


स्ट ल  धर हट 


२२ पोष बि० २०२५, देयउ्तसथपर 


6 द्रत्नंदेन ज्यावहारिक्सपमृक्त 
वाध्येत्वराथमुएदिश्यत । इद्र हाद से 
व्यवहा का खला कर अब प्र'थना रूप 
से अगल म त्र में परमेश्वदराव का प्रकाश 
क्या है 
हन्द्र बाजेषु नोइव सहस्रप्रध्नेषु ल | 

ग्र उग्याभिर्तिभि ऋ०१७६४। 

पदाय --(? द्र) परमेव्वयप्रदन्वर 
(वाजषु) सग्रामेष (न ) अस्मान्‌ (अब) 
रक्ष (सहस्रप्रधानेषु) सहल्लाण्यसख्य नि 
प्रकृश्नानि धतानि प्रा नवा त यथ तष 
चक्रवत्तिराज्यसाधकेघु मतायद्धप (च) 
आवत्त्यथ (उग्र ) सर्वोत्कुष्ट /उश्भि ) 
अय तोझ्वाभि (ऊतिभि ) रुक्षाप्रा 
विजानलूखप्रवेशन ॥ 

अ वय हे जगटीष्वर _ उग! भवान्‌ 
सहसख्रणबनध वाजषूग्राभिरतिभिनों रत 
सत  ज्य तर प्रापयय । 

भव थ--परमेरबरा याभिकंष या” 
घष कण वत्त नेतरेशु॥ बेमनुय उृत 
न्द्रिया विद्वास पक्षपातरहिता झरीराम 
बलो इृष्टा अनलसा सतो घमण महायु 
डानि विजिय राज्य नित्य रक्षग्ति त 
एव महाभाग्यक्षालिनो भूवा सुखिनां 
भर्वा त ॥ 

पदाथ--द्टे जगदीश्वर ! (इबद्र)पर 
परमैह्वय देने तथा (उग्र ) सब प्रकार 
सै अनात पराक्रमवानु आप (सहस्रप्रधनेशु) 
असख्यात धन को देने वाले चक्रवत्तिराज्य 
को सिद्ध करने वाल (वाजेथु) महायु&ो 
मे (उम्राभि ) अत्यत सुख देने वाली 
(ऊतिभि ) उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति 
तथा पदार्थों के विज्ञान ओर आनद मे 


प्रवेश कराने से हम लोगो की (अब)रक्षा 
कीजिये । 


भावाथ--पश्मेइदवर का यह स्वभाव 
है कि यद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषो पर 





र सनाथमल्ला समा कोषाध्यक्ष ) 
क्छ स्वाया यक्ति स्थान स्थान पर 
था समय समय पर अ यप्रतिनिधि 
सभा प्राय के जधिकारिया पर यह हाष 
लगात नही थकत कि १८ १० कौ 
सावदाशक ज्ञभा ज॑ साथ हृए समभ्गौत 
में यह निशचय करके कि “यायसभा का 
निणय जातिम हागा तथा उसके 
विरुद्ध किसी यायालय म न जावगे 
फिर भा पजाब सभा के अधिकारी 
यायातय म नल गये । स विपय मे 
आयजनता का वस्तस्थिति स अवगत 
कराना परम आ+9 यक ८ गया है। 
१---१ *०६ को नी स मनाथ 
मरवाहा दवा] जपनी ज तरगसभा के 
सामन लिखाय समयौते पर सावतटडिक 
भा क प्रयात 7 । मत्री सब न हस्ता 
६र करने से इक्र करा य था तथा 
५ सक9 धूप से वठवक से चव गय । 
अय गौर सभा पजबव के 
ः अधिकारियों ने जहा उस पर 
हस्ताक्ष क्यि वहा अपनी अतरगसभा 
से उसे सम्पृष्ठ भी कराया पर तु साव 
देशिक सभा के अधिकारियों ने आज तक 
उसे अपनी अनरगसभा से सम्पुष्ट नही 
कराया 


३--१६ ३ के पाकस्मा अधिवेशन 





अपनी कृपा करता है और आलसियो पर 
नही । इसी से जो मनष्य जिते द्रय विद्वान 
पक्षपात को छोडने वाले शरीर और 
आमा के बन से आयात पुरुषार्थी तथा 
आलस्य को छोडे हुये घम से बड़े-बड़े 
युद्धों को जीत के प्रजा का निरन्तर पालन 
करते हैं वे ही म भाग्य को प्राप्त हो के 
सुखी रहते है ॥ 

(ऋषिदयानन्द के वेदसाथ्य से) 


परत १४४ तदानुसार ५ जनवरों १६६६ रविवार 


४ सुष्टि खे०-१६६०८५३०६८ 
सम्पादक--रघुवीरसिह शास्त्री लोकसभा सतस्य सभा सन्‍्त्री स० सम्पादक--जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री पूव लोकसभा सल्स्य 


दमंत्रार्थ-प्रवचन बदेशिक न्यायसमा के निर्णय की आड में भ्रम-मूलक प्रचार का खराडन 


मे हुए निव चन के विरूद्ध प्राप्त मूल 
आपत्तिया का ॥ कक्‍वत साव”शिक 
न्याय सभ के पस॒ निणय क लिय भेजने 
का नि चय हु | था| उनमे आपत्तिया 
य यी कि कापयाल्‍्य द्वारा अक्ति प्रति 
निधिया की उपस्थिति ू ह तथा 
प्रवान पद क॑ क्ष्आर लणतन गये 
वोटा का जाड ६ ८ “अत इन दाना 
अका भ ४ का अनर हान से निर्वाचन 
अवध है । 

४--प्र ० र मस का उक निर्वा 
चन म प्रयान पट के लिय ६१ तथा 
डाक"र हरिप्रकाश को ४ वोट मिल । 
अथ त्‌ प्रा० र मसह जी वा १४४ वोट 
आफ मिले । श्री जगदवसिह जी 
सिद्धा ती जा स समय बठक के सभा 
पा थ। उहान कहा कि वाट प्र 
रामसिह जी के कसम क्रन अथब व वाट 
च्ा० तरिप्रक कात ने भ निव 
चुन पा प्रभायच  पडत | # 
दोबारा गिणती क्रान का तयार है 
उसी समय डा० हरिप्रयाश न मच पर 
आकर प्रो० रामसह जा का जीत तथा 
अपनी हार स्वीकार की ओर स्वय 
आग्रह करने पर प्रो० रामसह जी को 
प्रधान घोषित करके सभापति के आसन 
प्रर बिठाया गया तथा अगली कायवाही 
हुई । उसी बठक मे बनी अ तरगसभा 
व विद्यासभा की अगले वष की बंठका 
मे डा० हरिप्रकात सन्‍स्‍्य के नते प्रो० 
रामसिह की प्रधानता स्वीकार करके 
भाग लेते रहे । आज वही डाक्टर हरि 
प्रकाश अपन को सभा का मत्री लिखते 
नहां थकते । अधिकार का दस लालसा 
को आय जगत्‌ देख ल । 


४५-यायसभाए दस लिय बनाई 
गई थी कि आय भाई सरकारी याया 


वाधिक शुल्क--१० रपये 
एक प्रति-- पसे २० 





हज मनजक घर क तय मे हा 
आता सम के वब॥ पेज 4 सभा अपन 
पक्ष का बा ॥ नाप रस्सी 
तजिय उसन 7व शिक यसभा का 
भगड ल न स्वीकार कया था। 
साव लिक या सभा का वतय था कि 
हटाना प के वक्तय लक्र निणय कर 
दता तथ कपयार समप््ल कायतां 

श्रा चमनलाल सातलबाड जह भारत 
मे सर्वोच्च तथा विख्यात वकाल हू 
उनका मत था कि उपरोक्त कारण के 
जआ रिक्त £६८४ म अधिकारियो का 
निवचन जनक काण १६ क 
निव चन के वधानिक्ता का प्रत्न ही 
नह उटत 

६--निवा चन क विरुद्ध याचिकाए 
दन वल वबन्तिय के सावदशिक याय 
सभा के प्रगन्नन ता पार्टी बनाया 

वे. २ भो बताकर सना । 

से टिष्म्स >र अरस॑ निवाचन के 
विरुट कोई याचिका न थी फ्रि भी 
उन्होंने सानदंशिक सभा का बिना मतलब 
पार्टी बनाया 

७--सावदेशिक यायसभा के ७ 
सप्स्य है । उनम स किसी का भी साथ 
न बिठा बर श्री रसनलाल जी प्रधान 
“यायसभा स्वय ही दणष्डाधिकारी की 
भाति कचहरी लगाते रहे तथा अक्ल ही 
प्र यक प्रकार का आदेश व निषधादेश 
ल्ते रहे । 
८-यदि सावदलिक सभा के अधिकारिया 
का मान रग्तने के लिये पजाब सभा का 
निर्वाचन अवध घापित फरक॑ ही ला० 
रतनलाल प्रधान यायसभा का मानसिक 
शाति मिल सकती थी ता उसे अवध 
घोषित करक याय सभा के एक स॒ स्य 


( प पृष्ठ १० पर) 







श्ः 
आर्यसमाजी कवियों का स्फुट संस्कृतकाव्य 
(लें० डा० भवानीलाल सारतोम एस० ए० पी० एच० डी०) 

आगण्समाज द्वारा सचालित सस्कृत पत्रिकाओं में गुरुकुलकायडी विश्वविद्या- 
लय की मासिक मुखपत्रिका ग्रुरुकुल पत्रिका का अन्यतम स्थान है। इस पत्रिका 
के मध्यम से जायममाज क सस्क्रत भाषा के कवियों को अपनी स्फुट रचनाओं के 
प्रकाशन का एक अऊछा अवसर मिल गया है। ये फुटकर कविताये विभिन्न विषयों 
पर विभिन्न शैलिया मे लिवी गई है। यहा इनका किडज्क्ति विस्तृत विश्ववण असमी 
चीन न टोगा | सामयिक घटनाय तथा महापुरुषों का गरुणानुवाद इन कविताओ का 
मूलप्ररणास्रात दिखाई देता है । दिवगत मह-पुरुषा के प्रति श्रद्धाउ्जलि अपित करने 
के रूप मे कई कविताय लिखी गई है । ऐसी कविताओ से श्रीगोपाल झ्षास्त्री दशनकेसरी 
लिखित श्री श्रद्धानन्दायामराय श्रद्धाउजलि ? तथा प० घमदेव विद्यामातंण्ड रचित 
गुरुवयपुण्यस्मरणम * ग्रुरुकुल कागडी के सस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी के विषय में 
लिखी गई है । इसी प्रकार आयसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्रीरै 
प्रसिद्ध विद्वान और भाषायास्त्री डा० रघुवीर * भूतपूव राष्ट्रपति डा० राजेद्र 
प्रसाट' तथा आयसमाज क प्रसिद्ध सस्कृत विद्वान्‌ प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु५ के निधन 
पर भी प० घमदव विद्यामातण्ड ने सस्क्रत कविताओं में अपनी झोकाओञ्जलि अपित 
की है | एसा कावताजा में दिवगत महापुरुषा! के गुणो का कीतन ही मुख्य रहता है । 
करुण रस की निष्पत्ति इन कविताओं मे सड़ज ही देखी जा सकती है । 

प० जवाहरलाल नहरू के निधन की शाकजनक घटना ने सस्कृत कवियों को 
सवाधिक विचलित क्या प्रतीत होता है । नहरू जी के महाप्रयाण पर कविया ने 
अपन झ्ञाक वेग का कविताआ के माध्यम से व्यक्त क्या है। ऐसी कविताज में 
विश्वनाथ केशव छात्र जिखित प० जवाहरताल सस्मरणम * रामचद्र शास्त्री विद्या 
लकार लिखित हा देवदुविनसितम < जगताथ वेदालकार लिखित श्री नहरू महा 
प्रयाण प्रसगे विद्यानिधि शास्त्री रचित वियोगिनी वृत्त से प्रधान मन्त्रिण प० 
जवाहरलाल नहरू मह़ोदस्य महाप्रयाणमपलक्ष्य श्रद्धाउजलि १ पद्म रचित हा 
दान्तिदृताईपि दिवि प्रयात * मेघाब्रताचाय रचित अनश्वज्ञपात है धमदेव 
विद्यामातण्ड रचित श्रा नेहरू महादयस्थ महाप्रयाणम < तथा वसन्ततिलकाबृत्त मे 
प्राध्यापक हरिदचन्द्र रेणापुरकर लिखित जवाहरलाल नेहरू ५ महत्त्वपूण है | दिवगत 
नेता क व्यक्तित्व और चरित्र का उदात्त आकलन करते हुए कवियो ने अपनी भावी 
भीनी ध्रद्धाउजलि उस र/ध्ट्र पुरुष के प्रति अपित की है। 

श्रद्धाज्जलि और शाकोद्गार परक कविताओ की ही तरह अभिनन्दन परक 
कविताओं का भी उल्लख क्या जा सकता ?। विद्यानिधि शास्त्री ने त्रोटक वत्त मे 
महात्मा गाधी क॑ अभिनन्दन मे श्री गाधिमहोदयज माभिन दनम* शीषक कविता 
लिखी । ग्रुरुकुल कागडी के भूतपुव उत्रकुलपति श्री सयकब्रत सिद्धान्तालकार के राज्य 
सभा क॑ सदस्प मनातीत किय जान पर रत्नाकर ज्षास्त्री ने अभिनादत * शीपक 
कविता लिखी । "सा प्रकार सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ १० श्रीपाद दामादर सातवलेकर 
क जम दिवस 7र श्रा जनमेजपय वद्यालकार रचित अभिनन्दनात्मक कविता नमो नम 
सातवलंक्राय प्रकालित हुइ। अधिकाश आयसमाजी सस्क्ृत कवि स्वामी दयानाद 
क्‌ प्रति अपनी भत्ति जार जद्धानाद यूक्त काब्याञज्जलि अत करने म सजद्ध हुए है । 
एसी कविताओ मे जाहरिच द्व रेणापुरकर की दयान द गाथा ब्रद्घाचारी याग्रेद्रास्य 
का वद दयान द मह मुना द्रम * श्रीजगन्नान शास्त्री को थआ गुरुपादो-क्म ९ 
श्रीप्रशस्यमित्र गास्त्री की भारत महादीपक ---भूसुरो दयातन्द ११ तथा मेघावताचाय॑ 
की जगन्नमसिदयावन्द चन्द्र !१* आदि उल्लेखनीय हैं । श्री मेघाव्नत ने मन्दाक़ान्ताछाद 


१ गुरुकुल पत्रिका पोष २०२० वि०। २ गुरुकुल पत्रिका पौष २०१६ वि० । 


३ दिवगतो ह्विजेन्द्रनाथ विद्यामातण्ड आषाढ ०२० वि०। ४ दिवगतों हा रघुवीर 
शास्त्री ज्ये.्ठ २०२० वि०। ४ दिवगतो<जातशत्नू राजेन्द्रम्साद महोदय फाल्गुन 
२०१६ वि० । ६ दिवगत श्री ब्रद्मदत्त जिज्ञासु पौष २०२१ वि०। ७ गुरुकुल 
पत्रिका मागशीष २०२१ वि० । ८ गुरुकुल पत्रिका आश्विन २०२१ वि०। 
६ गरुरुकुल पत्रिका श्रावण २०२१ वि० | 


१ गररुकुल पत्रिका ।२ ग़रुकुल पत्रिका आषाढ़ २०२१। ३ गुरुकुल पत्रिका 
जाषाढ़ २००१ । ४ गुरुकुत पत्रिका आषाढ २०२१। ४ गुरुकुल पत्रिका पौष 
४2०२० | * गुरुकुत पत्रिका सागशीष २०२० । ७ गुरुकुल पत्रिका मागशीष २०२० 
८ गुरुकुल 'त्रिका भादपद २०२० तथा भाद्रपद २०२१। € गुरुकुल पत्रिका 
फाग्रु_न २०२१। १० गुरुकुल पिका कातिक २०२११ ११ गुरुकुल पत्रिका 
कालिक २०२१ । १२ गरुकुल पत्रिका मागशीप २०२० | 


प जयवरी १६६६ 
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में रूपकालकार के सहारे दयानन्द रूपी चन्द्र का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
आश्ञाम॑न्द्रीमकणकिरणे रज्जयन्त समीक्य 


भौमाकाश निगमतराण काहयिष्यन्तमग्र । 
निश्चित्यासा चरमसुमिरेस्तुजुश्यद्भावलम्बी 


यातोष्स्त नुप्रकृतिरुचिर श्रीदयानन्दलन्द्र ॥९ 
१६६२ में चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण तथा उसके दुर्दान्त 
आक्रमण ने सस्कृत कवियों की सरस्वती को भी स्फूर्ते किया | अधिकाश कवियों ने 
चीन को ललकारा तथा भारत के रणबाकुरे सैनिको की विजयकामना करते हुए उन 
का अमिनन्दन किया । नरसिंह शास्त्री ने रणधोष शीषक कविता लिखी। इस 
रचता मे ओजगुण मानो साकार हो गया है-- 
श्रुत्वा शत्रुगणस्य सगरख शस्त्रास्त्रविस्फोटजम । 
छादू लायितभारतीय पुर्पाइचीनीयकन्यान मृगान्‌ ॥ 
हत्वा ्ोणितवाहिनी हिमग्रिरौ सवाहयाति क्रधा । 
एतत्‌ु पश्यत घीरभारतमहाक्षादुनविक्रीडितम ॥९ 
श्री वासुदेव द्विवेदी ने कदम कदम वढाये जा की छती मे एक युद्ध प्रयाण, 
गीत लिखा-- सादर समीयताम व दना विवीयतास । 
श्रद्धया स्वमातृभू समचना विधीयताम ॥ै 
इसी कवि ने हिन्दी की तुक रहित छ द विरहित छौलनी मे ज्षत्र देश को 
ललकारते हुए लिखा है-- हु 
अरे चीन ! दुगव पीन ! रे मर्यादाविश्वामहीन ' वद कुत्र गता ते लज्जा ? 
छल-बल-युक्ता अद्य दानवी एबा त रणरज्जा ! आदि ॥ 
इसी प्रसग मे श्री अजनाथ भा लिखित चीन पाकौद्य तेते ? हरिदत्त पालीवाल 
लिखित सुराणा हिमातयोज्यम* तथा श्री नरसिहशास्त्री रचित रणधोष विज्लेषतमा 
उल्लेखनीय है। अन्तिम कविता में कवि दुर्दान्त शत्र्‌ का ललकारते हुए कहता है-- 
रेरे क्म्युनिज्म मतान्ध पशवइ्चीनीयदजन्तव 
युप्मामि सविशाल भारतभुव सीमाप्रदेशों महान । 
चौरयेंणापहूत स सवविदित छौर्थेण नो सवथा 
त॒ प्राप्तु समरागणो न हि वय भीता भवाम क्वलित ।।ह 
चीनी आक़मण के उत्तर मे भारतीय नागरिक की निम्न प्रतिज्ञा को श्री 
वासुदेव द्विवेदी कृत कविता मे उपनिबद्ध किया गया है--- 
हत्वा आक्रमकान्‌ सर्वान शझत्रन अन्यायकारिण । 
रक्षयिष्यामों वव वीरा वन्धा भारतमातरम ॥१ 
गुरुकुल पत्रिका में प्रकाशित अधिकाश अय कवितायें आध्यात्मिक और 
दाशनिक विषया से सम्बंध रखती हैं । ऐसी कविताओं में प० धमदेव विद्यामातण्ड 
की विष्णु महिमा * श्रा वुद्धदव शास्त्रों की ईशकरुणात्मवीणावन्दनम # आदि 
प्रमुख हैं। कुछ अय कतब्रियो न वेद की प्रशस्ति मे भी स्फुट कविताय लिखी है । 
इनमे श्री विद्यानिधि शास्त्रीकृत शिखरिणी वृत्त मे लिखा गया ८ छन्दों का वेदपुरुष 
स्तुति शीषक स्तात्र अटर सुन्टर है। ”्सका एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा--- 


स्फुट सूप्ट्राली प्रकतटतममाधोतक्लूष 
समा विश्वत्‌ सज्ञा भगवदुदित ज्ञानममलम । 
अनिद्य सम्बध्य सततमभिनन्य  कृतधिया 


मे 'च्चे शोभावान हयति भगवान वेदपुरुष ॥४ 
इसी प्रकार १० धमदेव विद्यामातण्ढड रचित श्रृति प्रशस्ति भी अपने काब्यो- 


चित गुणो और प्रसादगुणयुक्त भाषा के कारण उल्लखनीय है। वदमाता की स्तुति 
करता हुआ कवि लिखता है--- 


कल्याणी जगदीशइ्वरस्य सुखदा वाणी परानन्ददा, 
विज्ञान विविध जगद्धितकर या बोधयत्यादिमा । 
जारुय या निरविल निहन्ति वरदा सम्पावयन्ती सुतान्‌ 
सान पातु सरस्वती सकलभूद्‌ या वेदमाताश्मरा ॥।९ 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 
१ ग्रुरुकुल पत्रिका मागशीष २०२० । २ ग्रुरुकुल पत्रिका ज्येष्ठ २०२० ॥ 
३ ग्रुरुकुल पत्रिका फाल्गुन २०१६ । ४ गुरुकुल पत्रिका फाल्मुन २०१६ । 
१ गुरुकुल पतश्चिका श्रावण २०२१। २ ग्रुरुकुल पत्रिका साथ २०१६ । 
३ गुरुकुल पत्रिका माध २०१६। 
१ ग्रुरुकुल पत्रिका मार्मशीष २०१६। २ गुरुकुल पत्रिका भाद्रपद २०२१ । 
३ गरुरुकुल पत्रिका भाद्धद २०२२ । ४ ग्रुरुकुल पत्रिका २०२२ । ५ गुरुकुल पत्रिका 
भाद्रपद २०२२ । 











पंजाब के हिन्दी प्रेमियों से 


सेद है कि भाषा ओर लिपि का प्रदन ग्तंमान समय मे साम्प्रदायिक और 
राजनीतिक हुचक़ मे फेस कर अत्यन्त जटिल रूप धारण किये हुए है। राष्ट्र के प्रत्येक 
नागरिक का यह स्वाभाविक अधिकार है कि यह अपने राष्ट्र की भाषा मे बोले और 
उस भाषा की राष्ट्र लिपि मे लिख । इस अधिकार को बलात्‌ छीनना मानवीय 
अत्याचार की प्रथम कोटि मे गिना जाता है । 

हमारे राष्ट्र की एक भाषा सस्कृत और लिपि ब्रह्मी लाखो वर्षों तक चलती 
रही । ब्राह्मीलिपि का ही वर्तमान रूप देवनागरी लिपि है। आगे चल कर राष्ट्र में 
सीमा विघटनो के कारण अनेक प्राकृतिक भाषाएँ प्रचलित हुईं परन्तु लिपि एक 
समान देवनागरी ही रही । इसमे भी कालान्तर मे लिपिया भी अनेक हो गईं । 

मुस्लिम शासन काल में फारसी लिपि में विदेशी भाषा का प्रयोग भारत में 
हुआ और भारतीय भाषाज की खडी बाली के मिश्रण से उदू भाषा का जन्म हुआ । 
दूसरी ओर हिन्दी भाषा भी चालू हा गई । हिन्दीभाषा को ऋषि दयानन्द ने अपने 
ग्रन्थों मे प्राकुृतृभाषा लाकभाषा जनभाषा और आयंभाषा के नाम से अनेक 
स्थानों पर लिखा है। उन्होने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याधंप्रकाश को इसी लोकभाषा 
की खडी बोली के रूप म लिखा । उसी का आज हिन्दी नाम दिया जाता है । 

पजाब म आयसमाज और सनातनधरं सभाआ ने हिन्दीभाषा और दव- 
नागरी का विशेष प्रचार क्या और अपने व्यवहार मे इन दोना का प्रयोग क्या । 
अपने शिक्षणालया म॑ हिन्दी भाषा ओर दवनागरी लिपि को स्वीकार क्या। पजाब के 
उदू' क्षेत्र मे भी इनका पूरा बल लगा कर आग बढाया | लडक्यां की दिक्षा का 
माध्यम ता संधा हिन्दी और दवनागरी लिपि को ही रसा । 

आगे चलकर हिन्दी और पंजाबी दानो का भाषा भाना जाने लगा। उक्त 
दोनो भाषाओं का मूल ससस्‍्कृत भाषा है और य बालिया थी, परन्तु दोनो ही भाषा 
का रूप भारण कर गईं । हिन्दी की लिपि जहाँ देवनागरी रही--वहाँ पजाबी को 
गुरुमुखी लिपि मे भी लिखा जाने लगा । यद्यपि पश्नाबी को फार्सी (उद्द), देवनागरी 
लिपि मे भी लिखा जाता रहा । अत पंजाबी की उक्त तीन लिपियाँ हो गई थी । 

पंजाबी को सिख हिन्दू ओर मुसलमान सभी एक समान बोल्ते थे परन्तु 
लिखने मे मुसलमान उदू, हिन्दू दवनामरी ओर सिख ग्रमुख्ती लिपि का विशेषतया 
ध्यवहार करने लगे। कुछ आगे चल कर इन तीनो लिपियो को साम्प्रदायिक #प दे 
दिया गया तथा राजनीतिक सवाथ से इनमे सघण ओर बट्ठुता के भ्ीज बा दिये गये । 
पूरा पजाब जब एक था, तब तक तीनो लिपियाँ चलती रही, परन्सु पाकिस्तान बनने 
के परचात्‌ इधर देवनागरी और ग्रुमुखी प्रमुख लिपियाँ हो गईं यश्पि अभी तक उददू 
का व्यवहार और फार्सी लिपि भी चल रही है | हिन्दू और सिख दोनों चला रहे हैं । 

राजनीतिक आपाधापी ने गरुमुखी लिपि फो सिख सम्प्रदाय से बाध दिया 
और हिन्दी प्रसियो ने देवनागरी लिपि को यथापूर्व अपनाये रखा । जब परस्पर 
संघर्ष हो गया तब हिन्दी रक्षा आन्दोलन चला | इसी कारण पृथक्‌ पृथक हिन्दी 
और पजाबी क्षेत्र बने | पजाबी को शासकीय रूप मे भी गुरुमुखी लिपि से सम्बद्ध 
कर दिया गया । बहुपक्ष की भाषा हिन्दी और देवनागरी सिपि हांते हुये भी लोगो 
पर शिक्षा विभाग भ गुरुमुखी लिपि और पजाबी भाषा बलात्‌ लाद दी गई । 

राजनीतिक चक़ के कारण पजाब का विभाजन फिर हुआ | अब वर्तमान 
पजाब मे हिन्दी भाषी अल्प मत में हो गये इसी आधार को,लेकर पजाब की एकमात्र 
भाषा पञाबी और लिपि गुस्मुखी कर दी गई । पञाबी को देवनागरी लिपि से 
लिखने का आधार भी राजकीय बल पर छीन लिया गया । हिन्दी भाषा और देव- 
नागरी लिपि को आवश्यक सरक्षण भी नहीं दिये जा रहे, जैसे कि पजाबी और ग्रुरु- 
मुखी लिपि को इनके अल्प पक्ष के समय मिले हुये थे । 

अब पजाब का हिन्दी प्रेमी अत्यन्त दुखी होकर किकतंव्यविमृढ की भाँति 
इस बात को जानने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा कि हिन्दी और देवनागरी लिपि 
की रक्षा कैसे की जाय ? हिन्दी भाषा और देवनामरी लिपि को रक्षा किन उपायो 
से भी जावे--इसके सम्बन्ध मे कुछ सामानिक मुम्तक आये की पक्तिमों से दिये जाते 
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जय-युवकगण जय 


हरयाणा के भाय॑ युवक वीरो ! तुम्हारी उद्भव-उषा-वेला का हम हृदय से 
स्वागत करते हैं। ब्रह्मचयसम्पन्न-विद्याविभूधित-तपस्वी महत्त्वभावगर्भित- ह्वामप्रचण्ड- 
भुजदण्डन्यककृतदुव्यसनसमू ह वैंदिकआर्यंमर्य्यादाग्रसरस निकसाजसज्जासज्जित-दुधंषं- 
गर्जनहुका रविमूढाहका रलिप्त योद्धाआ ! ठौकू समय पर आयन ब्राह्ममुहृतं में जाग- 
रण किया है। वह देखिये--सामने भारत राष्ट्र की वीर भूम के हरयाणा खण्ड के 
क्षितिज पर उदीयमान सूर्य के प्रखररश्िम-मण्डल से तुम्हारे मुखमण्डल पर प्रदीप्त 
आभा छिटक रही है । 

ध्यान रखिये---आपकी वीर सना के सामने जनदुगु ण-दोष-दुष्यसनों के पर्यंत 
आपके बढने के मार्ग को रोके खडे हुय हैं। इनको कण-कण करके धराक्षायी करना 
है । प्रशासक-राजपुरुष-छिन्न-भिन्न-रा हर -सुखैइवयं-स्वार्थ को परमार्थ-कुठार से लण्ड- 
खण्ड करके विलोप करना है। 

आपके मार्ग मे अपनो और परायो द्वारा डाली गईं विघ्नवाधाओ को सम्भल- 
सम्मल कर सहूत करना है। हसनीरक्षीर-न्याय से विवेकपू्वंक इनकी काट-छाट 
करके सुस्थिर मार्ग बनाना है, जिस पर चल कर हरयाणा निवासी आर्यंत्व को 
धारण करते हुए भारत राष्ट्र की दोधुयमान ध्वजा को कर मे लेकर आगे बढते रहे । 
ऐसे द्र तगामी वाहन पर अधिकार करे जिसस आकाहा में उद्लहीयमती पताका की 
नौक उतनी ही पीछ की तरफ लहराय जितना की आपका श्ौयंवाहन आगे 
बढता रहे । 

युवका ! अहकार-मदमत्त होकर अन्याय और अविनय का प्रकाद्न कदापि 
न करे । यह देखिये--तुम्हारे कतंब्य-पालन की पवित्र भावना से आकृष्ट होकर, 
हरयाणा राज्य से अति दूर राज्यों के ज्ञानगरिमायुत नैष्ठिक होने पर युवक स्वस्थ 
की आहुति देकर आपके मार्ग का प्रशस्त करन के लिय आपके मण्डल से शुद्ध भाव 
से सम्मिलित होकर हरयाणा को रा म आयगट की ज्योति को फैलाने का यश 
प्रदान करने के लिय संगम में आः मिल है । स्वागत करिये इन स्वार्थत्यागी नि स्‍्पृह 
युवकों का | 

भगवान्‌ आपका सामथ्य देव । आप वेदिक्धम की ध्वजा के नीचे चलते 
हुये हर॒याणा से आग बढ कर भारतराष्ट्र क, मुख उज्ज्वल कर ससार मे यह 
घोषणा करें-- 

विश्ववारा सस्कृति को घारण करना हमारा ध्यंय है । 

' इन्द्रो विध्वस्य राजतीत्यो रेम्‌ 


--अ गदेबर्सिह सिद्धाग्तो शास्त्री 


हैं। पजाब के हिन्दी प्रमी इन पर शान्त भाव से विचार करे और उचित प्रतीत होवें 
तो इनको कार्यान्वित कर लेवें । 

अभी थोड़े समय के पञ्चात्‌ पजाब मे विधानसभा के मध्यावधि चुनाव द्वोने 
जा रहे हैं। इस अवसर से हिन्दी हितंषी जनता को लाभ उठाना चाहिये । 

१ सबसे अच्छा कार्य यह रहेगा कि सम्प्रदाय आदि भेद भाव को छोड़कर 
एक हिन्दी रक्षक सघ स्थापित किया जावे और इसके आधार पर विधान सभा में 
उमीदवार खडे क्य जावे। यह आवश्यक नही कि सब जगह खडे किये जाये जहाँ 
सुहृढ स्थिति होवे वही खडे किये जावे | कुछ स्थान भी विधान सभा में मिल गये, 
तो राजनीतिक जोड ताड मे हिन्दी प्रमी पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि दुर्भाग्य से 
ऐसा सघ न बनाया जा सके, तो--- 

> हिन्दी प्रमी उस उमीदवार को ही अपना वोट देवे जिसने हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन मे काम कया हो अथवा सदा से हिन्दी हित मे कार्य करता आया हो, 
चाहे वह हिन्दी रक्षा सत्याग्रह मे न भी झामिल हो सका हो । ऐसे उमीदवार से 
लिखित आश्वासन पर उसको वोट दिलवाये जावे चाहे वह इस समय किसी भी 
सम्प्रदाय अथवा राजनीतिक दल म॑ शामिल हो । यदि दुर्जनतोष न्याय से ऐसा 
भी न हो सके, तो-- 

३ ऐसे उमीदवारों का विरोध किया जावे जिसने सदा हिन्दी का विरोध 
किया हा और अब भी विरोध कर रहा हो । इस प्रकार हिन्दी विरोध की क्षक्ति 
कमजोर हो जावेगी | अपना उमीदवार चाहे न बन पाये परन्तु घोर विरोधी को 
भी न बनने दिया जावे | यदि इस बात की सम्भावना भी कम प्रतीत होवे तो-- 


(शेय पृष्ठ १० पर) 
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जर्मनी में एक कट्ठु अनुमव 


(करो रघुबीरसिह शास्त्रो लोकसमा सदस्य, मनत्री आय प्रतिनिधि समा पजाब) 


गत ४ दिसम्बर को फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के निमन्त्रण पर जब मैं 

उनकी राजधानी बान मे पहुँचा तो मैंने भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को कहा 

कि मुझे वान विश्वविद्यालय का इडोनोजी विभाग देखना है। एक सस्कृतज्ञ एवं वेद 

विश्वासी के नाते एतद्विषयक मरी उत्सुकता सर्वथा स्वाभाविक थी क्योकि उस देक्ष 
जे सस्कृत भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध मे बहुत कुछ सुन रखा था । 


दूताबास के अधिकारी ने उसी समय विश्वविद्यालय के एक भारतीय अध्यापक 
श्री तिलकराज चोपडा के साथ हमारा फोन पर सम्पक कराया और हम उनके घर 
उनसे मिलने पहुँच गय । इनसे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की और अगले दिन 
विश्वविद्यालय म॑ देखने गय | यद्यपि वहा उस दिन अवकाञ्न था परन्तु इडोलोजी 
विभाय के अध्यक्ष प्रो० हक हमारी विशेष प्राथना पर अपने कार्यालय मे उपस्थित थे । 


मैने श्री चोपडा सें यद भी इच्छा प्रकट की थी कि यदि विश्वविद्यालय के 
विद्वानों से सस्कृत भाषा म ही विचार विनिमय हो तो मुझे विशेष हुए एवं सुविधा 
होगी । परन्तु उन्‍्हीने बताया कि इन जमन विद्वानों मे कोई सस्कृत भाषण का 
अम्यस्त नही है । प्रो० हक अपज्र ज बौद्ध साहित्य के विशेषज्ञ हैं तथा तिव्बती भाषा 
के भी विद्वान हैं। इस विश्वविद्यालय मे गत १४० वर्षों से इडोलोजी विभाग है, 
आजकल इसमे पाच अध्यापक हैं । जमनी के २१ विश्वविद्यालयों मे से १३ मे इंडो- 
लोजी विभाग है और सस्‍्कृत के प्रति विद्याथियो म रुचि बढ रही है। आजकल कई 
बौद्ध ग्रन्थों पर अनुसंधान हो रहा है। हमे उन्होंने वे गन्थ दिखाये जिनकी पाडु- 
लिपियो की फोटो प्रतिया प्राप्त करने मे भारी मात्रा मे धन खे किया गया है। 
मौद्ध लिपिटक की अनेक भाषाओ की प्रतियाँ यहा के पुस्तकालय में विश्वमान हैं। 
सस्क्ृत के गन्ध भी प्राय सभी विषयो के सगृहीत हैं। जमंनी के अन्य विश्वविद्यालयों 
एव विद्वानों ती चर्चा भी चली जो वेद के सम्बन्ध मे कार्ये कर रहे हैं । 


जहाँ इन सब बातो को देखकर प्रसन्नता अनुभव हुई, वहाँ मुझे एक बात से 
आघात भी बहुत लगा। वेद के प्राय सभी भाष्यकारो के भाज्य वहाँ उपलब्ध हैँ, 
परन्तु महृधि दयानन्द का भाष्य वहा न था। भेरे पूछने पर एक अध्यापक ने कहा 
कि बेद के समभने के लिये सायन अथवा स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य की कोई 
उपयोगिता नही है। उसने मेरी प्रतिक्रिया का भाप कर यह भी कहा कि चाहे हिन्दू 
धर्म की दृष्टि से स्वामी दयानन्‍्द के भाष्य का कुछ महत्व हो, परन्तु वेद के समझने 
की दृष्टि से उसमे कुछ नहीं है। 


फिर मैंने कहा कि इस युग मे यौगिक अथ की छैली महर्षि दयानन्द की विशेष 
देन है, जब कि अन्य सब आवुनिक भाष्य एक ढरें पर चलते हैं। तो वह छुप हो 
गय। । मैंने उससे यह भी कहा कि यहा वे लोग अपने विद्याव्यसन और झ्ञान-ग्राहकता 
के रूप मे विश्यात हैं। आपको कम से कम इस युग के महान्‌ विद्वान्‌ महधि दयाननद 
का वेद-भाष्य अपने पुस्तक लय में तो रखना चाहिए । आप न पढना चाहे न पढ़, 
परन्तु अन्य कोई जिज्ञासु पढ कर लाभ उठा सकते हैं । इस पर उसने अनुकूल उत्तर 
देते हुए कहा कि अब हम मगा कर रखेंगे । 


यहा इस सब के लिखने का मेरा अभिप्राय यही है कि जमनी के विश्वविद्यालयों 
मे ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य की प्रति तक न हो और वहाँ के अनुसधानकर्ता उसके 
विषय मे इस प्रकार की हल्की सम्मति रखें यह किसी भी आयंसमाजी के लिये लज्जा 
का विषय है । आर्यंसमाज का मूत्र आवार वेद है वेद का पढ़ना-पढाना और सुनना- 
सुनाना हमारा परम धर्म माना गया है। यह हमारे कार्यक्रम का मुख्य अज्भ एवं 
लक्ष्य है। परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। इस समय आर्यसमाज भी अपने इस 
लक्ष्य कतंव्य अथवा धर्म से दूर होता जा रहा है । वेद के अध्ययन के लिये आर्य 
समाज ने ओ सस्थायें खोली थी वे आज हतप्रभ हैं। साधारणतया आया मे भी वेद 
दे स्वध्याय की रुचि लुप्त हो चुकी है । 


एक ओर हम यहा एडी उठा-उठाकर अपन कार्य की डीग सारते नही थकते, 
दूसरी ओर यह हाल है । केवल रानैतिक दलो की भाति आत्मविज्ञापन का प्रोपे- 
पैग्ल करके क्षणिक सनन्‍्तोष हम प्राप्त कर लें | तो यह और बात है, परन्तु यह तथ्य 
हमे नही भूलना चाहिये कि वेद प्रचार के रचनात्मक कार्यक्रम की उपेक्षा करके 
आयंसमाज वैसे ससार में अपने अस्तित्व की उपयोगिता जता सकेगा। महर्षि का 


पिलली में श्रद्धानन्द बलिदान जयंती समारोह 


आर केस्रीय सभा दिल्‍ली की ओर स्रे जमर लशहीय स्वामी श्रद्धानन्क की 
बलिदान जयस्ती के अवसर पर बल्चिदात मबन नया बाजार दिल्ली से २५ दिसम्बर 
को विक्मत्ष झोजआ यात्रा निकाली यई जिसमे दिल्ली राज्य के आयं-समाजो तथा आये 
शिक्षण सस्थाओ के अतिरिक्त आयंसमाज के भारो सख्या में कार्य करत्ताओ ने उत्साह- 
पूर्वक भाग लिया। स्वामी श्रद्धानन्द तथा आयंशर्माझ अगर रहे के गगन भेदी 
जयघोषो से सारा नगर गृज रहा था। 

शॉभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई गाघी मैदान मे समाप्त हुई जहाँ 
आयेसमाज के विद्वान नेता पूज्य अमर स्थामी जीं (पूर्व ठा० प० अमरसिह जी 
झास्त्रार्थ महारथी) की अध्यक्षता मे बलिदान जयन्ती समारोह आरम्भ हुआ। स्वामी 
श्रद्धानन्दजी को श्रद्धाजलि देने वालो मे दिल्ली के मुख्यकार्यकारी पाष॑द प्रो० विजय- 
कुमार मलहोत्रा श्रो केदारनाथ साहनी प्रि० हरिदचन्द्र जी प्रो० श्यामराव जी ब्र० 
इन्द्र देव जी मेधार्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री अमर स्वामी जी महाराज ने 
अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा कि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की स्मृत्ति मे दिल्ली मे 
उपदेशक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए । आपने मार्भिक झब्दो मे कहा कि 
आयंसमाज के नेता आयसमाज का पौराणिकता के गे म॒ धकेल रहे हैं क्योंकि वे 
स्वामी श्रद्धानन्द जी की भाति आयंसमाज के सिद्धान्तो से परिचित नहीं है। अत 
आयंसमाज तथा सभाओ के अधिकारी विद्वान्‌ तया चरित्रवान्‌ होने चाहिए । 


--केदारसिह आये 
आयय॑ मर्यादा के ऐजेराट महानुमावों को सूचना 


ऐजेण्ट महानभावा की सेवा से सूचनाथ नित्रदन है कि आयथमर्यादा की 

एक प्रति का मुल्य २० पैसे है परन्नु ऐजन्सी म १५ पैसे प्रति के हिसाब से दिया 

जावेगा । १० प्रतियां से कम ऐजन्सी स्वीकार नहीं की जावेगी । अत ऐजण्ट महानु- 
भाव ऐजन्सी के लिये एक मास का अगउ धन (रला धन) भेजने की कृपा करें । 
--अ्यवस्थापक 


स्वामी भ्रद्धानन्द से 
श्री उसमचन्द शरर एम०ए० 


[मह कविता भी देर मे पहुँचने के कारण श्रद्धानन्द बलिदान अक में नदीजा 
सकी-इसी कारण अब प्रकाक्षित की जा रही है -सम्पादक] 

ओ कमेंठ, ओ देश भक्त ओ आये जाति के जीवन 

तूफानो के तीज वेग, ओ संघर्षों के यौवन 
धन्य धन्य ओ वेद भक्त सच्चे ईदवर विश्वासी 

विपदाओं में उभर उभर बढने वाले सन्यासी 
तेरा जीवन उग्र तपस्या की बल खाती घारा 

स्वय चुनोती देकर तू ने मृत्यु को ललकारा 
जब जब भी यह प्यारा भारत विपदा ग्रस्त हुआ था 

दयानन्द के सेनिक तब तब तू हो व्यत्र उठा था 
तेरे शौयं घेवं ने बढ कर रुकना कभी न जाना 

तू ने शिर देना सीखा पर भुकना कभी न जाना 
धन्य धन्य ओ दयानन्द से सेनानी के सेनिक 

धन्य घन्य ओ वेद धर्म जाति के सच्चे रक्षक 
तेरा साहस हिम गिरि से भी टक्कर ले सकता था 

मुद्दी में तूफान जकड़ तू नौका खे सकता था 
काश ! कभी हम भी तेरी “मर्यादा प्र चल पाते 

बेद पर्म के दीपक पर बढ़ते बढ कर जल जाते 
यह तेरा बलिदान दिवस हम में भी जोबन लाता 

दयानन्द के पथ पर मरने का अरमान जगाता 


बेद भाष्य लेकर आयंसमाज बुड़िवादी क्षत्र मे प्रविष्ट हुआ था और अब वहा से बह 
निकल रहा है। आज देश-विदेक्ष दोनो ही क्षत्रो मे हम बुद्धिवादी षर्म से दूर होते जा 
रहे हैं, यह अवस्था सचमुच शोचनीय है। जायंसमाज के सुतधार या तो इस 
स्थिति की गम्भीरता को भाप कर कोई ठोस कार्यक्रम बनायें, अन्यथा वर्तमान ढरें 
पर चल कर आयंसमाज की गति भी अन्य सम्प्रदायो जैसी ही हो सकती है। ७# 





भ खतवरी १६६६ 


आयंसर्यादा साप्ताहिक 





[ 
श्री भारतेन्द्रनाथ का हुलिया नं० ३ 


अपराधी कोन ? 


(जो शिवकुमार १५६५ हरध्यानतिह रोड मई विल्लो) 


सावंदेशिक साप्ताहिक २२ दिसम्बर ६८ के अक में पूज्य महात्मा आन्यद 
स्वामी जी के नाम एक खुला पत्र, आय॑ प्रतिनिधिसभा उत्तर प्रदेक्ष तथा आय॑ प्रति- 
निधिसभा पंजाब का हजारो रुपये का गोलग्राल करने तथा भोसा देने वासे 
कथित नटवरलाल श्री भारतेन्द्रनाथ के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमे उसने पजाब 
सभा के वर्समान अधिकारी प्रो० रामसिंह (प्रधान) श्री रघुवीरसिह जी क्षास्त्री 
(मत्री) सथा औरामनाथ भत्ला ।कोषाअध्यक्ष) पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अमपूर्भ 
तथा मिथ्या साछम लगा कर आये जनता को गुमराह करने की असफल कुच्रेष्टा की 
है। श्री भारतेन्द्रनाथ का पूर्व इतिहास तो अब आये जनता को भली भाँति पता लग 
ही गया है, इस सम्बन्ध मे अधिक विस्तार से कुछ अधिक लिखने की आवश्यता 

है नही । में तो आपको केवल एक अपना अनुभव जो उनके साथ कुछ वर्ष कार्य करते 
हुए मुझे हुआ है, वह सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

१ मैं मार्च ६४ से ७ मई ६८ तक श्री भारतेन्द्रनाथ के सम्पर्क मे रहा । वह 
तथा मैं एक ही कार्यलेय मे (१५ हनुमानरोड, नई दिल्‍ली) एक साथ काय॑ करते 
थे । इतने दो्धकाल में मझ्के एक क्षण भी ऐसा याद नही आता कि जब इन्होने कभी 
सत्य बोला हो अथवा सत्य लिखा भी हो । इनके क्रियाकलापो के महल की बुनियाद 
घोखा झूठ और फरेब पर आधारित थी । हम सभी कार्यालय के कमंचारी श्री भार- 
तेन्द्रगाथ की कुटिलता से सभा अधिकारियों को समय-समय पर सनक भी करते रहे 

_प्रन्तु उदारमना अधिकारियो ने इन्हे सदा क्षमा दान ही दिया, जिसका श्री भारतेन्द्र 
नाथ ने हमेशा अनुचित लाभ ही उठाया । 


२ शी भारतेन्द्रनाथ सभा के आयय॑विद्या परिषद्‌ विभाग मे नियुक्त पद पर 
थे तब ही मेरा प्रवेश सभा के कार्यालय मे हुआ था । मैने भी कुछ समय तक आर्योदय 
सम्बन्धी कार्य इनके अन्तंगत क्या उस समय श्री भारतेन्द्रनाथ को धन प्राप्त करने 
की आज्ञा न थी क्योकि अधिकारियो को शका थी कि वह धन का दुरुपयोग करेगे 
तथा उसका कोई हिसाब आदि भी नही देंगे। इन्होने कमी भी सही हिसाब सभा को 
नही दिया, हमेशा भ्रान्तपूर्ण तथ्यों से ही अधिकारियों को धोखा देते रहे | सन्‌ ६७ 
के शेष पत्र में जब आयोदय को ४३ हजार का धाटा हुआ तब श्री भारतेनानाथ की 
पोल खुलनी आरम्भ हुई। उस समय अन्‍्तरग सभा ने अपनी बैठक मे श्री देसराज 
औ चौधरी को श्री भारतेन्द्रनाथ पर नियत्रण रखने के लिये आर्योदय का अधिष्ठाता 
नियुक्त करने का निदुचय किया । श्री चौधरी साहब अन्य कुछ सस्थाओ के प्रमुख 
अधिकारी होने के कारण आयोदय के लिये उतना समय थे दे सके, जितना श्री भार- 
तेन्द्रगाथ पर अकुश लगाने के लिये पर्याप्त होता । इस लिये आरयोदय को फिर भारी 
घाटे मे डालने तथा गोलमाल करने का श्री भारतेन्द्रनाथ को अच्छा मोका मिला । 


३ ओी भारतेन्द्रनाथ सभा के किसी भी नियमित कर्मंजारी के साथ काय 
!2 करने का साहस कभी नहीं कर सके, यदि साहस किया भी तो निभा नहीं सके। 

जिसका कारण सभा का प्रत्येक कर्मचारी उनकी गतिविधियों को भली भाँति जानता 
था तथा वह समय पर सभा अधिकारियों को सूचित कर देता था । वह हमेशा बाहर 
के व्यक्तियों को (पार्ट टाइम)पर ही आर्योदय का कार्य कराने का सभा से आग्रह करते 
रहते थे परस्तु फिर भेद खुल जाने के भय से इस्होने आयोदिय का साहित्य रखने का 
बहाना बना कर सभा-अधिकारियो से करोलबाय सभा भवन में जहाँ इतका निवास 
स्थान भी है, एक कमरा साहित्य का स्टाक रखने के लिये लिया। उक्त कमरा देते 
समय इन्हे स्पष्ट आदेश दिया गया था कि इसमे केवल स्टाक ही रहेगा और आर्योदय 
का कार्यालय पूर्ववत्‌ १४-हनुमान रोड नई दिल्ली में ही होगा तथा सभी व्यक्ति 
[नियमित या पार्ट टाइम) हनुमान्‌ रोड के कार्यालय मे ही कार्य करने आवंगे। 
पर-तु श्री भारतेन्द्रनाथ की योजमा तो उसके विपरीत थी वह तो अपनी घोलेबाजीका 
सबसे बड़ा करिएमा आयंजगत्‌ को दिखाना चाहते थे । अत उक्त आदेक्ष को रही की 
केकरी मे डाल कर वह करोलबाग अपने निवास स्थान पर ही पार्ट टाइम के व्यक्तियां 
को बुलाने लगे तथा उसी पते पर आर्योदय सम्बन्धी समस्त डाक, मनिआर्डर आदि 
मग्रवाने लगे, जब इस ब्रात की सूचना अधिकारियों को दी गई तो क्षमा याचना करते 
हुए कुछ समय के लिये फिर हनुमान्‌ रोड के कार्यालय में जाने लगे । स्मरण रहे कि 


सभा ने हन्हें आर्थोदय का मुद्रक व प्रकाशक भी बना रखा था। इन्होने एक असफल 
प्रयास आर्योदय के अपहरण का पहले भी किया था । जब यह अपना कार्यालय करो- 
बाग में से गये तब आयोदिय के मुख्य पृष्ठ पर छपने वाले “आय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का मुख पत्र” नामक शब्द ही हटा दिये। परन्तु यह षड़यत्र समय रहते 
बिफल कर दिया गया। 

४ अन्त मे सभा की अन्तरग सभा दि० २१०१-६८ मे ला७ देसराज जी 
चौभरी ने आयोदय के भारी घाटे तथा श्री भारते-द्रनाथ के गोलमान की सारी 
स्थिति प्रतिनिधियों के सम्मुख रखी । इस पर तुरन्त काबू पाने के लिये सभा मत्री 
भरी रशुवी रसिह जी शास्त्री ने अपने पत्र दि० २२-१-६८ तथा १५-२-६८ द्वारा 
आयोदिय का समस्त हिसाब देने का आदश दिया । परन्तु श्री भारतेन्द्रनाथ बहाना 
बनाते रहे कि हिसाब तेयार हो रहा है । हिसाब तैयार न होना था तथा न हुआ । 
लेकिन श्री भारतेन्द्रनगाथ भागने के लिये तैयार जरूर हो गय और इसके लिये वहू 
यस्‍ता और समय का बडी शीघ्रता से इन्तजार करने लगे । इसके लिय इन्होने एक 
मास पहले ही ए्जाब सभा के विरोधी पक्ष से क्षरण मागी, उन्होन इन्हे क्या आदवा- 
सन दिया तथा उसके बदले मे इनसे क्‍या मागा वह अब स्पष्ट रूप से सबके सामने 
हैं । सा्वंदेशिक सभा ने भी अपने व्यक्तिगत उहूं इया की पूर्ति के लिये इस तथाकथित 
“नटवरलाल'” को सहायता दी । 

४ ४५-५-६८ की प्रात को सभा कोपाध्यक्ष श्री रामताथ जी भल्‍्ला ने श्री 
भारतेद्धनाथ को स्पष्ट चेतावनी दी कि या तो आर्योदय का हिसाब दो अन्यथा 
पुलिस के सुपुर्द कर दिये जाओगे | “नटवरलाल ” का दिन में तारे दिखाई दे गये, 
इन्होने तुरन्त भागने की योजना बना ली। वह भागने से पहले उन सभी प्रमाणों 
को नष्ट कर देना अथवा अपने साथ ले जाना चाहते थे, जो इनके षड्यत्रो का 
विस्फोट कर सकते थे । इसके लिय इन्होन पहले ही आर्योदय का सारा रिका्ड धीरे- 
धीरे अपने घर मे छिपा लिया था शेष रिकार्ड आदि लेने तथा विपक्ष का उनसे 
शरण प्राप्त करने के बदले सभा उप-कार्यालय का कंब्जा दिलवाने ८-४-६८ को प्रात 
भर बज ही १५ हनुमानुरोड पहुँचे परन्तु वहा के रहने वाले कुशलबुद्धि कार्याकर्ताओ 
ने इनकी योजना असफल कर दी । लेफिन श्री भारतेन्द्रनाथ भागने मे फिर भी सफल 
हो गये । उस दिन मैं तथा सभा प्रधान प्रो० रामसिह जी उन्हें अपने साथ ना रहे 
थे । मुझे इनके उस दिन प्रात काल के उपकार्यालेय का कब्जा विरोधियों को देने के 
षड्यत्र का पता न था। श्री भारतेन्द्रनाथ का भय था कि उपकार्यालय पहुचने पर 
तथा भेद खुल जाने पर यह घर वापस जान के बजाय हवालान मे जायेगे, वह किसी 
आवश्यक कं का बहाना कर रास्ते में ही टैक्सी से उतर कर भाग गये और आज 
तक उपकार्यालय में आने का साहस नहीं किया। श्री सभा प्रधान जी ने इन्हे अपने 
पत्र दि० ८-५-६८ द्वारा सभा की सेवा से मुक्त कर दिया | आगे की राम कहानी 
कि--क्सि तरह से श्री भारतेन्द्रनाथ ने आर्योदय द्वारा भ्रमपुर्ण तथा मिथ्या-प्रचार 
किया, यह सबको पता ही है। 


६ श्री भारतेन्द्रनाथ ने महात्मा आनन्द स्वामी जी के नाम इस खुले पत्र मे 
न्याय सभा, सावंदेशिक सभा तथा अन्य कोट्टों की भ्रमपूर्ण धाराओ की दुह्ययी देकर 
अपने को आयंसमाज का बहुत बड़ा हितचिन्तक सिद्ध करने की चेष्टा की है। प्रथम 
तो यह है कि श्री महात्मा जी, सावंदेशिक सभा की अथवा सावंदेसिक न्‍्याम सभा की 
अथवा दुनिया के किसी भी कोर्ट के किसी भी निणय की किसी भी घारा से बाधित 
नहीं । उनक' निणय सार्वदेक्षिक के कहने से नही, आयें जनता के कहने से होगा । 
इसके अतिरिक्त श्री भारतैन्द्र द्वारा पजाब सभा के अधिकारियों पर लगाय सभी 
आरोप नितान्त अ्रमपूर्ण ओर मिथ्या है । सकटकाल में अपने नाम से तो क्‍या, 
सभा का हिसाब दूसरों के नाम से भी खोलना काई अपराध नही, यदि उसका दुरुप- 
योग श्री भारतेन्द्रनाथ जैसे व्यक्तियो द्वारा न हां सके । फिर उक्त एकाउण्ट को तो 
प्रधान जी के आदेश तथा अन्तरग की स्वीकृति से खोला गया था तथा उसमे से एक 
नया पैसा भी श्री रामनाथ भल्ला के निजी कार्य में व्यय नही किया गया, यदि 
भारतेन्द्रनाथ मे साहस हो तो प्रमाणित कर । उसका सारा हिसाब आज भी हमारे 
कार्यालय में मोजूद है । श्री भारतेन्द्रताथ ने कभी सत्य बोला है, मुझे तो इसमे सदा 
चदेह ही रहा । 

७ आन श्री भारतंन्द्रनाथ जिन लागा की जय जयकार कर रहे है, उन्हे 
कुछ दिन पूर्व वह गालिया भी देते थे, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके हाथ का लिखा 
हुआ पत्र जिस की फोटो कापी हमारे पास है, उसे आप देखेंगे तथा सोचे कि यह 

(क्षेष पृष्ठ १० पर) 


+ +» + » » » » » ७» ७ ७.» ७ ७ 6 





६ आयंमर्थादा साध्ताहिक 





2%-क-+-क-क-क-+-३--६-क-क-क-३-$क-क-क-क-क--क-क-+-९--७--७-७-क-क--$-क-क-$क-+-३--$-क-क-क-७-%-क-९-२७-३-३-३-३-$--$-७०१--ई०-३-२-२३-२००७-३-३-३-$-३-%-७--क-+-३-क-क-क-$-७-३-७-७-+-+--६-क-७-६-७३-$--७-७-७-+-७-क-६-७-+-क-क-३०-६३-१-३-क-३-क- "यी>-गही- ० 





एक नेतिक समरया- 
परीक्षा में नकल 
(कु० सुझोला झार्या एम० ए० चरखो दादरो ) 


मानव-जीवन स्वय एक बड़ी परीक्षा-स्थली है। इसमें अन्य अनेक प्रकार की 
परीक्षाएं आती रहती हैं। परीक्षाएँ मानव-जीवन को आँकने के लिए कसौटी का 
काम करती है। इन्हीं परीक्षाओं मे विद्यार्थी जीवन की परीक्षाएँ भी आती हैं जो 
जीवन की अन्य परीक्षाओं जितनी जटिल तो नही हैं फिर भी उनका महत्त्व विज्षेषतः 
बत्तमान युग में इतना बढ गया है कि उनकी उपेक्षा कर या साधारण कहकर नहीं 
टासा जा सकता । प्रथम तो आज का छात्र विद्यार्यीन रहकर केवल परीक्षार्थी बन 
गया हैं अथवा यों कहिए 'प्रमाण पत्रार्थी क्योकि परीक्षा को वह जी भर कर 
मालियाँ देता है। यदि ऐसा करने पर भी वह टलती नहीं तो नकल के तरीके से उसे 
बसा बताना चाहता है । यो तो इस समय हमारे पाठ्यक्रम में ही विद्या नाम की वस्तु 
थोड़ी ही रह गई है फिर जितनी है भी उसकी चाह आज के लड़के लड़कियों में से 
बहुत कम को है। हाँ परीक्षा पास कर प्रमाण-पत्र वे अवदय लेना चाहते हैं। क्योंकि 
यह प्रमाण-पत्र छिक्षा वा योव्यता का नही केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन- 
मात्र है । हस बात की चिन्ता हमारे यहाँ परीक्षाथियों ने करनी छोड़दी है कि केवल 
प्रमाण पत्र लेकर भी तत्रतू-पर्दों पर बिना योग्यता के वे कैसे काम 'बलाएँगे ? जो 
व्यक्ति सुनहरे पठन-काल को नकल मारने के ढग सोचने में खोकर जीवन को धन्य 
बनाते हैं वे कार्यकाल मे बिना योग्यता के भी काम न निकाल लेंगे यह कौन कह 
सकता है। सच पूछिए तो ये नकलची परीक्षार्थी नकली जीवन के व्यक्ति बनते हैं । 
इनका भविष्य अधकारमय है | साथ ही ये देश का मविष्य भी काला करने के लिए 
स्याही लिए फिरते हैं। परीक्षक मस्थाओं एवं अधिकारियों द्वारा नित्य नये उपाय 
परीक्षाओं मे नकल फी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए किए जाते हैं परन्तु ये ऊपरी 
अधिकारी डाल-डाल हैं तो हमारे विद्यार्थी पात-पात। बास्तव में यह एक छिक्षा 
संस्थाओं की नहीं अपितु नैतिक समस्या है। इसका समम्बन्ध मनुष्य के चरित्र से 
है। कड़े से कडा निरीक्षण, अनेक प्रकार के द्डों की घोषणा, परीक्षाओं का निर्वा- 
सन दृत्यादि सभी निरोधात्मक उपाय इस विषय में व्यर्थ सिद्ध हुए हैँं। अमेक विश्व- 
विशज्ञासय विद्यालयों तथा परीक्षा-भवनों के सम्बन्धित अधिकारियों की मीटिगें बुला 
जुके हैं। परीक्षा नियमो पर समय-समय पर नये अध्यादेक्ष जारी होते हैं किन्तु ये 
सब अस्थायी उपचार हैं। हमारा विचार तो यह है कि इस रोग का असली इलाज 
हमारे घरों मे होगा और इसकी विकित्सक हैं हमारी गृहदेवियाँ। 

यह बात सुनने में कुछ अटपटी अबध्य लगती होगी किन्तु इसमें तथ्य है और 
है वास्तविकता । इसमें तो कोई सदेह नहीं कि नकल एक चोरी है। यद्यपि कुछ 
परीक्षा-केन्द्रों में खुले आम व्यवस्थापक तथा निरीक्षक भी नकर्ें करवाते देसे सुने 
गए हैं और यह नकल महात्मा गाँधी जी के जीवन की उस घटना की भान्ति ही 
नहीं जिसमें अध्यापक बूट की ठोकर या अन्य किसी संकेत से पास वाले परीक्षार्थी 
की नकल करने के लिए कहता है| समय की प्रगति के साथ नकल के ढंगों ने भी 
उस्नति की है। आज नकल केवल परीक्षा के कमरे की सामग्री अथवा वहाँ वत्तमान 
व्यक्तियों के ही बीच की उस्तु नहीं रही अपितु नकल भेजी जाती है, और नकल 
पकड़ाने या पहुँचाने के लिए व्यक्ति विधोषरूप से नियुक्त होने से और इस प्रक्रिया में 
लिखित कागजों के पुर्जों के साथ-साथ ऋपी पुस्तकों को फाड़कर ज्यों की त्यों सहाय- 
ताथ प्रयुक्त किया जाने लगा है। कुछ अभिभावक इस कार्य के लिए अपने विज्लेष 
नौकर-चाकर अथवा अन्य व्यक्ति के लिए घन का प्रयोग करते हैं। कई माता- 
पिता इस प्रकार की रियायत की माँग बड़े ठा5-बाट से करते हैं। इसलिए नकल को 
चोरी कहने से इन्कार किया जाने लगे तो कोई आश्चयं नहीं । 

जो भी हो नकल विद्यार्थी के आलस्य पिछड़ेपन और अयोग्यता का जीबित 
प्रभाण है । यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई किए बिना भी इस कामजी नाव से परीक्षा-सामर 
को पार कर जाता है तो अन्य परिश्रमी परीक्षाथियों को ईर्ष्या होना अनिवायं है और 
अगली बार वे भी परिश्रम से किनारा करने लगते हैं। इस प्रकार 'अन्बेनव नीयमाना, 
यथान्धा:' की उक्ति के अनुसार यह दुष्बृत्ति बढ़ती जा रही है। इसे रोकने का यत्म 
एक आहचयय और रोकने वाला व्यक्ति इन परीक्षाथियों को क्षत्रुवत्‌ श्रतीत होता है । 
इन्हें निरीक्षकों के जान तक के ग्राहक बनते देखा जाता है । 


जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि यह प्रभूत्ति किसी भी नियम वा 
, निरीक्षण से काबू में नही आ सकती । माता-पिता का सहयोग शिक्षकों के साथ पूरे 
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बर्णष भर रहने से ही हमारे बालक-बालिकाएँ नियत प्रढ़ाई करें तभी वे परीक्षा में 
इस बुराई से बच सकते हैं। केवल उसी समय की कठोरता वा दष्ड व्यर्थ 
सिद्ध हो रहा है । ५ ॥॒ 

सर्वप्रथम माता अपती सस्ता के हृदय में इस प्रकार की भावना बिठा सकती 
है कि परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना “नियमित-अध्ययन' अनिवायं है। परीक्षा में 
नकल एक सामान्य सी रास्ता पार करने वाली बात न समझ लो जाए । यही परीक्षाएँ 
भावी जीवन की नीय है। सामान्य विषयो की वर्तमान ससार में वाडझ्िछत योग्यता 
भी इनसे होती है तथा चरित्र के अन्य अनेक गुण भी आके जाते हैं। बच्ष्यों की 
अनुक्ासन-मावना, परिश्रम, कत्तंव्य-परायणता यही तो भावी जीवन के लिए मानदच्ड 
हैं। नकलची विद्यार्थी कमी असली नागरिक नहीं बन सकता । दूसरी ओर ओ माता 
बचपन से ही अध्यापकों कौ डॉट-फटकारं अथवा परिश्रम करने की प्रेरणा पर बच्चों 
को उलटे मार्ग पर चलाती और कर देती है--हूँ | अध्यपक को इससे कया ? हमारी 
बात झ्युब चलती है हम तुम्हें परीक्षा मे पास करा दंगे इत्यादि २। 

यह ठीक है सभी माताएं स्पष्ट रूप से न पढने वाले बच्चों का बुराई में पक्ष 
नहीं सेतीं । कुछ परोक्ष रूप से न पढ़ने वाले बच्चो का समर्थन करती हैं। कुछ ऐसा 
सममती तो बुरा हैं परन्तु यह सोच है कि जब सभी परीक्षार्थी ऐसा कहते हैं हम भी 
क्यों न बहती गगा में हाथ धो लें बच्चो को छुट्टी दे देती हैं और यही बरतें बड़े 
होकर ऊंची-से-ऊँची परीक्षाओ मे भी इन अनुचित उपायो का अवलम्बन करने में 
सकुचाते नहीं चाहे ये श्वीघ्र ही अध्यापक पद को सुशोभित करने वाले अध्यापक 
प्रश्षिक्षण के विद्यार्थी ही क्‍यों न हो। यही आगे चलकर अपने निरोक्षण काल में 
परीक्षाथियो को नकल करने से किस मुह से रोकंगे, यह विचारणीय है। अतः इस 
प्रदन को गोण समभकर उपेक्षित नही कर देना चाहिए । अपितु घरों से श्री गरोश्ष 
करके शिक्षकों के सहयोग से इस प्रवृत्ति पर पूर्ण-विराम लगाने के मार्य पर पग 





बढ़ाना चाहिए अन्यथा हमारी शिक्षा शून्य बनकर रह जाएगी । ७ 
(पृष्ठ २ का शेष) 


प्रकृति वर्शन के प्रति भी कवियों ने अपनी रुचि का प्रदर्शन किया है । श्री 
ह्लानअन्द त्यागी ने गगा का अपक्वति अलकार के द्वारा वर्णन किया है-- 
जल नैतच्छुम्न जग॒ शिक्षुकृतेष्य स्तनरस- 
स्‍्तटे नेते किन्तु प्रकृतिरमणीय भुजयुगम्‌ । 
दुकूलं हीताशुघुतिधवलमेतन्न पुलिन 
हरेणोढ़ा गज्भजा भुवनजननीय न हि नदी ॥१ 
इसी प्रकार पं० धरंदेव वेदवाचस्पति ने भी 'तारकितं नमः छीर्षक कविता 
लिखकर प्रकृति के अनिश्न सोन्दर्य के प्रति अपनी कमनीय रुचि का परिचय दिया है । 
घब्द सोष्ठच ओर कल्पना-बेमव को हृष्टि से यह लघु कबिता विज्षेष रूप से उल्लेलनीय 
है--प्रफुल्लमेतद झुमुदें: सरो वा कापसिकेदारमिद नु जिष्णो: । 
सहस्त चक्षु: किमय बिडोजा. कि वा समुद्रगीणंमणि: समुद्र: ॥। 
सनाथिता वा बकुलै नदी स्यात्‌ बित्राम्वरागुष्ठित सुन्दरी वा । 
कि यत्र हहो विविधेविकर्ल्प: सुधाशुमत्तारकितं नभः स्यातु ॥९ 
प्रकृति के पुण्यक्रोड़ में बसा गुरुकुल कागड़ी अपने स्नातक कवियों के हृदय 
में श्रद्धा और भक्ति के पूत भावों का सचार करता है। श्री जनमेजय विद्यालंकार थे 
“गुरुकुल मातु' स्मरणम्‌' लिखकर अपने गुरुकुल वास के विगत दिलों को ही पुनः 
स्मरण किया है-- 
पुष्यान्‌ प्रभातान्‌ विमलाइच सध्या: दिश प्रसन्ना विदिशद्च रम्या:। 
तांस्ताइच मुग्धान्‌ महत- प्रमोदान्‌ शक्‍नोंमि विस्मतु मदेन किडिचत्‌ ॥ 
पं० धर्मदेव विद्ञामार्तष्ड ने भी 'बन्दे'ं कुलमातरम्‌'र छशीषक एक लक्चु 
कविता लिखकर गुरुकुल माता के प्रति अपनी भक्ति प्रणत श्रद्धाज्य्ति अपित की है। 
अन्य स्फुट विषयों पर जो कवितायें लिखी गई हैं उतमे श्री विश्वताव केशव 
छात्र लिखित 'क्षिक्षा समस्था'* वासुदेव द्विवेदी लिखित सुरभारती संदेश:९ स्थामि- 
साथ पाध्डेय लिखित पुरुषायंप्रभेदा:* प० धमंदेव विद्यामातंप्ड लिखित 'क्षिवरात्रे: 
सुसन्देश:< आदि उल्लेखनीय हैं। ७ 
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मेच की तरह बरसने वाला 
(भी प० प्रियत्र॒त जी वेदाबाजत्पति, उपकुलपति मृदकुल विश्वविद्यालय कांगडी) 


[यद्यपि यह लेख देर मे पहुँचने के कारण श्रद्धानन्द बलिदान-अक में 
इथान न पा सका था, परन्तु स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के जीवन कार्यो" 
पर एक तर्क और उत्तम ढग से इस मे विचार किया गया है, अत हम इस 
को प्रकाशित करके आय॑ जनता को विद्वान्‌ लेखक के सुलमें और गम्भीर 
शान्त विचारो से अवगत कराना आवश्यक समझते हैं ।--सम्पादक ] 

स्वामी श्रद्धानन्द जौ महाराज एक ऐसे महापुरुष थे ओ किसी भी देश और 
आाति में कभी सहस्त्राब्दियो के बाद ही उत्पन्न होते हैं। किसी भी देश में जो बडे से 
जड़े महापुदत हो हुके हैं । स्वामी जो भ्रह्दराज उनके समक्ष ही सहापुरुष थे । ससार 
के महापुरुषों मे जो ऊये गुण पाये जाते हैं वे जब स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज में 
अरपूर मात्रा मे थे । उनके जीवन मे आत्मसयम था, तप, सादगी ओर कष्ट सहिष्णुत॑ 
जी निर्मयता थी, आत्मत्याग था, परोपकार की भावना थी। जनता के कल्याण के 
लिए अपना सब कुछ निद्यावर कर देने की भावना थी ओर सकट के समय जनता के 
हित में अपने प्राणो का भी उत्सगग करने के लिए उद्यत रहने की तीत् भावना थी॥ 
उनमे बहुत ऊसे दर्ज की निस्‍्वार्थंपरता थी। वे जो कुछ करते थे, उसमे उनका 
अपना कोई स्वार्थ नही रहता या । वे सव कुछ जनता की भलाई के लिए द्वी-करते थे । 

आयंसमाज मे उनकी कोटि का कोई दूसरा नेता नहीं हुआ । ऋषिदयानन्द 
में और उनके सिद्धास्तो में उसकी अगाव श्रद्धा यी। उन्होने अपना सारा जीवब 
ऋषिदयानन्द से सम्पर्क होने के पश्चात्‌ ऋषि के सिद्धान्तो के अनुसार ही बिताया । 
बेदिकशास्त्रो के अनुसार ऋषिदयानन्द ने जीवन के बिताने की जिन मर्यादाओं का 
उपदेश दिया था स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने अपना सम्पूर्ण जीवन पूर्णरूप से 
उन्ही मर्यादाओं के अनुसार बिताया । स्वामी जी महाराज एक इस प्रकार के मेता 
थे जिनके मन, वचन ओर कर्म मे पूर्ण एकता पाई जाती थी। वे जो सोचते थे और 
जो ठीक समझते थे वही कहते थे । और जो कुछ सोचते और कहते ये, वही करते 
थे। उन्होने दूसरो को जो बातें कही उन्हें वे पहले स्वय अपने जीवन मे लाते थे । 
इसीलिए आयंजनता में स्वामी के प्रति महाम्‌ आदर की मावना थी और उनके कथ- 
नानुसार कार्य करने की उत्कठा थी । उनके आदेश पर आयंजनता कुछ भी करने के 
लिए उच्चत रहती थी। वैदिकधर्म के प्रचार, गुरुकुल की स्थापना, शुद्धि आन्दोलन, 
और राजनैतिक क्षेत्र मे आयंसमाज के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वामी जी महा- 
राज ने आयंजनता से जब जो कुछ मागा, उसने स्वामी जी को सदा वह सब कुछ 
दिया | जब तक स्वासी जी महाराज जीचित रहे अपने अपूर्व गुणों के कारण आयं- 
जनता के वे एकछत्र नेता रहे । आयंसमाज के तो वे एकत्र नेता थे ही, आयेसमाज से 
आहर के कांग्रेस ओर हिन्दू महासभा आदि क्षेत्रों मे भी वे बहुत ऊँचा स्थान रखतेथे । 

वेद मे एक स्थान पर सन्‍्यासी के गुणों का लेख करते हुए यह कहा गया है 
कि उसे मीौढवामु होना चाहिए। मीदवानू्‌ शब्द का अथं मेघ की तरह बरसने वाला 
होता है। जिस व्यक्ति में जनता के कल्याण के लिए मेष की तरह बरसने की भावना 
हो, जो अपनी सब दाक्तियो, योग्यताजो और सम्पत्ति को जनता के कल्याण के लिए 
इस तरह बहा देने के लिए इस तरह बरसा देने के लिए उद्चत रहता हो, जैसे कि 
भैष वर्षा ऋतु मे अपने में भरे हुए सम्पूर्ण जल को जनता के कल्याण के लिए घरती 
माता की छाती पर बरसा देता है । जब मैं स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के आसानी 
से न गिने जा सकने वाले गुणों पर हृष्टिपात किया करता हूँ तो मुझे उनके गुणों मे 
से उनका वेद मे वणित सन्‍्यासी के इस गुण की ओर भी मेरा ध्यान बलात्‌ चला 
जाया करता है। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज सचमुच एक मेघ थे । उनके पास जो 
कुछ था, उसे वे आयंजनता के कल्याण के लिए निरन्तर बरसाते रहे । जय स्वामी 
जी महाराज का ऋषिदयानन्द जी से साक्षात्कार हुआ और फिर जब उन्होने ऋषि- 
दयानन्द के ग्रन्थों का स्वाध्याय किया तो उनमे यह विचार जागृत हुआ कि जब तक 
आऋषिदयानन्द के विचारों को नगर-नगर और गाँव-गाव मे न पहुँचा दिया जायेगा, 
जब तक ऋषि के प्रचारों को नगरो और गावो के बाजारों और गलियों मे न पहुँचा 
दिया जायेगा, जबतक बाजारो और गलियो मे बसे चर-धर तक न पहुचादिया जायेगा,तद 
तक भारतवर्ष का कल्याण होने वाला नहीं है। यह विचार जागृत होते ही स्वामी 
श्रद्धानस्द जी महाराज, ऋषिदयानन्द के विचारों का प्रधार करने के लिए जाम॑- 
समाज के प्रचार-क्षेत्र में पूरी क्षक्ति के साथ कूद पडे | धूम घूम कर आर्यसमाजो के 
हुआारो उत्सव कराए, उनमें स्वयं भारी भाग लिया | आयंसमाजों के उत्सवों से पहले 
जी नमरकीतंम होते थे, उनमें भी स्वामी जी महाराज शामिस होते थे, खलडताल 


आयंमर्यादा शाष्सहिक 
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बजाते हुए और भजन गाते हुए वे अपने सहयोगियो के साथ नगर कौतंन के जलूस 
का सचालन करते थे और कई-कई घटे तक नगरवासियों के मोहल्लो और गली-कूचा 
में जाकर उनके दरवाजों तक वैदिकधर्म के सदे*” को पहुँचाते थे। बाजारों और 
गलियों मे, चोराहो पर स्ट्ूल पर खड़े होकर जनता को ऋषिदयानन्द का महा 
सर्देक्ष सुनाते थे । इस प्रकार अपनी योग्यता, प्रतिमा और समय का जनता के कल्याण 
के लिए पूर्णदान करते रहे । 
आगे चलकर उनके मन भे विचार उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार के केवल 
मौखिक प्रचार से ही वेदिकधर्म का जैसा प्रचार होना चाहिये, वैसा प्रचार नही हो 
सकेगा । उन्होने अनुभव किया कि जब तक बालकों की शिक्षा में सुधार नहीं किया 
जायगा और बालको का वंदिकर्म की झिक्षाओं मे डालकर उन्हें सच्छे बैदिकपर्मी 
तागरिक नहीं बनाया जायगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकेगा! उनके 
मन में आया, ऋषिदयानन्द ने अपने ग्रन्थों मे जिस गुरुकुल शिक्षा पद्धति का वर्णन 
किया है, उसका पुन उद्धार और प्रचार किया जाना चाहिए । यह विद्ार आते ही 
उन्होने ग्ुरुकुल खोलने का निश्चय किया। आयंप्रतिनिधिसभा पजाब से गुरुकुल । 
खोलने का प्रस्ताव पास कराया। सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए न्वर्त लगाई 
कि स्थामी जी महाराज पहले इस काम के लिए ३० हजार रुपये एकत्र कर सें, तद- 
बन्तर ही गुरुकुल खोला जाए। उस समय ३० हजार रुपया एकत्र करना उससे भी 
अधिक कठिन था जितना कि आज कल ३० लाख रुपया एकत्र करना कठिन होता 
है। स्वामी जी महाराज ने ब्रत लिया कि जब तक वे ३० हजार रुपया एकत्र नहीं 
कर लेंगे तब तक वे अपने घर मे पैर नही रखेग और वे धन सग्रह के कायें मे जुट 
पड़े । जब वह बाहर से अपने नगर जालघर मे आते थे तो अपने धर मे न ठहर कर वहा 
के आयंसमाज मदिर में ठहरा करते थे । उस जमाने में यह ३० हजार रुपया एकत्र 
करने में स्वासी जी महाराज को लगभग ६ मास लग । जब यह भारी राध्षि एकन्र 
हो गई तभी स्वामी जी ने अपने घर मे प्रवेश किया । स्वामी जी महाराज इतमे हृढ 
निदचयी थे । गुरुकुल के लिए घन सग्रहाय देश के नगर-नगर में धूमते हुए वहाँ के 
लोगो को ऋषिदयानन्द और वँदिकधर्म के सदेश सुनाने का अपना पुराना कार्यक्रम 
भी जारी रखा और इस प्रकार गुरुकुल के लिए धनसग्रह करने के महान्‌ उदय मे 
अपना सारा समय और सारी द्षक्ति बहा दी। जब गुशकुल खुलने का समय आया 
तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार के गुरुकुल मे जिसके बारे में कोई कुछ भी 
नही जानता, अपने लडको को कोत दाखिल करेगा ? स्वामी जी ने गुरुकुल की स्था- 
पना के बिरोध मे रखी जाने वाली इस शका का उत्तर यह कहकर दिया कि गुरुकुल 
मे मेरे दोनो बालक प्रविष्ट होगे और उसके बाद और लड़के भी ग्रुकुल मे दाखिल 
होने के लिए आने लगेंगे ओर यही हुआ । गुरुकुल शुरू हो जाने पर स्वामी जी को 
उसके लिए बालकों की कमी नही रही । गुरुकुल के प्रथम स्नातक उनके सुपृत्र श्री 
हरिश्चन्द्र जी विद्यालकार और श्री इन्द्र जी विद्यावाचस्पति हुए और उसके बाद गुरु- 
कुल मे प्रविष्ट होने वाले बालकों का तथा वहाँ से शिक्षा समाप्त करके आने वाले स्ना- 
तको का ताता लग गया । 
उस समय बहुत से आयंमाई स्वामी जी द्वारा गुरु कुल की स्थापना के बहुत विरोधी 
थे । वे स्वामी की ओर गरुकुल की समालोचना करते रहते थे और उनके दोष दिखाते 
रहते थे । लोगो ने यह कहता शुरू किया कि उन्होने अपने लड़कों को गुरुकुस में 
दाखिस कर दिया तो क्‍या हुआ । स्वामी जी की तो अपनी कोठी है, छापाखाना चल 
रहा है, कारखानो मे उनके शेयर हैं वकालत से उनके पास पुष्कल धन जमा है, स्ना- 
तक होने पर उनके पुत्रो को तो यह सारी सम्पत्ति मिल जायेगी और उन्हें जीवन 
निर्वाह मे कोई कठिनाई नही होगी और दूसरो के लडके ग्‌ रुकुल की निरुपयोगी शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद जीवन कंसे चलायेग ? उनके ओर गरुकुल के विरोध में बिराशियो 
द्वारा उठाई गयी इस शका का उत्तर स्वामी जी महाराज ने यह दिया कि अपने दोनो 
पुत्रों से परामर्श करके गुरुकुल के एक उत्सव पर उन्होने यह घोषणा कर दी कि मैं 
जपनी कोठी और अपना छापाखाना ग्‌रुकुल कागड़ी को दान करता हूँ । उनकी इस 
घोषणा को सुनते ही मण्डप मे बेठी हुई विश्वाल जनता स्वामी जी की प्रश्मसा मे 
ताली बजाती हुई मादावेदा से विक्वव हो उठी थी। गरुकुल के विरोष में उठाई 
गई विरोधियो की इस आवाज को स्वामी जी महाराज ने अपने इस प्रकार के 
जहितीय त्याग के द्वारा श्लात किया था ओर इस प्रकार गूरुकुल की रक्षा में अपनी 
सारी सम्पत्ति को इस तरह बहा दिया था ज॑से बादल वर्षा मे अपने पानी को बहा 
देता है। गुदकझुल के सचालन के भारी कार्य मे स्वामी जी महाराज अपने समय-समय, 
(िष पृष्ठ ८ पर) 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 


र सम्पूर्ण योग्यता, सारी शक्ति और पूरी प्रतिभा का दाव तो करके ही रहते थे और ४ 


हपनी इन शक्तियों को भी गुरुकुल के लिए बादल की तरह बहाते रहते थे । 


आगे चलकर स्वामी जी महाराज ने मुरुकुल से हटकर समाज सुधार ओर | 


खबनीति के विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने का सिएचय किया। आयंसमाज के क्षेत्र में 
स्वामी जी की जैसी प्रतिहा और मान्यता थी थोड़े ही समग्र में स्वामी जी की बैंसी 
ही मान्यता और प्रतिष्ठा राजनीति ओर काग्रेस के क्षेत्र मे भी हो गई। १९१६ में 


कक्षेल जा के दिनों मे स्वामी जी महाराज ने पजाब में बड़ा भारी राजनैसिक कार्य रे 


किसा । गवर्नर ओडायर और जनरल डायर के जलियां वाला बाग के नृश्स हत्याकाँड 


दैसे घोर भत्माचारों से पीड़ित और सहमी हुई पंजाब की जनता को स्वामी जी ने ॒ 


शुम घूस कर ढ़ाउडस बधाया और उसके अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द को । अपनी 
इन सेवाओं के कारण वे १६१६ को अमृतसर में होने वाली कांग्रेस के प्रबन्ध का 
सारा कार्यभार स्वामी जी को सौंपा गया और उन्हें काग्रेस के उस अधिवेशन का 
स्वागताध्यक्ष बनाया गया । उस अधिवेशन में स्वामी जी ने अपना स्वागत भाषण 
कांग्रेस के इतिहास में सर्वप्रथम बार हिन्दी मे दिया । उनके भाषण और काग्रेस के 


अधिवेशन को उनकी प्रबन्ध पठुता से राजनैतिक क्षेत्र मे उनकी ख्याति और प्रश्चिद्धि | 


चरम सीमा पर जा पहुँची थी | आगे चलकर रोलेट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन के 
असग में स्वामी जी महाराज ने दिल्‍ली मे बड़ा भारी कार्य किया और कुछ दिलों के 
लिए वे दिल्ली के बिना छत्र के सम्राट से हो गये थे । उन दिनों दिल्ली में उनकी 
आज्ञा राजा की आज्ञा की तरह चलती थी | स्वामी जी ने उसी सिलसिले मे एक दिन 
दिल्ली के चादनी चौक में एक विशाल जलूस निकाला । ब्रिटिश सरकार ने जजलूसों 
पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। स्वामी जी ने अधिकारियों से कह दिया था कि उनका 
जल्लूस अवश्य निकलेगा परन्तु अधिकारी निश्न्ति रहे, जलूस कोई गड़बड़ हिसात्मक 
कार्यवाही नहीं करेगा । सरकार ने जलूस को रोकने के लिए सैनिको की एक बड़ी 
संख्या भेजी और इन सैनिकों ने स्वामी जी से कहा कि तुम इस जलूस को खत्म करो 
नही तो गोली भार देंगे । स्वामी जी ने अपनी छाती स्लोलकर निर्भीक भाव से उत्तर 
दिया कि जलूस नही रुकेगा | यह मेरी छाती खुली है, चाहे तुम गोली मार दो, 
घाहे संगीन भोक दो । गोरखा सिपाही स्वामी जी की छाती पर सगीन मारने ही 
वाला था कि टुकड़ी का कमाण्डर अग्नेज अफसर लपक कर आगे आया और उसने 
गोरले सिपाही को घकेल कर पीछे किया। इस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने 
के अपने दिनों में स्वामी जी महाराज देश कौ स्वाधीनता के लिए अपने इधिर को 
प्रवाहित करने के लिए चांदनी भौक मे छाती खोलकर खड़े हो गये ये । 

फिर कुछ आगे चलकर हिन्दू जाति पर विधभियो की ओर से विश्लेष कर 
मुसलमान भांधयों की ओर से बढ़े प्रहार हो रहे थे । सब उपायों से मुसलमान नेता 
हिन्दू जाति को क्षीम करते और उसकी संरुमा कम करने में लगे हुए थे | मुसलमानों 
ने तबलीग का आन्दोलन चला रक्षा था। इस आन्दोलन के द्वारा सभी तरह के 
हथकंडों को अपना करे हिन्दू बालकों, स्त्रियों और पुरुषों को बहका कर मुसलमान 
बनाने की प्रयत्न किया जाता था और इस प्रकार हिन्दुओं की संस्या कम करने की 
जबरदस्त कोशिश की जाती थी । हिन्दुओ की इस दयनीय स्थिति को देखकर स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज आगे आये और मुसलमानों को तबलीग के मुकाबले में शुद्धि 
का आन्दोलन चलाया और मुसलमानों को हिन्दू धर्म में लाने का भ्रोग्राम चालू किया । 
ईंसके साथ ही हिन्दुओं को मजबूत बनाने के लिए हिन्दू संगठन आन्दोलन का भी 
प्रारम्म किया । इस कार्य मे भी स्वामी जी महाराज अपनी सारी शक्ति के साथ कूद 
पड़े । यह कार्य करते हुए स्वामी जी महाराज ने किसी कष्ठ को कष्ट महीं गिना और 
उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिए उच्चत रहे । अपना पूरा 
समय उन्होंने ईंश कार्य में लगाया । अपनी सारी योग्यता और श्षक्ति इस कार्य के लिए 
अपित कर दी थी। इस कार्य के लिए उन्होने लाखो रुपया एकत्र किया और उस 
घन को शुद्धि आदोलन ओर हिन्दू संगठन को सफल बनाने के लिए पानी कौ तरह 
बहा दिया जैसे कि बादल अपने पानी को बरसा दिया करता है। स्वामी जी के इन 
आन्दोलनो का मुसलमानों की ओर से धोर विशेष हुआ जिसके कारण काग्रेश्न ने भी 
उनका घोर विरोध किया । गाधी जी तक स्वामी भी का विरोध करने खगे। स्वामी 
जी अपने निश्वय के पक्के ओर अत्यन्त साहसी ओर निर्भय अ्प्क्ति भे उन्होंने मुसल- 
माचों, कांग्रेस और गान्धी जी के इस विरोध की तनिक भी परवाह नहीं की और 
वे अपना शुद्धि और संगठन का कार्य और भी तीत्र गति से करने लगे। दिल्ली में 
कांग्रेस ओर गान्धी जी की प्रेरणा से एक एयर एज्रालिशा८८ बुलाई गई, उसमें 
















पत्र धरो धरा पर, पर आयंमर्यादा में हो। “ 
मे उगाओ पन्य में काटे मुकोले, ऋजु पस्थ गहों।!१। | 


सुधियार विचार दो, साज् मानव को उबार दो। 
सतत बेसनस्य में कंसे कहों, यह देश न बियार दो ।२। 


दोर्घस्थ पद पर चहे, इतने बढ़े बढ़ते गये तुम। 
फल सिले क्या ईशा जाते, थदि सम्भार्ग से हटते गये तुम ।३। 


करे ये तरी, तठ-बन्ध पर कंसे सभेगो। 
खालक हो इस नाथ के, जब छिद्ध करने को ठुले हैं ।४। 


कटि कस उठो ऐ नौजवानों, ये पद-लोलुपता मिटा दो। है 
लेवा-घर्म परम गहनः यह आयंसयदा सिखा दो।श। 


७ इन्द शास्त्री 





ड्च शि (आए 58) (माप 





स्वामीजी द्वारा चलाए गए झुद्धि आन्दोलन की चर्चा हुई ओर काग्रस नेताओं ने स्वामी 
जी से जाग्रह किया कि वे शुद्धि आन्दोलन को बन्द कर दे । स्वामी जी महाराज ने 
कहा कि जैसे शुसलमानो को अधिकार है कि वे हिन्दुओ को मुसलमान बना ले वेसे 
ही हम आयंसमाजियों को अधिकार है कि मुसलमानों को हिन्दू बना ले। मुसलमानों 
को तबलीम का कार्यक्रम बन्द करने को क्यो नहीं कहा जाता है? हमें ही छुद्धि 
आन्दोलन बन्द करने को क्यो कहा जाता है ? यदि स्वराज्य प्राप्ति के आन्दोलन में 
हिन्दू मुसलमानों की एकता आवश्यक समझी जाती है तो मेरी यह माय है कि मुसल- 
मान तबलीग का आन्दोलन बन्द कर द । मैं शुद्धि का आन्दोलन बन्द करा देता हूँ । 
मुसलमान और काग्रेस इसके लिए तैयार नही हुए ओर स्वामी जी ने भी अपना श्रुद्धि 
का आन्दोलन बन्द नहीं किया । 

मुसलमानों में स्वामी जी का विरोध बढ़ता गया । १९२६ के दिसम्बर में 
स्वामी जी महाराज निमोनिया से रोगी हो मगए।॥ डाक्टरों की चिकित्सा से स्वामी जी 
का रोग ज्लान्त हुआ ओर वे धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ करने लगे । इसी बीच ३३ दिस- 
स्वर को अब्दुलरक्षीद नाम का एक मुसलमान घातक स्वामी जी के ढेरे पर पहुँचा 
और स्वामी जी के सेवकों से जाकर कहने लगा कि मैं स्वामी जी से मिलना चाहता 
है । मुझे कुछ क्षकाय हैं मैं उन्हें दूर करके हिन्दू होना चाहता हूँ। उनके सेवकों ने 
उसे रोकना चाहा और कहा कि स्वामी जी स्वस्थ हो जायेंगे तब वह पुनः: आने का 
कछ करे। स्वामी जी ने हस चर्चा को सुन लिया और अपने सेवको से कहा कि इस 
जिश्ञासु को मेरे पास आने दो । अब्दुलरकीद स्वामी जी के कमरे में गया। उसने 
स्वामी जी से पीने के लिए पानी मागा । स्वामी जी ने सेवक से आवाज देकर उसे 
पानी पिलवाया । उसके पानी पी छुकने पर स्वामी जी ने उससे पूछा कि कहो भाई 
तुम क्या पूछना चाहते हो, उसी समय घातक ने अपनी जेब से पिस्तोल निकाली और 
स्वाजी जी की छाती पर दनादन गोलियां चला दी | स्वामी जी की विश्याल छाती से 
उनका उष्ण रक्त झरने की तरह बह निकला और इस प्रकार जो महान्‌ सन्यासी 
आर्मजाति के कल्याण के लिए अपने समय, अपनी योग्यता, अपनी क्षक्ति, अपनी 
प्रतिमा और अपनी सम्पत्ति की वर्षा करता रहा ओर अन्त में अपनी उसी प्यारी 
आम जाति और उसके प्यारे धर्मं और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्रा्णों और 
रुधिर को भी वैसे ही बरसा दिया जैसे बादल अपने पानी को बरसाता रहता है । 

इस प्रकार जब हम स्वामी जी के महान्‌ जीवन का अभ्मयन करते हैं तो हमः 
देखते हैं कि वे वेद के जादर्शों पर चलने बासे एक सच्चे संन्यास्ती भे और उतके पाल 
जो कुछ भी होता था उसे आयंजाति, आयंधर्म और आय ॑मसंस्कृति की रक्षय और 
प्रचार के लिए बादल की तरह बरसाते रहते थे । बसा हम स्वामी श्रद्धानन्द के 
अनुवाबी ऋषिदयानन्द, बंविक्धर्म मोर आयंसमाज के स्रिद्धान्तों के प्रकार के लिए 
ब्रोर उनका गौरव बढ़ाने के लिए स्वामी जी के चरणघिह्ठों - पर चलते हुए उनकी 
बाकल की तरह अपना सब कुछ वरपस्ता देने की भाजना को सीखेंगे ? के 


2 अनबूरी १६६६ 


आर्यमर्यादा साप्ताहिक 





आइन्यँ, अके ० कं जन 


,._ “अट-घट व्यापक ओध्म” 
(जी शुरेशबसा वेबालकार एस० छू० एल० टी० डो० वी० कालेज, गोरखपुर) 
स पर्यंगाच्छुक्रमकायमतव्रणमस्याविर "_ शुद्धमपापविद्धम । 
कविमंनीषी परिभू: स्वय भूर्याथातथ्यनो$र्थान व्यदधाब्छाइवती म्य 
ह समाम्प । (ईशापनिषर्‌ ८ म०) 


भूल सुधार 


अद्धानन्द बलिदान-अंक 
में पं० सुरेशचन्द्र वेदालंकार 
जी का लेख छपा है। उस 
लेख के साथ किसी अन्य 
सज्जन का ब्लाक छप गया । 
इसका हमें खेद है । 


--्यवस्थापक 





इस मन्त्र का अथे है जो ब्रह्म (शुक्र ) शीध्रकारी, तेजस्वी सर्वझ्नक्तिमान्‌, 
(अकायम्‌) कारण, सूक्ष्म एव स्थूल शरीरो से रहित (अवब्रणम्‌) क्षारीरिक विकार 
रहित (अस्नाविरम) नस और नाड़ी के बन्धन मे न आने वाला (शुद्धम्‌) अविद्यादि 
दोषों से रहित, सदा पवित्र (अपापविद्धम) पाप संस से सदा पृथक (कवि ) सर्वज्ञ 
(मनीथी) अन्तर्यामी (परिभू ) दुल्लों का तिरस्कार करने वाला या सर्वोपरि वतंमान 
(स्वयभू ) स्वयसिद्ध अर्थात्‌ स्वसक्त में परानपेक्ष, अनादि-स्थवरूप अर्थात्‌ जिसकी 
सयोग से उत्पत्ति, विभाग से नाञ्ष, माता-पिता, गर्भवास, जन्म्‌वृद्धि, छास, मरण 
कभी नही होते वह 'ओोश्म' (परिअगाठ) स्बत्र व्यापक है, घट-घट में समाया हुआ 
है। (स) वही परमेदवर (शाइवतीम्य समाभ्य ( नित्य जीवरूप प्रजाओ को (याथा- 


सथ्यत ) ठीक-ठीक रीति से (अर्थात्‌ व्यदृधात्‌) वेद द्वारा सब पदार्थों को देता है 
ज़यबा कर्मफल देता है। 


यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय ईशोपनिषद्‌ के नाम से विश्यात है। [परन्सु 
डोनो के मनन्‍त्रो मे भेद है ओर एक मन्त्र मे वेद के पाठ से उपनिषद्‌ का अपना पाठ 
भिन्न है। सम्पादक] इस उपनिषद्‌ में जीवन बिताने का मार्ग बताते हुए, शरीर की 
नदवरता, आत्मा की अमरता और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाने के लिए 
कर्म का उपदेश दिया है। गीता का कर्ंयाद इसी उपनिषद्‌ की देन है। इस मन्त्र 
मे ईषए्वर की सर्वव्यापकता एवं अन्य ग्रुणी का वर्णन किया है और आत्मरक्षा के 
लिए उसकी उपासना का वर्णन किया गया है । 

ईहवर के असर्य नाम हैं। उसमे एक नाम “ओदरम्‌' है इस उपनिषद्‌ के 
एक मन्त्र मे कहा है कि हे जीवात्मा तू ओरेम! का स्मरण कर। “ओशभ्‌ क्रतो 
समर! । जोरेम्‌ शब्द का अर्थ है 'अवतीति ओरेम्‌' अर्थात्‌ जो मनुष्य की, प्राणियों को, 
सभी पशुपक्षिणो की रक्षा करता है उसे “ओरेम्‌' कहते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा 
कर रहा है। यह भावना है जो हमे प्रभु का स्मरण करते हुए याद रखनी चाहिए। 
इस ससार में जिसे अवमान सताना है, जो अपने आप को तुछ्छ समभ रहा है, जिसे 
अपने पतन से निराशा है जिसे प्रिषाद और अवसाद घेरे हुए है वह भी परमेदवर के 
“ओदेस्‌' नाम की उपासना से सुख और शाति प्राप्त कर सकता है। यह प्रभु विश्व 
के अजु-अणु को तोडता है, तोडकर जोड़ता है। यह विश्व का निर्माता प्राणी-प्राथी 
को जीवन दे रहा है। अणु-अणू को गति दे रहा है। जगल के पूलो में किस्म- 
किस्म के रग भर रहा है। समुद्र के गहरे तल में विचरने वाले जलचरो को भी 
औओखन दे रहा है। इस सृष्टि के कर्ता को अयनी सृष्टि के अजु-अण्‌ का बोध है। 
मनुष्य तो उस सुष्टिकर्ता की सर्वेश्रेष्ठ रचना है फिर निराक्षा कसी ? हतोत्साह 
क्या ? विशाव और अवसाद को अवकाझ्ष कहाँ ? इसलिए अपने दु खो से धबराते 
और गिडगिड़ाते मनुष्य ! विश्व के निर्माता की शरण मे आ। (गीता १८, ६६) 
में कहा है -- 

सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेक क्षरण ब्रज, अहृत्वा स्वंपापेम्यो मोक्षयिध्यामि मा झुच । 


सब अधर्म [ऋषि दयानन्द के जीवन से पता चलता है कि उन्होन सर्वधर्मायु' 
की व्याख्या सर्व +-अषर्मानु मानके कौ थी स० सम्पादक] के भगड़ो का छोडकर 
एक मेरी शरण पकड़, शोक मत कर, मैं तुके सब पापो और क्टो से मुक्त कहूगा । 
गीता में वणित यही परमेश्वर का ओश३म्‌” नाम हमारी हर तरह से रक्षा कर रहा 
है । कभी-कभी हम कष्टो से ऊबकर परमेश्वर को कोसने लगते हैं पर परमेश्वर 


हमारा सवंत्र रक्षक ही बना रहता है । एक बचपन में पढ़ी कहानी याद आ रही है। 
कहानी वह है -- 


एक राजा प्रयंटन एवं शिकार के लिए अपने सत्नी के साथ जगल में गया। 
चलते-बलते काटो वाली कराडी मे राजा का वस्त्र उलझ गया और उसको निकालते 
समय हाथ मे काटो से एक बडा घाव हो गया और झ्षून बहने लगा । मत्री ने उसके 
हाथ मे पट्टी बाँधते हुए कहा, कोई बात नही, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं।' 
यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा “अरे, भेरी तो अगूली कट 
गई, इसना खून बह गया, मैं पीडा से परेशान हैँ गौर तू कहता है, प्रभु जो करता है, 
अच्छा करता है। ऐसे मत्री का मैं नही रख गा | तू निकल, अभी यहाँ से भाग । 

मंत्री ने यह सुनकर कहा “जो आज्ञा आपकी, मैं अपना रास्ता लेता हूँ । प्रभु 
जा करता है अच्छा करता हैं।” कहकर वह चला गया । 

राजा अकेला चल पढा। चलत-चलत वह एक ऐसे स्थान पर पहुच गया जहा 
कुछ चोर मिलकर अपनी पत्थर की द॑ंवी को सन्तुष्ठ करने के लिए नरबलि चढाने के 
लिए किसी मनुष्य की खोज कर रहे थे | उनकी दृष्टि राजा पर पडी | सुन्दर है, 
शरीर अच्छा है| देवी इसकी बलि से प्रसन्न होगी। राजा को पकड़ कर वे मन्दिर 
में ले गए। बलि चढाने से पूर्व जब राजा को स्नान कराया जाने लगा तो पुजारी की 
आखो ने राजा की कटी उगली को देखा और पुकार उठा अरे यह तो अग भग है । 
इसकी बलि नहीं चढाई जा सकती । राजा का छाड दिया गया । अब राजा को मत्री 
की बात याद आई कि उसने कहा था प्रभु जो करता है, अच्छा करता है। आज 
यदि मेरी अगूली कटी न होती तो मैं यमदूत के द्वारा यम मन्दिर मे पहुँचा दिया 
गया होता । उसने सोचा 'ऐसे मत्री का तो मान होना चाहिए ।' राज्य मे पहुँचने पर 
मन्नी को बुलाया उसे सारी घटना सुनाई और कहा कि तुमने मेरी अगूली कटने पर 
जो यह कहा था कि 'प्रभु जो करता है अच्छा करता है।” यह तो ठीक रहा । “परन्तु, 
मैंने आप जैसे तत्वददर्षी का जो अपमान किया और आपको निकाल दिया, इसमे प्रभु 
ने आपकी कौनसी भलाई देखी ? 

मत्री ने मुस्कारते हुए कह्ा यह तो और भी अच्छा हुआ यदि आप सुझे न 
निकालते तो मैं आपके साथ रहता और मेरा तो भग अग था नही । वे मुझे फकड़ते 
और बलि चढ़ा देते | मेरे ऊपर तो प्रभु ने और भी कृपा की मुझे तो जल्मी भरी न 
किया ओर मृत्यु का ग्रास बनने से भी बचा दिया। सचमुच, प्रभु के कार्यों को हम 
समझ नही पाते और उसे,कभमी-कभमी कोसने लगते हैं पर वह परमेदवर तो 'ओ३ मा 
है ओर वह सत्र हमारी रक्षा करता रहता है । ठीक ही कहा है --- 

तुम्हारी चाही मे प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान । 

इस प्रकार परमेश्वर का ओर३म्‌ नाम उसकी रक्षा का सूचक है। इसके 
अतिरिक्त भी परमेश्वर के दूसरे गृणो का उल्लेख इस मत्र मे किया गया है और वे हैं 
कि परमेश्वर 'शुक्रम्‌' है। 'शुक्रम्‌ शब्द का अर्थ है शीक्रकारी, तेजस्वी, सर्वक्षक्ति- 
मान्‌ । परमेश्वर सर्व व्यापक है अत ससार का सबसे तेज चलने वाला पदार्थ मन 
अपनी शीघ्नता से जहाँ पहुँचता है यह मन वहाँ पहले ही पहुँच चुका होता है। मन को 
जहाँ पहुँचना है वहा तो वह ईश्वर है ही । अत इसकी शीघ्रता का क्‍या कहना ? इसी 
प्रकार इसके कार्य ठीक समय से होत जात हैं। उनके नियम हैं और नियमो में कही 
व्यवधान नही होता, रुकावट नही होती । इसी प्रकार उसकी तजस्विता और संबं 
शक्तिमत्ता की बात भी आती है । इस विदव में प्रमु की तजस्विता और सर्वक्षक्तिमत्ता 
का रूप क्या नही दिखाई देता ? जिसका एक एक नियम अट्टुट है, अविचल है, जिसकी 
व्यवस्था अचम्भे मे डालती है, जिसका न्याय अक्षुण्ण ओर अपूर्व है, सपुर्ण विषयो के 
भडार वेद जिसके निश्वासमात्र हैं, अनन्तकाल से ससार मे प्रकाश का प्रसार करने 
वाले सूर्ये और चाद जिसकी क्रीडा के निभेषमात्र हैं, ऊच्मी लहरों मे उमडता विस्तृत 


समुद्र जिसकी आह्ला से सीमा न छोडने को विवश है ओर जिसके हुक्म को बजाने के 
लिए हजारो आत्मा हर वक्त हाथ जोडकर खड हैं । 


अपनी शक्ति का अभिमान करने वाले ऐ मनुष्यों ! जरा दूसरी ओर नजर 

उठा देख । जिस समय शक्ति का भडार और तेजस्विता का पुज यह बिराट्‌ प्रभु 

अलय का महाताष्डव करता है, धरती काप उठती है, आसमान भें चमकने वाले सूर्य, 

बाद और सितारे टूट पड़ते हैं। ऊँचे खडे पहाड़ों का कण-कण चकता चूर हो जाता 

है। विज्ञाल समुद्र की बू द-बू द सूखकर आसमान में विसीन हो' जाती है । सम्पूर्ण 
(क्षेष पृष्ठ १० पर) 


श्‌ ७ 


आायेगर्यादा साप्ताहिक 


४ जनघरी ११६९ 





( पृष्ठ ३ का शेष ) 

४. इस बात का प्रा ध्यान रखा जावे कि परस्पर हिम्दी हितैथी न टकराव । 
राजनीतिक दल के भेदभाव को छोड़ कर हिन्दी हित में काम किया जावे, आपसी 
ईर्ष्या और मान-अपमान के भावों को हिन्दी हित में न आने दिया जावे । तथा समा- 
ज्ञार पत्रों और भाषणों में यह ध्यान रखा जावे कि हिन्दी हित की वृद्धि होवे और 
हिन्दी विरोध में कमी न आवे । इन कुछ सामयिक उपायों को यदि काम में लाया जा 
झकेगा, तो ऐसी आक्षा है कि पजाब में हिन्दी की अवस्था में सुधार आ सकेगा । 

५. इस समय झुनाव टिकटों में काँग्रेस तथा अकाली दलों में आपसी संघर्ष 
के अतिरिक्त दोनों में भीतरी संघर्ष है। इससे भी हिन्दी प्रेमी अवसरवादिता से लाभ 
उठा सकते हैं। 

विज्षेष--अब वह समय हिन्दी हितैधियों से निकल चुका है, जबकि यह कहा 
जावे कि पंजाबी कोई भाषा नही, बोली है। इसको पुन: उठाने से बरतेमान समय में 
कुछ लाभ नहीं । इस समय पूरी शक्ति इस बात पर लगाई जावे कि पंजाबी भाषा 

की लिपि देवनागरी भी स्वीकार कराई जा सके । यही महत्त्वपूर्ण समस्या है, यदि 
इसको ध्यान मे रखकर पजाब के हिन्दी प्रेमी सज्जन चलेंगे, तो खोई हुई बाजी को 
फिर जीत कर अगले पग की तैयारी कर सकेंगे।_ --जमवेबरसह सिद्धान्ती झास्त्रो 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 
पत्र मिथ्या है अथवा सा्वदेशिक में प्रकाशित २२ दिसम्बर के अंक में श्री भारतेन्द्र 
नाथ का खुला पत्र ? 

“श्री भारतेन्द्रनाथ जी का असली पत्र अगले अंक में दिया जायेगा ।” 

८. अब आये जनता तथा पृज्य महात्मा जी स्वय श्री भारतेन्द्रनाथ के उप- 
रोक्त पत्र को तथा मेरे इस पत्र को देखें तथा बतलाए कि अपराधी कौन है ? पंजाब 
सभा के अधिकारियों का यही अपराध है कि उन्होंने एक साँप को दूध देकर पाला, 
जिसने उन्हें ही डसने की कोशिश की । 

६. श्री भारतेन्द्रनाथ द्वारा---लुट गया-मर गया, आयंसमाज नष्ठ हो 
गया, आग लगी टै-महात्मा जी बचाओ-जल्दी दोड़ो आदि हाब्दो के जाल में 


महात्मा जी तथा आये जनता को बहकाने तथा कुछ व्यक्तियो को खुश करने की 
कोशिक्ष की मयी है । 


सबसे बड़ा आइचयं तथा खेद तो यह है कि आयंसमाज का सर्वोच्च संघटन 

सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली को अपने पत्र में इस प्रकार का “महात्मा 

लानन्व स्वामी जी के नाम का खुला पत्र', लिखने के लिये यह आये जगत्‌ का 

बदनामी नटवरलाल ही मिला था ? सभा भी ऐसे बदनाम अपक्तियों के लेखों से 

बदनाम ही होगी । ऐसे व्यक्ति नीर-क्षीर का भेद नहीं कर सकते अतः उन्हें इस'“नटवर- 

लाल” से सोवधान रहना चाहिये अन्यथा यह सभा के गोरव को क्षीण ही कर देंगे । 
../ 








(३) सा्वदेशिक सभा को पंजाम 
सभा के प्रकाशित नियर्मों के सर्बथा 
अनुकूल सभा का तिर्वाचन कराने के 
लिये नियुक्त किया जाता है । 

(पहले मूल आपस्तिकर्साओं को 
पंजाब सभा के अधिकारियों के साथ 
जभियोग में पार्टी न बना कर सार्वदेशिक 
सभा को पार्टी बनाया और फिर उन्हें ही 
पंजाब सभा के निर्वाचन के प्रबन्ध का 
अधिकार दे दिया। पंजाब सभा के 
प्रकाशित नियमों के अनुसार निर्वाचन 
की तिथि व स्थान का निदुचय पंजाब 
सभा की अस्तरंग सभा ही कर सकती 
थी ओर निर्वाचन सम्बन्धी बेठक का 
ऐजण्डा पंजाब सभा का मंत्री ही निकाल 
सकता था तभा केवल उन्हीं प्रतिनिधियों 
को भाग लेने की आज्ञा दी जा सकती 
थी जिन आयं-समाजो ने अपना दर्शाक्ष 
तथा वेदप्रचार दिया हो । परन्तु सावंदे- 
शिक सभा ने श्री ओमप्रकाश त्यागी 
(जो न पजाब सभा के तथा न उसके 
किसी सम्बन्धित आयंसमाज के सदस्य 
हैं) उन्हे निर्वाचत कराने पर नगा 
दिया । उन्होने डाक्टर हरिप्रकाश को 
अपना ऐजण्ट नियुक्त कर दिया ।) 

(४) न्‍्यायसभा ने पजाब सभा के 
समस्त घन, उसके समाचार पत्र, समस्त 
चल-अचल सम्पत्ति, ग्रुरुकुलकागड़ी 
विदवविद्यालय और उसकी फार्मेंसी 
सहित सब सस्थाए सावंदेक्षिक के अधिकार 


में देने की भोषणा की । पंजाब सभा, 
मुतकूलकांग डी तथा सुद्कुलकांगड़ी 
फार्मेंसी के समस्त बैंक एकाउब्टों को 


ओप्रेंट करने का अधिकार भी सा्वदेखिक 
सभा को ही दिया। समस्त रिकार्ड, 


मूल्यवानू सिक्योरिटीज़, तथा समस्त 
प्रकार के दस्तावेज भी सा्वेदेक्षक सभा 
को ही देना भोषित किया | 


(पंजाबसमभा तथा ग्रुरुकुलकांगड़ी 


विश्वविद्यालय, दोनों स्वतन्त्र रुप से 
रजिस्टर्ड सोसायटियां हैं। अत: उनका 
सब कार्य उनके विधान के अन्संगत ही 
चल सकता है। ला० रतनलाल को यह 
अधिकार कहाँ से मिल गया था कि वहू 
उन का प्रबन्ध, नियंत्रण, धन, चल-अचल 
सम्पत्ति आदि सावंदेशिक सभा को दे दें ? 

आयंजनता देख ले कि अपने 
अधिकासें का दुरुपयोग करके प्रधान 
न्यायसभा ने आयंजगत्‌ में संघर्ष 
उत्पन्न करके आयंसमाज को कितनी 
हानि पहुचाई है । 

(१०) सावंदेशिक  न्यायसभा के 
प्रधान ने पंजाब सभा के अभियोग के 


सम्बन्ध मे स्वय निर्णय दे दिया तथा 
अन्य सदस्यों से भी हस्ताक्षर करा लिये ॥ 


उपरोक्त सारी स्थिति के प्रकाश में 
आयंजनता विचार करे कि ला० रत्तनलाल 


फो पंजाब सभा के निर्वाचन की वैधानि- 
कता अथवा अवेधानिकता के प्रदन के 


अतिरिक्त किसी विषय पर निर्णय देने 
का अधिकार था या नहीं ? कक 


(पृष्ठ € का से) 
ब्राह्मण्ड का कण कण अलम होकर न जाने कहा उड़ जाता है । युद्ध की इस. क्षत्ति 
और तेजस्विता को देखकर मुख से सहसा निकल पड़ता है :-- 
अणोरणीयानु महतो महीयान्‌ (कठ5 २. २०) प्रभू महान्‌ से महाब॒ु है। इस» 
लिए इस रूप की उपासना करने वाले मानव अपने अहकार को दूर कर और विदन 
से प्रेम कर। निराश न हो वह प्रभु तेरा रक्षक है । 


(पृष्ठ १ का शेष) 
अथवा किसी आये सनन्‍्यासी से प्रार्थना 
करते कि पजाब सभा के प्रतिनिधियों 
की एक बंठक बुलाकर सभा का निर्वाचन 
करा दें । श्री रतनलाल जी ने पहले तो 
सा्वदेशिक सभा को अभियोग मे पार्टी 
बना लिया फिर उसको ही पजाब सभा 
के अधिकारियों से चार्ज लेने तथा पजाब 
सभा का निर्वाचन कराने के लिये कह 
दिया । 

£. सावंदेशिक न्‍न्यायसभा को पंजाब 
सभा के १६६३ के पाकस्मा निर्वाचन 
की वेधानिकता का प्रश्न ही केलल दिया 
भया था परन्तु श्री रतनलाल ने अपने 
१६-११-६७ के निर्णय मे अधिकार क्षेत्र 
से बाहर जो निर्णय दिये उन्हे आर्य 
जनता को बताना चाहता हूं। 

(१) २४-११-६३ का निर्वाचन 
जनभिकृत है (२४-१ १-६ इसे १६-११-६७ 
तक अन्तरंग सभा ने अनेकों नियुक्तिया 
तथा विमुक्तियां की तथा लाखों के मृल्य 
की सम्पत्ति के बारे में अधिकार पत्र 


दिये । इस विषय में उन के द्वारा निर्भय 


देना क्या ब्ध हो सकता है ?) 

(२) सभा के पदाधिकारियों को 
सभा की सदस्यता तथा पदों के अयोग्य 
घोधित किया तथा इन्हें आग्रामी निर्वा- 
चन और टसके एक वर्ष बाद तक सभा 
की सदस्यता व पदों से हटाया जावे । 

(१६६३ के पाकस्मा निर्वाचन का 
प्रबन्ध तथा नियत्रण उस समय के अधि- 
कारियों विश्लेषर्प से तत्कालीन मन्त्री 
डा० हरिप्रकाह् के हाथ में था। नये 
अधिकारियों ने तो निर्वाचन के बाद 
कार्य आरम्भ किया और उनका उक्त 
निर्वाचन मे कोई हाथ न था। यदि 
अयोग्य घोषित करना ही था तो डा» 
हरिप्रकाश को करते । नये अधिकारियों को 


जिन पर १६६३ के निर्वाचन की कोई 
अनियमितता नहीं डाली जा सकती तब 


उन्हे अयोग्य कैसे किया ? फिर रजिस्टड 
सोसायटी के सदस्य को सोसायटी ही 


हटा सकती है यह कार्य भी न्‍्यायसभा 
के अधिकार क्षेत्र से बाहर था । 


सार ठीक-ठीक फल देता है । ही 


इसके बाद प्रभु को शारीरिक विकारों से रहित, द्वरीर रहित और नसनाड़ियों 
के बन्धन से रहित कहा गया है। परमेदवर का शरीर नही । ब्वरीरवान्‌ व्यक्ति एक 
देशीय होता है अर्थात्‌ यदि यह गोरखपुर में रहेगा तो बम्बई मे नहीं रहेगा और यदि 
कानपुर में रहेगा दिल्‍ली नहीं | शरीर सीमित वस्तु है अतः वह शरीर रहित है। जब 
झधरीर नही तो उसे व्याधि कहा हो सकती है ? 'झरीर व्याधि मन्दिरम्‌' दरीर व्याधि 
का मन्दिर होता है और द्ारीर मे ही नस नाड़िया हैं। इसलिए परमेदवर को घधरीर 
रहित कहकर और इस बात पर विशेष आकृधित करने के लिए 'अव्वणम्‌' ओर 'अस्ना< 
विरम्‌' शब्दों का प्रयोग भी कर दिया है । 

परमेदवर के अन्य गूणो का उल्लेख करते हुए उसे अपाय विद्धम' “कवि ओर 
'मनीषी' शब्दों से सबोधित किया गया है। परमेश्वर कवि अर्थात्‌ कालदर्की या सर्वश 
है, मननशील है । परमात्मा सत्‌, चित्‌ और आनन्द स्वरूप अर्थात्‌ सबच्चिदामन्द है ॥ 
ग्रदि हम सब बातो को एक दाब्द मे कहे तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ज्ञामी है, 
सबंञ्ञ है। जहाँ ज्ञान होगा, वहा शक्तिमत्ता रहेगी जौर जहाँ क्क्तिमत्ता रहेगी वहाँ 
आनन्द रहेगा । इसीलिए परमेदवर को सर्वज्ञ, मननक्षील कहा गया है। और उस दक्षा. 
में पापो से उसका सच कभी न होता । बह बिल्दुल निर्बेल, निष्कलंक ओर शुद्ध है.॥ 

अन्त मे परमेदवर के दो और य्रुभों का उल्लेख किया गया है। वे गूज हैँ 
'परिभुः,' 'स्वयम्‌. | परिभु का अं है दुष्टो का सहारक । बह प्रभु तो स्वमंभु: है । 
अर्थाद उसे किसी ने उत्पन्न नही किया। इन भुओ से विभुवित परमेदबर (परि अग॒द) 
सवंत्र व्यापक है और यही परमेश्वर मित्य जीवरूप प्रजाओं को (याभ्रातव्यत.) ठीक- 
ठीक रीति से (अर्थात्‌ व्यदधात्‌) ज्ञान द्वारा सब पदार्थों को देता है अथवा कर्मफल 
देता है । परमेद्वर सर्वव्यापक है। यही कारण है कि वह सबको उनके कर्मों के अनु» 
९११ मर डे 2४ 





॥ जनवरी १९६६ 


थद्वानन्द' ही क्‍यों ? 
(प० भहेसाप्रताप शास्त्री एस ए एस झो एल बिजिटर गुरकुल विववविद्यालय कागड़ो) 
भितिष्ठित चिद्वानु लेसक ने स्वासी अरद्धातन्द जो की आन्तरिक मादना को इस लेख 
में सृकसप दे दिया हैं । ससम पर न पहुचने के कारण श्रद्धानन्द बलिदान प्रक सें 
प्रकाक्षित त हो सका । लेख को उत्तम जिचारसररती के काररणा इस लेख को 
प्रकाशित किया खाता है ।--सम्पादक ] 
बच्चों के नाम प्राय यो ही रख दिय जात हैं। बच्चा स्वय ता सोच ही 
नही सकता उसके माता पिता अथवा पण्डित किस अक्षर पर नाम होना चाहिए 
अथवा सुनने पुकारने मे कौन सा नाम अच्छा लगेगा आदि वाता का विचार कर 
नाम रख देते हैं। परन्तु सन्‍्यास आश्रम मे जान वाला व्यक्ति अपने नाम का निवर्चित 
बहुत सोच समभकर करता है । उसे जो गुण अथवा आदश्श सबसे अच्छा नगता है 
या जिस आदशश अथवा गुण को अपन जीवन का लक्ष्य बनाना चाहता हैं उसी क 
अनुसार वह अपने नाम को चुनता है। स्वामी समपणानद जी का नाम इसका 
उदाहरण है। नाम विचित्र सा है जनसाधारण इसका अथ नहीं समझ सकता 
उसकी भावना तक पहुचना तो और कठिन है सुनने म मधुर भी नही हैं उच्चारण 
भी कम से कम शीघ्रता मे कठिन है फिर भी प० श्री बद्धदेवजी विद्यालकार ने अपना 
(सयास का) यही नाम ऋुना क्योकि उन्होंने अपना जीवन ऋषि दयानन्द और उनके 
मस्तव्यों के लिए समपित कर दिया था । उन्हे यह भावना सवप्रिय लगी उनक जीवन 
का लक्ष्य यही रहा । श्री म० मुन्क्षीराम जी ने भी विज्ञेष भावना से प्ररित होकर ही 
अपना (सन्यास का) नाम श्रद्धानन्द चुना था। उनकी दृष्टि मे श्रद्धा एक विशेष 
गुण था और थे उसे अपने बदर धारण करना चाहत थे । उनका विचार था किसी लक्ष्य 
तक पहुचने से पहिले उसमे श्रद्धा होना आवष्यक है । बिना श्रद्धा के कोई भी आदमी 
अपने काय को पूरा नही कर सकता किसी उद व्य तक पहुचने के लिये उसमे और 
उसके साधनों मे श्रद्धा करता अनिवाय है । 
वेदों मे ओर दूसरे श्षास्त्रो मे श्रद्धा का बडा महत्व है । निम्नस्थ वेदमन्त्र भे 
हर समय श्रद्धा का पल्‍ला पकडे रहने का सकेत है श्रद्धा प्रात हवामहे श्रद्धा मध्य 
दिन परि । श्रद्धा सूयस्य निम्न,वि श्रद्धा धाता दघातु मे ॥ 
यह मन्त्र स्वामी जी को बहुत प्यारा लगता था । सभव है इसी से प्ररित होकर 
उन्होन अपना नाम श्रद्धानन्द रखा हो] 
एक अय स्थल पर कहा गया है--- अर द्धापूता भवत यज्ञियास अर्थात्‌ श्रद्धा 
से पविश्न बनकर यज्ञ करने वाले बनो । इसकी स्पष्ट भावना यही है कि यज्ञ करने 
से पहिले श्रद्धाल हाना होगा बिना उसके यज्ञ पूरा न होगा। यज्ञ का अर्थ 
सामान्य अथवा विशेष यज्ञ और सम्पूण शुभ काय हैं। जब तक मनुष्य भेश्रद्धान 
होगी उसका काय सफल न होगा और न उसे उसके करन मे आनद आवेगा । कम से 
कम उस काय के आदछ्य को अपने जीवन में कायरूप मे परणित न कर सकेगा ! 
अथवा उसके अनरूप अपना आचरण न बना सकेगा । स्वामी श्रद्धानद जी का एक 
विचेष गुण यह था कि जिस सिद्धान्त अथवा काय को वे ठीक मान लेते थ उसके 
अनुसार आचरण भी करत थ | वे मशीराम से महात्मा मृशीराम इ्सलिए 
कहलाते थ कि उनके विचारों ओर आचरण म एकता थी। मनस्येक वचस्येक 
कमण्येक महात्मगाम का आदश यहाने पूरा कया था और उसके लिये महात्मा 
की पदवी प्राप्त की थी | उनकी जीवनी इस प्रकार की घटनाओ से भरी पडी है 
जिससे पता लगता है कि वे अपने आदर्शो पर चलते थ। वकालत छोडकर जीवन 
में बडा मोड लेना गुरुकुल खोहन अपने दोनो पुत्रों को उसी में प्रविष्ट करना 
सनन्‍्तानों के विवाह जात-पात छाडकर करना उदू छोड हिन्दी को अपनाया गृहस्थ 
के पदचात्‌ वानप्रस्थ और उसके अनन्तर सन्‍्यास आश्रम मे प्रवेश करना गोरे 
गोरखे और सै तिको की सगीनो के सामने छाती खोलकर खडे हो जाना अन्त मे शुद्धि के 
लिग्रे गोली का क्षिकार बनना आदि बात यही बताती हैं कि स्वामी जी के मन्तव्यों 
और आचरणो मे एकता थी । उनका विचार था कि मनुष्य इस एकता को बिना 
अ्रद्धा' के नही प्राप्त कर सकता । 
श्रद्धा लक्ष्य तक पहुँचने का एक प्रमुख साधन है। बिना श्रद्धा के लक्ष्य की 
श्राप्ति हो ही नही सकती + केवल यही नही श्रद्धा लक्ष्य तक पहुचने की प्रथम सीढी 
है। अन्य साधनों की गणना बाद मे आती है। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने 
इस रहस्य को समझा था और इसीलिये श्रद्धा मे उन्हे आनद जाता था । 
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हमारे पाठकों के पत्र 


क्रा प्रथम अक प्राप्त हुआ। आर्योदय का प्रकाशन 
स्थग्रित हाने से आयसाहिय म जो वाधा उत्पन्न हुई थी और जिसके प्रभाव से आयें « 
जनता में तराशा की एक लहर सी ठोड गई थी । उसे आयमर्यादा के प्रकाशन 
द्वारा दूर कर तिधा गया। 


श्णु 





आयमर्यादा 


--कु ० शिवमृषरासिह 'गोतस' ईशसगर 
आय॑ युवक समाज दयानन्द कालेज अबोहर 


आपने आयोदिय के स्थान की पूर्ति स्वरूप आयमयादा आरम्भ करके पजाब के 
आयसभाजा म जा पुन प्राण डालने का सकलप लिया है उसके प्रति पजाब विशेषतया 
बाय युवक समाज अवाहर आपका कृतज्ञ ठै । 
स्वामी श्रद्धानट बलिदान अक की पच्चास प्रतियाँ भेज देव | जो कि हम 
निशुक क्तिरित करगे। घत बिल आने पर भेज दिया जाएगा। कृपया बिल भी 
साथ ही भज । --भशोक शाय सन्‍्त्री 


९४ 
आयेसमाज क॒चराणा खुद (करनाल) का उत्सव 
आयसमाज कुचराणा खुद (करनाल) का उत्सव बड़ी धूम धाम से सम्पन्न 
हुआ जिसमे आयप्रतिनिधिसमा पजाब की ओर से श्री १० प्मरसिह जी वेदालकार 
और हरयाणा की भजन मण्डलिया श्री दादा शिवनारायण जी श्री वानप्रस्थी राम- 
पत जा श्री मुझीलाल जी श्रा जयलाल जी के बड़े प्रभावश्ञाली भाषण और 
मनोहर भजन हुए। उत्तर प्रदेश स श्री वीरन्द्र जी बीर' ओर पृथिवी्सिह जी 
वंघडक भी शामिल हुए । आय प्रतिनिधि सभा पजाब को इस अवसर पर २३१) 
भट किए गए । 
सम मीण जनता पर प्रचार का विशेष प्रभाव पड़ा । प्रचारको की 
माग बढी आस पास कई नये समाजा के बनने की आजा है । 
--मानाराम सम्त्रो झायसमाज कुचरारता खुद जि० फरमाल 


श्राब बन्दी के लिये ५ जनवरी को आवश्यक बेठक 


हरयाणा राज्य से शराब मास के उन्मूलन के लिए एक अत्यावश्यक बैठक 
श्रद्यय आचाय भगवानदेव जी की अध्यत्तता मे ५ जनवरी रविवार दोपहर १२ बजे 
से दयानन्द मठ रोहतक में हागी। इस बैठक में विचारणीय विषय निम्न प्रकार से 
होगे-- 

१ सम्मेलन का आय-व्यय विवरण सुताना । ? सघष समिति का निर्माण । 
३ सघष की रूप रेखा तैयार करना। ४ अन्य विषय प्रधान जी की आज्ञा से । 


कपिलदेव शास्त्रों स्वागत सन्‍्त्री 
हरयाणा राज्य मद्य मास निषेय समिति दयानद मठ रोहतक 


आयेमयादा में समाचार भेजने वाले सञ्जनो से 


समाचार प्रकाशित करवाने वाले सज्जन साथ ही फाटो भेज टेते है। उनसे 
निवेदन है कि यदि फोटो भी प्रकाशित कराना चाहते हा ता _लाक (छोटा पासपोट 
साइज) साथ भेज अयवा ६ ५० पैस ब्लाक बनवाने के लिए प्रति फोटो भेजन॑ आवब 
इयक हैं। अयथा फोटो न दिया जा सकेगा। समाचार ही प्रकाशित कर दिया 
जावेगा । --अ्यवस्थापक-झायमर्पादा 


२१ संसद सदस्यों का प्रधान सन्‍्त्री से आग्रह 
ससद सदस्या डा० सुशीला नाय्यर ने २० अय सदस्यों के हस्ताक्षर से एक 
पत्र प्रघानमन्त्री तथा गहमन्‍्त्री को लिखा है जिसम उनसे प्राथना की गई है कि गोवा 
काँग्रस में पारित मद्यनिषेघ सम्बन्धी प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के कायक्रम 
बनाये । 


श्री रघुवीरसिह शास्त्री लोकसभा सदस्य का नया पता 


सूचनाथ निवेदन है कि आयश्रतिनिधिसभा पजाब के मन्त्री श्री रघुवीरसिह 
शास्त्री लोकसभा सदस्य का नम्ा पता १० महादेव रोड (निकट गोल डाकखाना 
नई दिल्‍ली) हो गया है। नया टेलीफोन न० ४२८३३ है। इच्छुक सज्जन अकित 
कर लेवें ।--- 





"पक 





'माथब ;: ड८१५० 
यैप्रतिनिधिसभा पंजाब के साहित्य विभाग की सूची 


(१) सत्यार्थ प्रकाश नया सस्करण ३-०० (२) महान दयानन्द ०-७५ (३) 
ग्रवन्द चरित्र १-५० (४) जीवन ज्योति-प० चमूपति जो ३-०० (५) सोम सरोवर- 
» चमृपति जी ३-०० (६) वैदिक सत्समपद्धति हिन्दी अग्रजी २-०० (७) आर्य 
माज का सैद्धान्तिक परिचय ०-५० (5) मुक्ति के साधन १-०० (£) पजाब का 
यंसमाज २-०० (१०) प० लेखराम जीवन-स्वा० श्रद्धानन्द जी १४५० 
ग्रेजी साहित्य (११)॥०णा ए़गालगए़ा65 ण॑ #7985थ॥० १ ५० (१२)०ए॥ाए६६5 
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€कंछड ०-5० (१५) ॥॥6 एाग्राए5७०एाज रण धाढ ५९०४5 ० ५० 

बांटने के लिए टू कट 
१६) वेदिकथर्म की विशेषताएं १२ -सेकडा १०-०० (१७) बेदिकसध्या १०-सेकडा 
-०० (१८) ईसाई मत की पोल १०-सैकडा ८०० (१६) ईसाई पादरियों को 
गर्यलमाज की चुनौति, से० स्वा० श्रद्धानन्द जी १०-८-०० (२०) ईसाईयो की 
रचार प्रणाली १०-८-०० (२१) भमोदु जाट और ईसाई पादरी २०-२५००० 
प्राप्ति स्थानं--- 
वब्यवस्थापक साहित्य विभाग 
आयेप्रतिनिधिसभा पंजाब, १५ हनूमान्‌ रोड नई दिल्ली-१ 


आयोदय के आहकों की सेवा में निवेदन 


आर्मर्यादा के गत अको में सूचना प्रकाशित को गई थी कि आयोदिय के 
जिन ग्राहकों ने श्री भारतेनद्रगाथ के लिखे अनुसार शुल्क उनके निवासस्थान १५६७ 
हरध्यानसिंह रोड नई दिल्‍ली के पते पर भेजा है वह शुल्क आर्योदय कार्यालय में 
जमा नही हुआ । अत उन ग्राहक महानुभावों से निवेदन है कि श्री भारतन्द्रनाथ 
द्वारा प्राप्त मनीआडंरो की रसीदे (बूपन) आयंमर्यादा के कार्यलय १४ हनमान राड 


नई दिल्‍ली भेजने का कष्ट करे ताकि उचित कायवाही की जा सके । 


क्रेदारसिह ३ वस्थापक 








३7वर्लों से निर्मित 
विटामिन सी तथा 


हि्मिलप के हरे 
ल्‍ होर से मरपूर शव है 





शक्ति संचय के 
लिए आज से 
ही सेवन करें 


“आयेमयांदा” साप्ताहिक १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍्लो-१ 


५ जनवरी १६६६ 


आये जनता के नाम सन्देश 

मैं जिस क्षत्र में कायरत हू यहाँ पर ईसाई जिशनरी इतने जोरो से अपना 
मत प्रचार कर रहे हैं कि उनका यह दुस्‍्साहुस देखकर मेरा कुन खोल उठता है । 
किन्तु फिर भी स्थानीय सज्जन इस प्रकार शात हैं जिसे देखकर उनकी अकमंथ्यता 
का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । 

विक्षेष रूप स मध्यभारत के उस क्षत्र मे जहाँ पर कुछ पिछड़ी हुई जातियो 
का निवास है ईसाइयो ने अपना जाल इस प्रकार फेला रखा है कि जिसे देखकर 
रोम रोम से प्रतिशोध की भावना ज्वाला सी भडक उठती हैं। 

अपने को आय तथा हिन्दू कहने वाले प्रत्येक भारतीय से मेरा यही एक प्रश्न 
है कि क्‍या तुम्हारी घमनिया का रक्त जम गया है ? या फिर रक्त के स्थान पर पानी 
बह रहा है । कहाँ है वह गौतम का पवित्र ज्ञान महृति दयानन्द का उत्समें मौर 
स्वामी श्रद्धानन्द का हृढ सकूल्प ? योगिराज श्रीकृष्ण की गीता का कर्म में प्रेरित 
करने वाला सदेश तुम्हे पविन्न वेद मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित कर 
रहा है। यदि तुम्हारी नसो मे रक्त की एक बूद भी दोष है, ओर उस बूंद मे 
स्वधर्म तथा राष्ट्रियता का कुछ भी अद्द अवशेष है तो जाओ ! और आययंमर्यादा को 
रक्षा के लिये आर्यावत को पुन आददा बनाने का हृढ निश्चय करे । ---एक शार्य 


ग्राहक सहानुभाव पत्र तथा शुल्क भेजते समय अपनी ग्राहक 
संख्या अवश्य लिखने का कष्ट करे । 
. चुफ्त |... मुफ्त के... |। सुफ्त || ड शुफ्त १? 
सफेद दाये 


सोमराजी दया ने इवेत दाग के रोगियो को पूर्ण लाभ पहुँचा कर ससार 
में ख्याति प्राप्त की है। एक फाइल दवा मगाकर पूर्ण लाभ प्राप्त कर । 
बेस्टने इण्डिया क० (४ ।४ ) पो० कतरी सराय (गया) 





शोौत ऋतु का उपहार 
+ 
उयवनप्राश--शीत ऋतु मे विशेष रूप 


से सेवन करें ? यह फेफड़ों को निर्बलता 
बूर कर शक्ति प्रदान करता है । 


आपका संतोष हमारा उहं श्य है । 
नाट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध म पत्र द्वारा 
या मिल कर सम्मति प्राप्त करें। 
२ ग्रुरुकुल कागडो फार्मेंसी की औषधिया 
बेचने के लिये नियम मुफ्त मगावें। 





शाखा कार्यालय 
६३ गली राजाकेदार नाथ, चावडी बाजार दिल्‍्नी-६ 


गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बाल बिहार के पास भोपाल, मः प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी [हरिद्वार] 
। गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी से ही क्यों खरीदें ? 
। क्योकि--- 


७गुरुकुल कागडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियो का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा 
सर्वश्रेष्ठ उपादानो द्वारा करती है। 

&७७गुरुकुल कागडी फार्मेसी नी आय किसी व्यक्ति की जेब मे नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चो 
! की शिक्षा आदि पर व्यय होती है। हि 
। 0७७ क्षेगुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा निित ओषधि क्रय करने पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ 
! औषधि प्राप्त करते हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र के निर्माण तथा 
जनता की सेवा मे खर्च होता है । 
! ७७७७ ट्सलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा तेल आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय 
गुरुकुल कागडी फार्मेसी (हरिद्वार) का नाम अवश्य ही याद रखें। 


झार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिये जगदेवासह सिद्धान्ती हास्त्रो हारा सम्राट प्रेस, पहाडो भीरण, दिल्ली-६ में सुद्रित और १५ हसुमाव्‌ रोड, मई दिल्‍्लो-१ से 


न्प्0 >्ी ०0 









ब ्सया€-(भर न छा 
शक कक हा टन 


वेदमंत्रा्थे-प्रवचन 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विद्वानि वेव वयुनानि विद्वान । 


युयोध्यस्मस्खुहुराणमेनो मूमिष्ठा ते 


“>ऋ० १ १ै८६ १, 


ऋषिदयस्‍नन्द ने यजु० ४०१६ 
मन्त्र का ज्याक्यान सत्याथप्रकाश के 
७ यें समुल्लास तथा ससस्‍्कारविधि के 
जआरस्म मे, ईद बरस्युठिसार्चना ओर 
सम्पास प्रकरण भे भी किया है। हम 
इन सब स्थानों का ऋषि-आष्य जाये 
लिखते हैं। जारयमर्यादा के पाठक महा- 
नुभाव हस प्रकार से विशेष लाभ उठा 
सकेंगे । पहले ऋ० ११८६ १ मन्त्र का 
भाष्य लिखा जाता है--(अथेश्वर गृणा- 
नाह) ईदुवर के गुणो का उपदेश करते हैं। 

पदार्थ -- (अग्ने) स्थप्रकाशस्वरूपे- 
इतर (नय) प्रापय (सुपथा) धम्येंण सुग- 
मेन सरलेन मार्गेण (राये) ऐश्व्यनिन्द- 
प्राप्तये (अस्मान्‌) मुमुक्षद्‌ (विश्वानि) 
सर्वानि चराचरजगत्कर्माण चर (देव) 
कमनीयानन्दप्रद (बयुनानि) प्रज्ञानानि 
(विद्वान) यो वेति (युयोघधि) वियोजय 
(अस्मत्‌) (जुहुराणमु) कुटिलगतिजन्यमर्‌ 
(एन”) पाफ्मू (भूजिन्ाम) अधिकास्‌ (ते) 
तब (नमउक्तिम) नमसा सत्कारेण सह 
स्तुतिम्‌ (विषेम) कुर्याम ॥। 

झ्रन्वय --हे. देवाऊने विद्ास्त्रमस्मान्‌ 
राग्रे सुपषया विदवानि वयुनानि नय | 
जुहुराणमेनोश्स्मश्‌ योधि यतों वय ते 
भूयिलहा' नमउक्ति विधषेम । 

भावाज --मनुष्ये धर्मेविज्ञानमार्य- 
प्राप् ये अधर्मनिवसतये व परमेश्वर 
सम्प्राभंनीयी सदा सुमारेण गन्तव्य 
दृष्परधादधर्मंमार्गात्यूषक स्थातव्य यथा 
विद्वास परमेहबरे परानुर्रक्ति कुव॑न्ति 
तथेतरंद्च कार्या। 


भाषापदाबं --है (देव) मनोहर 
जानम्य के देने बाते (अम्ने) स्वप्रकाल- 


गसउक्ति विधेस ॥। 
यजु० ५ ३६ ७४३ ४० १६ 
स्वरूपेदकर (विद्वान) सकलशास्त्रवेसा 
आप (अस्मान्‌) हम मुमुक्ष अर्थात्‌ मोक्ष 
चाहते हुए जनो को (राये) धनादि प्राप्ति 
के लिये (शरुपया) पमंयुक्त सद्धार साय से 
(विष्वानि) समस्त (वयुनानि) उत्तम- 
उत्तम शानों को (नय) प्राप्त कराइये 
(जुहुराणम्‌) खोटी च्राल से उत्पन्न हुए 
(एन ) पाप को (अस्मद) हम से (युयोधि) 
अलग करिये जिसमे हम (ते) आपकी 
(भूयिष्टाम्‌)अधिकतर (नम उत्तिम)सत्कार 
के साथ स्तुति का (विधम) विधान करें । 


भाषाभावार्थ --मनुष्यो को घधर्म 
तथा विशज्ञान मार्म की प्राप्ति और अधमं 
की निवृत्ति के लिए परमेदवर की अच्छे 
प्रकार प्राथंता करनी चाहिये और सदा 
सुमार्य से चलना चाहिये दु खरूपी अधर्म 
मार्ग से अलग रहना चाहिये जैसे विद्वान 
लोग परमेदवर मे उसम अनुराग करते 
बसे अन्य लोगो को भी करना चाहिये । 

यजु० ५ ३६ ईदबर किमर्थ प्रार्थ- 
नीय इत्युपदिश्यते (अग्ने) सर्वनेत 
परमात्मन्‌ | (नय) प्रापम (सुपथा) यथा 
सुकृत झोमनेन वम्यंमार्येभ गच्छन्ति 
तथा (राये) परमश्रीमोक्षसुश्षप्राप्तये 
(अस्मान्‌) अभ्युदयनि श्रेयससुखस्पृह्मवत 
(विष्यानि) सर्वाणि (देव) सवनिन्दप्रापक 
सर्वजगत्प्रकादक ! (बयुनानि) प्रशस्तानि 
कर्माणि पज्ञादत (विद्वान) य सब वेत्ति 
स॒(यरुयोधि) दुरीकुर (अस्मत्‌) अस्माक 
सकाझात्‌ (जुहुराणम) कुटिलम (एन ) 
हु लफल पायम्‌ (सूयिह्ठाम्‌) बहुतमास्‌ 
(ते) तब (नमउतक्तिमु) यथा नमोभिर्णक्ति 
विवधति तथा (विधेम) वेदम । 

अन्वय -- हे अम्ने देव जगदीदवर 


० २०२५, दयानन्दाब्द १४४ तदानुसार १२ जनवरी १६६६ रविवार, 


सृष्टि सं०-१९६०८५३०६८ 
झास्त्री लोकसभा सदस्य, सभा मम्त्री स० सम्पादक--जगवेव्सह सिद्धान्ती शास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 


विद्वास्त्व यथा सुकृतो राये सुपथा विश्वानि 
वयुनानि प्राप्नुवन्ति तथः्स्मान्नय जुहू 
राणमेनोःस्मग्य योधि वय ते तव भूविष्ठा 
नमउक्ति विघम। 

भावाथ ---यथा प्रेम्णोपासित सन्‌ 
जगदीहवरो जीवान्‌ दुष्टमार्गाद वियोज्य 
धमंमार्ग. स्थापयित्वैहिकपारमाथिक 
सुखानि तत्तत्कर्मानुसारेण ददाति तथा 
न्यायाधीश रपि विधयम्‌ । 

और ईइबर की प्राथंधा किस लिये 
करनी चाहिये इस विषय का उपदेदा 
अगल मन्त्र मे किया है । 

पदार्थ -- है (अम्ने) सबको अच्छे 
मार्ग भे चलाने और (देव) सब आनन्दो 
को देने वाले सब जगत्‌ के प्रकाशक 
(विद्वान) समस्त विद्यान्वित जगदीदवर । 
आप क#ुपा से जेसे धार्मिक जन (राये) 
मोक्षरूप उत्तम घन के लिये (सुपथा) 
उत्तम मार्ग से (विश्वानि) समस्त (व्यु- 
नांनि) उत्तम कर्म विज्ञान वा प्रज्ञा को 
प्राप्त होते हैं वंसे (अस्मान्‌) हम लोगों 
को (नय) प्राप्त कीजिये हम लोग 
(जुहुराणमु) कुटिल (एन ) दु खफलख्पी 
पाप को (अस्मत्‌) हम लोगो से (युयोषि) 
दूर कीजिये हम लोग (ते) आपकी 
(भूयिष्ठाम) अत्यन्त (नमउक्तिम) नम 
स्कार रूप वाणी को (विधम) कहते है । 

भावार्थ --ज॑से सत्य प्रम से उपासना 
किया हुआ परमेदवर जीबो को दुष्ट मार्गो 
से जलग ओर घर्ममार्ग मे स्थापन करके 
इस लोक के सुखो को उनके कर्मानुसार 
देता है वैसे ही न्याय करने हारे भी 
किया करें। 

यज्चु० ७ ४२ । अथ तदीदवरप्राथंना- 
माह । अब ईइवर की प्रार्थवा अगले मन्त्र 
मंकी है। 

पदार्थ --(अग्ने) सर्वदा प्रकाशक! 
(नय) प्रापय (सुपथा) योगमार्गेण (राये) 
योगसिद्धये (अस्मान्‌) यागिन (विश्वानि) 
अखिलानि (देव) योगप्रद ! (वयुनानि) 
















वाधिक शुल्क--१० रुपये 
एक प्रति-- पैसे २० 


योगविज्ञानानि (विद्वान) यो वेत्ति सर्वे 
योग स (युयाधि) नियोजय (अस्मत) 
अस्माक योगानुष्ठात,णा सकाशात्‌ (जुहु- 
राणम्‌) अस्मदन्‍्त करणस्यथ कौटिल्यसू 
(एन ) दुष्कृतात्मकमपराधम्‌ (भूयिष्ठाम्‌) 
भूयसीम्‌ (ते) तव योगोपदेप्टु परमगुरों 
(नमउत्तिम) नतिपुर सरा स्तुतिम्‌ 
(विघम) कुय्याम (स्वाहा) सत्यया स्व- 
कीयया वाचा वेदवाचा वा । 

अन्यय --हे अग्ने ! त्व सुपथा राये 
अस्मान्‌ विश्वानि क्युनानि नय । यतो 
कक्‍्य स्वाहा ते भूयिष्ठा नमउक्तिम विधम । 
हे देव विद्वास्त्व कृपया जुहुराणमेनश्चा- 
स्मच् योषि । 

भावार्थ -न कष्िचिदपि पुरुष 
परमात्मन सत्यप्रेममक्तधा बिना योग- 
सिद्धि प्राप्पोति यह्चेत्थम्भूतो योगबलेन 
परमेश्वर स्मरति तस्मे स दयालु शीक्र 
योगसिद्धि ददाति। 

भाषा --हे अग्ने ! सब के 
अन्त क्रण मे प्रकाश करने वाले पर- 
मेब्वर ! आप (सुपथा) सत्यविद्या धर्म- 
युक्त मार से (राये) योग की सिद्धि के 
लिये (अस्मानु) हम लोगोको (विश्वानि) 
समस्त (वयुनानि) योग के विज्ञानों को 
(नय) पहुचाइये जिस से हम लोग 
(स्वाहा) अपनी सत्यवाणी वा वेदवबाणी 
से (ते) आप की (भूयिष्ठाम्‌) बहुत (नम- 
उक्तिम) नमस्कारपुवंक स्तुति को 
(विधेय) करें । है (देव) योगविद्या को 
देने वाले ईश्वर ! (विद्वान) समस्त योग 
के गुण और क्रियाओं को जानने वाले 
आप कुपा करके (जुहुराणम) हम लोगो 
के अन्त क्रण के कुटिलतारूप (एन) 
दुष्ट कर्मों को (अस्मत्‌) योगानुष्ठान करने 
वाले हम लोगो से (ग्रुयोधि) दूरे कर 
दीजिये । 

भावार्थ --कोई भी पुरुष परमात्मा 
की प्रमभवित के विना योगसिद्धि को 
नही प्राप्त होता और जो प्रमभक्तियुक्त 

( शेष पृष्ठ २ पर ) 


£- दि लत कर अब 
(फृ्ठ १ का देव ) 
होकर योग बल से परमेश्वर का स्मरण 
करता है उसको वह दयाघु चश्मारथा 
क्षीत्र योगसिद्धि देता है। [इुश्व संस्त्र में 
स्वाहा पद अधिक है।] इस भश्त मे 
योग का वणन है। 
यजु० ४० १६ । ईपवर कामना 
/फीव्याह । ईयर किन मनुष्यों पर कृषा 
करता है इस विषय मे कटा है 
) प्रदा् --(जम्ने) स्वप्रकाशस्वकद 
करणामक जगदीश्यर ! (नम) फ्मय 
(शुपवा) पस्नेंण (रावे) विजञानाय भनाय 
वयुसुकाय (अस्मान्‌) जीवानू (विष्यानि) 
मशसिलाति (देव) दिव्यस्वरूप (बयुनानि) 
(विद्वान) यसबनित्ति 


रस (युयोधि) बृषक कुरु (अस्मत्‌) अस््माक 
सकाक्षात (जुहुराणम्‌) कौटिल्यम्‌ (एन ) 
पापाचरणम्‌ (भूयिष्ठाम) बहुतमाम्‌ (ते) 
तुम्यम॒ (नमउक्तिम्‌) सत्कारपुर सरा 
”प्रशसाम्‌ (विधेम) परिचरेम । 
अन्यय --हे देवाग्ने परमेश्वर ! 
यो वय ते भूयिष्ठा नमउक्ति विधेम 
तिस्मादिद्वास्त्वमस्मऊ्जुहुराणमेनो युयोध्य 
हेस्माम राये सुपथ्या विश्वानि वयुनानि 
ज्नय प्रापय । 
8. भावाय --ये सयभावेन परमेश्वर 
"भुषासते यथासामशथ्य तदाना पालयाति 
सर्वोपरि सत्कत्तव्य परमात्मान मन्यन्त 
*तान दयालुरीश्वर पापाचरणमार्गयापृथक 
कुत्य धममाग चर लयिवा विज्ञान दन्त्वा 
धर्माथकाममोक्षान साद्ध समथान क्शेति 
सस्‍्मात्‌ सब एवं एकमद्वितीयमीह्वर 
विहाय कस्याप्युपासन कदाचि नव कुय्यु । 
भाषाथ -हे (देव) टिव्यस्वरूप (अग्ने) 
, काशस्वरूप करुणशामय जगदीदवर ! 
' जिससे हम लाग (ते) आप के लिये 
अधिकतर (नमउक्तिम ) 
पत्कार पूवक प्रशसा का (विधेम) संवन 
कर इससे (विद्वान) सब को जानने वाले 
अस्मत्‌) पापाचरण को (युयोधि) पृथक 
कीजिये (अस्मान) हम जीवो को (राये) 


तल. 







व नानि) प्रशस्तश्ञानो को (नय) प्राप्त 
जैये । 

भावाथ --जो सयभाव से परमेश्वर 
उपासना करते यथाशक्ति उसकी 
का पालन करत ओर सर्वोपरि 
८्कार के योग्य परमात्मा का सानते हैं 
उनका दयालु ईइवर पापाचरण माग से 
थक कर धमयुक्त माग मे चला के 
वज्ञात दे कर धन अथ काम और 
शिक्ष को सिद्ध करने के लिय समथ 
'रता है इससे एक अद्वितीय ईश्वर को 
पेड किसी की उपासना कदापि न करे । 
सत्याण्णाः मे इसी बजु० ४० 





है हुंस के दाता स्वक्काशस्वरूप सब ८08 2202 


औो जानने हारे 62 25 


॥छठ मांच से को प्राप्त 
बेर जो हम में कह | पापा 
मार्मे हैं 
हम न पनपशर४ पी 
स्तुति हैं कि आप हक्षकोी ! 
वबित्र कर ॥ ; 


इसी यजु ४०१६ मस्य का अब 
स्रस्कारविधि के आरम्भ मे स्तुति प्राथनो 
पासंत्रा प्रकरण म॑ देखिये--- 

है (अस्ने) स्वप्रकाक्क्ानस्व॒कृप सद 


अमत्‌ के अकाज़ करने हारे (देव) कल । 
सु बाता पहमेल्वर:! जाप फिसले रे 


(विद्वान) सम्पूण विद्यायुक्त हैं कृपा 


करके (अस्मान) हम लोगो को | 


(राये) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वय को 
प्राप्ति के लिये (सुपथा) अच्छे घमयुक्त 
आप्त लोगो के माग से (बिल्वानि) 
सम्पूण (वयुनानि) भ्रशान और उत्तमकम 
(नय) प्राप्त कराइये और (अस्पत) हम 
से (जुहराणमू) कुटिलनायुक्त (एन) 
पाप रूप कम को (युयोधि) दुर कीजिये 
इस कारण हम लोग (ते) आपकी (भूयि 

ष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नम 


उक्तिम्‌ नम्जतापुवक प्रशसा (विधेम) सदा ड् 


किया कर और सवदा आनद मे रहे । 
अब इसी यजु० ४० १६ मत्र का अथ 
सस्कारविधि के स यास प्रकरण मे पढिये--- 

है (अग्ने) स्वप्रकाक्षस्थवरूप सब दुखो 
के घातक (देव) सब सुखो के दाता 
परमेदवर ! (विद्वान) आप (राये) योग 
विज्ञानर्प धन की प्राप्ति के लिये 
(सुपथा) वेदोक्तघम मागर से (अस्मान) 
हमको (विदवानि) सम्पूण (वयुनानि) 
प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को (नय) कृपा 
से प्राप्त कीजिये और (अस्मत्‌) हम से 
(जुड्डराणम्‌) कुटिल पक्षपात सहित (एन ) 
अपराध पापरूपकम्त को (य्रुयोषि) दूर 
कीजिये और इस अधर्माचरण से हमको 
सदा दर रखिये इसलिये (त्ते) आपकी 
की (भूयिष्ठामु) बहुत प्रकार (नमतक्तिमु) 
नमस्कारपुवक प्रश्चखा को नित्य (विधेम) 
किया करें । 


ऋषि दयानन्द के वेदमाष्य आदिसे 


विज्षय वक्तव्य 

आयमर्यादा' के पाठकमहानुभावों | 
हमने एक ही मज के भिन्न भिन्न स्थानों 
पर ऋषि दयानद के किये अरथों को इस 
लिये प्रकाशित किया है कि इस ढग से 
वेदों के ऊपर होने बाले पुनरक्ति आदि 
अनेक दोषों का मिशकरण हो जाता है । 
वेदमत्ो की ही अगले पिछले मन्‍्त्रो के 
साथ सगति नही होती अल्युत एक 
सूक्त दूसरे सृक्त एक वग दुसरे बग 


दुसरे काष्ठ एक अध्याय दूसरे अध्याय 
एक अष्टक दूसरे अध्टक ओर एक मण्डल 
दूसरे मण्डल के साथ अभ् द्वारा सगत 
होता है। इसी प्रकार चारो वेदों की 
परस्पर सगति है। इस रहस्म को ऋषि 
दयानन्द ने सवत्र अपने अथ में स्पष्ठ 
किया है | इसी भान्ति एक ही भस्त कई 
बार धुनरुक्त रूप में वेद मे मिलता है। 
उसकी दाब्द रूप में एकता होती है 
परन्तु प्रकरण मे अलम-अलग होने से 
अथ मे भिन्नता होती है अत मत्रो मे 
पुनरुक्ति का दोष सकया नही है एक 
रहस्य और भी है कि एक ही मत्र के 
भिन्न भिन्न स्थानों पर देवता भिन्न 
होते हैं । म त्र के प्रतिपाद्य विषय को 
देवता नाम से कहा जाता है। इस कारण 
देवत” भिन्न होने से एक ही मज्र के अथ 
भिन्न हो जात हैं। जैसे इसी अस्ने नय 
सुपया मत्र के देवता पदों को 
देखिये-- ऋग्वेद १ १८६ १ का देवता 
अग्नि है। मत्रो के झब्द यौगिक होने 
से देवता के एक होने पर भी भिन्न भिन्न 
अथ हो जाते हैँ। यजुवेंद ५ ३६ मन्त्रका 
देवता भी अग्नि है। देवता एक होने पर 
भीवेदम जाथद्रष्टा के भिन्न होने पर अथ 
में भेद हो जाता है क्योकि ऋषि सोच 
योगोपसाना ह्वारा वेदमस्त्रों को ब्यापक 
अर्थों मे से किसी का अरहण कर सकते हैं। 
जेसे ' चत्वोरि ग्ूज़ा' मन्त्र ऋग्वद और 


एक अनुवाक दूसरे अनवाक "७३००९३०००७००००९०००००००/ ले, अगवाक एक काष्ड यजुरवेद दोनों में खिलता काण्ड अयजुर्वेद दोनों में सिलता है परन्तु इसके 












सब देशो का सिर मोर सुना था ये भारत। 
क्या हमने ठेका लिया इसको करने का गारत ॥॥६॥ 


हढ़-प्रतिश्न हो सुपप पर जन २ को श्लादो । 
सर्व प्रथम इन्द्र भारत को विशु पर पुखादों ॥५भ 


महृषि पतज्जलि ने अपने व्याकरण-महा 
भाष्य मे क्षब्द परक किये है। इसी 
भक्ति नियक्त में महति यास्‍्क ने यज्ञ 


क्रषि दयाकद ने इस 
सत्र के अपने दोनों वेदों के भाष्य में 


अम्युदय और नि श्रेयस तथा ईश्वर आदि 
कई अथ किये हैं। अत देवता समान 
होने पर भी महियों का अशबदक्षन मजो 
में भिन्न भिन्न होता है। यजुनंद ७-४३ का 
देवता जगदीश्वर है और 

४० १* का देवता आत्मा है । इस प्रकार 
देवता प्रतिपाद्य विषयों की भिन्नता के 
कारण आर्थों मे भेद हो सकता है । इस 
प्रकार इस मत्रों के अ्थों का साक्षातत 
करने वाले ऐतिहासिक महथियों के नामो 
को भी देखिये । ऋ० १४०६ १ का ऋषि 

अगस्त्य यजुर्वेद ५ ३६ का अगस्त्य 

७४३ का आजिरस तथा ४० १६ का 
ऋषि दीघतमा है। इससे यह भरी 
प्रकट होता है कि एक ही मन्त्र के अथ 
का दक्षन भिन्न भिन्न ऋषियों ने किया 
है । इस कारण भी अ्यों मे भिन्‍्नता होना 
स्वाभाविक है| हा एक बात आवश्यक है 
कि मत्र के अथ भिन्न-भिन्ष होने पर भी: 
परस्पर विरुद्ध मथ नहीं होते । 


इस समसस्‍्मा पर बहुत विस्तार से 


लिखा जा सकता है। पुन किसी अवसर 
पर लिसमे का यत्न किया जाबेगा । 


“जगदवसिहु स्रिद्धान्दी क्षास्त्री 





०53. 5 
बेदिकराज्य का विधानसूत्र 
एक को स्वतत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए कित राजा जो सभापति 
तदाधीन सभा सभाधीन राजा राजा और प्रजा सभा के आधीन और प्रजा राजसभा 


के आधीन रऔै। --सत्याथप्रवाश--छठा समल स 
महथि दयानद ने राण्ट के प्रशासन को ठीक ठीक रूप मे चलाने के लिये जो 
विधान बनाना चाहिये उसका सूल सूत्र दे दिया है। यह विधान सूत्र बडी विस्तृत 
व्यास्या की अपेत्तता रखता है इस सूत्र के कई खण्ड हैं। (१) राष्ट का कोई एक 
स्वत त्र प्रभसक नही होना चाहिये | इस खण्ड र एक यह भी अथ सिद्ध हाता है 
कि अधिकार देना राष्ट की जनता के हाथ में है। अत राजा के स्वतत्र होने की 
कल्पना का प्रदन नही उठता । क्योंकि बेस खण्ड म अधिकार न देना चाहिये इसका 
अर्थापत्ति से यह भाव बनता है कि अधिकार देने की शक्ति दूसरी सत्ता के आधीन 
है और यह सत्ता है राज्य की जनश्क्ति । (२) दसरे खण्ड मे राजा शब्द का अभि 
प्राय स्पष्ट किया गया है कि राजा और सभापति एक ही अथ को बतलाने वाले दो 
प्रथक पृथक शब्द हैं. क्रम्वेद ११६७ के पदाथ में ऋषि ने कहा है कि प्रधान-सभा 
ध्यक्ष और राजा एक ही पद का बतलात हैं। अत राजा शब्द से यह भाव ग्रहण 
नही करना चाहिये कि राजा की सत्ता सभापति से पृपक है। (३) इस खण्ड मे यह 
बतलाया है कि राजा के साथ एक सभा (राजसभा) होती है जो कि राजा सभा 
पति के आघीन होती है । अर्थात्‌ सभा का नियजण सभापत्ति के हाथ में होता है। 
कुछ सज्जन शद्भा कर सक्‍त है कि सभा की क्‍या शक्ति रह जायेगी जबकि वह राजा 
के आधीन कर दी जाव स 'ड्भा का उत्तर (४) अगले खण्ण म॑ ऋषि ने दिया है 
अथात्‌ सभावीन रज रजा कोट स्तताजञ मप स काय नहीं कर सकता “सको 
सभा के आधीन रहना पडता ठै । जसा निश्चय सभा करेगी- सी के अनुसार राजा 
को प्रद्यासन चल ना “रा राजा स्वनत्र रूप से काई अध्यादेश चालू नहीं कर 
सकता वह तभी अध्या”श निकातव सकता है जब कि सभा उसको स्वीकृति देवे । 
(५) इस खण्ड मे सभा का 'क्ति के आधीन राजा और प्रजा को किया गया है 
अर्थात्‌ राजा को सभा ठी उसके कत-या का निद्य देती है और प्रजा को भी सभा 
द्वारा बनाय गये नियम पर चलन्ग होता है। इससे प्रजा मे उच्छ खलता नही हो 
सकती और न ही राजा मे स्वतत्र हाने के भाव पैदा हो सकते है। राजा और प्रजा 
को सभा के आघीन रहना ही पडगा। (६) यह खण्ड अत्यन्त महत्वपूण है अर्थात्‌ 
प्रजा के ऊपर अधिकार राजसभा का ही होता है राजा को प्रजा पर सीधा नियत्रण 
नहीं दिया गया। किन्तु प्रजा पर सीधा नियत्रण राजसभा का ही होता है। यहाँ 
सभापद के साथ राजपद का योग करने से यह पता चलता है कि शासन का जधिकार 
रांजसभा को है। यहा सभा के साथ राजपद का प्रयोग यह भी स्पष्ट करता है कि 
राष्ट के शासन में सीधा अधिकार राजसभा का है। इस सूत्र से एक और महत्वपुूण 
नियम निकलता है कि राष्ट की सक्ता के अन्तिम अधिकार को जनता--प्रजा के हाथ 
मे दिया गया है। यह ठीक है कि जनता के सामाय राज़्य कार्यों को चलाने के 
लिये राजा और राजसभा का नियत्रण होना चाहिये परन्तु राजसत्ता का अआतिम 
अधिकार प्रजा के आधीन किया गया है। इसका स्पष्ट अथ यह है कि प्रजा ही 
सभा का निर्माण करती है और वही राजा का निर्वाचन करती है । राज्य प्रबन्ध समा 
के आधीन रहता है सभा के नियमानुसार सचालन की ही शक्ति राजा के हाथ में 
दी जती है इसका गृढ अभिप्राय यही है। महषि दयानाद ने यजुर्वेद ६३३१ के 
भावाथ में लिखा है कि राज्य का प्रबध सभा के आधीन होना उचित है। क्योकि 
सब प्रजा राजकमचारी राज्यधिकारी और जननेता प्रजा की सेवा करने वाले 
होकर अपने अपन कतव्या का पालन करते हुय परस्पर आनन्दित रहते हैं । 


यहा सभा पद से राजसभा को ग्रहण करने का एक विशिद्ष अभिप्राय भी है 
कि सभा केवन राजसभा ही नही होती अपितु तीन होती हैं--आयराजसभा आय 
विद्यासमा और आयधम सभा--इत तीनो के निर्माण करने का अधिकार राष्ट की 
जनता को दिया है जैसे कि ऋषि ने ऋ० ११० ११ के भावाय मे बतलाया है। 
सत्याथप्रकाश्ष के इसो समुल्लास में तीनों सभाओ की यह व्यास्या की है-- महा 
विद्वानों को विद्यासभाषधिकारी धाभिक विद्वाना को धम सभाउथिकारा प्रश्नसनीय 
घाभिक पुरुषो को राजसभा के सभासद्‌ और जो उन सब मे सर्वोत्तम गुणकमस्वभ व 








युक्त महान्‌ प्रुष हों उसको राजसभा । पतिरूप मान के सब प्रकार से नि 
करें। अवात्‌ र जसभा के सर नो चतेयय हो ने जा सवश्रष्ठ मृण व वा 
सदस्य हो सका राजा सभा का पति जे ते रूभ एति सभ सयश्त राजा स्व कार 
किया जावे। अब तीना सम आ के उग्बकि। क्रधि यहा लिखत हैं-- ताना 
सभाआ की सम्मतिस रंजन ते के के ने में और निपेमा के आधान सब 
लोग बरतें सबके तिक रक् क मा मसम के संवतित करने के तिय परतात्र 
ओर घमयुकत कामा में अवत्‌ ॥ निज के के में है उनमे स्वतात्र रहे। 
इस वाक्य का अनव्रयय है क्षिर सत्र जन के संवहितकारा नियम बनाते 
समय अकेली राजसना निपम न वन व ज पत्र ना सभाआ के प्रतिनिधि मिलकर 
बनाव राजसभ का चारियर क्रि नय नि ना का ट मण करने से पूव विद्यानसभा के 
विशिष्ट वद्वाना और धामिक रूभ के यमय बत् के या सदस्या से परामझ्ष करें। 
जब सहमति लो जाव तब राजसभा रन नियम को राष्ट की जनता मे प्रचारित 
और प्रसारित कर तेवे। दसस राष्टलिति के कामा में तीनो सभाए और जनता मिल 
कर चल तथा जा निज क॑ क्ताय है उनका ना सभाए अलग अनग नियम जनहित 
में बनावे ओर चलाव । इसी प्रकार राप्ट का प्र यक जन नागरिक सबहि्तिकारी 
नियम में सब के साथ मितकर चल और निज क काथा म दक्ष्छापूवक क्तव्य करता 
रहे । किसी नागरिक का ऐसा काय नर करना चाय जिसस अया क॑ कामों में 
बाघा पढे । एसे ही तीनो सभाआं को भी समय समय पर परस्पर सम्मति करके जनता 
के चरित्र और शिश्ता का उत्तम रखन के लिय राजसभा से सहयांग करत रहना चाहिय । 
आयमर्यादा के पाठक मलानुभावा से निवेटन “ किकि ऋषि दयानद द्वारा 
प्रकाशित मस्तव्या और वदिक सिद्धा ता का स्वयं समझ उन पर चल और दूसरो को 
समभाव तथा चलाव । --जगदेवसिह सिद्धा तो शास्त्री 


आचार्य भगवानदेव जी का अभिनन्दन 

श्रद्धय आचाय भगवानूदेव ज्य का क्मटता सतत अध्यवसाय वरल्क्घमनिष्ठा तप 
त्याग विद्ोत्ा आषणिक्षा प्रणाली क॑ एति के पराण्यता राष्टसेवा के लिये 
कष्टसत्प्णिता आयभाषा (हिली) की रक्षा के लिय जागरूकत्ग गाटय ब द कराने 
क्‌ प्रति ससबसमपणभाव दृव्यसन मद्यमासाध्क प्ट स नप्ट क्रान के लिय उद्यम-- 
शीलता विद्यार्थीवग तथा युबको क जीवनो थान क लिय ब्रह्मचय की सक्रियता का 
स्वय पालन करत हुय प्रचार राष्ट के प्र चीन इतिलास की लुप्त कडियो को खोज 
करके प्राच्रीन सिक्का और मूर्तियों का जलभूत सग्रह करने वाले निरतर अ्मणशीस 
कठोरवत्ति के ब्रती से आयजगत्‌ का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपरिचित हां? 

ऐसे महानभाव का अभिनन्‍्लन करना उन के व्यक्तिव के लिये नही प्रत्युत 
आयजगत्‌ में कृतज्ञता के भाव बना” रखने क॑ प्रयोजन से इस आयोजन का निरणय 
किया गया है । एतदथ इसी अक मे आयत्र पृष्ठ ४ पर आयसमाज के लब्धप्रतिष 
अनेक महानुभावो की ओर से अभिन दन को सफ्ल बनाने की अपील की गई है 
जिसके अनुसार श्री आचाय भगवानूटेव जी को एक अभिनन्दन ग्र थ भट किया जाने 
का निश्चय किया गया है। इस ग्र थ मे इनके वैयक्निक जीवन और कार्यों पर प्रकाल 
डालने के अतिरिक्त वेदिक सिद्धातों पर महधि दयानद द्वारा प्रदर्शित मन्तण्यों की 
पुष्टि मे सस्कृत एवं आय भाषा में अनेक सारगर्भित लेख भी प्रकाशित किये जावगे। 

आयबधुओ से सप्रश्नय निवेटन है कि अगयज्र दी गई अपील को पढ़कर इस 
झुभ काय को सम्पन्न करने के लिये सब प्रकार से सहयोग देव । इस उत्तम काय की 
सफलता का अप्रत्यक्ष लाभ यह भी होगा कि इसी प्रकार आयसमाज म॑ ऐसे सेवाभाव 
रखने वाले महानुभाव अधिक सख्या म॑ टिखाई दने लगगे ॥ 

--जगवेबसह सिद्धास्ती शास्त्री 
आवश्यक सूचना 


कुमारी सुशीला जार्य्य एम० ए० विद्यावाचस्पति आयजगत्‌ मे प्रसिद्ध 
लेखिका एवं कवि हैं। आय्यमर्यादा के सभा पाठक इस बात को भली भाति जानते 
हैं। २८ जनवरी ६६ को साय. बजे के अनुमान आकाशवाणी दिल्ली केद्ध से 
ग्रामीय विभाग द्वारा आपका भाषण प्रसारित किया जावेगा। सुनने के व्रछुक सज्जन 
इस दिन और समय का अक्ति क तव 

पता परिवतंन 

अनेक भाई बहिन उनके स थ पत्र ्ययटार म पराना पता लिखते रहते हैं 
जिससे उनका पत्र देरी मं मिलत ” तथा कसी पत्र के ने मिलने की सम्भावना भी 
हो सकती है । अत उनका पता ने के जिवब अनुसार ह-- 

कुमारा म्‌ | ० <र्पा एम० ए० विद्यावात्रस्पति 

च ख द#री (जि० मह द्रग ) रयाणा 


अयबथधि म व 








आचार्य भगवानदेव अभिनन्दन समिति द्वारा 
घनी व दानी महानुभावों से 
अपील 


आप सर्व सज्जनो को आचाय॑े भगवान्‌ देव जी के कार्य तप-त्याग और निष्ठा 
का परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखलाना है अत: इनकी सेवाओं का समुचित आदर 
करने और इनकी भावी योजनाओ तथा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपरोक्त 
समिति ने श्रद्धेय आचार जी का झ्षीघ्र ही “अभिननन्‍्दन” करने का निरच्यय किया है 
जिसमे एक लाख रुपया तथा एक सुन्दर “अभिनन्दन ग्रन्थ” भेंट करने की योजना 
बनाई गई है। अत. इस शुभ तथा राष्ट्र हितैषी कार्य में आप स्वयम्‌ अपने परिवार के 
सदस्यों तथा अपने दृष्ट मित्रों आदि सहित यथाश्कक्ति आहृति देकर पुष्य और यश 
के भागी बनें । समिति ने निश्चय किया है कि :- 

१. जो सज्जन १००१) रु० दान देंगे, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय चित्र 
सहित अभिननदन ग्रन्थ में प्रकाशित किया जावेगा । २. जो महानुमाव, ५० १) रु० 
था अधिक दान देंगे उनका नाम चित्र सहित ग्रन्थ में प्रकाशित किया जाएगा। रे- जो 
सज्जन १०१) रु० या अधिक दान देंगे उनका नाम ग्रम्थ में दानियों की सूची में दिया 
जावेगा । ४. १०१) रु० और इससे अधिक दान देने वाले सभी महानुभावों को एक- 
एक अभिननदन ग्रन्थ भेंट स्वरूप दिया जावेगा । 

कृपया धन निम्नलिखित महानुभावों को ही भेजने का कष्ट करें :--१. श्री 
रामेश्वरदास जी गुप्त, डी ३५, साऊथ एक्सटेंशन पार्टे १ न्यू दिलली-३, दुरभाष, 
६२४७६२ । २. वैद्य कमंवीर जी, सेवा आश्रम नरेला दिल्ली दूरभाष, ८६/२७२। 
३. प० टेकचन्द जी भारत भण्डार बवानारोड नरेला दिल्ली वूरभाष :---८९६/२४० । 
४. जिन सज्जनों के पास समिति की अधिकृत रसीद बहियाँ हों । नोट :--धन संग्रह 
करने में सहयोग देने के इच्छुक महानुभाव रसीद बुक उपरोक्त तीनों स्थानों में से 
किसी एकसे मगा ले । 

निवेदक 
जगदेवर्सिह भिद्धान्ती (पूर्व एम० पी० तथा वर्तेमान सदस्य दिल्ली विहव- 
विद्यालय मण्डल) । प्रकाशवीर शास्त्री एम० पी० । शिवकुमार शास्त्री 
एम० पी० । रघुवीरसिंह शास्त्री एम० पी० मन्त्री आयं॑प्रतिनिधि सभा 
पंजाब । हसराज गुप्त महापौर दिल्‍ली । देशराज चौधरी नेता कांग्रेस दल 
दिल्ली नगर निगम । टेकचन्द प्रधान आयंसमाज नरेला । रिजकराम ऐडवो- 
केट सदस्य राज्यसभा | माइुसिंह ऐडवोकेट एम० एल० ए० हरयाणा। 
भरतसिंह महाणय उपमन्त्री आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब ) बहिन लक्ष्मीदेवी 
कांग्रेस सेविका रोहतक । हीरासिह चौ० सदस्य महानगर परिषद्‌ दिल्ली । 
ब्रह्म चारी वबदनपिह आर्य पहलवान ग्राम निस्तौली जिला मेरठ | सिहराम 
चौ० करनाल । रामदेव पूर्व सदस्य दिल्‍ली नगर निगम । प्रियत्रत वेद- 
वाचस्पति उपकुलपति ग्रुरकुल कागड़ो हरद्वार | रामगोपाल एडवोकेट 
(पानीपत) सदस्य, सावंदेशिक न्याय सभा । कपिलदेव शास्त्री मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकूल भेसवाल । ब्र० इन्द्रदेव मेधार्थी प्रधान आ० यु० परिषद | प्रियव्रत 


ठेकेदार माइल टाउन रोहतक । 


प्रो० रामसिह एम० ए० 
अध्यक्ष 


वेह्च कमंवीर रामेदवरदास गुप्त 
सन्त्री कोवाध्यकष 
आचार्य भगवान्‌ देव अभिनन्‍्दन समिति 


कि 
टंकारा में ऋषि शिक्षण शिविर 


मकर सक्ान्ति १८ जनवरी से गणतन्न्न दिवस २६ जनवरी तक टंकारा मे 
“ऋषि शिक्षण शिविर” का आयाजन होगा। जिसमे परिब्राजकाचार्य वेद स्वामी 
भेधार्थी सरस्वती एम० ए० सामवाचस्पति, स्वामी विशुद्धानन्द शास्त्री (बम्बई) और 
स्वामी रामानन्द सरस्वती (पटना) विद्येष रूप से प्रशिक्षण देंगे । 
शिवरात्रि से एक माम पूर्व टकारा में पधारने वाले भी विशेष रूप से लाभान्वित 
होगे । टकारा मे ठहरने की ठीक व्यवस्था होगी | भोजन व्यय का प्रवन्ध सब स्वय 
करेंगे । लगभग ३० रुपया एक मास में होगा । दूध चाय इसमे सम्मिलित नहीं है । 
जो आये सज्जन हवन स्वस्तिवाचन आदि को शुद्ध रूप से सीखना चाहते हैं उनको 
अलम्य लाभ होगा । यायत्री मतन्न के जापकी विशुद्ध विधि और गायत्री मत्र प्राणायाम 
पद्धति जानने के पवचात्‌ ही सम्मितित लाभ सन्ध्या और हवन से हो सकता है। 
-+-कान्ह जी वानप्रस्थ, टकारा सोराष्ट्र 


१२ जनवडा- रृ६ ०९ 


अटल आए +म कला ३ 
खोज थी जिसकी जिसे / 
[जी रमाकान्त दोक्षित एम० ए० बी० टी० सनातन धर्म हा० स्कूल सिदानी ] 
यह मन भटकता ही रहा, 
पर भूम कर, कुछ घूम कर, 
नव द्वार खोला, फिर यों बोला । 
मिला जब ज्ञान का सरगम सलोना, 
मिट्टी, एक पल में बन गई सोना, 
रोड़ा अटकता ही रहा, 
शत भूल सम, शत शूल सम। 
पर बदल चोला, फिर यो बोला । 
प्राण छुटते फिर सुवासित हो उठे, 
आपदाओं के हिमालय रो उठे, 
द्षणम चटकता ही रहा, 
पर विहेंस कर, ओर कस कर। 
हर रूप तोला, फिर यो बोला । 
राह से पल में अंधेरा हट गया, 
यह जगत्‌ लगने लगा फिर से नया, 
जीवन लटकता ही रहा, 
नद में बहा, सब कुछ सहा। 
है भाग्य डोला, फिर यों बोला । 
हर चरण सोपान पर चढ़ने लगा, 
फिर अमर पद वह स्वयं गढने लगा, 
पथ भ्रम खटकता ही रहा, 
भय छा गया, दुख आ गया। 
अम वही भोला, फिर यों बोला। 


खोज थी जिसकी जिसे वह मिल गया, 
फूल उकठे काठ में भी खिल गया। 
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आयंयुवक परिषद्‌ के सचित्र पाक्षिक पत्र “राजघमं का दूसरा-तीसरा साम्मिलत 
अंक हमारे सामने है। इसमे “अमर शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल” द्वारा लिखित 
उनके ही जीवन बलिदान की गाथा दी गई है । 
हमें यह लिखने मे प्रसन्नता है कि न केवल प्रत्येक आयंयुवक को ही इस 
गाथा को पढना चाहिये, अपितु राष्ट्र की राजानीतिक सरणी का अनुसरण करने 
वाले सभी लोगो को इसका मनन करना चाहिये । आयेवीर ब्रह्मचारी रामप्रसाद ने 
फांसी पर चढ़ाये जाने से कुछ ही दिन पूर्व इसको लिखा था। पढ़ना तो आशद्योपान्त 
ही चाहिये, परन्तु विशेषरूप से पृष्ठ ६५ से अन्तिम पृष्ठ ११६ तक उन विचारों 
ओर सुझावों पर पूरा ध्यान देना चाहिये, जिनको शहीद बिस्मिल ने राष्ट्रहित में 
लिखा है। अक के सम्पादक प्रो० इयामराव एम० कॉम का सम्पादकीय तथा 
आयंग्रुवक परिषद्‌ के प्रधान ब्रह्मचारी इन्द्रदेव मेधार्थी का" राष्ट्रनिर्माण” लेख अवध्य 
देखने चाहिये । ये दोनो लेख अक के आरम्भ मे ही दिये गये हैं। वीर बिस्मिल की 
पूज्यामाता जी और उनकी बहिन वीराज़ूना श्रीमती शास्त्री देवी जी के उद्गार उनके 
चित्रों सहित आरम्भ मे कवर के दूसरे पृष्ठ पर दिये गये हैं । वीर बिस्मिल के 
द्वितीय प्राण अमर हाहीद अशफाक्उल्लाखा का बलिदान इस अक की क्षोत्रा बढ़ा 
रहा है सम्मव है कुछ लोग वीर बिस्मिल के विचारोसे सहमत न हों, परल्तु उन्होंने जो 
भाव लिखे हैं--वे सत्य के आधार पर है, इनसे प्रत्येक राजनीतिक दल के अनुयायियों 
को लाभ पहुंच सकता है--ऐसा हमारा विश्वास है। अक उपादेय तथा संग्रह करने 
योग्य है--सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक श्री प्रो० श्यामराव एम काँम एल० एल० 
बी० हैं--मिलने का पता--आयंसमाज मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली है। पत्र का वाधिक 
मूल्य १०-०० है तथा इस विशेषादु का मूल्य १-०० है। आशा है समस्त शिक्षित- 
वर्ग अध्यापक तथा छात्र इसका पारायण करके आयंयुवकों के उत्साह में योग देंगे । 
--जगदेवर्सिह सिद्धान्ती झ्षास्त्री 


१२ अंवयरी- १६६६ 


आय श्री शह्लराचार्य जी ओर जाद (माया)। 


[जादूसआद डा० शिवपूलरनासह कुझबाहा एम० ए० साहित्यालंकार विज्ञारद, कानपुर ] 

वेदो मे जादू, तत्र, मारण, मोहन, वशीकरण की चर्चा नहीं है । इस विषय में 
मैंने ऊहापोह से अपत्ती पुस्तक “अथंवेद की प्राचीनता” मे विचार किया है । 

जादू तो मानवसमाज के इतिहास मे मन को प्रसन्न करने के लिए एक 
पुराना साधन है । 

श्री आद्य शसुराबायय जी ने वेदान्तदर्शन के “शारीरिकमाध्य' मे जादू 
की चर्चा की है| 


“यथा स्वय प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेदु मस स्पृश्यते 
जवस्तुत्वात्‌, एवं परमात्मापि ससारमायया न सस्पृष्यत इति ।” [छा० मा० २-१-६] 


जैसे अपनी प्रसारित माया से मायावी (जादूगर) तीनो कालो मे भी दृधित 
नही होता क्योंकि वह (माया) अवस्तु है। इसी प्रकार परमात्मा भी ससार की 


माया से दूषित नहीं होता । “यथा मायाविनव्चमंसखज़ुधराद सूत्रेणाकाशमधिरोहत 
स एवं मायावी परमार्थरुपो भूमिष्ठोक्ष्य ।--[धशा० भा० १-१-१७] 


जैसे वास्तविक मायावी (जादुगर) तो भूमि पर खड़ा रहता है और एक 
मिथ्या जादूगर हाथ मे ढाल, तलवार लिए रस्सी पर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार जीव ब्रह्म से अलग है ।” इस भाध्य से ज्ञात होता है कि आकाली युद्ध 
रस्सी का खेल प्राचीन भारत मे था। यह खेल अब विदव मे कोई नहीं प्रदक्षित 
करता है। सभवत श्री छद्भूरासा्य जी के समय मे इस सेल को प्रदर्शित करने 
वाले जादूगर थे । 


“एक एवं परमेश्वर कूटस्थनित्यों विज्ञानघातुरविश्वया मायया मायाविवद- 
नेक्धा विभाव्यते ।” [शा० भा० १-३-१६] 'एक कूटस्थ नित्य और विज्ञानधातु 
ईश्वर अविद्या द्वारा अनेक प्रतीत होता है । उसी प्रकार जैसे मायावी (जादूगर) 
माया द्वारा अनेक प्रतीत होता है।* 


“लोकेडपि देवादिषु माणव्यादिषु च स्वरूपानुपर्देनेव विचित्रा हस्त्यदवादि- 
सृष्टयो हृष्यल्ते। तर्थकस्मिन्नप ब्रह्मणि स्वख्पानुपर्देनेवानेकाकारा सृष्टि- 
मंविष्यति /--[शा० भा० २-१-२८] जैसे लोक भे देव आदि जादुगर आदि बिना 
अपने स्वरुप को विकृत क्ए, विधित्र हाथी अदव आदि सृष्टि उत्पन्न कर देते हैं । 
उसी प्रकार ब्रह्म भी अपने मे विकार उत्पन्न किए विता ही अनेक प्रकार की सृष्टि 
उत्पन्न कर देता है ।” श्री शकराचाय जी के काल मे जैसे जादूगर समझे जाते थे 
कि उनमे वि्षेष दाक्ति है जिसके द्वारा ये खेलों को प्रदर्शित करते हैं, पर यह सब 
केवल 'चतुराई' ट्रिक (770:) ही है । श्री गौडपाद!शणायं जी के पूर्व 'माया' दब्द 
इस (जादू) अं मे प्रयुक्त नही होता था। ऋग्वेद भे ७५ रथसो पर 'माया' दाब्द 
आया है परन्तु उसका अर्थ “अविश्ञा', भ्रम आदि नही है। कऋ़० १०-८८-६ मे 
'मायास्‌' छब्द है जिसका अर्थ निरक्त ७-२७ में भी यास्काचार्य 'प्रश्ञा' अर्थ करते 
हैं। यजुर्वेद ११-६६ मे “आसुरी माया” तथा यजुर्वेद १३-४४ मे “असुरस्य माया” 
धब्द आया है। समवत कुछ लोग 'असुरो की माया अर्थ समझे, पर यह बात नहीं 
है । उष्यटाचायं जी ने यजु० ११-६६ के भाध्य मे “प्राण सम्बन्धी प्रज्ञा” लिछा 
है। यजु० १३-४४ के भाध्य मे उव्बटातायं जी “असुर' का प्राणवाले या ज्ञानी तथा 
'माया! का 'भप्रज्ञा' या बुद्धि अथं लिखते हैं। अथवंवेद में २७ स्थलो पर 'माया' 
धब्द आया है। वहाँ भी 'कपट' अर्थ मे नहीं है । 


जादूविद्या भारत की एक प्राचीन ललितकला है। जादूगर अनेक वस्तुओं 
को प्रकट करता है और उनको गायब भी करता है। यह चालाकी कुछ समय के 
अभ्यास से आ जाती है। भारतवर्ष मे अब शिक्षितमणश भी इस कला की ओर 
ध्यान देने लगे हैं। कलकरते मे अनेक सस्थाएँ जादूगरो को हैं। यह एक ऐसी कला 
है जिसको सीख कर मनुष्य सम्पत्ति उत्पन्न कर सकता है। वि्लेष सत्कार पा 
सकता है। यदि आग्ल भाषा का ज्ञान हो तो विदेशों मे भ्रमण करने में भी 


छुविधा हो सकती है । 


अ[१ यजुबेंद ३३ २६ में “मायिनाम्‌” का पदार्थ ऋषि दयानन्द 
ते 'माया कुत्सिता विद्या विद्यते गेषान्तान 5 दुष्टबुद्धि वाले छली कपटी को 
(भाषायं)' किया है। तथा ऋ० है ८०, ७ में भी (मायिनण) छलादिदोषयुक्तम्‌ु-- 
क्रपटी को (भाषार्थ) किया है। अत प्रकरणानुसार माया” का अथं छल कपट 
भी होता है ।--शह सम्पादक] 


आरयंभयौदी संप्ताहिक भर 


वैदिक साम्यवाद ओर विदेशी साम्यकाद 
(पं० हरिदेव जी झ्ाचाय गरुदकूल, सटिण्डा) 
वैद्रिकअर्म साम्पवाद का प्रतिपादक है, वेद मे साम्यवाद के पोषक अनेको मन्त्र 
हैं। यथा (१) अज्येष्ठासो5 कनिष्ठासो से आतरो सवाबुधु सौभगाय ॥ 


अर्थात्‌ कोई बडा नही, कोई छोटा नही हम सब समानरूप से भाई-माई हैं और 
सबको समान रूप से सौभाग्य की बुद्धि के जिय तथा आत्मोन्नति के लिये समानरूप से 
यतन करना चाहिए । 


(२) समानी प्रपा सहवो&क्षरमाग समानेन याकक्‍त्रें सह वो युनज्मि । सम्य्चोईरिन 
सपममंताय नाभिमिवाभित ॥ 


तुम्हारी प्याऊ अथबा रक्षा के साधन समान हो तुम्हारा अन्न भाग समान हो, तुम्हें 
कार्य मे मैं समान रूप से नियुक्त करता हू। तुम समान रूप से अग्नि अर्थात्‌ एक ज्ञान 
एक ईदवर, या एक नेता का सेवन क्रो ओर रथ के अरो के समान सव समान रुप से 
मिल कर रहो। 
(३) विभकक्‍तार हवामहैे वसोश्चित्रस्य राधस ॥ संब घनो का उत्तम रूप से विभाजन 
करने वाले राजा वा नेता को हम आह्वान करते है, पुकारते हैं । 
(४) सगच्छष्व सवदध्व स वो मनासि जानताम्‌ । देवा भाग यथा पूर्व सजानाना 
उपासते ॥ तुम सब मिलकर चलो, मिलकर वार्तावाप करो, तुम्हारे मन मिले रहें 
और जिस प्रकार पूर्व के ज्ञानी लोगो ने अपने कतंव्य को समान रूप से सिद्ध 


किया वा उपासना की थी वँसे ही तुम भी समान रूप से उसे प्राप्त करो। 

(५) मोधमझ्न विन्दतेड्प्रचेता सत्य ब्रवीमि वध इत्सतस्थ नायंमण पुष्यति नो सखाय 
केवलाधो भवति केवलादि अज्ञानी भनुष्य व्यथं ही अन्न वा धन को प्राप्त करते 
हैं क्योंकि वे उसे न तो ईश्वरारपंण करत है न दोस्तो, मित्रो में बाटते हैं। बह 


घन केवल उनकी मृत्यु रूप ही है, और जां अकेला खाता है वह केवल पाप का 
ही भक्षण करता है अन्न का नहीं । गीता म भी कहा है कि--- 


(६) भुझ्जते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ जो पापी वा स्वार्थी लोग केवल 
अपने लिये हो पकाते है । वे केवल पाप या ही भक्षण करत हैं ओर वे भगवान्‌ 
के तथा राष्ट्र के चोर हैं। बृहस्पतिनीति में निम्न प्रकार से साम्यवाद की स्थापना 
की है। (७) घर्माथ यशसे कामाय स्वजनाय परहिताय च। पठ्थथा विभजन्‌ 
वित्त इहामुत्र चर मोदते ॥ 
जो मनुष्य अपने घन को घर्म के लिये, यश्ष प्र/प्ति के लिये, स्वच्छा पूति के लिये 

अपने बन्धु बाघवों के लिये, और परापकार के कार्यो में पाँच प्रकार से बाट कर उपभोग 
करता है वह इस लोक मे प्रलोक मे दो स्थाना पर सदा सुखी वा प्रसन्न रहता है । 


धुन कहा--(८) सभा प्रपा-देवगृह-तडागा राम-सस्कृति । तथा अनाथ दरिद्वाणाम्‌ 
सरक्षण याजन क्रिया॥ 


(६) सम्थंस्तु पालनीया सर्वेय समर्थस्तु सबदेत्‌ ) तस्य सर्वस्य हरण दश्ड: 
निर्वासन च पुरात्‌ ॥ 


(१०) यावत्म्रियते उदर तावत्स्वत्व हि देहिनामु | तदृध्व॑ यो हि मन्‍्येत स स्तेनो 
दष्ष्टमहँति ॥ 


धनी पुरुषों का धर्म है कि वे सावंजनिक हित के लिये सभा भवन, विद्यालय, 
अन्दिर, कूआ, तालाब उद्यान आदि तथा अनाथ, विधवा, आदि पीडितो की रक्षा, 
झोर बडी-बडी राष्ट्रहित की इज्जीनीयरिंग आदि योजनाजो के लिये धन देवें। यदि 
कोई घनी इनकार करे तो राजा का कतंयव्य है कि उसका सब घन जब्त करले और 
उसे देश निकाला दे दे । जितने से पेट भरता है उतने का ही मनुष्य अधिकारी है। 
जो उससे अधिक रखता है वह चोर है और दण्ड का अधिकारी है।' दूसरे स्थान पर 
कहा गया है कि “ दान संविभाग कि--(११) दान का लक्षण सविभाग अर्थात्‌ 
समान बटवारा है । 

(१२) योगदर्शन मे यमनियमों का पालन आवश्यक है। यमो के अन्तर्गत 'अपरिग्रह” 
की गणना की गई है जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक सग्रह न करना । 

(१३) वर्णाश्रम मर्यादानुसार मानव-समाज को चार भागों में विभक्त किया गया है। 
मनुष्य की सौ वर्ष की आयु मे ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा सन्यास मे धन का महत्व 
नहीं कैवल गहस्थी ही घन रख सकता है जिसकी अवधि केवल २४ वर्ष है । 
आयु के ७५ वर्ष घत जोडने का प्रदन ही नहीं । मानव समाज के भी ३/४ भाग 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शद्र को धन कमाने का अधिकार नहीं केवल वैश्य घन कमा 


सकता है और वह भी कोषाध्यक्ष के रूप म॑ं मालिक के रूप मे नही । 
(१४) इसके अतिरिक्त पांच यज्ञो का प्रचार क्रियात्मक साम्यवाद है । 


(१५)भारत के ग्रार्मों की पुरातन व्यवस्था साम्यवाद का सच्चा आदे्द है। जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार एक दूसरे का कार्य करता है और फसल 
पकने पर धोबी, मोची, बढई, लोहार सब कोई अपना-अपना भाग प्राप्त कर 
लेता है4 युक्ति से भी सांम्यवाद सिद्ध होता है, यथा जब हम सब एक परमंपिता 

( शेत् पृष्ठ ८ पर ) | 


६ जाउँमर्यादा साप्ताहिक 
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हरयाएे के किसान भाई ! अब तो जाय ! 


अनजान ग्राहक या पशु-व्यापारों को अपनी गाय न बेचिये । 
आज हो गाँव में पंचायत करके इसका निर्णय लीजिये । 

भारत में अच्छे पशुओ का इलाका हरवाणा है। हरयाणा के जिले सुहूंबांधा, 
रोहतक, जीन्द, करनाल, अम्माला, हिसार और महेन्द्रगदः बीस सांस पहले अच्छ 
पशुओ के केन्द्र थे, वहाँ गाँव मे दूध का बेचना बुरा समम्प्र जाता या । यहां के बैल 
बहुत बढ़िया नस्ल के ओर सस्ते थे। इस बेसो पर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश जोर 
बिहारप्रान्तो मे खेती बाढ़ी का बहुत कुछ निर्भर था। आज कलकत्ता, बम्बई ओर 
मद्रास आदि बडे धाहरो को अच्छे दुधारू पसुओ की निकासी के कारण अच्छ बैल 
और सार्डी की बहुत कमी हो गई है । दुध-धी के भाव दिन-दिन ऊपर चढ़ते था 
रहे हैं। गरीब को तो सस्‍सी भी नसीब नही दो रही। 


२० बर्षों से देख रहे हैं श्लोर सुन रहे हैंकि सरकार हर वर्ष गायो की 
निकासी बर पावन्दी लगामे की बात चला कर जनता मे अ्रम पैदा करती है । लेकिन 
करना-क राना कुछ नही है । जासे छपे कलकत्ता के दो कसाईकशानो के आँकडे आप 
पढ़े । इस प्रकार के आसाम, बगाल, उड़ीसा, आप्म, केश्ल मद्रास, बस्थई और महा 
राष्ट्र में सेकहो कसाईशादे चस रहे हैं। जिन प्रान्तो मे गोवध निवारण कानून बने 
हुए हैं । वहाँ कसाई अपने घरो मे गोहत्या करते हैं जिनका कोई हिसाव मही है । 

अब मेरा हरयाणा के किश्षान भाइयों से वशह्ञ निवेदन है कि आप सरकार 
के भरोसे पर न रहे निकासी बन्द करने का काथून आपने स्वय बनवाना है, 
स्वराज्य से पहले किसी मुसलमान पशु-व्यापारी को गाँव में गाय और बछड़ा नही 
बेजा जाता था । उसी प्रकार अब आप इन नई किसम के हिन्दू पदु-व्यापारियों को 
किसी भी कीमत पर गाय न दें । ये केवल “राम” नाम के हिन्दू हैं। आज रोहतक मडी 


क्या द्वार पर गाय रहेगी ? 





केवल कलकत्ता के टांगरा ओर ग्डनरोच के बूचड़खानों पर 


इन्ही के कारण जच्छ पशुओं की बर्षादी का एक गड बना हुआ है । इस यहड़ में ज 
की गाय और बछड़ा न पहुँचे इसका प्रवन्‍्ध जश्प आसानी से कर सकते हैं। पदि थोडे 
से लालच के लिए अब आप न सम्भले तो वहू समय नजदीक है कि शुद्ध दूष-घी के 
दर्शन न होगे । आप डाक्टर ओर बैच्यो की दुकानो पर टक्करें मारते फिरेंगे। अत 
अब आप चेत जाइये और अपने गाँव से सभी जाति के लोगो की प्षायतें करके 
निम्न बातों का निदचअय करिये--- 

(१) अनजान ग्राहक या पशु व्यापारी को अपने अपने गाँव से गाय न खरीदने 
देंगे। (२) रोहतक, जीन्द, करनाल, अम्बाला, नरवाना, हिसार हासी, भिवानी, 
दादरी शिवाडी आदि बडे स्थानो और हरयाणा के जिस भी स्टेशन से गायें लादी 
जाती हैं वहाँ बड़े-बड़े पशु-व्यापारी और उनके दलाल बेठे हुए हैं, ये गाव के सबसे 
बडे दुश्मन हैं, वहाँ के स्थानीय लोगो को चाहिये कि वहाँ स्थानीय गोरक्षा समिति 
बना कर इन गायो को रेल मे चढ़ने से रोक, उस हि्दु कहलाने वाले पश्ु श्यापारियो 
को जनता से घदनास कर गाय को रेल या ट्रक मे न चढने दे । 

(३) अपने इलाके से लाल पर्यडवाले राजस्थानी बजारो द्वारा पूर्व को 
जमुना मदी की ओर गाय जौर बछडियो के टोलो को न जाने दें। जब आप रोकंगे 
तो घह कहेंगे कि राजस्थान मे अकाल है हम इन्हे चराने ले जाते हैं, यह उत्तर-प्रदेश 
के कशाइयो के एजेण्ट हैं। यह सभी गाये ओर बछ्ठंडियाँ कसाई की छूरी के नीचे 
जाती हैं। (४) यह भी सूचना सिली है कि इन बजारों के पास प्राय चोरी की गायें 
होती हैं। अफीम और गाँशझा राजस्थान से लाकर इस इलाके मे बेचते हैं। इनकी 
पूरी तरह पड़ताल की जावे तो इनके एजेष्टो का भी पता चल जावेगा यह कहाँ-कहा 
अफीम और याँझ्ला बेचते हैं ? अत पुलिस वालो को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये। 
(५) जो लोग क्रूस का जूता पहनते है वहू हसका तुरन्त त्याग करें, वह क्रम यजडे 
की साल का बनता है| 

सुलदेबाॉसहू, कार्यालय मन्त्री, भारत गोसेबक समाज । 


ये आकड़ कंवल सरकारो हैं ! 


बगाल की १४ नगर पालिकाओ मे एनीमल स्लोटर कण्ट्रोल ऐक्ट 
१६५० लागू है। इनकी सीमा के बाहर अवैध गोहस्या पर कोई कष्ट्रोल 


एक नजर डािये ! नही है । जो पशु बूचडलाने से नापास हो जाते हैं वह प्राय कलकत्ता 
मापाद हु” ला थे जाई जाधी है कक पहले लिया की १ पल 
य्ष बैल गाये भैंस मैंसे हुलजोड की सस्‍्या सकता के होटल वाले मास के लिए खरीद ले जाते हे | 
(टागरा) सबसे बडी आठचय की मात यह है कि बकर-ईद के दिन बगाल 
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१६६७-६८ ६६०६ छडप६३. ४५६१० रेशेश१ू रररेभरे १६,०६० कर सकने के लिये थैय॑ देवे। 'आर्यमर्यादा पत्र आपके परिवार के प्रति 


स्वंदलीय गोरक्षा महाभियान समिति ११ ए कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता ७ द्वारा प्राप्त 


हरिजनों के इंसाइकरण से भारी खतरा 


केन्द्रीय खाद्य मत्री ओ जगजीवनराम ने बेतावनी दी कि यदि १०-१४ वर्ष 
और हरिजनो का धरम परिवर्तित करके उन्हे ईसाई बनाया जाता रहा तो मारत पर 
ईसाईस्तान' की स्थापना के लिये दबाव डाला जायेगा । 

हाल के वर्षों म ईसाई मिक्षनरियों की हरिजनों को ईसाई बनाने की गति- 
विधियों का पता चला है । यह धर्म परिधर्तेम भारत के सिए एक बहुत ब्छी समस्या 
खड़ी कर देगा । आपने स्वण हिन्दुओो को जो अनुसूचित जातियो का शोषण कर रहे 


होक समवेदना प्रफाशित करता है । --जगदेयर्सह सिस्ान्ती 


हैं, श्रेतावसी देते हुए कहा कि उन्हे इस बात को अनुभव करना भाषिये कि हिन्दू भर्मे 
3 खरे में है । 

भ्रदि छुआछूत खत्म न की गई, गाँवों मे हरिजनों को एक साथ कुओ से 
पीने का पानी सेने की स्वतन्भशता न दी गई और उनके साथ हरेक प्रकार का मेद- 
भाव समाप्त न किया गया तो एक दिन गावो की स्थिति को सम्माशना कठिम हो 
जायेगा । ४ 

इस बात पर विश्वास नहीं होता कि अब भी सारत में घुआालूत बांध है । 


१५ जनबरो १३६६ 


शार्यशर्याद साप्लाहिए कम सम कम । 





्े 
काशी शास्त्रा्थ समारोह का आमन्त्रण 
यह सर्वस्वीकृत दथ्य है कि ससार के प्राचीनतम ग्रथ चारो वेदों मे बुण- 
गुणी के ज्ञात के प्रकाशक होने से ऋग्वेद की प्रथम गणना की जाती है। जिस 
परमात्मा की परमशक्ति से इस बिदव का सूजन हुला और जो इसका नियन्ता है 


उसी की कुपा से सृष्टि के आदि मे जाल ऋषियों के द्वारा मानवोके नैमित्तिक ज्ञान के 
लिये वेदों का अविर्भाव हुआ । व्यापक सृष्टिभान तथा परमतस्व ज्ञान के लिये मानव- 
बुद्धि को प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने के मिमित्त ही वेदो के कृपामय सदेश हैं । 

वेदों मे निहित सदेश किसी देश, किसी काल के लिये नही, सावंदेद्षिक, 
सा्यकालिक मानवहित के एवं इसके द्वारा समस्त प्राणियों के हित के सदेक्ष हैं। अत 
उनमें विद्या है, इतिहास नही, श्ञान है, अभित्य गाया नहीं । वेद समस्त ज्ञान-विज्ञान 
के स्रोत है एवं उनके मौलिक प्रणाम हैं । वेदविद्या मे अध्यात्म और विज्ञान की सहज 
सगति है, यत ये दोनो बैंदिक सष्टिविद्या के दो पक्ष हैं।अतएव दर्शान तथा विज्ञान 
के उत्तरोस्तर यभार्थ बोधो से वेदविद्या कही बाधित नही, अपितु उत्तरोत्तर सुविशात 
एव समथित्त होती जा रही है। 

वेदों मे व्यक्ति तथा समाज को कल्याणमय व्यवस्था के श्लाएवत स्देश हैं, 
विधार-आचार, कर्म-अकर्म एवं नीति-अनीति के सार्वकालिक मन्न हैं। वैदिक यशो 
का संदेश एक ओर सरय सकलपो के घारण का ओर दूसरी ओर सत्कर्मों के अनुष्ठान 
का सदेश है, हवन-यज्ञ जिसका प्रतीक है। अत यज्ञों के लिये अर्थाद्‌ सत्सकल्पो तथा 
सदमुद्ठानों के लिये, मनुष्य का तथा इनकी दृष्ट वस्तुओ का धर्मभाव से समर्पित 
होना वेदिक सदेश है। बाद के भ्रष्ट युग के बामाचारियो द्वारा यज्ञो मे पश्ुबलियो 
नरबलि तथा मास-मद्य सेवक की कहपना उस सदेहा से सर्वथा प्रतिकुल भ्रष्टाचार है। 

वेदों के पावन सदेशों मे मानव मात्र मे समभाव एवं सहगमन की प्ररणाएं 
हैं । इनमे प्रत्येक के स्वभाव एवं स्वकर्म की प्रतिष्ठा है, मनुष्यता के ऊँच या नीच, 
झूठ या अछूत की कल्पना नहीं। इनमे प्रत्येक की अपनी भोम्यता से समाज के अग 
के रूप मे करंथ्यो के साथ ही अधिकारों का ध्यान करते ऊँचे से ऊंजे विकास की 
ओर इस प्रकार समाज के सर्वाज्भजीण एव सामञ्जस्यपूर्ण प्रगति की प्ररणाएं हैं । 

वेदो के प्रादुर्भाव-देश भारत मे ही इनके सदेशा पिछली लम्बी छाताब्दियो मे 
जडरता एव वामाघार के प्रभाव से आभल रहे एवं यह देश तथा विष्व इनके प्रकाश 
एवं प्रेरणाओ सें वचित रहा और जडता एव वामाचार से ग्रसित रहा । मूल वेदो 
तक पहुच न होने से कितने ही आचाय॑ मौलिक प्रक्काष् प्राप्त न कर सके एवं उक्त 


दुरवस्था को दूर त कर सके । इस देश का तथा ससार का परम सोभाग्य है कि गत 
झताब्दि मे. उस महा मोलिक-प्रतिभा सम्पन्न ऋषिदयानन्द सरस्वती, का उदग्र 


हुआ जिससे यथा ऋषि के अनुरूप वेदो के दिव्य मौलिक ज्ञान को शोध-साधना से, 
बोससामथ्यं से, महागुरु विरजानन्द सरस्वती के प्रसाद से, उपलब्ध किया ओर युगो 
८ द्ध उस दिव्य आलोक एव मौलिक ज्ञान-विज्ञान का मरना पुन खोल दिया 
नर + उस सस्य अर्थों का प्रकादा वितरित कर विश्व को कृताथ किया जिनके 
! | * ऊपर निवेदित है। 

इस दिव्य ज्ञान के नये उन्मेष महथि दयानन्द ने मुस्यत अपने दो अ्रन्थो, 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकादा, द्वारा प्रस्तुत किये और अपने जीवन की 
लम्बी साधना और तदुपरान्त देशव्यापी प्रचार के बीच दो वेदों के भाष्य भी भ्रस्तुत 
किये, जिनसे वेदों के अर्थ एव तस्‍्न समभने की आपषंधिधि पुन उद्धावित हुई । 

वैदिक ज्ञान एव. सदेशो के प्रधाराथं ऋषि ने जो व्यापकप्रयास, प्रवचन, 
शास्त्राथं आदि किये, उनमे भारतीय विद्या की केन्द्रिय नगरी काक्षी में तत्कालीन 
अमुझ्ष विद्वानों को आमत्रित कर वेदों के सत्याथ के प्रतिपादनाथं उनसे शास्‍्त्रा्थ 
करना विक्षेष महस्वपूर्ण घटना है। तत्कालीन निष्पक्ष अन्वेक्षको ने उसे ऐसा कक 
है। वह झास्त्रार्थ सम्वद १६२६ मिति कारतिक सुदि १२ के दिन हुआ था। जैदिक 
ज्ञान के उस उम्मेष तथा उद्घोध को हुए आगामी सम्बत्‌ २०२६ मिति कातिक सुदि 
१२ दिनाक को एक दाप्ताब्दि हो जायगी । 

उस महाश्‌ ऋषि-ऋण का स्मरण कर उसके प्रति कृतशता निवेदन के लिए तथा 

जैदिक-ज्ञान चर्चाओ के लिए आगामी वर्ष सम्बद २०२६ के कातिक मे उसकी क्षतान्दि 
समारोह मनाने का सकलल्‍्प है। इस सम्बन्ध की सूचनाएँ यथासमय निवेदित होगी । 

उस प्रमारोह के प्रसंग मे यह आयोजन विक्षेषत सकल्पित है कि मह॒थि 
दयानस्द के हारा व्याक्यात बेंदिक सम्देक्ो के विषय मे देश-विदेश के विद्वानों से पक्ष 
तथा विपक्ष मे विचारित सप्रमाण लेख उपलब्ध किए जायें और उन्हे ययोत्ित रूप 
में सबुहीत कर प्रकाशित किया जाय। एतदर्थ आप एन देश-विदेदा के श्रद्धालु तया 
जिज्ञासु विद़्ानो को सादर आामन्त्रित किया जाता है। आप एवं वे कृपया अपने 
घथोक्त लेख बागामी ३१ जनवरी सन्‌ १६६६ तक निम्नलिखित कार्यालय के पढ़े पर 
प्रेषित करें। आशा है इस पुण्य यज्ञ मे आप सबका ग्रधेश्त योगदान यथासमय 
उपसब्ध होगा । मम्त्री--वाराणसी आय उपप्रतिनिधि सभा 

नम्दसदन, सिकरोल, वाराणसी-२ 


| 
आवश्यक निवेदन 
॥ संभ्र्‌ तेन गेसहि, सा अरतेन वि राधियि ॥ | 
हम सदा वेदवाणी से सयुक्त रहे, उससे कमी विमुख न हो 
वेदों के सत्यप्रकाक्ष के अभिलाथी महानुभाव 
महूदि दयानन्द सरस्वती के जीवन की अनुपम एवं अलोकिक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण घटना काशी शास्त्रार्थ है, जो कि दुर्गाकुण्ड स्थित अमेठीराज्य के आनन्दबाग मे 
हुआ था। उस शास्त्राय ने जहा ऋषि की अथाह विद्वसा, तर्क और अलोकिक प्रभा 
की घाक भारत मे जमा दी और जिसकी गूज विदेणो मे भी पहुँची, वही पर बेंदो के 
उस सत्य स्वरूप का अलौकिक, सुखदायी, मधुर छताब्दियों से अवरुद्ध भरना जो 
आदि सृष्टि से लेकर मह॒षि जेमिनि पय्येन्त प्रवाहित था पुन कझ्लोल, विदव को 
आइचये चकित कर दिया । हमने इस अलोकिक घटना को उसी के यौरत के अनुरूप 


आगामी २० नवम्बर १६६६ भे, उसकी शताब्दी पूर्ण होने पर, स्मृति के रूप में मनाने 
की योजना बनाई है । 


उस अन्धकार युग मे वेदों के नाम पर रक्त की नदियाँ बहती थी । प्यारे 
ऋषि ने उस पाश्चण्ड एवं भ्रात्ति को दूर कर वदो का सत्य स्वरूप विध्व के सामने 
रखा तो अवष्य, परन्तु इस पर भी अभी स्वार्थी उनके प्रति जाने अनजाने अति 
फैलाकर मानव को दुखी बना रहे हैं। वंदो के प्रेमियो एव आस्था रखने वालो का 
परम कत्तंब्य है कि वह ऋषि ऋण का स्मरण कर इस प्रकार की श्रातियों को समूल 
नष्ट करे । इसी हेतु हमने विश्व के विद्वानों को आमत्रित किया है कि वह या तो 
बेदो के सत्यस्वरूप को जैसा आदि सृष्टि से लेकर जैमिनि पय्यंन्त ऋषि मानते हैं 
ओर जिसका प्रतिपादन पुन ईसा की १९वो छ्षतानदी मे ऋषि दयानन्द सरस्वती ने 
किया था, उसे स्वीकार कर या वह अपना पक्ष सप्रमाण लिखित अथवा क्षास्तायं 
द्वारा प्रस्तुत करें । हम उनका उत्तर उनके आकोप के साथ पुस्तक के रूप में नवम्बर 
१६६६ में भेंट करेंगे ताकि जनता सत्यासत्य का निर्णय कर थेदिक ज्ञान का दर्शन कर 
उससे लाभान्वित हो सके । 
वेंदो के प्रति यह कार्य महान है, ठोस है, और स्थाई है। इसके लिये प्रत्येक 
आये नरनारी का वेदो के प्रति सच्ची आस्था रखने वालो का सच्चा श्रद्धाभय सह- 
योग अपेक्षित है। यह महान कार्य केवल काशी वालो का ही नही वरन्‌ विश्व के 
उन सब महानुभावो का है जो वेदो को प्रभु की वा. हुँ उसे सब सत्य विद्याओं 
का अष्डार मानने हैं। हमारा सब का परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन कास मे यह 
झुम अवसर आया है कि हम प्रभु की वाणी वेद की रक्षा, एवम्‌ उसके सत्यस्वरूप के 
प्रधचार में ओर उस पर चढ़े भ्रम को दूर करने में कुछ अपनी सेवा कर पुण्य 
कमा सके । 
आप से नम्न निवेदन है कि आप इस पुष्य यज्ञ में जिस योग्य भी हो सहयोग 
की आहुति, श्रद्धा एव प्रेम से दें। धतती दाता अपना साल्यिक दान देकर पृष्य के 
भागी बनें, जिससे हम पुन महृषि प्रतिपादित वेदो के सत्यस्वरूप का प्रकाष़ करने में 
सफल हो सके । वेदो के विद्वान अपने शोध पत्र दें ओर नियत तिथियों में यहाँ काशी 
में आकर वेदो के सत्यस्वरूप का प्रकाक्ष फैलाने मे सहायक हो । 
हमे पूर्ण विश्वास हैं ऋषिभक्त भाई-बहिन वेदों के प्रति सच्ची आस्था 
रसने वाले नरनारी एवं मानवता को ही नही प्राणी मात्र को अधिकाधिक सुखी 
बनाने के अभिलाषी बन्धु हमारे इस अनुरोध एव विनय पर विशेष ध्यान देकर 
अपने प्रेम व श्रद्धा का परिचय देगे। जो प्रमी भाई बहिन, सस्‍्था या आर्यसमाज 
जिस प्रकार की श्रह्ययता देती चाहे वह कृपया हमे १५-१-६९ तक निम्न पले पर 
सूचित करने की कृपा करें। भवदीय-- 
कैलासनाथसिह मत्री, सेमचन्द्र उपप्रधान 
आय॑ उपप्रतिनिधि मा वाराणसी एथ आर्यससमाज 
बनारस छावनी, भोजूबीर वाराणसी कैण्ट । 
उपदु क्त अपील वास्तव में अत्यन्त आबद्यक एय महत्वपूर्ण है। मह॒ति ने 
बेदो के जिस यथार्थ स्वरूप को विदव के सभक्ष रखा था उसे काक्षी क्षास्त्रां समा- 
रोह के रूप ने विए्व के समक्ष रखकर वेदो के प्रति फैली भ्राति टूर करने का प्रयास 
सराहनीय एवं अत्युक्तम होगा | ऋषिभक्त आयंजनता एव येदो के प्रति सच्ची आस्था 
रशनें वाले भाई अहिनो को हस पावन यज्ञ के सफल बनाने मे अवश्यमेब तन मन 


जन से सहयोग करना चाहिये । 
१-स्वामी समरपंणानन्द सरस्वती, नई दिल्ली । २-आनन्द स्वामी सरस्वती 


प्रधान जाये महाश्रस्मेलन हैदराबाद । ३-प्रज्ञादेबी ब्याकरणाचार्मा अध्यक्षा पामिनि- 
कन्या महाविद्यालय बाराणसी । ४-विद्यानन्द क्षर्मा मन्तकी आयंमहोपदेक्षक क्षास्त्रार्थ- 
महारथी वाराणसी उत्त रप्रदेश। 


ढ ब्रासमर्यांदा साप्ताहिक 


श्र समपरी श्श्ष् 





सदाचार की आवश्यकता 

(झाकाक्षयासरी द्वारा प्रसारित भी जगदेवसिह सिद्धांती का भाषरत) 

सदाचार मनुष्य के जीवन को ऊंचे उठाता है। सदाचार का प्रभाव केवल एक 
व्यक्ति के ऊपर ही नही पडता, भ्रत्युत जिस परिवार का वह अग है, वह भी प्रभावित 
होता है। फिर परिवार से आगे बढ कर समाज और राष्ट्र का भी उत्थान होता है 
जिन नियमों पर चलने और कत्तंव्यो का पालन करते रहने पर कोई भी मनुष्य अपनी 
ओर दूसरों की मलाई करता है और किसी की हानि नहीं करता, उन नियमों और 
कसंग्यो को सदाचार कह सकते हैं, तथा ये आचार के नियम और कतंव्य सदा से चले 


आये हैं, इस लिये भी इनको सदाचार कहा जाता है । 
है हमारा भारत देश अतिभ्राचीन काल से ही सुसस्कृत औरकसम्य रहा है। वर्ते- 


मान सृष्टि के आरम्भ में ही आदिलह्मा ने भ्यक्ति, परिवार समाज, राष्ट्र और विश्व मे 
बसने वाले सभी लोगो के लिगे सदाचार के सामान्य और विश्वेष नियम बनाये थे तथा 
इन नियमो को जनता के व्यवहार मे लाने के लिये भारत के आदि झासक मनु को 
दे दिये थे । इसी कारण इन नियमों को अब तक मनुविधान-मनुस्मृति-मनुघमंसूत्र 
तथा मनुषमंक्षासत्र के नाम से कहा जाता है। हमारे साहित्य मे धर्म शब्द से कर्तव्य 
का ग्रहण किया जाता रहा है, किसी मतमतान्तर अथवा सम्प्रदाय विज्लेष का नही | 
इन सदाचार के नियमों पर सभी जन, सम्प्रदाय, राष्ट्र, समाज, वर्ग, बिरादरी और 
ब्यक्ति चल कर एक समान लाभ उठाते रहे हैं, भब भी उठा सकते हैं और आगे भी 
उठाते रहेंगे । इन सामान्य नियमों के आधार पर सभी स्त्री, पुरुष, बालक, युवा बृद्ध 
और तपस्वी त्यागी महार्मा लोग अपनी-अपनी आयु और योग्यता के अनुसार अपना 
अपना विशेष कल्याण कर सकते हैं। यह सदाभार की व्याख्या पति पत्नी और सतान, 
अध्यापक ओर छात्र, भाई और बहिन तथा प्रञ्मासक राजपुरुष और प्रशासित प्रजा 
के विक्षिष्ट कर्तव्यों के चरित्र निर्माण तथा शिक्षा की रीति को बतला कर सब की 
उन्नति करने के साधन जुटाती है । हमारे राष्ट्र के प्रथम जननाय मनु ने यही घोषणा 
कर दी यी--कि “ एतहं शप्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन । स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या 
सर्वमानबा । अर्थात्‌ इस भारत राष्ट्र मे जन्म लेने वाले सब विद्याओं मे निपुणर श्रेष्ठ 
विद्वानों के पास पहुँच कर ससार के सभी मनुष्य जपने अपने गुणकर्मस्वभाव के अनुसार 
अपने क॒ठतें व्यो और चरित्र निर्माण की छ्िक्षा ग्रहण करे तथा वापस जा कर अपने अपने 
देश मे मानवमसात्र को सदाचार के इन नियमों और कतंथ्यों पर चलने के लिये सम- 
झाये । हसी मार्य पर चलने में विध्व की भलाई है । क्योकि--' गेनास्य पितरो याता 
ग्रेन याता पितामहा। तेन यायात्सना मार्येण तेन गच्छन्न रिष्यते ।” जिस सदाचार मार्ग 
पर हमारे पिता-माता-गुर आदि विद्वान्‌ और दादा परदादा आदि पूर्वज चलते आये हैं, 
उसी सदा से भले आ रहे श्रेष्ठ मार्ग पर हम सब को चलना चाहिये, इस मारगं का 
अनुसरण करने पर किसी भी व्यक्ति को कभी दुश नहीं होता । सदाचार शब्द की 
व्याश्या दो ढंग से को जाती है | एक तो “सदा ” हमेशा से चला आ रहा उत्तम 
आयार-बालचलन ओर दूसरा “सदर-श्रह नेक आचार--कतंव्य इन दोनो व्यास्याओो 
से एक भाव यह सिद्ध होता है कि सदा से चले आ रहे श्रष्ठ आचार पर हमे चलते 
रहता भाहिये । इस मे हमारा मनुष्य मात्र का कल्याण निहित है और सब प्रकार के 
रोम, रागद् ष-अन्याय-कुकमं और अज्ञान से बचे रह कर दुखी नहीं होते। इन्ही 
भावों को सनुधमं सूत्र मे इस प्रकार बतलाया है कि “विद्वदर्भि सेवित सदुभिनित्यम- 
रागढ् विभि ।” अर्थात्‌ जिस मार्ग पर रागद्व ष को छोड कर श्रष्ठ शुद्धाचार वाले 
विशन्‌ लोग सद। से चलते और उसका सेवन करते हैँ, उसी पबित्र सदाचार पर हमे 
भी अलना उचित है । 
सदानार की रीति पर चलने मे सब मनुधष्यो को यह लाभ होता है कि, 
'आ्रचाराल्लभते ह्ायुराचारादीक्षिता प्रजा । आचाराद्धनमक्षम्पमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ।” 
जर्थाव्‌ श्रेष्टाचार पर चलने से नीरोगशरीरपूर्वक लम्बी उमर हो जाती है । उस मनुष्य 
को गृहस्थ में जाने पर अच्छी सतान की प्राप्ति होती है। कभी नष्ट होने वाली आचार 
झूवी सम्पत्ति मिलती है तथा आचार का पालन करने से कुलक्षण नष्ट हो जाते है । 
जो लोग सदाचार से दूर रह कर दुराचारी हो जाते हैँ, उनकी यह बुरी दक्षा हो 
जाती है कि--“दुराचारों हि. पुरुषों लोके भवति निन्दित । दु खमागीच सतत व्या- 
घितो>ल्पायुरेव व ।” जो लोग दुराचारी होत हैँ जिनका चाल-चासन बुरा होता है । 
उसकी ससार में सदा निन्‍दा होती है। ऐसे दुब्यंसनी लोगो का सर्वत्र तिरस्कार होता 
है और ऐसे दुष्ट मार्ग पर चलने वाले दुराचारी लोग बदा दुल उठाते हैं। व्याधियो 
बीमारियों में फसे रहत हैं और उनकी उमर थोडी रह कर मर जाते हैं। परन्तु 
सदाचार पर चलने वाले लोगो की उत्तम दक्षा सुनिये--- सर्वलक्षणहीनोईपि य ख़दा- 
आारवान्तर । श्रद्धधानोशसूयश्च शतवर्धाणि जीवति ॥” जो सदाचारी मनुष्य विज्ञादि 


सब अच्छे लक्षणों से रहित भी हो, परन्तु डाह, ईर्ष्या आदि दुगणों से दूर रहता 
और शदाजार के मार्ग से श्रद्धा मे चलता हो, तो वहे मनुष्य सी वर्ष कौ 





आयु भी प्राप्त करके शुखी जीवन व्यतीत करता हैं । 

सदाचारी युवक जब अपने सामने आते डर किसी पृज्य बुद्ध महानुनाव को 
देखता है, तब उसके मन की दक्षा ऐसे हो जाती है कि--- 

“ऊध्ब प्राभा हसुत्कामन्ति स्थविर आयति। प्रत्युत्यानामिवादास्या 
अनस्तान प्रतिपच्चते ॥' वृद्ध को बाण देखकर जवान के प्राण निश्चय से ऊपर को 
गति लगते हैं। जब वह उस पूज्य वृद्ध को उठ कर नमस्कार कर लेता है, तब 
उसके प्राण पुन अपने स्थान पर वापस पहुच कर क्षान्त होते हैं। यह लक्षण सदा- 
आरी को स्वय प्रोत्साहित करता है। जब युवक इस प्रकार सदाचषार के नियमो को 
अपने चरित्र भे दालने लग जाता है, तब-- 

'अभिवादनशीलस्म नित्य वुद्धोपसेविन । चत्वारि तस्य वर्धन्त आशरुविद्या 
यशोबसम्‌ ।।” पूज्य वृद्ध महानुभावो को नमस्कार और सेवा करना वह ग्रुवक अपना 
पवित्र कर्म समझ लेता है और उसके अनुसार अपना स्वभाव बना लेता है, तो उसकी 
आयु, विद्या, कीति ओर बल बढने लग जात हैं । सदाचारी व्यक्ति की यह पहिचान 
देखी जाती है-“'मातृवत्परदारेषु परव्रग्येघु लोष्ठवत्‌ | आत्मवत्‌ सबंभूतेदु य पद्यति 
स पश्यति ॥” किसी नौंतिकार ने क्‍या लुब कहा है--कि जो मनुष्य दूसरों की स्त्रियो 
को अपनी माता जननी के समान देखता है अर्थात्‌ अपने से बड़ी उमर की देवियों को 
माता के रूप में समझता है। अपनी आयु के समान अवस्थावासी महिलाओ को अपनी 
सगी बहिन की निगाह से देखता है तथा अपने से छोटी उमर की बालाओं को अपनी 
पुत्री के समान मानता है। दूसरों के धन और सम्पत्ति को मिट्टी के ढेले के समान 
समभता हुआ उस पर लोभ लालच की दृष्टि नहीं डालता । सम्पूर्ण प्राणियों के आत्मा 
को अपने आत्मा के सहश जानता है, अर्थात्‌ अपने सुख दु छ के समान ही सभी जीवो 
के सुस दु ख को जानकर किसी को दुख नहीं पहुँचाता- प्रत्युत सुख देंगे की कोशिश 
करता है-यही शुद्ध सदाचार की पृष्टि है । 

सदाचार की रक्षा चाहने वाले मनुष्यो को गनन्‍्दे भहँ, समाज तथा 
राष्ट्र विरोधी कामो मे दामिल नही होना चाहिये। राष्ट्रोल्यान और चरित्र को उच्च 
बनाने वाले गानो और भाषणों को सुनना चाहिय | जीवन को सरल और स्वाभा- 
विक बता।न वाल पुस्तको का पटना उचित है। नेक्चलन व्यक्ति को वहाँ जाना, 
बठना, सुनना और बोलना चाहिय, जहा माता और पुत्र, पिता और पुत्री तथा भाई 
और बहिन एक जगह बंठ सके, सुन सके और लाभ उठा सके । यह काय सदाचार का 
मुख्य लक्षण है। सदाधार की रीति पर चलने से अनेक प्रकार ब्क 33248 री 
शासनहीनता भ्रष्टाचार ओर स्वार्थ की मावना छूट कर अ्यक्तियो, द शाह 
ओर विश्व मे अनुशासन श्रध्ठाचार और परोपकार की भावना पैदा होकर सबको सुंख 


पहुँच सकता है। सार यह है कि सदाचार जीवन और दुराचार मृत्यु है । 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 


के पुत्र हैं तो क्या कोई पिता अपने किसी पुत्र को ना मरता देख सकता है हरगिज 
नही । अत स्वामी दयानन्द जी महाराज ने लिखा है-- 


“राजा द्वो एव निर्धत हो सब के ब्रह्मचारियों को गुरुकुल भे तुल्य वस्त्र खानपान 
आसन आदि दिये जावें।। स्वामीजी ने आयंसमाज के दक्ष नियमोसे एक निममलिशक्षा कि--- 

प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति से सम्तुष्ट नहीं रहना चाहिये सब की उन्नति 
मे अपनी उच्चति समभनी चाहिये। अत उपयुक्त लेख से सिद्ध है कि वेद दास्‍्त्र, 
नीति ऋषि मुनि मद्दात्मा और युक्ति सब साम्यवाद का समर्थन करते हैं। फिर भी 
हम वैदिक साम्यवाद के तो समथंक हैं--रसी और और 'ीनी साम्यवाद के नहीं 
क्योंकि इन में परस्पर महान्‌ अन्तर है। 

वेदिक साम्यवाद--प्राणिमात्र का सरक्षण घाहता है। ईश्वर का उपासक और 
धर्म का प्रचारक है! प्रशासन मे जनतन्त्र को स्वीकार करता है । मुक्ति ओर 
दोनो को मानता है, आत्मा को कर्ता, भोक्ता और क्षरीर को साधन बतलाता है तथा 
दोनो की उन्नति चाहता है, हिसा तथा अहिंसा को कतंब्यानुसार स्वीकार करता है । 
प्रचार से हृदय परिवर्तत मे विव्वास पैदा करता है। पारस्परिक सहयोग और प्रेम 
को प्रकट करता है। इस जन्म और परजन्म की सत्ता को मानता है। कुद्ध कमाई 
की पू्‌ जी कमाने वाले धनी को अच्छा समभता है। उहू दय की पति के लिये मानवी 
उपायो को अवलम्ब करने की शिक्षा देता है। इत्यादि ॥॥ 

इसके विपरीत विदेशी साम्यवाद--वर्मवाद के अनुसार केबल सजदुर और 
किसान वर्ग की हिमायत करता है, ईश्वर की सत्ता का विरोधी हैं। एकतम्भवादी है । 
केवल शारीरिक भोग को ही मानता है। हिसा, छुटशसूट, रक्तपात और अमानवीय 
उपायो के अवलम्बन को ठीक मानता है। टूमरे के मन को वलपूर्यक दबाना 
चाहता है । अनैतिक उपायो को बुरा नहीं समझता । इसी लोक में सुख भोग को ही 


“>मानता है। पूजीपतियो का विरोधी है, स्वय प्रृजीवादी रहता है। कार्यों मे 








मानवता का भुछ स्थान नही, इत्यकँ , , 
अत 25 आओ हकुमाण कोन [दे से ही सम्भव है। विदेशी केवल भौतिक 
स म्यक्ार से शान्ति नहीँ हो सकती, अध्तु कलह ओर दुःख बना रहता 






' भ जनेंबेरों ११६६ हे 





एाडता 935४५५४० ४५ए5फछ 47 
एः. क्रालाताड एच वाधाड0, ऐश.3.. 80ऋबए-9. 


खैगणाइईं था पीह द्ाल्यां 5०४ णी १05९५ 709, 98फथ्याधा08 इंक्ा0 
बोणजाश भाए 4007९ थी, ०6ए४05८ ॥6 जञ8 8 रिंडां ज्रञ।]6 गीश3 टच धार 
द्वरतंश5, 7र्शभाला&, भाव फ्ा00भालड ००, 800 जग्रशल 80 ७प शा[- 
क्शा०6 बात0 5#0790०5, जाली बीणाां)रन/०( फिशा एथी। #07 पंत (0 
प्रा॥6.,.. फैए शांहां 8 भा0827९7 ग 3 कॉलिशा।। व्याएएणफए 


० 476 सिष्रां5ड ? 


एाह्यांड 820 (096 जञी0 "४ 5८९ पएए 4406 00 808, 07 40४८7५, 
चाद॑लइ४00ा8, भा 78990० ६ ज्ञात (6 50एछाशा6 8ज़ांपा पाला रंशणा 
लल्ग्ाए ४८०४ पराणाडएं 06 ए्रएडशदाांःड ए 6 एछ७, पबाह्ा८व॑ छाल, 


270 प्र।०८१४४४० एप. 
एणाभाालजा$3 ० 87१25 (प्रा।ा3) ॥/ हि€ (प्रा ण एऐपच्रप्श्राशाते 


एक प्रा6 ९89 पंपटला०टया। टट्पाए, जशीशा 24एशाधाएं3 2006 (0 (6 
802०९, [703 8ए7 छा०87406, ॥5६058 था ॥४655 4 06 €ि९॑ 0 धांशा5 
$एच्णंआए 6 ए0गातांध्रणा३ जी 4988 फ़्टाए णांए6.,. 0008 & एाण0, 
छात्रए6 ब्रा 8॥ ०0ए7एशांएड़ 308 780९, ॥80 050 08 500] 890 (प्राव९0 700 
4 ४ंण्घ्राए एण 7०07०९55 7855 ॥#26 3 लाए गिशआ: प्राल्क प्रां।6 गत 30073- 
876 वितड का ९३३४५ छा6ए क्‍0 [5 धाधांट5, 868663 फंड प्रातारड जाट 
हंएीलियड 707 06 0००४ 074870"0॥0९, (बा688, 57एश5ात075 भा6 
जाता ॥0. 78९9 087९ ॥0 !707/6086 ण॑ एशथाः हौणांणा5 98४ का? #8ए८ 
॥08 थी #0%65 (ए' एएट. 

एब्ए9एश्ाएऐ2 0९2८0९५ दा 0क्ता ९णाएड? 


7.00०दधा7९8 ४ (76 ए्यॉइश 2०6 ०णाएाहएंठएड णी' 8798 ४०९, 4फक्माधा0३ 
जा0 छ8 6 ग्रह फ्ांडरा ए७णता बरिश उद्यायांगां 6 शद्षोश्रणाधाश$, 0070 
704 06०06 गराक्ष त्रॉं55 प्रिधा ॥0 88०३॥०8 5 फ़ा5णा4! ९ा[ं०फण्ष्या ण 
शाक्राणंए)बरंफ (०:४9) 0० शाॉश्ंएणशा[ 0 'रचा8 लि परी 8४76 ० 
फंड ब्रादाला( 2793 7806, ति6 06०१०० (० एध्शंए४ ५6 70फ्र!०१26 ० 790 
26088, 70. लाशंहणश्ांट ९ 79४55, ५0 छट-6 [06 हपरषंट३ 0 6 
पलवा5 072, 0९८030६९, ग 5 0एावणा ०ए पाल दा0जा2ट08८ ०0 ४८०७५ 
म00 फल्त॑ट एएण€ 076९ ०0००0 फांगए इद्य्ब्ाणाञ ली जी] त0#6ण/7८5 ण 

3$ ज़ी! गाता जी प्राध्योाा0.. जाए ए6 ४९७०5 ८87 630 ॥॥6 एरशान 
प्ा6 [04 ॥8999 ४॥6 णंगएठ05 60. पि6 ठ6 भशा$ 0<5 | पांड [6 पर 
(०चशा05 गांड 804 थातव टाशणाशा6त 8 “रे ४५७ 5843 :५,477 (0 ट्वापएए 
० ॥8 फ्रांहशंता 067 हां (8५॥॥॥ 
'एधभा० 576 47795 ? 

१83 बार 7 6 9९०फो९ रण एक्षतंटपरॉंश ०00ण शाएं 0]8८९ 85 5006 
एएएुच्क इनाणेबआ5 प9 40 तरध्ाएं 8९००7्रंगपड ६0 89॥0594 एव0 0075 
थाएं 88793 /ए25 द्ा6 056 एश80॥3 ज्ञ0 बह ततज्वर 0"णा भव का 
जंल्टड ॥॥6 ि। ण॑ शा।9९5, ॥#8ए8 8 706 ४०77 900 82४०० 0[ [प्रश,87०60, 
इुष्याणाइए भात 808४ श०.. ((वद्राबइए2ण एफ्ञा8, []8 (शा।ए्र एणा- 
गाधाए्वांग' ण॑ एाब्राध्यां(8 - 5ग्रग8),.. र ४6 ए 892ए9३ (80708 47 
धाए3) ला गांप फ बलां?र१व 0५ ्वायाड, एा३एा5॥8 800 40-९क्राणा 
पाल ॥70०ए०02९ ए' 6 ५९००5 70 0768 0ए॥ ॥टि वफ़ट रैटपं5५ 
धाल 00075 0600९, डिप्र[255 शा१ 44ज्ञ65५ ात॑ त्ांसा] ॥8ए६ ९०0८ 
(0ज्रए 90 ए४ 0 06 >शाली३ रण थी दध्काएा65... 7705 आऑ॑ 48 6 07005 
तपञाए जग शी क6 गिाल्ज़श8 जी 6 शा्यां ॥2॥0. 48589 (00879 
०७ प्राट(त्रला ण॑ 468०%7 88 ० 06९ ४९१४४ 40 6 ९एशज 7002 धा0 ०0- 
गछा' ०0 6 90०6. 

जवाब 5 4फए9 उधात्। ? 


काजक्रश्शाक्ष 8 गधंगश 4 7शॉहांणप्5 700 4 #एप्क्च 7रगायांश 0009 
807९, ज्ञां॥ #ज्रां(20 ०00०० ० 8०४7४ (6 ग्रा(श्९55 ० 806 ९०वा- 
ग्राप्रांधरढ ण ॥ल्ड्टांणा$ रण 6 चणातव &06, ४६ 5076 9९06 ग्रावचहंध८ 
8800 शल्य 7 0 96. 0०.३ प्रा८ ०णाश्रात, 775$ 7 8) एणाफ/शाशाअंए2ट 
प्राठएधाशां, ज056 था। 8 40 $&९७४९ ९ ग्राधांए6 एए 5962078 0९ 
(ल्हल्ांग25 जी पार ५९१४६ थी ॥5 357००... श्वाएश्घ्या।क्षं (068 पर0! था. 
व्रषधाबणाए, ० हा्ट्टांजा8 गा. तभ्व॑शनाहा 007फ807एाशा$ आएं 38 50080, 
एगांफव्यो, त्याप्यणफ ह९. णा पाह€ एण्ड 7 (886५ ग्रादारतएत धाएं ॥5 
छामंँशा5 38 & 06, 6., #ाज्ब्श्थाश एटाटए8 तर त6€ पी 0 पारशा- 
बात था थी 46 इौश<०8 ज्रीशीश 7शीह्ां०75. 80०९4, 700०4, 0" ९९००0- 
प्रांपग्र,. 4वरमाझी दैजअध्थाक्षु 00 70 486 एश7 7 एिट ए88 7 80776 
एणापष्ड १06 [0 .छल्‍्एंब्री ए०००॥078 ०* 6 ९0एाएए, फए /ै:28श8॥58 
88 गातीएंताबं& 00८ छाणराएशथा। फ़वा( ॥ &] (7768 ०6600 70ए६- 
चा९एऔ$ जौलाीश' 72एलेफसजाशए ण काश, वीशर्ड0र, वैपएबषकााओं 
धाणा6 804 9€ शॉट 85 8 ए९९ 7शॉीहांएप5 ॥00 हर्शगागांध॑ 0०१५ शांगाल, 
तषांड एएट जी #0008 ॥88 ठ0जाल हास्य वक्षत [0 दैफडधा१9] 70ए०0९ए७/ 
0 (8 94४. दि है 

2. प० एाकुच४४४० पार फांडशंणा णी (ब्बजधा80098 ज़€ 7€्वुण।6 
बशलब्ंं #०#९०४ 00. 9० क्ाएंधं०ए5५ ९वैँशा$3, 768४ फ7टशाड काट (0 0८ 
छाद्यांट्व थातव फरार एट छएॉटटर्त एए एणा पीर ००ग्राफ्राए बाते 7€शा०ा5 
274 |क्ा2०४४८ 80798, जोटार छ९ ग्रॉटात (० 00 4एकग्राशुं!5 एणए: 
छएए7 ९६076 ४:९० अैक्षोाश2धशात4 वच्डरांणा, (0 06 800025४गं भाएणा98४ 
ब्राशराए5शा॥05 'ज़ पाप ॥3ए४९ पल ैक्षेबवाताका तउ0णगाक्ष3 क्षापो 8000 
दा०चांब्ए्ृ०. णी शिब्ाबातां वाहएच2९, जोह्ाजशांड<हट छू कार तंएजारत (0 
शविएण65, एी॑ 00058 प6ए टथ्ा 826 &००व ए७ां०९५, 098 0पांडंत०, ज्यी० 
व्या 8706 65९ 'ैश्रोगाबजाए।गा छार्यलाशाड सता 4985409 45 
ग0 (2६९॥ 70० 28७०8 छा ए०0एछ८ ०ादा पाप लिएवा 5्ढक्कपराह॥ ० 
ज़ागुककोां 5छटक278 90एएग्ांणारे 07४0०ए:५ ऐएश्प्पड९ तीटाड. प्रधा8 
ह्छि छ0ण(लश३$ ए #फ१5श्ात] #णा गणा गाठा फऋथ्वाताड 9६०फॉट- 


छा क्रठला, 0०8 9९०७6 (0०८ प्‌ 06 स्वपछ९ ० 57एक४आाजकं 850 09 
जणार तल्‍ए०2०2०ए ए हिला फुल्लापटा४/ 88, ०ग्रशधा।(। &0 ल्शग, 
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दैनिक हिन्दी हिन्दुस्तान दिल्‍ली से साभार-- 
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सोम मंगल १ छ १५ २२ २६ शनि रवि ५ 5 आयंमर्यादा के पाठक महानुभावो के पास सात । 
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बुद्ध गुद शुक्कत रे १० (१७ २४ २१ शनि रवि सोम मगल |_ >> नन्‍द के बैदिक ) के प्रचार में प्रमुख 
सब  पॉम नतद जी महाराज का स्पृतिदिवस मनाया करें। २--& अक्टूबर १९६६ को गर भाध्यानुसार | के प्रचार में अमुख , 
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घुक्त शनि रवि ५ (२ है€£ २६ -“ सोम मंगल बुद्ध गुरु | व्यय करता है ६ न य अबिस की सामग्री प्रकाशित न हो जाबे। , 
हे हि | ता है कि यह शताब्दी महोत्सव भारतीय स्तर पर जालस्पर में | आयंगर्यादा के प्रचार और प्रसार के लिये पाठक / 
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गोवा में अर्राध्धिय प्रचार निरोध सप्ताह 


गोवा प्रदेश में अराष्ट्रिय प्रचार निरोध सप्ताह मनाया गया । थक्त कार्य-क्रम 
के अन्तर्गत एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा का सभापतित्व 
गोवा प्रदेश आयंप्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० अच्युतरिवणकर तथा उद्घाटन श्री 
दे० न० मुरटगीकर प्रिसिपल आदक्ष वनिता विद्यालय मडगाँव ने किया। मुश्य वक्ता 
श्री माधव गडकरी संम्पादक गोमन्तक देनिक थे । 

सभी वक्ताओ ने विदेशी मिशनरियों के कुच्क़ तथा अन्य अराष्ट्रिय तस्‍्वो की 
मतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित किया । अस्पृश्यता एवं पिछड़ेपन को दूर किया 
जाना चाहिए । ये हिन्दू समाज के माथे पर एक कलक है। 

गोवा में फैली जातीयता, पाण्चात्य प्रभाव और विदेक्षियों के द्वारा फैलाये 
जाने वाले भ्रम को दूर करो । आयंसमाज ही एक ऐसी सस्था है जिसने राष्ट्र को 
जोड़ने एवं अज्ञानता व अविद्या को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया है + 

श्री गडकरी जी ने आएवासन दिया कि आयंसमाज के लिए उनका पूर्ण सह- 
योग मिलेगा । श्री रिवणकर जी ने घोषणा की कि दे अपना जीवन समाज के कार्यों 
मेही लगायेंगे । उन्होंने आयंसमाज के उ्दद्यों" एवं कार्य-क्रम पर विस्तारपु्वंक 
प्रकाश ढाला । +-रामप्रसाद सैनी # हइल्‍ली 


केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ की सूचना 

भारत सरकार की ओर से यह प्रदन गत कई वर्षों से हो रहा है कि देश में 
अच्छे स्तर की तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तक हिन्दी में तैयार हो। इस समय 
सोभाग्य से देश में अनेक वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी है जो मूल रूप से तक- 
नीकी विषयो की चर्चा हिन्दी में कर सकते हैं । हिन्दी में तकनीकी विषयो की चर्चा 
करने और विवेचन करने की परम्परा निर्माण करने के लिए इस बात से बहुत 
सहायता मिलेगी कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी पत्रिकाओं में अनुसधानात्मक लेख 
हिन्दी में भी प्रकाशित किये जाएँ । इस समय सरकार के विभिन्‍न विभागों की ओर 
से अनेक तकनीकी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। राष्ट्रिय प्रयोगशालाओं की ओर से 
भी ऐसी अनेक पत्रिकाएँ निकलती हैं। अभी तक अधिकाश पत्रिकाओं में सभी लेख 
अंग्रेजी में निकलते रहे हैं। कुछ पत्रिकाओं भे हिन्दी मे लेख छापने की व्यवस्था कर 
दी गई है। यदि यह व्यवस्था अन्य पत्रिकाओं में भी हो जाए तो वैज्ञानिकों को 
अपने विचार हिन्दी में प्रकट करने का भी अवसर मिलेगा और उससे ऐसा वातावरण 
तैयार होगा कि वैशानिक तथा तकनीकी विषयो की पाठ्य पुस्तक आदि मूल रूप से 
हिन्दी में लिखी जाने लगेंगी । 

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ के पास कई सुयोग्य व्यक्तियों के आदवासन 


उत्साह बढ़ाये । --सह सम्पादक । 
आप्त होते हैं कि के प्रसन्‍नतापूर्वक अपने लेख हिन्दी मे देना चाहेंगे। उन लेखों के / 
प्रकाशन की व्यवस्था क्या हो और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस विषय । 
पर गम्भीरतापुर्बंक सोचने की आवश्यकता है। परिषद्‌ का वैज्ञानिकों तथा तकनीकी 
अधिका रियों से अमुरोध है कि उनमे से जो हिन्दी मे लेल लिख सकते हो वे कृपया 
अपना नाम, पत्ता तथा अपने विषय की सूचना परिषद्‌ कार्यालय (एक्स० बाई० ६८, 
सरोजनी नगर, नई दिल्‍ली--२३) को देने की कूपा करे। उनके विषय से सबधित 
जो पत्र-पत्रिकाएँ भारत में प्रकाशित हुई हैं। उतका विवरण प्रकाशक आदि का नाम 
सहित भेजने की कृपा करें । अन्य देक्षों में जहाँ ऐसी पत्रिकाएं एक साथ कई भाषाओं 
के लेख प्रकाशित करती हों, उनका विवरण तथा किस रीति से विविध भाधाओं के 
लेख प्रकाशित किए जाते हैं, यह भी रे 
हु लक ४2५ है कि 3348 08 विचारगोष्ठी आयोजित की जाए 
जिसमे इस बिषय के अधिकारी विद्वान ऐसे प्रइन के सभी पहलुओ पर विचार करके 
ऐसी रूप रेखा निर्धारित करें जो सरकार के विभिन्‍त विभागों, अनुसंधान सस्थाओ, 
विश्वविद्यालयों तथा हस प्रकार की पत्रिकाओं के प्रकाशनों के समक्ष रखी जा सके । 
आपसे निवेदन है कि इस कार्य मे कृपया अपना सुक्यवान सहयोग प्रदान कर तथा 
सूचित करें कि आप किन महानुभावों से सहयोग देने का असश्ुरोध किया जाए, तथा 
विचारगोही कब, कहाँ और किस्र प्रकार रखी जाए। --हूरि बाबू कंसल, महामन्‍्त्री 





श्री मारतेन्द्रनाथ का हुलिया नं० ४ 


(जी सारहेसानाव के स्वय हस्तलिखित पथ की शुद्ध प्रतिलिपि झविकल 
रूप के भी जाती है, जेसा कि भर्यंमर्यादा के वत अक में लिखा यवा बा। इसको 
फोटो कापी हमारे पात्त सुरक्षित है ।) 
5 (क्षिवकुमार, १५६४ हरध्यानसिद रोड, नई दिल्ली) 

१ “श्री रशनश्ाल जी अध्यक्ष न्याय सभा के निर्णय का अभी तक कोई 
वैधानिक मूल्य नहीं है। थाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब ने उस निर्णय को वैधानिकता 
पर आपत्ति न्यायालय में उठाई हुई है और न्यायालय सम्पूर्ण परिस्थिति पर गम्भीरता- 
पूर्वक विचार कर रहा है। (२) मह विफेषरूप से ध्यान देने की बात है कि किसी 
भी पत्र मिरलेय का तब तक कोई मुल्य नहीं होता जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा 
सम्पुष्ट न करा लिया जाए सावंदेक्षिक सभा के अधिकारियों ने उसे सम्पुष्ट न कराया 
अतः जाय प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों ने उक्त निर्णय को इतोती दी 
हुई है। (३) थी ओमप्रकाश जी त्यागी द्वारा इस परिपत्र के भेजने से अब मह 
अल्यन्त स्पष्ट हो गया है कि सा्वदेशिक सभा के वर्तमान अधिकारी और उनके साथी 
आपंसमाज मे न एकता चाहते हैं न झ्वान्ति । उनका उद् हय तो प्रत्येक सम्भव प्रकार 
से पद और गहियाँ सभालना है। अन्यथा पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
जैसे महान तपस्वी सन्बासी को निर्वाचन के सम्पूर्ण अधिकार दे देने के बाद वह उससे 
मुकरने और जनता को गुमराह करने का दुस्साहस ने करते । हमे विश्वास है कि 
प्‌जाब की आर्यंसमाज किसी भी अम में न पडते हुए नियम-विधान और कानून का 
बालन हृढता से करेंगी। न्याय सभा के निर्णय के बाद सावंदेश्िक सभा के मत्री 
महोदय ३१ १२-६७ को आम प्रतिनिधि सभा पजाब के आमामी निर्वाचन कराने के 
अधिकार पूज्म महात्मा आनन्द स्वामी को दे देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके 
हैं। ऐसी स्थिति मे न्‍्यायसभा के निर्णय की आड़ मे उक्त परिपत्र प्रसारित करना 
कहाँ तक उचित है इसका निर्णय आयंजनता स्वय भी कर सकती हैं। अत सभी 
समाजो को सावधान किया जाता है कि वे-१-अलकार मेडिकल हाल अम्बाला छावनी 
(जो सभा के विर्द्ध अनेक वर्षों से थड्यत्र का केद्ध है) के पत पर कोई पत्र, घन 
यथा प्रतिनिधि निर्वाखित कर न भेजें 4 ऐसा करना विधाम नियम ओर नेतिकआदंशो 
के विपरीत होगा--अत उनके पत्रों को महत्व न देकर उन पर कोई कार्यवाही न की 
जाये । श्री ओमृप्रकाश त्यागी तो सार्वदेशिक सभा के साधारण सदस्य भी नही हैं । 
अत उनका अपने आपको सावंदेश्विक सभा का कार्यकर्ता प्रभान लिखता आरयंजनता 
को धोखा देना है ।” 


समस्त आयेजनों से विनम्र निवेदन 


(भी भंवरवत्त शुक्ल) 
हमारे हथर के क्षंत्र मे वेद! के विषय मे घोर अशान है। आयेसमाज 
केवल रविवार (को हवन मात्र करना ही अपनी इति करंब्यता समझ कर न बैठे । 
अज्ञान, अभाव, अकमंण्यता के पाटो में सी इधर की छ्लोषित जनता ईसाईयो के 
कुनक्र का शिकार बनने की स्थिति मे तो है ही, चीनी मार्का कम्युनिज्म की ओर 
बेतरह खिची हुई अर्रा्ट्रय कार्यों में लिप होती जा रही है। तथाकथित राजनी- 
तिक दलो के स्वतामधन्य नेता इस गिरावट को ओर से बिल्कुल आँखें मूंदे हुए हैं। 
$ऋषि-निर्वाण दिवस के आयोजन के अवसर पर इसीलिए, एक साधारण अभावशग्रस्त 
व्यक्ति होने के कारण सबंया पगरु होने के बावजुद मैंने--(१) वेदिक धर्म, सस्कृति, 
तस्वशान आदि के प्रचार-प्रसार (२) घुद्ध राष्ट्रियता के विकास (३) साम्प्रदायि- 
कता के समूलोच्छेदन जादि के लिए महवि दयानन्द सरस्वती द्वारा निदेशित पथ की 
सच्नी पहिचान करने का ब्रत लेकर 'वेदिक परिषद्‌' नाम्नी ससथा स्थापित कर सी 
है। जिसके पदाधिकारी-अध्यक्ष-भैरवदस शुक्ल, उपाध्यक्ष-औी राममिश्र, कोवाध्यक्ष 
श्री राममनोरब, पुस्तकालयाध्यक्ष-श्री राजेन्द्रबहदुर, मत्री-श्ी राजकिधोर 'प्रहरी' 
उपमत्री-सर्व श्री सकटाप्रसाद, मागवतदस, वृन्दाप्रसाद और शिक्षा-मत्री-श्री तुलसी- 
राम मिश्र बनाये गये हैं । 

हमारे साधन अत्यल्प या नही के बराबर हैं, जब कि कार्य महान्‌ और ग्रुर्तम 
दायित्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जाजकल की विज्ञापन-अवृत्ति की पूति के अनिकार्य॑ 
उपकरण---लेटर पैड आदि तक हमारे पास नही हैं। हमे केवल आशा है तो अपने 
उन आयेबस्युओ से जो सर्दव ऐसी स्थिति में उदारता के साथ धन आदि की मुक्त 

सहायता करने में अश्नणी रहे हैं । 
एतदर्थे, 'आयंमर्यादा साप्ताहिक के माध्यम से मैं अपनी कोली खोल कर सडशः 
हो रहा हैं उन सभी भारतीय आरंजनो के सामने जो (१) नि स्पृह्ठ घ्म-प्रसार-प्रचार 





आपेमर्यादा साप्लाहिक १ 





में संसम्त आये साहित्य-प्रकाशक हैं । (२) घती, मानी और दानदाताओं में सदैव 
अग्रणी हैं और (३) महंबि दयासन्द के निर्भोक अनुयायी हैं। वे कृपया अविलब मुझे 
मेंट-स्वरूप (१) वेद, ब्राह्मण, आरूयक, उपनिषद्‌, दर्शन से सम्बद्ध सस्कृत, हिन्दी, 
अग्रेजी माँध्यम मे प्राॉतपादित चुना हुआ उच्चस्तर का ठोस साहित्य प्रेषित करें। 
यज्ञाये वेदों की मूल प्रतियाँ (कम से कम यजुर्वेद की चार मूलप्रतियाँ) अत्यत अपे- 
क्षित हैं। (जितनी श्रद्धा और सामथ्यं हो उसके अनुसार धन बनादेश द्वारा प्रेषित 
करें। (३) महर्षि दयानन्द के निर्मीक अनुयायी घन और ग्रथ के उपहार भेजने के 
लिए मजबूत जन-मत तेयार ही न करें वरन्‌ भिजवायें भी सभी-आय॑ जनो के सवल पर 
भैरवदत्त शुक्ल अध्यक्ष, वें दिक परिषद्‌ स्थान पोट--लगुथा जि०--श्लीरी (उ प्र) 


गुरुकुल विश्वविद्यालय इन्दावन का वाषिक महोत्सव 


शिवरात्रि के अवसर पर दिनाँक १४ फरवरी से १६ फरवरी ६६ तक 
मनाया जा रहा है जिसमे सस्कृत सम्मेलन आय-सम्मेलन, राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन, 
आयुर्वेद सम्मेलन आदि सम्पन्न होगे । नव स्नातको का दौक्षान्त समारोह भी इसी 
अवसर पर सम्पन्न होगा । भारत सरकार के उपप्रधान मन्नी माननीय श्री मोरार जी 
देसाई नव स्नातको का दीक्षान्त भाषण देंगे। शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता भारत 
सरकार के शिक्षा मन्त्री माननीय श्री डा० त्रिगुणसेन जी करेंगे। राष्ट्र रक्षा सम्मे- 
लन की अध्यक्षता भारत सरकार के सचार मत्री श्री मानतीय इन्द्रकुमार जी गुज- 
राल करेंगे । इसके अतिरिक्त देश के आयनेता तथा विद्वान्‌ व्यास्याता आयंसन्यासी 
महोपदेशक भी पधार रहे है । जो महानुभाव अपने बालक को ग्रुरुकुल मे प्रविष्ट 
कराना चाहे, वे गुरुकुल कार्यालय से प्रवेश नियम व फार्म मगा ले । 

नरदेव स्नातक एम पी मुख्याधिष्ठाता 


आर्यसमाज छोटी बीकानेर का चुनाव 


आयंसमाज छोटी बीकानेर जि० गुडगाँव का निर्वाचन निम्न प्रकार से सम्पन्न हुआा- 

प्रधान--मा० सत्यवीर जी, मन्‍्त्री--श्री प्यारेलाल जी, कोषाध्यक्ष--श्री 
जबाहरलाल णी का बुस्तकाधष्यक्ष--श्री महाशय हरिसिंह जी चने गये । “-मस्त्री 

आरयंपब सूची सं० २०२४-२६ सन्‌ १६६६ 

१ मकर सक्रान्ति अग्नेजी तिथि १४-१ ५६ दिन मगलवार । ९ वसन्‍्त 
पतश्षमी २२-१-६९ विन बुधवार । ३२ सीताष्टमी १०-२ ६६ दिन सोमवार । ४ शिव- 
रात्रि १५-२-६६ दिन शनिवार । ५ लेखराम तृतीया १६९-२-६९६ दिन बुधवार । 
६ वसन्‍्त नव सस्येष्टि (होली) २-२-६६ दिव सोमवार । ७ आयंसमाज स्थापना 
विंवस (सवत्सर) १६९-३-६६ दिन बुधवार । ८ राम नवमी २७-३-६६ दिन 
बृहवस्पतिवार । £ हरि तृतीया (तीज)१६-८-६६ दिन छनिवार। १० आवणी उप- 
क्रभ तथा हैदराबाद आये सस्याप्रह बलिदान विवस २७-८-६६ दिन बुधवार । ११ 
कृष्ण जन्माष्टमी ४-१-६६ दिन ब्रृहस्पतियार | १२ विजयादश्मी २०-१०-६९ दिन 
सोमवार | १३ ऋषि निर्वाण दिवस तथा (दोपावली) ६-११-६६ दिन रविवार । 
१४ श्रद्धानन्द बलिदान दिवस २३-१२-६६ दिन मंगलवार । 


आर्यसमाज बॉकनेर (दिल्ली) का वार्षिकोत्सव 


आयंसमाज बॉकनेर का सचहवाँ वाधिक उत्सव ८, £ फरवरी १६६६ 
(नियार, रविवार) को होना निदिचत हुआ है । अत आयंजनता पधार कर लाभ 
उठायें । ---ओम्प्रकाश भन्‍्त्री 


हमारे पाठकों के पत्र 


(१) आपके 'आयंमर्यादा' को पाकर खुशी हुईं। जब से कगडा चल रहा है। 
तभी से हम सभी आये बन्धु चाह रहे हैं कि जल्द ही झगड़ा समाप्त हो। झगड़ना 
था किससे और क्‍या हम लोग कर बैठे हैं। महात्मा आनन्द स्वामी जी से प्रार्थना है 
कि इसे ययाक्षीक्र निपटा दें ) जिससे आयेजगत में शक्ति आवें। 

बीच मे आर्योदय ने अपना सम्बन्ध प्‌राने कार्यालय से विस्छिन्न किया सेकिन 

उच्मे रोचकता कम हो गई थी । आज्ञा है आयेमर्यादा आपके अथक प्रयास से पून 

आर्योदग का स्पान जायेणगत्‌ मे प्राप्त कर लेगा। मैं जापका एक पुरानत ग्राहक हूँ । 
रामचन्द्र यादव आरय॑ मु गेर (बिहार) 

(२) जापका आयंमर्यादा अक देखकर हुं हुआ कि आप लोगो को फिर से काम 
करने का अवसर मिला और आयंजगत्‌ के कर्मक्लील व्यक्तियों को आयंसमाज की 
प्रगति एबं ऋषि के कार्य की लो फिर से दिखाई देगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हू 
आप लोगों का साहस दिन प्रतिदिन बढ़े “ऋषि के उपदेश के प्रचार एवं प्रसार के 
लिए आपके कदम सबंदा बढते रहे । __ इष्णलाल पाल भोपाल 





प्रभाव: ४५१५० “आयेमयादा” साप्ताहिक १५ हलुमान्‌ शोड नई दिललो-१ १२ जनवरी १६६६ रक्ि- डौ० न- 
नमन न नल ेत-- 43-०३ -++++--3>++> नम 3» -+अन पक 3८० ००९०-क नमक कक २०»०० ०००3... न्‍ कन+न++>>+म >> >>>+ न >++++रम++«>3०३+> ० रस फिक कि ++ 


आयेध्रतिनिधिसभा पंजाब के साहित्य विभाग की सूची 


(१) सत्यार्थप्रकाश नया सस्करण ३-०० (२) महाब्‌ स्यानन्द ०-७५ (३) 
दयानन्द चरित्र १-५० (४) जीवन ज्योति-प० चमुर्पाति जी ३-००(५) सोम सरोवर- 
प्‌० चमूषति जी ३-०० (६) बंदिक सत्सगपद्धति हिन्दी अश्रजी २-०० (७) आर्य 
समाज का सँद्धान्तिक परिथय ०-५० (८) मुक्ति के साथन १-०० (६) पकाब का 
आयसमाज २ ०० (१०) प० सेखराम जीवन-स्वा० श्रद्धानन्द जी १ १५० 
बच्रजी साहित्य([११)7०४ एफटफ)७8 ० 4798३७78 है. ५० (१२)(जाग्रएड९४ ० 
छिपा १-०० (१३) $एणुलण ऐब्रा।डः ण पा० १९१४५ १-०० ( १४) ॥6 
एल्कंडक ०-४० (१४) 7४७ फा्ता0509॥79 ण॑ 86 ४८१४४ ० ५० 


बांटने के लिए टू कट 


(१६) बंदिकभमम की विशेषताएं १२--सैंकडा १०-०० (१७) वैदिकसध्या १०-सैकडा 
द-00 (१४) ईसाई मत की पोल १०-सैकडा ८०० ( १६) ईसाई पादरियों को 


आर्यसभाज की डुनौति, ले० स्वा० श्रद्धाननस्द जी १०-५८ ०० (२०) ईसाईयो की पत्र जनवरीको मद्य 


प्रचार प्रणाली १०--८-०० (२१) भोदू जाट और ईसाई पादरी २०-१४ ८ 
आरप्ति स्थान--- 
व्यवस्थापक साहित्य विः 
आयंध्रतिनिधिसभा पंजाब १४ हनुमादू रोड नई दिल्ली १ 


मुफ्त ! मुफ्त २? 


सोमराजी <वया ने श्वेत दाग के रोगियो को पूर्ण लाभ पहुँचा कर मसार 
में श्याति प्राप्त की है। एक फाइल दवा मगाकर पूण लाभ प्राप्त कर 
बैस्टने इण्डिया क ० (५ 7४ ) पो० कतरी सराय (गया) 






क्योकि-- 
सर्वेश्रष्ठ उपादानो द्वारा करती है । 


की शिक्षा आदि पर व्यय होती है। 


0७७७ गुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा निर्मित ओषधि क्रय करने पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ 
जेब से निकला एक एक पैसा भी राष्ट्र के निर्माण तथा 


ओऔषधि प्राप्त करते हैं वहाँ आपको 
जनता को सेवा मे खच होता है । 


७७७७ इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा तैल आदि सम्बन्धी किसी-लीः खरीद के स्रमय 
का ताम॑ ही 


गुरुकुल कागडी फार्मेसी (हरिद्वार) 


'५0०4७-२००-९००७०५०0--८४७-६०4०--.. 





शाखा कार्यालय : 

१ ६३ गली राजाकेदार नाथ, चावडी बाजार दिल्ली-६ 

३ गोविन्द मित्र रोड पटना-४ (बिहार) 

३ नेहरू रोड वेल्दारपुरा बाल बिहार के पास भोपाल, म» प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी [हरिद्वार] 
गुरुकुल कांगड़ी फामसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
कगुरुकुल कागडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियो का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा 
0७७गुरुकुल कागडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति की जेब में नही जाती, यरन्‌ भाप के हो बच्चों 


आयंसमाज अड्डा होशयारपुर जालन्धर का उत्सव 

पंजाब की प्रसिद्ध आयंसंगाज अडडा हौशयोसपुर जालंख्यर को भार्विकोत्सव 
२७ से २६ दिसम्बर को धूम घांम और सफलतापुर्वेक सम्पन्त हुआ। छक सप्ताह 
पूर्व श्री स्वामी विद्यानन्द विदेह द्वारा स्वस्ति यज्ञ एवं मेंद कया हुई। २१ दिशम्थर 
को श्रद्धानन्द बलिदान दिवस भी सनाया गया 

उत्सव के झुभावसर पर स्वामी सर्मानन्‍्द जी सभा के श्रधान प्रो० रामशिह्‌ जी 

सभासन्त्री प० रघुवीरसिंह क्षास्त्री सदस्य लोकसभा जाचाय भगवानुदव जी गुरुकुल 
कायडी विश्वविद्यालय वे उपकुलपति प० प्रियव्नत जी सभा के वेद प्रच्यराधिहाता 
प० निरजनदव जी आदि के व्याश्यान एव सभा के भजनोपदेश्क प० वसराजजी, 
प० अमरनाथ प्रमी और प० भगतराम जी के भजन हुये । 

आरयंसयाज के अधिकारियो की ओर से वेदप्रयाराभ समाग्रचाम प्रो० 
रामसिंह जी को ५००) की थेत्री भेंट की मई । तविमॉस्तॉल 
मांस निषेः में बेठक 

हरयाणा में मझ् मास निषेधाय जिला महेस्द्रभढ में मश्च-मास निषेध कार्यान्वित 
कराने के हेतु १२ जनवरी १६६९ रविवार को मध्याक्त १२ बजे से भरी विश्यकर्मा 
मन्दिर पुल बाजार नारनौल मे हरयाणा के त्यागी तपस्वी नेता आचाये भगवानूदेव 


जी की अध्यक्षता मे एक विशेष बेठक बुलाई गई है । 
| मद्य माँस निषेध आन्दोलन को उत्साहपूवक चलाने के लिए ” जिला महेन्द्रगह 


| सद्य मास निवेध समिति का गठन किया जायेगा । जत आप अपने इष्ट मित्रो सहित 
निद्चित समय पर बैठक मे सम्मिलित होकर अनुगृहीत कर । 
| __ जवाहरलाल आय पथिक मत्री प्र० द० यादव उपग्रधान 


ग्राहक महानुभाव पत्र तथा शुल्क भेजते समय अपनी प्राहक 
सख्या अवश्य लिखने का कष्ट करें । 








झुयवनप्राश--शोत ऋतु में विशेष रूप 
से सेवन करें ? यह फेफडों को निर्बलता 
दूर कर शक्ति प्रदान करता है । 


आपका सतोष हमारा उद्द क्ष्य है । 
नाट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध मे पन्न द्वारा 
या मिल कर सम्मति प्राप्त करें। 
२ गुरुकुल कागडी फार्मेसी की औषधिया 
बेचने के लिये नियम मुफ्त मगावे । 





याद रहें * पे 


धाय प्रतिनिधि समा पजाड के लिये लगदेवसिह सिद्धान्ती दास्को द्वारा सच्टाट प्रेस, पहारो धीरण दिल्ली ६ में सुट्टित भ्ोर १५ हनुसाव्‌ रोड मई दिल्‍ली-१ से अ्रकाशित 





सृष्टि सं०-१६६०८४५३०६८ छ 
श्श्लुवोरासह क्षास्त्री लोकसभा सदस्य, सभा सरही स० सम्पादक--जगदेबसिह सिद्धान्ती शास्त्री पूर्व लोकसमा सदस्य 


वेदमंत्रार्थ-अवचन 
तत्र के कथ तमिन्द्र पूजयन्तीत्युपदिश्यते । 


इस मम्त्र से इस बात का अकाक्ष किया है कि कौन-कौन पुरुष किस-किस 
प्रकार से शन्द्सक्षक परमेदवर का पूजन करते हैं । 


गायस्ति स्था 


अ्रह्माजस्त्था शलभात उह शमिवयेमिरे--ऋग्थेद १ ९० १ 


प्रदान :---_यामन्ति) ऋमदेदादि- 
शानेज प्रणशन्ति (सवा) त्या गेय जगदी- 
हयरभिन्द्रसू (गायत्रिण ) गायत्राणि 
प्रश॑स्तानि छन्‍्दास्यघीतानि विद्वन्ते येचा 
ते धासिका ईपरवरोपासका (अर्चन्ति) 
नित्य पूजयमन्ति (भरकम) अच्यंते पूण्यतें 
सर्वेजनयंस्तभू_ (अकिण ) अर्का मस्त्रा 
ज्ञायसाधना येथा ते (त्रह्माज ) वेदान 
विदित्वा क्रियाचन्‍त (त्वा) जनत्ल्ष्टारम्‌ 
(झततक़तो)दशाराबहूनिकर्माणि प्रशानानि वा 
यस्‍्य तह्सबुद्धों (तव्‌) उत्कृष्टा्थ (कशमिव) 
यभोत्कृष्टगुं जे छिक्षजेश्व स्वकीय वक्ष- 
सुझमबन्स कुबम्त तथा (येमिरे) उच्च, - 
जन्सि ॥ 

चन्केव ---है शतफ़्तो !' ब्रह्माण 
स्यरकींप वंशभुर्थ मिरे इव गायजिशस्त्या 
सार्मान्‍्श अिणोज्क त्वामचस्ति । 

आवा्न --अन्ोपमालझाश - यथा 
सर्वरमंनुष्ये॑ परमेदव रस्येव पुजा कार्ग्या, 
अर्थासदाशाया सदा वरशतितव्यम्‌, बेद- 
विज्ञोमप्यधीत्य सम्यम्विदित्योपदेशेनों- 
त्कुष्टसुणे, सह मनुष्यवदा उद्यमवान्‌ 
क्रियेते, तेर्थव स्वैरपि भवितव्यम्‌ । नेद 
फल परमेक्यर विहायान्यपूजक श्राप्तु- 
महँंति । कुत, ईश्वरस्याजाभावेन 


लत्सइचधस्पास्यवस्तु नो हाविद्यमानत्वात्‌, 
तस्मॉत्तस्पैव गानमर्चन व करतंव्यमिति ॥ 


भाकाणे हे (श्र्तकतो) असख्यात 
कर्म और उत्तमशानयूक्त परमेद्वर ' 


(श्रद्माण ) जैसे वेदों को पडकर उत्तम- 
एसम किया “करने यासे भरनुध्य श्रेष्ठ 


उपदेश, भरुणभ जोर अच्छी-अच्छी छिक्षाओ 
से (वशम) अपने वध्ठ को (उद्य मिरे) 
प्रणस्तयुणयुक्त करके उच्चयमयानु करते हैं, 
बसे ही (गायत्रिण ) जिन्हों के गायत्र 
अर्थात्‌ प्रदासा करने योग्य छन्‍्दराग आदि 
पढ़े हुये घाभिक ओर ईइएवर की उपासना 
करने वाले हैं, ये पुदष (त्वा) आपकी 
(गायन्ति) सामवेदादि के गानों से प्रशसा 
करते हैं, तथा (अकिण ) (अर्क) अर्थात्‌ 
जो कि वेद के मन्‍्क पढने के नित्य 
अम्यासी हैं, वे (अकंमु) सब मनुष्यों को 
पूजने योग्य (स्था) आपका (अेन्ति) 
नित्य पूजन करते हैं । 


आवाज “--हस मन्त्र मे उपला- 
खद्भार है । जैंसे सब मनुष्यो को पश्मे- 
इचर ही की पूजा कश्मी चाहिये, अर्थात्‌ 
उसकी झाशा के अमुकूल वेदविज्ञा को 
पढ़कर अच्छे-अच्छे गुणों के सांथ अपने 
अन्यो के बध्त को भी पुरुषार्थी करव हैं, 
बेस ही अपने आप को भी होना भाहिये, 
और जो परमेश्वर के सिदाय दूसरे का 
चूजन करने बासा पूर्व है, यह कभी 
उत्तम मनुष्य को प्राप्त होंगे योग्व नहीं 
हो सकता, क्योकि न तो ईश्वर की ऐसी 
आजा हीं है, और न॑ ईश्वर के समान 
कोई दूसरा पदार्थ है कि जिसका उस के 
स्थान से पूजन किया आगे | इससे सब 
सनुध्यो को झचित है कि परमेदवर ही 
का गान और पूजन कर । 


-+-ऋषि रयानन्द का भाध्य 





एक प्रति --- २० पेसे 





_. कथित आययंप्रतिनिधिसमा पर स्थायी रोक 
तथाकथित आयेपतिनिधिसभा के अवेध व्यक्तियों को 
पंजाब के पद्षप्रयोग करने तथाउसकी 
व कार्यों में दखल देने से स्थायी रूप से रोक दिया गया 


(ओऔ प्रीतपालसिह चीफजुडीशियल मजिस्ट्रेट जालन्धर का निर्णय) 

जालन्धर :--१३-१-६६, प्रो० रामसह (सभाप्रधान) तथा 
श्री रघुबोरसिह शास्त्री संसत्सवस्य (सभा सन्‍त्री) की आरर्थना पर 
श्री अक्शीशॉसिह जी सब-जज जालन्धर ने ५-५-६८ को अम्यबाला 
छावनी सें अवध रूप से घोषित तथा कथित पंजाबसभा के 
व्यक्तितर्यों अर्थात्‌ दीवान रामशरणदास, थी वीरेन्द्र, थी सोमनाथ 
सरवयाह, श्री रामदस एडयोकेट, डा० हरिप्रकाश, श्री सुरारोलाल, 
शी रामलाल बेचा भी विदवयनाथ ग्रोवर ओर » क्षितीशफुमार 
बेदालंकार को निर्षेधाज्षा द्वारा अपने आपको आयेश्रतिनिधिसभा 
पंजाब क॑ अधिकारी घोधित करने तथा सभा की सम्पत्ति व 
उसके कार्यों में हस्तकोप करने से रोक विया या । वह अभियोग 
४-१२-६८ से भरी प्रीतपालसिह जी चोफजुडीशियल मसजिस्ट्रंट 
जालन्धर सुन रहे थे, उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के 
बाद आज ओऔ बंक्‍्शोशर्सिह्‌ जी द्वारा लगायी अस्थायी नि्षधाशा 
को स्थायो (?८:०००७८४) कर विया है। अब उपरोक्‍कस व्यक्ति 
आर्यत्रतिनिधिसभा पंजाब के नाम का न अयोग कर सकेंगे सथा 
न उसके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे । 

(मासनोथ न्यायाधीज्ञ के निर्णय का विस्तृत विवरण आगामी 
अंक में दिया जायेगा) 


विदेशों में रहने वाले आहकों से आवश्यक निवेदन 
विदेशों मे रहने बासे आर्योदय के ग्राहक महानुभावो की सेवा मे 
“आयंमर्यादा” भेजा जा रहा है। ओऔ भारतेन्द्रनगाथ जो के गतवर्थ मई मास 
€८ में सभा कार्यालय छोड़े जाने के कारण आयोदिय विदेशों मे भेजा नहीं 
जा सका, क्योकि कार्यालय छोडते समय उन्होंने समा कार्यालय का रिकार्ड 
तथा गअ्राहकी की सूच्ची तथा शुल्क का हिसाब भी नहीं दिया। इसी कारण 


सभा को आयेोदिय के स्थान पर ओआर्यमर्यादा चालू करना पडा। अत _ सभी 
ग्राहकभहामुजाबो से प्रांना है कि अपना शुल्क २७० रुपये छीक्ष भेजने की 


कृपा करें। जिस से जआायोदय” की जगह सभा का सुख पत्र आयेसर्यादा 
आप की सेवा में नियमयू्यंक भेजा जाता रहे । 

नोट : कृपया बैक या बेक ड्राफट केवल आरंप्रतिनिधिसभा पंजाब के नाम 
ही भेजे आर्यमर्यादां समा का ही पत्र है अभी ओआरयमयरदा का पृथक दिसाव 
नहीं खोला गया है।  व्यवस्थापक-आर्यमय दा, १५ हनमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली 


भी सपर्पश-तमत मे ७, , 


रे र्पसर्थादा साप्ताहिक 


फब#द0०१0-९०-+-२0०९0-५%-९७--4०-२0०-4>-शी०युफजक- पी दीवतड नबी 


भारतोंक दर्शन सारत्न मीमांसा 
(भो वेश गुरदक् की धुता० एश० सी, अजायों बाद, दिल्सी) 
हक की 2 वेदाहि दएहत्रों में जंगदू तथा जगत्‌ को रचना 
आई का विषद्‌ वर्णन हे। वेदों भे कह सब कुछ कंसे 
ही जाना गया बताना अति कठिन है। मारतीय 
परम्परा के अनुसार वेद स्वत प्रमाण हैं। वे 
इछवरीय शान के श्रन्थ हैं। ऐसा वेदाबुबायी 
मानते हैं । 
परन्तु मानव समाज में शत प्रतिशत लोग 
बदा को ईइ्बरीय ज्ञान मानने बाले कभी जी नहीं 
रहे | मानव सृष्टि के आदि काल मे भी न मानने 
वाला के लक्षण मिलने हैं। महाभारत में एक 
इतिहास मिलता है कि ब्रह्मा के जीवन काल में भी ऐसे लोग उत्पन्न हो गये थे जिनमे 
बेद ज्ञान लोप हो चुका था। देवता लोग ब्रह्मा के पास यह सूचना लेकर गये थे । 
भगवन्‌ नरलोकस्थ ग्रस्त ब्रह्मा सनातनम्‌ | 
लोभमो हादिभिभाव॑स्ततो नो भयमाविश्षर्‌ #॥ (महाभा०--क्षा०---१९-२४) 
अर्थातु--है मगवन्‌ ! लोभ मोहादि दूषित भावों के कारण मानव समाज 
मे सनातन वेद धम लोप हा गया है। यह इतिहास आदि सतयुग के काल का ही 
है | यदद निविवाद है कि सब कालो में वेदा के ईहवरीयज्ञान होने पर सन्देह होता 
रहा है। यही कारण है कि इन सन्देह करते वालो को भी वेदिक सिद्धान्तो के 
स्वीकार कराने के लिये दक्षत शास्त्र की रचना की गयी है। 
दूसरे देशो मे भी सत्य का दछ्यत कराने वाले शास्त्र को दर्शान कहते हैं। 
अग्रेजी मे दशन का पर्याय शक्ाॉ०००979 है। यह यूनानी मावण के फिलासफर्स 
क्षब्द का अपश्रक्ष है। इसका अथ है ज्ञान। अत सत्यज्ञान को जानने के साधन 
को ' फिलोसफी का नाम दिया है। जब भी और जहाँ भी संत्यज्ञान की सोज 
में यल्न किया गया उसे दक्शंन शास्त्र का नाम दिया गया । प्राय दक्शषंत्र शास्त्र किसी 
महापुरुष पीर पैंगम्वर के कथन को प्रमाण मान कर नहीं चलते । वे अपनी खोज 
उनसे स्वतन्त्र ही चलात है । महापुरुषों अथवा ईदवरीयज्ञान को प्रमाण मावकर 
बात करनी मत, पथ मजहब रिलीजन कहलाता है। प्राय दार्शनिक इन कथनों 
एय प्रमाणो के अतिरिक्त साधनों से सत्य तक पहुचने का यरन करते हैं। भारतीय 
दान क्षास्त्र भी यही करते है। वे तत्वज्ञान को वेदादि ज्ञान के अतिरिक्त साधनों 
से जानने का यत्न करते है । 
भारतोय दशन शास्त्रों मे वेदिक-दक्षन झ्ास्त्र है और अवेदिक दशन धास्त्र 
है। इस वैदिक अथवा अवेदिक से हमारा अभिप्राय यह है कि वेदो मे प्रतिपादित 
सत्यज्ञान को वेदों के अतिरिक्त साधनों से सिद्ध करने वाले वैदिक दशन शास्त्र 
कहलाते हैं। दूसरे दशन शास्त्र है जो वेदिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त सिद्धान्त 
प्रतिपादित करत हैं। उनके खोज का ढंग वही है जो वैदिक दक्षेतर ध्वास्त्रों का है। 
यदि अवैदिक दक्षन शास्त्र उन परिणामों पर नहीं पहुचते जिन पर वेदिक दद्यन 
छास्त्र पहुचते हैं तो इसमे कारण यह है कि वेदिक दशन छास्त्रो मे खोज के साधन 
बेद प्रभाणो से अतिरिक्त रखते हुए भी वँदिक वाक्यों से सहायता लेते हैं। अवेदिक 
दशन शास्त्र हैं बौद्ध, जेत चारवाक इत्यादि । इन्होने वेद्यदि घास्त्रो का आश्रय 
नही लिया । इस कारण य उस परिणाम पर नही पहुचे जिस पर वंदिक दक्ष पहुचे 
हैं। यही वैदिक दशन शास्त्रों का विशेषता है। 
जैसे कोई सागर मे॑ यात्रा करने वाला प्रोत चलता है तो अपने इजिन के 
आश्रय हीं है परन्तु यदि वह पोत को ले जाने मे ध्रव तारें अथवा कम्पास का 
आश्रय लेता है तो अपने बल बूते पर चलता हुआ भी ठीक दिशा में ही चलेगा। 
यही बात भारतीय वंदिक दशन क्षास्‍्त्री की है। दक्कन शास्त्रों मे स्थान-स्थान पर 
लिखा है कि आप्त वचन यह है तथा श्रति यह कहती है। दर्शन शास्त्री के लिखने 
बाले यद्यपि स्वतन्त्र रूप से अन्यंषण करते हैं, परन्तु वे समय-समय पर देखते रहुते 
हैं कि उनके परिणाम कहा श<द प्रमाण के अनुसार हैं ओर कहा अनुसार नही है । 
अन्य देक्षों के दाशनिका क पास इस श्रकार के ध्व सत्य ज्ञान के अभाव में वे भटक 
गये हैं। इसी कारण हमने यह कहा है कि भारतीय वेदिक दकींन ज्ञास्त्र वेदादि 
शास्त्रों में दिये गये सत्यज्ञान को स्वतन्त्र साकयों से जानने का यत्न करते हैं। 
ये दर्शन झास्त्र छ घाराआ म चनसे हैं। इनको अग्रजी मे *डाज बटाए08 
0 छुग्राएण्ड०77४! कहते हैं। यकछ थाराय छ ऋषियो के नाम पर बिश्यात हैं । 











१३. जनवरों १६६६ 
ये हैं ****(१) कपिल का साकंध दर्शन, (२) गोक़क का स्याय दर, (३) कभाद 
का अशेषिक दर्कष[ !) बस ॥ उश्चरमीम कु हू ) जे मिनी का पूर्बमीमांसा 


दक्ष, ६) क्यो अर 
डुयास्यानं, ०-२४ विवेचसेयें मिली हैं। इन कि कराओं में सिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार 
ये सत्य की खेत कह गये. कूछू का कहना हे ४०५ हक विरोधी हैं। « 
यदि इन घारातो परँव ने कस्से वाले के दूँखें तो मे अफिश्लेणी कीं 
प्रतीत द्वोती हैं। ऐसे चिहश्य भी हैं जो होहके भूल दंस्यों ये परलर विर्धतर रहीं 
देखते । इन विहानो मे मह॒थि स्वानी दयानम्व छरस्थर्तों प्रपु्ध हैं। स्कागी जी को 
भत है कि सबके सब दर्शनक्ञास्त्र वेदों को अंपया' पण+प्रदर्शक हु भातकर भसते है। 
अत यह सम्भज महीं कि ये स्प्रपर विरोधी हो । स्वामी दभागम्द शसस्वती इन 
खबमें एक ही सच्चाई को पाते हैं। यह ठीक है कि प्रस्येक द्संगशास्त्र की बाय, 
का एक-शुरुक-विवम है । उस विकय का जत्येक साभन से वह बर्खग शासन व्याक्या 
ओर प्रतिपादन करता है परन्तु दूसर श्षास्त्रो के मुख्य विषय का वह ख्डन नही करता। 
उदाहरण के रूप मे साझया दक्षंतर का मुख्य विषय है प्रकृति और पुरुष । 
सामान्य रूप में साडय प्राणी की व्याख्या कर रहा है । प्राणी क्‍या है, इसके क्या-क्या 
अग हैं ओर वे अग किस प्रकार कार्य करते हैं ? 
कपिल मुनि एक ही सूत्र मे पूर्ण पुस्तक का सत्व दे देते हैं। बह सूत्र है -- 
सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेमंहान्‌ 
महतोऋड्कारोहहहूका रात्‌ पञ्च तन्मानाष्युमयमिन्द्रिय 
तन्मात्र मय स्थुलभूतानि पुस्ष इति पञ्चविश्षतिर्गंज ॥ (सास्य-१-६१) 
सत्व, रजसू तमस्‌ की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति से महृत्‌, महत्‌ से 
अहकार, अहकार से पत्र तन्मात्रा दोनों प्रकार की इन्द्रिया, तन्मात्राओ से स्वृसभूत, 
इनके जतिरिक्त पुरुष, ये (प्राणी) में पल्चीस गुण हैं। परन्तु इनके विषय में लिखते 
हुए परमात्मा को अस्वीकार नहीं किया। न ही प्राणी के बाहर जड़ पदार्थों की 
उत्पत्ति और अस्तित्व को अस्वीकार किया है। उदाहरण के रुप मे साक्ष्य 
दर्शन में लिखा है --स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता। ईहक्षेषबरसिद्धि सिद्धा ॥ 
(सास्य--३-५६,-५७) अर्थात्‌-वह (परमात्मा ही) सबका ज्ञाता और सबका कर्ता 
है। इस प्रकार ईदवर का होना सिद्ध है। 
इसी प्रकार न्यायदर्शन मे मुख्य विषय तो है कि युक्सि करने का ढस क्‍या 
है ? किस प्रकार सत्य, असत्य का निर्णय किया जाने २? उदाहरण के रूप में गौतम 
मुनि न्याय दर्क्षत के प्रथम सूत्र मे ही लिखते हैं । 
प्रमाराप्रमेयसक्यप्रयोजनहष्टान्तसिद्धान्तावयवतकनिर्णयवादजल्प वितष्डाहेस्वा- 
भासछलजातिनिग्रहस्थानाना तस््वज्ञानान्निश्रयसाधिगम ॥ (न्याय०--१-१-१) 
इसका भर्थ है फि तत्वश्ञान की प्राप्ति के लिये ये सोलह उपाय हैं। इन के 
तस्वज्ञान से कल्याण की सिद्धि होती है। वे सोलह उपाय इस प्रकार लिले हैं । 
प्रमाण हैं प्रत्यक्ष भनुमान उपमान झभौर शब्द । (क) प्रत्यक्ष जो इन्द्रियों से जाना 
जाये। (ख) लिंग (लक्षण) के देखने से जो लक्षण वाले का ज्ञान होता है, वह भ्रनुमान 
कहलाता है। जेसे धृत्र देखकर भगिन का ज्ञान होता है यह अनुमान है । (सम) 
उपमान का प्रभिप्राय है किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधम्यं से साध्य वस्तु का श्ञान 
होना । जैसे पाव के बल पर चला जाता है। जो चार पाव पर चलता है वह पार 
पाव वाला पश्ु है। (पघ) भाप्तपुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। भाप्त उस 
पुरुष को कहते हैं जिसको उस विषय का आन है जिसकी बात पृद्धी गयी है । यथा एक 
रसायन दास्त्र का जाता कहता है कि जल एक सयुक्‍त पदार्थ है। मह कथन श्षम्द 
प्रमाण है । एक वेद का ज्ञाता कहता है कि येदो में इन्द्र वरुण परमात्मा के नाम 
हैं तो यह क्ष्द प्रमाण होगा । 
प्रमेय है वह वस्तु भ्रथवा समस्या जिसका ज्ञान प्राप्त करमा हो भौर शान 
प्राप्त करने से ढुखो की निवृत्ति हो । न्यायदर्क्षन द्ास्त्र में प्रमेय के विषय 
मे यह लिखा है -- 
प्रात्मद्दरीरेन्द्रियांबुद्धमन प्रवृत्तिदोषप्रत्यमावफलदु खापबर्गास्तु अमेयस्‌ ॥ 
(याय दर्शक-- १-१९) 
अर्थ है--आत्मा क्षरीर इन्द्रिया इन्द्रियों के विषय बुद्धि मन प्रवृत्ति, 
दोष दुख पभावागमन और दुखोंसे मुक्ति। ससार मे ये बारह बातें हैं जिनके 
विषय मे ज्ञान प्राप्त करमे की भ्रावश्यकता है । ये प्रमेय हैं । सह्यय कहते हैं कि किसी 
पदार्ब के होने अथवा न होने से अनिश्चिता। उक्त पदार्थों का ससार में प्रयोजन, 
उनके ज्ञान में हृष्टिन्त और फिर सिद्धान्त | इस प्रकार सोलह ज्ञान प्राप्ति के 
ज्पाय हैं। 
(छेष पृष्ठ ६ पर) 


आयेगर्यमाया साप्लाहिफक डरे 








आर्यसमाज जालन्धर के उत्सव पर 


गस २८ विसम्बर ६८ को आयंसमाज अड्डा द्वोशियारपुर जालन्धर के वाधि- 
कोत्सव पर जाने का अवसर मिला । यह आयंसमाज हुतात्मा सन्‍्यासी स्वामी श्रद्धानंद 
कली महाराज द्वारा स्थापित हुआ था और पंजाब के आयंसमाजों में अपनी स्थिति 
एवं ऐतिहासिक, महस्व के आधार पर प्रमुखतम स्थान रखता है। एक विशेष बात 
गह है कि इस समाज के अधिकारी सदा ही सभा के हितेषी रहे हैं ओर सभा पर 
जब भी कोई संकट आता है तो इनका अमूल्य सहयोग सभा को समुपलब्ध रहता है। 
इन महानुभावों का उत्सव पर पहुँचने का अनुरोध मैं तो क्या, सभा-प्रषान प्रो० 
रामसिंह जी भी न टाल पाये और इस वृद्धावस्था में अपनी शारीरिक स्थिति और 
कड़ी सर्दी की चिन्ता किये बिना वे भी उत्सव में सम्मिलित हुए। आचाय॑ भगवान- 
देव जी भी पहुँचे हुए थे। सभा के वेद प्रचाराषिष्ठाता श्री पं० निरंजनदेव जी, श्री 
पंं० बलराज जी आदि भी विद्यमान थे । 

भेरा भाषण रात्रि को होना था, अतः सारा दिन गुरुदत भवन में रहा । सभा 
कार्यालय के कार्यकत्त भों के अतिरिक्त उपदेशक महानुभावों के साथ भी सभा की 
गतिविधि एवं प्रयति के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने का अच्छा अवसर मिला। 
ये सभी भारी उत्साह एवं तन्‍्मयता के साथ कायं में जुटे हुये हैं, सभा के कार्म के 
प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से ओतप्रोत हैं। सभा के बड़े-से-बड़े अधिकारी से 
कम इन्हें सभा की मान-मर्यादा तथा प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं है। बड़े-से-बड़े सकट में 
भी सभा की सेवा के लिये कृतसकल्प हैं, किसी सी प्रकार का त्याग एवं बलिदान 
करने को ठद्यत है। उपदेशक महानुभावों ने विक्षेष रूप से मुझे कई अमूल्य सुझाव 
दिये । उनके अदम्य साहस एवं सच्ची लगन से मुझे पर्याप्स प्रेरणा मिली । मेरा मनो- 
बस बढ़ा और मेरे मत में बार-बार यह विभार घूमता रहा कि ऐसे निष्ठावाब्‌ सह- 
योगियों के बलबूते पर प्रत्येक कठिनाई का सरलता से मुकाबला किया जा सकता 
है। सारे विध्न-वाधाओं को धराक्षायी किमा जा सकता है | सभा के इन परसे हुए 
हितचिन्तको के पुरुषार्थ के फलस्वरूप सभा का भविष्य उज्ज्वल है। 


पंजाब की परिस्थिति 


इसी दिन जालन्धर के प्रमुख आयंसज्जनों एवं अन्य कई श्रतिष्ठित 
ध्यक्तियों से न केवल सभा के सम्बन्ध मे ही, अपिसु पंजाब की स्थिति पर भी विचार- 
विनिमय हुआ । पजाब मे विधान सभा के छुनाव का अवेश आरम्भ हो चुका है और 
वहां हिम्दी तथा हिन्दू की स्थिति ज्वलन्त चर्चा का विषय है । कांग्रेस और उसकी 
नीति वहां पूर्णतया विफल हो चुकी है, वे बदली हुई परिस्थितियों में कुछ भी कहें, 
वाग्जाल मे कोई कैसे फसेमा ? आजमाये हुए को कौन आजमाने की नासमझी दिखा- 
येगा । कांग्रेस के धोषणा पत्र में गोलमाल छान्दों में हिन्दी के लिये भी कुछ कहा भया 
है, परन्तु पंजाब के हिन्दी प्रेमी नही भूले हैं कि कांग्रेस ने ही वहां हिन्दी का गला 
घौटा है। कांग्रेसी लासन के समय ही इतना उम्र आन्दोलन आयंसमाज ने किया ओर 
हिन्दी प्रेमियों ने इतना बलिदान किया, परन्तु कांग्रेस के उच्च सत्ताधारी नेताओं ने 
किये हुये वभनों की अवहेलना करके हिन्दी प्रेमियों के साथ जो विश्वासघात किया, 
बह कांग्रेसी नेताओं की जनैतिकता का एक नस्त उदाहरण है । आज तो थों भी कांग्रेस 
पंजाब में मर छुकी है। उसके पास न नेता हैं, न अनुयायी न कार्यकर्ता! इनके 
क्षमाव में नीति का तो प्रइन ही नहीं उठता । मेतृहीन जौर नीतिशूज्य कांग्रेस सानो 
अपमे कर्मों का फल भोगने के लिये ही छटपटा रही है। ऐसी कांग्रेस वहां जनता को 
आकृध्ट कर सकेगी, ऐसे दिवास्वप्न लेने वालों के विवेक पर तरस ही आता है। 
जहां तक जनसंघ का सम्बन्ध है, एक बात स्वीकार करने में किसी को कोई 
संकोच नहीं होना चाहिये कि अकालीदल के साथ उनके द्वारा संयुक्त सरकार बनाने का 
यह परिणाम अवश्य दीखता है कि कांग्रेसी सत्ता के समय पैदा हुई हिन्दू-सिखों की 
पारस्परिक कट्ुता कम हुई है और दोनो वर्गों में विधवास एवं सदुभाव किसी अंक्ष में 
बढ़ा है। वातावरण में स्थिरता आई है । 
- हिस्दी के बिचय में गत अंक में श्वी सिद्धास्सी जी ने जो विज्ञार प्रकट किये, हैं 
या आुझ्ाव दिये हैं, मेरे विचार से वे बहुत सामयिक एवं उपादेय हैं. पंजाब का हिन्दू 
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यज्ार्थ हृष्टिकोण से सारी परिस्थिति पर विचार करके यदि प्लुनाव के असंग में अपनी 
नीति एवं कतंव्य को निर्धारित करे तो अवश्य ठोस परिणाम निकल सकता है। हिन्दु की 
कोई सामूहिक नीति न होने के कारण उसे सदा घाटे में रहना पड़ता है| कुछ ऐसे 
तक््व भी हैं जो हिन्दू को कमी वास्तविक चिन्तन एवं विश्लेषण की दिशा में जाने ही 
नहीं देना चाहते, थोथे दमगज्जों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उनका व्यवसाय 
रहा है। केबल भावनाओं के भड़काने वाले व्यवसायियों से सतर्क रहते हुए समस्या 
का निदान करने से ही समाधान खोजने में सहायता मिल सकेगी । 

--रघुवीरसिह शास्त्री 

छे 





आरयसमाज श्रद्धानन्दबाजार जालन्धर में स्त्रीकृत प्रस्ताव 


जालन्धर आयंसमाज, श्रद्धानन्दाजार, (अड्डा होदियारपुर) के दधरवें 
वाधिकोत्सव के भ्रदसर पर भ्रायोजित यह 'भइलील साहित्य विरोधी सम्मेलन' इस 
बात पर गहरी चिन्ता प्रकट करता है कि अइलील साहित्य के पठन की प्रवृत्ति 
हमारे देश मे विशेष रूप से युवावर्ग में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक शोर 
तो सरकार विदेशी मुद्रा के सकट से परेशान है किन्तु दूसरी ओर अमरीका और 
योदुप झादि देशों से भ्रदलील साहित्य धड़ा-घड़ भारत मे आयात हो रहा है| इससे 
विदेशी मुद्रा की तो हानि होती ही है, देश के युवावर्ग पर इस कामोसेजक साहित्य 
का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है | इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से अपने देश के 
भीतर भी भ्रइलील साहित्य का प्रकाझन बहुत अधिक बढ़ गया है। नंगी तस्वीरें 
ओऔर गंदी [पठनसामग्री से भरपूर पत्र-पत्रिकायें खुले आम बेची जाती हैं। दैनिक 
समाघार पत्रों द्वारा भी व्यावसायिक लाभ के लिये इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा 
रहा है। इस प्रकार आज देश में अइलील साहित्य एक विकट समस्या का रूप धारण 
कर धुका है भोर राष्ट्‌ के युवावर्ग के चरित्र के पतन का कारण बनता था 
रहा है। इसलिए यह मम्मेशलन भारत सरकार से बलपुवंक मांस करता है कि बह 
अदहलील साहित्य की परिभाषा को भारतीय सम्यता भौर सदाक्तर के भ्रनुसार स्पष्ट 
भोषणा करके । 

१-विदेशी भरएलील साहित्य के भ्रायात पर प्रतिबन्ध लगाये। २--भइलील 
पत्र-यत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन और विक्रय को रोकने के लिये कानून मे 
उचित संशोधन करे भौर उस पर अमल करने के लिए प्रभावी पग उठायें॥ 
फिल्मों में भ्रत्लील हृदयो को बन्द कराने के लिये सैसर व्यवस्था को कड़ा बनाये ॥ 

३-अन्त में यह सम्मेलन जनमत को प्रभावित करने वाली सभी संस्थाझों से 
झाग्रह करता है कि वह अश्लील साहित्य के विरुद्ध विधिवत्‌ भानदोलन चलाये ताकि 
देश के युवावर्ग के नष्ट हो रहे चरित्र को बचाया जा सके । 
सभापति---श्री झाचाय॑ भगवानूदेव गुरुकुल भज्जर । 
वकक्‍ता--१० प्रियव्रत वेदवाचस्पति, उपकुलपति फांगडी जुरुकुल विश्वविद्यालय | 

श्रीमती सुवीरादेवी जी । प्रो० सुरेश एम० ए० गवर्नमेन्ट कालेज लुधियाना । 

पं० खैरातीराम झास्त्री । प० निरंजनदेव वेदप्रचार प्रधिष्ठाता । श्री ज्ञामेज 

सम्पादक हिन्दी देनिक जनप्रदीप। श्री हरिवशलाल लखनऊ। रामलाल 


युप्त एम० सी० । छे 


गोरक्षक अवश्य पढ़े 

सर्वेदलीय गोरक्षका महाभियान समिति, २६११ झक्तिनगर, दिल्‍ली की 
ओर से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गान्धी जी और गोरक्षा” के सम्बन्ध में समा- 
लोचनात्मक एक पुस्तिका प्रकाक्षित की गई है। इसमें गोहत्या को कानून से बन्द 
करने पर राष्ट्र को जो हानि पहुंच रही है। उस पर प्रकाक्ष डाला है । भारत 
सरकार मे जो विघार गान्धी जी के प्रकट किये थे, उनको छापा और निःशुल्क देल 
में वितरित किया। सरकार के इस कार्य से गान्धी जी के सम्बन्ध में यह अ्रान्ति 
हो सकती थी कि वह कानून से गोहत्या बन्द करवाने के हक में नहीं थे । गोरक्षा 
महाभिगान समिति ने इसी विषय पर समालोचना करके सिद्ध किया है कि गांधी जी 
के बारे में सरकारी दृष्टिकोण अयुक्त हैं। गोरक्षा बन्द करवाने के इच्छुक महानुमाव 
अवश्य इस पुस्तिका को पढे, जिस से उन्हे पता चलेगा कि भारत सरकार गोहत्या 
को कानून से बन्द न करमे के लिये किस प्रकार अमुक्त उपायों को काम में लाकर 
राष्ट्र की बहूत णवी हानि कर रही है। 





डे 
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परस्पर प्रेम व्यवहार के मनोवैज्ञानिक उपाय 


(१० सुरेशचन्द्र वेदालकार एम० ए० एल० टी० डी० ए० बी० कालेज गोरखपुर) 
सहदय सामनस्यमविद्ेथ कृर्योमि ब' । 
झ्यो अम्यमभिहयंत वत्स जातमिवाघ्य्या ॥ झ्म० ३३०११ 

भगवान्‌ आदेझ्ष करते हैं । हे मनुष्यो ! (व) तुम्हारे (सहृदयम्‌) सह्ृदयता, 
एकचित्तता (सामनस्यम्‌) एक मनस्कता, एक विचार तथा (अविद्व यम) पारस्परिक 
प्रेम, निवरता को (कृणोमि) करता हूँ। (अन्यो अन्यम्‌) एक दूसरे को (अभिहयंत) 
ऐसा चाहो, प्रेम करो (इव जातम्‌) जैसे (नए) उत्पन्न (वत्सम्‌ अध्त्या) बडे को गो 

॥ 

शा गा मन्त्र मे वेद का आदेश है कि मनुष्यों ! तुम एक दूसरे से विद्व ष, विरोध, 
औैर करना छोड दो, परस्पर प्रम और प्रीति से व्यवहार करो । मनुध्यों मे श्रीति 
क्यो नही होती ? प्रीति के लिए प्रम के लिए एक दूसरे के चित्त की भावनायें एक 
होनी चाहिएँ, चित्तवारायें एक दिशा मे बहने वाली होनी चाहिएँ, मन एक समान 
सोचने वाले होने चाहिए, तब प्रम की सृष्टि होती है, मघुर सबधों का सूत्रपात होता 
है। व्यक्ति और समाज के नियमों की दिशा एक है। व्यक्तियों का समूह समाज है । 
इसलिए व्यक्तियों के पारस्परिक भ्रम व्यवहारो का सम्बन्ध समाज पर मी पडता है । 
येद कहता है हम दूसरे से ऐसा प्रम कर जैसे गो अपने नवजात बछड़े से करती है। 
यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ससार मे प्रत्येक प्राणी अपने बच्चों से अ्ेम 
ऋरता है। बन्दरी तो अपने मृत-बक्ले को पेट से लिपकाये चिपकाये बहुत दिनो तक 
चूमती रहती है। परन्तु वेद ने बन्दरी के प्रम से उपमा न देकर गाम के प्रेम से 
उपसा दी है। इसका क्या कारण है ”? इसका कारण है कि यदि गे रेगिस्तान म 
एक गाय और एक बन्दरी अपने बच्चों के साथ जा रही हो और बालू बहुत ही 
अधिक गरम हो तो जहा बन्दरी अपने बच्चे को जमीत पर रख कर उस पर सडी 
हो जायभी वहाँ गाय स्वय जमीन पर लेट कर बच्चे को अपने ऊपर लाने का प्रयत्न 
करेगी १ यह स्वार्थ त्याग और दूसरे के सुख के लिए आत्म त्यांग की भावना प्रेम को 
बआाहुष्ट करने मे अत्यन्त सहायक होती है। मह॒धि दवानन्द का जीवन हस स्वार्थ 
स्थाग का अनुपम हृष्टान्त है। (पर क्या हम आयसमाजी इस वेद मत्र का अनुकरण 
कर रहे हैं, यही विचारणीय है ?) । हम आपको पारिवारिक सामाजिक एवं व्यक्ति- 
गत प्रेम को कैसे आकह किया जाय, इस विषय मे कुछ नियम बताने का प्रयास 
कर । शुद्ध नैतिक और आध्यात्मिक प्रम को आकृष्ट करते के लिए यदि हम प्रयत्न 
करें तो हमे उसके व्यावहा रिक जीवन में अनेक आदच्यंजनक परिणाम प्राप्त होगे ? 
इस विषय को ज्ञान विवाहित अविवाहित, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने वाले सभी “्यक्तिपो के लिए मूल्यवान्‌ है। हमे अपने पारिवारिक, व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक जीवन में बहुत सा विषाद या बहुत सी अप्रसन्‍नता एवं कद्ुता इसी 
ज्ञान के अभाव के कारण हो जासी है। इस मत्र मे बताएं गए सिद्धान्तो को हम 
निम्नलिखित रूप मे दूसरे शब्दों मे समझ कर लें तो हम एक दूसरे के प्रेम को 
विजय करने मे अवदय समर्थ होगे ? यह नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान 
हैं--चाहे वह पुरुष हो या स्त्री । 

(१) बिजयशील व्यक्तित्व प्राप्त कीजिए--विजयश्षील व्यक्तित्व प्राप्त करने 
के लिए हमे बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। अपने परिचितके, अपने समाज के 
अद्स्‍्या मे जिसके जो गूण हमे आकृष्ट करते हो, अच्छे लगते हो उन्हे हम अपने मे 
धारण करने का प्रयत्त करे ओर जिन दुगुणों से हम उद्विम्त होते हो उन्हे छोडने का 
प्रयत्न कर । किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके वे गुण हैं जो उसमे दिखाई देते 
हैं । इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके अच्छे गुणो को अपना 
अश्ष बता लेना चाहिए ओर बह निरचय कर सेना चाहिए कि हम दूसरो पर अपने इन 
गुण द्वारा प्रभाव स्थापित कर लेंगे। अपने प्रति दूसरों को आकृष्ट करने के लिए 
उत्तम स्वास्थ्य भी सहायक होगा क्योकि क्षारीरिक योग्यना और आकर्षणक्लीलता 
किसी भी व्यक्ति के भ्रम को जीतने की सभावना बढा देगी। याद रखिए व्यक्तित्व 
का प्रत्येक अनिवाय गुण दूसरे व्यक्ति को आकृष्ट करने का स्वत स्पष्ट, सरल और 
प्रभावशाली तरीका है। 

(३) पारस्परिक प्रम के लिए परवित्त ज्ञान का अभ्यास कीजिए--समाज 
मे जिस व्यक्ति कै प्रमको आप जीतना चाहते हैं उसका एक मानसिक चित्र बनाइए | 
प्रेमपात्र की तरफ श्रवाहितर प्रम तरगों का स्मरण कीजिए, अनुभव कीजिए ओर उन्हे 
देखिए । प्रभावशाली और अनुरागपूण रूप मे कहिए “मेरा प्रेम स्वतन्त्रता पूर्वक 
तुम्हारी और प्रवाहित हा रहा है और मैं तुम्हे शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम दृष्टि से प्यार 
करता हूँ, तुम पूर्णत मेरी प्रम तरगा में आप्लुत हो, तुम अनवरत मैरी तरफ आक्षष्ट 


हो ।” यह सामनस्यम्‌' के लिए आवदयक है। विदेषकर अपने विरोधी या उदासीन 
के मन को जीतने के लिए । 





आ ० आ ४40 आय 





९ शत हह2 
४७७७४७७७४ ७०७७४ ७० या खंक प दे अर बल 

- (३) भ्यक्तिगत जाकृति--हने-अपने को सद्रा उत्तम रूप मे उपस्थित करना 
चाहिये । यह ध्यान सना चाहिए कि भारल्वस्कि प्रेथ को बढाने के सिए अभ्छी 
चाल ढाल का भी बहुत बड़ा महत्व है। अच्छी चाज़-हाल के लिए अर्थात्‌ सम्य 
समाज के उपयुक्त बनने के लिए मनुष्य को मझले कद से धूसमे का अम्याश करना 
चाहिये । अपने क्षरोर ओर सिर को सीधा रसना जाहिए ओर पेट को अच्छी तरह 
से अन्दर की तरफ | तन कर ओर ऐंठ कर मत चलिए । अपनी टागो को बहुत दूर 
रख कर और अगुतियों को फैला कर मत घूमिये । सदा अपने पैशों को सीधे अपने 
सामने रखिए । अपने घुटनो और पैरो को अलग-अलग करके न बैठिए। यह सब 
बाते पालन करने से मनुष्य सम्य प्रतीत होता है और दूसरों का आकर्षण उत्पन्न 
करता है। सदा भुटनो ओर पैरो को ढीला करके, एक साथ करके बैठना चाहिए । 
ठीक तरह घूमने, बैठने, चलने से हमारे अन्दर शक्ति की भावना भरेगी, हमारा अग 
सौहव ओर व्यवहार हमारे सम्बन्धित व्यक्तियों को यह अनुभूति देगा कि हम शारी- 
रिक और मानस्निक दोनो रूप मे मजबूत ओर हृड हैं । यदि हमे दूसरे व्यक्ति क्षरीर 
से कमजोर और अस्थिर चित्त समझ लेंगे तो हमारे प्रति आदर की भावना नष्ट हो 
जाएगी । यदि आप अपने पडोसियों के हृदय मे मित्रता और प्रम के प्रकाक्ष जागृत 
करना चाहते हैं तो एक मजबूत मनुष्य बनना चाहिए ओर पूर्ण रूप से पौरुष भावों 
को प्रदर्शित करना चाहिए । 

(४) मर्मंश और कुझल बनिए-यह किसी भी व्यक्ति मित्र था कुंटुम्बी को वशी- 
भूत करने का सच्चा रहस्य है। जितनी अधिक बातो को कोई पृरुष समान छप से 
चाहते हैं उतनी ही घनिष्ठ एक दूसरे के प्रति आसक्ति होगी। उसकी अभिरुचियों 
ओर अरुचियों को ध्यान मे रखकर ही हमे एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए । 
जिन कार्यों को दूसरे पसन्द करते हैं और जिनसे दूसरो का लाभ और हमारी कोई 
हानि नही उन कार्यों को करते चले जाना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व जौर अग 
सोष्ठव, सब दूसरों मे सच्यी अभिरुच्ि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अपने से सबधित 
व्यक्तियो की 'स्वभावना' को भी हम तमी ऊँचा कर सकते है । जब हम उनके दिल 
में उनकी बातों के प्रति अभिरुचि प्रदर्शित करके उन्हे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति बना 
सकंगे। इस प्रकार सच्ची अभिरुचि के साथ हमे मर्ंश भी बनना चाहिए । संबंधित 
व्यक्तियों की--जिनसे प्रेम बढाने की इच्छा हो--निपुणता, सफलता और सुरुचिग्रो 
के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहिए। उनके अभिनन्‍्दन से हम उनकी सदिच्छायें 
प्राप्त कर सकंगे। इसका तात्पयं यह नहीं कि उनकी अनवरत खुशामद और प्रश्म॑सा 
ही करते रहे। बहुत अधिक अभिनन्दन की अपेक्षा कम अभिनन्दन बुद्धिमत्ता है। 


उचित अभिनन्दन से आत्म सम्मान बढता है । अधिक आत्म-विश्वास और प्रोत्साहन 
मिलता है ॥ 


(४) अपनी मन की बातो को गुप्त रखिए--हमारे मन मे क्‍या हो रहा है, 
इसे मत जानने दीजिए । अपने उद्योग, पारिवारिक जीवन ओर अपने विभारो को 
हर जगह असमय मे कहने नहीं रहना चाहिए। हर समय अपनी बाते करते रहने से 
दूसरो के मन में हमारे प्रति उपेक्षा और कभी-कमी घृणा के भाव भी आते जायेंगे । 
इसलिये सबधित अ्यक्तियो के प्रेमपात्र बनने के लिए अपने सभी सलयों और जिस्ताओ 
को छिपा कर रखना चाहिए । 

(६) साहस रसिए--पारिवारिक एकता के लिए साहस को भी आवश्यकता 
है। एकता ओर साहस का सबध कुछ अजनबी लग सकता है, पर है सत्य ही । यदि 
परिवार में कोई कठिताई आ जाय तो अपने को उससे पराजिंतसा अमुअव सत 
कीजिए । बहुत से मलुष्य अपने सन की हीन भावत्रता के कारण उस कठिनाईंको 
जपनी पहुँच से कहर तोचने लगते हैं और परिणाम यह होता है कि भपनी असक्रम्तता 
का दोव दूसरो पर लगाने ज़गते हें और तब प्रारिबारिक एकता समाप्त होने खज़ती 
है । इस मामले मे हमे मूड नही बनना चाहिए और दूसरे के विद्रोही रुस को देखकर 
दबना भी नही चाहिए । उस समय इसे हठता ओर मजबूती से काम लेना चाहिए, 
अपने को अधिक मजबूत और अच्छी तरह तैयार (सन्‍्नद्ध) कर अपने आत्म-विदवास 
के साथ उम्र कठिनाई को दूर करने का प्रयत्त कीजिए और उसका उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लीजिए । याद रखिए पारिवारिक प्र म महानू, विशाल और आदइचर्यश्ननक 
है भोर यदि बहुत सरलता से प्राप्त हो जाय तो देर तक टिकाऊ नही होता । साहस 
युक्त तरीके से प्रम को जीतने का आनन्द गम्भीर और स्थाग्री होता है । जित्त को 
प्रसन्न और हित बनाए रखिए । 

आप पारिवारिक प्रेम और एकता को चाहते है और घर को स्वर्ग बनाना 
चाहते है तो उपयुक्त मत्र के आधार पर बताये गए मनोर॑ज्ञानिक (उपयुक्त) नियमो 
का पालन कीजिए । भाप सबसे बढ़कर न्यायी दयावान्‌ विधारशीस भौर वास्तविक 
अर्थ में भद्रपुरष बनिए और उस दशा में हम अतत” झौर॑ 'सिंदिश्रत रूस में परिवार 
के प्रेम ओर एकता की बूद्धेमे सहायक हों सकते । छछ 


११ अधंज॑रीःएहर2 
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हिम्दी भाषी और हिन्दी 
हिस्दी का विकास कहने से नहीं हिम्दों के उपयोग करनें से होगा। 
भूषण द्विवेदी कलकत्ता 

बिछ्यात कवि रामधारीसिंह दिनकर ने कुछ समय पुृथव भारत वध कौ ७० 
प्रतित जनता को हिन्दी बोलने पढने और समभने मे समथ सिद्ध किया था। मैं 
अनसांघारण के जीवन पर कुछ समय तक विशेषरूप से ध्यान देने पर यह भी समझ 
सका हूँ कि हिंदी भाषा सवसाधारण के मन्‍्य हा अधिक प्रचलित है। हिंदी आधथिक 
रूप से त्रस्त जन जीवन में अधिक प्रयुक्त होती है। भव्य भवनों और आकाश से स्पर्धा 
करेनें वाले महलो में हिंदी का प्रयोग बिरला ही करता दिखाई देता है | यदि मैं यह 
कहूँ कि हिन्दी देश के सर्वाधिक सख्या वाले गरीब लागों की स्वय स्वीकृत भाषा है 
तो अनुचित न होगा। 

हमारे नेता दें की वास्तविक तस्वीर विदेशी लोगा को नहीं दिखाना चाहते । 

संभवत इसीलिये बाटर से आय महमानों का दिल्‍ली बम्बई मद्रास कलकसा आदि 
नगरो के निश्चित मार्गों का भ्रमण करा दिया जाता है। हम वास्तविक अर्थों मे जो 
हैं वह दूसरों के सामने नही आना चाहते । हम स्वतश्न होकर भी स्वदेशी वेषभूषा 
की हेय दृष्टि से देखने की दुर्भाग्यपूण भूल करते जा रहे हैं। सभवत इस हीन भावना 
के कारण ही हम सवसाधारण की सरल हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप मे अप 
नाने मे असमथता अनुभव कर रहे है । 

मध्यावधि चुनाव की सरगर्मी क्रमश बढने लगी है । सदा वी तरह इस बार 
कुछ राजनैतिकदल हिन्दी भाषी क्षत्रा मे हि दी के विकास का प्रलाभन दिखाने की 
चेष्ा कर सकते है और करेगे भी मुझे यह बात अत्यन्त निन्‍्दनीय प्रतीत होती है कि 
बोट प्राप्त करने के लिय इस प्रकार के ओछे हथकड अपनाये जाय और जनतत्र के 
नाम पर जन जीवन की आवश्यकताओ अपक्षाआं तथा राष्ट्र हित को झुठलाया जाये । 

मुझे यदि कम पढे लिस हि दा भाषा व ७आ को हिन्दी के समाचार पत्र, पत्रि 
कार्ये आदि पढते देखकर हष का जनुमव होना है तो चिंक्षित हिन्दी भाषियो एव उच्च 
शिक्षा प्राप्त नवयवक बन्धुओ को देमिक जीवन मे हिन्दी की उपेक्षा करते हुय देख- 
कर अत्यन्त इख भी होता है। बिगत दिनो एक बिलासपुर के सज्जन से भेंट हुई। 
सैसक हिन्दी भाषी है और वे भी हिन्दीभाषी हैं यह जानबेर भी उन्होंने अग्रजा मे 
बांत करने से अपनी शान समझी । कितने क्षम की बांत है कि हिन्दी भाषी मिले 
झौर बर्तालाप का माध्यम अग्रन जी भाषा हो ? 

मैंते यह अन॑मव किया है कि साथी कमचारी जिस दिन टाई बाधघकर और 
सूट पहिनकर आते है उस दिन वे अपने आप को जमीन से कुछ ऊपर अनुभव करने 
संगते हैं । अच्छी हिन्दा बोलने के स्थान पर द्वूदी फूटी अग्रजी बोलना उन्हे गुरुतर 
प्रतीत होता है । नमस्कार नमस्ते के स्थान पर ग्रुड मारनिग का प्रयोग उन्हे अच्छा 
लगता है। सम्य कह जाने वाले धरो में मम्मी डेंडी का प्रयोग बढता जा रहा है। 
हम इस प्रकार स्वाधीन होकर भी पराधीनता के दलदल में गिरते जा रहे हैं । 

कार्यालय से मेरे साथी (हि दी भाषी) प्राय पत्र तो हिंदी मे लिखते है परन्तु 
पता अग्नमजी में लिखा करते है । मैं अपने प्रिय मित्रो के पत्र भी अग्रजी में लिखे पते 
के कारण चाहते हुवे भी उन तक नही पहचाता । मुझे रह रहकर हिंदी भाषी बघुलो 
के अग्र जी प्र म पर तरस आता है। पढे लिखे लाग हिन्दी के विकासाथ कितने सजग 
हैं पह इसी प्रकार सवत्र देखा जा सकता है ? लोग हिन्दी के हिल में घोषणाय करते 
हैं सभायें और साहित्यिक सम्मेलन बुलाते है परन्तु हिन्दी के प्रयोग को प्राथमिकता 
'नही' देते यही संबसे बडा दुर्भाग्य है । के 


उमयपक्ष से नम्न निवेदन 
(भी प० शाति प्रकाश थं। धास्जाय महारयी' गुडगाया) 

आर्योदय बन्द होने के परचात्‌ सभा पत्रतविद्ीन थी । मर्यादा ने इस कमी को 

पूरा कर दिया। मर्यादा मे समा सब घी मर्यादित लेखों के अतिरिक्त कुछ झगड़ा 

सम्बन्धी मैटर भी होता है। पक्षविपक्ष की ओर से यदि इसकी परिसमाप्ति करके 

विशुद्ध धाभिक सामग्री प्रस्तुत की जाय तो यह आयसमाज की अनुपम सेवा होगी । 

ताली एक हाथ से नही बजती । अत मैं दोनो पक्षो से यही आग्रह करता हैँ । अन्यथा 
मर्यादा में स्वपक्षपोषण अनिवाय होगा । 

श्री सिद्धान्ती जी के हाथो मे आयमर्यादा का सचालन है और श्री केदारसिंह 

जी इसके व्यवस्मापक है | केद[रसह परिश्रमी और श्री सिद्धान्ती जी अनुभवी तथा 

सिद्धातो के ममश् और वेदिक साहित्य कै प्रकाड विद्यामु है। आश्षा है श्री प्रिद्धा ती 

जी तटस्थ भाव से इसका सपादन करते हुए आयत्व को मर्यादा का ् 














क्षण । 


आयंनर्वक्ष हापतहिआ प्र 
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(२) सभा सवाधी झंगड़ो की परिसमाप्ति के लिय सावदेलिक सभा के हैद्रा 
बादीय आयंसम्मेलन के निश्चयानुसार दोनो पक्ष मत्त्मा आन द स्वामी सरस्वती के 
द्वारा मतभेद दूर करके एक होने मे सफल हो गये तो इससे आर्वसमाज का भाग्यो- 
दय होगा । चाहिये कि सभा का पृथक २ तलिवाचन न हो। महात्मा जी को देख 
रेल में सम्मिलित निर्वाचन सव सम्मति से हो । ता सभा का बहुत बड़ी रक्षा और 
आर्थसमाज का भला होगा । 

महात्मा आन्दस्व'मी के द्वारा कगडा का अ त करने के लिये आवश्यक है कि 
अदालतो से सभी अभियोगा को वापिस लेकर श्ञा त वातावरण बनाया जाय । 

याद रखें। मैं एक उपदेशक क॑ सम्बन्ध सं पथ विषश्ष से सवधा ऊपर उठ कर 
दोनो का हितैषी होने की हैसियत मे ही यह निवेटन कर रहा हूँ। मेरा सम्पक दोनों 
भोर के नेताओं के साथ होन से कतव्य दृष्टि स एसा निवदन करना आवश्यक है। 

मैंने वेदप्रचार आधिष्ठाता पद दसी तटस्थता के आधार पर सफल बनाने 
का यत्व किया था और जब कभी सभा की सेवा का अवसर बने इसी को मुख्यता 
दना धघम होगा । 

अत इन पक्तियां का सबोधन पक्ष विपक्ष दोनो से है । 








विश्व वंद्य दयानन्द 
(भो सुरेल्तासिह कादियाश झकूर बध्तो दिल्लो) 
क्लान्त पौरष की नस नस में किसने रक्त सचार किया ? 
प्रसुप्त धरा के जागरण हित किसने जन प्रचार किया ? 
विकराल ताण्डव लख धर्म पतन किसका हृदय हुआ था आकुल ? 
दुर्दशा देख मिज घराधाम की किसका अतर हुआ व्याकुल ? 
वह विद्व-वद्य दयानन्द वीर था सिंह समान दहाडा था॥ १# 
अस्पृश्य छूद्र के अश्रु को किसने स्व-अश्वर्‌ जाना था? 
अबला नारी के दु खडो को किसने दुख अपना माना था ? 
रूढिवॉद की वीभत्स लीला को किसने धारम घार किया ? 
घनलोलुप पोप-पुरोहितो का क्सिने था बठाधार किया? 
वह विद्व-वद्य दयानन्द वीर था सिह समान दहाड़ा था॥२॥ 
तारुण्य-परिणति, उभर उभर क्सिके मन को न सकी थी मोह ? 
ग्रह समृद्धि निज प्रयत्नों से न सकी छेद अन्तर के रोह ? 
योवन उमग प्रपचो से किस इन्द्रिय भवन को मिटा न सकी ? 
विवाह की शुभ सूचना हृढ प्रतिज का हटा न सकी? 
वह विश्व-बद्य दयाननद वीर था सिह समान दहाडा था॥ ३॥ 
किस आप्तृकाम ने विष-दाता को दण्ड न दे उपहार दिया? 
किस घंयं घास ने विप पीकर भी मानव पर उपकार किया? 
किस दिव्य विभूति ने हमको जय विहव का पाठ पढ़ाया ? 
किस भव्य मूरति ने फिर से सत्य का पाड दिखाया? 
वह विश्व-वद्य दय नन्‍द वीर था #ह समान दहाडा था॥ शु॥ 


प्यासो की विनने प्यास हरी वेदा के मीठे झरनो से? 
अन्धो की किसने हरी मूढता सत्याथ की धबल तरभों से ? 
सोतो को किसने आन जगाया अपनी निर्भय पुकारो से ? 
मुर्दों को किसने आन उठाया अपनी अभय गुजारों से? 
वह विश्व-वद्य दयानन्द वीर था भिंह समान दहाडा था ॥ ५ ॥ 
पश्चिम की दृधित वायु से जननी की किसने रक्षा की? 
दासो को मुक्ति देने हित, देशप्रेम की भिक्षा दी? 
स्वतन्त्रता है अधिकार हमारा किसने प्रथम उद्घोष क्या ? 
अटठावन की बुझी क्रान्ति का किसने उन्मेष किया ? 
वह विश्व वद्य दयानन्द वीर था सिंह समान दहाडा था॥ ६॥ 
बिखरे भारत के कण-कण को किसने चुन चुन कर एक किया ? 
बिखरी जाति की रग रग मे सघटन का मन्त्र फूंक दिया ? 
भाषा एक सस्क्ृति एक हो किसने जन-गण आद्धान किया? 
आये अनाये मे व्यास्या कर किसने स्पष्ट व्यवधान किया? 


वह बिद्वन्वद्य दयानन्द वीर था, सिह समान दहाडा था॥ ७ ॥ 





आर्यसर्वादा हे 


१६ जनवरी १६६३ 





चरित्र-शिक्षा 
(भी राजपालसिह ज्ञास्त्रो, सम्पादक--“सथुर लोक”, विस्ली-६) 
आज देश में धर्मनिरपेक्षता ने जो अनाक्षर तथा अरष्टाचार फैलाये उसके 
परिणाम सर्वविदित हैं। इस धर्मनिरपेक्षता वाले मन्तव्य में ईश्वर के प्रति आस्था 
को स्पष्ट रूप से नष्ट करना है । ऐसी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र के आने वाली सन्तति पर 
ऐसे कुप्रभावी चिह्न करेगी कि वह अपने पूवंजों की सच्ची कहानियों को कल्पित 
एवं असत्य समझेंगी । नेतिक शिक्षा से व्यक्ति सदाचारी बन सकता है। सदाचारी 
व्यक्ति का प्रथम कत्तंव्य यह है कि -- 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्ष त नरश्वचरितमात्मन. । कि नु मे पश्ुभिस्तुल्यं कि नु सत्पुरषैरपि ॥ 
अर्थात्‌--मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र की आलोचना करनी चाहिए और 
यह विभारना चाहिए कि मेरा आचरण पशु तुल्य है अथवा सत्पुरुषों के तुल्य है। 
इस प्रकार सोचने विचारने वाला व्यक्ति कभी भी दुराचारी नहीं बन सकता 
है । आत्म-चित्तन ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। हम जब 
अपने पूर्दजो के जीवन-चरित्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं तो वे सब महा- 
स्माओं की श्रेणी में पहुँचे हुए दिखाई देते हैं। क्योकि वे सब प्रतिदिन अपने जीवन 
का अम्वेक्षण करते रहते थे, भूल होने पर प्रायद्चिस्त किया करते थे । 
लोगों की यह मिथ्या घारणा है कि धर्म चरित्र का निर्माण नही करता 
अम के ही नाम पर कई बार उथल-पुथल गौर दगे-फसाद होते हैं । अत: यह आवश्यक 
है कि “धर्म” शब्द का विएलेषण करके उसके प्रभाव की पूरी जाँच की जाए । 
“प्राचीन-काल” में धर्म का अथ्थं कत्तंव्य था । यह धर्म की वास्तब में बहुत 
सुन्दर परिभाषा है। यदि मनुष्य परिवार, देश तथा समाज के प्रति अपने कक्तंग्य का 
पालन करे तो वह सदाचारी औौर महान्‌ है । 
इसी धर्म की परिभाषाको कुछ समय के याद फत्तंव्य के बदसे रीति-रियाजों ने 
से लिया । इससे कुछ लोगों को धर्म से घृणा हुई भोर वे उसकी आलोचना करने लगे। 
धर्मान्‍न्ध जर कट्टर लोगो ने धर्म की ओट मे कई युद्ध किये । धर्म के नाम पर बहुत 
से अधाभिक कार्य भी हुए । इस कारण जनता में धर्म से धणा होमे लगी । 
विज्ञान आधुनिक छिक्षा का आधार है पर वह तकं-वितक प्रधान है। इससे 
भआवना का विकास नहीं होता । इससे शान बढ़ता है पर मनुष्य भावुक नहीं बसता 
जीवन में केवल जानने को अपेक्षा ग्रनुभव करके काम कर डालना अधिक महत्वपूर्ण है। 
झाज धर्म केवल नाम के जिए रह गया है । उसमें पा्ंड भौर दिखावा अधिक 
है, प्रार्थना कम । जप-तय-मननत-चिन्तन भौर साधना करने वाले व्यक्ति शून्य सम हैं । 
राष्ट्‌ का सुधार धाभिक सच्वरित्र व्यक्ति ही कर सकेंगे। झ्तः नैतिक श्षिक्षा 
का प्रसार होना देश में भ्रत्यन्त भावश्यक है। थे 


(पृष्ठ २ का छक्षेष) 
न्याय दर्शन का मुख्य विषय तो यही है कि ज्ञान प्राप्ति का ढंग क्‍या है ? 
परन्तु इसके साथ उक्त प्रेमेयों के विषय में जो कुछ न्याय के ढंग से जाना जाता है, 
वह भी लिखा है । यश्षपि उक्त प्रेमेयों में ईद्वर का नाम नहीं- परन्तु एक वदिक 
दर्शन होते हुए न्याय दर्शन ईश्वर के विषय को छोड़ नही सका । न्याय में लिखा है । 
ईइवर:फारण पुरुष कर्माफल्यदक्षंनात्‌ ॥ (न्याय०---४-१-१६) 
के कर्म स्वय फल नही देते । इससे ईदवर की सिद्धि होती है । ईए्वर के 
हें अन्य भी सूत्र हैं और युक्तियां की हैं । 
सब से अधिक विवादस्पद बातें उत्तर मीमासा जिसे वेदान्त दर्शन भी कहते हैँ, 
में उत्पन्न कर दी गयी हैं। बास्तव में विवाद वहा मी नहीं। वेदान्त दक्षंत का दूसरा 
नाम “ब्रह्म सूत्र है। अर्थात्‌ उस ग्रथ में ब्रह्म मुख्य विषय है । ब्रह्म की सिद्धि अका- 
ट्य युक्तियों से की है, परन्तु यहू कहीं भी नहीं लिखा कि ब्रह्म ही जीव है अथवा 
ब्रह्म ही प्रकृति है | वेदान्त दक्शन शास्त्र में यह तो आया है । 
भुहां प्रविषद्ावात्मानी हि तहबंनात ॥ (व०-द०-१-२-११) 
इसका अं है कि दो आत्मतत्त्व मुहा मे प्रविष्ट हुए परस्पर दक्षत करने को । 
दो भात्मतस्वों को स्पष्ट लिख है। यहां दो आत्मतत्वो का ही उल्लेख है। यह सूत्र- 
, कार ने अगले ही सूत्र में स्पष्ट कर दिया है। लिखा है कि ये दो आत्मतत्त्व ही हैं 
क्योंकि उपनिषद्‌ में जहाँ उक्त वाक्य आते हैं वहाँ आत्मतत्त्वों के विश्षेषणों में भेद 
बताये हुये हैं । और भी वेदान्त दर्शान में आया है । 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ (वे०-द०--२-१-२२ ) 
अधिक अर्गात्‌ बड़ा होने से और भेद दिखायी देने से ब्रह्म और जीवात्मा 
भिन्न-भिन्न हैं। यह सूत्र एक प्रश्न के उत्तर में हैं। प्रशनत था कि यदि परमात्मा को 
/ ही जीवात्मा समझ लिया जाये और परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो परमात्मा 
जन्म-मरण को हु:ःखकारक न बनाता । इसके उत्तर में कहां है कि जीवात्मा से पर- 


सम्बन्ध 


मात्मा भेद से दिखाई देता है। अतः जसत्‌ रचना जीबात्सा के लिये है, परमात्मा के 
लिये नहीं । इस प्रकार वेदान्त दर्शन में अनेक स्थानों पर जीवात्मा जौर अकृति का 
वर्णन आया है । 

अतः महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती का यह मत है कि छयों दर्कषत परस्पर 
सहमत हैं और ये सब वेदानुकूल मत रखते हैं। यह तो इन दर्शनों के टीकाकारों ने 
अआन्ति फैलायी है कि इन दर्दनों में मतभेद है । 

गाज भारत देक्ष में अं तवादियों का बहुत प्रचार है । इसमें यह्‌ कारण नहीं 
कि अद्व तवादियों के पास कोई प्रबल प्रमाण अथया युक्ति है जिससे वे जीब, बढ 
और प्रकृति का एक होना ही सिद्ध कर सके । सब वेदिक झास्त्रों में श्रतवाद का सम- 
थंन मिलता है। वैदिक शास्त्रों में हम बारों वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, एकादक्ष उपभिषदृ, 
छ: दर्शन लेते हैं । मूल प्रमाण वेद मानते हैं। वेदों में तो त्रतवाद है। छः दर्क्न यदि 
वैदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले हैं तो निस्संदेह वे भी त्रैतवाद के समर्थक 
होने चाहियें। हमारा यह विचारित मत है कि वे हैं। केवल स्वामी क्षकराचार्यं तथा 
उनकी परिपाटी के विद्वान्‌ ही हैं जो यह मानते हैं कि वेदान्त दर्शन में अर्द तवाद है । 
इस विषय में हम अपने अगले लेख में लिखेंगे। इसमें तो केवल मात्र इतना लिखना 
ही अभिप्रेत है कि बंदिक दर्शन प्लास्त्र वेदों को प्रमाण न मानने वालों को वैदिक 
सिद्धान्तों को समझाने के लिये,लिसे गये ग्रन्थ हैं। ये युक्ति से आत्मा, परमात्मा, सन, 
बुद्धि, शरीर इन्द्रियां, इन्द्रियों के विषय को एवं प्रकृति और इनसे जगत्‌ की रचना 
को प्रयोजन बताने के लिये रचे गये हैं । जहां-जहा श्रूति उपनिषदादि ग्रन्थों का 
उल्लेख आता है वहाँ केवल मात्र यह अभिप्राय है कि अमुक श्रूति में लिखा मन्त्र अमुक 
अर्थ रखता है । वहां इसका अर्थ युक्ति से ऐसा बनता है । उदाहरण के रूप में :-- 
छुन्दो5मिधानान्नेति चैन्न तथा चेतो5पंणानिगदात्तथा हि दर्शनम्‌ ॥(वे ०-द०-१-१-२५) 

अर्थ है कि केवल वेद में उल्लेख से ही नहीं (मानना कि ब्रह्म है) यदि ऐसा 
नहीं (तो फिर कसे)। उपासता में चित्त का सममंण कर दर्शन करने से ब्रह्म का 
साक्षात्कार होता है ।) ७ 


पुस्तक समालोचना 

नाम पुस्तक--ईश्वर दर्शत (ईप्वरोपनिषद्‌) । 

सेखक---ओऔी पं० जगत्कुमार शास्त्री “साधु सोमतीर्ष” | 

प्रकाशक:--मघुर भ्रकाक्षत, जायंसमाज मन्दिर, सीताराम बाजार, देहली-६ 
यही पुस्तक मिसने का स्थान है। मूल्य--१.५० पेसे सबजिल्द । पृष्ठ संश्या १३८ 

आलोचना--इ्स पुस्तक में ऋग्वेश के दूसरे मण्डल के बारहवें सूक्त का 
विवेचन किया गया है । इस सूक्त में कुल १५ मन्त्र हैं। विवेजक महानुभाव आयें- 
समाज के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ सुयोग्य लेखक और उपदेक्षक हैं। आपने आयंसमांज के 
साहित्यिक क्षेत्र में अनेक अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं। इस पुस्तक में “इन्द्र” छब्द का 
अर्थ, “इन्द्र” का स्वरूप, देवता पद के निव्चंन और इस सुक्त के मन्त्रा्थंद्रहा ऋषि 
गृत्समद का विवेचन मिलता है। वैदिक इन्द्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, परन्तु 
ऐतिहासिक मानने वाले सज्जनों के विचारा्थ पौराणिक इन्द्र का इतिहास और उसके 
फल्पित चरित्र के अनेक दोष दिखाये गये हैं। प्रत्येक मन्त्र की व्यास्या--प्रवयन 
आपकी योग्यता की परिचायिका है। आप ने प्रसद्भुवश पाइच्रात्य विज्ञान के आधार 
पर “सौयेमण्डल” की चर्चा भी इसमे कर दी है। पृ० १२२ पर आपने लिखा है--- 
“सोम में ही वहू ओम्‌ भी वर्तमान है। स-+ओम्‌5-सोस ।” यह निरक्ति आपकी 
बुद्धि की प्रकर्षता का झोतक है। रुचिकर है । अच्छा होता निम्नलिखित स्थान को 
अधिक स्पष्ट कर देते । “आय जगत्‌ की उस उत्पत्ति के होते ही परमात्मा की दिव्य 
और सर्वोपरि सत्ता एवं महत्ता का जीवात्माओं ने देखा और अनुभव किया । बस, 
यह दर्शन और अनुभव ही ईश्वर का जन्म है । १० ५१ इन स्थानों पर स्पष्टीकरण 
की आवदयकता है। आशा हैं अगले संस्करण में इस स्थान पर भी विवेचन हो सकेगा । 

ऐसी उत्तम पुस्तक को लिखने पर लेखक महोदय बधाई के पात्र हैं । जक्षा 
है वेद भक्त सज्जन इस विवेचनात्मक पुस्तक का अध्ययन करके लाभ उठावेगे । 
उचित ही है। --जगदे वर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


ग्राम बधघरा (मु० नगर) में १३२ ईसाइयों को शुद्ध 

भारतीय हिन्दू झ्ुद्धि सभा के उपदेशक श्री डालचन्द जी ने २६-१२-६८ को 
ग्राम बधरा जिला मुजफ्फरनगर में एक शुद्धि सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 
१३२ ईसाइयों ने बेदिक धर्म की दीक्षा लेकर अपनी पुरातन बाल्मीकि बाति में प्रवेश 
किया । छुद्धि संस्कार श्री हरिप्रसाद जी वानप्रस्थी ने कराया । ग्राम में २ दिन वेदिक 
धर्म का प्रचार हुआ | शी दीपचन्द व मेहरसिह जी के भजनों से ग्रामीण सोग बड़े 
प्रभावित हुए। ओ हरिदश क्षर्मा ने शुद्ध होने वाले भाइयों का झुड्धि समा की ओर 

' से स्वायत किया । “-दारकानाब प्रदान अम्त्री 32 7 हे 


११ जनवरी ११६६ 


आार्यमर्यादा साप्ताहिक 


० ० ० ०-०० ० ० ऑल 8 9 ल + + > + + ० ७ >> 9 ल+ + > - -> > >  ल > >> ले 8 2. 3 3 3 2 83 90 


प्रियं मारत मारतम्‌ 
[स्थानों वेदामम्य सरस्वती, सधिहाता घेदिक साधु प्राथम, रोपड़ पंजाब] 


आजकल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने यह 
समझा तथा प्रचारित किया हुआ है कि हमारे 
देदा का “भारतवर्ष” नाम पुराना नही है साथ 
ही इसे तवीन सिद्ध करने के लिए बहुविध 
युक्तियाँ घड़ते रहते हैं। उनकी अनभिज्ञता तथा 
भारतवर्ष नाम की प्राचीमता का दिग्दक्षंत कराने 
के निर्मित कतिपम अकाद्य प्रमाण हम नीचे 
लिखते हैं :-- 
१--आनम्दवर्धन---अपने “घ्वन्यालोक में 
काइमीरिक आनन्दवर्धन (अष्टमी शी विक्रम) 
हमारे देश के लिए “भारतवर्ष” छ्षब्द प्रयोगकर्ता है--“रतिहि भारत- 
वर्षोचितेतंव ब्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थिति:” | तृतीयोहद्योतं । २-- 
बाथभट्ट--आनस्दवर्धन का पूर्ववर्ती बाणभट्ट (सप्तमी क्षती विक्रम) इस समूचे देश 
का नाम भारतवर्ष लिखता है--इतएच नातिदूरे तस्यास्मद भारतवर्षादुत्त रेणानस्तरे 
किम्पुरुषनाम्नि वर्ष वर्षपवंतों हेमकूटो नाम निवास'। (कादम्बरी-महाएवेता जन्म- 
बुताम्त:) । ३---वराहमिहिर---सुविस्यात ज्योतिषी वराहमिहिर अपनी बृहत्‌ संहिता 
के पृष्ठ २८५ पर भारतवर्ष नाम स्मरण ५. हैं। ४--अमरसिह--कोषकार पमर- 
सिंह लिखता है--लोको&यं भारत वर्षम्‌ । २१॥ '। ५--जैन उमास्वाती--तत्वार्थ 
सृत्र (विक्रम से ३०० वा अधिक पूर्व) ३३१० में + भारतवर्ष नाम है। ६--कृष्ण- 
हु पायन---व्यास जी महाभारत, भीष्म पर्वान्तर्मंत भूमिपवें में भारत छाब्द फा प्रयोग 
करते हैं तबा अम्यज्ञ भी लिखते हैं-- 
“भेरोहूरेश्च द्वे वर्ष वर्ष हेमवर्त ततः । क्रमेणेव व्यतिक्रम्य भारत बर्षमासदत्‌ ॥” 
झान्ति पर्व ३३३।१४ । 
७--भरत मुनि--कष्णद पायन से सहस्रों वर्ष पृव॑वर्ती मुनि भरत अपने 
माख्य क्षास्त्र में लिखते है-- 
: «हद मारतेउत्रवर्ष कतेव्यं काव्यवस्थेषु । तस्माद /मारतमिष्टं वर्षेण्वेतेदु विदितेवु ॥ | 
८---कश्मप--मुनि भरत के समकालिक भगवान्‌ कश्यप संहिता में कहते हैं-- 
क्षिती भारतवर्ष 5स्मिन्‌ नवभागव्यवस्थया पृष्ठ २६६ | 
उपरिनिदिष्ठ प्रमाणों से ज्ञात होता है कि प्राचीनतम कास से ही यह भूमि 
भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध रही है इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता। झाधुनिक ईसाई 
यहूदी लेखक ओर उनके उच्छिष् भोजी शिव्य झायों को ईसा से लगभग २५०० बर्ष 
पूर्व बाहर से यहाँ आया हुआ मान कर भ्रनेक तथ्यहीन कल्पनाएँ करते हैं, इन 
प्रमाणों के रहते उनका कोई मूल्य नहीं है। इन लोगों की विचार हीनता को इसी 
बात से समझा जा सकता है कि इन्होंने भारत को इण्डिया ही कहना प्रारम्भ कर 
विया है। ससार में कहीं भी एक माषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय व्यक्ति- 
बांचक संज्ञा (९६०7४) ए7०7००7) का अनुवाद नहीं किया जाता अपितु नाम 
सभी भाषाओं में वैसे ही बने रहते हैं। अर्थाद्‌ हस्थिनापुर, लालबहादुर, शश्ुष्न, 
सुमित्रा बा सुचेता आदि नाम को अग्रेजी आदि भाषान्तर में बोलते हुए ज्यो के त्यों 
बोलते हैं । नहीं तो इन्हें क्रम: (0५ ए॑ 8077०7(5 378९० फए०एण०णा०, 
छालगाएजता।०९, 0000क्‍004 ॥०१७7 ण॑ जणाप्र/धंध०० ॥0427) भ्रादि कहना 
होगा । पर यह उपहासप्रद सिद्ध होगा । तब वाशिगटत भौर बिलिगटन झावि को 
भी २८ मत साबुन और २८ मन का इच्छुक आदि कहोगे क्‍या ? यदि नही तो 
फिर भारत को अंग्र जी में बोलते, लिखते, ध्यास्यान देते व रेडियो पर समाचार 
प्रसारित करते समय इष्डिया क्यों कहा जाता है ? क्‍या उस अग्रेजी में 0६806 
ऊडाया नहीं लिखा जा सकता ? यह व्यवहार सर्वथा पक्षपात पूज है । 
भारत का आकार 
वायु पुराण ४४।८६ में भारत भूमि को तियंगायत और मत्स्य पु० ११४१४ 
में भी कहा है । 
जायतस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रवहावधि: । 
तियंमूध्व॑ तु ॒विस्तीर्ण: सहस्नाणि दर्शव तु ॥ मत्स्य पु० ॥ 
कुमारी से गंगा खोत तक तिरथी भौर ऊपर वश सहल विस्तीण हैं। 
भ्रह्माण्ड पुराण में--भ्रायतों ह्माकुमार्या वे चा्गंगा प्रभवाज् ये । तिगगुंत्तर 
बिस्तीर्ण: सह्ाणि नवेष तु ॥ पू० भा० १६११ 
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नव सहख्न विस्तीर्ण वर्णन है । इससे आगे ब्रह्माण्ड पुराण का पाठ आयें तथा 
स्लेल्छ बस्तियों का वर्णन करता है--- 
द्वीपो हा पनिवद्धोज्यं म्लेच्छेरस्तेषु सर्वशः । पुर्वे किराता ह्ास्मान्ते पर्चिमे 
यवना: स्मृता: ॥१२॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया व एया मध्ये शूद्राशय भागक्ष: ॥१३॥ 
अर्थात्‌ मारत की सीमाओं पर सत्र स्लेज्छ अस्तियाँ हैं। पूर्व सीमा पर 
किरात और पश्चिम में यवन हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य मध्य में अर्थात्‌ आर्या- 
व में हूँ । झूद्र विभिन्‍न भागो में बिखरे हुए है। पुराणगत ये इलोक महाभारत 
युद्ध से २-३ सहस्र वर्ष पूर्व की स्थिति का ज्ञान कराते हैं। तब ब्राह्मणों के प्रभाव 
में अनेक स्लेन्छ जातियाँ उत्पन्न हो गई थी जो सतग्रुग में नहीं थी। मनुस्मृति 
२।२३ के अनुसार पद्दिचम समुद्र से परे थे और महा भा० झान्ति पर्व १६७४२ के 
भनुसार उदीत्ी दिशा में भी म्लेच्छ थे । कभी ये यवन ससस्‍्कृत भाषी शुद्ध श्रार्य थे । 
केक्षव भपने कल्पद्ु कोश में लिखता है--- 
प्रत्यन्तोध्नायंदेश: स्थात्‌ । पृ० ५, इलोक ८ ॥] 
अर्थात्‌ सीमान्त प्रदेक्ष अनाय॑ है। आये लोग बाहर से नहीं आये अपितु इस 
देश के मूल निवासी सदा से यही रहने से इस भूमि का प्राचीनतम नाम आर्यावर्ते 
है पथ्चाद महाराजा भरत के नाम पर भारतवर्ष हमारे देश का नाम पड़ा, यह भी 
अति प्राचीन नाम है । ईसाई-यहूदी लेखकों के कथनानुसार यदि आये लोग ईसा से 
२४०० वर्ष पूर्व भारत के उत्तर पहिचम मार्ग से यहाँ बसे होते तो आय ग्रम्थों में 
ऐसे प्रमाण न मिलते कि भारत की सीमाओं पर म्लेच्छ बस्तियाँ बसती थी | भारत 
प्रवेश के समय सीमान्त स्थित स्लेच्छ को समाप्त करके ही आय॑ लोग श्ागे बढ़ते 
किन्तु आये लोग इनका उल्लंघन करके भागे नहीं बढ़े । क्षुद्रक और मालय जातियों 
का वाहीक देझ्ों में सिकन्दर के काल में भी अस्तित्व प्रकट करता है । मेगस्थनीज ये 
भी स्पष्ट लिखा है कि क्षद्रक-मालव दानवासुर ([)079908) के काल से वाहीक देश 
में बस गये थे । 
आयें लोग भारत के ही मूल निवासी हैँ इसमें कतिपय प्रमाण है--- 
१--भारत जम्बू द्वीप का एक भाग है। जम्यू द्वीप के अतिरिक्त समस्त 
द्वीपों के वसमीय स्थलों पर झायों का निवास था। कालास्तर में भाषा में अस्पष्टता 
प्रा जाने से स्लेब्छ लोग उत्पन्न हो गये। भार्य भाव वाले लोगों का स्थान संकुचित 
होता गया। पुनः भारत में भी आयों का वास-भाग संकुचित होता गया। २--गवन- 
लेखक---मगस्थनेज (विक्रम से लगभग ३०० वर्ष पूदं) स्पष्ट लिखता है कि भारतीय 
प्रजा इसी देश की थी । उनका मूल इसी देश में था । ३--आरयों के भारत में ईसा 
से २५०० वर्ष पूर्व आने की रट जिस कल्पित भाषा विज्ञान के आधार पर लगाई 
जाती है वह स्वंथा इतिहास के वियद्ध है इसका नम्न खित्र पं० भगवदृत्त जी रिसर्च 
स्कालर द्वारा लिखित “भाषा का इतिहास” में प्रस्तुत किया है। उसका खंडन किये 
बिना ईसाई ओर यहूदी लेखक असत्य बात उपस्थित नहीं कर सकते | ४--भारत 
में ऐसे अनेक नगर, ग्राम और विषय हैं जिनके नाम अति प्रात्चीन काल के 
राजाओं के नाम पर रखे गये थे । यथा--- 
कोशास्बी--महाराज कुश्ाम्ब द्वारा बसाई हुई नगरी । 
हस्तिनापुर--महाराज हस्ती द्वारा बसाया हुआ नगर । 
वत्स देश--महाराज वत्स द्वारा बनाया गया देश । 
कुरु देक्ष--महाराज कुरु द्वारा बनाया हुआ देश । 
ऐसे ही शतश. ऐतिहासिक नाम महाभारत युद्ध से बहुत पहले के भारतीय 
इतिहास मे उन राजाओ को वष्यावलियों सहित मिलते हैं । ईसाई, यहूदी पक्षपाती 
लेखकों का रामायण, महाभारत ओर पुराणगत इन वह्यावलियों का निरादर करना 
तथा इन ग्रन्थों को ही कल्पित कहना भ्रच्छन्न घुतंता है । 
५--आय॑े लोग बाहर से भारत में आये यह मिश्र, बाबल, सीरिया, चीन, 
यूनात ओर अरब के किसी पुराने इतिहासकार ने नहीं लिखा। ६--विष्णुग्रुप्त 
कोटिल्य (विक्रम से १४०० वर्ष पू्व) के श्रथंशास्त्र में दाण्डक्य भोज, कराल बेदेह, 
वालजंध, ऐल, रावण, हैहय अजुन (सहस्बाहू), वृष्णि सघ, दूँ पायन, अम्वरीष 
नामाग और जामदस्म्य राम (परशुराम) का उल्लेख है। इन सबका इतिहास वज्षा- 
बलियों की तथ्यता को स्वीकार किये बिना नहीं जुड़ सकता और इतिहास के जुड़ते 
ही यह अनायास सिद्ध हो जाता है कि आय ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर बेद्य लोग विष्णु- 
गुप्त से सहलों वर्ष बूवं भारत में रहते थे । ईसाई लेखकों के मार्ग में अर्वक्षास्त्र को 
आणवय की कृति मामने में यही रकाजट थी इसीलिये जूलिजस जासि आदि ने भर- 
सक प्रयत्म किया कि अथंशास्त्र और उसके रचयिता ऐतिहासिक न माने जाएं। 


[शिषर पृष्ठ ९ पर] 
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सात मर्यादाएँ 


(7० रामनाथ वेदालंकार एम €० थौ० एज औौ०, ग्रभ्यक्ष 
ससकल--विमांग गुर्कुल कॉमडी विदवधिज्ञालय) 
सप्त भर्वीदा कवयस्ततक्ष , तासामेकामिदस्य- 
हुरो गात्‌ । 
आंयोहे स्कम्म उपमस्य नीडे पथा विसर्ग 
धरुणीषु तस्थो ॥ ऋग्‌ १०-५-६ 
बथ---(कवय ) मेघावी जनो ने (सप्त 
मर्यादा ) सात मर्यादाएं (तलक्ष ) बनायी हैं। 
(तासाम्‌ एकाम इत्‌) उनमे से एक को भी, 
(अभिगात्‌) प्राप्त करता है, वह (अहुर ) 
पापी होता है। इसके विपरीत जो उनसे दूर 
शहता है वह (उपमस्य मीड) सब गुणा के बिल हे 
झुपमान परमेद्वर के आश्रम में रहता हुआ (ह) निर्चित ही ( आयो ) 
मनुष्यजाति का ( स्कम्भ ) आधारस्तम्भ हो जाता है, और ( पथां विसगें ) 
जनेक मार्गों के छूटे होने पर (धरुणेषु) घारक मार्गों पर ही (तस्थों) स्थित 
होता है, चसता है । 

मानयजाति के हिर्तेषी मेधावी मनीधियो ने सास मर्थादाए या ऐसी सीमाएं 
निर्ारित की हैं, जिनसे प्रत्येक मनुष्य को दूर रहना चाहिए। जो उनसे से किसी 
रक कीं भी प्राप्त करता है यह पापी कहलाता है। इन्ही मर्यादाओं को स्थृतिकारों 
मे महापातक या पातक नाभ भी दिया हैं। यदि हम देश, जाति और सभाज को 
औरुठ तथा उन्नत बनाना चाहते है तो यह आवश्यक है कि सब मनुष्य इन पातकी 
से बचें। निरुक्तकार यास्क के अनुसार सात मयादाए निम्न है । 

१६ स्तेयमू--घोरी । दूसरे की वस्तु को उसकी बिना स्वीकृति के चुपचाप 
इस्शगत करे सेना या बलपूर्बक उससे छीन सेना चोरी कहलाता है। यह एक बडा 
डुर्बूण है, जो समाज के लिए अंभिश्षाप है। प्रत्येक मनुष्य की अपने परिश्रम की 
कमायी के ही उपयोग का अधिकार है, स्वय अकमंण्य रह कर दूसरें की कमायी को 

अडीनने का नहीं । अन्यथा समाज से परिश्रम की महत्ता समाप्त हो जायेगी । परिश्रमी 
सौग वु खी रहेगे और दूसरों की सम्पत्ति का अपहरण करने वाले आनन्द लूटेंगे। 
समाज में प्रचलित कुछ अन्य दुव्यंसन भी चोरी के अन्तर्गत ही होते हैं, यथा असत्य 
कही साते भर कर आय कर से बचने का प्रयत्न, बिना टिकट रेलगाड़ी मे यात्रा 
करेना, दूध मे पानी सिला कर बेचना, किराया न देना आदि। ऐसी चोरियाँ 
छ्षिष्टसमाज तक मे व्याप्त है, जिनसे देश का चरित्र गिरता है। आदहों यह है कि 
अपना पसीमा बहाकर जो कुछ हमे प्राप्त होता है उसी मे सन्‍्तोष करें । यदि अस्तेय 
का आदक्श हम अपने जीवन में अपना ले तो हमे किसी वस्तु की कमी न होगी । 
योगदर्शन के शब्दों मे--“अस्तेयप्रतिष्ठाया सवंरत्नोपस्थानम्‌ । 

२ गुरुतल्पारोहणभ्‌ गुरुपत्नी मे गमन। इसे किसी भी कुमारी या 
परनारी मे गमन का उपलक्षण समझना चाहिए। मनु ने भी सहोदरा, कुमारी, 
अन्त्यजा, सित्र-स्त्री, पुत्र-सत्री जादि से गसन को भ्रुरुपत्नीयमन के ही समान पाप 
बताया है। विदेशी रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा, वेश-मूषा भ्रादि के साथ यह महापराघ 
औ हमारे युवकों मे बढ रहा है। किन्तु हमे नहीं भुलना चाहिए कि मातृवत्‌ 
परदारेषु' की भावना ही भारतीय सस्क्ृति का आदी है । 

३ अ्रह्मह॒त्या--स्थृल अर्भो मे इससे ब्राह्मण का वध भ्ृहीत होता है, किन्तु 
व्यापक अर्थो म इससे नास्तिकता का प्रचार तथा सच्चे ब्राह्मण की वाणी की उपेक्षा 
अमभिप्रत है। पुण्य कर्मो मे प्रवृत्ति के लिए समाज मे ईदहवरविश्वास या झ्ाास्तिकता 
का यातावरण रहना नितान्त आवदयक है + जो मनुष्य अपने मन, वारसी या कर्म 
से नास्तिकता को बढ़ावा देता है बह ब्रह्मघाती है। इसी प्रकार सच्चे वीतराग 
ब्राह्मण को हितकर वाणी का जो विरोध करता है वह भी ब्रह्मांधाती है। अथर्ववेद 

भ५ूम काण्ड के १८ वे तथा १६ ये सूक्त में कहा है कि ब्राह्मशश की वाणी का 
निरादर करना ब्राह्मण का वध करने के समान है तथा जिस राष्ट्र मे ब्राह्मण की 
हत्या होती है वह राष्ट्र दुर्गति का शिकार हो जाता है-- ब्राह्मण यत्र हिसस्ति तदु 
राष्ट्र हन्ति दुच्छुना' । वेदिक साहित्य मे यह थार-बार कहाश्गया है कि ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय मिल कर हीं राष्ट्र को ठीक प्रकार चला सकते हूँ । 
/ ४. सुरापान्--मदिश पान करना । मद्यपान एक ऐसा दु्यंसक्त है निससे 
मनुष्य के मन एव दरीर दोनो दृष्षित हो जात हैं ।/ इसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर 
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नही, किन्तु सारे समार्जे पर पहेंक़े है।उके संमज.पसित हो जाता है | प्रतएव मनु 
आदि स्मृतिकारों ने इसकी महापातकों मे गणना की है। जब हमारा देझ् स्वतन्त्र 
हुआ तब कई प्रान्तो ने मद्यपरान के समूलोन्मुलन क्री घोषणा की भी । किन्तु आज 
तक इसमे सफलता प्राप्त नही हो सकी । आज तो देश के कर्ण घार इस प्रश्न को उश्लेर 
भी जागे के लिए टाल रहे है । वेद, धर्मसूथ, स्मृतिश्षास्त्र आदि समर भारतीय 
भाभिक साहित्य जिस दुर्गुण को दूर करने की प्ररणा देता हैं, देश भौर जातियों का 
इतिहास जिसकी भयकर हानियो का साक्षी है, अनुभव जिसकी विनाद्कारिता को 
प्रभावित करता है उससे शीक्रातिष्लीक्न छुटकारा पा लेना ही श्रयस्कर है। 

५. श्र अहस्वा--गर्भपात । इसकी प्रवृत्ति समाज में कई कारणों से होती 
हैं। एंक कारस है पा को छिपाना । यदि किसी स्त्री को अवध गर्म होता है तो कह 
स्‍त्री इसी मार्ग का अवलम्बन करती है । दूसरा कारण है भ्रधिक सन्‍्तानो के उत्तर- 
दायित्व से बचना । तीसरा कारण है जो भाज प्रमुख रूप में सामने आ रहा है, वह 
हैं ज्षाता की ओर से जनसश्या को न बढने देने के पक्ष में प्रभार। अनेक ऐसे 
उपाया का आविष्कार हुआ है जिनसे यर्भ न रहे भौर यदि रह भी जाये तो गर्मप्रत 
करा दिया जाये । कहा जाता है कि अुणहत्या को पाप उस युग में माना गया था 
जब जनसस्या को बढ़ाने की समस्या थी, पर आज तो जनसस्या को घटाने की 
समस्या है, भतः वह पाप नही हैं। किन्तु वस्तुत वेयक्तिक तथा सामाजिक दोनो 
इृष्टियो से ही यह प्रवुस्ति हामिकारक हूँ । 


६ दुष्कृंतस्थ कर्म पुत्र पुनः सेबवा--दुष्कृत कर्म को पुनः पुन करना। 
सभी मनुष्यों से एकाघ बार तो कोई न कोई पाप हो हौ जाता है। परन्तु उससे 
शिक्षा लेकर भविष्य मे वे उस पाप को न करे यह अभिप्रेत होता है। पर जानजूश 
कर आनन्द ले लेकर फिसी पाप को बार-धोर करना यह एके बडी भयकर' रोग है। 
इससे व्यक्ति का तो सर्वनाह होता ही है, उसे दु्यंसन कै प्रचार के कॉरण समाज 
भी विनाश के गत मे गिरता चलता है । 


७ पातके अनुतोद्यम--पाप करके उसे छिपाने के लिए असत्य भाषण 
करना । यह प्रवृत्ति छोट-बड़ो सबसे पायी जाती है। बच्चा कोई बुरा कार्य करके 
पूछने पर कह देता है कि मैंने यह कार्य नहीं किया क्योकि उसे दण्ड का भय होता 
है । ऐसे ही बडा व्यक्ति भी अपयश या दण्डादि के भय से किये पाप को स्वीकार 
नही करता । दूसरे की हत्या जसे महापाप को करके भी वह उससे मुकर जाता है, 
तथा न्यायालय तक में अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए जीतोड़ अयत्न 
करता है । पर पाप को छिपाने के लिए अस॒त्य बोलना एक पाप के ऊपर दूसरा पाप 
करना है। किय पाप के परिमार्जन का एक ही उपाय है कि उसे सच्चे हृदय से 
स्वीकार करता, उसके लिए प्रायश्चित्त करना तथा वैधानिक दृष्टि से दण्ड मी 
मिलता हो तो उसे सहर्ष केलना । इससे अन्त करण शुद्ध होता है, अन्तस्तुष्टि मिलती 
है तथा भविष्य मे उस पाप को न करने की भूमिका तैयार हो जाती है । 

इन उपयुक्त सात मर्यादाओ के घेरे मे न घिरने का सब मनुष्य प्रण कर लें 
तो समाज कितना उन्नत हा जाय यह कहने की आवध्यकता नही है। ऋग्वेद के 
भसाष्यकर सायण ने भी इस मन्त्र की व्याल्या मे यास्काचार्य॑-प्रोक्त ये सात मर्यादाए 
ही गृहीत की हैं । परन्तु साथ ही विकल्प रूप मे दूसरी सात भी परिग्रणित की हैं । 
वे है चार कामज--गण के व्यसन मद्यपान, छ,तक़रीडा, स्त्रियों में अत्यासक्ति तथा 
छिकार और ठीन क्रोधज--गण के व्यसन अनुचित दण्ड देता, वाक्पारुध्य तथा 
बर्बदूषण भर्थात्‌ अन्याय से दूसरे की सम्पत्ति हडप लेना, जैसा कि मनुस्मृति 
७-५० ५१, में कहा है-- 
पानमक्षा स्त्रियरच॑व मृगया व्‌ यग्राक़मसू, एतत्‌ कष्टतम विद्याध्चतुष्क कामजे गले । 
दण्डस्थ पांतन चने वाक्‍्पारुष्याथंदूषणे, क्रोघजेडपि गणे विद्यात्‌ कष्टमेंततु त्रिक सदा ॥ 

मसचु० ७१ ४०, ४ 

इन सातो दुध्यंसतों से भी मनुष्य को बचना चाहिए। मन्त्र के उत्तराज में 

यह कहा है कि जो मनुष्य निर्दिष्ट साता मर्यादाओ से दुर रहता है उसमें कैसी श्रक्ति. 

मा कैसा गुण उत्पन्न हो जाता है। वह व्यक्ति उस परमेदवर को अपना आश्रय वना 

लेता है जो सब गुणों का उपमान है तथा मनुष्य-समाज का आधारस्तम्भ या नेता 

बन जाता है। उस व्यक्ति में यह विवेक उत्पन्न हो जाता है कि ससार में जो पाप 

पुष्य के सैक्डो मार्ग चल रे होते है उनमें से वह धारक पुण्य के मार्गों को ही चुनता 

है, स्वय पुष्यमार्गों का. राही होकर पीछे अन्यो को भी उन्हों भागों से चलाता है । 
प्रभु करे हम भी उसी कोटि के बने ! 


५ 2 2.8: हि... 
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जॉर्यभर्भादा आापकाहिफक 





शिध्टायार 
(भी सन्त जानंकौदास जी संस्थापक रघुबर साभम खेडको (महेलागंढ़) 
शिष्टाचार का दाम्दार्थ और साशाश शिष्ट जोर आचार हम दो शब्दो से 
छलिष्टाजार बना है | शिष्ट का अर्थ है सज्जन ओर जाचार का अर्थ है बर्ताव, अर्थात्‌ 
छंकत पुरुषों के बर्ताव के अनुसार बुठिपूर्वक व्यवहार करना छिट्टाचार कहा जाता 
हैते ऋड़ियां:रीति-रियाज थो अच्छे मही हो, उनको छोड देते मे भलाई है, वे रिवाज 
श्रंद्र प्रचीय हों अबबा नवीन । 

३. अतिथि सल्हार जच्छा काम है, परन्तु किसी व्यक्ति को अपने स्थान पर 
आजा देश कर ही बाहरो रूप से कहना कि “आइये, भोजन कीजिये, परन्तु सत्कार 
करते बाते के भीतर मह भावता नहीं है, केवल दिखावे के लिए वाणी मात्र सै कहता 
है, तो यह सक्षिट्टाचार भही है। यदि किसी का सत्कार करना हो, तो उसको पहिले 
जिमस्मण दिया थावे और सत्कार फिया जावे, तब यह बात ठीक है। हाँ अचानक 
आये हुए अतिथि का आसन तथा वाणी मात्र से भी सत्कार करना शिष्टाचार है, 
चोजन आदि का करामा तो और भी अच्छा काम है। अभिप्राय यह है कि दिखावे 
झुतत्र से काम करता ढोन है । ढोग नही करना चाहिये । यह भी ध्यान रखना आव- 


बबंक है कि अतिथि के रूप मे कोई डाकू चोर णुनी आवारा भले पुरुष के वेश मे 
हाति न पहुँचा जावे । 


२--मर्यादा का पालन करना जच्छी बात है गावों मे एक साधारण बात 


देखी जाती है कि छोटे माई की स्त्री को बडा भाई अथवा उन भाइयों का पिता 
भार (पानी आदि का घडा) उठवाने मे पाप मानता है न्‍झिकक मानता है। परन्तु 


कभी ऐसा अबसर पढ़ जावे, तो पिता अपने लड़के की स्त्री को अपनी पुत्री मानकर 
अथवा उस स्त्री के पति का बड़ा भाई उस स्त्री को अपनी छोटी बहिन समझते हुए 
पावी का घड़ा उठवा देना भाहिये। इसमे कुछ पाप का दोव नही है । कोई विक्षेष 
कार्य होवे तो अपनी पुत्री अथवा बहिन रूप मे उसको कास बतला देना चाहिये और 
उस स्त्री को भी अपला पिता अथवा क्डा भाई मान कर पुछ्त सेना भाहिये, इसमें 
दोष मढी । हा व्यर्थ मे परस्पर बातें मही करनी चाहियें। 

ऐ- पति-पत्नी को आदर से अवसर पड़ने पर एक दूसरे का भाम लेने मे दोव 


नही, जैसे राम ओर सीता आपस में आदर से नाम लेते थे। परन्तु यह ध्यान रसना 
आाहिये कि बात बात मे नाम नही लेना बाहिये। 3020 


४--माता-पिता दुद्ध, साधु ओर अपने सगे सम्बन्धियों की सेवा करना धर्म 
है। परन्तु यदि वे कोई अभर्म की बारें करने को कहे, तो आदर से निषेष कर देना 
चाहिये, परन्तु सेवा अवश्य करते रहना, सेवा को छोडना नहीं चाहिये । हां भरे हुए 
माता-पिता आदि के नाम पर मृतक भोज-काज-जग आदि करना ढोग है। सेवा 
आीवितो की हो सकती है, मरन पर नहीं। भरे हुए भ्यक्तियो की अस्थि गगा आदि 
नदियों मे डालमा अमुचित है । श्मशान भूमि मे हहियो को गाड देना चाहिये । 

४--परस्पर यज्ञ आदि उत्सवों मे सत्कार करना अच्छी बात है, परन्तु 
विवाह सस्कारो मे बडी बरात बुलाना या ले जाना बुरा है। अपनी स्थिति के अनु- 
सार कार्य करना ढ़ीक है । ऋण लेकर कोई मान अडाई का काम करना बुरी कत 
है। गृहस्थी को अपने सामथ्य के अनुसार ही घर बार का कास चलाना चाहिये। 
दान भी शक्ति से अधिक देता गृहस्थी के लिए उचित नही है । 

६--जनवदा के हित के लिये कुआ तालाब पेड बाग, धंसंशाला पाठल्याला 
अनवाना अच्छा है, परन्तु ऐसे शिवांलप और म॑न्दिर जिनमे केवल घटा, घडियाल, 
ऋझ आदि बजा कर शोर मचाते रहना ठीक नही । मन्दिर ऐसे बनाने चाहियें जहाँ 
माँव अथवा नगर के लोग जाकर ईश्वर की उपासना और यज्ञादि उत्सव काम कर 
सके और धर्मों तथा राष्ट्रहित के लिये उत्सव आदि कर सर्क | मन्दिरो मे पत्थर की 
मूर्ति रखना अयुक्त है। ईई्वर की उपासना के लिये सबसे उत्तम स्थान अपना हृदय 
देदा है । जहाँ चाहे झुद्ध उत्तम स्थान मे एकान्त जल के समीप खुली हवा में बैठ कर 
सन्ध्या उपासना की जा सकती है, मूर्ति पूजा एक ढोग ओर पुजारियो के स्वार्थ क, 
एकमात्र साधन है । 

७---अपने पूर्वजों के इतिहास को जानकर उनके अच्छे काम पर चलना 


उत्तम काम है ओर उसके बुरे कामो की नकल करना दोष है । इसी प्रकार रामचीला 
और रास-लीसा करना' अयुक्त हैं । 

८--मंथ मास, तम्बाकू, गाँका, अफीम आदि नशीली ब्रीजो का सेवन करना 

बुरा है। ऐसे दुर्ध्यसनी से स्वय दूर रहना जोर दूसरो को भी 'दूर रहने की प्रेरेणा 

करते रहना चाहिये, सात्यिक छुड़ पदार्थों का ग्रहण करता ठीक है और अपनो प्रकृति 

हे अर्दांयों' का अतिम करते उत्तम है! इदांय चाहे सुरूको, परन्तु 









अपनी प्रकृति के अनुकूल न हो तो उनका सेवन नहीं करत जाहिये । 
६---जिस बात को हम अपने लिये अच्छा समभलते हो, जिससे हमे सुख 
मिलता हो, भोर जो धर्मं और राष्ट्र के लिए हितकर हो, वेसी बात दूसरो के साथ 


करना ठीक है, परन्तु जो कार्य हमे पीडा देवें, दुस्ती करें वैसे काम दूसरो के साथ 
कभी नहीं करना चाहिये । 


सार यह है कि धर्मात्मा विद्वानु सदाचारी परोपकारी राष्ट्र हितेषी निव्यंसनी 
शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलना शिष्टाचार है । इससे विपरीत कदाचार है। शथिष्टाचार 
के पालन और कदाचार से दुर रहने मे अपनी ओर दूसरो की मलाई होती है। & 

















आहा कढंसी सुन्दर स्वस्थ 
रंग भमनोहर इसका जनप्रिय इसकी लालो ॥१॥ 
बस्ले, जयाँ, युद्ध सब खुश हो इसको लाते। 
कच्ची हो या सब्जी इसको हलवा सन से चाहते ॥२॥ 
इसमे गुण हैं इसके अन्चर लाल बना देती है। 
कृष-कायों को यह बलवान बना देती है॥३॥ 
सर्वजन सुलभ अरे यह सब क्रय कर सकते इसको। 
काँजी पीयो, अघार बनाओ तुम कक्ष्छो खाओ इसको ॥४॥ 
सुस्वादु रायता इसका क्‍या नहों चाहिये तुमकों। 
सम सेव सुरब्या इसका क्‍या नहों अभोष्ट है मुझको ॥५॥ 
सर्वोत्तम शीत ऋतु का सुन्दरतम खाद्य यहो है। 
लालों को लाल करेगा विटेमिन की स्ान यही है ॥६॥ 


अं शज॑-_-«->न+«-- ७ 3 & 0 टििनत£२नग-नन>कनन-न, 3 3 नवमी. 





(्रिष्ठ ७ का क्षेष] 
७--फ्लीट आदि पद्षपाती ईसाई यहूदी लेखको ने कलि-सवत्‌ के व्यय में भी यह्‌ 
वड़यभ्त्र रवने का यत्न किया कि यह विक्रम की चतुर्थ शाती के समीपस्थ ज्योतिवियों 


द्वारा पडा हुजा माना जाय | ५--“मिश्र देश के अति प्राचीन लेखों में वेद गस्त्रो 
के अवरश अनुवाद मिलते हैं, बाबल देक्ष के अति प्राचीन स्तोत्रो मे बेदिक श्रथ्दो 


का बाहुल्प है। ईरान की जेन्द-अवेस्ता मे लिसे अति पुरातन भाग ऋष्वेद का 
मस्जाह् लिपि विकार) के दोष छोड कर यथा तथ्य रूप में मिलता है।” (भारतवर्ष 
का बृहद इतिहास-२ के पृष्ठ २६) । €--जब सरस्वती नदी अपने पूरे यौवम पर 
थी, तब आय॑ सम्राट्‌ू और ऋषि, मुनि इसके तीरों पर निवास करते थे । सरस्वती 
के विनक्षन स्थान पर उत्सन्न होने की घटना भारत युद्ध से बहुत पहले हुई थी । उस 
प्राचीन काल मे भी आये भारत मे थे। १०--प्रिय भारत भारतमु--अन्त मे हम 
ऐसा प्रमाण देते हैं, जो योरुप के लेखको पर वद्ध प्रहार है -- 
“अन्न ते वर्णयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ | प्रियमिन्द्रस्यथ देवस्य मनोववसस्‍वतल्प थक ॥५ 
पृथोरच राजतु वेन्यस्य तथेक्ष्वाकोमेहात्मन । ययातेरम्बरीषस्य मान्धातुनेहुबस्य च ॥६ 
तथैव मुचुकुन्दस्य शिवेरोश्ीनरस्य व्र। ऋषमत््य तथ॑ तस्य नृगस्‍्य नृपतेस्तथा ॥७॥ 
अन्येषा च मद्दाराज क्षत्रियाणा बलीयसाम्‌। सर्वेषामेव राजेन्द्र पिय भारत भारतम्‌॥८ 
॥ महा भा० भीष्मप् ॥ 
महाभारत भीष्म पव॑ में कौरव-मन्त्री सजय धृतराष्ट्र को सुनाता है--हे 
भआरत, भारतवर्ष देव इन्द्र वेवस्वत मनु, पृथ्‌, वन्‍य महात्मा इक्ष्वाकु, ययाती, अम्ब- 
रीष मान्धाता, नहुष, मुच्ुकुन्द, शितरि औद्योनर, ऋषभ, ऐल तथा नृपति नृग आदि 
सब क्षत्रियो का जिय भारत था। स्पष्ट अभिप्राय है कि आदि काल से ही भारतवर्ष 
की भूमि आये भूमि रही है । ऐसे सत्य प्रमाणो को ईसाई लेखक कब सहन कर सकते 
थे। अत उन्होने महाभारत तथा उसके रचयिता कऋुष्णदव पायन व्यास को ही कल्पित 
कहकर उनको अस्तिव में सन्देह कराने का जघन्य अपराध ईसाई लेखकों ने किया । 
सूक्ष्म हृष्टि से देखने पर ईसाई लेखकों का यह प्रलाप टि आर्म लोग ईसा से ३५०० 
वर्ष पूर्व के लगभग भारत में जाये सब व्यर्थ है। मारतवासियों को उनके पीछे आँखें 
बन्द करके नहीं जल पड़ना चाहिए । यह धारणा भव समाप्त होनी चाहिये कि देश 
प्रेम अप्रेजी शासन काल मे उत्पन्न हुआ है। देखना चाहिये कि देख प्रेम तो इन्द्र 
आदि देवो के काल से ही चला आ रहा है। अत भारतीय इंतिहांश पर एक बार 
पुना भारतीय श्राष्चीन साहिस्ममंतर प्रमाणो की छत्र छाया में विधार करना चाहिये 
क्योकि भारतीय इतिहास ही शश्ार के इतिहास की कुण्जी है। इच्ची में देश हित भी 
निहिंत है । इति। >> छे 
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दोराहें पर खड़ा जीवन 

(भी रमाकान्त दीकित एस ० ए० बी० टी० साहित्य श्त्न, सियानी) 

आज के युग मे घकाचोंध को सम्पता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता 
है । वस्तुत यह हमारी हीन भावना का ही परिणाम है। एक कहावत है--'भोषा 
जना, बाजे घना----कहना न होगा कि आज यह बात अक्षरक्ष: चरितार्ज दो रही है । 
हमारे जीवन मे अन्दर ही अन्दर घुन लय रहा है। ऊपर से भले ही चमक-दमक हो, 
घ्मक-दमक भी एसी कि चार दिन की चाँदनी भी इसकी अपेक्षा कही अधिक टिकने 
वाली होती है और मजे की बात यह कि चकाचौंध की इस भाग-दौड़ में बहुसंख्यक 
वर्ग पीछे रहना नहीं चाहंता। उसे लगता है मवि वह पीछे रह जाएगा तो उसका 
जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा । दुनियाँ वालो को वह मुह क्या दिसाएगा। वह चकाचोंघ 
की सम्यता सस्कृति का विध्षालभोर्ड अपने घर के दरवाजे पर लगा लेना चाहता है। 
वह गली कूचे, समरा-सोसामटी मे भी इस चकाचोंध के बोर्ड को अपने माथे पर लगाये 
रहता है। तात्पर्य यह है कि वह आठो पहर सोते-जागते, उठते-बैठठे, खाते-पीते, 
हँसते-बोलते, इस चकाचौंघ वाली सम्यता-सस्कृति के बोर्ड को अपने से अलग करने 
के लिए तैयार नही । परन्तु ऐसी सभी बातें जो आरम्म में तो बड़ी आरामदायक, 
चौंधियाने वाली, एक ही बार में अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती हैं, और 
जिनमे सार नहीं होता, बे प्रय मार्ग की ओर ले जाने वाली होती हैं । प्रेम का अर्थ 
ही प्रियता सा लिया जाता है | प्रारम्भ में तो कुछ चीजें मन को बड़ी प्यारी लगती 
है । परन्तु अत में उनका परिणाम बड़ा दु खद होता है जैसे कोई व्यक्ति शराब का 
नशा करता है तो प्रारम्म मे तो उसे वह शौक बडा प्यारा लगता है। वह इसका 


अधिकाधिक ब्यसनी होता जाता है । कालान्तर मे वह फेफड़ों का रोगी होकर जीवन 
से हाथ धो बैठता है । 


अब प्रदन उठता हैं फिर जीवन में किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। 
उत्तर होगा कि जीवन को उन्नत बनाने के लिए श्रेय मार्ग को ही अपनाना श्रेयस्कर है । 
श्रेय मार्गें का अर्थ ही है कल्याणकारिता । इसके अपनाने में प्रथम तो जीवन में कष्ट 
का जनुभव होता है। परन्तु जंतिन परिणाम बड़ा सुखद होता है। इस मार्ग को जप- 
लाना प्रत्येक के वक्ष की बात नहीं होती । हृढसकल्पी, संयमी और आत्मोत्यान की 
कामना करने वाला ही उसे अपनाकर जीवन का सक्ष्णा आनन्द सूट सकता है । हमारे- 
ऋषि-मुनियों ने इसी मार्ग को जीवन मर अपनाने की सुनहली सीख दी है । कास्त- 
बिक जीवन का मूसमत्र, वास्तविक जीवन का आनन्द-कोब, आत्मोन्‍नति का साधन, 
केवल श्रेय मार्ग का अनुसरण ही है। इसे भी हम एक उदाहरण द्वारा समझ 
सकते हैं। एक व्यक्ति बचपन से ही अपनी इन्द्रियो को वक्ष में कर लेता है तो वह 
उन्हें बश् में करते समय प्रारम्भ में कष्ट का अनुभव तो करेगा परन्तु अत में उसका 
परिणाम सुखद ही होगा । वह जीवन में किसी स्थान पर भी मार नहीं का सकेगा । 
न जीमार ही पडेगा। हन्द्रियाँ भी बलिष्ठ होगी । 

इस प्रकार जीवन में दो मार्ग होते हैं--अचक्छा और बुरा अथवा श्रेय ओर 


प्रय । इनमे से अच्छे अर्थात्‌ श्रय भार्ग से 28-25 की मुक्ति है। दोराहे पर खडा 
जीवन यदि भटकता रहे तो उद्धार नहीं । में यम ने नचिकेता को तत्त्व 


ज्ञान की शिक्षा देते समय श्रेय और प्रय के सम्बन्ध में कहा है-- 

अं यशच प्र यदय मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर. । श्र योहि घीरो5- 
भिप्रे यसो वणीते प्रेयो मन्‍्दो योगक्षे माद्‌ वृणीते ॥' 

मनुष्य के जीवन में प्रायः श्रेय और प्रय का आवागमन होता है। हमारा 
बिवेक उनका परीक्षण करता है । जो बुड़िमान्‌ हैं वे प्रय को छोड़कर श्रेय को ग्रहण 
करते हैं। इसके विपरीत जो मद बुद्धि हैं वे हित अहित का विचार किए बिना प्र य 


को अपनाते हैं । ७ 
आयेयुवक परिषद्र दिल्‍ली 


आज से कई वर्ष पूर्ण आयंयुवक परिभ्द्‌ की स्थापना युवको में आध्यात्मिक 

एव चारित्रिक सुषुप्त शक्तियों को जाबृुत करने तबा उनकी क्षारीरिक, मानसिक एवं 
बदोौदधिक उन्नति करने के हेतु की गई थी । तमी से परियद अपने उहूं ढयों में सफलता 
प्राप्त करती हुई लगातार उन्नति की ओर अग्मसर हो रही है। इसके सरक्षकों में 
श्री नवनीतलाल जी एडवोकेट आदि प्रतिष्ठित आर्य महानुभाव हैं तथा इसके प्रधान 
+ पं» देवब्त जी धर्मेन्दु हैं। आय॑ बन्धुओ को परिषद्‌ की उपयोगिता से पूरा खाम 
उठाना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये परिषद्‌ के प्रणाम कार्वालय १६५३ कृचादखिनी 
शाम, दरियागज, दिल्ली ६ से पत्र व्यवहार करें। इसका बाधिक निर्वाचन इस प्रकार 
से हुआ:--अध्यक्ष--श्री प० देवब्रत ब्मेन्दु, मस्त्री--श्री लोम्प्रकाश, कोषाध्यक्ष--श्री 

* क्ैदाइनाथ जी । जलसिह प्रचारमन्त्री । 


>> 


>ब्रा्येगर्गादा साप्ताहिक 
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आधुनिक युग का महान्‌ रूष्ठा, ब्रध्स--सहषि दयानन्द 
(भी खत्यसूथर थी बेदासंकार एस० ए्‌० प्रो० सेष्टस्टीफन कासिल, दिल्‍ली) 
कदाबित्‌ कास की सुदीर्ध गहन परिशा का अतिक्रमण कर, किसी दैवी लोक 
से अ्स्फुटित आलोक-पुज को धारण कर, अतिषय भासमान, जाज्यल्यमात कथिका 
के समान विक्षाल असुन्धरा पर स्वर्गीय सदेश का 
प्रसार करने के लिए अज्ञान-सर्त मे, गहन अन्ध- 
कारावेष्टित प्राम्तर में दोलायमान जन-मानस 
को पुनः प्रबुद्ध करने के लिए रूढिवाद, भ्रमजाल 
की श्यू खलाओ को अदम्य साहस तीव्र गति से 
मकझोर देने के लिए, परतन्त्रतापाक्ष में आबद्ध 
देशवासियों को दुःख, दारिदय, शोषण से उन्मुक्त 
करने एक अदुभुत्‌ विभूति, महान्‌ क्षक्ति सच्चिदा- 
ननन्‍्द परमात्मा की अपार करुणा से इसी मत्यंत्रोक 
में अमत्यं देव का रूप धारण कर प्रादुभूत 
होती है। 
ऐसी ही एक महान्‌ विभूति ने इस देश 
की पवित्र पुष्यभूमि पर जन्म लिया, जिसके नाम से भारत का प्र 
नही, विदव का प्रत्येक नागरिक परिचित हो चुका 
द्रष्टा था-महथि दयानन्द सरस्वती । 
युग युग से पीडित मानवता, दु्दम्य दानवी प्रहारों से प्रताडित, अतप्ति से 
जजेर, क्ुत्सित विचारो से आन्त, उद्दे य विहीन, अकारण विग्रह एवं विकल्पजमित 
वेषम्य के कुठाराघातो से ज्रियमाण मानव समाज । पग पर पर भन विचलित, 
अन्तदचेतना मूच्छित, स्वरलहरी विक्वत, त्राहि त्राहि" का करुण क़न्दन, व्यथा, वेदना 
के हाहाकार से मु जायमान जल, बल, अम्बर | 
नितान्त तिमिराध्छन्न वेला में युगों से अभिशप्त मानवता के उद्धार के लिए 
पूर्ण श्रद्धा एवं शान से जागरूक, समष्टि में मंगल की उदात्त भाषना से अनुप्राणित 
जो उदघोष जन-मानस में, भूतल के कण में प्रतिध्मनित हुआ था, वह प्रचण्ड मानुसम 
प्रदीष्त, यक्ष:पृत, तेजोपु ज काल के अम्रिट प्रवाह में चाहे विलीन हो गया हो, किन्तु 
उसकी प्रतिध्यनि अब भी गु जरित हो रही है। जीवन के आन्तरिक बाह्य समस्यय 
में ज्ञान-विज्ञान के नूतन अभ्युदय में, साधना के स्वलिम पथ में, मानव के चिरन्तन 
इतिहास में युगों की चट्टानों पर उसकी प्गछाप सदा अंकित है और रहेगी । 
अध्य्म््ग्रस्य्न्त्स्म्प्प्न्ध्म्प्प्ल्प्म््धक््मलब्:€ कफ 
कविता 
(भी सत्यमुवर्तर जो 'बेदालंकार एस० ए० मई दिल्‍ली) ! 
एक नया मोड दो । 
वक्‍त की पुकार है, साँस की खुमार है। 
एक स्वर मचल रहा, एक गान गूजता। 
राह “में उसड चुके, देव के प्रहार से, 





त्येक नर-नारी ही 
है । वह महान्‌ युग स्रष्टा युग- 


ै 
क्षीणाय जो थके, हाथ दे उन्हें, ५ 
कि श्खलाएं उनकी तोड दो। 
एक नया मोड़ दो । 
नै न 


दम्भ का दलन करो, नेक निज चलन करो। 
कालिमा बुहार दो, दीन को दुलार दो। 
इक नई तडप उठे, जिन्दगी, महक उठे। 
काल को झकोर दो, 
एक नया मोड दो। 
न न नी 
विश्व एक हो रहा, इन्द्र भेद सो रहा। 
एकता के सूत्र को, देव भी पिशे रहा। 


किन्तु भित्तियां बनी, वर्ण, रूप, रंग की, हे 
रोशनी हुई नहीं, पश्रीत की उमंग की, 
९ फिर सूजन करो नया। श्रय हार सोथ दो। , 
े एक नया मोद दो। भ 
#3252८3७-#>४ क दधपन्‍नपमादबनटक बट 


। १६ जगबरी ११६६ 


बालोपयोनौ--- के 
सत्सग का महत्व 
शी भरत कुमार पह्डेज 

सज्यनों की सगति को ही सत्सगति कहा जाता है । जो मनुष्य अपने हानि- 
लाज की परवाह किए बिता ही परोपकार करते हैं उन्हे ही सज्जन कहते हैं और उन्ही 
की समति को सत्सगति कहा जाता है। ईएयर ने इस विस्तृत सृष्टि की रचना कर 
उसमें माया का जाल फँसा दिया है। उसने जहाँ यह मायिक प्रपच्॒ रचा है वही मुक्त 
होने के अनेको साभन प्रदान किये हैं । इत साधनों का विवेक पूर्ण उपयोग ढारा ही 
ममुध्य कष्टों से मुक्ति पा सकता है। हसन साधनों भे सत्सगति बडा ही सरल और सुलभ 
साधन है । 

सग्रति दो प्रकार की होती है । मनुष्य जेसी समति मे रहता है वह ऐसा ही 
बत जाता है। अच्छी सगति से मनुष्य उत्थान के मार्मे पर अग्नसर होता है और बुरी 
समति उसे फ्लन की ओर घसीटती है । किसी कवि ने ठीक ही कहा है--- 

सगति ही गुण होत है, सगति ही सुण जाय। 
बाँस-फाँस की मिसरी, एक भाव बिकाय ॥ 

सत्सगति से आत्मसुधार होता है। हमारे अन्दर सद्वृत्तियो का उदय होता 
है और ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। सत्सगति के द्वारा मनुष्य अपने अन्दर के समस्त 
रेषों को जान जाता है और उनका निराकरण करता है। सत्सग मे हम सन्‍्तो, 
प्रहात्माओो और सज्जनो के सम्पर्क मे आये हैं । महात्मा निरन्तर सयम और नियमन 
कै साथ जीवत यापन करते हैं और उनके सम्पर्क मे आकर हम भी उसी प्रकार बनने 
ही बेटा करते हैं। गे भी हमे उसी प्रकार का उपदेक्ष देते हैं। उनके साथ रहकर 
हममें आत्म सयम की भावना जागृत होती है। सयम से मन स्थिर रहता है, चित्त 
ही एकाग्रता बढती है । इस प्रकार सत्सगति आत्म सुघार का एक अच्छा साधन है। 

सत्समति से हमारी बुद्धि का बहुमुखी विकास होता है। सन्‍्त-महात्माओ को 
जीवन के गम्मीर तत्यो, मौलिक अनुभूतियो, सत्यताओं आदि का पूर्ण ज्ञान होता है। 
घनन्‍्त सदेव आध्यात्मिक वातावरण मे विधरण करता रहता है। वह ससार के माया- 
मोह, छल-प्रपच आदि से दूर रहता है। सन्‍्तो के सम्पक से हम गम्भीर से गम्भीर 
बातो को आसानी से समझ सकते हैं । इसके अलावा दम अनेकों प्रकार की लोक 
भक्षिद्वाचार की बातें सीखते हैं । 

सत्सग हमारे लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिससे हमारी सारी 
हुष्प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाती है और हममे प्रम, दया, क्षमा, सत्य, सहानुभूति, झाति, 
परोपकार, अहिंसा, त्याग आदि की भावना जागृत होती है । इस प्रकार हम नि सदेह्‌ 
यह कह सकते हैं कि सत्सगति हमारे लिए एक वरदान है। इसको अपने अच्छे 
कर्मों द्वारा हू' प्राप्त कर सकता है। सत्सगति हमे लोकिक ओर पारल्रोकिक दोनो 
प्रकार के सुर्तो को प्राप्त कराती है। भतृ्‌ हरि ने ठीक ही कहा है-- 


आाड्यधियों हरति सिंचति वाचि सत्यमु, मानोन्न'त दिशति पापमपाकरोति । 
चैत प्रसादयति दिक्षू तनोति कीतिम्र॒ सत्सगति कथय कि न करोति पु साम्‌ ॥। 





महूथि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा 

वेदिक ससस्‍्कृति के पुनरुद्धार का महान कार्य प्रारम्भ करने का श्रेय महि 
दयानन्द को ही है, जिन्होने पदिचिमी सम्यता की तुलना में भारतीय सभ्यता की 
श्र ष्ठता का प्रतिपादन किया । इस ट्रस्ट के ट्रस्टियो की योजना हैं कि मह॒थि दयानन्द 
की जन्मभूमि टकारा को वैदिक ससस्‍्क्ृति के प्रसार का केन्द्र बनाया जाय । वहा दस 
लाख रुपया से भी अधिक मूल्य का एक भव्य प्रासाद खरीदा जा छुका है जहा १६४६ 
से विधिवत्‌ कुछ फाये आरम्भ किए गए हैं | टकारा ट्रस्ट की चल रही प्रवृत्तियो मे 
इस समय बेदिक शोध सस्थान, उपदेशक विद्यालय, भ्तिथि गृह, दो लाख रुपये का 
विक्षाल पुस्तकालय, गोसवर्धन, सस्कृत भाषा-शिक्षण वेद प्रथार तथा क्षिवरात्रि के 
महापर्व पर प्रतिवर्ष ऋषि-मेलो का आयोजन उल्लेखनीय है | हम चाहते है कि टकारा 
वेदिक सस्कृति का एक ऐसा केन्द्र बन जाए जहाँ रहकर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और 
सन्यासी शान्तिपूर्वक वेदिक सरकृति के प्रचार की साधना कर सके। 

इस ट्रस्ट द्वारा टकारा को पूर्वीष देशी मे 7क आदर्श सास्कृतिक केन्द्र बनाने 
के लिये दस लाख रुपये १००००००) की आवशज्यकता है । आशा है कि प्राचीन वैदिक 
सस्कृति के प्रेमी दानी महानुभाव उदारतापूर्बंक ट्रस्ट की सहायता करेंगे, 
>-राभनसाथ सहगल मन्‍्त्री, महृि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट ्रहायक समिति, दिल्ली 
आयसभाज मन्दिर १४ हनुमान रोड, नई दिल्ली 





आर्यमर्यादा साप्ताहिक 


श्र 






स्वामी समर्पणानन्द जी रुणणावस्था में 
आयंजगव्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वामी समर्पंणानन्द जी (पूर्व प० बुद्धदेव जो 


विद्यालकार) आऑप्रशन के लिये सरगगाराम हस्पताल न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में 
प्रविष् किये गये थे । आप्र शन तो हो गया परन्तु अमी उनकी अवस्था अच्छी नहीं 


है। परमात्मा उन्हें स्वस्थ करे । 
शोक समाचार 

श्री वैद्य रामस्वरूप जी आय गाव मकडोली (रोहतक) का ७४५ यर्ष की 
अवस्था में देहावसान हो गया ! बच्च जी अपने गाव के सर्वप्रथम आयंसमाजी थे तथा 
सम्पूर्ण जीवन अविवाहित ही रहे । उन्होने पूर्ण जीवल रोगियो की नि शुल्क ही 
खिकित्सा की। परमात्मा उनके आत्मा को क्षान्ति प्रदान करे ।--सुरेन्द्रकुमार सामवेदी 

शोक समाचार 

स्वर्गीय चौ० पीरूसिह जी ने गुरुकुल मठिण्ड (रोहतक) की स्थापना अपनी 
३०बीघे भूमि दान दे कर की थी । आयु भर गुरुकुल ओर आययंसमाज का कार्य करते 
रहे । आप हरयाणा के आयंसमाज के सर्वमान्य नेता थे । आप के स्वर्गवास के पदचात्‌ 
आप के छोटे भाई चो० क्षिवकरण जी ने भी गुरुकुल का सब प्रकार से सरक्षण 
किया । उनके देहान्त के पदचात्‌ चो० पीरूसिह जी के सुपुत्र चो० महासुख अब तक 
गुरुकुल का कारें सर्वात्मना करते रहे । खेद से लिखना पडता हैं कि अब चौ० महा- 
सुख जी का भी शरीरान्न हो गया । 'आयंमर्यादा ' इस गहरे दु ख मे गुरुकुल मटिष्डू 
और उनके परिवार के साथ श्लोक सहानुभूति प्रकाक्षित करता है। परमात्मा से 
प्राथंना है कि उनके परिवार को धीैय॑ प्रदान करे | आछ्या है गुरुकुल के अधिकारी भी 
गुरुकुल के सचालन को यभापूर्व करते रहेंगे। --सम्पादक 

श्रद्धानन्द वेदिक पुस्तकालय 

श्रद्धातन्द सेवा सघ ने साहित्य प्रेमी जनता की माँग पर महाझ्मयकृष्ण हाल, 
आयेभवन जोरबाग मे आधुनिक स्तर पर एक बुह॒द पुस्तकालय श्लोल दिया है। इस 
का उद्घाटन श्रद्धानन्द वेदिक पुस्तकालय के नाम पर निकट भविष्य में होने जा 
रहा है। इस पुस्तकालय मे वैदिक साहित्य सम्बन्धी हर प्रकार के ग्रन्थ सस्कृत, 
हिन्दी, अ्रग्रेजी तथा भनन्‍्य भाषाओं में उपलब्ध होगे। इसके भ्रतिरिक्त अन्य सस्कृत 
साहित्य भी उपलब्ध होगा । साथ ही आयंसमाज के प्रसिद्ध लेखको के अनेक ग्रन्थों 


का सम्रह भी होगा । बाल विभाग भी खोला जाएगा, जिसमे बालकों के लिए उपयोगी 
साहित्य रखा जाएगा । 


आयंसज्जन हमे वैदिक और आय॑ साहित्य मूल्य तथा धिना भुल्य प्राप्त करने 
में अपना सहयोग दें । जो सज्जन ऐसा साहित्य दे सकते हो बे उसे आगेभवन जोर- 
बाग में भेज दें भ्रथआ इस सघ के कार्यालय को दूरभाष न० ६१७६६१ पर सूचना 
दें, श्रद्धानन्द सेवा सघ उनसे सम्पर्क त्राप्त करेगा ! उपहार अथवा दान में आने वाली 
पुस्तको पर मेट कर्ता महानुभावो के नाम अकित रहेगे । 

--ज्ञामचन्द मत्री श्रद्धानन्द सेवा सघ 
गुरुकुल विज्ञापीठ हर॒याणा भेंसवाल का वाधिकोत्सव 

४£ या वाधिक महोत्सव २५ फरवरी १-२ मार्च १९६६ को होना निश्चय हुआ है। 

हरयाणा प्रदेश का सब 3 बडा आर्यों का महामेला होता है। उत्सव से एक 
सप्ताह पूर्व विशेष यज्ञ प्रारम्भ होगा। उत्सव में देश के अनेक उच्चकोटि के आयं- 
सन्यासी, महात्मा, विद्वान्‌ उपदेशक पषधार रहे हैं । प्रतिदिन यज्ञ के पद्चात्‌ प्रात 
और साय वेद कथा होगी । हरयाणा की प्रसिद्ध भजन मडलिया भी पधारेंगी। आप 
सबको सादर निमन्त्रण है। --कपिलदव शास्त्री मुख्याधिष्ठाता विद्यापीठ 

कन्या गुरुकुल खानपुर (रोहतक) का वाधिकोत्सव 

वार्षिक महोत्सव ८-६ फरवरी १६६६ को होना निश्चित हुआ है। कन्या- 
गुरुकुल हरयाणा प्रदेश की आर्यों की कन्याओ की देहाती क्षत्र मे सब से बडी शिक्षण 
सस्‍था है जिस मे १ हजार छात्राएं छात्रावास में भाय॑मर्यादाओ का पालन करती 
हुई नियमित जीवन व्यतीत करती हैं। इस वर्ष से गुरुकुल मे बी० एड० ट्रंनिंग 
कक्षाएं घासू करके अलग से महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया है । 

महेश्वरमिह् मलिक मत्री-महासभा कन्या ग्रुरुकुल खानपुर 


आयंसमाज तिलक नगर नई दिल्‍ली का वार्षिक निर्वाचन 
“आयंसमाज तिलकनगर नई दिल्‍ली का १९६६ के लिए वाधिक चुनाव 
सम्पन्न हुआ जिसमे तिम्नाकित अधिकारी सर्व सम्मति से चुने गये । 
प्रधान---श्री पनपत राय एम० ए०।--म्रररी--- लक्ष्मणदास जी। 


कोवाध्यक्ष--हरदेंद जी ब्रोवर। पुस्तकाध्यक्ष--कल्पाणा राम जी। तथा अन्य 
अधिकारी एव अन्तरजु सदस्व-मत्री 


दूरमाव : ४८१५० “आयेमरयांदा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड लई दिल्‍लो-१ १६ जनवरी १६६६ रजि० नं० डी-२०८ 





आपपेप्रतिनिधिसभा पंजाब के साहित्य विभाग की सूची, 


(१) सत्मार्थप्रकापश्ष नया ससस्‍्करण ३-०० (२) महायु दयानन्द ०-७५ (३) 
दयातन्द चरित्र १-५० (४) जीवन ज्योति-ए० चमूपति जी ३-००४(४) सोम सरोवर- 
प० चंमूपति जी ३-०० (६) वैदिक सत्सगपद्धति हिन्दी अग्रजी २-०० (७) आयें- 
समाज का सैदान्तिक परिचय ०-५० (८) मुक्ति के साधन १-०० (€) पजाब का 
आर्यसमाज २-०० (१०) प० लेखराम जीवन-स्वा० श्रद्धानन्द जी १-५० 
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मत्लचमोयी 
व्याख्यान 


भीड उसड रही थी और जनता बढती चली जा रही थी। मच के चारो 


ओर का वातावरण अ्यश्न था साभ ही ज्ञात भी । मच पर ऋषिवर विराजमान थे । 





प्रारम्भ हुआ | जनता भाव-विभोर हो उठी । मत्र-मुस्य क्षमा को हुक्षिता-की 
अन्य किसी भी वस्तु से क्षण मर के लिए लगाव तदी रहा । चोर की चोरी, कपडी का 
कापख्य, ढोगी का ढोग, लाली का लालच और अज्ञानी का अज्ञान सिट गया । अपने 
अतीत के स्मरण से सब मे नवीन जागृति उत्पन्न हो गईं। आदि पुरुष मनु के उप- 
देशों को सुनकर मानव का बशज मातव थुत अपने भूलें के स्मरण से तवीन चेतना-सी 
प्राप्त कर उठा । ऐसी घुस मची की बेदिक-ब्वजा के नीचे आने को अखिल विध््य 
व्यप्न हो उठा। प्राचीन भारत का वास्तविक रूप एक बार पुन सम्मुख के गया! 
विभिन्‍न तक प्रस्तुत किये गये परन्तु अपनी अद्भुत मेघा हारा ऋषियर ने संबको 
मिख्या सिद्ध कर दिया । बे दिक-सिद्धान्त जकाट्य हो गए। व्याख्यान समाप्त हुआ ? 
पर, यह क्‍या ? जनता उसी प्रकार बं ठी रही । ऋषि के यावय अब भी डर्मके कोलों 
में यूंज रहे बे--- 

“ईश्वर एक है, यही उपासका करते योग्य हैं, कह अकन्‍्भा है; जनम्तओे 
विकारों से रहित ओर अनादि है"*** *“““४” 


---सूयेकुमार पाण्डेय ३, छोटा भाँद गज, लखनऊ-७ 





पास में नमर के अन्य प्रतिहित व्यक्ति भी बेठे थे । ऋषि का व्यक्तिव जनता को अपनी 
जोर जआाकुछ किए हुए था। सबका सुंस मच की ओर ही उन्मुख था। भीडढ इतनी 





ग्राहक महानुमावथ पत्र तबा हुल्क मेजते ससय अबनी ग्राहक 





थौ मानो पुरा नयर ही उसड पडा हो | संख्या अवश्य लिखने का कष्ट करें। “*“व्यवस्थापक 
पास हीं विश्ञाल हृवन-कुण्ड का निर्माग कराया गया था-प्रहुर हवन-सामग्री िललनपक»नकन 
रखी थी। हवन प्रारम्म हुआ । सर्वत्र सुगन्धि फेल गई। वातावरण प्रमुदित हो सुफ्त ! सुफ्त [ मुफ्त ? 
उठा 4 डाली पर के विहग चहथहा उठे नये खिसे फूल मुस्कराने भगे। औओ-- ख्छ 
सफद दाग 


अमुतोपस्तरणमसि स्वाहा । जो अमृतापिधानम से स्वाहा ॥ आदि भत्रो से वायु-मणष्डल 
एक बार पूर्ण रुपेण निनादित हो उठा । वैदिक-सदेश विश्व मे फेल गया | आडम्बर 
एव भिथ्या के पैर काँपने लगे, इन पर आश्विता की रोजी समाप्त होने लगी । ढोग मे 
आग लग गयी और वह शभाँय-पधाँय उसी हवन,कुण्ड मे जलने लगा। ऋषिवर का 


सोमराजी दवा ने दवेत दाग के रोगियो को पूर्ण लाभ पहुँचा कर ससार 
में श्यात्ति प्राप्त की है। एक फाइल दवा मगाकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें। 
बेस्टर्न हृष्डिया कं० (४ २ ) पो० कतरी सराय (गया) 


शयवनप्राद--श्ीत ऋतु में विशेष रूप 
से सेजन करें ? यह फेफडों को निबलता 
दूर कर शक्ति प्रदान करता है । 


आपका संतोष हमारा उह्ं श्य है । 
। जोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध मै पत्र द्वारा 
या मिल कर सम्मति प्राप्त करें| 
२ गुरुकुल कागडी फार्मंसी की औषधियां 
बेचने के लिये नियम मुफ्स मग्रावें 





शाखा कार्यालय : 
१ ६३ गली राजाकेदार नाथ, चावडी बाजार दिल्ली-६ 


३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बाल बिहार के पास भोपाल, म*« प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 
गुरुकुल कांगड़ी फासेसी से ही क्यों खरीदें ? 


छगुरुकुल कागडी फार्मसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियो का निर्माण पूर्ण झास्त्रोक्त ढग से तथा 
७छे सवंश्रेष्ठ उपादानो द्वारा करती है । 
७२७गुरुकुल कांगडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति की जेन मे नही जाती, वरन्‌ आप के ही बच्चों 
की शिक्षा आदि पर व्यय ड्ोती है। 
0७७ ७गुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा निर्मित औषधि क्रम करने पर आप जहाँ निदच्य ही श्रेष्ठ 
ओऔषधि प्राप्त करते हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र के निर्माण तथा 


जनता की सेवा मे खर्च होता है । 
0७७७७ इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा तेल आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय 


६.,...........०००००००००००. कल कायडी फांसी (हरिदार) का नाम अवक्य ही याद रखें।  ,...0....०५००),०.................... कागडी फा्मेसी ( ) का नाम अवध्य ही याद रखें। 


शायें प्रतितिथि समा पंजाब के लिये जगवेबसिह सिद्धान्ती झास्त्री हारा सच्ाट प्रेस, पहाडो धीरण, दिल्ली-६ से मुद्रित भ्रोर १५ हसुमाव्‌ रोड, गई दिल्‍ली-! से प्रकाशक्षित 


वर्ष १ 
बक ६ 


१३ साथ वि० २०२४५, दयानन्दाब्द १४४ तदनुसार २६ जनवरो १६६६ रविवार, 


सृष्टि स०-१६६०८५३०६८ 





श स--२० 


| वाधिक शुल्क जे में--१०) रुपये 
एक प्रति -- २० पैसे 


सम्पादक--जगवेवसह सिद्धान्ती ज्ञास्त्री पृव लाकसभा सत्स्य 





वेदमंत्रार्थ-पवचन 


तै कीटशी व्यक प्राप्तुमेष्टव्यत्यपलिब्यत । 


ग्रे को किस प्रकार का वाणी की ट्च्ब्छा करनी चाहिय इस विपय का आने 


मन्त्र मं कह है-- 


पावका न सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती | यज्ञ वष्टु घिायावसु । ऋ० १-२ १०॥ 


पदाथ --(पावका) पाव प्विश्रकारक 
ब्यवहार काययति शब्दर्यात या सा (न ) 
अस्माकम्‌ (सरस्वती) सरस प्रशसिता 
ज्ञानादयोगुणा विद्वन्ते यस्या सा सवविद्या 
आपिका वाक (वाजेमि ) सवक्िश्याप्राप्ति 
निमिनैरननादिभि” सह (वाजिनीबती) सब 

ैवयासिदक्तियाउुसत ईयजयसु) घिल्पनियया 

सह्मिन कमच (वष्टु) कामसिद्धिप्रका 
श्षिका भवतु (घियावस ) झुद्धकमणा सह 
यास प्रापिका । 

अन्वय -या वाजभिरवाजिनीवती घिया 
वसु पावका सरस्वती वागस्ति सास्माक 
शिल्पविद्या महिमान कम चर यज्ञ वष्टु 
तत्प्रकाक्षयित्री भवतु । 

भावाथ ---ईएवरोअभिवद ति-सव म नुष्ये 
सत्याम्मा विद्यामावणाम्या युक्ता क्रिया 
कुकला सर्वोपकारिणी स्वकीया वाणी सर्देय 
सम्भावनीमेति । 
माषापदाथ --(वाजेमि ) जो सब विद्या 
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मई उसये मई तरय जोवन स 
नथ ज्योति जले झासस्थ ठले समझाया 


क' आप्ति क निर्मित्त अन्नादिपदाथ है 
और जा उनके साथ वाजिनीवती) विद्य। 
स सिद्ध का हुए क्रियाआ स यृक्त (छिया 
वस ) झुद्ध कम के साथ वास देने और 
(पावका) पवित्र करन वन व्यवहारा को 
चितान वाली (सरस्वती) जिसमें अ्स्सा 
योग्य झन आदि ग्रुण टो ऐसी उत्तम सब 
विंधाजं को देन पपरी है बहु लपनो 
के (यश्म्‌) सिंमआलिकिः के महिस ओर 
कमरूप यज्ञ को (वष्ट्) प्रकाश करने 
वाली हो ! 

भाषाभावाथ -सब मनृष्या का चाहिय 
कि वे इश्वर की प्राथना और अपने पुरु 
षाथ वसे सत्य विद्या और सत्य वचन 
युन्त कामा में कुश”ट और सबके उपवार 
करने वाली वाणी का प्राप्त रहे यह 
ईहवर का उपदेश है । 


-- (ऋषि दयानन्द भाष्य) 


७ गणतंत्र अह आया 


साया गरमसत्र शहु आाया। 
जय विजय दिवस प्राया ॥।१॥ 


। झज ना रहे वेश मे हो जाम सब भनुज वेद“मस सुन्दर पाठ पढ़ाया । 
विज्यास झात कर धृलि सात सथ सिलके ज्ञात झुम मजन्र सुनाया ।२॥ 
असम मूत मिटे न कुरोति डटे वुष्यलत छुडाया सुप्रमात नव झाया । 
मिरासिथ भोजी अग जन हो मश मास ना कहां झ्शल हो कुबदन बेह बनाया ।।है।। 
सादा सु दर बेव मेरा हो ऋषियों का यह वेश सेरा हो सुबसागार खनामा । 
शहुत-सद़त झोर खान-पान जन लत समान नृतन विहान सुदरतस बत झाया ॥४॥। 
एक झाकेला हो हैं एक एक लमिल ग्यारह होते सगठत सूक्त समझावा । 
सब मिल होलो सब्यसनो को कर वो पत्र प्रतिशा मर दो विश्वप्ाथम्‌ पाठ बढ़ाया।॥५॥। 


इच्चु धास्त्री 
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स्ड _---य्ट 


हु ह्गगाहक.. 


“आय्यंमर्य्यादा” के ग्राहकों तथा प्रेमियों को 


शिवरात्रि पर स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश “विशेषाडू मेष्ट”' 
यह निश्चय किया गया है कि “शिवरात्रि के अवसर पर 
आर्यमर्यादा का विशेषाडू पुस्तकरूप मे प्रकाशित किया जावे | 
इसमे ऋषिदयानन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के अन्तिम भाग 
“स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश? का प्रकाशर होगा । उसमे प्रदर्शित 
मन्तव्यो के कुछ स्थलों पर विश्ञेष टिप्पणिया भी दा जावेंगी । 
सत्यार्थप्रकाश का यह अन्तिम भाग ऋषिदयानन्द के भावों का 
द्योतक है तथा सत्यार्थप्रकाश के चौदहों समुल्लासो मे इसी भाग 
का विस्तृत व्याख्यान क्या गया है । आयेसाहित्य में अपने ढंग की 
यह चहुघूल्य पुस्तिका होगी.। आझर्यजगत्‌ के पूज्य विद्वानों से निवे- 
क्न हैं कि बाद किसी मन्तव्य पर अपनी टिप्पन्नां भ्रतिसक्षेप रूप में 
भेजने की कृपा कर सकेंगे, तो हम उनके भप्राभारी होगे । टिप्पकशिया 
झ्रार्यमर्यादा के कार्यालय १५ हनुमान्‌ रोड नई देहली में व्यवस्था- 
पक के नाम पर ५ फरवरी १६६६ तक अवध्य पहुच जानी 
चाहिये | श्रार्येमर्यादा के ग्राहक बन्धुओ को ग्राहक रूप में ही यहू 
विशेषाडू, मिलिगा । जो सज्जन ५ फरवरी ६९ तक आयेमर्यादा 
का वाधिक शुल्क १० रुपये नये ग्राहक के रूप में भेज देंगे, उनको 
भी ग्राहक रूप में ही यह अक पहुच जावेगा । एजेण्ट महाद्ययो को 
भी उनके साथ निर्णीत दर पर उनके पास प्रतियाँ भेज दी जावेंगी। 
विज्ञापन देने वाले बन्चु भी इस अवसर से पूरा लाभ उठा 
सकते हैं। विज्ञापत को दर पत्र व्यवहार द्वारा व्यवस्थापक से 
मालूम करे। विज्ञापन का मूल्य अग्निम लिया जावेगा । जोकि 
कार्यालय में ५ फरवरी ६६ तक पहुचना चाहिए। 
इस विज्येषाडू, की एक प्रति का मूल्य ४० पैसे रखा गया है॥ 
१०० अथवा अधिक प्रतिया खरीदने वालो क' २५ पैसे प्रति 
५० प्रतिया लेने वालो को ३० पैसे और २४ प्रतियो के खरीदार 
को ३४ पैसे प्रति दी जावेगी । अत ग्पगा आदेश बन सहित 
ध्राज ही भेजकर अपनी प्रतिया सुरक्षित करालेवे । 
जो सज्जन इस विदेषाडू के प्रचारार्थ १०१) रु० अग्रिम भेट 
स्वरूप भेज देंगे, तो उनका फोटो और नाम पते सहित आदर पूर्वक 
छाप दिया जावेगा । --व्यवस्थापक 








२६ जनवरी १६६६ 


चत्वारि शुड्भा: * * मंत्र का रहस्य 
(शी डा० शिवपुजन सिह कुझबाहर एस० ए० साहित्यालकार विद्ञावाजस्पति कानपुर) 
लौकिक काव्पा म॒ यदि दलेषादि के बत पर किसी इ्लोक के एक से अधिक 
अथ हा जाते है तो कर्त्ता के पाण्डि य की सराहना की जांती है पर वेदमत्रो के 
अनेक अथ हां जाते है ता कई लोग नाक भौं चढाने लगते हैं। त्रिविध प्रक्रिया के 
अनुसार महषि दयानन्द जी सरस्वती ने भी वेदमत्रों का अर्थ किया है । 
पाठकोके सामने वेदका एक ऐसा मत्र प्रस्तुत किया जाता है जो एकविचित्र पहेली है । 
चत्वारि ज्यूज़ुत तर )5अस्य पादा द्व छीषें सप्त हस्तासोथ्ञस्य । 
त्रिधा बंदों वषभों रोरवीति महों देवों “मर्ल्या ःआविवेश ॥॥ 
--ऋग्वेद मण्डल ४ सूक्त ४८ मत्र २ यजुर्वेद अ १७ मत्र ६१ 
पादचात्य वैदिक विद्वान्‌ तथा उनके चरण चिह्लो पर चलने वाले भारतीय विद्वान 
इसका अथ करंगे--- चार इसके सोग हैं तीन पैर हैं दो सिर हैं सात हाथ हैं। 
तीन स्थानों में जकड़ा हुआ यह बैल चिल्लाता है। यह पूजनीय देव मनुष्यों मे 
चुसा जाता टै। यह कैसा विचित्र बैल है ? इसे पाएवाय विद्वान तथा ऐतिहासिक 
विद्धानु समझ नहीं सकत है । इस मत्र को समझन के लिए निरुक्त निपण्टु व वेदिक 
व्याकरण का सहारा लेना अनिवाय है । इस मत्र पर भिन्न भिन्न ऋषियों वेदभाष्यकार 
तथा विद्वानो ने भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि 
इस मंत्र में किसी सीग वाले बल की चर्चा नहीं है । 
(क) सहूषि सास्काचाय जो निरुक्त में इस मत्र को व्याल्या करते हैं-- 
चत्वारि शुजू तिवेटा वा एत उक्ता । त्रयो अस्य पादा इति सबनानि जीणि। ६ 
शाष प्रायणीयोटयनीये । सप्त हस्तास सप्त छदासि। त्रिधा बद्धस्त्रधा बढ़ो मत्र 
ब्राह्मकप + वषभो रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्मियजुभि सामभियदेन 
मृग्मि चर्सोत यजुर्भियजात सामभि स्तुवात महोंदेव इयष हि महान देवो यद्ज्ञो 
मर्या आविवेशेयंष हि मनुष्यानाविशति यजनाय ॥ निरुक्त परिशिष्ट अ०१ ।पा० १७७ 
चार आऔज्भ वद ही ये कहे गा। तीन पाठ [हैं] सवन | टी सिर प्रायणीय 
ओर उदयनीय । स + हाथ सात छ द [हैं] तीन प्रकार से बधा हुआ मत्र ब्राह्मण 
और कपा से वषभ शब्द करता है। शब्द इसका सवबन क्रम स हाता है ऋचाशञ्ना 
यजुओ और सामो से । जा इस (यज्ञ) की ऋचाजा से आशसन करते हैं यजुमजा 
से यजन करते हैं और साममत्रों से स्तुति करते हैं । यही महान देव है जो यज्ञ टै। 
मत्रो मे प्रविष्ठ हुआ | यह यज्ञ ही मन॒ष्या मे यजन के लिए प्रविष् होता है । 
स्वामी भ्रह्ममुनि जो विजद्यामातण्ड-- यज्ञस्य द्व शीप यास्‍्काक्ते प्रायणी योदयनी ये 
सवत्सरस्थातिरागे टक्षिणायनोत्तरायणे मसस्य दश्यपोणमासौ। अहोराज्रस्य प्रात 
सायतने होत्र च । म त्रत्ाह्मणकल्त सहितामत्रण ब्राह्मणेन तद्विषिव्याल्यानग्रन्थेन 
कल्पेन विधिनिदशकेन सूत्रग्न थन व । अन्यत्र स्पष्टमू। 
प० चद्रमरिक विधापकार-- य स्काचोय ने प्रसिद्धिन्ञायत के लिए मत्रे ब्राह्मण 
कल्प का उल्लेख करके उसका अथ ऋग्मियजुभि सामभि किया है। इसी 
प्रकार आगे ६ व खड मे मत्र कल्पो ब्राह्मण चतुर्थी व्यावहारिकीति याशिका ऋचो 
यजू थि सामानि चनुर्वी व्यावहारिकीति नरुक्ता । यहा याज्ञिका तथा नदक्ती का 
मत दर्शाया है । इससे पता लगता है कि याज्षिक्त जिहे मत्र कल्प और ब्राह्मण 
कहते है रहे ही नमक ऋक यजु और साम कहते हैं। एवं पता लगा कि यहां 
ब्रह्मण ब्राह्मण ग्र थो का वाचक नही । प्रग्रत साम का वाचक हें। और इसा 
प्रकार काप क्ठपग्र था का वाचक नहीं प्रयुत साम का वाचक है। जोर सी 
प्रकार कल्प कल्प ग्र था का वाचक नही परतु इसका अथ यजु है॥ कल्प का 
दब्दाथ क्रियाविधान है और यजु भी क्रियाकाण्ड को बतलाता है & ब्रह्माण इृद 
प्राप्तिसाधनमिति ब्राह्मणस साम । (यदेनमृग्मि ) यत ऋचाओ से इस प्रभु की स्तुति 
करते हैं यजुओं से इसकी प्राथना करते हैं ॥ और साममत्रो से इसकी उपासना करते 
हैं एवं इन तीनो कर्मों से मनुष्य परमेश्वर को अपने साथ बाघ लेता है३ * 
इसकी पुष;्ठि ब्राद्मणग्रथ से भी होती है। यथा-- 


(ख) यह मत्र गोपथ ब्राह्मण पूवभाग प्र०२ कण्डिका १६ मे भी आया है। 
जिसका अनुवाद करते हुए अथववेदभाष्यकार प० क्षमकर णदास जी जिवेदी लिखते 
हैं-- [श्वद्भा पत के स्थान पर वहाँ श्यज्भा पद ट] (अस्य) इस [वषभरूपयज्ञ] 
के (नवारि) चार [वेद] (श्वड्धा) सीग (त्रय) तीन [कम उपासना ज्ञान] 
(पाठा ) पैर (6) दा [प्रायणीय और उत्यनीय अर्थात्‌ अर काल और उत्यकाल] 

(जीप) सिर और (अस्य) इसके (सप्त) सात [गायत्री आदि छ ”] (हस्तास ) हाथ 


१ तुलना करा प० चद्रमणि विद्यालकार पॉलीरल क़्त निरुक्तमाष्य उत्तरा 
प्रथमावत्ति पृष्ठ 3६९ प० भगवद्धत्त जी बी० ए० कृत निरुक्त भाषाभाष्य प्रथम 
सस्करण प्रृष्ठ ६५८॥ २ निरुक्तसम्मश प्रथम सस्‍्करण पृष्ठ ८८२ | 





[समान] हैं । (त्रिधा) तीन प्रकार [मन्त्र रल्फ गा ।युज़, पद्धति जोर ब्राह्मण या अहा- 
जान से] (यद्ध ) गेंधा हुआ (वषमं" चंहे बल [समान यज्ञ] (रोरवीति) बडा शब्द 
करता है (मह देव ) उस महान देव [कामना ओस्‍्य मबच्च] ने (मर्ल्याय्‌) मनुष्यों मे 
(आधिवेश) प्रवेक् किया है३ ४ 

(ग) ऋहृपि फ्तञजलि अपने महाभाष्य “महँत् पाणिनिकृत अश्वाष्यायी की 

व्याख्या) मे इस मभ की व्यांक्या करते हैं--- 
चत्वारि ग्युजाणि। चत्यारि पदजातानि वामाश्यातोपसगनिपाताइच ॥ ज्यों 

अस्य पादा । जत्रय काल भमतभविष्यद्रसेसाना"- ॥ हर क्षौय । दो क्षम्वात्थानो 
नित्य कायइच ॥ सच्त हस्तासों अस्य॥ सप्तविभक्तय ॥ जिचा बद्ध । जियु स्थानेदु 
बद्ध उरसि कण्ठ शिरसीति ॥ वषभो वबणात्‌ ४ रोरवीति क्ब्द करोति । कुस एतत्‌ 
रौति झब्दकर्मा । महोदेवो मर्या आविवेशेति। महान्देव शब्दों मर्त्या मरणपर्मावी 
मनुष्यास्तानाविनेश ॥ [महाभाष्य अ० शापा० (। आ* १४६ १।] 

अर्थात्‌ है मनुष्यों ! तुम जिस (अस्य) इसके (त्रय) भूत भविष्यत्‌ जौर 
बतसान तीन काल (पादा ) पग (चत्वारि) नोम आश्यात उपसम और निषात पार 
(श्रूज्जा) सीग (द) टो (शाष) निय और काय छिर वा जिस (अस्य) इसके (स॒प्त 
हस्तास ) प्रथमा आदि सात विभक्तिया सात हाथ वा जो (त्रिधा बद्ध ) हृदय कष्ठ 
और शिर इन तीन स्थानों मे बधा हुआ (मह ) बडा (देव ) शुद्ध अधछुद्ध का प्रकाशक 
(यम ) सुखो का वबषाने वाला शब्ट शास्त्र (रोरवी त) ऋक यजु साम और अथव 
वेद से पढ्ड करता हुआ (मर्यानु) मनुष्या को (आविवेश) प्रवेश करता है उसका 
अभ्यास करके वि&नु होओ । * ता यय यह है कि वयाकरणा की सम्मति में यह 
मत्र शब्द परक है । 

(घ) नाटयाचाय भरतमुनि जी सपने भरतनास्थशास्त्र मे दस पत्र की व्याख्या 
करने हैं- सप्त स्वरा जिस्थानानि (कण्ठहृदयमूर्धान ) च वारां वर्णा द्विविधा 
काकु + अर्थात्‌ से स्वर तीन स्थान (छब्नोपत्ति के कण्ठ हतय और पूर्षा य 
तीन स्थान है चार बण हो प्रकार का काकु है। 

(इ) मीमासालशन १२। ८ सूज के भाष्य में श्रोशवरस्वामी इस मत्र पर जिखते 
हैं--- चाता र श्य गति जअस”भियान तोण हो” योणा कल्पना प्रमाण वात्‌ । उच्चा 
रगा:शमप्रमागस्‌ । चतख्रो लोजा ख्यूगारि वास्य तबया जस्य पारा ”ति सवनाभि 
प्रायम्‌ 6 शीप दति पनीयजमानों। सप्त टस्तास इति छद्ास्यभिप्रय। त्रिया वद्ध 
इांत जिशिविदबद्ध । वषभ कामानु वधतीति रोरबीति शब्द कर्मा । म-ोदेवो मर्याना 
विवेति मनृष्याधिकाराभिप्रायम्‌ । 


अर्थात्‌ ॒ चार सीग वाली वस्तु क न मिलने से यह शब्द मुख्यवत्ति से 
प्रयृक्त नी हुए अपितु गौणी वत्ति भी प्रमाण होती हटै।॥ (चत्वारि ग्यू गा) चार 
होता (ज्ञयो अस्य पाता । तीन सवन (द्व शीध ) पत्नी भौर यजमान सप्तहस्तास ) 
गायत्री उष्णिक अमृष्टुप पक्ति बृहती जिष्दुय और जगती सात छल्द (त्रिघा बद्ध ) 
यज्ञापयोगी क्र्यजुस्समवेद (वषभ ) कामना का पूरा करने वाला (रोरवीति) शब्द 
करता है (महाटेवों मयान्‌ आविवेश) मान टव मर्ल्यो मे प्रांवष्ट हुआ अर्थात्‌ यज्ञा 
नुष्ठान क अधिकार मन“या का है। 5 

(व) »कुम रिनभट्टाचाय ने श्री शबरस्वामी कृत मीमासाटशन भाष्य पर 
वातिक रचा है॥ पहल अध्याय के प्रथम पा” क॑ वालिक का सलाम ह्लाकवार्तिक 
है यठ सारा ग्र थ इनाका मे 2। प्रथमाध्याय के दुसर पाट से लक्र तीसरे अध्याय 
के अत नक कं वातजिकि ग्र थ का नाम ते बवातिक हे और शेष भाग ४से १२ अध्याय 
तक क॑ वानलिक का नाम टुयटीका है। 


थ्रो कुमारिलमट्टाचाय अपने तजवातिक ग्रथ म इस मत्र की निम्नलिखित व्मास्या 
करते हैं-- चत्वारि श्षज्भोति रूपकद्वारेस याग-स्तुति कमकाले उत्साह करोति हौत्र- 
त्वय विषुवति होतुराज्य विनियुक्त । तस्प्र चार्नेयत्वादहश्चा55दित्यदवतत्व सस्तवादा 
दित्यरूपेणाग्निस्तुतिखू्पवण्यते ॥ तत्र चवारि श्यूगेति दिवसयामाना अहण मु । त्रयो 
जस्य पादा इति झ्ञीतोष्णवर्षाकाला ।६ शीर्षें दत्ययनाभिप्रायम । सप्त हस्तास इत्य 
इवस्तुति । त्रिधा बद्ध इति सवनाभिप्रायम । वषभ इति व्टिहेतुत्वेन स्तुति । रोर- 
वीति स्तनबित्नुना सवलोकप्रसिद्धमहान्देवो मर्त्यानाविवेशेत्युत्साहकरणोपकारेण सक 
पुरुष हृदयानुप्रवेशात्‌॥ [तन्त्रवातिक १।२॥३८॥] क्रमश 








३. निरुक्त भाष्य उत्तराघ पृष्ठ ७६२ ७६३ ॥ 

४ अथववेदस्य गोपथ ब्राह्मणम््‌ आयभाषायामनुवाद --भावार्थादिसहित प्रथमा« 
वत्तो पृष्ठ १३२ । 

॥ महूथि दयानद जी कृत यजुवदभाध्यम्‌ द्वितीयो भाग ततीयावत्ति पृष्ठ ५०६॥ 
६ मासिक पत्र दयानद-स देश दिल्ली अगस्त १६४८ ई० पृष्ठ २७२ ।॥ 


७ यही पृष्ठ २७२ ३७३ । 





मारतीय गणतन्त्र दिवस 


स्थानत है, इस पवित्र राष्ट्रिय महोत्सव के दिवस का । स्वागत इसलिये कि यह 
महोत्सव गणठस्त्र का रूप है । गणतन्त्र राष्ट््रभाली का मूलख्रोत राष्ट्र की जनशक्ति 
है। राजतन्त्र में जो बाह्य दोष होता है वह गणतन्त्र मे नही होता । गणतन्त्र मे राष्ट्र 
के सभी सामाजिक और आ्थिक घटक सम्मिलित होते हैं। सभी मतो और सम्प्रदायो 
को अपनी -अपनी रुचि के अनुसार अपने मन्तब्यो पर आचररा करने भौर प्रचार करने 
की स्वतन्त्रता होती है। सार्वजनिक सर्वहितकारी नियमो मे राष्ट्रवासी परतल्त्र होते 
हुये भी लिजी कामो मे स्वतन्त्र रहते हैं। सोमाग्य से हमारे राष्ट्र को ये सब सुविधाएँ 
सविधान के रूप मे प्राप्त हैं अत इस राष्ट्रोत्यान दिवस को हमे श्रद्धा से मनाना 
चाहिये । यह भावना कल्यारा के मार्ग को प्रद्स्त करती है। प्रभो | हमारी यह 
भावना सदा बनी रहे--यही प्रायंना है। 
गरातन्त्र पर सकट हो सकता है, तो राष्ट्र की भीतरी क्षासन प्रणाली से, अत 
हमे इस समस्या पर सदा ध्यान रखते हुये समय-समय पर अपने ग्रुण दोषो का विवे- 
सन करते रहना आवधयक है । ऐसी समस्या हमारे ही राष्ट्र मे भौर हमारे ही समय 
में उपस्थित हुई है ऐसी बात नही, किन्तु गणतन्त्र प्रणाली में यह समस्या सदा बनी 
रहती है भौर राष्ट्र के जननेता इस पर विचार करके समयानुसार कार्य करके राष्ट्र को 
सुरक्षित रखते रहते हैं। कई बार भीतरी सकट गणतल्त्र में उपस्थित होते पर यदि 
प्रमय पर उसका प्रतिकार तहीं किया गया तो वह गरातन्त्र खुहढ होने पर भी नष्ट 
हो जाते देखे गये हैं। भारतीय इतिहास मे ऐसे उदाहरण मिलते हैं । 
जिस समय महाभारत मुद्ध के महासेनानों वाणश्षैया पर लेटे हुए थे, उस समय 
श्री झुष्ण जी को आगे रखकर युधिष्िर उस स्थात पर प्रतिदिन पहुचकर राजनीति 
आदि के सम्बन्ध मे मीष्म से प्रदन पूछते रहते थे और वह इन प्रदनों का उत्तर देते 
थे । इस प्रषनोत्तर सरणी से हम रा्टुबासी आज भी लाभ उठा सकते हैं| युभिष्ठिर 
मै पूछा--हे पितामह भीष्म ! 
“बरणाना वृत्तिमिल्छामिश्रोतु मतिमतावर”। 
--महाभारत, शझास्ति पर, अध्याय २०७ 
अर्थाव-- है मतिमानो मे श्रष्ठ भीष्म ! मैं गणो के राजनीतिक व्यवहार को सुनना 
चाहता हूँ । क्योकि मैं गणा के विनाझ्ष का कारण परस्पर भेद को समझता हूँ। 
इस प्रदन के उत्तर में भौष्म महाप्राश् कहते हैं-- 
“गणाना च कुलामा च राजा भरतसतम | बैरसन्दीपनावेती शोभामषों नराधिप ॥ 
अर्थाद हे युभिष्ठिर ! राजन ! गर्णों, कुलो और राणाओ मे परस्पर बेर भाव को 
उत्पन्न करने वाले दो प्रदीप्त-प्रचण्ड दोष होते हैं। एक लोग और दूसरा अमष ।” 
“लोभमेको हौ वृणुते ततोध्मष॑मनेन्तरम्‌ | तो कष यथ्ययसयुक्तावन्योन्य च विनािनी ॥? 
अर्थाद्‌ गणतन्त्र, कुल अथबा राजससद का कोई एक सदस्य लोभ की ओर झूक 
कर उससे अपना भ्रमुचित स्वार्भ सिद्ध करते मे प्रवत्त हो जाता है तब दूसरा सदस्य 
उसके द्वारा उठाये गये अनुचित स्वार्थ को जाम कर उस प्रथम सदस्य के प्रति ईर्ष्या, 
असहिष्णुता और क़ोध के भाव अपने मन में पैदा कर लेता है। ऐसी दक्षा मे वे दोनो 
दु्गुण लोभ और भमष्ष नाश्ष और व्यय में फेस कर परस्पर विनाश कर डालते हैं। 
अर्थात्‌ इन दोनो दोषों के परस्पर सदस्यों में जड पकड लेने के कारण सदस्यों के 
समूह गणो, कुलो और राजाओ के नाश का भूल कारण बन जाते हैं ।' 
यहाँ भीष्म ने गण, कुल झौर राजा तीन पक्ष रखे हैं भौर तीनो पक्षों के नाश 
का कारण लोभ और ईर्ष्या बताये हैं। मीष्स ने तीनो का वर्णन इसलिये किया, कि 
उस समय भारत में ये तीनो शासन प्रशालियाँ चलती थी । उत्तरभारत मे योभेय 
पादि गणतन्त्र बडे प्रभावशाली थे । पश्चिम मे कृष्ण का मादबकुल-- जाति सघ बहुत 
उच्च स्थान रखता भा । युधिष्ठिर स्वय राजतन्त्र के झनुसार कुरुषद का अधिकारी 
युद्ध के पदचात्‌ बन गया था। तीनों राज्य-प्रशालियों में लोम और अमर्थ मयकर 
दोव एक समान क्षक्ति का नाश और कमी को उत्पन्न करते हैं। इन दोनो दोषों के 
कारण कुरवश में भेद पैदा होकर महाभारत युद्ध हुभा । कृष्ण के जीवन काल में ही 
परस्पर लडकर यादव कुल नष्ट हो गया । इसी भाति मौंधेपष आदि गणो का क्षासन 
अस्तित्व भारत से उठ गया। 
राष्ट्र के क्तंभान फ्रतासको और जन-मेसताओ से हम सिवेदन करना चाहते हैं कि 
ये दोनो राष्टेक्षक्तिषातक दोष हम में हैं भथवा नहीं * छाती पर हाथ रख कर राष्ट्र 


+ + >> >> 


भेदमूलो विनाशोहि गणामामुपत्यक्षये ॥ ' 


कु 
श्री महुयानन्द आषे विद्यापीठ 
जिसका कार्यालय गुरुकुल भज्जर (रोहतक) में है। इसकी सांघारण सभा की 
बेठक दिनाँक ५-१ ६९ रविवार को हुई जिसमे निर्णय किया गया कि--(१) श्री 
महयानन्द आये विद्यापीठ से सम्बद्ध सभी विद्यालय अधिक से अधिक छात्रो को उसके 
द्वारा सचालित परीक्षाओं में बठावे ३ वर्य तक यह काय बहुत तत्परता से करना है । 
इसी से केन्द्र द्वारा मान्यता दी गई परीक्षाआ मे स्थिरता आयेगी । (२) जो विद्यालय 
अभी केन्द्रीय छिक्षा मत्रालय स॑ मान्यता प्राप्त नहीं हुए है उन्हें चाहिये कि वे 
मान्यता के लिए झ्ीध्रता करें यह झ्वसर है इसके जिए आवद्यक है सस्थाएँ रजि- 
स्टर्ड हो, केन्दीय शिक्षा मत्रालय से आर्थिक सहायताय प्रपत्र ग्रहण करें और उसे 
भर कर भपनी अपनी राज्य सरकारा द्वारा क॑ंद्र म भेजे | जिस सस्थान द्वारा ऐसा 
कर लिया जावेगा उसका निरीक्षण केन्द्रीय शिक्षामत्रालय की सस्कृत परिषद्‌ जिसके 
सदस्य आचार्य भगवानदेव जी भी हैं करेगी | अगस्त १६६६ मे ही अब प्रपत्र भरे 
जा सकेंगे। (३) हिन्दी की कुछ पुस्तकें पाठविधि में छात्र छात्राओं के उपयोगी नहीं 
हैं, इन्हें परिवतन करक उनके स्थानों पर उपयागी ग्रन्थ रखने का काय सभा ने उप- 
कुलपति को सौंप दिया है । जो ७ दिन के भीतर मीतर ऐसा कर देवें ।[४) एक 
साथ ६ प्रदन-पत्र देने वाले छात्र यदि ३ प्रइन पत्रों म असफल हा जावे तो वे आगामी 
परीक्षाओं में केवल तीन की ही परीक्षा देंगे। परीक्षा शुल्क पूरा होगा । 
कार्यकारिणी परिषद्‌ अन्तरंग सभा का घटन इस प्रकार हैः-- 
श्री आचार्य भगवान्देव जी गुरुकुल झज्जर कुलपति । श्री स्वामी मुनीइवरानन्दजी 
धर्माचायं गुरुकुल ततारपुर उपकुलपति । श्री स्व० वेदानन्द वेदवागीश गुरुकुल भज्जर, 
प्रस्तोता | तथा अन्य अधिकारी एवं अन्तरग सदस्य । विशेष जानकारी के लिये श्री 
प्रस्तोता जी से गुदकुल कण्जर जिला रोहतक से विद्यापीठ का विधान मगवा लेवें। 
--प्रस्तोता 


आयंसमाजों से नम्न निवेदन 


छिवरात्रि महोत्सव निकट आ रहा है । जो आय सभाज कथा का कार्यक्रम रखना 
आाहते हैं, वे शीध्र सभा-कार्यालय को सूचित करने की कंपा करें । समाजों को यह 
जान कर प्रसन्नता होगी कि सभा का कार्यक्ष त्र विस्तृत होने के कारण सभा अन्य 
उपदेशक तथा भजनोपदेशकर लगा रही है । 


निरजनदेव अधिष्ठाता वेदप्रचार विभाम 


झायंप्रतिनि सभा पंजाब द्वारा आयंसमाज अड्डा होशयारबुर जालन्धर नगर 


के सभी राजनीतिक दल इस समस्या पर विचार करने का कष्ट करें। इसी स्वार्थ 
और ईर्ष्या के कारण दल के भीतर नये नये दल राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई पड रहे 
हैं। राजनीतिक नेताओ में भी परस्पर ईर्ष्या के कारण एक दुसरे की टाग सीचने 
में लगे हुये हैं। इसका परिणाम भी भारत की सुरक्षा पर बुरा पड़ रहा है। राष्ट्र 
की सीमाओ पर इनश्चु दनदना रहे हैं। समय की टोह में लगे हुए हैं कि भारतीय 
सेताझो के पारस्परिक सघर्ष से कब अवसर मिले कि भारत पर आक्रमण कर देवें। 
यह तो परमेदवर की अपार दया है कि हमारी सैन्यक्षक्ति सुहढ होती जा रही है और 
सेना राष्ट्रमक्त है भत समय पर राष्ट्र पर आई हुई सेनाजन्य आपद को दूर किया 
जाता रहा है। 

खेद से कहना पडता है कि भारत में ऐसे भी राजनीतिक नेता हैं जिनके वक्‍त- 
व्यो से धातु देदा पूरा लाभ उठाते है। दूसरे कुछ सन्त प्रकृति के ऐसे महानुभाव भी 
भारत में जीवित रहत हैं जो यह कहत नही झिशझ्कत कि राष्ट्र में सेना की कुछ 
आवश्यकता नही । 

अभी कई राज्यो में मध्यावधि चुनाव हो रह है। सब स्थानों पर सभी राज- 
नीतिक दलो ने अपने भपने प्रत्याशी खडे किये हुय है! एक दल दूसरे दल के प्रति 
मिथ्या और स्वार्थभरे आरोप लगाने से नही झिप्तकता ! ऐसे ही एक प्रत्याशी दूसरे 
प्रत्याशी के प्रति कीचड उछालने मे ही अपनी जीत समभता है। य लक्षण राष्ट्र की 
उन्नति के मार्य मे बाधक है । 

गणतन्त्र के राष्ट्र दिवस पर भारतवासी इन राजनीतिक बुराइयो को दूर करने 
का क्‍या कुछ यत्न करेंगे ? परम'त्मा करे--एसा यत्न किया जाय । 

आरयंसमाज जैसा दाक्तिशाली सघटन राजनीति क्षत्र में टुरमुर टुरमुर खड़ा देख 
रहा है। दूसरे राजनीतिक दलो मे «्यक्तिगत सम्मिलित होकर परस्पर चुनाव मे भिड़ 
रहे हैं। 

भगबान्‌ करे--राष्ट्र के गणतन्त्र दिवस पर हम सभी राष्ट्रवासी अपनी शुद्ध 
भावना को प्रज्यलित करके राष्ट्ृव्यापी दोपा का भस्म कर सके । 

--जगरददेबासह सिद्धान्ती शास्त्री 


है इ आदेमर्यादा साप्याहिए 





आबलों छावनी में अवैध रूप से घोषित तथा- 
कथित समा के बोगस अधिकारियों पर रोक 


[उक्त सभी व्यक्तियों को पंजाब समा को संस्थाओं ओर सम्पत्ति 


में दखल देने से स्थायों रूप से रोक दिया गया ।] 
(शी प्रीतपा्स सह खोफ जुदीशियल सजिस्ट्रेट, जालस्थर का निर्खय) 


आयंमर्यादा के मत अक में समाचार दिया गया था कि प्रो० रामसिह जी (सभा 
प्रवान) तथा श्रो रघुतीरसित जी शास्त्री लोकसभा सदस्य (सभामंत्री) की प्रार्थना 
पर श्रो वक्‍्शीशर्सिह सब-जज जालन्धर ने ५-५ ६८ को अम्बाला छावनी में अवैध रूप 
से घोषित तवाकथित पंजाब समा के व्यक्तियों अर्थात्‌ श्री दीवान रामश रणदास, श्री 
वीरेन्द्र, श्री सोमनाथ मरवाहा, डा० हरिप्रकाक्ष तथा श्री मुरारीलाल आदि को 
निगेत्राजा द्वारा आने आयको आयेप्रतिनिधि सभा पजाब के अधिकारी धोधित करने 
तथा सभा की सम्पत्ति व उपके कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था। वह अभि- 
योग श्रो प्रीतपालसिह जी चीफ जुडीक्षियल मजिस्ट्रंट जालन्धर ४-१२-६८ से सुन 
रहे ये | उन्होंने दोनों पञ्षां के वक्रीनों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया कि समा 
की सब्र संस्थाओं तया सम्पत्ति पर प्रो० रामसिंह तथा उनके साथियों का ही केवल 
नियंत्रण है । उन्होंने कहा कि पूर्ण पड़ताल के उपरान्त उनका यह मत है कि अभियोग 
वादियों के पक्ष में है। अत उन्होने निर्भय दिया कि जब तक सारे केस का निर्मय 
न हो जावे, वर्तमान स्थिति का रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने 
स्थायी निषेषाजञा द्वारा भम्पाला में भ्रवैध रूप से घोषित उपरोक्त व्यक्तियों को अपने 
१३-१-६६ के निर्णय द्वारा आयंप्रतिनिधि समा पंजाब की संस्वाओं के प्रवस्ध और 
सम्पत्ति में हस्तकीप करने से रोक दिया । 

माननीय न्यायाघीक्ष का निर्णय अक्षरस्तः निम्न दिया जाता है । 
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आशा है, उपरोक्त निर्णय के उपरान्त १०-१२ वर्ष से आवबंप्रतिनिधि सभा पंजाब 
पर जबरदस्ती कब्जा करने की भावना रख़ने वाले यह महानुमाव अब वैधानिक रूप 
से चलने की कृपा करेंगे और आयंसमाज में इसी कारण से कल रहे संघर् को 

समाप्त करने में सहयोग देंगे । 
अब हैदराबाद के सावंदेक्षक आम महासम्मेलन में महात्मा.आनम्द स्वामी जी 
सरस्वती को झाय॑ जगत्‌ के सब झपड़े समाप्त कराने का पूर्ण अधिकार दे दिया है 
झौर सुना है कि अस्बाला में घोषित इन महानुभावों ले भी हैदराबाद आये महासस्ते- 
लन के उक्त प्रस्ताव के स्वागत के साथ महात्मा आनन्व स्वामी जी का निर्भय स्वीकार 

(क्षेष पृष्ठ ४ पर) 
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स्वामी समर्पणानन्द जी का स्वर्गवास 


स्वामी समर्पशानन्द जी के नाम के साथ स्वगंवासी शब्द लिखते हुए हृदय पर 
बजासम आधषात होता है । परन्तु विवशता है क्योकि ईइवरीय कर्मफल व्यवस्था का 
नियम अंटेल है। स्वामी जी के नियत से केवल भ्रायंसमाज की ही हानि नही हुई 
प्रत्युत सस्कृत भाषा का अद्वितीय विद्वानु देववाणी के उपासको से हठात्‌ छीन लिया 
गया । वैदिक शास्त्रों का पारगत विदोषज्ञ आँखो से ही नही हृदय से भी आमल हो 
गधा । आपकी विद्धत्ता चतुम ली थी | वद और वेदाज्शो पर आपका मनन अध्ययन 
भौर अभ्यापन एक विशिष्ट सरणी का झोतक था। आप केवल शुष्फ पथ के राही नही 
थे अपितु गान विद्या के भी भावुक प्रचारक थे । क्षास्त्रार्थ समर के दिग्गज विजेता 
थे | सस्क्रत भाषा के साथ साय आयज भाषा के भी आप प्रौढवेत्ता थे। आपने अनेक 
पुस्तको की रचना की जिनका अध्ययन पठित्र समाज में आदर से किया जाता है। 

आपके वह का मूल स्थात उस समय के पजाब राज्य मे था पुन आपके पूर्वज 
भ्राम पटरहेड (जिला सहारनपुर) मे आकर बस गये । आपके पिता प० रामचन्द्र जी 
आयंसमाज और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी के भक्त थे, उन्होंने अपने सुपुत्र को गुरु- 
कुल कागडी के आदिम काल म वहाँ प्रविष्ट कराया। ग्रुरुकुल म स्वामी जी का नाम 
ब्रह्मसारी बुद्धघथे थ | आपका नाम अन्वर्ध सिद्ध हुआ । गुरुकुन के प्रतिष्ठित विद्वान 
स्‍्नातकों मे आप अग्रगण्य समके जात थे। गुरुकुल से विद्वालकार की पदवी प्राप्त 
की और जपने जीवन का मुरुय भाग बेदिक धम्म के प्रचार के लिये अपंण कर दिया। 
सन्यास आश्रम में प्रवेशकाल में इसी पवित्र भावना के कारण समपंरानन्द नाम 


रखा । 


आप ,|्रायंप्रतिनिधिसभा पजाब द्वारा 
 सस्‍थापित दयानन्द सेवा सदन के 
कं आजीवन सदस्य ये | कुछ मास पूर्व सभा 
के किसी अधिकारी के अशिष्ट व्यवद्वर 
के कारण तुरन्त पृथक्‌ हो गय, तथा 
कि घामिक पेंशन की वत्ति को ठुकरा दिया । 
है भाप म ड्राह्मण वृत्ति फूट-कूट कर मरी 
४ हुई थी। एक बार स्वर्गीय दानवीर सेठ 
बी श्री जुयुलकिशोर बिरला जी ने आपमे 
ह मेंट करने की इच्छा प्रकट वी । आपने 
श्री सेठ जी को नम्नभावों म॑ सन्देश भेज दिया, कि वैश्य ब्राह्मण के पास जाता है न 
कि ब्राह्मण वैद्य के पास। इस बात से स्वामी जो की मतोभावना पर उत्तम 
प्रकाश पडता है । 
आप आयंप्रतिनिधिसभा पजाब के प्रधान रहे । पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ पजाब 
में आयंससाज की महतीक्षति हुई | वेद प्रचार का कोश प्राय समाप्त हो गया। तब 
तात्कालिक समाप्रधान स्वर्गीय स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के साथ होकर आपने 
वेदप्रचार के रिक्त कोश को पुन भरपूर कर दिया । 
मुरुकुल विष्वविद्यालय काँगडी के उच्च आचाय पद मा आपने सुशोभित किया 
तथा उसके कुृजपति भी रहे | दें दिझ वर्शाश्रम मर्यादा चालू करने की योजना मे आप 
मे जिला मेरठ के टीकरी गाँव मे प्रभानझत्रम स्थापित किया । राजनीनि क्षेत्र से भी 
आप दूर नही रहे | इसीलिये स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को सहयोग देकर वेदिक 
राजनीतिक सघ की स्थापना की । 
देहली के चारों ओर योगक्त क्षेत्र मे भारत में दूध दही की नदियाँ बहाने के लिये 
आपने ' गोपावत्त” दल की स्थापना की । इसका अच्छा प्रभाव पढा। इसी कारण 
हरयाणा का भायंसमाज झ्ापको दादा के पवित्र नाम से पुकारता था । 
हैदराबाद गाय॑सत्याग्रह के प्रमुख सेनानियों मे आपने भाग लिया तथा पजाब में 
हिन्दी आन्दोलन में भी आपने जेल यात्रा की । इसी प्रकार गोहत्या-निरोध आन्‍्दो- 
लग में सक्रिव योग दिया । 
आंप वर्ाश्नम मर्यादा को पुन स्थापित करना चाहते थे । वर्तमान जन्मगत बिरा- 
डरियो को तोड़ कर आपने अपनी दोनो सुपुत्रियों को विभाह सस्कार जात-पात की 
जजीरो को तोड कर किया । प्रो० भेरसेह जी एम० ए० केरद्रीय शिक्षा राज्यमत्री 
आपके जामाता हैं | पण्डित जी की सुपुत्री ओमलती प्रभाञझोमा पण्डिता एम० ए० प्रो० 
सांहिब की धर्मपत्नी हैं । 
आपके वितेंबणा के त्याग का परिचय इस बात से मिलता है कि आपको जीवन 
में आर्थजचवा तने लाक्षो दउम्े भेंट किये परन्तु आपकी जेब सदा साली रही | किसी 





( शेष पृष्ठ ४ का ) 

करने की धोषणा की है ऐसी झवस्था में इन महानुभावों को सभा तथा झआर्यसमाजों 
में झगडे न बढा कर महात्मा जी द्वारा आयंप्रतिनिधि सभा पजाब का निष्पक्ष निर्वा- 
चन कराने मे अब सहयोग देना चाहिये । खेद है कि शान्ति के उपरोक्त मार्ग को त्याग 
कर इन महानुमावा ने १८-१-६९ का सेशन जज जालन्धर के न्यायालय मे उपरोक्त 
स्थायी नियेधाज्ञा के विरुद्ध अपील कर दी नै। इसम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये 
महानुभाव किसी हालत में भी झगड़ा समाप्त करने को तैयार नहीं और सम्भवत 
महात्मा आनन्द स्वामी के प्रयत्नों का भी ऊपर से ही आदर करते दिखायी देते है । 
आये जनता अब स्वय देख ले कि इन महानुभावों की क्‍या भावना है ” 


आय्येजनता “वीरप्रताप"" जालन्धर के मिथ्या- 
प्रचार से सावधान रहे 


जालन्धर १-१ ५६ (यिशेष प्रश्तिनिधि द्वारा) 
जालन्धर के सब समाचार पत्रों द्वारा आयजनता को पता लग चुका है कि अम्बाला 
में घोषित बोगस व्यक्तियों अर्थात्‌ दीवान रामशरणदाम श्री बीरेन्द्र श्री सोमनाथ 
मरवाहा डा० हरिप्रकाञ्ष श्री मुरारीलाल आदि के विरद्ध स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा श्री 
प्रीत ।लसिह जी चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रट जालन्धर न उन्हें झ्रायंप्रतिनिधिसमा 
पजाब की सस्थाआ तया सम्पत्ति में हस्तक्षप करन स १३-१-५७ को रोक दिया 
था । उक्त निर्णय का स्वागत ने करके इन महानुभावो ने निर्णय के विरुद्ध सेशन जज 
जालन्धर के न्यायालय में १८-१-६९ को अपील कर दी । जज महोदय ने उसकी 
सुनवायी के लिए २३ १--६ तिथि रव दी है परम्तु जब तक अपील का कोई निर्णय 
नही होता उन्हाने निम्न श्रादेश किया है--- 
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आज (१५-१-८६) की स्थिति रमी जाव । 
इसमे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि स्थायी निपधाज्ञा जा कि १३-१-६६ का लग चुकी 
थी वह अपील के निणय तक ऐसे ही लगी रहेगी | पर तु खद है कि वीरप्रत'प जो 
मिथ्याप्रचार मं अपना सानी नही रखता उप्नने अपन ६-१-५६ क्‌ पन्न से मिथ्या- 
समाचार देकर निम्न छीषंक से आयंजनता को भ्रम म॑ ठालने का प्रयत्न किया है । 
“आयेप्रतिनिधिसभा पंजाब के नये अधिकारियों के विरुद्ध 
निषेधाज्ञा रह 
जिनको व्यायालयां का अशमात्र भी ज्ञान है उन्हे पता है कि अस्थायी नियेधाजा 
बिना दूसरे पक्ष को-्सुने समाप्त नही होती । भत्ता यह कैसे सम्भव है कि सेशन जज 
महोदय ह्थायी निषेघाज्ा को विना दूसरे पक्ष को सुने रह कर देत॑ * और यदि रह 
कर दी हाती तो फिर उसकी पेशी ०३ १ ६६ को रखने की क्या आवध्यकता थी ? 
आयंजनता वीरप्रताप और जालन्धर प्रताप के भुठे प्रचार से सावधान रहे क्योकि 
इन्होने मूठ बोलना भ्रथवा समाचार को गलत ढ़ग से देना अपना पेशा बना रखा है। 








भूल सुधार 
कुमारी सुझीला आय एम० ए० विद्यावाचस्पति का आकाक्ष वाणी दिल्‍ली केन्द्र से 
द्वारा भाषण दोपहर पश्चात्‌ २ से २॥ बजे के बीच मे बहिनो के कार्य क्रम मे प्रसारित 
किया जायेगा +» श्रोता सज्जन अकित करले गत अर में भूल से सायकाल का समय 
प्रकाक्षित कर दिया गया था । इसका हमे सेद है । --अ्यवस्थापक 





अपरिचित व्यक्ति ने उनकी सेवा में पहुँच कर भपनी निर्घनता का दु खडा सुनाया, 
उसी समय आद्रहृदय पष्डित जी ने जो कुछ उस समय जेब में था, उसे दे दिया । 
यही तो ब्राह्मवृत्ति का रूप कहा जा सकता है । आप दलगत भेदभाव से ऊपर थे | 
इन पक्तियों के लेखक को स्वामी जी के सहयोग में पर्याप्त समय कार्य करने का अब- 
सर मिला है, उसी आधार पर उपयुक्त कुछ श्रद्धा शब्द लिखे हैं। व्यक्तिगत रूप में 
जहाँ मुझ से स्नेह रखत थे, वह परामर्श देते समय धमकात भी रहत थे । 

इस प्रकार झा चतुदिक प्रतिमा-सम्पन्न कमंठ वदिक विद्वानू से आयंजगत्‌ वंचित 
हो गया । यह क्षति पूरी नही हो सकती । विशेष दु ख इस बात का रह रह कर हृदय 
को आघात पहुँचाता है कि इच्छा रखते हुये भी शतपथ ब्राह्मण” का भाव्य अविकल 
रूप में न कर सके । “झाय॑मर्स्यादा के समस्त ग्राहक, प्रेमी पाठक सहयोगी लेखक 
बन्घुओ तथा आरयंत्रतिनिधिसमा पजाब के सब समाजो की भोर से स्वर्गीय स्वामी जी 
के पवित्र कार्यों के प्रति आभार प्रकट करत हुये श्रद्धाज्ज लि प्रस्तुत करते हैं। भगवान्‌ 
उन्हें उचित स्थान देवे । - जगवेबासहु सिड्धाम्ती शास्त्री 


२६ जनवरी १६६६ 





दे 
प्राथना की भाषा 

(लिेखक--ओ पबष्डित जगवृकुसार झास्त्रो “साथु सोमतीय” देहलो) 

१--ईहवर-प्रार्थना का प्रचलन और प्रकार ससार के सभी आस्तिक समुदायों 
मे लगभग एक जैसा ही है । भाषा-भेद होने पर भी उनकी प्रा्थंनाओ में कोई विक्षेष 
अथं-भेद नही है । हा, एक प्रइन ऐसा अवश्य है, जो जब नव विवाद का विषय बनता 
रहा है। वह यह कि प्राथेना की भाषा क्या हो ? यह एक आवश्यक प्रएइन है। सभी 
प्रार्थना-प्रेमी नर-नारियो को इस प्रइन का सम्यक्‌ विचार कर लेना चाहिये, क्योकि 
कभी-कभी यह प्रदन उग्र रूप मे उठ खड़ा होता है झौर प्रा्नना-अनुष्ठानो मे भारी 
उलभनें पैदा कर देता है । 

२ - कुछ लोगो का कथन है कि प्रार्थना प्रार्थी की अपनी भाषा मे ही होनी 
चाहिये । प्राथंना की शब्दावली कोरी तोता-रटन्त ही न हो । प्रार्थना सार्थक भी हो, 
शुश्र भी, सन्तुलित भी, स्निग्ध भी सात्विकता-गर्भित भी, क्षिवतर एवं झुबितर भी। 
प्रार्थना की शब्दावली मे प्रार्थी के हादिक उदुगारो का प्रकाश होना चाहिये और 
प्रार्थना की वाक्य--धारा को प्रभु-प्रम तथा ध्रवंहित की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण 
होना चाहिये | विनम्नता, विनय-शीलता, निर्वरता एवं सात्विकता की पुष्ठ --सुस्पष्ट 
छाप भी प्रार्थना के सम्पूर्ण अनुष्ठान पर अवश्य ही अकित होनी चाहिये । ऐसी प्रार्थना 
गद्यात्मक भी हां सकती है । पद्ममथी भी ओर गदल-प्र्थ मिश्रित भी । यह ससार की 
किसी भी भाषा मे हा सकती है । आत्मश्रुत भाषा मे भी, मौन-भाषा में भी । 

३ दूसरे नागा का कथन है कि प्रार्थना प्रार्थी के अपने शब्दो मे होनी ही 
नही चाहिय॑। प्रार्थना तो विशेष-निद्येप धर्म अन्था विशेष धामिक स्तोत्रो, सन्‍्तों 
गौर सिद्धा द्वारा तियारित इलोको आदि की मूनन-भाषा म ही होनी चाहिये । प्रार्थना 
योग का अनुष्ठान करने वालो का चाहिये कि वे परा"्परागत रूढ--प्राथं नाओ को 
रट ले और मशीन जंसी नियत विधि से उनका अनुष्ठान करें, या धाभिक ग्रस्या मे से 
अवसरानुकूत एवं अपनी पसन्द के अनुसार प्रार्थनाआ का चुन ले और साम्प्रदायिक 
पद्धतिया ने अनसार ही उनके पाठन-जाप आदि किया करे। प्रा्थंनाओ के सभी 
कार्यक्रमों मे वे धामिक ग्रन्थो वी वाक्यावली, पाठ-विधि उच्चारण शैली आदि के 
विधि विधान पर व विशेष बल दत्त हैं। धमं-ग्रन्थ किसे स्वीकारा जाये ” क्से 
नही “ यह (क बड़ा विवाद है। लाग अपन मान्य ग्रथोी का शामिक और दूसरो के 
ग्रथो को अधामिक बताते ही रहते हैं। इस विवाद का विस्तार प्रस्तुत प्रकरण मे 
सम्भव नहीं है । 

४--कुछ लोग विशेष-विशेष मन्‍्त्रो, स्तोत्रो, इलोको, गीतो, वाक्यो, कल्मों आदि- 
आदि की विशेष-विज्लेष शाब्दी-क्षक्तियों के प्रतिपादक और प्रतिपालक होते हैं। नाना 
प्रकार के ऊने-ट्ने एवं मन्त्र-तन्त्र प्रयोग भी इसी श्रेणी से सबधित हैं। घामिक-अथो 
के पक्षपातियों के समान ही ये लोग भी रूढीवादी और कट्टरता पन्‍्थी होते हैं । अपने- 
अपने मन्त्रो-तन्त्रो आंदि की अनेक विध दिव्यत,ओ, निवारक-- उपचारक शक्तियों 
और घमत्कारपूर्ण प्रभावनाओ आदि के रोचक बखान कर करके ये लोग बहुत 
आसानी से ही धर्म भीरू और दुबंन मन-सकल्प के लोगो को दुविषाग्रस्त करके अपने- 
अपने मत में मिलाया करते हैं । इनको कतिपय वढ़े-बडे मत-मतानन्‍्तरो के आवान्तर 
भेद-स्वर॒प समझना चाहिये। विभिन्न मत-मतान्तरों की रुढियां का सम्मिश्रण भी इन 
में होता है। अपने-अउने मतो की ज्रूटियो एव रूढियो पर आवरण डालने के लिय ये 
लोग श्राय समन्वयवादी भी बना करते है । 
५--ईसाइयो का कथन है कि प्रार्थना के लिये केवल माइबिल के वाक्‍्यों का ही 
उपयोग किया जाये । इनमे जो कट्टर-पन्थी हैं । उनका कथन है कि बाइबिल के वाक्यो 
का उपयोग तो किया ही जाये--वह भी बाइबिल की सूल-भाषा लेटिन--हबरानी 
में ही, जो कि ईसाइयो के पूर्वजों की प्राचीन घामिक भाषा है। कट्टर-पन्थी रोमन 
कंधोलिक ईसाई तो इबरानी को ही खुदा की कचहरी की भाषा भी समभते हैं । 
सुधार के प्रवल आन्दोलनो के परिणाम स्वरूप, जा श्रोटेस्टेंट आदि नये-नये ईसाई 
सम्प्रदाय बने हैं, उन्होंने अपने-अपने अनुयाइयों को यह सुविधा अवश्य दे दी है कि 
मभदि वे चाहे, तो बाइबिल के अनुवादों का उपयाग प्रार्थनाओ में कर लें। कुछ 
स्वतन्त्र वृत्ति के ईसाई अपनी-अपनी मातृ-भाषा वा अपनी पसन्द की भाषा का उप- 
योग भी अपनी प्रार्थनाओ में करने लगे हैं । 
६--मुसलमानो का आग्रह है कि केवल कुरान की आय्तो का ही उपयोग 
उच्चारण प्राथंनाओ मे किया जाये--कुरान की मूल अरवी-माषा में ही, किसी अनु- 
दित रूप में नहीं। इनका यह भी एक विज्लेष मन्तव्य है कि पुराने सभी धर्म-ग्रथ और 
पुरानी सभी धर्म-भाषायें कुरान के प्रकाशन के बाद रदूद हो चुके हैं। इस्लामी क्षेत्रों 
*में भी सुधार के आन्दोलन चले हैं, और नये-नये सम्प्रदाय क्‍्ने हैं, परन्तु उतकी 


कट्टरता की मात्रा में कोई कमी नही हो सकी है। प्रत्येक नया सुधार कट्टरतर और 
कट्टरतम दिक्षा में ही बढता दिखाई देता है। कुराम के जो अनुबाद ससार की विभिन्न 
भाषाओं मे हो छुके हैं, मौलबी लोग उनमे से किसी एक को भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं 
मानते । उसका कथन है कि पूर्ण-भाषा तो बस एक अरबी ही है। और सब भाषायें 
तो अघुरी+-भूटिपूर्ण हैं। कुरान का अनुबाद तो किसी साथा में नहीं हो सकता। 
कुरान के किसी अनुवाद का उपयोग प्रार्थषनाओ मे करने की सावधा का मिलना अभी 
भी क्षेष है। इनके मत मे ईदवर-प्राभंना केवल अरबी भाषा भे ही होनी चाहिये ओर 
बहू भी कुरान की किसी आयत के रूप में हौ। ये लोग शायद अपने खुदां की कचहरी 
की भाया भी अरबी ही मानते हैं । मुसलभानो मे कुरान के अनुदादो को मूल अरबी 
पाठ सहित ही लिसने-छापने का रुढीवाद प्रचलित है। यद्यपि अब कुछ मूल रहित 
अनुवाद भी उद्ू, अग्रेजी आदि में छपे हैं । 
७---भारतीय पोराणिक आदि पुरातन--पन्थी सम्प्रदाय भी प्राचीन ग्रथों के 

पाठो, अक्षो वा स्तोत्नो आदि का उपयोग क्मेकाण्ड की प्रचलित उिक्षियो के साथ करने 
पर ही सर्वाधिक बल देते है। पौराणिक आदि भारतीय मतो में बहुदेवतावाद का 
प्रचलन भी खूब है ही, अन यहाँ की धामिक प्रार्थन-पद्ध तियो में साम्प्रदायिक देवताओं 
और देवियो आदि को ही सम्बोधित किया जाता है। प्रा्ना-गीता को पौराणिक 
गाबाओ आदि से खूब अलकृत भी किया जाता है। भारतीय प्रार्थनाओं का स्तर 
भटती के निम्नतर स्तर तक जा पहुँचा है। एक देववाद के प्रचारकों को भारत में 
सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों मे कोई 
सष्टिकत्ता ईदवर तो नही स्वीकारा जाता, तथापि तीर्थंकरों गुरुननों बुद्धों और 
सिद्धों की मूतियों के मामने एवं मूत्तियों के विना भी नाता प्रकार के स्तुति-पाठों 
का प्रचलन तो उनमे भी पौराणिक आदि सम्प्रदायों जैसा ही है। किरानियो और 
कुरानियो जैसी क्ट्टरता भी उनम देखी जा सकती है । जैनियो और वौद्धों के अधि- 
कादा धर्म-ग्रथ प्राकृत और पाली आदि भाषाओ में है । वे लोग उनको ही मूल अथवा 
अनुचित रूपो में गाते अपनाते हैं। अ्ंवाद के अमुसार इन नास्तिको के स्तुति-प्रार्थना- 
गीत भी आस्तिका के गीतो जैसे ही हैं! भारत के विभिन्न मत-मतान्‍्तरों के अपने- 
अपने प्रवत्तंक है, अपने-अपने ग्रथ भौर अपने-अपने स्तुति-प्रार्थना प्रकार। फिर भी 
उन सभी मे थाडी बहुत आर्थिक समानता तो है ही। सिक्स -सम्प्रदाय का सघठन 
आरम्भ में तो सैनिक कार्यों के लिये ही किया गया था। अब वह भी एक नये 
मनुष्य-पूजक, पुस्तक-पूजक और बकट्टुर-पन्‍्थी सम्प्रदाय के रूप मे परिवर्तित हो छुका 
है। राजनीतिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप आजकल का सिक्स मत ओऔी गुरु नानक 
देव जी महाराज की प्र रणाओ से विमुख होकर बहुत दुर जा पडा है। सिक्‍सो का 
आग्रह है कि ईदवर की प्रायंना पजाबी भाषा मे ही की जाये ऐसे ही होते हैं ये 
भाषावाद के दुराग्रह । समान्यजन तो इन साम्प्रदायिक दुराग्रहो को अनुचित ही सम- 
झते है, तथापि दुराग्रही लोगो को समझाना सरल नहीं है। किसी ग्रार्जी का किसी 
ऐसी भाषा मे प्रायंना करना कभी भी हितकर या उचित नहीं हो सकता । जिसे 
प्रार्थी स्व्य समकता नहीं, समझ सकता नहीं । ऐसा करना तो समय ओर क्षक्ति का 
दुरुपयोग ही है। प्रार्थता के लिये प्रथम तो इमे अपनी-अपनी मातृ-माषा का ही 
प्रयोग करना चाहिये, और यदि धर्म-ग्रथो के पाठो को अपनाया जाये | तो उन ग्रथों 
के प्रार्थना में प्रयुक्त अशो के अर्थों को नो कम से कम अव्ध्य ही सुन समझ्न कर 
दृदयगम कर लिया जाये । प्रार्थना-योग को सीखने के लिये किसी नो या पुराने प्रथ 
से आवष्यक सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, परन्तु प्राथना तो प्रार्थी की अपनी 
प्राथना ही होनी चाहिये। इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई एतराज 
ने होना चाहिये कि प्रार्थी सोच-समझ कर किसी भी नई या पुरानी पुस्तक के किसी 
अपने मन पसन्द अह्य का उपयोग मूल या अनुदित रूप मे अपनी प्रार्थना के तौर पर 
करे | ईश्वर तो सभी भाषाओं को सुनंता और सममभता है। मौन-माषा को भी, स्वागत 
नन्‍्मार्मश्रुत भाषा को भी । 

ू--अआयेंसामाजिक क्षेत्रों मे भी प्रायंना बिषय में दुविधा पाई जाती है । कुछ लोग 
केवल बेद-मन्त्रों के ही उपयोग पर जोर देते हैं, प्राथंना के रूप मे, कुछ सोग तरकृत 
के प्राचीन ग्रथो के कुछ इलोकों या दलोकसम वाक्यों पर | ऐसा होने पर भी कोई 
कट्टूर-पन्थी रग-ढुग यहाँ नही है । बैंदिक-सन्ध्या भी एक प्रार्यंना--माला ही है, जो 
कि कतिपय वेद-मन्त्रो और कुछ प्राचीन बाक्यो का सब्रद्द है, उसका अनुष्ठान अनंश्ञाव- 
पूर्बक किया जाये । इस बात पर यहा आरम्म से ही अधिक बल दिया जाता है। अर्थ 
ज्ञान के लिये छोटे-बडे गद्य-पच्धमय वहुत से सध्यानुवाद भी विभिन्न भाषाओ मे आये- 
विद्वानों ने कर दिये हैं। सन्घ्या-योग के पुनदद्धारक महृदि दयानन्द कृत ससस्‍्कृत और 
हिन्दी सध्यानुवाद भी पथ महायज्ञविधि में मोजुद हुं । बड़ी बात महू है कि ध्न्ध्य| 


६६ जनवरी १६६९ 


के साथ ही एव सन्ध्या के बिना भी यहा गठ्य में या पद में प्राभंना करने का रिवाज 
भी प्रचलित है। ऐसी प्रार्थनायें या तो प्राथियो की अपनी मातृ-भाषा में ही होती हैं 
या ऐसी भाषा में जिसको प्रार्थंना-योग का अनुष्ठान करने वाले नर-तारी भली प्रकार 
समभते हैं । वेद हमारे धर्मे-ग्रथ हैं। सस्कृत हमारी प्राचीन धामिक और सास्कृतिक 
भाषा है। सीसने समझने जोर प्राचीन साहित्य से लाभ प्राप्त करने के लिये वेदो 
और अन्य सस्‍कृत ग्रथो का पठन-पाठ सरक्षण भी हमारा कत्त व्य है । परन्तु जहा तक 
ईएवर--प्रार्थना--कर्मे के अनुष्ठान का सम्बन्ध है। आयंसमाज सभी उपासकां को 
सह पूर्णेस्वतन्त्रता प्रदात करता है कि वे अपरी-अपनी भाषा में ईव्वर-श्रार्यना करें 
भा अपनी पसन्द की ऐसी भाषा मे प्रार्थना करें जिसे वे भली प्रकार से समक सकते 
हैं। प्रार्सना के क्षव्दो और भारों का आविर्भाव तो उपासको के उदारता और स्निग्घता 
परिपूर्ण हृदय से ही होना चाहिये, होठों से नही । बाह्याडम्वर अथवा वाग्जाल तो 
किसी के कुछ भी काम का नहीं । 
माला लीनी काठ की धागे लेई पिरोय । मन मे घुन्डी पाप की नाम जपे क्‍या हाय ॥॥ 
माला तो कर में फिरे और जिद्दठा मुख माही । 
मतवा तो चहूँ दिश्च फिरे यह ता सिमरण नाही ॥ 

६£--यहाँ एक बात और भी सम्रक ली जाये। नर नारियां के लिये प्राथना 
करना आवश्यक भी है हिंतकर भी और सम्भव भी, परन्तु अल्पश्ञान अल्पसामध्यं 
और अल्पसाधन शक्ति एव क्रूह्मक्राल-जीवी मनुष्यों द्वारा ईश्वर की महिमा का पूरा- 
पूरा बखान अर्थात्‌ स्तुति करण सम्भव नटो है. न वाणी द्वारा न लेखनी की सहा 
यता से । प्रायंना-#म कुछ सरन भी है -आत्म निवेदन और आत्म समय्ण के रूप 
मे बल बुद्धि की याचना के रूप में। स्तुतिक्रण में कसी कवि ने मानव की असमयेता 
का बखान किया है-- 

सकते धरा कागद करूँ मसि करू जलराई। 
सकल तरु की लेखनी, हरि ग्रुण विखा न जाई |, 

वेद में भी उल्लेख है-- 
तुझ्जे तुझ्जे या उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वष्चिण:। 
न विन्धे अस्य सुष्ठुतिध्‌ | अथवें० २०३७०१३ ऋग्‌० १॥3७ 


उस वज्यी >> न्यायकारी इन्द्र --सकल ऐह्वय सम्पन्न सर्वोपरि प्रशासक सकल 
दृष्ठताओ के निवारक एवं विदारक परमात्मा के प्रत्येक दान पर"-दान को प्राप्त 
करने के प्रत्येक अवसर पर, जो उत्तमोत्तम स्तुति-गीत हैं वे ही मैं गाता हूँ, परन्तु 
उसकी पूण्ण स्वुति--्यथार्ष स्तुति को तो मैं कर ही नही सकता । उसकी स्तुति का 
विस्तार इतना अधिक है कि उसका अन्त ही मुझे नहीं सिलता ! 
११-यहाँ हम प्रार्थना के उद् शय और प्रकार का विस्तार भी कर लेना चाहिये । 
यदि ईएवर से सहायता या अ य कुछ मोग लने का नाम ही या आत्म-निवेदन का 
नाम ही प्रार्थना है तब तो प्राथना-क्म के लिय प्रार्थी की अपनी मातृ-भाषा ही 
पर्याप्त है। घट-प्रटवासी सब कुछ यथावत्‌ रूप में जानता ही है। इसके लिये हबरानी 
अंग्रजी, सल्कृत अरबी, पाली प्राकृत वा हिन्दी आदि कसी विशेष भाषा में बोलने, 
गाने, चिल्लाने या रोने की तो कुछ भी आवश्यक्ता नहीं। ईश्वर मो सब के मनोगत 
आवो, विचारों, इच्छाओ और अवश्यकताओ को बिना बोले-बताये भी जानता ही है। 
जो तन मन में बसत है, कियो दृदय में भौन। 
वाकों सुख-दुख कहन की, रहो बात अब कौन ॥| 
झन्त कबीर ते चुटकी भी ली है--- 


काकर पाथर जोड़कर, मस्जिद लेई बनाय । 
सा चढ़े मुल्ला बांग दे, बहरा भया खुदाय ॥ 


१० 


१२-यदि ईइवर की स्तुति और प्रार्थना आदि का कुछ मोर भी उद्देष्य है, 
सो वह भी सुल्पष्ट होना चाहिये ! निस्सन्देहू मुख्य उहू श्य तो कुछ और है ही । यथा 
>--आत्म-ज्ञान, आत्म-निर्माण, आत्म-विकास एकाग्रता सम्पादन, भावप्रकाशन, 
ध्ात्म शोवन, शक्ति सवधर्त, एकता सम्पादन पारिवारिक और सामाजिक सघटन, 
आत्थ-प्रेरण, आत्म सुधार, आत्म-जागरण आत्मानुशासन ओर सुख्ष-शान्ति की प्राष्ि 
एव अनुमति आदि-आदि। उहूं हय के अनुरूप ही प्रार्थना की भाषा और श्ब्द-योजना 
भी होनी ही चाहिये | जीवन मे कोई ऐसा काय॑ प्रार्थी को नहीं करता चाहिये जो 
हद हय पूर्ति में बाथक हो । प्रांत! एक मनोविज्ञानिक अनुह्रान है । 
१३--यदि हम किसी असाभ/रण और उच्चतर बात को कहना चाहते हैं, तव 
तो अपनी दैनिक बोल चाल की भाषा से हमारा काय चले ही न सकेगा । हमें अवश्य 
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किसान 


थो योगोना पाण्डेय प्राम लखोलिया (जिला बलिया उ० प्र०) 
है जगती की जान क्सान हे करुणा की खान क्सिान। 
याद तुम्हारी जब आती है प्रतिमा तेरी दिखलाती है, 
तू मानव की आन किसान । है जगती की जान किसान ॥ 
रहते हो श्रम मे अनुरक्त हो ईश्वर के सच्चे भक्त । 
छल अह दम्भ न रखते लेश सीधा-सादा तेरा वेश, 
तुझमे तनिक नहीं अभिमान | हे जगती की जान किसान ॥ 
>त-टिवा का तुम्हे न ध्यान दुख-सुख का कुछ तुझे न ज्ञान । 
तुम तप मे हो सदा विलीन वैभव रहते भी तुम दीन, 
तुझसे उज्ज्वल जग की शान | हे जगती का जान किसान ॥ 
रीति-प्रीति आगार तुम्ही हो, वर्म-ज्ञान आधार तुम्ही हो । 
नोक-शोक हरने वाले हो उदर पूति करने वात हो, 
देते हो नित जीवन दान । है जगती कभी जान किभान ॥ 
क्लेश व्याधि नह आते पास जतोद्रेक के बनेन दास। 
शुद्ध अनिन के हो अधिकारी, पूर्व रक्त है रंग मे जारी 
सदगुण को हो कान किसान । है जगती की जान किसान ॥ 


। 
--क्रमण 
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प्रजलतख्दो2#लप्मह क्रमश मऊ डट्ज 


सु गेर जिला आर्य सभा का वाधिक चुनाव 


प्रधान-- श्री आम्‌ प्रकाश जी मत्री श्री डा० दामोदरराम वर्मा काषाघ्यक्ष 
--श्री अनूप सिंह लखानिरीक्षक--श्री सुन्दर लाल महाशय रामचन्द्र आर्य उपमल्‍्त्री 
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ही उपयुक्त उच्चतर और विशेष भाषा भावों और छैलिया को ग्रहण करना ही होगा । 
यदि कोई वेदादि घरमं ग्रन्था से अयवा पक्षपात शून्य परापकारी विद्वानों के वचनों से 
किसी को वाछनीय सहायता मिलेगी, तो,वट भ्वदय ही स्वीकार की जायेगी प्रसन्नता- 
पूव॑क । यदि प्रार्थना की भाषा और रीति-नीति को सीखने के लिये कुछ परिश्रम 
आवश्यक होगा, तो वह भी किया ही जायेगा । यदि कोई मूल्य देना पडेगा, तो भ्रवद्य 
ही दिया जायेगा । यदि कभी कोई विध्त प्रार्थना-कर्म मे उपस्थित होगा तो उसे भी 
यथोचित रूप मे हटाया ही जायेगा ! प्रार्थना के सभी काम सुनिश्चित--सुनियोजित 
रूप में बुद्धि-विवेक-जागृति पूर्वक हांगे। इत कामा में अन्ध-श्रद्धा से काम न चलेगा, 
ढोग तो कुछ भी काम न देगा । वास्तविक श्रद्धा और टग को तो अपनाना ही हागा। 

साधारण भाषा की शब्दावली और शैली को तकर ओर निम्नतर स्तर पर रह कर 
तो कोई भी प्राथना-यांग द्वारा अपने उच्चतर उठ भ्यो और लाभा का प्राप्त न कर 
सकेगा। प्रार्थना कार्यों मे पवित्रता एकरूपता और अनुशासन के अभाव मे तो हानियो 
की भी आशका है ही उत्तम मर्यादाओके उल्लघनक परिणामतों अह्ितकर होतही है। 


१४--अन्ष श्रद्धा-अभिभूत साम्प्रदायिक दलो और व्यक्तियों ने जहाँ तहाँ बहुत 
सी ऐसी काल्पनिक कहानियाँ भी फैला रक्‍सी हैं कि भ्रमुक-अमुक प्रसगरों वा कार्यों मे 
अमुक-प्रमुक व्यक्तियों ने ये-मे या इस-इस प्रकार से प्रार्थना की थी और ईदवर ने 
उनकी प्राथंनाओ को स्वीकारा था, इत्यादि । गम्भीरता पूर्ण विचार-विम्शों मे ऐसी 
कहानियो का कुछ भी लाभ या उपयोग नहीं है। हा मनोविज्ञान का परिज्ञान और 
उपयोग सभी प्रार्थना कार्यों मे विशेष उपयोगी है । 

१४--एक हृष्टान्त है। युद्ध-काल में एक अग्रज बुढिया यह प्राथेना कर रही थी 
कि हे परवेशवर ! कृपा करके जमंती वालों का नाश कर दे । कसी ने देखा सुना 
और कहा-- माता जी ! जमेंनी के लोग भी तो आजकल अग्रजो के विनाञ्य के लिये 
ईइबर से इसी प्रकार की प्रार्थना मे कर रहे होगे | क्‍या ईश्वर अग्नजों ओर जमंनो 
दोनों की ही प्राथेना को स्वीकार करेगा ? यदि तुम्हारी प्रार्यना स्वीकारी जायेगी, 
तो उनकी प्रार्थना अस्वीकृत क्‍यों होगी ? बुढिया बेचारी भोली वह हाथ नवाकर 
बोली--- ईश्वर तो केवल अग्रेजी माया ही जानता है ? जर्मन-माषा तो वह जानता 
ही नही । इस भोच्ी-माली दुनिया मे आजकल अधिकांश भक्त तो ऐसे ही हैं । 

[ क्षेष फिर ] 
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जीवात्मा का स्वरूप 
(स्वासी झात्मानल्वतो्थ, भाच्ा्म प्रानन्‍्दनिकेतन, खरलोदा (मेरठ) 

बैदिकधर्म के समस्त सिद्धान्तो का आधार ईहवर, जीव, प्रकृति है। प्राचीनकाल 
में जब कि वैदिकधर्म की अजस्र धारा विद्व में सर्वत्र अबाघ गति से बह रही थी, उस 
समय भी इन तीनो विषयो मे ऋषियों की विवेचना निरन्तर जन मानस को प्रभावित 
करती रहती थी । छान्दोम्य और बृहदारण्पक मे अनेक स्थल इन विषयों की चर्चा से 
ओतप्रोन हैं । राजा से लेकर रक पयंन्त सभी विद्या व्यसनी थे भौर वज्ञादिक के 
निमित्त से आयोत्रित बृहत्‌-सभाओ में उपस्थित हुप्रे विद्वानों से इन गम्भीर विषयो पर 
शास्त्राचंन का लाभ उठाया करते थे । आज से लगभग साढ़े पाच हजार वष पूर्व 
महाभारत के दु खद युद्ध की विभीषिका मे भारत का समस्त भोतिक एवम आध्या- 
त्मिक वैभव भी भस्मसात्‌ सा हो गया और उसी के परिणाम स्वरूप चार्वाक, जैन 
और बौद आदि वेदविरुद्ध भ्रामक मतो का प्रादुर्भाव हुआ । यही नहीं, आज से लग- 
अग दो हजार वर्ष मे मतो की बाढ़ सी आ गई और यदि आज उतकी गणना करता 
भाहे तो पाच हजार के लगभग बैठती है। आचाये शकर के समय तक लग भ्रग साढ़े 
तीन हजार मंतो का प्रचलन हो छुका था और झ्षकर ने उन मतो का खण्डन किया, 
परन्तु उनके अनुयागियो ने शकर के मत्तव्यों से ही अद्व तवाद की रचना कर डाली। 
इन मतों ने सत्य के स्वरूप को नष्ट प्राय कर दिया है। महि स्वामी दयानन्द जी 
सरस्वती ने सत्याय॑प्रकाश मे स्पष्ट कर दिया कि इन सब मतो का मूल विद्वानों का 
स्वार्थ है। इत मतो के कारण ही ईश्वर, जीव और प्रकृति जैसे भनादि विषयों में 
भी भ्रम उत्पन्त हो गया है। अत इनका स्पष्टीकरण आवश्यक था। वेदविद्या 
के बिना इनका स्पष्टीकरण सम्भव नही था । परमात्मा की असीम कृपा और महूथि 
दयानन्द जी महाराज के उत्कृष्ट तप से ही त्रैतवाद के इन गहन तत्त्वो का विवेचन 
सम्भव हो सका । 

आयंजगत्‌ में भी जीवात्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हैं। एक 
बर्ग मानता है कि जीवात्मा अणु परिमाण वाला है। वस्नुत यह विचारधारा 
जैनागम से प्रभावित हैं।जैनी ही जीवात्मा को भभणु परिमाण वाला मानत 
हैं। ऋषि दयानन्द ने जीवात्मा को अनुपरिमाण वाला नहीं माना, अपितु 
सत्यार्थ प्रकाश के १२ वे समुल्लास में लिखा है कि जीवात्मा परमाणु मे भी रह 
सकता है। अत जीवात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है तमी परमाणु मे रह सकता है । 
इसलिये जीवात्मा को अणुस्वरूप मानना भ्रामक है । 


कतिपय विचारक जीवात्मा को ईव्वर के समान निराकार मानते हैं। ईश्वर 
लनिराकार है और सर्वब्यापक भी है परन्तु क्या जीवात्मा सर्व्यापक है ? नही, 
जीवात्मा के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द जो महाराज ने सत्याथंप्रकाश म॑ लिखा है-- 
क्या जीवात्मा शरीर में व्यापक है * नही जीवात्मा शरीर मे व्यापक अर्थात्‌ विभु नही 
है। यदि व्यापक होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाये न होती ।” जीव 
दारीर में भी ध्यापक नही है | जीव परमेदवर से स्थुल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म 
होने से परमेहबर व्यापक भौर जीव व्याप्य है। सत्यायंश्रकाण सातवा समुल्लास) 
अत ज॑व ईदवर के समान निराकार नही है क्या जीव साकार है ? नही यह आवश्यक 
नहीं है कि जो निराकार नही है वह साकार अवश्य होगा । ईश्वर, जीव और प्रकृति 
तीनो नित्य और अनादि होते हुये स्वरूप से भिन्न हैं । 
जीवात्म के वास्तविक स्परूप को समभने के लिये ऋषि दयानन्द के ग्रन्यो का 
पर्याप्त अध्ययन अपेक्षित है। ऋषि दयानन्द से पूवंवर्त्ती पतन कालीन सश्री विद्वानो 
ने जीवासमा के स्वरूप का समझने और प्रनिर्व्याक्त मे बडी अस्पग्ठता से काम लिया 
है । इस सम्बन्ध मे यह मी माना जा सकता है कि वे इस विधय का समभ' न पा 
हो । इस विवेबना को दृष्टि स ऋषि दभ्ानन्द जो महाराज का मार्ग दर्शन अत्यधिक 
लाभकारी एवम्‌ स्पुत्य है। 
जीवात्मा का स्वरूप क्‍या है ? इस सम्बन्ध में ऋषि का मत स्पष्ट है। जीवात्मा 
एकदेशीय, परिक्तित्त ओर अल्पञ्ञ है, ओर यही है बास्तविक स्वरूप जीवात्मा का । 
करीरस्थ आकाक्ष के एक देश मे जीवात्मा निवास करता है। शरीर मे ही स्थानान्तर 
करने पर जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थायें सम्पन्न होती हैं । 
जीवात्मा और परमात्मा परस्पर व्याप्यव्यापक होने से अभिन्न होते हुये भी स्वरूप 
से भिन्न हैं। जहा परमात्मा सर्वव्यापक है, जीवारमा एकदेश्ीय है | पश्मात्मा और 
जीवात्मा दोनो ही चेतन है परन्तु जीवात्मा झरीर के माध्यम से नाना प्रकार के कर्म 
सम्पन्न करता है और उतका फल भोगता है। नाना योनियो मे जन्म लेता है गर्मवास 
के कष्ट सहता है अर्थात्‌ जीवात्मा, परमात्मा से अभिन्न होते हुमे भी स्वरूप से भिन्न 
है। इसी दृष्टि से जीवात्मा परिद्िन्न है । 





साप्ताहिक 


हरयाणा प्रान्तीय मद्य-मांस निषेध समिति, 


हर॒याणा सप्तम आयंभहासम्मेलन (रोहतक) में सर्वसम्मति 
से पारित प्रस्ताव 

यह सम्मेलन भारत भर में दिन प्रति दिन बढ़ते हुए दुब्यंसनो के प्रभाव से 
चिन्तित है। विशेषकर वीरभूमि हरयाणा में मश-मास के निरन्तर प्रचार से दु खो 
है। मत समस्न आायंजनता से अपील करता है कि भावी सनन्‍्तति के उत्थान का 
ध्यान रखते हुए इन व्यसनो के विरुद्ध जनमत तैयार करे और आन्दोलन को तीब्र 
रूप देने के लिए एक सघधर्थ समिति का निर्माण किया जाये साथ ही यह सम्मेलन 
सरकार से हरयाणा मे भद्य-मास पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध करता है और 
चेतावनी देता है कि यदि सरकार ने ल्लीघ्र ही इस दिद्या मे कोई उचित पग न 
उठाया तो घोर आन्दोलन में हाने वाले दृष्परिणाम का उत्तरदायित्व सरकार पर 


होगा ) 
सदय-मांस निषेध संघरे समिति की सूचना 


हरयाणा का प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति बढते हुये शराब के प्रवाह से चिन्तित * 
है । आयंसमाज ने विवश होकर इस कुकर्म के विरोध मे ल&ई का बिगुल बजाया है । 
सत्याग्रहियो की भर्ती तथा धन संग्रह का कार्य सेजी से चालू है। २६ जनवरी १६१६६ 
को मध्याह्न १२ बजे से दयानन्द मठ रोहतक में अन्‍्श्व/र्य भगवानदेव जी की 
अध्यक्षता मे सघर्ष समिति की विद्याल बैठक हो रही है, जिसमे प्रात भर के सभी 
कार्य-कर्त्ता भाग ले रहे हैं । --निवेदक ---इन्द्रदेव मेघार्थी (प्रचार मत्री) 

मदय मांस निषेध समिति नारनोल का समाचार 

१२ जनवरी को जि० महेन्द्रगढ (हरयाणा) के आय॑ कार्यकर्ताओं तथा अन्य प्रमुख 
सज्जनो की राज्य मे मणमास को बन्द करवाने के लिये एक बैठक हुई । श्री आचार्य 
भगवान्‌ देव जी अध्यक्ष थे । अनेक महानुभावो ने अपने विचार प्रकट किये । बहुत 
सज्जनो ने इस बुराई को जि० महेन्द्रगढ से नष्ट करने के लिये कार्य करने की अ्रतिन्ना 
की । सत्याग्रह के लिये कई प्रमुख सज्जनो ने जत्थो के रूप मे जाने का वचन दिया + 
सबंसम्मति से राव माघोसिह जी समिति के अध्यक्ष चुने गय तथा उन्होंने अपनी 
कार्यसमिति के सदस्यों की नियुक्ति की | बैठक मे इस बुराई को दुर करने के लिये 

बहुत उत्साह था । मन्त्री--ताराचन्द आय, नारनौल 

आर्णष कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) 

वार्थिकोत्सव १-२ फरवरी ६६ ई० को समारोह से मताया जावेगा | इस अवसर 
पर अनेरू पूज्य सन्‍्यासी महात्मा, विद्ररत्‌ उपदेशक, नेता और भजनोपदेशक पषारेंगे ॥ 
२६ जनवरी से सामवेदपरायण यज्ञ झरारम्म होगा। परीक्षोत्तीर्ण स्‍्तातिकाओ को 
प्रमाणपत्र दिये जावेंगे । नवीनकन्याओ का प्रवेश भी इसी समय होगा । आये देवियों 


और पुरुषों को परिवार सहित उत्सव में पधार कर उपदेशों से लाभ उठाना तथा 
दान देकर कन्या क्षिक्षा मे सहयोग देना चाहिये । * --मम्त्री पीरमसिह 


स्‍्वा० समर्पणानन्द जी के निधन पर शोक समा 
दिल्ली के भ्रायंसमाजो की ओर से १९ जनवरी को झा समाज दीवान हाल में 
स्वा० ब्रह्मानन्द जी दण्डी की अध्यमता में एक शोक सभा हुई जिसमे स्वा० विबे- 
कानन्द जी प्रो० शेरसिंह जी केन्द्रीय राज्यशिक्षा मन्‍्त्री, स्वामी रामेश्वरानन्द जी 
आंचाय कृष्ण जी, प्रो० श्यामराव जी श्रीमती प्रभातक्षोभा जी आदि ने श्रद्धाजलि 
अर्पित की और स्वामी जी द्वारा लिखिन ग्रन्तों के प्रतशाशन पर कस दिया गया । 


६मदायााकककक। 


परमात्मा स्वश्ञ है परन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ है। समस्त सृष्टि की विधिवत रचना, 
परसात्मा की सर्वजता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। समस्त स॒ष्टि के क्रिया कलापो को पर- 
मात्मा भली भाति जानता हैं जबकि जीवात्मा अपने क्षेत्रीय जगत को भी भनी 
भाति नही जानता है। इससे अनेको भूल इसकी अल्पन्षता के कारण होती हैं और 
उनका परिणाम भी यह भोगता है। अनेकों योतियों मे जन्म सेने का कारण भी 
इसकी अल्प्ञता युक्त कर्म हैं अर्यात्‌ स्वभाव से ही जीवात्मा भ्रल्पज्ञ है। 

वैदिक दर्शनों कै ऋषि दयानन्द सम्मत इष्टिकोण से जीवात्मा एकदेक्षीय, परिक्तित्त 
और अच्यतग़ है। हससे भिन्न समी सान्पतायें ऋषि दगानन्द के म-्तव्यों के विरद्ध और 


त्याज्य हैं । 
 कपापमन्‍थलन-प-प्यारारग: काषफकल८-अइउक मिलकर नमक तक जडकलीली पलक जल जज नकल नायर 
प्राहक सहानुमाव पत्र तब झुल्क भेजते समय अपनो ग्राहक 
संक्या अवश्य सिखने का कष्ट करें। 


€ आर्थमर्यादा साप्ताहिक 





शुरकुल प्रणाली ?_ 
गुरुजन समादूत हों ! 

(सौ मुकुसचन्य पाप्येय, लेश्वरर, अनस्पति विज्ञान विमान किया डिग्री कालेज लखनऊ-७) 
अतीत को भूलना आज हम अपना गौरव समझते हैं । भारतवर्ष बहुत पहले से ही 

संसार के मार्मदक््षक के रूप में सम्मानपूर्ण हृष्टि से आदर पाता रहा है। यह राध्र 
बन-धान्य व स्वर्णादिक रत्नों से परिपूरित रहा है। राम, कृष्ण, बुद्ध और गाँधी सह 
महापुरुष यही पैदा हुए। महृधि दयानन्द ने सारे विक्द को वेदों की तरफ झुकने के 
लिए प्रेरित किया। किन्तु आज नाना प्रकार के वु.ख दर्द, प्रपीड़न और ब्लेस 
यथराकाष्ठा पर हैं। 'तमसो मा ज्योतिर्गंमय' के सिद्धान्त का अतिक्रमण कर विद्याध्ययन 
को निम्न श्रेणी के कार्यों में गिनने को एक परम्परा जा गई है। राजनीति के घिनोने 
चलदल में यदि कोई सर्वाधिक कष्ट का भाजन बना है तो मूक कझ्षिक्षक | प्राचीन 
अुदुकुल प्रणाली में आय सम्नाट्‌ गुरुजनों का बहुविधि आदर करते थे, उनके पधारने 
पर आसन छोड़ उन्हें अपने राजसिहासन पर बैठाते थे । इसके लिए गुरुजन भी राष्ट्र 
के कर्णपारों, राजकुमारों तथा अन्यान्य जिज्ञासुकुमारों को उच्च शान देते रहते थे । 
अमुविद्या, कलाकोशल, हिल जंगली स्िहादि जातुओं की म्रृगया राजनीति तबा 
आई चारे का अन्यतम पाठ पढ़ाना उन गुरुकुलों के संचालक ऋषियों का काम था । 
वे समाज में आदर की भावना से पृज्य व महत्वपूर्ण भे । आज का भारत उन आदझ्ञों 
थ प्रचीनतम मानदण्हों को बिल्कुल विस्मृत कर गया यवन और ब्रिटिश क्षासनने हमारी 
धरोहर संस्कृति का सर्वताश कर डाला । हमारी सम्यता मिट्टी में मिल गई, आज 
उसी का परिणाम है कि गुरुजनों का समाज में कोई स्थान नही, न उन्हें राजाश्रय 

है, न सामान्य जनता का ही स्नेह सुलभ है । 


क्षिक्षा प्रत्येक राष्ट्र का मेरदण्ड है। अविद्यान्धकार में पड़ा भ्यक्ति पश्नुवत्‌ 
है--'विद्याविहीताः पशुर्भि: समाना: आखिर ये विद्या को देने वासे स्रोत कौन हैं ? 
जब किसी राष्ट्र में विद्या के देने वाले मुढ ही अनादर की हृष्टि से देखे जावे, 
जाबिक कष्टों सै बोझिल होंगे व माँति-माँति की यातनायें सहते द्वोंगे तब बह राष्ट्र 
कभी सबल व सदावत नहीं हो सकता। देक्ष की बुनियाद दुबल व अल्पकासिक ही 
हो सकेगी । यही दशा आज हमारे देक्ष में ब्याप्त है, पुरुय रूप से उत्तर-प्रदेश के 
छिक्षको की दद्मा कारुणिक व अवर्णतीय है। इन्हें जीवनयापनत्र ग्रोग्य वेतन नहीं 
मिलता, समस्याओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट धन इनके पास नही, ये कैसे शिक्षण कर 
पावेंगे । उत्तरप्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा डिग्री स्तर के शिक्षकों की दक्षा 
अत्यन्त दयनीय थ मर्मस्पर्शी है। यहाँ प्राथमिक शिक्षक को कुल ८०-६० रुपये, 
मिडिल स्कूल के शिक्षकों को ११०-११४ रु० मात्र प्रति मास मिलते हैं। बढ़ती हुई 
विषम महंगाई ने इस तरफ सबको अपने चंगुल में जकड़ लिया है कि असहाय परेशा« 
नियों को मौन रूप से सहन करने वाला यह समुदाय श्राज इनके सम्मुख जसहाय है, 
दिक्षक अपने घुटने टेक चुके हैं। अब आये उनका धैर्य जाता रहा है, उतकी परेला- 
नियाँ दितप्रतिदिन दृद्धि पर ही हैं, उनकी कठिनाईयों का अहसास किसी भी राजनी- 
तिज्ञ, समाजसेवी अथवा सरकारी कर्मचारी को कदापि नहीं होता । झ्विक्षक का 
मौलिक दायित्व आज क्षीण हो रहा है। जिस राष्ट्र के खृजनात्मक बे के अग्रदूत 
शिक्षक आन्दोलनोन्मुख हो वह राष्ट्र कभी उत्कर्ष पर नहीं जा सकता। इतना 
अल्पबेतन पाने वाला शिक्षक क्या कभी अपने दायित्व का सही निर्वाह कर सकता 
है ? गाँवों के शिक्षक अध्यापन को गोण तथा अपने कृषिकर्म को प्रभानता दे रहे हैं । 
इसी बात को खेकर उत्तरप्रदेक्ष के वर्तमान राज्यपाल डा० बेजवाड़ा गोपाल रेडी 
इनकी माँगों को अनुचित बताते हैं। उन्हीं की बातों का अनुसरभ कर केन्द्रीय गृहमंत्री 
ओ चह्माण ने भी अनौधित्यपूर्ण बतलाया वा । 

सबसे पहली समसस्‍्यां है सवमग ४५००० माध्यमिक झिक्षकों की जो सान्ति- 
धूबयंक अपनी हर प्रत्येक इच्छाओं का शमन कर अति अल्प वेतन में ही अपना गुजारा 
करने को कृत संकल्प ये । आज वे ब्यग्र व निराश हैं, समाज उन्हें उपेक्षापूर्ण हृष्टि, 
से देखता है, भला ऐसी स्थिति में कोई भी जन समुदाय शास्त रह पावेगा ? कदापि 
नहीं । गत नवम्बर, ६८ से ही. अपनी बृहत्तर मांगों तथा जोजित्य के समयंन में वे 
उसेजित व आन्दोलनस्मुख हैं। राज्य सरकार उनकी मागों को दुराग्रहपूर्ण तरीके से 
ठुकरा रही है जो शुम परम्परा का प्रतीक नहीं है। माध्यमिक छ्षिक्षकों का दायित्व 
गुरुत्तर है, ये छात्रों को हस योग्य बनाते हैं कि वे डिग्री स्तर तक क्रमश: जा सके वे 
विद्योपार्थन कर सकें । ये शिक्षक इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि सबके वेतनमातों में 
संशोधन हुआ परन्तु उन्हें बही बेतन मिलता है जो ब्रिटिश क्षासन काल में मिलता 
भा अर्थात्‌ हाई स्कूल कक्षाओं के ग्रेजुएट अध्यापक १२०) और इष्टरमीडिएट के 
शिक्षक १७५) प्रति मास | प्रामीण अंचलों में कालेज प्रबन्धकों ने इसे अपना धंधा बना 


२६ जनवरी १९५६२ 
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रखा है। थे हर तरीकों से झिक्षकों को पीड़ित कर उनके वेतनों में कटौती कर प्रपना 
निर्वाह करते हैं। कितने स्पानों पर तो बीस महीने से ऊपर भी वेतन नहीं मिलता । 
चुनावों में उनसे अपना प्रचार कार्य कराते हैं, परों के कार्य कराते हैं। विवश शिक्षक 
सारे दुष्कृत्य करने को प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी दुर्दशा आज श्षिक्षक समुदाय में व्याप्त 
है। भाखिर यह अवमानना और उपेक्षा कब तक चलती रहेगी ? मागों के औचित्य 
से स्वयं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षामंत्री तथा स्वयं प्रधानमंत्री मी सहमत 
हैं परन्तु साधन हीनता का मिथ्या प्रपंच रचकर इन वस्तुओं का तिरस्कार किया जा 
रहा है जो मौलिक हितों के प्रतिकूल है। नौकरशाही, लाल फीताशाही और बबंरता 
से प्रेरित उत्तरप्रदेश के अ्रधिकारीगण इतने निर्दयी हैं कि निह॒त्ये शिक्षकों तथा 
छात्रों पर नेनी जेल में व्बंरतापूर्ण लाठी चार्ज किया, यह हेय घुणित व निन्‍्दनीय है । 

इतना ही नहीं डिग्रौस्तर के छिक्षकों की दशा नो बहुत ही विचित्र है। ब्रिटिश 
शासन काल में विह्दस्चिश्ालय स्तर के शिक्षकों तथा डिग्री कालेजों के शिक्षकों का 
वेतनमान समान था । 'समान काये के लिए समान वेतन' के सिद्धान्त पर यह न्यायो- 
चिल था, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वराज्य-शासन ने विधवविद्यालय के शिक्षकों 
की स्वार्थंपूर्ण भावता से प्रेरित होकर जमीन-आसमान का अन्तर वेतनमान में कर 
दिया । यह विडम्वना है कि एक ही कार्य को करने वाले छक्िक्षक विभिन्न निकायों 
में रहकर ऊँच-नीच के मेदभाव मे पड़कर पिसे जा रहे हैं। विध्वविद्यालय स्तर का 
नवनियुक्त लेक्चरर डिग्री कालेजों के विभागाध्यक्षो से अधिक वेतन पाता है, अन्ततः 
भी उनका वेतन बहुत ज्यादा है। उनकी सुविधाएँ, चिकित्सा, पुस्तकालय, आवास 
तथा आशिक सुलभ हैं परन्तु डिग्री कक्षाओं के शिक्षक सारी सुविधाओं से वंचित 
रह जाते हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त प्रवन्धकारिणी समिति की मनमानी व 
दमनात्मक वृत्ति उन्हें प्रपीड़ित करती है । नाना समूहों से परेशान किये जाने के कारण 
यह वर्ग पर्याप्त कुष्ठित व निरादा हो चला है। कोठारी आयोग की सिफारिशों का 
सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार दिक्षा को महत्वहीन व शिक्षकों 
को सरकार पर आध्िक बोझ समझकर इन्हें संतुष्ट अथवा सुख-चैन में रखने से कतराती 
है। जनता को इस बात की कोई परवाह नहीं । अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षकों 
के हाथों देकर अपने कतेब्य की इतिश्री भान बैठते हैं। बहुत थोड़े अभिभावक ही 
अपने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के प्रति सजग हैं। कुसंगति, राजनेंतिक फुस- 
लाहट, आवेग और सिनेमा आदि की ओर बलात आकर्षण छात्रों को भ्रान्त करते 
हैं। सन्‍मार्ग का अनुसरण न कर छात्र गस्दी बातों को सीखते हैं, अपना कार्य पूरा 
करने में चित्त नहीं लगाते, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते, धर्म के प्रति निठा 
व सहिष्णुता नहीं है । फिर वे अपने गुरुजनों का अनादर देख स्वयं उनके प्रति खिन्च 
वे अन्यमनस्कतावक्ष कुमार्ग अपनाते हैं । 


छ्िक्षा को जब तक राष्ट्र का एक सृजनात्मक अंग नहीं माना जाता, निदचय 
ही राष्ट्र का अपकर्ष समीप है । नक्सलवाडो प्रभाव, लालरक्षकवाद, साम्प्रदायिकता वे 
क्षिक्षा को शिक्षेतर जनों द्वारा उद्योग का रूप देना देश की भावी पीढ़ी को दु्बंल बनाना 
है । कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जय महू प्रबुद्ध नागरिकों व जाजवल्मान 
नौनिहालों का सत्यस्वरूप उत्पादन करें, इसके लिए गुरुजनों का समादर अपेक्षित है । 
प्राचीन काल की गुरुकुलशिक्षा प्रभाली इस बात की साक्षी है कि उसकाल में निडर, 
विनयशील आज्ञाकारी व क्षौय्यं वाले शिष्य ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेज्ष के अधिकारी 
होते थे । कृष्ण, भरत, आरुणि, एकलब्य सहझ्ष अनेक शिष्यों के अनुकरणीय उदाहरण 
इतिहास में निहित हैं । आज भारत को भरत तुल्य बच्चे, प्रद्धाद, ध्रुव, व गरेश के 
समान अडिग सपूतों की अपेक्षा है। जब तक गुरुजनों को ससाज में उच्चतस स्थान 
नहीं मिलता, यह कंदापि सम्भव नहीं है कि प्राचीन भारत मे उत्पन्न बहादुर राष्ट्र- 
तायकों का सृजन हो सके । वर्तमान सरकार तथा आयेसभाज के लिए यह स्वर्णिम 
वीक है 95.8 गुरुजनों के समादर का क्षं्लनाद फुंककर जनमानस को उद्बो- 
कर स 
[योग्य लेखक महोदय से सज्र सिवेदन है कि हम झापके सादों को उचित समझते 
हैं, तथापि एक प्रार्थना मह मी है कि शाप अध्यापकों गुरुजनों के कर्तव्यों पर भी 
उचित प्रकाझ् डालने की कृपा करे | --सहसम्पावक ] 


आयेसमाज कलकत्ता का ८३ वां वाषिकोत्सव 
आयंसमाज कलकत्ता १६, विधान सरणी का ८३ वाँ वाधिक समारोह २५ 
दिसस्थर १६६८ से १ जनवरी १६६६ तक मुहम्मदअली पाको में घुम-धाम से मनाया 
गया जिसमें उच्चकोटि के विद्वानू, महात्मा तथा मजनोपदेशक पणारे थे ऋग्वेद 
से ८ दिनों तक यज्ञ, नगर कौन तथा कई सम्मेलन भी बड़ी सफलता से सम्पन्न 
हुए, जिनमें बेद, गोरक्षा, अद्धाननद वलिदान-दिवस, राष्ट्ररक्षा आदि से सम्बन्धित 
प्रस्ताव पारित हुए । --खबीलदास सैनी भन्त्री 


२६ ज़नबरोे १६६६ 





गो-रक्ना 
(भी कुशलदेव “झास्त्री' “विज्ञामास्कर”) 

गऊ माता ने भ्रपने हित मे, अठ्चल जहाँ पसारा हो । 

तो सहर्ष उसकी झोली मे, पहिला शीष हमारा हो ॥ 

यह किसी से छिपा हुआ नहीं कि आर्यावर्तं कभी ससार का सिरमोर भा। 

यह अटक से कटक एवं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत विक्षाल देश बडा 
ही शक्तिशाली व घन वैभव से परिपूरित, सत्सिक्षाओं से विभूषित एव प्रकृति की 
छुटाओ से आलोडित था । परन्तु क्यो आज सोने की जिडिया तथा पारसमणि के नाम 
से सम्बोधित किये जाने वाले देश मे सुख और शान्ति का नाम नहीं ? क्यो आज 
भारत विदेशों के समक्ष दाने दाने के लिए भोली फैलाता हुआ छार्माता नहीं ? कहाँ 
है दूध थी की नदियाँ ? आज क्षस्यकह्यामला भारतभूमि बज्जर क्यो ”? आज सबके 


पेट भरने वाले के जिगर मे जलन क्‍यों ? आज बच्चों के आखो में छलछलाते भांसू 


क्यो ? देश दरिद्र क्यो ? इसमे जहाँ अन्य अनेक कारण हैं वहाँ गो-रक्षा न करना भी 
एक प्रमुख कारण है ? गो वन्दनीया है। गोमाता वास्तव में गुणो की खान है। मोौ- 
दुग्ध पौष्टिक भोजन ही नही अपितु अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की एक जचूक 
महौषधि है | जहाँ गोमाता का दुग्ध अमृत है वहाँ गोपूत्र भी अमृतवतु प्राणिमात्र का 
हित करता है। यह एक अटल' सब प्रकाण्ड विद्वानों द्वारा सम्मानित सिद्धान्त है। 

ऋषि दयानन्द का वनन है कि “गो आदि पक्ुओ के नाक्ष से राजा और 
प्रजा का भी नाक्ष हो जाता है ।” इस तथ्य को राजनीतिशञ मोमेश्वर श्रीकृष्ण भच्छी 
तरह जानते ब समझते थे, हसी कारण उन्होने गोसेवा अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिभाव 
से की थी और उनकी सदा एक ही अभिलाषा रहती--“गावो मेज्य्त सन्‍्तु गायों मे 
सन्तु पृष्ठठ । गावो मे स्वत सन्तु गया मध्ये वसाम्यहस्‌” ॥ (महाभारत) 

बैद में गौ को माता दुद्राणा दुहिता वसुनाम” कह कर माँ, बेटी ब बहन के 
समान माना है | गाय की उपयोगिता को देखते हुए महृधि अ्यवन ने सम्राट नहुव से 
कहा था--“गोभिस्तुल्म न पश्यामि धन किज्चिदिहाब्युत” भर्थात्‌ हे राजन ! मैं गाय 
के समान इस भूमण्डल पर कोई दूसरा घन नहीं वेखता। तथा भीष्य पितामह ने भी 
श्री मुषिष्टिर से ये शब्द कहे थे कि--- 

“पयना हविधा दध्ना क्षकृता चाथ कमेणा । 


हल बासेदव भारत |” 
जर्चात्‌--है पर्गमराण शुधिष्ठिर | जहाँ गायें अपने जीवत काल में वृष, बही, 
थी भौर तक़ से हमारा पालन व पोषश करती हैं गहाँ मरने के उपरान्त भी प्रपने 
चुल्नड़े, हड्डी, सीय तथा बालों से हमारा उपकार करती है। गाय जारतीय सम्पत्ति 
है। गाय हमारी सबबंस्व है। जब देश मे गाये थीं हेर खेत को पामी व हर पेट को 
रोटी ली । प्रिव पाठकों | वेद में गो फो--“'गायो विध्यस्थ मातर ” कह कर सारे 
संसार की माँ बतलाया है । परन्तु स्व० मै थिलीशरण के क्षब्दो मे विवद्य हो रम्माती 
322 कु दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, 
दषि चुत _ तथा तक्रादि से भी तुष्ट होते हो नहीं। 
तुम खून पीना चाहते हो तो यजेण्ट बही सही, 
मर योनि हो, तुम धन्य हो तुम जो करो भोडा वही । 
जिस गोमांता के लिये राजा दिलीप ने भ्रपने प्राणो को न्‍्यौछावर कर दिया । 
योगेश्वर श्रीकृष्ण गोपाल कहलाये ५ जिस गोमाता की प्राण रक्षा के लिये शिवाजी ने 
स्यास से करवाल निकाल कर गोह॒त्यारे का सिर थड से अलग कर दिया। मगल पाडे 
व हरफूल ने हँसते-हँसते फाँसी के फन्दे को चूमा | यदि गो की रक्षा नहीं को तो 
हमारे पूर्वजों तथा देश का नाम धुल-घूसरित हो जायेगा । 
मान्य पाठकों | इसमे कोई सन्देह नहीं, कि गोवदा का हास भारत में अनेक 
प्रकार के ब्याधियो का कारण बना हुआ है । एक समय था जब गाँधी जी मे कहा 
था---“गास की हत्या मेरी हत्या है', तथा तिलक ने कहा था--'स्वराज्व प्राप्त 
करने के पाँच मिनट बाद ही गोवध-बन्दी कानून पास कर देंगे। परन्तु आज सरकार 
गाँधी और तिलक के सिद्धान्तों को ठुकरा रही है। जिस देश मे गोघन ही मुख्य जस्तु 
है और वहाँ उसी का कतल हो यह बडी खेद व क्षमं की बात है । सबसे प्रौचौन ग्रन्थ 
वेद मे गो की महत्ता को बतलाते हुए कहा है--“गोस्तु सात न वि्यते ” अर्थात्‌ गौ 
की समानता कोई नहीं कर सकता । गाय तपस्थियों के भाश्वम की सम्पत्ति है। गो- 
दूध बालकों के लिये जीवन, युवकों के लिये ओज, बूद्धों के लिये क्षक्ति व बीमारो के 
लिये ओषधि है तथा सारे परिवार के पालम करने की आधार छिला है। गो-दान 
महादान है । विवाह भी गो-दान के बिना अशूरा है। गो रक्षा हो सच्चे अर्थों मे राष्ट्र 
॥ 
हरकारे के आईवासम पर हमने “गो-रक्ा आन्दोलन” बन्द कर दिया, जितना 





यणतंत्र-द््‌विस 
( थी सुयंकुमार पाल्लेज ) 
गणतत्र दिवस मगल आया-गणतंत्र दिवस मगल आया। 
दयानन्द की त्याग-भावना को यह बतलाने आया, 
वेद ज्ञान के उस महत्व को फिर से समझाने आया । 
वैदिक-धर्म पताका दुनियां मे फिर फहराने आया, 
दुनियां को फिर एक ध्वजा के नीचे यह लाने आया ॥ 
आज हमारे सम्मुख फिर से ऋषिवर का यह फल आया, 
गणतजत्र दिवस मगल आया-गणतत्र दिवस मगल आया। 
॥॥ भारत के निधन हिन्दू सब बने जा रहे ईसाई, 
है विदेश की शैली अब सब यहाँ जा रही अपनाई | 
वेदिक-धर्मं पतन को उन्मुख हो उन्नत किसके द्वारा? 
दयानन्द के जाते ही अब मन्द पडा प्रचार सारा। 
उसको आज बढाने के हित, एक यही सम्बल आया, 
गणतजत्र दिवस सगल आया-गणतत्र दिवस मगल आया 
[७० -- ;&--2&-6206-6)0<७छएग७७--केटू। 
प्रइन-उत्तर 
(प्रदन १)-क्या परमेश परमात्मा ने सम्पूर्ण ज्ञान (विद्या) चारो वंदो के 
भीतर ही देकर सीमित कर दिया या चारी वेदों को छोडफर इसके बाहर भी और 
दिया है। 

न (प्रथम २)-आखुर्वेद मे पश्चु-पक्षी आदि का भास अध्डा-मछली खाने का भी 
विधान है। मनुस्भृति में भी इनके खाने की आज्ञा लिखी है। आयुर्वेद (वैदिक 
विकित्सा विश्ञाम या ज्षास्त्र) के भीतर कौन-कौन से ग्रन्थ मान्य व प्रमाणिक (सत्य) 
हैं। कौत-कौन नही । क्‍या मनुस्भृति, आयुर्वेद बेदिक चिकित्सा-श्षास्त्र मे रोगी मनुष्य 
के लिये पशु-पक्षी मछली आदि का मास व अण्डा खिलाना उचित लिसा है अबवया 
नहीं ? --भ्री अभिलापर्सिह झाय॑, पत्नौमी (बाँस बरेली) 

(उत्तर १)- प्रत्येक सृष्टि की रचना विश्रेष के ध्रारम्भ--कल्प के आदि मे ही 
जीबो को उन-उन के कर्मों के अनुसार सुसदु खरूप फल को मुगाने, सौकिकजरमो- 

्च्भम्युदय --चक्रवत्ति राज्य की प्राप्ति तथा मुक्ति काल मे परमानन्द की 
उपलब्धि के लिये परमेदवर बारो भेदों का ज्ञान (एक-एक ऋषि के द्वारा एक-एक 
वेद को उस ऋषियों के हृदयों मे) दे देता है। मनुष्य का परम प्रयोजन यही है जो 
ऊपर लिख दिया है। इस प्रयोजन के लिये ही चारो वेदो का ज्ञान है। चारो बेदो 
से बाहर मनुष्य के लिये कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको उसको झ्रावश्ककता होवे । 
(उत्तर २)--चारो वेद ही स्वत भ्रमात्र हैं। बंद का प्रमाण किसी दूसरे 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता । बेदो के अतिरिक्त ऋषि मुनियों द्वारा रचे गये सब 
ग्रन्थ परत प्रमाण कोटि में हैं। उनमे मी वेद की अनुकूलता होने से उनको परत 
प्रमाण माना जा सकता है। यदि वेदो से प्रतिकूल उन ग्रन्थों मे कोई बात होवे, तो 
उसको परत प्रमाण भी नहीं माना जा सकता । वेदों मे किसी भी प्रकार के मासः 
का किसी भी अजस्था में खाने का विधान नहीं है, अत यदि किसी मानवीय ग्रन्थ सेः 
माप्त का खाना लिखा है, तो वह ग्रस्थ प्रमाण नही माना जा सकता । चाहे वह ग्न्य 
मनुस्मृति हो चाहे आयुर्वेद का कोई ग्रन्थ विशेष हो। मानवग्नन्थो मे मास-मक्षण 
के पक्षपाती लोगो ने ऋषि-मुनियों के बताये हुए अभ्चयों में मास-भक्षण का विधान 
करने वाले बचन मिला दिये हैं। वे वचन प्रक्षिप्त हैं, बेद विशद्ध हैं, इसलिये त्याज्य्‌ 
हैं। भायुवेंद से चरक भोर सुश्रुत सहिताए ही परत प्रमाण कोटि में पाती हैं, 
परन्तु मासभक्षण को बतलाने वाली बात ऊपर बताये गये नियम के अनुसार उन में 
भी त्याज्य हैं। यही अवस्था मनुस्मृति के भी प्रक्षिप्व इलोको की समझती चाहिये । 
--जगदेवासह सिद्धाम्ती शास्त्री 
उन्होने समय माँगा उतना समय भी दे दिया । पर सरकार अब तक टस से मस नहीं 
हुई | इस समय राष्ट्र हित इसी में है कि जनता की भावना का आदर करतें हुए गो- 
हत्या बन्द कर दे | गो-माता के नाम पर सभी सम्प्रदाय एक हो चुके हैं। बौद्ध अन्य 
नहीं जैन दूसरे नही, आयंसमाजी पराये नहीं, कब्वीर पन्थियों की काथी तीमौ लोको 
से न्यारी नहीं, ग्रन्थ साहब के उपासक अलय नही, कोई वल्लभ तथा रामानुज सम्प्र- 
. दायी अलग नहीं | आज सब एक हैं । 


..९६ जनवरो १६६६ 





सरकारी काम-काज-हिन्दी में 


(शी महेझचन्त शुप्त-प्रबस्धसत्रो, केस्लीय सचियालय हिन्दी परिषद); 

कुछ लोगो को यह भ्रम रहा है कि य्रदि केन्द्रीय सरकार के दफ्तरो मे सर 
कारी कामकाज हिन्दी मे किया जाएगा तो यह नियमो का उल्लघन होगा । यह भी 
घारणा फैली हुई है कि सरकार नहीं चाहती कि सरकारी कामकाज हिन्दी मे किया 
जाए | इस घारणा के पीछे यह भावना हो सकती है कि सरकारी कामकाज की 
माया वर्षों से अग्रजी रही है और आगे भी अग्रजी मे ही कामकाज किया जाना है। 
पर यह धारणा ठीक नही है। सविधान के निर्देशों के अनुसार स्वय कार्य करना तथा 
बैसा करने के लिए दूसरो को प्रोत्साहन देना सरकारी कमचारियों तथा अधिकारियों 
का करतोंव्य है। 

सविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार २६ जनवरी १६६८५ से हिन्दी 
भारत सघ की राजभाषा हो चुकी है इसलिए केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी मे काय 
करता गैरकानूनी नही है । हिन्दी का प्रयाग सरकार की इच्छा के विपरीत या सेवा 
नियमो के विपरीत भी नहीं है इसका स्पष्टीकरण भारत सरकार के विभिन्न आदक्षो 
में किया जा चुका है ! 

पिछले अनेक वर्षों से दफ्तरा म कास करने वाले जाप अग्रजी मे काम करने 
के आदी रहे हैं। कुछ लोगो की आयु भी लगभग ५० वष हा गई है और व हिन्दी 

नही जानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान नहीं 

प्राप्त क्र सके हैं। इस सबको हृक्षिगत रखकर अग्रजी मे भी दफ्तर का काम करने 
की छूट दी गई है। पर यह तभी तक है जब तक |कमचारी हिन्दां का कामचलाऊ 
ज्ञान प्राप्त नही कर लेत॑ हैं। इस सुविधा का यह अब लगाना कि अनन काल 
तक केन्द्रीय सरकारी काम काज मे अग्रजी जारी रहेगी और सरकार भी चाहती है 
कि कमचारी केबल अग्रजी मे ही काम करें उचित न होगा | 

हिन्दी में सरकारी कामकाज करना अग्रजी की यपेक्षा कही सरतव है । जिन्हे 
अब तक अंग्रजी में काम करने का अभ्यास रत है वे कमचारी यदि हिन्दी म॑ काम 
करना पुरू का द तो हो सकता है कुछ तोडे समय के लिए उड़े कुछ कठिनाई का 
अनुभव हो परल्तु बाट में उ हे भी सरलता मालूम होगी । जा कमचारी हिन्दी कम 
जानते है उन्हे भी थाडा थोड़ा काम हिंदी म॑ झुरू करना लाभदायक होगा। कुछ 
समय बाद व अधिक काम हिन्दी मे कर सक्रात। उसके लिए श द जाषों ता आश्रय 
लेने की आवः्यक्ता नहीं है । सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया जाए । अग्रजी के 
जो क्षब्द श्राज बहु प्रचलित है ओर सामान्य उपयोग मे आ रहे हैं उनके हिन्दी पर्याय 
खोजने की आवश्यकता नहीं है उन्ही शब्दों का देवनागरी लिपि म॑ या अग्रमजी मे ही 
लिख कर काम चलाया जा सकता है। वास्तव में अनेक सरकारी कमचारी अब वैसा 
कर भी रह हैं । 

भारत सरकार गह मत्रालय ने अपने ६ जुलाई १६<८ के अनुदेशो के अनु 
सार भी स्पए्ठ कर दिया है कि फाइतो पर हिन्दी में टिप्पणिया लिखने वाल ध पत्रो 
के उत्तरो के प्रारूप हिन्दी में तैयार करने वाले कमचारियों को उनका अग्रजी जनु 
बाद देने के विए नहीं कहा जा सकेगा । यदि कही अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी 
तो उसकी जिम्मेदारी कार्यालय पर होगी । अनेक कार्यों जैसे टेण्डरो करारो (एग्री 
मेब्टस) नोटिसां प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों लाइसेसो परमिटा प्रस विज्ञप्तियो 
आदि मे हिन्दी का प्रय य॒ अनिवाय किया गया है । 

इस नई स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लने के बाद अब अनेक सरकारी 
कमचारियों न अपने “फ्नरों मे हिन्दी काम फरना शुरू कर दिया है। अधिकारी 
भी जिन्हे सरकार के “न अनुदेशा की जानक'री मिल गई ४“ अपने कमचारिया को 
हिन्दी मे काम करने की दिल्ला मे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहाँ अधिकारियों तथा 
कर्मचारियों को इस स्थिति की जानकारी अब तक नहीं थी वहाँ भी उन्हे जानकारी 
मिलने पर काफी लोग हिन्दी मे काम करने के लिए तंयार हो रहे हैं । हो सकता है 
कि अभी भी कुछ ऐसे कार्यालय हो जहाँ अभी तक इन नए अमुदेशों की जानकारी 
न पहुँची हो | ऐसे कार्यालय अपने प्रधान कार्यालय से सरकारी नीति की जानकारी 
श्राप्त कर सकते हैं। इस बारे भे केनद्रोय सचिवालय हिंदी परिषद्‌ एक्स० वाई० 
६८ सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली २३ से भी मम्पक किया जा सकता है। काम काज 
हिन्दी मे सुगमतापृवक कर सकने म॑ सहायता देते के लिए अब बहुत से प्रकाशन भी 
उपलब्ध हैं। परिषद्‌ ने भी कई "उयोती प्रकाशन विविध कायालयो के लिए निकाले 
हैं। इन प्रकाशनो मे विभिन्न विभागों मे बहुबा लिल्ले जाने वाली टिप्पणिया और 
प्रारूपो के नमुने हिंदी रूपान्‍तर के साथ दिए गए हैं। परिषद्‌ अपने अधिकाझ प्रका- 
दान को कार्यालयों की माग पर उन्हे नि उुल्क भेजती रही है उनसे प्ररणा लेकर 
भारत सरकार के अनेक कार्यालयों मे हिन्दी मे काम होता प्रारग्म हुआ है । 


आयं॑मर्यादा साप्ताहिक 


भारत यरकार ने डि टी की विभिन्‍न परित एँ पास करन वाले कमचारियों 
तथा हि ठी टाइपिग और आशुलिपि सीखने वालों का वेतन वृद्धि देकर प्रोत्साहित 
किया है। जो व्यक्ति सरकारा काम काज का हिन्दी में करने लगे हैं उन्हे प्रोत्साहन 
देने की ए यांजना ऊंन्द्राय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ द्वारा भी बनाई गई है। दो 
महीन की अवधि के बीच एक हि दीं व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 
है। जो सरकारी ऊमवारी इस अवधि मं कायालय का काम हिन्दी मे करेंगे उन्हे 
हिन्दी मे लिखे गए प्रत्येक १० शदा के पीछ एक अक विए जाएगे। इस प्रकार दो 
महीनों मे हिन्दी म किए गए कामा के अक जाड़े जाएगे | प्रतियोगिता में भाग लेने 
का कोई शुल्क नही रखा गया है । 

अनेक पुरस्कार व प्रशस्ति पत्रा आदि के माध्यम से कमचारियों को प्रोत्सा- 
हन दने की व्यवस्या की गई है । 

ब हिन्दी क नए कुजीपटल के टाइपराइटर भारी सल्या मे बन रहे हैं । 
उनकी काई कमी नही है। पुरान कु जीपटल के हिन्दी टाइपराइटरो को या अग्रजी 
के टाइपराइटरा के भी कु जीपटल हिन्दी के नए कु जीपटल म बदले जा सकते हैं । 
पहले भी अनेक कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर रहे हैं जब अन्य कार्यालयों म॑ भी 
हिन्दी टाइपराइटर मगाय जा रहे हैं। सभी कायालयो में हिन्दी टाइपराहटर मगाने 
के लिये आवश्यक जादश जारी किए गए है । 
अग्रजी टाइपिस्टा तथा आज्युलपिका को हिन्दी टाइपिग व आशुलिपि सिखाने 
क॑ कई कंद्र भारत सरकार द्वारा खोल गए हैं | जह” पर हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि 
प्रशिश्वण क॑ केंद्र न रत सरकार का आर से नही खुले हे वहा उन केन्द्रीय कमचा- 
रियो का जा जनने प्रयत्ना स हिन्दी टाइपिग व आशुलिपि सीखगे विशेष पुरस्कार 
व वतन थरद्धि आदि दने की सुविधाएँ प्रदान की गई है । 

सभी सरकारी फार्मो को दविभाषी रूप (हिंन्दी अग्रजी) म छापन का निदरचय 
क्या जा ग्रक्ता है। यब कोई भी फाम केवव अग्रणी मन छापा जा सकेगा । इसी 
प्रकार विनत विभाग की मैनुअला कोड़्स तण नियमों आदि क हिन्दी अनुवाद 
का काय सरकारी स्तर पर तेजी से हो रहा है। प्रजासनिक शञ दो के हिंदी पर्याय 
भी तैयार टो कके है हा दावलियां की पुस्तक विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों 
से अथवा वंचानक त भ॒ तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा भत्रालय रामक्ृप्णपुरम्‌ 
नइ दिल्लां म॒ प्र प्य हैं केद्रीय सचिवालय हि दी परियद ने छाब्दावतनियों के चाट 
भी प्रकाशित किए है । गृह मनालय के परामश से विभिन्न भत्रालयो तथा उनके 
कायालया न इन चाटा का मगाकर अपन कमरा भ लगाया ह। आर उनसे कम- 
चारियां को हिन्दी मे काम करने म काफा सहायता मिलन लगी है । 

सरकारा कम चारी राष्ट्रिय भावना में किसी भी भारताय नागरिक से कम 
नही है । आत्मविश्वास की कमी अथवा शब्दावली हिल्दी टाइपराइनरो आदि की 
सुविधा के अभाव में जहा अब तक काम नही हो पाया था, आजा है वहा अब स्थिति 
बदलेगी और कमचारीगण स्वेच्छापूवक हिन्दी म॑ काम करने के लिए प्ररित होगे । 
यदि एक बार सभी जगह थोडा थाडा काम भी हिन्दी में हाना आरम्भ हो जाए 
तो उससे वातावरण काफी बदलगा और यह्‌ ज्ञीक्र सिद्ध हा जाएगा कि प्रशासनिक 
काम हिन्दी से बंडी खूबी से हो सकता है और हिन्दी का प्रयोग करक कार्यालयों की 
कुशलता बढ़ेगी ही किसी प्रकार कम न होगी । 

[कन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषतट के अधिकारिया से निवदन है कि आवश्यक 
जानकारी द्योतक पुस्तिकाए एबं चाट समाचार प4 के सम्पादका का निशुल्क भेज 
देव तथा आग भिजवात रहे। “सम हि दी क काय और उत्थान म सहयांग मिल 
सकेगा । ])--स” सम्पादक 


आये केन्द्रीय सभा दिल्ली द्वारा ऋषिमेले का आयोजन 


दिल्‍ली राज्य की आय केन्द्रीयसभा के तत्वावधान में गतवर्षो की भाति इस 
वब भी आयसमाज के प्रवतक मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज का 
बोधोत्सव ऋषि सेल के रूप में दिल्‍ली दरवाजे के बाहर फीरोजशाह कोटला के 
मैदान मे शनिवार १४५ फरवरी १६६६ को प्रात ८ वजे से सायकाल ५ बजे तक 
बड़े उत्साहपूर्वक मताया जायगा । दिल्‍ली के सारे आयसमाज आयस्त्रासमाज आय 
बीरदल आयसस्थाएँ एवं आय स्कूल इस समारोह के लिए अपनी अपनी तैयारी कर 
रहे 7ै। ऋषिमेल मे आयसमाजो के खेल रस्साकशी जादि एवं स्वूला के छात्र 
छात्राओ के खेल होगे। महथि के जीवन पर भाषण प्रतियोमिता एवं निबंध प्रति 
योगिता भी होगी | मध्याह्लोत्तर २ बज से ५ बज नक विशाल सभा होगा जिसमे 
देश भर के बड़े-बड़े नेता विद्वान्‌ सन्‍्यासी भारत सरकार के मत्री इत्यादि महृधि के 
प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपेण करगे । --रामनाथ सहगल प्रधान मत्री । 


सा 







ही पत्र का मई १६६६ का नया जिशवाक 
// 44 
४ “आयवीर” 
४; । जीवनिया श्रौर उनके कर्तव्य पढेग । यह विज्लेषाक 
हिकॉीतिकारी विचार से परिपूर्ण होगा । आये साहित्य मे नवीन 

एवं स्थायी वृद्धि मे सहायक होगा ! 

इस अक की पृष्ठ स० २०० होगी । टाईटिन पेज लिरगा और विशेष आकर्षक 
होगा । एक प्रति का मुल्य २) रु० होगा दस प्रति का सूल्य १५) रु० परच्चीस 
प्रति का शूल्य ३२) रु० पचरास प्रति का मूल्य ६०) रु० तथा सौ प्रतियों का मूल्य 
१० ०) र्ुछ होगा है 

/ मथुर-लोक” के स्थायी ग्राहकों का यह विशेषाक बिना मूल्य मेंट किया 
आयेगा । अत ५४) ३० वाधिक शुल्क भेज स्थायी ग्राहक बनें । 

पह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी धन-राकशि ३१ मार्च १६६६ तक 
मिल जायेगी । 


“मधुर-सोक” कार्यालण आरयेसमाज बाजारसेताराम दिल्‍लो-६ 


० 


'दफज-भमम+»रममंमका वा ९ पाक पिनमा अकाल न» <५७०७७५५५++०33+५+७०+3+ ५-५ थ५७७+५७७+3७७७७»3»»७५७ ७3५» ++333333७»++33पामभववकमा ७34७५ ;०2०+म मम. 
ज़िन ग्राहक सहानुमावो का शुल्क समाप्त हो चुका है ये अपने | अपने छ्षेशव में 


बाधिक हुल्क १०) शीघक्र मेजने को कृपाकरे । 
भुफ्स ! झुफ्त ! 
सफेद दाग 


झुपत ? 










गुरुकल मटिराष्टू (रौहतक) में शोक समा 
१& जनवरी ६६ को गुरुकुल मदिष्डू (रोहतक) के उपप्रभान चौ० महासुझ जी 
के स्वर्गंवास हो जाने पर क्षोक सभा हुई। इसमे गुरुकुल के अधिकारी, सदस्य, भ्रेमी, 
सहयोगी और बढ़ी सस्या म आस पास के आय सज्जन एकत्र हुये । प» कपिलदेब जी 
शास्त्री प० विष्ममित्र जी शास्त्री चो० मादूसिह एम० एल० ए०, चौ० रणबीरखिह 
एम०एच०ए० महाद्य मरतसिह उपमन्‍्तो आयप्रतिनिभिससा पदञ्ाब,भी भामासाहिब 
(दल्ली शिक्षा विभाग अधिकारी श्री बनबारीलाल आज उपाध्यक्ष हरफणा ब्रेदफ़्कार 
मण्टल नम्बरदार गिरिधारीलाल आदि महानुभावो ने स्वर्गीय चौ० महासु के 
प्रति श्रद्धाउजलि प्रकट वी तथा ग्रुरकुन के काय +; आगे बढ़ाते रहेने की प्ररणा की । 
शाकसभा के अध्यक्ष श्री जगदवसिह सिद्धान्ती के विचार प्रकाषन के साथ गुर्कुज़ 
के आचाय प० मनुदेव जी दास्त्री न आगत सज्ननों # श्रति आभार प्रकढ़ किया । 
सबने गुरुकुल के प्रघान डिपुटी चो० भेरसह जी को सहयोग के लिये विश्गास 
दिलाया । --भििल लवावबाता 
“उद्नर्यमर्थादा के लिये हुम कामना 
आर्य मर्यादा” साप्ताहिक का साहित्यक एवम्‌ सैद्घाष्तिक स्तर सराहनीय है 
सिद्धान्यो का प्रसार करने हारा यह पत्र फले फूल अड़ी कामना हैं । 
वैदिक धर्म के मतवालो से मेरी एक माग है कि अपने जीवन का उत्सयें करके भी 


3४209 दस विनाक्षकारी लीला को समाप्त कराद अन्यथा जायंसंमाज दी समाप्त हीं * 


लगेगा । बेद के अनुयागियों ! बेदिक सस्कृति रूपी माता तुम्हारे से रक्षा की माभ 
कर रही है आओ आग वढ कर मा को इस सकंट से बचालो भा तुम्करी रक्षा 
करेगी । यदि तुमने मा का क़न्दन नही सुता तो किसी ते किसी प्रकार मा तो बच ही 


सोमराजी «वा ने श्वेत दाग के रोगियों को पूण लाभ पहुँचा कर समार | जायंगी पर तुम अवश्य नष्ट हो जाओग । समय रहते जागना ही बृद्धिमत्ता है। ओो 


में ख्याति प्राप्त की है। एक फाइल दवा मगाकर पृण लाभ प्राएत +र | 
बेस्टर्न इण्डिया क० (५ ४) पो० कतरी सराय (गया) 





राट्र के प्रहरियो जाग जाओ । 
स्वामी आत्मानन्द तीथ आचाय आर्ष योग विद्यापीठ छरशोदा (शेरठ) 


शीत ऋतु का उपहार 


हा 
उ्यवनप्राहा--झ्ोत ऋतु मे विशेष रूप 
७ से सेवन करें ? यह फेफडो को निर्बलता ७ 
दूर कर शक्ति प्रदान करता है । 
आपका संतोध हमारा उदद शय है । 
नोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध मे पत्र द्वारा 
या मिल कर सम्मति प्राप्त करें। 
२ युरुकुल कागडो फार्मेसी की औषधिया 
हु बेचने के लिसे नियम मुफ्त मयायें। 
कक शाला कार्यालय : के 
१ ६३ गलो राजाकेदार नाथ, चावडो बाजार दिलली-६ 
२ गा।वन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड वेल्दारपुरा, बाल बिहार के पास भोपाल, म० प्र० 
गुरुकुल कांगडी फार्मेंसी [हरिद्वार] 
गुरुकुल कांगड़ी फामसी से दी क्यों खरीदें ? 
क्योंकि-- 
छ्षगुस्वुल कागडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक ओऔषधियो का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा 
७ सर्वश्रेष्ठ उपादानों द्वारा करती है । ७ 


की णिक्षा आदि पर व्यय होती है । 
७९ ७&7रठुकुल काडी पार्मेसी ढ्वारा 


0७७गुरुकुल कागडी फार्मेनी वी आय किसी व्यक्ति की जैब में नही जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चो 


निर्मित औषधि क्रय करने पर 


आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ 


गैषधि प्राप्त करते हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र के निर्माण तथा 


जनता को सेवा में खर्च होता है । 


७७७७ .सलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियों तथा तेल आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय 


गुदकूल कागडो फार्मंसी (हरिद्वार) का नाम अवश्य ही याद रखें ।. 





थ्ार्म प्रतितिणि समा पञाब के लिये जगदेवरसिह सिद्धानतोी शास्त्री द्वारा “कण वहाडो घोरज दिल्ती-६ में मुद्रित भौर ?« हनुमान्‌ रोड नई विल्ली-१ से प्रकाशित 


» हट # पे 
अंक १० 
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&“षब्ेक्मंत्राथे-प्रवचन 


३ माघ वि० २०२५, दयानम्दाब्द १४४ तदनुसार २ फरवरों १९६६ रविवार, 
सृष्टि स०-१६६०८५३०६८५८ 
झास्श्री लोकसभा सदस्य सभा अम्श्री स० सम्पादक--जगदेवर्सिह सिद्धान्तो शास्त्री पूव ताकसभा सदस्य 


0-49-००७-4--40-40-40-42--9-९) 





जोगी पर्ईईबबराव भ८ 
पर्करसबराव कि कि याचनीयमित्युपदिश्यते । 


ममुध्यो को परमेद्थर से गया क्या माँगना आाहिये सो अगले मन्त्र से प्रकाक्ष किया है । 


एहिं स्तोमों अभि स्वरासि धृणीज्ञारण। 
बहा ल मो बसो सचेत्त यश ल अ्थय ऋग्वेद १। १०।४ 


पदार्थ --(जा इृहि) जागच्छ (स्तोमाणु) 

स्तुतिशमूहान्‌ (अभि) थधात्वर्थ (स्वर) 
भानीहि प्राप्युहि ( अभि ) अभिमुख्ये 
( गृनीहि ) उपदिश (आ) समन्तात्‌ 
(स्व) शन्दविद्या प्रकाशय (ब्रह्म) वेद 
विज्ञाम (व) समुध्चये (न) अस्मानु 
अस्माकम वा (वसो) वसन्ति सर्वाणि 
भूतानि यस्मिनू वा वसति सर्वेधु भूतेषु 
यस्पत्सम्बुदी (सचा) ज्ञानेन सत्कमसु 
झमवायेन वा (इन्द्र) स्तोतुमह दात 
(यज्षम) क्रियाकौशलम (जन) प्रुनरथे 
(बधय ) उत्कृष्ट सम्पादय । 


अन्यय ---हे इन्द्र जगदीरुवर ! यथा 
कश्चित्‌ सवविद्याउभिन्नो विद्ान्‌ स्तामान 
भिस्वरति यथावद्धिशञान गृणात्यारोति 
तथ्व नोऊ्स्मानेहि | हे वसा कृपयेवमेत्य- 
नोञस्माक स्तोमान्‌ वेदस्तुतिसमूहार्थान्‌ 
सभाभिस्वर ब्रद्मवेदाथनिभिगृणीहि यज्ञ 
कब वर्धेय । 

भावार्थ --अत्र लुप्तोपमालसझ्ार । 
ये सस्येन वेदविद्यायोगेन परमेश्वर स्तु- 
बॉस्त प्रार्ययन्त्युपासते तेम्य ईववरो:ल्तर्या 
सितया मम्त्राणामर्थानू यथावत्प्रकाद- 
मित्वा सतत सुख प्रकाशयति | उतो नैब 
लेबु कदाबिदिद्यापुरुथार्थी छसत । 


आबार्थ --हे (इन्द्र) स्तुति करने 
योग्य परमेश्वर ! जैसे कोई सब विद्याजी 


० 


सेन्‍्परियृण विहायई (स्तोमंपन) आप कौ 
स्तुतियों के अर्यों को (अभिस्वर) यथा- 
यत्‌ स्वीकार करता कराता वा गाता है, 
वैसे ही (न) हम लोगो को प्राप्त 
कीजिये। तथा हे (बसो) सब प्राणियों 
को बसाने वा उन में बसने वाले ! कृपा 
से इस प्रकार प्राप्त हो के (न ) हम लोगो 
के (स्तोमान) वेद स्तुति के अर्थों को 
(सच ) विज्ञान और उत्तम कर्मों का 
सयोग कराके (अभि स्वर) अच्छी प्रकार 
उपदेश कीजिये । (ब्रह्म च) और वेदार्थ 
को (अभिगृणीहि) प्रकाशित कीजिये। 
(यज्ञ च) हमारे लिये होम गान और 
छिल्पविद्यारूप क्रियाओं को (वध च) 
नित्य बढाहये । 

भआावार्थ--इस मम्त्र में लुप्तोपमा- 
लझखुर है। जो पुरुष वेदविद्या वा सत्य 
के सयोग से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना 
और उपासना करते हैं, उनके हृदय मे 


ईहवर अन्तर्यासी रूप से वेद मन्त्रो के 
अर्थों को मथावत्‌ प्रकाश करके निरन्तर. 
उनके लिये सुख का प्रकाश करता है इस 


से उन पुरुषों मे विद्या और पुरुषार्य कभी 
नष्ट नही होते । 
-- अधि दयानम्द के बेदजाध्य से) 














वाधिक शुल्क स्वदेश में--१०) रुपये 
विदेश सें--२० रपये 
एक प्रति का सृूल्य--२० पसे 
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ग्राहक महानुमावों को पुनः हे सूचना 
जैसा कि सब सज्जतो की सेवा मे सूचित किया जा चुका है 
कि शिवरात्रि के समय “आर्यंमयादा” झा विशेषाक्र ' स्वमन्तव्या- 
मन्तब्यप्रकाश ” [सत्याथेप्रकाश का भ्रन्तिम भाग | पुस्तक रूप में 
प्रकाशित होगा । भ्रब यह निदचय किया गया है कि स्वमन्तव्या- 
मन्तव्य के साथ ही ऋषि दयानन्द कृत आरयदिश्य रत्नमाला? भौर 
आयेसमाज के नियम भी प्रकाशित किये जावेंगे। इन पर जहाँ- 
तहाँ झ्रावत्यक्र टिप्पणियाँ भी दी नारय्येंगी । पुराने ग्राहकों को 
सामान्य भ्वकों की भाँति ही यह विशेषांक भी मिलेगा । जो सज्जन 
नये ग्राहक के रूप मे १०) ० ग्राहक शुल्क भेज देंगे जो कि 
४ फरवरी ६६ तक आयेमर्यादा के कार्यालय १५ हनुमान रोड 
में पहुच् जावेगा, उनको भी पुराने ग्राहकों के समान ही यह 
विशेषकि मिल जावेगा। घन प्रत्येक अवस्था मे मनीझाडर 
द्वारा अग्रिम मिलना आवश्यक है। चेक स्वीकार नही किये जावेगे 
जो सज्जन १०० प्रतिया मगायेगे उनकां २५ पैसे एक प्रति के, 
जो ५० प्रतियाँ मगवायेंगे, उनसे ३० पैसे एक प्रति और जो 
२४ प्रतिया मगवायेगे, उनसे ३५ पैसे एक प्रति के हिसाब से 
दाम लिये जायेंगे, जिन के दाम ५ फरवरी तक कार्यालय मे पहुँच 
जावेंगे उन्हीं सज्जनो को रेल पाल द्वारा उनकी माग के अनुसारु 
बिल्टी करवाकर तुरन्त डाक से बिल्टी भेज दी जावेगी। रेलवे 
बिल्टी का किराया मात्र देकर वे सज्जन पासल छुडा लेवें । कृपया 
झपने डाक घर, जिला तथा “कट रेलवे स्टेशन का नाम अ्रवध्य 
लिखें । यह निश्चय है कि अग्रिम मूलय पहुँचे बिना उनकी केवल 
माग पर विशेषांक की मांगी गई प्रतिया नहीं भेजी जावेंगी । अलग 
केवल एक प्रति लेने वालो भे ४० पैसे एक प्रति के लिये जावेगे 
माग के भनुसार ही प्रतिया निश्चित सख्या मे छापी जावेगी। 
झधिक नहीं । बाद में माग करने वालो का आदेश पूरा न हो 
सकेगा । ऋषि दयाननद के मन्तव्यों को समभने और लेख रूप मे 
वास में रखने का यह सस्ता अवसर है। 
केंदार्रासह आय, व्यवस्थापंक आर्थमर्यादा 
कार्यालय १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 





२ फरवरी १९१६६ 


आरयमर्पादा साप्ताहिक श्‌ 





चत्वारि शुद्भा"' मन्त्र का रहस्य 
(श्री डा० शिवपूजन्सिह कुझवाहा एस ए साहित्यालकार विद्यावाचस्पति कानपुर) 
[गरताँक से आगे] 

भावाथ_ लत्वारि श्ूगा इस सत्र मे रूपकासकार द्वारा कीं गई बशसस्‍्तुति 
अनुष्ठान समय में उत्साह बढ़ाती हैं । होत्रकाण्ड मे विषुवान्‌ यज्ञ में होता के आज्य 
स्तोत्र म इसका कविनियोग किया गया है। अग्नि देवताक है और विषुवानु के आदित्य 
दवताक हाने से आदित्य रूप से अग्नि स्तु!त का वणन है---(चल्वारि शव गा) दिन के 
चार पहर (त्रयों अस्यथ पादा) ज्ञीत उष्ण और वषाकाल (हँ झौजे) दो अयन ८८ 


दक्षियायन और उत्तरायण (स॒प्त हस्तास ) सुय के सात अदव--किरण (त्िधावद्ध ) 
तींन सवन प्रात सबन माध्यन्दिन सवन और तृतीय साय सवन (वर ) वृड्षिकारक 


(रोरवीति) वादल्न के द्वारा गजनता करना है। (महोदेव ) सकल ससार मे प्रसिद्ध 
महान्‌ देव (मर्त्यान भ्राविवेश उत्साहकरण रुप उपकार के द्वारा सबके हृदय में 
प्रवेष्च करता है ॥। 


(छ) यज्जुबेंद माध्यकार श्रो उच्यटाचाव इस मन्त्र की ज्यास्या अ० १७म ६१ 
के भाष्य मे इस प्रकार करते हैं--- 


यस्यास्य च वारि अ्वृद्भाणि । ब्रह्मोद्गातृहोत्रध्वर्ग्यस्यानि यस्य चास्य 
तय पाठा ऋग्यजु सामतवृण । यस्य चास्य द्व चीड़े ह॒विद्धानप्रवर्ग्यार॒ये । यस्‍्य 
चास्य सप्त हस्ता सप्त टातारां हस्ता इब व्याप्रियन्ते । यद्वा सप्तक्न्दासि हस्ता इब | 
यहच त्रिघान्निप्रकार संबद्ध प्रात लवनमार्ध्या दनततीयसवन । वषभो वर्षिता । 
रोखीति से हाश्शे अयये अद करोंत सोदध्य महोदेव महोदेवों महादेव हिरण्य 
समस्तम्याय ताना ध 4 णिन उुत उैब्य । तानक्रम स मच्चयकारिणा शरीरभूत । मर्त्या 
“मनुष्यानु आविशवति । शा ग्रमोवा भवव । चवारि श्ुज़ुणि नामाख्यातोपसग 
निपाता अयाबइसथ पादा प्रय्मपृरुपप्रध्यमुरुषोत्तमपुरुषा ।॥ 6 ज्ञीर्ष नामारूयाते । 


सप्त हस्ता सात विभक्तय । त्रिछ उद्ध एकवचन द्विववनवहुव वन । बम इवामर्षा 
दाय नि तास्त्राण्यवस्पर्टक ये रोस्वीति । पथ उकंगुण सोथ्यम्महा-देवोमर्.्पनू आविशति 
प्रतिपादयति ॥ 5 


अतातु-- (चल्वारि श्ुग॒ ब्रह्मा उदयाता होता और अध्वग्रु' (चयो अस्य 
पादा ऋष्यजुस्स से) तीन इसके पाव ऋग यजु और साम (द तीर्षे) हविर्धान और 
प्रवस्य (सप्त हस्तास ) सात ऋत्िविेज अयवा सात छन्द (त्रिषा बढ़ा प्रातस्सवन 
भाष्यादित सवत और तृतीय सत्न (वरन्‍्रम) विता रोरबीति बहुत झच्द करता है 
(महोदेव ) हिरण्यपरभ से तितके पय ते का जीवनाधार जान कम ससुख्ययकारियों 
का दारीर (मर्त्यान्‌ भाविवेश) मनुष्यो मे प्रविष्ट होता है । 
झअयवा चत्वारि गब्यूज्रा) नाम आरुयात उयसग और निपात (त्रयो अस्यथ पादा ) 
प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तमपुरुष (द शीर्ष) नाम और आस्यात (सप्त 
हस्तास ) सात विमक्तिया (त्रिषा वद्ध) एक वचन द्विवचन ओर बहुवचन (वृषभ 


रोरवीति) बेल की भाति असहिष्णु होने से दूसरे क्षास्त्रों को पैर तले करके 
गरजता है । 


(ज) श्रो सहीषराचाय वेवदीय माध्य करते हुए लिखते हैं --- 
उज्ञपुर्पतत्र ये ऋयमा मात्र । चनु ऋअद्धोज्वमादित्युक्ता चतु ज्यद्भध यज्ञ वषभ 
झूयेगा प्रतिप टवितुमा” यो वृषभ के सोना वर्षिता रोखीति रुशब्दे यडलुगन्तमु 
अयये तब्ठ करोति सो य र ठेव मसहति प्रजयति महछाते वा जनेरिति महोमहान देव 


बदा _तम्वयप्र ताज सयायु जी यो ज्ञानकम समु्ययकारिणा विदुषा झरीरभूतो 
मत्यात मु रन जब अं गाल मु य ने व्याप्य विष्ठति। यस्य वृषभस्य यजस्य 


चवबरिपत्यू। श्रज्व गे उग्माध व व लचखणशानि जय पादा ऋग्यजु सामख्पा 
द वी वरती रच अव ते वाछे वर एवस्पय हजित्रान प्रीवा वे यजस्थोपसद 
ेंशर उवये तलजते झउयवउत 4 संत हस्तास से तहोतारो हस्ता हस्ता इव 
ब्परातजिय ते से ठक्छ मिव हस्ता ॥ थे व जिया जितका रैेडद्ध प्रात सवनमाध्यादन 


सबत ।रीवरवावद्ूक थे जय वेद ज्युश्ु गे जय पादा सवतानिद झीर्षे 
प्रावगीती तीवसतले खास ऊ ।शथत्रितां बद्ध सजव्ाह्मग॒कपैंबद्ध ॥ झब्दग्रामो 


वा पृझाप्र ॥व रुझ्यक पलवछरतायसात तयाता जय परादा प्रथमपुरुषमध्यम 
पुरुषोत्तमवुख्षा कप कवता वाद हीयं कयत 0 उड़ ते सप्त हस्ता विमक्तिरूपा 


त्िय बढ़ एफ्बत ववत वे उतर्वतद्ध | वउम इत्रायम 4 झास्त्रालि अब क्रत्वा 
रोसबीवसोय मे ने शो सवाल जिवेत आजिशति प्रतिपा”्यति सनुष्येष्विति 


मनु ये विशर व जऊस्‍्तस्य तू उतरा ७ * 

मवत्ाव ठैे। की अब ऋता प्रतीत नही होती है । एकाघ झब्द की व्युत्पति तथा 
एक प्रमाण के अति रक्त य? प्राय थी उन्बटाचाय की दब्दश प्रतिलिपि मात्र है । 
हाँ यज्ञ परक व्याख्या मे ता उठ्वर का मत देकर फिर निरुक्तानुसार व्यास्या कर दी 
है । शब्दपरक ०»प्राख्या मे 5” व का अथ महाभाष्यकार के अनुसार दिया है भ्रन्यत्‌ 
श्री उष्यट के भाध्य के समान 7। थी महीघर ने यजुर्वेद सर्वानुक्रम सूत्र के अनुसार 
इस मज का नाम॑ ऋभमष मज कहा है। 

८. झुक्‍न यजुवेद सहिता 5तीयखष्डम्‌ पृष्ठ ६९४। [सन्‌ १६१२ ई० चोला्या 

सस्कृय बुक डिपो वाराणसां सिटी] | 
६ वही पृष्ठ &?४ ६१५। 


(प) जिलायारियि प० ज्याला प्रसाद मिथ --कह महौघर और उन्बट के अबु- 
गामी हैँ ६ उन्हीं लोगों के भाष्यों का छायानुवाद कर वियाहै। निरक्त और महाभाव्य' 
के प्रमाणाँ की भी उद्धत किया है| वेद परकः अर्थ करते हुए कुछ भेद किया है। 

चार वेद ही म्यूग है तीन चरण तीन सवन हैं प्रायजणीय उदयनीय दो शिर हैं सात 
हाथ छल्द गायत्री आदि हैं मत्र ग्राह्यण और कम्प से तीन प्रकार बढ़ होकर छाब्द 
करता है १* इस वेद रूप अन्न पुरुष के धम जर्य काम मोक्ष रूप ही चार श्ग हैं 
कम उपासना और ज्ञान तीन चरण हैं व्यफ् समष्टि रूप दो शिर वा छन्‍्द सात हाथ हूँ. 
इस प्रकार फर्म उपासना ज्ञान वा तीन गुण से मुक्त चार पदाक्ष की वर्षा करने कसा 
वेद अत्यन्त शब्द कर रहा र कि हे मनुष्यो ! जायो परमात्मा का अबन करने को 
यह झरीर है इस परमात्मा ने जीवात्म रूप से शरीरो मे प्रवेत्त किया है ।*+** 

(सर) बंदिक रूस्थास क विदवान्‌ -- इस यज्ञ के ऋग्यणु साप्तायेक्पी चार 
वेद ही जय गवत्‌ हैं। प्रात सवन तथा साय सवन में तीन सवन इसके चरण रूप हैं । 
सूथ के उदय तथा जस्त दो काल इसके शिर के समान हैं। तथा सात यावत्री आदि 
इऋन्द हस्त के तुल्य हैं। उदात्तानुदातच---स्ठस्ति इन तीन स्वरो में बद्ध हुआ सुलो 
का वषक यज्ञ मत्रो से ध्वनित होता टै। महान देवरूपी यज्ञ प्राणियों में प्रविष् 
होता है १२ 

(5) चतुर्वेद माष्ययार प० जयदेव “मा विज्वालद्वार मो्मांसातीय ---आपने 
इस मत्र के ५ प्रकार के (राजा यज्ञ शब्द आमाव परमप्त्मा के पक्ष में) अब 
किए हैं। आपने दो अथ निरुक्त व सटाभाष्य के अनुसार टिया है और तीन अर्थ 
अपने मन के अनुसार दिया है । यहाँ सभी जय विस्तार भय से न देकर॑ केवल आत्मा 
के पञ्ष में दिया जा रहा है। ४ सीग घम अथ काम और मोक्ष । तीन पाद धर्थाव 


तीन ज्ञान साधन तीन वेट या मनन क्रिया और उच्चारण या ज्ञान कम और गान । 
दो शिर प्राण अपान सात हाथ शिरोगत सात प्राण दो क्यन ली आँखें दो नाक 


एक मुख अथवा सात यातु वात मास रुपिर मे” अस्थि मज्जा और शुक्र तरिषा 
वृद्ध सन क्र और वाणी अथवा 'त्रगुण सत्व रजस तमस द्वारा वद्ध हूँ) बह 


भीतरी सब यसुखो का वष होने से वषण महाप्राण आत्मा (देव) साक्षात्‌ ज्ञात 
द्राष्टा होकर (मर्ट्यान आविवेश०) मरणक्मा देहो मे आश्रित है ।१३ 

(5) भी विधुझेचर मद्राथाय एम० ए० --आचाय जान्ति निकेतन बलीपुर 
अयने क" »याझया और उसकी परम्परा शीषक केख में लिखते है. --- चार इसकी 
मी्गे हैं तीन इसके करण हैं दा इसके सिर हैं और सात इसके हाथ हैं। तीन 
तरह से बधा हुआ यह बजवाल (अथ की वन्चा करने वाला) जोर से चिल्ला रहा है, 
महादेव ने मरणाघमा (वल्तुमो) में प्रवेश किया । यह महादेव कौन है ?े निरक्‍्त परि« 
शिष्ट (१३/८) के अनुसार किसी का मत है कि वह यज्ञ हैं! चारो वेद उसकी चार 
सीगे है तीन पैर तीनों सत्रन (सोम का रस निकालने के तीन समय) है दो सिर 
हैं दो हवन और सात हाउस तो जद है। तीन तरह से बन्धा का अथ है कि 
मन्त्र ब्राह्मण और कल्प से नियमित किया गया है। दूसरों का मत है कि बह सुर्ये 
है घार सीगे चारो दिशाय हैं तीन पैर तीनो वद है क्योंकि तैत्ति रीय ब्राह्मण 
(३/१२/६/१) के अनुसार सय की गति का सम्बंध तोनो वदो से है दो स्रिर हैं 
दिन और रात सात हाथ हैं । सम की सात किरणें तीत तरह से बधा है का अर्य 
या तो प्रदेश (पृथ्वी अतरिक्ष और झूुतोक) हूँ या तीन ऋतु (श्रीष्म वर्षा भौर 
झीत) हैं। १३ 

(ड) श्री सायजाबाय -- ऋर्वद भाष्य करते है -- 

यद्यपि सक्तस्यास्थाग्निसूर्यादि पचदेवताक वानुपच्रधाय मत्रों व्यास्येयस्तवापि 
निरुकाद क्तनीत्या यज्ञा मफासने सूय्यस्य क्ष॒ प्रकाशक वन तपरतया व्यास्यायते। 
अस्य यज्ञात्मकस्या 5गने”चत्वारि श्यद्भाः चत्वारो बदा #ह गस्‍्थानीया । यद्यप्यापस्त 
म्वेन यज्ञ व्याख्यास्याम स जिमिवेदेवियीयतरे (परिसमाषा १/३) इत्युक्त तथाथ 
वणस्पयेतरानेकपस यैवेका ग्निसाध्याने ऊत्स-कमणामभिषया वक त्वात्तदपेक्षणका चत्वारि 
ज्यू गेत्युक्त भ्रयों अस्य पादा सवबनानि त्रीण्यस्य पादा प्रव॒ शिसाघनत्वात्पादा 
इत्युज्यन्ते । द्व शीर्ष ब्रद्मोदन प्रवस्यरच इष्टि सोम-प्रकान्पवद पुक्तमू । सप्त हस्तास 
सप्तच्छ टासि हस्ता अनुष्ठानस्य मुख्य साधन छ दास्यपि देवता प्रणिनस्यथ मुख्य 
साधतमिति हस्त प्यवहार जिधरारड्ो मजहत्यवाह्ामस्त्रिप्रकारबद्ध बघनस्य 
तन्निष्पाच्चत्वमेववषभ फानावर्धिता रोरवीति भूणशब्दायते । ऋग्यजुस्सामोक्यो 
शस्त्रथागस्तुतिशुपेहोत्राश त्पादिनेध्यनि!। मरसौं रौत । एक महोदेवों मर्त्यानाविवश्ष 
मत्वेयजमाननिष्पाथत्वात्पवश उपचयते । अनयास्यदचत्वारि श्वू गेति बदा वा एस 
उक्ता (निरुक्त १३/७) इत्यादिना निरवोचत तदत्रानूसन्धेयम्‌ । 
( ज्षेष पृष्ठ ४ पर ) 
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मारत सरकार अपनी राष्ट्र नीति की जाँच करे 


हमारा राष्ट्र अति प्राचीन काल से ही शासन-नीतियों का अनुभव करता आ रहा 
है। समय-समय पर देश-काल-अवस्थानुसार हमारे पूर्वंज राजनीतियो का पर्यालचन 
करते रहते थे, जिससे राष्ट्र का ऐश्वर्या और सुख यथावत्‌ बना रहे तथा अन्य राष्ट्र भी 
इस नीति प्रणाली से यथासम्भव लाभ उठाते रहें । राष्ट्र का प्रशासक समयानुसार 
संशोधित नीति के अनुसार राष्ट्र की रक्षा, उच्चति और सुहढ़ता रखता रहता था। राष्ट्र 
में बसने वाले बड़े-बड़े ऋषि मुनि और अथंशास्त्र के विद्वान्‌ प्रद्यासक को सावधान 
करते रहते थे । इसी प्रकार का एक प्रसजू महाभारत के समापन के पाँचवें अ्रष्याय 
में मिलता है। उस प्रसंग की नीति पर विचार करके हमारी भारतीय सरकार इस 
सम्रम भी पूरा लाभ उठा सकती है । इस प्रसंग की कुछ नीतियो को हम इस लेख मे 
ब्स्तुत करते हैं--- 

युत्रिप्ठिर के पास देवधि नारद पहुँचे तथा स्वागत सत्कार ग्रहण करने के पदचात्‌ 
ऋषि ने युधिष्ठिर से अर्थ और रक्षा नीति के कुछ प्रश्न पूछे-- 


(१) ' मित्रोदासीन झत्रूणा कश्चिदवेत्सि चिकीथितम्‌ ॥ (२) राष्ट्र सुरक्षित 
तास शत्रुमिर्न विलुप्वते ॥ (३) कडिचन्ते मन्त्रितो मन्‍्त्रो न राष्ट्र परिधावति ॥ (४) 
क्रुलीनाएचानुरक्ताइच कृतास्ते बीर अन्त्रिश ॥ (५) कच्चित्‌ सहस्न॑ मूं सलतणामेक 
क्रोणासि पष्डितम्‌ ॥ (६) कब्चिद्‌ दुर्गाणण सर्वाणि घनधान्याग्रुधोदर्क. । यन्त्रेदच 
परिपूर्णानि तथा शिल्पिषनुधंरं: ॥ (७) कच्विन्मुरया महत्स्वेव मध्यमेषु मध्यमा:। 
जधन्यादत्त जघन्येवु भृत्या: कर्मंसू योजिता. ॥ (८) कच्चिद्‌ धृष्ठतरच शुरहव मतिमान्‌ 
धृतिमान्‌झ्छुचि. । कुलीनइचानुस्क्तरच दक्ष' सेनापतिस्तथा ।। (६) कब्चिद बलस्य ते 
भुख्या: सर्वयुद्धविशारदा: ॥ (१०) कच्चिद ज्यसनिनं शत्रु निशम्य भरतपंभ । अभि- 
यासि जदेनेव समीक्ष्य तिविध बलम्‌ ।॥ (११) कच्चित्कोषश्य कोष्ठ व वाहन द्वार- 
मायुभम्‌ । आयदच कृतकल्याण॑स्तव भक्‍्तेरनुष्ठित: ॥ (१२) कच्चिदायस्य धार्षेन चतु- 
अगेन वा पुनः । पादभागैस्त्रिभिर्वाधि व्यय: संशुष्यते तब ॥ (१३) कच्चित्र चौर॑- 
लुब्धैवा कुमार: स्त्रीबलेन वा । त्वया वा पील्यते राष्ट्र कच्चिन्तुष्टाः कृशीवला: ॥ 
(१४) कच्नविद्‌ राष्ट्र तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च। भागशों विनिविष्टानि न कृषि- 
देंवमाट 5 ॥ (१५) कच्चित्त भक्त बीज च कर्षकस्यावसीदति ॥ (१६) कच्चित्योरा 
नसा_ताये च ते राष्टुरवासिन: । त्वया सह विरुष्यन्ते परे: क्रीता कथ व न ॥। (१७) 
उत्पन्नान कल्चिदाक्यस्य दरिद्रस्य च मारत अर्थानक्ष मिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हृता 
अने: ॥ (१८) कच्चिदम्यागता दुराद वणिजो लाभकारणात्‌ । यथयोक्तमवहायेंन्ते शुल्क 
शुल्गोपजीविभि: ॥ (१६) कच्चिदम्यस्ते सम्यग्‌ गुहे ते भरतर्थभ । घनुर्वेद सूत्र वे यन्त्र- 
सूत्र से नागरम्‌ ॥ (२०) कच्चिदस्त्राणि सर्वाणि ब्रह्मदण्डदच तेइनय । विषयोगास्तथा 
सर्वे विदिता झत्रुनाशना ॥ 


नारद मुनि ने युधि्टर से पूछे गये बहुत प्रइनों में से हम केवल यहाँ २० ही दे 
रहे हैं। राजमन्त्रियों, राजपुरषों, रांजकम चारियों और प्रजा नेताओं को इस अध्याय 
को पढ़ कर पूरा लाभ उठाना चाहिये । भव प्रत्येक प्रदव के भाव के अर्थ को आगे 
लिखते हैं। श्वब्दा्थं के लिखने पर लेख का कलेवर बढ़ जाता ॥ “आयंमर्यादा”” के 
बाठक महानुभाव भी इन पर पूरा विचार करें। है युधिष्ठिर ! क्या तुम-- 


(१) “अपने रपट के मित्र राष्ट्रों, उदासीनो (जो न अपने साथी हैं न ढव थी हैं) 
भौर श्त्रुओं के भीतरी भाजों-इच्छामो को जानते हो ?। (२) सूरक्षित राष्ट्र को श्नन्न 
देश छीन रपट करके किसी भाग को हड़प तो नहीं कर रहे ?। (३) तुम्हारा विचार 
शान को विचलित तो नही करता ?॥ (४) तुम्हारे मन्त्रिमंडल के सदस्य भोर सचिव 
श्रेष्ठ कुल और स्वराष्ट्र मे उत्पन्न और राष्ट्रभक्त हैं ?। (५) सहलों मूर्लों--नीति 
झास्त्र को न जानने वालों की अपेक्षा किसी नीतिश्षास्त्र में मिपुण एक पण्डित को 
मुख्यता देते हो ? ॥ (६) दुर्ग , पव॑त, झील जंगल, नदियो और समुद्र के सब दुर्गम 
स्थानों को धन, अन्न, जल, मशीनरियों और कारीगरों से युक्त रखते हो ? । (७) 

सुक्य कामो पर सुश्य, बीच के कार्यों पर मध्यम दर्जे ओर सामास्य कामों पर साधारण 
कमरा, मुख्य, मध्यम और सामान्य राजकर्ंयारियों की नियुूक्तियां की हुई हैं ? । 
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करने के अयोग्प, झुस्वीर-समस्त क्स्तास्तसचालन पद्धतियों का ज्ञाता और प्रयोग 
करने में सम, नीतिनिपुण, धंयंक्षाली, शुद्ध निर्नोभी, पवित्र आचरण वाला, सैनिक 
कोह स्वराष्ट्र में उत्पन्न हुआ ओर राष्ट्र का अनुरक्त है ? | (६) जल, थल और नभ 
तीनों प्रकार की सेनाओ के मुख्य बलाध्यक्ष मुद्ध की सम्पूर्ण नीतियों मे चतुर हैं ? 
(१०) झत्रु देश को किसी मीतरी और बाहरी शत्रुजन्य विपत्ति मे फंसा हुआ जान- 
कर और अपनी तीनों प्रकार की सेनाओ को पूरे रूप में तैयार जानकर बडे वेग से 
कत्रु पर भाक़मण करने का साहस रखते हो ? । (११) राष्ट्र का सुरक्षित सब प्रकार 
का कोष घन सम्पत्ति, अन्न भण्डार और शस्त्रास्त्रागार, सब प्रकार के यान विमान, 
भूमि पर युद्ध करने योग्य, घोड़े, बेल रथ तथा समुद्री जहाज, आकाए, भूसि और 
समुद्र मे काम देने वाले विद्युत सचालित वाहन, राष्ट्र की सीमाओं के द्वार सेनाओं 
से सुहृढ हैं ? तथा राष्ट्र के भक्त उत्तम-आधार वाले कमंचारियो के हाथ मे सब प्रकार 
की आय का प्रबन्ध है ? । (१२) राष्ट्र का सम्पूर्ण व्यय क्या आय के आधे, चौथाई 
अथवा पौने (त्तीन चौथाई) भाग से ठीक-ठीक पूरा हो जाता है ?॥ (१३/। राष्ट्र की 
रक्षा और सम्पत्ति को चोर, डाकू, लुटेरे, स्वार्थी, लोभी, प्रश्चासको, मन्त्रियों राज- 
पुरुषों और राजकर्मेगारियो के बच्चे और स्त्रियाँ तथा स्वथ प्रशासक हड़प करके 
हामि तो नहीं पहुँचाते ? क्या खेती करने वाले सब ओर से स्‌ रक्षित ओर सम्सुष्ट हैं ? 
(१४) लेती-पश्चु आदि राष्ट्र की मूल सम्पत्ति को बढ़ाने के निए बड़े-बढ़े बाँघ, 
तालाब, सागर तथा अन्य प्रकार की जल सिंचाई से राष्ट्र युक्त हैं ? तथा थेती केवल 
बर्षा के भ्राधार पर ही तो नहीं होती है ?।॥ (१५) किसानों का पैंदा हुआ अन्न, 
उनके पास पर्याप्त मात्रा मे रहता है और समय पर बुवाई करन के लिए किसान को 
बीज खरीदने का कष्ट तो नही होता ? । (१६) राष्ट्र मे बसने वाले नगरो और भ्रामों 
मे क्षत्रु जाधुसो से विनलित तो नही होते ? तथा शजन्रुओ के द्वारा किसी भी प्रकार के 
लोभ लालच मे फंस कर ओर खरीदे जाकर राष्ट्र का ग्रुप्त रूप से भी विरोध तो नही 
करते ” । (१७) प्रजा जन के द्वारा किसी भी प्रकार की रिव्वत, घूसखोरी के कारण 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य अस्य राजपुरुष तथा राजकर्मंचारी किसी भी घतवान्‌ और 
निर्धन को कानून के जाल में जकड़ कर पीड़ित तो नहीं करते ?॥ (१८) दूर बाहर 
विदेशों से घन कमा कर स्वदेश मे पहुँचने वाले व्यापारियों से चुगी के अधिकारी 
ठीक-ठीक छु गी वसूल करते हैं ? छुलकपट मे अपना ओर व्यापारियों का स्वायं सिद्ध 
करने के लिए किसी प्रकार का षड्यन्त्र तो नहीं करते ?। (१६) राष्ट्र के घर-घर 
में झस्त्रास्त्र विद्या का अभ्यास और नगरो मे कला-कोछल यस्‍्नत्रों का पूरा प्रबन्ध है ? 
जिससे आपक्ति के समय सभी नायरिक युद्ध मे शस्त्रास्त्र धारण करके युद्ध करने के 
लिये तैयार रह सके ? । (२०) सम्पूर्ण क्षस्त्र-अस्त्रों के उत्पन्न करने ओर प्रयोग करने 
का विधान तथा क्षत्रु राष्ट्र को नष्ट करने के उपायों मे सब प्रकार के विधों--जहू र 
की जानकारी और प्रयोग करने को युक्तियों को राष्ट्रवासी जानते ८ ? 


आज हमारे राष्ट्र की जो अवस्था है, उससे कोई भी समझदार सज्जन अपरिचित 
नही है । नारद मुनि के प्रदनों के उत्तर में युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिये, उनको यहाँ 
लिखने की आवद्यकता नहीं है- वे भूतकाल का विषय बन चुके । हाँ, उन प्रदनों को 
आरत सरकार रुजनीतिक नेता और जनता ध्यान से पढ़े ओर स्वय उत्तर देवे । यदि 
उत्तर ठीक रूप में दिये जा सके, तो अहो भाग्य ? यदि प्रदनों के उत्तर में हम खरे 
नहीं उतरते हैं, तो अपना राजनीतिक और आर्थिक ढंग अवद्य बदलना चाहिये । 
इसका प्रमुख उत्त रदायित्व भारत सरकार पर है। राष्ट्र के भ्रक्षासन को सुद्ध करना 
ही उत्तरदायित्व को निभाना कहा जा सकता है। 


---अगवेबसिह सिद्धान्ती झास्त्री 


यह समाचार मिथ्या तथा म्रम मूलक हैं 
(प्रो० रामसिह-प्रधान भायंप्रतिनिधि सभा पंजाब) 

मुझे समाचार पत्रों में आयंप्रतिनिधिसना पंजाब द्वारा “राज आयंप्तमा” के 
निर्माण का समाचार पढ़ कर बड़ा आइचय॑े हुआ है । आयंप्रतिनिधिसभा पंजाब ने 
कोई राज आयंसभा नहीं बनायी तथा ते इस काय के लिये लुधियाना में कोई बैठक 
की गई । यह समाचार मिथ्या तथा भअ्ममूलक है । आरयंप्रतिनिधिस्रभा पंजाब किसी 
रूप मे भी बतंमान दल कक्‍्त राजनीत्ति में पढ़ने के पक्ष में नही है। यह सारा मिध्या 
प्रथार इस सभा के विरोधियों ने अपने स्वार्थ के लिये ही किया गया लगता है। में 
अनता से प्रा्थंना करू गा कि उक्त ख्रभा के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों के ऐसे प्रचार 
को कोई महत्व न दें । 








-+(रामसिह) प्रधान आयंप्रतिनिषिश्नमा पंजाब 





कं 





चत्वारि थृद्भा'"''"'मन्त्र का रहस्य 
[पृष्ठ २ से आगे] 

अधथसूयंपक्ष--अस्यादित्यस्य चत्वारि श्द्भाणि चतस्रो दिश्ञ एता श्रवशा्- 
त्वाच्छुड्धी णित्युपच्रय्यंन्ते । त्रयो अस्य पादा त्रयो वेदा पादस्थानीया 'मवन्ति गमस- 
साधनत्वात्‌ तथाहि ऋग्मि पूर्वाद्धदेवि देव ईयत इसत्युपक्रम्य वेदैरलुन्यस्त्रिभिरेति 

सूर्य (ते ब्रा ३१२११) इतिहि वेदत्रयेम गतिराआाता । हे शीर्ष अहृइच रात्रिइच 
शिरस्री । सप्त हस्तासों अस्यसप्तररमय षड़विलक्षणा ऋतव, एक साधारण हृतिवा 
सप्त हस्ता भवन्ति । त्रिधा बद्ध स्त्रिषु स्थानेवु क्षित्यादिष्वस्त्याद्ात्मक त्वेन सवद्ध । 
ग्रीष्मवर्षहिमन्तासूय॑ स्त्रिग्रमिस्त्रणा बद्धो वा। स महो महान्‌ देवो मर्त्यावाविवेश तस्नि- 
यन्तृतया सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुइञ॒ ऋ० १११४१ इतिहि श्रृतम्‌ । 

एव त्ववादि पक्षपि योज्य । झाब्दिकास्तु शब्दग्रह्मपरतया चत्वारि म्यू गेति चत्वारि 
शव गेति चत्वारि पद जातानि नाम ख्याते चोपसर्म निपाताइचे 'यादिना भ्याचक्षते 
खपरे त्वपरथा तत्सबंमन्यत्रद्र ब्रव्यम्‌ ॥ ' अर्थात्‌--' यश्ञपि इस सूक्त के अग्नि, सूर्य 
जादि पाच देवता हैं और अतएवं इस मन्त्र की पाँच प्रकार की व्याल्या होनी चाहिए 
तथापि निरृक्त आदि की छैली यज्ञात्मक अग्नि और सूर्य के प्रकात न होने से तत्परक 
व्याख्या करते है। इस यज्ञात्मक अग्नि के (चत्वारि अर ग। घार वेद प्यू ग स्थानीय 
हैं । (ज्यो अस्यपादा ) तीन सवन इत्यादि । (इस अर्थ में श्री सायरा मे निरुक्त का 
अनुसरण करते हुए कही-कही अपना तक भी किया है । सूर्यपक्ष मे--हस आदित्य के 
(चत्वारि श्यू गा) चार दिश्ायें शृज्ञ स्थामीय हैं (त्रयो अस्य पादा ) तीन वेद (हें 
क्षीषें) दिन ओर रात (सप्त हस्तास ) सात किरणें अथया सात ऋतुएं (त्रंषा बद्ध ) 
थृथिण्यादि मे अग्नि जादि के रूप मे से सबद्ध अथवा मरमी, वर्षा और शीतकाल से 
सबद्ध (वृषभ ) वर्षा करने वाला (रोरवीति) वृक्ष्यादि के द्वारा शब्द करता है। यह 
(महान्‌ देव मर्ल्यानाविवेश्ञ) नियामक होकर मर्त्यों मे प्रकाश करता है । इसी प्रकार 
जलादि के पक्ष मे लगाना चाहिए । वेयाकरण क्षब्दपरक अयास्या करते हैं। दूसरे 
किसी अन्य प्रकार से । यह सब यहाँ समझ लेना ।” 

(ढ) पौरारिफक १० रामयोबिस्द जिवेदो 'वेदाम्त शास्त्री और प० गौरीमाण 
झा स्याकरखतोज व साहित्याचार्य (० महेश मिश्च “सण'-- “इस यज्ञात्मक अग्नि 
में चार शज़जु हैं अर्थाद्‌ आजजुस्पानीय चार देव हैं। इसे सवनस्वरूप तीन पाद हैं। 
अह्योदन एवं प्रवस्में-स्वरूप दो मस्तक है । छन्द स्वरूप सात हाथ हैं। ये अभीष्टवर्षी 
हैं। ये मन्त्र, कल्प एवम्‌ ब्राह्मण द्वारा तीन प्रकार से बद्ध है । ये अत्यन्त शब्द करते 
हैं । वह महान्‌ देव मर्त्यों के मश्य मे प्रवेश करते हैं। “३ पुन पाद-टिप्पणी मे लिखते 
हैं. “सायण ने हस ऋचा का आदित्यात्मक अर्थ भी किया है। आदित्यपक्ष मे दिक्‌- 
चतुष्टय श्ज्, वदरतय पाद, अहोरात्र मस्तक, सप्त रश्मि हाथ एवम्‌ ग्रीष्म, बर्षा और 
हेमनत तीन बन्धन है। ४ 

(रा) चतुर्वेद साध्यकार प० जयदेव श्वर्मा विद्यालकार, 'मोमासातीबं--आपके 
अजुर्वेद भाष्य से ऊपर प्रमाण दिया जा चुका है । अब ऋग्वेद भाष्य में झापने यज्ञ 
थुरुष वा वेदविद्‌ विद्वान्‌, यश्षमय पुरुष के पक्ष म, प्राणमय आत्मा पक्ष मे, सूर्य पक्ष मे 

अर्य किया है। यहा समस्त अय॑ न देकर केवल सूर्य पक्ष का अर्थ दिया जाता है 
“जार दिशा तीन चातुर्मास्य ऋतु दा अयन सातमास, तीन लोको मे बद्ध होकर 
सबत्सर रूप होकर न्याप रहा है । ।* 

(व) सहति दयानन्द जो सरस्वती सहाराज ने यजुर्वेद १७६१” तथा ऋस्‍्वेद 
३॥५८।३ में इस पर आभाष्य किया है। यजुर्वेदभाष्य म आपने भाष्य करते हुए निरुक्त 
और महाभाष्य का भी प्रमाण दिया है । 

यजुवेंद में माष्य--“(चत्वारि) (श्वज्ञा) श्वद्भाणीव चत्वारों वेदा नामास्यातो- 
पसर्गनिपाता वा (त्रय ) प्रातमंध्यसाय सवनानि । भूतभविध्यद्त्माना', काला वा 
(प्रस्य) यज्स्प शब्दस्य वा (पादा ) अधिगमसाघनानि (६ ) (प्ीषें) झ्विरसी प्रायणी- 
योदयनीये, नित्य कार्यट्व शब्दात्मानो या (सप्त) एतत्सर्याकानि गायशब््यादीनि 
ऋछन्दासि विभक्तयों वा (हस्तास ) हस्तेन्द्रियमिव (अस्य) (त्रिधा) त्रिभिः प्रकारैम॑न्त्र- 
आद्वाणकत्पे उरसि कंण्ठे झिरसि वा (बद्ध ) (वृषभ ) सुखानामभिवर्षक (रोरवीति) 
ऋग्वेदादिना सवनक्रमेर वा शन्दायते (मह ) महझानु (देव ) सगमनीय प्रकाक्षकों वा 
(मर्त्यान्‌) मनुष्यान (जा, विवेश) आविशज्ञति ।' १९ 


१३ ऋग्वेद सहिता ' (सरल हिन्दी-टीका-सहित), तृतीय अष्टक, प्रथम सस्करण पृष्ठ 
२२७। ?४ वही। १५ ऋग्वेद सहिता भाषामाष्य तृतीयखण्ड, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ 
इंष४ड-६६५ | 

१६ “यजुरवेदभाष्यम्‌ द्वितीयों राग , तृतीयावृत्ति पृष्ठ ५०६ । 


आयंभवादि सत्ताहिक 


२ फरवरी १९६६ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! तुम जिस (भ्स्थ) इसके (त्रव ) प्रात सवन, माध्यन्दिन 
सवन और साथ खबन वे तीन (पांदा ) प्राप्ति के साधन(च्षत्वारि) चार वेद ( श्यज़ा ) 
सीग (ह ) दो (शी) जस्तकाल भौर उदयकाल झ्विर या जिस (अस्य) इसके (सप्त, 
हस्तास ) गायत्री आदि छन्द सात हाथ हैं वा जो (त्रिषा) मन ब्राह्मण और कल्प 
इन तीन प्रकारो से (बद्ध ) बँंधा हुआ (मह ) बडा (देवः) प्राप्स करने योग्य (वृषभ ) 
सुखो को सब ओर से वर्बाने वाला यज्ञ (रोरवीति) प्रात , मध्य और साय सवन क्रम 
से झब्द करता हुआ (मर्त्यान्‌) मनुष्यों को (आ, विवेश) अच्छे प्रकार प्रवेश करता है, 
उसका अनुष्ठान करके सुखी होझ़ो। 

ऋग्वेद में माध्य --' (चत्वारि) चत्वारों वेदा (श्ज्ा) अज्भाणीव (तय ) 
कर्मोपासनाञानानि (प्रस्त) धम्मंव्यवहारस्यथ (पादा ) पल्तथ्या (ढं) अम्युदयनि अयसे 
(क्ीषं) शिरसी इव (सप्त) पड्चज्ञातेन्द्रियारिण वा कम्मेन्द्रियाष्यन्त करणमात्मा च 
(हस्तास ) हृस्तवद्गत्तमाना (अस्य) घम्मयुक्तस्थ नित्यने॑मिशिकस्य (त्रिषा) श्रद्धा 
पुरुषार्थयोगाम्यास॑ (बद्ध ) (वृषभ ) सुखाना वर्षणात्‌ (रोरबोति) भूझ्नमुपदिद्यति 
(सह ) महान्‌ पूजनीय (देव ) स्वप्रकात्य स्वंसुखप्रदाता (मर्त्यान) मरणधर्मान्‌ 
मनुष्यादीन्‌ (आ) समन्‍्तात्‌ (विवेद्य) व्याप्नोति । १५ 


पद!थ --“हे मनृष्यो | जो (मह ) बडा सेवा ओर आदर करने योग्य (देव ) 
स्वप्रकाशस्वरूप और सब को सुख देने वाला (मर्त्यान) मरणधमं वाले मनुष्य आदिको 
को (आ) सब प्रकार से (विवेश) व्याप्त होता है (वृषभ ) और जो सुखो का 
बर्षाने वाला (त्रिषा) तीन श्रद्धा पुरुषार्थ ओर योगाम्यास से (बद्ध ) बषा हुआ 
(रोरवीति) निरन्तर उपदेश देता है (अल्य) इस धर्म से युक्त नित्य और नैमित्तिक 
परमात्मा के बोध के (६ ) दो, उन्नति ओर मोक्ष रूप (शी्षे) शिरस्थानापन्न (त्रय ) 
तीन अर्थात्‌ कम, उपासना, और ज्ञान रूप (पाद ) चलमे योग्य पैर (चत्वारि) भौर 
चार (प्यूजा) श्र गो के सहझ्ष आप लोगो को जानने योग्य हैं और (अस्य) इस घर्मं 
व्यवहार के पाच शानेन्द्रिय वा पाँच क्मेंन्द्रिय अन्त करण और आत्मा ये साध 
(हस्तास ) हाथो के सहृश वर्तमान हैं और उक्त तीन प्रकार से बषा हुआ व्यवहार 
भी जानने योग्य है । 


* चत्यारिश्यु गा/--मत्र का घोडष्टा प्रकार का अथे दिया गया है । इस पर विचार 
करने से प्रकट होता है कि महर्षि दयानन्द जी सरस्वती महाराज ने यज्ञ ओर छब्द के 
अतिरिक्त ईहवर बोध तथा लोक-व्यवहार-परक अर्थ भी स्वीकार किए हैं। आपने 
यजुवेंदभाष्य मे इस मन्त्र की निशक्‍्त व महाभाष्य के अनुसार व्याख्या करके भावार्थ 
में “अन्रोभयोसतमा रूपक दालेषासकारइन, कहा है, अर्थाद्‌ अथों की विविधता में 
रूपक और दल्लेषालज्जभार हेतु हैं । 

इस समस्त लेख का निष्कर्ष इतना ही है कि वेद काज्य है। काव्य में अलझुर 
भी होते हैं। अत उनके कारण जैसे लोकिक काव्यों में अर्थ-भेद होता है, वैसे ही 
यहाँ वेद मे भी होता है। हाँ, प्रकरणादि का विचार अवदय करना भाहिए । इत्यलम 

[विज्षेष--प्रतिष्ठित बिद्वान्‌ लेखक ने बहुत उत्तम सप्नह करके श्रायंमर्यादा के 
प्रभौ पाठकों को उपकृत किया है । इस पवित्र भाव के प्रति हम कृुतज्ञता प्रकाण्षित 
करते हैं। ऋषि दयानन्द के वेदभाष्यो का स्वाध्याय करने वाले सज्जन इस बात को 
पूर्ण रूप मे समझते हैं कि ऋषि ने भावार्थ (सस्कृत तथा आयंभाषा) मे भी अमुल्य 
रत्न वंदाम्यासियों के लिये दिये हैं, आदरणीय लेखक के प्रयास को झौर परिष्कृत 
करने के लिये हम ऋ० ४ भ८ ३ तथा यजु० १७६१ के उपयुक्त सनन्‍त्र मे दिये 
भावार्थों का भी आगे लिख देते हैं । अन्य द्वारा गृहीत क़म के अनुसार पहिले यजुबेंद 
का भावार्थ देकर पुन ऋग्वेद का भावार्थ दे रहे हैं-- 

यजुर्वेद १७ ६१ का साबा्े -“अज्ोभयोक्त या रूपक हलेषाझुारदबा य मनृष्या 
यज्ञ विश्या झन्द विद्या चर जान॑न्ति ते महाक्षया विंद्ाँसो मवन्ति॥ इस मन्त्र भे 
उमयोक्ति अर्थात्‌ उपमान के न्‍्यूनाथिक धर्मों के कषन से रूपक और दसेवालजझुर है- 
जो मनुष्य यज्ञ विद्या और लब्द विद्या को जानते हैं वे महाण्य विद्धान्‌ होते हैं ॥” 

ऋषि दयानस्द ऋग्वेद का भाष्य पहिले कर चुके थे, अत उन्होने ऋग्वेद के 
जावाय्य में मन्त्र के भाव पर विश्षेष प्रकाप्ष डाला था। पुन यजुर्वेद का भाष्य करते 
समय केवल अलझूरजन्य भावार्थ का ही प्रकाश किया । अब जागे ऋग्वेद का 
भावार्थ लिखा जाता है-- 


(क्षेष पृष्ठ & पर) 


१७, “ऋग्वेद भाष्यम्‌! चतुर्थ मण्डलमु, वषब्ठभआागात्मकमू, पृष्ठ ६३४-६३६ 
(सवत्‌ १०८३ पि० बैदिक -यन्त्रालय; अजमेर मे मुद्रित व प्रकाशित) 


२ फश्वरों १९६६ 


आयंमर्यादा साप्ताहिक 


नऔनाओाओ आएाओ की आओ ओआ का का जा आओ शी जा ऊा अी अा हा ओा का अं भ आह हे 


प्राथना की भमाषा--२ 
(सेखक--अी परिडित जगत्कुसार ज्ास्त्री “साथु सोमतोथ॑” देहली) 

१६--प्रार्थना--योग के अनुष्ठान में भाषा विषयक्र एक विशेष कठिनाई का 
विचार अब कीजिये। हमारा अपनी भाषा के विषय में अल्यज्ञान मिथ्यानज्ञान, हमारी 
झाब्दिक दरिद्रता और प्रत्येक भाषा की अउनती-अपनी अपूर्णवाउ-भाव प्रकाशन की 
सीमितता वा असमर्थता एवं सूक्मतम मानसिक और आात्पिकर क्षेत्रों मे तथा अनुष्ठान 
की उच्चतर भूमिकाओं में सव प्रकार के वाणी व्यापारों की अनुपयोगिता आदि-आदि 
के कारण प्राथना-कर्म का अनुष्ठान जुटिपृर्ण भी हो जाता है, कृत्रिम सा भी और कभी- 
कभी अथंणशून्य वा अव्यावहारिक भी । इतना ही नहीं उच्चतर भ्रूसिकाओ मे तो मन 
की ऊँची ऊँची उडाने और कल्पनायें भी साथ छोड देती हैं फिर वाणी बेचारी की 
क्या कथा ? इस हृष्टि से तो हमारे सभी गीत स्तोत्र कयनोपकथन प्रार्थना बचने 
आवि-आदि शुद्ध होने पर भी कुछ त्रुटिपूर्ण ही होते हैं । ईदवर के लिये हमारे सम्बो- 
धन झब्द, आदर वा महिमा सूचक सभी विशेषण भाव विचार ओर निवदन ऐसे 
ही होते हैं जैसे कि ससार के मूत्तिमानु बडे लोगो राजाओं महाराजाओ, गुरुजनो 
आदि के लिए होते हैं । ईश्वर की किसी बड़े और प्रभावी रूप की परिकल्पना किये 
बिना--अमूत्त की परिकल्पना, हम प्रार्थनानुहान मे असमर्थ हो जाते हैं। भ्रमूत्त के 
सामने--सर्वव्यापक, विभु और घट-घट वासी के सामने--आत्म-निवेदन भाव-प्रका- 
शन एवं उसके गुण-कीर्तन की कोई दूसरी युक्ति तो हमे ज्ञात ही नहीं है। एच्मेव 
हमारी उच्च और शुभ एवं शुचितर उक्तियों और कामनाओ आदि में भी कुछ न कुछ 
श्रुटियाँ कमिया और मलिनतायें भी रहती ही हैं। इन दोषो का कुछ-कुछ परिहार 
धाभिक ग्रन्धो की सहायता से प्रार्थना कम को सीख कर किया जा सकता है विशेष 
रूप से वेद-मन्त्रो और उतनिषदों की कण्डिकाओ की सहायता से यह भी हम बिना 
सकोच स्वीकारते हैं। हम जानते हैं कि अन्य मतो के अनुयायी भी अपने पक्ष मे इस 
यूक्ति का उपयोग कर सकते हैं । वे ऐसा करते भी हैं । अत धम्म-द्रथों के प्रार्थना 
पाठो और सभी साम्प्रदायिक प्रा्थंनाओ को नरक, व्याकरण, भाषा-विज्ञान सृष्टिक्रम- 
विज्ञान आदि-आदि की कसौटियो पर भी कस लेता चाहिये । प्रांना एक मनो विज्ञा- 
निक कर्म अवद्य है, परन्तु मिथ्यावादो को इसमे न जोडा जाये। अन्यथा तो लाभ के 
स्थान पर हानि ही उठानी पडेगी । 


१७--मह॒षि दयानन्द सरस्वती जी ने 'आर्याभिविनय” नामक एक अति उत्तभ, 
सुललित और सारगर्भित पुस्तक वैदिक भक्तिवाद विषयक लिखा है। जो लोग मह॒थि 
जी को कोरा ताकिक और खण्डन-कुठार का धत्री मात्र ही मानते हैं उन्हे इस पुस्तक 
को एक बार अवश्य हो देख लेना चाहिये । इसमे महथि जी ने ईश्वर की स्तुति और 
प्राथंना विषयक वेद-मन्त्रो को प्रतीकवत्‌ उद्घृुत करके उनके आधार पर अपनी भाव- 
अरी लोक-भाषा मे अपने उद्गारो को एक सो आठ प्राथनाओं के रूप मे प्रकाशित 
किया है। इस पुस्तक की सहायता से प्रार्थंना-योग का अनुष्ठान करने की उचित रीति 
को अपना कर और अपनी-अपनी मातृ-भाषा में वेद-मन्त्रा के आधार पर प्रार्उता-योग 
को अपना कर, सभी श्रेणियों और अवध्थाओं के नर-नारी अपने-अपने जीवन को 
विज्ञेप रूप से सरस, शाल्त, उन्नत और स्निग्१ध बना सकते हैं। “' आर्याभिविनय के 
अनुवाद उदूँ, गुजराती, मराठी अग्रेजी बगला आदि विविध भाषाओ मे हो ऊुके है। 
“आर्याभिविनय' स प्रार्थना-प्रवेशिका वा प्रकाशिका का काम उसम रूप मे लिया जा 
सकता है। 

१८--अपने 'सत्याथंप्रकाश' नामक सुअ्रसिद्ध ग्र4 के सातवे समुल्लास मे महथि 
दयानन्द जी ने प्रार्थनावाद का कुछ विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । यहाँ उन्होने वेद 
मन्‍्त्रों और ब्राह्मण-प्रन्भो के वजनो को आधार क्‍या कर नपूने के तौर पर यह भी 
दर्शाया है कि उत्तम प्रार्थनायें कसी होती हैं और घाभिक ग्रन्थों के वचनो को आधार 
जना कर उपासक गण अपनी-अपनी मातुृ-भाषाजओं या अभिष्ट भाषाओं में किस प्रकार 
प्रार्थनान्योग का अनुष्ठान करे । वेद-सन्त्रों का अर्थ वा भाव-विस्तार अथवा व्यास्या- 
विस्तार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता महर्षि जी ने उपासक्ो को दी है। परन्तु इसका यह 
अभिप्राय नही है कि कोई वेद-मन्त्रो वा अन्य झ्षास्त्रीय ववनो को अयुक्त वा विपरीत 
अर्थों और भावो आदि से सवलित करे । महर्षि जी के ग्रन्यो और उनके जीवन व्यव- 
डारो से सुस्पष्ट है कि प्रार्थवा-योग के अनुदान में वेद-मन्त्रो, आदे-ग्रन्थो और पक्षपान 
रहित विद्वानों के बचनो को मुख्य-आधार बनाने के प्रबल सम्षक थे, परल्तु भर्थे-ज्ञान- 
सून्म, अनुचित, अव्यावहारिक और पुरुषार्थ-घातक, आलस्य-प्रसारक प्रार्थनाओं के पक्ष- 
पाती वे नही थे । वेद-मस्त्रों के आधार पर सस्कृत एक. जन दोनो भाषाओं मे अर्थ- 
वांद>+अनुवाद और भावविस्तार करते हुए अपने ' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” नामक 
अखंड ग्रस्थ मे भी महृति दयानन्द जी ने ईएवर की स्तुति, प्रा्थंवा और उपासना के 





बहुत से नमूने प्रस्तुत किये हैं। उतका अनुगसन भी सभी प्रार्थना प्रेमियों के लिये 
अत्यन्त हितकर है। मह॒थि जी के ग्रन्थो मे जहा-तहां बिखरे हुए इस प्रार्थनावाद का 
सकलन अमी तक भी किसी स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में हो नहीं सका है॥ उपासक 
अपनी मातृ-भाषा मे प्रार्थंता करे इसके विरोधी महथि जी नही थे । महथि दयानन्द 
जी का तो पक्ष ही यह है कि जो-जो तके-सगत सप्त सिद्धान्त और उत्तमोत्तम आचार 
विचार ससार मे प्रचलित हैं वे सब वेदा से ही निसत होकर फैले हैं। अत थे सभी 
बैदिक भी है गौर अनुकरणीय एवं अभिरक्षणीय भी ॥ यदि अन्य मत-मतान्तरों के 
अनुयायी भी महषि जी के इस उदार-पक्ष का अपना सकेंगे, तब तो सभी प्रकार के 
साम्प्रदायिक राग-द्वंष बहुन शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे। न जाने कब आयेगा वह 
झुमभ दिन ? 

१६-- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'वेदवरिषयविचार प्रकरण भे महर्षि दयानन्द 
जी एक प्रदन उठाते है क्ि यज्ञों म वेद-मन्त्रों का पाठ क्‍या किया जाये ? इसके सभा- 
वान में वे कई हतु प्रस्तुत करते है । यशा--वेदा की रक्षा, ईदवर की स्तुति, प्रार्थना 
और उपासना यज्ञों से होने वाल लाभो का परिज्ञान, वेद-मन्‍्त्रो का कण्ठाग्र होना, 
आस्तिक्ता-प्रसार, नास्तिकता-निराध आदि-आदि । वहाँ ही वे यह भी स्पष्ट विधान 
करत हैं कि “ईहवर की प्रा्थंनापूवंक ही सब कर्मों का प्रारम्भ करना होता हूँ ।” 

२०--महपि जी वहा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न >ठाते हैं कि वेदों मे वेद-मन्त्रो 
को छोड के दूसरों का पाठ करें ता क्‍या दोष है ? इसके उत्तर में वे ।नखते हैं -- 
“अन्य के पाठ से यह प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता । ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयो- 
जन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हों सकता । क्योकि जैसा ईदवर का 
वचन सववंयथा अआरान्तिरहित सत्य होता है, वेसा भ्रन्य का नही ।” व आगे फिर लिखते हैं 

“इससे यह निदचय है कि जहाँ-जहा सत्य दीखता और सुनन में आना है । वहा-वहा 
वेदों स ही फैला है। और जो-जो मिथ्या हूं, सो-सो वेद से नही, किन्तु वह जीवो 
की ही कल्पना स॑ प्रसिद्ध हुआ है । 

२१--महरथि जी के इन और ऐसे ही अन्य उल्लेखो से यह सुस्पष्ट हांता है कि 
यज्ञों म वेद-मन्त्रो के उपयोग के जो-जो लाभ हैं, वे ही सब लाभ वेद-मन्त्रो के आधार 
पर ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना करने के भी है। अर्थात्‌ वेद-मन्त्रो के 
आधार पर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के सभी अनुष्ठानो को निर्दोष बनाया जा 
सकता है। इसके विपरीत मानव-वचनों स्तोत्रो, ए्लोंको, गीतो आदि मे तो मानव के 
अज्ञान, आन्त ज्ञान, प्रमाद और राग-दं ब आदि मनोविकारों के कारण होने वासे 
दोषो की सहज-सभावना प्रबल रूप मे बनी ही रहती है । 

२२--“सत्याथं-प्रकाश” में महथि दयानन्द जी ईवुवर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना का तात्पयं दक्षति हैं (१) स्तुति से ईइवर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्व- 
भाव से अपने गुण कम, स्वभाव का सुधारना ।(२) प्राथंना से निरभिमानता, उत्साह 
और,सहाय का मिलना ।(३)उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना | 

२३- प्रार्थना-योग से लाभ उठाने की युक्तियो का उल्लेख मह॒थि दयानन्द जी 
“सत्याथं-प्रकाश”' मे करते है --“जो मनुष्य, जिस बात की प्रार्थना करता है, उसको 
बैसा ही वर्तमान करना खाहिये । अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमे- 
इवर की प्रार्थना करे, उसके लिय जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना ही किया 
करे । अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ।* 

२४--वे आगे लिखते है. ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये, और न परमे- 
इबर उसको स्वीकार करता है कि जैसे ह परमेद्वर ! आय मेरे छत्रुओ का नादा, मुझ 
को सबसे बडा, मेरी ही प्रतिष्ठा, श्रौर मेरे अधीन सब हो जाये, इत्यादि । क्योकि जब 
दोनो झत्र एक दूसरे के नाश के लिये प्राथंना करे तो क्‍या परमेदवर दाना का नाश 
करदे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम 
कह सकते हैं कि जिसका प्रम न्‍्यून हो, उसके दात्र्‌ का भी न्यून नाझ हाना चाहिये । 
ऐसी मूखंता की प्रार्थनायें करते-करते, कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा कि ह परमेश्वर 
आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये, मेरे मकान मे झाड़ू लगाइय, वस्त्र था दीजिय 
ओर खेती-नाड़ी भी कीजिये । इ सप्रकार जो ईइवर के भरोसे आलसी होकर बंठे रहते 
हैं, वे महामूर्स हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषा्थ करने की आज्ञा है, उसको जो 
कोई तोडेगा, वह सुख कभी नहीं पावेगा । 

२५--वे फिर लिखते हैं --“परमेश्वर भी सबके उपकार करने की श्राथना में 
सहायक होता है । हानिकारक कर्म मे नही । जो कोई ग्रुड मीठा है। ऐसा कहता है । 
उसको गुड प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नही होता । और जो यत्न करता है 
उसको क्षीघ्र वा विलम्ब से ग्रुड मिल ही जाता है ।' 

२६--ईदवर-प्रार्थंना के लिए विशेष रूप से उपयोगी कुछ वेद-मन्क और ब्राह्मण- 
बरथो के वाक्य नमूने के रूप मे सक्षिप्त अर्य सहित यहा उद्धृत किये जा रहे हैं। इन 
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का व्यास्या-विस्तार करने एवं इनको अपनी अभीष्ट प्रार्थना-भाषा से सबलित करने 
मे विज्ञजन पूर्ण स्व॒तन्त्र हैं ॥ वेदिक-झब्दो का अर्थ-विस्तार भी अधिक होता है, भाव- 
बिस्तार भी, सावंभौम सामान्य उपयोग भी । 
(१) मह॒षि दयानन्द का सवंप्रिय प्राथंना मन्त्र है-- 
विद्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । मंदुभद्रन्तन्न आसुब ॥। 
है सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्सा समग्र ऐश्वर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सब सुखो के दाता 
वरमेदम्र !' आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुगु ण, दुब्यंसस और दु खो को दूर कर 
दीजिये । और जो कल्याणकारक गुण कमे, स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब हमको 
सुप्राप्त कीजिये । 
(२) सत्कर्मानुष्ठान के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होने-आत्मदीक्षा ग्रहण करने की रीति 
देखिये -- 
अस्ने ब्रतयते व्रत चरिष्यामि, तत्ते प्रत्रवीमि, तच्छकेयम्‌ । तेनार्ध्यासम्‌ इदमहम- 
नृतात्‌ सत्यमुपमि ॥ 
है ज्योतिस्वरूप परमात्म४ | मैं ब्रत का अनुष्ठान करूगा । अपना ब्रत मैं आपकी 
सेया भे निवेदन करता हूँ । आपकी हपा से मेरा ब्रत पूर्णता को प्राप्त करे। आपकी 
कृपा से अपने ब्रत के परिचालन का सामथ्यं मुझे मिले । वह मेरा ब्रत यह है कि मैं 
अनूत-+असत्य का परित्याग करके सत्य->ऋत को ग्रहण करता हूं । 
(३) वह अनन्त नामों का नामी परमेश्वर तो एक ही है-- 
पश्नो सित्र श्न वरुण सन्नो भवत्वयंमा । छन्त इन्द्रो बृहस्पति क्षत्नों विष्णुरुसक्रम ॥ 
सबका मित्र, स्वप्रक शस्वरूप, वरणीय और वर्णन करने योग्य न्‍्यायकारी, सकल 
बलविदारक सकल ऐश्वर्य का स्वामी, सबका सर्वोपरि स्वामी सर्वब्यापक और सर्वे 
तक्तिमान्‌ परमेश्वर हमारा कल्याण | 
(४) मह॒षि दयानन्द का एक प्रिय नमो-निवेदन इस प्रकार है--. 
नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास । 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, ऋत वदिष्यासि | 
सत्य. वदिष्यामि,  तन्मामवतु तद्गक्तारमवतु । 
अवतु मामवतु वक्तारमु ॥। 
ब्रह्म को मेरा नमस्कार | सर्वेगत वायु (परमेश्वर) को नमस्कार । तू ही प्रत्यक्ष 
ह्वाहै।मैंतोतुके ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। मैं ऋत ही बोलूगा । मैं सत्य ही 
पेलूभा । मेरी रक्षा कर । वक्ता की रक्षा कर । मेरी रक्षा कर। ऋत और सत्य के 
उगदेशक की रक्षा कर । 
(५) प्रार्थना रूप मे प्रचलित एक प्रसिद्ध ब्राह्मण-वाक्य यह है-- 
असतो सा सद्‌ गसय । तमसो मा ज्योतिगंमय । मृत्योमा-अमृत गमय । 
मुझे असत्‌ से सत की ओर ले चल । अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चल । 
त्यु से अमृत की ओर ले चल । 
(६) ग्रुरु क्षिष्य, पिता-पुत्र पति-पत्नी की विशेष हितकर ओर सुप्रसिद्ध समिलित 
गर्थना यह है-- 
पहनाववतु सहनोभुनक्तु | सह वीय करवावहे । तजस्विनावधीतमस्तु मा्विद्विषावहै ॥। 
है प्रीण्विधषक परमइवर ' हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करे । सिल-मिल कर 
ग़ानन्द ग्रहण करें। पुरुषार्थी बन कर हम एक दूसरे को सबल बनाते रहें । हमारी 
बच्चा, तेज, ओज ओर प्रभाव से युक्त, सत्ण ओर सबके लिए हितकारिणी हो । हम 
“रस्पर विद्वं ष न कर । हमारा पारस्परिक सदुभाव निरन्तर बडता ही रहे । 
(७) गायत्री तो सर्वप्रसिद्ध और संमान्य प्रार्थना है हो - 
शोश्सू भुभुव स्व । तत्सवितुवरेण्य भर्यों देवस्य घीमहि । थियो यो न॒प्रचोदयात्‌ ॥ 
हे सर्वरक्षक ' हे सब व्यापक | हू दु खनाशक ! हे सुखस्वरूप ' तू ही इस सकल 
वृष्टि का रचयिता है | तू ही वर्णन करने योग्य है और तू ही प्राप्त करने योग्य है । 
दिव्य देव हमे अपना पाप-ताप नाझशक तेज प्रदान कर । हमारी बुद्धि को सन्मार्ग 
प्रेरित कर । 
(८) सन्‍्मार्ग को प्राप्त का श्रष्ठ उपाय तो सत्सग ही है-- 
स्वस्ति पत्थामनुचरंम सूर्याचन्द्रमासा विब । पुनदं दताघ्वता जानता सगमेमहि ।। 
हम सूच और चन्द्र के समान उत्तम नियमों मे आजद्ध होकर नित्तर कल्याणप्रद 
एस पर ही चले । हम स्दंव उत्तम दाताओ सबरक्षकों और विद्या विज्ञान शीलजनो 
गे ही सग और अनुगमन करें । | 


आयंमर्यादा साप्ताहिक 


प्रभु के सख्य का फल 
(डा० थो रश्मनाथ जो मेरालकार, एस० ए० पो० एच० डी०) 

अहयी रथी सुरूप इंद्र गोम्मां इदिना ते सखा। 

इवात्तमाजा वयसा सचते सदा जन्द्रो माति सभासुप ॥ ऋग्‌० ८-४-६ 

अथ-- (इन्द्र) हे राजाधिराज प्रभो ! (ते सखा) भापसे मित्रता करने वाला 
मनुष्य (अह्वी) प्रद्वस्त अहयो वाला (रथी) प्रशस्त रथ वाला (सुरूप इत) सुन्दर 
रूप वाला और (गोमानु इत) प्रशस्त गोओ वाला हो जाता है। वह (इवात्रभाजा 
त्वरित कर्मवाली (वयसा) आयु से (सदा सचते) सदा सयुक्त होता है, और (चन्द्र ) 
चाँद बनकर (सभाम्‌ उपयाति) सभा मे पहुचता है । 

है प्रभो | आप 'इन्द्र' है, परमैश्वर्यशाली हैं, राजाधिरा । ससार मे बिखरा 
हुआ हिरव्य रजत, हीरक, मुक्ता, मणि आदि समस्त ऐद्वर्य आपका ही है। सूय, 
वायु, जल, वनस्पति आदि अमूल्य धन के मी आप ही राजा हैं। इसके अधिरिक्त 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सन्‍्तोष, तप, दया, परोपकार, बीरता आदि ग्रुणों की जो अनुपम 
सपत्ति है उसके भी अमार तथा स्रोत आपही हैं। अत यह स्वाभाविक है किजो 
आपसे मित्रता करता है उसे मी अपने धन से घनी बना देते हैं । रु 

आपको आत्मसमपंण करने वाला, आपके प्रति मित्रता के लिए हाथ बढाने वाला 
तथा आपसे पूर्ण सख्य स्थापित कर लेने याला व्यक्ति 'अदवी” हो जाता है। अदव का 
स्थूल अर्थ है घोढा तथा यह बेल हाथी, ऊेट आदि समी भारबाहक तथा सवारी देने 
वाले पश्ुओ का उपलक्षक है ' अह्व के बाद मतुबर्थंक प्रत्यय इस जोडकर “अश्विन, 
तथा उससे “अदवी' बना है। मतुबयंक प्रत्यय प्रश्सा अर्थ में भी होते हैं, 
यहाँ वही अर्थ अभिपष्रत है। एवं 'अह्यी' का भर्थ हुआ प्रशस्त घोड़े आदि 
उपयोगी पश्युओ बाला । अशिपष्राय यह हुआ वि आपके सित्र को इन 
उपयोगी पशुओं की कमी अनुभव नहीं होती । आपकी कृपा से यह इतना समृद्ध 
हो जाता है कि आवश्यकतानुसार इन पशुओ को उपयोग के लिए अपने पास रख 
सकता है, या न भी रखे तो आवश्यकता होने पर शुल्क देकर मगा सकता है, अथवा 
यदि स्वेच्छा से उसने अपरिय्रह का ब्रत स्वीकार किया हुआ हो तो दूसरे धनी लोग 
समय पडने पर उसके लिए अपने अदव आदि भेज देने के लिए सदा टत्पर रहते हैं । 
परन्तु घोडा पश्ु ता अह्य शब्द का सबसे स्थुल अर्थ है। इसके अतिरिक्त घरीर में 
जो ज्ानेन्द्रियाँ तथा कमेन्द्रियाँ हैं वे भी अदव छाब्द से गृहीत होती हैं-- इश्ियारित 
हुबानाहु (कठ उप०) । ओर छरीर मे सबसे बडा अह्व तो प्राण है, जो निम्रुक्त न तो 
प्राण है, जो नियुक्त न हो तो शरीर चल ही नही सकता। अत , अप का सखा 'अश्वी 
हो जाता है! इसका यह आशय भी निकलता है कि प्रशस्त इन्द्रियो वाला तथा प्रश्स्त 
प्राण वाला हो जाता है । हम श्रति दिन प्रात सायम्‌ सन्ध्याग्निहोत्र करते हुए अगस्पर्श 
विधि द्वारा इन्द्रियो के यश्स्वी बलवान्‌ तथा प्रश्नस्त होने की प्रार्थना करते हैं। आप 


के सखा की वह प्रार्थना सफल होती है । 
फिर, हे प्रभो ! आपका सखा “रथी' हो जाता है । वह प्रशस्त बलगाडी, घोडा- 


गाडी मोटरगाडी आदि यानो का स्वामी बन ज्ता है या इन्हे आवश्यकता के समय 
आसानी से प्राप्त कर सकता है। रथ का दूसरा अयथं यह शरीर भी है जिस पर 
आत्मा रूपी सथी बैठता है-भ्रास्माम रथिन विद्धि शरोरं रथमेय तु (क्ठ उप०)। इस 
अर्थ को ले ता आपके सखा का शरीर रूपी रथ सदा प्रशस्त रहता है, आधि-व्यधियो 
से ग्रस्त एव नरकतुल्य नही रहता । प्रत्येक मनुष्य को यह दरीर-रथ लद्ष्य तक पहुँचने 
के लिए मिला है। परन्तु जिनका यह रथ रोगग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण रहता है वे इसके 
द्वारा लक्य की प्रोर तो श्रग्नसर होने नहीं ही पाले, उत्ठा उन्हे इसी की सेवा 
करनी पडती है । किन्तु भाषक सल्ला को इस विपात्त का सामना नहीं करना पडता | 
उसका झरीर-रथ स्वच्छ, पवित्र, स्फूतिमय, सप्राण एव क्रियाक्षील होता हुआ उसे 


आगे ही आगे ले जाता है । 
हे भगवन्‌ | भापके साथ सल्लित्व स्थापित करने वाला 'सुरूप' भी हो जाता है । 


मनुष्य का सच्चा रूप उसके गुण हैं। उन दया दाक्षिण्य, वीरता प्रादि गुणों के रूप 
से वह कान्तिमान्‌ हो जाता है। उसका यह मनोमोहक सुन्दर रूप देखकर सब उस 
पर बलि बलि जाते हैं । 
हे देवाधिदेव | आपके सल्य का सौभाग्य प्राप्त करने वाला 'गोमान्‌' भी हो 
जाता है। उसे गौओ की या दूध-घी की कमी नही रहती । “गो” क्षब्द का अथ वाणी, 
प्रकाश की क्रिण, पृथिदी आदि भी होता है। तदनुसार आपका सखा प्रश्नस्त वाक- 
ध्क्ति से युक्त हो जाता है। उसकी वाणी बलवती तथा प्रभावज्षालिनी हो जाती है । 
उसके मु से निले हुए एक-एक शब्द करा लोग आदर करते हैं। वह जो कुछ कहता . 
(शैष पृष्ठ १० पर) 
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गुरु-चर में फूट का कारण गद्दी 
(स्थासी बेदासस्द जो सरस्वती, भ्रष्यक्ष वेविक साधु ग्राशथम रोपड पंजाब) 
पजाब प्रान्त के ग्राम तलवडी वतसान नाम ननकाना साहिब में ग्रुद नानकदेव 
जी का जन्म स०_ १५२६ वि० मे हुआ था। बीस वष की आयु में आपका विवाह 
मूलचन्द खत्री की सुपुत्री सुलखनी देवी के साथ हुआ। पदचात्‌ गुरु जी के दो सुपुत्र 
श्रीचन्द ओर लखमीदास उत्पन्न हुए | श्रीचन्‍्दर जी न आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए 
त्याग और वैराग्य का तपोमय जीवन व्यतीत किया । सदा ईदवर भक्ति मे ही लीन 
रहे । कारण तो अज्ञात है और नानक देव जी ने निज पुत्रो को गद्दी न देकर लहना 
जी (गुरु अगद जी) का अपना स्थानीवत्‌ उत्तराधिकारी बनाया जिससे परिवार मे 
कलह ने इतना जोर पकडा कि गुरु नानक देव जी का स्वय गुरु अगददेठ जी को 
छोडकर खड्र साहिब जाकर रहने का परामझ्य देता पडा | इस छटना से स्पष्ट है कि 
इस झगडे ओर पारस्परिक फूट का कारण केवल गुरुगही से प्राप्त घन एव मान ही था। 
यद्यपि बावा श्रीचन्द जी का जोवन उच्चचरित्र वान होने से छट॑ गुरु हरगोविन्द 
जी तक सारे गुरु आपको सम्मान की दृष्टि से देखते रहे इसलिए प्रतिवष आपका एक 
घोड़ा और पाच सौ रुपय भेंट रूप मे दिय जाते रहे । छट गुरु जी ने तो अपना सुपुत्र 
#ैगुए दित्ता जी भी बावा श्रीचन्द जी के अपण कर दिया था जो उनके पश्चात्‌ उदासी 
सम्प्रदाय का उत्तराधिकारी बना। बावा श्रीचन्द जी ने श्री अविनादशी मुनि को गुरु 
भारण कर लिया था । 
गुरु अगददेव जी के भी दो सुपुत्र थे एक दाता और दूसरा दासा | आपने भी 
निज पुत्रा को गुरुयाई न देकर श्री अ्मरदास जी को दे दी , आप आय में अग्रददेव 
जीसे बडे थे तभापि आपकी सेवा स प्रभावित होकर ही ऐसा पग उठाया गया था। 
अधिकार हाथ से जाते देख दातो और दासो का उसजित होना स्वाभाविक ही था। 
झत दातो अपनी पृथक गदही बनाकर खड़्र साहिब आ बेठा और धोषणा करदी कि 
अमरू तो बूढा है और मेरा सेवक है। मैं साहिबजादा युरु जी का अश और ग्रुरयाई 
का अधिकारी हू। परन्तु गुरु अमरदास जी की कीति दिन दुनी और रात चोगुनी 
बढने लगी और अब आपने गोयन्दवाल मे रहना प्रारम्भ कर दिग्रा था । एक दिन 
किस! व्यक्ति ने दातो जी से जाकर कहां कि जिसे आप अपना नोकर कहते है अमर 
दास जी का गायदवाल मे बड़ा मान है। प्रतिदिन सिखो का बेअन्त धन उनकी भट 
मे चढता है वह तो राज कर रहे हैं। यह सुनकर दाता गायदवाल पहुच गया और 
गुद जो के पास वैभव एवं सज धज देखकर क्रोधित होकर अपझान्द बोलने लगा कि 
कल तो तू हमारे घर का पानी भरता था आज गुरु बन बंठा हू एसा कह कर गुरुजी 
का हाथ पकड सिंद्वासन से नीच लात मारकर गिरा दिया। इस घटना स भा पता 
चलता है कि इस झगडे और फूट का कारण गद्दी से प्राप्त होने वात धन एवं मान 


ही था। 
तलवड ओर सन्‍्ता रबाबी दा व्यक्ति गुरु अगददेव जी क दीवान म दब्द कीतन 
सुनाया करते थ एक बार उन्होने गुरुजी स पाच सो रुपया अपनी लडकियो क बिवाह 
के लिये मांगा । गु&जी ने वेसाख्र मास म देन का कहा तो तलवड बोला--हम इतनी 
प्रतीक्षा नही कर सकते हम रुपया क्षीज्र सिलना चाहिय चाह उधार लकर दा । गुरु 
जी ने समझाया कि उधार लेना ठोक नो है इस पर उहोन ग्रुरुजी को अपमानजनक 
!'कैठार दान्दा म बहना प्रारम्भ कर दिया कि (मन तुम्हारा यश्व गा-याव र तुम्दद इतना 
प्रसिद्ध किया कि यदि ऐसा न करते तो चढावा लोग न चढ़ावे । पदचात्‌ दोनो अप्रसक् 
होकर चले गये । उन्होने दोवान मे भाना ओर कीत॑न करना छोड दिया । हस घटना 
मे भी यही सिद्ध हाता है कि गुरुदरबार मे कोतन करने वाले रागी भी गुरुयाई को 
धन और मान का साधन ग्रुरुडम ही समभते थे और यही पारस्परिक फूट का कारण था। 
आगे चलकर गुरु अमरदास जो ने भी गुरुयाई अपने पुत्रो का न देकर अपने 
दामाद रामदास जी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इससे आपके पुत्र भोर 
विरोधी बन गये । वैसे गुरुजी को पर्व ही यह निश्चय था कि मोहन और मोहरी दोनो 
पुत्र रामदास जी को रूष्ट अवश्य देंगे । अत गुरु अमरदास डी ने मुझ रामदास जी 
को आदेदा दिया कि सिखो के लाभ के लिए गोयदयाल छाडक्र कही अन्यत्र स्थान 
खोज लेवे ओर एक नगर बसा लेवें। अन्तत विरोध से धबराकर गुरु रामदास जी ने 
अमृतसर बसाया। गुरु पुत्र अपनी गह्ी बनाकर मुरेडम चलात रहे अत आज भी भले 
साहिबजादे अपने पृथक सिख बनाकर उनके गुरु बने हुए हैं और कार मेंट प्राप्त करते हैं। 
चौथे गुरु रामदास जी ने गुरुबाई का उत्तराधिकार रखा तो धर मे ही परन्तु 
बड़े लडके पृथीचन्द को न देकर छोटे पुत्र अजु नदेव का स्थानीवत नियुक्त किया 
जिससे पृथीचस्द विरोधी होकर आजीवन मुस्लिम राज्य कमचारियों से मिलकर गुरु 
अजु नदेव जी के विरुद्ध भडकता रहा। मैकालिफ साहिब और प्रतापधिह ज्ञानी ने 
भी इस बात का समयेन किया है.कि पृथीचन्द्र और उसका खड़का भेदरवान, ग्रुद 


आयंमर्यादा साप्ताहिक 


अजु नदेव जी के धोर विरोधी थे। राज्य ने उन्हे मालवे में कोठा ग्राम जागीर मे दे 
दिया था जिससे भाइयों मे परस्पर फूट रहे । आगे चलकर यही फुट गृरु अजु नदेव 
जी के बलिदान का कारण बनी थी । यह भी गद्दी का ही कगडा था । 
जैसा कि ऊपर लिखा है कि बाबा गुरुदित्ता जी गुरु हरगोविन्द जा के पुत्र थ 
जिन्हे गुरु जी न बाबा श्रीचन्द के अपण कर दिया था पइचात्‌ वे उदासीमत की गद्दी 
के उत्तराधिकारी बने । वाबा गुरुदित्ता जी के पुत्र घीरमल जी गुरयाई लेता चाहते थे 
किन्तु “नकी यह अभिलाबा पूरी न हो सको । गुर हरगोविद जी गुरुगद्दी बाबा गुरु 
दित्ता के छोटे पुत्र हरराय जी का देना चाहते थे । अत घीरमल ने अपनी पृथक गुरु- 
गद्दी स्थापित कर ली। गरु अजु नदेव जी का लिखवाया हुआ ग्रन्थ साहिब इन्ही के 
अधिकार मे था। विराध के कारण यह मुगल राज्य में जा मिला । एफ बार जब 
मुगल सेना न करतारपुर को घेर लिया था नो बाबा धीरमल ने अपने दादा गुरु हर 
गोविन्द जी के विरुद्ध गद्दारी की थी। पहले ता य॑ माता जी का कहते रह कि गृरु जी 
को मुगलो के विरुद्ध युद्ध नही करना चाहिए परन्तु युद्ध के दिनो मे इन्होने सूबा 
जालन्धर को पत्र लिखा था कि मैं तुम्हारा साथी हु | गुरुजी को इस पत्र का पता 
चल जाने से घीरमल की इच्छा पूरी नहो सकी | गरुगही के कारण ही बाबा घीर- 
मल सातव आठवें और नव गुरुओ के (वरुद्ध जीवनभर सघष करता रहा | एक बार 
इन्हाने गुरु तेगबहादुर जी पर बन्दूक से आक़मण करके उनका कन्धा घायल कर दिया 
था। साराद यह है कि गद्दी की आय स प्राप्त घन एवं मान ही परश्पर की फूट का 
कारण बन रहे और गृरुपुत्र सदा मुगलराज्य का साथ अपने सग भाइयों के विरुद्ध देते 
रहे । ठीक ही कहा है-- स्वार्थी दोष न पश्यति 
च।जाक औरजूजब ने सातवें ग्रु महाराज जो को पत्र लिखा कि वह देहल 
आकर मिल । गरुजी ने स्वय न जाकर अपने बडे पुत्र रामराय को भेज दिया। देहनी 
दरबार मे औरगजेब न रामराय स पूछा कि तुम्हारे ग्रुग्रन्थ मे इसलाम के विरुद्ध 
लिखा है । रामराय शाही रोब मे आ गया । उसने उत्तर दिया--बादशाह सलामत 
ग्रन्थ साहिब मे मिट्टी मुसलमान की शब्द नहीं अत मिट्टी बेईमान की लिखा है । 
ओऔरगजब तो सुनकर खुश हा गया परन्तु गुरुजी ओर सिख शब्द के उलटने पर उत्त 
जित हो उठ । रामराय का गुरयाई का अधिकार छीन लिया गया । तब गुरुगद्दी पाँच 
वष के नाबालिग पुत्र गुरु हरकृष्ण जी का दी गई । इस निणय को सुनकर रामराय 
लाहौर आकर मुगल राज्याधिकारियों से मिल गुरु गद्दी प्राप्त करने के लिय हर सम्भव 
उपाय करने लगा उसने बाबा धीरमल जी का भी पत्र लिखा गुरुजी मं कहे कि 
गुरुयाई मुझे दा जाय अन्यथा भयकर प रणाम निकलेगा । औरगजेब ने परस्पर फुट 
डालन के लिए रामराय का डरादून (वतमान देहरादून) में जागीर देदी और श्वह 
जादानशीन का पद ओर खिताब प्रदान किया । रामराय ने अपनी पृथक्‌ गद्दी स्थापित 
कर आयुभर गूरू घर का विरोधी बना रहा | इस फूट का कारण! भी धन और 
मानव ही था। 
ज्ञानी लालसह तवारीख खालसा के अनुसार आनन्दपुर क॑ किले मे दशमगुरुगोविन्द- 
सिंह जी की बडी दुखद अवस्था थी । वे घीर और वीर थे किला छोडना नहीं चाहते 
भ पर सिख ठहरना नहीं चाहत थ बाहर से सहायता की भी आश्या न थी बाहर 
मित्र कोई न था बहुत से सिख छांडकर चल गये थ । शप सिखा न भी त्यागपत्र दे 
अपने छरां का लौट गये कि तू हमारा गुर नही है जौर न हम तुम्हारे सिल्र है । फुट 
के कारण गोविन्दसिह को किला छोडना पड़ा विवश्ष होकर आखिर करते भी क्‍या ? 
सरसा नदी पर बहुत से सिख मारे गये। खालसा चमकौर मे समाप्त हो गया । जिस 
वीर कलगीधर ने ओरगजेब के राज्य की जडे हिला दी थी उसे अब प्राण बचाने भी 
कठित हो गये । घर की फूट के कारण विवज्व उन्हें दक्षिण की झोर जाना पडा । 
बहुत से सिख सरहिन्द के नवाब के पास नोकर हो गये थ । सहसा वीर बन्दा 
बैरागी को मैदान म आया हुआ देख मुगल बादशाह ने उपहास किया कि एक गुर 
की तो दक्षिण में दुगति हो रही है एक यह भी दूसरा आया है अब इसकी भी खबर 
ली जायेगी । सिखो को बुरा लगा नौकरी छोड वेरागी के साथ मिल गये। वीर वे रागी 
ने मगलो के छक्के छुडा दिये । बादशाह ने खालसा का लालच देकर साथ मिला 
लिया । समभाया कि बन्दा से कहो मुगलो के साथ दुश्मनी न करे बाबे की और 
बाबर की एक बात थी । बेरागी फिसाद की जड है। आप अमृतनर म बैठ बिठाये 
दस हजार रुपये मुझसे ले लो । लोभ म आकर सिख्ता ने विष का प्याला पी लिया | 
बादशाह की मनचाही हो गई । अब अपने ही एक-दूसरे की जान के ग्राहक बन गये । 
अनत आपसी फूट के कारण वह मनहूस दिन भी देखना पड़ा >ब वेरागी को बन्दी 
बनाकर उसके बच्चे को कत्ल करके दिल निकाल वंरागी के मु'ह मे ढूसा गया गम 
चिमटो से खाल नोची गई और उसका एक एक बन्द काटा गया। क्‍या सिख अब भी 
इतिहास से शिक्षा ले सकंग ? आपसी फूट को त्याग दशहित के लिए सोच्रेंग ? & 


प अआययनर्यावा साप्लाहिक 


सृष्टि की आयु 


(ब्र० जिरजानन्द देवकररिस, मुरकुल ऋश्जर) 

सृष्टि की उत्पत्ति को कितना समय व्यतीत हो गया है, इस विषय म॑ आयंविद्वानु 
प्रयाप्त समथसे विभिन्न मनोका आश्रस पकडे हुये हैं कुछ विद्वानु ऋषिदयानन्दसरस्वती 
द्वारा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मे वर्णित काल गणना को सही मानते हैं और उसमे 
परिवर्तन करने की कुछ भी आवद्यकता अनुभव नही करते । इसके साथ अनेक पष्डितो 
का यह कथन है कि महृधि द्वारा निर्दिष्ठ गणना में सन्ध्या और सन्धाशों का काल 
जुड़ने से रह गया है । अत उसके जोडने से रही गणना का ज्ञान हो जाता है। इस लेख 
द्वारा इसी विषय मे कुछ लिखने का प्रयत्न किया गया है | 


शततेपज्यत हायनाम्‌ द्व युग श्रीरि चत्वारि कृष्स । 
विश्वेदेवास्तेड्नुमन्यन्तामहणी यमाना ॥ अथववेद ८। ४॥ रे१ ४ 
इस मन्त्र के अनुसार सृष्टि की आयु चार अरब बत्तीस करोड़ वष निदिचित की 
जानी है । य वष सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर उसके सूक्ष्म तत्वों मे लीन होने 
सक के हैं| सष्टि के बनने मे तीन महायुग अर्थात्‌ एक करोड, उनसीस लाख साठ 
हजार वर्ष लगते हैं। तदनन्तर सृष्टि बनकर तैयार होने पर मनुष्य तथा वेदो की 
उत्पत्ति हुई । एक बार इनकी उत्पत्ति हान पर निरन्तर चार अरब उनत्तीस करोड, 
आालीस लाख अस्सी सहस्त वर्ष तक इनकी विद्यमानता रहती है। पुन सृष्टयुत्पत्ति 
की तरह हो प्रलय मे भी तीन चतुयु गियो जितना समय लग जाता है इस प्रकार सृष्टि 
के बनने स्थित रहने भौर विगडने का काल मिलकर चार अरब बत्तीस कराड वष 
हुआ करता है। कृत बता द्वापर और कलियुग चारो ग्रुगो के समय को मिलाकर 
तेतालीस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुयुगी (महायुग) मानी जाती है। ऐसे 
इक्हृत्त र महायगों का एक मे वन्तर ह त। ह इस>कार के चौदह मन्वन्तरों अयात्‌ नौ 
सौ चौरानवें महायुगा तक इस सृष्टि म मनुष्य तथा वंदों की स्थिति निर्बाध रूप से 
बनी रहती है । एक सृष्टि मे एक सहस्न चतुयुगिया होती हैं जिनमे से तीन तो संष्टि 
के बनने मे तथा तीन बिगडने मे लग जाती हैं शेष के लिये पहले निर्देश कर ही दिया है। 
कतिपय विद्वज्जन चौदह मन्वन्तरा के अन्त की चौदह तथा एक सर्ग के आदि की 
इन पन्‍्द्रह सन्धियों के काल को मन्‍्वन्तरा के काल मे मिलाकर सृष्टि की आयु की 
सख्या पूरी किया करते हैं। एक सन्धि का काल सत्रह लाख अटठाइस सहस्न वर्ष 
अर्थात्‌ सतयुग के बराबर माना जाता है । मेरे विचार से दो मन्वन्तरो के मध्य सन्धि- 
काल कोई पृथक नहीं रह जाता जिसे पुन जोडा जाय और महधि दयानन्द ने नही 
जोडा हो । एक दिन रात में आठ प्रहर अथवा चौबीस घटे होते हैं इन चोवीस घटो 
में प्रात साय की सन्धिवेला के दो घट भी भिले हुय हैं। जिस प्रकार प्रत्येक चोबीस 
चण्ट के अनन्तर दूसरा नया दिन (रात्रि सहित) तीस दिन के पश्चात्‌ नया मास 
और प्रत्येक बारह महीते के बाद नया वर्ष बिना किसी पृथक सन्धिकाल की अपेक्षा के 
निरन्तर आता रहता है ठीक दसी प्रकार प्रत्येक तीस करोड सतसठ लाख और बीस 
सहस्रा क॑ पदचात्‌ बिना किसी पृथक सन्धिकाल की अपेक्षा किय दूसरा नया मन्वन्तर 
आता रहता हैं एक के बाद दूसरा दूसरे क पव्चात्‌ तीसरा तीसरे के अनन्तर 
चौथा उस प्रकार चौदह मन्वन्तर क्रमश निरन्तर बीतते जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है 
सा प्रयक्त रूप बहे स न्धकान कहा से जाड़ा गया इसी प्रकार जलप्नव की वात है। 
दो म व तरो क बीच सतह जाख अ ठाईस सहसख्र वपत्न्‍र तक जलप्नव माना जाय ता 
इनन वर्धो तक जीव आदि सृष्टि तथा वद आद ज्ञान अथवा पुस्तक कहाँ रह ? 
ब्राह्मणग्रन्वा रामायण महाभारत बाइबित जिन्दअव*था आदि मे जलप्तव का हा 
वतमान रूप मिलता ह । यह विचारणीय मत है। कई महानुमाव प्रत्यक मल्वन्तर क॑ 
आरम्भ मे नई सृष्टि का होना मानते हैं सा वह भी अनुपपन्न हैं। ऐसा स्वीकार करन 
पर स्वायम्भूव मनु की बनाई मनुस्मृति आज पयन्त कैसे रह सकती है जिसे कि महदि 
दयातन्द जी स्वायम्भव मनु की ही मानते है । 

हा ! प्रत्यक मन्वन्तर क प्रारम्म भे आकाश को छोडकर झ्षेष चार पचरभूतो में 
मवीनशक्ति अवश्य आती है किन्तु इसका आज्यय यह नहीं कि लाखो वर्षों तक सारी 

पृथ्वी जल से भरी रहे और सब प्राणी नष्ट हो जाये । 

सन्धिकाल के मानने मे आपत्ति 

पहनी बात ता यह है कि महि दयानन्द जी ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के वदो 
स्पत्ति मे सन्ध्या और सन्ध्याशों के काल का कही भी निर्देशन नही क्या यदि दुर्जन 
तोष न्याय से मान ब कि सख्या के जाड मे सन्धिकाल जुडना छूट भी गया तो सस्कृत 


भाष्य मे कही पर तो उसका अं करते अयवा कुछ निर्देक्ष करते जबकि शेष इलोकों 
को उन्होने विस्तार से खोला हैं । 


२ फरवरी १९६६ 





ग्रहक्षेदृवदेत्यादि सुजतोध्स्य चराचरम | 
कुताद्रियेदा दिव्याब्दा शतघ्ना वेबसो गता' । (सू० म० जधि० २४) 
इस इलोक से सूर्यसिद्धान्त में यह दर्शाया गया है कि सृष्टि के बनने मे एक करोड़ 
सत्तर लाख चौंसठ सहस्न वर्ष लग जाते हैं। इसके पशचातु खार अरव बत्तीस करोड 
वर्ष तक सृष्टि रहती हैं और प्रलय होने मे सतयुृग जितना समय लग जाता है। इस 
से कई लोग यह सिद्ध करते हैं कि किसी वस्तु के बनने में अधिक समय लगता है और 
बिगडने म॑ कम अतएवं यहाँ दोनो कालों में इतना अन्तर है किन्तु ऐसा नहीं 
होता । निर्माण मे अधिक समय का लगाना अल्पज्ञ मनुष्यो का काम है। क्योकि 
मनुष्य अल्पश्ञ होता है। किसी वस्तु को बनाते बनाते तथा उसमे परिष्कार करते- 
करते बहुत समय लग जाता है। कही कोई न्‍्यूनता दिखलाई तो दूसरी बार उसे 
ठीक कर लेता है पुन तीसरी और चोथी बार । यहा तक सदा कह एक वस्तु मे नय- 
नये परिवर्तन करता रहता है और नष्ट करना चाहता हैं तो उसे शीघ्र ही कर देता है । 
किन्तु भगवान्‌ ऐसा नही करता । वह सर्वेज्ञ है। वह जानता है कि किस प्रकार 
सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल विकृति के रूप मे लाया जाना चाहिए तथा उसमे किस गति से 
क्रिया पैदा की जाये जिससे उचित समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाये | इसी प्रकार 
उसके नष्ट करने में भी ईश्वर उत्तना ही समय लगाता है जितना कि बनाने में + 
जिस गति तथा तरीके को वह निर्माण काल मे अपनाता है उसी को प्रलय करते 
समय अपनाता है अत ऐसा नही हा सकता कि सृष्टि के बनने नथा बिगड़ने में एक- 
सा समय न लगकर भिन्न भिन्न लगता हो । 
वेदिक सिद्धान्तो मे माना गया है कि जब तक ब्रह्मतोक को झ्षतवर्ष को आमु 
पूरी नही होती ठब तक जीवमुक्ति मे रहता है। इस काल का परिगणन इस प्रकार 
किया जाता है। सृष्टि की विद्यमानता का नाम ब्राह्मदिन है तया प्रलय का नाम 
ब्रह्मरात्रि है। इस प्रकार के तीस अह्ोरा्रों का माम एक म।स हुआ ऐसे बारह 
महीनो का एक वष तथा ऐसे ऐस सौ वर्षों का एक परान्तकाल होता है। इसका 
समय इकत्तीस नील, दस खरब चालीस अरब वष होता है। सृष्टि के बनन-बिगडने 
में कुछ न कुछ समय अवदय चाहिये वह समय चार अरब, बत्तीस करोड वर्ष के 
अतिरिक्त होगा । ऐसा मानने पर जीव का मुक्तिकाल बढ़ जायेगा । यदि आप मुक्ति- 
काल के बढने मे आपत्ति मानेंगे तो पुन सृष्टि के बनने तथा बिगडने का काल 
क्षणमात्र ही मानना पडेगा जो कि वँदिक मर्यादा के विपरीत है। इसका कोई 
समाधान चाहिय ? 


जितने वर्ष तक सृष्टि मे मनुष्य तथा वेदों की विद्यमानता रहती है वह काल 
चौदह मन्वन्तर का होता है। इसके अतिरिक्त शेष छ महायुग सृष्टि के बनने-बिगडने 
मे लग जाते हैं। इसके लिये महषि दयानन्द जी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पस्ति 
विषय मे लिखते हैं-- ते चेकस्मिन्‌ ब्राह्मदिने १४ चतुर्दशभुक्तमोगा भवान्ति । एक- 
सहस्त १००० चातुयु गानि ब्राह्मदिनस्य परिमाण भवति। 'ब्राह्मघा रात्ररपि तावदेव 
परिमाण विज्ञयम्‌ । इस स्थान पर चतुर्देशभुक्तमोगा पद विक्षेष ध्यान देने योग्म 
है. जीव लोग जितन दिन कमेफ्लादि का भोग करते हैं वह काल चौदह मन्वन्तर 
अर्थात्‌ चार अरब उनत्तीस करोड चालीस लाख अस्सी सहस्न वर्ष होता है । 

महपि दयानन्द सरस्वती ने सृष्टि और वेदोत्पक्ति का काल एक अरब छियानवे 
करोड आठ लाख वावन सहल्ल नो सो छियत्तर वष माना है। जब सृत्ति बनकर तैयार 
हो गई थी उस समय से यह कात माना गया है। इसकी गणना निम्न प्रकार है -- 
सृष्टि की कुल आयु ---४२२००००००० वष (आदि से झन्त तक) मनुष्य तथा वेदों 
की स्थिति का समए--४२२००००००० वष 

--२५६२०००० [संष्टि के बनने व बिगडने का काल] 
उ२६४०८५०००० यर्ष 

महर्षि दयानन्द तक वेद-सृष्टि तथा मनुष्यादि जीवो की उत्पक्ति का समय-- 

एवं मन्वन्तर का कुल समय८--३०६७२०००० वर्ष । अत स्वायम्मव स्वा- 
रोचिष औत्तमि तामस रेवत और बाक्षुप इन अतीत छु मन्वन्तरो का समय 

स्॑१६४०२२०००० वर्ष 

वँवस्वतमनुके सत्ताईस महायुगो का अतीत समय --११६६४०००० , 
अट्ठाईसवी चतुयु गीके सत-त्रता द्वापर तीन य्रुगो का समय" ३८८८०७० , 
खबत्‌ १६९३३ तक कलियुग का अतीत समय न्‍न ४९७६ भर 

योग १,६६,०८,५२ ६७६ वर्ष 
ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वदादिभाष्यभूमिका के अनुसार यह गणना है। सबत्‌ 


(क्षेष पृष्ठ १० पर) 


४ 


१ भरवरी 





जअताग से जागे--- 


किसान 


पघोगेड पाष्केय 


रज कण रजित देह तुम्हारी नव घन मी लगती है प्यारी । 
पाहन सह गठित तब काया रूप मनोहर सबको भाया 
बनी हुई तव रान किसान । हे जगतो की जान किसान ।। 


राज काज तुभसे चलता है कारबाश तुझसे पलता है। 
पय-पीयूष दे देती गया तुम बिन पार न जग की नया 
हो तुम ही भगवान्‌ किसान हे जगती की जान क्सिान । 


रहिला मूँग व मटर उग्राते अरहर उठ आदि उपजाते 
गेहे जो ओ मकई बोते सन राई तिलहन सब होते 
दे कपास औ धान किसान हे जगतो की जान किसान ॥। 


ढोरो के सेंग जाते हो तुम वन वन उहे चराते हो तुम । 
सन्ध्या समय लौट घर आते अपने खत उहे खिलाते 
इससे तेरे पैर पिरान है जगती को जान क्सिन॥ 


ढोल मजीरे पर जुट जाते नित सध्या को मगल गाते। 
दिन की मेहनत भूल गये तुम राग रग में फ़ल गये तुम 
मद्यादिक का किया न पान हे जगती की जान किसान ॥। 
के कक श्र शक | मे श्र ््् ् 


(पृष्ठ ४ का छ्षेष) 

ऋग्वेद ४ ५८ ३ का भावाथ -- है मनुष्यो अस्मिन्‌ परमेदवर 4याप्से जगति 
मजशस्य खत्वारो वेदा नामास्यातोपसमनिपाता विश्वतजसप्राज्ञतुरीयधमाथकाममो 
क्षाइब्रेत्यादीनि घुद्भधाणि त्रीशिसवनानि त्रय काला कर्मोपासनाज्ञानानि मनोवाक 
हरीराणि ब्रेयादीनिपाटा दहौ «पवहारपरमार्यो नियकार्य्यो शब्दामानावुदगयन 
जायणीया अध्यापको उपदेशको ब्रेत्यादीनि शिरासि गायश्यादीनि सप्त छन्दासि सप्त 
विभक्तय सप्त प्राणा पठ्च कर्मोंद्रयाणि शरीरमामा थे यादया हस्तास्त्रियु मत्र 
आहाणफल्पेप्ूरसिकण्ठ क्षिससि श्रवणमनननिदिध्यासनेषु ब्रमचय सुक्रमसुविचारेष 
सिद्धोध्य व्यवहारों महान सत्कतव्यों मनुष्य प्रतिष्टोस्तीति सत विजानतु ॥ है 
अनुष्या इस परमेदवर से व्याप्त ससार मे यज्ञ के चार वेट और नाम आयात 
उपसग और निपात विश्व तजस प्राज्ष तुरीय और घम अय कम और मोक्ष 
जादि श्रद्धा हैं तीन सवन अथात्‌ अकालिकथञ्ञ कमर तीन काल कमर उपासना ज्ञान 
मन वाणी छ्रीर हत्यादि पाद हैं दो व्यवहांर और परमाथ नित्यकाय दन्द स्वरूप 
झदमयत और प्रावशीय अध्यापक और उपदेशक इत्यादि श्षिर हैं गायत्री आदि सात 
ऋआऋनद सात विभमक्तिया सात प्राज पात्र कर्मोंद्रया शरीर और आत्मा इत्यादि हस्त 
हैं। तीन सत्र ब्राह्मण कल्प और हृदय कष्ठ सिर म श्रवण मनन निदिध्यासनों मे 
ब्रह्मणय श्रहकम उत्तम विचारों के बीच सिद्ध यह «यवहार महान सत्कतव्य और 
अनुष्यों के बीच प्रविष्ट है वह सब जानें ॥ 

पाठक बचुवग देखेंगे कि ऋषि दयान-द ने अपने पदाय से भावाथ में और विज्चे 
वाय लिखी है। साथ ही ऋषि ने वेद के प्रत्येक पद के भावाथ करते हुए इयादि 
पद का प्रयोग किया है। इसका यह स्पष्ट माव है कि ऋषि वेदमजा्ों की सीमा 
नही आपसे प्रत्युत अस्य अर्थों के लिये मी अवकाझ प्रदान करते हैं जिससे स्वाध्याय 
ईप्रेय विद्यण्‌ वेदमस्त्राव के अनुकूल भ्र य जधिक भावायों को ग्रहण कर सकते हैं । 

--(सह सम्पादक) 








ब्ह्स््फ़ापम स्थ्प्त्स्डज (महक महान है ६ 


० भारत देश महान है 
उस्तर में उत्तुग हिमालय ऊँचो जिसकी शान है । 
कलकल करती गया बहती ऊँचा उदगम स्थान है ॥१॥ पे 
अटवो दाष्प भरी पूरी है कलरव जिसकी जान है । 
मृग स्वच्छन्द मृगराज बिचरते ओर करी महान है ॥२॥ 
गोतस कपिल कणाद जहा को हस्ती उच्च महान है । 
दण्डी शिष्य दयानन्द स्वामी करता जन कल्याण है ॥३॥ 
राम कृष्ण प्रताप शिवा की कसी बाँकी आन है। 
विधिवेत्ता जहा मनु सरीखा चाणक्य नीतिमान्‌ है ॥४ढ॥। 
विपदू ग्रस्त जब वेदा हुआ तो भामाशाह श्रीमान्‌ है । 
देवोका मान है ओर वेदोका गान है मेरा देश महान्‌ है॥५॥ 


| इन्दु शास्त्रो ऐ। 
भधध्म्ख्य्ध्म्श््माटज ल ध्न््म््मास्थ्श्मल्थ्त्ा एश्ल्ञकें 


के 


आने वाली सनन्‍्तति का भविष्य निर्माण करने के लिए-- 


मधुर लोक मासिक पत्र का मई १६६९ का नया विशेषांक 
“आयंवीर” 
इस अक से आयवीरों की जीवनिया और उनके कचव्य पढ़ँग । यह विश्षेधाक 
सभी दृष्टियो से एक क्रातिकारी विचारों से परिपुृण होगा आय साहित्य मे नवीन 
एवं स्थायी बद्धि मे सहायक होगा 
इस अक की पृष्ठ स० २०० होगी टाईटिल पेज तिरगा और विशेष आकपषक 
होगा । एक प्रति का मूल्य २) २० होगा । दस प्रति का मुल्य १५) र० पण्नीस 
प्रति का मूल्य ३२) द० पचास प्रति का मूल्य ६०) रु० तथा सौ प्रतियों का मुल्य 
१००) र० होगा | 
मघुर-लोक के स्थायी ग्राहको को यह विज्लेषाक बिना मूल्य भेंट किया 
जायेगा । अत ५) र० वाधिक शुल्क भेज स्थायी ग्राहक बन । 
यह सुविधा केबल उन्ही को मिलेगी जिनकी धन राक्षि ३१ मात्र १९६६ तक 
मिल जायेगी । 
“मधुर-लोक” कार्यालय आयंसमाज बाजार सोताराम बिल्‍ली-६ 


ह्नम्जहम्प्तधटन्महफ्प्छ कट त्ाल्च्मा बल 
विज्ञापन दाताओं को सूचना 


शिवरात्री के अवसर पर आयमर्यादा का विशेषाक स्वमनतब्यासम्तब्य २० ८ ३० 


१६ 
पुस्तक साइज मे भारी ससया में छापा जा रहा है जो कि सारे भारतवष मे भेजा 


जावगा। विज्ञापन दाताआ से निवदन है कि इस अवसर पर अपना विज्ञापन भेजकर 
लाभ उठाब । इस विक्षेषाँक के विज्ञापन रेट निम्न प्रकार होगे । 


टाइटल का पूरा पृष्ठ १००) अन्दर का पूरा पृष्ठ ७०) 
आधा पृष्ठ ६०) आधघा पृष्ठ ४४०) 
नौथाई पृष्ठ ३५) चौथाई पृष्ठ २५) 
कम से कम स्थान के लिये १०) कम से कम ८) 


नोट --विज्ञापन शुल्क प्रयेक अवस्था मे ८ फरवरी तक मनीआडर द्वाश 
कार्यालय में पहुचना झ्रावश्यक है । 
व्यकस्थापक --श्रायमर्यादा १५ हमुमात्‌ रोड नई दिल्‍ली १ 


ध्म्््््य््म्ध्म्ष्प्न्ध््प्म्ध््प्प्मंध्य्थ्प्म्यम््प्कथ ब्लड 
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ऋच्मलीन्् -्क- 


शक 


(प्रदय)वदि कोई आदमी कोई फय कर देता है और उसको राजकानून के आधीम 
डष्ह दिया जाता है, तो फिर उसके मरने के बाद उसको ईदवरीय नियम के अनुसार 
दण्ड मिलेगा या यही समाप्त हो जावेमा--श्री ओम्प्रकाक्ष अध्यापक, खुदकान कला | 

(उत्तर) मनुष्य कम करने में अपने सामर्थ्यानुसार स्व॒तन्त्र है परन्तु उस कम का 
फल भोगने मे ईद्वर की ब्ववस्था से परतन्त्र है। परमेश्वर जीव के कर्मों का फल- 
लेतन-न्मनुष्य पशु पक्षी और सरीख॒प आदि तथा वायु, अम्नि जल और प्ृथिवी के 


भौतिक पदार्थों द्वारा है 2 है। ईइवर सर्वज्ञ सवव्यापक सवक्षक्तिमान्‌ सर्व- 
नियन्ता सर्वान्तर्यामी सदा वतंमान रहता है। परमेश्वर की कमफलब्यवस्था से 


एक जीव स्वतन्त्रतापूर्वंक कार्य करता रहता है और दूसरा जीव परतन्त्रता से फल 
भोगता रहता है। दूसरे जीव के कर्म अथवा मौतिक पदाथ उस जीव को कर्मंफल 
भुगवाने मे निमित्त होते हैं। जीव को पूर्वजन्म मे किये हुए कर्मों तथा वत्तमान जन्म 
में किये हुए कर्मों का फल वत्त॑मान जन्म और परजन्म से मिलता रहता है। कमफल 
भुगवाने का ठीक ठीक ज्ञान ईदवर को ही है। जीव स्वभाव से अल्प होने का कारण 
कर्म का ज्ञान भी उसको पूरा नही होता, फिर फल का ज्ञान तो उसका हो हो नही 


सकता । वह बात व्यक्तिगत कम और फल की है । 

जब न्यायाधीक्ष ने किसी मनुष्य को राजकानून से दण्ड दिया ता न्यायाधीश भी 
अल्पन्न होने से यह पूर्णरूप मे नही जान सकता कि अदालत मे पुलिस द्वारा पेश किये 
गये मनुष्य ने कितना किस रूप मे और किस अवस्था में पाप --अपराध "-दोष किया 
है। पुलिस जुम लगा देती है । नहीं कह सकते कि पुलिस ने जाच में ठीक कार्यवाही 
की है अथवा जाच में किसी कारणवश अनुचित साधन का प्रयोग किया है अथवा 
प्रत्यक्षदर्शी लोगो ने सक्च बात पुलिस को बतलाई है अथवा भूठी यह भी नद्दी कद्टा 
जा सकता कि अदालत मे साक्षियों ने भूठ बोला है अथवा सच । इससे आगे न्याया- 
धीश् ने भी राज कानून को ठीक ठीक समम्या है वा नहीं । ठीक समझा भी है, तब भी 
न्यायाघीद्ञ ने किसी बाह्य हस्वक्षप के बिना निणय दिया है वा कुछ अन्यथा वात की 
है । इससे आगे चलकर राजकानून भी ता मनुष्यों का बनाया हुआ है । नहीं कहा जा 
सेंकता कि वह कानून ठीक है अथवा उसमें त्रुटि है। इतना होने पर भी सान लिया 
जावे कि न्‍्यायाधीक्ष ने अपनी ओर से न्याय दिया परन्तु न्याय उस पर दिया गया 
है, जो कि उसके सामने मामला रखा गया हूँ। ऐसी दक्षा मे न्याय ठीक भी हो सकता 
है और उससे दण्ड ठोक दिया जा सकता है। यदि न्याय मे अधिकता वा कमी रही 
ता दण्ड मे भी अधिकता वा कंसी रह ख़कती है यदि उस अंपराधी को दण्ड ठ के 
मिला जैसा कि अपराध था तब उसने अपन काय का फ्तल पा लिया । यदि अपराध 
के अमुसार दच्ड नहीं भिला, ता ईएवीय व्यवस्था से उसे अधिकता अयवा कमी के 
अनुसार दण्ड मिलेगा । कम दण्ड मे आगे फल मिलेगा अधिक दण्ड में उसके किसी 
दुसरे किये अपराध का दण्ड ईश्वर की व्यवस्था से सम्मिलित हो जाता है । 

यह अत्यन्त ध्यान रखने की बात है कि कम का फसल भौतिक रूप में नहीं होता 
जैसे अग छेदन अथवा घन दण्ड । ये दण्ड तो फल भुगवाने मे निमित्त है, साधन है । 
वास्तविक फल सुख का भोग अथवा दुख का भोग होता । धर्म और राष्ट्र के लिये 
कानून से प्राण दण्ड मिलने पर भी एक मनुष्य हसता-हसता फासी के तख्ते पर चढ 
जाता है अयवा गोली खाने के लिय छाती खोल देता हूँ । क्योकि वह जानता हैँ कि 
धर्म और राष्ट्र सरक्षण अपराष नही हैँ और #दानत दण्ड देती हूँ तब भी वह दुख 
रूप फ्ल को नही भोगता। दूसरे पक्ष म॑ अपराधी थोडा दण्ड मिलमे पर भी बहुत 
दुख अनुभव करता है। सुख दुख का कारण पुष्य ओर पाप निश्चित हैं, परन्तु पाप 
और पुण्य को समझना साधारण कोटि के लोगो का काम नहीं । अत कानून द्वारा 
दण्ड की त्रुटि की पूरी फलव्यवस्था ईश्वर के ही आधीन है । 

--जगदेवर्सिह सिड्धास्ती ध्ास्त्री 


(पृष्ठ ८ का छषेष) 
१६३३ विक्रमी मे यहै ग्रन्य बन रहा था। तब से लेकर स० २०२५ वि० तक 


बानवें (६२) वर्ष बीत गये। उपयुक्त सस्या मे २ मिलाने से १९६०८५३०६८ 
इतमे वर्ष आज तक वेद तथा मनुष्यादि सृष्टि की उत्पत्ति को हो गये हैं और अभी 
४२६४०८०००-१९६६०८५३०६८८-२, ३३२ २६१३२ वर्षों का भोग होना क्षेष है। 
इस प्रकार सृष्टि बनने का काल आज तक वेद तथा मानवोत्पसि का अतीत 
तथा अवशिष्टभमोग्य समय और सृष्टि के बिगडने का काल ये चारो मिलकर 
४२३२००००००० बच्च ठीक बैठ जाता है । 

इन विचारो का विद्वानु लोग पढ़कर तथा सम्यक्‌ निर्णय करके जनता के सम्मुख, 
रबसें, मैंने अपना विचार प्रस्तुत कर दिया है। यह प्रसग सत्यासत्य के मिर्णभय का है 
'ब-कि झुछ-औओर कुसाफ्रहु करने बव + + हि > के 


४ फरवरी १६६६ 


(भेरबदस झुक्ल) 
। 


सदा चाहता 


पंथ पर 





[.. 2 


मुस्कराना 


उपल-पात-उत्पात नभ कर रहा है, हत प्रभ बना भानु का तनु विचारा । 
22: हैं ज्ञान को रश्मियाँ सब, बही भूमि पर पातकी पक-घारा। 
ने कुटिल कट पथ पर बिछाये, न पर चाह कर भय हृदय मे बिठाना । 
सदा चाहता पथ पर मुस्कूराना | 
सियारो-उलूको ने चेतावनी दी, निशा सुन्दरी भी खडो आदि पथ पर । 
कही शल-खडो ने डपटा-डराया, खडे झ्ाड-कखाड अभियान अथ पर । 
तिमिर भो जगत्‌ पर है सत्ता जमाये, न पर चाह कर कायरो को बुलाना । 
सदा चाहता पथ पर मुस्कुराना ॥ 
निराशा-पिशाची ने देकर भुलावा प्रणय का प्रलोभन न थोडा दिखाया १ 
शुभाशा-दुलारी न आ पास पायो, समय ने उसे क्रूर कांडा दिखाया। 
उदासी ने सकेत लाखो दिखाये नपर चाह कर सौम्य आशा भुलाना। 
सदा चाहना पथ पर मुस्कुराना ॥ 
कहा रोक सरि ने-'किधर जा रहे हो, कहा तरि ने--मेरा न कोई सहारा । 
बनोगे अभी भक्ष्य मेरे परथिक | तुम”, उछल-कृद कर खल मकर ने पुकारा। 
भेंवर ने सभी अग नतित दखाये न पर चाह कर पेर पीछे हटाना। 
सदा चाहता पथ पर मुस्कुराना ॥ 

0७ 0 ७४ ७ ० ०४ 

(पृष्ठ ६ का क्षेष) 

है उसका पालन करने के लिए उस पर मर मिटने तक के लिए उसके अनुयायी तैयार 


रहते हैं। आपका सखा आध्यात्मिक गौओ से अन्त प्रकाश की किरणों से भी जग- 
मगाने लगता है । वह स्त्रय क्तेंव्याकर्तव्य के विवेक से युक्त होकर अन्यो को भी 


विवेक तथा आलोक प्रदान करता है। साथ ही आपके सखा को पृथियी रूषी गौ भी 
प्राप्त हो जाती है, वह सारी वसुधा को अपना कुटुम्य मानने लगता है। वह चाहे तो 
सारी बसुधा का धक्रवर्ती राज्य तक प्राप्त कर सकता है। 


हे महादानी | एक और बहुमूल्य वस्तु जो आपके मित्र का प्राप्त होती है वह है त्वरित 
कम से अनुप्राणित भायु । ज्ञान और कम सफल जीवन के दो सूत्र हैं। जो केवल जार 
ही ज्ञान का अजन करता है तदनुसार कर्म नही करता उसका जीवन एकामी है + 
आप अपने सस्ता को कमपरायणता का पाठ पढाते हैं - कुबंन्से बेहु कर्मारित लिमी- 
विषेज्छुत समा । वह कर्म करता हुआ जीता है और कर्म करना हुआ ही मरता है। 
वहू मर कर भी अपने कमों स अमर हो जाता है । 
है राजाझशो के राजा ! आपका सखा “थधाद' बन जाता है। चन्द्र के समान सौम्य, 
शीतल, मघुर, आज्वादक, आकर्षक, प्रकाशमम तथा प्रकाशक हो जाता है। जैसे भगत 
में सितारो कौ सभा के बीच बाँद चमकता है, वैसे वह सब जनो की सभा मे भासमान 
होता है। लोग उसे अपना नेता ब्रनाते हैं, ऊंचे आसन पर आसीन' करते हैं, और वह. 
चाँद के समान सबको प्रकाश देता हुआ, चाँदनी बसेरता हुआ जीवन यापने करता हैं+ 
हे प्रभो | हमे भी अपना सखा बनने का सौभाग्य प्रदान करो । हा 


७ रिजर्व सीट 
एम. पो. नहीं तो एम. एल. ए. तो में मो बन जाता। 
समूल मिटा इस आपाधापी को नया सज खाता॥ 
पर हुताधभिकार मे कंसे इलेक्शन जढ़ परत । ; 
मेरी सीट रिजव है कांग्रेस है केवल हरिजन भाता ३ । 

>अवआाल 8.........०+- 





000 0 0 400 0000 


२ फरवरी १६६९ 





६--क-९३-७-4०-$-१-७-१७-३-३-३१-२३-७-१--३-१-१०-4१-१७-६-५७-२७०७-५०-३००-७०-०-३०३-२-३७-७-३-५७०७०-३१-२७-२३०७-७-७-३-३०-७-७०-७-०७०-७०-६--९०--७०--७-९३०-७००-७--+-७०-३--७-७--७-९०-७--३-३-३-$-$-७--३०-$-५०-२-%-२04-4%-२०%-५७-$०२७-५०-कन३ 


स्वर्गीय स्वा० समपेणानन्द जी सरस्वती । 
आये जगत के सुप्रसिद्ध प्रतिमाआाली शास्त्रार्च महारधी महाविद्वानु और कवि 

स्वामी समर्पंशानन्द जी सरस्वती (भु०पू० श्री प० बुददेव जी विद्यामात॑ण्ड) के देहा- 
बसास का दु खद समाजार सुतकर मैं स्तब्ध रह गया । इस समय आये जयत्‌ में देद- 
जास्त्र, काव्य, पुराणादि समस्त सस्‍्कृत पर अगाछ पाण्डित्य, मौलिकता भौर प्रतिमा, 
कविता, क्षासत्रा्य पदुता, ओजस्विनी वकक्‍तृता आदि में वे अनुपम थे तो इसमे जरा 
भी अत्युक्ति न होगी । उनका अथवंवेद का सस्क्तमाष्य और शतप्र ब्राह्मण का 
हिन्दीमाष्य मौलिक विद्वत्तापूर्ण भौर भद्भुत था । खेद की बात है कि ये दोनों ग्रन्थ 
अपूर्ण ही रह गये तो भी जितना भाष्य वे कर गये उसके प्रकाग्नन की शीघ्र व्य- 
यस्था होनी जाहिये। ताकि विद्वत्मष्डली उनसे लाभ उठा सके । शास्त्रार्थ महारयी 
के रूप मे उनकी स्यातति अपनी अदुमुत्‌ विदसा और वकृतत्व शक्ति के कारण अत्य- 
घिक थी। अभी १४ अप्रेल १६६८ को वे अखिल मारतीय गुरुकुल कागडी स्नातक 
मध्डल के प्रधान जुने गये थे | मुझे मुख्य उपप्रधान के रूप में प्रधान नियत 
किया । उनके ग्रन्थों मे से कायाकल्प, परमहायज्ञप्रकाश सोम, महत्सूक्तमु, सप्तसिन्धु 
ब्यास्या आदि विधेष रूप से पठनोय हैं। गुणग्राहकता और आये जगतु में उनके 
अभाव की पूति की चिरकाल तक आशा नहीं प्रतीत होती तथापि आयंविद्वानों को 
विजेषत: स्नातक बन्धुओ को चाहिये कि उनके अधुरे छोडे हुए वेदादिविबयक कार्य 
की पूर्ति का मिलकर प्रयत्न कर । रनातक सण्डल की ओर से दिवगत विद्वच्छिरोमणि 
मान्य त्यागी, तपस्वी आयंनेता भोर सन्‍्यासी के प्रति श्रद्धाउजलि समर्पित करता हूँ । 

विद्या के भार्ंण्ड मनस्वी, बुद्ध देव जी शस्त हुए। 

जग जआालोकित किरणों से कर, दिव्य दिवाकर अस्त हुएं ॥ 

ओजस्वी वक्ता ये कविवर, प्रतिभाशालि शिरोमणि थे । 

अज्ञानात्याचार मिटाते, हाय भानु वे अस्त हुए॥ 

शतपथ ब्राह्मण श्रूति आथर्यंण, भाष्य अघुरा छोड गये। 

जनता का यह दोष अधुरा, कार्य छोड जो अस्त हुए ॥ 


ये झास्त्राथ॑ महारथि अनुपम, सिंह समान गरजते थे। 
तम अज्ञान मिटाते जग का, विज्ञा भास्कर अस्त हुए ॥ 


वेद धर्म 203. 25 53 है अनुकरणीय । 
प्रस्तुत करके भव्य अस्त ॥ 
भर (बर्मदेव विद्यासासंन्द ) 
का० प्रधात भ्रखिल मारतीय स्तातक सच्डल, झासम्द कुटीर, ज्वालापुर । 
निम्नलिखित सस्थानों भ्रौर सज्जनो ने शोक सभा द्वारा श्रद्धाजलि दी। आयें- 
समाज नरेला । आयंसमाज इटारसी (होशगात्राद) आयेकुमार सभा गुरुकुल झज्जर 
(रोहतक) धन्वन्तरी कन्या हाई स्कूल (झेंग' रोहतक । श्री मदनजित्‌ आय फिरोज- 
शहर, आयंसमाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर (मेरठ) 
आयंसमाज राजेन्दनगर (नई दिल्‍ली) प्रार्यसमाज दीवानहाल, देहली, आर्यसमाज 
नारनौल, आयेंसमाज नया बास देहली, 


हिन्दी टाइपिंग का रिकार्ड 


कुछ समाचार पत्रो मे यह समाचार छापा है कि श्री ह्ञाताराम नीलकठ नीलाखे 
ने दावा मिया है कि वे अपने द्वारा बनाए गए हिन्दी “की बोर” पर ८७४ शब्द प्रति 
मिनट की गति से टाइप कर सकते हैं जब कि हिन्दी टाइप का रिकार्ड ५५ शब्द प्रति 
मिनट का है। हिन्दी टाइपिंग गति के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ द्वारा आयोजित की गई आठवीं अखिल 
आरतीय हिन्दी टाइपराइटिग प्रतियोगिता मे गत वर्ष उच्चतम गति €०-६ बन्द प्रति 
मिनट रही थी। यह गति प्रत्येक अश्युद्धि के लिए ५ “रद काटने के बाद निकली 
थी । इस समय मारत में अनेक व्यक्ति हैं जो €० से लेकर ६५ शब्द प्रति मिनट तक 
की गति से हिन्दी का टाइप वर्तमान हु जीपटल के टाइपराइटरों पर कर सकते हैं। 
परिषद्‌ की ओर से यह स्पट्टीकरण इसलिए दिया जा रहा है कि यह आन्ति अनेक 
क्षेत्रों में विद्यमान है कि हिन्दी टाइपराइपिग की गति सामास्यत ३०-३५ छन्द प्रति 
मिनट होती है और कोई व्यक्ति बहुत उच्च गति से टाइप करने वाला हुआ तो वह 
४०-५० शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप कर सकेगा । गत बर्ष की प्रतियोगिता 
में अहिस्दी भाषियो की गति भी ६० शब्द प्रति सिनट के आस पास की रही थी । 
एक तेलमू भाषी प्रतियोगी की गति ५८-४ शब्द प्रति मिनट थी। अशुदियां काट 
कर निवल सति जनेक पअ्रतियोगियों की ७५ छब्द प्रति मिनट से अधिक रही हैं । 
(हरीकिक्षन गुप्ता) 
विक्षेष---प्रतियोगित परिणाम के सम्बन्ध मे प्राप्त धूचना सर्बणा कटे हुए टाइप 
में होने से प्रकाशित महीं की गई---सम्पादक 








आर्यर्याशा साप्ताहिक 





११ 


“+--$-२७-५००-कैन्क, 


जिला आर्योपप्रतिरनिधि, बलिया के नाम सन्देश 


उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया के अन्दर सक्तिय ईसाई मिशनरियों तथा भ्रार्य- 
समाज की शिथिलता के परिणाम स्वरूप एक गाँव के हजारो नर-तारी छीघष्म ही धर्मं 
परिवर्तन को आतुर हैं! बलिया घनी आबादी वाला जिला है जहाँ पर कोई उद्योग- 
घषः आदि नही हैं, यहाँ की जनता पूर्णतया कृषि और नौकरी पर जीवनयापन करती 
है, निर्धनता के इस ताष्डव में ईसाई मिशनरियाँ अपना कृतित्व दिखलाने तथा विस्तार 
का पूर्ण लाभ उठा रही हैं। रसडा तहसील में तीन-चार स्थलों पर ये भपना विज्ञाल 
अड्डा बनाकर हरिजनों तथा कुछ अन्य जातियो को प्रलोमन के माध्यम से घर्म 
परिवतंन को आध्य कर रही हैं | विद्यालयों पर मुफ्त दूध, गेहू, चावल, सेम का बीज, 
पनीर, मक्खन भ्रादि वितरित कर बच्चो को मनोविशानत अपनी ओर आकर्षित 
करने का कुचक्र रच रही है। रसडा नगरपातिका, कोटवारी, जमुआँव, इन्दारा तथा 
भीमपुरा (समीप नगरा) मे ये हजारो हरिजनो का धर्म परिवर्तन करा चुकी हैं । 

बलिया तहसील के अन्त्गंत रतसढ के पास तनऊपुर गाँव के कुछ ब्राह्मण वहाँ 
के स्थानीय ब्राह्मण के दुगव्यंवहार के फल स्वरूप झ्ीघ्र ही ईसाई धर्म ग्रहण करने 
को उत्मुक हैं । हजारो की सल्या मे य ब्राह्मण घनाक्य हैं किन्तु कलिपय कारणों से 
ये जाति से बहिष्कृत रहे । स्वजाति मे विलय की इन्होने अनेक चेष्ठाए की परन्तु 
सब व्यर्थ रहा। आयंसमाज को इसमे सदल आने की आवश्यकता ह जिससे वहाँ के 


तथाकथित शुद्ध ब्राह्मण सम्रदाय को उन्हे स्वजाति मे अहण करन तथा शुद्धि द्वारा 
उनको समान स्थान दिया जा सके। के इस कयर्य के लिए प्रचुर मात्रा 
में धन व्यय बरने तथा हर सामाजिक दण्ड को शिरोधाय॑ करने को सह उचत 
हैं। ऐसी परिस्थिति मे सावदेशिक सभा, उपदेशको, ससद्‌ सदस्यो यथा प० प्रकाश- 
वीर धास्त्री रधुवीरसिंह शास्त्री, आदि का यहाँ आना अवश्यक है। झार्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश, आयंसमाज बलिया आदि अविलम्य यहाँ पहुचकर स्थिति को 
सुधारें साथ ही ईसाई मिशनरियों का बढता वितान उखाड़ फेक | 


« योगेन्द्र पाष्फेय, ग्राम लखौलिया' जिला बलिया 
आयेजगत्‌ को शुम सूचना 

आये जगत को यह जानकर हवथ॑ होगा कि आयंसमाज के सुभसिद्ध अनसघातर, 
विद्वान्‌ और लेखक डा० भवानीलाल भारतीय का क्षोघ्॒ ग्रन्थ ऋषि दयानन्द ओर 
सआयंसमाज की सस्कृत साहित्य को देन आगामी मास मे प्रकाशित हो रहा है। इस 
ग्रथ पर लेखक को राजस्थान विश्व विद्यालय ने 'डाक्टर आफ फिलासफी' की उपाधि 
प्रदान की थी तथा जाय॑ श्रेष्ठि श्री श्री कृष्णलाल जी पोहार मे इसके प्रकाशन हेतु 
२००० ० प्रदान किया। ३०० पृष्ठो का यह बृहत्‌ ग्रन्थ आमंसमाज के सस्क्ृत 
विषयक सम्पूर्ण कार्य का ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्याकन उपस्थित करता है। प्रत्येक 
आयेसमाज तथा आय सभासद्‌ के लिये इसकी एक प्रति कय करना अत्यन्त आवब- 
इयक है । भूल्य भी लागत मात्र ६ रु० रक्‍्खा गया है ग्रथ डा० भवानीलाल भारतीय 
गवर्नमेट कालेज, पाली अथवा रामलाल कपूर टुस्ट २३२ माडल टाउन सोनीपत 
(हरयाणा) से प्राप्य है। --मत्री आय समाज पालो राजस्थान 
माननीय भल्‍्ला जी, सादर नमस्ते । 


हमारे पाठकों के पत्र 


आपके साथ जो बात हुई , मुझे बहुत वडी प्रसन्नता हुई। परमात्मा करें सभा 


के सम्बन्ध में शीघ्र वातावरण शान हा और आये भाई बहिन सना की छत्रष्ठाया 
में वेदिकपर्म प्रचार मे अग्रसर हा। जाय॑प्रतिनिधिममा प्‌ तराब अ्यों के दिल की घड़- 


फ्न और आत्मा की आवाज रही है। अब भी आयसमाज की उन्नति की राहे इसी 


के द्वारा खुलंगी। 
भगवान्‌ आरयोँ को सुमति प्रदान करे कि हम प्रपने झगड़े स्वय निपटाने में कृत- 


सकलल्‍प हो और अदालतों की चरण गरण में जाना आयेसमाज के लिये हितकर ने 
समझें । मैंने समा की छत्रछाया मे चालीस वर्ष “क निरन्तर प्रचार कार्य किया है 
अत सभा का अभार मानता और इसकी सर्वतोमुखी उन्नति का इच्छुक है। चाहता 
हैं कि सभी आये इसी में विलीन होकर परस्पर भेद मिटा और पूर्ण सेवा द्वारा 
विश्वान्ति से । सबके साथ योग्य व्यवहार ही इसका उपाय है।. विनीत 
--शास्ति प्रकाश शास्त्रा्थ महारथो अंकमपुरा, गुड्गाँवा छावनी । 


आर्यमर्यादा 
आर्यमर्यादा के लिए शुम इच्छा 
सभा ने आर्यमर्यादा आरम्भ करके आये विचारधारा फैलाने के लिये अनायें 
बिरोधियों के मु ह पर जो करारा चपत लगाया है उसके लिये सभा के योग्य अधि- 
कारियों के अदम्य साहस की आये जगत्‌ मे सर्वत्र प्रण्ससा है | अब मैं पुन अपने नगर 
है! आयेमर्यादा के दस पाँच ग्राहक बनाऊँगा । 





- आयमयादा” साप्ताहक १५ हमुसान्‌ राड मइ 7दल्ला-₹ दृरसाव : ४८१५० 


२ फरवरा १६६६ रजि० गं० डी-२०५८ 





आंय वीर दल बिन्दकी का द्वितीय महासम्मेलन 


दिनाक २२ २३ २४ फरवरी १६६६ को मोत्साह मनाया जा रहा है जिसमे 
आये जगत के चोटी के विद्वाद्‌ तया कमठ आयवीर आ रहे हैं। प्रान्त के हर जिले 
से अनेको आयंवीर दल कार्य कर्त्ता भाग ले रहे हैँ । इस अवसर पर सभी आयंवौर 
उक्त सम्मेलन को सफल बनाने हेतु आमन्त्रित हैं। इच्छुक सज्जन सम्मेजन के प्रोग्राम 

को निम्न पते से मगावें । 
सचालक प्रान्तीय आये वीर दल (उन्प्र०) बिन्दकी | फतेहपुर ) 


हरयाणा राज्य के लोक सम्पकं विमाग से 

डा० कृष्ण मधोक० निदेशक भाषा विभाग द्वारा प्र।षत हिन्दी सम्पक भाषा के 
झूप से! तथा श्री बिहारी लाल प्राहुजा भाषा सबिव द्वारा प्रधित 'हिन्दी हरयाणा 
प्रक्षासन की जांधा” में दोनो सूचनाएं देर से पहुँचने के कारण गणतन्त्रदिवस २६-१- 
६६ के जक में अकाश्ित नहीं की जा सकी । वायंमर्यादा ' साप्ताहिक पत्र है अत 
कम से कम एक सप्ताह पूर्दे सूचनाएं पहुत्रा देनी चाहिय । --श्यवस्थापक 


दयानन्द ब्राह्न महाविद्यालय हिसार का उत्सव 
भाठवा वाबिकोत्सव समारोह सहित सम्पन्न हुआ इस अवसर पश दानवीर तथा 
करमंठ सेठ श्री रतनचन्द सूद नई दिल्‍ली ने विद्यालय के छात्रो को प्रमाणपत्र तथा 
धुरस्कार प्रदान किये तत्पदचात्‌ उन्होने नवनिभित मेहरचनद ब्लाफ का उद्घाटन 
किया, विद्यालय कौ कार्य व्यवस्था की प्रशसा करते हुए अपनी सुभकामना श्रकट की 
और विद्यालय को पाल हुआर २० की राध्षि प्रदान की तथा प्रतिमास सौ झपया देने 

का बचन दिया है, हम विद्यालय की भोर से उनका हादिक धन्यवाद करते हैँ । 
--सत्यप्रिय झास्त्री उपाचाय 








जन 


प्रचारक की आवश्यकता है 
उच्चकोटि के विद्ान्‌, वेवविशा विषयज्ञाता, शास्त्ार्थ महारयो, 
मर्यादापुरुष, स्वस्थ, ओर भ्रचारक उत्साहों पंडित कौ। 
दक्षिया योग्यताअनुसार। प्रार्नापन्र मे आयु व कार्यों का 
विवरण लिखें । पत्र व्यवहार का पता:-मग्त्री आयंसमाज 
सन्दिर, सहधिदयानन्द सा्गें, [ कांकरिया] अहसदाबाद-२२ 


सत्यारथ प्रकाश परीक्नञापारितोषिक वितरणोत्सव 


रविवार £ फरवरी ६६ को आयंसमाज राजेन्द्रनगगर नई दिल्ली मे आर्येयुवक 

परिषद्‌ दिल्ली द्वारा सचालित सत्यार्थप्रकाक्ष परीक्षाओं में विजेताओं को ११ बजे 

ला० कर्मचन्द जी महाजन पारितोधषिक और प्रमाण पत्र देंगे तथा मध्याज्ञ २ बजे से 

उक्त परिषद्‌ की मासिक बैठक भी यही होगी'- मस्ती श्ोमप्रकाल श्रोफेक्षर 

_ पंजल प्रहक महानुमावो का झुल्क समाप्स हो चुका है थे अपना ०० पवा॥७४०५३ ३४८5 फॉडिएक्ेकर कर 240 रकरएबढ:आ+ कप, 

जिस ग्रहक महानुमाजो का झुल्क समाप्त हो जुका है थे अपना 

वाधिक शुल्क १०) ज्षीघ्र मेजने को कृपा करें। --अ्यवस्थापक 

- जुक्त |... मुफ्त |... छुफ्त ! मुफ्त ! मुफ्त 
सफेद दाग 
सोमराजी <वा ने श्वेत दाग के रोगियों को पूर्ण लाभ पहुँचा कर संसार 


में ब्याति प्राप्त की है। एक फाइल दवा मगाकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें। 
बेस्ट इब्डिया क॑० (४ )५) पो० कतरी सराय (गया) 

















गाणएएएएौछ:::: >> _्_्-सलक जज चुलललललललर-+न+ ता + 
शीत ऋतु का उश्कुहार 
+ 
उयवनप्राक्ष--कज्ञीत ऋतु में जिशेष रूप 
से सेवन करें ? यह फेफड़ों को निर्बलता & 


दूर कर क्षक्ति प्रदान करता है | 


आपका संतोष हमारा उहू एय है । 
नोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध मे पत्र द्वारा 
या मिल कर सम्मति प्राप्त करें। 
२ गुरुकुल कागडी फार्मेसी की औषधियांँ 
बेचने के लिये नियम मुफ्त मगावे। 


छे शाखा कार्यालय : हि 
१ ६० गलो राजाकेदार नाथ, चावडो बाजार दिल्ली-६ 


२ गांविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड वेल्दारपुरा, गाल बिट्ार के पास भोपाल, म० प्र० 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी [हरिद्वार] 
गुरुकुल कांगड़ी फामेसी से ही क्यों खरीदें ? 
क्योंकि-- 


&गुरुकुल कागडी फार्मेमी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्‍्त ढग से तथा 


सर्वश्रष्ठ उपादानो द्वारा करती है। ७ 
७ 0७गुरुकूल वागडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति की जेव मे नही जाती वरन्‌ आप के हो बच्चो 


की शिक्षा आदि पर व्यय होती है। है 
७७७गुरुवुल का डी पार्मसी द्वारा निभित औषधि क्रय करने पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ 


औयपधि प्राप्त बरते हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र के निर्माण तथा 


जनता को सेवा मे खच होता है। 
७७७७ इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा सैल आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय 


गुरुकुल कागडी फार्मेसी (हरिद्वार) का नाम अवश्य ही याद रखे। 
छान प्रतितिणि समा पाव के सिगे लयदेवशिह सिद्धान्ती झास्ती हारा सखाट प्रेस, पहाड़ों घौरण, दिल्ली-६ मे मुद्रित और १५ हमुणागु रोड, नई दिस्लो-१ से प्रकाशित 





मी 


मी बा 
५5: *&वयरस्ततद जज > ... 
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२० साध वि० २०२५, दयानम्वादढ १४४८ र्दनमुसार £ फरवरो १६६६९ रविवार, 


किन का. जन न था 








१६६ रवजियार, (६ दाविक स्ववेश् मं--१०) रुप 
०». » विदेश से“ २०) रुपये 
एक प्रति का सूल्य--२० (पैसे 


पम्पादब--रधुवीरसिह क्षास्त्री सोकसभा सदस्य, सभा ससत्री स० सम्पादक--अगवेवर्सिह सिद्धान्ती झास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 


वेदमन्रार्थ-पवचन 


अथ द्िविधो5स्निश्पदिष्यते । 
अथ अगसे मन्त्र मे दो प्रकार के अग्नि का उपदेश किया है। 


अभ्विभस्थि हवीमभि: सदा हवस्त विध्यतिस हव्यथाहं प्रद्प्रियम ।ऋ०-१२-२॥ ४£ 


भाषायं-जसे हम लोग (हवीमभि:) 


पदार्थ :--( अगस्निस ) परमेदवरस 
ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों तथा 


(अग्निस)विसुद्धपध्॒ (हवीमभि:) ग्रहीतूं 
धोम्मेदपासवादिभि: शिल्पसाधने्वा 
(सदा) सर्वेस्मिन्‌ काले (हवन्त) गह्लीत 
के विद्ा: प्रजास्तासां स्वा- 
| पालनहेतु वा ( हव्यवाहम ) 
होतु' दातुमादातु चल योग्यानि ददाति 
वा यानादीनि वस्त्‌ नीतस्ततों वहति 
प्रापयति तय (पुरुप्रियम) बहूनां विदु्षां 
प्रीतिजनको वा पुरूणि बहूनि प्रियाणि 
सुखानि मवन्ति यहमात्तम्‌ । 
अन्यय :--यथा वर्य हवीमभिः 
पुरुष्रियं विषपति हृव्यवाहमार्निसरिन 
वूणीमहे तथयतं यूयमपि सदा हवन्‍्त 
“गुक्कैत। 
भावार्थ :--अन्र लुप्तोमालड्भारः । 
पूर्वस्मान्मन्त्राद 'बृणोमहे” इति पद- 
मभुक्सेते । ईश्वर: सर्वान्प्रत्युषदिशति- 
है मनुध्या युष्माभिविद्यदाध्यय्य कला-कीशल आदि सिद्ध करके इृष्ट 
प्रसिद्ध स्थास्नेदत सकाशात्कला कौश- सुख सदेव भोतने और मुगवाने 
लादिसिद्धि कृत्वाईमीशानि सुखानि चाहियें। 
सदैव भोक्तव्यानि भोजयितव्यानि चेति. --ऋषिदयानन्द के भाष्य से ७ 


आर्य मर्यादा का आगामी अंक विशेषांक होगा 
पाठकों को पूर्ब अंकों द्वारा सूचित किया जा चुका है कि छिवरात्री 
१६ फरवरी पर “स्वमन्तथ्यामस्तव्य विशेषांक? पुस्तक साइज में 
प्रकाद्षित ही रहा है । 


बहुत सुख कराने याले (विश्पतिस, 
प्रजाओं के पालन हेतु और (हब्यवा- 
हम) देने लेने योग्य पदार्थों को देने 


करते हैं, वेसे ही तुम लोग भी सदा 
(हवन्त) उसका ग्रहण करो । 
भावाथं-- इस मन्त्र में लुप्तोपमा- 
लझख्कूर है । और पिछले मन्त्र से 
(बुणीमहे) इस पद की अनुवृति आती 
है। ईदवर सब मनुष्यों के लिये 
उपदेश करता है कि-हे ली 
लोगों को विद्वत्‌ अर्थात्‌ 
कप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से 


हुम १२ फरवरी को विशेषांक को डाक द्वारा पोस्ट कर देंगे, - 


प्राढ्रा है १४ फरवरी से पूर्व पाठकों के हाथ में विद्योश्रांक पहुँच 
जावेबा । , 


*.७०+डिल. 
क्षीक्र १०) मनीझार्डर द्वारा भेजने की कृपा करें 


दिल्पविद्या के साधनों से (पुरुष्रियम) (६ 


और इधर उधर पहुंचाने वाले है 
(अग्तिस) परमेश्वर प्रसिद्ध अग्नि है 
और बिजली को (बृणीमहे) स्वीकार $४ 


अरहक्तेों. का-नर्सकिक- सुल्क समपष्त ही-चुका है “ दे यवा- 


७ शिवरात 


बत्सर पर बत्सर बीते, कितनी आबोीतों . छ्िवशतें। 

पर क्या कुछ पाया तुमसे, किचित्‌ तो हमें बताते ॥१ हे 
शिव-भक्त पिता के पुत्र, मुलहांकर ने श्रत उपयास किया था । 

प्रथम प्रयास में शान मिला, अज्ञान विनाश किया भा॥रश है 
शान दोष से दोप जलाकर, सकल विध्व प्रबुद्ध कर डाला। 

गहन लिमिर में घुसे तोर से, उजियारा कर डाला॥॥झ्॥ 
महान तपसनो बाल पूल ने, ब्रत ब्रह्मणय धारा भा। 

वेद श्रान से आलोकित किया, मूसण्डल सारा था ॥४। 
सोखें सुपन्‍्थ पर चलना, ऋषि ने आर्य समाज बयाया। ः 
प्रीति पृ्ंक' धर्मामनुसार चलो तुस, हमें समझाया ॥॥५॥ 





क्स वर्णाअस से देश खले, ऋषि को थी प्रबल स्विच्छा । 

देश नहों जग सारा सुधरे, चाहे पड़े मांगनी सिक्षा॥६॥ 
सासव हो नहीं प्राणिसात् का, उद्धार लक्ष्य था उनका। ठ 
करुणाकर ने गोकरुणनिथि में, भत्या भक्य बताया जनका।। ६ 
गहरो निद्रा से सुप्त जनों को, ऋषिजशञान जगा सकता है। 
पर जो पड़े हुए बड़ साथे, उनको कोन उठा सकता है॥८॥ ६ 


इस्बु झास्त्री ७ 


सभामन्त्री का नया फोन नम्बर 
श्री रघुवीरसिह शास्त्री लोकसभा सदस्य मंत्री आय॑ंप्रतिनिधि सभा 
पंजाब के निवास-स्थान १० महादेव रोड, नई दिल्‍ली का टेलीफोन नम्बर 
बदल गया है। उनका नया टेलीफोन नं० ३८७८१७ हो गया है। सम्बन्धित 
सज्जन अंकित कर से । 


समाचार भेजने वालों से निवेदन 


कृपया अपने समाचार भेजते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
समाचार संक्षिप्त हों । जिससे अनेक संस्थानों के समाचार प्रकाषित किये 
जा सकें । घैमक्तिक नाजों की अपेक्षा संख्याओं की उपयोगिता का उल्लेख 
रहना चाहिये। लम्बे-लस्वे समाचार मेजने पर यहाँ कार्यालय का काम बढ 
जाता है और समाखारों में काट-छांट करनी अनिवाय॑ हो जाती है। यह भी 

ध्यान रखना 5 हिये कि यहू पत्र आयंसमाज का है। इसी से सम्बन्ध रखने 
वाले समाचार ही भेजे जावे । हे 
-- केदार सिह प्रार्य ब्यवस्थायक 












" आयशसयादा साप्लाहक १४५ हससान राड्ध नद्न ४ मजाक * पु न कह प्य्छ्णज । े | 
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शिक्झ्नत्रि का से सन्देश अस्त भी कमी पिकश की का हुक रहो के 
(बेशिकि विशानाजपाते औे बे च्ड हा ७. है। दिव्य धर 8५... ह््प 5. अ््ड के लिये सुम्दारे 
जाज के दिन 5 ४3 5  । इम्ित कि : तुमे शरद अर कर 
पूर्ण रूप से क्रत करके ब्लर[सिकि, एंव मीनसिके असस्‍्थावाद॑ के प्रन्‍! हैक पे 
« अत्यन्त उमग से १२०४ के 'कर्के-के चाहने रो पे ५2.2 हे 2 
222 के तो कैक्यात्‌ शिद्रजी के बैडकरे उसको किर्सी..्सी ऋ्मॉकां:। 
अरता-++ कक के.इस अदेश का प्रलन करना मेरा ससस्‍्णा 2५६४ ६ हर “३45४ 
है आह (था “जाति का परम कुल्याण्क, परम" और उन्हीं को ऋडाफर्गा, छू हूँ 
री जे न अं ह जाए! जागूत होने ४३०५, * कद हे वित 
| ्ध कला, री प २ डर ६ ६.६ * पर पे ० आक [ूअ ४: न & कप -अ ४ ते जुट आर्य 3.5: ; ६:42: कल न है 
“जिंख कई के शम अविषर्तुस्थ अल्व प्रभाण होता हुआ भी महान लाभ किसी भी एक ५ अं । हुए अत उनका हुए उपक्षा कर दा। अत 
व्यक्ति को एक क्षण के लिये कर सकता है। पर-तु ज्ञानप्रसाद कीं प्राप्ति से. उपेक्षा भी बू्ज हो मई | तुमने वेदश घर्मात्मा पक्षपातरद्दित, नि्ोमी 


वो सम्पूर्ण जीवन हो नहीं अपितु झ्सार का जीवन भी यूुगो के लिये परि- 
अबत्तित हो जाता है । 
मुझे तो ज्ञानप्रसाद ही प्राप्त करमा था + फरम दयालु अगवान्‌ शितर- 
घकर की अपार अदृ कृपा से जो बोधात्मक ज्ञामप्रसाद मेरे चूज्य पितृदेव 
को प्राप्त नही हुआ था, उसके अन्य-अनन्य भक्तजनो को भी जो दीघं- 
क़ाल से उसकी आराधना से विविध साधनाओ से अविरत सलग्न थे उन 
को भी प्राप्त नही हुआ था वह मुझे बाल्यावस्था मे ही प्रथम वार के प्रयास 
मैं ही प्रॉप्त हो मैकीं था। क्योकि- यो जागार तमय सोम आह!” वेद के 
3430 जो जाज्मत- होकर अक्ति पूर्वक मावस ससेबर मे साधना 
है एवं उपासवा करता है उसी को.ड्वी तो स्लोम की प्राप्ति होनो | 
अैने बोघात्सक ज्ञानप्रसाद प्राप्त कर- 'ओ नम शिवाय च छिवतरायच” 
कह कर सबको अ्रभुद्ध करना प्रारम्भ किया था । 


मैं तुम संब को भी इस महाशिवरात्रि के दिवस पर “बोधघोत्सव”” मनाते 
हुए देख रहा हूँ। इस बोधरात्रि के उत्सव को सोल्लास म॑ंतावे हुए तुम्हें 
लक्मग पोन दाताब्दि व्यतीत हो गई मैरे नाम पर मेरी जन्मभूमि टकारा मे 
भहिम हाशिवरात्रि पर्व पर “ऋषिमेला” नाम से आयोजित करते हुए भी कई 
वर्ष व्यतीत हो गये । तुम्हें भी कुछ बोध अभो तक प्राप्त हुआ या नहीं ? 
तुम्हारे अज्ञान जौर अह॒कार के दुर्ग का अभी घ्वस हुआ या नहीं ! मेरे 
अज्ञान के तिमिर रूपी दुंगं की अभेद्व दीवारो मे तो इस क्षण की ही ज्ञान 
रृष्तटियों की एक क्षोण रेखा से ही बोध रूपी प्रकाश का अविर्भाव शो गया था 

मैंने अपने जीवन में कठोर तपस्या करके अखण्डित अह्ायचर्य करत का 
अनुष्ठान किया था । अनेक योगी विद्धानु, यतिग्रो की सेवा मे रूत ऋहकर ब्रेदो 
को प्राप्त किया था और उनको अपने द्वुदय; कछ एव मूर्ऩा मे: घरण किया 
था । “अहेमनुष्याणा वेवस्य तिधिपो भूयासम्‌--इसको अपने जीवन मरे घटित 
किया था। “यर्येमा वाचकल्याणीमावदानि जनेम्य ” वेदवाक्य को पढ़कर 
इस परम कलूंयाणमयी, विश्व को पत्र करने वाली दिव्यवाणी का प्रकाश 
परभ प्रभु जगदीदवर ने अपनी समस्त प्रिय प्रजा के लिये किक्ला है ग्रह अ्रादा 
प्रश्लुका जानकर वेद पढन-पढाने का अधिकार मानवसात्र को है, इसकी 
घाँधेणत मैंने की थी । क्‍या तुमने मैरी उस चौषेणा को हृदयगम करके वैदों 
को नित्य पढने का द्रत घारण किया है ? 

मैंने तुम्हें वेद के दिव्य सदेश “ देवस्य पक्य काव्यम्‌-क़े आधाद पर 
आदेश दिया था कि ' वेद का पढना-पढाना और हक 28 नाना सब आरयो 
का परंम वर्म हैं । क्या तदनुसार 8 कु उस वैद्रवांणी की 
हृदय, कठ और मूर्धा में घारण किया हैं ? के लिये परमधर्म रूपी वेद 
का सबल सम्बल मैंने तुम्हे किया था। तुमने उसे ग्रहण क्यो नही किया ? 
उसे छोडकर तुम फिविध आन्दोलन कार्यों को ही अध्मा जिम आधार बना 
कर पथऋष्ट हो गये हो । 

मैं तुस्त सव को एक आात पथिक की भाति भठकता हुआ देख रहा हू + 
तुम्झ्वरे दास में मानव मात्र को मोक्ष के आनन्द का अधिकारी बनाना 
चाहता का । तुम्हें मैंने जगन्तियन्ता, जगदीहवर की प्राप्ति के पढ़ के पकिक 
मानवबात्र को यनाने का कारये सोंपा था | ईझ्वर प्राप्ति ही इस क्रीवन का 


विद्वानों की प्रतिष्ठा करके उनकी अपना नेंतां बसाना था और उनकी सवा 
एव्र आज्ञा फ़राबत से अपन ज्लीवन को अपित कर देना था। परन्तु दुम तो 
उनकी झेवा करने मे अपनी अतिश्न' की हर्तन भी समझते लगे । 

मैंदे धस्कारबिधि मे धामिक सदाचारी, निम्यंसनी, बेदश की 
स्थापना करने का क्यो आदेश दिया था ? इसी हेतु से कि. उन्ही क नेतृत्व मे 
रहने से तुम स्वय मोक्ष क अधिकारी वृद्ध सकते वे । परन्तु अब तो तुम्हें में 
बार-बार कारागार का अधिकारी बनता हुआ देख रहा हू। ' मैं कंद करान 
नही आया अपितु कंद से छुडान आया हूँ-क्या यह मेरे श्कंद तुम बिल्कुल ही 
भूल गये ? वेदवथ को भूलकर वामफ्थ के थथधिक बनकर आर्यजनता का 
काराभा- क बन्धर्तों से बाघता लक्म से पतन का ही श्ॉतक है । मैंने तो: 
तुम्हे चर देवा अमुतर्माबझानास्ततये घभामन्‍नध्येश्यन्त” की ओर चअलतनें 
चलाने का' नित्य स्मरण दिलाने के लिये प्रकर्यना का मन्त्र दिया थॉ-्परस्सु 
सुस वाम पथ पर चल दिये। 

मैंने बुम्हें आल उठते ही निल्‍प स्मरण कस्सन क लिये बेद का आदेश दिया 

था-' वय देंवाना कुपत स्यपा्म “हम देवो- क नेतृत्व मे चले + इसी से शुभ 
अनेक प्रकरर का ऐक्द्रये प्राप्त कर सकते हो । फिर मी तुम आन्‍्तष्यकशियों' 
के नेतृत्व में बहते चले जा रहे हो | देगो क नेतृत्व में चलने से ओर उनकी 
आज्ञा पालन करने से परमक्चिव, देवो क भी देव, महादेव को भी इसी 
जीवन मे प्राप्त कर सकते हो + इसी क लिये वास्तव से तुम्हें बह जीवन 
प्राप्त हुआ है । इसको क्यो मुला बंठे २ 

इसी आनन्‍्तनेतृत्व क॑ कारण ही तुम ब्रह्म से ओर ब्रह्म की बेदवाणी से 
विमूख हो गये हो । मैंने तुम्हें अ्रीतिपूर्वक परस्पर रहके को कहा था । +सहू- 
दय साॉमनस्य अविदेष कंणोमि व -का झम्व दिया था। परन्खु तुम सकने 
वेद के इस आदेश कौ अवहेलना करके वाममार्ग मे प्रकेस करके रफ्यद् के का 
घोर घना ज॑गल खडा कर दिया। उद्धमे मुके दावानल की प्रलयकारी ऋणढे 
घधकती हुईं दोख रही हैँ-उसमें तुम भस्म हो जाओगे । दस घोर घने जगक 
में छुल कपट को कटकाकीर्ण भूलमुलेया दीक रही है, जिन में फुछकइ/७ 
तुम्हारा निकलना भो सथव नही होग्रा । आरमबाती ऋगडो को सोत्र बसी + 
विनाश की अच्छ्धदित्र होने से अग्चि तुम्हे दिल्काई नहीं पद रहो हैं। वह 
तुम्हारे ही पफ्स, जगूने पग. पर ही है. जिसमे गिरने पर तुम्हा से अस्धिया भी 


चकनाचूर हो जावेगी । 5 
2 आड/ज80 20६ करने के लिये मैंने तुम्दे शिक्षा के धूज्र के रूप में 
सत्याथ्थंप्रकाश के द्वितीय एव तुतोय समुल्लास दिये थे । आज देश की छिक्षा 
है । इसको. द्विक्षा प्राप्त. बढ़ी दो चणछा है 
००4२५ इतनोीं 72225 शई हैं / कि बह शिक्षा 5५० केश बह मे लक 
नी कर- सके ? मैंदे रा़्में समाजथयाद 'शाने के लिये वर्णाश्रेश्ध के परिया- 
यकः सूत्रों का उल्जेज्ल ५ 328 के जूतीय, चतुषें एव पचम सयुक्ततास: 
में किया था। तद॑नुसार की स्थापना में क्यो उदासीन बनकर, 
नास्त्िकवाद, उच्छु लवाद एव अनाचार॒वाद ड्त तामसिक॑ पान कप 
निज्म) के प्रसार को उन्मुक्त अवसर प्रदान कर रहे हो ? मैंने सम्मे रच- 
नाहमंक श्रेन्‍्ट राखनीति-यत ब्रा पढ़ाने के लिये संत्याथग्रेंकोश का छठा* 
समुल्लास दिया था। तुम उसे भूलकर, स्वाथंमय देशथाती एवं भर्मभ्राशी 
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१-आरय जनता और हिन्दी 


ऋषि दयानन्द जी ने वेदभाष्य और ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका जहाँ 
सस्कृत में लिखे, वहाँ उनके अर्थ आयंभाषा में भी लिखे। सत्याथंप्रकाक्ष 
जसा प्रसिद्ध ग्रंथ खड़ी बोली के रूप में आयंभाषा में ही लिखा, जिससे 
सर्वेंसाधारण जनता भी उससे पूरा लाभ उठा सके। ऋषि जी सबंसाधारण 
भाषा को आरयंभाषा, प्राकृतमाषा, लोकमाषा और जनभाषा के नाम से कहते 
थे | उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले सभी महानुभाव इस बात को 
जानते हैं। आयंभाषा को हो आज हिन्दी नाम दिया गया है। ऋषि दयानन्द 
को एक पत्र बम्बई से श्री बी० एच० चिन्तामणि ने अंग्रेजी मे लिखा था, 
उसका उत्तर १६ जनवरी सन्‌ १८७८ में ग्रुजरात (पंजाब) से ऋषि ने इस 
प्रकार दिया था-- 


“उत्तर परचम प्रान्त (आज यह उत्तरप्रदेश राज्य कहलाता है) के 
अनुभवी व्यक्तियों की सयुक्त सम्मति और स्वीकृति से मैं आपको सूचना देने 
को आवध्यकता अनुभव करता हूँ कि सम्पूर्ण होने से पूर्व वेदभाष्य का अनु- 
बाद अंग्रेजी वा उदू में नहीं करना चाहिये । क्योंकि यदि अंग्रेजी का उद्ू' 
में अनुवाद किया गया, तो इससे लोग सस्कृत और भाषा के अध्ययन के 
लिए निरुत्साहित हो जायेंगे | क्योंकि वे सोचेंगे कि संस्कृत और भाषा के 
बिना हो अंग्रेजी वा उदृ' के द्वारा ही हम अपना उद्दृष्य प्राप्त कर लेगे। 
ऐसी स्थिति में हमें ग्रन्थ के अग्रेजी वा उद्ू में अनुवाद करने के यत्न की 
आवद्यकता नहीं, जिससे “सुपरिणाम के स्थान पर अन्त में दुष्परिणाम प्राप्त 
हो ।” पहले केवल शुद्ध संस्कृत और भाषा में पूर्ण हो जाने दीजिये, पश्चात्‌ 
अन्य भाषाओं में अनुवाद करना आवदयक समझा गया तो आप सब अपनी 
इच्छानुसार संसार में जनहित की दृष्टि से कार्य करने में स्वतन्त्र होंगे ।”” 

ऋषि के भाव अत्यन्त स्पष्ट हैं। वह संस्कृत और भाषा को सर्वोच्च 
स्थान देते थे । इसी प्रकार अन्य अनेक सज्जनों को भाषा (हिन्दी) को 
उन्नति के सम्बन्ध में पत्र लिखे थे । एक समय ऋषि ने कहा था कि “दयानन्द 
के नेत्र तो उस दिन को देखना चाहते हैं कि जिस दिन सारे राष्ट्र मे अटक 
से कटक और काइ्मीर से कन्याकुमारी तक आयंभाषा (हिन्दी) का प्रचार 
ओर प्रसार हो जावे ।' 

आयेसमाज ने हिन्दी के प्रचार में बहुत कार्य किया है, इससे कोई सज्जन 
अपरिचित नहीं है। आयंसमाज ने सदा यह प्रयत्न किया है कि इसका सारा 
काम काज हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में किया जावे। इसका उत्तर- 
भारत और मध्य दक्षिण तक पूरा प्रभाव भी पड़ा है। इस सम्बन्ध में आयें- 
संमाज सदा जागरूक रहा है। कई बार विवशता में इसको आन्दोलन भी 
करने पढ़े हैं। भारतोय सरकार भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही, 
भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्थान दिया जा चुका है। 
दुर्भाग्य से राजभाषा बनाये जाने के मार्ग में नई-नई अड़चनें और बाधाएँ 
हिन्दी के विपक्ष में खड़ी की जा रही हैं। फिर भी इतना सन्‍्तोष है कि उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार तथा राजस्थान राज्यों में राजभाषा के रूप में 
हिन्दी को कई वर्ष पूर्व स्वोकार किया जा बुका है और अब हरयाणा, 
दिल्ली ओर हिमाचलप्रदेश की भी राजभाषा हिन्दी बन चुकी है, केन्द्रीय 
सरकार भी इधर पग बढाने जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने कई व पूर्व 
यह स्वीकार कर लिया था कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के जो 
फार्यालय हैं, उनमें टिप्पणियाँ आदि हिन्दी में लिखी जा सकती है तथा ये 
कार्यालय अपने प्रधान कार्यालय से हिन्दी में पत्र-ब्यवहार कर सकते हैं। इन 
आदेशों के अन्तगंत कार्यालयों का पर्याप्त काम हिन्दी में हो सकता है। इस 
नीति का अनुपालन कराने के लिये आयेसमाज के सभी सदस्यों का कर्तेव्य 
है कि वे जिन-जिन कार्यालयों में काम करते हैं अथवा जिन-जिन कार्यालयों 
में उक्का परिचय है, वे वहाँ के अधिकारियों वा कर्मचारियों को अपना 
अधिकतम काम हिन्दी में करते की प्रेरणा देवें। आयंसमाज के जो सदस्य 
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सरकारी कार्यालयों में नहीं हैं वे निइचय करें कि जब कभी उन्हें किसी 
सरकारी कार्यालयों को कोई पत्र लिखना हो तो हिन्दी में ही लिखें और 
उनका उत्तर भी हिन्दी में ही प्राप्त करने की अपेक्षा करें। आयंसमाज के 
सत्संगों तथा उत्सवों आदि के विशेष अधिवेशनों में उपयुक्त विचार का 
प्रचार व्यापक रूप में करने की आवश्यकता है । आयेसमाज के सभी सदस्यों 
से अनुरोध है कि अपने सभी संस्थानों, स्कूलों, कालिजों, ग्रुरुकुलों, पाठ- 
शालाओं आदि के कार्यालयों मे एव निजी व्यवहार में सब प्रकार से हिन्दी 
को अपनायें । सरकारी नियमों से भी लाभ उठा कर तदनसार कार्य करने 
की आवश्यकता है| ध 
भारत सरकार ने हजारों तारबाबुओं को हिन्दीतार भेजने वा आप्त 
करने का प्रश्षिक्षण दिया है। लगभग सभी नगरों में हिन्दी में तार भेजने 
की व्यवस्था है। हिन्दी के तार अग्रेजी तारों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। 
हिन्दी तारों के नियमों का विवरण, विभिन्न प्रकार के तारों के नमूने तथा 
ऐसे अनेक वाबयांशों के उदाहरण दिये गये है। ' देवनागरी में तार” पुस्तिका 
में यह देखे जा सकते है। यह पुस्तिका सभी आयंसमाजों के लिये केन्द्रीय 
सचिवालय हिन्दी परिषद्‌, सरोजिनी नगर, नई दिल्‍ली से बिना पैसे दिये 
ही मिल सकती है। सभी आयंसमाजो से अनुरोध है कि इस पुस्तिका का 
अध्ययन करके उसकी चर्चा अधिवेशनो मे भी करे और नगर की जनता को 
प्रेरित करे विशेष रूप से व्यापारी वर्ग को, कि वे तार हिन्दी मे ही देवे । 
व्यापारी वर्ग इस दिशा में बड़ा काम कर सकता है और स्वय लाभ भी उठा 
सकता है। सभी सज्जनो की सुविधा के लिये “आवेदन-पन्र का प्रारूप” 
पुस्तिका एवं अन्य उपयोगी साहित्य उपयुक्त परिषद से मंगवाये--ये सब 
पुस्तिकाएँ बिना शुल्क वहीं से मिल सकती हैं। उनकी सहायता के लिये 
सरकारी कर्मचारी अपने का्यलिय से सम्बन्धित आवेदन सुगमता से हिन्दी 
में लिख सकेंगे और अपने साथी न्किट के मित्रों को भी इस विषय में 
सहायता कर सकंगे । 
जहाँ हमें सरकार से हिन्दी प्रचार की आशा करनी चाहिये, वहाँ हमारा 
अपना भी कतंव्य है कि हम अपना कार्य हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में 
करे। दूसरों को कहने से पूर्व हमें स्‍्वय इस दिल्ा में आचरण करना अनि- 
वाये है। इस लेख के लिख्तेनलखते एक आये भाई के सुपृत्र के विवाहोत्सव 
में सम्मिलित होने का निमन्त्रण पत्र मिला। आध्चयं है कि यह अग्रेजी भाषा 
में भेजा गया है, यह कार्य हमारे लिये शोभाजनक नहीं कहा जा सक्ता। 
आशा है “आर्यमर्यादा” के सभी प्रेमी बन्धु इस निवेदन पर ध्यान देकर 
हिन्दी और देवनागरी लिपि के उत्थान मे प्रा काये करते रहेंगे । 
--जगदेवसिह सिद्धान्तो ज्ञास्त्रो 


3४ 
२--आयेसमाज और शिवरात्रि 
ऋषि दयानन्द जी के हृदय पर शिवरात्रि की घटना ने ऐसा अमिट 
प्रभाव डाल दिया था, कि वह्‌ सच्चे छिव"-परक्रह्म की खोज में घर से 
निकल पड़े । इन पंक्तियों में उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख करना 
हमें अभीष्ट नहीं है । उनके द्वारा लिखे समस्त ग्रंथों के पढ़ने से पता मिलता 
है कि ऋषि जी वेदमन्त्राथंद्रष्टा, पूर्णणोगी ओर महावेज्ञानिक बन चुके थे । 
ईह्वर का साक्षात्‌ उनको हो चुका था। इस बात को बताने के लिए यहाँ 
केवल दो वचन सत्याथंप्रकाश से उद्धृत करते हैं--“जब जीवात्मा शुद्ध 
होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों 
प्रत्यक्ष होते हैं । --सातवां समुल्लास । “परमात्मा को देखने का साधन 
शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाम्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष 
देखता है ।-१२ वां समुल्लास । इसमें सन्देह नही कि शिवरात्रि की घटना 
से ऋषि दयानन्द ने अन्तिम ध्येय प्राप्त कर लिया था। हमारे लिये भी यह 
विशेष उत्सव का अवसर है, अतः आयंसमाज शिवरात्रि को ऋषिबोधोत्सव 
के रूप मे मनाता है, यह उत्तम कार्य है। परन्तु इस महोत्सव में कुछ पूज्य 
संन्यासी महात्माओं और आदरणीय उपदेशक महानुभावों के प्रवचन करवा 
लेना अथवा आयंसमाज से बाहर के कुछ नेताओं के ऋषि दयानन्द के 
सम्बन्ध में उच्च विचार सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। आयेसमाज में सोमाग्य 
से अनेक शास्त्रों के पारंगत विद्वान्‌ है। उनके द्वारा वेदादि ज्षास्त्रों के 
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कुटिलनीति में क्‍यों फस गये ? मैंने तुम्हें अध्यात्मवादी बनाने के लिये सप्तम 
से नवम्॒ समुल्लार्सों को दिया था । परन्तु तुम तो पूरे मौतिकवादी बन गये 
और अध्यात्मवाद को भुलाकर दूसरे ही वादों में बह गये। मैंने राष्ट्र की 
आर्थिक समृद्धि के लिये दशमसमुल्लास में गोवंश की वृद्धि करने की प्रेरणा 
दी थी क्योकि वेद मे कहा है-/“अनड्‌् वाई च मे घेनुश्च में यज्ञन कल्पन्तास 
अतः गोसदन नगर-नगर मे संचालित करके यदि तुम कार्य करते तो वास्तव 
में बेद के अनुसार गोवश की रक्षा और वृद्धि होती और उसके माध्यम से 
देशवासियों का बल बढता, बुद्धि की वृद्धि होती राष्ट्र सशक्त होता और 
आर्थिक रूप से समृद्ध होता। उसे दूमरों से ऋण भी लेने की आवश्यकता 
नहीं होती । परन्तु तुमने यह रचनात्मक मार्ग गोरक्षा का न अपनाकर केवल 
आन्दोलनात्मकमा्ग किसी दूसरे उदय से अपनाकर अपने को क्ृतकृत्य 
समभ लिया और परिणामस्वरूप एक भी गौ की रक्षा करने में समर्थ न हो 
सके । जनता का लाखों रुपया राष्ट्र की शक्ति और समय का इस प्रकार के 
प्रपचपुर्ण भ्रान्दोलनों मे नष्टकर जेल सदनों का ही विकास करवा दिया। 
इतनो राशि और परिश्रम से तो अनेक गोसदन स्थापित हो सकते थे और 
अनेक गोवों की रक्षा हो सकती थी । 


आज यज्ञ के लिये गोघ॒त नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हारे इस प्रकार के 
गोरक्षा आन्दोलनों से शुद्ध गोधृत उपलब्ध होने लगा है ? यदि नहीं तो तुम 
अपना यज्ञ कँंसे सम्पन्न करते होंगे ? परन्तु मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि 
तुम्हें तो यज्ञ में भी श्रद्धा नहों है। अत: यज्ञ आज तुम्हारे जीवन का अंग 
भी नही रहा | “आयुर्येज्ञेन कल्पताम” इस वेद वाक्य को तुम फिर अपने 
जीवन मे घटित भो नहीं कर सकते हो । आन्दोलनों के कुचक्र और फण्डों 
की फन्दमय अपोलें ही तुम्हारे जीवन की दिनचर्या बन गई हैं। इन्ही के 
माध्यम से कुटिल राजनोति को, कुटिल असन्दियों की आसक्ति से जासक्त 
हो कर गौ माता की जय के घोष लगाते हो । क्या यह गोवंजश्ञ के साथ 
धोका एवं विदवासधात नही है ? जनता के साथ कपट नहो है और धर्म 
के साथ भी द्रोह नहीं है ??? 
तुम्हें गोरक्षा नहीं करना है -अपितु गोरक्षा आन्दोलन करना है। 
सम्पति राजस्थान में अकाल के कारण नित्य गोवें मर रही हैं। जल एवं 
वारा प्रदान कर उनके जीवन को बचाने के लिये तुमने क्या उपाय किया ? 
धुम्हारी घमं-मक्ति ओर तुम्हारी गोमक्ति का करुणामय स्रोत अब कहाँ 
सूख गया ? देश अनाव्‌ष्टि एवं अतिवृष्टि के कष्ट से अकाल की स्थिति में 
थहुंचा । अन्न की कमी हुई । पेयजल की कमी हुई । घृत दूध आदि की कमी 
हू अनेक देश व्यापीरोग फ्लू आदि हुए । देश की मानसिक स्थिति में ताम- 
सकभाव जागृत हुए । देश का मस्तिष्क विकृत हो गया। उसकी अपनी 
दिक्षा नष्ट हुई । वह कुसंस्कारों में ग्रसित होकर उन्मत्त की भांति अपने 
ही देश की सम्पत्ति को नष्ट कर रहा है और उसे जला रहा है। अपने ही 
भाईयों से लड़ रहा है ओर खुन की नदियां भो बहा रहा है ? तुमने इसका 
क्या हल निकाला है ? 
सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्लास में देश को सुख समृद्धि के लिये मैंने 
स्पष्ट लिखा कि-“जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्या- 
बत्तं देश रोगो से रहित और सुखों से पूरित था । अब भी प्रचार हो तो वैसा 
द्वी हो जाय ।” क्‍या तुमने इसको मुला दिया ? मैंने “सुदिनं च में यज्ञेन 
कल्पन्ताम-सुखं च मे यज्ञेत कल्पन्तामू-अयद्ष्म॑ च में यज्ञेन कल्पन्ताम-“आादि 
वेद मन्त्रों के आधार पर ही यह लिखा था। क्‍या तुमने इसको भुला 
दिया ?-“मतिदच मे सुमतिदव मे यज्ञेन कल्पन्तामु”-यह वेदवाक्य स्पष्ट 
कह रहा है कि यज्ञ से बुद्धि एवं सुबुद्धि की भी वृद्धि होती है। देक्ष में 
सवंत्र कुबुद्धि की वृद्धि हो रही है। अत: सुबुद्धि की वृद्धि के लिये यज्ञों का 
आयोजन करने के लिये क्यों नहीं उद्यत हुए ? 
परन्तु तुम वो आन्दोलनों के चक्र में और येन केन प्रकारेण नेतृत्व प्राप्त 
करने के चक्र में पडकर वेद एवं यज्ञ को भो भुला बंठे हो। “वृष्टिहत ये 
यज्ञेन कल्पन्ताप्‌” यह वेदवचन यज्ञ से बृष्टि का संकेत देते हुए भी “उत 
त्य: पश्यन्त ददर्श वाचम्‌”--के अनुसार अनसुना कर रहे हो । “ 
--अन्नं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम” के अनुसार यज्ञ के द्वारा वृष्टि और वृष्टि 
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से अन्न की उत्पत्ति के वेज्ञानिक क्रम को भुलाकर देश को अन्न से समृद्ध 
और सुखी कराने से क्‍यों बंचित कर रहे हो ? यज्ञ से वरृष्टि और बृष्टि से 
अन्न की उत्पत्ति से देश की अकाल को स्थिति दूर की जा सकती थी, जिस 
से विधर्मियों को क्षुधा पीड़ित भारतीय जनता को विधर्मी बनने से स्वतः 
रोका जा सकता था । परन्तु तुमने वास्तविक रूप से यह कार्य नहीं किया 
अतः देशवासियों को राष्ट्र द्रोही”, विधर्मी बनाने में परोक्ष रूप से तुमने 
सहयोग ही प्रदान किया है यह मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 

मैंने तुम्हें आयंसमाज के माध्यम से अपने कार्य का उत्तराधिकारी बनाया 
था। क्या तुम मेरे द्वारा बताये कार्य को कर रहेहो ? मैंने तुम्हें सुख और 
सांति सम्पादन के लिये--“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना 
चाहिये, अपितु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये'--यह्‌ 
नियम दिया था । यदि इसके अनुसार समस्त देशवासियों की उन्नति में 
संलग्न हो जाते तो देश में कम्यूनिज्म को अपनी जड़े जमाने के लिये अवसर 
ही नहीं मिलता और न नक्कसलवाड़ी सहश घटनायें ही घटित होतीं। 
परन्तु तुम तो दूसरों की उन्‍नति को देखकर उसको गिराने का प्रयत्न करते 
हो । अपने ही जनों के यश से ईर्ष्या के वशीभृत होकर उसको विविध प्रकार 
से बहिष्कृत करने का प्रयत्न करते हो । - 

मैंने तुम्हें सबसे प्रीतिपृवंक तथा घर्मानुसार वत्तने को कहा था। “येन 
देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ:” का मन्त्र दिया था। सबसे प्रीति- 
पूर्वक व्यवहार करने का मार्ग देवों का है। मैंने देवों का मार्ग तुम्हें बताया 
था और इस निमित्त- योस्मान्द् ष्टि य च वय द्विष्मस्त वो जम्में दध्म !” 
का प्रतिदिन अहोरात्र में १२ बार पाठ करने का आदेश दिया था। परन्तु 
तुम इस देवमार्ग को मुलाकर, परस्पर के विवादों, में निरन्तर लगे हुए हो 
ओर उन्हीं में अपनी शक्ति और घन को लगाकर मेरी भी अपकीत्ति करा 
रहे हो | तुम तो मेरे बताये वेद के आदर्श पथ--“अग्ने नय सुपथा राये'- 
को भूलाकर दानवों की तरह आपस में लड़-झगड कर प्रमत्त लीला कर 
रहे हो क्‍या तुम्हें लज्जा भी नहीं आती ? 

आयेंसमाज को अनायंसमाज में परिणत करने में तुमने कोई प्रयत्न शेष 
नहीं रखा है । तुम्हारी सम्पूर्ण कुबुद्धि की शक्ति और घन इन्हीं दुष्कर्मों में 
लग रहा है | “आयंसमाज अमर हो'--का नारा लगा कर तुम्हीं उसे नष्ट 
करने में भी अहनिश जुटे हुए हो । वेदिकधर्मं की जय बोलते हुए भो तुम 
वेदिक धमम की व्यवहार रूप;में, वास्तव मे पराजय करा रहे हो । मेरी जय- 
जय कार से अन्तरिक्ष को ग्रुजायमान करते हुए भी मेरे ही कथन के 
विपरीत चल रहे हो। मुझे तुम्हारे कार्यों से तीव्र घृणा हो रही है। काल 
के चक्र में ग्रुप्त और प्रकट रूप में तुम्हारे सब अपराधों का जो इतिहास 
अंकित एवं सचित हो रहा है वही तो तुम्हारे भविष्य का निर्माता होता है। 
“अस्मान्विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान! इस मन्त्र को पाठ करते हुए भी क्या 
तुम मुला बंठे हो ? क्या इसके अथ पर ध्यान तुम्हारा नहीं)गया है ? 

देखो, मेरे पास जब कोई वेदपाठी ब्राह्मण आता था तो मैं उससे वेदपाठ 
श्रवण करने का परम घधर्मं सम्पन्न करता था और उसको १ स्वर्ण मुद्रा 
और उत्तम शाल भेंट करके सत्कृत करता था । क्या तुमने मेरे इस व्यवहार 
का कभी अनुसरण करके वेद के अम्यास को प्रोत्साहन दिया है? मैं जब 
शाहपुरा राज्य में गया था तो वहां के वेदपाठियों को जागीर देने के लिये 
राजाधिराज श्री नाहर्रसह जी को आदेश दिया था। तदनुसार उन्हें जागीर 
मिलने से वहां वेद की उन्‍नति होती रही थी। परन्तु इस व्यवहार के 
विपरीत आज से दस वर्ष पूर्व की दिल्ली के एक सर्वप्रमुख आयंसमाज की 
घटना--“कि एक वेदपाठी विद्वान को वहां ब्राह्म मुहं में बेदपाठ करने में 
इसलिये रोका था कि तुम्हारी निद्रा में विध्च होता है'--यह तुम्हारे वेदद्रोह 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है । तुम हृदय से वेदद्रोही हो अतः मेरे जय-जयकार 
करने का तुम्हें अधिकार नहीं है । 

तुमने मेरे नाम पर अनेक शिक्षण संस्थायें चला रखी हैं। मुझे! इससे 
किलित्‌ भी प्रसन्नता नहीं है। मैंने अपने ही जीवन काल में अपने द्वारा 
स्वापित उन संस्कृत पाठज्ञालाओं को बंद कर दिया था, जिनसे वेद के 
जध्येता विद्यार्थियों का निर्माण नहीं होता था। मैं तो अपनी शिक्षण 
संस्थाओं में वेदों का ही प्रमुख रूप से अध्ययन अध्यापन कराना 


था । क्या तुम्हारे द्वारा स्थापित शिक्षण ससस्‍्थाओं से वेद के स्नतातकों को 
( क्षेष पृष्ठ १० पर ) 


१ उर्वधी १६६६ आर्थमर्वादा । 


धर्मवीर श्री पशिडत लेखराम जी आरयमुसाफिर 


(प० जगरकुमार शास्त्री “साथु सोमती्य” बेहली) 


१-/कार्यव्त का अनुपम दक्षंन” 

अमर शहीद धर्मंवीर श्री पण्डित लेखराम जी आयेंमुसाफिर आयंसमाज 
के उन सर्वोच्च लेखक, उपदेशक और नेताओं मे से एक थे, जिन्होंने महधि 
दयानन्द सरस्वती जी के साक्षात्‌ सम्पकों और उपदेशो से प्रभावित होकर 
आयेसमाज में प्रवेश किया था, जिनको मर्हाष जी से विचार-विमश करके 
अपनी सम्पर्ण शकाओ का सम्यक समाधान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त 
हुआ था, और जिन्हीने आयंसम ज के लिए अथना स्स्व न्यौछावर कर 
डाला था । “आरयंमुसाफिर” शब्द श्री पण्डित लेखराम जी ने स्वय पसन्द 
करके, अपने उपनाम के रूप मे स्वय ही अपने नाम के साथ जोडे थे । किसी 
दूसरे ने यह पदवी उनको प्रदान नही की थी। उनके विचारों, कार्यों और 
उनकी प्रगतियों को ये दो शब्द--“आय॑ मुसाफिर” भली प्रकार प्रकट करते 
हैं। सचमुच वे आये-मुसाफिर थे। धर्मात्मा भी, यात्री भी । 

२-वे एक बहुत अच्छे, निडर और त्यागी-तपस्वी धर्मप्रचारक थे । 
बहुत अच्छे अनुसधाता और लेखक थे, एवं अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यास्यान- 
दाता । उद्‌', हिन्दी और ससस्‍्कृत के विद्वान होने के साथ ही साथ, वे अरबी 
और फारसी भाषाओं के भी महापण्डित थे । उनका स्वाध्याय गम्भीर भी 
था, विस्तृत भी । नई-नई बातो को खोज-खोज कर जानने का तो मान्तो 
उनको एक व्यसन-सा ही था ! स्मरण-शक्ति अच्छी थी और आचार-विचार 
निर्दोष । ससार के सभी मुख्य-मुख्य मत-म्रतान्तरों के विषय मे उनको जान- 
कारी अत्यन्त विस्तृत भी थी और प्रमाणिक भी। विभिन्न मत-मतान्तरो 
के सैद्धान्तिक ग्रन्थों की छान-बीन तथा जाच-पढताल के साथ ही साथ 
ऐतिहासिक विषयो से भो उन्हे विशेष प्रेम था। श्री पण्डित जी अपनी धुन 
के धनी थे और अपनी बात के पक्के । श्री महृधि दयानन्द जी के प्रति उन्हें 
अगाध एव निस्सीम श्रद्धा थी इसीलिए जब आेप्रतिनिधिसभा पजाब की 
ओर से महषि दयानन्द जी के ब्‌ हद एव प्रामाणिक जीवन-चरित्र की तैयारी 
और खोज का कार्य आरम्भ किया गया, तब उसकी पूति का सम्पूर्ण कार्य 
आर श्री पण्डित जी को ही सौंपा गया था। 


३--श्री पण्डित लेखराम जी ने लगातार बहुत वर्षों तक कष्टसाध्य और 
देश-थ्यापो यात्राओ, अथक उद्योग और सदविवेक गर्भित अनुसधान के 
आधार पर महर्षि दयानन्द जो का सुविज्ञाल और प्रामाणिक जीवन-चरित्र 
लिखा था | इस कार्य की पृत्ति के लिए श्रद्धेय पण्डित जी ने कई-कई बार 
राजस्थान, कच्छ, काठियावाड, बम्बई, महाराष्ट्र, बिहार, बगाल और युक्त- 
प्रदेश एव पजाब के नगरो की यात्राये की थी। जिन-जिन लोगो ने महथि 
जी को देखा था, उनसे वार्तालाप किया था, अथवा जिनको किसी न किसी 
रूप मे श्री महषि दयाननद जो के सम्पर्क मे आने का अवसर मिला था, उन 
सभी को प्रयत्नपूर्वक खोज-खोज कर पूज्य पण्डित जी ने उन-उनके सस्मरण 
लिपिबद्ध किये थे | श्रो पण्डित जी को अमर पद प्राप्ति के पश्चात्‌ वह 
सुविशाल जीवन-चरित्र एक बडे आकार के महाग्रथ के रूप मे छपा था। 
लगभग एक हजार बडे-बडे पृष्ठो का वह स्थूलकाय महाग्रथ श्री पण्डित सेख- 
राम जी आये मुसाफिर की उज्ज्वल ऋषि-भक्ति का एक अत्यन्त पुष्ट प्रमाण 
है। इसके बाद महथि दयानन्द जी के जो-जो जीवन-चरित्र लिखे गये हे, 
तथा कई विवादास्पद तथ्यों को जो भी खोज वा जाच-पडताल हुई, ऐसे 
सभी कार्यों में श्री पण्डित लेखराम जी द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और 
उनके लिपिबद्ध किये हुए उल्लेखो से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त की 
गई है। 

४--यंद्यपि बाद कै लेखको और अनुसधाताओ ने श्री पष्डित लेखराम 
जी के ग्रथ में कुछ परिवतंन योग्य वृत्तान्तो को भी ढूँढ निकाला है, तथापि 
इससे श्री पण्डित लेखराम जी के पुरुषार्थ और गोरब की कोई हानि नही 
होती है । क्योकि नई खोज का मार्ग पुसने बृत्तान्त से ही आगे बढता है । 
बाद के सभी लेखंको ने श्री पण्डित जो के ग्रथ से खूब लाभ उठाया है। 
स्वर्गीय की स्थामी संत्यानन्द जी महाराज कृत “शओोमद:दयानन्द प्रकाश 
और स्वर्गयि श्री पष्डित देवेस्द्रनाथ जी मुखोपाध्याय द्वारा विरचित दबा- 
नन्‍्द-धरित्र” जोकिं बडे आकार के दो भागो मे है, ये दोनो ही श्री पम्डित 


लेखराम के ग्रथ के प्रकाश में ही तैयार हुए है । ये दोनो ही महर्षि दयानन्द 
जी के बहुत अच्छे जीवन-चरित्र समभे जाते हे। इन दोनो के ही विषय मे 
बहुग अच्छी तरह से सोच-विचार करके मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 

श्री पण्डित लेखराम जी अपनी विस्तत खोज-सामग्री और उसके परि- 
णामो को लिपिबद्ध न कर जाते तब तो वह उत्तम और निष्कण्टक-मार्ग 
भी तेयार न हो पाता, जिस पर चल कर श्रीमहयानन्द-प्रकाश” ओर 
“दयानन्द-चरित्र ” ज॑ंसे उत्तम ग्रथ लिखे गये हे । उस अवस्था मे तो इन 
दोनो ग्रयो की सफलता और प्रामाणिकता भी सदिग्ध ही बनी रहती। 

५-स्वर्गीय श्री मास्टर लक्ष्मण जी आर्योपदेशक ने भी उदू में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी का एक बडा जीवन चरित्र लिखा और प्रकाशित 
किया था। वह वास्तव मे श्री पण्डित लेखराम जी के विज्ञालकाय ग्रथ का 
टी कुछ छोटा सस्करण था । श्रो मास्टर लक्ष्मण जी ने अपनी पुस्तक के 
आरम्भ में ऐसा ही सूचित भी किया था। श्रो मास्टर लक्ष्मण जी रामनगरी 
पूज्य पण्डित लेखराम जी के ही चरण-चिह्नलो पर चलने वाले एक उत्तम, 
लेखक, उपदेशक और पुस्तक प्रकाशक थे। अपनी पुस्तको के मुखपृष्ठो को 
वे प्राय श्री पण्डित लेखराम जी के चित्रों से विभूषित किया करते थे। 
आयंसमाज के साहित्य में उनका योग-दान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

६--श्री पण्डित लेखराम जी ने अपने जीवन में कुल कितने ग्रन्थ लिखे 
थे ? इस विषय में कुछ लिखना मेरे लिये कठिन है। उनकी ततीस 
पुस्तको का एक बड़े आकार का बडा सग्रह श्री महात्मा मुन्शीराम जी 
जिशासु ने “कुल्लियाते-आय्य मुसाफिर” के नाम से प्रकाशित किया था। 
भूलना न चाहिये कि ये श्री महात्मा मुन्गीराम जी जिज्ञासु ही हमारे महान्‌ 
शिक्षा सस्थान कुरुकुल कागरडी के यशस्वी सस्थापक थे और वे ही फिर हिन्दु- 
सगठन, शुद्धि और अच्छूतोद्धार के प्रबल सूत्रधार श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के रूप मे प्रगट हुए थे। “कुल्लियाते-आये-मुसाफिर” का दूसरा सस्करण श्री 
मास्टर लक्षमण जी आर्योपदेशक ने देहली से प्रकाशित किया था। इसका 
अनुक्रम जालन्धर वाले सस्करण से भिन्न था। कुल्लियाते आयय॑ मुसाफिर के 
कुछ भागो का हिन्दी-अनुवाद श्री महाशय प्रेम शरण जी “प्रणत'” ने आगरा 
से बहुत सुन्दर रूप मे कतिपय खण्डो में प्रकाशित करवाया था । तीस-बत्तीस 
वर्ष पूर्व वे खण्ड मेरे पास थे। वह कार्य बहुत उत्तम रूप मे आरम्भ हुआ था । 
न जाने किन कारणों से वह कार्य अधूरा ही रह गया था । श्री मास्टर 
लक्षमण जी ने श्री पण्डित लेखराम जो की हडकम्पकारी पुस्तक-“तकजीबे 
बुरा हनुलअहमदिया का अनुवाद- अहमदी युक्तियो का खण्डन”” के नाम से 
प्रकाशित किया था | उनकी कुछ अन्य पुस्तक भी हिन्दी में अनुदित होकर 
प्रकाशित हुई थी। आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से भी कुल्लियाते- 
आर्य मुसाफ्रि को हिन्दी मे प्रकाणित करने करान के उद्याग पिछले दस- 
बारह वर्षों से हो रहे है। एक खण्ड मान्यासभा की ओर से हिन्दी अनुवाद 
का प्रकाशित भी हो चुका है। इस काय के लिये मैने भी अपना सहयोग 
मान्‍्या सभा को समर्पित किया था । अपनी जानकारी के आधार पर मैं यह 
लिखने को विवश हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रगति सन्तोषजनक 
नही है। इस अधूरे कार्य को पूरा करना ही चाहिये । 

७--मैंने लाहौर मे श्री पण्डित लेखराम जी के कतिपय उद्द' ग्रन्थों को 
देखा एवं पढा भा। वे बहुत उत्तम कागज पर बहुत उत्तम लिखावट और 
सुन्दर साज-सज्जा के साथ प्रकाशित ग्रन्थ थे। सन्‌ १९६० और सन्‌ १६६१ 
ई० में कुछ स्थानों की यात्रा मैंने श्री पण्डित जी के ग्रन्थों के प्रथम-प्रथम 
सस्करण खोज करके प्राप्त करने के लिये की थी | तब मुझे बाईस ग्रन्थ 
मिल गये थे, जो कि मेरे पास हैं । पुराने-पुराने आये समाजो से अभी भी श्री 
पण्हित जी के वे प्रथमवार मुद्रित ग्रन्थ सुरक्षित होगे। क्या ही अच्छा हो 
कि कोई ऐसा प्रबन्ध किसी प्रकार हो जाये जिस से उन ग्रन्थों को अधिक 
सुरक्षित तथा अनुसन्धाताओ के लिये सुलभ किया जा सके। जो कोई 
सज्जन विविध विश्वविद्यालयों मे आयेसमाज से सम्बन्धित किसी विषय म 
किसी प्रकार का अनुसन्धान कर रहे हो, या अनुसन्धान करने के इच्छुक 
हो, उन्हे अपने-अपने अनुसन्धान को त्रूंटिरहित बनाने के लिये श्री पण्डित 
लेखराम जी के भूलग्रन्थो को अवश्य ही पढ लेना चाहिये। ऐसा करन क 
लिये उदूं की अच्छी योग्यता भी प्राप्त करनो चाहिये । अनुसन्धान-कार्यो 
के लिये श्री पडित लेखशाम जी के ग्रन्थी का महत्व अत्यधिक है। हमे डर 
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है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस से उस महान धमंवीर के ग्रन्थों का भण्डार 
आरयों के आलस्य, प्रसाद, उपेक्षा और कत्त व्य विमुखता को मेंट चढ़ जाये । 
लेखराम वीर तृतीया का पावन-पवव॑ और मेला उनके ग्रन्थों के प्रकाशन और 
पठन-पाठन के अभाव में सफल कंसे हो सकेगा ? 
८ -“कुल्लियाते-आर्य मुसाफिर”” बाजार में बहुत वर्षो से अप्राप्त चलो 
आ रही है। उसके पुनः प्रकाशन का आयोजन अब कौन करेगा ? उनके 
विभिन्न छोटे-बड़े ग्रन्थों के नये सस्करण व्यापारिक दृष्टि से भी कुछ लामप्रद 
हो सकते हैं । इस कार्य के लिये साधन और सामथ्य॑ जिन के पास हैं, उन्हें 
अवश्य ही आगे बढ़कर यह कार्य सम्भाल लेना चाहिये। यदि कोई सभा- 
संस्था वा पुस्तक प्रकाशक बन्धु कुल्लियाते--आयें मुसाफिर का अथवा पूज्य 
पण्डित जो को किसी भो पुस्तक का सार-संक्षेप हिन्दी में प्रकाशित करने का 
संकल्प करें, तो आवश्यक होने पर मैं अपना सहयोग समर्पित करने के लिये 
प्रस्तुत है। “ [आयें-सर्यादा-कार्यालय के द्वारा मेरे साथ सम्पर्क स्थापित 
किया जा सकता है । | 
&--श्रो पा डत लेखराम जी आयंसमाज के लिये ही जीवित सटे थे, 
आयंसमाज के लिये ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया था--फिर 
आयेसमाज ने अब उनके विषय में यह--“न कुछ करनी नीति” क्यों अपना 
रखी है ? उनके ग्रन्थों का प्रकाशन बन्द है, उनको स्मृति में आगरा में स्व- 
गाय श्री पण्डित भोजदत्त जी ने शान कक फेर विद्यालय स्थापित किया था, 
वह भी देर हुई बन्द हो चुका है । जालन्धर से और फिर लाहौर से 
ऊदू में “आयंमुसाफिर” पत्र छपा करता था, वह भी देर हुईं बन्द हो चुका 
है। श्री पण्डिल लेखराम जी ने आयेसमाज के नाम अपना अन्तिम सन्देश 
देते हुए यह वस्सीयत की थो कि “तहरीर का काम आयंसमाज की ओर से 
बन्द न होने पाये |” इस वस्सीयत को शोभाजनक खरूप में पूरा क्यों नहीं 
किया जाता ? 
१०--एक विनभ्र धर्म प्रचारक के रूप मे मैंने सभी मत-मतान्‍्तरों 
के धर्म ग्रन्थों को मनोयोग पूर्वक पढ़ा है। मैंने उन-ठनके मतगत साम्प्रदायिक 
इतिहासों का भी अध्ययन किया है। एक पुस्तक लेखक के रूप में मैंने 
विभिन्‍न मतमतान्तरों के प्रवत्तंकों और आचार्यो के बहुत से जोवन-चरित्र 
पढ़े भी हैं, लिसे भी हैं, वे पुस्तकाकार मे छपे भी हैं अपनी खोज और जान- 
कारी के आधार पर यह लिखते हुए मैं हादिक प्रसन्‍नता अनुभव करता हूं कि 
भ्रायं वीर श्री पण्डित लेखराम जी जंसे उत्साह, श्रद्धा और प्रेमभाव से परि- 
थूण महान्‌ व्यक्तित्व बहुत ही कम देखने में आते हैं, वे भी कभी कमार, 
कहॉ-कहीं । उपदेशक तो आज भी कम नहों हैं, पहिले से तो अधिक ही हैं। 
विद्या भी उनमें अधिक है। बड़ी-बड़ी उपाधियों के प्रमाण-पत्र तो हैं ही 
उनके पास । फिर भो अमर शहीद, घमंवीर श्री पण्डित लेखराम जी आये 
मुसाफिर का स्थान तो आज भो खाली ही पड़ा है। उन जैसा कोई दूसरा 
फिर कोई हुआ ही नही । उन जेसे त्याग, तप, बलिदान, संयम कत्त व्य- 
पालन, निडर और भ्रफुल्ल प्रमु-मक्ति-परायणता से परिपूर्ण, असाधारणताओं 
मैं ओत-प्रोत जीवन तो किसी भी धम्मं-प्रचारक का बहुमूल्य घन और शोम- 
नीय आभूषण ही होता है। भगवान्‌ बुद्ध के चेलों में सारिपुत्र, मौगदल्यायन 
और आनन्द, ईसा के चेलों मे श्रम औन पीटर, मुहम्मद के बेलों में अली, 
और सुप्रसिद्ध बंगाली सन्त राम-कष्ण परम हंस के चेलों में विवेकानन्द, ये « 
कुछ ऐसे श्रेष्ठ पुरुष थे जिनके साथ श्री पण्डित लेखराम जी के त्याग, तप 
और बलिदानमय जीवुन की कुछ-कुछ तुलना की जा सकती है। उस महान्‌ 
आयं-मुसाफिर की सक्षिप्त जोवन झ्षांकी आगे प्रस्तुत की जा रही है। 
आओ-आओ ओम का झण्डा उठाओ आर्यो! 
वेद का प्रकाश घर-घर में पहुँचाओ आर्यो! 
नाम छुआ-छूत का जग से मिटाओ आर्यो! 
बेद का अमृत पियो, सब को पिलाओ  आर्यो ! 


आपसी झगड़ों को अब होली जलाओं आर्यों ! 
बन के कुछ और काम कुछ करके दिखाओ आर्यो ! 


वकते आखिर था यही पेगाम प्यारे वीर का। 
काम बिल्कुल बन्द होने पाये न तहरीर का ॥ 
२--“जोवन वृत्त को उज्ब्बल झाँको” 
१--धर्मवीर श्री पण्डित लेखराम जी आयें मुसाफिर के जीवन में बाल्य 
काल से हो धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन का प्रबछू उत्साह वेखने में आता 
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था। जब कभी विवाह का प्रषन सामते जाता था। तब उनका वेरागी सन 
विद्रोह कर देता था। एक बार तो स्थिति इतनी विषम हो गई थी कि उनके 
स्थान पर, उनके भाई का विवाह-संस्कार सम्पन्न कराया गया था। इसके 
बहुत बाद सब ओर से बहुत अधिक दबाये जाने और आत्मीयजनों के सम- 
झाने बुझाने से वे विवाह के लिये सहमत हो गये थे । फिर भी घर-गुहस्ती 
के झमेलों से तो वे दूर-दुर ही बने रहे । उनका सारा समय धर्मे-प्रचार में 
ही व्यतीत होता था और घमम-प्रचार के कार्यो में ही उनका प्रबल उत्साह 
देखने में आता था। 

२--श्री पण्डित लेखराम जी पहिले पुलिस के सिपाह्दी बने थे । सुशिक्षित 
होने के कारण उनको प्रायः लिखने-पढ़ने के कार्यो में ही नियुक्त किया 
जाता था । आयंसमाज का प्रेम युवावस्था का आरम्म होते-होते ही उनकी 
नस-नस में बस चुका था। पुलिस को नौकरी के साथ ही साथ उन्होंने 
आयंसमाज की प्रगतियों में भी सक्रिय भाग लेना आरम्म कर दिया था। 
फिर, जब उन्होंने देखा कि पुलिस-विभाग में रहते हुए वे अपने विचारों की 
स्वतन्त्रता को स्थिर ओर घुरक्षित नहीं रख सकते, तब उन्होंने नौकरी का 
परित्याग कर दिया और घमं-प्रचार के कार्यो में ही आत्म-समर्पण कर दिया । 

३--आयंसमाज के प्रचार के लिये फिरोजपुर से “आर्य-गजट” नामक 
उर्दू साप्ताहिक पत्र निकालने का जब निईचय किया गया, तब घर्मवीर श्री 
पण्डित लेखराम जी को ही उसका सर्वप्रथम सम्पादक नियुक्त किया गया । 
इसके कुछ काल पद्चातृ पंजाब के आर्यो' में गृह-दाह की ज्वाला भड़क उठी । 
कालिज-पार्टी और गुरुकुल-पार्टी के विवाद बढे। तब यद्यपि श्री पणष्डित 
लेखराम जी ने गुरुकुल विभाग को ही अपनाया था, तथापि एक सच्चे 
आर्योपदेशक के रूप में उनका व्यक्तित्व पक्ष-विपक्ष की राग-द्वेघमयी दलदल 
से बहुत ऊँचा था। अपने गौरव को उन महामयानक काले दिलों में भी 
उन्होंने सुरक्षित रखा था और अपनी सवाप्रयता पर उन्होंने कोई आँच नहीं 
आने दी थी । 

४--इघर ओम्‌ का भण्डा हाथ में लेकर धर्मंवीर श्री पण्डित लेखराम जी 
महर्षि दयानन्द जी के अधूरे कार्यो' को पूर्ण करने के लिये वेदिक-घर्म का 
प्रचार प्रबल उत्साह के साथ आरम्म करते हैं, उधर एक नये कादयानी 
अथवा अहमदी नामक इस्लामी मत के प्रवत्तंक के रूप में एक मौलवी साहेव- 
मिजी ग्रुलाम अहमद कादयानी भी प्रगट होते हैं । मुसलमानों में मिर्जा साहेब 
अपने आपको एक नये नबी --“मसीह मोऊद के रूप में प्रगट करते हैं, हिन्दुओं 
को अपने जाल में फंसाने के लिये वे अपने आपको श्री कृष्ण जी का अवतार 
बताते हैं। वे पुस्तक लिखते हैं और उन पुस्तकों में हिन्दुओं तथा ईसाइयों 
के महापुरुषों के लिए घोर अपमान जनक झब्दों का व्यवहार करते हैं। स्वयं 
मुसलमानों के दिल को दुखाने वाले लेख लिखने से भी वे चूकते नहीं हैं। 
दूसरों के महापुरुषों पर निराधार आरोप लगाना, अपराधों, कुकत्यों और 
मूखंतापूर्ण बातों को उनके मत्थे मढ़ना उनका स्वभाव बन जाता है। अपने 
विपक्षियों को वे गन्दी-गन्दी ग्रालियाँ भी देते हैं, और उन्हें डराने-धमकाने 
के लिये तरह-तरह की भविष्यवाणियों का आश्रय भी लेते हैं । 

५--सब ओर से मिर्जा गुलाम अहमद के आक्रमणों के उत्तर दिये जाते 
हैं। पादरी आथम साहेब, मौलाना हुसेन अहमद साहेब बटालवी, मौलाना 
सनाउलला साहेब अमृतसरी और धर्मंवोर पण्डित लेखराम जी आये मुसा- 
फिर अपने-अपने मन्तअ्यों के अनुसार उस नये नवो और कादयानो--अहमदी 
मत प्रवत्त क को मु हतोड़ जवाब देते हैं। श्री पण्डित लेखराम जी इन सब 
में भी आये-आगे हैं। वे इंट का जवाब पत्थर से देते हैं। वे मिर्जा साहेब के 
खोखले मत की छोछालेदर करके उसे नगे रूप में संसार के साममे प्रस्तुत 
करते हैं । वे मिर्जा साहेब को बारम्बार शास्त्राथं के लिए लसकारते हैं। 
वे मिर्जा साहेन की पुस्तकों के जवाब, उनके रंग में ही, बहुत शीघ्रता के 
साथ लिखते हैं ओर पुस्तकाकार प्रकाशित भी करवा देते हैं। अपने-पराये 
सभी पण्डित लेखराम जी के परिश्रम की सराहना करते हैं। बेचारे मिर्ना 
जी बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। क्‍या करें ? क्‍या न करें ? 

६--चथाबे पर घावे बोलते हुए पण्डित लेखराम जी कादियां पहुंच जाते 
हैं और सामने आकर सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए सिर्जा जो को 
ललकारते हैं। पण्डित जो के सामने आने को हिम्मत मिर्जा जो में नहीं है । 
वे अदालतों में मुकदमे बाजी आरम्म करके धर्मवीर को उलझाना चाहते 
हैं। काम बनता न देखकर गालियाँ ओर घमकियां देते हैं। फिर उस महान्‌ 

(से पुष्ठ १० ब्र) शा 


€ फरवरी १६६९ 


जआायंतयांदा साध्याहफ ७ 





महषि दयानन्द : एक आलोक-स्तम्म ! 
(ली रमाकान्त थी दीकित एम० ए० भियाती) 
बिका, महर्षि दयानन्द का जीवन ऐसा-- 
आलोक स्तम्भ है जिसके प्रकाश में 
, ४ जीवन-पोत को भव-सागर से सहज 
तर ही पार उतारा जा सकता है और 
अध्यात्म-लोक में पहुँच कर सच्चे 
बेभव का आनन्द लिया जा सकता 
है। वास्तव में वे एक दिव्य पुरुष 
थे। देखिए-- 
१--स्वामी दयानन्द गुरु विरजा- 
नन्द के पास अढाई वर्ष तक अध्ययन 
करते रहे । उन्होने उनसे वेदों और 
शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया । अध्य- 
कल यन के बाद गुरु से विदा लेने का 
अब म समय आया । स्वामी दयानन्द को 
पता था कि गुरु जो लॉग बहुत पसन्द करते हैं। इसलिए, वे गुरुदक्षिणा के 
रूप में लौंग लेकर गुरु के पास पहुँचे । पर गुरु जो इतने सस्ते मे छूट देने 
वाले नहीं थे । उन्होने इस भेट को अस्वीकार करते हुए कहा--“गुरु दक्षिणा 
के रूप में मुझे ये लॉग नही, कुछ और चाहिए ।' 
स्वामी दयानन्द ने नज्रभाव से कहा--“गुरु देव मेरा तन-मन सब 
जआापकी भेंट है, आज्ञा दीजिए, मैं जी जान से उसका पालन करूँगा। 
२--कर्णवास गयगा स्नान का मेला था । स्वामी दयानन्द भी वहाँ भाषण 
दे रहे थे। वहीं करोली के रईस कण्णंसिह भी आए हुए थे। हजारो नर- 
नारी भाषण सुन रहे थे। जेसे ही भाषण समाप्त हुआ कर्णसिह स्वामी जी 
से वाद-विवाद करने लगे। स्वामी जी ने कर्णेसिह से कुछ प्रश्न पूछे तो 
असमर्थ रहे और खीश उठे । गालियाँ देने लगे। क्रोध से उनका हाथ वार- 
बार तलवार की मूठ पर जाने लगा। यह देख स्वामी जी बोले--“यदि 
झास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु को यहाँ बुला लाओ। यदि युद्ध करने का 
झौक है तो सनन्‍्यासी से क्यो टकराते हो। जयपुर और जोधपुर से जा 
भिड़ो । यह सुनकर कर्णसिह स्वामी जी पर तलवार से वार करने के लिए 
दौडे। वह वार करने जा ही रहे थे कि स्वामी जी ने तलवार के दो टुकड़े 
करते हुए कद्ठा--“मैं सनन्‍्यासी है । तुम पर प्रहार करके बदला नही लूगा। 
जाओ भगवान्‌ तुम्हें सदबुद्धि दे ।” 
३--एक दिन जालन्धर के रईस सरदार विक्रमसिंह स्वामी दयानन्द से 
बोले--“आपने ब्रह्मचययं को इतना महत्त्व दिया है पर उसका अभी तक कोई 
अत्यक्ष प्रमाण नही दिखाया।” स्वामों जी उस समय तो मुस्करा दिए। 
थोडी देर में विक्रमसिंह ने स्वामी जी से विदा लीं। प्रणाम करके वे बग्धी 
में अलग जा बैठे। कोचवान ने बर्घी चलाई पर वह अपने स्थान से एक 
इंच भी न हिली। आखिर जब सरदार जी ने पीछे मुडकर देखा तो स्वामी 
जी पहिया पकडे मुस्करा रहे ये। यह था उनके ब्रह्मचयं का प्रभाव । 
४--स्वामी विरजानन्द जो एक बार पढ़ा देते थे उसे दुबारा नही पढाते 
थें। एक बार को बात है कि दयानन्द कुछ पाठ भूल गए । स्वामी जी ने बडी 
न्रता से गुरु जी से कहा कि यह पाठ मुझे फिर बतला दीजिए पर उन्होने 
बतलाने से साफ हन्कार कर दिया और कहा-“जब तक सारा पाठ याद 
न हो जाए यमुना मे भले ही डुब मरो, मेरे पास मत आना ।” स्वामी जी 
उस समय १िराहश हो गए। पर थे निष्ठापूर्वक यमुना के तट पर एक वृक्ष के 
नीचे पाठ स्मरण करने लगे | थोडी देर मे उन्हें सारा पाठ याद हो गया। 
थे गुरुजी पर यह सुसवाद लेकर पहुँचे। वे प्रसन्न हुए और उन्होने 
आशल्षीर्वाद दिया । 






४--जब स्वामी दयानन्द जोधपुर के दौरे पर गए हुए थे वहाँ कुछ वृष्टो 
ने उनको दूध में जहर दे दिया। जिस रसोइये से जहर दिलाया गया था 
उसे स्वामी जी ने बडे प्यार से पास बुलाकर कहा--“मेरा तो देहान्त हो 
ही जाएगा, पर बाद में लोग तुम्हें भी कष्ट देंगे, इसलिए ये रुपए लो और यहाँ 
से दूर चले जाओ।” ऐसा महात आत्मा, ऐसा सहायक भला कहाँ मिलेगा |&७ 


ऋषि तुमने उपकार कर दिया 
ओ भेरबदश शुक्ल, क्‍्क्‍स्‍ध्यक्ष वेदिक परियद सगुचा (खोरी) 


तिमिर-निशा को शिव महिमा मयि सत्य सजग-साकार करदिया। 
खोल नयन, सोते भारत का ऋषि! तमने उपकार कर दिया॥ 
युग बीते थे किन्तु किसो ने अपना पेन जाना न कभी था, 
घट रीते थे पर रीता पन मचमुच कुछ माना न कभी था, 
खल जीते थे पर उनकी कमियो को पहिचाना न कंभी था, 
बल पीते थे दम्भ कुफल पर जिसका अनुमाना न कभी था, 
मभी समस्याओ के चिन्तन का अभिनव विस्तार कर दिया। 
खोल नयन मोते भारत का रूढि! तुमने उपकार कर दिया॥ 
रूठि-स्वेरिणी के जालो में ज्ञान फेंसा कलपा-बिलखा था, 
ढोगो का परिवेश सयकर प्रज्ञा ने सर्वत्र लखा था, 
जड प्रतिमा पर अक्षत खाते मृूषक् को सबने निरखा था, 
पर मायावी गहन आवरण नहीं किसी ने भी परखा था, 
अन्तब्थेतन की ध्वनि सुनकर जडिमा का परिहार कर दिया। 
खोल नयन सोते भारत का ऋषि ! तुमने उपकार कर दिया॥ 
भाँति-भाँति के मत वर्णों से घरती का तन गया रोंगाया, 
तुमसे पहिले सत बहुत से जगे, किन्तु जग जगा न पाया, 
निज हित पर सबकी भेटें ली जग-हितपर न निजत्व लगाया, 
परम्परा का वक्ष कुचल कर अभिशापों का भय न भगाया, 
तुमने तो जग-हित पर अपना तन-मन-धन बलिहार कर दिया। 
खोल नयन सोते मारत का ऋषि! तुमने उपकार कर दिया ॥ 
गिरि-कन्दर वन-कानत छाने झाँका वसुधा का हर कोना, 
सदिरसठ के पाप समझ कर सुना युगो का रोना-धोना, 
खुद तज सोना रहे बाँटते उपदेशो में शादवत सोना, 
मेधा बल से खोज निकाला वेद-तस्व मधु भरा सलौना, 
ओजस्वी आलोक-पुज से गहन तिमिर सब क्षार कर दिया। 
खोल नयन, सोते भारत का ऋषि ! तुमने उपकार कर दिया ॥। 
ग्रुरु कुल खोल देवन्वाणों के गौरव का चिर शिखर बनाया, 
हिन्दी का अस्तित्व सुहढ कर आर्ष अ्रथाओ को पनपाया, 
वेदिक धर्म-ध्वजा फहरायी आयं-शक्ति का पुज जमाया, 
बह्या से लेकर जेमिनि तक प्राप्त दाय को बढ अपनाया, 
सत्य, अर्थ की सुहढ भूमि पर अघ-छल का सहार कर दिया। 
खोल नयन, सोते भारत का ऋषि ! तुमने उपकार कर दिया ॥ 
स्वतश्रता, सहयोग, ऐक्येय को भावन बेलि नवीन लगायी, 
सुप्त आयं-सस्क्ृति-गगरिमा सब, खुद देखो, जग को दिखलायी, 
पक्ष नयात, विदेश मिटाकर मानवता की हछाक्ति बढायी, 
कान्त दशिता मयि शुचिता से पकिलता की छाप हृठायी, 
मृतवत्‌ छ्ाएवत शिव मूल्यों मे नव जीवनन्सचार कर दिया। 


खोल नयन, सोते भारत का ऋषि ! तुमने उपकार कर दिया ॥ 
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प्रहेलिकाएँ 


(भी सूर्य कुमार पाण्डदेय--लखभऊ) 


१ 
जब सब घर से जाने लगते, बधको लटका जाते | 
घर की रक्षा करता रहता, चोर न घर मे आते ॥ 


) 
सबके साथ सदा रहती हैँ, हम न कोई पाता । 
छोटी-बडो हुआ करती हैं, सबसे मेरा नाता॥ 


(३) 
तनिक हुवा भी जब चलतो है, मेरा तन हिल जाता । 
हुआ पुराना गिर जाता है, नया-तया आता॥ 


बिन बोले सब बतला देती... रैवको देती ब्लान। 
बूद्धइ-युवा-बालक सब रखते, बूक्को इसको जान॥ 
११७७२ २१४७७ ३ ॥>५७ ४ ३४४२५ 
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स्व० स्वामी समर्पणानन्द जी के संस्मरण 
(ले० डा० सवानीसाल मारतीय, एस० ए०, पी० एच० डी०) 


लगभग १० वर्ष पूवं की बात होगी। सावंदेशिक सभा के वाधिक 
अधिवेशन के अवसर पर दयानन्द भवन में पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार से 
भेंट हुई । मैंने पूछा पण्डित जी, आपने मुझे पहचाना। पण्डित जी बोले, 
अरे भाई जिनके कंधों पर हमे जाना है, भला हम उन्हें क्‍यों नहीं पहिचानेंगे ? 
और आज वे सचमुच हमारे कंधों पर बेठकर चले गये । स्वामी समपंणा- 
ननन्‍्द जी ने अपना जीवन ही ऋषि दयानन्द और आयैसमाज के समर्पित 
कर दिया था, अत: उनका समपंणानन्द नाम घारण कर प्रब्नरज्या ग्रहण 
करना साथंक ही था। अपने अपूर्व वबतृत्व कौशल, विशद वेदिक और 
शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रार्थ सभा में उनका अदुभ्ुत प्रतिवादी--भयंकर-रूप, 
शास्त्रीय समस्याओं को सुलझाने मे उनकी अद्वितोय ऊहा ये सभी ग्रुण उन्हें 
आयंसमाज के विद्वानों में मूर्धाभिषिक्त स्थान प्रदान करते थे । 

१६४३४ में डीड्वाना (राजस्थान) में मैंने उन्हें माधवाचा्य और अखिला- 
नन्द से शास्त्रार्थ संगर में जूझते देखा | जिस कुशलता से वे प्रतिवादी 
विद्वानों को निग्रह स्थान में ले आते थे यह देखकर आएचय॑ होता था। 
पुराणों का ज॑ंसा विस्तृत और समालोचनात्मक ज्ञान उन्हें था, वेसा इस 
समय के स्वाध्याय शून्य वातावरण में मिलना कठिन है वे पौराणिक मन्तव्यों 
की जेसी तीखी समालोचना करते थे उससे विपक्षी तिलमिला तो अवश्य 
जाते परन्तु उसका उत्तर देना उनके लिए सम्भव नहीं होता । शिवदूती को 
शिव द्वारा विचित्र भट देना, शिवपुराण बणित दारुण की कथा तथा गृहस्थ 
सूत्रों मे वणित अवकीर्णी प्रायश्चित आदि के प्रसग उनके पास ऐसे ट्रम्प के 
कार्ड थे जिनसे विपक्षियो का परास्त हो जाना स्वाभाविक हो था । 


प० बुद्धंदेव जी को मैंने जोधपुर, अजमेर, टंकारा, पाली आदि अमेक 
स्थानों पर सुना । एक विशिष्ट मजमून पर उनके व्यास्यान जितने सारगर्भित, 
प्रभावपूर्ण और विचारोत्तेजक होते उन्हें सुनकर यह विश्वास हो जाता कि 
आर्यंसमाज का यह दिग्विजयी पण्डित भूमण्डल के विद्वानों को परास्त कर 
देने की क्षमता रखता है। जिन दिनों हिन्दी की कुख्यात पत्रिका सरिता में 
रतनलाल बंसल का कुख्यात लेख गोबध के समन में छापा था, उन दिनों 
पं० बुददैव जी ने अपना व्याख्यान उक्त मजमून पर ही बनाया। अपनी 
युक्तियों को उन्होने एक पुस्तक रूप में भी निबद्धकिया, जिसका शीषक था-- 
किसकी सेना में भर्ती होंगे ? कृष्ण की या कस की ? जो लोग आयंशास्त्रों 
के आधार पर गोबध का समर्थन करते हैं उन्हें कड़ी फटकार बताते हुए 
पण्डित जी कहा करते थे कि ये लोग कंस के वंशज है। पुनः ऋग्वेद के 
सप्तसिन्धु सूक्त की अदुमुत व्याख्या करने वाला उनका व्याख्यान बहुत 
प्रसिद्ध हुआ जिसमे उन्होने यूरोपीय विद्वानों को आह्वान करते हुए पूछा 
कि वे वेद के सुक्त में भारतोय नदियों का उल्लेख किस प्रकार सिद्ध करते 
हैं। अथर्ववेद के उस मत्र की भी वे मामिक व्याख्या करते थे जिसमें शाब्दिक 
रूप से यह कहा गया कि ब्राह्मण अग्राह्मण स्त्रियो को स्वीकार कर सकता है। 


अच्छा तो प्रह्द होता कि पं० बुद्धदेव जी के अपार थ्वास्त्र आन और - 
उनकी विशद मेघाशक्ति का आयंसमाज रचनात्मक लाभ उठाता और 
उनको एक स्थान पर बंठाकर शतपथ ब्राह्मण का भाष्य सम्पूर्ण कराने की 
व्यवस्था करता । यह विडम्बना ही है कि स्वामी समर्पणानन्द जी का अधि- 
कांश समय भायंसमाजों के उत्सवों तथा अन्य सभाओं के कार्यक्रमों पर 
जाने मे ही समाप्त हो जाता और वे लेखन कार्य के लिए कुछ भी समय 
नहीं निकाल पाते थे । कुछ उनकी प्रवृत्ति भी जनता से साक्षात्‌ सम्पर्क कर 
व्याख्यान द्वारा प्रचार करने की अधिक थो। अस्तु । पिछले दिनों वे सुरा- 
पान के सम्बन्ध में अपना मार्मिक प्रवचन दिया करते थे। वेद विषय में 
पाइचात्य विद्वानों को उनका $॥%8 (0भाथा8० रहता था। एक बार 
टंकारा मे आयोजित ऋषि बोघोत्सव के अवसर पर मैंने उनसे पूछा -- 
महाराज ! आप अपने वेद विषयक मामिक व्यास्यानों द्वारा श्रोतागणों के 
दिल जीत लेते हैं, समार भर के बेदविपश्चितों को आहृत भी करते 
हैं, परन्तु आरयंसमाजो के इन उत्मवों मे उपस्थित होने वाली इस 
सीमित जनता के समक्ष प्रस्तुत आपकी यह सिह गजना तो एक सीमित 


आयंजर्माक्ष शाप्ताहिक 
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दायरे की गूंज मात्र रह जाती है। पाद्चात्य विद्वानों की बात छोड़िये, 
एठदट शीय पाइचात्यों के उच्छिष्ट भोजी विद्व विद्यालयों के प्राध्यापकों तक 
भी आपके विचार नहीं पहुँच पाते जो पाद्चात्य सरणि पर ही वेद विषयक 
अध्यापन और अध्ययन में प्रदृत्त हैं। बात सही है । हमने उस महान्‌ विद्वान 
के व्याख्यानों की व्यवस्था यदि भारत तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों 
सस्कृत विभागों मे की होती और इन वेदिक विद्वानों से विचार विमझे 
कराने का अवसर उपलब्ध कराया होता तो उनकी विद्वत्ता की घाक समस्त 
विह्वन्मण्डल पर छा जाती । 

यहाँ संक्षेप में उनके द्वारा रचित ग्रन्थों की सूची उपस्थित की जा रही 
है। व्याख्यान और प्रचार कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने 
कई उत्डष्ट ग्रन्थ लिखे थे-- 

१. अथवंवेद का सस्कृत भाष्य--आयंप्रतिनिधि सभा, पजाब के लाहौर 
से प्रकाशित होने वाले मुखपत्र आर्य में धारावाही रूप से प्रकाशित हुआ 
था। यह पूरा नहीं हो सका । 

२. शतपथ मे एक पथ-जिस शतपथ ब्राह्मण पर प० जी करा अपूर्व 
अधिकार था, उस पर उनकी यह विवेचनात्मक पुस्तक है। उनके देहान्त के 
पश्चात्‌ भारत के शिक्षा विभाग के राज्यमंत्री प्रो० क्षेरसिंह ने इस ग्रन्थ के 
केन्द्रीय शिक्षा विभाग के अनुदान से पुनः प्रकाशित कराने का संकल्प किया है । 

३० पञ्चमहायज्ञ प्रकाश-पञ्च यज्ञों की अपूर्व ब्याख्या। लाहौर से 
छपी थी। अब अनुपलब्ध है। 


४ अथ ब्रह्मयज्ञ--उपयुक्त ग्रन्थ का ब्रह्मययज्ञ विषयक अंश । द्वितीय 
संस्करण कातिक १९६० वि० मे गुरुदत्त भवन, लाहौर से छापा । 

५ अथ मरत्युक्त-ऋवेद के मस्त्सक्तों की व्याख्या | ग्रुरुदत्त भवन 
लाहोर से चेत्र १६८८ वि« में प्रथम संस्करण प्रकाशित[हुआ । 

६- स्वर्ग--बेद मंत्रों के आधार पर वेदिक स्वर्ग का विवेचन । 

७ सप्रसिधु सूक्त-- ऋग्वेद के दशम मंडल के ७५ वें सक्‍त की सेना 
पर व्याख्या । 

5. किसकी सेना मैं भर्ती होंगे ?--बंदिक ग्रन्थों पर गोवध विधान के 
आक्षेपों को निवारणार्थ लिखा गया ग्रन्थ । सरिता पत्रिका के उत्तर में 
लिखा गया था। 

६. कायाकल्प--स्वासी समपपंणानन्द वर्णाश्रम व्यवस्था के कट्टर 
समर्थक थे । वे वर्तमान समाज, राष्ट्र और विश्व की समस्त समस्याओं का 
समाधान वर्णाश्वम व्यवस्था के पुनरुद्धार से ही सम्भव मानते थे। उनके 
एतदु विषयक विचारों का विवेचन करने वाला महत्वपूर्ण ग्रन्थ । 

१०. पाणिनीय प्रवेशिका--अष्टा ध्यायी में प्रवेश करने के लिये सुगम 
व्यवस्था ग्रन्थ । 

इसके अतिरिक्त उन्होंने छोटी बड़ी पुस्तिकार्यें भी समय-समय पर 
लिखी थी, जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं--भारतीय लोक संघ की स्थापना 
क्‍यों ? गोपावत्त, ४००४० $०८०४०४ांह्आ आदि । स्वामी जी का संस्कृत और 
हिन्दी के ही समान अग्रेजी भाषा पर भी पूर्ण अधिकार था। यदि उन्हें 
सुविधा मिलती तो वे वंदिकवाडःमय पर अंग्रेजी भाषा में भी उत्कृष्ट साहित्य 
की रचना कर सकते थे ? आवश्यकता इस बात की है कि अब उनके दिवंगत 
होने पर हम उनके साहित्य को सुन्दर और व्यवस्थित ढंग से प्रकोदित 
करने की योजना बनावें । यही हमारी इस दिवंगत महापुरुष के प्रति उचित्‌ 
श्रद्धाआ्जलि होगी । 

७ 





शोक-प्रस्ताव 

दयानन्द ब्राह्य महाविद्यालय हिसार के प्राध्यापक एवं छात्रों की यह 
सम्मिलित सभा श्रेद्धेय स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज के निधन पर हादिक. 
झोक प्रेकट करती है। ईएवर से दिवंगत आत्मा की सदगति और धान्ति को 
प्राषंना है, तथा ईइवर उनके वियोग से संतप्त शिष्यों एवं भक्तों की चैयूँ, 
बैदान करे, सह्यप्रिय जास्त्रो डपाजार्य, 


बकन्‍_-- 
है 
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जाय॑ युवक प्रोत्साहन-- 
“ऋषि! बोध-प्रसाद 

(भी प्रज्ञोक छुमार झरार्य उप प्रवान झ्लार्य युवक समाज दयानन्‍्द कालिज छबोहर) 

सेकडो वर्षों की दासता ने भारत को पग्रु बना रखा था। भारत मे ईंटो 
और मढियो की पूजा का प्रचार निरलर बढता हो चला जा रहाथा। 
हेसी' विकट परिस्थितियों में मा अपने बच्चे को शिवरात्रिका महत्व बताते हुए 
कह रही है कि ' यह एक ऐसा ब्रत है कि इसका पालन करने से भगवान्‌ का 
साक्षात्कार किया जा सकता है किन्तु यह ब्त है बहुत कठिन । क्योकि इसमे 
न तो खाना हो होता है और न हो इसमे कुछ पोने की ही आशा होती है। 
इसलिए इसे नन्हे बालक नही निभा सकते । किन्तु उस हढस्वभाव बालक 
कै, जिसे सभी मूलशकर के नाम से पुकारते थे, भगवान्‌ के साक्षात्कार करने 
के लिए ब्रत रखने का हृढ निश्वय कर लिया। सारा दिन भूखा, प्याक्षा 
रहने के फदचात्‌ रात्रि को पिताजी के साथ शिवाजी के मन्दिर को चल 
दिए, जहाँ सारी रात जागने पर हो भगवान्‌ से साक्षात्कार होगा ऐसी 
धारणा से लोग बैठे भगवान्‌ की आराधना कर रहे थे। किन्तु कुछ ही समय 
पदचात्‌ धीरे-धीरे करके सभी लोग स्वप्न लोक मे खो गए । ऐसी परिस्थिति 
मैं भी मूलक्षकर अकेला बैठा जागता रहा और एकटक शिव-मूरति की ओर 
डकटकी लगाए भगवान्‌ की प्रतीक्षा करता रहा। थोडी ही देर मे क्या देखा 
कि एक चूहा भोग्य पदार्थों को भगवान्‌ की मूर्ति के ऊपर बेठा निश्चित 
होकर खा रहा है। बालक ने सोचा कि शायद भगवान्‌ सो रहे होगे इसी- 
लिए उसने आवाजें लगानी आरम्भ की कि भगवान्‌ उठ, देख तेरे भोग्य 
चदार्थों को मिं सकोच यह चूहा खाए जा रहा है | इतना चिल्लाने के पदचात्‌ 
भी भगवान्‌ तो न उठा, किन्तु उसके पिताजी की नींद खुल गई जिन्होंने मूल 
शकर को ऐसा क॒त्य करने के कारण खूब झाडा पिता की ध्लाड से बालक 
था ह्ारूप से तो शान्त हो गया किन्तु उसकी अम्तर-आत्मा में यह चक्‍कर 
शआर-बार चक्‍कर लगाने लगा कि क्या वह भगवान हो सकता है ”? जो एक 
खूढ़े से भी अपनी रक्षा न कर सके । अन्त में यह निर्णय कर कि नही वह 
भगवान्‌ नहीं हो सकता, वह बालक उठा और चल पडा सच्चे शिव की 
शोज मे । अनेको जगह भटकने के पद्चात्‌ अन्त में मथुरा मे स्वामी विरजा- 
अन्द जी द्वारा शिक्षा ले न केवल भारत को अपितु समग्र विश्व के कल्याण 
का सकल्‍प सेकर काये क्षेत्र मे उतरे । 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा प्रहण करने के पश्चात्‌ जब कार्यक्षेत्र 
में पेर रवा तो भारत को अवस्था दोन होन और क्षीणथो | वेदों के नाम 
थर मनमाने ढोग रचे जा रहे ये । इन्हें गडरियो के गीत और न जाने अन्य 
कितनी प्रकार की उपमाओ से इन्हे दूषित किया गया। महर्षि दयानन्द ने 
कार्यक्षेत्र मे उतरते ही संप्रथम वेदों के सच्चे ज्ञान को खोजकर विश्व के 
सामने ला रखा। भारतीयों मे इस ईह्वरीय ज्ञान के प्रति पुन श्रद्धा पेदा की। 


इसके अतिरिक्त भारत मे और भो अनेको कुरीतिया घर कर रही थीं। 
सती प्रया, बाल विवाह, बहु विवाह, छूआछूत का बोलबाला था | विधवाओं 
और स्त्रियो को भी समाज मे बहुत बुरा और अनाथ समझा जाता था। 
स्वामी जी ने महिलाओ को समान स्थान दिलवाया उनके लिए शिक्षा का 
अबन्ध किया, विधवाओ को पुन, नियोग की प्रथा बतलाई। सती-प्रथा, 
जआाल-विवाह, बहु विवाह, छूआछूत जैसी कुरीतियो को समाप्त करने के लिए 
अकाश का सा कार्य किया । इस प्रकार इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की । 


यमाज सुधार करना वास्तव भे लोहे के चने चबाना होता है। इस 
लोकोक्ति के अनुरूप ही उन्हे जीवन में न जाने कितनी कठिनाईयो का 
सामना करना पडा । मुसलमान और ईसाईयो ने तो सामने आना ही था 
अह्ां तक कि हिन्दू भी मार्ग में चट्टान बनकर खढे हो गए। इस प्रेकार 
जीवन में न जाने कितनी बार घातक वार तो हुए सो हुए ही किन्तु अनेको 
बार विषपान करते हुए भो वेद मार्ग प्रदर्शित किया । 


सामाजिक बुराइयाँ पुत अपना सिर उठा रहो हैं, मुवक वेदिक पताका हाथ 
में लेकर आगे बढें । हतलिए आओ वीर आर्य युवकोी | हम सब मिलकर ऋषि 
बोध पर्व पर बोध प्रेषाद के रूप में यह निदयय करें कि च्रव तक हमारे 
शरीर में रक्त का एक भी बिन्दु है, निरन्तर वैदिक प्रेचार करते चलेंगे। 
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एम० ए० 


पल ०... ५. 

होता मानव को बोचं जगत्‌ का जब इन्द्रियाँ मटकती हैं 
केवल बाहर के शब्द स्पर्श रस, रूप गनन्‍्ध मे फसती हैं। 
विपरीत इसी के जब नर को यह ज्ञान हुआ कितना अनथ, 
मैं अमिल शक्ति पर माझु पुज, जीवन इनमे हो अनासक्त ॥ 
जब सहसा मूक हृदय से यू देवी स्तर से प्रति बोध हुआ। 
तब आत्म तत्व की ओर लौट मानव ने निज प्रतिरोध किया ।॥ 
प्रतिबोष यही है आत्मज्ञान मैं वीयंवानू अति कमंशील, 
विषयो से पथ को जो मोड, हू नर पुमग, मृदु झ्ान्त घीर॥ 
स्वर्गीय ज्ञान से ही मानव, यो अमर तत्व पा जाता है। 
यह ही विद्यां का विमिल रूप, चेतन्य नवीत दिखाला है॥ 
इसलिए इसी क्षण से मानव निज बोध त्याग प्रतिबोध करो, 
देखो जग का व्यापार विकल, अपने अन्तर का शोध करो 
यो केवल पशुवत्‌ रहने से नर निम्न गर्त मे गिरता है। 
वठिकि असर्य जो योनि-चक्र उनमे रह रहकर फ़िरता है॥ 
इस कारण आत्मा को जानो श्रूतियों ने यह बतलाया है, 
परमात्म तत्व का लाभ करो उसकी ही अदुभत माया है ॥ 


। ९ 
श्री उदयराज सिंह वर्मा का स्वरगंवास 

सोमवार ता० १३ जनवरी की रात्रि मे जब हम त्िनिडाड स्थित भार- 
तीय हाई कमीइनर श्री मुन्नलाल जो से विदाई लेने के निमित एकत्रित हुये 
थे इसी सम्मेलन मे श्री वर्मा जी का ओजस्वि भाषण हो रहा था। जिस 
समय आप भारतवर्ष के इतिहास मे वीरो की गाथा का दिग्दर्शन करा रहे 
थे उसी समय अचानक आपका कण्ठ रुक गया और तत्क्षण आप इस ससार 
से विदाई ले लिये । सभा मे हलचल मच उठा डाक्टरो का परिश्रम निस्फल 
रहा । 

सस्था आये दिवाकर के आप अनन्य भक्त थे विविध कार्य करते हुये 
कई बार प्रेघान रह चुके हैं। इसलिये आपकी अन्त्येष्टि सस्कार का भार आये 
दिवाकर खुद ले ली। हमारे देश मे अन्त्येष्टि सस्कार (दाहक्रिया) करने का 
कानून नहों था इसी से लास सुरक्षित रख दाहक्रिया के लिये गवर्नर से अर्जी 
की गई। इस अर्जी पर कानून बनाने के लिये ता० २३ जनवरी को असेम्बली 
सभा में स्वीकार किया गया जिससे सदा के लिये अब दाहक्रिया करने का 
अधिकार मिल गया । रविवार ता० २६ जनवरी को आय॑ दिवाकर के कार्य- 
क्रम और श्री प्रो० मास्करानन्द के अध्यक्ष मे स्व० वर्मा का अन्त्येष्टि सस्कार 
समुद्र तट पर करोब २० हजार की उपस्थित मे किया गया। 

श्री वर्मा जी से विछोह होने क कारण अब आयंसमाज शिथिल पड गया 
है जिसे हमे पूरति करने में अधिक परिश्रम करना है। 

--१० आर० शिवरतन, सुरीनाम द्वीप 


आयेसमाज दहकोरा जञि० रोहतक का वार्षिकोत्सव 
१८-१६ जनवरी को आयंसमाज दहकोरा का छठा वार्षिकोत्सव सम्पन्न 
हुआ जिसमें स्मामी धर्मानन्‍्द जी, स्वामी नित्यानन्द जी, ब्र० इन्द्रदेव जी 
मेघार्नी ब्र० रामकिशन जी के उपदेश और भजन हुए। स्वामी धर्मानन्द जी 
के द्वारा यज्षणाला की आधारशिला रखी गईं। उपस्थित जनता ने घराव 
बन्द कराने के लिए हरयाणा सरकार से भाग की । 
अजु नदेव आयें मत्री आयंसमाज 





श्र ड़ ७ 


(पृष्ठ ६ का शेव) ध 
वीर के 3276 शा रण के षड्यन्त्र भी रचाते हैं । अन्त में वे अपने नीच उहँ एय 
मैं सफल भी हो जाते हैं। ठीक ही है-- 


जाहिलों पर होता है उपदेश का उलटा असर। 
लाजवाब होकर वे आते हैं लडाई पर उतर॥ 


७- आय॑ पुरुष श्री पण्डित लेखराम जी को समझाते रहे कि अपनी 
रक्षा का उचित ध्यान रखा करें। परन्तु वह सच्चा ईए्वर-विद्वासी, घुन 
का धनी, सज्चाई का मतवाला, धम्म का दीवाना हँस देता है । उसके उत्साह 
में कोई व्यवधान नहीं आता । विरोधियों के लिए भी उसके हृदय में अपार 
प्यार है। द्वितिषियों की चेतावनियां बेकार हो जाती हैं। श्री पण्डित लेख- 
राम जी के बलिदान की कहानी अत्यन्त करुणाजनक है। फरवरी सन्‌ 
१८८७ ई० में एक मुसलमान, श्री पण्डित जी के पास आया । बोला कि वह 
दो वर्ष पूर्व कुछ लोगों के बहकावे में आकर मुसलमान बना था और अब 
फिर झुद्ध द्वोकर वह अपने सत्य सनातन वेदिक-धर्म में वापिस आना चाहता 
है। श्रद्वेय पण्डित जी ने उसकी बातों का विश्वास कर लिया। उसे अपने 
पास ठहरा लिया और शुद्ध करने का वचन दिया। 

८--मआयें हम ने श्री पण्डित जी को फिर समझाया कि यह व्यक्ति 
संदिग्ध प्रतीत होता है। इसे पास ठहराना और इसका विद्वास करना 
उचित नहीं है। परन्तु श्री पण्डित जी ने उनके कथन पर कोई ध्यान नहीं 
दिया । इसके बाद श्री पण्डित जी आयंसमाज के उत्सव पर मुलतान गये । 
यहाँ से वे ६ मार्च सन्‌ १८८७ ई० को वापिस आये । वह दुष्ट तो पूज्य पण्डित 
जी के वापिस आने की प्रतीक्षा ही कर रहा था | कम्बल ओढ़कर वह पडित 
जी के साथ हो लिया । पण्डित जी आयंप्रतिनिधिसभा पजाब के कार्यालय 
में पहुँचे । वह घूत्ते हत्यारा भी उनके साथ ही था। अचानक ही श्री पण्डित 
जी की दृष्टि उस दुष्ट के चेहरे की तरफ उठ गई । हृत्यारा कांप उठा । पण्डित 
जी के पूछने पर उसने बतलाया कि उसे ज्वर है और भिर में दर्द भी है। 
पशष्डित जी उसे डाक्टर के पास ले गये। डाक्टर ने बतलाया--“ज्वर नहीं 

में जोश है । कुछ थकान भी है ।” दवा दी गई। ह॒ल्यारे को साथ 

है, पच्डित जी पक मकान पर आ ६ | हे! 

ट--सायंकाल का समय था। श्री पष्डित लेखराम जी महूषि दयानन्द 
के जीवन-चरित्र का अन्तिम प्रकरण लिख रहे थे । महर्षि की मृत्यु का प्रसंग 
ही चल रहा था । पण्डित जी की माता जी ने पुकार कर कहा--“बेटा ! तेल 
नहीं आया है।” पण्डित जी बाजार से तेल ले आने के लिए उठे। अगड़ाई 
लेकर वे चलना ही चाहते थे कि घात में बेठे हुए उस हत्यारे ने अपना छुरा 
ताना और पण्डित जी के पेट में भोंक दिया । “हाये ! हाये !! दुष्ट ! तूने यह 
कया कर डाला ? हत्या, विद्वासधात, क्र रता, शोक ! महाशोक !!” 

१०-पण्डित जी लोहू लुहान होकर गिर पड़े। हत्यारे का हाथ उन्होंने 
पकड़ लिया। हत्यारा हाथ छुड़ा कर भागने ही लगा था कि पण्डित जी की 
माता जी और धममपत्नी जी भी आ पहुँची और उन्होंने हत्यारे को पकड़ 
लिया । परन्तु वह छुड़ा कर भाग गया। रात के अन्घकार में फिर वह किसी 
के हाथ न आया | खोज करने पर पता चला था कि वह पटना शहर का 
एक कसाई था। कानून की पकड़ से वह साफ बच गया था।  _ 

११--श्री पण्डित लेखराम जी को शीकघ्रतापूर्वक लाहोर के सुप्रसिद्ध 
म्यो हस्पताल में पहुंचाया गया । श्री पण्डित जी के मित्र, प्यारे, सम्बन्धी, 
शिष्य और साथी भी वहाँ एकत्रित हो गये । आघात होने के बाद भी पण्डित 
जी बहुत देर तक जीवित रहे। उनकी उस समय की अवस्था को देखकर 
हस्पताल के प्रधान डाक्टर परी साहेब ने कहा था--“बला का आदमी है । 
यदि यह बच गया, तो सचमुच एक बड़ा चमत्कार होगा। रात के दो बजे 
थे कि सांस का पंछी काया के पिंजरे को तोड़ कर उड़ गया । अन्तिम समय 
तक भी पूज्य पण्डित जी ने उस हत्यारे के प्रति क्रोध अथवा घुणा का कोई 
एक शब्द भी अपने दि से न निकाला । वहां पर उपस्थित आय पुरुषों ने 
जब पूछा कि हमारे लिए अब क्‍या आदेश है ? कोई अपनी अन्तिम इच्छा 
हो तो कहो। तब उस महावीर ने कहा था-- 

“आयेंसमाज से लेख का काम बन्द न होने पाये ।” 

१२--अपने अन्तिम समय में भी उन्हें यदि कोई चिन्ता थी तो वह आय॑- 
समाज की ही थी । बूढ़ी माँ मोजुद थी पत्नो पत्थर की मूर्ति बनी पास 
बैठी थी। मित्र-प्यारे सभी थे । और अपनी महायात्रा के लिए तेयार पूज्य 
पण्डित जी आयंसमाज की उन्नति के उपाय बतला रहे थे। धन्य है उस 
महावीर को और उसकी माता को । उस अमर हुतात्मा की परम पद प्राप्ति 
के बाद कालिज पार्टी और गुस्कुल पार्टी के बलेड़े मूठ हे गये थे । तब 
आयंसमाज में उत्साह की जो एक नई लहर आई थी, उसे देखकर तो 


जआार्येसर्थादा साप्ताहिक 


€ फरणरसी १९६६ 





हत्यारे को भी कहना पड़ा होगा-- * 
लहू में हाथ रंगे, मुदआ बर आ न सका। 
तैरा वजुद मिटाया निर्शां मिंठा ने सका॥ 
१३--श्री पण्डित लेखराम जी का जन्म ८ चेत संवत्‌ १६१५ विकमी में 
जिला जेहलम के एक छोटे से ग्राम सेंदपुर के एक सुप्रतिष्तित मुहियाल 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उन्होंने ६ मार्च सन्‌ १८८७ ई० को लाहौर में 


_अमर पद प्राप्त्किया था।__ _ _ञ_>_>ञ ् अ ्0॥अ॥/॥ू|ूऑ के किया था । [ | 


कही ३ का शेष) अदिक 
प्रवचन लगातार कहीं न कहीं करवाते रहना चाहिये। ऋषि ने वंदिक 
सिद्धान्तों और मन्तब्यों पर अमूल्य प्रकाश डाला है, उनको मनन करने के 
लिए निरन्तर स्वाध्याय की आवश्यकता है। तभो हमें स्वयं को भी कुछ 
लाभ हो सकता है । 
इस बार हमने शिवरात्रि --ऋषि बोघधोस्सव के अवसर पर ऋषि दया- 
ननन्‍्द कृत ग्रन्थों के उपदेश प्रकाशित करने का इसीलिये विचार किया है कि 


जिससे ०2232: न्धुओं को मनन करने का अवसर मिले । परन्तु 
परम्परा के अनुसार के समय के लिये हमारे पृज्य खेखक और 


कवि महानुभावों ने कुछ सामग्री भेज दी थी। ऐसी अवस्था में शिवरात्रि से 
पहला अंक उन लेखों और कविताओं के संग्रह से ऋषि बोधोत्सव के सम्बन्ध 
में यह अंक सामान्य रूप से प्रकाशित कर रहे हैं । इसमें “ऋषि दयानन्द का 
सन्देश” एक अत्यन्तोपयोगी लेख दिया जा रहा है। इसके लेखक एक पूज्य 


वेदिक विद्वान हैं। 
३--वौरतृतीया 


5 32084%04 कस 22 मुसाफिर की “वीरतृतीया” भी झिव- 
रात्रि के एक सप्ताह के भीतर प । आय॑ जगत्‌ में पं० लेखराम आयरये- 
मुसाफिर का जो उच्च स्थान है, ३5 कोई भी आये महाजन अपरिचित 
नहीं है। इस सम्बन्ध में एक अधिकारी लेखक महोदय ने उनके कार्यों और 
जीवन पर अपने लेख में अपने ०१००५ | विचार प्रकट किये हैं, वह लेख 
भी इसी वतेमान अंक में दिया जा रहा है। 

इनके अतिरिक्त ऋषि के मन्तब्यों और कार्यों के प्रति एक उत्तम कविता 
भी प्रकाशित की जा रही है। मानों यह अंक भी ऋषि बोध अंक का पृव॑रूप 
बन गया है। आशा है आयेमर्यादा के सभी स्वाध्याय प्रेमी इस अंक से भी 


_पुरा लाभ उठायंगे। _ --जगदेबसह सिडास्ली _____ ७ _ 


(पृष्ठ ४ का क्षेष) 
निर्माण होता है ? क्‍या वहाँ पर वास्तव में वेद की ही प्राधान्यता है ? यदि 
नहीं, तो उन संस्थाओं के साथ मेरे नाम का उपयोग करना व्यर्थ है। मेरे 
नाम पर अनाषं ग्रन्थों एवं अनाएं विद्याओं को पढ़ाते हो और वेद तथा 
वेदिक धर्म की शिक्षा आयंजाति के पुत्रों को भी नहों दे सकते हो तो वेदिक 
घ॒ममं की जय के घोष और मेरे नाम की जय घोष लगाना व्यर्थ है। 


मैंने वेदमाष्य आयंभाषा में करके तुम्हें वेद का रहस्य समझाया था। 
वेद में सब सत्य विद्यायें हैं तथा उनमें विविध प्रकार का विज्ञान भरा हुआ 


है। यह हढ़ विश्वास प्रदान किया था। क्या जाने वेद की विद्ञाओं एवं 
वेदिकथिज्ञान का विकास करके उसको जनता के लाभार्थ व्यवहारोपयोगी 
बनाकर वेद की प्रतिष्ठा समुन्नत की है ? तुमने तो एक भी सत्य विद्या का 
प्रकाश वेद में से नही किया है। और न यज्ञ के विज्ञान के माध्यम से वृष्टि 
विज्ञान का अनुसन्धान ही किया । तुम में बेद एवं यज्ञ विज्ञान के प्रति 
किचित्‌ भी श्रद्धा नहीं है, अतः तुमने तो इसका प्रतिपादन करने वालों को 
किसी भी प्रकार से सहयोग न देकर उनका अपने पत्रों में उपहास ही किया 
है और पूर्ण रूप से तिरस्कार भी किया । क्या मैं तुम्हारे ऐसे व्यवहार से 
कंभी प्रसन्‍न हो सकू गा ? 

क्‍या तुमने किसी वेदपाठी वेदज्ञ विद्वान को बिना नौकरी कराये सम्मान 
सहित उत्तम भेंठ अपेण की है ? क्या उनके जीवन निर्वाह की समस्या का 
हल करके उनको वेदकारय में सम्पूर्ण समय लगाने की सुविधा प्रदान की है ? 
नहीं-नहीं कदापि नहीं | अत: तुम पथ भ्रष्ट हो गये हो । नेतृत्व अष्ट भी 
हो और लक्ष्य भ्रष्ट भी हो गये हो । 2.8 पूर्जे स्वार्थी प्रतीत हो रहे 

। तुम में और मठाघीशों को गहियों अन्तर नहीं रहा । सम्पूर्ण 

दैपातति बेद के लिये है ऐसा समझ कर वह सब जब वेद के अपण जन 
और जब सांसारिक कामना रहित, पक्षपात छुन्य, पाटियों की दस-दल से 


, आर्थिक दासता से मुक्त वेदशों की शरण में जाओगे तब तुम बेद 
सका भूमण्डल पर प्रसारित कर सकोग्रे और विश्व में तुम्हारी ्तिष्ठा बेद 


की विद्याओं और बेद के विज्ञान के माध्यम से ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं ६ 
तभी तुम मेरा बोधोत्सव एवं ऋषि मेला लगाने के अधिकारी बन सकोमे । 


€ फरवरी ११६६ 


आयंमर्यादा साप्ताहिक 


श्र 





आये वेदप्रचार मण्डल मेबाल प्रचार कार्यक्रम 
जिला सुड़गाँवा की तहसील फिरोजपुर-झिरका और तहसील नूह कुछ 
केत्र अलवर जिला और कुछ क्षेत्र भरतपुर जिला को मिला कर मेवात क्षेत्र 
कहलाता है। जहाँ पर मेक मुमलमानों की बहुसक्यक आबादी है । 
कस्यो को छोडकर ग्रामों मे हिन्दू बहुत थोडी सख्या में आबाद हैं। 
मेवात क्षेत्र मे प्रमुख समस्याएं “गौ कशी” “हिन्दू औरतों का व्यापार 


; पस्विलेंन” है $ 

स्वतन्त्रता के पवार थे ही इस क्षेत्र मे मुसलमान का तबलीगी प्रचार 
अत्यन्त तेजी से शुरू हो गया। जाये दिच हर ग्राम में कोई न कोई जमात 
पहुँच जम्ती है; जो देहली से--॑निजामुद्दीन के हजरत की निगरानी में 
निकशती है । इसके भिरन्तर प्रणार के फलस्वरूप ही उक्त तीन समस्‍्याएँ 


332६ बा थर्षों से इस क्षेत्र के आयंसमाणो ने इन समसस्‍्याजो के सभा- 


धान के लिए ”आर्य वेदप्रचार मण्डल मैवात” नामक सस्था का गठन 
किया। जो समय-समय पर “सम्मेलन दिविर” उत्सव प्रचार आदि से 
हिन्दुओ को जाग्रृत करते हुए इन समस्याओं को उच्च ससकारी अधिकारियों 
तक पहुँचाने का प्रयत्न करता रहता है। लेकिन अभी पिछले मास दिसस्वर 
में तमाम जिले की बेठक मे हालात की गम्भीरता को न बिचारते हुए उक्त 
समाधान अपर्याष्त समभते हुंछ कुछ नवीन निर्णय हुए और वो यह है कि-- 

(१) अच्छे कार्यकर्ताओं की समय का त्याग करते हुए ग्राम-ग्राम घर- 
घर पट कर हर हिन्दू को वेदिक सन्देश सुनाएँ। (२) ग्रामो मे पिछड़ी 
जाति के लोगौं की हर समस्या का समाधान खोजें। (३) पेदल चलते हुए 


सारा साम्रान 5३०२६ लेकर चल्ले 
ध्ल उदय हर हिन्दू को “चोटी”, जनेऊ', (यज्ञोपवीत) “गायत्री 


पत्र, “दान”, “इराब 38 248४5, को अं करी 
क्रियान्वित करने के 'शुहूं 5७8 । प्रयम 


जत्यी 

० १-१-६६ को श्री मजनलाल जी आर्य उपप्रधान “क्षायं वेद प्रचार मडल 

मैवात” की अध्यक्षता में फिरोजपुर झिरका से चल कर ढोहा, अगौन, 

शावली, भाकडौजी, कोलगाब, पावन 'भूद्क्य! त० ६१-१-६६ को बीमा में 

क्षमाप्त किया | हर ग्राम में जाकर दर हिन्दू के घर-घरुजाकर उनकी 

सैमस्याएँ झा तथा रात काँ निश्चित स्थान पर प्रचार मे आने की प्रेरणा 

गे “लॉटी, जनेऊ” आदि के उददं श्य के छपे विज्ञापन दैते रहे। विज्षेष 

से पिछडी जाति के लोगो पर बड़ा ही प्रभाव रहा । प्रचार में उपस्थिति 

रही, हर आम मे एक-एक रात रहे । कुल मिलाकर प्रश्मम यात्रा में 

४ यज्ोपवीत दिये और कई उ्थामों पर समाज मन्दिर स्थापित होने का 

गय हो गया । जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। 

+ द्वितीय--तारीख १५-१६६€ को मभीना से स्वामी प्रेमानन्द जी की 

ख्रध्यक्षता में नगीने क्षेत्र में 'करेडा', 'माधथस', 'मूलथान', 'उलेटा', 'भादस' 

ईउगरा', हु नगर', 'मरोडा' 'माडीखेडा' तथा नागल' में २५-१-६६ की 

न कार्यक्रम यथा पूर्व रहा। दूसरी यात्रा मे मुसलमानों ये झका 

भी किया। जिसका सनन्‍्तोषजनक उत्तर दिया। कई स्थानों पर 

का मनोबल अत्यन्त गिरा हुआ था। मुसलमान अत्यम्त घना से 

मजाक उडाते थे। लेकिन पदयात्रियो के साहस और त्माग से 

पर बडा प्रभाव पडा | कुल मिला कर खगभग €० को यज्ञोंपवीत 

। तीसरी यात्रा तारीख १-२-६६ को मूलऋन्द- जो छोटी नीकामेर 

को अध्यक्षता मे सोहना से चली है। चौथी यात्रा १५-२-६६ को श्री 

मीतरोल, औरगाबाद बालो की अध्यक्षता में नृह क्षेत्र में चलेगी। 

फूंचवी यात्रा तारीस ७-३-६६ को वश्ज दिवाकर हस॑ जी की अध्यक्षता में 
पुनहाना क्षेत्र में चलेगो । 

हमारा कहे प्रयास है कि इस तरह की “जन जागरण यात्रा” निरन्तर 

अंलती रहे ताकि भेवात मे पिछडे लोग पुन वेदिक धर्म में आस्था पेदा कर 

से । बरना वो दिन दूर नहीं जब यह लक लोग धर्म परिवतंन करके एक 


“मेवात स्थान” की माँव सुरू कर देगें और बैहली के अति निकट होने ' ग्रामीण जनता में छुआछछत का बडा भारी जोर है। पिछले दिनो एक महत 


से हर समय पिर दर्द बना रहेगा। अत हम समस्त धर्म प्रेमी जनता से 
तौर से वेदिक धमियों के अपीत करते हैं कि वो कछ “संभव दान” 
तन मन धन से सहयोग दें। ओर “आयें वेर प्रचार मण्डल मेओत 

नततीता* (गुडसाता) को सूचनी दें ताकि पूर्व कार्मक्त बढ़ाया जा सूके ।. 


3 
शास्त्रार्थों' का सूर्य अस्त हो गया 
(भो प० शान्ति प्रकाझ्ष जो झास्त्रां महारणों गुड़चायां छाथनो) 

गुरु विरनानद जो के स्व्रगवास पर ऋषि दयानद जी ने कहा था कि 
व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया आज मैं श्रो स्वामी समपे णानन्द जी (प० 
बुद्धदेंव 3 विद्यालकार) के निचन पर भो मैं यहो झब्द कहता हूँ कि 
धास्त्रार्थों का पं अस्त हो गया । 

इस उक्ति के कहने का तात्पयँ यह है कि प« बुद्धदेव जी ने अपने समय 
में जो शास्त्रार्थ किये उनमे वेदाथ के सबन्ध में नई सूझ्ष और युक्ति प्रमाण 
का प्रवाह सा चलता दिंखाई देता या | प० जो देव गुरु बृहस्पति ऋषि के 
सहश शास्त्राथियो के माग प्रशस्त करने वाले माने जाय तो अत्युक्ति न होगी 

सैंने कितने ही दिग्गज गास्त्राथियों को देखा कि शास्त्रों मे आई आप- 
त्तियो का समाक्तन प० जी से ही कर पतेबैं। 7 “४7 

प० जो का वेदों का ज्ञान जगाध था । अद्सुत प्रेतिभा के कारण वेदाय्थ 
के रहस्य को खोल कर उसकी सच्ची व्याख्या करने मे प्रवीण ने । कर्मेकाड 
की गुत्थियो को भी उन्होने युक्ति प्रमाण के आघार पर सुलझाते में कमाल' 
कर दिया, उनकी पच महायज्ञ विधि इसका पुष्ट प्रमाण है। शतपथ में एक 
पथ ने शतपथ भाष्य का मार्म प्रशस्त किया है। काश कि वह भाष्यपूणे 
कर पाते तो भारतीय जनता के लिये यह अदमुत्‌ वस्तु होती 

उनका स्वभाव ऐश था कि कोई विद्वास शिष्य भाव से उनके सरशीः 
में बेठ कर कुछ लिखया लेता तो ठीक था । अन्यथा वह अपनी दिव्य छटाओ 
को बोलते २ आकाश मे ही उडा देते थे । लिखने का स्वभाव बौलने का 

: 302 सकता था। किन्तु जब एक बार लिखने बेठ जाये तो कमाल 

कर देते थे । कवित्व शक्ति प्र भी उनकों नियत्रण था। अत आलका- 

रख पेड ओंड के रहस्याँ के लॉलने मे है 353 करते थे। 


निकल खड़ा हुआ तब मैं 


लिये बिंनी 
३ । पंमाशलरी चुका था। भाग्यवश भ्री तुलसीदास जी तथा 
देकीने मेरे वहने किया और मैं आयों को काशी लाहौर में 


श्री रू कल 2-० के घर मे सस्कृत के अध्ययनाथ पहुच गया। 
है जी की $ ३0४82. ओऔरः मैं इस पाठशाला के दो 
ह0- दोड़ व में एक दूसरे से आगे दिक्कल जाने 
रात न स्राथ चलती थी । बे मुझे वहाँ प्रविष्ट 

ह सभ्वीके दो के अनन्तर उनकी सहर्धामणी का 

स्वर्व॑ वास ही शाह बाहौर' के | गगाश्रम के एक मकान मे चालीस 


मासिक किराये ,पर रहते थे £ वहीँ पर आयंसमाज के ऊहावान्‌ यशस्वी 
विद! पे हब केश अमूपति जी भाव; राकिको पधारा करते और प० जी 
के &2९१ 2 222४ कर्चों किया करते थे । 


धांनन्द जो खरस्वती 
कपूर प्रैथान प्रायं केन्द्रीय समा देहली) 

जी स्वामी जी की रुग्णावस्था की सूचना पाने पर मैं झताल में 
पहुँचा । बहुत देर तक वह मुझे देखसे रहे, फिर पहचान लिया | उस समय 
प० शामसह जी सी वहीं उपस्थित थे। अन्तिम अवस्था जानकर उसी 
दिन उम्होने अपनी वसीमत जी ध्यामराय जी को बुलाकर कर दी । प्रभात 
अप्रश्मम की सम्पत्ति जो उनके नाम पर थी और बेक से घन निकलवा कर 
श्री श्यामराव जी को दै दिया । और सम्पत्ति वर्णाश्रम सघ जो कि एक 
रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसके मन्त्री श्यामराव जो हैं और जिसके प्रधान 
स्वामी स्वेय थे की देंने के लिये वसीयत कर दी और घन भी वर्णाश्रम सघ 
के द्वारा व्यय हो ऐसा आदेश दिया। प्रो» शैरसिह, उन के जामाता और 
उनकी सुपुत्रिया आसे और झोंगा अधिक समय उनकी सेवा मे रहते थे । १५ 
ता० जनवरी को प्रातः ब्राह्म मूहुत्त में अपने प्राणो को छोड जक८: इक काश 
वाणी द्वारा घोषणा हो गईं। झ्षवयात्रा प्री० शेरसिह जी की कोठी से चल 
कर आयेसमाज दीवानहाल होते हुए निगम बोधधाट यमुना नदी पर 
पहुँची । यही उनके दारीर का अन्तिम ससस्‍्कार किया गया । 


है 


की हत्या कश दी गई जिसका आज तक भी कोई कातिल नहीं पकडा जा 
सका | मेवात क्षेत्र में छोटे-छोटे “ओऔषधालंथ”, “प्राइमरी पाठशाला” तथा 
कथित छूड़ों की पीने के पानी के लिये कुओ द्वारा सहायता की धीघ गायन 
इयुकठा है । ---फकला कर्ज, भमी व 


हुक 
आयेमयोदा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍शो-१ द्रमाव: ४८१५० ६ फरवरी १६६६ रजि० न० डौ-२०८५ 





अव्रशुर-लोक;; सासिक पत्र का मई १९६६ का नया विद्येषांक 


“आय॑वीर” 


इस अक में आयंवीरों की जीवनिया झौर उनके कत्तंव्य पढंग । यह विक्षेघाक 
ईवी दृष्टियो से एक क्रातिकारी विचारों से परिपूर्ण होगा । आय॑ साहित्य मे नवीन 
इन्‍|४ स्थायी वृद्धि मे सहायक होगा। इस अक की पृष्ठ स० २०० द्वोगी । ठाईटिल 
केश तिरया और विशेष आकर्षक होगा। एक प्रति का मूल्य २) रु० होगा । 
इक प्रति का मूल्य १५) र० पण्चीस प्रति का मूल्य ३२) र० पचास प्रति का 
कल्प ६०) ० तथा सी श्रतियों का मुल्य १००) रु० होगा। मधुर-लोक के 
हवायी ग्राहकों को यह विधेषाक बिना सूल्य भेट किया जायेगा । अत ५) छ० 
झाथिक सुल्क भेज स्थायी ग्राहक बनें । 

यह सुविधा केवल उन्ही को मिलेगी जिनकी धन राकि ३१ मार्च १६६९ तक 
ख्ैज् जायेगी । 


शपषुर-लोक” कार्यालय आयंसमाज बाजार सोताराम दिललो 
प्रचारक की आवश्यकता है 


उच्चकोटि के विद्वान वेदविद्या विषयज्ञाता श्ास्त्रा्थ महारयी मर्यादापु रुष 
असथ, भोर प्रचारक उत्साही पड़ित की । 
दक्षिणा योग्यता अनुसार । प्रार्थनापत्र मे आयु व कार्यो का विवरण लिखें । 


जि व्यवहार का पता-- मन्‍्त्री आयंसमाज मन्दिर महविदयानन्द मार्ग [कॉँकरिया] 
इहुसदाबाद--२२ 


जिन ग्राहक महानुमावो का शुल्क समाप्त हो चुका है वे अपना 


शाथिक शुल्क १०) शीघ्र भेजने की कृपा करें । --व्यवस्थापक 


ग्राम भापड़ोदा (रोहतक) में वृष्टि यज्ञ 


अकाल की परछाई से घबराये हुए लोगो ने १० मन घी, २० मन सामग्री 
और १०० मन करीर (कर) की समिधाओ का प्रबन्ध किया। आरयंसमाज 
द्वारा ठोक २५ ता० माघ सुदी ५ से यज्ञ आरम्भ हो गया। इस वृष्टि यज्ञ 
से ग्रामवासी और आस-पास की ग्राभीण जनता में हुं की लहर चल रही 
है। सब अपनी शक्ति के अनुसार घी और सामग्री लेकर पहुँच रहे हे--यञ्ञ 
के ब्रह्मा-स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश गुरुकुल भज्जर हूँ तथा स्वामी 
सोमानन्द जी दयानन्द मठ रोहतक और ग्रुरुकुल झज्जर के छ ब्रह्माचारः 
मधुर स्वर से वेदमन्त्रो का उच्चारण करते हे । ईश्वर सहायक है । 

--झानचग्य शाये प्रधान 
गुरुकुल ततारपुर (जि० मेरठ) के लिये अपील 


भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर विज्ञापीठ के अनुसार यहाँ ब्रह्मचारियों को! 
सस्कृत की प्रथमा से लेकर आचाये परीक्षा तक का उत्तम प्रबन्ध है। स्थामी मुनीए्यरा- 
नन्द जी महाराज इसके सचालक हैं। आपके नाम से आयेजगत्‌ सुपरिच्चित है। भारतीय 


जनता दुखी है। उनके वालको का भविष्य की ब्रह्मचर्य प्रभाली के आधार 
पर आय पाठविधि मे ही सुरक्षित है। बतंमान 200४8 वातावरण मे कोई भी 
नि शुल्क ससथा किस कठिनता से ससथा का भरण को पूरा कर सकती है, यह 


किसी भी क्षिक्षा विशेषज्ञ से अज्ञात नही है । इस गुश्कुल मे अधिक सख्या मे विश्ञाथियों 
का प्रवेश नहीं किया जा सकता। प्रवेश के समय अनेक सरक्षक अपने भालको को 
प्रवेश न मिलने से निराधश्ष होकर लौटने मे बाधित हो णाते हैं। हस कार्य को[पूरा 


करने के लिये ब्रह्मचारियो के अधिक आवास की अत्यन्त आबद्यकता का अनुभव हां 
रहा है। साथ ही यजश्ञशाला सस्‍्मानागार भोजन घर और छात्रो के अध्ययन के स्थान, 
की बृद्धि के लिये इस समय ५० हजार रुपये को आवनदयकता है । यदि आये सज्जर 
इधर ध्यान देकर 33-8 की भावदयकता की पूर्ति मे योगदान देंगे तो झ्ारयं बालक 
को उच्च छिक्षा झौर सअघरित्र का वातावरण मिलकर बैदिक: धर्म ओर आयंसमाज, 


के कार्य मे आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है ।---मस्त्री पृदकुल ततारपुर (मेरठ) 





श्छि हाखा कार्यालय : 





शीत ऋतु का उपहार 


विज्ञेथ 


ख्यवनप्राइ---क्षोत ऋतु में विश्षेण रूप 
से सेवस करें ? यह फेफर्डों की निर्बलता 
दूर कर शक्ति प्रदान करता है । 


आपका संतोष हुमारा उहू धय है संतोष हमारा ? इय है। 
नोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा 
या मिल कर सम्मति प्राप्त करें। 
२ ग्रुरुकुल कागडी फार्मेसी की औषधियाँ 
बेचने के लिये नियम मुफ्त मगावें। 


१ ६३ गली राजाकेदार नाथ, चावडो बाजार दिल्ली-६ 
२ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड वेल्दारपुरा, बाल बिहार के पास भोपाल, म*० प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी [हरिद्वार] 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी से ही क्‍यों खरीदें ? 


कगुरुकुल कागडी फामसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियो का निर्माण पूर्ण द्ास्त्रोक्त ढंग से तथा 


क्योकि--- 
सवश्रष्ठ उपादानो द्वारा करती है । 


की शिक्षा आदि पर व्यय होती है । 


&७७&गुरुकुल कागडी फार्मंसी की आय किसी व्यक्ति की जेब मे नही जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चो 


७७ ७गुरुकुल कागडी फार्मसी द्वारा नि्ित ओषधि क्रय करने पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ 
औषधि प्राप्त करते हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक एक पैसा भी राष्ट्र के निर्माण तथा 


जनता को सेवा मे खच होता है। 


0७७७७ट्सलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा तैल आदि सम्बन्धी किसी मी खरीद के समय 
गुरुकुल कागडी फार्मेसी (हरिद्वार) का नाम अवद्य ही याद रखें। 


७-49" $>-+ऐ +#बहन्यक्षनल 
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४ फाल्गुन वि० २०२६, दयानन्दाब्द १४५ तदनुसार १५ फरवरों १६७० जद 
सृष्टि सं०-१६६०८५३०६६ 


जब तक उत्तम भथिति जगत्‌ मे नहीं होते तब तक उन्नत्ति 
भी नहीं होती। उनके सब देशो मे घूमने भोर सत्योपदेश 
करने से पाखण्ड की वृद्धि नहो होती और सवत्र गृहस्थो को 
सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होतो रहती है भोर मनुष्य 
मात्र मे एक ही धम स्थिर रहता है । विना अतिथियों के सदेह 
निव॒त्ति नही होती । सन्देह निवृत्ति के विना दृढ़ निदचय भो 
नही होता निदचय ब्रिना सुख कहा ” 


-सत्याथं प्रकाशन 





विदेश मे--२० २० 
एक प्रति का मूल्य ००-९० पेसे 


। वाषिक शुल्क स्वदेश मे-१० २० 


हि 


सम्पादक--जगदेवासह सिद्धान्तो शास्त्रों, पूर्व लोकसभा सदस्य (फोन ५६२१६३) 


“पदमन्त्राथ भवन कसकारड लेंद विषय विचार) 


“पवचन 


पुनस्ते वायव कि प्रयोजना सन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे वायु किस किस प्रयोजन के लिये हैं इस विषय का उपदेश 


झगले मन्त्र में किया है |! 


प्रस्ति हिष्मा सदाय व स्मसिष्सा वयमेषाम्‌ । 


विद खिदायुअज बसे ॥॥ 


वदार्थ --(भरस्ति) बत्तते (हि) 
यत. (सम) खलु (मदाय ) स्‍भानन्दाय 
(व) मुष्माक्म्‌ (स्मसि) भवेम 
(सम) नरन्तयें (वयम्‌) उपदेश्या 
सदा (एपाम्‌ )शातविद्याना मस्ता 


"्शछाहादू [विश्वम) कर्यम (चित) 


इक हाँपि[ भरावु) भंणभारणभ(जीवते) 
| 


झन्‍्वम -है विद्ाँसो मनुष्या 
एवा हि सम वो युष्माक सदाय 
जीवसे विश्वमायुरस्ति तथामृता 
बय चित्स्मप्ति सम ॥ 


भावार्थ -यथा योगाभ्यासेन 
प्राणविद्याविदों.. वायुविकारज्ञा 
वध्यकारिणों जनादचानन्देन सर्वेमा- 
भंठ्जते तथंवेतरे जनेस्तत्सका- 
शात्तदियाँ शात्वा सर्वेमायुभो- 
सब्यम्‌ । 


नमन नागिन आ3)ल,ण न न न्‍ 3--गो२ं।।& 3 


ऋ ० १. ३७- १५ ।॥ 


भाषार्थ --है विद्वान्‌ मनुष्यों 
(एषाम ) जानी है विद्या जिन की 
उन पवनो के सकाश से (हि) जिस 
कारण (सम) निश्चय करके (व ) 
तुम लोगो के (मदाय) झानन्दपूर्वक 
_जीवसे ) जीने के लिये (विश्वम ) 
सह (प्रायु) धपत्ता है इसे मकाड़ 
(वयम्‌) भाप से उपदेश को अओपप्ते 
हुए हम लोग (चित्‌) भी (स्मप्ति, 
सम) निरन्तर होव ॥। 
भावार्थ --जसे योगाभ्यापत कर 
के प्राण विद्या झौर वायु के विकारो 
को ठोक ठीक जानने वाल पथ्यकारी 
विद्वान लोग प्ानन्द पूर्वक सब पायु 
भोगते हैं वसे अन्य मनुष्यो को भो 
करती चाहिये कि उन विद्वानों के 
सकाश से उस वायु विद्या को जान 
के सम्पूण आयु भोग ।॥। 
(ऋषि दयानन्द भाष्य ) 





श्रद्धया सत्यमाप्यते 


(लेखक--अगरकुमार शास्‍्त्री “साधु सोमतोर्ष ' देहलो। 
बतेन दोक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाल्‌ । 
इक अद्धामाष्नोति, अड़ाया सत्यमाप्यते ॥ 


यजुवेद-- १६।२० 


भनुष्य (ब्रतेन ब्रत के द्वारा (दीक्षाम्‌) दोक्षान-दक्षता को ( झाषप्नोति) 
प्राप्त करता है। (दोक्षया) दीक्षा के द्वारा (दक्षिणा को (भाप्नोति) 


प्राप्त करता है। (दक्षिणा) 
(प्राप्नोति) प्राप्त करता है। 
ईप्राप्यते ) प्राप्त किया जाता है । 


द-.. 


दक्षिणा के द्वारा (भ्रद्धाम) श्रद्धा को 
(सत्यम्‌) सत्य (अढ़या) श्रद्धा के द्वारा ह्टी 


जब सत्य शीलता को मानव जीवन में घारा जाता है । 
तब ऐसा शुभ व्यवहार हीतो वेदिक बत सजा पाता है ॥ 





कमकाराड (वेद विषय विचार) 


(प्रदन) क्‍या यज्ञ करने के लिये पृथिवी छोद के वेदिरचन, भ्रणोता, 
प्रोक्षणी और चमसादि पात्रों का स्थापन दभ का रखना यज्ञशातरा का 
बनाना भौर ऋत्विजो का करना यह सब करना ही चाहिये ? 

(उत्तर) करना तो चाहिये, परच्तु जो जो युक्ति सिद्ध हैंसोसो हो 
करने के योग्य हैं। क्‍्यो जैसे वेदि बना के उसमे होम करने से यह द्रव्य 
शीघ्र भिन्‍न भिन्‍न परमाणु रूप हो के, वायू भोर भरित के साथ भाकाश 
मे फैल घाता है, ऐसे ही वेदि मे भी अग्नि तेज होने भौर होम का शाकल्य 
इधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य करनी चाहिये। भौर 
बेदि के त्रिकीण, चतुष्कोण गोल तथा हयेन पक्षी भादि के तुल्य बनाने के 
दुष्टान्त से रेखा गणित विद्या भी जानी जाती है कि जिसस त्रिभुज भावि 
रेखाो का भी मनुष्यो को यथावत्‌ बोध हो तथा उसमे जो ई टो को सख्या 
है उससे गणित विद्या भी समभी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी 
लम्बी चौडी और गहरी वेदि हो तो उसमे इतनी बडी ईट इतनी लगगो 
इत्यादि वेदि के बनाने भे बहुत प्रयोजन हैं। तथा सुवण, चान्‍्दी वा काष्ठ 
के कक इस कारण से बनाते हैं कि उनमे जो घुतादि पदाथ रक्से जाते हैं 
थे विगडते नहीं भौर कुश इसॉमिये-+रालोे झेससे यशशासला का 
मार्जन हो भौर चिवटी भादि कोई जन्तु वेदि पं पंग धझगित में तू भिरमे 
वावे । ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिस से भरित को 
ज्वाला में वायु पत्यन्त न लगे झौर वेदि मे कोई पक्षी किंवा उसकी बीठ 
न गिरे। इसी प्रकार ऋष्विजो के बिना यज्ञ का काम कभी नही हो सकता 
इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सब विघान यज्ञ मे म्वश्य करना चाहिये। 
इससे भिन्न द्रण्य की शुद्धि भ्ोर सस्कार झादि भी भ्रवश्य करने चाहियें । 
परन्तु इस प्रकार से प्रणोता पात्र रखने से पुण्य भोर इस प्रकार रखने से 
पाप ह्वोता है, इप्पादि कल्पना मिथ्या ही है किन्तु जिस प्रकार करने में 


यज्ञ का काय भ्च्छा बन वही करना झ्वध्य है, भन्‍व नही | 
--ऋग्वेदादिभाष्यमू मिका (ऋषि दयानन्द ) 


___.. जन्नत 
इस सत्याचार मे दक्ष मनुज, धन वभव, सिद्धि पाते हैं । 
वे श्रीमान्‌ भोर मतिमान्‌, जगति मे पूजे जाते हैं। 
ससिद्धि ही नर-जीवन मे, श्रद्धा के फूल खिलाती हे । 
श्रद्धा माता ही साघक को, शिव सत्य-धाम पहुचातो है ॥ 
मानव-जोबन का चरम-लक्षय है यही सप्य है विश्ववरो ! 
सब भजों सल्य-नारायण को, सब सत्य-सुधा का पान क्रो ।१ 
दोहा 
धारें सब झुभ-पुण्य ब्रत दक्ष बनें सब लोग । 
भजें सच्चिदानन्द को, वरकर अंद्धा-योग ॥ 


अमप्कडम्फिगिवानिक अनिल दिनकनि कर गेदानिका गिजन्रिक से 


इग्कटमिएउच्िलमिएिअन्मिदाणिरमिकानियकी 

आर्यमर्यादा साप्ताहिक का १०) वार्षिक शुल्क 
मेज ग्राहक बनिये तथा अपने मित्रों को बनाइये 
इ्दामििरी # 


_. .. _-. ७ हक, न. 2 "कै 


डे 


भ्‌ झारयमर्यादा साप्ताहिक 


१४ रिंक्शे १९७० 





वसनन्‍्त पंचमी का शुम अवसर 
ध्वागत करो ऋतुराज का छाक इसकी नीहारो 
(१० दीनानाथ सिद्धान्ता अलंकार १५४७ पजाबो बाण, दुर्गा निवास 
नई बिल्‍लो २६) 
वेद के निम्न मत्र मे इस महान विश्व को यज्ञ से उपमा देते हुए वसन्‍्त 
को 'पाज्य”' भ्र्थात्‌ घृत का प्रतिरूप कहा गया है-- 
झों यत्‌ पुरुषण हविथा देवा यशमतन्वत। 
वसन्तो धस्यासोदाज्यं प्रीष्स: इृध्मः शरज्दविः ।॥ 
विश्ययज्ञ में बसन्‍्त घृत के सवश यज ३१४१४ 
महान अहा पुरुष द्वारा भ्रपने विशाल दान से इस विश्व यज्ञ का 
निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। इस जागतिक यज्ञ में वसन्‍्त ऋतु 
घृत सद्श है, ग्रीष्म ऋतु समिधा है भौर शरद ऋतु सामग्री भी भाहुति 
सदुश है। याश्ञाग्ति को प्रदीप्त उज्जवल भौर देदीप्यमात करने के लिए 
घृत ही सर्वोत्तम साधन है । जिस समय यज्ञ की भरिन शिखाएं घारों 
झोर प्रसारित होकर ज्योति का स्वतः दान करती हैं, उस समय ही यज्ञ 
की शोमा चतुर्दिक प्रस्फुरित होती है। घुत द्वारा प्रज्वलित यदि यज्ञाग्नि 
ऊध्वेंगामी है। तो क्या यज्ञ शोमायमान हो सकता है? घृत से प्रेरित 
होकर ही भग्नि शिखाएं समस्त यज्ञ समाग्रो को भात्मसात करती हुई 
स्वेत्र सुगन्ध का प्रसारण करती हैं। इसी प्रकार विश्व में वसन्‍्त रूपी 
घृत प्रकृति की सुषमा को यज्ञपति प्रभ की प्रेरणा से ही कोटि-कोटि गुणा 
घरिवर्धित परिष्कृत और नव्य जीवन से सतत भनुप्राणित करता 
शहता है । 
प्रकृति नये कलेवर में ईइबर के सौरदर्य को परिचायक 
श्रीकृष्ण ने गीता के भ्रध्याय १०, इलोक ३५ में भपने माध्यम से 
ब्रह्म के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है-- 
मासानां मार्गशीर्षों ःहमृतूनां कुसुमाकरः भर्थात्‌ ब्रह्म सृष्ट इस 
आकृतिक दादेश मास चक्र में मार्गशीष मास शौर ऋतु चक्र मे वसन्‍्त 
सर्वोत्तम है। यहां वसनन्‍्त को “कुसुमाकर” नाम दिया गया है। यह नाम 
ही इगित करता है कि इस ऋतु में पुष्पों की बहुलता होती है भोर झपनी 
सुगन्ध भ्रौर विविध तथा विभिन्‍न रंगों वालो पंथुड़ियों से शीत ऋतु से 
थर्जरित प्रकृति के परिधान को ये कुसुम व॒न्द भ्रन्तोगत्वा भौर अपूर्ण रूप 
दे देते हैं। संस्कृत सादित्य में “वसम्त” ऋतु के कई नामों में +-ऋतु राज 
न्‍्ूमधुमारु/ +-कुसुमाकर” मदन महोत्सव इत्यादि मुख्य हैं। वर्ष को छः 
ऋतुभो में वसन्‍्त ही एक ऐसा ऋतु हैं जिसमें प्रकृति भपने जोणं-शरीर 
पुरातन चोले का त्याग कर मनोहर कमनीय भधाकर्षक भौर मनमोहक वेष 
में भ्पने सर्वे व्यापक स्वामी ब्रह्म के प्रक्षप सौन्दर्य का परिचय देती है। 
हिमाच्छादित पर्वत प्यृंग, वन उपवन, खेत उद्यान, नदो, सरोवर, झ्षरना 
--सवत्र वसुधा भपने पूर्ण यौवन वेश में विकसित और प्रस्फुटित होती। है 
सौन्दर्य का लक्षण संस्कृत साहित्य में किया गया है-- 
क्षणे क्षण रमणीयता यन्नयता सुपेति तरेव रूपं रमणीयताया: 
रसणीयता सौन्दर्य का लक्षण 
प्रतिक्षण जो नवीनता के लक्षण के रूप में निखरे उसी का नाम 
रमणीयता सीन्दय है । 
संस्कृत साहित्य में वसन्‍्त ऋतु की मनोहारी रमणीयता झोर सुषमा 
कै सम्बन्ध में कवियों ते पनेक श्रदुमुत श्रोर हृदयग्राही उपमाप्रों भौर 
धलंकारों से इसका चमत्कारिक झौर वेज्ञानिक वर्णन किया है । 
वसन्‍्तों में पथ्य--भ्रमण 
इस ऋतु में प्रभूत भ्रमण करना चाहिए । प्रकृति के समय प्रत्यक्ष 
धौर भनवरत सम्यक रखने से स्वास्थ्य में वृद्धि भोर मानसिक विकारों 
का उपशमन हो जाता है । 
वबसन्तो में देवों का जीवन 
वसन्ते ऋतुना देवा: वसबस्त्रिवुता स्तुताः । 
श्थन्तरेण तेजसा हविरिन्त्रे क्यो वध: ॥॥ यगु २१॥२३ 
बसनन्‍्त ऋतु में देव--श्रेष्ठ संयपी विह्वान्‌ पुरुष--तीन प्रकार को 


झक्ति-शारोरिक मानसिक धौर झात्मिक--प्राप्त करते हैं। इसकी सहा- 
यता से उन्हें दीघ भायुष्य भोर तेज की उपलब्धि होती है । 
एक हिन्दी कवि के शब्दों में 
दुखद पूर हुन्दा हिस-श्रास है । सुखद धागत श्री मधुमास है । 
अब कहाँ दुख का न निवास है, सब कहीं बस होस दिलास है । 
“आरयंमर्यादा” के समस्त धम प्रेमी पाठकों सहित हम इस वसन्‍्त 
ऋतु का भ्राल्हादपूण हृदय के साथ स्वागत करते हैं। शक 


महषि दयानन्द आप जागे जगत को जगाया 
(भी वबाब पूणचन्द्र जो एडवोकेट, पूर्व प्रधान सावंदेशिक सभा) 
शिवरात्रि पर महृथि को एक विज्लेष बोभ हुआ । महषि ने इस बोध 
के ध्ाधार पर प्रपनो कार्य प्रणाली को भाधारित किया। बोध शिव भर्थात्‌ 
ईद्वर के सच्चे स्वरूप को जानने के सम्बन्ध में था । महर्षि की प्रचार 
शेलो भौर कार्य प्रणालों का बोध भौर उनमें समनन्‍्वम निम्नलिखित बेद 
मंत्रों से हो सकता है-- 


१. गायत्री संत्र-.. 
यह मंत्र बोध से सोधा सम्बन्धित है। यदि बुद्धि से ईइवर का सही 
स्वरूप सन्मुख झा जावे भौर उप्तके प्रकाश में कम किये जांय तो कर्म ही 
धमं का रूप धारण कर लेंगे। 


२- नमस्कार मंत्र 
गायत्री के ठीक पश्चात्‌ महर्षि ने संध्या को पद्धति में नमस्कार मंत्र का 
स्थान रखा है। नमस्कार मंत्र में यह घोषणा है कि ईश्वर को सख्चे शिव 
के रूप में छः प्रकार से समझ लिया है जेसे शिव, शंकर व शम्भ इत्यादि । 
३ विदवानि देव वाला मंत्र-- द 
यह मंत्र सब प्रकार के दुगु्णों से बचने के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 
यदि ईश्वर का स्वरूप सम्मुख रहेगा तो मनुष्य हर प्रकार के पासखण्डों से 
बचा रहेगा | चाहे वह लोक सम्बन्धी हो या परलोक सम्बन्धी । 
४. शान्ति पाठ थाला संत्र-- 
यदि मानव के हृश्य में ईश्वर के स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा भौद 
उस ज्ञान के प्रकाश में वह अपने कार्य क्रम की ४र्यादित करेगा तो उसको 
न केवल सुख परन्तु शान्ति भी प्राप्त होगी। जिसकी क्‍प्राजकल सबसे बड़ो" 
झावश्यकता है । 
५. घन झोर वेमव को प्राप्ति- 
सहथि केवल त्यागवाद पर ही बल नहीं देते थे । उनकी भावना यह भी 
थी कि सारे जगत्‌ में वे दिक धर्म वालों का चक्रवर्ता राज्य हो प्ौर चक्र- 
वर्ती धर्म हो। प्रत्येक नागरिक भौर व्यक्ति घन घान्य से परिपूर्ण हो । और 
इसके लिये भाठों उपासना के मंत्र में पांचवें मंत्र में ईश्वर को प्रजापति 
मानकर पतियों का स्वामी होने की यांचना मनुष्य के लिये हितकर बताई 
गई है। आठवें मंत्र में ईद्वर को भग्नि भोर व्यापक मानकर पुरुषार्थी 
होकर धन प्राप्ति के लिये उत्साही किया गया है झोर कुटिलता प्रादि 
दुर्व्यसनों से बचने का भादेश है! सम्मलित प्रार्थना वाले चार मंत्रों में 
सबसे पहिले मंत्र में यह ॒ प्रार्थना है कि “वसून्या भरा” भ्र्थात्‌ सब ऐदवर्य 
भरपूर प्राप्त हो भौर इसके लिये ईए्यर को रचयिता भौर संचालन , 
मानना भ्रावशकय बताया गया है। इन मत्रों को जिनको आयंजगत्‌ में 
प्रयोग भौर उच्चारण होता है यदि उपयुक्ति दृष्टि कोण से महृषि के 
भ्रादेश को सन्‍्मुख॒ रखकर समझा जावे । भोौर इनके प्ननुसार विचार- 
झाचार ओर व्यवहार को मर्यादित किया जावे तो जीवन का लद्षण पूरा 


गरी सकता है। भौर सुर भौर शान्ति भी प्राप्ती हो सकती है । 
भर ६ शिवरात्रि वे को सफल रूप से मनाने के लिये यह आवश्यक है| 


कि उस दिन इस दिवस को “पाखण्ड खण्डन प्रतिज्ञा” दिवस के रूप में 
मनाया जावे भौर सब सज्जन यह प्रतिज्ञा करें कि वह हर प्रकार के लोक 
व परलोक सम्बन्धो पाखण्डों से बचे रहेंगे। कोश के प्रनुसार पाश्ण्ड का 
अर्थ वेंदिक सम्यता के प्रतिकूल होना है। इससे मूति पूजा भी पालण्ड 
सिद्ध होतो है। मूति पूजा के खण्डन के शिवरात्रि का पर्व सीधा सम्ब- 
न्धित है। दिपम्बर मास में काशो में “काशो सास्त्रा्थ शताब्दो” भोर 
“पासण्ड खब्डिनी पताका शताब्दो” बड़ी घूम धाम से मनाई गई उतको 
भावी कार्य क्रम का शाघार मानकर प्रतिज्ञा दिवस ममाना बढ़ा जरुरो 
झौर इसको सफल बनाना चाहिये!। 


रैं५ फरवरों ह हे पश्ार्यभंर्यादा साप्ताहिक ३ 
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छुल्डबफीश->- 
१ श्री मुरार जी देसाई का विपरीत परामदो 


ऋोशो भागरी जवारिशी सभा हारा कमोजित एक समारोह में बोलते 
हुए भारत के पूर्व उपप्रयाव सस्त्री औ सुरार जी देसाई ने उत्तर प्रदेश 
हिस्दी भाषा के पुस्तक लेखकों को कठित भाषा मे लिखने को हानिकर 
बरालाया । इतना ही नहीं, अपितु सस्कृत भाषा पर यह प्रहार किया कि 
संस्कृत भाजषां कठिन रूप में लिखने के कारण हो बह भाषा झति 
शीघ्र मृत हो गई। हिन्दी लेखकों को परामझशे दिया कि वे ऐसी सरल 
भाक्ष में लिखें, जिससे उतकी रचनाएं हिन्दी भाषी राज्यो में 
स्थान पा सकें। 
खेद से कहना पडता हैं कि भी मुरार जी देसाई ने किन हृद्गत भावों 
के बक्षीभूत हो कर ऐसा विपरीत परामझ दिया। 


झसकृत भाषा भत नहीं है। धाज भी विध्व भर के देशो के उनके 
उच्त राष्ट्रों के विष्वविद्यात्षयों में सस्कृत का भ्रध्ययम अध्यापन हो रहा 
है। यूरोप तभा भमेरिका को बात तो दूर जाने दें। झपने पडोती देश 
झफग़ानिस्ताने मे सल्कृत को पढ़ाई पर बल दिया जा रहा है। वहा के 
विद्वानों का कहना है कि कहलो भाषा की उचञ्चति ठीक रूप से तभी हो 
सकती है थब कि उसके सप्रथ ससक्ृत भाषा का अध्ययन किया जावे, क्यों 
कि पशतों भाषा प्र सस्कृत का बहुत प्रभाव है| वहा से 'आायंन' पत्र भी 
निकाला जा रहा है। उससे मिलते हुए देश ईरान की भी देख लिए वहा 
के अश्रशासक ते सस्कृत के क्षाधार पर अपने ताम को भी सुशोभित कर 
सिया है । भारत के पूर्वी पढोसो देशों की भाषाओं पर सस्कृत भाषा की 
अभिट छाप है। जिनको भारत के भहिन्दी भावी राज्य भ्री मुरार जीं 
औसाई कहते भोर समझते हैं, बहां सस्कृत निष्ठ हिन्दी भाषा को खूब समझा 
जाता है न कि 'म्रह्ीी शरकडएदी फो। दक्षिण भरत झोर बगाल 
पल्कुत भाषा के सदा से गढ़ रहे हैं, वहां भ्रव भी सस्कृत का भच्छा प्रचार 
है । राजबि स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टण्डन की सस्कृत मभित हिन्दी को 
शाष्ट्र को राजमाया बना दिया लाता तो हिन्दों के बिरुद्ध दुमविनाए न 
भड़कतीं । दक्षिणी क्षेत्रों को हिन्दी के विरद्ध करने का दोष स्वर्गीय प्रधान 
अम्जो भी लवाहुरलाश ने झआरम फ्िया। प्रजाब हिन्दो रक्षा भान्दोलन 
के समय श्री नेहरू जी ने कहा था कि यदि हिन्दो पर बल दिया जावेगा, 
वो 'दक्षिण' भारत को जनता विरोब करेगी हिन्दों के विरुद्ध यह चिन- 
धारी सर्व प्रथम श्री नेहरू जी ने फूक मार कर भड़काई थी। इतने पर हो 
बस नहों किया, झ्पितु भी टण्डन जी वो काग्रेसाध्यक्षीय पद से हटवा 
कर टठण्डा पानी पिया झौर सरल श्वास लिये । इसी शान्ति बगाल में भी 
ससकृत निष्ठ हिन्दी को खब समझा जाता है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर में 
सस्कृतयुक्त हिन्दी का भ्रच्छा प्रमाव है जिस पञजाबी को हिन्दी का विरोध 
में खढा किग्रा गया, उसमें €० प्रतिशत शुद्ध प्रथवा भपम्रश रूप में 
सस्कृत के शब्द बोले भोर लिखे जाते हैं। हिन्दी भाषी राज्यो का तो 
कहना ही क्या है? 

श्री मुरार भी ने ऐसी उल्टी बात कह कर भारतोय सभ्यता भोर 
तय सस्कृति को बडो हानि पहुचाई है। यदि सस्क्ृतनिष्ठ हिन्दों न रखो 
जाये, तो ससकृत के ग्रस्थों को कोन समझ सकेगा | सस्कृत भाषा का नाश 
न जाने शी मुरार जी ने केसे समझ लिया। ससस्‍्कृत माषा ने विध्य भर 
के देशों मे करोड़ों वर्दों तक एक छत्न प्रभाव रखा है। सस्कृत भाषा 
के कारण ही भाव भी भारत मे भारतीयता चस रही है। यह ठीक है 
कि हिन्दी भाषा भारत की लोक भाषा है, परन्तु खोक भाषा केवल प्रप- 
दिम्न लोगों तक ही तो सोमित नही हैं ”? हिन्दी भाषा का साहित्य तभो 
विज्ञाश्ल कप धारण कर सकता है जब कि सस्कृत की माया भौर भावो को 


प्रचुर सम में हिम्दी में उतार लिया जावे । 

+हब राष्ट्र के दिन्दी साहित्य के लेखकों ते प्रदल श्रनुरोध करते हैं कि 
मुणदुख्ली के उसतदे परामर्स को उस्हीं की कोठी तक सीमित कर देवें, 
कह धरावर्स उनके ही दुदय में पदा रहे । 








३ ५ ७0 आ कं 


२--जैद-दर्शन विक्षेषाडू 
इस अक से झगला २२२ ७० वाला भक 'छिवरात्री भ्रक' के रुप में 

प्रकाशित होगा क्योकि १३७० का “वेद-दर्दान विधेषासझु प्रकाशित 

होगा जिस को शिधरात्रि से पूर्व हो स्वाध्याय प्रिय ग्राहकों तथा पाठकों 

तक पहुचाया जा सके । वेद दर्शन विशेषाद में वेद के सम्बन्ध में अनेक 

ज्ञातवग्य छिड़्ान्तो तथा मत्तव्यो पर माननीय लेक्षक ने धनेक वर्षों के वेद 

के गहन स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप प्रकाश डाला है। यह भ्रक सभी 
आयंसभाजो पुस्तकालयों शिक्षणालयों और स्वाध्याय स्वभाव सज्जनो 

को सग्रह करने योग्य वेद सम्बन्धी सामग्री देगा । ऊपर का पृष्ठ आकर्षक 
बनवाया जा रहा है। रगीन झौर बढिया कागज पर छापा जा रहा है। 

हम नि सकोच भाव से निवेदन करते हैं कि वेदो के सम्बन्ध मे प्रनेक प्रकार 
की शद्भाए भर भ्रातियों को दर करने वाला यह विशेषाडदू होगा। 

झायंत्रमाओ को प्रर्याप्त सख्या मे मगवाकर बाटना चाहिये । इस भ्रक की 
एक प्रति का भूल्य ८० पंसे होगा। जो सज्जन १० प्रतियों से श्रधिक 
स्गवायेगे उन्हे ७० पैसे मे एक प्रति के हिसाब से मिलेगा तथा जो महा- 
नुभाव भौर सस्थाएं ५० भको से प्रधिक मगवायगे उन्हे ६० पैसे एक प्रति 
के हिसाब से भिसेगा। ग्राहक बन्धुभो को ग्राहक रूप में ही मिलेगा उन्हें 
प्रधिक पैसे नही देने पडम । ग्राहकों को कुल २० पसे ही में इतना उप- 
योगी भरक मिलेगा, जिस को वे पढ़कर कह सकगे कि वेदों के सम्बन्ध में 
यह विद्ेषाक वास्तव में वेद दर्शन का काम कर रहा है। इस भ्रक को 
सूचना मिलते ही विशेषांक की भ्रधिकमात्रा मे लेने के इच्छक सज्जनों 
को अपनी सख्या का भादेझ्ष पत्र मूल्य सहित (मनी प्रार्डर द्वारा) आयें- 
मर्यादा' के कार्यालय १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली मे तुरन्त भेज देना 
शाहिये । चेक स्वीकार नही किये जायगे | यह विशेषाक परिमित सख्या 
में ही छापा जावेगा ॥ हमारा यह विश्वास है कि इस अक को उत्तमता 
भौर उपयोगिता को देख कर कुछ सज्जन बाद मे मगवाना चाहेगे, परन्तु 
उनकी इक पूरी स की ला सकेगी । जिन सज्जनों भथवा सस्थाओ का 
धन सहित झादेश १८ फरवरी मास तक झाम॑मर्यादा के का्यलिय में पहुच 
जायेगा उनके नाम इच्छित जक भेज दिये जायगे। भाशा है इस सूचना 
रूप निवेदन पर समय पर विचार करके यथोचित काय से कृतार्थ करगे । 


३-वेदो का सत्य स्वरूप 


महि दयान्तद के काशी शास्त्राथ को प्रथम शताब्दी के शम भ्रवसतर 
पर झारयोपप्रतिनिधि सभा वाराणसो ने वेदों का सत्य स्वरूप” नाम से 
पुस्तक प्रकाशित किया है। इसमे वेदों के सम्बन्ध में १५ लेख सस्कृत, 
भायंभाषा भर भग्रेजी मे आयें विद्वानों द्वारा लिखे हुए हैं। इसके भति-- 
रिक्त प्रस्तावना भादि रुप मे भी उत्तम सामग्री दी गई है। बढ़ें साइज 
में उत्तम कागज पर ३०० पृष्ठो में पुस्तक छापा गया है ॥ इसका मुल्य 
सात ८० रखा गया है, परन्तु प्रचाराय यह ग्रन्थ इस समय खरीदने वालों 
को केवल ४ रु० मे मिल सकेगा, कुछ समय के पदचात ५ पाच रुपये के 
दिया जावेगा डाक व्यय इस मूल्य के भतिरिक्त लगेगा। उत्तम भावों: 
प्रतिनिधि सभा वाराणसी में इन उत्तम लेखो का प्रकाशन धम भाव से 
किया है भाभिक कष्ट भी उठाया है। भारम्म मे इस सभा ने ही शास्त्रार्थ 
शताब्दी का झ्ायोजन किया था बाद में भाय प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश ने इस शूम कार्य को अपने हाथ मे ले लिया था | हम झायंप्माजो से 
प्रनुरोघ पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे भपने पुस्तकालयों में इस अमुल्य॑ 
ऐताहासिक पुस्तक को खरीद कर प्रवश्य रख। ऐसे पुस्तक दो बारक्‍़ 
छपने भति कठिन होते हैं। पुस्तक सगवानेका पता यह है-मनन्‍्त्री प्रार्य- 
समाज-भोजुवी र, वारायसी केट (उत्तर प्रदेश) ॥ 
ऋषि दयानन्द को पुण्य स्मति रूप इस ग्रन्थ को प्राय हिना झ्ोको 
पृथक रूप में भी खरीद कर प्पने धरो में अवश्य रखना चाहिये। इस 
पुस्तक का यह कोई विज्ञापन नहीं है, भपितु प्रचार भाव के रूप में 
सम्पादकीय टिप्पणी दी है। इस पुस्तक के खरीदने से प्रकाशक झायोप- 
प्रतिनिधि सभा वाराणसी तथा स्‍झ्ायंसमाज भोजूवीर-वाराणसी केट का 
झाधिक भार सहन करने के पविज्ञ कार्य मे सहयोग भी दिया जा सकेगा । 
--अगदेवरसह सिद्धान्ती क्षास्त्री 


् ध्रार्यंजर्वादा साप्ताहिक १४५ फरक्शों १५७७ 
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समा प्रधान प्रो० रामसिंह जी का अमिनन्दन 


धायंसमाज नया वास दिल्ली के प्रधिकारियों, सदस्यों तथा नगर के 
ज्ायंसमाजो के प्रतिनिधियों द्वारा सभा प्रधान प्रो० रामसिह जो का, 
झायंप्रतिनिधि समा पंजाब कै पुन सबंसम्मति से प्रधान निर्वाचित होने 
धर रविवार १ फरवरो ७० को प्रात १० बजे, झामंसमाज मन्दिर नया- 
बास दिल्ली में भ्रमिनन्दन किया गया। उपस्थित प्नधिकारियो, सदस्यों तथा 
प्रतिनिधियों मे सवश्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (भाचायं गुरुकुल एटा) श्री 
स्वामी सुभेषो जी, डा० रामस्वरूप जो (प्रधान) ला० देवकीनन्दन जी 
झा० उमरार्वासह जी (प्रधान आयें वेदिक पाठशाला) श्री लक्ष्मीचन्द जो 
(सुखुयाध्यापक झाये वेदिक पाठशाला) श्री धर्मपाल जी झाये, ला० 
प्रेमचन्द्र जी ला० श्रीकृष्णदास जो, श्री धमपाल जी सहगल, श्रीमनोहर 
सिंह जी एडवोकेट, श्री पस्नालाल जो आये, श्री दीपचन्द जो पाये, श्री 
जिलोक बन्द जी झाये, तथा श्रीमती शान्ति देवी जी मन्त्री स्त्री आायें- 
समाज नयाबास ने फूल मालाप्नो से सभा प्रधान जी का स्वागत किया । 

श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने कहा कि मैं सभा प्रघान जी को प्रोफेसर न 
कह कर झाचाय॑ रामधिंह ही कहता हू | उन्होने कहा कि प्राचार्य राम- 
सिंह जब गुदकुल एटा मे पधारे थे तो बहा आपने अष्टाध्यायी के सूत्रो 
को जो स्‍झनुपम व्याख्या की थी, उसे सुन कर मुर्भ भत्यन्त धादचय हुआ 
झौर मैंने यही सम का कि भ्रष्टाध्यायी के सूत्रो का इतना अच्छा व्याख्याता 
तो भाषाय हो हो सकता है। प्रोफसर नहीं । इसलिये मैंने झाषचार्य 
रामसिह कहना उचित समझा ।॥श्री स्वामी जी ने उपस्थित जन समूह 
को भी यदी प्रेरणा की कि भविष्य में भ्राप सभा प्रधान जी की विद्वता, 
तथा भायंसमाज के प्रति भटूट निष्ठा की दृष्टि से भाचाये रामसिह जो 
के नाम से ही सम्बोधित करें। स्वामी जी ने कहा कि यह हमारा सोभा- 
ध्य है कि इस प्रायु मे भी सभा प्रघान जी जिस लग्न के साथ भायंसमाज 
की सेवा कर रहे हैं, वह हम सबके लिये भत्यन्त प्ररणाप्रद है । 


ओ धर्मपाल जी प्राय ने कहा कि भायेंप्रतिनिधि सभा पजाब पर जिस 
प्रकार गत कछ वर्षों से विपक्षियो द्वारा सकट उत्पन्न किसे गये, सभा के 
बेंक एकाउण्टस बन्द कराये गये, दफतरों मे ताले लगावाये गये भौर सभा 
के विरद्ध स्थान स्थान पर भ्रभियोग किये गये, तथा जिस प्रकार सभा के 
विरुद्ध दूषित वातावरण उत्पन्न किया, यह सब झाप लोगो को भली 


भाति ज्ञात है | इतनो बिध्त बाघाशो के बावजूद भी हमारे सभा प्रधान 
थी ने जिस घेये, साहस तथा कार्यकूशलता से सभा से गौरव की रक्षा की 
झौर सभा की सम्पत्ति को तथा सस्थाझो को नष्ट होने से बथाया भोर 
इसके साथ ही सभा के सघटन को और भी सुद॒ढ किया है, उसकी जितनी 
भी प्रशस! की जावे, थोडी ही है। उसी विजयश्री के सम्मानार्थ धौर , ला» हे 
प्रोफेसर साहब के पुन समा का प्रधान चुने जाने पर झाज हम सब उनका करते हुए. ६०७७ 30:20 8 नस सिह जो सभा प्रधान का स्वागत 
हादिक भभिनन्दन करने के लिये उपस्थित हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने । 
अव्य झौर सुन्दर स्वागत समारोह के भायोजन के लिये झायंसमाज 
भयावास के उत्साही सदस्यो तथा इस भवसर पर उपस्थित भ्रन्य गष्य 
मान्य महानुभाभो का हादिक भ्ाभार प्रदर्शन किया तथा भपने व्याख्यान 
मे आयंसमाज की स्थापना के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला | उन्‍्हो 
कारलमावस (साम्यवाद के प्रवर्तंक) के सिद्धान्तों की तुलना करते हुए 
बताया किस प्रकार साम्यवाद की भित्ति केवल भौतिक वाद पर आधारित 
है तथा भायंसमाज के सिद्धान्त सावंभौम वेदिक धर्म पर प्राश्चित होकर 
झकाट्य, सर्वेकालीन तथा समस्त मानवजाति के लिये हितकर और 
उपादेय हैं। व्यक्तिवाद भौर समाजवाद का वेदिक स्वरूप बताते हुए प्रोफे- 
सर साहब ने भायसमाज की भ्रत्यन्त भ्रावद्यकता भौर उसके वैधानिक 
“सघटन पर भ्रधिक बल दिया। साथ ही उन्होने भाग महानुभाभो स 
धपील की किये झायंसमाज के नियमों के भ्रनमुसार आयंसमाज का 
झधिक से भ्रधिक कार्य करें भोर श्रवेश-सस्कार भ्र्थात्‌ यशोपवोतादि 
धारण के महत्व को न भूलें। भन्‍्त में उन्होने उपस्थित आये भाईयो का 
00708 0808 हादिक धन्यवाद ढिया। “मिथ सवाददाता भरी देवढीयन्दन थी किराने गाने प्ोपोदिर की सा क्कार अत सके के 5 











अब्कन- 


१४ ऋरणयसे १९७० 


धन का वास्तविक अधिकारी कौन ? (२) 


(आओ स्थवत्थी बेदानन्द सरवस्ती--जेदिक साधु झ्ाथम रोपड़ पयाव) 

इससे पूर्व हम यह विभार कर युके हैं कि घन का भ्रधिकारो वही है 
थो अब का यशार्थ उपयोग कर सके । बह समाज या समाज का छोटा 
कोई घटक भगशवा समाज का छोटे से छोड़ा घटक->अ्यग्ति, इनमे से कोई 
भी हो सकता है। इनमें से प्रत्येक झपनी अपनी सीमा में रहते हुए भी 
एक ही समय में एक हो देश में घन के स्वामी हो सकते हैं। वे यज्ञोयग कर्म 
हैं--शेष्ठो धदाचारियों विद्वानों का सत्कार। (२) भ्रञा के हिताय॑ 
सज्लनों का समटन ओर (३) धयसहायों सुपात्रों को यथा योग्य सहयोग 
प्रदान करना । ये कर्म बेदिक सस्‍्कृति प्रथवा भारतोय परम्परा में श्रेष्ठ- 
लम कर्म माने गये हैं। इन्ही श्रेष्ठतम कर्मों को यज्ञ एव कतंब्य कर्म मान 
कर वयविति शौर समाज को करने के लिये “यज्ञों .वें श्रेष्ठतम कम” से 
प्रेरणा मिलती रही है। ससार के सभी उत्तम कर्मों का भाधार इन्ही के 
झन्वनेत इस लिये माना यया है क्योकि हनसे प्रजा कि शारोरिक मानसिक 
एवं भात्मिक उन्नति होकर सब को सुछ्ध एव भानन्द प्राप्त होता है। इस 
अकार प्रजा का सम्यक पालन होता है। भ्रत जो ऐसे हो कर्मों को करने 
में घन का सदुषयोग कर सके उसे प्रजापति कहा गया है। वह ही घन का 
वास्तविक अधिकारी है। 


समालयाव था साम्पवाद 

उहू दय की दृष्टि से समाजयाद एवं साम्यवाद में भेद नही है। वास्तव 
मे ये दोनो वाद एक ही लक्ष्य के शासन द्वारा प्राप्त करने के दो भिन्न 
प्रकार के समाधीष हैं। जो कुछ चतुर चालाक लोगों ने भपनो तानाशाही 
बलाने के दो हम निकाले हैं। ये दोनो हो मानव समाज का नाम लेकर 
सब प्राकृतिक परदाय, धन सम्पत्ति मानव समाज भौर उनके परिश्रम 
धर्थात्‌ व्यवत्ताय, उदयोग धन्धो, व्यापार भादि तक को शासन के भाधोन 
कर स्वय शासन को हाथ में सेना चाहते हैं। ये दोनो ही वादी दल कहते 
हैं कि सर्वसाधारण का हित इसी बात में है कि समाज, जिसका प्रति- 
निषधित्य कासन करता है, वही सब प्राकृतिक पदार्थों भर सानव परिश्रम 
का स्वामी हो । साथ ही में दोनो हो मानसिक नियन्त्रण जिसे 70086 
एगाए का नाम दिया जाता है, को एक भावश्यक प्य मानते हैं। यह 
एक मयकर स्थिति है जिसमे मानव को सर्वधा दास बना कर उसकी 
अवस्था पशु जेसी करदी जाती है। योतो वे कहते हैं कि देश के सब 
लागरिक समाज के नियन्त्रण में रहें किन्तु समाज के नियन्त्रण से उनका 
भरभिप्ाय शासन के ही नियन्त्रण से है। यदि इन दोनो वादो मे भन्तर है 
तो बह केवल इस बात में है कि एक (समाजवाद) इस नियन्त्रण को 
धीरे-धीरे प्रजा को ही भपने विभारों के झनुकूल बनाकर भथवा चालाकी 
से प्रञा से ही भपने विचारों का भनुमोदन प्राप्त कर के करना चाहता है 
जबकि दूसरा (साम्यवाद) शासन की तानाशाही से हो नियस्त्र० करना 
उचित समभता है। इनमे पहला शान्तिवादी समझा जाता है भोर दूसरा 
भ्राँतकवादी । बस यही इन दोनो वादों मे भेद है। 


समाजवाद एवं साम्यवाद के समाधोष वर्षों से गु जाए था रहे हैं। 
समाभोषो का सानव मस्तिथ्क पर प्रभाव अवदय पडता है, विज्लेष कर 
सामान्य जनता तो समांधोषों के पीछे ही चलने वाली द्वोतो है। ऐसे तो 
समाज मे बहुत कम व्यक्त होते हैं जो समाधोषों के पीछे भाल बन्द करके 
नहीं चलते, भपितु उस पर ग्रम्मीरता से विधार कर उचित या भनुचित 
का निर्णय करके भ्रायरण किया करते हैं। भारत में भी वर्षों से निरन्तर 
रहने पर यहाँ की जनता के मस्तिष्क पर इन समाधोषों का प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप साम्यवादी दल जहा भारत 
के झनेक क्षेत्रो में भ्पनी विकरालता का प्रददान कर रहा है। वहा 
समाजवाद का समाधोष सारा देश ही सामूहिक रुप मे लगा रहा है। 
प्रत्येक्ष राजनीतिक दल यह सान बेठा है कि समाजवाद का समाधोष 
समामे में यदि वह भन्‍्म दलो से पीछे रह गया तो उसका जस्तित्व ही 
सकट में वड़ जायेगा, जेसे समाजवाद को इन्होंने 'साधवत सिद्धान्त' मानव 
कश्याण के सिये स्वीकार कर लिया हो । कोई भी तो इंसके विरोध में नहीं 
बोचत्त रहा वास्तव मे समाजवाद का समाघोष कुछ चतुर चघासाक राज- 
नीतिज नेताधों का एक मगकर पड्यन्श है, जिसके द्वारा बे शासन सूत्र 





अल्वेध्रथाद! साप्लनिक प्‌ 





स्वय हाथ में लेकर समाज का माम सेकर भपनी खली तानाशाही चाला 
सकें । इसका भारत को जनता को डटकर विरोध करना चाहिये। 
भारतीय परम्परा मे समाजवाद का नाम निशान तक नहीं। 


भारतीय परम्परा मे यह तो स्वोकार किया जाता है कि मानव एक 
सामाजिक प्राणी है। परन्तु यह कभी नही माना गया कि व्यक्ति का 
सब कुछ यहाँ तक कि उसका परिश्रम भी समाज का ही है, व्यक्ति का 
अपना कुछ भो नही है। यजुवेद ऋ० ४० । १॥ मे भाया है । 


“जगर्याँ जगत्‌” 

“जगतो के भाधार से जगत्‌ रहता है।' यह इस वचन का पदर्ष 
भर है। यह विचारणोय है कि जमत्‌ किसे कहते हैं प्रोर जगतो किसे ? 
जगत्‌ का पभ्र्थ है--(गच्छति इति जगत्‌ ) जो गतिमान्‌ हो, जिसमे यलनें 
च्ेष्टा करने की शक्ति हो जो प्रगति करता है वह जगत्‌ है। परन्तु जगत्‌ 
की यह प्रगति जगती के आधार से ही सम्मव है। क्योकि “जगत्या 
जगत्‌” इस वेद वचन मे जगती पद में भ्रधिकरण मे सप्तमों ,विभक्ति है 
ओर अधिकरण आधार कहाता है । भत जगती भाधार है भोर जगत्‌ का 
होना जगती के भझ्ाश्रय है। एक व्यक्ति को 'जगत” कहा है और भनेक 
जगतो की समष्टि को 'जगती' कहतेहेँ । इसे ऐसे समभझक । 

जगत्‌, जगती । एक, बहुत ॥ व्यष्टि, समष्टि । व्यक्तित, समाज । 
झसम्मृति, सम्मूृति॥ भरसस्मव, सम्भव | विनाश, भ्रविनाश । घटक, जाति। 

यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या व्यक्ति स्थाई है अथवा 
समाज | हिन्दु व्यक्ति मरते रहते हैं पर “हिन्दु-समाज” स्थायी है। 
मोहम्मदी व्यक्ति मरते रहते हैं पर 'मोहम्मदी-समाज” स्थिर है। ईसाई 
व्यक्तित मरते हैं पर 'ईसाई समाज' स्थायी है। ऐसे भ्रन्य समाजो झभौय 
उसके व्यक्तियों के विषय मे जाना जा सकता है। यद्यपि ससार के इति- 
हास में अ्रनेक बार समाज भी नष्ट होते देखे जाते हैं। ग्राह्मममाज तथा 
वियोसोफिकल समाज जेसे नष्ट हो ही गये हैं। जो वस्तु बनतो है वहू 
विनष्ट भी हो जाती है। समाज की सम्भूति या सम्भव इसीलिये तो 
कहा है कि वह बनाई जाती है । प्रत समय पाकर विनष्ट भी हो जाती 
है तथापि व्यक्ति को भ्रपेश्षा समाज या जगत की अपेक्षा जगती प्राय 
स्थायो कहे जा सकते हैं। साथ ही यहू तथ्य भी दृष्टि से ओकल नहीं 
किया जा सकता किससार में ऐसा भो कई बार देखा जाता है जिन 
व्यक्तियों ने कोई समाज बनाया था भौर भप्रन्य भी जो जो व्यक्ति उस 
समाज में सम्मिलित हुवे थे उनमे से कोई न मरा, ये सब व्यक्ति ज्यों के 
त्यो जोवित बने रहे पर समाज कु छ दिन चलकर विनष्ट हो गया । वस्तुतः 
समाज कोई शादवत सत्ता तो है नहीं । यह परिवतंन शील भी है धौर 
विनष्ट होने वाला भी है। एक या भनेक विचारशील व्यबित प्रजा के 
हित भथवा निज स्वार्थ सिद्धि करने के निभित समाज की स्थापना किया 
करते हैं। जिस समाज की रचना प्रजा के हित के निमित्त की जाती है 
यदि वह प्रपना उद्देश्य पूरा नहीं करता भ्रथवा उलटा प्रजा का भरहित 
करने लग पडे तो प्रजा मे उसका विरोध होता है भोर वह नष्ट कर दिया 
जाता है। स्वार्थ सिद्धि के निमित्त घटित समाज को भी जब विचार शोल 
व्यक्सि चालांकी माप लेते हैं तो भपते प्रचार द्वारा जन मत उसके विरद्ध 
करके पजा द्वारा उसे भो समाप्त करा देने मे सफल हो जाते हैं । 


इस विवेचन से हमारा कहना यह है कि जहा व्यक्तित मरने वाले हैं 
यहा समाज भी तो विनष्ट होते देखे जाते हैं । व्यक्ति के कल्याण या विकास 
झथवा प्रगति के लिये समाज का निर्माण व्यक्तियों के दी ढ्वारा किया 
जाता है। भ्रत समाज व्यक्ति का स्वामी न होकर सेवक हुआ। सेवक 
होने से प्रजा के व्यक्ति उसे कुछ साधन रूप मे सीमित भधिकार भी देते 
हैं जिससे समाज प्रजा का कल्याण कर सके । यह समाज निर्माण काय 
व्यक्ति इस लिये करते हैं कि इसके बिना ध्यक्तित की प्रगति ही सम्भव नही 
है । भत मानव एक सामाजिक प्राणि हू ऐसा तो भारतठोय परम्परा मे 
माना गया है । (क्रमश. ) 


ह. 


जापतानहएा लाए 
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छे मार्च का शहीदी दिवस 


(शी प० शार्तिप्रकाश ली शास्त्ाय यहानों घुडपावां ) 
अमर शहीद प० लेखराम भाय॑े मुत्ताफिर को कोन पाय॑ नहीं जानता 
ऋषि दयानन्द के पदचात्‌ ससार के झाय॑ धर्म के क्षेत्र में प० सेजराम 
का नाम सबसे भ्रधिक लिया जाता था। यह पेशावर में पोलीस की 
सविस में ये। धर्म की पिपासा इन्हें ऋषि दयानन्द के पास खेंच ले गई। 
तब से यह ऋषि के ही हो गये । 


शुरू में इन्होंने गीता पढी थी कृष्ण जी को भक्ति में भ्हनिण सलस्न 
रहना इनका काम था। पदचात्‌ वेदाल्ती बने यह ब्रह्मास्मि के जाप में 
स्वससा को विस्मृत कर बेठे। एक बार सिद्धधर्म पर भी इनका दुष्टि- 
पास हुआ। जन्म साली भौर सुख मत्रि के पाठ को पुष्य मानते ने । 
प्न्‍्त में मुसलमानी धर्म को भ्पने लिये श्रेयस्कार समझा। युलिस्ता, 
बोस्ताँ ग्रादि फारसी के भनेक प्रस्थ बालपम की भवस्था में पढ़े थे। भव 
परी ग्रन्थों के पढ़ने का जाव बढ़ा । इसलामी करण हुआ ही चाहता था 
कि भगवान की दया से विचार बदल गये और कुलियात ध्लल धारी में 
यह शब्द पढ कि जिसको धर्म के प्रति कोई श्का हो भौर उसकी निवत्ति 
न हो पाती हो तो उसे श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती की सेवा में उप- 
स्थित हो कर वह ढाका दूर कराती चाहिये। भव्य सफलता मिलेगी 

इस ग्रन्थ को पढ़ते ही सरकार से भ्ावकाश लेकर वह ऋषि के 
खरणों मे समुपस्थित हो गये | भौर दकाशों का निराकरण करना चाहा । 
ऋषि के उत्तर से मन की कली खिल उठी । समस्त हाकाभो का निराकरण 
हो गया । वापिस भाते ही पेशावर में आयंसमाज की स्थापना कर दी भौर 
आयंसमांज ने इन्हे भपने समाज का प्रधान चना । 


उन्ही दिनो मिजगुलाम भप्रहमद कादयानी सरकार की सहायता से 
मुसलमानों को झायंसमाज से दुर रखने के लिये भामंसमाज और ऋषि 
दयानन्द के विरद्ध बहुत कुछ लिख रहे थे। अपने नबी होने की घोषणा 
भी कर दी थी। हिन्दुभो के लिये वह कृष्ण मुरार बने बेठे थे। उन्होंने एक 
विज्ञापन प्रकाशित कराकर दस हजार रुपये के पारितोषिक की घोषणा 
की कि थो प्रसिद्ध व्यक्ति उनके पास एक वर्ष तक रहेंगे वह भवष्य 
अमत्कार से मुसलमान बन जायगे। यवि ऐसा न हुझा तो १० हजार 
रुपये हर्जाता पायेंगे 

लेखराम ने मिर्जा जी के उमत्कारों की पोल खोलने के लिये सरधड़ 
की बाजो लगा दो। कादयान मे गये । पत्र व्यवह्ार का परिणाम वही 
ढाक के तीन पात रहा | मिर्जा जी टाल मटोल कर गये ओर कोई चम- 
स्कार त दिखा सके । 

प० जो कादयान में दो मास रह कर भायसमाज स्थापित कर आये | 
मिर्बा जी को प्ारम्भ मे ही हार हुई । 


प० जी को यह काय सरकारी सविस छोड का ही करना पडा । भ्रव 
यह भायसमाज के तियम पूर्वक उपदेशक वन गये। सभा मे ३०) मासिक 
पर कार्य करने लगे। भाय गजट का फिरोजपुर से सम्पादन करते थे | 
मिर्जा जी की पुस्तकों के उत्तर में कई पुस्तकें लिखों । करारा उतर पाकर 
मिर्जा जी चिड गये। एक इष्तहार लाहोर की दीवारों पर लगाया गया 
जिसमे लिखा था कि तू मोहम्मदी तलवार से डर भौर सडन करना छोड 
दे । प० जी ते इस के उत्तर मे लिखा कि यदि वेदिक धर्म के प्रचार में मेरी 
बलि हो जाय तो सोभाग्य होगा । यह २० फरवरी १८६३ के विज्ञापन 
उत्तर मे लिखा गया था! 


इसका परिणाम वही हुआ जिसकी प्रशाका थणो। एक व्यक्त शद्धि 
के लिये प० जी को सेवा मे पहुचा। भौर एक दिन छे मार्च १८६७ 
की धाम को जब १० जी ऋषि वयानन्द का जीवन चरित्र लिख रहे 
पे। ऋषि के झरोर त्याम कर उनके बलिदान को गाथा लिख कर 
धकावट से उठे ही थे कि कातिल ने छूरा पेट में भोक कर झम्तड़िया काट 
दीं। भौर समझ लिया कि प्रव यह ज्योति बुक जाएगी । 


सारे ससार ने इस हृत्या को महा बलिदान स्वीकार किया । देश विदेश 
में इसकी चर्चा हुई। धाम्ंसमाज को इससे बहुत बड़ा बल मिला। 


शहीह की श्र्षी के द्वाथ ६० अऑप्मणकों की कड़े थी । औओप से 
वे । धविद्या के साथ मोहा भर है लिके बीसियो यूषक नेदान में कूद के 
झार्यस्रमाज का अचार बढ़ा भौर गैदिक रोशनी मिर्जा जी के सीने में मी 
चुम ययी। धन्ततोगत्वा सिर्था भी के स्वोकार किया कि धैं०» लेशराम 
ईएक की सच्चाई को अकाजित करते के लिये बतौर बलिदान के हो जये । 


मिर्जा थी ने बेदिक धर्म के मुख्य सिड्धास्तों का स्वोकरण किया भौर 
बेद कोई ईश्मरीय होने की घोषणा करदी धाशा भी कि यह पभीरे-वीरे प्पने 
विचारों को गौर स्रधिक विकसित करेंगे किन्तु सीत, से उनको शमय मत 
दिमा । एक दात स्पष्ट है कि प० सेखराम का अशिदान व्यर्थ नहीं गया । 
धार्ये धर्म की इस बलि से बहुत बढ़ी उन्भत्ति हुई भोर मिर्जाई मिशन को 
बहुत हाति पहुची। आज भावंसमाज सारे भारत में धपना सुबह स्थान 
बना चुका है तथा मिर्जाई मत मारत से उसड़ भरा है। 

झायंसमाज की शाला प्रशासा ससार भर के देशों में फल फूल रहो 
है ओर मिर्भाई मत का सर्बनाश पाकिस्तान के चौराहे ने ही हो सभा है । 
झभी भागे इस बसिंदातन का रंग झौर गहरा होगा। सत्य है सखार में 
बलिवानों से ही सत्य का प्रकाश फंलता है भौर धर्म को डर होतो 
है। एक सेखरास से कई लेखराम तेयार हो गये । वह को घूस 
सची कि मिर्जाईयो मे सलबली मच गई होर भनन्‍्त में नीति प्रपनाई कि 
यथा सभव भायों से शास्त्रार्थ न किये जायें । 

झाज भी छे माव की वीर गाया भार्यों के रक्त प्रवाह को गरमाने क 
लिये पूर्ण रूपेण सशक्त है । भायंसमाज चाहे तो इस से साम उठावे। ६$ 


वैदिक धर्म मुमे क्‍यों प्यारा है 
(भी सत्वेन्ासिह झार्म एम० ए०, आमपुर ) 
सब मत मतान्तर वालो की यह इच्छा कि सारे 

ससार के लोग उनके मत मेंजा बाग इताई पादरी हो विद सूप से 
इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि समस्त संसार का (ईसाईकरण द्वो 
खाते | मारतवये में विद्यमान ईसाई पादरियों की गतिविधियों मे तो 
उनकी राजनीतिक सहत्याकाक्षा एवं छल कृपट की अपन का ३ १ [स्पष्ट दष्टि- 
गोचर होती हैं | भन्‍्य मतो के कर्णघार भी भपने मत की 
सख्या में बढ़ि चाहते हैं। ये सब लोग स्‍झपने मत-प्रचार के लिए एक भा 
दलील यह देते हैं कि उनके पूज्य इध्टदेव, झवतार मा गुरु पर ईमान लाते 
से उस ईमान साने वासे के सारे पाप क्षमा हो जायेंगें भौर उनकी समस्त 
मसल कामनाए पूर्ण हो जायेगो। ऐसी प्रधविश्वासपूर्ण गप का श्षुद्धिमान्‌ 
लोगो को भविश्वास होना भ्रस्वामाविक नहीं है। भाज के युग में बढ़ती 
हुई नास्तिकता के जहा अन्य कई कारण हैं, वहा एक कारण यह भी है 
कि (बेदिक) धर्म की विस्तृत जानकारी करमे के लिए तो न उनके पास 
समय है भौर न भपने संस्कारों के कारण उनकी इस झोर प्रवृत्ति ही है। 
प्रन्य मतो की मूठी सच्ची गप्पों से पूर्ण बातें उनके तर्क भौर बुद्धि की 
कसौटी पर खरी नहों उतरती । इस कारण धर्म भोर ईदवर पर से उनकी 
धास्था उठ जाती है। मानव मात्र के लिए कल्याणकारी जिन प्रपेक्षित 
बातो का सठो में नितात्त भ्रमाव है के सब आतें भोर भपेक्षित शात्र वेद 

झौर वैदिक धम में विद्यमान हैं इसोलिए गविक धर्म प्रिय है । 

१-- विज्ञान जेदिक मम्तव्पों के अनुकूल हैं- 
दिन प्रति दिन प्रमति के पथ पर श्ग्नसर विज्ञान वेद के ही भनुफ्ल 
है। बेदिक धर्म का कोई सिद्धास्त विशान से टकरांता नहीं है। बतो की 
बहुत सी बातें विज्ञान के प्रतिकूल हैं। गेलीलियो को मृत्यु दष्ड इसलिए 
दिया यया था कि उसने विज्ञान के ऐसे सिद्धान्त की घोषणा की थी कि 
जो बाईबिल की मान्यता के विपरीत था। वैदिक तस्वशान औौर विज्ञान 


प्रस्पर भनुकश हैं, प्रतिकूल नहीं | यह वे दिक धर्स की एक निली विशेषता 
है जो कि किसी भी मत में विशमान नहीं है। 


२-बैदिक सन्तव्य युविति शोर तक संघत हैं... 
ससार के मतवादियो का कहना गह है कि उनके श्रम में “कल का 
वशल नहीं है, वहा तो केवल अन्धविश्यास से काम चलता हैं। सठों में 
लेष १७ ७ पर 
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तक 


हैं. "रक्त 0३७० 


कन्द्म में भ्रावातत अम पेदा होता है, पर 


ठीक रूप में ग्रहण करने के पदचातृ 


अत्वायय प्रकाश के तीसरे समुल्लास में दिये गये 


कीजिये ! वह यह है--- 


ु अफॉमर्गाड़ा अमाफक नगद 
औ रामपाल सिंह तेवतिया एम.ए. मूप गढ़ी 
से निवेदन 


झायेमर्यादा के मत श्रक १-२-७० में पृष्ठ ६ पर इसमे सन्‍्देह् यहीं कि 
कप द्वारा प्रदर्शित सत्याधंप्रकाश के १९ वें समुल्लास के जाति भेद के 


न्तु ऋतषिदयानन्द के भावो को 


यह अ्रम दूर हो जाता हैं। आप 


ये दाक्षनिक प्रकरण पर विचार 


/जअन्यत्य गुणत्थ कसंत्व भ लामान्यानि विधेधाइल )| बे० १२४॥ 
कर्मों मे कमं पन ये सब सामान्य 
द्रव्यस्य सामान्य धोौर गुणत्य कमत्य 
के अन्यत्व विशेष है। इसी प्रकार सबंत्र जानना ॥। 

सामाख विलेय इति बुद्धध क्षम्‌ ॥ बे० १ २ ३॥ 


सामान्य भोर विश्ेष बुद्धि की भपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जेसे-मनुष्य 


इरव्यों में द्रव्यपन, गुणों से गुभपन, 


और विशेष कहाते हैँ, क्योंकि द्रव्यो मे 


” व्यक्तियों में मनुध्यत्व सामान्य और पश्ुत्वादि से 
पुदयत्थ इनमे ब्राह्माणत्थ कत्ियत्व बेध्यत्व 
व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य झौर क्षत्रिया 


सर्वेज जानो ॥ 


इस स्थल को विज्लेष रूप से समझने के 


प्रध्याय के दूसरे आाहिक का ध्यान 


वेशेषिक में जो श्र सामास्य पद का 


पद से लिया जाता है। जेसे-- 
“समानप्रसवात्मिक जाति | 


अर्थात्‌ ग्रतेक व्यक्तियों में समानभाव 


हक कस स्त्रीत्व और 
शूब्रत्व भी हैं। ब्राह्मण 
दि से विशेष हैं इसी प्रकार 


लिये बेशेषिक दर्शन के १ 


से मनन करना चाहिये। भनेक 
व्यक्तियों मे रहने वाले समान भाव को सामान्य 


न्याय 


कहते हैं। जैसे जीवो मे 


रुषो में पुरुषत्व, ब्राह्मणों मे 


है वही प्रथे॑ न्याय दर्शन मे जाति 


२२६७ 


को उत्पन्न करने वाले पदार्थ 


कुतदिचद्भेद करोति 


तत्सामान्यविसेषो जाति ” भ्र्भात्‌ जो निमित्त किन्‍्हीं व्यक्तियों मे भ्रभेद 
सबा किन्हीं में भेद बतलाता है, वह निमित्त सामान्य विकेषात्मक जाति 
कहलाता है। भतः मनुष्यों मे मनुष्यत्व का अभेद होने से वह सामान्य 
भादि मे जो भाव क्षत्रिय प्रादि से 


झौर मनुष्य के श्रवान्तर भागों ब्राह्मण 


भेद को प्रकट करता है विक्षेषता बतसाता 


सामान्य विज्षेषात्मिकः जाति रहती है 
कै प्रकट किये हैं। 
अब सब से भुर्य प्रश्न सामने यह 


पश्ुत्व आदि की भान्ति मनुष्यत्य भी ईह्वरकुत 


है। घत ब्राह्मण भादि से 


। ठोक यही भाव ऋषि दयानन्द 


भाता है कि यह तो ठोक है कि 


हो सकती है ? यह ब्राह्मण 


प्रादि तो मनुष्यकृत ही है। इसका उत्तर नह है कि शरीक को कर्म फल भुगाने 
है लिये परमात्मा जैसे मनुष्य भ्रादि जाति में जन्म देता है, ठीक वैसे ही वह 


ब्राह्मण भादि वर्ण में मी जन्म देता है । 


इस्म देते से ग्राह्मणत्य जाति भेद भी ईए्वरकृत 


हप में इंढव कृत जाति भेद होता है 
दिवरकृत होते हुए भी साधाध्य मात्र 


हि भेद है । इसका कोई भी समझदार व्यक्ति 


के ब्राह्म नो में बराह्मणत्त बाहा णपना सामान्य 


हा पत्र का धर्च 'पना! भर्जात जाति थोषक 





थीय स्वय जन्म धारण नही कर 
काम है। वह चाहे जिस देश 


परुतु भ्राह्यणत्व लादि बाति भेद 
गहीं, भ्रपितु सामाध्यविश्वेषात्मक 


ग्मान्य पर्म 
पद है 





अपलाप नहीं कर सकता 


अथवा थाति नहीं है । 
। 


यदि ऋषि दयानन्द ब्राह्मणत्व भादि को ईश्ज्रकृत न लिखते, तो 
ऊपर लिखित ईद्वरीय व्यवस्था मे दोष झा जाता । प्रस्सात्मा न्‍्यायकारी 
होने से मनुष्यों भोर मनुष्यों के भ्वान्तर भेदों मे जन्म देता है, अत ब्राह्मण- 
त्व भ्ादि भी ईदवरकृत है। झौर मनुष्यों की सामान्य जाति का अवान्सर 
भेद होने से ईबवरक्ृत होता हुआ भी सामान्यविशेषात्मक जाति भेद है । 
जैसे पृथिवी मे पृथिवोत्व जाति सामान्य है, परन्तु पृथिवो के विकार भेद 
'ब्रट' मे भी पृथिवोत्व सामान्य जाति रहती हुईं भी 'घटत्व” विशेष जाति 
भी रहती है, भ्रत पृथिवीत्व की भ्रपेक्षा घट में रहते वाली थाति को 
सामान्यविक्षेष जाति भेद कहा जाता है । 

-जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


प्र०६ का शेष 
मत प्रवत्तंक की भपनी जीवन से सम्बन्धित भ्रनेक घटनाएं बडे क्‍्राएथयाँ- 
त्पादक ढंग से वधणित को गई होती हैं भ्रौर मत के सिद्धान्तो का उनसे 
सीधा सम्बन्ध होता है। वे बाते युक्तियुक्त प्राय नही होतीं। पौराणिक 
मत में ऐसी बहुत सी बातो का प्रचलन है कि भमुक कहानी के सुनने से 
धन भोर भायु कि वृद्धि होती है, भमुक तिथि को उपवास रखने से उप- 
वास रखने वाले के पिता थुत्र, की भ्रायु बढती है भौर प्रमुक तिथि को 
अन्मना ब्राह्मणो को दान देने से दानदाता की सब मन कामनाए पूर्ण 
होती हैं। मतो मे प्रचलित ऐसी सभी बात भ्रयुक्त असगत भौर बुद्धि बिदद्ध 
हैं। वेदिक धर्म में ऐसी यातों का समावेश बिल्कुल भी नही है । यहा तो 
खरा सोदा है। विद्या के इच्छुक को प्रयत्नपूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए ॥ 
धन पृरुषाथ से प्राप्स होता है, भच्छ कार्यों के करने से भौर जीवन सदा- 
चारयुक्त बनाने से यश मिलता है, भास्तिकभाव से सत्कारयों मे प्रवृत्ति 
होती है । वृद्दों (माता पिता, भाचाय भोर भतिथि भादि की सेवा से 
स्वास्थ्य ज्ञाम होता है क्योकि सेवाकार्य भे परिश्रम अपेक्षित है ।-- 
अभिवावनझोलस्थ नित्य वृद्धोपसेजिनः । 
चत्थारि तस्य बर्धन्‍्त आयु., बिद्या, यशों बसम्‌ ॥ 
कर्तव्य परायण प्रोर गुणवान्‌ होने से भ्रायु, विद्या, यश भौर बल क्‌ 
बढ़ि होती है। मतो में प्रनलित जड-पूजा से नही । 
३-जेविक सिद्धास्त न्याय-संगत हैं-- 
बेद सृष्टि के भादि मे मनुष्य मात्र की भलाई झोर कल्याण के लिए 

प्रदत्त ईइवरीय ज्ञान है । सब स्त्री पुरुषों को वेद पढने भोर वेदिक घर 
प्रषनाने का पूर्ण भधिकार झोर स्वतन्नता है। दूसरी भोर पौराणिक मत 
मे तो प्रन तक यह मान्यता है कि वेद पढना स्त्रियो के लिग वर्जित है। 
भला कोई इनसे पूछे कि जो वेद श्ञान पुरुषो के लिए लाभदायक उपयोगी 
घोर अपेक्षित है वही वेद ज्ञान स्त्रियों को क्योकर हानि पहुचायेगा ? 
बेदिक ध्ममे स्त्री प्र॒षों के मध्य ऐसा पक्षपात नही बरता गया है । वैदिक 
धर्म की तो सभी बात स्त्री-परुष धनी-निधंन, ऊच-नीच, आल वृद्ध भौर 
युवा सभी के लिए उपदिष्ट हैं भौर निष्पक्ष भाव से उपयोगी और ग्राह्म 
हैं। वहा यह भी शर्त नहीं है कि किसी व्यक्ति विज्लेष पर ईमान लाझो या 
किसी बात पर बिना सोचे विचारे भ्रध-भद्धा करो । वहा तो--“मनुभव” 
मनुष्य बनो--का सीधा उपदेश है। वेद झोर वेदिक धम विज्ञान-परक, 
नन्‍्याय-सगत ओर युक्तियुक्त है। वेदिक धर्म की उपादेयता सावभौम है, 
इसीलिए वह प्रिय है। मानवीय विज्ञान का भी मूल परम्परया वेदिक 
विज्ञान ही है। वदिक विज्ञान ईश्वरीय ज्ञान वेद प्रतिपादित होने से पूर्ण 
झौर सत्य है । मानव विज्ञान जितना जितना प्रत्यक्षादि-प्रमाणो से सिद्ध 
है। वह सत्य है । मनुष्य का ज्ञान परमावधि तक बढ़ने पर भी सीमित है, 
परन्तु बेद ज्ञान भ्रनन्‍्त भौर नित्य है। मानव विज्ञान के पास भभी वह 
विज्ञान नही है, थो कि वेदो में प्रतिपादित है। भ्रमी मानव विज्ञान का 
क्षेत्र सीमित है, इसको भागे बढ़ना है। परमात्मा करे यह परमावधि तक 
बढ़कर ससार का कल्याण करें। 0 


द इ्येजर्यादा साप्ताहिक 


१११ १६७० से भागे -: 


अमर हुतात्मा (शहीद राजा नाहरसिंह 


बलल्‍लमगढ़ 
(शी प्राक्षा्य भगवान्‌ देवजी गुरकुल भआज्जर ) 
पाचवे पत्र के शब्द इस प्रकार है| 
"“(ए980) बक्कणा०8 पिंड केशुव्यप धाश॑ धर (धा6 ए8]भ) ॥8 089 क्षात॑ 
ग्राइुए0 एफ शाप्ाएड, (ऋषकाए &04 पाशिा॥एए, एाहव्8 (4 ॥8 मल्याओ 8 
नल धातानिया ए॥0॑ ज्ञापा#ंक्षातंतड सह ध#ध 88 900॥ 88 ॥85 820०0 
कि 080 लाभ्ाबलंलः' जी (6 दाहएाल 06 जा ता एए ० पा5 ंशुक्षत्र 
भावार्थ यह है, “राजा नाहरसिह बादशाह सलामत को यह विश्वास 
दिलाता है कि वह दिन रात सेना भर्ती करने मे लगा हुभा है । दोनो 
प्रकार के सेलिक पैदल, पलटन, भश्वारोही (घुडसवार) भर्ती करने मे 
व्यस्त है जब कि राजा का स्वास्थ्य प्च्छा नही है फिर भी वह धुन का 
धनी भपनी से निक शगित बढा रहा है। भौर लिखता है जू हि जिले की 
व्यवस्था ठीक हो जायेगी, सुधर जायेगी, वश में भा जायेगो मैं उतना ही 
शीक्रातिशीत्र बादशाह सलामत के दशनाथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा 
करू गा । 
इसके पदचात्‌ बादशाह भोर राजा मे प्रतिदिन पत्र व्यवहार होता 
हुआ प्रतीत होता है । २१ तारीख को बादछ्याह का उत्तर मिलता है जो 
शाआ नाहरसिह को लिखा गया है। उसमे दिललो को बडो सडक तथा 
बदरपुर थाने के सुप्रवन्धार्थ भोर सुरक्षाय लिखा गया है। यही मुख्य 
कार्य राजा को बादशाह ने सौंपा था कि इस सड़क पर तथा बदरपुर थाने 
पे कोई गडबड न हो । उधर से प्ग्नजो को सेना दिल्‍ली की झौर न भाने 
पावे । इस पत्र से पूर्व के पत्नो मे क्या लिखा होगा उसका परिचय मिल्लता 
है भोर राजा के पहले के उन कार्यों का भी ज्ञान होता है जो उसने भग्रेजो 
के विरद्ध किए | 
इस पत्र मे बदरपुर के नए थानेदार की नियुक्ति को चर्चा है तथा कुछ 
धन्य राजकर्म चारियो के हटाने के विषय मे लिखा है। 


२२ मई का पत्र राजा का बादद्ाह के नाम लिखा मिलता है। उसमे 
वह झपने निजी कुछ विश्वासघाती नौकरों के विषय मे बादशाह से शिका- 
यत करता है झोर उनसे सावधान रहने के लिये निवेदन करता है। ये 
निकृष्ट सनिक मेरे सेनिको झोर बादशाह के सेनिको मे झगड़ा करा द्गे 
तथा मेरे (राजा) के तथा भाष (बादशाह) के सम्बन्धो को बिगाड देंगे । 
ये घृत्त लोग हमारे परस्पर के सम्बन्धो को विगाड कर एक दूसरे का शत्रु 
बना दगे भोर हमारी सारी योजना खराब हो जायेगी, भत इन नौकरों 
की झूठी बातो पर विद्यास न कर मैं (राजा) पहले को भ ति भाप का 
पूर्ण विद्वासपात्र सेवक हू । 

२४ मई का पत्र कुछ ऐसे पतन्नो को भोर सकेत करता है जो बादशाह 
ने दाजा को लिसे थे किन्तु वे भग्रजो के हाथ नही लगे | वे बललभगढ़ मे 
मिलने चाहिय थे किन्तु मिले नहीं। इस पन्न मे राजा को बादक्षाह त्ते 
उपस्थित होने के लिये लिखा है किस्तु राजा पुन उस समय भी उपस्थित 
होने मे झपनो विवशता प्रकट करता है। वह लिखता है कि जूहि व भास- 
पास के जिलो का ठोक प्रबन्ध हो जायेगा वहू तुरन्त ही बादशाह की सेवा 
मैं. उपस्थित होगा । 

राजा इस पत्र मे लिखता है कि जब वह छुद्ध वायु सेवनार्थ बाग मे 
गया तो ईद के नये चान्द के दर्शन हुये। उसने इस चाँद के द्नों को 
बादशाह के सौभाग्य का सूचक माना है| 

२४ मई का जो पत्र है उस मे राजा सूचित करता है कि दिल्ली के 
हार तक के सब क्षत्रो पर इस समय के प्रबन्ध का प्रभाव पडा है। इसलिये 
हरीनाम (7्रणाएएाआ॥) की चौकी पर दस सिपाही भोर एक थानेदार 
की भावद्यकता है भोर नेरोली (ए८०जफ़)००) मे २५ सिपाहो होने 
झावश्यक हैं। इतना होने पर सब प्रबन्ध पूर्णरूप से यथोचित हो जायेगा। 
यदि बादशाह सलामत मुझ भाज्ञा दे तो मैं प्रावरयक॒रतानुसार दोनों स्थानों 
पर सम्यक्‌ प्रबन्ध कर दू गा। 

२७ मई का पत्र फिर इसी प्रकार का है जो भ्रास पास के क्षेत्रों को 


>>. 
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सुरक्षा करवाने के विषय मे बादशाह को लिसा गया है। ये पत्र यही 
सिद्ध करते हैं कि राजा नाहरसिह बादशाह से मिलकर भग्नेजो के विरुद्ध 
पूृणरूप से बगावत मे सहयोग दे रहा था। 

२८ मई और ३० भई के पन्नों मे फिर इसी प्रकार की चर्चा की गई 
है। राजा इन पन्नो मे यही दुख प्रकट करता है कि उसको प्रार्थना पर 
प्रबन्धार्थ ध्यान नहीं दिया गया भोर वह फिर स्वयं (२०) बोस सवारों 
की एक टोलो बादशाह को सहायतार्थ प्रबन्ध करने के लिये भेजता है । 

&३6 8 899थकाकाए नालाड एत6 हूपाइैड 8छएणफन, लि. पट ढ़ 
॥7॥ बाएड्राककु0, 0 (०0 घधाढ ि०त़ाएडइ लींच्ण “कर हएणण४। पड 
हशाफ्रधाई १8 00 त्ञथं। ज्राशाट 

भोर यह बादशाह को स्वोकृति वा भनुमोदन को प्रत्यक्ष रूप से 
प्रकाशित करता है प्रकट करता है। उत्तरार्थ भपने हस्ताक्षर युक्त वा 
झपने हाथ से लिखा गया है। निम्नलिखित प्राभावार्थ सिसा है कि बाद- 
शाह राजा को बहुत प्रच्छा माने भौर भ्रपनाहितेषी सेवक स्वीकार करे । 

इससे भगला पत्र जो मिलता है वह ३१ जुलाई का है। इन पत्रों में 
३० मई से ३१ जुलाई तक (६०) साठ दिन का भ्रन्तर पड जाता है| 
इन बीच के दिनो में क्‍या हुभ्रा पत्रो के प्रभावों मे अग्रजों को कुछ पता 
नही चला । इस पन्न में राजा कुछ प्रपने धृत्त नोकरो के विषय मे जिन्होंने 
राजा को धोखा दिया तथा राजा तथा बादशाह के परस्पर सम्यन्ध 
बिगाडने का यत्न किया, चर्चा करता है। वह इन छाब्दो भे लिखता है। 

पृफल एदला। णा6 वणालदालहड णा ध6 एड0 ० [6 उेक्ुक्षोी एफ 8 
ढणाफ़॒ांधा। 28808 8 0क्‍्ञा इधफक्यां8ड ० सश्ीद 8848 प्री052 
प्रा0. ॥80 लिालशाए फेश्शा 7 गा8 लाएंए०) #९ ४०0०३८४ पका) 
मष्साह थाफंट्यटरलटालीा लंच बाएं. छात्फनाए 0 हा6 एब्बॉपएट रण 8 
[ता जी रिएफ्ुल०3 200 तब त्रीला ॥6 - छ88 ० 6 [णा ० बएड 
विलशा' 82007क्‍स्‍95 (॥6ए प्रात 80॥679/४ंशा०७ ० दा0फढटा 60 60 णजचा।ा 
ध्एत पाक्ाए इंशपाड़ थ82९70002: (0० साई 'ेशुल्यारए व्रत 866 काया ज्ञो0 
छ28 णिमालए काड शतिट0त ताएफ़ञाल्थ३20 त्रात गाय पल छाइजालः थाफ़ाएबवी- 
व्यीए ट्टाग्ात्ा8 लेप ।,०० थी 8 एफ शाशाटड ॥876 ४ ०० ६0 प्राए 
ताइटलवा 876 ॥63, ९7 ॥0%6 एए ऐंध8$ प्राध्या (0 एएए6७ हटा 0०54 
जग 880 (7 ण[7083 00 ए०ए '०8४ए 880 88 0 08०6 ॥6 9०६०९ 
फ्रि० ९06९88 फ़ध्यांति प॥( 0०7 ॥8970० ॥085९९ एए (07॥08 07 ००॥३28ए0०8 
जाए छाए 50एशशणाला बणत॑ फ्रह 70 लाइजार जाती ६९ वराधयाएव्त छए 
छ0प7 ४९४१९ 

इस पत्र में राजा नाहरसिह की शोर से भपने ही नौकरो के विरुद्ध 
शिकायत लिखी है । ये लोग पहले राजा के यहा नौकर थे इन्होने राज्य 
की सम्पत्ति तथा नकद रुपया सब मिलाकर जो एक लाख रुपया होता है! 
झवेध रूप से अर्थात खाली बेईमानी थी। जब राजा ने इन नौकरो स इसका 
हिसाब मागा तो ये तोकर चालाकी से कोई बहाना करके दिल्ली भाग 
गये झौर बादशाह के पास जा कर राजा के विरुद्ध झूठी शिकायते की, 
मूठ दोष लगा कर राजा और बादशाह को भित्रता भग करने का प्रयत्न 
किया । जो बादशाह राजा का पहले मित्र भा उसे राजा के विरुद्ध करके 
नाराज कर दिया । राजा इस पत्र में बादशाह को लिखता है बादशाह 
सलामत ' जो दोष मेरे ऊपर मेरे इन शत्रुम्रो ने लगाये हैं तथा जो विदवास 
की बात कही हैं वे सर्वथा भूठी हैं। इस प्रकार वे मेरे ऊपर भूठ दोष 
लगा कर अपने भाप को बादशाह सलामत की दृष्टि मे विध्वास पाक 
झोर श्रष्ठ हितेषी सिद्ध करना चाहते हैं भोर जो मेरे राज्य से उन्होने 
बहुत बडो धन की राशि बेईमानी से इकट्टी की है वा चुराई है उसे हजय 
करना चाहते हैं। मेरे विरद्ध शिकायत करके थे हस दोद को छिपाना 
चाहते हैं जिससे बाददाह सलामत भी उनके विरुध इन दोषों की पूछताछ 
न करें भौर झ्ाप की दष्टि में भ्रच्छे बने रहे । वे झागे इस पत्र मे 
लिखते हैं । 

एृ0एका 08 77 06 इधप्डए ६7 88 एए भ्रा०्ध्धंणड ॥987ए8 लल फैक 
4 दििणिं ए॑क्रातद 670 ॥6०8॥7 जा जाशाल' ज ए0ए7 दिए छाए रट 
गरल्रशः १7690 रण त80ए०ग़ाड प्रा० णऐदा जज णगा० त्रो0 00908 ॥8 
परक्रा0॥८०४ 00 म6 फणांत] का बंचा0॥0 8००, विधाण 80१0 पाल, 
पाला राह & #002800658 (एक शोशी 80 एछट गि76 राजा खात॑ 
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श्री रामनाथ जो मल्‍्ला के विरुद्ध अभियोग 
खारिज 


मई दिल्‍ली दिनांक ७-२-७० श्री भारतेन्द्रताथ ने १६६८ के प्रारम्भ 
में सावंदेशिक सभा के कार्यालय से किसी सांति कुछ ऐसे पत्र प्राप्त किये 
जिनमें उक्त सभा के एक सेवक ने झावाय॑ वेधनाथ शास्त्री के विरुद्ध दुरा- 
चारो के भारोप लगा रहे थे, फिर उन पत्रों को श्री चतुरसेन के ताम से 
साइक्लोस्ट।ईल करा कर सारे भारत में बांटा। साथ सी एक षडयंत्र द्वारा 
थी भल्ला थी के हस्ताक्षर की किसी लेख की कुछ लाइनों को फोटो करा 
सी | जब उन्हें प्रो० रामसह जो सभाप्रधान ने सभा के गबन के भारोप 
में समा की सेवा से पृथक्‌ कर दिया तो श्री भारतेन्द्र ने जहां श्री भल्सा 
थी के विरुद्ध आरयोदिय' में भिन्न भिन्‍न प्रकार के सेख लिखने तथा आरोप 
भगाने भारम्भ किये, वहां फोटो की गई कुछ लाइने छाप कर भाचार्य 
बद्यनाथ के विरुद्ध छापे पत्रों का दोषी श्री मल्‍ला जी को बनाने का प्रयत्न 
किया । सभाभों के तत्कालीन झापसी झूगड़ों के कारण उस सप्रय वाता- 
बरण भ्रत्यन्त दूषित था भोर पंजाब सभा के विरोधियों की सारी शक्ति 
श्री भल्‍्ला जी को प्रत्येक प्रकार से बदनाम करने तथा हानि पहुंचाने पर 
सभी हुई थी। उसी सन्दर्भ मे सावंदेशिक समा में एक षड़्यंत्र रच कर 
उसके अधिकारियों ने श्री भारतेन्द्र की प्रेरणा पर भपने एक कर्मचारी 
श्री भतुरसन गुप्त से जुलाई, १६६६८ में श्री भला जी के विरुद्ध झभियोग 
खड़ा कर दिया । १॥ वर्ष में केवल पहले गवाह भर्थात्‌ श्री भारतेन्द्र की 
गवाही ही चल रही थी कि श्री चतुरत्ैन द्वारा ्रभियोग की पैरवी न 
करने कारण के धीमती मंजला महाजन जुडोशल मै जिस्ट्रेट दिल्लो ने ५-२-७ 
को उक्त अभियोग को खारिज कर दिया । 

२- यह उल्लेखनीय है कि धपनी गवाही में श्री भारतेन्द्र नाध ने स्वी- 
कार किया कि उक्त पत्रों को सभा के कार्यालय में टाईप उसी ने कराया 
सथा साइक्लोस्टाईल उसी ने कराया भोर पत्र की फोटों भी उसी ते कराई 
दूषित वातावरण के कारण उस समय तीन प्रतिष्ठित ब्यक्तियों भर्धात्‌ 
शी सत्यदेव जी विद्यालंकार, श्रो वेदक्षत जी विद्यालंकार तथा श्री राम- 
साल जी ठेकेदार ने सावंदेशिक सभा के अधिकारियों के प्रभाव में भझाकर 
श्री भलला जी के विरुद्ध गवाही देने के लिये नाम दे दिये। परन्तु जब 
उन्हें पता लगा कि प्नभियोग भूठा है तब उन्हें बड़ी पदचाताप हुमा । 
धभियोग खारिज हो जाने से इन तीन महानुभावों को निश्चय ही मासिक 
झान्ति होगी । श्री चतुरसेन भी स्यायालय में सभा के कर्मचारियों को 
प्रायः कहा करते थे कि दोषी तो वास्तव में श्री भारतेन्द्र ताथ ही है भी 
सल्‍ला जी को तो भ्रकारण ही फंसाया गया है। वह तो भ्रभियोग भी 
यापिस लेने को तयार रहते थे परन्तु उन्हें शका यह थी कि श्री भलला जी 
उनके विरुद्ध,मानहानि का भ्रमियोग न कर दें । परमात्मा ने उनकी इच्छा 
भी पूरी कर दी। उन्हें भी भव बड़ी मानसिक शान्ति होगी । 

३. स्मरण रहे कि श्री भारतेन्द्र नाथ जितके घड़यंत्र के कारण यहू 
झंभियोग चला तथा जिनके वियेले प्रचार के कारण श्री मल्ला जी भाये- 
शगत्‌ में कुछ समय के लिए चर्चा का विषय बने उन्हें भ्रायप्रतिनिधि समा 
उत्तर प्रदेश ने एक बार तथा पंजाब सभा ने दो बार भ्पनी सेवा से पृथक 
किया था। जब इन पर न कोई विदवास करता था तथा न सेवा में रखने 
को तेयार था तो श्री भल्‍ला भी ने प्रो० रत्नसह भी तथा बादू काली- 
चरण जी की प्रेरणा पर श्री भारतेत््त की पंजाब सभा में १५० )मासिक 
बेतन वर तियुक्त किया, जिनके फलस्वरूप उनके परिवार का निर्वाह चलने 
संगा | बाद में उनका वेतन ३००)२० कर दिया शोर निवास स्थान 
धादि की उनकी सुविधाएं दी उसी भारतेन्द्र नाथ ने श्री भल्‍ला जी के 
विरुद्ध मिथ्या प्रचार किया तथा मूठा स्‍भ्रभियोग कराया । यह है उपकार 
का पारितोषिक जो श्री भारतेदनाथ ने श्री मल्‍ला जी को दिया । 


आयंगर्यादा साप्ाहिक 


” लिया। इसी के फलस्वरूप 





स्वास्थ्य में सुधार 

थ्री तोथराज जी वेद्य, सभा उप-मन्त्री तथा स्पूनिसिपल कमिदनर, 
मोमा में भारयंसमाज के एक प्रमुख स्तम्भ हैं। सभा की संकट काल में 
बड़ी सहायता करते हैं। समा के कार्यों में दृघर उधर जाने भाते में 
प्रस्वस्थ हो गये । उन्हें निमोनियां हो गया था | श्री रूपलाल जो एम० 
एल० ए० ने एक्सरे करवाया तो भ्रसली बोमारो का पता लगा। मैं 
१-२-७० को प्रार्यंसमाज साबुन बाजार लुधियाना के भावद्यक कार्यवश 
लुधियाना गया तो दोपहर बाद श्रो वेथ जो को देखने मोगा गया। मेरे 
साथ भायंसमाज साबुन बाजार के प्रधान श्री भ्मरनाथ जी छिब्जा, तथा 
पझन्य झधिकारी यह देखकर बड़ा सन्तोष हुप्ना कि अब उन्हें कोई कष्ट 

नहीं । केवल कमजोरी हो है। भाशा है शोध्न स्वस्थ हो जावेगे । 
-- रामनाथ भल्ला सभा मन्यी 


पृष्ठ ८ का शेष 
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भावार्थ इस प्रकार है जिस प्रकार मेरे पूर्वज श्राप के मुगल परिवार 
के विश्वाप्त पात्र, हृदय से हितेषो होते भाये हैं भोर उन्होंने स्वप्म में भी 
मुगल बादशाहों की भ्राशा के विरुद्ध प्राचरण करने को नहीं सोचते थे मैं 
भी उसो परम्परा का पालन कर रहा हूं । 
मैं खरा स्वर्ण (सोना) हूं विदवसपात्र भौर सच्चा हूं। मुर्से हजार 
बार अजमा कर देलो मुफमें कोई न्‍्यूनता नहीं मिलेगी । 
प्रपना स्नेह तथा विश्वास पात्रता प्रदर्शित करने के लिये राजा ने 
उपरोक्त प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। राजा नाहररातह्‌ निवेदन 
करते हैं कि यदि मेरा विदवास वा भक्ति बादशाह सलामत के प्रति नहीं 
होती तो इस बगावत के भगड़ों से पूर्व में दिललो हजूर के दरवार में 
क्‍यों उपस्थित होता ओर दरोगा मीर फतह-भली के माध्यम से भाप के 
दर्दानाथ क्यों प्राथंना करता। 
इन पत्रों से न्यायालय में सरकारी वकील यह सिद्ध करता है कि 
राजा नाहरसह बल्लमभगढ़ नरेश का बादशाह बहादुरशाह भादि बापियों 
के साथ पूर्ण भौर घनिष्ट सम्बन्ध था और राजा नाहरसिह पहले से ही 
इन पड्यन्त्रों में भाग ले रहे थे । हर! 
इसी प्रकार प्नेक साक्षी (गवाह) राजा के विरुद्ध अंग्रेजी न्यायालय 
में उपस्थित किये गये । राजा नाहरसिंह ते भी भपने वकील द्वारा सफाई 
देने का यत्न सब व्यर्थ ही सिद्ध हुआा। प्रन्त में इनके साथियों सहित 
देहली में कोतवाली के भागे इन्हें फांसी की जयमाला पहना दी गई। 
देहली के मुगल बादक्षाहों के साथ राजा के पूव॑ंजों का कभी संघर्ष 
तथा कभी मित्रता दोनों ही प्रवस्था में चली भाती थी। राज माहरसिह 
ने समयानुसार बादशाह बहादुरशाह जफरशाद के साथ मित्रता की तथा 
अंग्रेजों के विसद्ध प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में प्रपनी शक्ति के भनुसार भाग 
यह देश भक्त राजा फांसी के तस्ते पर मूल 
कर भमर शहीद हो गया भोर भपने कुल तथा हरयाणा की यश। कीति 
को पार चान्द लगाकणय स्‍मर हो गया। इनका जीवन चरित्र कभी 
विस्तार से लिखूंगा | 
न्‍माटमपअप्मंटअजएशाजाटमजधरामधर सादर 
झापुदद का चमत्कार 
१--बासा हरीतकी [ भवलेह] खाँसी, दमा, भोौर यवमा के लिए 
अचूक भोवधि मूल्य १० ) किलो 
२-वरदा [पृन्नोषधि] तीसरे मांस के प्रारम्भ में प्राता सेवनीय, 
होगा । मुल्य १० 
म हा-विवाइ के पदचातू जिनके सन्‍्तान नहीं ये पत्र व्यवहार करें या 
मिलें । दवाई कोसे तीन मास । | 
पता- ्यामसुन्दर स्नातक भ्रायुवंदालेकार, झायंसमाज दीवान हाल दिल्ली 
ष्ट्म्प्ष्य्ब्प्म्ध््न््म्ष्टम्प्म्टमग्मध्क्पपमधटरमपअध्ट पम्प 


--निजसंवाददाता ((#्य 


_ 








श्री रामनाथ जी मलल्‍ला, समा मन्त्री का 
हादिक अमिनन्दन 


श्री रामनाथ जी भल्ला, जब झायय समाज साबुन बाजार लुधियाना के 
झधिकारियो के निमन्‍्त्रण पर सभा मन्‍्त्री बनने के उपरान्त रविवार दिनाँक 
१-२-७० को पहली बार सत्सग में पधारे तो भायं समाज साबुन बाजार, 
धार्य कालेज, भाय॑ हायर सेकण्डरी सकल, दयानन्द मेडिकल कालेज, भाये 
गल्स हायर सकण्डरी स्कूल के मधिकारियो, प्रित्तिपलो, स्थानीय व्यापारियो 
तथा प्रतिष्ठित नामरिको की भोर से उनका हादिक भभिनन्दन किया 
गया । सभा मन्‍्त्रो जी ने श्पते माषण में भाये समाज साबुन बाजार के 
सब पक्षो द्वारा मिलकर समाज का कार्य करने के निदचय के कारण भाय॑ 
समाज मे उत्पन्त हुई जाग्रति से समाज के भ्धिकारियों को बधाई दी तथा 
सत्सग को हु मनक उपस्थिति पर प्रसन्नता प्रकट की। भायंसमाज के 
सघटन को प्रघिक दुढ बनाने पर बल दिया। शिक्षण सस्थाझ्रों के भध्यक्षो 
को प्ररणा की कि यह झपनी झपनी ससस्‍्था के छात्रों छात्राओं को सभा 
द्वारा भायोजित धमंदिक्षा की परीक्षाप्रो मे बंठायें ताकि वह बड़े होकर 
उत्तम नागरिक बन सक । इसके साथ उपस्थित बन्घुझो को सत्सगो मे 
उसी भाति रुचि सेने तथा उपदेशो द्वारा सब लाभ उठाने की भी प्रेरणा 
की । स्कूल के छात्रों को सत्सग में उपस्थित देखकर उनकी बडी सराहना 
की तथा मुख्याध्यापिका जी को भी छात्राप्रो व प्रष्यापिकाहों को सत्सग 
भेलाने की प्र रणा की । 
श्रो प्मरनाथ जी छिब्बा, प्रधान, तथा डा० रामस्वरूप थी भन्‍्त्री, 
झायसमाज ने श्री मल्‍ला जी की भायंसमाज के प्रति सेबाभो की प्रश्नसा 
की तथा बताया कि भारत सरकार की सेवा से तिवुत होने के उपरान्त 
छ नहोने आजीवन समाज सेवा करनें का जो सकलल्‍प किया है उसके बाद 
बह इतनी सर्दी के बावजूद स्थान स्थान पर भायंसमाज के सघटन को 
दुढ करने तथा प्रचार काय को तीत्र करने के लिए पञाब में भ्रमण कर 
रहे हैं। स्मरण रहे कि जिस माति श्रो वोरेन्द्र भादि ने प्रतिनिधि न होते 
हुए भी श्री मनोहर जी विद्यालकार तथा ध्नगपाल विहू जो को अपनों 
तथाकथित सभा के उप-प्रधान घोषित कर दिया था उत्तो भाति श्रो अमर 
नाथ जी छिब्वा को क्‍प्ननाधिकार चेध्टा से भपनती तथाकथित भन्तरग का 
सदस्य घोषित कर दिया था हालाँकि श्री छिन्मा प्रो० रामधिह थी तथा 
थी रामताथ जी भल्ला को ही भाय प्रतिनिधि सभा पंजाब के विधिवत 
क़मश प्रधान तथा मन्त्रो मानते हैं । 
झन्त में श्री भल्‍ला जो ने श्रायसमाज साथुन बाजार के भ्रधिकारियो 
हारा किये गये उनके प्रभिनन्‍दन का हादिक धन्यवाद किया | 
--नित्रसवाददाता 





सभा मत्री जी सत्सग में भाषण दे रहे हैं। 





अपफ्मर्मादा सत््ताहिक 





डी शकिकनिकीपेडीएिकरमिकीपिकी पमिय पिलीफतिडआ कट पर पिएं पति करियर किमी किक 
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(कहता तु ाव्णलाक८ हम, राम 
भायंसमाज साबुन बाजार लुधियाना के साप्लाहिक सत्सय से 
१-२-७० को पधारने पर थ्री उग्रतेन सागर, पिसिपल प्राम॑ कासेश 
श्री रामनाय जो भला समा भत्रो का स्वागत कर रहे हैं। 





प्रिप्रिपल, भाय॑े गलस हायर सेकच्डरी सकल द्वारा समा मतन्री जो 
का स्वागत । 





सतसग के उपारान्त समाज मन्दिर में सभा मत्री जोका भर्मि 
नन्‍्दन । श्री भलला जो के साथ प्रि० सन्तराम, श्री धमरनाथ संध्या 
(अ्रधान समाज) प्रि० सागर, सुरझुया ध्यापिका जो, श्री विद्यामास्कर 
जी (उप प्रधान समाज) ञ्री भोमप्रकाश थो पासी, डा० रामस्वरूप 
जी, (मत्री समाज) श्री हसराज शर्मा, श्री मद्योक शा« कान्तीनन्दन 
तथा भनन्‍्य प्रतिष्ठित सदस्य हैं । 


झायेंसमाज बांकमेर दिल्‍ली का अठारहनां बाथिकोत्तल 


झायंसमाज बाकनेर (दिल्सी) का १८ वां वायिकोत्सव १ मार्च 
१८७० रविवार होगा निदिचत हुआ है । मंची धाये समाण 





१४ फरवरों १९७० 


"महात्मा आनन्दस्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार 
महात्मा प्रानन्‍्द स्वामी जी प्रगस्त, ६९ को प्रचाराथ विदेश यात्रा पर 

गये थे। कई देशों में प्रचार करने के उपरान्त लन्दन गये तो उन्हें फ्लू 
हो गया। उन्हें भनन्‍्यत्र भी जाना था परन्तु भ्रस्वस्थता के कारण बम्बई 
२०-१-७० को झा गये जहां वह चिकित्सा करा रहे हैं। भ्व उनके स्वा- 
स्थ्य में सुधार है। महात्मा जो ने झ्पनी यात्रा में किये कार्य तथा बोमारी 
के सम्बन्ध में ला० मेलाराम जी प्रधान, आयंसमाज, हनुमान्‌ रोड़, 
नई दिल्‍ली को जो बम्बई से पत्र लिखा है वह भाय जनता की जानकारी 


कै लिये दिया था रहा है । --रामनाथ भल्ला सभा मन्‍्ती 
शेम 
११४-ए, टरनर रोड़, बान्दरा, बम्बई-५० ३१-१-७० 
औरे बहुत प्यारे ला० मेलाराम जो, 


झानन्द रहो । पत्र आपका मिला। मैंने दक्षिण भ्रमरोका, तथा मध्य 
अमरोका के देशों तथा योदरप के कुछ देशों में पांच मास खूब वेद सन्देश 
सुनाया अमरीकत लोग बड़े प्रभावित हुए । एक भ्रमरोकन ने मु से संन्यास 
लिया। पांच मास के बाद जब मैं प्रफ़ीका जाने के लिए लन्दन पहुंचा तो 


झहां पल ने मेरे शरीर को घेर लिया भोर शरोर में से एक प्राण नही निकाले 


बाकि सब कुछ निकाल कर ले गया। तब डाक्टरों ने भ्रफ्रोका जाने से 
रोक दिया भौर मैं बुखार की भ्रवस्था में बम्बई चला आया। जहां श्री 
सरवाहा जी ने चिकित्सा कराई। पभब बुखार नही । खांसी नही । परन्तु 
नींद भोर भख भी नहीं । कमजोरी बहुत है। सो ठोक है। कमजोरी ठोक 
हो गई तो भच्छी बात भौर यदि दूर न हुई तो भी भच्छी बात । भापका 
धन्यवाद कि भाप छोटे से साधू को याद रखते हैं। घर में सबको भ्रार्शी- 
वाद । सेवक--भानन्द स्वामी सरस्वती 


पंजाब सभा के अधिकारियों के फोन नम्बर 


प्रो० रामसिह (सभा प्रधान) नई दिल्‍ली २७२६७६ तथा ५६३२१३, 

9 आए नवनोत लाल जी (समा उप-प्रधान) नई दिल्‍ली ४२६१५ दफतर तथा 
£€६१६५६८ (घर) क्री महाशय मरतसह जी (सभा उप-प्रधान) रोहतक 
जकहर॒याणा) ५८४, ला० लालचन्द जी सब्बभरवाल (सभाउप-प्रधान) 
लालन्धर (पंजाब) ३५३७, भी रामनाथ जी भल्ला सभा मन्‍्त्री नई दिल्ली 
२७४६४४, श्री तीर्थ राज जी वेद्य (सभा उप-मन्त्रों) मोगा (पंजाब) 
४०२, श्री अगन्नाथ जी, (सभा कोषाध्यक्ष ) नई दिल्‍ली ४३३९६ (दफ- 
तर) तथा ७२२४४ (घर), श्री देवेन्द्र कुमार जी (सभा पुस्तकाध्यक्ष ) 


नवांशहर (पंजाब) १४५, मुख्य कार्यालय, जालघर ४२५०, उप-कार्यालय, नई 


दिल्‍ली ४५१५०, थश्री जगदेवासिह जी सिद्धान्तों सम्पादक “आायेमर्यादा 
ददिलली५६२१६३, श्री रघुवीरधिह जी संसद सदस्य नई दिल्‍ली । ३८७८१७ 
-- (रामनाथ भल्‍ल्ला ) सभा मन्त्री 
अवता रवाद पर शास्त्रार्थ 

ग्राम देतोरा (भागरा) में भायंसमाज के उत्सव समय भ्ायंसमाज 
अर पौराणिकों में प्रवतारवाद पर शास्त्रार्थ हुआ भायंसमाज की घोर 
से पं० रामदयालु जो शास्त्रो ने पहिले घाराप्रवाह संस्कृत में भवतारवाद 
का प्रवल प्रमाणों से खण्डन किया। फिर जनता की सुविधा के लिये 
भाषा में उसकी व्याख्या की । पौराणिक पक्ष की झोर से पं० कृष्णचनद्र 
थी ने स्‍भ्रायंसमाज के पक्ष का उत्तर न देकर अपशब्द बोलने लगे श्रौर 
सनातन घममं की जय बोलते हुए ऊपर चले गये | उपस्थित जनता पर 

बहुत प्रभाव पड़ा । --मन्त्री श्रायंसमाज 

धात्म शुद्धि भ्राअम बहादुरगढ़ (रोहतक) 

२७ २८ फरवरी ७० को प्राश्रम को ओर से झ्रांखो का मुफ्त झाप्रेशन 


कैम्प लगाया जायेगा | डा० एस. सी मिढा १-२ मार्च को भाप्रेशन कर गे । 
आाप्रणन कराने के इस्छक सज्जन प्राश्रम से पत्र व्यवहार करें। 


-बह्माचारी घर्मंवोर सनन्‍्तोषो, व्यवस्थापक प्रात्मश॒द्धि प्राशम, दिल्ली 
रोड़, बहांदुरगढ़ (जि० रोहतक ) 
रेडियो भाषण को चि 
थ्रो सरदारधसिह तूफान भायप्रदेशक, (सांकरौद जि० मेरठ) २२ 
फरवरी ७० को देहाती प्रोग्राम में प्रनुमात ७॥॥ बजे कृषि गान करेंगे 


भार्यमर्थादा साप्ताहिए 


११ 


झायंसमाज के निर्यायन 

१--जलाली (भ्रलीगढ़) 

प्रधान--श्री उलफत राय, मन्त्री--श्री पृथ्वोराज हितेषी, पुस्तकाध्क्ष- 
थी शिवकुमार भाये, कोषाध्यक्ष-श्री पन्‍नालाल भाय | --मनन्‍्दो 

२-पाठा (करनाल) 

प्रधान--श्री जीतराम सन्त्री,-श्री दुलीचन्द, कोषाध्यक्ष, श्री अयअ 
पाल, पुस्तकाध्यक्ष--श्री रामकिशन --मन्वी 

३--बंडहलगंज (लखनऊ) 

प्रधान--श्री शारदा प्रसाद आये, मन्‍्त्री--श्री हरिहर प्रसाद पभ्ायें, 
कोषाध्यक्ष--थ्री घमंदत्त भाय॑, पुस्तकाध्यक्ष--श्री इन्द्रदेव, आये । --संत्रो 

४-बोकानेर छोटी (गुडगांवा) 

प्रधान--श्री गंगाराम मन्त्रो --श्रो मंगलचन्द बेदी, कोषाध्यक्ष--श्री 
हट्टी सिह, पुस्तकाध्यक्ष--श्री सत्यपाल । --मन्त्री 

५-फिरोजपुर (पंजाघ) 

सभो समाजों को झोर से शिरोमणि समाज की स्थापना की गईं। 

प्रधान श्रो मदनजित्‌, मन्त्री श्री देवीराम शर्मा, कोषाध्यक्ष-श्री 
ब्रह्मदत्त । --मन्त्री 

झाये गल्‍्ज हायर सेकण्डरो स्कूल लुफियाना का चुनाव 

प्रधान--वेद्य लोकनाथ जी, मेनेजर श्री भ्रमरनाथ जो छिन्बा तथां 

कोषाध्यक्ष-श्री रामनाथ जी प्र माकर चुनें गये । 


--भमरनाथ छिन्बा प्रधान भ्रायेसमाज साबुन बाजार लुधियाता 


शोक प्रस्ताव ; 
झायंप्रमाज साबुन बाजार, लुधियाना के साप्ताहिक सत्संग के पदचात्‌ 
१-२-३० को डा० रामस्वरूप जी मन्त्रो प्रायंसमाज ने श्री भ्लखधघारी जो 
आये नेता भ्रम्बाला, श्री रूपलाल जी, एम० एल० ए० गुडगांव तथा श्री 
खिदमतराय जी, अध्यापक झाय हायर सेकण्डरी स्कूल लुधियाना की 
भकस्मात्‌ मत्यु पर हादिक शोक का प्रस्ताव रखा तथा दिवगंत भात्माभ्रों 
की सद्गति भौर उनके सम्बन्धियों व ईष्ट मित्रों को घैय प्रदान करने को 
परमात्मा से सब महानुभावों ने प्राथंना की । 
शोक समाचार 
सोनीपत के प्रसिद्ध भायंसमाजी कार्यकर्ता श्री रूपचन्द जी मुखीका 
स्वगंवास हो गया। झ्ार्यंसमाज ऋषिनगर सोनोपत में शोक सभा का 
झायोजन किया गया जिसमें श्री मुखी जो को श्रद्धाज्जलो दो गई और पर- 
मांत्मा से प्राथंना को गई कि उनके शोक संतप्त परिवार को थैयें प्रौर दिव- 
गंत भात्मा को सदगति प्रदान करे । 
--सत्यदेव शास्त्री मन्त्री भारयंससाज सोतीपत 
शोक समाचार 
श्री यज्ञदत्त जी वर्मा बी०ए० शाहबाद मारकण्डा जि० करनाल का 
स्वगंवाप्त हो गया है । श्री वर्माजी शाहबाद में प्रायंसमाज का लग्न से 
कार्य करते थे । 
परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत श्रात्मा को सदगति तथा उनके 
परिवार को धैयें प्रदान कर ।--तेज भानु भाय॑ प्रचारक शाहुबद मारकण्डा 
शोक सभा 
श्री रामलाल जी गुप्त, म्यूनितिपल कमिश्तर, जालन्धर, सभा प्रंतरंग 
सदस्य व अधिष्ठाता सभा मुख्य कार्यालय को घमंपत्नो श्रीमती ज्ञान देवो 
जो के स्वगंवापत के सम्बन्ध में श्री भुप्त जी के निवास स्थान पर शोक 
सभा हुई। इसमें लगभग एक हजार व्यक्ति जालन्धर तथा अन्य स्थानों से 
उपस्थित ये । और पंजाब सभा की प्रोर से में स्वयं तथा भ्रन्य सभा भषि- 
कारी प्रतिष्ठित भाय॑ महानुमाव उपस्यित थे । 
श्री रामलाल जी ने भपनो धर्मपत्नी को स्मृति में ५०००) रुपये का 
दान घोषित करके एक ट्रस्ट बनाने का निशचय किया | उक्त राशि की 
झाय से दोन-दुलियों तथा निर्धनों की सहायता की जावेगी । इसके भ्रति- 
रिक्त १५० ) य० सामाजिक संस्थाप्नों को दान को धोषणा को । 
-रामनाथ भल्ला समा मन्त्रो 


“आयमयादा” साप्ताहिक १५ हतुमात्‌ रोड नई दिल्खो-१ १५ फरवरी १६७० दुरम : क्ष्य १५० रजि०्मुं० डो+९०#: 


चाय प्रतिनिधि समा पंजाब के साहित्य विमाग 
का सूची-पंत्र 
शा द्ारानकालित :-- 


है. सत्याथंर्थ प्रकाश--से ० स्वामी दयासन्द मुल्य ३-०० 
ह. धसंवोर पं० लेख राम लोवन--खे० स्वामी अद्धानन्द जी श्नरञ् 
है. सुशोला गीद शतक--आगंसमाज के गीतों का संग्रह श्न०्० 


२०. मुक्ति के साधन--प० मदनमोहन विशद्यासागर १-०१ 
२१. भायं समाज क्या मानता है 7 ,, , सकड़ा १७-०० 
२२- बाल उपयोगो कहानियां--स्वा० दयानन्द जी लिखित 
कहानियां ०्नऊश 
२३. गोकरुणा निधि--ले० स्वामी द्रमानम्द जी सेकड़ा १०-०७ 


रेड. भाय॑ नेताझों के वचनामृत, सेखक डा» साइंदास जो, सेंकड़ा १०-०० 
२४. मर्यादा पुरोषोत्तम राम, लेखक कु ० चुशीला झार्या एम० ए० ०-२५ 


४. धात्मानन्द सेखमाला--स्वा० झात्मानन्द जो के लेखों का २६. दयानन्द चरित्र-लेखक देवेन्द्र नाथ जो १-५० 
संग्रह तथा उनका जीवन परिचय १-२५ २७. बलिदान जयन्ति स्मृति ग्रन्थ--भाय समाज के बलिदानों 
ह. स्वानन्द लेखभाला--स्वा ० स्वतन्त्रानन्द जी के लेखों हु का सत्रह 5 200 : 
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ज्हः 


बन 


शरद ऋतु का उपहार 


परकुक्त कांगढ़ी फार्मेसी से हरे क्यों खरीद 
क्योंकि--- 


& गुरुकुल कांगडो फामसो विशुद्ध आयुवविक- ऑयोक 


निर्माण पूर्ण क्षास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 


७38६8 32 कांगडो फार्संसो को आय किसो व्यक्ति को जेब 
नही जाती, वरत्‌ भाप के हो बच्चों को शिक्षा आदि 
पद व्यय होतो है। 
७७७ गुरुकुल कांगड़ो फामंसोढ्ारा निित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निश्चय हो श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते *] 
हैं वहाँ आपको जेब से निकला एक-एक पंसा भो राह 
के निर्माण तथा जनता को सेवा में खर्च होता है । 
७७७७ इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक ओषधियो तथा तल 
आादि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय ग्रुरुकुल 
कांगड़ो फामसी हरिद्वार का नाम अवदय हो याद रुखें 


भ्रापका संतोष हमारा उद्देश्य है। 


बोट ।-- १. किसो भो रोगों के सम्बन्ध में पर हारा वा मिल कर 
सम्मति प्राप्त कर । 


२- गुरुकूल काँगडो फामसो को जओोवषधियाँ बेचने के 
लिये नियम मुफ्त घंग्रावें । 





शाखा कार्यालय ॥ 
१. ६३ मलो शाजाकेदारनाथ, चावडो बाजाई दिल्लो-६ 
७ २. गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ बिहार 


गरुरुकुल कांगड़ी फार्मसो [हरिदार] 


+ै ४ + 3-3... .3...3-40..0-4: 4-40 -+५अिनफिआसवीएपॉजपी।दीककीदोगडि 
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: हाय धरिनिधि सभा पजाब के लिए जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री द्वारा सम्राट प्रेस पहाड़ी धीरण, देहली-६ में मुद्रित भौर १५ हनुमान रोड, 
नई. फिक्रम्मो-...६ मे दाक्ाओिय 


वेद-मन्त्राथ प्रवचनम्‌ 
पुनस्ते कि ब्ुर्युरित्युपदिध्यतं। फिर वे क्‍या करे इस 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
असाम्योजो बिभृथा सुदानवोष्सामि घुतव शव । 
ऋषिद्िये मदत परिभन्‍्यव इधु न सृजत हिवम ॥ 
-ऋ०१ ६१० ॥ 
पदार्थ -- (असामि) अखिलम (ओज ) विद्यापरीक्रमम 
(बिभूय) धरत तेन पुष्यत वा । (सुदानव ) शोभन दानु 
दनि गेषाँ तत्सम्बुद्धों (असामि) पृर्णम (घुतय ) ये धुर्न्वा त 
ते (शव ) बलम (ऋषि द्ििषे) वेदवंदविदीष्वरविरोधिने 
इुशय मतष्याय (मझत ) ऋत्विज (परिमयव ) परिव 
संवतों मन्यु क्रो येषा वीराणा ते (दघुम) वाणादिशस्त्र- 
समृहम (न) इव (सृजन) प्रक्षियत (द्विषम) शात्रम) । 
वय --हे घृतय सुदानवों मत ऋ विजय 
पत्र प्रतीप झस्त्समूह प्रक्षिपात नधि द्विक्‍साम' ञी्‌ 
विभृथ ब्र्मद्रिष शत्रु ”ति शस्त्राणि सचउत प्रक्षिपत । 
भावाथ --अजांपप्ानड्भार । या घामिका जात 
क्ोधा शूरवीण शस्त्रप्रह्ाईं शत्रन विजित्य निष्कण्टराज्य 
आप्य प्रजा सूखर्यात्त। तथ॑व सर्वे मनुष्या वेदविद्याविद्र- 
दीशवरद्व ष्ट न प्रत्यखिनाम्या बलप्राक्रमाम्या दस्त्रा स्त्राणि 
प्रक्षिप्यैतान्विजित्य वेदविद् दव रप्रकादयक्त राज्य निष्पा 
दयन्तु ॥ 
भापान्ववपदाथ --हे [ धृतय ) ढग्ते को जपान 
(सुदानव ) उत्तमदानस्वभाव वाले (मरुत ) विद्वान लागा ! 
तुम (न) जैसे (परिमस्यव ) सब प्रकार क्राघ युक्त घरवीर 
मनुष्य (द्विपम) अन्न के प्रति (इषुम) वाण आदि शस्त्र 
समूहो को छोड़ते हैं वैसे (ऋषिद्विषे) वेद वेदा को जानने 
वाले तथा ईदवर के विराधी दृष्ट मनृष्या क- जिय (असामि) 
अखिल (ओज ) विज्ञा पराक्रम (असामि) सम्पृण शिव ) 
वल को (बिभूथ) धारण करो और उस छत्र के प्रति ण्स्त्र 
था अस्त्रों को (सजत) छाड़ो ॥ 
सोत्ता भावाथ ---हस मन्त्र मे उपमा अलखार है। 
जैसे धामिक धूरवीर मनृप्य क्रोध को एत्पन्न चस्त्रो के 
प्रहारी से धात्रुओ को जीत निप्कष्टक राज्य को प्राप्त हो 
कर श्रजा को सखी करत हैं वँस ही सब मनुष्य वद 
बि्ाल बा ईददर क विरोधियों के प्रति सम्पूण बल परा- 
कैमा से क्षस्त्र अस्जो का छाड सन को जीत कर ईन्वर 
कैद-विद्या और विद्वानों से युक्त राज्य को सम्पादन कर ॥ 
“ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य से) 





श्रद्धा सृक्‍त 

ऋग्वेद ११४१ सूक्त ' श्रद्धा” सूक्त कहा जाता है। 
अमर हुत त्मा वीर सन्‍्यासी श्री स्वामी अरद्धानन्द ने इस 
सृक्त के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढाला था और 
ताम भी “अ्रद्धानद चुना था। इस सृक्त में केशल ५ सत्र 
हैं। इन मे श्रद्धा पदाथ का उपदेश ईश्वर ने किया है ) 
इस सूक्त के अर्थ यद्यपि व्यापक हैं, परन्तु आशिक " 
रूप में हम कुछ अर्थों पर ही प्रकाश डालते है । प्रति मन्त्र 
का अथ करने से पूव कुछ विशिष्ट दाब्दो के अर्थ पहिले 

देते हैं -..- 

न्‍ श्रद्धा ईइवरसत्यधमार्गुणानामुपयत्यन्त विश 
वास श्रद्धा । अर्थात्‌ ईश्वर सत्यभाव ओर घर्मादिगुणो 
के ऊपर अत्यन्त विश्वास रख कर तदनुसार आचरण करना 
श्रद्धा कहलाती है । 

२ हवि सत्येन धर्मेण ग्रक्त दान ग्रहण च ह 
अर्थात्‌ सत्य धम से य्रक्त पटार्थों का ग्रहण और देना 
हवि कहा जाता है । 

३ आकृति अध्यवसाय उत्साह आप्लरीरिवां 
आाकूति अर्थात्‌ हृढ़ निद्चयय उत्साह और आप्तविद्वानां | 
द्वारा स्वीकृत माग आकृति ह । 

४ ह॒दब्यया मानसानि प्रमप्रचुराणि कार्याणि 
तथ्य क्तमावेन मानसिक कर्मों स युक्तभाव द्वारा हृदय्यया 
पद का अथ है । 

है यागदद्ाल के व्यासभ 'य में व्यास मूनि का बन 
यह है-कल्याणका रिणी जननी माता के समान श्रद्धा योगी 
की रक्षा और पातना करती है । 

६ निरुक्त मं कहा टै कि श्रत्‌ नाम सत्य का जो 
सत्य को धारण करनी है उस वा श्रद्धा कहने है। श्रद्धा 
में सय का निवास है । सय म श्रद्धा से प्रीति होती है । 

७ भागषेयस्य ऐेश्वय स्वरूप का 

८ मूथनि उत्तमाज़ मे ेु 

€ वचसा वेदवचन भोर आप्तवाणी से । इन 
शब्दों और अर को पहिल्े ही एक बार लिख दिया है । 
जिस से एक ही शब्द के बार-बार अथ लिखने न्‌ पष्टे । 
अब पाचा मन्‍्त्रो को भी एक साथ लिख कर उन के अथ 
दिये नाते हैं । 

अद्धयारिन समिध्यत श्रद्धया हयते हुथि । 

श्रद्धा भगस्य भूधं॑नि वचसा वेदयमासि ॥१॥ 

(क्षेत्र अगले पृष्ठ ३ के नीचे] 


सम्पादकीय 


ओजीयो हविः 


१--मुश्षी राम शहर कोतवाल के लडके थे | बुद्धिमान 
थे, परस्तु तृब्येंसनों में फस चुके थे । बरेली शहर मे एक 
बर्चस्वी तेजस्वी बलिष्ठ सत्यासी पहुचे | उन के मावणो 
को सुन कर सब प्रकार के लोग प्रभावित होने लगे । 
कहर कोतवाल को भी उन के प्रति श्रद्धा पैदा हुई। 
काले दिन वह अपने पुत्र मुशीराम को भी सम्यासी का 
उपदेश सुनने के लिये साथ ले गये । इछा न होते हुये भी 
पिता के आदेश पर उपदेश सुनने दले गये । सन्यासी के 
उपदेश ने मुश्नीराम के हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव 
डाला । फिर वह प्रतिदिन उपदेष् सुनने जाते रहे । मृशी- 
शाम ने अपने सब दुर्गुण और दुष्यंसन त्याग दिये और 
सन्मार्ग के राही बन गये । यह सन्‍्यासी ऋषि दयानन्द थे । 


२--मृक्षीराम अब वकालत करने लगे। आमदनी 
अच्छी होती थी। सन्यासी के उपदेश के प्रभाव से सच्चा 
मुकदमा ही सेते थे । भूठा नहीं। अदालतों पर भी उन 
के इस भांव का प्रभाव होता स्वामाधिक था। एक दिन 





(फृष्ठ २ से आगे] 

प्रिय अद्े दशत प्रिय भ्रद्धे दिदासत । 

प्रिय भोजेबु यज्वस्विद म॑ उदित कृषि ॥२॥ 

कया देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रषु चक्रिरे। 

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदित कृधि ॥३३॥ 

अद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 

श्रद्धां दुदय्ययाकूत्या श्रद्धय विन्दते बसु ॥४॥ 

श्रद्धा प्रातहेंगामहे अद्धा मध्यन्दिमे परि। 

अंडी सूर्यंस्प निभ्न[चि बड़े श्रडापयेह न ४५॥ 

श्रेष्ठ ज्ञानकर्मोपासभा के हारा हृदय में पश्मेश्वर की 
प्रत्यक्षता की प्रा्ति होती है। श्रेष्ठ कर्मों के ढ्वारा ही जन- 
कशल्यान में उत्तम पदार्यों का दान और ग्रहण होता है। 
हेइबर्मे युक्त धर्म के मुख्य भाग मे वेदवाणी और आप्स 
पुरुषों के बचनों द्वारा शड्धा का निवेदन किया जाता है॥! 

दान देने और लेने के भाव में तथा देने सेने की 


किसी सुवक्किल ने उन के पास जा कर उन्हें अपने मुकदमे 
की पैरवी के लिये कहा | वकील मुझीराम्म ने सब बातें 
पूष्ठी और कहा कि “तुम्हारा मुकदमा सच्चा नहीं है। मैं 
तुम्हारी पैरबी नहीं करूँया” उस मुवक्किल ने उसके मंशी 
से जोड तोड़ कर लिया। उस मद्ती ने भी अपने बकीसे 
मुन्नीराम के उस मुकदमे के वकालतनामे पर हस्ताक्षर करा 
लिये और उन की डायवरों मे तारीस लिख दी । तारीख 
आई । मुझ्ीराम वकील ने उस मुकदमे के कागजात देख 
कर कहा कि मैं ने तो इस मुकदमे को लेने से इनकार कर 


दिया था। उतके मक्षी ने कहा कि इस वकालतनामे बर 
आप के हस्ताक्षर हैं। वकील मुश्नीराम ने उसे सुकदमे 


की ॥ अंक करनी ही क्या भी--वकालत को ही सात 
मार दी । 
३--मूकौ राम अब जानंसमाल के कार्यकर्शा बन कर 
झुव काम करने सगे। उन का उर्द में शाप्ताहिस पच 
निकलता था, नाम “संद्धमंप्रभारक” था उन्होंते गिचार 
[क्षेष पृष्ठ ४ पर] 


रात आााा बा + ॥ााााभभभभ३ ५ ७आाााआआााााााणाणाणाणा थक: आए राणा 
इच्छा रसने दाले मनुष्य की भ्रद्धा मे प्रियता बढ़ती है । 


मेरा यह पवित्र वबय तथा उत्तम गमन सुसगत करने 
ओर पालन करने वाले लोगो में प्रेम को बढ़ाता है ॥२ 

जैसे विद्वा योगी महात्मा बलिह प्राणों मे श्रद्धा का 
योग करते हैं। वैसे ही हम वचन और कर्म को मनश्नप्रिय 
राष्ट्र-सक्षक नो को समपित करते हूँ ॥३ 

अनन्तसामथ्य स्वरूप परमेश्वर से सुरक्षित विद्वान 
श्रेष्ठ कम करने वाले लोग ईश्वर की श्रद्धा पूर्वक उपासता 
करते हैं। श्रद्धा और हृदयगत भावों के द्वारा श्रद्धा रखते 
हुये जन योग आदि उत्तम ऐक्वर्य को प्राप्स कर 
लेता है ।|४ 

प्रातकाल, दोपहर दिन और सुर्य्यस्त के समय हम 
जपने सब कार्य और ईएवर की भक्ति करते है। जंभों ! 
तू हम में शड़ा का आवान कर ॥४ 


(पृष्ठ ३ से जाये] 


किया कि मैं तो सस्कृत और आर्वेभाषा का पक्षपाती 
है। दस इतना सोचना था कि सद्धमंप्रचारक उर्दू से 
बदल कर आयभाषा में चाल कर दिया। घाटे कौ कुछ 
चिन्ता न की पल 

%४--अर्पक्षिक्षा प्रणली को चालू करने के लिये 
बुरुकुस कागड़ी को स्थापित कर दिया । यज्भुपार जजुली 
फशुब्रो से भ्ररे हुए स्थात से मुदकुल-अआश्रम की नीव रख 


दी । सब प्र पहिले अपने दोनो पुझो हरिएलद्ठ और इन्द्र 
को ब्रह्म भारी बना कर प्रविष्ट करा दिया । 


४--आनंसभाज मर गुएकुल आदि के कार्य के लिये 
अनेक जगह जाते के । लोगों से सब कातें सुनते थे । उसी 
सैगय चालन्यर की अपनी कोटी जौर सब सम्पत्ति जाये. 
क्रतिनिचि सभा पधाव को दान कर यीं। सडको और 
लैडकी को कुछ मा नहीं दिया । 


६--वानप्रस्थ जाश्रम मे प्रवेश किया । अब मुश्तीरास- 
महात्मा खुप्तीराम के रूत ने जायंजमताः ही नही, मारतीय 
जनता के सहतते केता बन कर आ गये । कुद काम किया । 


9-«अ्म गुरंकुल कगिडी का उत्तरदानित्वे भी छोड़ 
दिया । सल्यास आशडध में प्रवेश किया । अब यह मुशीराम 
महात्ता से स्वान्ी जद्धाशसद बन गये । दिपत*रात चतुदित्‌ 
कीर्च के? बिस्तारे करे दिया | कहाँ दर्लितोंद्रार का कार्य 
बढ़ाया जो रहा हैं। कही बंत्तमान जाति बिरादरी को 
हटाकर बँंदिंक ब्ैव्यब॑स्थां को स्थापित करने की और पग 
बढ़ाना जा रहा हैं। कही शुद्धि का चक्र वेग से चल रहा 
है। कही राष्ट्रभाषा के लिये यत्न किया जा रहा है। कही 
राष्ट्र की पराधीनता कौ वेडियो को काटने के लिये विदेशी 
सैंमिकों के सामने गोली शाने के लिये सीना ताने खडे है । 
वैधिकृशम, औयंसमाज और आर्यावर्स को स्वतन्त्रता 
दिलाने के लिये जीवन सभा दिया । 

८--शुंझछि आन्दोलन को पूर्ण वेग से जलाया जा रहा 


झार्यमर्यादा साप्ताहिक 


२२ विसस्णलर ११६७ 


है। हजारो नहीं लाखों विधर्मी बने मतबादी लोग पुन 
अपने धर्म मे प्रविष्ट कराये जा रहे हैं। सारे भआायद, में 
राजनीतिक रूप से हलचल मच गई। कार्य अधिक, दिन- 
रात विश्वाम नहीं । अवस्था बड़ी हो चसी। व्यायाम 
स्नान और नित्यकर्मं विधि पूर्वक करने नह्टी छोडे । क्षरीर 
कब तक साथ देता ? रुग्ण हो कर बारपाई का सेवन 
किया, परन्तु चारो ओर की मावसिक जिन्‍्ताः उसी प्रकार 
चलती रही । 

ह-समय आया । एक मतान्ध हत्यारे ने उन की चाश्फई 
के पास पहुंच कर और उनके द्वारा ही पापी मगवाया 
हैआ पी कर श्रद्धानन्द सम्यासी के प्राण सिल्तोख की 
गोलियो से ले लिये। 


१० मुक्षीराम वकील मृणीराम आर्यंसमाज के कार्य॑- 
कर्ता मुंधीराम और अन्त मे भारत के नेता स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍्द में अपना सर्वहुत यज्ञ करके प्राणो की बलि भी 
वेदिकर्म आयंसमाज और राष्ट्रहित की वेदी पर 
चढ़ा दी। वेद॑ के अनुसार जीवन सर्वहित में अपंज 
कर दिया। 


अथर्ववेद के एक मन्त्र में आता है-- 


यत्पुस्षेश हविषा यज्ञ देवा अतत्वत | 
अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहृब्येनेजिरे ॥ 
अर्थात्‌ तपसवी त्यागी विद्वान मैता लोग पुरुष रूप 
प्राणो की हुवि डाल कर जॉ आत्म यज्ञ करते हैं। क्‍या 
इस से भी बडा “ जोजीय ” आत्म यज्ञ हों सकता है? 
कि जिस यज्ञ मैं विद्षेष हृवि-प्राथो के जोज कौ दे दी 
जाती है। 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द ने यही ओजीय --- 
हथि डाल कर प्राण >>आत्म-यज्ञ किया भा उश्ची का 
स्मरण ग्रह अलिदास दिवस आयंजाति को $तिवर्ष रूराता 
रहता है तथा कुछ करने की प्ररणा देता है । 


--अगदेवसिह सिद्धान्ती क्षास्त्री 


शहीद अ्रद्धानंद की-धढ्ा 


(प० क्षास्ति प्रकाप् थी झास्तार्थ महारणी धुडभांव) 


अंड्धा के अर्थ सत्यधारी के हैं। श्रृत्सत्यद्धातीति 
श्रद्धा । इस निरुक्ति के अनुसार स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
सत्य का आह्लोत किया और यथा नाम तबा गुण की 
उक्ति धरितायं की । 

काशी मे ऋषि दयातन्द पधारे तो इनकी माता जी 
ने बालक मु क्वीराम जी को कमरे से छिपा लिया कि 
नगर मे एक जादूगर सन्‍्यासी आया हुआ है। जिस पर 
उसकी हृष्टि पढती है वह उसी का हो जांता है। अत 
माता जी ने यह उपकृम करता आवश्यक समझा । 

ढरेली मे ऋषि जी का व्यास्यान मु शीराम जी ने 
सुन .ही लिया ओर बुक प्रइनोचर भी हुए। बस, जादूगर 
का जादू चल गया | मु शीराम जी जीवन भर के लिए 
शऋषि.दय्ानन्द के हो गये । और उनके वेदिक मिक्षन को 
फैलाने के लिये अपने तन-मन-धन को लुटाकर दम लिग्रा। 

इसलामिक इतिहास मे चारो खस्ीफा इसलाम के 
प्रहरी बने और उसी के लिये सर्वशक्ति लगा दी। किन्तु 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जो जो कार्य अपने जीवन मे किये 
और जो सिद्धिया प्राप्त की उनका मूल्यॉकन करना कठिन 
है । छलीफो के हाथ मे राज्यधक्ति थी । स्वामी जी 
धाधु थे । अत मृतप्राय समाज में जीवनश्वास फूकने 
में इनको जो सिद्धि प्राप्त हुई, वह घारो खलीफाओ से 
कम न होगी। 

(१) श्री स्वामी श्रद्धातन्द जी ईशोपासना में जीवन 

भर, कटिबद रहे। योगाम्यासर भी किया करते थ । 

(पे सहुछृत के पढ़ने में पर्याप्त परिश्रम किया था। 
ऑगमिणप्य को भड़ा से पढ़ा ओर गुरकुल लोलने के 
(प्िग्े अपनी कोठी तृक दान कर दी । 

(३) सर्वप्रधम अपने दोनो बालक हरिदचस्द्र और इन्द्र 
-हिई॑/बरी वे में ले जाकर जगल में मयलवाम अर्पाद 
अहिकृत शोज (दिया । 

(४) १६१६ ई० में सन्पाद्ध फ्री दीका लेकर स्वामी 


श्रद्धानन्द ढ्रे नाम से प्रष्चिड़ हुए । 

(५) १६११९ ई#'में ,अधृतसर छलिया बाला बाग 
गोलीकाड के कारण पंजाब में हाहाकार मचा तो स्वामी 
जी ने जलमी पूजाब पर सहानुभूति का फाहा रखा। 
जलमियो की सेवा की | मृतकों के परियारो करी सहायता 
की तथा काग्रस के बृहदधिवेश्न अमृतसर के स्वागता 
ध्यक्ष बने । 

(६) सर्वेप्रभम इसी अधिवेशन में देवनागरी लिपि 
में आयंभाषा द्वारा अपना स्वागतीय भाश्षण दिया । 

(७) गुर्कुल कायडी आपयंप्रतिनिधि सभा पंजाब 
सावदेक्षिक सभा शुद्धिससा आदि के सस्थापक थ । 

(८) बीस के लगभग छोटी बडी पुस्तक लिखीं। 

(६) जम्मगत श्ाति का अन्त करके विशाल अतृत्व 
का परिचय दिया । 

(१०) कन्या मह्माविद्यालय जालंधर खोलकर स्त्री- 
थक्षिक्षा का द्वार खोल दिया । 

(११) पटियाला केस में स्वय वकालत की ओर 
पीडित परिवारों की सहायता भी की । है 

(१२) भादनी चौक देहली में गोरखों के आगे छाती 
खोलकर खडे हो गये । निर्मीक सनन्‍्यासी ने देक्षसेवा में 
भी पूर्ण निर्भयता का परिच्षम दिया। 

(१३) जामामस्जिद देहली के मेम्बर से भाषण दिया। 

(१४) १६२१ में असहयोग आत्दोलन में कूद पड़े । 
१६२२ में जेलयात्रा की । 

(१५) १६२३ में कोकानाड़ा काग्रस में मौलाना 
मुहम्भदअली ने दलितवर्ग के विभाजन का ब़स्ताव रशा | 
स्वामी जी ने डटकर उसका विरोध किया। और कूद्धिसवा 
की स्थापना की । आगरा के मलकानो का भर्मप्रवेश्न हुआ । 


(१६) २३ दिसम्बर १६९२६ को अब्दुरंशीद की 
योली से शहादत का ताज पहना । इस ग्रर बलिदान स्से 
अम्तर पदवी प्राप्त की । जि 


(५) 


महान्‌ वीर स्वामी श्रंद्ानन्द जी छ (सो शिवक्ुदार शास्त्री सलत्सदस्य गई दिहली) 





थी जशिवकुमार सारी ससत्सवस्य 


ओऔ स्वा० श्रद्धानद जी अद्वितीय और महान वीर 
ये। शास्त्रकारो ने वीर रस के बार भेद किये हैं। 
१ दानवबीर २ दयावीर २ धमवीर तबा ४ युद्धधीर । 
मेरे विधार में जिस महापुरुष मे वीररस की इन चारो 
बारादो का परिपाक हुआ हो उसे महावीर कहना 
ब्ाहिए । स्वा० श्रद्धानद जी की जीवनी पर हक पात 
करके देख तो इन चारो ही के उत्कृष्ट उदाहरण 
दृष्टिमोचर होते हैं। 

(१) श्री स्वामी जी की दानवीरता का उल्लेखनीय 
उदाहरंग यह है कि जब वे गुरुकुल कागडी के वार्षिकों 
स्सत कर धन की अपील करने खडे हुए उस समय तक 
ओर सम्पत्ति तो समाप्त हो च्रुकी थी। केवल जाल घर 
बाहर मे एक मकान क्षेत्र रह गया था। श्री स्वामी जौ के 
प्रन में विचार आया कि दान मांगने का अधिकार तो 
उस ब्यक्ति का है जो पहुले स्वय भी दान करे। जत 
जब रोके मैं अपनों स्वर्य आहुति नहीं रालता मेरा अपील 
करने का कोई अधिकार नहीं है। अत अपील के लिए 
खड़े दीते ही सबसे पहले यह घोषणा की कि मायने 


का अधिकारी बनने के लिए मैं एकमात्र बचे हुए अपने 
मकान को ग्रुदकुल कागडी को दाव करता हू, ओर 


इसके बाद उन्हांने ओर लोगो से गरुरुकुल की सहायता 
करने को कहा । 


(२) श्री स्वामी जी की दयावीरता के ग्ुणगान उस 
समय के छात्र करते नहीं थकते । वे अपने ब्रह्मवारियों के 
कष्टो को दूर करने के लिए रात दिन एक कर देते ये । 
भ्रह्मचारियों की अस्वस्यता के समय रातो रात उनकी 
बैठ निकल जाती थी। एक ब्रह्मचारी ने सजलनयन 
होकर अपने सस्मरण सुनातें हुए कहा कि- वह ज्वराक़रान्त 
था | स्वामी जी उसका सर दबा रहे थे-इतने में जब 
उसे उलटी होने लगी तो वहाँ कोई पात्र नही था। स्वामी 
जी ने जपने दोनो हाथ फंला कर उपल्तटी से ली । इतनी 
दु ख-फातरता ओर दयाद्रता तो माता को भी नही होती 
जो उन्हे थी । 

(३) उनकी धमव्रीरता का उदाहरण धम कें प्रत्येक 
क्षत्र मे निष्ठापुवक प्रगति है । काग्रस के क्षत्र मे श्री स्वामी 
जी का स्थान बहुत महत्वपूण बन चुका था | उस समय 
गाँधी जी का व्यक्तित्व तो विदेष उभरा नही था। किन्तु 
उस समय धम की रक्षा कै लिए उहे आत्म प्ररणा हुई 
और उहोने अपना मांग उस समय के राजनीतिक नेताओ 
से पृथक चना | उनके लाख मत भेद प्रकट करने पर भी 
मलकाना की शुद्धि क॑ काम भे तत्पर रहे । 

(४) चौथी विश्लेषता श्री स्वामी जी की युद्धवीरता 
की है। उसके दो अनुपम उदाहरण है । एक जसियावाला 
बाग के गोलीकाण्ड के बाद जनता की सेवा ओर दूसरा 
उदाहरण दिल्ली के चाँदनीचौक मे गोरसों की अ्रभीनों 
के सामते छाती खोल कर बढना । इस प्रकार श्री स्वामी 
श्रद्धानद जी महानु वीर थे | अपितु वे मूतिमान वीर 
रस थे। वसूधरा वीरभोग्या रही है अब भी है और 
आगे भी रहेगी | अत राष्ट्र मे वीरत्व की रक्षों होषी 
चाहिए और वीौरों की पूजा भी होनी वाहिए। 


[६] 
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बलिदान-गाथीां ७ ( 5 दर रनों एल० ९ 


भहाधिध्ालय, चरसीदादरो ) ) 





बलिदान दिवस यह आज क्षार्यों हमे जगाने आया। 
बुझती ज्वाल। को फू क मार कर फिर भडकाने आया॥ 
मानव हैं वे ही पर हित जो निज सब कुछ भेट चढ़ाते । 
बलिदान अमर फल है जिसको चस्र वीर अमर हो जाते | 
केवल जोने की चाह लिए जो, वे क्‍या कभी जिए हैं । 
जीवित हैं वही जिन्होंने हुस हूस जीवन भेट किए हैं ॥ 
जो संगीनो के सगीतो मे आगे बढ़ जाते है। 
हैं धन्य वान जो वक्ष, बलि-वेदी पर चढ जाते हैं॥ 
बिछुडो को गले लगाने को निज पायन हाथ बढाते । 
जो भेद भूल निज पर का कुल जग को परिवार बनाते ॥ 
ठोकर खाकर जो सम्भल पुन अपना पथ आप बनाते। 
निज जीवन का आदर्श दिखा औरो को कुछ सिखलाते ॥ 
ऐसा ही वह जीवन था जो इस दिन सहूर्ष बलिदान हुआ । 
जाति शो जाती जाति बचाने को जिसका निर्वाण हुआ ॥ 
हर नया फूल पा इसी रक्त का रग खिला करता है। 
जी जाते है अश्ृरुय जब ऐसा एक कोई मरता है॥ 
जो रक्त हृदय से उसके निकला व्यर्थ नहों जाने पाया । 
उसने आर्य जाति का उपवन हरा-भरा कर दिखलाया॥ 
तज कर अतीत लो सोचे हम क्या करना नया करते हैं। 
क्या हम अपने सिर सकट ले दुखियो के दु ख हरते हैं॥ 
कितने हैं मन में भाव हमारे धर्म प॑ बलि हो जाने के । 
दलितो को साथ मिलाने के पतितों को पुन उठाने के ॥ रे 
जब कभी परीक्षा आती है हम उससे घबराते तो नही ” 
' 





कत्ते्य द्वार पर खडा देख हम उससे छिप जाते तो नही ? 
श्रद्धानन्द की जय का नारा केवल मुख से न लगाए हम । 
५ आओ कुछ त्याग-दीप लिकर श्रद्धा के सुमन चढाए हम ॥ 
, सन्‍्यासी का बलिदान-अमर बस सफल तभी हो पाएगा। 
। जब सकल विष्व यह ओ ध्वजा की छाया मे आ जाएगा ॥ 
किए 


४ * या * * ही प 
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ह॒तात्मा स्वामी श्रद्वानन्द जी का घुशाय स्मरण 


रण 


( प० धर्मपाल विद्यासक्रा र, स० मुहैयाधिष्ठाता गुरुकुल क्ागंडी ) 


किन्ही उच्च उहंध्यों के लिये अपने जीवन का 
उत्सर्न कर देने वाले महापुरुष ही कल्याण मारने मे पथिको 
के वी प्रकाश स्तम्भ का काम देते हैं। इस प्रकार के 
कठित मार्ग पर चलने वाले महापुरुषो का जीवन सर्व 
खतरे मे रहता है--विरले ही वीर साहसी सहापुरुष इस 
दुस्तर मार्य को स्वीकार करते हैं। इस विचित्र 
ससाह़ में प्रत्येक व्यक्ति के सामने सदैव. अग्रेंक प्रकार के 
चलेंद्र आते रहते हैं--जो वीर पुरुष निर्भयता से इन 
चलें का मुकावला करते हैं, वे ही बलिदान के अमर 
पद क्रो प्राप्त करते है। यह आत्मोत्सम॑ं की भावना 
एकाएक उत्पन्त वही होती--जीवन से कदम व कदम, 
सीढ़ी दर सीढी की बढ़ते भले जाते की निरन्तर प्रक्रिया 
का प्रिकाम होता है । 

आयंसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द से ही आत्म 
बलिंदान से ही आयंसमाज को बलिदान का उपक्रम 
हुआ॥ ऋषि के आदर्शमय शुभ ज्योति से प्रकाश ग्रहण 
करके स्वामी श्वद्धालन्द (महात्मा मु शीराम) ऋषि के 
सर्वेश्षेष्ठ शिष्य हुए, कल्याणमार्ग का पथिक बने । स्कमी 
श्रद्धानन्द जी का जीवन श्रद्धामय था वे श्रद्धां से ओत प्रोत 
सस्कारी महापुरुष थे | इसीलिये उनके जीवन में निर्मयत्ता 
और साहस की पराकाष्ठा उत्पन्न हो गई थी । 

आमंपद्धति के अनुसार स्वामी जी का जीदन चार 
भागो में विभाजित हो गया। १--अद्ञाचर्याश्रम, जिस 
में प्रधकारमय जीवन से प्रकाशमय जीवन की तरफ 
बढ़ने की प्रवृत्ति रही । २--गृहस्थाश्रम, जिस में वंदिक- 
धरमंप्रचार की धुन समाई गई । ३ -वानप्रस्थाश्रम, जिस 
में शुरुकुल शिक्षा प्रणाली की पुन स्थापना का महून्‌ कार्य 
सम्बंध हुआ। ४--सन्यसाश्रम--जिस में सामाजिक व 
राजनैतिक उत्वान का कार्य करते हुए अमर पद प्राप्त 
किये । आयंसंमस्ज का यह श्रद्धानन्द युग कहलाता है। 


सन्‌ १८७८ में युवक नास्तिक मु शीरास का बरेली 
में ऋषि दयातन्द जैसे तजोमय महापुरुष से साक्षात्कार 
हुआ--हस सत्सग ने युवक मु शीराभ की जीवन दिला 
को ब्रदल दिया--उनके द्ृदय में श्रद्धा का अंझुर उत्पन्न 
किया । मुन्शीराम जी का हृदय श्रद्धामय तो हो ही चुका 
था जब कि वकालत का कार्य करते हुए प्रचार की घुन 
समा गई। सन्‌ १८८५ में उतकी लाहौर और जालन्धर 
में आयजाति के सुप्रसिद्ध दाक्षनिक विह्यन्‌ १० गुरुदत्त से 
घनिष्ठता हो गई । प० गरुरुक्‍त जी का विश्वास था कि 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थो को जितनी बार भी पढ़ा जाय 
उस में से नित्य नये-नये भाव प्रकट होते हैं। बस्तुत प० 
गुरुदत्त जी मु शीराम जी के स्वाध्याय के प्रवर्तक हुए । 
प० ग़ुरुदत्त जी ऋषि दयानन्द की पाठविधि के भक्त थे । 
बंदिक साहित्य के लिये सस्कृत का ज्ञान होना सस्कृत के 
ज्ञान के लिमरे अष्टाध्यायी पढ़ना वे आवश्यक समझते थे । 
इसलिये मुन्शीराम जी ने भी सस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ 
कर दिया। धर्मग्रचार के इस युग मे इन्हीं दिनों आय॑- 
पथिक प० लेखराम का सहयोग श्राप्त हो गया । खुब 
शास्त्राथ होते थे। इसी समय सन्‌ १८८७ ई० मे श्री 
मु क्षीराम जी को “उपदेशक विद्यालय” खोलने का 
विधार आया । यही विचार हेढ़ होता हुआ भविष्य मे 
ुरुकुल कामशी के रूप मे प्रकट हुआ। महात्मा मु शी- 
सम जी वर्म के सिद्धान्तो मे समभौते के विरोधी भे, इस 
की ये हृढता से पालन करते थे। यही भावया उनके 
जीवन के समस्त कार्यो की सफलता का सार है + जितनी- 
जितदी कठिन विध्न थराघाये उन क सामने आती-जाती 
थी उतने ही अधिकामिक उत्साह, हढता से वे अपने काये 
की पूर्ति मे बग जाते थे। सफलता हाथ बांधे खड़ी 
रहती थी। 


१८९२ ई० में महात्मा मुशीराम जी आयंप्रति- 


६. 
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निधिसभा पजाब के जो कि महात्मा पार्टी की सभा 
मानी जाती थी के प्रघान निर्वाचित हुए। आप की 
प्रेरणा पर २६ नवम्बर १५९८ मे आर्यप्रतिनिधिसभा 
ने गुरुकूुल खोलने का मिदचय किया। यह काम महात्मा 
मुन्झीराम जी के सुपुरद' किया गया। मुशीराम जी ने 
प्रथ किया कि जब तक २०,००० रुपया इकठ्ठा न हो 
जावे घर नही लौटगे--सन्‌ १६०० ई० भें यह तीस हजार 
धन इकट्ठा हो गया और उन्होने अपने दोनो पुंत्र 
हरिषशचन्द्र और इस्द्रचन्द्र को गुरुकुल में प्रविष्ट करा 
दिया। आर्यंसमाज ने सर्वस्व त्यागी मुक्षीराम जी को 
“महात्मा नाम से विभूषित किया और वे “महात्मा 
मु शीराम” प्रसिद्ध हो गये । 

“श्रेयासि बहुविध्नानि” के अनुसार इन सर्वस्व 
त्यागी महात्मा को अपने सहयोगियों से तथा बाहर के 
विरोधियो से कितना दु.खपूर्ण कठिन संघर्ष करना पडा, 
इसकी कहानी “दु खी दिल की पुरदर्द दास्तान” के पढने 
से जानी जा सकती है। वास्तव में स्वामी श्रद्धानन्द 
(महात्मा मु शीराम) जी के जीवन का मुझ्य कार्य 
गुरुकुलो की स्थापना का आन्दोलन का ही है । गुरुकुल 
को किन-किन भयकर आपत्तियों से रक्षा करते हुए 
विद्याल वक्ष के रूप में परिणत क्या--इसकी कहानी 
अलग है । 

१६१७ ई० में महात्मा मु शीराम जी ने सनन्‍्यास ले 
लिया और स्वामी श्रद्धानन्द हो गये । यह उनके जीवन 
का चतुर्थ स्वर्गारोहण का पव्व है। इसके बाद स्वामी जी 
देश के विस्तृत सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में प्रविष्ट 
हो गये । इन दिनो महात्मा गाधी के 'स्वराज्य आन्दोलन 
की आधी चल रही थी । निर्भय साहसी नेता इससे अछूते 
कसे रहते ” १६१६ ई० में रौलट एक्ट के विरोध में 
देश भर मे सभायें, जुलूस आदि निकल रहे थे । दिल्ली 
में भी हडताल हुई । २०, २५ हजार का जुलूस निकला। 
आगे-आगे स्वामी श्रद्धानन्द जी थे। भादनी घौक में 
घण्टाघर पर अग्रेजी और गुरखों की फौज रास्ता रोके 
खड़ी थी | सगीने तनी हुई थी। जुलूस को पीछे छोड- 
कर स्वामी जी सीधे सिपाहियो के सामने आ गये । गुरसले 
बी सगीन स्वामी जी की छाती पर श्री--स्वामी जी ने 
जाती सोल कर कहा कि हिम्मत है तो गोली 


मारो । निर्मयता ओर साहस के इस कार्य 
से सिपाहियो की बन्दूक नीचे जा गई, जुलूस 
निकल गया । कहते हैं कि उन दिनो दिल्ली मे 
राम राज्य' हो गया था। मुसलमान इतने प्रभावित थे 
कि ४ अप्रैल को जामा मस्जिद की मिक्‍बर पर स्वामी 
श्रद्धानन्द जी का वेदोपदेश हुआ । यह अभृतपूर्व 
घटना थी-- 
पंजाब मे दगों के कारण मार्शल ला की घोषणा हो 
चुकी थी--१३ अंप्रेल को जलियावाला का प्रसिद्ध हत्या- 
काष्ड हो चुका था--पजाब निर्जीव सा था। भनिदचय 
किया गया कि अमृतसर मे काग्रेस का अधिवेशन किया 
जाय । देश के नेताओं की दृष्टि स्वा० श्रद्धानन्द पर पड़ी-- 
स्वामी जी के प्रबन्ध मे अमृतसर काग्रेस बहुत श्लान से 
मनाई गई । पजाब मे पुनर्जीवन आया-चैतना आने सगी। 
रहतियो की शुद्धि, गढवाल मे दुभिक्ष पीडितो की सहायता, 
धौलपुर आयंसभाज मन्दिर का सत्याप्रह, गुरु का बाग 
आदि अनेक देझोपकारी कार्यों मे सलग्न रहे । यही तो' 
शहादत की सीढ़ी है । 
देश मे राजनैतिक आन्दोलन की गतिविधि की गहराई 
में जाने पर स्वामी जी को अनुभव हुआ कि राजनैतिक 
आन्दोलन की आड़ में मुसलमान प्रथक्‌ होकर राजन तिक 
लाभ उठाने का यत्न कर रहे हैं। मालाबारं, मोपला 
काण्ड, सहारनपुर, पेश्ावर, कोहाट, मुलतान आदि स्थान- 
स्थान पर हिन्दू मुस्लिम दगे होने लगे। तब लीग का काम 
जोरो पर था। अछूतो को मुसलमान बनाने की योजनायें 
घल रही थी । काग्रेस का राष्ट्रय आन्दोलन हिन्दू मुस्लिम 
यूनिटी के काल्पनिक जगतु मे किया जा रहा था। आये 
हिन्दू जाति के निबंल हो ज़ाने पर स्वराज्य का क्या स्वरूप 
होगा । हिन्दुओ के विनाश की मयानक स्थिति को देखकर 
स्वामी जी ने शुद्धि आन्दोलन प्रारम्भ किया। मलकातों 
की सामूहिक शुद्धिया होने लगी । आन्दोलन की सफलक्त 
ने मुसलमानों के घामिक जनून को उत्तेजित कर दिया। 
काग्रेस के नेताओ ने शुद्धि आन्दोलन को स्वराज़्य प्राप्ति 
में बाधक बतलाया । महात्मा गाधी जी के आयंश्रमाज के 
विरुद्ध लेख ने भी मुसलसानों के मजहबीज़ोस को बल 
दिया । स्वामी जी का कृत्ल करने की सानिशे होने लगी । 


घटताचक्वश मैं सन्‌ १६२१ मे ही स्वामी जी के 


१० प्राय म्नौज् ततापततहिक 
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पाद्ध हन के निरू मत्री के रूप में पहुँच ममा था। स्वामी 
जी महराज ने मुझे; क्यों बभने पास बुला लिया इस की 
मनोरजक कहामी है--पजिस का पता स्वामी जी के पास 
रहुम़े पर बाद भे सालूम छुता । मुझीराम जी अपने कोत- 
वाल पिता के साथ कुछ विनो बदायूं रहे भे | वहा राय 
साहब योवर्षनमसह ओर सवाब नोबतराय से जो आनरेरी 
मैजिस्ट्रंट बे मेलजोल रहा था। हमारे पितामह श्री प्यारे- 
लाल जी भी ग्जिस्टूं ट थे । गुरुकुल के उत्सवो पर हमारे 
पिता परिवार सहित जलसे का प्रबन्ध करने १५-२० 
दिन पहले ही मुरुकुल आ जाते थे | इस प्रकार अनजाने 
में ही उन का इस पर स्नेह था, इसी स्नेह के कारण ही 
६ ब॒षं स्वामी जी के पास ओर ६ बर्ष “अर्जुन पत्र को 
सम्भालने के लिये बाधित होना पढा । 

लुद्धि आन्दोशन का परिभाम यह हुआ कि प्राय 
स्वामी जी की डाक मे उन के कटल की धमकियों के पत्र 
जामे लगे । देहली के दये के बाद, २१ दिन का अनशन 
करने ते पहले जब महात्मा गाधी जी स्वामी जी से 
मिलने पघारे तो वह सब कत्ल के करने की धमकियों के 
पत्र ब इस्तह्ार उन्हे दिखलाये गये थे । स्वामी जी इन 
घमकियों की उपेक्षा करते शरे--स्वामी जी का यह वाक्य 
“हुम्न अपने स्तर को हथेली पर लिये फिरते हैं” अभी तक 
सारण है। घीरे २ हमें खतरे का आभास होने लगा तब 
स्वभादत ही छाया की तरह उनके साथ रहने का यत्न 
करने लगे। स्वामी जी ताना देते थे और कहते थ तुम 
इस प्रकार मेरी क्‍या रक्षा कर सकते हो--प्रभु मेरा 
शक है। वे श्रद्धा और निर्भयता के मूर्तिमान स्वरूप 
बोपष। 

सन्‌ १९२६ में कराची की असगरी बेगम एक मुस्लिम 
अहिला की छुद्धि ने और उस पर मुस्लिम “अलमान” 
बादि अलवारों के आन्दोलन ने मुसलमानों के मजहयी 
जोश की आग को भश्का दिया। लडकी के पिता ताज- 
भुहम्मद और उसके पति अब्दुलहमीद सयार के समभाने 
और उा० अन्सारो 4 श्री आसफमकत़ी के कहने पर भी 
धह झिक्षिता अंसयरी बेगम इस्लाम धर्म मे वापिस जाने 
को तैयार नेहीं हुई। तंब मु”कहभे चलाये गये। असगरी 
बेसम जो श्ास्तिदेधी हो मई भी--उनकी कहासी भी 
की बहुत विधितर है । 


स्वामी श्रद्धानम्द जी का सम्पूर्ण जीवन ही त्याग 
और जआत्माहुति का त्पा हुआ जीवन था परन्तु अभी 
बलिदान का शानदार मुकुट पहनना शेष था| दिसम्बर 
१९२६ को स्वामी जी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ गये । स्दियो मे 
भी रात को रखे जल से प्रात ४ बजे स्तान किया करते 
थे। मैंने अनुभव किया कि उस दिन उन्हे ठष्ड लग गई 
है तबियत कुछ खराब सी थी तब भी वे गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
चल ही दिये--इस्द्र प्रस्थ पहुनकर तबियत ओर खराब 
हो गई---उसी दिन वापिस लौट आये। डाक्टरो ने जाब 
की, मालूम हुआ कि निमोनिया हो गया है। डा० अन्सारी 
का इलाज शुरू हुआ--१५ दिन की परिच्र्या से निमो- 
निया से छुटकारा तो हुआ परन्तु कमजोरी बहुत हो गई। 
बीमारी के पिछले ३-४ दिनो मे विश्लेष सावधानी रखने 
के लिए डा० अन्सारी की हिदायत थी इसलिये दिन-रात 
जागते ही रहे | दो तीन दिन से रात भर का जागना 
था। २३ ता० को भोजन के बाद हाथ धुलाते हुए नींद 
का कौंका आया। स्वामी जी के आराम करने के लिये 
कहने पर मैं साथ के कमरे भे चला गया। धमसह को 
कह दिया था कि किसी को मिलने न दे--स्वामी जी 
को आराम करने दें। लगभग ३ बजे अब्दुलरशीद नामक 
एक मुसलमान सीढियो से चढ़कर ऊपर आया--धमंसिंह 
ने स्वामी जी के पास जाने से रोक दिया । वह नीचे उतर 
गया । कुछ देर बाद फिर दोबारा आया मिलने नहीं 
दिया गया । तीसरी बार पुन ऊपर आया और स्वामी 
जी से मिलने के लिये जिह करने लगा। छमंसिह ने कहा 
कि यदि मैं कह दूंगा तभी मिलना हो सकेगा-- 
इस पर वह मेरे कमरे में आकर बैठ गया--अखबार 
आदि देखता रहा । क्षेर वाला गलीचा ओडे हुए 
था--मैंने भी मिला देने से इन्कार कर दिया--तब 
वह धर्मसिह से झंगड़ने लगा। इस पर स्वामी जी 
ने कहः कि मिलने दो क्‍या हजें है ? तब कौन 
रोकता ? अब्दुलरशीद स्वामी जी के पात्र आा गया । 
स्वामी जी से कहा कि मैं आप से मजहब के मामले भरे 
बातचीत करना चाहता हूँ। स्वामी जी का जवाब थ्रा 
कि जब मैं अच्छा हो जाऊ तब आइयेगा उससे पहले 
आययेसमाज की पुस्तक पढे लीजियेगा। धर्ंसिह पास 
लड़ाथा। ४ कर ने पानी पीने की साग का बहाना 
कर घर्मश्चिह को हटाना भाहां-अर्मरसिह उसे पानी फहिने 
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के लिये बाहर अपने साथ लाया-इलल्‍्ला करके वह फौरन 
भाग कर अन्दर आ गया और गोली: ध्रौरने लगा । बोली 
की आवाज़ सुनकर वर्मंसिह अन्दर को भागा तो उसे 
गोली मार दी जो जसकी जाघ मे लगी गिर गया । गोली 
करे आवाज सुनते ही मैं तुरत्त भाग कर स्वामी भी के 
कमरे में पहुँचा । ध्रमंसिह को चोली मेरे सामने लगौ-मेर 
प्रहुचने पर उसने मुझ पर भी गोली का बार करना चाहा 
परम्तु अब सक बह घूमे मैंने उसका पिस्टल वाला हाथ 
पकड़ जिसय और टांग मार कर गिरा दिया खीचकर 
सस्‍्कमी जी के सिस्हाते की पास की दीवार तक खीच ल 
गया । वह छूठहने की बराबर कोशिश करता रहा-पिस्तोल 
वाला हवन मैंने छोडा नहीं। खीच से जाकर उसका सिर 
अपने कन्बे की दीवार के बीच मे इस तरह दवा रखा था 
कि देर के बाद वह शाग्रद बेहोश हो गया-तब मैंने 
धर्मंसिह से कहा कि उठकर शुद्धि सभा के साथ के दफतर 
में स्वामी चिदानन्द जी को इत्तला दे। स्वामी चित्मनन्‍्द 
जी मे देशबन्धु जी को फोन कर दिया-देश्षबत्पु जी ने 
कोतवाली को । सबसे पहले डा० सुखदेव जी स्वामी जी 
को देखने पहुचे तो स्थामी जी को गोली मार देने की 
बात समझ गये । धर्मेसिह को ग्रोली लगने की बात भी 
मालूम हुई। मुझे स्वामी जी के सिरहाने पडा हुआ देखकर 
पूछा कि आप को गोली कहाँ लगी है। मेरे कहने पर कि 
आदमी को मैंने दबा रखा है-आप पास न आये-पिस्तोौल 
अभी आदमी के हाथ मे है वे तुरन्त नीचे उतर गये। 
स्वामी ली की गोली मार देने की खबर फंलने लगी। 
कुछ लोग कमरे मे आ छुके थे-इसी बीच में प० इन्द्र जी 
भौ आ गये । उनको भी दूर रहने के लिये कहा । जनता 
इंकंट्ठी हो रही थी । राजाराम वालण्टियर गुस्से मे छुरी 
सेकर आ गंगा था-उसे समझ में बात नहीं आती थी- 
जुरी मुझे छू छू जाती थी १० इन्द्र जी के होसले कायम 
थे। वे धवके दे देकर वालृण्टियरो को हटाते थे । स्वामी 
शी को गोली मार देने की सबर से कहर भे दगा होने 


शंगा । लगभग आधे घण्टे से अधिक समये तके मैं कातिल है 
को नीच दवाये पडा रहा-यदिं छोंड देता तो गजब ही £/ 


जाता । कुछ समय बाद मि० औरड्ड सीनियर 
पुलिस के साथ और पुलिस भी आ गई-उन्होने होशियीरी 
से भेरे हाथो से अब्युलरक्षीद को गिरफ्तार कर लिया। 


कक: ; 
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महात्मा सु शोराम॑ थो 


डा० अन्सारी भौं जाये और स्थिति देखकर तुरन्त चले 
गये । उस जमाने को और आज के जमाने श जी ता 
हूं कितना बंदेल गया। आय॑ हिन्द जाति-आप॑ 
की रक्षा की किसे ध्यान है आर्यपुरुष कहाँ है, शर्म 
आदर्श कहाँ है, भोयंसमाज कहां हैं ? 

क्या वह श्रद्धा, साहस, तिर्मथता और खम्त कीं 
छिक्षा स्वामी जी के बलिदान से ले रहे हैं ? सगे ? 


मुफ्त ! भुफ्त! भुफ्त 
सफद दाग 
सोमराजी दवा ने छवेत दाग के 
रोगियों की पूर्ण लाभ पहुंचा कर है 
सभार मे ख्याति प्राप्त की है। एक. ४ 


फाइल दवा मवाकर पूर्ण लाभ प्राप्त 
कर + 


चेह्टमै स्का क० (१ ) 
पो० कतरी सराय (गया) 


न अर 


हि की 3 


उनका आत्मा कैसे जागा 
ह (कुनारी शुशीला आर्मा एन० ए० विद्यावाचस्पति) 


ससार मैं कई प्रकार के महापुरुष होठे हैं। कुछ 
शैक्षय से हीं महान होते हैं किन्तु कुछ में जन्म से महान्‌ 
बनने के विदेश सकण नहीं होते। उनका ख्रीवन स्व- 
निर्मित होले है। तीसरे प्रकार के इने-मिने महासुभाव 
ऐसे भी होहै हैं जो जीकस के प्रभात और दोपहरी भे 
सामान्य पुहिओें से भी पतित दक्षा में होते हैं। पुत* किसी 
प्रकार आत्मवोष होने पर महत्ता के झिखर पर आरुढ 
हों बैठते हैं। जो वस्त सदा से ही उनसा है उत्तकी शोभा 
का क्या कहूदा ? किन्तु नगष्य यह भी भहीं जिसे मेला- 
कुचेला कर दाग धब्बों से कलकित करके भी पुन दुरश- 
बवल कर प्रस्तुत किया जाए। 
हम जिस महापुरुष के विषय मे कुछ ख्िसने भले हैं 
ई तीसरी कोटि मे जाते हैं। मु शीराम से महात्मा मु झ्ी- 
दाम पुन. स्वामी श्रद्धानल्द के रूप में जीवन की सत्य 
४ बक तक उतरने बाले दथा पतन की ग्रम्भीर खाई 
हाथ पर भार कर उत्थान के गिरिश्द्धु प्र भढ़ने वाले 
इस जीवन से पतित से पतित व्यक्ति भी क्षिक्षा ग्रहण कर 
औओगे बहने का साहुस कर सकता है । 
मु क्षीराम जपनी यौवनावस्था में सामान्य युवकों 
जैसे भी त थे । वे मदिरा तक का सेवन करते थ | किन्तु 
कौ एक घटना ने उनकी काया पलट दी | 
20700 ऊग्रत एक पुरुष को किसी 
के प्रति अभिष्ट व्यवहार पट्र उतारू देख उनका म॒द 
: उतर गया | उनका खानपान अशुद्ध था किन्तु 
पृद्तित नहा । आत्मा में पवित्रता का अक् 
था। थोडौ सी कीटाणुवास्‍क ओषधि जिम 
बहुबातरा में जलांदि को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त 
हि शदाचरर ही जीवन है 


श्ं 


--पुराह्ार मृत्यु है। 


होती है उसी प्रकार पवित्रता के अश्पाक्ष ने जोर माश | 
मु क्षीराम ने दुराचारी मदिरोन्मत्त पुरुष के क़र हाकी से 
उस देवी की लाज बचाई और भमदिरा त्याग का प्रथ कर 
जपनी यथा यों कहिए जांगे चलकर समस्त आयंजाति की 
लाज बचा ली । नारी के प्रति करणा ने हृदय के बस्द 
द्वार सोल दिए। ओह | इतनी कुत्सित वस्तु है मदिरा। 
विवेक की जालें फोड देने वाली । मह विष की प्याली । 
यह मुक्ति भी कभी भी कहीं भी गिरा देगी । इसे हर से हौ 
नमस्कार । 

तो मु शीराम की यह सम्मसने कौ शुभ धडी थीं । 
एक बीमारी छूटी तो आगे चलकर धीरे-भीरे और सब ने 
भी बिस्तर बांधने लुरू कर दिए। वे 'महात्मा' बनने के 
शस्ते पर पैर बढ़ाने सगे और जिस प्रकार हष्ट-स्थात 
तक पहुँचे वह एक लम्बी कहानी है। 

हमें उतके आत्म-सस्कार की इस घटना से कुछ 
सीक्षना है और वहू यही कि नारी की मर्यादा रक्षने 
वाला ससार में अनेक दोषों से बच समता है। मातृत्व 
के प्रति आस्था ने एक महान्‌ जीवन को बच्चा लिया ओर 
देश का बड़ा उपकार कालान्तर में कर दिखाया । आर्यो | 
नारीत्य की मर्यादा के लिए वर्तमान युग भयदुर खतरे 
की घब्टी बना आ है। यदि ऋषियो की देन का कोई 
अझ् बचाना है तो सर्वप्रथम इस अतुल सम्पत्ति को 
बचाना होगा | अमरणहीद स्वाभी श्रद्धानन्द जी के जीवन 
से यही एक बात ग्रहण कर लें तो व्यसतों में फसे युवक 
भाइयो का कितना कल्याण हो सकता हैं। परमात्मों 


सदबुद़ि दे । 


के ४ 


चद.. धन अत ककमक न 


सबस्‍थार ही उल्तति देता है --डुराचार ह्नमति करता है। 
सदस्यात हे शाम को बढ़ाता है--दुरायार भायु को कम करता है। 


[११] 


बलिदान 


(महात्मा मुन्नीराम के सुपुत्र ५० इन्द्र जी विज्यायाच- 
ह्वर्ति' मैं शू० २०१३ विक्मी में “मेरे पिता” नाम से 
एक पुस्तक लिखा था, जिसमे यहस्वी विह्ानु लेखक ने 
स्वामी श्रद्ानन्द जी सनन्‍्यासी के सम्बन्ध मे सस्मरण 
लिखे थे । उसी पुस्तक में तेतीसवें परिच्छूद मे उक्त 
स्वामी जी महाराज के बलिदान का वर्णन किया गया 
है। हम इस लेख में लेखक के नाम से उन्ही के श्ब्दों मे 
यही वर्णन “आयंमर्यादा” के प्रेमी पाठकों के लिए प्रस्तुत 
कर रहे हैं ।-सिद्धान्ती) 

"पिता जी निमोनिया के भयकर आक्रमण से निकल 
भुकै थे । अभी इलाज जारी था और निरबंलता बहुत 
अधिक थी, परन्तु रोग का सिर कट हुका था। मैं नित्य 
नियम के अनुसार दोपहर बाद बलिदान-मवन गया । 
“अर्जुन” कार्यालय, जहाँ मैं रहता था, बलिदान-भवन से 
बहुत दूर नहीं था, जधिक से अधिक ज्ञार मिनट का पैदल 
रशस्ता होगा | पिता जी की तबीयत अच्छी थी। उस 
समम कुछ अन्य महानुभाव भी वहाँ बैठे थे । पिता जी 
को स्वास्थ्य लाभ करते देखकर सभी प्रसन्त थे। पिता 
जौ ने सारी बीमारी का बड़ी वीरता से सामना किया, 
परन्तु एक बात इस बीमारी मे उनकी जिद्धा पर रही । 
वे बार-बार कहते थे, कि अब यह दारीर सेवा करने के 
वोभ्य नहीं रहा । अब तो एक ही दौष्छा हैं कि अगले 
जत्म मे ऐसा शरीर प्राप्त करूँ कि जो धर्म की ध्ैवा के 
काम जा सके । ऐसे ही भाव उस दित भी पिता जी ने 
स्पष्ट किये। इस पर हम सबने निवेदन किया कि अब 
तो कीई खतरे की बात नहीं है। श० अनझ्ारी ने भी 
कह दिया कि रोग जा चुका है, कुछ ही दिनों में आप 
सबंबा स्वस्थ हो जायेंगे। पिता जी ने मुस्करा कर जो 
उत्तर दिया, उसका जांशय यह थां कि होया तो वही 
जो भभवात्‌ चाहेंगे, मैं तों केवल अपनी इच्छा प्रकट 
कर रहा है। 

थोही देर तक बातबौत करने के पश्चात्‌ हम लोग 


(स्वर्सीय प० इस जी ब्रिज्ञावाचतत्पति) 


उठ गये, क्योंकि पिता जी के नित्य कर्म से निवृत्त होने 
का समय हो गया था। केक्स उनका सेबक धममंदिर्‌ 
उनके पास रहता था। उसने चारपाई के पास कमोड़ 
रख दिया पिता जी स्वयं उठकर झोौनादि से तिदुतत 
हुए, और फिर घारपाई पर लेट गये । हम लोग बलिदात- 
भवन के दूसरे हिस्से में थोडी देर बातचीत करके अपने- 
अपने स्थानों को चले गये । 

मैं घर आकर चारपाई पर बठा ही था, कि बच्चा 
भांगता हुआ आया और उसने घबराये हुए स्वर मे कहा- 
दादा जी को किसी ने गोली मार दी। धर के सब बोयोे 
ने अचम्भे और अविध्वास से उसकी बाल को स्लुना, क्योकि 
मैं उन्हे पिता जी के स्वास्थ्य की सन्‍्तोषजनक उन्‍्नति 
होने के समाचार सुना रहा था। यह समझ कर कि बच्छे 
ने बात समभने मे भूल की है, मैंने उससे पृष्ठा-तृ ते 
यह किस से सुना' उसने उत्तर दिया- आप पूछ लीजिये' 
सड़क पर जीवनलाल जी बहुत ही पबराई आवाज थे 
मुंके पुकार रहे थे । मुझे देशकर वह बोले-स्वा्ी जी 
को किसी ने गोली मार दी। 

मैंने पूछा गोली मारने वाला पकड़ा गया ये नहीं ? 
जीवनलाल जी गोली की आबाज सुनकर सझ्क् पर ऐशब़ी 
खबर देने के लिये भाग आये थे, उन्होने उत्तर दिया, 
'यहू तो पता नही धायद भाग गया हो ।' 

समाचार सुनकर पाँव तले से जमीन निकल ग्रगीः। 
परन्तु समाचार के मानने और समभते मे देर नही लगी, 
ऐसी आशका तो कुछ दिनो से हो ही रही थी। इतने मे 
धर के और लोग आगे छंज्जे पर पहुंच गये, और पूछते.. 
लगे कि कया बात हैं मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और 
यहू कह कर कि मैं स्वयं देखकर आता हू बय्ा बात है । 
नग्रे पाँव सीढ़िपों से उतेर आया। परीज़ु पर के अन्य 
लोग->मेरी पत्ती और सभी चस पडे । 

मैं क्मता कु भक्त के नीचे पहुचा तो देखा कि 
कुछ आदमी इकट्ट हो गये हैं ओर दो बार ऊपर भी 


[ (३ | 


श्र सा्यंनर्थादा शाप्ताहिक 
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जा चुके हैं। मुझ देखकर समी तरह-तरह के प्रदन पूछने 
लगे, पर मैं किसी का भी उत्तर दिसे बिना ही ऊपर 
घढ़ गधा । वहाँ जाकर अम्दर घुसते ही मेरी पहली नजर 
पिता जी की चारपाई पर पड़ी पिता जी की जाखें बन्द 
थी, मानो सुख-पूर्वक सोये हो। सामने भगवे कुतें पर 
रक्त दिखाई दे रहा थ' जो असली घटना की सूचना 
दे रहा था अन्यथा पिता जी को देखकर एक दम यह 
अनुमात नहीं लय सकता था कि वे सजीव नही हैं । 

दूसरी नजर सेवक घमंसिह पर पडी । वह कमरे के 
मध्य में जाँच को हाथ से दबाये पडा था। उसके चारो 
ओर छून फैला हुआ था मैंने पृछ-'घर्म सिह तुम्हारे भी 
गोली लगी है ?' 

धमंसिह ने उत्तर दिया---हाँ, पण्डित जी, मेरे भी 
मोजी लगी है। पर आप भेरी चिन्ता न करो, स्वामी जी 
को कई गोलियाँ सगी हैं, उन्हें सम्भातिये ।' मैं तब तक 
पलंग के पास पहुच चुका था। मैंने पिता जी की कलाई 
और माथ वर हाथ रखा, तो उसे बिल्कुल ठष्डा पाया। 
उसी समथ मेरी दृष्टि पलग के पीछे कंमरे के कोने में 
जनीम पर मौंबे मु हू लेटे हुए स्तातक धर्मपाल ली पर 
कही । मैंने पृछा--- 

'धर्मपाल जी क्या आपके भी गोली लगी है ” उन्होने 
उत्तर दिया--'मैंने गोली मारने वालो को दवा रखा है।' 
मैंने अबरा कर पूछा--'क्या सहायता के लिए आऊंं ? 
उबका उत्तर था--'जाप इसकी चिस्ता त कर । इसे मैं 
नही छोड गा । आप स्वामी जी को सभालिये | 

उस परिस्थिति में मेरा दिमाग कैसे ठिकाने रहा, 
मुझे हसी बात पर जाएचय॑ है, इस समय बहुत से और 
महानुभाव भी वहाँ पहुँच चुके थे।वे भी विचार में 
भाग से रहे थे। पहला काम यह किया गया कि डा० 
अनसारी को टेलीफील द्वारा बुलाया यया और दूसरा काम 
यह हुआ कि कोतवाली में दुधंटना की सूचना दी गई। 

मह प्रबन्ध हो ही रहां था कि कमरे के दरवाजे पर 
हल्ला मच गया। मैं भाभकर दरवाजे पर गया तो देखता 
क्या हु कि हमारा स्वमसेवक राजाराम हाथ में लम्बा 
घाक्‌ लिये अन्दर शुसने की चेष्टा कर रहा है और उसे 
बा० पंनीराम॑ जी मेरें बहनोई, दोनो हाथी से पकड़कर 
रोक रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे, इसे अन्दर आने दी, 


जौर कुछ लोग उसे श्ान्त कर रहे थे । पूछने पर राजा- 
राम ते छ्ट--हैं उख्पापी को मारकर छोड़गा, मुझे 
मत रोको, नही तो एक जगह कई खून हो जायेंगे। मैंने 
जाकर राजाराम का चाकू वाला द्वाग् पकड़ लिया। वह 
मुझे देखकर घिल्लाया, पण्हित जी आप भी मुझे रोक 
रहे हैं। हमारे जीते जी उसने स्वामी जी के गोलो मार 
दी--हम उसे अभी मारकर छोडे गे । 

मैने उसे समझाया कि यदि तुम उसे अभी मार दोगे 
तो इसका कोई प्रमाण न रहेगा कि वह हत्यारा है और 
ससार पर सच्चाई प्रकट न हागी। मह समय क्षाल्त रहते 
का है, धबराने का नहीं। यह नहीं कि हमारे जोझय के 
कारण पापी का पाप हमारे ही सिर लगा दिया जाय | 


राजाराम छूब गठे हुए शरीर का सस्या चौढा नौज- 
वान था । उसके चेहरे से बहादुरी टपकती थी । वहू ट्रास्बे 
के दफ्तर में घोकीदारी करता था, परन्तु उसकी नौकरी 
जाति सेवा के काम में कभी कक नहीं होती थी, 
बिल्कुल निर्णय, सुन्दर डीलडोल के उस सस्णे नोजबान 
को देख कर हंदन में अभिव्ान पंदा होता था, ऋभी किसी 
बड़े से बडे खतरे के काम की जाता मिंसने प९ मैंने ससे 
क्षणमर के लिये भी स्ोजते या कबराते नहीं देखा, भाज्ा 
मिलते ही मैदान में कूद पढ़ना--यह राजाराम का 
स्वभाव था । मैंने उस समय राजाराम की अआँखो में रक 
बरसता देखा तो अन्य कोई उपाय न पाकर जोरदार स्वर 
में आज्ञा दी--राजाराम क्या-क्या कर रहे हो, क्या 
आज्ञा का उल्ल घन करोगे ? चले जाओ यहा से ।' राजा- 
राम का हाथ ढीला हो गया, उसने एक बार श्ृतत भरी 
आखो से उस कोठरी की ओर देखा, जहा भर्मपाल जी 
के दाहिनी ल्षिकजे मे पड़ा हुआ हृत्यारा फड़फड़ा रहा था। 
वह जिस वेग से ऊपर चढ़ा था, उसी बेग से धब्घद्भता 
हुआ सीढ़ियों से उतर ग़या। सच्चा स्रिपाही आदेश का 
उललघन न कर सका। 

राजाराम बहा से तो चला बया, प्रकतु उत्तका क्रोध 
धपन्त न कुल, उसके पकत्‌ दस मियश् के ऋषदर ही 
अन्दर नये बाजार मे तीन आदमी पायल हुए, जिल्में से 
एक जाद से मर गया । इस हलक के अपर में जिन 
तीन नौजवानों पर मुकदमा महीमों तक सता रहा-- 
अन्त में सब अभियुक्त बरी कर दिये गये । 
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बेचारा राजारास हवालात मे बीसार हो गया था, 
बाहर आफर उसकी देह सभमल न सकी--गिरती ही गयी, 
अन्स में वह बाका जवान अस्मय में ही जेल मे लगी हुई 
बीमारी का ग्रास बन गया । 

इतते वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब कभी मैं 
राजाराम की याद फरता हू तो मेरे सामने उसकी चढी 
हुई मू छो वाला बहादुर चेहरा जीवित रूप में आजाता है। 

डा० अनसारी और पुलिस को साथ ही साथ टेलि- 
फोन किया गया था, पर डाक्टर साहब पहले ही आ 
पहुचे । डाबटर साहब अकेले नहीं आये, डाक्टर अब्दु- 
रहमान को साथ लेते आये थे । इस अन्तिम बीमारी में 
पिता जी का इलाज डा० अनसारी ही कर रहे थे, और 
जब कभी उन्हें दिल्‍ली से बाहिर जाना पडता था तब वह 
अपना स्थानापश्न डा० अब्दुरंहमाम को बना जाते थ । 

जब डाक्टर साहब को बुलावा पहुचा, तब उन्होने 
यही समभा कि शायद निमोनिया ने अपना उम्रतम रूप 
धारण कर लिया है, जिससे घबराकर डा० को बुलामा 
गया है । १६१९ से पिता जी का डाक्टर अनसारी से 
परिचय हुआ था । तब से अन्तिम समय तक पिता जी 
को सिवाय डा० अनसारी के और किसी चिकित्सक 
का इलाज अनुकूल नहीं पढ़ता था | पिताजी की 
अवस्था इतनी बढ गई थी कि जब निमोनिया के दिनो मे 
डाक्टर जी को चार दिन के लिये भोपाल जाना पडा, तो 
पिता जी ने दूसरे डाक्टर से दवा ही नही ली। चार दिन 
तक इलाज केवल सेक-प्लास्टर और परहेज तक ही 
परिमित रहा । जब डाक्टर साहब भोपाल से वापस आये 
तब दवा ली । इस अटल श्रद्धा का श्रेय श्रद्धासु को दे 
या श्रद्धा के पात्र को, इस प्रघत का उच्चर यह है कि वह 
श्रेय दोनो में समान रूप से बाँटना चाहिये । पिता जी 
जिसमें श्रद्धा रसते थे, अटल रखते थे भोर डाक्टर 
अनसारी से जिसने एक बार इलाज करवा लिया उसे 
दूसरा दरवाजा सुहाता ही न था । 


हाँ, तो जब डाक्टर अनसारी बलिदान-भवन मे पहुँचे 
तो आदचयं ओर दुख से स्तब्ध रह दरवाजे मे धुसते ही 
सारे हृश्य को देख कर परिस्थिति को सममभने की चेष्टा 
करते रऔहू--$ुछ देर तक जहाँ के तहाँ खडे रह गये--मानों 
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पाँव भूमि मे गड गये हो । फिर आगे बढ़ कर पिता जी 
की नब्ज देखी--माथे और पेट को छुआ---आँखो के परदें 
पलट कर देखे और जो कुछ आवदमक समझा देखा भाला 
और अन्त मे आँसू भरी आँखो से भेरी ओर देख कर 
कहा--भाई अब तो कुछ बाकी नहीं, गोली सीधी छाती 
मे लगी है। मृत्यु फौरन ही हो गई प्रतीत होती है, फिर 
डाक्टर जी धर्मंसिह की ओर मुडे, और उसके धाव पर 
पट्टी बाँधने लगे । 

इतने मे पुलिस आ पहुँची । एक इन्स्पेक्टर, दो सब 
इन्स्पेक्टर ओर बहुत से सिपाही बडी टट फट के साथ 
मैदान मे उतरे, मानो जग के लिये तैयार होकर आये 
हो | अनहोनी हो जाने पर श्ञान दिखाना हिन्दुस्‍्तामी 
पुलिस की विशेषता है। उस समय तक और बहू समय 
आधघ घण्टे से कम न होगा--धरपाल जी खुनी को दबाये 
पडे रहे । खूती के जिस हाथ में भरा हुआ पिस्तौल था, 
उसे धमंपाल जी ने एक हाथ से दवा रखा था, दुसरे हाथ 
से उसके सिर को फर्श मे खुटे की तरह गाड रखा भा। 
और उसकी पीठ पर अपनी छाती का पूरा जोर देकर 
लेटे हुए थे । कई लोगो ने बीच बीच मे सहायता के लिये 
हाथ बढाया । उन सबको घधम्ंपाल जी ने दूर से हटा 


दिया । यह बिल्कुल ठीक था कि यदि हत्यारे पर धर्मपाल 
जी का छ्विकजा कुछ भी ढीला पड़ जाता तो वह ने जाने 


कितना अन्थ करके भाग निकलता । 

सर्वे साधारण को धमंपाल जी के उस घंयं जोर कस 
को देखकर बहुत आइचय॑ हुआ था--पर जो लोग उन्हे 
बचपन से जानते थे उन्हे कुछ भी आएचर्य नहीं हुआ, 
विद्यार्थी अवस्था मे ही साथियो पर उनकी क्षारीरिक 
हृढता का आतक था। उसके बड़े दुर्भाग्य उदित हुए 
समझो जो फुटबाल के मैदान मे हाफ बैक घमंपाल के 


सामने पड जाय | यदि हाफ-बक की लात सामने के 
खिलाडी की लात पर जा लगी तो मेजर एक्सीडेंट 


(भयानक दुघेटना) का हो जाना अनिवागें था।यातो 

हडडी टूट जाती थी, अथवा ठाँग पर गेंद जैसा बोला 

सूज आता था । यह बिल्कुल आकस्मिक था, कि अब्यूसत- 

रघीद का वास्ता धमंपाल जी जैसे ठोस आदमी से पडा-- 

परस्तु विधाता की हृच्छा प्राय ऐसी घटनाओं से पूरी 
झिष पृष्ठ १६ के नीचे] 


वह मूति 


(शी स्वामी समपंगानन्द जी सरस्वती) 


सुरुझुल कागडी का जम्मोत्सव था। हम बद्रह्मचारियो 
में उन दिनों प्राय यही धर्मा सललती थीं कि अब जब 
कि हम समातक बन जावेगे तो खाएगे कहाँ से ? हमारा 
जीविका का उपाय कया होगा ? 

मह बात कुलपति जी के कानो तक भी जा पहुँची । 

वह भरे हुए कष्ठ से बोलने खड़े हुए । 

मेरे पुत्रों ! वह लम्बा कद, वह ऋषियों की सी दाडी, 
वह पीखा दुपट्टा, वह मेष गम्भीर नाद यह दिव्य तेज 
वह आज तक नहीं भूलता, वह छवि ठीक वेसी की वैसी 
आज तक आखो के सामने सडी है| 
और वह सर्वम्या, मेरे पुत्रों सुनो | ज्सि भायना ने आज 
तक मुझे अपने जीवन मे कठिन से कठिन घाटियों से पार 
उतरने की शक्ति प्रदान की है। वह इस सरबबेय्ये से बन्द है । 
“जब द्रात न थे तब दूध दियो, जब दात दिये तब अन्न 
न देहँँ । जल में थल में पशु-पक्षिन की सबकी सुधि लेत 
सो तोरिहु लेहैं। काहे को ख्रोच करे सन मूरस सोच 
किये कछु हाथ न ऐ हैं। जान को देत अजान को देत, 
जहाब को देत सो तोहू को देहै ॥” यह सर्वेस्या उस दिन 
से पल्ले बाय रक्‍्सा है। 

मेरे पूत्रो | मैं रोटी कपडे की चिन्ता करने के लिये 
तो लुम्हें गृशकुल मे नही लाया था । 

मैं आज तुम्हें एक “पोराणिक” कथा सुनाता हूँ। 
महराज रामजस सका विजय करके लौटे । उनका राज्या- 
लिवेक हुआ । राज्याभिषेक मे पारितोषिक बटे। सीता 
जी ने हनुमान्‌ को बुलाया | गले से एक अत्यन्त मृल्यवाम्‌ 
मोतियों का हार उतार कर हनुमान्‌ को पहिना दिया । 

हनुमान बेचेन था। सिर झूका कर हार पहिन तो 
लिया, उससे रहा त गया | अन्त को उसने एक मोती 








पृष्ठ १४ का छ्षेष] 
हीती हैं जिम्हें हे आकस्मिक कहता है । यह विधाता 
का विधान था कि पिता जी के बलिदान का कानूनी 
मात साख हाथो के साथ ही गिरफ्तार हो। यह काम 
पाल जी जैसे व्यक्ति के हाथो से ही हो सकता था। 
स्णे ओर पक्के साथी मैंने बहुत देखे है, परन्तु 
पर्मपाल जी की भ्रपेक्ष अधिक ठोस बात निभाने वाला 





तोड़ ही लिया, उसे दो टुकड़े करके देखें लगा। वह 
उसमे कुछ दूँढता था | जब न मिला तो मोती धरती पर 
फेंक दिया। एक दो तीन कई दाने जब इस प्रकार धरती 
पर बिखर छुके तो सीता जी हस पडी | हनुमाव्‌ ने हाथ 
जोड कर कारण पूछा । माता सीता हँस कर बोली आखिर 
तू रहा बन्दर का बन्दर ! 
हनुमान कहने लगा--माता मैंने क्‍या बन्दरपना किया ? 
सीता जी बोली--इतने भूल्यवान्‌ मोतियो का मूल्य 
ते ने कुछ भी न जाना । उलटा तोड़ कर फंक दिये। 
इससे बढ कर बन्दरपना और कया होगा ? 
हनुमान्‌ बोला, माता मोतियो का मूल्य तो मैं जानता 
हैं पर इन मोतियो में कही राम नाम भी है, या नही, 
यही मैं देख रहा था। जब नहीं मिला तो तोड कर फंक 
दिया | जिस पर राम नाम नहीं लिखा, उसका मूल्य कुछ 
हो, हनुमान्‌ के लिये कुछ नही । 
सीता जी ने पूछा तेरे शरीर पर रामनाम कहाँ लिखा है ” 
“हुनुमान्‌ ने कट एक रोम पर से त्वचा छील डाली । 
कहा, माता देख लो, रोम-रोम में रामताम है ।” मेरे 
पुत्री | मैं तो तुम्हे इस लिये गुरुकुल मैं लाया था, कि 
तुम्हारे रोम-रोम मे दयानन्द और उस का ब्रह्मचयं लिखा 
हो | तुम तो रोम-रोम में रोटी कपडा लिखने लगे। 
उस दिन से समर्पणानन्द रोम-रोम में दयानन्द 
लिसने में लगा हुआ है। कहाँ तक लिख पाया है। यह 
अन्तर्यामी ही जाने ! 
ऐसे थे मेरे गुरु श्रद्धानन्द। 
और ऐसा था मेरा प्यारा गुरुकुल। 
हा भेरे गुरु श्रद्धानन्द | आप कहा हैं ? 
हा मेरे ग्रुदुकुल तू कहाँ है 





अब तक मेरे अनुभव मे नहीं आया, बह पिता जी के 
शिष्य भी थे और निज्ञु मन्‍्त्री भी--अरन्तु वह सारा 
आध्यात्मिक सम्बन्ध था, धर से सखभ मगा कर निर्वाह 
करते थे और घमम-भाव से पिता जी की सेवा करते थे । 
उन्हे उस घटना से जो यक्ञ प्राप्त हुआ, बढ वस्तुत उसके 
अधिकारी हैं । के 


[ १६ ॥ 


्रो स्वामी श्रद्धानन्द 


(भौ रामलाल गुप्त, मत्री छालाब्र भायश्रमाज) 


जो जीवन भर सघर्षों से खेला मृदु मुस्कान लिए। 
बाधाओं के वक्ष भीरता बढ़ा वेद का ज्ञान लिए ॥ 
आयंजाति के परभट्टितैंषी श्रादर्लसयासी अमर शहीद 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का सारा जीवन वीरोबित 
था और अन्त मे उन्हें वीरयति ही प्राप्त हुई । 
मुशीराम अपने प्रारम्भिक जीवन में नास्तिक थे 
ओर आप के जीवन मे अनेक ब्रूटिया भी थी। मह॒षि 
दस्रामन्द जन बरेली पधारे तो आप पर स्वामी जी के 
उपदेक्षो ने वादू का असर किया और आपके जीवन की 
धारा को बदल दिया । 


आप की गणना जालन्धर के चोटी के वकीलो में की 
जाती थी । वकालत के काम के साथ-साथ आप आयसमाज 
के कामों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। आपको 
जलन्धर आयंसमाज का प्रधान निर्वाबित कर लिया 
गया । आपने इस काम को बड़ी योग्यता से निभाया । 
देश भौर समराज-सेवा के अद्रम्म उत्साहबश अपने कुछ 
समय पदलात वकालत के काम को भी छोड दिया ओर 
पूरी लग्न से आयसमाज़ के काम में ही लग गए। उस 
समय जालन्धर आयसमाज के मन्त्री ला० देवराज जी 
थे। दोनो मिलकर समाज के काम को बडी तत्परता से 
करने लगे । जालन्धर के प्रत्येक कस्बे भे जा जाकर 
आपने प्रचार किया और आयंसमाजों की स्थापना की । 
पजाब के प्र-्येक बडे बड़े नगसे मे भी आपने समाज का 
प्रचार किया | जालन्धर के शास्त्रा्थों और समाज के 
उत्सवों की सारे पजाब में धुम मच गई । आपने रहतियो 
के परिवारो को शुद्ध करके आयसमाज मे सम्मिलित किया। 

सम १८८६ ई० भें आयसमाज के काम को और 
प्रगति देने के लिए आपने सद्धमग्रचारक नाम का पत्र 
निकालना आरम्भ किया । 

आपने स्त्री क्षता की आवश्यकता अनुभव करके 
१८३६१ ६० भे जालन्धर समाज की ओर से कन्या पाठ- 
शाला जारी की । 


आप चिरकाल तक आमंप्रतिनिधिसभा पंजाब के 
प्रधान निर्वाचित द्वोते रहे। 

ढ्िन्दी के माध्यम से समस्त शिक्षा देने वाली ब्रह्मचय 
प्रधान शत-प्रतिन्मत यहू गुरुकुल राष्ट्रिय शिक्षा सस्था 
अग्नेंजो के लिए एक पहेली थी। वे इसे राजद्रोह का 
केन्द्र समझते थे । 

इधर धम-भग् जौर स्वदेशी श्वास्दोजभ के दिनों मे 
अग्रजो की आयंसमाज पर बी कड़ी हृष्टि थी। ऐसे 
अवसर पर महात्मा मुक्षीराम जी ने एक पुस्तक आयें- 
समाज एण्ड पोलेटिक्स” लिख कर सरकार को मु'ह तोड 
उत्तर दिया था । जब आयंसमभाज पटियात्रा के सभासदो 
को गिरफ्तार कर लिया गया और समाजमन्दिर पर 
पुलिस ने अधिकार कर लिंगा तो आपने वकालत का 
लाइस स पुन प्राप्त कर उस कैस में सरकार के दाँत 
खट्टे किये । 

जनरल डायर द्वारा जलयाकालॉयाग के नर सहार 
के पदचात्‌ पंजाब के लोग बुरी शरह क्ुमे हुए बैठे 
थे। काँग्रस के अधिवेशन के होने कौ कोई आशा नहीं 
थी । ऐसे समय में पजाब पहुंच कर लोभीं की ढारस देता 
आपका ही काम था। आपके उच्चौंग से ही उस वर्ष 
अमृतसर मे कांग्रेस का अधिनेशन सफल हो सका । आप 
उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे । आबने कमना रत्युत- 
भाषण हिन्दी मे हौ पढ़ना उचित समता + कह पहला 
अवसर था कि कॉप्रस के अधिवेशन में स्व्रावत-भाव्ण 
हिन्दी मे पढा गया हो । आपने हिन्दी शाहित्प सच्णेशन 
के समापति के पद को भी छुशोभित क्रिया वा । 

हसके पश्चात्‌ सन रैह२२ ई० से जब अमृत्तत्तर मे 
गुरु के बाग का सस्याग्रह शुरू हुआ तो आपने वहाँ अपने 
सिक्‍ख भाइयी का पूरी तरह कब दिया ओर ब्रहमँ सर्ता- 
ग्रह किया जिस प्र आपको के॑ महीने के लिए जेल ज्रक्त्ा 
करनी पडी । 

स्वामी जी हिन्दू मुस्लिम ऐव्य के पक्षप्राती होगे हुए 
थी दव कर मेल करता नहीं चाहते भरे 4 प्रोपल्ा क्राड 
और सहारनपुर की सहार लीला से आप मुसलमानों का 
रुख समझ गए भे । 

तोपो बन्दूको के आगे डटा रहा जो सीना तान। 
धन्य धन्य बह वीर तपस्वी श्रद्धानन्द शा अभिमरन्‌ ॥ 


( १७ ) 


स्वामी श्रद्वानन्द का आदर्श जीवन 
भी सुरेझसम्द बेदालंकार एस. ए. एल. टी. डी. दो. कालेज, पोरणलपुर) 





स्वामी जी का जीवन सक््दे वीर का जीवन था। 
उबमें मामवोजिंत युणों का अपूर्व हग से सम्मिथण हुआ 
था। यदि हम उनके जीवन का अध्ययन कर तो हमे 
पता भसेगा कि उनके जीवन का उहूं ह्य दु खियो की 
हेवा करमा बा--वे फिर भाहे किसी मत और धर्म के 
हो और वे अपने उह्े ध्य की प्ृत्ि के लिए हृढता विदवास, 
साहस, जादर उत्साह को लेकर चलते भे । 
फन्हे शुद्धि द्वारा (अपने विचारों द्वारा) अपने मे 
पिलाकर एक वृहत्‌ समाज की ओर राष्ट्रिय एकता की 
भींव डाली । यही उनकी महत्ता और विश्ञालता थी। 
उत्होने स्त्रियों को पुरुषों के समान ऊँचा स्‍्वास दिया 
और कूद्रो का सम्मात किया। सबर्भ ओर असवर्भ के 
भ्ृंद को नष्ट करते का प्रयत्न किया और सब को दृष्टि 
से देखा । 
बात्सल्यपूण हृदय 
मैं प्रथम कक्षा का छात्र था। बहुत पतला, सुकड़ा 
आर अपनी कक्षा में आयु तथा ऊँचाई मे सबसे छोटा । 


वैसे तो मैं प्रविष्ट होने भुरकुंल कागडी गया भा पर मेरे 
निर्बेल शरीर, कम आयु पीले चेहरे को देशकर वहाँ 
के अधिकारियों ने अपने प्रवेश करने से इन्कार कर 
दिया । उन दिनो आजकल की भाति सबका प्रवेश नही 
होता था। प्राचीन काल के गुरुकुलो की तरह बुद्धि, 
स्वास्थ्य एवं चरित्र की परीक्षा के बाद ग्रुरकुलो भे 
विद्यार्थी का प्रवेश होता गया । गुरुकुल कागडी से निराश 
होने के बाद ग्रुरुकुल कुरुक्षत्र था। बहाँ वालो ते तीन 
मास के परिक्षण के लिए मुझे रखा पर मैं उन तीन 
महीनो में पूर्ण स्वस्थ हो गया । कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य प्रद रधान 
है। स्वामी जी महाराज जब कुछ अरवर्थ होते थे अथवा 
काय भार से थक कर कुछ विश्राम करना चाहते थे या 
किसी समस्या का समाधान करना होता था तो गुरुकुल 
कुस्क्षत्र मे रहा करते थे । वह भी दिन आया जब स्वामी 
जी महाराज गुरु कुल मे आ गए । उनके स(कार के लिए 
पक्तिबद्ध विद्यार्थी हाथ मे पुल लिए खड़े हो गए । स्वामी 
जी प्रसन्‍न मुख, प्रत्येक को प्रसन्‍न करते मेरे पास भी 
पहुँचे । उन पर फूल डालने की उत्सुकता ओर जल्दी 
का फल यह हुआ कि णब वे मेरे सामने थे मेरे शथ से 
फूल जमीन पर गिर गए। मैंने उन्हें दोनों हाथो से ढरी 
के समान उठाया। कम फूल और अधिक मिट्टी मेरे हाथ 
आई । वह मेरे सामने सै आगे न चले जाय इसलिए वह 
पुष्य और घूलि की अजलि स्वामी जी पर बरसा ही तो 
दी | उनका चेहरा धुल से भर गया। अधिष्ठाता जी 
कुछ नाराज होने लगे परन्तु वह हृष्य मुझे कभी न भूलेगा | 
उन्होंने अपनी विज्ञाल गोद में मुझे उठा लिया। मैं तो 
उसका पुत्र था । फूल और धूल में क्या भेद ” घृणा और 
तिरस्कार से, हृदय की भावना से रहित, दिएं हुए फुल 
भी अपना महत्व नहीं रखते और श्रद्धा से दी गई उस 
घुलिका का श्रद्धानन्द न हजारों फूल की मालाजो से अधिक 
महत्व दिमा। है न प्रेम पूर्ण वात्सल्य भावना ! 


[ '६। 


२२ विकवकर १३१६८ 


अलर्यजर्यादा सतभाहिए 
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ह हढ़ प्रतिशा 
रात का समय है। सर्वत्र निस्तब्धशता और झाति 

का साज़ाज्य छात्रा हुआ है। एक घर भे एक स्त्री अपने 

पंति के देर में भी न आने से अत्यन्त ब्याकुल होकर कभी 

अन्दर कभी बाहर आ जा रही है। अचानक कुछ देर 

बाद दाराव के नछे में चर, लडसडाता हुआ एक व्यक्ति 

आकर भर के दरवाजे पर धम्म से गिर पढ़ता है। स्त्री 

वहाँ झट से पहुँच जाती है और हांथ का सहारा देकर 

उसकी सेवा सुश्रूषा मे झट से लग जाती है। उसके मु हू 

से दुर्गग्ध आ रही है। पर, उसको कुछ परवाह नहीं वह 

अपना पति सेवा घर्म निभा रही है। यह उसके अपने 

पत्ति लाला मुक्षीराम (बाद मे स्वामी श्रद्धानन्द) हैं। 

होश आने पर अपनी पत्नी की कतंव्य परापणता, घर्म 

प्रियता एवं सेवाभाव को देखकर मु छवीराम का हृदय 
परिवतंन हो जाता है । उसी क्षथ प्रायश्चित स्वरूप शराब 
न पीने का प्रण करते हैं । शराब के सब पात्र उठाकर फेंक 
देते हैं। उनके जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ होता है । 


अद्भुत सेवक 

शायद सन्‌ १६९१६ ई की बात है। पच्रम श्रेणी के 
ब्रह्मचारी देवदत्त को टाईफाईड हो गया था। उसकी 
दक्षा ठीक नही थी। विद्यारथियो की रात को उसकी सेवा 
के लिए ड्यूटी लगती थी वह विद्यार्थी रात को १२३ 
बजे एक कुर्सी पर बेठकर पुस्तक पढ़ रहे थे। वि्ञार्थी 
को उल्टी आती प्रतीत हुई और घबराहट के मारे बह 
रोने लगा। वह नीचे पड़ी चिल्मची को उठा कर रोगी 
के सामने रखने के लिए वह विद्यार्थी भुका पर वह पानीं 
और थूक से भरी हुई थी, इसलिए व भगी को बुलाने 
गए और भगी को साथ लेकर जब वे आए तो उनके 
आदचय॑ का ठिकाता न रहा । उन्होने देखा कुलपिता 
ग्रहात्मा सु ग्ीराम जी रोगी ब्रह्मचारी के पास झुके सडे 
रे, वह के कर रहा था और महात्मा जी अपने हाथ 
की अजली में के करा रहे थे । रोगी बालक के के करने 
पर उन्होंने बाहर जाकर अपने हाथ साफ किए और फिर 
बीबार के सिरहाने बैद्धकर उसका सिर सहलाने संगे। 
दे सेवक विशज्ञार्थी की और देखकर बोले 'तुम कहाँ चले गए 
के ? उसने कहा कि जिसमची भरी पड़ी थी इसीसिए 


» मैं उसे साफ कराने के सिए भर्गी को बुलाने के सिख 


मया था। स्वामी जी ने कहा 'तो तुम जाकर आराम 
करो । इसकी सेवा के लिए किसी दूसरे को भेजो । तुभ 
से सेवा हो च्रुकी । जरा सोचो कि क्‍या के (उल्टी) 
तुम्हारी ओर भगी की प्रतीक्षा करती र” 


यह सेवा धर्म अंत्यन्त कठिन हैं। इसे प्राप्त करना 
योगियो के लिए भी दुष्कर है । 


अद्वितीय साहसी 

वृक्षो की छाया मे, जगल के बीच एक मुरु गौंर 
तीन शिष्य बैठे हैं। अध्ययन, अध्यापम चल रहा है। 
शेर और जीते, हाथी और रीक दिन में घुमते रहते हैं । 
इतने भे हिसा का दूत सिंह वहाँ आा खाता है। वह उन 
पर लपकना चाहता है। महात्मा मुं शीरांम मै--कुलपिता 
ने अपने पुत्रो--गुरुकुल के ब्रह्मचारियो की रक्षा के लिये 
अपने जीवन की जरा भी परवाह किये बिता अपनी पगडी 
में पत्थर बाँधा ओर प्षेर की ओर शुवाते हुए आए । इस 
अजीब रुपधारी व्यक्ति को अपनी ओर आत्म हुआ देख 
जमल का झासक क्षेर यहाँ से लापता हो गया 4 देखी है 
आपने ऐसी निर्मीकता आर आत्म त्माग्र की भाज़ना ? 
इसे ही कहते हैं प्रत्युटपन्न मतित्वय । 


विचित्र वीरत्व ' 


गुरुकुल भी स्वामी श्रद्धाचन्द की एक विचित्र कला 
थी जिसे अग्रेज-सरकार राज्य को बदलने का एक नया 
कारखाना समझती थी, मुसलमान इसे अपने धर्म के लिए 
एक खतरनाक वस्तु की कल्पना करके भयभीत होते रहते 
थे। आयेंसमाजी ओर हिन्दू हसे विद्या का केन्द्र मानते 
थे तो चोर डाकू इसे धव का भडार ही मानते भे । एक 
दिन बिजनौर जिले के प्रसिद्ध डाकू सुल्ताना नें नोटिस 
दिया कि अमुक समय पर गुरुकुल मे ढाका डालने आऊँगा। 
वह बहादुर डाकू था। सचेत करके जूटता था। स्वामी 
जी महाराज को जब यह सूचना मिली तो दे मुस्कराय 
और अन्य अधिकारियों को बुला कर इसकी सूत्ना दी । 
सबने कहा कि पुलिस को सूचना दी जाय । परन्तु, स्वामी 
जी महाराज नें सोचा जो अपनी रक्षा स्वय्‌ नहीं कर 
सकता उसे दूसरा कब तक बभाएगा। दवा उसी रोगी 
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इतना ककाती है लिकके जीवमीलर्कत्त हो-3 शत" सिरिनत 
बीका आफकरे,स्क बीमारो और छोही कक के लड़को 
जीगे रक्ध की व्यव्स्पा कर सस्‍्वय अहानव्शधाश्रम के अड़े 
महुको को सेकर और सबके हू थर मे ह्ाकी देकर सूल्दाना 
-उस सुल्ताना जिससे पुलिस हौर शारकार मय लाती *ी 
ऊा. सासना करते को उदम्बत हो गए । रात को निर्चित 
समय डाझुं घोडे पर सवार होकर आया और बोला तुम 
कोम हो ”' स्वामी अद्भानन्द ते बडी निर्भकता से उत्तर 
दिया, 'हम लोग सुस्काना डाकू से लड़ने को ओर उसका 
खप्मना करते को उद्चत है। सुल्ताना ने जब मह हृदय 
देखा और उसे इस विद्ला केन्द्र की वास्तविकता का पता 
बला तो वह थोड़े से उतरा तथा स्वामी शअरद्धानन्द के 
पैदों पर बिर पड़ा और क्षमा भँगते हुए ऐशी धृध्टता 
फ़िर ते करने का कक्‍स दिया । 


११५६ ६० की २३ 'दिसम्बर को विल्शी के एक 
महान में एक अर्वंगित मंक्कर थीमारी से उठा है। आराम 
करने करे उसे फुस्सत कहाँ ? अपने बिस्तर पर सेटा हुआ 
अपने बहइकेट सैक्र टस्ी को अपने कार्ण जता रहा है। 
पास के एक भवस, शिप्य एवं सेवक जी है । इतने मे एक 
अ्यगित वहाँ जा धमका ? बहाँ तो रुकावट किसी को 
नही । उस मन्दिर में सभ्री आ जा सकते हैं, हिन्दू 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीद्ध, जैन वह किसी एक का थोडे 
ही है। मानव मात्र का है। इसने तो जामा मस्जिद में 
मुसलमानों के समक्ष माषण दिया था, सिलों के लिए 
बह जेल गया भा, हिम्दुओ के प्रति तो उसके उपकार 
मिनाए सही जा सकते हैं। आने वाला मुसलमान था। 
उसमे पानी माँगा । प्यासे को पाली पिलाना दया नहीं 
कर्क है.। सेवक को पाती लाने को भेजा। इतने मे 
उस मुसलमान भ्रुवक मे पिस्तौल निकाल कर छाती पर 
तीन गोलियाँ मारी और भारत की नहीं मानवता की 
इस बिमल विभूति का भौतिक धरीर छ्षात हो गया । 

क्या स्मा्सी अद्धानस्द मर गए ? ते नंही मर सकते। 
झसार को कोई क्षक्ित उनको नहीं सार स्रकती । 

बग्राइए, आज हम उनके चरण-चिह्लों पर चल कर 
अभिरेिमाण के माध्यम से विवय सी फ्रेवा करें। 


-दकार्थ ल्गाता-ओर इसी प्र श्वब॑त्त 


उन विक्रवरतर €एव 


स्वामी श्रद्वानन्दुर्शाद्ट्रय नेता मी थे 


(सी सुरेशासिह कोधियारत, दिल्ली) 

जाज की विषम परिस्थियों में जबकि परिवम की 
मांशी भारतीय तस्‍्कृति को अपने साथ उदाये किग्रे गज्रा 
रही-हैं छात्रवर्म अनुप्मासनहीनसा के शिकजे ने श्रद्धा छट- 
पटा रहा है, आचार्य वर्ग करंब्यहीनता से ऋसिन्न है, 
दिन प्रतिदिन हरिजनों पर अमानवीय प्रह्मर हो रहे $, 
राजनीति को अन्याय तथा स्वार्थ की फीचड मे घसाया जा 
रहा है वनवासियों का निलंज्ज साधनों से धर्मंपरिवर्तेन 
किया जा रहा है और राष्ट्रियता की सरेआम होली जलाई 
जा रही है उस गम्भीर ब्यक्तित्व का स्मरण हो उठना 
स्वाभाविक है जिसमे हिमालय सी हढता, गगा सी पवि- 
ऋ्रता, सिन्‍घु सा उत्साह और गगन सा व्यापक विवेक 
यबतेमान था। 

स्वामी जी सही अर्थों मे एक कुशल और ईमानदार 
राजनीतठिज्ञ थ जो स्वार्भभाव से नहीं बल्कि सेबम्माव भरे 
प्रांगण में कूदे थ । 

स्वामी जी जिस आध्यात्मिक दास्त्र को क्षेकर राज- 
नीति के क्षेत्र मे कूदे थे उस शस्त्र को चलाने वालो का 
नितान्त अभाव आज हो रहा है । 

स्वामी जी छब्दो के धनी नही य वरशु उनकी सम्पूर्ण 
अन्त स्थली पवित्रता की प्रतीक थी । उनका प्रत्येक दब्द 
नपा-सुला होता था | जो भी वे कहते उनके दीघं॑ 
का फल होता था। उनकी भाणी और कर्म मे 23 
साम्य रहता था। राजनीति मे रहकर भी उन्होने जिस 
सयम' और मानवता का परिचय दिया उसका उदाहरण 
अन्यत्र मिलता दृध्कर सा है । 

पवित्रता एवं सहृदयता की इस साकार मूतति को 
देखकर ही श्री गखेशक्षकर विद्यार्थी तथा बिहृद्र श्रीयुत 
पराडइकर ने उन्हे “ऋषि' नाम से शम्बोधित किया था 
और 3 य ्ड प्रोत, पावनता की इस भभ्य- 
साकारता प्रभानमन्त्री रेजेमेकडटानल्ड मे 
ईसा के दर्शन किये थे । ४७७ 

अपनी ओजस्विभी काणी में गम्भीर गर्जना करते हुए 
रस निस्वार्थ कमंयोत्री ने एक ही सन्देक्ष युवा पीढ़ी को 
मदिया था, ओर वह भा यह-- हर हज 

“दुख सुस सब इसी इजान पर सह करने भंतहयें । 
इस जस्मभूमि के लिये कट सहता, इसेकी स्षेवां मे शाश 
स्मोक्कबर + करा 
सर्व एक-एक ग्राएडढ्रासी :अफा ॥ऋं ,प्रमकछणे,तो फा- 
मात्मा को भरी छन पर अग्लीम कृपा हो बाग्र । 


' अमर शहीव स्वामी।अंद्वाकद जी/भहाराज « 


(पर भिरश्शमदेव जी सभा वेदप्रसकराबिफरततर) अं 


फाल्गुन बदी १३ सम्वत्‌ १६९१३ विक़मी तदानुसार 
फरवरी १८५६ ई० में आपका जन्म तलवन [ जिला 
जालन्धर) रे हुआ । 

१४ आवण स० १६३६ वि० को ऋषि दयानन्‍्द 
बरेलीं पधोरे। आपके भाषणों की धुम मच गई। जन 
साधारण के अतिरिक्त बड़े बडे आफीसर जिनमे अग्रज 
भी शामिल थे, बढ़े चाव से आपके भाषण सुनते और 
आपकी योग्यता विद्या निर्भीकता और साधना से अति 
प्रभावित होते । 

युवक मुझीराम ने ईइवर नहीं है हस विषय पर 
अपने तक॑ पेश किये। ऋषि के युक्‍क्ति युक्त समाधान से 
निरुत्तर होकर युवक ने कहा कि महाराज । आपके 
सामने मुझे कुछ नहीं सूकता परन्तु ईदवर है ऐसा 
मेरा दिल नही मानता । ऋषि ने कहां कि जब प्रभु ऊपा 
होगी तब ऐसा होगा आपने नावल नाटक पढने छोड़कर 
ऋषि के ग्रथो का अध्ययन आरम्भ किया | १८८४ ई० मे 
आप लाहौर आग॑ समाज के सदस्य बन गये । वकील तो थे 
ही आये समाज मन्‍्तव्यों पर आपके प्रभावशाली 
भाषण होते लगे । प्रसुप्त शक्तिया जागी। आप पत्रकार 
और नेता के रूप मे जनता के समक्ष आ गये। १५६२ से 
१८९६ तक आप आये प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान रहे । 
सभा में वेद प्रचारनिधि की स्थापना की। महात्मा 
मुशीराम लेखक थे, उपदेशक थे सचालक एवं प्रबंधक ये । 
झास्त्रवेता तथा नेता थे । निर्भक और दानी थे । 
१६०२ ई० में अपना पुस्तकालय दान कर दिया। १६९०७ मे 
प्रैस और १६११ ई० में कोठी ! ग्रुदुकुल कागडी की 
स्याति दुनिया भर में फैली। अग्रजो ने तो ग्रुरुकुल को 
विद्रोह का अड्डा समझा । १६०७ में ला० लाजपत राय 
का साथ देने और १६०९ मे पटियाला केस के करण 
महात्मा मुशीराम बहुत प्रसिद्ध हो छके थे । भारत मत्री 
रैम्ज मेकडान्लड १६०४ मे गुरुकुल मे आप के दर्शनों के 
लिये पधारे। ८ अप्रेल १६१५ को गाधी जी और 
२१ अक्तूबर १९१६ को भारत वायसराय लाड़ पैम्सफोर्ड 
ने भी गुझुकुल कागडी पथधार कर आप के दर्शन किये । 

शार्यदेसिक सभा की स्थापसा भी आप के वत्नों का 


परिणाम है। पद लोलुपता आपको छू तक न गईं थी। 
१२ अप्रैल १६१७ को सन्‍्यास ले लिया और श्रद्धानन्द 
सल्यासी नाम पाया। १९१६ में सेलट रेकट पास होने 
के कारण भारत मे बडी बेचनी भी तब आपने राजनीति 
मे प्रवेध्त किया। ७ मार्य १६९१९ को आपने राजनीति 
पर पहला भाषण दिया। स्थामी जी महाराज की 
बदौलत ही अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेबन हो सका । 
सिक्‍्खो की ओर से चलाये गए मोर्चों मे भाग लिया। 
अगरेज सरकार ने आपको कंद की सजा दी। २६ दिस- 
म्बर तक आप मियावाली जेलमे रहे । उस वर्ष अछुतोद्धार 
के प्रहन पर आप ने काग्रेस वर्किंग कुमेटी से त्याय पत्र 
दे दिया। मालाबार में मोपले मुसलमानों ने हिन्दुओ 
पर बढ़े अत्याचार किये। महू बीर सेनानी हर मोर्चे पर 
पहले पहुचा । १९२५ में मभ्रा जन्म शताब्दि उत्सल 
आप की देख-रेख में बडी शान से सम्पक्न हुआ। १३२४- 
२५ में आप ने अछूतोद्वार के लिये मद्रास का दौर 
किया । आपने अनेक पुस्तक लिखी, कई समाआर पत्र 
निकाले, ध्ास्त्रा्थ किये। कन्या पाठ्शालाए झोली | 
जात-पात तोड़कर अपने बच्चों के विवाह किये | आये- 
समाज के सबटन को हृढ बनाया । ईसाईयो और मुसल- 
माबों की तवलीग के मुकाबिले में शुद्धि का सुदर्शन चक्क 
चलाया । निर्जीव जाति में वीरता का संचार किया । 

उन्हीं दितो मौलवी ताजुद्दीन की कम्या अशमरीं में 
प० लेखराम जी की पुस्तकें पढ़कर इसलाम त्यागने का 
निश्चय किया। स्वामी जी ने उसे वेदिक धरम कौ दीक्षा 
देकर उसका नाम झ्ाति देवी रक्खा । इस पर मुसलमान 
भड़क उठे। स्वामी जी पर अभियोग चलाया गया, जो 
४ दिसम्बर १९२६ को खारिज हो गया। इस पर बिरोधी 
और भी निराञ हुये और स्वामी जी के कत्ल का कार्य- 
क्रम बना लिया। 

२३ दिलम्बर १६२६ को इस उद्घारक, विचारक 
प्रचारक तथा लेखक, वीर सन्यासी नेता का बलिदान 
हुआ। सारे भारत में आपकी मृत्यु पर शोक मंनामा' गया 


महात्मा गाधी ने मृत्यु का समाचार सुनां सहंसा उनके 
मुहं से निकता--“शातदार जऔौवग का शॉर्नेदार'बकंत” 


अमर शहीद स्वामी श्रद्वानन्दजी |अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्वानन्दजी 


(सी प्रमूप सिह, दवासस्द सबत, सुजक्करमभर) 

ऋषि दयानन्द के उपदेश से सब कुटेब ओर दुब्यंसनो 
से धिरें हुए मु क्षीराम ने अपना रास्ता बदला ओर आत्म- 
विदलेषण कर अपने चरित्र को हतना महान और उज्ज्वल 
बनाया कि 'सर रैभजे मेक्डानल्ड ' (जों बाद में इग्लैण्ड 
का प्रधान मत्री बना) उनसे प्रभावित होकर यह लिखे 
बंसैर म रहा--“वर्ततान काल का कोई कलाकार यदि 
प्रगवान्‌ ईसा कीं मूति बसाने के लिए कोई जीवित मॉडल 
ब्राहे तो मैं इस भव्य मुति की ओर इशारा करूँगा । यदि 
कोई मध्यकालीन चित्रकार सैटपीटर के चित्र के लिए 
नमूवा मागेगा तो मैं इस जीवितमूर्ति के दर्शत करने की 


प्रेरणा दूगा । 
ईसाई सिश्नन स्कूल से घर आती हुई अपनी पुत्री 
वैदकुमारी फो--“हक बार ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा 


मोल ? ईसा मेरा राम रमेया, ईसा भेरा कृष्ण कन्हैया ।” 
इस' मौस को गाती हुई सुनकर मुन्क्षीराम जी स्तन्ध 

रह गए । उन्होने विचार किया कि कितनी हल 2 

हिन्दू लडकियों को ईसाई बनाने का कुषक़ इन 

मिक्षन स्कूलों ढ्वारा चलाया जा रहा है। अत उन्होने 

कस्या विच्चालय सोलने का निएंचय किया ताकि हिन्दू 

सडकियों को ईसाईयत के प्रभाव से बचाया जा सके। 


उन्होंने ला० देवराज के सहयोग से कन्या महा विधालय 
जासंवर सोसा ! 


अंकित: धन कै रुप में मुझ्लीराम जी मै 
सन्नाञ भे जाति-प्रथा को ही रुकावट 353. 
इसके विरुद्ध उन्होंने केबल मौखिक ₹प से ही कार्य नही 
किया अपितु अपनी पुत्री का अभ्तंजातीय विवाह किया । 
अपने दोनो सुपुत्तो का भी विवाह उन्होंने वर्तमान जाति- 
पाति तोड़ कर ही किया । अस्पृश्यता की भावना को 
मिर्टनें के लिए उन्हीने “दलितोद्धवार सभा” श्ोली । 

पंजाब में पजांबी ओर उद्दू को छोडकर हिन्दी के प्रति 
खंड जानूत करने वाले ब्यक्ति स्वामी श्रद्धानन्द जी ही थे । 

पमाव में “मार्शल ला” लागू करने सै अग्रेजो का 
अन्वाबष और अस्यायार ससार के सामने खुले रूप मे आ 
गया । इस “ला ' से उत्पन्न जनता की व्यया को छमन 
करने के लिए स्वामी जी पजाब पहुंचे । उन्होने काग्रस को 
अपना अधिवेशन. अमृतसर मे करने के लिए निमत्रित 
किया । स्कमताध्यक्ष के रूप मे उन्होंने अपना भाषण 
हिन्दी मे दिया । सन्‌ १६२२ भे “मुझ का बाम आन्दोलन 


घुस हुआ बे जी ने इसमे सक्तिय भाग लिया हे 


भरी भक्तराम जी (अफ्रीका बाले) दिल्‍ली) 


युगप्रवतेंक मह॒धि दयातन्द सरस्वतों के रबाए हुए 
आयंसमाज रूपी महान्‌ यज्ञ मे जिन धर्ंदीरों ने अपने वलि- 
दातो द्वारा जीवनाहुतियाँ देकर धर्म-अग्नि को प्रचष्ड किया 
उनमे अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दजी का स्थान है। 

हमारे स्वामी जी को ऋग्वेद के दसवें मंडल के सूक्त 
१६१ के ५ मन्त्र बहुत प्रिय थे। वह सुक्त “श्रद्धा” सृक्त 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसी के आधार पर उन्होने सयासी 
हो कर अपना नाम “श्रद्धानन्द ' रक्खा, और “अठद्धा” पत्र 
का नामकरण भी उन की श्रद्धायूक्त पर श्रद्धा का ही 
परिचायक था । आयंसमाज के इस सेनापति ने अपने 
जीवन काल मे “श्रद्धा” का ही आश्रय लिया । जिस बात 
फो वह सत्य मान लेते थे, उसे अनेक विध्न-बाधाओं के 
उपस्थित होने पर भी क्रियात्मक रूप देने मे अनुभव नहीं 
करते थे । 

वह कंमंवीर महात्मा धन्म थे । जिन्होंने वीरता पूर्वक 
विरोधियों को ठीक कर कल्याण मार्ग के पथ से एक पग 
भी पीछे न हटाया । जो भी कार्य करते थे अपने अन्तरा- 
त्मा के निएचयानुसार करते थे । वह तेजस्वी नेता, उच्च- 
कोटि के वक्‍ता, गम्भोर, महान्‌ सेखक, अथक कार्यकर्ता, 
सुयोग्य प्रबन्धक और परमोत्साही वीर धीर महात्मा थे । 

स्वामी जी मे तीन बडे गुण थे । एक यह कि वह 
समय की गति को छूब समझते थे । जब किसी कार्यक्षेत्र 
में कृदमे का समय आता था, ठीक समय पर कूद पड़ते 
मै । दूसरा बडा गुण था कि अपने भग्तो का प्रा-पुरा 
पाथ देते थे, चाहे ऐसा करने मे उन्हे कितना ही कष्ट 
क्यो न उठाना पड़े । तीसरा बड़ा गुण यह था कि उदय 
की पूर्ति के लिए मुक्तहस्त से व्यय कर डालते थे, कृपण 
नही यै। ऐसे आश्रम मर्यादा के प'लन मे वानप्रस्थाश्रम 
और सयासाश्रम में प्रवेश किया । 


व्यापक शुद्धि आन्दोलन में सब से प्रथम कूद कर 
मार्गदशंक बनने वाले स्वर्गीय स्वामी जी ही थे । उनकी 
धामिक ६ढुता, आपका, अटल ईदइबरविव्वास आपकी 
ऋषि दयानन्द के प्रति अचल भक्ति, आपका धर्म, जाति 
और देश की सेवा का भाव आदि अनेक विक्षेषताओं से 
पूर्ण क्रियात्मक जीवन आयंजाति के लिये एक श्षिक्षाप्रद 


जायंजीवन है। के 


ग्राहकों की सेवा में निवेदन 


आर्योदय के सभी ग्राहक महानुभावों की सेवा मे 
“आयंमर्यादा” हम नियमपू्वंक भेज रहे है। जिन ग्राहकों 
वे अपना शुल्क ३० अप्रैल १६६८ तक आर्योदय के कार्या- 
लय १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली के पते पर भेज दिया 
था उनका शुक ग्राहक पजिका में जमा है परन्त्‌ मई से 
जुलाई १६६८ की अवधि में जिन ग्राहको ने घुत्क श्री 
भारतेद्दनाथ के निवास स्थान १५६७ हरभ्यानसिंह रोड 
नई दिल्‍ली के पत पर भेजा है उनका शुत्क यहाँ कार्या- 
लय में जमा नहीं हो सका । अत उसका उत्तरदायित्व 
आयंभर्यादा” के कायातय पर नहीं है। जिनका शुल्क 
समाप्त हो चुका है, उनकी सेवा मे पत्र द्वारा सू चित 7. 


जा रहा है।अत व॑ अपना शुक पत्र प्राप्त करते ही 
मनीआडेर द्वारा भज दन की क्रपा करे । --व्यवस्थायक 





समस्त आये समाजों को सूचना 


सभा से सम्बन्धित सब आयंसमाजां को प्राथना 
की गई थी कि वह सब अपने-अपने समाज के अधिकारियों 
अन्तरग सभा तथा पंजाब सभा के लिये प्रतिनितिया का 
निर्वाचन करने की क्रपा करें| प्रसिनिधि फार्म भी भज 
गये थे | क्योकि सभा के अधिकारियों आदि के निर्वाचन 
बी योजना बन रही है जिसमे आपके आयंसमाज के प्रति- 
निधियो का भी सम्मिलित हाना आवदयक हैं। अत 
प्रार्थना है कि यदि आपके आयंसमाज का निवात्रन हो 
चुका हों तो आप प्रतिनिधि फार्म भरकर तुरन्त १२ 
हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली के पते पर बेदप्रचार और 
दशाश सहित भेज दे । यदि निर्वाचन अभी तक न किया 
5 हो तो उसका तुरन्त प्रबन्ध करे और प्रतिनिधि फार्म 
ख्षिक से अभिक २०-१-६६ तक उपकार्यालय १५ हनूं- 
मान्‌ रोड, नई दित्ली भेज दे । 


“रधुवी रसिह॒शास्त्री ससत्सदस्य मन्‍्त्री आयंप्रतिनिधि सभा, 










आय मर्यादा 

छल-विलास की आँधी रोके 
फिर से जागे जीवन सादा। 

आये दाय युत नव उपाय हो, 
रोक न पाये पथ पर बाघा। 

पारस्परिक कलह मिट जाये, 
जीवन-यौवन जायें. साधा। 
दयानन्द की लिये घरोहर, 
शाइवत सजे आयेमर्यादा । 


--भेरवदत्त शुक्ल 
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मी विदेश्ञ भें--२०) श्पये 


| वाथिक शुल्क स्ववेद में--१०) 
एक प्रति का समृल्य--२० पंले 





वेदमन्त्रार्थ-प्रवचन 


अधेन्द्रशब्देन त्रयोर्था उपदिष्यन्ते ॥ 


अव अगले [इस ] मन्त्र मे इन्द्र शब्द से तीन अर्थों का उपदेश किया है-- 
इस प्रातहृंवामहे इन्द्र प्रयत्यध्वरे। इन्द्र सोमस्यपोतये ॥ऋ० १०।१६।३ 


पदार्थ - ( इन्द्रम ) परमेश्वरस्‌ 
(प्रात ) प्रतिदिनध्‌ (हवामह) आह्- 
शेम (इन्द्रस ) परमश्वयसाधक 
मौतिकमर्निम् (प्रयति) प्र ति प्रकृष्ट 
ज्ञान ददातीति प्रयत्‌ तस्मिन्‌ (अध्वरे) 
उपासना क्रिया साथ्ये यज्ञ (इ द्रप) 
बाह्याम्यन्तरस्थ वायु (सोमस्य) 
(सूयते सर्वेम्य पदार्थभ्यों रसस्तस्य 
ईपीतये) पानाय ॥ 

अन्यग्र “-वय प्रात प्रतिदिन- 
बिनद्र परमेंश्वर्यप्रदातारमीहवर प्रय- 
त्यध्वरे हवामहे । वय प्रंयत्यध्वरे 
प्रात प्रतिदिनमिन्द्र विध्युदाख्यमग्नि 
हवामहे । वय प्रयत्यध्वरे सोमस्य 
६ वीतये प्रात प्रतिदिनमिन्द्र वायु 
हवामहे ॥ 

आवार्थ -मनुप्ये परमेदवर 
प्रतिदिनमुपा सनीयस्तदाज्ञाया वरत्ति- 
तव्य च। प्रतियज्ञ विद्युदास्योषग्नि- 
गोजनीय प्राण विद्यया पदाथभो- 
गदच कार्य इति ॥ 

भाषाथ--हम लोग (प्रात ) 
नित्यप्रति (इन्द्रस) परम ऐदवर्य देन 


आध... 3. मा. 


वाले ईई्वर का (प्रयत्यध्वरे) बुद्धि 
प्रद उपासना यज्ञ में ( हवामहे ) 
आह्वान करें। हम लोग (प्रयति) 
उत्तम ज्ञान देन वाले (अध्वरे) क्रिया 
से सिद्ध होने योग्य यज्ञ मे (प्रात ) 
प्रतिदिन ( इन्द्रमु ) उत्तम ऐब्वय 
साधक विद्युत्‌ अग्नि को (हवामहे) 
क्रियाओ में उपदेश कह सुन के 
समुक्त करें, तथां हम लोग (सोमस्य) 
सब पदार्थों के सार रस को (पोतये) 
पीन के लिये (प्रात ) प्रतिदिन यज्ञ 
म इन्द्रम) वाहर ले वा शरीर के 
भीतर ले प्राण को (हवामहे) विचार 
म लाव उसके मिद्ध करन का विचार 
करें ॥। 

भाषा भावार्थ -मनुष्यो को 
परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने 
योग्य है और उसयी आज्ञा के अनु- 
कूल व्तंना चाहिये, बिजुली तथा 
प्राण रूप जो वायु है उसकी विद्या से 
पदार्थों का भोग करना चाहिये।॥ 


- (ऋषि दयानन्द-भाष्य 


5 जब्य व पल बल ज्ण बिल जज चल जन जिले + ज्ट जज: के 
फ्रहक्र महानुभावों को आवश्यक सुचना 
... आस्यमर्यादा का ६ मार्च १६६६ का १५ वा अजू 
$ होली को प्रस्र को छुट्टियों के कारण बन्द रहेगा-- सब प्राहक 
/ सकजन तथा एजेब्ट इस सुचना को अंकित करलें। इससे 
रा ध्रुंवा अजू: ३६-३-६८ को आर्यसमाज स्कापना 
दिवस के अबछए फ प्रक्तित होगा 


गीला आशिक 


--कदार्रासह व्यवस्थापक 


- 22०८६. 


बेद चर्चा 


वेदिक खाद्य-सामग्री विवेचत 
[शा० शिवपूजनसिह कुशवाहा एम० ए०, साहित्यालद्भार, विशारद, कानपुर] 
बेदो मे कृषि का विस्तृत रूप से वर्णन है। ऋ० ४५७, सूक्‍त तथा 
१०१० १ सुक्त मे स्पष्ट चर्चा है। बेदो मे किसी प्रकार के मास भक्षण का वर्णन 
नही है। कुछ पादचात्य विद्वान व उनके चरण चिह्लो पर चलने वाले कति- 
पय उच्छिष्ट भोजी भारतीय विद्वान भी वेदो मे मास व अण्डा क्षण का 
प्रमाण प्रस्तुत करते है। पाश्चात्य देशो में कुक्कुटाण्ड को शाकाहारों माना 
जाता है परन्तु यह सिद्धान्त सवंथा ही भ्रमपूर्ण है। वह भी तो गर्भ-हत्या ही 
है ? जब हम मनुप्यो की गर्भ हत्या करने के लिए उद्यत नहीं हैं तो हमे 
पक्षियों की गर्भ हत्या वरने का क्या अधिकार है ?” अण्डा भी मास की 
भाति ही तामसिक भाजन है।. अण्डे मे जो पोष्टिक तत्व बताए जाते हैं 
वे सब तत्व हमे दूध दही मक्खन, मलाई, अनाज, सब्जी, फल ओर मेवे 
६४०९ हे अच्छी सरह मिल सकते हैं। इसलिए अण्डे खाने की आवद्वकता 
नही है ।" 
“य आम मासमर्दानत पौरुषेय चये क्रवि । 
गर्भान्‌ खादच्ति केशवास्तानिता नाशवामंसि ।/ 
[अय्वेवेद काण्ड ८ सूक्त ६ मन्त्र २३] 
इस मन्त्र मे कच्चे मास नवजात पशुपक्षियों के गर्भां, अण्डो आदि का 
भक्षण करने वालो को नाश करने की चर्चा है। 
इस मन्त्र के भिन्‍न २ भाष्यकारो ने भिन्न २ भाष्य किए हैं, परन्तु १० 
विश्वनाथ विद्यालद्भार' प० यश पाल सिद्धान्तालड्ार, प० जे० पी० 
चौधरी जी काव्यतीयथं? प० धर्मंदेव जी विद्यामातंण्डरं, मुनि देवराज जी 
विद्यावाचस्पति* प* आत्माराम अमृतसरी५ डा० सत्यप्रकाश डी० एस० 
सी०,* साहित्याचार्य प० वेद्यनाथ शास्त्री एम० ए« ने स्पष्ट इस मन्त्र से 
अण्डा मक्षण का निषेध अर्थ किया है। 
यजुर्वेद अ० १८ मन्त्र १२ मे ब्रांहि, यव, माष (उड़द), तिल, मू ग॑, 
खल्म, प्रियगु अस्ु ध्यामाक नीवार गोछ्टूम (गेहँँ). मसूर आदि नाम जाए 
हैं। अथवं० १२।१२२ मे मनुष्यों के जीवन को साधन अन्न को उत्पन्न करने 
वाली पृथ्वी की प्रशपा की गई है । 
अन्न को नापने वाले पात॒ का नाम ऋ० २।१४।११ में 'अदेर' आया है । 
(क्षय पृष्ठ २ पर) 
8 कम 8 5 2-3 न दब पतन रत कम 
१ ब० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति कृत मेरा बम प्रथम सस्करण, पृष्ठ २४४ 
२ बेडिक पसुयज्ञ मीमासा प्रथम सल्करण पृष्ठ १२६ ३ श्रक्ति-रहस्थ द्वितीय सल्कः 
रणा, पृष्ठ ११९१-१२० ४ बेदो का बयां ध्यरप प्रवम सस्करण, पूष्ठ ह९ » बैदिक 
भारत मे यज्ञ और उसका आध्यात्मिक स्वश्म प्रथम लस्‍्करण पृष्ठ १६९ ६ दिक- 
विशाल प्रचम सरकर, (है (१६७ ७ सियाएथशाडिक। 0807 एए [है। ८ चेंदिक 
अंधे औरे आदि आागेग प्रगम सरकरण, पहे १६४ 





वैदिक सममाव 
[लेखक--भी पब्छित जबरकुमार झारत “साबु सोमतौर्ष ” देहली ] 
अज्येतध्तासों अकनिष्ठास एते, संभातरों वावुशु सोमगाण । 


युवा पिता स्वया रत् एवां, सुदुधा पृश्टिन. &32/24% हह हे ५ 
७० ४। ६० 
शब्दा्थे --(अज्येक्लास ) जिनमे कोई बडा नहीं है, और (अकनिष्ठास ) 
जिनमे कोई छोटा भी नहो है, ऐसे (एते) ये सब (ञ्रातर ) भाई (सौंभगाय ) 
सौभाग्य के लिये (सवाबूघु ) मिलजुल कर यत्न करे। (एबास) इनका 
(पिता) पिता पालक, नेता (युवा) सदा ही युवक बना रहने वाला और 
(स्थया) सुख को बढाने, सुरक्षित रखने वाला तथा (रुद्र ) दुष्टो को रुलाने 
थाला परमेदवर है। और इनकी माता (पृद्दिन ) धरती-माता है। यह 
(3005 ) मरुतो --न रोने वालो "-देवो के लिये (सुदिना) अच्छे दिन लाने 
| 
के गधे --ससार के सब मनुष्य आपस में भाई-भाई हैं । न कोई बडा 
है, न छोटा | तीनो कालो मे एक रस रहने वाला, आनन्द-स्वरूप और सुख- 
दाता, सबका नियामक ईश्वर सब का पिता है। और यह विस्तृत वसुन्धरा, 
जो कि नाना प्रकार के अन्न-आदि पदार्थों और बहुमुल्य रत्नों से परिपूर्ण है 
सब की माता है। जो लोग रोने-पोटने मे अपना समय नष्ट नही करते और 
समय-समय पर दूसरो की सहायता भी करते हैं उनके लिये यह भूमि उत्तम 
दिनो के लाने वाली होती है । 
प्रवचन 
उत्तम आचार-विचार के आधार पर मनुष्य को जो बडप्पन प्राप्त होता है, 
बैदो में उसका उल्लेख बारम्बार किया गया है । इसी प्रकार निकृष्टआचार- 
विचार के आधार पर मनुष्य को जो लष्षुता प्राप्त होती है, उसका प्रति- 
पादन भी वेदो में बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी वेद उन भेद-प्रभेद पूर्ण 
दलों, वर्गों, श्रेणियो, जातियो, नस्‍्लो, पर्टियो, सम्प्रदायो और परस्पर 
विरोधी स्वार्थ रखने वाले टोले-टोलियो आदि की पुष्टि नहीं करता, जो कि 
अपने वर्तमान, भहे और हानिकारक रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं। 
और, जोकि राग, ढं ष, ऊँच, नीच, छूत, अछूत, आदि के शतश दूषित 
विचारो से प्रभावित होकर, ससार में घोर अशान्ति मचा रहे हैं। 
वेद गुण, कर्म और स्वभाव के अनुमार चतुविघ श्रम-विभाग के धघिद्धान्त 
को ससार के सामने प्रस्तुत और प्रतिष्ठित करता है। विविध प्रकार के कला- 
क्िल्पियो और ललित कला-विशारदो का उल्लेख भी वेदो मे है। आयु और 
अनुभव के आधार पर घार प्रकार के ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्यास नामक आश्रमों की प्रतिष्ठा भी बेद करता है। वेद सज्जनो के आदर, 
दुजनो के निरादर और समाज-कण्टको को शिक्षा और दण्ड-दान आदि 
द्वारा सुधारने की बात भी कहता है। फिर भी जन्मगत जात-पात के आधार 
पर, दच, नीच, छूत, अछूत, उत्तम और अधम के बखेडे फंलाकर मानवता 
का अपमान ठथा मानव-जाति के टुकडे-टुकड़े करना वेद को मान्य नहों है। 
कोई मनुष्य केवल इसलिये ब्राह्मण समका जाबे कि वह किसी तथाकथित 
ब्राह्मण-ब्राह्मणो का बेटा है, अयवा कोई केवल इसलिये क्षत्रिय-वीर माना 
जाये कि वह किसी तथाकथित क्षत्रिय -क्षत्राणी का पुत्र है, या 
कोई इसलिये ही वेइय और घन पति बन जाये कि वह किसी तथाकथित 
वेध्य वा घनपतो का पुत्र है और उप्तका अ्रष्टचारा बाप बहुत-सो धन-सम्पत्ति 
चोर-बाजारी द्वारा एकत्रित करके मरा है, ये विचार अवंदिक हैं। वेद ऐसे 
विचारों का समर्थक नही, विरोधी है । 
वेद अखिल मानव-जाति के पारस्परिक भाई-चारे का प्रतिपादन अत्यन्त 
स्पष्ट ओर प्रबल शठ्दो मे करता है। मनुष्य-मात्र को ही जीवित रहने और 
सभी प्रकार के सुख तथा सभी प्रकार की सुख-सुविधायें प्राप्त करने का 
समान रूप से अधिकार है। किसी को उन्नति मे दाधा डालने और किसी के 
स्वत्वो का अपहरण करने का अधिकार किसी को नही । वेद ने साव-भौम 
भाई-चारे के इस उच्च सिद्धान्त का अध्यात्मवाद, यज्ञवाद, त्यागवाद और 
समतावाद के व्यावहारिक एव तकं-सगत रूप मे बहुत हो उत्तमता से प्रंका- 
शित किया है । 
आज का प्रमुता-सम्पन्न और स्थिति-पालक पृ जीवादी समाज वेद को 
भाई-चारे वाली शिक्षा से बहुत बुरी तरह भयभीत हो रहा है। परन्सु 
अखिल विद्व और अखिल मानवता की सुख-शान्ति के लिये बह परम 
है कि ससार के सभी विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ स्त्री-पुर्ध मिलकर ससार में 


श सार्च १३५८ 


आतृ-भाव और समतावाद कौ प्रतिष्ठा करें। अंदि अडभुता सम्पन्न तथा स्थिति 
झलक वर्ग हर स्का मे भाजक बलें तो उक्के विरोप को हृढतापूर्वक 
कंचल दिया जाये। जो शोग भेद-माव, राम-हेक-और पारस्परिक बेर के 
बीज बोले हैं ओर शोधणबादी कार्य-प्रणालियों तथा विचार-प्रणालियों, 
खमाज-व्यवस्थाओ, राज्य विधानो एव आयोजनों का समर्भन करते वे सब 
तो जान-बुककर अथवा अनजान मैं ही मातवता के प्रति झत्रता का व्यक्हार 
करते हैं। ससार के प्रंबुद्ध लोग उनकी कुटिलंता को सहन नहीं करेंगे । 

वेद एक सुखी और सम्मिलित कुदुम्ब के रूप मे अखिल मानव-जाति की 
कल्पना करता है। जिसमे सर्वोत्पदक आनन्द स्वरूप और सब का नियामक 
जगदीश्वर पिता स्थानीय है । यह विशाल पृथिवी माता है। सब भाइयों 
और बहिनो वा हित इसी में है कि वे सब मिलकर रहें ओर अपनी-अपनी 
मर्यादा एवं शक्ति के अनुसार अपने-अपने कत्तंव्यो का पालन करें। जो 
पुरुषार्थी मनुष्य हैं वे ही साभारिक भोगो और आत्मिक ऐश्वर्यों के सच्चे 
अधिकारी हैं । 


(पृष्ठ ? का शेष) 

आऋ० १०६८३ मे अन्न को खत्तियों मे रखने की चर्चा है जिसे स्थिति” 
कहा है । यजुर्वेद ३१६० मे खरबूजे का नाम 'ऊर्वारुक आया है। अथर्वेबेंद 
१।२३॥१ मे हल्दी को रजनी कहा है । अथवं० २०१७१० मे दूघ पीने, जौ 
आदि के सक्षण की चर्चा है। यजु० २३८ मे लाजाओ, सत्तू , जो, गोदुग्घ 
को भक्षण करने का आदेश है। अथवे० ६।१४०।२ में दातो को धान, जो, 
उडद तिल खान को कहा गया है । ऋ० ६।३०।३ से ज्ञात होता हैँ कि बठ- 
कर भोजन किया जाता था । ऋ० १।१८७।१ में भोजन की प्रार्थना है। 

आजकल पादचात्य देशो मे भोजन के साथ जल न पीकर मदिरा पीने 
की रीति है। मदिरापान बेदो मे वर्जित है । राजस्थान के राजाओ मे भी 
सुरापान की वीमारी थी। ऋ० मण्डल ७ सूकत ८६ मन्त्र ६ में शराब को 
आलस्य, अचेतन क्रोधष भय और जडता उत्पन्न करने वाला तथा छूत क्रीडा 
का प्रेरणादायक कहा है। अथर्व वेद काण्ड ६ सूक्‍त ७० मत्र १ मे मास, 
मठ और अक्ष (जुआ) को एक कोटि में रखकर निन्‍्दनीय व वर्जनीय कहा 
है। पाश्चात्य वेद भाष्यकार श्री ।ग्रिफिथ ने भी ऋ० १०।३४१३ का अग्नेजी 
अनुवाद करते समय अथवं० ६।७०।१ उद्धरणदेते हुए शराब को बुराकहा है। 

ऋषण्वेद १०१४३।६ मे अपूप को घृतवत्‌ कहा है। वे ब्रीहि या जब के आटे 
से बनाए जाते थे। शक्कर या गुड मिलाकर घृत मे पकाए जाते थे। 
समभवत पुआ, लगना 7 कह सकते हैं ! 

इस प्रकार श्रेष्ठ लोगो के भोजन की चर्चा है। श्रायों के भोजन में 
मांस, अण्डा, मदिरा प्रयोग का सर्वंथा निषेध है। इनके भक्षण करने वाले 
को राक्षस, पिशाच आदि कहा गया हूँ । छ 





. आयेमर्यादा के स्वामित्व आदि का विवरण 


फार्म ४ (नियम ८) 


१--प्रकाशन स्थान १५४ हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ 


२--अकाशन अवधिक्रम -- प्रतिसप्ताह 
३-मसुद्रक का नाम -- जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 
पूर्वलोक सभा सदस्य 
राष्ट्रियता - भारतीय 
पता “-+ सम्राट प्रस, ७११७-१८ 
घीरज, देहलो-६ 
४-प्रकाशक का नाम +- भह थिद्धान्ती ज्ञास्त्री 
पूर्व लोकसभा सदस्य 
राष्ट्रियता -- भारतीय 
पता - सम्नाद प्रेस, ७११७-१८ 
पहाड़ी चौरज, देहली-६ 
इ--सम्पादक का नाम -- रस्घुवीरायह लास्‍्जो लोकसभा सदस्य 
राष्ट्रियता -- भारतीय 
पता १० महादेव रोड, नईं दिल्‍ली-१ 
६--अंक्षबार के मालिक का आयें प्रतिनिधि सभा पजाव 
नाम और पुरा पता -- भवन, जालन्बर 
पपवा' प्रधान--ओ० रामतिह एम* ए०) 


मैं जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्रों यह घोषित करता हैं कि ऊपर दिया 

यया विवरण मेरी पूरी जानकारी और विदवास के अगुसार सही हैं।* 
“---अवदेवारिहु खिलानली खाती 

प्रकाशक, न 


है कं १६३६ 


०-2 २०६ ४ 42: 2क कं के ७-७ ० पं कक 





राजनैतिक विवेक की आवश्यकता 


पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बनास इन चार राज्यों में दर 
मध्यावधि चुनावों के परिणामों से यह एक बार पुन स्पष्ट हो गया हैं 
देश में राजनेतिक अस्थिरता के कारथ देश का प्रशासतिक ढाँचा भो व्यव- 
स्थित नही रह पाता | जाथिक स्थिति और निर्माण एव विकास की प्रगतियों 
पर भो इसका कुप्रभाव पडता है। राजतेतिक दलो की बढती | अर पोऑक सख्या 
के कारण देश के जनमानस पर इतना भ्रम व्याप्त हो गया कि वह 
के समय किसी एक दिद्या को नहीं पकड पाता । कुछ लोगो का विचार है 
कि बार-बार मध्यावधि चुनाव होने से स्वय एक ही स्थिरता पैदा हो 
जायगी । परन्तु यदि यह किसी प्रकार सम्भव भी हो तो भी बहुत महया 
सौदा रहेगा। निर्वाचनो मे सरकार तथा जनता के धन का जो अपव्यय 
होता है और लीचातानी एव उत्तेजना का जो वातावरण बनता है, उसको 
देखते हुए कोई भी सहृदय व्यक्ति निवचिन ज्वर को बार-बार निमन्त्रित 
करना वारुछनीय नहीं मान सकता । 


ससार के मानचित्र पर यह हमारे देश का हो एकमात्र उदाहरण हैं कि 
जहा एक राजनेतिक दल के हाथो मे इतने लम्बे समय तक निरन्तर राज्य- 
सत्ता रही है। इन २२ वर्षों में यद्यपि काग्रेस दल की सरकारो का कार्य 
बहुत असन्तोषजनक रहा और देश मे सावंजनिक एवं जनतन्त्रीय जीवन में 
सत्ता लोलुप्ता से प्रेरित होकर काग्रेस ने बहुत गलत ढंग की परम्परायें 
डासी, फिर भी वह सत्तारूढ़ बनी रही तो यह हमारे देश की जनता के 
पिछडेपन का ही प्रमाण है। कोई भी जागरूक जनता उन नीतियो एव 
कार्यों को सहन नही कर सफती थी जो कांग्रेस वल द्वारा किये जाते रहे । 
सबसे बुरी बात यह है कि दल को राष्ट्र से ऊपर माना जाने लगा, उसे 
जधिक महत्ता मिल गई, निष्ठा के सन्दर्भ मे भी राष्ट्र को दल से पीछे छोड़ 
दिया गया । लगता है कि यह बुराई काग्रेस की देखादेखी दूसरे राजनंतिक 
दलो मे मी घुस रही है। पहले राष्ट्रियहितो की उपेक्षा करके दलीय हितो 
को प्रमुखता दी गई ओर फिर दलो मे भी गुट और गुटों में भो व्यक्तिगत 
सकोर्णता का बोलबाला हो गया। नाम देश और जनता का लिया जाता 
है ओर प्रत्येक प्रवत या समस्या पर इसी दृष्टि से विचार किया जाता है 
कि इससे हमारे दल ग्रुट या नेतृत्व पर कया प्रभाव पडने वाला है। 


यदि केवल विशुद्ध राष्ट्रहित की दृष्टि से सोचें तो आज की परिस्थितियों 
का यह अनुरोध है कि सब दलो को राष्ट्र के निर्माण एवं विकास के कारये- 
क्रम में सहकारिता को भावना का अवलम्बन करना चाहिये। इन चारो 
राज्यो में कहीं भी किसो एक दल को ऐसा बहुमत नही मिल पाया कि वह 
कैयल अपने बलबूुते पर निदिचन्तता से झासन चला सके । यदि कही किसी 
मे जोड-तोड करके काम बलाऊ सरकार बनाने का यत्न भी किया तो गाडी 
पघदा दल-दल में हो धेसी रहेगी और उसके नेताओ के हाथ हर समय पहियो 
प्र द्वी लगे रहेंगे। राष्ट्र रब के पहियो पर नहीं प्रत्युत अपने छकडे के 
पह्टियों पर । देश को बदली हुई परिस्थितियों में क/ग्रेस को अपना मन भी 
बदलना होगा । 

अब उसे यह समझ ही लेना चाहिये कि जञासन पर उसके एकाधिकार 
के दिन लद॒ चुके हैं। फिर भी उसके नेता सत्ता पर चिपकने के लिये हाथ- 
पर मारते-शह तो अर्थ परम्परा के अतिरिक्त कुछ हाथ आने वाला नहीं है। 
प्राकेदारी के बिना अब कोई मार्ग नहीं रह गया है। यदि यह साझेदारी 
प्रम॒प्त-बृश्कर कर ली जाय तो अच्छा रहेगा। आवश्यक है कि काँग्रेस दल 
(स साभेक्षारी को पहल करे। दूसरे दलो को ओर अपना हाथ संयुक्त सर- 
हार बनाने के लिये बढाये। हम अन्तर्राष्ट्रिय मज्य पर तो खड़े होकर 
प्र ३ द्सिती राह को सहू-अस्तित्व का पाठ पढ़ाने का नाटक कर सकते 


। अब लिीदि धाप्साहिक ३ 


जक्रिन्दल्‍-जुरू-कह>पकन 


हैदराबाद आर्य महासम्मेलन का शान्ति प्रस्ताव 
खतरे में 


(सी धर्मजलिट जो उपभज्ी श्रा० प्र० उ> प्र०) 

हैदराबाद आये महासम्मेलन कई हष्टियो से सफल सम्मेलन कहा जा 
सकता है। पर सबसे अत्यधिक महस्यपूर्ण बात वहाँ जो मेरी दृष्टि में हुई थी, 
वह है इस बात का सभी आरयों को यह अनुभव करना क्-- 'साव॑ंदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली व आये प्रनिनिधि सभा पजाब के वर्षो से चल 
रहे विवाद मे आये जगत्‌ की अत्यधिक हानि हुई है ” अत इसे तुरन्त सब- 
से पहले समाप्त किया जाना चाहिये। सबसे पहले प्राथना मन्‍्त्रो के पश्चात्‌ 
इस सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष औी महात्मा आनन्द स्वामी जी सस्स्‍्वती 
ने मामिक अपील करते हुए (जबकि भावुकता मे उनका कण्ठ भी अवरुद्ध हो 
गया था) कहा कि इन प्रार्थना मत्रो व सम्मेलनो की क्या आवयद्कता है 
जबकि आय॑ जगत्‌ मे इस प्रकार के विवाद चल रहे हो और हम आये लोग 
अपने हितो को न समझकर अपने हाथों अपना विनाश कर रहे हो । उनकी 
इस मामिक अपील पर श्री आचाय॑ विश्वश्रवा जीने एक प्रस्ताव रखा कि 
यह सम्मेलन आये जगत्‌ की मानो हुई विभूति, त्यागमूरति व आज के अध्यक्ष 
श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती को सर्वेसम्मति से इस विवाद का 
निपटारा करने के लिये कि जिससे आय॑ जगत्‌ की बडो अपकी्ति हो रही है, 
अपना सर्वाधिकारी नियुक्त करते हैं व उन्हें अधिकार देते हैं कि वे जेसा चाहें 
फंसला कर दें । प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मैंने भी अपने विचार रखे । 
श्री मरवाहा जी का सुझाव था कि इसके साथ अन्य भी ऐसे विवाद सुलझाने 
का इन्हें हो अधिकार दिया जाये, यह बात भी उचित होने के कारण मान लो 
गई थो, ऐसा मुमे याद है, पर अत्यन्त खेद व दु ख के साथ लिखना पड़ रहा 
है कि उकस प्रस्ताव जिस उत्साह व आनन्द के वातावरण में पास सर्वंसम्भति 
से किया गया था, उसे कुछ स्वार्थी लोग जो आये जमत्‌ का जला नही चाहते 
उस वातावरण को निराञ्षा मे परिणत कर रहे हैं।अब जब स्वामी भी ने 
इस विवाद को निपटान का प्रयत्न प्रारम्भ किया तो पता चला कि उन्हे यह 
कह दिया गया कि वे सभी विवाद आय॑ जगत के ल, पजाब सभा का तो कोई 
विबाद हो नहीं। यह्‌ जानकर और भी कष्ट तब हुआ जब यह बात सावंदेशिक 
सभा के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के श्रीमुख से सुनी गई। मैं इस समय यह्‌ 
विवाद नहीं उठाना चाहता कि कोन इस प्रस्ताव के विरोध भे कार्य कर रहे 
हैं, घर मे इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के पीछे करोड़ो 


आयें जनो की भावनाएं निहित है, जो भी कार्यकर्त्ता या पदाधिकारी इत्त 
भावनाओ के विपरीत काय॑ करेगा, उसे आये जगत्‌ क्षमा न करेगा, व उसके 
साथ यवायोग्य बर्ताव हांगा ऐसी लोगो की भावनाए हैं, अत मैं सच्चे ह्रदय 
से सभी सम्बन्धित पक्षो से अपील करता हूँ कि उक्त प्रस्ताव भे तोड-मरोड 
न करके मूल मावना को समझ कर इसे सही रूप मे क्रियान्वित किया जाए, 
और इस प्रकार आर्उ-जगत्‌ को विनाश के कगार से बचाकर सभी आयंजन 
यक्ष के भागी बनें । 


(“आय॑ मित्र” के अक २३ फरवरी ६६ से सामार, उद्धृत) 


हैं, परन्तु अपने ही देश मे अपने साथियो का सहयोग लेने-देने में अपने 
अस्तित्व का खतरा समझते हैं, यह एक विचित्र विडम्बना है। अब राज- 
नेतिक दलो के लिये यह विवेक के प्रदर्शन का अतीव उपयुक्त अवसर है। 
काग्र स सदु मावनापूर्ण पहल करे और अन्य दल भी उसी प्रकार की सदु- 
भावानात्मक प्रतिक्रिया दिखायें तो देश की राजनंतिक अस्थिरता को एक 
दिल्ला मिल सकतो है अन्यथा विषम समस्याओं में फंसी। राष्ट्र की नौका 
ऐसे राजनंतिक झज्ञावात मे उलमेगी कि फिर क्या परिणाम हो, कोई 


नहीं कह सकता। _-रघुवीरसिह झ्ास्त्रो 


है अधेगयरदा खाप्साकुक 





अम्बाला मेंघोषित अवैध समा द्वारा मिथ्या प्रच्चार 


सभा तबा शिक्षण संस्थाओं को हानि पहुंचाने का घड़यंत्र 
(म० भरतासहणी रोहतक ) 
आयंजगत्‌ को पता है कि “प्रताप” तथा वोर प्रताप जालन्धर के 
सम्पादक श्री वीरेन्द्र १९५६ से आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब पर कब्जा करने 
की भावना से वह सब अनुचित कार्यों तथा षड़यंत्रों का प्रयोग करते आ 
रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां प्रायः करती हैं। गत वर्ष अम्बाला में अवध 
सभा के अधिकारियों की नाटकीय ढंग से घोषणा करके पंजाब सभा के 
कार्यालयों पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। दिल्ली में तो सफलता न 
मिली परन्तु जालन्धर में गुण्डों तथा बदमाशों द्वारा कर्मचारियों को मार 
पीट कर कब्जा कर लिया और उस रात्रि वह लोग कार्यालय में शराब पीते 
रहे और सिग्रेटों का प्रयोग करते रहे। अगले दिन सभा अधिकारियों 
अर्थात्‌ प्रो० रामसिह जी सभा प्रधान तथा श्री रघुवीरसिह शास्त्री संसदु 
सदस्य, सभा मंत्री के प्रयत्नो से इन सब लोगों को कार्यालय से पुलिस द्वारा 
बाहर निकलवाया गया और बाद में पुलिस ने वहां अपना ताला लगा दिया। 
जो उपरोक्त षडयंत्र सभा कार्यालयों पर कब्जा करने के लिये किया वही 
उपाय शिमला, लुधियाना, चम्बा तथा नवांशहर के आयंसमाजों व शिक्षण 
संस्थाओं पर कब्जा करने के लिये भी किया परन्तु सफलता न मिली। 
२--श्री बकशीशर्सिह सब-जज जालन्धर द्वारा पंजाबसभा के अधिकारियों 
के विरुद्ध निषेधाज्ञा लेकर प्रसन्न होने लगे परन्तु शीक्र ही योग्य सब-जज ने 
सारी स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त निषेषाज्ञा समाप्त करते हुए 
निइचम किया कि सभा, संस्थाओं तथा सम्पत्ति पर आये प्रनिनिधि सभा 
पंजाब के अधिकारियों अर्थात्‌ प्रो० रामसिह तथा श्री रघुवीरसिह शास्त्री 
आदि का ही अधिकार है अतः यथापूर्व सभा का सचालान का निर्णय 
कर दिया ! इसके विरुद्ध इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक अतिरिक्त डिस्ट्कि 
जज से पुनः कुछ भ्रम मूलक तथ्यों के आधार पर एक अस्थायी निषेघाज्ञा 
प्राप्त की जिसके विरुद्ध पंजाब हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में २७-२-६९ को 
अपील की सुनवायी होगी । उपरोक्त अस्थायी निषेषाज्ञा प्राप्त 
होने के बाद इन्होंने फिर उसी प्रकार जबरदस्ती से आयंसमाजों व 
शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा करने का काम आरम्म कर दिया। पता (लगा 
है कि शिमला के स्कूल तथा आयेसमाजमन्दिर जो कि अधिक सर्दी के कारण 
आजकल बन्द हैं, उनके तालों के ऊपर इन्होंने अपने ताले लगा दिये और 
अनियमितताओं तथा गबन आदि अपराध में अपदस्थ प्रिंसिपल श्री नन्‍्दलाल 
को प्रसश्न करने के लिये नवांशहर की शिक्षण संस्थाओ पर कब्जा करने के 
लिये एक प्रबन्ध समिति का निर्माण कर दिया और श्री नन्दलाल को उसका 
मत्री बना दिया, सब संस्थाओं के बेक एकाउण्ट बन्द करवा दिये और 
स्थानीय आयंसमाज की एक एडहाक कमेटी घोषित कर दी । किसी श्षिक्षण 
संस्था के प्रिसिपल ने इन लोगों को सस्थाओं में घुसने तक नहीं दिया और 
बंकों ने स्थिति की जानकारी मिलने पर सब एकाउण्ट खोल दिये। आयें- 
समाज पर भी श्री देवेन्द्रकुमार आदि का ही यथापूर्व॑ नियंत्रण है परन्तु अपने 
घर के समाचार पत्र “प्रताप” तथा “वीर प्रताप” में इस अवध तथा भ्रम 
मूलक समाचार को छाप कर अपनी पार्टी का मिथ्या प्रचार करने का 
दुस्साहस किया। पता नहीं यह लोग और किस-किस संस्था व आयंसमाज 
में इस प्रकार का दुष्कर्म करेंगे । 
३--इन्‍्होंने एक परिपत्र निकाल कर आयंजनता में कुछ भ्रम उत्पन्न 
करने का प्रयास किया है परन्तु इन लोगों ने आयंजनता को यह कभी बताने 
का साहस नही किया कि अम्बाला मे अवैध रूप से घोषित इन सब लोगों 
के ऊपर जालन्धर के प्रथम श्रेणी के सब-जज श्री प्रीतपालसिह जी ने स्थायी 
निषेधाज्ञा द्वारा इन लोगों को सभा तथा सम्पत्ति मे हस्तक्षेप करने से रोक 
रखा है। ऐसी अवस्था में इन लोगों को सभा तथा उससे सम्बन्धित आयें- 
समाजों एवं शिक्षण सस्थाओ मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं 
परन्तु खेद है कि यह अपने पत्र “प्रताप” तथा “वीर प्रताप” का दुरुपयोग 
कर रहे हैं । 
४--आयंजनता को तो यह बताते नहीं थकते कि इन्होंने महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज को पंजाब सभा के झगडे समाप्त करने का 
पूर्ण अधिकार दे रखा है, दूसरी ओर जो शुभ कार्य प्रतिदिन वह करते हैं वह 


२ मार्च १६६१ 


अमर 
दयानन्द 


(भी सुर्य कुमार पाण्डेय--सलगऊ) 
ल्‍- ॥ 





अपनी सुरक्ष्ययां अमलता ही साथ लिए, 

शीतल निज चाँदनी ही देता हमें चन्द है । 
देता है प्रकाश सूर्य तेज पूर्ण आभा निज, 

जिसकी न ज्योति हुई अब तक अमन्द है। 
सूर्य-चन्द्र नित्य जन-जीवन को शक्ति देते, 

अपने ही में पृ पर रहते वे इन्द्र हैं। 
पर ज्ञान हमको जो देकर गया वेद का, 

जगती में अमर हो गया वह दयानन्द है॥ १॥ 
मिथ्या-आडम्बर की पुटिका को>साथ लेकर, 

आई जब उसकी वह स्वामिनी विचरती। 


अपने अधीन सब लोगों को करती हुई, 
अपने कि मोह से जन-मानस को हरती। 


भरी हुई दप॑ से कि घूमती निशाचरी थी, 
ज्ञात हुई जग की तब सभ्यता भी मरती। 


आये तब ऋषिवर सरस्वती जी चक्र ले, 
छोडी तब उसने स्वयं हो यह घरती॥ २।॥ 
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आयेजनता के सामने हैं। जिन लोगों ने गत वर्ष १२ वर्षों में सभा कार्यालय 
पर दो बार ताले लगवाये हों, दो तीन बार समानान्तर सभा बनायी हों, 
सभा अधिकारियों पर बार-बार मुकदमें किये हों, सभा के विरुद्ध प्रचार के 
लिये नये नये साप्ताहिक समाचार पत्र आरम्भ किये हों और आयंसमाजों पर 
जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयत्न किया हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा पास किये 
गये प्रस्तावों पर भला कौन विश्वास करेगा ? आयंप्रतिनिधि सभा पंजाब 
का यदि झगड़ा है तो केवल सावंदेशिक सभा से है। अम्बाला में घोषित 
व्यक्तियों को सावंदेशिक सभाने ही जन्म दिया है । आर्यंजनता को पता होना 
जाहिये कि सार्वदेशिक सभा का झगड़ा केवल आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 
से ही नहीं अपितु आये प्रादेशिक प्रीतिनिधि सभा पजाब, आयंप्रतिनिधि समा 
उत्तर प्रदेश, आयंप्रतिनिधि सभा बंगांल, गुजरात आदि सबसे है। जो सभा 
भी सावंदेशिक सभा के वर्तमान अधिकारियों के हां में हां नहीं मिलावेगी, 
उन सबको यह महामुभाव सावंदेक्षिक सभा से आहर ही रखने का प्रयत्न 
करेंगे। 

आशा है, उपरोक्त सारी स्थिति जानने के उपरान्त आयेजनता “प्रताप 
तथा “वीर प्रताप” के मिथ्या तथा अममूलक प्रचार पर ध्यान न देंगे । 

की 


न्‍ 
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हिन्दी देश में उपेच्चित 


( भी० सुरेसह काविवारथ ) 

दुर्भाग्य से विश्व में भारत हो एक ऐसा विचित्र देश है, जिसके सविधान 
में एक स्वंमान्य भाषा को राष्ट्रभाषा उद्धोषित किया गया हो और फिर 
भी वह भाषा निर्वासित-भाषा के रूप मे पडी तड़प रही हो । राष्ट्रभाषा का 
ऐसा घोर अपमान किसी दूसरे स्वतन्त्र एव स्वाभिमानी राष्ट्र के इतिहास 
में देखने को नहीं मिलता । 

कामिल बुल्के के इस कथन में गहन सत्य विद्यमान है कि, “राष्ट्रमाषा 
हिन्दी का विरोध देश की एकता का विरोध है ।” कामिल बुल्के से लगभग 
एक शताब्दी पूवव॑ निरीक्षण द्वारा विदेशी शासकों ने इस तथ्य को स्वीकार 
किया था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सम्पूर्ण भारत में सुगमता- 
पू्वंक समझी और बोली जा सकती है। इस पर भी ब्रिटिश शासकों ने 
शिक्षा का माध्यम अग्रेजी को इसलिये बनाया कि कट्ढीं हिन्दी द्वारा भारत 
में ऐसी सुहढ एकता स्थापित न हो जाये जो उनके साम्राज्य को छिप्न-भिन्न 
करने का कारण बने। अग्रेजी से ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न होने का 
खतरा कम था क्योकि अधिकतर अग्रेजी पढे-लिखे लोग अंग्रेजों की 
नौकरियों मे ही थे । हक 

स्वतन्श्॒ता-प्राप्ति के पश्चात्‌ यद्यपि उस स्थिति मे पर्याप्त परिवर्तन हुआ 
है परन्तु खेद है आज भो हमारे कुछ नेता भाषा की समस्या को सास्क्ृतिक 
प्रहन के रूप में नलेकर राजनोतिक प्रइन के रूप में लेते हैं। यद्यपि दोनों 
पक्ष समान महत्व रखते हैं परन्तु फिर भी यह देखने में आता हैं कि इस 
समस्या को राजनीतिक बना कर अपने अन्य सवार सिद्ध किये जाते हैं 
जो राष्ट्रआषा और संविधान के प्रति विश्वासधात है। 

इसी आधार पर ही डो० एम० के० को तमिलनाड में विजय मिली । 
भारतीय परम्परा के विरुद्ध एक विदेशी भाषा को वे लोग भिन्न-भिन्न अवेध 
उपायों से यहाँ की पटरानी बनाने के यत्न कर रहे हैं जो अव्यवहारिक, 


आपत्तिजनक और क्षोमनीय हैं । 
का इस कथन में अत यीफि नहीं कि भारत की राष्ट्रभाषा को देश में नहीं 


बल्कि विदेश में गौरव मिल रहा है। इसे विड़म्बना हो समझना चाहिये कि 
जो हिन्दी देश में उपेक्षित समझो जातो है वहो हिन्दी विदेश में अपेक्षित 
समझी जा रही है। यह देखकर हम प्रमन्नता से कूम उठते हैं कि विदेशों 
में हिन्दों को शावाएं दिन-प्रतिदिन बढती जा रही हैं। परन्तु यह देखने का 
अवकाश किसी को नही कि देश मे उसी की जड़ा में मट्ठा दियाजा रहा 


है| जड नष्ट होने पर शाखाओ का अस्तित्व कंसे रह पायेगा ? 
स्वतन्त्रता-प्रा्ति के पश्चातु विदेशों में हिन्दों का सम्मान पर्थाप्त बढ़ा 


है ओर उसे सीखने में विदेशी लोग बड़ी तत्परता और रुचि दिखा रहे हैं। 
वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परि- 
षद के सहयाग से विदेशों मे हिन्दी का प्रमार-कार्य चल रहा है । इसके 
अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र और राष्ट्र-भाषा प्रचारक व्यक्तिगत स्तर पर भो 
हिन्दी को प्रोत्माहन दे रहे हैं । 

हनोई, बुडापेस्ट, काठमाण्हु, कधार, मास्को, प्राग और सानफ्रांसिस्को 
आदि स्थित भारतीय दूतावासों में तो हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी 
में ही देने की व्यत्रस्था की गई है, जो सराहनीय है। परन्तु जेसा साहस 
रूसी प्रधानमन्त्री कोसीगन ने दिल्‍ली में रूसीभाषा में सावंजनिक भाषण 
देते हुए दिखाया था, वेसा साहस यदि हमारे नेता भी विदेशों मे जाकर 
दिखा पायें तो सोने में सुहागा हो जाये । लि 

विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में हिन्दी का अध्यापन कार्य चल 
रद्य है। रूस मे तो हिन्दी के प्रति लोगों का अत्यधिक आकषेण है। लेनिन- 
ग्राड विदवविद्यालय, ताशकन्द विश्वविद्यायलय और इंस्टीट्यूट आफ एशिया, 
ऐकेडमी आफ साइन्सेज मास्को आदि में हिन्दी के पढ़ाने की व्यवस्था है। 
लेनिनग्राड के बोडिजु स्कुल न॑ं० ४ और ताशकन्द के माध्यमिक स्कूल न० 
र्‌४ 8 तो दूसरो कक्षा से हो हिन्दी-अध्यापन की व्यवस्था की गई है। 
सेकडों हिन्दी पुस्तकों का अनुवाद रूसो भाषा में किया जा चुका है। 
प्रेमचन्द के उपन्यास, यशपाल, प्रेमचन्द, उपेन्द्रनाथ अइक, विष्णु प्रभाकर 
आदि की कहानियाँ और प्रसाद, पनत, बच्चन तथा दिनकर आदि की कवि- 
ताएँ तो लाखों की सख्या में अनूदित और प्रकाशित हो चुकी हैं। इन अनू- 
दित पुस्तकों की मॉँग निरन्तर बढ़ती जा रही है। अनेक रूमी-हिन्दी, 
शब्द-कोशों का निर्माण भी हुआ है । 
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संयुक्त सक्य अमेरिका, इंस्लंकन, परश्यित्ी ऋर्मनी, आयोण, जीन, 
श्ीलका, चेकोस्लावेकिया, इण्डोनेशिया, ट्रेक्किक, अरान, कुछन अरे देशों 
के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्यक्त भासू किक का चुका है| 
ब्रह्मदेश में तो अनेक भारतीय विशज्वालम हैं जिनमें छम्दी कढ़ाई जातो 
है । ब्रह्मदेश हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, राष्ट्रभाषा अ्चार-समित्ति क्र्बा और 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के सब प्रयरनों ते यहां हिस्दी का भरपूर 
विकास हो रहा है | 
दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में भी इस सार्य पर सराहनीय कदम उठाये 
गए हैं। डरबन के हिन्दी-शिक्षा-मंत्र के ग्राध्यम से समस्त दक्षिणी जफ्रीका 
में स्थान-स्थान पर हिन्दी पढ़ने की व्यवस्था की मई है। वहाँ के अनेक 
शहरों में वर्धा-समिति के परोक्षा केन्द्रखुम़े हुए हैं। इसी समिति के पूर्वी 
अफ्रीका के मोम्बासा, नेरोंबी, दारेसलाम, जीजा, मुसोमा और कपाला 
आदि स्थानों पर भी परीक्षा-केन्द खोले गये हैं । 
विदेश में हिन्दी के बढ़ते गौरव को देखकर किन भारतीय का मस्तक 
गौरवान्वित न होगा कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक और मणिपुर से 
लेकर सौराष्ट्र तक का फंला हुआ भू-भाग जब हिन्दी की सहजता और विन-' 
म्रता पर विमुग्ध है, असम के शंकर हों या महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, गुजरात 
के दयानन्द, गाँधी हो अथवा दक्षिण के प्राचीन सत प्रायः सभी ने जब 
हिन्दी को भारत की राष्ट्रीय-एकता का स्त्रोत माना है तो दो प्रतिशत 
अग्रेजी जानने वाले महानुभाव किस आधार पर अग्रेजी को टिकाये रखना 
चाहते है ? जब देश अयना है, राज अपना है तो भाषा विदेशी क्‍यों ? 
भारतीय जन 'मानसिकपरतन्त्र ता' से कब मुक्ति पायेगा, यह तो ईएवर 
ही जानता है परन्तु इतिहास हमें वारम्बार चेतावनी दे रहा है कि विदेशियों 
के परतन्त्र रह कर देश समृद्धी को नहों पहुँच सकता । ७ 


एक विद्वान्‌ की सम्मति 

आय जगत के प्रसिद्ध विद्वात्‌ लेखक श्री पं० जगत्कुमार जी जझास्त्री 
लिखते हैं--(क) “आयंमर्यादा का विशेषादु देखा इस में महि दयानन्द के 
“स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश,” उनकी लघु पुस्तक “आयोदिश्य रत्नमाला” 
और आयंसमाज के दशा नियमों को महापष्डित श्रद्ेय श्री जगदेवर्सिह जी 
सिद्धान्ती शास्त्री को टिय्पणियों के साथ सुसम्पादित रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। श्री सिद्धान्ती जी की टिप्पणिया अत्यन्त महत्वपूर्ण, उनके व्यापक 
स्वाध्याय, गम्भीर पाण्डित्य ओर नीर-क्षीर निर्धारक विवेक की परिचायक 
हैं। आये साहित्य में यह नई ओर स्थायी बुद्धि आनन्द का विषय है। मेरा 
यह विज्लेष अनुरोध आग्रह है कि अब श्री सिद्धान्ती जो अपने इस आयोजन 
की ओर भी बड़ा रूप देने की कृपा करें और स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश, 
आय दिश्य रत्नमाला एवं आयेध्तमाज के नियमों का सुविस्तृत भाष्य मर्यादा 
के किसी आगामी विज्लेषादलु के रूप में प्रस्तुत करने की कृपा करें। इस 


४/8 हित अपेक्षित श्रद्धपृष्ट प्रतिमा और पाण्डित्य श्री सिद्धान्ती जी 


(ख) शर््कये, प्रघन, आक्षेप अपने परायों सभी से प्रेरणापूर्वक मंगवायें, 
समाधान करे । जल्दीबाजी नहीं । 

(ग) पठन-पाठन में अमो तक “ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका” को उचित 
महत्व मिला नहीं है। इसीलिये वेद-विषयक आन्तवादों का जोर घटा नहीं 
है। हघर भी ध्यान दीजिये ॥ 


एक प्राइक की सम्मति 


आययंभर्यादा ४3-+% (१२ वां अंक) प्राप्त हुआ। आप को सेवा के 
लिये धन्यवाद देता आप स्वीकार करेंगे । मैंने अंक की छपाई तथा 
सामग्री सुन्दर पायी है जो एक हे को बात है। स्वाध्यायक्षील पुरुषों के 
लिये तथा जनसाधारण के लिये अंक उपयोगी वस्तु हैं। मुके जाशा है आप 


का परिश्रम सफल जायेगा। यज्ञ की परिभाषा और टिप्पणी अर्थ जो 
पृष्ट ३९, सं० ४७ में दी गई है वह मुम्छे बहुत पसन्द कई । औक 
इंसी परिभाषा के अनुकुल महधदि स्वामी दयानन्द से आज पर्यन्त 


आयंजगत्‌ ने यज्ञ के विषय में जो साहित्य छापा विशेषारु के रूप में 
प्रकाशित होना चाहिये, और वह आर्यमर्यादा के हि... को भेंट रुप देना 


चाहिये । --रामजन्दाता 
आयंमर्यादा के प्रेमी पाठकों को शुभ सूचना दी जाती है कि १६ मार्च 

६६ के अंक मैं आय समाज के स्थापना दिवस पर एक विस्तृत लेख यज्ञ ?के 

सम्बन्ध सें यज्ञ विषय के जानकर अधिकारों निदान का लेल प्रकादित कियो 


जावेगा । -सह सम्पादक 
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जायेगा शाध्काहिफक ७ 





शिक्षा द्वारा ईसाईकरण 
(जी हरिश्यणा विज्ञार्थो थी. ए, वी डी. जम्मू) 

मध्यप्रदेश सरकार को यह योजना अच्छी है कि ईसाई स्कुलो के सुका- 
जले मे सरकारी स्कूलो का जाल बिछाया जाय विद्लेष रूप से आदिम जातियो 
के क्षेत्रो में । इस योजना से स्कूलों द्वारा ईसायत के प्रय्मार को रोका जा 
सकेगा । इस कार्य मे लगी सस्थाओ और कार्यकर्ताओ को इससे उत्साह 
मिल सकता है । 

मेरा अनुभव है कि यह योजना सफल न होगी । छोटा नागपुर में इस 
बारे मे पर्याप्त प्रयत्न किया गया था कई वर्ष तक मैंने इस योजना के लिये 
कार्य किया। परन्तु सफलता न हो सकी । जो बातें इस योजना की सफलता 
में र्कावट हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। 

१ अधिकतर ईसाई स्कूल रोमन कंथालिक सस्थाओ के हैं। रोमन कंथालिक 
ईसाई भी ७० प्रतिशत से अधिक हैं। यह अपने बच्चो को सिवाय अपने 
स्कूल के कही नही भेजते। रोमन पादरियो का सम्पकक प्रत्येक घर से रहता 
है। सरकारी तो क्या इनका कोई बच्चा किसी दूसरे ईसाई स्कूल में भी 
नही जाता । न जाने दिया जाता है ! 

२ ईसाई स्कूलों मे काम करने वाले ईसाई अध्यापक अपने मिशन-- 
ईसाईकरण के लिये काम करते हैं। प्रयत्न करते हैं कि अधिक से अधिक 
बच्चे उनके स्कूल मे प्रविष्ट हो। माता-पिता सम्पर्क बना कर बच्चों को 
लाते और उनकी शिक्षा तथा प्रगति का ध्यान रखते हैं । 

सरकारी स्कूलो के अध्यापक इससे उलटा काम करते हैं। उनका ध्येय 
यह है स्कूल मे बच्चे कम से कम हो, ताकि काम करना पडे। सरकारी 
नौकरो है । बच्चों की शिक्षा वा प्रगति मे वे रुचि नही रखते । 

३ सरकारी नियम है कि एक स्कुल के मुकाबिले मे दूसरा स्कूल विशेष 
अन्तर तक खोला नही जा सकता। 

४ सरकार का झिक्षा विभाग एक प्रकार से पादरियो का साथ देता है। 
सरकारी कर्मचारियों की हीन बुद्धि वा पादरियो की ऊपर तक की पहुँच 
का परिणाम यह है कि क्‍या दफ्तर में और कया दफ्तर के बाहिर इन्सपेक्टर 
खोग अपने आपको पादरियो पर आश्रित समझते हैं । 

५- ईसाइयो ने अपन स्कूलो का जालसा बिछा रखा है। शायद ही 
कोई ऐसा स्थान हो जो उनकी पहुँच से बचा हो । मैदान उनके हाथ में है। 
सरकार के कमंचारी उपेक्षा वृत्ति से यह मंदान उन से छीन सकने में 
असमर्थ सिद्ध हुए है । 

इसलिये शिक्षा द्वारा ईसाईकरण को रोकने का केवल एक ही साधन 
है कि कम से कम प्राइमरी शिक्षा केवल सरकार द्वारा ही दी जावे । अर्थात्‌ 
आइमरी शिक्षा का जातीयकरण किया जावे । 

अपने अनुभव से ही सक्षप मे यह नोट मैं लिख रहा है। इस कार्यक्षेत्र 
में मुझे ईसाई परदरियों से सतं करना पडा है। बीसियो उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। इनमे बडे अद्भुत उदाहरण मो है। परन्तु उनके लिखने की 
आवदयकता तब पडे, यदि इन क्षत्रों में कार्य करने के लिये कोई ससस्‍्था आगे 
आवे और उनसे लाभ उठाने का अवसर उसे पिले। 

मेरा निश्चित मत है कि आयेसमाज को इस क्षत्र मे--शिक्षा के जातीथ- 

करण पर बल देना चाहिसे । न अन्य पन्‍्या विद्यतेध्मनाय । 


स्वामी सुधानंद जी महाराज 
(शी ५० झास्तिप्रकाप् जो दास्त्रा्थ सहारणी, गुडनावां) 
थी स्वामी जी महाराज एक असाधारण तपस्वी गति थे। बालपन से 
साधु बने भे | मरण समय तक रहे । आदचयं है उन की तपस्या का | शरीर 
पर वसस्‍्ज घारण म करते थे । जुता भी धारणन करते थे। सर्दी गर्मी मे 
एकरस रहे । विद्वत्ता मृतंरूप मे उनके सोना मे मौजुद थी। ब्रह्ममुह्रत्तें मे 
उठकर जमन्लियता की भक्ति मे मगन होकर शास्त्रों के पाठ मे तन्‍्मय हो 
जात॑ थे । प्राणायाम का अभ्यास उनका बहुत था। व्यायामशील थे । लम्बी, 
पतली और सूक्ष्म-ती काया मे ऑलौकिक शक्तियो! के साथ उनका आत्मा 
वर्तमान था । 
जीवन भर वह निकम्मे और निठल्ले नही रहे | प्रचार कायें मे उनकी 
बाजी सर्देव लोगो के मनो पर अमृत बरसातोी थी। कथा वार्ता में सहस्रो 
शास्थौय प्रभारों की झैडी लगा देते थे | विद्वानो और जनता के मनो को. 


मोह लेते थे। स्पष्ट वक्ता थे । किसी की चिकनी चुपडी बातो मे न आते थ । 
अकारण बिवाद भी खडा न करते थे । 

छलकपट, धौखा उनको प्रिय न था । चादुकारिता के व्यास्यानों के वह 
कट्टर विरोधी थे। यशो में अलौकिक पुण्यो के आख्यात द्वारा पौराणिको 
की भान्ति अत्युक्तियों को वह आय॑ धर्म के लिये विष समान समझते मानते 
जऔर इनका प्रबल खडन करते थ । दिखावे के वे महाशत्रु थे | स्पष्ट वक्‍तृत्व 
से उनको बहुत प्यार था । 

आश्वयाय॑ है कि शास्त्रनिष्णतु अदुम्गुत विद्वान परमतपस्वी, सच्चे यति, 
सच्छे साधु दन्द्राघात सहनकर्ता मोहमाया के जाल से विरक्त महात्मा 
सुधानद जी अपने आयंधर्म के प्रचार कार्य मे सभा के सघटन में इस 
तल्परता से कार्य करते रहे कि सभा उनको जी जान से प्यारी प्रतीत होती 


थोी। वृतसिक न होते हुए भो वेद-प्रचाराधिष्ाता की स्वीकृति के बिना 
कोई प्रोग्राम स्वत स्वीकार न करते थे । सघटन मर्यादा का दुष्क्र पालन 


इससे अधिक हो नही सकता । अनुशासनप्रियता को प्राण से भो प्रिय मानना 
उन महात्मा का ही काम था । अस्मदादि सहशो को इनका अनुकरण करना 
धर्म है। तभी आयंघर्म की सिद्धि ओर ऋषि सेना की घाक संसार पर 
बेठेगी , आयंसमाज का सिक्का माना जायगा और आयें ससार की नीव 
हढतर बनकर सुन्दर और पुण्यमय जगत्‌ का रचन कर पायगे। उनकी प्रबल 
इच्छा भारत भ्रमण की थी। मैंने उन्हे नेपाल जाने का निवेदन किया। 
बह सहषं पहुँचे । मद्रासादि मे भी घूमे, महाराष्ट्र में विचरे अहमदाबाद मे 
भी मेरे साथ थे । ओर आबू होकर पजाब लौट आये । यह सारा कार्यक्रम 
उनका सभा के आधोन था। 

ग्रीष्मऋतु में वह नगे पाव केवल अधोवस्त्र धारण किये एक साधारण 
से कबल के साथ पव॑तीय प्रचार यात्रा करते थे । समाज उनसे प्यार करते 
और बार-बार बुलाते थे । उन समाजो के दूरस्थ होने पर भी सभा सघटन 
में बनाये रखना स्वामी जी को बहुत प्रिय था। 


दयानन्द मठ और दयानन्द मठ दीनानगर से उनका स्नेह 
विशेष था । स्वामी 23 जी महाराज की प्रदसा मे वह थकते न थे। 


विश्वान्ति के दिन स्वामी सर्वानद जी के साथ बिताने मे उनको प्रसन्नता 
थी । और अन्त मे स्वामी जी महाराज ने ही उनकी अन्तिम यात्रा में उनके 
उपचार आदि का सारा प्रबन्ध किया। स्वासी सर्वानद जी ही उन्हें देहली 
में उपचार के लिये लाये | उनकी सेया के लिये सारी देख-रेख रखी । 
स्वामी सुधानद जी परलोक यात्रा से पूवव गरुढगावा में भी कुछ दिन 
बेच श्रीचद जो आय॑ के आधीन इलाज कराते रहे और मैंने देखा कि पर- 
मात्मा की कृपा से उनके मुखमडल पर कान्ति पुन लौट आयी । उठने-बेठने 
की शक्ति कुछ कुछ अनुभव करने लगे । किन्तु देव ने साथ न दिया। स्वामी 
जी हमारा वराथ छोडकर चले गये । अपने जीवन से आरयों को अनुशासन- 
प्रियता और धमंप्रचार को स्वेस्व समझने का पाठ पढा गये । काश कि हम 
इस योग्यता मे प्रवीण होकर मातृभूमि के कष्ठो का निवारण करने में सशक्त 
हो सके । भगवान्‌ हमे बल दे । ७ 


“किसान”? 

(सो सोमीनए पाण्डेय, लक्तोलिया-अलिया) 
कोई यदि आ जाता द्वार करते तुम आदर सत्कार 
सेवा के बस तुम ही मूल वह न तुम्हे सकता है भूल । 
पाला है इतना सम्मान हे जगती की जान किसान ॥। 

उच्नति की मिलती है राह, देख तुम्हारा वह उत्साह 
तुम ही तो हो सच्चे आर्य, जो नित करते रहते कार्म । 
लगा दिया उस में निज प्राण हे जगतो की जान किसान ॥॥ 
जब हो आती पैदावार तब तुम पर रक्षा का भार 
तुमको विधि रक्षा की ज्ञात करते रखवाली दिन रात । 
बना खेत में एक मच्ाान हे जगती की जान किसान ।। 
सब हो जायें पढ़ गुण विज्ञ रह न पाय कोई अनभिज्ञ 
हो शिक्षा का यहाँ प्रतार तेरा है बस यही विचार । 
लिण से निज का हो उत्थान हे अगती की जान किसान ॥। 
कल जो फूल आदि उपयाते हरी सब्जियाँ सदा उगाते 
श्रीबन का तेरा यह क्रम है लालच हीत तुम्हारा श्रम है। 
कर्शंभीय सेश उचाम हैं जमंतीं को जान किसान ॥ 





(क्रमक्ष ) 


घ्घ 


पुस्तक समालोचना 
(१) नाम-ईश्ोपनिषदु-व्यास्या (२) व्यास्याता-श्री स्वामी बेदानन्द जी 
बेदवागीश (३) मूल्य ०.७४ पैसे (४) पृष्ठ संख्या ५२ (५) मिलने का स्थान- 
हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर (जि० रोहतक) हरयाणा । 
आलोचना-लेखक महोदय वेद वेदाज़ों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। प्राकूकथन 
को अवश्य ही पुस्तक के पठन से पूर्व ध्यान से देख लेना चाहिये, इससे उप- 
निषदु की व्याख्या को समझने में सहायता मिल सकती है आयंजमत्‌ के प्रति- 


विद्वान्‌ इस उपनिषद्‌ की व्याख्या, भाष्य और अथं करते आये हैं। सबकी 
अनी-पनी बोली है। इस व्याख्या में पाठक बन्धुओं को उनसे कई विश्ले- 


बताएं मिलेगी । इसमें शब्द रचनशली आयेभाषा को संस्कृत भाषा के निकट 
पहुँचा देती है, नये शब्दों के निर्माण के लिये मार्ग प्रदर्शन का काम देती है। 
(२) मन्त्रार्थ के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है (३) प्रत्येक मन्त्र के 
आरम्भ में ही मन्त्र का प्रतिपाद्य गिंषय दे दिया गया है (४) व्याख्या में आपे- 
होली को ग्रहण किया गया है। (५) मन्त्र के माव को प्रकट करने में लेखक 
के गम्भीर मनन और प्रखर पाण्डित्य का बोध पाठक को सरलता से समझ 
में आ जाता है । इस उत्तम कृति के लिये हम लेखक के आभारो हैं। स्वा- 
ध्यायशील सज्जनों को इस उपादेय पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये । आगे- 
छशिक्षणालयों और आये समाजों को अपने पुस्तकालयों में इसको रखना 
चाहिये । आय॑ छात्र छात्राओं को पुरस्कार रूप में प्रदान करने के लिये यह्‌ 
पुस्तक उपयुक्त रहेगा। - जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री । 


सासिक पत्मिका को समालोचना :-- 
आय प्रेमी का विशेषाड़ [महर्षि श्रद्धा्जल अंक] 


यह मामिक पत्रिका है। इसका अक्टूबर १६६८ का अक हमारे सामने है। 
इस अक की विशेषता यह है कि इसमे महर्षि दयानन्द के दिवंगत होने पर 
देहा-विदेश में स्वेत्र शोक छा गया था । उस समय स्वदेश तथा अन्य देश्षों के 
अनेक बड़े-बड़े नेताओं दवरा और समाचार पत्रों में ऋषि के प्रति श्रद्धाउजलि 
प्रकट की गई थी । शोक प्रक्ट करने यालों में सभी सम्प्रदायों के नेता और 
पत्रकार थे | उन श्रद्धाञ्जलियों मे से २८ को डा० भवानीलाल जी भारतीय 
एम० ए०, पी० एच० डी० अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गवनंमेट कालिज, पाली 
(राजस्थान) ने सकलित करके इस अंक मे प्रकाशित कराया है। यह एक 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है । इस सामग्री से'ऋषि दयानन्द के व्यक्तित्व 
पर प्रत्तम प्रकाद् पड़ता है । हम चाहते हैं कि आयंसमाजो तथा आय ॑बच्धुओ 
को इस अक का सग्रह करना लाभदायक है। इसकी एक प्रति का मूल्य ०.२५ 
पैसे है। मासिक पत्रिका के मिलने का पता यह है-वेद्य मोहनलाल, वीरूमल 
आयेप्रेमी, आयेप्रेमी भवन-नला बाजार, अजमेर । 


शझ्ढा समाधान 


शस्या--आयंमर्यादा के शिवरात्रि वि्ञेषाद्धू के पृष्ठ ४२ पर टिप्पणी में 
आपने लिखा है-ईश्वर में क्रिया होने से ही सृष्टि की रचना विक्लेष को वह्‌ 
करता है।” सिद्धान्ती जी ! परमात्मा के लिये तो यजुवेद के ४०वें अध्याय 
में मन्त्र आया है “तदेजति तन्नेजति” अर्थात्‌ परमात्मा गति देता है स्वयं 
गति में नही जाता । “अनूपसिह मुजफ्फरनगर 

समाधान--“(प्रइन) उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय ओर निगुण कहते 
हैं ? (उत्तर) :--न तस्य कार्य्यं करणं च विद्यते न तत्समदचाम्याधिकश्च 
हृश्यते । परास्य शक्तिविविधवश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥| 

(इवेताशवतर उपनिषद्‌ अ० ६; मं० ८ ॥) 

परमात्मा से कोई तद्गर पकार्य और उसको धारण अर्थात्‌ साधकम दूसरा 
अपेक्षित नही न कोई उसके तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात्‌ 
जिसमे अनन्तश्ञान, अनन्त बल ओर अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ 
सहज उसमे सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जयव्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय न कर सकता इसलिये वह विभु तथापि बेतन होने से उसमें क्रिया 
भी है। (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी 
वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल मे क्रिया करता है न अधिक न न्यून 
क्योकि वह विद्वान है। --“सत्याथंत्रकाश उम समुल्लास”” 


आयंगर्णात ब्रषककिक: :. 


२२-३-७.७.७-९-७-७५-+-७-+-५-+-+-क-क-७-९-७-क-क-क-क-3-0०-0-%-७-%-0-७-+-९-क-७०७०क-9-%३०$-क-क-क-क-कतक-केनकजी-क "पटक शटृक टेक १00%:७%+(०-%+-0-%%-+-+-+-0-9-०-+-0-३-9-३% के 


२,गार्ू ११६६ 


“(नास्तिक) ईक्वर -अफक्रिय है, करयोंकि.यो कर्म करता होता तो कम का 
फल भी भोगना पड़ता इसलिये [जैसे हम कैवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय 
मानते हैं वेंसे तुम भी मानी। (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय 
जब चेतन है तो कर्त्ता क्यों नहीं ? और जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक्‌ 
कभी नहीं हो सकता जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तोर्चकर को जीव 
से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान 
सकता क्योंकि जो निमिस से ईदबर बने तो अनित्य और पराधोन हो जाय 
क्योंकि ईदवर बनने से श्रथम जीव था पदचात्‌ किसी निमित्तसे ईदवर बना तो 
फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभो नहीों छोड़ सकता । 
(आस्तिक नास्तिक संवाद) ॥। 

--“सत्याथं प्रकाश १२ वां समुल्लास” उपयु कत दोनों स्थलों से स्पष्ट है 
कि ईहवर में क्रिया है ।। 

यजुर्वेद अध्याय ४० के मन्त्र ५ में ईद्वर में क्रिया अथवा अक्रिया का 
वर्णन नहीं है-वहाँ तो ईश्वर के स्वभाव का वर्णन किया गया है-देखियें-ऋषि 
दयानन्द का भाष्य । --जगदेवा 6 सिद्धान्ती शास्त्री 


प्रष्नोत्तर 


१--(प्रढन) इस समय हरिजन कहे जाने वाले, परिगणित, अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी जाति, मंगी (महतर), चमार 
(जाटव), घानुक, खटिक, कंजड, हवड़ा, अछूत वर्ग, ईसाई, मुसलमान, छूद्र 
के हाथ का बना भोजन और जल वंदिक धर्मी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को खा 
लेना चाहिये या नहीं ? इस सम्बन्ध में वेदों (बेद) शास्त्रों तथा महर्षि 
दयानन्द ज़ी की क्‍या सम्मति व आज्ञा है ? 

२--(प्रइन) बिना मनुष्य को बुद्धि व हाथ पेर की शक्ति तथा बिना 
पश्चु की शक्ति के कार्य करने का साधन जिसे यन्त्र या मशीन कहते हैं, जो 
तेल, कोयला या बिजली की शक्ति से चलती है, जो मनुष्य के बोडिक श्रम 
को तथा पश्ु की शक्ति को व्यथे करके मनुष्यों तथा पशुओं को बेकार करे 
दे । आज का विदव यन्त्रीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, कुछ लोग 
कहते हैं कि भारत ने यदि यन्त्रों को नहीं अपनाया, तो भारत विद्वव में 
पिछड़ा देश रह जायेगा जंसे ट्रं क्टर से कृषि करना । क्या यह प्रणाली भारत 
व विश्व के लिये ठीक है या नहों या'*"। 

आय, चमौली (राय बरेली) 


उत्तर १ (क) कृपा करके ऋषि दयानन्दक्कृत सत्याथंप्रकाश का दशम 
समुल्लास पढ़िये वहाँ इस प्रएन का उत्तर विस्तारपृवंक दिया हुआ है और 
भव्य, अभदय, आचार और अनाचार पर प्रकाश डाला गया है॥ 


१--(ख) वेद में किसी जाति-पांति और मानवीय ऊँच-नीच, छूत-अदूत 
का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वेद ईश्वरीय शान है। वेद में मानवीय 
इतिहास नहीं है। वेदों के आधार पर समय-समय पर ऋषि मुनि सामाजिक 
व्यवहार को शुद्ध रखने के लिये नियम बनाते रहते हैं। ये नियम समाज की 
अवस्था के अनुसार बदलते रहते हैं। इन्हों ग्रन्थों को स्मृति नाम से कहा 
जाता है। मनुस्मृति सब स्मृतियों से पुरानी है। इनमें भी वेदानुकूुल और 
वेद से अविरुद्ध वचनों को ही परत: प्रमाण माया जाता है। वेद विरुद्ध 
वचन ग्रहण करने के योग्य नहीं । 

उत्तर (२) वेदों में शिल्पकला यन्त्रों के निर्माण करने का उपदेश मिलता 
है। ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में “नौविमानादिविद्या- 
विधय” और “तार विद्यामूलविषय” को पढ़ना आवश्यक है। बन्त्रों के 
निर्माण में दोष नहीं, उनके अनुचित प्रयोग में दोष है । 
--अगदेबसिह सिद्धान्ती सास 


पक पाठक का पत्र 


.... आयंमर्यादा का[प्रत्येक अंक सग्रहणीय है । सामग्री बहुत दी खोज पूर्ण 
एवं[विद्वत्तापृर्ण प्रकाशित होती है । 
-राषपालसह आर्य हापुड़ . 


२ मार्च १६६६ जआारमर्थादा साए ह& 


ग अल 


प्रबोध पठचदणशी 


(सोहनदेव झर्मा पो० बगड जि० रु भुन्‌ (रांज०) 
के 


यह उलदी भया बहती है । 


अवतार प्रमु का मान लिया, गड़ भूल भरा अविदार हुआ । 
सूरत उसकी बनबा (जो, उस्माद समान विकार हुआ। 
हत बुद्धि हुए सब सुध खोकर, थिरता न कहीं मो रहती है ॥ 
शल जन्तु पश्नु अवतार बने, उजटीं गति है मतिमन्‍्दों कौ । 
व्यापक को व्याप्य बताते हैं, सुध बुध बिगडी है अंन्धों की । 
महू क्‍या जानें हठ के पुतले, बेदिक मर्यादा ढहती है।। 
सच्‌-चित-आनम्द अखण्ड विभु, है अअर अभर अशिलेश महा । 
इनको तज प्रकृति मे उलके, ना धर्स कर्म का ज्ञान रहा। 
जड पूजन से जड बूद्धि हुई, जड़ता सुविवेक न चहती है॥ 
उपनिवषदे गीता झास्त्रन मे, वेदों में तीवग अनादि कहे । 
इक ब्रह्म ही है कुछु और नही, मिथ्या अद्व॑त पुकार रहे। 
मतिमन्द बहुत से ब्रह्म बने, दिन रेन बहता रहती है ॥ 
मिथ्या क्षद्षि, सूर्य उड़गण भी, मिथ्या गुरु, मातु, पिता सगरे। 
मिथ्या सब हृश्म भ्रपण वहाँ, हैं सिभ्या वेद विवाद भरे। 
यो मायावादी बकते हैं, सुरुग टुक ज्ञान न गहती है॥ 
जल-थल को तीरथ मान रहे, जहाँ पापों का लक्ष्य होता है । 
भाहे जितने शिर पाप चरढढ, सारे गगाजस धोता है। 
यह है अति सुलभ उपाय यहाँ, जनता तप कष्ट न सहती है॥ 
बूढे पितु मातु पडे टसके, मा कोई पृश्नन वाला है। 
मरने पर स्ुब कर सेवा, बनता कुछ ढंग निराला है। 
पकवान बने जद भोज लगें, अमता मन को जति दहती है ॥ 
पुस्षो का बेडा पल छिन से, शूबेगा फैन सागर में। 
अब रम विदेशी चढता है, बियडा सब ठग बने घर मे। 
भाषा जरु भेष अमिध्ठो सा, यहाँ भूल भरी अति महती है ॥ 
लसनाएँ लाज मंवा बेठों, योरप की बनती जाता हैं। 
सस्कृति अपनी से हीन हुई. गोरव गरिमा ठुकराती हैं। 
बूढो व बडो का मान नही, रक्तती स्वेच्छा से रहती हैं।॥ 
रासू के मत बात्सत्य मिटा, बहुओ की बुद्धि न पूज्य कही । 
गृह युद्ध अहनिद्य रहता है, समभोौते की झुंछ बात नही । 
सुमती की सरिता लुप्त हुई, कलहास्नि बरो को दहती है।॥। 
प्रभु नाम सुओोरेम्‌ जपा न कभी, पति छोड मुसण्डन मे विभरी। 
उपनिषदो का ना ज्ञान सुता, मन से विषयों की प्यास भरी। 
ः माला हाथ दिशानट की, पाशड की बाते कहती है।॥ 
ग्रुण-कर्म-स्थभाव जिवेशी के, सगम सा वर्ण विभार यहाँ। 
सभठित, पब्ित्र, परस्पर या, सामाजिक उच्च प्रकार गहाँ । 
अब जन्म जातिमा रुढ हुईं, कर्मों की गति अति महती है।॥। 
इस पीर-बबर्ची-भिद्रती, सर के, पद से भूषित ब्राह्मण हैं। 
क्षत्रिय का क्षौर्य दिखाने को, आमिष मदिरा समरागण हैं। 
है वैद्य साली, छुद्र वृद्धि, सेवा का भाव न सहती है ॥ 
बेदों से औ उपनिवदों से, गीता से मुख को मोड लिया । 
विज्ञान भरे छ क्षास्त्रो का, सविवेक विवेचन छोड दिया। 
अध्यात्म तत्व समझा मे कभी, पासण्डो में मति रहती है।॥। 
मित सत्य सुधा से दूर रहें, मिध्या का विष पीते जाते। 


कर जांच प्रमाभ कसौटी पे, जन के हित को शुति कहती है॥ 
धुन लो बाणी कबि “मोहन” की, यह उलटी गया बहती है ॥ 
के 


परिणाम अचूक वही होता, बसा ही उसका फल पाते । 
| 2 मरममरमिष्ययण ० 


हि० ० ० कक 
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अखिल भारतीय हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि 
प्रतियोगिता 


केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ के तत्त्वावधान मे अक्तूबर, १६६८ में 
आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी टाइपिग एवं आशुलिपि प्रतियोगिताओं का 
परिणाम घोषित हुआ है। इसके अनुसार हिन्दी टाइपिग मे इस वर्ष दिल्ली 
के श्री भारतप्रकाश माटिया ने द८-६ शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप 
करके प्रथम स्थान प्राप्त किया । द्वितीय स्थान श्री चन्द्रदेव पाण्डेय (नई 
दिल्‍ली) तृतीय स्थान श्री रामगोपाल तबर (जबलपुर) तथा चतुर्थ स्थान 
कानपुर के श्री प्रभाषचन्द्र साहू को प्राप्त हुआ । उनकी गति क्रमदाः ८७-२, 
८४-१ तथा ७६-६ शब्द प्रति मिनट रही । 

राज्यो मे प्रथम आने वाले प्रतियोगियो का परिणाम भी प्रशसनीय रहा 
है। राजस्थान के श्री भागचन्द्र गगवाल, उत्तर प्रदेश के श्रो अशोककुमार 
जग्गी, मध्य प्रंदेश के श्री विजयकुमार गुप्त, महाराष्ट्र के श्री श्यामनाथसिंह, 
मद्रास के श्री के० वी० राधघवन अपने-अपने राज्यो मे प्रथम पुरस्कार विजेता 
रहे हैं। उनकी गति क्रमश ७१-४, ७३-६+ ७४-४५, ७१-३ तथा ४०-६ छशब्द 
प्रति मिनट रही है । 

नवीनतम कु जी पटल के टाइपराइटर पर ५८-१ शब्द प्र० मि० की उच्च- 
तम गति प्राप्त करने पर श्री रामउदारासह (पटना केन्द्र)को विशेष पुरस्कार 
दिया जाएगा । 

आशुलिपि प्रतियोगिता मे अखिल भारतीय प्रथम पुरस्कार २०१ रुपए 
नकद व चल वैजयन्ती दिल्ली के श्री सत्यप्रकाश पनोचा को २२० शब्द प्रति 
मिनट की गति से सफल डिक्टेशन लिखने पर मिलेगा। इसी गतिवग में 
द्वितीय स्थान श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी रहे हैं। 

२०० णब्द प्रति मिनट की गति ब्य में दिल्ली के श्री गोपालदत्त विष्ट 
प्रथम पुरस्कार के अधिकारी रहे है तथा १२० शब्द प्रति मिनट की गति मे 
श्री मनोहरखुल्वे (नई दिल्‍ली) प्रथम रहे हैं। इस वर्ष १०० व १८० शब्द 
प्रति मिनट के गतिवर्ग कोई भी प्रतियोगी सफ्ल नही हुआ एवं १४० व॑ १२० 
दब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन सिखने पर दोनो गतिवर्गों मेअमश शव ३ 
प्रतियोगी सफल हुए । 

इस वर्ष हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता देश के ३१ केन्द्रो पर हुई तथा 
आशुलिपि प्रतियोगिता के ४ बे -द्र रहे। दोनो की प्रत्योगिताओ के विजेताओ 
को पुरस्कृत करने के लिए परिषद्‌ की ओर से मार्च में दिल्‍ली मे भव्य सभा- 
रोह आयोजित क्या जा जाएगा । सभी भ्रतियोगी समारोह में आमन्रित 
होगे । प्रतियोगिता मत्री । --प्रतियोगिता मन्री 


आय समाज (डी० ए० वी० कालेज) अग्बाला नगर 


आयसमाज के प्रथम चुनाव निम्नलिखित अधिकारी निर्वाचित हुए। 

प्रधान--श्री हरदयाल सचदेव जी, मन्त्री प्राचायं भगवान दास जी 

चुनाव के अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी संसम्मति से पास 
किया गया -- जो सदस्य समाज एक सौ रुपया से अधिक घन इस समाज 
को दान अथवा सहायतार्थ प्रदान करेगी वह समाज प्रति १०० “के उपलक्ष 


मे एक सदस्य इस समाज की अन्तरग समा मे मनोनीत कर सकेगी । 
--मन्त्री मगवानदास 


आर्य स्त्री समाज कीलिनगर में ऋषिबोधोत्सव 


प्रान्तीय आये महिला सभा के तत्वावधान में ऋषि बोधोत्सव पर आर्यं- 
स्‍त्री स्माज बीतिनगर मे समारोह पूर्वक मनाया गया बहुत सस्या मे स्त्री 
समाजो की बहिनो ने उसमे भाग लिया। श्रीमती श झोदेवी जी, श्रीमती रक्षा- 
सरन जी, श्रीमती विद्यावती जी, विशारदा, श्रीमती कौशल्यादेवी जी, कुमारी 

प्रतिभा जी आदि बहिनो ने ऋषि दयानन्द को श्रद्धाउ्जल अपित की । 
---सुशीला देवी मन्त्री 

रामपुर आयेसमाज का वार्षिक निर्वाचन 

श्री हरिश्चन्द जी आय॑ प्रधान, सहदेव शरण आये मन्त्री, शान्तिप्रसाद 


जी गोमल कोषाध्यक्ष, विद्याशकर जो, मनलेश, पुस्तकाध्यद्षी । 
--मम्त्री सहदेव शरण आये 


१० जअंकर्दादा सत्याहिक 


७७७ &#% आना 


अध्यात्म आनन्द 
(परिव्राजकाचाय बेदस्थासो मेथारणों सरस्वती, सामबाचस्पति एम० ए० ) 
(वेदस्वामी आचाय॑ मेघारथी जी आयंजगत्‌ के पूर्णपरिचित 

वेद विद्वान हैं आप अभी तक गुरुमुख से पडधरी में वेदानुशोलन कर 

रहे है। आपके द्वारा आयंजगत्‌ को अध्यात्म-आनन्द का लाभ 

होगा ।) 

तस्या (गायत्री से) समुद्रा अधि विक्षरन्ति, 

वैन (गायत्रो द्वारा प्राणायाम से) जीवन्ति चतस्र: । 

सल: (गायत्रों के अम्यास से) क्षरति अक्षरप्र्‌, 

लत (गायत्री से अनुभूत ब्रह्म) विश्वं उपजीवति ॥ 

अतएय तत्‌ से हो गायज्नो मंत्र का प्रारम्भ माना जाता है । 

यह ऋग्वेद का मन्त्र है। छन्‍द इसका बृहती है। बृहती छन्‍्द का स्थान 
हमारे शरीर में हृदयदेणश है। कहा भी है -अज्ू छमात्र: पुरुष: सदा 
जनानां ह॒दये सन्निविष्ट" । जब तक गायत्री छनन्‍्द का प्रभाव हृदयदेश न हो । 
गायत्री जाप व्यथं हो जाता है । गायत्रो मंत्र जब गुरुमत्र बन जाता है | तभी 
उसकी हृदयदेश तक पहुँच होतो है। इसीलिए इस मत्र के प्रथम चरण में 
अकित है कि गायत्रो से (समुद्र) सम्‌ +उत्‌+द्रुच"-ऊपर गति करके अक्षर 
(तत्‌, स, वि, तुर-आदि) पहुँचते हैं । यह गुरुमुख से प्राणायाम द्वारा प्रतीत 
होता है। प्राणायाम चार प्रकार का है। चौथे प्राणायाम “तत: क्षोयते 
प्रकाशावरण से ही प्रग्नु का प्रकाश प्राप्त होता है। अतएव इस मंत्र में 
अंकित है कि गायत्रो से चारों प्रणायाम जीवनदान देते हैं। जब गायत्री 
का ७ वां अक्षर “न्यं” मूर्धांचक्र में, जो सातवां चक्र गुहा अमर है-पहुँचता 
है| तब “ण्यम्‌”' का अर्थ होता है “ब्रह्म” देखो अथवंवेद । 'ण्यम' तो मुर्धादिश 
में ध्वनि के कारण बोला जाता है। ऋ टु र वा णाम्‌ मूर्घा । वेसे यम” ही 
है। नि+अम्‌” मिलकर “यम । नि है सातवां स्वर निषादु, जो सदा ऊँचे 
: स्वर से बोला जाता है। नियम है--उच्चो निषादगान्धारों | अब है ओम 
. का संक्षेप । अ ३ घ--में से बीच का अक्षर ३ हटा दोजिये । अम्‌ रह जाता 
है। केवल “अम्‌' यह ध्वनि सुषुम्णा में प्रविष्ट होती है। इसीलिये मंत्र के चौथे 
शरण में अद्धूत है। (तत्‌) वह ब्रह्म । (विदव) सारे विश्व को । (उपजीवति) 
जीवित रखता है । धारण करता है । 


विदेशी ईसाई पादरियों का वावेला 


उड़ीसा और मध्य अदेश राज्यों में घर्मं स्वातत्य विधेयक पारित किये 
गए हैं ओर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। 'बल- 
प्रयोग” 'कपटपूर्ण साधन” या 'प्रलोभन' द्वारा 'कोई भी व्यक्ति” 'किसी भी 
व्यक्ति” का धर्म परिवर्तन करेगा तो दंड का भागी हीगा । चाहे यह प्रयत्न 
अत्यक्ष' हो या अप्रत्यक्ष, ऐसे साधनों से धर्मं परिवर्तत करना, या करने की 
चेश्श करना अयवा प्रेरणा देना भी दण्डनीय करार दिया गया है । 

यदि इस प्रंकार का अपराध (१) अप्राप्य वय, (२) स्त्री, (३) किसी 
अनुसूचित जाति के व्यक्ति या (४) किसी अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे हो तो दण्ड का विधान द्विगुण, अर्थात्‌ दो वर्ष की कंद और 
सहस्न रुपया जुर्माना तक होगा । 

विधेयक सब के लिये समान रूप से लागू है। इसमे किसी मजहब का 
नाम तक नहों । जो मो ऐसा करेगा--हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई हो 
या पारसी--वही दंड का भांगी होगा । है 

परन्तु इस विधेयक पर शोर मचा रहे हैं केवल ईसाई पादरी और वह 
भी अधिकतर विदेशी और जेसूइड | 

जब विधेयक सब लोगों पर समान रूप से लागू है तो उनको ही इसकी 
चिन्ता क्यों है ? दूसरे मतावलम्बी इस विधेयक का विरोध क्‍यों नही कर 
रहे अपितु इसे श्रेयस्कर मानते हैं उनका कथन है कि इस श्रकार का 
विधेयक बहुत पहले-पारित होना चाहिए था । और शेष सब राज्यों और 
केन्द्र मे भी इसी प्रकार का विधेयक पारित करने को आवश्यकता है। 

धर्म परिवरतंत मे बल, छल, कपट, प्रलोभन आदि के प्रयोग को कोई भी 
अच्छा नहीं कहता । खुद ईसाई भो इन साधनों को निनन्‍्दनीय मानते हैं। 
फिर इसकी निन्‍्दा करना इसके विरुद्ध आन्दोलन करना क्या अर्थ रखता है। 

मध्य प्रदेश के एक बड़े पादरी ने तो यहां तक घोषणा की है कि वह 
और अन्य ईसाई पादरी इस कानून को अवह्ेलना करेंगे। दूसरे शब्दों में 
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ओ जाग आये! मौरव-निधान 


(भी भैरयदस युक्त, शब्यक्ष बेदिक परियवह्‌ लगुजा (णि० खीरी) 
जगती की मति-विधि देख मयी, कवि करने आया सावधान ! 
क्यों महरी निद्रा में खोगा, जो जाय आये ! यौरव-निभान !! 


तू ही अम-बल से सर्व प्रथम, संसृति में लाया गज प्रभात, 
तूने ही सदा प्रवाहित की, मंजुल मंग्समय मलय बात; 
जो थे असम्य कास्तार-ब्यक्ति, उनको तू ने कर दिया समय; 
जो दलित-पतित था आंति ' भरा, जग गही ज्ञान दे किया भव्य; 
पर, स्वयं बना क्‍यों दलित-पतित, इस पर देना फिर तुझे ध्याव ! 
वसुधा कुटुम्य है' कह करके, तू में की जग पर सुभा-वृष्टि; 
नीचों का छल-मद नह्ठ हुआ, तेरी जल किचित कुटिल दृष्टि, 
रह दष-दोष से सदा दूर, कर दिया विध्य अभिमान हीन, 
तेरे द्वारा सस्मान-प्राप्त, हो गये आप्त निष्याच-दीन, 
पर, स्क्य कलह का केन्द्र बता, किस लिये खो रहा स्वाभिमान ? 


दक, हृण प्रभूति परकीय वर्ग, कर लिये कमी सब जात्मसात | 
सारे अगतल के मानस की, नफरत कर डाली भस्मसात; 


पर आज वबधुओ से अपने, तू हाथ मिलाते क्‍यों डरता ? 
उन्तति भाई की ही लख कर, उर में जल-जलू कर क्यों मरता, 
बन कर ढोंगी आदक्ष भूल, क्‍यों भुला रहा सम्भान-ज्ञान ! 
बहिनो का भाल -सिन्दूर पोंड, सुत-हीन बना कर माताएं, 
सबलाझों को कर सिद्ध रहा, है कोन आज फिर अबसाएं, 
करता है अत्याचार कौन, करता है दुष्यंयहार कौन ? 
क्या शत्रु ! नहीं कुछ सोच-समझ, कर रहा घृरितत व्यापार कौन, 
तू ही इन सब का दो दोषी, करता भुख-मडल स्वयं म्लान ? 
तूने भारत को बेटा दिया, तुने अपने को सुटा दिया; 
कषएमीर बाँटने का साथन, तू ने ही तो है जुटा दिया? 
तू ने दीनों-विधवाओं के, रोके न, प्रवाहित रक्त बूँद, 
है स्वय॑ चाहता मिट जाता, अपने पाँयों को खाँद-क्ूंद 
हिन्दू धर्म साम्प्रदायिक है, तेरा ही नारा जड़ महातु ? 
अपनी जाया पर सद्ध जाना, अपना द्वित-अनहित कर जाना, 
तुकको है बिचटन पतन भला, माता स्वानों सी बन जाना, 
तू ही अपने सहयोगी-हित, जय चरद चाहता हो जाना? 
तू ही अपने को दे घोका, क्‍यों स्त्र/ चाहता लो जाना, 
निज नयन सतोल कुछ सोच परख, कर स्वत्वों का तो तनिक ध्यान ? 
है बलि द्वीप की यह पुकार, चम्पा-जाबा कह बार-बार 
बोनियों सुमात्रा आज लखेों, सहमे से लोचन फाढ़-फाड़ ? 
कह रहा स्याम-कबोज आज, कहता पुकार फिर ब्रह्म-वेश- 
कहता श्री लंका अफ्रीका, 'सुनल्ले ! सुनले ! ओ आर्ण-बंध ? 
कर धुन. संघटित हम सब को, हम सभी चाहते पृर्व-जात 
इसलिए भुला कर भेद-भाव, हो पुनः शक्तिमय एक आभार? 
झिक्षित-उन्नत बन विश्व भष्य, गिरती संसृति को फिर उमार, 
सल जयचन्दों को रोंद कुचल, कर छाति-घमं का महौज्बार ? 
बस 'रक्त ! रक्त ! भीषण सिनाद, कर जाज निनादित एक बार, 


करले अतीत का समय याद, गा नया अमर चिर क्रांति यान ? छे 
बह धर्म परिवर्तन काय में छल, बल, कपट, पलोगन आदि सपनो अं बल, कपट, अलोभन आदि साधनों का 
प्रयोग करते ही रहेंगे, और डके को चोट से करेंगे। 


यदि सतकंता न बरती जाय तो अच्छे से अच्छे कानून भी केवल पुस्तकों 
में घरे रहते हैं। शारदा एक्ट जैसा लाभदायक और समाज-सुधार का 
कानून इसी अंकार पुस्तकों की शोभा बढ़ाता रहा है। इस समय भी बीसियों 
कानून जनता को उपेक्ष या 'जिथका डंडा उसकी भेस के नियम के अधीन 
नाकारा हो कर रह गये हैं । 

क्या ये विधेयक भी उसी खाते में जायेंगे ? कौन देखेगा कि इन विधेयकों 
पर अमल होता है ? मेरा विचार है कि यह आर्यंसमाज का कतंव्य है । 
प्रत्येक प्रदेश तथा नगर में आयंसमाजों को कानून जानने वालों और 
सामाजिक कार्यकर्ताओं की सतकंता समितियां बनानी चाहिए । इनका 
यह काम हो कि इस प्रकार के मामलों पर नजर रखे | यदि कुछ भी अप- 
राधी उचित कड था गये सो आगे के लिये माये साफ हो' जायगा अन्यथा 
कानून धरा ही रहेगा और इस प्रकार के अपराधों में जरा भी कमी न ही 
सकेगी । --हरिश्थसा विज्ञा्नों (बेदिक लिक्षमरी) 
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आयसामाजिक कार्यकर्ता शिविर 

सब सज्जनो को यह जानकर हे होगा कि आयं समाज के मुझ्य-पुरुष 
कार्यकर्ताओं का एक शिविर दयाननदमठ रोहतक मे श्रो प० जगदेवर्सिह जो 
सिद्धान्तो की अध्यक्षता मे हो रहा है। जिसमे आयंसमाज के सन्यासी, 
वानप्रस्थ उपदेशक तया आयंपमाज के चुने हुए कार्यकर्ता भाग लेगे। 
शिविर २६ फरवरी २ बजे से आरम्भ होकर २८ फरवरी सायकाल तोन बजे 
तक चलेगा । नोट --शिविर मे प्रविष्ट होने वाले सज्जन ऋतु अनुकूल वस्त्र 


साथ लावे। 
विचारणोय विषय 


१-आर्यसमाज के प्रचार काये को तोब्र करना। २-वेदप्रचारमण्डलो 
की स्थापना करना। ३-आय॑समाज मे युवापीढी को लाने पर विचार । 
४-वर्णाश्रम के सिद्धान्तो को व्यवहारिक रूप देने पर विचार । 
--प्रो० बलजीतसिह सन्‍्त्री आये युवक परिषद 


शास्त्री और आचाय बी० ए० तथा एम० ए० 


श्रीमद्दयानन्द आर विद्यापीठ की शास्त्री और आचाय॑ परीक्षाओ को 
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वललभ विद्यानगर (गुजरात) ने अपने बी० ए० 
और एम० ए० के समकक्ष क्रमश स्वोकार कर लिया है। स्मरण रहे-- 
गुरुकुल पद्धति पर चलने वाली । अखिल भारतवर्षीय श्रीमद्दयानन्द आपष॑ 
विद्यापीठ को प्रथमा, मध्यमा शास्त्री और आचाय॑ परोक्षाओ को केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय नई दिल्‍ली ने क्रमश मिडिल, हायर संकण्ड्री, बी० ए० और 
एम० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान की है । --वेदानन्द वेदवागीश्ष-प्रस्तोत 
--श्रीमहयानन्द आधे विद्यापीठ 
कार्यालय--गुरुकुल क्ज्जर (जि० रोहतक) 


गोहत्यारे रंगे हाथों गिरफ्तार 


ता० £-२-६६ को ग्राम घासेडा (गुडगावा) मे रगे हाथो गौओ की हत्या 
करते हुये आठ-दस कसाइयो को गिरफ्तार कर तिया। कुछ गायो को तो 
कसाई काट चुके थे काफी सख्या मे जिन्दो गायो के जीवन को बचा लिया 
गया। इस केस को थाना नृह के थानेद,र ने पकडा है। ५१ याय जिन्दी 

अचा ली गई मेवात क्षेत्र में काफी तादाद में गोहत्या होती है । 
--परदमचन्द आय॑ सन्‍्त्रो आ« वे० प्र० म० मेवात 


गायन प्रतियोगिता 


शनिवार ता० ८ माच ६६ की मध्याह्ल ३ बजे छात्र-छात्राओं की गायन 
अतियोगिता केवल ईइवर-भक्ति, राष्ट्र-भक्ति, तथा वीरतापूर्ण गायनो की 
ही केन्द्रीय आयें समाज सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली के तृतीय वाषिकोत्सव 
सेटूल पार्क सरोजिनी नगर मार्कीट के बस स्टाप के पास उत्सव के पण्डाल 
मै बडे समारोह पूर्वक होगी । 

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेता छात्र-छात्राओं को अलग-अलग 
चारितोषिक दिये जावेगे । 


माता-पिता तथा आचाय॑ गग प्रतियोगिता मे सम्मिलित होने के इच्छुक 
बालक बालिकाओ के नाम दिनाक ७ मार्च ६६ तक प्रतियोगिता के सयोजक 
थी प० देवग्त अर्मेन्दु आर्योपदेशक, १६५४, कुचा दलखिनी राय, दरिया गज 
दिल्ली-६ के पले पर भेज देव । 
रोशन लाल गुप्त मन्त्री 





शोक प्रस्ताव 


आयंसमाज कोसली (रोहतक) मे प० चन्दगीराम कौशिक के देहान्त 
भर उनके परिवार के प्रति समवेदना रूप मे शोक सहानुभूति प्रस्ताव स्वी- 
कार किया। परमेश्वर उनके परिवार को धेयें प्रदान करें तथा दिवगत 
आर्मा अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार उचित स्यान देवे। 
--मन्‍्तजी जाये समाज 


आयंमर्यादा साप्ताहिक ११ 






वेदभ्रचार विभाग का संक्षिप्त कार्य विवरण 


शरद ऋतु मे जबकि अन्य आय॑ सस्थायें प्राय मौन रहो हैं, आये 
प्रतिनिधि सभा पजाब का वेदप्रचार विभाग यथापूर्व अपने कार्य मे सलग्न 
रहा है। हरियाणा प्रान्त मे मिम्न स्थानों मे वाधिक उत्सव बडी घूमघाम से 
हो बुके हैं। 

आयेंसमाज मितरौल औरगाबाद । आयंसमाज ऐचरा कला (जीन्द)। 
आयंसमाज बाक्नेर। कन्या गुरुकुल नरेला तथा कन्या गुरुकल खानपुर। 
इनके अतिरिक्त जिला गुरुदासपुर, करनाल, अम्बाला तथा हिमाचल 
में विशेष रूपेण प्रचार हुआ । बडे नगरो का विवरण इस प्रकार है-- 

१--आयंसमाज पठानकोट शिवरात्रि महोत्सव बडी घूमधाम से मनाया 
गया है। सभा की ओर से मुन्शीलाल धर्मेंपाल मण्डली तथा प० रामनाथ 
जी सि० वि० उपदेशक शामिल हये। सभा को १२४ स्पये वेदप्रचार मिला । 
२--आवंसमाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर--वसतपचमी तथा शिव- 
रात्रि को दोनो उत्सव बडी घूमधाम से मनाये गये । अनेक विद्वानों ने अपने 
ओजस्वी भाषण दिये। ३--आयंसमाज बस्ती ग्रुजा, जालन्धर--वसत- 
पचमी और शिवरात्रि दोनो उत्साह से मनाये गये। बसन्‍्तपचमी पर प० 
निरजनदेव जी इतिहास केसरी का प्रवचन हुआ । ४-वेदिक आश्रम पजौड़ 
(होशियारपुर)--श्री स्वामी ध्यानानन्द जी को देख-रेख मे बडी घधृमधाम 
से शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है । सप्ताह भर श्री रामनाथ जी मण्डली 
ने जनता को झृतार्थ किया। पूज्य स्वामी जी ने १५०) रुपये वेदप्रचारा् 
दिये। ५--निजामुद्दीन दिल्ली--आयेसमाज का कथोत्सव बडी घूमघाम से 
मनाया गया । आचारये कृष्ण जी, तथा पडित निरजनदेव जी वेदप्रचारा- 
घिष्ठाता तथा श्री अमरनाथ प्रेमी जी के अतिरिक्त अन्य सज्जन भी पघारे। 
सभा को विशेष रूप से वेदप्रचार धन दिया ६--आयंसमाज नरवाना--का 
समाचार गताड़ू मे प्रकाशित हो चुका है। --निरभ्यनदेव वेदप्रधाराधिह्ाता 


हरयाणा में आगे होने वाले उत्सवों की सूची 


२१ से २३ फरवरी कोसली, अचीणा और गुरुकुल आयंनगर हिसार | 
२५ से २७ फरवरी बुडापण | २८ से १-२ मार्च आयंसमाज सालवन ओर 
गुरुकुल भेसवाल । ५ से ७ मार्च उचाना खुद | ८से € नरेला, औचन्दी 
गुरुकुल मटिण्टू। १० से १२ आ०» सा० कारद (पानीपत)। १४से १६ सुद- 
कान कला । १८ से २० मुआना (करनाल) इत्यादि । 
-- समर्रासह बेबासकार पश्रध्यक्ष हरयाणा वेदप्रयार मण्डल 


आयेसमाज जोनपुर का वाषिक चुनाव 


श्री रामवतार जी प्रवान तारानाथ जी मन्त्री, रामनारायण जी कोषा- 
ध्यक्ष, चुन्नीलाल जी पुस्तकाध्यक्ष । 


आयंसमाज जींद का वाषिक निर्वाचन 


आर्यसमाज जीन्द शहर का चुनाव सबंसम्मति से सम्पन्न हुआ । जिस 
में निम्न पदाधिकारी चुने गये । 
श्रो छबीलदास आये प्रधान, श्री टेकचन्द मन्त्री श्री प्रेमचन्द कोषाध्यक्ष, 
श्री रामसिह पुस्तकाध्यक्ष । --तारनाथ मन्‍्त्री 
मन्त्री--आयंसमाज जीन्द शहरु 


इटारसी में महर्षि दयानन्द' बोधोत्सव 


महषि दयानन्द बोघोत्सव बडे ही समारोह के साथ मनाया गया, तथा 

महषि को किन कारणो से मू्तिपूजा पर से विश्वास जाता रहा, विस्तारपूर्वक 

समझाया गया । आयंसमाज के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष श्रो लक्ष्मीनारायण अग्र- 
वाल की पत्नी के निधन पर शोक मनाया गया। 

“दिनेशकुमार चोरासिया उपमत्री 

ऋषिबोध उत्सव मे ३-४ दिन तक प्रात" गायत्री यज्ञ व रात्री को श्री 

सेवकराम यात्री की वेद कथा होती रही । 
“श्री रामपथिक कृष्णपुरी (छुटमलपुर) 


२ मार्च १६६६ रजि० न० डो-२०८ 
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आयेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍लो-१ दूरमाष : ४८१५० 


विदेशों में रहने वाले ग्राहकों से निवेदन 

आर्योदय के ग्राहक महानुमांव जो विदेश्षों में रहते हैं, उनकी सेवा में 
आयेमर्यादा नियमपूर्वक भेजा जा रहा है। 

आर्योदय कुछ अपरिहाय कारणों से बन्द करना पड़ा और आय प्रति- 
निधि सभा पजाब की ओर से उसके स्थान पर आयंमर्यादा प्रकाशित किया 
जा रहा है। 

हमारा आर्थिक वर्ष अप्रल में समाप्त हो रहा है । अतः विदेशों में ;रहने 
वाले सभी ग्राहक महानुभावो को सेवा में निवेदन है कि वे अपना वाधिक 
शुल्क २०) २० यथाद्ीघत्र आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के नाम चेक या ड्राफ्ट 
द्वारा भेजने की कृपा करें। आशा है आयोदिय को भागन्ति आयंमर्यादा;,.को 
भी अपना सहयोग एवं स्नेह मिलता रहेगा । विनीत 








शीघ्र मंगवाइये -- 

- ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार करने के 

प सत्याथंप्रकाश के अन्तिम भाग स्वमन्तव्यामन्तव्य, 
आरयोहू इ्यरत्ननाला आयंसमाज के नियम टिप्पणियों 


१०० प्रतियों के लिये २५) ; ५० प्रतियों के लिये १५४) 
२४ प्रतियों के लिए 5) ७५ ; १० प्रतियों के लिए ४) 


वैदिक सन्ध्या अर्थ सहित मूल्य १०) सेकडा 
बैदिकघमं की विशेषताएं टू कट लेखक पं० हरिदेव जी १०) सैकड़ा 


आयंसमाज का सैद्धान्तिक परिचय ०-५० पैसे रघुवोरसह ज्ञास्त्री लोकसभा सदस्य सम्पादक 
महान्‌ दयानन्द ००-७४ दयानन्द चरित्र १-५० ,, 6 
।378## कक अपना वाषिक मनीआडरर द्वारा शुल्क भेजिये 

मुक्ति के साधन १-०० पं० लेखराम जीवन चरित्र १-५० ,, ग्राहक महानुभावों से नम्न निवेदन 

बंदिक सत्सग पद्धति व्याख्या सहित हिन्दी अग्रेजी २-०० ,, हक ग्राहकों के आयमयादों मा ४ 

जीवन ज्योति ले० पं० चमूपति जो एम. ए हक हम आर्योदय के सभी ग्राहकों की सेवा में आर्येमर्यादा नियमपूर्वक भेज 

शोज अटियर व रहे हैं। जिनका वाधषिक शुल्क समाप्त हो चुका है उनके पास पत्र द्वारा 
गा एतंगरमणाल हा निज का हि 0७५ शुल्क समाप्ति की सूचना दी जा रही है। अतः प्रार्थता है कि अपना शुल्क 

ताज ० इमारत ।वड (0४ का अब शीघ्र मनीआर्डर द्वारा भेजने की कृपा करें । आयंमर्यादा आपका अपना हो पत्र 

इगरणुं००६ १४७८० 0९ (0० ए७०४5 जि है । अतः आपका सहयोग एवं स्नेह मिलना ही चाहिए । पत्र का व्यवहार 

गांड पा ५० तमि००ा की लव... ३62 तथा धन भेजते समय अपनी भ्राहुक संख्या अवश्य लिखें । जा 

अपना आदेश पत्र भेजकर शीघ्र मगवाहये । थोड़ी प्रतियाँ शेष हैं। केदारसिह आयें 


ब्यवस्थापक--“आर्य मर्यादा” १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली-१ व्यवस्यापक आर्यनर्यादा १५ हतुउत रोड, नई हिल्‍्लो-१ 
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2 । शीत ऋतु का उपहार 


। ध्यवनप्राश---शोत ऋतु में विशेष रूप से सेवन करें ? _ ० 
यह फेफड़ों को निर्बंलता दूर कर शक्ति प्रदान करता । 





आपका संतोष हमारा उहू शय है । 
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नोट :--१. किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिल कर 
सम्मति प्राप्त करें । ७ 
२. गरुरुकुल कांगड़ी फार्मसी की औषधियां बेचने के 


लिये नियम मुफ्त मंगावें। 


७  पुरुकुल कांगड़ी फामेंसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्योंकि-- 
छगुरुकुल कांगडी फार्मंसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का 


निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों कार्यालय ; 
द्वारा करती है। जज ह॒ 
७७हकू की फार्मेसी हट आय किसो व्यक्ति की जेब १. ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावड़ी बाजार दिल्ली-६ 
नहीं जाती, बरन्‌ आप के ही बॉन्बों/की सिज्षा आदि. तोबिन्द् मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) छ 


के पर व्यय होती है। 
0७७७गुरुकुल कांगड़ी फार्मंसी द्वारा निमित औषधि क्रय॑ करने 
पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 


हैं वहाँ आपको जेब से निकला एक-एक पंसा भी राष्ट्र 


के निर्माण तथा जनता को सेवा में खचं होता है । 
७0७७७ दसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औपधियों तथा तेल 


आादि सम्बन्धी किपो भी खरीद के समय गुहकुल 


कागडी फार्मेसो(हु रद्वा र) का नाम अवध्य ही यांद रखें 


३ नेहडू रोड, वेल्दारपुरा, वालबिहार के पास भोपाल, मं० प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी [हरिद्वार] 


न्‍+ 
£ 0०9 ५ कक बट 
8.8 कयी ३ शुआ ही 5३ 
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३ 


झ्ार्य प्रतिनिधि समा पंजाब के लिये जगदेवसिह सिद्धात्ती श्ाउडी इएउ सच. पेख, पाक आीटक,-टिल्ली-६- में मुक्त अप्रेड २५% हयुम्तन्‌-सेक,/मई विश्ली-१-से  ,्रकर्शिल-१- ५ ५० 









बर्ष १ | २५ वूपइअन्दास्द १४४ तदनुसार १६ मार्च १६६६ रविवार, द पारिक शक कदेज मे है) 
भक १४५ पष्टि स>-१६६०८५३०६५८ एक प्रति का शह्य - 7३5 


की सोकसभा सदस्य सभा सन्‍्त्री स० सम्पादक--अगदेवसिह सिद्धास्ती झास्त्री पु लोकसभा सदस्य 


वेदमन्त्रा्थे-प्रवचन आर्यप्रतिनिचिसमा पंजाब, गुरुदतत मवन 


जालन्धर 
धुनरस्गिभुणा उपदिद्मन्ते । अंपक लिए 
फिर अगले मन्त्र मे अग्नि के भुणी का उपदेश किया है । ( हे बा पल गई 
अब्ते बत्मीरिष्ा बह देवानामुझतीरूप । (हार सोसपोतये ॥ ऋ० १-२२-६ ॥ साधारण सभा के सदस्यों की सेवा में 
पदार्थ --(अग्ने) अग्निभोतिक स्थ पत्नीति सज्ञा विद्विता॥ श्रीमाद्‌ जी नमस्ते ! 
) दैवाबा विदुषा पालनयोग्या- भावार्थ --(अग्ने) जो यह भौतिक 
स्थित्यपेय बेते अग्नि (सोमपीतये) जिस व्यवहार में आयेप्रतिनिधिसभा पजाब का वाधिक साधारण अधिवेज्षव 
तस्माई गपतनीत्दुण्यते 3 ७228:%%2 सोम आदि पदार्थों का ग्रहण होता है. २० मार्चे १९६९ रविवार को प्रात १० बजे दयानन्द मठ सोेहतक 
आय ही 
दरब्याणा पत्न्‍य थ्या उनकी (उ 
हे “ विचारणीय विषय 


(इ्ह) मल तन का अपने आपके आधषार के गुणों के प्रकादा 
न्ताद (बह)वहति प्रापयति (केट ना) करने वाला (पत्नी ) स्त्रीवत्‌ वर्तमान १ गत अधिवेशन तिथि २८ २६ नवम्बर ६४ की कार्यवाही की सम्पुष्टि । 
पृथिब्यादीनामेकतिशत _ (उशती ) अदिति आदि पत्नी और (तव्टारम) ५ स्वगंवास हुए सभाखदो जा प्रतिष्ठित आयंभहानुभावो के वियोग पर 
ह्थस्वाधारगुणप्रकाशयन्ती (उप) छेदन करने वाले सूर्य वा कारीमर शोक प्रस्ताव । 
सामीष्ये (त्पष्टारध छेदनकत्तार सुम्य॑ को (उपायह) अपने सामने प्राप्त ३ वाधिक बृतान्त । 
झिल्पिन वा (सोमपीतये) सोमाना करता है उस का प्रयोग ठीक-ठीक ३ सा मुख्य कार्यालय वेद प्रचार विभाग दयानन्द उपदेशक विद्यालय 
वरदा्थाना पीतिप्रेहण यस्मित्‌ व्यव- करे॥ युरुकुल कागडी कन्या देहरादून जादि सस्‍्थाओ के सम्बत्‌ २० का 
हारे तस्मै ॥ भावार्थ --विद्ञानो को उचित. हे धाय-ब्यय अर 2 

अन्य --शोबमर्न सोमपीतवे है कि जो बिजुली प्रसिद और के आय-ब्यय के व्योरे तथा सम्वत्‌ २०२५ के लिए प्रस्तावित बजट । 
देवावामुझ्तती' पत्नीस्त्वथ्ार चोपायह रूप से तीन प्रकार का जतिक शत है वम्यल्‌ रबर ४ के अत का खेद पत्र 3 
कमीपे प्राइमतति तस्य प्रयोगो यथाव-  कझ्िल्पविद्या की सिद्धि के लिए पृथिवी * सेम्वत्‌ २०२५-९६ के लिये अधिकारिमों, अन्तरग सभा, विज्ञा समर, 
खतेब्प- ॥। आदि पदार्थों के सामथ्यंप्रकाश करमे. लय सभा, राजा सभा सीनेट गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय आदि 

भाजाबें -+विक्िज्कियोंअम्तिभोतिक में मुख्य हेतु है। उसी को स्वीकार * सदस्यों का चुनाव । 
जिधावत्तमानो और यह इस छिल्पविद्या रूपी य्च॒ ७. अन्य आवश्यक विषय श्री समापति जो को आज्ञा से । 

शिश्य विचासिडदे पृणिक्यादीनां सम- में पृथियी आदि पदार्थों के सामथ्यं लोट --[क) प्रवेश पत्र एजेण्डा के साथ प्रेषित है अधिवेशन में सम्मिलित 


दम कपल ए सी, गा की बाग विचान किया हवा. 7) कफ लए गोफमल गए जताई । एस बिता ओर 
व्यादीभां संधोजनानेत्वातत्त्सामथ्य- --(ऋषि दशानस्द-साथ्य) में कठिनाई ह्ोगी। 
(ख) अपनी आयेसमाज का वेद प्रचार तथा दक्षांश तुरन्त सभा 
आये मर्यादा हमें सिखला रही है उपकार्यालय, १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली भिजवाने की 
(ली सूर्वक्षुभार पाण्ेग, १३ छोटा चाँद गब ससनऊ) | हक अंक कम 
लो समझें हंष तजकर, भ) भ्ो सभा प्रधान आजा से आवश्यकतानुसार कार्यवाही 
णा अर है नित तत्पर, के क्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है कट 
3 है +.॥# हर फिलकथ कि हक दि 
उस कषा कहकर गये ऋषिव 
आज यह हमको कि फिर बतला रही है। रघुवीरसिंद शुरस्त्री संसद सदस्य 





जाये-मर्यादा हमें सिशलला रही हैं।॥ सभा-मस्वी 
/+-0/%-७-७-७०%-$क-७-३--३-६-+-+-+-३-+-३-३७-७-३-३-३-७-७-३-३-७-३-क--७--प-के-क-क-७-३-क-क-३-$-क-क-द०-क-क-क-क-कनक-७-७-क-क-क०%-क--७-३-क-पनकक-क-क-७- ७ के “$३-$-१७-१०-२-नई-क-१---+ के २. 












पटक हि बकरे 5) 


भा 
उ्नो 29 
रे फिवजा श्ूणोमि ॥ ऋषदाश्शा४ 
हु 3०८ व है शुओं को रुताने काले स्पायकारी मगवंन्‌ | हुप्त (स्वा) 
तुओे/नमोभि ) अपने [वनावटी विधि-रहित] नमस्कारो से (मा न, सहीं 
(बाकहुबाम) कओेपिंत करें। (बृपम) है सबके पालक, पोषक, वाहक, बल 
कट, सुलेबर्धक + हम (मा) न तो (दुष्टुती) दुष्ठ-"बुरी स्तुति करते 
| बाद शो और (स3, द ही (सहुती) घोर माने बाले, हल्ला करने वाले, 
दिखावे के गोत याने वाले हो। (न ) हमारे (वीरानु) वीरो को (उत-अपंय) 
उन्नत करो । मैं (सवा) तुक्क को (भिषजाम) वेच्यों का औषधियों का 
(सिपक्तमस्) सर्वधेष्ठ बेंच और (्रेषजेमि ) औषधियों, उपायो के द्वारा 
सर्वश्रेष्ठ औषध (प्यृणोमि सुनता है। 
भावायें --हे सबके पालक पोषक्त और न्यायकारी भगवन्‌ ! हम आप 
को अपने बनावट नमस्‍्कारों और कोलाहलपूर्ण पुकारों तथा विधिशुन्य 
व्यवहादों द्वारा क्रोधित न करें । आप छुपा करके हमको ओर हमारे सब 
सावियों कौ सब प्रकार की उन्नति प्रदान करो। हमारे सब प्रकार के पापों 
और & 334 का अन्त कर दो । हमने सुना है कि आप तो वेदों के भी वेद्य 
हो, ओषधो की भी औषधघ हो और उपायो के भी उपाय हो । 
प्रवशन 
नमस्कार करना एक बहुत अच्छो वात है। परन्तु बह विधिपूर्वक होना 
चाहिये । नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार. इस प्रकार श्वरुम-धाम 
मचाने और हल्ला-गुल्ला करने से तो वे दयालु देव भी रुह हो जायेंगे। 
जब कभी किसी की तभस्कार करो तो सच्चे हृदय से करो। नमस्कार के 
ऋषुत्तर में जो ममत्कार हो, वह भी विधिपूर्वक हो होना काहिये। विधि- 
रहित नमस्कार तो कभी किसी को भी त करो। प्रह्युत्तर में किसी को नम- 
स्‍्कार करते छमय अर्थात्‌ अभिवादन के प्रत्याभिवादन में किसी प्रकार का 
प्रमाद या किसी प्रकार की कजूसी न करो। जो लोग नमस्कार-धर्म को 
शिह्सर्यादाओ का उल्लधन करते हैं, वे अशिष्ट समझे जाते हैं और वे अनेक 
प्रकार के निरादर एवं कष्ट भी पाते हैं । 
है मक्तो ! उस पालक पोषक ओर प्रेम स्वरूप भगवान्‌ की स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना तो हम सब भ्रतिदिन करते ही हैं, आज तो आओ, 
हम उस देवाधिदेव रुद्रके की उपासना का भी आरम्भ करके देखें। भगवान 
के रद्र रूप से डरने की तो हमारे-सुम्हारे लिये कोई बात है ही नहीं। क्योकि 
प्रभु रुद् तो केवल दुष्टो को ही रुलाने वाले हैं। ्रे्ठ जनो से तो वे भी प्यार 
और दुलार का ही व्यवहार करते हैं। भगवान्‌ रुद्र कौ उपासना से हमें 
विज्लेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक हठता प्राप्त होगी । परन्तु देखना, 
भगवान्‌ रुद्र को तुम बनावटी और दिखावटी नमस्कार न करना। किसी 
का अहित करने के उहं दय से कोई रद्रोपासना ने करे। क्योकि दृष्ठो के नम- 
स्कारो को दुष्टतापूर्ण ओर विधि-शृन्य नमस्कारो को तो वे प्रभु स्वीकार नहीं 
करते । दुश्ता को ठो छोटो से छोटा क्रिया भो, हाँ मानसिक क्रिया भी उनके 
कोप को बढ़ाती ही है । 
हे देवाधिदेव ! आप दुष्टो के सहारक, एवं सज्जनों के सहायक एथ 
उन्नायक हैं। हम आपके बालक आपको अपना नमस्कार समर्पित करना 
चाहते हैं। परन्तु नमस्कार करने की यथार्थ-विधि हमको ज्ञात नहीं है। हे 
दयानिषे | हमको ज्ञान-घन प्रदान करो । जिससे कि हम आपको विधि-पूवंक 
शपना-अपना नमस्कार निवेदन कर सके । हम कभो भी आपको 
रीति से अथवा अनुचित भाव से नमस्कार न करें । हे प्रभो ! जाप की जय 
दो । हमारे नमस्कार को स्वीकार करो । तन, मन और धन अपना सभी 
कुछ हम आपको समपित करते हैं। इस॒ समय को स्वीकार करके, इसे 
साथकता प्रदान करो । हे आनन्द और ऐद्वर्य के प्रदाता आपकी कृपा 
हम पर सर्देग बनी रहे। हम कभी मूल कर भी आपके उत्तम नियमों को ने 
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हो यधिर 
आंसस्य, 
जवानों | तुम्हें जब मचलता पदडेवा * 

तोढें । हम कभी भी आपके कोप-माजन न बने । 

हे प्रमो | एक से बढ़कर एक, आपके भक्त ओर झुस्वीर इस ससार में 
हो चुके हैं। कोई दानवीर, कोई प्रणवीर, कोई सत्यवीर, कोई रणवीर और 
कोई किसी अन्य उत्तम गुण, कम वा 5083, में वोर। उन-उन सब बीसें 
की वोरता आप ही की कृपा का तो प्रसाद है। सब कोई आपके बल को 
प्राप्त करके हो बली बनते हैं। आपके धन से ही घनी बनते हैं। उन-उन की 
हढ़ता के आधार, बस एकमात्र आप ही तो हो । 

है प्रभो | हमें मी वीरता प्रदान करो । कुछ उत्तम उहेश्यों की पूर्ति 
के लिये तथा कुछ उत्तम जाद्ों की प्राप्ति के लिये, हूम और हमारे साथी 
सहयोगी, पहिले भी अनेक बार यत्न कर 'ुके है। परन्तु पूर्ण ससरनता के 
अभाव में हम अभी तक भी कृतकाय हो नहीं सके हैं। हे नाव ! हमारे मग 
की चजसता, हमारी इन्द्रियो की विषय-सेलुपता और हमारी गाना विद्या 
दुबंलताओ को हटाकर, हमारे शुभ कार्यों में होने वाली सब प्रकार की 
विध्त-बाधाओं को मिटाकर, अब तो हमें सफल-मनो रण कद दो । 

है त्याय नियन्ता ! हम जतेक प्रकार के भय शोक, सुख, दुख, सरिदय, 
राग-द प और जभानों से ग्रसित हैं। आधिमोतिक, जाधिदेविक एव आध्या- 
ल्मिक त्रिविष् तापों से हम सन्तप्त हैं। काम, कोच, मद, मोह, सोम और 
अहकार प्रभृति मनोविकार भी हमें मू्तिमानु क्षत्रुओ के समान ही सता रहे 
हैं। हमारी वृद्धि घिञ्रम में पड़ गई है। कर्राण्य-प्र हमें सूश्त नहीं रहा है। 
है नाथ | आप॑ तो घट-घट बासी और सर्वाल्तर्यामी हो। हम दोंग जनों-पर- 
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अनुचित जया बीत रही है, सो सब, जाप तो अयोवद्‌ जानते हों +देशो तो, इन 


कड्टो को सहते-सहते और अपने मनोबिकारों से लड़ते-सडते हमारी यह कैसी 
जजंरित अवस्था हो भई है । सुना है--जाए तो ओषधियों की डी मोषधी 
हो। और आप तो वंधधों के हो । हे नाथ | जब तो हल़ारे दुखों को 
० । है कृपा सिन्‍्कों ! जब तो हमारे की सकझ कहों और अजावों को 
दूर करो। 








आये समाज और शिज्ञा 
दैल में उत्थान एव अम्पुदय के जिन अनेक कार्मों का सूत्रपात करने का 
से 


श्रेय जोरमेसमाज को है, एक सिंक्षा सम्धेन्धी है। शिक्षा के विषम 
में जार्पशमाज की बहुमुली देन रही है। उसने समाज में फैले अज्ञानान्वकार 
को मिटाने एवं जनता में पढने लिखने की प्रदृत्ति को जगाने के लिये मारी 
प्रकार किया। देश के पिछटे हुए क्षेत्रों और वर्गों में शिक्षा प्रसार के लिये 
सिवाभालपों का जाल बिछा दिया। स्त्रियों को पढ़ाना पाप मानने वाले 
समाज को झफशोर कर स्थान-स्थान पर कम्याँ विशांसत सोते गये ओर 
आयंसमाजों के भवम तो प्रायः कन्यापाठक्ञालाओं के रूप में ही परिवतित 
हो गये। सभी स्थानों पर प्राय सकल्पशील एवं साहसी आयंबन्धुओ को 
कन्याओं को पढ़ामे के मामसे में रूठिप्रस्त समाज के भारी प्रतिरोध का 
सखमना करना पडा परम्तु अस्त में विजय ओचित्य की हुई, सन्‍्माग का 
समभेग एवं आकर्षण बढ़ता ही चला गया । 


छिक्षा प्रसार के साथ-साथ आयंसमाज ने उसकी पद्धति में क्रान्तिकारी 
परिवतंन माने की अपनी योजना को भी यूतंरूप दिया। देश मे दी जा 
जड़ी शिक्षा का रुप- राष्ट्रियता, सस्कृति एव उपावेगता आदि सभी दृष्डियो से 
बड़ा विकृत था । इसलिये जायंसमाज ने उसे भी नया मोड दिद़ा। हक्करा 
सतम्राज कनयाय, अनाचार तथा विषमता भरे जजेरित था, निश्कियता के 
मत में पडा छट-पटा रहा था, ओज का उसमें नामोनिश्नान तक न था, सत्र 
जकाद की हीन शावना का यह ब्रास बा हुआ था। शह्रिय सस्कृति एम 
इतिहास के गोरद को यह सूसता था रहा भा। इस सारी दवनीयता का 
एकमात्र प्रकार था, में आमूक्ष-चूल परिवततंत। आवंतमाज 
में इसका बीडा उठाया। सारी प्रतियामी शक्तियों को वेजेअल देते हुक 
बम कर का मय करके एक आदर मार्न 
का उद्घाटत किया । देश के कोने-कोने में सुस्कुज खोले गके और शक बार 
समाज का भझुकाव बयेंदिक साहित्य एन सस्कृत जाया के सम्तीर अध्ययन 
की ओर कर दिया। कुछ दिनो पीछे चलकर सामयिक आजध्यकता को 
अनुभव करते हुए स्कूल-कालिज भी छोसे गये, परन्तु उनके हारा जी 
आयंससक्ृति, सस्कृतभाषा एम सप्टिय माकनाओं के श्रतिक्षपन का ही 
काये किया गया । 

बहू था आयंसमाज का सुवर्थ गुग जबकि ध्िक्षा सम्बन्धी क्रान्ति के 
हमर सूजभार क्ने बे । उन दिसों को हम बहुत गय॑ एक सोश्य के साथ 
स्मरण करते हैं। गरुतु आने चसकर हंभाश हास-गुग आरम्म हो गया। 
शिक्षा के अचार की आवश्यकता को समय की शति के साथ राष्ट्र हृदयगम 
कर्ता चला गया | बालिकाओं की शिक्षा की उपादेयता को भीं समाज ने 
स्वीकांगड कर लिया ओर प्राय सभी मतों एवं गिचारो के अनुयायियों ने 
ऋन्‍्यादिक्षा के लिये यभेष्ट प्रयास किये, इसके लिये विभित्त वर्गों में होड-सी 
ख्षत्र गई । परन्तु शिक्षा प्रजाली मे परिवततेन के कार्यक्रम को हम चालू न 
रख सके । हमारा यह प्रयत्न शिथिल हो गया। वास्तविकता यह है कि 
बिटिश शासकों द्वारा उद्भावित बर्सेमान सिक्षा प्रशासो देश के लिये एक 
ज़हितकर मार सिद्ध हो रही है + जेसे-जेसे शिक्षा तीत्र गति से फ्रेल रही 
है, इसकी दुराइयां भी राष्ट्रसरीर को उसी तेजी से दबा रही हैं, क्षीण 
“करती चली जा रही हैं। आज' के शिक्षित युक्क का लारीरिक अथवा 
ऋनसिक क्रिसफेली प्रकार का उचित विकास नहीं हों पाता । फ्िक्षा युवकों 
में पुरुतर् #ंग कात्म-जिश्वास की मायनों को पनपाने में सर्बेथा असफल 
है। ऋषिबण अथवा मनोवल की स्थिति बडी निराणाजनक है । इस दक्षां में 
सुझार आड़े की पहल आयंसमाज ने की थी, गरम्तु वह पहल अब उनके 
-हामों से जनिकस जरुकी है। इस सम्बन्ध में में अपने पिधार जागामी लेख 
मैं वक्त करूंगा रह । "| 5 के # प्र 5 


६: , :। --रघुवीरतिह अत्मी 


आर्यसर्यादा के सिये सम्मतियाँ 
का प्र---१ 
आयोंदय के बन्द हो जाने के पश्चात्‌ आपने “आर्यमर्यादा” द्वारा उसके 
रिक्त स्थानों की पू्ि की । इस कार्य के लिये आप धम्पबाद के पात्र हैं। 
आपको ज्ञात हो कि यह एक पिछड़े ब्राम में स्थित एक आमंसमाज का छोटा 
मोटा सघटन है जहाँ प्रति वर्ष वाषिकोत्सव भी नहों मनाया जाता है न 
उपवेशक ही पहुँच कर ज्ञान की गगा से हम ग्रामवासियों को वेद का सदेश 
पहुचाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपकी पत्रिका से काफी सहयोग पाता है + 
मन्नी आयंसमाज दयालपुर (भागलपुर) 
ग्राहक का पत्न्‍र---२ 

आर्योदय” का अधंयाधथिक मूल्य २० ६-०० भेजकर लगभग ढेड मास हो 
चुके थे । घनादेश घन प्राप्ति की रसीद भी उचित समय प्राप्त हुई थी। 

सेकिन पत्रिका के न आने का कारण मालूम न हो सका था। 
इतने में एक दिन मेरे नाम का कमर बन्द डाक प्राप्स हुआ । उत्सुकता 
से खोला तो 'आयेमर्यादा' दि० १-१२-६८ का अक (नई पत्रिका) देखकर 
विस्मय हुआ | पहले पृष्ठ पर ही 'भ्राहकों के लिए आवद्यक सूचन”' पढ़कर 


मेरा सन आश्वस्त हुआ। तथा सभा के पदाधिकारियो के त्रुटिपूर्ण 
आचरण पर खेद भी हुआ | भूत 


तब ले आये मर्यादा मुझे बरावर मिल रहो है। गैदिक धर्में के सिद्धान्तों 
तथा आये जोवन प्रणाली का प्रतिपादन करने वाली पत्रिका आरयंगर्यादा 
भविष्य में निर्बाध गति से आये जगत्‌ का उपकार करती रहे । 
सार्गजनिक चारित्य के ध्रुतगति से बिगडते हुए इन दिनो में सदुआचार, 
सदुविचार तथा सत्क में की प्रेरणा देते हुए--आयंभर्यादा पुण्य भागी बने । 
बोध होना चाहिये । 
आर्यसमाज (आये अ्रतिनिधि सभा) तथा कयेमर्यादा इस दिशा में अपने 
वविज्ञ सकश्य को चरितार्थ करे। 
कल्लभाभार्य हिन्दी अध्यापक सरकारी प्रौदशाला, कोषल, लजित्ता 
शमझुर, मेसूर शज्य । 
कल्याण (गोरखपुर)--ह 
“हिन्दी साप्ताहिक आंयंमर्यादा” का विज्लेषाँक प्राप्त हुआ । पन्‍्यवादय 
अपने लघु कलेयर में यह अक सुन्दर एवं द्वितप्रद है। इसके मुख पृष्ठ पर 
श्री अ ०० न जी सरस्वती के हस्ताक्षर सहित चित्र को देखकर 
प्रसन्नता हुई। --प्रेमसहित 
गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या फेजाबाद 
वाधिकोत्सव २४ मा से २७ मार्च ६६ तक होगा | इस समय देश के 
शम्ब प्रतिष्ठ विद्वान, सन्‍्यासी, भजनोपदेशक आमन्त्रित किये मये हैं। 
नवीन बालकों का प्रवेश भी गुरुकुल नियमावली के अनुसार होगा, निर्भन 
_तथा तीब्र बुद्धि बालकी को वरीयता दी जावेगी विजयामन्क तीव्र बुद्धि बालको को वरीयता दी जावेगी --विजयस्मन्क 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिवेमय मृत्योर्माज्मृत ममयेति ॥ 
क्यू व कक 0 के (१४३१ या 
परमभगुरों परमात्सन्‌ ! आप हमको असत्‌ मा कर सनम 
में बात कीजिए । अविद्यान्धकार को छुडा के विद्या कल को प्राष्त 
कीजिए । और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनन्द रूप अमृत को 
प्राप्त कराइए । 
जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो 
जाता है वँसे ही परमेंद्वर का सामीप्य प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर 
परमेश्वर के गुण कम स्वभाव के सहदा जीवात्मा के गुण, स्वभाव 
निर्शेष और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेदवर की स्तुति, प्रार्थेंन और 
उपासना अवश्य करनी चाहिए । इससे आत्मा का इतना बल बढेगां कि 
५ के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरायेगा। और यो पर- 
की स्तुति, प्राथंना और उपासना नहीं करता वह कृतध्न और मद्दा- 
मुझ भी होता है क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदा्॑ जीवों 
की सुखके लिए दे रबसे हैं उसका गुण भूल जाना ईधवर ही को न मानना 
कृतघ्कोला और मूर्खतों है। हंम सबको चाहिए कि संदेग विश्लुद्ध वेदिक 
रौस्पामुसरि ईल्‍्दर की प्रचिंना करें । 


हल 
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ईश्वर की उपासना का ब्रेद्गिक स्वरूप 


जौ सत्पेसा सिह सायं एक० ए०; जवंतरकिक उपदेशक 
झ्राव प्रतिभिथि सभा उत्तरजदेश, लख्मऊ) 


सर्वशक्तिमार परमेश्वर के उपासको 
को ससार से कोई कमी नहों है और 
सभी ईश्वर भक्त अपने-अपने मतों से 
प्रचलित परम्परा के अनुसार भिन्न- 
भिन्न शअरकार से ईइवर की उपासना 
करते हैं। इस सम्बन्ध भे विधारणीय 
बात यह है कि ईश्वर छी उपासना 
करने का सार्थक स्वरूप कौन सा है । 
उपासना के ऐसे अनेक प्रकार देखने 
को मिलते हैं कि जिनसे कोई साथ्थंकता 
सिद्ध नहो झोती । घमम मगवना से युक्त हर 
ईहवर-उपरासकों को चाहिए कि के कि कल 
पहले उपासना शब्द के शुद्ध अर्थ को जान लेने ओर पश्चात्‌ तदनुसाक 
उपासना करें। काल के पृष्दात्‌ ग्रविद्या और अज्ञान बढ़ जाने 
हैं आर्यावतं में अवैदिक जो और बुद्धि विरुद्ध मान्यताए प्रचलित हो गई। जिसके 
चूरिणामस्वर्प साधारण लोग अज्ञान की हस सीधा तक पहुँच गये कि वे 
किसी सदी में दुवकों लयाने को पत्थर पर पानी ढालने को, किसी पुस्तक 
के आगे या मदिर में जाकर मत्या टेकने को घष्टी धडियाल ज़साने को, 
किसी गपौझो से भरे चालीसे के फाठ करने को अथवा कुछ विक्षेष तिथियों 
में भूखे रहकर कोई मनगढ़न्त कहानो सुनने को ईश्वर की उपासकत मानने 
लगे। उपासना का विशुद्ध वेदिक स्परूप लुप्त प्राय हो गय़ा। ऐसे कोर 
आकार के समय मे माप स्वामी दयानन्द सरा्यती जो महाराज तें 
उपासना का बुद्धिगम्य वास्तविक स्वरूप लड़ेधो के सामने शकला जितेक्रे 
,(थिछ हम. सब महर्षि के ऋणी हैं । 
उपासना का अर्थ है समीपस्थ होना। हमारे सामने पश्मास्‍्मा के 
समीपस्थ होने का फ्न इसचिए उठता है कि हफ़ किसी न किसी रूप में 
परमात्मा से दूर अवध्य हैं | प्रमात्मा के और आत्मा के बीच की दूरी जिन- 
जिन कार्यों के करने ठेँ कम होती हो या समाप्त. होती हो उद-उतः कार्यों 
“की उपासना की सज्ञा दी जानी चाहिए। हरी ससार में तीन प्रकप़र्‌ की है। 
एक तो समय की--जसे महाभारत काल के और हमारे जीवन ब्युलु के 
बीच पाच, हजार बरष का ब्रन्तर है । पुरन्तु ईइ्वर और अआत्मः ढो दोनो ही 
अनादि हैं। इसलिंएं आत्मा और परमात्मा के बीच समय की दूरी तो है 
नहीं । दूसरे प्रकार की दूरो है स्थान को जिसकों कि चलकर (गति द्वारा) 
समाप्त किया जा सकता है। परन्तु हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच 
भें स्थान की दूरी भी नही है क्योकि ईहवर तो सर्वत्र व्यापक रूप में 
"विद्यमान है कणमात्र मी उसकी व्यापकता, उपस्थिति और विद्यम्रानता से 
झून्य नही है। तीसरे प्रकार की दूरी है ज्ञान की--जेसे किसी जमंन माषा 
न जानने वाले अध्यापक से कोई छात्र जमेन माषा सीखभा और पढ़ना चाहे 
ती अध्यापक उस छात्र को यही उत्तर देगा कि इस भाषा के ज्ञान से तो मैं 
कोसो दूर हैँ । परमात्मा के और हमारे बीच नेमित्तिक ज्ञान की ही दूरी है। 
ईदवर के सम्बन्ध में ज्ञान होने को जन साधारण की तो बात कया है, श्षिक्षित 
लोगों को भी ईदवर के बारे मे थोडी बहुत जानकारी कठिनता से ही होती 
है। पछुआ हवाओ के प्रभाव--प्रवाह में बहने के कारण वर्तमान समय में 
शिक्षित लोगो की रुचि भी वेद और वेदानुकुल अन्य आप ग्रन्थों के स्वाध्याय 
में नहो रही है। वेद ब्राह्मण ग्रथ उपनिषद्‌, दक्षन, मनुस्मृति जादि के 
अतिरिक्त किसी मत मतान्तरो की किसी पुस्तक से भी ईइवर के सम्बन्ध में 
कोई तक पूर्ण सम्यक जानकारी प्राप्स नही की जा सकती | 
इन तथ्यों को हृष्डि में रखते हुए जब विचार करते हैं तो एक बात तो 
यह सिद्ध होती है कि ईदवर के सम्बन्ध में अपने शान के सवर््धत हेतु सिये 
गये केद और वेदानूकुल आप॑ ग्रथो के स्वाध्याम को एक किक्चित सीमा 
तक उपासना का एक रूप कहा जा सकता है क्योकि सवुउ॒ह ब्मपूर्ण स्क्ाध्याव 
से परमात्मा के बारे मे जितना-जितना हमारा ज्ञान बढ़ेमा उतने ही हम 
परमात्मा के समीपस्थ अपने को अनुभव करेंगे। ज्ञान की इृछधि से आपार 
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विचार भी सुधरेया और दूरी कम होती जावेगी । 

उपासना का दूसरा रुप है लेशांग कोम से परमात्मा के सर्वीपस्य होगा। 
उसको संबंब्यापी, सर्बान्त्र्यामी रूप से जत्यक्ष रूरने के लिए थोन्‍्जों काम 
करना द्ोता है वइ-बह सब करना चाहिएँ । 

तत्रार्इहसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यम"१-(साथे० सू० ३०) 

इत्यादि सूत्र पातब्जुल थे टरप जे 2 जो उपासना का आरभम्म 
करना चाहे उसके लिए यही पर हक हैं बेर न रक्से, सर्वदा 
सबसे प्रीत्रि करे, सत्य बोले, मिथ्या कमी न बोले, चोरी व करे, खरयु-.व्यव- 
हार करे, जितेन्द्रिय दो, सम्पट त हो और द्विरभ्रीमाती हो ॥अभिमाद्‌ कमी 
जब करे । साथ प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथस अ्रग्व हैं 
(प्रत्याबंप्रकाप्त, सप्तम समुक््यास) 

'कसौच सन्‍्तोष तप स्वाध्यामेश्नस्मण्रिधासपनि नियमा ४ -मोस छू 


के कम 
रागढ् व छोड़ सीतर ओर जल॒पदे से बाहर पवित्र रहे, भर के की 
से जाम मे न प्रसन्तता मौर हानि मे ज॒ अप्रसन्नत करे । प्रसन्त होकर आजुस्म 
कोड सदा पुरुषार्थ किया करे । सद्गा दु ख सुख्े का सहन ओर शर्म ही का 
अतुफ्कन कहे अधर्व का नहोंत सबका सत्य श्वास्जो को पढ़े फ्दादे, सत्पुरुको 
का सम करे और ““होश्मू ' इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार क़र 
नित्य प्रति जप किया करे । अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकुस 
समपित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमो को मिला के उपासना योग 
को दूसरा अग कहाता है। इसके आगे छ अंग और हैं। (स० प्रकाश) 
जो इन साधनो को करता है तव उसका आत्मा और अन्त करण पविशष 
होकर सत्य से पूर्ण हो जाता हैं। नित्यप्रति ज्ञान विज्वांन बढाकर भुक्ति तक 
पहुँच जाती है। 
परूतु जनसोधारण के लिए इस अष्टांग योग का अभ्यास और 
करना फोई सरल कार्य नहीं है, उनके लिए भी ऋषि ने दिक्ॉननिर्देश 
हैं। एक व्येक्ति अहृर्षि दवानन्दे संर्स्वर्ती कै पास 2.2 अर 5 कि 
क्या भायत्रीं का जप करेना भी ईहवर की उपासना है मर्हीय नें उस 
को उसर मे कहा कि हा गायत्री को पाठ करने! ईएपर हाँ 
हैं पसतु साथ ही चरित्र को भी गेंयभी के अनुकूल बनाना पनिवार्ये है! 
इदयरूकों उपासना की अंधे हैं ियक. कर्म ८ कं अं: । 
यह स्पायकारी है तो आप दी हीवै । परस्तु जी भाड़ के 
सम्मान परनैदर्वर के गुंग की्तेन तो करता जाता है और अपना 'रित्र 
सुधारता नंहों है उसका स्तुति करना व्यर्थ है। महँषि के कहने का अंभिप्राय 
अहो है कि दैश्वर हमारें मुख से अपैनो प्रशसाी और युणानुवाद सुनने का 
इच्छुक नहीं है और न ही उसे बरत पिता परमात्मा को हमारे द्वारा अपने 
विभिन्न नामो और गुणो का पाठ और जाप कराने की अपेक्षा है । 
सध्यादि करना भी दीवर उपासना है परन्तु है वह इसी अर्थ में कि हम 
ब्यान्तरिक और बाह्य रुप ते शुद्ध होकर सभ्या (सउरासना) करने केठें ओर 
झुद्ध मम से उस सृश्ठिकर्ता परमेश्वर का व्यान कफरें। मत्येक मत का पाठ 
करने के पश्चात्‌ उसके अर्थ पर यहराई से विचार कर । ईक्‍्वर से सदृदुद्धि, 
बल, स्ामम्ये, युण ओर फ्सक्रम के लि आर्थता करें। जो जंसी प्ाभमगा 
करे उसको वंसे हो प्रयत्क भी करना चाहिए अर्थात्‌ झेसे सर्वोत्तद बुद्धि की 
प्राप्ति क लिए फ्स्मेश्वस की आयंना करे उसके लिए जितना अपने से 
प्रयत्व हो सक उतनः (किया करे। अर्थात्‌ अपने पुस्वाये के उपरान्त प्रार्थना 
करतनो योग्य है । 
अब प्रदन यह है कि उपासना का फल्र क्या है। स्तुति से ईस्वर में प्रीति 
उसके ग्रुण, कर्म, स्वजाव से अपने युण कर्म स्वभाव का सुकारना, आर्यमा 
से निरभिम्ननता, उत्साह जोर सहाय का मिलमा उपासभा से परभ्रहम से 
ग्रेन्र और उसका साक्षात्कार होका 5 (सत्याधंप्रकाश) उपासना करने के 
आश्षय यह कभी नहों होगा चाहिए कि इसक करने से परमात्मा हमारे चंदा 
में हो जामेया और हमारे किये हुए अपराधों का दब्ह भोको के हम भुक्त 
ऋर देगा या उपासता से अश्त्त होकर 4रचात्मा हमें बिना अवत्त हर 
बन, ऐदवर्य, सु्ष ओर समुफत्ति प्रदांत ऋर.बेधा इस अन्त कदे दूर करी 
के लिए. मद दसनन्क अरस्यती ने अकने अबर ध्रव सतवाभंत्रकोंश में शह- 
पथ ब्राह्मण के एक वाक्य का अ्थे करते हुए स्पष्ट लिस क्था'हैं। 
«५ -पर्ध्टिर (किच पुष्यक्ि पर) 
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विवेधना -- 
शंकर एक महान्‌ ताकिक 
(बैल ओ युददत्त जी एम० एस० सौ०, आयुर्वेदवाचस्पति, नई दिल्ली) 

आज हिन्दु समाज मे स्वामी झ्कराचाये के महान्‌ ताकिक होने की 
श्याति है। उदाहरण के रूप में श्री एस० राधा कृष्शन भारत के भूतपूर्ब॑ 
राष्ट्रपति भी स्वामी शकराचायं को एक महान ताकिक (>ऊ्७ 7.0झर॑&7) 
भानते हैं। वे उनको युक्ति करते में एक सिद्ध (१4७॥८ ० ०&०) स्वीकार 
करते हैं, परन्तु इतना लिखकर भी इन्होंने एक स्थान पर यह भी लिखा है । 
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अपने विचार प्रवाह को चालू रखने के यरन मे युकित से असगत विचार 
उपस्थित करते हैं। भले ही यह बात गौरवपूणं हो और इससे स्वामी जी 
के मन की लचक एवं सत्य हृदय से विपक्षी के सिग्रे सहनशीलता प्रकट होती 
है, सथापि इससे उनके तक॑ की लेछता असिद्ध होती है। मायावाद उनके 
सिद्धान्तों मे छिद्रो को ढापने का यरन करता है ।/ 

शी स्वामी जी की तर्क शक्ति की प्रशसा महथि स्वामी दयानन्द जी 
सरस्वती ने भी की है। मह॒षि दयानन्द जो ने शकराचार्य के अद्दे तवाद का 
खण्डन किया है, परन्तु लिखा है कि इसको मुक्ति अति प्रबल थी। 

अत यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो उठती है कि स्वामी जी के इस तक 
का दक्शंन किया जाने जिसकी प्रदासा तो सोभ करते हैं, परन्तु जिस तक॑ के 
बरिणामों से विज्ञान सहमत नहीं हैं। 

स्वामी सकरानार्य जी के मायावाद के विधय में भी डा० शा कृष्णन 
जी के निम्न शब्द उल्लेशनीय हैं -- 


78) ० तव्यॉडिण (अत 8006059). 776 पाल०एणाए 38 70 प्रा थार अज॑ 
8 प्रधदबोक॥ 25008 2700 ०फ७एत 
पत प्र? का 
इसका भावार्थ यह है -- 


'मारत की एक परम्परा दांकर मत का विरोध करती है और यह 
सानती है कि कर छुपा हु बौद्ध था । इस का मायावाद बौद्ध मत का 
रुपान्तर है। पदम पुराण में शिव ने पाबंती को यह कहा लिखा है कि माया- 
याद एक मिथ्या बात है। यह बोद्ध मत का प्रच्छन् रुप है” *।” रामानुज 
के दादा गुरु यमुनाचायं जी का भी यही मत है। रामानुजाचारयय भी कहते हैं, 
पदिशान अब फैट मत की विवेजना करते हुए लिखते हैं ब्रह्म सूत्रों में 
एक भी सूत्र नहीं कि जिसमें यह आपत्ति हो कि हमारे (जन्म-मरण के) 
बन्धन केवल अज्ञान के कारण हैं। मह माया का नवीन सिद्धान्त जिसे नवीन 
बैदान्ती प्रतिषादित करते हैं, यह बौड़ों की अवास्तविकता आदश्ंबादिता है। 
यह (माया) बाद बेदान्त में कही नहीं है। 

स्वामी शकराचाय जी के वेदान्त सम्बन्धी मत का आधार ही मायावाद 
है। इस कारण जब स्वामी जी की तर्क क्षति की प्र्षसा सुनी जाती है तो 
इस तक क्षक्षित के दर्शंम करने की लालसा उत्पन्न होतो है। बिस्मय होता है 
कि वह तर ही क्‍या है जो गिथ्या परिणामों को उपस्थित करता है ? 

इसामी थी ने प्रस्थान जयी पर भाष्य किया है इनमें अरह्या सूभों पर 


आदंसर्यादा साप्ताहिक भर 


भाध्य सर्व विश्यात है और यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अत हम ब्रह्म 
सूत्रों के भाष्य मे ही स्वामी जी महाराज के तकों का दर्शन करने का यत्त 
करगे। पुस्तक की प्रस्तावना एक प्रकार से पूर्ण ग्रन्थ का निच्चोड होता है। 
स्वामी जी ने भी ब्रह्म सूत्रों के भाष्य जिन्हे वे शारीरक भाष्य का नाम देते 
हैं, को प्रस्तावना सिख्री है। वर्तमान सेख मे हम इसी प्रस्तावना के एक 
अछ्य को लेकर स्वामी जी की तर्क शक्ति का दश्शन करेंगे। स्वामी जी ब्रह्म 
सूत्रों के शारीरक भाष्य के उपोदधात्‌ का आरम्भ इस प्रकार करते हैं। 
युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तम प्रकाशबद्विरूद्वस्वभाव- 
योरितरेतरभावानुपप्तो सिद्धाया तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरमावानुपपति 
विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य 
तद्धर्माणां था ध्यास , तहिपये येण विषयिणस्तद्धर्माणा चर विषयेष्ष्यासो 
मिथेयति भवितु युक्‍्तम्‌, 
अर्थात्‌** (स्वामी जी अपने उपोद्धात्‌ को पूर्व पक्ष के कथन के रूप 
में आरम्भ करते हैं। प्रइन इस प्रकार लिखा गया है 'युष्मत्‌ और अस्मत्‌, 
अन्धकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोधी हैं। इन (य्रुष्मत्‌ और 
अस्मत्‌) विषयी के विषय भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इनकी इत- 
रेतर भाव से अनुपपत्ति (न उपस्थिति) सिद्ध है। इसी प्रकार इनके धर्मों 
की भी परस्पर अनुपपत्ति है। इस कारण अस्मत्‌ की बिषय भूत, इसके 
विवयो के बर्मों का अध्यास एवं इसके विपरीत विषय मे और उसके धर्मों में 
विषयी का अध्यास मिथ्या है। 
यह पूर्व पक्ष मे लिखा गया है। इसका उत्तर स्वामी जी देंगे। परुनसु 
पहले प्रषन को समझ लिया जाये तो स्वामी जी के उत्तर का मूल्याकन 
किया जा सकेगा। हमारा यह कहना है कि यह प्रइन ही ऐसे ढंग से किया 
६५८2 जिससे पाठकों के मन में विचारणीय विषय का ही अम उत्पन्न 
। 


आइये, देखें कि किस बात को मिथ्या कहा गया है ? इस प्रएन को 
समझने के लिये युष्मत्‌ और अस्मत्‌ का अर्थ समझ सेना होगा । 

अस्मत्‌ से स्वामी जी का अभिप्राय उस चेतन तत्व से है जिसे जन 
साधारण परमात्मा के नाम से जानते हैं। युष्मत्‌ से स्वामी जी का जभिप्राथ 
कार्य रूप जगत्‌ है। इसमे जन साधारण का जड तत्व माना जाता है और 
जा ही यू अर्थात्‌ प्राणी भी माने गये हैं। 

जी युष्मत्‌ को माया (मिथ्या भ्रम) अर्थात्‌ कुछ न होना, मानते 

हैं। वास्तव मे यह ही सिद्ध करने की बात है कि चराचर जगत्‌ मिथ्या भ्रम 
है अथवा अस्तित्व रखता है ? इस जगत्‌ को तो हम देखते हैं। इसको 
मिथ्या सिद्ध करना ही स्वामी जी के अद्व तवाद का मुख्य कार्य है और अपने 
प्रदन कर्त्ता से यह बात १हले ही स्वीकार करवा सी है कि युव्मत्‌ अन्धकार 
समान है। अन्धकार प्रकाश के अभाव को कहते हैं । अतएव हमारा यह मत 
है कि जो दुर्बंल, असिद्ध विघार हैं उसको प्रदन मे न रख कर घूम-घुमाव से 
यह प्रद्न रखा गया है जिसको स्वामी जो स्वय मानते हैं । 

अस्तु, देखें स्वामी जी के पूर्व पक्ष का अभिप्राय क्या है ? विषय ओर 
विषयी से अभिप्राय है गुण और गुणी का । पदार्थ मे ग्रुण रहते हैं। गुण पदार्थ 
को छोडते नहीं। पदार्थ और गुण का स्थायी सम्बन्ध है । 

धर्म गुण से प्रथक्‌ वस्तु है । घर्मं पदार्थ के कर्म का सूचक है। जिसके 
कारण कार्य की सिद्धि हो वह वस्तु का थर्म है । 

दहावकर चखने पर मीठी लगती है। मोठा लगना कम है। इस कर्म में 
कारण शक्कर का मीठापन उसका गुण है। कर्म से धर्म का ज्ञान होता है। 
अत मुख को मीठा कर देना शक्कर का धर्म है। 

दूध देने वाले जन्तु को स्तन्‍्य कहते हैं। स्तन्‍्य जन्तु का धर्म है और यह 
धर्म दूध देना कम उत्पन्न करता है। जो जन्तु दूध नहीं देते, वे स्तन्‍्य नहीं । 
युण का धर्म से सम्बन्ध है और धर्म का कर्म से कर्म का अभाव धर्म के 
अभाव को प्रकट करता है, परन्तु गुण के अभाव को प्रकट नहीं करता । गुण 
जब कर्म करने लगता है तो पहले धर्म का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जसे 
माँ बच्चे को दूध पिलाने कौ योग्यता रखती है तो वह स्तन्य है। किसी 
समय यह योग्यता नहीं भी रखती तब यह स्तन्य नहों होती, परन्तु मनुष्य 
तो होती है और मनुष्य दूध पिलाने वाला जन्तु है। दूध पिलाने वाला होक 
का है। अत द्रव्य मे युण, गुण से धर्म ओर धर्म से कमें, यह 

|| ह। 
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प्रदणन कर्ता का पक्ष यह है कि कभो जो एक वस्तु का आभास अपने 
गरुणो और धर्मों के साथ दुधरों वस्तुओ मे नही होता और नही हो ख़कता । 
अत यह कहना कि युष्मत्‌ मे अस्मत्‌ का आमास जिसे नवीन वेदान्ती 
अध्यास कहते हैं नहीं हो सकता । 

अद तवादियो का मत है कि प्राणो में आत्मा (परमात्मा) का अध्यास 
होता है । पूर्व पक्ष यह है कि विषय और धर्म का अध्यास हो नद्हीं सकता । 
इस कारण विषय का भी अध्यास नहीं हो सकता । मान लीजिये कि दो 
कठोरो मे पीले भूरे रग की वस्तुएं रखी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो 
में शक्कर है। एक कटोरे के पदार्थ के गुण ओर घर्मों से पता चला कि वह 
शक्कर है। रूप, रग देखकर यह कहा जा सकता है कि हा में भी क्ककर 
है, परन्तु जब उसके कर्म एतदर्थ उसके घर्म से पता चले कि वह मीठी नहीं 
तो यही कहा जायेगा कि एक का धर्म और गुण दूसरे में नही हैं। इस कारण 
दूसरे मे पहले का क्रम नहीं हो सकता । 

हमचे यह बताया है कि प्रदव ही व्य्थं है। एक तो यह कि युष्मत्‌ और 
अस्मत्‌ परस्पर विरोधी नही | दूसरे का अमाव पहला है। दूसरा यह कि 
अध्यास का न होना तो 43043: हक के के अ ज्ञान प्राप्ति के बे ह्ठी 
प्रता चलता है। इस ज्ञान प्रा भ्रम सकता है। अत 
खअदन नानक नही है। हस पर भी डा देखना िय कि स्वामी जी क्या 
उत्तर 

तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यघर्मादचाध्यस्येतरेतराविवेके- 
नात्यन्तविविक्तयोधमंघरमिणोमिथ्याशाननिमित्त सत्यानृते मिथ्ुुनीकृत्य, 
<अहमिदों “मर्ेदस्‌” इति नंसगिकोप्य लोकव्यवहार । 

इसका अथे इस प्रकार है -- 

* इस वर भी अन्य-अन्य के धर्म और घधर्मी के परस्पर मूल भेद में शान 
के अभाव में एक का दूसरे में परस्पर स्वरूप तथा घममे का अध्यास (श्रम) 
सत्य और अनुत का सथुनीकरण दा । इसमे यह “'मैं हा यह “मेरा 
है” । इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान मत सोक व्यवहार है। 

यह पूर्व पक्ष का उत्तर नहों है । कारण यह कि उस प्रदन में झानवासु 
और जशानी की तुलना नहीों की गयी । प्रएत का जाक्षय यह है कि शानवान्‌ 

हे लिये अध्यास नहीं है। जो दोनो कटोशों में पोले एवं भूरे पदार्थ का 

लिछ्का पर रख फर स्वाद से चुका है उसको अम नहीं हल सकता । वह तो 

जान जायेगा कि अमुक कटोरे में शक्कर है और अमुक कटोरे में नहीं है । 

की हे ही व समझे। सानवान्‌ के लिए दोनो एक नहीं । दोनों भिन्न- 
|] 


स्वामी जो ने मो वही बात कह दी है जो प्रदन कर्सा ने पहले ही कही 
है। प्रदन कर्ता ने कहा था कि क्योकि एक वस्तु के थुुण ओर धर्म दूसरी 
वस्तु में नही होते । इस कारण अध्यास (भ्रम) नहीं हो सकता । यहो बात 
दूसरे शब्दों में स्वामी जो ने मानी है कि जब दोनो वस्तुओं के गुणो और 
उनके धर्मों में मूल भेद का ज्ञान हो जाये तो भ्रम नही रहेगा। 

हमारा कहना यह है कि अपने तक शक्ति की षाक जमाने के लिये पहले 
अपने मन की बात पूर्व प्रइन वाले से कहलबा ली है और फिर स्वय उसी 
“5 को दूसरे छब्दो में कह कर अपने को ताकिक सिद्ध करने का यरन 


 है। 

दल गो यह है कि दोनो पदार्थ युष्मत्‌ृ और अस्मत्‌ यथार्थ अत्तित्व 
रखते वाले हैं जववा नही ? अद्गंतवादियों का मत है कि एक परमात्मा तो 
है और दूसरा (जगत्‌) नही है। वह मिथ्या है। 

निष्कर्ष यह निकला कि एक वस्तु का भ्रम दूसरी में हो सकता है, 
द्रन्तु जब दोनो के स्वरूप ओर घर्मो में के बुयदे भेद का ज्ञान हो जाता है 
तो अ्म नहीं रहता। झवकर और लकड़ी 5 है में इतरेतर (एक का 
दूसरे में) भ्रम हो सकता है परन्तु एक का धर्म मिठास है और दूसरे का 
धर्म फीकापन है। 

यह दोनों के धर्मों में मूल भेद पता चल जाने से शक्कर ओर लकडी के 
बुरादे में अन्तर प्रंतोत हो जायेगा और अध्यास (भ्रम) नही रहेगा । 

अत पूर्व पक्ष ही सिद्ध रहा कि ज्ञानवान्‌ के लिके दोनों पदार्थ पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं। अज्ञानी को दोनो एक ही डर देंगे । 

स्वामी जो ने अपने उक्त उत्तर सिद्ध कर 
का अध्यास चिदात्मा अथवा जंत्‌ रे दिखाई देता है रतीपा के ना 
में भूल भेद न जानने से अध्यास है। अर्थात्‌ अज्ञाभी को चिंदात्मा परमांत्मा 
दिखायी देने लगता है। शामभात्‌ को लो दोनों के धर्मों में मूल भेद जान 
जाता हे को भिन्न-भिन्न देखने सगता है। जेसे ज्ञानवान्‌ को शबंकर 
ऑल बुरादे में भेद दिखायों देने लगता है। 


कक 


यह तो स्वामी जी ने सब अद् तवादियो को अज्ञानी प्रकट कर हूडिको | 

चिदात्मा मन, बुद्धि और आत्मा के सयोग को कहते हैं। मन और 

जड़ हैं। जीवात्मा इनमे चेतन तरंव है। कह जीवाल्म! परमात्मा से भिन्न 

2४ है। दोनो के मूल धर्मों में अन्तर है। देलिये, उपनिषद्‌ में 
१ ॥ सन 


शाज्ो द्वावजावीशनौक्ावजा हांका भोकतुभोग्याधेयुक्ता। 
अनन्तष्चात्मा विह्वर्यों हाकर्ता भय यदा अरब जा गाए कक 
उ० १-६९ 

इसका अथ है कि दो चेतन तत्व हैं। एक आानवान्‌ है और बूसरा 
अज्ञानी है। एक सामस्येत्रान है और दूसरा शामध्यंवात्‌ नही है। जर्धात्‌ 
परमात्मा और आत्मा के भर्मों मे मूल भेद प्रकट है। जो इस मूल भेद को 
नहों जानते भर्चात्‌ अशानी हैं, वे परमात्मा और आत्मा को एक मानने 
लगते हैं । उनको परमात्मा का अस्लक्ष में अध्यास होने सबता है ओर जो 
दोनो के धर्मों में उक्त मूल भेद जान जाते हैं, वे ज्ञानवान हैं। 

देखिये, तक करने में सिद्ध (१४४० ० 0०8/०) कहाँ फेस गये ? वास्तव 
में रक्त सत्य तो अनावास ही उसको लेखनों से निकल गया है। उनका 
मायावाद मिथ्या है जिसे सिद्ध करने के लिये टेढ़ी-मेढी बातें करते हैं । 

परमात्मा के लक्षण भगवद्‌ गीता मे लिखे हैं । 

ज्योतिषामपि वज्ज्योत्िस्तमस परमुच्यते । 

ज्ञान शेय झासगम्म ह्ृदि स्वस्थ विक्चितम ॥१७॥(म० गी० १३-१७) 

परमात्मा परम अकाशवयान है । अन्बकार से दूर है। बह ज्ञान स्थख्य 
है। जानने योग्य ओर सबके हृक्य में स्थित है। 

चिदात्मा न तो ज्ञाम स्वकूप है ओर न ही सबके हृदय में स्थित है। 
अत दोनो के धर्मों में भूल भेद है। जशञानवात दोनो को पृथकू-पृथक मानते हैं। 

इस अकार स्वामो जी ने अपने मत के मानने वालों को अज्ञानी बता 
दिया है । हमारा मत है कि स्वामी जी बौद्ध ओर जन मत वासो की अधूरी 
अगतु मीमांसा का सब्दत करते-करते अपने वेदिक मत का भी सण्डन कर 
गये । यह किस कारण हुआ ? इसको बताना आवदययक नहीं। इस पर भो 
सकी. टेप उपज में प्रत्षिपादित किया है, वह वेद 
मत नहों है। वह का मत भी नहों है। यदि उपकिषदों थे कहीं 
भाषा की शिथिलता के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कहीं भ्रम मूसक 
वचन आ यये हैं तो यह वेद विरुद्ध दोसे के कारण सम्मानित मह्ी होने 


। 
का मत है कि इस ससार में तोन मूल पदार्थ हैं। कहीं-कहीं उवनिषद्‌ 
में इन तीनो को ही ब्रह्म कहा है। लिखा है-- 
“सर प्रोकर्स तजिविध ब्रह्ममेततु ।” 
सब कहते हैं कि ये तीन प्रकार का ब्रह्म है। स्पष्ट दाब्द है 'त्रियि । 
तीन प्रकार का । यह नहीं कि एक के तीन नाम हैं । यह तीन अनादि पदार्थ 
परमात्मा, जीवात्मा और भ्रकृति हैं। तीनों मुल रूप मे अक्षर हैं, अनादि हैं 
ओर अनन्त हैं तथा अव्यक्त हैं। इनमें प्रकृति परिणामी है। अर्थात्‌ इसमें 
परिवतेन होते हैं। परमात्मा और आत्मा मे परिवर्तन नही होते । प्रकृति में 
इन परिवतेनों के परिणाम बनते हैं और बिगडते हैं, परन्तु मूल प्रकृति अनादि 
अनन्त इत्यादि है । जीवात्मा असख्य हैं। जीवात्मा प्ररृति के परिणामी 
स्वरूपो का भोग करता है। परमात्मा साक्षी भ्रात्र है, भोग नहीं करता । 
परमात्मा और आत्मा में यह मौलिक मेद एक के श्ानवान्‌ ओर दूसरे के 


अज्ञानो होने के कारण हैं | 

स्वामी जी की पूर्ण यूक्ति में भूल यही है कि वह वेदों का तिरस्कार कर 
बैठे हैं। हमने दर्शन शास्त्रों के विषय में अपने पूर्व लेख में लिखा था कि सब 
दक्षंन शास्त्र बेदों को आधार भान कर चलते हैं। वे बेदो में बणित 
सिद्धान्तो को युक्ति से सिद्ध करते हैं। क्योंकि सब बेदो को आभार मॉनकर 
युक्ति कर रहे हैं, इस कारण सब दक्शेन झ्ास्‍्त्र एक ही बात बताते हैं। 

स्वामी जो ने सम्मवत बोद़ों के दबाव के सोचे आकर वेदों को त्याज़्य 
मान लिया है। इसी कारण बे युक्ति करने में असफल रहे हैं। 

फल कक शवन्‍न व. कि स्वामी थो को सह करने का 
ढंग नही जाता था। इसमें एक कारण यह अतीत होता है कि स्वामी जी 


धर्मों न्याय दर्शन को अमान्य कर बेटें हैं औौर तर्क करने का टोंक .इं 'त्याय' 


के का का गकबी हक था ! कुसने ने पा सो हर सा चाध्य की 

र्‌ मत का 
आए शुडन करे सर है। उमत पी हे फेरोरक' शोर कार 
कुछ अन्य युक्तियाँ भी दी हैं, उनका हम अपने आगाने लेख में य । ७ 


श६ ब्रार्च १६६५ 





स्वर्गीय पे० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
पजे० प० शाम्तिफ्रकाश (झास्त्रार्थ सहारथी) ज्रेकसपुरा भुडगांध छावतो ] 


प० जी आर्यंसमाज के महान्‌ 
नेता और अदुशुत विद्वान थे। 
सरलता उनमे कुट-कुटकर 
भरी हुई थी । कभी करोधावेस 
मेन आते थे | बातें करते हुए 
अत को मोह लेते थे । सभी से 
उनका प्यार था। सभो उनको 
अपना ओर सबको वंह अपना 
समझते और मानते थे । 


प्रेम को वह सच्ची मूर्ति 
सर्देव जाँखो के सम्मुख चुमती- 
सी दिखाई देती है। सहसो के 
सत्रों मे उनको स्मृति स्थिर 
» रूपेण विराजमास है और 
स्हेगी। 





वह अपने पारिवारिकजना मे रहते हुये भी ' वसुधंव कुटुम्बकम््‌!” की 
उक्ति को चरितार्थ कर रहे थे। राजा जनक के वचन के सहश-- 
“मिधिक्षाया दस्घमानामा किमे हृष्मति” के जीवित प्रमाण थे अपने शरोर 
की कुछ बिन्ता की तो इसलिये कि इसके ढारा ससार का मार्ग प्रदर्शन 
किया जाय । परिकार से कछ लगा4 था तो इससिये कि परिवार की शक्ति 
को भी संसरर उपकार में विभक्त कर संकों । 

इस दुद्ाकसथा में वह कायें करते श्रकते न थे । धारीर के सभी अग 
किजिंसत्व को प्राप्त कर चुके थे किन्तु बुद्धि आर्यषमे के शुभविन्तन में 
तीक्षण से तीक्षणतर थी। हाथ कापते के वाणी बोलकर वेद के 
रहुस्‍थों को शोसने मे निरम्तर घारा प्रवाहित हो रहो थी। विचित्र धवित 
है कपल ये वह महामानव । 

मेरा सिर उनके चरणी मे मुक जाता था। जब बढ़ मुझे अपने प्यारे 
ख़ब्दो में बुलवा सेते और क्षास्त्र की चर्चा करते थे । 

कई वार उन्होने मरुके अपने घर पर ठहराया कि बातें करते और 
शास्त्रीय रहस्य सोलने मे सुविधा हो। शास्त्रार्थों मे पहुँचना उनके लिये 
बुष्कर था पुनरपि कई बार वह रिक्षा के साथन से पहुचे ओर गदुगदु 
असन्न हुए । 

वह झमडे के शास्त्रार्थों के विर्द्ध थे। यदाकदा इस पर विचार भी 
अकट कर देते थे किन्तु शान्तिपूर्ण झ्ास्त्रा्यों को वह आयेधम के लिये उप- 
योगी समझते थे । पादरी रलियाराम के साथ तीन घटे के त्वास्त्रार्थ मे वह 
अन्त तक बेठे रहे । युक्ति प्रमाण-समन्वित क्षास्त्रा्थों को वह आयंसमाज 
कही देवी सपदा मानते थे । पादरी अब्युलहककको मेरे साथ शास्त्राभं समर 
# उतारने के लिये उनका ही मुख्यरूप से हाथ था। पादरों साहिब उनके 
चास प्राय मिलने जांते रहते थे । 

आदचर्य है कि मौलवी भी उपाध्याय जी की मित्रमड़लो में शामिल के 
और इनके विचारो को, आदर से सुनते थे। वह घर मे बंठे हुए भी आयें- 
आज का एक अविकल सस्या दिखाई देत थे। ऐसा मैंने अनुभव किया 


था ॥ 
मैरे मत ने उनके श्रथों में सोप्त मुकाया और अपना मद्दपुश्व, बुजुर्ग 
और सच्चा द्वितेषी स्वीकार किया। मैं उनकी दिव्यात्मा को अडापूर्ण 
जआदो के शाद वज॒स्कार कश्ता हुआ ऐसे अनेक महापुरुषों की ज्योति को 
जार्यसस्ार के किये अ्वक्‍्यक समझता हैँ । इस ज्योति के बिना आयंसमाज 
-झून्य के छुल्म झोया। अतः अाो ऐसी ज्योतियों का आह्वान करते हुए 
श्ुड्य-सहाद्‌ सेता, सच्छे आयेसेकानी कबठ बिदात्‌, नजर महामानव, अदुशुत' 
भ्रक्षकरक आव्ति निवारक, पक कफ हि निर्खिल 
।ालक निम्भेत, सकल जगेदू विद्याते, , बैति, यशस्वं ५247: 
प्ुनिश्षील, आस्तिक शिरोंमेंणि महात्था अंबाशजाद की 
खिक्लों पर भलकर हम आयंजातें के उत्थान और 
# पर मिमीजार्ण कुंसेसकेल्प 7 कर 







आयंगर्बाक्त धाप्लाहिक 








भूमि सुधार और मूमिहीनों का पुनर्वास 


(भारत सरकार के प्र सुचमा कार्मासय हारा) 

बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने के दो लाभ हैं। इससे देश को खाद्च 
उत्पादन क्षमता बढती है और साथ ही, भूमिहीन बेतिहर मजदूरों की 
सामाजिक-आर्थिक समस्या भी सुलझती है। 

अनुमान है कि देश मे लमभग ४लाख रब हजार हेक्टर बेकार समूमि 
खेती योग्य है। यह १६३६ मे भारत सरकार द्वारा नियुक्त बेकार भूमि सर्वे 
समिति के सर्वे से पता चला है। किन्तु यह सर्वे २५० एकड से बडे भूखड़ो 
वाले क्षत्रो तक ही सीमित था। तीसरो पंचवर्षीय योजना मे राज्य सरकार 
मे २५० एकड से छोटे भूखडो मे बेकार श्रूम का एक और सर्य किया था। 
इसके फलस्वरूप, यह पता चलता है कि लगभग २१ लाख हेक्टर अतिरिक्त 
भूमि खेती योग्य बनाई जा सकती है| वर्तमान सर्वे के पूरा होने से पहले 
और ऐसे क्षेत्रो का पता चलने को सभावना है | 

बेकार सूमि को खेती योग्य बनाने और भूमिहोन लखेतिहर मजदूरो को 
बसाने की केन्द्र-प्रायोजिश योजना के अतर्गंत मार्च १६६८ तक खगणग २१ 
लाख ८३ हजार हेक्टर भूमि को खेती योग्य बनाया जा चुका है तथा भूमि- 
हीन खेतिहर मजदूरो के १ लाख ८० हजार परिवारों को उन पद बसाया 
जा चुका है। यह काम तीसरो पचवर्षवीय योजना की अवधि में शुरू किया 


गया था । 

इस योजना के अतर्गंत विभिन्न प्रकार की भूमि के सुधार का काम द्वोता 
है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सुधार के खर्च म॑ अतर है। किन्तु देश भर में भूमि 
के अधिक मूल्य को बेखते हुए भूमि सुधार पर होने वाला खर्च निष्यय ही 
उपलब्धियों के मृकाक्ले ठीक है । 

भूमि को प्रकृति के अनुसार स्थान-स्थान पर सुधार प्रक्रिया मे भी अतर 
होता है। कहीं तो सफाई या भूमि को समतल बनाने मे भारी मणछीनों से 
भी काम चल जाता है। लेकिन कही फालतू जल मे प्रवाह के नियनण की 
समस्या सामने आंती है। जिसमे कौशल ओर धेयें की [जरूरत द्वोठी है । 
भडौचं जिले के रस हल ्े अप 3205 २० की सखपगत से 
२,५४० हेषेटर सेती बनाने के लिए २४,६०० फुट सलस्दा 
बन दसाओ यढ़ा।।े का 


केन्द्र और राज्व सरकार भूमि सुधार का आधा-आधा खर्च उठाती हैं 
जो अधिक से अधिक ७५० २० प्रति हेक्टर तक ही द्ोना चाहिए । सुधरी 
भूमि के जलाटियो को आरभिक खज् के लिए अधिक से अधिक ७५० २७० 
प्रति परिवार के हिसाव से विसीय सहायता दी जातो है। इसका ७५ प्रति- 
झत अनुदान तथा २५ प्रतिशत ऋण क रुप मे होता है । 
कृन्द्र प्रायोजित योजना के अतर्गंत मार्च १९६८ क अत तक १,८३४ ६८ 
हेक्टर बेकार भूमि खेती योग्य बनायी जा चुकी है इसमे सबसे अधिक ४०, 
७३८ हेक्टर भूमि महाराष्ट्र मे तथा उसके बाद ४४,५५८ हेक्टर भूमि पजाब 
में है। इस भूमि पर एक लाख से अधिक भूमिह्दीन खेतिहर मजदूर और 
परिवार बसाए जा जुक हैं। सबसे अधिक, ४०,०३६ परिवार पजाब मे बसाए 
गए हैं। मार्च १९६८ तक भूमि सुघार का कुल खर्च तथा ऋण व अनुदान 
के रूप में बसाने का आरभिक सर्च लगभग ४ करोड ५६ लाख रु० था । 
खम्प्रति केंस्द्र प्रायोजित योजनाओं का साभ अधिकतर भूमिह्ीन खेति- 
हर मजदूर को ही मिस रहा है | यह लाभ पाने वालो में परियोजना स्थल 
के विस्थापित भूमिहीन कृषक या अपना भविष्य निर्माण करने के इच्छुक 
भूमिद्ीन सेतिहर मजदूर हैं । 
ऐसे क्षेत्रों में लेतो का काम सयुक्त खेती सहकारों समितियों के द्वारा 
किया जा रहा है। सुधारी गयी भूमि के अधिकांश मे खेती हो रही है । 
अधिकांश स्थानो में अनाज की खेती हुई यद्यपि उत्तर प्रदेश और केरल को 
जुती हुई उ में लगभग ५० हेक्टर प्रतिद्यत कृषि क्षत्र में नकदी फसल 
| 


संभी पुनर्भास योजनाओ का. मुख्य उद्दं दय अधिवासियों को सामाजिक- 
आवक स्थिति में सुधार लाना है। यह बडो उत्साहवर््ंक बात है कि ऐसी 
भूमि के अधियासियों ने खैती मे बडा उत्साह दिखाया है। अधिकतर इथानो 
पर अधिवांसियो ने सहकारी ख़ेती सम्रिमितियाँ बनायी हैं तथा उनके परि- 
जा कप बेरोजगार या हा पूरे रोजगार के थे, अब कंपनी 
तरह छस गए हैं। एक साथ ही, उनका, विश्वात्त,&ै 

ु द. जावो के निवासियों को बराबरी के हवा पर पहुँच 


"याद नुकनाफ-पु-गौण्नुक-- पु पि>७००००य७--पहि-शातता> 4-7३७--३००यफपयु>-आक- 4० 













शतपथ क्‍या है? 
( स्वा० विवेकानन्द सरस्वती अध्यक्ष वर्जाश्रम सथ ) 
[बड़ व स्थामी समर्षजानग्द सरस्थती (यूज १० शुड़देव 
जिज्ञासकार, जिद्यातातंज्ट) के अ्दुस शिष्य योग्य विदत्‌ 
हथाजी विवेकासन्द जी सरस्वती का प्रत्यन्त उपयोगी सेख 
'अतपथ ब्राह्मण का सातात्य परिलय रूप थें प्रकाशित 
कर रहे हैं। थिहृम्जभ इस पर विचार करें झोर स्वाष्याय- 
शील भहाभुभाव साम उठते । 
--अपदेधालिह शिक्वाल्ती शात्ती 
झतपथ ब्राह्मण यजुर्देद का व्यास्यान अच है, ऐसा 
मह्थि दमानस्दजी का मम्तव्य है। परन्तु जब हम इस ग्रथ का 
जाद्योपान्त पारायन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि वह 
तो यज्ञों का व्याख्यान ग्रन्थ है, जिसमे अग्तिहोग से सेकर 
लश्वमेष पर्स जितने मश हैं उनकी व्यास्या है। 
इन यज्ञो की व्यास्था में यह बतसाया यया है कि इन्हें 
किस प्रकार किस समंग औौर किस को करना चाहिगे | 
इसके करने से क्या साभ होता है इत्यादि | तो क्या फिर 
महू से शो इसको यजुवेद का व्याक्यान प्रद कहा वह 
इसको भमिथ्या कोरी कल्पना मात्र है ? नहीं |! कदापि 
गहीं ! वास्तव मे बात यह है कि सामस्ततया लोग यश 
क्षस्द का जर्वे अग्निहोत्रादि समशते हैं किन्तु यदि हम 
शब्द क्षास्त्र के अगुसार इस झब्द का अर्थ जानने का वत्म 
कर तो हमें शञात होया कि यज्ञ झब्द का अर्थ अग्नि- 
होभादि ही नहीं । क्‍योंकि जिस यज्‌ भातु से यश सब्द 
निष्यश्न होता है, उसका अर्थ “देव पुजा संपतिकरण और 
दान” (वजू देवपूथा समतिकरण दानेथु) पा» बातु 
वाट में मे तौन अप हैं। किन्तु इस तीस अयों भें भी देव- 
वृथा जोर दान मे दो भर्य तो संयतिकरण अर्थ के ही 
इंपोहलक हैं। क्योंकि देवपूधा अर्थात्‌ अपने से बड़े 
विहामादि का सत्कार जब कोई करता है, या अपने से 
छोटे वा बड़े को दान देता है तो उसका फल तो नहीं 
प्राप्त होतो है कि पूम्य ओर पूणक में दाता भौर विसको 
दान दिया खाता है उसमें परस्पर समतिकरण होता है। 
जर्गाद मेंस होता है। बेसे तो क्षतपत्र ने स्थय ही किसी 
को सशय न रह जाय इसलिये यज्ञ क्षम्द का अर्थ बताया 
है “यज्ञ में श्रेहतम कर्म” अर्थात्‌ जो श्रेष्ट (उत्तम) कर्म 
है गहौ यज्ञ है। इसलिए भात्वथें तथा श्ृतपथ के अनुसार 
यश के। परिष्कृत ओर भास्तविक अथे है कोई मीभह 
शयठित समारम्य | सगठित समारस्मों की ही व्यास्या 
झतपथ में यथा स्पान की गईं है। जिसे अध्वमेघादि यज्ञ 
कहते हैं। इम यज्ञों के रसस्य को समझने के लिये तीन 
बातों के शान की अत्यन्त आवश्यकता है। (१) मन्‍्त्रों का 
अर्थ (२) यज्ञ की प्रक्रिया (३) मन्‍्त्रां ओर क्रिया का 
परस्पर सम्बन्ध | इन तीनों के मेल से ही क्षतपथ ब्राह्मण 
बना है। मन्जावं और यज्ञ की प्रक्रिया के परस्पर सम्बन्ध 
को समझाने के लिये महृति याश्यवलक्य को सन्‍्त्रो के अब 
भी दक्षमि पडे क्योंकि मन्व्रार्ण के ज्ञान बिना यज्ञ की 
प्रक्रियाओं का समझता कठिन ही नहीं अपितु असम्मय 
कल्प हो जाता। अत मस्त्रो की व्याख्या करनी पडी | 
इसलिये यश प्रकिया के व्यास्या कै मिमित्त से मन्त्रों की 
व्यास्या अपने भाप हो मई। अतएवय बेदमस्त्रार्ष द्रष्टा 
महि देमानम्द ने थो इसे यथुवेंद का व्यास्यात ग्रथ कहा 
यह सर्वेधा उचित ही है। उत्तके लिये धदेश के सिये 
अवकाश नहीं। 
[किल्सु सतपथ समझ में जाये कैसे ? यह एक समस्या 
2! वीके एके पहेसी है, जिसको ते समझ करके मांसल यज्ञ 
मीमांसकों ने वश और क्रातपथ कौ यो 


पुरंशा की उसके स्मरण मात्र से हृदय कांप उठता है और _बई है, जिस दाल की अटमी के चयामा के रूप में दम्पती.. देन: शसलते कष्यो सिकुड़ि: सलानिकादि दा ४ 
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क्षरीर रोमाचित हो थाता है। अस्तु प्रक॒लयभुसराम ।” 
झतपथण को समझते के लिये पहले यह आवश्यक है कि 
द्ाह्मल ग्रभों की रचना को समझा लिया आाव, ब्राह्मण 
ग्रथो की रचना को समभते के सिगे यह आवश्यक है कि 
कह्प सूजों को समझ लिया जाय। वेद के कू अक्कों में 
एक का नाम कल्प है ? पहले यही समझा भाहिये कि 
इसका नाम कल्प क्यों है। बेद को छिक्षा को घर-बर में 
पहुँचाने के लिये ऋषियों ने कुछ नाटकों की कल्पना की, 
जिनमें वेद की शिक्षाओं को स्थृूश रूप दिया गया। 
इसका प्रमाण यह है कि भरत मुनि ने लपने गाञ्य्सास्त 
में लिखा है “यशुवेदाइमिसब््‌” अर्थात्‌ अभिनव की विशा 
सैंने यजुर्येद से सी है। परस्तु इन बैरिक्र नाटकों मे तवा 
जरत मुनि के प्रचलित नाटको में गहरा मेद है। कह यह 
कि थेदिक माटको में अभिवेता का काम जत्नि, जश्न बादि 
जड्ू पदा्नों से सिया गया । ये पक्षर्थ ज़तीक कहलाते हैं, 
और जिस सूक्ष्म भाव का के अभिनक करते हैं वह इस 
प्रतीकों का प्रसासतीय कहलाता है। इसलिये वैदिक 
गाष्टकों का माम प्रतीक थाटक है। अध्विहोत्र से ग्रेकर 
अश्यभेष परंम्त जितने यज्ञ हैं रुवका ही दूसरा गाम 
प्रतीक गाटक है और इन प्रतीकों का प्रत्पाभलिय कोई ने 
कोई वेद भस्त्रों का एक देश है। अब जब तक उन मन्त्रो 
का अर्ग भम जात लिया जाय तब तक प्रतीको का कुछ 
भी श्षमक मे महीं था खक़ता, ब्राह्मण ग्रभों का काम है 
प्रत्येक प्रतीक का प्रत्पापमीय से क्या सम्बन्ध है यह स्पष्ट 
करके बताना । इसलिये उन प्रतीको के अर्थ को समझाने 
के लिये याक्यनल्क्प से पहिले मस्जो का जन समझाया है 
पीछे अपने झुभ की प्रक्रोगो का। कल्प सूत्र की 
अ्रक्रियाशों का बाज्यवल्का के शिव्य ये प्रव रूप दिया। 
बस्तुत' बह भी माज्ययल्वय का ही प्रय है, परस्तु कात्यायन 
शौत यूभ कहा थाता है । 

जब जब तक हय प्रत्येक प्रतीक का प्रत्यापतीन क्या है 
यह नहीं समझयाते तब तक लाख कोशिश करने पर भी 
झतपथ्र हमारी समझ से बाहर है, एक जन्म में ही नहीं 
किन्तु अनेक अन्यो में भी हम भगवती आुति के हृदय 
सम्दिर में पहुकलो के अधिकारी नहीं बन सकते । उसके 
बिसा बाशबल्कय का यहू ग्रस्थरत्न हमारे लिये अज्ञात ही 
होगा | अत जब तंक स्थूल प्रतीको के पीछे जो सूदमभाव 
उन प्रतीकों का जश्नॉपनीय है वह समझ में गहीं आता तब 
तक यह कहना कि मैंने झतपथ को समझ सिया है, कोरा 
दम्भ होगा, केवल जदम्य होगा, आत्म बचना होगौ वेद 
भगवान्‌ के प्रति छल होगा, बेंबिक संस्कृति के प्रति घोर 
अस्याय होगा, अक्षम्द अपराध होया । 

मैं इस प्रथम लेख माला में सामाभ्यतया इस ग्रन्थ का 
परिचय देता हूँ । लिखसे पाठकों को इस अथ का जआजांस 
मिले कि यह वास्तव मे क्या है? यह प्रन्भरत्न १४ 


म्रह्महति श्यम्यक यहा, धुनासी्ष । तृतीय काष्फ-सोसमाव 
अतुर्न काप्ड--सोमवांग । पञ्चन तथा सप्तम काण्ड-- 
वायपेय राजसूय । अरष्टम नवम काब्ड--चयन विजय । 
दम काण्य --- अम्विरहस्थ । एकादश काप्इ--« 
बजरहस्व । हारद का०्ड--सौजामणि । भवोदर् काण्ड--- 
अस्यमेध । पतु इश काप्ड--गृहदाण्यकोपतिददर जर्वात्‌ 
वह विद्या । 

झतपथ पौजे मांस बाग से आरम्भ होता है इस गाव 
में बालक के उत्तम अंस्तिष्क निर्माण की विधि दतलाईं 
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ते प्राप्ल किया उत्तकी शारीरिक तथा मानसिक उच्तति 
किस प्रकार करके उसे पूणिमा का बता बताकर राष्ट्र वा 
समाथ रूप महा यज्ञ मे कैसे हवन किया जाय, गर्भाधान 
के पूर्ष तथा पश्चात्‌ जाता पिता अपनी क्षारीरिक तथा 
आनसिक उततति किस प्रकार करें, जिससे आते बाली 
सम्ताम पूर्ण बोय तथा पू्थिमा चसा के रूप में शीआरति- 
क्षीघ्र जा सके यह बताया गया है । 

बालक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ सये भर्माधाव के पूर्व 
के काल को दर्शधाग या अवाभस्या का थाम कहते हैं 
इस यात में बालक उत्पन्न होने के पश्यात्‌ माता-पिता के 
जम्दर नो एक क्षीणता सी जा थाती है उसे किस प्रकार 
से दूर किया जाय। इसका विस्तृत वर्णन है। क्षीण 
अवस्था को पुमराष्मापित करने के लिये शारीरिक अवस्था 
का जितना ध्यान॑ रखा गया है उससे कई गुणा अधिक 
मानसिक अवस्था पर ध्यान दिया मया है । 
लगता है कि महति भाश्यवस्वव आने 20 ३4400: 
मिर्माण का कितसा ध्यान रखते ने । आखिर इतता ब्यान 
क्‍यों न देते । क्‍योंकि भाथी समाज और राष्ट्र का मिर्माण 
28802 248 तो करवा है। जब मिर्माण 

स्व्य तो 

मिर्माण करेंगे । जब तक कक 6-04 के ४ 
विद्वान इस भारत भू पर थे और उनकी वैज्ञानिक तथा 
मनोवेज्ञानिक दर्श पौर्णगास की यश्ञ पद्धति यजरतत् सत्र 
चर-बर में फैसी हुई नी, तभी भारत मा अश्मपंति ऐसे 
चरिक्रवान्‌ सजाट को वैंदा किया जिसने धच्टा भोषे पूर्वक 
कहा कि - सभे स्तेगो जनपदे न कदथों न मलप- । 

सानाहितान्ि तो विहानू ने स्वैरी स्वैरिनी कुत' ॥ 

अर्थात्‌ न मेरे राज्य में कोई चोर है भ॒ बॉर 
शराबी है, और कोई ऐसा भी व्यक्ति गही हब शदप 
त कर्ता हो वा विदादु न हो, इतथा ही गहीं--सबसे 
अकाल बह का मेरे गहा कोई स्ेजआचारी 

पु स्वच्छल्द विहारियी 

शिया थी इह हो परत है. ५६ 
धन्य हो | याश्यवस्वय तथा तुम्हारा ग्रस्थरत्म झतपथ ?' 
तुम्हारा अद्भुत पाब्डित्व तुम्हारी अलौकिक प्रतिमा तथा 
बेशानिक सूम-बूक निरालौ है। तुम्हारे इस ग्रथश्त्म के 
शहस्य का पता जिस विन विश्व के विद्वानों को सगेगा 
उसी विन दा लखन मत पर अखिल विवय केः 
मनीषी भर आश्ययं चकित होकर दांतों तले 
अगुली दबायेंगे । 

भारत को पुन" याज्वस्कवय तथा अश्वपति के सम- 
कालीन भारत के रूप में देखने के सिए पूज्य सुरुयर्य स्था० 
समपंजानन्द जी (भू० पू० १० 
विद्यामातंभ्ड मे 3 है. का जार किया थे 
का कि मे अभी पोने तीन काब्ड का ही माष्य कर पाये थे 
कि प्रभु ने उन्हे उठा सिया। स्वामी थी का उत्तरा- 
बविकारी वर्णाश्म सभ क्षीभप्रातिशीत्र इस ग्रस्थ का 
प्रकाप्षन आफ पर हे नह काप्हों का भाष्य 
जबक्षिष्ट कटिवड 
प्रभु हमारे दुर्बल बत्तिफ तथा करन ली में ४ 
प्रदान करे, जिससे हम उनकी बताई हुई पद्धति का 
अनुसरण करते हुए पूरा कर धर्क । 

इस भाव्य के पढ़ने से पूर्व भो ग्रवरत्त आज तेफ 
कराहते हुए पश्चुओं के रचिर मांत और लोहित से लमपथ 
था । गह इस भाव्य को पढ़ने से राजनीति शास्त्र, शमाण 
शास्त्र तथा अध्यात्म विज्ा का अनूश्य भश्कार बन कर 
चमक उठेगा। आगे हम भडेय बृरु थी दे प्राप्त शते- 
फ्य ज्ञान असाद को आपके लिये रहेंगे । कढके हें 

सपलता ब़्क 
52 किजेष्री यह तो चिक् पाठक ही- 


ठ सन्तः भोधुम इंगित शर्त व्यक्त हैतदे ३. 


१६अआर्च १६६६ जार्यमर्दाद! लाप्कादिक ९ 
आयेसमाज स्थापना दिवस के अवसर पर आस्यडर्सों -परांक हे भाने 





सन्देश हि किसान 
के लिये ताहुगप्ज कस कक हे ( भी योयीमा पाण्डेय, लखोलिया (बलिया) 
ते जय देखी थी क्ुटिया तेरी, इण्छा रहने को थी मेरी, 

| 45% बीरलेन बेदणनी, देद-सदण इन्दौर जा थी लिपी-पुदी-अति स्वल्छ सुर, हा नेसगिक सुधमा का घर । 

अयसमाज की स्थापना महू स्वार्मी दयानन्द जी सरस्वती ने जिस पाया सुख उसके दरम्यान । 
आजा मे की जी, कया हम इनकी उस आशय को मा रहे हैं ? यह प्रदन है'जगती की जान किंसाम ॥ 
सभी के मच में जागृत की । इस प्रह्नन पर यदि अस्यंसमाज स्थापना भा पडा का भट, ते टये कहीं पर वे बहु पट, 
दिवस परे भी विचार नहीं कस तो अन्य उपयुक्त अवसर भी हंमे न भ्राप्त मैंने भी गा ण्ण पाली, थी पाश्र॒रखी तेरी बा । 
होखा । न्‍ टः | जो को रखा पिसान ॥ 

झतपथ ब्राह्मण के तृतीय काण्ड में एक कथा प्राप्त हुई और उस स्थिति हे जगती की जान किसान ॥ 
से उद्धार का भी उपार्य “तानूनप्व-ब्रत'' हृष्टिगोंचर हुआ । अत्यन्त प्रसन्नता थी मडई सुन्दर द्वार लडीं, चौकी थी उसमें एक पडी, 
हुई। उसी को स्थापना ब्रिवंफ़ के अक़सर पर इसीलिए प्रकट कराता भ्रावह्यक लौकी के तरें सेल रहे, नादों पर खाते बैल रहे + 

कि गहू ज्ादव॒त उपाय है। चुदा ही ऐसी विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न । कक आई चर कर धास छुक्षन । 
होती हैं और उनका उपाय भी हों सकता है। अत आज आयँसमाज कौ भी हे अगती की जान किसान ॥ 
अपने जीवन की रक्षा के लिबे “खामूकप्त-प्ंतम्यश को जरीघ्रही असुष्ठान | “के बंध की पी चाट रहीं, इक छोर्टी सुन्दर खाट रही, 
करना चाहिये । था पास रखा पश्चु का घारा उसको था साय रहा पाढ़ा । 


[]! 
शशफण भाहाज फे कया इस प्रकार वर्भित है --जब देवताध्कें ने आतिथ्य | * ः पशु थे हिडे सी जनभीन ।' 





गये "हे जहतौ की जाड़ किज्ान ६  » 
क्योकि थे एप े का को बला को ८ "अल का रत से मैंने जब भीतर ओर लसा देखा दि का का भा पात्र रखा, 
अस्नि किशन सह ही यँदे, सींम के साथ रुद्रे हो मेंगें, वरुण के सोथ आदित्य | थी रा था उस गली मै गृह स्था्मिनि देशी पतली मै ॥। 
हो गये, ऋक्त के साथ मकूत हे भग्रे ओर बृहस्पति के साथ विश्यदेव हो गये । '।....कन्त रसा था एक अषान' | 
(बृहस्पति के साथ अवधिष्ट देव थे-वे निर्देलीय स्थिति के थे) । जब वे अलग- | है जगती की जान किसान ॥।_ ---हपक्ष 


अलग दल मे विश्रक होत्मयें तो,अकुर सकख भी उच्के बोच भेभ्रविष्ट ' है? म्युडक शत २4 व्यय और कोई वेदमन्‍्त्रो का स्वाध्याय प्रबचनादि 


हो गये । 2: किलर पी न्गल रा सो ज्ेत्मी देक्प धारण कहके समियां लाता, रृषि लाना, 
देवों के सैपुर्मव हैं! मैया कि झील पापी हों गये हैं पुर राक्षस | मैन हे ह स्वाष्याल झवचत ध्य़ कवच का उनके सश्य प्रारस्म पक और 
हमारे 2 हर दो गफेहैं-सैत 33203 कर मिस देवो को मारने लेंगे" पर शा करता कि तुमने मेरा 
झगड़ 2 हो. आप करती कर देंगे ।.. कार किया-कतुमने मारा ॥ 'परन्कु ल्नि भी नहीं केहा ओर न 
स्थिति हैँ लीड हे करके बे सेही हि ने ऐसा कस । हि ही 
मे सकी की में. एक की महुत्ता छ्लीकाड़ कर लें । द्वदनुकूर सब [४ ने अग्नि से हृछा कि जया तुमसे भी किसी ने कहा है कि 
ने श्र धठता स्वीकार कर ली। रे या तुमने, किसी से क़हा कि तुर्मेकेमास | अध्नि ने कहा कि न मैंने 
देवी में एन भोपेंणपित्र निर्माण किया और कहा कि--“हमें इसलिये। है कहा ओर न मुपसे ही ढिड्ी के कहा है। , हा 
जापुस से झस़डन्त नही क्ाहियेश्योकि टेंड़ी स्थिति में जो कोई हमारा हुए| | देवों ने जान लिया कि यही हमारे मध्य ऐसा है जो रक्षसों को मार 
कामी गज होता है वह हमारे मे प्रविष्ठ ४) जो कुछ इयू शत्र को प्रिय है।अत॑ हैंमे भी इसी का रूप घारण करना चाहियें। इससे हम 
होता है उसी को थेह हमसे करवाने लगता हैं और हंमे उसी की करने लगते से बच सकेंगे। तदनुसार चने अन्न का रूप घारण किया और 
हैं। इस प्रकार शत्र्‌ हमार ही विल्जस, कर देता है। अत: परइप्रद दोषा- से बच गयें ओर स्वेंगे (सुख विश्वेष) प्राप्त किया | इसलिये जो भी 
रोपण, आंक्षेप, निन्‍दा, विवाद आदि हमें नहीं करना चाहिये । जो इस स्थिति अग्नि का रूप पास्थ करतत है वह राजलों से बच जाता है और (सुंखविदेष) 
को समझता हैं वेंह झ्गर्स भहीं कंस्ता और यहें वही कार्य बरिंतों है जी शत्र॒ ॥प्त करता है। इसके निमित्त उसे आइ्ृकनीय अग्नि पर समिष्या रसकर 
(व उन । इससे इलाका पाक मा #4-फो ख़्कता दा डर जुवान्तर दीक्षा प्राप्त करनी चाहिये । 
एसी नरक अघलकूव बाद को त्याग कर देना वा हक।।_ यह कथा आज भी वेदों को परम धर्म मानने वाले देवों-आर्वेविदानो-में 
इस भोषशॉपत्र की सेन देंगी में अल के उच्य स्वर से पूर्ण रूपे से स्वी- की उसी प्रकार घटित हो रही है ! आयंसमाज, बार्यप्रतिनिधि सभा, साब॑- 
कार करते हुए घोष लगाये कि हमारी मंत्री अजर-अमर हो, कभी नष्टन हो। छ्लेशक सभा तथा आयंसस्या आदि सभी में अनेक प्रफार के झगड़े ध्याप्त हे 
देबी में अपने संझेस्स बले, सैम॑थ्यें और सेन्ये को एकत्र किया ओर कहने हे । क्या आयंजन, आयेनेता एव पदाधिकारी “तानूनप्क यज्ञ” को करके 
लगे कि-हमपटी इस सन्धि-का इसमें से थ्दि कोई उस्लघत्त करेंगा तो वही भाव का परिचंय संसार को नही दे सकते हैं? जो कंगडने का परा- 
नाश्ष को प्राप्त हो जायगा। इस सन्धि घोषणापत्र का उपद्रष्टा (गवाह) ९ देता है, जो दूसरे की अतिष्ठा को सहन नही कर सफता और जो दूर्सरी 
बलवान “तनुनपात””को बैंमांथा गया। ईदसलिये इस सन्धि का लाम तानून-। कऔ निन्‍दा ही करता है वह चाहे हमारे मध्य कितना ही बडा नेता, वर्माधि- 
प्ञ-ब्रत-दुआ) यह जो अन्तरिश्षि मे बहने वाला है अर्थात्‌ वाबु है वह्दी बलवाव्‌ सै, विद्वान, शास्त्रायं महारथी भी हो वह पूर्ण असुर-राक्षस है। उसको 
तनूनपात हैं। गद्दी प्रजा का उपद्रष्टा है क्योकि यह प्राथ और उदान अपने से पृथक्‌ कर दें और उसके परामझं पर कदापि न चले। नहीं 
होकर प्रत्येक आरीश मे स्री: प्रविष्ठ है + आभास पूर्ण विनांभ हो जायगा। जिनके मध्य झगडा है वे ही परस्पर 
“तानूनप्त्-ब्रत की देवों का झगड़ा शान्‍्त हो गया ओर ने. एकत्र होकर कर्तालरप करे। खतके फरामणॉंदात नही होने काहिये। थे परा- 
इच्छा करने लैंगे कि यह जॉ हमने कर की भिन्‍्दा की है उसका प्राय- मरछंदाता ही हगड़ो के ज़ोवनदाता हैं। प्रत्येक अपने को निर्दोष न स्रमके । 
दिवत होड़ा'अईटिये।आफ़शुत अरक्त से रखा दूसरों के दीवीं को देखने के स्थान पर अपने दोष का दक्षन एंगे वूसरो के 
था, इसलिये बवान्तर दीक्षा प्रचलित ३ अग्नि के दाम माह को मुणों का वक्त करें उर्फकदा कथन ये अवंण से अग्नि की शरई पृथक रहे । 
चारों ओर॑सें कैरेंके तप ओर दींकी से अंपने को आदुत करे लिया ।. अपने पूर्थ कृत दोषों के लिए प्रायक्ष्यित करे । तभी हम आयंसमाल का हित 
लक उस ५ एके 3 ीसटद सकती कपीत पीके +९ ७६ अल 3क->केड नी. ५ ००40:54:530-0 24:54. 45%332:4%:2047:628 चल". क देव दीक्षित हो गये तो कोई यज्ञ के लिये समिधा लाते, कोई हथि छहरते हुए आमंसमाज को स्थापना मूमण्डल में क्र सकते हैं। ..... 

















१० कामिदर्थाया फलशाईहक १६-आाई रृश्रक 
आरयों जागो ! उठे पं कत्तेघ्च पालम कसे ! तक कै. 7 जम्फपर 
( भरी भष्यादान जाते कवि-शुटीर कुरटाया, राजस्थान प्राव्ा) .  - 2 अर पे 
के 


श्रेष्ठतम संसार में जिसके सर्वदा कम्में हो। 
सर्वाहितकारी सनातन मान्य वैदिक थर्म्मे हो।। 
“जाये” कहलाता वहि मसल दम्भ उर मिथ्यां भक्षे | 
धाम्यों जागो! उठो !! करतेंब्य का पाथन करो॥ 


हो यदि सच्चे समाजी कर दिखाबो काम को । 
रख सदैव ईमानदारी तज् उपाधि नाम को ॥ 
हो नहीं “संम्मर्थ-सबेतक'” पद बिना हुठ पर हरो ९२ 
आर्य्यो. जागो ! उठो !! कत्तंव्य का पासन करो | 


+ँ 


अध्ठ पुस्थों का बना समुदाय भायंसमाज है। 
प्र नहीं सकता इसी में दुष्ट कानव राज है।। 
महदि ! द्वास बताये मार्ग हित जीयो मरो। 
प्राम्वों' जायो ! उठो !! करतेंब्य कर पराखत करे | 


जानते सब प्रारियों के भंग सम्बकू रूप से | 
प्रस्णा शक्ति बिना पिश्येष्ठ होत अभ्रभूष से॥ 
हट-दुराग्रह की भट्टी के बीच पह् मत जल मो। 
आार्यो जागो ! उठो !! करतेंब्य का पाथन करो॥ 


संस्थाशों में सिरोमनि आपका स्‍थान है। . 
बुद्ध मस्तिज्क धालते फिर क्‍यों भ ? विकृति हाम है ॥ 
स्वार्य से मिथिय्त रह वेदोक्त प्रादरश्ृता बरो। 
प्रास्यों जानो ! उठो !! कतरेंग्य का पालन करो।॥ 
बुद्ध सिर से पाय बच होता सुचारू काम है। 
विक्ृति आ बाय तो सब्र जेष्टा हो बाभ है॥ 
स्वयं देश समाज को भी नास ही समझो खलरो। 
आऑम्थों जागो ! उठो !! कत्तेंव्य का पालन कहो ॥ 


देखीगे इतिहास के भ्रध्याय पन्‍ने खोल है। 
पढ़ा सब लग जायगा कह रहे मानो बोल हैं। 
देसते प्रतक्ष प्रतिदिन दुष्ट भावों को इसे। 
प्रार््पो जायो ! उठो !! करोेंब्य का पालन करो ॥ 


आाण जाति देश की नेया भंवर में है फैंसी । 
सोंचिये गंभीरता से छोड़ कर रस्सा-कसी ॥ 
प्राथंना बिनञ्र हमारी विश्व हित शम्मुस धरो। 
आरय्यों जागो ! उठो ! कसेंव्य का पालन करो ॥ 


स्वयं सुहदृदद टंटोले और खोजें दोष को।  . 
आह रक मिरिष्त है हम त्याग शौणे शेष को || 
आग्रह करता हूँ सभी को “वद्धकर” ऋषि किकरो। 
श्रो्ग्यों जागो ! उठो !! कर्तव्य का पालन करो।। 


सूसना करोंग्व फ्य करना कराना नतास है। 
देख करे हँसते विपक्षी जल रहा भावास है ७ 
व्यय है ऋषज्षा पदों का काम की खासिर सो | 
आयी जागो ! उठों !! कर्तव्य का पालत करो 
आय्ये-संभ्यासी प्रचार कमर कर्स आये बढ़े । 
साथ चुप किस जांति बैठे पक्ष रहे विषय गड़े ॥| 
देखते फय तक होगे ब्रह्म जितम पर हरो। 
जआाय्यों जायों ! उठो !! कर्ंब्ध का पायन करे ।। 


वेद ऐसे कह रहे हैं, “सत्य” यहुरे कान खोते । 

कितु उल्टा न्याय-निरद्रा त यति विड्वान शोले।॥। 

हि ह चार दिन की चॉँकनी है जरा ईश्वर से डरो॥ “ 
,. आ्यों जागो | उठो !! कत्तंब्य का पालन करो 
क्रोईथ की पावन पताका आरम्यों कर यें छावो। .  _ 

वेद ऋषि संदेश की जा अखक-प्र घर में जवयाबो॥ | * 

सत्य की हत्या करो भत तीच “हूठ” खंजर शरो। 
ध्रार्य्यों जामो | उठो !! #रेण्द का प्रासलभ-करो ३ 


अन्त क्या ? होके रहेगा कहो बह किसको पत्ता है । 
है प्रसु करें पार नैया हाथ सब तेरे खत्ता है ॥ 
दे सभो को बुद्ध मेथा क्षरण _ीं तेरी पढ़ो। 
आय्यों जागो! उठो !! कर्तव्य का प्रालन करो ॥॥ 


कौन ? जलाती आग में अपना कैलेवर भोँक देंगे । 

अमर हों बॉलेदान बेंक्र प्रसय ज्याला रोक देते / 

अगम जेदी बोध" सुनः कह अम्य कामयश्ता हरोढ हि 
* अयी, जांगो |, उठो, !! कह्चेंब्य (का प्राषन- छरो॥ . + 


३ छूटे ऋ ४ ६५* 


वेद और समाज के स॒द्‌ प्रेरणा ऊपर चलो । 
हार भ्रथबा जीत पर भ कीजिये हुल्लह हथों॥ 
स्वार्थ की होली जला न ध्यान , आही .का- भटों ३ 
आम्यों जायो ! उठो !! करेंग्य का पशेम करहें॥ः 


। जज्जक जरु है। नयू+ 
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१६ जायें १६६१ 


आर्यतर्वांदा साप्ताहिक 


श्रै 





वेदप्रचार विमाग का संक्षिप्त कायेविवरण 


दरत ऋतु में सभा में ग्राम प्रयाद की ओर विज्लेष ध्यान दिया। 
इन दिनो जिला गरुरुदासपुर के निम्न ग्रामो मे प्रचार हुआ है -- 

१- भी रामनाभ मण्डली ने जिला का कोई भी प्रमुख स्थान नही छोडा 
जहाँ प्रभार न किया हो । कतिपय स्थानो के नाम इस प्रकार हैं -- 

१--भुरुदासप्र, छीना, वटाला, डेरा बाबा नानक, फतहगढ़ चूडिया 
अर्मकोट रन्धावा भागोवाल सुचानिया, दीनानगर, दीदा, अवखा, घरोटा 
दोबवश्जी, सिहोपाल परमानन्द, खोया कलेसर, फूल प्यारा कतनौर, 
सारागढ और माजरा आदि | 

इसके अतिरिक्त १५ फरवरी से ३ मा तक श्री यात्री मण्डली ने आयें- 
समाज भागव॑ं केप जालन्घर, गढाकंप और बस्तीक्षेस, तथा अन्य स्थानो में 
२० दिन प्रचार किया । 

इसी सप्ताह माजरी जनियाल और नरोट जयबल [सिह में तीन स्थानों 
पर उत्सव हो रहे हैं। 

हिमाचल प्रदेश में श्री प० बलराज जी ने निम्न स्थानों पर प्रचार 
किया --क्राड़िया, मम्रहोटी, मानगढ़, बासू इत्यादि । 

प्रचार कार्य में ठाकुर जीतर्सिह ठा० प्रसन्नासिह, इत्यादि महानुभावों ने 
सन मन धन से सहयोग दिया हम हृदय से इनके अभारी हैं । 

जायेंसमाज सालवन जिला करनाल का उत्सव २८ फरवरी से १-२ मार्च 
को बड़ी ध्ृमधाम से मनाया | सभा की ओर से श्री १० हरिदेव जी, रामनाथ 
जी, प० निरजदेव जी अधिश्चाता वेदप्रचार, प० मुन्धीलाल मण्डली श्री 
बसराज्‌ जी श्री 33% कह ज़ी प्रेमी जी मजनोपदेशक उपस्थित थे। एक दिन 
के सिये प्रसिद्ध आये नेता, दाशिनिक विद्वान श्री प० जगदेवरस्ह जी 
सिड्धांती, पथारे । एक भाषण श्री प्रो० रामप्रकाश जी का भी हुआ । 

समाज ने वेदप्रधार निधि के लियें ३००रुपया दिया । और बेमसाल सेवा 
की। इलाका में प्रचार समिति बनी हुई है। बेद प्रधाराधिक्षता की अध्यक्षता 
मैं प्रचार समिति का वार्षिक चुनाव हुआ। प्रधान श्री जयमलसिह जी 
सथा मन्त्री श्री प० भगवतदयाल जी जुने गये । 

(निरजनदेव) अधिष्ठातावेदप्रचार 


(्‌* 
दिल्‍ली में आयेसमाज स्थापना दिवस 
जायें केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज के तत्वाघान मे दिल्‍ली की समस्त आये 
समाजो तथा आर्य संश्याओं की जोर से रविवार दिनांक २६ मंह्, ६६ 
अजसमस खां पार्क, करोल बाग, नई दिल्ली में आर्यंसमाज स्थापना दिवस 
आयंसमराज के प्रसिद्ध विद्वानु प० शिवकुमार जी ज्ञास्त्री, ससदु-सदस्य की 
अध्यक्षता मे मनाया जायेगा ।--मत्री 


आर्य॑ंसमाज मीमनगर का सिलान्यास 
आयेसमाज भीमनगर (ग्रृढयावा) १६ मार्च ६६ को आयंसमाज स्था- 
थना दिवस तथा दविलान्यास मनायेगा । वहां के अधिकारियों ने दिल्ली के 
आयें बहनो एवं भाइयो को उसमे सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया है । 
--मन्त्री आयेसमाज 


२३ मा को शराब विरोधी दिवस 


हरयाणा मश्चर्मांस समिति ने २३ मार्च रविवार को हरायाणा भर में 
क्षराय बि रोधी दिबस मनाने का निश्चय किया है। १२ बजे से प्रत्येक नगर 
में मौन प्रदर्शन होगा फिर सावंजनिक सभाये होगी । यह प्रदर्शन साकेतिक 
डोगा और यदि सरकार ने 5के उठाने से पहले कोई घोषणा नहीं की तो 
भोर आन्दोलन से होने वाले परिणामो की जिम्मेदारी सरकार पर होगी । 
--मन्त्री-हरभाणा आये युवक परिषद्‌ 


है 

गुरुकल महाविद्यालय ज्वालापुर का महोत्सव 

१० से १३ अप्र ल तक बडे समारोह के साथ मनाया जायगा जिसमें 
शिक्षा सम्मेलन राष्ट्रमावा सम्मेलन, राष्ट्ररक्षा सम्मेलन, आावुबेद सम्मेलन 
बिड्वत्‌ूकला परिवदु, आयंकिशोर सभा आदि सम्मेलनों का जायोजन किया 
गया है। दीलान्त समारोह के लिए कन्द्रीय शिक्षा मत्री प्रमृति महानुभाव 
आमन्त्रित हैं। विज्वानो, सनन्‍्यासियो, महात्माओों तथा व्यास्याताओ के प्रव- 
चूदो. से. यवायमर पवाएकर छाज् उठाये । 


>मत्ती सुसा . कराकर शापत मेचा गया। 


देवास आयेसमाज का वारक्कि चुनाव 
देवास आयेसमाज के वार्धिक चुनाव में निम्न पदाधिकारी चुन लिये गये । 
प्रधान श्री ठाकुर सरदारसिह, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष सदानन्द लेखक | 
हि --मन्‍्त्री आर्यसमाज देवास 
आयंसमाज पानीपत का वाषिकोत्सव 
१८, १९ २० अप्र ल ६९ को होना निश्चय हुआ है।इस अवसर पर 
आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपदेशक तथा भजन मण्डलियाँ पधार रही हैं। 


--मेघराजायं मन्‍्त्री 
आर्यसमाज सिकन्द्राबाद का वाषिक निर्वाचन 
आयेसमाज सिकन्द्राबाद का वार्षिक निर्वाचन हुआ। प्रधान-शरी 

पुश्लीलाल जी माहेश्वरी, मन्त्री--श्री आनन्द प्रकाश जी, कोपरध्यक्ष--श्री 
छेदालाल जी वर्मा, पुस्तकाध्यक्ष--श्री नारायनदास एडवोकेट । 
मन्त्री--आनन्द अकाण 
आयेसमाज बड़ा बाजार (कलकत्ता) का निर्वायन 
बालू वर्ष के लिये निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुए-- 
प्रधान--श्री सूरजमल जी गुप्त मनन्‍्भी--श्री गजानन्द आये, कोषा- 
व्यक्ष--श्री महा वीर प्रसाद बसल, पुस्तकाध्यक्ष--श्री सत्यवारायण क्षर्मा । 
मन्त्री--आयेंसमाज बठखा बाजार 


काशी आयंसमाज बुलानाला, वाराणसी 


का वाषिक चुनाव 
सर्वध्ी हरेन्द्रद्मण वर्मा प्रभान, श्री सम्पूर्मानन्‍्द जी मत्री, धानुदरा 
शास्त्री पुस्तकाध्यक्ष । --मन्त्री आयंसमाज 
आयंसमाज स्थापना दिवस के उपलतक्य में अलमल सा पाक में 


विशेष वेद थार 
दि० १९ मा चै से १२ मर तक सीयंकलि प्रतिदिन १॥ बजे से 
६ बजे तक भजुँनू ६ बजे से ७ बजे तक 
श्री ब० कुक बी जक एस० ए० बेद बाचस्पति 
के विश्वेष भाषण हींगे | धर्म प्रेमी सज्जन मया समय पार कर सत्संग 
से लाभ उठाबें |, -मन्त्री आयेसमाज करोौल बाग नई दिल्‍ली 


(१) भ्राम बोढ़ा (मेरठ) में २७३ इंसाइयों की शुद्धि 
भारतीय हिन्दू छुद्धि समा के उपदेशक श्री इतवारीलाल आये ने ग्राम 
बोढ़ा जिला मेरठ मे एक शुद्धि सम्मेलच का आयोजन किया जिसमें २७३ 
ईसाइयो ने गैदिक धर्म की दीक्षा ली । घुद्धि सस्कार श्री प० हरप्रसाद जी 
धानप्रस्थी ने कराया। ग्राम में २ दिन भैदिक धर्म का प्रचार हुआ श्री 
दीपचन्द जी भजनोपदेशक तथा श्री रामजीदास कलबाण प्रधान दलित यर्गे 
सघ मेरठ, श्री हडिदस्त शर्मा कार्यालयाध्यक्ष भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ने 
सम्मेलन में भाग लिया। श्री हरिदत्त क्षर्मा ने शुद्धि सभा की ओर से घुद्ध 

होने वाले भाइयो का स्वागत तथा ग्रामबौसियों का धन्यवाद किया। 
“छारकानाथ प्रधानमन्त्री 


(२) ग्राम चरथावक्ष में २१५ इंसाइयों की शुद्धि 


श्री डालचन्द आयें ने ग्राम चरथावल जिला मुजफ्फरनगर में एक शुद्धि 
समारोह का आयोजन किया । सम्मेलन धछ्ृमधाम से मनाया ।. अनेक विद्वानों 
के भाषण और भजन हर । शुद्धि सस्कार श्री हरप्रसाद वानप्रस्थी ने कराया 


जिसमें २१५ ईसाइयो ने वंदिक धर्म की दीक्षा ली । की 
--द्वारकाब्ाश्र प्रधानमन्त्री 
शराब के विरुद्ध प्रदर्शन 


आयंसमाण महिला एव बालकल्याण समिति गाँधी शताब्दी समारोह ने 
हलह्वामी जिलों नैनीताल में सारे नगर में मद्यपान के शिलेषु पं उस स्थान 
पर जाकर जहाँ जिला अधिकारी आगामी वर्ष के लिए की दुकानों 
का नीलाम कर रहे थे विश्वेष॑ प्रदंत किया,और सरकार को हजारो हस्ताक्षर 
ग्य्म्फज़ात, लेनोव्रास, . 


““आधयेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई विल्लो-१"दूस्मेश: ४८१५० १६ मा १६६६ रजि० न« शीन्यणव! साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई बिल्‍्लो-ह₹”पृस्मेश : ४८१५०. १६ साये १६६६ रजि० न० की-स्एंठआा_ 


विदेशों में रहने वाले आाहकों से निरेदेश' मै 
ऋषि दयानन्द के शिद्धान्तों के प्रचार करने के कमा मिकायकक ६८200“ लि उनकी 


सत्यायंप्रकाह के अन्तिम भाग स्वसन्तव्यामन्तव्य आरयोदिय कुछ अपरिहाय कारणों से बत्दं करना पडा और जायें अति- 
आरयोँहि कल कं हक है निधि सभा पजाब की ओर से उसके स्थान पर आयंमर्मादा प्रकाशित किया 

आरयोहू इयरत्नमाला आयंसमाज के नियम टिप्पणियों सहित | जा रहा है। 
हयारा आधिक वर्ष अप्रैल मे समाप्त हो रहा है। अत बिदेक्षों में रहने 


६०० अखिके के: खिके २४३) ह० अतियो के लिये ६४) वाले सभी ग्राहक महानुभावो को सेवा मे निवेदन है कि के अपना वॉक 
#वयः....)९ अतियों के सिए ६) ७५ , १० पतियो के लिए ४) शुल्क २०) रु० ययाशीक्र आय प्रतिनिणि सला पैौञाव के नाम नेक या ड्ाक्ट 
स्क रू्या दे डेहिर ही को मुल्य १०) सैंकडा द्वारा भेजने की कृपा करें । आशा है आर्मोदय की भान्ति आर्वर्र्यादा के 
अमर जी विवेक टककककक ० हरिरिष थी..१०) वीक >ी जपना सहयोग एव स्नेह शलाहओी लोकसभा सह प्रख़ाक्क 
23: सकासकी पे, रे अपना यापिक झुल्क मनीआईंर डारा मेजिये 
_अहाद दवॉर्मुन्द ९०-७५ दमागस्द जरित १-१० ,, धयों से सह निवेदन 
यु के सानन १-०० प& सेखराम जीवन चरित्र १ १० हम आयदिय नै कक सेवा में आरयंमर्पादा नियमपूर्थक ज्र्ज 
ह४९७ कप व्पास्वा कर हिन्दी बग्रजी २-०० , रहे हैं। जिनका वाधिक झुल्क समाप्त हो चुका है उसके पास पत्र द्वारा 
कोड सरीधर ०: परत जी दस. 5 'ंलड शुल्क समाप्ति की सूचना दी जा रही है। अत प्रार्थना है कि अपना छुल्क 
६० सदा ं बे मा श्ीत्र मनीजार्डर द्वारा भेजने की कृपा करें जिन ग्राहकों का झुल्क मभीआड्डर 
पाकर हम हक आाअउर ५ द्वारा ब्राप्त न दो सकेगा, वियश होकर इनके पास ११) की वी पी भेजनी 
“सम ककक लह: अिलका) का कर पडेगीं। अत डाक के अधिक व्यय से बचने के लिये अपना झुस्क १०) सनौ- 
283, (० कक अर फल लेक अर हा शी आड्डेर द्वारा भेज कर सहयोग प्रदान करें। आय॑ंमर्यादा आपका अपना ही पत्र 
००-१० छांगर०५०क। ०:39 ५ है। अत' आपका सहयोग एवं स्नेह मिलना डी भाहिए। पत्र का व्यवद्ार्‌ 
अपना आदेश पत्र जेजकर फीड मगेगाईगे। थीह्ी प्रतियाँ खेष हैं। तथा घन भेजते समय अपनी ग्राहक संख्यां अवश्य लिखें। 
बयवश्थापक -- “जावे सर्यादा” १५ हमुसान्‌ रोड नई दिल्‍लौ-१ विनीत--व्यवस्थापक आर्वर्यांदा १५ हनुमान शेड, नई दिल्‍ली-₹ 
2४5: 0 " प ५ ; 





शीत ऋतु का उपहार 


ज्यवनप्राध--कोत ऋतु में विशेष रूप से सेवन करें ? ० 
पह फेफड़ों को निर्यवलतः दूर कर क्षक्ति अवान करता । 





हे 


आउट नोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिल कर 
पुरुकुल्ष कांगढ़ी फार्मेंसी से दी क्‍यों खरीदें ? 28/20संअ कर & 

७ २ ग्रुददुभ कॉलडी फार्मेसी की औौमधियाँ बेचने के 

क्योंकि--- सिये मिवम सुफ्त मगायें। 
भर क्षतुदकूल कांगडी फार्मेसी विशुद आग्रुर्वेदिक ओबषधियों का 
2:24 कं ढंग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों काश कार्यालय 
७भपु्छूल कागडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति की जेब. १ ६३ मली राजाकेदारनाथ, चावडी बाजार दिल्‍ली-६ 

श्र 20200 जाप के हो अध्यों की शिखा कि 2 गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) े 


08 ७गुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा निमित औषधि क्रम करने... ३ नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, वामक्टार के फस कलोफासं, ज० शू० 
पर आप जहाँ निषचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी मेज से निकला एक-एक य्रेस थी राष्ट्र गुरुकुल् कांगड़ी फार्मेली [हरिद्वार] 
के निमाण तथा जनता को सेवा में क्र छोक़ा है। 
आप अपनी आमुर्वेदिक औषधियों ठब्या ढेल 
भांदि सम्बन्धी किसी भी ख़सेद के समम 
प.......०००००० री फार्मसी (हुरिडार) का नाम अवश्य ही याद रहें, ५. , .,.........०००००-००००३४००९०४७००७००३००३००००+०७०७० फार्मंसी (हरिहार) का नाम अवश्य ही याद 


शव पोमिधि ना पदाद दे लिये जपरेनासिह िदान्सी आर्मी हरा सजाद केस, बहार भॉरण, रिस्ती-६ में दुहत जोर १५ हजुभाए रोड,मई दिल्‍मो-( से पकलिक । 


०७ 


स्च्हि 


आउम 


७9 *: 
मगर 


-अकमाक---. ० 
०० हा हा » ; 
शा ह॥ ० 


ये ँ। / 
्फ. 


८ 
० 
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बेदमन्त्रार्थ-भवचन 


पुम॒ स कि कुर्यांदित्युषदिष्यते ॥ 





सदस्य सभा भमन्‍्त्री स० 


हास्जी लोकसभा 


(फिर वह सभाध्यक्ष क्या करे इसका उपदेश किया है ।) 
ले वस्यवों बहिप्मते रन्थया शासदखतान्‌ । शाको 
अब धजमातत्प चोदिता विष्वेत्ता ते सपमादेशु चाकत ।। ऋ० १-१५१-५॥ 


पदार्थ :--(थि) विश्ेेषार्थ (जानीहि) 
विंडि (आर्ग्याति) 32450 
सर्वोपकारकान्मसुध्यान्‌ (ये) 
उीवमांणा (थ) समुच्चये (दस्यव ) 
परपीडिंका मूर्सा धर्मरहिता दुष्टा 
अनुष्या (बहिष्मते) बहिष प्रशस्ता 
ज्ानादयो गुणा विश्वन्ते यस्मिन्‌ ब्मव- 
हारे तन्निष्यत्तये (रन्धय) हिंसय 
(क्षासत्‌) णासन आुवंन्‌ (अग्रतान) 
सल्यभ्रावणादिरहितान्‌ (झाकी) प्रथ- 
रतें' धाक दाकिविद्यते यस्थ स 
जा (यजमानस्य) यज्ञ- 
(चोदिता) प्रेरक (विध्या) 
शर्वाणि (इत्‌) एवं (ता) तानि (ते) 
(व (सघमादेषु) सुखेन सह वर्समा- 
तेजु स्मानेदु (धाकन) कामये। 
जात्यय +-है मनुष्य ! त्व बहि- 
ब्मत आर्य्यात विजानीहि ये दस्यन 
सन्ति तांदव कप चडक अप. 
पजमानस्य ।सत्त 
अब बरसे सेन वा सघ- 
६७-48 तावि विश्या विश्वान्येतानि 
लाकन | 











भ इश्बुकर्भाशि हित्वा सुशपितब्भस्‌। 
ऋाफापदार्य हे भकुस्य! तू 


छ 


44484 >> 
के... +-+ ऑऑक अब 2 बस कि आ हक. कक 


; सरवेदसमारि सुजकर्माणि सेमि-. से निदप्य करके आये के मुभ ओर 






(बह्ष्मते) उत्तम सुख्ादियुणो के 
उत्पन्न करने वाले व्यवद्वार की विद्धि 
के लिए (आर्य्याकू)) सर्वोपकारक 
धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्यों को (विजा- 
नीहि) जान और (ये) जो (दस्मव ) 
परपीश करने वाले अधर्मी दुष्ट मचुष्य 
हैं उनकों जान कर (बहिष्मते) धर्म 
की सिद्धि के लिए (रन्धय) भार और 
उन (अव्रतानु) सत्यमाषणादि घर्मे 
रहित मनृष्यो को (शासत्‌) पझिक्षा 
करते हुए (यजमानस्य) यज्ञ के कर्त्ता 
का (चोदिता) प्रेरणाकर्त्ता और 
(शाकी) उत्तम शक्तियुक्त सामथ्ये 
को (मव) सिद्ध कर जिससे (ते) तेरे 
उपदेश वा सजु से (सभमादेषु) सुखो 
के साथ वर्तेमान स्थानों मे (ता) उन 
(विश्वा) सब कर्मों को सिद्ध करने 
की (इत्‌) ही मैं (चाकन) इच्छा 
करता है । 


भावार्थ --मनुष्यों को दस्यु 
जर्थाव्‌ बृष्ट स्वभाव को छोड़कर जआाम्प 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रम से 
पे अतन विराति है ॥फ के तब 
बततम यौग की सिंद़ि गौर अषर्मी 


वृष्ठो के निवारण के लिए निरन्तर 
यत्न करते, हैं। निएषय करके कोई 
भी मनुष्य आस्यों के सर्य उनसे अध्य- 


£ अमन या उपकेलों के बिना स्याव॒त्‌ 


654९ ५2848: को कस बुक 
इस. 


कभों को सेवन कर निरन्तर सुखी 
होगा चाहिये । (महाँविद्यानन्द-साम्य) 





सम्पादक--अगवैव्सिह सिद्धान्ती झास्त्री पूर्व न्ोकसमा सदस्य 


महात्मा आनन्द स्वामी जी सफलता के मार्ग पर 
सब अभियोग वापस 


नई दिल्‍ली १७-३ ६९ --मार्वदेशिक आये महांसम्मेलन हैदराबाद 
द्वारा ८-११-६८ को स्वोकुत प्रस्ताव के आधार पर सार्वदेशिक सभा, आयें 
प्रतिनिधि सभा पजाब तथा अम्बाला छावनी मे घोषित व्यक्तियों ने महात्मा 


आनन्द स्वामी जी को अधिकार दिया है कि वह आग प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का निर्वाचन कराकर सब झगडे समाप्त कराने की कृपा करें। उक्त अधि- 


कार के आधार पर महात्मा जी ने आये नेताओं को 2-३-६९ को जादेश 
दिया था कि सब सम्बन्धित व्यक्ति १६-२-६९ तक अभियोग वापस लेने के 
प्रार्थना पत्र उनको दे दें । उसके अनुसार वह पत्र महात्मा जो के पास कल 
तक ५ गये थे । आज श्री एम० के० बन्सल, सब-जज दिल्‍ली तथा दिल्सी 
हाई कोर्ट मे चल रहे अभियोग वापस हो गए हैं। जालन्धर के न्यायालयो में 
तथा पजाब हाई कोट में जल रहे अभियोग भी १-२ दिनों में वापस हो जावेंगे। 
अभियोग वापिस लेने के सम्बन्धित पत्र दोनो स्थानो को भेज दिये गये हैं ॥ 
महाश्मा जी की इस सफलता पर सब ओर से हर्ष प्रकट किया जा रहा है । 

उपरोकबत कार्य सम्पन्त होते ही महात्मां जो भार्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
के निर्वाचन की योजना घोषित करेंगे। आर्य जगत्‌ की महात्मा जी के शुम 
कार्यों की ओर दृष्टि लगी हुयी है अत सब उनकी सफलता के लिये 
शुमकामना कर रहे हैं । 


महात्मा आनन्द स्वामी जी का आदेश 

नई दिल्‍ली --१८-३-६६ --महात्मा आनन्द स्वामी जी ने जाये जगद्‌ 
में बान्ति स्थापित करने के लिये जो पत्र उठाये है उसमें उन्हें पूर्णे सफलता 
प्राप्त हुई है। इसी पवित्र उद्दं एय की पूर्ति के लिये महात्मा आनन्द स्वासी 
जी में श्री रभुवीरसिह जी शास्त्री सभा भत्री द्वारा रोहतक में नि्बाचन के 
लिये ३०-३-६६ को रखी बेठक तथा इसी कायें के लिये डा० हरि प्रकाश 
दाश अम्नाला छावनी मे ६-४-६६ के लिये रखी बेठक रह करने का निम्न 
आदेश दिया है -- 


(१) आये प्रतिनिधि सभा पजाब का अपनी देख रेंख में निर्वाचित कराने 
की योजना मैं बना रहा है तक की व्यवस्था क्या होगी, इस पर 
भी विचार 2: रहा है-शीघ्र हो इसको घोषित कर दू गा 

(र) श्री जी झ्ास्त्री द्वारा रोहतक में ३०-३ ६६ को निर्वाचन 
के लिये रखी बेठक तथा डा० बिका ली की ओर ते इसी कार्य के लिये 
६-४-६६ को अम्बाला छावमी में रखी बैठकी को मैं रह करता हैं। अत 

गे आदेश देता हैं कि बहू भी विशज्ञॉप्त हरा उस शेठक 
कोरड कब शोषण कर व उसकौ प्रतियां भुछे भेज दें 7” > 
का 'हु० :-- मानेस्क स्वामी सरस्यती ” 
+* झपरोगत जीदैंश के उपरान्त ३०-ई ६६ तंथों ६-४-६९ को पेंजोब सभो 
के निर्वाचन के लिये कोई ढेंठक न हो सकेगी । 


_(दू० ३ पर पुष्य महात्मा आनन्द स्वामी जौ का नवीन आदेश अनस्य पढ़िये। ३ पर पृष्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का नवीन जावेश अवश्य पढिये। 





का प्रयास किया जा रहा है। वेदमन्त्र 
इस ब्कार है-- 

द्विल्या च्ादिद्या व यस्तदवेदो मय ०सह । 

अविचया मृस्यु तीर्त्या विद्ययामृतमएनुते ॥| य० ४०१४ ॥ 

इस मन्त्र का सीधा सा अर्थ यह है कि जो विद्या और अविश्ञा दोनो को 
हज दल को ठर कर विद्य॥ से अमृठ को 
ज्ाप्त करता हैं। 3822 तन की बात तो ठीक समझ में आती 
है। किन्तु अविद्या से भृर्झु कठे तस्मे की बात सकंधा असगत प्रतीत होती है । 
अत इसको समझने के लिए महूषि के वेदमाष्य की शरण मे आहये। इस 
ग्रत का ऋषि छफ़स इस प्रकार है--- 


सकाथान्‍थयः --(यव ) विद्वान (जिशामु) ४3३8 (च) तत्सम्वन्धिसा 
चोपसक्भनर (अविश्वास) प्रतिषादित , वो - 
पु (तत्‌) (उमंग) (सह) (वेद) स (अविद्यया) शरीराहिजड्रेत 





पदाब॑सूमूंदे ४ र्थेन (कर) मरभद लम खमयश्र (तीर्ट्या) उल्सकूभा 
जिलना) घर यथावंदक्ष॑नेन (अमृतस ), 
नीजरहितें स्वस्वेरूपं परमात्मान वा (अबनुते) । 


पद़ार्थोश्वपआवा --(य) जो बिद्ात्‌ (विदधद्र) पूर्व सन्त में कही किस्म 
पद $ और उूधके साहत उप्रग्राषन्प्रे को तथढ़ (व्सविद्यास्र) पूर्व प्रछ्ल़दित 
(जू) और उसके उपयोगी नछ्स साधन (तकु उसयसह) उत्त वोस्चे 
को: साझ्, जानता हैं (स ) वह (अखिल्यया) झटोर आदि जड सदाफों के हत्तर 
किये गये पुरुष से (सृत्युव) प्राण त्याय में होने वाले दुख के मय को 
(वीर्टा) पार करके (विश्ञया) आत्मा और झुद्ध अग्त करण के सयेत्र कृए 
करें से उत्पन्न यवार्ण शान से (अमृतस्‌) अविनाल्ी अपने आत्मा के स्वरूप 
को अथवा परमात्मा को (अधनुते) प्राप्त करता है । 
आधार --ये मनुष्या विश्वाविद्धे स्वरूपतो विज्ञायानयोज॑ड्येतनों साधकौ 
वर्तेत इति निश्चित्य सवे शरीरादिजड बेतनमात्मान च धर्माेंकाममोक्ष- 
स्रिशवने सहैत प्रमुग्जते ते लोकिक दु ख क्हाय फरमाधिक कक इप । 
मदि जड़ प्रकृत्यादिकारण क्षरीरादिकायें वा न स्यात्तहि जबदु- 
वक्त जीच करमोपासते जाप न कतु कर्म दामनुबात्‌ । तस्मात् केक्लेन जडेन 
कच केवलेस बैंतमैनक्यया न॑ कैयलैंन कममेंणा न केवलेन आतेत कंश्चिदर्पि 
घर्माक्विसिद्धि कह समर्थो मवत्ति । 
भावाजंभादा--जों मनुष्य विद्या और अविश्वा के स्वड्प को आवक, 
कर डक जड और घेतन का हु हैं, न अकबर के दि 
जड़ और ब्ेतन आत्मा का धर्म, अर्थ, कप्म बोर 
शक साथ ही प्रयोग करते हैं वे लोकिक दूंख से छूटकर यु 
(मुक्ति) को प्राप्त होते है । यदि जड (अविशया) प्रकृद्धि भादि कारन बस्तु 
जयबा धरीर आदि न॒ हो तो परच्मात्मा जगत की उत्पत्ति, कम 
जौच के, उपासना व्ंयर शान प्राप्ति कंसे कर सके ! 


इसकितेन-्ड फेकद जब (अभिशा) के द्रातु ओोड़ त क्रेतक प्रेतन (मिफ़ें 
के कक कोई भी ऋषिक पर्य 


के दास जवड़ा न बगल कर्म (अधिल्त) के ढारा और न केमर्क शा 3३४४4 कारिण 
कच 


, अर्थ काम ओर मोक्ष की सिद्धि 












4३ झद 


बम पन बर कर अर पलक हे शिका का 

साधन, उपसाधन की है। अर्थात्‌ विद्या शब्द 
का अथ्थे चेतन है ओर भ्रकार पद से विद्या के साधन और उपसापन छा 
समुच्चय किया गया है। विद्या अर्थात्‌ आत्ख चेतन है। अन्द करण बेतन 
आत्मा का साघन है। युवाश्ृंज्ान चेतन आत्मा का उपसाधन है। अतः 
ऋषि ने हस मन्त्र के आध्द मे विज्वया' पद की व्यास्या करते हुए, बेतन 
और उसके साधन, उफ्साधन सब का संप्रह करके इस प्रकार लिखा है-- 
“विद्यया--जात्मा और शुद्ध अन्त करण कै सयीग रूप घस से उत्पन्न यवायं 
ज्ञान जल अफले अह्मा के स्वरूण को अबव प्ररमात्मा को प्राप्त 
करता है। 

अविश्वां थ। अविश्चयया ॥ वेद मन्त्र भे अविधा वाध्द का “अविज्ञ न । 
अविद्या'” इस रुप में दो बार प्रयोग हुआ है। ऋषि ने वेदभाष्पू में ज़वियाँ 
कु! की व्याख्या जड और उसके नाक सा्चुव, की है। अर्परद् भमिक्त सब्द 
का अथ जड़ है और मन्त्र प्रें फठेद चक्र एढ के जे उपयोडी वाया 
साधनो का समुज्चय किया गया है । अविश्य अर्थात्‌ पे ०० 


प्रकृति आदि कारण, 22230 आर कह (रथ (कम) कक 
उसके उपयोगी नाना साधन हैं। अत & “ कल्चर के आध्य 
'अविशज्वया” षद की व्याख्या करते हुए जड़, और कीच नाता साएन, रह 


का सग्रह करके इस प्रकार लिसा है--'“अविश्वया झरीर 
पक्षों सं कि गो पा थे दे 2७७७७ 
ऋषि ने भाव जविश्वा' की बढ़ी श्ातझफ़का बबणाई 
लिखा हैं कि--यदि अविद्या--जड़ प्रकृति, बर्छदे कारण वस्कु कक 
आदि हम ही तो परमात्मा जगत॒ की उत्पत्ति वहीं कूर एकता औड 
जीवात्मा 434४ के शान-प्राप्ति बज ५ + 
'अविश्वपा + ञ सौकिक्‌ कृ 
अकिया (शरीरादि जड़ पदक) का हीना परम जानस्कक डा 
अमृत अर्थात्‌ प्ररमानन्द का उपभोग व्रिक्त (बेसन आत्मा) से की होता: 
है। वहाँ अविया (जड दरीर) की ज्रावर्यकता बड़ी । अतः ऋषि ने कक 
स्पष्ट लिखा है--' अत्मा से आनन्द्र को भोदर” । 
ऋषि ने सत्याधंप्रकाश: (नव॒म समुल्लास)% में ख़्दा सा कृर्ष कर 
पासना और विद्या का अर्थ यथार्थ ज्ञान किता है। और वेदम्प में अदिया 
(क्रेष युष्ठ ८ पड़) 


किन त लली--: कली डडड ि्ा ड5ड लीी व ननननलल्‍ल> न नकल नाल बल जन + हनन, 


#इस स्थल पर ऋषि दयासव्त ने लिंसा है-- अनित्याशुनि वुखानात्मासू नित्प- 


सुख्िसुसात्मसुंयातिरदिता । (पात० द० साथन पादे सू० ॥3॥) हु योग सूप का 
बचत है ।” सूत्र की व्यास्या करके जागे सिल[-- वेत्ति ग्रधावत्तत्व प्दार्य स्वकुरं 
यय सा विद्या बा तत्वस्वकुंप ग जानाति अमादम्यस्मिन्मन्यस्निहिलश्नोति शा 
सा्गिखा ।/” जिस से बदाकों का यवायस्वकृप वोध होगे कौर जिरासे तत्वस्वस्प व 


जान पढे, बश्य में शन्ड दूध होगे बहू अविया कडासी हैं लर्षादु करें उपासना 

20227 2507 वियद्‌ [ 
8] हे तर और हि ६ ६ . 27..0 महक 

अतः कम बौड़ कपल कक हे होते है 


मा <- 
प् ड मे ४७ +ह ँ + ५ ६5: 
न हू हु ४ '2$3  ब ;$ 
हा का "7 की 2 हर छ | ८ 







जार्रंलकाश धाप्काहिक ॥। 








आयंसमाज स्थापना दिवस 
महर्षि दमानन्द के मस्तिष्क में संसार एवं मानवसमाज का जो चित्र 
था, उसकी रुपरेशा का एकमात्र आधार ईएवरीय ज्ञान वेद है। वेद प्रति- 
फादित मानव का आदर्श आर्य नाम से प्रतिबिम्बित होता है। उच्चकोटि 
की मानवता के प्रतीक जितने भी गुण अथवा लक्षण हो उकते हैं, वे सम 
जाय क्षब्द से अभिग्रेत हैं। ऋषि का सनोरथ था, मानवमात्र को आयें 
बनाना और इसी मनोर की पूर्ति के लिए उन्होंने 'आयंसमाज' नाम को 
संस्था को जन्म दिया। सारे संसार के लोग आय॑ बन जायें और सारा 
48 समाज आमंसमाज बन जाये, यह कितना सुखद, सुन्दर एवं आज्वादक 
बार हैं। 
3 समाज विभिन्न सम्प्रदायों और राष्ट्रों में बेंट गया। सम्प्रदाय- 
बाद ओर राष्ट्रवाद की लपटों में जलती मानवता कराह उठी । 
एवं अनाचार के दुर्दान्त देत्य उसे निबलने लगे। एथुता का नग्नताप्डव 
होने लगा । देवभूमि कहलाने वाला भारत तो विक्षेषतः शोषनीय दशा मे 
फेस हुआ था । धर्म की भूमिका में अधर्म फल फूल रहा था। देव मन्दिर 
पैशाचिंकता की सीलास्थलो बने हुए थे। पासण्ड एवं आडम्बर के दलदल 
में फंधा भारतीय समाज छटपटा रहा भा । विदेशी दासता की तीली तलवार 
संस्कृति के सूच्त को काट रही थी, सम्यता के स्रोत को सुला रही थी, प्राचीन 
भोरव से सुमद का ख्तण्ड-रूण्ड कर रही था : खोलले एव सवेधा अवेज्ञानिक 
विदेशी मत बेज्ञानिकता एव बुद्धिवाद के नाम पर नये अमजाल मे जाति 
को फसा रहे थे । जाति-पांति को रुढ़ियों का छुन जातीय जीवन की श्व्‌ ख- 
क्ञाओं को विश्यु खिंत कर रहा था। 
ऐसे भोर अन्थकार भवसाद एवं अनुसृति क्षृत्य युग मे म्दाव दयानन्द 
का निरल प्रांमम से पदारंण हुआ | उनके एक हाथ में बंद की मशाल तथा 
दूसरे हाथ मे अलण्ड ब्रह्मचय का शस्त्र था। उन दोनों शक्तियों के भरोसे 
इन्होंने मानवता के शोषक सभी तत्त्वो को चैलेडज किया। अगाण पाण्डित्य, 
अंकाऊय तक तथा निर्मीकता की यह आंजस्वी मूति जहाँ भी जाती थी, 
बिशोधी शक्तियां भराशायी होती जाती थीं। क्रान्ति का यह देवता सार 
में उथल-पुथल मचाता हुआ मानव जीवन की नौका को से रहा था, मीषण 
जगलों मे भटकती जाति को सनन्‍्मागं दिखा रहा था। इसी उत्साह, सावना 
तथा उद्ंद्य को आज से ६० वर्ष पूर्व उसने आयंसमाज रूपी ससस्‍्था का 
सूत्रपात किया | है 
आरम्म मे महर्षि का व्यक्तित्व उनकी दृति आयेसमाज में पूरी तरह 
झलक रहा था। उनके द्वारा पंदा किये वेग से बह आगे बढ़ रहा था। 
तनका कार्यक्रम पूरा करने का संकल्प लेकर चल रहा था। वद का सन्देश 
जन-जन के मानस मे अकित करना ओर सारे समाज को वेदिक आदक्षों 
एवं मान्यताओं में ढालना उसका अतीव स्पष्ट लक्ष्य था। प्रत्येक आर्य इस 
सक्ष्म की पूति को अपना उत्तरदायित्व समझता था। आयंसमाज की 
गतिविधियाँ चहुंमुली थी । समाज का कोई अग अथवा राष्ट्र का कोई 
क्षेत्र उसकी हृष्टि से बला न था, उसका अदम्य कार्यक्रम सब ओद अपनी 
भुजायें फंला रहा था। अन्धकार भाग रहा था, पासण्ड सण्ड-सपण्ड हो रहा 
था। निराशा आशा मे बदल रही थी। आयंसमाज ने समाज के रोग का 
निदास करके उसके मूल को छुआ भा और ठोस उपचार आरम्भ किया 
था। वेद को समाज निर्माण की आधारशिला बनाने के उदं एय से सबसे 
पहले उसने गुरुकुल आदि शिक्षा संस्थाये खोलीं, जिनके द्वारा वेद के म्मज्ञ 
विद्वान्‌ प्रजाश्क पेदा किये गये। प्रत्येक आये के श्वास-प्रदवास में बेदिक 
गनन्‍्ध समाया हुआ था और उसकी तन्‍त्री के प्रत्येक तार से वेद का सन्देश 
मगृजता भा परन्तु आज हम इस लक्ष्य पर कहाँ पहुंचे, यह देखकर भारी 
उद्गंग होता है। वेद प्रचार के स्रोत में शिक्षणालय अब सूख रहे हैं। इन 
ग्रोल्िवृक्ञों दर अब फल नहीं आते, वसन्‍्त को छटा नहों दिलाई देती। 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के सम्बन्ध में 


महात्मा आनन्द स्वामी जी का दूसरा नवीन आदेश 


बाय॑ प्रान्तीय सभाओं के जितने अभियोग आपस में इस समय तक 
न्यायालयों में चल रहे थे उनमें अधिकतर तो कल तक वापस ले लिये गये हैं 
और बाकी वापस लिये जा रहे हैं । 

२-जब तक मैं आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब का निर्वाचन न करवा दूँ 
तब वक मैं जाये प्रतिनिधि सभा पजाब जिसके प्रधान प्रो० रामसिह जी हैं 
उनको आदेश देता हैँ कि आय॑ प्रतितिधि समा पजाब के आधीन जितनों 
भी संस्थाएँ हैं, समा कार्यालय, ग्रुरुकुल, कालिज, स्कूल, पाठशालाएँ 
इत्यादि तथा जितने बेकों में उनका लेन देन है कोई भी काये मेरी लिखित 
आज्ञा के बिना नहीं होगा । बेकों में आज तक जितना धन है उसका ब्यौरा 
मुझे तत्काल देना होगा और आज के पदचात्‌ बेकों से या नकद पड़े घन से, 
मेरी लिखित आज्ञा के बिना धन निकालना नहीं होगा और सभा काया 
संस्थाओं का ध्यय मेरी लिखित आज्ञा के बिना नही होगा । 

३-आयें प्रतिनिधि सभा पजाब जिसके प्रधान दीवान रामसरनदास हैं 
उनको मैं आदेश देता हू कि सभा के निर्वाचन होने तक मेरी आज्ञा के बिना 
किसी संस्था या सभा के कार्यालय पर अधिकार करने की श्रेष्टा न करें। 
इन सब संस्थाओं पर और सभा कार्यालय पर मैं स्वयं नियंत्रण करूँगा । 

४--सभा के निर्वाचन के लिए दोनों सभाओं से वार्तालाप करके मैं 
स्थान और तिथि नियत करूगा । 

नई दिल्‍ली १८०३-६९ ह० : आनन्द स्वामी सरस्वती 


३०-३-६६ को निवाचन के लिये रखी बेठक भंग 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधियों को मैंने २८०२-६६ को 
एजेण्डा द्वारा सभा के निर्वाचन आदि के लिये रविवार दि० ३०-३-६६ को 
रोहतक में रखी बेठक की सूचना दी थी। महात्मा आमन्द स्वामी जी के 
आदेधानुसार उक्त बैठक को भग कर दिया गया है अत: अब ३०-३-६६ को 
बैठक न होगी । मैं पत्रों द्वारा भी सब प्रतिनिधियों को 2५४88: का 
प्रबन्ध कर रहा हैँ। दि०-१८-३-६९ |। रघुवोरसिह क्षास्त्री ( सदस्य) 
मंत्री आये प्रतिनिधिसभा पजाब १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली 


आयंसमाज के पास वाणी एवं लेखनी के धनी एक-से-एक विद्वान थे, 
जिन पर हमें उचित गये था । जो वहीं पर खड़े होकर चाहे जिनको लल- 
कार सकते थे, पछाड़ सकते थे । प्रचार मच पर हमारा एकाधिकार था। 
हमारी वाणो एवं लेखनी का लोहा संसार मानता था। परन्तु आज वह 
क्षेत्र भी सूना होता आ रहा है। बची-खुची विभूतियाँ एक-एक करके काल- 
कवलित हो रहो हैं और कोई उनकी जगह लेने वाला दिखाई नहीं देता । 
आयंसमाजियों की जिह्ला पर वेद की दुंहाई तो बची है, परन्तु वेद वहाँ 
नहीं रहा | ओश्म' की पताका तो जलसे-जलूसों में अथवा मन्दिरों पर 
फहराती दीखती है, परन्तु हृदयमन्दिरों में वह हूं ढने पर भी मिलनी सम्मव 
नहीं है। प्रत्येक आयंसमाजी हर समय चलता-फिरता स्वयसेवी प्रचारक 
था, अब वह परम्परा समाप्त हो रही है। अनपढ़ जनता भे हम जाते नहीं, 
दिक्षित वर्ग में हमारी ओर कोई आकंषंण नहीं है । 

ऐसी स्थिति में आयंसमाज की शताब्दी मनाने की चर्चायें चल रही 
हैं। अमी छः: वर्ष क्षेष हैं. आयंजगत्‌ के सूत्रघार मिलकर सोचें कि किस 
प्रकार हम बूटते जा रहे मंदान पर छाये रह सकते हैं। वेद के प्रचार का 
महान्‌ कार्य वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार गतिशील हो सकता है, 
यही एक बहुत बड़ा प्रधघन हमारे सामने अकित है। राजनंतिक दल-दल 
एवं अ्रान्ति में फेंसे समाज को आज भी कही आशा की किरण दीख सकती 
है तो वह केवल आरयंसमाज है। अच्छा हो कि हम आयंसमाज स्थापना 
दिवस पर आत्म निरीक्षण करें, अपना उत्तरदायित्व समर्भे, महंषि के 
मन्तव्य एवं मनोरथ की गहरो अनुभूनि हममे जगरे और हम इन छः वर्षों 
में पुनः छक्ति का उपार्जत करके क्रान्ति की अगली ज्षती में पैर रख सकें 


०००२२ शशि का बोलयाला है। इनमें से बहुत से जड़ से ही उसड़ गये। अनेक और संसार को एक नये क्रान्तिद्वार में प्रविष्ट करा सके ।--रघुवीरसिह ज्ास्‍्त्री 
। जे 
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आप शिक्षा प्रणाली 


(स्थासी वेदासम्द बेदबत्वर्स) 

“आप शिक्षा प्रणाली” इन तीन शब्दो वाले एक समस्त पद में से यदि 
आप” इस शब्द को हटा दिया जावे तो शब्द रह जाता है-/क्षिक्षाप्रणाली ।” 
शिक्षा प्रणाली मे अब वंह ओज नही रहा जो “जबाब शिक्षा प्रणाली” से 
टपकता था, किन्तु आप॑ शिक्षा प्रणाली” के उच्चारण करते ही हमार 
यान एक अन्य शिक्षा प्रणाली पर भी चला जाता है, जिसे हम इस की 
ड्रोथिनो ' अनाब॑ शिक्षा प्रणाली” कह सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली 
के दो स्वरूप हमारे सम्मुख आकर उपस्थित होते हैं--आर्ष शिक्षा प्रणाली 
और दूसरा अनाषं शिक्षा प्रणाली । 

आप शिक्षा प्रणाली पर विचार प्रकट करने से इसके विपरीत गुण लिये 
हुये अनार्ष शिक्षा प्रणालो का बोध हो जायेगा, और अनावें शिक्षा प्रणाली 
पर लेखनों चलाने से आप॑ं शिक्षा प्रणाली से सम्बद्ध बहुत कुछ बातें कहनी 
शेष दीख पडेंगी । अत आप॑ शिक्षा प्रणाली को ही अभिमुल रखते हुये मन 
को व्यापार में लगाता अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है, क्योकि इसके वर्णन 
पै भावनाएँ पवित्र और उत्तेजित होती हैं एवं उस अनाषं शिक्षा प्रणाली 
का निराकरण साथ-साथ हो जाता है, जिसका आज बोल बाला है ओर 
जिसके भयद्भुर परिणाम भी किसी से छिपे नही हैं। 

ऋषि से आप शब्द बना है। जिसका अर्थ होता है-ऋषियो से सम्बद्ध । 
ऋषि का अर्थ दशाे हुये श्री यास्काचार्य कहते हैं--धर्म का साक्षात्‌ किये 
हुये लोग ऋषि कहलाते हैं* ओर घर्मं वेद का नाम है। इसका तात्पयें यह 
हुवा कि वेद मन्‍्त्रो के अर्थों का दर्शन करने वाले महानुभाव ऋषि के नाम 
व्यवहत होते हैं । 

सर्वथा इसी के अनुरूप लक्षण मह॒षि गोतम के न्याय सूत्र का भाष्य करते 
हुवे वात्स्यायन मुन ने भो किया है। केवल भेद इतना रक्‍्खा है कि वे 
ऋषि के स्थान पर आप्त शब्द का प्रयोग करते हैं* इस से ऋषि और आप्त 
दोनो भब्द अर्थ की दृष्टि से समान ही हो जाते हैं। 

आप्त वा ऋषि कंसे होते हैं यह बताने के लिये श्रीमात्‌ वात्स्पायन मुनि 
का कथन है कि आप्त पुरुषो को सब विषयो का साक्षाद्‌ होता है। यह 
त्याज्य है और में इसके साधन हैं। यह भ्राप्त करने योग्य है और ये इसके 
प्राप्त करने के उपाय है। यह प्रकट करते हुवे वे प्राणियो पर उपकार किया 
करते हैं। अन्य प्राणी स्वय तो ब्ञानो हैं नहो, उपदेश के बिना उनके ज्ञान 
का और कोई साधन मी नही । बिना ज्ञान के वे लेने की ओर छोडने की 
लेटा नही कर सकते तथा इसके बिना कल्याण नहीं । इस कारण महृषियो 
ने सोचा कि अपने ज्ञान के अनुसार इन्हे हम हो पदार्थों को वास्तविकता 
का उपदेश कर दे, जिससे कि ये लोग त्याज्य का त्याग ओर ग्रहण करवे 
योग्य का ग्रहण कर ले | इस प्रकार अपना कोई प्रयोजन न होने से ऋषिजन 
यथार्थ ही उपदेश करते हैं ।* 

इन ऋषियों के उपदेश का विषय वह ही होता है जो ईएवर के सथे 
वेद मन्त्रो का है। इस बात को बेद पारगामो श्री यास्काचार्य ने ऐसे कहा है 
कि घ॒र्में का साज्ञात्‌ करने वाले ऋषियों ने अपने उपदेश से वेदमन्त्रो के 
अर्थों का उन लोगो के लिये प्रकाश किया,जिन्हे उनका साक्षात्कार नहों था।३ 

महषि दयानन्द एक पग आगे बढकर यह कहते हैं कि जिन्होंने ऐसा 
किया वे ऋषि वन गये ।४ वेदमन्त्रों के उपदेश करने और उनके अर्थे- 
प्रकाशन मे उनका क्या प्रयोजन था ? इसके उत्तर मे वे कहते हे--उत्तरो- 
त्तर वेदो के अर्थों का प्रचार करना ही उनका ध्येय था। 


कत्त वेद | क््न्‍कषीजणज--घखभभघ+। 
#साक्षातकृतघर्माण ऋषयो बभूवु (निरुक्त ह २०) 
१--आप्ता खलु साक्षात्कुतधर्माण । (स्यायदक्मत २-१-६८ 503०५. । भाष्य 
२--आप्ता खलु साक्षात्कृतधर्माण इंद हातव्यमिदमस्प 
250 +9%/27%%:45%-259 गमहेतुरिति भूता- न्त। तथा वे प्राणगृता स्वयमनवबुदृष्य- 
मानाना नान्‍य । न चानववोधे समीद्ा बजंन गा, न वा 
अक्ृत्या स्वास्तिभावनाध्यस्थान्य उपकारकोध्प्यस्ति । हन्‍्त ! वयमेम्पो ययादर्शन 
यथामूतमुपदि श्यामस्त इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना देय हास्यन्ति, अधिगन्त मेवबाणि- 
यमिध्यन्ति, इत्येवमाप्तोपदेश ॥ (स्थायदर्शन २-१-६८ पर वात्स्यामभभाष्य) 
३--तेज्बरेम्यो व्सीक्षास्कृतघर्म मय उपदेखेन मन्त्रान्‌ सम्भ्रादु । (जि० १-२०) 


डं--येज्वरेम्यो दासाक्षात्कुतवेदेस्य उपदेशेन मस्तान मस्त्रार्जा एच 
ऋषयो जाता । (ऋ० १-१ २ भाष्य) 


आउेकर्सदा साप्याहिक 


दिल २९ बर्थ १९६६९ 

इससे अतिरिक्त कुछ ऋषियों ने दूसरी पद्धति यह अपनाई कि सर्वत्र 
अमण करके वेदमन्त्रो के अर्थ प्रकाशन में जिन्हें रुचि नहीं थी, उन्होंने 
विद्या केन्द्रो में देठ कर निषण्टु और निधक्त का अबुद्ध जनों को भसे प्रकार 
अच्छा अभ्यास कराया । बेद भी पढाए और बेदास््र भी ।* इस प्रकार के 
कपालु ऋषि ही होते हे । 


ऋषियो के बिना कल्याण नहीं है-इस बात को महषि यास्क ने यूं 
बताया है कि एक समय की बात है--ऋषि लोग इस धराधाम से समाप्त 
हो गये, तब मनुष्य देवों से पूछने लगे--अब हमारा ऋषि कोन बनेगा? 
इस पर देवताओ ने उन्हे तर्क ऋषि प्रदान किया कि तक॑ से मन्‍्त्रो के अर्दे 
स्पष्ट हो जावेंगे ।* 


तक के सम्बन्ध में महर्षि गोतम ने कहा है कि तस्‍्वज्ञान के लिए 
ऊद्ा की जाती है, उसे तक कहते हे ।* है पु मा 


इस प्रकार ऋषि के विकल्प मे--अभाव में तक॑ को रबखा। जिसका 
तात्पय यह हुआ कि तक से वह बात नहीं बन सकती, जो ऋषि से सम्भव 
है। ऋषि ययाभूत अथ्थे को प्रकाशित करने भे समर्थ होता है और तर्क पदार्थ 
की वास्तविकता को प्रकट कर सके वा न भी कर सके, सन्दिरध है, क्योकि 
तक का आश्रम दो प्रकार से लिया जाता है। एक वेद शास्त्र का अनुगमन 
करते हुये और दूसरा वेदशास्त्र की अवहेलना करके। धर्म का ज्ञान वेद 
शास्त्र के अनुगामी तक॑ से ही होता है, ऐसा मनु महाराज का वक्तव्य है।* 
यहा भी वेद श्ास्त्रो के जानने का ही प्राघान्य रहा। वेद शास्त्र हृदयगत 
होगे, तब उनके अनुसार किया गया तक॑ दूसरो को बोध कराने में साघक 
बनेगा । मह॒धि गोतम और वात्स्यायन ने भी न्‍्यायदर्शन में ऋषियों को 
नहीं, अपितु अज्ञो को ज्ञान कराने के लिये तर्क का आश्रय लिया । इस प्रकार 
तक की अपेक्षा ऋषि का स्थान उच्च ठहरता है। ऋषि महानुभाव अत्यन्त 
पुरुषा्थ से मन्त्र के अर्थ का अधिक वा स्यून यथावत्‌ ज्ञान करते हैं। इस 
कारण उनकी प्रशसा होती है ।* 


इस सब कथन से यह ब्रात सिद्ध होती है कि सच्या ज्ञान वेदमन्त्रों में 
है, क्योकि सभी ऋषि वहीं से शिक्षा लेने और देने की भेष्टा कर रहे हैं क 


अब हमें यह प्रमाणित करना पडेगा कि वास्तविक बोध वेद मन्त्रों में ही 
क्यो है। इसके लिये ऋग्वेद में कहा गया है कि इस ब्राह्माण्ड के स्वामी ने ही 
मनुष्य के लिए जितना कहना योग्य था, उतना प्रेवचन किया ।* इस प्रकार 
मन्त्रो की उत्पत्ति ईदवर से मानी गयी है, जिसकी पृष्टि यजुर्वेद का मन्त्र भी 
प्रमाण है। कि यज्ञ रूप भगवान्‌ से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अबवंवेद 
प्रकट हुये ।* और परमात्मा को महर्षि दयाननन्द सरवती ने आर्योह छयक 
रत्नमाला मे इस प्रकार बताया है ' जिसके गुण कर्म स्वभाव ओर स्वरूप 
सत्य 03392 । जो केवल चेतन मात्र 20 है, तथा जो एक अद्वितीय सर्वेधक्ति- 
मान, , सर्वव्यापक अनादि और अनन्त आदि 
और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, व्यापारी, बाद 
और अजन्मा आर हे कम जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश 
करना तथा सब पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक 
04 पहुँचाना है उसको 

(छिष पृष्ठ १० पर) 


१--उपदेश्ाय स्लायन्तोथ्वरे बिल्मग्रसणायेम प्रथ समाम्तासिषु वेद चर बंदाजाशि 
लू विल्‍म भिल्‍म मासनमिति ब। (नि० १-२०) 

२--ुरस्तास्ममुथ्या वा ऋषिपृरत्क्रामत्सु देबानग्र वन्‌ को न ऋषिर्भविष्यतीति 
तेम्य एत तकंमृदि प्रायछ्छन्‌ मन्‍्त्रार्थ चिस्ताभ्मूहमम्यूवसु। (नि० १३-१२) 

३--अविज्ञायतस्वर्थे कारणोहपत्तितस्तत्वज्ञानाथ भमूृहस्तक | म्याय० १-०१ ४ 

४ जआाए॑ भर्मोपदेश ज वेदक्षास्त्राविरोधिना | 

पस्तकंणानुसन्दते स॒ धर्म वेद नतेतर ॥मनु० १२१०६ 

॥ ऋषि प्रदसा भैगमुच्यावचेरमिप्रायेक बीनां मस्जहष्टयोमगर्ति । गिरता ७-३ 

६ प्रमून अरहाणस्पतिमंन्त्र बदत्युकब्यमु (ऋ० १४० ») 

७ ठस्मादू यक्षाद सर्वहुदुः ऋच' सामानि जडिरे। उत्दाति भजिरेतस्मांदू 

ब्ुस्तमांवजायत ॥ (यथु० ३१-७) 


शश्ऑव ९६ - 


जायेभेबदिं शाप्ते!हिके 





वृष्टि यज्ञ के कतिपय परीक्षण का संत्तिप्त विवरण 


(पं० बीरसेन वेशलली-जेद सदन, भहार/्ती गण, इस्योर २,स*प्र०) 


बैद कै--“निकामे निकामे नः पर्जन्यौ वर्षतु”--“वृष्टित्व में यज्ञेन 
कल्पन्ताम--“वशापूष्दिन भू त्वा दिवंगच्छ ततो नौवृष्टिमायह--अर्थात्‌ जब 
जब हम कामना कर वर्षा हो--यज्ञ के द्वारा हमारी वृष्टि समर्थ हो, सम्पन्न 
हो-हमारी यज्ञ की आहुति अन्तरिक्ष में जाकर वृष्टि को लावे/--इत्यादि 
वानर्यों से वृष्टि कराने के लिये प्रेरणा प्राप्त कर तथा--“यज्ञादुमवतिप- 
जन्म: '-'अग्नियें प्रमोजआायते-पृमादअ अज्ञात वृष्टि --अर्थात्‌ “यज्ञ से मेघ 
उत्पन्य होते हैं--अग्नि से घ्रूम उत्पन्न होता है और ध्रूम से बादल उत्पन्न 
होते हैं तथा बादलों से वृष्टि होती है”--श्रुति वचनों को पुष्ट करने वाले 
ऋषियों के अनुभव सिद्ध इन वाक्यों से अत्यधिक उत्साहित एवं आशावाच्‌ 
होकर मैंने यज्ञ के वृष्टि विज्ञान के विकास के लिये परीक्षणों का प्रारम्भ 
करने का संकल्प किया । अभी तक प्रययः जो परीक्षण दृष्टि से मैंने प्रयोग 
किये हैं, इनका परिणाम प्रकट करने के लिग्रे संक्षित विवरण प्रस्तुत कर 
रहा हूं जो तिमत प्रकार है :-- 

प्रथम परीक्षण ११६१ सें 

(१) बिलली--सब्‌ १९६१ में ४ जून से १५ जून तक दिल्ली की सीमा 
हैँ तॉगलोई स्थान पर वृष्टि के लिये यज्ञ का परीक्षण किया था। यह समय 
पू्णेरूप से ,दिल्ली में ग्रीष्म ऋतु का होता है। दिनांक ८ जुन से दिल्ली, 
नांगसोई तथा पूर्व एवं दक्षिण के वहां क्षेत्रों में सुदूर तक वर्षा हुई यह यज्ञ 
भरी सुल्कराजजी मल्ला, मेनेजिंग डायरेक्टर हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज 
दिल्‍ली ने अपने निजी व्यय से कराया था। लगभग ३ सहस्न रुपया व्यय 
हुजा था। 

सन्‌ १९६५ मे ४ परोक्षण 
(२)अजमेर-सन्‌ १९६४ में वर्षा ऋतु में वर्षा न होने की स्थित के कारण 

दिनांक २६ से ३१ (जुलाई तक श्री हकीम वीरूमलजी आयेंप्र मी ने अपने 
व्यग्र से अजमेर सें करवाया । यज्ञ के ही दिनों में ४॥ इंच वर्षा हुई । व्यय 
लगभग ९ सहख्॒ हुआ । इससे पूर्व इस मास में वर्षा नहीं हुई थी । 


(३) बिल्ली--सन्‌ १६६५ मे अवर्धणन की स्थिति के कारण १० से २० 
अगस्त तक आयंसमाज, नया बांस, दिल्ली मे यज्ञ का परीक्षण करने के ही 
निमित्त वृष्टि यज्ञ किया । दिनांक १० अगस्त को वर्षा कुछ समय के लिये 
दिल्ली के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हुई ओर पुनः २० अगस्त से ३-४ दिन तक 
खूब वर्षा हुई। व्यय लगभग ७५०) रुपये हुआ था । हस परीक्षण में मध्य के 
विलों में कर्षा न होने का कारण विशेष रूम से यह था कि दिनांक १२ से 
१९ तक यज्ञवेदी का ऊपर से भी पूर्ण रूप से आच्छादन इस प्रकार का कर 
दिया था कि यज्ञ का धूम सीधा अन्तरिक्ष में वेगपूर्वक प्रवेश न कर सका 
उल्लेर उसका वेग छत से टकरा कर मन्द गति एवं मन्द वेग का होकर इधर 
उधर निकल गया, अतः मध्य के दिनों में यज्ञ से वर्षा की क्रिया सम्पन्न नहीं 
कसिकी | ओर दिनांक २० को ऊपर के आवरण के खोल दिये जाने पर यज्ञ 
के घूम की गति वेग से अन्तरिक्ष की ओर हो गई तथा चारों ओर से लगसग 
३० फीट ऊँचा आवरण होने से घूम को ऊपर वेग से जाने के लिए विशेष 
भक्ति भी प्राप्त हो गई जिससे उसी दिन से वर्षा अच्छी प्रारम्भ हो गई थी। 


(४) पानोपत--सन्‌ १९६५ मे अवषंण की स्थिति के कारण अकाल की 
परिस्थिति की सम्भावना से आर्यंसमाज पानीपत ने दिनांक २१ से २९ अगस्त 
तक वृष्टि यज्ञ कराया । सम्पूर्ण ऋतु में वर्षा नहीं हुईं थी। परन्तु दिल्‍ली 
में वृष्टियज्ञ २० को पूर्ण होने पर यहाँ पर भी दिनांक २० की साँयकाल कुछ 
वर्षा हो गईं थी । पुन: २१ को प्रात:काल आकाश स्वच्छ था। दिनांक २२ 
को यज्ञ के प्रारम्म होने के १ घण्टा पद्चात्‌ आकाश में मेघ उत्पन्न होने लगे 
और शत्रिसे वर्षा जोर से प्रारम्भ हो गई तथा लगातार २४ अगस्त तक 

धरे इंच वर्षा हो गई। जब लोगों ने कहा कि अब वर्षा बन्द कराने का 
करें। तदनुसार वर्षा बन्द कराने का प्रयोग किया। जिससे २४ की 

र से वर्षा बन्द हो गई और बादल भी हट गये। इस यज्ञ के लिये एक 
ल रपये का ५ कमस्तर शुद्ध चुत श्री दिलीपसिंह जी आर्य ने दिया था। 


(५) श्राम कड़ाई--(जिला उज्जैन) सन्‌ १६६४ में वर्षा की ऋतु समाष्त 
हो जाने पर तथा वर्षा की ऋतु में अवषंण को स्थिति रहने से ग्राम के पटेल 
श्री जगननाथजी ने दि० २८ सितम्बर से १ अक्टूबर तक वृष्टि यज्ञ कराया । 
वृष्टि की आशा न होने पर भी तथा यज्ञ के लिये व्यय भी केवल २००) रुपये 
होने पर तथा केवल ३। दिन यज्ञ का अत्यल्प समय नियत होने पर भी परी- 
क्षण की दृष्टि से यज्ञ प्रारम्भ किया कि ऐसी स्थिति मे, अल्प व्यय से, अल्प 
प्रमाण में और अल्पकाल में भी यज्ञ करने के क्या परिणाम निकलते हैं :- 
इसका परिणाम यही स्पष्ट रूप से हुआ कि केवल वहो स्थानीय दवेत वर्ण के 
मेघ उत्पन्न हुए। ग्रामवासियों को मेघों को देखकर वर्षा की आशा उत्पन्न 
हुई तथा वहीं एक काला मेघ भी बड़े आकार का एक दिन प्रकट हुआ। 
परन्तु अन्य मेथों के अभाव में तथा वायु के अभाव में उसमे विद्युत्‌ उत्पन्न 
न होने से वर्षा न हो सकी । मेघ यज्ञ समय भे ही विशेष रूप से निर्मित 
होते थे : 

अवषेण के वर्ष सन्‌ १९६६ में ४ परीक्षण 

(६) जयपुर में--सन्‌ १६६६ मे कांग्रेस अधिवेशन पर वृष्टि कराने के 
लिये दिनांक ८ से १२ फरवरी तक वृष्टि निमित्त यज्ञ किया । दिनांक १० से 
वर्षा प्रारम्म हुई और १२ फरवरी की सायकाल इतनी जोरदार वर्षा प्रारंभ 
हो गई कि जिससे सायंकाल का कांग्रेस का अधिवेशन ही स्थगित हो गया 
और १३ का भी अधिवेशन स्थगित करके अधिवेशन समाप्त ही कर दिया 
गयी । इस यज्ञ में र० १७००) व्यय हुआ जिसमें से रू० १०००) श्री दिलीप- 
सिंह जो आये पानीपत, रु० ३००) श्री लाला रामदेवजी एण्ड सन्‍्स आढ़ती 
गाड़ोदिया मार्केट दिल्ली, १००) श्री सेठ भगवानदेवजी आये बम्बई, रु० 
६०) श्रीमती सौ० सावित्री देघी शर्मा, स्नेह सदन, जयपुर ने विशेष रूप से 
प्रदान किये थे। यह वृष्टि राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में हुई । 


(७) राजकोड--सन्‌ १६६६ मे ५ से १२ जुन को श्री भगवानदेवजी आगे 
बम्भई वालों ने अपने राजकोट स्थित भवन के उद्यान में गायत्री महायज्ञ 
कराया। परन्तु ८ जुन से वहां वर्षा प्रारम्म हो गई। बम्बई, गुजरात व 
सौशष्ट में सवंप्रथम यहीं वर्षा प्रारम्भ हुई जिसे यज्ञ का ही परिणाम समझा 
जा सकता है। 


(८) अष्दका--सन्‌ १६६६ का वर्ष देश में भयंकर अवधंण का था। 
अव्ेण के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। खण्डवा के तालाब 
पूर्णरूप से सूख गये थे और उनमें भी जमीन में दरारें पड़ गई थी : ऐसी 
स्थिति में स्थानीय आयेंसमाज के कार्यकर्त्ता और नगरवासियों ने दिनांक 
११ से १८ जुलाई तक वृष्टियज्ञ कराया । इससे पूर्व वर्षा यहाँ बिल्कुल नहीं 
हुई थी। मेघ ऊपर के क्षेत्र से चले जाते थे। दिनांक ११ को यज्ञ प्रारम्भ 
होने पर सायंकाल यज्ञ समाप्त होते ही जोर से वर्षा प्रारम्भ हो गई। आस 
पास के भी क्षेत्र मे वर्षा होने लगी । अन्य दिवस भी वर्षा हुई। कुल ४। इंच 
वर्षा यज्ञ के दिनों में हुई । इसमे व्यय रू० ३५००) हुआ । 

(६) बिलासपुर (स० प्र०)-सन्‌ १६६६ में अवर्षण के कारण जब 
सितम्बर मास में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की धान की फसल सूखने की स्थिति में 
होने से नष्ट होने को थी तो आयंसमाज बिलासपुर ने वृष्टियज्ञ का आयोजन 
क्राया। यज्ञ ३ से ११ अक्टूबर तक सम्पन्न हुआ । मध्यप्रदेश से मानसून 
समाप्त होने की सूचना आकाशवाणी से हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में केवल 
प्रयत्न करना अपना कतंव्य है तथा परिणाम जो भी होगा वह अपने अनु- 
संधान में सहायक होगा” इस आशा से वृष्टि यज्ञ का प्रयोग किया। दिनांक 
१२ अक्टूबर को बिलासपुर के पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्र के लगभग 
४०,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अच्छी वर्षा पड़ी, किन्तु बिलासपुर नगर में 
बहुत कम वर्षा हुईं। जिससे फसल नष्ट होने से बच गई । ऐसा ज्ञात होता है 
कि इस यज्ञ के प्रभाव से पूर्वीय क्षेत्र से मानसून॑ का संचालन हुआ था। 
यदि २-३ दिन और यज्ञ होता तो उसका और अधिक आकषंण होने से 
बिलासपुर में तथा इसके पद्चमी क्षेत्र मे भी वर्षा व्याप्त हो जाती। इस 
गरज्ञ में व्यय ३५००) हुआ । 


सम्‌ १९६७ में ३ परीक्षण 
(१०) दिल्ली--उन्‌ १६६७ मे दिनांक ७ से ! फरवरी को पंजाबी बाग 
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से वृष्टि यक्ष करवाया | दिनांक ८ को दिल्‍ली के ऊपर का सम्पूर्ण आकाश 
बादलों से आच्छादित हो यया था ओर शीघ्र ही वर्षा की आक्षा दो गई। 
परन्तु इस स्थिति के पश्चातु दिनाक १० को काइमीर की घाटटियों में वर्षा 
प्रारम्म हो जाने से वायु का प्रवाह उत्तर एवं पश्चिम की ओर अधिक वेग 
से हो गया जिससे यहाँ के बादलो का संचय ऋरमश: धट गया । पुनः बादलों 
के प्रारम्भ से निर्माण को प्रक्रिया प्रारम्भ होने से स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार 
होकर दिनांक १६ फरवरी को दिल्ली क्षेत्र में प्रायः अच्छी वर्षा हुई। यज्ञ 
समय मे तत्काल जो लाभ दीखने की आशा थी उसमें पूर्वोक्त प्राकृतिक 
कारणों से विलम्ब हो जाने से सामान्य जनता को उस समय तिराला भी 
अप यह परीक्षण भी अवर्षण की स्थिति एवं बिना वर्षा के मौसस की 

का ही था। उपरोक्त विपरोत स्थिति हो जाने पर आवश्यकता इस 
बात की भी थी कि यज्ञ ४-५ दिन और बढ़ाया जाता परूतु समय एवं द्रव्य 
की अपेक्षा से आगे नहों चलाया जा सका । अतः उतने मात्र यज्ञ से पुन! 
अनुकूल स्थिति निर्माण में कुछ विलम्ब से वर्षा सम्पन्त हो गई और फसल 
को लाभ हो गया । इस यज्ञ में र० ७०००) व्यय हुआ । यश्ञ सम्बन्धी बन्य 
बाह्य कार्यों का व्यय अतिरिक्त हुआ । 

(११) अजमेर--सन्‌ १६६७ में जुलाई २४ से ३० तक श्री हकीम वोरू 
मलजी आमंत्रेमी ने अजमेर में वृष्टि के अभाव के कारण वृष्टि यश्ञ करवाया । 
यज्ञ क्रिया के मध्य में हो २ दिन ऐसो वर्षा हुईं कि वेदि एवं यशकर्ता अच्छी 
प्रकार भोग गये । अन्तिम दिवस दिनांक ३० को बादल थे। आकाश मेघाच्छल्त 
रहा। कभी हलकी फुहारे हुई परन्तु इस दिन विशेष वर्षा नहीं हुई आस- 
पास के क्षेत्र में वर्षा अच्छो हुई और अजमेर में भरी ३ दिन बाद अच्छी वर्षा 
हो गई । इस यज्ञ में लगभग रु १५००) व्यय हुआ। 

(१२) झाहपुरा (जिला भोलवाड़ा-रांजस्थान) सन्‌ १६६७ में अगस्त ४ 
से १० तक स्थानीय आयंसमाज ने वर्षा के अभाव को दूर करने के लिये 
यज्ञ सम्पत्त कराया । यज्ञ प्रारम्भ होने के दूसरे ही दिन से वर्षा प्रास्म्य हो 
गई और ता० १० तक के मध्य कई बार वर्षा हुई । बाद को सी समय समय 
पर वर्षा होती रही। इस यज्ञ में लगभग र० २०००) व्यय हुआ । 


सन्‌ १६६८ में ६ प्रयोग 

(११) पास वर्षा (जिला विदिशा स« प्रग)--सन्‌ १६६८ के जुव मास के 
प्रथम सप्ताह में यज्ञ हुआ । यह ग्रीष्म ऋतु का ही समय था। यज्ञका उहू क्षय 
वर्षा का नहों था तथापि “यज्ञादुभवति पर्जन्य““--इस नियम के अनुसार 
बादल उत्पन्न हुए। दिनाँक ३,४ व ५ को कुछ बू दें इस ग्राम में भी पड़ी 
ओर समीप के ग्रामों में वर्षा कुछ अधिक हुई इस यज्ञ में लगभग रु० १२००) 
व्यय हुआ । 

(१४) ग्राम लतरिया (जिला-विविज्ञा)--सन्‌ु १९६८ के जून मास में 
१२ से १४ जुन को यह यज्ञ सम्पन्न हुआ । यह ग्रीष्म ऋतु का ही समय था। 
यज्ञ वर्षा कराने के उहूँ दय से नहों किया था तथापि-यज्ञादुभवर्ति पजेन्य:”-- 
यज्ञ से बादल होते हैं, इस नियम के अनुसार बादल उत्पन्न हुए और दिनांक 
१३ जून को साय॑ यज्ञ समय में इतनी अधिक वर्षा हुई कि यज्ञशाला में पानी 
भर गया। यज्ञकर्ता भी अत्यधिक भोग गये । शामियाना भी ग्रिर गया । यज्ञ 
प्रारम्म करने से पूर्व बादल नहीं थे और दिनांक १२ को भी यज्ञ के समय 
आकाशा[स्वच्छ ही था। इस यज्ञ में लगभग रु० ७५०) व्यय हुआ । 

(१५) झाहपुरा (जिला भीलवाड़ा-राजस्थान १६६८ के जुन २८ 
से १० जुलाई तक वृष्टि यज्ञ सम्पन्न हुआ | अपन कि एव ३ को 
शाहपुरा में वर्षा हुई तथा दिनाँक ७ को धाहपुरा से ७-८ मील की दूरी पर 

“वर्षा हुई थी। बाद को वर्षा कम मात्रा मे अत्यल्प ही हुई । 


(१६) शाहपुर (जिला भोलवाड़ा) सन्‌ १६६८ में वर्षा ऋत में वर्षा की 
कमी होने से अक्टूबर मास को फसलें नष्ट होने को थी और राजस्थान 
सरकार ने भी राजस्थान मे अकाल की घोषणा जलामाव के कारण कर दी 
थी। ऐसी स्थिति में जब वर्षा को ऋतु समाप्त हो चुको थो और जल की 
पूत्ति का अन्य कोई उपाय नही था तब केवल परमात्मा से प्रार्थना यज्ञ द्वारा 
करने का निश्चय राजाधिराज श्री सुदर्शनदेव जो--क्षाहपुरा ने तथा 
शीमती अ. सो. महारानी सा. ने क्रिया। वृष्टि यज्ञ ३ सितस्‍्वर से १७ 
सितम्बर तक श्री राजाधिराज एक श्रोमतो महारानी सा. ने अत्यन्त श्रद्धा 


२३ अरे 8६६८ - 
एवं प्रेम से अपने व्यय से स्वयं यथ्षमाम बनकश किया । अगस्त 
बादल मी आकाश में नहीं दीखते वे । दिनाक २ सतम्बर को 
स्वच्छ था। परन्तु यज्ञ भारम्भ होने की प्रबल संभावना भो 
प्रतिदिन ११ बजे से साय ६ बजे तक बादल अच्छी स्थिति में 
रात्रि के € व १० बजे तक भी रहते, कभी और अधिक समम 
समय नहीं रहते । 

दिनांक १३ को जयपुर आकाशवाणी केन्द्र से सूचना प्रसारित हुई 
पूर्वी राजस्थान में वर्षा होगी | दिनांक १६ व १५ को शाहपुरा में रात्रि में 
बादल रहे। दिनांक १३, १४,१५, व १६ को शत्रि में आम्नेय कोण एवं 
दक्षिण दिशा में आकाझ में बिजली की चमक दूर तक दीसती थी जिससे उस 
दिशा में वादल एवं वर्षा होना ज्ञात होता था। उदयपुर, भोवाड़ा, एवं 
चित्तोड़ में वर्षा नहीं हुई थो । 

दिनाक १४ को कुछ दू दे शाहपुस में पड़ी थी तथा दिनांक १८ को प्रात! 
१० बजे से बादलों को अधरधिक सेवन होना प्रारम्भ हो गया । हवा भी पूर्वी 
चलती रही । दोपहर को बादलों से सवंत्र छाया ही हो गई थी और ३-४ 
बजे कुछ हलकी सी बौछार १-१ मिनट के लिये पड़ी थी । पुनः बादल काम 
तक अं । इस प्रकार झ्ाहपुरा के क्षेत्र को इस यश हर हा 
काही टह्सिगोचर हुआ परन्तु क्ाहपुरा से ५०-६० जाये 
के पूर्बीय बुदीक भुभाग में उत्तरोचर ,अधिकाबिक वर्षा सस्पूर्ण 
मध्यप्रदेश के क्षेत्र में इतनी अधिक दृष्टिगोचर हुई कि नदी, ताल, नासे, यढ़े, 
खेत सब पानी से भर गये थे । क्योंकि इस यज्ञ के प्रभाव से दूर पूर्व दिज्षा से 
मानसून का आकर्षण होने से उत्तरोत्तर पूर्वीय भाग में वर्षा की अधिकता 
और प्राथमिकता थी मज्ञ के प्रभाव से मानसून चलने का क्रम पूर्वीय क्षेत्र से 
प्रारम्भ हुआ था उसके आकर्षण केन्द्र शाहपुरा तक उसके पहुँचने में मध्य 
के क्षेत्र मे वर्षा हो जाने से क्षति हो गई और जब तक उसने शाहपुरा में 
प्रवेश किया तो उसके १ दिल पूर्व ही यज्ञ समाप्त हो जाने से मानसून का 
आकर्षण केन्द्र विश्वृंखल हो जाने से और अधिक प्रभाव नहीं हो सका। 
यदि झाहपुरा से पश्चिम दिश्या में अजमेर में भी इसी समय या १२-११ 
सितम्बर से यज्ञ होता तो मानसून को शाहपुरा क्षेत्र से आगे भी आकर्षण 
करने को बल प्राप्त होता और थ्ाहपुरा में अच्छी वृष्टि हो सकती थी। 
परतु यह करना उस समम हमारी सामथ्य में नहीं था । वर्षा समाप्त हो 
जाने को स्थिति में आकाश हें जलीय संचय समाप्त प्रायः हो जाने से भुनः 
मानसून के आाकषंण की अन्तिम सीमा यज्ञस्थली ही रह जाती है उससे 
वहां मानसून का वेग एव प्रवाह म्यून हो जाने से वर्षा अत्यल्प ही होती है। 
यह तात्कालिक मासून मध्य के क्षेत्रों में बरसने से भी अपनी खक्ति क्षीण 
कर चुका था। अत: दोनों ही कारणों से स्थानीय लाभ हुआ । अन्यथा कई 
प्रान्तों में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती । 

(१७) प्राम-लरौरा--(जिला रायपुर) सन्‌ १९६८ में सितस्वर २४ से 
३० तक वृष्टि यज्ञ का आयोजन आर्यंसमाज खरौरा ने किया। यहां वृष्ठि 
के न होने से फसल के नष्ट होने को संभावना थी । दिनांक 
२३ को बादल आकाश में नहीं वे। दिनांक २४ को प्रातः यज्ञ समार्ण 
होने के बाद दिन में बादल विश्षेष उत्पन्न हुए । दिनांक २५ को साय॑ यज्ञ 
समय मे बादलों की घटायें उमड़ने लगी और यश्ञपूर्ण होते ही १॥ घंटा तक 
खून ओर से मूसलाधार वर्षा हुई। दिनांक २६ को पद्िचम दिश्या के ग्रार्मों में 
वर्षा हुई। दिनांक २७ को रात्रि को खरौरा ग्राम में कुछ वर्षा हुई तथा 
दक्षिण व पष्टियम दिशा के समीपवर्ती ग्रामों में अच्छी वर्षा हुई। दिनांक २८ 
को दक्षिण और उत्तर दिल्ला में वर्षा हुई। ३० को पृर्णाहुति के बाद सायंकाल 
उत्तर व पश्चिम के अतिनिकट के क्षेत्रों में भी जोरों से वर्षा हुई तथा बाद 
को २-४ दिन तक खरौरा व समीप के क्षेत्रों में वर्षा होती रही । इस यज्ञ में 
लगभग र० ३०००) व्यय हुआ । 

(१८) प्राम-आदोन (जिला-कोटा)--सन्‌ १६६८ में ४ से ६ अक्टूबर 
तक वृष्टि यज्ञ स्थानीय आरये-समाज ने सम्पन्न कराया। वर्षा के अभाव को 
दूर करने के लिये हो यज्ञ आमोजित किया था। यज्ञ के दिनों में बादलों की 
घटायें उत्पन्न हुई | दिनांक ६ को कुछ बू दे मी पड़ी थी पुन: ७ ब ८ को 
वर्षा भो हुई । यज्ञ के दिनों में भी ४-४ मोल दूर के क्ष तो में भी वर्षा हुई 
थो । इस यज्ञ में लमभग ० ९००) व्यय हुआ । 
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हे परिणाम 

उपशोक्त परीक्षण यज्ञ मेरे द्वारा सम्पन्न हुए हैं। अन्य श्रो अनेक व्यक्तियों 
में अनेक स्थानों पर वर्षा के लिये यज्ञ किये हैं उनमें भी प्रत्य पूर्ण रूप से 
था आशिक सफलता अवध्य हुई है। परन्तु आज का युग प्रत्येक बात को 
मधीन रूप में वेज्ञानिक स्वरूप में देखना चाहुता है और उसी को मानना 
आहता है। अत आज सर्वाधिक आवश्यकता हमे यह अनुभव हो रही है कि 
अपनी-वैदिक-विज्ञान-अनुसन्धाम-प्रयोगशाला-स्थापित कर वर्तमान विज्ञान 
के अनुसार परीक्षण करें। यह कार्य रु २४,०००) के प्राथमिक व्यय से 
प्रारम्भ हो सकता है। जितनी क्षीक्र इसकी पूत्ति होगी उतनी ही शीघ्र हम 
ब्रयोगक्षाला का कार्य प्रारम्भ कर सकते में समर्थ होंगे । 

न वृष्टि यज्ञो के परीक्षणो के आधार पर मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा 
हैंकि -- 

(१) बेंदिक बृष्टि विज्ञान के अनुसन्धान का क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
जद उसके अनुसन्धान काये से विध्व वैज्ञानिको को ५ वर्ष मे है अर 
प्रभावित किग्रा जा सकता है और इस काय॑े में विधव के ऋतु में 
वैदिक विद्वान्‌ अपना नेतृत्व ग्रहण कर सकते हैं तथा बेद की प्रतिष्ठा विए्व 
मैं विज्ञान के रुप में प्रतिक्षित को जा सकती है। 

(३) बुर यज्ञ की सफलता उतनी हो माजा और क्षत्र में प्रधान रुप से 
होगी मात्रा और क्षेत्र में उसके अन्तरिक्ष प्रदेश में जलीय वाव्य का 
सचम या सग्रह होगा । 

(३) जिस क्षत्र के अन्तरिक्ष प्रदेश मे जलीय सग्रह विद्यमान होगा उस 
क्षेत्र में वज्ञ से बादलों का निर्माण शीघ्र होगा और शीघ्र वर्षा होगी। भाहे 
वह क्षेत्र यज्ञ किये जाने वाले क्षेत्र से सीधा सम्बन्धित हो या उसके समोप- 
यर्ती का क्षेत्र हो । 

(४) म्ज्ञ स्थल के अन्तरिक्ष के प्रदेश जलीय वाष्प के न होने पर या 
न्यून होने पर यश्ष से जलीय तस्‍््व की वृद्धि अन्तरिक्ष में प्रारम्भ होगी 
तल्पश्चात्‌ बादलो का निर्माण भी प्रारम्भ होगा। 

(५) यज्ञ से जलीय तत्त्व दम का प्रमाण अन्तरिक्ष में श्वेत बादलों 
(अश्र) की उत्पत्ति के रूप में होगा। ये जलीय गर्म स्थापना को 
प्रारम्मिक स्थिति के सूचक हैं। इन अपक्य स्वेत बादलों का बहस जाना 
अन्तरिक्ष के जल का गर्भस्लाय एव गर्भपात है। इसके कारण पुन ॒अन्तरिक्ष 
को गर्भ धारण कराने का काये भी यज्ञ से ही होता है। 

(६) यज्ञ द्वारा अन्न उत्पन्न होने पर यदि यज्ञ से उत्तरोत्तर जलीय भार 
की (व के लक्षण बादलों की स्थिरता, हृढता, सचय उपचय, ्यामलता 
एव आदि नहीं प्रकट होते हैं या वे बादल (अन्न) पुन शीघ्र ही 
विलीन हो जाते हैं, या दिन में विद्यमान्‌ रहकर रात्रि में विलीन हो जाते हैं 
तो यहू समझना चाहिये कि आस पास का अन्तरिक्ष जलीय अश से रिक्त है 
अत वह बुसुक्षित अन्तरिक्ष यज्ञ से उत्पन्न एव सगृहीत जलीय वाध्य को 
आत्मसातु कर रहा है। 

“ (७) आरम्बार जलीय वाष्प को अन्तरिक्ष के आत्मसात्‌ करने के उप- 

रान्त ही अन्तरिक्ष में समुद्र का उद्भव होता है। अन्तरिक्षस्थ समुद्र के 
उद्भव होने पर ही बादलो का विशाल क्षेत्र में उदुभव होता है और वे 
बादल स्थिरता को प्राप्त होकर यज्ञ में आहुति पढे हुए पदार्थों के भ्रूम के 
प्रशाव से स्थुल भाव, भार एव शीतलता को प्राप्त कर वर्षने की स्थिति 
में हो जाते हैं। 

(८) यदि यज्ञ कार्य के मध्य में अपने क्षत के अन्तरिक्ष में जलीय वाष्प 
का सचय हो गया हो या बादलो का अच्छा सग्रह और उपचय हो यया हो 
और तभी साथ ही किसी दूसरे क्षेत्र में वर्षा हो जावे तो वर्षा होने वाले क्षेत्र 
की ओर हुवा दबाव, प्रवाह और बेग हो ज्ञायगा जिससे अपने क्षेत्र की 
मादलो की स्थिति तुरन्त क्षीण होना प्रारम्भ हो जावेगी और परिणामत 
अम्तरिवा स्वच्छ हो जायगा--बादल नही रहेंगे । पुन वायु की समस्थिति 
होने पर हक 2 में जलीय गर्म घारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकेगी। 
उस दक्षा में प्रथम रूप में अति पतली झिल्ली बादलो की आकाश्न में कहाँ- 
कहीं निभित हष्टियोचर होगी | पुन बादलों के आकार ओर परिणाम में 
अत्तरोत्तर वृद्धि होगी और विलम्ब से वर्षा होगी । 
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(६) यज्ञ का वर्षा के लिये परिणाम यज्ञ समय में भी हो सकता है, यश 
के पूर्ण होने पर भी हो सकता है और यज्ञ के पूर्ण होने पर कुछ 
दिनो के बाद भी हो सकता है। यह आवश्यकता नही है कि यज्ञ दिनों में 
ही वर्षा हो या यज्ञ की पूर्णाहुति पर ही वर्षा हो। यह अब अन्तरिक्ष की 
जलीय स्थिति एव तात्कालिक ऋतु की स्थिति पर निर्भर रहता है। यज्ञ 
अन्तरिक्ष को प्रभावित करता है। परन्तु प्रकृति के बलवत्तर अनुकूल या 
प्रतिकृल कारणों के उपस्थित हो जाने पर प्रभाव में शीघ्रता या विलम्ब हो 
थाता है । 

(१०) यज्ञ का प्रभाव क्षीध्र या विलम्ब से अवश्य होता है। अपूर्ण प्रभाव 
से मध्य के परिणाम प्राप्त होते हैं। 

(११) यज्ञो में व्यय सदा एक समान नहीं होता है। ऋतु, देश काल की 
स्थिति के कारण न्यूनाधिक व्यय होता है और प्रभाव क्षत्र की सीमा भी 
एक सी नही होती । 

(१२) वृष्टि कराने मे निम्न तोन शक्षितया प्रघान हैं -- 

(१) मानसिक शक्ति (सकल्प या इच्छा शक्ति) (२) वाचिक 
(ध्वनि) शक्ति (३) आहुति (पदार्थ) शक्ति । 

इनमें आहृति (पदार्थ) की शक्ति सर्वाधिक सुलभ सुगम और सामान्य 
जनो के लिये विध्वासजनक है। ध्वनि शक्ति भी अपना पूर्ण स्वतन्त्र प्रभाव 
रखती है। एक सहृद ध्वनि के निरन्तर कम्प॑ से जलीय वाष्प को संगठित 
होने की सामथ्यं विशेष रूप सि प्राप्त होती है। मानसिक शबित सर्वाधिक 
प्रभावकारी होती है परन्तु सर्वंसाधारण प्राय उसका पूर्ण प्रभावयुकत प्रयोग 
बा है असमर्थ होते हैं अत प्रायः उसका सामान्य लाभ ही प्राप्त हो 

ता है। 

(१३) यज्ञ मैं उपरोक्त तीनो शक्तियों का प्रयोग होता है। अत यज्ञ की 
प्रक्रिया से वृष्टि कार्ये अवश्य होता है यह प्राचीनकाल से अनुभव सिद्ध 
मान्यता अब भी सत्य ही है । 

(१४) यदि कभी यश्ञ से वर्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर न हो तो उसमे यज्ञ 
की असफलता नही है अपितु अपने प्रयोग की न्यूनता का ही कारण है ऐसा 
मानकर अपनी न्यूनता पर हृष्टिपात करके उसको पूर्ण करना चाहिये । 

(१५) यज्ञ में सामूहिक रूप से एकमन से भाग लेने से मानसिक दाक्ति 
का सहयोग प्राप्त होता है। यज्ञ मे एक मन से ही भाग सेना चाहिये विरोधी 
भाव से नहीं । 

(१६) यज्ञ मे मन्त्र ध्वनि करने वाले «्यक्ति अधिक होने चाहिये जिससे 
वाचिक या ध्वनि शक्ति का भी अन्तरिक्ष पर प्रभाव पड सके । अधिक 
व्यक्तियों की सामूहिक उच्च ध्वनि का भी अच्छा प्रभाव देखा गया है। 
यज्ञ मे ' स्वाहा --की ध्वनि भी सब उपस्थित जनो ने अति उच्च स्वर से 
करनी चाहिये । 

(१७) यज्ञ में ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउंडस्पीकर) का उपयोग 
करना चाहिये और उसके हान का मुख ऊपर आकाश की ओर रखना 
चाहिये । इससे बादल होने की स्थिति में बहुत अनुकुल प्रभाव पढ़ता है। 

(१८) यदि अन्तरिक्ष में जल सचय पूर्व से नहीं होगा तो यज्ञ की सफ- 
लता में विलम्ब होगा । 

(१६) यदि यश्ञ में तीत्र वायु चलती रहेगी तो यज्ञ का प्रभाव स्थानीय 
शन्तरिक्ष पर सीधा नही पड सकेगा ओर विलम्ब से न्यून प्रभाव होगा। 

(२०) बृष्टि यज्ञ मध्यान्ह में अवश्य करना चाहिये। यह समय बहुत 
उपयुक्त एवं लाभकारी होता है प्रात सायकाल का समय इसके लिए कम 
प्रभावशाली है मध्याह्न के यज्ञ की आहुति ऊपर अन्तरिक्ष मे शीघ्र पहुँचती 
और अन्तरिक्ष को विशेष रूप से प्रभावित करती है। 


(२१) यज्ञ के अवसर पर बादलों का भिन्न-भिन्न स्थानों में निर्माण 
आहुति के अन्तरिक्ष में पहुँच कर स्थान विद्येष को प्रभावित करने से होता है । 
आहृति का घूम जब अपने अन्दर अन्तरिक्ष के जल को आत्मसात्‌ कर लेता 
है तब वह पृथक्‌-पृथक्‌ ताप का हो जाता है और उसका उतना-उतना क्षत्र 


(केष पृष्ठ ८ पर) 






(पृष्ठ २ का छेष) 


पद का अर्थ प्रकृति आदि कारण और शरीरादि कार्य जड़ वस्तु दर्शाया है। 
और जकार से शरीर से होने वाले कर्म (पुरुवाबे) और उपासना का संग्रह 
किया है। इसी प्रकार विद्या' पद का अर्थ वेदभाष्य में चेतन आत्मा और 
सकार पद से चेतन आत्मा के साधन, उपसाधन शुद्ध अन्त:करण ओर यथार्थ 
ज्ञान अर्थ स्वीकार किया है। इस प्रकार सत्यार्थश्रकाश और वेदमाध्य में 
किये मन्त्रार्थ में परस्पर बड़ा ही समन्वय उपलब्ध होता है। 

यजुवेंद ४० वें अध्याय के १२, १३ और १४ वें मन्त्र में बिय्या और 
अविद्या के तत्त्व को समझाया गया है। इन मन्त्रों के महरधिकरत भाष्य में 
विद्या और अविद्या सम्बन्धी निम्नलिखित तस्‍्व उपलब्ध होते हैं-- 

१--बिशा का लक्षम--शब्द, अर्थ, सम्बन्ध का ज्ञान मात्र (मं>् १२) + 
आत्मा, और शुद्ध अन्त:करण से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान (मं० १४) । 

२--विशज्ञारत का सवाज--एन्द, अर्थ, ' सम्बन्ध मात्र संस्कृत भाषा का 
ज्ञाता, सत्यमाषा रहित, पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण रूप धर्म का अनुष्ठान 
न करने वाला, अभिमानी, विपरीत आचरण से अविज्ञा का मान तथा विद्या 
का अपंमानकर्ता (मं० १२) | 

३--बविद्यारत की निन्‍्दा- विद्या के उपासक अज्ञान दुःख सागर में पढ़े 
सदा दुःखी रहते हैं। (मं० १२) 

४--विज्ञा के साथक--विद्या और उसके साधक उपसाधनों का ज्ञान 
आवश्यक है (म० १४) । विद्या का साधक चेतच पदार्थ (आत्मा) है (मं०१४) 

प्--शि्या का पंग्ुत्ब--केवल विद्या (ज्ञान) से धममे, अर्थ, काम, मोक्ष 
की सिद्धि नही हो सकती (मं० १४)। केवल विद्या (चेतन आत्मा) से 
धर्मादि की सिद्धि नहीं हो सकती (म० १४) ॥ 

६--किल्ला का फल--विद्या के उपयोग से पारमाथिक सुख की प्राप्ति 
होती है (मं० १४) ॥ 

७ऊ--अधिशा का लक्षण---अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र दुःख को 
सुस अनात्मा को आत्मा जानना अविश्वा है। ज्ञानादि गुणों से रहित कार्य 
कारण रूप परमेश्वरसे भिन्न जड़ वस्तु । अविश्ञादि पांच क्लेश-- १. अविद्या, 
२. अस्मिता, ३. राग, ४ हष, ५. अभिनिवेश । अविद्या रूप वस्तु शेय है 
(मं० ११) । प्रकृत्यादि कारण तथा झरीर आदि कारें वस्तु। शरीर आदि 
जड़ पदार्थों से किया गया पुरुषार्थ अर्थात्‌ कर्म और उपासना (मं० १४) | 

८. अविशज्ञा के साधक- अविद्या और उसके उपयोगी नाना साधनों का 
ज्ञान झावदयक (मं० १४) । अविद्या का साधक जड़ पदायथे है (मं० १४) ॥ 

६. अविदा का पड त्व--केवल अविद्या 'प्रकृत्यादि कारण तथा शरीरादि 
कार्य जड़ पदार्थ ) से धर्मादे की सिद्धि नहीं हो सकती (मं० १४) ॥ 

१०. अविशा की आवश्यकता- अविद्या (जड़ पदार्थ) के बिना परमेश्वर 
जयत्‌ उत्पत्ति नहीं कर सकता (मं* १४) । जीवात्मा कर्म, उपासता और 
ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता (मं० १४)॥ 

११. अविश्वा का उपयोग-आत्मज्ञानी विद्वानों वे बतलाया है कि अविद्या 
(शरीर आदि जड़ पदार्थ) के उपयोग से लोकिक दुःख की निवृत्ति करो 
(में० १४) ॥ 

१२. सो पलक की निन्‍्वा--अविद्या के उपासक गाढ़ अन्धकार में 
प्रविष्ट होते हैं (मं० १२) । अविद्या आदि दोषों से युक्त मनुष्य महान दुःख 
सागर में हूबते हैं (मं० १२) !। 

१३- बिशा ओर अविश्वा का सहजशाम--विद्या (चेतन पदार्थ) और 


कर्म और उपासना श्ञान विश्लेष न होने के कारण विद्या नही, अत: अभिद्या है / परन्तु 
ज्ञान के साथ कर्म, उपासना का सहचार है। कर्म और उपासना के स्वरूप का पूरक 
है। अत: सिद्ध हुआ कि योग दर्शोन में वर्णित अविद्या का लक्षण वेद में उपदिष्ट 
कर्म, उपासना पर सुघटित होता है । 

उपासना को आन्तर क्रिया होने के कारण कर्म होते हुए भी पृथकू बतसाया 
गया है। थो सज्जन उपासना को ज्ञानरूप समझते हैं; उनको इस स्थल से जान लेना 
जाहिये कि उपासना भी कर्म का ही आत्तर अज् होते के कारण जड़ हैं--- 
जविद्या है ॥ जियदेवर्सिह सिद्धास्ती] 


न 2. 3 2 अमान 


जविद्या (जड़ पदाय॑) के स्वरूप का - साथ साथ ज्ञान परम आवश्यक है 
(मं० १३-१४) ॥ ६६. ८१४४ 

३४. बिश्या और अविशज्ञा से रहित होगा अधस्भव--कर्म, उपासंनो और 
ज्ञान के|बिना कोई भी,एक क्षण के लिये भी, खाली नहीं रह सकता (मं० १४)/ 

१५- बिज्या ओर अधिला के उपयोग-लाव के साधन--त्रिद्या (बेतन) 
ओर अविद्या (जड़) वस्तु का उपयोग पृरथक्‌-पूृथक्‌ है इनका उपयोग जानने 
के साधन ये हैं -१- विद्वानों सम २- विज्ञान ३- योगाभ्यास ४- धर्मांचरण + 

१६. बिद्या ओर अविश्ञा का फल--आत्मज्ञानी विद्वानों द्वारा कथित 
विद्या और अविद्या का फल जानना मनुष्य के लिये परम आवश्यक है(मं* ११ऐं 
विद्या और अविद्या का धर्म, अथं, काम, और मोक्ष की सिद्धि में साथ साथ 
प्रयोग करो (मं० १४ )। 

१७. विद्या और अधिशा उपासनोय नहीं-- विद्या और अविद्या पश्मात्मा 
से भिन्न वस्तु हैं। परमेश्वर से भिन्न उपासनीय नहीं हो सकता किन्तु वह तो 
उपकार ग्रहण करने योग्य है (मं० १२) ॥ 

इस प्रकार विद्या और जविदश्या का विवेक-ज्ञान प्राप्त करके पवित्र 
जआत्मायें अमृत को प्राप्स करते हैं । * 

इन विद्या-अविद्या सम्बन्धी तीन मन्‍्त्रों पर किये ऋषि-भाष्य से उपरि- 
जिखित विद्या “अविद्या विषयक १७ सतरह तत्त्वों पर पूर्ण प्रकतद पड़ता है ॥ 
मह॒ति का वेद भाष्य ऋषियों की प्रणाली के अनुरूप बड़ा सरल तथा सभ्भीर 
है। आये विद्वानों को चाहिये कि वे अपना मनोवाच्छित मन्‍्त्रा्थ करना छोड़ 
कर मह॒थिकृत वेदभाष्य एवं मन्त्रार्थ पर गम्भीर मनन करके ऋषि के वेद 
भाष्य को साधारण स्वाध्यायशील आये जनसा अक पहुंचायें। घिससे साधा- 
रण जनता तथा विद्वत्समाज में भी महर्षि के प्रति श्रष्दा, सक्ति एवं निष्ठा 
उत्तरोत्तर बढ़ती जावे । 





(पृष्ठ ७ का शेष) 
बादल के रूप में हष्टिगोचर होने लगता है । 


(२२) अन्तरिक्ष में जलीय गर्भ को घारण-पोषण, पुष्ट और प्रसव कराने 
में घृत सर्वाधिक समथ है। घरृत के अतिरिक्त दूध, दही, आदि द्रव पदार्थ 
आें द्रव्य, स्नेहयुक्त हविद्रव्य, अन्नादि, वनस्पति इनका घूम मेघ निर्माण 
में तथा वर्षा कराने में परम सहायक है, यदि घृत के साथ इनका प्रयोग हो । 
घृत गो का ही सर्वाधिक उपवोगी है । 


(२३) वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ ही जब अन्तरिक्ष जलीय गर्भ से रिक्त हो उस 
समय यज्ञ प्रभाव से यदि का मानसून उत्पन्न हो जावे तो उसका प्रभाव 
एवं बल यज्ञ स्थल तक आने पर न्यून हो जाता है क्‍योंकि वह स्थान उस 
दिशा के आकर्षण का अन्तिम केन्द्र कलाई और डे विपरीत दिशा का भी 
वही अन्तिम आक्षंण केन्द्र होता है। एक ही स्थान पर चारों दिद्याओं का 
आकर्षण विपरीत दिशाओं के प्रभाव को रोकने में सम हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में यज्ञ से उत्तरोत्तर दूर के स्थान वर्षा से अधिक प्रभावित होते हैं और 
यज्ञस्थल सब से कम प्रभावित होता है। यदि स्थानीय मानसून का सहयोग 
मिल जावे तो वहां पर भी वृष्टि अच्छी हो जायगी। ऐसी स्थिति हो जाने 
प्र श प्रद्देश के समीप के एक-दो अन्य क्षेत्रों में भी यज्ञ करना श्र म- 
स्कर होगा । 


(२४) यज्ञवेदी का मध्य भाग ऊपर से खुला हुआ रखना चाहिये जिस 
से यज्ञ का धरम वेग से अन्तरिक्ष में जा सके । वर्षा होने पर उसके आच्छादन 
की व्यवस्था करना चाहिये । 


(२५) यदि एक सहस्न नारियल के गोलों में घृत, शक्कर, छहद, मेवा 
खीर मोहनभोग (हलुआ), मावा, तिल, जौ आदि पदार्थों को भरकर उनको 
यशबेदी में अग्नि को अपनो वृष्टि की कामना के साथ समर्पित किया जावे 
और उच्च स्वर सै-ओरम स्वाह्य-की सम्मिलित रूप से बार-बार ध्वनि की 
जावे तो वर्षा ऋतु में मेधों के होने पर उसी दिन सीकर ही वर्षा होगी,। मेष 
नहीं होंगे तो शीघ्र ही मेष उत्पन्न होंगे और वर्षा भी उसी दिन या १-२ 
दिल में होगी। ; 
जे + 4 चीमल जे 


कब 
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आर्यसमाज के दस नियमः व्याख्याग्रन्थ तथा 
विविध अनुवाद 


(शा० भथानीलाल भारतीय, एस० ए०, पी० एच० डी०, पालो-राजस्थान) 


आयेसमाज के दस नियमों की व्याल्या में निम्न ग्रन्थ लिखे गये हैं-- 
है. आर्यसमाज के दस नियम--ले० मोहनलाल विशुलाल पंड्या--वैदिक 
यंत्रालय, अजमेर 
२. आयंसामाजिक धर्म स्वामी सत्यानन्द साहित्य सदन, लाहौर 
३३ » स्वामी सत्यानन्द गुरुकुल झज्जर २०१५ वि० 
४. स्वर्ण सिद्धान्त जगदीशचन्द्र विद्यार्थी श्रद्धा पुष्पाञज्जलि-२२ १९६१ ई० 
भू. दशनियम व्यास्या रघुनाथ प्रसाद पाठक आयंसाहित्य सदन, दिल्ली 
२०१२. वि० 
६. आयेसमाज के द्वितीय [नियम की व्याख्या शिवपूजनर्सिह कुशवाहा रुद् 
ग्रन्थमाला-३ २००६ वि० 
७. आमंसमाज के दस नियम स्वामी सत्यप्रकाक्ष यत्ति 
थ>आारमंसमाज के नियम परमेशवरीसहाय सरस्वती प्रेस, आगरा 
&. आयसमाज के नियमों का वेद मंत्रों से सम्मेलन 
१०. द्शनियम शिखरिणी पं० ज्वालादत्त हार्मा बंदिक यंत्रालय, कह 
१६९४० बि० 
११. आयें नियमोदय काव्यस्‌ ५ं० आखिलानन्द शर्मा संस्कृत काव्यानुवाद) 
आयेमर्यादा के पाठकों के मनोरंजनाथ यहाँ आर्यंसमाज के नियमों का 
संस्कृत पद्मानुवाद, मराठी, गुजराती तथा अंग्रेजी अनुवाद दिया जाता है। 
(क) आयंसमाज नियमः संस्कृत पद्चानुवाद 
उपचाति बृत्तम्‌ 
या सत्यविद्या विलसन्ति सर्वा:, सर्वत्र लोकेघु विसीक्यमानाः। 
लापि विधाधिगता: पदार्थास्तेषां समेषाँ प्रसुरादि मूलभ ॥१॥ 
ईशक्थिदानन्दमया' स्वरूपोज्जन्सा स्वयम्भ्ूरथः निधिकार:। 
आकारहीनोघ्नुपमोप्त्यनन्त, स एवं सब: समुपासनीय: ॥र॥ 
सर्वेदबर: सर्वमहान्‌ समाम्तर्यामी समव्यापक ओमनादि:। 
क्दथाभमयः:  सन्‍नजरोथ्मरोषजस्ति, एवं सर्वे: समुपासनीयः ॥३॥ 
यो न्‍्यायकारी कथितोधश्य सर्वाधारों दयालु खलु स्वधक्ति:। 
नित्य: पवित्रोषस्ति च सृष्टिकर्ता, स एवं सर्वे: समुपासनीय: ॥२॥ 
यथार्थविद्यानिधिरस्ति वेदों, यतस्ततः स्यात्‌ सकताय॑धर्म: । 
तत्पाठनं तत्पठनं च भूयस्तनछाव्ं तच्छाव्ण च नित्यम्‌ ॥झ॥ 
सत्यग्रहेज्सत्यपरिक्षये च्‌ सदोद्यर्तेंभव्यमिहायंवरयें: । 
मात्सयंमुत्साय॑ च सर्व कार्य, सत्यावृते साधु विचाये कार्यय्‌ ॥४-५॥ 
लोकोपकार: खलु पुण्यमस्य भुख्यं समाजस्य चकास्तिलक्यस । 
शारीरिकी चीन्नतिरात्मिकी च समाजिकी ब्ेति विभावनीयस्‌ ॥श॥ 
आयें: स्वधर्मानुगुण॑ यथावत्‌ सप्रेमसर्वें: सह कतेनीयस । 
विद्या विवृद्धि: परितों विधेया5 विद्या प्रहाणिश्व सदेषणीया ॥७-५॥ 
संतोषणीयं न किलात्मनीने:, कार्य यतो विश्वजनीन मिष्टम्‌ | 
हैमः स्वभूत्यथं हित: प्रयत्न: सर्वोननतों स्वोननतिराहिता स्यातु ॥९॥ 
सामाजिके स्वेहिते विधो हि भाव्यं समष्ते: परवद्धिरेव। 
हिते भ्रतिस्वं तु विधो स्वतन्त्रा:, सर्वेभवन्त्वायंजन: शमित्योम्‌ ॥१०॥ 
अनु० पं० विद्यानिधि शास्त्री व्याकरणाचार्ये । 
(ख) आयंसमाजा थे नियस (मराठा) 
१. सर्वे सत्य विद्या बजे पदार्थ विद्येतें जाणले जातात ध्या सर्वाचा आदि मूल 
परमेश्वर आहे | 
२ पश्मेष्वर सब्विदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान्‌, दे का 
लिभिकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, जन्मरहित 
सर्वान्तर्यासी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र आणि सृह्निकर्ता आहे, 
स्काजीचब उपायदा करणें योप्य | आाजीच्र उपासदा करणेंयोघ्ा जाहे).....|*|॒॒॒॒ै॒ै॒]॒२॒] २ ९ २२ २३ अ([ _&ैौटिषएृष्ठहण्ध) 29 आर ] 


अनन्त, 


आदंगालील शाप्काहिक न 





३. बैद सत्य विद्या्चें पुस्तक आहे वेदा चें. पठन पाठण करणें श्रवण व वेद 

एकविशों हा सर्व आर्या चा परमघर्य कहे । 

ड. सत्या थ॑ ग्रहण करण्यास व असत्याचा त्याग करण्यास सवंदा उद्यत 

राहिलें पाहिजे । 

४. सर्व काम धर्मानुसार सत्य व असत्य यांचा विचार करन्न केलीं पाहिजे । 

६. सर्वे जगावर उपकार करणें चा आयंसमाजा चा मुख्य उहंव्य आहे, 

अर्थात्‌ श्वारीरिक, आत्मिक आणि सामाजिक उन्नति करणें। 

७. सर्वा की प्रीतिपूत्रंक धर्मानुसार यथयोम्य सर्वा नी वर्तव करावें। 

८. अविद्वेज्वा नाश विद्येची वाट करावी। 

€. प्रत्येकाने केवल आपल्याच उन्नति मध्यें सन्तुष्ट राहूं नये तर सर्वा ज्या 

उच्नति मध्यें आपली उन्नति आहे, असें समझाव । 

१०. सब भलुष्यंनी सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालण्या मध्यें परतंत्र 
राहिलें पाहिने, पण प्रत्येकाचें हितकरणारे नियम पालण्यांत सर्वा ना 
स्वातन्त्य असते । 

(ग) आयंसमाज ना नियमों (गुजराती) 
१. सर्व सत्य विद्या अनेजे पदार्थ विद्याथी जाणवामा आवे छो, ते सवंनु आदि 
भूल परमेदवर छो । 
ईश्वर सच्छिदानन्द स्वरूप, निक्कार, सर्वशक्तिमान्‌, स्यायकारी, दयालु, 
अनन्नत, अजन्मा, अनादि, अनुपम, सर्वान्तर्यामी; अजर, अमर, अभय 
नित्य पवित्र अने सृष्टिकर्ता छो, तेनीज उपासना करनी योग्य छो । 

३. वेद सत्य विद्याओ नु. पुस्तक छो | वेदनु भणवु, भणाववु अने सांभ- 

सु, संभलावबु अं सघल आर्योना परमधरममं छो । 

४. सत्य ग्रहण करण करवामां ने असत्य छोड़वारमां सदा तैयार रहेवु जोइजे। 

इ. प काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य अने असत्य नो विचार करीने करवा 

इज । 

६. संसार नो उपकार करयो अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक अने सामाजिक 

उन्नति करनी ओ आ समाजनो मुख्य उहँ हय छो 

७. सब॑नी साथे प्रीतिपृर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तवु जोइथे । 

८. अविद्या नो नाश अने विद्या नी वृहिं करवी जोइजे । 

९. दरेक आर्ये पोतानी उन्नति थी संतुष्ट न रहेवु जोइजे, परन्तु सबंनी 

उन्नति मांज पोतानी उन्नति समजवी जोइजे । 

१०. सधला मनुष्यो ओ सामाजिक सर्वेहितकारी नियम पालवामां परतंत्र 

बने स्वेहितकारी नियम मांस्वतंत्र रहेवु जोइजे । 

अनु० स्नातक सत्यब्रत वेद विशारद 
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(पृथ्ट ४ का कैच) 

अब इस में कोई संशय को अककाक्ष नहीं रहा कि इन प्रकार के विल- 
क्षण गुण स्वभाव कर्म वाले भगवान्‌ का वेद भी ययाथंता को लिये हुये ही है 

जिस मनु से प्रत्येक व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकार प्राप्त कर सका, 
वे मनु महाराज भी शिक्षा के क्रम में बेद का अध्ययन ही अनियाये मानते 
हैं। उनका यह उच्च घोष है कि बालक-बालिकाएं सामर्थ्य हो तो चारों बेदों 
को ही पढ़ । यदि ऐसा नहीं कर सकते, जो तीन पढ़, दो पढ़ें । एक वेद तो 
द्विजमात्र का हो जाना ही चाहिए। अपने इस पठन-काल में बे अखण्ड ब्रह्म- 
बारी रहें । जो ऐसा करें वे ही गृहस्थाअम में प्रवेश करें।" 

अतः वह आप क्षिक्षा ऋषियों के माध्यम से ईदवर से सम्बद्ध हो जाती 
है। वह सृष्टि की रचना करके, उसका ठीक-ठीक उपयोग करने के लिए एवं 
आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिये वेद का बोध महर्षियों के 
हृदय में संचालित करता है।* इस आप शिक्षा प्रणाली में मनुष्य के उत्थान 
की सब वास्तविक और सीधे ढंग से कही हुई विद्याएँ होती हैं। ऋषियों की 
इस में मनुष्यों के समान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं होती। केवल वेदों को 
समझाने के लिए अपने नबीन-नवीन उपाय होते हैं। उनके ऐसे पुस्तकों 
के नाम, जिनमें ज्ञान का सच्चा और उच्च वर्णन पाया जाता है क्रमश: इस 
प्रकार हैं-वर्णोक््चारण-शिक्षा, पाणिनीय अष्टाध्यामी, लिज्ानु शासन, 
डउजादि गणपाठ, महाभाष्य। निधणष्ठु, निरक्‍्त पिज्भूल छन्द:, काव्यालझुार 
सूत्र। मनुस्मृति, विदुर-नोति, बाल्मीकि रामायण। सूर्य सिद्धान्त । पूवमी- 
माँसा, वेक्षेषिक, न्याय, योग, साँस्य, वेदान्तदझन । दश उपनिषदें । ऐतरेय, 
श्रोत, गुह्यसूत्र, ऋग्वेद । सामब्राह्मण, सामवेद | गोपथ, अथंवरद, धनुव्वेद, 
गन्धवंवेद, ओर अर्थंवेद ॥ 

हन ग्रन्थों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथवंवेद तो 
ईएवर के हैं। स्ेष सब ऋषियों के हैं। ऋषि-प्रणीत ये सभी पुस्तक 
परमात्मा से आविभूत ऋग्वेदआदि चार वेदों को हो सरल 
करते हैं। इस प्रकार “आय छिक्षा प्रणाली का क्षेत्र यर्णोज्यारण 
से लेकर वेद प्रयेन्त है।इस सरणी में कोई भी विद्याक्षेष नहीं रहती। 
रह भी केसे सकती है, जब कि ईह्वर अनन्त विद्या वासा है। वह मनुष्य का 
जितना ज्ञान अधिक से अधिक होना सम्भव समझता है, देने का सामर्च्ये 
रखता है। विधव के सारे मानव मिलकर भी इतना बोध प्रदान नहीं कर 
सकते । भगवान्‌ के जो जितना निकट अपनी साधना से होता जायेगा, वह्‌ 
उसकी कृति को उतना ही समझ जायेगा। ऋषि अथवा आप्त पुरुष ही ऐसा 
करने में समर्थ हो पाते हैं इनके ग्रन्थों में पिश्पेषण अथवा कहीं से सजूहीत 
विषय नहीं हीता । प्रत्येक आप्त पुरुष विद्याक्षेत्र में नवीन-नवीन देन देता 
है। इन पुस्तकों का अध्ययन करने वाला मानव अल्पकाल में ही अनेक 
सत्य विद्वाओं से विभूषित हो जाता है । 

इस से विपरीत अनाष शिक्षा प्रणाली से चलकर जहाँ रुपये का सबंनाश 
होता है, वहाँ जीवन के अमूल्य क्षण ऐसे पठन-पाठन में बीत जाते हैं, जो 
केवल मनुष्यों की उपज है। पहले तो धर्म का साक्षात्कार न होने से उन 
लेखकों को यथार्थ बोध नहीं होता, फिर जसा कुछ जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे 
हैं; बैसा भी सवंत्र पुस्तक प्रणयन करते समय इस कारण नहों लिख पाते 
कि बे अर्थ के दास होते हैं। सामान्य लोगों की रुचि उनके सम्मुख प्रधान 
होती है अथवा अवेदिक राष्ट्र जेसा लिखाना चाहता है, अं के वशीभूत 
होकर वे वैसा लिख देते हैं। ऐसे व्यक्ति घनोपाज॑न का यन्त्र तो अवध्य बन 
जाते हैं; परन्तु मानव घ॒म्मं की सार्थंकता से सर्वंथा वडिन्चत रह जाते हैं। 
उसमें न उनका ही कल्याण होता है और नहीं शष्ट का । हाँ यणित, शिल्प 
और विज्ञान की विद्याएँ स्वंदा-सवंथा दोनों पक्षों में समानता लिये हुये 


। 
की (शिष अगले अंक में) 
१. वेदानथीत्य वेदों वा वेद वापि ययाक्षमम्‌ । 
अविप्लुत ब्रह्मचर्यों गृहस्थाअममाविज्षेत्‌ ॥ (मनु० ३.२) 
२. बूहस्पते प्रथमं बायो अर्ग्र य्नरत नामधेयं दभावाः । यदेषां श्रेष्ठ यव॑रिध्रमाद 
स्रीत्‌ प्रंणा तदषां निहित भरुहावि. (%० १०-७१-१) १ 2 
वयज्ञन वाथ' फैदवीयमायन्‌ तामस्वनिन्दन्‍्तूवियु 













[ (ऋ० १०-७४-३६) 
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जकी 


१--आरयमर्यादा नियमित रूप से तह हटा है। पत्र का मुखपृष्ठ, 
छपाई और सेखुन सामग्री से हैं बहुत ही हुआ हूँ तथा अन्य आर्य 
सदस्माँ ने भी वंहुत हो अच्छा क्शलाज है । घुष्ते पूणे विश्वास हैं कि कुछ 
ही बिल्ली में आाग्रमर्माता भी अस्योद्स के समान झे भ्रिस हो जावेगा । 

अल्ाभूषस कर्ता मस्ती आसंससाज इटारसी (केखगाकाद) 

ए--आमरनर्यादा साच्वाहिक वास्तद् में आते जाति में नव प्रत्ण संचार 
कर रहा है। हुम सखी आयंसबाजी इसको प्राजपण से रक्ा करेंते। 
पनहरिलाज विचा वावस्पति ग्रास़ चोरी सलेता (जि डोडा)जम्त्‌ कापमीह | 

इ--जडी प्रसक्षता की कत है कि आर शने झने मार्यमर्यावा को 
आर्योदम के स्तर फर ला रहे हैं। समय पाकर ब्रह वेद त्रचाष् का कड़ा 
उत्तम सावन बन जायगा। ->डा० सेवकराम यात्री-जतौली 


हरयाणा वेद प्रचार मण्डल की सूचनाएँ 
क्ाग्रे प्रतिनिधि सभा प्जाब़, दरयाणा मण्डल की ओर से विस्न झ्लाये 
समाजो व॑ सस्थाओं के वाषिकोत्सव सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए। 
में बआामंसद्राज कोसब्ली, अद्ीजा, यु कु० आायंचग्र (हिसार) झा 
बुलयत (जीन्द) सतलकन ओर मु» %० मेसकल (सेहलक) आये- 
समाज उचाना अं रुक कस ४ भोचन्दी, काहुलाना, गुरुकुल 
मकिकू ऋ्रास्व (करताल) जाये स क्ारनोल और मुरुकुज खिहंपुरा 
सुन्दर हक) 


बूत्र उत्कको को सफल छताने का श्रेय हरमाणा की प्रसिद्ध भजव- 
मण्डलितो, श्री छू भ्रीलाल जो, श्री जुम्॒लाल जी, श्वो रामकरण जी, दातक्म 
शिवनाइगण डी दावप्रस्की, श्ली दारफत डी आदि के कल कप जान्राये 
भगढ़ापृदेद वर पृ क्ाबेद्रधिट विद्धात्ती को है। जिन्होंने छोढे याँव से 
०००३० म़फ्षो खौर भ्रुदकुलो में सदय पर पहुँच कदर ज्ायं ड्तता को 
सब समाझो और सस्थाओो ते यवाश्मक्ति वेदल्मणारनिभि के लिए सभः 


दान देकर किय्या। अगले सप्ताड़ु का विवरण अगले अक में 
जावेगा । असर है केकसकार--अध्यक्ष हस्माण्त बेदप्रचार (मंडल) 
आयसमाज सऊनाथ भजन का चुनाव 
सर्वंसम्मति के विज़लिफित ऋत में दुल्ला+- 
प्रधान--की कर्ेंदर्त शी सर्सफ, कक्री--श्ी देवशरण जी, कोभाष्यदा -- 
भी कृष्ण मुरारी प्र० जो, पुस्तकाध्यक्ष--श्री रामानह्दः जी जुष्द तथा ११ 
सदस्यों की एक काग्रेकमसिगी सम्तिति घटित की गई । --सन्‍्त्री आायक्रकण 
आयंसमाम वालन्द' (रोहतक) का निर्वाचन 
संबंसम्मति से वाषिक निर्वात्तिन निम्न्र प्रकार पे सम्पन्न हला। 
प्रधान--महश्नय मु शीरास जी, मन्त्री-सहाशय सुखलाल जी, कोषाष्यक्ष- 
षी 35 --थ री प्रेमश्निद । --मन्त्री आ्वायेसमाज 
हे सम्माड़ का बराफिकोत्सव 
(२७ मार्च ६+ के ३५ मद ६६ तक समारोह ते मनाया जावेसा। अंक 
पृण्य कत्यासी, प्रहीत्मा, पर्कित, उपदेशक और भ्रक्रक पषारगे | 


आषे गुरकुल यज्ञतीर्थ पुटा 

हि १ वां वाधिक बिग नम सी मय के । 

समय 44४९ न्यु ज़ प्रघारके। जज्ो का 
रैदिक स्वरूप देखने की मिलेगा। इस यज्ञतोये की अनुपम ग्र्मशाला एक 
ब्ह्मचारियों का सृस्य॒र ब्ेद पाठ भाज्त अर से अपवः विश्विल्न स्थान रखता 
है देवराज प्र्या--अशिक्लता 
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जद या ६६ तक पम्ाछ हुआ | 

में अगेफ उपदेशक तथा नेता पषारें ! बतक पर उत्तम हज का 


आयेस्पज़ बालापुद 


मय फल मर “7 %74%:77: का निरलोचल 


आयेमयादी के लिये कुछ लब्मतियों गुरंकु्ल कामड़ी विश्ववियातय का ६९ वीं वापिक उत्सव 


भरी विशेकग्हु जो जिलक धात्री, दोगास्त समारोह को 
भ्रष्यक्षता करेंगे । 
गत वर्षों की भांति इस वर्ष मो गुरुकुल कांगडो विद्वविद्यालय का ६९ याँ 
दार्थिकोस्सव (१ अप्रैज तक होौका। १२ अप्रेल ६९ को प्रात भी ्निशसिह 
जी विदेश मन्त्री भारत सरकार, दीक्षान्त सुम्तारोह को अध्यक्षता करेंगे। 


बुन्य कार्यक्रमों के लिये भारतवर्ष के प्रमुख सन्‍्यासी तथा आये नेताओ के 
कारयान होंगे। ---च्० मुश्याधिद्वता 


अआधपसमाज स्थापना दिवस का कार्य कम 


आये केन्द्रीय समा की और से दिल्ली में २३ मार्च रविवार साय ४ बजे 
अजमलखोा फर्क करोलवाग नई दिल्ली में मनाया जायेगा। इस अवसर पर 
फें० शिवकूमादर जी सास्त्री ससद्‌ सब्स्म चो* क्‍रजसिह जी मूसभूर्य मुख्य 
मन्री उत्तर प्रदेश, प० प्रक़ाब्रोर जी फ्रास्नी ससद सकस्य कमी क्रे० नरेन्द्र 
जौ आदि भाषुण देगे। -फुत्त्ी समगाय 
मोहन आश्रत्र हरह्वार में ऋष्-मेला 

मोहन आशभ्रज्ञ हरद्वार में पृवंवत्‌ ता० ८, ६, १०, और ११ अश्रैल सनु 
१६६६ को वेद्ोठारक ऋषि दयानन्द ग्रेल्ला कमाया जाड्रेम जिस में आये 
जात के बड़े-बड़े हूश्य महात्मा सन्यास्ती और विद्वानु मह्ठानुभावो के सदुपवेश 

होंगे उन्हीं दिनो में बृहद्यज्ञ भी होगा । 
नोट १--मोहन आश्रम हरद्वार स्टेंशन से २ मील और हरकौं पोडी से 
लगभग एक मील ऋषिकेश रोड पर है, स्टेघनन से स्विशा लगभग १) 

और तक १) में दिस ज़ाक्त है । 
बात में आने वाले महानुमभावों से निवेदन है कि अपने आने की 
पहले से हीं देने की हमें! करें । (स्थल संज्थिकॉनन्द तीवेजल्शिलिता 


शोक प्रस्ताव 

आरतीय हिन्दू शुद्धि समा की यह बैठक माननीय डा० गोकलचन्द जी 
नारग के आकस्मिक निधन पर हादिक शोक प्रकट करती है। श्री डाक्टर 
साहव जीवन भर देश और समाज का काये करते रहे। शुद्धि समा की 
डाक्टर ह्पू 8५ मन; धन स्वे सदा सुद्दायता कृछे रहे। भगवान्‌ से 
०७५४५ २ हिदव प्रारमृंः की सर्दृदि हर कीकांबुंकु परिवार को धाति 
प्रदात करे । --प्ारकानाथ प्रयान मंत्री 

आयेसमाज कालका (नई दिल्ली) गरुरुकुल विभाग वार्थिक निर्वाचन 
निम्न प्रकार हुआ-- 

प्रधान--श्री कृष्णचन्द्र एम« ए» सन्तरों--श्री तिरजनदेव मसलहोत्रा, 
कोपाध्यक्ष श्री अजुँ नदेव तथा ५ अन्तरजभ सवस्य--सन्‍्त्री आयंसमा्ज। 


नये छात्रों का पवेश 
मुरुछुल आयंनगर (हिसार) मे नवीन छात्रो का भरवेश आरम्म हो 
चुका है। प्रवेश को अन्तिम तिथि ३१ मई है। श्रीमहयानत्द आधे विद्या 
पीठ कँँ अनुसार पाठ्यक्रम है। स्कूल के पाचवों उत्तो्ण छात्र को ग्रुरुकुल 
की ६ दी कक्षा में प्रगेश सिलेगा । ज्षिक्षा नि झुल्क है | गरुरुकुल का वातावरण 
सुन्दर कबा शास्त्रिमय हैं। प्रवेज्षा्थी आचार गुरुकुल अस्मेवगर पो० कूटडी 
(हिसार) से पत्र व्यवहार करें । ---आाचायय दूरकुल शर्व्थकंतर जि० हिंतार 


विदेशों में रहने वाले गाहकों से निवेदन 
आर्योदय के ग्राहक महानुभाव जो विदेशों मे रहते हैं, उनकी सेवा में 


आउेगर्याइा नियमपूर्वक्र भेजा जा रहा है। 
झरपोचय कुछ अपस्टियं कारणों से बन्द करना वहा और आर्य प्रति- 


५097] की और से उसके स्थान पर जाजंभर्जादा प्रकाशित किया 
है 


आविक वं्व॑ अप्रैल में समाप्त ही रहा हैं। बत विदैशों में रहने 
वाले सभी ग्राहक महानुभावो को सेवा में निवेदन है कि के अपना वाविक 
झुल्क २०) रु० यवासीद्र आये प्रतिनिधि सभा पंजाथ के नाम चेक या ड्राफ्ट 
हारा मेयने की कृपा करें । आशा है आरयोदय को भान्ति आयंमर्यादा को 
चौ अपना सहयोग एव स्नेह मिजक्ना रहेगा । 
शहुबोरखलि|ह खझार्जो 





“जआायेमयांदा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ले-३::श्रच्आंव ८ उइ८१५० 
आमंसमश्ज सुवापृना, दिवस के अवसहापर । 


ऋषि दयानन्द के सिद्धान्सों के प्रचार करने के 
ससत्याथंभ्रकाझ के अग्तिम भाग स्वमन्तय्यामस्तव्य, 
आयोह ह्यरस्तमाला आयंसमाज के नियम दिष्पणियों सहित 


१०० प्रतियों के लिये २५) ५४० प्रतियों के लिये १५) 
२५ प्रत्ियो के लिए ०) ७५ १० भ्रतियों के सिए ४) 


कैदिक सम्प्क अ्थे भ्रहित् ,. झुल्य १०) सैंकडा 
दैदिकभसे की शिक्षेबताएं ट्र.क्ट सेखक प० हरिदेव जी १०) सेंकडा 
आयसमाज का संडाम्तिक परिक्य ०-४० पैंसे 
जअहाय्‌ दयानन्द ०० ७५ दुमुतत्द चरित्र १५० ,, 


मुक्ति के साथन १ ७० प० लेखराम जीवन चरिष है ३० 


बंदिक सत्सय पद्धति व्याल्या सहित हिन्दी अग्रणी. २०० 
जीवन ज्योति ले० ० चशृपति जी एम प्‌ इज 
सोम सरोवर ,, न ्ं ३-७० 
पक शाएफ्राक ० /ैतब्रश्णाओ] १०४५० » 
(आहाएबट३ ०॑ $च्चहघ0 70899 'रिंघा0 १०० 
शराफालणं घंटा अं 0० प्००आ४ १०० + 
चष्ठ० प&७०७8 ००-५० 97006०9॥9 ्ज॑ ए०१४४ ०५४०, 


अपना आदेश पत्र भेजकर क्षीत्र मगयाहये । थोड़ी प्रतियां केष हैं। 


बी 


आवस्यापक-- “आये मर्यादा! १५ हनुमान्‌ रोड नई दिलली-१ 
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२०६ 
हा 
हि 


२३ माये १६६६ रजि० ने० शीलए७व 


।.. समच लिक्॒ट जा चुका है । “८ 
बाये-जगद में एक विशेष क्ान्ति लाते वाला, वेदिक सिद्धाम्तों 
का प्रसारक और आयें सभ्यता का ग्रचारक 


“सघुर-खोक” का “आये वीर” मई ६६ का पिशेषांक 
इस अक में आये जगत्‌ के गणमान्य तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध आये विद्वानों 
और जआय॑ नेताओं के विशेष सारगारभित एव आयेवीरोचित लेख एव कविताएँ 
सकलित होंगी। यह विशेषाक सभी हृष्टियों से एक क्रान्तिकारी विकारों से परि. 
पूर्ण होगा और इससे आय जाति के इतिहास में एक सयौनता आयेगी। इस 
विश्लेषांककी पृष्ठ सख्या २०० होगी । ढा।इटिल पृष्ठ तिरमा और विशेष आका« 
घंक होगा कामज़ भी सफेद और सुन्दर होगा। इसका मूल्य एक प्रति २) होशा 
१० प्रति का मूल्य १४) रु० २४ प्रति का मुल्य ३९) ९० 
४० अति का मुल्य ६०) रु० १०० प्रति का मूल्य १००) रु० 
४ 2208४ के स्थायी ग्राहकों को यह विशषेषाक्र बिना मूल्य मेंट किया 
| 


नोट --विज्ञापन शुल्क तथा प्रकाशनाथ॑ सामग्री ३१ मार्च ६६ तक कार्यालय 
पहुँच जानी चाहिए । 


व्यवस्थापक -- “मधुर-लोक ” आर्य समाज सीताराम बाजार दिल्‍ली 


श्राद्ध के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ 

आयेसमाज मऊनाथ मजन (आजमगढ़) के तत्वायथान में नुरपुर कण 
बलिया (गाजीपुर) में एव प० सत्यमित्र जो शास्त्री वेदतीर्थ एवम्‌ जी 
लक्ष्मीनारायण जी के बीच हुआ प्रथम शास्त्री जो ने वेद भन्त्रों के आधार 
पर यह सिद्ध किया कि आठ्ध जीवित पितरो का द्ोना चाहिए मृतकों का 
नहीं। विपक्ष के श्री लक््मीनारायण जी वेद शास्त्रों से कोई प्रमाण प्रस्तुत 
करने में असमर्थ रहे । उपस्थित जनता ने श्री शास्त्री जी के प्रमाण जौर 
तर्क को स्वीकार किया । देवदारण-- मस्जी आयंसमाज 


लय प कांगड़ी फार्मेसी से ही क्‍यों खरे ! 


छमुरुकुल कांग्रडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्ग दिक ओषधिंयों केत 
मिर्मान पूणे लास्क्ोक्त हक से तथा सर्वश्रेष्ठ उपोदानों 
द्वारा करती है। 
कछशुरुकुल कागडी फार्सेसी की आय किसी/ध्यक्ति को जेल 
“से नही काती, वरन्‌ आप के ड्रो बच्चों की चिश्म आदि 
पर व्यय होती है। । 
कॉगडी फार्मेसी द्वारा निर्तित औषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निएजय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं यहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेंसा की राष्ट्र 
के मिर्माणन तथा अनता की सेना में सर्च होता है । 
७७७७इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तका ठेल 
अपदि सम्बन्धी किसी शी खरीद के समय मुस्कुल 
कड्ुंपडी फार्सेसी (हरिडवार)का नाम जनश्य द्वी याद रखें 


_ आपका संतोद हुमारा उहृ क्य है । संतोष हुमारा उहू न्‍्य है । 
नोट --१ किसी भौ रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा दा मिल क्र 

सम्मति प्राप्त करें । 

२ काँगडी फार्मेसी की औषधियाँ बेचने के. ६ 
नियम मुफ्त म॒गावें। 
लासा कॉयरलिंय:.. _ 
१ ६३ गजी राजाकेदारमार्य, चार्बडी बाजार दिल्ली-६ 

३ 228. शेड पंटना ४ (बिहार) _ 'ज्न्ट 
«» ३ हैल्दालिर्) दीसजिहार के पास भोफल/ भें प्र 


लक कांगढ़ी फार्मेसों [इरिकाद). + « 


4 कक. कम की फकेनपी० क- के +०ची-पोणकी-क बी क-+कगकम्कनक-जक, 





एार्थ अधिनित्रि €" “यात के रिये जनवेबासह सिडालती शास्भी हत्रा सजाट प्रेत, पहाड़ी करण, पिल्लो-६ में शुष्रित शौर १५ हनुमान रोड, गईं दिलली-१ के प्रसाषिश 


१७ चैनश्र जि० २०२५, दयानुखाउुद (४४ क्वतुत्पास न ० साय १६६६ रविवार, 
सृष्टि सं०-१६६कद४३ ०६५८ 








0 वाधिक झुल्क स्ववेद में--१०) 
मऑ-२०) 


एफ प्रति का सृल्य--२० पेसे' 


सम्पादक--श्घुवीरसिह द्षासत्नी लोकसभा सदस्य सभा सम्जो स० सम्पादक--अगवेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्रों पूर्व लाकसमा सदस्य 


“७--+-क- 








जज बेदमन्त्रार्थ 
नन्‍्त्राथ-भवचन 

ईदवररचिता विद्युदादय कीहस्गुणा सत्तीत्युपदिदयते । ईदवर के रे 

हुए बिजुलो आदि पदार्थ कंसे मुण वाले हैं सो अगले मन्त्र में उपयेश कियाहै। 


धृतपष्ठा ममोयुजों ये त्वा वहान्ति बद्धय । मी 
आ वेबान्ससोमपीतये ॥ ऋ० १ १४ ६॥ 


पदार्थ --(घतपृष्ठा ) भृतमुदक 
पुष्ठ आपषारे येषा ते मनोयुज ) मनसा 
हर दे थि) विध्ुंदादय 

(स्व) तंसलकत्तु योग्य यशस्‌ (वहन्ति) 
प्रापयन्ति (वद्धय ) वहन्ति प्रापयन्ति 
अर्ता परदार्थान्‌ यानानि चर येस्‍्ते 
ईआ) समन्तात्‌ क्रियायोगे (देवान) 
दिव्यगुणान्‌ भोगानतून्वा (सोमपीतये) 
सोमाना पदार्थाना पोति पान यस्मि- 
न्तस्मे यज्ञाय 

अन्वय --है विद्वासो य इसमे 
युत्त्क्पा सप्रयोजिता घृतपृष्ठा मनोयुजो 
वछूुयो विद्युदादय सोमपोतये सवा 
वमेत यज्ञ देवॉइचावहन्ति, ते सर्वे- 
* अनुष्येयंथा तदिद्वित्वा कार्यसिडये 
सम्प्रयोज्या ॥ 

भावार्थ --ये स्तनयित्न्वादयस्त 
एव जलमुपरि ग्रमयन्त्यागमयान्त वा 
ताराख्येन यन्त्र०ण सचालिता विद्यु 
भनोवेगवद्वार्ता देशान्तर प्रापयति | 
एव सर्वेषा पदार्थाना सुखाना च प्राप- 
का एत एव सनन्‍्तीतीर्वराज्षपनम । 

भआषार्थ--हे चिद्म[ज़ो ! जो युक्ति 
से सयुक्त किये हुए न घृतपृष्ठा ) 
जिनके पृष्ठ अर्थात्‌ आधार मे 


जल है | ( मनोयुज ) तथा जा 
उत्तम ज्ञान से रथो मे युक्त किये जाते 
(वच्भय) वार्सा पदार्थ वा गानो को 
दूर देश मे पहुँचाने वाले अग्नि आदि 
पदार्थ हैं, जो (सोमपीतये) जिसमे 
सोम आदि पदार्थों का पीना होता है 
उस यज्ञ के लिये (त्वा) उस भूषित 
करने याग्य यज्ञ को और (देवान्‌) 
दिव्यगुण दिव्य भोग और वसनन्‍्त 
आदि ऋतुओ को (आवहन्ति) अच्छी 
प्रकार प्राप्त करते है, उनको सब 
मनुष्य यथार्थ जान के अनेक कार्य्यों 
को सिद्ध करने के लिये ठीक-ठीक 
अ्रयुक्त करना चाहिये। 
भावार्थ --जो मेघ आदि पदार्थ 

हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे जर्थाव्‌ 
अन्तरिक्ष को पहुचाते और वहा से 
वर्षाते हैं और ताराख्य यन्त्र से 
चलाई हुई बिजुली मन के वेग के 
समान वार्त्ताओ को एक देश से दूसरे 
देश मे प्राप्त करती हैं । इसी प्रकार 
सब सुखो को आप्त कराने वाले ये 
ही पदार्थ हैं, ऐसी ईइवर की 
आजमा है ॥ 

--(ऋषि शयामन्द के जेबलाज्य से) 


हन द्वारा गुदकुल कागड़ी विश्थविद्यालय तथा गरुरुकुल कामडी फार्मसी के 





भिन्न-भिन्न बैको मे सब एकाउन्ट बन्द करा दिये । जब सारी स्थिति महात्मा 
आनन्द स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत की गयो तब उन्होने हैदराबाद सम्भेलन 
के प्रस्ताव के आधार पर प्राप्त अधिकार के अनुसार घोषित किया है कि 
आाचाय॑ प्रियत्रत जो ही गुरकुल कागडी विश्वविद्यालय के वास्तविक रूप से 
उपकुन्नपतति हैं ज्त उन्हें द्वी अनुदान आप्त करने और पू्यवत्‌ बकों से धन 
विकाजने का अधिकार -दिया है ( इसके उपरान्त आजा है, कि विदवविद्या- 
खय में स्थिति सामाम्य होगी महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज द्वारा 
लिखा पत्र ऊपर दिया गया है & 
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महात्मा आनन्द स्वामी जी ने आचाय॑े प्रियव्रत | 


जी को गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 


च्छ 
वास्तविक उप-कलपति घोषित किया 
अनुदान आदि लेने तथा बेकों से घन निकालने का पूर्ण 
अधिकार भौो उन्हे दिया गया 
हि नई दिल्‍ली दिनाक २४-३-१६६९ 
श्री आचाय॑े व मी का जी, लत 
मुश्कुल कागडी विदय » जिला सहारनपुर 
आदरणीय आचार्य जी, कक 
सावंदेशिक सभा के निश्चय के अनुसार मैं आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का सारा कायें अपनी देख रेख मे कर रहा हु। और इस सस्वन्ध मे मैंने 


कक 
ऊँ 
के 


ला० दीवानचन्द जी ३३ वी पूसा रोड नई दिल्‍ली को व्यवस्थापक के रूप , 


में अपना सहायक नियुक्त किया है जिसकी सूचना प्रतिनिधि सभा तथा 
सावंदेशिक सभा को दे दी गई है, और आगे से सब कागजात लाला दीवान- 
चन्द जी मेरी ओर से ही देखेंगे । 
आपका पत्र दिनाँक २३ ३ १६६६ मिला । गुरुकुल कागडी के वास्तविक 
रूप मे उप-कुलपति आप हो हैं और आपने ही अनुदान आदि लेने का यत्न 
करना है, जब तक मैं कोई नया निदचचय न कर लू । अत पूर्वबत्‌ु अपना 
कार्य करते रहे । 
सब बंको से भी धन निकालने के पूवंवत्‌ु अधिकारी आप ही हैं, ओद 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मत्रालय आदि से जो घन अनु- 
दान के रूप मे प्राप्त होता है उसे लेने के आप ही अधिकारी हैं और सब 
कागजात ०र आपके हो हस्ताक्षर स्वीक्ृषत हैं । 
मैं इस पत्र की प्रतिलिपि सब बेंको के प्रबन्धको, शिक्षा मत्रालय, 
(80200%285< ४५2 हंस से तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को 
सूचना एवं उचित आदेश भज रहा हैं। आपसे भी निवेदन है कि 
आप इन सब अधिकारियो की पत्र व्यवहार रो इनकी सूचना दे दे ः 
भवदोय---हंं० महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती 
(विश्येष प्रतिनिधि द्वारा) 
नई दिल्‍ली, २६-३-६९ --भुरुकुल कागडी विस्वविद्यासय की सीनेंट 
ने अपनी बेठक दि० १०-११-६८ में (श्री महेन्द्रभताप जी शास्त्री को गरुरुकुल 
काबडी पक का कक 3०३2 किया था और साथ ही स्वामी 
समर्पणानन्द जी आचार्ये 320: तथा ला० देसराज जी चौधरी 
अप जिसने महोदय के पास उपकुलपति की 
नियुक्ति के लिये तीन नाम भेजे थे। उक्त सिफारिश के आधार > 
प्रताप जी शास्त्री विजिटर ने आचार्य प्रियव्रत को ही बकलति शिक 
अनुमति दी थी तथा आचाये जी ने तीन वर्ष के लिये हि पद 


की उपसमिति बनायी थी 


करने की 
सभाल लिया। कुछ सहानुभाव जिनका सम्बन्ध अस्वाला से गत वर्चे 
व्यक्तियों से था, उन्होने बिना अधिकार के एक षड्यन्त्र द्वारा डा० सत्यकेतु 
मामक एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय का विजिटर तथा श्री दीनदयालु 
धषास्त्री नामक किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का उपकुलपति घोषित करके 
(छेष वेद मन्त्र के नीचे) 
जाना आय ०७००० 5 


“बेंदू प्स्नार कैसे हो?” *+ 
(ब १० चुनते पनफ-पेछत) 
सबसे पहले जो ऊँरे सौर्गों पर जिक 
अरित्र है, बार कक लक गा को ऋषपण 
छोचरा बनाना चाहिके, जिसेदें कण भी कह सके कि #॥#४ ४ वई 
सब्जन्धी हक. जीं नहीं है? जब तक ऑर्येयुमाजी भय कही हू. हे 
श्ार्य का अंभिकारी तहीं है; साढ़े मह कितना ही वेदिक घर्म 
दयादस्द कीअब के तोरे समाता हो) 


आधेश्कणी जायेसमाण के नियमो पे वा खिडएतो. का प्रालन 
| ढालने का प्रयत्न कुरें। के विमम 


की अर्करवंकसा गही है, 

आऑवेजन भर्ती-मौति जानता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो दूसरें मनुध्य 
अवश्य आरृष्ट होगे । | 

३ घर में परिवार के सदस्यों को विचारो से आय बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिये विशेषकर ग्रहस्थी अपनी धर्मंपत्नी को आये विचार की 
अवध्य बनाये ! क्योकि यदि घर मे पुरुष तो आये है और उसकी धर्मपत्नी 

भूतिपूजा मृतक श्राद्धादि पाखण्ड करती हो, तो उसका प्रभाव पडोसियो पर 
उल्टा पडेगा जिससे लोग आयंसमाज में नही आ सकते बहुधा ऐसा देखा 
गया है।अत इन बातो का ध्यान अवश्य रखना चाहिए इन बातो 
को हम छोटी मानते हैं | किन्तु यह आरयंसमाज के प्रचार मे बडी बाधा 
डालती हैं ! 

४ (पारीवारिक सम्बन्ध) यह वैदिक धर्म के प्रसार मे सबसे अधिक 
सहयोगी है ! किन्तु आयों ने अपना एक आये परिवार नहीं बनाया । पहले 
की तरह जन्म जात जाति पांति मे अब तक फंसे हुए हैं । जिससे 
अल्पसख्यक लोग आयंसमाज मे नहो आते | क्योकि जब कभो बाति 
का बसेडा खडा होता है, तो उस बेचारे को भो जो जायेंसमाजी विचार 
रखता है उसको भी औरो की भाँति कुचला जाता है। पहले तो वह अपनी 
जन्म जात बिरादरो वालो से आय बनने के परचाव्‌ कुचला जाता है और 
फिर बिरादरीवाद मे फेंसकर आय भाई भी उसका साथ छोड देते हैं। तब 
तो बेचारे का जीवन दूभर हो जाता है। और वह एक आध हृढ आत्मा 
वाले को छोडकर श्षेष उन पूर्व बिरादरी वालो के साथ ही चले जाते हैं। 
इसमे जो भी जहाँ अल्पमर्यक है उसी का यह हाल होता है। किसी एक 
बिरादरी का जिकर नही है । जब तक हम अपना एक परिवार नही बनायगे 

तब तक वेद का प्रसार होना असम्मव है। प्रत्येक आयें के विवाह उत्सव 
आदि मे आये भाई ही दिखाई देने चाहिय। तभी दूसरो पर प्रभाव पड 
सकता है। 

भू (माण्ग्लिक व्यवस्था) मण्डलो की स्थापना से जितना श्षीघत्र वेद 
प्रसार हो सकता है उतना 
दयानन्द जी महाराज वे आषं प्रणालो विद्या प्राप्ति का सबसे उत्तम साघन 
बताया है 
शीघ्र और दूर दूर फल सकता है। पाँच अथव्रा दस ग्रामो का एक मण्डल 
और पाँच-पाँच मण्डलो का एक प्रधान मण्डल और पाव अथवा अधिक 
प्रधान मण्डलो का एक महामण्डल (जिला मण्डल) भी कह सकते हैं। इसी 
प्रकार उनका सम्बन्ध प्रान्तीय सभा से कर देवें और फिर सा्वदेशिक सभा 
से सम्बन्ध हो जावे तो एक हृढ सवटन बन सकता है। जिससे अति शीक्र 
वेदप्रसार सारे ससार मे किया जा सकता है। 

६ प्रत्येक आयंसमाजी ग्राम में एक मन्दिर अवद्य होना चाहिये! 
जिसमें कोई एक सनन्‍्यासी वानप्रस्थी हर समय रहे इससे आर्यंसमाज के 
सभी कायक्रमो का पता प्रत्येक आर्य को लग सकता है। कम से कम सायकाल 


को सन्ध्या सामहिक रूप से की जावे जिससे आगे आने वाली पीढो पर दर; 


अच्छा प्रभाव पडता है क्योकि बच्चो को नयी चीज सीखने का बडा चाव 
ड्वोता है । 


७. प्रत्येक आये अपने नाम के आये आये शब्द लगाये। प्रत्येक दुकान- 
दार, कारखानेदार, मिलमालिक और घरों पर भी बोर्ड आदि पर आये 





शीघ्र दूमरे प्रकार नही हो सकता। जंसे ऋषि &£ 


। इसी प्रकार मण्डलो को स्थापना से वेदिक सिद्धान्तों का प्रचार 5६ 










क्त सस्ता ओद अढ़िया । साहि # पंरश्ॉफःर: हू कलह व 
जावे अथवा कोड़े भुल्यओं.दिया जाने। देशिक प्रा: में सो पेलऑदेंश में 
जाते हों, उनमें केपिक मेख अकेला ।. ४ लि 


१७. अदान पाली जोड:बेिंक है; 
किये जावें भजनो द्वारा बडा अच्छा प्रचार किया जा सकता है। सबसे 
कठिन और वेदिक सिद्धान्तो के प्रचार का सबसे उत्तम और बड़ा साधन 
है, वैदिक राज्यसभा को स्थापना करके सामूहिक रूप से राजनीति में भाग 
लेना । यह काये अवश्य करना चाहिए यदि यह नहीं किया थया, तो कोई 
कितनी ही शक्ति लगाये (कृष्वन्तो विश्वाय) का युग युयान्तर में भी पूरा 
नही हो सकता, क्योकि सुख का भूल घ॒र्मं का मूल वित्त अर्थात्‌ घन और धन 
का मूल राज बताया है अत राज लिए बिना वैदिक धर्मे का प्रसार बहुत 
कम अश मे हो सकता है। यह कुछ सुझाव हैं जिनको अपनाने से बेद के 
प्रसार मे अत्यधिक उन्नति हो सकती है विद्वानो से प्रार्थना है इनको फैलाने 
का कष्ट कर केवल सूले नेता बनने से वेद, ऋषिदयानन्द जी महाराज के 
आदेश पर कुठाराघात करते हो है आयंसमाज के ठेकेदारों ! यदि इसी 
प्रकार मुकदमेबाजी से ही वेद का प्रचार करना था तो क्यों उस पावन 

ऋषि को फौज मे आये थे | यदि ऐसा करते रहे तो आपका चाम वेद विरोधी 
दयानन्द द्रोहियों मे लिखा जाएगा । तुम से अच्छे तो विरोधी लोग हैं जो 
खुलकर विरोघ तो करते हैं। 


किसान 
श्रो योगीनद्र पाष्डय लखोलिया (बलिया) 
घर मे तेरे जब देखा पय, होकर अतीत मे मैं तन्मय, 
यो लगा सोचने बार-बार, तब भन्‍्तर भी बोला विचार- 
'य है तेरा पयस्समान ४ हे जगती की जान किसान ॥ 
बहती थी यहाँ दुग्ध-घारा, घन-धान्य-पूर्ण भारत सारा, 
तुम उस युग को चाहो लाना, भव क्षीर-नदी तुम बहवाना ॥ 
वह सुख छत्र रहे तुम तान । हे जगती की जान किसान ॥ 
|| दरवाजे पर वह तुम्हारी, थी बकी, खडी बैल-गाडी, 
4 था द्वार तुम्हारा भी पावन, रक्‍्खा था कोने में इंघन। 
५ जो थी तेरी यान किसान । दे जगती की जान किसान ॥ 


8) देखा तेरा व्यायाम-स्थल, जिसमे होते रहते दगल, 

तुममे अपूर्व जो ताकत हैं, उससे ही सक्षम भारत है। 
<६ निज शरीर का रखते ध्यान | हे जगती की जान गिंसान ॥। 
होवे दूर कि जिससे सुस्ती, इसीलिये करते हो कुष्ती, 
| मल्ल-युद्ध, मुग्गदर उठाना, उट्ठक-बैठकू, दौड लगाना । 
% तेरे हैं ये सभी निश्ञान | है जगती की जान किसान ॥ 











राष्ट्रहित की तात्कालिक मांग 


देश इस समय बहुत ही विचित्र स्थिति मे 'सा हुआ है। काग्रेस जो 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ भी देश के राजनेतिक जीवन पर छाई रही 
और सत्तारूढ़ रही, अब जजंरित हो रही है। जनता मे उसकी शाख खत्म 
हो रही है, जनता को उसकी नीतियो एवं काय॑ शैली से घोर निराशा हुई 
है। उसका दिनो दिन बढ़ता आन्तरिक बजट उसे बिल्कुल खोखला बना 
रह है। 

साथ ही देश मे कई दरजन छोटे-बडे राजनेतिक दलों के खडे हो जाने 
से राजनेतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। अनेक राज्यो में मध्यावधि चुनावों 
के पदचात्‌ भी कोई टिकाऊ सरकार चलने के लक्षण दिखाई नहीं देते । 
अराजकता का वातावरण बन रहा है। केन्द्र को स्थिति भी शिथिल हो 
रही है। देश की सीमाओ पर प्रबल शत्रु-सेनाओ के आक्रमण का भय प्रति- 
दिन सघन हो रहा है। इन सब परिस्थितियो का लाभ उठाकर विघटन- 
कारी शक्तिया जोर पकड रही हैं जिनके पीछे विदेशी हाथ की आशका भी 
निमू ल नहों कहो जा सकती । आसाम, बगाल, नागालेण्ड, केरल आदि में 
यही खेख खेला जा रहा है । 

नागालंण्ड की नीव ही उस बपतिस्ठ अर्थ को प्रेरणा पर रखी गई 
जिसका नेतृत्व विदेशी ईसाई प्रचारकों के हाथो मे था। आसाम का विभा- 
जन भी इसी सम्प्रदाय की दुरनितियो का फल है। केरल में अपने को 
धर्मं विरोधी एव साम्प्रदायिकता के शत्रु कहने वाले कम्युनिस्टो ने मुस्लिम 
लीग के साथ गठबन्धन कर लिया है। इसी सिलसिले मे वहाँ मोपलिस्तान 
बनाने की पुरानी मुस्लिम लीगी माँग को कार्यरूप मे परिणत किया जा 
रहा है, साथ ही वहाँ एक मुस्लिम विद्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। 
भगाल भे कम्युनिस्टो ओर मुस्लिम साम्प्रदायिकता में स्पष्ट गठबन्धन हो 
चुका है। ससद्‌ मे कम्युनिश्ले द्वारा बिना प्रसग के भो मुसलमानों का अनु- 
चित पक्ष लेता ओर समर्थन करना उनकी नीति का परिचय एव प्रमाण 
प्रस्तुत करता है । 

इन सब बातो को देखते हुए देश का भविष्य एवं लोकतन्त्र का अस्तित्व 
तक खतरे में पड गए हैं। देश के सभी विवेकशील लोग बहुत चिन्तित हैं कि 
देश किघर जा रहा है, घटनाचक्र किस दिश्ला मे घूम रहा है ? 

इस सकट से देश को बचाने का सबसे पहला और कारगर उपाय यही 
है कि देश मे राजनेतिक प्र वोकरण होना चाहिए। देशहित का तत्काल 
यह अनुरोध है कि देश मे जितने भी राष्ट्रवादी एवं लोकतन्त्र मे विश्वास 
रखने वाले दल के नेता हैं, वे इकट्ठे हो जायें । सब अपने-अपने' दलविश्वेषो 
का मोह छोडे, अपनी व्यक्तिगत आकाक्षाओं को मुला द और एक दल के 
रूप भे सगठित हो जायें। सभी समान विचारधारा वाले दलो को मिलने मे 
कोई कठिनाई नही होनी चाहिये। हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही रहा है 
कि बिसेरने वाली शक्तिया तो सगठित हो जाती हैं और एकतावादी तत्त्व 
कभी इकट्ठे नहीं हो पाते | यह विडम्बना मानों अब भी हमारा पल्ला नही 
छोड रहो है दलीय अथवा व्यक्तिगत स्वार्थों स्रे टकराकर देश का स्वस्व 
खुर चूर हो गया तो फिर ये दल और नेता भी कहाँ देखने को मिल सकेके। 
मैं अपनी व्यक्तिगत जातकारी के आधार पर यह कह सकता हैं कि विभिन्न 





डाक्टर सुमाष आये सम्मानित 


डा० सुभाष जी आय बच्चो के रोगो के विशिष्ट चिकित्सक हैं। अब ' 

यह होनहार युवक डाक्टर नवजात बालको में इवास तथा रक्त से सम्बद्ध // 
रोगो पर विशेष अनुसधान का में सलग्न हैं। इन्होने सन्‌ १६६१ में अखिल , 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्थान से एम० बी> बी० एस*० उत्तीर्ण कर के' हा 
अमेरिका के प्रसिद्ध विव्वविद्यालय शिकागो मे जाकर विशिष्ट योग्यता प्राप्त 
की है। 

गत १८ मार्च १६६६ को अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान जुनियर चेम्बर की देहली 
शाखा द्वारा मावलकार भवन मे आयोजित एक समारोह मे इन को वर्ष का 
असाधारण युवक्र ' के सन्‍्मानित एवं गौरव पूर्ण पद से विभूषित किया गया । 


सामान्य रूप मे समस्त आये जगतु मे और विशेष रूप मे आयप्रतिनिषि 
पजाब के क्षेत्र म यह जान कर प्रसन्नता होगी कि आयंप्रतिनिधिसभा पजाब के 
उपप्रधान माननीय श्री नवनीतलाल जो एडवोकेट (सुपरिम कोट) के आप 
सुपुन्र हैं। सुयोग्य पिता के अनुरूप आप में सोम्य आदि सब मानवोचित गुण 
विद्यमान हैं । 
समा से सम्बद्ध समस्त आयसमाजो तथा आय बन्घुओ की ओर से हम 
इस सन्धान का स्वागत करते हैं और बधाई देते है । परमेश्वर आपको सदा 
यशस्वी एवं दीघंजीवो रख । ३ 
-जयदेव[सह सिद्धान्तो शास्त्री [ 
लेखक महानुभाषों से नम्न निवेदन ! 


सौभाग्य है कि * आयंमर्यादा” पत्र के प्रति माननोय लेखक बन्घुओं का 
सौजन्य बढता जा रहा है। गद्य-पद्यमय लेख प्रति सप्ताह पर्याप्त सल्या में 
पहुँचते रहते हैं। उनको हम यथाक्रम प्रकाशित करते रहते हैं, इसी कारण 
एक-दो सप्ताह का विलम्ब भी प्रकाशन में होता रहता है । कृपया कुछ 
बातो पर ध्यान अवश्य रखते रहिये--(१) लेख (गद्य-पद्च) सुलेख मे स्वच्छ 
अक्षरों मे होवे, जिससे कम्पोज करते समय सुविधा रहे । (२) यदि आयें- 
मर्यादा के एक पृष्ठ का लेख हो तो कई विद्वानो के भिन्न-भिन्न लेख प्रकाशित 
किये जा सकते हैं। यदि अधिक लम्बे लेख हो तो विभाग करके आगे के 
अको मे दिये जाते रहेगे । वेदिक धर्म सम्बन्धी सिद्धान्त के लेख लम्बे भी 
हो, तो एक साथ दो पृष्ठ पर दिये जा सकते हैं। अधिक लम्बे होने पर उन 
को भी अग्रिम अक मे प्रकाशन करना आवश्यक हो जाता है। (३) लेखो 
की भाषा सस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिन्दी हो होनी चाहिये। अन्य भाषाओ का मिश्रण 
न होवे । आयेमर्यादा वेदो के प्रचार के लिए सस्क्ृत-अध्ययन अध्यापन ओर 
उच्चस्तर को हिन्दी स्तर को बनाये रखना चाहता है। गवेषणात्मक और 
आलोचनात्मक लेखो मे प्रमाण रूप अन्य भाषाओ का पुट दिया जा सकता 
है, जिससे मूल लेख की पृष्टि हो सके हमे पूर्ण विध्वास है कि माननीय 
लेखक महानुभाव सदा इसी भाँति “आयंमर्यादा' के शुद्ध प्रचार कार्य में 


योग दान देकर कतार करते रहेंगे ।-अगवेबलिह सिद्धान्तो क्षास्त्री--सहसस्पादक 


समाचार प्रेषकों से निवेदन 


समाचार भेजने वाले सज्जन सक्षिप्त समाचार भेजने की कृपा किया 
करे, क्योकि अनेक आयेसमाजों के निर्वाचनो, उत्सवो तथा अन्य सस्थानों 
के समाचार प्राप्त होते हैं। सबको स्थान दिया जायेगा, अत सक्षिप्त समा- 
चार ही प्रकाशित किए जा सकते हैं, विस्तृत नही । व्यवस्थापक 





राष्ट्रवादी दलो के नेता मन-मन मे तो बडे जोर से इस प्रकार के प्रयत्नो 
की आवष्यकता को अनुभव करते हैं, परन्तु सावंजनिक रूप से कुछ कहने 
या करने मे सकोच अनुभव कर रहे हैं। समय आ गया है कि अब इन लोगो 


को अपनी माज़सिक दुर्बंलता एवं दुविधा त्यागकर साहसपूर्वक देश का 


नेतृत्व॑ करना चाहिए। & रघुवर सिह न्ञास्त्री 


न 


जावंमर्यादा साप्ताहिक 
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लोकालोक का प्रलाप 


(डा० शिवपूजनसिह कुद्बाहा एम० ए०, साहित्यालंकार, कानपुर) 
'परोपकारी' वर्ष € अगस्त १९६८ ई० अडथु १०, पृष्ठ २७ में “व्यावर 
भें श्री ज्कराचार्य जी” शीर्षक से पं? भगवान स्वरूप जी का एक लघु लेख 
प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि व्यावर में पुरी के श्री 
* शंकराचायंजी महाराज ने वाकुछल से ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य से अवतार- 
* बाद और मूृत्ति-पूजा का प्रतिपादन किया है। उनके लेख की आलोचना में 
! दिल्ली से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र “लोकालोक”' वर्ष ८ सितम्बर 
१६६८ ई०, अंक € पृष्ठ ६, ७, ८ में श्री मीमांसक का व्यर्थ का रोष ? 
शीष॑ंक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। 
लेखक ने शारीरिक भाष्य से अवतार व मृत्ति-पूजा सिद्ध करने का 
प्रयास करते हुए मह॒षि दयानन्द जी के व्रेदभाष्य से अवतार, मूत्ति-पूजा 
सिद्ध करने का दुस्साहस किया है । 
“स्थानादिव्यपदेशाच्च”” (वेदान्तस दशंन १२।१४) 
इस सूत्र का भाष्य आद्य क्षंकराचार्य जी महाराज का भ्रमपूर्ण है। 
उन्होंने स्वयं भाष्य में ब्रह्म को “निगुं ण” माना है। सगुण का उन्होंने उदा- 
हरण दिया है। 
देखिये--“निगु णमपि सद्‌ ब्रह्म नामरूप गतैगु णैः सगुणमुपासनाथे 
इसका हिन्दी अनुवाद--“ब्रह्मनिगुं ण है, तो भी उपासना के लिए स्थल 
स्थल पर सगुण की तरह नाम और रूप से उसका उपदेश किया जाता है ।”* 
“सग्रृण की तरह” उपदेश किया जाता है इसका क्या तात्पय॑ है ? 
इस सूत्र में तो परमात्मा को “छरीरांग से भिन्न” बतलाया गया है। 
यथा--(च) और भी गह अन्य हेतु उस “अन्तर:” खब्द के परमात्मा का 
याचक होने में (स्थानादिव्यपदेशात्‌) शरीराद्धों से भिन्न पृथिवी स्थानादियों 


में वर्तमान होता हुआ वह उनसे भिन्न व्यपदिष्ट है- कहा गया है ।'*****९ 
वेदान्त दर्दोन ११२० में परमात्मा का मायामय रूप जो शद्भुर भाष्य 
में है वह भी सूत्र के अनुसार नहों है । 


उसका तात्पयं है--“'(अन्त:) कहीं अध्यात्म प्रकरण में 'अन्त:” शब्द 
प्रयुक्त किया गया है। वहां अन्तर्यामी परमात्मा अभीष्ट है, क्योंकि (तद्ध्मो- 
चदेशात्‌) उस ब्रक्न के धर्मों का वहाँ उपदेश वर्णन होने से ।*** *****- 423 
आय श्री शंकराचायं जी महाराज “अवतारवाद” व मूत्ति-्यूजा नहीं 
मानते थे, ऐसा उनका लिखना अशुद्ध नहीं है। देखिये-- 
“ईशावास्थोपनिषदु म० 5 का आइद्य शंकराचायं जी महाराज का 
भाष्य--“स प्यंगात्स यथोक्‍त आत्मा पर्यगात्‌ परिसमन्तातु आगात्‌ गतवान्‌ 
आकाशवद्‌ व्यापीत्यर्थ: । वह आत्मा जेसा कि (यस्मिन्‌ सर्वाणि) इत्यादि 
मंत्र में कहा गया है, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। शुक्र शुद्ध ज्योति- 
च्यद्दीतिमानित्यकर्थ:। प्रकाशमान है। अकायम्‌ अशरोर लि शरीर वजित 
इत्यथं: । जो लिंग शरोर रहित है। अब्रणं अक्षतम्‌॒ क्षत रहितम्‌। जिसमें 
कोई ब्रण न हो। अस्नाविर॒म जो नस-न,ड़ो से रहित है। अव्रणमस्नाविर- 
मित्याम्यां स्थुलशरीर प्रतिषेष: । अन्रण और अस्नातिर ये जो दो विशेषण 
दिए गए हैं इन दोनों से परमात्मा के स्थूल शरीर का निषेध है। शुद्धप्‌ 
निर्मेलमविद्यामल रहितमिति कारणशरीरप्रतिषंघ: । यह शुद्ध अर्थात्‌ 
अविदध्ादिमल रहित है। इससे उसके कारण शरीर का प्रतिबंध है। अपाप- 
विद्धम धर्माघर्मादिपापर्वाजतम्र । धमं, अधर्म आदि पाप से रहित है। कवि: 
क्रान्तदर्शी सर्वहक मनीषी मनस ईविता सवंज्ञ: ईदवरइस्यथे: सर्वज्ञ ईश्वर । 
परिभू: सर्वोपरि मवतीति परिभू: । जो सबके ऊपर हो, उसके ऊपर कोई न 
हो । स्वयभू जो स्वयं होता है और जो ऊपर होता है वह सब स्वयं वही 


जन्याामणााााक्म पाक 
१. “बहासूत्र शद्धुरभाष्य रत्नप्रभा भाषानुबाद सहित, प० चण्डीप्रसाद लुक्ल 


प्रिंसिपल जी म० ग्रोयनका ससस्‍्कृत महाविद्यालय, सभा प० श्री ऋष्णपन्त क्षास्त्री, 


साहित्यातार्य द्वारा सम्पादित, पृष्ठ ४९५ [सवतद १६६२ वि० थे अच्युत प्रथ मासा 
कार्यालय, वाराणसी से प्रकाक्षित, प्रथमोध्याय'] । 

२. “वृज्य स्वामी श्रह्ममुनि जी परिब्राजक कृत “वेदान्तदर्श्ंव” भाषाभाष्य 
आवम सस्करण, पृष्ठ ४४१ 

३. वही, पृष्ठ १६॥ बराक 

बविदास्तदक्षंत १।२।१४ के भाध्य में आद्य श्री शंकराचावे जो महाराज ने जो 
आासाझाम की यटिया मे विष्णु की कल्पना की है यह उसका कस्पाबात्र डी है ३ 
दैदों व़॒ खपचिप्रदों में ऐसा कोई उत्सेख नहीं है। यह पुराणों का गण्प है +] 


है। नित्य मुक्त ईशवरों याथातच्यतः स्वेज्ञत्वादयथातभा भावों याभामथ्य॑ 
यंस्मादुयथाभूतकर्ंफलसाधनत: अर्थात्‌ कतेव्यपदार्थानु व्यदधात्‌ विहितवान्‌ । 
यथानुरूपं व्यभजदित्यध: । शाहवतीम्यों नित्यास्यः समास्यः संवत्स रास्केम्य: 
प्रजापतिम्य इत्यथ: ॥* 

आज श्री शझ्भुराचार्य जी महाराज के इस उपयुक्त भाष्य से स्पष्ट 
प्रकट होता है कि अवतारवाद व मूर्तिपूजा वेद विरुद्ध है। क्या 'लोकालोक' 
के सम्पादक, सेखक इस भाष्य को नहीं मानते हैं यदि मानते हैं तो 
उनका लिखना नितानन्‍्त उचित है। वेद के केवल इस मंत्र से ही अवतारवाद 
व मूर्तिपूजा पर हड़ताल फिर जाती है। अब श्री मीमांसक अपने आचायेपाद 
के “वाक्छल'”' के पक्ष में लिखते हैं :--- 

--यदि आचार श्री ने स्वा० दयानन्द के वेद भाष्य से अवतारवाद 
और मूति पूजा प्रतिपादन करने की घोषणा की है तो वह असस्य नहों है। 

कक यथा--'एसो इ देव: प्रदिशोनुजात:” (यजु:) आदि के माष्यों 
से अवतारवाद तथा घृतेन सीता मधुना समज्यताम्‌ (यजु: १२७०) भादि के 
भाष्यों से मूर्तिपूजा प्रत्यक्षसिद्ध है। संस्कारविधियों में तो छुरे, ओखल, 
मूसल, लाठो, छाता और जूते तक की पूजा विद्यामान है ।**'***** ; 

समीक्षा--श्री मीमांसक जब आये-समाज व वेदिक सिद्धान्त के 'क-ख' 
को भी नहीं जानते तब महर्षि दयानन्द जो महाराज के भाष्यों से अवतार 
व मूर्तिपूजा का फतवा देने का कुप्रयास क्‍यों करते हैं? आप पौराणिक पं० 
कालूराम झास्त्री कृत “आयंसमाज मूर्तिपूजा” नामक पुस्तिका से दो यार 
प्रइनों को चोरी करके वाकूछल कर रहे हैं। श्री कालुराम की पुस्तिका का 
उत्तर आयंजगत्‌ के विद्वानों द्वारा दिए जा चुके हैं, पर जिनके उत्तर दिए जा 
चुके हैं उन प्रइ्नों को भी वारबार साधारण जनता के सम्मुख प्रदर्शन करना 
बिद्त्ता नहों है । 

आपको “एषोह देव”“***“” को यजुर्वेद का पूरा प्रमाण तथा महर्षि 
दयानन्द जी के भाष्य देकर उसकी समुचित आलोचना करनी चाहिए भी। 
इतनी योग्यता तो है नहीं, केवल आपके कथनमात्र से अवतारवाद सिद्ध 


हो गया ? जिसके हृदय के नेत्र फूट गए हों वही इस प्रकार का अनंगल प्रलाप 
कर सकता है ? 


पूरा मंत्र ओर महथि वयानन्द जो का साध्य :--- 

“एबोह देव: प्रदिशोश्नुसर्वा: पूर्वों हजत: स उग्रभें अन्त:। स एव 
जात: स जनिष्यमाण: प्रत्यक जनास्तिष्ठति सवंतोमुख: । [यजु० अ ३२ मंत्र ४ 

भाष्य--“(एपः) परमात्मा । अत्र विभक्त रलुक (ह) प्रसिद्धप्‌ (देव:) 
दिव्यस्वरूप: (प्रदिम:) (अनु) आनुकूल्ये (सर्वा.) दिशव्य (पूर्व) प्रथम: (ह) 
प्रसिद्धम (जातः) प्राकट्यं प्राप्त: (स्त्र:) (उ) एवं (गर्मे ) अन्तकरणे (अन्तः) 
मध्ये (सः) (एवं) (जात:) प्रसिद्ध: [त्नः) (जानिष्यमाण.) प्रसिद्धिं प्रारस्या- 
मान: (प्रत्यह) प्रतिपदार्थ मड्चतिप्राप्नोति (जनाः) विद्वांस: (तिष्ठति) 
वत्तंते (सर्वातोमुख:) सबंतो मुखाद्यवमवा यस्य सं: ।//*“*““४ 

इससे अवतारवाद कंसे सिद्ध होता है, यह मोमांसकजी लेख में लिखते 


नहीं 2 उत्तर क्या दिया जाय ? फिर भी “दुजंनतोष” से कुछ उत्तर दिया 
जाता है-- 


इसमें 'जातः और जनिस्यमाण:” पद देखकर पौराणिक भ्रम में पढ़ 
जाते हैं, पर ये दोनों पद ईश्वर के लिये गौण हैं और ईव्वर के ब्यापकत्व के 
बोधक हैं। जब परमात्मा अरूप है, उसके जन्म निषेध वेदों में है तब जात, 
जनिस्यमाण को गौण माने बिना श्रुतियों की संगति नहीं लग सकती। 

गर्म! का अर्थ 'अन्त:करण 'है' पौरापिक संभवत: 'पेट के भीतर 
समझकर अवतारवाद का दुर्ग बनाने का स्वप्न देखते हैं। 


“आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कुरुते गर्भमन्त:” ऋमशा 


४. “यजुवेद मास्य,पृष्ठ ७६१ [वेश्ाल सुक्ल ११ क्नों सवत्‌ १६९४६ वि० में 


वैदिकयन्त्रालय अजमेर द्वारा प्रकाशित] 


क्‍या आचायं ब्रह्मचारी को अपने पेट के भीतर रख लेता है ? अत: महषि 
दयानन्द का अथं ठीक है। 


पटेला, छुरे, ओखल, मूसल, छाता, चूते आदि पूजा का रहस्य 
“चुतेन सोता मधु रासमज्यताब्‌” (यज्भु० १२-७०) के भाष्य से 


सिद्ध करना आकास से पुष्प तोड़ने के समान है। 


है० माण १३६६ 


आंजर्यादा शाप्ताहिक श्र 





आर्ष शिक्षा प्रणाली 
(सौ स्‍्थासी बेदातन्द जी वेदबाबीक युक्कुल रज्यर) 
गताक से आगे 


वैशानिको को उनके क्षेत्र मे वेदों के वेज्ञानिक भत््त्रों से कुछ नवीन 
दिक्ला मिलने की सम्मावना विज्लेष है। मनुष्य लिखित ग्रन्थों मे अधिकतर 
विषय कल्पना के आधार पर चलता है और जो कुछ उसमें यज्ञार्थंता की 
शलक है, वह वेद, ऋषि-मुनियो के सत्यग्रन्थो वा सत्पुरुषों का उच्द्चिष्ट है । 
अत सहृदय उन्नतिशील स्रोगो को ज्यों ही इस तथ्य का बोध होता है वे 
काल्पनिकता को तिलाण्जलि देकर आर्षग्रन्थो वा अनुकुल सत्पुरुषो के रचित 
साहित्य से ही अपने आत्मा को अलकृत करना आरम्भ करते हैं । 

यह गाव शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों को विद्वान, देवता, ऋूषि ओर मुनि 
बनाने की टकसाल है । जब हा दिना परिश्रम के उत्पन्न नहीं किये 
आ सकते, तब मनुष्य जेसा बहरयप प्राणी समुचित उपायों का आश्रय न 
लेकर कंसे निर्माण किया जा सकता है। सर्वेथा ऊँचा व्यक्तित्व पाने के 
सिए मानव को दो जन्म लेने ही पड़ेंगे। पहला जन्म सदाचारी विद्वान 
माता-पिता से और दूसरा आचार से | बालक के निर्माण मे इन दोनो का 
ही हाथ होता है। जैसे माता बच्चे को गर्भ में घारण करके सर्वाज्भ परिपूर्ण 
बनाती है, वेसे ही आचायं उसे अपने गुरुकुल रूपी गभ मे रखकर साम्भो- 
पाऊ सम्पूर्ण विद्याओ मे प्रवीण बना देता है। आचाये का गर्भ बच्चे के 
उपनयन यज्ञोपवीत सस्कार से आरम्भ होता है और जब तक ऋग्यजु, साम- 
रुप त्रगी विद्या समाप्त नही हो जाती, तब तक चलता है" । 


इस गर्भ मे जिस प्रकार का निर्माण होता है, उससे आगे बताई जाने 
वाली बातो की नींव पडती है-- 
क्--ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासियों की । 
ख-बश्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र (सेवकों) की । 

जैसे किसी भवन का आधार उसकी नींव है और जैसे वृक्ष का आश्रय 
उसकी जड़े हैं, ठीक ऐसे ही गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के उन्नायक 
ब्रह्मचारी है। जिस देश मे विद्या पढ़ते समय २५ वर्ष वा ४८ बषं के आयु 
तक अखण्ड श्रह्मसयं का पालन एकान्त-क्षान्त, नगर से दूर रहकर मनोरम 
विद्यामन्दिर में चसता है वह देश एक आदर्श, स्वच्छ और निष्कक्षक 
गाहस्थ्य धर्मं का जन्मदाता है और वह धर्म ही वानप्रस्थ और सन्यास 
आश्रम का जनक बनता है। ब्रह्मचय के अभाव में अवास्तविक गुहस्थ, 
और अविचारशील वानप्रस्थ और अविरक्स सन्‍्यासी दृष्टिगोचर होने लगते 
हैं। अथवा ऐसे गृहस्थ बन जाते हैं, जिनमें वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी बनने वा 
बनाने का सामथ्यें नहीं रहता । जब तक ससार मे वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी 
महात्मा न हो तब तक गृहस्थो का मार्ग दर्शक और कोई नहीं है और यह 
सब कुछ ब्रह्मचर्ये पालन से हढ होता है। अत ब्रह्मच्यं आश्रम पद्धति से 
ब्रह्मचारी बनना सर्वोपरि है। जैसे मकान की नींव और पेड की जड दिखाई 
नहीं देती, ऐसे ही प्रमुख होते हुए भी एकान्त स्थान मे विद्यमान ब्रह्मचर्या- 
श्रम अज्ञानी जनो की दृष्टि में लाभ पहुँचाते दिखाई नही देते । 


ब्रह्मचारी बनने के स्थान गुरुकुल होते हैं, इन्हें ही ब्रद्मचय-आश्रम कहते 
हैं। वहाँ सयमपूर्वक विद्याध्ययन के साथ-साथ शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक 
और आत्मिक छक्तियो का पूर्ण विकास होता है। 


विद्या समाप्ति पर आचाय॑ उन ब्रह्मचारियो का जो ग्रहस्थाश्रम मे 
अ्रवेश के इच्छुक हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उनके लिए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय वर्ण और इन तीनो वर्णों के सेवक छूद्र वर्ण का निर्धारण 
करता है। बस यही उनकी जाति के हैं, जो मरणपयंन्त स्थिर रहती है। यह 
सल्य है | मजर है !! अमर है | 





६--आधभार्य उपनममानो ब्रह्मवारिय कुजूते मर्मेमस्स । 
ते राजीस्तिस उदरे विभति त जात दृष्ट:ु मभिसयस्ति देवा ॥ 
(अधर्षबेद ११-५-३) 


जो गृहस्थ बनने में आस्था नहों रखते वे आचाय के कारणों मे रहकर 
निरन्तर उत्तरोत्तर विद्या और योग का अम्यास करते हैं एव ऐसा करते 


हुए जब भी विरक्ति आती है, सन्‍्यासी होकर लोकोपकार मे लग जाते हैं। 


इससे अतिरिक्त जो अत्यन्त मेधावी होता है जब वह सम्पूर्ण विद्याए 
ग्रहण करके अनूचान पद प्राप्त कर लेता है तो आचाय॑ महानुभाव उसे 
गुहस्थाश्रम न करने के लिए प्रेरित करता है क्योकि उससे ससारस्थ मनुष्यो[ 
को बहुत सुख पहुचने की आशा होती है। भ्ृहस्थाश्रम में वीर्यादिक्षय से 
अल्पायु होकर लोकोपकार की सम्भावना कम पड जाती है ।# 


राज्य की ओर से जब इस प्रकार चारो वर्णों को उत्पन्न करने एव अन्यो 
के उत्थान के लिए भी आपषेकिक्षा प्रणाली से विद्याध्ययन का सुचारू प्रबन्ध 
किया जाता है, तो देश की सकल समस्याएं समाधान पाने में सुन्दर हो 
जाती हैं। ऐसा समय भगवान्‌ राम का था। उस काल मे इसी आष शिक्षा 
प्रणाली से शिक्षित करके प्रत्येक व्यक्ति को सम्प नागरिक बनाया जाता 
था। चारो वेदो के महान्‌ विद्वान्‌ श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण से सुग्रीव के 
दूत ब्रह्मचारी हनुमान जी की प्रशसा करते हुए कहते हैं कि जब तक ऋग्वेद 
के अध्ययन से विनय न आए, यजुर्वेद का धारण न किया जावे सामवेद का 
ज्ञान न हो, तब तक ऐसा सुन्दर भाषण नहीं किया जा सकता। निश्चय ही 
हनुमान जी ने व्याकरण भी अनेक बार सुना है, क्योकि दीघकाल तक 
बोलते हुए भी इसके मुख से एक भी अशुद्ध शब्द नही निकला" । इसके मुख, 
नेत्र, ललाट अ्रूव एव शरीर के अन्य अड्भो मे कही दोष नही जाना गया* । 

आपष॑ पाठविधि का यह क्रम महाभारत पयंन्त अविराम चला आया। 
इसके टूटने से मनुष्यो के काल्पनिकता लिए हुए पुस्तक चल पडे। जिसका 
परिणाम मत मतान्तरो की बुद्धि होकर देश मे ऐक्य न रह जाने से अराज- 
कता, परतन्त्रता खण्डता व्याप्त होती चली गयी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
छूद्व भी अपने रूप मे ग्रुण कर्मानुसार न रह सके । जिस देश के किसी कोने 
में भी मू्खता व्याप्त है, कहना पडेगा--वहाँ ब्राह्मण नहीं हैं। जिस देश के 
मनुष्यो को शत्रुओं का आतरझू सताता है वा अन्याय होता है, वहाँ क्षत्रिय 
तेज नहीं है और जिस देश की जनता सुखमरी के दिन देखती है, वहाँ से 
सं हितकारी वेदयवर्ग समाप्त हो चुका है । 

आप शिक्षा प्रणाली मुण-कर्म व्यवस्था से चारो वर्णों को जन्म देकर 
देश मे मक्ति, आस्तिकता, उदारता, धर्मंप्रवृत्ति ब्रह्मचयं और सदाचार का 
वातावरण प्रकट करती है। इस पद्धति से अध्ययन करने भे परिश्रम कम 
और ज्ञान-बृद्धि अधिक होती है । 

आप दिक्षण सरणी मे शब्दाडम्बर को स्थान नहीं है। दान्दाटम्वर 
उसे कहते हैं, जहाँ शब्द ही शब्द हो ओर पलले बहुत कम पडे | किन्तु इस 
होली मे परिमित शब्द रखकर अत्यधिक ज्ञान गागर मे सागर की न्‍्याई 
भरा हुआ है। इसकी पुष्टि मे महर्षि दयानन्द का यह वाक्य प्रमाण है-- 
“जो महाशय महषि लोगो ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रका- 
झित किया है, वसा उन क्षुद्राश्य मनुष्यो के कल्पित ग्रन्थो मे क्यो कर हो 
सकता है। 

कत आवध्यकता है--देश के हितेषी मानवता के सरक्षक और राष्ट्र के 
कृणंघार इसी आप शिक्षा प्रणाली को सर्वोपरि समझ तथा अपना तन-मन- 
घन इसी पर लगावे । 


न--नन-ीीीीननननीनीनईन---ततती.8नननननओ&थ थणथतथद।!फस:-स ठप न 
जाति छन्‍्द से यहाँ सामान्य विज्लेवात्मक जाति से है देखो सत्याभप्रकास ११ समुल्सास 
उदीरव कवितम कवीनामुनत्तैनमभिमष्वा घृतेन । 
न नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्रारिि देव सविता सुवाति ॥ 
(मु० ५-४२-३) 
१ नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदकारिण । 
नासामवेदबिदुष क्षब्यमेव विभाषितुम्‌ ॥ 
नून व्याकरण कत्स्मनेन बहुंधाश्रुतम्‌ ॥ 
बहुब्याहरतानेन म॑ किडियदपक्षब्दितम्‌ ९ 
२ न मुझे नेत्रयोश्यापि ललाटे च अआवोस्तवा । 
अन्येध्यपि व सर्वेदु दोष सविदित क्यचित्‌ ।। 
(बाल्मीकीय रामायण किस्किम्घा काष्ड सर्ग २ एसोक २८-३०) 


न असयंजर्याषश साप्ताहिक 


३० बत्वे १९६ 





“कीत॑न जगत की पहेली” 


(भी जादू पूर्सचना एडवोकेट, सूतपूर्व प्रभाग साथ० झ्रा० प्र० लि० सभा) 


कीर्तन जगत्‌ अपने आप में एक उलझी हुई पहेली है सृष्टि की आदि से 
इसको सुलझाने का यत्न होता रहा इसके समाघान के दो मौलिक रूप हैं 
एक आत्मा की दृष्टि से और दूसरा शरीर निर्माण की दृष्टि से । 
सबसे विचित्र बात यह है, कि जीव या जीवात्मा दिखाई नहीं देता । 
उसका प्रभाव दिखता है उसका अभाव दिखता है, और मृत्यु दिखती है 
दूसरो विचित्र बात यह है कि आत्मा का प्रवेश कब जोर कंसे होता है 
दिखाई नहीं देता । जोव कंसे निकल जाता है और निकलकर कहाँ जाता 
है यह दिखाई नहीं देता । 
किसी क्षरोर में जब जोवात्मा का भ्रवेज्ष होता है तो उसे जन्म कहते 
हैं निकल जाने को या शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने को मृत्यु कहते 
हैं गर्भ धारण होते हुये हष्टिगोचर नहीं होता। गर्म कहते हैं उसको जिसका 
प्रत्यक्ष कठिन हो । गर्म कई प्रकार के हैं पृथ्वी का गर्म, और माता का गर्भ । 
माता के यर्म में पिता का वोयें आवश्यक साधन है इसो प्रकार पृथ्षी के 
मर्भ में बोज का बोना और उसको उगने के लिये आवश्यक साधन जुटाना 
विजारणीय त्रन है ! 
पहेली के दो सुझाव 
पहेली जिसकी रूप रेखा ऊपर संक्षिप्त में दी गईं थी उसके सुलझाने 
के या समाधान के दो रूप हैं-- 
एक, केवल, शरोर के आकार, रूपरंग आदि को देखकर उनमें समा- 
नता और भिन्नता का पता लगाना। इस हृष्टिकोण में आत्मा की सत्ता पर 
कोई विशेष विचार नहीं हुआ इस विचार धारा को पश्चमी जगतु में विकास- 
यादें के नाम से प्रकट किया गया है। विकासवाद एक बड़ा प्रचलित, 
बअंखसिद्ध वाद है विषषेरूप से इसका आरंम्म चाल्से डांविन द्वारा १८४६ में 
आता जाता है चाल्स डाविन को प्रसिद्ध “ए76 ०ांझ्ं। ण॑ शछल्म०्ड 
इसकी सबसे आरंभिक और माननीय पुस्तक मानी जाती है! 
विकासवाद के विचारकों का मत है. कि विकासवाद का सिद्धान्त 
अहुत्त पुराने समय में किसी न किसी रूप में माना जाता रहा। यूनान में 
श#ांश०४८ ने इसकी चर्चा को है, और उसके पश्चात्‌ भी अनेक विचारकों ने 
इस पर विचार प्रकट किये। 
विकासवास वाले शरीर की आकृति को देखकर उनमें समानता और 
भिन्नता का पता लगाने का यत्न करते हैं । 
डाविन के सामने मुख्य बिचार १4870 जो अर्थशास्त्र का विज्लेषज्ञ 
माना गया है उसका विचार डाविन के सम्मुख था । ?/४४४० ने इस पर 
विचार किया है कि वह पदार्थ सीमित है। भोक्ताओं की संर्या और उनके 
भोग इच्छाओं की मात्रा असीमित प्रत्येक भोक्ता को उसकी इच्छा पूति के 
लिए भोग पदार्थ प्राप्त बड़ी कठिनता से हो सकते हैं इसका नाम “४४०8० 
णि 85280०7०८” या “जोवन-सघर्ष ” रखा गया इस एक विचार को लेकर 
चल जगत्‌ के भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीर धारियों की सत्ता पर विचार 
किया गया उन्होने केवल शरीर को आकृति को देखकर यह विभाजन स्वी- 
कार किया कि आरंभ में उस आकार के प्राणी हुये, जिनका आकार बड़ा 
सादा था। उनका कहना है कि पहले फासिल, फिर मछली, फिर बिना पेर 
के रेगने वाले सांप इत्यादि, फिर दो चार पेर वाले पशु व पक्षी, फिर लंगुर 
व बंदर और अंत में मानव । शरीर के स्वरूप को हृष्टि में रख कर मनुष्य 
के अतिरिक्त और आगे किसी योनि का विकास नहीं माना गया है मनुष्य 


सबसे विस्तृत और उन्नत प्राणी है विकासवाद वालों की हृष्टि में भी यही 
माना गया है। 


एक कठिनाई 


विकासवाद वाले केवल शरीर के आकार को देखकर, केवल जीवन 
संधर्ष को लक्ष्य मे रखकर शरीरों के आकार भेद का कारण मानते हैं। 


बह बात नहीं बताते कि वह कौण सी सत्ता है। जो फासिल से संस 
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तक अस्थायी रूप से उपस्थित रही । बिकास ओर उच्नति के लिए 
एक अस्थायी सत्ता का होता 2 । शरीरों का तो मृत्यु के बाद 
अन्त हो जाता है । पंचतस्वों से बने हुये शरीर किसी न किसी प्रेकार पंच 


तत्वों में समा जाते हैं। पृथ्वी में गड़ जायें; या जल जाये या हवा 
में छिन्न-भिन्न हो जायें। प्रत्येक दर्शां में अन्त हो जाना अनिवायं है 
एक प्रकार के झरीर में किसी सत्ता का निकलकर दूसरे प्रकार के शरीर 
में यदि प्रवेश माना जाये तो विकास या परिवतंन माना जाता है 
दूसरी एक कठिनाई और भी है कि क्तंसान अवस्था में भी हंर 
स्तर के दरोरधारी प्राणो पाये जाते हैं मछलियां, चिड़ियां, सांप, चौपांये, 
बंदर ओर मनुष्य सब ही पाये जाते हैं संसार के इतिहास में ऐशा कोई 
काल और स्थिति से ऐसा प्रमाण नहीं है, कि केवल किसी एक प्रकॉर के 
आखिर प्राणी पाये जाते हों । यह आकृति का भेद विज्लेष रूप से व्यक्तिगत 
आधार पर समाधान किमा जा सकता है सामूहिक जाधाश पर नहीं। यदि 
हर स्तर के प्राणी हर समय और लगभग सब स्थानों पर कम या अधिक 
पाये जाते हैं तो केवल झ्रोर के निर्माण को लक्ष्य में रखकर इस परिवर्तन 
का समाधान नहीं होता । 

विकासवाद वाले इस परिवतंन का आधार बताते हैं वह !रएछ। 
$८००७०० अर्थात्‌ जेसी कि विधान, 0(०॥४&५००० 4८४४० अर्थात्‌ बौद्धिक 
विधान, प्र०१0॥9 अर्थात्‌ माता-पिता का प्रभाव और छिरंग्राएला अर्थाव्‌ 
निवास की परिस्थिति | यहू सब कारण यदि विचार की दृष्टि से देखे जायें 
तो विकासवाद की पुष्टि नहीं करते। 77॥५॥४०॥॥ ००४87 और एन 
3ल०णांणा से अभिप्नाय देवोय व्यवस्था है जिसको विकासवाद वाले नहीं 
मानते । माता-पिता का प्रभाव भी केवल एक साधन है कोन सा आत्मा कंसे 
और किस गर्भ में आता है इसका निर्णय तो कोई एक महती दंवी शक्ति 
ही कर सकती है माता पिता के गर्भ में कोई आकृति परिवर्तत का कारण 
नहीं भाना जाता। इसी प्रकार 5एशं००एणथ/: और याहा परिस्थिति के 
परिवतंन का कारण, नहीं माना जा सकता । क्विस संस्थान, किस परिस्थिति 
ओर किस प्रकार को योनि में किसी आत्मा का किसी विश्षेष प्रकार के 
शरीर में प्रवेश होता है इसका समाधान तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही 
हो सकता है। केवल शरीर की अवस्था को लक्ष्य में। रखकर आत्मा और 
परमात्मा की सत्ता को मुला कर चेतन जगत्‌ की पहेली समझ नहीं सकते। 
और अधिक उलझ जाती है विकासवाद के नवीन विचारकों ने यहो स्वीकार 
किया हैं, कि केबल जड़ जगत्‌ को लक्ष्य में रखकर इस पहेली का समाघान 
नहीं हो सकती । विकासवाद के एक प्रसिद्ध लेखक 'धः 7.ण! हुये हैं उतकी 
सम्मत्ति इस विषय में बड़ी उपयोगी है, उन्होंने विकासवाद के विषय में एक 
माननीय प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसमें विकासवाद के विषय में विचार करते 
हुये यह लिखा है--कि सारे विश्व की विचित्र रचना को दृष्टि में रखकर यह 
विष्वास करने की आवश्यकता प्रतोत होती है कि शवारी रचना का निमित्त 
कारण एक महती शक्ति या निर्माता है जिसने इस सारी रचना की व्यवस्था 
की है हम उनको सम्मति का सार दे रहे है --विस्तार भय से पूर्ण रूप से 
उल्लेख करना आवध्यक प्रतीत नही होता है उस सम्मति को देखकर यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पदार्थ --विज्ञान वाले कितना ही तर्क और अन्वे- 
षर्णो पर विश्वास करें । फिर भी उन्हें इसलिये विवश होना पड़ता है कि वह्‌ 
किसी विशाल शक्ति या अज्ञ॥० आ०॥००६ अर्थात्‌ दैवीकि निर्माता की सत्ता 
पर #॥ रखें । ओर विश्वास करें। गभीरता से विधार करने पर तक॑, और 
विश्वास में कोई विज्लेष भेद, गहराई में जाने पर प्रतीत नहीं होता किसी 
पदार्थ को समझ लेने के लिए उसके निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करना 
होता है। किसी चीज के पूर्ण रूप से निर्माण होने में अनेक श्रंखलायें या 
कड़ियाँ प्रयोग में आती हैं उनमें से पहली कड़ी को कारण और उसके बाद 
वाली कड़ी को काये संबंध इस बात का प्रतीक है कि इस श्रृसला को 
प्रक्रिया का रूप देने वाला एक महान्‌ विभिन्न कारण है जिसके बिना वह 
प्रक्रियायें रूप घारण नहीं कर सकतों | विज्ञान के जगत्‌ वाले कारण-कार्य 
के संबंध पर विचार करते हैं और ?0०9०989 उन कारण-कार्य संबंध के 
विषय में तत्त्वज्ञान की हष्टि से विचार करती हैं। 5.४८५०० और 0४०४० 
दोनों समझने के साधन हैं अन्तिम निर्णय धर्म के सिद्धान्तों के आधार 5४ 
हो सकता है इस संबंध में धर्म से अभिश्राय तके अन्ध विश्वास करी 
परन्तु वह धन का रूप है, जो तके से परीक्षित और क्रियात्मक जोवन, में 
सपयोगी सिद्ध होता है। धर्म से उदासोन होकर या धर्म के विरोधी बनकर 
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या चर्म के मंहर्य को से समझकर परदिचमी जगत्‌ में पदार्थ विज्ञाम वालों ने 
एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया | जिसका अन्तिम परिणाम नास्तिकता 
के रूप में प्रगट हुआ | सृष्टि रचना और विद्योष रूप से चेतन जगत्‌ की पहेली 
पर जो केवल परीक्षणो और तक पर निर्धारित विचारधारा चली उसका 
एक रूप या एक आवदयक अग विकासथाद है। आरभ मे विकासवाद वाले 
ईदवर बी सत्ता को अनावक्ष्यक आत्मा की सत्ता को असिद्ध मानकर चलते 
थे। परन्तु जब विज्ञान ने प्रगति को और उनकी आँखें खुली तथ विज्ञान 
वाले स्वय आत्मा और परमात्मा की खत्ता पर विश्वास करने के लिये उद्यत 
जुगे । विकासवाद के सिद्धान्त के संबध में यह बात उल्लेखनीम है कि 
इस्लेड में (0४०८४ 087७77 ने और अमरीका मे 866:०0 ९४४८ ४४४७ ने 
चेतन जगत्‌ की रचना पर प्रथक्‌ू २ एक ही समय में विचार किया और 
निबंध लिखे। चाल्सं डाविन ने अपनी उदारता का परिचय देते हुये अपने 
नियध को $।7०५ 7२०७० ४४४०५ के पास देखने के लिये भेज दिया | शेनं४् 
में उससे भी अधिक उदारता का परिचय दिया और उसने ए0थक्राए को हृदय 
को यह अनुमति देदी। कि विकासवाद के निर्माता वह स्वयं अपने को 
समभें। और उनके हो नामसे प्रसिद्ध है| परिणाम यह हुआ | और उनकी 
चुस्तक (»ड्डा8 89८०० अर्थात्‌ योनियों की उन्नति एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी 
गई । जीवन का देहान्त हो गया । ओर शथ|०४ बहुत दिन तक उसके बाद 
जीवित रहे । ४४४०५ की जो पुस्तक बाद में प्रकाशित हुयी । उनमे आस्ति- 
कसा, और घमर्मं की विशेषता पर विशेष रूप से बल दिया गया। उनकी 
शुस्तक “४5 सछराण्याघाथा? और 'त्णणा०७० श०3्६४४” बडी प्रसिद्ध हैं 
ऋससे प्रतीत होता है। कि सृष्टि रचना और चेतन जगत्‌ की पहेली बिना 
अध्यात्मबाद का सहरा लिये सुलभ नही हो सकती । और बब हम इस पहेली 
का अध्यात्मवाद की हृष्टि से सुलझानेका यत्ने करते हैं और आशा यह करते 
हैं कि यदि ध्यान से दोनों सुलझाने की विधि पर विजार किया गया तो 
विकासवाद का सिद्धान्स असिद्ध मामा जायेगा। और अध्यात्मवाद के 
आधार का सुलभाव प्रमाणिक सिद्ध होगा। 
पहेली को दूसरा सुलझाने का यत्न 
बेतन जगत्‌ को लक्ष्य मे रसलकर यह मानना आवद्यक होगा। कि 
ससार मे ईदवर जीव और प्रकृति तोन अनादि पदार्थ हैं। ईश्वर के निमित्त 
से जड जगत्‌ की व्यवस्था और रचना होती है चेतन जगत्‌ के प्राणियों के 
शरीरो की रचना भी इसी सिद्धान्त के 23 सार होती है चेतन जगत्‌ मे 
जआरमा एक अनादि सत्ता है आत्मा को के आघार पर अपने किये हुये 
कर्मों का फल भोगने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीरो में जन्म लेना 
चंडता है। इन शरीरो के निर्माण मे कभ॑ करने, भोग प्राप्त करने और ज्ञान 
की उपलब्धि की दृष्टि से भेद रले गये है। मनुष्य योनि सब से उत्तम, उन्नत 
योनि है। इसकी विशेषता यह है कि चेतन जगत्‌ मे केवल मनुष्य ही ऐसा 
प्राणी है जो सीधा खडा हो सकता है। जिसके हाथ छोटे व पेर बडे हैं उसकी 
कमर की रचना ऐसी बनाई गई है। जो उसके नीचे के व ऊपर के घड को 
मिलाती है । इस के बिना मनुष्य सीधा ही खडा नहीं होता। उसकी 
दूसरी विशेषता यह है कि वह बुद्धि का श्रयोग कर सकता है मनुष्य शरीर 
में ज्ञान प्राप्ति के साघन अर्थात्‌ पाचो ज्ानेन्द्रियाँ ऊपर के भाम भे है बुद्धि 
डीक काम लेना घार्मिक जीवन का प्रतीक है। यह प्रसिद्ध कहावत है। कि 
“पाप का सिर नीचा” और इसी प्रसग मे यह भी विचारणीय है कि मनुष्य 
को पाप से बचे रहने के लिये ओर बुद्धि का सदुपयोग करने के लिये ब्रह्मचयं 
पालत आवद्यक माना गया है । बरह्माचर्य आश्रम मे प्रवेश के समय कटिबद्ध 
रहने का उपदेश दिया जाता है। साधारण व्यक्तियो मे यह कहा जाता है 
कि लगोटी और अटीका सच्चा होना सदाचार के लिये आवद्यक है ओर जो 
सदाचारी है, और दूसरे शब्दो में ज्ञान का संदुपयोग करता है वहे मनुष्य 
योनिका अधिकारी है यदि विशेष यत्न करे तो मोक्ष प्राप्ति की भी आशा 
कर सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने अन्य प्राणी हैं उनको ऐसा क्षरीर 
मिलता है जहां सिर भुका हुआ है या सिर नीचा है मनुष्य के बाद चोपायो 
का नम्बर आता है यह चार पैर वाले प्राणी हैं जिनके शरीर पैरों के सहारे 
ऊपर उठे हुये होते हैं परन्तु सिर भुके हुये । होथी ऐसा कलशाली जोर द्ेंट 
ऐसा तेज चलने वाला भी सिर भुकाये हुये ही रहते हैं हन'चीपायो के बाद 
नम्बर उन प्राणियों का आता हूं जिनके पर बिल्कुल नहों है । जिन्हें पेट के 


बल हेयनी पडता है जहाँ सिर का भुका हुआ होना मचुच्य व पशुओ में भेद 

करता है बहा पेरो का होना या न होना पशुओ मे एक भेद का आधार है 

ऐसे प्राणी भी जिनके चार पैर हैं परन्तु उनमें से दो पैर पर के रूप में हो गये 

हैं एक अन्तिम श्रेणी की योनि वह भी है। जहां शरीर निर्माण की व्यवस्था 

अच्चुष्य से बिल्कुल उल्टो है | जहाँ नीचे सिर और ऊपर पैर होते हैं। इसे 

वृक्ष योनि कहते हैं। वृक्षों मे खाना और पानी नीचे से दिया जाता है एक 

प्रसिद्ध अपमान जनक बात मनुष्य के लिये यह कही जाती है कि यदि बहुत 

अपराध करोगे तो नीचे सिर और ऊपर पेर कर दिये जायेंगे। यह भी 
बिश्लेषता है कि कमंफल के अनुसार आत्माओ को हर प्रकार के छाडीर में 

प्रवेश करना पड़ता है। और उसकी सुविधा के लिये शरीरो के निर्भाण में 

ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसके मनुष्य योनि मे सचित झुभ कर्मों की 

भावना सुरक्षित रहे । और गुणों की रक्षा के साथ-साथ अवगुणोंका निरा- 

करण की रहे । चेतन जबत्‌ के सब प्रकार के शरीरो के निर्माण को देख- 

कर यह सिद्ध होता है। कि शरीरो के निर्माण मे भेद अकस्मात्‌ नहीं हुआ 

है। और न केवल 24 प्रकृति के आधार पर ही भेद एक महान्‌ रचयिता को 

रचना का 28% २26७3 जौर भिन्नता दोनो यह सिद्ध करते हैं कि 

चेतन जगत्‌ का कारण एक महान्‌ शक्तिशाली रचियता है, जो 
अस्त्माओ को कर्मो का फल प्राप्त कराने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के क्षरीरों 
का निर्माण करता है। उनमे समानता भी विचित्र है जेसे आहूर, निद्रा, भम, 

मैथुन आदि और उनमें यह भी विशेषता है कि उनको लक्ष्य में रखककर 
यह बात समझ में आ जाती है कि दुनिया क्‍यों रची गई। दुनिया की रचना 
का प्रयोजन क्‍या है। इससे सिद्ध होता है कि भोग और अपपगगं के लिये 
इृह्य जगत्‌ की रचना हुई है, जितना परिक्षण ओर अन्बेषण है उसे चेतन 
जगत्‌ की पहेली अध्यात्मवाद की हृष्टि से बडो सुगमता व सरलता ले 
सुसझ जाती है। जिस आधार पर यदिचिमी जगत्‌ वाले विकासयाद सिद्ध 
करते हैं। उसी आधार पर ओर ऋधिक सफलता के साथ पुनंजन्म का 
सिद्धान्त प्रमाणित होता है | पूृव॑जन्म और पूनर्ज॑न्म बानने से यह सिद्ध हो 
जाता है कि एक अनादिसत्ता आत्मा है दूसरी अनक्दि--सत्ता फ्श्मात्मा की 
व्यवस्था से आत्माजी को कर्म करने और भोग आध्त कंश्मी फा अधरसरे 
मिलता है। जिससे उनका विकास भी होता है । और दण्ड स्वरूप 'हॉस से 
होता है । परन्तु वह हास भी विकास की ह६ंष्टि से ही है हास हब पा श््स 
&0#०0०० ”” गा जीवन सघर्ष के रूप में प्रटट होता है। जौबन 

सघषे कर्मों के परिणाम--स्वरूप है ओर दुष्श भी सूख की भूमिका के रूप 
में हू जिस प्रकार॑ व्किासवाद वाले ' 50० हमे जि एतशणा०८ ? को 
विकास का आधार मानते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म-वाद वाले दु ख को सुख 
की उपलब्धि का दर्शक मानते हैं। किये हुये कर्मों का फल भोग लेने से जो 


कमी कल के रूप मे होता है । आमामी का सुखमय जीवन सरल 
सुलम हो है । आइचयें इस बात का हूँ कि स्वय विकासवाद वाले 
पदार्थ विज्ञान वाले जीवन सघर्ष या दु ख को विकास या उन्नति का आधार 
मानते हैं, न बम कब जगत्‌ हाल को सत्ता सुख दुख के 
बआधार पर कक र न्याय के आधार पर सिद्ध की जातो 
तो यह रे विचित्र तक करने लगते हैं कि दु ख की उपस्थित देखकर रा 
मात्मा को सत्ता में विध्वास नही रह सकता । उनका विचित्र तक बहू कि 
आस्तिक जगत्‌ वाले परमात्मा को सर्वेशक्तिमान व दयाशु मानते हैं और सब 
प्राफ्रियो को उसकी प्रजा या हर ) हद परमात्मा सब शक्तिमान ओर 
दयालु हूँ । तो उसके इन ग्रुणो के होते और उसकी प्रजा या सतति दु खी 
नही रह सकती | यदि वह दुख यगूर नहीं कर सकता तो सब क्षक्तिमान 
नही है । रे कर सकता है और तब नही करता तो दंबालु 
आधार पर को सत्ता सिद्ध होती है। बह 
लक शक उपस्थित करते य यह भूल जाते हैं। हवन सर्वे 
शा फिमान का अम हे हल 24488 भी। उसकी 
न्याय व्यवस्था | , बाघा नही डाल सकता 
यह उसकी दया है, कि जीवो को कर्म करने का अवसर क्षेत्र और साधन 
प्रदान किये हैं। साथ ही साथ जीवो को विशेष रूप से मनुष्य मनुष्यों को 
कर्मों की स्वतत्रता भो प्रदान को है। यदि कर्म को स्वतन्त्रता बही 
तो जीवन का आमद न रहेता। दुख और सूख दोनों एक ही 
के दो रूप हैं। 3; डे ख के सुख की सत्ता निदष्रयी जन रह जाती 
है ०23 प्राप्त होता है | परमात्मा 
है फिसत को! मारचक ह.4 ' ही चशणा। घोर इक लोक 
षपष्ठ ८ पर 
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(पृष्ठ ७ का क्षेष) 
आत्मा व परमात्मा की सत्ता मान सेने पर चेतन जगत की पहेली का पू्णे- 
हप से समाधान हो जाता हैं । दरुके साथ यह भी बह रवबते है कि सारी 
सृष्टि की रचना का प्रयोजन भी भली प्रकार सिद्ध होता हे। सृष्टि रचो 
जाती है । रचना के सिद्धांत पर उसकी अपनी विधि हूँ। सृष्टि रखना के 
साथ-साथ सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति भी स्वमेव सिद्ध हो जाती हूँ । 
पुनंजन्म की पुष्टि में एक वेद मन्त्र नीचे उद्धृत किया जाता हे-- 
अपाड, प्राड्‌एति स्वधया गभीतः अमर्त्यों मत्त्यंना समोति: । 
ताश्व्वन्ता विध्यू्चीना वियन्ता न्यन्यं घिक्यु नंनिश्चिक्युरन्यस ॥ 
ऋ० ११६४३८ अथर्व ६१०१६ 


शबस्दाथे-- (अमर्त्य:) न [मरने वाला (मत्मेंनअ) मरने वाले के साथ 
(पयोनि:) एक घर वाला होकर (स्थथया) अन्‍्नेच्छा से, भोगेष्छा से 
(यूमति-) पकड़ा हुआ, कभी (अपाड्‌ एति) नीचे जाता है और कभी (प्राह्‌ 
[एति]) ऊपर आता हूँ। (ता) वे दोनों शश्वन्ता) सदा साथ रहने वाले 
(विधूघीना) सब जगह फिरने वासे[ (वियन्ता) विविध लोकों तक पहुँचने 
वाले हैं पर इनमें से (अन्य) एक को मत्यं को (निश्चिक्यु:) लोग जानते हैं 
(जन्यं) दूसरे को (न निच्चिक्युः) नहीं जानते। 

इस मंत्र का आशय यह है, कि ऊँचे और तीची योगियों में कर्मों के 
अनुसार ओत्माय जन्म घारण करते हैं। 


फ़र्शाः 
सररथाडांध्य 200 0 #0फ पिदा। कद हिट 70664 48, 0 लिए इ75०, 906 थ्याए 


॥९ मलबे १९६१ 


अहधि दयानन्द सरस्वती काशी शास्त्रार्थ की शताब्दीः- 


पिछले मास आयंजगत्‌ के प्रसिस्ध पत्र वेदवाणी और आर्यमर्यादा ने 
“मेरी पुकार” पूर्णरुपेण प्रकाशित कर बडा उपकार किया इससे आयंजगत्‌ 
को हस शताब्दी के मनाये जाने की जानकारी हो सकी है । और हम आयो- 
को के काये में कुछ प्रगति हुई है और आगे के लिए आश्या बघधी है। उस 
अकाशन के पदचात्‌ इस न्यूनसमय मे जो प्रमति हुई हैं उसका विवरण इस 
प्रकार है । 

शोध पत्र जो और प्राप्त हुये 

१--वेदो में इतिहास नही है श्री प* प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति उपकुल- 
'थृति वि० वि० गुरुकुल कांगडी । 

२--“महषि दयानन्द और साख्यशास्त्र'-श्री प० उदयदीर जी शास्त्री 
शाजियाबाद । 


३--महषि दयानन्द तथा पाणिनी पद्धति-श्री ५० गोपाल जी श्षास्त्री 
दक्षन केसरी अध्यक्ष काशी पडित सभा । 

४-- वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है” । शास्त्राथं महारथी प० विद्यानन्द जी 
आर्मा मम्तिकी, वाराणसो । 

४--इमलिश लेख “[00 06 ०१४ फ़ुणाणाएं ब्थ्प्पड् फिल्मो (0 सिजाएपथ्व 
हए०४७ ”” 

६- दृगलिश लेख “ए्काठ एज्ान्‍्कुएमा ण फैगाण्पव्णा ” श्री प० 
शैश्वनाथ जो शक्षास्त्री अध्यक्ष अनुसघान विभाग सावंदेशिक सभा नई 
दिल्ली । 

७--सृष्टि सम्वत्‌ मानव॑ सम्वत्‌ और वेदिक सवत्‌-श्री रामपालसिह 
जी तेवतिया, एम० ए० एल० टी* सिद्धात शास्त्री भूपगढी पो० जानी 
जिला--[मिरठ) 

८--इगलिश लेख---' 776 ५१०७४४४ ० 6 7२898 ० घ0फुट 07 फुध्यव्शल5 
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श्री विव्यमित्र जी वेदोद्यानम गौरीबिदनूर जिला 
कोलार (मंसूर) 

इससे पूर्व ६ शोधपन्न प्राप्त हो चुके जिन का विवरण पहिले दिया जा 
चुका है। अभी कई एक विद्वानो के शोधपत्र आने की सूचना प्राप्त हो चुकी है । 


श्री प० विश्वमित्र जी ने ही हिन्दी शोघपत्र का इगलिश अनुवाद करने 
का कठिन कार्य अपने हाथ मे लेकर हमारे ऊपर अपार दया की है। उनका 
एक अनुवाद, ॥॥6४७ 8 70 साशंगऱ ए 0० ४०१७४ ” शोघपन्र का प्राप्त हो 
चुका है। आयंजगत्‌ के घनी वर्य ने भी अपना सात्विक घनदान मे देकर कुछ 
आशझ्षा का सचार किया है। एस थोडे काल मे निम्न प्रकार धन प्राप्त हो 
चुका है । 
२०-०० भरुप्त दान एक ही सज्जन से । 
११-०० श्री डा० जगदीश चन्द्र जो आर्य आँतरी जिला ग्वालियर 
१०-०० श्री ज्ञानभिक्षु जी वानप्रस्थी सोनीपत-रोहतक 
२५-०० लौजारी सिह जी, गौरखपुर | 
२०-०० श्री डा० रा० स० लाल जी मेडिकल आफ्सिर हरपालपुर मध्यप्रदेश 
२८-०० श्री राजित्तिह जी दारानगर वाराणसी । 
॥-०० श्री मन्त्री आर्यसलमाज जगीगज । 
२०-०० श्रो गुरु प्रसाद द्वारा तहसोल के बन्धुओ से दान 
१३६-०० योग 
श्रू४४-२५ पिछला योग 
इ६८३-२५ कुल योग 
शोधपत्र भेजने वाले विद्वानो एवं महाशयों को बहुत बहुत धन्यवाद । 
आश्षा है दूसरे भाई भी अपनी सहायता का हाथ बढाकर हमारे भारी भार 


को हलका बनाने की कृपा करेंगे। 
--चैम चन्द प्रधान--आये उपभप्रतिनिधि सभा 
कार्यासय आयंसमाज भोजुवीरि 
याराणसी कंष्ट 


आधंत्र्बादा साप्ताहिक है 


“मद्रा जनिज्य जीजनत्‌” 
(श्री सत्यमृषज “वेदालद्भार ”) 

सामवेद (अ० ४, ३ १०) का मन्त्र इस प्रकार है-- 

“उसे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोइव। महान्त त्वा महीना सआज च 
वर्णीनास देवी जनिज्यजीननदु भद्रा जनिज्य जीजनत्‌ ॥ 

ये दोनो घुलोक और पृथिवी (पृथु-विस्तारे) विस्तृत भूमि किसने 
प्रकाशित किये हैं, कोन इन्हे घारण कर रहा है? मानव के मन में सूष्टि के 
आदि काल से यही जिज्ञासा रही है । “विश्वदेव सविता या पूजा सोम 
मस्त चचल पवमान । वरेण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन मे अम्लान ।”” 
इस सारे गतिशील जगत्‌ का सूत्रधार कोन है ? प्रात कालीन सूर्य की प्रमा 
के समान, उषावंत्‌ घुलोक ओर पृथिवी, भूलोक को कौन प्रकाशित करता 
है। ऐन्द्र काण्ड मे इसका उत्तर है, हे इन्द्र | तुम इन्हे प्रकाशित करते हो। 
प्रइन उत्पन्न होता है, कि यह इन्द्र कौन है । क्या यह पौराणिक देवता है, 
जो देवराज, अहल्या को पतित करने वाला है ? नहीं! इन्द्र शब्द की 
्युत्पत्ति करते हुए, यास्काचार्य लिखते हैं इस हणातीति ददातीति वा इय 
दघातीति का इय दारयते, धारयते इति वा इन्द्र के रयति, इन्दो रयते इति 
वा इन्धे भुतानि। इन्दौ । इत्‌ शत्रुणा दारयिता कन्द्रावयिता । आदरयिता चल 
50024 । (नि० अ० ४ पाद १) 

तीन अर्थ, भूमि, पृथ्वी, और वाणी है। इन तीनो को देने वाला 

धरण वा धारण करने वाला, शत्रु विदारक नाशक यज्ञद्ीलो का आदर कर्ता, 
परमैध्वयंशाली इन्द्र है। इन्द्र चन्द्रमा मे वही रमता है। “तस्य भासा सब्ब- 
भिद विभाति” उसी एक से आलौकित है विव्व सकल यह जानो, सूर्य चन्द्र 
तारो पृथ्वी में उसकी महिमा मानो यह इन्द्र सवंशक्तिमान्‌ परमंदवर्यंशाली 
परमात्मा है। महषि दयानन्द सत्याथंप्रकाश के प्रथम समुल्लास ईश्वर के 
नामो मे इन्द्र की व्युत्पत्ति करते हुए लिखते हैं।” य इन्दति परमेइ्वयंवान्‌ 
भवति स इन्द्र | जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है उसी से उस परमात्मा का नाम 
इन्द्र है। अत इसी परमैष्वयेशाली इन्द्र ते यह थौ ओर पृथ्वी उषा के 
समान प्रकाशित होते हैं। हे इन्द्र | तुम इनकें प्रकाशकर्ता हो महीना महान्त 
बडो मे बडे मनुष्यों के राजा आपको देवी जनिजी, दिव्य गुणो वाली वेद- 
माता मगलकारिणी वेदमाता ने वैसा हो प्रकट किया है। 

ईद्वरीय ज्ञान, दवीज्ञान, को प्रकट करने वाली उसने यथार्थ रूप को 
अकित करने वाली है वेदमाता । यह भद्रा है देवी है, तो आओ । हम सब 
इसकी गोद मे बंठें, वेदों को पढ़ पढावें सुनें सुनाए। वेद सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक है। इसका पढना और पढाना, सुनना सब आरयों का परम धर्म है । 

अहा ! इससे तो कल्याण ही कल्याण होता है, चारो ओर मगल को 
वर्षा होती है । पाप-ताप दूर होते है । दिव्य गुणो वाली है यह घरा को 
स्वर्ग बनाना हो, सत्य, अहिसा अस्त्तेय आदि का पालन करना हो_विशाल 
ब्रह्माण्ड के रहस्य की कु जी जाननी हो, विश्व के समस्त नर नारियो को 
मानवता एकता हल , न्घुत्व सौहाद का पाठ पढाना ही, व्यक्तिगत जीवन 
को पवित्र बनाकर जोवन का स्तर ऊँचा उठाना हो शरीर वच्च- 
वत्‌ कठोर, बलवान्‌ मन को नितान्त पवित्र आत्मा को छुद्ध करना ही, 
सन्‍्तान को राम, कृष्ण, भीम अजु न आदि के समान बनाना हो, राष्ट्र का 
कायाकल्प करना हो सर्वोच्च शिखर पर चढना हो विज्ञान के नृतन आवि- 
व्कार कर उनका सदुपयोग करना सीखना हो सर्वाज्जीण उन्नति करनी हो 
तो आर्यों ! प्रण करो प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करगे । वेद ही हमारी 
मानव जाति का प्राण है जीवनाधार है। फिर क्यो सोये हो ? बेद माता 
की शरण लो, शीघ्र ही उत्थान होगा, उद्धार होगा। 


प्रइन भेजने वाले सज्जनों से निवेदन 


प्रदन भेजते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक बार एक ही 
विषय के सम्बन्ध मे प्रश्न भेजा जावे, जिस से स्पष्ट रूप मे सप्रमाण उस के 
उत्तर मे निवेदन किया जा सके । काड़ पर कई-कई लिखे गए प्रइन अस्पष्ट 
और कटे फटे अक्षरों में पहुचते हैं, उन को पढने में कठिनता पडती है। आशा 
है प्रश्न भेजते समय इन सुविधाओ का ध्यान रखते रहेंगे। कुछ प्रधन हमारे 
पास पहुँचे हुए हैं। उनका हम क्रमश उत्तर लिखते रहेगे। उत्तर को पढने 
के साथ उल्लिखित ग्रन्थों के दिए गए प्रमाण भी उस पुस्तक में अवश्य पढ़ना 

चाहिए, जिस से वितय का ठोक रूप में समाघान हो जावे । 
--भादेवातिह सिद्धान्ती ज्षास्त्री 


आयेमर्बादा 
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मेरा भारत 
( कु० शिवसृषणसिह 'गौतस' विद्यारत्न काव्य मृषण ) 
अब कैसे होगा भारत देश महान्‌ ॥॥ 
था वह कोई समय कि जब यह धर्म ग्रुद कहलाता था । 
मानवता की विजय पताका विछ्व मध्य लहराता था ॥ 
सुनकर जिसका नाम हृदय दुश्मन का ये दहलाता था । 
जग समस्त जिसके समक्ष हो अपना छ्ीक्ष कुकाता था ॥ 


इतना सब कुछ होने पर भी था न जिसे प्रभिमान । अब'*' 


वह दक्ति आध्यात्म आज जो वेदों में भरी पड़ी । 
शास्त्र और उपनिषद्‌ जोढ़ते जहाँ ज्ञान की कड़ी-कड़ी ॥ 
जिसे तोड़ने में सदियों से खपीं दाक्तियां बड़ी-बड़ी । 
भ्राज वही सब सोचनीय हालत में बिलखें पढ़ी-पड़ी ॥ 


जिस पर अहंभाव था हमको आज कहां वह ज्ञान | भ्ब'** 


परमार्थ के लिये राजऋषियों ने प्राण प्रदान किया । 
हरिष्चन्द्र न स्वप्न मानकर सत्य राज्य का दान दिया ॥ 
पक्षी की रक्षा के कारण शिवि ने तन बलिदान किया ॥ 
धर्मं देश और जाति मानहित कितनों ने निज जान दिया ॥ 


वीर शिवा राणा प्रतापसिह जिसका चक्षु प्रमान। अब"** 


इसी ध्वूल पर रामचन्द्र श्रीकृष्ण वीर हनुमान हुये । 
पारथ के समान धनुघारी भीमसेन बलवान हुये ॥ 
बाल ब्रह्मचारी प्रतिज्ञन दृढ़ भीष्म ब्रती महान्‌ हुये । 
इसी भूमि पर बड़े-बड़े ब्रतधारी ज्ञान निधान हुये ॥ 


पर न नजर में झ्राज आ रहा गौतम का वह ज्ञान । अब*** 


जग में मानव-मानव का विश्वास नहीं है खुद करता । 
बादल बनकर पूर्ण विश्व में छाई हुई स्वार्थपरता ॥ 
अपना काये सिद्ध करने हित नर-तर का जीवन हरता । 
संत पथ पर चलने वाले पथिकों का नहीं पेट भरता ॥ 


लाखों नर हर साल हो रहे हाय क्षुपा बलिदान । अब"** 


हैं सीधी सी बात बिना जल कं॑से होगा जलजाता। 
कहां मिलेगा दया दान जब रूठ जायगा जगदाता ॥॥ 
अब न देख पायेगा कोई क्षीर सिंधु वह लहराता। 
कैसी कठिन दुर्देशा में है हाय ! विधाता ! गोमाता ॥॥ 


जिसकी पूजा की दिलीप नृप श्रीकृष्ण भगवान्‌ । अब"** 


जिसकी पूजा आयें जगत्‌ में माता मान सदा करते। 
देकर जिसका दान अन्त में भी दुःख सागर से तरते ॥ 
कर जिसका पयपान पुत्र से जिसके कृषि साधन करते । 
भाज बिना कुछ सोचे हम उन लाखों का जीवन हरते ॥ 


उनके अतुलित उपकारों का दिया नहीं कुछ ध्यान । भ्रब*** 


दूध दही थी ओर छाछ की बहती रही जहा नदियां । 
यही आज अबलाओं के आंसू लहरें खु की नदियाँ ॥ 
सो न सके भाई संग भाई जहां चैन की सुख निदियां । 
इसी तरंह से रोते-रोते बीत गई कितनी सदियां ॥ 


युग वह आज हमें लगता है भूठे स्वप्ण समान । अभ्रब'*' 
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जहां भर्म की रक्षा हित नृप प्राण निछावर करते थे । 
होते थे कुर्बान आन पर प्रण हित रण में मरते थे ॥ 
जिनकी छाया क्षत्र मध्य गो सिंह एक संग चरते थे। 
जीव जनन्‍्तु पशु पक्षी प्राणी हो स्वच्छंद विचरते थे ॥ 
किस निद्रा में सोती है वह भाय जगत्‌ की झ्ान। अब''* 
पुश्रन न मानें मात-पिता को भाई बहन नहीं जाने। 
गुरु शिष्य के नाते तो चल रहे आजकल मनमानें ॥ 
स्वयं सर्वव्यापी बन बैठे यहां प्रेम रस दीवाने । 
फिर भी देख रहे भखिलेष्वर बने हुये क्‍यों भ्रनजाने ॥ 
“मूषण” भनत भ्रमित भवसागर तब भरोष भगवान | अब'** 


“वाणी-वन्दना” 

( थो कृष्णस्वरूप आनन्दी' खेराबाद सुल्तानपुर ) 
मंकृत वोणा के शुचि स्वर से छुचि सन्देश सुना दे । 
मौतिकता के भक्तों को आध्यात्मिक पथ दछ्यदि।॥ 
झज्ञान-अबनि पर ज्ञानमयी ! ज्ञानसुधा सरसा दे ॥ 
जननि ! जग का तम हर, जगमग ज्योति जगा दें।। 
वाणी विमले ! वसुधा पर ज्ञानवारि बरसा दे | 
नैराइय-धरा पर है जननि ! तू आशा-कण बरुसा दे ॥॥ 
ज्ञानरत्न से जनमानस पर ज्ञानज्योत्सना चमका दे। 
मम जीवन में हे जननि ! तू मन का स्वर्ग बसा दे | 


( श्री सुथंकुमार पाष्डेय ) 

दयानन्द सूर्य थे, जिनके उदित होते ही, 

भझस्त हुए सारे, टिम-टिमाते तारे ॥ 
झौर वह चन्द्र भी, अपने कलंक से, 

छिप गया भ्ोट ले, ऋषिकर की चोट ले।॥ 
उसके दु:ख किरणों की, बिखर गई माला भी, 

छिन्न-भिन्न टूट गई, घटिका भी फूट गई। 
आते ही ऋषिवर के, दुःख मेघ छेट गये, 

भारत को मुक्सि मिली, वेदों की सूक्ति मिली ॥॥ 


मुसदिसे---हाली 
( मोलाना अलताफ हुसन “ताली” पानीपती ) 
करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर । 
जो ठहराये बेटा खुदा का तो काफिर ॥ 
झुके आग पर अहरे सिजदा काफिर। 
सितारों मैं माने करिएमा तो काफिर ॥ 
मगर मोमिनो पर कुछादा हैं राहे। 
परवरिश करें छोक से जिसकी जाहे।। 
नबी को जो घाहे, छुदा कर दिखायें। 
अमामो का रुतबा नबी से बढ़ायें। 
शहीदों पै दिन रात नजरें चढ़ायें। 
वे जा-जा के कबरों से मार्ये दुआयें।॥ 
न तोहीद में ऋझुछ खलल इससे आगें। 
न इसलाम बिगडे, न ईमाल जाये ॥ 
( श्री प० जगत्कुमार शास्त्री साधु सोमतीर्थ की कृपा से प्राप्त ) 
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आयंसमाजों के निर्वाचन--- 


१ आयेसमाज किदवई लगर नई देहली - प्रधान--मद्ाक्षय किदनचन्द, 

अन्त्री--श्री राममेहर आये, कोषाध्यक्ष -श्री ओम्प्रकाक्ष झर्मा। --मन्त्री 

२ आयेसमाज नागल (दसार)--अधान--श्री जोखी राम आर्य, मन्त्री- 

थी नोरगराम आयें, कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष--श्री मेघाराम आय॑। 
--जोखीराम प्रधान 

३ आयंसमाज नया बास (देहली)--अधान--डा० रामस्वरूप, मस्त्री- 
ओ ननन्‍्दकिश्योर, कोषाध्यक्ष--थ्री फूलचन्द, पुस्तकाध्यक्ष -श्री भमसेराम ! 

--मन्त्री जायंसमाज 

४ आयंसमाज ककोर (मेरठ)--प्रधान--श्री खजानसिह, मन्त्री--श्री 

खासेराम आर्य, कोषाध्यक्ष--औी कदमसिह, पुस्तकाध्यक्ष--श्री नरेन्द्रसिह । 
--मन्त्री आयंसमाज 

५ आयंसमाज देहरादुत-प्रधान--प० तेजकृष्ण कौल, मन्‍्त्रो--श्री 
अमेंन्द्र तह आये, कोषाध्यक्ष-शरीमती विमला देवों, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
ईइवरवयाल आर्य । -मन्त्री आर्यसमाज 

६ आयंसमाज कोतगा--प्रधान--श्री भगवान्‌ दास आयें, मन्त्री--प० 
अजरगबली आयें, कोषाध्यक्ष--श्री रामगोपाल साहू तथा अन्य दो अन्तरग 
सदस्य । -मन्त्री आयंसमाज 

७ आयेंसमाज आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली--प्रधान--श्री 
चेदप्रकाश कुलश्रेष्ठ, मत्री-भ्री चरणलाल दर्मा, कोषाध्यक्ष -श्री नानकबद 
स्थापना दिवस भी समारोह से मनाया गया । --मन्त्री आयेसमाज 

८ आयंसमाज जानो खुद (मेरठ)--प्रधान--श्री मगलसेन, मन्त्री-- 
ओ कान्तिप्रसाद एम० काम «०, कोषाध्यक्ष--श्रो सलेखचन्द, पुस्तकाध्यक्ष- 
शी ज्ञानप्रकाश । --मन्त्री आर्यसमाज 

आये युवक समाज दयानन्द कालिज अबोहर का वार्षिकोत्सव श्री प्रि० 
जारायण दास जी ग्रोवर की अध्यक्षता मे सोत्साह मनाया गया। जिला 
फीरोजपुर के अनेक स्थानों के आये युवक बडो श्रद्धा से सम्मिलित हुए । 
अनेक महानुभावों के सारगरभित भाषण हुए। वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि 
कई भच्छे आयोजन किये गये। श्री प्रसिपल साहिब ने अपने दीक्षान्त 
-भाषण मे शिक्षा सम्बन्ध में अनेक महस्वपूर्ण समस्याओ पर प्रकाश डाला । 

आय॑ 

१० फरमाणा (रोहतक) आदि ७ गाँव के आयंसमाजो के मण्डल मे प० 
अमररासिह अग्निहोत्री (गुरुकुल भेसवाल) ने सफल प्रचार किया। जिससे 
अ्रभावित होकर कई लोगो ने शराब त्याग देने को प्रतिज्ञा की । 

---रामसिंह वंच्च मन्त्री 
आयेसमाजों के उत्सव सम्पन्न--- 

(१) आयेसमाज राजा बाजार खड्डा (देवरिया) का उत्सव सफलता 
से मनाया गया। इस समय हिन्दी रक्षा, गोरक्षा और राष्ट्र रक्षा सम्मेलनो 

»का आमोजन हुआ विद्वानों एव मजनोपदेशको के प्रभावशाली भाषण हुए। 
स्वामी आत्मानन्द जीं तीथ ने कहा कि श्री सुभाष 'नेता' जी जीबित हैँ। 
झोगो ने कुतृहल से यह बात सुनी । --मन्त्री आयेसमाज 

(२) आयंसभाज ककोर (मेरठ) का उत्सव पूर्ण समारोह से मनाया 
गया। अनेक विद्धानो और उपदेशको द्वारा वेदिक धर्म के महत्त्व पर प्रकाश 
डाला गया। --भन्त्री खासेराम आये 

पजाब में निम्न स्थानों पर प्रवार का कार्य क्रम सम्पन्न हुआ। 

(१) सतवाडा टाऊनशिप, में € मार्च को श्रो निरजनदेव जो ने भाषण 
दिया। (२) पठानको5--१०-१४ मार्च श्री निरजनदेव जी व श्री बलराज 
जो ने प्रचार किमा । (३) नगरी (जम्मू-काएइमोर)--कठूआ के निकट यह 
महस्वपूर्ण कसबा है। ११ मार्च को वहाँ ओ स्वामी सम्पूर्णानन्‍द जी की 
देख-रेख में समाज की स्थापना को गई है। शो रामनाथ मण्डली तथा भरी 
अमरनाभ प्रेमी ते वर्हाँ प्रचार किया । श्री ठा० बुगाषाह प्रधान चुने गये। 
(३) जनियाल--गत वर्ष श्री रामनाथ सात्रौ जी से यहाँ समाज की स्थापना 
की भी । ठा० कर्मसिह प्रवान ने प्रचार करवाया ओर सभा को वेद प्रचार 
के लिये ५०) रुपये दिये । (४) आयेसमाज नरोट जयमलर्तिह बड़ो देर के 
आद अबके १४-१६ मार्च कों इस समाज ने वारषिकोत्सव बड़ी क्षान से 


अमाया | उत्सव में श्री निरंजनदेवजी वेव प्रचार अधिषाता, श्री बलराज जी, 
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श्री रामनाथ मडली, श्री अमरनाथ जी प्रेमी थे। सभा को ३१) यपये 
वेद प्रचार मिला । नगरी जनियाल तथा नरोट के कार्यक्रम में स्वामी 
सम्पूर्णानन्द जी ने जो सहयोग दिया, उसके लिए सभा की ओर से मैं उन 
का धन्यवाद करता हूँ । 

--निरजनदेव इतिहास केसरी अधिछाता वेद प्रयार विभाग 


दयानन्द ब्राह्मय महाविद्यालय (हिसार) में 


राज्यपाल का आमसन 
हरयाणा के राज्यपाल श्री चक्रवर्ती दयानन्द ब्राहम महाविद्यालय 
में पघारे, उनके साथ हिसार के जिलाभीश चो० हरफूससिह जी तथा नगद 
प्रबन्धक श्री चो* बलवीरसह जी एवं नगर के अन्य अनेक गणमान्य प्रति- 
छित सज्जन पधारे, राज्यपाल महोदय ने विद्यालय का निरीक्षण कर 
उसकी व्यवस्था तथा कार्यपद्धति से सन्तुष्ट हो अत्यन्त हएं प्रकट किया । 
इस अवसर पर छात्रो को सम्बोधित करते हुए उन्होने जहा प्राचीन वंदिक 


सम्यता, सस्कृति, एव साहित्य की बडी प्रशसा की वहाँ महू दयानन्द 
द्वारा किये गये महान्‌ कार्य का यशोगान करते हुए विद्यालय के छात्रों को 


महर्षि मार्ग पर अडिग रहते हुए निरन्तर आगे बढते रहने की प्रेरणा की । 
निजञ्र सवाददाता । 
आयेसमाज बड़ा बाजार कलकत्ता 

४र वा वा्षिकोत्सव २ अप्रैल से ६ अप्रैल ६९ तक बढे समारोह से 
मनाया जावेगा । अनेक प्रतिष्तित सन्‍्यासी, महात्मा, पण्डित और भजनो- 
पदेशको को निमन्त्रित किया गया है । --गजानन्द आय मन्त्री 

आयसमाज लोहारू 

१८ वा वार्षिक आये सम्मेलन विज्षेष समारोह के साथ मनाया जावेगा 
जिसमे अनेक प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ एव साधु महात्मा तथा आयें भजनोप- 
देशक महानुभाव पधारेगे । - भन्‍्त्री भरतर्सिह शास्त्री 


सरकारी काम काज हिन्दी में करने पर अनेक 
व्यक्तियों को पुरस्कार 
नई दिल्‍ली १७ माच हिन्दी में श्री घनइ्याम दत्त ने सरकारों फाइलो 


य॑ १२ दो मास में २ लाख १८ हजार ६ सो साठ हिन्दो के शब्द लिखकर 


केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ की केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों की 
व्यवहार प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान प्राप्त किया है । 

कार्यालयों मे हिन्दी मे काम करने को दृष्टि से परिषद द्वारा आयोजित 
इस प्रतियोगिता भे ६॥| कर्मचारियों ने भाग लिया । 

श्री बहादुरसिह (मथुरा) ने प्रतियोगिता की अवधि भे २ लाख १६ 
हजार €० शब्दों का सरकारी कामकाज भे प्रयोग किया और वे द्वितीय 
रहे | तृतीय रहने वाले देहरादून के श्री विश्वेश्वर दत्त दोमाल ने। १ लाख 
€४ हजार € सौ शब्दो का प्रयोग किया। बरेली, कानपुर, वाराणसी, झासी 
आदि नंगरो के नौ अन्य प्रतियोगियों ने इस अवधि में एक लाख से अधिक 
शब्द हिन्दी मे लिखे। इस प्रतियोगिता मे रेल डाक व्यवस्था, आयुष निर्माणी, 
लघु अस्त्र तिर्माणी, कम चारी राज्य बीमा निगम, रेल कारखाना, शिक्षा 
निदे तालय, ढाकघर, पू्ति व निपटान महानिदेशालय, रेल मडल अधीक्षक, 
राष्ट्रीय श्वकरा सस्थान, महल्लेखाकर, खाद्य विभाग, रक्षा मत्रालय, सूचना 
व प्रसारण मत्रालय, दूर सचार, केन्द्रीय तारघर, विभागीय तारघर, खादी 
ग्रामोद्योग कमीशन, रक्षा लेखा नियत्रक, सुख्य वाणिज्य अधीक्षक आदि के 
कार्यालयों ने भाग लिया । इससे अन्य कर्मचारियों को भी हिन्दी में काम 
करने की प्रेरणा मिलती हैं। 


अहिन्दीभाषी केन्द्रीय कर्मचारियों की हिन्दी 


निबन्ध प्रतियोगिता 

अहिन्दीभाषी केन्द्रीय सरकारी कमेंचारियो के लिए परिषद्‌ द्वारा 
अयोजिय निबन्ध प्रतियोगिता में इस वर्ष ६६२ प्रतियोगियों ने भाग लिया। 
देश भर के ८३ केन्दो में आयोजित हस प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार 
रहा--प्रथम श्री एम० टी० जाम्बुलकर (मराठीभाषी), द्वितीय सु श्री एम 
के सुमदाम्मा (तमिलभाषी), तृतीय श्री सु० रामनाथन (मलपालमभाषी), 
सुलेख पुरस्कार श्री सीला जुमनानी । 


>> ल+- 


हू 


कं *जआदयेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हजुमान्‌ रोड नई दिल्‍्लो-१ 
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>“आर्यससाज स्वापना विवस के अवसर पर शौंध् | २5 


ऋषि दयनन्द के सिंद्धान्तों के प्रचार करने के 
सत्पार्थप्रकाश के अन्तिम भाग स्वमन्तव्यामस्तव्य, 
जआायोदि इ्वरतमभाला अआयंसमाज के नियम टिप्पणियो सहित 


१०० अतियी के खिये २५) , ५० प्रतियो के लिये १५) 
२५ प्रतियो के खिष्ट ८६) ७२ , १० पभ्रवित्रो के लिए ४) 


फू. औषिय धन्य सत्य सहित यूस्य १०) सैंकडा 
दिलिलार्स्य की सल्केमताएँ ट्रेगट सेशक प० हरिदेव जी १०) सैंकडा 
अनेशनाण का हैंडानिक परियय ७-४० पैसे 
अहाजू दयानरद ००-७५ दयानन्द धरिभ १-५० 


मुक्ति के सापन १-०० प० लेखराम जीवस चरित्र १४० 


बंदिक सत्सय पड़ति व्यास्या सहित हिन्दी अग्रजी. २ ०० 
ज्ीयन ज्मोति ले० प० चमृपति जो एम ए ३-०० 
झोस सदोक्‍र ,, का का ३-०७ 
४8० शफ/णए्ञाठ5 ० 30१888॥8] १४० , 
(परफुड८ड छा" इच्न्मात [9दफ३ 'प0 १७० 
अऑल्ल फडसेटा 0 0० १०५७५ १०० 


जुडर पता ००-५० 99स्‍08059909 ० ५४९०७४$ ०५० 
अपना आदेक्ष पत्र भेजकर क्षीध्र मगवाइये । थोड़ी अतियाँ क्षेष हैं। 


व्वकस्थापक--“ जाम भर्यादा” १५ हनुसान्‌ रोड नई विल्लो-१९ 


दृरभाव ४: ४८१५० 


कलम कृपाजु्फून्‍न मत रक एक: अर कराकर 


नारनोल में मद्य माँस मिषेष सम्मेखन 


नारनोल (जिला महेन्द्रगढ) मे जिला महेँस्द्रणढ़ भंच मास निषैध आर्य 
महासम्मेलन जिला की मछ मास निषेध समिति के तत्वावधान में बड़ी श्रूम- 
धाम से मताया गया। जिसमें जिला के अमशुख ओयेंसमाजों के साथ-साथ 
इलाके के लगभग ५००० नर-नारियों ने भाग लिया । जनेंक सन्‍्यासी महात्मा, 
पण्डितो और भजनोपदेशकों के भाषण सथा भजभ्त हुए। माननीय प्रो० 
रामसिह जी प्रधान आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब की भव्य दयोभा यात्रा 
बेलगाडियो पर अखाड़ा व बेड के साथ निकाली गईं। आये युवक सम्मेलग 
बह्मचारी हम्द्रदेव जो मेषार्थों की प्रघानता में सम्पन्न हुजा और प्रो० रामॉधह 
जी तथा आचाये भगवानदेव जो का ओजस्वी भ्राषण्त मसमास निषेध 
पर हुमा । 

सम्मेलन मे मथ्यर्मांस के विरोध में तथा अन्य कवियों पर अनेक प्रस्ताव 
स्वीकार किये गये । --वाराचन्द आय॑ मम्त्री जि० समिति 


३० मारे १६६६ रजि० थं० डी-२०प 


देहली में आयेसमाज का स्थापना दिवस 


आये केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के तत्वावधान में आर्यसमाज का 
स्थापना दिवस बडे समारोह से मनाया गया । सब से प्रथम हवन यज्ञ किया 
गया । इसके ब्रह्मा प० सत्यपाल जी शास्त्री एम० ए० थे। तत्पश्नात्‌ जाये 
जगत्‌ के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान प० दिवकुमार जी शक्षास्त्री ससत्सदस्य की 
अध्यक्षता मे स्थापना दिवस को कार्यवाही चली। आर्यसमाज के भावी कार्य- 
क्रम पर आपकने प्रकाश डाला। तदनन्तर पूज्य महार्मा आनन्द स्वामी जी 
महा राज तथा अनेक विद्वानों ने अपने अपसे विचार प्रकट किये, इस प्रकार 
यह समारोह पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्न हुआ । 

--मन्जी ओमप्रकाश 





ग्रीष्म ऋतु का उपहार 





स्मरणसक्ति के लिये 


| 


है त्तिष्क कीजुरक्ारप 






गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें ? 
क्योकि- 


कंगुरुकुल कागडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का 
निर्माण पूर्ण शञास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानो 
द्वारा करती है । 
७0७७षगुरुकुल कागडी फार्मसी की आय किसी व्यक्ति की जेब 
में नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्च्चो की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। 
७७७गुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा मिमित औषधि ऋय करने 
पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी रा 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खच॑ होता है । 
आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा तेल 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय ग्रुरुकुल 
कागडी फार्मेसी (हरिद्वार)का नाम अवश्य ही याद रखें 


_ आपका संतोष हमारा उद्दे क्षय है । 
--१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिल कर 

सम्मति प्राप्त करें । 

२ गुरुकुल कांगरी फार्मेसी की औषधियां बेचने के. ६ 
लिये नियम मुफ्त मगावें। 
झाख! कार्यालय : 

१ ६३ गसी राजाकेदारनाथ, सावडी कजार दिल्ली-६ 
३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बालबिहार के पास भोपाल, म> प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी [इरिदार] 


जाये प्रतिनियिं सभा पचजाव के लिये जगदेवॉसह सिद्धान्ती झास्त्रो हारा सचाट प्रेश, पहाड़ी जीरण, विललो-६ ने मुद्रित भर ११ हतुमान रोड, गई दिल्‍ली-१ मे प्रधाशित 





२४ चैत्र वि० २०२५, दयानम्दाग्द १४४ तक्तुसोरँ ६ अरप्नैल १६६६ रखिवार, 


सृष्टि सं०-१६६०८५३०६८ 
सम्पादक--जाडेवा तह ति द्वास्तो क्ास्‍्जी पूर्व लोकसभा त एटा 


बेदमन्त्रार्थधवचन 


जवारिमदब्देनेदद रमौतिकयुभा उपदिश्यन्ते ॥। 
हे में अग्नि शब्द से ईएबर ओर भौतिक अग्नि सु्णो का 
। 


भहि देयो १ सर्त्या महस्तव कतु पर: । 
भरफिरिम्त था भहि ॥हऋ० १:१६-।२॥ 
पदार्थ :--( महि ) प्रतिषेधार्थ 
(दैव:) विद्ान्‌ (न) निषेधार्थ (मरथें:) 
क्रविद्वान्‌ मनुष्य: (महः) महिमा (तय) 
प्रमात्मनस्तस्याग्नर्वा (कतुस) कस 
(पर:) प्रकृष्टगुण: (मदज्धि:) गण: सह 
जरने) विज्ञानस्वरूपेधवर भौतिकस्य 
वा (आ) समन्तात्‌ (गहि) गच्छ ॥ 
अन्वय :--है अग्ने | स्व कृपया 
मरुद्धि: सहागहि विज्ञातो भव यस्य 
दव परो मद्दो महिमास्ति 6 कतु तव 
कर्म सम्पूर्णमियत्तया नहि किचहू वो 
न बज मनुष्यों वेतुमहंतीत्येक: ॥ 
यस्य 0703 : परो आप 
महिमा ऋतु कर्म प्रज्ञा वा आपय 
मं न देवा ने मर्स्यों युरोगत्तया परिले- 
सुमहंति सोडग्निमंर्सद्र: सहामहि 
घमस्ताआप्नोतीति द्वितीय: ४ 


चजावा्य :--नैय परमैक्वर॒स्व सर्बो- 
शमस्य महिष्न: कर्मजरभानन्तत्वात्‌ 
कद्विय देतस्यान्तं मन्त हगनोति, किन्तु 


समाभियोगयुक्तेन प्राणायमेनान्तर्या- 
एमर्पेभ स्थित वेदेदु सृश्षयां भौतिक 


प्राप्त । अर्थात्‌ विदित | 
जाप हू कि जिनकीं हि 
अत्युत्तम (गह:) महिमा है, (तब) 
आपके (कतुम) कर्मों की पृर्णता से 


बन्त जानने को (नहि) न कोई (देव:) 


विद्वान (न) और न कोई (मत्ये.) 
अज्ञानी मनुष्य योग्य है, तभा जो 
(अग्ने) जिस भौतिक अग्नि का 
(पर ) अति श्रेष्ठ (मह ) महिमा है, 
बह (कतुभ) कर्म ओर बुद्धि को प्राप्त 
करता है, (तव) उसके सब गुणों को 
(न देव") त कोई विद्वान और (न 
अत्यें:) न कोई अज्ञानी मनुष्य जान 
सकता है, वह अ्र्नि (मर्दाद्भ:) प्राणो 
कैसाथ (आगहि) सब प्रकार से प्राप्स 


होता है "| 


भाषा भावाज >--परमेदबर की 
सर्वोत्तमता से उत्तम महिमा का कर्म 
अंपार है इससे उनका कोई पार - 


था सकता, 
बुडि विद्या है, उसे अदुधाए आरा प 


कप गंयुक्त प्रष्णायाम के अन्तर्यामि- 
रूप करके बेद और संसार में परमे- 


- ऋषि दयानस्य के वेदासथ्य से) 


जयंत 4 के १७४७ शत 






“को करते । 


| वाथिक शुल्क स्वदेश “बह: ०) 
[६] २० 
एक प्रति का सूल्य--२० पंसे 





महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी महाराज का 


शे 
वतमान आदेश 

दक्षम सावंदेशिक आर्य महासम्मेलन हैदराबाद में प्रातीय आर्यसभानों 
के झगड़े निपटाने और अभिवोग लौटाने के लिए मुझे सर्व अधिकार दिये थे ॥ 
शाइबाद साथ पक आयंग्रतिनिधि सभा ने भी हैदराबाद सम्मेसम के इस 
प्रस्ताव को स्वीकार किया और पजाब की आयंग्रतिनिश्ि सभा के दोनों पर्कों 
ने भी सुझे यही सर्वे अधिकार दिया । 

गह प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में इल रहे अभियोग 
सम्बन्धित महानुभावों ने लौटा दिये हैं और जालघर वाले भी सोटाये जा 
रहे हैं। अब मैं आयें प्रतिनिधि सभा पजाबव (जिस झब्द में दोनों पक्ष समझे 
जावें) के कार्यों को और सभा से सम्बन्धित और संचालित सब संस्थाओं 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित सज्जनों पर निर्धारित प्रगन्ष 
कर्त्री समिति नियुक्त करता हैं। इस समिति की सश्या न्यूनाधिक की जाए 
सकती है। यह समिति मेरी अध्यक्षता मे कार्य करेगी-- 

१. महात्मा आनन्द भिक्षु जो, २. «वो दीवानचन्द जी नयी दिलली॥ 
३ श्री नारायणदास कपूर घार्टड अकाऊटेण्ट नयी दिल्ली । ४ श्वरी चोधरी 
रूपचन्द जी एडवोकेट चण्डीगढ़। ५- श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती दिल्ली | 
६. प्रिसीपल रामचन्द्र जावेद जालन्धर छावनी । 

प्रबन्ध कत्रीं समिति के सदस्यो मे कार्यक्रम का बेंटवारा इस प्रकार होगा- 

के भी समय-समय पर आवदयकतानुसार अदला-बदली की जा 
सकती है । 

श्री महात्मा आमन्दभिक्ु छो--वैदप्रचार का प्रबन्ध करना--इसमें उप- ; 
वेशक महानुभावों और बेदप्रचार सम्बन्धित सब कार्य सम्मिलित हैं। इनकी ; 
सहायता के लिये श्री पं* शान्तिप्रकाश्न जी को नियुक्त करना उचित होंगा। 
इस सम्बन्ध में उपदेक्षकों तथा भजनोकों की नियुकतियां और आवध्यक् 
निश्चम प्रबन्धकर्तजा सम्रिति समय-समय पर किया करेगीं। तातकासिक 
व्यय--२००) मासिक तक कर सकेंगे । 

सा० बीवाभलन्द जी सभा कार्यालय के अध्यक्ष होमि। बिज्र स्वीकाद 
किया करेंगे और सभा का प्र व्यवद्वार प्रबन्धकर्जों समिति की बैठकों 
की बुलांता | समिति की कार्रवाई लिखना और निश्चयों को कार्यरुप में 
वरिणत करना और अन्य सम्बंधित कार्यों को करना अथवा करवाना । किसी 
नीते के प्रश्न पर अवेन्‍ध कर्ती समिति का निजय सेता । 

करें भाराधथजदास कपूर--सभा के धम सम्बन्धी अथया सम्पत्ति सेम्बन्धी 
यूं संचोलन करेंगे। बैंको के हिंसाभों पर सभा के अवया सभा सबस्धित 
या टेक कमर चहां-अहाँ सभा कोषाष्यक्ष के हश्टाक्षर होते हैं 

कर होगे 4 

है शपसाद जी एडवोडेट-न्याय सम्बन्धी सब काय कर्ना बोर सूखा 
कासेजो को चलाना । आयंविद्या परिषद्‌ के प्रस्तोता (रखिल्ट्रार) के कार्य 
(देन पृष्ठ ३ कर ) 


३ बे +५ आकर ००३#कक बी की. 
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धब्दा्ं --(अधस बैक ता सा 2. 















सडुजनों गी निन्‍दा करके आज सोम हर 

(करेण) अपने किये हुएकर्मे के फलस्वरूप (अ भरे 

अनुकरण करने के कार पआइ्की ५38४ ह न 
(पथ) और जो (यकमम) ध्यक्करें'एय आसन सन्त (व) रवेमिव(मृत्युमरे 
मृत्यु को भी (सं प्‌) सब विकारों, रोगो, कष्टो, चिन्ताओ, और विभीषि- 


काओं आदि की (तेन) अपने उस सामथ्य से, प्रभाव से ओ कि प्रसिद्ध है, उस 
ज्ञान से जो कि गुरू की कृपा से मिला है, प्रभु की कृपा से (इत ) यहां से 
(निरजामसि) में पूर्णतया दूर करता हूँ । 

भावार्थ --विद्वानो और विछ्टे्ञों को उचित है कि वे जब भी किसी 
दुखी पीडित, शोषित अथवा रोगी मनुष्य वा प्राणी को देखें, तो उत्े थेर्य 
प्रदान करें, और उसके कष्टो को दूर करें। उस से कहें कि पाप के प्रश्सको 
ने एवं सज्जनों को निन्‍दा करने वाले कुटिल लोगो ने तुझे जो-जो कष्ट पहु- 
चाये हैं, अपनी ही भूलो से तथा दुष्टों का अनुकरण करके तूने जो-जो कप्ट 
उठाये हैं भयकर रोग से जो पीडा तुमे हो रही है और मृत्यु का जो डर नुमे 
सता रहा है, इस सम्पूर्ण दु ख-समुच्चय को मैं अपनी शक्ति से अपनी विद्या के 
प्रभाव से, और प्रमु को कृपा से अमो दूर कर देता है। ऐसा आश्वासन देकढ 
पुरुषार्थ पूव॑क दु खियो के दु ख निवारण करते रहे । 
जो बना है वह एक दिन बिगडेगा और जो उत्पन्न हुआ है वह भी किसी 
ब्रो निश्चित्‌ नहोँ है, हा सभी प्राणियों का मरना तो अत्यन्त निरचितु 
है। हम सब्र प्राणी मृत्यु के मोजन ही तो हैं। 

पानी केरा बुलबुला, अस मानस की जात । 

भोर होय छिप जायेगा, ज्यों तारा परमात । 

और-- 

यह जहाँ यो ही रहेगा, और हजारो जानवर । 

अपनी-अपनी बोलियाँ सेब बोलकर उड़ जायेंगे ॥ 


और-- 
अआगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं । 
समान सौ बरस का, कल की खबर नही । 
का होना तो अत्यन्त निश्चित डक. मृत्यु का समय अत्यन्त 
त्‌ है। हाँ, एक बात और भी है लोग तो मरने के बाद भी 
जोवित रहते हैं। तभी तो कहा है--कीर्तियंस्यथ स जीवति । जिस की को्वि 
स्थिर है, वह तो मरकर भी जीवित है। 
सुसार मे मृत्यु के खेल नाना प्रकार के हुपो में प्रवरतित हो रहे हैं । भात्मा 
का शरीर से वियोग ठो मृत्यु कहलाता ही है । पापमय जीवन व्यतीत करना 
भी पृत्यु है, पापो से समझोते करना भी मृत्यु है, अपने अन्तरात्मा को" 
जमीर को जाबाज को न सुनना भी मृत्यु है। किसी सनुष्य के नेतिक-पतन 
का होना, उस की मृत्यु ही तो है, इन्द्रयो के विषय-मोगों में फलना, अपने 
समय और शक्ति को व्यर्थ ही खोना, अपयश का: भागों होना भो तो मृत्यु 
ही है। मृत्यु से बचो । 
पाप की प्रशसा न करो। झूठी कूठी विज्ञापन --बराड़ी करके लोगों को 
न ठगो । लोग भूठ बोलते हैं । जान--बुऋफर भू5 बोलतें हैं। बहुत जोरे से 
और बडे प्रभावज्ञाली ढ़ग से मूठ बोलते हैं। एक रुठ को सेट्य सिड़ करते 
के-सिब्ने दूसरा भूठ बोलते हैं। दूसरे झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिये तीसरा 


3 अंहधोशते हैं। फिर दोबा, फिर बाँचकाँ। फ़िर ओट फिर और | इस 


#* जुकार जे जिथ्याघारी लोग 


बहुत बडी-बड़ी झूठ परम्पराओ के प्रवत्त क 
बन जाते हैं। उन के ये मिथ्याचार मृत्यु के सेल द्वी तो हे | इस मिथ्यावांद 


नृठ के परिणाम स्वस्क झसार में जाये दिन बद्धो-बड़ो बिनाक्ष-लोला में भी 


होती ही रहती है । 














मनोविका रवश लग जाता है। इस 

प्रकार वह एक अभ्यस्त अपराधी बन जाता हैं । कभी वह किसी दुष्ट प्रेरणा- 
वश पापी-अपराधी लोगो के साथ उठने-बेठने लग जाता है। देखते ही देखते 
वह पूरा निलेजु और पक्का पापों वह अपराधी बन जाता है। ससमंजा-- 
दोष--ग्रुणा--भवन्ति । 

कभी-कभी ऐसा भो होता है कि सुधारकों को सुघार-प्रक्रिया ही दोष 
पूर्ण होतो है। उध् के प्रेतिक्रिया अयवा परिणाम स्वरूप, कुछ भो सुवार 
न होकर, उल्टा बियाड ही होता रहता है। यह छास, बिगाड और पाप-प्रवाह्‌ 
भी मृत्यु ही है। सामाजिक जोवन गज पेशेवर परोपकारी, पेश्वेवर सन्त, 
महन्त, पुजारी और भक्त भी पाये जाते हैं। इन लोगो ने स्थिति बहुत 
बिगाड दो है। जतता का पग-पग पर कष्टो का सामना करना पड रहा है। 

नाना प्रकार के रोग हैं। रोगो का विचार पापो और अपराधो से पृषक्‌ 
होता है। अनुचित खान-पान तथा प्राकृतिक नियमों के उलधन का परिणाम 
रोग हैं। मानतिक, आत्मिक और ईश्वरीय नियमो के उल॑ंघन को पाप तथा 
समाजिक, और राजकीय नियमो के उलघन को अपराध कहते हैं। रोग क्‍यों. 
होते हैं ? अधिक खाने से, न खाने से, कम खाने से, दोषयुक्त अज्नजल जादि 
के व्यवहार से, अधिक सोने से या कम सोने से अर्याद्‌ उचित आहार-विहार 
न करने से रोगो की उत्पत्ति होतो है। रोगो से कँसे तिल तिल कट कट के 
मरना होता है ? इसे तो कोई मुक्त-मोगी ही ठीक-ठीक जानता है। ईश्वर 
ऐसी मृत्यु से सब की रक्षा करे । खाट में पढे-पढे मरना तो बहुत ही बुरा है। 

है ससार के सज्जन पुरुषो | तुम सब मिल-जुलकर मृत्यु को इन नाना- 
विद्या लीलाओ का अन्त कर दो । यदि ससार का पापी, पाखण्डी, दम्मी और 
पाप-प्रशसक समुदाय तुम्हे डराना, घमकाना, फूसलाना, अपने जाल में उल- 
झाना चाहे तो उसके प्रस्तावों को ठुकरा दो, अपने विद्याबल, मनो-बल 
और भगवान्‌ के भरोसे पर ही चलकर पापी- समुदायों की पोल खोच दो, 
उनकी वास्तविकता सम्य ससार के सामने प्रगट कर दो | उन को सन्‍्मा्गे 
पर लाने का यत्न करो । यदि ऐसा न कर सको, तो पापियों को महत्व देना 
तो छोड ही दो । उन की पूर्णतया उपेक्षा कर दो । 

है पूज्य महात्माओ  ससार के साधारण लोग बड़ी आशा-मरी दृष्टि से 

>आम्हारो और देख रहे हैं। जग-पींडक विनाश-लोलाओं का अन्त करने के 
लिये तुम जो भी यज्ञ रचोमे, उसमें सम्पूर्ण सम्य समाज तुम्हारा अनुगमन 
करेगा। अपनो श्रद्धा को आहुतियाँ भो बह अवश्य हो तुम्हारे यज्ञ में समपित 
करेगा। सबसे बढकर यहू, कि ईदवर को दिव्य'प्रवतनायें भी तुम्हारी सहा- 
यता करेंगी। सधार मे सर्देव अन्तिम और पूर्भ विजय तो बस सत्य की हो 
होती है। हां, विजय तो सदा सत्य की हो होगी। सावधान हो जाओ। ससार 
के नेतृत्व, यश की प्राप्ति और कुछ करके दिखाने, कुछ बन के दिखाने का 
जो सुयोग तुम्हें मिला है, उसका सदुपयोग करो ७.७ > 5 
जो कल फरना है वहू आज करले, 


जो आाज करना यह अब करले 
लो ने कु केंद लिया. ० हु | 


बनारस ०+रकतमकमन-नवभ+ मन बम 


जब 


ब्या 
है सार के कल्याण की अमिकाका करे मे सतकुनस पर 0 
तथा कवित नेतांण अपने-अपने करींव्यों का पालन बे हम हैं,या नहीं, इस 


_( सेष पृष्ठ ५ पर रे 





* संस्कारों की क्रीतियों को दूर करो 


समाज में सस्कारों का करना अत्यायदयक करत्तेब्य है। ऋषि दयानन्द 
सस्कारविधि की भूमिका मे लिखते हैं कि “जिस करके शरीर और आत्मा 
सुसस्कृत होने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सनन्‍्तान 
अत्यन्त योग्य होते हैं इसलिये सस्कारो का कराना सब भनुष्यो को अति 
उचित है ।* ऋषि के इन शब्दो द्वारा सस्कारों के महत्व पर पूरा प्रकाश 
पडता है । आयंसमाज के गृहस्थाश्रम क्षेत्र मे यद्यपि सस्कारो का प्रचलन 
हो रहा है जो कि उत्तम बात है, परन्तु खेद से कहना पडता है कि सस्कारो 
में हम कुरीतियो मे फलक्र इतना अफ्थ्यय करने से हैं, कि साधारण 
शुहस्थो को तब बडी चिन्ता होने लगती है, जब कि वे अपनी सुशिक्षिता 
म्रुवावस्था मे पहुँची हुई सुशोल कन्या को किसी योग्य वर को देने का 
आयोजन करते हैं । सामान्य स्थिति के गृहस्थी ने अपने पुत्र की भाति ही 
अपनी प्रिस पुत्री को भी योग्य बनाने मे अपने सामर्थ्यं से अधिक व्यय किया 
है। इससे बढ़कर वह क्‍या कर सकता था ? जब वह अपनी कन्या के योग्य 
किसी सुशिक्ष त वर को ढू ढ लेता है, तब वह उसके अभिभाव को माता- 
पिता आदि के सामने अपनी कन्या को उनके सुपुत्र का विवाह करने के 
प्रस्ताव रखता है, तब वर के सरक्षक ऐसी-ऐसी अनहोनी शर्ते कन्या के 
पिता आदि के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनको पूरा करना कन्या के पिता के 
बंद की बात नही | वहू बिचारा मारा-मारा फिरता रहता है, जिससे उस 
की इच्छा पूरी हो सके, परन्तु चारो ओर समाज के बगुन्े, भक्त पूरे घास 
कन्या के दहेज के नाम पर उस कन्या वे पिता आदि की शरीर की चमडी 
को भी नोच कर उचेड लेना चाहते हैं। यह महा 
भयद्भूर रोग आयंसमाज के उच्च स्थिति के जन 
नेताओं, उच्चाधिकारियो और राष्ट्र के नेताओं मे 
गिन जाने वाले जोगो में फंला हुआ है। सस्कृत 
तथा अग्रजी पढ़े चिश्र लोम भां इस बामारों से बचे 








मेरे प्यार श्री सिद्धान्ती जो, 
सप्रम॒ नमस्ते, आप कृपया | 
आर्मपर्यादा' के सम्पादक रूप | 


ऋआसवणकाणा सापाहिए # हे 
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विवाह में दहेज मागना, अधिक बरात ले जाना अथवा मगवाना, 
आशभूषणो के लिने चोरी से सोना दांदी खरीद कर जेवर बनवाना ऑऔंद 
जेवरो में खोद मिले माल को लेना, भोजन आदि मे अनेक मिठाई आदि में 
व्यय करना, पत्तलो अथवा थाली में मिठाईं आदि को प्रचुर मात्रा मे मूठ 
छोड़ना, कार, रेडिय्रो और इसी प्रकार की चोजो की माग करना, बड़े-बड़े 
गाने बाजे वालो को बुलाना, रग-बिरगी बिजली को रोशनी करना, आतिश- 
बाजी छुडवाना इत्यादि कहाँ तक कहें-सवेत्र खुन-पसीने की गाढी कमाई 
का नाश किया जाता है तथा उस कमी के पूरा करने के लिये बुरे व्यवहारो 
से रुपया कमाया जाता है । 

उपयुक्त बातें ऐसी नहीं हैं, जिनसे आये जनता परिचित न हो । फिर 
किसी न किसी बहाने से इन कुरीतियो मे फसते ही रहते हैं । 

सोमाग्य से उत्तर भारत के देहलो के चारो तरफ फंले देहातो के लोगो 
ने सवंखाप पचायत द्वारा इन कुयैतियों को दूर करने का यत्न किया है। 
इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि भ्रामो के रहने वाले लोगो को अपने पुत्र 
और पुत्रियो को शिक्षा देने का कुछ अवसर मिल गया। परन्तु जब ये गाव 
के लोग अपने शहरो भाइयो के ठाट-बाट को देखते हैं, तो उनके पाव भी 
लडखडाने लगते है और कुछ पेशेवर लोग उनको बहकाते रहते है और 
अपने चक्र मे चढा कर ऐसी पटक देते हैं कि वह ग्रामीण उसमें फेस कर 


सदा के लिये ऋण ग्रस्त दे रोता रहता है । 
ये कुछ कुरीतियाँ हमने केवल विवाह सस्कार के सम्बन्ध मे ही लिखी 


हैं । यदि अन्य सामाजिक बुराइयो का लेखा-जोखा खोला जावे, तो भगवान्‌ 
ही उन दुष्येमनो से हमारे समाज को बचा सकता है। शराब, अण्डा, सास, 
सिनेमा और स्वाग आदि बीमारियां भी अपने पाव जमा रही हैं। चाय,, 
बीडी, सिगरेट ओर पान आदि तो अब सम्य समाज के सत्कार के रूप में 
आ चुकी है उत्तरप्रदेश के एक छोटे से नयर में हम अपने मिलने वाले 
सज्जन के पास गये वह तब उपस्थित नही थे। हमारे लिये घर का एक 
बालक पान लाया । हमने निषेध कर दिया | जब वह सज्जन घर लौटे, तो 

उनके घर वालो ने हमारो शिकायत की कि इन्होने 
] हमारा पान भी न लेकर हमारा अपमान किया 

परन्तु उस सज्जन ने सलझा दिया। इस साधारण 
घटना से पता चलता है कि हम में बुराईया कहा 
तक घुप चुकी हैं । 


नहीं ह। इसका दुष्परिणाम्र यह हा रहा है कि मे कार्य करते रहिये । ४ ५ 
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थ्िक्षा प्राप्त कन्‍्याओ को विवाह के समय की ' ३१ ३ ६६ कुरीतियो को रोकें। इसी से शुद्ध की 
आयु होने पर भी वर नहीं मिल पाते और बह ___ परिपाटी पड सके। जिसके कारण हमारा सब 
कन्या पिता के घर ही बेठो रहने मे विवश होती है। कल ही हमें हमारे प्रकार से उत्थान हो सके । --जगदेवर्सिह सिद्धान्तो शास्त्री 
परिचित एक आयें बन्धु मिले जो कि अपनी घेवती (पुत्री की पुत्री) के (पृष्ठ १ का शेष) 


विवाह की चिन्ता में अत्यन्त ढु खी थे। वर पक्ष वालों के समान ही कन्या 
पक्ष के सम्पन्न परिवार भी अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाहो में धन का इतना 
दुसुपयोग कर रहे हैं, जिसके दुष्ट प्रभाव से सामान्य आय॑ भाई बहिने अपनी 
लोकमर्यादा को बचाने के लिये ऋण पर रुपया लेकर उन करीतियो को 
शूस करने में ख् करने पर व्वस हो रहे हैं। जब किसी सज्जन को अपनी 
लडकी के लिये वर दू ढना पडता है, तो वह कुरोतियों को दूर करने की 
दुह्ाई देता है, परन्तु जब वह अपने पुत्र का विवाह करने चलता है तो लडकी 
काले की सारी सम्पत्ति को हडप करना चाहता है। यह अभिक्नाप नगरो में 
उत्पन्न और पुष्ठ होकर गाव की तरफ भी बढ़ने लगता है । इसके कीटाराु 
गावो की सामान्‍य स्थिति के लोगों के हृदय मे पंदा द्ोने लग्र रहे हैं। मैं 
स्ष्ट कहू सकता हैं कि गाद्रो के आये भाई बहिन अब तक नमरो के आये 
बच्चुओ की अपेक्षा कुरीतियों के जाल में कम फसे हैं। इसका एक कारण तो 
गांवों मे धन का कम होना है; दूसरा कारण वहां तयरो क्रो चहल पहल 
कहीं है | तीसरे यदि न कत्सित व्यय में पड़ना चाहे, तो उन्हें अपनी भूमि 
भुझतरे बकड़ी है अयदा दुकान बेचनी पढतठी है उनके ५ो ही धत्मे कमाने के 
हैं। जो ऋण लेकर इस क्रीति मे फस जाता है जो दोनो पक्षो के लोग दु खी 
झग् नौकरी ! हाम नौकरी !! कहूते हुये नमरो के दपतरों के दरवाज़ो पर 
अटकते फिस्ते हैं + 


आजगर्देवासिह जी सिद्धान्ती--सभा के मुस्य पत्र जो इस समय “आय॑ 
मर्यादा” अथवा सभा पत्र 388 चारू रूप से 
नीति प्रबन्ध कत्रीं समिति निर्धारित करेगी)" उ उभा पत्र की 
थ्रो रामचन्द जावेद--सभा के साहित्य विभाग के अध्यक्ष होगे। 
इसके वोजक का ज री होगे और 
संयोजक ला० न्द्ज । सभा 
सचालित सस्थाओ को चलाने के लिये सारी तीतियों का निया कल 
मेरी अनुपस्थिति मे प्रबन्ध कर्ती समिति अपने मे से जिसको नियुक्त करे 
वह उस बैठक का प्रधान होगा । 

३ जिस समय आयंसमाजो के सब अभियोग समाप्त हो जायेगे औौर 
शान्ति स्थापित हो जायगी उसी समय मैं आयंप्रतिनिधि सभा पंजाब का 
निर्वाचन करवा हक ही कक कु 

4 38 भुरुकुल फार्सेसी के प्रबन्ध को 
चलाने और उसके संब झग़रडो को समाप्त करने के लिए में निम्नलिसिओ 
महानुमावो को समिति नियुक्त करता हूँ । 

(१) श्री नारायणदास कपूर संयोजक (२) चौघरी रुपचन्द जी, 
(३) प्रधान स्नातक भअण्डल ! 
दे शच लिखित आदेझो के अनुसार आयंप्रतिनिधि समा फजाब के 
पक्षो के अधिकारियों को आदेश देता ह कि 
गा मो बुना बा करा कम हू वह अपना-अपना चार्ज ऊपर 
डाल्स्टाय मांगे, ३१-३-१६६६ (ह०) आनन्द स्वामी सरस्वती 


€्‌ कर्रेल १६६६ 


विचार विमंश-- 
वेद रक्षानिधि-एक योजना 
(सी पश्चालाल परिहार, शो सारदा सबत, पायढा-ए, थोधपुर) _ 


वर्तमान्‌ काल वेद का केवल नाम मात्र वा पुस्तकस्थ-विद्या शेष है। 
भरत में थोड़े से घरानों को छोड़कर वेदपाठी ब्राह्मण-कुंलों में वेद का पठन 
पाठन लुप्त होता जा रहा है। भौतिक विज्ञान के कराल बयंडर में वेद ज्ञान 
उड़ जाने की गंभीर आशंका टै । अभी भी कुछ लोग वेद प्ररम्परा के लकीर 
के फकीर बने दिखाई देते हैं परन्तु आने वाली पीढ़ो के लोग इसे भी भूल 
ज्ञावेंगे ऐसा भयंकर अनुमान है। हमारी प्राचोनतम संस्कृति-सम्यता का 
आधार. ईदवर प्रदत्त ज्ञान, मावन मस्तिष्क से ओझल होने वाला है और 
होता जा रहा है। हम चाहे जितनी वुहाई वेदप्रचार, रक्षा की दें, पर यह 
सरोगों के गले नहीं उतरती | अतः यदि इस अनुपम अमूल्य धरोहर वेदनिधि 
को बचाना है तो निम्न प्रस्ताव पर आय॑ बन्धु वेद प्रेमी अवश्य ध्यान देकर 
काये करें। अस्लु । समय रहते चैतें। 

वेद रक्षा की योजना इस प्रकार है :-- 

(१) वेदरक्षा निधि (कोष) बनाया जावे। उसमें पांच लाख रुपया किया 
जावे । (२) यह कोष सावंदेशिक समा के संरक्षण में ट्रस्ट रूप में रहे। (३) 
इसके संग्रहकर्ता परिश्रमी, लग्न वाले विद्वान आये सज्जन हों * मेरे विचार 
में ५ सदस्य भारत में न्रमण कर इस राशि को एकत्र करें। मेरा प्रस्ताव इन 
व्यक्तियों का 

(क) श्री वीरसेन वेदश्रमी-संयोजक (ख) श्री युधिष्ठिर मीमांसक-- 
(गे) श्री भगवाल्‌ स्वरूप न्‍्यायभूषण-- (घ) श्री धर्मदेव विद्यामातंषण्ड। 
(8) श्री सत्यानन्द वेदवागीश । 

(४) इनके अ्रमण का व्यय सा्वेदेशिक सभा वहन करे। (५) एक वर्ष में 
उक्त राशि एकत्र होनी चाहिये। (६) घन का उपयोग:--एकत्र राध्ि का 
उपयोग इस प्रकार सावेदेशिक सभा के निर्देश अनुसार हो। उक्त पांच सज्जन 
अथवा दो तीन ही देश भर में विशेषत: बनारस, महाराष्ट्र, बम्बई, मद्रास 
और गुजरात में वेदज्ञ घरानों के प्रतिष्ठित वेदपाठी पंडितों से सम्पके स्थापित 
करें ओर । (ख) वेद का सस्वसर टेप रेकार्ड (789० 7९०००:७४४) करें। (ग) 
टेप रिकार्डिंग का विशेषज्ञ इस दल के साथ में रहे। (घ) टेप रिकार्ड 
फिल्म, मशीन का व्यय पहले से ही अनुमानित हो । (ड) गुजरात में सामवेद 
गायन सस्वर अब भी कुछ घरानों में होता है। (च) महाराष्ट्र में ऋग्वेद का 
सस्वर पाठ, जटा, माला दण्ड, ध्वजा आदि प्रणाली से होता है। (छ) 
यजुर्वेद का पाठ बनारस और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में उपलब्ध हो 
सकता है। (ज) अववंवेद का प्रचलन बहुत थोड़ा है वह भी केवल महाराष्ट्र 
ओर गुजरात के कुछ अथवंवेद शोनक, पिप्पलाद घरानों में है। (झ) इन्दोर 
के थ्रो पं० वीरसेन वेदअमी ने प्राचीन पक 7र बड़े परिश्रम से मंत्रों 
के उच्चारण का अभ्यास विविध प्रकार से किया है। उनका प्रदर्शन स्थान- 
स्थान पर होता रहता है। साथ ही उन्होंने दृष्टि यज्ञ को योजना भो हाथ ले 
रखो है तवा कई परोक्षण भी किये हैं। लोग साथ देवें तो बहुत देश व्यापी 
उपयोगो कार्य हो सकता है। इसो प्रकार अब भो कई वेदपाठो मिल जावेगे। 
शीघ्रता करें अन्यथा यह पोढ़ो भो अन्तर्घान हो जावेगी तो वेद का सस्वर 

[सुनना सुतराना दुलेभ या अप॑ मत हो जायगा। स्वर्गीय शास्त्रोय संगीत मार्तेण्ड 
ओ ऑकारताथ ठाकुर ने कुछ वेद मंत्रों का साम गान के रूप में अम्यास व 
भ्रदर्शधर किया था परन्तु यह विद्या भो दिवंगत विद्वान्‌ के साथ चलो गई। 
भगवान्‌ न करे ऐमा हो हमारे साथ फिर न हो । (ञजञ) अतः सामवेद का गायन 
तथा सम्मय रेकार्ड करा लिया जावे। (ट) रेकार्डों की बिक्री भी छूब हांने 
को आशा है। व्यवसायी लोग आगे आर्वेगे। धर्म प्रेमी वेद ध्वनि सुभ कर 
प्रय्येक घर में अहोमाग्य समझेंगे । (5) समस्त वेदमन्त्रों (संहिता) का पूर्ण 
रेकाई हाय (वव्ररेश्िक सम) दिल्‍नो में रहे। जहाँ से शुप्लीकेट रिकाडिग 
तैयार होते रहेंगे और प्रचारित होंगे। यह भो व्यवत्ताय रहेगा। (ड) सर्वप्रवम 
तो बात यह है कि इस वेदोद्धार पत्रित्र योजना को आगे बढ़ाने वाले पाँच 
बोर कोई आगे आते | जमे गुद गो विन्द वह के सामने पाँच प्यारा आये वे। 
क्या आये जाव्‌ में है कोई व्यक्ति जो इस बीडे को उठावे। क्‍या किसी आये 
ज्लेतो बेर प्रेतो म॑ उत्ताह अवशिष्ट है ? अववा केवल कष्वन्तो विध्वमार्यम्‌ का 

बारा वा वा हो पर्वापत समझते हैं ? कदने का तो आयंसमाज का नियम 


आदचबाौए शााउलिक - 2 अह- 





पाठ होता है कि वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाता आया का परम धर्म 
है। परन्तु अब परीक्षा को घड़ी आई है। कोई माई का लाल आगे आगे 
तो जानें । अधिक क्या कहें । 

(ढ) विशेष--पझास्त्रीय संगीतज्ञों द्वारा ब्रेद मन्त्रों में चुने हुए वेद मन्‍्द्रों को 
वतमान राग-रागनियों में गवाया ओर रेकार्ड कराया जावे। इससे बेद-प्रचार 
होगा। यह स्थायी साहित्य का काम देगा । अब प्राचीन वामदेव्य गाजर को 
नारदीय पद्धति से हाहूहाह करना वृथा है। वह विधा तो लुप्स हो चुकी है। 
ऐसा 5 २ अनुमान है । खेद का विषय है । धरंसंकट है। भगवान 
रक्षा करे । 


योजना पयोगी है, परन्तु दो बातों के लिए हमें कुछ लिखना है आप अन्तिम 
सम्दज् भें लिखते हैं कि “जब प्राज्ीन वामदेव्य गात को नारदीय पद्धति वैलहावू-दाइ' 
करना वृथा है,” यह दात उचित नहीं हैँ। ऋषि दयानन्द ने सस्कारविधि के सामान्य 
प्रकरण के अन्त में वामदेब्य गन की यह पंक्ति लिसी है । यह व॒था नही हैं। इसके 
लिए सामवेदी लोगों द्वारा प्रचलित करमे का मत्न करना भाहिए । हमें विषमास है 
कि इस पद्धति के गायक से सर्वथा सुप्त नही हुए हैं। सामवेद के प्रधान रूप गाय 
पति को वृथा बतला कर हस योजता के क्रियान्बित करवाना ब्ेद ट्रोह ही कहा जा 
सकता है। (२) जिन पाच सज्जनों के नाम आपने सुझाये हैं। उन से क्या आप कह्‌ 
सकते हैं कि ये पाचों महानुभाव ऋषि दयानत्द को वेदमत्त्रा्ष द्रष्टा, परमयोगी और 
महावेशञान समभते हैं! क्‍या इनमें किसी सज्जन ने ऋषि दवानन्द के वेदभाष्य में 
उलटफेर नही किये हैं ? क्‍या ऋषि के अर्थ को हटाकर अपना मनमाना अर्थ नहीं 
डाला है ? ओर ऋषि के अर्थ को नीचे टिप्पणौ में नही पटक दिया है ? हम ऐसे 
अनेक उदाहरण दे सकते हैं-- जिनमें ऋषि के अर्थों का अपने मिथ्या पाण्डिल्य के लभि- 
मान में अनर्भ किया गया है। अतः नाम ऐसे होने,भाहिये जो ऋषि दयानन्द के 
मन्तब्य को मानते हैं। आयंसमाज ऋषि दयानन्द का उत्तराधिकारी है, इस बात को 
मानसपटल से कदापि बूर नहीं करना चाहिये, 

आधा है श्री फशासाल जी “योजना” के लेखक हमारी टिप्पणी पर विचार करेंगे || 


छे - भमवेबसिह सिद्धाम्ती लास्तौ-सम्पादक । 


आय प्रातनिधि समा पंजाब के 
वेद प्रचार विमाग की सूचनाएँ 


१. आयंसमाज मुवाना (जि० करनाल) का उत्सव क्षूम-घाम से हुआ । 
हरयाणा वेद प्रचार मण्डल के अध्यक्ष श्री पं समरा्िह जी वेदालंकार अपने 
सहयोगी उपदेशक तथा भजन प्रचारकों के साथ उपस्थित थे। पं« जगदेव 
सिंह जो सिद्धान्ती ज्ञास्त्री भो एक दिन के लिए पधारे, आयेसमाज ने बेद- 
प्रचार, दर्शांश और आयंमर्यादा के लिये पुरा सहयोग दिया। 


२. आमेंसमाज गरुगरा (जि० गुरुदासपुर) का उत्सव उत्साह से मनाया 
गया। इतिहास केसरी श्री पं० निरझ्जनदेव जी अपने साथी उपदेश्षक 
और भजन-मश्डलियों सहित पहुँचे हुए थे। सभा को बेदप्रचार में अच्छी 
राशि मिली। पूज्य स्वामी सर्वानन्‍द जी महाराज अध्यक्ष दयानन्दमठ दीना- 
नगर तथा स्वामी सेवकानन्द जो भो पघारे। उत्सव का अच्छा प्रभाव रहा। 

-अधिषछ्ठाता वेदप्रचार विभाग 


अपना वाषिक शुल्क मनीआर्डर द्वारा भेजिये 
ग्राहक महानुभावों से मज्र निवेदन 

हम आर्योदय के सभी ग्राहकों की सेवा में आर्येमर्यादा नियमपुर्वक मेज 
रहे हैं। जिनका वाषिक शुल्क समाप्त हो चुका है उतके पास पत्र ह्वारा 
शुल्क समाप्ति को सुचना दी जा रही है। अतः प्रार्थना है कि अपना सुल्क 
क्ीध्र मनीआर्ड र द्वारा भेजने की कृपा करें जिन ग्राहकों का शुल्क भनोआर्डरे 
द्वारा प्राप्त न हो सकेगा, विवश होकर उनके पास ११) की वी. पी. सेजनी 
पड़ेगी । अप: डाक के अधिक व्यप से बचने के लिये अपना शुएक १०) मनीं- 
जाडेर हारा भेज कर सहयोग प्रदान करें। आयेमर्यादा आपका अपना हे पत्र 
है। अतः आपका सहयोग .एवं स्नेह मिलना ही बादिए। पत्र व्यवहार 
तथा धन भेजते समय अपनी प्राहक संरुया अवश्य लिखें। ह 

विभीत-व्यवल्वापक “आर्यमर्योँंस १५ इनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍्लो-९ 


४ एअप्रत १६६६ 


लोकालोक का प्रलाप 


(डा० शिवपुअनसिंह कुशवाहा एम० ए०, साहित्यालकार, कानपुर) 
[गताक से आगे ] 

यहाँ उपासना का वर्णन नहीं-वरन्‌ कृषि का वर्णन है। इस मन्त्र का 
देवता भी कृपि७ है। पटेला+- से ऋषि दयानन्द जो का अभिप्राय खेत में 
हल चलाने से उत्पन्न हुई उस गहरी लकोर का है जिसमे बीज बोया हुआ 
उगना है क्योकि यह अर्थ मन्त्र मे विद्यमान सीता शब्द का है और सीता 
शब्द का अर्थ हल या सुहागा हो ही नही सकता जेसा कि--“सीता लाजूल 
पद्धति ” (अमर कोश) अर्थात्‌-सीता यह एक नाम हल रेखा का है।>< 

इसी को ऋषि दयानद जी ने 'पटेला' शब्द से वर्णन किया है! आपने 
अपने मन से मनमाना “हकडी का सुहागा अर्थ निकाल लिया । 

ऋषि दयानन्द जी के लिखे हुए मन्त्र के नोचे के भावार्थ को आपने 
छुरा लिया है जिससे उनका तात्पयें स्पष्ट होता है वह यह है-- 

सब विद्वानो को चाहिये कि किसान लोग विद्या के अनुकुल घी मीठा 

५ और जल आदि है सस्कार कर स्वीकार की हुई खेत की पृथ्यी को अन्न से 

सिद्ध करने वाली कर | जैत बीज सुर्गान्‍न्ध आदि युक्त करके बोते है वेसे इस 
पृथ्वी को भी ससस्‍्कार युक्त कर। 

इस भधवार्थ मं स्पष्टनया “पृथ्वी को भी सस्कार युक्त कर ' लिखा है, 
अब पटेले का अर्थ सुहागा कंसे हो सकता है ? 


आपके मातनीय भाष्यकार श्री महीधराचाय इस मन्त्र का अर्थ लिखते हैं-- 


लाउूल पद्धति (कुंड) को मघुरघधृत से सीचे । इस क़ुड का विश्वदेव 
और मरुतो ने स्वीकार किया है हे कुड तू अन्नवती होकर दूध, दही, घी 
मैं दियाओ को पूर्ण करती हुई दुग्ध आदि के साथ हमारे अनुक्तूल हो ।” 


व कण कक जग देश आम विश्ञालडार मोवासातीय सी लिखते हैं। 
अचतुर्वेद माष्यया र प० जयदेव शमा विद्यालड्भार मीम नी लिखते हैं 


(साला) काठ की पट्टी फाटी या हल स विदोण भूमि। यजुर्वेद भाष्य प्रयम खड़ 
द्वितीया वृत्ति पृ० ५०२) । 

डा० माताप्रसाद गुप्त एम० ए० डी० लिटू अध्यापक हिन्दी विभाग प्रयाग 
विद्यविद्यालय अपनी पुस्तक ठुलनसी पृ० ६४ (सम १६४६ ई० साहित्य कुटीर, 
प्रयाग से प्रकाशित प्रथम सस्करण में लिचते हैं--व दिक साहित्य मे सीता छाब्द का 
प्रयोग साध रणत हल से बनी हुई रेखा के लिए हुआ है। किन्तु उनके साथ 
भी 'रामायण वी ज्ञात था का कोई प्रसग नही आया है। 

-+-यजुर्वेद १९॥७० का दवता ऋषि दयानन्‍्द कृषि नहीं किन्तु कृषिवला” 
अर्थात्‌ खेती करने वाले किसान' लिखते हैं ।॥। 

> इसी मन्त्र मे सीता शब्द का पदार्थ (संस्कृत) में ऋषि दयानन्द ऐसा 
लिखते हैं--(सीता) सायन्ति क्षेत्रलोष्ठान्‌ क्षयन्ति या सा काष्ठपट्टिका । इसी का 
भ्र्य भाषा में पटेला लिखा है । ऋषि के मत में यहाँ सीता का अथं खेत में हल 
से बनने वाली लीख->गहरी लकीर नही है, किन्तु लोहे की फाली के नीचे लगने 
वाले काष्ठ की पट्टी है। जोकि खेत के ढे लो को तोडती है । यह पट्टी लोहे की भी 
होती है, जैसे ऋषि दयानन्द ऋ० ४॥५७।६ मे लिखते हैं-- (सीत) हलादिकर्षणा- 
बयवायोनिर्भिता (संस्कृत पदार्थ) हलादि को खीचते वाले अवयव लोहे से बनाई गई 
सीता है। (भाषाथ)” इसी प्रकार ऋ० ४।५७७ मे सीतास्‌ शब्द का भर्य ऋषि 
दयानन्द सस्कृत भाष्य मे ऐसा करते हैं--'(सीताम) भूमिकधिकास ।” इसका 
भाषाथ यह दिया है “भूमि जुताने वाले वस्तु को” । हस दोनो स्थलों से स्पष्ट है कि 
ऋषि दयानन्द सीता” पद का अर्थ खुड|--खेती मे हल से बनी गहरी लकीर नहीं 
करते, किन्तु उस लकीर को बताने वाली फाली' के नीचे साथ लगने वाली ' काष्ट 
पट्टी अथवा लोहे की बनी वस्त्‌” करते हैं। जो लोग खेती नहीं करते और वेदआष्य 
करने लग जाते हैं-वे मन्त्रा्थ का समझना तो दूर रहा ऋषि के किये अर्थ को भी 
सही जाने सके ने जान सकते हैं । हल से अनेक वस्त फालज+ फाली के साथ लगे 
रहते हैं। ठनकों कायत, ओभ, पछेला, पाथा, घू सवा कहते हैं। इन उपयुक्त स्थानों 
मरे सीता का अर्थ 'कायत है। इसी पर फाली जुडी रहतो है जो कि खेत के ढेलो को 
फाडती रहती है। और फाली से कूड बनते रहते हैं। ऋषि दयातन्द का सम्पर्क 
किसानो से रहा है, अत उन्होंने ही ठीक अर्थ किये हैं-स्वय वह वेदमन्त्रार्थद्रष्टा 
थे ही । और देखिये यजु० १२७१ मे 'लाग्सम्‌ क्षब्द का अर्थ ऋषि वयानन्द 'सीरा- 
परचादभाग दाईपघाय सयोज्य काष्ठ” फाले के पीछे जो हढतां के लिए काप्ठ लगाया 
जाता है” किया है इसी को कृषक लोग 'पछेला' कहते हैंत॥ अत पटेला का अर्थ 
“कायत' होता है ॥। [जगदेवर्सिह सिद्धान्ती दास्त्री ] 


आदमर्मादा साप्ताहिक 


इतने पर भी यदि आप यह कहें क्रि पटेले पर घी जल डालना ही उस 
की पूजा है तो क्या कुड मे जल डालना शिवलिंग की पूजा है ? 

ऋषि दयानन्द जी ने अपनी सस्कारविधि “चूडाकमंप्रकरण' मे लिखा 
है--ओ विष्णोदं७घ्ट्रोसि” (म० ब्रा० १ ६-४। गांभि० २-८-१०-१७) इस 
मन्त्र से छुरे की ओर देखके-- 

यहा पर ऋषि ने कोई अथ नही किया है। उन्होने केवल गोमिल ग्रृह्म- 
सूत्र का उद्धरण रख दिया है। अर्थ तो आप करते हैं और आश्षेप स्वामी 
जी पर या आर्यंसमाजियों पर करते है, यह कहाँ की सम्यता है ? 

इसका अर्थ तो आपने किया है इसलिए आपको सम्भति दो जातो है 
कि यदि छुरा विष्णु की दाढ है तो अशुद्ध असम्य भग लिज्ज को पूजा त्याग 
कर छुरी का पूजन कीजिए । लिज्ज से तो यह अच्छा रहेगा । वाल भी बता 
लो, सवेरे पूजा करके मोहनभोग भी खा लो । एक पन्थ दो काज | 

देखिये इस का अर्थ होगा-- यज्ञो वे विष्णु” (झतपथ ब्र ० १-२-१३) 
विष्णु नाम यज्ञ का है और “दब्यतेश्नेनेति दष्टर ” जिससे काटा जावे उसका 
नाम दष्ट्र है अतणव अथे हुआ “दुरा यज्ञ में वस्तुओं को काटने का 
साधन है ।' 

आपका 'पुराण' छुरी ओर कुद्दाल की अवश्य प्रजा बतलाता है-- 

स्वेसत्वागभूतासि सर्वाशमनिवारिणी । 
क्ष॒रके क्ष र भा नित्य शान्ति यच्छ नमोस्तुते । 
(भविष्यपुराण उत्तर पर्व ४ अ० १३८) 

अर्थात्‌-सारे प्राणियों की अगभूत है, सारे विष्नों की दूर करने हारी 
है, है छुरी ! मेरी रक्षा कर, मुझको नित्य शान्ति प्रदान कर तुम को नम- 
स्कार है । 

तोष्य कमेंफरा सर्वे कुद्दालानि व पूजयेतु” ॥३६॥ 
(भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय १२७) 
अर्थात्‌ सारे काम करने वालो को भसन्‍्तुष्ट करे ओर कुद्दाली को पूजे । 
ऋषि दयानन्द जी ने सस्क्रारविधि' मे केवल मन्त्र देकर वह लिखा 
है कि “इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ मे लेवे । 

आपने इस मन्त्र का यहा अर्थ नहीं किया है! आप अपने यजुर्वेद माष्य 
में इसका अथ लिखते हे-- हे जगदीश्वर और उपदेश करने हारे विद्वान ! 
जो आप (स्वधिति ) अगिनाशी होने से वज्ञमय (असि) है। (ते) आपका 
(शिव ) सुख स्वरूप विज्ञान का देने वाला (नाम) नाम (अधि) है सो आप 
मेरे (पिता) पालन करने वाले (असि) हैं। आपके लिए मेरा (नम ) सत्कार 
पूवंक नमस्कार (अस्तु) विदित हो, तथा आप (मा) मुझे (मा) मत 
(हिसी ) मृत्यु से युक्त कीजिए | और मैं आपको (आयुष) आयु के भोगने 
(अन्नाद्याय) अन्न आदि के भोगने (प्रजननाय) सन्तानोत्पादन करने (सुप्रजा- 
स्व्वाय) उत्तम-उत्तम पुत्र आदि वा चक्रवर्ती राज्य आदि को प्राप्ति होने 
(सुवीर्याय) उत्तम शरीर आत्मा का बल पराक्रम होने और (रायस्पोषाय) 
विद्या वा सुवर्ण आदि धन की पुष्टि के लिये आपके आश्रय से सब दु.खो को 
(निबत्तेयामि) दूर करता वा कराता हूँ । 

आपको उचित था कि ऋषि दयाउन्द जी के इस अर्थ पर आक्षेप करते। 

श्री महोघराचायं का अथ--' शिवो नामेति 4 3304४ रमादायेति । है 
त्व नाम नाम्ना शिव शान्तोसि स्वषिति वज्ध ते तब पिता। ते तुम्य नमो 
इस्तु मा मा हिसी । 

अर्थात्‌- द्षियों नामासि०” यह कह कर लोहे के छुरे को ले (ओर कहे) 
हे छुरे तू नाम से शिव"-शान्त है । वज्य तेरा पिता है। तुम को नमस्कार 
हो | मुझे मत मार। 

ऋषि दयानन्द तो कहे, हे जगदोदवर | आप मेरे पालन करने वाले हैं 
और आपके माननीय भाष्यकार वाममार्गी श्रो महीधराचार्य जो कहें “हे 
छुरे तुम को नमस्कार हो, मुझे मत मार ।” 

कहिये कोन छुरा (उस्तरा) पुजवाता है आप या आपके गुरु वाममार्गी 
महीघर या ऋषि दयानन्द जो ? 

इस प्रदन को देख कर पता चलता है कि आप (श्री कालूराम जी) या 
तो नास्तिक हैं या आपने मीमासादर्शन का स्वाध्याय नहीं किया है। 


छमदा;र 


६ ग्रश्रेंश १९६६६ 


विज्ञान जगत्‌ :-- 


उच्च वेज्ञानिक साहित्य का आये भाषा में प्रणयन 

(भी सुदुलचन्द पाण्डेय, एम० एस० सी०, ५३ छोटा चास्यभंज, शखनऊ-७) 

बंमान युग में प्रत्येक पाएवं पर हम विज्ञान के प्रभाव से ओतप्रोत हैं । 
दैमिक उपयोग की सामग्रियों से लेकर भौतिक सुखों के समस्त प्रसाधनों की 
आप्ति का श्रेय अधिकाधिक रूप में मानवता के परमहितैषी विज्ञान को ही 
है । जनसामान्य को विज्ञान के नूतततम चाकचक्य में अभिरुचि रखने की 
ब्रेरणा का स्रोत उसकी व्यावहारिक भाषा है। दिन प्रतिदिन हो रहे आवि- 
र्कारों से साधारण छात्र को परिचित कराने तथा सुगमता की दृष्टि से यह्‌ 
नितान्त आवद्यक प्रैतीत होता है कि उच्चस्तर पर भी विज्ञान की 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं ही बनाई जाय॑ । इस 
दिश्षा में कुछ प्रयास चल रहे है परन्तु कायं की धीमी गति को देखकर ऐसा 
आभास होता है कि कदाचित्‌ इस कार्य में शताब्दियाँ लग जावें। यद्यपि 
इण्टरमीडिएट स्तर तक यथासम्भव विज्ञान की शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही 
रखने की व्यवस्था को गई है परन्तु स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एका- 
एक विद्यार्थी के शिक्षा का माध्यम बदल जाने से उसे अवर्णनीय कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है। इस कठिनाई का भाव न तो शिक्षकों के एक 
बड़े समुदाय को होता, न अभिभावकों को न सरकार को, इस दुविधापूर्ण 
स्थिति में पड़े छात्र का माहस जाता रहता है । 

हिन्दी मे प्रश्नपत्रों के उत्तर लिखने की सुविधा यद्यपि कुछ विश्वविद्या- 
लयो ने दे रखी है परन्तु पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ ग्रन्थों तथा हिन्दी से सुलभ 
शोध पत्रिकाओं के अभाव में यह काये यथावत रुका पड़ा है। विद्यार्थियों के 
अनुनय विनय तथा हड़तालों आदि की धमकी के फलस्वरूप सरकारी स्तर 
पर कुछ कोशिश की जाती रही हैं किन्तु नियोजन की अव्यवस्था के कारण 
यह कार्य खटाई मे पड़ा रहा। उत्कृष्ट मौलिक अथवा अनुदित ग्रन्थों के 
प्रणयन का दायित्व उच्चश्र णी मे अध्यापकों पर डाला गया, परिणाम यह्‌ 
हुआ कि अपने पूर्व कार्यभार से दबे होने के कारण वे इस कार्य को अनिश्चित 
समय तक के लिये टालते रहे। बार-बार अनुस्मारक आदि देने पर उन्होने 
अपने प्रिय शोघवर्त्ताओं को उनका काय॑ करने के लिए विवश किया, वे इस 
कार्य से असमथ्थ प्रतीत हुए किन्तु अपने जिक्षक की आज्ञा का उल्लंघन 
संवरण न कर पाने के कारण वे छायानुवाद, भावानुवाद अथवा भाषानुवाद 
के द्वारा कायं को पूतति कर अपने दायित्व का इतिश्री मान बेठे। ऐसे कुछ 
ग्रन्थ प्रकाश में आने पर दुरूहता के पराकाष्ठा पर होने के कारण बोध- 
गम्यता के अभाव में लोकप्रियता न पा सके । इस भांति के अनुत्तरदायित्वपूर्ण 
कृंतिंत्वों के ग्रन्थों के सूजन का ऋणात्मक कार्य ही अबतक की उपलब्धि है। 
अनुवाद के प्रइन को हल करने के निभित्त कई प्रयास किए गए जिसमें विज्ञान 
से इतर व्यक्तियों को भाषानुवाद के लिए सेवायोजित किया गया; उन्होंने 
अपनी सैवा को यथावत रखने के लिए शिथिलता से कार्यारम्भ किया। इस 
कार्य में दो प्रकार के दोष थे, पहला विज्ञान की अनभिज्ञता, दूसरा अस्थायी 
कार्य को अधिक समय तक चलाते रहने की कुप्रवृत्ति। इन दोनों कारणों ने 
अनुदित ग्रन्थों की उत्तमता को पर्याप्त क्षतिग्रस्त किया । 

विश्वविद्यालय स्तर पर चिरकाल प्रतिष्ठित रहने का दंभ भरने वाली 
पाइ्चात्य भाषा अंग्रेजी के सम्मोहन के कारण इस कार्य को दृष्टि से ओश्षल 
करने का कुचक्र रचा जा रहा है । यद्यपि छात्रो के अगणित आग्रहों पर अपनी 
सहमति व्यक्त करने में कोई प्राध्यापक पीछे नहीं रहता परन्तु वह मयवश 
जीत्र ही है। इसको निरस्त करने की प्रवृति हिन्दी के लिए अत्यन्त घातक 
सिद्ध हो रही है। सम्प्रति हिन्दो स्नेही प्राध्यापकों की तीन कोटियाँ हैं : वे 
जिन्हें हिन्दी के प्रति अटूट श्रद्धा वा अनुराग है तथा हिन्दी के संवर्धन में 
अपना सर्वेस्व न्योछावर करने को सरदेव उच्चत रहते हैं, दूसरे वे जो अपने 
हृदय में इसके प्रति आसक्ति तो रखते हैं परन्तु हिन्दी द्रोही वरिष्ठ प्राध्या- 
भ्रकों के भय से वे अपनी भावनाओं का प्रस्फुटन नही कर पाते, तीसरे प्रकार 
के वे कायर शिक्षक हैं जो इसके प्रति सर्वंधा उदासीन से रहते हैं, उन्हें कार्य 
हो या न हो कोई चिन्ता नहीं रहती । ये लोग भी प्रगति में बाधक हैं क्यों- 
कि इनका बृुथा मोन साहस को संग करने मे विष का काम करता है। अनु- 
राजी शिक्षक तो मत हरि के अनुपार:-_ शिक्षक तो मतृ हरि के अनु तार : -- 
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'भनिदन्‍्तु नीतिनिपुणा, यदिवास्तुबन्तु, 
नजर हा लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यर्थेष्टम । 
मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्यायातृपथः प्रविचलन्ति पद न धीरा: ॥” 

अबाघ गति से का करते रहते हैं. ऐसे महानुभावों में उत्तर उपदेशस्थ- 
स्व: श्रीराम दास गौड़, डॉ० गोरखप्रसाद, डा० वी० एन० प्रसाद, प्रो० 
बीरबल साहनी, डॉ० शान्तिस्वरूप भटनागर, डॉ० त्रिलोकों नाथ वर्मा 
आदि के प्रयास अनुकरणीय हैं। वर्तेमान व्यक्तियों में डॉ० सत्यप्रकाश, डॉ० 
सन्तप्रसाद, श्री नारायण्सिह परिहार, रमेशचन्द्र कपूर, आर० ढी० विद्यार्थी, 
बअह्मप्रकाश पाण्डेय, भगवतो प्रसाद श्री वास्तव, जगपति चतुर्वेदी, निहाल- 
करण सेठी, दयाप्रसाद खण्डेलवाल, नन्‍्दलालसिह, ओर्स शंकरवाजपेयी, 
मुकुलचन्द पाण्डेय, सुरेशसिंह, फूलदेव सहाय वर्मा आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। डॉ० रामचरण मेहरोत्रा के कार्य इलाघ्य है जिन्होंने अनेक 
वैज्ञानिक क्षेत्र के पुस्तकों का सुजन हिन्दी भाषा में किया है । 


अशलैेव वा 


यैज्ञानिक पत्रिकाओं का साहित्यिक कार्य विशेष रूप से स्मरणीय है। 


समसामयिक घटनाओ तथा उत्तम वैज्ञानिक कृतियों पर सम्यक्‌ प्रकाश 
डालते हैं। समय-समय पर रोचक निबन्धों, चित्रों तथा अन्य सारगर्भित 
रचनाओ के माध्यम से सुविज्ञ लेखक अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर जन 
साधारण को जटिल गुत्यियों से अवगत कराते रहते हैं । बालकों को अद्यतन 
उपलब्धियों से सुपरिचित कराने मे इन पत्रिकाओं का योगदान अविस्मर- 
णीय है । इस क्षेत्र मे विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का कार्य सराहनीम है जिसने 
अत्यन्त दुरूह समस्याओं को अति जन प्रिय भाषा में प्रस्तुत कर आइन्सराइन 
के सापेक्षवाद, ज्योतिष विज्ञान की अस्पष्ट ग्रुत्थियों आदि को सरल, सुबोध 
भाषा में जनता के सामने रखा । हिन्दों जनता को इमसे पर्याप्त बल मिला और 
'पापुलर साइन्स,” 'आर्येचर साइन्म” सहश अंग्रेजी पत्रिकाओ के परिवेश्य में 
अपनी खुयाति स्थापित कर ली । सामान्य धरातल पर देनिक उपयोग की 
चीजों--फोटोग्राफी, साबुन उद्योग, तेल, औषधियां, बढई गिरी आदि की 
उपादेयता को इसी पत्रिका के माध्यम से आलोक्त करने का श्रेय डा० 
सत्यप्रकाश को है । इस परिषद्‌ ने कई लोकोपयोगी पुस्तके भी प्रकाशित कर 


हिन्दी वैज्ञानिक साहित्य भण्डार को अक्षण्य बनाया। इस पत्रिका का गेटअप 
आदि उतना सुघर तथा सवरा हआ न था, इस कमी की पूर्ति भारत से 


प्रकाशित- विज्ञान लोक' ने की | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंघान 
परिषद्‌, दिल्ली के भारतीय भाषा एक ने “विज्ञान प्रगति” नामक : उत्कृषठ 
प्रकाशन द्वारा अग्रेजी पत्रिकाओं को नीचा दिखलाया। इंडियन प्रेस पब्लि- 
केशन्स, इलाहाबाद ने कुछ काल तक “विज्ञान जगत्‌” पत्रिका का प्रकाशन 
कर इस॑ दिशा में अतुलनीय कार्य किया । अब तो लगभग प्रत्येक पत्र, पत्रिका 
तथा दनिक पत्रों ने भी विज्ञान को स्थान देना आरम्भ कर दिया है । 

कार्यालयों में हिन्दी व्यवहार का श्रीगणेश केन्द्रीय-सचिवालय हिन्दी 
परिषद्‌ के उद्योग से सम्भव हो पाया। इस संस्था ने हिन्दी की वृद्धि में 
अथक प्रयास किया है । स्थान-स्थान पर भव्य हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनियों, 
समारोहों प्रतियोगिताओं तथा व्याख्यान और टकण आदि की व्यवस्था 
कर दिनानुदिन हिन्दी व्यवहार को अधिक से अधिक लोकप्रियता प्रदान की 
गई है। इस क्षेत्र में श्री जगपति शरण निगम, श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी 
आदि के प्रयत्न सराहनीय हैं । 

कुछ प्रकाशकों ने भी वैज्ञानिक पुस्तकों की लोकप्रियता की सहजानु- 
भूति का लेखकों को पर्याप्त प्रश्रय दिया है| इस कार्य में जहां इण्डियन प्रेस 
पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद अग्रणी रहा है, ज्ञान मण्डल लिमिटेड वाराणसी, 
लोक भारती प्रकाशन, प्रयाग, मालवीय प्रकाशन, लखनऊ, जय प्रकाश नाथ 
एष्ड कम्पनी, मेरठ, मेहरा न्यूज पेपस, आगरा, एस० चान्द एण्ड कम्पनी, 
दिल्ली, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली तथा जयपुर के कुछ प्रकाशन विज्ञान 
की पुस्तकें को बड़े पेमाने पर लम्य कराने में तल्‍लोन हैं। मारत सरकार के 
शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य को मौलिक तथा अनूदित पुस्तकों को तैयार 
कराने के निमित्त १ करोड़ रुपए का विज्येष अनुदान दिया है ताकि वेज्ञानिक 
प्राविधिक तथा तकनीकी पुस्तकों का शीक्षातिशीघत्र प्रणणन हो पाये ॥ 
केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की देख-रेख में 
गनेक उत्कृष्ट एतह शीय तथा विदेशी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनु - 

( थेष पृष्ठ ८ पर ) 


बन 
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धर्म का यथायथे वेदिक स्वरूप ओर महषि दयानन्द 
(सी सत्येसा सिंह एम० ए०, धार्य समासद, देहरादून) 

लगभग चार पांच सहस्त्र वर्षों से वेद का पठन-पाठन लुप्त प्रायः हो 
गया । यदि कोई वेद का नाम लेने वाले द्षेष रहे भी तो केवल ऐसे लोग रह 
गये जो बिना अर्थ विचार ही मंत्रों को कंठस्थ कर लेते ये । धीरे-धीरे वे भी 
समाप्त होते गये | अपने को हिन्दू कहने वाले आये लोग वेद से पूर्ण रूपेण 
अनभिन्ञ हो गये । वेद से हटने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि घर्म 
के नाम पर यज्ञों में पशुबलि और मृतक श्राद्ध आदि होने आरम्भ हो गये 
तथा वेद-विरुद्ध मत और सम्प्रदाय प्रचलित हो गये। वेद विरोधी प्रतिक्रियायें 
लगभग ढ़ाई तीन हजार व॑ष॑ पूर्व चारवाक, जैन, बौद्ध मतों तथा वाममार्गे 
के उदुभव के साथ आरम्भ हुई । अपने को वेदों का अनुयायी बताने वाले भी 
बैदो के स्थान पर पुराणों को अपना बंठे । अपने को वेदों का रक्षक कहने 
वाले शंकराचार्य ने भी वेदों के स्थान पर केवल उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्म- 
सूत्र को ही अपनाकर अवेदिक वेदान्त का प्रचार किया। जिन्होंने बेदो को 
साना भी परन्तु उन्होंने भी वेदों के मनमाने अर्थ किये। धर्म क्या है--इस 
सम्बन्ध में उनके विचार अस्पष्ट हो गये । जिस समय मह॒षि दयानन्द सर- 
स्वती ने अपने प्रतिद्वन्द्दी प्रसिद्ध पौराणिक विद्वान से पूछा कि धर्म क्या है तो 
शी बालश्षास्त्री जो चक्र मे पड़ गये और बड़ी कठिनता से मनुस्मृति के उस 
इलोक को स्मरण कर पाये जिसमे धर्म के दस लक्षण बताये हैं। जब स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने उससे अघम की परिभाषा पूछी तो वह बिल्कुल निरु- 
त्तर हो गये | अपने को विद्वान कहने वाले पौराणिक पडित बौद्धिक पतन की 
पराकाष्ठा पर पहुँच गये ओर उनको यह पता ही नहीं रहा कि घर्मं और अधर्म 
में अन्तर क्या है ? “वेदोखिलो धर्ममूलथ््‌'”--वंद हो सब धर्म का मूल है के 
स्थान पर सब सम्प्रदाय वाले अपने-अपने ग्रंथो को धर्म का मूल मानने लगे । 
इस बात का श्रेय महषि दयानन्द सरस्वती जो महाराज को हो है कि उन्होने 
थेदों के ही आधार पर धर्म का वृद्धिगम्य यथार्थ स्वरूप हम लोगो के सामने 
रक्‍्खा और प्रचलित भ्रान्तियों का खण्डन किया | 

पारसी, यहूदी, जेन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान और सिक्‍्ख अपने अपने 
मतों को धम्म को संज्ञा देते हैं। इस समय सिक्ख मत को आरम्भ हुए लगभग 
साढ़े चार सौ वर्ष, इस्लाम मत को आरम्भ हुए लगभग चौदह सौ वर्ष, ईसाई 
अत को आरम्भ हुए १६६८ वर्ष, जेन और बौद्ध मत को आरम्भ हुए ढाई 
हजार वर्ष और पारसोी और यहूदी मत को आरम्भ हुए तीन हजार से कुछ 
अधिक बर्ष हुए है। मैं इन मतों के मानने वालों से पूछता हैं कि उनका मत 
आरम्भ होने से पूर्व जो उनके पूवंज थे उनका कुछ न कुछ दीन ईमान तो 
होगा ही ? या वे बिल्कुल बे ईमान थे । यदि उनका कोई घर्मं कोई विचार- 
धारा थी तो यह घोषणापू्वंक कहा जा सकता है कि वह केवल वेदिक धर्म 
ही था। सकुचित दृष्टिकोण से घम का अर्थ करना बुद्धि से शत्रुता करना ही 
है। धर्म कहते हैं उन नियमों को और धसिद्धान्तों को ओ कि धारण करने के 
योग्य हैं, शाइवत हैं और जो सृष्टि के उत्पत्ति काल से चले आ रहे हैं ओर 
जिनके आधार पर सृष्टि के सारे कार्य निरविष्न रूप से चल रहे हैं। परिस्थि- 
तियों के कल्प विकल्प और विषमताओं के कारण किसी समय उठ खड़े हुए 
सम्प्रदाय को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई विचारधारा उसके स्वार्थी 
अनुयायियों में प्रचलित हो जाय तो उसको धर्म की संज्ञा नहीं दी जा 
सकती | घमं के अन्तगंत जो जो बाते आती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 

यतो अम्युदयनिश्रेयस सिद्धि: स धर्मे:। 

दर्शनकार ने इस वाक्य में धर्म की परिभाषा बुद्धिमत्तापू्वंक की है। 
जिन-जिन कार्यों के करने से संसार मे हमारा सर्वाद्भीण विकास (चक्रवर्त्ती- 
राज्य परय्यन्त) हो और जीवनोपरान्त मोक्ष की प्राप्ति हो वे सब धर्म की कोटि 
मैं जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट हो मई को धर्म का पालन करने के लिए सद्‌- 
व्यवहार॒पृर्ण लौकिक जीवन से अवकाश सेने की आवश्यकता नहीं है। घम्मे 
का अर्थ कार्यक्षेत्र से पलायन नहीं है। जोवनभर वेद प्रतिपादित कतंब्यों के 
करने का नाम ही धर्म है जैसे सत्य बोलना, न्याय, परोपकार और दया 
के कार्य करना, पुरुषार्थ करना आदि। 

एक विचारधारा यह भी प्रचलित हुई थी कि--अहिसा परमोधमे:'-- 
अहिसा परम धर्म है। बौद्ध तथा जेन भत के मानने वालों तथा महात्मा 
गाँवी जौ के वर्तमान अनुयाइयों का ती एकमात्र उदंश्य ही यह हैं। परन्तु 
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इस अहिंसा परमो धर्म के चक्र में पड़कर हम विदेशियों के आघधीन हो गये । 
इस विचारधारा से फंली हुई आ्रान्ति का निराकरण आयंसमाज के सातवें, 
नियम से हो जाता है कि सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वतंना 
चाहिए इसका अभिप्राय यही है कि जो धर्म और प्रीति के 
व्यवहार के साथ-साथ यथायोग्यव्यवह्वार भी करना चाहिए। अहिसा 
भी धर्म का एक अग है यह तो ठीक है परन्तु जो यह कहते हैं कि 
अहिमा ही धर्म है उनको यह पता होना चाहिए कि अहिंसा का अर्थ 
कायर होना कभी नहीं है। अहिसा छब्द में अ' जिसका अर्थ नहीं 
बनता है, केवल एक तिहाई है और जिसका अर्थ चोट करना (हिंसा) है वह 
दो तिहाई है। इसका यही आशय लेना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से वक्ति 
सम्पन्न और पराकमी हों जिससे समय पड़ने पर धर्म का पालन कर सकें, 
जेसे महाभारत में श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार अजु न ने किया । हाँ बिना अप- 
राध किसी को मन, वचन ओर कम से दुःख (हिंसा) (अ) न देवें। रणक्षेत्र 
में खड़ा होकर जो अहिसा को परम धर्मं बताता हो उस जेसा धर्म से शून्य- 
मार्ग और कौन होगा ? स्मृति तो कहती है कि शासक दुष्ट शत्रु को पहले 
मार दे और विचार बाद मे करे, यही उस समय का धर्म है अर्थात्‌ क्षत्रिय 
न्यायाधीश का कत्तंव्य है। 

धर्म की एक परिभाषा कुछ लोग यह भी करते हैं कि दान देना धर्म है-दानं, 
धरम ।” ठीक है, दान करना घ॒र्मं का एक अग है परन्तु दान योग्य पात्र को । 
ही दिया जाना चाहिए। महिष दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश के चौथे समुल्लास 
में मनुस्मृति के इलोकों का अर्थ करते हुए लिखा है कि अज्ञानोदाता और | 
ग्रहीता दोनों ही अधोगति अर्थात्‌ दु:ख को प्राप्त होते हैं जैसे कि पत्थर को ; 
नौका में बेठकर तैरने वाला डूब जाता है। इस सम्बन्ध मे एक बात और भी 
ध्यान देने योग्य है कि दान देना ही धर्म है, दान लेना नहीं । यदि यह मान्र [ 
भी लेवे कि ब्राह्मण का धर्म दान देने के साथ-साथ दान लेना भी है, परन्तु 
“प्रतिग्रह: प्रत्यवर: । मनुस्मृति ॥ हाथ देखकर भविष्य बताना, दान मे घन, | 
अन्न और वस्त्र लेकर दानदाता के ऊपर से तथा कथित ग्रद्ों के कुप्रभाव को £ 
हटाना जैसी अधविश्वासपूर्ण कुप्रथांए इन पाखडो लोगों ते घर्मं को परिभाषा ६ 
की आड में चलाई। धर्मार्थ औषधालय, पुस्तकालय, अनाथआश्रम, गो सेवा- | 
सदन, अप्तहायों को सहायता आदि कितनी हो जगह है जहाँ पर धर्म से । 
प्राप्त हुए घन का दान दिया जाना धर्म है। ! 

मनु महाराज ने धर्मं की सवंमान्य परिभाषा निम्न प्रकार की है।-- , 

“आचार: परमो धर्म. ।” | 

धर्म की यह गा की सगत है क्योकि आचार शब्द का अर्थ बड़ा| 
विस्तृत है जिसके अन्दर विशेष की प्रकृति, गुण, कम, स्वभाव ' 
विचारधारा सभी कुछ आ जाता है। आचार शब्द धर्म का पर्यायवाची है 
जो कुछ भी वेदविहित कर्म करने ओर अपनाने के योग्य है वही आचार है 
वही घमम है। 

दी हिन्दु हे वर्तमान मत को सनातन धर्म कहते हैं क्योंकि वे वैदिक धर्म 

को तो आर्य समाजियों तक के लिए ही सीमित समभते हैं। सनातन का अर्थ 
है जो सदा रहने वाला हो, कभो नाश न हो और फिर भी उसमें नृतन, 2 
या नयापन जंसा प्रतीत होता हो । सनातन वही है जो सदा से हो, सदा 
और कभी नष्ट न हो । वेद और उमका ज्ञान प्रवाह से अनादि है। 
सृष्टि के आदि में यह वेद ज्ञान ईद्वर द्वारा प्राणोमात्र की भलाई 
मानव पथ-प्रदर्शन के लिए दिया जाता हूं । अतः यह स्पष्ट हूं कि वे 
धर्म ही सही अर्थों में सनातन हूँ । यदि हम हिन्दुओं के वर्तमान घामिक री' 
रिवाजों को वेद को कमौटी पर रक्‍लें तो पता चल जायेगा कि ये सब वेदो: 
पर आधारित नहीं, पुराणों पर आधारित है । अत' हिन्दुओं के वर्तमान मऊ 
को सनातन नहीं कह सकते, उसे.पुराना या पौराणिक कहा जा सकता हूं जसा' 
कि पुराण शब्द के अर्थ से स्पष्ट है । सनातन घर्म केवल वेद प्रतिपादित घर! 
ही है, अन्य कोई भी मत उसका स्थान नहीं ले सकता। 

मनुस्मृति में धर्म के लक्षण निम्न प्रकार से बताये गये हैं।-- 

वेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मन: । 

एतच्चतुविष प्राहु: साक्षाद्धमे स्‍्य लक्षणस्‌ ॥ 

बेद, स्मृति, बेद,नुकुल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्रों, सत्पुरुषों क 
आचार जो सनातन अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कमें और अपः 
आत्मा मे प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है जंसा कि सत्यमाषण, ये चा 

( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


५ 
तर 


६ अप्रल १६६९ 


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जानकारी हेतु:- 
जी जज का चबचइइलललल_ललुलललननइब आए 


अपराध प्रधान-फिल्में अविलंब रोकी जायें ? 
(मी श्रजधुबरम दुबे एस. एस. सी (प्रपराध बिल्ान-कलकरा) 


राजधानों दिल्ली के राष्ट्रिय संग्रहालय से विगत २५ अगस्त की रात में 
दूसरो मजिल से करोड़ो रुपयों के मूल्य के सिक्के तथा मुगलकालीन रत्न 
जड़ित आभूषणों (जिनकी कुल सख्या १२५ बताई गई थी) पर अत्यन्त 
चातुयंपूर्ण ढहग से हाथ साफ करने वाले ऐतिहासिक सेंध के नामक यादगिरो 
“उफ' यादगीर ने ५ नवम्बर को अपनी गिरफ्तारी के पश्चात्‌ एक सनसनी- 
खेज घोषणा करते हुये बताया है 'कि इतनी बड़ी राष्ट्रिय-सम्पत्ति पर हाथ 
साफ करने की प्रेरणा मुझे 'हाऊ टू स्टील एमिलियन” नामक अपराध-प्रधान- 
फिल्म देखने से मिली थी ।” उपर्युक्त फिल्‍म में एक सग्रहालय से बहुमूल्य मूर्ति 
बी चोरी का चित्रण किया गया था। फिल्म के आधार पर हो यादगिरो ने 
अपनो योजना निर्धारित की तथा बिना किसी अन्य की सहायता के न केवल 
अपने लक्ष्य को प्राप्ति की प्रत्युत अपनी चातुयंपूर्ण कार्यवाही से देश के 
थरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महिनों चक्र में डाले रखा। देश के गुप्तचर 
विभाग के शीष॑स्थ अधिकारी भी घटनास्थल को देखकर अपराधी की प्रशसा 
किये बिना न रह सके । इतनी महस्वपूर्ण चोरी कांच के टुकड़े पर प्राप्त हुये 
तीन अंगुलियों के निशानों पर ही पकड़ी जा सकी है जिसका श्रेय अगुली-मुद्रण 
कार्यालय” को ही मिला है। चोरी गई ६€ वस्तुये सोने की मोहरों को छोड़ 
कर प्राप्त हो गई है। अपराधी को ४ वर्ष की सजा भी हो चुकी है परन्तु 
यादगिरी की चेतावनी को दृष्टि बाह्य नहीं किया जा सकता । 


कुछ समय पूर्व उत्तरप्रदेश के डकंती कांड के कुछ अभियुक्तों ने भी 
अपराघ-प्रधान चलचित्रों से प्रभावित एवं प्रेरित होने की बात कही थी । 
देश में बढ़ रही बाल अपराधियों की सख्या अमेरिका के समान उग्ररूप 
धारण करती जा रहो है देश की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश के अपराधियों ने 
जहां उपराध-प्रधान फिल्मों से नये गुर सीखे हैं वहां देश के नोौनहालों को 
अपराधी बनाने में भी इस भ्रंकार की फिल्मों ने बड़ा दुर्योग दिया है । 


देश की स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत ने फिल्‍म निर्माण के क्षेत्र मे आज्या- 
' त्ञीत सफनता प्राप्त की है और विश्व मे दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। 
फोटोग्राफी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है परन्तु यह नितान्त सत्य है कि फिल्म 
निर्माताओं ने केवल धनोपाजन को ही अपना लक्ष्य माना है जिसके फल- 
स्वरूप ऐसी फिल्में अत्यल्प हैं जिन पर हम सम्मान से सिर उठा सकते हैं । 
अधिकांश फिल्में ओछे-प्रेम तथा मनगढंत कथानकों की सीमा का परिभ्रमण 
करती हुई परिलक्षित होती हैं। इन फिल्मों के कुअंसार से ही केश-विन्यास 
तथा फैशन परस्ती के संक्रामक रोगों को उच्च अट्वालिकाओं से झोपडियों 
तक पांव पसारने के भवसर मिले हैं। बढ़ते हुये चारित्रिक-पतन, उभरते हुये 
फैशन तथा बढ़ती हुई उद्द डता के कारण आज देश के नेता और विचारक भी 
उलझन में पड़े हुये हैं । 


निम्नस्तरीय फिल्मों के दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभाव के कारण ही समाज का 
पैतिक ढांचा चरमरा गया है। बन्धघु जन फिल्‍मी अभिनेताओं के पदचिह्धों पर 
भ्ग्रसर होते हुये यदि चूस्त वस्त्रों में सिमटकर चेहरे को पाउडर-क्रीम से 
ब्रमकाने लगे हैं तो बहिनें फिल्‍मी तारिकाओं के समान चुस्त सलवार कुर्त्ती 
पे भी आगे चुस्त 'मिनो स्कटें' पर उतर आई हैं। आइचयं तो यह है कि 
*रक्षक इस प्रकार की कुगतियों को सहन करते जा रहे हैं। नैतिक पतन का 
ससे ओर खेदजनक प्रमाण क्‍या हो सकता है ? आधुनिक नंग्रे-फेशन, 
वीनतम-केश विन्यास तथा अपराधी प्रवत्तियों को उभारने में इनका हाथ 
हुता है। फिल्मों के माध्यम से मनोरंजन के नाम नेतिक मूल्यों की जो 
पति हुई वह कभी पूरी न हो सकेगी। विकास के मद में अपराध-प्रधान- 
कल्मों पर प्रतिबध न लगाया गया तो अल्प समय में ही यह देश चुनोती- 
रण अपराधों के दुर्भाग्यपूर्ण बवंडरों से विर जाएगा। 


आयंसर्यादा साप्ताहिक दर 





( शेष पृष्ठ ६ का ) 

वाद द्रुतगति से हो रहा है। इस दिशा में केरल प्रान्त के निवासों श्री ए० 
चन्द्रहासन का योगदान अनुपम है। 

महषि दयानन्द ने आय॑ भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में कहा था-- 
'मुझे उसी समय पूर्ण शान्ति मिलेगो जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 
एक ही सम्पर्क भाषा होगो; यह भापा केवल हिन्दी (आर्य भाषा) ही हो 
सकती है।' हमारी सरकार की ढुलमुल तथा अस्थिर नीति के फलस्वरूप 
दक्षिण भारत के कतिपय राज्य राष्ट्रभाषा हिन्दी का व्यापक विरोध कर रहे हैं, 
यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए अहितकर है। रूस, जायान, इजराइल, चोन प्रभ्ृति 
देशों का यदि उदाहरण लिया जाय तो उनके समस्त राजकाज, ज्ञान विज्ञान 
का माध्यम तदेशीय भाषायें ही है। वे राष्ट्र प्रगति की चरम सीमा पर भाक्र 
अपनी निजी भाषा के फलस्वरूप है। राष्ट्र मे भावात्मक एकता को सुदृढ़ 
बनाये रखने के लिए अन्य देशो की भांति ही हिन्दी को हर क्षेत्र में सभाहत 
करना श्र यस्कर होगा। 

लोकोपयोगी विज्ञान हमारे लिये नया नहीं है। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में लिखा 

है--“विज्ञान ब्रह्म ति त्यजानात्‌ , विज्ञानादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते + 
वज्ञानेन जितानि जोीवन्ति । विज्ञान प्रयन्त्यसविश्वन्तीति ॥ ते० उ० ।३॥५। 

अस्तु, सवंहितकारी विज्ञान को उच्चस्तरीय सम्मान देने के निमित्त 
उसे आयभाषा हिन्दी मे परिणत ,करना देश व देशवासियों के लिए अत्यन्त 
लाभप्रद होगा । हम प्रगति को दिश्वा मे तभी अग्रसर होगे, जब हमें मौलिक 


उद्भावनाओं के प्रकटीकरण की स्वच्छन्दता मिल सके । 








( शेष पृष्ठ ७कः ) 

घम के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धर्माधमं का निश्चय होता है। (सत्यार्थ प्रकाश) 
इसका सीधा! सा अर्थ यही है जो धर्मं सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना 
चाहता हो उसे चाहिए कि वह इन बातों को वेद से जाने लेब्रे। क्‍यों धर्म 
कत्तंव्य, कत्तंव्य का अन्तिम निश्चय वेद से ही होता है| जैसे घर जिज्ञास- 
माना प्रमाण परम श्रुति: ॥ मनुस्मृति । के एक इलोक में धर्म के दस लक्षण 
बताए है। 

धूति: क्षमा दमो5स्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रह: 

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌ ॥ म० अ० ६ 

धर्म का पहला लक्ष्ण है सदा घेये रखना, दूसरा क्षमा जो कि निन्‍्दा- 
स्तुति, हानि लाभ आदि दुःखो मे भी सहनशाल रहना, तोसरा मन को सदा 
अच्छाई में प्रवत्त कर बुराई में जाने से रोकना, चौथा चोरी-त्याग अर्थात्‌ 
बिना आज्ञा के या छल, कपट और विश्वासघात से परपदार्थ का भ्रहण न ! 
करना, पांचवा राग-द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृतिका मार्जन 
आदि से बाहर को पवित्रता, रखना, छटा-इन्द्रिय निग्रह अर्थात्‌ अधर्माचरणो 
से रोक के इन्द्रियों का'धर्म में ही सदा चलाना, सातवाँ (घीः) मादक द्रव 
बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के 
श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाम्यास से बुद्धि को बढ़ाना, 
आठवा पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त यवार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य 
उपकार लेना, जंसा आत्मा में वेसा मन में वेसा वाणी में जेसा वाणी में वसा 
कर्म में बतेना विद्या है, इसके विपरोत अविद्या है, नवां -जो पदार्थ जैसा होः 
उसको वेसा ही समझना, वैसा ही बोलना बेसा ही करना भी और दसवां हैं 
क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्ति आदि ग्रुणों को ग्रहण करना। इस दस, 
लक्ष्णयुक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण घमं का सेवन चारों आश्रम वाले करें। 

--(सत्याथ॑ प्रकास ) 

ऋषि दयानन्द यही मानते थे कि “जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य काः 
ग्रहण, असत्य का सर्वेथा परित्याग रूप आचार हूं उसी का नाम धर्म हे 
ओर इसके विपरीत जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और: 
असत्य का ग्रहण रूप कर्म हूँ उसी को अघमं कहते हैं.” सभो मतावलम्बियों: 
को परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे कि वे धर्म के ठेकेदारों के चगुल से छूट जायें 
ओर निष्पक्ष भाव से तक बुद्धि से यह जानने का प्रयत्न करें कि धर्म का: 
यथार्थ स्वरूप क्‍या है ? 





६ अप्रेश १६६९ आदंगर्षादा साप्ताहिए | 
'विज्ञार सरणि--- जीवन में स्वास्थ्य है 
रोम के पोप की लीला श्री अदख कुमार पाष्डेय 


चो० किक्षमदास आये, सलानियां (जिला गंगानगर) राजस्थान 
[रोम के पोप के एक दिष्य की करतूतों की थोडी राँकी ] 
क्षमा पत्र मे एक डाक को भी क्षमा प्रदान किया। धर्म मोक्ष और किये 
हुए पार्षों के छुटकारे के लिए राजा, रंक, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित 
और यहाँ तक कि नेता लोग भी पोपाचार मे फंस कर अपने धन का दुरुप- 
योग करते हैं। संसार में मन्दिर, मस्जिद, भुरुद्वारे, गिरजाधर, देहरासर, 
अग्यारी और मठ अरबों रुपयों की लागत से बने हुए हैं। जब से आपस की 
फूट और अविद्या अधकार से हमारे पवित्र वंदिक धर्म में से स्वार्थी लोगों 
ने अनेक मतमतान्तर खड़े करके अपना जाल फंलाया है, तभी से अच्छाई 
तो मानवों से दूर रहने लग गई है। अनेक भयकर युद्ध स्वार्थी लोगों ने 
चर्म के नाम पर कराये । मां, बहनों, बहुओं और बेटियों की इज्जत सरेआम 
छूटी गई। छुआछूत ने निरपराधों को कोड़े लगवाये । रोटी बेटी के लिए 
यापाचार सहे। दुनियाँ में पोपो ने अनेक जाल फैलाये हैं। 
यहाँ ईसाई मत में पृज्य पोष के क्षमा पत्र तथा पोष के एजेण्ट मि० 
टेटजिकाहाल है । पुराने जमाने में रोम के पोप ने आमदनी का जरिया क्षमा 
पत्र दे कर के रच लिया था | क्षमा-पत्र लेने बाले को अपने सब पाप पोष के 
सामने बताने पर्ते थे । पोप ईसा और मश्यिम की मुत्ति के सामने खड़े 
होकर के एक हुंडी (मुक्ति-पत्र) लिख देता था कि हे खुदा बन्द यीशु मसीह 
फर्ा भक्त ने आपके नाम पर जितनी रकम यह देता उसकी सख्या लिखकर 
कहता इतना घन जमा करा दिया है । जब यह भक्त स्वर्ग में आवे तब तू 
अपने पिता के स्व के राज्य में से बाग-बगीचा दास-दासी उत्तमोत्तम खाद्य 
सामग्री वस्त्राभूषण इष्टर्नमत्रों और भाई-बन्धुओं की दावतों का सामान 
दिला देना। पोष फिर उस हुंडी पर हस्ताक्षर करके दे देता और दिवगत 
होने पर कब्र में सिरहाने रख छोडने की हिदायत फरमाता । जब तुमे स्वर्ग 
न ले जाने के लिये फरिष्ते आयेंगे और क्षमा-पत्र में लिखे मुताबिक ऐशो- 
आराम का सारा सामान दिला देंगे। यह था मुक्ति-पत्र का जाल । 
पोष ने गमनागन की असुविधाओं को ध्यान में रख करके तथा ज्यादा 
अन कमाने की अभिलाषा से मुख्य-मुख्य नगरों और ग्रा्मों में एजेंसियाँ खोल 
करके अपने प्रतिनिधि बेठा दिये और घनवानों से अधिक धन और गरीबों 
से कम धन लेकर क्षमा-पत्र दिये जाने लगे। इसी प्रकार तमाम जमंनी में 
झ्षामा-पत्र बना कर बेवने का ठेका मिस्टर टेटजिल ने ले रखा था। यह 
बड़ा छू, छली, कपटी, अत्याचारी, व्यभिचषारी, बेईमान और अव्वल दर्जे 
का बदमाश भादमो था। सेकिन दिखाने के लिये घंटों गिरजा घरों में झाँसें 
अन्द करके प्रार्थना करने का ढोंग रचता था। जब मिस्टर टेटजिल गिरजा 
धर में जाता तो एक सुन्दर गाड़ो में बंडकर जाता । तोन चार हथियारों से 
सेस घुडसवार अगरक्षक के रूप में उसके साथ चलते थे और पादरी लोग 
उसके आस-पास कुछ मशालचो साथ रहते और मर्द और बूढ़े बच्चे उसके 
जुलूस में शामिल हो लेते थे। गिरजाघर में पहुँच कर वह धृत्तराज उपदेश 
दैता-- 
मेरे धर्म ब्रेमो ईयाई माइयो ! ईश्वर को सृष्टि में क्षमा-पत्रों से बहुमूल्य 
बूसरी वस्तु कोई भो पृत्यवान नहीं है जिसने क्षमा-पंत्र गहीं बनाया उसका 
खीवन व्यय है। हससे अगने पिछने सभो पाप नड्ट हो जाते हैं। क्षमा-पत्रों 
की श्रेशत्रा का बलान करना सूर्य को दीपक दिखाना है। यह क्षमा-पत्र 
तुम्हारे पूर्ंजों को भो नरक से स्व॒गे भें पहुँचा सकते हैं। उनका करुणा- 
आन्वन मुझे सुनाई देता है। यह सुन जिज्ञासु क्षमा-पत्र बनाने सग जाते और 
इस प्रकार भागे लोगों से घन ऐंडगा उस भूर्तराण के बाएं हाथ का 
काम था। 
एक दिन एक डाकू अमीर का रूप धारण करके मि० टैेटजिल के पास 
जाया और तीस रुपये में अगला पिछला सब पाप क्षमा कराकर क्षमा-पत्र 
से गया । जब मिस्टर टेटजिल एक नगर. से दूसरे नगर जा रहा था तय 
सारा घव उस डाकू ने शुट लिया । 


मानव जीवन मे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा स्थान हैं। जीवन में 
सफलता प्राप्त करने के लिए एक सुन्दर स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। 
मनुष्य चाहे कितना ही धनवान हो, सबंगुण सम्पन्न हो यदि वह रोगी है तो 
उसकी सारी विशेषताए निरथंक हैं। आज हम इस नाम मात्र बौद्धिक युग 
में स्थ॒स्थ्य की उपेक्षा कर जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य 
शीघ्र ही रुग्णावस्था को प्राप्त हो जाता है और कुछ समय के पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु हो जाती है। 


हमारे यहाँ एक कहावत ऐसी है कि जब बालक बारह वर्ष से ऊपर का 
हो जाता है तो वह अपने स्वास्थ्य को चिन्ता स्वय करने लगता है। आज 
हमारे दुबंल होने का प्रधान कारण यह है कि हम वास्तविकता को त्यागकर 
क्त्रिमता की ओर बढते जा रहे हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भोजन, जल 
व वायु की आवश्यकता पडती है। हमारा भोजन पोष्टिक तथा स्वादिष्ट होना 
चाहिए । यदि कोई भोजन कितना ही अच्छी रीति से क्यों न बनाया गया 
हो यदि वह स्वादिष्ट नहीं है तो लाभप्रद नहीं है । 


स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना भी नितान्त आवद्यक 
है। व्यायाम करने से फेफडों में रक्त की गति तीम्र हो जाती है और दवास 
तेजी से चलने लगता है जिससे अशुद्ध वायु अधिक से अधिक मात्रा में शरीर 
से बाहर निकल जाती है व्यायाम करने से मांस पेशियाँ पृष्ट होती हैं। ओर 
छरीर स्वस्थ तथा सुडोल बनता है। टहलना भी एक प्रकार का व्यायाम 
ही है । व्यायाम और शुद्ध वायु का घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि व्यायाम अशुद्ध 
व दूषित वायु मे किया जाता है तो उसका प्रभाव हानिकारक ही होता है। 


स्वास्थ्य के लिए सबसे आवद्यक बात संयम शीलता है । प्रत्येक मनुष्य 
को संयमी होना चाहिए । यदि वह सयमी नही है तो चाहे व कितना ही 
पौष्टिक भोजन करे, नित्य व्यायाम करे उसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि 
मनुष्य किसी भी प्रकार का व्यसन करता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रह सकता । हमारे विचार भी स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि 
दूषित व अहलील साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे 
मस्तिष्क पर पड़ता है। हमें कदापि ऐसे साहित्य का अध्ययन नहीं करना 
चाहिए। सेव उत्तम पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए इससे हमारे 
विचार और मन पवित्र रहते हैं । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास 
करता है। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरोर को और स्वस्थ दरोर के लिए 
स्वस्थ मन को आवदयकता है। इस प्रकार अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने 
के लिए हमें अपनें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि रखनी 


होनी। ७ 


मिस्टर टेटजिल ने न्यायाधीश की अदालत में केस चालू कर दिया। 
निदिचत तिथि पर॒ वह निडर डाकू हाजिर हो गया ओर क्षमा-पश्र पेश्न 
करके बोला कि अगर मि० टेटजिल का [लिखा क्षमा-पत्र सत्य है तो , 
मैं क्षमा-पत्र लिखने के कारण निरपराध हैं यदि आप मेरा अपराध क्षमा 
योग्य नहीं समझते हैं तो टेटजिल के दिये सभी क्षमा-पत्र भूठे हैं। इन पत्रों 
हारा जनता से लिया गया सारा धन लोगों को वापिस दिलवा कर इस धूर्स , 
को जैल में टूसना चाहिये | न्यायाधीश ने टेटजिल से क्षमा-पत्रों के बारे 
में पूछा तो उस घू्त ने कहा मेरे द्वारा लिखे गये क्षमा-पत्र कभी भूठे नहीं 
हो सकते । तब न्यायाधीश ने कहा कि यह डाकू निर्दोष है क्योंकि इसके 
अपराध तो आपने क्षमा कर दिये हैं यह कह कर न्‍्यायाधीक्ष ने उस डाकू 
को छोड़ दिया । मिस्टर टैटजिल्ल के समय में ही जमंनो में महात्मा मार्टिन 
लुधर हुए थे उन्होंने इन पोपाधार का खूब डटकर विरोध किया था ओर 
ईसाई मत में कुछ सुधार किया उस सुधारे ईसाई पंथ को प्रोटेस्टेष्ट 
(लूथरन) कहते हैं। संसार में पोपाचार ने मानो जनता पर जपना जाल 
फैला रखा है. ७ 
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विधार-विभज्ञ:--- 


;ल्‍ परमात्मा के विचित्र नाम 


प० हरिव्चन्त विद्यार्थी-बंदिक मिशनरी 

आये झास्त्रों में 'ओरेस्‌' को परमात्मा का निजी नाम कहा गया है इस 
की व्यूत्पत्ति और व्याख्या व्याकरण के नियमों के अनुसार की जाती है! 
इसके अतिरिक्त परमात्मा के असरूय नाम है--जो उसके गुणों, कर्मों और 
स्‍्वसाव का वर्णन करते हैं और सार्थक हैं। संस्कृत शब्दों की परिपाटी के 
अनुकूल ही इन सबकी बनावट है । 

प्राय: हिन्दू इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। संस्कृत जन्य भारतीय 
भाषाओं में भी इन्हों शब्दों का प्राय: तत्सम रूप में ओर कभो-कभी तदुभव 
रूप में भी प्रयोग होता है । 

मसर परमात्मा वाची कुछ शब्द कुछ भाषाओं में ऐसे भी हैं, जो प्रचलित 
हैं, आय: प्रमोग में भी आते हैं, परन्तु उनका इतिहास ओर बनाकट 


बिचित्र है। 
ऐसा ही एक शब्द यहूदी भाषा में है। इसे जिहोबा 7७०४४ या 


3०ए०॥ कहते हैं। इस शब्द का इतिहास बहुत ही अद्भुत है । प्राचीन यहूदी 
भाषा में स्वर न होते ये । भाषा केवल व्यंजन अक्षरों में लिखी जाती थी । 
मयर किसी शब्द का भी उच्चारण स्वरों के बिना किया नहीं जा सकता । 
इसलिये शठ्द लिखा तो जाता था केवल व्यजनों में 77% या #क्क। और 
उच्चारण जबानी याद रखा जाता था। समय ग्रुजरने के साथ यह भाव 
प्रबल्ल हो गया कि परमात्मा का पवित्र नाम केवल मन मे लेना चाहिये । 
बोलने से इसकी पवित्रता में दोष आ जाता है। इसका परिणाम यह हुआ 
कि इसका असल उच्चारण लुप्त हो गया । लोग जानते ही न थे इसे बोला 
कंसे जाय । इसका समाधान यह निकाला गया कि बाईबिल में जब यह 
शब्द आगा और यह शब्द ६००० से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है-तो इसकी 
लिखित तो इन्हीं चार व्यंजनों में रही, परन्तु उच्चारण के स्थान पर लोग 
दूसरे माम एलोहेम 2800४॥ को बोलने लगे | इस प्रकार लिखा कुछ जाता 


और बोला कुछ जाता रहा । 
न्‍ फिर समय हम तो हीवयू या यहूदी भाषा मे स्वर लगाए जाने लगे। 


» पहले इलका रूप केवल बिन्दू का था। सभी स्वर एक बिन्दू से प्रगट किये 
,जाते थे। बाद में इन बिन्दुओ को स्व॒रों के अक्षरों का रूप दिया गया। 
सारो बाईजिल मे स्वर लगाए गए । परिणाम यह हुआ कि बाईबिल के हर 
धाब्द के लिये पाठ भेद हो मया । इसोलिये बाईबिल मे लगभग २ लाख पाद 


केवल नई बाईबिल में ही १३६००० पाठ भेद हैं। 
ध मामा ० फषं। मे ह स्वर लगाने को बह हुई । परन्तु इसकी 


आवाज का ज्ञानब्लुप्त हो चुका था। इसलिए इसके स्थानापन्न शब्द छा0मा॥ 
एलोहिम के स्वर इसमे जोड़ दिये यये। इसीलिये इसके इस समय दो रूप 
प्रचलित हैं-एक जेहोवा और दूसरा जाहोवे । यह शन्द न साथंक है, न इस 
की बनावट से इसकी व्युत्पत्ति का पता चलता है। पूर्णतया रूढ़ि आवाज है 


जो याची अर्थ देने लगा है । 
एक और बात भी याद रखने है य है, यहूदी भाषा में एलोहेम 20007 


हाब्द बहुवचन है। इसका अथ परमात्मा नही देवगण है। परन्तु दोनों शब्दों 
'की मिलावट से अब परमात्मा के अभ्थों में प्रयुक्त होता है । 
अल्ला 


' अरबी भाषा का अल्ला शब्द भो इसी प्रकार का है। हजरत मुहमद के 


समय मवका में मन्दिर में ३६० मूर्तियों को पूजा होती थी । भौर मन्दिर में 
ये सभी मौझूद थीं। इनमे से सबसे पवित्र माना जाने वाला देवता “अल्ला” 
था । परमात्मा वाची शब्द यह मुहमद के समय भी न था । जब मुहमद्र जो 
ने इस मन्दिर पर अधिकार कर लिया तो इसके अतिरिक्त सभो मूत्तियों को 
मन्दिर से निकाल दिया गया । यह 'अल्ला' नाम का पत्थर का शिवलिंग 
आकार का देवता इस समय तक मौजूद है । 

परमात्मा की एकता पर हजरत मुहमद ने बहुत बल दिया। इसका फल 
मह हुआ कि यह शब्द अल्ला ही परमात्मा वाची बन गया और अब इसी 


रूप मे प्रयोग' में आता है। 
आयगाखान के पूवजों ने एक बार मक्का पर अधिकार कर लिया था। 


वे लोग इस 'अल्ला' को उठा कर ले गया और मक्का का मन्दिर बीस बर्षे 
तक इसके त्रिना ही रहा।.__ - 
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२० ब्ष के पश्चात्‌ मित्र वालो--हाशम की संतान ने इसे -थून: मक्का 
में लगाया । एक बार वहावयो न इसे तोड़ भी दिया था। अब हसके दोनों 
टुकड़ों को चांदो के पतरें से जोड़ कर एक छोटे से कमरा (हुजरा) के एक 
कोने है लगा रखा है। इसी अल्ला नामी ब्रह्मा से परमात्मा भी अहला बन 
गया है। 


३६४ 

इसी प्रकार का एक हब्द ४ ० है । युरुओों के समय यह शब्द 
परमात्मा वाच्री न था। सिखों के ग्रन्य साहिब में यह शब्द अब भी नहीं है। 
अपुजी (मुरु नानक कृत), सुलमतती (गुरु अजु नदेव कृत) और जाप (गुरू 
गोबिन्दर्सिह कृत) तथा अन्य मुरु वाणियों में भी इस शब्द का अभाव है । 

पहले पहल यह शब्द भाटों ने प्रयोग किया भाट लोग गुरुओं के सामने 
कीतेन किया करते थे। इनमें मुसलमान अधिक थे। इन लोगों ने गुरु की 
प्रशंसा में--वाह वाह गुरु या बाहिद गुरु के अर्थों में इसका प्रयोग कियों | 
यह कीत॑न प्रतिदिन होते थे । अब तक ग्रन्थ साहिब के सामने इस प्रकार के 
कीतन का रिवाज है। 

उन्हीं भाटों से यह 63420 जनता में प्रयोग में आया । और जब 

गुरु ही परमात्मा का रूप बल्कि उस 

5 वर वी वो मा भी बढ़ कर माना जाने लगा तो यहू 

जन्मसाखी में इस शब्द को व (वासुदेव), ह (हर या हरि), ग (गोबिंद) 
ओर र (राम) से बनाया गया है। मगर यह बाद का विचार है | ऐतिहा- 
सिक रूप से इस छब्द के प्रयोग का और आरम्म का श्रेय तो भाटों को है। 

आज यह शब्द सिखों ओर ताचक पथियों में इस प्रकार प्रचलित है कि 
किसी को कभी विचार भी नहीं आता कि शब्द के असल अभ्र॑ या इतिहास 
क्या है। आज प्राय: लोग इसका जाप करते हैं। 

विशेष - इन उपयुक्त नामो के भूल संस्कृत में मिलते हैं।जो लेखक इस 

सम्बन्ध में लिखना चाहेंगे, उनके विच्षारों का हम स्वासत करंगे । सहसम्पादक ] 


इश्वर में प्रणिधान करो 


प्रेषता-प्रशस्य मित्र शास्त्रों शास्त्रों नगर २३/३ क्ानपुर-५ 
ए मानव ! तू व्यर्थ खड़ा क्या यहाँ तमाशा देख रहा है, 
ईश्वर सदा सखा है तेरा क्‍यों उद्यम से भाग रहा है । 
मानवता का मान करो तुम क्रान्ति-शद्भु का दान करो, 
जनता का उपकार करो परमेश्वर में प्राणिध करो ॥१॥ 
दूर किया पाखण्ड विदव से जिसने सच्चा ज्ञान दिया है, 
बैदों का करके प्रकाश अज्ञान अन्घधेरा नष्ट किया हूँ। 
दयानन्द की 22 का जग में विस्तार करो, 
मिराकार ईश्वर को जानों उसमें ही प्रशिधान करो ॥२॥। 
भव-कापी में जो रहकंर भो कमलपत्र सम ही रहता है, 
शेहिस गाया छोड़कर वही सच्चा सुख स्वत: प्राप्त करता हे । 
परम पिता के तुम सुपुञ् हो उसका ही अथ ध्यान करो, 
हो नियुक्त विषयों के बन्धन से उसमें प्रणिधान करो ॥३॥ 
प्रतिमा ही मगबान्‌ नही वह प्रयु तो कण कण में रहता हूँ, 
मूर्ख भनुज मन्दिर को दौड़े पर विद्वात्‌ सदा रमता है । 
पुष्य कमाओ तुम अनन्त दुष्कर्म पाप से सदा डरो, 
निराकार सच्चिदानन्द उस ईक्ष्वर में प्राणिधान करो ॥४॥ 


( छषेष पृष्ठ २ का ) हे 
विषय का अधिक विचार न करके, तुम स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करो # 
यदि कभी किसी पथ-प्रदक्तक की आवश्यकता हो, तो वेदों का स्वाध्याय 
करो, आर्ष-साहित का पाठ करो, अपने अन्तरात्मा से भी पथ-प्रदर्शन भ्राप्त 
करो । चिन्ता न करों। अवसर आते पर तुम्हारा अनुभव भी तुम्हारे लिये 
गुरू का काम करेगा। प्रत्येक मनुष्य का अन्तारात्मा पाप और पुण्य के स्व" 
रूप को ठीक-ठीक जानने-पहिचानमे वाला हैं। अपने-अपने अम्तरात्यों की 


आवाज को सुनो । सुनने का अम्यास करो । सुनकर उसे अन-सुनी न करो । 
पापी लोग ही मृत्यु ले डरने वाले होते हैं। चर्मात्मा तो साफ कहते हैं:- 
जिस मरने से जय ढरे, मेरे मन आनन्द । 
कब गरि हो कब याद हों पूर्ण परमानस्द ॥ 
कोई झुम-कर्मी सलकार रहा है-- 
2.8 कल नहीं, मेरी कजा की मौत है | 
__गयों डे जब सर-के, दोबारा नहीं पण्ना यूके. . 










$ अप्रैल १९६६ 


पुस्तक समालोचना-- 


१--भहृधरि दयानन्द (जीवत कथा) । लेखक--स्वामी वेदानन्द जो वेद- 
वागीश। प्रकाशक--हरयाणा साहित्य सस्थान, गुरुकुल झज्जर (रोहतक) । 
थृष्ठ सल्या--१७४ (ऋषि दयानन्द के चित्र सहित) मुख्य पृष्ठ भी चित्र 
सहित | मूल्य २२५ (प्रथम सस्करण) । लेखक महोदय वेदवेदाड्भ के उच्च 
कोटि के विद्वान्‌ हैं। इससे पूर्व भी पुस्तकों की रचना करते रहे हैं। जहाँ 
पुस्तक का बाह्य आकार मनोहर है यहाँ पुस्तक के प्रतिपाथ् विषय को अनुसे 
ओर नयीन वृत्त से प्राउजल भाषा में परिपुष्ट किया गया है। इस जीवन- 
अरित्र में पाठक अनेक नवींन घटनाओ का वर्णन पढ़ेंगे। भाषा को सस्कृत 
के निकट लाया गया है। सयुकत अक्षरों का सयोजन भी नवीन ढंग से 
मिलता है। पुस्तक सब प्रकार से उपादेय है। हम लेखक महानुभाव को 
इस उत्तम कृति पर बधाई देते हैं। प्रत्येक आये को इसे पढ़ना और मनन 
करना चाहिये-यह हमारा निवेदन है। 

२-गीता कुसुमाञ्जलि । सकलन कर्त्ता--भ्रीं योगेन्द्र पुरुषार्थी । प्रका- 
शक-श्री जगदीश आय॑ सरपच (जि० महेन्द्रगढ़) । प्राप्ति स्थान--हरयाणा 
साहित्य सस्थान गुरुकुल झज्जर (जि० रोहतक)। पृष्ठ सरुया ६४,मूल्य ०० ७५ 
(प्रथम वार)। सकलनकर्ता स्वय विद्वान्‌ तरुण कवि हैं। अनेक प्रतिष्ठित 
थाय॑ विद्वानों का उत्तम कविताओ को (गीतिका रुप में) सकलन है । अपनी 
शचित गीतकाएँ भी दी हैं। भिन्न-भिन्न विषयो का समावेश कूसुमवत्‌ सचय 
किया गया है। सरकृत गीतिकाओ के भाषाथं भी दिये यये हैं । आशा है काव्य 
प्रेमी आयें इस पुस्तक से पूरा लाभ उठायेगे । 

३ देनन्दिनी (दिनचर्या) । सम्रह कर्त्ता--श्री सत्यक्षत अग्निवेश । प्रका- 
दाक-हरयाणा साहित्य सस्थान, गुरुकुल झज्जर (रोहतक) । पृष्ठ सख्या १२० 
मूल्य १ ५०। इस पुस्तक में प्रात बाल जागरण से लेकर रात्रि शयनकाल 
तक एक आये को अपनी दिनचर्या कंसे रखनी चाहिये। इस सम्बन्ध में 
नित्म कर्म का उत्तम सम्रह किया गया है। बेद भन्‍्तरार्थों के साथ भाषा 
प्राथंनाओ को भी पुस्तक में दिया गया है। यद्यपि पुस्तक पर “सत्यब्रत 
अग्निवेश” नाम से पूर्व 'लेसक' दब्द लिखा है, परस्तु अच्छा होता, लेखक 
के स्थान पर “सग्रहकर्ता”” दिया जाता । इतना होने पर भी पुस्तक पढ़ने 
और मनन करने योग्य है| 

इ-हर॒याणा के वीर यौघेय (प्रथम खड़)। लेखक-आय॑ जगत्‌ के मान्य 
इतिहास वेत्ता तपस्थी विद्वान आचाये भगवानूदेव जी हैं। प्रकाशक- 
हरयाणा साहित्य सस्यान गुरुझुल झज्जर (जि० रोहतक) । पृष्ठ सझ््या १८० 
(सजिल्द) प्रथस सस्करण मूल्य ६५० । माननीय आचार जी भारत के उन 
इने गिने इतिहास गवेषण विद्वानों में उच्च स्थान रखते हैं, इन्होने इस 
थुस्तक को प्राचीन काल की मुद्राओ, शिला लेखों ओर प्रसार मूत्तिमो के 
खित्रो से सुभूषित किया है। इन मुद्राओ आदि के ब्लाक बनवा कर चित्र 
देने मे कितना व्यय होता है, इसको सामान्य जन नही जानते | इतिहास 
खोजी ही इसका मूल्य आँक सकते हैं । हरयाणा के बीर योद्धाओ के इतिहास 
का यह प्रथम लण्ड ही है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति आदि का इतिहास भी दिया 
है। भारत के इतिहास लेखको ने वीर यौधेयों के वर्णन पर आँखें बन्द रखी 
थीं। भी आधार्य जी की इस गवेषण पूभे कृति में भारतवर्ष के इतिहास 
परिचय को दिशा में एक तया भोड दिया है। इससे हरयाणावासी ही 
भहों, समस्त भारत के इतिहास प्रेमी लाभ उठा सकते हैं। जहाँ यह प्रत्येक 
सजग मनुष्य को रखनी चाहिये, वहाँ भारत के सभी पुस्तकालयो में भी 
शग्रह करने योग्य है। इतिहास की इस एक कडो से आगे योधेयों के इति- 
हासो पर पूरा प्रकाश डाला जाबेगा। तब ही इस पुस्तक को उपयोगिता 
का बुरा पता मिल सकेगा । 

इ--अर्म शिक्षा तीसरा भाग । लेखक---प*» सत्यव्रत जी क्षास्त्री। प्रका- 
झक--श्री मुस्याधिष्ठाता जी गुरकुल महाविद्याश्य ज्यालापुर। पृष्ठ यस्या 
१८४ (र्य सस्करण) मूल्य १७५ पुस्तक के लेसक आमंत्माज के अग्रगण्य 
स्षिक्षा विक्षेषशों में उच्च स्थान रखते हैं। आपने अपने जीवत का बडा भाग 
सस्कृत विद्या के पठन-पाठन में लगाया है। इस पुस्तक में बेशक महानुभाव 
से बंदिक कमेंकाण्ड सम्बन्धी प्राथ सभी आवदयक बातों पर उत्तम प्रकाक 
डाला है। लेखक के किंड्ारों के पढ़ंपे -रेनके विस्तृत 'स्वाध्शाय और 


ओम्यता का परिचय मिलता है। पुस्तक के अन्तिम भाग में सत्यायंप्रकाश 


आर्य मर्यादा साफाहिक श्र 


में दिये स्वमन्तव्यामन्तव्य भाग को आय॑ जगत्‌ के यश्षस्वी प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
माननीय डा० हरिदत्त जी शास्त्री एम० ए० पी० एच० डी० अनेक विषयों 
के आचाये और तीथे द्वारा रचित सस्कत छन्दोबद्ध रचना से अलकत किया 
गया है। इससे पुस्तक की उपादेयता और बढ गई है। पुस्तक से न केवल 
विद्यार्थी हो, अपितु कमंकाण्ड से रुचि रखने वाले सभी सज्जन लाभ उठा 
सकते हैं । 
६--आयें प्रेमी मासिक का महर्षि श्रद्धा्जलि अक। सग्रहकर्त्ता तथा 
इस अक के सम्पादक आय॑ जगत्‌ के शयातनामा विद्वान डा* भवानीसाल 
भारतोय एम० ए० पी० एच० डो० अध्यक्ष हिन्दी विभाग गवर्नमेट कालिज 
पाली (राजस्थान) हैं। मासिक पत्रिका आयें प्रेमी का फरवरी मार्च १६ का 
बह विक्षेषाक है। प्रकाशक-वैद्य मोहनलाल सुपुत्र हकीम वीरुमल आये प्रेमी, 
नला बाजार अजमेर । पृष्ठ सड्या १०० (प्रथम सस्करण) मूल्य ०० ४० पेसे । 
माननीय डाक्टर भारतीय जी ने माष दयानन्द जी के प्रति अवेक भारत 
प्रसिद्ध विद्वानो और नेताओ ने साम्प्रदायिक भेद-भाव के बिना समयानुसार 
जो श्रद्धाउजलि भेट वी हैं, उनमे से अनेक श्रद्धाउजलियो का इस अक में 
समावेश कर दिया गया है । इतिहास के महत्व को जानने वाले ही इस 
उत्तम कृति का मुल्य समझते हैं। यह अक केवल पढनीय ही नहीं, अपितु 
अपने निजी अथवा सावंजनिक पुस्तकालयो में भी सुरक्षित रखने के योग्य 
है। ७ --जगदेवसिह सिद्धान्ती क्षास्त्री 
आये विद्वान रपष्टीकरण करें । 
धोमानदझधिहाता दबानगद मठ शोहतक 

क्‍या दाव पर फूल चढाना और हाथ जोडना कया पाथिव (जड़) पूजा नहीं 
है? आयेतमाज मूर्ति पूजा का इसलिये निषेष करता हैं कि वह पाथिव (जड) 
पूजा हैं जड वहो हैं जो अनात्मा हैं अर्थात्‌ आत्मा नहीं है। शव इसी जाधार 
पर जड वस्तु हैं। मैंने कई बार देखा हैं कि आयंसमाज के कई स्वर्गीय महा- 
हमाओ के छव पर कई घडी फूल तथा मालायें चढायो गई और अनेको आयें 
भाई बहनो को हाथ जोडते और नतमस्तक होते देखा | जड वस्तु से चेतन्य 
(आत्मा) के तुल्य व्यवहार करना अविद्या हैं। मेरी समझ मे नही आता कि 
हस प्रकार का काये कंसे वैदिक सिद्धान्त ठहराया जा सकता हैं? ये महात्मा 
नि सदेह आर्यसमाज के लिये गौरवमय व्यक्ति थे। उन के जीवन कार्य को 
जितना अपनाया जाय उन को स्मृति में उन के काये को जोवित रखने 
तथा आगे बढाने के लिये जो कदम उठाया जाव वही स्वर्गीय आत्मा के 
प्रति आभार प्रकट करना है । रही बात शव के सत्कार की तो सस्कारविधि 
के अनुसार उसका दाहकमम करना ही उस का यथा योग्यसस्कार है। इसके 
विपरीत शव पर फूल चढ़ाना और हाथ जोड़ना जड पूजा हैं या नहों है ” यह्‌ 
थ्वायं विद्ानो को स्पष्ट करना चाहिये। प्रारम्भ मे चाहे इस भकार की भूल 
या अथुद्ध कायये भयकर रूप धारण न किये हुये हो परन्तु धीरे २ मान्यता का 
रूप घारण कर सेता है और समाज से इस को हटाने के लिये ऋषि दया- 
नन्‍्द जैसे अनेक शुघारकों को घोर परिश्रम करना पढ़ता है। अत आगे 
विद्वानों की सेवा मे नम्र प्रार्थना है। कि समय पर ही आर्य जनता को वेदिक 
मान्यताओं से भटकने से बचायें । 


कक 
आर्यंसमाज पुनपुन (पटना) का 
वापषिकोत्सव बडे समारोह से सम्पन्न हुआ। देश के बड़े-बड़े विद्वाबू, 
रद एवं भजनोपदेक्षक पधारे। इसी अवसर पर कई सम्मेलन 


सूह्मन्‍्य हुए। प्र सन्‍्त्री 
हे मये बालकों का प्रवेश 


बहुस कांगड़ी शिएंवविशयासन के: दिधासंद: किक के मये वालकी का 
ब्रवेश वाषिकोत्सव पर १० से १३ अप्र ल १९६६ तक होगा | ग्रुदुकुल की 
उपाधियाँ सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वोकृत हैं। आश्रम-प्रणासी, 
झुद्ध जलवायु, उत्तम आचार-व्यवहार इस ससथा कौ मुख्य विश्लेषताएं हैं । 
प्रवेशाय प्राथना-पत्र तथा नियमावली आचारये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
जिला सहारनपुर से मगाए जा सकते हैं। 

कक __::आचाय गुरुदुल कांगडी विश्वविद्यालय 


>> >> ०» » 


“आवेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड गईं दिल्‍्लो-१ दृरमाथ : ४८१५० ६ अग्रेश १६६६ रजि० मं» डी-३०० 


ःः है 

ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार करने के आर्थसमाज रक्सोक्ष (वन्पारण) रे 
ड४ वाँ वाधिकोत्सव ६, ७, थ अपर ल ६९ के समासेह से मनत्ना ऋषेका। , 

सत्याधंप्रकादा के अम्तिम माम स्वमन्तव्यामग्तव्य, कर अवसर कर जाये जगत के स्वाति प्राप्त विद्वान उपदेशक, 

अश्यो्ड इयरत्नमाला आर्यसमाल के नियम टिप्पणियों सहित [जोर सन्यासी गण पधार आर सस्ती 

१०० प्रतियों के सिने २५) ; ५० प्रतियों के लिये १५) आयेसमाज नयाझस (देहदली) 


जज लिए ४) ३० साय ६६ से जआायेंसमाज़ सन्दिर में कबिराज श्री रशुनम्ददसह वी 
32000%8६% 35% कक निर्मेल सत्यायं प्रकाश की कथा और व्यास्या कर उल्ढे हैं। भाभा घब्दा बू्द॑ 





बॉटिकयर्ये की विशेषताएँ ट्रेकट लेखक प० हरिदेव जी १०) सैंकशा.. | रण के लिये भी रखा हुआ है -जून्दकिशोर आर्य 
जापंसकाण का केंडॉन्तिक परिचय ०-३० पैसे साम्वेदी आंब प्रदशाला 


बहुएए दकाममद ७०-७४ दयातन्द चरित्र १-५० + 
आुक्कि के रोचक १००० ९० मेखराम जीवन चअशिजि १-३० ,, 
वैदिक सत्संग पशुति व्याक्या सहित हिस्‍्दी अश्रेजी.. २-०० .. 


ऋषि ग्राम जीवापुर 34% में बैशाक पूरणिभा पर सामकेदो आर 
पाठ्याला का उद्घाटन सामसबस्य (पराओ) 
के सामज्ञान द्वारा होगा। पाठक्षाला का सुन्दर सदन प्रिग्राजकालामं केद 
का बार्भी एम० ए० सामयाचस्पति ने जबने अथक जागास से बनवा 


हि जीवन ण्योति रे० १० चमुपति जौ एम. ए्‌ ३-०० , प्रेम्त जी पटेल सरपच 
होम झरोबर ,.. » . » ३-०० » आर्यसमाज सास्ताक ज (बम्वरई) 
* १... व टप्कणकंल 0 लिबबबा83... ५. ५४... "६० # बाधिक निर्वाचन निम्म अकार हुआ। प्रेथान--श्री अजुन माई कु बर 
+ द सॉउकाएककक १ "इश्क: फ़फक ॥५०. 0३ । का 7 १०७० 2 जी फ्टेल, मन्ती--भी नयवीनचम्द जी ख्ढ पास, कोवाध्यक-- श्री इम्त्मारें । 
3. ह800०० अतुल जी छह (०१५४ १-०० », जो गसहोन्रा। इनके अतिरिक्त ८ नये अन्तरजभ 232 १९०४: 


प्रचढ रक्तोंबड 6०-२० कृरंं।एणुलाए ज॑ (८०४3 ७-४० ,, 
अपना आदेश |% मैमआर सीडा मनवादइवे । फोड़ी प्रतियाँ केष हैं। 


... आजकलीकक-- “लाये मर्थावर १५ हमुमान्‌ रोड गईं दिल्‍ली-३ 


आर्यंसमाज कालका जी (गुरुकुल विभाग) नई दिल्कीं 
चिराम दिल्‍ली में श्री प्रि७ _कृष्णचन्ड जी एम० ए० का सापन हुआ । 
आयेंसमाज स्थापना दिवस के समय उक्त श्री प्रसिपल जो तथा प० राम- ; 
नारायश जी एभ० ए० के भाषण हुए और परिवार प्रचार योजना में भी 
उष्त प्रिसिपल जी का झ्राषण हुआ । --निरजनदेव मशहोभा मस्वी 








एर्कुल कांगढ़ी फ्ा्मेंसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्वॉकि--- 
ग्रीष्म ऋतु का उपहार अपना 22222 
हारा क | 


दे 2 क फार्मेसी की जाय का दा हक 
कक कतार नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चों की शिक्षा अ 
७ मी मिमी कीसुरक्षारप पर व्यय होती है। ७ 
-ट स्मस्ण शक्ति के लिये ७ ७७षगुरुकुल कांगडी फार्मेसी द्वारा निभित औषधि क्रय करते 
का है पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
४ हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्चे होता है | 
आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियों तथा तेल 
आदि संम्बन्धी किसी भी सरीद के समय गुरकुस ७ 
कांगडी फार्मेसी (हरिद्वार)का नाम अनध्य दी याद रखें 


५ के के के 2. नोंटे --₹- बिंसी भी रोजी के सम्बन्ध में पत्र हारा या मिस कर 
* ०5. न सम्बति प्राप्त करें। 
गुरुकुल कांगडी फार्मेसी की औषधिया बेचने के 
सिये नियम मुफ्त ममशनें ॥ के 
इशला कार्नौसण 

१ ६३ गेलों राजाकेंदारनाथ, भावी बाजार दिश्ली-६ 
हैं मौविस्द मित्र रोड, पेटनॉ-४ (विहार 
है मेहर रोड, बेस्दारपुस, बालंबिदांर के पौस भॉपांस, म॑> प्र 


७ सुबकुआ कांगर्डी फामेंली (हरिकार]: 
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> छा, 


2! 


की 





तथ सो गोपा पचिक्ृ- 
विजक्षण ॥ 
ऋग्वेद २-२३-६ 
2 हम लोगों के रक्षा 
करने, सकल सुकृत्‌ 
मार्ग का प्रचार करने 
का विविध सत्योपदेक्ष' 
करने वाले आप हैं । 
““ ऋषि बमानस्य 


बर्द १ २ १ वैज्ञाल वि० २०२६, श्यामम्वाब्द १४४ तदमुसार १३ अप्रल १९६६ रविवार, | आाधथिक शक है-३०) 
अंक १६ सृष्टि सं०-१६६०८५३०६६ एक प्रति का मूल्य--१ पौड 
है सम्पादक--अगदेबसिह शिड्ास्तो झास्त्री पूर्व सोककमा सदस्य 





वेदमन्त्रार्थ-पवचन 


कम पृथिथ्यादीना रचको धारकदच कोस्तीत्युपदिश्यते । 
अबं कृभियी आदि पदार्थों का रचने और घारण करने बाला कौम है, इस विषय 


की उपदेश अगले मम मे किमा है| 


अञो वेजा भवनन्‍्तु नो यो विष्कुविषक्रमे | 
* चुलिध्या: सप्त बस्मभि' || ऋ० १ २२ १६॥ 


& पदार्व --(अत ) अस्मात्कारणादे 
दिया ) विद्वासोअन्तयादयो मां, (अब-तु) 
अबम मन्त प्रापयान्ति वा (भ ) अस्मानु 
(ग्रत ) प्रस्थादनादि कारणात (विध्यु ) 
डेवेड्टि ज्ययप्मोति भरापर जगत से परमे- 
एकर: (विभरक्रमे) बिविभताया रचितवात््‌ 
(पृथिश्या पृथ्िकीमारभ्य (सप्त) पृवियी- 
लसप्रप्तिशामुविराट्‌ प्ररमाणुप्रकृत्याश्य 

फतनि पदाथ॑ ( आास्रभि ) ) दषति 
सर्वाधि बस्सूनि येषु ते सह ४ 

अत्वय गशोध्य विष्णूर्जगदीक्वर 
हिपिबीसारम्य प्रकृतिसस्य॑न्ते सप्द्भिर्षा- 
डुमि: इक्ष गर॑मांल्लोकान्‌ वितरकरमे 
रकितियाबू_ त एतेम्यो देवा विद्वासो 
मोश्स्मानज़म्स्वेतदिखामबममयन्तु $। 

भाजाे --नैव (ये 
बिना कबपजिल्मभुष्यस्थ वयावस्सृष्टि- 
विधा शक नंवेरक्रोत्पादनेते बिना 
फाचिद्शभ्यश्य स्वठो भहत्वपरिमारोत 
सचिसर्त आयते नेकेशम्या विया मनुष्या 
सफास़राद ग्रडीशु बबुनन्तीति बोध्यम्‌ । 
सिसकाकाक्वेभास्य क्रत्त्य 'पूमिध्यास्त- 
साशाग्यायसवशहिष्मो' सहावेव देवा 
वलाकट पकनहु' इधि मिप्फात्वेकार्नों बशित 
चकि सजग | 

भावाज॑ --_यत) जिस सदा ब्स- 
आग निरंखा्कश है. एसिप्न ) भराचर 


कण छः 


संसार थें स्वापफक अभध्ीश्यर (यृनिल्मा ) 
(पूृथ्बी को सेकर सप्त) सात आर्थात्‌ 
पृथिव्या बल, अग्नि, वायु, विराटू, पर- 
माणु और प्रकृति पय्यंस्त लोको को 
(भामभि ) जो सब पदार्थों को धारण 
करते हैं उनके साथ (विचक्रसे) रचता 
है (अत ) उसीसे देवा ) बिढ्वान्‌ लोग 
(ग ) हम लोगो को (अवन्तु) उक्त लोको 
की विद्या को समझते वा प्राप्त कराते हुए 
हमारी रक्षा करते रहें ॥ 


भाबाभथ --विद्वानो के उपदेश के 
विना किसी मनुष्यको सबब सृष्टि 
विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता 
ईदवर के उत्पादन करने के विना 
किसी पदार्थ का साकार होता नही बन 
सकता और इन दोनो कारणों के 
जाने बिना कोई भनुष्य पदावों से झपकार 
सेने को समर्थ मही हो सकठा । और को 
यूरोप देश याले बिलसन साहिय के 'कृथियी 
उप शब्द के प्रययव ते तथा विव्यु ही 
सहायता से देवता हमारी रक्षा कर ' बह 
इस मन्ज का कर्य जपती कूठी कल्पना से 
बबत किया है, सो समझता चाहिये | 


--(ऋषिदयानस्थ-भाष्य) 
2 
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पर प्रतिनिधि सभा पंजाब की आवश्यक सूचनाएँ 
१--आयंसमाजों एवं आय शिक्षण संस्थाओ से निवेदन 
झाये प्रतिनिधि सभा पञजाब से सम्बन्धित समस्त छ्िक्षण 
संस्थाओं एवं भाये समाजों से निवेदन है कि जब तक सभा का! 
मुख्य कार्यालय गुरुदत्त मवन, जालन्धर खुल नहीं जाता तब तक 
सभा सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार सभा के उपकार्यालय १४ 
हनुमान्‌ रोड नयी दिल्ली से ही करने को कृपा करे। 
प्रभार तथ्या उत्सबो का प्रबन्ध भथवा शिक्षण संस्थाओों का 
संचालन संस्या्धी कार्य नयी दिलसी कार्यालथ द्वारा ही सम्पन्न 
होगा । सभा की प्रबन्धकर्श्नी समिति के अधिकारियों से सम्पके 
स्थापित करने के लिये निम्न टेलीफोन नम्बर अकित कर ले । 
१--समा उपकार्यालय, १५ हनुमान रोड, नयी दिल्‍ली 
फोन न० ४८१५० 
२--समभा कार्यालय के प्रबन्धक श्री दीवानचन्द जी 
कोन नं० श्८१४ड२५ 
निवास ३३ बी-पूसा रोह, नयी दिल्ली । 
३--समा वित्त भ्रष्यक्ष--श्री नारायणदास जी कपूर 
कार्यालय प्रात: १० से ५ बजे तक फोन न० ४रे८२६ 
निवास-- सायं ६ से प्रात १० बजे तक फोन नं० ५६६२१० 
२--समा के उपदेशक तथा मजनोपदेदक महानुमादों से निवेदन 
झ्ायें प्रतिनिधि सभा पंजाब के दोनो पक्षों के उपदेशको तथा 
भजनोपदेक्षकों से निवेदन है कि वे भ्रपना प्रचार कार्य, १५४ हलुसान्‌ 
रोड नयी दिल्‍ली से महात्मा आनन्द भिक्षु जी महाराज अबवा 
श्री पष्डित शान्ति प्रकाश्ष जी द्वारा प्राप्त करने को कृपा करें 4 
झपने प्रखार कार्य की मासिक रिपोर्ट तथा भार्गेग्यय बिल 


(आय-भ्यय सहित) भी दिल्ली उपकार्यालय में ही भेजें। 
” (ह०) दीवान चन्द सभा कार्यालय प्रवस्धक 


आहकों को आवश्यक सूचना 
सौर वर्ष के आरग्म के उपलक्ष में प्रगला अंक अनद होकर 
२७ अप्रैल का अंक प्रकाशित होगा । सब सल्जन अंकित कर 
लेवें। >-फयधस्वाएकी 


जल 
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का लेख 


रे 


जार्यभर्थादा लाप्ताहिए 


१३ मंद्रेल ११६९ 
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फू 


् 


४ ढे' शब्द से भी समझ सकते हैं । 'अपर्श्रिह' शब्द का अर्थ अभि शब्द में भी समक सकते हैं। 'अपरिग्रह' कद्द का अप है 'बरि' चाड़ों... 'बरि' बाड़ों 
ऐ 


महिला समाज का एक साप्ताहिक सत्सन-- 


दान की महिमा 


(जओमती इस्बिरा देवी पुत्री ओ झुकदेज मारायस थी बकोल तुतोंपार, बलिया) 


हमारे पिता आंसमाजी हैं और मैं यह कहू कि वे जैहिक ओर सच्चे अर्थों में 
आर्यसमाजी हैं तो यह उनका प्रचार नही । उनकी इस आवंसमाज की प्रेम की भावदा 
के कारण हमे बच्रपम मे न चाहते हुए भी साप्ताहिक सत्सयों में जाना पडता था| 
बंब तो कुछ स्वमाव ही ऐसा हो गया है कि जब मैं किसी क्षहर, कस्ये या नगर में 
जाती हैं और रविवार या क्निवार को सत्सग का पता लगाकर अवश्य जाने का 
भ्रयस्न करती है । अभी उस दिन बिल्थरा रोड आयंसमाज के महिला समाज के साप्ता- 
हिंक सत्सम में आमंसमाज की एक बिदुदी श्रीमती ***** * *****' आई थी। उन्होंने 
अहिलाओ को दान की महिमा बठाते हुए निम्नलिखित वेद मत्र की व्यास्या की -- 

त्व नपिचन्त अत्या वसो राषा०तलि चोदय 
अ्रस्य रायस्त्यमन्मे रधिरसि विदा गाघ तुचे तुन । 

(सो) हे लाख धनो के एक धन (त्वमृ) तुम (न ) हमारे लिए (चित्र ) चम- 
स्वमुव होकर (अत्या) अपनी कृपा धोरों से (राधासि चोदय) हमें समृद्ध कीजिए--- 
निहाल कीजिए । (अस्ने) हे यशस्वरूप अत्तिदेव ' (असम) इस (दया-रूप) राय ) 
घन के (प्यभ्‌) तुम्ही (री ) वास्तविक अनी (असि) हो। तुम्हारी कृपा से (न) 
हमारे [यज्ञ की] (तुले) सन्‍्मति के लिए (गाधम्‌) कुछ आभार (तु) सा (विदा ) हो । 

धनी कौन है ? क्‍या वह जिसने असुस घन राशि एकन्र कर सदूर मे रस छोडी 
है? क्या वह जिसको अन गितत सम्पत्ति व्यापार मे लगाकर दिन दुती रात चोगुनी 
होती जा रही है ? या वह--जो उसे दसा से धर्म के कार्यों मे, दान के रास्ते लगा 
रहा है ? वेद ने अग्नि को सबसे बडा धनी कहा है । अग्नि घन को एफ स्थान पर ने 
रख कर उसे घुमाता फिरता है। ज॑से शरीर का रुषिर झरीर मे चलता ही रहे तो ; 
बह दारीर को स्वस्थ तथा बलिएँ बना देता है। रुकने पर रोग का रूप भारण कर 
लेता है वैसे ही जो धन सभाज के देह में चलता रहे बह “वस्तु” है--वास का, जीवन 
का हेतु है। इस घन का अमत्कार यह है कि यह दिया जाता हुआ ही लिया जाता 
है। पन विया जाय पर उम्र देने में दया का भाव न हो तो यह फत, चने वहीँ; वह 
दान दान नही । जो भी रुपया पैसा णेला कौडी हम रखते हैं वह हमारे लिए समृद्धि 
का साधन तभी है जब उसके साथ कया की भावना सबद्ध हो । उसके कमाने मे सबय 
करने में तथा दान दे देने मे कृपा ओरो का साहबय हो तभी वह घन हमें वस्तुत 
समृठ बनाता है। आत्मा की समृद्धि दान द्वारा-यक्ञ द्वारा होती है। दान कैसा हो ? 
यह बताते हुए उन्होंने यह कहानी सुनाई --- 

प्रचीन भारत के इतिहास के स्मरणीय पृष्ठ की एक कहानी है। कुरुक्षेत्र के मेदान 
में जब चारो ओर शव ही शव थे, कही मनुष्य अन्तिम दम तोड़ रहे थे तो कहीं हाथी 
चोडे जीवन की अन्तिम सास ले रहे थे । इसी समय एक निधंन ब्राह्मण लाझो को 
पहुचानता हुआ एक मृतप्राय व्यक्ति के पास पहुचा और जोर से बोला “'दानवीर कर्ण 
की जय हो ।* 

सु दी पलक खोलते हुए कर्ण बोला 'तुम कौन हो में 

एक गरीब ब्राह्मण । “या चाहते हो ?-दानवीर से कोई क्‍या चाहता है, गरीब 

हू धन मागने आया हूँ--क्यो उपहास करते हो ? झाज कर्न मृत्यु दया पर पडा है। 
उसके पास स्वण कहाँ से आया ?- तो लौट जाऊं ? कर्ण कासर हो गये । यह कंसी 
परीक्षा ? ब्राह्मण बोला' तो जाता हूँ दानवोर कर्ण जाता हूँ । खाली हाथ जाता हूँ । 
भही ठहरो, बह पत्थर उठाओ । ब्राह्यस बोला---'दान के उपाय जुटाना दानी का ही 
काम है।' मैं ढिज आपके पुथ्य का मागी नहीं बनू गा। यदि सामबंन हो तो लौट 
जाद़ें ? नहीं, कर्ण में प्राण रहते सामस्य है। किर कण विश्वटते विसटते एक पत्थर 
के पास यए ओर उससे अपना स्वण जटित दाँस तोड़कर उस बद्ाह्याण को दे दिया ।' 
यह था चरमदान + स्वच राव । कहीं कोई मोद नही । सोने का गनुबित मोह 
ठीक नहीं । दान दान का बहुत ही अधिक महत्व है। दानवीर हरिश्यनत्न की का, 
दबीचि की कभा आदि अनक दानवीरता के हष्टान्न हमारे इतिदास में मरे पडे हैं। 
तोत्तरियोपनिषदु में तो यह कहा गया है कि दान दो चाहे कह दान श्रद्धा से दो, 
अश्द्धा से दो, अपनी बढ़ती भी--श्रपत्ति में से दान दो, थी व बढ़ रही हो ता भी 
सोभ लाज के विद्ार से दो, भव से दो प्रभ से दो, पर, दान अवश्य दो + ' अद्धवा 
बैयम्‌ अश्वड़या देयम्‌ श्रि या देयमू, दि या देयम्‌ कि या बेयस्‌ प्रेरणा देशेद । ' उप- 
दैश्िका महोदया मे अपना भावप्य उपदेश जारी रखते हुए भागे कहा। दान को इम 


ओर से 'बह' का अथं है ग्रहण करना । परिद्र ह का अर्ग हुआ कस कर चारो तरफ 
से सकड लेना और अपरिप्रह का अर्थ हुआ, पकड कर ढीला कर देगा, छोड़ देता, 
शांज से धम की महत्ता और उपयोग को तो घटाया नहीं जा सकता। जब तक 
जौवन है पेट तो भरना ही दोगा, अन्य सामाजिक कार्य करने ही होंगे और उनके 
सिए बर्थ की प्राप्ति करती होगी ? एक कथानक में ईरान के उस निर्यग विद्वान की 
जो सडक की सैपों का तैस चुपके से लेकर श्ञान प्राप्त करते में समा भा, उसके परि- 
अम को देखकर शान के देवता रहते हैं उसके पास आए और उम्होंति उसे शान--- 
सपूर्ण ज्ञान देने की बात कही । विद्वान ने बड़ी सजा से कहा ज्ञान आप देने यह तो 
आपकी इच्छ पर है पर मुझे तो मिट्टी के तेल के लिए पैसे की आवश्यकता है। बह 
दे सके तो देने की कृपा करें । इसलिए थव की तो आवश्यकता प्रत्येक को पड़ती है। 
बेद में कहा है “वय स्थाम पतयो रपिणास्‌ हे प्रभो | हम ऐदवर्मों के स्वामी हो जायें । 
एक दूसरे समान पर जाया है। क्षतहस्य समाहर सह हस्य विष्टिर” सौ हाथों से 
कमा और हजार हाथो से उसको दे--वितरित कर। ईसशोपनिषद्‌ में तेन त्यकेस 
भुजीभा ' बैराग्य जाव से सोज कर। यदि इस तरव को लक्ष्य मे रखकर धन नही 
कसाया गया, अपरियग्रह के तस्व को काम में नही लाया गया तो यह अर्थ--अनभ् हो 
श्रायगा । 

उपदेधिका महोदय ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा आज मनुष्य धन को बटोर 
कर ऊँचे प्रासाद बना रहा है भोग विलास मे डूब रहा है और अपने ऊपर त्याग का 
आडम्बर डालना चाह रहा है।' उन्होने कहा “अभी सुझ बच्बई जाने का अवसर 
मिला । राष्ट्रपिता बापू ने हरिजनो--द्वार के लिए जो झामरण अनशन किया था और 
उसके बाद जिस महल में उनकी शुअषा की गई थो उस भवत को देखने का भी 
सुअवसर मुझ मिला | उस विशाल महल का नाम “पर्णकुटि रखा गया था। ग्रस्तव 
मे बहू एक जबमगाता महल था। मैंने उपे देखा और मुझ लोग आज की इस समाज 
व्यवस्था की यह कैसी कसम पूर्ण पर व्यग्य से भरी हुई बिडम्बना है। गरीबो का 
हृदय हीन शोषण करके पहाडियो पर विक्षाल महल खड़े करना बड़े सेवा आराम से 
अपनी जिन्दगी बिताना खुद कुछ भी परिश्रम न करते हुए समाज के श्रमजीवियोी का 
जीवन पशुओं जैसा बना देना और फिर इन दरिद्र अकिंचतन मजदूरों को बिढ़ाने के 
लिए, उनका परिहास करने के लिए उन्‍दे भुनावे मे डालने के लिए अपने महल का 
नाम 'पर्णंकुटि' रखता यह त्याग नहीं--यहू दान नहीं । यह रिवाज परिणम के देखों 
की नकल है। वहा के अमीर नए फेश्न झुरू करते हैं और हम उनकी नकल करते 
हैं। आज पृ जीवाद के विरद्ध उठने वाली आवाज का मुकाबला पृ जीवादी लोग अपने 
को निर्घन दिखाने का प्रमत्त कर रहे हैं दान देकर दानीं का खिताब प्राप्त कर रहे 
हैं परन्तु पुराने जमाने में चुप चाप दान देने की प्रथा थी। अगर वे दाहिने हाव से 
दान देते थे तो बाए हाथ को भी उसकी खबर मे होती थी । उनका यह विश्वास था 
कि यदि दान का ढिढोरा पीट दिया जाय तो उसका सारा पुण्य मारा जाता है । परन्तु, 
जाज दान का उहू श्य आत्म विज्ञापन है। एक और मनुष्य भरपूर शोषण कर रहा 
है भर दूसरो शोर क्षोषण को ओर बढाने और उस पर र्थाग का पर्दा चडाने के 
सिए दान के रूप में थरोडी बू दें टपका दे रहा है । 


दान के विषय मे उपनिषद्‌ में एक कहानी आती है कि प्रजापति ये मनुष्य को 
शीवन के लिए दान करने की हो शिक्षा दी है। प्रजापति के पास एक बार देवता; 
अधपुर और मनुष्य तीनो पहुेचे । प्रजापति ने ३० यष तक पूर्ण अ्रह्मच्य शारण करने 
के बाद जब वे आये तो प्रजापति ने द' कहा और मौन हा गए । थोड़ी देर के बाद 
प्रजापति ने देवताओं से पूछा “ क्या समझे 7? देवताओ ने कहा 'जी महाराज, आपने 
कहा 'द' अर्थात्‌ दमन करो ।” आपने हमे दमन करने, इन्द्रियों को वत्त से रखने का 
उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा 'ठीक समझे तुम ।' तुम्दारे लिए मे कही उपदेश 
है। असुरों की जोर लक्ष्य करके प्रजापति ने कहा 'द” भौर उनसे भी इसका जाशय 
पूछा और कहा कया समझ ?”' असुरो ने कहा 'मी महाराज, आपने हमे 'द' अन्त 
“दमध्यम्‌ दया का उपरेस रिया है। आपने कहा है कि हमें प्राणिमाज पर दया करनी 
चाहिए | प्रजापति बोले 'ठीक समझे हो शुम, यही मेरा उपदेश है तुम्दारे लिए | इसके 
बाद प्रजापति ने अपनी दृष्टि मनुष्यों की ओर उठाई और बोले “६'॥ भजुष्यों से भी 
उन्होने उसी प्रकार पूछा क्या समझे ? मनुष्यों ने कहा 'आपका उपदेश है 'द' अर्नाद 
दान । आपने हमें दान का उपदेश दरिया है! प्रजापति बोले 'ठीक समझ हो शु्ध 
जाओ दान देने में ही मनुष्य का कल्याण । बिना दान के, र्वाग के मनुष्य का ममुम्यरंद 
यहीं बचता । 


देवता उस समय देवता बनता है जब बहू आपती इम्ट्रियों का इसने करें, उन्‍हें 
जा _सिध पृष्ठ ४ पं 


कक त कूननी.. अचल अम्पट कलम, जज 


१६ अप्रल १९६६ 


आयेमर्यादा साप्ताहिक 


हु 
३०० 








संन्यास आश्रम की स्वोच्चता 


ऋ० ७-१३ सूक्त के मन्‍्त्रों के भावाथं में ऋषि दयानन्द लिखते हैं-- 
“ओ अग्नि के तुल्य, विद्या और सत्य धर्म के प्रकाशक, अधर्म के खण्डन 
और धर्म के मण्डन से सब के शुद्धिकर्ता, बुद्धिमान्‌ निश्चित ज्ञान देने वाले, 
अविद्वत्ता के विनादक, मनुष्यों को विज्ञान और धर्म का घारण कराते हुए 
संन्यासी हों उनके सद्भ से सब मनुष्य बुद्धि को घारण कर निःसन्देह्‌ 
होओ” प्रथम मन्त्र | 


“जैसे अग्नि आप शुद्ध हुआ सब को शुद्ध करता है वेसे सन्‍्यासी लोग 
स्वयं पवित्र हुए सब को पवित्र करते हैं।'' दूसरा मन्त्र 


“जो सूर्य के तुल्य, परोपकार, विद्या, उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैं वे जैसे गौए 
बचड़ों की रक्षा करतीं वसे विद्यादान से सबवी रक्षा करने वाले सवंदा घूमते 
हुए वेद, ईश्वर को जानने के लिये राज्य रक्षणार्थ राजा के तुल्य न्यायशील 
होकर सब मूर्खों को बोध कराते, वे सदा सब को सटकार करने योग्य 
होते हैं ।” तीसरा मन्त्र । 

भायंमर्यादा के प्रेमी आये बन्धुओ ! ऋषि दयानन्द ने वेदमन्त्रों के अर्थों 
के अनुसार सन्यासी के गुण, कर्म और स्वभाव का यथार्थ वर्णन कर दिया 
है, इतका पूरे रूप से मनन कोजिये। ऐसे पूज्य सन्याध्तियों का सत्कार 
कोन नहीं करेगा । 

संस्यास ग्रहण करने में सीन विकस्प हैं। प्रथम सामान्य ऋम-अर्थाव्‌ 
ब्रह्माचर्याअ्रम पूरा करके गृहस्थाश्रम में रहे, फिर वानअस्थ स्वीकार करे और 
तत्पद्चात संन्‍्यासी बने । यह निष्कण्टक सरल और सुगम मार्ग है। 


दूसरा--ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में रहकर वानप्रस्थ न करके सीधा संन्‍्यासाश्रम 
मैं प्रवेश करो | तीसरा ब्रह्मचर्याअ्रम से ग्रृहस्थ और वानप्रस्थ में न जाकर 
एक दम संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेवे, परन्तु यह सामान्य कोटि के 
लोगों के वश का काम नहीं, किन्तु जिते-द्रिय योगी पुरुष ही इस उच्च मार्ग 
पर चढ़ सकता है । अतः ग़ृहस्थ को सरलता इसमे है कि वानप्रस्थ मे रहकर 
संन्यास आश्रम में जावे । सार यह है कि “यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचय, 
सच्चा वेराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति वी इच्छा 
आत्मा से यथावत्‌ उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सब के उपकार करने 
की इच्छा होवे और जिसको हृढ निश्चय हो जावे कि मैं मरणापयंनन्‍्त 
यथावत्‌ संयासधघर्म का निर्वाह कर सक गा, तो वह न गृहस्थाश्रम करे न 
 बानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूरा करके ही सनन्‍्यासाअश्रम को 
ग्रहण कर लेवे ।”--तृतीय प्रकार-संस्कार विधि” । 


“बुश्नषणायाइच दित्तैषणायाश्व लोक॑पणायादच व्युत्थाय भिक्षचयें 
चरन्ति” शतपथ० लोक मे प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के 
भोह से अलग होके संन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात-दिन मोक्ष के साधनों 
में तत्पर रहते हैं।” सत्पाथप्रकाश ५ समुल्लास । 


घन ओर पृत्रादि के लोभ का तो त्याग अनेक मनुष्य कर लेते हैं, परन्तु 
भान-अपमान का त्याग करना सरल नहीं और यही त्याग भावना संम्यास 
प्रहण करने में मुख्य है। 

“(प्रइन) ग्रहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके स न्‍्यासाश्रम करे उसको 
पाप होता है वा नहीं। (उत्तर) होता भी है और नहीं भी होता। (प्रशन) 
यह दो प्रकार की वात क्यों कहते हो (उत्तर) दो प्रकार की नहीं, क्योंकि 
थों बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषर्यों में फंते वह महापापी और जो ने 
फंसे वह महापुष्यात्मा सत्पुरुष है।” --सत्यायं प्रकाश ५ समुल्लास 

“जितमा अमय का अवकाश संन्‍्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ 


आओ 


ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण 
करें तब उनका नियन्ता सन्यासी होता है, इसलिये सन्यास का होना 
निदिचत है ।/--सस्याथं प्रकाश ५ म. समुल्लास | 


“जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचयं से सन्‍्यास 
न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष 
और वीयंसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उनका 
यीय॑ विचरागिनि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय हो जाता है। जिस 
पुरुष या स्त्री को विद्या घम्मं की वृद्धि और सब ससार का उपकार करना ही 
प्रयोजन हो वह विवाह न करे। जैसे पचक्षिरवादि पुरुष और गार्गी आदि 
स्त्रियां हुई थों इसलिए संन्‍्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और 
जो लोग अनाधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप इहूबेगा ओरो को भी 
हुबावेगा ।”” सत्यार्थ प्रकाश--५ म समुल्लास 


“संन्यास उस को कहते हैं कि जो मोहांदि आवरण, पक्षपात छोडकर 
विरक्त होकर सब पृथिवी मे परोपकाराथ विचरे। 


संन्यास मे हढ वेराग्य और यथाये ज्ञान का होना ही मुख्य कारण 
है। “--सस्कार विधि सान्‍्यास प्रकरण” 


/“(प्रइन) संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि 
का भी ? (उत्तर) ब्राह्मण को ही अधिकार है, क्‍यों कि जो सब वर्णों मे पूर्ण 
विद्वान धामिक परोपकार प्रिय मनुष्य हैं उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूर्ण 
विद्या के धर्में, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के सन्यास ग्रहण करने में 
संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसलिये लोक श्रुति है कि ब्राह्मण 
को सन्‍्यास का अधिकार है अन्य को नहीं ।**'*“' संन्यास अहण करने का 
अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्माश्रम है। 
“सत्याथे प्रकाश ५ म समुल्लास । 


“इस क्रमानुसार संन्यास गोग से जो द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य 
संन्यास ग्रहण करता है वह इस ससार और छारीर से सब पापों को छोड़ 
छुड़ा के पर ब्रह्म को प्राप्त होता है मनु० ६-८५” सस्कार विधि संन्यास 
प्रकरण । 

“जो वियाह करना ही न चाहें वे मरण परयप्न इह्मचा री रह सके तो भसे 
ही रहें, परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री 
ओर पुरुष का है। यह बडा कठिन काम है। कि जो काम के वेग को थाम के 
इन्द्रियों का अपने वश रखना ।” सत्याथे प्रकाश ३ समुल्लास । 

उपयुक्त समस्त सन्दर्भ से सन्‍्यासाश्रमी की सर्वोच्चता और महत्ता पर 
पूरा प्रकाश पडता है। 

ऋषि दयानन्द जी वेदवित्त योगी और मानवता के पारखी थे, इम बात 
को जानकर ऋषि के आगे लिखे वचन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं--“क्षत्रियादि के 
नियन मे चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब् हाण और सन्‍्यासी को 
सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं।” सत्यार्थप्रकाश-३ य॑ 
समुल्लास । 

इस स्थल से स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द जी के मत में ब्राह्मण तथा 
संन्‍्यासी भी सवंथा निरड बुश नहीं हो सब ते। उनके ऊपर सुनियम मे रखने 
याली क्षात्र शक्ति है। 

वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में चलकर आर्यों ने संसार में करोडों वर्षों तक 
राज्य और बेद का प्रचार किया था। महाभारत युद्ध से १ सहस्न वर्ष॑ पूर्व 
से आयों मे निर्मायाद के दोष घुमने लगे थे, उसी का दुष्परिणम महाभारत 
युद्ध हुआ उस समय ऋषि मुनि भी थे, परन्तु वे युद्ध को रोक न सके महा- 

भारत मे लिखा है कि व्यास मुनि कहते हैं--“उच्चूतं बाहुविरोम्येष न हि क- 
ौद्चिच्छूणोति माम्‌॥ अर्थ हाथों से ऊपर उठा कर चिल्ला रहा हूँ, कि इन 
दोषों से बचो, परन्तु मेरी कार को कोई नहीं सुनता।” क्‍या आये जाति 
के विद्वान वणश्रम धर्मी लोग इन महषियों के वचनों पर कुछ विचार करके 
इन पुराने दोषों से बचने का उपाय करके कल्याण के मार्ग पर चल सकेंगे ? 


जगदेवा तह धिद्धाग्ती शास्त्री-- 
छ 








4 जआायेंमर्यादा साप्ताहिक 


जीवन रचा 
(श्री पं« सत्यपाल जो क्षास्त्री एम० ए० नई दिल्ली) 
ओशम अग्त आयू वि पैदवस आसुवोज॑ मियं च नमः । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम ॥ ऋक १६६।१६। 

(अग्ने) सर्वप्रकाशक तेजस्विन्‌ ! (आयूषि) जीवन की (पवसे) रक्षा 
करो | (न:) हमको (ऊर्जत) बल पोरुष (इषं च) ओर कन्नादि प्राप्त 
कराहये । हमारे (६च्छुनाम्‌) राक्षसों को हमसे (आरे) दूर कर (वाघस्व) 
पीड़ित करो | 

अ्रवचन 

ऋग्वेद के इस मन्त्र में मानव अपने जीवन-रक्षा को मांग करता है। वेद 
की भाषा में कहता है कि प्रमु आप मेरी रक्षा कीजिये। साथ-साथ मुझे 
जीवन रक्षा के साधन भी प्रदान करो | सुख्य रूप से दो बातों की चर्चा 
की । प्रथम तो मोग्य-सामग्री, द्वितीय उपभोग करने का सामथ्य । “इषं” 
कह कर वेद ने मानव के जीवनोपयोगी उपभोगों की ओर निर्देश किया है। 
साथ हो यह भी बताया है कि आपके पास भोग्य-सामग्री तो हो सकतो है 
किन्तु यदि उपभोग का सामथ्य नहों तो सामग्री का होना, न होना बराबर 
ही है। मानव के पस जोवन के भोग्य साधनों के साय-साथ स्वास्थ्य भी 
होना चाहिये । वेद ने इस तत्त्व को “ऊर्जम” कह कर पुकारा है। 

जब विवाह संस्कार में “सप्तपदी”' कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है 
दो नवदम्पती दोनों इस प्रक्रिया को सम्पन्न करते हुवे कहते हैं कि-- 

“इसे एक पद्री भव” 

अर्थात्‌ प्रथम चरण मृहस्थश्रम में अन्नादि की प्राप्तृयर्क बढ़ाते हैं तो 
साथ ही--दुूसरा पग:-- “मर्ज द्विपदी भव” 

ऊर्ज अर्थात्‌ बल तथा शक्त्ति संचय के मिमित्त बढ़ाते हैं । 

इसका अर्थ है यदि किसी की जीवन रक्षा करनी है तो सफल जीवन के 
दो हो मुख्य साधन हैं। एक तो मोग्य सामग्रो का होता । दूसरे उनके उप- 
झोग का सामर्श्य होना । इसके बिना जोवन रक्षा नहीं। 

दोसरी बात वेद ने बड़ो महत्त्वपूर्ण कह्दी । जीवन के साधन प्राप्त करने 
पर मानव में अहंकार आना स्वामाविक है। अतः उससे बचने का साधव-- 

“दुच्छुनां आरे बाधस्व” 

है स्वंशक्तिमान्‌ नियन्ता ! अहंकार जसे, जो राक्षस मुश में विराजमान 
द्वो जाते हैं अर्थात्‌ उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें दूर कर दो । साथ ही उन्हें चेन 
से न बठने दो अपितु पीड़ित करो | तात्प॑ यह है कि मानव को जीवनो- 
पयोगी साधन प्राप्त करके अहंकार नहीं करना चाहिये । क्योकि अहंकार 
सारे करे कराये और कमे-कमाये पर पानी फेरे देता है । 

महाभारत में एक प्रकरण आता है कि बुढ़ापा युवावस्था को नष्ट कर 
है। लम्बी आशा में धर्य का बांध टूट जाता है और असूया-निन्दा अर्थात्‌ 
आुगलो करने से सारी धर्मचर्या, नेक कर्म, धामिकता नष्ट हो जाती है आदि 
आदि अन्त में लिखा है कि अभिमान व अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता 
है। अतः वेद में अहकार जैसे राक्ष सों की ओर संकेत करके व्यवस्था दी 
गई है कि यदि जीवन की रक्षा करनी चाहते हो तो अपने अन्दर के राक्षसों 
को दूर भगाना होगा। विना इनके दूर किये जीवन सुरक्षित नहीं है। 
अहंकार को भांति काम-कोव-म द-लो म-मोह और मत्सर ये छ: मानव में 
आन्तरिक छात्र हैं। इन सभी की ओर निर्देश है। इनमें से यदि एक भो प्रबल 
है तो जोवन दूभर हो जाता है। साथ ही जिनमें ये दो वा उससे अधिक 
अथवा छः विद्यमान हों तो कया आप समभझेंगे कि ऐसा व्यक्ति जोवित है ? 
कदापि नहीं । अपना जीवन दूसरों के हाथों में साँप कर मानव यदि अपने 
को सुरक्षित समझ बेठे तो इससे बड़ो भूल और कया हो सकती है। हां, 
दूमरे हाथों में भो इस जीवन को सौंपा जा सकता है किन्तु ऐसे हाथों में 
जो काम-क्रोव-मद-लोभ मोह और मत्सर आदि से परे हो कोई भी मानव 
ऐसा नहों हो सकता है। अन्ततोगत्वा उसी निर्लेपगारायण की झ्रणायत 
होना पड़ेगा जो इन सारे राक्षसों से दूर है। अर्थात्‌ ये सारे अथवा एक एक 
भी जिसके द्वार पर जाते ही नहीं । यदि जाते का कभी दुःसाहस भी करे 
तो उसका नाम भी तो “अग्नि” है। वहू अपने तेज प्रकाश्ष से इन्हें भी 
तेजस्वी बना देता है। तब भक्‍त कहता है कि--“हे अग्ने | नः आयूक्षि 
पवसे” अर्थात्‌ मेरी जीवन रक्षा करो | मेरा कल्याण द्ोगया। ७ 


१३ जप्न ले १६६६ 


कक » क्जँ 





हु (पृष्ठ २ का कषेव) 
बज में रणे जत्पया प्रदका बेकतक समइृष्त- हो-जाता है। मनुष्य सतत ख़मम मवूहय 
बनता है शव बढ़ स्वयं दयाकर- टूहसें को -दाब दे, दूसरों को रक्षा करे,दूधरों की 
सहायता«करे नहीं तो छसकी मानवता पथुता में परिषतित हो बाएगी, अतुर उसे 
कहते हैं जिसके क्षरीर में थल हो और जो इसका दु्प्रयोग के करके दूसरों की रक्षा 
में उसे लगाता है । हम मनुष्य हैं, हमें दान देना चाहिए । त्याग करमा चाहिए। 


जाज सभी अनुष्य घन के पीछे पागस होकर दौड़ रहे हैं। दूसरों के बन को 
अपना अनामे की चेष्टा कर रहे हैं। घत को जोड़कर बंठने में ही उन्हे संतोष हो रहा 
है । त्याग मानव जीवन से दूर हो गया है। क्षरीर का त्याग, जीवन का त्याग शौर 
धतादि का त्याग मानव जीवम की सफलता है, इसमे आमन्द है। श्रन को कोई मरते 
के बाद ले नहीं जा सकता। त्याग ही चीबन का उदददय है। ईप्लोपनिषद्‌ में कहा 
गया है 'त्यागेन मुजीया,' त्याग भाव से भोग करो । “मागण,' सासब मत करो । 
किस्यस्विडनभ्‌' घन किसी का नहीं । उपदेष्षिका महोदया से पू० आनन्द स्वामी जी 
महाराज की सुनाई हुई एक कथा सुनाई । एक साधु किसी सगरी में रहता था, भक्ति 
के गीत बाता सब उसका सम्मान करते, उसे वस्तुएं देते । एक बिन साथु ने अपने 
ब्षिष्य से कहा 'बेटा, चलो किसी दूसरे नगर में चलें । | 


शिष्य ने कट्ठा वीं; यहाँ चढ़ाका बहुत धाता है। श्रुछ पैसे जमा हो जांव तब 


चलेंगे ।' गुरु मे कह्टा 'पेसे जमा करके कस करेगा ?” चल मेरे साथ । प्रैसे नहीं बसा 
करेंगे हम । 


चल पड़े दोनों । चलते-बलते मार्ग में नदी पड़ गई। नोका वाला बिना पैसे के 
सदी पार करने को तेयार न हुआ, गुरु के पास पैसे न थे । नदी का झिनारा खतर- 
बाक था। जंगली पैतुु आदक्षियों को मार डालते ये । सोमों ने उन्हे बताया कि तुम 
भी मार डाले जाओगे । तब शिष्य ने अपने पँसे निकाले ।वे पार हुए । दिष्य के 
कहा 'देसा, गुर जी बाप कहते बे! पैसा इकट्ठा करते की कोई जरूरत नहीं । पंते 
से क्‍या होगा ? गुरु जी मे देखते हुए कहा 'सोबकर देख ब्रेटा, पैता एकत्र करते से 
तुम्दें युद्ध नहों मिला, पँसे को देने से मिला। सुरू देने में है, त्याम में है, बटोरने 
में नहीं 
अन्त में बड़े भावपूर्ण श्वर्दों में विदुषी उपदेक्षका महोदया ने सभी बहनों को संबो- 
बित्र करते हुए कहा “हम सब यजमान हैं, हम सब यज्ञ कर रहे हैं. अग्नि में जीवन 
की आहुति दे रहे हैं। जिसने इस यज्ञवृत्ति गा दानवृत्ति को श्रपना अंग बना लिया, 
जिसने अपना स्वस्थ वज्ञा्थ, परोपकाराय॑ अपंरा कर दिया, जो भमधाम्य से सेकर 
विद्या तथा कला की विभृतियों तक को यज्ञ के लिए अपेच कर देता है, जो भोतिक 
देमवों से आरम्म कर अन्त को अपने आत्मा तक की बाजी लगा सकता हैं वह मनुष्य 
है । मनुष्य का जीवन बब यशमय, दानमय हो थाता है तब उसका घन उससे छीना 
महीं जाता उसके हाथ से गिर नहीं पड़ता, वह देता है। केवल देता हैं। मनुष्य 
जीवन का यह कर्तव्य है हि वह अपना सर्यस्व मशा्थ अपित कर दे। यही जीवन की 
सफलता है। स्त्रियाँ तो कश्णा का स्वरूप हैं। वह तो दान के लिए बनी ही हैँ । 
जाइये आज से हम ब्रत लें कि 'पात हस्य समाहर सहय हस्त विकिर” सो हाथों सें 
कमायें और हजार द्वाबों से वितरित करें।' कर 
थोश्म्‌ ध्ान्ति: क्षान्ति: झान्ति: 


[पृज्पा बहन से निवेदन है कि समय-समय पर बहिनों के लिये अपने उत्तम 
विदार भिजवाती रहिये । जाय॑मर्यादा उनको सहर्ष प्रकाशित करने का सोवार्म प्राष्य 
करेगा ।--जगदेवर्सिह सिद्धान्ती--सम्पादक ] छ 


स्वामी वेदमुनि परित्राजक की सहायता कीजिये 


स्वामी जो महाराज पर्याप्त समय से रुण्णावस्था में चले आ। रहे हैं। 
अर्थाभाव के कारण स्वास्थ्य में दाघा पड़ रही है । आय॑५माजों तथा भर्मे- 
बन्धुओं से निवेदन है कि आगे लिखे पत्ले पर धन की सहायता भेजी जस्मे-- 
इदामी वेदमुलि जो, अध्यक्ष बेडिक संस्थान नजीबाबाद, जि०सिजनौड़ 
(उन प्र०) + म 
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जहीं जानते, गह जानते ही गहीं और थो जानते हैं, वह जानते ही हैं। फिर यह 
अस्थो का प्रदर्शत किस के लिए ? 

यब्चित जी पहले पायजामा पहनते ये । पंष्ट लाहौर आमे के पदणात्‌ पहननी 
आरम्म की थी। सम्मयत इसमें उन्हें अधिक सुविधा गौर उुस्ती अनुभव हुई हो । 
यू जी मे आया तो दीक्षास्त समारोह के अवसर पर पहनने बाला गाऊन पहन कर 
डी घूमते रहते । वही पहन कर समाज को अन्धरम सभा चले जाते। विचित्र स्वभाव 
लौला बी उनकी । 

लगता है गुददस अपने झरीर को किसी विशेष तपस्या के लिए तैयार कर रहे 
के । इसीलिए सर्दी मे कभी ठडे कपड़े पहन लेते और गरमी में गर्म ॥ कभी दिल में 
नंगे पैर चूमते ओर कभी रात को छाता से सेते | वैसे लाहौर में रहते हुए शरद 
ऋतु में प्राय कई वर्ष तक लटठे के कपड़े पहनते रहे । लट्‌ू ५ की पतलुन लट॒ठ का 
कुर्ता, लट॒ठे कौ बास्कट तथा कोट ओर साधारण सी टोपी--बस यह क्षरद्‌ ऋतु का 
पहुरावा था । जब लोग गर्मी से शुलस रहे होते थे तब काइमीरा का कोट और 
अस्कट पहन लेते थे तथा रात को ऊनी कम्बल ओोढ़ा करते थे । चाहे कोई ऋतु हो, 
यात्रा में कम्बल साथ रखते थे । 

सोते समय कुछ बिछा लिया तो बविछा लिया, नहीं तो ग्रू ही सोए रहे । एवं 
बार मास्टर आत्माराम जी अभृतसरी आप से मिलने आए। पब्डित जी छत पर॑ 
एक टूटी हुई 'घारपाई पर बिना दरी, बिछोना तथा सिरहानां के सो रहे ये । 
मास्टर जी ने उन्हें जगाया तथा पूछने लगे--' पबष्डित जी, नगी खाट है भौर वहूँ 
भी टूटी हुई--इस पर आप को कैसे नीद आ गई ?” हृस कर बोले--- 'नमी खाट 
निद्ठा मे कैसे बाघक हो सकती है ? बेचारे गरीब इन्दी खाटो पर सोकर अमीरो से 
अच्छी नींद का प्रानन्‍्द लूटते हैं । 

बैसे उन दिनो मुनतान का बना हुआ हकहरा कपड़ा साधारण दरी के काम में 
झाया जाता था । गुरुदस उसे ही बिछाते थ | ओढने के लिए साधारण चादर थी । 
कितनी सर्दी हो, वहू इसी मे लिपट कर सो जाते थे । कई बार एक कम्बल मे ही 
सौ रहँते। लाला साजपतराय ने वर्षों यह हए्य स्वयं देखा था। वह लिखते हैं कि 
#एक दो बार जब मुझे; उनके पास सोने का झवसर मिला तो गरुझे कम्मल या इस 
प्रकार का अन्य वस्त्र न होने के कारण सारी रात जागना पड़ा, जबकि दूसरी ओर 
बह गाडी नींद सोते रहे तथा सर्दी लगने का कोई भी चिहक्छकू प्रकट नहीं किया ।”” 

“आयंसमाज जालस्थर का प्रथम वाविकोत्सब था। दिसम्बर का मद्दीना ॥ 
कडकाती शीत । मूसलाघार वर्षा ने छ्वीत की तीग्ता और भी असहा बना कै 5, थी | 
सांवकाल के समय पण्डित गुददत्त, महात्मा मुन्क्षीराम व मास्टर भकतराम 
निकल पड़े । मुन्झीराम ने कई सर्म वस्त्र पहन रखे भे । ओवरकोट पहना हुआ था ।* 
पर गुरुदत्त के पास एक भी यर्म वस्त्र नही था। बही साधारण लट्ठे का कुर्ता, डबल 
लीन को की वास्कट और कोट । भक्‍तराम ने पणष्डित जी से गम वस्त्र पहनने का 
अनुरोध किया । तब मोले बादशाह ने छाता खोलकर से लिया जोर बोले--““बस, 
इससे बचाव हो जायभा। ” मुस्शीराम ने सेवक को बुलाकर उनके लिए धर से एक 
घुस्ता मंगवाना भाहा। परण्डित जी ने कट मुस्यीराम का हाथ उनकी जब में से 
निकाल कर अपने हाथो मे से लिया और बोले, “बताओ, घुस्सा किसे चाहिए ?” 
सच गुरुदत्त के हाथ अधिक ग़म थे। हसके पश्यात्‌ मद्धात्मा मुन्शीराम ने भी अना- 
बश्यक वस्त्रो का बोक ढोना अन्द कर दिया था| 


यह ठीक है कि व्यर्थ का ज्यूथार तथा अमावदयक वस्त्र पहने फिरते रहने का 
कोई लाभ नहीं । पर मुनि युरुशत के व्यवहार को समझना भी कठिन है क्योकि 
इसका ही परिणाम था कि वजसमान क्षरीर योगनकाल में ही खटका खा मया। 
सम्मबत इसीलिए अन्तिम दो तीन वर्षों में उन्होंने इस स्वमाव का परित्याम कर 
देता पड़ गया था । 

पष्डित जी को स्वाध्याय की बहुत दुलि थी । ऐसा लगता था कि मानो बह 
पुलतकों के लिए ही कमाते हों । सरकृत; ऋषि दयातस्द तथा एष्ड्यो जंकसन डेविस 
के ग्रम्यो को सप्माल कर रखते के । उन्हे पवित्र पुत्तकालय' कहा करते थे । उनके 
अतिरिक्त मृल्यबान से मूल्यवान पुस्तक को भी पढ़कर फैंश्न देते थे। उन्होंने 
सत्याभं प्रकाश को रुक बार पढ़ा। वह कद्ा करते के कि सस्यार्थप्रकाक्ष की प्रत्येक 
चुनरावूत्ति पर मुझे सेव गई बातों का बोष होता है। एक बार ऊन्होंने यहां तक 
कहा कि “सत्यायंप्रकाश की छु प्रति कुश जाने मे मिस जाती है पर यदि इस का 
मूल्य अधिक होता तो मैं अपनी सारी सम्पत्ति बेवकर भी इसे खरीदता। मुझे यह 


अम्य॑ इतना प्रिए, है, कि इसे शरीदते के लिए भसे मे कोली' डास फरर भश्वाप्मानणेत जीसहुब-फरेना।'. * 


् 
किसान 


--थ्री योगीन्द्र पाण्डेंप-- 
जब कुछ समझ नहीं पाते, मास भ्रादि सब कुछ लाते मे, 
पर अब दयानन्द जो आये, सभी सुप्त थे उन्हें जगाये, 
दिया वेद का तुमको भाग, 
है जमती की जान किसान। 
पड़े हुए थे आडम्बर मे, नीक पापियों के तुम कर में, 
लो तुमको ठगते रहते थे, कटि-सहझ्म लगते रहते थे । 
पर तुम भेद गये सब जान, 
है जगती की जान किसान । 
रखते वस्त्र आदि तुम कम हो, बसन तुम्हारा है बस श्रम ही, 
जिसको हो नित धारण करते, दु ख का स्वय निवारण करते । 
कठिन तुम्दारे ।हत आसान, 
है जगती की जान किसान । 
तुमने ही ससार बधाया, जड़ सिचित कर इसे बढ़ाया, 
तुम न रहो जग अवनत होगा, तुमको लख श्रम में रत होगा। 
उन्नति के हो तुम सोपान, 
है जगती की जाव किसान | 
तुमको सब कहते प्राचीन, कहे न कोई अर्वाचीन, 
सादा जीवन उच्च विचार' इसका ले चलते आधार ॥ 
धन्य तुग्ही से हिन्दुस्तान, 
है जगती की जान किसान । 


यताक से आगे 


“>-क्रमरा३ 
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के लिए भी तैयार हैं।” बंसे पष्डित जी डेंविस महांदय के ग्रस्थ भी चाव से पढ़ते 
थे । हिम्दी-सस्कृत न जानने वालो को डेंविस की पुस्तक पढ़ने को कहा करते ने । 
उनके चित्र के साथ गुददत्त की आकृति कुछ मिलती भी । बाल स्वभाव से गुरुदरा 
इस बात से बड़े प्रसक्ष होते । डविस के लिए उतके हृदय मे काफी मान था । पर 
ऋषि के दक्षन कर लेने के पदचात्‌ उनके प्रति श्रद्धा सब सीमाएँ पार कर चुकी थी | 
युदुदत्त ऋषिवर को भपना पिता कहा करते थे । इसमें अतिदयोक्ति भी क्या ? यदि 
साला रामकृष्ण ने उसे भौतिक जन्म दिया तो आध्यात्मिक जन्म दिया ऋषिवर ने | 
जगतगुरु ने गुरुदत्त को आयसमाज को दे कर उसका “गृहदत्त' नाम सार्थक बना 
दिया । 

पण्डित जी का भोजन सादा तथा विशुद्ध झाकाहारी होता था। मास मक्षण 
के प्रबल विरोधी ये । लाल मिर्च का सेबन भी नहीं करते थे। हा शक उन्हे बहुत 
प्रिय था। नझौीले पदार्थों से उन्हे इतनी घूणा थी कि कोई नहा कभी न साया, न 
पिया । भोजन की विक्षेष बिन्‍्ता न करते थे । जिन दिनो कालिज मे पढाते थे और 
पिता जी की मीमारी के कारण सेवक उनके पास भेज दिया था तब दो महोने केवल 
दूघ और बिस्कुट पर काट दिए । अपने वस्त्र स्वम धोते रहे | हालत फ़कीरो की 
सीयी। 

व्यायाम में उन्हें बाल्मकाल से हो रुचि रही। वह जमनाप्टक, क्रिकेट, फुटबाल 
आदि सभी लेलो में दक्ष थे । पष्डित जी गवर्नमेष्ट कालेज में क्रिकेट तथा फुटबाल 
टीम के सदस्य थे । स्वान करने का बडा ध्यान रखते थे । चाहे कोई ऋतु हो, प्रति- 
दिन दो बार ठप्डें जल से स्‍्नात अवह्य कर लेते थे। बचपन में उनका छरीर बडा 
हृष्ट-पुष्ट था पर लगातार प्राकृतिक नियम तोड़े गए। अत उन का ही दष्ड भुगतना 
पडा ॥ अन्यथा अभी आयु ही क्या थी ? केवल २६ वर्ष । 

[माननीय लेखक जी से निवेदन है कि स्वर्गीय पष्डित गुरुदत्त जी की लिखी 
पुस्तको के सम्बन्ध में भी एक लेख लिखें, जिससे उनके अद्भुत पाब्डित्य पर भी 
पाठको को पठन सामग्री अनायास मिल सके । पाद्यात्य ईसाई पादरियों को जो मुह 
तोड उत्तर उन्होंने दिए तथा यैदिक सिद्धान्तों का मब्हत किया--इम बातो पर भी 
इस लेख द्वारा प्रकाज्ष पड़ सक्रेगा । जायंमर्यादा इसी भाम्ति उच्त लेख का प्रकाशन 
“+प्म्पोरदेक[ 





आार्यमर्वादा स्राप्ताहिक (३ अर्र भर १६६७४ 





देश के नव जवानो 


[ क्री भेरबदत्त शुक्ल, अध्यक्ष वंदिक परिषद्‌, लगुवा (लोरी) ) 


है 


हैदा के लव जवानो ! कहाँ सो रहे ?, 
स्वप्न साकार करना अभी छेष है! 


ठीक है, पूर्णतः: राज अपना हुआ, 
टीक है, दूर परतंत्र पलना हुआ, 
ठीक है, वह विदेशी जुआ हूट चुका, 
ठीक है, देश का ज्ञात सपना हुआ, 


किन्तु सब जीणेता मेटने के लिए, 
पृष्ठ आधार करना अभी दोष है! 
स्वप्न साकार करना अभी छ्षेष है ! 


आज भी भूस से मर करोड़ों रहे, 
पेट को हाय से भर करोड़ों रहे; 
उबरा भूमि बेहद बहुत-से लिये, 
व्यक्ति बे-भूमि भी दिख करोड़ों रहे; 


इस भयंकर विषमता व अन्याय का, 
पूर्ण संहार करना अभी दोष है! 
स्वप्न साकार करना अभी दोष है !! 


स्वस्थ शिक्षा नहीं, दीप्त दीक्षा नहीं; 
पृष्टठा से भरी युग-परीक्षा नहों। 
वाद पर याद आबाद हैं हो रहे, 
किन्तु हल-खोज की शिव-समीक्षा नहीं) 


क्षुम्प संभस्त शोषित जनों का सभी, 
दूर घोत्कार करना अभो शेष है! 
स्वप्त साकार करना अभी शेष है !! 


त्याग कर दूसरे उपकरण की धारण; 
आत्म-निरभर बनो, शक्ति का कर वरण; 
हिस्य-विध्वस-संघर्ष का बल मिटा; 
साधनों का करो बस विकेन्द्रीकरण; 


नीचता-उच्चता, जातिगत भेद की-- 
मूल बेकार करना अभी दोष है! 
स्वप्न साकार करना अभी दोष है !! 


भूमि उवंर करो, ज्ञान का दान दो; 
दास्य गृह, वस्त्र का साम्य-वरदान दो; 
'दाय' अपित करो राष्ट्र के पाँव पर, 
बुद्धिअम को सह प्रेम-सम्मान दो; 


ऐक्य-हित 'स्वत्व' तज कर, अहंकार का,--- 
दूर विस्तार करना अभी छोष है! 
स्वप्न साकार करना अभी शेष है !! 


आत्मवत्‌ प्राणियों को समझ कर चलो, 
रूढ़िगत मोह से दूर रह कर चलो; 
शत्रुओं के हृदय रोंदते-कुटते, 
लोक-कल्याण का भाव भर कर चलो; 


साइयाँ पार कर, घिसकती झक्ति का-- 
शीघ्र उद्धार करना अभो छेष है! 
स्वप्न साकार करना अभी क्षेष है !! 


अस्थि-विसर्जन 
( श्री सुरेन्द्र तह कादियाण ) 
हरडार को भागी रेल करतो सुक्कम-लुक्‍्की, 
ने बचे किसी के होक्ष, थी अन्दर धक्‍कम-भक्‍की । 
थी अम्दर घक्कम-धकक्‍्को, न पैर रहे भरती पर, 
हठे हवा में जा टकराये, बेठा था जो खिड़की पर । 
जरे अस्पा है क्या फूटी आंखें, तुझे: उठाये राम, 
मैं बोला कुछ ढस से बोलो, तुम्हें भअक्‍स दे दमाम ॥ ६ 
अर्घ-माय टिका सीट पर, मिल्ती जगह जय मुझे जरा सी, 
बैप्रे-तैंसे कर मैं भी उसका, बत गया समा पड़ौसी । 
बन पया सया पड़ोसी फिर बात सुरू की हम ने, 
इधर लाओ इस हंंडिया में, मिश्टान्न धरे गया तुमने । 
हंडिया का सुन नाम पड़ोसी, सकुदाया-घमराया भी, 
धुनी रई सा मुंह तक उसका,दिल मेरा पछताया भी ॥२ 
मिट्टान नहीं है फूल, न व्यंग्य कसो भोले अनकर, 
उसने कहा विहूंसते से खिसियामी बिल्ली बनकर | 
खिसियानी बिल्ली बनकर, न रुका गया सच्च हमसे, 
कहा फूल तो धरो सामने, ढके हुए क्यों सब से । 
हंडिया में गर सचमुच फूल क्यों कर बन्द हुए हैं, 
जोंक नहीं है फूल, फिर भी ताले पड़े हैए हैं ३ 
फूल, फुल ही फूल हैं थगिया में खिलते हैं फूप, 
सुलदस्ते में या सजते हैं क्यों कर की भूल | 
क्यों कर की यह भूल गा कही उद्धाटन-मेला, 
हंडिया का पट खोल, सहायक राम है तेरा । 
हंसना-खितना शखुश्यू देना है फूलों का काम, 
हक अदा करने दो इनको, सग्रता क्या है दाम धर 
| कुछ चारा देख बच्चू ने फिर मुभको समझाया, 
भा मेरी के फूल हैं भाई पास लिसक बतसागया । 
पास खिसक बतलाया, समझ गये हम झटपट, 
हर की पोड़ी का कीड़ा है ताड़ गये हम सटपट । 
माँ तेरी थी गेंदा-मोती या थी बेल-चमेली, 
या गुलाब की पंलुड़ियां थीं, कसकर मारी बोली ॥४ 
सुनकर मेरी बात; गया भूल वह स्िटूटी-पिट्टी, 
बनॉट-प्लेस में फिरते जैसे चरस पिये कुछ हिप्दी । 
चरस पिये कुछ हिप्पी, फिर बोला वह ऊंकड़ू तान, 
अल्थि-विसजंन करता है, क्यों जान खाई मतिमान । 
देख उसे रस्ते पर आते, मैं भी कुछ द्रवित हुआ, 
जान गया गगा-मोह में यह भी है भ्रमित हुआ ॥६ 
कुर्डी नहीं है भंगा-मैया, ना ही है हृड़वाड़ा, 
शानेन्द्रियां खोल तनिक, विवेक तेरा क्यो द्वारा । 
बिदेक तेरा क्‍यों हारा, सुन ले बात पते की, 
मुर्दंधाट को लौट फैक मे अस्थि मां की । 
हरद्वार क्या लेगा जाकर गंगा जी के घाट, 
जहां है फूकी वही भाड़ दे माता-जी के हाड़ ॥७ 
फड़क उठे डौसे उसके श्ुन आशखों में उतरा, 
फूले नथने देख मुझे भी हो गया खतरा। 
हो गया खतरा, सगे लोग सब हंसने, 
इंडिया उठा पड़ोसी थी भी लगे सखिसकते | 
अच्छी बातों को यांठ बांध ले, ऐसे हैं विद्वान कहाँ, 
दयातन्द का शान जहां, ठहरे कंसे अज्ोन वहां ० 
[भी कादियाण महोदय का “जआायंभर्याद! पत्र के साथ कृपया बन्धन है। 
हम आमारी हैं, परन्तु निवेदन यह है कि आमंभावा को छोड़ कर अनागश्यक्ष 
कप में अन्य भाषाओं को प्रोत्साहन न देवें। कविता में पासष्ड का उत्मूलन 
किया गया है, इसी कारण हम इसको प्रकादित करते का लोभ ते छोड़ सके । 
“-सम्पादक 


१३ अप्रंथ १९६६ 


जापंनर्णागा साप्ताहिक ््‌ 





लोकोलोक का प्रलाप 


(डा० सिक्पुअनतिहू एम० ए० वी० एच० डो० साहित्यासकार कामपुर ) 
[गतांक से आगे ] 


जाज से कई सहस्न वर्ष पूर्वे आपके सरीले नास्तिकों ने 7श्न किया था 
जिसकी पर्चा भीमांसा देन में है और श्रो सायणाचार्य जो ने अपने ऋग्वेद 
शाष्य के उपोद्धात में इसी प्रइन की उठाकर उत्तर दिया है। पाठकों के 
सम्मुख दोनो को रख देता है। 

प्रदन --'ओषधे त्रायस्वैनमिति मन्त्रो दर्भविषय ' स्वधिते मेन हिसीरिति 
क्षुरविषय , घश्युणोतग्रावाण इति पाषाणविषय । एतेषु अचेतनाना | दर्भकर- 
वाषाणाना चैतनवत्‌ सम्बोधन श्रूयते। सतो द्वौ चन्द्रममाविति वावयवदु 
विपरीतार्थेबोधकत्वात्‌ अग्नामाण्यथू, अस्योत्तरम-ओषशध्यादिमन्ते चेतना एवं 
तत्तद्भिमानिदेवता तेन तेन नाम्मा सम्बोध्यन्ते । 

भाषाथं--है औषधे ! इसकी रक्षा कर, यह मन्त्र दम के विषय में है । 
है स्वविते इसको कष्ट न हो, यह मन्त्र क्षुर विषयक है, पत्थर सुने यह मन्त्र 
पत्थर विषयक है। इन मन्त्रों में चेतन के समान सम्बोधन देखा जा रहा है। 
परन्तु ज॑से दो चन्द्रमा कहने से विपरीत अर्थ का बोघ होने के कारण इस 
बाकय की प्रामाणिकता नही है उसी प्रकार जड़ को सम्बोधन करना भी 
जयुक्त है। इसका उत्तर श्री सायणाचाय जी देते है कि औषध्यादि मन्त्रो मे 
जड़ औषधि आदि के सम्बोधन से उन पदार्थों के अभिमानी चेतन देवता +- 
का सम्बोधन ग्रहण होता है। अर्थात्‌ जड का सम्बोधन नही समझना किन्तु 
उसके ग्रहण करने वाले ब्रेतन देवता का श्रहण होता है । अब कर्मकाण्ड पक्ष 
में मन्त्र का अर्थ यो हुआ-- 

हे क्षुर अर्थात्‌ क्षुराभिमानी नापित तेरा नाम शिव है। स्वधिति 
(छुरा))< तेरा पालक है अर्थात्‌ छुरे से तेरी जीविका है इसलिए इसको 
धाव न लगे | 

'ओ स्वषिते मेन ७ हि ७ सी ' यजु० ४-१ | 
ऋषि दमानन्द जी ने यहा इस मन्त्र का अर्थ नहीं किया। ऋषि 

दयानन्द जी अपने भाष्य मे लिखते हैं-- (औषधे) सोमाद्योषधिगण (त्रायस्व) 
ब्रायताम॒(स्वधिते) रोगनाशने स्वघितिवंज्ञवत्‌ प्रवतंमान । (स्वधिति- 
रिति वजद्यनामसु पठितध्‌ निधण्द २२० (मा) निषधा्थ | एनस्‌। यजमान 
प्राणिममूह वा | (हि0सी ) हिस्थात्‌। अन्न लिडथे लुड्‌ । (यजु० ४१) 

[अय मन्त्र शतपथ ब्रा० ३ १४११११२।३।१।२-१० व्यास्यात ] 

अर्थात्‌ जेसे सोमलता आदि ओऔषधिगण सब रोगो से रक्षा करता है, 
बैसे तू भो हम लोगो की (त्रायस्व) रक्षा कर। (स्वधिते) रोगनाझ्ष करने मे 
बद्ध के समान होकर, (एनथ) इस यजमान वा प्राणीमात्र को (भा हि/सि ) 
कभी मत मार 


आप को उचित था कि इसे अर्थ पर आक्षेप्र करते, पर आपने छलकपट 
से काम लिया हैं। ओषधे श्रायस्व इत्यादि बा सभाधान जेमिनि मुनि ने 
अपने 'भीमासा दर्शन में किया है सो सुनिये-- 


अभिधानेडर्थ वाद इति । असतोष्थंस्याभिधाने वागये गौणस्याथ्थस्योक्ति- 
हरैटब्या । तद यथा चत्वारों होतृ अध्वये उद्दंगात ब्रह्मणो5स्य कमेण श्युज्भाणि। 
प्रात सवसादयस्त्रय पादा । पत्नी यजमानों द्व दीषे गयश्यासप्त छन्दासिं 
हस्तां । ऋग्वेदादिभिस्त्रिभिवेंदस्त्रेधा बन्धन । कामाम्ध॑षंतीति वृषभ । 
रोखीति स्तोत्र शस्त्रादि शब्दान्‌ पुत्र करोति। महोदेव सोधञ्य प्रौढो यज्ञ 
हुपो देवो मर्त्यानाविवेशति । 

लोके5पि यौणा प्रयोगा हस्‍मेन्ते चक्रवाटरुनों हंत्दन्तावली क।शयस्त्रा, 
झेवलकेशिनी इत्येवम्‌ नद्या रतूयमान (लत एवम औषधे वष्यस्व म्यणोत 
श्रावाण इस्यादि अभेतन-- सम्बोधन (जि स्तुतिपरत्वेन योजनीबानि । यरिमिनु 





ग्रावणोपि प्रातरनुवाक श्युणवन्ति किमुत विद्ासो ब्राह्मणा धत्यामन्त्रणानि 
ब्राय ॥” 

अविज्वयमान्‌ वचनाज्य' इस सूत्र में 'चत्यारिश्युगा' इस मन्त्र पर यह 
क्षका उठाई गई है कि चतु श्युगादि से युक्त कोई भी यज्ञ का साधन नहीं 
है। इससे मन्त्राथ का बोध नहों होता, किन्तु केवल उच्चारण से मन्च का 
अद्ृष्टा् प्रयोजन है इस सूत्र का उत्तर आगे (अभिषाने अथंवाद इति) इस 
सृत्र में दिया है अर्थात्‌ मन्त्र के अर्थ का बोध न होता हो तो मस्त्र में गौणार्ये 
सेना चाहिये जैसे यश् के चार सींग का जहाँ कथन है वहाँ, होता, अध्वयु', 
उदगाता और ब्रह्मा करना चाहिये इत्यादि लोक मे भी गौण प्रयोग देखा 
जाता है ज॑ंसे नदो के वर्णन में नदी को चक्रवाकस्तनी (यक्रवाक जिसके 
स्तन हैं) हुसदन्तावेली (हम जिसके दातो के कतार हैं) कादावस्त्रा, (काशही 
जिसके वस्त्र हैं) शेवल केशिनी (सेवार जिसके बाल हैं) कहते हैं । 

अर्थात्‌ नदी जड है इसमे चेतन के गुण का आरोप करके स्त्री रूप में 
उसका वर्णन चेतनवत्‌ किया गया है । इसी प्रकार “ओषधेत्रायस्वेन ” इस 
मन्त्र मे भी गौणी प्रयोग है अर्यात्‌ दम क्षुर प्रस्तर के ग्रहण वाले चेतन में, 
गुण का आरोप उनमे करके उन्हें सम्बोधित किया जाता है। यह वेद की 
शली है। जब चेतन का आरोप होता है तो ऊपर वर्णित नदी के समान 
चेतन के सब गुणों (सुनने नमस्कार आदि) का प्रयोग जड मे होना चाहिए। 

ब्राह्मण ग्रन्थो में भी ऐसा आरोप मिलता है। 

“त तपोञ्ब्वीत्‌ । प्रजापते तपसा वे श्राम्यसि | अहमु वे तपोस्मि॥ 
मॉनुयजस्व । त श्रद्धा अब्रवीत्‌ । प्रजापते तपसा वे श्राम्यसि । अहमु वे तपो- 
स्मि । मा नु यजस्व त श्रद्धा अब्रवीत्‌ । प्रजापते श्रद्धया वे श्रौम्यसि अहमुवे 
श्रद्धास्मि | मा नु यजस्व। त सत्य अश्भवीत्‌। त मनो5ब्रवीत्‌ इत्यादि” 
(तैत्ति रीय ब्राह्मण ३-१२॥३) 

अर्थात्‌-तपने प्रजापति से कहा कि हे प्रजापते ! आप तप के साथ ही 
श्रम करते हैं। मैं ही तप हैं मेरा भजन करो। 

श्रद्धा ने कहा, है प्रजापते |! श्रद्धा के साथ आप श्रम करते हैं, मैं ही 
शढ़ा हू, मेरा मजन करो । 

सत्य ने प्रजापति से कहां मन ने कहा, इत्यादि अनेक उदाहरण ठप 
श्रद्धा आदिको को चेतनवत्‌ वर्णन करते हैं । 

उपनिपदें आत्मवाद हैं। इनमे प्राणो के अनेक सम्बाद हैं। 

घूुता पूजन--आक्षप- 'सस्कारविधि के समावत्तन प्रकरण में-- 

ओ प्रतिष्ठेस्थो विश्वतो मा पातम । पार० का० २ क० ६ 

ऋषि दयानन्द जी ने सस्कार विधि 'समात्तन प्रकरण' में इसका अश्थे 
नही किया है। उन्होने केवल लिसा है ***“इस यन्त्र से उपानह, पादयेष्टन, 
पगरखा ओर जिसको जोडशा भी कहते हैं घारण करें ८ 

यहाँ पर क्या ऑक्षेप हो सकता है ? आशक्षेप गर्सा स्थय जूता पूजक है| 

इसका तो थे है--' यह मजबूत जूुतिए आदि पैर की रक्षा के लिए 
पहनता हूँ ।” 

जूता पेर मे पहन कर चला जाता है, गया यह जूते की पूजा है ? क्य' 
जिन ठस्तुओ की पूजा होती है उनकी यही दक्ष को जाती है * 

बित्रकला का विरोधी आयसअ्ज नही है, पर उस पर फूल चढाना 
भोग लगाना, आरती उतारने का विरोधी है। अत टिकट ओर चित्र पः 
पादप्रहार का प्रसमे उठाना खुंखता है । 

आध श्री शकरायाय जौ के वेदान्तदर्शन' शारीरिक भाष्य में अनेव 

स्थानों पर परस्पर विरोध है। पहिले अपने भ्रेल बराबर छिद्र वो देख्न 
शाहिए ने कि दूसरे के सरसो बराबर छिद्ध को । 

परस्पर बिरोध के कतिपय प+किकन जम की] 

* अच् विषयाग्येव प्रत्यक्षादोनि प्र शास्त्राणि च ।' 
जा जार हे) शास्त्र आदि अविद्यावत्‌ है। द्यास्त्र मे वेद भीम 


बपन ओषधिरपि त्रायते तंत्र पवन, कुर्ता त्रायते इति किलुवत्तव्यप। तथा शगा। 


+बमिसामी देवता मन्ज में लिसका वणन हो यद्टोजत का टबता ह ता है $ 
फृष्ज में वपन का वर्चल है ६सत्तिए सर से क्र के अभिमानी वाफ्ति वा प्रहर्ण होते 
है त़बा रूर शक्ति का भी । 

>( देखो, मभीधर भाष्य अध्याय ४ मम्त्र १ जिसमें 'स्वषिति' का अब क्ष्र 
किया गया हैं। पिता पालक वासाय ता ऋ० है ३१-१० श्री सायथाचार्य २ 


पुत्र “महत ऋग्वेदादे शास्त्रस्यानेकविद्वास्थानोपबू द्वितस्य प्रदीषवा 
स्वार्थधावश्लोतिन सर्वकल्पस्य बोनि कारण ब्रह्म”। [शा० भा० १४१३ 

बैद प्रदीष के सहश स्वय सिड है वयोकि ब्रह्म ही उसकी योनि। 
(२) 'द्विल्प हि ब्रह्मायभम्पते, तामरुपदिकारमेदोपाधिविशिष्ट, त 
(कैप पृष्ठ ११प२) 
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आयेसमाज की 
अद्ीप्त ज्योति - 





मुनिवर गुहदल विचित्र व्यक्तित्व के घनी थे । वह झास्त स्वभाव, मेधावी, 
अ्तिभाशानी, प्रगल्‍्म वेदठयादुपाता एवं ग्रम्मीर चिन्तक थे। अदम्य उत्साह की 
मूति ये । साहस छोडना तो सीखा हीं नही था। रातो जाय कर कार्य कर सकते थे । 
आअकना' शब्द उनके लिए निरधेक था । प्रहण ।“+ आदचयजनक थी । अल्प समय 
में कई कई सो पृष्ठ पढ़ जप्ते ओर गूढ मे र(स्य अ्यम पाठ में ही समझ लेते थे । 

पष्डित जी स्वभाव स नक, मिलनसार व प्रमी थ | क्षिष्यो, नोकरो एवं भ्रधी- 
मेल्प जनों से धण्टो बातों करते रड़ते थे। कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार 
स्‍्नेद्सना था | इस प्रसय मे स्वर्गीय मास्टर आत्माराम अग्ृतसरी का एक निजी 
अनुभव बढा रोजक है । एक बार मास्टर जी रोग ग्रस्त हो गये । इसलिए कई दिन 
हक पबष्डित जी के दश्तायं न जा सके । स्वस्थ होने पर मिलने गए ॥ पश्डित थी 
उन दिनों स्वयं बहुत रुग्ण थे अत' दिन में सो रहे थे। भास्टर जी जाकर चारपाई 
पर बेठ गए । अब भाँख छुलनी तो बहुत घीमे स्वर में आत्माराम जी पूछने जगे कि 
“अब तुम्हारा क्या हाल है ? पष्डित जो इतने बीमार थे कि उनसे बोला भी नदी 
भा रहा था तो भी अपनी दुख की चर्चा नही को । हा, उन्ही के विषय में पूछते 
यहे। पण्कित जी का व्यवद्षार इतना स्नेह भरा था कि मास्टर जो दिल भे सोचसे 
खगे-- इन से अधिक प्रम अपने जीवन भे कोन सिद्ध कर सकता है २?” वस्तुत पद 
का अधिवाम हस्हे कभी छू न सका । 

हृदय की पवित्रता पब्डित जी का भूषण थी । उनकी कल्पना में पवित्रता, 
विन्तन में ध्यापकता, सकलप में हृढता जाँलो मे महनता मुख पर बच्चा की सी 
सरलता मुजाओ में कार्य करने की क्षमता जौर पाव मे मतिमयता थी। बर्फ शीतल 
है पर वह हिमगिरीसे अधिक शी न्‍ल स्वभाव थे । जग्नि गम है पर वह ज्वालामुखी से 
अधिक तेजस्वी थे | उनमें सागर की यहराई और पवंत की ऊठेवाई विश्ञमान थी । 

मुनिवर आध्यात्मिक मूल्यों का बहुत मान करते थे । चरित्र बिवय में लोक- 
व्यवहार के स्थान पर बेद को ही प्रमाण मानते थे। मते ही आयु कम थी पर जीवन 
महात्माओो जैसा था। गौवने के मदमस्त हाथी को उन्होने अहुस् के आधीन रखा 
हुआ था। वह इन्द्रियों के दांत नहीं स्वामी थे। बदिक साहित्य के महन अध्ययन, 
अन्तमु खी प्रदृतियों एब आत्मा की प्रवित्रता के कारण उनका चरित्र अत्यन्त निर्मल 
था| अनैतिक कार्यों से उन्हें बहुत घृणा भी । कुटिलता तथा वड्यन्त्र के लिए उनकी 
नैतिक सहिता में कोईं स्थान नहीं था । झूठी सन्यि उन के बस की बात नहीं थी । 
छन जैसी निराली स्पष्टवादिता, कुटिलता की साहतपूर्ण मर््सना की क्षमता, कमनी 
से आत्मिक दक्ति, नेतिक साहस, स्वभाव एव विचारों की सरलता का संमिधभण 
अन्यत्र कहा मिल सकता है ? वहू मलेसा बाचा कर्मणा पूर्णतया एक थें। किसी को 
अच्छा सगेगा या गुरा--इसकी चिन्ता किये बिना सदेव सत्य भावध करते के । हाँ 
उनका सत्य भाषण किसी को दु को करने के लिए महीं अपितु हित की मगल भावना 
से होता था। वह कूंदी मह्वाकाक्षा तथा दम्म से रहित थे | उस्होंने कमी सस्मान 
नहीं चाहा। सन्‍्मान उनका पीछा करके स्वयं सन्‍्मावित होता का । उनमें वह आन्स- 


१६ अप्रैल श्र छह, 





रिक आकर्वण तथा दिला शक्तियों का जस्तिता था जित के कारण उनका जीवन 
कृत्रिम मह'पुरुषों के जीवन से स्पष्ट भिन्न दोश्ष पढ़ता है । 

गुददश्त की दिनचर्या विचित्र कप से अनियमित थी । खाना-पीता, सोना-आामता, 
उठता-बैंठना खेलना कृदना--कोई कार्य भी नियमबद्ध नहीं था। जब सोने की ठान 
लेते को कई-फई दिन स्लोते ही रहते। केवल भोजनादि के लिए जागते और फिर 
समाषिस्थ हा जाते । यंद्रि पढ़ना झुरू कर दिया तो दोन्दो, तोग तीन दिन लबातार 
पढ़ते ही रहते । योडी देर के लिए भी आँख न क्षपकते । भ्रमण करने निकल पढे खो 
मीलों चलते जाते । फिर तो स्येव्ठ की दुपद्री में मी भुम रहे हैं। यदि घर में बेदने 
की सूक गई तो कई कई दिन तक धर मे बैठे रहे ॥ फिर केवत कालिक में आने 
जाने के अतिरिक्त और कहीं जाने का नाम ही गहीं सेते ने । उन्हें स्त्रय अपने इ 
विदम स्वभाव का आमास या, हवीसिए देमिक पडिजिका में प्राय इसकी चर्चा है । 
बेंसे बह नियमित रूद से तो डायरी भी नहीं लिक्षते थे । पष्चित जी ने २ जुलाई 
१८६ को डायरो में लिखा -“कस मेरे लिए सुधरना सम्भव है? यवि ऐसा हो 
सकता है तो मैं किन परिस्थितियों मे प्रवेश मिफेय जारी कर सकता हूँ ? अत 
जगिवमितता का एक कारण अजविक लोगों का वियार-विमर्ण के लिए जाते रहना 
भी हो सकता था। प्यासे का सरिता के पास जाना स्वाभाविक है। पर बह सरख 
स्वभाव परोपकारी जीव कमी किसी को 'मही” न कह सका, ग्रद्यपि इसके लिए 
स्वास्थ्य हानिरूप जारी मूल्य चुकाना पड़ा | पर प्रस्येक कार्य भे अनियमित होने का 
यही एक कारण हो--यह भी सम्मय नहीं। फिर ऐसा क्यों था-कहा नहीं जा 
सकता । इस मुत्यी को कोई मनोविज्ञान का पब्डित भी शामद हो सुलझा सके। 
पण्डित जी का अपने ऊपर सयम तो सा + फिर क्या प्रत्येक कार्य करने की क्षमता 
ही उन्हे अनेक कार्यों मे उसका कर अनियमित जीवन का राही तो नहीं बना देती 
थी ? बस, वही अन्तर्यामी जानता है। 

पण्डित जी 'दिल के बादभाहू' थे । धन की कमी चिन्ता नहीं की । कभी हिसाब- 
किताब न रखा । किसी को दे दिया तो दे दिया, फिर साँगने का प्रइन ही नहीं । 
पर यदि स्वय किसी से उधार धन ले लेते तो लौटाए बिना चेन न पड़ती । उनके 
लिए धन जग व्यवहार चलाने के लिए साधन मात्र था। इसीलिए बह आवश्यकता 
से अधिक अर्थ संग्रह को पाप भानते थे । बह कहा करते बे--“निर्वाह मात्र के लिए 
घर्मानुतार घन कमाना साहूड़ारी है, न कि पाप से अर्थ संग्रह कर के विषय भोग 
करना । “कस्यिस्विद्‌ पनम्‌” यजुर्वेद के उपदेश को उन्होंने जीवन में उतारा था। 
बह केवल बचन से नहीं अपितु कर्म से भी समाजवादी थे। उनके पास जितना धन 
बच पाता उसे बह परोपकार में लगा देते थे। पुस्तक खरीदने तथा निर्धन विद्या्ियों 
की सहायता में ही उनका अधिक थन व्यय होता था । स्वामी अश्युतानन्द ते लिखा 
है कि “पण्डित जी बड़े दानक्षीत और धामिक कार्यों मे थन व्यय करने वाले थे । 
राजकीय कालिज में २१५० रुपये मासिक वेतन पाते थे परन्तु अगसे महीने की पहली 
तिभि से पूर्व ही यह रुपया सामाजिक कार्यों में भ्यप कर देते थे ।” वह सरिता के 
जस को दोनो हाथों उड़ेलते रहते थे। उन्हें अपने लिए चाहिए ही कितना वा ? 
निजी आवदयकताएँ बहुत कम भी। एक नोकर के अतिरिक्त कभी दूसरा नही रखा । 
कितनी बार सारा कार्य भ्रपने हाथ से निपटा लेते थे । प्रकेसर बन कर भी उन्होंके 
सुख सुविधा की सामग्री को नही बढ़ाया । सारा कार्य पूर्ववत्‌ चलता रहा | लाहौर 
से किराये के जिस छोट से मकान मे एम० ए० में पढ़ते समय रहते थे, जन्त तक 
उसी में रहते रहे । हाँ, एक बार जब उतके पिता जी बीमार होकर विकित्सा के 
लिए लाहौर आ गये तब उंस तग भकान को दो मास के लिए अवदय बदलना पड़ा, 
नहीं तो उसी में रहते पढ़े, उसी मे रहते पढ़ाया, उसी मे. रहते शान विशान के क्षितिज 
को पार किया और औओऔर"““बहीं से उस अज्ञात स्थान की यात्रा पर चले गए ॥ 


बैक्ष-मूषा बहुत सांदी थी । किसी पहरावा विज्ेष के दास नहीं के । न उन्हें इस 
बियय मे किम्हीं दीवारों पर घिरा रहना दुचता ना । व्यक्ति प्ुविधासुसार जैंसा वस्त्र 
चाहे पहन ले। बस बह सादा और स्वच्छ होना चाहिये | इसीलिए उन्हें जो मिल 
गया, वही पहन लिया। बंसे साधारण तम्य बेडमे बस्तो के लिए प्रसिद्ध थे। वास्त- 
विकता यह थी कि बस्तर उंत के लिए आवश्यकता पूर्ति के स्राधन थे, सजावट के 
नहीं ? दिखावा चाहे आन्तरिक हो गा बाह्य, उन्हें पसन्द ही सदी चा। हीरे का 
मूल्य उसकी उस आन्तरिक चमक के कारण है जो प्रत्येक जावरण मैं से फनक पड़ती 
है। ' यह कहा करते कि “लोव क्‍या कहँगे--इसकी विस्ता मंत करों कोई मी 
व्यक्ति सकल ससार को प्रसन्न नहीं कर सकता ।” से भौ वह समभते थे कि लो 


( क्षेष पृष्ठ पर ) 


१३ कत्ल १६६६ 





प्रश्लन--उत्तर 


प्रइरत्त १--जब कि सृष्टि संवत्‌ १९७२६४५०६+ पढ़ा जाता है तो इसके 


विपरीत आरयंमर्यादा में २१ मार्च सन्‌ ६६ के अंक में १६६०५५३०६९ ऐसा 
क्‍यों छापा गया है |-- 


हरदेवी, पो० अजमतगढ़ पेखेस, मोती शील वाराणसी-१ 
उत्तर--ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोश्पत्ति विषय में ऋषि दयानन्द 
लिशते हैं--“बेदानामु-पत्तो कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ? अनोच्यते-एको 
कुद:, बण्णवति: कोट्योउष्टो लक्षानि ट्विपज्याशस्सहस्रणि, नवज्ञतानि, 
थट्रुप्ततिध्नेतावन्ति (१६६०८५२१७६) बर्षाणि भ्यतीतानि, सप्तसप्ततिमोश्य 
संबत्सरो बसंत इति बेद्तिब्यम्‌ | एसावा-त्येव वर्षाणि वत्तमानकल्पसुष्टे- 
कहर “यमार्या विक्रमस्यैकोनविशतिशत जयात्त्रिक्तमोत्तरं संवत्यरं 
|| है 79 

भाषार्थ- यह जो वर्क्तमान ब्रह्मदिन है इस के (१९६०८५२९७६) एक 
अश्य, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार नवसो, छद्धत्तर वर्ष इस 
सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं ।“*'यहो व्यवस्था 
खृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है ।''विक्रम के सवत्‌ १६३३ 
फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, बष्टी, शनिवार के दिन, चतुर्थ प्रहर के आरम्म 
में यह बात हमने लिखी है ॥।” 

इस प्रकार से पता चला कि ऋषि दय।नन्द ने विक्रमी स० १६३३ में यह 
यणना सृष्टि की उत्पत्तिके समय (१९६०८५२९७६) की लिखी थो। अब 
घिक्रमी सम्वत्‌ २०२१ है। अर्थात्‌ २०२५ मे से १९२३ घटाये तो €२ वर्ष 
आज से पू॑ ऋषि ने यह्‌ गणना लिखी अतः ऋषि की गणना १६६०८५२९७६ 
बष में €२ वर्ष जोड़ तो १६६०८५३०६८ वर्ष हुए। अभी यहो वर्ष चल रहा 
है। सौये वर्ष प्रथम वेशासी से बदलता है। तब १ वेशाख १३ अप्रैल 
१६६६ को विक्रम सवत्‌ २०२६ होकर सृध्टि सम्बत्‌ ६६ वां हो जावेगा। 
अफ़द्मास के अनुसार चेत्र शुक्ला प्रतिपदा से विक्रम संवत्‌ को बदलते हैं। 
फ्रम्तु आयंमर्यादा में सौर मास से गणना की जाती है अत. वेशाली के दिन 
सृध्टि सम्वत्‌ १६६०८५२०६६ वां और बिक्रमी सम्बत्‌ २०२६ वां चल पड़ेगा । 

कऋग्वंदादि भाष्य भूमि के अनुसार ही ऋषि दयानन्द ने सत्याबंभ्रकास 
के आटवे समुल्लास मे भी यह लिखा है-- 

(प्रथन) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर) एक 
अरब, €६ करोड़, कई लास और कई सहस्र वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति और वेदों 
कै प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में 
लिखा है देख लीजिये ।* 

ऋषि दयानन्द के दोनों ग्रन्थों के प्रमाण के अनुसार आयं॑मर्यादा में 
सृष्टि सम्वत्‌ लिखा जाता है। जो लोग १९७२६४९०६९६ वर्ष मानते हैं, ये 
ऋषि दयानन्द के मन्तव्य से स्पष्ट विरुद्ध मानते और लिखते हैं । कृपया यह 
भी शुद्ध कर लीजिये कि २३ मार्दे ६६ के अंक में १९६०८५३०६६ नहीं छापा 
गया, किन्तु १९६०८५३०६८ छापा है जैसे ऊपर लिखा है ६६ वां वर्ष एक 
वैशाखी वि० २०२६ से लिखा जावेगा।  --जगदेवर्सिह धिद्धान्ती शास्त्री 

प्रथन २-६ वैदाद्धों मे निरुक्त के कर्ता यास्क मुनि और व्याकरण के 
गर्ता पाणिनि तो लिखे हैं। शेष ४ अगों और ४ उपवंदों के कर्त्ता कौन- 
कौन हैं ? “सन्त जानको दास 

उत्तर-६ वेदाजु अथवा ४ उपवेद कोई एक एक ग्रन्थ नहीं हैं। अपितु 
अस्येक वेदांग और प्रत्येक उपबयेद मे भिन्न-भिन्न ऋषियों मुनियों के रथे 
अनेक ग्रथ हैं। अग और उपयेद वेद विद्या के द्वी प्रकाशक हैं। निरक्त भी 
अनेक हैं, परन्तु वर्तमान समय में यास्क मुनिभ्ृत निधण्दु ओर उसका 
ध्याख्यान निरक्त सर्वत्र उपलब्ध हैं और पठन-पाठन में इनका प्रचार है। 
निरक्त में ही अन्य मुनियों के निधण्दु और निरुक्तों के नान मिलते हैं, परन्तु 
उनकी उपलब्धि न ह्वाने से यास्‍्क मुनि कृत चिदक्त को ही प्रसिद्धि है। वैसे 
अनेक निरक्त ग्रन्थ थे। इसी प्रकार अनेक व्याकरण ग्रंथ प्रानोनकाल में थे । 
परन्तु वर्त्तमान काल में पाणिनि मुनि कृत अधष्टाध्यायी का हो स्वेत्र प्रचार 
है। अन्य भी व्याकरण ग्रंथ हैं, परन्तु उतका प्रयार और उपलब्धि नाम मात्र 
हीं हैं। इसी प्रकार क्षेष चारों बेदाऊं और चारों उपयेदों की विद्याओं के 
प्रकाशक.अनेक ऋषि मुत्ति कृत ग्रंथ हैं। इसको पूरी तरह जातने के सिये 
संत्यार्थप्रकाद् का तीसरा समुल्लास, ऋग्वेदादि भाष्यमूर्मिकत को पठस॑- 


वायेग्र्यादा साप्लाहिफ ढै 


पाठन विधय ओर ससस्‍्कार विति का वेदारम्म संस्कार का पठन-पाठन प्रकरण 





देलिये। वहाँ विस्तार से ये बातें लिखी हैं। --जगदेवा वह सिद्धान्ती शास्त्री 

प्रश्न ३--पाएचात्य विज्ञान में -परमाझु' के टुकड़े माने जाते हैं, परन्तु 
वेदिक सिद्धान्तों में परमार के टुकड़े होना नहीं माना जाता। इस असंगति 
का परिहार कंसे किया जा सकता है ? प्रदन कर्ता का नाम झात नहीं 
रहा परन्तु वह हापुड़ के तिवासी हैं। फिर भो उत्तर यह है। 

उत्तर--वंदिक पिद्धान्त में परमाझु के टुकड़े होना नहीं माना जाता 
यह ठीक है । जंसे -“पर वा चुटे.” न्याय दशन २४-१४ ॥ अर्थात्‌ त्रुटि: - 
पदार्थ के टुकड़े का जो परम अस्यन्त ऑन्तिम जति सूक्ष्म अश-टुकड़ा++अव- 
यव है, जिस अवयव--टुकड़े के आगे कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, उस 
अन्तिम टुकड़े का नाम परमाणु है। ऋषि दयानन्द जो ने इसी भाव को 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत स्पष्ट किया है जेसे--“यह्‌ द्रव्य विभक्त 
विभक्तमन्ते विभागानहूँ भवति तस्य परमाणुसंज्ञा चेति व्यवहार: ॥ ते 
बिभक्ता अतीन्द्रिया: सन्त आकाझे वत्त न्‍्त एव ॥” अर्थात्‌ परमास्यु उसको 
कहंते हैं कि जिसका विभाग फिर कमी न हों सके । जिसका ज्ञान से भी 
टुकड़ा नहीं हो सकता | इसीलिये उस अन्तिम विभाग न हो सकने वाले 


अंश को परमाणु नाम से कहा जाता है| परन्तु परमाणु का नाश नही ष्च 
जाता, ये परमाणु आकाश में सदा विद्यमान रहते हैं। पाइ्चात्य विज्ञान 


अनुवादकों ने टुकड़े होने वाले पदार्थों --सुक्ष्म तत्वों का नाम “परमाणु” 
अशुद्ध किया है। वह परमाणु हो नही, जिसके टुकडे हो सकें। अणु के 
टुकड़े हो सकते हैं, परन्तु त्रम-अखु के नहीं; क्योकि वह द्रव्य की अन्तिम 
अवस्था है। और नित्य बनो रहतो है। अतः अनुवादकों का यह दोष है, 
कि जो उन्होने टुकड़े होने वाले सुद्षम तत्त्व का नाम परमाणु रख दिया। 

--जगदेवर्धिह धिद्धान्ती शास्त्रों 
प्रदव ४(क)--संत्याथ प्रकाश के ८ वें समुल्लास मे प्रइनोत्तर में लिखा है कि 
“जब पृथिवी के समान सूय, चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात्‌ उनमें इसी 
प्रकार प्रजा होने में वया सन्देह ?”” सूर्य अत्यन्त तप्त है । चन्द्र भी निर्जन है। 
फिर यहाँ मानव जाति या जीव सुष्टि का होना कंसे सम्भव है ? विज्ञान के 
साथ इसकी संगति नहीं बेठती । विज्ञान और वेद में भी कोई विरोध नहीं । 
देंद मे विशान बीज रुप में है। ऐसा होते हुए क्या वेद के पवित्र बचनों का 
अनथं हो गया है ? ऐसा मेरा मत कहता है कि उपरोक्त लेख महपि का 
नहीं है । 

ख-जीव तर्व क्या सब में एक है वा जीव अनेक हैं और अनादि हैं और 
अनन्त हैं ? 

ग-जब जीव मुक्त हो जाता है तब उसकी कौन-सी अवस्था रहतो है। 

घ-और अनेक मुक्तात्मा क्या एक ही अस्तित्व रखते हैं। या अपना- 
अपना प्ृथक्‌ पृयक्‌ अस्तित्व रखते हैं ? 

--भगवान्‌ राव आय॑ माँसीकर, जाये निवास कन्धार (नान्देड) महाराष्ट्र 

(उत्तर) पहिले ख-ग और घ का उत्तर दे देते हैं। (स) जोव सब मे एक 
नहीं, अपितु सब व्यक्तियों में परथक्‌ू-पृथक्‌ होता है । जीव अनेक हैं। अनादि 
तथा असंरुय हैं । मनुष्य ज्ञान मे असरुय हैं। परन्तु ईश्वर के ज्ञान मे सख्य हैं । 
आपके अनन्त शब्द का अर्थ असढय समझना चाहिये । (ग) मुक्ति अवस्था में 
जीव केवल मुक्तावस्था में ही रहता है। 

(घ) सब ही मुक्तात्माओ की सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ होती है। 

कृपया इन बातो का पूर्ण विवरण जानने के लिये सत्यार्थप्रकाश का नवम 
समुल्लास देलिये तथा ११ वा भी । 

अब हम “क” भाग का उत्तर लिखते हैं। 

(क) यह ठीक है कि शुद्ध विज्ञान वेद का ही भाग है। सृष्टि विज्ञान को 
प्रकाश वेद करता है। जिस विज्ञान को मौतिकवादी वेज्ञानिक नहीं जानते 
और जिस का बेदमन्ताथ द्रष्टा परमयोगी तथा महावेज्ञानिक आप्तपुरुष वेद 
दृष्टि से आज तक प्रत्यक्ष करते आये हैं। उसी कोटि के आप्त पुरुष मह॒षि 
दयानन्द हैं । उन्होंने सृष्टि के सम्बन्ध में ८ म समुल्लास में जो लिखा है बह 
सबबंधा वेदोक्त है। वर्तमान भौतिक विज्ञान वहाँ तक अभी नहीं पहुँच सका 
है। अत: ये वचन ऋषि दयानन्द के ही हैं कि सूर्य्यादि लोकों में मनुष्य यादि 
प्रजा निवास करती हैं। अब इस सम्बन्ध मे वेद मन्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करहे 


हैं कि जिनपर ऋषि दयानन्द जो का स्वय छिया हुआ आधष्य है-- 


१० 


(१) य्जुवेंद १-२८-- 
भावार्थ:-येनेइवरेणान्सरिक्षे पृथित्यस्तत्समीपे चन्द्रास्तत्समीपे पृथिब्यो5- 
श्योस्मं॑ समीपस्थानि नक्षत्राणि सर्वेधां मध्ये सुम्येलोका एतथु विविधाः 
प्रजादन रचयित्वा स्थापिता:, सर्वेस्तत्रस्थेमंनुष्ये: स एवोपासितु योग्योस्ति ॥ 
भाषाथ-जिस ईश्वर ने क्रम से अन्तरिक्ष में पृथिवियें, पृथिवियों के समीप 
बंद्रलोक और चंद्रलोकों के समीप पृथिवियें, एक दूसरेके समीप तारालोक और 


सब के बीच में अनेक सूग्ये लोक तथा इन सब में नानाप्रकार की प्रजा रचकर 


स्थाफ्ता की है! वह परमेद्वर [वद्टा वद्टां | रहन वाले सब मनुच्यों के 
उपासना करने योग्य है । 
(२) गजुवेंद १३-३६-- 

पद्मर्थ:-(ये) (दिवि) सूर्यादिलोके (तेम्य:) (सर्पेश्य:) प्राणिस्प: (नमः) 
अन्नमः 

भावाथ:--यावन्त इमेलोका हृदयन्ते य च न हृश्यन्ते ते सर्वे स्वस्वकक्षा- 
यामीस्वरेण नियता: ध्न्त आकाशे अ्रमन्ति तेषु सर्वेषु लोकेषु ये प्राणिनश्वलन्ति 


तदर्थभीश्वरेण रचित यत एनेषां जीवन भवति यूय विजानीत” 

पदार्थ--जो कोई इस जगत्‌ मे लोक लोकान्तर ओर प्राणी हैं उन 
लोकों के जीवन के लिये “अश्न हो जो आकाश में, जो प्रकाशमान सूर्ब्यादि 
लोको में और जो भूमि के ऊपर चलते हैं उन प्राणियों के लिये अन्न प्राप्त 

|] 
हे भाषा भावार्थ-हे मनुष्यो ! जितने लोक दीख पडते हैं ओर जो नहीं 
दीख पढते हैं बे सब अपनी-अपनी कक्षा में नियम से स्थिर हुए आकाश मार्ग 
में घूमते हैं उत सो में जो प्राणी चलते हैं उतके लिये अन्न भी ईश्वर ने रचा 
है कि झिस से इन सब का जीवन होता है इस बात को तुम लोग जानो ॥ 
३--ऋग्वेद १-१२१-११ 

मन्त्रांश:--ये देवासो दिव्येकादश स्थ****“ 

वदा्:--(यं) (देवास:) विद्वांस: (दिवि) सूर्य्यादिलोके (एकादश) दशश 
ब्त्णा जीवात्मा च॒ (सथ) सन्ति “भाषार्थ-- है (देवास:) विद्ानो ! तुम (यं) 
जो (दिवि) सूर्म्यादिलोक में (एकादण) दक्ष प्राण और ग्यारहवां जोव (स्थ) 

३००९+०० 

मु भावार्थ:-इहेश्वरसृष्टौ ये पदार्था: सूर्य्यदिलोके सन्त्यर्थाद्येज्यत्र वत्तंन्ते 
श एवात्र यावन्तो5त्र सन्ति तान्त एवं तत्र सन्ति। 

भाषार्थ--ईदवर के इस सृष्टि में जो पदार्थ सर्य्यादिलोकों में हैं अर्थात्‌ 
जो अन्तहां वर्तमान हैं वे ही यहां हैं। जितने यहाँ हैं उतने वहाँ और लोकों 
में हैं। 


४--ऋ० ह-१६४ १० 

भन्त्रांश:--मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे जिद्वविदं वाचमविद्वमिन्वासु ॥ 

पदार्थ --(मन्त्रयन्ते) गुप्त भाषन्ते (दिवः) प्रकाशमानस्यथ (अमुष्य) 
दुरे स्थितस्य सुख्येस्य (पृष्ठे)_ परभागे (विदवविदम) विदवे विदन्तों ताम्र 
(वाचस) वाणोम विश्मन्वि असव से ठतास्‌ ॥ 

भाषा्थ-जो सब ओर से न सेवन को गई सब लोग उसप्त को प्राप्त 
होते उस वाणी को सब और से विचार पूर्वक गुप्त कहते हैं वे उस द्रस्य 
प्रकाशमान सूर्य के पर भाग में विराजए्शन होते है ।। 


५. ऋ० १-१६४-३१ 

भावार्द--इमे जीवा: कर्मंगत्या सर्वषु लोकेचु भ्रमन्ति॥ भाषाय॑--ये 
जीव कममंगति से सब लोकों में भअ्रमते हैं ॥ 

६. ऋ० है १ 2225 

पदार्थ:-- (समोका:) सम्यगोकांसि निवास्थानानि यस्मिन्र -- 
जिसमें समीचीन निवास के स्थान हैं। इस मन्त्र में सुय्यं का ४-2 0%8 

७. ऋ ० १०१८४-०७ 

भावार्थ--यथा पृथिव्या: समीप॑ं चन्द्रलोकभूमिस्तथा सुर्येशोकभूमिदू रे 
जाषार्थ--जसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोंक की भ्मि है वैसे समनोकस्थ 
_सृमि दूर में है। यहां पृथिवी-मृूमि के समान हो चन-्द्रलोक और सूर्य लोक 
को भी भूमि कहा गया है । 


१३ अप्रल ११६६ 


उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है पढ़ ऋषि दयानन्द सब नक्षत्रों, 
तारों, चम्द्र ओर सूर्य को भूमि लोक मानते हैं और उनमें म नुप्यादि पफ्रणा 
की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं, अत: सल्या्प्रकाश् के ८ वें समुल्लास 
का सेल ऋषि दयानमन्द का हो है और किसी का नहीं । 

भौतिक विज्ञान के अनुसार भी सब ही लोक-लोकान्तरों में पश्चीकरण ; 
सिद्धान्त के झूप में पृथियो, जल, अग्नि, बायु के अत्यन्त सूक्ष्म तर्व हैं॥ 
आकाश सब स्थानों पर है ही | जहाँ सूक्म वायु नहीं होवे तो वहाँ अग्नि, 
जल ओर पृथिवी भी नहीं बन सकते। इसी नियम के अनुसार सूर्य के 
निर्माण में भो गे सब तसस्‍व मिलते हैं। परमात्मा की यह विशेष रखना है । 
अग्नि जहाँ काछ आदि को भस्म कर देता है वहाँ राख को भस्म नहीं कर 
सकता । सूर्य केवल अग्नि तस्‍व का ही पिण्ड नहों है। इसमें पृथिवी, जल 
और वायु के तत्त्व मो सम्मिलित हैं। इनके परस्पर संयोग के बिना किसी 
पदार्थे की रचना नहीं हो सकती । पृथिवों लोकों के जीवों के घरीरों 
में पाथितत्त्व प्रधान तथा अन्य तत्त्व ग्रौण होते हैं। चन्द्रादि जलीय लोकों 
में जल तस्व प्रधान होता है। आग्नेय सूच्य लोकों में अग्नि तत्त्व प्रधान 
होता है। वाखीयलोक में वायु तत्त्व प्रधान होता है । इसी रूप में वहाँ वहाँ 
के निवासी जीवों के क्षरीरों की रचना तथा व्यवस्था होती है। वायु लोक 
में स्थुल अग्नि तत्त्व न होने से पाथिव लोक वालों को वे लोक चक्षु से 
दिखाई नहीं देते। हमारे दर्शन शास्त्रों में इन बातों का स्पष्ट वर्णन 
मिलता है। यह हमारा काम है कि स्वाध्याय के द्वारा उसका ज्ञान 
प्राप्त करें । ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य में ऐसो अनेक रहस्यपूर्ण बातें 
लिखी हैं जिनको अभी तक भौतिक विज्ञान प्राप्त नहीं कर सका है । भौतिक 
विज्ञान वादी सत्कार के योग्य हैं, परन्तु ये अन्तद्रंष्टा न होने से इन भौतिक 
मूलतत्त्वों का आन्तरिक मानस प्रत्यक्ष नहीं कर सके हैं जिसको हमारे पुवंज 
ऋषियों ने किया था। उसी ऋषि कोटि के वत्तंमान युग के आप्त महापुर्ष 
ऋषि दयानन्द वेदमन्त्रार्थद्रश्, परम योगी और महावैज्ञानिक थे। मैंने 
जो प्रमाण ऊपर दिये हैं, कृपपा उन उन ग्रन्थों में दिये मन्त्रों के ऋषि दया- 
नन्‍्द के पदार्थ, अन्वय, भावार्थ का मनन करना आवष्यक है। साप्ताहिक 
पत्रों में विस्तृत उत्तर दिये जाने सम्भव भी नहीं । 


(५) प्रशन--शव पर फूल चढ़ाना और हाथ जोड़ना पाथिव (जड़) 
पूजा कया नहों है ? पूज्य स्वामी सोमानन्द जी दयानन्द मठ रोहतक ने इस 
प्रदन का स्पष्टीकरण आय॑ विद्वानों से चाहा है। यद्यपि मेरी गणना आम 
विद्वानों में नहीं है। जब कोई पूज्य आयें विद्वान इसका समाधान आय॑ंमर्यादा 
में भेजेंगे । तब उसको सहर्ष प्रकाशित कर दिया जावेगा। हाँ, क्योकि 'आयें- 
मर्यादा! में यह प्रदन प्रकाशित कराया है, अतः सम्पादक के रूप में इस प्रइन 
के उत्तर में कुछ निवेदन कर देता हूँ । 

(उत्तर) पूजा का भाव यहाँ श्री स्वामी जी ने सत्कार का लिया है-- 
मैं ऐसा समझता हैं। यदि मेरा समझना ठीक है तो शव पर फूल चढ़ाना 
अथवा हाथ जोड़ना अवदय जड़ पूजा है। चेतन का सत्कार तो भोजनादि 
से किया जा सकता है, परन्तु जड़ का सत्कार उसको उचित काम मे लेना 
ही है। परन्तु शव के लिये केवल दाह कर्म संस्कार ही किया जा सकता 
है। हाथ जोड़ने का तो प्रदन ही नहीं उठता। अतः शव पर फूल चढ़ाना 
अथवा हाथ जोड़ना सिद्धान्तहीन बात है। 

“-अगदेवसिह सिद्धान्सी क्षास्त्री 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


६६ वाँ वाधिकोत्सव १० अप्रैल से १३ अप्रैल ६६ तक यथापूर्व समारोह 
से मनाया जावेगा । इस अवसर पर भारत सरकार के विदेज्ष मन्त्री श्री 
दिनेशर्सिह जी दीक्षान्त भाषण देंगे। शिक्षा, वेद, सरस्वती, आयुर्वेद तथा 
व्यायाम सम्मेलन होंगे, जिनके अध्यक्ष भारतीय नेता और प्रतिष्ठित विद्वान 
होंगे । साथ हो आय॑ जगत्‌ के अनेक पुञ्य संन्‍्यासी, महात्मा,पण्डित, भजनो- 
पदेशकों तथा नेताओं के भाषण होंगे, १३ अप्रैल को नवीन प्रविष्ट ब्रह्मचारियों 
का बेदारम्म संस्कार होगा । निवास के लिये तम्बुओं का प्रवन्ध होगा। 
हरद्वार तथा ज्वालापुर स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिये स्वय॑ 
हक उपस्थित हा गुरुकुल पहुँचने वाले यात्रियों को हरद्वार स्टेशन पर 


हलके -- भाभाय मिम्रत वेदबाचस्पति, सुपकुसपतति 





१३ आल १६६१ 


आयंसमाजों के वार्षिकोत्सव 


१ रामपुर (उत्तर पिरदेद्) १६-२०-२१ मई ६६ को होगा। इस समय 
आयंसमाज के अमेक सन्‍्यासी, महात्मा, उपदेशक और भजनीक पघारगे। 
अनेक सम्मेलनों और प्रदर्शनी की आयोजन की जा रही है। 
- सहदेवशरण आये मन्त्री 
२ आयेकुमार कमा रोहतक-रामनवमी पर्व प० मनुदेव जो को 
अध्यक्षता में समारोह से मनाया भया । अध्यक्षीय भाषण के अतिरिक्त 
कुमारों के भाषण एवं कविताए भी हुई । --जगदीद मिन्र आयें 
३ श्ायंसमाज लोसकरां में आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के हरयाणा 
चेदप्रचार मण्डल ने थी मु शीलाल अर्मपाल मजनमण्डली द्वारा प्रचार किया। 
अच्छा प्रभाव पडा | माँव ने वालो शराब के ठेकेदार को कोई स्थान नही 
दिया। सुभा को ११६ रु० वेदप्रचार और १० रु० आर्यामर्या॥ के लिये 
भेंट दियै और सभा का धन्यवाद किया । --धमंवीर मन्त्री 
« ४ वैदिक शास्त्रार्थ सस्थान उज्जन--चेत शुक्ला १ स० २०२६ को 
स्थापित किया गया है। आयंवीरो ने यह प्र उठाया है। 


--सरक्षक वे० शा० सस्थान 
४ अआय्यंक्तमाज! सोहारू (हिसार) वार्षिकोत्मव समारोह से सम्पन्न 
हैआ। इस समय यज्ञ के क्तमय अनेक लोगो को यज्ञोपवोत दिये गये। कइयो 
ने तम्बाकु वथा शराब छोडने को प्रतिज्ञा की। इस क्षेत्र मे दुर्भिक्ष पडा 
हुआ है, फिर आयंसमाज ने वेदप्रचारादि के लिये १०१) रुपये भेट आय॑ 
प्रतिनिधि मभा पजाब को दिये। भारत सरकार से माग की गई कि देहाती 
प्रोग्राम मे आलइण्डिया रेडियो से मास का प्रचार तुरन्त वन्‍द किया जावे, 
ऐसे नाहक प्रचार से हरयाणा राज्य के देहातो मे भारी असन्तोष फैला 
हुआ है । --भरतसिह शास्त्री मन्त्री 
€ आयुेसमाज अरमासु कानपुर का वाधिक बड़े समारोह पूर्वक मनाया 
गया । ३० मार्य को डा> शिवपूजन सिंह कुशवाहा एम ए के दो सारगर्भित 
भाषश् हुए। जनरर सर अच्छा प्रभाव पढा तथा प्रो" रतनसह जो एम ए 
कै भाषण हुए । --सबाददाता 


आर्यंसमाजों क वाधिक निर्वाचन 


१ लतोलो झूबर मिल्‍्म प्रतशान--श्रो सुलेखचन्द नारग, मन्त्री तथा 
क्रोषाध्यक्ष --डा० सेवकराम यात्री । 

२ डाक-तार कालौनो रामकृष्णपुरम्‌ू-प्रधान-श्री प्रेमनाथ 'बोपडा, 
'अन्जी--शरी राजकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष--श्री चमनलाल वध्वा, पुस्तका- 
ध्यक्ष--श्री सत्यप्रकाश । 

३ आयंसमाज बिरला लाइज (देहली)--प्रधान-श्रीमती रत्नदेव पारा- 
डर, मन्त्री श्री प्रेमसिंह आये, कोषाध्यक्ष--श्री जगदीशचन्द्र त्यागी, पुस्तका- 
अ्यक्ष--श्री गिरीक्षयन्द्र । --प्रेमसिह मन्त्री 

४ आयंकुमार सभा नरवाना--प्रधान श्री करणपाल आय॑ मन्‍्त्री--श्री 
कमलसि|ह आये, कोषाध्यक्ष--श्री ईप्वरचन्द्र आयं, पुस्तकाध्यक्ष --श्री जोगी- 
राम आये। -मन्‍्त्री आय कुमार सभा 

॥ आर्यसमाज ग्ौहाटी--प्रधान--डा० नारायण दास जी, मन्त्री-- 
कैदप्रकाश, कोषाध्यक्ष--भ्री मरतलाल जी गुप्त । -मत्रो 

६ आयेकुमार परिषद्‌ मुशाढी (पटना)--श्री सत्ये-> कुमार सत्यार्थी, 
मन्त्री-श्ी अरविन्द कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष--श्री योगेन्द्र कुमार आय॑। 


७ आयंसमाज फरमाना (महुम)-प्रधान-मास्टर रणपर्तातह आये, 
अन्त्री--श्री बेगराज आये, कोषाध्यक्ष--श्री मानसतिह आये। 

८ आयंसमाज महपि दयानन्द मार्ग बीकानेर-प्रधान-यश्षपाल, 
अन्त्री--रणजीत्विह कादव, कोषाध्यक्ष-मुन्धीराम जो, पुस्तकाध्यक्ष-- 
उदयदशकर जी व्यास, तथ। अन्य अन्तरज् सदस्य । -मन्त्री 

&€ आर्यंसमाज 3४ 5६ ( रोहतक) का उत्सव समारोह से सम्पन्न हुआ। 
अनेक सन्यासी, विद्वान, पधारे। सभा को बेदप्रचार के लिए 
2०१) ८० दिया। निर्वाचन इस प्रकार हुए । प्रधान--श्री चन्द्रस्वरूप पत्र, 
अन्त्रो--श्री छोटेलाल पच, कोषाध्यक्ष--श्री जयनारायण | --मत्री 


आदभर्यादा शाप्ताहिक 
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गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरहार) के मवीन 
ब्रह्मचारियों का प्रवेध्ष तथा ११ अप्र ल को 


वेदारम्म-संस्कार 
अपने प्रिय बालकों को गुरुकुल की प्राचीन शिक्षा-अपणाली के आधार 
पर प्रविष्ट करने वाले सज्जनो को यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि इस 
वर्ष गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे उत्सव के अवसर पर नवीन छात्रों 
का प्रवेश होगा। स्वच्छ वातावरण, उपयोगी शिक्षा, 35% 5 
सुब्यवस्था, प्राचीन आश्रम प्रणाली का वातावरण को देखते हुए के 
लिए आकर्षेक गुरुकुल मे अपने बच्चो को प्रविष्ट कराएँ। नियमावली तत्काल 
महाविद्यालय के फ्ते पर पत्र भेज कर मगावे । स्थान कम है । अत झीघज्रता 
करे। ग्रुरकुल के उत्सव पर सपरिवार पघार कर घर्म लाभ उठावें । 
--प्रकाशचन्द्र शास्त्री सभा मन्त्री 


सूचना 
होशियारपुर पजाब विश्वविद्यालय के विष्वेषवरानन्द सस्थान, साधु 
आश्वाम मे विशारद की कक्षाएँ खोलने का निर्णय कर लिय। गया है। 
सस्थान मे शास्त्री तथा आचाय॑ की कक्षाएँ पहले से ही चलती हैं। विज्ञारद 
की कक्षाएँ १९६६-७० के सत्र से प्रारम्भ कर दी जाएँगी । 


भूल सुधार 
आयेसमाज नागल (हिसार) के निर्वाचन में भूल से श्री रतिराम आये 
का नाम पुस्तकाध्यक्ष रूप से प्रकाशित होने से रह गया। इसका हमे खेद 
है। -अ्यवस्थापक 


(पृष्ठ ५ का शेष ) 
विपरीत च सर्वोपाधिविवर्जितथ ।/ [शा० भा० ११११२] ब्रह्म के दो रूप 
१४३३ हैं एक नामरूप विकार भेद उपाधि विशिष्ट और दूसरा उपाधि 
| 

पुन “शधमस्त विश्लेषरहित निबिकल्पक मेव ब्रह्म प्रतिपत्त व्य न तदु विप- 
रीतम्‌” | [शा० भा० ३९।११] ब्रह्म को सब विशेषणो से मुक्त निविकल्प 
ही मानना चाहिये अन्यथा नही । 

(३) “ब्रह्मणोउपितहिं मत्तालक्षण स्वभाव 
हश्यते ।” [शा० भा० २११।६]| कारण ब्रह्म और कायं आकाश दोनों मे 
सत्ता लक्षण मिलता है । 

पुन “कार्य्यंस्थ तद्धर्माणा चाविद्याध्यारोपितत्वान्नत॑ कारण ससृज्यत 
हृति” । [शा० भा० २।१/६ | कार्य ओर उसके धर्मंसत्व नही, अविद्या के 
आरोपित मात्र है। 

(४) “नहिं जीवनामात्यन्तमभिन्नो ब्रह्मण ।” [शा० भा० ११३१] बह 

*से भिन्न जीवात्मा नही । 

पुनः “नन्‍्वीश्वरोडपिशरीरे भवति, सत्यम्‌ । शरीरे भवति न तु शरीर 
एवं भवति। “““जोवस्तु शरार एवं मंत्रति तस्थ सोगाविष्ठानाच्छरोरा- 
दन्यत्न वृत्याभावात्‌ ।! [शा० भा० १२॥३ | 

ईदवर भी शरीर में है। यह ठीक है। परन्तु धरीर मे ही है ऐसा नहों । 
जीव तो झरीर मे ही है। शरीर से बाहर उसको वृत्ति नही जाती । शरीर 
उसके भोग का अधिष्ठान है । 

यहाँ जोव ओर परमात्मा का स्पष्ट भेद है । 

(५) 'यत्‌ सर्वज्ञ सवंशक्ति ब्रह्म नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव शरीराद- 
घिकमन्यतु, तद्य जगत स्रष्ट्र भ्रम ।” [क्षा० भा> २११२ | 

जो सर्वञ्ञ, सर्वशजितिमान्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है जौर जीव 
से बडा है, उसी को हम जगत्‌ का खरष्टा कहते हैं । 

पुन. ' जीवस्य ससारित्व ब्रह्मणइच स्रष्ट्रस्व ““*“सम्यग्‌ ज्ञानेन बाधित- 
स्वात्‌ /” [शा० भा>० २११२२ ] 

“सम्यग्‌ ज्ञान से जीव का ससारीपन और ब्रह% का स्रष्टा होना बाधित 
हो जाता है।* 

जब बाधित दो गया तो ब्रह्म का स्रष्टा होना भी मिथ्या रहा । 


इत्यसस्‌ 


आआवध्रेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हमुमान्‌ रोड नई एदकझो-न दूच्क : हच १५०. पेदे अप्रेल १६६६ रजि० संन-रीलला३क- 
0५3८५ ..७3०.+> जन न-+कभान++-+-+++++--नन-म थक न +-+--++- मनन भ+म+++कक++3+«+५७५७७५००७०५१>>+ध 4५ 8५७५७३३७३७५५७०७७७०९७०३॥३- 8५६४ पकममाजवथाए१०३०क ल्‍वकका9भ+ भा +१९ भाव ३० कण काम ाभदपपशम काम व्दकन करो फ० न नलकबत “नगर किट ५0. 


ऋषि दयानम्द' के सिद्धान्तों करे यार करने के खिये शोक प्रस्ताव + 
सत्थायंत्रकाश के अन्तिम भाग स्वमन्तव्यांजन्तण्य, कफ लीटर नारबकौस 888५9: जे बज करेहरा के शक 
आर पर झोक ऋखशाय स्वीकहर / धरिकाद ही 
_ आर्यो् ह्यरत्नमाला आर्थसमाज के नियम टिप्पणियों सहित |, शोक जहानुमूति प्रकाशित की मई । परकारणा को गई कि 
१७० अधिओं के लिये २५) , ३० ऋतियों के लिये १४) यह ला बेशक शक अपनी हक के अनुसार सक्नति अदान करे। 
शश४ अतिनों के लिए ८) ७४ , १० श्रतियों के लिए ४) मिर्मम शश्वणादी आगे ने । संगीज के सभी कर्मों हे गो के उस कक कह 
-नीगिक-एलका बर्णे १७) सैंकड़ा था। आर्यंसमाज द्वारा सचलित सभी सत्यातह आ्तोक्तकों 
।*  लरंंधााण का बैंडाध्तिक परिचम ० पैसे हैं। आपके सुपुञ्र श्री सत्यप्राल एम» श्र० भास्मोज काशिज़ में शोफेसर हैं। 
ह की इस प्रकार यह क्षेत्र एक योग्य जाय नेता के फिक्ीण हो गुना । मायके स्वरण- 
महा दवानस्त ००-७४ दयानन्द चरित्र १-२० » यास से सब जगह झोक प्रकाशित किया गया 
सुक्ति के सबब १-०० प० सेशराम जीवन भरित्र_ १-२० , “तारालण्द जाई मन्जी जज मांस नियेण स्िति मशुएफिर 
वैदिक सत्सवष पड़ति व्यायवा सहित हिस्दी अग्रेजी २-०० » नि 
सींकम ण्योति ले० प० चमुपति यो एम ए ३-०० ५ कब वेदसातरम दे 
कोष शारोकर ,. .. ,. ७ ३-०० , (ओ कृष्णस्मरूप “आमन्दी” खैराबाद सुल्तानपुर) 


वर ककनडाम ० लैफम्मप.त..॥ १-४० » एक बार तू आरयों को महाहुँकुलि की स्वीकृति की स्वीकृति दे दे । 
(फकुब्टब ल॑ अच्राण फबजल पिबमत.. ५, ५,... रै-०० » झब्ति की स्रोत्याहिनी माँ ! महाशक्ति का सिश्षयन कर दे 
द्वृदय के अन्तराल में स्नेहुसुधामयि ! अद्धा का मशुभिजण भर दे 


किकडुल्ट९ हरदबाएंदा जे 06 ०१४७5 १-०० , > आय ड़ 

हे कयमाम कण-कण वात्यस््य.. प्रयाद्िित कर दे 
०७७ ७०-३० 50009 ०६ (०७४३ ० ० , 

दा कर हे कर छीझ मनवाहये । बोडी प्रतियाँ कर हैं। चित्स्वरूपिजी ! जाज चतुदिक आायों को जयध्यकि बजने दे 

3४४ भारती ! भारत के जन-जन में कमनोन काम्ति भर दे ! 


है 


... "आई क्र्यादा” १५ हमुसान्‌ रोड नई डिल्ली- ६6 भआर्यों के महामात्यो का अनस्ताप हर मार्य दर्शन कर दें ! 
ऐ झो माँ ! आयों में क्द्त गौदझत का विलयद अर दे” 
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कर्योकि--- 
कांगडी फार्मेसी बंदिक औषधियों 
ग्रीष्म ऋतु का उपहार है 35 किम ०५ (नली सका 
द्वारा करती है । 


७७ बुरुकुल कागडी फार्मेसी की आम किसी व्यक्ति की जेक 
में नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्यों की शिक्षा जादि 
पर ध्यय होती है। ् 
0७७७गुरुकुल कागडी फामेसी दास तिरमित औषधि क्लेम करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ जापकी जैब से मिकला एक-एक पेसा भीं राष्ट्र के 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्घ होता हैं। 
७७७७ इसलिए जाप अपनी आयुर्वेदिक ऑषधियाँ तथा तेल 
क्रादि सम्बन्धी किसी भी खरीद के सभम सुस्कुल 
कागडी फार्मेंसी (हरिद्वार) का नाम अबक्य ही माद रखें “ छ 


_ आपका संतोष हमारा उस्न है। 
 च नोट --१ किसी भी रोथी के सम्बन्ध मे पत्र द्वारा छा मिल कर 
5 ० ले ०. / सम्मति प्राप्त करें । 
0 पन्ना ब््यका रे का २ गुर्कुल कागड़ी फार्मेसी की औकषियां केषने के . छु, 
/इघक 2400 0 मी ट लिये नियस मुक्त मगादें। ३३2 
| जाला कार्यात्तथ : 
१ ६३ गसी राजाकेदांरमाण, चायड़ो बाजार फ़िल्सी-६ 
३ योबिन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) ४ 
३ नेहरू रोड, बेल्दारपुरा, बालबिहार के पास शेपाल, स> प्र 


' मै न शुरकुल कांगड़ी फार्लेशी [दरिहारपती .. / ८ 


न्फ् 
कक कक -क-के-क-५०क-क-€-९-%-क-क-०क-क-क-२०७-क-क-क-क-क-कक-क-क-क-क-७)-७-३-॥-क-क०प--३--क-क-क- ७ यी-क-य-क १०३०३ क-क-बां>क-8-%--प-4०-६०%-4 "5-44" द8-4-% ९-७० कीक-३-$-ी-क-३-॥- कक क-३००७-$-३- २० कै-७-क-नक-(०एल्‍नकमकदृलेनि कोना, 
बालों अधिविधि समा पंजाव के शिये जयदेवसिह सिद्धान्ती करती शुला धपशह प्रेत, पहाड़ी भीरण, विक्ती-९ में युक्त और १५ झुनाव्‌ रोड़, गईं लिकमी-१ $ अयका 











१५ बेझास वि० २०२६, दयानन्दाब्द १४४ तदनुसार २७ अप्रैल १६६६ रविवार, 
धृष्टि सं०-१६६०८४३०६६ 


तेदमन्त्रार्थअवचन 


ईह्वरेणेतज्जगत्‌ कियस्प्रकारक रचितमित्युपदिश्यते ॥ 
ईदवर ने इस सखर को कितने प्रकार का रचा है, इस विषय का 
क््म्क हे 


उपधेश अग्रले मन्त्र मे किया है-- 


28 “० हम 


हा हंग किक विचकमे श्र $ अंक 
इंग सिसशोविजकते श्रेधा कदम । 


समूढमस्य पांंसुरे । ऋ० १-२२-१७ 


पदार्थ - (इृदम ) प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
जगत्‌ (विष्णुः) व्यापफेष्वर (वि) 
विविजार्थ (जलक्रमे) यथायोग्य 
प्रकृतिपरमाण्वादिपादानशान्‌ विक्षि- 
प्य सावयव कुंतवान्‌ (त्रेधा) 
त्ि प्रकाकरम (नि) नितराम 
(दे) धृतवान्‌ (पदम) यत्यदते 
प्राप्यते लत (समृठम्‌ ) यत्सम्यक तकक्‍यंते 
छकण यद्विज्ञायते तत्‌ (प्रस्य) जगत 
(पासुरे) प्रशस्ता पासवों रेणवों 
विद्यन्ते यस्मिप्नन्तरिक्षे तस्मिन्‌ ॥ 

प्रस्थय --मनुध्यर्यों विष्णुस्त्रेघेद 
पद निचथ्॑मेउस्य त्रिविधस्य जगत 
समूढ मध्यस्थ जगत पासुरेश््तरिक्षे 
विदधे विहितवानासत स एवोपास्यो 
वसंत इति बोध्यम्‌ ॥। 


भावषाय --परमेश्वरेघास्मिन्स- 
सारे त्रिविध जगद्रचितमेक पृथिवी- 
मय द्वितीयमन्तरिक्षस्थ जसरेण्वादि- 
मय तुतीय प्रकाशमय ज्र। एतेषा 
श्रयाणामेत्तानि भीण्येवाबारमूलानि 
यज्चान्तरिक्षस्थतदेव पृथिवादे 
सूमबड्िक्द वर्चक नैवेत्तदीदवरेण विना 
कद्चिज्जीवों विधातु शक्‍नोतीति 
दाषपतरजिासत 4 


सायणाचार्य्यादिभिविलसना- 
स्पेन वास्य मन्त्रस्याथेस्थ वामनाभि- 
प्रायेण वर्णितत्वात्स प्रुवंपश्चिमपवंत- 


स्थो विष्णरस्तीति मिथ्यार्थोषस्तीति 
वेचम || 


्ध 


भाषा --मनुख्य लोग जो 
(विष्णु ) व्यापक ईइवर (त्रेधा) 
तीन प्रकार का /इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष 
वा भप्रत्यक्ष (पदम्‌) प्राप्त होने 
वाला जगत्‌ है उस को (विचक्रमे) 
यथाबोग्य प्रकृति भर परमाणु भ्रादि 
के पद वा ग्रशों को ग्रहण कर साव- 
यव शर्थात्‌ शरीर वाला करता और 
जिसने (अस्य) इस तीन प्रकार के 
जगत्‌ का (समूढ़म्‌) भच्छी प्रकार 
तक से जानने योग्य झौर भाकाश के 
बीच में रहने वाला परमाणुमय 
जगत्‌ है उसको (पासुरे) जिसमे 
उत्तम-उत्तम मिट्टी झ्ादि पदार्थों के 
झति सूक्ष्म कण रहते हैं, उनको 
भाकाश मे ( विद्घे ) धारण किया है । 

भसावा् --बरभेद्वर ने इस 
संसार से तीन प्रकांर का जमत्‌ रचा 
है भ्र्थात्‌ एक प्रश्चित्री रूप, दूसरा 
ग्रस्तरिया भाकोश में: रहदे बाज 


जब से विदेशी मासाहारी 
इस देश मे झाके गो प्रादि 
पशुश्नो के भारने वाले मच 
पायी राज्याधिकारी हुए 
हैं तब से ऋमन्न आ्राय्यों 
के दु ख को बढ़तो होती 

जाती है। 
सत्याथ प्रकाश १०म 
समुल्लास ॥। 


वाधिक शुल्क स्वदेश में-"१०) 
५ ५ विदेश में--२० ) 
एक प्रति का सुल्य--१ पौड 





महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जो का 
दूसरा आदेश 


दशम सावंदेशिक आ्रार्य महासम्मेलन हैदराबाद मे प्रान्तीय प्राय 
समाझ्नो के भगंडे निपटाने और भजियोग लौटवाने के लिए मुझे पृर्ण अधि- 


६ आय 


कार दिए श्रे + तत्पदचात्‌ सार वीक (क्वृतिनिषि सभा ने भी हैदराबाद 
>सिन्रर के इस प्रस्ताव बी स्वीकार किया की झा प्रतिनिधि 
सभा के दोनो पक्षो ने भी भुझे यहीं सर्वे दिया । मैंने सभा के 


सचालन के लिए एक आदेश तिथि ३१-३-६६ को दिया था । श्रव मैं दूसरा 
श्रादेश देता हूँ कि प्रबन्ध कर्ती समिति को वे सब अ्रधिकार प्राप्त होगे जो 
कि भ्राये प्रतिनिधि सभा पजाब की ग्रन्तरग सभा और विद्यासभा को है । 


हु० भानन्द स्थामी सरस्वती 
ति० €-४-१६९६६ 


पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जो का वक्तव्य 


आये जगत्‌ को सूचनार्थ यह लिखना आवश्यक है कि आ्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा पजाब के परस्पर झगडो को समाप्त करने के लिये जो प्रयत्न हो रहे हे, 
उनमे भ्रडचने झोर विध्न तो स्वाभाविक ही हे परन्तु प्रभु कृपा से शान्ति 
स्थापित करने वालो का सहयोग लेकर यह समिति सफलता पूर्वक झागे 
बढ़ती चली जा रही है। भ्रायं जगत्‌ को शान्ति के साथ प्रतीक्षा करनी 
चाहिये झोर इसके लिये प्राथंना भी करनी चाहिये । बहुत से मुकदमे लौटागे 
जा चुके हें जालन्धर के मुकदमो को लोटाने के लिये प्रब दोनो पक्ष प्रयत्म- 
शील है इसलिये भ्रव झाशा बढ गई है। ग्रुर्कुल कालेज तथा स्कूलो के 
प्रबन्ध के सुधार के लिए यह समिति प्रयत्नशील है। 

प्रानन्द स्वाभी सरस्वती 

रुप कार्यालय, भायें प्रतिनिधि सभा पजाब १५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली : 


प्रकृति परमाणु रूप भौर तीसरा 
प्रकाशमय सुर्य्यादि लोक तीन 
झाधार रूप हैं, इन मे से भ्राकाश मे 
वायु के श्राधार से रहने वाला जो 
कारण रूप है, वही पृथियी भ्ौर 


झायमर्यादरा साप्ताहिक का १०) वाधिक शुल्क सेजकर 


सूर्य्यादि लोको का बढाने वाला है इस [ 
जगत्‌ को ईश्वर के बिना कोई बनामे , 
को समर्थ नहीं हो सकता, क्योकि : 
किसी का ऐसा साभथ्यं ही नहीं। 
--(ऋषि दयाभम्द के वेश साथ्य से) ' 

मलिक 2 नम कम मर जज असफल, 


| 


ग्राहक बलिये । 


२ झायमर्मादा साप्ताहिक 


स्वास्थ्य सम्बन्धी विदोध लेख 


ग्रीष्म ऋतु और स्वास्थ्य 
ना० रा० बंध, ग्रुदकुल कागडी फार्सेसी चावडो बाजार, दिल्ली 

बिद्व के प्राय देशों में ऋतुभो की इतनी विविधता नहीं पायी 
जाती जितनी कि भारत की शह्य ह्यामला भूमि मे, यहा छ भ्ो ऋतुए 
झपनी मनोरम छटा से जन मानस को भ्रमुदित करती रहती हैं । 

य्ष की प्रमुख ऋतुए तो तीन ही हैं, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद । एक 
मौसम के व्यतीत होने तथा दूसरी के प्रारम्भ होने के १५-१५ दिनो को 
सचि दिवस कहते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन दिनों भ्रत्यधिक 
सावधान रहने की जरूरत है. इसी लिये झायुरवेद मे इन दिनो “अल्पमोगी 
जीवयेत” लिखा है भर्थात्‌ कम खाना, कम मेहनत करना कम सोना, 
झर्थात किसी भी कार्य का श्राधिक्य वर्जित है ! 


शरद ऋतु व्यतीत होकर ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ हो गया है, इन 
दोनों के सधि दिवसो मे नजला, जुकाम इन्फलूएजा, खासी भ्रादि अनेक 
रोग जमता को परेशान करते रहते हैं । 

भगवान भुवन भास्कर की प्रखर किरणें दिन व दिन भ्रपना तेज 
बढा रही हैं तथा सृष्टि के जीवमात्र की व्याकुलता गर्मी की बढती हुई 
लेजी के कारण अधिक से श्रधिकतम हो रही है | गर्मी में शरीर से पसीना 
अधिक मात्रा में निकलता है तथा प्यास बार-बार व अधिक मात्रा मे 
लगती है । खाने को चाहे कम भले ही मिले पर पीने को शीतल जल तथा 
मीठी मन्द ठष्डी बयार ही अधिक प्रिय लगती है। 

गर्मी मे भ्रधिक हानि लूभो से होती है, यर्म रेतीली लहराती हवाभो 
का सनन्‍्कावात मनुष्य तो क्‍या प्रत्येक प्राणी को अपने तनीड मे ही छूपे 
रहने को विवश्ष कर देती है। | कक ++ 

वैसे ग्रीष्म ऋतु एक महत्ता तभा भावश्यकता है-- 
सूर्य की प्रधर किरणें जहाँ फसलों की पकाने तथा जन-जीवन के भोज- 
नादि के प्रबन्ध मे अपना योग देती हैं वहा वाष्प द्वारा जल को उडाकर 
जलभाराओ के निर्माण द्वारा वर्षा का भी प्रवन्ध करती हैं। गर्मी के कारण 
बहुत से कीटाणुओ का भी नाश होता है जो कि प्नेक रोगों के फैलने 
आदि के कारण होते हैं । इस प्रकार के भ्रवेक लाभ हमे प्राप्त होते हैं । 

स्वास्थ्य के लिये शरद ऋतु को हो उत्तम माना गया है, पर भारत 
की गरीब व साधनहीन जनता को गर्मी की मौसम विशेष प्रिय है क्योकि 
इस मौसम मे विशेष वस्त्रादि की भ्रावश्यकृता नही पढ़ती । जिधर चाहे 
जैसे चाहे लोट-पोट कर गुजर हो ही जाती है । 

गष्म ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए भ्रपनी दिनचर्या इस प्रकार रखी 
जायें तो शरीर मे स्फूर्ति, शक्ति, तथा कान्ति बढेगी। 

प्रात सूर्योदय से पूर्व ही उठ कर किसी बाग या भन्य खूले स्थान 
में टहलना मा हलका व्यायाम चरना उचित है, जिन्हें गर्मी की भ्रधिकता 
सथा जलन रहती हो वे नगे पैर भोस वाली हरी घास पर टहले तो 
लाभकारी सिद्ध होगा--उषा पान भ्र्थात्‌ रात को ताम्बे के पात्र मे रखा 
हुआ जल पीने से कब्ज नही रहती तथा मल साक हो जाता है जिन्हें 
पुरानी कब्ज ही वे इसका प्रवश्य ही प्रयोग करें । मजन कर शीतल जल 
से स्नान करें । प्रभु का ध्यान तथा ईदवर का विश्वास भी स्वास्थ्यवर्धन 
में सहायक हो सकता है। नाएते मे छाछ का श्रयोग भ्रति उत्तम है। नमक 
पोदीने तथा जीरे युक्त मठठे के पीने से पेट के रोग मही हो पाते, लिखा 
कर पा तक़ भोजी व्यथते कदाचन, न तक़ दग्धा प्रभवन्ति रोगान। 

यथा पुराणा मृत हिताय तथा नराणाम्‌ सुवि तक्षमाहू ॥ 

नीम्यू की शिकजबीन भी सो जा सकती है। नाएता जो भी हो 
हलका, सुपाच्य तथा ऋतु के भनुकूल ही होना चाहिए, भ्रधिक गर्म भारी 
तथा गरिष्ट पदार्थों का प्रयोग इस ऋतु में भहितकर है, क्योंकि जठराग्नि 
मन्द हो जाती है, इसी लिये मूख भी कुछ कम ही लगती है। 
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भोजन में दाल, चावल, फुंलके, सलाद, नीम्वू, दही झादि पदार्थ 
लेने चाहिए। भधिक मसाले वाले तीक््म तथा तले हुए भारी थ गरिष्ठ 
पदार्थ स्वास्थ्य के लिये भ्रहितकर तथा हानि कारक हैं। दोपहर मे भोजन 
के बाद कुछ देर भ्राराम कर लेना भी सेहत के लिये लामदायक है । 


मध्यान्हू मे तरबूज, खरबूजा, सन्‍्तरा, शहतृत, फालसे, भाम भावि 
सभी फल ठण्डे कर ले सकते हैं। रात को भोजन मे भी इसी प्रकार टिण्डे, 
के का भ्रादि सब्जी फुलके वर्गरह लें। रात्रि को सोते समय दुग्ध ले 
सकते हैं । 

नींबू, पोदीना, धनिया, प्याज, हरी मिर्च, भाम्बी भ्रादि इस मौसम 
में विशेष लाभकारी हैं। 

शीसल जल का प्रयोग खूब करें। पानी से पेट भरा होने पर लू 
लगने का भम नही रहता--प्याज भ्रथवा कपूर पास मे रखने पर खू से 
बचाव होता है । 

सयम तथा ब्रह्मचयं से रहना तो सदेव ही लाभकारी है पर इस 
मौसम में विशेष लाभदायक है। भगवान की लीला है कि वह मौसभ के 
प्रनुसार ही हमे फल सब्जिया भादि साधन प्रदान करता है। 

झ्ाम कच्ची आमी को गर्म राख (मूमल) में मून कर उसका 
पानी मे पना बना जीरा नमक या चीनी भादि स्वाद के अनुसार लेने से 
अत्यन्त रुचिकर तथा लू मे लाभकारी है । 

हरे पोदीने व धनियाँ की भ्रामी व हरी मिर्च भी चटनी भी झपनी 
लज्जत व स्वाद का सानी नहीं रखती। नीबू, पपीता, खीरा, ककडी, 
तरबूज खरबूजा भ्राम वगैरह इस मौंसम में खूब होते हैं तथा यथोचित 
प्रयोग से स्वास्थ्य को उन्‍नत तथा पुष्ट करते हैं। भाग तो फलो का राजा 
ही कहलाता है। 

तेज धूप तथा लूझो मे नगे सिर नही भूमना चाहिए । प्यास लगते 
ही पानी पीते रहना चाहिये । वृक्ष की ठष्डी छाँह तथा शीतल मन्द समीर 
भी पश्म है। रात्रि को खुली हवा मे सोना चाहिए । मक्खी तथा मच्छरों 
से बचाव रखना झ्रावए्यक है । 

गर्मी मे शबंत सर्वेप्रिय तथा मथुर पेय है, शहतृत फालसा नीबु, 
गुलाबादि का शबंत स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। भाम्बी का पना 
भी सुमधुर रुचिकर पेय है। फलो के रसो भे समान भाग चीनी मिला कर 
शबंत का घर पर भी पका कर बनाया जा सकता है--नीम्बू की शिकज- 
बीन सर्वप्रिय पेय है । 

यू तो हर ऋतु का भपना भलग-प्रलनग महत्व है पर ग्रीष्म ऋतु म 
हो तो वर्षा के लिये बादल कहाँ से आए तथा गर्मी से भ्रनाज म॑ पके तो 
झन्न की समस्या भौर भी विकट हो जावे । अ्रनावश्यक हानिकर कीटाणुपों 
का नाश कैसे हो । इसलिये ग्रीष्म ऋतु का भ्पना विशेष महत्व है। देश 
के लिये भी जनता के लिए भी । श् 


समेर और समेर 


(औ पं० रामगोपाल बेश शास्त्री, करोल बाग, नई दिल्‍ली) 
धवल सुमेरगिरि हिम के प्रभात से। 
धवल हो सुमेर | तुम झुञ्र यश गात से ॥ 
जल के प्रदान से, नग जीवन का दाता है। 
रक्त बलिदान से, तु जाति को जगाता है।। 
वध के प्रहारों से, शिखी तो निवाता नहीं । 
दण्ड के प्रहारों से, तु भी धबराता नहीं ॥ 
अद्वि तो मेष द्वारा, वारि बरसाता है। 
तू भी प्राण त्याग द्वारा, भमृत पिलाता है ॥ 
मातु भाषा हेतु तूने, दृढ़ता दिसाई है। 
जेल भे पिशायों द्वारा, बीरगति पाई है।। 

सुमेर--प्रमिद्ध पर्वत, पजाब हिन्दी आन्दोलन के शहीद गौर सुमेर 

सिह | गात"-शरीर । 


२७ भ्रप्रेण १९६८ 








झाय्याबत्त के पवित्र भूखष्ड हरयाणा मे भ्रति प्राचीन काल से ही 
बेद भादि सत्यकशास्त्रो भर सस्कृत साहित्य के भ्गोपाज़ो का पठन-पाठन 
लला आया है। कुरक्षेत्र भूमि मे बडे-बढे ऋषियों मुनियो का निवास रहा 
है। इस की सरस्वती झादि नदियों के घटों पर व्यास भादि महृ्षियों के 
झाश्रमों में देश विदेशो से भा-झा कर सहस्रो छात्र ब्रह्मजयं पूर्वक वेदाध्ययन 
करते थे । यज्ञो के धूम से समस्त भाकाश सुगन्ध से पूरित रहता था। इसी 
भूखण्ड के कुरुक्षेत्र युद्ध का इतिहास लिखा गया जो कि श्राज महाभारत 
महा काव्य के रूप में सवंत्र पढा जाता है | 

इस मे सन्देह नही कि यह राज्य आक़ान्ताओो से सर्वप्रथम मुठभेड 
करता था, इसी कारण सस्कृत भ्रध्ययन-भ्रध्यापन मे कमी हुई । परन्तु यह 
भी सत्य है कि भ्रग्रेजी राज्य की सत्ता यहाँ आने से पूर्व सभी बडे-बडे 
फ्रमो मे सस्कृत की पाठशालाएँ चलती थी | इस नवीन शिक्षा प्रणाली ने 
उस झ्रार्ष प्रणाली को मिटा दिया। . * 

मह॒थि दयानन्द की दया भौर भायंसमाज के प्रचार से यहाँ सस्‍्कृत 
के अनेक मुरुकुल और पाठलालाएं खुली। फिर से वेद-मन्त्रो की मधुर 
ध्वनि सुनाई देने लगी। भ्ायंसमाज के कारण सभी बिरादरियों भोर 
सम्प्रदायों के लोगो मे सस्कृत विद्या का प्रसार हुआ । सौभाग्य से भाज 
उन बिरादरियों मे सस्कृत ग्यौर वेदो के प्रकाण्ड पष्डित हैं जिनको झछूत 
और घूुद्र कहा जाता था । 

भगवान्‌ की दया से पजाब से हरयाणा फिर अलग द्रोकर भ्रपने 
अस्तित्व मे झाया है। परन्तु भ्रभी तक पंजाब विश्वविद्यालय चष्डीगढ़ से 
झिक्षा बन्धन में जकड़े होने के कारण पजाबी का पचढा दूर होना शेष है । 
इस पर एक चोट और खमने को झाक्षका है कि भारत सरकार के शिक्षा 
फार्मूले के कारण हरयाणा राज्य में दक्षिण की तमिल भाषा को जबरदस्ती 
सादतने का राजनीतिक कुचक़ यलने का षड्यन्त्र किया जा रहा है। इससे 
राज्य मे सस्कृत की पढाई को गहरा धक्का लग जावेगा । तमिल हरयाणा 
वालो के किस काम झा सकती है ? जब पजाबी से राज्य वासियो का कुछ 
प्रयोजन नही, तो तमिल से क्या लाभ हो सकता है ? 


हरयाणा सरकार से हम प्रबल भनुरोध करते है कि वह तमिल के 
चक्र मे न फसे भौर सस्कृत को प्रोत्साहन देवे । समय रहते यह चेतावनी 
है, भनन्‍्यथा सरकार और जनता का भाषा-सघर्ष झ्निवाय हो सकता है। 


२. श्रस्पृष्यता भ्रशास्त्रीय है-- 

दुर्भाग्य से इस हिन्दू नाम भाय॑ लोगो में कुछ न कुछ ऐसी भान्धी 
जलती है, जिसके कारण हिन्दुओ मे बिरादरियो के नाम पर टुकड़े बढने 
लग जाते हैं, इतना ही नही । हिन्दुभो से पृथक होकर भनेक सस्प्रदाय बन 
खुके हैं। दुर्भाग्य से पुरी के जगद गुर शद्भूराचाये श्री निरजन देव तीर्थ 
के एक वक्तव्य से ऐसी भाशका पेदा ही गई है कि भायंजाति के प्रमुख 
अजू करोडो हरिजन कह्टे जाने वाले भाई पृथक हो जाने का विचार करने 
पर वियश हो रहे है भ्रभवा किये जा रहे हैं । 

इस में सन्देह नही कि स्वच्छता और शुद्धता के रूप मे मद्मम्रासाहारी 
तथा गन्दे घन्धे करने वाले लोगी के साथ भोजन व्यवस्था में बाघा है 
परल्तु यह बाघा ऊँच नीच छूभाछूत के नाम पर नही किन्तु गन्दे पेशे के 
नास पर है। इस बाधा का प्रभाव स्पृद्यता-अ्रस्पृष्यता पर नहीं पडना 
चाहिये । देखिये सत्या्थप्रकाश में ऋषि दयानन्द लिखते हैं--- 


“इन से व्यवहार झौर गुण ?हण करने मे कोई भी दोव वा पाप नही 
है, किम्तू इन के मद्यपानादि दोषों को छोड गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी 


शायसर्यादा साप्ताहिक के 





हानि नहीं । जब इनके स्पर्श भोर देखने से भी मूर्स जन पाप गिनते हैं इसी 
से उनसे युद्ध कमी नही कर सकते क्यों युद्ध मे उनको देखना और स्पर्श 
होना अवश्य है। ' १०वा समुल्लास । 

इस स्थल से स्पष्ट हो जाता है कि भोजन व्यवस्था भौर स्पश्- 
अ्स्पश्े-भाव को एक समान नही माना जा सकता है । भाशा है घम्म शास्त्रो 
के विद्वान ऐसा अढगा न डालेंगे कि जिससे वेदिक सस्कृति श्र भारतीय 
प्रायं सभ्यता को हानि पहुचे । 


३. जन्म सात्र से सब सनुष्य एक हैं- 

जो लोग जन्म से ऊँच नीच भाव मानते है--वे अपने ही पृवज 
ऋषियो के पवित्र और दाशनिक मन्तव्यों का तिरस्कार करते हैं। न्याय- 
दर्शन के रजयिता मह॒धि गौतम मुनि का यह वचन है-- 

समानप्रसवात्मिका जाति ॥-न्याय २-२-६७ 

प्र्थात्‌ जिन जीवो की प्रसूति - उत्पत्ति -जन्म का स्वरूप समान हो, 
उन जीवो की जाति एक ही होती है जं॑से मनुष्य पशु भशौर पक्षी भादि 
जातिया हैं। मनुष्य मात्र को देखने पर एक ही समान ज्ञान होता है कि यह 
मनुष्य जाति का जीव है । जो सज्जन जाति और वर्ण को एक समभते 
हैं--यह उनकी अन्त है। * 
४. वर्ण भेद-- 

मनुष्य जाति मे वैदिक सस्कृति ओर सम्यता को मानमे वालो में 
बण व्यवस्था गुण कम और स्वभाव के भेद से है जन्म से नहीं। कुछ 
सज्जन स्वभाव से जन्म का ग्रहण करते हैं यह मिथ्या मत है। दो समे 
भाइयो में स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं जब कि जन्म दोनो का 
एक ही माता-पिता से होता है। धर्म शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की भरपूर 
चर्चा मिलती है। ग्रायों मे शिक्षा भ्रादि ग्रुणो से रहित होने पर श्रृद्र सक्षक 
कहलाता है। यदि उन गुणो से विभूषित हो जावे तो वर्ण परिवर्तित हो 
जाता है । मनुस्मृत्रि मे कहा है-- 

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेव झुद्ताम्‌ । 

क्षत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्यादश्यात्तथंव च।। १० ६५ ॥ 

अर्थात्‌ शूद्र कुल मे उत्पन्न हो के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के समान 
गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह छूद् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेक््य हो जाय, 
वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय भोर वेश्य कुल मे उत्पन्न हुआ हो उसके गुण 
कम स्वभाव शूद्र के सदुश हो तो वह शृद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के 
कुल मे उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा झृद्र मी 
हो जाता है ।--सत्याथ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास ।। 

इस प्रकार के उदाहरण महाभारत भादि ग्रन्थों मे भरे पड़े हैं। 
विस्तार के लिये उन उन ग्रथों को देखना चाहिये। जेसे कोई ब्राह्म णादि 
पतित होकर ईसाई भादि बन जावे तो वह ब्राह्मणादि नही कहलाता, 
इसी प्रकार मनुष्य ग्रुण कर्म से ऊपर भी उठ जाता है। 


५. पुरी के श्री शकूराजायें जोसे झास्त्रार्थ-- 

अ्स्पृर्यता के सम्बन्ध में पुरी के शद्भुराचायं जगद गुरु श्री निरजन- 
देव तीय पर सरकार की ओर से मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये । 
किसी भी व्यक्ति के विचारों को बल-पुर्बंक राजदण्ड से दबाया जाना हानि- 
कर होता है । इस ढग से समस्या का समाधान नही हो सकता । सरकार 
शरीर झोर बाणी पर रोक लगा सकती हैं, परन्तु मन ओर भ्रात्मा पर 
नहीं। भग्रत सरकार को हम सुझाव देना आवश्यक समझते हैंकि 
श्री शद्धूराचायं जी से वेदादि सत्य शास्त्रों के श्राघार पर शास्त्रार्थ कराया 
जावे । यहू इस बान को प्रमाणित कर देगा कि खुद्ध धर्म वेदिक मत के 
अनुसार किसी भी मनुष्य के साथ जन्म के झ्राघार पर ग्रस्पृश्यता भनुचित 
है। शास्त्राथ मे बलाबल की जाच हो जावेगी। भाशा है भारत सरकार 
सुकदमा न चलवा कर शास्त्रार्थ का आयोजन कराबेगी, झ्रायंसमाज 
शास्त्रार्थ के लिये सन्नढ्ध है। 


(शेष पृ० ४ पर ) 
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जाग रे ! संतान मनु की न असर. कुबस्केले जगत रचायो 

(ओ सृब्यंकुसार पाष्डेय, ५३ छोटा चारद यज, लखनऊ) ओी करूँगा लाल ग्राजु-पूरे दस्थिपके सतस्छ. फ़ेजु--सूलसान्‌ पुर (० प्र०) 
देखकर पौरुष तुम्हारा, काल भी है ज्ास खत्ता, प्रमुँ सम कंसे जगत्‌ रचायो। 9.0» 


जाग रे! सन्‍्तान मनु की, खोजती है आज माता। 
आज तक ससार में जिनका कि मुक पाया न माया, 
पूृवजो की याद कर ले आज फिर से वीर-गाथा। 
वीरता की मूर्ति राणा हाथ ले जब. चला भाला, 
शत्रु सम्मुख टिक सका कया ? तुरत ही साहार डाला । 
आज तक जिस वीर का यश है अश्विल ससार गाता । 
जाग रे |! सतान मनु की खोजती है आज माता ॥ 
वह शिवाजी शज्नग्रीवा युद्ध-बल म काटता था 
मुगल ओरगजेव-सेना से धरा को पाठता था। 
कर लिया अधिफार दुर्गों पर कि फहरा दी पताका, 
और दिखलाया जगत को है कि कया स्थान माँ का। 
आज फिर से दीन माँ का पास है सदेश आता। 
जाग रे | सतान मन की खोजती है आज माता॥ 
कृद लक्ष्मी भी गई थी साथ अपना लिये घोडा 
एक भी गोरा न छोडा और मुख अपना न मोडा | 
मर गई आदर्श देकर वह कि सबको एक नारी, 
« छोड दी ज्वाला धधकती, लाज रखने को हमारी । 
आज भी आदर्श उसका है हमे सामथ्ये दाता। 
जाग रे ! सतान मनु की, खोजती है आज माता ॥ 
समय बीता, माँ जकड़ कर झत्रु कर में गई बाँधी 
ज्योति ले आये दयानन्द, सत्य ले आया कि गाँधी । 


आज आये भूमि“ पर दो रही धम्में-कम्म की होली 


(श्री ग्रस्वादान झार्थ कवि कुटीर कुरडायाँ ( राजस्थान) 

आज “श्राय भूमि पर हो रही पघम्मं-कम्म की होली । 
आयातब्रत की नार नवेली मल-मल अन्तर अग चमेली | 
सज-घज पूण सग सहेली घूमत बेघडके अ्रलबेली ॥। 
नहिं सादगी अरु सुहाग की शिर पर सुन्दर रोली। 
आज आये भूमि” पर हो रही धम्मं-कम्म की होली ॥१॥ 
यात्सल्य स्वाभाविक रतिका, अन्तर मे अभाव सद्‌ वृत्तिका । 
पिता पुत्र भ्राता व पति का, अकुश सहन करे न रतिका ॥| 
तितली बन उड रही ग्रगन मे कर ढीलि निज चोली। 
आज झाय॑ भूमि” पर हो रही धम्में-कम्म की होली ॥२॥ 
खिर पर चोटी चिह्न नही है, गले जनेऊ भी न कही है । 
टाई परम छवि पाय रही है, फैशन की हद बाढ वही है॥। 
झनु ब्रत पिता पुत्र श्रुति आज्ञा डग-मग नैया डोली। 
आज आये भूमि” पर हो रही घम्म-कम्म की होली ॥३॥ 
स्नेह श्खला टूट रही है, मयार्दा सद्‌ उठ रही है। 
लता द्वेंघ की फूट रही है समता सुचिता छूट रही है ॥ 
विपथ-विलासिता की दावानल घघक रही विष घोली। 
आज “' झाय भूमि” पर हा रही धम्मे-करम्म को होली ॥४॥ 
राष्ट्र पुत्र बन रहे विदेशी, सब प्रकार उपराम कुवेशी । 
वत्तमान गति विधि है जैसी, कभी दुर्देशा थी नहिं ऐसी ।। 
कहा कहे कच्छ कहा न जावे बढ़ रही इगलिश बोली | 
आज आये भूमि” पर हो रही धम्में-करम्म की होली ॥॥५॥ 
प्राण रूप भारत की भाषा ' हिन्दी” हृद सुध पडी निराशा । 
अटको किस आशा हित खासा, 'बादीगर' सा माँड तमासा ।। 
कर्ण घार शिर फिरे देश के महल चढा रहे गोली | 
आज “झाय॑ भूमि” पर हो रही घम्में-कम्म की होली ॥६॥ 

(ऋमझ ) 


गगन पवन क्षिति, जल झौपावक कहाँ से तुम ले आझयो। _ 
निराकार होकर तुम क्रसे जब साकार बनायो ॥ प्रभ०॥४ 
सूरज को द्रियो तेज तपन भौर शीतल चयाद बनाग्रो । 
नभमण्डल में तारागण को मोती से विखरायो । 
जन्‍द्र करे पृथ्वी परिक्रमा, नभ में सूर्य चुमायो । 
सूरज के चहुँ दिशि पृथ्वी को काहे नाच नचायो + 
नाता आकृति के चोलो को नाथ कहाँ से लायो । 
जल थल झ्ौ आकाश में भगवन्‌ जीव अ्रसख्य बसायो | 
मन, चित्त बुद्धि ज्ञान और शक्ति देकर मनुज पठायो। 
श्रवण चक्ष्‌ नासिका, रसना भ्रद्भूत लन्‍्त्र लगायो। 
भाँति-भाँति की वनस्पति तुम घरती पर उपजायो। 
जान सका नहि भद “कन्हँया' प्रथम बीज कहाँ से लायो ॥।प्रभु। 





पृ०३का शेष 

६- अन्धायुकरण नहीं चाहिये-- 

जब कोई हिन्दू देवी किसी मुसलमान श्रथवा ईसाई भ्रादि विधर्मी 
के साथ विवाह करती है, तब आ्रार्य बन्धुओं मे हलचल मच जाती है। यह 
बात स्वाभाविक भी है। परन्तु इस बात को लेकर सरकार से बन्धन डालने 
की मा की जाती है । इस पर विचार करना झावश्यक है। विपक मे यदि 
कोई विधर्मी स्त्री किसी भायं अथवा हिन्दू से वियाह करती है तब क्या 
सरकार से वहीं बन्धन की माय की जाती है ? नहीं। यदि एक पक्ष में 
बन्धन की माग की जाती है तो दूसरे पक्ष में माग की जानी स्वाभाविक 
ही है । इस से जहाँ ईसाई भ्रादि प्रचार को मत का प्र चार करने से सरकार 
से रोक लगाने की मार्ग की जावे तो ईसाई देशो मे वेदिक धर्म के प्रचार 
पर भी बन्धन लग जावे, तो ऐसी दशा मे क्या कहा जा सकता है ? ऐसी 
झवस्था मे हमारा निज मत यह है कि किसी प्रकार के प्रलोभन भादि को 
बिना कोई स्त्री वा पुरुष अपना मत परिवर्तित करता है, तो उस पर सर- 
कारी बन्धन नही डाला जा सकता । भ्रभी एक जमंन विद्वान्‌ ने वैदिक घर्म 
को ग्रहण किया है इस पर आ्रार्यो को कुछ भ्रापत्ति नही भ्रपित्‌ प्रसन्नता हुई 
है । जो पुरुष वा स्त्री हिन्दू मत को छोड कर जाते हैं, उनको ऐसा करने से 
रोकने के लिये वैदिक धर्म के प्रचार की श्रावदयकता है, नही तो दुधारी 
तलवार दोनो पक्षो को काट सकती है--शत्रु का गला भी और श्रपनी 
गन भी । 


खेद से कहना पडता है कि उडीसा आदि मे वनवासियों को ईसाई 
मत में धकेलने मे हिन्दुओ का भरी हाथ है--ऐसे हिन्दू उन निर्धतो बन- 
वासियो से व्यापार मे इस प्रकार लूट करते हैं, कि जिस से तग भ्रा कर वे 
ईसाइयो के बाडे मे जाने मे विवश हो जाते हैं। ईसाइयो के पास धनादि 
की कमी नहीं--हिन्दुभो को भ्रपनी इस कमी को भी भ्वश्य ध्यान मे रखना 
चाहिये | यदि इस पर आचरण किया जावेगा तो निर्धन पीडित शोषित 
लोग विधघभियो के जाल में फसने से बच सकते हैं भोर बचाये जा सकते 
हैं। अपने दुर्गंगो और दोषो को हटाना भी अनिवायं है। केवल दूसरों के 
दुर्गुणों को कहते जाना बुराई का कुछ प्रतीकार नही | इस बात पर भी 
ध्यान रखना चाहिये । 


--जअगरदेबसह सिद्धाग्सी शास्त्री 
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ग्रा्यमर्जवाः सह्याएशिक ्‌ 





राष्ट्र निर्माण का वैदिक स्वरूप 
[भी सत्येना सिह भार्य एम० ए०, भाभपुर ] 
भारत को स्वतन्त्र हुए बाईस वर्ष होवे को भाये परव्तु राष्ट्र को जिस 
कप में राष्ट्रके महान शुमचिन्तक देखता याहुते थे उस रुप में राष्ट्र भाज 
हक नहीं भा पाया। स्वतन्वता मिलने से पूर्व जो वीर सेनानी स्वाधीनता 
करग्राम मे तन, सन धन से जुटे हुए थे वे दिल मे यही साथ लिये थे कि जो 
सुख भौर सुविभाये पराभीन होने के कारण देशवासियों को प्राप्त नही हैं 
ये सब सुख, सुविधायें स्वाधीस हो आने पर राष्ट्र के लोगो को प्राप्त हो 
जागेंगी । जित बीर पुरुषो ने राष्ट्र को स्वतन्त्र कराने के लिए भपना सर्व 
हक भ्रपेण कर दिया था उनके अनुपम त्याग, अथक प्रयास्त और नि स्वार्थ 
बसिदान से सन्‌ १६४७ भे १५४ भगस्त को राष्ट्र मे स्वाधीवता का प्रात - 
काल हुआ । राजसत्ता अ्रपने देशवासियों के हाथ मे भा गई । राष्ट्र के कर्ण 
धारों ने राष्डु के विकास, सुख झौर शान्ति के लिए पत्रशील और पततवर्षीम 
योजनाएं बनाई भौर भोद्योगिक, सामाजिक तथा जीवन के भ्रन्य क्षेत्रों मे 
झपनी समझ के प्रमुसार कार्य किया। परन्तु इन सब योजनाओो प्रौर 
प्रथत्नो के होने पर भी भराज स्थिति यह है कि शिक्षित लोगो की तो बात 
क्या है, देहात का साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करता है 
कि स्वतन्जता के इन जाईस वर्षों के लम्बे समय मे राष्ट्र की उन्नति भौर 
विकास जितना होना चाहिए था उतना नही हुआ । प्रगति का जिस भ्रकन 
सक पहुच जाने की भाशा थी उससे राष्ट्र बहुत प्रीछे है। इस अभीष्ट 
उन्नति के न होने का मूल कारण यह है कि स्वाप्तीनता मिलने पर जिन 
राजनेताधो ने शासन की बागड़ोर सम्भाली उन मे वे गुण भौर योग्यताएँ 
सही थी जो कि उनके लिए आवश्यक हैं हसी कारण वे राष्ट्र निर्मास के 
प्रह्यन्‌ दायित्व को सफलता पूर्वक नही निभा सके । स्मृतिकार ने शासक 
7 के लक्षण निम्न प्रकार से किये हैं । 
ब्राह्म प्राप्सेन सस्कार क्षत्रियेण यधाविधि | 
सबस्प्रास्य मथान्याय कठंव्य परिरक्षणम्‌ ॥ भनु० भ्र० ७-२ 
क्षत्रिय को चाहिए कि जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मस होता है, विद्या, 
सुशिक्षा से बंसा ही विद्वान भौर सुसस्कृत होकर वह राज्य की रक्षा 
स्माय से यभावत्‌ करे। स्पष्ट है कि शासक में जहाँ क्षात्र-गुण का होना 
झावश्यक है वहा उसका विद्वान होना भी प्रनिवायं है। जिस विद्या को 
आआप्त करने का सकेत हस इलोक भे किया गया है उस विद्या के भ्रन्तगंत 
झाणज विद्यालमों भे पढाई जाने वाली शिक्षा झोर ज्ञान के प्रतिरिक्त भौर 
भी बहुत कुछ प्राता है। राजनीति, दष्डनीति, न्‍्याय-व्यवस्था और समस्त 
राज-कार्यों का कुशल वेसा होने के लिए जो श्ञान भौर विद्या भरपेक्षित है 
बह सब प्राप्त किया जाना जाहिए। केवल विद्यालय की पढाई कर के या 
उसके बिना ही धन, छल, प्रपण झौर शक्ति के प्रयोग से निर्वाचन जीत 
कर शासक बनने की परम्परा जब तक चलेगी, राष्ट्र-निर्माण का कार्य तब 
तक नही हो सकेगा । यदि राष्ट्र निर्माण की कार्य-व्यवस्था को सम्भालने 
काले शासक सब प्रकार से योग्य भौर बेदज्ञ बिढ्वान्‌ होंगे तो उनको इस 
महान्‌ कार्य मे भ्रवद्य ही पभ्राशातीत सफलता मिलेगी-यह निष्षित है। वेद 
में कितने ही मत्र भाते हैं जिनसे राष्ट्र-मिर्भाण का सम्पक्‌ दिग्दंशन होता है। 
समानी प्रपा सह वोधन्नभाग माने योक्‍ते सह मो सुनज्मि । 
संभ्यः्धोर्जग्त सपयतारा नाभिमिवाभित ४ भ्० वेद ३-३०-६ 
वेद का आदेश है कि सब शाध्ट्र वासियों का प्रा समाव हो, उनके 
खान-पान, रहन-सहन में समागता झौर एक जैसा पत्र, मिसल-चुसापन हो । 
कही ऐसा ने हो कि भन अन्न झोर भ्रावश्यकता की अन्य अस्सुझो के भस- 
माने वितरण के कारण राष्ट्र के कुछ सीमित लोगों का प्रपा तो श्रेष्ठतम हो 
जाये भोर शेष लोग सूक्षी रोटियो के मिए भी तरसते रहे। इस सीमा तक 
तो बात सानीं जानते के योग्य है कि धन तो प्रत्येक को अर्षेने-अपने परिअ्रम 
झौर योग्यदा के भनुसार ही पारिश्रमिक के रूप में मिलना चाहिए परन्तु 
घूस धन से भावश्यकता की सब वस्सुंएँ तो सभे को एक समान सुविधा से 
(टिलमी चाहें! घाक ही किला कि राष्ट्र में भाय के श्ाघार 
बर्यीकरण हो गया है | उच्च यरग के को लाने पीने और पंहेनने 





की कि फू 
शक 


की शमी उत्तम वस्तुएं बड़ी भासानी से धर बैठ ही पर्याप्त से भी भ्रषिक 
मात्रा में कण्ट्रोस रेट पर ही झा जायेंगी प्रौर निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग 
के लिए भास्ट्रेलिया भौर भमेरीका से भाया हुआ सारहीन जीवन तस्वो 
(४४07७) से रहित और घटिया गेहू भी राशन की दुकान पर पक्ति मे 
बण्टो खडे होकर भी आवश्यकता के भनुसार कठिनता से ही मिल पाता 
है। परत्त्रता के दिनो मे जिस भ्रसमानता का रोना रोया जाता था वह्‌ 
असमानता वढी ही है, घटी नही | इस पारस्परिक भ्रसमानता के कारण 
ही राजनीति भें, झोयोगिक क्षेत्र मे तथा जीवन के भन्य क्षेत्रो मे बहुत से 
लोगो ने खिन्‍न होकर भसन्‍्तुष्ट गुट का घटन कर लिया है झौर 'न काम 
करो, न दूसरो को करने दो” का मार्ग अपना कर विघटन के कार्य पर लग 
गये हैं। उनके काम न करने का प्रभाव प्रन्ततोगत्वा राष्ट्र-निर्माण पर 
विपरीत दिशा भे ही पड़ेगा । यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय कि राष्ट्र के सब 
लोगो को अपनी-प्रपनी योग्यता और पुरुषाथ के अनुसार किये गये श्रम 
का पारिश्रमिक न्यामानुसार मिले शौर उस पारिश्रमिक के रूप में मिले 
धन से खरीदने के लिए भ्रावरयकता की वस्तुएँ सब के लिए समान रूप से 
सुलभ हों तो धीरे घोरे कुछ न कुछ समानता झा जायेगी लोगो में सन्‍्तोष 
बढेगा भर सब भपना-अ्पना काय उत्साह से करेंगे । 

दुसरी बात इस मन्त्र में कही गई है कि हम सब अपन ग्राप को इस 
राष्ट्र रूपी रथ के जुए में उसी प्रकार जुडा हुआ सममें जैसे कि साधारण 
रथ के जुए में उस रथ को आगे ले चलने के लिए बैल घाडा या भन्‍्य 
भार वाहक पश्षु जुडा होता है। भ्रभिप्राय यही है कि राष्ट्र का कुछ न कुछ 
भार हमारे ऊपर भी है। हम राष्ट्र के प्रति श्रपने दायित्व को समझ 
राष्ट्र के प्रति भ्रपने कतथ्य की भोर से उदासीन नहो विमुख न हो। 
जैसे बैल भादि पु गाडी को लीच कर भागे ले चलते हैं बंसे ही राष्ट्र 
बासियों को भाहिए सब मिलकर हस राष्ट्ररूपी रथ को प्रयत्न पूर्वक 
झाभे बढायें, उन्नति के मार्ग पर ले चलें । परन्तु वेद के विशुद्ध भ्रादेश से 
अनभिज्ञ राज नेता तो भाज यह सोचते हैं कि हमारे हिसाब से तो राष्ट्र बनें 
या बिगड़े, भागे बढे या जहा का तहा खड़ा रहे, हमें इससे क्या लेना, देना 
है, बडे प्रयास से तो सत्ता मिली है प्रव तो धन बटोर कर स्विट्जरसेप्क 
के बेंक में जमा कर लेवे, पता नही कब हमारे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित हो जाय और यह स्वरणिम भ्रवसर हाथ से निकल जाय । वेद 
कहता है कि राष्ट्र को भागे से चलने का भार भ्रत्येक नामरिक पर है पर 
यहा स्थिति यह है कि राजनेता राष्ट्र को भागे बढाने में प्रपना कोई 
दायित्व ही नही समझते । यथा राजा तथा प्रजा स्वाभाविक ही है । 

तीसरी बात इस मन्त्र भें उदाहरण द्वारा बताई है कि हम भ्पने 
झाप को राष्ट्र से सम्बद्ध समझे ऐसा देश-द्रोह कभी न करे कि भपने को 
राष्ट्र से असभ्यद्ध मान लेवें ओर चीन पाकिस्तान -जेक्े शत्र राष्ट्रो से 
साँठ-याठ कर लें | रथ के पहिये में भरे उस पहिये के कई नाभि) को 
वहिए की परिधि से सम्बद रखते हैं भौर भ्लग नही देते । रथ 
पहियो पर ही टिका होता है श्लौर उन पर ही श्रागे ले जाया जाता है। 
यदि भरे (७०४०७) पहिये से निकाल दिये जाय तो रथ को भागे ले जाये 
जाने की तो बात कया है, वह जहाँ खड़ा है वहा भी टिका नही रह सकता, 
पृथ्थी पर ही धराशायी हुआ दिखाई देगा। यदि कोई उसे श्रागे बढाने का 
प्रयत्न भी करेगा तो घसीटकर ही भागे ले जाया जा सकेया, सम्यक स्वा- 
भमाविक गति पर नही। ठीक इसी प्रकार से आज राष्ट्र (रूपी रथ) को 
चसीटा ही जा रहा है वह कोई मधुर यति से नही चल रहा क्योकि भ्ररे 
प्र्थात्‌ राष्ट्रवासी (विक्षेषकर राजनेता लोग) भ्पने झाप को राष्ट्र से 
सम्बद्ध नही रख रहे हैं। कहने का भ्राप्षय यही है कि जो जहा पर भी है 
और उसका जो कुछ भी कतंव्य बनता है यह उसे ईमानदारी से 
पूरक धूरा कर तभी राष्ट्र की उन्‍नति होगी। यदि हम भपने को न 
भ्रसम्बद्ध मानकर कपने करांव्य के प्रति उपेक्षा बरतेंगे तो राष्ट्र के 
मे न्यूबता, दोष और धीमेप्रन का झ्ाना भावश्यक हो है। जैसे मशीन 
छोटे से छोटे पुरण्लें का भी मशीन को चलामे के लिए भ्पना पभज्नग महत 
झौर स्थान है बसे ही हम सब भी राष्ट्र रूपी मशीन के अलग-भ्रलम पुरजे 
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देश के चरित्र निर्माण में शिक्षकों का योग 


(ले० छु० सुझीला झार्या एम ए सस्कृत-प्रवक्‍ता राज० उच्ष्यं० मा० 
कन्या विद्यालय चरखी दादरों) 

चरित्र मानव जीवन की सबसे बडी सम्पदा है! प्रस्तिद्ध स्मृतिकार 
मनु महाराज ने तो भ्राचार प्रथमों धर्म श्रुत्युक्त स्मार्सएव च' कह कर 
धर्मों में ध्राथमिकता भ्राचार को ही दी है। भ्रल्य विचारक गण भी ऐसा 
मानते आए हैं कि धन गया ता समझो कुछ भी न॑ंही गया, स्वास्थ्य 
गया तो समझो कुछ हानि हुई है चरित्र गया तो समझो सब कुछ नष्ट 
हो गया। इससे मी सभी घनो मे चरित्र घन प्रमुख प्रमाणित होता हैं। 
वर्तमान युग मे मौ चरित्र की महत्ता कुछ क्षीण हुई हो ऐसी बात नहीं हाँ 
जीवन-प्रणाली स्‍भ्रवश्य इस ढग की हो गई है कि चरित्र-निर्माण पर ध्यान 
कम दिया जाता है | यो तो प्रत्येक माता-पिता भ्रपनी सन्‍्तान को सच्च- 
रित्र देखना चाहता है। तभी तो स्वयं चाय तम्बाक्‌ व क्षराब पोने वाले 
पिता अपने बच्चों को कहते सुने गए हैं कि वे इन बुराहयो से दूर रहें । 
माता पिता से अगले स्थान पर शिक्षक इस कार्य के लिए उत्तरदागी हैं। 

एक समय था जब कुछ वर्षों के लिए ही सन्तान को शिक्षको 
गुरुओ के हाथो सॉप दिया जाता था। उस समय के झ्राश्म जीवन में 
शिक्षको का प्रभाव शिष्यो के चरित्र प्र अवध्यभावी था ही, किन्तु इस 
युग में भी चाहे गुरु क्षि्यों का सम्पक तुलना में प्राचीन काल को भ्रपेक्षा 
कम है फिर भी उनके प्रभाव से निषध नही किया जा सकता । 

इसलिए आज का शिक्षक वर्ग इस उत्तरदायित्व से किनारा बहीं 
कर सकता कि देक्ष की सच्तान के चरित्र-निर्माण मे उनका भी हाथ है। 
छिक्षक विद्यार्थी को दो प्रकार से पढाता है--एक पाठ्य पुस्तकों के 
माध्यम से दूसरा अपने जीवम को खुली पुस्तक के द्वारा । धाठय पुस्तको 
के छुछ भुटिया भी सम्भव हैं। क्योकि इस युग मे उनका सिर्धारण शिक्षको 
द्वारा तो क्या होना था इस कार्य मे उनका परामझ् भी नही लिया जाता । 
यद्यपि शिक्षा ब्लास्त्री ही इस कार्य को सम्पन्न करते हैं किन्तु यह ध्निवाय 
नही कि मे उत्तम शिक्षक भी रहे हो | फिर णी पुस्तकों ग्रें जो ९ 3८ 
है उसे उलटे सीधे विस रूप मे शिक्षक धाहे भ्रपतो रुचि भ्मुसार 
की बुद्धि भे बिठा सकता है। बुरे भले का विवेक शिक्षक के मस्तिथ्क में 
जितना है उसे वहु अपने शिष्य के भन मस्तिष्क में भी उडेल सकता है । 
किसी विधय का सम्यक बोध कराने के साथ-साथ उसका नेतिक प्रभाव 
किस रूप में छात्रो पर पडता है इसका मूल्यांकन करने की क्षमता शिक्षक 
में होनी चाहिएं। उदाहरण के लिए वह गणित के ग्रदनो से भी ईमानदारी 
का पाठ पढा सकता है। स्वास्थ्य विद्या तो है ही चरित्र-विद्या | जहाँ 
बक उसमें आएन भ्रमकय पदार्थों के खाने बनाने का प्रदभ'हैं शामान्य 
मान्यता भाज भी मासाहारादि के विरुद्ध हीं है। इसकी थुष्टि करने से 
विद्यार्थियों बन घारणा शक्ति और दुढ होती है। साहित्य पांठन से भी 
भ्रध्यापक छात्रों की चारित्रिक प्रवृत्तियो का विकास कर सकता है। उसमे 
यत्र-तत्र भ्ाए रूपक वा अ्तिशयोक्ति भलझ्कारों का रहस्थ समंका कर 
ग्राह्म तथ्य का ज्ञान कराना भनिवाये होता हैं। मनोविज्ञान इत्यादि विषय 
तो चरित्र सम्बन्धी शिक्षा का अहुत सुन्दर माध्यम हैं ही | ईस प्रकार सभी 
पाठ्य विषयों की सहायता से शिक्षक विद्यार्थी वर्ग को सम्धरित्रता की 
पुन्‍्जी से धनवान बना सकता है । 

किन्तु सबसे महृत्त्यपृर्ण शिक्षा जो शिक्षक झ्पने छिष्य वर्ग को देता है 

यह है उसके अपने जीवन रहन-सहन भौर कार्मप्रश्नाली हारा विद्यार्थी 
विद्यालय मे पढ़ने जाता है वह पुस्तकों को पढ़ता हैं--आऔर पढता है 
शिक्षक वर्ग को भी। यहाँ तक कि खाली अभष्टियों में भी शुरुजनों की 
गतिविधियों के अध्वयन का उसका क्रम जारी रहता हैं। ऐसा समकता 
घूल होगी कि भ्रवकाज्ष के परयांत्‌ यह इस ययताबंरण से सर्वया विदुक्त 
हो जाता है। नही दिन मर के इस प्रभाव के छायाजित्र उसके कस्तिध्क 
पर भख्ूत होकर उसे भ्रतिरिक्त समय में मी प्रभावित करते हैं। कौन 
झ्िक्षक कितनी कत्तंव्य-परायणता से अपने कार्यक्षण व्यतीत करता है, 
छात्रों के जीवन-निर्माण में उसे कितनी रुचि है उनके हानि-लाम के प्रति 


उसकी कितनी ब्रम्डेदता है गेख्मो; शंपिक पतिविक्यो को बहून्पेनो दृष्टि से 
देखता झौर उन सबके मिश्चित परियामों के आध्मर पर उसका दृष्टिकोण 
जिक्षक के प्रति भी बनता है तथा उसके स्वय के चरित्र पर भी यही 
प्रभाव भ्रद्धुत होता है । विद्या-विलास में निमग्न शिक्षक ही विंद्ार्थी 
को विद्यार्थी बनने की प्रेरणा देता है जब कि श्यूगार परस्त सुखार्थी बनें 
पर बाधित करता है। सादगीधिय भ्रध्यापक से विद्यार्थी सरलता भौर 
सादगी का प्रसाद ग्रहण करते है। इसलिए शिक्षकों का परम॑ कर्तव्य हैं 
कि वे भपने चरित्र की खुलीं पुस्तक को कही से मेली न होने दें कटनें- 
फटने न दें । यदि हममें कुछ भ्रुटियां हैं भी उनसे विद्याधियों को अछूता 
रखने का यत्न करमा भी इसका एक उपाय है। एतद्थ हमारे प्राजीन 
मुरभो की वह उक्ति हमें कभी मे भूलनी होगी जो वे समावक्सन के सकत 
शिष्य को कहा करते पे--“'मान्यश्मांक सुचरितानि तानि त्थकोपास्पानि 
नो इतराणि--हे शिष्य ! जो हमारें अच्छे भ्राचरण हैं उम्हें ही तुम ग्रहण 
करना भनन्‍यो को नहीं ।” यदि शिक्षक इस उक्ति को स्त॒रण करेमा सो बह 
झपने कुछ झाचरण तो ऐसे बनाने का यस्त करे ही जो छात्र के सिए 
उपास्य हों । इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश के चरिष निर्माण में भ्राज भी 
शिक्षक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान सभव है। आवश्यकता केबरू कसंग्य- 
योध की है। विद्यार्भगण को जैसे-तेसे (कोर दरवाजे से ही क्यो न सही ) 
केवल परीक्षा सागर से पार उतार देगा ही शिक्षक की सफलता नहझ्षे- उसे 
मनुष्य बनाना सर्वप्रथम ध्येय है। वेद का सन्देश है-- मनुभंव जमबा 
दैव्य जनम” पहले हम स्वय भमुष्य बनें फिर भपने इन मानसपुत्र झुथ 
पुत्रियों को देवी देवता क्‍ताएँ, विव्यजनों को जन्म दें। यही प्रादक्ष 
शिक्षकों की सफलता की कसौटी है। इस कठिन कर्तं्य की पूर्ति हेतु हमें 
स्वजीवन निर्माण का पुण्यकार्य भी करना होगा जो कालान्तर में स केवल 


हमारे लिव्यवर्भ फे लिए झपितु स्वयं हमारे लिये भी बरदान सिद्होगा +के 


(पृष्ठ ५ का शेष ) 

चोथी भौर भ्रन्तिम बात इस मन्त्र में कही है कि हम सब (सम्य- 
ज्यो) गली प्रकार से एक ढग से (अग्तिमू) ईदकर को (सपर्या) उपासना 
करें। यह भस्तिम बात भी कोई कम महत्व की नहीं है। भास्तिकता के 
भाव से कतुव्य पूरा करने की बडी प्रेरणा मिलती है सबकी विचार धारा 
में सामन्जस्व रहता है विवाद कम होत हैं। यदि सव एक मत और एक 
मन होकर भ्रपने-अपने काये करने में लग जापें तो जितना कार्य भ्रब हो 
रहा है उससे कई गुना भ्रधिक कार्य सम्पन्न हों सकेगा। विधटन एक्स्‌ 
विनाश के काय स्वमेव समाप्त हो जायेंगे और निर्माणकारी काय॑ तीज्र 
गति से होंगे । 

इस ऊहापोह के अतिरिक्त वे साधारण बातें मी स्मरण के योग्य हैं 
जो मह॒पषि स्वामी दगमानन्द सरस्वत्ती जी मंहाराज ने भपने प्मर ग्रथ 
सत्याथ-प्रकाश में राष्ट्र की व्यवस्था को ठीक बनाये रखने के लिये 
झावद्यक बताई हैं। 'जो-जो नियम राजा और प्रजा के सुल कारक समझें 
उन-उन नियमों को पूर्ण विद्वानी की राज्य सभा बाधा करें। शरीर 
भात्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल झात्मा का बल अर्थात्‌ विद्या 
शान बढाये जायें और शरीर का बल न बढ़ायें तो एक ही बलवान पुरुष 
ज्ञानी और सैंकडो निद्वानों को जीत॑ सकता हैं। भौर जो केवल शरीर का 
ही बल बढाना जाय आत्मा का नही तो भी राज्य बालन की उत्तम व्यव- 
स्था बिना विद्या के कभी नही हो सकती । बिना व्यवस्था के कब भापस 
में ही फूट-टूठ विसेभ लड़ाई ऋगड़ा करके मष्ट-अष्ट हो जायें। इसलिए 
सर्वदा शरीर और आत्मा के कल को मढाते रहता चाहिए ।” स० प्रकाश 

हम शतब्र का परस कठेव्य है कि राष्ट्र के प्रति भपने क्ंव्य तडा 
उत्तरदायित्य को समझते हुए रफ़्टुननिर्साण के महान्‌ कार्य में यवाश्नक्ति 
पूर्ण सहयोग दें, पूर्ण श्रास्तिक माल सब के साझ भिलकर कामे करें। बा 
से ही सबेग लगफद ज़्लें, शचुभो से वही । देश हा कुक सी बनाना 
हमने ही क्वान्म है। यदि राष्ट्र-क्र्मान का (विदेशी) 
स्यक्तियों इस मुर्ण -होने, झलक चीज़ होती हो प्रहू, कार्य पूड्ले हजार 

भव्य. व हो/श्य दोता। प्म ही योध्य है 

देश के प्रत्येक कार्य जद म्राजक ही बनें, बाधक नहीं। 


शक भ्रप्रेशः ९९६६ 


अायेजरदादा सत्पतहिंक छ 





' शहार्स सुख का साधन कैंते बने ? 
(भौ झक्यसिह एस ए, दम्ामस्द भबव, मेडठ मार्य सुणफ्फरमगर) 
ब्रहमसयं+-सृहरुष--वामजस्य और सनन्‍्याश् भें चार भावम कहलाते 
हैं। इन घ्ायमो मे बहाश्रम सत्र से स्येष्ड एवं श्रेष्ठ है। मनु महाराज ने 
बिंशा है -- 
प्रथा नदीनदा सये सागरे माईन्‍्त सस्थितिम । 
सर्ववाअ्मिन सर्वे मृहस्थे यान्ति सस्थितिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसे नदी श्रौर बड़े-बरढे नद तक अमते ही रहते हैं अब तक 
समुद्र को प्राप्त नही होते गेसे ही गृहस्थ ही के भ्राश्नय सब भाश्रम स्थिर 
हहते हैं बिता इस झाथम के किसी भाशल का कोई व्यवहार सिद्ध नही 
होता। इसलिए जिसना कुछ व्यवहार ससार में है उसका प्राधार 
गुहालम है । जो गृह्मशम न होता तो सन्वासोत्पत्ति के न होने से अहाचय्य 
खामवप्रस्थ भौर सन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते ? द्रो गृहाअम की निन्‍्दा 
करता है वही निनदनीम है भौर जो प्रससा करता है वही प्रशसभीय है।' 
(सत्याण प्रकाश) 
हमारे देश का दुर्भाग्य है कि झाज के वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील युग 
में दहेज जैसी कुरीति ने घर कर लिया है। इस कुरीति के कारण भप्रधि- 
काश झनमेल विवाद होते हैं जिनका परिणाम भ्रर्छा नही निकलता | 
कालान्तर मे पति पत्नी से तम आ जाता है भर पत्नी पति से तग भा 
जाती है। वह गृहाश्रम जिसमे स्त्री और पुरुष ने सुख प्राप्ति के लिए 
प्रविष्ट किया था, दु ख का साधन बन जाता है । भनमेल विवाह के विषय 
मे ऋषिवर दयानमन्द जी महाराज लिखते हैं--“चाहे मरण पयेन्‍्त कन्या 
पिता के घर में बिना विवाह के बेठी भी रहे, परन्तु गुणहीन, भसदृश, दुष्ट 
पुरुष के साथ कन्या का विवाह कमी न करे भर वर कन्या भी अपने झ्राप 
स्‍्वसदुश के साथ ही विवाह करें ।” 
गृहाश्रम के सुख का मूल कारण ब्रह्मचयें भौर स्वयवर विवाह है। 
स्वयंवर विधाह--लटडका भपने सदुश गुण-कर्म -स्वमाव वाली लडकी 
का भौर लडकी का अपने सदुश गुण-कर्म स्वभाव वाले लड़के का चयन 
कर के विवाह करना स्वयवर विवाह कहलाता है । 
भ्रह्मचयं --जो पुरुष ऋतुगामी होता है वहू यृहाश्रम मे बसता हुआ 
भी ब्रह्मचारी कहलाता है। गृहाश्रम में पत्नी को वासना पूति का साधन 
मं समझ कर उसको उत्तम सन्‍्तानोत्पत्ति का साधन समझना चाहिए। 
गृहाश्रम सुख का साथन किस प्रकार बने इसका उपाय बेद भगसवाम्‌ 
के प्रधोलिखित मन्त्र मे वणित है -- 
सृमणामि ते सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टियंथास । 
भगों भय्मंमा सविता पुरन्धिमंहां त्वादुर्गहिपत्याय देवा ॥ 
उपरोक्त मत्र का भर्थ महृषि दयानन्द सरस्वती ने इस प्रकार किया 
है--हे स्त्री ! मैं सौमाग्य भ्र्थात्‌ गृहाअम में सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण 
करता हू। झौर इस बात की प्रतिज्ञा करता हू कि जो काम तुमको भ्रप्रिय 
होया उसको में कभी न करूँगा। ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो 
व्यवहार भाष को अप्रिय होगा उसको मैं कमी न करूंगी । भौर हम दोनो 
व्यभिचारादि दोष रहित हो के वृद्धावस्थापयंन्त परस्पर आनन्द के व्यव- 
हारो को करेंगे। हमारी इस प्रतिशा को सब लोग सत्य जानें कि इससे 
उल्टा काम कभी ने किया जावेगा। जो ऐश्वयंवान्‌ सक जीवों के पाप 
आफ फलों को यजाथत्‌ देमे वासा सब जगत्‌ का उत्पस्न करने और सब 
पं का देने वाला तथा सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेह्वर है, 
वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है। तथा परमेश्वर श्ौर विह्ानो मे 
झुभक़ो तेरे लिए भौर तुमको भेरे लिए दिया है, कि हम दोनों परस्पर 
प्रीति करेंगे, तथा उपयोगी होकर घर का काम भ्रच्छो तरह से करेंगे भौर 
सफूप्या साथभादि से बच्च कर सवा कर्म मे बेंगे। सब जगत्‌ का उपकार 
कर्ने के लिए सत्म विद्या का प्रकार करेंसे भौर धम्म से मुजो को उत्पन्न 
कर के उनको सुशिक्षित करेंगे, इत्यादि प्रतिशर हम ईववर की साक्षी से 
करते हैं कि इन नियमों का ठीक-ठीक पालन करेंगे । दूसरी स्त्री भौर दूसरे 


पुरुष से यथ मे भी ब्यभिश्वार म करेंगे । हे विद्ान्‌ लोगो + तुम जो हमारे 
साक्षी रहो कि हम दोनो गृहाश्रम के लिए विवाह करते हैं। फिर स्त्री कहे 
कि मैं झपने पति को छोड के मनं-वचन झोन कमें से भो दूसरे पुरुष को 
पति न मानूगी । तथा पुरुष सी प्रतिज्ञा करें कि मैं इसके सिवाय दूसरी 
स्‍त्री को भ्रपने मन-कर्म और वचन से कभी न चाहूँगा । (ऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका) 

उपर्युक्त मन्त्र मे निर्देश दिया गया है-- 

१--पति पत्नी कभी भी ऐसा काम न करें जो एक दूसरे को भश्रप्रिय 
लगे । अप्रियाचरण पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देता है। हससे बचनें 
का उपाय है कि जो भी कोई कार्य किया जाय वह एक दूसरे के पराम्े से 
किया जाय । 

२--दोनो परस्पर प्रीति करें । केवल पत्नी ही नही भ्रपितु पति भी 
पत्नी को प्यार करे । दोनो में पारस्परिक ग्राकर्षण हो । 

३--दोबो उपयोगी बनें। गृहस्थ रूपी गाडी को चलाने के लिए 
उद्योग भ्निवायं है। उद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी ” भ्र्थात्‌ श्रिह 
[िर] के समान उद्यम करने वालो को लक्ष्मी प्राप्त होती है 

४--दोनो कभी भी मिथ्यात्राषण न करें । मिथ्याभाषण से पारस्प- 
रिक भ्रविद्वास पैदा हो जाता है | 

४--दोनो धम मे प्रवृत्त रहें । धम का अथ है सत्य तथा न्याय का 
झाचरण करना । सुखस्य मूलघर्म -सुख का मूल धर्म है। 

६--दोनो सदेव ऐसा व्यवहार कर जिससे जगत का उपकार हो । 

७--धर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति करना--भर्थात ऋतुगामित्व से सन्‍्तानो 
की उत्पत्ति करना भौर यर्भस्थिति के पीछे एक वर्ष पर्यन्त बरह्मचयं का 
पालन करना । 

८--सन्तानो को सुशिक्षित करना । झाचाय चाणक्य ने कहा है-- 

माता शत्रु पिता वैरी येन बालों न पाठित । 
न शोभते सभामध्ये हससध्ये वको यथा ॥ 

के माता-पिता अपने सन्‍्तानो के पूर्ण वैरी हैं जिन्होने उनको विद्या 
की प्राप्ति न कराई वे विद्वानो की सभा मे वंसे तिरस्कृत होते हैं जैसे हसो 
के बीच हक ४ बगुला । 

€ झपनी पत्नी के भ्रतिरिक्त दूसरी स्त्री को मन-बचन भौर 
कम से न चाहे भौर पत्नी भी प्रपने पति के भ्रतिरिक्त प्न्य पुरुष को मने- 
फर्म भोर वचन से न चाहे । 

अर्थात्‌ पति का घ॒म पत्नी व्रत का पालन करना है और पति का 
धर्म पति व्रत का पालन करना है। पत्नी का पूजनीय देव पति भौर पतिकी 
पूजनीया भ्रर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी पत्नी है । 

१०--जीवो के पाप पुण्य के फलो को यथावत्‌ देने वाले परमेद्वर 
ौर विद्वानों को साक्षी समझ कर सदेव पति-पत्नी उपर्युक्त बातो का 
पालन किया करें। 

यदि पति-पत्नी ऊपर लिखे वेद द्वारा निदिष्ट उपायो का पृर्णरूपेण 
पालन करें तो गृहाश्रम सुख का साधन बन सकता है भ्रन्यथा नही । 
परमात्मा कृपा करे कि समस्त गृहाअमी वेदोक्त नियमों का पालन कर 
सुख लाभ उठावें। | । 


मोरीक्षस हीप से प्राप्त पत्र 

मुझे भाप की झायंसर्यादा नामक नयी पत्रिका मिली। जिसको 

पाकर एवं पढ़कर हृदय को काफ़ी उत्साह तथा प्रेरणा मिली जिसके लिए 
मैं ग्वाप का अत्यन्त आभारोी हूँ । 

झाधुनिक युग मे वेदिक विचार धारा के प्रचार की यहाँ मोरिश्स 

ढापू मे भी बडी भारी ग्रावदयकता है। झ्ाशा है कि उक्त पत्रिका यहाँ पर 

इस कमी की पूर्ति कर देगी। 'प्रा्यंम्यादा' सदा उन्नति करती रहे यही 

सेरी हादिक कामनाएं हैं । 
विश्वानम्द रामदयाल “सि० क्षास्त्री” मन्त्री भ्रायं समाज, 
पेचीवेरजे, भेप्येर मोरिशस टापू 
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पं० गुरुदत्त विशधार्थी व्यक्तितव ओर कृतिरष 


(सी डा० सवानीलाल भारतीय, एस-ए० पौ० एच० डी०]) 

प्रखर भर भद्भूत मेधा के धनी मुनिवर मुस्दत भामंसमाज की 
दिव्य विभूति थे । २६ वर्ष के भ्रल्पकालीन जीवन में उन्होंने भपने महान्‌ 
बाण्डित्य शोर भरदोष प्रतिभा से जो गौरवशाली साहित्य भ्रागंसमाज को 
प्रदान किया । वह प्रकल्पनोय है। २६ वर्ष की अल्पायु में तो नवयुवक 
झ््ययत और जीवन का प्रारम्भ ही कर पाते हैं, परन्तु इसी प्रवधि में 
मुख्दस कार्यशीलता भौर सफलता के सर्वोच्च सोपान पर पहुंच चुके थे । 
झपने युग के पादयात्य विद्या विज्यारदों में वे सुपरिचित थे और उसके 
लेखन झौर विचारों की छाप समुद्र पार के देशों तक पहुंच चुकी थी। 
यहाँ हम संक्षेव में उनके जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत कर उसके कतित्व पर 
विचार करेंगे । 


प० ग्रुरुदस का जन्म २६ प्रप्रैल १८६४ को भविभाजित पजाव 
कै मुलतान नगर में साला रामकृष्ण के घर हुआ । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
भर पर ही हुई जहाँ उन्होंने उद्ू भोर फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। पुन 
उन्होंने अंग्रेजी सीखीं। भ्राठ वर्ष की प्रायु में वे कंग के जिला स्कूल में 
प्रविष्ट हुये जहाँ उनके पिता अ्रध्यापक थे। इसी बीच उन्होंने फारसी के 
मौलाना रुूमी भौर हाफिज झादि कवियों के काव्य का गम्भीर उब्रध्ययन 
किया । मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे मुलतान के हाई स्कूल में पढने 
झगे। यहाँ पाइचात्य दार्शनिको के ग्रन्थ पढने से उनके विचारों में 
सशयात्मकता, भनीद्यरवाद भ्रादि के तत्व पनपने लगे । धीरे-धीरे उनका 
ईदवर पर से विध्वास हूट गया । परन्तु सौभाग्य से वे प० रैमलदास और 
सासा चेतनानन्द जैसे मित्रों के सम्पर्क में भराकर भायंसमाज की धौर 
धाकृष्ट हुये । इसी बीच उन्होंने सत्याथंप्रकाक्ष का प्रथम संस्करण पढ़ा 
धौर २० जून १८८० को विधिवत झार्यंसमाज में प्रवेश किया। भव 
उन्होंने भ्रध्टाध्यायी पढ़ना भारम्भ कर दिया। प्रध्टाध्यायी के साथ भन्‍्य 
शास्त्र ग्रम्थों तथा स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों का भ्रध्ययन भी जारी रहा । 


वस्तुतः गुरुदत्त का व्यसन ही भ्रध्ययत था। प्रल्पवय में जबकि 
उस झायु के बालक खेल-कूद से ही अवकाश नही पाते, मुरुदत्त ने मिल्टन, 
कपर, शेक्सपियर जैसे कवियों को पढ डाला। किशोरावस्था में उनका 
भ्रध्ययन विज्ञान के भ्रतिरिक्त तकं, मनोविज्ञान भौर दर्धनशास्त्र जैसे 
व्सिष्ट विषयों को भ्पनी परिधि में सन्नचिविष्ट कर चुका था। १८८० के 
नयम्बर मास में एट्रेंस परीक्षा पास कर वे लाहौर के गवनंमेंट कालेज में 
उच्चतर शिक्षा के लिये प्रविष्ट हुये । यहां पाद्य पुस्तकों के पश्रध्ययन के 
साथ-साथ उन्होंने मिल शोर बेन जैसे भ्रग्नेज तत्त्वविचारकों का भ्रध्ययन 
किया जिससे उनके विद्वासों को धक्का लगा, परन्तु उनका भ्रध्ययन 
भ्रधिकाधिक विश्द भौर सूक्ष्म होता गया | १८८३ के मई मास में उन्होने 
इध्टरमीजियेट की परीक्षा उत्तीर्ण की । लाबा लाजपतराय उनके सहपाठी 
दे। १८८२ में उन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से एक क्लब स्थापित 
किया । स्वतन्त्र और निरपेक्ष भाव से विभिन्‍न प्रइनों झौर समस्याझों पर 
खुले मस्तिष्क से विचारों के झादान-प्रदान ही इस क्लब का उहं क्य था। 
प० गुरुदत्त उसके मंत्री थे । 

१८८३ तक आते-झाते गुरुदस के विचारों में नास्तिकता के भाव 
प्रबलता से व्याप्त हो गये भौर इसी वर्ष उनके जीवन में वह परिवतंनकारी 
घटना घटित हुई जिसके कारण नास्तिकता के भभिज्ञाप से छूटकर वे 
जीवन भर के लिये वैदिक धर्म के सच्चे सेवक बन गये । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के भस्वस्थ होने के कारण लाहोर भायंसमाज ने उन्हें लाला 
घीवनदास पेशनर के साथ सुश्रुषा हेतु भ्रजमेर भेजा। वहा भृत्युझ्षम्या 
पर मृत्युझ्जय दयानन्द की भ्रन्तिम छवि देखकर गुरुदत्त की नास्तिकता 
निमू ल हो गई, यह प्रसिद्ध वात है। स्वामी दयानन्द के प्रमर ग्रन्थ 
भ्रत्याथप्रकाश को उन्होंने भ्रठारह बार पढ़ा भौर वे कहते थे कि श्रत्येक 
बार के अध्ययन में उन्हे कुछ न कुछ नवीनता ही मिली । 
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मह॒ि के दिवयत होने पर काहौर के धार पुरुषों ने उनकी स्मृति 
को स्थायी बसाने हेतु उनके स्मारक के रूप में डी-ए० वी० कालेज खोलने 
का निरयम किया । ८ भवस्वर १८८३ के दिल स्वामी जीं को श्रद्धाञज्जसि 
भ्रधित करने हैतु भायोजित सभा में दवनस्द कॉलेज की स्थापना का 
विधिवत्‌ श्र॒स्ताव क्‍प्रोषयारिक शूप से स्वीकार हुआ।। भव १० , सुस्दत्त 
सर्वात्मना डी-ए० बी० कालेज की स्थापना के प्रयत्त में सग गयें। 
१८८४ में बी०ए० पास करने के पश्चात वे सारे पंजाब में अऋमणकर 
कालेज के पक्ष में वातावरण का निर्माण करने सग्रे तथा इसी हेतु धन 
संग्रह करने में जुट गये । उनके प्रभावशाली भाषणों का व्वापक प्रभाव 
पड़ा और स्मल्प काल में ही जनता ने पर्याप्त घन कालेज स्थावना हेंतु 
दिया। १८५६ में मौतिकशास्त्र में एम०ए० परीक्षा सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
कर उन्होंने उत्तीण की श्रौर गंवर्ममेंट कॉलिज साहोर में ही वे विज्ञान के 
सहायक प्रोफेसर नियुक्त हो गये । भ्रव उन्होंने सामाजिक कार्यों में प्रथिका- 
छिक ध्यान देना भारमभ्म किया। डा० पश्लोमन के भ्रवकाश पर जाने की 
झवधि में वे विज्ञान के प्रोफेसर पद पर भी कार्य करते रहे। श्८८७ में 
वे उस शिल्ट मण्डल मे समिम्मलित हुये जिसने डी० ए० वी० कालेज की 
सहायता हेतु चंदा एकत्र करने के लिए पंजाब का व्यापक दौरा किया 
था। शिष्टमण्डल में प० गुरुदत्त के भ्रतिरिक्त लाला लालचंद एम०ए०, 
लाला मदनसिह बी० ए०, लाला द्वारिकादास एम० ए०, साला लाजपत 
राय तथा साला ज्वालासहाय थे। १८६० में उनका सुप्रसिद्ध ट्रैक्ट 
प76 ॥२८४॥४८४ ० 767 [० प्रकाशित हुआ । 


झब उनकी प्रवृत्तिया भ्रधिकाधिक व्यापक भौर जीवन भ्रधिक 
व्यस्त होता गया। लोग उनके पास झंका समाधान, विच्ञारविमर्श भोर 
झानवृद्धि हेतु भाते। भाव्वयं की बात है कि मुस्दत्त संस्कृत, धरबी, 
भोतिकविज्ञान, रसायन, मूगर्भ-शास्त्र, शरीर विज्ञाब, ज्योतिष, मणित, 
दर्शन भोर भाषा विज्ञान जैसे विभिन्‍न शास्त्रों पर एक से अधिकार से 
बार्तालाप कर सकते थे। उनके विशाल झौर व्यापक झ्ष्ययन पर थओोतापों 
का पकित रह जाना स्वाभाविक ही था। मोमियर विलियन्स को 
“इष्डियन विजडम' की भालोचना में १८८८ में उन्होंने व्यास्यान दिये । 
पध्ब उनका काये प्रधिक व्यापक होने समा जिसने उनके स्वास्थ्य को 
प्रभावित किया। यह जानकर झाएजये होता है कि मुनिवर गुरुदतत 
इच्युतानन्द, प्रकाशानन्द, स्वात्मानन्द और महानन्द इन चार सन्यासियों 
से चच्टों तक शास्त्र विषयों पर वार्तालाप करते थे। ये संन्यासी नवीन 
वेदान्ती थे। परन्तु रात-दिन भपने घर पर इन संन्यासियों से विधार 
विमक्ष कर गुरुदत ने उन्हे वेदिक त्रेतवाद का भनुयायी बना दिया और 
चारों सनन्‍्यासियों को; वैदिक धर्म की दीक्षा दी। इस समय उनका धर 
एक पाश्रम के तुल्य बन गया था, जहां रात-दिन झ्ञास्त्र चर्चा होती 
रहती थी । 
१८८६ में गुर्दत ने उषदेशक कक्षा खोली। उसमें वयोबृद्ध श्रौर 
ज्ञानवृद्ध लोग मुनिवर से भ्रष्टाष्यायी और आायंशास्त्रों का अध्ययन 
“करते । लाला नारायबणदास जो उस समय अभ्तिरिक्त सहायक भाथुक्त के 
महत्वपूर्ण पद पर झासीन थे, भपने कार्य से तीन मास का अवकाश लेकर 
पण्डित गुरुदत्त की अष्टाष्यायी शोर महाम्ाष्य की कक्षा में प्रविष्ट हो 
गये । गुरुसुंख से सस्कृत का भ्रष्ययन न कर पाने पर भी उन्होंने स्वामी 
दयानन्द रचित वेदाज़ुप्रकाश की सहायता से ही स्स्कृत मादा पर इतना 
प्रषिकार प्राप्त कर लिया था कि वे धारावाही रुप से सस्कृत बोल सकते 
वे। भ्ामंसमाज मविर में भारत पमं महस्मष्कन्न द्वारा संचालित तम्मा- 
कथित सनातनथर्म भान्दोलन की आलोचना में उनके छाराप्रवाह संस्कृत 
आपषध होते थे । 
जुलाई १८८८ में मुनियर ने बैदिक मैसजीस नामक पर्िका निका- 
लती प्रारम्भ की, जिसमें उच्यकोटि के बैदिक विषर्यों पर सेस होते थे । 
प्रत्यधिक बौद्धिक परिश्रम ने सुरुदतत के स्वास्थ्य को चर्जर बना दिया 
केष पू० € पर 


श्र जे कल बम अब. 
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कम 2 2 का संबको अप ल्‍्कू- हु 
बड़ें-छौटे संबकी नर्मसते 
(शा० रामनाथ वेदालंकार प्रध्यक ससकृत विभाग गुरुकुल कांगडी ) 
नमो महदभ्यों नमो भर्भके+यों 
नमी युवम्यो नम श्राशिनेम्य । 
यजाम देवान्‌ यदि शबनवाम 
मा ज्यायस असमावक्षि देवा ॥ 
ऋगू० १।२७।१३ 
धर्य-- (महदृभ्य नम ) जो गुणों मे महान्‌ हैं उन्हें नमस्त, (अर्भ 
केम्य नम ) जो छोटे शिक्षु, कुमार या विद्यार्थी हैं उन्हे नमस्ते, (युवभ्य 
नम ) जो युवा हैं उन्हे नमस्ते, (झाशिनेम्य नम ) जो व्योवड़ हैं उन्हे 
नमस्ते । (यदि शक्‍्नवाम) यदि हम समर्थ हो श्रर्थात्‌ जहाँ तक सभव हो 
(देवान्‌ यजाम ) हम पूर्वोक्त देवजनो का सत्कार करते रहे। (देवा ) हे 
विक्वानो | (ज्यायस ) भपने से बडे की (शसमभ्‌) स्तुति को (माआ 
युक्षि) मैं छिन्‍त न करू । 
इस ससार मे, हमारे देश में हमारे समाज मे भ्रनेक महान्‌ व्यक्ति 
हैं। अनेक ऐसे सत्पुरुष हैं जो परस्पर युद्धग्रस्त देशों को कलह से बचाकर 
जगत मे शान्ति लाना चाहते हैं। अभ्रनेक ऐसे महिमामय नर-नार हैं जो 
स्वार्थ की चिन्ता न करते हुए अपने देश के लिए प्राणों का उत्सगं करने 
को तैयार रहते हैं। प्रनेक ऐसे नेता हैं जो देशवासियों की सुख-समूद्धि को 
ही प्रपना मूलमन्त्र समझते हैं। भ्रनेक ऐसे वीतराग सन्‍्यासी हैं जो यहा से 
वहा पर्यटन करते हुए अपने उपदेशामृत की वर्षा से जनता को तृप्त करते 
रहते हैं। भ्रनेक वानप्रस्थाश्रमी हैं, भ्राचाय॑ हैं, विद्वच्छिरोमणि हैं, तपोनिष्ठ 
हैं, निषग्वर हैं, जो सदेव जनता-जनादंन की सेवा मे तत्पर रहते है । ये 
सभी गुणों मे महान्‌ होने के कारण “महान्‌ देव” कहलाते है। श्रपनी 
भावभीनी श्रद्धाजलि अ्रपित करता हुझा भक्तिभाव से मैं इन्हे नमस्ते” 
करता हू । 
मेरे देशो मे, मेरे समाज मे, मेरे परिवार में कुछ भ्रबोध शिशु 
अल्पवयंस्क कुमार तथा विद्यार्थी हैं। इनकी उपेक्षा करना, इनकी समुचित 
शिक्षा आदि की व्यवस्था न करना, इनके सुख॑-लालन-पालन आदि का 
ध्यान न रखना एक बडा भ्रपराघ है । इनकी बाल्य-लीलायें किसके हृदय 
में रस सचार नहीं करती ? इनकी निव्कपट, निरछल भावभगिमा तथा 
भ्रवित्र चेष्टाये किसके मन को मुदित नही करती ? भ्रध्ययन में रत कुमार 
विद्यार्थियों की विकासोन्मुखी प्रतिभा और शक्ति किसके हृदय को आह्ा- 
'दित नही करती ? ये नन्‍हे-मुन्ने भौर कुमार भी मेरे देश के देव हैं। मैं 
प्रेम में विभोर होकर इन्हे नमस्ते! करता हु । 
मेरे देश में भ्नेक युवक है, तरुण हैं। उनके सकल्प-बल के झागे 
'मूमि-आकाश भुक जाते हैं। पवंत-नदी-नाले-समुद्र कोई उनके मार्ग में 
बाधक नही हो सकते । उनके मनो में साहस है उनके हृदय में बल है, 
उनके भन्तरात्मा में तेज है उनकी वाणी में श्रोज है। वे ब्राह्मण बनकर 
ज्ञान और सत्य का प्रसार करते हैं वे क्षत्रिय होकर देश की दीवार बनते 
हैं, वे वैद्य बनकर कृषि, व्यापार आदि से देश को समुन्नत करते हैं, 
दे शूद्र होकर जन-जन के सेवक बनते है। तरुणाई की उमग में राष्ट्रीय 
झौर माननीय ध्वज लेकर यशोदुन्दुभि बजाने वाले आन-विज्ञान-शिल्प 
आदि सभी क्षेत्रो में देश को निरन्तर उन्नति की ओर ले जाने वाले, कभी 
हिम्मत न हारने वाले इन वीर युवको पर मुझे गयव॑ है। मैं इन्हे प्रेम भौर 
आदर के साथ “नमस्ते करता हू । 
मेरे देश में कुछ लोग 'भाशिन' हैं, वयोवृद्ध है। उनका अनुभव 
देश की क्षती है, उनका मार्गदर्शन बहुमूल्य है । उनकी परिषकक्‍्वता झनुभव- 
हीनो को परिपक्व करने वाली है वे घीर हैं गम्भीर हैं, ज्ञानमरिमा के 
झगार हैं, कर्म मे निष्मात हैं, आदर्श शिक्षक हैं, देश के गौरव हैं। स्वय 
शारीरिक शक्ति से क्षीण हो चुक॑ने पर भो दूसरों में उत्साह का मन्त्र 
फूँकने वाले है। वे धन्य है वन्दनीय हैं। भक्ति और पूर्ण आदर के साथ 
हैं उन्हे 'नमस्ते' करता हू । 
जहाँ तक सभव हो, जहाँ तक सामर्थ्य हो उपयु क्त सब देवो का हमे 


+ >> >> >> 
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यजन, यथायोग्य वन्दन-पूजन करते रहना चॉहिएं। ऐसा न हो कि हम 
इनकी उपेक्षा करें, इनके प्रति जो हमारे कततंव्य हैं उनका पालन न करें । 
ससार मे देश मे समाज मे सस्था में परिवार मे सब बडे-छोटो के प्रति 
हमें अपने कत्तव्यों को निबाहना चाहिए । 

एक वात झौर । भले ही मैं किन्ही से बडा हृ तथापि सभी से बडा 
नही हो सकता । कुछ व्यक्ति मुझ से बडें प्रवश्य रहेंगे। उनके बडप्पन का, 
उनके ज्यायस्त्व का मुझे मान करना चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है 
कि हम अपने को ही बडा मान बैठते हैं, और वस्तुत पद भादि में जो 
बडा है उसे बडा नही मानते। इससे समाज मे कलह का बीज उत्पन्न 
होता है । हम अपने छोटो से यदि प्रादर चाहने है, यह चाहते है कि वे 
हमारा स्तवन एवं सत्कार करे तो अपने से बडो का हमे आदर, स्तवन 
और सत्कार करना चाहिए । उनके योग्य जो स्तुति है, गौरव है, उससे 
उन्हे वचित करने का यत्न नही करना चाहिए। भ्त मैं यह प्रण करता 
हू कि मुझ से जो बडे है उनके आदर का मैं कभी छेदन या हनन नही 
करूगा । 





प्राइये सब एक-दूसरे का नमस्ते करें। हे 


किसान 


[श्री योगीन्द्र पाण्डेय, लखौलिया जिला वलिया | 
श्रन्‍्न तुम्हारा धन होता है, जिसको अपित तन होता है, 
जिसको रक्षा मे तुम अपना त्याग दिया करते भव-सपना, 

उससे ही होते धनवान, हे जगती की जान किसान । 
कण-कण में तेरा यश फैला, जो न कमी हो सकता मेला, 
पड़ न कभी सकता धूमिल यश प्रकृति सदा रहती तेरे वश, 
भ्रखिल जगत्‌ के तुम्ही प्रधान हे जगती की जान किसान। 
तुम दधिचि शिषि ओ सान्‍्तनु हो तुम ही दमानन्द हो, मनु हो 
कर्ण सदुश तुम सब हो दानी, दुर्योधन-सम नहिं अभिमानी 
तुम गुणवान्‌ और विद्वान्‌, हे जमती की जान किसान । 
कृष्ण तुम्ही हो, राम तुम्ही हो इस भू मे सुख-धाम तुम्ही हो 
पुण्य तुम्ही हो स्वगं तुम्ही हो, उन्नति के इक संग तुम्ही हो 
कर्म भाव के तुम सोपान, हे जगती की जान किसान । 
झखिल राष्ट्र का भार तुम्ही पर, तुम होकर जिसके हित तत्पर 
करते रहते हित के काय दुख भी सहते हित के काये 
तुम से निभित राष्ट्र-विघान, है जमती की जान किसान | 
-क्रमश 
न तयतयतयततततलकुदज्लक्द 77 
वे यकद्मा के शिकार हो गये। अनेक चिकित्सकों से चिकित्सा कराने पर 
भी रोग से मुक्ति नही मिली श्रौर १९ मार्च १८९० के दिन जब वे झपनी 
झ्रायु के २६ वर्ष भी पूरे नहीं कर पाये थे, उन्होंने परमघाम को प्रस्थान 
किया। मुनिवर गुरुदत्त का साहित्य अग्रेजी में लिखा गया है। उन्होने 
कतिपय वैदिक विषयों पर व्याख्यात्मक टिप्पणिया लिखी, कुछ उपनिषदों 
की मौलिक टीकार्यें तथा यूरोपीय विद्वानों के वेद विषयक अमात्मक 
विचारों का खण्डन किया । उनको समस्त रचनायें दो बार छप चुको हैं । 
इसका विवरण इस प्रकार है-- 
3 ए०९58 रण [.6 एथापा ठ5फरएपक्ञा& जाते छा0्ड्प्कआएशे शेलंगी 
एफणानाल्त 8ए ताल हाएशा एताएड एप्जेकराएड 890 इ्ाशर् थब0ाढ 
(०्रफ्कगाए 7/06 , [.धणर, 92 
में इसका तृतीय सस्करण छपा । प० गुरुदत के परममित्र और 
सामाजिक कार्यों म उनके सहयोगी, लाला जोवनदास पेशनर (उपप्रधान 
आझायंसमाज, लाहौर) ने ग्ुरुदत को पाण्डुलिपियो भ्रौर उनके जीवनकाल 
में प्रकाशित ग्रन्थो से मिलान कर उनका सम्पूर्ण रचनाओ्रो का मत सग्रह 
छपाया था । 


2 छजाइक्‍ठकछ ० धोद राक्ाड * जतत$ तज एड्596 एप्राए।शांब शत 
कथा, रथ 3 प्रकाशक सावदेशिक पुस्तकालय दिल्‍ली । छे 
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महात्मा-हंसराज 
(ओ पुं० भक्तरास जी दरर्मा प्फ्रीका जाले बिल्ली) 


उन्होंने भायंसमाज लाहौर की ६ नवम्बर सन्‌ १८८३ की मीटिय 
के निशययानुसार, जून सन्‌ १८८६ से स्थापित होने वाले दयानन्द ऐंगलो 
बेदिक कालेज के प्राधाररूप डो० ए० वी० स्कूल में ग्रवेतनिक मुख्या- 
ध्यापक का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सम्भाला। सन्‌ १८८८ में जब बहू 
स्कूल कालेज हो गया तो अपूर्व स्वार्थ त्याग, अनुपम साहुस प्लौर बिलक्षण 
ब-कुशलता भादि गुणों के कारण उन्हीं को प्रिसिपल का काम सपा 
5४० । इस पद से मुक्त होकर कालेज की प्रबन्ध कत्‌ सभा का प्रधान ग्रहण 
!। 
वह जीवनमर सज-धज, साज-सजावट और अ्रकड़-मकड़ से कोर्सो 
दूर रहे । जिनका वेध था पगड़ी, बन्द गले का कोट, पजामा, और जूता 
गृहृसामग्री थी, एक तख्तपोश, दो-घार काठ की टूटी-फूटी कुसियाँ कई 
जगहसे फटा हुआ कम्बल।! उन्होंने यूरोप यात्रा में भी देशीय वेष न 
त्यामा था । 
उन्होंने भ्रपने ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराज के दिल्ली प्रभियोग में फंसने, 
धर्म-पत्नी कें मृत्यु का ग्रास होने, बलराज को पहले काले पानी भौर फिर 
झपील पर ७ वर्ष का कड़ा दण्ड होने झौर फिर दूसरे पुत्र योधराज व 
पुञ्री चस्दनदैवी के विधम ज्यर से पीड़ित होने पर भ्पने झाचार-विचार 
से किसी को पता न चलने दिया था | कि उनके ही सिर पर घोर विपत्तियों 
के बादल धिरे हुए हैं। “विपदि घृति:” का कैसा भत्युत्तम दुष्टान्त था। 
झाय सेवक महात्मा हंसराज जिन्होंने सार्वदेशिक सभा में स्वय 
स्थान रिक्त दिया था जब उन्हें विदित हुआ कि उनकी वहाँ उपस्थिति 
झन्यों को पसन्द नही है पर नियन्त्रण पर गुरुकुल कांमड़ी और बच्छोवाली 
समाज में चले मये, भायंसमाज के हित की भावना से प्रेरित होकर । 

' नलिरमभिमानी महात्मा हसराज घर पर पधारे उपदेशकों का 
झातिथ्य नौकरों से न कराकर साधारण गृहस्थी की भाँति स्वय करते थे । 
दीघ्ंदर्शी महात्मा हंसराज को भायंसमाज के सत्सग्रों ने सन्ध्या, समाज, 
स्वदेश, स्वाध्वाय और सेवा पांचसकार का उपदेश दिया करते थे । प्रत्येक 
समभासद से निजी परियय भौर संपर्क पैदा किया करते भौर सुख-दु:ख में 
सम्मिलित हुआ करते थे । 

मलकाना छुद्धि के दिनों में स्वामी श्रद्धानन्द जी के भागरा पथारने 
पर उन्हें पलंय पर बिठाते थे। कहा करते थे कि “संन्यासी, झुद्धि सभा 
के प्रधान और भतिथि के नाते स्वामी जी हमारे पृज्य हैं । 
उनके त्याग और तपस्या के ग्रुणों को भ्रपने जीवनों में घारण करते हुए 
झनेक नवयुवकों ने उनके समान भपनी जवानी झायंसमाज के लिए लुटादी । 
झावश्यकता है । परमावव्यकता है महात्मा हसराज जैसे चटान की 
तरह दृढ़ और ध्रुव तारे के समान अटल नेता की जो वतमान भायंसमाज 
को महर्षि दयानन्द का झायंसमाज बना दे । छे 
गतांक से आगे 
क्यों न्यायी,भगवान्‌ न सोये ? 
[भरी मेरवदस शझुक्स, अ्रध्यक्ष बेदिक परिषद्‌, लगुथा, जि० खीरी ] 
निबंल-जजं र देख देश को, क्‍यों न्‍्यायी भगवान्‌ न सोये ? 
जहाँ स्वत्व की बात चलाना, देश-द्रोह बतलाया जाता; 
सस्क्ृति, धर्म, राष्ट्रगौरव को, बुरा समझ दफनाया जाता; 
घर को फूक तमाज्ञा करना, नित्य-नित्य भ्रपनाया जाता, 
स्वार्थ-साधन में रत होकर, न्याय-सत्य तडपाया जाता; 
हुई पार्थ की व्यर्थ कल्पना, क्यों माघव का प्राण न सोये ? 
निबंल-जर्ज र देख देश को, क्यों न्‍्यायो भगवान्‌ न सोये ? 
जहाँ नग्न कृष्णाएँ होती, कुटिल करोडों दु शासन हैं; 
शकुनी शीषं-स्वामिवत्‌ बैठे, किये निमत्रित वर आसन हैं; 
भाग्य विधायक नीद-ग्ोद में, सुनते वेतन का भाषण हैं? 


भी शंकराचार्ष जी के वक्तव्य का विरोध 


शार्ज प्रादेशिक प्रतिनित्ति सभा पंजाब के महामम्त्रो हा० बेदीराम जी 
का यक्‍तव्य 

पुरी के स्वामी क्कराचायं जी मे विश्य-हिस्दू-सम्मेलन पटना में 
अपना भाषण देते हुए हिन्दू धर्म में छृतछात एवं भ्रस्पृश्यता का जिन खुले 
शब्दों में समर्थन किया है । झाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर 
इसका कड़ा विरोध करती है। श्री शकराचवायं जी ने भ[रतीय संविधान 
में दिये गये प्रत्येक को मानवता के नाते समानता के अधिकारों का भ्रप- 
मान किया है। वहाँ वेद-शास्त्रादि सत्य-क्षास्त्रों के अज्येध्ठासों भक- 
सिथ्ठासों भ्रातरो वाव्यु सौभागाय---'समानी प्रपा सह वोअल्न-भाग:-- 
इत्यादि वेद में वणित वेदिक समानतावाद की भी अवहेलना की है 
भारत के विशाल झाये-हिन्दुसमाज को छतछात के चधातक रोम ने कितनी 
भारी हानि पहुँचा कर खोखला य दु्बंस कर दिया। शतियों की इस कभी 
को भ्रभी तक पूरा नही किया जा सका। छूृतछात के भ्रवेदिक विचार में 
राष्ट्र को फूट तथा यटवारे का शिकार बना कर रख दिया है। यूगों के 
बाद भायंसमाज के प्रवतंक महूथि दयानन्द सरस्वती ने इस छूतछात व 
ऊँच-नीच के महारोग का उन्मूलन करने में अपना सारा जीवन बलिदाम 
कर दिया । बाद में महात्मा गांधी जी ने हरिजनों की सेवा में जीवन 
लगा दिया । भझ्राज मारतीय संविधान ने सारे देश में ऊंच-नीच के भेदभाव 
रखने को एक भपराध घोषित कर दिया है | न्‍ 


स्वामी झ्कशाचायं ने भारतीय संस्कृति के मौलिक शास्त्रों व 
राष्ट्रिय संविधान दोनों का अपमान किया है । सरकार उनके बिरुद्ध कड़ा 
पग उठाये। मैं सारे आायंसमाजों से प्नुरोध करता हूं कि वे स्वामी 
शंकराचायं जी के इस छूतछात को बढ़ावा देने वाले भ्रपराषपूर्ण भाषण 
का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करके सभा को भेजें तथा उस प्रस्ताव 
की प्रतिलिपि गृहमन्त्री भारत सरकार को भी भेजें । प्रेस में भी प्रकाशित 
करायें | के 


श्री शंकराचार्य जी के वक्तव्य पर खेद प्रकाश 


स्थासी सत्यानन्द शरस्वती थी अध्यक्ष बेदिक साधनाअस 
मसुना सगर ( भ्रस्थाला ) 
वैदिक साधनाश्रम यमुनानगर (भम्बाला) के संन्यासी, वानप्रस्थी, 

उपाध्याय, छात्रों तथा कर्मचारियों की सभा में श्री स्वामी सत्यानन्द जी 

महाराज ने भ्रध्यक्ष के रूप में पुरी के स्वामी शद्धुराचार्य के पटना के उस 

वक्तव्य पर महान्‌ खेद प्रगट किया जिसमें उन्होंने छूत-छात के हटाने को 
हिन्दू धर्म पर आक्रमण कहा है। स्वामी शद्धुराचार्य जी को इस बात का 
ज्ञान होगा कि उनके धर्म ग्रन्थों 'में गुण कर्म स्वभाव के कारण वेश्या 
गर्भोत्पन्न तक व्यक्तियों को महामुनि की उपाधि से विभूषित किया गया | 

प्रार्यंसमाज का सुर्वागम इतिहास इस बात का साक्षी है कि भ्र्थ भोर 
विद्या की दृष्टि से पिछड़े हुए हिन्दू भौर भाय भाई (जिनको भूल से 
हरिजन का नाम दिया गया) विज्ञाल हिन्दू समाज का प्रमुख भरद्ध हैं, 
इनमें से वेदों के विद्वान्‌ संस्कृत के महा पण्डित, सुयोग्य पुरोहित, गायना- 
चाय, एवं प्रसिद्ध गुरुकुल विष्वविद्यालयों के भाचाय तथा डी० ए० वी० 

काप्तिजों के मुख्याधिष्ठाता तथा प्रिंसिपल के रूप में हिन्दू समाज की सेवा 
करते श्रा रहे हैं, यही तक नहीं अश्रपितु लोक सभा, विधान सभाप्ों तथा 
विघान परिषदों के रूप में हमारे सहयोगी रहे हैं। यह प्रसन्‍नता की बात 

है कि सनातन धर्म जगत हिन्दू महासभा विश्लेषतया भार्यंसमाज के नेताशों 
तथा समाचारपत्रों ने स्वामी जी के उन शब्दों को भ्रभिष्टकर कहा है । 
प्रत' राजवैदिक नेताशों को इस बात को बहुत उछाल-उछाल कर निहृष्ठ 
राजनीतिक स्वार्थों की पूति के लिए इसे स्टष्ट नहीं बनाना चाहिए। 


२७ पअ्रप्रेल १६६६ 
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वेद प्रचार विमाग की सूचनाएं 

१ नारण-(हिमाचल) प्रार्यमाज का उत्सव बड़ी घूृमघाम 
से मनायां गवा | समा की ओर से प० निरजनदेव जी भ्रादि उपदेशक 
यपधारे--उपदेशो तथा भजना का उत्तम प्रभाव हुआ । सभा को २०० रु० 
भेंट वेदप्रणारा्थ मिली । 

२ शहाहां (हिमाचल) भागयंसमाज का उत्सव बडी शान से 
मनाया गया | सभा की शोर से प० निरजनदेव जी आदि उपदेशक भौर 
भजन प्रचारक पधारे। खूब प्रचार हुआ। २५१८० वेद प्रचार के लिए 


गे शी श्ार्यसमाज फरीदाबाद टाउनक्षिप का वार्षिकोत्सत बडी घूम 


शाम से मनाया गया । गत कई वर्षों से समाज का उत्सव नही हुआ था । 
सभा की भोर से विद्वान उपदेशक महानुमाव पथारे। व्याख्यानो और 
अजनो का उत्तम प्रभाव हुआ। सभा को ३०० रु० भेट वेदप्रचाराथ 
प्राप्त हुई । --निरजन देव 


युवती की शुद्ध 
इन्दौर दिनाक ५-४-६£ को आादर्क्ष विवाह मन्दिर परदेशीपुरा 
इन्दौर मे ईसाई युवती लिना पुत्री आनपीटर ईसाई निवासी बम्बई की 
शुद्धि की मई भर उसका नाम शुद्धि के पश्चात उमादेवी रखा गया। 
शुद्धि सस्कार शकरसिह भाय॑ ने सम्पन्न कराया यह युवती जन्म से ही 
ईसाई थी । --सचालक शकराचार्य 
ग्राम गढ़िया की शुद्धि 

शुद्धि सभा के उपदेशक श्री प० गगालाल जी के प्रयत्न से ग्राम 
गढिया जिला एटा मे एक परिवार के ८ सदस्यों का श्री प० हरिप्रसाद 
जी वानप्रस्थी द्वारा छुद्धि सस्कार हुआ भौर उन्हे उनकी पुरातन राजपूत 
जाति मे सम्मिलित किया गया 4 दिल्ली से श्री हरिदत्त शर्मा कार्यालया- 
ध्यक्ष ने जाकर भाग लिया । ग्राम सहोरी ठा० हाकिमसिह तथा बाहर से 

अनेक ठाकुर ब्राह्मण सम्मिलित हुए। 

कस्या दाहपुर मे १७६ ईसाइयो की शुद्ध 
श्री डालचन्द आये उपदेशक के प्रयत्न से शाहपुर जिला मुजफ्फर- 
नगर में १७६ ईसाइयो को श्री हरिप्रसाद जी वानप्रस्थी द्वारा शुद्धि 
सस्कार कराकर उनकी पुरातन वाल्मीकी जाति मे प्रविष्ट किया गया। 
दिल्ली से श्री द्वारकानाथ प्रधान मन्त्री तथा हरिदत्त शर्मा कार्यालयाध्यक्ष 
घदि सभा ने जाकर भाग लिया। स्थानीय सनातनधर्मी सम्मिलित हुए 
पूर्ण सहयोग दिया। --प्र धाम मम्त्री 
झायंसमाज सन्दिर हरद्वार का शिलान्यास 

श्रीयुत कविराज हरनामदास जी बी० ए० के करकमलों द्वारा 
. हरद्वार झ्लायसमाज मन्दिर का शिलान्यास किया गया शौर निर्माण कार्य 
सिन्ध के पुराने कर्ठ भाय॑ कार्यकर्त्ता सेठ डेबनदास जी की देखरेख 
में भारम्म हो गया है। नीबें भर गई हैं। यह मन्दिर ललतारी पुल के 
-निकट बन रहा है। प० धर्मपाल जी विद्यालकार मन्दिर निर्माण समिति 


33939 %%७ के बजा जा पूर्व-पूर्य झा० प्र० सभा उत्तर प्रदेश 


झायय समाज सरसपुर भ्रहमदाबाद 
वाधिक महायज्ञ श्री कस्तुर बाजार मे हर वर्ष के भ्रनुसार भूम-घाम 
से हुआ । धर्म प्रेमी भाई भौर बहनो ने धर्मोपदेशो से लाभ उठाया ।-सम्त्री 
झार्योपप्रतिनिधि सभा वाराणसो 
१ जिला भार्मोपप्रतिनिधि समा का साजारण वाधिक प्रधिवेशन 
काशी प्रायंसमाज बुलानाला में श्री खेमचन्द के समापतित्व में हुआ। 
अभिवेश्षन में भ्राव सभी सम्बद्ध समाजों के प्रतिनिभि उपस्थित थे। सभा 
है जिला मन्‍्त्री कैलाशताथ सिंह ने वाधिक रिपोर्ट तथा वर्ष भर के भाय 
अयय का लेखा प्रस्तुत किया, उन्होंने सभा के भरतीत तथा भावी कार्य- 
कर्मों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रागामी नवम्बर में ऋषि दयानन्द 
काछशी शास्त्रां झती समारोह महाँ ब्लिल भारतीम स्तर पर मनाया 


झायमर्यादा साप्ताहिक 


आल आओ आई सब आए बैंक पल 


श्१ 








>इक-बादुलतयी नरक 


जाएगा जिसमे देश तथा श्रायं जगत के शीष॑स्थ विद्वान भाग लेंगे इस 
झवसर पर उनके द्वारा आयंसमाज के सिद्धान्तो, स्वामी दयानन्द तथा 
वेदों से सम्बन्धित हिन्दी तथा झग्रेजी मे पक्ष तथा विपक्ष मे लिखे गये 
शोधपत्रो के प्रकाशन की भी बृहद योजना है । 

२ आगामी वर्ष के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये सर्वे 
श्री खेमचन्द--प्रधान केलाशनाथ सिह--प्रधान मन्त्री उपकोषाध्यक्ष-- 
श्री सम्पूर्णानन्द तथा १३ व्यक्ति भश्रस्तरग समिमि के सदस्य निर्वाचित 


हुए । 
झायंसमाज किशनगज (मिल एरिया) दिल्ली 

वार्षिकोत्सव बडे समारोह से सम्पन्न हुआ । इस समय प्रभात फेरी 
व्वजारोहण सामवेद पारायण यज्ञ भौर प्रतिदिन वेदप्रवचन हुए । उत्सव 
में भ्रनेक आयेनेताशो विद्वानों पण्डितों और भजनोपदेशको के प्रभावशाली 
व्याख्यान उपदेश और भजन हुए। जनता ने धर्मोपदेश से पूर्ण लाभ 
उठाया । बाठक उपभसम्जी 

झायं समाज मह॒थि दयानन्रयञ इन्दोर 

नव निर्वाचन इस प्रकार हुआ प्रधान श्री योगराज नारग मत्री-- 
श्री तेगकरण माहेश्वरी कोषाध्यक्ष--र्री नारायर्णासह सोलकी पुस्तका- 
ध्यक्ष--श्री विजयदेव मेहता । --अम्त्री 

झ्रायंसमाज बलल्‍लभगढ़ का निर्बायन 

निम्नलिखित सर्वेसम्मति से हुआ। प्रधान--श्री वेदप्रकाश जी, 

मन्त्री--राधेश्याम बुहा कोषाध्यक्ष--श्री प्ररलाल बजाज पुस्तकाध्यक्ष-- 


श्री सागरमल जी । --शा० प्यारे लाल ज्र्मा 
गुरुकुल विध्वविशालय कागड़ी स्नातक मण्डल 
के पृथक्‌ पृथक्‌ दो चुनाव 
एक दलीय निर्वाचन 


प्रधान--श्री प्रो० वेदब्रत वेदालद्भार मन्त्री--श्री निरूषण विद्या- 

लकार तथा कोषाध्यक्ष--श्री बलदेव झायुवेदालखुगर । --भस्त्री 
दूसरा दलीय निर्वाचन 

प्रधान श्री दश्कुमार मन्‍्त्री श्री राजन्द्रकुमार शर्मा तथा कोषा- 
ध्यक्ष श्री उदयनारायण सिंह । सम्त्री 

विशेष--दो भिन्‍न-भिन्‍न सूचनाए प्राप्त हुईं, उनक भनुसार उन 
को प्रकाशित कर दिया गया है। इनके सम्बन्ध में विब्ाद ग्रस्त कोई 
वक्तव्य प्रकाशित नही किया जावेगा । --सम्पादक 

झायंवीर महासम्भेलन 

इस वष प्रान्तीय भायवीर दल (प्जाब-हरयाणा-हिमाचल) का 
पंचम प्राय वीर महासम्मेलन १७-१८ मई ६६ को अम्बाला छावनी में 
समारोहपूर्वक सम्पन्न होगा । इसमे पजाब, हरयाणा तथा हिमाचल की 
सभी प्ायंवीर दल की ,छाला भायं-युवक-सभा तथा भायंकुमार सभाए 
सम्मिलित होगी । --मनन्‍्त्री 

झजमेर क्षेत्रीय भ्रायंसम्मेलन 

& मई से १३ मई तक भजमेर में क्षेत्रीय भाये सम्मेलन होने की 
पूरे जोर-शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। इस भवसर पर राष्ट्ररक्षा, 
गौरक्षा, राष्ट्रभाषा, दलितोद्धार, नशावन्दी तथा महिला सम्मेलन भादि 
झायोजित किये जा रहे हैं। इस झवसर पर यजूवेंद पारायण महायज्ञ भी 
सम्पन्त होगा । भागंसमाज के प्रनेक नेताओो सथा विद्वान्‌ उपदेशको को 
निमन्त्रित किया गया है । --अदन मोहन क्षास्त्रो सम्त्रो 


दयाननद ब्राह्म महाविद्यालय में १ जौलाई से नया प्रवेश हो रहा 
है, विद्यालय में पढने वाले छात्रों को भोजन, निवास पुस्तकादि सभी 
वस्तुएं निःशुल्क दी जाती हैं, भ्रत उपदेश बनने के इच्छूक सज्जन जो 
१६ वर्ष से अधिक भायु के हो तथा सस्कृत सहित मैट्रिक भथवा तत्सम 
योग्यता वाले हो वे शीघ्र ही ध्राचार्य दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
(हर॒याणा) पते पर पत्र-व्यवहार करें। - आचार्य के 


लक 


“ “आय्ेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्शों-१ इरमाव : ४८१५० २७ अधप्रैल १६६६ रजि० न॑० डो-२०८ 
ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रयार करने के लिये रे में रहने वाले भाहकों ले विशेष निवेदन 


सत्पार्जप्रकाहझ के अन्तिम भाग स्वमन्तव्यामन्तव्य, 
आयोंहे ह्यरस्तमाला आयंसमाज के नियम टिप्पणियों सहित 
१०० प्रतियो के लिये २५) , ५० श्रतियो के लिये १५) 

२४ प्रतियों के लिए ८) ७५ , १० प्रतियों के लिए ४) 


कैदिक सन्वया जब शहित मूल्य १०) सैंकडा 
बदिकभर्म की विभेषताएँ ट्रं कट सेखंक प० हरिदेव जी १०) सैकेडा 


आर्वशमाज का सैंडान्तिक परित्रय 

महाय्‌ दवानस्द ००-७५ दयागन्व चरित्र 

मुक्ति के साथत १-०० प० खेखराम जीवम चरित्र 
डँविफ सत्सम पद्धति व्यास्या सहित हिन्दी अग्रेजी 
शीनन ज्योति ले० प० चमूपति जी एम ए 

सोम सरोबर , रे रत 

प्रघ56 एकटाफ़ा९३ ० #7ए2$852] 

छएफ्थट ण $छघढाता 8च४ 809. ,,.,, 
शाएन्टा कंध्तटा जँ ८ ४९088 


पर॥० प्रटवं88 ००-६० 9050909 ० (९०७5 


8 पैसे 
१०४० ॥ 
३०१० ,, 
२००७० 
३-७० , 
३०७७ 
१०५० ,, 
१०७० , 
१००० , 


०-२० ,+ 


जकल अपिश पत्र भेजकर शीघ्र मगयाइये । थोडी प्रतियाँ क्षेष हैं । 


व्यभस्थापक-- “आये भर्यादा १४ हनुसान्‌ रोड नई दिल्‍लो-२ 


पझ्रार्योदय के सभी ग्राहकों को जो कि विदेशों मे निबास 
करते हैं, झ्ार्मोदय के अन्द होने पर उसी शुल्क में “झायसर्यादा! 
नियमपूथंक भेजा जा रहा है । 
झायंसर्यादा का झाथिक वर्ष (बजट) १५ अप्रेल को 
समाप्त पक है। भ्रतः इस सूचना हारा सभी ग्राहक भहानु- 
भावों से है कि नये यर्ण का बाधथिके पूरक २०) सुश्न्‍्त 
बेक ड्राफ्ट अथवा झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम चेक हारा 
मेजने की कृपा करें। 
आज्ञा है श्राप झायदय की भाँति ही झायंसर्याश को 
झपना सहयोग एव सरंक्षण प्रदान करेंगे । मन 
त 
व्यवस्थापक “झआायंसर्यादा 
झाय प्रतिनिधि सभा पजाब, १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्ली-१ 
झायंसमाज लक्ष्मीबाई नगर नई बिल्ली 
३-५-६९ से ६-५-६६ तक सी०पी० डब्लू० डीं० इन्कवारी के पास 
रात्रि € से १० बजे तक स्वामी वेदमुनि परिब्राजक द्वारा वेद कथा होगी । 
कथा से पूर्व १ घटा मजन हुआ करेंगे । --सत्यपाल मत्रो 
आवदयकता है 
१ श्रद्धानन्द अनाथालय करनाल को एक योग्य पण्डित 
(पुरोहित) की झावश्यकता है, जो हवस, यज्ञ और बेद प्रचार का 
कार्य भली प्रकार करा सके। वेतन १५० रु० से २०० रु० तक 
मासिक दिया जावेगा, और रहने का स्थास फ्री होगा । 
२ अनाथ लडकियों के लिये र योग्य बरो की आयश्यकर्तों है । 
-सैकरेडरी 

















ग्रीष्म ऋतु का उपहार 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें ? 


क्योकि-- 

&पुरुकुल कागडी फार्मेसी विशुद्ध आमुर्बेदिक ओवधियों का 
निर्माण पूर्ण जास्त्रोक्स ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादाती 
द्वारा करती है। 

कागडी फार्मसेसी की आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, बरन्‌ आप के ही बच्चो की शिक्षा आदि 

प्र व्यय होती है । ७ 
७७७गुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा निभित औषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपको जेव से विकला एक-एक प्रेसा भी राष्ट्र 

के निर्माण तथा जनता की सेवा से खजे होता है । 

७0७३७ इसलिए जाप अपनी आयुर्वेदिक ओकथियों तथा तेल 
आदि सम्बन्धी किसो भी छरोद के सम्नय गुरुकुल 


_आपका संतोष हुमारा उह शव है । संतोष हमारा उहू श्य है । 


नोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पतञ्र थारा या मिल कर 
सम्मति प्राप्त करें । 


लिग्ने नियम सुफ्त मरा 
शाजा कार्यालय ! 
१ ६६१ गली राजाकेंदाश्नाथ, धार्येडी“बाजार दिल्लीं-६ 
२ गोवित्द मित्र रोड, पटना-४ (विद्ेर) 


कागडी फार्मेंसी (हरिद्वार)का नाम अवष्य ही याद रखें छ 


२ गुरकुल कागडी फार्मसी की ओषषियां बेचते के. हुई 


६4 


के 
"ज 
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लार्थ प्रतिनिधि रूपा पजाब के लिये जयवेबतिह सिड्धान्ती झास्ती हारा सजाट त्रेस, पहाड़ी भोरण, दिस्ली ६ में मुद्रित श्रोर १५ हमुभागु रोड, गईं दिससी-१ से अवयसित 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी [इरिहार] 





>> अत 2 8 3. 3. 4. 
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व, 


२१२ बैज्ञाल वि० २०२६, दयामम्दाब्द १४४५ तदनुसार ४ मई १६६६ रविवार, 
सृष्टि सं०-१६९६०८५३०६६ 
सम्पादक--अभवेबसिह सिद्धाग्तो झास्जी पूर्व लोकसभा सदस्य 


मनुष्य का भात्मा सत्या- 
सत्य का जानने वाला है 
तथापि प्रपने प्रयोजन 
की सिद्धि, दृढ़ दुराग्रह 
झौर भ्रविश्यादि दोषों से 
सत्म को छोड प्रसत्य में 
भक जाता है। 

--शपस्पार्यप्रकाश-सृमिका 


( 


रे 


धाविक शुल्क स्वदेत् में-“-१०) 
। » # विदेक्ष में“ -२०) 
एक प्रति का भूल्य--१ पौंड 





वेदमन्त्रार्थे-परवचन 


जुलपतपछपशप कर्म्माणि मनुध्येण नित्य हर ४ य्ते। 


फिर व्योपक परमेश्वर के किये हुये कम मनुष्य 


देखे, इस 


विशण का उपदेश भ्षलेच्मन्त्र में किया है-- 
बकिल्णों: कर्माणि पहमत यतो व्रतानि पस्पते । 


इसास्य युक्ष्यः ससा।॥ ऋग्नेश० १.२२-१९ ॥ 


पदार्थ:--( विष्णो: ) सत्वेत्र 
ब्यापकरय स्वाभाविकावन्त- 
सामभ्यंस्येश्दरस्थ ( कर्माणनि ) 


( यतः ) 
(ब्रतानि) सत्यभाषणन्यायकरणा- 
दीनि ( फ्स्पक्षे ) स्प्रशति कर्तु 
» शुक्नोति । ( इस्द्रस्य ) बी 
(बुम्ब:) वृंजस्ति व्याप्त्या सब 
परवान ते युजोदिककालाकाशाद- 
यस्तभ भगः (ससा) सर्वेस्प मित्र 
॥ 

खाथयः--है मनुष्या यूयं य इन्द्रस्य 
युम्य: सरवास्तिवतोणीवों ब्रतानि 
पहपथे स्पृशति तस्‍्य बिष्णे. कर्माणि 
पदकत ।। 

भावार्थ :-.-यस्मात्सवंमित्रेण 
अमदीएवरेण जीवानां पृथिव्यादीनि 
ससाधनानि शरीराशि रचितानि 
तस्मावेष सर्च प्राणिन: स्वानि-स्वानि 
कर्मोयिं कत्तू' भकनुतन्तीति ॥ 

भाया पदार्षः--हे 


मनुष्य 
ओकों | सुझक को (इसास्म) जीक - --(जव्िदयामत्द के मय. से). . 


का ( जुल्य: ) भ्रथात भपनी जो 


ब्याप्ति से पदार्थों मे सयोग करने 
वाले दिशा, काल झौर भाकाश 
॥। का सम बी 
सला सपादन . 
से मित्र हि) जिस से जीव 
व्रतानि) सत्य बोलने भौर न्याय 
करने झादि उत्तम कर्मों को (पस्पशे) 
प्राप्त होता है उस (विष्यो:) सर्वत्र 
व्यापक छुद्ध भौर स्वभावप्तिद 
झनन्त सामथ्यं वाले परमेश्वर के 
(कर्माणि) जो कि जगत्‌ की रचना 
पालना न्याय भ्रौर प्रयत्न करना 
झादि कर्म हैं, उतको तुम लोग 
(पद्यत) अच्छे प्रकार विदित 
करो ॥। 

भाषा भाबा्ं--जिस कारण 
सबके मित्र जगवीश्वर ने पृथिवी 
झादि लोक तथा जीवों के साधन 
सहित छारीर रचे हैं। इसी से सब 
प्राणी अपने-अपने काम्यों के करने 
को समय होते हैं ॥। 





पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का वक्तव्य 


जगद्‌ गुरु शकराचाय जी ने छूत छात के सम्बन्ध में पटना के विषय 
हिन्दू सम्मेलन में जो वक्‍तव्य किया है वह भ्रज्ञास्त्रीय है । भायंसमाज 
अ्षम्म के आधार पर किसी व्यक्ति को स्प्रध्य भ्रयना अस्पृष्य नहीं समनतेर । 
गैर भ्रस्पृषय कहे जानते दौसे,अोज़ों- के उत्थान के लिग्रे आयंसमाथ ने कंदा 
संघर्ष किया है भौर द्लितोद्धार के लियें बलिदान दिये हैं। जगत्‌ गुरु से 
इस सम्बन्ध में हम सदा शास्त्रार्थ के लिये उच्चत हैं। 

मैं पंजाब, देहली, हरयाणा के भाये समाजों से प्राथंना करता हे 
कि वह जगद्‌ गुर शंकराचायं के इस वक्‍तथ्य का प्रस्तावों द्वारा युक्ति-बुक्त 
निराकरण करें भौर सभी प्रकार के पिछड़े वर्गों को निकट लाने के लिये 
झंपमी सुविधा भनुसार सप्ताह मनायें। 


व्यावहारिक शिक्षा 


की (प्ररन) जब-जब सभा शभ्रादि थ्यवद्दारों में जायें तब-तब कंसे-कैसे 
। 


(उत्तर) जब सभा में जायें तब दृढ़ निदबय कर लेवें कि मैं सत्य 
को जिताऊ और पग्सत्य को हराऊगा। प्रभिमान न रक्‍खें, अपने को बड़ा 
ने मानें। अपनी वात का कोई खण्डन करे, उस पर क्रद्ध वा प्रप्रसंन्न न 
हो । जो कोई कहे उस वचन को ध्यान देकर सुनके जो उसमें कुछ भ्रसत्य- 
मात्र हो, उस भश का सप्हन भ्रवश्य करे भौर जो सत्य हो तो प्रसन्‍नता- 
पूकक ग्रहण करे, बढ़ा छोटा न गिनें। व्यर्थ बकवाद न करे, कभी भिव्या 
को पक्ष से करे झौर सत्य को कदापि न छोड़ें । ऐसी रीति से बैठे वा उठे 
कि जिससे किसी को बुरा विदित न हो। सर्वहित पर दृष्टि रखे, जिससे 
सत्य की बढ़ती भौर भ्रसत्य का नाश हो उसको करे । सज्जनों का संग करे 
झोर दुष्टों से भूलग रहे | जो-जो प्रतिज्ञा करे वहु वह सत्य से विरुद्ध सं 
हो भौर उसको सवंदा यथावत्‌ पूर्ण करे, इत्यादि कर्म सब सभा भादि 





व्यवहारों में करे । 
- धयवहा रभान्‌ (ऋषिद्यानन्द) 
, झार्यमर्यादा साप्ताहिक का १०) बाविक शुल्क भेजकर 
ग्राहक बनिये। * 
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शाजमीतिक कुचक् :-. 
संस्कृत और आये माषा पर कुठाराधात 


ग्रभी भारतीय विश्व विद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन 
हुआ, जिसमे स्वंसम्मत रूप मे भ्रस्ताव स्वीकार किया गया कि विश्व- 
विशासयो तक शिक्षा का माध्यम पृथक्‌-पृथक भारतीय भाषाएं की जावें। 
परन्तु भ्रग्नेजी का स्तर इतना झवदइय बनाये रखा जावे, जिससे विज्ञान 
झादि की शिक्षा मे कमी न हो सके । 


सुनने मे यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है कि सबंसाधारण जनता 
भ्रपने-भपने राज्यों की भाषाओं के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है 
9 तथा विज्ञान आदि के लिये भ्रग्नेजी की सहायता उसे मिलती रह सकती हैं। 
परन्तु इस प्रस्ताव का दुष्परिणाम यह होगा कि भारत की सदा से चली 
भरा रही और समस्त राष्ट्र को एक कडी मे बाधे रखने वाली सस्कृत भाषा 
सर्वथा बहिष्कृत कर दी जावेगी । मारत ही नही विहव के समस्त ज्ञान- 
विज्ञान का भ्रमरकोष ससस्‍्कृत भाषा के बिना है कहा ? जितना विज्ञान 
विषय मर में फैलेगा उस समस्त विज्ञान का मूल सस्क्ृत भाषा ही है । 
शब्द क्षासत्र का भ्रपार भण्हार सस्कृत भाषा मे ही तो सुरक्षित है। 
ईइवरीय नित्य-सावंदेशिक साव मोम ज्ञान वेद की भाषा वेदिक सस्कृत 
ही है। इसी के श्राधार पर हमारे पूर्वंज ऋषि-मुनियों ने भ्रनेक विध 
शास्त्रों का प्रणयन किया है । इसी झ्रक्षय कोष से विष्व की समस्त भाषाएं 
अपना-अपना अस्तित्व बनाये हुये हैं । 


भारत के उत्तर से दक्षिण भौर पश्चिच्रम से पूर्व तक सदा एक सूत्र 
मे थान्धे रखने वाले यही शास्त्र तो हैं। यदि यह प्रस्ताव कार्य रूप मे 
खालू कर दिया गया, तो न भारत राष्ट्र रह सकेगा, न भारतीय सम्यता 
बच सकेगी भौर न ही वेदिक बिश्न सस्कृति का धोष कही सुनाई 
दे सकेगा 


इतना ही धक्षका लगकर समाप्ति नही हो जावेगी, भ्रपितु भारतीय 
राष्ट्र भाषा जिसको हिन्दी नाम से पुकारा जा रहा है, वह भी भ्रस्ताचल 
में समाधि से सेगी । भारत में बोली जाने वाली विभिन्‍न बोलियाँ शौर 
लिपियाँ प्रपने-भपने स्थानों पर रह जावेंगी। इन सबको एक सूत्र मे 
पिरोनें वाली माध्यम-भाधार रूप हिन्दी भाषा न रहकर भारत केवल 
भाषा के रूप मे ही नहीं, भ्पितु प्रादेशिक रूप मे भी टुकडे-टुकडे होकर 
झनेक राज्यों मे बिखर जावेगा। फिर उसका जो परिणाम हो सकता है, 
'उसको भारत भुूक्त चुका है। राजनीतिक दृष्टि से भारत पराधीन होकर 
भी सस्कृत भाषा जन्य सस्कृति झोर सभ्यता में एक रूप में रहा। इसी 
कारण प्राधीनता की वेहियाँ कही । परन्तु इस प्रस्ताव के कारण मारत 
को एक पभ्रसल्ट रूप में बनाये रखने वाली सत्ता ही नष्ट हो जावेगी । 
हिन्दी भाषा का आधार ही नही, स्वय हिन्दी भाषा का भझास्तित्व सकट 
में पड़ जाने की पूरी भाशदु खडी कर दी गई है, यह कुचक्त राजनीतिक 
बड्यम्त् की उपज है । 

प्राय बन्चुओ ' ऋषिदयानन्द ने सत्याथंप्रकाश के ५८वें समुल्लास मे 
सभस्पक्ली शब्दों मे लिखा था-- 


“इक्ष्याकु भादि राजा जो आायबित्त के प्रथम राणा हर जिन्होंने 
यह भायावर्त बसाया है। भ्रम प्रभाग्योदय से भौर भार्यों के भ्रालस्य, 
प्रमाद परस्पर के विरोध से भ्रन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या 
कहनी किन्तु प्रायवि्त में भी भागों का प्खण्ड, स्वतस्त्र, स्वाधीन, निर्मय 
राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक़रान्त हो रहा 





है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। हुदिन जब धाता है तब देशवासियों को 
भनेक प्रकार के दु ख मोगता पडता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है भ्रववा मतमतान्तर 
के भ्राग्रह रहित अपने श्ोर पराये का वकपात छूस्य प्रजा पर पिता माता 
के समान कृपा, न्याय भर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुख- 
दायक नही है। 


परन्तु मिस्त-मिनन्‍्स भाषा, पृथक्‌-पुथक्‌ शिक्षा प्रगल-भलग व्यवहार 
का विरोध छूटना प्रति दृष्कर है, बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उप- 
कार ध्रौर प्रभिप्राय सिद्ध होना झ्ति कठिन है, इसलिये जो कुछ वेदादि 
शास्त्रों मे बर वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषो 
का काम है। 


* झायंमर्यादा' के स्वाध्याय प्रमी पाठक बन्धुओ ! महथि दयानन्द 
के ऊपर लिखे सन्दर्भ का बार-बार मनन कीजिये । ऋषि ने स्पष्ट उपदेश 


दिया कि वेद की व्यवस्था और शास्त्रों के इतिहास के आधार पर ही 
झार्यावत्तं की उन्‍नति हो सकती है । 


एक बात बडे ध्यान मे रखने योग्य है कि ऋषि ने सवत्र अपने ग्रस्थो 
मे श्रायं, झ्रार्यावत्तं, आयंसमाज झौर श्रायं-भाषा छाब्दो का प्रयोग किया 
है, कही भी हिन्दू, हिन्दुस्तान, हिन्दू समाज और हिन्दू भाषा का नाम नहीं 
लिखा । हम झायों ने सब से मिलकर चलने की नीति अपना कर ऋषि 
के भादेश को स्पष्टत अभवहेलना की। प्रारयंसभा के स्थान पर हम सर्वत्र 
हिन्दी भाषा इसीलिये लिखते भ्रा रहे हैं कि श्रायं नाम से चिढकर कोई 
टूर न भागे भौर हिन्दी नाम से इकट्ठे रह सकें। परन्तु राजपि पुरुषोत्तम- 
दास टष्डन का यह उद्यम भी झाज धूलि मे मिलाया जाने लगा है। हमारी 
भ्राज वही दुर्गति है जेसेकि किसी विद्वान्‌ का कथन है-- 

भक्षितेषपि लशुने न शान्तोव्याधि 

भ्र्थात्‌ रोग दूर करने के लिए भभक्ष्य लशुन भी खालिया, परन्तु 
रोग तक भी दूर न हुआ । इस दोष मे हम सभो झायंजन दोषी हैं। इसका 
एक कारण भायों मे समझौता वृत्ति के नाम पर ऋषि दयानन्द द्वारा 
उपदिष्ट मन्तब्य से दुर हटते जाना है । 

समुक्त पजाब मे राजनीतिक मच से भ्रार्यसमाज के भ्रदम्य सेनानी 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भ्रमृतसर मे हिन्दी के स्थान पर श्रायं-भाषा शब्द 
का प्रयोग किया था। झ्राज वह बात हमारे ध्यान मे भी नही रह गई । 

भायंसमाज की स्थापना ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदिष्ट वैदिक 
सिद्धान्तो भौर मत्तव्यो के प्रचार भौर प्रसार के लिए की गई थी। यह 
ठीक है कि भ्राज राजनीतिक रूप से भ्रायंसमाज के राष्षट्रिय क्षेत्र मे काम 
करने वाले नेता कार्यकर्ता एक मच पर नही हैं, परन्तु हम समभते हैं कि 
भाषा के नाम पर खडी की गई राष्ट्रिय आपत्ति को दूर रखने के लिए एक 
जुट होकर हम कर्तव्य पालन करने के लिए भ्रागे बढे, तो यह बात 
भसमभ्भव नही है कि राष्ट्रभाषा भौर सस्कृत भाषा की रक्षा की जा सकती 
है। इनकी रक्षा मे ही राष्ट्र की एकता, सुरक्षा भोर सुदृढ़ता निहित है। 

--अगवेबसह सिद्धान्ती क्षासत्री 


थी मददयातस्द भ्ार्ष विद्यापीठ के श्रम्तमंत 


विरजानन्द संस्कृत-हिन्दी पोरक्षा 
सूचना 
झयंसमाज के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा सचालित एवं भ्रनेक महात्माभो 
से झ्राशीर्वाद प्राप्त “विरजानन्द सस्कृत-हिन्दी परीक्षा” की परीक्षार्ये 
सन्‌ १६६६ भ्रक्टूबर २६, नवम्बर २, € तथा १६ रविवारों को होगी । 
कार्यालय में २० पैसे डाक टिकट भेजकर, २० जोलाई से पूर्व ही पाठविधि, 
नियमावली भर भावेदन-पत्र निम्न पते से मगवायें -- 
--परीक्षा मन्‍्त्री 
विरजानन्द सस्कृत-हिन्दी परीक्षा, श्रीमहयानन्द भाये विद्यापीठ, 
गुरुकुल ऋज्जर जि० रोहतक (हरयाणा) 


है झार्ममर्यांदी | शेत्साहिंक के. 





महर्षि दयानन्द सरस्वती काशी शास्त्रार्थ की शताब्दी 


३०-३-६६ के “आायंमर्यादा” में क्षताब्दी के कार्यों की प्रगति 
प्रकाशित हुई थी। उसके पए्चात्‌ जो कार्य भागे हुआ है. उसका विवरण 
धाम जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 

(क) शोध फल जो प्राप्त हुए-- 

१--“हमारा भसली व प्राचीनतम नाम प्राय ही है।” श्री जगदीश- 

अन्द्र 'वसु' सिद्धान्तालंकार--नरवाना 

२--वेदों का ईश्वरीयत्व भौर नित्यत्व' । श्री जयदत्त जी व्याकरण 

दछ्नाचार्य--जोशीमठ 

३--'ऋषि दयानन्द का ऋषित्व। श्री सत्यप्रिय जी शास्त्री 

सिद्धान्त शिरोमणि--हिसार 

४--बैंदिक संहिताभों में मलंकार ।” श्री विनोदचन्द्र जी विद्या- 

लंकार एम० ए० गरुरुकुल--कांगड़ी हि 
५--वैदिक शाखाझों का स्वरूप । श्री जयदेव जी भायें एम० ए० 
वैदाचा्य--विद्यावाचस्पति हिसार 

६--'स्वामी दयानन्द के यजुरवेदभाष्य पर एक तुलनात्मक दृष्टि । 

गु० नि० वि० काँगड़ी श्री डा० रामताथ जी विद्यालंकार 
एम० 0७० पी० एच० डी० 

७--'महपिदयानन्द की वेदार्थ विषयक क्रान्ति का निष्पक्ष विद्वानों 

पर प्रभाव । श्री श्राचायें धमंदेव जी विद्यामातंण्ड ज्वालापुर । 

८-- सामयिक समाधान” | श्री स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश 

-भज्जर | 
इगंलीस लेख-- 

&--5िच्रआआं. 28एकाधात॑ 5द8च्ना3.,.. ए02प्राएणव (० #एग(58/ 

एट्पांर०त गा 702 
--श्री भाचाये धर्मदेवजी निश्चामातंण्ड--ज्वालापुर 


विपक्ष में लेख-- 
१०-- ससार की कोई भी पुस्तक ईदवरोक्त नही ।” श्री रामपाल- 
सिह तेवतिया एम० ए० सिद्धान्त शास्त्री--मेरठ 
संस्कृत लेस-- 
११--“वेदानां [महत्त्व तत्मचारोपायाएव। श्री पं० युधिष्ठरो 
मीमांसक:--सोनीपत (हरयाणा) 
इस से पूर्व १४ शोघपत्र प्राप्त हुए थे। अभी कुछ भौर शोघपत्र 
झानें को हैं जिनकी सूचना विद्वानों से प्राप्त हो चुकी है । 


(ख) वान में जो घन प्राप्त हुआ है । 
१०.०० श्री कृष्णचन्द्र जो गुप्त ग्रा० पो० कुआरी जि० 
पूर्णियां (बिहार) 
२५०.०० श्री ग्ुरुमुखदास जी उपप्रधान झायंसमाज भोजूवीर 
वाराणसी छावनी 
१००-०० श्री जगन्नाथ जी झायें धनवाद (बिहार) 
११.०० श्री कैलाशनाथःरसिह मंत्री उप प्रतिनिधिसभा वाराणसी 
५.०० श्री धर्मपाल जी आायंमुसाफिर काशी आयंसमाज 
१००.०० काशी झ्रायंसमाज बुलानाला--वाराणसी 
१००-०० श्री गंगाविष्णु जी मंत्री भ्रायंसमाज जमशेदपुर 
(बिहार) 
२.०० श्री इन्दुलाल जी पटेल सामला (सौराष्ट्र) 


प्र७एद.०० योग 
६८३.२५ पिछला योय 
१२६१.२५ कुल योग 
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झोध पत्र भेजने वाले विज्ञनों एवं दानी महाशयों को अहुरा-बहुत 


धन्यबाद । 


प्राप्त शोघपन्ं को ग्रल्थ का रूप प्रदान करने हेतु श्री ५० विद्यानन्द 
जी मन्तिकी एवं झभावाये कृष्णानर्द जी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है । 
शताब्दी समारोह के लिये स्वागत समिति के सदस्य २०-४-६९ 
से यज्ञ के पदचात एक विदेष समारोह में बनाये जाने प्रारम्भ किये जा रहे 
हैं। २५० सदस्य बनावे का लक्ष्य है। प्रत्येक सदस्य इकक्‍्यावन रुपया भन्‍्दा 
(दान) देकर सदस्य बन सकेगा । 
हरी खेमचसा प्रधान 
(झाय॑ उपप्रतिनिधी सभा कार्यालय भारयंसमाण 
भोजूबीर वाराणसी छावनी ) 


“मविष्य को बदलना है?” 
बिनोद “शाही” 
शान्ति मे मिर्माण राष्ट्र का करना है तरुणाई, 
मौत से भी राष्ट्र रक्षा में, तरुण करनी सगाई। 


झब आधुनिकता में कही तुम इतना न बह चलो रे, 
कि छूते पतवार पुरानी मंझधार, न भूलो रे। 


निज, मान, ज्ञात, सम्मान के ध्यान की बेला प्राई, 
मौत से मी राष्ट्र रक्षा में तरुण करनी सगाई। 


मूल गए जब दांत गिने सिंहों शेरों के बचपन ने, 
तरुण अभिन्‍्यु की गाथा मु जित की थी कण-कण नें। 


इयाम-मेघ हैं प्राचि क्षिति में, नहीं ललाई भाई, 
मौत से भी राष्ट्र रक्षा में तरुण करनी सगाई। 
देखो, भविष्य में सुखों के, सुनहले दोप हैं जलते, 
तरुण, तुम पर ही रिभर है, क॑सा भाग्य बदलते। 
अंधियारे में प्रस्तर पर बढ़ने की बारी भाई, 
मोत से भी राष्ट्र रक्षा में तरुण करनी सगाई। 
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घड्डर एक महान ताकिक 
(बच श्री ९० गुरुदत्त जी एम० एस० सी० १८/ २८, पञाबी बाग, 
बिल्ली-२६) 
(परचम लेख जो १६-३-६६ के भक मे 
छपा था। उसके आगे--) 


पूर्व लेख में हमने यह बताया था कि 
स्वामी शद्धूराचायं जी ने वेदान्त दक्ष के [. 
शारीरक भाष्य के उपोदषात में जो युक्ति / # 
दी है वह उनके भंदं तवाद का खब्डन ६ 
करती है। 
स्वामी जी ने लिखा है कि ग्रन्य-अन्य 
के धर्मों के परस्पर मुल भेद मे ज्ञान के ' 
प्रभाव मे एक-दूसरे मे परस्पर स्वरूप तथा 
चर्म का भध्यास (भ्रम) सत्य भौर भन॒त का मिथुनीकरण ह ता है । 
इसका स्वाभाविक प्र यह है कि जब पदार्थों के घर्मों मे मूल भेद 
का ज्ञान हो जाये तो भ्रम नही रहेगा । हमने भपने पूव लेख मे बताया है 
कि जीवात्मा और परमात्मा के धर्मों मे मूल भेद तो उपनिषदादि ग्रन्थों 
में लिखे हैं। भ्रत स्वामी जी के भ्रद्वेतवाद का स्वामी जी के अपने कथन 
सै ही सण्डन हो जाता है। 
स्वामी जी भ्रविद्या के विषय मे भी इसी उपोद्घात में लिखते हैं। 
तमेतमेवलक्षणमध्यास पण्डिता प्रविद्येति मन्यन्ते, तद्विविकेन च 
बस्तुस्वरूपावधारण विद्यामाहु | (श०-भा०-ब्र०-सू ०-उपोद्घात ) 


उक्त लक्षण वाल इस अध्यास को विद्वान लाग अविद्या कहते हैं। 
विवेक द्वारा वस्तुस्वरूप के निश्चय को विद्या कहते हैं। 

शास्त्र भे यह विद्या अविद्या के लक्षण नहीं। पहले यह समझ में 
कि स्वामी जी तमेतमव क्सिको कह रहे हैं? इस कथन से पूर्व स्वामी 
मै कहा है । 

पुरोह्बस्थित एव विषय विषयान्तरमध्यसितव्यमिति, पप्रत्यक्षउप्रि 
हाकाशे बालास्तलमलिनतादयध्यस्यिन्त । एवमविरुद्ध प्रत्यगात्म-पप्यनात्मा- 
ध ्यास । (श०-भा०-श्र०-सू ०-उपोद्घात ) 

भर्थात (यह नियम नही कि) पुरोवर्ती विषय में ही विषायान्तर 
का भ्रध्यास होता चाहिये | क्योकि भप्रत्यक्ष भ्राकाश मे तलमलिनता भादि 
का भ्रध्यास करते हैं। भ्रत प्रत्यागात्मा मे भ्रध्यास सिद्ध है। 

इस भ्रध्यास को भ्रविद्या माना है। भाप उदाहरण देते हैं.कि 
प्रत्यक्ष भ्राकाश मे तलमलिनता (नीलापन तथा कडाही के भीतर का 
शोलाकार) दिखायी देने लगता है। धत प्रत्यायात्मा मे भ्रम सिद्ध है। 

विद्या भ्विद्या की बात तो झागे चल कर लिखगे। यहाँ यह देखेंगे 
कि उक्त उकित में कुछ सार है क्या ? 

भाकाष् प्रप्रत्यक्ष है। इन्द्रिगोचर नही, परन्तु वह नोला दिखायी 
हता है भौर कडाही तल की भाँति गोल दिखायी देती है। यह अ्रध्यास है। 

प्रथम, भ्राकाश भ्रवस्तु नहीं। द्वितीय, नीलम भी पश्रवस्तु नहीं 
कटाही भी भवस्तु नही । भ्रत देखने मे भूल भवष्य होती है, परन्तु मूल मे 
बस्तु का भाभास होता है जो पहले देखी-माली होतो है। साथ ही 
जिसको अध्यास होता है, वह कोई तीसरी वस्तु है। स्वामी जी की बात 
सिद्ध नही हुई भौर स्वामी जी ने कह दिया हैं कि भ्त प्रत्यागात्मा मे 
धथ्यास सिद्ध हैं। महाराज * उक्त युक्ति से यह सिद्ध नहीं हुआ । कारण 
यह कि (१) किसको सिद्ध हुआ है ” परमात्मा के भ्रतिरिक्त तो कोई है 
नही तो किसको यह पता चला कि स्वामी जी ने युक्ति दी है भौर वह युक्ति 
हीक है। (२) प्रत्यागात्मा क्या है ” (३) भौर भात्मा क्या है? जब 
तक ये तीनो पृथक्‌-पुथक्‌ न हों, तब तक कुछ भी सिद्ध नही हुआ । यदि 
रा *+ ज++ कै को शत ग कि प्रत्यागात्मा परमात्मा से प्रथक पदार्थ 





झायंस्यादा साप्ताहिक 


में प्रत्यागात्मा को अथवा प्रत्यागात्मा मे परमात्मा का भ्रम करने 
झ्गता है। 

स्वामी जी की सब ग्रु्तियों मे त्रटि यह ही रह जाती है कि वे 
परमात्मा प्रत्यागात्मा भ्ौर देखने वाला जीवात्मा को पृथक पृथक सिद्ध तो 
कर रहे हैं परन्तु मान नही रहे । 

अरब विद्या भ्रविद्या वी बात भी देखनी चाहिए। स्वामी जी कसी 
वस्तु के भ्रविवेक से मिथ्या ज्ञान को भ्रविद्या कहते हैं परन्तु वेद तथा 
उपनिषद्‌ इससे भिन्‍न बात बताते हैं । 

यह ठीक है कि भविद्या का प्रथ भ्ज्ञान भी है, परन्तु मिथ्या ज्ञान 
में वस्तु का प्रभाव नही माना गया। प्रयथार्थ श्ञान को अज्ञान कहा है। 
स्वामी जी शून्य मे कसी दूसरे के प्रध्यास (भ्रम) को प्रविद्या कहते है। 
ऐसा हो ही नही सकता। भरत यह बात ही गलत है। इस पर शास्त्र मे, 
विद्या प्रविद्या का नाम भाया है परन्तु वहाँ इसके प्र्थ विलक्षण हैं। 

महा भारत मे महर्षि व्यास विद्या भविद्या के विषय मे इस प्रकार 

भ्रविद्यामाहुरव्यक्त सर्गेप्रलयधमि वे। 
समंप्रलयनिमु क्ता विद्या वै पम्चविशक ॥२॥ (म०-भ०- शा०-३०७-२ 

इसका भ्रथ॑ है कि वह अव्यक्त जो सर्ग तथा प्रलय धर्म वाला है वह 
भविद्या कहलाता है भौर जो मग प्रलय धमं से युक्त नही वह भ्रव्यक्त जिसे 
पच्चीसवा गण भी कहते हैं वह विद्या है। 

सर्ग धर्म वाला भ्रव्यक्त प्रकृति है। पच्चीसवा गण झात्म तत्त्व है। 
हसमे झात्मा झोर परमात्मा दोनो लिये जाते है। इसी को साख्य ने इस 
प्रकार कहा है--- 

संत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेमहान 
महतोडहड्कारोपहश्कारात्‌ पण्चतन्समात्राण्यु+ यमिन्द्रिय । 

तन्मात्रेभ्य स्थूलभूतानि पुरुष इति एचविशनिगण ॥१॥ (सा०-१-६१) 

भ्र्थात्‌--प्रकृति सगधम वाला है श्रोर इससे महत्‌। महत्‌ से 
झअहकार, भ्रहकार से पचतन्मात्रा और दोनो प्रकार की इन्द्रियाँ । तन्मा- 
ब्रा्मो से स्थूलभूत उत्पन्न होते है। पश्चीसवा गण पुरुष (परात्मा 
तत्त्व) है। 
इस प्रकार सग एवं प्रलय वाल़े भ्रव्यक्त (प्रकृति) का वर्णन लिखा 
है भौर पुरुष को उससे पृथक्‌ गिनाया है। 

प्रकृति को साख्य इस प्रकार लिखता है-- 

भव्यक्त ब्रिगुणाल्लिझ्गात्‌ ॥ (सा०-१-१३६) 

भ्र्थात्‌ृ- तीन गुण वाली भ्रव्यक्ता (प्रकृति) है । 

प्रत महाभारत के प्रवक्‍ता के अनुसार भ्रविद्या प्रकृति है भौर यह 
भ्रभाव नही । यह भ्रम भी नही । 

भरत प्रत्यागात्मा मे जड़ का भ्रध्यास हो भ्रथवा परमात्मा का 
प्रकृति मे भ्रध्यास हो यह सिद्ध नही किया जा सका | प्रत्यागात्मा अवस्तु 
है क्या ? प्रत्यागात्मा क्‍या है ? 

यह विलियम मोनियर भपने कोष मे इस प्रकार लिखते हैं--- 

छ6 एछा5णाओं $0पं अथवा परताएातप% 80फ7 

प्रत्यगात्मा के शाब्दिक श्रथ॑ हैं कि जीवात्मा जब थन भौर बुद्धि के 
सयोग से प्रत्यक्ष होता है। चिदात्मा भी इसे ही कहते हैं। 


कुछ भी हो प्रत्यगात्मा क्‍या है ? यह कोई वस्तु है श्रथवा अवस्तु है। 
स्वामी जो नही बता सके । हम मानते है कि यह सयोग है श्ात्मा का 
प्रकृति के साथ । परमात्मा का सयोग तो होता नहीं। इसमे परमात्मा 
का अध्यास भी नहीं। कारण यह कि इसमे परमात्मा के गुणों का आभास 
नही होता । 
परन्तु स्वामी जी क्या मानते हैं ” वह स्पष्ट बताते नहीं । कारण 
यह कि स्वामी जी किसी भ्रनात्मतत्त्व को मानते नहीं। यह भनात्म कहाँ 
से भा गये ? भ्राप इस प्रवचन मे झामे लिखते है 
तमेतमविद्यास्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यास पुररक्ृत्य सर्वे प्रमाण- 
प्रमेयव्यवह्दारा लौकिका वेदिकाश्च प्रवृत्ता, सर्वाणि च झ्लास्त्राणि विधि- 
(शेष पृ० ६ पर) 


हर शायंमर्गारा साप्ताहिक 
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प्रतिषेघमोक्षपराणि । कर्थ पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 
शस्त्राणि चेति ? (श०-भा०-॥०-सु०-उपोदधात ) 
भर्थात्‌--उक्त वर्णित भविद्या कहे जाने वाले पभात्मा भोर भनात्मा 
के परस्पर भ्रध्यास को सामने रखकर सब लौकिक भौर वैदिक शास्त्र 
प्रमाण प्रमेय व्यवहार में लग गये हैं। ये सब शास्त्र कंसे भ्रविद्यावत्‌ 
विषयों में प्रचुरता, प्रत्यक्षादि प्रमाण कंस हो सकते हैं ? 
झात्मा भौर भनात्मा दोनों को भविया कहे जाने वाला मान लिया 
है। कहा है कि अविद्या कह्टे जाने वाले झ्रात्मा भौर भनात्मा के परस्पर 
भ्रध्यास को मानकर****** *** । भ्रब बताइये, भात्मा (परमात्मा ) भी भ्रविया 
हो गया है । 
झागे लिखते हैं कि इन दोनों को भ्रविद्या मानकर वंदिक प्ौर 
लौकिक शास्त्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार में लग गये हैं । 
वेदादि शास्त्र क्या कर रहे हैं? यह तो पीछे देखा जायेगा । पहले 
हम यह पूछते हैं कि भ्रात्मतत्त्व को मला स्वामी जी प्रविद्या किस प्रकार 
कह गये झऔर फिर झाप नही जावते कि श्रनात्म का प्रात्मा में भ्रध्यास 
होता है । भ्रथवा भात्मा का झनात्मा में ? झ्राप लिखते हैं (इरेतरेतरा- 
ध्यासं ) परस्पर भ्रध्यास होता है। भ्भिप्राय यह कि भनात्मा भी कुछ है, 
” जिसका झात्मा पर अ्रध्यास होता है । 
विस्मय है कि ऐसी युक्ति करने वाले को '४3४८ 0 ॥0ह्ां८' कैसे 
कहा जा सकता है ? स्वामी जो भनात्मा तत्त्व मानते नहीं भौर उसका 
प्रध्यास आत्मा परमात्मा पर मानने लगे हैं । 
स्वय एक युक्ति बिहोन वात कर लौकिक और वैदिक शास्त्रों तथा 
प्रमेय प्रमाण इत्यादि की निन्‍दा करने लगे हैं। ४ 
प्रमेय का ध्र्थ है यथार्थ ज्ञान भोर यथार्थ ज्ञान को जानने के साथन 
को प्रमाण कहते हैं। 
(प्रमीयतेःने नेति प्रमाणम्‌)। जिससे यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि 
हो, वह प्रमाण है। भ्रम भयर्थाय ज्ञान को कहते हैं। 
स्वामी जी ने वेद शास्त्रों की तो निन्‍्दा की, परन्तु प्रमाणादि की 
निन्‍्दा क्‍यों की ? ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी बौद्ध विचारधारा 
से समन्वय कर रहे हैं। बौद्ध वेदों को श्रमान्य करते हैं। यही स्वामी जी 
ने कर दिया । बौद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानते हैं। स्वामी जी ने वह 
भी भ्रमान्य कर दिया । उन्होने युक्ति को भी स्वीकार नहीं किया और 
भयुक्ति सगत वक्‍तव्य देने आरम्भ कर दिये। 
बेद वाक्य में तथा महाभारत में जो श्रव्यक्त प्रकृति को तथा उनसे 
बनने वाले पदार्थों को भ्रविद्या कहा है तो इस कारण नही कि उनका 
अस्तित्व ही नही । यह इस कारण कहा है कि उनके रूप-हूपान्तर स्थाई 
नही । उनके रूपों का स्वरूप सत्य नहीं, परन्तु वह जिसके ये रूप-रूपान्तर 
बनते हैं, वह तो स्थाई भ्रविनाशी भौर अजन्मा हैं । 
देखिये, शास्त्र इसमें क्या कहता है ? इवेताइवतर उपनिषद्‌ का 
कथन है-- 
भजामेका लोहितशुक्लकृष्णां बह्दी: प्रजा; सुजमानां सरूपा: । (इवे०-४-५) 
भर्थात्‌-एक भ्रजन्मा (प्रक्षर) रक्तवर्ण, दवेतवर्ण भौर कृष्णवर्ण 
की (प्रकृति) है जो भनेक प्रकार को सृष्टि में अपने ही गुणों वाली प्रजा 
का सृजन करती है । 
यहाँ प्रति को भ्रजन्मा एतदर्थ भ्रक्षर कहा है । 
भगवद गीता में भी लिखा है-- 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धभधनादी उमावषि | (म०-गी०--१३-१६ ) 
भ्र्धात्‌- प्रकृति भौर पुरुष दोनों भनादि हैं । 
झब एक वेद मन्त्र भी देखिए-- 
भ मृत्युरासीदमृत न तहि न रात्र्या भ्रक्न प्रासीत्पकेत: । 
झानीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥) 
(%०--१०-१२५-२) 


इसका भ्र्थ है कि उस समय (त्र्मा रात्रि में) त मृत्यु थी और न' 
ही भ्रमृतत्व था। भ्र्थात्‌ प्राणी मरते-जीते नहीं बे। न रात थी भौर न 
दिन था । कारण सूर्यादि भ्रभी बने ही नहीं थ्रे। उस समय (भानीद) 
समीप ही (प्रवातम्‌) भ्रविचल (तत्‌ एक्य) वह एक (स्वधया) प्रकृति, 
जगत्‌ का मूल पदार्थ भ्रव्यक्त उससे भ्रधिक परे (इन्द्रिय प्रगोचर) 
सही था । 

स्वधया को विलियम मोनियर [लिखते हैं '२४ए7९ ०7 [॥6 
वावांरावों पराए275९, 007[00 ० एएश३8 
!. इप्न प्रकार झ्नेक प्रमाण दिये जा सकते हैं कि प्रनात्मतत्त्व भौर 
धात्मतत्त्व दोनों हैं। दोनों सत्य हैं भौर परमात्मा सर्वव्यापक होने स्ले 
झनात्मतत्त्व में विद्यमान होता है। जब विद्यमान है तो प्रध्यास का प्रइन 
नहीं | दोनों विद्यमान हूँ । 

परन्तु स्वामी जी ने हिन्दू समाज का सबसे भ्रधिक भ्रनिष्ट यह कह 
कर किया कि * ** १ * 

प्रत: भहूं प्रत्यय (वृत्ति) वाला प्रत्यगात्मा भ्रपने को ही पश्रध्यास 
का साक्षी है। भौर वह प्रत्यगात्मा सबका साक्षी प्रत्यगात्मा के अ्रध्यास 
से नेसगिक मिथ्या रूप कत्‌ त्व तथा भोक्तृत्व भ्रादि का प्रवर्तक स्वलोक 
में विदित है । 

स्वामी जी का मत है कि यह भनगंल बात वेदान्त वाक्यों में लिखी 
है। हमने ऊपर झनेक उपनिषद्‌, वेदादि ग्रन्थों से प्रमाण देकर बताया है 
कि ऐसा कुछ भी नही लिखा। शास्त्र के मिथ्या भ्रथ कर स्वामी जो ने 
मानव समाज में एक ऐसो बात बता दी है जिसके परिणाम हिन्दू समाज 
में प्रति भयंकर हुए हैं भौर हो रहे हैं। 

भर प्रत्यय का भभिभक्‍्राय यह कि पुरुष यह मानता है कि मैं मोटा 
हूं, मैं दुबल हूं, में सुखी हूं भ्रथवा दुखी हूं इत्यादि। यह मानता है। 
प्रत्यगात्मा भौर यह इस कारण मानता है कि वह स्व साक्षी प्रत्ययात्मा 
के प्रध्यास से है। वह प्रत्यगात्मा सबके साक्षी प्रत्यगात्मा के भ्रध्यास से 
स्वभाविक, परन्तु मिथ्या कत्‌ त्व-भोक्तृत्व वाला, मानने लगता है। 

स्वामी जो प्रत्यगात्मा का शब्द परमात्मा के लिये प्रयोग कर रहे 
हैं। उनके विचार में परमात्मा स्व-प्रकाशमान नही; प्रर्थात्‌ यह भ्रपने 
झाप प्रत्यक्ष नहीं होता । जब परमात्मा का परमात्मा में श्रध्यास (भ्रम) 
होकर प्रत्यगात्मा हो जाता है तो बह प्रत्यगात्मा प्रपने को मिथ्या रूप में 
कर्ता ओर भोक्ता मानने लगता है । 

यह एक वक्तव्य है। न तो इसमें प्रमाण है भर न युक्ति। परमात्मा 
ही मिथ्या रूप में प्रपने को कर्ता भोर भोक्ता सममने लगता है। बह न 
दो कार्य कर रहा होता है भ्रौर न भोग कर रहा होता है । 

भर्थात्‌ जब एक प्राणी भ्पनो पत्नी को हत्या कर दे तो वह हत्या 
कर रहा नही होता । भ्रथवा ,जब कोई पुरुष किसी पर-स्त्रो से व्यमिचार 
कर रहा हो तो वह कर नहीं रहा होत।। यह सब मिथ्या भ्रम है। 

स्वामो जी के उक्त वक्तव्य से भ्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
कितनी भयंकर जोवन मीमांसा वह उपस्थित कर गये हैं। 

(स्वामी जी स्वामी शंकर चार्य जी जानना अहिये---सप्रपादक ) 


महवि-महिमा 
(ले० भोहनदेव धार्मा पो० बगड़ (भू सुन) शाज० ) 
पालण्ड कुगरू के कंगूरे ढ़ह जाने लगे, ' 
कृष्ठित हुये थे शस्त्र भ्वाल भरिन्द के । 
टूटने लमे थे घेरे मिथ्या के दिखाऊ जब, 
होने लगे मुक्त चहुं भोर बन्दी बन्द के ॥ 
छूटने लगे थे छक्के अन्ध मतिमन्दन के, 
ढीले पड़ गये फन्‍द सारे छल छन्द के । 
“मोहन” तूृणीर में से निकल निकल जब, 
तीखे तीखे तीर चले वीर दयानन्द के ॥ ७ 
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शुड्गर एक महान्‌ ताकिक 
(बंच भरी ५० गुद्दत जी एम० एस० सी० १८/२८, पजाबी बाग, 
मई दिल्‍ली-२६) 
(प्रथम लेख जो १६-३-६६ के भक मे 
छपा था। उसके झागे--) 


पूर्व ले में हमने यह बताया था कि है ते | 
स्वामी शड्ूराचाय जी ने बेदान्त दक्शन के « हु ५ ) 
शारीरक भाष्य के उपोद्घात मे जो युक्ति हुं; 
दी है, वह उनके भ्ड तबाद का खण्डन 
करती है। 
स्वामी जी ने लिखा है कि भन्‍्य-अन्य ! 
के धर्मों के परस्पर मूल भेद मे ज्ञान के 
प्माव में एक-दूसरे म परस्पर स्वरूप तथा 
धर्म का भ्रध्यास (श्रम) सत्य भौर भनृत का मिथुनीकरण हू।ता है । 
इसका स्वाभाविक भ्रर्थ यह है कि जब पदार्थों के धर्मों मे मूल भेद 
का ज्ञान हो जाये तो भ्रम नही रहेगा। हमने प्रपने पूर्व लेख मे बताया है 
कि जीवात्मा भर परमात्मा के धर्मों मे मूल भेद तो उपनिषदादि ग्रन्थों 
में लिखे हैं। भ्रत स्वामी जी के भद्वेतवाव का स्वामी जी के अपन कथन 
से ही सण्डन हो जाता है। 
स्वामी जी अविद्या के विषय मे भी इसी उपोद्धात मे लिखते हैं। 
तमेतमेवलक्षणमध्यास पण्डिता भ्रविद्येत्ि मन्यन्ते, तद्विविकेन च 
बस्तुस्वरूपावधारण विद्यामाहु | (शि०-भा०-श्र०-सू ०-उपोद्घात ) 
उक्त लक्ष ग वाल इस अध्यास को विद्वान ल।ग अविद्या कहते हैं। 
विवेक द्वारा वस्तुस्वरूप के निश्चय को विद्या कहते हैं । 
शास्त्र मे यह विद्या अविद्या के लक्षण नही । पहले यह समझ लें 
कि स्वामी जी तमेतमेव क्सिको कह रहे हैं? इस कथन से पूर्व स्वामी 
ने कहा है। 
हे बरस एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति, श्रप्रत्यक्ष5पि 
ह्याकाशे बालास्तलमलिनतादध्यस्यिन्त । एवमविरुद्ध प्रत्यगात्मन्पप्पनात्मा- 
क्यास । (श०-भा०-ब्र०-सू ०-उपोद्घात ) 
भर्थात्‌ (यह नियम नही कि) पुरोवर्ती विषय मे ही विषायान्तर 
का भ्रध्यास होना चाहिये । क्योकि प्रप्रत्यक्ष भ्राकाश मे तलमलिनता झ्ादि 
का भ्रध्यास करते हैं । प्रत प्रत्यागात्मा मे भध्यास सिद्ध है । 
इस अध्यास को भ्रविद्या माना है। भाप उदाहरण देते हैं कि 
क्रप्रत्यक्ष भाकाश मे ततमलिनता (नीलापन तथा कडाही के भीतर का 
गोलाकार) दिखायी देने लगता है। झत भ्रत्यागात्मा में भ्रम सिद्ध है। 
विद्या झविद्या की बात तो भागे चल कर लिखेंगे। यहाँ यह देखेंगे 
कि उक्त उक्ति मे कुछ सार है क्या ? 
झाकाश भप्रत्यक्ष है। इन्द्रिगोच्र नही, परन्तु यह नोला दिखायी 
देता है भौर कडाही तल की भाँति गोल दिखायी देती है। यह अध्यास है। 


प्रथम, झाकाश भवस्तु नहीं। द्वितीय, नीलम भी श्रवस्तु नहीं, 
कडाही भी भवस्तु नही । भत देखने मे भूल भवद्य होती है, परन्तु भूल में 
वस्तु का भ्राभास होता है जो पहले देखी-माली होती है। साथ ही 
जिसको अध्यास होता है, वह कोई तीसरी वस्तु है। स्वामी जी की बात 
सिद्ध नही हुई भौर स्वामी जी ने कह दिया है कि भ्त प्रत्यागात्मा में 
प्रध्यास सिद्ध हैं। महाराज ! उक्त युक्ति से यह सिद्ध नही हुआ । कारण 
यह कि (१) किसको सिद्ध हुआ है ? परमात्मा के प्रतिरिक्त तो कोई है 
भही तो किसको यह पता चला कि स्वामी जी ने युक्ति दी है भौर वह युक्ति 
ठीक है। (२) प्रत्यागात्मा वया है ? (३) भौर झभात्मा क्या है? जब 
तक ये तीनो पृथक-पृथक्‌ न हो, तब तक कुछ भी सिद्ध नही हुआ । यदि 
कुछ सिद्ध हुआ है तो वह यह कि प्रत्यागात्मा परमात्मा से पृथक्‌ पदार्थ 
है+ देखने वाला परमात्मा की जानता है, तमीं तो वह परमात्मा 





क्षायंमर्यादा साप्ताहिक 


में प्रत्यागात्मा को अथवा प्रत्यागात्मा में परमात्मा का भ्रम करः॥ 
लगता है। २ 
स्वामी जी की सब युक्तियो मे त्रुटि यह ही रह जाती है कि डे 
परमात्मा प्रत्यागात्मा भौर देखने वाला जीवात्मा को पृथक्‌ पृथक्‌ सिद्ध त॑ ,' 
कर रहे हैं, परन्तु मान नही रहे । 
भ्रब विद्या भ्रविद्या बी बात भी देलनी चाहिए। स्वामी जी किसी 
वस्तु के अविवेक से मिथ्या ज्ञान को भ्रविद्या कहते हैं, परन्तु वेद तथा ' 
उपनिषद्‌ इससे भिन्‍न बात बताते हैं। 
यहू ठीक है कि पअ्विद्या का भ्रथं भज्ञान भी है, परन्तु मिथ्या ज्ञान 
में वस्तु का भ्रभाव नही माना गया। भअयथार्थ ज्ञान को भज्ञान कहा है। 
स्वामी जी शून्य मे क्सी दूसरे के भ्रध्यास (भ्रम) को भ्वविद्या कहते है। 
ऐसा हो ही नही सकता । भ्रत यह बात ही गलत है। इस पर शास्त्र मे 
विद्या अविद्या का नाम झाया है परन्तु वहाँ इसके भ्र्थ विलक्षण हैं । 
महा भारत मे महथि व्यास विद्या भ्रविद्या के विषय मे इस प्रकार 
प्रविद्यामाहुरव्यकत सगंप्रलयधर्म वे । 
स्गप्रलयनिमु क्ता विद्या वे पञ्चविश्षक ॥२॥ (म०-भ०- शा०-३०७-२ 
इसका प्र है कि वह भअव्यक्त जो सगगं तथा प्रलय धर्म वाला है, वह 
प्रविद्या कहलाता है भौर जो सर प्रलय धर्म से युक्त नही, वह भ्रव्यक्त जिसे 
पच्चीसवा गण भी कहते हैं, वह विद्या है । 5 
सगे धर्म वाला भव्यक्त प्रकृति है। पच्चीसवा गण भात्म तत्त्व है।' 
इसमे श्ात्मा और परमात्मा दोनो लिये जाते हैं। इसी को साख्य ने इस 
प्रकार कहां है--- 
सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति , प्रकृतेमंह'न्‌ 
महतो&हड्कारोहहड्कारातू पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रिय । | 
तन्मात्रेम्य स्थूलमूतानि पुरुष इति ए5विशल्िगण ॥१॥ (सा०-१-६१) | 
] 


।ह। 


न  00। 


भर्थात्‌--प्रकृति स्गंधम वाला है श्रौर इससे महत्‌ । महत्‌ से 
ध्रहकार, अ्रहकार से पचतन्मात्रा औः दोनो प्रकार की इन्द्रियाँ॥ तन्मा-। 
वाओो से स्थूलमृत उत्पन्न होत है। पच्चीसवा गण पुरुष (भात्मा, 


तत्त्व) है। 5 
इस प्रकार सम एवं प्रलय वात अब्यक्त (प्रकृति) का वर्णन लिखा 


है भौर पुरुष को उससे पृथक्‌ गिनाया है। 

प्रकृति को साख्य इस प्रकार लिखता है-- । 

अव्यक्त त्रिगुणाल्लिड्गात्‌ ॥ (सा०-१-१२६) 

धर्थात्‌- तीन गुण वाली श्व्यक्ता (प्रकृति) है। ] 

प्रत महाभारत के प्रवक्‍ता के भनुसार भ्रविद्या प्रकृति है भोर यहू' 
झभाव नही । यह भ्रम भी नही । 

झत प्रत्यागात्मा मे जड का भ्रध्यास हो भ्रथवा परमात्मा का 
प्रकृति मे अ्ध्यास हो, यह सिद्ध नही किया जा सका | प्रत्यागात्मा अभ्रवस्तु 
है क्या ? प्रत्यागात्मा क्‍या है ? 

यह विलियम मोनियर भपने काष मे इस प्रकार लिखते हैं-- 

गृपल एलाइणाबां 507 अथवा शावाएातंप्र् $00॥ 

प्रत्यगात्मा के शाब्दिक भ्र्थ टे कि जीवात्मा जब मन भौर ९ 
सयोग से प्रत्यक्ष होता है । चिदात्मा भी इसे ही कहते हैं। 

कुछ भी हो प्रत्यगात्मा क्या है ” यह कोई वस्तु है भ्रथवा भ्रवस्तु है 

स्वामी जो नही बता सके । हम मानते है कि यह सयोग है भात्मा 
प्रकृति के साथ । परमात्मा का सयोग तो होता नही । इसमे परमात्मा 
का भ्रध्यास भी नहीं | कारण यह कि इसमे परमात्मा के ग्रुणो का 
नही होता । 

परन्तु स्वामी जी क्या मानते हैं ” वह स्पष्ट बताते नही 3, क 
यह कि स्वामी जी किसी प्ननात्मतत्व को मानते नहीं। यह अनात्म 
से भा गये ” आप इस प्रवचन मे झागे लिउते हैं 

तमेतमविद्यास्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यास पुरस्कृत्य संब प्रमाण 
प्रमेयव्यवह्दरा लौकिका बैदिकाइ्च प्रवृत्ता, सर्वाणि च शास्त्राणि विधि: 

(शेष पृ० ६ पर) 


६. झार्यर्यारा सत्लाहिक 


हू गई १६९६४ 
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परतिषेघमोक्षपराणि । कथ पुनरविद्यावद्धिवयाणि भ्रत्यक्षादीनि प्रमाणानिं 
॥स्त्राणि लेति ? (श०-मा०-बअ्र०-सू०-उपोदात्‌ ) 
प्र्यातू--उक्त व्षित भ्रविद्या कहे जाने वाले भात्मा भौर भनात्मा 
है परस्पर अध्यास को सामने रखकर सब लौकिक झौर वेदिक शास्त्र 
प्रमाण प्रमेय व्यवहार में लग गये हैं। ये सब शास्त्र क॑से भ्विद्यावत्‌ 
केषयों में भ्रचुरता, प्रत्यक्षादि प्रमाण कंते हो सकते हैं ? 
झात्मा भर भवतात्मा दोनों को भ्रविद्या कहे जाने वाला मान लिया 
!। कहा है कि भविदया कहे जाने वाले भ्रात्मा भौर भ्रनात्मा के परस्पर 
प्रध्यास को मानकर ********* । झब बताइये, प्रात्मा (परमात्मा) भी भ्रविद्या 
गे गया है। 
झागे लिखते हैं कि इन दोनों को भ्रविद्या मानकर वैदिक झौर 
तैकिक शास्त्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार में लग गये हैं । 
वेदादि शास्त्र क्या कर रहे हैं ? यह तो पीछे देखा जायेगा। पहले 
'म यह पूछते हैं कि भ्रात्मतत््व को भला स्वामी जी भ्विद्या किस प्रकार 
हह गये भौर फिर आप नहीं जानते कि भनात्म का भात्मा में भप्रध्यास 
गैता है । भ्रथवा आत्मा का भ्रतात्मा में ? आप लिखते हैं (इरेतरेतरा- 
यास ) परस्पर अध्यास होता हैं। भ्रभिप्राय यह कि भनात्मा भी कुछ है, 
जैसका भात्मा पर भ्रध्यास होता है । 
विस्मय है कि ऐसी युक्ति करने वाले को (४४८३ ० 0/0' कंग़े 
इहा जा सकता है ? स्वामी जो भ्रनात्मा तत्त्व मानते नहीं भौर उसका 
प्रध्यास भात्मा परमात्मा पर मानने लगे हैं । 
स्वय एक युक्ति विहीन बात कर लौकिक भौर वेदिक शास्त्रों तथा 
प्रमेय प्रमाण इत्यादि की निन्‍दा करने लगे हैं। 
प्रमेय का भर्थ है यथार्थ ज्ञान भौर यथार्थ ज्ञान को जानने के साधन 
को' प्रमाण कहते हैं। 
(प्रमीयतेप्ने नेति प्रमाणम्‌)। जिससे यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि 
हे, यह प्रमाण है। भ्रम झयर्थार्थ ज्ञान को कहते हैं । 
स्वामी जी ने वेद शास्त्रों की तो निन्‍्दा की, परन्तु प्रमाणादि की 
अन्दा क्यों की ? ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी बौद्ध विचारधारा 
ते समन्वय कर रहे हैं। बौद्ध वेदों को भ्रमान्य करते हैं। यही स्वामी जी 
। कर दिया । बौद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानते हैं। स्वामी जी ने वह 
प्री अमान्य कर दिया। उन्होने युक्ति को भी स्वीकार नहीं किया भौर 
ग्युक्ति सगत वक्तव्य देने भारम्भ कर दिये । 
बैद वाक्य में तथा महामारत में जो भ्रव्यक्त प्रकृति को तथा उनसे 
नने वाले पदार्थों को अविद्या कहा है तो इस कारण नही कि उनका 
सस्तित्व ही नही । यह इस कारण कहा है कि उनके रूप-रूपान्तर स्थाई 
ही । उनके रूपों का स्वरूप सत्य नही, परन्तु वह जिसके ये रूप-रूपान्तर 
नते हैं, वह तो स्थाई भविनाशी भौर अजन्मा हैं । 
देखिये, शास्त्र इसमें क्या कहता है? श्वेताशवतर उपनिषद्‌ का 
कथन है--- 
उ्जामेकां लोहितशुक्लकृर्ष्णा बद्दी' प्रजा: सुजमानां सरूपा: | (एवे ०-४-५) 
प्र्थात्‌-एक भ्रजन्मा (अक्षर) रक्तवर्ण, ्वेतवर्ण भोर कृष्णवर्ण 
हि (प्रकृति) है जो भनेक प्रकार को सृष्टि में भपने ही गुणों वाली प्रजा 
श सूजन करती है। 
यहाँ प्रकृति को झ्जन्मा एतदर्थ प्रव्दर कहा है । 
भगवद्‌ गीता में भी लिखा है-- 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धघनादी उभावषि | (भ०-गी०--१३-१६) 
भर्थात्‌-- प्रकृति भौर पुरुष दोनों प्रनादि हैं । 
झ्रब एक वेद मन्त्र मी देखिए-- 
भ मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात््या भक्क भासीत्पकेत: । 
> कनीदवातं स्वषया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: कि चनास ।। 
(ऋ०--१०-१२६-२) 


इसका भर्थ है कि उस समय ६श्रद्मा रात्रि में) न मृत्यु थी भौर न 
ही भ्रमृतत्त्व था। भ्र्थात्‌ प्राणी मरते-जीते नहीं थे। न रात थी झौर न 
दिन था | कारण सूर्यादि अभी बने ही नहीं थे। उस समय (आनीद) 
समीप ही (भवातम्‌) भ्रविचल (तत्‌ एक्य) बहू एक (स्वधया) प्रकृति, 
जगत्‌ का मूल पदार्ण अव्यक्त उससे भ्रधिक परे (इन्द्रिय भ्रगोचर) 
नहीं था । 

स्वधनां को विलियम मोनियर [लिखते हैं 'पए8 री [6 
एडडांटा।4 ज्राएगड2०, ०७०ा07007 ए ए्रशांए्टा३8 

इस प्रकार प्नेक प्रमाण दिये जा सकते हैं कि भ्रनात्मतत्व भौर 
धास्मतत्त्व दोनों हैं। दोकों सत्य हैं प्र परमात्मा सर्वेग्यापक होने से 
झनात्मतत्त्य में विचमान होता है। जब विद्यमान है तो भ्ध्यास का प्रश्न 
नहीं । दोनों विद्यमान हैं + 

परन्तु स्वानी की ने हिन्दू समाज का सबसे झ्धिक प्रमिष्ट यह कह 
कर किया कि * * '?* 

प्रतः भह प्रत्यय (वृत्ति) वाला प्रत्यगात्मा भ्पने को ही भ्रध्यास 
का साक्षी है। भौर वह प्रत्ययात्मा सबका साक्षी प्रत्यगात्मा के अभ्रध्यास , 
से नैसगिक मिथ्या रूप कत्‌ त्व तथा भोक्तृत्व ध्रादि का प्रवर्तक स्वलोक 
में विदित है। 

स्वामी जो का मत है कि यह प्ननगंल बात वेदान्त वाक्यों मे लिसी 
है। हमने ऊपर भझनेक उपनिषद्‌, वेदादि ग्रन्थों से प्रमाण देकर बताया हैं 
कि ऐसा कुछ भी नही लिखा। शास्त्र के मिथ्या भ्रथ कर स्वामी जो ने 
मानव समाज में एक ऐसो बात बता दी है जिसके परिणाम हिन्दू समाज 
में प्रति भयकर हुए हैं भोर हो रहे हैं । 

प्रहं प्रत्यय का प्रभिष्राय यह कि पुरुष यह मानता है कि मैं मोटा 
हूं, मैं दु्बल हूं, मैं सुली हूं भ्रथवा दुखी हूं इत्यादि। यह मानता है।॥ 
प्रत्यगात्मा भौर यह इस कारण मानता है कि वह सर्व साक्षी प्रत्यगात्मा 
के भ्रध्यास से है। वह प्रत्यगात्मा सबके साक्षी प्रत्यगात्मा के भ्रध्यास के 
सस्‍्वमाविक, परन्तु मिथ्या कतृ त्व-भोक्तृत्व वाला, मानने लगता है। 

स्वामी जो प्रत्यगात्मा का शब्द परमात्मा के लिये प्रयोग कर रहे 
हैं। उनके विचार में परमात्मा स्व-प्रकाशमान नही; भर्थात्‌ यह प्रपने 
प्राप प्रत्यक्ष नही होता । जब परमात्मा का परमात्मा में भ्रध्यास (भ्रम) 
होकर प्रत्यमात्मा हो जाता है तो वह प्रत्यगात्मा भपने को मिथ्या रूप में 
कर्ता और भोक्ता मानने लगता है । 

यह एक वक्तव्य है। न तो इसमें प्रमाण है भौर न युक्ति। परमात्मा 
ही मिथ्या रूप में अपने को कर्त्ता भ्ोर भोक्ता सममभने लगता है। वह न 
तो कार्य कर रहा होता है भौर न भोग कर रहा होता है । 

प्र्थात्‌ जब एक प्राणी भपनोी पत्नी को हत्या कर दे तो वह हत्या 
कर रहा नही होता । भ्रथवा |जब कोई पुरुष किसी पर-स्त्रो से व्यभिचाद 
कर रहा हो तो वह कर नहीं रहा होता । यह सब मिथ्या भ्रम है । 

स्वामी जी के उक्त वक्तव्य से भनुमान लगाया जा सकता है कि 
कितनी भयकर जोवन मोमांसा वह उपस्थित कर गये हैं । 

(स्वामी जी स्वामी छंक्र चार्य जी जानना चाहिये--सम्रपादक ) 


सहर्षि-महिमा 

(सै० भोहनदेब दार्मा पो० बगड़ (रु मुन्‌) राज०) 

पासखण्ड कुगरू के कंग्रे ढह जाने लगे, 
कुण्ठित हुये थे शस्त्र अवाल भरिन्द के । 

टूटने लगे थे घेरे मिथ्या के दिखाऊ जब, 
होने लगे मुक्त चहुं भोर बन्दों बन्द के | 

छूटने लगे थे छक्के भ्रन्ध मतिम्न्दन के, 
ढीले पड़ गये फन्द खारें छल छन्द के । 

“भोहन” तूणीर में से निकल निकज्र जब, 
ठीड़े तीखे तीर चछे वीर दयात्न्द के ॥ 
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# भाई १४६१ 


बंचायत पद्धत की सफलता निर्दलीय चुनांव पर 


(लि जंगवेबर्सिह सिद्धांप्तो झास्‍्ती का झ्लाकाहवाजी द्वारा प्रसारित भाषण) 

राष्ट्र के गणतन्त्र-जनराज्य का 
आधार पवायत अशासनत प्रणाली 
झंती हैं। प्ायतों की नींव प्रो की 
मोस्यतः पर प्रतिष्ठित होती है। 
ध्र्भापत्ति से इस सुत्र का भाव यह है 
कि जिन मोस्य पैथ्कों से सिल कर 
अदायत बनती हैं बह हे ५ 
*०३४ है, उस में कुछ भी विकार 

कला | इसी प्रकार प्यायत्तों की 
श्वच्छ कार्यवाही पर जो राष्ट्र भ्रपना 
प्रस्तित्व रखता है, वह झपने गणतन्त्र 
पर स्थिर हो कर ससार में सब 
प्रकार से ऐश्वर्य सम्पन्न, सुदुढ भौर सब तरफ भ्र्थात्‌ बाहर भीतर से सुर- 
क्षित रहता है। राष्ट्र का भ्र्थ यही है कि वह सूर्य के समान ससार के सभी 
दैशो मे चमके । वह भ्रपनी जनता को उत्तम ठग से सुशिक्षित सभ्य सस्कृत 
झौर सच््चरित्र बना देवे | ऐसी जनता द्वारा ही पचो का चुनाव किया 
खाता है भोर वे ही पच मिल कर पचायतठो का निर्माण करते हैं । 


यह बात ठीक है कि सभी लोगो का स्वभाव और योग्यता एक 
अँसी नदी होती भौर न ही हो सकती है, चाहे वे पुरुष हो वा स्त्री हो । दो 
सगे भाई भाई दो सगी बहिनें बहिनें भौर दो सगे भाई-बहन भी प्रलग- 
झलग स्वभाव और विचार वाले होते हैं। परन्तु भापस मे विचारो मे भेद 
होना कोई बुराई नही कही जा सकती, जब कि सब भपने-भपने विचारों 
की ग्लापस मे टक्कर नही लगने देते । बल्कि झ्ापस मे एक दूसरे के विधारों 
को जान कर सहयोग कर सकते हैं । 


इस बात को भी सही माना जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य भपने- 
झपने निजो कासो को करने मे झपनी प्रपनी शक्ति के अनुसार स्वतन्त्र 
होता है । उस की इस स्वतन्त्रता पर राष्ट्र की तरफ से कुछ रुकावट नहीं 
होती, परन्तु राष्ट्र, समाज भौर वर्गों के मिल-जुले कामो मे सब को 
मिलकर चलना होता है। सब लोगो के हित के कामो मे निजी स्वतन्त्रता 
का रूप यह रखना चाहिये कि दूसरो के निजी काम में विध्न न पड सके | 
सामूहिक कार्मो के करने मे निजी कामो की स्वतन्त्रता को प्रपनी इच्छा से 
ही कुछ नियन्त्रण रख कर परतन्त्रता को मानना चाहिये। कहने भौर सुनने 
मे यह परतन्त्रता कुछ झटपटी सी मालूम होटी हैं, परन्तु सर्वंजनहित के 
कामों को पूरा करने के लिये ऐसी परतन्त्रता भी सब की भलाई के लिये 
होती है। इस रीति मे निजी काम को इस ढग से करना चाहिये, जिससे 
झपना काम भी चलता रहे और दूसरे के कामो मे भी बाधा ने पडने पावे । 
इस स्वतन्त्रता और परतन्त्रता को एक सीमा के भीतर रखने पर जनता 
की सामूहिक भलाई होती है । 

इतना होने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
कोई न कोई मनुष्य भपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये दूसरे मनुष्य के 
स्वार्थ से सभर्ष पैदा कर ही देता है। ऐसी भ्रवस्था हो जाने पर यदि दोनो 
मनुष्य समभद्ारी से कार्म ले सेवें तो किसी बीच के रास्ते पर चल कर 
झापसी टक्कर को दूर कर सकते हैं भोर प्रपने-प्रपने स्वार्थों को सिद्ध करते 
रह सकते हैं, यहाँ तक कोई विवाद खडा नही होता। परन्तु जब भापसी सम- 
भौते से वात नही बनती, तब उसी क्षेत्र वा गाँव के जन प्रतिनिधि मिलकर 
ऐसे नियमो का निर्माण कर लेते हैं, जिन पर सभी लोगों को चलना पडता 
है तथा चलने में ४५४ की भलाई होती है, नही तो राष्ट्र के वातावरण 
मे भ्रशान्ति, टेप भौर कलह का कारण बन सकता हैं। इन दोषो को दूर 
रसने के लिए जनता कै लोग भोपस में सलाह कर के भ्पने मे से ही कुछ 
ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं, जिनके हवारा दिये गये विजेवीं से श्रापसी 


भकड़े दूर होते रहें । 
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प्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


जनता द्वारा चुने गये ऐसे भीगों को ही पथ नाम से कहा जांता हैं। 
वे चाहे पुरुष होवा स्‍त्री हो। हे चुने गये पाच पच्चो से मिल कर जो 
प्रतिनिधि मण्डल बनाया जाता है उसी का नाम पचायत है।पाच एक 
सख्या है इस से यह पता चला है कि पचायत वही कहला सकती है, जिस 
मे पाच पच हो-असली भ्र्य तो यही है, लेकिन पयायत के क्षेत्र की जन- 
सख्या थोडी होवे तो तीन भी पंच बनाये जा सकते हैं भोर जनसख्या 
प्रधिक ट तो पचो की सख्या भी पाच से बढ़ फर सात वां नौ झञादि की 
जा सकती है। इसका मतलब यह है कि पचायत में तीस पांच सात थौ 
यगेरहा पच हो सकते हैं, लेकिन माम उनका पं और परयायत ही 
कहलावेगा क्‍यों कि पाच की सख्या पंचायत बनाने मे मूंल हैं। 


इस पच नाम में एक भौर भी बात बडे महत्त्व की है | इस पर हमे 
पूरा ध्यान देना जरूरी है। क्यो कि इस पर अमल कियें बिना पच्र बन ही 
नही सक्टा न ही बनाया जा सकता है। वह बात यह हैं कि 'पश्च' शब्द 
का भ्रथ है न्यायकारी, ठीक-ठीक न्याय करने वाला, पक्षपात रहित, भ्रापसी 
मेर-तेर को न्याय करने के मामले मे न रखने वाला जन ही पत्र कहला 
सकता है । पच सस्कृत का शब्द है। यह पति घातु से बनता है। पचि 
धातु न्याय करने के अर्थ को बतलाता है । इसी भ्राधार पर न्याय का पक्ष 
सेने वाला पच” कहला सकता है। जिस व्यक्ति मे न्याय करने का गुण 
भौर साहस नही होता, वह पच नही कहला सकता और नस ही पच बनाया 
जा सकता चाहे उसका नाम पच हो लक्नि पच के लायक नही होता । 
ऐसे ही उर्दू जबान मे इन्साफ करने वाले को मुन्सिफ कह सकते हैं। 
मुन्सिफ का मतलब है इन्साफ करने वाला भौर इन्साफ का भाव है कि 
निस्फ-निस्फ--भाधा-आघा होना । जो भुन्सिफ होता है वह प्रपने को भुहई 
मुह्ालय की तरफ प्राघा आधा बाट देता है श्रर्थात किसी एक का पक्ष नही 
करता, बल्कि दोनो की बातो को ध्यान से और बिना किसी तरफ को 
लिहाज करके सुनता है भोर जो जाच करने पर ठीक समभता है, वही 
फैसला दे देता है। इसीलिये उस को इन्साफ करने वाला भुन्सिफ कहते 
हैं। ठीक यही अर्थ पच” शब्द का है कि जो पक्षपात छोड कर ठीक 
निणय देता है-वही पच कहला सकता है । 


भव देखना यह है कि पच मे यह योग्यता कैसे मालूम पडे, जिससे 
उस को पच बनाया जा सके । जिस पचायत के क्षेत्र वा गाँव मे वह रहता 
है, तो उस गाँव के निवासी इस के स्वभाव ग्रुण, काम चरित्र, शिक्षा, 
सभ्यता और योग्यता को पहिले से ही देवते झा रहे हैं, जो कि निजी 
स्वार्थ मे नही फसता बल्कि गाव के हित मे अपने स्वार्थ को छोड देता है। 
गाव मे कोई भंगडा हो जाबे, तो लोगो के बुलाने पर समभा बुमभाकर 
ठीक-ठीक मामले को निपटा देता है । गाँव की शिक्षा, सफाई, खेती, कारी- 
गरी दुकानदारी, मजदूरी झ्ादि बातों का ध्यान रखता है। त्रिरादरी 
मतमतान्तर अमीर-गरीब, छोटे बडे की मेर-तेर से उपर उठा हुभा है ! 
ऐसे गुणो वाले को पत्र बनाया जा सकता है। 


झभ्रब यह भी विचार करने की बात है कि उस गाव वा क्षेत्र की 
जनता ऐसे गुणी व्यक्ति को किस ढग से अपना पच बना सकती है। गाँव 
में रहने वाले लोग अपना भलग धन्धा करते है। इसी कारण कभी न कभी 
झापसी भंगडे खडे हो जाना भ्रचम्भे की बात नही होती । ग्रापसी एक ही 
बिरादरी, मजहब और धन्धा करने वालो में भी भगड़ हो ही जाते हैं । 
इस कारण गाँव मे भीतरी दल बन्दी रहती है। यथ्यपि राजनीति के आाषार 
पर गाँवों वी पचायतो में दलबन्दी नही है, फिर भी गाव में रहने वाली 
जनता में बाहर के मामलों मे राजनीतिक दलबन्दीं पाई जाती हैं। पचा- 
यतो के चुनाव के समय यह बहुत बडा सकट पैदा कर सकती है । यद्यपि 
गाँव की प्तायतो के सामने गाँक के ही मामले झाते हैं, उन पर ही प्रो 
को भपना निर्णय देना पडता है, परन्तु गाँव में रहने वाले राजकीतिक 
स्वार्थ से बन्धे हुए लोग भपने स्वार्थ के लिए दलबन्दी की बातें करते रहते 
हैं भोर प्रो पर भी प्रभाव डालना चाहते है, भ्रत यह अत्यन्त भावध्यक 
है कि साव के वे लोग जिनको चुनाव मे मत देने का प्धिकार हैं, इसं बात 
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च्छ। 





आ्रार्यमर्यादा साप्ताहिु 
सह अभाव, सुख वितरित करने वाले सदा महान रहेंगे | पतांक से पाने 


(भी भेरव दत्त शुक्ल स्थान पो० - सगुच्रा जिला - खीरी (उ०भ्र०) 


७ 
भ्रधिकारों को दूर भिड़क कर, 
क्त्तंव्यों से प्यार दिखाया; 
बाधाशों से चुबित होकर, 
विघ्नों को भ्रभिसार सिखाया; 
तमसावृत दोला के पथ के- 
दौलों - फाड़ों से हिलमिल कर; 
ग्रिरकर-उठ कर, बिगड़ सुधर कर, 
झथ- इति को झाधार दिखाया) 


प्रभिज्ञापों में रहे विलमते, वे जग-हित वरदान रहेये, 
सह प्रमाव, सुख वितरित करने वाले सदा महान्‌ रहेंगे ॥ 
जिनके शोणित- सीकर पा कर, किलक उठी ऊषा की लाली, 
रक्त पिया, बन गयी भ्ररुणतम, साध्य गगन की मादक प्याली, 
प्गें पुलकने पल्‍लव सारे , किचित सी मुख की पाभाले, 
प्रलय मंच की बनी नत्तेंकी, रसना चमकाती कापाली, 
प्रन्धों को प्रकाश- विनु देकर, बने दीप्त दिनमान रहेगे। 
यह भ्रभाव, सुस॒ वितरित करने वाले सदा महान्‌ रहेंगे ॥ 
जिनकी रक्त-शिराझ्रों में श्रा, पानी-पानी ही कहलाया, 
हुंकारा का भ्नुचर हो कर, भ्रनिल-भनिल सचमुच बन भाया, 
प्रंतर का भंगार निगल कर, भनल उपाधि भ्रनल ने पायी, 
दिगू-दिग्‌ गुंजित स्वर स्वर द्वारा, गगन नील निस्सीम सिहाया, 
धघरा-घरा बन ग्रयी अंग ले, शाघहवत प्रभु-सम्मान रहेंगे । 
सह भ्रमाव, सुख वितरित--करने वाले सदा महान रहेंगे ॥ 
ग़रभ॑ किलोलें लेकर पावस, शैशव चुम्बित शरद्‌ सुहायी, 
हिम विहसी किशोर वय द्वारा, त्याग-भाव-प्रिय शिशर कहायी, 
उन्नति, शक्ति, विकास, जवानी--की ग्राकर गौरव-गाथाएँ, 
सब ऋतुओं का शासक बनकर, नव माधव ने धाक जमायी, 
ग्रीष्म-शक्ति के लिए, चिता की-लपटों के भगवान्‌ रहेगे । 
सह भभाव, सुख वितरित-करने वाले सदामहान्‌ रहेगे।॥ 
शय्या नगी वसुधा जिनकी, बन वितान अम्बर-तन भाया, 
स्वागत-भातुर तारक-दल-सज, दीपों-सा क्रम-बद्ध सुहाया, 
नैश नीद क्षण लिपट न पायी, मिल न सका विश्राम दिवस में, 
भ्राग्रह हुआ न पूर्ण क्षुपा का, स्वत्व प्यास ने जना न पाया, 
ध्येय-इष्ट के धवल पुजारी बने प्टटल हिमवान रहेंगे । 
सह भ्रभाव, सुख वितरित--करने वाले सदा महान्‌ रहेगे ॥ 
ध्ययं दिखावा लुभा न पाया, वदन विभव की झोर न मोढ़ा, 
नटी-नामक छल न सकी क्षण, ध्रुव से शाक्षवत स्नेह न तोड़ा, 
संचित सुक्ृतों के संबल से, स्वर्ग सदृश ससार सजाया, 
पर, कोट इतिहास- पृष्ठ में, किचित्‌ भ्रपना नाम न जोड़ा, 
_ चिर साक्षी-से सभी युगों के भजर-भमर प्रिय गान रहेंगे। 
सह अमाव, सुख वितरित--करने वाले सदा महान रहेगे।। & 
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“किसान” 
जल भी बोगीना थपाण्येग, 





राजा तेरे बल राज करे, बनिया तर बल काज कर, 
हाकिम का हुक्म रहे जारी, घूसे तुककों ही पटवारी । 
भिखममे तेरे गृह भाते, भोली भर-भर कर ले जातें ॥,. 
भंभट में तब जान किसान, 
है जगती की जान किसान । 


राहट, पुर भ्रौ चरस चलाते, हल संग बेल खेत ल जाते, 
पानी पौधों में हो देते, हो निज सेत जोत तुम लेते # 
बीता दिवस काये में सारा तन मन, धन, सब कुछ ही वारा ॥। 
यह है नित की तेरी बान, 
है जगती की जान किसान । 


था यट वृक्ष खड़ा इक पास, फैली कोमल-दयामल धास, 
धाल-वृद का हुआ जमाव, प्रकटित करते भ्रगणित भाव + 
झापस में था भनुपम मेल, खेल रहे थे सुन्दर खेल ॥ 
थी सबको सबकी पहचान, 
हे जगती की जान किसान । 
थी सन-सन तप्त हवा चलती, गरमी में दहक रही धरती, 
से भुलसा जाता था तन, दर्प दहाता था तव मन । 
निज क्षेत्र में भड़े हुए, किस लालच में थे सड़े हुए ? 
देखा था तेरा खलिहान, 
है जगती की जान किसान । 


था मुमको याद तभी झाया, जब तपते तुभको था पाया, 
गर्मी का था दुखद महीना, था तन भीगा सकल पसीना । 
भूली है यह दुनिया सारी, करतो पूजा नहीं तुम्हारी ॥ 
नित ही सध्या और विहान, 
है जगती की जान किसान । 


दि 
थे 


- भ्रम 


“वीर बालक की आवाज” 
[ भी महेला कुसार “हिसकर” मोतीफ्कील, वाराणसी--१ ] 


मत बढो इसाई भारत में भ्रब नहीं चलेगी मनमानी । 
भारत का बच्चा-वच्चा है उस दयानन्द का सेनानों ॥। 
ऋषिवर का सदेदा सिये इस जग में धूम मचाना है + 
हाथों में भो३म पताका ले वेदों के पथ पर जाना है ॥ 


है लहू हमारा वीरों का पत्थर भी करता पानी । 
भारत माँ ! तेरे चरणों में उस दम्रानन्द का सेनानी | 
मैं बच्चा हूं नादान भ्रभी फिर भी यह कार्य दिखाऊँगा। 
वेदों का पथ्च अपना करके जत--जन को पश्षार्य बनाऊँगा ॥ 


तेरे शोणित से लाखों मर होवेंगे जीवन के दानी+, 
ऐ ऋषि तुम्हें ना भूसूंगा ! मैं भी हूं तेसा सेनानी ॥ ६ 
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पंचायत पद्धति की सफलता निर्देलीय चुनाव पर 


(भी जगदेवसह सिद्धान्ती झरत्णी का झ्राकाक्षवाणोी द्वारा प्रसारित भाषण) 

राष्ट्र के गणतन्त्र-जनराज्य का 
आधार पंचाग्रत प्रशासन प्रणांली 
हीती है। पंचायतों की नींव पंचों की 5 
योग्यता पर प्रतिष्ठित होती है। 
अर्थापत्ति से इस सूत्र का भाव यह है 
कि जिन योग्य पंचों से मिल कर 
चंचायत बनती है वह पंचायत दृढ़ 
होती है, उस में कुछ भी विकार नहीं 
हो सकता | इसी प्रकार पंचायतों की 
स्वच्छ कार्यवाही पर जो राष्ट्र अपना ' 
अस्तित्व रखता है, यह प्रपने गणतन्त्र 
पर स्थिर हो कर ससार में सब 
प्रकार से ऐध्वर्य सम्पन्न, सुदुह भौर सब तरफ भ्रर्थात्‌ बाहर भीतर से सुर- 
क्षित रहता है। राष्ट्र का भर्थ यही है कि बह सूर्य के समान संसार के सभी 
देशों में चमके । वह भ्रपनी जनता को उत्तम ढग से सुशिक्षित, सभ्य, संस्कृत 
झौर सच्चरित्र बना देवे। ऐसी जनता द्वारा ही पच्ों का चुनाव किया 
जाता है और वे ही पत्र मिल कर पंचायतों का निर्माण करते है। 


यह बात ठीक है कि सभी लोगों का स्वभाव और योग्यता एक 
जैसी नही होती श्र न ही हो सकती है, चाहे वे पुरुष हों वा स्त्री हों । दो 
सगे भाई भाई, दो सगी बहिने-बहिनें भौर दो सगे भाई-बहने भी अलग- 
झलग स्वभाव और विचार वाल होते हैं। परन्तु भ्रापस मे विचारो मे भेद 
होना कोई बुराई नही कही जा सकती, जब कि सब अपने-अपने ब्विचारों 
की आपस में टक्कर नही लगने देते । बल्कि भ्रापस में एक दूसरे के विचारों 
को जान कर सहयोग कर सकते हैं । 


इस बात को भी सही माना जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने- 
झपने निजा कामो को करने में श्रपती-प्रपनी श्षक्ति के अ्रनुसार स्वतन्त्र 
होता है। उस की इस स्वतन्त्रता पर राष्ट्र की तरफ से कुछ रुकाबर्ट नहीं 
होती, परन्तु राष्ट्र, समाज और वर्गों के मिले-जुले कामों में सब को 
मिलकर चलना होता है। सब्र लोगों के हित के कामों में निजी स्वतन्त्रता 
का रूप यह रखना चाहिये कि दूसरों के निजी काम में विध्न न पड़ सके । 
सामूहिक कामो के करने में निजी कामों की स्वतन्त्रता को अपनी इच्छा से 
ही वुछ नियन्त्रण रख कर परतन्त्रता को मानना चाहिये। कहने झौर सुनने 
में यह परतन्त्रता कुछ भ्रटपटी सी मालूम होती है, परन्तु सवंजनहित के 
कामों को पूरा करने के लिये ऐसी परतन्त्रता भी सब की भलाई के लिये 
होती है। इस रीति में निजी काम को इस ढग से करना चाहिये, जिससे 
झपना काम भी चलता रहे और दूसरे के कामो में भी बाघा न पड़ने पावे। 
इस स्वतन्त्रता और परतन्त्रता को एक सीमा के भीतर रखने पर जनता 
की सामूहिक भलाई होती है। 

इतना होने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जां सकता कि 
कोई न कोई मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये दूसरे मनुष्य के 
स्वार्थ से संघर्ष पैदा कर ही देता है। ऐसी भवस्था हो जाने पर यदि दोनों 
मनुष्य समझदारी से काम ले जेवें, तो किसी बीच के रास्ते पर चल कर 
पझापसी टक्कर को दूर कर सकते हैं भौर भपने-भपने स्वार्थों को सिद्ध करते 
रह सकते हैं, यहाँ तक कोई विवाद खड़ा नहीं होता | परन्तु जब प्रापसी सम- 
ते से बात नहीं बनती, तब उसी क्षेत्र वा गाँव के जन अतिनिधि मिलकर 
होसे नियमों का निर्माण कर लेते हैं, जिन पर सभी लोगों को चलना पड़ता 
है तथा घलने में ही सव की भलाई होती है, नहीं तो राष्ट्र के वातावरण 
में स्रशान्ति, ढेक भोर कलह का कारण बन सकता है। इन दोषों को दूर 
रखने के लिए जनता के सोग भाषस में सलाह कर के अपने में से ही कुछ 
ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं, जिनके ढ्वारा दिये गये निर्णयों से भ्रापसी 


छबड़े दूर होते रहें। 





जनता द्वारा चुने गये ऐसे लोगों को ही पंच नाम से कहा जाता है । 
वे चाहे पुरुष हों वा स्त्री हों। ऐसे चुने गये पांच पंचों से मिल कर जो 
प्रतिनिधि मण्डल बनाया जाता है, उसी का नाम पचायंत है। पांच एक 
संख्या है, इस से यह पता चला है कि पंचायत वही कहला सकती है, जिस 
में पांच पच हों-भसली अर्थ तो यही है, लेकिन पंचायत के क्षेत्र की जन- 
संख्या थोडी होकें, तो तीन भी पंच बनाये जा सकते हैं भौर जनसंख्या 
झधिक हा, तो पचों की सख्या भी पांच से बढ़ कर सात वा नौ झ्ादि की 
जा सकती है। इसका मतलब यह है कि पचायत में तीन पांच सात नौ 
वर्गरहा पच हो सकते हैं, लेकिन नाम उन का पंच औौर पंचायत ही 
कहलावेगा, क्‍यों कि पांच की संख्या पंचायत बनाने में मूल है । 


इस पंच नाम में एक भौर भी बात बड़े महत्त्व की है। इस पर हूमें' 
पूरा ध्यान देना जरूरी है। क्‍यों कि इस पर भ्रमल किये बिना पंच बन ही 
नही सकता न ही बनाया जा सकता है। वह बात यह है कि 'पंच' शब्द 
का प्रथ है न्‍्यायकारी, ठीक-ठीक न्याय करने वाला, पक्षपात रहित, झापसी 
मेर-तेर को न्याय करने के मामले में न रखने वाला जन ही पंच कहला 
सकता है । पच संस्कृत का शब्द है। यह 'पतच्ि' घातु से बनता है। पचि/ 
घातु न्याय करने के भ्र्थ को बतलाता है। इसी भ्राधार पर न्याय का पक्ष 
लेने वाला “पच” कहला सकता है। जिस व्यक्ति में न्याय करने का गुण: 
झौर साहस नही होता, वह पंच नही कहला सकता भौर न ही पच बनाया। 
जा सकता, चाहे उसका नाम पच हो, लेकिन पच के लायक नही होता |. 
ऐसे ही उर्दू जबान में इन्साफ करने वाले को मुन्सिफ कह सकते हैं / 
मुन्सिफ का मतलब है इन्साफ करने वाला झौर इन्साफ का भाव दि 
निस्फ-निस्फ--आधान-्याधा होना । जो मुन्सिफ होता है वह झपने को 
मुह्दालय की तरफ झाधा-प्राघा वाट देता है, भर्थात्‌ किसी एक का पक्ष नह 
करता, बल्कि दोनों की बातों को ध्यान से और बिना किसी तरफ व 


श 


लिहाज करके सुनता है और जो जांच करने पर ठीक समभता है, वहीः 
फैसला दे देता है। इसीलिये उस को इन्साफ करने वाला मुन्सिफ कहते" 
हैं। ठोक यही भ्रथ॑ “पच” शब्द का है कि जो पक्षपात छोड़ कर ठीक, 


निर्णय देता है-वही प्र कहला सकता है । 

प्रव देखना यह है कि पंच में यह योग्यता कैसे मालूम पड़े, जिसे: 
उस को पच बनाया जा सके । जिस पचायत के क्षेत्र वा गाँव में वह रहत| 
है, तो उस गाँव के निवासी इस के स्वभाव, ग्रुण, काम, चरित्र, शिक्षा, 
सभ्यता और योग्यता को पहिले से ही देवते झा रहे हैं, जो कि निर्ज] 
स्वार्थ में नही फसता, बल्कि गांव के हित में भ्रपने स्वार्थ को छोड़ दर है। 
गांव में कोई कगड़ा हो जावे, तो लोगों के बुलाने पर समभा-बुझ 
ठीक-टीक मामले को निपटा देता है । गाँव की शिक्षा, सफाई, खेती, कारी- 
गरी, दुकानदारी, मजदूरी भादि बातों का ध्यान रखता है। तिरादरी, 
मतमतान्तर, अमीर-गरीब, छोटे-बड़े की मेर-तेर से ऊपर उठा हुभा है 
ऐसे गुणों वाले को पंच बनाया जा सकता है। 


झब यह भी विचार करने की बात है कि उस गांव वा क्षेत्र 

जनता ऐसे गुणी व्यक्ति को किस ढग से भ्रपना पच बना सकती है। गांँ' 
में रहने वाले लोग अ्रपना प्रलग धन्धा करते हैं। इसी कारण कभी न कई 
झ्रापसी झगड़े खड़े हो जाना भ्रचम्भे की बात नही होती | भ्रापसी एक ह 
बिरादरी, मजहब और धन्‍न्धा करने वालों में भी झगड़े हो ही जाते हैं 
इस कारण गाँव में भीतरी दल बनन्‍्दी रहती है| यद्यपि राजनीति के ४ 

पर गाँवों की पंचायतों में दलबन्दी नहीं है, फिर भी गांव में रहने 

जनता में बाहर के मामलों में राजनीतिक दलबन्दी पाई जाती न ! पंचा 
यतों के चुनाव के समय यह बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। 
गाँव की पंचामतों के सामने गाँव के ही मामले झाते हैं, उन पर ही पर 
को अपना निर्णय देना पड़ता है, परन्तु गाँव में रहने वाले 
स्वार्थ से बन्धे हुए लोग भपने स्वार्थ के लिए दलबन्दी की बातें करते 
हैं भोर पों पर भी प्रभाव डालना चाहते हैं, भ्रतः यहू भ्रत्यन्त 

है कि गांव के वे लोग जिनको चुनाव में मत देने का अधिकार है, इस 

झेष पृ० € पर 
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सह अभाव, सुख वितरित करने वाले सदा महान रहेंगे | पतांक से झाये 
(शी सेरबव दस शुक्ल स्थान पो० - सगुच्ा जिला - खीरी (उ०प्र०) 


तमसावृत दोला के पथ के- 
धैलो - फभाडों से हिलमिल कर; 
गिरकर-उठ कर, बिगडसुघर कर, 
झथ- इति को भाधार दिखाया; 


भ्रभिशापो में रहे विलमते, वे जग-हित वरदान रहेगे 
सह झभाव, सुख वितरित करने वाले सदा महान्‌ रहेगे॥ 
जिनके शोमित- सीकर पा कर, किलक उठी ऊषा की लाली, 
रक्त पिया बन गयी झरुणतम, साध्य गगन की मादक प्याली, 
लगे पलकने पल्‍लव सारे , किचित सी मुख की भ्राभाले, 
प्रलय मच की बनी नत्तेंकी, रसना चमकाती कापाली, 
झन्धो को प्रकाश- विनु देकर, बने दीप्त दिनमान रहेगे। 
यह भरभाव, सुख वितरित करने वाले सदा महान्‌ रहेगे ॥ 
जिनकी रक्त-शिराशो में भरा, पानी-पानी ही कहलाया, 
हुकारों का भनुखर हो कर भनिल-भनिल सचमुच बन झाया, 
झतर का भगार निगल कर भ्रनल उपाधि श्रनल ने पायौ, 
दिग-दिग गुजित स्वर स्वर द्वारा, गगन नील निस्सीम सिहाया, 
धरा-धरा बन गयी ग्रग ले जाशवत प्रमु-सम्मान रहेगे। 
सह भ्रभाव, सुख वितरित-करने वाले सदा महान्‌ रहेगे ॥ 
गर्भ किलोले लकर पावस, देशव चुम्बित शरद सुहायी, 
हिम विहसी किशोर वय द्वारा, त्याग-भाव-प्रिय शिशर कहायी, 
उन्नति शक्ति विकास जवानी--की ग्राकर गौरव-गाथाएँ, 
सब ऋतुग्रो का क्षासक बनकर नव माधव ने धाक जमायी, 
ग्रीष्म-मक्ति के लिए चिता की-लपटो के भगवान्‌ रहेगे। 
सह अभाव, सुख वितरित-करने वाले सदामहान्‌ रहेगे ॥ 
शब्या नगी वसुधा जिनकी, बन वितान अम्बर-तन भाषा, 
स्वागत-आतुर तारक-दल-सज, दीपो-सा क्रम-बद्ध सुहाया, 
नैश नीद क्षण लिपट न पायी, मिल न सका विश्वाम दिवस में 
झ्ाग्रह हुआ न पूर्ण क्षुधा का, स्वत्व प्यास ने जना न पाया, 
ध्येय-इष्ट के घवल पुजारी बने भ्टल हिमवान रहेगे। 
सह भ्रभाव सुख वितरित--करने वाले सदा महान्‌ रहेगे ॥ 
व्यर्थ दिखावा लुभा न पाया, बदन विभव की भोर न मोडा, 
नटी-नामक छल न सकी क्षण, ध्रुव से शाशवत स्नेह न तोडा, 
सचित सुकृतो के सबल से, स्वर्ग सदुश ससार सजाया, 
पर, कोट इतिहास- पृष्ठ में, किचित्‌ भ्रपना नाम न जोडा, 
बिर साक्षी-से सभी युगों के भ्रजर-अमर प्रिय गान रहेगे। 
सह अभाव सुख वितरित-करने वाले सदा महान रहेगे।। & 





66 99 
हर किसान 
प्रधिकारों को दूर मिडक कर, - ॥है धोजीया पकिय, 
कत्तव्यों से प्यार दिखाया; 
बाधाभों से चुबित होकर, है 
विध्मो को भ्रभिसार सिखाया, ७ 





शाजा सरे बल राज करे, बानया तर बल काज कर 
हाकिस का हुक्म हे जारी, चसे तुमको ही पटवारी । 
भिखमगे तेरे गृह भ्राते, कोली भर-भर कर ले जाते ॥ 
फऋमट में तव जान किसान, 
है जगती की जान किसान । 


रॉहट, पुर भौ चरस चलाते, हल संग बेल खेत ले जाते 
पानी पौधों में हो देते, हो निज खेत जोत तुम लेते । 
बीता दिवस कार्य में सारा तन मन, धन सब कुछ ही वारा ॥! 
यह है नित की तेरी बाम, 
हैं जगती की जान किसान | 


था थट वृक्ष खडा इक पास, फेली कोमल-इयामल धास 
आाल-वु द का हुआ जमाव, प्रकटित करते झ्रगणित भाव + 
धापस में था भ्रनुपम मेल, खेल रहे थे सुन्दर श्लेल ॥+ 
थी सबको सबकी पहचान, 
है जगती की जान किसान । 
थी सन-सन तप्त हवा चलती, गरमी भें दहक रही घरती, 
लू से भूलला जाता था तन, दर्ष दहाता था तब मन + 
थे निज क्षेत्र में भडें हुए, किस लालच म थे खडे हुए ?ै 
देखा था तेरा खलिहान, 
हे जगती की जान किसान । 


था मुमकों याद तभी भ्राया, जब तपते तुमको था पाया, 
गर्मी का था दुखद महीना, था तन भीगा सकल पसीना + 
भूली है यह दुनिया सारी, करतो पूजा नहीं तुम्हारी ॥ 
नित ही सध्या भौर विहान, 
है जगती की जान किसान । 
- कमा 





“दबीर बालक की आवाज” 
[ भी महेम्द्र कुमार “हिमकर” सोतीक्ील, बाराणसी--१ ] 


मत बरढो इसाईं भारत में भ्रव नहीं चलेगी मनमानी । 
भारत का बच्चा-अच्या है उस दयानन्द का सेनानो ॥ 
ऋषिवर का सदेश लिये इस जम में घूम मचाना है । 
हार्थों में भोर्म पताका ले वेदों के पंथ प्र जाना है ॥ 


है सह हमारा बीरो का पत्थर भी करता पानी । 
भारत माँ ' तेरे चरणों में उस दयानन्द का सेनानी ४ 
मैं बच्चा हु गादान अभी फिर भी यह कार्य दिखाऊंगा। 
बैंदों का पथ अपना करके जन--अन को झा बनाऊँगा 4 


तेरे शोणित से लाखों भर होवेंगे जीवन के' दानी। 
ऐ ऋषि तुम्हें ना भूलूगा ! मैं भी हें तेरा सैमानी ॥ ३३ 


ह जेईं १८६६ 
“क्या 'इंसा' खुदा था? 


( भी झन्पसिह, एम ए दयागस्द भवन, मु० सगर ! 


ईसा का जन्म यरुसलीम देश, 
जेयलीहेम' ग्राम में इस्नाइल व 
में हुआ था। उनकी माता का 
माम 'मरियम झौर पिता का 
ना यूसुफ था। ईसा के पिता 
बढ़ई का काम करते थे भौर 
यहूदी मत के मानने वाले थे । 


हज ्य 
ह्व्ल 
ईसाई मतावलम्बी ईसा को ज्ट- 4. >>. कह । 
खुदाक। बेटा मानते हैं । परन्तु यदि ५ | जे 8 
डीक-ठीक पक्षपासतरहित होकर बाइबल ' का अ्रध्ययन किया जाय तो ईसा' 
का खुदा होना तो दूर रहा उसमे महापुरुष के लक्षण भी दिखाई नही देते । 
झग्रलिखित बाइबल के उद्धरण इस बात की पुष्टि करते हैं । 
संसार मे झाने का उदेदय--मत्ती रचित इजील मे ईसा के ससार 
मे झाने का उहद दय लिखा है-- यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शान्ति देने 
आया हू। मैं शान्ति नही तलवार देने आया हू। मैं पुत्र को अपने पिता 
के विरुद्ध, पुत्री को अपनी माता के विरुद्ध बहू को अपनी सास के विरुद्ध 
खडा करने झ्ाया हू।” [मत्ती श्र० १० आ० ३४,३५] वाह ! क्‍या 
कहने ? ईसा के ससार मे आने का उह्ं श्य भ्रशान्ति फैलाना और भ्रान्तरिक 
विघटन करना है। महापुरुष के ससार मे झ्ाने का उद्ं ए्य तो दूसरो के 
दुख को मिटाना होता है । 
का वचन है-- न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापवगकम्‌ । 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥। 
भर्थात्‌ मैं (महापुरुष) राज्य की कामना नही करता स्वगंव 
मोक्ष की कामना भी मैं नही करता। मैं तो यह चाहता हू कि दसरो के 
डु खो का नाश कर सकूं । 
शुरुढ़म-- 'ईसा' के अन्दर अपने को गुरु मनवाकर पूजा करवाने की 
भावना कूटकर भरी हुई थी। सीधे-साधे मनुष्यों को बहकाकर वह कहता 
है-- “मैं तुमसे सत्य कहता हू कि यदि तुम्हे राई के दाने के बराबर ईमान 
होता तो झगर तुम उस पहाड को कहते कि यहा से चला जा तो चला 
लाता भौर तुम्हारी कोई बात भ्रसम्भव न होती ।7 (मती भ्र १७ श्रा २०] 
“क्या तू विदवास नही करता कि मैं बाप भौर बाप मुझमे ।” [ युहन्ना 
झा० १४ भा० ११] देखिए ईसा अपना सम्मान कराने के लिए कितना 
लालायित है--“ईसा ने कहा कि जिस प्रकार बाप मुर्दों को उठाता है 
झौर जीवित करता है उसी प्रकार बेटा [ईसा] जिन्हे चाहता है जीवित 
करता है। क्योकि बाप किसी का न्याय भी नही करता, वरन्‌ उसने न्याय 
का सारा काम बेटे को सौंप दिया है ताकि सब लोग बेटे का आदर करे 
जिस प्रकार बाप का सम्मान करते हैं उसी प्रकार जो बेटे का सम्मान 
नही करता, वह बाप का जिसने उसे भेजा है, सम्मान नही करता ।” 
[युहन्ना,अ० ५ भा० २१,२२,२३॥] 
झपने सु ह सिर्यां सिट्टू बनना--'ईसा' अपने मु ह मियां मिट्ठू बनने 
से भी नही चुकता ।” “ईसा ने कहा कि ससार का प्रकाश मैं हू जो मेरे 
पीछे चलेगा, वह पधेरे मे नहीं चलेगा वरन्‌ जीवन का प्रकाश पायेगा । 
[युहन्ना झ० ८ झ्ा० १२] “पृथ्वी श्रौर भाकाश टल सकते हैं परन्तु 
मेरे कहे हुए वचन नहीं टल सकते |” [मरकुस झ० १३ झा० ३१] 
“मुझको पाप क्षमा करने का भधिकार है। ” [मत्ती अ० € आ० ६] 
भसीदता का उपदेक्ष--'ईसा' भ्रपने शिष्यो को विरोधियों से डर कर 
भाय जाने का उपदेश देता है । जब वे तुम्हे एक नगर में सताए तो दूसरे 
नगर में भाग जाना ।/ [ मत्ती झ्र० १० भा० २३] 
असत्कार--/ईसा' ने जो चमत्कार दिखायें वे कोरा डॉग हैं। तर्क 
भर विज्ञान की कसौटी पर पूरे नही उतरते । “जब ईसा में यह सामथ्ये 
बा कि उन्होंने एक बार सात रोटियाँ भौर छोटी मछलियों से, स्त्री 
अच्यों को छोडकर भार हजार भूखे पुरुषों को तृप्त कर विया यातो 
फिर सात टोकरे बचे टुकड़ों से मर गए। तो स्वय भूल से पीडित हो 
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भजीर के फल क्यो खाते फिरे ?” [मत्ती अ० १५ भा० ३४ से ३६ तक 
फासी के तख्ते पर लोगो ने ईसा के साथ मजाक करते हुए कहा था 
दिखो यह लोगो को पापो से बचाने भौर मोक्ष दिलाने के लिए आया था 
किन्तु भ्रपने को यह सूली से भी न बचा सका ।” 

प्रतिज्षोध-- ईसा' प्रतिशोध जैसी निकृष्टतम भावना से भी नबच 
सका । “जो कोई मनुष्यो के सामने मेरी भस्वीकृति करेगा, मैं भी अपने 
बाप के सामने जो आकाश पर है, उसकी अस्वीकृति करूँगा ।” [ मत्ती भ्र० 
१० भा० २३ ] एक बार जब ईसा को मूख लगी तो वह भजीर के वृक्ष 
के पास गए । उस पर फल न पाकर उसको शाप देते हुए कहा, “तुम में 
फिर कमी फल न लगेंगे।” [मत्ती अ० २१ भा० १८, १६] परन्तु भेरे 
उन दुश्मनों को जो नही चाहते कि मैं उन पर राज्य करूँ, उनको यहाँ 
लाकर मेरे सामने कतल करो ।” [लूका भर १€ झा २७] 

चोरो--ईसा ने अपने शिष्यो से चोरी करवाई। “ईसा ने अपने 
शिष्यो से एक गधी मय बच्चे के खुलवाई घोखा देकर भौर शिष्यो को 
सिखलाया कि कोई पूछे तो कहना मालिक ने मगवाई है।” [मत्ती भ्र २१ 
भ्रा १ से ७ तक] क्‍या चोरी करवाना भौर मूठ बोलना महापुरुषों को 


शोभा देता है ? 
मृत्यु वेदना--जब ईसा को सूली से बाघकर उसके पाव मे कीलें 


ठोक दी गईं तब उसने एक जोर से चीख मारी और कहा 'ऐ मेरे 
परमात्मा ! तूने मुझे क्यो छोड दिया ? यह मोत का महादु ख मुझ से 
टाल दे।” यदि ईसा में भात्मिक बल होता तो वह भी सुकरात, बन्दा 
बेरागी भौर ऋषि दयानन्द की भाति हँसते २ मृत्यु वेदवाको सहनकर लेता । 
पादरी का सर्टिफिकेट--एग्लीकन चर्च के एक पादरी डा० स्टुअर्ट 

ने अपने पद से त्याग पत्र देते हुए कहा था-- 'कोई भी विचारक इस बात 
में विश्वास नही कर सकता कि किसी कुमारी से किसी का जन्म हो, या कब्र 
में गडने के बाद कोई पुन जीवित हो । उन्होने कहा ' ईसा 'खूदानही था । | 

पृ० ७ का शेष 

का ध्यान रवना चाहिये कि इस राजनीतिक दलबन्दी के रोग को गाँव की 
पचायतो ओर पचो के चुनाव मे घुसने न देवे, उन को यह करना होमा कि 
चाहे उनके निजी विचार किसी भी राजनीतिक दल से मिलते हो, परन्तु 
इस दृष्टिकोण को दूर रख कर गाव की भलाई के लिये किसी भी निष्पक्ष, 
सदाचारी न्यायकारो, नि स्वार्थी उमीदवार को ही श्रपना मत दे कर पच 


बनावें। 
यह भी असम्भव नही कि जिस पच को उसी गाव के निवासियों ने 


चुनना है तो उस पची की उमीदवारी वाले मनुष्य के भी किसी न किसी 
राजनीतिक दल से विचार मिलते हो, तब ऐसी अवस्था मे चुनने वाले मत- 
दाता को यह देखना होगा कि वह उमीदवार बाहरी राजनीतिक दबाव 
में भश्रा कर गाव के मामले मे भी उस दल से प्रभावित तो नही हो जावेगा ? 
इसलिये पच को चुनने के समय चुनने वालो को यह ध्यान रखना आवश्यक 
होगा कि चुने जाने वाले यच मे यह गुण भी हो, कि वह पच चुने जाने पर 
गाव की पंचायत के मामले में गाव की जनता के हित को ही प्रमुखता 
देवेगा । इस की जाच गाँव के निवासी उस के पहिले रवैये को देख कर कर 
सकते है। तब ही ऐसे व्यक्ति को पत्र चुनना ठीक होता है और पच का 
चुनाव करने वाले भी इसी भावना से उस को पच बनाने के लिये अपने 
मत+-वोट देवें कि हम उस के चुने जाने पर किसी भी दल विशेष से गाँव के 
मामले मे प्रभावित नही होगे । ऐसी व्यवस्था किये जाने पर ही उस पचा- 
यत के निष्पक्ष पचर गाव वा अपने क्षेत्र की भलाई कर सकते है। मेरे कहने 
का भाव यह है कि गाव मे पचायत के निर्माण करने के लिये पत्र का चुनाव 
करने वाले स्वय पहिले निर्दली हो कर निर्वाचन मे भाग लेवे भौर निर्दली 
पच को ही चुनें । गाव की समस्याभो को सुलझाने शौर उन्नति तथा गाँव 
की पच्रायत को सफल बनाने के लिये मतदान करने वालो और पची के 
उमीदवारो को भपना निर्देली रूप रखना पभनिवायं है । राजनीतिक अखाड़े 
मे दलवन्दी मे पडे लोगो को चाहिये कि गाव की पचायत की सफलता को 
रखने के लिये वे स्वय भी भ्रपनी दलबन्दी का प्रयोग न करें। इस से गाँव 
की जनता का जहा भला होगा वहा उन के हित्त की पूति भी होती रहेगी । 
ऐसी पचायत का सौमाम्य बढ़ कर पचो के निष्यक्ष कार्यों का प्रभाव दूसरी 
पचायतो और उन के पत्तो पर भी पडेंगा। इस से राष्ट्र की समस्याभों का 
समाधान होने मे सुविधा होगी । 3 
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ताटुबादी भुवकों की प्रशिविति संत्था-- 


पा 
सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद्ठु 

(भी ब्रह्मचारी इसादेश थी सेघाथ्थों ) 
झायंसमाज का भविष्य क्या होमा ? इस प्रदन वर चिन्तन करते 
हुए झायंसमाज के संन्यासी, बिद्वान्‌, नेता तथा समनशील भाय॑ गम्भीर 
हो जाते हैं। भ्राज जिस प्रकार बेद विरुद्ध विचारों की देश में देशीय तथा 
विदेशीय लोगों द्वारा भान्धी चलाई जा रही है उसके प्रतीकार के लिए 
हमारे प्रयास तथा साधन कितने नगण्प हैं यह देख कर हृदय कांप उठता 
है। आयंसमाज के पुराने महारथी जिनका निर्माण शास्त्रार्थ युग ने किया 
था, जो स्वामी श्रद्धानन्द भाई परमानन्द, स्वामी दर्शनानन्द _झोर लाला 
लाजपतराय भादि के महान्‌ व्यक्तित्व से प्रेरणा ले कर भागे बढ़े थे वे एक- 
, एक कर के ससार से विदाई लेते जा रहे है। समाज की सभी सभाएं तथा 
संस्थाएँ क्रियात्मक सघषंमय कार्यक्रम तथा सबल नेतृत्व के भ्रभाव में पर- 
स्पर ही भूमड़ रही हैं। भायंसमाज की भमली पंक्ति के नेता विभिन्‍न 
* राजनीतिक दलों में स्थान प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हैं । ऐसी स्थिति में 

झारयंसमाज का भविष्य सन्दिग्ध होना स्वाभाविक ही है | 


“झग्निना भग्नि: समिध्यते ---किसी भी का श/ अर युवा 
प्र निमर करता है। भायंसमाज में युवक वर्ग प्रकार लाया 
2 यह विचार वर्षों से कुछ युवकों (जिन में लेखक भी एक है) की 
विचारणा का विषय बना हुआ था । पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात्‌ वेद 
के प्रसिद॒ सिद्धान्त “अग्निना भ्रग्नि: समिध्यते” आग से भाग जलती है, 
पर मुवकों का ध्यान केन्द्रित हुआ । यदि कोई व्यक्ति भ्न्य व्यक्तियों से 
किसी कार्य की भपेक्षा रखे तो उसे स्वय भागे बढ़ कर उस कार को प्रथम 
करना चाहिये। भायंसमाज में युवकों को दीक्षित करने का भी यही व्या- 
वहारिक उपाय है कि भ्रनेक युवकों को पहले स्वय इस दिशा में भागे बढ़ 
कर मुनिवर युरुदत्त, पं० लेखराम, मगतसिह, रामप्रसाद बिस्मिल पादि के 
समान अपने जीवन का बलिदान झायंसमाज के लिए करना चाहिये । शने:- 
दाने: इस विचार ने अ्रपना पूर्ण प्रभाव युवकों के मस्तिष्क पर कर लिया भौर 
दर्जनों युवक भपने घर परिवार, नोकरी-व्यवसाय तथा विश्व विद्यालयों के 
झध्ययन भ्रध्यापन को छोड़ कर कार क्षेत्र में निकल पड़े । भौर भ्रायंसमाज 
के मन्तव्यों को युवा पीढ़ी में फैला कर झाये राष्ट्र के निर्माण के लिये स्व- 
कछ वातावरण बनाने को “आये ई #लबटक का निर्माण किया । पिछले 
वर्षों में इस संघटन की शाखाएं विस्तृत हो कर भारत के विभिन्‍न प्रदेशों 
तथा कुछ शाखाएं विदेश में भी होने से यह युवा संघटन सार्वेदेशिक स्तर 
तक पहुंच गया । 


झायंयुवक परिषद्‌ ही क्यों ?--परिषद्‌ के मुख्य कार्यकर्त्ताओं के 
समक्ष प्रारम्भ से ही यह प्रशन उठता रहा है कि भायंसमाज के अन्तगत 
चलने वाली भनेक संस्थाएँ भोर कई तो विशुद्ध युवकों की संस्थाएं होते 
हुये भी परिषद्‌ के नाम से पृथक्‌ संघटन का निर्माण क्‍यों किया गया ! 
परिषद्‌ के नाम से पृथक्‌ संघटन करने के भनेक कारणों में से यहाँ केवल एक 
कारण का उल्लेख करना पर्याप्त रहेगा । भ्राज भायंसमाज की छोटी-छोटी 
संस्थाभों से ले कर सर्वोपरि संस्थाओं तक में परस्पर झगड़े चल रहे हैं । 
जिसका कारण सैद्धान्तिक मत भेद नहीं, झपितु परस्पर का विद्वेष है। 
सभी संस्थाओं में भनेक दल हैं जो एक दूसरे की निरन्तर निन्‍्दा करते रहते 
हैं। बतमान में प्रचलित झ्ायंसमाज के किसी एक दल में मिल कर काम 
करने से भन्य व्यक्ति अकारण विरोध करना प्रारम्म कर देते हैं भत: अनेक 
हितंषी विष्वानों की बार-बार सम्मति ले कर युवकों ने यह उचित समझा 
कि वर्तमान के किसी दल विश्लेष की अपेक्षा न रखते हुये महृषि दयातन्द 
के आदर्य को समक्ष रख कर युवक वर्ग को भायंसमाज में दीक्षित करने के 
लिए सभी भागेजनों से सहयोग प्राप्स किया जाय । 


परिषद्‌ की वर्तमान स्थिति-पिछले वर्षों में जिस समय कुछ युवकों 


ने कार्य प्रारम्भ किया उस समय यह संघटन सितान्स साधनहील वा » 
किन्तु इस थोड़े से कार्य काल में भाय जनता ने जिस डदारता से गुवकों को 
सहयोग दिना है उसे देख कर संघटन के मुबकों का उत्साह कई गुणा बढ़ा 
है। झाव॑ युवक परिषद्‌ के भ्रस्तर्जत २१ योग्य युवक जीवन दान दे कर 
झहमिश युवक संघटन के कार्य में समस्त हैं। जिन में प्रवेक भाजायं, एम. 
ए. एस काँस, एम. ए. सी, वेद वायीश भ्रादि उच्च उपाधियों से भलंकृत 
हैं। इस के भतिरिक्त सेकड़ों युवक भ्रपने-धपने क्षेत्र में रह कर संघटन की 
रीति नीति के अनुसार पूर्ण अनुशासन को स्वीकार कर के कार्य कर 
रहे हैं। 

रचनात्मक कार्य--पिछले सितम्बर १६६६ में परिषद्‌ के भ्रनुशासन में 
२०० आय॑ युवकों ने कुरुक्षेत्र के मेदाव से यात्रा प्रारम्भ कर के दिल्ली सास 
किले तक १५० मील को पद यात्रा क्षराब के विरोध में की । १५ दिन की 
इस पद यात्रा में माग में प्रत्मेक रात्री को विशाल सम्मेलनों का भायोजन 
किया गया । जिन में झाय॑ जगत्‌ के उच्च नेताओं ने पहुंच कर युवकों को 
श्राशीर्वाद दिया । अन्तिम दिन रात्री के समय मशालों के प्रकाश में लाल- 
किले के मंदान में युवकों ने भायंसमाज के कार्यक्रम को युवा वर्ग में तीद़ 
गति से चलाने का निदचय किया। 


व्यायाम शिक्षण शिविर--पिछले १ ब्ष में परिषद्‌ के व्यायामाचाये 
तथा व्यायाम शिक्षकों ने १० शिविरों का विभिन्‍न स्थानों पर भ्रामोजन 
किया । जिन में हजारो युवकों ने भासन-प्राणायाम-व्यायाम-ब्रह्मचयं-सध्या 
आ्रादि का शिक्षण प्राप्त किया । 


प्रचार का्यं--विभिन्‍न स्थानों पर आयंसमाज के उत्सवों, 
सम्मेलनों तथा मद्य मास निषेध सम्मेलनों का श्रायोंजन किया। जिन से 
लोक मत को अनुकूल बनाने में सफलता मिली । 


दक्षिण भारत में विशेष प्रचार--परिषद्‌ के सयोजक प्रो. इयामराव 
जी ने दक्षिण भारत में जा कर ५० व्याख्यान ईसाइयों के राष्ट्र विरद्ध 
कार्यों के विरोध में दिये। तथा भ्रायंसमाज का सन्देश लोगों तक पहुंचाया। 


साहित्य प्रकाशन--१--५० ० सत्याभंप्रकाश ३ २० प्रति सत्याथथ- 
प्रकाश को खरीद कर २ २० प्रति की दर से युवकों में वितरित किये + 
हमारा विचार १ ० प्रति की दर से सत्याथंप्रकाश लोगों तक पहुंचाने का 
था, किन्तु घनाभाव के कारण विवशता रही । 


२--१ हजार रुपयों का मद्य मांस विरोधी साहित्य प्रकाशित कर 
के तिःशुल्क तथा नाम मात्र के मुल्य से लोगों में बितरित किया । 

३--रामप्रसाद बिस्सिल की भात्म कथा १० हजार प्रकाशित कर 
के युवकों तक १ रु० प्रति के मूल्य से दी । 


४--५ हजार “राष्ट्रवादी दयानन्द” पुस्तक प्रकाशित कर के १ २० 
प्रति के मूल्य से बांटा । 


५--हजारों रुपये का ब्रह्मचयं तथा व्यायाम विषयक साह्त्य 
विद्याथियों तक पहुंचाया । 


राजधघमं (पाक्षिक) पत्र-नवम्बर १६९६६ से परिषद्‌ को ओर से 
राजधर्म नाम से पाक्षिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्म किया है। जिसे सभी 
विद्वान्‌ तथा भाये बन्धु विश्षेष स्नेह पु्बंक भ्रपना कर युवक यर्ग के कार्य- 
क्रम का स्वायत कर रहे हैं। युवकों में इस पत्र को पढ़ कर कुछ कर गुज- 
रने की मावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं । 


भ्रागामी कार्यक्रम-परिषद का संघटन तीज्र गति से बढ़ रहा हैं। 

भजन मष्डलियों द्वारा, व्यायाम शिक्षण शिविरों द्वारा, युवक सम्भेलनों 

द्वारा तथा ग्रन्य इसी श्रकार के भाकष॑ंक प्रायोजनों द्वारा युक्‍्क वर्ग को 

झायंसमाज के सिद्धान्तों से परिचय कराने का निरन्तर प्रयास चस रहा 

है। मई मास में परिषद्‌ का वाधिक अधिवेशन होना निश्चित हुआ है.। 

जिस में देश के कोने-कोते से पधारे हजारों युवक तीम दिल परस्थर मिल 
देष १० ११ न 


४ मई १५६६ 


'शिक्षण:संस्धा समाचार 
कन्या गुरुकुल हरदार-कनखसल 
88: सुरुकुल कनखल का ३६वाँ वाषिक मंहोत्सव मारी समारोह 
सहित सम्पन्न हुआ कन्या में सस्थापक कर्मवोर ठाकुर ससार 
जी ने समारोह का बह जटन को ॥ नह ५७ 
भारत सरकार के शिक्षा मन्त्री डा० बो०के० भार० वो० राव, भ्रचार्य 
ओऔी भगवानदेव जी मऋज्जर देश मक्‍त राजा मन्हेद्र प्रताप जी श्री दाहया भाई 
पटेल जी, एम० पी० ठाकुर यशपाल सिंह जी, एम० पी० सरदार कुलतार 
सिंह जी, (शहीद मगत सिंह के भाई) विद्वान्‌ जगदेव सिंह जी सिद्धान्ती 
शास्त्री पूर्व एम० पी०, श्री भ्रायायं बाबूराम जी मिश्र अध्यक्ष नि० मा० 
यायुर्वेद विद्यापीठ, कविराज हरनाम दास जी बी० ए० स्वामी भानन्द 
भिक्षु जी महाराज भादि भ्नेक लोक नेताझो ने महोत्सव की कार्यवाही 
मे सोत्साह भाग लिया। सस्था के मुख्याधिष्ठाता कविराज डा० योगेन्द्रपाल 
ज्ञास्त्री ने कन्या गुरुकुल की वार्षिक रिपोर्ट पढकर सुनायी । किसान 
अम्मेलन, भायुवेंद सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन दीक्षान्त समारोह की कार्ये- 
याहियों में जनता ने भारी सख्या में भाग लिया । 
इस भंवसर पर “कमला नेहरू छात्रावास का शिलान्यास भारत 
सरकार के शिक्षा मन्‍्त्री डा० बी० के० भार० वी० राव ने किया । 
डा० राव ने गुरुकुल की कन्याझों से झाग्रह पूर्वक सस्कृत भाषा के 
कई व्याख्यान सुनकर स्वय को भाक्वादित ध्मुमव किया शाप ने कन्याभो 
को सम्जीधित करते हुए कहा कि भापको चाहिए कि न केवल साहित्य भोर 
झायुववेंद की शिक्षा ही सस्कृत के द्वारा प्राप्त करें भपितु भ्न्‍्य विषयो एव 
अपनो दितवर्या में मा सध्कृर काउपयोग करें। 
समाज कस्याण हाई स्कूल रोहट (जि० रोहतक) 
छटा वाधिकोत्सव चौ० चन्दगीराम रोहट निवासी की प्रध्यक्षता मे 
बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआा। भ्रध्यक्ष महोदय का जलूस गाँव से 
जब सकल के मुख्य द्वार पर पहुँचा तो स्कूल के छात्रों तथा उपस्थित जनता 
मे उनका भव्य स्वागत किया। इस भवसर पर श्रीमती भ्रोम्प्रमा जैन, 
वित्त तथा माल मन्‍्त्री हरयाणा विधान-सभा के कुछ सदस्य, प० लिरजी- 
लास शर्मा, एडवोकेट सोसीपत, श्री जगदेवर्सिह्‌ सिद्धान्ती, भूतपूर्व ससद- 
सदस्य तथा हर॒याणा सरकार के वरिष्ठ भ्रधिकारी शोर इलाके के गण 
मान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे । 
स्कूल के मुख्याध्यापक श्री झार० एन० प्रधान ने स्कूल की वादिक 
"रिपोर्ट प्रस्तुत की । भानें वाले महानुभांवों के व्यास्यानो भौर चौ० मनसा- 
शाम जी के भजनो द्वारा कार्यक्रम बटा रोचक बन गया। 
यह स्कूल पिछैलें बारह वर्षोंसे इस इलाके की भमुल्य सेवा कर 
रहा है। यहाँ पर १००० विद्यार्थी शिक्षा पांते हैं। स्कूल में १५ कसासरूम 
हैं। यहाँ का विशान-मवन बहुत विसाल है। यह भीमती बोहती देवी, 
अमंपत्नी स्व० घुन्नीलाल गोयल, नरेला निवासी की भमुल्य देन है। इसके 
'लिए यह सस्था उस पवित्र झात्मा की सदा भाभारी रहेगी तथा भश्न्य 
सहायक महानुभावों की भी भ्रभारी है। स्कूल की सहायताय अध्यक्ष 
ने २१०० रु० दान दिये भौर श्रीमती भोम्‌्प्रमा जैन ने २६५०० ९० 
का भनुदान-प्रदान किया । इसके अतिरिक्त उपस्थित दासी महाभुमाबी मैं 
भी भगुमान नगद १००० र० दिया | इस गाँव के एक पाने सम्नाण ने 
७६००० इंटे भी स्कूल को प्रदान की । यह स्कूल इस क्षेत्र के विज्षेष रूप से 
कोषित, पीडित भौर पिछडे बर्गों के छात्रों को शिक्षित कर रहा है । 
डाक-तार घर का उद्घाटन भी भारत सरकार के सचार मन्त्री 
श्रो० क्षेरसिंह ते किया | इस भवसर पर श्रो० साहब ने अपने व्यास्यान मे 
शोगों को बताया कि हरियाणा राज्य ने पिछले ढाई साल में कठलाईपों के 
होते हुए भो इसका बजट ५५ करोड रुपये बड़ कर १७५ करोड द० 
हो गयह है। उन्होने मनुष्य जीवन के भन्‍्दर डाक-तार सेवा का महत्त्व भी 
बताया । झौर रोहट ग्राम मे शीक्ष ही टेलीफोन सेवा भी उपलब्ध होगी । 
ध्वानीय जनता ने प्रो० साहब का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके 
अति झाजार प्रवट किना । 
“प्रमचना दुस 





ह - | ह ४ क ट 
श्री देवदत्त जी भारती शास्त्री आचायं एम० ए० उपमन्त्री 
गुरुकुल गदपुरी (गुडगावा) तथा श्रीमती विभादेवी शास्त्री, मो० टी० 


स्नातिक कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) 
दोनो ( पति-पत्नी ) से आये समाज के काये के लिये भच्छी 


प्राशाए हैं । (सम्पादक ) 
काशी झाय्यं समाज 

वाधिकोत्सव ता० ८ £ १०, ११ मई ६८ ई० बडे समारोह के 
साथ मनाया जायेगा। जिसमे अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपदेशक, सन्यासी 
पधार रहे हैं । --मन्त्री 

झाय समाज शिविल लाइन सहारनपुर 

निर्वाचन निग्न प्रकार हुआ-- 

प्रधान--श्री चण्डीप्रसाद शर्मा, मन्री--श्री जगदीशचन्द्र, कोचाध्यक्ष 
--शरी मुन्शीराम, पुस्तकाध्यक्ष--श्री चरणजीतलाल, 

इसके भ्रतिरिक्त £ भ्रतरग व प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचित हुये । 

--मिललीराम प्रधान 
प्रान्तोय भ्ायं महिला सभा दिल्‍ली 

निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ-- 

श्रीमती सावित्री देवी जी--प्रघान श्रीमती सुशीला देवी--मन्त्री 
श्रीमती तारावेद कोषाध्यक्ष प्रान्तीय भायंमहिला सभा की यह बेठक 
कलकत्ता मे नारी जाति के नारीत्व पर गुडो द्वारा जो भूणित तथा लज्जा- 
स्पद झाक़मण हुआ उस पर भ्रत्यन्त रोष प्रकट करती है। केन्द्रीय तथा 
बयाल राज्य की सरकार से, गुडो को उचित दब्ड देने तथा भविष्य में 
ऐसा सज्जास्पद कार्य न होने देने के भ्रावयासन की माँग करती है। 

--सुशीलादेवी भन्‍्त्री 





पृ० १० का क्षेय 
कर ध्रागामी कार्यक्रम का निश्चय करेंगे। हम चाहते हैं कि भागामी वर्ष 
में १ हजार स्थानों पर परिषद्‌ की दैनिक शाखाएँ व्यवस्थित रूप से चल 


सकें। 

नमन निवेदन--भारत भर के समस्त प्रायंसमाजो से हमारी नज्ञ 
प्रार्थना हैं कि युवक सघटन को बलशाली बनाने के लिए पूर्ण उदारता से 
परिदुर्ष को सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक समाज में आय॑ युचक परिषद्‌ की 
स्थापना होनी भावश्यक है। युवक सघटन जिन उपायो द्वारा व्यापक एव 
दुढ बन सकता है, इस सम्बन्ध मे जो व्यक्ति भपने भमूल्य सुकाव भेजेंगे 
उन्हे क्रियात्मक रूप देने का हम प्राणपणा से यत्न करेंगे। लाखो युवक 
झायंसमाज के सिद्धान्तो में दीक्षित हो कर भोम्‌ ध्वजा ले कर वेदिक 
मान्यताझों की स्थापना के लिये के कल क कर जुट कल भाव कर 
सायधूवक परिषद्‌ का यही लद्ष्य है, भौर प्रायंसमाज के भविष्य को 
उज्जंब्श बनाने का वास्तविक पथ है । 

* * शिलेज--झाये युवक परिषद्‌ को उन्नत करने के लिये विवाद ग्रस्त 
लैसी दे रेंहिते जिन उत्तम विवार तथा उपायों को “भाग्येम्यादा' में 
प्रकाशनाथ भेजा जायगा, सहूर्ष उनको स्थान दिया जायगा। 

--शम्पादक 


अझायमर्यादा” साप्ताहिक १५ हतुमान्‌ रोड नई दिलली-६ दृष्छाश: ४८१४० ४ सई १६६६ रकि० बं० औी-२०० 


घ् विदेशों में रहने वाले भाहकों से विशेष निवेदन 
सत्यश्यंत्रकाश के अध्तिण भाम स्वभम्शष्याभप्तव्प, प्रायोदय के सभी ग्राहकों को जो 'कि चित्रों में नियास 


आयोइपरत्नथशल्ता अ्यसमाज के विधम टिप्पणियों सहित | '" रे हैं? सर था के पर उसी छुल्क में “अर्यसयदा'” 
१०० प्रदियी के लिये २५), १० अधिनों के लि १४) शायमर्यादा का झाथिक बय (अजट) १५ अप्रेंस को 
२६ त्धियों के लिए ८) ७५ , १० अ्रतिथवी के लिए ४! समाप्त हो चुका है। भतः इस सूचना द्वारा सभी ग्राहक महातु- 
भायों से प्रार्थना हे कि नग्रे बर्थ का बारथिक झुश्क २०) तुरष्त 
















वैकिक चलाया धर्ष धदित यूस्य १०) हैंकटा 
बस्किवर्य की विदेफतार्ँ ट्रे फट लेखक प० हरिदेण यो १०) बैक. | बेक छापट झथया आम प्रतिलिक्षि सलः पंजल्थ के मत्त चेक हा 
महायं दधाभत्य ००-७५ दभागत्द चॉरित 2 झाशा है झाप श्रार्यवय की भाँति ही झंजंसर्मादा कौ 


क> जीबी. क्या. # | आए. ीलभ॑क 2ाक0.. ायीक +फए. पाक 


मुक्ति के साथन १-०० प० लेखराम जीवन चरित्र. १० » झपना सहयोग एवं सरंक्षण प्रदान करेंगे । 


बुैंदिक सत्सम पद्धति व्याख्या सहित हिन्दी अश्वजी २-०० ,, 


३ झ्ीयय ज्योति ले० प० चसूपति जी एम ए ३-०० ,, व्ववस्थापक “भामसर्यादा' , 
क्ोप सरोबर ,, & क ३-०० ,, झार्म प्रतिनिधि सभा पंजाब, १४ हनुमान्‌ रोड गई दिल्‍्ली-१ 
है॥ ॥ ४ ज्ब।छ + 
कक । अंक /आका॥ हम श्राय समाज साड़ी (हरदोई) 
शिया ता आरा पाक. 8... है ि0 8: वानिकोत्सच दिनाक बडे समारोह के साञ्र मनाया गया। जिसमें 
80फुव्ज हट ज॑ 0० २००४5 १-०० , प्राय प्रधितिषि सभा के कई उपदेशक महाद्ुभावो के प्रभावशाली प्रबचन, 


पुफ प०4क8 ००-१० एाॉग्बप्फुफक ज॑ एलकाथ..... ०-४० ,, मजन व उपदेश हुये । झार्य जनता की उपस्थिति सराहनीय रही । प्रभाव 
इच्छा पडा । --अन्त्री 


अपना आदेश पत्र चेजकर श्षीह्र समवाइने । जोड़ी प्रतियाँ केक हैं। झार्यसलमाज सर्दिर पफितत्रमर (दिशल्की) 


व्यवस्थापक -- आये लर्वादा १४५ हुनुमान्‌ रोड नई दिल्लो-१ प० हरिशरण जी सिद्धान्तालकार ऱया सौ विश्ोत्तमरकती ज्री 
वेदोपदेश हारा भमृत वर्षा करते रहे साथ ही “अद्रेद परायण कक के 


प्रात होता रहा । 


अन्‍स्य.. खाद +ी।. बढ... अाय७ उप... व. अन्‍य ७... के 


ही 
जे द् 


कि 


गुरुकुल्न कांगढ़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें ! 


क्योंकि-- 
क्षबुदकुल कामडी फा्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक औवषधियो का 
ग्रीध्म ऋतु का उपहार निर्माण पूर्ण कास्कोकत ढग से लथा सबंश्षेष्ठ उपादानो 
द्वारा करती है । 
ओह !9 8 ह में नहीं जाती, बरन्‌ आप 
0 ॥#ी॥॥। हर है मस्तिष्क कीसुरक्षार पर व्यय होती है।, छः 
|  स्मरणसक्ति कलिये | ७0७छषगुरुकुल् कांगड़ी फांसी द्वारा निभित ओोषधि कय करने 
ता श्र दम पर आप जहाँ निदत्चय ही श्रेष्ठ औौषधि प्राप्त करते 
े हैं बहाँ आपकी जेब के निकन्ना एक-एक पेसा भी रा 
के निर्माण तथा अनता की सेवा में खर्य होता है। 
जाप अपनी आदुर्वेदिक औषधियों तथा तेल 
भादि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुल 
कासडी फार्मेसी(ह॒रिड्वार)का नाम जबश्य ही याद रखें ढ्े 


_ आपका संतोष हमारा उदय है । 

दे सोढ 7--१- किसी भी रोगी के सम्बन्ध से पत्र द्वारा या मिल कर 

०“ लकक-+ ५ €2 े सम्मति प्राप्त करें। हि कप 

20228 पी ३ ग्रुरकुल कांयड़ी फामेंसी की औवधियां 

४६% सिर 6 02/ 06 हिल, हक ओम ४ लिखे निमम मुफ्त संगानें १ कक 

झाखला कार्थालय : 

।  +म गली राजाकेदारनाथ, चावड़ी बाजार दिल्‍्ली-६ 

३ दे मिंत्र रोड, पटना-४ (बिहार) 


अन्यीष. डी... +र का 


#कपडीक... हा &. >्यीष 





मर मुरुकुखत कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्ार] 


९-९०७९-+-९--+-%-क-क०क-क कक ७-क-काक-क-क-क-७-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क- ७-७ क-क-क-क-क-क-७ क क-क--क-क-कन्‍क-७-क-क-क-क-क-क-७क-३-क-३-%-8-+-क०३७--३-आ-पी-कै-कैक-क-क- 6-०5 -6०७-३-%क-क-क-क-क कक क-क-क-७-क-कगीलडक- 
जायें अतिनिथि ऊगा पंजाब के लिये अदेवरसिह शिद्धाम्ती शासर्ती हारा सचाए प्रेस, पहाड़ी धीरण, दिल्ली-६ में कुशित और १५ इसुनान्‌ रोट, मई दिलती-२ से अकाल 





है। 


॥ नेहरू रोड, बेल्दारपुरा, बासबिदार के पास भोषास; मं४ प्र७५+ < -+* 





२९ वेझ्ाख वि० २०२६, दयानम्दाब्द १४५ सदनुसार ११५ मई १९६६ रविवार, 
चुष्टि स०-१५६६०८५३०६६ 
सम्पादक--अगदेबसिह सिद्धान्तो शास्त्री पूरब लोकसभा सदस्य 


सत्येन पन्‍था विततो 


देवयान ' अर्थात स्वंदा 
सत्य का विजय झौर 
अ्रसत्य का पराजय और 
सत्य ही से विद्वानों का 
मार्ग विस्तृत होता है 
इस दृढ़ निरंचय के 
भ्रालम्बन से प्राप्त लोग 
परोपकार करने से 
उदासीन हो कर कभी 
सत्याथ प्रकाश करने से 
नही हटते ॥। 


-सत्याजंप्रकाइ-मूमिका 


बाधिक शुल्क स्ववेज्ञ सें--१०) 
| । 8 विदेश भें--२०) 
एक प्रति का मुल्य-१ पोंड 





ज््‌ ९ 
वेदमन्त्राथ-पव्चन 
तद्‌ ब्रह्म कीदुशमित्युपदिद्यते । 
वह ब्रह्म कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥।-- 
तदहिए्णो: परण पद सदा पहयस्ति सूरय' । 


दिवोव चक्षुराततभ्‌ 

पढार्थ --(तत ) उक्त वक्ष्यमाण 
या (विष्णो ) व्यापकस्यानन्द- 
स्वरुपस्य (परणम्‌ ) सर्वोत्कृष्टम्‌ 
(पदम्‌) प्रन्वेष्य शातव्य प्राप्तव्य 
था (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले 
( पदयन्ति ) सप्रेक्षन्ते (सूरय ) 
धाभिका भेघाविन पुरुषा्थयुक्ता 
विद्वास (दिवीव) यथा सूर्य्यादि- 
प्रकाशे विमलेन ज्ञानेन स्वात्मनि 
वा (चक्षु )चष्टे येन तस्नेत्रम (अात- 
तम्‌) समन्‍्तात्‌ विस्तृतम्‌ ॥ 

झस्वम --सूरया विद्वासो दिव्पा- 
ततम्‌ चक्षुरिव यद्‌ विष्णारातत 
परम पदमस्ति तत्‌ स्वात्मनि सदा 
पह्यन्ति ॥ 

भावार्थ -अन्रोपमालद्भूार । 
यथा प्राणिन सृख्यप्रकाशे शुद्धन 
चक्षुषा मूत्तद्रव्याणि पश्यन्ति तथव 
विद्वासो विमलेन ज्ञानन विद्या- 
सुविचारयुक्‍ते शुद्धे. स्वात्मनि 
जगंदीदवरस्य सर्वानन्दयुकत प्राप्तुमह 
मोक्षाख्य पद दृष्टवा प्राप्नुवन्ति । 
ज॑तत्थाप्या विना कर्व्चिन्सर्वाणि 
सुखानि प्राप्तुमहंति तस्यादेतत्प्राप्तो 
सर्वे सवंदा प्रयत्नोनुविधेय इति | 

विलसनाडखयेन परम पद दइत्य- 
स्यार्थों हि स्वर्गों भवितुमशक्य इति 
आन्त्योकतत्वान्मिध्या्थोबस्ति..। 
'कुत ” परजस्थ पबस्य स्वसंबाचक- 
स्वादिति ॥ 

पदार्थ - ( स्रय ) धामिक 
बुडिमान पुरुषार्थी विढ़ान्‌ लोग 


॥ ऋ० १२२ २० 


( दिवि ) सूर्यादि के प्रकाश मे 
(झाततम्‌) फंल हुए (चक्षुरिव) 
नेत्रो के समान जो (विष्णो )व्यापक 
झानन्दस्वरूप परमेत्यर का बिस्तृत 
(परमम्‌) उत्तम से उत्तम (पदम्‌ ) 
चाहने जानने झोर प्राप्त होने योग्य 
उक्त वा वर्ष्यमाण पद है (तत्‌) 
उसको (सदा) सब काल भे विमल 
शुद्ध शाव के द्वारा भपने आत्मा में 
(पश्यन्ति ) देखते हैं ।॥। 

भावार्भ --इस मन्त्र मे उपमा- 
लड्भार है। जंसे प्राणी सृय्यं के 
प्रकाश मे थुद्ध नेत्रों स सूत्तिमान्‌ 
पदार्थों को देखते हैं, वसे द्वी ।वद्धानू 
लोग निमल विज्ञान स विद्या वा 
श्रष्ठ विचार युक्त शुद्ध मपने आत्मा 
मे जगदीशवर को सब भानन्दों से 
युक्त और प्राप्त होन योग्य मोक्ष 
पद का देखकर प्राप्त होते है। इस 
को प्राप्ति के विना कोई मनुष्य सब 
सुखो के प्राप्त होने मे समर्थ नही 
हो सकता। इससे इसकी प्राप्ति के 
निमित्त सब मनुष्यों को निरन्तर 
यत्न करना चाहिये । 

इस मन्त्र मे परम पद इन पदों 
के भर्थों मे यूरोपियन विलसन साहब 
ने कहा है कि इन का अथ स्वगें 
नही हो सकता यह उनकी भ्ञान्ति 
है, क्योकि परमपद का अर्थ स्वर 


हो है।। 


“प्रान्ति निवारण” पुस्तक की मूमिका 


विदित हो कि जो मैंने सकार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का 
आरम्भ किया है, कि जो सब प्राचीन ऋषियो की की हुई व्याख्या भौर प्रन्य 
सत्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनाया जाता है जिस से इस बात की साक्षी वे 
सब ग्रन्थ श्राज पयंन्त वत्तंमान हैं प्ौौर मेरे बनाये मासिक भअको में भी 
विद्वाना के समभने के लिये सद्धृंत मात्र जहाँ-तहाँ लिख दिये हैं कि 
देखने वालो को सुगमता हो शौर किसी प्रकार की भ्रान्ति वा शद्भा मेरे 
लेख पर होकर वृथा कुतक खड़ी करके कोई मनुष्य मेरे काल को न 
खोजे, कि जिस से देशभर की हानि हो, भ्रोर उस को भी कुछ लाभ न हो। 
बरन्तु बहुधा ससार मे यह उलटी रीति है, कि लोग उत्तम कर्म कर चुके 
झौर करते हुए को देखकर, ऐसे प्रसन्‍न नही होते, जैसे कि निषिद्ध कर्म वा 
हानि को देखकर होते हैं । 


जो मैं निरानिरी ससार ही का भय करता झौर सर्वश परमात्मा 
का कुछ भी नहीं कि जिस के झाधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु शौर सुर 
दुख हैं, तो मैं भी ऐसे ही भ्रनर्थंक विवादा मे मन देता। परन्तु कया करू मै 
तो भ्रपना तन, मन घन सब सत्य के प्रकाशार्थ समपण कर चुका । मुझ से 
खुशामद अब स्वार्थ का व्यहार नही चल सकता । किन्तु ससार को लाभ 
पहुचाना ही मुकको चक़वर्ती राज्य के तुन्य है । 


मैं इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के 
समान बालू से स्वण निकालने बाल चतुर कम होगे, किन्तु मलीन मच्छी 
की नाई निर्मेल जल को गदला करन प्रोर बिगाडने वाल बहुत है । परन्तु, 
मैंने इस धर्मकाय का सर्व शक्तिमान्‌ ग्राहक और न्याय-सम्बन्धी 
परमात्मा के शरण मे शीस धर के, उसी के सहाय के अ्रवलम्ब से भारम्भ 


किया है [| -मह॒थि वयानभ्द 


थडपक2- परााकालम2ााता पका अमान ला टाल ध कारक र5 ८ उाललााब पा फ़छ 
भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन का देहान्त 


श्राप भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे । राष्ट्रपति काल मे ही इन का 
देहान्त हो गया । इस से पूर्व १० वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन 
रह चुके थे। भाप शिक्षा विशेषज्ञ नेता थे। जम॑नी मे भी उच्च शिक्षा 
प्राप्त की थी । राष्ट्र के स्वतन्त्रता भ्रान्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। 
स्कक्‍भाव से सरल और सिलनसार थे । घी दूध के लिये राष्ट्रपति मवन में 
गाय साथ रखते थे। इनके शोक मे राष्ट्र शोक मग्न हो गया। "झाय- 
मर्यादा इस राष्ट्र दु ख मे शोक प्रकाशित करता है। 

--सम्पादक 


(ऋषि दयानन्द के माष्य से). सशहधाशकाधन इइक आर कक पा भ न न काका ९ 
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शगतपथ रहस्य 
(स्वा० जिवेकानस्द सरस्वती, श्रध्यक्ष प्रभात ग्राभम, टीकरी-जि० सरठ ) 
“जतपथ क्या है” पूर्व लेख में मैंने शतपथ का सामान्य परिचय दिया 
था । भ्ब हम इस लेख में शतपथ के उन रहस्यात्मक स्थलों का रहस्योद्‌- 
घाटन करेंगे, जिनको न॒ समझ कर पशुयागवादी मांसलप्रश्नमीमासको ने 
ऐसो धमाचौकड़ो मचाई झोर ऐसो घतता का भ्रभिनय किया जिसको 
देखकर मारे लज्जा के सिर नीचे मुक जाता है तथा अच्छे से प्च्छे 
व्यक्ति के हृदय में वेद भोर वेदिक संस्कृति के श्रति घृणा हुए विना नहीं 

रह सकती । 

बहला स्थल है मांसोदन मक्षण का तथा दूसरा है भष्वमेघ याग का 
यह प्रकरण जिसको भाधार मामकर महीधरादि भाष्यकारों ने यज्ञताला 
में कपड़ा तानकर उसकी ओट में भ्रश्व शौर महिषी का समाग्म कराया । 
किसी भी ग्रन्थ को ठोक-ठोक समझने के लिए हमें ग्रन्थकर्त्ता की 
” नवीन मान्यताझ्रों तथा पारिमाषिकार्थों को भाधार बनाना होगा, यदि हम 
ऐसा नही करेंगे तो निएचय हीस्प्रन्थ के ठीक भ्रभिप्राय को समभने से 
वंचित रहेंगे तथा उस ग्रन्थ के प्रति घनघोर भ्रन्याय कर बैठे । उस ग्रन्थ 
के ग्रन्दर पारिभाषिक अर्थों को छोड़कर लोकिक प्रसिद्धा्थ का ग्रहण करना 
महा झनथ उत्पन्न कर देगा। उदाहरणाथ भ्रष्टाध्यायी के झादुगुण. सूत्र 
को लीजिए, इसका भ्रथ है भ्रवर्ण से अ्च््‌ परे रहने पर पूव॑-पर के स्थान 
में 'मुण” एकादेश्न होता है । सुण किसे कहते हैं सो इसके उत्तर में भाचाय॑ 
पाणिनि मे बताया भ्रदेझ ग्रुण: भर्थात्‌ 'भ', 'ए', 'ओो', की गुण सज्ञा होती 
है । झाचाय ने तो यह इसीलिये बताया कि कही कोई लौकिक प्रसिद्ध 
ग्रुणादि का ग्रहण न कर लेवे । यदि कोई अ्रध्येत। झाचाय के बताये हुए 
गुण को न ग्रहण करके लौकिक प्रसिद्ध या सांख्य के सत्व, रज, तम, भथवा 
बैकेषिक दान के रूपादि २८ गुणों का ग्रहण करने लगे तो 'आदुगुणः” 
सूत्र का वह भनर्थ होगा जिसके न सिर का पता लग्परेगा न पैर का, भाचाय॑ 
का भमृल्य शब्दशास्त्र का भ्रन्थ मूर्खों की मू्ंता का पिटारा बन जायेगा । 
वैदिक साहित्य के साथ पादचात्य तथा इहृददेशीय विद्वानों ने ऐसा दही 
व्यवहार किया जिसे देखकर हँसी भी आती है भौर रोना भी, हँसी तो इस- 
लिये कि इस भाध्यकारों की कंसी विलक्षण प्रतिभा है जिसके बलबूते पर 
यह भाष्य करने चले है। रोना इसलिए कि इनकी इस भाष्य लीला ने 

भगवती श्रुति के हृदय को विदी्ण कर डाला । 
शतपथ में “मांसौदनाभ्यां जुहोति” “मांसोदनं भुडक्ते” ये तथा 
इनके समानार्थंक वाक्य गप्रनेक बार आए हैं। उदाहरण के लिए दो स्थल 
भ्रथ य इच्छतू पुत्रो मे पण्डितों विजिगीषु: सर्वमायुरियादिति मासौदन 
पराचयित्वा सर्पिष्मन्तमइनीयातामोद्वरो जनयिता वा औझौक्षेण वार्षभेण वा 
झशत० १४-६-४-१७ 
क्षो रौदनमासौदनाभ्या हू वा एवं देवांस्तपंयति शत» ११-५४-७-६ 
झ्रापात दृष्टि से यहाँ स्पष्ट ही मांस भक्षण तथा मांसहवि का 
उल्लेख है जिसका किसी प्रकार अपलाप नहीं किया जा सकता। किन्तु 
भ्रव आप देखिये कि शतपथ में मांसमें का क्‍या भ्र्थ बताया गया है। 
“मासौदन हि वाकोवाक्यम्‌” शत० यह जो तक शास्त्र (वाकोवाक्यम्‌, 
है) यही तो मासौदन है। यद्धवाध्य वाको वाक्यमधीते क्षीरौदनमांसौदनौ 
हैवे तो ।। शत० ११-५-७-५ | यह जो वाकोवाक्य पढ़ता है वही तो मास 
शभोदन झभौर क्षीरोदन है। अब इससे भ्रधिक कोई ग्रन्यकार क्‍या 
' भ्पने अ्रभिप्राय को अ्रभिव्यक्त करेगा ? किन्तु सत्य है--“भ्र्थी दोष न 
वष्यति” के अनुसार मासलोलुप याज्ञिको को यह वाक्य नहीं सूझा। 
मांसौंदन का वाकोवाक्यम्‌ अ्र्थ करने पर इसे पूरे प्रकरण के साथ संगति 
भी लग जातो है। भ्रज कण्डिका का भर्थ यों होगा कि जो कोई यह चाहता 
है कि मेरा पुत्र पण्डित, प्रख्यात, सभा में जाने वाला रमणीयवाणी को 
बोलने वाला सभी वेदों का वक्ता तथा सम्पूर्ण भायु को प्राप्त हो वह 
मांसौदन श्रर्थात्‌ तकंशास्त्र घृत ललित साहित्य के साथ भ्रध्ययम कराबे । 
क्योंकि गूढ़ पांडित्य विता तकंशास्त्र के नहीं भा सकता । यदि यह शतपथ 
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का बताया हुआ भर महाँ नहीं लेंगे तो बताइए कि विद्वान्‌ अशु्बेदवक्ता 
होने से मांसोदन का क्‍या सग्बन्ध ? कुछ भी नहों ! 

दूसरा स्थल है भ्रश्वमेघ यागका जिसको कष्डिका निम्न है-- 

निष्ठितेषु यस्तिजनेवु सहिबीमद्वायोयनियादयन्त्यथेनाधिवासेम 
सम्प्रार्णुवम्ति स्वर्गे लोके प्रोण॑वाथामिप्सेष वे स्थर्गों लोको यत्र पशु संज्- 
पयन्ति निरायस््यादवस्य शिश्तल महिष्युपस्थे निधत्ते वृषा वाजीरेतोधा 
रेतोदधात्विति मिथुनस्थैव सर्वत्वाय” हा० १३-५-२-२ सायणाजायें ने 
इसका श्रर्थ इस प्रकार किया है। निरायत्यबहिरायम्याकृष्य प्रए्वस्य 
लिन महिषि भात्मन उपस्थे स्त्रीप्रजनने स्थापयत्ति” देखा भापने इन 
कामुकों की मेरवी लीला को ! यह अर्थ दादा सायण ने ही किया है सो 
बात नही चाचा महीधराचाय तथा कात्यायन श्रौतसूत्र के टीकाकार 
विद्वत्‌ शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री विद्याघर दर्मा ने भी .यही भ्र्थ किया 
है। भ्रच्छा तो भ्रव आप ही बताये कि ऐसे वेदार्थ को पढ़कर किसको 
केद में श्रद्धा रह जायेगी ? इन वेद भाष्यकारों की तो क्या कहूँ “वश 
भारत का भाग्य कि ऐसे वेदज्ञ मनीषी यहाँ पंदा हुए ! 

देखिए शतपथ के अनुसार इसका भर्थ क्या होता है। ऋषि दयानन्द 
ने ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका में भाष्य करण शद्भरां समाधानादि विषय 
में ता उभौ चतुरः पद” इस यजुवेंद के भावाथ में इसका भ्र्थ किया है 
सो वही देख लेबें। हम तो केवल यहाँ जो भ्रति रहस्यात्मक वाक्य 
“झष्वस्य शिष्न महिषी उपस्थे निषत्ते” है उसका शतपथानुसार भ्रय॑ 
दिखावेंगे। क्षेष कण्डिका तथा सारे भ्रह्वमेधयाग की व्याख्या १३वें 
काण्ड के शतपथ भाष्य में करंगे सो ग्रभी उसकी प्रतीक्षा कीजिए । हा एक 
बात तो है कि इस भय से पता लग जायेगा कि शतपथ के छोटे से वाक्य 
का मी कितना गूढ भय है। | 

झहव को शतपय में क्षत्र कहा गया है और क्षत्र को राजा “क्षत्र वा 
प्रहव: क्षत्र राजन्य: क्षण १३-४-३-१ यहाँ प्रएव कौन है क्या चार पैर 
वाला पशु ? सो इसके उत्तर में कहा--नही यहाँ भ्रएव का भर्थ राजा है। 
झब शझिश्न कोन है ? सो शतपथ के हो शब्दों में सुनिये--लिएनमित्व्र:' 
शत० १२-६-२-२ इन्द्र का प्र ऐदवर्य वाला होता है यह सबको विदित 
है क्योंकि यह शब्द 'इदि' परमेश्वयं धातु से रन्‌ प्रत्यय करके बना है । 
महिषी का भी अर्थ शतपथ के ही शब्दों में सुनिये 'महिषी हि वागू” ६-५- 
३-४ यह वाणी ही तो महिषी है, अब रह गया उपस्थ शब्द सो उसका भी 
भ्र्थ यहाँ लिड् नहीं होगा, किन्तु गोद या भन्दर' होगा जैसे गीता में 
हीता है 'एवमुकत्वार्जुन' संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌' इस प्रकार कह कर 
भ्र्जुन रथ की भोदी में या अन्दर बैठ गया। प्रश्वमे क्षत्रियों का याग है। 
“क्षत्रिययज्ञ उवा एव यदश्वमेघ'” शत ० १३-४-१-२ प्रब उपयु क्त वाक्य का 
भ्रक्षारा्थ यह होगा कि राजा प्रपने शिए्दिनं (ऐश्वर्य तेज को महिषी ) 
वाणी के भ्रन्दर रखता है। इसका गूढ़ार्थ यह हुआ कि राजा को चाहिए 
कि जश्न वह प्रजा के लिए कोई आदेश देवे तब उसके श्रन्दर भ्रपनें तेज को 
भ्रवश्य स्थापित कर देये भ्न्यथा तेजोहीन वाणी की प्रजा परवाह नहीं 
करेगी ।* झहा ! कितना सुन्दर राजनीति का उपदेश याज्षवक्स ने लोगों 
को दिया ! किन्तु इन वेदममनिभिन्ञों को भगवती श्रुति के स्तनों में भी 
दूध के स्थान पर खून ही चूसने को मिला । धन्य है उस वेदोद्धारक मधि 
दयानन्द को! जिसने इन पामरों के जाल से वेद की रक्षा करके हमें प्रवेश 


का मार्ग बताया । इति |! 


#टिप्पणी--विद्वान्‌ सेखक महोदय ने “झष्व” क्षब्द से राजा--राजन्य- 
क्षजिय का ग्रहण किया है। यह प्रकरण सयत हैं। इसका विश्वेष स्पट्टीकरण अध्व- 
मेत्ष की व्यस्‍स्या के समय किया आवेगा । 


--  जिमवेबसह सिद्धाम्ती शास्जो --सम्पादक ] 


झायसमाज पानीपत का बाधथिकोत्सव 
बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ । झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
भोर से पूर्ण प्रबन्ध था। इस भवसर पर सभा को १००० रुपये वेद 
प्रधाराथ भेंट किये गये । --निरंजनदेय 
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.सल्पादकीय__ 
राष्ट्र की रतच्चा कठोर दराड से 


ऋषि दयानन्द स्वरचित ग्रभ्य स॒त्पायंप्रकाश के छटे समुल्लास में 
प्रदन भौर उसर रूप में उपदेक्ष देते हैं- 
प्रहय--यहू कडा दण्ड होना उचित नहीं क्योकि मनुष्य किसी झग का 
बनाने हारा वा जिलाने वाला नही है इसलिये ऐसा दण्ड न दना चाहिये । 
उत्तर--जो इस को कडा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं 
सममभते, क्योकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम 
करने से झलग रहेगे भोर बुरे काम को छोड कर घर्मं मार्ग मे स्थित होंगे। 
सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के मांग मे न 
भ्रावेगा भौर जो सुमम' दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ कर होने 
लगें। वह जिस को तुम सुगम दष्ड कहते हो क्रोडो ग्रुणा भ्रधिक होने से 
क्रोडों गुणा कठिन होता हैं, क्योकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब 
थोडा-थोडा दण्ड भी देना पडेगा भ्र्थात्‌ एक को मन भर दण्ड हुआ और 
दूसरे का पावमर तो पावभर भ्रधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक 
सनुष्य के भाग मे आध पाव बीस सेर दष्ड पडा तो ऐसे सुगम दष्ढ को 
दुष्ट लोग क्या समभते हैं ? जेसे एक को मन और सहस्त मनुष्यों को पाव 
पाव दण्ड ठुझ्ा तो ६ (सवा छ ) मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने से 
झधिक भोर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून झौर सुगम होता है । 
“जिसने जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना बेसा ही दण्ड 
देना चाहिये उसी का नाम न्याय है भौर जो प्रपराधी को दष्छ़ न दिया 
जाय तो दया का वाद हो जाय, क्योंकि एक अपराधी डाक्‌ को छोड देने 
से सहस्रो धर्मात्मा पुरुषों को दु ख देना है। जब एक के छोड़ने मे सहस्तो 
मनुष्यों को दु ख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है ? दया 
नहीं है कि उस डाकू को कारागार मे रल कर पाप करने से ब्रचाना डाकू 
पर भौर उस डाक्‌ को मार देने से भन्‍्य सहस्नो मनुष्यों पर दया प्रकाशित 
द्वीती है।” --सत्याथंप्रकाश का ७ म समुल्लास ॥ 
ऋषि दयानन्द द्वारा ऊपर दिये गये मन्त्य से स्प्द है कि अपराधी 
को कठोर दण्ड होना चाहिय । 
भाज हमारे राष्ट्र की क्‍ग्राधिक ग्रोर सामाजिक दशा किसी भी 
समभदार व्यक्ति से अज्ञात नही है । सर्वत्र चोरी, डाके, बलात्कार, नारी 
भपहरण, लूटखसोट और बे-इमानी दिखाई पडती है, अनुशासनहीनता 
भौर उच्छुद्धलता सब वर्गों मे छाई हुई है। जब ऐसी बुराइयो को राज- 
नीसतिक बर्ग भेद का झाश्रय सित्ष जाता है, तो भताचार का क्या ठिकाना 
रह सकता 
यह ठीक है कि बुराइयो को दूर करने के लिये उपदेश और प्रचार 
करना भी उत्तम काम है परन्तु उपदेश का प्रभाव भष्छे आचरण के 
मनुष्य पर ही पड सकता । उदृण्ड व्यक्ति पर नहीं । उदृण्ड मनुष्य को तो 
कठोर दण्ड से ही सीधा किया जा सकता है| 
शासन दो प्रकार से बल सकता दहै। एक शास्त्र से और दूसरे दास्त्र 
से । शास्त्र के प्रवक्ता विद्वान होते हैं भौर शस्त्र को घारण करने वाले राज- 
नेता होते हैं। यदि शास्त्रोपदेश से राष्ट्र मे सुस्थिरता सुदृढता रहती है, 
सो बहुत भच्छी बात है परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि शास्त्र से मानने वाले 
इनें गिने कुछ व्यक्ति होते हैं, परस्तु शस्त्र के प्रहार-न्‍दण्ड से बडे-बडे 
झकडसां सीधे होते देखें जाते हैं। भरत राष्ट्र के शासन को शुद्ध 
झौर मर्यादित रूप मे चलने के लिये शस्त्र --दण्ड का प्रयोग भ्रनिवाय है। 
हमारे पूवंज ऋषि मुनियो ने शस्त्र--दण्ड को भी भर्म नाभ से पुकारा है। 
- बह विचार कोई थोड समय का नही भ्रपितु ससार के इतिहास मे सर्वेप्रथम 
सविधान के प्रशासक मनु द्वारा सचालित शासन पद्धति में भी मही 


कक . दण्ड शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 


दण्ड सुप्तेदु जागत्ति दण्ड धर्म विदुर्यंधा ॥। 
अध्या ७, लोक १८ 


प्रधं--दण्ड ही प्रजा का शासन करता है। दष्ड ही समस्त प्रजाशो 
की सब प्रकार से रक्षा करता है। इसीलिये सोती हुई प्रजाभो में दप्द के 
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भय से कोई प्रत्याक्ारी अन्यायी चोर डाकू छेडछाड नहीं करता। यही 
कारण है कि बुढ़िमान्‌ ख़ोग दण्ड को धर्म ही कहते हैं कि प्रजाप्ो को 
ग्रपने-भपने कतंव्यों को करते रहने वश दण्ड के भय से कुछ विध्न-बाघा 
नही हो सकती । 
जैसे ऊपर कहा जा चुका है कि दण्ड कठोर होना चाहिये, 
परन्तु न्‍्यायपूण हो । यदि भ्रन्याय से दष्ह का प्रयोग किया जाता है तो 
प्रजा मे विप्लव होकर राष्ट्र भमष्ट-अष्ट होकर पराधीनता की बेडियो में 
जकड दिया जाता है। जिन दुष्टकर्मकारी लोगो पर दण्ड-निफातन किया 
जाना चाहिये उन वर्गों के नाम भी मनुस्मृति मे कहे गये हैं--देखिये 
मनुस्मृति € अ्रध्याय इलोक २५६ से २६० तक--हम केवल भाषा मे ही 
इन उपयुक्त इलोको का भाव दे देते हैं जिस से लेख का कलेवर अभ्रधिक 
नें ह्टो सके । हा 
“दूसरों के धन को अ्रपहरण करने वालो के दो भेद हैं--एक जो 
जनता में ही रहते हैं भोर देखते-देखते जनता के धन को लूट लेते 
हैं। (नानापण्योपजोविन ) झनेक प्रकार से चोजो को खरीदना ओर 
बेचना इसी धन्धे मे जनता को चूस कर निर्भन बना दिया जाता है भौर 
दूसरे छूप कर जनता के घन को लूटने वाले वे दुष्ट हैं जो चोरी भौर डाका 
भ्रादि डाल कर लूटते भौर प्राण भी हर लेते हैं। पहिली श्रेणो मे ये लोग' 
भाते हैं“-(उत्कोचका ) जो यह कह कर लोगो से घन ऐंटे हैं कि मैं £ 
तुम्हारा काम करा दूंगा । (भऔपधिका ) जो डरा कर लोगो से उनका धर्म 
लेते रहते हैं। (कितवा ) जुझारी नर के ता ) लोगो को यह कहूँ 
कर कि तुम्हे पुत्र हो जावेगा--इतना धन गड़ो हुआ मिल जावेगा 
इत्यादि का प्रलोभन देकर लूटते रहते हैं। (भद्रा ) थो बाहर से सज्जन 
दिखाई देते हैं और भीतर से बड़े यापी होते हैं जैसे पुत्र होने' के कारण 
झनाज भ्ञथवा घर मे झ्ञाग लगवा कर पाप कराते हैं। (ईक्षणिका ) हस्त- 
रेखाशो को देखे कर घन्धा कमाते हैं कि यह बात णुभ है और यह भणशुन; 
है। इत्यादि भनेक प्रकार के ढग हीते हैं जो जनता भें ही रह कर जनता 
का धन हरण करते रहते हैं। मतुस्मृति मे शलिला है कि ऐसे घृत्तं लोगों को 
किक 8 ७१2248५:530:% मे 
भान्ति राज क्षेत्र मे भी लुटेरे, घुस कर ब्पी कटी 
हानि करते हैं। ऐसे प्रत्याय करने वाले लोयो पर कोई बी ०. 
चाहिये । ह 
२: भारत सरकार से- 
सौभाग्य है कि हमारी केन्द्रिय सरकार भारत के उन महाषुरुषो थे. 
सन्‍्मान में “डाक टिकट” चालू कर रही है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतन्त्रता ' 
प्राप्ति भौर उत्थान मे भपनी योग्यता का श्रेष्ठ दान दिया था । 
भारत ही नही समस्त विक्ष्य के विद्धात्‌ मह॒थि दयानन्द जी के झु१, 
नाम और कार्य से सुपरिचित हैं। महि दयानन्द के परिव्राजका' 
साय स्वामी विरजानन्द सरस्वती जी महाराज परम ये! जो गि| 
प्रशाचक्ष (चक्षु हीन) होते हुए वेद बेदाज़ भोर सस्‍्क्ृत साहित्य के पार 
गन्ता विद्वान माने जाते थे । उस समय के वेयाकरणों में वह सुर््य सम३४ 
जाते थे । उन्होने न केवल भारतीय सभ्यता और वैदिक सस्कृति का है 
प्रचार भौर प्रसार किया था भपितु भग्रेजी दासता को भारत से उखाड़ 
के लिये उन्होंने देशीय राजाग्रो तथा नेताभो से सम्पर्क स्थापित किया था 
भारतीय इतिहास के सुरक्षित पत्र इस तथ्य के साक्षी हैं। हमारे पास उ 
समय का लिखित प्रमाण रला हुआ है । 
भ्राशा है भारत सरकार हमारे इस सवथा उचित निवेदन पर पू 
ध्यान देगी । इसो भागामी भ्रक्टूबर ६९ के प्रथम सप्ताह मे स्वामी विरज, 
नन्‍्द जी महाराज को निर्माण शताब्दी मनाई जावेगी। प्रत उस पवि: 
उत्सव के समय केन्द्रिय सरकार उन के नाम से डाक-टिकट चालू कर 
अपने कतंव्य का पालन करेगी । इस आदर के पवित्र कार्य मे एक विक्षेष: 
यह भी है कि ससार भर के चक्षु हीन महाविद्वानो के प्रतिनिधि स्वर, 
स्वामी विरजानन्द जी महाराज थे । | 
--जगवेबतिह सिद्धान्ती चार, 


॥। 
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क्या यज्ञ में गर्मिसी गौ के अंगों की 
अहति दें? 


(डा० रामनाण वेदलकार एम०ए०पी०एच०डी० ध्ष्यत्ष सस्कृत विभाग 
कांगपडी ) 


युरदुल 
वेदों में कुछ मन्त्र ऐसे भाते हैं, जिन 
का सायज झादि भमाष्यकारो ते पश्ुवति 
ब्रक भ्र्थ किया है । उनमें से एक मन्त्र 


ह ऋ० २७४१ + 

इसमे यशाम्नि को सम्बोधन कर 
ऋडा गया है कि “हे भग्ने, तू 'वशाप्रो 
से, तक्षाओं से तथा 'अष्टापदियों' 
से ब्याहुत होता है। सायण ने वशा का 2:05-- की 
झर्थ बन्ध्या गाय, उका का भर्थ साँड भौर भ्रष्टापदी का भ्र्थ भ्राठ पैरो 
काली गर्भिणी याय लिखा है। गर्भिणी गाय के भार भपने पैर और बार 
झदरस्थ बच्चे के पैर, इस प्रकार भाठ पैर होने से वह भ्रष्टापदी हुई। 
आग यह लिया है कि ऋत्विजों से उत्पन्न भ्रग्नि बाँक यौशो, साडो भौर 
मभिणी सौधों की भाहुति के द्वारा यज्ञ में भाराणित किया भाता है | 
सायण के इस सर्थ को देखकर वेदपाठी के मन में मह क्षका होने लगती है 
क्या हमारे पणित्र श्चों की यही परम्परा है ? थो साड गोवश की वृढ़ि 
आरा हमारा उपकार करते हैं, उनके उपकार का बदसा क्‍या यही है कि 
उन्हें भ्रम्नि में होम कर दिया जागे । यो गर्भिणी गौए शीक्ष ही प्रसूता हो 
हुस्थामृत से हमें तृप्स करने वाली हैं, कया उनके लिए यही मृश्नसता उचित 
है कि उन्हें भग्नि की बलि चढ़ा दिया जाये ? 


+ बच्चा की झाहुति 

वस्तुत इस मन्त्र का ग्थ भ्रन्य ही है। यहाँ बशा का भर्थ वन्ल्‍्या गो 
न । भ्रणयंगेद में वश्षा की बहुत महिला बणित हुई 
जो दुधार गौ के पक्ष में ही चरिताव होती है। प्रतएय 'बेदिक इण्डेग्स' 
लेखक कील तथा मैकडानल को भी लिखना पड़ा है कि वशा शब्द को 
गौ के लिए ही रूद नही समभला चाहिए। अब यह देशमा है कि 
बुधार गौझो से प्राहुत होता है, इसका क्‍या प्रभिश्नाय है । वेद में 
स्थानों पर गौ तथा भोबाली हतर छाब्दों से गोजन्य पदार्थ दूध, पी 
का अरहुल् करना होता है। निरक्तकार यास्‍्क मे भी यो शब्द के 
झर्थ दर्शाते हुए इसे स्वीकार किया हैं? तथा “गोमि श्रीणीत 
पत्सरम्‌” में गो का भ्र्थ गोदुग्ध लेकर गोदुग्घों के साथ सोमरस को 
(काये' यह भर्थ किया है। सायण ने भी इसी नियम का भनुसरण करते हुए 
'हुत से स्थानों पर गो का अर्थ गोदुग्घ, गोघृत, गोचर्म भादि किया है। 
(स्याथंबाघ होने पर लक्षणा प्रवृत्त होती है। कहा तो पवित्र यज्ञ, जिसका 
।म ही भ्रध्वर (अर्थात जिसमे हिसा नहीं होनी चाहिल)३ है, और कहां 
आर गौ की भाहृति ? यह मुख्याथंब्राघ हुआ । भत “बजा या दुधार गौ 
ग लक्ष्याथ यहाँ गोधुत लिया जायेगा । तो प्रग्नि 'वक्षाओ्रो' से भ्राहुत होता 

, इसका भाव यह हुआ कि प्रम्नि घृतथाराशो से भ्राहुत होता है । 


उक्षा को 

फिर यह भ्रग्नि उक्षाओ से आहुत होता है। वेद की रहस्यमय 

पधा को झोर ध्यान न देने के कारण ही यहाँ उक्षा का प्र॒थ साड कर 
कया गया है। झन्यत्र भाष्यकारो ने उक्षा से सूर्य पर्जन्य, भ्रस्नि भ्रादि 
ई झ्र्थ लिये हैं। वीसियो स्थानो पर वेद में स्वयं सायणाचार्य साडवाची 
का भौर वृषम शब्दों का भ्र्थ सोम' भ्रोषधि करते हैं। एक मन्त्र मे तो 
क्षण पशुम शब्द ्राये हैं पर वहां भी सायण ने साड पशु भर्थ न कर 
मम भर ६8 है, मले ही पशु का श्र्थ उसे 'द्रष्टा करना पड़ा है ४ 
स्तुंत मन्त्र में भी उक्की का प्रथं सोम भौषधि है तथा वह सब भौषधियो 





+ -आथं * कवर 
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का भी उपलक्षक है। शत भ्रस्नि उक्षाग्रों से 


होता है इसका भाग 
यह हुआ कि बह सोस झादि भौकधियों से आाहुत 
इध्टापरी 


हैं। 


ग्रव भ्रष्टापदी का प्रभिप्राय समझना चाहिए । भ्रन्यत्र वेद स्वय 
भ्रष्टापदी के रहस्य को सोल देता है, जब कि वह वाणी को प्रथ्टापदी 
कहता है ।र बाणी भ्ष्टापदी इसलिए है, क्योकि यह प्रथमा, द्ित्तीय भ्रादि 
सात विभक्तियाँ लगा सबोधन इन झाठ पैरो पर खडी होती है । भ्रणवा 
उन गायत्री, भनुष्टप्‌ भ्रादि छन्‍्दों को भ्रष्टापदी वाक्‌ कहेंगे, जिनके प्रत्वेंक 
चरण में भ्ाठ-भाठ भरक्षर होते हैं। तो भग्नि भ्रष्टापदियों से भाहुत होता 
है, इसका भ्रभिप्राय यह हुआ कि घतथधाराध्ों (वशा) तथा सोम भादि 
झ्ौषधियों (उषा) की आाहुृति के साथ-साथ वेदवाणियों या भन्‍त्र (अष्टा- 
पदियो) का भी उच्चारण किया जाता है । 

सायण के भनुकरण पर ग्रिफिय ने भी ऋग्वेद के प्रपने भग्रेजी 
ध्रनुवाद मे भ्रष्टापदी का भर्थ गर्भिणी गाय ही कर दिया है। किन्तु 
टिप्पणी मे वह लिखता हैं कि रॉथ तथा ग्रासमेन प्रष्टापदी से उन 
ऋचाझों का ग्रहण करते हैं, जिनमे श्राठ चरण, श्राठ विभाग या झाठ 
भ्रक्षर हो तथा बर्गेन इसे प्राथंनामन्त्रो का प्रतीक समभते हैं।९ यह 
भादययें की बात है कि भारतीय सस्कृति के दूध से पले सायणाचायं तो 
वेदमन्त्र को गजिणी गौ का भ्राहुतिपरक बतलाते हैं, भोर विदेशी विद्वान 
जिनका भारतीय ससस्‍्कृति से कोई वसा भनुराग नहीं है, उसी मन्त्र के 
विषय में पपने भनुसधान से इस परिणाम पर पहुचते हैं कि यहाँ गर्भिणी 
सौ की झाहुति का विधान नहीं भ्पितु इससे किन्ही विशिष्ट ऋचाशों 
भरयवा प्रार्यनामन्त्रों का ग्रहण भभिप्रेत है । 

१ “हे भारत ऋत्यिजा पृत्रस्थानीय अस्ते, दः अस्मदीय. तय बक्ञावि बत्व्या- 
जिनोधभि उक्षनि सेक्तृमियंसीवर्द अप्टापदीणि गरणशिणीभिश्च आहत आराधित 
अपि '--सानण | 

२ अवाप्यस्मां ताडितेग इत्सनवश्चियमा भवस्ति |मोभि ओीणीत मत्सरशु, 
इति धयस' | निए० २॥१५ 

३ अध्यर इति आल तत्पतिषेष । निस० १७ 

४. ऋतषू० १८६४३, “ “उसने सेक्‍्तार । 
रश्यकै (नि, ३१६) इति निरक्तत्‌“--सायण । 320७2 

२ “वाचमष्टापदीमह नवसक्तिभृतस्पुक्रमु' ऋग्‌० ६।७७१२। सुबन्त की 
दृष्टि से बाभी अ्टापदी है तथा तिड़स्त की दृष्टि से नवखक्ति (नौ कोह्ों बाली) । 
दीन पुरुष शा प्रश्वेक में तीन-तीम बचन ने नौ कोह हुए । 

6 "*परेजा शाह एकर8शाशा। प्रातशाश्रका6 *ए2४०४ 
७०॥88078 ण श्॒टाई लिए, ताजशणा8 07 8ज़ी|॥ण७ 40000- 
प्रा ४ 00 8९४७५९, 686 ०0ज्र5 76छा6उशाई एा8ए९78” -... 

इस मत्र पर प्रिफित की टिप्पणी । 


झायबीर दल का महासस्मेश्न ल्थगित 
प्रभ्यासा छावनी में १७, १८ मई में होने वाला भार्य वीरदल का महा- 
सम्मैलन बिश्षेष कारणों से स्थगित कर दिया गया है | सम्बद्ध सज्जन इस 
सूचना को अभ्रकित कर लेवें। “मनन्‍्ती 


झार्य समाज 
सर्वे सम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए। 
प्रधात--ओी रामग्रोपलजी, मश्री--श्री देवप्रकाश, कोषाध्यक्ष--- 








श्री ऋषिदेव भाय॑ पुस्तकाध्मक्ष--श्ानन्दप्रकाक्ष--राजेन्द्रकुमार | 
सार सेंकमंररम नशा रनस सर सर) ांबन्‍सक हल २४०० ॥:७०वमारए उदय! ध ;क८ आकानंर+म का "लय अदा; ७०2 वा या परयदटग ६८५६2००क व: >दध:पजउ>करसडगारदा+ 


शोक समाआझार 
डा० प्रेमनारायण जोहरी एम०एस सी पी०एच०डी० औफीसर इचा्ज 
पश्ु सस्थान बिरौल का देहान्त हो गया। झाप के प्रीछे केवल भापकी 
विधवा धर्म पत्नी ही हैं। भायंसमाज समस्तीपुर के तत्थाघान मे आष का 
दाह सस्कार किया गया। भार्यसमाज परमात्मा से स्वर्गीय डाक्टर साहिब 
को झोत्मा की सदगति के सिये प्राथंना करता है भर उसको विधवा पत्नी 
तथा परिवार के साथ शोक सहानुभते प्रकंट करता है। / * 7 
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मावात्मक्र एकता 
(भी बा० पूर्णचनद्र जी एडवोकेट, पू० प्रधान सा० श्रायं प्र० सभा) 


भावनात्मक एकता का प्रदन नये रूप मे देश के सम्मुख है। परन्तु 
एकता झौर भनेकता का प्रदन सदेव से मनुष्यों के सम्मुख रहा है। बाहर 
की दुनिया को देखकर भनेकता सामने भ्राती है भौर वह प्रनेकता पार्थक्य 
का भाधषार बन जाती है। भान्तरिक जगत्‌ भर्थात्‌ मनुष्य के भ्न्तरात्मा 
में एकता का सचार है। मनुष्य की राजधानी भर्थात्‌ उसके व्यक्तिगत 
राज्य की व्यवस्था का केन्द्र उसका हृदय या मन है । भोर उसकी सारी 
कार्य प्रणाली का सचालन उस केन्द्र से होता है। उस केन्द्र पर दो भ्रनादि 
सत्ता का समन्वय है | ईदवर या परमात्मा का सम्राट्‌ के रूप मे प्रभाव 
है। भोर झ्ात्मा का माण्डलिक राजा के रूप मे, बुद्धि मुख्य मन्‍्त्री ओर मन 
स्वय गृह-मन्त्री के स्थान मे है। क्षेष ज्ञान इन्द्रिया व कर्म इन्द्रियाँ उसके 
सहयोगी भौर सहायता लेने वाले हें 


व्यक्तिगत जीवन मे यदि भ्रध्यात्मवाद की दृष्टि से सारी का्ये- 
प्रणामी यदि ईहवर भोर जीवात्मा को लक्ष्य में रखकर काय किया जाय 
तो क्रियात्मक एकता का साम्राज्य अस्थाई झौर दृढता के साथ मनुष्य के 
प्न्दर स्थान पा लेगा। भश्रौर इसी प्रकार यदि सब मनुष्यों के भन्दर या 
अधिक मनुष्यों के भ्रन्दर एकता की भावना का समावेश हो जावे तो सबके 
भन्दर का एक और एक मिलकर बाहर की दुनिया मे एकता का साम्राज्य 
हो जावेगा | भौर यही भावनात्मक एकता के उत्पन्न करने को भ्रचूक 
झौषधि है और इससे ही मानव के विचार, श्राचार झभौर व्यवहार मे समा- 
नता, समता और एकीकरण उत्पन्न हो जावेगा। यह भावना ही रह 
भावना है जो भावनात्मक एकता का आधार बन सकती है। यह बात 
ध्यान भे रवनी है कि एकता की भावना के लिए भावजमा की एकता 
झावश्यक है। झोर भावना की एकता के लिये स्वभाव की मर्यादा श्रनि- 
वाय॑ है । स्वभाव की मर्यादा से मनुष्य भाव और अभ्रभाव के चक्र से बच 
जावेबा और भव-सागर से पार होने के लिये सामर्थ्य उसके प्रन्दर भा 
जायेगा। भौर इसी से उसके जीवन का बेडा पार हो जावेगा । आजकल 
ब्रजातन्त्र के प्रचार से भावना यह हो गई है कि घर राजा, दर राजा, 
जहाँ देखो वहाँ राजा ही राजा। यदि सभी राजा हूँ तो कौन किसकी 
परवाह करे । एक प्रसिद्ध कहावत है कि ' तू रानी मैं रानी, कौन भरे 
कुए का पानी । बाहर के राजा श्रौर रानियो का राजा हा बना रहना 
झच्छा, उनको दास बनाना कौन पसद करेगा। परन्तु ध्यान यह रखना है 
कि धर मे राजा झोर घर का राजा | यदि घर के राजा श्रौर घर मे राजा 
का ध्यान और उसकी ग्राज्ञा का पालन करने का भभ्यास होगा तो अपने 
अन्दर प्रनुशासन की भावना सुरक्षित रहेगी। भौर फिर बह इस योग्य 
होगे कि बाहर के किसी शासन की उनके लिये झ्रावश्यकता नही रहेगी 
झौर वहू राजा होते हुये भी श्पने को राजाशो के राजा, दृदय सम्राद्‌ 
ईएबर की प्रजा के रूप मे अनुभव करेंगे भौर यही अनुशासन भर शासन 
का समनन्‍्यय है। भर यह भी समझ लेना है कि जो भ्रनुशासन के भ्रन्दर 
रहना जानते हैं वह ही शासन के भ्रधिकार प्राप्त करने के भ्रधिकारी हैं। 
झौर वह दूसरों के शासन से मुक्त होने की भ्राशा रख सकते हैं। यह बात 
भी स्पष्ट कर देनी है कि यदि विद्व को त्रिकोण के रूप मे लिया जाय तो 
ईरूवर जीय प्रकृति तीनो मिलकर सारे विदव का चित्रण कर देते हैं । 


ईदवर रचियता और न्यायकारी है। प्राणी जगत्‌ मे जीवो को 
भिन्न प्रकार के शरीर ईश्वर की न्याय व्यवस्था के निमित्त से मिलते हैं । 
जड जगत मे प्रकृति श्रनादि है परन्तु उसमें रचना की शक्ति ईदवर के 
निमित्त से आती*“है। जी प्रकृति से पदार्थ रचे जाते हैं उनका प्रयोजन 
यही है कि प्राणियों को रचित पदार्थ कर्मों के अनुसार कम या ज्यादा 
अच्छे या साधारण मिलते रहे | जीवात्मा कर्म करने के लिये है भोर भोग 
प्राप्त करने के लिये है। कम के सिये शक्ति जोर सामग्री ईक्वर के व्याग 
के निमिर्ति से है। और इसी प्रकार मोंग पदार्थ भी ईश्वर के स्थाय और 
निर्मित से ही मिलते हैं। यह त्रिकोण विष्य' के चित्रण शोर एकौकरण 


भापंतर्याबा ब्राप्ताहिक +श 
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को स्पच्ट करने के लिये बडा उपयोगी है। इसी प्रकार यदि विद्वव को ' 
भूगोल माना जाय तो एक गोलाकार के रूप में हमारे सामने आयेगा झौर 
गोलाकार के निर्माण का ब्राधार उसका केन्द्र है। इस गोलाकार केन्द्र 
में ईश्वर, जीव, प्रकृति हैं । * 
पग्रौर इस विचार की पुष्टि इस सूत्र से होती है कि “भोगापवर्गार्ण - 
दृष्यम्‌” अर्थात्‌ इस दुश्य जगत्‌ की उत्पत्ति मोग भौर भ्रपवर्ग के लिये - 
हुई है । इससे भी एकीकरण की भाववा का समावेश हमारे भन्दर पूर्णत 
हो जाता है । " 
उपयुक्त अ्रध्यात्मक एकीकरण की पुष्टि मे कुछ वेद मत्र नीचे दिये 
जाते हैं -- 
सघटन सूत्र के चार मत्र भर्थात्‌ ऋग्वेद के भ्रतिम सूक्त के चार मत्र 
भावात्मक एकता के लिये बडे उत्तम रीति से प्रकाश डालने वाले हैं। 
ऋग्वेद का समापन इन मत्रो से इसीलिये किया गया है कि इनमे वैदिक 
शिक्षा का सार है। 
ससमियुवसे वृषन्‍्नग्ने  विद्वान्यय भरा । 
इडस्पेद समिध्यसे स नो वसून्‍न्या भर ॥ 

हे (वृषन) बलवन ? समस्त सुखों के बर्षाने हारे। हे (भग्ने) 
ज्ञान के प्रकाश, प्रमो | तू (भय ) स्वामी, सबका प्रेरक होकर (विष्वानि 
स मुवसे) समस्त प्राणियों भौर समस्त तत्त्वों को मिलता है। तू (इंड' 
पदे समिध्यसे) भूमि पर अग्नि के तुल्य इस प्रन्न के बने देह मे भात्मा के 
तुल्य (इडुपदे) व्यापी के परम श्राप्तक ज्ञातव्य पद श्रोकार रूप में 
प्रकाशित होता है। (स ) वह तू (न ) हमे (वसूनि) नाना ऐडवर्य और 
लोक प्राप्त करा । 

सजुच्छध्व स० वदध्व स वो म्नाँसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे सञझ्जानाना उपासते॥ 

हे मनुष्यो । श्राप लोग (स गक्छध्व) परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर 
रहो। (स वदघ्वम्‌) परस्पर मिलकर प्रम से बातचीत करो, विरोध 
छोडकर एक समान वचन कहां । (व मनासि) भाप लोगो के सब चित्त 

(स॒ जानताम्‌) एक समान होकर ज्ञान प्राप्त कर। (यथा) जिस प्रकार 
(पूर्वे देवा ) पूर्व के विद्वान जन (भाग) सेवतीय भौर भजन करने योग्य 
प्रभु का (जानाना ) ज्ञान सम्पादन करते हुये (सम्‌ उपासते) अच्छी 
प्रकार उपासना करते रहे उसो प्रकार भ्राफ लोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर 
(भाग सम्‌ उपासते) सेवनीय प्रन्न झौर उपास्य प्रभु का सेवत और 
उपासना करो । 

समानो मन्त्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेप्राम्‌ ॥ 

समान मन्त्रमभि मन्त्रये व समानेन वो हथिवा जुंहीमि ॥ 

(एषाम्‌ मन्त्र समान ) इन सबका बिच्वार एक समान हो ॥ 

(समिति समानी) परस्पर सगीत, मेल जोल भी एक समान भेद-भाव 
रहित हो । (मन समानम्‌) इनका भ्न्‍त करण एक समान । (एपा चित 
सह) इनका चित्त एक दूसरे के साथ हो। (व समानम्‌ मन्त्रम्‌ पभ्नभि- 
मनन्‍्त्रये) मैं आप लोगो को एक समान विचारवान्‌ करता हूँ और (वः 
समानेन हथिषया जुहोमि) एक समान अन्न से प्रदान कर आप लोगो का 
पालित-घोषित करता हू । 

समानी व भकूृति समाना हृदयानि व | 

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ 

(व भाकूृति समानी अस्तु) भाप लोगो का सकल्प निश्चय आर 
भाव, भ्रभिप्राय एक समान रहे। (व हृदयानि समाना) झ्राप लोगों के 
हृदय एक समान हों। (व मन समानम्‌ पअस्तु) आप लोगो के मन 
समान हो, (यथा) जिससे (व ) भ्राप लोगो का (सह सु भ्रसति ) परस्पर 
का काय सर्वत्र एक साथ अच्छी प्रकार का हो सके । 

ईदवर के साम्राज्य को सिद्ध करने के लिये और ईश्वर को सत्ता 
को लक्ष्य में रवकर चरित्र घटन के लिये यजुरवेंद के ४० वें भरध्याय का 
पहला मत्र या ईशोपनिषद्‌ का पहला मत्र पडा शिक्षाप्रद है। 
शेष पृ० ६ पर 


६ भार्यमर्बादा साप्ताहिक 
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विचार विमशें-- 


परमात्मा के विचित्र नाम 
(सैलक--थी रामपालसहु तेवतिया, एम. ए. एल. टी. सिद्धास्तझास्त्री, 
रिटायर्ड प्रिसिपल, निवासी भूपनढ़ी, पो. जानी लि० मेरठ) 


झायंभर्यादा साप्ताहिक दिनांक ३० मार्च ६६ में एक विद्वान लेखक 
ते परमात्मा वाची कुछ शब्द कुछ भाषाओं के ऐसे बताए हैं, जो प्रचलित 
हैं, प्राय: प्रयोग में भी भाते हैं, परन्तु उनका इतिहास और बनावट विसित्र 
है। लेखक ने ऐसे विचित्र नाम केवल चार ही मिनाए हैं। उन की बनावट 
व इतिहास भी बताया है ऐसा एक शब्द तो यहूदी माषा का बताया है जो 
जेहोवा (32०00९०0॥) या जोहोवे (/00ण०॥) है इसी के स्थानापन्‍न 
इसी भाषा का एक बहुवचनान्त नाम इलोहिम (2000 ) बताया है। 
प्रबी भाषा का अल्लाह शब्द मी इसी प्रकार का बताया है। भोर इसी 
प्रकार का एक शब्द सिखों (शिष्यों) का वाहिगुरु बताया है। उक्त 
प्रकार से उक्त लेखक ने इन चार नामों को ईश्वर वाची बताया है जो 
ठीक ही बताया है । मेरे भन्वेषण के अनुसार इन उपर्युक्त नामों के मूल 
पंस्कृत में मिलते हैं । यथा यहूदी या इब्रानी भाषा का जेहोवा 
(उभाएए०) शब्द का मूल वेदिक 'यहू:' है जो ऋग्वेद १०।११०।३ में 
वर्तमान है। भौर इलोहिम (07४४) या इलोप्राह (8०9) 
बहुवचनानत का एकवचनानत ईल (72) है जो भरबो में इलाह 
(8/9) पूज्य वा स्तुत्य के श्रथ में कुर्मान में भ्रनेक स्थानों में भाता है 
जिसका सूल वैदिक ईड्य: है जो ऋग्वेद ११।२।, ऋ० १०।११०।३ भ्ादि 
पें तथा यजुर्वेद में भी पूज्य वा स्तुत्य भ्रथ में वततमान है । 


झरबी का भ्रल्लाह शब्द कुछ लोगों की दृष्टि में रूढ शब्द है। 
प्रदि यह सत्य है तब तो इस शब्द का मूल संस्कृत का भ्रल्ला शब्द जगदम्बा 
के श्र में वर्तमान है। पर प्रायः लोग भरबो के प्रल्लाह शब्द को विशेष 
प्ृज्य वा विक्षेष स्तुत्य के अर्थ में मरबी के पल +इलाह --भल्लाह के 
हप में यौगिक शब्द मानते हैं। यदि यह सत्य है तब तो वेदिक ईड्यः से 
निकले भरबी के इलाह शब्द के पूर्व भरबी के विश्लेष भर्थ वाची भल्‌ 
ठपसर्भ के योग से निपातन से ग्ररबी का प्रल्लाहू शब्द बना है। यहू 
द्वितीय विकल्प ही प्रधिक मान्य भौर प्रसिद्ध है। मैं भी यही मानता हूं। 
प्रोर सिलों का वाहगृरू शब्द संस्कृत के महागुरू शब्द का तद्भवरुप हैं। 


मैं वेदेशिक भाषाश्रों के कुछ अन्य ईश्वर वाची छ्षाब्दों की भी सत्य 
प्ुत्पत्ति पाठकों के मनोरंजन के लिए दे रहा हूं जो निम्नाकित है ।-- 


फारसी भाषा के खुदा व खुदाबन्द शब्द क्रमश: संस्कृत के स्वधा व 
प्यवधावत्‌ शब्दों से निकले हैं जो पभ्रथवंवेद ४१४३, ७ व ऋ० १०।१२६। 
२:१ में द्रष्टव्य: हैं। रूसी भाषा का ईएवर वाची बौग (502) शब्द 
जुर्वेद ३४।३६ के ईएवर वाची भंग शब्द से निकला है। इसी प्रकार 
इमंन भाया गोट (८०४) तथा अंग्रेजी भाषा का गौड़ (000) 
प्रध्द ऋग्वेद २११॥५। व ३।३६।६ के गूढः शब्द से निकला है। इसी 
कार पारसियों का ईश्वर वाची भहुमंज्द व फ़ारसी का उमंज्द शब्द भी 
दिक भाषा के अ्रसुरमहृद शब्द से निकले हैं । 


इसी प्रकार बाइबिल का एमन (/॥72॥ ) भौर ऊुर्भान का प्ाभीन 

प्रब्द मी वेदिक भाषा के ओमन्‌ दाब्द से निकले हैं। भ्र्थ भी प्रायः समान. 

मी रक्षक के हैं। ईश्वर ही हमारा रक्षक है। विस्तार मय से अन्य अनेक 

देशिक मावामों के ईश्वरवाची शब्दों की व्युत्पत्ति मैं यहाँ नहीं दे 
प्ह्मा हूं । 

इत्यलम्‌ 

[सभी प्रतिष्ठित विद्वज्जनों से निवेदन है, कि इस विचार विमश्े 


में भाग लेकर कृतार्थ करें, भ्ायंमर्यादा में उस के क्चारों को सहर्थ 
प्रकाशित किया जावेगा-सम्पादक ] े 


पृ० ५ का सचेत 
ईज्ला वास्यमिंद सर्व यत्किड्च जमत्याँ जगत । 
तेन त्यक्तेन भुझुजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ।। 
यह दृष्यमान्‌ सब भौर जो कुछ भो त्रिलोकी में जगत्‌ है--भलखिल 
विष्व है, वह सब ईश्वर से बसने योग्य है--उसमें ईएवर स्वशक्ति, सत्ता 
से विद्यमान है। भगवान्‌ के नियम नियंत्रण में सम्पूर्ण संसार है। वही सर्वे 
विदव में बसे हुए चेतन जगत्‌ का झ्रात्मा है। उत्पत्ति, स्थिति, लय उसी 
गुल सत्ता के आश्रित हैं। सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, सारे संसार 
का स्वामी है तथा संचालक है, सब पदार्थ उसी के हैं। इस भावनामय 
त्याग से, हे उपासक तू पदार्थों को भोग, सब भोग भगवान्‌ की देन जान । 
तू मत ललखचा, वस्तुओं के संग्रह, सचय की लालसा न कर । तू विदार 
करके देख, किसका घन है ? सब पदार्थ परमेदवर ही के हैं । 
झास्तिक बुद्धिमान विवेकी उपासक यह विचार करे कि लोक- 
लोकान्तरों के मान का भ्रन्तर का गतिविधि का, स्थिति-मर्यादा का जो 
नियन्ता है वह सर्वे समर्थ चेतन तत्व है श्लोर जिस सत्ता द्वारा, तौल- 
मापपुरवक, नित्य नये पदार्थों का निर्माण होता रहता है वह इस महारसायन 
शाला का संचालक पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। वही शक्तिज्ञान-स्वरूप ईश्वर 
इस विष्व मवन में बसा हुआ इस मन्दिर के सभी पदार्थों का स्वामी, वही 
जिकाल में रहने वाला परम पुरुष है मक्त, इस भावमय समपंणरूप त्याग 
से पदार्थों का मोम उपयोग करे । भोग्य पदार्थ न कभी किसी के साथ गये 
न जायेंगे। इस विवेक-विचार से लालच न करे ओर सोचे कि धन 
किस के साथ जाता है ? वह तो यहीं पडा रह जाता है। ऐसी विचार- 
बुद्धि से संग्रह, परिग्रह की व्यथथ प्रवृत्ति को वह संयम में रखे । अपने को 
झात्मिफ दुष्टिकोण से देखने के लिये इसी अध्याय का सातवाँ मंत्र बड़ा 
शिक्षा प्रद है। 
“यस्समिनू_ सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूद्विजानत: । 
तत्र॒ को मोहः कः छोक एकत्वमनुपष्यतः ॥ 
जिस भ्रवस्‍्था अ्रथवा परमेश्वर-स्वरूप में, शानी मनुष्य को 
सब मूत प्राणी भ्रपने ही हो गये, ज्ञानी उपासक को सब भूतों में भात्मतत्य 
ही प्रतीत होने लगा, उस ब्राह्मी श्रवस्था में, एकत्व को भ्रख॒ण्ड परमात्मा 
को-देखने वाले को क्‍या मोह है श्रौर कोन शोक है। प्रिय वस्तु में 
ममता-जन्म मोह श्र वियोग-जन्म' शोक हुआ करता है। झात्मवेसा को 
जब सब देहों में प्रात्ममाव दीखने लगे तो उस भ्रवस्था में उसको बन्धु- 
बान्धव में मोह नहीं रहता भौर न ही इृष्ट-वियोग में शोक ही होता है। 
झात्मज्ञानी मोह और शोक सागर को पार कर जाता है। वह सब में 
सम्रदृष्टि बना रहता है ! 
झौर चरित्र--धटन के लिये इसी भ्रध्याय का १८ वाँ मन्त्र बढ़ा 


लाभदायक है | 
प्रम्ने लय सुपथा राये भस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 


युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नमउक्ति विधेम ॥। 
हे भ्रग्ने | --प्रकाशस्वरूप ईहवर । हमें ऐद्वर्य के लिये तू सुपभ से 
ले चल, सुमार्म से हमारा नेतृत्व कर। है देव ! हमारे सब कर्मों को तू 
जानता है--हमारे सब पाप कर्मों का और हमारी सब दुबंसताशों का तुर्के 
ज्ञान है । इस कारण, हम से कुटिल पाप तू दूर कर-तू आप हमें प्रवित्र 
कर । हम तेरे उपासक तुझे बहुत बार नमस्कार--वचन समर्पण करते हैं । 
भौर मुध्डकोपनिषद के तीसरे मुण्डक पहले खण्ड का छटवयाँ मंत्र 
सत्य पर बल देता है और जीवन की सफलता सत्म को जानने, मानने और 
उसको पालम करने में ही है। 
“सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पतन्‍्था विततो, देवयान: । 
येनाक़रमन्त्यूषयो ह्याप्ककामा यत्र तत्सत्यस्य परम निभानम्‌ 
भ्र्यात्‌ सत्य का जय होता है झूठ का नहीं । देवों का ऐश्वयंबुक्त 
मार्य भी सत्य से ही फैला है । सत्म ही से धर्म का विस्तार हुआ है। जिस 
मार्न से सत्यकाम ऋषिजन अलते हैं वहू सत्य है। जहाँ ये पहुंचते हैं वह 
सत्य का परम निधि ग्रह्मघाम है| ्े 


११ धईं १९६१ 


झावेसर्सादा सत्ताहिक ७ 





वीरांगना देवी बाल ब्रह्मलारिणी रानाबाई 
(चौ० फिक्षता राम धाम गाँव व डाक ० ललानियो वाया नौहर 
जि० श्री गगानगर (राजस्थान) 


झापस की फूट से भारतीय प्राय सम्राटो को सा्वेभोम राज्य सत्ता 
'छिन्न-भिन्‍न होकर छोटे-छोटे राज्यो मे विभक्त हो चुकी थी। जब विदेशी 
झाक्रमणकारियो ने भारत का राज्य हडपने को लालसा से आ्यंघरा पर 
आक़मण किया तो हम हमारे ही देश द्रोही भाइयो को गद्दारो से गुलामी 
की बेड़ियों में जकड़े जा कर प्रनमुमान ६०० (नौ सो) वर्षों तक अत्याचार 
सहते रहे । भारत के विलुप्त हुए स्वातत्य को महत्ता को पहचान जब भी 
झाजादी के दीवानो ने रक्त का तपंण कर झाजादो की रूदी देवी को 
रिभाने के लिए रक्त का फाग खेलते-खेलते हुए भाजादी का मष्डा अपनी 
सुख सम्पत्ति का त्याग कर के भ्रनगिनत कष्टो को केल कर खडा किया 
था। वहाँ मारत माता की लाडली ललनाओो ने भी वीरता का अद्भुत 
जौहर दिखा देश के इतिहास को स्वर्णाक्षरों से सुशोभित किया। विश्व 
का पथ प्रदर्शन करने वाली वीर भूमि की सती शिरोमणियो मे प्नग्रणी 
(१) पद्मावति (२) महारानी महामाया, (३) हाडी रानी (४) किरण, 
(५) महारानो किशोरी (६) रत्नावली और (७) वीरागना रानाबाई 
हो चुकी हैं। यहाँ रानाबाई के जीवन की एक घटना का वणन किया जाये- 
गा। राना बाई के समय भारत में बादशाह भ्रकबर का राज्य था। इति- 
हासकारों नें श्रकबर को महान बताते हुए उसमे भनेक गुण बताये हैं 
परन्तु यह बात सत्यता को कसौटी पर खरी नहीं उतरती उसकी प्रत्येक 
बात मे महत्ता श्ौर समानता मे छल कपट प्रलोभन भरा हुआ था । इस से 
हम पग्मु भौर दास मनोवृत्ति के हो गये। यह बात सत्य है कि दमन की 
क्रिया सदा जाति में जन जाग्रति तथा नव चेतना उत्पन्न किया करती है 
लेकिन भ्कबर ने तो हमे भोहदा, जागीर, रिप्तेदारियाँ पर नौकरियों 
झादि का मीठा विष पिलाया झोर प्रलोमन का मीठा फल खाने के कारण 
हम झपना सहन गौरव नष्ट कर बेठे । यही बात भकवर के समय मे हुई 
प्रलोभन रूपी पर्दे की भोट मे भ्रकबर ने मीना बाजार जैसे भनेक कुकर्म 
रखे, जिसका हिन्दू दरबारियों तक ने भी खुले रूप मे विरोध नही किया । 
वयथा राजा तथा प्रजा' के कथन के भनुसार शाह भकबर के राज कमे- 
जारी भी हिन्दू जनता पर भ्रनेक भत्याचार किया करते थे | हिन्दू प्रजा 
का जीवन सकट मे था । 


वीरागना राना बाई का जन्म विक्रमी सवत्‌ १६०० (सोलह सो) में 
घाना गोती खानदान (वश) मे जोधपुर राज्यान्तगंत हरनावा गाँव के 
जौधरी श्री जालम जी जाट के घर हुआ था। रानाबाई के माता पिता 
सीध-साधे घाभिक पुरुष थे। पालड के महापुरुष खोजी जी पुरोहित का 
सत्सम प्राय हरनावा गाँव मे जालम जी के धर होता रहता था। उनके 
इस सत्सग के प्रभाव से राना बाई बचपन मे ही ईए्वर भक्ति मे लग गई 
थी। जब १५ व १६ बर्ष की उम्र में उसके माता-पिता को रानाबाई के 
विवाह की चिन्ता हुई। यह देख रानाबाई ने अपनी भीथ्म प्रतिज्ञा कहते 
हुए कहा कि मैं भ्रविवाहित रहूंगी । यह सुन उनके पिता श्री जालम जी 
ने कहा कि हे बेटी ! तू ऐसा हुठ मत कर । इस समय विधर्मी मुसलमानों 
के भत्यायार से हिन्दू प्रजा दुसी है। बडें-बडे राजाशो की रूपवती 
कन्याओँ को भी जुल्मी मुसलमान नही छोडते, फिर हम तो गरीब हैं । उन 
झन्यायियों के खूनी पजो से तुम्हें कंसे छूडा सकेंगे। यह सुन वीरागना ने 
माता-पिता को धीरण अधाते हुए कहा--मेरे परम पूज्य माता-पिता ! 
आप इतनी चिन्ता न करें। मेरी रक्षा परम पिता परमेह्वर करेगा। राना- 
भाई के हूुठ के भागे उनके परिवार के लोग लाचार हो चुप हो गये। हर- 
नाँवा गाँव से उत्तर दो कोस की दूरी पर गाछोलाव नाम का बडा भारी 
तालाब था। उस तालाब के पास दिल्‍ली के बादशाह भ्रकबर का एक 
मुसलमान हाकिस ५०० पाचसौ सवारो के साथ रहता था। यह हाकिम 
बडा भारी भअन्यायी भ्त्याचारीझौर व्यविभारी दुष्ट प्रकृति का भा। 
'कसी चुगलखोर में रानाबाई के यौजन रूप सावण्य की भ्रशसा सुना दी, 


तो उसने भपने मन मे ठान ली कि येन-केन प्रकारेण रानाबाई से विवाह 
करूँगा । एक दिन रानाबाई के पूज्य पिता जी सरकारी लगान ले कर 
गाछोलाद तालाब के पास से हो कर खिवाला के चौधरी के पास जमा 
कराने हेतु जा रहे थे। सरकारी राजदूत (हाकिम) को मालूम हो गया 
कि यही रानाबाई के पिता हैं। 


उस झन्यायी राजदूत (हाकिम) जालम को अपने पास बुला कर 
कहने लगा कि तुम भ्रपनी लडकी रानाबाई मुझे दे दो । तुम्हे मुह माँगा 
इनाम दिया जायेगा । रह सुन चौधरी जालम ने कहा कि जब मेरी लडकी 
हिन्दु से विवाह नही करती तो फिर विधर्मी से विवाह करने का तो सवाल 
ही नहीं उठता । यह सुन वह राजदूत झाग बबूला होकर बोला । चोधरी 
जालम ' तुम भपनी लडकी को समझा कर राजी से हमारे साथ उसका 
विवाह कर दो, नही तो हम जबरदस्ती से छीन कर विवाह करलेंगे । उस 
दुष्ट के छूट्टी देन पर जालम जी ने भपने परिवार वालों को सब बृतात 
कह सुनाया। यह सुन कर रानाबाई के सारे परिवार मे दुख छा गया। 
राताबाई के माता पिता ईहवर से प्रार्थना करते कि हे ईद्वर हम को मौत 
दे दो, जिससे हम हमारी निर्दोष पुत्री को मलेच्छ के साथ जाती न देखें । 
रानाबाई भपने परिवार समेत माता पिता को थैये बधाती, कि भाप 
दुखी ना होवो । मेरी रक्षा घट-घट वासी दयालु प्रभु करेगा । आप उस 
मलेच्छ को यहाँ गाने तो दें । एक रात को उस राजदूत ने भपने पाच 
सौ सिपाही साथ लेकर जालिम के घर को भ्रा धेरा गाँव के सभी लोग 
भयभीत होकर भाग ग्रये । रानाबाई की भौजाइया तानाजनी करने लगी 
कि बाई जी भाष ने तो सब परिवार का नाश करने का इरादा कर लिया 
है। झाप पहले तो हिन्दू से भी विवाह करने से इनकार करती थी, परन्तु 
झब सब परिवार को मरा कर मुसलमाल से विवाह करना पड़ेगा। राना- 
बाई ने किसी की बात पर ध्यान नही दिया भ्लौर उस समय तक योगियों 
की तरह ईदवर के ध्यान मे बेठी रही जब वह राजदूत रानाबाई को पकड़ 
ले जाने के इरादे से उनके सामने झाकर खडा हो गया तब वह दुष्ट 
को सामने खडा देख कर कूद खडी हो गई और खूंटी: से तलवार उतार 
कर स्यान से निकाल ली झोर उस राजदूत पर सिहनी की तरह मपटी 
भौर एक ही झटके से उसका सिर घड से भ्रलग होकर गेंद की तरह भूमि 
पर लुढकने लगा। रानाबाई ने भपने बाए पैर से ठोकर मारी जिससे उस 
अत्याचारी का सिर फुटबाल की तरह उछलकर उसकी सेना मे जा ग्रिरा। 
रानाबाई की बिजली सी चमचमाती तलवार को देख कर मुसलमानों की 
भाँखें बन्द हो गईं । 


बाल ब्रह्मचारिणी रानाबाई ढाल और तलवार लेकर मुसलमानों 
की फौज मे घुस गई, झोर गाजर मूली की तरह मलेच्छो के सिर काटने 
लगी । कहा जाता है कि वीरागना रानाबाई को तलवार की मार से थोडे 
ही मुसलमानो ने भाग कर प्राण बचाये । रानाबाई जसी ईद्वर भक्त थी, 
बेसी ही वीरामना भी थी । उसका कहना था कि जो अपनी रक्षा करता है, 
ईएवर भी उसी की रक्षा करता है। हमारी माता बहनो बहुच्चो भौर बेटियो 
को बाल ब्रह्म चारिणी देवी रानाबाई जैसी झादर्ग नारियों के जीवन से 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। हिन्दू धर्म मे जहाँ भ्रनेक भधविश्वासो ने अपना 
झड्डा जमा रखा है वहाँ अधिकाश हमारी माताझो ने हमारे महापुरुषों की 
पत्यर की मूर्तियों पूजना झारम्भ कर दिया। पथ प्रदर्शन करने वाले महा- 
पुरुष भौर झादर्श नारियो के महाम्‌ भुणो को हम अपने जीवन में नहीं 
ढालते | भौरो की तरह वीरागना रानाबाई के धाम पर भी राजपृत, 
जाट, ब्राह्मण अणिया शोर अभ्रमोर गरीब सभी ने माथा टेकना (घोक 
मारना ) स्वानपूजा करने के लिये ग्राने लग गये । बच्चो के केश भी यही 
पर उतारते हैं। यह रीति पाखष्ह है। हमे महापुरुषों के जीवन से शिक्षा 
ग्रहण कर बुराइयाँ छोडनी चाहियें। 


'छ सार्यजंयीदा तत्तारहहिक 





पुस्तक समालोचना 


१. नाम पुस्तक--योग भोर स्वास्थ्य । 
सेखलक--झाचार मद्सेश ली, संचालक योगिक व्यायाम संघ भ्रजमेर । 
प्रकाप्षक--आदश साहित्य निकेतन प्रजमेर । 

पृष्ठ संख्या २६४, योग भासनों के चित्रों से सुशोभित (पंचमावृत्ति ) 
मूल्य रु० ३.५० पैसे । 

झालोबना--आचाये श्री ० भद्रसेन जी ने पुस्तक को साधिकार 
रूप में लिखा है, स्थान-स्थान पर लेखक की योग्यता का प्रकाश मिलता 
है। पुस्तक में विषय-सूची देकर भ्रच्छा कार्य किया है। पुस्तक को 

४ भ्रध्यायों हैं बांटा गया है। प्रथम भ्रध्याय में योग ही रोग का नाशक है, 
दूसरे भ्रध्याय में योगासनों के करने की विधि तथा उन के लाभ, तीसरे 
भ्रध्याय में प्राणायाम का वर्णन है। चोथे प्रध्याय में यौगिक तथा प्राकृतिक 
चिकित्सा का उल्लेख है तथा पांचवें प्रध्याय में लेसक के निजी तथा पभन्‍्य 
महामुभावों के भ्नुभव का वर्णन है। निःसन्देह कहा जा सकता है कि 
पुस्तक भ्रतीव उपयोगी है। भ्रनेक भासनों के चित्रों को देखते हुए मूल्य 
झधिक नहीं हैं। कागज तथा छपाई भ्रच्छी है। न केवल थोगाभ्यासियों 
को ही अपितु सभी स्वास्थ्य रक्षा के इच्छूक महाशयों को इस पुस्तक के 
पठन प्रौर मनन तथा तदनुसार ग्राचरण कर के लाभ उठाना चाहिये । 

यदि योग्य विद्वान्‌ लेखक नीचे लिखी दो बातों का अगले संस्करण 
में स्पष्टी करण देवें, तो अच्छा रहेगा । 

(क) पृष्ठ संख्या २०२ पर भस्त्रिका प्राणायाम पर आप ने लिखा 
है--.'द्यास को लम्ना कर के भली प्रकार भन्दर भरो, फिर दोनों नासि- 
काप्ों को भेंगूठे तथा भ्रनामिका भौर कनिष्ठा भंगुली से बन्द कर तथा 
जालिन्धर बन्द कर के कुम्मक करो।” निवेदन है कि ऋषि दयानन्द ने 
संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में सन्ध्या के मन्त्र “शन्नों देवी--” से पूर्व 
दूसरी पंक्ति में लिखा है--'नासिका को हाथ से न पकड़ें |” इस विषमता 
को दूर करना भच्छा रहेगा। 

(ख) पृष्ठ १७६ पर सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा: ॥ योग दर्शन 
कै सूत्र पर आ५ ने लिखा है कि “आयु का तात्पये वर्ष नहीं, अपितु प्राण 
व करते हैं ।” प्रतीत होता है कि यह भाव स्वामी दशनानन्द जी के ट्रेक्ट 
श लिया गया है। परन्तु निवेदन है कि सत्र “'प्रायु” शब्द से जन्म से मुत्यु 
के बीच के काल (जीवन) का ग्रहण किया गया है । प्राण तो इस काल के 
शापक--नि्ित्त हैं। कृपया इस समस्या पर किसो आर प्रमाण का ग्रहण 
करना भ्च्छा था, परन्तु श्राषं प्रमाण आप को मिल सके तो ठीक भन्यथा 
उपर्युक्त दोनों बातों में सशोधन भ्रपेक्षित हैं। उत्तम पुस्तक रचना पर हम 
लेखक महानुभाव को बधाई देते हैं । 

२. नाम पुस्तिका-विध्णुपरिचय 
लेखक तथा संग्रह करत्ता-भी छेदीलाल मित्तल, वनस्थली विद्यापीठ, 
वनस्थली (राजस्थान) । 
प्रकाशक--छेदालाल झनिलकुमार वनस्थली 

पृ० संख्या २०, मूल्य २५ पैसे । 

झालोचना--लेखक महानुभाव ने “विष्णु” के स्वरूप पर अ्रनेक 

के उद्धरण देकर अच्छा प्रकाश डाला है। समुद्र मथन के सम्बन्ध 
में तर्क पूर्ण माव लिखने का यत्न किया गया है । स्वाध्याय प्रेमीजनों को 
हस को पढ़ कर उचित लाभ उठाना चाहिये। लेखक का परिश्रम 
सफल है। 

३. नाम पुस्तक--पब्डित गुरवत्त विद्यार्थो 
लेसक--डा० रामप्रकाक्न, एम. एस. सी. (झानजं) पी. एच. डी. 

रसायन-विभाग, पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ । 
प्रकाशक--भी स्वासो प्रात्मानस्द प्रकाशन मन्दिर, वेदिक भ्राश्रम, 

यमुनानगर, जि० भम्बाला (हरयाणा) । 
पृष्ठ संख्या २०८ सचित्र । मूल्य १ छ० ३५ पैसे । प्रथम संस्करण । 


११ भई १९६९ 





सस्यल्तोबना--खेखक महोदय प्रायंद्रमाज की ववोक्षित्र सुशिक्षित 
तरुणपंक्ि के अग्रगन्ताभों में प्रमुख स्थान रखते हैं। अं | झाप वैदिक 
मन्तव्तों पर झोजस्वी तथा संयत घारावाही भाषण करने मे सिदहस्त हैं, 
वहाँ लेखन कला में साहित्यिक ढंग से स्व स्वकृत विषय को उत्तम रीति से 
वर्णन करने में भी निपुण हैं। पुस्तक के पाठक महानुभाव इस पुस्तक में 
इत गुणों की स्पष्ट ऋलक प्राप्त करेगे | पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. 
ग्रायंसमाज के उज्जवल नक्षत्र थे । उन के जीवन की घटनाओं के ज्ञान से 
जहाँ सभी सज्जन लाभ उठा सकते हैं--वहाँ श्रायंसमाज के शिक्षण 
संस्थानों के अधिकारी यगं को भी भान्तरिक चिन्तन का अवसर मिल 
सकता है। लेखक का एक लेख प्रायमर्यादा में पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी के 
सम्बन्ध में भ्रभी प्रकाशित हो चुका था। तथा भाये जगत के ख्यातनामा 
विद्वान डा० भवानीलाल भारती एम ए. पी. एच. डी. (राजस्थान) भो 
इस सम्बन्ध में लिख चुके हैं, उस लेख को भी पाठक पढ़ चुके हैं। उन्हीं 
लेखों का यह सप्रमाण विस्तार है। जीवन घटनाओं के साथ ही इस पुस्तक 
में श्रायंसमाज की तात्कालिक स्थिति पर भ्रच्छा श्रकाश ढाला गया है। 
पुस्तक सर्वथा उपादेय एवं सग्रह करने योग्य है । मूल्य उचित से भी कम 
ही है। हम इस उत्तम कृति पर लेखक तथा प्रकाशक का बधाई देते हैं । 

--जगवेवसह सिद्धान्ती शास्त्री 
पे 





एक विचारणीय सुझाव 


(भरी कृष्णलाल, झायंसमाज हैवी इलेक्ट्रकल्स भोपाल ) 


मेरी ऐसी धारण है कि “आये प्रतिनिधि समा पजाब ही एक मात्र 
ऐसी संस्था है जो सच्चे भर्थों में महृथि के विचारों को फैलाने का कार्य कम 
रही है। भाज कल “झायेमर्याद,” इससे पूर्व “झायोदिय” द्वारा प्रकाशित 
तथ्यों से यह मेरी घारणा बनी है। यह बात नहीं कि मैं प्रन्य भायंसमाजों के 
पत्र पढ़ता ही नहीं “अन्य पत्र जेसे सावेदेशिक” “वेद प्रकाश” “आये 
मार्तंण्ड” इत्यादि भी पढ़ने को मिलते हैं। यह मेरे निजी विषार हैं। हो 
सकता है भय लोगों का इस से मतभेद हो । 

झ्रायेसमाज की उन्नति के लिए बहुत दिनों से मेरे मन में एक 
विचार उठ रहा है उसे मैं श्राप तक पहुँचाता हूँ। झाशा है श्राप इसको 
कार्यन्वित करने पर विचार करेंगे शौर यदि उपयुक्त समर्भे तो “झायं» 
मर्यादा में भी प्रकाशित कर देवें । 

“गुरुकुसों एवं डी. ए. थी संस्थानों का समन्वय 

श्रद्वेय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल पद्धति की नीय डाली जिससे 
झायंसमाज को प्राण मिला । महात्मा हंसराज जी ने डी. ए. वी. संस्थानों 
को सम्पस्न किया, जिससे झ्रायंसमाज को यश मिला । किन्तु प्राज डी. ए. 
वी. संस्थान भाय॑ विचारधारा को फैलाने में इतने उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि 
ग्राज डी ए वी संस्थानों में शिक्षक भ्रधिकांद भायंसमाज-विचारधारा के 
नहीं | सो उस का प्रभाव यह है कि भायंसमाज की दाक्ति ६५ प्रतिशत 
स्‍्कलों पर व्यय हो जाती है किन्तु उसमें से पढ़ कर निकलने वाले लड़कों 
पर झायंसमाण का प्रभाव नही के बरावर होता है “उधर हमारे गुरुकुलों में 
स्नातकों का भविष्य उज्जवल न होने का कारण झ्ाज कोई भी भामंसमाज 
का पदाधिकारी भपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजने को तेयार नही ।* 

इस समस्या का हल जो मेरी समझ में भाया बह है--इन दोता का 
योजना-वद्ध समन्वय * 

गुरुकुलों में शिक्षक तेयार किये जावें भ्लौर डी. ए. वी. संस्थानों में 
मुरुकुलों के शिक्षक ही लिये जावें “इस से मुझुकुलों का उद्धार होगा इसमें 
जाने वाले विद्याथिमों का भविष्य निदिचत होमा, तो भायंसमाजों के 
पदाधिकारी भी भपने बच्चों को गुझकुलों में भेजेंगे । “इस के साथ-साथ 
डी. ए. वी. संस्थानों की उपबोगिता भी क्डेली ।” यह सब कार्य आये- 
जगत्‌ के विधारकों द्वारा सुनियोजित कार्मक्रम हारा होगा चाहिए । 

होष पृष्ठ १० पर 
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आयंमयादा साप्ताहिक ह 





तुलना करने की मानसिक निर्बलता से बचिये 
(डा० रामचरण महेला एम ए, पौ-रच० डौ० ) 


पिता अपने पुत्र की तुलना किसी दूसरे के ब्रेटो से करते हुए कहता 
है, “भमुक के पुत्रो को देखो । एक से एक कुझाग्र भौर भाजशाकारी हैं। सब 
के सब निरन्तर बिना किसी सहारे के उन्नति करते चले जा रहे हैं। कोई 
यडाने वाला या उन्नति का रास्ता दिखाने वाला नहीं है, रुपये का कोई 
प्रबन्ध नही है, किन्तु उतके सब पुत्र समुन्नत होते जा रहे हैं। दूसरी भोर 
शुमारे बेटे हैं जिन्हें उन्नति के सारे सवसर प्राप्त हैं, पर वे पत्थर की 
शिला की तरह जहाँ के तहाँ पडे माग्य को कोस रहे हैं। हमारे तो भाग्य 
में ही ऐसे कुपुत्र बदे थे । मला ये क्‍या तो भ्रपना भविष्य बनायेंगे भौर 
क्या हमें निहाल करेंगे। ' 

माता व्यम्य कससी निराश भरे स्वर मे कहती है, सरस्वती के 
है ते ध्यापार मे कितनी तरक्की कर ली है । मामूली भादमी के लडके 
होते हुए झ्ाज कारे न्‍्यारे कर दिये हैं। कैसी शानदार कोठी बताई है। 
माह उसकी शान ही निराली है स्कूटर पर बैठे फिरता है। घर भे लक्ष्मी 
की कैसी कृपा है। भौर दूसरी तरफ एक हमारे साहिबजादे हैं जिनकी 
इकान पर ग्राहक मूल कर भी नहीं भ्राता। शाम तक जो बिक्री होती है, 
उसमें दूकान का किराबा तक नही निकाल पाते । मुहल्ले मे भीख मामते 
'फिरेंगे ।” 

पत्नी बेबसी अकट करते हुए कहती है “मैं सारे दिन धर का काम 
काज, भाड़ युहारू करती हू, बच्चो की बिलल थो सहती हू, जब कि सुर- 
अत की पत्नी पले के मीचे बैठी बस गोकरों वर हुक्स ही चलाती रहती 
है। मूह से बात निकलते ही पूरी हो जाती है। मेरे भाग्य मे तो बस जी 
हजूरी ही बदी है ।” 

मित्र भपने से ऊँचे बड़े घर के मित्र से भ्रपनी तुलना करता है, तो 
अपने को नीचा पा कर दु खीं होता है । भ्रपनौ पत्नी की तुलना दूसरे की 
'यलनी से करता है, तो उसे साधारण पाता है। वह कहता है, “कमलाशकर 
को पत्नी एम ए पास है, सगीत में बहुत ऊँची है, क्लबगोष्ठी में कोकिस 
की तरह कुहकती रहती है, जब कि हमारी पत्नी बस खाना पकाना, कपड़े 
-बोना भौर घर साफ करना ही जानती है। ऐसी ग्रामीण भोरत के साथ 
-शह्ू कर तो जिन्दगी बरबाद हो गई। 

एक व्यापारी दूसरे के व्यापार को श्रेष्ठ बताता है। एक विभाग 
का कर्मचारी दूसरे के विभाग को भ्रच्छा बतलाता है। इछ्जीनियर कहता 
है कि डाक्टर लोग सबसे भ्रधिक कमा रहे हैं। डाक्टर कहते हैं कि 

जिन्दगी तो कद्मकश झोर मामदौड से भरी है सारे दिन मरीज 
शोपडी साये जाते हैं। हमसे तो ये प्रोफेसर भ्रच्छे हैं जो मजे में दो-दो 
अहीने की छूट्टिया उडातें हैं। बस, दो-सीन वणष्टे भाषण दिया भौर मोज 
मारी | वकीलो की कोठियाँ खडी होती चली जा रही हैं। पन के भटूट 
महल खड़े हो गये हैं। वकोलो का पेशा सब से श्रेष्ठ है। वकील कहते हैं, 
5त्त तेरो बकालत की । सारे दिन अपराधियों से ही पाला पडता है। 
बोर, डर्कत, कातिल, खूनी, भावारा, बदमाश सभी इह॒द विद रहते हैं। 

में दौड-धष करते फिरना पडता हैं। कमी पुलिस वालो की, 

सो कभी भदालत के छोटे-छोटे भ्रफसरों की जी हजूरी करनी पहती है । 
वकालत सब से गया बीता पेशा हैं। 

हर व्यक्ति हर दृष्टि से दूसरे से सुलगा करता है भौर भपने को 
'छोटा पा कर मन ही मन दुखी होता है। वह किसी न किसी दृष्टि से 
डूसरों को भपने से बेहतर समझता रहता है। भपने से ऊँची स्थिति वाला 
झावमी ही हमारी उत्सुकता का केन्द्र रहता है। उसके जोवन भोर व्यव- 
साय का हमे उजला पहलू ही देखते हैं भौर हे झपने को कोसत हैं। 
तुलना में दूसरों को अपने से ऊंचा पा कर मन में कष्ट पाते हैं। झपने को 
अभपुर्थ भोर दीन हीन समभते है हु । यह तुलना करने को भावन्प हमारे 


[हल हैँ गन ,विकतित कर देह है] हँसी हुलतूए अलब 


के लिए प्रहितकर है। भस्वस्थ भावना है और दुख का कारण है। यह 
मनुष्य को हतोत्साह करने वाली चिन्ता है। बार-बार ऐसी तुलना से 
आदमी की तमाम उच्च शक्तियाँ मारी जाती हैं । 

ऐसी भ्रहितकर भ्रस्वास्थ्य पैदा करने वाली तुलना से सदेव साव- 
धान रहना चाहिये । बचने के लिए एक बहुसूल्य स्वर्णंसूत्र है -- 

'प्रायेण सामग्रविधो गुणाना | 
प्रराइमुखी विदव-सृज प्रवृत्ति ॥ 

झ्र्थात्‌--सृष्टि रचयिता ईएवर का स्वभाव सब गुणों को एक ही 

४९४ में एकत्र करने के विरुद्ध है।वे कही कुछ रचते हैं तो कही कुछ 
सत 

आप तुलना करें, तो उन्नति करने को दृष्टि से ही करे । यदि कोई 
व्यापारी श्रपने से ऊँचे व्यापारी के गुर सीखने की दृष्टि से, या कोई 
विद्यार्थी अपने से कुशाग्र विद्यार्थी के समान बनने को दृष्टि से तुलना करे, 
तो भच्छा है । 

श्री 'प्रमाकर' जी के शब्दो मे, 'जीवन का सच्चा पथ यह नहीं है 
कि णो हमे प्राप्त नही उसके लिए रोत रहे । जीवन का सच्चा पथ यह 
है कि यत्न या योग से जो हमने पा लिया उसे पहचानें उसे प्रपने अनुकूल 
बनायें, उसमें रस लें झोर सतोष का सुख पायें। सब कुछ अध्रा हमे मिला, 
सब कुछ पूरा दूसरो को, यह मृगतृब्णा है, जीवन का दिग्भ्रम है। जीवन 
का सबसे बडा सत्य है--भपूर्णता । मैं, तुम, वे सब अपूर्ण, अपने में सब 
झथरे इस भ्रपूणता का समन्वय इस अध्रेपन का सदुपयोग ही जीवन 
की सब से बड़ी कला है। 

तुलना कर के दू खी मत हुणिए। ऊपर चढ़ने झोर भ्ण्छा बनने की 

कीजिए ।  । 








दयानन्द का हुआ आगमन 
भौ सूर्यकुमार पाण्डेय ५३, छोटा वाँद गज, ससनऊ-७ 


दयानन्द का हुप्रा भागमन, हित हुए सभी प्राणी, 
कवियों की चल पडी लेखनी, फूट पडी मल से वाणी। 
दयानतन्द का हुआ भझागमन, हुए कार्य कुछ नये-नये, 
भारत भाता हुई प्रफुल्लित, सब दुख बन्धन छूट गये। 
दयानन्द का हुमा भागमन, उदित नये रवि घझूर हुए, 
मिटी पोषप की सारी माया, मिश्याडम्बर दूर हुए। 
दयानन्द का हुआ झागमन, भारत उन्नति शिखर बढ़ा, 
ऋषियों का सम्मान बढा झौ वेदों का भी ज्ञान बढ़ा। 
दयानन्द का हुआ आगमन, भाशा कलिका पृन्न खिली, 
नयी चेतना मिली जनो को सत्य दीप की ज्योति मिली। 
दयानन्द का हुआ श्रागमन, सत्यासत्य विचार हुआ, 
तन मन-पन से सत्कार्यों का भपने आप प्रसार हुआ। 
दयानन्द का हुआ प्रागमन, भारतवर्ष प्रधान हुमा, 
दुराचार कुविचार मिट गये, जय में पुन महान्‌ हुभा। 
दयानन्द का हुआ भागमतन, हम सबको सम्मान मिला। 
फेला अखिल विध्य मे यश तब पुन हमे यह मान मिला । 
दयानन्द का हुभा झागमन, भारत मस्तक चमक उठा 
भारत कर-धरणी पर हो क्‍या ? प्रम्बर सागर तलक उठा। 
दयानन्द का हुआ आगमन, धन्य हुए भारतवासी, 
हुआ प्रफुल्लित जन-साधारण, ऋषि-मह्षि-गण-सन्यासी । 


झाय समाज, कठुआ तगर 

चुमाव सवसम्मति से निम्नलिखित हुआ -- 
प्रधान--ला० रुपलाल जी एडवोकेट, मन्‍्त्री व पुस्तकाध्यक्ष-- 
प्रमुन्चर (26. 8. ((.] कोषाध्यक्ष--लर० रामरत्न जी--मन्यी, + 
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“विश्व एकता का एकमेव आधार वेद”? 
[थी० धवबसह एम ए दयातस्वभवत (मेरठ बाग) सुलक्फरमधर | 


क्वान्तदर्शी मह॒षि दयानन्द जी महाराज ने भपनी भ्रमर #ति 
“सत्वाभंप्रकाश' मे लिखा है--' जैसे माता-पिता अपने सन्‍्तानों पर कृपा 
दुष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ले सब भनुष्यो पर #पा 
करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिसंसे मनुष्य भ्रविद्यान्धकार भ्रमजाल 
से छूट कर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर भ्रत्यानन्द मे रहैं भौर 
विद्या तथा सुलो की वृद्धि करते जायें ।” सब मनुष्यो की लौकिक भौर 
वारलौकिक उन्नति के लिए सुष्टि की क्‍श्रादि मे परम पिता परमात्मा ने 
बैद का ज्ञान कराया था । वेद की कुछ विक्लेषताए हैं जो भ्रधोलिखित॑ हैं-- 

(१) वेद का ज्ञान सृष्टि की भादि मे होता है | 

(२) वेद का ज्ञान पृर्ण होता है । 

(३) वेद का ज्ञान सावंभौम होता है, अत उसमें किसी देश 
विज्ञेष का भूगोल एव इतिहास नही होता । 

(४) वेद का ज्ञान भौर सुष्टि के नियम परस्पर समन्वित होते हैं। 

(५) वेद प्रमाण, तक झौर बुद्धिवाद का स्वागत करता है। 

(६) वेद एकेश्वरवाद का प्रतिपादक है! 

(७) वेदों मे जीवार्मा के कल्याणा् (मोक्षप्राप्ति तक का) 
भ्रावदयक ज्ञान-कर्म-ठउपासना झौर विज्ञान थारो का सुन्दर 
समन्‍्यय है । 

(५) वेद में मिथ्या कुछ भी नही होता । 

(६) वेद मे ईरष्या--द6 ष--पक्षपात भ्रादि का वर्णन नही होता । 

(१० ) वेद में शारीरिक-मानसिक भौर झात्मिक सब शक्तियों के 
विकास पर बल तथा उनके साधनों का उपदेश है। इस्साम 
मजहब के पुस्तक “कुरपक्‍्नान” भें काफिर को कत्ल करने की 
ग्राज्ञी की गई है। काफिर उसको कहते हैं, जो इस्लाम को 
नहीं मानता । कुरभझान के शब्द हैं--'प्रल्लाइ के ग्रार्ग में लडो 
उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। मार डालो तुम उनको जहाँ पाओ | 
कतूल से कुफ़ बुरा है यहाँ तक उनसे लडो कि कुफ़ न रहे 
भौर होवे दौन भल्लाह का। उन्होंने जितनी ज्यादती करी 
तुम पर उतनो हो तुम उनके साथ करो ।' (म० १॥ सि० सुर। 
२/भ्रा०१७४।१७५। १७६।१७५।१७९।) जिस पुस्तक में कत्ल 
करने की भ्ाश्ा दी जाती है क्या उसके अनुसार विश्व एकता 
सम्भव है ? कदापि नही । 

ईसाई मत के पुस्तक “बाइबल” ने भी मनुष्यो को मार डालने की 

शिक्षा दी है।” यदि तुम्हारा माई, तुम्हारी ही माँ का पुत्र या तुम्हारा 
पुत्र या तुम्हारी पृत्री भथवा तुम्हारी प्रिय स्त्री या तुम्हारा प्राणप्रिय मित्र 
यह कहते हुए तुम्ह ग्रुप्तरूप से बहकावे, ” कि चलो | हम दूसरे देवताझो 
की पूजा करें। “ऐसे देवताओं को जिन्हे न तुम और न तुन्हारे पूज 
जानते थे किन्ही भी उन देवताभों की जो तुम्हारे भास पास की जातियो 
के हों, चाहे वे नजदीक रहें चाहे उसकी मत मानना भर न उसकी कोई 
बात सुनना। उस पर दया न करना, न उसकी रक्षा करना न उसके 
दुष्कम॑ छिपाना, प्रत्युत उसे मृत्यु दण्ड के लिए सौंप देना। उसे मार 
डालने के लिए सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ उठे औौर इसके बाद अन्य 
लोगो के हाथ उठें । पत्थरों से मारमर उसे मृत्यु दण्ड दिया जावे ।' 
(व्यवस्था विवरण भ्र० १३ झा० ६-१० ) 
शायद तभी तो प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'दीनफरार” ने लिखा था,” बाइ- 
बल जगली किताब है, जगली युग मे जगली मनुष्यों के लिए लिसी गई ।” 
प्रत बाइबल की शिक्षा द्वारा भी विश्व एकता सम्भव नही । 

पाठकंगण | आप ऊपर वर्णित इस्लाम भौर ईसाईमत की किताबों 

की छिक्षा पढ़ चके हो । भाइए ! भब वेद की शिक्षा पर भी कुछ दृष्टि 
डालिए। यजुवेद के ३६ भ्रध्याय का १८ वाँ मत्र है-- 

“दुते दुह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तामू। 
मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाधि भूतालि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षानहे ।। 


अर्थात्‌ हे जगदीश्वर ! जिससे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से मुको 
देखें मैं जित्र की दृषिट | सभ् को देखूँ। इस मिषय में हमको 
दृढ़ कीजिए । किशनी ऊची शिक्षा है। मित्र के सदुश सबका सत्कार करें 
तथा किसी से ढं थ न करें । 
साम्यवाद (कम्मुनिज्स) से भी विए्व एकता समव नहीं इयोकि 
यह पूजीपति भौर मजदूरों के बीच सघर्ष की खाई खड़ा करता है। जहाँ 
सघष है वहा एकता अ्सम्भव है। माक्स "ने अपने साम्यवादी घोषणापत्र 
मे कहा है  सर्वहारा बये को भपने बन्धनों के भतिरिक्त कुछ भी नहीं 
खोना है वरन्‌ उसे विश्व को विजय करना है। विश्व के समस्त श्रमिकों | 
परस्पर मिल जाभों ! 'साम्यवाद के पास श्रमिको की समस्याझों का तो 
हल है, अन्य लोगो का नही । 
वैदिक तथ्यवाद से विदव एकता सम्भव है। वेदभगवान्‌ कहुता है-- 
“अज्येब्ठासो भ्रकनिष्ठास एते सअञ्लातरो वावुधु सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एबाः सुदुधा पृद्तिन सुदिना मरुदम्य ॥(%ऋ०५॥६०१५४ 
अर्थात्‌ हे मनुष्यों ! तुम मे न कोई छोटा है न बडा । तुम सब परस्पर 
भाई-भाई हो सब मिलकर मानव भौर मानवता का निष्पादन करो । 
परमेश्वर तुम्हारा सबका पिता भौर पुृथिवी सबकी माता है। 
ससार के लोगो को एकता के सूत्र मे बाधने के लिए देखिए ! बेब 
कितनी सुन्दर एव व्यावहारिक व्यवस्था प्रस्तुत करता है। 
सगच्छध्व॒ सवदध्य स॒वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व सजानाना उपासते ॥(ऋ० १०।१६११२) 
मनुध्यो | तुम सब मिलकर चलो, एक भाषा बोलो, तुम सबके 
मम एक जैसा ज्ञान रखने वाले हों । 
समानी व आकृति सभाना हृदयानि वे । 
समानमस्तु वो सनहे यथा व सुसहासति ॥ (ऋछ७ १०।१६१॥४।३ 
हो सभी के दिल तथा सकल्प भ्रविरोधीसदा 
मन भरे हो प्रेम से जिससे बाढ़ें सुख सम्पदा ॥। 
मा अ्यूता भअातर द्विक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा | 
सम्यण्च सम्नता भूत्वा वाच वदत भद्गया ॥ 
अर्थात्‌ भाई-भाई से #ंघ न रखे भौर ब्रद्धिन-बढ़िन से हृष ते 
करे । एकमत भौर एक ब्रत वाले होकर उत्तम सीत्ि से स्षण करें। 
संद्ृदय सासनस्यमविद्व ष. कृणोमि ब । 
अन्यो भन्यमभिहर्यत वृत्स जातमिवाध्न्या ॥ प्र० ३४३०१) 
भ्र्थात्‌ ब्रह्ददय, समतापूर्ण मनवाला, द्वेष रहित तुम्हे मैं करता हूँ । 
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे को प्रेम करें, जैसे गाय नथजात बछडें को प्यार 
करती है। परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करें जिससे हम 
शक 


वेदोक्त मार्ग पर चलकर विदव एकता स्थापित कर सभों । 


पृष्ठ ८ का क्षेष 

यह मैं मानता हू--कार्य अहुत कठिन है किन्तु योजना वद्ध कार्य 
स्थायी प्रभाव रखता है “जैसे मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव भाज भी 
कितना भयावह है ? ' (हमारे लिये घातक किन्तु उनके अप्रने देक्न के लिएु 
कितना लाभप्रद रहा |) 

यदि इसी प्रकार ग्रुदकुलो एव डी ए वी. सस्थानों का समन्वय हो 
पावे तो भायंसमाज की उन्नति मे काफी प्रगति होगी “ऋषधि की विचार 
घारा हम बहुत लोगो तक पहुँचा पार्येगे ।/ 

मेरा यह दृढ विश्वास है कि योजवा से भाय॑ विचारधारा को फेलातें 
मे बहुत सहायता मिलेगी | भावश्यकता है भा लोगो को भेदभाव मिटा कर 
सवा को छोड़ कर मिलकर कार्य करने को इस प्रकार की योजना बनाने 
को तथा काय रूप करने में समय अवश्य लगेगा किन्तु इस का प्रभाव इतना 
स्थायो होगा--इसका भनुमानव भाप हम कृश्चियन मिदनरी स्कूलों द्वारा 
खगा सकते हैं। उनके स्कूलो के भाकवंण का कारण सुनोयोजित कार्यक्रम 
है और भनुशासन । “हम भी अपने तेयार किये शिक्षकों हारा सस्थानो में 
झादक्ष अनुशासन बना सकते हैं।” 

मेरा यह सत है कि इस योजता हारा 
और भुरुकुलों के उद्धार होने पर ही भायंसमाज 


का उद्घार होभा 
५ प्राण मिलेंगे | के 


११ मई १६६९ 


झारयमर्यादा साप्ताहिक 


११ 





गुदद ढिश्जानन्द स्वारक कश्हारपुर (जासन्धर) 

हिन्दुओं में श्रगर कोई जीवित जागृत भ्रौर रक्षक समाज और है तो 
वह केवल भायंसमाज है। झायंसमाज न होता यदि विरजानन्द न होते । 
सख्के भ्र्थों में स्वामी विरजानन्द हो भायंसमाज के प्रादिम गुरु हैं। 

यह बडे दुख की बात है कि श्रायंसमाज के विद्वानों ने स्वामी 
विरजासन्द को वह स्थान नही विया जो उसे देना चाहिए था इसलिए 
उन की जन्म तिथि की खोज न करने मे दोषी ठहरते हैं। श्री विरजानन्द 
का निर्वाणदियस आशिविन बदि त्रयोदक्ी सम्वत्‌ १९२५ था। यह हष॑ की 
बात है कि हैदराबाद मे सावंदेशिक सभा ने अपने दशम सम्मेलन मे सर्व 
सम्मति से गुरु विरजानन्द की शताब्दी इस वर्ष & भ्रक्टूबर १६६९ को 
मनाने का निश्चय किया है! 


भरत प्रत्येक झ्रायें हिन्दु मारतीय (जो सत्य के पुजारी हैं) का 
करतंव्य है कि इस महोत्सव को पूरे समारोह से मनाएँ और श्रपना भाग 
उदारता से उसकी भेंट करे ! 


परत इस प्रार्थना पत्र के द्वारा आप से सानुरोध निवेदन करता 
हू कि -- 

(१) राज्य सभा से £€ भ्रक्टबर को सार्वजनिक भ्रवकाश स्वामी 
विरजानन्द जी की निर्वाण दिवस शताब्दी के उपलक्ष्य भे मनवाये । 

(२) राज्य से भाथिक सहायता न्यून से न्‍्यून ५ लाख रुपये स्वीकार 
कराये। (इस राशी का अधिक भाग वेद वेदाग सस्कृत विद्यालय के चलाने 
में व्यय किया जाएगा जो मनुष्यमात्र के लिए खुला होगा। जाति पासि 
का कोई भेद साव नही होगा पिछडे वर्ग के बालक, बालिकाओं की भोर 
विक्षेष ध्यान दिया जाएगा ) 


(३) निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य मे यात्रियों को कम से कम एक 

मास के करतारपुर तक वापसी टिकट रियायती दर पर चालू कराएँ। 
कल (४) स्वामी विरजानन्द के चित्र सहित डाक टिकट जारी कराए 
भाएं । 

(५) स्वयम्‌ भाग ले तन, मन, धन से सहायता करें और उस को 
सफल बनाने के लिए मरसक प्रयत्न करे। (स्वा० विज्ञानानन्द सरस्वती) 
सचालक--गुरु विरजानन्द स्मारक समिति न्यास करतारपुर, (जालन्धर ) 
जथा वैदिक भक्ति साधन श्राश्मम, आये नगर, रोहतक । 


लोक सभा तथा राज्य सभा (सस॒द्‌ के सदस्यो से निवेदन है कि इस 
सम्बन्ध मे भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर के इस पवित्र कार्य मे सब 
भ्रकार की सुविधाएं तथा सहयोग दिलवायें। भारत भर के आयंसमाजों, 
आार्यों श्रौर प्रतिनिधि सभाभो का भी कर्तव्य है कि वे पूज्य स्वामी 
विज्ञानावन्द सरस्वती के ऊपर लिखे पते पर धनादि भेजकर पूर्ण सहयोग 
दैयें । तथा सरकार को प्रस्ताव भेजें । --सम्पादक 


झायसमाज मरजातना 

नरवाना आायंसमाज दो शिक्षा सस्थाप्रो को चला रहा है (१) 
आये हायर सेकडरी सकल (२) भार्म कन्या महाविज्ञालय। इस वर्ष 
झाठवी कक्षा के परिणाम पिछले वर्षों की भाँति बहुत ही सतोष 
अनक रहे । 

१ आये हायर सेकष्डरी स्कूल नरवाना विद्या प्रसारण के क्षेत्र में 
अरदैब अग्रसर रहा है। इस बर्थ परिणाम इस प्रकार रहे । 

कुल विज्ञार्थी--१७५ सफल--१५७ परिणाम--£० प्रतिशत प्रथम 
शझ्रेणी--२१ द्वितीय श्रेणी--५७ | 

जिला जींद में इस स्कूल के 'विजयकुमार' ५६० प्रक सेकर प्रथम 
'रहे। इस के भतिरिक्त जिले में दूसरी, तोसरी तथा पाँचवीं पोजीशन भी 
इसी स्कूल की रही । इतनें भ्रच्छे परिणाम का श्रेय इस स्कूल के योग्य 
प्रिसिपल श्री वलबीर भरी एम ए. भयवा अनुभवी स्टाफ को है। 


२ आये कन्या महाविद्यालय का परिणाम इस प्रकार रहा है। 

कुल छात्राएं--२९ सफल--२६ परिणाम--१०० प्रतिशत । 

इस शानदार सफलता का श्रेय इस स्कूल की मुख्याध्यापिका तथा 
भन्‍्य स्टाफ को जाता है । ---जगन्नाथ शाही प्रधान 

वेदिक साधु श्राश्म रोपड (पंजाब) 

वा्षिकोत्सव बडी घम-घाम से मनाया गया, इस अवसर पर 
श्री भ्रमृतानन्द जी महाराज तथा ब्रह्मचारी श्री बलदेव जी शुक्रताल वाले 
भ्रादि विद्वान उपदेशक पधारे। चारो तरफ के समीपस्थ नगरो से भाग 
महानुभावो ने श्राकर उत्सव में भाग लिया। जनता में आश्चम के प्रति 
भ्रत्यन्त श्रद्धा है। श्री स्वाभी वेदानन्द जी की देख-रेख भे चल रहा यह 
आश्रम इस क्षत्र की भमरसक सेवा कर रहा है। 

दिला राम झार् व्यवस्थापक 
झाये प्रतिनिधि उप सभा लखोमपुर-खीरी 

निर्वाचन-प्रधान-श्री निर्मेलचन्द गोला, मन्‍्त्री-श्री वीरेन्द्र बहादुर 
सिंह एम ए , पुस्तकाध्यक्ष-श्री हर नरायन कुकरा टाउन तथा ५ भ्रन्तरजु 
सदस्य के साथ निम्न महत्वपूर्ण निश्चय किए गए --१ जून ६६९ के तृतीय 
सप्ताह म गोला मे जिला श्ाय॑ सम्मेलन किया जाय । इसके पूर्व एक मई 
से जिल के भिन्‍न-भिन्‍न समाजो मे प्रचार की व्यवस्था की जाय । 


-बोरेन्द्रबहादुर सिह सम्त्री 
वाधिक निर्वाचन--- 


१ आमंसमाज बलन्द शहर 
प्रधान--महाशय शिवलाल जी वर्मा, मन्‍्त्री--श्री गजराजसिंह जी 
एडवोकेट, कोषाध्यक्ष-श्री भगवत प्रसाद जी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री कुवर 
सिंह जी। २ भार्य कम्या इष्टर कालेज, बुलन्ददाहर के प्रधान--महाशय 
शझिवलाल जी वर्मा प्रबन्धक-डाक्टर मनवीर सरन जी गौतम | --मस्त्नो 
“झाय समाज सिकन्द्राबाद का वार्धिकोत्सव 

समारोह से मनाया गया जिसमे ठाकुर यशपालर्सिह जी सदस्य 
लोकसभा 4 प० भप्रकाशवीर जी शास्त्री सदस्य लोकसभा व प्रधान भाये 
प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के बहुत ही झोजस्वी भाषण हुए। भायंसमाज 
सिकन्द्रबाद की भोर से १००१) का चैक प० प्रकाशवीर जी शास्त्री को 
--मस्त्री 


सभा-भवन के निर्माण के लिए दिया गया। 


गताक से शामे-- 


किसान 
(श्री योगेन्द्र पाण्डेय ग्राम लखौलिया जिला बलिया) 
निज सुख श्रपना ध्यय नही है, मद प्लासब तब पेय नही है, 
पाकर नित ही श्रोट तुम्हारो, बनते नेता भ्रु भ्रधिकारी, 
करवाते हैं चोर बजारी, है यह लोला कंसी नन्‍यारी ? 
रहे सदा से तुम हैरान, हे जगती की जान किसान । 
नाई ब्राह्मण भाट, पुजारी, नेट्आ, नागर, धोबी, बारी, 
सेते अपना नेगाचारी, धोती, कुर्ता, रुपया, साडी, 
धूमधाम तेरी बारात, घुतका तासा, तुरही साथ, 
चढे पालकी भर अभिमान, हे जगती की जान किसान । 
न्‍्यौता पाकर के नर नारी, स्वागत करने चले तिद्दारी, 
पैसारी की है तयारी, भीड़ भाड लोगो की भारी, 
घोडो पर चढ गए सवार, सब दोडे समघी के द्वार, 
जारी ब्याह का मगल गान, हे जगती की जान किसान । 
अन्न ग्रादि के तुम भडार, फसल काट लगता भ्रम्बार, 
तब तुम ही होते धनवान, मेरे प्यारे एक किसान । 
दैसा नहीं कर्ज ले लेते, पर फिर शीघ्र उसे दे देते, 
यह निज का भादान-प्रदान, हें जगती की जान किसान | 
सबकी रक्षा है धन-आाकार, करते हो तुम भ्रन्‍न उगाकर, 
यदि हम सब लोग भन्‍्न वो दें, सब कुछ तुमको जो दें, 
यह देगा क्या छोटा प्राणी, पर देता है कवि की वाणी, 
यह ही अपित दान किसान, हे जगती की जान किसान। हक 


६. 


-> ऊ+ >> 
“झोयैसयादा” साप्ताहिक १५ हजुमान्‌ रोड नई दिल्‍्ली-१ द्वृरमतथ : ८१५० ०१ मई १६६६ रजि० नं० डौ-२०८ 


ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार करने के लिये में रहने वालें भाहेकी से विशेष निर्वेदन 
संत्या्थअकादा के अन्तिम भाग स्वमन्तव्यामन्तव्य, झार्योदय के सभी प्राहकों को जो कि विदेशों में सिचास 
आरयोहि $ करते हैं, झार्योदय के अन्द होने पर उसी झुल्क में “झायंसर्मादा" 
आर्योहे क्यरत्नमाला आयंसमाज के नियम टिप्पणियो सहित लिकलइबक मेज जा रहा हैं। 
१०० प्रतियों के लिये २५) , ५० प्रतियों के लिये १५) झार्यसर्यादा का आविक वर्ष (बजट ) श्भ्‌ झ्रप्रेल को 
२५ प्रतियों के लिए थ) छू , है० प्रतियों के लिए ४) समाच्य हो आुका है । अतः इस सूचना हारा सभी ग्राहक महानु- 














बैदिक सन्व्या अर्थ सहित मूल्य १०) सैंकडा भावों से प्रार्थना है कि नये वर्ण का वाथिक शुल्क २०) तुरन्त 
बेदिकचर्स की विधेषताएँ ट्रेक्ट लेखक प० हरिदेव जी १०) सैकडा बेक डापट अ्रथवा शा प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम चेक हारा 
आरवंसमाज का सैंडान्सिक परिचय ७-४० पैस भेजने की कृपा करें । 

अदह्वाभ्‌ दयानस्द ००-७५ दयामन्द चरित्र १-५० दा है झाप शायोबय की भाँति ही शार्यभर्थावा को 


मुक्ति के साथन १-०० प० लेखराम जीवन चरित्र १-४० अपना सहयोग एथं सरंक्षण प्रदान करेंगे । 
बंदिक सत्सग पद्धति व्याख्या सहित हिम्दी अग्रेजी.. २-०० बिनीत 

9 
जीवन ज्योति ले० प० चमूपति जी एम. ए ३-७० व्यधस्थापक “झायंतर्यादा' 
कोम सरोबर ,, के के ३-०० झाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब, १५ हनुमान रोड नई दिल्ली-१ 
परत शानणफ़राल्ड ए काफबधछाश|५,, १-५० , स्‍्थातो इष्डस्ट्रीज प्रा० लि० बम्थई हारा उत्पादित 
(थाफणट३ ० $चज़हफा एचज्छ चिंघ्तत. ५, १-०० स्पार्टिन जीवनी 
डणण्टा १६७४७८7० ० ५८ १८०७७5 १-०० स्प खाद “्स 


जमीन थे घानी का कह्लर खत्स करती हैं, हर प्रकार की जमीन को 
उपजाऊ बनाती है, फसल को निरोग रखती है, भ्रयाज फल सब्जियों को 
स्थादिव्ट ब पौष्टिक बनाती है, मन्‍ने मे रस भ्रधिक थ मीठा बनाती है, 
तिलहन मे तेल की मात्रा बढाती है, कपास का रेशा बढाती है, पैदाबार 
बढाकर किसान को खुशाल बनाती है। हर स्थान पर एजेंटों की 
झावदयकता है। 


रामसोपाल यादव, सेल्स झायंनाइजर, 'निहालवास, जि० महेन्द्रगढ (हरयाणा) 


च्‌छछ ६७88 ००-५० एाआ।ए०्ाए ० ४००४5 ०-५० 
अपना जादैक्ष पत्र भेजकर क्षीह्र मगबाइये । थोड़ी प्रतियाँ क्षेष हैं । 


अवेस्नापक-- जाये मर्थादा” १५ हमुमान्‌ रोड नई दिल्‍लो-? 





गुरुकुल कांगढ़ी फार्मेली से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्थोंकि-- 
ग्रीष्म ऋतु का उपहार ७गुरुकुल कागडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक आषधियों का 


निर्माण पूर्भ शास्त्रोष्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादामों 
द्वारा करती है । 
७ छगुरुकुल कागडी फा्संसी की आय किसी व्यक्ति की जेब 
में नही जाती, वरन्‌ आप के हो बच्छो की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। छ 
0७७ गुरुकुल कागडी फार्मेसी द्वारा नमित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेव से लिकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता को सेवा मे खर्च होता है । 
७86७6 इसलिए जाप अपनी आयुर्वेदिक औषधियो तथा तेल 
अयदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुश्कुल 
कागडी फामसी (हरिद्वार)का नाम अवध्य ही याद रखें के 


_ आपका संतोष हुमारा उहं वय है । 


का नोट ।-१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र ढ्वारा या मिल कर 
विकाि: ३ २ युरुकुल कागड़ी फांसी की ओषधियां बेचने के ७ 
लिये नियम मुफ्त मगानें | 
झाक्षाः कार्यालय 
१ ६६ गली राजकिदारभाथ, अरबी आंजार दिल्‍ली-६ 
३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिद्वार) 


ऋ्दारप 


*7*” है भहुरूु रोड, बेह्दार५रा, बाशब्हार के पास भोपाल म० भ्र० 


७ शुरकुक्ष कांगड़ी फांसी [हरिद्वार] 





न 
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जायें प्रतिनिधि रुसा पद्चाव के लिये जगदेधातहु सिद्ान्ती जास्‍्त्री हारा सज्ाट प्रेस, पहादी जौरण, दिल्ली-६ में सुद्रित और १५ हयूनावु रोश, नई चिल्तो-१ से शकातिल 





बरतें १ | 
अंक२३ 





सुष्टि सं०-१६६०८५४५३०६६ 


जैसे इस देश के मतमता- । 
स्तरों को झूठी वालों का 3 
पक्षपात न कर याथातथ्य 

प्रकाश करता हू वेसे ही | 
दूसरे देशस्थ वा मतोन्नहि # 
वालो के साथ भी वत्तंता + 
हैं। जसा स्वदेश वालों 
के साथ मनुष्योन्नति के 

विषय मे वत्तता हू बेसा 

विदेछियों के साथ भी, | 





तथा स4 सज्जनो को भी 
वत्तना योग्य है । 


-शत्यायप्रकादा यूमिका ; 
ााााााआाणाणणएएए॑एौाणरय: । 





9. विदेद भें--२०। 


! क शुल्क में--१०) 
एक प्रति का बृल्य--१ पोंड 


सम्पादक--अजगदेब सिह सिद्धास्तो झास्त्री पृर शोकसभा सदस्य 





वेदमन्त्रा्थे-प्रवचन 


कीदुशा एसत्प्राप्तुमहंन्तीत्युपदिष्यते 
केसे मनुष्य उक्त पद [परम पद ] का प्राप्त हाने योग्य है इस विषय 


का उपदेश उग्रगले मन्त्र मे किया है 


तदिप्रासो विपन्यवों जागवांसः: समिन्धते । 


विष्णोयेत्परमं पदम्‌ 

पदाण --( तत्‌ ) [पुूर्वोक्तम्‌ 
( विप्रास ) भेघाविन विषन्‍्यव ) 
विविध जगदीद्वरस्य गुणसमृह 
पनायन्ति स्तुवन्ति ये ते जागुवास ) 
जागरूका (सम्‌ )सम्यगर्थ (इन्धते) 
प्रकाशयम्से (विष्णो ) व्यापकस्य 
(यत्‌) कथितम्‌ (परमम्‌ ) सर्वो- 
समगुणप्रकाशम्‌ (पदम्‌)प्रापणीयम्‌ ॥ 

इहस्यथ --विष्णोजंमदीदवरस्य 
यत्परम परदमस्तितद्विपन्यवों जायृ- 
वासो विप्रस समिन्धते प्राप्नु- 
बन्ति ॥| 

भायार्च--ये मनुष्या भ्रविद्या- 
अधमश्या निद्रा त्यक्त्था विद्यार्र्मा- 
चरणे जागूृता' सन्ति सत एव 
सज्जिदानन्तस्वरूप सर्वोत्तम सर्वे 
प्राप्ठुमह नैरन्तयंग सर्वव्यापिन 
विश्णु जयदीश्वर प्राप्नुवन्ति ॥ 

भावषा्े -- (विष्णो ) व्यापक 
अंभदीस्यर का (थत) जो (परमम्‌) 
सब उत्तम गुणों से प्रकाशित (पदम्‌ ) 
क्राप्त होने योग्य थद है (तत्‌) 
झसको (विपन्यव ) भ्रवेक प्रकार 
के अगदीहदर के गुणों की प्रशसा 
करने बाले (जायुवास.) सत्कम में 
जागृत (विप्रास ) बृद्धिमान्‌ सज्जन 
पुदव हैं वे ही (समिन्धते) भ्रच्छे 
प्रकार प्रकाशित करके प्राप्स होते हैं । 


बह जे के जी ऑन्फालकीक रत 


॥ ऋ० १.२२-२१ ॥। 


भावार्थ--जो मनुष्य भविया 
और अरघर्माचरणरूप नोद को छोड 
कर विद्या भौर धघर्माचरण मे जाग 
रहे हैं थे ही सब्चिदानन्दस्वरूप 
सब प्रकार से उत्तम सब को प्राप्त 
होने योग्य निरन्तर सर्वेव्यापी 
विष्णु भ्रर्थात जगदीश्वर को प्राप्त 
होते हैं ॥...... 

ओरम्‌ खत्रह्म (यजुवेद ४०-१७) 

भावार्थ -- मदीय निजस्य नामौ- 
शेमिति वत्तंते यो मम सत्याचरण 
भावाभ्या श्षरण गच्छति तस्यान्त- 
यामिखू्पेणाहमविद्या विनाइय तदा- 
त्मानप्रकाश्य. शुभगुणकर्मेस्वभाव 
कृत्या सत्यस्वरूपावरण स्थापयित्वा 
छुद्ध योगज विज्ञान हत्वा सर्वेभ्यो 
दु्षेम्य पृथक कृत्य मोक्षयुख 
प्रापयमीत्यो ३म्‌ ॥ 

भावार्थ --मेरा निज का साम 
“ग्रो३म्‌” यह है जो मेरा प्रेम भौर 
सत्माचरण से शरण सेता उनकी 
प्रन्तर्यामीरूप से मैं श्रविद्या का 
विनाश कर उसके प्रात्मा का प्रकाश 
कर के छुम गुण कर्मस्वभाव, वाला 
ऋर सत्यस्वरूप का झावरण स्थिर 
कर योग से हुए बिज्ञान को दे भोर 
सब दु खो से अलम कर के मोक्ष 
सुख को प्राप्त कराता हूँ। इसति ।। 


--( ऋषि दयानन्द के भाष्य से) स्मस्स ग्राहकों तथा पाठकों की भोर से बधाई । 





सत्यासत्य विवेक (शास्त्रार्थ बरेली) २५.८.१८७७ 


|) 
विषयः---पुनर्जन्म 

जोव, जोव के स्वाभाविक गुण कम प्रोर स्वभाव भ्रनादि हैं। और 
परमेश्वर के न्याय करना भादि गुण भी भ्रनादि हैं। जो कोई ऐसा मानता 
कि जीव की और उसके गुण भ्रादि को उत्पत्ति होती है, उसको उस का 
नाश मानता भी अवश्य होगा भर जिस के कारण भादि का भी निश्चय 
करना और कराना होगा। क्याकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति 
सर्वथा प्रसम्मव है। जो-जो जीव के पाप भौर पुण्य भादि कमंत्रवाह से 
भ्रनादि चले भाले हैं, उन का ठोक-ठीक फल पहुचाना ईइबर का काम है| 
भौर जीवो का बिना स्थूल सूक्म भोर कारण शरोर के सुख-दु ख का भोग 
करना असम्भव है। जब यह बात हुई तब बारबार शरीर का धारण 
करना भी जीव को अ्रवत्य है क्योकि ब्रि यमाण कर्म नये-नये करता जाता 
है। उनका सचित गौर प्रारब्ध भी नया-नया हांता चला जाता है। जब 
इस सृष्टि मे विद्या की आख स मनुष्य देखे तो सूष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से ठीक-ठीक सिद्ध होता है, कि देखो जो भाज सोमवार है, वही 
फिर भी ग्राता है। महीना, रात दिन श्रादि भी पुन पुन भाते हैं। 
मेहं का बीज बोने से फिर वही गेहूं श्राता है । तीन पदार्थ भ्नादि हैं एक 
ईदवर एक कारण और सब जीव । जोव जन्म से कभी छुटकारा न पायेंगे । 
पुनर्जन्म दण्ड और पुरस्कार दोनो के लिये है। जीव के कर्म भनादि हैं 
और ईश्वर का न्याय करना इत्यादि भो भ्नादि हैं। जो कर्म का सिद्धान्त 
न माना जावे जो सृष्टि मे बुद्धिमान्‌ निर्बुद्धि और दरित्र, राजा और! 
कंगाल को भवस्था ईश्वर किस प्रकार कर सके, क्योकि इस में तरफदारी 
प्राती है प्रोर पक्षपात से उस का न्याय ही नष्ट हो जाता है। जब कर्म के 
फल हैं, तो परमेश्वर पूर्ण न्‍्यायकारो बनता है, अन्यथा नहीं और ईएवर 
झन्याय कभी नही करता । -मह्षि दयानन्द का पक्ष' 


[कारण से भ्रभिप्राय मूल प्रकृति से है। सम्पादक ] 


६० क-प-बक-बक>-प७-4३७-4९-२६०-३७-पक-पी>-<०- 


मारत केसरी तथा मारत कुमार को बधाई 


प्रथम भारत केसरी मास्टर चन्दगीराम ने दूसरी बार भी भारत 
कंसरी का पट्ट और चान्ददी-की ग्रुज प्राप्त की तथा विद्यार्थी मुरारीलाल 
गर्मा ने प्रथम मारतकुमार का पट्ट भर चान्दी की गुर्ज प्राप्त की -- भार- 
तीय दगल के विजेता हरथाणा के दोनों पहलवानों को प्रायंमर्यादा झे 


--सम्पादक 
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प्ायंसर्याद सानिंट -' 





मारत की अमिनव वैज्ञानिक प्रगति 


श्री मुकुलचाद पहडेय ५३ छोटा चादगज लखतऊ-७ 
वलेमान युग को परमाणु युग 
की सजा से भ्रभिहित करते हैं 
क्योकि सम्प्रति ससार के प्रत्येक 
देश मे वैज्ञानिक सामथ्ये के भनु- 
सार एक पारस्परिक प्रतिदृन्दिता 
की भावना जागून हो चली है। 
परश्राण शक्ति के कोतृहलपुर्ण 
ज्ञान ने भौतिक सुखो के झतिरिक्त 
मनुष्य को यन्त्रों का दास बना 
दिया है | किसी भी देश की 
श्राथिक व्यवस्था वैज्ञानिक उत्कष 
पर ही अवलम्बित प्रतीत होती 
है। यह कहना पश्रधिक तकसगत 
होगा कि जीवन के प्रत्येक पहल्‌ 
के पर वैज्ञानिक चाकचिक्य का एक 
छत्र साआज्य है। प्रत्येक नर नारी प्रावाल वृद्ध विज्ञान को नूतनतम 
गवेषणाग्नों के निकट सम्पर्क में रहने की चेष्टा करता है। कल्पना के 
साकार होने का प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर रूढिवादी समाज को अपनी 
मान्यताओ के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत हो उठी है। चन्द्रमा पर 
पहुँचने की नाना कथाय परिकल्पनाये तथा श्राब्यायिकाएँ देनिक जीवन 
में श्रव्णन्द्रियों को गुदगुदी पदा करने में अ्रमाघ भ्रस्त्र सिद्ध हुई थी, उन 
मानदण्ड। का स्पष्ट भ्रतिक््मण तथा प्रप्रत्याशित सफलता से जिज्ञासु वर्ग 
मे खुशी का लहर दोड़ पडी है। विज्ञान के चरमोत्करष के युग मे प्राणिवर्गं 
इसके प्रभाव से न्‍्यूनाधिक मात्रा मे ओत प्रोत रहेगा । 


परमाणु शक्ति के ज्ञान ने द्वितीय महायुद्ध (१६३६ ४५) के समय 
में विनाश का ताण्डव उपस्थित कर अमरीका हालंण्ड फ्रास आदि के 
वज्ञानिको के सम्मिलित तथा सघटित प्रयत्न से शत्रपक्ष को आत्म समपंण 
करने पर विवश कर दिया। उनय पक्षों ने इस युद्ध मे प्रयुक्त श्रायुधों के 
उनन्‍नतिशील निर्माण मे भरपूर भाग लिया। परमाणु शक्ति को सहारकारी 
बमो के निर्माण में वैज्ञानिकों के एक दल ने साथ-साथ एक जुट होकर 
तीस वर्ष के विकट भअ्रनुसधान को मात्र चार पाच वर्षों मे ही पूरा कर 
लिया । भारत ने भी इस शक्ति की महत्ता की सहजानूभूति की तथा इस 
महत्वपूर्ण कार्य में भ्रपने राष्ट्र के मेघावी वैज्ञानिको को जुटने के लिए प्रेरणा 
दी, फलत स्वावलम्बन के मुक्त वातावरण मे पूछ राजाश्रय तथा भारत के 
थम प्रधान मन्त्री स्व० प० जवाहरलाल नेहरू के सतृप्रयास से कतिपय 
युुगीन शिस्वस्थ वैज्ञानिकों के दल को मिलाकर परमाणु शक्ति आयोग का 
घटन सन्‌ १६५८ में किया गया। स्व० मेघनाथ साहा, स्व० होमी जहाँगीर 
भागा सर शान्ति स्वरूप मटनागर, बीरबल साहनी तथा जगदीश चन्द्र वसु 
सदृश विश्वविख्यात वेज्ञानिको ने भारतीय वैज्ञानिक प्रमति की दशा में 
झतुलनीय काय किया है । नोवलपुरस्कार विजेता सी० वी० रामन का नाम 
भारत मे बड़े श्रादर पृवक लिया जाता है । जन्मना भारतीय वैज्ञानिक 
डा० हरगोविन्द खराना को अमरीका मे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र मे 
उच्चकोटि के काये पर १६९६८ का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, यह 
भारतीय भूमि के गौरव का विषय है परन्तु भारतीय राष्ट्रिय भ्रव्यवस्था 
हक वे बेज्ञानिक अपनी जन्म-भूमि का परित्याग कर भ्रत्यज्न 
चले गये । 


चीन के युद्ध काल मे भारतोय वेज्ञानिक क्ष॒त्र में प्रभूतपृर्व सकलता 
प्राप्त हुई, वि वध प्रकार के शस्त्रास्त्रो तथा वैज्ञानिक सामग्रियों का बड़े 
पैमाने पर उत्पादन होने लगा है। इसी भतराल में अनेक मनीषियों का 
श्राविर्भाव हुमा जिससे भ्रन्वेषण को दिशा में भ्रसाधारण उन्नति हुई। 
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१५ भें १३६६ 
फेर हे 


जनता मे भी विशाल की ऋर्चाप्रो मे पर्भाप्त भूषिरणि लेनप्र श्रारम्भ कर 
दिया है, यही कारण है कि सम्ाचप्ररप्रों ने भी जिश्ान के उतम्नों को! 
अनिवार्य रूप के रखकर युग के अनुरूप देशानिक ब्रत्यियों का सरल, बोध- 
गम्य जनसामान्य की भाषा में अस्तुतीकरण करने की: दिक्ला में भ्रग्रणी हैं ६ 
भारत सरकार के वैज्ञादिक प्रतुसधाय मत्रालय की झोर से सावदेशिकर 
स्तर वैज्ञानिक व श्रौद्ोकिक प्रनुभधान परिषद्‌ (कॉसिल आफ साइटि- 
फिक एण्ड इष्डस्ट्रियल रिसस) सांभक सस्था की स्थापना की है जिसके 
तत्वावधान में घनेक अनुसभानशालाये जसे --केन्द्रीय औषंधि अनुसधान- 
शाला लखनऊ, राष्द्रिय वनस्पति उद्यान कलकता लखनऊ भादि, राष्ट्रिफ 
भौतिक अचुसघानशाला दिल्ली वगजोर स्थित भनुस घधानशाला इस कार्ये 
में दकत्तुचित्तज्ा से तललीन हैं। इन शोबशालापग्रो में ल्लुता प्रकार के उपयोगी 
अनुसघान हमेशा होते रहते हैं जो समस्त जनता के लिए लाभकर हैं । 


बायुयानो जेटो, नाट तथा लडाकू हवाई जह्वाजों का निर्माण बसम- 
लोर कानपुर पग्रादि स्थानो पर द्वुतमगति से हो रह्म है। इसके भ्रतिरिक्त 
गोला बारूद वन्दूके मशीनगने तथा लडाई के प्रनेक हथियार भी सुरक्षा 
की दृष्टि से निरन्तर निर्मित होते रहते हैं। विशाखापट्टनम्‌ मे मुद्ध पोतो, 
साधारण जहाज (जलयान) झादि बडी मात्रा में निर्मित हो रहे हैं। 
चितरजन में रेल की साम ग्रिया, टाटास्ट्रील कम्पनी जम्रक्षेदपुर मे उन्‍तती- 
शील के रेलवे इजनो का उत्पादन होते लगा है, मड झाडोह (वाराणसी) 
में डीजल इजन बनने लगे हैं । 


कृषि के क्षेत्र में ग्रमूतपृ्व सफलता प्राप्त हुई है उन्‍नतिशील बीजो, 
रोगरोधी किस्म के पौधों के वीज तथा उत्तम कोटि के पोध्े सुलभ हैं। 
दिल्‍ली स्थित भारतीय कृषि भनुसधान परिषद्‌ के सचालन में चल रहे 
भारतीय कृषि अनुसधानशाला पूसा कृषि अनुसघानशाला तथा गन्ना, 
चाय काफी झौर जूट भ्रादि व्यापारिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर समरण 
हो रहा है। पन्‍्तनगर (नैनीताल) मे कृषि विश्वविद्यालय भपनो उत्तमता 
की दृष्टि से किसी की उपमा नहीं रखता, जबलपुर स्थित जवाहरलाल 
नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि की प्रगति को दिशा मे प्राणपण से 
जटा है। कृषि उवरको का भी अ्रब बडें पैमाने पर सिन्द्री (बिहार) 
गोरखपुर (3० प्र०) जोरह (श्रसम) में उत्पादन होने लगा है। कृषि 
उपकरणो, ट्रेक्टरो तथा अन्य उपयोगी यन्‍्तो का भी भारत में निर्माण 
सम्मावित हो चला है। कोटहन, भ्रकित उ्ंरक, रोगरोधी बीज भावि 
रेडियोसमस्थानिक (आइसोटोप) की सहायता से भ्रव जनसा की उप- 
योगिता की दृष्टि से उपलब्धि सम्भव हो गया है। 


भाभा परमाणु भनुसधान केन्द्र, ट्राम्बे, बम्बई-७४ के सौजन्य से 
प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सामग्रियाँ उपभोक्ताझो के हित में सभ्य हैं। 
विद्युत शक्ति का सचार भी भव सम्भव हो गया है क्योकि जो भ्रणु-बिजसी 
शक्ति केन्द्र, खोला गया है उससे समूचे महाराष्ट्र को तथा उनके झपने 
उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा मे शक्ति मिलना निदिचत प्राय हो गया है। 
हैदराबाद में एक शक्तिशासी भद्ठी लगाये जाने की योजना है। इसके 
झतिरिक्त कलकप्पम (मद्रास), केरल तथा राणा प्रताप सागर (राज- 
स्थान) में भणुशक्ति केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। परमाणु विसष्टन 
से जो शक्ति नि सृत होती है वह काम में लायी जाती है जब कि शेष भाग 
रेडियोसमस्थानिक (भाइसोटोप) कृषि, उच्चोग, चिकित्सा तथा बाँधों पर 
छिद्र भ्रध्ययन, जल प्रवाह तथा घरातलीय जल भ्रध्ययन की दिका में 
झत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 

प्रतक सवर्धन (टिशूकल्बर) के श्रयोग दिल्ली विश्वविश्वालय के 
ब्नस्पति विज्ञान ि- के प्रयोगशाला में बडी तीज्गति से हो रहा है। 
बोतलो में बिना बोज के पोधे, बिना बीज वाले फल तथा अच्छी किस्म के 
धैवे भब बनने लगे हैं। मत्स्य तथा कुबकुट पालन झादि की दिक्षा में भी 
सफलता मिली है। 








छेष पूं० ४ 


। 


बज 


शार्यगर्यादा साप्शाहि 


। 








नये राष्ट्रपति का चुनाव 


भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन के शव को मूमिसात्‌ 
ली नहीं किया गया था, कि नये राष्ट्रपति के नामों की बाढ़ात्मक सूची 
झभमायार-पन्रों में प्रकाक्षित होने सगे गई थी | सभी राजनीतिक दल झौर 
घतमतान्तर बादी झपने-अपते स्वार्थ को भागे रस कर विभार कर रहे हैं। 
बहु बात भ्राएचरंकर नहीं है । 
दुर्माम्य से भारत का प्रांगण एक ऐसे झखाड़े का रूप धारण 
किये हुए है, जिस में अनेक मतमतान्तरों, जाति-बिरादरियों, वर्गों भोर 
राजनीतिक दलों के तेता लंगोट कस कर पहलवान का रूप बना कर 
हु वितया कर रहे हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन यद्यपि राजनीति का ही 
है, परन्तु भारत की राजनीति पर छुद्ध राष्ट्रियता के ध्ाधार पर 
नहीं, भ्रपितु मतमतान्तर, भरमीर-गरीब भोर ऊंच नीच के नाम पर विचार 
किया जाता है। ऐसा विचार अत्यन्त खेद का विषय है। 
इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति पर बाह्य विदेशी शक्तियाँ भी 
झहपना प्रभाव डालती रहती हैं। कौन भारतीय इस बात को नही जानता, 
कि भ्मेरिका, रुस, चीन, भरम राज्य शौर पाकिस्तान भादि विदेश भ्पने- 
झपने दावर्पेंच भारत के राजनीतिक दलों को किसी न किसी रूप में सिख- 
लाते ही रहते हैं। ऐसी विकट भश्रवस्था में हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मेँ 
प्रत्यन्त सावधानता बतंनी चाहिये । 
वेद में किसी मत, देश, वर्ग, जाति का इतिहास नहीं । इस विषय 
थे हमें वेद के उपदेश पर ध्यान देना चाहिये। 
१--भा राष्ट्रे राजन्य: शूर दृथव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌ ॥ 
॥ बजु० २२-२२ ॥ 
(राष्ट्रे) हमारे राज्य में (राजन्यः) सेना संचालक (ूरः) योद्धा 
(हवव्यः) शस्त्रास्त्र प्रयोग में निपुण (भतिव्याधी) शत्रुभों को परास्त 
करने वासा (महारथ:) भू-जन्म-अन्तरिक्ष तीनों प्रकार के यानों को प्रयोग 
मैं लाने में समर्थ हो ऐसा राष्ट्र नेता (प्रा जायताम्‌) शासन को सम्भालने 
बाला होवे ।। 
२--सवां विशोवुणतां राज्याय'““व्मंन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि अश्रयस्व ॥ 
॥ भथवें० ३-४-२ ।॥। 
(बिश:) राष्ट्र की प्रजाएँ (त्यां) तुम को (राज्याय) राष्ट्र 
रक्षण, पालन, वर्धन के लिये (वृणताम्‌) चुनती हैं। (राष्ट्र रूप) राष्ट्र के 
(वर्ष्मंन-ककुदि ) सुदृढ़ प्रशासक स्थान पर (श्रयस्व) विराज॥ 
३--भ्रा त्वाह॒ष॑मन्तरभ्‌ प्रंवस्तिष्ठ “मा त्वद्राष्ट्रमपि अशत्‌ ॥ 
अथवे ० ६-“८५७-१ ॥॥ 
हे राष्ट्र नेता: ! सुझ को मैं राष्ट्रबन (झाहाषंम्‌) राष्ट्राध्यक्ष के 
लिये चुनता हूं, (भन्तरभू:) हमारे राष्ट्र की भान्तरिक दशा को सम्मास 
(धरुंवः) शासन को दृढता पृंक (तिष्ठ) रख“ (त्वद्‌) तेरे प्रशासन में 
स्कि हमारा राष्ट्र (मा-भधिअशत्‌) भ्रष्ट न होवे। लण्ड-सब्ड न 
। किसी प्रकार का भाहुरी-भीतरी विकार राष्ट्र में नहीं होने । 
में राष्ट्रनेता के लक्षण उपर्युक्त मन्त्रांशों में बता दिये गये 
हैं किसी भी मत में, बिरादरी में, ब्य में, राजनीतिक दल में उपर्युक्त गुणों 
है सुभूषित जो व्यक्ति होगे, बही राष्ट्रपति पद के योग्य हो सकता है। 
राष्ट्र संचासन के गुस्तम कार्य में राष्ट्राध्यक्ष को सुदृढ़ होना 
शत्वायध्ष्यक है। हमारे ही राष्ट्र की नहीं, भपितु सभी राष्ट्रों में स्थिरता 
थहीं है। एक दूसरे से सशझलु हैं। भारत की सीमाध्ों में चीन भौर पाकि- 


स्तान सदा छेड़-छाड़ करता रहता है। भीतरी रुप में भी राजनीतिक दलों 
में बाह्य हस्तक्षेप के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होते रहते हैं। 

राष्ट्रपति का स्थान राष्ट्र में सर्वोच्च है। तीनों प्रकार की सेनाओं 
का वह भ्ध्यक्ष होता है | सेनाएँ ही राष्ट्र को बाह्य भ्राक़मण से बचाती 
हैं, भ्रतः उनका नेतृत्व बहुत सबल हार्थो मे रहना चाहिये । हमारे सवि- 
धान के भनुसार (राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के भ्रधिकारी भारतीय 
सोक सभा भौर राज्य सभाभों के सदस्य तथा समस्त राज्यो की विधान 
सभाभों के सदस्य हैं। सेद है कि इस समय केन्द्र में मी कोई एक राज- 
नीतिक दल प्रभाव पृर्ण मत नही रखता । राज्यों की विधान सभाओं के 
सदस्य तो भिन्‍न-भिन्‍न दलों मे विभक्त हैं। क्या ही भ्च्छा होवे कि हम 
राजनीतिक दल एक मत से राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सके, परन्तु ऐसी 
सम्भावना है नही । 

हम सभी मतदाता महानुभावों से निवेदन करते हैं कि राष्ट्र की 
रक्षा का ध्यान रखते हुए किसी भी सच्चरित्र, राष्ट्रमक्‍्त भौर सुदृढ़ 
महानुभाव को राष्ट्रपति पद के लिये भ्पना मत प्रदान कर के कतंव्य का 
पालन करें। 

२--शाजनोतिक प्रभाव से सुकना-- 

इसी भंक में एक पत्र झौर उसका उत्तर प्रकाशित किया गया है । 
श्री रधुवीरसिह शास्त्री लोकसभा सदस्य ने श्री सत्यनारायण सिंह मन्त्रीं 
भारत सरकार को यह पत्र लिखा भर श्री सत्यनारायण सिह अन्‍्त्री ने 
उसका उत्तर दिया है। इस प्रश्नोत्तर से यह प्रगट होता है कि महात्मा 
ग़ान्धी मुर्गी पालन के व्यवसाय से असहमत नही थे। महात्मा जी लन्दन 
की एक सोसाइटी के सदस्य थे, जिस में उस के सदस्य भ्रण्डे का प्रयोग भी 
खाने में करते थे । महात्मा जी को इस पर झापत्ति नही थी। सब जानते हैँ 
कि महात्मा जी मांस भक्षण भौर मद्य सेवन को बुरा समभते थे। वहू 
नहीं चाहते थे कि मारत में मोहत्या होती रहे भौर शराब को चालू रखा 
जावे। परन्तु राजनीतिक) नेता होने के कारण यह नहीं कहते थे कि 
गोहत्या को कानून से बन्द किया जावे, जैसा कि वह भण्डा भक्षण के 
विरुद्ध होते हुए भी यह नहीं चाहते थे जो लानेवाले लोग हैं--वे न खादवें 
झौर मुर्गी पालन का धन्‍न्धा न करें। श्री सत्यनारायण सिंहा ने इस बात 
को महात्मा जी की उदारता कहा है। खेद है कि श्री सिहा साहिब की 
सम्मति से हम सहमत नहीं हो सकते । क्योंकि महात्माभो का यह लक्षण 
किया गया है कि उन के भन, वचन झौर कर्म में एकरूपता होती है। भव 
स्वयं श्री सिहा साहिब विचार कर लेवें कि भ्रष्डा भक्षण न चाहते हुए भी 
भक्षण करने वालों के साथ महात्मा जी किस भ्राधार पर उदारता दिख- 
लाते थे ? हमारा तो मत स्पष्ट है कि महात्मा जी महात्मा होते हुए भौय 
प्राणी मात्र पर दया भाव रखते हुए भी यदि ऐसी उदारता दिखाते थे, वो 
यह राजनीतिक उदारता भथवा राजनीतिक भुकना ही समझना पड़ेगा+ 
राजनीतिक नेता बहार भीतर दो रूप रखते हैं, परन्तु भ्राप्त पुरुषों में 
बाहर भीतर एक ही भाव होता है। प्राप्त पुरुष सदा सब का कल्याण 
भाहते हैं प्रौर तदनुकल भपने सत्य भाचार भौर उपदेश द्वारा सब को 
सत्य का उपदेश करते हैं। ब्रह्मा से ले कर दयानन्द पयंन्त सभी आप्त 
ऋषियों का यही मत चला झाया है। झाशा है थ्री सत्यनारायण सिहा 
साहिब प्रपने 'उदारता' शब्द की व्याख्या मे उचित परिवतंन कर लेगे, 
जिस से महात्मा गान्धी की उज्ज्वल कीति पर शद्भा न की जा सके । 

३--हरिलन कहे जाने वाले भाइयों से-- 

इस में सन्देह नहीं कि पुरी के श्री शद्भुराचार्य जी के द्वारा भस्पू- 
हयता पर भ्रपने निजी विचार प्रकट करने से हरिजन बन्धुओं के हृदय पर 
ठेस पहुंचना भ्रस्वाभाविक नहीं । कोई भी स्वाभिमानी मनुष्य भपना भौर 
झपने समूह का शक्ति रहते झनादर सहन नहीं कर सकता। हम स्पष्टतया 
कहते हैं कि श्री शरुराचाय जी ने भ्सामयिक भौर अशास्त्रीय विचार 
प्रकट किये हैं। इस सम्बन्ध में हम पहिले सम्पादकीय लेख में अपने भाव 
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पृ० ३ का क्षेष 
प्रकट कर चुके हैं । परन्तु इस आाय॑ वनाम हिन्दू वर्ग में केवल श्री शंकरा- 
चाय॑ जी के झनुयायी ही नहीं हैं। दूसरे लोग भी तो हैं, जो भ्रस्पृद्यता को 
जन्म के शावार पर शास्त्र वियद्ध मानते हैं। भायंसमाज ने भपने जन्म 
काल से ही हरिजन कहे जाने वाले भाइयों के उत्थान में सदा डर कट कार्य 
किया है। यह हरिजन नाम भी महात्मा गान्धी जो ने राजनीतिक समस्या 
के समाधान रूप रख दिया था। किसी एक मत अथवा बिरादरी वालों 
पर यह शब्द घटित नही होता है। भायंसमाज ने सामाजिक खू्प में जो 
कीतिवायक कार्य किया है, उस के परिणाम स्वरूप हरिजन नामक समूह 
में से भनेक महानुमाव हिन्दू समाज में उच्च स्थान रखते हैं। राजनीतिक 
क्षेत्र में मी उत में मारतीय राजनोतिक नेताओं की प्रथम क्षेणी में भग्र- 
सष्य हैं। वर्तमान भारतीय सविधान के प्रणेताओों में डा० भीमराव 
प्रम्बेदकर का स्थान प्रमुख था। उन का भारतीय नेताझों में सदा भ्ादर 
के साथ उण्च स्थान रहा । 
सभी समाजओं में जहाँ उच्च विचारो के मनवस्वी लोग होते हैं, बहाँ 
ल्लुद्राशय के भी रहते हैं। झ्रामे बढने वाले समाजो को क्षुद्र वृत्ति के सोमों 
की बातों को नगष्य कर के स्वंहितैषी महानुभावों के कार्य भोर व्यवहार 
को देखना चाहिये। भारतीय सविघान मे भनुसूचित कही जाने वाली 
बिरादरियो तथा पिछड़ेगर्ग के उत्मान में बहुत ध्यान रखा गया है। राज- 
बीतिक रूप से झाये बढाने के लिए इन को विक्षेप सरक्षण दिया हुआ हैं। 
बह साधारण सहयोग नही है। इस बात को भूल नही जाना चाहिये । 
कुछ मत वादी शोग हरिजन बन्घुझो को मत परिवतंन के लिये 
रुकसाते रहते हैं स्वय हरिजन सज्जनों में भी ऐसे भ्रदूरदर्श्षी सोग हैं जो 
कि टरिजन समूह को हिन्दुशो से पृथक हो जाने का प्रचार करते हैं । हम 
इस समस्या पर इतना हो इशारा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बनने 
पुर हमारे लाखो हरिजन भाइयों को पाकिस्तान सरकार ने भारत में नहीं 
भाने दिया जब कि वे भाना चाहते थे, कया पाकिस्तान सरकार उन के 
जले के लिये ऐसा चाहती थी ? नहीं! कदापि नहीं !! अपितु उस सर- 
कार ने जबरदस्ती उन हरिजन बन्धुझो को इस लिये रोका कि उन से नीच 
काम मेसी उठाना आदि वह चाहती थी | हमारे हरिजन सज्जन क्या 
विचार करने का कष्ट करेंये कि पाकिस्तानी स्वर में बोलने वाले सम्ञ- 
दायवादी पत्रकार हरिजनो का भला चाहते हैं? नहीं-वे जो हिन्दुष्नों की 
जनसख्या को कम करवा कर जगह-जगह पाकिस्तानी टुकड़े करवाने के 
स्वप्न ले रहे हैं। उन से हरिजन भाई पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में रह 
गये हरिजन लोगो से कंसा व्यवहार किया जा रहा है? इस का उत्तर दे 
सोम नहीं दे सकते हैं। उत्तर देने से उनके मूठे प्रलोमन को पोल खुलसकती है । 
जितना भवसर हिन्दुओं के समझदार नेता, भारत सरकार सभी 
राजनीतिक दल झोर भायंसमाज हरिजनों के कल्यान में दे रहे हैं, उतना 
देना सरल बात नही, भागे भी पग उठाया जा रहा है। किसी के बहकावे 
झथवा भपनो नासमझी में कुछ बात कर बेठना स्वय अपने को ही हानि 
का कारण बन सकता है । 
आशा है हरिजन भाई हमारे शब्दों को हित को दृष्टि से ग्रहण 
करेंगे । हम एक हैं-+एक रहना है । हमें इस सघटन यूत्र को तोडना नही 
है। इसी में हम सब भोर हमारे राष्ट्र को मलाई झौर उन्नति निद्वित है। 
--अगदेबसह सिद्धान्ती शास्त्री 


एक सुकाव 

श्री शकराचार्य के सम्बन्ध में उन के विरोध स्वरूप बहुत नेताभो, 
समासस्थाप्रो तथा राजनोतिक पाटियो की झोर से पत्र-पत्रिकाभो में बहुत 
प्रस्ताव प्रकाश्चित होते रहे हैं, परन्तु सारगर्भित, पक्षपात रहित श्र थोड़ 
शब्दों में जो भाव दर्शनों के पण्डित, गम्मोर विचारक भायंमर्यादा के सपादक 
श्री सिद्धान्ती जो ने २७-४-६६ के अक में सम्पादकीय के रूप में लिखे 
हैं, वे वेदिक मन्तव्यों के सर्वथा भनुकूल हैं। भतः सभी भाय॑संमाजों से 
निवेदन है कि वही सुझाव भपने-अपने समार्जों में प्रस्ताव रूप स्वीकार 
करके मारत सरकार तथा विहार प्रिय सरकार को भेजें, जिस से सब के 
सामने सत्यता प्रकट हो जावे । 

--शामचसा पा पुरोहित आ्रायंसमाज भालौर, रोहतक (हरयाणा) 


आयंसमाज के सा्बमौमिक नियम 
फ्यॉनुबाए:..- 
सत्य विद्या वा पदार्थ, विद्या से जो आने जाते हैं। 


भादि मूल उबर सब का ईपवर बै श्ाते हैं।॥ 
अनादि अनुपम स्वाधारं, भाव ऋषि का हों यह साकार ॥ १॥॥ 
झजर भमर सर्वान्त्यामी, पावन 5-20 फकिक- 


बद्दी उपासना योग्य एक है, अमय | 
सर्वव्यापक निअन्ति निहार भाव, ऋषि का हो यह साकार ॥२॥ 
वेद सर्व॑ सत्य विद्या के, पुस्तक परम कहाते। 
पढ़े पढ़ावे बुने सुनावे, किचित नहीं प्रससाते ॥ 
हाय जन ! परम कर्म उर घार, भाव ऋषि का “पाक 
सत्य बात के ग्रहण क्रन में, देर मिभमिथ नहीं लावे। 
झोर छोड़ने में झसरय को, उश्चत सदा रहावे॥। 
अधविद्वास हुटा मिर्भार, भाव ऋषि का ॥४। 


काम धर्म अचुसार स्व हो, विधि विपरीत नम होवें। 
दृढ़ निदपयय कर साच मूठ का मूल ! विवेक नखोवें। 
तक॑ तलवार हात में घार, भाव ऋषि का: ॥५॥ 


झारीरिक भात्मिक सामाजिक, करे उन्‍नसे सब कोई। 


' थाह हुदय में परोपकार को, सकल जगत की होई। 


भेद भावों की हटा दीवार, भाव ऋषि का *-॥॥६॥ 
सब जन पूर्ण प्रीति पूरक, धर्म परायण वबरते। 
यथा योग को राख ध्यान में, जीवन यापम करते॥ 
यही पाते सुख का आधार, भाव ऋषि का" “3७ 


जगती तल से घोर भविद्या, की आँधो हट खजाये। 
उज्ज्वल किरण सद विद्या की, सबको राह बताये ॥ 
बढ़े घर घर में वेद प्रचार, भाव ऋषि का*"वाढा। 
झपनी ही खुस समृद्धि के हित, जीवन को म बिताये। 
सब को उन्नति बीच स्थय ही उन्नति का पथ पामे # 
“विश्व वसुधेव”“--कुटम्ब निहार भाव ऋषि का-“*“॥॥९५॥ 
सामाजिक प्रत्येक मनुज को, भियम स्व हितकारी। 
रह परतम्त्र पालने में दुढ, हित स्वतन्त्रता भारी॥ 
“इझम्ब”--अविलम्ब नियम दस धार, भाव ऋषि का *****॥॥१०॥। 


--भी पअ्रम्वादान झ्ार्य, कवि कुटीर कुरड़ायाँ (राज ० ) 





, पृ० २ का क्षेष 

भारतीय विज्ञान भपने शेशवावस्था से युजर रहा है, इसे साथनों 
की न्यूनता मार्ग में रोड़ा भटकाती हैं। विदेशी मुद्रा के भमाव में प्रायात 
द्वारा सामग्रियाँ भादि में विशेष कठिनाई होती हैं। यद्यपि विकास कौ 
सधन योजनाओं के झन्तगंत विज्ञान को महस्वपूर्ण स्थान दिया जा सह 
है। बुवादर्ग विज्ञान की भीर भ्रभिमुख्ध होफर कार्यरत हैं। इस दिन प्रति- 
दिव के उन्‍्दतिशील शोक कार्यों से सारतीय भावी भीढ़ी का उत्थाष संभव 
है, यदि इसी प्रकार विज्ञान संहारकारी पत्र को श्याय कर शृजनात्मक व 
हित के कार्यों में लग रहा है तो इसमें सलथ नहीं कि यह हर भौतिक सुों 
का प्रदाता होकर देश की समृद्धि में योमदान देता रहेगे। इसी की महूत्ता 
भ्रक्ुष्ण बनी रहेगी । हि ७ 


१४ श्रई १९६३ 
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» ऋषि दयानन्द के वेदमाष्य को ठीक-ठीक 
- समझने की रीति 
[ लेखक :--पं० सुबझ्नदेव थी श्राचार्ं, एम. ए., बालस्द (रोहतक) ] 
महृधि दयानन्द सरस्वत्ती जी महा- 
राज ने अपने जीवन का भ्रधिकतम 
समय वेद भाष्म की रचना में लगाया 
झभौर वेदों का भ्नुषभ्र भाव्य (कया । 
स्प्रथम आये भाषा (हिन्दी) में 
बेदों के भ्रथों को प्रकाशित कराने का 
श्रेय महषि द्यानन्द सरस्वती को ही 
है। महषि चाहते थे कि वेद केवल 
विद्ृत्समाज तक ही सीमित न रहें 
किन्तु साधारण जनता तक पहुंच सकें । 
इसी सिये महृथि ने भपने वेद के 
धंस्कृत भाष्य का भाग माषा में भी 
झनुवाद करवाया साधरण जनता के 
विषय में तो क्या कहे भाज संस्कृत भाषा के विद्वान भी ऋषि के संस्कृत- 
भाष्य के समझने में कठिनाई की शिकायत करते हैं। इसी लिए विद्वानों ने 
जिस प्रकार से महृषि के सत्याथंप्रकाश भादि भ्रन्थों का प्रचार किया वेसा 
उनके किये वेदभाष्य का प्रचार नहीं किया। इस में कोई भत्युक्ति नही कि 
महृषि का सत्याबंप्रकाश ही प्रधिक प्रकाश में आया। सत्यार्थ प्रकाश के 
समान वेदभाष्य भादि का भी हमें साधारण जनता में प्रचार एवं प्रसार 
करना चाहिए । यदि वास्तव में जो कोई वहाँ कठिनाई हो उसे भाय॑ 
विहानों को मिलकर दूर करना चाहिये। 


बेदसाष्य की साधा -- 

जितने भी भाप ऋषिग्रंथ पढ़ेगे उनमें एक यह विश्लेषता पार्यंगे कि 
उनकी भाषा भत्यन्त सरल झौर भाव प्रत्यन्त गम्भीर होंगे। यही बात 
महृधि के वेदभाध्य में भी है। महर्षि के वेदभाष्य की भाषा भ्रत्यन्त सरल है। 
साधारण संस्कृत जानने वाला भी व्यक्ति उसे सरलता से समझ सकता है 
किन्तु भाव गाम्मीयं यहाँ भी विध्यमान है। इसके विपरीत मनुष्यक्ृत ग्रंथों 
हैं माषा बड़ी कठिन होती है सारा समय भाषा के समभने में ही व्यतीत 
हो जाता है, जब भाषा समर में भा जाती है तो भाव कुछ नही होता + 
उक्त भाषा की कठिनाई तो ऋषि के भाष्य में कही भी नहीं है । 


भन्त्र व्यास्या का प्रकार-- 
झाप मह॒थि का वेदभाष्य उठाने । उसका कोई भी मन्त्र पढ़ें । उसमें 
झाप को क़मश: ये बातें उपलब्ध होंगी । सब से पहले मन्त्र के ऋषि, देवता, 


छन्द भौर स्वर निर्देश के परचात्‌ महृषि मन्त्र की भूमिका भर्थात्‌ मस्त्र का 
प्रतिषथ विषम का करते हैं। तत्पए्चात्‌ सस्वर मन्त्र पाठ दिया 


जाता है। फिर मन्त्र का सस्वर पद पाठ लिखा जाता है। हसके परचात 
पदार्थ नाम का सन्दर्भ प्रारम्म होता है जिस में जो मन्त्र में पर्दों का क्रम 
हैं उसी क्रम से प्रत्येक पद का सप्रमाण भ्र्थ दिया जाता है। तत्पस्‍्णात्‌ 
झन्बय नामक सन्दर्म प्रारम्भ होता है। इस सन्दर्भ में वेद मस्त का भ्न्वय 
मात्र नहीं किया जाता किस्तु यत्र-तत्र भावश्यकया के श्रसुसार भन्वय में 
झाये पदों का विशिष्ट प्र भी दर्शा दिया जाता है। तदनसस्तर भावार् 
नास का सन्दर्भ आरम्भ होता है। इसमें महृथि वेद भन्त्र से भरने वाले 
तात्पयों का उल्लेख करते हैं। इसके पद्चात्‌ पदार्थ भोर भावाय का झाये- 
भींवा में भी भर्ज दर्शाया जाता है । 


शक फडिनाई--- ; 

मह॒बि के वेदलाष्म का स्वाध्याय करने बाले झाय महाशयों के सामने 
सर्मश्रथम कठिनाई यह उपस्थित होती है कि यह मंत्र में विधमान पदों का 
भर्ब बेदमाध्य के 'प्रदादं उासक उन्दर्म दें पढ़ता है। महर्षि ते इस स्व 


>> 











आंवेभयोदा साप्ताहिक 
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में पाणिनि व्याकरण के सूत्र निर्देश पूरक मन्त्र पदों की सिद्धियां भी दर्शा 
दी हैं। पदों के निवंचन भी भ्र्थ के साथ-साथ दे दिये हैं। वेद में होने वाले 
व्यत्ययों का भी यथास्थान उल्लेख कर दिया है। निभण्टु 'निरक्त झोर 
ब्राह्मण ग्रन्थ भादि के प्रमाण भी पदार्थ के साथ लिख दिये हैं। इससे जिन 
की शास्त्रीय योग्यता न्यून है उन्हें सीधा पदों का भर्थ समभने में कठिनाई 
का भनुभव होता है । 
कठिनाई का समाधान-- 
ऋषि भक्त श्रद्धालु भायेजन जो महर्षि के शब्दों में ही वेदभाष्य का 
स्वाष्याय करना चाहते हैं वे यदि व्याकरण सिद्धि, निर्यंचन एवं ब्राह्मण 
ग्रंथ के प्रमाण झ्ादि भाष्यांश को छोड़ कर केवल मन्त्र-पदों का ही भर 
मात्र पढ़ते हैं तब उन्हें मन्त्र के प्रत्येक पद का भर्थ तो विदित हो जाता है 
किन्तु इतने से कार्य नही चलता । जब तक पदों के द्वारा बना वाक्य सामने 
प्रस्तुत न हो तब तक केवल पदों के भर्थ का तात्पयं ही कुछ नही होता । भरत: 
महधि ने इस का उपाय मन्त्र-पदों का अ्न्वय करके 'झन्वय' नामक सन्दर्भ 
में बतला दिया है। तात्पयं यह है कि मन्त्र के पदार्थ ज्ञान के साथ-साथ 
मन्त्र के भन्‍्वय को भी समझना चाहिये । जब आप ने मन्त्र के पदों का भर्थ 
समझ लिया और मन्त्र-पदों का भ्रन्वय भी जान लिया भ्रव झ्ाप अन्यय 
पूर्वक पदार्थ की योजना कीजिये । ऐसा करने से आप के सामने ऋषि के 
वेदभाष्य में एक सुन्दर संस्कृत वाक्यरचना प्रस्तुत होगी । जिससे आप को 
मन्त्र का भ्रथं सर्वथा स्पष्ट हो जायेगा । 
वेदभाष्य में जो भाषा में भथ दर्शाया गया है वहाँ भन्वय-पू्वंक पदों 
का भ्र्थ कर के भाषा बनाई गई है । और पहले यह सन्दर्भ 'पदार्थान्वय- 
भाषा नाम से छपा भी है । संस्कृत में भी उक्त योजना करने से ऋषि के 
वेदभाष्य के समभने में कोई कठिनाई नहीं रहती । भाषा में महर्षि ने उक्त 
पद्धति का निर्देश मात्र कर दिया है। सम्भवतः महर्षि कार्याधिक्य भौर 
समयामाव के कारण एवं विस्तारभय से ऐसा न कर सके । उक्त योजना को 
एक बेद मन्त्र के उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है-- 
स परयंगादित्यस्य दीघंतमा ऋषि: | भ्रात्मा देवता । स्वराज्जगती 
छन्‍्द: । निषाद: स्वर: ॥। 
पुन: परमेश्वर: कीदुश इत्याह ॥ 
परमेश्वर कैसा है भब इस विषय को कहते हैं ।। 
स॒पयंगराब्छक्रमकायमश्रणमस्नाविर०शुद्धमयापविद्धम्‌ । कविमंनीषी 
परिमू: स्वयम्भूर्यायातथ्यतोर्ष्धान्‌ व्यदधाज्छाहवतीभ्य: समाभ्य: 
॥ यजु० ४०८ ॥ 
पदा्भे :--(सः ) परमात्मा (परि) स्वतः (भगात्‌ )व्याप्तोषस्खि 
(घुक़म) भाशुकरं सर्वशक्तिमत्‌ ( भ्रकायम्‌ ) स्थूलसूथमकारणशरीर- 
रहितम्‌ (भनव्रणम्‌) भ्न्छिद्रमच्छेशम्‌ (भस्नाविरम्‌) नाड्यादिसम्बन्धबन्ध- 
रहितम्‌ (छुद्धम) भविद्यादिदोषरहितस्यात्सदा पवित्रम्‌ (भ्रपापविडम्‌) 
यत्पापयुकतं पापकारि पापप्रियं कदाचिन्न भवति तत्‌ (कविः) सर्वज्ञः 
(मनीषी) सर्वंधां जीवानां मनोवृत्तीनां वेत्ता (परिमू:) यो दुष्टान्‌ पापिनः 
परिभवति तिरस्करोति सः (स्वयम्भू:) भनादिस्वरूपो यस्य संयोगेनोत्पत्ति- 
वियोगेन विनाशों मातापितरोी भ्रभवास्रों जन्म वृद्धिक्षनों चेन विचन्ले 
(यायातथ्यत:) यवार्थतया (भर्थात्‌) वेदद्वारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ (वि) 
विशेषेण (भदधात ) विघत्ते (झाववतीभ्य:) सनातनीभ्योध्नादिस्वरुपाम्यः 
: (समास्यः) प्रजाभ्य: ॥। 
प्रन्वय :-हे मनुष्या: ! यद्‌ ब्रह्म शुक्रमकायमब्रणमस्नाविर शझुद्धम- 
पापविद्ध पर्यागाद्य: कविमंनीषी परिभू: स्वयम्भू: परमात्मा शाश्वतीस्या 
समास्यो यायातथ्यतोर्ष्धान्व्यदघात्स एव युष्माभिरुपासनीयः ॥। 
भावाय :--हे मनुष्या: ! यद्यनन्तशक्तिमदर्ज निरन्तर सदामुक्‍्सध 
व्यायकारि निर्मल सदंश सकस्य साक्षि नियन्त भ्रनादिस्वरूप ब्रह्म कल्पादों 
जीवेभ्य: स्मोक्‍्तैवेंदे: शब्दयभंसम्बन्धविशापिकां विद्यां नोपदिशेत्तहि कोषि 
विड्ान्न मवेत्‌ न च धर्मार्यकाममोक्षफल प्राप्तुं शकनुयात्‌ तस्मादिदसेद 
सदेवोपाभ्यम्‌ १। 
लक ध शेष पृ० ६ पर 
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पदार्थ :--है मनुष्यों ! जो ब्रह्म (लुकरम्‌) शीघ्रकारी स्वेशक्तिमान्‌ 
(भकायम्‌) स्थल सूक्ष्म भौर कारण घरीर से रहित (अव्रथम ) छिद्ररदित 
झौर नहीं छेद करने वोग्प (भस्नाविरम्‌) नाड़ी आदि के साथ सम्बन्ध 
रूप बन्धन से रहित (शुड़म) भविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा 
पवित्र और (झपापविठम्‌) जो पापयुक्त पापकारी और पाप में प्रीति 
करने वाला कभी नहीं होता (परि, भ्रमात्‌) सब शोर से व्याप्त है जो 
(कवि: ) सर्वत्र (मनीधी) सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला 
(परिभू ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला भौर (स्वयम्मूः) 
भगादि स्वरूप जिस कार्य संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश माता-पिता 
गेभबास जन्म वृद्धि भौर मरण नहीं होते वह परमात्मा (शाएवतीस्य:) 
सनातन प्नादिस्वरूप भ्पने-अपने स्वरूप से उत्पत्ति भौर विनाश रहित 
(समास्यः) प्रजाओ के लिये (वायातथ्यत:) यथा भाव से (पर्थान्‌) 
बेंद द्वारा सब पदार्थों का (व्यदधात्‌) विश्वेष कर बनाता है वही परमेद्वर 
तुम लोगों को उपासना करमे के योग्य है । 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो झनस्त शक्तियुक्त भजन्सा निरन्तर सदा 
मुक्त न्‍्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सब का साक्षी नियन्‍्ता भ्रनादि स्वरूप ब्रह्म- 
कंल्प के ग्रारम्भ में जीवों को झपने कहे वेदों से शब्द भ्रथ भौर उन के 
सम्बन्ध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न होवे 
और न धरम भ्रथं काम भौर मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो इसी 
लिंये इसी ब्रह्म की सदेव उपासना करो ।।-- (ऋषि भाष्य ) 
महर्षि का यह बहुत ही प्यारा मन्त्र है।इस मन्त्र ने प्रत्यस्त 
विवादास्पंद परमेश्वर के सल्ये स्वरूप को समभने में बड़ी सहायता प्रदान 
की है। इस मन्त्र की महर्षि के वेदभाष्य के प्रनुसार भ्न्वय पुर्वक प्रदार्य 
योजना प्रस्तुत की जा रही है। प्रथक-पृथक्‌ पदाथ भर भशन्वय वेदभाष्य से 
झाप ऊपर देख चुके हैं। 
प्रन्वयपूर्वकपदार्थथोजना .-- है मनुष्या ! यद ब्रह्म) (श्ुक्रम्‌) 
झाशुकरं स्वशक्तिमत्‌ (झकायम्‌) स्थूल सूधम कारण शरीर रहितम्‌ 
(भन्रणम्‌) भ्रच्छिद्रमच्छेघत्‌ू (अस्नाविरम्‌) नाढ्घादिसम्बन्धबन्धरहितम्‌ 
(शुद्म्‌) भ्रविद्यादिदोष रहितत्वात्‌ सदा पवित्रम्‌ (अपापविद्धम्‌ ) गत्‌ पाप- 
युक्त पापकारि पापत्रियं कदाचिन्न मवति तत्‌ (परि) स्वतः (भगात्‌) 
व्याप्तोषस्ति । 
भाषाय :--हे 
सूदम झोर कारण शरीर से रहित है। छिद्ट रहित भ्र्थात्‌ बिसके ३5 २३५ 
नही दो सकते, नाड़ी भादि के बन्धन से रहित है । भ्विद्या भादि दोषों से 
रद्ित ड्ोवे से सदा पवित्र है। जो कभी मी पाप से युक्त, पाप करने वाले 
झौर पाप से प्रेम करने वाला नहीं है वह सर्वत्र व्याप्त है । 
अन्यम :--[यः] (कविः) सजा: (भ्रनीयी) सर्वेधां जीवानां मनो- 
बुत्तीनां वेत्ता (परिमू:) यः दुष्टान्‌ पापिनः धरिमवति तिरस्करोति सः। 
(स्वयम्मू:) अनादिस्वरूपो यस्य संयोगेनोत्पक्ति विवोगेन विनाशो, माता- 
पितरौ, गर्भवासो, जन्म, पुद्धितयों च ले विद्वन्ते ! (सः) परमात्मा 
(शाइवतीभ्यः:) ससातनीभ्योध्नादिस्वस्पास्य: स्वस्वरूपेणोत्पत्तिबिनाश- 
रहिताम्य: (समाम्यः) प्रजाम्य: (याथातथ्यतः) यवावंतमा भर्वात्‌ वेद- 
द्वारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ (वि) विशेषेण (अदधात्‌ बिधसे [स एव युष्मामिर- 
पासनीय | । 


भाषा .--जो सर्देश्, सव जीवों की मनोधृत्ति को जनाने वाला जो 

दुष्ट पापियों का विनाश करने वाला, भ्रमादिस्वरूप वाला, जिसकी संयोग 
से उत्पत्ति और वियोग से विनाश नहीं होता, जिसके माता पिता कोई 
मही, भोर जिसका गर्मवास, जन्म, वृद्धि भौर क्षय नहीं होते हैं वह परमा- 
तथा सनातन, प्रनादि स्वरूप वाली, भपने स्वरूप की दृष्टि से उत्पत्ति भौर 
7 से रहित प्रजा के लिये, यथाथंता से भ्र्थात्‌ वेद के हारा सब पदार्थों 
तरह से उपदेश करता है। वही तुम्हारे लिये उपासना करने 


| 
इस उपरिलिखित संस्कृत की भ्न्यय पु्वंक पदाव योजना को मॉवेस 


| जो ब्रह्म शीक्रकारी, सर्वशक्तिमान्‌, स्वृल 


काब्रेजदा इरकाहिक 
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के साथ साय बिल 3 ५-2 मिलकर रा- 
प्रवाह बनती जा रहीं जी पा कम वह व ही बद 
मन्त्र का अर्थ भी ठोक-ठीक समऋमें ईशा चाहा है।यहाँजो पद या 
वाक्य [ ] चोलूंटे में दिये गये हैं उनके भ्रथ की संयति के लिये ऋषि में 
ध्रध्याहार किया हैं। ये फद मन्त्र में नहीं हैँ। प्रत्येक भाष्यकार को इस 
प्रकार का भध्याहार भव की सगति के लिये करता ही पढ़ता है। भोर जो 


पद ( ] कोष्ठक में किये हैं बे सब वेद मन्त्र में विद्यमान हैं। 


उपरि विदिष्ट वोधका में मैंने एक माजा भो भपनी भोर से नहीं 
मिलाई है पद भौर वाक्य तो बहुंत दूर की बात है। सब पद भौर वाक्य 
ऋषि के ही हैं। उसकी मैंने योबमा मात्र की है। 

भावषाय :--मह॒थि के वेदभाष्य के भावार्थ नामक सन्दर्म के विवय 
में विद्वानों की यह धारणा हैं कि ऋषि मन्त्र का भावाथ लिखते समय मंत्र 
को झोर कोई विशेष ध्यान महों देते । भ्पता मनोवांछित भावार्थ लिखते 
रहते हैं। किन्तु ऋषि के वेदभाव्य का वम्भीरता से मनन करने के पश्चात्‌ 
विद्वानों की उक्त धारणा भ्रसार सिद्ध होती है 

भव उपरिलिखित मन्ज का महृषि ने वेदभाध्य में जो भावाथ दिया 
है वह भाषकी सेवा में प्रस्तुत किया जांता है। भौर साथ में भ्रपनी भोर से 
मन्त्र का केवल उतना ही भ्रंश भावादं के साथ दिया जा रहा है जिसे मंत्र 
के भरश्ष में ऋषि ते बेदभाध्य में माया समृहीत कर के लिखा है। विद्धान्‌ 
मनन के उपनेत्र से देखें कि मह॒षि का भावार्थ साथ में निर्दिष्ट मन्तांश से 
टपकता है कि नही । 

भावायथ :-- [स पर्ववास्छुकमकायमसबमस्नाविर!>शुद्धभपावबिद्धम्‌ ३ 
कथिलेनीयो परिभू: स्ववस्भू: ] हे मनुष्या ! यश्वनन्तशक्तिमद्‌, भ्र्ज, निन्‍्तरं, 
सदामुकत, न्यायकारि, निर्मेल, स्श्, सर्वस्य साक्षि, नियन्त, भमादिस्वशूप 
ब्रह्म [ झाइबतीस्य: समाम्य:, यावातथ्यतोर्ष्धाम व्यदयात्‌ | कल्पादो 
जीवेभ्य: स्वोक्त॑वेंदे: श्वव्दार्थसम्बन्धविज्ञापिकां विद्या नोपदिश्षेत्‌ तहि-- 
[फलमाह] को5पि विद्वानून भवेत्‌ न व धमर्थिकाममोक्षफल प्राप्तु 
शकनुयात्‌ । [ शिक्षामाहू] तस्मादिदमेव सदेवोपाध्वम्‌ । 


भावार्थ भाषा :--हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म भनन्‍्त झक्तिशाली, 
भजन्मा, अश्चण्ड, सदा से मुक्त, न्‍्याबकारी, पाप रहित, सबञ्, सब का द्रष्टा, 
नियन्ता शोर अनादि स्वरूप बाला है; यदि वह सृष्टि के प्रारम्प्न में स्वसं 
प्रोक्त वेदों के द्वारा शब्द, सर्थ भोर सम्बन्ध को अतलाने वाली विद्या का 
उपदेश न करे तो कोई भी विद्ाम न बन सके भोर य धर्म, शरण, काम, 
मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर स्रके । इसलिये इसी ब्रह्म की उपासना सदा 
करनी चाहिये। 


हम ने चौखूंटे में सन्‍्त्रांश को उद्धुत कर के झागे ऋषि का भावाज॑ 
दिया है। झाप मन्त्रांश से भावान को स्वर्ग संगत कर सकते हैं। महृध्ि ने 
भावाय में केवल मन्त्र के वाव्याव मात्र को नहीं लिया है भौर वह सेना 
उचित भी नहीं क्‍योंकि वह तो पदार्थ में लिखा जा चुका है। प्रायः 
वाज्या्थ की अआ्रान्ति में पड़ कर ही लोगों को ऋषि के भावार्थ में सन्देद 
उत्पन्न होता है। यदि वे माय एवं तार्त्पयं की शोर भ्रपनी दृष्टि मुकायें 
तो उन्हें मावाय॑ सर्वेथा स्पष्ट हो जायेगा । जैसे कि यहाँ मावाब में ऋषि 
दे प्रन्त में शिक्षा के रूप में सिखा है कि--तस्मादिदमेव सदैदोपाण्वम्‌ 
इसलिये हसी ब्रह्म की सदा उपासना करती चाहिये। मनन में परमेश्वर के 
स्वरूप का वर्शन है।और बतसलामा है कि वह परमात्मा सारी प्रजा के 
लिये वेदों का उपदेश करता है। भरत: भाषा में उसकी उपासना का. 
उल्लेख करता परम भावश्मक भा क्योंकि उसकी उप्ना से ही हम पर- 
घेदवर को, उसके द्वारा उपदिष्ट वेदों को तथर उसकी समस्त रचता को 
भली भांति समझ सकते हैं। सोग कहते हैं कि इस वेद मस्त में परमेश्वर 
की उपासना का उल्लेख कहां हैं ? भ्राशा है ये उपर्युक्त विधि के श्र 
महागुभाव ऋषि के गेंद माव्य कौ गम्मीरतत तक पहुँचने का प्रया्त करने । 
सेन पफू० भ पर | लल + 
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झरने कीयए आालाहिएः हि 





हमारी आँखें कब खुलेंगी ? 
(भी शुरेसा सिह कादियाण हकूशबस्ती, नई दिल्ली) 
हिन्दी में प्रकाशित जमाझत 
इस्लामी के साप्ताहिक पत्र 'कान्ति”.._ 
का २२ भप्रेल १९६६ का भ्रक पहने. | । 0 
मिला जिसमे सामाजिक टए ईब2० 
विवषभता की पैदावार' नामक शीर्षक म ०१० /आकफ 
के प्रस्तगंत जयदगुरु श्कराचार्य के विस 0 लक जि. 
तथाकथित बक्‍तव्य पर कुछ विचार + अुट कुरान 
अस्तुत किये गये हैं। भाग जगत को. ' कर है | 
उस विधारों पर गम्मीरता पूर्वक 5  चई 
जअतन करने की प्रावरयकता है, क्यो ; 
कि प्रपने जन्मकाल से प्रायंसमाज ५ ब् गे न्‍ 
झन्याय भौर शोषण के उन्मूलन के 


सिये सदेव उद्चत रहा है। उन ६.25... 


मिचारों को सक्षेप में यहाँ उद्धत किया जा रहा है जिससे निर्णय लेने मे 
पाठक वुन्द को सुविधा हो । 

पृष्ठ २ पर हैदराबाद मे भायोत्रित हरिजन सम्मेलन में पारित 
सयुक्त राष्ट्र सथ को भेजे जाने वाले उस स्मृति-पत्र के कुछ शब्दों को 
प्रकाशित किया गया है जो मानव-झषिकार के चार्टर की धाराशो १ २ 
७ भौर १० पर भ्वलम्बित हैं। प्रकाशित शन्द इस प्रकार हैं 


“ हम थहू बात खोल कर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम भनुसूचित 
जातियों वाले न कभी हिन्दू थे शौर न कभी हिन्दू रह सकते हैं। हिन्दुओओ 
को उस समय सक हमे अपने धर्म का श्रग बनाने का भ्रधिकार नहीं है जब 
तक कि हमे असग रखा जाता है। 


इसी संदर्भ मे सम्पादक महोदय ने भ्रपनी विवशता पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है, 

“मुसलमानों की स्थिति इस विषय मे विचित्र सी है। वे यदि इन 
उत्पीडितों के लिए भ्रावाज उठायें तो हिन्दू समाज के नेताझों को भाभास 
होने लगता है--मानो मुसलमान उनकी पक्तियो में फूट डाल रहे हैं भोर 
यदि चूप रहते हैं तो भ्रभ्याग व भ्रत्याचार के पक्षपात का झारोप उस पर 
लगता है। इस लिए हम भ्रपनी शोर से कुछ कहे इस से पहले हम चाहते 
हैँ कि हरिजन माई स्थम भ्पनी स्थिति मिर्भारित करें भौर बतायें कि के 
हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म का भ्रस हैं या नहीं ।” 

भ्रस्त में लिखा गया है, 

“इस समस्या को हल करने के लिए हम भारतीय समा के प्रमुख 
झग मुसलमानों का ध्यान भाकृष्ट करना चाहते हैं। भ्राज इस गई गुणरी 
स्थिति में मी मुस्लिम समाज उदारता, समता भौर महान्‌ आतृत्व का 
परिच्रम कराता है, उसका उदाहरण मिलमा कठिन है। मुस्लिम समाज को 
इस समस्या के समावान के हेतु भागे बढना चाहिए ।” 


कान्ति से लिखे गए ये शब्द वास्तविक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत 
'करते हैं। त तो इसमें भतिश्योक्ति से काम लिया गया है भौर न ही इसमें 
किसी भ्रकार का भ्रहमाव दृष्टियत है। इन शब्दों के लिखने का मूल- 
उद्देश्य क्या है ? इस प्रदन को जानबूक कर उठाना नहीं चाहते । परन्तु 
इस श्षब्यों से एक बात स्पध्टत उभर कर सामने ग्राती है भोर वह है कि 
श्राण होते हुए भी द्विन्दू-जाति मृत-प्राय है। इसकी रमो में जो रक्त प्रवा- 
हित हो रहा है उसमे जल की मात्रा भ्रनुपात से भ्रधिक बढ गई है। 

यरतमाम परिस्थितियों का भ्रवलोकन करते हुए ऐसा प्तमास होता 
है कि भन्‍्याय धोर शोषण का सामना करने के लिके हिन्दू-बाति मे प्पे- 
सित साहस और पैन का अवाद है। क्या हकारे लिए यह डक मरनें का 
प्रदव महीं कि को श्वप्तस्पा हयारी पती ही भशातता भौर अश्रदर्शिता के 
कारण उलकण हुई छत्ती समस्या के समाभान हेतु हम” नियेष्ट हैं, भत्य 








है 


मच 


सम्प्रदाय उसे सुलक्रा कर सहामुमूति भौर विए्व-प्रातृत्व का श्रेय पाने में 
यल्नशील हैं ? 

यह कंसी विडस्बना है कि हमारे ही हिन्दू-माई भस्पृश्यता के नरम 
पर हमारे ही शोषणकारी मतवादी ग्रमंथों रूढियादी धर्म गुरुभी भौर भन्ज- 
विश्वासी जनता द्वारा उपेक्षित एवं उत्पीडित हैं तथा अन्य मतावलम्धियों 
के हृदय मे इस शोषण के विरुद्ध भ्रवल विद्रोह की मावना है| 

भाखिर इसका कारण क्‍या है ? 

हम सकलप तो बडे ही कल्याणकारी लेते हैं परन्तु वे किस सीमा 
तक लोक हित करते हैं ? हमारी जिद्ला उपदेश देते-देते होठों की सीमा 
को भी लाध जाती है परन्तु हम उन उपदेझशों को अपने जीवन मे कितना 
ढालते हैं ? धर ग्रथो को लिखते-लिखते हमारी लेखनी ही नहीं घिस गई 
अपितु स्याही भी समाप्त होने को है, परन्तु उन धर्म-ग्रथो के एक पृष्ठ को 
भी क्या हम ईमानदारी से अपने जीवन में उतार सकने मे सफल हुए हैं ? 

क्या हमारा धर्म जिद्ठा का विषय मात्र बन कर नहीं रह गया ? 
क्या हमारा धर्म हमारा अपना धर्म न होकर लेखनी भर स्याही का धर्म 
नही बन गया ? कया हमारा धर्म मन्दिरों मे प्रयुक्त इंट-पत्थरो को तेगार 
करने वाला भट्टा बन कर नही रह गया ? 

यदि नहीं-- 

तो हरिजन--सम्मेलन मे तंयार स्मृति-पत्र को देख कर क्या हमारी 
झाँखें खुलेंगी ? शायद नही ! 

हमारी आँखें तब नही खुली, जब बगाल मे वेदवाह्म हिन्दू सम्प्रदाय 
मुसलमानों को अपना रक्षक समझ रहे थे, जब पजाब में नाथो, निरजनों 
और पाश्ुपतों की पभ्रनेक शाखाएं मुसलमात्र बन गई थी, जब कश्मीर के 
गाँव के गाँव स्वेच्छा से मुसलमान बनते जा रहे थे, तब-आज हमारी आँखें 
कंसे, क्योकर खुलेंगी ! 

हमारी आँखें तब नही खुली, जब रमाई पड़ित मुसलमानों की सेना 
को धर्म ठाकुर की सेना श्रह्मा को मुहम्मद विष्णु को पैमम्बर महादेव को 
झादम, गणश को गाजी कारतिक को काजी नारद को क्षेख, इन्द्र को 
मौलाना चड़िका को हाया बीबी झोर पद्मावती को बीबी नूर उद्धोधित 
कर रहे थे, तब आज हमारी श्राँखें कंसे क्योंकर खुलेगी । 

हमारी भ्राँखें तब नही खुली, जब नागपुर मे १४ भकक्‍्तुबर १६४६ ई० 
को पाँच लाख लोगो की उपस्थिति मे डा० अम्नेदकर ने हिन्दू-धर्म का 
परित्याग करते हुए कद्दा था कि, “हिन्दू सोम भारत के रोग-प्रस्त मनुष्य 
हैं।” हब धाज हमारी भाँखें कंसे खुलेंगी । 

झरुणा, इन्दिरा और रवि ठाकुर की पौत्री का जब स्मरण हो 
उठता है तो मन के किसी ज्ञात कोनें से एक कसक सी उठती है। प्रन 
चिक्त में साकार होकर वह मानो पूछती है कि क्‍या हिन्दू-धर्म किसी भ्रज- 
मर के उदर से उत्पन्न हुआ था जो यह निरीहू, नि्नंन, सदियों से शोषित 
मनुष्य को निरन्तर हडपता जा रहा है भोर प्न्याय तथा शोषण जैसी 
गम्भीर समस्याझो को सुलझाने के लिए अपने भ्नुयायियो को प्रेरित नही 
करता, उन्हें सचेष्ट नही करता, उनमे उत्साह नहीं मरता । 

राज राममोहन राय ने हमें एक बार जगाया था परन्तु हम फिर 
सो गये । महर्षि दयानन्द ने एक बार हमारी भाँखें खोली थी परन्तु वे पुन 
बन्द हो गईं। पूज्य गाँधी ने एक बार भककोर कर हमे उठाया था पर हम 
पुय॒ धराशायी हो चले । इसमें दोष किसका है? 

यदि हमारी श्राँखें खुली रहती तो क्‍या स्वामी श्रद्धानन्द की हमारी 
झाँखो के सामने ही हत्या कर दी जाती ? स्वामी जी का आलिर वास्स- 
विक हत्यारा है कौन ? मतान्ध भ्रब्दुल रशीद या हमारा रूढिग्रस्त हिन्दू- 
धर्म प्रथवा हम स्वयम्‌ ? इस प्रदन का उत्तर जब तक हमारे मस्तिष्क में 
नही पायेगा तब तक न तो हम भ्पने भाप को भौर भपने धर्म को समझ 
सकते हैं भौर न ही भन्‍य मतावलम्बियो को। भपनी कमजोरी का दोष 
दूसरो के सिर मढने की हमारी पभ्रादत सी बन गई है । 

प्रपनी दुह्म गाए को छोडकर यदि कोई हिन्दू किसी भ्रन्य की गाय 
के बनो को जा चंधता है तो इसमे दोष किसका हैं? मुसलमान था इसाई 

| क्षेद्र पृ० ८ पर 





पृष्ठ ६ का शेष 

यहाँ ऋषि ने ब्रह्म के लिये 'इृदम्‌' पद का प्रयोग किया है। 'हृदस्‌' 
पद प्रत्यक्ष द्रव्य के कथन में प्रयुक्त होता है। इस 'इृदभ्‌' पद के प्रयोग से 
सिद्ध होता है कि ऋषि को 'व्रह्म का प्रत्मण था । द्रब्य के परोक्ष होने पर 
संस्कृत भाषा में 'तत्‌' पद का प्रयोग किया जाता है। ऋषि के हस प्रकार 
के भन्य भी प्रयोग यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं जो ऋषि की ब्रह्म-प्रत्यक्षता 
सिद्ध करते हैं । 

ऋषि ने बेदभाष्य के भतिरिक्त भ्नन्‍्य ग्रन्थों में इस मन्त्र का बहुत 
उपयोग किया है | वहां प्रकरण के भ्रनुसार किये गए उपयोग से भी मंत्रार्थ 
पर विश्लेष प्रकाश पड़ता है। वे स्थल मे हैं-- 

(१) ऋषि ने सर्यायंप्रकाश (सप्त० समु०) में इस मन्त्र के 
झ्राधार पर परमेदव र की सगुण भौर निर्मुण स्तुति विषय को समभाया है! 
इस मन्त्र में शुक्रम्‌' भादि सगुणस्तुति भौर भकायम्‌' भादि निर्गुण स्तुति 
के उदाहरण बिश्वमाम हैं। वहाँ इतना विक्षेष लिखा है कि--'केवल भांड 
के समान परमेदवर के गुणकीतंन करता जाता भौर भपने को नही सुधारता 
उसका स्तुति करना व्यर्थ है” । 

(२) भागे चलकर सप्तम समुल्लास में ही “स्वयम्मूर्यावातथ्यतो5- 
थ्निव्यदधाज्छाइवतीस्य: समा मय: मन्त्र का इतना भंश, “परमात्मा प्रजा 
के कश्याण के लिये वेद द्वारा सब विज्याओं का उपदेश करता है; इसकी 
सिद्धि में उद्धत किया है । 

(३) सत्यायंप्रकाश एकादश समुल्लास में इस मन्त्र में विद्यमान 
अकायम' पद के प्रमाणसे भ्रवतारवाद का खण्डन किया गया है ! 

(४) ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका में वेदनित्यत्व विचार, उपासना विषय, 
अन्य-प्रामाष्याप्रामाण्यविषय इन तीन स्थलों पर इस मन्त्र की व्याख्या 
की गई है। वेद-- नित्यत्व विषय में इन पदों का भर्थ कुछ विक्षेष लिखा 
है-श्ुक्रम्‌--सव जगत्‌ का कर्ता। अव्रणम्‌--परमाणु भी उसमें छेद नही कर 
सकता । परिमू:--सब के ऊपर विराजमान । परमात्मा सब प्रजा के हित 
के लिये सृष्टि के प्रारम्भ में वेदों का उपदेश करता है भ्रतः वेद परमात्मा 
को ज्ञान हीने से नित्य है। इस सुक्ति से वहां वेदों की नित्यता इस मन्त्र 
के प्रमाण से सिद्ध की गई है । 

ग्रन्थ प्रामाध्याप्रामाण्य विषय में इस मंत्र में वतंमान 'भकायम्‌ 


पद से 'सब प्रकार के शरीर से रहित' ऐसा भ्र्थ दर्शा कर मूर्ति पूजा का _जीता जाता है।_ 


निर्षंध तथा परमात्मा की उपासना का विधान किया है । 

(५) भायोशिविनय में भी ऋषि ने इस मंत्र का व्याख्यान किया है 
जिस में निम्न पदों का भर्थ विशेष लिखा है-अस्नाविरम्‌--भतिसूक्ष्म होने 
है| ईश्वर का कोई भावरण नहीं हो सकता । कवि:--त्रैकालज । मनीधी <- 
सबके मन का दमन करने वाला । 

यहां इतना भोर भी विशेष लिखा है कि - वेद पुस्तक ही ईश्वर 
कृत है; भन्य नही । इसमें युक्ति यह दी है कि जेसा पूर्ण विद्यावान्‌ भौर 
न्‍्यायकारी ईएवर है बेसा ही पेद पुस्तक है । 

इन थोड़ी से पंक्तियों के द्वारा मैंने वेदभाष्य जैसे गम्मीर विषय को 
समभाने का प्रयास किया है। यह तो ऋषि के भाष्य के प्रति ध्यान झाक- 
बैंण मात्र कहा जा सकता है। भ्राशा है ऋषि भक्त भाय॑ विद्वान्‌ महृषि 
के प्नुपम वेदमाष्यको साधारण जनता तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करंगे 
झौर इस मिथ्या धारणा को भी समाप्त करने के लिये कटिबद्ध होंगे कि 
व्टूषि का वेदभाष्य विलष्ट है। भाय॑ विद्वानों को भनाषं वेदभाष्यों की बाढ़ 
को भी रोकने का प्रयत्न करना चाहिये भर ऋषि के बेदभाष्य के सम्बन्ध 
में ही मिलकर कार्य करना चाहिये। ऐसा करने से विश्व में ऋषि का 
सम्मान बढ़ेगा भर हम ऋषि ऋण से प्रनुण हो सकेंगे । हि 

[बिशेष-- हमारी विक्षेष प्रेरणा पर सर्वशास्त्र निष्णात लेखक 
महानुभाव ने ऋषि भाष्य की वेदार्थ शैली को समझने समझाने के लिये 
इस एक मन्त्र को प्रस्तुत किया हैं। भाशा है प्रायेमर्यादा के स्वाध्याय 
प्ैमी पॉठक महानुमाव इस शैली पर मनन करके पूर्ण लाभ उठायेंगे। 

जगदेबतिह सिद्धास्ती क्षास्त्री 


प्रत्ंभर्यावा तरहाहिक 


शव सईं १६३६९. 





ज्न्ज 


० छका: 

भाईयों का भयवा घूदो को 2१223: बल करार देने वाले हमारे बर्म-- 
ग्रंथों भथवा धर्ममुदुशों का। निरीह प्राणियों को निरस्तर दवाये जाना 
और साधन-पम्पन्न चंडालों के चरणों की घूल चाटना जिस धर्म का महान्‌ 
उद्द य रहा हो वह धर्म भले ही बेलगाड़ी-युग के लोगों को साच्त्यमा दे दे 
परन्तु यह निददिचत है कि वह घम्ं राकेट-युग के मानव को तसल्ली नहीं दे. 
सकता। क्या हम अपने धर्में से शोषण-कारी तत्त्यों को जड़मूल से उलाड़- 
फेंकने के लिए कोई दुढ़ पग उठायेंगे ? मेरा यह प्रश्न शंकराचार्य से नहीं, 
झाप सब से है । 

भायं-बन्धुशों से मेरी करबद्ध प्राथंना है कि वे सिह-गजंना कद. 
कान्ति-सप्ताहिक के विद्वान्‌ सम्पादक श्री कौसर यजदानी साहब को यू 
विद्वास दिलादें कि जब तक इस भायं-भमूमि में महृर्थि दयानन्द के भनु« 
यायी जीवित हैं तब तक उन्हें भ्रद्ृतोद्वार तुल्य ज्वलंत समस्या को प्रपने 
ढंग से सुलझाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । प्पने कोटिश: भ्रपराधों: 
ह९/२४क हम स्वंय करंगे। परन्तु इससे पहले मेरी एक बात का उत्तर 

क्या यह चुनौती वाणी तक ही सीमित रहेगी, लेखनी तक ही 
सीमित रहेगी: पुस्तकों भौर मंचों तक ही सीमित रहेगी या एमशानों को, 
उवंरा भूमि में बदल क्र रहेगी ? 

ईदवर हमें सदबुद्धि दे । हम एक बार पुनः अपने बिछुड़े भाईयों से 
उसी प्रकार जा मिलें जिस प्रकार भगवान्‌ राम मिलनी से जा मिले वे, 
योगीराज कृष्ण विदुर से जा मिले थे, चैतन्य; रैदास से जा मिले थे, बुढ़- 
महावीर शुद्रों से जा मिले थे भौर दयानन्द पतित मानव से तथा गाँधी 
भ्रछतों से जा मिले थे । 

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में, “संसार हमारे उपदेक्षों से 
नहीं, हमारे भ्राभरण से हमारी जांच करता है। “भार्य-भाश्यो ! यदि 
भ्राप मह॒ि के प्रति कुछ भाव रखते द्वो, यदि भाप भ्रायंभूमि से भन्याय 
और शोषण को समाप्त करना चाहते हो, तो प्ंगड़ाई लेकर भागे बढ़ो । 
ऐ भागंबीर ! उपदेशों के इस आवरण को उतार फेंको भर झाचरण का 
चोला भोढ़ कर कर्मं-क्षेत्र में प्रवेश करो । युद्ध के नगाड़े बज रहें हैं भौर 
तेरा बसंती चोला खूंटी पर लहरा रहा है। समर, बातों से नहीं हाथों से 


(भी जेरबदत शुक्त, लपुथा जिला खीरी) 
मनुज का प्यार चाहिए ! मनुज का प्यार चाहिए ! ! 
जहाँ विचार-शक्ति का, मली उदार भक्ति का। 
सजी सुकमं-युक्ति का, सबल भ्रसीम सक्ति का ॥ 
उभार हो, उबार हो, प्रसार हो प्रसार हो। 
वही सगीन ज्ञान का, विहान-हार चाहिए ॥ 

मनुज का प्यार चाहिए | 
न क्षेष द्रोह-ह व हो, न पास कष्ट-कलेश हो। 
न॒ खंड-संड देश हो, भलण्ड विश्य-वेश हो। 
न जाति का विवाद हो, न छ्वास, भय, विषाद हो । 
समस्त भू कुदुम्ब है, 


परम पुकार धाहिए। 
हे भनुज का प्यार चाहिए ॥ 
ने तीर झो, कमान हो, ने शक्ति भाँ, कृपाण हो। 
न बम, मन ध्यंस-यान हो, ने तोप-युद-गान हो ॥ 
न कूटनीति-जाल हो, न द्वन्‍्दह का बवाल हो। 
समस्त उधष्ण विष्व के, लिए अपार भाहिए॥ 
मनुज का प्यार भाहिए। 
जहाँ न॒ रंग-मेद हो, तनिक न दोष खेंद हो। 
झमृल्य व्यक्तिस्वेद हो, वियेक साध्म वेद हो॥। 
न तकं-अल ससीम हो, सुलक्य दृढ़ असीम हो। ह् 
सहानुभूति, साम्रयगा, कवर अपार | 
.._ मगुज कर भाहिए।।. 


-हैये गई १२६३४ 
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इत्यन्स ध्याग देने यौष्य पत्र-ज्यनहार 
श्री रघुवी रसिह शास्त्री लोक सभा सदस्य से भी संत्यतारायण सिहा, 
शा एब प्रसारण मश्त्री भारत सरकार को एक पत्र लिख कर पूछा कि 
वालन के सम्बन्ध में महात्मा माथी के विचारों का स्पष्टी करण 
खाते। मह पत्र बे आय 
झानतमीभ सिंहा भी सप्रेम | 
का का ध्यान एक झतीय ध्ावप्यक कार्य की भोर दिसाना 
बाहता हूं । भाषा है भाष ठचिल कार्यवाही कर कृताय॑ करंगे तथा यया- 
जीजा उसर देकर प्रनुगृहीत्त करेंगे । 
निवेदन है कि भाप्र के मत्रालय की भोर ग्राधी शत्ताम्दी वर्ष के 
अपसक्त में तिकाली गई डायरी में जुलाई, १६६५ के सामने बाल पृष्ठ पर 
भुर्मी पालन का एक खित्र विया है, जिसका भ्रभिप्राय, कदायित्‌ जनता में 
भझष्फा एव मासमक्षण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। मैं समझता हू कि 
अआडेय गाँधी की भावनाओं के प्रतिकूल है। उनकी स्मृति मे बनायें 
जाने वाले इस पवित्र वर्ष में सरकार की ओर से इस प्रकार का प्रचार 
झधाछनीय है भर नहीं होना चाहिये । इस डायरी से भनेक लोगों को यह्‌ 
अम हो सकता है कि स्वय गाधी जी भी अष्डा एव मास भक्षण पसन्द 
करते थे। भरत भाप से प्रार्थना है कि भाप उन सब डायरियो का वितरण 
खुरन्‍्त रुकवा दें जो ग्रक तक वितरित नहीं की गई है। सघन्यवाद । 
(गवदीय, रधुवीर्रासह ज्ञास्त्री) 
१० महादेव रोड, गई दिल्‍ली ३ ४ ६६ 


शी सत्यनारायण सिंहा का उत्तर नीचे दिया जाता है-- 

प्रिय रघुवी रसिंह जी 

झाए का ३ भप्रेल का पत्र मिला। जिस डायरी की भोर भाष ने 
औरा ध्यान दिलाया है वह इसी मन्त्रालय के विज्ञापन व दृष्य प्रचार 
निदेशालय द्वारा प्रकाशित की ग्रई है । 

उपरोक्त डायरी में चित्रो का चयन बहुत सी बाठो को ध्यान में 
रख कर किया गया है जिससे वहू सभी वर्मों के लोगो मे पसन्द की जा 
सके । इस डायरों की ४२००० से भी भधिक प्रतियाँ भारत व दूसरे देशो 
मे, दो महीने से भी कम समय मे बिक गईं। साधारघतया सभी लोगों ने 
इस प्रयास को काफी पसन्द किया है । 

जहाँ तक मैं समझता हूँ, गाँधी जी ने कट्टी मुर्गी पालन का विरोध 
अही किया है। वह सभी नेतिक प्रयत्नो का समर्थन करते थे जिससे गाँव 
बालो की आय मे वृद्धि हो, वे प्रात्म-निर्मर बनें तथा उनका जीवन-स्तर 
ऊँचा उठ सके। मुर्यी-पालन के व्यवसाग्र मे सुभियो की उचित देखमाल व 
छनकी सुरक्षा पर जोर दिया जाता है, जहाँ तक भअष्डो की बिक़ो का 
सम्बन्ध है, भाधा है श्राप यह स्वीकार करेंगे कि काफी सस्या में लोग 
भण्डो को शाकाहारी भोजन मे दी शामिल करते हैं। 

लन्दन में गाँधी जी जिस वेजीटेरिसन सोसाइटी के सदस्य थे, उसने 
थी० ई० एम० (वैजीऐबिल, एम एण्ड मिल्क) भाहार को शाकाहारी 
माना जाता था। भेरा यह सब कहने का प्रभिप्राय है कि गाँधी जी का 
दृष्टिकोण इस सस्वन्ध मे काफी सहिष्णुतापूर्ण भौर उद्वर बा। सामिवादत 

आप का, ह० सत्यतारायण सिह 


भी जमर स्वामी जो का स्वास्थ्य 

सब्र प्रायंशनाजों को सूचना दी जाती है कि “शास्त्रार्थ महारथी 
प० झमर सिंह जी भाग पथिक भाम से प्रसिद्ध थे प्रवे सन्‍्यासी होकर 
क्षी अमर स्वामी जी” महाराज हैं उनकी भाँसो मे कार वर्ष से मोतिया 
श्र लिखता पटना स्बधा अत्द भा । 

भियानी के लोक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक श्री डाक्टर पुरुषोत्तम स्स 
आीी गिरिभर ते अपने पस रखकर स्वागों जी महाराज को दोनों श्ाँसों का 
यहुत झच्छा प्रापरेश्न अपने प्रथित्र हाथों से कर दिया जव स्वामी जी 
शूकुलराय सिस मढ सकते हैं। 

इतेव प्रकाश वर्ना पुरोड़िव आमंदपाण कफनन्‍्द कारिका पिस्ती 


हितीय थाधिक योग लिविर विधरण 
योग जीवन को वह क्रेघ्ठतम विधि है जिसके अभुसार भपना 
्ीवन व्यतीत करता हुआ मानव भ्रपने इस जीवन में । सुख, शान्ति, 
प्रसन्‍नता सफलता प्राप्त करता हुआा भ्रन्त में अपने भात्मा को उस परम 
पिता के साथ जोड़ कर मोक्ष का श्रधिकारी बन सकता है । 
योग भारत वष को समस्त ससार को एक महान देन है। प्राचीन 
समय मे योग सिक्षा के भारम्भ के साथ-साथ ८ वर्ष की आयु में सीखना 
भारम्म किया जाता था । जब तक मारतवषं में योग भौर यज्ञ की भावना 
का पालन होता रहा तब सक भारत ससार का गुर रहा | महधि दयानन्द 
प्रादि महापुरुषों के पुरुषा्थ के परिणाम स्वरूप श्रब पुन इसका प्रसाद्र 
भारम्म हुआ है। विदेशी लोग तो भ्ब बडी तेजी के साथ इसे भ्रपना रहे 
हैं। पूज्य गुरुवर महात्मा भ्रानन्द स्वामी जी महाराज के प्राक्षीर्वाद तथा 
यहाँ की उत्साही जनता के छ्ुम सहयोग से १५ जुलाई सन १६६५ को 
योग प्रसार सभा की स्थापना की गई। मानव समाज की हर श्रेणी में 
व्शिष कर विद्याथियों में इसके प्रसार के लिए १३ भ्रक्तूबर से २० 
भ्रकतुबर १९६८ तक द्वितीय योग प्रसार शिविर भ्रायोजन मे कालेज के 
विद्यार्थी, छात्र शौर छात्राए ब्रात साय योगासन प्राणायाम का शिक्षण 
प्राप्त करते रहे | स्थानीय सभी डी० ए० यो० एय राजकीय सस्थाझो के 
छात्र छात्राओं मे इस विद्या के प्रसार के लिए डायरेक्टर महोदय अपने 
स्टाफ तथा वेश रामसिह सचालक स्थानीय सभा सहित जाते रहे । योव 
पर भाषण तथा क्रियात्मिक रूप से श्रासनों का प्रदर्शन होता रहा | प्रतव' 
साय दोनो समय नियत रूप से मुकन्दलाल कालेज हाल मे शिक्षण प्राप्त 
करते रहे । स्थानीय व्यक्तियों में प्राय सभी प्रमुख सज्जन इसमें भाग 
लेते रहे । प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिनाक १९-१०-६८ को प्रमाण-पत्र दिये 
बे । छात्र छात्राशों के सिए १ नवम्बर से ३० नवम्बर तक श्री ब्रह्मदत 
जी की देख-रेस में एक मास के लिए योग शिक्षण श्रेणी सगाई गईं। जिस में 
६७ छात्र भौर ३ छात्राओं ने भाग लिया और शिक्षण के उपराम्त अमाण- 


पत्र ब्राप्स किये। 
स्थानीय सस्प्राप्नो के अतिरिक्त श्री देववबोहरा जी अपते स्टाफ एम 


वैद्ध रामतिषह सहित जित-जिन स्थामों पर योक प्रचाराय गए उचपमें के 
निम्भ सस्थाझ्ो के नाम विक्षेष उल्लेसनीय हैं । 
गवर्नकेण्ट स्कूल दामला--वनमेण्ट स्कूल मुलाना--एम७ दुल७ 
एन० स्कूल रादोर हत्यादि | योग प्रसार सभा के लिए ५ बीषा भूमि तक्ा 
बीस हजार रुपया योग भवन निर्माणार्थ नवर वासिका ने पाक में प्रदान 
किया है। भवन का निर्माण आरम्भ हो श्रुका है झोर यह भाशा की जाती 
है कि भागासी योग शिविर अपनी सभा के अपने तये भवन में सभ्पन्त हो 
सकेया। सभा नगर पालिका के सभी सदस्यो का इस शुभ सहमोग के लिए 
बहुत ही धन्यवाद करती है (सब सज्जमो-माईयो-बहनो भौर बच्चों का 
भी सभा धन्यवाद करती है जिन्होंने इस शुभ राष्ट्र निर्माण के कार्य में 
भाग लेकर सभा का उत्साह बढ़ाया । उस परम पिता परमात्मा के तो हम 
सदा ही धन्यवादी हैं। जिसकी भपार प्रेरणा स्रे हमे इस शुभ काम मे सह- 
योग मिल रहा है| (कविराज रामसह बेच बाथस्पति) 
कार्यालय-भारोग्य मन्दिर यमुना लगर सचालक --योगर प्रसार 
सभा यमुना नगर 
निवेदन 
इस समय समस्त देश में जिस तरह के भेद कलह क्रोध, लोभ, 
वैमनस्थ भ्रभिमान देष सदेह भनाचार तथा उच्छुद्धलता रूप भासुरी 
सम्पत्ति को बढाने वाल व्यवहार-बर्ताव तथा साहित्य का प्रसार हो रहा 
है और इस कारण सर्वत्र जो भयानक पतन का प्रवाह भति बेस से चलने 
सगा है उसे देख कर विचार-शील सज्जन मात्र को देश के भविष्य को बडो 
चिन्ता हो गयी है। इस पतन के प्रवाह का दइकना भत्यन्त भाकदयक है, 
इसके लिये देश-कल्याण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यवासाध्य तन-मन- 
धन से सजेध्ट होना चाहिये। इसी के साथ-साथ हम स्वयं अपने ज़ीबवन को. 
सच्चे अर्थ में दैंवी सम्पन्न बना कर जनता के सामने एंक पत्ित्र आदी 


र्खें-- --झ-चुर्भाप्रसाद गुप्त भोरखपुर 


शार्मगर्यादा साप्ताहिक 
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“परमेश्वर की प्राप्ति के साधन” 
(थी अनपसिह, दयागस्थ भव्ल, मेरठ सार्थ सुजक्करमयर ) 

“यस्यच्छायाउ्मुतं यस्य मृत्यु:/--अर्थात्‌ परमात्मा का भाश्रय ही 
भोक्ष सुखदायक है भोर उसका भाश्य न मानना ही मृत्यु भादि दुःख का 
हैतु है। परमात्मा को प्राप्त करके ही प्राणी मृत्यु का उल्लखून कर सकता 
है प्न्यथा नहीं । 

“तम्ेव विदित्वासिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यतेश्यनाय 

परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का होता भावश्यक है ये 
क्रधोसिखित उपनिषत्‌ मन्त्र में वर्णित हैं-- 

“सत्येन लम्यस्तपसा हां व भात्मा सम्यय्‌ झानेन ब्रह्मचयेंण नित्यम्‌ | 
धन्तः शरीरे ज्योतिमयों हि शुओ य॑ं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥।/--- 

(मुष्डकोपनिषद्‌) 
उपर्युक्त मन्त्र का भ्रथ॑ महात्मा नारायण स्वामी जी नें किया इस 
प्रकार है-- 

(भन्तः छरीरे) सरीर के धन्दर (उ्योतिर्मयः) प्रकाशवान्‌ (लुशः ) 
ववित्र (हि) निदपणय (एप: ) हस (भात्मा) परमात्मा को (जो) (सत्येन) 
सत्य (तपसा) तप (सम्यस्‌) यथार्थ (3238, ज्ञान (ब्रह्मचयेण) ब्रह्मचये 
से प्राप्त होने योग्य है, (उसे) (क्षीणदोषाः) दोष क्षीण हुए (यतय:) 
बतिगण (पद्यन्ति) देखते हैं । 

प्रियतम परमात्मा को पाने के लिए ऊपर के मन्त्र में चार बातें 
बताई गई हैं (१) सत्य (२) तप (३) यथायंज्ञान और (४) ब्रह्मचयें । 


सत्य :--सत्य कैवल सत्य बोलने को ही नहीं कहते भ्रपितु सत्य वह 
है जेसा मन में विचार झावे, वैसा ही वाणी से कहना भौर जैसा वाणी से 
कहे वैसा ही कर्म करना | यदि मन वचन और कम में एकता नहीं भर्थात्‌ 
भन में कुछ भौर सोचता है, वाणी से कुछ भोर कहता है भौर कर्म से कुछ 
करता है तो यह सत्य नहीं। “नहिं सत्यात्परो धर्मो--सत्य से बढ़कर 
कोई. बर्म महीं । “सत्यमेव जयते नानृतम्‌--सत्य की ही विजय होती है 
झसत्य की नहीं । भाजकल उपयोगितावाद का अमाना है हर कायें को 
करते समय हम पहले लाभ को देखते हैं तन उस कार्य को हम करते हैं। 
झन में विचार उत्पन्न हो सकता है कि सत्याचरण का कोई लाभ भी है 
धाथवा नहीं । स्मरण रखना चाहिए कि सत्याचरण का सबसे बड़ा लाभ है 
झन की शुचिता। “मनुस्मृति' में कहा गया है--“मनः सत्येन शुद्धयति” 
अर्थात्‌ सत्याचरण से मन छुद्ध (पवित्र) होता है। जो भी हम कार्य करते 
हैं उसका सबसे पहले विचार मन में भाता है। बुरा कार्य मनुष्य तब करता 
है जब उसके मन में बुरा विचार उत्पन्न होता है। यदि मन पवित्र विचार 
वाला बन जाय॑ तो फिर उस में बुरा विचार उत्पन्न नहीं होगा। बुरा 
विचार उत्पन्न नही होगा तो मनुष्य बुरा कार्य कदापि नहीं करेगा । इसी- 
लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं--“तन्मे मन: शिवसकल्पमस्सु” 

तप :--गर्मी-सर्दी-मूख भौर प्यास भ्रगदि दन्द्रों को सहन करना तप 
कहलाता है | मनुष्य को तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहिए। 
तस्पयी मनुष्य ही ससार में सुख से जीया करते हैं भन्‍्य नहीं । हमारे भाष 
प्रन्‍्थो में जिस तप की बात कही गई है वहे शारीरिक, मानसिक भौर 
बाचिक तीन प्रकार का है| 


क्षारीरिक तप: --योगिराज श्रीकृष्ण जी महाराज ने 'भगवद्गीता' 
में शारीरिक तप के विषय में कहा है-- 

देवद्विजगुरुप्राजपूजन॑ शौचमाज॑वम्‌ । 

ब्रह्मचयंमहिसा व शारीरं तप उच्यते ॥ (गीता १७-१४।) 


धर्थात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वानों, सच्चे ब्रह्मज्ञानी द्विजों-ब्राह्मम क्षत्रिय 
कौर बैस्यों, गुरुभो भोर बुद्धिमानों की पूजा करना, पविश्रता-सरलता- 


बरहाचय का पालन भौर अहिसा यह शारीरिक तप है। 
सायसिक तप :---प्न:ः प्रसाद: सौम्बत्यं मौनमात्मबिनिग्रह: । 
माव संशुद्धिरित्पेक्‍तपों मानसमुच्यते ॥ 
(गी० १७)१६।) 
प्र्यात्‌ मम की प्रसक्तता झौर शान्तभाव एवं भगवत्‌-चिस्तन करने 
का स्वभाव, मन का निम्नहु भौर भ्न्त:करण की पवित्रता मानसिक तफ 
कहसाता है । ह 
थधाजिक तप :--भनुद्रेनकर वाक्य सत्य प्रियहित न यत्‌ । 
स्वाध्यायास्यसन चेव बाहमय उच्पत्ते ॥ (भसी० १७।१४)) 
भ्र्थात्‌ जो उद्गेय न करते वाला, प्रिय भौर हितकारक एवं यथार्थ 
आपण है, जो वेद शास्त्रों से पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का 
>धध्यास है बह बाणी सम्दन्धी तप कहलाता है। 

तप की महिमा का वर्णन करते हुए महृषि व्यास ने लिखा है--- 
“ला तपस्विनों योग: सिठयति” भर्थात्‌ तप रहित मनुष्य को योग सिद्ध 
नहीं होता । वेद भगवान्‌ कहता है--“न ऋते श्रान्तस्य सस्याय देवा: 
अर्थात्‌ जब तक मनुष्य झपनें को तप की भट्टि में तपा सहीं लेता तब तक 
वह ईहवर की वया का पात्र नहीं बनता । 

यवाजेश्ञात :--साधक जिस प्रियतम प्रभु की प्राप्सि करमा चाहता 
है उसको उसके बियय में यथायंशान भ्र्भात्‌ ठीक-ठीक ज्ञान होना भाहिए। 
परमात्मा के गुण कर्म भौर स्वभाव क्या हैं इनका ठीक शान साधक को 
होना चाहिए। बिना यथार्थ ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति भ्सम्भव है । 
उपनिषद में एक स्थान पर झाया है-- 

“ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कर् ध्यायमान:” 
प्र्वात्‌ साधन ज्ञान की महिमा से शुद्ध भ्रस्त:करण वाला होकर सदा मुक्त 
ब्रह्मा को देखता है । 

ब्रह्मचर्य :--ब्रह्मचयं दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म--.इश्वरू- 
बेद-क्षान-वीय भावि। चयं--चिन्तन-अध्ययन-उपाज॑न-रक्षण भादि । 

ब्रह्मचयं का भर्थ है (१) ईश्वर चिन्तन (२) वेदाध्ययन (३) जाम 
उपाज॑न (४) वीय॑ रक्षण । 

योगदक्यंन' में कहा गया है-- 

“ब्रह्मचय-प्रतिष्ठायां वीयं लाभ:“-- ब्रह्मजयं में प्रतिष्ठित होने दे 
वीयें लाभ होता है । 

“बैद” में कहा गया है-- 

“अद्यनर्यंण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत'” (झथवंवेद ) 

मह॒थि दयानन्द सरस्वती झोर भीष्म जी ने ब्रह्मचर्य के बलबूते पर 
ही इच्छानुसार प्रपने प्राणों को छोड़ा । भ्रह्मचय के प्रेमी को मैथुनों से सदा 
बचना चाहिए । मैथुन झाठ हैं--स्त्री का ध्यान-कथा-क्रीडा-स्पर्श-दर्शन- 
झ्रालिगन-एकान्तवास और समागम । 

इस प्रकार प्रभु को प्राप्त करने के लिए पक में सत्य-तप 
ज्ञान भोर ब्रह्मचयं की भआावदयकता होती है। तभी मनुष्य इस बो्पओी 
होते हैं कि शरीर के भ्रन्दर रहने वाले ज्योतिर्मय पवित्र परमात्मा के दर्घन 
कर सके । यहाँ पर यह लिखना भी अ्रप्रासंगिक न होगा कि परमपिता 
परमेश्वर के दर्शन इसी शरीर में होते हैं बाहर किसी स्थान पर नहीं । 
महूषि दयानन्द जी सरस्वती महाराज लिखते हैं--“कष्ठ के नीचे दोनों 
स्तनों के बीच में भौर ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर प्रभात पर» 
मेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गत है, उसमें कमल के भाकाद 
वेष्म भर्थात्‌ भवकाश्ष रूप एक स्थान है, भौर उसके बीच में थो स्वध्षक्िः 
भान्‌ परमात्मा बाहर भोर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह भानस्य- 
रूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में लोज करने से मिल चादा 
है। दूसरा उसके मिलतें का कोई उत्तम स्थान या मारने नहीं। 

(आप्येद जिभाग्य भूभिका) 
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दयानन्द वह 


(भऔौ सूय कुसार पा्कैय--कानपुर ) 





दयानन्द वहु एक ज्योति था जो भारत में 

हुआ भप्रज्यलिस लिए सग मे एक यश नया 

क्षण मगुर था नहीं देर तक जला वोर' बह 

कितनों को देकर प्रकाञ्म फिर ग्रस्त हो गया । 
ञझानी था श्रज्ञानी को सज्ञान बनाने 
विद्व वद्य ऋषि प्रवर एक विद्वान चला था 
देने ध्रपनी प्रखर बुद्धि की एक मभलक वह 
भायों के इस कीति देश का ज्ञान चला था। 

झाडम्बर-मिथ्यापवाद को मिटा दिया फिर 

वह प्रतीत का स्वप्न पुन साकार हो गया 

सत्य-सत्य वहू बता गया सारे स्वदेश को 

कपट-दम्भ का स्वय यहाँ सहार हो गया। के 


पत्र भेजने वाले को सुचना 
कुछ सज्जन पुराने काड तथा लिफाफो का भेज देते है बिन पर 
यहाँ भायेमर्यादा के कार्यालय में पत्रों का छुडाने के लिये विशष जुर्माना 
देना पडता हैं। भरत निवेदन है कि यह ध्यान रखा जावे कि भव काड 
१० पैसे का है, भन्तर्देशीय पत्र १५ पैसे का है परन्तु इसमे कोई कागज 
नहीं रखा जा सकता, केवल समाचार इसी पर लिख कर भेजा जा सकता 
है। तथा लफाफा भव २० पैसे का है। इस में भी तोल से भधिक कागज 
लिख कर भेजे नही जा सकते | कागज अभ्रधिक हो, तो डाकलखाने से पूछ 
कर टिकट लगाने पाहियें। प्राशा है पत्र प्रेषक महाशय ध्यान रखने का 
अनुग्रह करते रहेगे। - व्यवस्थापक-झायंसर्यादा 
काहसीर की यात्रा के इच्छुक शघ्ाय महानुभावों से 
झाजकल काएमीर मे वसनन्‍्त ऋतु का साम्राज्य है। हम भपने कमंठ 
आयें बन्धुभो को काइमीर पधारने के लिये निमन्त्रित करते हैं। जो भाय॑ 
विह्ान्‌ हमारे निमन्‍्त्रण पर यहाँ पधारेंगे, उनसे प्राथंना है कि अपने बहु- 
भूल्य समय में कुछ थोडा समय यहाँ भी देव तथा प्रचार कार्य मे हमे सह- 
योग दे कर कृता्थ करें । झाय॑ विद्वानों के यहाँ रहने तथा भोजन का 
प्रबन्ध किया जावेगा। जो महानुभाव इस कार्य मे हमे सहयोग देना 
चआहें, ने नीचे लिखे पते पर पत्र ब्यवहार करने को कृपा करे । 
--ा० सदनसोहस हकरू सल्त्री--आये प्रतिनिधि सभा जम्मू काएमीर 
उप कार्मशिय-- भायंसमाज हजूरी बाग, श्रीनगर 
झामंससमाज मिलाई नगर 
झागामी वर्ष के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वसम्मति श्ने 
ते गये । 
प्रधान--डा० सत्येन्द्रकुमार भग्रोली वाल, मन्‍्त्री--श्री भीमदेव 
बहू, कोदाध्यक्--औी भगवतशरण सिंहा, पुस्तकाध्यक्ष--श्री अगस्नाथ 
कही तथा १० स्‍भन्तरग सदस्य भोर भ्म्य भधिकारी ।--भौसदेध सिह मंत्री 


आर्यमर्यादा साप्ताहिक 


श्् 





१--स्वर्गीय श्रीमती सत्यप्रिया जो (धर्मपत्नि श्री नवनीत 


लाल जी एडवोकेट) का जन्म दिवस | 
शनिवार १७ मई १६६९ को साय ४ बजे से डो २४ के सामने 
निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्‍ली मे गत वर्षों की भाति बड़ समाराह पूर्वक 
अनाया जावेगा | जिसमे भिन्‍न भिन्‍न कन्या पाठशालाग्रो की कन्‍्याएं गायन, , 
कविता टथा भाषणादि का मनो रजक काय ब्रम उपस्थित करगो | विजेता ; 
छात्राओं का पारितोषिक भी दिये जायगे । छात्र वत्ति प्राप्त करने बाली 
कन्याशो को भी सन्‍्मानित किया जावेगा । 


२-बअहाय पारायण यज्ञ ह 
स्त्री आयंसमाज निजामुहान ईस्ट के तत्वावधान म॑ यजुवंद ब्रह्म 
पारायण महायज्ञ ११ मई प्रात से १८ मई ६६ प्रात तक सम्पन्न होगा। 
स्थान--डी २४ के बाहर का पाक ।। --निज सवादवाता 


कन्याभो के विवाह पर समा को दान 
श्री भ्रमर्रासह जी ग्राम शाडिया जि० सि मौर हिमाचल प्रदेश की 
कृन्याश्रो का शुभ विवाह सस्कार २ मई ६६ का वदिक रीत्यानुसार सम्पन्न 
हुआ । इस छुमावसर पर आर्य प्रतिनिधि समा पजाव को १०३ २० वेद- 
प्रचाराथ दिया है । --निरजनदेण 
ग्रायंसमाज राम कृष्ण पुरम-नई विल्ली 
वाधिक निर्वाचन इस प्रकार हुआ श्री हरवश लाल पुरी प्रधान श्री 
देवीचरण वसल-भन्त्री श्री राजेन्द्रलाल पुरी--कोषाध्यक्ष |. --मन्त्री 





प० शु क्राम जी का स्वगंवास 
श्राप जिला सिरमौर के नारण क्षत्र बाहर १ 
गाँव मलहोटी के प्रसिद्ध और कमठ के 
आय कायकर्त्ता थे । इस पिछड क्षत्र मे 
चार महानुभावों ने वेदिक धम का 
प्रचार किया । ५० दुर्गादत्त जी गाव 
भडत ठा० धमदास जी गाव बन्न्‌ 
प० बालकृष्ण जी गाव सराहा और 
प० शु कूराम जीवन पयेन्त भ्राययमाज 
का काय्य करते रहे। चारो सज्जनो 
का देहान्त हो चुका है। सबसे पीछे 
प० छशुक्राम जी का €० वर्ष की 
प्रायु मे स्वयंवास हुआ । 





उप क्त चारो सज्जन किसी कार्य निमनिली 2. आह “ पर 
से हरद्वार गये थे वहा सुना सिर कागडी का उत्सव ही ढहा है वहा 
अनेक सयासो महात्मा और के व्याख्यान होते हैं ये चारो भी 


वहा पुदुचे । वहाँ तब स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का भाषण कर्म 
और फल के भोग विषय पर हो रहा था प० शुकूराम जी के हृदय पर 
भाषण का गहरा प्रभाव पडा निरचय किया कि मैं तो क्‍्राज से ही वेदिक 
धर्मी हूँ । चारो ही ने वही वैदिक धर्म की दीक्षा ले ली। गापस आकर 
अपने क्षेत्र मे खूब प्रचार किया। लोगो में हलचल हो गई कि ये तो 
विधर्मी हो गये । इनको बिरादरी से निकाल दिया ग्या। परन्तु ये डटे 
रहे। मास और शराब का प्रचलन ब्राह्मणो भौर राजपूतो मे बहुत था। 
बकरे और भेसे बलि पर चढाये जाते थे । इनके प्रचार का उत्तम प्रभाव 
पड़ा । ब्राह्मण भौर ठाकुर लोग इनका सनन्‍्मान करने स्वामी मगलानन्द 
जी प्रचार करते हुये मलहोटी भी पधारे । उन्होने सराह्म आर्दद स्थानों 
पर झागगंसमाज की स्थापना की । 
स्वर्गीय प० छू कूराम जी के श्रद्धी पुक्को देशदस *डी, बह्मादत्त जी, 
बलभद्गदत्त जी भोर विद्यादत्त मे वेदिक धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा है। 
बलराज शझार्थ भजनोपदेलक 
झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर 


“आयेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हमुमान्‌ रोड गई दिश्लो-१ दुरखाव ; ४५१५० १८ मई १६६६ रजि० में+ शी-ह>थ 
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ऋषि दयानन्द के सिद्धान्लों के प्रचार करने के किये । 


धत्या्ंप्रकाश के अस्तिस भाग स्वमन्तव्यासत्तभ्य 


आ्ो्् स्यरटनमाला आयंसमाज के नियम ठिप्पणियों सहित क्‍ ८ 


१०० प्रतियों के लिये २५) , ५० प्रतियों के लिये १४) 
२४ प्रतियो के लिए ८झ) जउ॒५ , १० प्रतियों के लिए ४) 


वैदिक समया अर्ण सहित सूल्य १०) सैंकडा 
बेदिकथर्म की विषेषताएँ ट्र कट लेखक प० हरिदेध थी १०) सैंकडा 
आनेखमालय का सडानस्तिक परिचय ० पैसे 
बहात्‌ दयानरद ००-७५ दयानन्द जरिव १-४० 


मुक्ति के साधन १-०० प० खेशराम जीवन चरित्र १-५० 
शैदिक सत्सम पद्धति व्यास्या सहित हिन्दी अग्लेजी २००० 
जीवन ज्योति ले० १० चमृपति जी एम ए 


३-७० , 


सोम सरोगर न ५ अकया ७ ३-०० , 
पर श्रणफ़ां७5 ० 47858 ् १०४५० ,, 
एआफाफुश्टड ण॑ $चछाए एशएनश सतत... १-०० ,, 
$00|व्ट शॉल्ाल' अ॑ ५४० |१७(55 १०० 


प्रश० १९०७६ ००-५० एत्राक कर ण' एलएघ5 ० ५० 
अपना आादेस पत्र भेजकर शीक्र मयवाइये । थोड़ी प्रतियाँ क्षेत्र हैं। 


व्यवस्थापक -- आयंभर्यादा” १४ हनुसान्‌ रोड तई दिल्‍लो-१२ 
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ग्रीष्म ऋतु का उपहार 
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यहां अखिनिनि कमा प्आाज के लिये जनदेवाँसह सिडान्ती शास्त्री हारा शजाट प्रेस, पहाड़ी जीरण, दिशली-६ में गुड्ित जोर १६ इसुनानु रोड, गहे शिलली-१ के 


है| चुके हैं। धावष भी इस का ० मर प्रयोग कर के समय भौर घन की 
१ बचत करें । 


कुष्ट प्रमेह, प्रदर पथरी, भोर वातादि रोबो कम विवरण भेज कर 
है घरपरही चिकित्सा करा सकते हैं। उसर के लिये २० पैसे का 
४ टिकट झाना प्रावदयक है । 
है मिलने का समय प्रात ८ बजे से १ हज तक साम ५ से ७ बजे तक 








मोतिया बिन्द तथा मन्द दृष्टि की ऋष 
कोई समस्या नहीं रही 


अंदि झाव को येशों से कस विराई देता है। 

अदि अप के मेजों में रोतियाँ बिन्‍द जा बयर है 

यदि शाप मजले से अणिक तु लो रहते हैं । 

ग्रवि झाष के दाँतों में किसी भी प्रकार का रोस है । 

यथि आप की स्मर्ण ऋंक्ति कट हो मई है। 

बर्दि श्राप के जाल समत से युर्ण सफेद हो ये $ 

बबि झाप नि सम्तान हैं; को 

की हो लिखें अणना मिलें क्यों कि हमारे यह अऋायुदेशधिक 

डारा उपरोक्त सोमों को अचूक चिकित्सा होती है। इस 
हारा कितने ही शिव ज्योति तथा नवजीगत शाप्स कर 



















इस के भ्रतिरिक्त अशं (बवासीर) दमा; नपुसकता सफ़ेद 


झार्दय झार एस थी 
बेंबेत रलायल इससा 
३६ ई दयानस्दनगर, गाजियाबाद 


झायंससाज चोरी मलेसा का चुनाव 
प्रधाल--श्री बन्सीलाल जी “झाय॑” विज्ञावाचस्पति मन्त्री--श्री 





सूर्यराम जी भाय अध्यापक कोबाध्यक्ष--शऔ,्री रधुनाथ आये अध्यापक 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री बन्सीलाल झाय॑' अध्यापक । --अन्सीजाल दार्य 




















का कांगड़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें ? 
क्योकि--- 


७छगुरुकुल कागडी फ्ार्मंसी विशुद्ध आयुर्थदिक आंबधियों का 
निर्माण पूर्ण झास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रष्ठ उपादानो 
द्वारा करती है । 
00षगुरुकुल कागडी फार्ससी की आय किसी व्यक्ति की जेब 
मे नही जाती, वरन्‌ आप के ही बच्चो की क्षिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। ७ 
७७७गुरुफुल कांगडी फार्मेसी द्वारा निभित ओषधि क्रय करें 
पर आप जहाँ निष्यय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी रा 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्चे होता है। 
0७७७७इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक ओऔषधियी तथा तेस 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुस 
कांगडी पार्मेसी (हरिहार)का नाम अवश्य ही याद रखें ७ 


_आपका संतोष हमारा उद पथ है । संतोष हुमाश उहू एव है। 
नोट --१ विसी भी रोगी के सम्बन्ध से पत्र द्वारा मा मिल कर 
सम्मति प्राप्त करें । 
निमम सुफ्त भग्ायें। 
झारा कार्यालय : 
१ ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावड़ी माजर5 शिल्कोन 
३. गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (अिहार) 
३ नेहरू रोड, बे:दारपुरा, बालबिहार के पास झोपाल, मन अ०. 


गुरकुल कांगड़ी फार्मेसी [हरिदार] 





१२ फ्येध्ठ जि० २०२६, बयानम्दाब्य १४५ तदनुसार २४ सई १६६६ रवियार 


सुष्टि स०-१६६०८५३०६६ 


.. पश्षु बलवान हो कर 
निबलो को दु ख देते शौक 
भार भी डासते हैं। जब 
मनुष्य शरीर पा के वेसा 
ही कम करत हैंतो वे 
मनुष्य स्वभाव युक्त नही 
किन्तु पणुवत हैं भोर जो | : 
बलवान्‌ हो कर निबलो 
की रक्षा करता है वही 
मनुष्य कहाता है झौर 
जो स्वाथ वश हो कर 
परहानि मात्र करता है 
वह जानो पशुझो का भी 
बडा भाई है। 
--सत्याजप्रकास 
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सम्पादक--अनदेजसह सिद्धाग्ती द्ास्त्री पूवे लोकसभा सदस्य 





बेदमन्त्रार्थ-पवचन 


झय कीदुशा सददगणा इत्युपदिश्यते ॥ 
झत ये पकनो के ससूह किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश 


अचले मश्ज में किया है । 
धर 


इम्द्रज्येष्ठा मंपद्गणा देवास पृषरातय, | 
बिदये सम भुता सवस्‌ धहऋ० १२३ ८॥ 


परदाथ---( इस्त्रज्येष्ठा ) इन्द्र 
श्रूम्पों ज्वेष्ठ प्रथस्यी येषा ते 


(पूृषराक्ष्य,) पूृष्ण सूर्चाद्रोतिर्दान 
जेब ते (पिक्वे) सर्वे (सम) ६ ख्ुत) 
आऑयबंच्सि (हकतस ) कंतव्य शदद- 





होने को समथ नही हो सकता । जिन 
के मध्य में सूस्य सोक सब से. बड़ा 
विंधमाम जो इस के प्रदीपन कराने 
काने हैं जो यह आकर झरिनि 
रूप जिन अफेट जिस 
के बज भी प्रॉगी अपनी वोणी 
के अऑशह्ार करते को भी समय 
नही हो सकता इत्यादि इस शय 
परक्थों की विधा को जान फे मनुथ्यो 
की सदा सुखी हीना भधाहिये। 

-- (ऋषि दवाभन्द के भाव्य से) 


ये मन्त्रा्नि कार ब्मे- 
विद्ययो प्रचारस्पैवानुष्ठातार 
सत्पोषदेधेन सब।ननुप्रहीसरो 
निंफछला पुरुषार्थिनी मोक्षधर्मे- 
व्रिध्य्भीवयरस्वैगोपासका कामार्ण- 


करने 


पी श्या' 


(ऋ० १.१:२ ऋषि भोष्च) 








पूज्य श्री महात्मा आनन्द स्वामीजी सरस्वती 


का आदेश 

श्री दोबान रामसरन दास जो नमस्ते । 

राय प्रतिनिधि सभा पजाब के फगड निपटाने के लिये में प्रधत्वतश्ील 
हू मोर उसके लिये मेंने ३९-३-६६ को यह आदेश दिया था कि झा 
प्रधिनिषितमा पत्ाब के दोनो पक्षों का काय भ्रव प्रबन्धकर्जो समिति 
किया करेथी। क्योकि दोनो समाए भग को जा चुको हैं इस लिये इसका 
कोई प्रतिसिधि सायवेशिक झाय प्रशिनिधिसभा के अणिवेशन मे भाम नहीं 
से सकता । अत आवने मिन लोगो के नाम सामवेशिक झ्ार्य प्रतिमिलिससा 
से भेज रखे हैं, उम्हें म्राप सूचित कर यें कि वह साथंद्रेश्तिक सका के 
३१ सई ६९ के कल 48 822% $ 

के हं०) भर्चदोजें अहोत्या आयन्य सेकि्ी से रल्मती 

अ्रध्यकष प्रबन्धकर्ो सिति श्राय श ्रतिविभि सभा चजाब | दिमांक १९-५-६५ 
सेजा मे - दोयान ओो रामसरनदास जी केसरगज मंब्दी शुक्षियाना। 

प्रतिन्तिषि १- भी मत्री जो सा्वदेक्षिक झाब॑ प्रतिनिषिसना, 

झासफश्यली रोड नई दिल्‍ली ।२--प्रे० रामसिह जी, नई बिल्ली । 


श्री स्वामी आनन्द सरस्वती जी का वक्तव्य 


सा्ंदेशिक आर्य महासम्मेलन हैंदराबाद के एक लाख झाये नर- 
नारियीं ते सवव-सम्मति से यह प्रस्ताव स्वोकृत किया कि भार्येसमाजों में 
लो क्‍भ्रभियोग सरकारों अदालतो मे चल रहे हैं--यह तत्काल लौटा लिए 
जाएँ भौर प्रान्तीय आयंसभापो के ऋगडो को समाप्त करने के सर्य अधि- 
कार झानन्द स्वामो को दिएं जाएँ। यह प्रस्ताव ८ नवम्बर १९६८ को 
पारित हुआ । विधान ऐसा है कि सावदेशिक प्राय प्रतिनिधिसभा की भन्त- 
स्तर जब तक स्वीकार न कर ले तब तक महासम्भेलन का प्रस्ताव कोई 
महत््य नहीं रखता झौर सावदेशिक झाय अतिनिधि सभा ने भन्तरम 
बैठक बुलाने में साढे तीन महीने गुजार दिए--२३ फरवरी १६६& को 
सार्वदेक्षिक की प्रन्तरय सभा ने महासम्मेलन का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया--तवय झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के दोनो पक्षो ने भी इसे स्वीकार 
किया--परत्तु प्रो रामसिंह जी वाले पक्ष ने केवल चुनाव कराते का सर्वा- 
चिकार दिया-फिर भी मैरा यत्न यह था कि दोनों पक्ष निकट ला कर, 
उन्हें मिल कर समाज सेवा के सिए तैयार करूँ--परन्तु मुझे इसमे भरभी 
शत किया थे मे हक जपरीिक दशा के जहादगॉक 
सा के सभा से धौर 
पजाब जग पशध्कया के भषिकारियों से मिवेक्न किया कि ये श्रम 
योग सौटा ले-- दोनों पकतों ने इसे रुदीकार कर शिशा--कितनी ही बार 
दोनों पक्षो को पृथक-पैजफ तथा लंफैअलित रुप के झुंला कर यहाँ निवेदक 
करता रहा--उत्तर बड़ा जल ड झप्रियोग सौटाने न, 
पृ० २. 
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“अनुरा” शब्द शुद्ध है “उम्मरा”” नहीं 
भी चअसामोहन जी शास्त्री, मलेडी (सुलश्फरममर) 
सस्कृत भाषा के झनेक शब्दों का मूल रूप में ही हम आय साथा 
(हिन्दी) मे प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। उन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि 
भलुद्ध लिखे और बोल जाते हैं। हमारी भावना यह है कि हिन्दी में 
झधिक से अधिक सस्कृत भांवा के शब्दों को बोला भोर लिखा जाने। 
इस से हिन्दी भाषा सस्कृत के निकट होती जावेगी । बार-बार लिखने 
झौर बोलने पर ऐसे शब्द सामान्य व्यवहार मे आने लग जाते हैं और 
बिना लिखे-पढे सज्जन भी उन से थोलभे और समझने लग जते हैं। 
झब सस्कृत के कुछ ऐसे शुध्द भाये लिखते हैं जो कि हिन्दी मे ध्शुद्ध 
बोले भौर लिखे जाते हैं। झण्छा है उन को छुद्ध रूप मे लिखा भोर 
बोला जावे । १--महानतम शोर महानता हिन्दी में लिखे भ्लौर बोले जाते हैं) 
परन्तु सस्कृत की दृष्टि से यह भछुद्ध प्रयोग है। छुद्ध प्रयोग महृत्तम भौर 
महत्ता होना भाहिये। 'महान्‌' शब्द के उपर्युक्त दोनो रूप हैं। महानता 
झोर महाबतम बोलने भौर लिखने वाले केवल हिन्दी भाषी ही नही भपितु 
सस्कृत जानने वाले भी ऐसा भजुद्ध प्रयोग करते देखे जाते हैं । 
२--सस्कृत के 'बुद्धिमत्ता” शब्द को हिन्दी मे बुद्धिभानी कर के 
कर लिया गया है। 
न ३--सस्क्ृत ४: * , शब्दो-”-वायु, भ्ग्नि मृत्यु समाज भौर 
आत्मा भादि भनेक शब्दो का प्रयोग हिन्दी में स्त्रीलिग मे झसुद्ध किया जाता 
है। जैसे वायु चलती है। भरिन जलती है। मृत्यु हो गई। हमारी भाय॑- 
समाज ! मेरी झात्मा। इस भश्ुद्धि का कारण हम पर उर्दू जबान का 
कुप्रभाव है--ठदूं मे वायु को हवा, भग्नि को भाग, मृत्यु को मौत, समाज 
को जमायत और झात्मा को रूह बोला जाता है। ये सब शब्द उर्दू में 
स्त्रोलिजज हैं। हम बोलते तो हैं वायु सस्कृत का शब्द भौर भागे क्रिया लगा 
देते हैं चलती है -“"-इसो कारण यह खिचडी भाषा बना दो जाती है। 
अच्छा रहे कि सस्कृत शब्दों का व्यवहार करते समय उसी के भ्नुसार 
लिख भादि का प्रयोग किया जावे। झायंस्त्री समाजो मे “प्रधान को 
अ्रधाना' झौर 'मन्त्री' को 'मन्त्रिणी भ्रथवा मन्त्राणीं' लिखते हैं। ये तो 
बदवाची शब्द हैं, भ्रत इन को स्त्रों भायंसमाज की प्रधान भोर मन्‍्त्री 
सिलना उचित है, जैसे श्रीमती हल्दता मान्थी--अधान मन्‍्भी भारत सर- 
कार ऐसे दही भनेक शब्दों के प्रयोग पर ध्यान रतना चाहिए, जिससे भाषा 
में बिकार हो कर भर्य का भ्नथ्थ त होने लग जावे । 
भय हम “झनृण” सस्कृत शब्द पर लिखते हैं जिस को केवल हिन्दी 
आधषो ही नहीं, भ्रपितु सस्कृत का भपने को प्रकाष्ड विद्वान मानने वाले 
वक्ता झौर सेखक महानुमाव 'भनृण” के स्थान पर 'उऋण' लिखते भौर 
बोलते हैं, हम जेसे साधारण पढ़े-लिसे ऐसी भूस कर देवें, तो कुछ सहन 
किया जा सकता है, परन्तु विद्वानों विजेषत्या प्रसिद्ध वेयाकरणों को ऐसी 
झझुद्धि करना शोभा जनक तो होता ही नहीं, भपितु उन की देखादेखी 
दूसरे सञज्जन भी 'उऋण' बोलने भौर लिखने लग जाते है, इस से भलुद्ध 
परम्परा पड कर शब्द अष्ट हो कर भ्रथ॑ भ्रष्ट हो जाता है। 
झागे हम कुछ प्रमाण ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जिन मे 'पनृण 
शब्द का प्रयोग मिलता है। 
१ ऋग्वेद १७१५८ प्रनुणा” भवितु शक्ुवानों (ऋषि दयानन्द- 
भाष्य-भावाय ) 
२ यजवद १६-११ भनृणो भवामि” सूल सन्त्र का ही पद है। 
ऋषि दयानन्द प्र्थ करते हैं--'भनृण (“-ऋण रहित (भवामि) होता हूं। 
३ ऋ० ७४८ पर श्री सायणाचार्य “भरणस्य” काप्रर्थ “पनृण- 
सस्‍्य भपने भाष्य मे लिखते हैं । 
४ रामायण वाल्मीकीय बाल काण्ड ७६ २ मे-पितुरा नृष्यमास्यित 
५ भयोध्या काष्ड ६ २५ मे अनृणो5स्मि । 
६ अयोध्या काष्ड २४ ३५-आनुृण्यर प्राप्तो । 
७ भयोध्या काण्डे ५० २-भनृणी । 
८ महाभारत आदि प्रव॑ं० १०१ ३१--अनुणो भूत्या । 
हैं? #$ #. १५७ ७--कृताहमनृणा त्वया । 
१० कं ४ १०६ ३३- भहमन्‌ण स्थाम । 


२४ गईं १३६६९ 
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पृ० एक का शेष 

बाते । धन्त मे मैंने ८ मार्च को दोगों पक्ों को हसुमान्‌ रोड श्रा्यलभाज 
मन्दिर मे बुलाकर निवेदद किया कि यदि १६ सा्च तक झ्तियोग लौटाए 
म॒गए तो मैं प्लोर डा० म्रादास प्रायंससाज हनुमान्‌ रोड में बैठकर 
भनछन प्रारम्भ कर देंगे। महात्मा भानन्द भिक्षु जो ते कहा कि तौसरा में 
भी साथ होऊँमा । तब दोभों पक्षों में अपने-प्रपने प्रमियोग सौटा देने कौ 
जिम्मेदारी घग्रने ऊपर से लो। देहली में जी प्रभियोग दोनों पक्षों की 
और से चल रहे थे उन्हें सौटाने में श्री नायवजदास जी कपूर धौर दोनों 
पक्षों के धकीलो से शुर सूहुयोग दिया । इसों श्रकार चंडीगढ़ का भ्भियोग 
भी हटा लिया गया परन्तु जालन्धर के प्रभियोग स्‍्राज ६ महोनों के 
परचात्‌ सी भ्रमी तक लोटाए नहीं यंए। इसी बीच मे मेंने छ महातुभावों 
की एक मेडल 2 नियुक्त कर दी ताकि के पजार्व भार्य प्रतिनिष्ि 
समा के दोनों पक्षों से सारे कार्य का चार्ज लेकर समा का सगठित रूप से 
कार्य करें। सभा के दोनों पक्षों को मने आदेश दिया कि वे भ्रपना सारा 
चार्ज प्रबन्धकत समिति के सपुर्द कर दें । 

रामगसरणदास जिस पक्ष के प्रधान हैं उस पक्ष ने सुझे स्च- 
झधिकार दे रखे हैं। परन्तु प्रभो तक हसको क्रियात्मक रूप नहीं दिया 
गया | हाँ प्रो० रामसिह जिस पक्ष के प्रधान हैं उस की प्ोर से पर्याप्त 
सहयोग दिया गया । अपना कार्यालय श्र कार्यालय का पूरा स्टाफ मेरे 
सपुरदद कर दिया गया। में चाहता था क्रि वेद प्रचार का काम जो दोनों 
पक्षों की भोर से हो रहा है वह महात्मा भानन्द भिक्ष जी की देख रेख 
में सगठित रूप से होने लगे। परन्तु यह भो भ्रमी तक नहीं हो सका। 
बेको के जो हिसाब बन्द करा दिए गये थे वे भ्रभी तक खुल नहीं सके। 
लाला रामराथ जी सलला पर यह भ्ारोप था कि उन्होंने समा का ६० 
हजार रुपया निकलवा कर अपने नाम जमा करा सिया है। ऐसा प्रचार 
अम के कारण था यह घन बेंक के लाकर मे रखा गया था भौर इसमे 
से कुछ भी खर्च नही किया गया भ्रपितु इसमें और धन डालकर हसे १ 
लाख ३० हजार रुपया बना दिया गया। मेरे भादेश देने पर शो राममाथ 
भल्ला जी ने बह १ लाख ३० हजार रुपया भाय प्रतिनिधिसभा पंजाब के 
नाम बक में फिक्स्ड डिपाजिट के रूप मे जमा करा दिया है । पिछले लगे- 
भग छ महीनों से में और भेरे साथी इस प्रयत्न में सभे रहे कि किसी 
प्रकार दोनो पक्ष सगठित हो कर सभा का कार्ष चलाएँ परन्तु: ऐसा नहीं 
हो सका। भद्र भाषाजें यह सुनाई दे रही हैं कि हरयाणा, पजाबव तथा 
देहली में पृषक्‌-पृथक्‌ श्रा्य प्रतिनिधिसभाएं स्थापित कर दी जाएँ परस्तु 
इस मे कितनी कानूनी भडचने हैं। इस सम्बन्ध में पूरा बिधार करने भौर 
सुझाव देसे के लिए कानून के चार विद्वानों की एक कमेटी बना दी गयी 
है । इसका पग्रन्तिम निश्चय करने के लिए आंप्रतिदिधिसमा प्रभाव का 
साधारण भ्धिवेशन बुलाना होगा । पिछले महीनों भे कितने ही पन्न प्रेरे 
पास यह जानने के लिए प्राये कि झ्रायय प्रतिनिधिसमा परजाढ के 
मंगड़े समाप्त करने के लिए क्‍या कुछ हो रहा है। उसी जिश्ास्रा के उत्तर 


सूचना भार्गे को दे रहा हूँ । 
मेयहप् अर हु० पे स्थानी सरस्यतोी दिनांक १८०५-६६ 
११ »+ वन पर्व॑ं० ३२ ४१--आनृभ्यत्रवाप्नुते । है 
श्२ हे » ब२ ५०-आनुृण्पमाप्नोति । 
१३ डर » २९६७.२०--पअानुण्पम्‌ । 
श्ड ».रे१ैे १५-अनूजी | 
१५ » विराट पबें० २२ ७६--प्रनूण । 
१६ ४ २४ १६- अतुघभा । 
१७ , उद्योग पर्वं७ ३३ ८६--आानृण्यम्‌ । 


इस प्रकार भाय॑मर्यादा के पाठक महानुभाव बेद के सुल मन्त्र, बेव 
मन्त्र के भाष्य मूल रामायग धौर मुल महाभारत के इलोकों में ऋण रहित 
के लिये 'भ्रनूण” पाब्द का प्रयोग हुय्रा है। भत प्रमुण के स्थान पुर 
“उच्छण' लिक्षना भ्रौर बोलना भ्रशुद्ध है। इस से हिन्दी जहां विगड़ती है 
वहाँ सस्कृत का शब्द भी अष्ट हो जाता है। भत ऐसे धनेक शब््य हैं खत 
का दूषित प्रयोग होता है। प्रच्छा है, इस दोष को छोद दियः जाके बिल ते 
अर्थ मे भी दोष ज भा सके । 
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5... >>-.-गननायहाधकेनराक पक >०म ० 
मारतीय मलल विद्या का पुनरुत्थान 
भ्रति प्राथीय काल से भारतीय राष्ट्र में मल्लविशज्ञा का प्रशिक्षण 
अदा से चला भागा है। गांव की भगेंपड़ो से लेकर राजमवनों तक के सभी 
बालक झौर बालिकाओं को मल्लबिद्या सिखलाई जातो थीं। सेनाओरो में 
सेनिक से लेकर सेनापति तक को झनिबार्य रूप से मल्स प्रशिक्षण लेता 
पंडता था। मल्ल विज्ञान को धनुवेंद की प्राप्ति के लिये नोय के समान 
खमका जाता था। भारतीय इतिहास के पन्‍्मसे इस बात की साक्षी रूप 
पुष्टि भ्राष भी करते हैं। ६४ प्रकार की कलाझो में मल्‍ल विद्या का भी 
अमावेश किया गया था। महामारत इतिहास में ऐसे भ्नेक मल्ल 
भंविया विशेषज्ञों के नामों का उल्लेख मिलता है। जेसे भीम, दुर्योधन, 
जरासन्ध, बलराम, शल्य, मगदत्त, कीचक और घटोत्कव भ्रादि । 
यह परम्परा मुसलमानी राज्य काल के प्न्स त्तक भारत में बनी 
(रंही । कपूरअन्द सैनी जो भागें ऋलकर मजिक काफूर के नाम से कहलाया, 
“हमारे राष्ट्र में एक प्रसिद्ध पहलवान था। उसकी टक्कर की जीन्द के 
वास की रहने वालों सोना देवी थी, जो कि मल्लविद्या में निष्णत थी । 
'दूस देवी का जन्म भंत्री कुल में हुआ भा । कपूरचन्द सेनी ते इस देवी का 
'लॉहा माना था। रोहतक के समीप की रहने याली बालब्रह्मघरारिणी 
भागी रणी देवो इस विद्या में पारगत मानी जाती थी | मुलतान के मेदानों 
में जफरखाँ के सांथ इस वीराजूना का युद्ध हुआ था जफरखां भी बहुत 
बड़ा मल्ल योद्धा था | जय दोनों की टक्कर भामने-सामने हुई तो एक झोर 
मुगल सेना तथा दूसरी ओर हरयाणा के पहलेवानों की सेना खड़ी होकर 
इन दोनों वीरों का युद्ध देखते लग गईं। अढाई धण्टे के पदचात्‌ जफरखां 
की भांस कपक गई। उसकी भाँखें जब तक खुलने म पाईं कि वीराजुना 
भागीरथी देवी का भाला जफरखा की छाती को फाड़कर पार हो गया । 
तेमूर की भारत पर पाक़मण की भ्राँधी के सामने दिल्ली में रक्त 
बहने लगा, तब हर॒याणा के बीर पहलवान योद्धा सामने भाये। तेमूर 
देहली को छोड़कर मेरठ, मुजफ्फरयमर, सहारनपुर होता कह झपनी 
€० हजार घुड़सवार सेना के साथ हरद्वार के फस॒ पथरी के मैदान में 
शुका। वहां दोनों पक्षों का घोर सगप्राम हुआ । हरयाणा के पहलवान 
योदाओ्ों का प्रभास सेनापति जि० सहारनपुर के रहने वाला जोगराजसिह 
गूजर था, जो कि ६३ घड़ी वजन का था। उसका उप मुख्य सेनापति जि० 
हिसार का रहने वाला धूला भगी था, वह ५३ धडी वजन का था। दुर्जन 
सिंह रैवाड़ी के पास का रहने बासा भरहीर था जो कि मल्‍्ल विद्या का 
पारंगत अंशिवाक था। इस वीर ने मेरठ के पास बलेनी के पास तेमूरी 
सेना के साथ युद्ध में राष्ट्र सक्षा के लिये वीर गति प्राप्त की थी। पत्थरी 
के मेदान में बादली (मुलिया) के रहने वाला २२ वर्षीय मल्ल हरबीरसिह 
श्ञाट था, उसने तेमूर की सेना में घुर्से कर तेमूर की छाती में जाला फेक 
कर माराथा। परन्तु महाभारत के चक्रव्यूह में प्रभिमस्यु की भाति 
नौजवान हरवीरसिह झश्रु दल को भारत से खदेड़ने के लिये झपने प्राणों 
का बलिदास दे गबा। भारतीय पहलवानों में समी बिरादरियों के मल्‍ल 
होते थे । भंगी कुल में उत्पन्न होने वाला हरफूल उत्तर भारत के पहल- 
मानों का मुख्य प्रशिक्षक था। मान्दसोर (म्वालियर) के रहने वाले 
यर्ीधिर्मा पहलवान ने मल्ल सेनाओं के द्वारा हैणों को परास्त करके भारत 
से खर्देंड् दिया था। दर्क्षिण के विजयनगर शज्य के योद्ाभों को युद्ध कला 
प्रशिक्षण देने के लिये श्र भारत के पहुलकान वहां गगे थे । भारत का 















भायमर्यादी शा्ताहिक हे 


पीली 


पूर्व भ्पने सम्राट! साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित किया था। १८५७ ई७ 
के स्वतन्त्रता युद्ध का इतिहास भी -सम्राद से उद्धुत्त करके देहली के 
राजधानो पत्र ने प्रकाशित किया था । 

अंग्रेजी राज्य मे जहां भारतीय सभ्यता पर पाइचात्य प्रभाव पड़ा- 
वहां मल्ल विद्या की जगह फुटबाल, किरिकेट, वालीबाल झादि खर्चाले 
लैलों ने ले ली । अंग्रेजो ने १८५७ के भारतीय सैनिक जागरण से शिक्षा 
सेकर ऐसा किया है। परन्तु परमेश्वर को दया से मल्ल विद्या का प्रचार 
यांवों में कुछ-कुछ बना ही रहा । कुश्तियों के दंगल होते रहे हरयाणा के 
केन्द्र दिल्ली में मी यह विद्या केन्द्र चनते रहे, जिस से चारों दिशाभों के 
पहलवान भाकर अखाड़ों में प्रशिक्षण लेते रहे । 

देहली राज्य के प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने 
भारत केसरी और भारत कुमार के नाम पर भारतीय दद्भुल पद्धति की 
पुनर॒ज्जीवित क्रिया | इसके शुस॒ परिणाम स्वरूप समस्त भारत के राज्जों 
में उच्चकोटि के पहलवान दिखाई देते लगे हैं। इससे शरीर को बलिष्ठ 
बनाने की पुरानी प्रथा को भी प्रोत्साहन मिला है। इतना ही नहीं भारतीय 
विद्याथियों का मुकाव भी इधर हो चला है। इससे कुमारों में ब्रह्मचर्य 
प्रणाली का प्रचार होगा । हमारा राष्ट्र पुत पहलवानों का देश बन जावेख . 

प्रतिवर्ष यह दछझुल होने लगे हैं। सौभाग्य से हमारे सेठ लोग भी 
इधर रुचि लेने लगे हैं। श्री सेठ ढालमिया के संयोजकत्व में इस बार जो 
भभी देहली में दगल हुआ है । 

इसमें लि० हिसार के सिसाह गाव के नियासी मास्टर चन्दयीरफ़ 
ने दूसरी बार मारत केसरी का प्ट प्राप्त किया तथा बिद्यार्थियों में मासत 
कुमार का पट्ट जि० महेन्द्रगड के सतनाली गाव के रहने वाले विद्यार्थी 
मुरारीलाल वर्मा ने प्रथम बार प्राप्त किया है। इस विजय से केवल 
दर॒याणा का ही नहीं, भपितु मारतीय राष्ट्र का नाम सववेत्र उज्जवल हुभा 
है, इन दोनों विजेताभों को हम आायंमर्यादा के गत भ्रक में ही बधाई “दे 
चुके थे। दिल्ली राज्य के जन शासक वर्ग का पुनः घन्यवाद करते हैं। 
भ्राशा है, यह पद्धति बराबर चालू रहेगी । 
२. दूध झौर मांस 

ऊपर दिये गये सम्पादकीय लेख को पढने से यह भी ज्ञात हो गया 
किन केवल सामान्य जीवन में मांस हानिकर है भौर दूध-घी प्त्यम्त 
पौष्टिक पदार्थ हैं। मांसाहारी पहलवान बहुत देर दंगल में ठहर नहीं 
सकते परन्तु धी भौर दूध का सेवन करने वाले पहलवानों का भोज बराबर 
झन्त तक एक समान बना रहता है। यह इस बार के दखूल ने भी लिंद 
कर दिया है। हम पहलवानीर”-मल्लविद्या का प्रम्यास करने वालों - से 
निवेदन करते हैं कि भ्रष्डा, मछली भौर (पक्षी-पन्षुभों के मांस का सर्वेधा 
त्याग रखें तथा घी-दूध-फल, मेवे, भ्रन्‍्न, शांक, सब्जी भौर दाल श्राँदि 
सात्यिक तथा पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करें। मांसाहारी पहलवानों 
की कुसंगत से दूर रहें। सेनाभों में भी ऐसे परीक्षण हो चुके हैं। भाशा 
है, इधर राष्ट्रवासी ध्यान देंगे । 
३. भारत सरकार से-- 

भारत सरकार का कतंव्य है कि भारतीय ढंग की कृश्ितयों. के 
दंगल करवाने के लिये जनता को प्रोत्साहित करे । इससे य्रुवकों में शरीर 
को सुवृड़ बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी | सेना भोर पुलिस के लिये सबल सेतिक 
और पुलिस के जवान मिलेंगे। बाह्य प्राक़्मभ के समय सेना सुसज्जित 
रहेगी भौर झान्तरिक डढाक्‌ आदि दस्यु दलों को नष्ट करने के लिये पुलिस 
में बृढ़ांग जवान सदा तेयार रहेंगे। सेनिकों के लिये मास बन्द करके थी 
अधिक देना चाहिये । मांस खाने से मनुष्य जालिम तो हो सकता है परन्तु 
बहादुर नही सन्‌ १६१४ में ग्ूरोप॑ के प्रथम महा युद्ध में भारतीय जकानों 
में क्रॉस के युद्ध स्वल पर मांस नही खाया और थोड़े-भोड़े चयों पर गुजारा 





कोई भी भाग ऐसा नहीं शा, जहां उत्कट मल्ल विद्या विशारद पहवानों ने- किग्रा था और जमंनों से दन्द्र बुद्ध मे मोर्चा छीन लिया था। बूरोप्र के 
अन्मस न लिया हो । गहु इतिहस हम ने सर्वशाप पंचायत के हस्त लेख- सैमिक क्षीघ्र हांप जाते थे और भोर्चा छोड़ कर भागते वे । झत: सेनह में 


वच्चों से लिया है । 


हस्तलेल जि० भुजपफरनगर के सौरमंगॉव के चो० - भी सरकार को नौ भौर सब्जी के विशेष प्रबन्ध करके मांस को हठाना 


यह आप रिलाी आ थी के वर मै कुछ सुरक्षित रहूँ गया हैं। इसको हमकेंकुछ वर्ष बाहिये। ---अपदेशातिह सिड्धाभ्ती लाल्‍्गी 





क्र 
बतमाय समस्या :-- 


पूरांम्यनिषेध | 
पूरामद्रनिषैध “ग्रायसमाज का आह्वान” 
री मुकुलचन्द पाण्डेय ५३, छोटा चाँदगंज, लखनऊ-७ 
स्वातंश््योत्तर काल में भारतीय जनमानस में व्याप्त कतिपय कुरी- 
तियों में मद्यपान का स्थान उल्लेखनीय है। यद्षपि इस दिशा में भ्रनेक 
समाज सुधारकों, समाज सेवियो एवं युगीन जनों ने अ्थक प्रयास 
किये परन्तु भ्रतीतकाल [से समाज के भन्तरात्मा में स्थिर इसके प्रलोभन 
का त्याग करने का साहस सम्मबतः लोग नहीं कर पा रहे हैं। मचप-- 
(सुरापापीजन) इसके लिए यह कुतक देकर जिज्ञासा को शान्त करते हैं 
कि झाय॑ भामोद-प्रमोद तथा दैनिक व्यवहार में 'सोम” का पान किया करते 
थे तो उनकी सन्‍्तति वतंमान भारय॑ जाति क्यों न मश्॒पान करे ? भासिर 
इस झसंगत प्रलाप के पीछे निहित क्‍या भावना हो सकती है; यदि यह 
हक॑ इसलिए प्रस्तुत किया जा सकता है तो तत्कासीन वैदिक परम्पराधों 
के भ्रनुषाखन तथा भ्राचरण से झायंजन पपने को विमुख क्यों पाते हैं ? 
यदि ने झपने पूर्वजों का याथातथ्म भ्रनुकरण करते तो यह वुर्दशा कदापि 
थ होती । उस समय समाज में एक विलक्षण सौहाद पूर्ण वातावरण था, 
शभी एक दूसरे से मिलकर राग-देव का प्रित्याग कर बेदिक सिद्धान्तों 
बर आवरण करते थे, ऋग्वेद में विहित--'संगच्छध्यं संवदध्य संबोमनांसि 
लानताम्‌' की ऋचाओों पर भ्रक्रशः अनुयमन करते वे, किन्तु आज की यह 
बविध्यमय विभीषिका जन साभारण में कुण्ठा, अतृप्ति तथा वैर विरोध 
का वातावरण समुपस्थित कर देती है। सोम का भ्रथ मं --शराब नहीं 
है, किन्तु स्वास्थ्य सबा अल बर्धक भौषधिभों का रससार है। 
गढ़वाल जिसे में जितनी भ्रधिक शराब बिकती है, सम्मवतः भनन्‍य 
स्थानों पर इतनी बिक्री न होती हो। सरकार को इससे प्रत्यक्ष रूप में 
पर्याप्त साभ होता है, मच्चनिषेष के भ्रस्तनिष्ठित सम्भवतः यही मौलिक 
कारण है कि पहाड़ों पर नाना चेष्टाशों के होते हुए भी पूर्ण क्या भशतः: 
भी मश्चनिषेष सम्भाव्य नही हो था रहा है । 
भारत के जलवायु को ध्यान में रखकर यह स्पष्ट है कि बिना मच्च- 
प्रान किये भी जीवनयापन हो सकता है, ऐसा इस तथ्य से प्रकट होता है 
कि समस्त पबंतवासी सुरापान को नहीं करते, एक समय था जब कि यह 
क्षेत्र बेहद पिछडेपन से संत्रस्त था, वहाँ नूतन सभ्यता की वे जड़े या भाषु- 
सिक भौतिकवादिता को बातें प्रवेश नही पा सकी थी; किन्तु इसके विप- 
रीत झाज स्थिति कुछ धोर है।भाज वहाँ भी वेश के भन्य भागों को 
भाँति ही समस्त वस्तुएं सुलम हैं। किन्तु संकी्णता, भ्रन्धविव्वास तथा 
भादत की भाड़ में साथ ही सरकारी नियन्त्रण के भ्रभाव में वहाँ मच निषेष 
पर ध्यादाकष भ सहीं हो पा रहा है, जो राष्ट्र के लिए अभिशापस्वरुप है। 
झाज के सामाजिक जीवन के प्रभिन्‍न भंग के रूप में शराब ऊँचे 
बाग में स्थान पा रही है। नगरों में उत्तम कोटि के बार-रेस्टोरेन्ट तथा 
मद्ध खाने अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उल्लेखनीय बात तो यह है कि 
संभ्रान्तजन, राष्ट्रनायक गण तथा समाज के मागंद्रष्टा स्वयं यहाँ पधार 
कर प्पनी कुत्सितवृत्ति की तृप्ति करते हैं, ऐसी दक्ष में क्या कीरे भ्या- 
रुयान या समाझों से मच्चनिषेष कभी भी समव है ? व्यावहारिक रूप में 
पहले की गपेक्षा भाज इसका प्रचलन कई गुना बढ़ गया हैं। पृज्य बापू, 
महधि दयानन्द झादि के मन्तव्यों का भतिक्रमण कर के सरकार व जनता 
खुल कर इसका प्रयोग कर रही है । गोहत्या के समान यहूं समस्या भी 
समाज में व्याप्त हो कर अपना भ्रस्तित्व समाप्त होने में कठिनता की 
झनुभूति करा रही हैं। यद्यपि भाज भार्यसमाज तथा कुछ भन्‍य सामाजिक 
ससयायें इस दिशा में सचेष्ट हैं किस्तु सामूहिक जागरूकता की भ्रावश्यकता 
है ताकि इस कुवृत्ति का निराकरण सुगमता से हो पावे । 
गाँधी शताब्दी वर्ष बड़े ध्रमधाम से मनाने की भ्रम्तराष्ट्रिय स्तर 
पर तैयारियाँ हो रही हैं। मारत ही नहीं भ्रपितु विष्व के समस्त राष्ट्रों में 
बड़े मनोयोग पूर्वक माँधी झताब्दी वर्ष मनाने की तेयारियाँ की भा रही 
हैं। गाँधी शताब्दी यर्व के लक्ष्यों ब उह शयों में मधनिषेध का सर्वोत्कृष्ट 
स्वान है। मास्तीव राष्ट्रनायक इस बात की दुह्ााई देते तथा भ्पने बक्तब्यों 


झ्रार्ममर्थावा सत्लाहिक 
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दे जनता को नशाझादि से विरत रहने का परामक्ष देकर अपने करेज्य की 
पूश्षि मान जैद्े हैं। मे स्कयं पर उपकेश शुशल बहुतेरे का घोष करेंते हैं। 
प्राज समाज सें सर्वत्र इसी दात को भक्त है; प्रत्वेक दृष्टि से सेड्धान्तिक 
रूप से हूर प्रकार के नंझों का बद्धिष्कार भव राएप्ट्रियस्तर पर लागू हो गया 
है परन्तु भव भी प्रफोमग, .ग्रंजर, चस का तस्कर कप्रपार समस्या का 
विषय बना हुआ है । वैधाल की तराई से अब भी प्रचुर मात्रा में, गाँजा, 
भांग भादि चोरी-छपेः उत्तर प्रदेश, बिहार भादि राज्यों में भाती है। 
पुलिस विभाग के सदाचारी बर्स को सुप्त रुप से पर्याप्त साभ हो रहा है, 
यही कारण है कि भाज यह तस्कर व्यापार भवाधगति से राष्ट्रिय समस्या 


बना बेठा है ! 
पाश्चात्यों का अनुकरण भ्राधुनिक समाज भोतिकवादिता के रुप में 


दुष्टिगत हो रहा है। मौतिकवादिता के खकाचोंघ में उन सारी बातो का 
झनुकरण करने की चेष्टा की जा रही है जो प्रंग्रेज या पश्चिम के निवासी 
करते हैं। शराब पीना भन एक साधारण बात हो गयी है, यह मशपास 
सामाश्िक दोष के रुप में सस-नस में समाविष्ट हो गया है, इसका परिहार 
उज्य स्तर पर क्लेशदायक तथा दुष्कर हो बला है। यद्यपि हम झपने 
झतीत के गौरब को यदा-कदा स्मरण करते हैं परन्तु वे कोरी भ्रव्यावहा- 
रिक बातें ही होने के कारण कड़वी घूट की भाँति भीतर नही जाती । 

आयंसमाज का इस दिला में सदा से सहयोग प्राप्त होता रहा है। 
भारत के समस्त झायंसमाजों, भागंजनों तथा राष्ट्रोद्धार के इच्छुक महा- 
नुभाषों का यह परम दायित्व है कि बे इस शरायबन्दी के पवित्र कार्य को 
करने के लिए झपना सबंस्व त्याग कर सामाजिक प्रभिशाप से मुक्ति 
दिसाने के लिए प्रयस्नशील होवें। स्थान-स्थान पर सभाएं, प्रयारकार्य 
तथा पुस्तिकाशों के प्रकाशन के माध्यम से जनता को इस मशनिषेध्र के 
प्रति निष्ठाबान होवें । इसको व्यबहुत करने की दिशा में प्राभपण्र से जुट 
जाएं, तमी समाज का सही प्र्थों में कल्याण सभव है । 


विश्व के मार्ग को मोड़ दो 

भी भेरबदत्त शुक्ल लगुथा (खोरी) 
भ्र्थ का व्यय सास्राज्य कटुघोर तम, 
छा रहा आभराज कितना जटिल; 
व्यक्ति भ्रविवेक के पाक्ष सें बंध गये-- 
इस टधरह, रंज सकते न हिल । 


काम की वामगति साध्य-इद्वर अनी, 
हो उठा खिन्‍न संयस मिबल; 
बस “ुरा सुस्दरी स्वण की धूम से, 
काँपती दीन संसृति. भ्रखिल । 

कर उदासीकरण, ध्रान्त अग के लिए, 

शोज जिर छांति का कोड वो; 

बोर विध्वास लेकर परम पझक्ति का, 

विधव्वय के भागे को भोड़ बो। 
बगगं की झाड़ से दृ्तु-संधर्ष ले, 
स्वार्यं हुलकर रही लिसलिला--- 
स्वप्त सोहक दिला 'कांति-परिणाम' के, 
धतिमी,.. पापिवी, पंकिला । 

राष्ट्र का, राज्यका, देझ का, विश्वका, 

रस्त सथ चुतती जा रहौ,- 

फल रही है घुणा, स्नेह को भरकर, 

इंच-प्रध-श्षस्ति को फिर जिला। . _- कक 


वीर विश्वास लेकर परम शक्ति का, 


ब्प्ज 
कं 


३१५ जई- १६६१ झ्रायसर्थादा साप्ताहिक 
कक डड-कन्र 
- झांसारिक जीवन सफलता और सुख प्रायेंगे भी कहां से, वे तो खब के सब सदाचारी मनुष्यों के हिस्से मेँ 
सांस में से । श्रेय जो चले गये। दुराबारी पर तो (सततम्‌) निरन्तर दुःख ही दुःख आते 
का सरल साधन सदाचार रहेंगे, बह कभी दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता-यह्‌ निर्चत है। 
(भी सत्येमासिहु एम० ए०, बासपुर) व्याधित:--तीसरी हानि दुराचारी होने की है कि वह सदैव रोग-प्रस्त 
सभी की यह इच्छा रहती है कि रहता है। हो सकता था कि केवल दु:खों से तो बह शायद जीवन भर 


एक तो हमें जीवन में प्रत्येक काम 
में सफलला मिलती रहे श्रोर दूसरे 
हमें सदेव यश भौर कोति मिले। 
यहू एक ऐसी स्वामाविक इच्छा हैं 
कि शायद ही कोई इसका अपवाद 
हो | बुरे से बुरा भादमी भी प्रपनी 
बास्तविकता दूसरे के मुख से सुनना 
पसंद नहीं करता, भ्पराधी भ्रपने 
को भपराधी कहलाने में प्रसन्‍न नहीं, 
बस यही घुन लगी रहती है कि 
कोई हमारी बुराई न करे । सब हमें । 
सदभावना से सम्मानपूर्वक याद करें। जीवन में जिस कार्य पर भी हम 
हाथ डालें, वहां सफलता का ही वरण करें । इस मनोभावना की पूर्ति का 
एक सरमभ साधव वेद में बताया गया है । 


परि मास्ने दु्धरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज । 
उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृ्ताँ श्रनु ॥ यजुर्वेद ४२८ 


इस मंत्र में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि है 
(अम्मे) प्रकाशस्वरूप और ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! भाप (मा) मुझे 
दृष्चरितात्‌) दुराचार से (परिवाधस्व) दूर हटाझो, रोको भौर (मा) 
मुझको (सुचरिते) सदाचार की शोर (भज) लगाझो, प्ररित करो, 
स्थापित करो । मैं आफ पा [) श्रेष्ठ, सदाचारी, जीवन-मुक्त महापुरुषों का 
(अनु) अनुगमन पने जीवन को उत्कृष्ट बनाऊं, दीर्घायु प्राप्त कर 
झौर उत्तम मार्ग में स्थिर रहूँ । यदि वास्तव मे कोई दुराचार के मार्ग पर 
जाने से रककर सदाचार के मार्ग पर स्थिरता से प्रग्नसर हो जाय तो यह 
निष्िचत है कि उसका जीवन श्रेष्ठ हो जायेगा । श्रेष्ठ जीवन की सर्वत्र 
प्रशंसा होती है। जब कोई अपयश का काम ही नहीं करेगा तो उसे 
भ्रपयश क्‍यों मिलेगा ? दूसरी बात सदाचार से यह होगी कि हम उत्तम 
दी भ्ायुं को प्राप्स होंगे । सड़क के किनारे बंठकर मांगने वाला भपाहिज 
भी: मरना नहीं चाहता । सब दीर्घायु होने की प्रबल इच्छा रखते हैं। 
सदाचार युक्त जीवन से ही भायु बढ़ती है। दुराचार को 3238038 तो 
मुस्यु को लिखित लिमन्त्रण है। उदस्थामू--हम उत्तम मार्ग में स्थित होगे। 
हीनता भौर हेय से हटकर श्रेय को प्राप्त होंगे । हमारी महती इच्छा की 
पूति का साधन यह सदाचार है। सरल साधन इसको इस लिए बताया है 
कि सदाचारी होना सब के लिए भपने बस की बात है, यदि हम इस मार्ग 
पर चलने के लिए कृत-संकल्प हों तो कोई हमें रोक नहीं सकता झौर न 
ही हम पर सदाचारी होने में ऐसा कोई भतिरिक्त व्यय पड़ेगा कि जिसका 
वहुन करना कठिन हो--इसमें तो लाम ही लाभ होंगे । 


सदाचार के जो-जो लाभ हैं उनको सुनकर ही मन ललचाता है कि 
हम भव्य सदाचारी बर्ने परन्तु जो इस लालच को झनुभव न करते हों वे 
मनुस्मृति का बहू लोक अरयध्य पढ़े जिसमें दुराचारी होने की हानियाँ 
बताई गई हैं। मेरा तो मह विश्वास है कि उन हानियों को दृष्टि में रखते 
हैए सब दुराचार को छोड़ने के लिए भ्रवध्य प्रेरित होंगे । 

दुराचारो हि पुरुषों सोके भमवति मनिन्दित: । 

दुःखजागी च सतत, व्याधितो भल्पामुरेवच । . मनु० ४॥१५७ 

). दुराचारी पुरुष की संसार में जीवन भर निन्‍्दा होती हैं। कभी 

उप्ते यश नहीं मिलतां। यह तो दुराचारी होने की प्रथम हामि है जिसने 
यक्ष प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा की ठिकाने लगा दिया। दूसरी हानि है 
कि दुशाबारी के हिस्से में सदेव दुःछ ही दुःश भाते हैं, खुल कमी वहीं। . 





सधर्ष करके निपटता भी रहता परन्तु उसका दुराचार उसे संघर्ष करने के 
योग्य छोड़ता ही नही । उसे व्याधियाँ चारों भोर से घेरे रहती हैं। एक 
रोग-ग्रस्त भौर दुःखी व्यक्ति लगभग भ्रसहाय जैसा ही हो जाता है। फिर 
उसे किसी काम में सफलता भी मिल सकती है--यह [बात विष्वास के 
नाम पर गले से नीचे नहीं उतरती । तो जेसे श्रेय और यश उसके हाथ से 
गया वैसे ही सफलता भी जाती रही । भौर भ्रमी चौथी हानि (च ) भौर 
शेष है, वह यह कि वह ( भ्रल्पायुरेव) दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकता। 
उसकी दीर्घायु होने की कामना इल को दिल में ही रह जाती है, जीवन 
को तो उसके दुराचार से भाम॑त्रित दुःख झौर व्याधियां भीतर ही भीतर 
क्षीण और भ्रल्प बना देते हैं। इसीलिए तो भक्त परमात्मा से प्रार्थना 
करता है कि मुझे दुराचार से हटाकर सदाचार के मार्ग पर लगाझों। 
संस्कृत के एक कवि ने तो दुराचारी भ्रर्थात्‌ दुजंन के सामीप्य को भी 
वर्जित बताया है । 


दुजंनेन समम्‌ सख्यम्‌ प्रोतिम्‌ चापि न कारयेत । 
उष्णो दहति चाज़ार: झ्लीतो क्ृष्णायते करम्‌ ॥ 
दुजंन (दुराचारी) के साथ कभी मित्रता और स्नेह न करे । उसका 
सम्प्क इसी प्रकार हानिकारक है जैसे गरम भाग हाथ में लेने से हाथ जल 
जाता है पर यदि ठण्डा होने पर भी उस श्राग को हाथ में उठावे तो हाथ 
जले भले ही नही, काला भ्रवद्य हो जायेगा । यह कौन-सी कोई कम हानि 
है। इसलिए द्ुराचार तो सब प्रकार से त्याज्य ही है । 
प्रौर जिस महषि दयानन्द सरस्वती को हम भ्रपना गुरु मानते हैं 
उन्होंने तो वेद भ्रौर वेदिक मान्यताओं को प्रकाश में लाने के लिए भपना 
जीवन ही लगा दिया। महषि ने एक मान्यता यह भी हम लोगों के सामने 
रक्‍खी कि पशाचार ही धर्म है इसलिए हम लोगों कप तो वेसे भी कृतंव्य 
बनता है कि अपने गुरुवर महि दयातन्द के उपदेश को मानें और प्राचार. 
को “सत्‌” विश्षेषण सहित भपनावें । जेसे सदाचारी (आचारवान्‌ ) होना 
झौर धामिक होना पर्यायवाची है वैसे ही “दुराचारी” भौर “आचारहीन” 
शब्द भी समानार्थी हैं। भधमं बा क्त होने की कया हानियां हैं वे महा- 
सारतकार ने निम्न इलोक में बताई हैं। 
भ्धर्मेण समायुक्तो यमस्य विषयम्‌ गताः । 
महददु:खम्‌ समासादय, त्रियकयोनौ प्रजायते |। 
अधघम से युक्त व्यक्ति यमलोक बन्धन रूप नरक को जाता है। 
जिस किसी से हमारी शत्रुता होती है उसके सम्बन्ध में कोई प्रन्‍्य व्यक्ति 
प्राकर हमसे यदि कुछ कहने लगता है तो हम उपेक्षा भाव से यही कह 
देते हैं...“छोड़िए भी किसकी बात लेकर बैठ गये, हमारे हिसाब तो वह 
जहन्तुम में जाये । भधम से युक्त व्यक्ति जिस यमलोक (जहल्नुम) में 
जाते हैं उसमें हम नहीं जाना घाहते, हम वहां भ्पने शत्रप्नों को भेजना 
चाहते हैं। परन्तु यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि चलो नरक 
मिलेगा तो नरक ही सही, वहीं जाकर रह लेगें, इस जीवन में तो सदा- 
चारी घर्मात्मा बनने के लम्बे चोड़े गोरखधंथे से बरचें--कही ऐसा न सोच 
लेवें इसीलिए तो महाभारतकार ने इलोक की दूसरी पक्ति में स्पष्ट कर 
दिया है कि वह यमलोक किसी ऐसी दूसरी दुनिया का नाम नहीं है कि 
जहां पहुंचकर भ्रधर्मात्मा दुराचारी लोगों को रहने के लिए फ्लैट बगेरा 
मिलने की व्यवस्था हो। वह यमलोक तो इसी जीवन में महान्‌ दूखों 
केख्प में प्राप्त होता है जोवन में प्राप्त होने वाले (महददुःखम ) 
महान दुःखों का नाम ही नरक है भोर रही सही कसर तब पूरी हो 
जाती है जब मृत्यु के पदचात्‌ कीट पतंगों की योनि में जन्स 
सेना पड़ता है! इंग्लैण्ड में किसी स्त्री को ०4 ८४8 कहना 
- शेष १० ६ पर या 


६ प्रायंग्र्यादा बत्स[हिक 
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(विद्यार्थी जीवन! 
(भी रमाकान्त दोरित एम ए एल डी मिलती) 

पहले-पहुल मनुष्य सामान्य भ्रवस्था में रहा करता था। समाज के 
झांच जैसे विकसित रूप का किस को पत्ता था। भह सब कुछ परस्पर 
मनुष्य की सहयोग भावना का ही परिणाम है । पहले न आज जैसे विद्यार्थी 
में औौर न विद्यालय ही थे । 

प्राचीनकाल मे जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ वैंसे-वैसे कुछ विद्या 
के केन्द्र भो खुले । परन्तु ये केन्द्र किसी नगर में नहीं थे, बल्कि किसी 
ऋषि मुनि भ्रथवा सन्यासी द्वारा, नगर के कोलाहल से दूर बन की प्राहृ- 
तिक छटा में खोले गये थे | जैसे मुनि वशिष्ठ, सदीपन ऋषि भ्रादि के 
झाश्रम | इन भाश्नमों मे चाहे वह राजा का पुत्र हो प्रथवा रक का, सब 
एक साथ विद्या सीखते थे। उन्हें प्राश्नम में एक साथ रहना पडता था। 
झाभ्रम के नियमों का पालन करना होता था। विद्यार्थी ग्रुद के पास २५ 
वर्ष भ्रथवा भ्रधिक ग्रवस्था तक विद्या ग्रहण करता था। 


२५४ वर्ष की भ्रवधि का भी एक कारण है | साधारण खूव मे मनुष्य 
की भ्रायु १०० वर्ष की मानी गई थी। उस झायु को २५-२५ वर्ष के चार 
भागों में बाँटा गया था । 

(१) ब्ह्मचार्याश्रम-प्र रम्भ से २५ वर्ष, (२) गृहस्थाक्रम -२६ 
से ५० वर्ष (३) वानप्रस्थाश्रम--५१ से ७५ वर्ष, (४) सनन्‍्यासभाश्रम-- 
७६ से १०० वर्ष । 

ब्रह्मचार्याश्रम में पहले २५ वर्ष तक ब्रह्मचयं पूर्वक निष्ठा के साथ 
गुरु के पास ग्राश्रम में रह कर विद्या ग्रहण करने का विधान था। इसका 
कारण यह है कि यह भाश्रम शेष तीन आश्रमों का आघार माना गया है । 
यदि किसी भवन की नीव कच्ची होगी तो वहू कभी भी गिर सकता है। 
इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक महल के समान है, भौर ब्रह्मचर्या- 
श्रम उसकी पक्की नीव है। यदि मनुष्य ने विद्यार्थी जीवन मे विद्या के 
समय को न समभक़र अ्रपना जीवन व्यर्थ की बातों मे खो दिया तो सम- 
अना चाहिए कि उसने अपने पैरो मे ग्राप ही कुल्हाडी मार ली है । प्राचीन- 
काल के विद्यार्थी नियमो का बडी दृढ़ता के साथ पालन करते थे । गुरु का 
झादर करते थे। मन समराकर विद्या पढते थे। इसी लिए हमे राम, कृष्ण, 
सुदामा जैसे विद्यार्थी देखने को मिलते है, जिन्होने ससार के मह्दापुरुषत्व 
को प्राप्त किया । 

वास्तव मे देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन, जीवन की कुण्जी है। 
जिसने भी भपने विद्यार्थी जीवन को हर प्रकार से समाला झौर दृढ़ किया। 
उसे उसका बाद में फल भी अच्छा ही मिला है। 

विद्यार्थी यदि विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसे सुखो से मुह 
मोडना होगा। कहा भी है *-- 

“सुखाधिन क्रुतो विद्या, विद्याथिन कुतों सुखम्‌।” 
दिल 3. सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ श्रौर विद्यार्थी को सुख 


कहाँ 

विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करनें में बगुले जैसा एकाग्रचित होना 
चाहिए कौव्बे जैसा फुर्तीला होना चाहिए । उसकी इवान जैसी निद्रा होनी 
चाहिए और सात्विक भ्राहार के साथ मन मे पवित्र विचार होने चाहियें। 
इसके भ्रतिरिक्त विद्यार्थी के हृदय में अपने से बडो के प्रति आदर भाव 
होना चाहिए। छोटों के प्रति प्रेममाव होना चाहिए। इसके साथ ही 
विद्यार्थी विनय भावना का होना भी परमावश्यक है। क्योकि विद्या विनय 
सिखाती है यदि विद्यार्धी जीवन मे विनय का भ्रमाव हुभा तो विद्यार्थी 
जीवन का कुछ भी महस्व नही है। कहा भी है -- 

“विद्या ददाति विनयम्‌” 

इस प्रकार जिस विज्ञार्थी मे ये गुण होंगे वास्तव में वही विद्यार्थी 

कहलाने का भ्रधिकारी है। ऐसा विद्यार्थी ही भागे चलकर महापुरुष बनता 


२५ यई:३९ ६६ 


कप का नौम उज्जदल करता है ग्ँची-जी प्रेते ही विदानियों 
॥ 


पाज हम देखते हैं कि विद्यार्थी मैं अर्पने कत्तंव्य को सूला दिया है 
झौर पपने भधिकारों की मांग बडे जोरदार शब्दों में करता है। भावे दिन 
हंडताल प्रादि कराता उसके खेल हो गए हैं। उसके हृदय मे गुरु के प्रति 
आदर भाव का अभाव उसकी हीनता का परिचायक है। आज का 
विद्यार्थी विद्या! भ्रहण करने में तो उतना समय नहीं समाता जितना कि 
सैर सेपाटे, अवारा घूमके, सिनेमा देखसे भोर भ्रपने को सिनेमा के हीरों 
की तरह सजाने सवारने में लबाता है। यह विद्यार्थी के लिए एक दृखपूर्ण 
बात है। भाज के विद्यार्थी को तो और सभल॒ कर चलने की आावध्यकता 
है। उसे भनुशासन में रह कर भपने जीवन को ऊँचा उठाना है। माता- 
पिता की भौर गुरु की सेवा करके उनसे भ्ाशीर्वाद लेना है भोर आज देशक्ष 
में फैलो हुई भनेक राजनीतिक पार्टियों के हुथकडो से बचना है तभी 
उसका विद्यार्थी जीवन सफल हो सकता है। के 


... विशेष--साननीय लेखक महोदय से निवेदन है कि कृपया गुरु के 
करतंव्य पर भी प्रकाश डाल कर हृतार्थ करें ।--सम्पादक ] 





पृ० ५ का शेष 


बहुत बडो गाली है जिसे सुनकर बुरा मानना स्वाभाविक है परन्तु 
भ्रधम से युक्त होने पर तो बिल्ली से भी हीन कीट पतगो की योनि मे 
जन्म लेना पडता है, केवल किसी योनि का नाम सुनना या लेना मात्र ही 
पर्याप्त नही हो जाता । यह है महाभारतकार का दृष्टिकोण । 


जब हम दुराचार ओर सदाचार जंसे सामान्य समभे जाने वाले 
विषयो पर गहराई से विचार करते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि 
इस ससार मे सफल व्यावहारिक जोवन के लिए सदाचार ही एक मात्र 
उपाय है। ऋषि दयानन्द सरस्वती ने तो सदाचार झोर अ्रच्छाइयो के 
महत्व पर बढा बल दिया है। इस प्रकार को प्रेरणा देने वाना एक श्रन्य 
मत्र मह॒धि को बडा प्रिय था। प्रार्थना-मत्रों मे महर्षि ने उसको प्रथम 
स्थान पर रखा है। 

विध्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुब । 
यद्‌ भद्रम्‌ तन्‍न भा सुब ॥| यजूवेंद ३०।३ 

है सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐदवर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सब 
के दाता परमेदबर | भाष कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुर्मुण, दुष्यंसन भौर 
दुलो को दूर कर दीजिए। जो कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव भौर 
पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। (ऋषि भाष्य से) 

स्पष्ट है कि दुराचार झौर दुव्यंसनों के साथ दु खो का योग है भौर 
सदाचार के साथ सुखो का, मगल का और ,कल्याण का योग होना 
झ्रवश्यम्भावो है। मैंने भपने एक भ्रन्य लेख मे भी निवेदन किया था कि 

अआ्राचार” (सदाचार) शब्द का भ्र्थ बशा विस्तृत है जिसके भ्रन्दर व्यक्ति 

विशेष के गुण, कम, स्वभाव और विचारधारा भ्रादि सब आ जाते हैं । 
जितना जितना हम भ्राचारवान्‌ बनते जायेंगे उतना ही हम श्रेय के भागी 
होगे। इस मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा बेद के मन्त्रो भौर वेदानुकूल 
ग्रथो के ्लोको तथा वाक्‍्यों से मिलती है एक सुपरिचित इलाक लिखकर 
मैं ग्रपनी बात को समाप्त फरूगा । 

झभिवादनशीलस्य नित्यम्‌ वृद्धोपसेविन । 

चत्वारि तस्य वर्थन्ते भायु विद्या यश्ञो बलम्‌ ॥ . मनु० २।१२१ 


ऐसे-ऐसे नुस्खों को भ्रवद्य' प्रयोग में लाना चाहिए। साधारण-सी 
बातें हैं परन्तु इनको अपनाने से लाभ महांभ्‌ होता है। जीवम मे सब 
प्रकार से सफसता दमे प्राप्स होती है, पश मिलता है भोर हम दीर्घायु को 
प्राप्त करते हैं। स्रद्वाजार का यह सिद्धान्त भूमण्डल के सभी प्रदेशों 
के लिए एक समात्र ही उपग्रोगी और व्यावहारिक है, इसके क्रमस्व में 
सकलताए भी विफलतधो का रूपए कारण कर लेती हैं ।॥। छः 


कद गई १६३९ 


प्रस्+-उत्तर 
(अबन ) इतिहास को प्रमाण कोटि में मानना चाहिये । भथवा नही ? 
-श्री भभिलाष सिंह, पथौमी (जि० बरेली) 
उत्तर--इतिहास, शब्द प्रभाण के भ्रन्तगंत है। न्याय दर्शन १ १ ७ 
में कहा है-- “भाष्तोपदेश शब्द “ ॥ भ्रर्यात भ्राप्त का वचन शब्द प्रमाण 
कहलाता है। पूर्ण भाष्त तो परमेदवर ही है प्रत उनका वेदवचन शब्द 
प्रमाण है। परस्तु वेद में कोई भनित्य इतिहास नही है । बेदानुकूल भाचरण 
करने वाले प्राप्त [बिद्वानो ने जो इतिहास बनाये हैं। वे सब नित्य हैं। 
इतिहास--पुराने बुत्तान्ती का वर्णन करता है, उनमे वैदिक सिद्धान्त की 
झनुकूलता ग्रथवा प्रतिकूलता का प्रदन हो नही, इतिहास मे वर्णित बातो 
को मानना चाहिये परन्तु उसमे सृष्टिब्रम के विपरीत बातो को नही । 
इतिहास में नई-नई खोज होती रहती है, श्रत किसी विद्वान ने जो 
इतिहास लिखा, उसमे नई लोज होने पर दूसरी घटना का पता चले तो 
इसमे सिद्धास्त की कुछ हानि नहीं। इतिहास चाहे एक व्यक्ति का हो 
समाज का हो, राध्ट्र का हो झ्रथवा विश्व का है। सिद्धान्त का प्रइन 
धामिक-दार्श निक मन्तव्यों भे होता है । इतिहास में नही । 
-जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 


यजुर्वेद वृहद्यज्ञ 
हमारे घर ( ग्राम शिकोहपुर निकट बडौत-मेरठ ) में यजुबद 
बृहदयज्ञ दिनाक २२ से २७ मई ६६ (गुरुवार मगवार) साय व प्रात 
दोनो समय सम्पन्न होने जा रहा है। यज्ञ की सफलता पण्डित मेधावी 
जी शास्त्री ( मध्य प्रदेश ), पण्डित हरपाल जी शास्त्री, श्रार्योपदेशक, 
श्री ब्रह्मसिह्‌ जी भात्रार्य, जनता कालिज, बडौत, पधार रहे हैं इसी 
कार्यक्रम में उक्त महानुभावों के सुन्दर व मधुर प्रवचन तथा महाशय 
बेगराज जी के सुरीले व भोजस्वी मजन होगे। भरत सभी भाई बहनो से 
प्राथंना है कि इस महान्‌ यज्ञ के शुभ अवसर पर ठीक समय पर 
पहुंचकर धामिक लाभ उठावें | 
यल का समय 
तथा 
प्रबचन का समय 
आत €॥ से १०॥ मध्याक्लु २॥ से ४॥ तथा रात्रि ८ से १०, पूर्णाहुति 
२७ भई साढ़े नौ बजे 
निवेदक-- राजेन्द्र-सतोष 


झाये कुमार परिषद्‌ जि० सेरठ 

१ श्रार्य समालं ते प्रार्थना -- 

झाये समाजों को सूचित किया जाता है कि दिनाडु २१, २२, २३, 
जून को आ्ञायेवमाज थापर नगर मेरठ में “भारतवर्षीय प्राय कुमार 
परिषद्‌” का निर्माण किया जायेगा । जिससे की भायंसमाज का प्रचार 
कुभारों में हो सके। भ्रत सभी झाय॑ समाजें अपने नगर एव जिले की 
भ्राये कुमार समाझों की सूची झीघ्र भेजने का कथ्ट करें। जिससे कि सभी 
झार्म कुमार सभाभो के प्रतिनिधियों को पघधारने के लिए निमत्रित किया 
जा,सके । 

बहादुरगढ़ (रोहतक) में श्रह्मचय शिक्षण जिविर 

राष्ट्रष्में तथा मानवता के सबल रक्षक भात्मशुद्धि भाश्रम, सुखदेव- 
घमेशाला, नई बस्ती बहादुरगढ में ब्रह्मचर्य शिक्षण शिविर का भ्रायोजन 
२३ जून ६६ से २६ जून ६९ तक किया जा रहा है। जिसमे उच्चकोटि 
के विद्वानों तथा भजन उपदेशको के प्रतिदिन उपदेश हुआ करेंगे । शिविर 
में १० वर्ष: की भायु से ऊपर के विधार्थी एव युवक हो भाग ले सकंगे। 
खिबिर में प्रतिदित तन्ध्या, हवन, झासभ, व्यायाम की रीति, वादविवाद 
शा भाषणों की शिक्षा दी जाएगी। 

सूचना--शिविर में पूर्ण रूप से माग लेने वाले विद्यार्थी एक थाली, 
एक सोटा, एक कटोरी, एक चम्मच, भाषा सेर धुत, झाभा पाव तेल, 


प्रात ७ बजे से ६॥ तक साय ५ बजे से ६॥ तक 


आयंधर्यादा साप्ताहिक 


कापी पेसिल, दो लगोट, एक तौलिया तथा ऋतु अनुकूल बे र 
लावें। मोजन एवं स्थान का प्रबन्ध भाश्रम की झोर से किया 
शिविर मे भाग लेने वाले विद्यार्थी १५ जून से पहले कार्यालय झात्मद्‌_ 
भाश्वम, बहादुरगढ मे अपने नाम तथा १ रुपया शिविर शुल्क भेज दें ।* 
मंत्री -सावंदेशिक भाय॑ युवक परिषद्‌ धंपाल भाय॑ बी, ए 
व्यवस्थापक--धमंबीर 'सन्‍्तोषी' | 
“शिविराध्यक्ष सयोजक --सूबेसिह पहलवान नूना (३ ई 
प्रात्मशुद्धि भ्ाश्रम, बहादुरगढ (जि० रोहतक ) हरयाण| 
२ प्रार्य कुमार सभाभों को सूचना -- 
झ्रायं कुमार सभाओं को सूचना दी जाती है कि सभी भार्य कुम 
सभायें भ्रपने प्रतिनिधियों के नाम शीघ्र भेजने का कष्ट करें। उत्सव 
झनेक महानुभाव पधारेगे। पत्र व्यवहार मन्‍्त्री, श्रानन्द प्रकाश झाये, २ 
खिडकी बाजार हापुड़ (मेरठ) से करें । 


पुस्तक समालोचना ५ 
नाम पुस्तक युग निर्माण 


लेखक--श्री बाबू पूर्ण चन्द्र जी एडवोकेट, आगरा 

पूवप्रधान--सा्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा देहली 

पृष्ठ सख्या १२० मूल्य २ ₹० ५४० पैसे । 

समालोचना- लेखक महानुभाव एक अनुभवी अच्छे वक्ता भी हैं 
समस्त जीवन वैदिक धर्म श्रौर भ्रायंसमाज के प्रचार मे व्यतीत किया है 
इस से पूर्व भी श्राप चरित्र निर्माण कम्म॑ व्यवस्था भौर ब्िश्व की पहेल॑ 
प्रादि उत्तम पुस्तको का लेखन कर चुके हैं जिनसे सवंसाधारण जनता म॑ 


पढकर भाल उठाती है । भ्रालोच्य पुस्तक ' बज निर्माण” को आपने भूमिक 
भौर उपसहार के भ्रतिरिक्त पाच भागों मे विभक्त किया है। १ यु 


निर्माण, २ भ्ररमान का युग (विज्ञान का युग, )३ सामान युग, ४ पुन 
निर्माण कायुग भ्लौर ५ ईमान का युग । पुस्तक की भाषा सरल है 

पुस्तक में व्यक्ति, समाज औौर राष्ट्र की झ्राथिक समस्या का समाधान तथ 
इन तीनो का पश्राध्यात्मिकता के साथ योग क॑से रह सकता है। इस प 
मनोविज्ञान के रूप मे वर्णन किया है। पुस्तक मे ईमान निर्माण पर पूर 
बल दिया गया है। भूमिका मे भ्राप लिखते हैं--' ईमान की सुरक्षा ४ 
बिना प्राजादी बरबादी का रूप घारण कर सकती है । विज्ञान मनमान॑ 
करना सिखा सकता है शौर प्राथिक उन्नति अ्रनर्थ का रूप धारण कर 
जीवन की भ्रक्रिया को व्यर्थ बना देती है। यदि बडा बनना है तो पहुर 
भला बनना होगा।” लेखक भपनी कृति मे सफल हुए हैं । पढें लिखे सज्जन 
को इस पुस्तक को भ्रवद॒य पढना चाहिये, चाहे वे किसी विभाग मे कार 
करते हो । पुस्तक उपादेय है । 

पत्रिका समालोचना-- 

“मधुरलोक” के मई मास का “भायंवोर” विज्लेषादु हमारे सामरे 
हैं। इसके सम्पादक भौर मालिक श्री राजपालसिह शास्त्री हैं। यह पत्र 
मासिक रूप में मधुर लोक-कार्यालय २८०४ बाजार सीतारात, दिल्ली-६ 
से प्रकाशित होता है विशेषादु का मूल्य एक रुपया है। सचित्र है। पृष्ठ 
सस्या १४० है। मूल्य ठीक है। साधारण मूल्य पाच रुपये वाधिक है। 

वत्तमान विक्षेषादू: मे भ्रायंसमाज के भ्रनेक सुप्रतिष्ठित विद्वानों के 
लेख और कविताए हैं। 'आयंबवीर” दल झऔर आारयंसमाज की वतंमान 
गतिविधि पर विशेष प्रभाव डाला गया है। इस सम्बन्ध मे भ्रच्छी सामग्री 
एकत्र की गई है। भायंसमाज के प्रख्यात विद्वान १० जगत्कुमार जी शास्त्री 
“साधु सोमतीय ने ब्रैदिक युद्ध विद्या पर वेद मन्त्रो से उत्तम विवेचन 
किया है, लेख मनन योग्य है। वैसे लेखादि सामग्री सभी विचार करने 
योग्य है। “श्री शानीजी” का लेख किन्ही सज्जनो को रुचिकर हो भ्रथवा 
न हो, परन्तु हम सब भायों को भ्रपने-भपने प्न्‍्त करण से टटोलने की 
उत्तम प्रेरणा इसमे दो गई है। ह्ितकारी कु क्‍्रोषधि के ग्रहण से मुख 
कड़वा हो सकता है। परन्तु शरीर को स्वास्थ्य प्रदान होता है, इस में 
सन्देह नही । हम सभी लेखक महानुमावों भौर सम्पादक जी को इस कृति 
के प्रकाशन पर बधाई देते हैं । “-जगदेबसिह॒सिद्धान्तीशस्त्री 
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“वेदों में विज्ञान" 

(ले० भी अनूपासह, थी. ए. बयानन्यभवन, सुलजफ्फरमगर ) 

१६ वीं शताब्दी के वेदों के सबसे बड़े विद्वान्‌ महृषि दयानन्दजी 
राज ने उद्घोषणा की कि वेद सब सत्य विद्याप्नों का पुस्तक है'। 
5 विद्वान तो वेदों में केवल आध्यात्मिक विषय ही मानते थे परन्तु 
(वि दयानन्द ने सप्रमाण सिद्ध किया कि, “वेदों सें म्रवयव रूप विषय तो 
पैक हैं, परन्तु उनमें चार मुख्य हैं-“-(१) एक विज्ञान भर्थात्‌ सब पदार्षों 

यथार्थ जानना (२) दूसरा कर्म (३) तीसरा उपासना भौर (४) 
था ज्ञान है। विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना भौर ज्ञान 
तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, भौर परमेदवर से लेके तृणपर्यन्त 
एर्थों का साक्षाएबोध का होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना, हससे 
ह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य 
त्पय है। सो भी दो प्रकार का है--एक तो परमेहक्वर का यथावत्‌ ज्ञान 
।र उसकी झाज्ञा का बराबर पालन करना, भौर दूसरा यह है कि उसके 
वे हुए पदार्थों के गुणों को यथावत्‌ विचार के उनसे कार्य सिद्ध करमा 
र्धात्‌ ईत्वर ने कौन-कौन पदार्थ किस-किस प्रयोजन के लिए रखे हैं ।” 

(ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका ) 
झाय॑ गो: पृर्दिनरक्रमीदसदन्मातरं पुर. । पितरं च 

प्रयन्तस्व: ॥ यजु० झ० ह। मं ० ६।। 

सूस्पे एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

भग्निहिमस्य भेषजं भूमिराव पन्ने महत्‌ ॥। 

(यजु० भ० रहे म० १० ।) 
ऊपरलिखित वेद मत्रों की वेैशानिक व्याख्या करते हुए महृधि 
यानन्द “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” में लिखते हैं--“गो नाम है पृथिवी, 
एप, चन्द्रमा भादि लोको का। वे सब भ्रपनी-भपनी परिधि में, भ्रन्तरिक्ष 
* + मध्य मे, सदा घूमते रहते है। परन्तु जो जल है, सो पृथिवी की माता 
के समान है। क्योकि पृथिवी, जल के परमाणुझो के साथ अपने परमाणुओों 
के सयोग से ही उत्पन्न हुई है प्लौर मेघमण्डल के जल के बीच मे गरभ के 
प्रमान सदा रहती है। और सूर्य उसके पिता के समान है, इससे सूर्य के 
बारों शोर घुमती है। इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु और आकाश माता 
क्या चन्द्रमा का अग्निपिता भौर जल माता | उनके प्रति वे घूमते हैं। 
इसी प्रकार से सब लोक भपनी-भपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। 


“इस संसार में सूर्य ही एकाकी भ्र्थात्‌ श्रकेला विचरता और भ्पनी 
ही कील पर घूमता है, तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों को प्रकाश 
करने वाला है। उसी सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। शीत 
का भौषध अग्नि है। पृथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सब 
बीज बोने का बड़ा खेत है। 

भहर्षि दयानन्द की वैज्ञानिक व्याख्या को देखकर ही उनके विषय 
में श्री 'भरविन्दधोष” ने लिखा है--“दयानन्द के इस विचार में कुछ भी 
झ्रतिशयोक्ति नही कि वेद में विज्ञान तथा धर्म के समस्त तथ्य विद्यमान हैं। 
यहाँ मैं स्वयं भी भ्रपनी धारणा देना चाहता हैं कि वेद में वे समस्त 
तथ्य भी विद्यमान हैं जिन्हें श्रमी तक भाधुनिक विज्ञान नही खोज सका ।” 

बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता है कि एतदहेशीय अधिकांश विद्वान्‌ 
एवं नवयुवक मानसिक दासता के शिकार हो गए हैं । ऐसे सज्जन प्राचीन 
ऋषियों के बचनो एवं घाभिकग्रन्थों को प्रमाण न मानकर, पाद्चात्य 
विद्वानों के बचनों को ही प्रमाण मानते हैं। उनके लिए हम कुछ निष्पक्ष 
वाइचात्य विद्वानों के मत को उनकी द्वी माषा में उद्धृत करते है जिससे 
इस बात की पुष्टि होती है कि वेदों में विज्ञान है । 

"-॥8गराश)॥ए ४० | प#6 ताएठए रिट्एशश्राफ (6 ४८१9) ढऐ आज 
एशेल्श्वाणा$ [#6 णॉौरफ णा€ स्ती056 क्‍0698 &6 0. एशहलिए फ््रा॥007 ह्ांप्ी 
क्00ध॥ 50था०८.” (४ 39००॥४०॥) 
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कुछेक मंत्र श रामनाथ कश्यप द्वारा लिखित पुस्तिका “वेदों मैं 

विज्ञान” से प्रमाणरूप में प्रस्तुत करते हैं। ह 


भरत: परिज्मन्ता गहि दियो बा रोजनादधि । 


समस्मिन्नृञ्जते गिर: ॥ (ऋग्वेद मण्डल १ सूकत ६ मं० €) 

हे वायो ! है (परिज्मन्‌) सब दिशाओं में जाने में समय एवं सब 
पदार्थों को ऊपर नीचे फेंकने में समर्थ तू (दियः) सूर्य के प्रकाश से (वा) 
प्रोर (रोचनात्‌) मेघमष्डल से (भ्रथि भरा गहि) भा। (प्रस्सिन्‌) इस 
तुम में ही (गिर:) वाणियाँ सम्‌ ऋण्जते) प्रयट होती हैं। जिस प्रकार 
वायु ही सब दिक्लाओ्रों में बहता है, वही मेघों में विचरता है उसी के 
कारण मेघ गर्जन रुप भन्तरिक्षस्थ वाणी प्रकट होती है । 

प्रप्स्वन्तरममृतमप्सु भेषजमपामुत प्शस्तये । 

देवा भवत वाजिन: । (ऋ"० मं० १ सू० २३ मं० १६) 

है ( देवा: ) विद्वान्‌ पुर्थो ! ( भप्सु प्रन्त: ) जलों के भीतर 
(भमृतम्‌ ) मृत्युकारी रोग का निवारण करने बाला परमरस, जीवनख्प 
विद्यमान है भोर (भ्रप्सु) जलों में ही (भेषजम्‌) सब रोगों को बुर करने 
का बल भी है। (उन) भौर (प्रशस्तये) उत्तम ग्रुभ और बल उन्नति 
के प्राप्त करने के लिए भ्राप लोग (वाजिन:) उत्तम ज्ञान भौर बलयुक्त 
(भवत) होवे। (जलचिकित्सा) 

शर्त वा यः शु्ीनां सहस्न वा समाशिराम्‌ । एदु 

निम्न न रीयते ॥ (ऋ"० मं० १ सू० ३० मं० २) 

वह विद्युत्‌ (शचीना शर्त) क्रान्ति बाले धातु के बने सेकड़ों भौर 
सहस्नों श्राश्रय द्रव्य के प्रति ऐसे वेग से आता है जैसे जल नीचे स्थान पर 
बह जाता है। विद्युत्‌ सुवाहक धातु के बने पदार्थों भौर भाश्रय स्थान मे 
पृथिवी झादि पदार्थों पर भी शीघ्रतया से जल के समान भा दौड़ता है । 
इसी प्रकार ताप भी जैसे जल नीचे भा जाता है वैसे संग लगे झल्प ताप 
वाले पदार्थों में सुगमता से फैल जाता है । 

ऋतस्य देवा श्रनुत्रता गरुर्मुवत्‌ परिष्टिय्ोनमूम । 

वर्धन्तीमाप: पन्‍्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भ सुजातम्‌ ॥ 

(%० मं० १ सू० ६५ मं० २) 

जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ दृष्टि में झाते हैं वेसे ही विड्ानों 
के संग से वेद विद्या के उत्पन्न होने भौर धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर 
भोर बिजली भादि पदार्थ अपते-भपने गुणकर्म स्वभावों से भच्छे प्रकार 
देखे जाते हैं ॥ ऐसा तुम लोग जानकर भपने बिचार से निष्चिचत करो ॥| 

(ऋषि दयानन्द के भाष्य के भागाभ से ) 

भ्रग्नि भौर जल में विद्यत गुप्त रूप से निहित है । 

एक प्रएन जो युवा पीढ़ी के मन को झान्दोलित करता है यह है कि 
क्या कारण है जब वेदों में विज्ञान है तो भ्राजकल वैदिक विद्वानों ने क्‍यों 
वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किए | पादयात्य॑ं विद्वानों ने जिनमें छे भ्रधिकांध 
ने तो वेदों का नाम भी नहीं सुना होगा, जलतल, भूत भौर नभस्तत्त , में 
झाएचयंजनक भ्रन्वेषण कर दिखलाये । 

भ्राज से कुछ शताब्दियों पृवं जबकि प्राइधात्य संसार के लोगों को 
अपने शरीर को ढकने का भी ज्ञान नहीं था; उस समय वह आयात देश 
वैज्ञानिक उन्‍नति के शिखर पर था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। 
एतद शीय लोगों ने सब उन्नति वेदों के भाषार पद ही की थी । धद क्यों 
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महिलाओं का योगदान-- 
रूढिवाद को मिटाने में 


( कु० सुझीला इार्या एस० ए० विज्ञाबवाजस्पति चरली दादरो ) 
<& प्राकाक्षयाणी हारा प्रसारित भाषण & 


बदलते रहना संसार का स्वभाव है। समय के प्रवाह में पड कर 
हर पुरानी वस्तु बह जाती है भौर नई उसका स्थान लेती रहती है। जो 
अनुष्य समय के इस बहाब का ध्यान न रख कर पुराने शौर पिछले से ही 
चखिपटा रहता है वही रुढ़ियवादी कहलाता है। विद्वानों का कहना है कि 
पुरानी होने से ही कोई चीज भच्छी नहीं कहीं जा सकती न ही नई होने 
से बुरी । यह तो हमारी समझ की बात है कि हम भच्छी बातें पुराने 
जमाने की भी से लें किन्तु जिन विभारों रीति रिवाजों में कोई सार नही, 
लो नये जमाने के साँबे में फिट नही बैठते उनके भी हाथ धोकर पीछे पड़े 
रहने वाले लोग ही तो रूढ़ियादी कहे जाते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना-जों 
जमाना सद घुका है उसका भी भार उठाए फिरना परले सिरे की मूसखंता 
है। ऐसा करने से जमाने के शनुसार घलने वाले लोगों के सामने हम सलकीर 
के फकीर बनते हैं। इसलिए हमें रूढ़िवाद के पन्‍्जे से छटकारा तो भ्रवश्य 
थाना है। भव देखना यह है कि हमारी बहिनें इस काम में क्या शोर किस 
प्रकार योगदान कर सकती हैं ? 


इसमें सब से पहली बात तो यह है कि रुढ़िवाद की समस्या है ही 
जारी जाति की। पुराने विचारों की जितनी शिकार हमारी बहिलें हैं 
उतनी पुरुष जाति नहीं | हमारे भाई भी बैसे तो बहुत बार रुढ़िवाद के 
हाथों का खिलौना बने हुए देखने में भाते हैं किन्तु वे पूछनें पर यही कहेंगे 
क्या करें जी माता जी नहीं मानी घरवाली ने हमें तो इस भंभट में 
घसीट लिया, उनकी सुननी ही पड़ती है । 

इस प्रकार वे भ्रपना दोष महिलाझों पर थोप देते हैं। मेरा कहने 
का प्रभिप्राय यही है कि पुरुष समाज चाहते हुए भी रुढ़ियांद को मिटाने 
मैं सफल नही हो सका। इस मामले में उसे स्त्री जाति से हार खानी पड़ी 
* 25% कारण है कि रुढ़िवाद हमारे समाज में भाज भी घोर जमाए 

। 

हमारी बहिनें तो-- खास कर ग्रामीण बहिनें स्वभाव से इतनी 
ओणी भौर सीधी हैं कि पीढियों स्रे चली भा रही परम्पराएँ छोडने झौर 
मग्मे रास्ते पर कदम बढाने से बहुत भय खाती हैं। हिचकिचाती हैं-- न 
झाने कया हो थाएगा। हमारी माताशों भौर बूढ़ी ताई दादियों से सीज 
स्वौहार ब्याह शादी यमी के किसी रीति रिवाज को दकियानूसी कह कर 
बदलते की प्रार्थना करके तो देखो वे तुरन्त भऋल्ला उठेंगी -- भरे बेटी ! 
तुम पअनज्रेजी पढ़ लिख गई हो | पर हम से तो बाप दादों की विरासत पर 
डोकर नहीं मारी जाती । कोई इनसे पूछे कि बाप दादों की विरासत यो 
किसी कास की नहीं उलटे हानि पहुंचा रही है उसे क्‍या घिसर कर फोड़े 
पर शगाप्ोगी ? यह तो वह्दी बात हुई कि यह बाप वादों का कुआ है ऐसा 
कहू कर सासमझ लोग खरा पानी बड़े जाव से पिया करते हैं। भला जब 
हमें गया भ्रुभाँ सोद कर मीठा पानी पीने को मिल सकता है फिर पुरानी 
परम्परा का क्या ढोस प्रीटना ? इन हमारी महिलाओं को पुरुष लास 


समझाएं पर ये खाक न सुरनेंगी | इन्हें तो इनकी जाति की देवियाँ ही 
समभा सकती हैं । 


भ्रन्धविदवास भौर रूढियाद ने हमारे दिमाग में प्रपनी बदब्‌ ऐसी 
भर दी है कि हम में सोचने की शक्ति हो गायब हो गई है। सीधी सादी 
ग्रामोण महिलाझों में तो यह बीमारी भौर भी बढ़ी चढो है। बालक को 
किसी रोग ने घेर लिया है बस हमारी बहिनें मन में पक्की घार लेंगी 
कि इसे जरूर टोक हो गई है। भोर इसके टोने टोटके माड़ फुक कराने 
में लग कर किसी डाक्टर वैद्य से इलाज करवाना ही भूल जाएँगी चाहे 
इस चबकर में पड़ कर हन्हें भ्रपने प्राणों से प्यारे बच्चे से हाथ क्यों न 
धोने पढें । देवी देवताभों की मनौतियाँ मनाते २ कितनी ही माताओं की 
गोदी सूनी द्वोती देखने में आती है हमारी समझ में नही प्राता ये देवी 
देवता कंसे हैं जो बच्चों के रोग के रुप में भ्राते हैं। सच तो यह हैं कि ये 
सब भय के भूत हैं जो नासमझ लोगों को सताते है भाप की गाय भच्छा 
भला दृध देती है। कुछ ऐसा वेसा खा जाने से या बीमारी के कारण दूध 
से सूखती जा रही है। पर भाप समभ रही हैं। भरे कल पड़ोसिन सुखदेबी 
के सामने धार निकाल ली जरूर उस मुहजली ने नजर लगा दी होगी । 
बस फिर क्या था भाप भाग में मि्रे फूंकती रही भोर उभर गाय ने दूध से 
जवाब दे दिया । यही क्‍यों, यदि उस बेचारी की जान पर भी भा बने तो 
कोन बड़ी बात है ? 


हमारी बहनें कोमल स्वभाव की भी तो खूब हैं। झट से कुम्हला 
जानें वासा दूध सा दिल इन के सीने में है। पिता भाई पति पुत्र की रक्षा 
की सारी जिम्मेदारों इन्हीं की है। मगवान्‌ न करें इन पर कोई 
संकट झा पड़े तो हमारी बहनें--क्या पढी लिखी क्या धनपढ़--सिट्टी-पिट्टी 
मूल जाती हैं। फिर तो इन्हें कोई भ्रोका सयाना या ज्योतिषी भपने फन्‍्दे 
में फंसा सें । कुछ सोचती हैं--डाक्टर का इलाज भी कर लें इनकी भी सुन 
लें लम गया तो तीर नही तुक्‍्का सही । जाने किघर से काम बन जाए ? 
इस तरह दो नावों पर पैर रखने से डबने का खतरा भर भी बढ़ जाता है। 


बहिनो ! जरा ठडें दिल से विधार करो कि क्या हम सदा इसी 
रूढिवाद की सडांद में घुटती रहेंगी ? जिसमें कही चैन नहीं। किसी ने 
छीक दिया तो यात्रा रुक गई कुत्ते ने कान मार दिए तो निराशा ने घेर 
लिया | राह भाते किसी ने टोक दिया कि कहो कहाँ चले तो उसी से 
उलम पड़े । कोई सपना झा गया तो उसी पर क्षकुन भ्रपशकुन सोचने में 
दिन खो दिया, काम-काज भूल कर घिन्ता में इबे रहे। भाज दिशा घुत 
है। इस सप्ताह में ग्रह अच्छे नही भाज शनीचर है । इस बालक का जन्म 
क्ुम साइत में नहीं हुआ। एक पचड़ा हो तो गिनाएं। रूढियाद में पय-पग 
पर शंका मय और बाघाएंँ हैं।बात की गहराई में न जा कर भेड़िया- 
घसान ही इसकी पक्की निशानी है। इसके जाल में फेंसे रहनें से हमारी 
सामाजिक दशा अस्त-व्यस्त हो गई है। घन की भी हानि होती है । मूल्य- 
बान समय बेकार जाता है। इसलिए जैसे हम भ्रपने खेतों के गले सड़े 
फालतू धास पौधे भ्रादि निकाल कर भपनी फसल को छुद्ध हवा में साँस 
लेने का मौका देते हैं ठीक उसी तरह भ्रपने दिमाग को खुले विचारों का 
खेत बनाना हमारे देश में बहुतेरे सुधारक हुए जिन्होंने एक-एक रुढ़ि 
मिटाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी । राजा राममोहनराय ने सती 
प्रथा का कितना विरोध किया। स्वामी दयानन्द ने बाल-विवाह अ्रनमेल 
विवाह भादि रुढियाँ तोडी किन्तु हमें मूलना नहीं है कि जब तक हम 
स्वयं होश में न भ्ायेंगी हमारा रूढिवाद का रोग कोई काट नहीं सकता । 
हम चाहें तो हानिकारक पुराने विचारों की जरडें उखाड़ सकती हैं भौर 
अपनी सन्‍्तान को भी ऐसी शिक्षा दे सकती हैं कि श्रागे हमारा समाज इस 
रोग से छुटकारा पा ले। यह काम हमारी बहिनों के ही किए होगा भाज 
करें या कल--यह उनको दृच्छा है। घर में, परिवार में खेत में, खलिहान 
में, त्यौहार पर, संस्कार पर सभी जगह रूढ़िवाद हमें मिटाने पर तुला हुआ 
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“सेनापत्य”” शब्द शुद्ध है 
सेद है कि भायंसमाज में भी कुछ विद्वान ऐसे हैं, जो कि छिद्रान्वेषी 
बृत्ति से यही इढंढते रहते हैं. कि कही ऋषि दयावन्‍्द के भ्रन्थों में कोई 


? उन्हें मिले और वे झपने पाण्डित्य का प्रऱ्यापन करे, ऐसी मतो- 
निन्दनीय भौर दूधित है, प्रतः उन्हें इस कुविचार को त्याग देना 


ऐसे लोग ऐसी अवस्था भाने पर कहने भौर लिखने लग जाते हैं कि 
ऋषि दयानन्द ने स्वय झायंसमाज के नियम में कहा कि “सत्य के ग्रहण 
करने भौर भ्रसंत्य के त्यागने में सर्वदा उच्चत रहने चाहिये ।” इस बात 
का निषेध कोई भी समभदार मनुष्य नहीं कर सकता । परन्तु विचारणीय 
पक्ष यह है कि “सत्य” झौर झसत्य कया है? इस समस्या का समाधान 
कंसे हो यह तो मिथ्याभ्रभिमान करना है कि जो मैं जानता हूँ--वही 
सत्य है भौर इस से विपरीत भ्रसत्य है। ऐसे महानुभावों को चाहिए कि 
यदि उन्हें ऋषि दयानन्द के किसी शब्द, वाक्य, मन्तव्य झ्लौर सिद्धान्त से 
मतभेद दिखाई देवे, तो उस पर गम्भीर दृष्टि से मनन करें। ऐसा करने 
पर उन लोगों को स्वय भपनी भूल ज्ञात हो जाती है। यदि विचार करने 
पर भी उन्हें यही निद्नय प्रतीत होगे कि उन का पक्ष ही सत्य है भौर 
ऋषि दयानन्द के लेख ग्रथवा कथन में जूटि है। तब वे उसी विचारणीय 
विषय को ऋषि के भन्य ग्रन्थों में देखें तथा भ्रन्य ऋषियों और विद्वानों के 
ग्रन्थों में देखे । फिर मी सन्‍्तुष्टि न होगे, तो परस्पर मिल कर विचार 
करे। सम्भव है इस से भ्पनी भूल भोर आन्ति दूर हो जावे । परन्तु यह 
कुरिपाटी स्‍भच्छी नही कि उपर्युक्त उपायों को काम में लाये बिना ही केवल 
धपनी बुड़ि के बल पर उत्त बिषय को पत्रों प्रथवा ग्रथों में लिख डालें । 
इसका एक भयरूर परिणाम यह होता है कि भ्रायंसमाज के सदस्यों में 
सम्देह को वृत्ति पेदा हो जाती है । यह कार्य सामाजिक सघटन का बाधक 
' हो कर हानि पहुंचा सकता है। इस बात को ध्यात में रख कर उपर्युक्त 
शीर्षक से हम ने इस लेख को लिखना उचित और पश्रावदयक समझा है । 
॥ भ्रस्तु ॥ 
कर स्मृति के भ्रध्णय १२ में १००वा इलोक इस प्रकार लिखा है-- 
“झेनापत्य 'ब राज्य थे दण्डनेत॒त्वमेव ले | सवंलोकाधिपत्य व वेद- 
झास्त्रविदर्ेति । 
देखें चौखम्बा सस्कृत सीरिज, बनारससिदी द्वारा प्रकाशित श्री 
कुल्सूकभट्ट प्रणीत मन्वर्थ मुक्तावली टोकायुक्त मनुस्मुति (सं० १६९२ वि०) 
इस इलोक का अर्थ करना हमें भ्रभीष्ठ नहीं। केवल यह दिखाना 
प्रयोजन है कि इस टीकायुक्त मनुस्मृति पुस्तक में “सेनापत्यम्‌” पद का 
प्रयोग हुआ है और टीकाकार श्री कुल्लूकमट्ट ने भी भ्रपनी टीका में “सेना- 
पत्यभ्‌” शब्द को ही लिखा है। 
इस इलोक को ऋषि दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश के 
षष्ठ समुल्लास में उद्धृत किया है, परन्तु यहां “सेनापत्यम्‌” के स्थान पर 
“सेनापत्यम्‌” लिखा है। इसी स्थान को लेकर एक भाय॑ विद़ान ने यह 
बवंडर खड़ा किया है। भव ऋषि दयानन्द के दूसरे ग्रन्थों को भो देखिये--- 
१--सस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में भी यही एलोक मिलता है-- 
बहां भी “सेनापत्यम्‌” पद ही दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋषि 
दयानन्द ने मनुस्मृति की मन्वर्थमुक्तावली टीका के विरोध में भी मनु- 
स्मति में “संनापत्यम्‌” शब्द को ही स्वीकार किया है ! 
-इतना ही नही ऋषि ने स्वतन्त्रता रूप में भी “सैनापत्यम्‌” 
शब्द का ही प्रयोग किया है जैसे -- 
(क)ऋणग्वेद १-३२-३ मन्त्र के अन्वय में ऋषि भाष्य में यह लिखा है-- 
एतादुशगुणकर्म स्वमावपुरुष: सेनापत्यम हुंति ॥ यहाँ स्पष्ट “सेना- 
पत्पम्‌” पद मिलता है | 
(ख) ऋ० १-१००-६ के भावार्थ में ऋषिभाष्य में--“स एवं सैना- 


इस स्थल पर भी “सेवापत्पम्‌” शब्द को ही ऋषि बयालन्‍्द ने 


इन प्रमाणों से स्वष्ष्ट भाव प्रकट ही 'बाता है कि क्रो बैगाकिर 
“जरा एल मत का आई लक 
जम भ्रव 
की पुष्टि में अद्धामारत भन्ण के कुछ प्रभोण कप कर 8 
सह होता है संदाशारेव इन्हे के... 
पद का है 
(क) “सैनापत्थें” या 'जर्मकी मषिकत 
--उदोग पर्वे-प्रध्याय १५६ दलौंक ३१ 
(स) “सेनापत्य” चर सम्प्राप्य कौरवार्गा ध्रत्धर' ॥ 
“उद्योग पर्वं० १६४-४ 
(मं) “सैनाफ्त्यमनु” प्राप्य मोष्म. शान्तनवों नुप ॥ 
--उद्योग पव॑० १६५-६ 
(श्र) सैसापत्पे” यथा स्कन्दपुरा शक्रमुखा: सुरा: ॥ 
--द्रोण परम ७ ७-६ 
(5) “सैनापत्य” तु सम्प्राप्प मारद्वाजो महारथ: ॥॥ 
--ग्रोण पव॑० १२-३ 
(जे) “सेनापत्पम्‌” भावाप्य कर्णो राजन्‌ महारथ- ॥॥ 
“कण पृश्र० ३-१७ 
(छ) कर्जमेवाभिवेक्षामः “संनापत्येन' भारत ॥ 
-कर्ण पव० १०-१६ 
(ज) “संनापत्मेन” सत्कर्त्‌ कर्ण स्कन्दमिवामरा ॥ 
--कर्ण पव७ १०-४३ 
(कर) “सेनापत्म तु सम्प्राप्य कर्णोविकर्त नस्तदा ॥ 
“कर्ण पव० ११-१ 
(प्र) “सेनापत्येन” वरये त्वामह मातुलातुलम्‌ ।! 
->सैल्य पव७ ६-२६ 
(ट) “सेनापत्यमनुप्राप्य” स्कन्‍्दो देवगणस्य हू ॥ 
-शल्य पवे ० ४६-५३ 
(5) “सेनापत्येन भद्र ते मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ।। 
--शल्य पवे० ६५-४१ 
(ड) द्रोणि राज्ो नियोग्रेन “सेनापत्पे उस्यपेचयत्‌ ॥ 
--शल्प पं ० ६५-४३ 
(ढ) “सैनापत्येन” त॑ देवा. पूजयित्वा गुहालयम्‌ ॥ 
--अनुशासन पव० ८६-२८ 
हम सममते हैं कि महाभारत के इतने स्थानों में “सेनापत्यम्‌” पद 
को देखने पर किसी सज्जन को क्या सन्देह रहू सकता है 
४--निरुक्त-देवत काण्ड ७ में 'झग्रणीभंवति' स्थल पर निरक्त के 
प्रसिद्ध टीकाकार श्री दुर्गाचायं लिखते हैं-सैनां वा भग्रे नयति “सँता- 
पत्ये 'ध्वस्थित दत्येके । यहाँ भी सेनापति पद पर भधिष्ठित सेनानी के लिये 
थी दुर्ग ने भी अपनी ऋज्वयं व्याल्या में “सेमापत्य” शब्द का ही प्रयोग 
किया है । 
किरण शास्त्र में भी ढूंढ सेना भ्रण्छा ही रहेगा, जिस से 
शब्द सिद्धि में भी किसी सज्जन को आन्ति न रहे-- 
-दित्यदित्यादित्यपत्युसरपदाण्ण्य: ॥ भ्रष्टाध्यायी ४१-८५ सूत्र 
इस सूत्र से दिति भादि तथा 'पति' पद जिम पर्दों के उत्तर -- 
अन्त में हो उन से “ष्यः', प्रत्यय होता है जैसे--सेनापति से सैनापत्ये ॥ 
इस सूत्र की काशिका टीका में 'पत्युत्तरपद के उदाहरण में स्वंष्ट 
“सैनापत्यम” शब्द ही लिखा है । 
भाज्षा है, पाठक अहदनाओं के सामने स्पष्ट हो गया होगा कि ऋषि 
दयानन्द “सेनापत्य” पद को स्वीकार करते ये भौर उस स्वीकृति की 







पत्याधिकारे5मिषेक्तुमहँति ।” यहां भी “सैनापत्यम्‌”पद का प्रयोग स्पष्ट है। उपर्युक्ति पंक्तियों द्वारा हों नयी है। यदि किसी मष्ाशय को भ्र+ भी कुछ 


(ग) यजु० ६-२ मन्त्र के भावाथथ में ऋषि लिखते हैं--न हि 
कद्चिञज्जनः*-*““'कीत्यंनुक्रमेण बिना सेनापत्यं, दण्ड नेतृत्व, सर्वलोकाधि- 
पवित्वञज्च ।* 


जिज्ञासा रह गयी ही तो वह “आर्वमर्यादा के कार्यालय में भिचर्या कर 
कृतार्थ करें । जिससे जिज्ञासा पर भी गियार कियो था सके | रे 


श्र कई १६६६ 
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कर्राधारों से-- 
कषपट त्यात सच्चे दिल से, मानवता को सेथा करना। 
जौषित रहना देश के लिए, शोर देश के हित मरना ।॥। 
होये लक्ष्य एक जीवन का, जित-नित करो परोपकार ही। 
सत्य सभी से बोला करता, कहना तुम कटू वचन नहीं ॥। 
जान प्राप्त सत्र से करो, छुद्ध ँ्राचरण निज कर लो ६ 
यही एक झवय धन होता, इसको तन-मन से यर लो । 


शेयंबाम हो, क्षीसवान हो, बड़ों का सम्मान करो 
शास-बढ्धि तुम करते धशापर, कण-कण से प्रशान हरो ॥ 
बुढ़ता से यह कार्य करो तुम, निज पथपर बढ़कर झपने । 
औरों पर तेरे सोटेमा, भ्रस्तिल विद झाकर अपने ॥॥ 
(भी सूर्य कुमार पाण्डेय) 
दर 


“जाग उठो” 
[शी० बिनोद “ क्षाही तरबाना ] 
झब कटक से श्ुगार करो, 
पुष्प ग्रध कोमलता स्थयाग जड़ में जीवन सचार करो, 
अब कटक का सहार करो । 
प्रबल| कमकावात साथी, तुम प्रबलतम तूफा बनो 
रिपु दानव के खिए जटिलतम, इन्सानो में झासा बनो 
माता का प्राक्षीष लेकर, तुम रिपु का श्रव सहार करो 
अरब कटक का सहार करो । 
जीवन को अनमय मत समको, चेतत को स्वीकार करो, 
अम को दाव सभा देखो, विजय श्री का झागार हरो, 
एक बार फिर हुकार भरो, सुप्त देश का उदार करो, 
झब कटक का सहार करो । 
तदणो, रक्तिम टीका कर--, बलिदानों का स्मरण करो, 
एक सदव की बलियवेदी पर, निष्ठा का है 2 रण करो, 
घरा प्रकपित डोल उठे, भीम गदा करो, 
झब कटक का सहार करो । 


शक 
पृ० € का शेष 


है भच्छा है हम इसे मिटा डालें | हमें चाहिए न केवल भ्रपने धर मे बल्कि 
कुनबे बिरादरी रिस्तेदारी अडोस-पडौस गसी मुहल्ले गाँव में जहाँ कही 
भी हमारा वश चले रूढिवाद के बश में हुई भ्रनजान बहिनों को समझामें। 
शिक्षा का प्रचार जहाँ नही यहाँ इसकी कमी पूरो करें । पढ़ी लिखी बहिनो 
सें भी जहाँ यह दोष है उस से पढ़ाई का लाभ उठाने की श्रार्यना करें। 
पिछले दस पन्द्रह सालो के समय से हूम ने इस विषय में कुछ प्रगति की है। 
पहुखे तो बीमारी हो या मौत दुर्घटना हो या चुत समय पुरेनी रूढियाँ 
ठाठ से चसती थी भव इनकी दीवार खोलली ही समझो । बहिनो ! बस 
एक मटका और देने कीं जरूरत है। फिर तो रूढिवाद हमारे घरों से ऐसा 
शूस दवा कर भागेगा कि इसका कही खोज भी न मिलेगा । समझादारी ही 
इस जीआरी का सब से भ्चूक इलाज है। इसलिए भाइए संमरझ से काम 
सें। बिससे हमारा समाज सुख शान्ति के वायुमष्डल में साँस लें सके । 
। 





सा० चन्दगोराम पफ्रारवत केसरी गांव सिसाहु जि० हिसार 
(हरयाणा ) जिन्होने दूसरो बार फिर भारत केसरी पद को प्राप्त किया। 
इन का विचार है कि तीसरी बार फिर भारत केसरी पद के लिए दगल 
में उतरेंगे । 


पृ० ४ का शेष 
बेदिक विद्वान आविष्कार नहीं करते ” इसका कारण है कि वेदों के 
पठन-पाठन की भाग प्रणाली समाप्त हों गई। यदि तत्कालीन भाये- 
प्रभाली को पुन प्रारम्भ किया जाय तो झ्राज फिर यही देश वेज्ञानिक 
उन्नति के शिखर पर पहुच जायेगा । इसमे कुछ भी सदेह नही । 


झार्यावते देश से ही समस्त ससार मे ज्ञान भौर विज्ञान फेला है। 
विदेशी विद्याष्ययन के लिए यही पर झाया करते थे ! श्राज पाएचात्य 
वैज्ञानिक भले ही वेदो के नाम से अ्नभिज्ञ हो परन्तु उनकी वैज्ञानिक 
उन्नति का आघार भी वेद ही है। वेद मे सब विद्याए बीज रूप मे हैं। 
मनुष्य भपनी बुद्धि भौर प्रयत्नो द्वारा उनका विकास कर सकता है। यही 
विज्ञान है। हिन्दी के किसी कवि ने कहा है-- 
जो खोजकर लो पहचान, उसे कहते है विज्ञान ।” 


सृष्टि की भादि में परमपिता परमेश्वर ने जीवो के कल्याणाय 
वेदों का ज्ञान कराया था। वेद के ज्ञान के बिना किसो भी प्रकार की 
उन्नति समव नही । देखिए ! महर्षि दयानन्द जी महाराज ने ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका मे लिखा है-- वेद के पढने और ज्ञान के बिना कोई भी 
मनुष्य विद्वान नही हो सकता । जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढके, 
किसी का उपदेश सुनके भौर मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देखके ही 
मनुष्यों को ज्ञान होता है प्रन्यथा कभो नही होता। जैसे किसी मनुष्य के 
बालक को जन्म से एकान्त में रख के उसको प्रन्न भौर जल युक्ति से देवे, 
उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे कि जब 
तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से रक्‍्खे श्ली मनुष्यपने 
का भी ज्ञान नही हो सकता। तथा जसे बडे बन में मनुष्यों को बिना 
उपडेश के यथार्थ ज्ञान नही होता, किन्सु ४8: को नाई उनकी प्रवृत्ति 
देखा में भाती है। बैसे हो वेदों के उफ़्देश के बिना भी सब्र मनुष्यों को 
प्रवाचि हो जाती । सी हु 
हु ७ 
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ऋषि दयानन्द की अज्लांत जीवनी-- 
आलोचनात्मक विशेषरा 


(ले० डा० भवदावीलाल सारतीय, एव. ए पी एच डो. राजस्थान) 

गत जनवरी से साप्ताहिक सा्देशिक में कलकत्ता आमंसमाज के 
प्रायानं १० दोगवन्ध वेदशास्जी द्वारा प्रस्तुत ऋषि दवानभ्द की भ्रश्नत (7 | 
जीकरी का अकाशन हो रहा है। वेद ऋस्जीजी ने ऋषि दयानर्द के लीवर्य 
का अमुछभाव करने मे पर्याप्त काम किया है, यह कहने में इंसेंकुछ- मी 
विप्रतिपक्ति यही है। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि उक्त प्रतसित 
इष्छितजी ने कह के बयाल प्रवास काल के दध्यो की विस्तुत खोज-करने' 
का प्रशसमीक्ष भ्रधाल किया।है!। अ्ालोचना अशात जीवनी के १६४ प्रश्नों का 
अ्रंकालेश हो गया है, भविष्य में सौर सी ले! प्रकाशित होंगे । 

मैं स्वय महृति के जीवम झोर झायंसमाज के इतिहास का एक 
जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ। मैंने ऋषि के लमनय सभी हिस्दी, भंग्रेजी, सस्कृत 
झौर गुंबराती भांदभों में प्रकाशित जीवन-करितों तथा ऋषि के जीवन 
विषयक प्रन्य सामग्री का विशद प्ध्जयन किया है । सम्प्रति ऋषि के जीवन 
कै सम्बन्ध में मेरा शोध कार्य बल रहा है। मैं उन सभी शात भौर भ्ज्ञात 
सदर्भों की सूच्षी बना रहा हूं जिनमें येन-केन प्रकारेश मह॒वि का उल्लेख 
हैधा हैं। भ्रस्तु। यद्ञपि महृषि के जीवन चरित की खोज करते में भमर 
शहीद प० लेखरास तथय धुन के बनती देबेन्त बाद जेसे आासपुरुषो ने 
भी नहीं उठा रक्‍्ला तथापि यह निविवाद तथ्य हैं कि श्रीमहाराज का एक 
खितारत प्रभाणिक जीक्न-चरित प्रमी-लिसा जाना सेष है। भस्तु । 
7. पे दीमबन्धु वेद शास्त्री हारा भ्रसश्तुत सामग्री को ध्यान पूर्वक मैंने 
कह । उसे समग्र रुप से विध्यसनीय नहीं कहा था सकता । झतं॑ सारव- 
देशिक सभा कै मुसपत्र सावंदेशिक के सिये यह नितान्त उचित था कि वह 
इस सामभ्री की पूर्व से ही छानबीन करा कर प्रकाशित करता भथवा इस 
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शागे अस्कोतत सभाना हो पड़ेस | द्वितीजतः देगेद्रबाजू की शोध का 
श्रादर करते हुये अह मामनर पढ़ेंदा कि उम्होंति पहुथि के खीचत की जिन 
बटनाओं का सबह कियम झोर पुष्य स्लोंक मह॒द्ि की जीविनी के प्रारभ्यि् 
चार अध्याय लिखे, इन देवेद्भाव मुलोपाध्याय हारा प्रस्तुत जीवनी 
विकयक तम्याँ के विदंद्ध मी जो बातें प० दीनदशजी हारा प्रस्तुत भज्ञात 
जून में झाई हैं, उन्हें प्रपरणाशशिक भववा सदिस्थ मानने के सिये हस 
ध्वाणा १ न्क् 'सार्धवेशिक 

« “(इस आउम्सिक कैण्त के पश्चात्‌ हमे * में प्रकाशित 
झज्ञात जीवनी के कतिपय सक्षो की ध्रालोचना करेंगे। १२ जनवरी के 
सहावेशिक में भेशात सौंपी का दूधरा-सेख छापा हैं। इसमें भवपतावस्था' 
जइ भी महाराज के भारत असर क्य उसके करते हुए सिखा गया है कि 
स्वामीजी ने भंग्रोमी से सेतुक्ध राभेदबिर तक अमण किया था। सब तक 
अह॒कि के जीवन के-विषय-में थो अनुसंचान हुमे हैं- उनसे फ्ता शर्तता है कि 
स्वामीजी का दक्िणवर्त में अमल पुना पर्यन्‍्त था। उससे भागे द्वरबिड 
भाषाजारी प्रान्तों में उतका प्रधारता मेहँँ हुभा भत यह कथन साध्य 
वकटि में ही हैं। इसी प्रकार स्वामीजी को मराठे तैता नासा कक 
झौर जड़ेजी स्रेना के गिद्रोही सिपाही मसल पाण्डे से जेंट भोर 
याचना भी प्रुष्य कोदि में ही हैं। 

६ धर्ैस के धक मे सिद्धपुर के मेले में ग्रह्मचारी श्ुदचैंतन्य का 

पिता द्वारा पकडा जाना वर्लित है। इस प्रसग में भ्रशात जीवनी मे लिखा 


डुछ है कि “हमने एक पुरावे स्रिपाड़ी के जकर सु अर खिएा था कि मेरे शोक 


के कारण ही माताजी का देहान्त हो और शोड् के सिये मेरा 
(दवानन्द का) यहाँ पहुचना जरूरी है” तथ्य यह है कि श्री महाराज के 
सिद्धपुर में पिता द्वारा ग्रह्दीत ही जाने तक उनकी मातु श्री का देहपात 
नहीं हुआ था। श्री महाराज ने भपती झ्रत्मकथा में इतना ही लिखा है-- 
“पिता बोले--तू भपनी माता की हत्या किया भाहता है। हस कजन का 
यह प्रभिश्राय नहीं है कि शद तक महाराण की ग्रह्ता का वेहान्तःहो गया 


वेक्षमासा के साथ यह प्ागदयक टिप्पली प्रकाशित करता कि यह सामग्री हैैंथा भौर श्राद्ध के लिये उनको तलाश की जा रही थी । विधोसोकिस्ट में 


तक की दृष्टि से भ्रमी शाध्यकोटि में ही है। ऋषि के जीवन से परिचित 
फाठक यह भलीसाति उनते हैं कि भहति मे भपने जीवन के 
प्रन्‍्तीमक भाग पर प्रकाश डालते हुये भ्रवनी प्रात्मकथा स्वय लिखी थी । 
उब्रकी स्वनिशित भाश्मकंया मैडम एच० पी० ब्लैवेटस्की द्वारा सम्पादित 
“बिबोलोफिस्ट' सामक अग्रेजी पत्र मे वारावाही रूप मे ऋषि के जीवन- 
बड़ल में ही प्रकाशित हुई थी । श्री महाराज ने पूना मे दिये प्पने ब्याश्यानों 
केप्रम्तिम व्याख्यान भपने झात्म वृत्तान्त का ब्चेन करते हुये दिया था। 
धाद॑ निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि श्री महाराज के जीवन का 
प्रट्रम्सिक बृतान्तर (नमंदा स्रोत गवेषण पर्यन्त) वही प्रामाणिक है जो 
स्वय उनके श्रीमुख से कहा गया था तथा उनकी सेखनी से लिखा जाकर 
प्रकाशित हुआ था। यहू सम्भव है क्रि श्री महाराज का गह स्वकथित 
बृत्तान्व सक्षिप्त हो भोर वेद शास्त्रीजी द्वारा भ्स्तुत इस काल की सामग्री 
कुछ भषिक विस्तुत तथ्यों पर प्रकाश डालती हो, परन्तु इस सहमग्नी की 
सत्यक्षा को तो प्रामाणित करमा ही होगा। प्रस्तु। 

वेद शास्त्रीजी लिखते हैं कि भपने कलकत्ता प्रवास काल मे महाराज 
ने विभिन्‍न स्थानों पर विभिस्न लोगो के समक्ष अपने जीवन की चटनामो 
का बर्यन किया था लिसे बग्ाल के तत्कालीन देवेन्द्रनाथ'ठाकुर श्रादि 
महापुरुषों की झाशा से नियुक्त विभिन्‍न लोगो ने लेख बद़ किया। यह 
प्ामभ्री दशाब्दियों तक विलुप्त रही भौर भ्रव उन्होंने (4० दीनबन्धुजी ने) 
इसका अत्यन्त परिश्रम पूर्वक जोणोद्धार किया है। हम प० दीनबथजी 
हे इस बात में क्षका लही करते परन्तु जो विबरण उन्होंने भचतन 
!३ लेखों मे प्रकाशित किया है उसमें से कुछ बातों पर हमारी स्पष्ट 
पापत्ति है। प० दीवबधु जी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के महर्व को स्वोकार 
रखते हुबे शी हमारी यह मान्यता हैं कि मह॒वि स्वामी द्वारा लिखित एव 
जित झात्मकथा को पूर्भ रूप से प्रामाणिक मानना होगा, फलत जो तथ्य 
ए्मकथा में उक्त (कहे यये) तथ्यों के विपरीत पडेंने उसको सश्यत्ा के 


प्रकाक्षित क्‍्रात्मकथा तथा पूना प्रवचन में तो इतना ही उल्लेख है कि विता 
ने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की गया करते हुये यही कहा कि उसने भपने इस 
वेराम्य घारण रूपी कृत्य से कुल को अपयक्ष का पात्र बनाया है-- “6 
एल्काएक्ताण्त॑ छ० राधा, ३०एपडातए 76 जे छाव्णड़ का 
शंगा॥ं 48808 एफृ0०४ ग्राप्त धार ” इसी भाधार १९ देवेन्द्रयाबू 
ने इतना ही लिखा “मेरे हाथ से तुम्बी छीनकर फेक दीं भौर मुझ पर 
गालियों की बोछार करने लगे भौर प्रन्त में मुझे कहा तु मातृहन्ता है।” 
यहाँ 'मातृहन्ता' को झ्सिधाथ मैं न शेकरे 'माता को कष्ट देने बाला” इस 
व्यग्याय में ही लेगा बाहिये। प्रस्तु । 

भज्ञात जीवनी के १२ में भौर १३ यें लेख पर कुछ विशेषसुप से 
भालोचना करनी है। स्वामी जी के सभी भीगतनी सेखक इस बात से 
सहमत हैं कि अह्यथारी शुद्ध चेतन्य मे भ्रपमी कुछ कठिनाइयों को ध्यान में 
रखकर पूर्णानत्द सरस्वती से सन्यास दीक्षा ली भौर 'दयानन्द सरस्वती' 
बने। परन्तु भ्रशात जीवनी सेशक ने उसे अपने १३ में लेस तक झुदध 
चेतन्य हो लिखा है। परन्तु एक बडी आपत्ति तो दूधरी ही है। सन्मस्त 
होकर श्री महाराज मे लो उत्तरापय की भोर प्रस्थान किया तो उनका 
अमण का क्रम इस प्रकार था-वाणोद (करकमली ) यहां महाराज ने सन्‍्यात 
की दीक्षा सी । इसके परचात्‌ क्रमश, ये व्यासाशम, पुथ छिनूर (सिनोर), 
चाणोद, भरहमदावाद, भावू शिस र, हरद्वार, हृषीकेश, टिहरी, पुन उत्तरा- 
खब्ड (तुगनाथ, भोखोमठ, जोशीमठ, ग्रलखनन्दा स्रोत, वसुधारा, 
बद्रीनाथ, ) होकर रामपुर, काशीपुर, प्रौच्सामर पुन धुरादाबाद में) झावे। 
परन्तु ग्ज्ञात जीननी सेसक उन्हें बेतनमठ (बडोवा) से काशी भेज देंता 
है भोर काशी में उसके विशद शास्त्रीय भ्रस्ययन का उल्लेख करता है। 
हमारी प्रापत्तियां निम्न हैं- 

भी महाराज का प्रधजवार काशी गमन उनके उत्त राखब्ड अगण के 

फेस पृ७ ४ पर 
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' » भनुष्य सत्य भौर भसत्य को जानने काला है, परम्तु अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए सत्य मार्म को छोड़ कर प्रसत्य को भोर मुक जाता है। 
बह यह सममता है कि मैं दूसरों को घोला दे कर अपने को भच्छा प्रकट 
कर रहा हूं, परन्तु यह स्वयं इस तथ्य को भनुभव कर रहा होता है कि में 
झपते भप्रत्तरात्मा के विछद्ध ऐसा काम कर रहू हूं । इस पर वह भीतर से 
क्षकुत, लज्जित भौर भयभीत रहता है, परन्तु ्रपने इस स्वार्थ को दूसरे 
पर प्रकट होने वेना नहीं चाहता | हो सकता है कि उस की इस भजात 
केंब्टा से दूसरे धोखा सा जाय भौर इस को भच्छा समझते रहें। परन्तु 
प्रन्त में पोल खुल ही जाती है । 


परन्तु मनुष्य के भीतर एक भ्रन्तर्यामी परम आत्मा सदा वर्तमान 
रहता है। वह अनन्त सामथ्य, सर्व्यापक, सर्वज्ञ शोर सव॑ शक्तिमान्‌ है । 
वह हमारे झात्मा के भीतर रहता हुप्ला हमारे सब कार्यों को यथावत्‌ 
जानता है भर तंदनुसार हमें हमारे कार्मों के प्रनुसार फल देता है। हम 
प्रपने प्रन्तर्ष्यपक परम भात्मा को कंसे धोखा देते हैं? उस को धोखा देना 
तो भसम्भव है हो, परन्तु त्वय भी भपने को घोलखा नहीं दे सकते । हम 
झूब जानते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हैं, फिर मी जानते हुए हमारी इच्छा 
मह रहतो है कि कोई दूसरा मेरी इस चेष्टा को न जान सके, इसीलिये 
हम दूसरों को घोखा देने की रीति को पकड़ते हैं। हमे समझ लेना चाहिये 
कि हम दूसरों को इस प्रकार (धोला) देने में सफल नही हो सकेंगे । दुसरे 
सी जान लेंगे कि यह हमें पोशे में डालमे का यत्त करता है, प्रत: हम से 
दूसरे दूर रहने लगेंगे । इस का भ्रथपित्ति से यह माव निकलता है कि हम 
स्वयं भ्रात्म प्रवं्धना में रहना चाहते हैं, परन्तु यह बाते भी मिथ्या है कि 
बब दूसरों को हम धोले में नहीं डाल सकते, तो भपने को कंसे डाल सकते 
हैं। हम इस बात को पूरी तरह जामते हैं कि मह सम्भव नहीं, फिर भी 
हम ऐसा करते रहते हैं। इस का स्थूल प्रयोजन यही है कि दूसरे हमें 
प्रष्छा समझें, जिस से हम उस की प्राड़ लेकर स्वार्थ सिद्ध करते रहें। 
झायंसमाज के भ्रदम्य सेनानी श्री स्वामी स्वतम्त्रानन्द जो महाराज 
पपने उपदेशों में कहा करते के कि “लोग आत्म प्रव॑ना इस लिये करते 
हैं, जिस से दूसरे लोग उस की प्रश्ंसत करें। परन्तु दूसरों की यह प्रशंसा 
उस के किसी काम नहीं भा सकती, जब कि परमेद्वर की दृष्टि में उस के 
काम निन्दित हैं। दूसरे पक्ष में यदि उस के काम भच्छे हैं, फिर भी दूसरे 
शोर कर ही का करत है ता कह अप का है नही कर 
सकती, क्यों कि हक अप-ऑप में उस- के कार्य भच्छे हैं, भत: दूसरों से 
सूटने कौ अ्रपेक्षा अपने काम को भच्छा करो--यही बात॑ उस का 
साथ देरी ।” यदि हम स्वामी जी सा 
हम दूसरों को धोसा देते के जहां दोष से दूर रह सकते हैं, वहाँ आत्म- 
ब्रतारणना से भी वक्ष सकते हैं। परमात्मा की दया हम पर होगे कि हम 
दोष से स्वय दूर रहें घोर दूसरों को सी इस में डालने के दोष के भागों 
जोन बते। 
२. भ्रार्यर्यादा के दो विशेषांक-.. 
भाभागी पर्व के शुद्र अक्सर १९ “केद का प्रादुर्भाय  विगय 
प्र वाई भकाणित किया लगन १ इस अंक में विंशेषरूष से उस 
पड़लि पर विचार नस जावेगा, कि खिशके हारा परलेकवर ते गेदमान 
तक पहुंचह़ा है । 
# 2 ऋषि दयानन्द जी के गुरुषम गेशारि सत्य शलतनों के: अश्ित्रीक- 
विहार इवामी, ग्रियानस्द थी महाराज के पुष्य स्मरण के उूमारोंह के 


प्रबसर पर भायंमर्यादा का विक्षेषारु प्रकाशित करने का विचार कर रहे 
हैं। हम भायेमर्यादा के स्वाध्यायशील ग्राहक तथा प्रेमी पाठकों से मिवेदव 
करना चाहते हैं कि उस पवित्र ग्रबसर पर हुम स्वामी बिरजानम्द जी महा- 
राज के सम्बन्ध में एक भ्ससी पत्र की छुद्ध प्रतिलिपि (फोटो रुप में) 
छापेगे। जो पत्र कि उने के सम्बन्ध में सम्बत्‌ १९१३ विक्रमी तदनुसार 
१८५६ ई० में एक मुसलमान लेखक “मीरमुदताक मीरासी” के हाथ का 
लिखा हुआ है । वह झसली पत्र उर्दू जबान भोर फारसी लिपि में लिखा 
हुआ है । हम उस का ब्लाक बनवा कर उसी रूप मे छापेंगे। जिन महा- 
नुभाव की हुपा से हमें यह पत्र प्राप्त हुआ, उन का परिचय भी उसी झक 
में दिया जाबेगा। विशेषाक की निश्चित तारीख पुनः प्रकाशित की 
जावेगो । भरत. झारमर्मादा के ग्राहक और पाठक प्रतीक्षा करें। ग्ह विशे- 
बाक वास्तव में विशेषांक हो होगा--इस के बारे में पूरा विवरण झागामी 
किसी अंक में प्रकाशित किया जावेगा। ऐसी प्रलम्य ऐतिहासिक सामग्री 
बहुत ही सोभाग्य से प्राप्त होती है। इस सामग्री को भायंमर्यादा के द्वारा 
के के फेलाना चाहते हैं। इस भ्रक में केवल सूचना प्रकाशित की 
| 


३: पं० मेहरचन्द शर्मा का निधन 


जालम्धर निवासी प० मेहरचन्द जी शर्मा बेदिक सिद्धान्तो शौर 
ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों को दुढ़ता से स्वोकार और तदनुसार उन पर 
भ्राचरण करते थे । “झायंवीर को पजाब के उदू के गढ़ में ही हिन्दी में 
प्रकाशित किया। आायुषयंन्त भ्रपते कर्तव्य पर अडिस रहे। घाटा सहा । 
शरीर धर्म पर होम दिया, परन्तु अपने प्र से विचलित न हुए। ऐसे 
प्रायंबीर के स्वरगंवास से न केवल पंजाब अपितु भारत का आायंजगत्‌ 
रिक्तता भनुभव करता है। प्रायंमर्यादा के ग्राहक, पाठक तथा प्रेमियों की 
झोर से हंम प० मेहरयन्दशर्मा से सुपुत्र श्री क्‍्रोमप्रकाज जी शर्मा के साथ 
इस वज़पात सम दुख में शोक समवदेना प्रकाक्षित करते हैं। परमेदयर 
झ्रापके परिवार को धीरज देवे । 


४. विशज्ञाियों से-.. 


राष्ट्र के नौनिदालो विज्यावियो ! प्रव भाप शभवकाश पर हैं। भाप 
झपने विशज्ञा-स्थान पर वा घर पर यत्न कीजिये कि शरीर को वलिष्ठ 
बनाने के सिरे भारतीय ढग के झासन, कबड्डी भोर कुश्तिया करते रहें। 
इन में बाहर का कुछ ख़च नही । विदेकी सेलों के महंगे पन्धे को छोड़ कर 
बहू राशि घी दूध, फल झतर शाक सब्भी खाने में व्यय कीजिये । इस से 
जहाँ करोर बढेगा। बुद्धि बढेगी। भात्मा उन्नत होगा । विद्या का हार 
छुल जावेगा। दुव्मंसनों से वे रहोगे। राष्ट्र के उत्थान के कारण बनोगे। 


जभवेबर्ति सिद्धान्ती झास्ती 


भारत केसरी ओर भमारतकुमार का स्वायत 


भायंसमाज सदर बाजार दिल्ली ने भपने वाधिकोत्सव के प्रवसर 
पर २४ मई की सायं को भारत केसरी भास्टर बन्दगीराम जी तथा 
भारतकुमार [ विद्यार्भी मुरारीलास जी बर्मा का भंव्य स्वामत किया। 
इस समारोह की भंध्यक्षता प्रसिद्ध भार्य नेता प्रो० रामसिह थी एम०ए० 
में की । विभिन्‍न सस्थाभों ने पहलवानों का स्वागस किया । श्री क्याचरण 
जौ शुप्त उपाध्यक्ष महानगर परिषद तथा बेंच प्रहलाददत्त जी भादि 
नेताओं ने स्वागत करते हुए भाग पहलवानो को बधाई दी। मास्टर 
अम्दभीराम भी ने जनता कों अतामा कि बचपन में ही मैने ऋषिदयानम्द 
के झमरभम्ध संत्यायंप्रकाश के स्वाष्याय से निदयय कर लिया था कि 
मॉस्मदिरां झ्रोदि भभदय पदायों का सेवन नहीं करूएा | भागे भी ऋषि 
दयागर्द के क्ताये हुए मार्ग पर चलने का यत्न करूँगा । इसी प्रकार भारत- 
कूमार भी भुरॉरीलास जी वर्भा ने झामार प्रकट किया । 
--केदारखिह शार्य 


श जूक आन कह. ही ऑ डे व ऊतक ्क जे 


डे भार्यमर्शदा सत्ताहिक 


पृ०२का शेष 


पद्यात्‌ हुप्ता । हिमालय के पाव॑त्य प्रदेश से उत्तर प्रदेक्ष के मैदान मे उतर- 
कर वे मुसदाबाद, सम्मल, गढ़मुक्तेष्वर, कयवपुर, प्रयन् और मिर्जापुर 
होते हुये प्रथमवार काशी पहुंचे। उनका यह प्रथम काशी प्रवास केवल 
१२ किन का रहा । इस समय वे वरण सगम के पास एक यूह मे रहे भोर 
काशी के प्रसिद्ध काकाराम, राजाराम श्ादि विद्वानों से बारतालाप करते 
रहे | भज्ञात जीवनीकार ने इस तथ्य की उपेक्षा कर श्रीमहाराज का लम्बा 
काशी निवास और कई पश्डितो से उनका विभिन्न शास्त्रों का भ्रध्ययन 
बताया है। यह ११ मई के भ्रक में प्रकाशित सम्पूर्ण लेख ही कल्पित प्रतीत 
होता है। इसके निम्न कारण हैं । 


झज्ञात जीवनीकार ने स्वामी जी के काशी में विद्या पढाने वाले 

भच्युतानन्द शास्त्री, ररनाकर शिरोमणि, तथागत धर्मपाल (बोद) युगल 
किशोर पारेख (जन) साधु बेताल मेरव (तत्र शास्त्र के ज्ञाता, विभूति- 
भेषण तक वागीश, सच्चिदानन्द स्वामी प्रादि का उल्लेख किया है। यह 
सारी सूची ही कपोलकल्पित श्र मिथ्या है। कारण कि काशी के 
तत्कालीन पष्डितो की सूची का उल्लेख हमे प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ 
(१६ नवम्बर १८६६) के प्रसग्र मे मिलता है । उस समय काशी मे स्वामी 
विल्युद्धानन्द, प० बालशास्त्री, जयनारायण तर्क पचानन प० शालिग्राम, 
व० याममाचा्, तारायरण तक रत्न, प० माधवाचायं, भादि पण्डित तो 
थे, परन्तु जो श्ूवी प्रशात जीवनीकार ने प्रस्तुत की है, उनके प्रस्तित्व में 
ही सर्देह है। दूसरी बात यह है कि स्वामी ने इसी समय बोद्ध, जेन और 
कत्र सिद्धान्त का प्रध्ययनन किया, यह कथन भी मिथ्या है। तत्रो के प्रति 
तो उनकी श्रद्धा कभी की समाप्त हो गई थी । सर्व प्रथम टिहरी (मढवाल ) 
में स्वामी जी ने तनन्‍्त्र ग्रल्थ पढे और उनकी भ्रइलोलता को देखकर उनके 
प्रति उनकी श्रद्धा ही समाप्स नही हो गई वे प्राजीवन तज साहित्य को 
धुणा की दृष्टि से देखते रहे। भ्रत" यह कहना नितान्त प्रनुचित है कि 
काशी में रह कर किसी बेताल मेरव नामक तात्रिक से उन्होने तत्रो का 
भ्रध्ययन किया था। वस्तुत काशी का यह भ्रध्ययन का सम्पूर्ण प्रसम ही 
मन कल्पित प्रतीत होता है | जब स्वामी जी गुजरात से निकल कर भश्राबू, 
हरद्वार होते हुये उत्तराखण्ड मे चले जाते हैं प्रौर वहाँ से उतर कर गगा 
के किनारे-किनारे भ्रमण करते नर्मदा के स्रोत तक प्रहुस्ते।हैं श्लौर पुन 
नमंदा स्रोत गवेषभ के पश्चात तुरन्त भभुरा में षषण्डितजी की सेवा मे 
पहुच जाते हैं पुन ःउनके काकी में रह कर बह सब पढने का वर्णन करना 
एक गल्प-माण कहा जा सकता है जो उक्त भ्राक मे लिखने गया है । 

+* जिस सब्चिदामन्द सरस्व्ती का भशार्ते जीवर्नीकार ने इस कल्पित 
कमी प्रसय में वर्णन किया है उनसे श्री महाराज की भेंट बड़ौदा ध्चल 
में ही हुई थी भौर वहाँ पर ही वे उक्त सब्यिदानन्द परमहस से तत्व ज्ञान 
किवयक वार्तालाप करते रहे थे। झज्जात जीवनीकार ने लिखा है कि काशी 
में शिक्षा समाप्त होने पर $ अर (भ्रभी तक वे दयानन्दसरस्थती के 
शुद्ध चेतन्य ब्रह्मयारी ही हैं जब कि छुड्ध चेतन्‍्य शो दयानन्द 
सरस्वती के रूप मे भ्रद्रज्या ग्रहण करने के पदचात्‌ हो भपने प्रदेश गुजरात 
से बाहर निकृले थे) को दरभया नरेश मे ५०० ० भेजे जिसे उन्होने भ्पने 
शुरुओ को दक्षिणा के रूप मे वितरित किया । यह सारा कथन भी उपन्यास- 
थूतर कुल्पित ही है। इस भ्रज्मात भौर भ्रप्रस्िद्ध अवस्था मे न तो दयानन्द 
स्वामी का दरभगा या भन्य किसी नरेक्ष से कोई परिचय ही हुआ झोौर न 
दुन्दहोने भ्रपने इन गुझ्झों को ५०० २० दक्षिणा स्वरूप ही दिये। भार 
प्रतिभा को पुत्र प्रस्फुटित करने वाले झशेद मेथा सम्पन्न स्वगुरु विरजानन्द 
दण्डी को भी देने के लिये दयानन्द के पास सिवा जोयो के कुछ नहीं था 
ओर वह थी तब जब कि मथुरा के भनेक श्रीमानो से उनका परिचय हो 
गद्मा था, पुन कह -लिखना कितना उपहासास्पद है कि दयानन्द ( क्षुद्ध 
शतन्य दह्मचारी) से एक नरेश से ५०० र० लेकर भ्पने शास्त्र युरभो मे 
बाटे | भज्ञात जोवनोकार ने तो काश्ली के उन पण्डितों की एक लस्बी 
दो है जिनसे महाराज ने कुछ न कुछ शास्त्र ग्रन्थों को पढ़ा । रामनिरजन 
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आयंसर्यादा , झा अर्थादित रहेंगे। 


सत्य. का सस्देध्ष देते, बेद के पथ पर चले ॥ 

दिन गया गोधूलि बेला झागयों झानन्द वाली। 

तामसी छायी मिक्ता निद्रा, कहाँ उम्जवल उजाली ॥॥ 

रंबि उदय होगा न गिनने को मलिन तारे रहेंगे । 
झायंमर्यादा अलेगो श्ार्य मर्यादित रहेंगे । 

खत्य का सन्देश देते वेद के पथ पर अगे ॥ ् 

जिस घटा में है कला केवल घुसड़ नम ढाँप लेगा । 

गर्जना मय भी दिखाना उपल भ्‌ पाट देना ३६, 

इस तरह क्‍या झकुरित ये बीज भी पोणे बनेंगे । 
झायंसर्यादा खलेनी पभाय॑ मर्यादित रहेंगे । 
संत्य का सन्देश देते वेद के पथ पर जलेंगे ॥॥ 

स्वार्थ के जकड़े पदो के लोभ मे जिहू बढाये । 

इथानवत दोड़े इधर तो जा उधर भी मुंह सिलाये ॥ 

इस भाँति क्या कुटिलाजरण से फल कभी शझ्रच्छे मिलेंगे । 
झायंसर्यादा चलेगी भाय॑ मर्यावित रहेंगे। 
सत्य का सस्देक्ष देते बेद के पथ पर चलेंगे।। 

झाज श्रद्धा को हृदय सें ला मधुर उत्सब मनाझों । 

झोर उस भूलो दया के छन्द मी स्वच्छन्द गाझो ॥ 

बीत जायेंगे दिवस तब तो यही तानें रहेंगे । 
श्ायेसर्यादा चलेगो झा भमर्यादित रहेंगे । 
सत्य का सन्देश देते बेद के पथ पर अलेंगे ॥ 

कह 


ऋया यह साप्ताहिक ै 
ओऔ० झरुण कुमार पाण्डेय प्राम लखोलिया, (बलिया ) 
लेकर नई विज्ञा झाई है” 'सर्यादा' इस जग में । 
बेदस्मृतियों के उपदेशों को, मरने रग-रग मे ॥ 
ऋषिवर उपदिष्ट वेद शान को प्रायों मे झुलाने । 
झाया यह साप्ताहिक सोए, जग को पुनः जगाने ।॥। 


शास्त्री तो श्रीमहाराज के विद्या गुरु थे परन्तु उनके भतिरिक्त जो नाम 
झाये हैं वे समी गवेषणीय है--यथा, विशम्भर तक रत्न, हरप्रसाद विश्ा 
रत्न, रासमोहन सिद्धान्त वागीक्ष, निरविलेश शास्त्री, रद्रदेव विधालकार, 
सोमदेव तक रत्न महादेंव शास्त्री, विमलेन्दु काव्यनिधि, शक्षिकान्त म्ट, 
झरविलानन्द भट्टाचार्य, महावीर शर्मा राहुलमणिभद्र (बौद्ध), क्षेमकरण 
दक्शंतशास्त्री । 


महू आऋलोथमा संकेत मात्र है। भ्रमी तो अश्ातजीवनीका शेष 
झश प्रकाशित होना है वस्तुत ऋषि जीवनी की क्षोष रुक सल्ककीर्ण 
मार्ग हैं। झ्ादचर्थ है कि सरवंदेर्शिक में इस विभादास्वद सामज्री को बिता 
किसी टिप्पणी के प्रकाशित किया। वेद ख्ास्‍्त्री जी से प्रायंना है कि|के 
हमारी शकानों को शमाकान करें। ईद 
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धायंसर्यादा साप्ताहि 
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युग-निर्मारा७ 
<छवावू्‌ पूर्णचरण जो एडवोकेट (झामरा 
साने की समस्या --साने की 
समस्या सबसे जटिल है। और ये 
समस्या भौर भी जटिल हो रही 
है। क्यों कि इसका सम्बन्ध बढती 
हुई भावादी के प्रश्न से जुड़ा हुआ 
है। साने की सामग्री में साधारण - 
तया भनाज् शौर फ्ल समझ जाते 
हैं। परन्तु भनाज के प्रतगत 
मछली भन्‍्डा झौर मुर्गी इत्यादि को 
भी सम्मिलित कर लिया गया है। 
मास भक्षण का प्रश्न भी खाद्य 
समस्या का प्रावश्यक भ्रग बन गया 
है। उत्पादन में क्या दृष्टिकोण 
होना चाहिए उस पर इस प्रसग 
में विचार करना भावदहयक है। 
उत्पादन का सम्बन्ध इन सिर्माण प्रात (28778) से भी है। 
मिर्माण की दुष्टि से उस पर विययार किया जायेगा। 
उत्पादन का प्रष्न विज्ञान की उन्नति से भी सम्बंधित है भर निर्माण 
की व्यवस्था से जी विचार किया जावेगा । सबसे पूर्व उत्पादन के प्रश्न पर 
उत्पादन सम्बंधी भावना झौर मनोविशान पर विभार करना है । 
उत्पादन कोर ध्रावधयकता --साथ सामग्री की वृद्धि केस थ साथ 
खाद्य सम्बन्धी भाजना पर भी विचार करना हैं। उत्पादन की वृद्धि के 
साथ-साथ प्रावश्यकताभों को भी मर्यादित करना है। यदि झ्रावश्यकताएँ 
82/008 ४ न हुई तो खाद्य सामग्री का उत्पादन कितना भी बढ जाय 
सापद्यकलाए भी बढती ही रहेगी। और भसतोष बढ़ता ही रहेगा 
धोर कभी भ्रधिक प्रतीत होगी। 
भाव अभाव भोर स्वभाव --खाने की समस्या के सम्बन्ध मे इसके 
साथ भनन्‍्य भावष्यक पदार्थों की प्राप्ति के सम्बन्ध मे केवल भाव भ्रभाव 
का प्रदन नहीं हैं। कमी कोई पदार्थ है कभी नहीं है। हर एक की इच्छा 
के भनुसार हर पदाथ की उपलब्धि की भ्ाक्षा नही की जा सकती । प्रएन 
स्वभाव की मर्यादा का है। यदि व्यक्ति का स्वमाव मर्यादित है तो 
किसी समय या किसी परिस्थिति में किसी पदार्थ का भ्रभाव हैतो भी 
उससे प्रसतोष का प्रवेश नही होगा । भौर वह व्याकुलता से बचा रहेगा। 
इसी प्रकार यदि स्वभाव मर्यादित है तो यदि किसी परिस्थिति में किसी 
पदाथ का उत्पादन भौर उपलब्धि भ्रधिक हो गई तो इसका प्रभाव यह 
नहीं होगा कि उसमे प्रभिमान उत्पन्न हो जाय भौर उन पदार्थों का दुरुप- 
थोग होने लगे। यदि प्रयोग के समय भ्रभिमान भौर भ्रसतोष दोनों से 
भोग-कर्ता मुक्त रहेगा, तो उत्पादन की समस्या ऐसी कठिन भौर चिन्ता 
शैनक नहीं रहेगी जैसे इस समय प्रतीत होती है। 
क्या हम केवल खाने के लिये ही जीते हैं -खाना जीवन की रक्षा 
के लिए प्रनियायं है। परन्तु जीवन का लक्ष्य केवल .......०००२० ०-०५ उनमें पानी देगा, है... इन सडक सिए-बदघ अष्घ":नील---०-“7"“ ही नही है। 


के किए आल ६ पड 
लियत नहीं भरेगी । 

लिदत की खराबी - अकबर उद्‌ का 

2 0 अडा जोर तन, तहबीब का की है।' 

मद की दर होता या नियत का ठीक होने का भभि- 

स्वभाव की सर्यादा से है। 

का हंस हे झौर स्थाद-साने की समस्या के साथ ही पक 

स्वास्थ्य के भ्श्त पर भी विचार करना प्रावश्यक है। जसे ऊपर दशाया 


४ के 





एक प्रसिद्ध कवि हुआ्ना है उसने 


गया है। खाने का प्रहन जीवन की रक्षा से सम्बन्धित है। जीवन की रक्षा 
के लिए स्वास्थ्य का ठीक होना भतति झावश्यक है। खाने में मूल होने से 
स्वास्थ्य के दूषित होने का भय उत्पन्न हो जाता है। भ्रनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं प्रौर खाने की भूल मुयु का कारण भी हो सकता है। 
स्वाद भी बडी झावश्यक झ्ग खाने की समस्या का है। यदि स्वाद के प्रदन 
की भ्वहेलना की जाय तो ये केवल सन्‍्यासियों व योगियों के लिए ही 
सम्भव है। खाने के पदाथ स्वादिष्ठ यदि हो तो बडा पक्‍्च्छा परन्तु स्वाद 
के नाम पर या स्वाद का आड़ मे स्वास्थ्य की हानि होना सम्भव है। तो 
स्वास्थ्य को ही प्रमुख स्थान देना द्वोगा। स्वाद का प्रधइन गौण रूप से 


रहेगा । 

भव्य और प्रभक्य -खाने के प्रषन के साथ ये प्रएनत मी विचारणीय 
हैं कि कया खाने योग्य है श्रौर क्या खाने योग्य नही । मास भक्षण का प्रह्न 
इस भ्रइन से जुड़ा हुभा है । मास भक्षण पाप है या पुण्य इस प्रइन पर हम 
इस प्रसग मे विचार नही करना चाहते । ये बात निविवाद है कि देश के 
करोडो व्यक्ति ऐसे हैं जो मास भक्षण को पाप समभते हैं राष्ट्र की भोर से 
जो खाद्य सामग्री का प्रबन्ध हो उसमे उन्ही पदार्थों को उत्पादन पर बल 
देना चाहिए जो सब के लिए समान रूप से मदय हैं । खाने योग्य हैं। 


भारत की सरकार -घम निर्षक्ष है --भ्र्थात्‌ 50०0४ है उसकी 
भोर से कोई प्रचार ऐसा नही होना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं 
को ठस लगे। जो नागरिक मास भक्षक है वह निजी क्षेत्र मे इसकी व्यव- 
स्था कर सकते हैं। सरकार की भ्रोर से प्रोत्साहन नही होना चाहिए । 
पेट के लिए --सामान के उत्पादन पर विचार करते समय ये ध्यान 
रखना आवश्यक है कि भ्राज कल पेट भरने का सवाल सबसे बड़ा महत्त्व 
का हो गया है। पेट भरने की चिन्ता सबको है। भौर होनी भी चाहिए। 
परन्तु पेट का सवाल जिस रूप मे हमारे सामने भाता है। वह विचारणीय 
है। भाजकल जितने भ्रष्टाचार व भ्रपराध हो रहे हैं वे सब इसी प्राधार 
पर किये जा रहे हैं कि क्या करें पेट नहीं भरता । पेट भरने का उपाय तो 
करना ही होगा । चाहे उचित उपायो से हो या अनुचित उपायो से भौरा 
जब तक ये भावनाएं प्रचलित रहेगी उस समय तक उत्पादन के क्षेत्र में 
प्र व्यवस्था ठीक नहीं हो सकेगी। पेट भरने के साथ ये भी विचार 
करना है कि किन उपायो से पेट भरा जाय झौर पेट भरने की मर्यादा क्या 
होनी चाहिए । भ्राज कल यह भी देखा जा रहा है कि सैकडो हजारों भसे 
एकत्र होकर बड़ें से बडा भ्रपराध करने मे सकोच नही करते । खाना न्‌ 
मिलना एक कष्ट है। इसके निराकरण के लिए उपाय निश्चित है । 
उनको प्रयोग मे लाना है। खाना न मिलने पर हतने क्रोध भौर भावेश में 
2४ कि ८ 30२३4 सावंजनिक सस्थाों को हामि 
ना तथा हानि करना दशा मे उचित । ग 
कमी व्यक्तियो भौर सरकार दोनो के कारण से ह्दो कै ३९ जज 
राध्ट्रिय सरकार झौर उत्पादन -राष्ट्रिय सरकार या कोई भी 
सरकार हो उसका कत्तव्य है कि वह जनता के लिए खाने की व्यवस्था 
करे। लाने की व्यवस्था के लिए बडे साधन चाहिए। यदि यह भी विचार 
किया जाय तो खेत भोर बाग जहाँ से खाना प्राप्त होता है दोनो के लिए 
वाना-पानी पहले चाहिए। खेतों मे बीज डालना है खाद डालनी है भौर 


नोट छापे था बाहर से ऋण लिए जाये या जनत 
आम मअ मु तीनो दक्षाभो में भनेक कठिनाइयाँ श्राती हैं 
े समस्या ऐसी हैं जिसके सम्बन्ध मे सरकार को ही दोष नह 
दिया सकता। सरकार भौर प्रजा दोनो का सहयोग भावश्यक है 
हे टैक्स लगाती है तो उसका भार जनता पर पड़ना स्वाभावि 
है बा टेक नही लगाए तो सरकार के पास घन कहाँ से भाए ? पं 
उत्पादन की व्यवस्था कहाँ से हो 

ह्षेष पृ० ६ पर 
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पृ० ५ का शेष 


खानच्च सम्बन्धी समस्या मनोविज्ञान की दुष्टि से जेसे स्वभाव की 
मर्यादा की जर्चा करते हुए दर्शाया गया है कि खाद्य की समस्या का 
समाघान केवल झाथिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में 
समस्त राष्ट्र के भ्रन्तगगंत ऐसा मनोविज्ञान जागृत करना पड़ेगा जिसके 
झाधार पर हर व्यक्ति केवल खाने की पुकार ही न करे परन्तु उत्पादन की 
वृद्धि में हर प्रकार से पूरा सहयोग दे । 
उत्पादन झौर सूह्यः--प्रावश्यक पदार्थों का मूल्य ऐसा बढ़ रहा है 
जिससे मागरिकों की कमर टूट रही है। भौर महगाई के बोर से दबे 
भा रहे हैं। भाज कल जैसी महंगाई कमी न देखने में भ्राई और न सुनने 
में । इस मेहगाई के क्‍या कारण हैं। यह एक अधंशास्त्र का जटिल प्रएन 
है। इसके भ्रनेक कारण हैं भौर इसके उपचार भी भनेक हैं। सबसे प्रथम 
हस महूँगाई के प्रदन को सुलझाने के लिए उत्पादन के साथ ही बिक्री के 
प्रदन पर भी ध्यान देना होगा । यदि विक्की के क्षेत्र में चोर बाजारी जमा- 
लोरी चलती रही तो उत्पादन का बढ़ना न बढ़ना एक-सा रहेगा। बिक्री 
के करने के साथ ही खरीददारों को भी जमा करने के रोग से बचाव न 
रखना बड़ा भावश्यक है । 
खाता और यश भावनाः--यञ्ञ मावना के सम्बन्ध में भो विचार 
झावह्यक है यज्ञ भावना का सम्बन्ध सारी जीवन प्रक्रिया से है। इस स्थल 
पर खाने के सम्बन्ध में मी इस बात पर प्रकाश डालना भझावश्यक है कि 
खाने के साथ खिलाने को भ्रावना भी दृष्टि में रहे यह भावश्यक है। यदि 
खाने वालों ने केवल प्रपने पेट भरने भोर खाने पर दृष्टि रखी भ्ौर इसका 
ध्यान न रसा कि उनके सम्बन्धित परिवार के भन्‍य लोग उनके भप्रतिथि 
उनकी प्रजा व उनके पशुझों की व्यवस्था हुई है या नहीं तो खानें वाले का 
खाना पेट मरना न खाने से बहतर होगा । उसके चारों भोर जो व्याकुलता 
ये भसंतोष का वातावरण होगा उससे उसका खाया पिया अंग नहीं 
लग्रेगा भौर न तृप्ति का साधन हो सकेगा। प्राचीन समय से भारत में 
लाने भौर खिलाने की प्रथा साभ रही है । ब्रह्मचारियों, वान-प्रस्थियों 
झौर संन्यासियों का पेट मरना भौर आदर व श्रद्धा से पेट भरना कत्तंव्य 
रहा है। इसी प्रकार भतिथियों को शिलाकर फिर स्वयं खाना एक 
झावदयक मर्यादा रही है। 
खाना झोौर बेषिक प्रकोप:--पभन्न के उत्पादन में सबसे बड़ी भ्ाव- 
इयकता जल की है। भौर जल तो वर्षा से ही प्राप्त होता है। वर्षा का 
पर्याप्त होना समय पर होना भोर आवद्यकता से अधिक न होना सब ही 
झत्यन्त भ्रावदयक हैं । वर्षा ईश्वर की व्यवस्था से है। ईश्वर की व्यवस्था 
हमारे कर्मों से सम्त्रन्धित है। यदि नागरिकों के कम भौर भाचार भ्रमर्या- 
दित हैं तो उसका परिणाम कर्मों के फलस्वरूप देविक आापत्तियों की 
आशा हो सकता है। ईश्वर के पास भ्रौर उसके भाधीन भ्रगिनि, जल, वायु, 
प्रबल शक्तियाँ हैं। कर्मों के फल स्वरूप यह इन से ही मालामाल कर देता 
है भौर इन से ही पामालकर देता है। इसलिए जब देविक आपत्तियों के 
सम्बन्ध में शिकायत हो वा देविक भापत्ति के कारण उत्पादन के समाधान 
में विशेष कठिनाई सन्मुख भावे तो यह पर्याप्त नही है कि जनता सरकार 
ही शिकायत करे और सरकार जनता के प्रत्येक व्यक्ति को भ्रपने 
नकटवर्ती वातावरण पर ध्यान करके प्रपनी कार्य प्रणाली को संशोधित 
ऐफरने पर विचार करना चाहिए। इससे जनता झपना करंव्य भी पालन 
हर सकेगी। भसंतोष से भी बच सकेगी । भोर समस्या का समाधान भी 
ते सकेगा। 
कपड़े का प्रदवः--साने की समस्या के साथ कपड़े का उत्पादन भो 
क जटिल प्रश्न है। बढ़ती हुई भावादी के लिए ज॑से खाना भ्रधिक चाहिए, 
प ही कपड़ा भी भ्रधिक चाहिए। कपड़े, के साथ भी कई प्रइन लगे हुए 
। रक्षा के लिए कपड़े चाहिए, सभ्यता के लिए कपड़ा चाहिए, मान भौर 
त के लिए भी कपड़ा चाहिए । कपड़ा भावश्यकता के लिए तो होना ही 
हैए परन्तु जब दिखावा प्रोर फेशन का रोग कपड़े के साथ लग जाता 


१ जून ११५६३ / 








४2७०७७७७७# आ 





है तो कपड़ा पर्याप्त होते भी कम प्रतीत होता है भौर फैशन के नाम वर 
नए-नए प्रकार के कपड़ों की मांग बढ़ती रहती है। कपड़ा स्वदेशी 
हो, सादा हो, मजबूत हो कपड़ों के उत्पादन में यह भावना होनी चाहिए । 
जिस प्रकार खाने के विषय भें उत्पादन वृद्धि के साथ ही इच्छा भौर 
झावदयकताप्रों को भी मर्यादित करना जरूरी है। इसी प्रकार कपड़े के 
विषय में भी ये भावना होनी चाहिए जब महात्मा गांधी ने खादी के प्रयोग 
का प्रचार भारम्भ किया तो उस समय खादी का उत्पादन केवल इतना 
सम्भब था कि एक व्यक्ति के हिस्से में दो-ढाई यज से ज्यादा नहीं प्रा 
सकता था। महात्मा गांधी ने चुस्त कपड़े सम्बन्धी भपनी भ्रावद्यकता को 
घटा लिया झौर ढाई गज में ही निर्वाह करने का निदयय कर लिया। 
इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक भावदयकताझों की भावना 
को न होगी उत्पादन की मात्रा का प्रइन का समाधान नहीं हो 
7। 

ग्राम और ब्यय:--उत्पादन के साथ भ्राय भौर व्यय का प्रदन भी 
बिचारणीय है। शाप भपने पुरुषार्थ पर तो निर्भर हैं ही फिर भी भ्राम के - 
सम्बन्ध में दूसरों का सहारा लेना किसी न किसी रूप में अनिवायं है। 

सामान के सम्बन्ध में भ्ाय की वृद्धि के लिए बड़ी दोड़ धृप-सेंचा- 
तानी, लड़ाई-मगड़े, मारधाड़ हो रही है। वेतन बढ़े मजदूरी बढ़े, भौर 
टेक्स कम हो, ये सब की पुकार है। भाय की वृद्धि के लिए यत्न करना 
सब का कत्तंव्य भोर भ्रधिकार है। भाय प्ुरुषार्थ का परिणाम है भौर 
पुरुषार्थ करना सब का कत्तंव्य है। भाग के साथ यदि व्यय मर्यादित हुआ 
तो वही परिणाम होगा जो उत्पादन के साथ भावश्यकताओों के मर्यादित 
होने का है । व्यय प्रावश्यकताप्रों की पूर्ति के लिए याहिए।, मनोरंजन के 
लिए चाहिए भौर किसी समय तो दुरुष्यंसनों के लिए भी व्यय की आाव- 
ह्यकता होती है। वर्तमान समय में मारत में साधारण जनता केवल 
साधरण प्ावश्यकताभों की पूर्ति की भाषा कर सकती है । यदि बचे तो 
थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए भी व्यय निकाला जा सकता है। दुःख इस 
बात का है कि स्वतंत्र देश में भी शराबखोरी जैसे दुष्यंसन बढ़ते जा रहे 
हैं भौर प्रधिक दुःख इस बात का है कि महात्मा गांधी की जय बोलने 
वाले और अपने आपको(उनका अनुयायी कहने वाले शराब के उत्पादन की 
बिक्री से प्रतिबंध हटाते जारहे हैं भर मद्य पान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। 
जब तक दुव्यंसनों पर कड़ा प्रतिबंध नहीं लगेगा उस समय तक झाधिक 
परिस्थिति का सुधार होना सम्भव नहीं है । 

सकान:--खाने धोर कपड़े के साथ-साथ मकान का प्रदन भी एक 
बहुत विचारणीय समस्या बन गया है| बढ़ती हुई भ्राबादी के लिए मकान 
भी भ्रधिक हो चाहिएं । 

मकान शान और विखावा:--मकानों के सम्बन्ध में भी जो 
भावष्यक मनो विज्ञान है वह भावश्यकताझों की पूर्ति के भ्राधार पर होना 


- चाहिए। मकान सादा मजबूत, हवादार, भौर यह तो भ्रावश्यक ही है 


परन्तु मकान के बनवाने में यदि दिखावा ओर फेशन का भावश्यक दृष्टि- 
कोण रहे तो मकान पर्याप्त नही बन पायेंगे भौर मकानों की कमी के 
कारण देश में भ्रसंतोष बढ़ा ही रहेगा। 

पूरब ध्ौर पच्छिलः--पदा्य विज्ञान के उल्तति के कारण पूरब के 
देशों का पत्छिमी देशों से सम्पर्क भौर झाना जाना भ्रधिक हो गया है । 
जो दश घनवान्‌ हैं बह भ्रपने मकान बहुत रुपया खर्च करके भी भ्रालीशान 
से भ्रालीशान बनवा सकते हैं। भारत जैसा गरीब देश उनके भ्नुकरण की 
झ्राशा नहीं कर सकता यदि उनके भनुकरण को भावना से प्रभिलाषा बढ़ी 
तो निराक्षा का सामना करना ही पढ़ेगा भौर मकानों के लिए सीमेष्ट 
चाहिए चूना चाहिए, इंट, लोहा, लकड़ी सब चाहिए । इन सबके के सिए 
मशीन झोर कलों की प्रावश्यकता होती है श्रोर हो रही है। यह मानते 
हुए भी कि सीमेष्ट इत्यादि के उत्पादन में बिशेष बंढ्धि हुई है फिर भी 
बितनी मांग है उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। जिस प्रकार लाने भौर 
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“सावंदेशिक आर्य परिषद्‌ 
केसे सुदृढ़ बने १" न्‍ 


(भी ध्नृपसिह थो ए थी टो दयानस्दभवन (मेरठसार्थ) मुजफ्फरनगर) 
गत वर्ष २१ सुशिक्षित नवयुवकों ने महधिदयानन्द के सिशन के 
प्रचार एव प्रसार के लिए भपना जीवन भ्रपंण कर सा० झा० यु० परिषद्‌ 
का बटन किया था। एंक वर्ष की भ्रल्प अ्रवधि में जो महत्त्वपूर्ण कार्य 
परिषद द्वारा किए गए हैं उनसे परिषद्‌ के प्रधान श्री ब्र० इन्द्रदेव जी 
मेषार्थी ने भाये मर्यादा' ४ मई में प्रकाशित लेख हारा पाठकों को भ्रवगत 
कराया था। पआर्यमर्यादा' के सुयोग्य सम्पादक एवं भायसिद्धान्तो के ममंश 
श्री० प० जगदेवर्सिह्‌ सिद्धान्ती शास्त्री जी ने परियद्‌ को सुदृढ़ एवं 
व्यापक बनाने के लिए पाठकों के सुझाव भामत्रित किए थे। कुछ सुकाव 
अधोलिलसित हैं-- 
१--युवको को परिषद्‌ की भोर झाकृष्ट करने के लिए परिषद्‌ को 
शोर से स्कूल एव कालेजो मे सामयिक एवं वेदिक सिद्धान्तो पर भ्राघुत 
भाषणों का आयोजन होना चाहिए। ऐसा करने से बहुत से नवयुवक 
परिषद मे भानें को तेयार हो जावेंगे। युवक-युवक को भपनी भोर जल्दी 
झाकषित कर सेता है | 
२--प्रीष्म भवकाश मे या त्यौहारो को लम्बी छुट्टियो में शिविर 
का प्रथन्ध करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उप्रधिक से अ्रधिक सख्या मे भाग 
मै सके । शिविर मे उनके बौद्धिक शारीरिक एवं भात्मिक विकास की 
प्रोर अ्रधिक ध्यान देना चाहिए। उनके दुष्टिकोण को भ्रधिकाधिक वैज्ञा- 
निक (ता्किक) एवं भल्तर्राष्ट्रिय बनाना चाहिए । 
३--जहाँ जहाँ भा० स*० हैं वहाँ-बहाँ परिषद स्थापित होनी चाहिए। 
स्थापना का कार्य भ्रायसमाज के पदाधिकारियों के सहयोग से सरल हो 
परकता है। भा० स० के पदाधिकारियों को भी उदारता का परिचय देना 
बाहिए। झ्रा० स० के पदाधिकारी मुंवको की उत्तरोत्त र घटती हुई सश्या 
पर तो चिन्ता व्यक्त करते हैं परन्तु उनमे से भ्रधिकाश नवयुवको को भागे 
वही बढने देते । मेरा सकेत पद लिप्सा की भोर है। बहुत से पदाधिकारी 
पह तो चाहते हैं कि कार्य तो युवक करें पर उनका श्रेय पदाधिकारी होने 
है नाते उनको हो प्राप्त होता रहे उनकी यह विचारधारा भायों चित नही है । 
४--परिवद्‌ मे सम्मिलित होने वालों की लिखित एवं मोखिक 
परीक्षा होनी चाहिए। सत्याभ्प्रकाक्ष एव महृषि दयानन्द के जाबन चरित्र 
हो कस से कम एक बार प्रत्येक सदस्य ध्यानपूर्वक--भाद्येपान्त प्रवश्यमेव 
ढले । मेरी ऐसी धारणा है कि जो युवक एकबार महथि दयानन्द के जीवन 
बरित्र को तथा उनकी कृति सत्याथंप्रकाश को पढ़ लेगा तो भवध्य ही 
इसके दिल में ऋषिवर के मिशन को पूरा करने की भावना जागृत होगी। 
४५--जिस स्थान पर भी परिषद की साखा स्थापित को जावे तो 
हहा से उस साखा का मासिक विवरण प्रधान कार्यालय मे भाना चाहिए । 
एससे बुवक प्रधिकाधिक कार्यक्षीस बनेंगे । परिषद्‌ में गतिशीलता भ्रायेगी । 
केसी भी सथटस में शिथिलता पाने पर बहुघा युवक उस सशटन को छोड 
हि हैं। बुवक तो स्वभाव से गतिशील सघटन को पसन्द करते है। 
६--परिवद्‌ द्वारा प्रकाक्षित पत्रिका के अधिक से प्रधिक ग्राहक 
नाने चाहिए । परिवद्‌ के प्रत्येक सदस्य के पास पत्रिका अ्रवश्यमेव पहुचनी 
दादिए । पत्रिका में ब्रह्मचयं, कास्तिकारी बीर, भाये सस्कृति की सर्वोच्दता, 
एएचात्य सम्बता का खोखललापन स्वदेश भक्ति एवं स्वदेक्ष प्रेम पर अधिक 
॥ भ्रधिक लेस प्रकाशित होने चाहिए । 
प्रन्त में युबकों को भी भाद्दान करता हूं कि झ्राभो | तन मन धन 
। सहयोग देंकर परिषद्‌ को सुदृढ़ बनायें। कृबर छुखलाल जी भाय॑े 
[साफिर के शब्दों में-- 
“जवानों जवानी में कुछ नाम करलो, 


समभते हो जिसको जबानी, हवा है। के 





भर्यमर्मादा साप्ताहिक 
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जय-किसान 
७ 
( ओ सुरेख्ासिह कादियाण)) 





वसुन्धरा फिर से हिली, हैं कमर न तेरी साधनाएँ। 

बुसने लगा फिर खुक़-दीप, भघूरी पड़ी हैं भ्रचंनाएं | 

मिटायगी माँ का विषाद क्‍या तेरी सुभावनाएं ? 

उठायगी भारत का भाल कया मनोहर प्ररणाएं ? 
तलवार-कलम से नही मिटी ले डूबी जो रे हमे भ्रान्ति। 
तेरे हल की फाली से ही उठती-बढ़ती है सदा क्रान्ति ॥ 
स्वय नम्त रह पर न रहे यही तेरा परिधान है बस। 

है राष्ट्रमक्ति का इससे बढ़िया, नहीं भौर प्रमाण है बस ॥२॥। 

हँस-हँस कर तुम बढ़े भ्रगाडी भाज तलक जिस धर्म-क्षेत्र के 

सूखो धरती को चीर-चीर भव बनो यीर इस क्म-क्षेत्र के ॥ 

श्रम की बँदें फिर बहने दो न धरो झास भब मेघो में। 

भाराम नही निश्चय ही भाग्य मे भरो पेट फिर भूखों के ॥३॥ 
यही प्रात की सन्ध्या है तू करता चल निष्काम कम। 
झविराम श्रम की घृभ्नांघार है भ्राज तेरा भ्रभिराम धर्म ॥। 
भूखी जनता को करो भतृप्त करो सुधार निज भ्राँगन का । 
बूढे भारत को करो सशक्त उद्धार करो जग प्रांगण का ॥ड। 

तुम हो गौरव भारत माँ के तुम ही भाग्य-विधाता। 

वक्ष सोल पगडी सभाल ऐ भारत-मू के ज्ञाता॥ 

तुम जो चाहो इसी भूमि पर स्वर्ग भ्रमी हो सकता। 

झगटाई लो भ्रभी घरा को गगन चूम है सकता ॥ध॥॥ 
भारत का निर्माण तुम्हारे, ही कर-कमलो से होगा। 
शक्ति-मरना भरणु-अरणु मे, तुभसे ही सम्पन्न होगा।॥ 
तेरे ही प्रयासों से दुग्ध-घाराएँ पुन बहेगी। 
तेरे ही प्रयततों से सोना धरती फिर उगलेगी ॥६॥ 

निज कर्मों मे उल्लास भरो, सिगार करो भब जननी का। 

श्रादर्शों मे मथुमास भरो उपकार करो भ्रब घरणी का ।। 

हो कण-कण में प्रकाश सदा तेरे तप का झो जय-किसान । 


हो जतजन को भ्राभास सदा तेरे श्रम का भो जय किसान । ७॥। 


पृ० ६ का क्षेष 
झोर कपड मे किफायतसारी आवश्यक है उसो प्रकार मकानों के निर्माण 
में भो यह भावना भावश्यक है। 
सामान का युग औौर चरिज्र-चरित्र के प्रदन पर ईमान के युग पर विचार 
करते हुए प्रधिक प्रकाश ढालने का यत्न किया जायेगा इस प्रसंग में इतना 
लिखना भावद्यक है कि हमारी भोर हमारे देश की भावश्यकताएं पूरी नही 
हो सकेंसी । जब तक इस देश के नागरिक झभौर व्यक्ति भ्पनी भ्ावश्यकताप्रो 
को मर्यादित करना त सोखगे । सामान के युग मे जो वृद्धि हो रही है बह 
कई भशो मे सराहनीय है । फिर भी जब तक व्यक्तियों का स्वभाव मर्यादित 
ते होगा जैसा कि इसके पूर्व भी लिखा जा चुका है उस समय तक यह 
ध्राशा नही को जा सकती कि देश मे कुशलता भौर शाति साम्राज्य हो । 
हार्थ, धनथ शोर व्यर्थ -अर्थ की उत््पति भौर वृद्धि के प्रश्न पर | 
विचार करते हुए यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि प्रथ॑ के सचय के 
सम्बन्ध में भ्नथ की भावना नही होनी चाहिए भौर न व्यय की चेष्टाए ७ 


धार्यमर्यादों साप्ताहिक 





_. . . ह तथा विधारणीय सुरझाव-- 


आर्यसमाज की प्रचार योजना के विषय में 
(सा० हरित्चसा रेजापुरकर एम० ए० गुलधर्मा) 


झायंसमाज के प्रचार भौर प्रसार के विषय में भाज प्रत्येक पायें 
को गंभीरता से सोचना चाहिए। भायंसमाज को स्थापित हुए भाज 
लगभग १४ वर्ष हो गये पर “कृष्वन्तो विष्वमायेम्‌” का उसका नारा पूरे 
विएव में तो क्या भ्रभी पूरे भारतवर्ष में भी नहीं गज पाया है। भोर 
झार्यसमाज में व्याप्त वर्तमान शियिलता को देखते हुए संदेह होने लगता 
है कि क्या वह सारे विश्व में कमी गूंजेगा भी ? 


समय भोर परिस्थित्याँ बड़ी तेजी से करवट से रही हैं। लोगों के 
सोचने भौर समभने के ढंग बदल रहे हैं। इन 3336 ४398 भौर 
परिस्थितिमों को ध्यान में रखते हुए भाज हमारी में भी 
प्रामूलचूल परिवर्तन भ्रपेक्षित है। एक समय था जब हमने गुरुकुल 
प्रानदोलन को जम्म दिया भौर उत्तरमारत में सुरुकुलों का एंक जाल सा 
बिछा दिया। फिर [शास्त्रार्थ का : अकारी झौर हमने बड़े-बड़े दिग्गज 
शास्त्रार्थ महा रथियों का निर्माण जिन्होंने बैदिकविचारधारा की 
धाक सारे विपक्षियों पर बिठा दी। फिर लुद्धि भौर संघर्ष का युग भाया 
झौर भायंसमाजों ने अपने ऊपर बलिदानों की गौरवगाथा से समृच्ा भारत 
मुखरित और ध्रालोकित कर दिया । 


किन्तु भ्राज इन सभी में मात्रा भेद से परिवर्तन की भावक््यकता 
है। कोई घासिक संघटन तब तक नहीं फलता-फूलता जब तक उसकी 
जड़ें समाज के ऊँचे शोर अुद्धिमान्‌ वर्ग में बद्धमूल नहीं होती । क्योंकि 
राजनीति में जहाँ नेता जनता का भनुसरण करते हैं वहाँ धामिक क्षेत्र 
में जनता नेताभों का भनुसरण करती है। भ्रमी-प्रमी सम्पन्त भाम 
चुनाओं में हमने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जनता द्वारा परास्त हुए 
झौर कईयों का तो राजनीतिक जीवन ही समाप्त हुआ। जिस कांग्रेस- 
पार्टी ने भारत को विदेशियों को दासंता से मुक्त कराने में सबसे बड़ा 
योग दिया था भौर जिसको गांधी, पटेल, नेहरू जैसे रथीमहारथियों ने 
झपने झतुल तप भौर त्याग से पाला-पोसा झौर खून से सींचा था वही 
पार्टी श्राज जनता द्वारा धराशायी होंकर सिसकियाँ तोड़ रही है । किन्तु 
घाभिक क्षेत्र में बात ठीक इसके विपरीत होती है। जो फतवा धार्मिक 
नेता देते हैं भौर जो व्यवस्था निश्चित करते हैं वही जनता को मान्य 
होती हैं। यदि हमको हमारी विचारधारा जनता में फैलानी है तो जनता 
के जो धामिक नेता हैं उनको हमें सववंप्रथम चुनौती देनी होगी भौर उनके 
दिमाग पर अपना सिक्‍का जमाना होगा। जब बे हमारी बात मानने लग 
जायेंगे तो उनकी भनुगामी जनता सहज में हमारे पीछे भायेगी शायद 
इसीलिए भाचाये शंकर ने भ्पनी वियारधारा का लक्ष्य जनसाधारण की 
अभ्रपेक्षा चोटी के बिद्ानों को बनाया और मंदनमिश्र जैसे प्रकाण्ड मीमांसक 
मृगराज की गुफा में जाकर उनको शास्त्रा्थ के लिए ललकारा भोर लाखों 
जनता की उपस्थिति में लगातार ४० दिन तक शास्त्रार्थ करने के पश्चात 
उनको परास्त किया और उनके करोड़ों प्रनुयायौ देखते-देखते उनकीं 
विचारधारा में दीक्षित हुए । और जनसाधारण में झाग की गति ले फैलनें 
वाले जेन और बौद्ध मत के विशाल मवन देखते-देखते धराशायी हो गये 
झौर भारत के बाहर सुदृरपूर्व में जाकर उनको भाजय लेना पड़ा। महर्षि 
दयानन्द जी ने भी यही किया | काशी जेसे पौराणिकों के गढ़ में जाकर 
उनसे लोहा लिया और उन पर अपने पाण्डित्य की घाक जमाई | भाज हमें 
भी भपने प्रचार और प्रसार का लक्ष्य इसी झिक्षित भौर बुद्धिमान्‌ वर्ग को 
बनाना है । क्योकि पास्रण्डरूपी युक्ष की जड़ तब तक हरी है तब तक 
उसकी शाखाभों भौर पत्तियों पर कितने भी वार कीजिए कुछ लाम 
नहीं । जब तक जड़ हरी है वृक्ष भक्षुष्ण ही रहेगा। 
वर भाज तो हमने शाहवा्ों को ही समाप्त कर दिया है। समादनो 
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मेलों के जैसे कुछ मजन और भाषण प्रक्चनों पर ही हमारे उत्सव समाप्त 
होते हैं भौर हजारों रुपया व्यय होकर भी साध्य कुछ नहीं होता। 
इसी लिए झायंसमाज के इतने वर्षों में प्रभार के बाद भी महाराष्ट्र के 
पुना जेसे गगरों में भाज भी वेद भौर शास्त्रों के नाम पर बड़े-बड़े वैदिक 
विद्वान यश्ञों में पशुवलि का विधान करते हैं भौर बेदों के वही प्र करते 
हैंगो सायण भौर तदनुयामी पाष्यात्य विद्वानों ने किए हैं। महथि 
दयानन्द जैसे वेदों के अद्वितीय भौर मौलिक भाष्यकार को जानते भी 
महीं । दयानन्द को वे एक केवल समाजसुधारक के रूप में ही जानते हैं । 
उनको प्रसाधारण दाझ्मनिक कहा भौर प्रतिभा को उन्होंने कभी समझा 
नही । भाज विध्वविद्यालयों के बेद के प्राठ्यक्रमों में सायण, मेकडोनेल, 
पीयसन झावि पाश्यात्य विद्वानों के भाध्य तो पढ़ाये जाते हैं। पर महति 
धयानन्द का नाद कहीं सुनाई नहीं देता। डा० राधाकृष्णन्‌ भोर दास 
गुप्ता जैसे विद्वानों के विध्वविद्यात दशशनग्रन्थों में ऋषि दयाननन्‍्द का 
उल्लेख एक दाक्षनिक के रूप में नहीं मिलता । 

इस पूरे माननित्र को हमें बदलना है। इसके लिए हमें योजनावद्ध- 
रूप से काम करना होगा। पोराणिक मेलों का रूप धारण करने वाले 
हमारे जससों भोर उत्सवों को तनिक विराम देकर उन पर होने वाले 
लाखों के व्यय को रोकना होगा भौर सार्वदेशिक सभा के तस्वावधान 
में एक देशव्यापी वेदिक भनुसन्धान भर साहित्य निर्माण का कार्य भ्रारम्भ 
करना होगा । साहित्य ही इस युग का सबसे बड़ा शास्त्र और प्रभावकारी 
साधन है। यही भ्रायंसमाज को जीवित रख सकता है । पर खेद की बात 
है. कि भायंसमाज उसकी भोर से उदासीन है क्या हमारे लिए यह लज्जा 
की वात नहीं है कि सौ साल होने पर भी हम ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का 
सुन्दर भनुवाद पंग्रेजी, फ्रेंच, रशियनादि भाषाझों में तो जाने ही दो 
भारतीय भाषाझ्रों में भी नहीं कर पाये हैं। इस दिशा में स्व० पं० 
गंगाप्रसाद जी का कार्य बहुत सराहनीय है । -पर एक्के-दुक्के व्यक्ति से यहू 
कार्य होने बाला नहीं है। भौर केवल महृधि के ग्रन्थों के झनुवाद से हीं 
कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सारसवंस्व तो वेद ही हैं। उनका पढ़ना- 
पढ़ाना हमारा परमधम बतलाया है। पर भाज तक वेद के नाम से 
सिवाय चिल्लाने के ठोस कार्य हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं। वेद के 
केवस गुण-गानमात्र से तो उनका प्रचार नही द्ोगा। भाज भी वेद 
कतिपय विद्वानों तक ही सीमित हैं। जनसामान्य तक उसको पहुंचाने के 
लिए हमने कोई योजनाबद्ध काम नहीं किया है। इस दिशा में स्व० 
सातवलेकर जी ने जो कार्य किया है वह सचमुच भनुकरणीय है। पर वहू 
भी भरधूरा है। हमारे पास भी श्री पं० जयदेवजो विद्यालंकार, पं० 
तुलसीरामजी, १० क्षेमकरणदांस जी, १० भायंमुनिजी, पं० ख्िवशर्मा जी 
काव्यती्थं, पं० धर्मदेव जी विद्यामातंब्ड, पं० चमूपति जी पं० वेचनाथजी 
तथा स्व० श्री समर्पणानन्द जी जैसे विह्वानों ने बेदों पर कार्य किया है पर 
यह सभी काय॑ तब तक प्रधूरे रहेंगे अब तक हम वेदों का एक प्रामाणिक 
गृहत्‌कोष तैयार नहीं करते जैसे कि बोटलिंग, राय भौर ग्रासमन भादि 
के हैं। फिर वैदिक संस्कृत का एक वृहद्‌ व्याकरण होता चाहिए भौर 
साथ ही प्रत्येक शब्द के विभिन्‍न भ्रथ॑ देंगे वाला एक विशाल संदर्म कोष 
चाहिए तभी वेदों का धभ्यास बढ़ेगा । केवल वेदों के भनुसार करने से कुछ 
नहीं होता । बेद तो केवल पंडितों के बियाद का विवय बनकर रहेंगे। हस 
दिशा में पाषचात्य विद्वानों के प्रयत्न चूटिपूर्ण होते हुए भी सराहनीय है ॥ 
((४०००॥७८ का २००० इाञशाओ सचभुत्न ही बड़ा भद्मुत ग्रन्थ 
है। भ्राज भी वैदिक साहित्य का बह एकमात्र व्याकरण ग्रन्थ है| 
उसका भ्रनुवाद भी कोई नहीं कर सका। हिन्दी में ऐसा ही एक बहद 
भन्य पंजाब विध्वविद्यालय के प्रोौ० राभवोपाश जी ने दो भागों में सिखा 
है। विष्वेश्यरानन्द रिस्थ इंस्टीट्यूट द्वारा एक बृहत्‌ कोष बर्षों पूर्व 
तैयार हो रहा था पर उसका प्रथम भाग हीं देखने में झारा । एक ऐसा 
ही वैदिककोष पंजाब प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान्‌ में स्व० चमुपति जी 
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मे प्रकाशित किया था। जो प्रव श्रप्राप्य है। सा्वदेशिक सभा को यहू 
कर्म भधिकारी चोटी के विद्वानों को एकत्र बिठाकर करा लेना चाहिए । 
ऋषि दयानम्द के पूरे ग्रन्थ भी हम शुद्ध छाप नहीं सके । उनका भ्रष्टा- 
ध्यायी पाठ्य भाज भी केवल चार भ्रध्याय तक ही छपा है। उनकी वेद 
अन्तर विषयानुक़मणिका भ्रर्थ छपने शेष हैं। इधर सत्याथंप्रकाशादि ग्रन्थों 
कै स्थूलाक्षर और विस्तृत टिप्पणियों सहित संस्करण निकले हैं। पर वेव 
के लिए जिसके ऋषि [दयानन्द दीवाने थे हमने बहुत कम कार्य किया है । 
हमारी हर सभा के पास एक वेद प्रयार विभाग है भौर एक निधि भी 
जेद प्रयार के नाम से जमा होती है पर कोई ठोस काय नही होता । 
चं० लेखराम जी की वसीयत को भायंसमाज भ्राज मूल गया है भर 
साहित्य निर्माण का कार्य रुक सा गया है। ऋषि की शिक्षाशताब्दी पर 
अथुरा में एक योजना बनी थी पता नहीं उसको कहाँ सक कार्यान्वित्त 
किया गया | टकारा में भी सुनते हैं कुछ काय हों रहा है। ऐसे ही कई 
स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों के द्वारा भ्नुसन्धान कार्य हो रहा है। 
पर यह बिलखरे हुए अनुसंधान संस्थान किसी सावदेशिक सघटन के झतमंत 
एकत्र काय करें तो बहुत प्रच्छा भौर स्थायी कार्य होगा । समय रहते 
झ्रायंसमाज भौर सावंदेशिक सभा को इधर ध्यान देना चाहिए । 


झायंसमाज के प्रधार की दृष्टि से भौर एक महत्वपूर्ण समस्या पर 
हमें ध्यान देना है भौर बह है युवक पीड़ी को भायंसमाज की भोर भाकृष्ट 
करने की समस्या | यह एक भ्रकाट्य सस्य है कि भाज की युवा पीढ़ी 
आर्यसमाज की छाया से भी दूर है। उसमे पध्रनेतिकता, भ्रमारतीयता 
झौर भ्रष्टाभार बड़े जोरों से फेल रहा है। दूसरों की कौन कहे भराज 
भामंसमाजियों के बच्चे भायंसमाज से दूर हैं। मैंने २०-२० साल के 
पुराने भाग॑समाजियों के घर्यों में जाकर देला है मियां तो सध्या करते 
हैं भौर बीमी तुलसी की पूजा करतो है भोर बेटा नास्तिक है। यह बहुत 
ही गंभीर समस्या है। इस पर हमें गभीरता से सोचना चाहिए। हमारे 
यह बडे जलसे झौर उत्सव इसका सही हल नहीं हैं। यदि हमने सही 
वदिज्ला में इस ज्वलन्त समस्या पर बिचार नहीं किया तो जल्द ही नये 
खून का प्रवाह रुक जायेगा भोर भयकर परिणाम का हमें सामना करना 
थड़ेगी। भाज भायंसमाज कुछ भधेड़ भौर बूढों की जमायत बन गया है। 
नवयुवक भौर बच्चे उससे दूर चले जा रहे हैं। यह भयानक भविष्य की 
नारी है। 

ब्या कारण है कि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ की शाखाओों में तो 
हजारों की संख्या में छात्र देखे जाते हैं। पर हमारे भधिवेशनों में नहीं 
झाते | हमारे साप्ताहिक भणिवेशन शायद उतने झाकषंक नहीं होते 
जितने 7२.$.5. के हमारे भ्रधिवेशन बड़े नीरस भौर निरे भाडबरपूर्ण होते 
जा रहे हैं। जिनमें बच्चों के लिए भ्ाकषक कोई चीज सिवाय मजनों के 
नहीं होती । हमारे समाजमंदिर कहीं सप्ताह में एक बार, तो कह्दी महीने 
में एक बार खुलते हैं भौर पिटेपिटाये कार्यक्रम के बाद फिर बन्द हो जाते 
हैं। इसलिए हमारे समाज मम्दिरों में नित्य के साप्ताहिक कार्यक्रमों के 
आय नैमितिक कार्यक्रम भी होने बाहिएं हर समाज में एक सुव्यवस्थित 
थाचनालय भी होना जाहिए जिसमें बालोपयोयी सुन्दर और प्राकर्षक 
झाहित्य भी विपुल मात्रा में होना चाहिए । भाये कुमार सभा को फिर से 
सक्रिय कर देना भाहिए। भागे युवकपरिषद्‌ हूर समाज में होनी चाहिए । 
हो सके तो हर समाज में एक व्यायामशाला जरूर होती चाहिए। इन 
सबके प्रतिरिक्त बासकों भौर कुमारों को झआाकषित औौर प्रोत्साहित करने' 
के लिए विभिन्‍न प्रतियोगिताभों भौर स्पर्धाप्नों का प्रायोजत होता 
लाहिए। जिसमें विजेताओं को यथा योग्य पुरस्कार भी देने चाहिएं। 
उद्‌-बोधरात्री या भायंसमाज स्थापना दिवस पर ऐसी प्रतियोगितायें 
यवासंभत्र स्वातीय भाषाभों में ही आयोजित करती चाहिएं जिससे 
बालक शोर किशोर हसारों भोर आाद्ष्ट हो सके। क्षेत्रीय भाषाओं में 
सुन्दर बालसाहित्य निर्माण कर सस्ते दामों पर बेचना चाहिए । 


प्रायंभयवि साप्ताहिक 


संविधान, जन-प्रियता तज कर, अप्रनाते दल- 
अनुशासन हैं; । 
न लिरंबदस शुक्ल प्रध्यता बेदिक परियय्‌ सजुच्ा (खीरी) 
$ हाथ उठाना धर्म रह गया, क्यों विधियों का माने न सोये? 
निबल-जजर देख देश को, क्यों न्‍्यायी भगवान्‌ न सोमे ?? 
जहाँ 'कोड' की “रोड' बनी हो, हेथ, पतन, भ्रष, मद, मल वाली; 
नैतिक बन्धन छोड मचलती, काम-पिपासा हो मतवाली; 
होटल-रेस्ट्रां बाँट रहे हों, हुस्न,.लाज-इज्जत की प्याली; 
सभी परीक्षा-परिणामों की, भाग्य कर रहा हो रखवाली; 
'डिप्लोमो' की बाढ़ देख कर, क्यों प्रज्ञा-सदज्ञान न सोये ? 
निर्बंल जजर देख देश को, क्यों न्‍्यायी भगवान्‌ न सोये ?? 
जहाँ शिवा, बाप्पा, राणा की, दृढ दहाष्ट बेकार हो चुकी; 
जहाँ वीर बन्दा के धनु की सबल जयी टकार हो चुकी; 
लक्ष्मी, दुर्गा, ताराशों की क्षोण गूंज ललकार हो चुकी; 
ऊधम, भगत, हकीकत की भी बलि-गाथा निस्सार हो चुकी; 
मान महिलाप्रो को मिलता लख, क्यों सुभाष की ध्मण न सोये ? 
निबं-लजजंर देख देश को, क्‍यों न्‍्यायी भगवान न सोये ? ? 
जननी का तनु काट जहाँ पर, महामोद-उल्लास मचा हो, 
नस-नस छिन्न-भिन्न करने का, ही कोरा इतिहास बचा हो; 
भाषा-प्रान्त-विभेष बढ़ा कर, चारों ओर विनाश मचा हो, 
परानुकृति की होड़ मचाने का कटुतम उपहास रचा हो; 
जनमत की हत्या के सम्मुख, क्‍यों जनतंत्र स- प्राण न सोये ? 
निर्बल-जजंर॑ देख देश को, क्‍यों न्‍्यायी भगवान न सोये ? ? 
जहाँ विवेका, सूरा, तुलसी-की वाणी पर विष्वास न हो; 
माक्स, डारबिन, फ्रायडवादी- अ्रधानुकरण का नाश न हो; 
रूसी-माँग्ल प्रभाव बिना ही, बजटों का निज इगकाश न हो , 
विभव करोड़ों का स्वाहा कर, फल पाने की कुछ आस न हो; 
भूखे पेट राष्टरू-मकतों का, क्‍यों सुधमे-ईमान न सोये ? 
निबंस-जजर देख देश को, क्यों न्यायी भगवान न सोये ?? 
जहाँ गाय को हाय! काट कर, रकत-माँस के हों व्यापारी; 
भर्थ- प्राप्ति के लिए सुरा पर, देह-शक्ति लुटती हो सारी; 
बुरे विनाशक 'बनास्पतो' ने, भपनी सत्ता हो बविस्तारी; 
दछि, माखन, धृत दुग्ध कर रहे मर मिटने की हों तैयारी; 


देख नरों का भी तनु बिकता, क्‍यों वैमव-सम्मान न सोये ? 
निर्बल जर्जर देख देश को, क्‍यों न्‍्यायी भगवान न सोबे ?? 


॒ 


जिन लक ना ाए्रएणए्एए््शणणणणकषाशणणणणनाणभभचााात 
पर इन सब से भी मौलिक बात है स्वय झायंसमाजी परिवारों में 


झ्रायंत्व का पूर्णतया झोत-प्रोत होना। झाज इसका भ्रभाव है प्रायः पुरुष 
ही भायंसमाज में जाते हैं भोर दिलावे के लिए भाँखें बन्द कर २-४ मिनट 
संध्या कर लेते हैं पर उनकी धर्मपत्नियाँ मूतिपूजा तुलसी पूजा झादि कई 
प्रकार के पौराणिक रीति-रिवाशों में फ्रेंसी रहती हैं। बच्चे प्रायः मात 
का ही भनुकरण करते हैं भौर प्रायंसमाज से दूर चले जाते हैं। इसलिए 
हर धायंसमाजी का कर्ंव्य हैं कि “हृष्वन्तो विश्वमायंम्‌” को भ्रपेक्ष 
“कुष्वन्तो गृहमायंम्‌” को चरितादं करते झा पूरी निष्ठा से प्रयत्न करें | 
धौर सच्चे भ्र्थों में एक भायंजीबगन बिताने का प्रयत्न करें जो दूसरों वे 


लिए एक उदाहरण बन जाए। | 


श्रायमर्मादा स्राप्ताहिक 


१ बूद १३६९ 
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सहिला झायंसमाज का एक साप्ताहिक सत्संग 
ह आत्मा की शक्ति बढ़ाओ 


(भीमती इम्बिरा देवी हारा भी शुकदेव नाशामण जी बकील 
ग्राम--पो ० तुर्तीयार, बलिया ) 

महिला झायंसमाज के सत्संग को उपयोगी शोर रोचक बनानें का 
निरन्तर प्रयत्न करती रहती हैं। 'जहाँ चाह वहाँ राह'। इसलिए हमारे 
समाज में प्राय: विदुषी महिलायें भ्राती रहती हैं भौर जोवन के लिए उप- 
योगी अनेक तत्त्व बतलाती हैं।झाज एक प्रसिद्ध महिला उपदेशिका 
श्रीमती के उपदेश की सूचना पाकर भ्रायेसमाज में महिलाझों की 
उपस्थिति पर्याप्त थी। उपदेशिका महोदया ने समी उपस्थित महिलाों से 
निम्नलिखित मन्त्र का अपने साथ पाठ करवाया भ्ोर उसकी प्रभाव पूर्ण 
शब्दों में व्यास्या को :-- 


झुक्रोईसि आराजसि स्वरसि ज्योतिरसि। 
आाप्नुहि श्रेयां समति सम॑ क्राम । प्रथवं० २।११। 
है मनुष्य । तू (शुक्र >-भ्सि) वोयंवान्‌ है (अआज--प्रसि) तेजस्वी 
है (स्व: भरसि) भात्म-शक्ति से युक्त है। (ज्योति: भसि) तू स्वयं तेज रूप 
है, इसलिए (सम प्रतिक्राम) समानों के भागे बढ़ भोर (श्रेयासं झाप्नुहि) 
प्रेष्ठ कल्याण प्राप्त कर । 
कहा मनुष्य वीयंवान्‌, झघूर, बलवान, तेजस्वी, भोजस्वी, 
दी बस शत से देनयल झौर स्वयं तेज की ज्योति ही है। इस- 
लए प्रत्येक मनुष्य को अपने भन्दर इन शक्तियों का भ्रस्तित्व जान कर 
को उन्नत कर के श्रेष्ठ तथा भ्रादर्श बनना चबाहिए। वास्तव में मनुष्य 
क्ति का भंडार है। यदि वह उन्नति के मार्ग से प्रयत्न करें तो वह जीवन 
| बहुत भधिक सफलता प्राप्त कर सकता है । ये शक्तियां मनुष्य के भात्मा 
' छिपी हुई हैं । 
उपदेशिका महोदया मे भागे कहा कि उपनिषद्‌ में एक कथा झाती 
-याज्जवल्क्य ऋषि के पास महाराज जनक बेठे थे । जनक जी ने कहा, 
हाराज ! मेरे मन में यह प्रश्व बार-बार उत्पन्त होता है कि हम जो 
छुयें देखते हैं वे किस ज्योति से देखते हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा, “सूर्यो- 
गेति” भ्रर्थात्‌ सूर्य की ज्योति से देखते हैं । जनक ने कहा, “सूर्य के भ्रस्त 
ने पर हम किस ज्योति से देखते हैं ?” उस समय “चन्द्रमा के प्रकाश” 
। जब चन्द्रमा भी न हो, नक्षत्र भी न हों, भ्रमावस्या के बादलों की घोर 
'घेरी रात हो तब ? महृधि ने कहा, तब हम “शब्द की ज्योति” से 
बते हैं। विशाल बन है। चहूं भोर भन्धेरा है, पथिक मार्ग भूल गया है, 
! भावाज देता है मुझे माग॑ दिखाओ, तब दूसरा व्यक्ति दुर खड़ा उस 
द्को सुन कर कहता है, इधर झा जाझो मैं मार्य पर खड़ा हूं “और वह 
क्ति शब्द के प्रकाद से मार्ग पर पहुंच जाता है।” जनक ने पूछा, “जब 
द भी न हों तब हम किस ज्योति से देखते हैं ?” मह॒थि ने कहा, 
पत्मज्योति” तब हम भात्मा की ज्योति से देखते हैं। राजा जनक ने 
पे, “कतम आत्माइति” “झार्मा क्‍या है?” ऋषि ने उत्तर दिया 
ड्यें: विज्ञानभय: प्रासोषु हृदयन्त््योति: पुरुष: यह जो विज्ञान से 
हुआ, प्राणों इन्द्रियों भोर हृदय के भ्रन्दर ज्योति वाला विराजमान 
यह आत्मा दिखाई क्‍यों नहीं देता ? इसका सीधा-साथा उत्तर यह है 


कि इन्द्रियों का यह विषय नहों हैं। भानन्द स्वामी जी महाराज की जीवन 
कथा पुस्तक से उपर्युक्त भ्ंश सुनाते हुये उपदेशिका महोदया ने कहा जिस 
मनुष्य को आत्मदर्शन की भ्रभिलावा हो जाती है बह संसार के पदार्थों के 
प्रति निरासक्त हो जाता है। उपनिषद्‌ में नचिकेंता को कथा भाती है। 
यम ने उसे कहा, “तू हाथी, थोड़े संसार के ऐद्वर्य, मोम-विसास, प्रकृति 
पर शासन जो कुछ चाहे मांग ले, प्रात्म ज्ञान बड़ा कठिन है इसे मत मांग । 
नचिकेता भ्राजकल का युवक न था। उसने कहा, “भौतिक वबासनायें तो 
एक जन्म क्या सकड़ों जन्म लेते जायं तब भी नहीं मिटती पर प्रात्म-तस्व 
के दर्शन कर लेने पर भौतिक जगत्‌ स्वयं हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता 
है। भगवन्‌ ! मुझे भात्मा का उपदेश दीजिये। मेत्रेयीयाज्वल्क्य का संवाद 
बृहदारध्यकोपनियद्‌ में झाता है| याज्वल्कय जब वानप्रस्थी होने लगे तो 
उन्होंने भपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, “जो तुम्हें कुछ धन दौलत देता चर्लूँ 
जिससे तुम सुख पूवंक जोवन बिता सको । मंत्रेयी पूछने लगी ।” “यन्नु में 
हय॑ सर्वा पृथियी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ स्थामहं तेनामृता ।” भगर सम्पूर्ण पृथ्वी 
के भोग के पदार्थ मुझे मिल जांय तो क्‍या मेरी क्‍्रात्मा को उससे शांति 
मिल जायगी या नहीं ? याशवल्क्य ने कहा, 'नेति नेति' यथैव उपकरणव्सा 
जीवित तथेव ते जीवित स्यात्‌ । अमृत त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” संसार 
के भोतिक साधनों के मिलने से तुके भात्मिक शांति भ्राप्त नहीं होगी, हाँ 
उपकरण भर्थात्‌ साधन संपन्न व्यक्तियों का जोवन जितना सुखी हो सकता 
है उतना सुखी तू जरूर हो जायेगी । मंत्रेयी ने कहा, “ येनाहं नामृता स्यां 
विमह तेन कुर्याम्‌ ।” जिस वस्तु को प्राप्त करने से मेरे भात्मा को चिर 
स्थायी शांति न मिले उसके पीछे दोड़कर मैं क्या करूँगी ? मुझे भात्म- 
दर्शन का मार्ग बताइये । मुष्डक उपनिषद्‌ में इसके दर्शन का मार्ग बताया 
गया है। वहाँ भाया है “हुदा मनोषा मनसाभिक्सुप्स:” यह हृदय से, बुद्धि 
से, मन से प्रकाशित होता है। इसको स्पष्ट करते हुये वहां लिखा है :-- 
सत्येन लम्यस्तापसा हा वक्षात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रहनर्येण नित्यम्‌ + 
भ्रन्तः झरीरे ज्योतिमंयोहि शुश्नो य॑ पश्यन्तियतय: क्षीण--दोषा: । 
(मुष्हक ३-१-४) 
प्र्यात्‌ यह भात्मा सत्य से तपस्या से सम्यक्‌ ज्ञान से भोर अह्मचर्य 
से प्राप्त होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के भ्रन्तजंगत्‌ में झुज वर्ण का विद्य- 
मान है इसे अपने हृदय को पाप रहित करने वाले योगी देख सकते हैं। 


सत्य, तपस्था, सम्यक्‌ ज्ञान भौर ब्रह्मचयं ये जार उट्टानें हैं जो 
भात्मा की नींव भौर शक्ति को भ्रजल झौर दृढ़ बनाती हैं। इन चट्टानों को 
प्राधार बनाकर जिस व्यक्ति, जिस समाज और जिस देश के जीवन रुपी 
भवन का निर्माण होगा वह प्रढिग होगा, उसे किसी तरह का भूचाल अपने 
लक्ष्य की तरफ जाने से रोक नहीं सकेगा, व्यक्ति, तथा समाज का जीवन 
इन्हीं से बंधकर ठीक दिशा की तरफ जायेगा । 


सस्य से ही भात्मा के दर्शन होते हैं। भात्मा-प्रनात्मा का झगड़ा 
सत्यानृत का, अंधेरे-उजाले का झगड़ा है। जैसे प्रकाश का स्वरूप अपने को 
प्रकाशित करता है वंसे सत्य हूर समय भपने को प्रकाशित करने को मार्ग पर 
जा रहा है। भागे बढ़ जाता है और तब भात्मा की शक्ति का बोध मनुष्य 
को भौर संसार को हो जाता है। उस समय उस सत्यवादी को किसी से न 
तो भय होता है, न वह कभी अन्याय के भागे मुकता ही है। इसलिये कहा 
भी है, 'सत्यमेव जयते नानुतम्‌' सत्य की विजय भात्म-शक्ति का दर्शन है । 
झात्मा की विजय का माग है। 

इस प्रकार सत्य के जीवन में उतारते ही उसके लिये कष्ट सहनः 
करना या तपस्या मनुष्य के जीवन में भा जाता है, सत्य से सम्यक्‌ ज्ञान 
पाता है भर सम्यक्‌ ज्ञान मनुष्य में बरद्माचयं की भावना लाता है। मनुष्य 
झ्ात्मदर्शन कर के किसी भो अन्याय झौर भ्रत्याचार का मुकाबला करने में 
समय हो जाता है । उसमें झात्मविश्वास उत्पन्न होता है । 


स्वामी शरद्धानन्द 'मारतीय' स्वतन्त्रता के इतिहास के दिल्‍ली के एक 


बहुत बड़े जलूस का नेतृत्व कर रहे थे । असूस भाये बड़ रहा था। अंग्रेजों 
शेष पृ७ शृश पर 
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' अरा-शक्ति : वरदान या अमिशाप हिमाचल प्रवेश में वेद प्रचार को धूम ! 

रे, (थी रमाकाम्त दीकित एस. ए.) (१) भाय॑ समाज नारग का वार्षिकोत्सव बडी धूमधाम से सम्पन्न 

किसी कवि ने कहा है :-- हुआ । उत्सव को सफल बनाने के लिये झायय॑ प्रतिनिधि समा पंजाब की 


बोल, किस लिए, शान्ति को तु सो रहा है । 
क्यों भला भ्रण का पुजारी हो रहा है।॥ 
झबतो प्रास रहते अन्धा न बन तू। 
सम्भल ! नर-संहार जबकि हो रहा है॥ (र० का० दी० ) 
भाज हरेक देश युद्ध की दोड़ में भराभमे निकल जाना चाहता है । जब 
से वैज्ञानिकों ने प्राधुनिक नवीन छास्त्रास्त्रों का निर्माण किया है, तब से 
सो मूंद ने भौर भी अगंकर रूप भारण कर लिया है। प्रथम विए्य युद्ध 
सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैशानिक भ्रस्यर्ट श्राइंसटटोम ने यह बात खोज निकाली 
थी कि ध्णु तस्‍्वों का विभाजन किया जा सकता है। भागे चल कर इसके 
आधार पर जमंत्री वैज्ञानिक प्रोफेसर भोटाहान ने १६३६ में भणु का 
विभाजन भी कर लिया। फिर तो जमंन भंग्रेथ भोर भ्रमेरिकन सभी 
बंसानिकों ने मिल कर भ्रणुबम तेयार किया । सर्वत्रथम इसका परीक्षण 
लासब्रेगास में किया गया | वह दिन दुर्भाग्य का ही था। 
€ झगस्त १६३४ को भ्रणु बम के परीक्षण के जद भ्रमेरिकन हवाई 
जहां ने बापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा पर पहला प्रणु बम फेंका । 
झौर उसके तीन दिन बाद € भ्रमस्त को जापान के दूसरे नगर नागासाको 
पर भी फेंका, जिस से दोनों नगर जल कर राल हो गये । सारे संसार में 
अय छा ग्मा। सोगों को इस बात का स्वच्न में भी विश्वास न था कि कोई 
ऐसा भी बम बन सकता है, जो पलक मारते लाखों व्यक्तियों के एक समूचे 
नगर की ध्वस्त कर दे। यह बम हतने जोर का भ्रयका करता है कि 
इसकी भावाज से प्ादमी बहरा दो जाता है। इसकी चमक इतनी तेज 
होती हैं कि प्रादमी भप्रन्धा हो जाता है। भ्रौर यह ताप इतनी मात्रा में 
उगसता है कि मीलों तक मिट्टी लाल हो उठती है । 
झाज संसार के सारे राष्ट्र दो मुट्ठी मे बंधे हुए हैं। जिन में शक्ति- 
शाली राष्ट्र रूस भ्सेरिका को माता जाता है। भमेरिका का कथन है कि 
झाज प्रजुबम की हमें नितान्स भरावश्यकता है। क्योकि हम शस्त्रीकरण 
की दोड़ में पीछे नहीं रहना चाहते | हम तो नवीनतम भणु शस्त्रास्त्रों से 
खुसज्जित करना चाहते हैं। यदि साम्यवादी गुट हम पर भाक़मण करे तो 
हम इसके द्वारा प्रतिशोष कर सकें । किन्तु उसका यह विचार जहाँ उसकी 
भीरूता का परिचायक है, वहाँ विजय शान्ति में भी बाधक है। उधर रूस 
शान्ति प्रिय देश है। बहू प्रणु बम का नर संहार करने के लिए प्रयोग करना 
झनुचित बतलाता है। वह चाहता है कि भ्रणु शक्ति पर भन्तर्राष्ट्रिय 
नियंत्रण लगा दिया जाए। किन्तु भमेरीका भौर ब्रिटेन इससे सहमत 
महीं हैं। 
संसार में किसी वस्तु में भी स्वभाव से गुण भ्रथवा दोष नही हैं। 
किन्तु वस्तु के सदुपमोग में युभ भौर दुरुपयोग में दोष होता है। प्रणु बम 
जहाँ दुरुपयोग से नर संहार में भपनी उपस्रा नहीं रखता, वहाँ उसका 
सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में मी बेजोड़ है। भौर मनाव के लिए बरदान 
के रुप में है । पर दुःख है तो यही कि मनुष्य भाँसे बन्द किए बुराई की 
झोर दोड़ रहा है। भ्रणु बस बाष्प भ्ोर विद्युत के समान हमें शक्ति प्रदान 
कर सकता है। रुस में प्रणु शक्ति से विद्युत उत्पन्न की गई है वहां खाने 
खोदने तथा पहाड़ों को उड़ा कर समतल मैदान बताने के लिए भी इसका 
प्रयोग किया जा रहा है। क्या रेल, क्‍या जलपोत, क्या विमान इन सब 
को चलाने के लिये प्रणु क्षक्ति का प्रयोग किया जा सकता हैं। जिस से कि 
यत्यर के कोयले, मिट्टी के तेस, पैट्रोल प्रादि की तो बचत होगी ही साथ 
ही मनुष्य जाति के लिए उन्नति का एक नया क्षेत्र भी खुल जाएगा। भणु 
शक्ति से केसर जैते भबंकर रोग का भी उपचार सहज ही किया था सकता 
है भौर भी कुछ दिन हुए रेडियो में समाचार था कि एक वृद्ध के सभी 
दाँत टूट गए ये । किन्तु इसके द्वारा उम्तका फिर से नया जवाड़ा निकल 


भाया । 


झोर से पं ० निजञ्जनदेव जी पं० रामनाथ जी प० बलराज जी, पं० भ्रमर- 
नाथ जी प्रेमी पं० रामनाथ जी यात्री, ठाकुर शमशैर सिंह जी, श्री मा० 
पुरुषोत्तमलाल जी पधारे प्रचार का भपूर्व प्रभाव पड़ा । 

(२) भायंसमाज सर्राहा (सिरमौर) का उत्सव भी पूर्ण रूप 
से सम्पन्न हुआ | उत्सव में उपर्युक्त उपदेशक पधारे। 

(३) शाडिया में, प० निरञ्जनदेव जी तथा श्री भ्रमरनाथ जी 
प्रेमी, ठा अमरसिह जी की सुपुत्रियो के शुभ विवाह पर पधारे वहां भी 
वैदिक धर्म का प्रचार किया। 

(४) दाडों में श्री प० रामनाथ जी सिद्धान्त विशारद, तथा 
प० बलराज जी, श्री ठाकुर भ्रमरसिह जी के लघ आता श्री जगदीशभ्नन्दर 
जी के शुभ विवाह पर पधारे इन दोनों महानुभावों मे नाण तथा दाहों में 
खूब वंदिक धर्म का प्रचार किया जनता पर प्पूर्व प्रभाव पड़ा । 

--अ्रतापसिह प्रधान आार्यसमाज नारग 





पृ० १० का लेष 


की सनिक टोली प्रपने घातक अस्त्रो से सुसज्जित होकर सामने क्‍ग्राकर 
खडी हो गई भौर जलूस को भग करने का भ्रादेश दिया | 

स्वामी श्रद्धानन्द सच्चे वीर थे । वे भ्रागे बढ़कर बोले “जलूस भागे 
जायेगा, यदि तुम जलूस पर गोली चलाना चाहते हो तो पहले भेरी छाती 
पर गोली मारो ।” यह सुन कर भ्रफसर ने भपने जवानों को पीछे हटा 
लिया। शारीरिक भौर पशुता की शक्ति के सामने पात्म-शक्ति विजयिनी 
हुई । 

उपदेशिका महोदया ने भ्रपनी बात जारी रखते हुए कहा बहनो ! 
तुम्हें मैंने स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन चरित्र पढने को दिया था। तुमने 
पढ़ा होगा । महापुरुषों के जीवन चरित्र हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। 
स्वामी दयानन्द की आत्मिक शक्ति के सामथ्य से तो पुस्तक का पन्‍ना-पन्‍ना 
भरा है। विरोधी पत्थर बषति हैं वह दिव्यात्मा दयानन्द सत्य का मडन 
झौर असत्य का खण्डन कर रहा है। पत्थरों की वर्षा से पबड़ा कर श्रोता 
भागने लगते हैं। स्वामी दयानन्द के भक्त चिन्तित हो उनसे भाषण बन्द 
करनें की प्राथंना करते हैं। स्वामी दयानन्द मुस्कराते हुए उत्तर देते हैं 
यह भाज की पत्थरों की वर्षा कल को फूलों को बर्षा है। सत्य सकटों में 
विकसित होता है। सत्य कठिनाइयों में खिलता है। सत्य मुसीबतों में 
चमकता है।” खड़ा दिव्य दयानन्द प्रपने धीर गम्भीर स्वर से का 
खण्डभ करता चला जाता है। किसी ने सांप स्वामी पर फेक दिया। समा 
में भगदड़ मचती है परन्तु उस सांप को पूछ से पकड़ कर स्वामी जी ने पाव 
से कुचल डाला। यह दयानन्द का साहस है। हम सत्य के द्वारा भात्म 
शोघन कर सकते हैं। 

सत्य को धारण कोजिये। बालकों को सत्यवादी बनाइये । परिवारों 


को सत्य पर लाइये । 


जिम कक. लता ाएएभरशनाल्‍रनाणनाणनणणाशशशथणनाााााणणा८नाणाणाणणाई 
यदि विह्व के प्रमुख राष्ट्रों के नेता समझ से काम लें भौर सन्देह्‌ 


तथा भविदवास को भुला कर नर सह्ारक प्रयोग को ब्रन्द कर के 
इसके रचनात्मक पहलू पर ध्यान दें तो भर शक्ति मनृष्य जाति के लिए 


एक झपूर्ग अरदान सिद्ध हो सकती है। परन्तु यदि विहय के भ्रभुख नेताभों 
नें विवेक ते कार के जिया तो ते का ही होंता । उस 
समय समसस्‍्श मतुष्य जाति के लिए बह भीषण बन कर रह 
जाएगी। | 


आश्रेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड गई बिल्‍लो-१ हुरकाथ : उं८१५० 





पूज्य संन्यासी, उपदेशक तथा 
आय नेताओं से निवेदन 


झापके लोकप्रिय साप्ताहिक के द्वारा जिला क्‍श्ार्योपप्रतिनिधि सभा, 
इलिया का ध्याग बशीबज्जार, नवानमर (बलिया) मे एक झायंसमाज 
पस्दिर अनाने राथा शिधियत आार्मसमाज की स्थापना की ओर झ्राकधित 
हरना चाहता हूं । कि इस क्षेत्र में मुछतमानों, ईसाईमो सथा दढियादी 
सुर केडहन व सिलिनकास के उत्पीडम से जनता सश्नस्त है। नाता प्रकार 
पै आन शँ परकर महा को जनता ठग विया का शिकार हो रही है । 
स क्षेत्र में वैदिक दवा $ पर्योप्ति सख्या में लोग हैं किस्सु पर्याप्त 
हियोग, सम्य तथा जध्यवसाय के भ्रभाग में वे शिथिल वा निष्क्रिय से हैं । 
कु कषमिय, दृष्ह्मण तथा वेस्मजन इसके लिये उत्सुक तथा सच्चड़ है । 


दूद्दा-बिहरा के कान्यूब्ग के लोग झरायंसमाज के झनुयायी हैं। वहाँ 
प० सीताशम युप्त इस कार्य के लिए सचेष्ट रणा कृत सकल्प हैं। बागू 
माषयाराशिह, ब्लाक , प० विदंवनाथ पाठक तथा 
जरणांव) आदि भी इस दिशा में प्रयरनसीस हैं। भागप्यकता इस वात 
। है कि यहाँ ज्विदेशक, प्रचारक मजनीक तथा आयें नेता किसी 
प्ररोह को आयोजित कर जानें तथा डा० सीताराम गुप्त से सम्पर्क 
जिद कर उसके अहयोज खेकर एक झा कन्या पाठशाला तथा झायें- 
प्रण मब्विर, गब्राम० हुसेनपुर श्रथवा हडसर मे खोलना प्रावश्यक है। 
पवमर में भी झायंसमाज के सत्सय हों तो उत्तम है । 


झाशा है सन्‍्यासी राबामोहन जी, एडवोकेट प्रयस्मशील हंगे। 
/ असम्नता है कि के मेरे. नियास स्थान लखौलिया गये जे तथा केरे पूम्य 
१ करी व० योगेम्द्र पाण्ड से मिले ने । 


मुकुलचस्त्र पाण्डेय एम० ए०, एम० एस० सी-- 
१३, छोटा चान्दबज लखभक-७ 


छवि ऋतु का उपहार 


+ 
न ( मिलकि-मनत £ि 
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गर्व अधिनिधि शया बंसल के सिने जनदेदरतिह सिडधाप्ती झारत्री हारा उचाए पेश, धहाटी जीरण, बिल्ली ६ में सुल्िस झौर १५ हचुन्मव्‌ रोड, गईं दिश्ली-१ से अपशकित 





थे जन १६६६ रखि० मं० ढो-बू०्य 


“सत्यार्थ प्रकाश परीक्षाएं” 
प्रति बर्य की साँति इस बय भी ७ सितस्थर, १६६३ को सारे 
देश मे सत्याये रतन, भूजण, विश्ञारद व कास्भी की परीक्षाएं होगी। 
परीक्षा छुल्क, नास मात्र, जमाज पत्र श्राकंषक तथा प्रस्थेक परीक्षा और 
केन्द्रो मे अनेक पारिसोणिक हंमि । परीक्षा सम्बस्थो सभी प्रकार की 
जानकारी के लिए श्री चमन लास जी एम ए० परीक्षा मम्त्री शह्ार्मे- 
समाज दरियामज २ अस्सारी रोड दिल्ली से शीक्र पत्र व्यनहार करें । 
देवबत- क्मेंनू 2७० अंधान 
कोमजंकास एशस्‍० सम ० सी ० त्रधाण मरी 


झोक अकल्ल 

पाये अतिनिधि सभा फ्जाब के मुख्य का्मंजय जासम्धर के पुराने 
कार्यक्सा ओआ भोस्वासी रणिया शाम थी के छोटे भाई का देहाग्त होष॑या, 
झपने पीछे दो छोटी-छोटी कृष्याशों और पतली को छोड गया है। भरी 
रणियाराम गोस्कामी जी पर दो करि्यारों का भार फट गया है'। हम इस 
बज़पात रूप दुख में गोस्थामी थी के परियार के साथ शोक सममेदणा 
प्रकट करते हैं। परमेश्वर उन्हें इस दुःख को सहन करने के लिये क्षक्ति 
और धेय देने । प्रमेश्वर की कर्मफक व्यफ्तणया भटल है, भ्त भीरण स्खने 
में ही मला है। सभा उपकार्माशय १५ हसुबान रोड के सभी कार्यकर्ता 
तथा “आर्यमर्यादा” शाप के साथ छोक सहानुभूति प्रकाणित करते हैं । 

शोक प्रकाशन---अयदेव्सिह सिद्धाम्ती 


एएएण ककंतनान किलर का लिवाणत 
थ्री दुर्गादास सभदेव--अधान, भी शीचर भिपाठों--मन्तरी, श्री राम 
कस जी दशरणलिंड-शुस्तकाध्यक्ष तथाह ६ कारये कारिणी 
। 

कु क्र अक्े.. क.. उरईक, 


भुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्लोफि-- 
कोबुरुकुल कांगडी फार्मसी गिजुद्ध आयुर्वेदिक ओवधियों का 
निर्माण पूर्ण क्षास्वोगत ढग से तथा सर्वशेष्ठ उपादानों 
हारा करती है । 
७0छगुरकुल कांगडी फार्ससी की आय किसी व्यक्ति की जेब 
में महीं यांती, वरम्‌ जाप के ही बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। 
0७७७म्रुरुकुल कांगडी फार्सेसी द्वारा निर्मित औषधि ऋम करने 
पर आप जहाँ लिबथम ही ओेष्ट औषधि प्राप्त करते 
हैं यहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र 
के मिर्माण तथा जनता की सेचा में सर्च होता है । 
इ७७७इसलिए जाप अपनी जायुवदिक जओोषधियों तथा तेल 
भादि सम्बस्धी किसी भी खरीद के समय य्रुरकुल 
कांगडी फार्मसी (हरिहार)का नाम अवश्य ही बाद रखें 


_आबकर संतोष हनारा उद दम है । 


नोट --१ किसी भी सेगी के सम्बन्ध मे पत्र हारा था मिल कर 
सम्मति,प्राष्त करें | 


१ ६३ गली राजाकेदारनाथ, जागड़ी बाजार दिलली-६ 
₹ गोविन्द लिभ रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड, बेस्दारघुरा, बाशजिज्ञार के पास जोपास, म>० अ० 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी [हरिद्वार] 
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जैसा मैं पुराण, जंनियों 
के ग्रन्थ, बायबिल और 
कुरान का प्रथम ही बुरी 
* कर से न देख कर उन 

से गुर्णों का ग्रहण 
झौर दोधों का त्याग 





पहुले मन्त्र में प्रजापति का प्रकाश किया है । 
कस्प नन॑ कतमस्यामृतानां समनासहे चार देवस्य नाम । 
को सो महा अदितये पुनर्वात्पितरं च दुझ्षेयं जातरं च।।ऋग्वेद १.२४ १॥ 


पदार्भ:--(कस्य ) कीदुझगुणस्य 
(नूनम्‌ू) निदचया्थ (कतमस्थ) 
बहुनांमध्ये व्यापकस्यामृतस्याश्नादेरे- 
कसम (प्रैजूदानाम) उत्पत्तिविनाश- 
रहितामां प्राप्तमोक्षाणों जीवानाम्‌ 
(मनामहे) विजानीयाम ( चारु ) 
सुन्दरस्‌ (देवस्य) प्रकाशमानस्य 
दातु: (नाम) प्रसिद्धाथं (कः) 
सुखस्वरूपो देव: (नः) भस्मान्‌ 
( महां ) महत्याम ( भ्रदितये ) 
कारणरूपेण नाशरहितायां पृथिव्याम्‌ 
(पुनः) पर्यात्‌ (दात) ददाति 
(पितरम्‌) जमकम्‌ (च) समुच्चये 
(दशेयम्‌ ) दृष्यासम्‌ इच्छां कुर्याम्‌ 
(मातरम्‌) गरभ॑स्य भात्रीम्‌ (च) 


धुनरथ ॥। 
5 इल्मधः--बय कसय कतमस्य 
' बहुनामभुतानामनादीनां. प्राप्त- 


मोक्षाणंं जीवाना जगरकारणानोां 
नित्यानां अध्ये व्यापकस्यामृतस्या- 
नादेरेकस्य पदार्थेस्थ देवस्प चादर 
नाम नूनं सनामद्े कद देवो नः 
प्राप्समोक्षानप्यस्मान्‌ मह्या अदितये 
पु्र्दात्‌ ददासि ग्रेनाह पितरं मातरं 


ह्युल्कृष्ट नाम्त: स्मरेम जानीयाम 
५ अमर 33:03 केम हेतुना 
जन्मान्तरं सम्पा- 
दचति कर्ण थ बयमाभन्दत्रदां सुक्ति 
प्राप्य पुनर्भाताफ्त्रो: सकाशात्युम- 
अन्मनि शरीर घारयेनेति ॥ 


भाषाब--हम सोग (कस्य) केसे 
गुण-कर्म-स्वभावयुक्त (कतमस्य) 
किस बहुतों (भमृतानाम) उत्पत्ति 
विनाशरहित भनादि मोक्ष-प्राप्त 
जीवों शौर जो जगत्‌ के कारण 
नित्य के मध्य में व्यापक प्रमृत- 
स्वरूप झनादि तथा एक पदार्थ 
(देवस्य) प्रकाशमान सर्वोत्तम सुल्ों 
को देने वाले देव का निश्चय के 
साथ (चार) सुन्दर (नाम) प्रसिद्ध 
नाम को (मनामहे) जान कि जो 
(नूनम) निश्चय करके (क') कौन 
सुखस्वरूप देव ( न. ) भोक्ष को 
प्राप्त हुए भी हम लांगों का (महां ) 
बडी कारणरूप नाशरहित (भ्रदि- 
तये) पृथिवी के बीच में (पुन. ) 
पुनर्जन्म (दात) देता है जिस से 
कि हम सोग (पितरम्‌) पिता (न) 
झौर (सातरम्‌) माता (च) झौर 
स्‍त्री पृत्र बन्ध भादि को (द्केयम) 
देखने की इच्छा करें ॥। 


भावार्थ--हस मन्त्र में प्रदन का 
विषय है कोन ऐसा पदाय हैं जो 
सनातन अर्थात्‌ प्रबिनाक्षी पदार्थों में 
भी सनातन भ्रविदाक्षी है कि जिस 
का प्त्यन्त उत्कर्षे शक्त का नाम 
का स्मरण करें वा 
देव हुम लोगों के लिये किस-किस 
हैतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का 
संपादन करता भर श्मृत का 
झानन्द के कराने वाली मुक्ति को 
प्राप्त होकर जी फिर हम सतेनों 
को माता-पिता से दूसरे जन्म में 
शरीर को धारण कराता है ॥--***: 


' >> रा | ह ( 
, ट जज हक थे 2 ्ट् छत तथा भ्रन्‍्य मनुष्य जाति 
2८, 5 खाक ग्2 2222 >22222 3 की शालति के लिये 
<्ट प्रयत्न करता हू, सब 
। २ /६ 4 कद ै 
के १ | २६ ज्येष्ठ बि० २०२६, देयानन्वाब्य १४४ तबनुसार ८ जन १६६९ रविवार. कु ' बाकिक झुल्‍्क स्वदेश में--१०) 
डे के हद । 6] विदेश सें---२०) 
आकर ६ सृष्टि सं०-१६६०८४३०६६ एक श्रति का सुल्य--१ पॉड 
मा 88 8 सिद्धाग्तो झास्त्री पूर्व शोफकसभा सदस्व 
हा सार्वदेशिक आर्य 
वेदमन्त्रार्थ-पवचन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा दिल्‍ली 
मय निर्वाचन सन्‌ १६६९-७० की सुचो 
तत्रादिमेन प्रणापतिरुपविष्यते ॥। हल लक बट 


प्रधान--प्रोफेसर श्री रामसिहजी 
एम० ए० दिल्ली |१९९५०००००००० 

उपप्रधान-(१) पढित श्री प्रकाश- है 
यीर जी शास्त्री ससत्सदस्य दिल्ली, 
(२) चौधरो श्री देशराज जी दिल्ली, 
(३) श्री नरदेव स्नातक, संसत्सदस्य 
दिल्ली, (४) श्री राजेन्द्र सिह जी 
मलिक कलकत्ता (बंगाल प्रदेश ) 


७ 





सन्त्री-- (१) श्री महेन्द्र प्रताप 
जी शास्त्री एम०ए०, 


उपसन्त्री-- ( १) श्री उमैशचंन्द् 
स्नातक एम०ए०, (२)शी जंगीलाल 
जी कलकत्ता, (३) श्री भम्बिका 
प्रसाद जी सिन्हा बिहार, (४) श्री 
बेणीभाई भहमदाबाद । 


पुस्तकाध्यक्ष--भाचाय भी विद्व- 
श्रवाजी व्यास एम०ए० दिल्‍ली । 


कोबाध्यक्ष---मास्टर श्री शिवच्चरणदास जी दिल्ली । 
प्रन्तरंग सदस्य--श्री प्रेमचन्द्र जी शर्मा एम० एस० ए०, उत्तर-प्रदे 
की भोर से, (२) श्री धर्मेन्द्र भ्रायं एम०ए० उत्तर अदेश की झोरखे, 
(३ ) औ रामनारायण जी शास्त्रों बिहार, (४) श्री रामनगीना पाष्डे, 
बंगाल, (५) श्री हरगोकिन्द क्प्रचयाला अम्धई, (६) श्री राषेसाल थी 
वम्बई (भाजीवन), (७) श्री शिवकुमार शास्त्री संसत्सदस्य, 
(५८५) श्रीमती अ्रक्षयकुमारी जी क्षास्त्री । 
सुरक्षित सदस्य--भारय प्रतिनिधि सभा पञाब दो, श्रार्य्रादेशिक सभा 
पंजाब एक सदस्य दो, आयंप्रतिनिधि सभा राजस्थान एक, भार्य प्रतिनिधि 
सभा मध्यश्रदेश एक, श्रायंप्रतिनिधि सभा मध्यभारत एक, आयंप्रतिनिधि 
समा मभ्य-दक्षिण हैदराबाद | 





“भहेस्द्रप्रताप अग्रताप झास्त्री, एम० छ 
सन्त्री सातंदेशिक भार्य प्रसिनिधि सभा दिल्तो 


, डे झार्यमर्वादा साप्ताहिक 





क्या वेद के इन्द्र देवता मैंसे और हरिरा 
का मांस पकाते हैं ? 


(डा० रामनाथ वेदालंकार, एम. ए., पी-एच. डी. संस्कृत विभागाध्यक्ष, 
गुरुकुल वि० वि० कागड़ी ) 

[पाठक महाशय विद्वदर लेखक महानुभाव के वेदमन्त्र के श्र्थों को 
ध्यान से पढ़ें । उन्हें ज्ञात हो आवेगा कि वेद में कहीं भी मांस खाना नहीं 
लिखा है । --सज्पादक ] 

वेदोक्त देवों के नाम पर झनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों में यह 
आन्ति प्रचलित है कि वेद के देवता पशुओं का मांस खाते-खिलाते हैं । 
इसी लिए पश्ुबलि की प्रथा उनके मत में वेदानुमोदित है । इस प्रसंग में 
हम निम्नलिखित मन्त्र पर विचार करना चाहते हैं । 

झमंको न कुमारको5घितिष्ठन्‍न्नव रथम। 

स पक्षन्महिषं म॒गं पिश्ने मात्र विभुक्रतुम।। ऋग्‌० ८.६६.१५ 

यह मन्त्र इन्द्रविषयक है। इसका सामान्य भर्थ यह प्रतीत होता है-- 

“इन्द्र (मेक: कुमारक: न) छोटी भरायु वाले कुमार के समान (नव 
रथम्‌) नवीन रथ पर (अ्धितिष्ठन्‌) आरूढ़ होता है, भ्ौर (सः) वह 
(पित्रे मात्रे) पिता-माता के लिए भर्थात्‌ उन्हें खिलाने के निमित्त 
(विमुक्रतुम) विशाल कर्मों वाले (महिषं) मेंसे को तथा (मु) हरिण 
को (पक्षत्‌) पकाता है ।” 

एवं इस मन्त्र से यह परिणाम निकलता प्रतीत होता है कि इन्द्र ससार 
के पिता-माता बने हुए सब नर-नारियों को भेसे और हरिण का मांस 
खिलाना चाहते हैं। पर वस्तुत: यह मन्त्र एक पहेली है। इसकी प्रहेलि- 

कात्मकता का पता मन्त्र से स्वयं लग जाता है। पहली बात यह कि यहां 
कहा गया है कि 'महिष मुग” को पकाने से पूर्व इन्द्र नवीन रथ पर भारूढ़ 
हुआ । विचारणीय है कि यदि इन्द्र को मांस ही पकाना था तो रथ पर 
चढ़ने को क्या आवदयकता थी, उसके लिए तो उसे पाकशाला में जाना 
जाहिए था। रथ पर तो कोई तब चढ़ता है जब उसे यात्रा करनो होती है 
या युद्ध करना होता है। दूसरी बात यह है कि जिस “महिष मु्ग को 
पकाने का वर्णन है, वह साधारण 'भंसा भौर हरिण' नहीं, भ्रपितु उसे 
'विमुक्रतु' , भ्र्थात्‌ अतिशय व्यापक कर्मो वाला कहा गया है। एवं मन्त्र 
स्वयं सूचित कर रहा है कि रहस्यार्थ कुछ भ्रौर ही होना चाहिए । 
भ्रधिदेवत दृष्टि से यह इन्द्र प्रादित्य है, जो द्युलोक रूपी नवीन रथ पर 
झ्रारूढ़ होता है। पिता-माता जगत्‌ के नर-नार हैं। भेंसे के समान कृष्ण- 
वर्ण होने से तथा हरिण के समान आकाश में दौड़ते फिरने से मेष ही 
महिष एवं मृग है। महिषाकृति तथा मृगाकृति धारण करने से भी यह 
महिष तथा मृग कहला सकता है। यह विभुक्रतू इस कारण है, क्योंकि 
झोयषधि-वनस्पतियों का उत्पादन, प्राणप्रदान श्रादि विविध व्यापक कर्मों 
को करता है। इन्द्र द्वारा इस महिष म॒ग को पकाने का अ्रभिप्राय है मेघ 
को वर्षोन्मुख करना । सायणाचार्य ने भी इस मन्त्र से यही अ्रभिप्राय लिया 
है। केवल इतना प्रन्तर है कि 'महिष' का उन्होंने निधण्दु के अनुसार 
महान अर्थ लेकर 'महिष मुग' का भ्र्थ 'महान्‌ बादल” किया है-- 

“स इन्द्र: महिष महान्तं मृ्ग मुगवद्‌ इतस्ततों घावन्तं सर्वेमु ग्यं वा 
विभुक्रत्तं बहुकर्माण मेघ॑ पक्षत्‌ पचति वृष्टयभिमुखं करोतीत्य॑:“-सायण 

चारों वेदों के अंग्रेजी भाषान्तरकार ग्रिफिथ इस मन्त्र पर लिखते हैं-- 
ब्गुफझ्ह 890 ३$ ॥6 तक्षार 7श-5070 तज्रांदाो हताव 26085 
शां॥ ]8 ॥8॥07॥2“, ग्र्थात्‌ इस मन्त्र में भेसे (महिष) से अभिप्राय 
वर्षाऋत के काले बादल से है, जिसे इन्द्र अपने विद्युदुवत्ष से छिन्न-भिन्न 
करता है | 

यह ग्राइचयं की बात है कि इस मन्त्र में तो सायण, ग्रिफिथ भादि 
किसी को सचमुच के मेंसे या हरिण पशु को पकाने की गन्ध नहीं भाती 
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तथा इसे वे वर्षा की पहेली के रूप में ही व्याख्यात करतें हैं, किन्तु ऋग्वेद 
में प्रन्यत्र जहां इन्द्र के लिए सौ महिषों (मेंसों) के पकाय्रे जाने तथा हस्द्रे 
द्वारा तीन सो महिंषों का मांस खागे जाने का वर्णन भाता है, वहां वे यही 
भाव लेते हैं कि इन्द्र सचमुच के भेंसों को पकाता तथा उनका मांस खाता 
है ।* बस्तुत: वहाँ भी भेसे बर्षाकालीन काले बादल ही हैं तथा उन्हें पकाने 
झौर खाने का भ्रभिप्राय वर्षोन्मुख करना तथा बरसा देना है। 


अध्यात्म दृष्टि से इन्द्र ग्रात्मा है, जो शरीर रूपी नवीन रथ पर 
झ्रधिष्ठित है। कठोपनिषद्‌ में कहा भी है कि भ्रात्मा को रथी समझो भौर 
शरीर को रथ--“प्रात्मानं रबिनं विद्धि क्षरोरं स्थमेव हु (कठ० ३.३) ।” 
महिष तमोगुण का तथा मुग रजोगुण का प्रतीक है। एवं सहिद तमोमय 
सन तथा सृग रजोमय मन हुआा | प्रात्मा जगत के माता-पिताओं के 
लाभार् उनके ततोमय तथा रजोमय मन को पकाता भ्र्थात परिपक्व कर 
के सस्‍्त्वगुणयुक्त कर देता है।; यही इस मन्त्र का भ्रध्यात्मपरक भाशय है। 
विविध संकल्पों तथा कर्मों वाला होने से मन “विभुक्रतु” भी है, भ्रतएव 
यजूवेंद के शिवसंकल्प मन्त्रों में मन के लिए कहा गया कि उसके बिन 
कोई कर्म नहीं होता ।£ ह 

उपर्युक्त दृष्टिकोण से विचार करें तो वेदों के मांसमक्षण परक प्रतीत 
होने वाले प्रन्य मन्त्रों को भी सुन्दर व्यास्यायें हो सकती हैं।७ उनका 
मांसभक्षण परक श्र वेदसंमत नहीं है, यह दरात स्वय उन मन्‍्हत्रों में या 
या जिस प्रकरण में वे मन्त्र भाये हैं उस प्रकरण में विद्यमान रहतो है । 


स्‍ट्रष्टव्य, ऋग ५-६०-८ भौर ६-१७-११ तथा इनका सायणभाष्य | 


'पशु-पक्षियों के नामों द्वारा किसी प्रवृत्ति को सूचित करने की झैली 
वेद में भन्यत्र भी प्राप्त होती है। यधा --“उलूकयातं शुशुलूकयातुं जहि 
इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । ऋग्‌० ७-१०४-२२ ।” 

[वेद में परिपक्व मन से आचरण करने की बहुत महत्ता वर्णित है। 
यथा, “यो मा पाकेन मनसा चरन्तम्‌”, ऋग्‌० ७-१०४-८। सज्जनों को 
वेद में पाकशंस, पाकस्थामा श्रादि नामों से स्मरण किया है भौर यो 
झपाक (अपरिपक्व) हैं, उन्हें छत्रु माना है. (ऋग्‌० ८-२-३५) । 

अयस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

यजु ० ३४-रे 

#लेखक के श्रप्रकाशित शोध-प्रबन्ध “वेदों की वर्णन-दैलियाँ” में 
प्रस्तुत मन्त्र तथा मांसभक्ष ण-सम्बन्धी कुछ भ्रन्य मन्त्र भी व्याख्यात हुए हैं। 

छे 


“म्ण्डा ओश्मू का । प्यारा कोम का ॥” 
(वेदाधार्य ब्र० जीवानन्द झा, गुरकुल आय नगर--हिसार ) 
प्यारा भण्डा है लहराता | फर-फर फर-फर है फैराता ॥ 
रक्षक ग्रो३म्‌ का भण्डा प्यारा । सबकी की है भाँखों का तारा ॥ 
विश्व-विजयी भो ३म्‌ का भण्डा | तुलना में नहीं सूरज चन्दा ॥ 
दयानन्द की है याद दिलाता ।॥ पभ्रार्यों की है शान बढ़ाता ॥१॥ 
प्यारा भण्डा है लहराता | फर-फर-फर-फर है फैराता ॥ 
भण्डा ऊँचा रहे हमारा | हमको है प्राणों से प्यारा॥ 
देश-विदेश में यह लहराये | गंगा यमुना यश्ञ को गायगे।॥। 
इस भण्ड के नीचे जो भ्राता | भाय॑ वीर है वही कहलाता ॥२॥ 


प्यारा भण्डा है सहराता | फर-फर-फर-फर है फैराता ॥ 
ईहवर का मुख्य नाम झोरम है। मना करे ऐसा मूर्ख कौन है ॥ 
देश-विदेश में जब लहरायेगा। सारा विश्व झानन्द उठायेया !। 
मर जायें पर भुकने न देंगे। जल जायें पर मिरने न देंगे ॥ 
सारे विश्व का मान बढ़ाता। “ब्रह्मचारी” यह गान सुनाता ॥३॥ 
प्यारा भणष्डा है लहराता। फर-फर--फर-फर है फेराता ॥ 


८ जन १६६६ 








कृतघ्नता दोष की निष्कृति नहीं ? 


ब्रह्मप्नेच सुरापे च गोघ्ने भग्नव्रते तथा। 
निष्कृतिविहिता सद्धिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति: ॥ 
वाल्मीकीय रामायण, किष्किन्धा काण्ड, सर्ग ३४, इलोक सख्या १२ ॥ 
जिस समय सीता जी की खोज में राम भौर लक्ष्मण घूमते हुए सुग्रीव 
की राजधानी ऋष्यमूक पवत के निकट पहुँचे, तब सुग्रीव के प्रमुख सह- 
योगी श्री हनुमान्‌ उनके पास गये और उनका वृत्तान्त जानकर सुग्रीव के 
साथ राम की राजनीतिक मित्रता करा दी। उसके भनुसार राम ने बालि 
को मार कर सुग्रीव को उसका राज्य दिला दिया। इसके बदले में सुग्रीव 
ने भपनी सेना द्वारा सीता जी खोज का राम को विश्वास दिलाया था। 
परन्तु सुग्रीव के विलम्ब करने पर लक्ष्मण ने उसको खोज करने के लिए 
सेना न भेजने पर घमकाया कि तू मिथ्यावादी भौर कृतध्न है भौर भनाये 
है। इसी सम्बन्ध मे ऊपर दिया गया इलोक लक्ष्मण ने सुग्रीव को कहा कि- 


ब्रह्महत्यारे और ब्रह्महत्या करने में साथ देने वाले, शराबी भोर 
शराबियों के साथ गठजोड़ करने वाले, ग्रोहत्यारे शौर गोहत्या में किसी 
भी प्रकार का सहयोग देने वाले तथा एक भ्रच्छे नियम के पालन करने को 
प्रतिज्ञा को तोड़ देने वाले दोषीजनों को उनके भ्रागे पाप न करने के 
निश्चय पर श्रेष्ठ प्राप्त पुरुषों ने निष्कृति--छुटकारा बतलाया है भ्रर्थात्‌ 
ध्रागे ऐसे दोष न करनें पर भविष्य में पाप करने से वह दोषी मनुष्य बच 
सकता है । इसका यह प्रभिप्राय नहीं कि पहले किये गये दोष का कुफल 
उस दोषो को न मिलेगा । क्योकि किया हुआ कोई भी कर्म सुख-दुःख रूप 
भोग फल दिये बिना नही हटता। हां वह दोषी भागे उस दोष को न 
करेगा, तो उस दोष का फल उसे मिलेगा ही नही । यही प्रायष्चित्त कह- 
लाता है। प्रायश्चित्त का भाव यह नही कि प्रायष्चित्त करने पर पिछले 
पाप कमंफल दिये बिना हट जावें। प्रायश्चित्त का अर्थ यह है कि वह 
मनुष्य भविष्य में ऐसी दोष की बात करने से झपने मन को हूटा लेता है-- 
यही प्रायश्चित्त है। सदाचारी विद्रान्‌ लोग कहते हैं कि ब्रह्महत्या, सुरा- 
पान, गरोहत्या मौर नियमभग रूप दोषों से तो भविष्य के लिये प्रायश्चित्त 
करने पर छुटकारा हो सकता है। परन्तु कृतध्न किसी के द्वारा किये हुए 
उपकार को न मानने वाला इतना भयकर दोषी है कि प्रायश्चित करने पर 
भी उस कृतघ्नता दोष की निष्कृति--छुटकारा नही होता । क्योंकि कृतध्न 
का मन इतना दूषित हो जाता है कि उसके चित पर दोष के प्रबल सस्कार 
पड़ जाते हैं, उनको हटाना सरल नही है। इसका भ्रभिप्राय यह है कि 
उक्त चारों दोषों को भ्रपेक्षा यह पाँचवां दोष महा दोष है, इसके लिये 
बहुत प्रबल प्रायश्चित्त की आवश्यकता होती है, यह कठिन इसलिये है कि 
झपने उपकारी का स्मरण करने पर उसके दोष के सस्कार उद्भूत होते 
रहते हैं। कृतध्नता दोष से छुटकारा भ्रति प्रबल प्रायब्चित्त से ही हो 
सकता है । इस बात को श्रथंवाद रूप में यों कह दिया गया है कि कृतघ्न 
की निष्कृति नही होती । कठिनता से होने वाले भाव को साधारणतया 
झसम्भव कह दिया जाता है। यही प्रयोजन उपयु क्त इलोक का समझना 
चाहिए । 


इतनी बात तो राजनीतिक क्रृतध्नता की है। यदि कोई मनुष्य 
घामिक क्षेत्र में रहता हुआ कृतघ्नता दोष का भागी बनता है तो उसके 
सम्बन्ध में क्या कहा जावे ? विढ्ान्‌ महानुभाव स्वय विचार कर लेवें। 
हम तो इतना कहकर ही वस करते हैं कि भगवान्‌ के झाश्य को पाकर 
ही वह कृतघ्न भ्पने किये दुष्कम का फल भोग कर भविष्य के लिये अपने 
झन्‍्त:करण को शुद्धि के द्वारा सनन्‍्मार्ग पर चल सकता है। इस ढग से ही 
उसके कृतघ्नता दोष का छुटकारा हो सकता है । 


वेद-झ्राविर्भाव--पद्धति विशेषाड्धः 
गत प्लंक में हमने श्रायंमर्यादा के ग्राहकों तथा पाठकों को सामान्य 
रूप से सूचना दी थी कि श्रावणी पर्व के समय “वेदाविभ्भाव पद्धति” पर 
विशेषांक प्रकाशित किया जावेगा । ऋषि वयानन्द ने वेदभाष्य, ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका तथा सत्याथंप्रकाष् भ्रादि ग्रन्थों में यह वैदिक मन्तव्य लिखा 
है कि प्रत्येक सुष्टि के श्रादि मे परमात्मा प्रग्नि, वायु, प्रादित्य भौर 
भज्िरा नामक ऋषियों के हृदयस्थ आ्रात्मा में एक-एक वेद का प्रकाश 
करता है । भव विचारणीय यह है कि परमात्मा का वेदज्ञान उक्त 
ऋषियों के आ्रात्मा में किस प्रणाली से पहुचता है ? यह विषय भत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसी विषय का स्पष्टीकरण उक्त विशेषादु में होगा | इस 
भाँति कुछ प्रवान्तर विषयों पर भी प्रकाश पड़ जावेगा । इसके लिए भ्रा्य- 
जगत्‌ के कुछ प्रतिष्ठित पूज्य विद्वानो की सेवा में निवेदन कर दिया गया है । 
विद्दद्वर लेखकों के लेख झ्ायं॑मर्यादा के कार्यालय में १४ जुलाई ६६ तक 
भिजवा देने के लिये प्राथंना की जा चुकी है। ग्राशा है यह विशेषांक श्रपने 
ढंग का निराला और श्रावश्यक मन्तव्य का विवरण देने वाला होगा । 
भायंमर्यादा के ग्राहक महानुभावों को साधारण ग्राहक शुल्क में ही यह 
विशेषाक भी दिया जावेगा। जिन ग्राहकों का शुल्क उस समय से पूर्व 
समाप्त होता हो तो उन्हे प्रपता नया शुल्क शौघ्न भेज देना चाहिए। 
इसके साथ ही जिन नये ग्राहको का १० रु० वाधिक घुल्क अगस्त ६६ के 
प्रथम सप्ताह तक भायंमर्यादा के कार्यालय में पहुंच जावेगा, उनको भी 
ग्राहक रूप में हो यह विशेषाक मिल सकेगा। इस प्रकार का महत्वपूर्ण 
विशेषांक ध्रभी तक कही भी प्रकाशित नही किया गया है। भत: दस छुभ 
भ्रवसर से स्वाध्यायशील महानुभावों को पूरा लाभ उठाना चाहिए । 
भगस्त के दूसरे सप्ताह में निइनलय किया जा सकेगा कि विद्येषांक कितनी 
सख्या मे छापा जावे । आयंसभाजो को भी अधिक संख्या में मंगवा कर 
बेद के इस महत्त्वपूर्ण मन्तव्य क प्रचार में योग देना चाहिए। जो सज्जन 
ग्राहक न होंगे उनको किस मूल्य में यह विशेषाद्धू दिया जावेगा, इसकी 
सूचना भगस्त के दूसरे सप्ताह मे दे दी जावेगी। एजेप्ट महाशय भी 
जितनी संख्या में मगवाना चाहें, उसकी सूचना भ्रगस्त के दूसरे सप्ताह तक 
भिजवा देवें। पिशेषाडु 
इस विदेषादू के पदचात्‌ ऋषि दयानन्द के पूज्य गुरु श्री स्वामी 
विरजानन्द जी महाराज के सम्बन्ध में सितम्बर ६९ में दूसरा विशेषारू, 
निकाला जावेगा, जिसमें एक मुसलमान लेखक का सन्‌ १८५६ में फारसी 
लिपि और उ्दृ जबान में लिखा पत्र ब्लाक बनवा कर छापा जावेगा भौर 
उसका हिन्दी रूपान्तर भी दिया जावेगा । गुरु विरजानन्द जी महाराज के 
जीवन के सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक पत्र है। इस अंक के विषय में 
सितम्बर के झारम्भ में सूचना दी जावेगी । 
पंजाब के हिन्दी प्रेमियों से 
पजाब राज्य मे हिन्दी और देवनागरी लिपी की रक्षा और प्रचार 
के लिये हम झायंमर्यादा के सम्पादकीय लेख में पंजाब के समस्त हिन्दी 
प्रेमियों से निवेदन कर चुके है कि यह विकट समस्या तभी सुलम सकती 
है जबकि साम्प्रदायिक भौर राजनीति भेदभाव को त्याग कर सभी हिन्दी 
प्रेमी एक वेदी पर एकत्र हो जावे । हम पुनः सुझाव देना उचित समझते 
हैं कि पजाब मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित जनसघ के सदस्य और बाहर के 
सभी हिन्दी प्रेमी मिलकर पूर्ण विचार करके एक मत तैयार करें। १६५४७ 
में हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन में जिस सच्चर फामू ले का लागू करने का 
विरोध किया था । पग्राज उप्ती का चालू रखने के लिये हिन्दी प्रेमियों की 
मांग है। झाशा है हिन्दी प्रमियों की सघटित माग पर पंजाब सरकार 
भी उचित ध्यान देगी । जगदेवसह सिद्धान्तो शास्त्री 


ला० धर्मंचन्द लड़ोहिया का स्वगंवास 
नवाशहर (जालन्धर) के प्रसिद्ध दानी भ्रायं श्री ला० धर्मचन्द 
जी लड़ोहिया का स्वगंवास हो गया । ग्राप स्वप्रिय सोम स्वभाव सज्जन] 
थे। हम उनके सुपुत्र श्री वेदप्रकाश जो के परिवार के प्रति भ्रायंमर्यादा 
को ओर से शोक समवेदना प्रकट करते है। 





“बाइबल का विहंगावलोकन”” 
(ले०--भ्री भ्रनूपसिह बी०ए०बो०टी०, दयानल्द भवन, सुजफ्फरनगर ) 

[जो ईसाई सज्जन बाइबल सम्बन्धी मत पर अपने विचार 
लिखगे | उनको भी हम श्रायंमर्यादा मे सह्ष प्रकाशित करते रहेगे | यह 
लेख सत्य-प्रसत्य निणय के लिये है न कि दृषभाव फलाने के लिए एक 
ईसाई महाशय श्रो यूसुफ खा ने मुझ से फोन पर पूछा था--मैंने उन्हे यही 
उत्तर दे दिया था--सम्पादक ) 

ईसाईमतावलम्बी बाइबल को ईश्वरकृत मानते हैं परन्तु यदि कोई 
निष्पक्ष व्यक्ति इस तथाकथित ईश्वरोक्त, बाइबिल का श्रध्ययन करे तो 
बहू इस निष्कर्ष पर पहुचेगा कि इसमे सृष्टि नियमों के विरुद्ध एव तक 
विरुद्ध, भ्रसम्भव, भौर परस्पर विरुद्ध बाते भरी पडी हैं । 

सृष्टि नियम एवं तक विरुद्ध बातें (१) बाइबल के भ्नुसार 
ईश्वर ने सूर्य को चोथे दिन किया। (२) कु वारी लडकी से “ईसा का 
जन्म हुआ । (३) परमात्मा को सुष्टि की रचना करने मे ६ दिन लगे। 
(४) परमेदवर ने “प्रादम' को भूमि को मिट्टी से बनाया, उसके नथनो में 
जीवन का एवास फूक दिया और वह जोवित प्राणी बन गया। (उत्पत्ति 
झण० २ ग्रा० ७) (५) आरम्भ में ईश्वर की श्रात्मा जल पर डोलतो थी। 
(उत्पत्ति भ्र० १ झ्रा० २) (६) ईइवर ने हव्वा' को श्रादम को पतली से 
बनाया। (७) यहोवा ने गधा का मुह खाल दिया और बलाम' से कहने 
लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे तीन बार मारा! (गिनती 
झ० २२ आ० २८) (८) ईसा के विश्वासो को सप तथा विष हानि 
नहा पहुचा सकते। (मरवुस ग्र. १६ ग्रा० १८) (६) यहोश ने सूर्य 
और चन्द्रमा को रोक दिया। (यहोशू भ्र० १० श्रा० १२-१३) (१०) 
पत्थर को पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। (प्रय्यूब झ्र० २८ भरा० २) 

उपयुक्त बाते सृष्टिनियमों के प्रतिकूल भ्रवेज्ञानिक एवं तर्क की 
कसौटी पर पूरी नही उतरती । 


झसम्भव बातें-- (१) जब ईसा मे यह सामथथ्यं था कि उन्होंने एक 
बार सात रोटियाँ भोर छोटो मछलियों से, स्त्री बच्चो को छोडकर चार 
हजार भूखे पुरुषो को तृप्त कर दिया था तो फिर सात टोकरे बचे टुकडो 
के भर गये। (मत्ती भ्र० १५ प्रा० ३४ से ३& तक) (२) यहोशू ने लोगो 
से कहा सुनो यह पत्थर हम लांगो का साक्षी रहेगा, क्योकि जितने बचन 
यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हे इस पत्थर ने सुना है इसलिए यह तुम्हारा 
साक्षी रहेगा ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से इन्कार कर दो ! (यहोशू 
प्र० २४ आ० २७) (३) शेमशन ने गध के जबडे की एक हड्डी मिली । 
उसने हाथ बढाकर उसे पकड़कर उससे एक हजार पुरुषों को मार डाला। 
(न्यायियो अ० १४ झ्रा० १५) (४) ईसा हमारे पापों के लिए मर गया 
भोर दफनाया गया झौर पवित्र शास्त्रानुमार तीसरे दिन जीवित हो उठा । 
(कुरेन्थियो भ० १५ श्रा० २, ३ ४) (५) देखो एक कुम्हारों गर्भवती 
होगी श्र पुत्र जनेगी और उस का नाम “इम्मानुएल' रखेगी। (याशायाह 
भ्र० ७ भ्रा० १४) (६) में तुमसे सच सच कहता हू कि वह समय आता 
है भ्रोर भ्रव है जिसमे मरे हुए परमेश्वर के पुत्र को आवाज सुनेंगे । (यूहन्ना 
श्र० ५आा० २५) (७) यहो ईसा जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा 
लिया गया है फिर भश्रायेगा। (प्ररितो भ्र० १ आ० ११) (४) शीशु ने 
सूखे हाथ वाले श्रादमी से कहा बोच मे खड़ा हो । अपना हाथ बढा उसने 
बढाया झौर उसका हाथ श्रच्छा हो गयगा। (मरकुस अ० ३ श्रा० ३ से ५ 
तक) (६७) अ्रजोर का एक पेड सडक के कितारे देखकर “ईसा” उसके 
पास गया भौर पत्तो को तोडकर उसमे भ्रोर कुछ न पाकर उससे कहा, 
अब से तुकमे फिर कभो फन न लगगे । अजोर का पेड तत्काल सूख गया। 
(मत्ती भ्र० २१ प्रा० १९) (१०) ““लोग एक गृ गे का जि समे दुष्टान्मा 
थी उसके (ईसा) के पास लाए। जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो ग्ूगा 
बोलने लगा। (मत्तो अ० € भ्रा० ३२३३) (११) योशु ने कोढी को 
हाथ बढाकर छञ्मा और कहा मैं चाहता हू तू शुद्ध 'होजा श्रौर वह तत्काल 
कोढ से शुद्ध हो गया । (मत्ती श्र० पप्रा० ३) (१२) ईसा ने अन्धो की 


प्रायमर्यादा साप्ताहिक 
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प्राँखे स्पश की और उनकी आँखें खुल गईं। (मत्ती अ० € श्रा० २९, 
३०) किसी विद्वान दाशनिक ने व्यग्य करते हुए कहा है--' यदि भगवान्‌ 
के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चमत्कारों की झावश्यकता है तो झ्राज 
के वैज्ञानिको ने भगवान को मात दे दी है ।” 

फाँसी के तख्ते पर लोगो ने 'ईसा' से मजाक करते हुए कहा था, 
देखो यह लोगो को पापो से बचाने और माक्ष दिलाने के लिए पाया था, 
किन्तु भपने को यह सूली से भी न बचा सका । 

कदाचार-- (१) पअ्रग्राहम की पत्नी के कोई सन्‍्तान नही पेदा हुई। 
उसकी पत्नी ने भपनी नौकरानी को फूसला कर श्रपने पति के फनदे में 
फेसा दिया । प्र्राहम ने उससे सम्भोग किया भौर वह गर्भवती हो गयी । 

(उत्पत्ति श्र० १६ आ० १से ४ तक) 

(२) लूत ने प्रपनो पुत्रियो से सम्भोग किया। “तब बडी बेटा ने 
छोटी से कहा हमारा पिता बूढ़ा है भौर पृथ्वोभर म॑ कोई ऐसा पुरुष नहीं 
जो ससार को रीति के भ्ननुसार हमारे पास आए | पग्लाश्रो हम अपने पिता 
को दाख का रस पिलाये शोर उसके साथ शयत कर जिससे हम भपने 
पिता के वश् को बचाए रक्‍खें। उन्होने उस दिन रात के समय भ्रपने पिता 
को शराब पिलायी तब बडी बेटी जाकर पिता के पास लेट गई, पर उसने 
न जाना कि वह कब लेटो भौर कब उठी । ऐसा हो हुप्ता । दूसरे दिन बडो 
बेटी ने छोटी से कहा कल रात को मैं पिता के पास सोई थी भ्राज भी रात 
को हम पिताजी को शराब (५७॥6) पिलाय, तब तू जाकर उसके साथ 
शयन करना जिससे हम भपने पिता के द्वारा वश उत्पन्न करे। उन्होने 
उस दिन भी रात के समय अपने पिता को शराब पिलाई छोटी बेटी 
जाकर उसके पास लेट गयी, पर उसको उसके सोने भ्रौर उठने के समय 
का ज्ञान नथा। इस प्रकार से लूत की दोनो बेटियाँ भपने पिता से गम- 
वती हुईं । (उत्पत्ति भ्र० १६ भा० २१ से ३६ तक) 

(३) पुत्री से शादी--“यदि कोई (बाप) यह समझे कि म अपनों 
कु वारी का हक मार रहा हू जिसको जवानी ढल चुकी है और उसका 
प्रयोजन भी हो तो वह जैसा चाहे वैसा करे । इसमे पाप नही कि वे दोनों 
(पिता, पुत्री) विवाह करले।” (१ कुरैन्थियो श्र० ७ भ्रा० ३६) 

इस प्रकार बाइबल से अ्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैँ 
परन्तु हम विस्तार झौर छक्षिष्टता के भय से अधिक उदधत करना भ्रज्छा 
नही समभते । 

परस्पर विशेधी वच्षन--बाइबल मे परस्पर विरोधी वचनो को भो 
कमी नहीं । परमेश्वर भपने कार्यों से सन्तुष्ट है। परमेश्वर ने सब पर 
जो उसने बनाया था नजर की भोर देखा कि बहुत श्रच्छा है ।” 

परमेश्वर अपने कार्यों से भ्रसन्तुष्ट है--(उत्पत्ति भ्र० १ भ्रा० ३१) 
तब परमेश्वर जमीन पर इन्सान के पैदा करने से पछताया श्र दुखी 
हुआ ।” (उत्पत्ति ग्र० ६ भ्रा० ६) परमेश्वर देखा व सुता जा सकता है-- 
“ यहोवा मूसा से इस प्रकार झ्ामने-सामने बात करता था जिस प्रकार 
कोई अपने मित्र से बात कर ।” [निर्गमन भ्र० ३३ आ० ११) परमेश्वर 
को देखा व सुना नही जाता-- परमेश्वर का किसो ने कभी नही देखा ।” 
( यूहन्ता अ० १ आ १८) तुमने न कभी उसकी आ्रावाज सुनी है भौर न 
कमी उसकी सूरत देखी है।” (यूहन्ना अ्र० ५ झा० ३७) परमेश्वर थक 
जाता है भोर विश्राम करता है--““६ दिन मे यहोवा ने भाकाश भोर पृथ्वी 
को बनाया श्र सातव दिन विश्राम करके ताजा दम हुआ ।” (निगर्मन 
भर० ३१ आ १७) परमेश्वर न कभी थकता न कभी विश्राम करता है-- 
क्या तूने नही जाना ? क्या तूनें नद्दी सुना ? खूदावन्द, जो सनातन है, 
जमीन के किनारो का पदा करने वाला है वह थक नहीं जाता।” (याद्ा- 
शाह भ्र० ४० भा० २८) ईश्वर सर्वंशक्तिमान-- खुदा से सब कुछ हो 
सकता है। (मत्ती श्र०१६ आ० २६) ईदवर सर्वेशक्तिमात नहीं- यहोवा 
यहूदा के साथ रहा परन्तु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे 
इसलिए वह उन्हे न निकाल सका ।” (न्यायियों भ्र० १ श्रा० १६) 
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ओड्ार-जप-विधि:ः 
(१) 
ले० पं० जगरकुमार जी झास्त्री “साधुसोमतीर्थ' देहली 
[सुयोग्य विद्वान्‌ लेखक महानुभाव ने भ्रपने विषय को गहन विचार 
धरौर प्रनुभव करके लिखा है झ्त स्वाध्यायशील पाठक सज्जन इस पर 
मनत करें । --ज्म्पादक | 


१-जब मेरी आयु पूरे भ्रट्टारह वर्ष की भी न थी, तभी मैंने श्रा्य 
कुमार सभा कैथल जि० करनाल के माध्यम से श्रायंसमाज मे प्रवेश किया 
था। फिर मुझे अऔीमहयानन्दोपदेशक विद्यालय लाहौर मे पृज्यपाद 
गुरुवर, भ्राचार्य स्वर्गीय श्री स्वामी स्वतन्त्रानल्द जो महाराज के चरणो में 
रहकर विद्याभ्यास का अवसर मिला था। एक श्रार्योपदेशक के रूप में 
मेरे जीवन का प्रारम्भ सन्‌ १६३१ ई० में हो गया था। प्रथमवार मैं 
भाये प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य हैदराबाद दक्षिण का उपदेशक नियुक्त 
हुआ था । तभी कुछ काल तक मुझे झ्रान्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र 
प्रदेशों मे ध्म-प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । तब से श्रब तक 
भायेंसमाज की वैदिक-धर्म प्रचारक प्रगतियों के निकट सम्पर्क मे रहकर, 
में श्रपत्ती शक्ति के अनुसार धर्म-प्रचार कार्यो मे सलसन हूँ । इस कार्य मे 
मेने अपनी वाणी श्रौर लेखनी दोनों का ही उपयोग क्या है। प्रभु की 
कृपा से मुझे अवसर भी सब मिल गया है| 

२--मैं श्रारम्म से ही एक विनम्र उपासना-प्रेमी बना रहा हू । 
मेरा भ्रभिप्राय टै-ओडूरोपासना का प्रेमी! हमारे महर्षि श्री स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती ने अपने सत्याथथप्रकाश, सस्कार-विधि पचमहा- 
यज्ञविधि और ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रभृति ग्रल्थो मे जिस वैदिक उपो- 
सना विधि का उल्लेख किया है, उसमे उन्होने प्रणव-जप श्रर्थात्‌ “ओम” 
माम के जप का भी सुस्पष्ट विधान किया है। ग्रोड्रार-जप का विधान वेदो 
मे भी मौजूद है क्राह्मण-ग्रन्थो मे भी आ्ररण्यको और उपनिषदो मे भी 
मनुस्मति भ्रादि स्मृतियां मे भी, दर्शनो और गीता आदि ग्रन्थों मे भी । 
माण्डक्योपनिषद्‌ जो एक छोटा-सा उपनिषद्‌ है, वह तो पूर्णतया भ्रोद्भार 
का व्याख्यान ही है। उपनिषदों की उद्गीथोपासना भी श्रोड्भारोपासना 
ही है। भ्रोद्भारोपासना की महिमा शोर फल श्रृतियों से झ्रायेसाहित्य भरा 
पट्टा है । 

३-श्रार्यंसमाज प्रान्दोलन के प्रारम्भ काल मे--' हरे राम, हरे 
कृष्ण” भ्रादि के पोराणिक जप-विधानों का बहुत जोरदार खण्डन क्या 
गया था। तभी झ्ोड्भारोपासनाविधायक गत्यन्त प्रबल उपब्रम भी आरम्भ 
हुए थे। व्याख्यान-दाता ओड्ूारोपासना पर बल देते थे और लखकगण 
भोद्भारोपासना का प्रतिपादन श्रपने लेखो एव ग्रन्थो मे करते थे । कवियो 
ने भी सस्कृत भौर हिन्दी मे ग्रोड्धारोपासना विषयक सुन्दर-सुन्दर स्तोत्र 
झ्रौर गीत भ्रादि रचे थे । पौराणिक नाम जप का खण्डन तो दर हई ठण्डा 
हो चुका है । पौराणिक-नाम जपवाद नाम--सकीतन आदि रूपो भे विगत 
थोडे ही वर्षों मे बहुत श्रधिक बढ़ा है। वदिक उपासनावाद का कोई 
विशेष प्रचार-प्रसार तो नही हो सका है, इसकी आर क्सी का कुछ 
ध्यान भी नही है, तथापि ओड्डारोपासना की बाते अ्रभा तक भी कूछ-कुछ 
चलती हैं । नई बात तो कुछ भी नहीं होती फिर भी लेख छपन है, 
भाषण होते हैं, गीत भी बनाये और गाये जाते है । 


४--बवैदिक-ध्म-प्रचारक झायंसामाजिक प्रगतियों के साथ अपना 
दोघंकाल व्यापी निकट-सम्पर्क होने के कारण आराद्भारोपासना के विषय 
में मैंने बहुत कुछ पढा भी है, सुना भी है, पूछताछ करके जाना भी है। 
श्रोद्भारोपासना-विधायक छोटी बडी प्रायः सभी पुस्तकों का सग्रह भी 
मैंने प्रथलपूर्वंक किया है। प्राचीन ग्रन्थों के भोड्भारोपासना विषयक 
सन्दर्भों का बारम्बार पाठ और विचार करने मे मैंने पर्याप्त समय 
लगाया है। स्वर्गीय श्री पण्डित शिवशकरजी काव्यतीर्थ का उत्तम ग्रन्थ 
' झोझ्यार-निर्णय” जब दुलंभ हो गया था, तब मैंने उसे श्राद्योपान्त 
दोबारा लिखा था भौर सुसम्पादित रूप मे छपवा दिया था। एक सज्जन 


ने भ्रपनी “भ्रायं-सस्क्ृति के तीन प्रतीक” नाम की पुस्तक रची थी । ए६ 
पुस्तक प्रकाशक के सहयोग से मैंने वह सुन्दर रूप में छपवादी थी 

झभोड्ारोपासना की महिमा का उल्लेख देखकर ही में उसकी श्रो 
झ्ाकषित हुआ था मेरे एक विद्वान मित्र ने ओोद्ारोपासना विषयव 
एक बडा ग्रन्थ “भश्रोड्भार-दर्शन” नाम का लिखा है। क्योकि इस विषर 
में मेरी विशेष रुचि है, इसलिये मेने उसकी पाण्डुलिपि को पुस्तकाकार 
मुद्रण के लिए श्रद्धापूवंक दोबारा लिख डाला है। पुस्तक रूप मे तो ₹ 
जाने वह कब छपेगा ? प्रसन्‍नता की बात है कि सुप्रसिद्ध मासिक-पत्र- 
“परोपकारी ” भ्रजमेर मे उसका मुद्रण भ्रनुक्मपूर्वक हो रहा है । 

५ -में विनम्नतापू्वंक यह प्रगट करता हूँ कि श्रोद्धारोपासना 
विधायक प्राचीन और नवीन साहित्य में तथा अन्यत्र भी--“श्रो३म्‌ 
ईदवर का सर्वोपरि एव निजनाम है, ओो३म्‌ का जप होना चाहिए श्रोम्‌ 
नाम का अर्थ विस्तार बहुत भश्रधिक है, ईश्वर के सभी गुण, कम एवं 
स्वभाव तथा उनका विचार झ्ोम्‌ नाम के हो ग्रन्तगंत श्रा जाता है, ओम्‌ 
नाम के जप के लाभ बहुत अ्रधिक है, व्याकरण-शास्त्र, भाषा-विज्ञान, 
ध्वनि-विज्ञान और मनोविज्ञान श्रादि के अनुसार भी ओम्‌ नाम का जप 
ही सार्थक उत्तम, सिद्धिप्रद, दोष-रहित श्रौर दु ख-निवृत्ति मे विशेष 
सहायक है यह सब मैंने बारम्बार पढ़ा ओर सुना है। इस प्रकार सम्पूर्ण 
साहित्य मे ओड्भार का महिमा-गान और अथवाद ही भरा पड़ा है। 
श्रोड्डुआअर-जप की विधि क्‍या है ? इसका तो कहीं बुछ भी उल्लेख है ही 
नहीं । यदि कही कोई उल्लेख होगा तो वह ग्रभी तक मेरे देखने मे ही न 
श्राया राग । 

६ मेरे सामने बारम्बार यह प्रइन आता रहा है कि हम श्रोद्भारो- 
पासना ग्रथवा रत नप्म का जप कंसे करे ? श्री महषि दयानन्द 
सरस्वती जी ने वेदों श्रौर याग-दशन आदि प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
श्राघुनिक युग मे श्रोड्डारोपासना का पुनरुद्वार नो किया है परन्तु उन्होने 
कोई सुस्पष्ट विधि ओ्रोद्टारोपसना की कही लिखी नही है। ऐसी कोई 
प्राचीन या अ्र्वाचीन विधि भी एस समय कही मिलती नही है । पौराणिक 
भौर तान्त्रिक भ्रादि उपासना पद्ध तियो ने तो नये-नये नामो के जप और 
अनुष्ठान चला-चलाकर वेद प्रतिपादित तथा आर्ष 'श्रोद्धारोपासना” 
तथा विशुद्ध “भोड्डार-जप” का बहिष्कार ही कर रखा है। 

७-सन्‌ १६६१ ई० मे एक बार मेरा श्रासन कुछ काल के लिए 
श्री विरजानन्द साध्‌ साधना-आ्राश्षम वृन्दावन-मार्ग मथुरा मे रहा था। 
प्रवन्धको की कृपा से तब वहाँ प्रतिदिन देनिक सत्सगों मे भाषण देने का 
भ्रवसर भी मुझे मिला करता था। उसी अनुत्रम में मेने एक दिन 
प्रोद्भारोपासना का प्रतिपादन करते हुए ओ्रोद्धार-जप की वात भी कही 
थी। प्रभु की कृपा से उस दिन वह भाषण कुछ अधिक श्रच्छा बन पड़ा 
था। सत्सग के पदचात्‌ वहाँ उपस्थित श्री हनरप्रसाद जीं ' गर्भपी” नाम 
के एक वानप्रस्थी साघु-महात्मा नुक्के वहा मिल थे। उनसे मेरा यह नया 
ही परिचय था। वे मुभसे “ओोड्भार-जप विधि जैसी किसी नईया 
पुरानी पस्तक के विषय मे पूछने तगे। मेने ह#पनी प्रनलिज्षटा प्रगट की । 
वे मुभ से भ्राग्रह करने लगे कि साधारण जमता मे आरम्टिक उपयोग 
कौर अभ्यास के लिए में ही कोई ऐसी पुस्तक लिजकर प्रकाशित 
करा दू ॥ तव मेने उनके अनुराघ को स्वीकार किया था। उन्होंहे मुझे 
यह भी बतलाया था कि वहूत वर्ष पहले उज्जैन से एक झ्राड्भार-जप- 
विधि” प्रकाशित हुईं थी । कभी कही मिले ता उसे भी दसना चाहिए । 

८-+फिर तो देव लीलावशात्‌ श्री शुभ गी जा महाराज के दशन 
श्रन्य नगरो मे भी जल्दी-जल्दी होने लगे। उनके पुत्र भी ग्राने लगे । बह्‌ 
' ग्रोड्डार-जप-विधि ” बनी और छपी कि नहीं ? कब बनगी ? कब 
छपेगी ” जल्दी करो। ऐसा उनका प्राग्रह बटने लगा। कुछ न 
कुछ करना मेरे लिये आवश्यक हो गया। मन पुरानी और नई बहुत- 
सी उपासना-पद्धतियो को रगेज खोजकर पढा और किसी परिणाम पर 
पहुँचना चाहा । कई साधु महात्माओ्रो और आयं॑विद्वानो से इसी कार्य के 
लिये सम्पर्क स्थापित किया । उन-उनक उपासना प्रकार और ग्नुभव की 
जानकारी चाही | में विनम्नतापूवक यह प्रगट करना चाहता हूँ कि कही 

शेष पृ० ६ पर 


तष मत. न्‍् ॑बिध नन्‍न्‍केन.. पड... अत कंयी. ++ भ्क 


प्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


८ जून १६६६ 


१७-९-७..७-.७-.७.७.३.+-+-७-९-९-९-७--क-७-क-०-३-%-+-+-क-क-क-क-क--%-+-क-क-क-३-३-३०३-३-७-३-३-क-७-क-क-३-३-३-३०३-क-क-क-७-०७-७-३-१-३-+-१-क-क-३-३५-७-३-७-७-१३-३६-+++-७-३-३-३-३-३-३-३६-७-३७-०-७७-७-०-०-६७७७ 


वेद में ईश्वर का स्वरूप 
(भरी सस्पे्ासह जी एस ए घामपुर ) 
ईदवर का वास्तविक स्वरूप वेद मे बताया गया है| 
न तस्य प्रतिमा झस्ति यस्य नाम महद॒यश ॥ यजुरवेद ३२।३ ।। 
जिस ईश्वर का महान्‌ सामर्थ्य भौर यश है उस ईश्वर का कोई 
ग़कार और प्रतिमा नही है । वह ईहवर निराकार है। एक अन्य वेद-मत्र 
ग्रे परमात्मा का स्वरूप पूर्णरूपेण स्पष्ट है । 
स॒ पर्यगाब्छुक्रमकायमश्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविमंनीषी परिभू 
बयम्मूर्यातथ्यतोर्थान्‌व्यदधा च्छाशइवतो भय समाभ्य ॥ यजु० ४०।॥८ 
वह परमात्मा झ्राकाश के समान सब जगह व्यापक है। सब जगत्‌ 
का करने वाला वही है। “ग्रकायम्‌” भौर वह कभी शरीर धारण नही 
करता, वह भ्रखण्ड, प्रनन्‍्त और निविकार होने से देह घारण नही करता | 
उससे अ्रधिक कोई पदार्थ नही है । ' अव्रणम्‌” वहू अखण्ड, एकरस, भ्रच्छेथ, 
झमेद, निष्कम्प और भचल है, उसमे छिद्र किसी प्रकार से नही हो सकता । 
“झस्नाविरम्‌” नस नाडी के बधन से रहित है। भति सूक्ष्म होने से ईद्वर 
का कोई भ्रावरण नही हो सकता । “शुद्धम्‌” वह परमात्मा सदेव निमंल, 
झ्विद्यादि जन्म मरण, हुं, शोक, क्षधा, तुषादि दोषोपाधियों से रहित 
है। पग्रपापविद्धाम” परमात्मा कभी भ्रन्याय नही करता, क्योकि वह 
सदव न्यायकारी ही है। 'कवि ! त्रेकालज्ञ, (सबंवित्‌) महाविद्वान्‌ 
जिसकी विद्या का भ्रन्त कभी कोई नही ले सकता । “मनीषी ” सब जीवो के 
मन (विज्ञान) का साक्षी ज्ञाता है। परिभू ” सब दिशाशों भर सब जगह 
मे परिपूर्ण हो रहा है सब के ऊपर विराजमान है । “स्वयम्भू “ जिसका 
झादि कारण माता, पिता, उत्पादक कोई नही किन्तु वही सब का निमित्त 
कारण है । ' यायातथ्यतोर््थान व्यदघाच्छाश्वती>य समाभ्य ” उस ईश्वर 
ने भपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्यविद्या जो चार वेद उनका सब 
। अनुष्यो के परम हितार्थ उपदेश किया है । उस हमारे दयामय पिता पर- 
मेशवर ने बडी कृपा से भ्रविद्यान्धकार का नाशक वेद-विद्या रूप सूर्य प्रका- 


शित किया है भौर सबका झादि निमित्त कारण परमात्मा है। (ऋषि माष्य से) 


यह है परमात्मा का यथाथ वास्तविक स्वरूप । इसके श्रतिरिक्त 
परमात्मा के सर्वंशक्तिमान्‌ होने का जो गलत भ्र्थ भ्रन्य मतों के लोग 
लगाते हैं उसका निराकरण महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 
सातवें समुल्लास मे यह लिखकर कर दिया है कि “ईश्वर व्यापक है क्यो 
कि जो देश में रहता है तो सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ सवंनियन्ता, सबका स्रष्टा 
सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नही हो सकता । ईववर निराकार है क्यो कि 
जो साकार होता तो व्यापक नही हो सकता जब व्यापक न होता तो 
सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर मे न घट सकते । क्योकि परिमित वस्तु में ग्रुण, 
कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, राग, ढव ष, 
छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता । इससे यही निश्चित है कि 
ईदवर निराकार है। ईश्वर सवशक्तिमान्‌ है परन्तु जंसा तुम (भन्य मत 
वाले) सर्वंशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो वेसा नही । किन्तु सर्वेशक्ति- 
मान्‌ शब्द का यही श्र्थ है कि ईश्वर भ्रपने काम शभ्र्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, 
प्रलय भादि और सब जीवो के पुण्यपाप की यथायोग्य व्यवस्था करने मे 
किचित भी किसी की सहायता नही लेता भ्रर्थात्‌ भ्रपने भ्रनन्‍्त सामथ्य से 
ही भ्रपना सब काम पूर्ण कर लेता है। जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता 
झभौर कर सकता है तो हम तुम से पूछते है कि परमेश्वर अपने को मार, 
प्रनेक ईइवर बना, स्वय भविद्वान्‌ चारी व्यभिचारादि पाप कर्म कर भौर 
दुखी भी हो सकता है? जैसे ये काम ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव से 
विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है, यह 
कभो नहीं घट सकता ।” 

मनुष्य मात्र का हित इसी मे है कि बौद्धिक और ,्राध्यात्मिक ही 
क्या सासारिक जीवन के सभी विषयो पर बेदिक मान्यताओो का ही झ्ाश्रय 
लेव और वेद को ही प्रमाण माने | वैदिक मान्यताओं का भ्रवलोकन करने 
पर श्रन्य मतो की अआ्रान्त विचारधाराशों का खोखलापन झौर निस्सारता 
तुरन्त पता लग जाती है। बडा भ्रच्छा हो यदि लोग वैदिक साहित्य के 
स्वाध्याय की भोर प्रवृत्त हो । 


पृ० ५ का देव 

से भी कोई नई, क्रियात्मक, समाधानकारक, भौर विशेष महत्व की जान- 
कारो मुझे नही मिली । 

€--सन्‌ १९६६ ई० मे जब मुझे भ्रायंसमाज उज्जैन के वाधिक 
उत्सव और वेद-प्रवचन-प्रसग पर उज्जेन जाने भौर बारह दिन तक वहाँ 
रहने का प्रवसर मिला तब श्रार्य भाइयो के सहयोग से मेने उक्त “भोद्धार- 
जप-विधि ” भी खोज करके खरीद ली। यह एक छोटी-सी पुस्तक है । 
स्वर्गीय श्री पण्डित शिवदत्त जी उज्जेन निवासी सुधरे हुए विचारों के एक 
पौराणिक विद्वान्‌ थे। अपने पौराणिक विचारों भौर सस्कारो के भनुसार 
उन्होने इस पुस्तक की रचना की थी। इसमे प्रोद्धार-अप के लाभो का 
ही विश्लेष उल्लेख है। भ्रधंवाद इसमे केवल उतना वही है, जो श्री महृषि 
दयानन्द जी महाराज ने सत्याथंप्रकाश के प्रथम समुल्लास मे दर्शाया है । 
जप की विधि कुछ विशेष नही है । वह सीधी सरल ही है। जेसी कि माला 
की सहायता से नाम जप की प्रचलित पौराणिक विधियाँ होतो हैं । विधि 
का समाधानकारक, सन्‍्तोषप्रद, विज्ञानसम्मत भ्ौर शास्त्रीय मर्यादा प्रति- 
पालक कोई उल्लेख इसमे नही है। भोद्धार-जप से प्रमुक-प्रमुक व्यक्तियों 
को बह भसाधारण लाभ हुए थे, ऐसी कुछ कहानियाँ भी 
इसमे हैं । 


१० “श्रीमहयानन्द-प्रकाश” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के लेखक श्रो 
स्वामी सत्यानन्द जी महाराज एक भ्च्छे झ्रायं सन्‍्यासी थे। भपनी राम- 
नाम दीक्षा, प्रेम-पन्थ प्रवर्तना भौर भायंसमाज से विमुखता से पृव॑ उन्होने 
“झ्रोद्भारोपासना” नाम की एक छोटी-सी पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक 
का प्रचार धमंवीर श्री महाशय राजपाल जी ने बडे उत्साह से किया था। 
तब इसे भायंजनता का आदर खूब मिला था। इसमे “भोमू” नाम का 
भ्रथंवाद, गौरव-गान भौर भरथंवाद तो है, जप की कोई विशेष विधि नहीं 
है । एक पुस्तक विक्रेता ने इसे भव फिर छापा है। ये स्वामी सत्यानन्दजी 
मथुरा भ्रथवा हिण्डोन वाले स्वामी सत्यानन्द जी महाराज से भिन्‍न 
व्यक्ति थे । 

११--स्वर्गीय श्री स्वामी सर्वदानन्द जो महाराज का एकमात्र 
ग्रन्थ--“सन्मागं-दशन” बडा उत्तम है। उसका प्रथम भ्रध्याय-- नाम 
गति” “भ्रोम्‌” नाम की महिमा को बडी उत्तमता से दर्शाता है। भोम्‌- 
नाम-जप की विधि उसमे नहीं है। “भोडद्भार-निर्णय” से श्रम नाम का 
व्याख्यान है, जप-विधान नही । योग-द्शन छोटे-बडे, नये पुराने भाष्य 
मेने देखे । “भोम्‌” नाम जप का विधान तो सभी मे है, परन्तु उस जप 
का प्रकार क्या हो ? इसका उल्लेख किसी मे नही है । 


१२--उज्जेन से लोटने के बाद मेने विचारा था कि कोई ' श्रोद्धार- 
जप-विधि ” यदि मिल जाये, या बन जाये तो उत्तम होगा। में उसे 
प्रकाशित करवा दू गा। तब मेने बीस भाय॑ विद्वानों के पास बीस पत्र भेजे 
थे। ऐसे झाये विद्वानो के पास जो कि सुप्रसिद्ध हैं, ग्रन्थ-निर्माता हैं, उत्तम 
भ्रध्यापक हैं, नेता, सुवक्ता और प्राचार-विचार सम्पन्न हैं। जिनके चरणों 
मे मेरी प्रगाढ श्रद्धा है, और जिनके विषय में मेरी घारणा है कि यदि वे 
' झ्ोड्डार-जप-विधि ” बना देंगे, तो उसे सहज मे ही प्रामाणिकता मिल 
सकेगी और आये जनता की उपासना विषयक एक गम्भीर उलभन भी 
सुलमक जायेगी। एक महती भावश्यकता की पूर्ति हो जायेगी। मेने 
“ शोड्ार-जप-विधि ” की झ्ावदयकता बतलाकर लिखा था कि-- “आप 
यथाशीघक्र ही वदिक सिद्धान्तो भौर महधथि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रति- 
पादित आ्रार्यंसमाज के मन्तव्यों को ध्यान मे रखते हुए एक ऐसी व्याव- 
हारिक “भ्रोद्भार-जप-विधि ” तैयार करके भेजनें की कृपा कर, जो 
साधारण आये जनता की उपासना विषयक झारम्मिक भावदयकताओ को 
पूर्ण कर सके । में उसे उत्तम रूप में शीघ्र ही प्रकाशित करवा दू गा।” 
मेरे इस प्रयास का प्रभी तक भी कुछ लाभ नहीं हो सका है। [हा 
अपेक्षित “भोडूर-जप-विधि ” मुझे प्राप्त हो गई है। उसका विस्तत 
उल्लेख श्रागे किया जा रहा है।] क्रमशः 


[यह लेखमाला क्रमश भायंमर्यादा के भ्रको मे प्रकाशित होतो 
रहेगी । इससे ग्राहक और पाठक, सहज ही लाभ उठा सकेंगे ।--सम्पादक ] 


झ जग १०६९ 


आयंमर्यादा साप्ताहिक ७ 





काश हम पूजा का झसलो मतलब समझ पाते ! 
यह केसी पूजा ? 
(एक सच्ची घटना) 
(डा० रामचरण सहेत् एम ०ए०,पो० एच ०डो, नयापुरा, कोटा (राजस्थान) 
“भागिये ! भागिये ! गजब हो गया ! 
“क्यों ? प्राखिर क्या हुआ ? ऐसे घबड़ाये हुए क्‍यों हो ” कुछ 
कहो भी तो ? बड़े बदहवास नजर भा रहे हो ? ” 
बहू कुछ बोल न सका । 
मैं कालेज में पढा रहा था। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गईं । 
“ब्या बात है ? ” मैंने भ्रागन्तुक से फिर पूछा । 
“चाची छत से गिर पड़ीं! बड़ी चोट भाई है। बुलाया है 


। 

“ग्रोह ! वे तो पहले ही कमजोर थीं ! भ्ब कंसी हैं ? ” 

“दे सस्त घायल हो गईं हैं ! भ्राप तुरल्त चलिये ! डाक्टर को 
दिखाना है। देर मत कीजिए। उनके प्राण खतरे में हैं! ” वह जल्दी- 
घलदी कह उठा। 

मैं भागा-भागा घर भ्राया । देखा, सचमुच चाची के सर में चक्‍्कर 
झाने से वे छत से नीचे गिर पड़ी थीं। घातक चोट लगी थी। सर फट 
गया था | कई स्थानों से रक्त बह रहा था। ग्रधिक रक्त निकल जाने से 
उन्हें मूर्छा भा गई थी । सभी मरहम पट्टी कर रहे थे। कुछ रोने से हो कर 
हाय हाय ! प्रव क्या होगा ? ” कह रहे थे। 

दृश्य में भय भौर करुणा मिश्चित थी । 

मैं एक दम किकसंव्यविमूढ़ हों उठा। मुझे देख कर इतना भय 
लगा कि कुछ भी निश्चित न कर सका कि क्‍या करूं ? 

“फोरन डाक्टर को बुला लाभो ! रुको मत ! प्राणों पर संकट है ! ” 

झब मुझे याद भाया कि सचमुच डाक्टर को फोरन्‌ ले भ्राने की 
बात मेरी स्मृति से गायब ही हो गई थी । हम मामूली समझ के चिकित्सा 
के मामले में कर भी क्या सकते थे ? 

मैं ठोक तरह कपड़े भी न पहिन सका । उधर चाची के प्राण निकल 
रहे थे, भला कपड़ों को पहिनने की चिन्ता किसे पड़ी थी ? भागा-भागा 
डाक्टर के बगले पर पहुँचा । भाध घण्टे का रास्ता पन्दरह मिनिट में ही 


सय कर लिया । 
डाक्टर के दरवाजे पर एक चपरासी खड़ा था। 


“झरे भाई, फोरन्‌ डाक्टर साहब से मेरे यहाँ चलने को कहो ! ” 
“डाक्टर के घर पर खड़ें चपरासी से मैंने बड़े विनीत स्वर में प्राथंना की । 
“मरीज की हालत बड़ी खतरनाक है। मेरी चाची छत से गिर पड़ी हैं 
झौर सख्त घायल हो गई हैं ! उन्हें देख लेने के लिए फौरन्‌ डाक्टर साहब 
से कहो । पूरी फीस दूगा।” 

"जल्दी न कीजिए | डाक्टर साहब नहाने गुसलखाने में गये हैं । मैं 
प्रभी भाया हूँ तो वे स्तान कर रहे थे। पन्दरह मिनिट में नहा लेंगे, तभी 

शुनारा बुलाने जाऊंगा। बार-बार जाने से वे नाराज हो जाते हैं। ऐसे 
मरीज तो यहाँ रोज-रोज ही भीड़ लगाये रहते हैं। कुछ डाक्टर साहब के 
स्नान ध्यान, पूजापाठ का भी झुयाल किया करो ।” 

“झरे यह ठीक है ! मरीज बड़ी नाजुक हालत में है। खून बह रहा 
है। इसीलिए तो जल्दी मचा रहा हूँ ।” 

जल्दी तो सभी मचाते रहते हैं ! ” उसने पाषाणहृदय से कहा । 

मेरे मन में बड़ी धकपुकी मची थी। न जाने चाची की तबियत 
कैसी होगी । पन्‍्दरह्‌ मिनिट तक घड़ी की सुइयों पर भाँले गड़ी रहीं । जब 
पूरा समय हो गया तो बड़ी भ्जिजी से फिर प्रार्थना की-- 

“झब डाक्टर साहब नहा चुके होंगे, तुम जाकर मेरे मरीज के 
विषय में निवेदन करो। वे सख्त घायल हो गई हैं। बड़ी जल्दी उपचार 
की जरूरत है। प्राण खतरे में फंसे हैं। बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ । भव 
जल्दी से उन्हें ले भाभो । 


“ग्रन्छा जाता हूँ ।” 

नौकर ग्रन्दर चला गया । मुझे पूर्ण उमीद थी कि वह अपने साथ 
ही डाक्टर साहब को ले कर भायेगा । वे कपड़े पहिन कर जल्दी ही तैयार 
हो चुके होंगे। नौकर के हाथ में दवाइयों का बेग होगा धोर हम लोग 
बिना देर किये घर पहुंच जायेंगे । 

लेकिन थोड़ी देर बाद नौकर फिर भकेला ही झआ गया। मेरी 
हुवाइयाँ उड़ रही थीं । 

“क्यों, क्या डाक्टर साहब ने कपड़े पभ्रभी तक नहीं पहिने ? मुझे 
तो बड़ी जल्दी है।” भर्राई हुई भ्रावाज में बोला । 

“डाक्टर साहब नहाने के बाद पूजा पर बैठ गये । उन्हें पृजापाठ से 
कौन हटा सकता है। उनका हुक्म है कि जब हम पूजा पाठ करें, तब तक 
हमें कोई भी परेशान न करे । हम पूजा में उन्हें कुछ भी नही कह सकते । 
वे भगवान की सेवा में हैं। मजबूरी है। 

“हाय ! मेरा दुर्भाग्य ! ” कह कर मैंने माथा पीटा । लगभग भ्राष 
धष्टा प्रतीक्षा में पहले ही नष्ट हो गया था । 

झब किसी नये डाक्टर के पास जाऊंगा, तो उसमें भी आधे धण्टे से 
भ्रधिक लग जायेगा । क्‍यों न कुछ देर भौर प्रतीक्षा कर ली जाय । 

मन को मसोस कर मैं फिर बाट देखने लगा। मेरे नेत्र निरन्तर 
डाक्टर के किवाड़ों की श्रोर लगे हुए थे कि झब वे पूजा से निकलें । 

“झोफ डाक्टर, भगवान्‌ का एक प्राणी दम तोड़ रहा है और तुम 
मूर्तिपुजा में निमम्न हो। किसी प्राणी के प्राण बचाने से बड़ी पूजा भौर 
क्या हो सकती है।” 

एक-एक मिनिट पूरे दिन भौर सप्ताह की तरह मुश्किल से कर 
रहा था। मेरे मन में विचार हिलोरें ले रहे थे । 

“उस पूजा से क्या लाभ जिससे किसी प्राणी को लाभ न हो ? जो 
समय किसी रोगी की प्राण रक्षा में लग सकता है, उससे बड़ी पूजा भोर 
क्या हो सकती है ! प्राणियों की सेवा ही सब से बड़ी पूजा हो सकती है। 
मानवता की रक्षा ही सबसे ऊँची साधना हो सकती है ।” मैंने सोचा । 

कोई घण्टेमर तक डाक्टर साहब की पृजापाठ का कार्यक्रम चलता 
रहा। मरीजों की भीड़ उनके बंगलें के बाहर एकत्र हो गई। हर एक 
उत्सुक नेत्रों से उनके बाहर आाने की प्रतीक्षा कर रहा था। 

मरीजों में बड़ी आतुरता थी । हर पल मूल्यवान्‌ था। कब डाक्टर 
झायें, भौर मरीजों की सुध लें ! हमारी दृष्टि डाक्टर के भागमन में लगी 


हुई थी । कर 
भन्त में मेरे घेये की सीमा न रही । 


्राखिर वे निकले ! जैसे सब में नया प्राण भा गया हो । 

उन्होने पूजापाठ की थी, पर इस सब मे वे डेढ़ चण्ठे देरी से हमारे 
घर पहुंचे थे। तब तक चची को हालत भौर भी गिर चुकी थी। रक्त 
झधिक निकल गया था भौर शरीर निर्जीव सा हो गया था। वे मरे हुए 
व्यक्ति की तरह खाट पर पड़ो थों । हम भत्यन्त चिन्तित हो उठे । 

“डाक्टर साहब, कंसी हालत है ? ” 

“झऔफ देर हो गई पहुंचने में"*'** हालत नाजुक है'''**पर******मैं 
झभी ताकत का इजेक्शन लगाता हूँ । स्वस्थ हो जाने की पूरी उमेद है।” 
उन्होंने ताकत का इजेक्शन लगा दिया । 

“मैंने इस्जेक्शन लगा दिया है । ये कमजोर भ्वश्य हो गई हैं, किन्तु 
ठीक हो जायेंगी” डाक्टर साहब कहने लगे, “अभ्रच्छा हो यदि आप इन्हे 
अस्पताल ले जाय॑ ! 

मैं फीस देते हुआ बोला, “क्या वहाँ इन्हें भरती कर लिया जायेगा ? ” 
भ्रपनी फीस वसूल कर वे बोले, “अवध्य ! मैं लिखे देता हु । भला 


भेरी बात कौन टाल सकता है।” 
झौर उन्होंने नुस्खा लिख दिया । उसमें मरीज को भरती करने की 


सिफारिश भी की गई थी । 
मुझे चाची की हालत खतरनाक दिखाई पड़ रही थी। हर क्षण 
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क्चिरणीय स्थिति-- 


संस्कृत का हास या विकास ? 
(थी रघुबोर मुमुल्लु शास्त्री वेदालंकार दिल्‍ली विदवविश्वालय ) 
वतंमान में संस्कृत पठन-पाठन की तीन प्रणाली देखने को मिलती 
हैं तथा-- (१) सभी विषयों की शिक्षा देने वाले दिल्ली, मेरठ, भ्रामरा 
इत्यादि विद्वविद्यालयों तथा इनसे सम्बन्धित कालेजों में संस्कृत विभाग 
हारा बी० ए० या एम० ए० की परीक्षायें । 

(२) संस्कृत निष्ठ संस्था-गुरुकुल काँगड़ी वाराणसेय संस्कृत 
वि० वि० इत्यादि तथा इनसे सन्बन्धित विद्यालय। (३) परीक्षा का 
बिल्कुल बहिष्कार कर देने वाले गुरुकुल भ्रादि। उपयु क्त तीनों प्रकार की 
संस्थाश्रों में नियमित विद्यार्थी के रूप में मेंने भ्रध्ययन किया है। हस भ्रवधि 
में कुछ निवेद्य इस प्रकार है। (१) वि० वि० द्वारा चालित बी० ए० या 
एम० ए० की परीक्षायें--इस प्रकार के वि० विद्यालयों एवं कालेजों को 
संस्कृत प्रचारक कहना केवल उपहास है। पाठक चौंकेंगे नहीं कि में भी 
इस समय दिल्‍ली वि० वि० एम० ए० संस्कृत द्वि० वर्ष का छात्र हूं। जो 
देख रहा हूं वह लिख रहा हूं। इस प्रकार के वि० विद्यालयों का पाठय- 
क्रम मुख्यरूप से श्रग्रेजी एवं पादचात्यता पर झ्राधारित है। छात्र-छात्रायें 
प्रग्रेजी की पुस्तकें पढ़ते हैं। परीक्षा में अ्रग्रेजी माध्यम से लिखते हैं। 
पाठ्यक्रम में भ्रग्रेजी में लिखी पुस्तकें निर्धारित हैं उनको ही परीक्षक लोग 
प्रधानता देते हैं। कुछ काव्य नाटकादि जो भी कोसं में लगे हैं वहीं तक 
इनकी सीमा है । संस्कृत की कोई पंक्ति लिखना या कोई वाक्य बोलना 
इनकी सामथ्यं के बाहर है। कहने को संस्कृतवादविवाद प्रतियोगितायें 
भी होती हैं किन्तु एक-एक श्रक्षर दूसरों से लिखाकर, घोटकर ही सस्कृत 
का एक वाक्य भी छुद्ध न बोल सकने वाले छात्र-विजयी होते हैं । एम०ए० 
में 'राम' के रूप तथा “भवति पचति” की सिद्धि सिखलायी जा रही है। 
सम में नहीं झता कि जिस एम० ए० के छात्र को राम: की सिद्धि तथा 
'प्रदनोध्यम्‌' एवं 'प्रषनमिदम्‌! के भेद का भी पता न हो उस पर दो आँसू 
बहाये जाएं ? या इस प्रकार की शिक्षा पर हेंसा जाए ? संक्षेप में भाव 
है कि संस्कृत समझना, लिखना, बोलना इन लोगों के वश की बात नहीं 
है | कुछ भ्रपवाद अवश्य हैं किन्तु नाममात्र । 


(२) दूसरी प्रकार की संस्थायें मूलरूप में संस्कृत को लेकर चली 
थी । धुरन्घर विद्वान्‌ इसी प्रणाली ने अतीत में समाज को दिये किन्तु 
भ्रव में तथा तब में प्राकाश पाताल का भेद है। इन संस्थाओं में श्रपना 
पाठ्यक्रम पूवपिक्षया भ्रति सरल एवं संक्षिप्त कर दिया | जो कादम्बरी 
तथा न्यायदर्भन जैसे जटिल १०वीं कक्षा से पूर्व ही समाप्त कर दिये जाते 
थे आज स्नातक परीक्षा में वह ग्रन्थ रक्‍्खे हैं इतने पर भी विद्यार्थी को 
उनका ५० प्रतिशत भी आ॥राता हो, में विश्वास नहीं करता । प्रनुमान आप 
लोग भी लगा लें कि 'क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा-“ इस झ्ाकुन्तल 
की पंक्ति में पठित 'पाण्ड' शब्द का श्र पाण्डु राजा एक त्रयोदश कक्षा का 
विद्यार्थी करता है जोकि परीक्षा में प्रथम श्रंणी प्राप्त करता है। 'रसाप- 
कर्षक' साहित्य में एक प्रकार के दोप माने हैं किन्तु विद्यार्थी परीक्षा में 
लिखता है--“रसापकपषंक' एक साधु «»।। बाहर से मैट्रिक तथा इण्टर 
पास विद्यार्थी इसमें प्रवेश पा जाते है। पाठ्यक्रम नितान्त सरल कर दिया 
है इसीलिए उपरोक्त अवस्था है। २-वारा० सं० वि० विद्यालय--इनकी 
परीक्षाओं का जाल समस्त उत्तर प्रदेश मे फैला है किन्तु केन्द्रों की क्या 
स्थिति रहतो है यह मुभसे एक प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते सुन लीजिए क्योकि 
मध्यमा से आचाये तक मेने इस वि० विद्यालय की परीक्षायें दी हैं। केन्द्रों 
में खुलकर नकल होती है । स्वयं निरीक्षक तथा उस विद्यालय के प्रबन्धक 
अपने प्रबन्ध में नकल कराते हैं। म्रभी मैनपुरी एक रसानन्द महाविद्यालय 
से मेने भ्राचायं की परीक्षा दी। श्रीमान्‌ प्रकाश जी गौड निरीक्ष णार्थ भी 
वहाँ पहुंचे । किन्तु विद्यार्थियों ने मेज पर पुस्तक रखकर नकलें कीं तथा 
निरीक्षकों ने सहायता दी । केवल यही नहीं भ्रपितु इस विश्वविद्यालय के 
७४ प्रतिशत केन्द्रों में यही होता है। महाविद्यालय ज्वालापुर से इसी 
कारण केन्द्र हटा था। ऋषिकुल हरद्वार से इसी कारण केन्द्र बदला। 
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नाम कहाँ तक गिनायें जायें सर्वाधिक अध्टाचार इन परीक्षाओों में है । 
गुरु लोगों की कृपा है। ३--कलकत्ता की 'ती्भ' परीक्षा का केन्द्र विद्या- 
थियों की कापियाँ तथा प्रहन-पत्र तक उनके घर भेज देता है । ४--बंबई 
की शास्त्री, भाचाय॑ भादि की परीक्षा में तो पुस्तकों की साक्षात॒ प्रति- 
लिपि होती है। (५) तृतीय प्रकार की संस्थायें जो परीक्षा नहीं दिलातीं 
कुछ ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। किन्तु पोल-खाता यहाँ भी इतना 
है कि पाठविधि में तो समस्त व्याकरण, दह्शन, ब्राह्मण, वेद इत्यादि रक्‍्खे 
होते हैं किन्तु पठन-पाठन केवल व्याकरण-निरुक्त तथा १-२ दर्शन तक 
सीमित है। योग्य प्रध्यापक श्रर्थात्‌ घुरन्धर विद्वानों का इन संस्थाओं में 
भाव है तथा टिढाण-*पण्डित बनना ही इनका उहं श्य प्रतीत होता है। 
झाजकल इन संस्थाओं ने भी परीक्षा प्रणाली को अपनाना प्रारम्भ किया 
है तथा मान्यता के चक्कर में हैं। परिणाम वही दोगा कि पाठ्यक्रम कम 
किया जाएगा त॑था श्रीमती नकलदेवी जी भी एक समय भ्रपना प्रभाव 


दिखलायेंगी । . 
उपरोक्त उदाहरण सुन-सुनाकर नहीं भ्रपितु नियमित छात्र रहकर 


प्रत्यक्ष देखकर लिखे हैं। तीनों हो प्रणालियों में सुधार की श्रावश्यकता 
है। प्रथम बी० ए० तथा एम० ए० वाली प्रणाली तो संस्क्ृत के हित में 
१० प्रतिशत भी नहीं । इसमें ग्रामूलचूल परिवतंन की भ्रपेक्षा है। संस्कृत 
विभाग का माध्यम संस्कृत या हिन्दी हो । पाइचात्य लेखकों के स्थान पर 
भारतीय लेखकों तथा उनकी मान्यताओ्रों को प्रश्नय दिया जाए | संस्कृत 
भाषा का प्रग्रेजी माध्यम सर्वेथा समाप्त किया जाए। दूसरे प्रकार के 
विव्वविद्यालय भी जरा समभें। भ्रपने पाठ्य-क्रमको मान्यता या विद्या- 
थियों के लिए उपहास्य न बनायें। गुरु लोग जो नकल करा कर संस्कृत 
की तथा उनसे भी बढ़कर छात्रों की जड़ काट रहे हैं कृपया इस धन्धे को 
छोड़ दें | भ्रच्छा तो हो कि वारा० सं० वि० वि० के समस्त केन्द्र ऐसे 
विद्यालयों में रकखे जायें जहाँ से कोई विद्यार्थी उक्तविश्वविद्यालय की 
परीक्षा न दे रहा हो । श्रन्यथा यह शास्त्री तथा आचायें की उपाधि 
गलियों में बेंटने वाली हो जायेगी। एक विद्यार्थी के स्थान पर दूसरा 
विद्यार्थी न बैठने पाये केवल मान्यता के लिए प्राइवेट विद्याथियों का नाम 
लिखकर ही वही खाता पूर्ति न की जाय । नकल बी० ए० एम० ए० वाले 
विश्वविद्यालयों में भी होती है परन्तु इतनी निलेज्जा से नही। तृतीय 
प्रकार के विद्यालय भी अपने मूल को बनाये रखकर आगे परिष्कार करें 
तो अच्छा है| पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त करना तथा पाइचात्य प्रणाली से टक्कर 
लेना इनका ही उत्तरदायित्व है। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालय भी यह्‌ 
दायित्व रखते हैं श्रतः वे भी इसे समभें। एक श्रौर हम संस्कृत परीक्षाओं 
की मान्यता तथा समान वेतन की मांग करते हैं। एक श्रोर हैं ये घृणित 
कारनामे । प्रदन है क्या यह सब कुछ संस्कृत के हित में है श्रथवा नाविक 
लोग स्वयं नाव को डबा रहे हैं ? 
,. पृ०७छ का शेप 

मौत के आगमन का श्रमंगल धुचक था । 

मैं चाची को फोरन्‌ अस्पताल ले गया। वहां उनका दाखला भी 
हो गया। यंत्रवत्‌ चिकित्सा भी हुई । 

“काश श्राप इन्हे डेंढ घण्टा पूर्व यहाँ ले श्राते ।” नस बोली, 
“तो इनकी अवस्था बेहतर होतो । खतरे से ये बच जाती ।” 

“मै क्‍या करू, तब डाक्टर साहब पूजा में बंठे थे। उन तक मेरी 
आत्मा की पुकार न पहुंच सकी ।” 

“क्या मनुष्य के प्राणों की रक्षा पूजा से कम महत्त्वपूर्ण है! 
उसके मुंह से निकला। 

“सो तो ठीक है, पर दूसरे इस तथ्य को समर्भ तब है न ! 

डेढ़ घण्टे में चाची का बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। इस 
लिए हाय ! वे बच न सकी । 

मुझे झाज तक पूजा की उस घटना की याद है। उस पर दुःख भी 
है भौर क्षोभ भी ! झ्रादमी पत्थर के मगवान्‌ की पूजा करता है पर हाड़ 
मांस के ईष्वरपुत्रों की श्रवहेलना ! 

काश यह डाक्टर भगवान्‌ की पूजा झादि की जगह अपने कत्तंव्य 
को तत्परता से निबाहता, तो संभवतः मेरी चाची की जान बच जाती | 


८ जून १६६६ 


झायंसर्यादा साप्ताहिक €& 
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पृ० ४ का दोष 
ईश्वर जो उसे तलाश करते हैं उन्हें मिल जाता है--'जो मुभको सवेरे 
तलाश करते हैं, मुझको पावेंगे ।” (नीतिवचन श्र० ८ ञ्रा० १७) ईश्वर 
जो उसे तलाश करता है, उन्हें नहीं मिलता--“वह सवेरे मुकको तलाश 
करेंगे पर मुकको न पावेगे ।/ (नीतिवचन भ्र० १ भा० २८) 
स्‍त्री जाति--ईसाई मत का धर्मग्रन्य (बाइबल) स्त्री जाति को 
समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान नही करता । 
“स्त्री का पद पुरुष से कम है। क्योंकि भ्रादम पहले बनाया गया 
था और हब्या बाद में | स्त्रियाँ गिरजाघरों में चुपचाप रहें क्योकि उन्हें 
बोलने की प्राज्ञा नहीं ।” (१ क्रेन्थियों ग्र० १४ भ्रा० ३४) “पुरुष स्त्री 
के लिए नहीं वरन्‌ स्त्री पुरुष के लिए पैदा हुई है। (१ क्रेन्थियों भ० ११ 
धषा० ६)“ “पति तुम (स्त्री)पर शासन करेगा ।” (उत्पत्ति अ्र७ ३ झ्रा० 
१६ (बाइबल में स्त्रो जाति के प्रति भ्रपमानजनक व्यवहार लिखा है। 
“व्यवस्था विवरण” के शभ्र० २१५ ग्रा० ११ से १४ तक का सारांश इस 
प्रकार है-स्त्रियों को पकड़कर धर में ले भाशधो, उनको भ्रष्ट करो तथा 
बक्के देकर घर से बाहर निकाल दो । 

स्‍त्री जाति के प्रति बाइबिल के उपरोक्त बचनों को पढकर ही 
सम्भवतः “एलिजेबेथ केडी स्टेण्टन” ने कहा था--“में बाइबल के भ्रति- 
रिक्त भौर कोई पुस्तक नहीं जानता जो स्त्रियों को परतन्त्रता एब पतन 
का पाठ पढाती हो !” 

स्‍त्रीजाति के प्रति ईसाइयों द्वारा किए गए भरत्याचार का उल्लेख 
करते हुए प्रसिद्ध दाशनिक “सरबरट्रेण्ड रसेल” लिखते हैं --“तथा कथित 
धामिक युग में जब लोग वास्तव में पूर्णतया ईसाइ घधम्म में विश्वाश करते थे 
तो लाखों की संख्या में प्रभामिनी स्त्रियाँ डायन के रूप में जीवित जला 
कं न शक, “-बाइबल में मनुष्यों को मार डालने की शिक्षा दी गई है । 
“यदि तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री 
भ्रथवा तुम्हारी प्रिय स्त्री या तुम्हारा प्राणप्रिय मित्र यह कहते हुए तुम्हें 
शुप्त रूप से बहकावे कि, “ चलो ! हम दूसरे देवताझों की पूजा करें ।-- 
७०००००००० ,»०१००००० ००० तुम उसकी मत मानना भौर न उसकी कोई बात 
सुनना । उस पर दया न करना, उसकी रक्षा न करना"'**“'प्रत्युत उसे 

मृत्युदण्ड के लिए सौप देना | उसे मारडालने के लिए सबसे पहले तुम्हारा 


ही हाथ उठे भौर इसके बाद पन्य लोगों के हाथ उठे पत्थरों से मारकर उसे 


मृत्युदण्ड दिया जावे ।” (व्यवस्था विवरण भ्र० १३ श्रा० ६ से १० तक) 


वे कह जानते न थे। उनमें से एक बोला जनाब !' तसलीस का सिद्धान्त 
यों है कि एक खुदा नही भ्रपितु तीन हैं। एक आसमान पर जिसको हम 
मसीह का बाप कहते हैं। दूसरे इब्त मरियम, जिसका नाम यसूमसीह शभौर 
ईसा भी है। तीसरे वह जो कबूतर के समान दूसरे खुदा भ्र्थात्‌ यसूमसीह 
पर उतरा। इस पर छोटा पादरी कहने लगा कि इनकी मति मारी गई 
है। कितनी बार समझा चुका हूँ परन्तु ततलीस का सिद्धान्त इनकी बुद्धि 
में भाता ही नहीं । 

लाट पादरी ने दूसरे से पूछा-तो उसने कहा पहले तीन खुदा थे 
परन्तु भ्रव दो जीवित है। एक बेचारा सूली पर चढ़कर मर गया। इस 
पर छोटे पादरी ने भापे से बाहर होकर उस नए शिष्य को डांटते हुए कहा 
कि जा तेरा सत्यानाश हो | तू खुदा को मरा हुआ समभता है, लज्जा 
कर ! प्रव तीसरे ने यों कहना भ्रारम्भ किया कि जनाब पादरी साहब । 
तसलीस का भ्रथ यह है कि पहले तीन खुदा ये भौर तोनों परस्पर एक थे। 
उनमें से एक मारा गया। पश्रव तीनों पर संगठन की दृष्टि से नाश प्रा 
गया। प्रतः कोई भी न रहा | यह सुनकर लाट पादरी ने भपने कानों पर 
हाथ रकखे भ्रब तीनों ने लाट पादरी से कहा--भाष ही हमें समझा दीजिए 
कि यह तसलीस का सिद्धान्त क्‍या है ? बड़े पादरी साहब को मानना पड़ा 
कि भाई ! समझा तो मैं भी नही कि तसलीस क्‍या है भौर कैसी है ? तब 
छोटा पादरी बोल उठा कि-- 

“है तसलीस भाइयों खिरद इन्सानी से गो बाहिर । खिरद को छोड़कर 
ईमान लाये जिसका जी चाहे ॥” पाठक वृन्द ! लीजिए ! भ्ब पढ़िए ! 
बाइबल के विषय में किसने क्या कहा है ? प्रवक्ता, लेखक एवं राजनीतिश्ञ 
“कनेल रोबट्ट जी० इंगरसोल के प्रनुसार--“बाइबल जनता को भ्रष्ट करने 
वाली, गुलाम बनाने वाली तथा जनता पर जुल्म करने वाली पुस्तक है।” 

दीन फरार के भनुसार--“बाइबल जगली किताब है, जंगली युग 
में जंगली मनुष्यों के लिए लिखी गई है।” “नक्षत्रमय ब्रह्माण्ड के विषय 


में बाइबल का मत मूखंतापूर्ण है ।” (प्रसिद्ध नाटककार जाज बरनाड्ड शाह) 


“यदि बेहूदा पुस्तकों को जलाया जाय तो उनमें सबसे बड़ा झ्ग्नि 


का ढेर बाइबल की ही पुस्तकों का होगा ।” (चाल्स स्मिथ) 
महर्षि दयानन्द “सत्यार्थप्रकाश” में १३ वें समुल्लास में ईसाईमत 
विषयक थोड़ा-सा लिखकर भ्नन्त में लिखते हैं-- ““****--***“अब कहाँ तक 


लिखे, इनको बाइबल में लाखों बातें खण्डनोय हैं यह तो थोडा-सा चिह्न 
मात्र ईसाईयो की बाइबल पुस्तक का दिखलाया है, इतने से ही बुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समभलेंगे** ***** “सब भूठ भरा है जैसे भूठ के संग से सत्य 


पाप-क्षमा:ः--ईसा' भ्रपने शिष्यों को पापों को क्षमा करने का ठेका भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबल पुस्तक मी माननीय नही हो सकता ।”€& 


देते हुए कहते हैं--“जिन पापों को तुम क्षमा करोगे, वे क्षमा किए 
जावेंगे, जिन पापों को तुम क्षमा नही करोगे वे क्षमा नही किए जावेंगे।” 
(यूहन्ना भ्र० २० भा० २३ ) भला जो बाइबल पाप क्षमा करने का पाठ 
बढ़ाती है तो फिर उसके मानने वाले क्‍यों न अधिकाधिक पापों की शोर 
प्रवृत्तहोंगे । 

श्ैेत मम्तव्य.--ईसाई मत का मूल सिद्धान्त ट्रिनिटि (तसलीस ) है। 
तसलीस पिता, पुत्र भौर पवित्रात्मा के समूह को कहते हैं। इन तीनों को 
ईसाई ईश्वर सानने हैं। प० शान्तिप्रकाश शास्त्रार्थ महारथी ने भ्रपनी 
पुस्तिका “ईसाइयत की वास्तविकता” में तसलीस का बड़े रोचक ढंग से 





झायंसमाजें सावधान रहें ? 
श्री प्रमरनाथ नामक व्यक्ति जो कि भ्रायंसमाजों को घोखा दे रहा 
है । वह मांस भौर शराब भ्ादि सब प्रकार के दोषो से युक्त है । 
भ्रव से पूर्व वह भ्रायंसमाज भटिण्डा घ्री, कालका, शिमला और 
सोलन से घोखा देकर हजारो रुपया ठग लेगया है । श्रपने विषय में कल्पित 
नागाल॑ण्ड की कहानी सुनाता है अ्रपने को रहने वाला करोरा बुलन्दशहर 
का बताता है जबकि उसका गाव-जीन्द के पास है। अपने एक लड़का 


भ्रासाम में पढ़ता हुआ भ्रौर एक लड़की कन्या गुरुकुल देहरादून में पढ़ती हुई 


वर्णन किया है जो इस प्रकार है--“भ्राज तक समझदार लोगों को तसलीस बताता है । जब कि यह सब असत्य है। 


का सिद्धान्त समझ में नहीं आया। बड़े-बड़े ताकिक व फिलास्फरों ने 
इसके सम मने से कानों पर हाथ घरे हैं। एक छोटे पादरी के काम देखने 
के लिए लाट पादरी पहुँचे इन्होंने तीन नए ईसाई बने पेश कर दिए कि 
मैंने इनको बपतिस्मा देकर भ्रच्छी प्रकार ईसाइयत के सिद्धान्तों से परिचित 


धमंवीर भाय॑ शास्त्री प्रचार मन्त्री प्रायंसमाज (सोलन शिमला हिल्‍्ज) 


झायंसमाज लुधियाना रोड फिरोजपुर छावनी का चुनाव 
श्री जे० सी० तलवाड प्रधान, श्री रोशनलाल मंत्री, श्री घमंपाल 


करा दिया। लाट पादरी ने नए ईसाइयों से पुछा कि--वैल, तुम ईसाई जी कोषाध्यक्ष तथा श्री सदानन्द जो पुस्तकाध्यक्ष मत्रो । 


बन गए । क्योंकि ईसा मसीह खुदा का इकलौता बेटा हमारे कन्धों का 
थोक अपने कन्धों पर लेकर देने से हमें पवित्र करके हमारा मुक्तिदाता 
बनेगा । लाट पादरी ने पूछा कि तसलीस के सिद्धान्त के बारे में तुम क्‍या 


झग्रायसमाज शक्तिनगर दिल्‍लो का निर्वाचन 
प्रधान श्री जीवनलाल बरला, भन्‍्त्री, श्री हंसराज रल्ही, कोषा- 


जानते हो ? तसलीस को जाने उनकी बला ! याद कराये शब्दों के सिवाय ध्यक्ष श्री प्रकाशचन्द्र जी पुस्तकाध्यक्ष श्री वेदप्रकाश मनचन्दा मन्‍्त्री । 


१० 


झायमर्यादा साप्ताहिक 


८ जून १९६६ 





पुस्तक समालोचना-- 


१. नाम पुस्तक--“ऋषिदयानन्द झ्लोर झ्रायंससाज की संस्कृत 
साहित्य को देन । 
से०--डा० भवानीलाल भारतोय, एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत) पी० एच० 
डी०, भ्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, पाली (राजस्थान) 

प्रकाशक--श्री रामलाल कपूर टूस्ट, ग्रमृतसर 

मूल्य ६ रु०, पृष्ठ संख्या ४०६, सचिव, बढ़िया जिल्द। प्रथम थार 
१००० । फाल्गुन २०२५ विक्रमी । 

समालोचना--लेखक महानुभाव झायंजगत्‌ के ख्यातनामा विद्वान 
हैं। जहाँ उत्तम लेखक हैं वहां प्रसिद्ध प्रवक्ता भी हैं। वैदिक सिद्धान्तों भोर 
ऋषि दयादन्द के मन्तव्यों के ज्ञाताप्रों में प्रग्रगण्य हैं । भायंसमाज के सभी 
पत्र भौर पत्रिकाएं भ्रापके गवेषणात्मक लेखों से सुभूषित रहती हैं, इतना 
ही नहीं, भ्नन्‍्य पत्रों में भी भादर से भ्रापके लेख प्रकाशित होते रहते हैं । 
यह प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा “आयंसमाज का संस्कृत 
भाषा और साहित्य को योगदान” विषय पर पी० एच० डी० उपाधि के 
लिये स्वीकृत शोघ प्रबन्ध का सशोधित झोौर परिवद्धित रूप है। इसमें 
लेखक महानुभाव ने ८ भ्रध्यायों में प्रपनी उच्च योग्यता और गहन चिन्तन 
तथा भ्रथक खोज के द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन किया है-- (१) 
संस्कृत भाषा भौर साहित्य के इतिहास का सिहावलोकन, उत्तर मध्यकाल 
में उत्पन्न संस्कृत साहित्य में गत्यवरोघ तथा उसके कारण, (२) उन्‍नोसवीं 
धताब्दी के पुनर्जागरण आ्रान्दोलनों की पृष्ठ भूमि में ध्रायंसमाज तथा 
उसका संस्कृत से सम्बन्ध निरूपण (३) श्रायंसमाज के संस्थापक का 
विशिष्ट परिचय तथा आगंसमाज की साव्वेत्रिक सफलताशों में उस की 
संस्कृत के प्रति दृष्टि, (४) स्वामी दयानन्द की संस्कृत सेवा, (५) भाये- 
समान्नी विद्वानों द्वारा रचित शास्त्रीय साहित्य, (६) भायंसमाजी साहित्य- 
कारों द्वारा रचित रसात्मक तथा झालोचनात्मक साहित्य, (७) संस्कृत 
क्षोध काय में प्रायंघमाज का योग दान, (८) संस्कृत भाषा के शिक्षण 
झौर प्रचार कार्य में श्रायंसमाज का योगदान इन ५ श्रध्यायों के साथ 
परिशिष्ट १ में कुछ परिवर्धन तथा परिशिष्ट २ में उद्धृत, उल्लिखित 
एवं सहायक ग्रन्थों की सूची भी दी है। न केवल झायंसमाज, भ्रपितु 
सनातन धर्मावसम्बी विद्वानों द्वारा इस विषय में रचित साहित्य का वर्णन 
भी दिया गया है । 

हम निः संकोच कह सकते हैं, कि इस सम्बन्ध में प्रकाशित ग्रन्धों में 
यह पुस्तक भ्रनुपमेय एवं भनूठा है। इतनी विपुल सामग्री भ्रन्यत्र मिलनी 
संभव नहीं है, प्रत्येक भ्रध्यायों में भनेक स्थलों पर लेखक की योग्यता, 
खोज, परिश्रम का परिचय मिलता है। ऋषि दयानन्द के मन्ततव्यों के प्रति 
भ्रगाध श्रद्धा की भावना का प्रकाश किया गया है। प्रत्येक बात को प्रमाण 
झौर तक॑ की कसौटी पर तोल कर लिखा गया है । ऐसा पुस्तक प्रत्येक 
प्रायंसमाजों के पुस्तकालयों में तो भ्रवश्य होना ही चाहिये, साथ ही 
स्वाध्याय प्रेमी इतिहास की रुचि रखने वाले भायों को भी इस का संग्रह 
करना चाहिए । पुस्तक का मूल्य बहुत थोड़ा रखा गया है। डा० भारतीय 
जी ऐसे श्रेष्ठ ग्रन्थ के लेखन के लिये बधाई के पात्र हैं। भापने भपनी इस 
उत्तम रचना से झरायंसमाज के गौरव को ही नही, भ्रपितु वैदिक मन्तव्यों 
को भी प्रचारित तथा प्रसारित किया है। 

साथ ही हमें श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट” के भ्रधिकारियों के प्रति भो 
झाभार प्रकट करना प्रपना कत्तंव्य समभते हैं, जिन्होंने प्रपनी कीर्ति युक्त 
परम्परा की रक्षा करते हुए ऐसे ग्रन्थ रत्न को प्रकाशित करके यश्ष प्राप्त 
किया है। 

पुस्तक मिलने के पते (१) लेखक का उपर्युक्त पता (२) भकाशक 
का उपर्युक्त पता तथा रामलाल कपूर एण्ड संस, पेपर मर्चेद्स-**““* (३) 
गुरुवाजार, श्रमृतसर (४) नई सड़क देहली (५) बारी मा्कंट, सदर 
बाजार, देहली । (६) बिरहाना रोड, कानपुर (७) ६१ सुतारचाल, 
बम्बई तथा (८) २३२ मोडल टाउन, सोनीपत (हरयाणा) ॥ 


२--नाम पुस्तक--उपदेक्ष मठझजरी 

प्रवक्ता --ऋषि दयानन्द 

प्रकाशक --मन्‍्त्री ऋषिदेवी रूपलाल कपूर पब्लिक ट्रस्ट, देहली । 

पृष्ठ संख्या-- १६४ सचित्र, मुल्य २ ₹० ५० पैसे 

प्रथमवार -चैत्र २०२६ वि, (मार्च १६६६ ई० ) 

समालोचना--स्वर्गीय श्री ला० रामलाल कपूर के पुत्रों द्वारा स्थापित 
ट्रस्ट ने वेदिक साहित्य तथा ऋषि दयानन्द रचित वेद भाष्य भादि ग्रन्थों का 
बड़ी श्रद्धा, स्वच्छता भौर योग्यता पूर्वक प्रकाशन करके श्रायंजगत्‌ को 
कृता्थ किया है ' सौभाग्य से उनके सभी उत्तराधिकारी भी इसी पवित्र 
सरणी पर भागे बढ़ रहे हैं। इस पुस्तक को श्री रामलाल कपूर के पुत्र 
श्री रूपलाल कपूर के पुत्रों ने भपनी पुज्यामाता भौर पिता की स्मृति में 
“ऋषिदेबी रूपलाल कपूर धर्मार्थ ट्रस्ट” स्थापना करके प्रकाशित किया 
है। भायंजगत्‌ के ये महानुभाव धन्यवादाई हैं । 


“उपदेश मञ्जरी” नामक पुस्तक में ऋषि दयानन्द द्वारा सन्‌ 
१८७५ में पूना में दिये गये प्रवचनों का संग्रह है। उस समय ऋषि के 
प्रवचनों के सार को तात्कालिक पत्रों में प्रकाशित कराया गया था। पुनः 
उन भाषणों का सारांश रूप में मराठी गुजराती तथा हिन्दी में प्रनुवाद 
किया गया । झायंसमाज के प्रकाण्ड विद्वान श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक 
ने बड़ी लग्न, परिश्रम भौर खोज करके इस संस्करण को तैयार किया है । 
श्री मीसांसक जी के प्रति भी आयेसमाज भाभार प्रकट करना अपना 
गौरव समझता है । 

पुस्तक का कागज, छपाई भौर टाइप भादि सभी चीजें उत्तम हैं + 
सभी ऋषिभकतों को इस पुस्तक को खरीद कर भवदय लाभ उठाना 
चाहिये | यह संस्करण पुस्तकालयों में भी रखने योग्य है । 

यह ठीक है कि इस पुस्तक में ऋषि के प्रपनें वचन सीधे रुप में नहीं 
हैं, परन्तु उनके वनों का सारांशरूप इस में मिलता है। इस की प्रामा- 
णिकता का उत्तरदायित्य सीधा ऋषि दयानन्द पर नहीं रखा जा सकता, 
फिर भी ऋषि के उपदेशों भोर भाषा को परम्परा से प्राप्त करके उनसे 
यथेष्ट लाभ उठाया जा सकता है। हमें पूर्ण भाशा है कि रामलाश कपूर 
टूस्ट तथा ऋषि देवी रूपलाल धामिक ट्रस्ट इसो प्रकार वैदिक साहित्य, को 
विशेषतया ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों को सुन्दर, स्वच्छ भौर शुद्ध रूप में 
प्रकाशित करते रहेंगे । 

पुस्तक मिलने का स्थान-- 

प्रकाशक तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट, २३२ माडल टाउन, सोनीपत 
(हरयाणा) है। 


३--मह॒थि वेदसाध्य विवोधाडू: 


झाये साहित्य प्रचार ट्स्ट के मासिक पत्र “दयातन्द सन्देश” का 
यह विशेषांक है, वास्तव में यजुवेदभाष्य के ४०वें भ्रष्याय के ऋषि 


-_ 


दयानन्द कृत भाष्य का यह विबोध-व्याख्यान है । इस विबोध के व्यास्याता -' 


झाचायें पं० सुदर्शनदेव जी शास्त्री एम० ए० हैं। दयानन्द सन्देश पत्रिका 
का यह भक्टूबर-नवम्बर ६८ का विछ्षेषांक है। इसके प्रकाशक श्री 
दीपचन्द जी आय॑ हैं। पृष्ठ संख्या ७२ है। मूल्य एक रुपया है । मिलने 
का स्थान--दयानन्द सन्देश कार्यालय २ एफ, कमलानगर दिल्ली है। 
समालोचना--विवोध के लेखक विद्वद्वर पं सुदर्शनदेव जी ने भूमिका 
में ऋषिभाष्य को उत्तमता पर बहुत भ्रच्छा प्रकाश डाला है। ऋषि भाष्य 
को समभने के लिये विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियाँ दी हैं। मन्त्रों के भ्र्थ करने के 
लिए ऋषि-देवता भादि भ्रंगों को खूब समझाया है। ऋषिभाष्य के ऊपर 
होने वाले प्राक्षेपों का तक भौर प्रमाणपूर्वक उत्तर दिया है । हम निरचय- 
पूर्वक कह सकते हैं कि ऋषिभाष्य को समभने भौर स्वाध्याय करने वाले 
महानुभावों को अवश्य इस “विवोध से लाभ उठाना चाहिए। स्वाध्याय- 
शील पाठकों के अतिरिक्त प्रत्येक पुस्तकालय में भी यह भंक संग्रह करने 
योग्य है। कागज तथा छपाई अच्छी है। मूल्य भी ठीक है : 
.._--अगवेवसह सिद्धाग्ती शास्त्री 


८ जंग १६६६ प्रायसर्यादा साप्ताहिक ११ 


“अ्रार्य वीर | अब तो जागो?” ररवें जकू से श्राये- (शूद्नला २) 
लि भी अ ही अर किसान 
स्‌ ताडव क्रीडा ने है दिया निमत्रण आज तुझ 
बाघा का सहार करें उस प्रचण्ड शौय का नाज तुझे। हक पोमिला पाभात आल लक शिया: (अलिएा। 
सूनी भ्रधियारी सी रातो मे, तारे टिमटिम करते हैं डे कुछ करो विचार तुम पर ही जग का भार। 
किरणों की सुन्दर क्रीडा द्वारा, जीवन मे ज्योति भरते है सत्य जहाँ पर सुल होता है वही कुछ न कुछ दुख होता है, 
मानव उर में भी तो किरणें, इच्छा की टिमटिम करती हैं सुख-दुख सदा साथ रहते हैं जो सुख पाते दुख सहते हैं, 
वर रेदि किरण निज आस बिखा उनहें प्रोज को हरनी है प्रभु की माया अपरम्पार कुछ सोचो, कुछ करो विचार। 
इस व्यथा से पीडित को देना सर-धनि हक गुण अ्रवगुण का साथ रहा है विदुध जनो ने यहो कहा है, 
त मानव को, देना सुर-धुनि साज तुझे गण हो तो अंवगुंण जी होगे दुगंगः मे संदगुंण भी होगे 
सचर्षों की ताडव क्रीडा ने है दिया निमत्रण भाज तुक । एंते नहीं ले अत के सील: 2 की, 
न कस पेश हे कर बा हो उचित यही है मिथ्या छोडो दुर्गुण मे अपना मुख मोडो 
दिल मे झूटेते अरमान बे बे हट प्याला है, सत्य-सत्य को ही अपनाग्रो जागृति भाव स्वय मे लाओो 
अंतर को स्वर बगाने ओज ऑयल थोड़े भाव 4 हैं, सदुान में करो विहार कुछ सोचो कुछ करो विचार। 
ओके जजचा को फहेरानि का दिया इंटी ले शाव उठे हैं, ले यथार्थ मिथ्या को तज दो अन्तर मुस से सदा सद्‌ वबदो 
की क्रीडा ने । दिया कटीला ताज तुमे, इस जगती का मूल सत्य है गुण सागर का कूल सत्य है 
सभर्षों की ताड़व कोड ने है दिया िम्रण प्राज तुझे। सत्य मात्र ही जग का सार कुछ सोचो, कुछ करो विचार | 
देख रहा यह मय ही 23. का लहरें आती हैं दी 
युग मथन च-बीच मे सुलो की किरण भाती 
सन ले राही बढ़ जाना न कदम कभो रुकने है [५ भको में यह शूद्धला प्रकाशित रहेगी --सम्पादक | 
हक पं से, एक चाल स, एक डी घुन के गोत सुनाएँ ग्ताक से धागे 
झार्यों श्रव तुम चूक न जाना, कवि की यही आवाज तुमे ते रद 
सभर्षों की नतंन ज्याला ने है, दिया निमत्रण श्राज तु । भ्राज झार्य भूसि पर हो रहो धम्मं कर्म को होली ॥ 
देख रहा मानव की गाणा मजबूरी आाहे सिसक रही हैं भी प्रस्वादान झ्ार्य कवि कुटोर कुरडायां (राजस्थान) 
सही नही पर देख-देख, भावों मे मेरे कसक रही हैं, पिता: हंग! पैसों इस्वर 
झाशा का इक दीप ही जलता चलते तूफान भनेको हैं, बह गति! ले रे है । 
सभ्षथों के इस महा-तीमिर मे भटके बेजान भनेको हैं, दा मलिक मा डक के 
किचित नहीं किसी का डर है।। 


उन भटको को राह पे लाना, दीप जलाना कात तुझे, 
मन में ठीक जंचे वही भ्रमृत अन्य बात बिंष धोली।। 


शक सघर्षों की ताडव क्रीडा ने है दिया निमत्रण श्राज तुझे । 
फूल खिले हैं कभी यही पे, उ़रे हैं काटे कभी यहाँ, भाज “झाय॑-भूमि” पर हो रही धम्मं-कम्म की होली ॥७॥। 
मनुज अर्थ का दास निपट है । 


छीनी जाती हर चीज यही पे, मिली है बाटे कमी यहाँ 
गिर-गिर कर मानव बढते हैं, कुछ मुरझाते दिखलाते हैं 

सद्‌ चरित्रता” नहीं निकट है॥ 
बना व्याधि का तन मरघट है। 


कुछ बादल बरसात न कुछ बरसाने श्ाते हैं, 
पौरषता का रीता तट है ॥। 


इस प्रइन झौर उपाय का, है खोलना राज तुम 

सधर्षों की ताडव क़रीडा ने है दिया निमत्रण आज तुक | 
क्तध्नता टहनी पर कोचर बद उच्चे स्वर बोली | 
श्राज आये भूमि पर हो रही धम्में-कम्म॑ की होली ॥८॥ 


सौख्य समेटा बदी राहे, पर श्राशा का सचार रहे, 

घनघोर अ्रधेरी रातो में भी बढने की गुजर रहे, 

राष्ट्र बलिवेदी पर निष्ठा से, एक बार फिर शीश कटा दें, सदन सुसोमित ट्ट्टी स्थल है। 

राहो मे जो भी बाधा भाए ठोकर से उसे हूटा दें, यज्ञ द्वित भूमि फूट मुइकल है॥ 
सध्या काज समे नहीं पल है। 
सुनत रडियो निश दिन चल है।॥ 


झाये ध्वजा ले वेद नाद को करना गुजित आज तुमे, 
वेद पाठ की जगह प्रात कर पत्र-पत्रिका तोली॥ 








सघर्षों की ताड॒व क्रीडा ने है दिया निमत्रण झाज तुमे । 


उठ रहा काला घुआ 
(शी रमाकान्त बीक्षित एम ए बी टो सलिबानी ) 
उठ रहा काला घुझा अब चादतारो के नगर मे। 
चोर-डाक्‌ लूटने को घात मे हैं हर डगर में। 
हर दिशा में काक कर क्यों, हो रहे हो लाल-पीले। 
धीर धारो कुछ विचारों 
राह किसको देखते हो, तोड दो बन्धन हुंठीले। 
हर कुए मे जिन्दगी के, भ्रव हलाहल घुल रहा है। 
पुष्य पर कालिख चढो है, पाप दृधो घुल रहा है। 
दफना रहे ढाक कर क्यो, स्वप्न पलकों के सजीले। 
घीर घारो कुछ विचारों 
राह किसकी देखते हो, तोड दो बन्धन हठीले । 
निष्दुर करो ईमाने को, फंसी ग्रुमो से लग रही। 
सूरण लिये दिन ऊंषता, हर रात पलन्यल जग रही । 
विज झाक कर क्यो, कर रहे हो तयन गीले। 


और धारो कुछ विचारोराह किसकी देखते हो, तोंड दो बन्धन हठीले । 


>> ० >> 2 ता 2 


झाज आये भूमि पर हो धर्म्म-कर्मम की होली ॥६॥ 
बाक चालिता के पटु पूरे। 
झान यान मे सफा अधूरे ॥ 
स्वार्थ सिद्धि के पस्‍तिनसूरे। 
परमारथ से कोसो दूरे।॥। 
बगल छूरी मुख राम राम रट झ्षििर पर टोपी घोली॥ 
झाज पायें भूमि पर हो रही धम्म-कम्में की होली ॥१०॥। 
सूख समृद्धि कल्याण कारणी। 
तीन देवियाँ दुख सहारिणी ॥ 
जिन पर अपना वंदन वारिणी। 
झाये जनता शौम्यं धारिणी ॥ 
भूमि-मादा ससस्‍्कृति की पूजा-पढ़ति डोली॥ 
क्राज आम मूमि पर हो रही पम्मं-कम्म की होली॥११॥ 
(अंमन्त 
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“*आयेमर्यादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍लौी-३ 


!_ ओमददयानस्द झार्यविद्यापीठ की झावश्यक सूचनाएं 
| ओऔमददयानन्द भाष॑विशापीठ की ११-४-६६ की बैठक में भागे 
सिखे मिदचय किये गये हैं 
१ नियम उपनियम में--महासभा का नाम तथा निर्माण के 
“श भाग में सशोधन कर दिया गया है । 
लिक्षा पटल के क ख ग घ भाग मे सशोधन झौर परिवर्धन किया 
प्रया है। शिक्षा पटल की तदर्थ समिति बना दी गई है । 
२. परीक्षा शुल्क तथा प्रवेश शुल्क की राशियाँ निश्चित कर दी गई हैं । 
३. प्रथमा तृतीय खण्ड तक परीक्षार्थी प्रशन-पत्रों के उत्तर अपनी 
प्रोत्ृभाषा के माध्यम से भी दे सकेंगे । 
४ सन्‌ १६७१ तक किसी परीक्षा मे बैठने को छूट में भी परि- 
बेन कर दिया है। 
४-६-७-८ झौर € शास्त्री, भाचाय॑ के भ्रन्तिम वर्ष, मध्यमा तृतीय 
रष्ड, शास्त्री प्रथम सभ्ड द्वितीय खण्ड झोर भ्रनुत्ती्ण छात्रों के सम्बन्ध 
में नये निदपचय कर दिये गये हैं। 
हिन्दी ग्रन्थों मे परिवर्तत किया गया है, जोकि पाठ्यक्रम में लगे हुए ये । 
परोक्षा परिणाम 
झातायं, क्षास्त्री, मध्यमा, प्रथमा परीक्षाध्रो (क्रान्ति मा ६९ मे 
हुई थी) के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं । 
विशेष सचनाए 
(क) सितम्बर ६९ की परीक्षाएं २७ सितम्बर भादिवन कृष्णा 
द्वितीया २०२६ शनिवार से होगी भौर प्रपत्र भरकर ५ जुलाई द्वितीय 





दरमाथ : ४५१५० 


झाषाढ $० ६ शनिवार तक प्रस्तोशा के कार्यालय में पहुद छात्र चाहिये । 
एक रुपया प्रतिपत्र भेजकर कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। 


(ख) व्याकरणाचायं के प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु प्रथम दीकान्त 
समारोह २६ जून ररिवार को गुरुकुल भज्जर में राज्यमन्त्री शहं भक्तदर्शन 
जी द्वारा सम्पन्न होगा। 


सब प्रकार की जानकारी नीचे लिखे पते से प्राप्त को जा सकती हैं। 
वेदानम्द वेदबागीझ--अस्तोता श्रीमद्दयानन्द झ्राष विद्यापीठ 
कार्यालय---मुरुकुल भज्जर, जि० रोहतक (हरयाणा) 


श्रायंसमाज सोनीपत का बाधथिकोत्सन 


सोनीपत नगर के सब से पुराने और बडे ऋयेसमाज का गतमास सौसण बडे 

समारोह से सम्पन्न हुआ भाय॑ श्रतितिथि सभा पंजाब की शोर से प्रचार 

का हृण प्रबन्ध था। इस समय श्री स्वामी सुरेस्द्रानन्‍्द जी, प० समरसिह 

वेदालखूएर, प० निरजनदेव सिद्धान्त भूषण प० हरिदेव सिद्धान्त भूषण 

श्री घमपाल भ्ाय तथा प० ६ पाल शास्त्री के व्याख्यान शौर १० अमरनाथ 

प्रेमी तथा प० तेजमानु के भजन हुए । बेदप्रचारा॑ सभा को ३५१ रुपये 

भेंट रूप दिये गये। -मन्‍्त्री भायंसमाज 
प्रायंसमाज ग्राम सटोटी सुलतानपुर जिला सहेसाविश- हे 
प्रथम वाधिक उत्सव तारीख २४-२५ मई 

मनाया गया, जिसमे स्वामी घर्मानन्‍्द जी, स्वार्मीकर 

प्रकाशानन्द जी के भाषण झौर भज्मों के साथ शै 


प् जन १६६६ रजि० नं० डो-२०४ 













ग्रीष्म ऋतु का उपहार 


'ब्यहः का पल नस 





गुरुकुक्ष कांगड़ी फार्मेंसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्योंकि--: ६ 
क्षगुरुकुल कागडी फार्मंसी विशुद्ध आमुर्वेदिक ओषभियों का 
निर्माक् पूर्ण 


द्वारा करती है। 
७७गुरुकुल कागडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति की जेब 
मे नही जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चो की शिक्षा आदि 


पर व्यय होती है। 
00७७गुरुकुल कागडी पामसी द्वारा निमित औषधि कय करने 


पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहां आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा मे ख्े होता है । 
0७७७ इसलिए आप अपनी आयुवदिक ओऔषधियो तथा तेल 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय भुरकूल 
कागडी फार्मेसी (हरिद्वार)का नाम अवध्य ही याद रखें 


_ आपका संतोष हमारा उदृष्य है। 


नोट ।--१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र हारा था मिल कर 
सम्मति[प्राप्त करें। 
२ गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी की ओऔषधियां बेचने के 
झ्षिये नियम मुफ्त मगावे । 
झाला कार्यालय : 
१ ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावडी बाजार दिल्सी-६ 
2 गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बालबिद्ार के पास भोपाल, म« प्र० 


गुरकुक्ष कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 


2२०००७३००००९०००००००२००००००७७००००१००३००० कट नि मर 


बी#पहन्कीतम हु पडन-के +३० कक "चुद ०गएरीनमबुफनफरनबट्ि नरीघनकिता कु 49.० चुप नफरत वहन न्युततभक-प ९ -रकारन6ु०- सन रन कं नकलिन पी" की कैपमकेरनक रकम. रन के 
धार्य अधिनिथि रूपा पीजाव के लिये जपदेबतिह सिटा्ली झारतरो हारा जादू रेल, पहाड़ी बीरण, दिस्ली-६ में भुव्रत योर १४ हजुभाव रोड, नई दिल्ली-९ 





यर्ष २ | 
अंक २७ 


ज्चजनचअओओ आओ न का का ओा ओा ऑन ऑिाओएझफअ काका ओितणाओीफकइओताओी ख आफ: 


१ झाषाढ वि० २०२६, दयानन्दाब्द १४५ तदनुसार १५ जून १६६६ रविवार, 


सृष्टि सं०-१६९६६०८५३०६६ 


बेदमन्त्राथे-प्रवचन 


एतयो: प्रदनयोरत्तरे उपदिद्येते ॥ 

इन प्रदनों के उत्तर भगले मन्त्र 
में प्रकाशित किये हैं ।। 

झन्नेवयं प्रथमस्यामृतानां मना- 
महे चारु देवस्य नाम । स ना मह्या 
झदितये पुनर्दात्पतर च दूशय 
भातरं च॥ ऋग्वेद १.२४.२४ 

पदार्थ:--- (झगने:) यस्य ज्ञान- 
स्वरूपस्य (वयम्‌ ) लिद्ांस: सनातनी 
जीवा: (प्रंथमस्य ) भँवादिस्व॒रूपस्ये- 
वाद्वितीयस्य परमेश्वरस्य (अभमृता- 
नाम) विनाशधमरहिताना जग- 
त्कारणाना वा प्रात्तमाक्षाणा 
झीवाना मध्ये ( मनामहे ) 
विजानीयामस ( चारु ) पविन्रम्‌ 
(देवस्य) सर्वजगत्प्रकाशकस्य सुष्टौ 
सकलपदार्थाना दातु:ः (नाम ) 
भाद्वानम्‌ (सः) जगदीश्वर. (न.), 
अस्मम्यम्‌ (महां ) महाग्रुणविशिष्टा- 
याम्‌ (स्‍्रदितये) पृथिव्यां (पुनः०) 
इत्यारमस्य निरुपितपूर्वार्थानि पदानि 
विज्ञेयानि ॥ 

झन्वपः--वय यस्यान्नेज्ञॉनिस्व- 
रूपस्यामृतानां प्रथमस्यानदिदेंवस्य- 
चार नाम मनामहे स एवं नो 
अस्मभ्य मह्या पभ्रद्दितये पनुर्जन्म दात्‌ 
ददाति यतब्चाहूं पुनः पितरं मातरं 
स॒ स्त्रीपुत्रन्‍न्ध्धादीनपि दुशेयं 
परयेयम्‌ ॥! 

भावार्थ:--हे मनुष्या वयं यम- 
नादिममृतं सर्वेषामस्माक पापपुण्या- 
नुसारेण फलव्यवस्थापक॑ जगदीश्वरं 
देव निश्िचनुम: | यस्य न्यायव्यव- 
सथया पुनजन्मानि प्राप्नुमों यूयम- 
प्येतमेव देव पुनर्जन्मदातारं विजा- 
नीत न चंतस्मादन्‍्य: कद्िचिदर्थ 
एतत्कर्म कतु शक्रोति। प्यमेव 


मुक्तानामपि जोवानां महाकल्पान्ते 
पापपुष्यतुल्यतया पितरि मातरि च 
सनुष्यजन्म कारयतीति च ॥ 

भआावषार्च--हम लोए जिस (भग्ने:) 
शानस्वरूप (अमृतानाम) विनाश- 
धरमरहितपदार्थ वा मोक्षप्राप्त जीवों 
में (प्रथमस्य) भनादि विस्तृत 
अद्वितीय स्वरूप ( देवस्य ) सब 
जभत्‌ के प्रकाश करने वा संसार में 
सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर 
का (चारु)पवित्र (नाम) गुणों का 
ग्रान करना (मनामहं) जानते हैं 
(सः) वही (नः) हमको (महा ) 
बडे-बड़े गुण वाली [ अदितये ) 
पृथिवी के बीच में (पुनः) फिर 
जन्म ( दात्‌ ) देता है जिससे हम लोग 
(पुनः) फिर ( पितरम्‌ ) पिता 
(च) झोर (मातरम) माता (च) 
परौर स्त्री पुत्र बन्ध झादि को (दल 
यम्‌ ) देखते हैं ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो हम लोग 
जिस श्रतादि स्वरूप सदा अ्रमर 
रहने वा जो हम सब लोगों के किये 
हुए पाप झौर पुण्यों के अ्रनुसार 
यथायोग्य सुख-दुःख फल देने वाले 
जगदीएवर देव को निदचय करते 
और जिस की न्याययुक्त व्यवस्था 
से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तुम 
लोग भी उसी देव को जानो किन्तु 
इससे और कोई उक्त कर्म करने 
वाला नहीं है ऐसा निश्चय हम 
लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी 
को पहुंचे हुए जीवों का भी महा- 
कल्प के भनन्‍्त में फिर पापपुण्य को 
तुल्यता से पिता माता भर स्त्री 
भ्रादि के बीच में मनुष्य जन्म धारण 
कराता है। (ऋषि दयानन्द-मभाष्य ) 





यद्यपि आज कल बहुत 
से विद्वान प्रत्येक मतो में 
हैं वे पक्षपात्त छोड़ सबे- 
तन्‍त्र सिद्धान्त भर्थात्‌ जो 
जो बात सब के अनुकूल 
सब मे सत्य हैं उनका 
ग्रहण और जो एक दूसरे 
से विरुद्ध बाते है उनका 
त्याग कर परस्पर प्रीति 


है ही जे 


क्यदाई' 


से बत्त बत्तवें तो जगत्‌ 
का पूर्ण हित होवे । 
-सपत्याथंप्रकादा । 


._( वाथिक शुल्क स्वदेश में--१०) 
। ही । कक विदेश में--२०) 
एक प्रति का मृल्य--१ पोंड 


सम्पादक--जगदेवरसह सिद्धान्तो झास्त्री पू्ष लोकसभा सदस्य 


अये-विनय 
रचनाकार--पं० जगत्कुमार शास्त्री “साथु सोमतीर्थ ,--बेहली 


रुद्र ! सकल बल के भण्डार ! 
है ज्योतिमंय ! हे कर्तार ! 


है भूपों के भप ! श्रनूप ! 
शुद्ध ! बुद्ध ! हे विमल स्वरूप |! 
जन्म-मरण से रहित ' प्रपार ! 
रहे उपासक तुझे पुकार !! 


सव कालों में हे भगवान्‌ ! 
सब देशो में +कीतिमान्‌ ।॥ 
रहे सुरक्षित सब नर-नार ! 
वोने तेरे जय--जय-कार !! 

मुद--मगलमय तव--प्रकाश ! 

नित झावे जन-जन के पास ॥ 

धर्म श्रथं हम काम और मोक्ष ! 

भनुमूति तेरी श्रपरोक्ष !! 


पाय तुम से हे जगदीश ! 
सदा नवाये तुझ को सीस ॥ 
पाप-ताप, मृत्यु का भय ! 
राग-देष, हे मगलमय !! 


तम सब का दो दूर हटा ! 
प्रभुवर | लो हम को अपना ॥। 
तव-रक्षित होकर हम लोग ! 
भोगें शुभतर, शुचितर भोग ! ! 


मांग रहे तुक से वरदान ! 

प्रभुवर ! दो प्रज्ञा का दान ॥ 

शरणागत की रक्‍्खो लाज ! 

हे भ्रज ! शुभ-शुचितम-महाराज ! ! 
स्प्िक।िकपक्टजसफन्क्फम्ट्मलक््र्स्फ्म्प्मफहडम3 


(7---------आकक्‍शै्यकता -- 
गुरुकुल विद्यालय श्राश्रम में ब्रह्मचारिया के साथ रहने के लिए शिक्षित 
4: समाजी भधिष्ठाताओं की प्रावश्यकता है। भ्रायु लगभग ४० वर्ष 
। ध्रल्प पारिश्रमिक के अतिरिक्त आवास तथा भोजन निशुल्क होगा . 
#क व्यक्ति शीघ्र आवेदन करें । प्राचार्य खुब्कुल कांगडी (सहारनपुर) 


२ ध्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


शड्भडा-समाधान 
(शस्र्रु) क्‍या पूव॑जन्म को घटनाग्रों की स्मृति वेदिक सिद्धान्तों से 
झनुमोदित है ? 
थो दयानन्द बो०ए० प्राय हिन्दो महाविधालय थरखलो दादरो, 
जि० महेन्द्रगढ़ (हरयाणा) 
यह शद्भा बड़ो जटिल है, इसका समाधान करने से पूर्व कुछ विशिष्ट 
मौलिक मन्‍्तव्यों को जान लेना भ्रावश्यक है। 
जीवन का स्वरूप झोर उसके समाधान 
१--जीव चेतन स्वरूप है। प्रल्पज्ञ, भ्रल्प, अल्पदेशस्थ, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान गुण वाला नित्य है। जीव का ज्ञान, प्रयत्न 
झौर सामरथ्य सीमित है। जीव का ज्ञान परम भवधि तक भी बढ़े तब भी 
परिमित रहता है। जोव कभी भी ग्रनन्त ज्ञान भर भ्रनन्त सामथ्यं वाला 
नही हो सकता । कोई परम योगी भी ईद्वरकृत सृष्टिक्रम में परिवर्तन 
नहीं कर सकता | मुक्तजोव के ज्ञान और प्रयत्न तथा सामथ्यं एक ग्रवधि 
से बाहर नहीं बढ़ सकते । जीव के ये सब गुण, कर्म झौर स्वभाव सान्त 
ही रहेगे। 
२--जीव और कम का समवाय सम्बन्ध है। जीव में कतु त्व घ्म 
झौर कम करने की शक्ति सदा बनी रहती है । जीव के कर्म उत्पत्ति भौर 
विनाश्न धर्म वाले होते हुए भी प्रवाह से नित्य बने रहते हैं। भनादि काल 
से अनन्त काल तक यही सम्बन्ध बना रहता है। 
३--मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहंकार, प्राण, जानेन्द्रियों भौर कर्मेन्द्रियों 
द्वारा शरोर में जोव जो चेध्टा विशेष करता है, वह कर्म कहाता है । कर्म 
के तीन भेद हैं--अच्छे, बुरे और मिले-जुले। वततमान काल में जीव जिन- 
जिन कर्मों को करता है, उनको क्रियमाण कम कहते हैं । 
४--क्रियमाण कम के संस्कार जोव के ज्ञान द्वारा चित्त में जमा होते 
हैं। उन संस्कारों को हो सचित संस्कार कहा जाता है । 
४५--शरीर के बिना जीव कर्म नहीं कर सकता। स्थूल, सूक्म भौर 
कारण भेद से शरीर तीन प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर जीव के जन्म 
के साथ नया-नया मिलता रहता है ग्लौर मृत्यु के साथ नष्ट होता रहता 
है । सुक्ष्म शरीर जन्म-मरण दोनों अ्रवस्थाओरो मे जीव के साथ रहता है। 
सूक्ष्म शरोर में प्रन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और भ्रहंकार) पाँच प्राण, 
पाँच सूक्ष्म भूत श्रौर ५ ज्ञानेन्द्रियां रहती हैं। लोकिक सुख दुःख भोगने 
का भाधार स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के प्लाश्रय पर ही इन्द्रियाँ प्रौर 
भ्रन्त:करण रहते हैं । | 
६--जब पूर्व शरीर को छोड़कर जीव को कर्मफल व्यवस्था के कारण 
वत्तमान स्थूल शरीर दिया जाता है, तो पूबंजन्म वाला सुक्ष्म शरीर जीव 
के साथ ही इसमें प्रविष्ट रहता है, इसी वत्तंमान शरीर भादि साधनों के 
द्वारा जोव प्रपने पूवंजन्म में किये हुए कर्मों के सुख-दुःख रूप फल को 
भोगता है भौर भविष्यत्‌ काल के लिए स्वतन्त्रतापू्वंक कर्मों को करता है, 
भ्र्थात्‌ वत्तेमान जन्म, पूर्वजस्म झौर भविष्यत्‌ जन्म की मध्यस्थ कड़ी है । 
यह सब कुछ परमेश्वर को व्यवस्था से होता है । 
७--जीव का स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है परन्तु वह ज्ञान 
झ्रकिचित्‌ होता है। परन्तु नैमित्तिक ज्ञान सुषुप्ति के समय नहीं रहता, 
क्योंकि उस समय जीवात्मा का सयोग सम्बन्ध मन से और उसके द्वारा 
४ से नही रहता । केवल प्राण नियमपूर्वंक भपना काम करते 
रहते हैं । 
उपयुक्त प्रबन (शद्भा) का समाघान करने से पूर्व हमने सामान्य बातों 
का उल्लेख इस लिये कर दिया है, जिससे कोई बात बार-बार न 
लिखनी पड़े । 
समाधान 
स्मृति की उत्पत्ति और विनाक्ष-- 
८--(क) आत्ममनसो: संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृति: । वैश्षेषिक 
दक्षन ६-२-६ भर्थात्‌ जीव भौर मन के विशिष्ट संयोग होने पर पूर्वानुभूत 


१५ जन १६६६ 


ज्ञान की स्मृति पेदा होती है तथा पूर्व किये हुए कर्मों के संचित संस्कारों 
से भी स्मृति की उत्पत्ति होती है। ये संचित संस्कार चाहे वत्तमान जन्म 
के कर्मों के चित्त पर पड़े हों पभ्रथवा पूवंजस्म के कर्मों के संचित संस्कार 
[3 । । दोनों प्रकार के संचित संस्कारों से स्मृति की उत्पत्ति होती है, जिस 


- से वह पूर्व भनुभूत ज्ञान का स्मरण करता है। भ्र्थापत्ति से यह भी सिद्ध 


हो जाता है कि जब स्मृति की उत्पत्ति हीती है, तव इसका विनाश भी 
होता रहता है, क्योंकि कोई भी उत्पन्न पदार्थ सदा नहीं रह सकता। 
प्र्थात्‌ जिस निमित्त से स्मृति की उत्पत्ति होती है, उस निमित्त के हट 
जाने पर उस से पदा हुई स्मृति का भी नाक्ष हो जाता है। वह स्मृति फिर 
कभी नहीं होती । 

(ख) भ्रनुभूत विषयासप्रमोष: स्मृति: । योग दर्शन ॥ १. ११ 

प्र्थात्‌ पनुभव किये हुए विषय को न मूल जाने पर स्मृति होतो है। 
यदि अनुमूत पिषय का ज्ञान नहीं रहा। जोव उस विषय को भूल गया, तो 
उसको स्मृति भो पंदा नहीं होती । 

(गं) जिस काम को हम बार-बार भोौर ध्यान से करते रहते हैं, तब 
उसके संस्कार चित्त में जमा रहते हैं-यही संचित सस्कार हैं। जब उसी 
विषय से हम काम लेना चाहें, तो उन संचित संस्कारो से पूर्व भ्रतुभूत उंस 
काम की स्मृति होती रहती है। तब तक उस पृवर्नुभूत काम की स्मृति 
होती रहेगी, जब तक कि हम उस काम को बार-बार दृढ़ भ्रभ्यास से करते 
रहेंगे । काम पूरा होने पर प्रयवा उसका भरम्यास छोड़ देने पर उस पूर्वानु- 
भूत विषय की स्मृति भी नहीं रहती, क्योंकि जसका निमित्त भ्रमभ्यास भी 
नहीं रहा । उदाहरण--एक विद्यार्थी बड़े परिश्रम से अपने पाठ का बार- 
बार भ्रभ्यास करता है भर उसका मनन करता रहता है। परीक्षा के होने 
पर उसके भ्रभ्यस्त पाठ की स्मृति हो जाती है भौर वह विद्यार्थी ताढ़िषयक 
प्रइनों के उत्तर भ्रपनी स्मृति के बल पर देकर उत्तीर्ण हो जाता है। यदि 
उसने भपने पाठ का भभ्यास नहीं किया होता, तो स्मृति कहाँ से बनती ? 
झत: प्रइनों के उत्तर न दे सकने के कारण वह भनुत्तीर्ण रह गया, सांथ ही 
एक पक्ष भौर है कि उत्तीणं होने पर भी यदि उस विद्यार्थी ने उस विषय 
का भ्रम्यास छोड़ दिया भर्थात्‌ भ्रपने विषय को भुला दिया, तब भी उसकी 
स्मृति नहीं रह जावेगी। भरत: स्मृति उसी विषय को बनो रहती है, जिस 
के पूर्व भ्रनुभूत विषय का हम भ्रभ्यास करते रहें। हां दूसरे पक्ष में यह भी 
होता है कि जिस विषय में वह अनस्यास के कारण भनुत्ती्ण हुआ था, यदि 
झागे उस विषय का भ्रभ्यास करे तो स्मृति बन कर उसको पास करा 
देगी। इसका अभिप्राय यह है कि स्मृति को बनाये रखने का कारण पूर्व 
झनुमूत विषय का भ्रभ्यास बार-बार करते रहना है । 

(घ) हम प्रतिदिन बहुत से काम ऐसे करते रहते हैं, जिनको फिर से 
करना नहीं पड़ता। ऐसी भ्रवस्था में ऐसे कामों के संस्कार संचित रूप में 
नहीं जाते प्रथवा भत्यन्त दुबल रूप में चित्त पर पढ़ते हैं कि फिर उनका 
कोई उद्बोधक कारण होने से उनको स्मृति होती ही नहीं । 

उदाहरण--मैं इस लेख की इन पंक्तियों को लिख रहा हूं । में जानता 
हूं कि मुझे फिर से इस लेख को लिखने को झ्रावश्यकता नहीं पड़े गी । ऐसी 
दशा में इसके संस्कार बनते ही नहीं; भ्रथवा इतने दुबंल हैं कि जिनसे 
स्मृति उत्पन्न नही हो सकती । एक घण्टा पूर्व लिखे भ्रपने ही इस लेख को 
स्मृति में लाना चाहूं, तो भी नहीं ला सकता। प्रत्येक मनुष्य की यही 
झवस्था है। हम प्राय: दिन भर में कोई कभी ही किसी ऐसे कार्य को करते 
हैं, जिसको स्मरण रखना पड़े । भ्रत: कुछ मिनट पूर्व की लिखी, सुनो, देखी 
बात भी जब याद नहीं रहती, तो बहुत दिनों को बात को कंसे स्मृति में 
रखी जा सकता है ? यह बात तो इसी जन्म के बारे में कही । तब पूर्वजन्म 
की बातों के स्मरण को बातें करना सामान्य विषय नहीं है। 

पुबंजन्म की स्मृति 

पूरव॑जन्म में जिन विषयों का प्राधार केवल स्थूल शरीर तक सोमित 

था-वह तो वत्तमान शरीर मिलने पर रहा ही नहीं, उनकी स्मृति की 


चर्चा तो व्यय है । 
शेष पृ० ४ पर 
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काशौशास्त्रार्थ शताब्दी समारोह 


ध्राय्यंमर्य्यादा के प्रेमी ग्राहक तथा पाठक सज्जनों को पूर्व से ही ज्ञात 
है कि ऋषि दयानन्द के साथ काशी में जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसका 
ऐतिहासिक महत्त्व है। सौभाग्य से झ्रार्योपप्रतिनिधि सभा वाराणसो उस 
शास्त्रा्थं को समारोह पूवंक मनाने का भ्रायोजन कर रही है। इस भ्रक 
में भी इस का समाचार प्रकाशित हो रहा है। यह पवित्र कार्य केवल 
वाराणसी के भ्रायंजनों का ही नही है, भपितु समस्त भाय॑ जगत्‌ का है । 

प्रायंबन्धुओों से--हम सभी भ्रायं॑ भाई बहिनों से कहना चाहते हैं कि 
यथाश्कक्ति भ्रवध्य धन की सहायता करें । 

झायंसमाजों से--राष्ट्र के प्रत्येक प्रायंसमाज को भी भ्रपने-पअपने 
सामंथ्यानुसार प्रनिवायं रूप से भच्छी धनराशि वहां के कार्यकर्ताशों के 
पास भेजनी चाहिये। उन की भाथिक शक्ति बहुत थोड़ी है। कार्य बढ़ा 
है । देश-विदेश के विद्वानों के लेख इस समारोह के उपलक्ष्य में पुस्तकरूप 
में प्रकाशित किये जावेंगे। यह काय पर्याप्त घन के सहयोग से ही सिद्ध 
हो सकता है। यदि भारतभर के श्रायंसमाज सहयोग देवें, तो यह ऐति- 
हासिक महत्त्व का भायोजन पूर्ण रूप से सफल हो सकता है, इस में कुछ 
भी सन्देह नही । 

झाय्य प्रतिनिधि सभाध्नों से-प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधि सभाम्रों तथा 
सावेदेशिक सभा को भी इस काम में योग देना चाहिये। भागे प्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश का इस सम्बन्ध में कुछ धामिक कत्तंव्य भी है। हमें पूर्ण 
झाशा है कि उक्त सभा भवष्य ही वहां के कर्मठ कार्यकर्त्ताभो के उत्साह 
को बढावेगी ! भ्रकेला उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है भौर इतने भायंसमाज है, 
जो इस काये को पूर्ण कर सकते हैं। उत्तरप्रदेश राज्य मे भनेक भायसमाज 
बड़े, सम्पन्न हैं। इस अवसर पर उन्हे भागे बढ़ कर इस योजना को सफल 
बनाने में पूरा सहयोग देना भ्रपेक्षित है। 

धनाढध महानुभावों से--यह ठीक है कि भायंसमाज एक मध्यम वृत्ति 
के लोगों का समूह है। परन्तु भ्रनेक सम्पत्तिशाली भायंपुरुष भी इसमे हैं, 
जिनके बड़े-बड़े धन्धे हैं। उनके दान पर ट्रस्ट चल रहे है। लाखो रुपया 
वे धर्माथ काय में देते रहते हैं। सौ वर्ष के पश्चात्‌ यह भ्रवसर भ्ाया है। 
इस को सफल बनाने में हमारे सम्पन्न श्रायं महानुभावों को भ्रवश्य भ्रच्छी 
घनराशि वहां भेजनी चाहिये । 

पृज्यविद्वानों से--विशेषरूप में संस्कृत के विद्वान्‌ पूज्य भ्रायं सन्‍्यासियों 
झौर पण्टितों से प्रार्थना है कि इस शुभ भवसर में भवश्य सम्मिलित होवें। 
हो सकता है कि काशी शास्त्रार्थ की पुनरावृत्ति हो जावे । यह सहयोग 
झन्य सहयोगों से कम नही है भपितु धन सहयोग से भी बड़ा है । प्राशा है 
पूज्य विद्वान इस समारोह में सम्मिलित होने का भवदय ध्यान रखेंगे । 


समारोह संयोजकों से-- 

भापने बहुत पुण्य का कार्यभार संभाला है। ऋषि-चरण का शताशंभार 
भी हल्का करने में आप सफल हुए-तो यह भसाधारण कार्य होगा। 
भ्राप कमंठता से लगे रहिए। आप सभी सहयोगी बन्धुम्रों से निवेदन 
कीजिये कि मान-भपमान-स्तुतिनिन्दा की चिन्ता किये बिना परस्पर मिल 
कर चलते रहिये शुभ कार्यों में मापत्ति भी भ्राती रहती है। कभी-कभी 
निराशा भी भाकने लगती है । स्वयं परेशानी भी होती रहती है । जनहित 
कै कार्यों मे भी ऐसी बातें भ्राती रहती हैं, तो इस भ्पूर्व संयोजन में भी 
ऐसी बाधाए भ्रार्वें, तव भी घबराना नही । सतत लगे रहना है। भगवान्‌ 
की दया भौर परम सहायता पर विश्वास रस कर चलते रहिये । पुरुषार्थ 
को भूलकर भी हाथ से नजाने दीजिये। परमेदवर की कर्म करते रहने 


की झाज्ञा है । इसको सदा सामने रख कर बढते रहिये इस में भ्रापका कुछ 
भी स्वार्थ नही है। मुझे आशा भौर विश्वास है कि उत्तर प्रदेश श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा से श्राप को यथेष्ट सहयोग मिलेगा। 


श्री जयदयाल जी डालमिया से 

श्री डालमिया जी ने “भ्रस्पृश्यता” के सम्बन्ध में ऋषि दयादन्द जी 
के सत्यायंप्रकाश तथा वेदभाष्य से कुछ स्थल उद्घृत किये हैं। भ्रायंमर्यादा 
के लिये भी उन्होंने इनको भ्रपनी टिप्पणी सहित उत्तरार्थ भेजा है। इस 
सम्बन्ध में हम प्रायंमर्यादा में बराबर लिखते झारहे हैं । श्री डानमिया जी 
से निवेदन है कि भ्रपने लेख को पुन. देखे । कि क्या ऋषि दयादन्द ने जन्म 
के भाधार पर किसी भी व्यक्ति को “अस्पृश्य” माना है ? यदि आपको 
कोई ऐसा स्थल मिले तो हमें लिखने की कृपा कीजिये। हमने छूत-छात 
तथा भ्रस्पृश्यता के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के विचार प्रायमर्यादा में 
प्रकट कर दिये हैं, उन्हें पढ़ने का भ्रनुग्रह कीजिये । 


विशिष्ट सज्जनों से-- 


प्राज कल ग्रीष्म ऋतु के कारण सरकारी क्षेत्रों मे १-१॥ मास का 
भ्वकाश रहता है । इस कारण विशिष्ट व्यक्ति चाहे व प्रोफेर हों, अध्यापक 
हों, दाक्टर हों, वकील हो, जज हों, मन्त्रिमण्डल के सदस्य हो, राज्य 
प्रधिकारी तथा कमंचारी हो, जिस के पास भी झ्ावश्यकता से कुछ 
प्रधिक पैसे हैं, व गीष्म ऋतु से त्राण पाने के लिये पव॑त के उन उच्च 
स्थानों पर चले जाते है, जहा अपने समय की काटते हैं। इसके पश्चात्‌ 
लौट कर फिर जनता की भलाई ? में सचग्न हो जाते हैं ! परन्तु जिन 
लोगों के पास कमा “कर खाने के योग्य ही साधन होते हैं-वे खेती, दुकान- 
दारी भौर मजदूरी के काम मे लगे रहते है, भ्रन्यथा गुजारा केसे चले ? 
देखा गया है कि परिश्रमी रोगी कम होते हैं, तथा निरुद्ममी अधिक रोग- 
ग़स्त रहते है--चाहे पहाड़ के शिखर पर भी क्यो न चले जावे । यह 
परिपाटी भी श्रग्रेजी राज्य की दासता की निशानी है। क्या विधिष्ट 
व्यक्ति इस मानसिक दासता का जूझा उतार सकगे ? तथा इन भ्रवकाश 
के दिनों में जन सेवा का म्रत लेंगे ? भ्ाश्चयं यह है कि प्रचारक ओर 
उपदेशक भी इस मार्ग को पकड़ते जा रहे हैं। भाशा है सभी इस मनोवृत्ति 
के सज्जन कुछ विचार करंगे । जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


ऋरयंमर्यादा साप्ताहिक की अपूर्व मेराट 


बेद प्रचार सप्ताह के अवसर पर प्रचारोपयोगी साहित्य 
बेद झ्रविर्भाव पद्धति विशेषांक प्रकाशित हो रहा है 


झाय जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रतिवर्ष की भान्ति 
झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब क भोर से वेद प्रचार सप्ताह श्रावणी पर्व पर 
इस बार भी स्वाध्याय के लिये भाय॑मर्यादा का वेद प्रविर्भाव पद्धति विशे- 
धांक बड़ी सजधज के साथ प्रकाशित किया जा रहा है । इस विशेषाक में' 
वेदों का ईइवरीय शान चारों ऋषियों हारा किस पद्धति के भ्रनुसार प्रकट 
हुआ महत्व पूर्ण विषय पर प्रकाक डाला जावेगा । भायंसमाज के साहित्य 
के इतिहास में प्राज तक इस प्रकार का विशेषाक अथवा ग्रन्थ प्रकाशित 
नहीं हो सका । श्रायंजगत्‌ के उच्चकोटि के विद्वानो तथा लेखकों के लेख 
बेद प्रचारा्थ बहुत ही उपयोगी सामग्री होगी। भतः झायसमाजों आये 
संस्थाओं भौर स्वाध्यायशील महानुभावो से प्राथना है कि वेद सप्ताह पर 
इस विशेषांक को भारी सख्या में मगवाकर अ्रधिक से प्रधिक हाथों तक 
पहुंचा कर वेद प्रचार के पुनीत कार्य में सहयोग दीजिये । 


“-व्यवस्थापक ग्राय॑मर्यादा 


डे धायंमर्यावा साप्ताहिक 





जो महानुभाव जाच करना चाहे भ्रवश्य कर:-- 


वाक्‌ एवम्‌ बौद्धिक शक्ति के विकास में 


यज्ञ चिकित्सा पद्धत्ति की एक झ्राइवयंजनक सफलता 
वैदिक वृष्टि विज्ञान के सुप्रसिद् 
झनुसन्धानकर्ता श्री प० थोरसेन 
बेदश्रमी, वेद सदन, महारानी रोड, 
इम्दौर ने भपने यज्ञों के भ्रायोजनों 
के अवसर पर भ्रनेक रोगियों को 
शाइचरयंजनक रूप से लाभ होते 
देखकर भ्रपना प्रनुसन्धान क्षेत्र 
शारीरिक चिकित्सा की भोर भी 
करना निदचय किया है । 
झमी गत श्रप्नेंल माह में १५ 
से २८ तक सूरत नगर में लक्षाहुति 
मायत्री महायज्ञन सम्पन्त आपने 
कराया। वहा पर ११ वर्ष की 


जन्म से गूगी एव नासमझक “ज्योति” नाम की कन्या का यज्ञ द्वारा आपने 
उपचार किया और वह भच्छी होकर बोलने एवम्‌ समभने लगी । इस 
कन्या की चिकित्सा उसके पिताश्री ने भ्रनेक वैद्य एव डाक्टरों से कराई 
थी भौर कुछ भी सफलता प्राप्त नही हुई थी । 

यज्ञ ढ्वारा ११ दिन तक उपचार हुआा। प्रतिदिन ३ घटा यज्ञ का 
उपचार किया जांता था। उसमे ५-६ दिन के यज्ञ के उपचार से वाक्‌ 
शक्ति एव बौद्धिक शक्ति का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास दृष्टिगोचर होने 
कया झोर वह प्रश्नों का उत्तर देने एवं कार्य करने में समर्थ होती गई। 
ज्योति के पिता भूपेन्द्र प्रम्बाराम मोदी सूरत से २ मील दूर उत्राण ग्राम 
के उत्राण स्टेशन स्टोर में कार्य करते हैं । 

श्री प० वीरसेन वेदश्रमी ने सन्‌ १६६६ में जयपुर एवं खण्डवा के 
अपने वृष्टि यज्ञों के भवसर पर बने यजमानों का रोगों से मुक्त होने में 
आएइचयेजनक लाभ भ्रनुभव किया था। इसी प्रकार से सन्‌ १६९६१ में वाक्‌ 
शबित के विकास में यज्ञ का लाभ देखा था। आपने ऋग्वेद का “यज्ञेन- 
बाचः पदवीयमायन्‌ ”--तथा यजुबद के-“वाक्‌ च मे यज्ञेन कल्पन्तामू-- 
सुमतिश्च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌“-भादि मन्त्र यज्ञ से वाक्‌ एवम्‌ बुद्धिशवित 
के विकास होने के लिये उपस्थित किये। 


श्री पं० वीरसेन वेदश्रमी एक विश्लेष यज्ञ का भायोजन करके कतिपय 
मूक एवं भ्रविकसित मस्तिष्क व्यक्तोयों पर इस यज्ञ पद्धति का परीक्षण 
करना चाहते हैं। यदि इस काये मे सफलता प्राप्त हो गई तो विश्व के 
सामने एक नई चिकित्सा का प्रादुर्भाव हो सकेगा । 

[मिरे निवेदन पत्र के उत्तर में आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा के 
संचालक प्रसिद्ध भ्राय॑ नेता श्री प० भानन्दप्रिय जी बी० ए० एल० एल० 
वी, ने जो उत्तर भेजा वह भी साथ हो प्रकाशित किया जाता है।] 

--सम्पादक 





पत्र स० ४६२२ दिनाडू २८-५-६६ 

“सूरत में जो गायत्री महा यज्ञ हुआ था उसका भायोजन हमारी ओर 
से ही हुआ था । श्रौर प० वीरसेन जी और माता भानन्दा यत्ती जी को 
ब्रह्मा के रूप में हमने ही बुलाया था। यह बात सर्वथा सत्य है कि चि० 
ज्योतिबाला जो जन्म से ही गूगी थी, निरन्तर प्रात.काल भारम्भ से ही 
यज्ञ में श्राती थी, उस को वाचा प्राप्त हो गई भर सब से पहिले उसने 
ग्रायत्री मन्त्र का उच्चारण किया था। इस के पिता जी ने कई डोरे धागे 
उपचार किये थे, पर गायत्री मन्त्र की कृपा से उसे वाचा प्राप्त होगई। 
यह सबने प्रत्यक्ष देखा और यज्ञ के प्रभाव से प्रभावित होकर एक सेठ के 
अनुदान से म्रब यह लडकी आ॥य॑ कन्या महा विद्यालय में प्रविष्ट को गई है। 
हस्ताक्षर--झामन्द प्रिय 

आय कन्या महाविद्यालय, पभात्मारामपथ, बडौदा ।” 


१४६ चून १६६६ 





०२ का देष 

(क ) भव उन बातों को हम खते हैं कि जिनको पूवेजन्म में बहुत 
दृढता भोर भ्रम्यास से किया गया था, जिनके संस्कार सूक्षम शरीरस्थ 
चित्त पर प्रबलता से भकित हुए । वत्तमान जन्म में उन सस्कारो का कोई 
निमित्तउद्‌बोधक प्रबल कारण उपस्थित हो गया, तो उन सस्कारों से पूर्व 
जन्म में किये हुए भनुभव की स्मृति होती है जैसे -- 

प्रेत्या5हाराभ्यास कता त्स्तन्यपाना भिलाषात्‌ ॥ ग्यायदर्शन ॥ ३-१-२२ 

बच्चा पैदा हुआ भूख लगी । भूख को दूर करने के लिए उस बच्चे की 
माता ने उसका मुख अपने स्तन >-दूधी के साथ लगा दिया। बच्चा झट 
से दूध पीने लग जाता है। इसका कारण यह है कि पूथंजन्म में मोजन 
करने का जो भ्रभ्यास था, उसके प्रबल सस्कार बालक के चित्त पर सचित 
थे। भूख लगना उन सस्कारो को जगाने में कारण बन गया। इस लिसे 
वह दूध पीने की हच्छा से माता का दूध पोने में पूव॑जन्म में भ्रनुभव किये 
हुए विषय की स्मृति से प्रवृत्त हो गया। इसी भाँति कोई बहुत प्रबल 
सस्कार किसी उत्कट निमित्त के कारण उद्भूत हो गये तो पूर्वजन्म के भनु- 
भूत विषय की स्मृति हो जाती है । सम्पूर्ण भ्रनु भवों की नही । जब वत्तमान 
जन्म में किये हुए भ्रनुमवों की स्मृति नहीं होती, तो पुवंजन्म में किये हुए 
झनुभवों की स्मृति कैसे हो सकती है। इसमें एक प्रतिबन्धक कारण भीर 
भी है भौर वह है पूर्व भौर वर्सेमान जन्म के बीच का महाघोर भप्रन्धकार 
मृत्यु, यह भन्‍्धकार समस्त साधारण पूर्वानुभूत विषयी को भुला देता है । 
और यह परमात्मा की दया है कि जिसके कारण पूवंजन्म को सब बातें 
याद नहीं रहती । यदि ऐसे हो जाता, सब गृहस्थियों के घर बिगड़ जाते । 
कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बनती। परन्तु परमात्मा ने दया करके इस 
मिथ्या झगडों से जीव को बचा दिया। केवल उतना भश् छोड़ दिया कि 
जो जीव को पिछले जन्म के किये हुए कर्मों से बत्तमान जन्म में फल 

भुगाना भा । 

5 (ख) भव एक बात पर ध्यान दीजिये कि मनुष्य की श्रंगुलियाँ एक 
हाथ में पाँच होती हैं। य्रह स्वमान्य नियम है । इस पर कुछ भी भाषपत्ति 
नही हो सकती । परन्तु कभी-कभी हजारों लाखों में किसी मनुण्य के हाथ 
में ६ प्रगुलियाँ होती हैं। माता के पेट में किसी कारणवशात्‌ ऐसा हो 
सकता है, परन्तु वह छठी भगरुली भी अपने साथ याली से जुडी होती है। 
ऐसी प्रवस्था में क्या कोई यह कह सकता है कि हाथ में ६ भ्रगुलियाँ होती 
हैं ? नही, कदापि नही। यह सामान्य नियम ५४ भ्गुलियो का दी है। अप- 
वाद का क्षेत्र सामान्य नियम के भीतर ही बहुत थोड़ क्षेत्र तक सीमित 
होता है। भपवाद इस बात की सिद्ध करता है कि सामान्य नियम ही मूल 
है। इसी भाँति पूर्वानुभूत किसी विषय की भ्रपवाद रूप में किसी व्यक्ति ने 
स्मरण किया तब भी यह सिद्ध होता है कि सामान्य नियम यही है कि 
पूवंजन्म की बातों की स्मृति वत्तंमान जन्म में नही होती । 

(ग) समाचार-पत्रों में कमी-कमी ऐसी घटना के समाचार छपते हैं 
कि भ्रमुक बालक वा बालिका ने अपने पूर्व जन्म की कुछ बातें बतलाई' । 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि यह अ्पवाद है। यदि यह नियम ही होता 
कि पूर्वजन्म की सब बातों की स्मृति हो जाती है, तो सबको होती, परन्तु 
ऐसी स्मृति केवल किसी व्यक्ति का भ्रपवाद रूप में होती हैं, उससे नियम 
का बाघक भ्पवाद नहीं होता, भ्पितु नियम को सिद्ध ही करता है। 
साथ ही यह भी देखा गया है कि कुछ समय के पद्चात वे बालक उन 
पूबंजन्म की बातों को मूल जाते हैं। यह बात वत्तमान समय में घटी एक 
बालिका ने कही, ऐसा समाचार था। 

(घ) उपयुक्त लेख हमने विशेष बातों के जानने के प्रइन पर लिखा 
है। सामान्य रूप से जो विधा भ्रादि का भ्रभ्यास पूर्व जन्म में किया होता 
है उसके सस्कार वत्तंमान में भाते हैं। इसी से कुछ वालक थोड परिश्रम 
से भ्रधिक ज्ञान प्राप्त करते देखे जाते हैं। भ्रतः हमने पृर्वजन्म के संस्कारों 
का प्रभाव जो वत्तमान जन्म में पडता है, उसका निषेध नहीं किया, भपितु 

उन बातों पर प्रकाश ढालताह क्रि पुर्ंजन्मकी बातें स्मरणमें क्योंनहीं भातीं । 

झाशा है विहृज्ञन इस समस्या प्र और अधिक प्रकाश डालकर 

पं करेंगे । हमसे सामान्य समाञ्नात करने का यटन 38% 

हताय हमसे का 28-47 है न 


१५ बन १९६९ 
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“ठ भाग १ से आगे-- 
हे आओड्ार-जप-विधिः 
(२) 
(लै० पं० जगत्कुमार जी शास्त्री 'साधुसोमतीर्थ देहलो) 

१--भोड्धार-जप-विधि: बनाने का भनुरोध करते हुए विभिन्‍न विद्वानों 
की सेवा में मैंने जो पत्र लिखे थे, उनका परिणाम सामने झाने पर यही 
पता चला कि वतमान पीढ़ी के विद्वानों की रुचि उपासना धर्म में नही है। 
इदंन-शास्त्र के एक बड़े ग्राचार्य ने उत्तर में लिखा-- 

“ग्रापने पत्र द्वारा भोद्शार-जप को व्यावहारिक विधि पर लिखने के 
लिये सुझाव दिया है। पर मेरा सुकाव है कि आप यह काय किसी प्रनु- 
भवी भ्रभ्यासी के द्वारा कराये तो ठोक होगा । भायंसमाज में ऐसे योगियों 
की कमी नही है। मेरे नियमित लेख-कार्य के भ्रतिरिक्त कुछ लिखने का 
मु्े भ्वसर भी नही मिलता ।” 

२--बेदों के एक प्रसिद्ध विद्वान, प्रष्टाष्यायी-महाभाष्य के प्रकाष्ड 
पण्डित, भ्ननेक पुरस्कार विजेता, भनेकों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के निर्माता, संशो- 
घक एवं महषि दयानन्द के परम भक्त एक महापण्डित जी ने लिखा था-- 
'मीं इस कार्य को नहीं कर सक्‌गा ।” 

३--एक भ्राचाय॑ भ्ोर पण्डितराजजी बहुत विश्रुत हैं। मह॒षि दयानन्द 
द्वारा विरचित पंचमहायज्नविधि के प्रथम यज्ञ--अ्रह्म-यज्ञ (सन्ध्या) का 
एक सुन्दर, स्थूलकाय भाष्य भी उन्होंने रचा है। उनसे मैंने कुछ भ्रधिक ही 
पभ्राशा को थी; परन्तु उनका उत्तर हो नहीं भाया । 

४--एक बड़ी सभा के बड़े भनुसन्धानाध्यक्ष जी ने लिखा--“मुझे 
खेद है कि भनन्‍्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण श्राप द्वारा चाही पुस्तक 
लिखने का समय नही निकाल सक्‌गा।” 

५--सुप्रसिद्ध श्राय॑ नेता, प्राय सिद्धान्तों के ममंज्ञ, मेरे गुरुभाई श्री 

पण्डित जगदेवसिह जो सिद्धान्ती शास्त्री ने मुझे बुलाया । वे मेरे पास 
झाये। मैं भो उनके पास गया । विचार-विभर्श होता रहा । श्री सिद्धान्ती 
जी के पास भोद्भधार-जप विषयक सामग्री और ग्रन्थों का भ्रच्छा संग्रह है । 
मैंने उससे विधि त॑यार करने का भाग्रह किया। वे मुझे यह कार्य करने 
को कहते रहे। मैंने श्रपनी स्थिति स्पष्ट की । इस सम्बन्ध में जो संकोच 
मुझे है, वह भी मैंने उन्हें बतलाया। उन्होंने विधि बनाने का कोई वचन 
नहीं दिया | बात बनी नही । 

६-वेदों के एक नये भाष्यकार भौर सुप्रसिद्ध कधाकार संन्यासी जी 
ने मेरे प्रस्ताव की सराहना की। कई पत्रों का श्रादान-प्रदान हो गया । 
झन्त में उन्होंने लिखा--“भरापका श्रादेश नोट कर लिया है । यथा समय 
एक विधि तंयार करके प्रकाशित कराऊगा |” इससे मुझे प्रसन्‍नता हुई 
थी । वह विधि बनी या नही ? ईहवर जाने ! 

७--प्राचीन काल में कोई विधि श्रोद्धू।र-जप को भ्रवश्य ही बनी प्ौर 
विकसित हुई होगी। मैं ऐसा समभता हूं। प्राचीन ऋषि एकता झौर 
समता प्रेमी थे। अभ्रपनी-प्रपती डफली और प्रपना-अपना राग, उन्हें पसन्द 
नथा। मानव-जीवन को उन्होंने स्वस्थ प्रौर स्वेहितकारी स्वेच्छया- 
स्वीकृत भनुबन्धों में बांघा भ्रौर सुसस्क्ृत किया है, यह सुस्पष्ट ही है । 
प्राचीन-काल में गुरु-शिष्य-परम्परा भी प्रचलित ओर जोवित थी । पुस्तक- 
व्यापार भी तब भप्राजकल जैसा न था । मुद्रण-कला भी न थी। तब मौखिक 
रूप से ही उस विधि का प्रचार होता होगा । आजकल' तो लोग सब कुछ 
प्रपने घर बंठे पुस्तक रूप में ही जान लेना चाहते हैं। पूछताछ में भी प्रायः 
लजाते ही हैं। उपासनावाद में तो कम लोगों को ही रुचि होती है। 
वेदिक उपासनावाद और भोद्धारोपासना के प्रेमी तो और भी कम होते 
हैं। प्राचीनतमविधि-विधान लुप्त भी हो गये हैं। उन विधानों का 
सरक्षण सशोधन वा पुनरुद्धार हो नही सका । 

८-भ्रपनी जानकारी, पूछताछ और भ्रपने भ्न्तरात्मा की प्रावाज के 
भाधार पर भ्रव मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि श्री महर्षि दयानन्द 
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सरस्वती जी ने जिस वेदिक सन्ध्या-पद्धति का संकलन और प्रचलन किया 
था, वास्तव में तो वही भोदुरोपासना पद्धति है। वही भोद्भार-जप-विधि 
भी है। वही गायत्री-मन्त्र जंप-विधि भी है। महृि दयानन्दजी ने वैदिक 
उपासनावाद के उद्धार के लिये भ्रपनी सवप्रथम सेखबद्ध रचना तो 
“झ्रोद्भार-जप-विधि” के रूप में ही तैयार की थी। परन्तु उनकी भन्य 
व्यस्तताओं एवं उनको शीघ्र मृत्यु के कारण उनकी दर्शाई हुई विधि का 
सम्यक विकास भर प्रसार हो नहीं सका । 

&६--हमारे महरषिजी की उक्त “ओोद्धार-जप-विधि'” का ही प्रचार, 
विस्तार भाजकल की श्रचलित सन्ध्या-पद्धति, ,वैदिक-सन्ध्या-विधि या 
ब्रह्म-यज्ञप्रणाली के रूप में हो गया है। महृषि जी के बाद के उत्साही 
विद्वानों, प्रचारकों, पुस्तक-विक्रेतापों भौर श्रद्धावान्‌ भाय॑ पुरुषों ने उत्साह- 
वश एक दोषपूर्ण ठग सन्ध्या का प्रचलित कर दिया है, जोकि भधरा भी 
है, विशेष लाभदायक भो नही है। 

१०-प्रचलित सन्ध्या-पद्धति का नाम तो सन्ध्या ही चला भा रहा 
है, परन्तु उसके प्रचलित रूप में कोई भी स्थान किसी भी प्रकार के 
“सम्यक्‌-ध्यान का नहीं है। भ्रायंसमाज मन्दिरों में सत्संग के दिन प्रायः 
जो पाठ सन्ध्या-मन्त्रों का होता है, वह तो एक नया रूढ़ोवाद ही है। न 
वह समय सन्ध्या का होता है, न उसमें विधिपूर्वक कार्य ही होते हैं। इस 
रिवाज को पहले इसलिए आरम्भ किया गया होगा कि सन्ध्या-मन्त्रों को 
कण्ठस्थ करने भौर विधिपूर्वक सन्ध्या करने का ढंग सीखने में साधारण 
लोगों को भी कुछ सुविधा हो जाये । इस दृष्टि से निस्सन्देह सन्ध्या-मन्त्रों 
के पाठ की कुछ-कुछ उपयोगिता भी है। परन्तु लोगों ने तो भ्रब इस 
प्रशिक्षण-प्रकार को ही सन्ध्या समझ लिया है। जो लोग सायंकाल के 
सेर-सपाटों में होते हैं, भथवा सायंकाल की विवाद-गोष्ियों में व्यस्त होते 
हैं। तब तो किसी को सन्ध्या कर लेने का ध्यान भी नही भाता । साप्ता- 
हिक सन्ध्या भी प्राय तोता-रटन्त ही होती है--विधि-रहित और प्रथं- 
झान-शून्य । 

११--जप का महर्षि दयानन्द कृत भाष॑-विधान सन्ध्या-पद्धति में भो 
मौजूद है। परन्तु हमारे भ्रधिक उत्साही नेताभों, आचायों और पथ 
प्रदर्शकों ने कमी उसकी भ्ोर उचित ध्यान दिया ही नही । बहू त से ब्रह्म 
बन्धु तो उसे जानते भी न होंगे । मुझे स्वय भी उसको जानने में बहुत देर 
लगी। एक दूषित प्रचार-परम्परा ने सत्यता को रुद्ध कर रखा है। यदि 
प्रारम्म से ही ठीक ढंग हमारी सन्ध्या का चला होता, तब तो बात बहुत 
पहले हो सुलक जाती । मैं समभता हू कि भाजकल जो कुछ भी सन्ध्या 
के नाम पर किया, बोला ओर लिखा जाता है, वह सन्ध्या नहीं है। वह 
सब कुछ तो सन्ध्या की तेयारी ही है। झौर सन्ध्या किये बिना ही, सन्ध्या 
की तैयारी के बाद कार्य की परिसमाप्ति मानो जा रही है। भ्र्यात्‌ तैयारी 
को ही प्ब सन्ध्या समझा जा रहा है | 

१२--पंचमहायज्ञविधि: के सन्ध्या-पद्धति प्रकरण में उपस्थान के 
गायत्री-मन्त्र के पदचात्‌ महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा है-- 

“एव प्रात: सायं दयो:सन्ध्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्या यता- 
त्मासन्‌ परमेदवरं प्रतिदिन ध्यायेत्‌ ।” 

१३- इस संस्कृत वाक्य का भ्रथे मुद्रित पुस्तकों के हिन्दी भाग में नहीं 
है, जोकि इस प्रकार होना चाहिए-- 

“इस प्रकार प्रातः साय॑ दोनों सन्धि वेलाझों में एकान्त देश में जाकर, 
शान्तचित्त होकर, भ्रपने भात्मा को चेताकर--विवेकारुढ़ होकर प्रतिदिन 
ईइवर को ध्यावे, भ्र्थात्‌ घारणा, ध्यान भोर समाधि का भप्रनुष्ठान करे । 
मैं ऐसा समभता हूँ कि ऊपर के संस्कृत-पाठ में जो भ्रन्तिमपद “ध्यायेत्‌” 
है--यही धारणा, ध्यान, समाधि श्रोर भोरूर-जप का विधायक है। 

१४- भागे महर्षि जी लिखते हैं-- 

झ्थ समपंणम्‌ 

है ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाइनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाम-- 

मोक्षाणा सच: सिद्धिभवेन्न: । 
दोष पृ० ७ पर 


११ जून १६६३ 


आरयंमर्यादा साप्ताहिक ७ 





पृ० ५ का क्षेष 

भ्र्थात्‌ है ईद्वर दया के सागर ! पझ्रापकी कृपा से इस जप भोर उपा- 
सना प्रादि कर्म के द्वारा हमको शीघ्र ही धमं, भ्र्थं, काम भौर मोक्ष की 
प्राप्ति हो । 

१५--यह उल्लेख उन्होंने सन्ध्या-पद्धति में गायत्री-मन्त्र के उल्लेख 
पौर उसके व्याख्यान के पश्चात्‌ तथा नमस्कार-मम्त्र से पहले किया है। 
प्रकरण से स्पष्ट है कि यह सन्ध्या-वन्दन के उपसंहार भौर समापन का ही 
विधान है। प्रदन यह है कि यहाँ पर महृथि जी ने जिस जप का विधान 
किया है| वह बया है ? वह जप कब किया जाता है ? भथवा वह जप 
कब करना चाहिए ? वह जप गायत्री-मन्त्र का होता है, या “झोम्‌” नाम 
का ? अथवा किसी प्रन्य मन्त्र वा भ्रन्य नाम का ? ज॑ सन्ध्यामन्त्रों का 
पाठ किया जाता है, क्या उसको यहाँ जप समझ लिया जाये ? 


१६-पभ्रकरण के अनुसार मेरा उत्तर इस प्रकार है-- (क) महर्षि जी 
ने जो जप का विधान किया है, वह प्राचीन वैदिक उपासना-पद्धति के 
झनुसार है। भ्राजकल जिस रूप में सन्ध्या का प्रनुष्ठान किया जाता है। 
उसमें प्रायः “जप” कभी कही होता ही नही है जोकि भश्रवध्य ही होना 
भाहिए | महृषि जी ने जो “ध्यायेत्‌”>-ध्यावे इस क्रिया पद का व्यवहार 
किया है, इसका अभिप्राय मेरी समझ के भनुसार यही है कि “प्र की 
भावना के साथ उपासक “शभ्रोम्‌” नाम का जप करे। झौर गायत्री मन्त्र 
के भ्र्थों का विचार करते हुए ईदवर के गुण, कर, स्वभाव भौर स्वरूप का 
ध्यान करे।” 

(ख) जप नाम का ही होता है। शास्त्रों में “भोम्‌” नाम के जप 
का-विधान है। मन्त्र का तो भनुष्ठान होता है, जप नही। ध्यान ही 
प्रनुष्ठान है । 

(ग) गौणरूप में गायत्री मन्त्र के भ्रनुष्ठान को भी गायत्री-जप कहा 
भौर समझा जाता है। इसी प्रकार “शोम्‌” नाम के जप को ४. थरोद्धार 
का जपानुष्ठान कहा और समझा जाता है। जप और भनुष्ठान में कुछ 
भेद तो है ही । 

(घ) महषि दयानन्द जी ने जिस जप का विधान किया है, वह “झोगम्‌” 
नाम का ही जप है । जोकि सन्ध्या में गायत्री मंत्र के प्नुष्ठान--विचार 
झौर उसके द्वारा ध्यान के पश्चात्‌ होना चाहिए। किसी प्न्‍्य नाम वा 
मन्त्र का जप यहाँ अभिप्रेत नहीं है। सन्ध्या-मन्त्रों के पाठ को ही जप 
समभने को भूल कोई न करे । 

(इ) जप “झोम्‌” नाम का ही होता है। किसी प्रन्य मन्त्र या नाम 
का तो जप होता ही नहीं है । 

१७--जप के समय “प्रोम्‌” नाम के जिस अर्थ की भावना उपासकों 
को करनी चाहिये। उसका उल्लेख महथि दयानन्द जी ने पंचमहायज्ञविधि 
के सन्ध्या प्रकरण में किया है। उसे भी देखना चाहिए। उसे भागे उद्धुत 
भी किया जायेगा। 

१८--भोम्‌” पद का भ्र्थ बहुत विस्तृत है। हमारा सुप्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्र भी भोद्रार का ही एक व्यास्या-विस्तार है। बहुत विचार करके 
झब मैंने ऐसा समझा है कि वेदिक-सन्ध्या-पद्धति के भनुसार शिसाबन्धन, 
झाचमन, भंग-स्पर्श, मार्जन, प्राणायाम, भ्रधमषंण, पुनः भाचमन, पुनः 
गायत्री-मन्त्र-पाठ, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, उपस्थान के पष्चचात्‌ पुनः 
झावचमन, करके दीभंकाल तक गायत्री-मन्त्र का विचार किया जाये, ईइवर 
के गुण, कर्म और स्वभाव का विचार किया जाये, ईश्वर के गुण, कर्म 
झौर स्वभाव को उपासक अपने-भपने जीवन में धारण करने के शुभ 
संकल्प करें भौर फिर देर तक “झोम्‌” नाम को भावना सहित जपें। काल 
मात्रा के परिज्ञान के लिए भी माला का उपयोग नहीं किया जा सकता 
है। इस जप के बाद ही ईषवर प्रार्थना भोर समपंण पुर्वक नमस्कार-मन्‍्त्र 
के साथ सन्ध्या-कर्म को समाप्त किया जाये। तभी सन्ध्या सम्यक्‌ ध्यान 
का रूप घारण कर सकेगी। यही है ग्रब मेरी समझ के प्नुसार महषि 
दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित “झोद्भार-जप-विधि:” । 


ईश्वर क्री अदभुत रचना 


भी कवि कस्तुर जन्द धनसार, उपाध्यक्ष-आार्य समाज पीपाड़ 
(झहर राजस्थान) 
ईश्वर भ्रदभुत रचना करके, बिश्वे-मवन सजाया | 
व्योम, वितान तना कर जिसमें, द्यो-नव तेज प्रकाशे। 
निशी तिमर को, है हरते वह, सुन्दर सुखदा भासे॥ 
मयस्ू मनोहर मण्डप भध्ये” भ्रमृत ले वरबषाते। 
शीतल, रश्मि ले छिटकाते, सर्व जीव हरषाते || 
मधुर बात के पद्धे चलते, सुगन्ध सन्देशा लाया- 
ईदवर भदृभूत रचना करके, विश्वे भवन सजाया। 
पृथिवी-पावन-प्रांगणम में ये, रत्न जड़ित सोभागे। 
भ्नन्त-पराग पृष्प ले सरसे, तरुवर, लता, सजाये॥ 
हेतु इसी के नभमें देखो, उमड़-चुमण घन आाते। 
सिन्धु घरा पर, गगन पन्यके, भ्रमुत जल वरषाते । 
सरस, युधा फल मभांति-मांति के, ईह्वर भ्रनूष रचाया। 
ईइवर भ्रदुभुत रचना करके, विदवे मवन सजाया ॥ 
दरशों दिशा, दरवाजे, जिसके, प्रहरी प्रटल बनाये । 
खड़े सचेत नियन्‍्ता प्रपने, सद झनुशासन पाये ॥। 
घटू ऋतुयें सुखदा जीवों की, समय-समय पलटाये। 
फले फूल नियम बढ्ध भ्रजष से, सरसित सृष्टि सुभागे ॥ 
चित्र-कला प्रभु की भ्रति अनुपम, सामथ्यं वही कहाया। 
ईदवर भदुभुत रचना करके, विदवे भवन सजाया ॥। 


भूषर, नदी तड़ाग, हिमालय, वन उपवन भ्रति नाना | 
कीर, मयूर विहज्भ, बोलते, मधुवन कोकिल गाना ॥ हें 
गगन-घोर धन, गरजे, घधरंर, लगते परम सुहाना। 
दाशि दयामला लहराती है, नये-नग्रे भ्रभियाना। 
कृषिकार “घनसार” मुदित मन, मेघ देख हरसाया। 
ईहवर अद्भुत रचना करके, विष्वे भबन सजाया ॥ 


'बनो ब्रह्चारी ! 


श्र० धर्मेश्नकुमार “हिसकर ” पालिनि महा विद्यालय, मोतीकील, वाराणसी-१३ 
दयानन्द जी ब्रह्म घारण किये थे। 
जगत के दु.खों का निवारण किये थे । 
यही एक विनती है मानो हमारी। 
बनो ब्रह्मचारी, बनो ब्रह्माचारों ॥ 
सदा मुस्कराहुट, भ्रधर लाल होवें। 
कुसुम की तरह ये खिले गाल होवें ॥ 
करो दण्ड-बंठक इसी से ही फूलो। 
दयानन्द को नर ! कभी भी न भूलो ! 
रहो स्वस्थ तेरा ये श्रृंगार होवे। 
तुम्हें स्वास्थ्य से ही सदा प्यार होवे ॥। 
सभी को मैं कहता हूँ, नर हो या नारी । 
बनो ब्रह्मचारो ! बनो ब्रह्मचारी ! ७ 


१६-आयं विद्वानों की सेवा में मेरा यह विन्र निवेदन है कि यदि 
मेरे समभने में कोई मूल हो, तो उसे “झ्ायं-मित्र”, “भ्रायं-मर्यादा” वा 
“प्रोपकारी” के माध्यम से सुधारने की कृपा करें। यदि कोई भ्रन्य प्राचीन 
“ग्रोद्भार-जप-विधि कही हो, तो उसे भी प्रकट करें। यह भी लिखें कि 
झोदुरोपासना-प्रसार के लिये विशेष उपाय क्या हो ? मेरा यह उद्योग 
इसीलिए है कि संसार में ईइवर-भक्ति का प्रसार बढ़े भौर दुःखदारिद्रय- 
ग्रस्त जनता सूख, समृद्धि एवं शान्ति को प्राप्त कर सके। पर छिद्वान्वेषण 
की कल्पना कोई न करे । ७ 


द्द प्रायंमर्यादा साप्ताहिक 





आयेसमाज पूना के वार्षिकोत्सव 
6७. ०७ 
में सवे धर्म सम्मेलन 

भरी० प० धान्तिप्रकाशजी दास्वार्थ महारभी, जेकमपुरा (गुड़गाँवा छावनी ) 

विधर्मी जनता झायंसमाज से शास्त्रार्थ करने को उद्यत नही होती किन्तु 
सर्वधर्म सम्मेलनों में भाग लेने से उन्हें कोई भ्रापत्ति नही होती । यह भी 
एक प्रकार का शास्त्रार्थ ही होता है। भरत: ग्रायंसमाजों को अ्रपने उत्सवों में 
शास्त्रार्थों के भ्रभाव में सवंधर्म सम्मेलनों की प्रथा डालनी याहिये । 

केवल इतना ध्यान रहे कि भायंसमाज का प्रतिनिधि योग्य विद्वान 
हो जिसे मतमतास्तरों के विद्वानों के साथ निपटने का भ्रवसर मिलता 
रहता हो भौर सर्वधर्म सम्मेलनों में बोलने का भनुभव भी हो। शास्त्रार्थों 
और सर्वधर्म सम्मेलनों में बोलने का विधिविधान कुछ भिन्‍म रहे । 

सर्वेधम सम्मेलनों में बोलने की विशेषता यह है कि झायंसमाज का 
प्रतिनिधि समस्त धर्मों के प्रतिनिधियों के व्याख्यानों को ध्यानपूर्वक सुने 
भौर भावदयक बातों को स्मरण रखे । प्रपने बोलने के सीमित समय में 
प्रायंसमाज का पक्ष इस प्रकार से उपस्थित करे कि प्रपने धर्म की महत्ता 
प्रगट होती जाय और दूसरे मतों का नाम न लेकर सूक्ष्मद्ष्टि से उनके 
विशिष्ट सिद्धान्तो की युक्तियुक्त समालोचना इस विधि से करता चला 
जाय कि भ्रन्यमतवादी यह न कह सकें कि हमारा खंडन न हो रहा है। वह 
भपने मन में तो भ्रनुभव करें कि हमारे सिद्धान्त की निबंलता स्पष्ट है 
किन्तु मुल्त से कोई शिकायत न कर सकें । 

पूना का सर्वधर्म सस्मेलन १८ मई की रात्रि साढ़े भाठ बजे से साढ़े 
ग्यारह बजे तक श्री माननीय एच० बी० पाटस्कर उप कुलपति पुना 
विश्वविद्यालय के समापतित्व में समारोह के साथ सम्पन्न हु । सब से 
पूर्व भ्रायंसमाज की शोर से स्वागत भाषण के साथ विषम प्रवेश पृवंक 
उद्घाटन भाषण मैंने दिया और सबसे भ्रन्त में ग्रायंसमाज के प्रतिनिधि 


के रूप में भो मेरा माषण हुआ । सम्मेलन का विषय था--“मेरे धर्म में ुक्तियुक्त 


ईइवर का स्वरूप कया है ? 

उद्घाटन के उपरान्त सम्मेलन में प्रथम पारसियों के प्रतिनिधि ने 
अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का वर्णत करते हुए कहा कि-- 

पालनहार ईश्वर की झोर से मानवजाति एक ही है। यही इसका 
प्रवन्धक है। उसने चोरी छल कपट से हमें रोका है भौर होम का विधान 
बताया है। प्रत: हम ईश्वर की भ्ाज्ञा से प्रतिदिन होम जप ठप करते हैं। 
यह हमारा प्रायश्चित ही है। जिसके द्वारा भगवान्‌ हमारे पापों को क्षमा 
कर देता है भ्रत: हमें सदेव भगवान्‌ के भागे तोबा करते और पापों को 
क्षमा की प्राथना करते रहना चाहिये इत्यादि । 

दूसरे नम्बर पर सिखधर्म के प्रतिनिधि डाक्टर सगतसिहजी ने कहा 
कि कलियुग के भ्रवतार गुरु नानकदेव जी वेदीवंश में हुए। व्यासजी ने 
इसका वर्णन कल्की पुराण में किया है। सिख धर्म भर हिन्दू धमं में कोई 
भ्रन्तर नही है। पुनः गुर्वाणी से ईश्वरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला । 

तीसरे नम्बर पर सरदार सरदृर्लासह ने एक श्रोंकार सतनाम की 
विस्तृत व्याख्या की भर परमात्मा को निराकार बताया । 

चौथे नम्बर पर जैन महोदय श्री कनकमल जी ने जैन समाज को पोर 
से बोलते हुए ईश्वर को संज्ञा का खंडन करते हुए भी मुक्तों के संघात का 
नाम ईश्वर बताया हिन्दुशास्त्रों को परस्पर विरुद्ध बताया इत्यादि । 

, पांचवे नम्बर पर बुद्ध प्रतिनिधि ने भी जैन महाशय की भाँति हिन्दु 

बर्म भोर ईटवर संज्ञा का खंडन किया । 

छठे नम्बर पर इसलाम के प्रतिनिधि सब्यद मुसतफा ने भाषण दिया । 
ईंदवर को रहमान शोर रहीम बताया भौर भलहमृदोलिल्लाह की व्याख्या 
की कल्मा शरीफ पैगाम्बर के नाम को संयुक्त रखने का समर्थन किया । 


१५ जून १६६९ 





प्रायंसमाज की भरपूर प्रशंसा की। स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्रौर 
उनके सिद्धान्तों को लाभप्रद घोषित किया। एक निराकार ईइवर के 
सिद्धान्त मानने पर भ्रायेसमाज को विशेष महत्व दिया भौर प्रन्त में श्रो ३म्‌ 
जय हिन्द का जयघोष लगाकर बंठ गये । 

सातवें नम्बर पर ईसाई धर्म के प्रतिनिधि ओ भरविंद कुसम ने ईसा- 
मसीह को निष्पाप भोर खुदा का इकलौता बेटा सिद्ध करने का यत्न 
किया । यसाया की भविष्यवाणी को खूब उछाला कि कृवारी बेटा जनेगी 
प्रोर वह खुदा का इकलौता होगा जिस पर ईमान लाने से पाप क्षमा होंगे 
इत्यादि, सत्य यह है कि स्वयं खुदा शरीर घारण करके जगत में झाया। 
यह प्रेम का स्वरूप है। गाड इज़ लव । वह मनुष्य से प्रेम करता भौर इसी 
के लिये उसे जगत्‌ में प्राना पड़ता है। खुदा यसूमसीह में प्रमट हुप्ा, वह 
बिना बाप के था । तुम्हारे में कौन उसे पापी सिद्ध कर सकता है इत्यादि । 

प्राठवें नम्बर पर झायंसमाज के प्रतिनिधि के रुप में ईइवर के बैदिक 
स्वरूप पर मैंने प्रकाश डालते हुए उपरिलिखित संप्रदायों के चने सिद्धान्तों 
के साथ कुछ तुलनात्मक विबेचना इस ढंग से की कि उनके प्रतिनिधियों 
को कुछ शिकायत का भवसर न बने । मेरे पहचात समापति जी के भाषण 
के साथ कायंगाई समाप्त हुई । 

मेरे भाषण के मुख्य भाग टेपरिकार्ड कर लिये गये । सक्षेप यह है कि 
ईइवर केवल एक है इसके लिये जारों वेदों के मन्त्र उपस्थित किये 
गये। ईश्वर के भ्रनेक नाम हैं जो गौणिक कहलाते हैं। उसका निज नाम 
श्रोशम है जो सभी मत्रों के ग्रन्थों में भ्रव तक मौजूद है। प्रमाण दिये गये। 

चारो वेदों में केवल एक ईदवर की उपासना का झादेश है। ईक्ष्वर के 
अतिरिक्त प्रन्य को उपासना का खंडन करते हुए उसे दु:खों का कारण 
बताया है। 

ईववर निराकार है। उसकी कोई मूर्ति शरीरादि नही है। देखो शत 
भध्याय ३६।३ । ईएवर सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संहर्ता है उसके लिये बेदों 
वर्णन है। जड़ अस्तु में स्वतः बनने नियम में चलने झौर संहृत 
होने की योग्यता नहीं होती । जब तक चेतन सत्ता उस में निमित्त बन कर 
उत्पत्ति स्थिति भौर प्रतलय का कारण न बने। अन्यथा घड़े कुम्हार को 
सहायता की अपेक्षा न रखते । फोटो स्वयं सिर जाते। भोजन स्वयं बन 
कर मुख में जा पड़ता । 

शास्त्रों में ऋषि दयानन्द ने युक्ति प्रमाथ पूर्वक परस्पर विरोध का 
परिहार कर दिया है। कर्म फल प्रदाता परमेश्वर है। जीवांत्मा कर्म करके 
उसके फल से बचने का प्रयत्म करता है। पुनरपि उसे फल भोगना पड़ता 
है। कम भी स्वयं फल प्रदाता नहीं क्‍यों कि वह जड़ है । भोर जड़ में यह्‌ 
शक्ति नहीं होती भरत: ईइ्वर ही कर्म फल भ्रदाता है। वहू स्वज्ञ होने से 
कम फल की ठीक व्यवस्था कर सकता है। जैन ग्रन्थों में प्रो३म की महिमा 
का मान मौजूद है । 

बोद़ में भ्रों मणि पद्मे होम कर जाप बहुधा होता है। महात्मा बुद्ध 
झास्तिक थे । उनके पद्चात बुढ़ों में प्रकृतिवाद भाया । 

पारस्तियों में यज्ञ की महिमा बहुत है किन्तु पाप क्षमा का सिद्धान्त 
प्रमान्य है प्रन्यथा धर्म मर्यादा का लोप हो जायगा । 

सिख धरम में एक भोंकार कह कर उसे जन्म मरण के भ्रक्र से पृथक्‌ 
माना है। भ्रवतारबाद का संडन है| गुरु जी ने ठीक हो कहा कि-- 

एकोसिमरों नानका जो जल थल रहिया समाय | 
दूजा काहे सिमरिये जो जन्मे ते मर जाय।। 

न जो ने भ्पने लिये भ्रवतार शब्द का प्रयोग नही किया। सिख 
मत को बेदिक धर्म में ही सम्मिलित हो जाना चाहिये जिस से पूर्ण शक्ति 
से वेदिक धरम का उद्धार हो । 

इसलाम में कलमा में एक खुदा के साथ पेगम्बर पर ईमान लाना 

दोष पृ० € पर 


१५ जून १६६६ 


महषि दुयानन्द सरस्वती काशी शास्त्रार्थ 
की शताब्दी 


४-४ ६६ के 'प्रायंमर्यादा' मे शताब्दी के कार्यों की प्रगति प्रकाशित 
हुई थी। उसके पश्चात्‌ जो काय भागे हुप्ला है उसका विवरण प्रार्य जगत्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है -- 

(क) श्योध पत्र जो और प्राप्स हुवे-- 

(१) “महथि दयानन्द सरस्वती” श्री प० प्नन्‍्त शास्त्रों फडके भूतपूर्व 
भ्रध्यक्ष पुराणोतिहांस विभाग सरकृत वि० विद्यालय वाराणसी 
कर (२) ' पूजा रहस्य” श्री टा० विदयमित्र जी वेदोद्यानम्‌, गौरी विदनूर- 

सूर- 

(३) ईवर का स्वरूप” श्री सत्यव्रत जी राजेश प्रवक्ता वेद विभाग 
गु० वि० वि७ कागडी 

इससे पूर्व २५ क्षोष पत्र प्राप्त हुवे थे जिनका विवरण दिया जा चुका है । 

झब इन शोध पत्रो को ग्रन्थ का रूप प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ कर 
दिया गया है जिसके ३० जून तक समाप्त होने की सम्भावना है। इस 
कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु श्री डा० विश्वमित्र जी वेदोद्या- 
भम्‌ गौरीविदन्र, (मँंसूर राज्य) जो कि कई उपयोगी भ्रन्थ भाय॑ जगत्‌ 
को दे चुके हैं, से सहायया की प्रार्थना की गई, उन्होने सहष हमारी प्रार्थना 
को स्वीकार कर हमे कृतार्थ किया है वह शीघ्र ही काशी झाकर इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकेंगे ऐसी भाशा भोर विश्वास है । 


(ख) दान में जो धन प्राप्त हुआ है । 

४५१०० भावार्थ कृष्णानन्द जी आमंसमाज वाराणसी छावनी। 
१७ ०० श्री लेमचनन्‍्द्र जी झामंसमाज वाराणसी छावनी (इक्यावन रु० में 
अश भुगतान) १० ०० रूपनारामण जी कपूर भायेसमाज छा० (श्क्याबन 
श० मे झद्य भुगतान) १० ०० बसन्तलाल थी मौय भायंसमाज वाराणसी 
छा० (इक्यायन र० में भ्रश मुगतान) २५०० चन्दिका प्रसाद जी भाजं- 
सम्राज वाराणसी छ० (इक्यावन रु० में भ्र्ठ भुगतान) २० ०० पृथ्वी- 
चन्द्र लीलावती आय॑ प्रागपुर कागडा १० ०० चरमनलाल जी शर्मा कलेंर- 
कला गुरदासपुर ५ ०० कस्तूरीलाल जी भाये, भ्रायंसमाज सार देवरिया 
२५ ०० कृष्णलाल जो भाय॑, नामरूप यूनिट-लखीमपुर (प्रासाम) १० ०० 
मकरन्द पाठक शर्मा झाय वेच्च बरादी जि० शाहाबाद झारा ५१०० सु 
श्री कृष्णाबाई जी प्ररदली बाजार वाराणसी १११ ०० सदस्य एवं समाजो 
का शुल्क २० ०० तहसील वाराणसी के बन्धुओो का दान श्री गुरुप्रसाद 
द्वारा ५० ०० श्री रामबिलाससिह जी भाय॑ रसूलपुर फरंखाबाद ५ ०० श्री 
मन्‍्त्री जी झायंसमाज प्रशोकरोड मसूरी ४० ०० लौजारीसिह जी पाय॑े 
द्वारा गोरखपुर से दान (उनके मित्रों का) १० ०० ज्ञानभिक्‌ जी वान- 
भ्रस्थो ६६ एल माडल टाउन सोनीपत (दस रु० ७-३-६६ को प्राप्त हुआ 
था) ५१ ०० भगवानदास जी पअग्रवाल-तिनसुकिया (भासाम) ५२१०० 
योग १२६१ २४ पिछला योग १७८२ २५ कुल योग | 

शोध पत्र भेजने वाले विद्वानो एव दानी महाशयो को बहुत धन्यवाद । 
शताब्दी समारोह के लिये स्वागत समिति के सदस्य २०-४-६९ को एक 
विश्षेष भायोजन द्वारा यज्ञ के पदचात्‌ बनागे जाने प्रारम्भ किये गये । 
अत्येक सदस्य इक्‍्यावन रु० एक साथ भ्रथवा तीन किस्तो मे ३ १-७-६६ तक 
देकर सदस्य बन सकेगा । समारोह से भब तक १५ सदस्य बन चुके हैं जिन 
मे दो महिला भ! हैं। २५० सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है । 

३०-४-६८ तक रु० ५५६ ४० नये पैं० व्यय किया जा चुका जिनका 
विवरण इस प्रकार है- 

३८ ३५ लेखन सामग्री २७०१ १५ डाक व्यय १६० ५० मुद्रण व टाइप 
२६ ४० मार्ग व्यय ३० ०० मन्‍्त्री जी को नित्य प्रति के व्यग के सिये । 

५५६ ४० कुल धींग । 

जो नकद र० हाथ मे है उस के लिये सेविंग वेक मे हिसान खुलबाकर 
६५० रु० उस ने शमा कर दिया है। भाग अगत्‌ के अख्रिद्ध नेता एव 


पझ्रायंमर्यादा साप्ताहिक 


विद्वान्‌ श्री बा० पूणचन्द्र जी एडवोकेट भूतपूव प्रधान सावदेशिक एवं श्राय- 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने हमारे पास कुछ महत्त्वपूण सुझाव शताब्दी 
समारोह के लिये भेजे हैं परन्तु भव सम्रय इतना कम रह गया है कि हम 
चाहूते हुवे भी कार्य रूप मे प्रणीत करने मै भंपने को भ्समर्थ पा रहे हैं। 
विपक्ष | विढानों के सन्देश ठस प्रदसर पर शास्त्रार्थ के लिए भी 
भर हैं। भाप जगत्‌ के माननीय बेदी के विद्वाली से सादर नम्निवेदन है 
कि यह उस भ्रवसर पर अपना भन्यत्र प्रोग्राम न रख । 


हम बार-बार श्लाय॑ | की शृच्ित करते श्रा रहे है कि हमारे साधन 
प्रति सीमित झौर प्रप्रयाप्त हैं। यह शताब्दी समारोह पूरे प्राय जगत का 
सहयोग चाहता है। इसी हेतु हम बार-बार नम्जनिर्वेदन करते भाए हैं 
भ्रपीले निकालते झाये हैं परन्तु उनका इतना प्रभाव नही हो सका है कि 
कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके । भ्रत श्रायं जगत्‌ के सामने हम एक 
थार पुन प्रपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि काशा पौराणिको का 
गढ़ है यहाँ की भायंसमाजे उनको शक्ति के सामने राई के समान हैं। जो 
भी हमारे पास तन-मन-धन है हम लगा रहे हैं मगर उससे काम कदापि 
नही चलेगा। भाय॑ जगत्‌ गम्भीरता से इस भवसर की महत्ता शौर 
झावदयकता को समभने की कृपा करे | हम एक बार भौर झाये जगत्‌ की 
दोनो शिरोमणि सस्था सावंदेशिक एवं भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
से निवेदन करेंगे कि वह इस झोर भ्रपनी शक्ति का प्रयोग करे। इतनी देरी 
हो जाने पर भी भभी कुछ तो किया ही जा सकेगा। भाशा है हमारी यह 
पुकार सुनी जायेगो । समय निकल जाने पर बाद को पछतावे के अतिरिक्त 
कुछ हाथ नही लगेगा | हम एक दूसरे पर दोष ही मढते रह जावंगे। सारा 
जग हँसेगा | लेमचन्द्, प्रधान 


झायोपश्रतिनिधि सभा-कार्यालय भायंसमाज भोजूवीर-वाराणसो छावनी 





पृ० ८ का शेष 

ईदबर के ईमान लाने के साथ शरीक कर दिया गया है | जो कि बहुत बडा 
दोष है। खुदा रहमान रहीम प्रर्थात्‌ सबसे बडा दयालु है । प्राणी मात्र पर 
उसकी दया जारी है तो उसके नाम को पढ़कर पशुप्रो की कुर्बानी क्यो की 
जाती है कुर्बानी का परित्याग होना चाहिये । 

ईसाई धर्म मे यसाया की भायत के शब्द का भरभिप्राय युवा स्त्री का है 
जो विवाहिता भी हो सकती है। इस शब्द का व्यवहार केवल कुवारी के 
लिये नही होता । ध्रत भाघार ही कमजोर है। खुदा का इकलौता बेटा 
कोई नही । सृष्टि भर के प्राणी मात्र उसकी प्यारी सन्‍्तान हैं। खुदा स्वय 
मसीह मे प्रगट हुआ तो ज्लेष प्राणियों के साथ यह पक्षपात है। 

पाप क्षमा का सिद्धान्त मनुष्य मतो का ही बनाया हुमा है। जो पापो- 
न्नति का ही कारण है। पाप क्षमा नही होते । पाप एक प्रकार के रोग हैं। 
जिस का हलाज किया जाता है । क्षमा करना भथवा भ्राख फेर लेना पाप 
शोगी के साथ भन्याय होगा । इस के ग्रतिरिक्त मसीह ने माक मे खुद को 
निष्पाप न मान कर केवल ईइवर को ही निष्पाप माना है। भौर ईसा को 
खुदा खुदा पुकारने वालो को पापी माना है। 


वेद मे परमेश्वर को पिता के साथ माता भी कहा है। माता गदगी से 
लत-पत बालक को सहन नही करती । उसे पकड कर साबुन से धोती भौर 
झौर पानी से पवित्र करती है। चाहे वालक रोवे या चिल्लाये। ऐसे ही 
अगदम्बा माता पापियों को न्याय रूपी साबुन भौर दयारूपी जल से धोकर 
झपनी भ्रमुतमयी गोद में विश्राम देकर माक्ष दुग्ध से मालामाल कर देती 
है बस यही वेदिकधर्म है। जिसकी झ्राघारशिला त्यागयुक्त भोग पर रखी 
गयी है। जिसका ध्येय यज्ञ परोपकार भौर उसकी प्राप्ति मोक्ष सुख है । 
प्राय हमारा नाम है वेद हमारा धर्म । एक प्रमु को पूजना यज्ञ हमारा कम ।। 

जब तक वेदिक धर्म का भूमडल पर प्रचार नहीं होता। सब की एकता 
नही हो सकती | भापश्ो ! ईदवर के सत्य स्वरूप को वैदिक ज्ञान से यथा- 
बत्‌ समककर उसकी सच्ची उपासना से मोक्ष प्राप्ति के लिए सब यत्न- 
झील हो | छे 


१० 


झ्ायंसर्यादा साप्ताहिक 


१५ जून १६६६ 









कह हु ल्‍थ बहु 
)५ ॥3)56९223:2५ 
4 (१ 


५० हैं) / 
४ 7 | 
# 22 री 





शाकाशवाणी द्वारा प्रसारित 


शांदी विवाह में आडबर 
कु० सुशोसाजी प्रार्या एम० ए० का झाकादावाणी द्वारा प्रसारित भाषण 


कोन नहीं जानता कि विवाह प्रसन्नता का भ्रवसर होता है भौर 
स्वमाव से ही ऐसे भ्रवसरों पर अपने हृदय की खुशी को प्रकट करने के 
लिए मनुष्य कुछ न कुछ करता है। किन्तु जहाँ खुशी प्रकट करने का ढंग 
ऐसा रूप घारण करले जिसका परिणाम हानि करने वाला हो, वही उसे 
हम भाडम्बर कहने लगते हैं। भाडम्बर का भर है ऊपरी दिखावा बाहरी 
टीपटाप तड़क-भड़क । 
हमारे घरों में विवाह के पवित्र अवसर पर कुछ ऐसे भ्राडम्बर श्राज 
भी चलते हैं जो ठीक नहीं समभे जा सकते। हम सब को विशेष कर 
हमारी बहिनों को इन भाडम्बरों से छुटकारा पाने की कोशिश करनी 
चाहिए क्‍योंकि विवाह शादी का मामला तो मुख्य रूप से हमारे ही 
झधीन है । 
खुशी के समय रोशनी करना मनुष्य का स्वभाव है। विवाह में भी 
हम रोशनी करते हैं। रोशनी करना कोई बुरा नहीं परन्तु इसका आडम्बर 
करना पग्रवदय बुरा है। इसी भाडम्बर के चक्र में कई बार भयानक दुषघंट- 
नाएँ हो जाती हैं। जैसे हम धन की कमी से बिजली के बल्बों से सजावट 
का ठीक प्रबन्ध नही कर पाएँ तो रंग में भग होने की सम्भावना रहती है। 
विवाह में भातिशबाजी भादि छोडना भी एक ऐसा ही भ्राडम्बर है 
इसमें व्यय घन फूँकने के प्रतिरिक्‍त कई बार प्राग लगना या किसी को 
चोट लग जाना साधारण बात है । विवाह मे लड़के की घुड़चढी भोर 
लड़का की विदा पर सिक्के गिराने का रिवाज भी व्यर्थ है। इस भवसर 
पर निघनो को कुछ देना बुरा नही किन्तु इस प्रकार पंसे फेंकने से गड़बड़ 
' मचती है । पेसा उठाने के लालच में कई बच्चे कुचले तक जात हैं मारपीट 
को भो नौबत झा जाती है । 
एक और रिवाज है समधी को थापा लगाने का। इससे भी बेकार 
कपड़े खराब होते हैं भौर मूलंता भी प्रकट होती है। प्रेम तो हृदय से होना 
चाहिए थापा केवल बाहरी दिखावा है। वध्‌ के भाने पर वर वधू का 
भ्रापस मे कगने की गाँठें खोलना तो फिर भी कुछ समभ में भाता है किन्तु 
वरवध्‌ एक दूसरे को पतली छड़ियों से पीटते हैं यह शक्ति की परीक्षा हमे 
तो कुछ समझ में नहीं भ्राती । 
विवाह शादी में गहने कपड़ें अ्रपना अलग ही महत्त्व रखते हैं। 
जिस घर में रगबिरंगे भिलमिलाते कपडो की इन्द्रधनुषी छटा मन को नही 
मोहती गहनों के नगमोतियो की चमकार ग्राँखो को चुधिया नही देती 
पायल और बाजने नाड़े की रुनन भुनन गुड्जार पैदा नहीं कर रही होती 
उसे विवाह का घर कहा ही कँसे जा सकता है किन्तु हमें दुल्हिन को इतने 
बेतरतीब गहनों तथा भारी भरकम कपड़ों से नहो लादना चाहिए कि उसे 
शरीर की भी सुधबुघ न रहे साथ ही कभी-कभी उलझ-पुलभ होकर कोई 
कोमती गहना खोने की भी संभावना बनी रहे नही तो इसे भाडम्बर ही 
कहा जाएगा। 
सच तो यह है कि शक्ति से बढ़ कर काम करना ही झाडम्वर भौर 
झपनी चादर देख कर पैर फैलाना ही सब से बडी बुद्धिमत्ता है। 


विवाह में न तो सजावट करना बुरा है नहीं घमधाम के लिए बजे 
गाजे का प्रयोग । सगे सम्बन्धियों भौर भिन्र-प्रेमियों के बुलाए बिना तो 
विवाह की शोमा ही कया है। किन्तु केवल दूसरों की देखा देखी जरूरत से 
बढ कर जोर लगाने का परिणाम कितना बुरा होता है यह किसी से 
छिपा नही । | 
झभी तक हमने कुछ ऐसे भाडम्बरों की चर्चा की है जो शिक्षा के 
प्रचार से धीरे-धीरे कम हो रहे हैं किन्तु एक ऐसे भ्राडम्बर ने भी हमें जकड़ 
रखा है जो घटने के स्थान पर दिनों दिन बढता ही जा रहा है वह है लेन- 
देन का झाडम्बर। क्‍योंकि विवाह के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
इसलिए हम इसे श्राडम्बर कहे बिना नहीं रह सकते। इस का प्रभाव 
लड़के लडकी दोनों के परिवार श्रौर रिइतेदार या यों कहें कि सारे समाज 
पर बहुत बुरा दिखाई देता है। सच तो यह है कि इस प्राडम्बर ने विवाह 
को विवाह नही रहने दिया बल्कि एक प्रकार से सौदा बना दिया है। 
दूसरे सभी रीति रिवाजों की भाँति यहां भी हम यही कहेंगे कि लेनदेन में 
कोई बुराई नही बस भापस की होड नही होनी चाहिए। भ्रमुक ने भ्रपनी 
लडकी के विवाह पर इतना खर्च किया हम क्‍यों पीछे रहे भमुक को लड़के 
के विवाह में यह सामान मिला हमें भी उनसे कम न रहना चाहिए लड़के 
का इतने हजार का टीका न॒प्राया तो नाक नीची हो जाएगी। भ्रमुक ने 
बारात को १ रुपया गिलास दिया हम तो पाच-पांच बतंन दंगे हम कौन से 
छोटे बाबा के हैं। वहू को इतना सोना-चाँदी बरी न चढ़ाने पर इज्जत 
मिट्टी में मिल जाएगी सच पूछिए तो इसी देखादेखों की घन में हमारी: 
इज्जत दो कौड़ी की नही रही । 

इस भाडम्बर से किनारा करने की बड़ी भ्रावश्यकता है। विवाह दो 

हुदयों के पविश्र मिलन के! नाम है। यह जीवन भर के लिए किया गया 
सममोौता है। प्रेम सम्बन्ध तभी स्थायी रह सकता है जब भारम्भ से ही 
कोई गांठ न पड़ने पाए। स्नेह से चिकने चित्त पर घन की धूल न जमने 
पाए । प्रीति में लेन देन बेर का मूल होता है। इसलिए भच्छा यही है कि 
हम इस दिखावे से दूर रहें | भौर भी जितने बडे छोटे नये पुराने भाडम्बर 
हैं सब से छुटकारा पाकर विवाह को सचमुच खुशी का भ्वसर बनाएँ 
व्यर्थ खर्चों को रोकें जैसे कई लोग विवाह में बहू या लड़की को इतने 
कपडे गहने देते हैं कि वे पहनने से पहले ही रिवाज पुराना हो जाता है 
भ्रब भाप ही सोचिए इन पर खर्च किया घन बेकार गया या नही । 

बहिनो ! शादी को बरबादी बनने से रोकना है तो इस का पिंड 
प्राडम्बरों से छुडाना होगा भौर इसे प्रेम का पवित्र अवसर बनाना होगा। 
इसी में कल्याण है । 

[सौभाग्य से स्वंखाप पंचायत ने विवाह भादि की कुरीतियों को दूर 
करने कराने में बडा कार्य किया है। बडी बारातें भौर शक्ति से प्रधिक 
आभूषण भ्रादि रुकवाये हैं। यमुना नदी के दोनों तरफ ग्रामोण जनता में 
इसके प्रचार से निर्धन लोगों ने पूरा लाभ उठाया है। गोदान के समय 
कन्या पक्ष की तरफ वर को गौ के दान को प्रेरणा विज्ेषतया खेती करने 
वाले लोगों में डलवाई है । -- सम्पादक 


« विश्व-जयी होना है। ७ 
“भी सूर्य कुमार पाण्डेय (लखनऊ) 
पपने कर्म-धर्म से भारयों, तुमको विश्व जयी होना है। 
त्यागो भ्रब आलस्य सकल तुम, शभ्रब इस भाँति नहीं सोना है ॥१॥ 
तुम क्यों पीछे ? किससे कम हो ? किन बातों में ? हमें बताझो । 
उठो चलो सन्मागं दिखाने, फिर से जग्राचार्य कहलाओ ।॥२॥ 
वेद व्याप्त कर इस जगती में, प्राप्त करो भ्रपने गौरव को । 
सत्य-ज्योति ले चलो हस्त में, भाय॑ बनाझो जग-मानव को ॥३॥ 


रहो सदा ही तुम उपकारी, अपकारी का नाम सिटाझ्रो। 
मनु के उपदेशों पर चलकर, वयानन्द का सत्य दिखाभो ॥४॥ , 
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पुस्तक समालोचना-- 
१--नाम पुस्तक--कायाकल्प 
२-जैलक स्वर्गीय स्वामी समपंणानन्द सरस्वती 
(पृ प० बुद्धदेव विद्यालड्भा र-विद्यामातंण्ड ) 
३--सम्पादन--“राजधर्म” पाक्षिक पत्र का प्रनमोल विश्वेषाडू: 
(१३+ १४) द्वारा प्रो० ए्यामराव एम० ए, एम० काम । 
४--मिलने का पता--प्रायंसमाज मन्दिर-मार्ग, नई दिल्ली-१ 
५--पृष्ठ संख्या १३४ सचित्र, मुल्य १-०० सौ प्रतिया ६० रु० । 


समालोचना--पं० बुद्धदेव जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को ही “राज 

धर्म” के विशेषादु रूप में प्रकाशित किया गया है । प० बुद्धदेव जी 
विद्यालरूार (स्वामी समपंणानन्द सरस्वती) को विद्या सन्देह से परे की 
बात है। भ्रायंसमाज के पूजनीय विद्वानों मे श्राप लेखक वक्‍ता और 
झास्त्राथ महारथी के रूप में स्वमान्य माने जाते थे। पुस्तक भ्रत्यन्त 
उपयोगी है। न केवल भायंसमाजी भथवा भ्रन्य सम्प्रदायी प्रपितु सभी 
शाजनीतिक दलों के लोगों विशेषतया विद्वान नेताप्नों को पढ़ने योग्य है। 

, इसके मनन से धर्म, समाज और राष्ट्र के कल्याण मार्ग पर सरलता से 
भागे बढ़ा जा सकता है। छपाई, कागज सुन्दर है। मूल्य ठीक से भी कुछ 
कम ही है। प्रत्येक विचारशील मनुष्य को इस पुस्तक को पढ़ना भोर 


पुस्तकालयों में सुरक्षित रखना चाहिये । 
--जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 


प्रमात-पझ्राश्म टोकरी (मेरठ ) 


प्राश्रमम का उत्सव २६-२७ जून १६६६ ई० को होगा । सामवेद पारा- 

यज्ञ यज्ञ भी २४ मई से झारम्म होगा और २७ मई को पूर्णाहुति होगी, 
इसी समय २७ मई ६६ को वेदानुसन्धान विभाग “अग्नि लोक” का 
उद्घाटन गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के उपकुलपति भ्राचा्य पं० प्रिय- 
श्रत जी वेदवाचस्पति के द्वारा सम्पन्न होगा। इस शुभ भ्वसर पर भाये- 
सम्ताजके भनेक सन्यासी, महात्मा, “नंष्ठिक विद्वान्‌ पण्डित पधार रहे हैं। 
झा बन्धुभों कोउत्सव में पधारकर धर्मोपदेशों से पूरा लाम उठाना चाहिये। 
- स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, प्रध्यक्ष 


शाय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के नव-निर्वाचित 
पदाधिकारी एवं झंतरंग सदस्य १६६६ 

प्रधान १--श्री शिवकुमार जी शास्त्री, ससद-सदस्य, नई देहली। 
उपप्रधान २--श्री प्रि० महेन्द्रप्रताप शास्त्री एम० ए० हाथरस ३--श्रीमती 
देवी शास्त्री वेदाचायं, बरेली ४--श्री विष्वबन्धु जी शास्त्री, भूड़ बरेली, 
५--भ्ी ईद्वरदयालु जी भायं, बिजनौर, मनन्‍्त्री ६--श्री प्रेमचन्द्र शर्मा 
एम० एल० ए० हाथरस, उपमन्त्री ७--श्री धर्मेन्द्रसिह जी एम० ए० 
देहरादुन, ८--श्री उमेशचन्द्र जी स्नातक एम० ए० हल्दवानी, ६--श्री 
भाशाराम जी पांडे, मिरजापुर, १०-श्री सुरेशचन्द्र जी भ्ायं बी० ए० 
एल० एल० बी० कोसीकलां कोषाध्यक्ष ११--श्री मदनलाल भ्ाये, लखनऊ 
तथा १२-श्री देवेन्द्र जी झ्रायं, सरायतरीन, मुरादाबाद स० कोषाध्यक्ष 
अल कक १३-श्री नरदेव जो स्नातक संसद-सदस्य गुरुकुल विश्व- 
वुन्दावन (मथुरा) तथा १४-श्री विशुद्धानन्द जी शास्त्री एम० 

० बदायूं स० पुस्तकाध्यक्ष । 


इनके भतिरिक्त ४७ पभ्ंतरंग सदस्य चुने गये | 
--उमेशचन्द्र उपसन्त्री 


झाय प्रतिनिधि समा राजस्थाम का वाधिक चुनाव 
झावूरोड में दि० १८ व १६ मई को हुआ, जिसमें श्री भगवानस्वरूप 
थी न्‍्यायभूषण प्रधान, श्री डा० अवानीलाल भारतीय एम० ए० मंत्री, 


शी जतनचन्द जी एडवोकेट कोवाध्यक्ष जूते गये । 


वरदानी ! 


११ 


बढ़ो सभी को राह दिखाओ, परम शक्ति के 


भी भेरबदत्त जी शुक्ल अध्यक्ष वेदिक परिषद्‌ लगुचा (जि० छोरी) 


तुमने जीवन के सागर को, थाह लगाना सोखा है ! 
प्रमामों को फूंक-फाँक कर, चाह मिटाना सीखा है, 
तज कर भाव पराया-पअपना, ऐक्य बढाना सीखा है, 
है कुटुम्ब की वसृधा सारी, राग सुनाना सीखा है; 
सीमित जग में रहने-घुटने कीं करते क्यो नादानी ? 
बढ़ो सभी को राह दिखाझो, परम शक्ति के वरदानी ॥ 
इतना प्रागे बढ़े कि दुनिया-साथ तुम्हारा कर न सकी ; 
झपयश की मसि, विकृत पृत-मुख-वर्ण तुम्हारा कर न सकी , 
हुए वार पर वार सहस्रों, जीवन-धारा मर न सकी, 
तुम को क्षण भर का भी बन्दी, युग की कारा कर न सकी , 
बन्दी तुम्हें बनाने में क्‍्यों-युग-कारा को भासानी ? 
बढ़ो सभी को राहादिखाओशो, परम शक्ति के वरदानी ॥ 
“'मोग-प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है, सत्य बताभो कब माना ? 
'प्राणि-वर्ग का पीड़न करना' शपथ तुन्हे है, कब जाना ? 
महिला, सुरभि, राष्ट्र-रक्षण का, किस युग मे त्यागा बाना ? 
कब भूले प्ररियों से लड़कर, विजय-पताका फहराना ? 
देख रहे क्यो झाज बतादो, धूत्त जनों की मनमानी ? 
बढ़ो सभी को राह दिखाझो, परम शक्ति के वरदानी ॥ 
सतत साधना करके तुमने, विश्व-त्राण करना जाना, 
निष्प्राणो मे निज सबल से, परम प्राण भरना जाना; 
झप्रधिकारों को डाट-डपट कर, हीन-मान करना जाना; 
कत्तेव्यों पर जीवन भर ही, सही मान, मरना जाना; 
सबसे “पदों की तुमने सत्ताकभी नसोखो हथियाना; 
बढो सभी को राह दिखाभो, परम शक्ति के वरदानी ॥। 
सौंप भरग्नि में माँ-बहनो को, शीष चढ़ा तलवारों पर; 
वाणों की भ्रनियों से छिद कर, पहुंच स्व के द्वारो पर; 
घास-पात की रोटी खा कर, ध्यान न द॑ शिशु-प्यारो पर; 
कभी प्ताका पतित न देखी, हारे मेली हारो पर; 
शोणित नीर समान बहा कर, रखा देश का खर पानी ? 
बढ़ी सभी को राह दिखाभ्रो, परम शक्ति के वरदानो ॥ 
'परदारेषु मातुबत्‌' भूले, 'परघन लोष्ठ समान! कहाँ ? 
अपने जैसा सभी प्राणियाँ को मानो” यह ज्ञान कहां ? 
मातृमूमि के कण-कण के प्रति वह सच्चा सम्मान कहाँ ? 
महाकाल के सकेतों पर थिर का भेरव-गान कहाँ ? 
सही कहो, पाताल गमन की तुमने क्‍यों मन में ठानी ? 
बढ़ी सभी को राह दिखाभो, परम शक्ति के बरदानी ॥ 
महिलाशों के चिंत्र छाप कर, भद्दे-मह | मड़कोले; 
बेंच-बेंच मर्यादा भ्रप्नी, नहीं नंयन करते गीले ? 
झनाथालयों में क्‍या ललंते, नहीं वासना के टीले ? 
श्रवण करोगे महिलाश्रम के, कब तक गाने दर्दीले ? 
द्रपदाओों की लाज लूटते, गुप्त दुशासन भभिमानी ! 
बढ़ो सभी को राह दिखाभो, परम शक्ति के वरदानी ।। 
मनु, वशिष्ठ की विधियाँ तज कर, भ्रपना पन खाये जाते; 
एकांगी उदगार 'माक्स के सब कुछ बंतलाये जाते; 
नंग्ेन्मोंडड चित्रपटों से, भ्रस्तर बहलागे जाते; 
'्रायड' के स्वर सांध्यगान से भारत में गाये जाते; 
मख से भी कुछ बोल न पाते, क्या सचम्‌च मति बैरानी ? 
बढ़ो सभी को राह दिखाझो, परम शक्ति के वरदानी ॥ 


* आयेभयादा” साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली-१ हृरमाव : ४८१५० १४ जुन १६६६ रजि० नं० डी-२०५ 





श्रार्य संन्‍्यासी मण्डल की बेठक 
रविवार २२ जून ६६ को मध्यात्ष पूर्व ११ बजे भायंसमाज केसरगंज 
प्रजमेर में होगी, जिस में गो-रक्षा, श्रस्पृद्यता शौर बेदप्रचार आदि 
तामयिक समस्याओं पर सुचारू रूप से विचार होगा। इस मे अनेक सनन्‍्यासी 
महानुभाव भाग लेंगे । --कन्हैयालाल झाय, अजमेर 
झा साधु वेदिक साधन आश्रम लाड़वा 
जि० करनाल (हरयाणा) के कस्बे लाडवा मे यह झ्राश्नम श्री स्वामी 
झभयानन्द जी सरस्वती द्वारा संचालित है। यहां भ्रार्ष प्रणाली से शिक्षा 
चालू करने के लिये एक समिति बना दी गई है, जिस के ७ सदस्य हैं। 
यहाँ सरकारी परीक्षाएँ भी दिलाई जावेंगी | झ्ाश्वम में विद्यार्थियों के रहने 
का प्रबन्ध होगा । मांस, तथा किसी नशेली चौज का सेवन करने वाला 
झौर सिनेमा अभ्रादि देखने वाला विद्यार्थी प्रविष्ट न हो सकेगा। विज्लेष 
जानकारो के लिये ग्रत्यज्ञ से उपयूं क पते पर पत्र व्यवहार करं। 
-स्वामी भ्रभयानस्व सरस्वती 
झायंसमाज पीपाड़ शहर (राजस्थान) 

छुप्नाछृत निवारण दिवस मनाया गया। सभा में घोषणा की गई कि 
वेदादि सत्य शास्त्रों में जन्म के प्राघार पर अस्पृश्यता का विधान नही है, 

झत: झा जाति के सब अंगों को परस्पर मिल कर चलना चाहिये । 
+भन्त्री प्यारेलाल झा 








झार्य वर चाहिए 
एक उच्च अग्रवाल बंसल गरोन्रीय सच्चे कट्टर झाये परिवार की, १८वर्षीया, 
मेट्रिक पास सर्वेथा योग्य, स्वस्थ सुन्दर कन्या के लिए थोड़े दहेज में संतुष्ट 
धार वर चाहिए। सर्वानुकलता में जाति बन्धन भी भ्रनावदयक । 
फूलचन्त्र छर्मा 'निडर' प्रधान-भायंसमाज, भिवानी (हरयाणा) 


दल 


का कन कन चत. 


ग्रीन ऋतु का उपहार 
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धाजे प्रतिनिणि सभा पंजाब के लिये जगदेवसिह सिद्धान्तोी क्षारत्रों हारा सप्लाट प्रेस, बहाडो थीरण, दिल्लो-६ में मुद्ठित शोर १५ हयुभाव्‌ रोड, गई दिल्‍ली-१ से प्रकाशित 


सावबेशिक झ्ाय प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍ली १६६९-७० के लिए वाधिक' 
निर्वाचन की सूची :--प्रघान--श्री सेठ प्रतापसिह शुरजी वल्लभदास (बम्बई) 
उपप्रधान--श्रो डा० डी० राम जी (पटना) श्री मिहिरचन्द जी 
घीमान (कलकत्ता) , श्री वीरेन्द्र जी एम. ए. (जालंघर), तथा श्रीकरण 
जी शारदा एडवोकेट (अजमेर ) 
मंत्री--श्री लाला रामगोपाल शालवाले संसद सदस्य (दिल्ली) 
उपमनन्‍त्री--श्री भ्रोम्प्रकाश जी त्यागी ससद सदस्य श्री शिवचन्द्र जी 
(दिल्ली), श्री छोटूसिह जी एडवोकेट (अलवर) तथा श्री आचाय॑े रामा- 
नन्द जी शास्त्री (बिहार) कोषाध्यक्ष--श्री बालमुकन्द जी क्‍झ्राहुजा (दिल्ली ) 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री वाचस्पति जी शास्त्री (भागरा ) 
भ्रन्तरंग सदस्य-- श्री दीवान रामशरण दास जी (पंजाब), डा० 
हरिप्रकाश (पंजाब), श्री वासुदेव जी शर्मा (बिहार), श्री गुलजारी साल 
झाये (बम्बई), श्री विज्षम्भर प्रसाद शर्मा (मध्य-प्रदेश), बाबूलाल जी 
गुप्त (मध्य भारत), श्री बट्कृष्ण जी वम्मेन (एडवोकेट), श्रीमती 
शकुन्तला जो गोयल (उत्तर प्रदेश), श्री ग्राचायं विशुद्धानन्द जी शास्त्री 
(उत्तर प्रदेश), श्री बनवारी लाल श्रायं, श्री मगवान्‌ स्वरूप जी न्‍्याय-' 
भूषण, स्वामों रामेह्वरानन्द जी, सोमनाथ जी मरवाहा एडवोकेट, 
श्री देवराज जो चड॒ढा तथा श्री सगवानदेव जी शर्मा 
प्रतिष्ठित सदस्य-- १---श्री स्वामी रामेहवरानन्द जो २--श्री लाला 
रामग्रोपाल थी शालवाले ३--श्री प्रोम्प्रकाश जी त्यागी ४-श्री पं० 
श्रोम्प्रकाश जी शास्त्री ५-श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी । 
श्री नारायण दास जी कपूर लेखा निरीक्षक नियुक्त हुए । 
--रघुनाथ प्रसाद पाठक ६.६.६९ 
[ विशेष-प्रायंमर्यादा में सा्वेदोझ्िक झ्ार्य प्रतिनिधि सभा के दोनो पक्षों 
के चुनावों की सूचना प्रकाशित कर दी गई है,इस सम्बध में भागे कुछ 
विवाद ग्रस्त सामग्री प्रकाशित नहीं की जानेगी --शम्पादक ] 


हरुकुज्ञ कांगड़ी फार्मेली से ही क्यों खरीदें ?, _ 
क्योंकि-- 


छगुरुकुल कांगरी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक ओषधियों का 
निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है। 

0७७गुरुकुल कांगड़ी फार्मंसी को आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है । 

0७७७ गुरुकुल कांगड़ी फामसो द्वारा निमित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेंसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 

७७७७ इसलिए आाप अपनी आयुवदिक ओषधियों तथा तेल 
भादि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुल 
कागडी फार्मेसी (हरिहार)का नाम अवध्य हो याद रखें 


_ आपका संतोष हमारा उदृष्य है संतोष 


नोट ।--१. किसी भी रोगी के सम्बन्ध मे पन्र द्वारा या मिल कर 
सम्मति प्राप्त करें। 
२. गुरुकुल कांगड़ी फामसी की ओषधियां बेचने के ७ 
लिये नियम मुफ्त मंगावे । 
हाखा कार्यालय : 

१. ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावड़ी बाजार दिल्ली-६ 

३. गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 

३. नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, खालबिहार के पास भोपाल, म« प्र* 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 


व्यय बा>-4>-बु>बु>-पुछ-कुड 


अधक 


उहँ तय है । 


'_कं"बह-पित 








विद्वानों के विरोध से 
| भ्रविद्वानों में विरोध बढ़- 
। कर प्रनेक विध दु:ख की 
: बृद्धि भ्ौर सुख की हानि 
« होती है। इस हानि ने 
) जो कि स्वार्थी मनुष्यों 
को प्रिय है सब मनुष्यों 
को दुःख सागर में डुबा 
दिया है। 


सत्याधंप्रकाश 


». » विदेश सें--२०) र० 


) वाथिक शुल्क स्ववेदा सें--१०)२० 
एक प्रति का मूल्य--२० पैसे 





ऋषि दयानन्द के वेदमाष्य आदि ग्रन्थों में 


संशोधन के नाम पर हेराफरी 


वर्ष १ | ८ श्ाषाठ वि० २०२६, दयानन्दाब्द १४५ तदनुसार २२ जून १६६६ रविवार, 
अंक२८ सृष्टि सं०-१६६०८५३०६६ 
सम्पादक--जगदेवसिह सिद्धान्तो झास्त्रो पूर्व लोकसभा सदस्ण 
वेदमन्त्रार्थ 
न्त्रार्थं-प्रवचन 
प्रथ वायुसवित॒गुणा उपदिष्यन्ते ७ 


भ्रव अगले मन्त्र में वायु और सविता के गुण प्रकाशित करते हैं । 
झबुष्ते राजा वरुणों बनस्योध्ज स्तृपं दवते पृतदक्षः। 
नीचानाः स्थरुपरि बुध्न एवामस्मे अन्सनिहिताः केतव: स्युः ॥ 


पदार्थ:--( भवुध्ने ) प्रन्तरिक्षा- 
सादृश्ये स्थूलपदार्थ (राजा) यो 
राजते प्रकाशते (वरुण:) श्रेष्ठ: 
( वनस्य ) वननीयस्य संसारस्य 
(उष्यंम्‌) उपरि (स्तूपम्‌) किरण- 
समूहम (ददते) ददाति (पृतदक्ष') 
पृत पवित्र दक्षोबल यस्य स. 
(नीचाना' ) भ्र्वाचीना ऊघस्था: 
(स्यु:) तिष्ठन्ति (उपरि) भ्रध्व॑म्‌ 
(बरृध्न: ) बढ़ा भाषो यस्मिन्‌ (एषाम ) 
खगत्स्थानाम्‌ पदार्थानाम्‌ (भस्मे) 
अस्मासु (प्रन्तः) मध्ये (निहिता:) 
स्थिता: (केतव:) किरणा: प्रज्ञानानि 
था (स्पु:) सेन्ति) 

झम्बय:--+है मनुष्या यू यः 
पूतदक्षो राजा बरुणो जलसमूहस्स- 
विता वा बुध्ने वनस्योध्व स्तूप॑ 
ददते यस्य नीचाना' केतव एपा- 
मुपरि स्थुस्तिष्ठन्ति पदान्तनिहिता 
प्राप' स्पुस्सस्ति यदन्‍्तःस्थों बुध्नएय 
है. केतयो:स्मेः्स्मास्वन्तनिष्विताइच 
अवन्तीति विजानीत ॥ 

भाषा्थ:-न चेवाय सूर्य्यो रूप- 
रहितेनान्तरिक्ष प्रकाशयितु शक्रोति 
शस्माचान्यस्मोपस्येघ 


प्रंघ:स्थानि ज्योत्तोषि 


सन्ति तान्येव मेघस्य निमित्तानि ये 


छलपरमाणव: किरणस्था: सन्ति यथा 


तैबतेउतीन्श्ियत्याद दुदयन्ते एवं 
सूक्ष्मा 


क्षययव्रा प्रस्तरिक्षस्था वसंमाना भपि 


भ दुष्यन्त इति॥। 


ऋग्वेद १-२४-७॥ 
भाषार्थ-हे मनुष्यो तुम जो 
(पृतदक्ष:) पवित्र बलवाला (राजा) 
प्रकाशभान (वरुण:) श्रष्ठ जल- 
समूह वा सूय्यंलोक ( भ्बुध्ने) भन्त- 
रिक्ष से पृथक्‌ असादुश्य बड़े भ्राकाश 
में (वनस्य) जो कि व्यवहारों के 
सेवने योग्य संसार है जो (ऊष्वंम्‌ ) 
उस पर (स्तृपम्‌) भपनी किरणों 
को (ददते ) छोडता है जिसको 
(नीचाना:) नीचे को गिरते हुए 
(केतव: ) किरणे (एषाम्‌) इन संसार 
के पदार्थों (उपरि ) पर (स्थु:)ठहरती 
हैं (भनन्‍्तहिता:) जो उनके बीच में 
जल झौर (बुध्न:) मेघादि पदार्थ 
(स्पुः) हैं भोर जो (केतवः) किरणें 
या प्रज्ञान (भ्रस्मे ) हम लोगो में 
(निहिता:) स्थिर (स्युः) होते हैं 
उनको यथावत्‌ जानो । 


भावार्थ--जिससे यह सूर्य रूप 
के न होने से प्रन्तरिक्ष का प्रकाश 
नहीं कर सकता इससे जो ऊपरली 
था निचली किरण है दे ही मेघ की 
निमितत हैं जो उनमे जल के परमाणु 
गह॒तें तो हैं परन्तु बे भ्रतिसूक्ष्मता के 
कारण दुष्टिगोचर नहीं होते इसी 
प्रकार वायु भग्नि भौर पृथिवी 
झ्ादि के भी अतिसूदम भवयव 
भ्रन्तरिक्ष में रहत तो अवध्य हूँ 
परन्तु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 


/ज्०८जिलकलताञ्ाजआ आय) 


क्री चन्द्रमोहनजी शास्त्री भलेड़ी (मुजफ्फरनगर ) 

ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३६ के चौथेमन्त्र में “प्रत्मम्‌” शब्द है।इस 
का भ्र्थ ऋषिदयानन्द ने ऐसे किया है - (प्रत्मम्‌ू) कारणरूपेणानादिम्‌ ! 

भाषाथं में भी ऐसे ही लिखा है (प्रत्मम्‌) जो कि कारण रूप से भ्नादि 
है। अपने भर्थ की पुष्टि के लिये ऋषि ने सस्कृत पदार्थ में ऐसे प्रमाण 
दिया है--“नइच पुराणे प्राह्वक्तव्या: | श्र० ५.४.३० इति पुराणार्थे 
प्रदब्दात्तनप्‌ प्रत्यय: ।” भर्थात्‌ उक्त प्रमाण से पुराण-अ्रथ॑ में “प्र” शब्द 
से “त्नप्‌” प्रत्यय लगा कर 'प्रत्मम्‌' शब्द बनता है। 

महाभाष्य में भी झ० ५.४,३० सूत्र “लोहितान्मणौ” पर “नइच पुराणे 
प्रात्‌' वात्तिक देकर “नइ्च पुराणे प्राह्रक्तव्य:' झर्थ लिखा और उदाहरण 
में 'प्रत्मम' शब्द दिया है। 

प्रष्टाध्यायी की काशिका सूत्रवृत्ति में क्‍श्र० ५.४.२४ सूत्र पर “नदच- 
पुराणे प्रात” उपर्युक्त वात्तिक देकर यह भ्र्थ लिखा--'पुराणे वत्तमानात्‌ 
प्रशब्दान्न: प्रत्ययो भवति' भ्रथं--पुरातन काल में “प्र” शब्द से “न 
प्रत्यय होकर ' प्रत्मम्‌” शब्द सिद्ध होता है । 

वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी के तद्धित प्रकरण में भी इसी ५.४.२५ पर 
यही वा-क “नदच पुराणे प्रात्‌” देकर “प्रत्मम्‌” शब्द को बनाया है। 
सिद्धान्त कौमुदी की डालमनोरमा टीका में भी स्पष्ट लिखा है “वात्तिक- 
मिदम्‌” भ्रर्थात्‌ यह वात्तिक है। 

परोपकारिणी सभा की प्रेरणा पर जिन सज्जन ने ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के इस प्रथम भाग का सशोधन किया है वह भाग तृतीयावृत्ति रूप 
में प्रकाशित हुप्रा है। श्रो विद्वान सशोधक ऋषि द्वारा दिये भ्र० ५४.३० 
के प्रमाण ' नए्चप्राह्क्तव्या ” पर नीचे फुटनोट रूप यह टिप्पणी देते हैं-- 
जैत्यदृश् कड्चित्‌ सूत्र कात्तिक वा विद्यते' प्र्थात्‌ ऐसा कोई सूत्र प्रथवा 
वात्तिक नही है। झाये विद्वानो से निवेदन है कि ऋग्वेद के उपर्युक्त मन्त्र 
का ऋषिभाष्य संस्कृत पदार्थ में दिया प्रमाण श्रौर नीचे फुटनोट रूप दी 
गई संशोधक की टिप्पणी देखें। हम ने उपर्युक्त प्रमाण की पुष्टि में महा- 
भाष्य. काशिका, सिद्धान्तकौमुदी भौर उस की बालमनोरमा व्याख्या के 
उद्धरण दे दिये हैं, जित से ऋषि द्वारा दिया प्रमाण पुष्ट होता है। इतना 
होने पर भी श्री संशोधक ने ऐसा लिखने का कैसे साहस किया ? 
पता नही ! 

इतना ही नहीं कि ऋषि के उपयुक्त प्रमाण को भिथ्या बतलाकर री 
संशोधक शान्‍्त हो गये हों। उसी टिप्पणी के दूसरे माग में लिखते हैं-- 
झत: “प्रगस्य छन्दर्स गलोपदच” श्न० ४३-२३ भनेक वात्तिकेन “प्रत्ना' 

शेष पृ० ३ पर 


द्‌ ध्रायंसर्यादा साप्ताहिक 





ऑओड्डार-जप-विधिः 
(३) 
(पं० जगस्कुमार ज्षास्त्रो “साथु सोमतोच ” देहली ) 
१--आषुनिक युग में प्राचोनतम “झोझ्भार-जप-विधि:” का पुनरुद्धार 
महधि दयानन्दजी ने ही किया है। वे जैसे पूर्ण विद्वान, प्रबल वाग्ग्मी, 
सच्चे समाजसुधारक प्रौर प्रखिल मानवता के शुभ चिन्तक थे, वैसे ही वे 
एक सुदृढ़ ईइवर-विश्वासी, उदार-चेता, उदात्तमना, सत्यशील और पूर्ण 
योगी भी थे। वे सच्चे श्रर्थों में एक पूर्ण भाप्त पुरुष ये। ऐसे भाष्त, 
जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, भपने श्राप को भी, पपने प्रभु को 
भी । कोई कमी उन्हें न थी। कोई तुच्छ स्वार्थ उनका न था। ओझ्भू रो- 
पासना के साधकों के लिये महषि दयानन्द जी के ग्रन्थों का पठन-पाठन 
विशेषरूप से हितकर है। 
२--मह॒षि जी ने जप-विज्ञान के विषय में कोई नई बात तो नही 
बतलाई है, परन्तु प्राचीन विधियों का अनुमोदन उन्होंने इतनी अधिक 
प्रबलता के साथ किया है कि सभी साम्प्रदायिक उपासनाझों के होते हुए 
भी वैदिक भौर सनातन “ओ्रोद्भार-जप-विज्ञान” को ही भ्रब पुनरपि 
सर्वोपरि स्थान मिल गया है। महर्षि जी के अ्रन्धों के भ्रोद्धारोपासना 
प्रतिपादक कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 
३--अपने सुप्रसिद्ध और तत्त्वज्ञान प्रसारक उत्तम ग्रन्थ “सत्या्थ- 
भ्रकाश” के प्रथम समुल्लास के आरम्भ में महृषि दयानन्द जो लिखते हैं-- 
“(झोश्म्‌) यह भोद्धार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। क्‍योंकि 
इसमें जो भर, उ, शौर म्‌ तीन प्रक्षर मिलकर एक (भोम्‌) समुदाय हुआा 
है । इस एक नाम से ईववर के बहुत नाम पाते हैं। जैसे भ्रकार से विराट, 
झमग्नि भौर विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेजस आदि, 
मकार से ईदवर, भ्रादित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । 
ढसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है ।” 
४--वे फिर लिखते हैं-- 
“श्रो ३म” झादि नाम साथ्थक हैं। जंसे--अवतीत्योम्‌ू, भ्राकाशमिव 
व्यपकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यों बृहत्वात्‌ ब्रह्म । 
रक्षा करने से “झा ३म्‌, आकाशवत्‌ व्यापक होने से “खम्‌” झौर सब 
से बड़ा होने से "ब्रह्म ईश्वर का नाम है ।* 
५--वे फिर लिखते हैं--/सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान 
और निज नाम (झो३म्‌) को कहा है। अन्य सब गौणिक नाम हैं ।* 
६--वे फिर लिखते हैं--“क्योकि ओ३म्‌ और अग्न्यादि नामों के 
मुख्य अर्थ से परमेद्वर का ही ग्रहण होता है। जैसाकि व्याकरण, निरुक्त, 
ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि-मुनिया के व्याख्यानों से परमेदवर का ग्रहण देखने 
में आता है। वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है । परन्तु “भश्म_” यह तो 
केवल परमात्मा का ही नाम है और श्रग्न्यादि नामों से परमेश्वर के ग्रहण 
में प्रकरण प्रोर विशेषण नियमकारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ- 
जहाँ स्तृति, प्रार्थना, उपासना, स्वज्ञ व्यापक, शुद्ध, सनातन, भौर सुष्टि- 
होता के लिडे हैं। वही-वही इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण 
ता है।” 
७--वे फिर लिखते हैं--“जा ,वेंदिक लोग वेद के प्रारम्भ में “हरि 
झोरम लिखते और पढ़ते हैं। यह पोराणिक झौर तान्त्रिक लोगों की 
मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में “हरि” शब्द भ्रादि में कहीं 
नहीं । इसलिये “झ्रो३म्‌” वा “भथ” शब्द ही ग्रन्थ के भादि में लिखना 
चाहिए।” 

, ८--सत्याथंप्रकाश के सातवें समुल्लास में महृथिवर लिखते हैं :--- 
“झ्रो३म्‌_ इस परमात्मा के नाम का श्र्थ विचार कर नित्य प्रति जप 
किया करें | अपने भ्रात्मा को परमेश्वर की आ्राज्ञानुकूल समपित कर देवें।” 

€--सस्कार-विधि नामक अपने ग्रन्थ के जातकमं-संस्कार प्रकरण में 
महषि जी ने नवजात्त बालक की जिद्धा पर सोने की इलाका से “ओ्रो३म्‌” 
नाम लिखने का विधान किया है। इसका प्रभिप्राय यंही है कि माता- 
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पिता स्वयं भी झोद्धारोपासक बनें भौर अपनो सन्‍्तान को भो भोद्भारो- 
पासक बनावें | 

१०--“संस्कार-विधि” वेदारस्भ-प्रकरण में वे लिखते हैं--“ (भो ३म्‌) 
जा परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ श्रन्य सब नाम लग 
जाते हैं।” 

११--संस्कार-विधि के गह्ाश्रम-प्रकरण में वे लिखते हैं--“जिस 
परमात्मा का यह “भोम” माम है, उसको कृपा और अपने धर्मयुक्त पुरुषार्थ 
से हमारे शरीर, मन, भोर प्रात्मा का त्रिविघ दुःख जोकि भ्रपने-दूसरे से 
होता है, नष्ट हो आते और हम लोग प्रीति से एक दूसरे के साथ बत्तं के 
धर्म, भर्थ काम ओर मोक्ष की सिद्धि में सफल होके सर्देव स्त्रयं झ्रानन्द में 
रहकर, सबको आनन्द में रखें।” 

१२--संस्कार-विधि के संन्‍्यास-प्रकरण में ये संस्कार प्रकरण में लिखते 
हैं--“जो वि।वदिषा भ्र्यात्‌ जानने की इच्छा करके गौण-संन्‍्यास लेवे, बह 
भी विद्या का अम्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाम्यास, और भोद्भार का जूप 
झोर उसके अर्थ परमेहवर का विचार भी किया करे। यही भरज्ञानियों का 
शरण भ्रर्थात्‌ गौण संन्यासियों भौर यही विद्वान्‌ संन्यासियों का झोर यही 
सुख की खोज करने हारे, और यही भनन्‍्त (भ्रनन्त इतना ही है कि 
मुक्तिसुख के समय में भ्रन्त भर्थात्‌ जिसका नाष्ा न होवे) सुख की इच्छा 
करने हारे मनुष्यों का प्राश्रय है। 

१३-महथषि दयानन्द जी ने प्रसंगानुसार भोद्भार-जप का विधान 
प्रपने ग्रन्थों में किया ही है; परन्तु उनका उपासना-कर्मविधायक मुख्य 
ग्रन्थ तो पंचमहायज्ञ-विधि: झौर उसका भी सन्ध्या-विधि प्रकरण ही है। 
जिसको मैंने ग्रपनी भ्रभीष्ट “भोझार-जप-विधि:” के रूप में देखा है। 
“झ्रोइ्मू” नाम का जप करते समय उपासकों को “भ्रो३म्‌” नाम की जो 
भावना अथवा विभावना करनी चाहिये, उसका उल्लेख महृषि जी ने 
“पंचमहायज्ञ-विधि:” में ध्रागे लिखे प्रनुसार किया है । 

१४-लिखते हैं-- भर, ३, म्‌” एतत्त्रयं मिलित्वा “प्रो३म” हत्यक्षरं 
भवति | यथाह मनु :-- 

प्रकारं चाप्युकारं च, मकारं च प्रजापति: । 
वेदत्रयान्चिरदुहदू, भूभ्‌ वस्वरीति च ॥ मनु० २। इलोक ७६ 
१५-आगे लिखते हैं--“एतच्च सर्वोत्तम प्रसिद्धतम परब्रह्म णो नामा- 
स्ति। एतेनेकेनैव नाम्ता परमेदवरस्यथानेकानि नामान्यागच्छन्तीति वेच्यम्‌ । 
तद्था-- 
झकारेण--विराडग्निविद्वादीनि-- ( विराट) विविध चराचरं जमदु 
राजयते प्रकाशयते स विराट सवत्मिश्वर:। (भग्नि:) अच्यते, प्राप्यते, 
सत्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रैविद्वद्धिइ्चेत्यग्नि: परमेशवर:। (विद्वः) 
विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ स विहवः । यद्वा विष्टो5स्ति 
प्रकृत्यादिषु यः स विदव: । एतदाद्यर्था भ्रकारेणविज्ञेया: ।” 

१६- इसका महर्षि जी द्वारा कृत भर्थ इस प्रकार है--“जो आ्राकार, 
उकार और मकार के योग से (मोश्म्‌) यह भक्षर सिद्ध है, सो परमेश्वर 
के सब नामों में उत्तम नाम है, जिसमें सब नामों के भर्थ भा जाते हैं । 
जंसे पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है । वेसे ही भोद्भार के साथ परमात्मा का 
सम्बन्ध है । इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है। जेसे 
प्रकार से (विराट )जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करने वाला है । (भर्नि:) 
जो ज्ञानस्वरूप ओर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। (विव्व:) जिसमें सब जगत्‌ 
प्रवेश कर रहा है भौर जो सर्वेत्र प्रविष्ट है। इत्यादि नामाथ भार से 
जानना चाहिए ।” 

१७--वे भागे लिखते हैं--“उकारेण--हिरण्यगर्भवायुतेजसादीनि । 
तथथा--( ह्रिण्यगर्भ:) हिरण्यानि सुर्थ्यादीनि तेजांसि गर्भ यस्य, तथा 
सूर्य्यदीनां तेजसां यो गर्भोड्षिष्ठातं स हिरण्यगर्म:। भत्र प्रमाणमू-- 
ज्योतिर्वे हिरण्यं ज्योतिरेषोह्मृत हिरस्यम्‌। श० कां० ६। भ्र० ७ ब्रा० 
१। क०२॥ 

१ 5 इसकी महषि जी कृत अरथ्थ--“उपकार से (हिरण्यग्रभ:) जिस 
के गर्भ में प्रकाश करने वाले सूर्य श्रादि लोक हैं, भर प्रकाश करने हारे 

क्षेष पृ० १० पर ; 
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कुछ शब्दों का व्यवहार इस प्रकार होने लग जाता है, जिस से उस का 
झभथं ठीक रूप से प्रचलित नहीं हो सकता । उन में एक शब्द संस्कृति है । 
संस्कृति और संस्कार पर्यायवात्री शब्द हैं, केवल व्याकरण द्वारा इन दोनों 
की सिद्धि भिन्‍न भिन्‍न रूप भे की जाती है। क्रिया के भाव को कृति' झथवा 
'कार' कह सकते हैं। जो भाव क्रिया के द्वारा उत्तम रीति से किया जावे- 
बह संस्कृति कहला सकता है' सस्क्ृति मनुष्य मात्र की एक ही होती है 
इस में देश भेद भ्रथवा सम्प्रदाय भेद नही फिया जा सकता। जिस भाव के 
द्वारा भात्मा, मन, इन्द्रियों भौर शरीर को उत्तम बनाया जा सके, उसको 
संस्कृति कहते हैं। प्रायः यह देखा धौर सुना जाता है कि लोग सस्कृति शब्द 
का प्रयोग राष्ट्र और सम्प्रदाय के साथ करते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति, 
पादचात्य सस्कृति, हिन्दू संस्कृति भौर मुस्लिम सस्कृति भादि। परन्तु यह 
विचार शुद्ध नही है । क्योंकि जोव भपने स्वरूप भर मन भादि साधनों में 
किसी बाह्य सम्प्रदाय, देश और भन्‍्य साधनों से प्रथक्‌ है। सस्कृति का 
सम्बन्ध जीव के भावों के साथ है, भरत: मानवमात्र की संस्कृति एक 
ही होती है । 

यजूबेंद में कहा भी है कि -- 
“सा प्रथमा संस्कृतिविध्यवारा” भ्रर्थात संस्कृति वही है जो कि समस्स 
विष्व के मानवों द्वारा एक रूप में ग्रहण करने योग्य है। जो संस्कृति सब 
से पूर्ण भारम्भ में भोर विस्तुत रूप में सदा स्वीकृति की जाती है। ऐसी 
संस्कृति वेदोकत मानव संस्कृति ही है। भ्रतः हमें संस्कृति शब्द का प्रयोग 
करते यह ध्यान रखना चाहिये कि इस मानव मात्र में व्यापक भाव को 
संकुचित न करके किसी राष्ट्र प्रोर सम्प्रदाय विशेष से न जोड़ें । 

सम्यता का भ्रभिप्राय यह है कि जो सभ्य मनुष्यों द्वारा बरतें जाने वाले 
ढंग होते हैं। हमें किस प्रकार एक दुसरे के साथ बर्ताव करना चाहिये, 
जिस से परस्पर भादर का भाव यना रहे। किस भ्रकार का रहन सहन, 
शान पान झौर वस्त्र भादि का प्रयोग करना चाहिये । पंचायत झादि समूह 
में बेठ कर हम इस ढंग से बोलें भोर बेठें जिससे हमारा प्रपमान न होवे । 
झपने को भभिमान में मरकर उच्च झासन के योग्य न समर्भ । ऐसे स्थान 
पर बैठें, जिस से दूसरों के कहने पर उठना न पड़े । ऐसी बात प्रत्येक राष्ट्र 
में अपने भपने ढंग से प्रचलित होती है। जल, वायु भोर बाह्य परिस्थितियों 
में मित्रता होने पर सभ्यता में भ्रन्तर होता है। इगंलैण्ड भादि शीत प्रधान 
देशों में मोटा वस्त्र प्रयोग में लाया जाना उचित है ओर वस्त्रों के पहनने 
का ढंग भी ऐसा रखना पड़ता है, जिस से कार्य करने में भसुविधा न होवे, 
परन्तु भारत में इससे भिन्‍नता रखनी भ्रावक््यक है यहां सामान्‍य रूप में हल्के 
अस्त्रों का प्रयोग करना होता है, धोती कुर्ते भ्रादि पहनने के वस्त्रों का रखना 
उचित है। जिन को शीघ्र जल भादि से शुद्ध किया जा सके । यदि भारत 
में रहकर इंगलेबष्ड के रंग ढंग को स्वोकार करना है तो यह 
भारतोय सभ्यता नहीं कहला सकती । दोनों देशों के रहने सहने, खान पान 
झौर व्यवहार करने में जल, वायु शोर (ऋतु परिवतंन के कारण भेद 
रखना आवदवक है । यदि भारतीय जन दूसरे देशों के रंग ढंग का झनुक- 
रण करता है तो उस को सभ्य नहीं कहा जा सकता । देखा जाता है कि 

रंग हंग को भारण करके जो लोग गांव में जाते हैं, तो उन का 

परिहास होता है| भाहे वे स्वयं को सभ्य मानें, परन्तु ग्रामीण जनता को 
दृष्टि में बे धसभ्य समझे जाते हैं। विदेशी बेस के कारण भारत में पढ़े 
लिखे विदेशी टाइप बारी लोग खड़े खड़े पेशाब करते हैं। यहां तक कि 
गलियों में भी खड़े होकर पेशाब करते देखे जाते हैं। यह निलंज्जता है । 
झड़े खड़े एक ही भेज पर एक ही बतंन से उठा उठा कर भोजन करते हैं । 
झपने को सम्य समभते हैं, परन्तु यह रोति भोजन करने तथा पेशाब करने 


की मानवता को प्रकट नहीं करती किन्तु किसी दूसरी योनि को तरफ 
संकेत करती है। भाशा है इसी से पर्याप्त बातों पर प्रकाश पड़ जावेगा । 
ऐसे ढंग सभ्यता के नहीं हैं। सम्यता से रहन सहन भ्रौर खान पान रखना 
अपनी परिस्थितियों के भ्रनुसार उचित है। 


संस्कृति मानव मात्र की एक ही हो सकती है, परन्तु सभ्यता में देश 


भेद से भिन्नता हो सकती है। अतः हमें मानव वैदिक संस्कृति भौर भारतीय 


सभ्यता पर चलना ही श्रेयस्कर है। 


ऋआयेजगत में शोक को लहर 


अमर हुतात्मा स्वामो श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशीराम) की बड़ी सुपुत्रो 
श्रीमती वेदकुमारी जी का स्वगंवास बृहस्पतिवार १२ जून १६६६ को 
६० वर्ष की भायु में हो गया। धर्म बलिदाता महात्मा मुशोराम के दोनों 
और पुत्रियों ने भी भ्पने पिता के भनुकरणीय पश्ादर्श पर चलते हुए 
वेदिक धर्म, भ्रायंसमाज झौर भारत राष्ट्र के हितार्थ महान्‌ कार्य किया। 
स्वतन्त्रता युद्ध के लिये बार-बार जेलों के कृष्ट सहन किये। श्रीमती वेद- 
कुमारी जी के भ्रथक कार्यों से स्वतन्त्रता प्रान्दोलन में काम करने वाले 
देहली के राष्ट्रनेता भ्ौर कार्यकर्त्ताप्नों में कौन ऐसा देक्ष भक्त था भौर है 
जो कि श्रीमती वेद कुमारी जी के राष्ट्र कार्यों से भ्रपरिचित था भौर है । 
यह देवी अपने पूज्य पिता भौर भपने दोनों भाईयों श्री पं० हरिष्चन्द्र जी 
तथा श्री पं० इन्द्र जी विद्यावचस्पति को सहयोग देती हुई राष्ट्र संरक्षकों 
की भ्रग्रिम पंक्ति में रहती थी। बच्चा-बच्चा भाप के सामने नतमस्तक 
रहता था। इन के देहान्त की कष्टप्रद सूचना को पाकर हमारे मानस 
चक्षुओं के सामने देहली की पुरानी राष्ट्र घटनामों की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में 
उद्भूत हो गई। श्रीमती जी के पुत्र भौर पुत्रियाँ स्वतन्त्रता संग्राम में 
जुट कर भाग लेते रहे हैं । 
भाप के देहान्त से समस्त भायंजगत्‌ भौर राष्द्रिय क्षेत्रों में श्लोक 
छा गया । 
पंजाब, हिमाचल, चण्डीगढ, हरयाणा, देहली, जम्मू. काएमीर के 
समस्त भ्रार्य बन्धुओों तथा भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बद्ध समस्त 
शिक्षण भादि संस्थानों की झोर से स्वर्गीया देवी जी के पुष्य कार्यों के प्रति 
हम श्रद्धापूवंक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं। भायंमर्यादा के सत्र भारत में 
फेले ग्राहक एवं पाठक महानुभावो की भ्ोर से श्रीमती वेद कुमारी जो के 
उमय परिवारों (पितृ तथा पति कुल) के समस्त सदस्यों के प्रति शोक 
समबेदना प्रकट करते हैं। भगवान्‌ से प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्र भौर 
झायंसमाज को धामिक सामयथ्यं प्रदान करे, जिस से इसी प्रकार को 
दैवियां राष्ट्र में जन्म लेकर अपने पवित्र कार्यों के द्वारा धर्म, समाज झौर 


राष्ट्र के उत्थान के द्वारा योग दान देती रहें । 
--जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्र 
पृ० १ का शेष 


शब्द: सिद्धयति ।” भ्र्थात्‌ उपर्युक्त भ्र० ४.३.२३ के इस वात्तिक से “प्रत्न' 
शब्द बनता है | इस दूसरे भाग के सिखने का प्रभिप्राय स्पष्ट यह प्रतीत 
होता है कि ऋषि का प्रमाण भछुद्ध है। 

वेयाकरण महानुमाव जानते हैं कि एक शब्द को सिद्धि भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार से हो जाती है। श्री सशोधक ने इसी रूप में 'प्रत्न' शब्द की सिद्धि 
3 पआ प्रकार दिया हे हम 6 करते हैं कि इस प्रमाण से भी 
8 शब्द बन सकता है, इस नहीं । परन्तु श्री संशोधक 
अंक अनाज व हर के प्रमाण से 'प्रत्र' शब्द नहीं बनता, जिस को 
पुष्टि प्न्य प्रमा हम ऊपर लेख में दिखा चके हैं” 
बा बुके हैं” अनुवित भौर ऋषि 

झाक्षा है परोपकारिणी सभा ऋषि के ग्रन्थों के संशोधन पर किसी 
विह्ान्‌ की जांच करके नियुक्ति किया करेमी। मूल लेखक के शब्दों में 
परिवर्तन न किया जाय । हमारा भाव यह है कि ऋषि की कृति की पूरी 
रक्षा की जावे टिप्पणी मे नोचे सशाघक लिख सकते हैं । ७ 


ड़ भार्यभर्मादा साप्ताहिक 


ररे श्रम १६६६ 





“चथा पद” का चमत्कार 
भरो स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, प्रध्यक्ष वर्णाभ्रम संघ, टीकरी (मेरठ) 


हम वेदिक लोग वेद को भ्रनादि निधना प्रभु की बाणी मानते हैं, हम 
भ्र्वाचीन लोग ही ऐसा मानते हैं सो नहीं, किन्तु महृि व्यास तो स्पष्ट 
धोषणा करते हैं-- 

भ्रनादि निधना नित्या वाग उत्सुष्टा स्वंगुवा । 
झादो बेदमयी दिव्या यतः सर्वा: प्रवृत्तय:॥ 

यही बात सायण ने भी कही है। “यस्य नि.श्वसितं वेदा:” इसका 
कारण क्या ? महाराज मनु ने कहा 'सर्वज्ञानमयों हि सः” भर्थात्‌ वेद समस्त 
ज्ञान के भष्टार हैं, उस ज्ञान राशि को सममने के लिये व्याकरण का 
अयदय भ्रष्ययन करना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखकर भाध्यकार 
पतडञ्जलि ने व्याकरण पढने के १२ प्रयोजन बतलाते हुए रक्षा का प्रथम 
परिगणन किया झौर उसकी व्याख्या में लिखा “रक्षार्थ वेदानामध्येयं 
व्याकरणम्‌” वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए । यह तो 
हो सकता है कि व्याकरण पढ़ लेने पर भी वेद समझ में नहीं भाए किन्तु 
यह कंसे हो सकता है कि व्याकरण ज्वान शून्य वेदार्थ समझ ले ? क्योंकि 
कहा है--'मुखं व्याकरण प्रोक्तम्‌” उस बेदरूपी पुरुष का मुख व्याकरण 
है। व्याकरण ज्ञान के लिए पाणिनि, पत्तओञ्जलि, कात्यायन का द्वार खट- 
खटाना होगा, उनकी चरण शरण में कुछ दिन बेठना होगा तब कुछ वेदार्थ 
समम में आयेगा ! किन्तु पादचात्य विद्वान्‌ बेचारे तो व्याकरण पढुनें का 
कष्ट ही महीं उठाते और मट वेद भाष्य करने बेठ जाते हैं। भ्रव वह 
वैदार्थ कंसा होगा इसके लिये भ्रथवं वेद का मन्त्र उदाहरण रूप में रखता 
हूं । भाप उसे देख कट समझ सकेंगे कि शब्दशास्त्र-झ्ञानशून्य पाश्चात्य 
विद्वानों ने फंसी वेद की मिट्टी खराब की । 

उत्‌ यत्‌ पतयो दश स्त्रिया: पूर्वे भ्रग्राह्मणा:। 

ब्रह्म चेद हस्तमग्रहीत स एवं पतिरेकथा ॥। 

ब्राह्मण: एवं पतिनं राजन्यों न वेदय: | 

तत्‌ सूर्य: प्रश्न वन्नेति पठ्चभ्यों मानवेभ्य' ॥ प्र०५-१७-८ भौर € 
ग्रिफिथ ने इसका भनुवाद निम्न प्रकार किया है-- 

-ुएएलशा ईशा 7गिाश गाइशक्रा05-706 8 डिक्याग्राआ-१90 
88907$560 4 0478, ४70. शा 8 डाशंगर॥॥0 400९ ॥6७/ 0, 
॥6 48 ॥80' ॥0509॥0, ०7 ॥6. 

उठा भध्ांडाए4, 70 रिक्षुक्ाए8, ॥0., ॥6 छाए 7क्‍6080 
गद्ठा' 00., 

75 8प्राए4 क कां$ 00086 एाएएकांग॥ा5 क्‍0 06 4ए6 74065 
'ए गांध्ाता0, 

प्र्थात्‌--यदि किसी स्त्री के दस पहले पति हों परन्तु उनमें ब्राह्मण 
कोई नही भोर एक ब्राह्मण उसका हाथ पकड़ ले तो वहीं भर केवल वही 
उसका पति होगा ॥८॥ 

न वेहय न क्षत्रिय दोनो में से कोई उसका पति नहीं, सूर्य देवता भ्रपनी 
य॑त्रा में प्रतिदिन पाँचों वर्गों को (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, इतर जन ) 
यह घोषणा सुनाते हुए गाते हैं ॥॥६॥ 

, यदि इन दोनों मन्त्रों का ग्रिफिथ कृत भ्रनुवाद दक्षिण में जहाँ इन 
पाह्चात्य वेद भाष्यकारों की क॒पा से श्रायं भौर भ्रनायं के नाम पर रात- 
ड्रिन कलह मचा हुप्ना है वहाँ पढाया जावे तो अ्रग्नि में छुत का काम 
करेगा वा नही ? 

प्रब भाप देखिये इन दोनो मन्त्रों का व्याकरण के भ्रनुसार वास्तविक 
भर क्या होता है ? 

यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं दस नहीं केवल एक प्रकार का 
भोजन बनाना जानता हूं तो दस का अर्थ विरोधिता के नियमानुसार दस 
प्रकार मानना होगा श्रर्थात्‌ में दस प्रकार का नहीं कैवल एक प्रकार का 
भोजन बनाना जानता हूं । यहाँ एकथा का भश्रथं एक प्रकार कंसे हुभा, सो 
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इसके लिये पाणिनि का सूत्र प्रमात्न रूप में लीजिए । “संस्याया विधार्थ था” 
अर्थात्‌ संख्यावाची शब्दों से प्रकारा्थ में “छा प्रत्यय होता है। 'विधा 
का शब्दार्थ प्रकार कंसे हुआ सो इसके लिए महावैयाकरण नागेश भट्ट तथा 
महाभाष्यकार पतञ्जलि भपने भाष्य में लिखते हैं 'विधा लब्दाय: प्रकार 
एव प्रसिद्ध: विधा शब्द का भर्थ प्रकार में ही प्रसिद्ध है। 'यथेव क्रिया- 
प्रकारेध्य भवति' क्रिया के प्रकार में 'भा' प्रत्यय होता है--इन प्रमाणों से 
यह सिद्ध हो गया कि प्रकाराथ में ही “था प्रत्यय संखयावाय्रो शब्दों से 
होता है । 

भ्रव इस “था” को सामने रखकर मन्त्र को समक्िये ) 

यदि किसी स्त्री के सामने पति दस प्रकार के रूप धारण करके भ्रावे 
परन्तु उनमें ब्राह्मण रूप कोई न हो भौर फिर पति ब्ाह्मण रूप धारण 
करके उसका हाथ पकड़ ले तो उस एक रूप में ही बह उसका पति होगा । 
भझन्‍्य दस रुपों में नहीं। तात्पयं यह है कि क्षत्रिय तथा वेहय भी पतनी के 
प्रति भर्थात्‌ दाम्पत्य जीवन में ब्राह्मण ही हैं। क्षत्रिय प्रथवा वेह्य नहीं । 
सूर्य देवता प्रतिदिन संसार भरके पांचों वर्गों को यही घोषणा करते भाते 
हैं। सूर्य थ्ो का पति है, भ्रपनी दीप्ति के कारण किसी जबरदस्ती से नहीं । 

इसी प्रकार क्षत्रिय धरती पर मुजबल से शासन करता है, वेदय धन- 
बल से शासन करता है परन्तु ब्राह्मण के पास तो चरित्र बल है। वेद का 
पवित्र उपदेश यह है कि जिस प्रकार ब्राह्मण भपने चरित्र बल से दूधरों 
पर शासन करता है उसी प्रकार सभी क्षत्रिय वेदय शूद्र चरित्रवल से हीं 
पत्नी पर शासन करें, भुजबल, धन-बल, सेवा-बल, से नहीं, यदि भुजनल 
से जीतेंगे तो वह दासी होगी, घमंपत्नी नहीं, धनवल से शासन करंगे तो 
बेद्या होगी पत्नी नही इसलिये भरित्रवल से ही उसे इतना प्रभावित करो 
कि वह तुम्हारी भनुव्रता हो जाय सच्चे रूप में धमंपत्नी हो जाय। 

दाम्पत्य जोवन को सुखमय बनाने के लिए कितना पविन्रतम उपदेश 
वेद ने दिया किन्तु इन पाएचात्य वेद-शत्रुभों नें उसकी दुर्देशा कर डाली 
है। दुःख तो यह है कि भ्राज भी भारतीय विद्वान्‌ इन पादचात्य विद्वानों 
का ही प्रन्धानुकरण करते जा रहे हैं। प्रमु कृपा से महथि दयानन्द ने 
हमारे हाथों में वेदा्थ की कुड्जी पकड़ा दी, भ्रतः हम इन वेद-विरोधियों 
की प्रत्येक घृतंता भौर मू्लता का भण्डा फोड़ करेंगे। 

श्रीमान्‌ ग्रिफिथ जी महाराज ! 'एकघा' भौर है 'एक' भोर है 'एकधा' 
का भनुवाद होना चाहिये ॥7॥ 8 ज३९, था? ॥॥ (9 कब 8076 
॥8 45 #९ #759क्षा0, परन्तु भाषपने भनुवाद किया । 6 5 0७7 ॥73- 
७8700. ०॥!प् ॥6 प्रिफिय जी 'एक' विशेषण है (50[००४४७) है। 
एकधा 20५6० क्रियाविशेषण ॥ 

क्रियाविशेषण भर्थ को सामने रख करके दी वेदिक वादमय के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ स्वामी समपंणानन्द जी ने यह उत्तम प्र किया है। मैंने जो भर्ष 
किया है यह उन्हीं का ज्ञान प्रसाद है। प्रभु सच्चे रूप में हमें गुरुतपंण में 
समर्थ बनाये तथा इन पाइचात्य वेद-शत्रुप्रों के अभेय् दुर्ग को भेदन करने 
में समर्थ बनायें | इति ॥॥ के 


ऋआगे बढ़ना ही है सोखा 
(ओ सूर्यकुमार पाण्डेय ५३ छोटा चान्द गंज लखतऊ-७) 
पीछे हटना कभी न जाना, प्लागे बढ़ना ही है सीखा। 
तोड़ आपदाझों के बन्धन, होता यह प्रतिदिन का विघटन । 
प्रकृति समर्थ सभी कर सकती, कर पर्वत को सागर सकती । 
यह प्रतिदिन है सुष्टि बदलती, मानवता बस है कर मलती । 
पर इनको मैंने न माना, भागे बढ़ना ही है सीखा।॥ 
प्रतिदिन बाघाएँ भाती हैं, भो द्वतृतल पर छा जाती हैं । 
मैं उनसे लड़ता रहता हूँ, भौ” उनको सहता रहता हूँ। 
फेल यातनाभों को पथ पर, भपने मग में रहता तत्पर । 
चाहें सतत लक्ष्य ही पाना, भागे बढ़ना ही है सीखा ॥| 
७ 
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श्री स्वामी इंकराचार्य एक महान्‌ तार्किक 
शारीरक भाष्य 


झास्त्र की सहिमा कम करने में संलग्न 

(बेद्य भी० गुरदस जो एम० एस० सो० पंजाबी बाग, नई दिल्‍ली) 

[विद्वददर माननीय लेखक महोदय के क 
प्रमाण भौर तक॑ से परिपुष्ट सुसगत 
विचार इस विषय मे प्ाायंप्र्यादा के स्वा- 
ध्याय प्रेमी ग्राहक भौर पाठक महाशय 
पढ़ते और मनन करते श्रारहे हैं। स्वामी 
शड्भूराचाय की सुललित सस्कृत भ्रोर तकं? 
का प्रभाव सर्वत्र माना जाता है। वर्तमान 
लेखों में उन के हेतुओ भर तकों की 
हेत्थाभास और तर्काभास रूप में दिखलाने 
में लेखक के दादनिक पाडित्य को झाप 

देखें । ] --सम्पादक 
यह हमारा मत है कि मह॒षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती स्वामी 
शंकराचार्य जी से भ्धिक तक शक्ति के स्वामी थे। यही कारण है कि 
स्थामी शकराचार्य जी स्थान-स्थान पर ठोकर खा गये थे और स्वामी 
दयानन्द जी के तकों का उत्तर नही है । 

श्री स्वामी शकराचाय जी तो दर्शन शास्त्रों के प्रयोजन को भी भली- 
भाँति समझे प्रतीत नही होते । दर्शन लिखने का प्रयोजन सत्य का दर्शन 
कराना है। वैदिक दर्शन शास्त्र यह स्वीकार करते हैं कि वेद सत्य विद्याभों 
के ग्रन्थ हैं। भरत: वैदिक मान्यताझ्रों को ये दर्शन शास्त्र सत्य सिद्ध करने के 
लिये वेदों के प्रमाणों से प्रतिरिक्त साधनों का प्रयोग करते हैं। भ्रभिप्राय 
यह है कि अनुमान प्रमाण से वेदिक मान्यताओं को सत्य सिद्ध करत हैं । 

ऐसा करने का प्रयोजन यह है कि वे लोग जो परमात्मा के भप्रस्तित्व 
झौर उसके ज्ञान को वेदों में स्वीकार नही करते, उन्हे भी परमात्मा के 
प्रस्तित्व को स्वीकार कराया जाये । यह युक्ति से ही हो सकता है, परन्तु 
जब श्री स्वामीदंकराचार्य जी प्रनुमान प्रमाण को निम्न कोटि का और 
त्याज्य घोणित करते हैं तो वे वास्तव में दर्शन शास्त्रों की आउश्यकता 
भ्रौर उपादेयता पर ही कुठाराधात करते हैं । न 

देखिये, स्वामी शब्भुर जी ब्रह्म सूत्र (ब्र०-सू०-१-१-२) के भाष्य में 
क्या लिखते हैं ? 

“एतदेवानुमान ससारिव्यतिरिक्तेदवरास्तित्वादिसाधन मन्यन्त ईर्वर- 
कारणिन:। नन्विह्वपि तदेवोपन्यस्त जन्मादिसूत्रे | न, वेदान्तवाक्य- 
कुसुम प्रथनायथं त्वात्सून्ाणाम्‌ । वेदान्तवाक्यानि सूत्रेरुदाहत्य विचायंन्ते । 
वाक्‍्यार्थविचारणाध्यवसाननिव्‌ त्ता हि ब्रह्मावगति:, नानुमानादिप्रमाणा- 
न्तरनिवृत्ता ॥ (शारीरक भाष्य-१-१-२) 

इसका भर्थ है कि इस (जन्माद्वस्थ यतः) में भनुमान (प्रमाण) है 
क्या ? संसारो (जीव) से भतिरिक्त ईहवर को जगत का कारण मानने 
वाले इस झनुमान को साधन (प्रमाण) मानते है कि ईएवर जन्मादि का 
कारण है। तो यहां इस (भनुमान का) उपन्यास किया गया है क्या शत 
मही । क्योकि सूत्र वेदान्त वाक्य रूपी पुष्पों को गूथने के लिये हैं। सूत्रों 
द्वारा वेदान्त वाक्यों का उदाहरण देकर विचार किया जाता है। वाक्यों 
के ग्रथ का विचार कर निश्चित तात्पयं जानने से ब्रह्म गति प्राप्त होती 
है। भनुमानादि प्रमाणों से नही ।” 

जो लोग तो वेदान्त शास्त्रों को स्वतः कक #50/2 * लिये 

बेंदान्त शास्त्र । हमारा प्रभिप्राय है कि वदादि शास्त्रों में ब्रह्म 
का निरूपण ४ का किया है कि उन को भौर स्पष्ट करने के लिये 
सूत्र ग्रन्थों की झावश्यकता ही नही | उदाहरण के रूप में वेद मन्त्र है। 
वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण त्तमस: परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतैद्यनाय ॥ 

(यजु--३ १-१८ ) 
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यह मन्त्र परमात्मा को जानने भौर उससे मृत्यु को पार करने के 
विषय में सर्वथा स्पष्ट है, परन्तु जो व्यक्ति वेद को स्वतः प्रमाण नही 
मानता, उसके समक्ष परमात्मा के भ्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिये 
भनुमान प्रमाण के भ्रतिरिक्त भ्न्‍्य कोई साधन ही नहीं। दर्शन शास्त्र 
यह ही करते है और जब स्वामी शाकराचायय भ्रनुमान प्रमाण को ही 
भ्रमान्‍्य करते हैं तो व वास्तव में दक्शन शास्त्र की महत्ता पर ही कुठारा- 
घात करते हैं । 

प्रब तनिक उस सूत्र की शोर ध्यान करें जिसका भाष्य करते हुए 
स्वामी शद्धु राचायं जो ने उक्त वाक्य लिखा है, तो प्रकट होगा कि वह 
सूत्र आद्योपान्त युक्ति ही है। वह शुद्ध और स्पष्ट युक्ति है। सूत्र हैः-- 

जन्माइस्य यतः' 

अर्थात्‌-- (जन्मादि ) जन्म--उत्पत्ति, पालन और प्रलय (भ्रस्य) इस 
जगत्‌ की (यतः) जिससे होती है । वह्‌ ब्रह्म है । 'अस्य' से अ्रभिप्राय कार्य 
जगत्‌ का है। कार्य जगत्‌ बना है, चल रहा है झौर विनष्ट होता है । यह 
विना कर्त्ता के हो नही सकता। जगत में कुछ भी बिना किसी के बनाये 
बनता नही । बिना किसी के बिगाड़ बिगडता नही । भरत: इस काय जगत्‌ 
के (जन्मादि बनाने, पालन करने और प्रलय करने वाले को ब्रह्म कहते हैं। 

यह एक श्रकाट्य युक्ति (अनुमान प्रमाण) है। स्वामी शकराचार्ये 
जी कह रहे हैं कि यह सूत्र प्रनुमान प्रमाण के रूप में नही है, वरच यह तो 
वदान्त वाक्य पुष्पों को सूत्र की भाँति गूंथने के लिये है । 

यही हम श्री स्वामी शकराचार्य जी की दुबंलता मानते हैं। वह न तो 
वेदान्त शास्त्रों को ठीक प्रकार समझ सके हैं और न ही वे ब्रह्मसूत्रों के 
उद्देश्य को समझ सके हैं । 

कठिनाई यह उपस्थित हो जाती है कि स्वामी शकराचार्य जी के 
मतानुयायी उन के भाष्य की छान-बीन करने को उन का भ्नादर करना 
मानते हैं । 

एक लेखक, जिनका एक लेख “वेदिक धर्म नाम की ऐप्रिल-मई की 
पत्रिका, जो पारडी से प्रकाशित होतो है, में प्रकाशित हुआ है। उसमें 
लिखा है कि श्री स्वामी शंकराचार्य जी की युक्तियों के थोथापन को प्रकट 
करना स्वामी जी का अनादर है। झ्ाप अपने लेख के आरम्भ में ही 
लिखते हैं । 

'पाश्चात्य विद्वान हकक्‍सले का कथन है, कि भपने पूवंजों का भ्रनादर 
पूवंक उपहास करना या आलोचना करना सरल है, परन्तु (उससे कहीं 
झधिक हितकर होगा, यदि हम इस बात के पता लगाने का प्रयास करें कि 
वे लोग जो वास्तव में हम महानुभावों से लेशमात्र भी कम विवेक शील 
नही थे, ऐसे तथ्यों पर किन कारणों से पहुंचे, जो कि हमें श्राज निरथंक 
से प्रतीत होते हैं। 

श्री स्वामी शंकराचार्य जी का भ्नादर पूवंक उपहास तो हम नहीं 
करना चाहते | वास्तव में दर्शन शास्त्रों पर विवेचना करने में भ्रादर- 
्रनादर का प्रदन ही नही होता । यह तो स्वामी शद्भूराचार्य जी के भक्तों 
की व्यर्थ की भावुकता है, जिससे उनको ऐसा प्रतीत होता है । 

उक्त लेख के लेखक, जो कोई भी हों स्वय इसी लेख में उन को बात 
की आलोचना कर गये हैं। आप इस लेख में तीन बार लिख गये हैं कि 
वास्तविक और प्वास्तविक शब्द सदिग्ध हैं । 

एक बार भझापने पत्रिका के पृथ्ठ सख्या ३५ प्रथम स्तम्भ की पंक्ति 
१७-१८ पर लिखा है कि :-- 

“यह सत्य है कि वेदान्त में प्राकृतिक (१/४८78) भौर वास्तविक 
(02८४)) का भ्रथ सदिग्ध है *। 

दूसरी बार इसी लेख में भाषने पत्रिका के पृष्ठ सख्या ३६ के प्रथम 
स्तम्भ की पंक्ति २५ पर लिखा है:-- 

“पर यहां वास्तविक भौर भ्वास्तविक शब्द सदिग्ध हैं ।”” 

तीसरी बार झाप पत्रिका के पृष्ठ संख्या ३७ के प्रथम स्तम्म की पंक्ति 
६-१० में लिखते हैं :-- 

दोष पृ० ६ पर 
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पृ० ५ का शेष 

“वर यहाँ वास्तविक श्रौर भ्रवास्तविक का प्र्थ कुछ संदिग्ध है” 

हमारा तो यह कहना है कि लेखक स्वय वास्तविकता, अवास्तविकता, 
व्यवहारिकता, अरब्यवहारिकता का अर्थ नही समझे भौर शंकर जी के 
बैदान्त की व्यवहारिकता पर लिखने बेठ गये हैं । 

झाप (पत्रिका पृ० सख्या ३४ द्वितोय स्तम्भ पंक्ति ११-१८ पर) 
लिखते हैं :-- 

“पर शंकराचाय॑ के ब्रह्म सूत्रों पर शारीरिक भाष्य के प्रवलोकन करने 
पर स्पष्ट हो जाता है कि ये आरोप भ्ाधार-हीन हैं। क्योंकि शंकर के 
सिद्धान्तों का खण्डन करते समय विद्वान, शकर द्वारा प्रतिपादित तीन 
सत्ताओं की भ्रवहेलना कर जाते हैं। शकराचाय ने (१) व्यवहारिक सत्ता, 
(२) परमाथिक सत्ता और (३) प्रातिभासित सत्ता, इन तीन सत्ताओं 
के स्तम्मों पर भपने सिद्धान्तों के महल को खड़ा किया है।' 

लेखक का इन सत्ताओों का उल्लेख करना ही भ्रपनी भनभिन्नता प्रकट 
करना है। हम स्वामी शंकराचाय जी के सिद्धान्तों को सारहीन मानने 
वाले इन सत्ताञ्रों की श्रवहेलना नही करते । हम इन को मानते हैं, परन्तु 
गे सत्ताये जगत्‌ की नही, वरंच जीवात्मा को हैं। जीवात्मा जब संसार के 
व्यवहार में रत रहता है तो वह व्यवहारिक सत्ता में कहलाता है, जब 
जीयात्मा मज़रूप जीवन चलाने लगता है तब उसकी परमाथिक सत्ता 
होती है भ्ौर जब वह वास्तविक तत्त्व, परमात्मा, जीवात्मा भौर मूल 
प्रकृति तथा कार्य जगत के रहस्य को जान जाता है तो उसकी प्रातिमासित 
सत्ता होती है। 

परन्तु जीवात्मा इन भिन्‍न-भिन्‍न सत्ताओं में रहता हुआ भले ही संसार 
में किसी प्रकार रहे किन्तु जगत्‌ के उपादान कारण मूल प्रकृति तथा 
जीवात्मा भ्रौर परमात्मा में भेद तो मिट नहीं सकता। न ही वह मिट 
जाता है | 

मान लो कि एक मनुष्य दिन के समय श्राँखें मूदे हुए बैठा हो तो 
उसको जगत्‌ अन्धकारमय प्रतीत होने लगेगा । दूसरा मनुष्य भाँखें खोलकर 
देखता है तो उसको मकान, पेड़, पर्वत इत्यादि पदार्थ दिखाई देने लगते 
हैं। एक तीसरा व्यक्ति है। वह दूरबीन लगा लेता है तो उसको दूर के 
स्थान जो साधारण दृष्टि में नही आते, दिखायो देने लगते हैं। मनुष्य की 
सामथ्य में भेद भ्राने से वह भिन्न-भिन्न प्रकार भ्रौर विस्तार में देखता है, 
परन्तु जगत्‌ तो सदेव सत्र वेसा का वैसा ही है । 

बसे तो इस लेख के लखक महोदय भी यह लिखते हैं :-- 

क्योंकि यदि किसी मनुष्य की किसी पदाथे में भ्रासक्ति नहीं हैं, तो 
उस पदार्थ के विद्यमान रहने से न उसे कोई लाभ है, और अविद्यमान 
रहने से न उसे कोई हानि ही है, भ्रत. उस पुरुष के लिये उस पदार्थ की 
विद्यमानता तथा भ्रविद्यमानता एक बराबर है, भरत: यहाँ भ्रमाव से तात्पयं 
भनासक्ति है । 

लेख--पत्रिका पृ०-३६, दूसरा स्तम्म पंक्ति ४ से ६ । 
यह ठीक है, परन्तु क्या इससे यह सिद्ध हो गया ? 
बह्य सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर: | 

स्वामी शकराचाय जी ने तो जो कुछ लिखा, वह भालोचनीय है ही, 
परल्तु स्वामी जी को एक श्रेष्ठ युक्तिकार ([.08 00०7) सिद्ध करने वालों 
में भौर भी अधिक अनथ किया है ये महाशय श्री स्वामी शद्धूर के सिद्धान्तों 
को सत्य सिद्ध करने के लिये साक्षी देत हैं मेक्समुल्लर की भौर डा० 
राधा-कृष्णन्‌ की । हम इन विद्वानों का उतना ही मान करते हैं जितना 
स्वामी शंकराचार्य जी का। यदि यह कहें कि स्वामी जो से कुछ कम हो 
तो[प्रषिक ठीक होगा । 

डा० राधा कष्णन्‌ का स्वामी दकराचार्य जी के विषय में एक मत 
हम भपने एक ,लेख (देखो, क्‍्ायंमर्यादा १६ मार्च १६६८) में प्रकाशित 
करा चुके हैं। वें मत उन्होंने अपने ग्रन्थ “70 ?॥7[050909 ४०-2. 
ए-?-47/, 472.” पर प्रकट किये हैं । 


स्वामी शंकराचायं जी तो भ्रनुमान से परमात्मा की सत्ता के सिद्ध 
करने को वर्जित करते हैं। झ्राप इसी सूत्र के भाष्य में ग्रागमे चलकर 
लिखते हैं । 

सत्सु तु वेदान्तवाक्येषू जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थंग्रहण- 
दाढ्पायानुमानमपि वेदान्तवाक्या विरोधि प्रमाणं भवन्न निवायंते, । 

अ्र्थात्‌-जगत्‌ के जन्मादि कारण का प्रतिपादन करने वाले बेदान्त 
वाक्‍यों के विद्यमान होने पर उनके भर्ज ग्रहण को दृढता के लिये वेदान्त 
वाक्यों के भ्रनुकूल भनुमान प्रमाण होने पर भी ( न निवायंते ) नहीं 
निवारण किया जाता । परन्तु ये सहायक है प्रमाण है । 

इसका प्रभिप्राय यह है कि पहले वेदान्त वाक्यों को सत्य मान लो, 
पीछे परमात्मा का प्रस्तित्व स्वत: सिद्ध हो जायेगा | यह वेदान्त वाक्यों 
के प्रमाण की सत्यता को सिद्ध नहीं, वरंच भसिद्ध करता है । हे 

शख्ूर स्वामी जी युक्ति से इतने घबराते क्यों थे ? और फिर दशन 
शास्त्र जो भाद्योपान्त युक्ति (भ्नुमान प्रमाण) पर ही भाषारित हैं, पर 
लिखने क्‍यों लगे थे ? 

स्वामी शंकराचायय जो को युक्ति भोर बुद्धि से इतना भय लगता था 
कि वे इसे चिमटे से भो छूने को तैयार नहीं होते थे। भाप इसी सूत्र के 
भाध्य में आगे चल कर लिखते हैं। भापके लिखे का भनुवाद इस प्रकार है। 

'घमं करना मनुष्य के भ्रधीन है। इस कारण लौकिक भ्थवा वेदिक 
कर्म करने झथवा न करने में पुरुष समर्थ-स्वतन्त्र है “परन्तु । 

न तु वस्त्वेवं नेवमस्ति नास्तीति वा बिकल्प्यते । विकल्पनास्तु पुरुष- 
बुद्यपेक्षा: : न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषबुद्धयपेक्षम्‌ ।-- 

प्र्थात-सिद्ध वस्तु इस प्रकार है भ्रथवा नही है, वैसा विकल्प नहीं 
किया जा सकता । विकल्प तो पुरुष की बुद्धि के भ्रपेक्षा से होता है । सिद्ध 
वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि की भ्रपेक्षा नहीं करता । 

तत्रेव॑े सति ब्रह्मन्षाममपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्‌ । ननू 
भूतवस्तुत्वे ब्रह्मण: प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणानाथि- 
कंव प्राप्ता ।-- 

इस कारण यदि ब्रह्म ज्ञान में भी, वस्तु, विज्ञान की भान्ति संसार को 
वस्तुओं के विषय की भान्ति परमात्मा को सिद्ध करने में भी भन्य प्रमाणों 
को लेंगे तो वेदान्त वाक्य अविचारणीय (व्यर्थ ) सिद्ध द्वो जायेंगे । 

झाप झागे कहते हैं :-- 

तस्माज्जन्मादिसूत्र नानुमानोपन्यासाथंम्‌ ।-- 

इस कारण '“जन्‍्मादि सृत्र' भनुमान प्रमाण का प्रदर्शन नहीं करते । 

विस्मय इस बात पर है कि स्वामी शंकराचाय जी के भनुयाईयों नें 
यह विख्यात कर रखा है कि स्वामी जी ने बौद्ध मत का सण्डन कर इसे 
भारत भूमि से निःशेष किया था। यह बात ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत 
है भौर स्वामी जी को युक्ति करने में शिथिलता से भी सिद्ध नहीं होती । 

प्रथम तो स्वामी जी ईसा की सातवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे । 
उससे पूर्व बौद्ध मत, शुग भर गुप्त काल के वेष्णव मत उत्थान से स्वंथा 
परास्त भौर नि:शेष हो चुका था । दूसरी बात यह कि क्या स्वामी दांक रा- 
चाय जी बौढ्ों को ये कहते होंगे कि ब्रह्म की सत्ता युक्ति से नहीं; केवल 
वेदादि शास्त्रों से सिद्ध होती है ? क्या इससे बौद्ध मतानुयायी बिना समझे 
और जाने वेद पढ़ना भरारम्भ कर देते होंगे ? यह सब हास्यप्रद है। बोद्ध 
तो वेदादि शास्त्रों को मानते नही थे । 

इतिहास के भ्रध्ययन से हमारा तो यह मत बनता है कि स्वामी 
शंकराचायय जी ने बौद्ध मत-खण्डन किया ही नहीं। उनत शिथिल युक्ति के 
प्रकाश में तो यह कहा जा सकता है कि ये बौद्ध मत का ख़ण्डन कर सकते 
हो नही थे । 

हाँ, श्री रामानुजाचार्य के दादा गुरु श्री रामुनाचायं के कथन के भनु- 
सार यह कह सकते हैं कि भादि शंकराचार्य प्रच्छनन बौद्ध थे और इनका 
पूर्ण प्रयास बौद्ध सिद्धान्तों को रक्षा में था । 

श्री राधा कृष्णन जो लिखते हैं कि :-- 


शेष पृ० € पर 


२२ जन १८६६ 
सार्वमौम 
विज्ञान को सार्वमौम उपादेयता 
(शी मुकुसचन्द पाण्डेय एम० ए० एम० एस०-सी० 
४३, छोटा चान्दगज, लखनऊ-७ 
विज्ञान मानवता का प्रन्यतम हितेषी है। यह कहना भ्रप्रासगिक न 
होगा कि विज्ञान का उपयोग यदि सूजनात्मक कार्यों मे निरन्तर किया जावे 
तो वह मानवमात्र को चिरतन सुख वैभवों से परिपूर्ण कर सुख चेन से 
के साथ रहने को शाध्वत प्रेरणा देगा। विज्ञान चरमसीमा 
तक उन्नति कर सुख के समस्त साधनों को जुटाने मे सहायक सिद्ध हुआा 
इसकी विध्वसात्मक विनाशकारी वृत्तियो से त्वरित मानव पाश- 
विक कृत्यो का शिकार हो जाता है, पारस्परिक प्रेम सौहादं, बहु सज्जन 
हिताय भौर सुखाय” की भावना का लोप होने लगता है। वैज्ञानिक भायुषो, 
शस्त्रासत्रो से सपन्‍न मानव राजनीति की भ्राड मे सत्ता को हथियाने का 
कुचक्र रचने लगता है। फलत भ्रशान्तिमय वातावरण उपस्थित होकर 
उत्पीड़न भौर शोषण का साम्राज्य-सा छा जाता है। गत महायुद्धों मे 
विज्ञान के गवेषणाझों का दुरुपयोग मानवता के सहार में करने की दिशा 
मे तीग्रगति से हुआ। परिणामस्वरूप राकेट, बम, 'वी-दू', चालकहीन 
विमान तथा परमाणु, हाइडोजन, जैविक बमो सदुश दानवीय हथियारों का 
विपुल निर्माण होने लगा। वैज्ञानिक गति रचनात्मक कार्यों की ओर 
उन्मुख न होकर सत्ता के लोभ मे विनाश की भोर भ्रग्रसर हो चली, यही 
कारण है कि भनेक प्रबुद्धवियारक, दूरदर्शी समाजशास्त्री तथा श्षान्तिप्रिय 
प्रग्नदुतो ने विशान की इस विनाशमय लीला से भयाक्रान्त होकर इस 
कृतित्व को जघन्य बतलाते हुए इसे दो सो वर्ष तक के किए भूमिस्थ करने 
की सलाह दी । उनके मतानुसार यदि यह इसी तरह कार्यरत रहा तो 
निदचय यही सभ्यता भौर सस्कृति भ्रनन्त के गर्भ मे सदा-सदा के लिए 
विलीन हो जायेगी । 
समग्र बातो की विवेचना करने के लिए हमे कुछ गहराई मे बेठकर 
विचार करना होगा, क्‍या वतंमान बेरोजगारी, महगाई, भ्रन्ताराष्ट्रिय 
ऋटुता, बैमनस्थ तथा वियतनाम, इसरायल झ्ादि के भीषण युद्धों का 
दायित्व विज्ञान के कन्धो पर डाला जा सकता है ? इन प्रदनों के उत्तर 
मे विज्ञान के भ्रन्वेषण की पिछली कहानी को पुनरावृत्ति की प्रोर ध्याना- 
कर्षण करना भरपेक्षित होगा । वस्तुत मानव जिस जिज्ञासा की पूर्ति के 
लिए सत्यान्वेषण के पथ पर बढ़ता चला गया, विज्ञान की कडियाँ भी 
त्यो-त्यो एक दूसरे से परस्पर जुडती गई । प्रकृति के रहस्योद्घाटन के 
ससघटित तथा क्रमबद्ध प्रयत्नो के भाधार शिला पर आधुनिक विज्ञान का 
निर्माण हुआ है। सहस्नो वर्षोंकी निरन्तर लग्न व अध्यवसाय के फल- 
स्वरूप विशान-मनीषियो ने प्रकृति की गुह्य शक्ति पर नियत्रण प्राप्त करने 
का गुर प्राप्त किया। वैज्ञानिकों ने मानव के हाथो में वह प्रमोष भ्रस्त्र दे 
दिया जिसकी सहायता से भूतल को महामारी, भुखम री, वस्त्राभाव झादि 
को सदा-सदा के लिए मिटा दे । 
भब यह विचारणीय प्रइन समुपस्थित होता है कि वैज्ञानिक वरदान के 
परिवेश मे भौतिक व्यथाये क्यो व्याप्त हैं” इन सामाजिक व्याधियो को 
दूर करने मे भाज का विज्ञान भ्रसमर्थ क्यों श्रतीत होता है ” उत्तर बढा 
सरल है-विज्ञान को यदि हम अपने हाथ की कठपुतली न बनाकर उसके 
दुरुपयोग से सदा बच तो इन व्याधियो का सहज निराकरण समाव्य है । 
भाज का कुण्ठाग्रस्त समाज इसे दूसरे रूप मे प्रस्तुत करने की चेष्टा करता 
है, वह विज्ञान की बाह्य-शक्ति को मानवता का रक्षक सिद्ध करता है। 
ये बाते कहते हुए कदाचित विचारक भूल जाता है कि विज्ञान एक 
'मानवकृति' है, यह एक साधनसात्र है--इसका प्रयोग करना पूर्णतया 
मनुष्य के भाधीत है। इसका मानव कल्याण या मानव भ्रहित दोनो में 
बृहत्तर रूप मे मनुष्य के हाथ मे है। किसो देश या समाज के लिए यदि 
विज्ञान के भाविष्कार भ्रनिष्टकारी बने तो इसके लिए मनुष्य ही उत्तर- 
दायी होगा, भन्‍्यथा यह उस बालक की श्का के तुल्य होगा जो अगुली 
खाक से काटकर चाकू को ही दोषी ठहराये ' 








आरयंमर्यादा साप्ताहिक 


प्राकृतिक विज्ञान का दुरुपयोग केवल युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं 
है, भ्राथिक तथा झ्रौद्योगिक क्षत्र मे भी विज्ञान के दुरुपयाग द्वारा मानव 
क्लेश को नि सीम बढाया जा सकता है। जनसाधारण के लिए जीवनो- 
पयोगी भ्रथवा देनिक उपयोग की वस्तुओ्रों मे निर्माण का जगह थोड से 
लोगो के लिए विलास की सामग्री तेयार करने मे समय श्रम भ्रौर घन 
व्यय करना इसका छोटा-सा प्रमाण है। उद्योगपतियो द्वारा मुनाफ की 
रकम बढाने के लिए उत्पादन को जान-बूककर घटाना विज्ञान की दाक्ति 
का दुरुपयोग है। इसी प्रसग में यह भी कहना भ्रनुचित न हागा कि 
वस्तुओं की उपादेयता को दृष्टिगत कर कुछ उद्योगपति कतिपय उत्पादनो 
को सीमित रखने की कुचेष्टा करते हैं । 

विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण जमनी के दयनीय पतन से 
लिया जा सकता है। बीसवी शताू्दी के विज्ञान के विकास में जमंन 
वेशानिक भ्रग्रणी रहे हैं। हाइसेन्वर्ग भ्राइन्सटाइन मैक्सप्लेक, आरोहान, 
तथा मिस मितनेर सदृश शिखरस्थ वेश्ञानिको ने जमंनी मे ही भपने महृत्त्व- 
पूर्ण प्रनुसघान पुरे किये थे किन्तु भ्रपती भ्रमूतपुर्व वेज्ञानिक प्रगति के होने 
पर भी गत महायुद्ध मे जमंनी को मुंह को खानो पड़ो श्र समस्त जमंन 
राष्ट्र दासता की घोर यत्रणा मे कराहता रहा, यह इसलिए हुआ कि जमंन 
लोगो ने विज्ञान मे ही अपनी श्रास्था रखी थी, विज्ञान को ही भअभ्रपना 
स्वस्थ मान लिया था। विज्ञान को कोसने वाले प्राय जमंनी के विनाश 
का यही कारण बतलाते हैं परन्तु यह तथ्य से परे हैं। नाजीवाद के उत्थान 
के भारम्म मे ही उसकी काली छाया जमंन विज्ञान पर पडी । जातिगत 
विह्वेष सदृश भवेज्ञानिक धारणाए विज्ञान के क्षत्र पर भो वृथा झारोपित 
की गयी फलस्वरूप क्ायड, भ्राइन्सटाइन तथा मिस मितनेर श्रादि को 
जमंनी से पलायन करना पडा और जमंन विज्ञान दूषित वातावरण में पड़ 
गया । इसका दुरुपयोग “कासेट्रेशन कंम्प' मे यातना के नवीन तथा घणित 
तरीको के खोजने मे तथा वी टू” और चालकहीन के निमाण मे किया 
जाने लगा। सर्वाधिक 'दुर्भाग्य की बात यह थी कि जमन विज्ञान ईमान- 
दारी और सत्य के मार्ग से डिग गया। नाजी विज्ञान यह भूल गया कि 
विज्ञान का यह परम कत्तंव्य है कि वह सत्य को ग्रहण करें--चाहे वह 
कितना ही भप्रिय क्यो नहों) नाजोबाद के इस विक्ृत दृष्टिकोण ने हो 
जमंन विज्ञान को पराभव के गत मे डाल दिया। जातिगत पक्षपात के 
सकुचित घेरे के भीतर विज्ञान का दम घुट जाता है--उन्मुक्त तथा 
स्वच्छन्द वातावरण में ही यह पनप सकता है। 

नाजीवाद की घातक दुर्नीति से जमन विज्ञान की भ्रपारक्षति किस 
प्रकार हुई इसका भ्रनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 
भौतिक तथा रसायन विज्ञान में १६१८-३१ की भ्रवधि में जमंनी में १५ 
नोबेल पुरस्कार भ्रार्य जबकि उसो भ्रवधि मे इड्लेड मे ६ तथा प्रमरोका 
में ३ पुरस्कार झाये । नाजो विज्ञान के हास का एक औ्रौर उदाहरण 
द्रष्टव्य है-- १६९३६ में बलिन के केसर विल्हय सस्थान मे ही आाटोहान ने 
सवप्रथम युरेनियम परमाणु के विघटन का रहस्योद्धाटन किया था किन्तु 
जमंन वैज्ञानिक परमाणु बम का निर्माण न कर सके जबकि ग्राटोहान के ही 
प्रयोग से लाभ उठाकर अमरीका ओर इज्जुलंड के वेज्ञानिको ने अपने 
सम्मिलित प्रयत्न से परमाणु बम के निर्माण में सफलता प्राप्त कर ली । 
झतएव जरमनी का पतन इसलिए नहीं हुप्ना कि उसने विज्ञान में ग्रास्था 
रखी वरन इसलिए कि विज्ञान के सत्य के पथ से वह विचलित हो 
गया था । 

परमाणु मे निहित अपार शक्ति का रहस्योदधाटन करके वेज्ञानिको ने 
भाज के मानव का बल निसीम बढा दिया है। साथ ही उसका भपना 
दायित्व भी गुरुतर हो गया है। कुछ समय पूव तक वेशानिक तपस्वी की 
भाँति भ्रपनो प्रयोगशाला मे बन्द रहकर भ्रनुसधानो मे तत्लीन रहना ही 
पपना परम कर्तव्य समझता था। उसका ग्रादश “विज्ञान विज्ञान के किए! 
मात्र ही था। भपने प्रनुसघान फल को जनता के हाथो सोपकर अपने 
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“ग्रत्ि:” अस्त्रों से ही सुरक्षित होंगे 

भरी द्वारकानान लो, झ्रायंसमाज लुष्याना रोड, फिरोजपुर छावनो 

झभय मित्रावरुणाविहास्तु नोचिषात्रिणो नुदतं प्रतीच:। 

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदंत मिथो विध्नाना उपयन्तु मुत्युम्‌ ॥। 

--भथवं काण्ड ६ सूत्र ३२ में. ३॥ 

दुष्टों का विनाश कैसे हो, प्रभु इस भेदनीति का उपदेश अर्थववेद के 
झन्दर कर रहे हैं। कि है ! (मित्रावसुणौं) मित्र, वरुण, राजन्‌ भ्रथवा 
सेनापते (हह ) इस राष्ट्र में (अभयम्‌ अ्रस्तु)ह_म भयरहित हों (नः भ्त्रिणः ) 
हम इन दुष्ट पुरुषों को, जो हमें खा जाना चाहते हैं (अचिया) भपमने 
वैजस्वी, चमकते हुये भ्रस्त्रों से (प्रतीच:) पीछे (नुदतम्‌ )धकेल दो, उलटे 
पांव लौटा दो, भोर (मा ज्ञातारं विदन्‍त) मत समझदार नेता उन्हें प्राप्त 
हों, अपितु भ्रज्ञानता में मूर्खता में हो पड़े रहें (मा प्रतिष्ठाम्‌ ) मत अ्रपनी दृढ़- 
स्थिति, कीति भर यश को प्राप्त होवें (मिथः) ग्रापस में ही (वि-ध्नाना: ) 
विरोध में रहें। इस तरह (मृत्युमू उप यन्तु) स्वय हो मृत्यु का ग्रास 
बन जायें। पंरस्पर लड़ते हुये श्रपने नाश का कारण स्वय ही बन जायें। 

व्याख्या:--राष्ट्र भयरहित हो यदि कोई दुष्ट हमें ला जाना चाहता है, 
प्र्थात्‌ हमारा नाश करना चाहता है तो प्रभु को मित्रा वरुणा कहकर 
प्राथंना को गई है कि हे ! राजन्‌, मित्र, वरुण, प्रथवा सेनापते उस दुष्ट 
को, तू अपने चमकते हुये तेज शस्त्रों के बल से पीछे धकेल दे । जिघर से 
शत्रु चलकर आया हो, उलटे पांव लौटा कर राष्ट्र को भयरहित करदे । 
तो क्‍या हम ऐसा करने में सशक्त हैं ? हमारे पास ऐसे चमचमाते शस्त्र हैं 
जिनका सामना दुष्ट पुरुष न कर सकें ? यदि हम इस स्थिति में नहीं हैं, 
तो हमें भी अपनी स्थिति दृढ़ वनानी चाहिये ! भले हो, हमें भ्रपनी निर्घा- 
रित की हुई नीतियों का परिवर्तन करना पड़े । राष्ट्रहित में भले ही, भेदनीति 
झपना कर उसीका आ्राश्रय लेना पड़े, परन्तु हमें ग्रपनी कीति, भोर यक्ष वा 
प्रपनी शक्ति द्वारा सुरक्षित साधन अपनाने ही पड़ेंगे । कहने मात्र हम पर- 
माणुशस्त्र बनाकर तेयार करने की नीति को न भपनायें, परन्तु इस की 
उपेक्षा भी तो हमारे सवंनाश का कारण बन सकती है । इसे भी तो दृष्टि 
बाह्य करना अपने ध्राप को पतन की श्रोर धकेलना होगा-एक ऐसे गढ़े में 
गिराना होगा जहां से फिर हम कितना ही चीखें, चिल्लायें हमारी झौर 
फिर कोई देखेगा तक भी नहीं--ताकेगा तक भी नही । फिर गिर कर 
उठेंगे या नहीं, कौन जाने । वेद इसी लिये संकेत करता है कि चमचमाते 
हुये, तेज भस्त्रों से शत्रु को भयादें--तो क्‍यों न हम बेद का कहा मान कर 
झपने भ्राप को इस प्रकार के शस्त्रों का निर्माण कर सुरक्षित करलें (जब 
हमारे पास साधन भी उपलब्ध हों) ताकि राष्ट्र भी भयरहित हो जाये 
झौर हमारी कीति, यश फेल कर दुष्टों को भी आतकित करदे । रही बात 
यह कि हमने ऐसे घातक शस्त्रों के निर्माण न करने की घोषणा की है। 
झ्रापत्तिकाल में उस का मूल्य ही क्या है ? फिर राजनीति स्देव परिवर्तंन- 
शील है । राजनीति के भप्रन्दर समय को ध्यान में रखते हुये ही चलना होता है । 

इस मन्त्र के भ्रन्दर संकेत है जब हमारी कीति, यश, और बलशक्ति 
चमचाते हुये भस्त्र शस्त्रों से बढ़ेगी तो दुष्टों का यश, बल, कीति सभी कुछ 
ढीला पड़ जायेगा उनके ग्रन्दर वैमनस्य फैलेगा । दुष्ट जो हमें खा जाने की 
इच्छा रखते थे -पीड़ित हो उठेगे । उन मे परस्पर विरोध पनपेगा । अनेक 
प्रकार की चर्चा हमार यश की, हमारी कीति को, हमारे सुरक्षित शस्त्रास्त्रों 
की (भले ही प्रयोग न करने की घोषणा कर रखी हो) हमारी राजनीति 
झौर भेदनीति की चर्चा प्रभावित होकर शत्रु देश के अन्दर उथल पुथल का 
बामुमण्डल बनायेगी - उनके विचारो में परिवर्तन भायेगा--उनका साधारण 
जीवन निकट परस्थितियों का रूप घारण कर लेगा--परस्पर विरोध की 
झग्नि प्रज्जवलित होगी--जिसमे उनके नेता भी विचलित होंगे। भपनी 
झसमथंता प्रगट करेंगे । परिणाम स्वरूप हमारी शक्तिशाली नीतियों के 
भागे उलटे पांव ही वे नहीं लौटेंगे भ्रपितु मृत्यु का ग्रास भी स्वयं बनकर 
रह जायेंगे । परन्तु कब ? जब हम भी ऐसे ही चमचमाते हुये झश्ि:-- 
तेजधार भग्निप्रचण्ड परमाणु अस्‍्त्रों द्वारा सुरक्षित होंगे। शेर की एक ही 
दहाढ़ बन के सभी ट्विसक पन्ुओं को स्तब्ध कर देती है। एक ही दहाढ़ बन 
के हिंसक पशुभादिकों को भयभीत कर देती हैं-केवल दहाढ़-मात्र ही तो”! 


प्राययसर्यादा साप्ताहिक 
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पृ७ ७ का क्षेय 

उत्तरदायित्व की इतिश्री मान बेठता था--वहू इस बात की रंचमात्र भी 
परवाह नहीं करता था कि इस परिणाम का सदुपयोग हो रहा है भ्रथवा 
दुरुपयोग । किन्तु गत कुछ दशाब्दियों से वैज्ञानिकों के भ्रन्दर भ्रपने दायित्व 
के प्रति नवीन चेतना व सतत जागरूकता का प्रादुर्माव हुआ है! वे भ्रब 
भनुभव करने लग गये हैं कि एक नागरिक के रूप मे वह पश्पने झ्नुसंघान 
परिणामों का मानवहित में ही उपयोग होने दें । परमाणु शक्ति के अमभि- 
ज्ञान के उपरान्त तो यह चेतना भ्ौर प्रबल हो उठी है। भमरीका, कनाडा 
तथा इंज़ूलंड के वैज्ञानिक ग्राज सुसंघटित होकर परमाणु शक्ति के संहार- 
कारी प्रयोग के विर्द्ध भान्दोलित हो उठे हैं; वे इस बात पर कृत संकल्प 
हैं कि वे परमाणु शक्ति के रहस्य को राजनीति के हाथों नही जाने देंगे । 

झमरीकी सरकार ने परमाणु विघटन सम्बन्धी प्रयोगों पर रहस्य का 
भावरण डाल रखा है। इसके विरुद्ध भ्रमरीकी वेज्ञानिक सचेष्ट झ्रान्दोलन 
कर रहे हैं। विज्ञान के इभनुसंधान भ्रभी तक देश और राष्ट्र की सोमा से 
मुक्त रहे हैं। विभिन्‍न देशों के वैज्ञानिक परस्पर विचारों का भादान- 
प्रदान करके ही विज्ञान की झमर ज्योति को भविष्य की पीढ़ी के लिए 
प्रज्ज्वलित कर भागे बढ़ा सके हैं किन्तु भाज विज्ञान की भन्ताराष्ट्रियता 
संकट में पड़ गई है--परमाणु राजनीति का भ्रभ्युदय हो चला है। इस 
राजनीति के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए वेज्ञानिक को स्वयं सन्चद्ध व 
कटिबद्ध होना पड़ेंगा। विज्ञान सदा से भ्रन्ताराष्ट्रिय रहा है-यह्‌ राष्ट्रियता 
तथा राजनीति के सीमित दायरे में दुषित हो जाता है; तभी यह मानवता 
के लिए ग्रभिशापस्वरूप भी बन जाता है। निःसन्देह शुभ परिणामों तथा 
भभिशप्त बनने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों को राजनोतिज्ञों से मुठभेड़ 
करनी पड़ेगी | 

विज्ञान को कुमार्ग पर ले जाने में भ्रमरीकी सरकार श्रग्रगण्य है, यही 
कारण है कि भ्रमरीकी वेज्ञानिक इस क्रृतित्व के प्रति विद्रोह की भावना से 
उत्तेजित हो उठे हैं, उनमें भ्राक्रोश की भावना व्याप्त है। वहाँ के वेज्ञानिक 
सरकारी प्रतिबन्धों से क्षुब्ध हैं ॥ कई शीष॑ंस्थ वैज्ञानिकों पर प्रराष्ट्रियता 
के भ्रभियोग लगाये गये फलतः भ्रमरीकी राष्ट्रिय मानक व्यूरो के निदेशक 
प्रोफेसर काण्डन ने भ्मरीकी परमाणु द्षाक्ति आयोग के चेयरमैन के पास 
एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि “जमंनी, 
इटली श्रौर जापान ने व्यर्थ के दोषारोपण करके भपने देश के प्रनेक 
प्रसिद्ध-वैज्ञानिकों को विदेशों में चले जाने पर विवश किया, फलस्वरूप 
उनके देश में विज्ञान की प्रगति का मार्ग भ्रवरुद्ध हो गया, ये देश अवनति 
के गत में जा गिरे--क्या भ्रमरीका भी उन्हीं देशों का भनुसरण करना 
चाहता है ? ” 

प्रत: विज्ञान को कोसना निष्प्रयोजन है। विज्ञान का क्षत्र, पहले से 
व्यापक व बुहत्तर हो चला है। मानव मस्तिष्क के भावावेश, हुं, विषाद 
के उद्रेक तथा समाज के प्न्दर मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध में सभी वैज्ञानिक 
अध्ययन की सीमा क प्रन्तगंत भा गये हैं। वास्तव में भाधुनिक विज्ञान 
न केवल कोटाणुप्रों तथा अन्य जीव-जन्तुओं की गतिविधि का निरीक्षण 
करता है अपितु बढ़ स्वयं मानवचरित्र का भी विष्लेषण करता है । मानव- 
चरित्र को ग्रंत्यियाँ सुलकाने के निमिस कार्य कारण के झटूट सिद्धान्त की 
सहायता ली जाती है। श्रत: विज्ञान की व्यापक सीमा झौर सार्वभौम 
उपादेयता से हम ग्रछते नहीं रह सकते । इसलिए विज्ञान से मुख मोड़कर 
झाज के जीवन की असंगतियों का निराकरण नहीं किया जा सकता है । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान को भरपूर भपनाकर ही हम इन विसंग- 
तियों को दूर कर सकते हैं। सम्प्रदायवाद, संकुचित राष्ट्रियता तथा 
परम्परागत रूढ़ियाँ इन सभी प्रतिबन्धों से मुक्ति पाने का मार्ग वैशानिक 
दृष्टिकोण द्वारा ही प्रथत्त किया जा सकता है। जीवन भौर विज्ञान के 
बीच समन्वय स्थापित करने में ही मानवजाति का कल्याण है, उससे दूर 
भागने में नहीं । 

(प्रथम कालम का क्षेष ) 

प्रभु हमारे शासनधिकारियों को बेदों की भोर भाने में प्ररेणा दे। बेद 
शिक्षा हो हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में स्वप्रकारेण सामथ्यंगुक्त है। 
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सेनापत्यम्‌-सेनापत्यम्‌-सेन्यापत्यम्‌ 
२५ मई ६€ के प्रंक में “सेनापत्यम” पद के विषप में प्रनेक प्रमाणों 
से परिपूर्ण लेख पढ़ कर बडी प्रसन्नता हुई । आप ने सत्याथंप्रकाश ६ 
समुल्लास में “संनापत्यम्‌” दर्शाया है किन्तु द्वितीय संस्करण में “सेन्या- 
पत्यम्‌” वाठ है । संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण में भी ऋषि ने यह इलोक 
उद्घ॒त किया है वहां भी ऋषि का पाठ (सं० वि० रय सं०) “संनापत्यम्‌” 
ही है।। 'सेनाया वा! (प्रष्टा्यायी ४.४.४५) सेन्य:। सेन्यस्य पतिः 
सैन्यापति: । 'भन्येषामपि दुक्ष्यते! (भ्र० ६.३.१३७) इति दोघंत्वम्‌ । 
सैन्यापते: भाव: कर्म वा सैन्यापत्यम्‌ । 'पत्यन्तपुरोहितादिभ्यों यक्‌ू (भर० 
५.१.१२८) इति यक । इस प्रकार “सेन्यापत्यम्‌” शब्द सिद्ध होता है। 
ऋषि ने इस पद की सत्याथंप्रकाश में विशेष व्याख्या यह लिखी है--'सेना 
झौर सेनापतियों पर राज्याधिकार--यह सेन्यापत्य पद में निहित है। 
झाष्ठा है इस ,विषय में भोर विचार करेंगे। 'दित्यदिति:“सूत्र से “्य 
भ्रत्यय भ्रपत्यादि भ्रथों में होता है। यहां भाव कर्म प्र भ्रभिप्रेत है । 
--सुदक्षनदेव भ्राचायं एम ए० 
श्रो सुदशनदेव जी का.मैं झआमारी हूं कि उन्होंने “सेन्यापत्यम्‌” पद 
का पाठ भेद भी दिखलाया। मेरे पास सत्याथंप्रकाश का श्ड वां और 
संस्कारविधि का १६ वां ससस्‍्करण था। उन दोनों में “संन्यापत्यम्‌” 
पाठ नहीं, किन्तु “सेनापत्यम्‌” पाठ ही है, जेसा कि मैंने २५ मई के भंक 
में दिखलाया है। श्री सुदशन देव जो के लिखते ही मैंने सत्याथंप्रकाश 
झौर संस्कारविधि के दूसरे संस्करण देखे। उन दोनों में ज॑ंसा कि श्रो 
सुदर्शनदेव जी ने लिखा है-वही “सैन्यापत्यम्‌” पाठ ऋषि दयानन्द जी 
ने दिया है। इस पर मैंने खोज भारम्भ की। खोज से पता चला कि 
संस्कारविधि के दूसरे भौर तीसरे संस्करणों तक सैनापत्यम्‌” पाठ है, 
परन्तु चौथे संस्करण में उस पाठ की जगह “सेनापत्यम्‌” कर दिया गया, 
जो कि भाज तक छपता झा रहा है। इसी भाँति सत्याथंप्रकाश के दूसरे 
संस्करण में “सेन्यापत्यम्‌” पाठ था, परन्तु ७ वें संस्करण में “सैनापत्यम्‌” 
कर दिया गया है | बीच के संस्करण मेरे पास नहीं हैं इस लिये नहीं कहा 
जा सकता कि सत्याथं प्रकाश के कौन से संस्करण में पहिले पहल यह पाठ 
भेद किया गया। इन पाठ भेदों के किये जाने का उत्त रयायित्व परोपका- 
रिणी सभा भजमेर पर है, क्‍यों कि यही सभा वेदिक यन्त्रालय भ्जमेर में 
ऋषि के ग्रन्थों को छापती रही है। इससे स्पष्ट है कि ऋषि के ग्रन्थों में 
पाठ भेद होते झा रहे हैं । 
इसी की झौर खोज करने के लिये स्‍झ्मायंसमाज कराणा (जि० मुजफ्फर- 
नगर) के पुस्तकालय को मैं देखने गया। वहां पर मनुस्मृति के भ्लग-झलग 
जगहों पर छपे हुए कई ग्रन्थ सुरक्षित रखे हैं। यह मनुस्मृति भ्रध्याय १२, 
इलोक १०० का पाठ भेद होता झारहा है। मनुस्मृति की कुल्लूक भट्ट 
व्याख्या के साथ ही मेधातिथि, सर्वज्गारायण, राघवानन्द, नन्‍्दन झौर 
रामचन्द्र की सम्मिलित प्रकाशित मनुस्मृति में “सेनापत्यम्‌” पाठ है, परन्तु 
इसी इलोक को सत्याथ प्रकाश भौर सस्कारविधि के भिन्‍न-भिन्‍न सस्करणो 
में सैन्यापत्यम्‌ भोर संनापत्यम्‌ दो पाठ मिलते हैं। उक्त पुस्तकालय में 
प्रंग्रेजी भनुवाद सहित मनुस्मृति भी सुरक्षित है, जो कि श्री हाटन ने सन्‌ 
१८२५ ई० में लन्दन में छपवाई थी, उसमें श्री हाटन ने लिखा है कि मनु- 
स्मृति के अम्बई संस्करण में सेनापत्यम्‌' पाठ है भर कलकत्ता सस्करण में 
“सैतापत्यम्‌” पाठ है । इस पर श्री हाटन ने “सैनापत्यम्‌” पाठ को भपने 
भूल में छपयाया है। उपर्युक्त संस्कृत टीकाएं पर्याप्त पुराती हैं। देखने से 
वता चलता है कि कई सौ वर्षों से मनुस्मृति के इलोकों में पाठ भेद होते 
रैंहे हैं। इन सब स्मृतियों को देखकर मैंने पुनः ऋषि दयानन्द के भाष्य को 
देखा। वहाँ भ्राइचर्य कर बात मिलो है | वैदिक मन्त्रालय से (सं० 
१६६१ में) प्रकाशित ऋग्वेद प्रथम मण्डल के दूसरे भाग में १.१००.६ के 
भावाथ् में ऋषि के भावार्थ में “सेन्यापत्यम्‌” पाठ मिलता है। परन्तु ऋ० 
१-३२-३ के प्रथम भाग ऋषि भावार्थ में “संनापत्यम्‌” पाठ मिलता है। 
जो कि दूसरे भाग से पहिले छपा था। यजुर्वेद के ६.२ के ऋषि भाध्य में 
प्रथम संस्करण में “सेन्यापत्यम” है। श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु द्वारा 


घकाशित यजूवंदके प्रथम दश्ष भ्रध्यायों में ६.२ पर “संनापत्यम्‌” पाठ है। 

इस प्रकार सिनापत्यम्‌” 'सेन्यापत्यम्‌' श्लौर 'सेनापत्यम्‌' तीन भिन्‍न- 
भिन्‍न पाठ मनु०, १२.१०० के मिलते हैं। न जाने ऋषिदयानन्द के पास 
मनुस्मृति का कोनसा पुस्तक था ? 

सार यह है कि हमें इन भिन्‍न-मिन्‍न पाठों की खोज करनी चाहिये। 
इस से श्रथों पर सुन्दर प्रकाश पडता है जैसा कि श्री सुद्शनदेव जी ने 
सेन्यापत्यम्‌ भौर 'संनापत्यम्‌' पदों की व्याकरण द्वारा सिद्धि से प्रकट 
किया है । 

सत्याथ प्रकाश का दूसरा संस्करण सन्‌ १८८४ ई० (१६४१ वि० सं० ) 
हें छपा था। तथा १६४१ वि० सं ० में ही सस्कारविधि का दूसरा संस्करण 
छपा था। उन संस्करणों में “सैन्यापत्यम्‌” पाठ था | उसके पश्चात्‌ “सेना- 
पत्यम्‌” कब हुप्ा-कंसे हुआ-यह बात मुझे ज्ञात नहीं। यह तो परोप- 
कारियणो सभा से मालूम हो सकता है। झायंसमाज के पूज्य विद्वानों से 
प्राथंना है कि यदि कोई महानुभाव इस पाठ भेद के मूल पर भोर प्रकाश 


डाल सं, तो बड़ी कृपा होगी । 
--जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 





पृ० ६ का क्षेष 

25 0 6 #0०76 609 ण (५4४८७! ए0०ए०ण०77060 07 
फशइणा टावर शा5९ए९४ ४३027085,5 णाॉए 3 5792टॉ65 
णी 6 5पशंब्जाए& 46695॥ (० ठिप॥083) 06 (609 4$8 ॥ण 
प्रीढ शा( ण ए९०थ॥, 

$. रि4वित02द7 90,097 शेत्राठफ्ञाए रण पक शव. 

यहां इतना भौर जान लेना चाहिये कि स्वामी शकराचाये जी ने वेदों 
(ऋक, यजु, साम, अथवं० ) में से भ्पने पूर्ण लेख में एक भी प्रमाण, पक्ष 
झथवा विपक्ष में, नही दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि प्राप वेदों से 
स्वथा भ्रनभिज्ञ थे । 

>(इस बियय में ऐतिहासिक विद्वानों में मतभेद है। ऋषि दयानन्द जो 

सत्याथंप्रकाश ११ वें समुल्लास में लिखतेहैं--“बाई सौ वर्ष हुए कि एक 
शद्धूराचाय द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों 
को पढ़कर सोचने लगे” इस वचन से पता चलता है कि शद्भुराचार्य 
ईसा से पूर्व हुए | हाँ, बुध महात्मा उनसे पूर्व हो चुके थे | इतिहास खोज 
का विषय है इसमें सिद्धान्त की कुछ हानि नहीं । नई नई खोज होती रहतो 
है। --सम्पादक ] 


“ग्राये वौर अब बढ़े चलो" 
श्री विनोदशाही (नरवाणा) 

झाये वीर प्रलयकर, हो रव यह चहेुँ भोर भयंकर । 

सुन कपित हो रिपु दल बबंर, बहे रक्त से उनके निर्भर ॥ 
झो३म्‌ ध्वजा को शीष कर, भूजदण्ड उठा ले निज कर में, 
तू महा-प्रचंड बन श्रायें युवा ! (धघका) ज्वाला सागर में, 
बन भीषण काल महा सूर्य सम, भ्रसि से रक्त बहा ले, 
रिपु के जजर मुडित मस्तक के, रक्त से भाय॑ ! नहा ले, 

बढ़ता चल तू झ्रायं-बल ! अब, मिले न जब तक भ्रत शिखर । 

झायं वीर हैं प्रयकर, हो रव यह चहुँ और भयंकर |। 
नियति के नील आवरण का, भेदन कर देखो उस पार, 
या अपने अंदर काक के देखो, या देखो नियति श्राघार, 
स्रष्टा को ही पाग्गे तुम, एक सहायक भ्रपरम्पार, 
भय त्यजों तुम श्राय॑ लोक ! भ्रब, हाँ भर उठो महा हुंकार, _ 

जगाओ बाड़व ज्वाल, महावीय का सोया है सागर। 

झाये वीर हैं प्रलयकर, हो रव यह चहुँ शोर भयकर 


50 चना 
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प्रायंमर्यादा साप्शाहिक 
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भआरत-केसरी:-- 
मास्टर चंदगीराम को बाहर मेजा जाए ? 





राजधानी दिल्ली के कारपोरेशन स्टेडियम में २८ भ्रभ्नंल से आयोजित 
हुए भारतीय कुद्ती के भ्रखिल भारतीय भारत-केसरी-दगल में क्रमशः 
सुरजीतर्सिह, भगवान्‌सिह, नवोदित सुखबंत्सिहू, तथा रुस्तमे प्रमुतसद 
बंतासिह को १० मिनट के भीतर भलाड़े से बाहर कर दिखाने वाले हरयाणा 
के नर-केसरी मास्टर खंदगीराम पहलवान ने १२ मई को निर्णायक टक्कर 
में गत वर्ष के उपविजेता मेहरदीन पहलवान को दोनों हाथ की फौलादी 
पकड़ से इतना परेशान कर दिया कि पहाड़ जैसे मेहरदीन को केवल ७सि० 
४५ से० में मविध्य का भ्ाभास हो गया भोर उसने बिना चित हुए भागे 
सड़ने से इन्कार कर दिया भौर भपनी पराजय स्वीकार कर ली । दक्षंकों 
को ऐसा कभी विश्वास नही था कि विशालकाय मेहरदान हल्के फुल्के मा० 
संदगी राम से इतना घबरा जाएगा कि बना लड़ ही प्रसाड़ा छोड़ देगा। 
मा० चंदगीराम को फिल्‍मी जगत्‌ के विख्यात पहलवान दार।सिह (निर्णा- 
यक) ने हजारों दर्शको की उपस्थिति में विजेता घोषित किया तो तालियों 
की गड़गड़ाहूट से सारा स्टेडियम गूँत्र उठा । मुख्य-कायकारी-परिषद श्री 
बिज्यकुमार मलहोत्रा ने दूसरी वष विजयी रहे मा० चदमीराम को भारत 
केस री के सम्मान जनक गुज से प्रलकृत किया शौर इस प्रकार मा० चंदगी- 
राम की श्रेष्ठता से प्रमहमती प्रगट करने वाले भ्रालोबकों को भी मौस 
साध लेना पड़ा । 

गत वर्ष मा० चदगीराम के नाम को लेकर 'भारतीय कुदती-संध तथा 
'रेसलिग -फेडरेशन-भ्राफ-इडिया' के भ्रधिकारियो के बीच मैं मैं तू तू हो 
गई थी भोर राष्ट्र को पदक जीतने की क्षमता रखने वाला यह कुश्ती कला 
का माहिर पहलवान “मेक्सिको-प्ोल पिक' में पपने बाजुभो का जोर दिखाने 
से रह गया था। भारतीय- कुएती के मैदान में मा०चदगीराम ने देश के 
झनेक भारी पहलवानो को आसमान दिखाकर प्रपनी शानदार सड़त का 
सिक्‍का जमाया है जिनमें इशाक शिग्मृप्पी, हृजर्तपटेल, मारुती वडार, 
लक्ष्मण काकसी, मुहम्मद चाली, संतोषसिह निर्मेलसिह, सुखवंतसिह, 
बंतासिहू, मेहरदीन, भीमसिह, तथा पाकिस्तान के गुलाम कादर के नाम 
विज्वेष उल्लेखनीय हैं | महाराष्ट्र के यशस्वी मारुती माने से मा० बंदगीराम 
की कुदती २६ मार्च १९६६ को बेलगास (अंसूर) में ३॥ घंटे चली बी 
वरन्तु निर्णायकों को विवश होकर बराबरी पर कुश्ती छूडा देनी पड़ी थी । 

लम्बी तथा जीदारी की कहती के लिये भारत तथा पाकिस्तान में 
विस्यात मा० चंदगीराम ने भारतीय-कुइती के हुनर स्वर्गीय चिरंजी गद 
के चरणों में बंठकर सीखे हैं तो प्रतः राष्ट्रिय-स्तर पर लड़ी जाने वाली, 


किसान 
भी योयीसा पाध्येय, ग्राम लखौलिया (बलिया) 

एक मार्ग बस यही नीति का, वर्णण कुछ करना कुरीति का, 

जान सको जिससे यथाय को, मान सको जिससे यथार्थ को, 

क्यों कि तुम्हीं करो यहू संसार, कुछ सोचो, कुच करो गिचार । 

ऐसी तुममें जायूति होवे, जिससे प्रभु में भी रति होवे, 

जान सको ईवहवर स्वरूप को, उस दयालु न्यायी अनूप को, 

जानो वह ही जगवाधार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार। 

जान सको प्रभु को भनन्‍नत है, जिसका इस जम में न प्रन्त है, 

एक निखिल व्रह्माणु मध्य जो, सब प्रकार से है भ्रवध्य जो, 

जिसमें कुछ भी नहीं विकार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 

जो प्रभु वेदों में वाणित है, उसकी उपासना में हित है, 

वेदों में यह बात कही है, जगन्नियन्ता एक वहीं है, 

वह ही सबसे भधिक उदार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 

प्रभु॒ हैं सर्वेश हमारा, वद्दी हमें है सबसे ध्यारा, 

हिलें ईश के नाम प्रधर, भोर्म्‌' नाम हो नित जिद्दा पर, 

प्रभु के वश में सब अधिकार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार। 

--अऋम३ 
पृ० स्का शेष 

सूर्यादि का भ्राधार है, इससे ईश्वर को हिरिण्ययर्म कहते हैं। हिरण्य के | 
अर्थ ज्योति, भ्रमुत भौर कीतति हैं।” 

१६-वे भागे लिखते हैं--“ (वायु:) यो वाति जानाति धारयत्यनन्त- 
बलत्वात्‌ सबं॑ जगत्‌ स वायु:। स चेश्वर [एवं भवितुमहंति नान्‍्य,:) ] 
“उद्वायु:” (यजु० ३२।१) इति मन्रवर्णादर्थात्‌ ब्रह्मणों वायुसंज्रास्ति। , 

२०--इसका महधि जी कृत प्रथं--वायु जो स्‍भ्नन्‍्त बल वाला झौर ] 
सबका धारण करने हारा है । 

२१--वायु:” पद का जो भ्र्थ महथि जी ने लिसा है यह मुद्रिल 
पुस्तकों के हिन्दी माम में पूरा नहीं है। पूरा हिन्दी भर्थ इस प्रकार है--॥ 

“जो स्वंगत है, सबंश है भौर भपने भननन्‍्त बल के द्वारा सम्पूर्ण जग्त्‌ 
को धारण करता है, उसको कहते हैं। ऐसा तो केवल ईव्वर ही हो 
सकता है, भौर कोई नहीं । द के बत्तीसवें प्रध्याय के पहले मन्त्र में 
यह सुस्पष्ट उल्लेख मौजूद है कि ईल्‍्यर का एक नाम वायु भी है।” 

२२--वे भागे लिखते हैं--“(तेजस:) सुूर्यादीनां प्रकाशकत्वात्स्वयं 
प्रकाशत्वात्‌ तैजस ईववर: । एतदाद्र्था उकाराव विज्ञातव्या: ।” 
२३--श्सक। हिन्दी भर्थ वे इस प्रकार कहते हैं-“ (तेजस: ) जो प्रकाशस्थरूज 
झोर सब जगत्‌ का प्रकाशक है। इत्यादि भर्य उकार से जानना चाहिबे। 

२४-बे भ्रागे लिखते हैं--““मकारेणेद्वरादित्यप्राशदीनि नामानि 
मोध्यानि | तरथा--(ईव्वर:) इष्टेड्सो सर्वशक्तिमान्‌ म्यायकारीश्वर:। 
(आदित्य:) भविनाशित्वादादित्य: परमात्मा । (प्राश:) प्रजानाति सकल 
बगदिति प्रश्:, प्रश एव प्राशरय परमात्म॑बेति । एतदाश्वर्था मकारेभ निर्ये- 
तथ्या ध्यायाइचेति ।” 

२५--इसका महषिकृत प्र्भ हस प्रकार है--“तथा मकार ता हे 
जो सब जगत का उत्पादक, सर्व शक्तिमान्‌, स्वामी, न्यायकारी ४ 
(भादित्य:) जो नाशरहित है। (प्राश:) जो शानस्वरूप भोर सबंश है , 


इत्यादि भर्थ मकार से समझ लेता । संक्षेप से भोरूर का भर्थ किया गया।' 


(प्रथम कालम का शेष ) 
ओतलंपिक-फ्रीस्टा इस' की बारीकियों का भ्रध्ययन उन्होंने ईरान के कीडि- 
शब्ध कुएती-प्रशिक्षक हमीदी के सांनिध्य में रहकर किया है। मा० चंदयी- 
राम की देश व्यापी ख्याती, कुद्ती कला की जानकारी तथा सम्बी दम पर 
ध्यान देने से देशवासियों के हुदयों में नवीन भाशाझों का संचार होने लगता 
है। समय की मांग है कि मा० चंदगीराम को अंत: राष्ट्रि--प्रतियोगिताओों 
हेतु भारत का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए जिससे कि यह राष्ट्रिय 
सम्मान को वृद्धि करने में योग दे सके ।. श्रणसुकण दुबे (कसकतसा) €& 
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आलस्य 
(श्री कन्हेया लाल गान्धी ) 
'उछममेन सिध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथे: ।/ 
प्रालस्य मनुष्यों का महान्‌ शत्रु है। भालसी व्यक्ति भी कभी यह नहीं 
आहते कि हम भालसी रहें, परन्तु फिर भी इस शत्रु से पीछा छूड़ा नहीं 
थाते । भ्रालस्य का स्वभाव प्रायः शैशवकाल में ही पढ़ जाता है भोर 
झभ्धिकतर देखा जाता है, वह भायु भर सताता रहता है। साधारण ख्प में 
हम देखते हैं कि प्रायः बासी भोजन, भधिक भाहार, शक्ति से भ्रधिक कार्य 
श भ्ब्रह्मचय सेवन से प्रालस्य भाता ही है। ये भालस्य के सामयिक कारण 
हैं। भालस्य के मुख्य तीन भेद हैं-(१) शारीरिक (शारीरिक कमजोरी, 
रोग, प्रस्वच्छता, थकान, भनियमितता भादि) । 
(२) मानसिक (हवाई कल्पनायें, मिराशायें और निरुत्साह, चिड़- 
बिड़ापन, उदासीनता, लज्जाशीलता, भ्ररुचिपूर्ण का भ्रादि) । 
(३) सामाजिक (वातावरण, बेकारी, कुरीतियाँ भ्ादि) । 
उत्तम तो यही है कि भालस्य का स्वभाव पड़ने ही न पावे । पड़ने पर 
उसे दूर करने के लिए उसके कारणों को भी देखना उचित है। बच्चों 
के भालस्य को दूर करने के लिये तो कारणों पर विशेषरूप से ध्यान देना 
घाहिए। 
शारीरिक कारणों से यदि झालस्य हो तो सबसे पहले नीरोग होने की 
झावश्यकता है। साथ ही व्यायाम खेलकद व भासन भादि का अभ्यास 
करना चाहिए । मानसिक कारणों के लिए प्रसन्‍नता लग्न एवं उत्साह 
परम झावध््यक हैं। सामाजिक कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक 
भ्रयास भ्रधिक हितकर होंगे। यहाँ कुछ साधारण उपाय भी दिये जा रहे 
हैं- (१) सदा प्रसन्‍नचित्त रहना, (२) कर्त्तव्यशील व्यक्तियों के ससगे 
में भ्राते रहने से प्रेरणायें लेते रहना, (३) मन को सोत्साह रखना | (४) 
निराशा न होने देना, कार्य निसार करते रहना, (५) निराश न होना, 
(६) त्यौहार-पर्व व विविध उत्सवों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग 
लेते रहना । संक्षेप में भालस्य उड़ाने की कु जी हम कह सकते हैं-भाशा, 
उत्साह, भौर प्रसन्नता है । 
झायंसमाज जूबाँ जिला रोहतक का वाषिकोत्सव 
गत वर्षों की मांति इस वर्ष भी भायंसमाज जूवाँ तहसील सोनीपत 
का वाषिक उत्सव २१ से २३ जून १६६६ को बडी धूमधाम से हो रहा 
है। उत्सव से पूर्व छात्रों का व्यायाम शिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल 
रहा है। भासपास की ग्रामीण जनता से प्राथना है कि यथा समय पधार 
कर वेदिक धर्म प्रचार से लाभ उठावें। इस प्रवसर पर आयंसमाज के 
नेता, उपदेशक तथा भजन मण्डलियाँ पधार रही हैं। 
घधमंपाल आये प्रचार मन्त्री । 
झ्रायंसमाज फो्ट, बम्बई का चुनाव 
प्रधान -श्रो एम० के० भ्रमीन, मन्त्री--श्री एच० श्यामराव, कोषा- 
ध्यक्ष-श्री एच०शोना पुजारी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री भास्कर बगेर तथा 
श अन्तरंग सदस्य । --मन्त्री 
झार्यंसमाज सीवानी सब्डी (हिसार) 
स्वामी बालक भोलानाथ प्रधान, मेहरचन्द मन्नी, हनुमान वर्मा, कोषा- 
ध्यक्ष गौरीशेंकर गोयल ८ भंतरंग सदस्य चुने गये। 
--स्वामी बालक भोलानाथ 
झाय कुमार समा रादोर का चुनाव 
ठा० यशवन्तसिह जी--भ्रध्यक्ष, श्री राधेश्याम वर्मा-प्रधान, श्री 
प्रनिल मान--मन्त्री, श्री यक्षपाल जी--पुस्तकाध्यक्ष, श्री सत्तप्रकाश जी-- 
कोषाध्यकष । --मन्त्री भाय॑ कुमार सभा 
झायंसमाज कृष्णनगर का चुनाव 
प्रधान--प्रोफैसर बनारसी दास, मन्त्रो--श्रो सोहनलाल, कोषाध्यक्ष-- 


भ्रायंमर्यादा साप्ताहिक 


११ 


श्री हजारीलाल, पुस्तकाध्यक्ष--श्री देसराज थई तथा भन्य श्रन्तरज्भर 
सदस्य । -सोहनलाल 
भायंसमाज बिठमडा जिला महेन्व्रगढ़ का उत्सव 

तीसरा उत्सव घूृमधाम से हुमा जिसमें स्वामी हरयाणानन्द जी, 
भ्राचायं भगवान्‌ देव जी, भ्र० जगदीशचन्द्र जी “वसु” तथा आयंप्रतिनिधि 
सभा पंजाब के पण्डित रामनाथ जी प० शिवनारायण जी और १० तेज- 
भानु जी पघारे। विशाल जलूस का नेतृत्व स्वामी हरयाणानन्द जी ने 
किया। आचाये भगवानूदेव जी की प्रध्यक्षता में शराब निरोध सम्मेलन 
हुभझा । --निज सवाददाता द्वारा 

वेदप्रचार मष्डल नरवाना को स्थापना 

झास पास के क्षेत्र में प्रचार करने के लिये वेद प्रचार मण्डल नरवाना 
की स्थापना की गई, जिसके भ्रधिकारी भागे लिखे निर्वाचित किये गये-- 

प्रधान--श्री ला० कृष्णचन्दजी भाय नरवाना, मन्त्री--श्री घ्पोल 
जी भाय॑ नरवाना, कोषाध्यक्ष--श्री रामकुमार जो आये नरवाना इस शुम 
कार्य का श्रेय स्वामी हरयाणानन्द जी को है ! --सीताराम मााय॑ 


३९२ ईसाइयों को शुद्धि 
भारतोय हिन्दू शुद्धि समा के उपदेशक श्री इतबारीलाल के प्रयत्न से 
ग्राम चान्दपुर मखियाली जिला मुजफ्फरनगर में ३६२ ईसाइयों को श्री 
हरिप्रसाद जी वानप्रस्थी द्वारा वदिक धर्म की दीक्षा देकर उनकी पुरातन 
चमार जाति में दीक्षित किया गया। मेरठ से श्रा रामजीदास कलषाण 
प्रधान दलित वर्ग संध ने भाग लिया, दिल्ली से श्री हरिदत शर्मा कार्या- 
लयाध्यक्ष शुद्धि समा ने इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था सभाल कर 
शुद्धिशुदाओ का स्वागत एवं बाहर से श्राने वाले सज्जनों का धन्यवाद 
किया । -द्वारिकानाथ प्रधानमन्त्री 
मुसलमान युवती की शुद्धि 

झ्रादर्श विवाह मन्दिर पर देशीपुरा, इन्दोर में नजमा पुत्री प्रब्दुल 
सलामखाँ मुसलमान नया प्रीठा कढाव घाट के पास इन्दौर की शुद्धि कर 
वेदिक धर्म में दीक्षित किया गया। शुद्धि के पश्चात उसका नाम कमलेश 

देवी रखा गया, शुद्धि संस्कार शंकरसिह झा ने सम्पन्त कराया । 
-संचालक 

जनता सावधान रहे 

श्री सन्‍त जानकीदास जो रघुवर भझ्राश्रमम पो० निहालवास (जि० 
महेन्द्रगठ से) सूचित करते हैं कि भाबादी से १ मील दूर निर्जन भूमि में 
यह प्राश्रम है। यहा आ्रावारा साधुझ्ों का भ्रड्ठा है, जो कि जनता को 
घोखा देते भ्रौर चो री करते रहते है। एक रामग्रिरि नाम अपने को सन्‍्यासी 
बताता था। जाति से ब्राह्मण और उदयपुर में गुरुदारा बतलाता था। 
झायु ३५ वर्ष के लगभग है। रग सावला है । मुख पर काला निसान है। 
नारनौल के निकट पटीकरागाँव में था । ऐसे कपटी धूत्तं लोगो से जनता 
को सावधान रहना चाहिये । --सम्पादक 


ला० जयराम सूरो का २५ हजार रुपये का दान 
अम्बाला नगर के ला० जयराम सूरी तथा उनकी धर्म पत्नी श्रीमती 
पाती देवी ने डी० ए० वी० कालिज प्रबन्ध कर्त्री समिति को श्रम्बाला 
नगर में जयरामसूरी शिशु विकास मन्दिर शोलने के लिये २५ हजार रुपये 
दान दिया है। इसके लिये २० हजार रुपये भौर दान देंगे, इसी धन से 
श्रीमती पार्वती देवी प्राथंना भवन बनेगा, जिसमें बच्चों के भ्रन्दर शीलादि 
विकास गुणों का विकास किया जावेगा । --भगवान्‌ दास आ्राचार्य 


भाज्जर .तभा महस (रोहतक) भें बेद प्रचार 
झायेसमाज भज्जर तथा महम मे आये प्रतिनिधि सभा पजाब के 
उपदेशक पं० रामनाथ जी झऔर प० तेजभानु जी भजनो पदेशक पधारे। 
दोनों स्थानों पर बड़ी धूम धाम से प्रचार किया। जनता पर भ्रपूर्व प्रभाव 
पड़ा । -निज सवाददाता 
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आयेमर्यादा साप्ताहिक की अपूर्व मेराट 


बेद प्रथार सप्ताह के भ्रवसर पर -प्रचारोपयोगी साहित्य 
येद झाविर्भाव पद्धति विश्वेबांक प्रकाशित हो रहा है 

धाय जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रतिवर्ष की भान्ति 
शायें प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से वेद प्रचार सप्ताह श्रावणी पर्व पर 
इस बार भी स्वाध्याय के लिये झायंमर्यादा का वेद ध्विर्भाव पद्धति बिशे- 
वाँक बड़ी सजधज के साथ प्रकाशित किया जा रहा है । इस विशेषाक में 
वेदों का ईदवरीय शान चारों ऋषियों द्वारा किस पद्धति के ध्रतुसार प्रकट 
हुआ महत्व पूर्ण विषय पर प्रकाक डाला जावेगा। प्ारयंघमाज के साहित्य 
के इतिहास मे माज तक इस प्रकार का विज्ञेषाक भ्रथवा ग्रन्थ प्रकाशित 
नहीं हो सका । झ्रायंजगत्‌ के उच्चकोटि के विद्वानों तथा लेखकों के लेख 
वेद प्रचारा्थ बहुत ही उपयोगी सामग्री होगी। भतः भागंसमाजों प्राये 
पंस्थाओं भौर स्वाध्यायशील महानुभावो से प्राथना है कि वेद सप्ताह पर 
इस विधोषांक को भारी सख्या मे मगवाकर श्रधिक से भ्रधिक हाथो तक 


पहुंचा कर वेद प्रचार के पुनीत कार्य में सहयोग दीजिये । 
-- व्यवस्थापक भायेमर्यादा 
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ऋावश्यकता 
गुरुकुल विद्यालय प्राश्रम में ब्रह्मवारियों के साथ रहने के लिए शिक्षित 
प्रायं समाजी भ्रधिष्ठाताम्रों को भ्रावश्यकता है। झायु लगभग ४० वर्ष 
हो | प्रल्प पारिश्रमिक के भ्रतिरिक्त भावास तथा भोजन निशुल्क होगा | 
इच्छुक व्यक्ति शोध्न आ्रावेदन करें । ग्राचायय, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
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7. झकककांगड़ी फार्मेशी (हरिद्वाए0 ९००० 


शानदार परीक्षा परिणाम्‌ 


सुखानन्द झ्रार्य हाई स्कूल _ तपा (संगरूर) मैंट्रिकुलेशन का परीक्षा 
फल इस साल भी शानदार रहा है श्री जगदेव कुमार बंसल ६६६ भ्रंक 
प्राप्त करके प्रथम श्राया है। पांच विद्याथियो ने ६०० से भ्रधिक अंक 
प्राप्त किये भोर पास होने वाले ३३ विद्यार्थियों में से १० दस लड़के 


प्रथम तथा १० सेकेन्ड डिवीजन में है। तीन वजीफ भाने की पूरी भ्राशा 

हैं । - भप्रिसीपल एस० एन० हाई स्कूल--तपा 

आयंमर्यादा साप्ताहक का १०) वार्षिक 

शुल्क मेजकर स्वयं ग्राहक बनिये तथा अपने 
मित्रों को बनाइये 


व्यवस्थापक 





शोक सूचना 

भाये प्रतिनिधी सभा पंजाब के पुराने मजनोवदेशक पं० रामलाल जी 
यात्री के दो मतीजों का जित की भागमु ११ व १८ वर्ष थी, भकस्मात्‌ देहान्त 
हो गया है। इस पर भाय॑े प्रतिनिधी सभा के भ्रधिकारियों, उपदेशकों, 
भजनोपदेशकों तथा कार्यकर्ताओं को गहरा दुख हुआ । परमात्मा से प्राथना 
है कि श्री यात्री जी के सारे परिवार को घैये तथा भ्रसहाय कष्ट को सहन 
करने की शक्ति प्रदान करे | परमेदवर की कर्म फल व्यवस्था भरटल है। इस 
के भागे सिर भुकाना हो पड़ता है । बलराज झाय॑ भजनोपदेशक 





गुरुकुल् कांगढ़ी फार्मेसी से॥ही क्‍यों खरीदें ? 
क्लॉफ-.-  य< 


छभ्रुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी विधुद्ध आयुर्वेदिक ओषधियों का 
निर्माण पूर्ण ध्ास्त्रोक्ता ढग से तथा सर्वश्रेष्ठउपादानों 
द्वारा करती है । 
00षयुरुकुल कांगड़ी फांसी की आय किसी व्यक्ति की जेब 
में नहीं जाती, वरन्‌ आप के ही बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। ७ 
0७७७ गुरुकुल कांगड़ी फामसो द्वारा निभित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी रा 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 
0७0७७इसलिए आप अपनी आयुवदिक ओषधियों तथा तेल 
भादि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुल 
कांगड़ी फा्मसी(हरिद्वार)का नाम अवष्य ही याद रखें. के 


__आपका संतोष हमारा उद्द्य है । 


५... भोट 7-१. किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र ढ्वारा या मिल कर 


सम्मति प्राप्त कर । 
२. गुरुकुल कांगड़ी फ़ामसी की औवधियां बेचने के ७ 
लिये नियम मुफ्त मंगावें। 
” शाला कार्यालय ३ 
१. ६३ गसी राजाकेदारनाथ, चाबड़ी बाजार दिल्ली-६ 
३. गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३. मेहरू रोड, बेल्दारपुरा, बालबिहार के पास भोपाल, म> प्र० 


गुरुकुल कांगढ़ी फार्मेसी [हरिदार] 


(मे 2क 4. जम ० + + 
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ज्न्‍ 
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। यह बात सिद्ध है कि पाच 
सहख्र वर्षों के पृव वेदमत 
। में भिन्‍न दूसरा कोई भी 
मत न था क्योकि वेदोक्त 
। सब बात विद्या से भ्रविरुद्ध 
। है। वेदो को प्मप्रवृत्ति होने 
का कारण महाभारत युद्ध 
हुआ । इनको भ्रप्रवृत्ति से 
श्रविद्याधन्धकार के भूगोल 
में विस्तृत होने से मनुष्यों 
को बुद्धि भ्रमयुक्त होकर 
जिसके मन में जैसा 
आया बसा मत चलाया । | 
--सपस्यार्थ प्रकाश 





वाधिक शुल्क स्ववेश् सें--१०)२० 
७ विदेश सें--२०) रु० 


चर्य २ । 
 छ का करक्पसिवतोगओोपाण फ & 
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सम्पादक--जगदेव्सिह सिद्धान्तों शास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 2५ 


ज् ६ महा त्मा अनन्‍न्द 
बेदमन्त्राथं-प्रवचन महात्मा श्री आनन्द स्वामी जी सरस्वती ने 
लक प्रो० रामसिंह जी प्रधान त्रार्य प्रतनिधि समा 
इदानी वरुणशब्देनात्मवाय्वोर्ग णोपदेश क्रियते ॥ + ० 
अत पगले मन्त्र मे वरुणशब्द से झान्मा और वायु के गुणो का प्रकाशकरते है--. जन को उनके सम्पूरा अधिकार लौटा दिये 


एक प्रति का मूल्य--२० पेसे 





उरु हि राजा वरुणइचकार सूर्य्याय पन्यामन्वेतवा उ । 
प्रपदे पादा प्रतिधातवेषडरूरूतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 


पदाथ -- (उरुम ) विस्ताणम 
(हि) चार्थे (राजा) प्रकाशमान 
परमेश्वर प्रकाशहेतुर्वा (वरुण ) 
बर श्रष्ठतमो जगदीदवरो वरुत्व- 
हेतुर्वायुर्वा (चकार ) कृतवान (सूर्याय) 
सूयस्थ (पन्‍्थाम) मार्गम (अनु) 
प्रनुकुला्थे (एतव) एतु गन्तुम्‌ (उ) 
बवितक (अपदे) न विद्यन्ते पदानि 
चिह्लानि यस्मिन्‌ तस्मिननतरिक्षे 
( पादा ) पच्चन्ते गम्यन्ते याभ्या 
गमनागमनामभ्या तौ (प्रतिधातवे) 
प्रतिधातुम्‌ (भझ्रक ) कृतवान्‌ (उत) 
भ्रपि ( अपवक्‍ता ) विरुद्धवक्ता 
वाचयिता5स्ति तस्य (हृदयाविध ) 
हृदय विध्यति तस्याधर्मस्याधाशि- 
कस्य शत्रोर्वा (चित्‌) इव ।। 

झन्वय -- हृदयाविधो5पवक्ता- 
5पवाचयिता शनत्रुरस्ति तसथ चिदिव 
यो वरुणो जगद्धाता जगदीदवरो 
वायुर्वा सूर्याय सूर्यस्थान्तव उरु 
पन्‍था चकारोताप्यपदे पादा प्रति- 
धातवे सूयंमक उ इति वितक सर्वे- 
स्वैतद्विघत्ते स सचेरुपासनीय उपजी- 
बनोयो वास्तीति निश्चेतव्यम्‌ ॥ 

भावा् -अत्॒ इलोषोपमा- 
लड्भारो । य परमेश्वर खलु यस्य 
महत्त सूयलोकस्य अमणार्थ महती 
कनझ्ला निर्मितवान्‌ यो वायुनेन्धनेन 
भ्रदीप्यते य इमे सर्व लोका ग्रन्तरिक्ष- 
परिधय सन्ति न च कस्यचिल्लोकस्य 
केनचिल्लोकान्तरेण सह सयागो- 
उइस्ति किन्तु सव श्रन्तरिक्षस्था 
सन्त स्व॒स्व॒ परिधि प्रति परिश्र 
मन्त्येते सर्वे यस्येषबरस्य वायोरव[55 


॥ ऋग्वेद १ २४ ८ ॥॥ 
क्षणधारणाभ्या स्व स्‍्व॒ परिधि 
ग्हियेतस्ततइ्चलितु न शकक्‍नुबन्ति 
नव यस्मात्कदिदन्य एषा धर्तार्थॉउस्ति 
यथा परमेदवरोज्घाभिकस्य वक्‍तुह 
दयस्य विदारकोउस्ति तथा प्राणार्षप 
रागाविष्टोहृदयस्य विदारको5स्ति स 
सर्वेमंनुष्ये कथ नोपासनीयों भवे- 
दिति बोध्यम्‌ ।। 

भाषाथं-- (चित्‌*) जंसे (भ्रप- 
बक्‍ना ) मिथ्यावादी छली दुष्ट- 
स्वभावयुक्त पर।ये पदार्थ (हृदया- 
विध ) श्रन्याय से परपीडा करने 
हारे शत्रु को दृढ बन्धनों से वश 
मे रखते है बसे जो (वरुण ) (राजा) 
झति श्रष्ठ और प्रकाशभान परमे- 
इवर वा श्रेष्ठता और प्रकाश का 
हेतु वायु (सूर्याय ) सूर्य के (अन्वेत्तव ) 
गमनागमन के लिये ( उरुम्‌ ) 
विस्तारयुक्त (पन्थाम) मार्ग को 
चकार सिद्ध करते (उत) और 
(प्रपदे) जिस के कुछ भी चाक्षणष 
विक्न नही है उस शभ्रन्‍्नरिक्ष मे 
(प्रतिघातवे) घारण कराने के लिये 
सूर्य के (पादा) जिनसे जाना आना 
बने और आगमन गुणो को (भ्रक ) 
सिद्ध करते है (उ) झोर जो 
परमात्मा सब का धर्त्ता (हि) और 
वायु इस काम के सिद्ध कराने का 
हेतु है उसकी सब मनुष्य उपासना 
झौर प्राण का उपयोग क्यो न करे !॥ 

भावाश--इस सन्त्र मे इलेथ 
झौर उपमा झलड्ूर हैं जिस 
परमेश्वर ने निश्चय के साथ जिस 
सबसे बडे सूर्यलोक के लिये बडी सी 


लाला श्री दोवानचन्द जो, 


सादर नभस्ते । 
श्री महात्मा श्रानन्द स्वामी जी महाराज को झोर से कल 


निम्न तार प्राप्त हुआ -- 


एछा08९550 रिकात्राषी फ़ाध्डतशथा 33 रिक्त उधक्षाह्म 7090, 


चछ ॥260॥ा 


7]९956 ए?शातगिया ठप्राप्र 35 फ़ाट्डतशा। 4भ्र,्व शि्षाणतवा $80॥8 
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उपरोक्त तार क श्रा्वर 


--#900 $छव्षत्ता 
पर मेने श्रार्य प्रतिनिधि सभा 


पजाब का पूव॑बत्‌ पूर्ण श्रधिकार सम्भाल लिया है। 


२-इसके उपरान्त प्रबन्धकरत्नो समिति स्वय समाप्त समझी जाये । 
३-आप समिति के सदस्यों को स्थय हो सूचित करने को 


कृपा करें । 


सेया मे, 


भवदीय 
हू० -रामसिह सभा--प्रधान 


श्री दीवानचन्द जी, भूतपूर्व सयोजक प्रयन्धकन्नों समिति । 


प्रतिलिपि सेवा मे, सूचनार्थ :-. 


१-श्री नारायणदास जो कपूर २-श्रो महात्मा श्रानन्‍्द 


स्थासी जी । 


३-ी महात्मा झानन्द भिक्षुजी। 
चोधरो रूपचन्द जी एडवोकेट । 


४ड-भी 
५-आओऔ जगदवबसिह जी 


सिद्धान्तो । ६-श,्री रामचन्द्र जी जावेद । ७-शुख्य कार्यालय, 


जालन्धर । 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली । 


कक्षा अर्थात उसके घूमने का माग 
बनाया है जो इस को वायु रूपा 
ईन्धन से प्रदीप्त करता और जा सब 
लोक गअन्‍न्तरिक्ष में अपनी अपनो 
परिधि युक्त है कि कसी लोक का 
किसी लोकान्तर के साथ सग नही 
है किन्तु सब प्रन्तरिक्ष में 5हरे हुए 
अपनी अपनी परिधि पर चारो ओर 
घूमा करते हैं श्रौर जो आपस मे 
जिस ईईवर और वाय के ग्रावषण 
शौर घारणा णक्ति से भ्रपती प्रपनी 


८घ-उपकार्यालय, आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, 


(दीवान चन्द) 
३३ वी, पूसा रोड नई दिल्ली | 


परिधि को छोड कर इधर-उधर 
चलने को समर्थ नही हो सकते तथा 
जिस परमेहइवर और वायु के विना 
अन्य कोई भी इन का धारण करने 
वाला नहीं है जेसे परमेदवर मिथ्या- 
वादी अधम करने वाले से पृथक है 
वैसे प्राण भी हृदय क॑ विदीण करते 
वाले रोग से अलग है उसकी उपा- 
सना वा कार्यों मे योजना सब 
मनुष्य क्यो न करें !। 

(ऋषि दयानन्द का भाष्य) 


* झरायसर्यादो साप्ताहिक 


“मुस्लिम प्रचार-तन्त्र का औचित्य”? ? 
(श्री सुरेन्द्रसह कादियाज ४/ 279, राजा पार्क दिल्‍ली- ४) 
जमाअभ्नत इस्लामी के हिन्दी 
साप्ताहिक 'कान्ति' (१५ अप्रेल 
१९६६) मे ' विश्व हिन्दू धर्म सम्मे 
लन एक विश्लेषण” नामक शीषक 
के प्रन्तगत श्री मुहम्मद भ्रमीन 
आजमी, झ्ायुवेंद रत्न का एक लख 
प्रकाशित हुआ है। इस लेख में 
उन्होने हिन्दू बर्म शास्त्रों की महत्ता 
पर सन्देह ही प्रकट नही किया बल्कि 
अस्पृश्यता सम्बन्धी श्री शकराचाय 
जी के वक्तव्य का श्रनूठ ढग से सम- 
थंन करते हुए हरिजनो को हिन्दू 
समाज से विलग करने का अद भत 
घषड्यन्त्र भी रचा है। इतना ही नही उन्होने उन व्यक्तियों पर जिन्होंने 
श्री शकराचार्य के कथन की खुल कर भत्सना की है यह आरोप लगाया 
है कि वे व्यक्ति प्रगतिशील (सम्भवत नास्तिक) और राजनीतिक लांग है। 
प्मीन साहब के लेख का उत्तर मैंने कान्ति के ही माध्यम से शकरा- 
चाय और अ्रस्पृश्यता नामक लेख लिख क्र दे दिया । पुन उस पर लिखने 
का कारण यह है कि प्रायजगत्‌ मुस्लिम प्रचारतन्त्र से प्रनभिज्न न रह जाये 
झौर समय रहते इतनी शक्ति अर्जित करले कि अभ्रवसर मिलने पर असत्य 
को कुचल सके | इस लेख को पढ़ कर प्रायमर्यादा के विज्ञ पाठव स्वय 
प्रनुमान लगा ल कि मुस्लिम प्रचार तन्त्र का शरैचित्य कितना है ” 

श्री मुहम्मद श्रमीन के उस लख के महत्त्ववृण अशो का यहाँ उद्धृत 
करना अभीष्ट है ताकि उस पर निष्पक्षता से विचार किया जा सके । 
पृष्ठ ४ पर मुहम्मद भ्रमीन साहब लिखते हैं । 

१ छुश्ना छत के विरोध मे लोकसभा से लकर बाहर तक कुछ लोगो ने 
जगतगुरु के विचारो के विरोध मे श्रावाज उठाई है। परन्तु वे सभी प्रगति- 
शील और राजनीतिक लोग हैं श्रोर वे लोग जो हिन्दुओं के घामिक नेता 
समभे जाते हैं इस विषय मे श्रब तक चुप हैं । इसलिए कि हिन्दू धर्म मे 
छुत-छात मूल रूप से है । 

२ आइचये की बात है कि खाद्यमन्त्री श्रपने श्रापको हिन्दू कहते हैं भ्ौर 
४० वर्ष से हरिजनों के ,घम परिवतन न करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 
यहाँ घमं-परिवरतंन नही धर्म स्वीकार करने की बात है। जहाँ तक हमे 
ज्ञात है, हरिजनों का कोई धर्म नही न उनका कोई देवालय है न मन्दिर, 
न त्यौहार न पूजा-पाठ का कोई विधान। फिर वह धामिक कैसे और 
उनका धर्म कैसा? जब धर्म ही नही तो घमं-परिवर्तन की बात करना 
झसगत है । जगजीवनराम हिन्दू-घर्मं के छप्माछृत के मूल सिद्धान्त से भ्रन- 
भिन्ञ कैसे हैं ? गुरु जी ने उनको सोच में डाल दिया है परन्तु यदि कुछ 
घाभिक लोग और धमंशास्त्री तथा धर्माचार्य छूम्रा छुत के विरोध मे बयान 
दे दे तो उनको श्रौर हरिजनो का सनन्‍्तोष हो जाएगा । क्‍या कुछ बयान दे 
देने से हिन्दू-धर्म की प्राचीन मान्यताय बदल जायगी ? 

३ सयुक्त राष्ट्र ने माना है कि मानव-मात्र के उच्चतम हितो के लिए 
यह भावश्यक है कि घामिक और जातीय भेदभाव झौर इस प्रकार से 
दुख पहुंचाने को समाप्त किया जाये। इस नियम को सभी राष्ट्रो ने माना 
है। फिर भी अमेरिका मे नोग्रो, भ्रफ़ोका मे कालो भौर भारत मे भ्रछूृतो 
ओर शूद्रो को इस कुचक्र मे पिसना पड रहा है। 

४ क्‍या हरिजनो ने मनुस्मृति भोर दूसरे शास्त्रों के उद्धुरणों से यह्‌ 
बात स्वय झनुभव नही किया किया कि उनमे शूद्रो भौर हरिजनो के बारे 
ये कया कुछ है ? 

४ जगदगुरु ने क्या पाप किया है, उन्होंने श्रपनी भोर से कुछ न कह 
कर केवल यह कहा है कि शास्त्रों के अनुसार छुतछात जन्म से है धौर 


#बकन्यकु-्कण्नकु 
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छूवछात की शिक्षा घमंशास्त्रो ने दी है । शास्त्रों के मानने जानने और गुरु 
होने के नाते स्पष्ट रूप से कहना उनका कत्तंव्य था । 
भ्रान्ति-निवारण 

श्री अमीन साहब के इस कथन मे सत्य, ग्रल्प भौर प्रसत्य अधिक है 
कि जिन लोगो ने शकराचार्य के भ्रस्पृययता सम्बन्धी विचारों की खुलेझाम 
निदा को है वे केवल प्रगतिशील भौर राजनीतिक लोग हैं। क्या राज- 
नोतिक लोग एक साथ ही राजनोति और धर्म को साथ-साथ लेकर नही 
चल सकत ? गाघी जी तो घमं को राजनीति का आवश्यक अग मानते 
थे। इतना ही नही, क्या मुस्लिम इतिहास राजनीति और घर का सम- 
न्वित रूप नही रहा | मुहम्मद सल्‍ल और उनके बाद के चारो खलीफाश्रों 
ने एक हाथ मे कुरान तथा दूसरे में तलवार लकर विश्व-दिग्विजय की 
शोर प्रस्थान नही किया था ? क्या इन सबको उसी दृष्टि से देखने की 
श्री भ्रमीन साहब हिम्मत करेंगे जिस दृष्टि से वे उन लोगो को देखत हैं 
शकराचारय के तथाकथित विचारो की निन्‍्दा कर रहे हैं ? 

न जाने प्रगतिशील शब्द से भ्रमीन साहब का क्‍या तात्पय॑ है। क्‍या घर्म 
को भ्रपीम मानने वाल या ईववर को मृतक घोषित करने वाले ही प्रगति- 
शील हैं ” यदि ऐसा है तो नास्तिक ही प्रगतिशील” का पर्यायवाची शब्द 
बन जाता है। इस नियम के श्रनुसार आास्तिक' शौर प्रविकसित मे कोई 
भेद नही रह जाता । फिर उस घम का क्या औझ्चित्य रह जायेगा जो 
मनुष्य को पशुत्व से देवत्व को शोर ल जाता है ? इस धर्म शब्द मे कुर- 
झान भी समाहित समझो जा सकती है । 

झमीन साहब के इस कथन मे भी सत्यता नहों है कि छृत-छात की 
हिन्दू धम मे प्रमुखता हाने के कारण ही धामिक नेता मौन-दश्बत लिये हुए 
हैं । इस सदर्भ मे कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं जिससे उनके खोखल प्रचार-तन्त्र 
का पर्दाफाश होगा । 

भ्रायंसमाज के नेताओं भौर सन्यासियों तथा सभाझ्रो ने सामूहिक 

रूप से शकराचार्य के वक्तव्य का विरोध किया है यह वही झायंसमाज है 
जिसने गोहत्या आन्दोलन मे शकराचार्यके कन्धे से कन्धा मिलाकर अपने 
रक्तकणो से दिल्‍ली की सडको पर अपने बलिदान की प्रमिट कहानी लिखी 
है। शकराचाय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढने वाला भ्राये- 
समाज भ्राज शकराचार्य के मत के प्रतिकूल चल रहा है। क्या इसमे भी 
कोई राजनीतिक चाल है ? यदि हा तो भ्रायंसमाज को इतना साहस न 
होता कि वह शक राचाय॑ को इस विषय मे शास्त्रार्थ के लिए ललकारता । 

भारत साधु-समाज के महासचिव स्वामी हरिनारायण नन्‍्द जी बें 
शकराचार्य के भ्रस्पृश्यता सम्बन्धी वक्तव्य को उनका निज मत बताया 
है। राजस्थान के एक विद्वान्‌ पुजारी श्री हरिस्वामी नें भपनो प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित करते हुए कहा है कि समाज में किसी महिला अ्रथवा पुरुष की 
स्थिति क्‍या है इसका निर्णय जन्म से नही होता । 

राजस्थान के ही कोठपीठ के वल्लभाचारय भौर भानपुरा के शकराचार्य 
ने इस सम्बन्ध मे कहा है कि भस्पृष्यता मानवीय दृष्टि से उचित नही 
है। उख्वकोहडा के जगदुगुरु ने १० अप्रैल को कोयम्बतुर में कहा है कि 
प्रस्पृष्यता का समर्थन करने वाली सभी विचारधाओो की भत्संना की 
जानी चाहिए। 

क्‍या ये सभी व्यक्ति किसी राजनीतिक-मेदान के खिलाडी हैं ? यदि 
भ्रमीन साहब केवल ज्योतिर्मठ के जगत्‌गुरु शकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण 
बोघाश्रम रामराज्य परिषद्‌ के सस्थापक श्री करपात्री जी भौर काशी के 
प० राजराजेक्वर शास्त्री को, जिन्होने पुरी के शकराचार्य के विचारों का 
झनुमोदन किया है, को ही घाभिक नेता मानते हैं तो मेरी दृष्टि मे वे 
स्वय से ईमानदारी से पेश नही भरा रहे । हिन्दू-धर्म मे, इसकी विशालता 
के कारण, इतनी विविधता है कि किसी एक वर्ग को सम्पूर्ण हिन्दू-धर्म 
का भार्याता नही माना जा सकता । ऐसी उलमनपूर्ण स्थिति को सुलभाने 
के लिए वेदों की भ्रोर भ्रभिमुख होना भनिवाय हो जाता है क्‍योंकि वेद ही 

शेष पृ० ४ पर 
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भायंसर्यादा साप्ताहिक । 








पंजाब सरकार के दो मुह 


पंजाब राज्य के मुख्यमन्त्री सरदार गुर्नामसिंह हरयाणा राज्य सरकार 
से बार-बार मांग करते हैं कि “हरयाणा में पंजाबी भाषा भाषो २० लाख 
लोग बसते हैं, भतः हरयाणा को दूसरी भाषा पजाबी बनाई जावे ।” इस 
का उत्तर चौ० वंशीलाल मुख्यमन्त्री हरयाणा राज्य ने स्पष्ट दे दिपा कि 
पंजाब राज्य तथा विभाजन भाषा के प्राधार पर ही हुआ है, इसलिये 
हरयाणा केवल हिन्दी भाषी राज्य है, यहाँ पंजाबी को दूसरी भाषा बनाने 
का कुछ प्रदन ही नहीं उठता । 


सरदार गुरुनामसिह दो परस्पर विरोधी यातें कर रहे हैं-“क्योंकि 
हरयाणा में पंजाबी बसे हुए हैं, प्रत: उनकी भाषा पंजाबी है।” परन्तु हम 
पूछते हैं कि पंजाब राज्य में जो हिन्दी भाषी बसे हुए हैं, क्या उनकी भाषा 
हिन्दी नहीं है ? भौर पजाब में हिन्दी भाषियों की सख्या ३३ प्रतिशत 
से प्रधिक नही है ? संविधान के भ्ननुसार हिन्दी भाषियों को भ्रधिकार प्राप्त 
है कि वे पजाव सरकार से माँग करे कि दूसरी भाषा पंजाब में हिन्दी होवे 
जो कि देवनागरी लिपि मे लिखी जाती है। हिन्दी भाषा का वहाँ शोर भी 
स्वत्व है, क्योंकि हिन्दी समस्त राष्ट्र की भाषा है। पंजाब सरक्वार इस पर 
कुछ भी ध्यान नही दे रही, भपितु इसके विपरीत पंजाब राज्य के समस्त 
स्कूलों में प्रथम श्रेणी से ही पजाबी-गुरुमुखी लिपि में चालू कर रही है । 
राजकार्यों में पजाबी गुरुमुखी में चालू की जा चुकी है। जिस सच्चर 
फामू ले के विरुद्ध सयुक्त पजाब में ५६-५७ में हिन्दी-रक्षा भान्दोलन 
घ॒लाया गया था, उस सच्चर फामू ले में प्रल्पसंस्यकों को जो कुछ भाषाई 
भ्धिकार दिये गये थे, पजाब सरकार उनको भी समाप्त करने पर तुल 
गई है । पजाब में इतनी बड़ी संख्या में हिन्दी भाषियों पर भाषाई 
पध्न्याय लादा जा रहा है, परन्तु पंजाब सरकार का उधर ध्यान ही नहीं 
है। सरदार गुरुनामसिह पहले अपना हुलिया ठीक कर लेबे, तभी दूसरे 
पड़ौसी राज्य हर॒याणा की तरफ मु ह खोलें । 


हम पंजाब के हिन्दी भाषियों से निवेदन करते हैं कि भ्रपती मांग को 
भाषा के नाम पर ही रखते रहें । साम्प्रदायिकता के नाम पर नहीं । खेद 
है कि पंजाब के कुछ उद्‌ पत्रकार पंजाब के हिन्दुओं को उलटा सुझाव 
देते रहते हैं । पंजाब के हिन्दू को हिन्दू नाम से नहा, अपितु हिन्दी भाषा 
के नाम से बोलना चाहिए। क्‍या पजाबो केव।] ।सकक्‍खो की भाषा है ? 
धौर हिन्दी केवल हिन्दुओं की है ? नहीं, कदा।प नही । दोनों सम्प्रदायों 
के लोगों की ययेच्छ दोनों माषाएं हो सकतो हैं। इनमें हिन्दू, सिख को 
बात को बीच में घसीटना राजनीतिक मूल है। यदि पंजाब के हिन्दी 
भाषी राजनीतिक दल बन्दी को छोड़ कर भाषा के भ्रइन को रखेंगे तो 
इससे उनकी मांग में प्रा बल होगा। यदि राजनीतिक प्रश्न को बीच में 
साया जावेगा, तो हिन्दी भाषियों को उनका अ्रधिकार मिलने में सन्देह 
हो सकता है । 

एक बात की तरफ झौर ध्यान रखना चाहिए कि पंजाबी भाषा को 
दोनों लिपियों में लिखने की छूट की मांग करनी चाहिये । भाषा को किसी 
एक लिपि से बान्धना उस भाषा के क्षेत्र को कम कर देना होता है। पहले 
भी पंजाबी, फारसी, देवनागरी भौर गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती रही 
है। भव क्‍यों न लिखी जावे ? इसमें क्‍या तुक है कि माषा को केवल एक 
विशिष्ट लिपि से ही नत्यी किया जावे ? उस भाषा के समर्थक स्वयं भपनी 
भाषा को संकूचित करने के मार्म पर चलेंगे, तो इससे उसी भाषा बोलने 
बालों की हानि होती है, दूसरों की नहीं, अतः गुरुमामसिह की पंजाबी 


सरकार को प्रपनी बुद्धि पर बल देकर इस समस्या पर भो विचार कर 
लेना चाहिए, अन्यथा यह होगा कि “चोबे जी छब्बे होने गये थे दूबे होकर 
रह गये ।” पंजाबी का जो लोग विस्तार चाहते हैं, उनका स्वय यह कत्तंव्य 
है कि पंजाबी भाषा को चाहे जिस लिपि में लिखने की छूट देवें प्रन्यथा 
यह साम्प्रदायिक हठ ही समझी जावेगी कि पजाबी भाषा को केवल गुरु- 
मुखी लिपि में ही लिखना चाहिए । 


गुरुमुखी लिपि के पक्षपाती सज्जनों को यह भी देखना होगा कि क्या 
गुरुमुखी लिपि में पर्याप्त वर्ण है ? स्वर झोर व्यञ्जन पूरे हैं ? सयुक्त भरक्षरों 
में लिखने का ढंग है ? हम समझते हैं, गुरुमुखी लिपि में ससस्‍्कृत भादि 
भाषाओं के शब्दों को शुद्ध नही लिखा जा सकता । गरुरुमुखी लिपि पर हठ 
करने वाला कोई भी सज्जन “ज्योत्स्ता' शब्द को गुरुमुखो लिपि में लिख 
कर स्वय भी शुद्ध नही पढ़ सकता। दूसरे की तो बात ही कया है। भतः 
हम सुझाव देते हैं कि गुरुम॒ली लिपि मे सुधार किया जावे, जिससे ग्रन्य 
भाषाझों के शब्दों को वह पभ्रपने में खपा सके । इन सुझाव को मानने में 
गुरुमुखी लिपि के मानने वालों की ही भलाई है। ऐसी एकमात्र लिपि 
देवनागरी ही है जिसमें जो बोला जावे, वही लिखा जा सकता है, श्रौर 
उसको पुनः उसी रूप में बोला जा सकता है । 


हम पजाब सरकार को द्वदय से सुभाव देते हैं कि वह पजाबी भाषा 
का द्वार दूसरी लिपियों के लिए भी खोल दें, इससे पजाबी बढ़ेगी, घटेगी 
नहीं । तथा गुरुमुखी लिपि में उचित मुघार के लिए भाषा लिपि-विशेषज्ञों 
की एक साधिकार उपसमिति नियुक्त कर देवे, जिस पर विचार करके 
पजाबी भाषा का क्षेत्र बढ़ाया जा सके । हमारे ये सुझाव स्वय गुरुमुखी 
लिपि के पक्षपातियों की भलाई के लिए है न कि किसो दुराग्रह से 
ग्रस्त हैं । 


हरयाणा सरकार से 

सो० वशीलाल मुख्य मन्त्री हर्याणा राज्य सरकार से भी हम कहना 
चाहते हैं, कि पजाबी नाम को दूसरी भाषा का स्थान हरयागा में नही 
दिया जा सकता , पद्दिचमी पजाब से जो भाई हरयाणा में श्राकर बस गये 
हैं, उन सब की भाषा पजाबी नही है, प्रपितु प्राय: भ्रधिक सख्या हिन्दी 
भाषियों की है। गत जनगणना के भ्रांकट़ों से यह वात सिद्ध हो चुकी है । 
झ्रत: पजाब सरकार की दुरभिसन्धिग्रस्त माग पर कदापि भुकना नही 
चाहिये। हम तो यह कहते है कि विभाजन के पश्चात्‌ भी हिन्दी बहुसंख्यव 
क्षेत्र पजाब राज्य मे रह गये है। पजाब सरकार से कहना चाहिए कि 
झपनी मांग से पहले उन हिन्दी क्षेत्रों का हरयाणा राज्य को समपंण करें 
समस्त पंजाब में हिन्दी भाषियों की बहुसख्या थी, परन्तु भारत सरकार - 
साम्प्रदायिक हठके सामने भुक कर हिन्दी बहुसख्यक क्षेत्र को पजाबी क्षेत्र रे 
झल्पसंख्यक बना डाला है । शाह कमीशन के निर्णय को भी भारत सरकार 
नें झमी तक नहीं मानाहै । भत. हरयाणा राज्य सरकार को भ्रपनी मांग 
पर दृढ़ रहना चाहिये । समस्त हरयाणावासी इस सम्बन्ध में सरकार ने 
साथ हैं भोौर रहेगे। 

सभी नक्षत्रों में सनुष्य बसते हैं 

झभी भ्रमेरिका ने घोषणा की है कि चांद पर प्रथम बार मानव के 
उतारा जावेगा । इससे चांद की भनेक बातों पर प्रकाश पड़ सकता है 
हम समभते हैं, कि पृथ्वी की भाँति चन्द्रमा में ही नहीं, भ्रपितु सभी नक्षत्र 
में मनुष्य प्रादि प्रजा बसती हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए हरे 
“झायंमर्यादा” के भागामी किसी ग्रक में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे । इतन 
ही नहीं, जैसे पृथ्वी पर राज्यव्यवस्था है, भन्य नक्षत्रों में भी यही व्यवस्थ 
है। झाशा है, भ्मेरिका के इस सत्प्रयत्न से विज्ञान भौर इतिहास की भनेव 
गृत्यियाँ खुलेंगी। 

- जगदेवासह सिद्धान्ती क्षास्त्र 


४ 


देश के नौनिहालो ! कहा सो रहे ? 
पूरा उद्घार करना शेष है ! 


श्री भेरवदत्त शुक्ल भ्रध्यक्ष वेदिक परिषद्‌ लगुचा (जि० खोरी) 


देख ली पूर्ण स्वच्छन्दता की छटा । 
मात चगेज की शक्ति होने लगी, 
अष्ट पाइचात्य पथ का सहारा लिये 
नीति भेद के बीज बोने लगी ॥ 
पग्मु शिक्षा मिली,व्यक्ति निबल बने, 
लक्ष्य बेकार का एक बस नौकरी । 
शस्य-पश्ु-ह्ास लखकर निरन्पर 
झमित, 
भूति-लक्ष्मी सिसक क्षुब्ध रोने लगा ॥। 
किन्तु बन मूक तुम व्यर्थ बठ हुए, 
जबकि हुकार करना अभी शेष है ' 
देश के नौनिहालो ! कहाँ सारहे ” हि. 
पूण उद्धार करना श्रभी शेष है ४ इ 
शिशु विवाहो मे गश्रन्तर न कुछ भी पडा वृद्ध भौरे कलो को अभी छेडते , 
झ्थ-प्राधार लेकर मिटा प्रम-बल, चन्द सिक्के कुमारी-कटक घेरते। 
जननियाँ बिक रही बकरियो की तरह, बेनियाँ प्राप्ति-उत्थान-साधन बनी, 
वे नयी पोढियाँ राह पर मर रहो, भ्रण दम तोडते न्याय को टेस्ते, 
रीतियो को श्रपावन युगो को जमी, मूल बेकार करना श्रभी शेष है | 
देश के नौनिहालो कहाँ सा रहे ? पूर्ण उद्धार करना भभी शेष [! 
रूप-तन नैन के सामने बिक रहा, ल रहे सभ्य सज्जन सिहाये हुए। 
लोटते राज पथ पर सृजन होश खो, पी सुरा-सुन्दरी, घन लुटाये हुए, 
होटलो मे लिये श्रोट विश्वाम की, बेच कौमायें-मातृत्व हम पल रहे ॥। 
घोर नैतिक पतन बढ अकारण रहा, घूमते लाज-वेभव हटाये हुए, 
कटु भयकर भनाचार अ्रति चार का, पूर्ण सहार करना भभी शेष है ! 
देश के नौनिहालो ! कहाँ सो रहे ? पूर्ण उद्धार करना भरभी दोष है ! | 
हैं त्रिवेदी मगर वेद जाने नहीं, शुक्ल भी श्यामता से भरे दिख रहे ॥। 
भूल दीक्षित गये ज्ञान-दीक्षा सभी, दीन पाठक, दुबे दुबकना सिख रहे, 
“जन्मना वर्ण! को रूढि पकडे हुए, “कम णावर्ण' की त्याग व्यास्या सरल, 
बीसवी कल-सदो मे युगो से घिसो, 'हानि से पूर्ण भ्रस्पष्ट 'लिपि' लिख रहे ॥ 
त्याग कत्तंव्य, सघय में रत सभी, शुद्ध ग्राधार करना भ्भी शेष ! 
देश के नौनिहालो ! कहाँ सो रहे ? पूर्ण उद्धार करना भभी होष है |! 
खेद है ! बन्ध से बन्ध्‌ मिलता नही, ऐक्य सहयोग का नाम ही दूर है, 
राग सब के अलग, तान सब की झलग, शाति उत्थान का काम ही दूर है, 
दो गरेटो मे समी विश्व सिमटा हुआ, किन्तु परवाह अपनी न हमको तलिक। 
रूसियो भ्रौर प्रमरीकियों मे लगो,--होडविज्ञान की, शक्ति भरपुर है ॥ 
कर्णघारो ! न कत्तंव्य भूलो जरा, विश्व-चीत्कार हरना श्रभी शेष है | 
देश के नोनिहालो ! कहाँ सो रहे ?, पूर्ण उद्धार करना अभी शेष है ! 
भ्राइटम कान बम फूट पाया श्रभी हायड्रोजन भहकार बढने लगा, 
एशिया खोल लोचन न प्राया तनिक साज रण का धुश्राधार दिखने लगा । 
मत-मतान्तर बढा, 'वाद' पलने लगे एक ही रक्‍त के हो विपक्षी बनें, 
मौन भारत न मुख खोल कुछ कह सका, पाक-स्वर क्रूर विकराल 
बनने लगा ।। 
कूटनीतिक छलो मे न फंस भूलकर पुष्ट आकार करना भ्रभी छेष है 
देश के नौनिहालो ! कहाँ सो रहे ?, पूर्ण उद्धार करना प्रभी शेष है ! ! 
दो विषमता मिटा, ढ़ द्सारे हटा, हो पराधीनता दूर सब श्र्थ की, 
तोसरा गुट समन्वित सजा कर चलो, दूर कर जड कलह बिद्व की व्यर्थ की । 
जाति, मत, रग के भेद सब भूलकर, विद्व-कल्याण के राग गाते बढो ! 
मंत्र जग-एकता का जगात॑े हुए, छुद्ध व्याख्या करो वेद के श्रर्थ की ॥। 
विश्वमर के कलह युद्ध-विद्वेष का, शान्त अगार करना अभी छोष है! 
देश के नौनिहालो ! कहाँ सा रहे ?े पूण उद्धार करना अभी णेष है !! 
मा 








सा्सर्वादा शाप्ताहिक 
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अत्यन्त आवश्यक संशोधन 
“वाहक महानुभाव सुधार कर लेवें --- 

प्रायंमर्यादा' के १५ जून ६६ के द्क भे पृष्ठ दो के कालम दो के 
(भ) भाग की चौथी पक्ति मे “कोई उदबोधक कारण होने से उनकी 
स्मृति होती ही नही” । इस पक्ति मे 'कारण' झोर 'होने' के बीच में “न 
बढा लिया जावे। यह दादांनिक खेस है, घत उपयंकक्‍त सक्ोधन सहित 
उक्त पक्ति को पढा जावे । भव यह वाक्य इस प्रकार हो जादेगा-“कोई 

उदबोधक कारण न होने से उन की स्मृति होती ही नही ।” 
--जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 


४ पृ० २ का क्षेष 
नित्य है भौर वही हिन्दू-धर्म का भूल है । 

झभमीन साहब का यह कहना कि हरिजनों का कोई कष्म, देवालय, 
मन्दिर, त्यौहार भौर पूजा-पाठ पद्धति नहीं है, वस्तु स्थति से भ्रनभिश्ञता 
प्रकट करना है। यदि भ्रमीन साहब की बात को सही मान ले तो प्रएन 
उठता है कि ऐसी स्थिति मे जबकि हरिजनो का धमं-देवालय भादि कुछ 
भी नही तो उन्हे इन चीजों को प्राप्त करने के लिए सघर्ष करने की क्या 
झावश्यकता थी ? ऐसी स्थिति मे जबकि उनका कोई घर्म नही है तो डा० 
अ्म्बेदकर को यह घोषणा करने की क्या झ्ावरयकता थी कि मैं हिन्दू-धर्म 
का परित्याग कर बोद्ध-धर्म ग्रहण कर रहा हू ? यदि हरिजनों का कुछ है. 
ही नही तो भारतीय सविधान मे इस विषय के भ्रन्तग्रेंत हरिजनों को 
सरक्षण देने की क्या भ्रावरयकता थी । 

श्री जगजीवनरामजी यदि ४० वर्ष से हरिजनो को घमर्मपरिवर्तन करनें 
से रोक रहे हैं तो यह स्वय-सिद्ध है कि हरिजनो का कोई न कोई धर्म है 
भ्रवदय । यदि हरिजनो का कोई घर न होता तो भखिल भारतीय हरिजन 
सेवक सघ के अध्यक्ष श्री वियोगहरि को यह स्मरण दिलाने की भ्रावध्यकता 
न पडती कि ३५ वर्ष पूव भारत के ध्रधर शास्त्रियो ने व्यवस्था दी थी 
कि भ्रस्पृष्यता शास्त्रोनुमोदित नही है । 

शकराचार्य जी को ही हिन्दु-धर्मं का एकमात्र प्रतिनिधि मानते हुए श्री 
पधमीन साहब यह प्रइन उठाते हैं कि 'क्या कुछ घामिक लोग, ध्मशास्त्री 
भौर धर्माचार्यों के भ्रस्पृष्यता विरोधी बयान दे देने से हिन्दू-घर्म को 
प्राचीन मान्यतायें बदल जायेगी / यदि महृथि दयानन्द की कुरआन 
सम्बन्धी भ्रालोचना को सत्यार्थप्रकाश मे पढने के उपरान्त सर सम्यद 
झहमद खाँ, मोलवी मुहम्मदध्ली एम० ए० भौर मौलाना भाजाद भादि 
कुरआन भाष्य करते समय प्राचीन मुस्लिम कट्टरता का परित्याग कर 
उदारता का परिचय दे सकते हैं तो क्या यह सम्भव नही कि हिन्दू धर्मे- 
शास्त्रियो व घर्माचार्यों के भ्रस्पृश्यता विरोधी बयानो से हिन्दू-धर्म से 
प्रस्पृष्यता का, यदि वह उसमे है, उन्मूलन नही हो सकता ? यदि बयानों 
से प्राचीन मान्यताय बदल नहीं सकती तो वे शकराचाय झादि के बयानों 
से मानव-समाज मे टिकी भी नही रह सकती । 

हरिजनो की जो दयनीय भ्रवस्था महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ से लेकर 
महधि दयानन्द के पूर्थकाल तक रही है उसमे भाइचयंजनक परिवतंन हुआा 
है । हरिजन माई जिस मानसिक बेदना से पीडित होते रहे हैं वह भी प्राय- 
समाप्त होने को है। शास्त्रो मे वणित मान्यताप्नो को यदि जनमत नही 
मानता ठो वे मान्यतायें लावारिस लाश की तरह शास्त्रों में पडी दुगन्ध 
छोडती रहतो हैं। उससे जनता का नहीं शास्त्रों का ही भ्रहित होता है । 
यदि स्पृक््यता सम्बन्धी मान्यतायें किसी धर्मग्रन्थ मे हैं मी तो उससे हरि- 
जनो पर कुछ विशज्ेष प्रभाव नही पडता क्योकि जनमत उन मान्यताओो के 
प्रतिकूल है। भ्राज का हरिजन प्रत्येक दृष्टि से सम्पन्न होता जा रहा है । 
जो कमियाँ भाज दिखाई दे रही हैं वे कल न रहेगी क्योंकि भारत की 
झागामी पीोढी इस योग्य बन जायेगी कि वह हरिजनो को स्वत भ्रपने 
साथ लेकर आगे बढेंगी । 

झमीन साहब का हरिजनों की तुलता भ्रमरीकी नीग्रों भौर भ्रफ़ोकी 
हब्शियों से करना न्‍्याय-सगत नहीं कहा जा सकता। भारत के हरिजन 
उन लोगो से कही ज्यादा सभ्य और मानवीय जीवन थ्यतीत कर रहे हैं । 
राजनीतिक, घामिक, सामाजिक औौर भ्राथिक क्षेत्र भेव निरन्तर आगे 


बढ रहे हैं। (क्रमशः) 
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गताडुू से भागे (क्रमश ) 
ऋओड्ञार-जप-विधिः 
(४) 
योग-दहांन के श्नुसार जप शोर उसका फल 
(प० जगत्कुमार जी ज्ञास्त्री “साधु सोमतोथ'' देहली ) 

१--पातजल योग-दशेन मे झोडद्धार-जप-विज्ञान का प्रतिपादन सर्वा- 
घधिक उत्तमता के साथ किया गया है। भ्रोड्भारोपासना मे साधको को सर्वा- 
घिक सहायता भी योग-दर्शन से ही प्राप्त होतो है। भ्रथवा .. को बात 
दूसरी है। व्यावहारिक जपानुष्ठान मे योग-दशन द्वारा मिलने वाली सहा- 
यता की भ्रपेक्षा किसी प्रकार से भी नहीं की जा सकती । विज्ञजनों को इस 
विषय का भ्रधिक विचार योग-दर्शन के किसी उत्तम भाष्य की सहायता से 
करना चाहिए ! मुख्य जप-विधान झौर उस के प्रतिफल का सक्षिप्त उल्लेख 
यहा किया जा रहा है। 

२--समाधि की सिद्धि के विभिन्‍न उपायो का उल्लेख करते हुए महर्षि 
पतजलि जी लिखते हैं -- 

ईह्वर प्रणिघानाद्वा ॥ [योग-दर्शन--१।२३ ] 

ईश्वर के नाम का जप करने से भौर ईश्वर के प्रति परम-प्रेम --प्रगाढ 
भक्ति-भाव को श्रपने हृदय मे धारण करने से भी उत्तम--भ्रधिकारी 
साधको भर साधकाझ्ो को समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है । 

३--यहा सूत्र मे “वा” पद का प्रयोग किया गया है। इस से विकल्प 
की सूचना मिलती है। “वा” का भ्रर्थ हिन्दी भाषा मे “भी” होता है। 
इसका श्भिप्राय यह है कि समाधि की सिद्धि के उपाय त्तो भर भी कई हैं। 
उन मे से एक उत्तम उपाय यह भ्रोद्भधार-जप अथवा ईश्वर के प्रति साधको 
का परम-प्रम मी है| 

४--योग-दर्शनकार ईश्वर का स्वरूप दक्षते हैं -- 

क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरामृष्ट पुरुष-विशेष ईह्वर ॥ [योग-दरशन- 
११२४ ] 

क्लेश, कर्म, कमं-फल भौर कमं-फल की वासनाओ से भ्रसबद्ध जो सष्टि 
रूपी पुरी मे वास करने वाला भर्थात्‌ सर्वव्यापक--पुरुष विशेष है, उस को 
ईएवर कहते हैं । 

५--ईइवर का यह लक्षण प्राचीन भी है, उत्तम भी । ईद्वरोपासना, 
साधना वा जपानुष्ठान भ्रादि के कार्यक्रम प्राय दो मुख्य कारणो से ही 
विफल हो जाया करते है। प्रथम कारण है ईश्वर के विषय मे सदोष मन्त- 
व्यों का होना और दूसरा कारण है । श्रपेक्षित शारीरिक और मानसिक 
पवित्रता का झमाव । इन दोनो के विषय मे हम भागे चलकर कुछ विशेष 
उल्लेख करेंगे। ईद्वर के विषय में यहाँ इतना भ्रवश्य जानना चाहिये कि 
ईदवर के स्वरूप को परिमाजित रूप मे भकत-समुदायो के सन्मुख प्रस्तुत 
करने मे भ्राधुनिक-युग के निर्माता भौर वंदिक उपासनावाद के पुनरुद्धारक 
महषि दयानन्द जी ने सर्वाधिक पुरुषार्थ क्या था । 

६-- स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश के आरम्भ मे ही वे लिखते हैं -- 

०“ईदवर” कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम है, जो सच्चिदानन्दादि 

लक्षण युक्त है, जिस के गुण, कम स्वभाव पवित्र है, जो स्वज्ञ, निराकार 
सर्वव्यापक, अभ्रजन्मा, झनन्‍्त, सवशक्तिमान्‌ दयालु, न्‍्यायकारां, सब सुष्टि 
का कर्त्ता, हर्ता, सब जीवो को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि 
लक्षण युक्त है, उस को परमेश्वर मानता हूँ । * 


7 ७- 'भ्रार्योदेश्यरत्नमाला” के भारम्भ मे लिखते है .-- 

“ईबबर--जिस के ग्रुण, कम, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो 
केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो अद्वितोय, स्वंशक्तिमानू, निविकार, 
स्वेत्र व्यापक, झनादि झौर प्रनन्तादि सत्यगुणवाला है, और जिस का 
स्वभाव पभ्रविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्‍्यायकारी, दयालु भ्ौर प्रजन्मादि 
है, तथा स्व जीवो को पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुचाता है, उस को 
ईश्वर कहते हैं ।'' 


ब्कु-न्कपक 


८ (क)-महपि दयानन्द द्वारा निर्धारित आरायेसमाज का दूसरा नियम 
तो प्रसिद्ध ही है -- 

' ईइवर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, 
दयालु, भ्रजन्मा, प्रनन्त, निविकार, ग्रनादि, झनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, भ्रजर, भ्मर, प्रभय, नित्य, पवित्र शौर सृष्टि- 
कर्त्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। 

८ (ख)--सच्चिदानन्दारन्तस्वरूप, नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव, अद्विती- 
यानुपम, जगदादिकारण अ्रज, निराकार, सवशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारिन्‌, 
जगदीश, सवजगदुत्पादकाघार, सतातन, सवंमगरलमय, सवस्वामिन्‌ करुणा- 
करास्मत्पित , परम सहायक, सर्वानन्दप्रद, सकलदु ख विनाशक, श्रविद्या- 
न्धकारनिर्मूलक, विद्यार्कप्रकाशक, परमेद्वयंदायक, साम्राज्यप्रसारक, 
भधमोद्धारक पतितपावन, मान्यप्रद, विश्वविनोदक, विनयविधिप्रद, 
विध्वासविलासक, निरजन, नायक, शमंद, नरेश, निविकार, सर्वान्तर्यामिन्‌, 
सदुपदेशक, मोक्षप्रद, सत्यगुणाकर, निर्मेल, निरीह निरामय, निरुपद्रव, 
दीनदयाकर, परमसुखदायक, दारिद्रथ विनाशक, निर्वेर विधायक, सुनीति- 
वर्धक, प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, शत्रुविनाशक, सर्वबलदायक, निबंल- 
पालक, सुधमसुप्रापक, अ्र्थंसुसाधक, सुकामव्धंक, ज्ञानप्रद, सन्‍्ततिपालक, 
धमंसुशिक्षक, रोगविनाशक, पुरुषार्थप्रापक, दुर्गंगनाशक, सिद्धिप्रद, सज्ज- 
नसुखद, दुष्टसुताडन, गवंकुक्कोघतोभविदारक, परमेश, परेश, परमात्मन्‌ 
परब्रह्मन्‌ू, जगदानन्दक, परमेश्वर, व्यापक, सूक्ष्माच्छेद्य, भ्रजरामृतामय- 
निबंन्धानादे, प्रप्न तिमप्रभाव निर्गुणातुल, विद्वाद्य, विध्ववन्य, विद्वद्ि- 
लासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, मड्भलप्रदेश्वर । इत्यादि अनेक नामो से 
ऋषि दयानन्द ने भार्याभिविनय के प्रथम मन्त्र के व्याख्यान मे ईश्वर को 
सम्बोधन रूप मे वणित किया है। यही ता ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा 
का योतक है। 

€--योगिराज भत्‌ हरिद्वारा विरचित “नोति-शतक” का प्रथम इलोक 
भी ईश्वर के स्वरूप को बहुत उत्तमता से दर्शाता है। यथा-- 

दिककालादनवच्छिन्नानस्तत्तिन्मात्रमूत्तये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नम शान्ताय तेजसे ।। 

झर्थ--जो दिशा भर काल झ्ादि के बन्धन से रहित, भ्रनन्त गुण कम 
और केवल चेतन स्वरूप, (मूति का भाव यहाँ स्वरूप से है) और स्वभाव 
युक्त, ज्ञानस्वरूप, शान्त, प्रकाशकों का भी प्रकाश ्रौर केवल भ्रपने-भपनी 
झनुभव से ही जानने योग है, उस एक झौर सर्वोपरि देवाधिदेव को मैं 
बारम्बार नमस्कार करता हू । 

१०--यदि साधको शऔर साधिकाओ के ईश्वर विषयक मन्तव्य सदोष' 
वा घूमिल होगे, तब तो उन के जीवन भी सदोष झौर घूमिल बन ही 
जायेगे । शारोरिक और मानसिक पवित्रता के श्रभाव मे तो उपासना का 
कोई विधान कभी भी सफल न होगा । पूर्ण पवित्रता-प्रसाधन के लिये 
साधक-साधिकागञ्रो को पाचयमो और पाच नियमो का प्रतिपालन दृढता- 
पूर्वक भ्रामरण करना चाहिये | इस विषय का विस्तृत उल्लेख मैंने भ्रपती 
पुस्तक “ यम-नियम-प्रदीप” श्रर्थात्‌ “सदाचार-चन्द्रिका” में किया है। इस 
“झ्रोड्ार-जाप-विधि” मे भी यमो भौर नियमो का सक्षिप्त उल्लेख 
श्रागे होगा । 

११-यहा पातजल-ईश्वरवाद को ही श्रनुक्रम पूवक दर्शाता हू -- 

तत्रनिरतिशय सर्वजबीजम्‌ ॥ [योग-दशन--१।२५ | 

उस ईश्वर भे निरतिशय सर्वाज्ञता एक ऐसा निमित्त है, जो और किर्स 
में नही है। 

१५-जज्ञान का सर्वप्रथम प्रकाशक ईदवर ही है -- 

स एप पूर्वेषामपि ग्रुरु कालेनानवच्छदात्‌ ॥ [योग-दशंन--१।२६ | 

वह यह [ईश्वर] पूवंजो का भी य्रुरु है, क्योकि यह काल से कटत 
नही है । 

१३-ईव्वर का निज नाम “प्रोम्‌ ! हो है-- 

तस्य वाचक प्रणव ॥ [योग-दर्शन-- १।२७ ] 
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पृ० ५ का शेष 

उस ईइवर का वाचक >+निज नाम प्रणव-"-शोम्‌ है । 

१४ (क) -यहाँ ईश्वर का निज नाम भ्र्थात्‌ प्रतिबोधक “भस्‍ोम्‌” 
थद को बतलाया गया है| इस “भोम्‌ का भार ईह्वर का वाच्य-वाचक- 
भाव सम्बन्ध है । 

१४ (ख)--भावार्थ में ऋषि दयानन्द लिखते हैं--“मदीयं सुलक्षण 
पुत्र वत्प्राणप्रियं निजस्य नामौइमितिवतंते ॥ मेरे सुलक्षणों से युक्त पुत्र के 
तुल्य प्राणों से प्रिय प्यारा मेरा निज का नाम “प्रो३म्‌ यह है।” 

१५--योग-दर्शेन के भोज-वृत्ति नामक भाष्य में लिखा है-- 

प्रकषंण नूयते स्तूयते-भनेति नौति स्तौति--इतिवा प्रणव झोद्धार: । 

नम्रता से जिसको स्तुति की जाये, जिस के द्वारा स्तुति की जाये, 
अथवा भक्त-समुदाय उत्तमता से जिसकी स्तुति करता है उस को प्रणव 
कहते हैं। यह प्रणव भोद्धार ही है । 

१६--योग-दर्शन के सुप्रसिद्ध भाष्यकार श्री स्वामी ओमानन्द जी 
महाराज अपने “पातंजल योग-प्रदीप” नामक उत्तम भाष्य में इस सूत्र पर 
अपने विशेष वक्तव्य में लिखते हैं :-- 

“शास्त्रों में कहीं-कहीं ऐसा वर्णन प्राया है कि प्रणव-ध्वनि केवल 
ध्यान द्वारा अनुभव करने योग्य है। उसका यथार्थ में मुख से उच्चारण 
होना ग्रसम्भव है। तथापि गौण रूपेण जो प्रणव-मन्त्र उच्चारण किया 
जाता है, वह अक्षरमय हैं। भ्र्थात्‌ भ, उ भर म्‌ झोद्धा ररूपी प्रणव होता 
है। जिस के तीनों ग्रक्षरों में त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः भपने तीनों गुणों 
तमस, रजस भौर सत्त्व श्रथवा स्थूल, सुक्ष्म और कारण तोनों जगत्‌ सहित 
तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उन के अधिष्ठाता विराट, हिरष्यगर्भ झोर 
ईदवर रूप से अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय की श्रपेक्षा से 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से विद्यमान्‌ हैं भौर प्रणव ही ईद्वर रूप है।” 

१७--वे आगे लिखते हैं :-- 

“बैज्ञानिक-दृष्टि से प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है, 
वहाँ भ्रवश्य कम्पन होगा । और जहां कम्पन होगा, वहाँ श्रवर॒य कोई शब्द 
होगा । सृष्टि के आदि कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ग्रोद्भार है| प्रणव- 
ध्वनि ही झ्रोद्भार है। प्रणव-ध्वनि रूप ध्वनि-प्रात्मक शब्द का रूप वर्णा- 
त्मक प्रति शब्द होने के कारण शाब्दिक झ्रोद्भार अ्रथवा शब्दातीत प्रणव 
दोनों ही पूर्वापर सम्बन्ध से ईएवर वाचक हो कर “प्रणव” कहलाते हैं ।” 

१८--वे भ्रागे लिखते हैं :-- 

“प्रणव ध्वनि-आत्मक होने के कारण उस का कोई भी अंग मुख से 
उच्चारण करने योग्य नहीं है। किन्तु मानसिक जप से परे केवल ध्यान 
की अवस्था में, भ्रस्त:करण में ही प्र णव-ध्वनि सुनाई दे सकती है। उसी 
खनि-प्रात्मक प्रकृति के भादि छब्द, ईश्वर-वाचक प्रणव का वर्णात्मक 
पति छाब्द उपासनाकाण्ड की सिद्धि के लिये बतलाया गया है । उसी वर्णा- 
मक प्रणव प्रति शब्द को “झ्रोद्धार” कहते हैं । 

१६--वे श्रागे लिखते हैं :-- 

“यह ग्रोद्भार भ्रथात्‌ वर्णात्मक प्रणव श्र, उ, म्‌ के सम्बन्ध से कहा 
या है। इस वाचक प्रणव श्रौर वाच्य ईश्वर में अ्रनादि और अविमिश्र 
“नित्य ] सम्बन्ध है । इस वाचक पर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणव के मानसिक जाप 
दी परिपक्‍्वावस्था के पश्चात्‌ योगी केवल ध्यान-रूप ध्वनि-श्रात्मक 
णव की भूमि में पहुँच जाता है। उस पर पूर्ण भ्रधिकार को प्राप्ति भसम्प्र- 
तत-समाधि के प्राप्त करने में सहायक होती है ।” 

२०-वे फिर लिखते हैं :-- 

“योग-सार्ग पर चलने वाले को उचित है कि “झोम्‌ नाम से ही ईद्वर 
गे उपासना करे । क्योंकि यही उस का मुख्य, भ्रनादि श्रौर नित्य नाम 

प्रापक भ्र्थ वाला है। भनन्‍्य सब गौण और संकी्ण श्र वाले हैं। सारी 
[तियाँ धर स्मृतियां उसी “ग्रोम्‌” का मुख्य रूप से वर्णन कर रही हैं।” 

२१-अपने “पातंजल-योग,प्रदीप” की विस्तृत भूमिका में पृष्ठ--६५ 
र श्री स्वामी भ्ोमानन्द जी लिखते हैं :-- 


“यह “भप्रोम्‌” की मात्राभों द्वारा उपासना है। भर्थात्‌ “प्रोम्‌” के भ्र्थों 
की भावना करते हुए वाणों से जाप करना--एक मात्रा वाले भ्रकार 
“ग्ोम्‌” की उपासना है। इस में स्थूल-शरीर का प्रभिमान रहता है । इस 
लिये स्थूल-शरीर के सम्बन्ध से जो प्रात्मा की संज्ञा विशेष है, वह उपासक 
होता है भौर स्थूल-जगत्‌ के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है, 
यह उपास्य होता है।”' 

२२--प्रागे लिखते हैं :-- 

“झोम्‌” के मानसिक जप में प्रकार, उकार दो मात्रा वाले “झोम्‌” 
की उपासना होती है । इस में सुक्ष्म-शरीर का भ्रभिमान रहता है । इस 
लिये सूक्ष्म-शरीर के सम्बन्ध से जो भात्मा की संज्ञा तेजस है। वह उपा- 
सक होता है झौर धृक्ष्म-जगत्‌ के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा हरिष्य- 
गर्भ है, वह उपास्य होता है।” 

२३--श्रागे लिखते हैं :-- 

“जब मानसिक जप भी सूक्ष्म होकर केवल “प्रोम्‌” का ध्यान भर्थात्‌ 
ध्वनि ही रह जाता है, तब यह भकार, उकार, मकार तीनों मात्रा-वाले 
पूरे “प्रोम की उपासना है। इस में कारण-शरीर का भ्नभिमान रहता 
है । इस लिये कारण-शरीर के सम्बन्ध से भ्रात्मा की जो संज्ञा प्राज्ञ है, वह्‌ 
उपासक होता है। झौर कारण जगत्‌ के सम्बन्ध से परमात्मा की जो संज्ञा 
ईश्वर है। वह उपास होता है ।” 

२४-आभ्रागं लिखते हैं :-- 

“जब यह तीन मात्रा वाली ध्यान रूप वृत्ति सृक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो 
जाये, तो प्रमात्र विराम रह जाता है। यह कारण-शरीर प्रौर कारण-जगत्‌ 
दोनों से परे शुद्ध परमात्मा प्राप्ति रूप स्वरूप स्थिति है, जो प्राणिमात्र का 
अन्तिम ध्येय है। 

२५-सांख्य और योग दोनों मार्गों के विषय में वे भ्रपना निर्णय इन 
शब्दों में देते हैं | 

“सांख्य में उत्तम भ्रधिकारियों के लिये भसम्प्रज्ञात-समाधि लाभ का 
विशेष उपाय-- 

“ध्यानं निविषयं मन' ।” 

इस के द्वारा जो वृत्ति भ्राये, उस को हटाना होता है। भन्त में सब 
वृत्तियाँ रुक जाने पर निरोध करने वाली वृत्ति का भी निरोध कर के स्व- 
रूप स्थिति को प्राप्त करना होता है। योग का, भक्ति का लम्बा मारे 
सुगम है। यह सांख्य के ज्ञान का छोटा मार्ग उस से कठिन है ।” (क्रमशः) 


गतांक से भ्रागे-- 


किसान 
थ्री योगीसर पाण्डेय, ग्राम लसो लिया, (बलिया) 

ऐसे हैं अ्रत्यल्प किसान, जो करते मद्यों का पान, 

खाकर कम भोजन हैं जीते, फिर भी मद्च झादि हैं पीते, 
ग्रिर-पड़ करते हैं चीत्कार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार। 

पी शराब, दारू श्रौ' ताड़ी, कर्ज माँग, बेची घर बाड़ी, 

पास नहीं पैसे रहते हैं, पूछो तो ऐसा कहते हैं-- 
'हम हैं भादत से लाचार', कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 

पत्नी बच्चे रोया करते, दाने-दाने को हैं मरते, 

मगर मोह उनका तुम तजकर, बिनाकांम अमते हो दिनमर, 

छोड़ सदा अ्रपना घर-बार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 

कोन तुम्हारे मन को जाने, प्रातः जाते ताड़ी खाने, 

उस स्थल को नित ही जाते, जाकन वहाँ खड़े हो जाते, 
बना बड़ी-सी एक कतार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार। 

पी ताड़ी गिरते पड़त हो, भपने में पिटते लड़ते हो, 

नित अपना सिर फोड़ा करते, पर यह व्यसन न छोड़ा करते, 
बहुती तन से शोणित-धार, कुछ सोचो, कुछ करो विद्यार। 

--कम्रन: क 


२९ जन १८६६ 
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विचारविमश-- 





यज्न के अधिकारी 
(ओ पं० बोरसेन वेदअमी, वेद सदन, महारानी पथ, इन्दोर-२ (स० प्र०) 
पात्रता की झ्रावद्यकता 
यज्ञ करने एवं कराने के भ्रधिकारीजनों को ही यज्ञ करना एवं 
कराना चाहिये। सामान्य रूप से सभी वर्ण के जनो को यद्यपि यज्ञ का 
भ्रधिकार हू परन्तु उसकी पात्रता विद्येष रूप से प्राप्त भी करनी चाहिये । 
जो व्यक्ति यज्ञ पात्रता सम्पादन नही करते हैं, वे भ्पात्र व्यक्ति सामान्य 
रूप से यज्ञ के भ्रधिकारी होने पर भी अ्रनधिकारो श्रेणी में परिगणित 
किये जाते हैं। उनको यज्ञ के साथ सयुक्त करने से अनेक दोष एव विध्न 
उत्पन्न होकर यज्ञ के ग्रभिष्ट फल की प्राप्ति में प्रनेक प्रकार से बाधक 


हप में हो जाते हैं । 
भ्पात्रता से दोषोस्पत्ति 
ये ते शत वरुण ये सहस्न यज्ञिया: पाशा वितता महान्त. । 
तेमिनों श्रय सवितोत विष्णुविद्वे मुचन्तु मरुत स्वर्का:।। 
इस मन्त्र में सेकडों भर सहस्रों प्रकार के यज्ञ सम्बन्धी पाशों से मुक्त 
होने की प्रार्थना का विधान हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य करता 
है कि हमारे ही ग्रनेक प्रकार के दोषों से वे यज्ञ के पाश हमें दुःख के हेतु 
रूप होते हैं भौर यज्ञ द्वारा ही उनसे मुक्ति भी होती है । उन भ्रनेक प्रकार 
के दोषों में भ्रनधिकारी एवं अपात्र व्यक्तियों से अत्यधिक दोष एवं विध्नों 
की उत्पत्ति होने से ही उनको भ्रधिकार से वंचित किया गया । 
श्रपात्र श्रनधिकारी है 
साधक एवं बाघक कर्मों में जो जितना बलवत्तर इष्ट परिणाम देने 
याला होता है तदनुसार यज्ञ से इृष्ट की प्राप्ति होती है और जो बलवत्तर 
झनिष्ट परिणाम देने वाला होता है उससे अमंगल या भशनिष्ट भी होता 
है इसलिये याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में लिखा:-- 
“एव तम: प्रविशति एनं वा तम- प्रविशति यो 
अयज्ञियान्‌ यशेन प्रसजति ।” (शतपथ. ५॥३।२।२) 
भ्र्थात्‌-'वह अन्धकार में प्रवेश करता है, ग्रथवा इसमें ग्रन्धकार प्रवेश 
करता है जो यज्ञ के भ्रनधिकारियों को यज्ञ से सयुक्त करता है । भ्रतः यज्ञ 
के भ्रधिकारी पुरुषों का ही यज्ञ में यजमान, ऋत्विजादि रूप में उपयोग 
करना चाहिये । 
पापी अपात्र है 
इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है :- 
तस्माद ब्राह्मणेन भयजिय: न पाप: पुरुषों याज्य: । 
(ऐतरेय ब्राह्मण १९॥३ 
अर्थात्‌-“इसलिये यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ने जो यज्ञ का भश्रधिकारी 
पुरुष नहीं है भोर जो पाप कमंरत्न पुरुष है उसको यज्ञ न करावे भ्थवा 
उससे यज्ञ न करावे ।' -जाति, भ्रवस्था स्थिति, वर्ण, योग्यता भादि की 
दृष्टि से भ्रधिकारी व्यक्ति को भी पापाचरण या मलिन भाचरण के कारण 
यज्ञ करने कराने की पात्रता नही रहती है, यह इससे स्पष्ट है। भ्रर्थात 
पवित्र भाचरण वाला सदाचारी, धर्मात्मा, श्रद्धावान्‌, ब्रतादि कम से 
दीक्षित, शुद्ध भ्रन्त:करण वाला व्यक्ति यज्ञ का भ्रधिकारी है । 


अयक्लोपजोती को यज्ञ करने एयं कराने का भो अ्रधिकार नहीं है 
उपरोक्त विशेषताओं के भ्रतिरिक्त भोर क्या विशेषता होनी चाहिये 
इसका प्रतिपादन ऐतरेय ब्राह्मण में निम्न प्रकार प्राप्त होता है:-- 
'यज्ञोपवीती एवं भ्रधीयीत यजेत याजयेत वा यज्ञस्य प्रसृत्ये । 
झर्थात्‌ जिसने विधिवत्‌ यज्ञोपवीत धारण किया हुप्मा है वही 
वैदाध्ययन का भ्रधिकारी है। उसी को यज्ञ करने और कराने का भी 
प्रधिकार है। इस प्रकार जो यज्ञोपवीती उपरोक्त ग्रुणों से युक्त हो उसे 
यज्ञ का भ्रधिकार है। इसके विपरीत आचरण करने वाले को यज्ञ का 
आऋमधिकारी मानना चाहिये । क्योंकि अधिकारी व्यक्ति से यज्ञ कराने या 
उसके द्वारा यज्ञ करने से यज्ञ की विस्तृति, प्रसार, समृद्धि एवं व्या- 





आर्यमर्वादा साप्याहिक 





पकता होती है । इसका स्पष्ट तात्पयं यह है कि जिसने यज्ञोपवीत घार 
नही किया हुआ है उसे यज्ञ करने-कराने का अधिकार नहीं है। 
अ्रयशोपवोतोी का यज्ञ निष्फल होता है 

प्रयज्ञोपवीती व्यक्ति यदि यज्ञ करेगा या करावेगा तो दोष होर 
यज्ञ नष्ट होगा या निष्फल हो होगा । क्योंकि-- 

“विशिखो व्यूपवीतशच यत्करोति न तत्कृतम्‌।” (कात्यायन स्मृति 
प्र्थात-- यज्ञोपवीत और शिखा से रहित व्यक्ति जो कुछ भी यज्ञादि का 
करता कराता है, वह निष्फल (इष्टफल रहित-सम्पादक) हो जाता है 
यह बिधान स्पष्ट प्रतिधादित करता है कि यज्ञ करने कराने वाले को यज्ञ 
पवीत धारण करना ही चाहिये । 

यज्ञोपवीतों को ही यज्ञ का भ्रधिकार है 

महर्षि स्वामी दयानदजी ने संश्कारविधि में बालक के उपनयन 
यज्ञोपवीत हो जाने के पदचात ही उसके हाथ से झ्ाहुतिया देने का विधा! 
किया है तथा उपनयन के बाद ही वेदारभ होता है, इससे पूर्व नहीं । तर 
नित्य संध्योपासन एवं अग्निहोत्र विधि का शिक्षण एवं नित्य कर्मों 
उसको करने का विधान किया है । 

इसी प्रकार महर्षि दयानदजी ने झपने यजवेंद भाष्य भ्र. ६ के म* 
१० पर लिखा है कि “प्रब यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ शिष्य को भत्याः् 
इयक है कि विद्या, उत्तम शिक्षा ग्रहण भ्रौर भ्रग्नि होत्रादिक का भ्रनुष्ठा 
करे --ऐसा उपदेश गुरु किया करे । इससे भी स्पष्ट है कि श्रग्नि होत्रादि 
के भ्रनुष्ठान करने का भ्रधिकार यज्ञोपवीती को ही है | 

पत्नी रहित भ्रपात्र है 

भ्रयज्ञिय पापी और यज्ञोपवीत रहित व्यक्ति के भ्रतिरिक्त यज्ञ 
लिये प्रन्य कौन श्रपात्र है इसके लिये -- 

“बयज्ञों वा एप यो अपत्नोक । ( तैतिरीय ब्रा०२।२॥२५ ) पर्था 
जो व्यक्ति पत्नी रहित है या जो बिना पत्नी का है वह भी यज्ञ के कर 
कराने का भ्रधिकारो नही है । क्यों कि-- 

“अथोशभ्रर्धोवा एप प्लात्मन: यः पत्नी / (ते.ब्रा. ३३।३।५) 
पत्नी पुरुष का आघा भाग है। अ्रत पत्नी रहित यज्ञ खड़ित यज्ञ हुआ 
यह मानना चाहिये। शतपथ में भी कहा है -- 

“झर्घोवा एष यज्ञस्य यत्पत्नी “ । (शतपथ २।४॥३।२६) 
प्र्थात्‌ जो पत्नी है वह निःसन्देह यज्ञ का झाधा भाग है। भ्खडित होक 
हो, सम्पूर्ण भाव से यज्ञ का भ्रनुष्ठान करने की पात्रता होती है। खद 
भाव ही अझ्ासुर भाव है भौर सम्पूर्ण भाव ही देवभाव है। यज्ञ में भासुर 
भाव, खण्डभाव का नाश श्र देव भाव की वृद्धि की जाती है। भरत 
सपत्नीक व्यक्ति ही यज्ञ करने-कराने का भ्रधिकारों होता है। तभी य३ 
को सफलता होती है । 

पत्नी सहित यज्ञ करना याहिये 

सस्कार रत्न माला में इसको पुष्टि निम्न प्रकार उपलब्ध होती है: 

'न गृह गृहमित्याहु: गृहणी गृहमुच्यते । 

तयाहि सहित: सर्वान्‌ पुरुषार्थान्‌ समदनुते ।॥ 

प्र्थात्‌-मृत्तिकादि से निमित घर की घंर सज्ञा नहीं है भपितु वास्त- 
विक रूप से पत्नी की ही धर संज्ञा है। क्योंकि पत्नी के साथ ही धर्मावि 
कार्यों के भ्रनुष्ठान करने से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इसलिये 
स्मृति में कहा है :-/यजमान: सपत्नीको जुहुयात्‌ ।” 
यज्ञादि कर्मों में सपत्नीक यजमान भ्राहुति प्रदान करे । 

झंगहीन भी भ्रपात्र है 
यज्ञ के लिये पूर्वोक्त पात्रता होने पर भी “नागहीनम्‌ 
अंगहीन व्यक्ति भी यज्ञ का भ्रधिकारी नही है। 


झाश्रम व्यवस्थानुसार यज्ञों की पात्रता 

परन्तु उपरोक्त पात्रता के झादेश नित्य के अग्निहोत्रादि कर्म एवं 

संस्कार कार्यों के लिये क्‍ग्रावश्यक नही है क्योंकि नित्य का संध्याग्निहोत्र 
शेष पृ० ८ पर 


भ्रायंर्यादा साप्ताहिक 


“यहोवा और उसके अनोश्वरीय कृत्य”? 


(लै०--अभनूपसिह बी ए वो टो दयानन्व भवन, सुजफ्फरनगर ) 
बाइबल में ईश्वर को यहोवा 
ताम से पुकारा है। इस पुस्तक 
उह्लोवा का जो वर्णन श्राता है 
ईदवर के गुण-कम-स्वभाव के 
कुल विपरीत है। 


एकदेशी--“ >०००० ईइयर का 
"मा जल के ऊपर डोलता था । ” 
(उत्पत्ति भ्र७ १ आझा० २) 
पदचथाताप-“* तब आदमी को 
त्वी पर उत्पन्न करने से पर- कक कि 
वर पछताया झौर उसे अतिशोक हुआ । तब परमेहवर ने कहा कि भ्रादमी 
जिसे मैंने उत्पन्न किया, भ्रादमी से लेके पशुनलो और रेगवयो को और 
काश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूँगा क्योकि उन्हे बनाने से मैं 
'ताता हु ।” (उत्पत्ति ब्न७ ६ श्रा० ६ से ७ तक) 
इस पर महृथि दवानन्द समीक्षा करते हुए लिखते हैं-* इसलिय यह 
ईश्वर और न यह (बाइबल) ईश्वरक्ृत पुस्तक हो सकता है जस॑ वेदाक्त 
मेहवर सब पाप-क्लेश दु ख, शोकादि से रहित 'सच्चिदानन्दस्वहूप' है, 
को ईसाई लोग मानते वा भर भी मान तो अपने मनुष्य जन्म को सफल 
ए सके ।” 
यहोवा ऊपर चढ़ गया--“तब परमेश्वर ने इब्राहीम से बात करना बन्द 
झौर उसके पास से ऊपर चढ गया । (उत्पत्ति श्र० १७ भा० २२) 
क्या परमेश्वर पक्षी था जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर झ्राता 
ता रहता था ? 
झोरत को नंगी करना--यहोवा परमेश्वर भ्रौरत का नगी करने तथा 
पे प्यास से मार डालने के लिए कहता है- मै उसके (झ्रोरत) के 
प्यु उतार कर उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि जेसी बनाऊँगा 
र उसे प्यास से मार डालूगा ।” (होशो झ्र० २ झ्रा० ३) 
सत्यानाश-- जितने लोगो को तेरा परमेदवर यहोवा तेरे वश मे कर 
गा, तू उन सब को सत्यानाश करना, उन पर दया की दृष्टि न 
रना"**** ।” (व्यवस्था विवरण भ्र० १७ श्रा० १६) 
निर्देवी यहोवा-- '****' यहोवा ने श्राकाश से बडें-बडे पत्थर बरसाये 
पर वे मर गए।” (यहोद्य्‌ ग्र० १० आ० ११) 
भाषा-सेद-व्यक्ति एक दूसरे की भाषा न समझ सके इसके लिए 
होवा ने भाषा मे भेद डाल दिया ।” तब परमेश्वर ने कहा कि देखो य 
गैंग एक ही है और उन सब की एक ही बोली है भ्रब वे ऐसा-ऐसा कुछ 
रने लगे सो वे जिस पर मन लगावेगे उससे अ्रलग न किए जाघेगे। भ्राओो 
म उतरे भर वहाँ उनकी भाषा को गडबडावें जिससे एक दूसरे की बोली 
सममे । तब परमेश्वर ने उन्हे वहाँ से सारी प्रथिवी पर छिन्न-भिन्‍न 
कया भौर वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ।” 
(उत्पत्ति भ्र० ११ भा० ६ से ८ तक ) 
महर्षि दयानन्द की समीक्षा--* जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और 
गली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ 
ैग्रा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयो के ईष्येक ईद्वर ने सब की भाषा 
डबडा के सब का सत्यानाश किया उसने यह सब बडा अपराध किया। 
या यह झतान से भो बुरा काम नही ?” 
सास-भक्षण-- अविरहाम भण्ड की ओर दौडा गया शौर एक अच्छा 
भेमल बछडा लेके दास को दिया और उसने भी उसे सिद्ध करने मे चटक 
कया । और उसने मक्वन भर दूध और वह बछडा जो पकाया था लिया 
गैर उसके भागे घरा और श्राप उनके पास पेड तले खडा रहा और 
'न्होने खाया । (उत्पत्ति अ्र० १८ झ्रा० ७ से ८ तक ) 
समीक्षा-- “अब देखिए ! सज्जन लोगो ! जिनका ईइ्वर बछड़े का 
स॒ खाबे भर उसके उपासक गाय बछडे आझ्रादि पशुभो को क्‍यों छोडें ? 
बनको कुछ दया नही और माँस के खाने मे आतुर रहे वह बिना हिसक 
नुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? झौर ईहवर के साथ दो मनुष्य न 





मह्थि स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे लिखा है 


२६ जून १९६९ 


जाने कौन थे ? इससे विदित ह ता है कि जंगली मनुष्यो की एक मण्डली 
थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल में ईश्वर रक्‍्खा होगा 
इन्ही बातो से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को ईद्वरकृत नही मान सकते 
झौर न ऐसे को ईश्वर को सममते हैं।” (सस्याथं प्रकाश ) 

पाठको की सूचना ईश्वर के गुण-कर्म-स्वमाव को लिखना अ्रप्रासगिक 
न होगा । महर्षि दयानन्द ने श्रायेसमाज के दूसरे नियम में लिखा है-- 
“ईइ्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, दयालु, 
झजन्मा, भ्रनन्‍्त, निविकार, श्रनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेदवर, सर्वे- 
व्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, भ्रमर, भभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता 


>है।उसो को उपासना करनो योग्य है : 5: ७ 


पृ० ७ का शेष 
बअह्ाचारी झ्रोर वानप्रस्थ भी करते हैं । झ्त यज्ञ को भी प्राश्रम व्यवस्था 
के झनुसार पात्रता मान्य की गई है जो कि निम्न प्रकार है - 

(१) ब्रह्मचारी क लिये यज्ञ-सध्या एवं दनिक अग्निहोत्र भ्रावश्यक है । 
(२) गृहस्थ के लिये यज्ञ-पच महायज्ञ, सस्कार, काम्य इष्टिया, श्रोतत 
स्मारत्तादि यज्ञ हैं। गृहस्थ ही सब प्रकार के यज्ञों का अधिकारी है। 
(३)वानप्रस्थ के लिय यज्ञ-सन्ध्यहवनादि पचमहायज्ञ तथा पर्वादि यज्ञ हैं । 
(४) सन्‍्यासी के लिय यज्ञ-केवल ब्रह्मययज्ञ है। भर्थात्‌ सन्ध्योपासन, 
योगाभ्यास, स्वाध्याय, प्रवचन ग्रादि हो उसके यज्ञ हैं । पूर्वोक्त भन्य प्राश्न- 
मियो के प्रनुष्ठान करन योग्य यज्ञ उसक करने कराने क लिय नही है । 


सन्यासियों के लिये यज्ञ नही है 


“्यदबाह्य क्रियामयमस्ति सन्‍्यासिना तन्‍न ।” 

“जो बाह्य अग्नि मे यज्ञादि कमंकाण्ड किये जाते हैं वे सन्‍्यासियों 
के लिय नही है।” यही व्यवस्था प्राचोन काल से मान्यता को प्राप्त किये 
हुए है श्रोर तदनुमार व्यवहार ये भा है। 

वर्ण व्यवस्थानुसार पात्रता 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एव शूद्र सभी को यज्ञ करने का अधिकार है । 
शुद्रादि सज्ञा जन्म जाति मूलक नही है भ्रपितु ग्रुण कर्म स्वभावानुसार है। 
प्रत्यक को यज्ञ का अधिकार है । अत अधिकार के कारण सभो को पात्रता 
प्राप्त करनी चाहिये | शुद्र को भो यज्ञ करना चाहिय | यज्ञ से सब प्रकार 
की उन्नति होती है ऐसा यजवेंद क १६ वें भ्रध्याय मे वर्णित है। उन्नति 
करने का भ्रधिकार सबको है। विद्वानो की सगति करना, उनका सत्कार, 
दान भ्रादि शुभ कम॑ करना सभी का अ्रधिकार है । अ्रत महर्षि स्वामी 
दयानन्दजी सरस्वती ने छूद्रो को भी यज्ञ का अ्रधिकार प्रदान कर उनको 
उन्नत वनने बनाने का मार्ग प्रशस्त किया । सस्कार विधि म लिखा कि-- 

'सब सस्‍्कारो मे मधुर स्व॒र से मन्त्रोज्चारण यजमान ही करे **'* 
यदि यजमान न पढा हो तो इतने मन्त्र तो भ्रवदण पढ लेवे । यदि कोई 
कार्यकर्ता जड, मन्दमति, काला भ्रक्षर भेस बराबर जानता हो तो वह शूद्र 
है । अर्थात शूद्र मन्त्रोच्चारण मे असमर्थ हो तो पुरोहित ऋत्विज्‌ मन्‍्त्रो- 
च्चारण करे झौर कर्म उसी मूढ यजमान के हाथ से करावे ।' 

यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है 

यज्ञ करने का अ्रधिकार सबको है परन्तु यज्ञ कराने का भ्रधिकार 
सबको नही है । कवल वेदज्ञ ब्राह्मण को हो यज्ञ कराने का भ्रधिकार है, 
श्रन्यो को नही । न जानन वाले से यज्ञ कराने से यज्ञ यभाविधि हो ही 
नही सकता है। ससस्‍्कारविधि क॑ गृहस्थाश्रम प्रकरण में चारो बर्णो के 
स्वरूप लक्षण मे ब्राह्मण के लक्षण में हो - यबजन याजन - ये दोना। लिखे 
हैं। भ्र्थात्‌ यञ्ञ करना श्रोर कराना | भ्रन्य वर्णों के लिय यज्ञ करने का 
उल्लेख है परन्तु यज्ञ कराने का नही है । इसी प्रकार यज्ञ कराकर जीवि- 
कार्थ दान -दक्षिणा लेने का भी ब्राह्मण के लिये लिखा है भ्रन्यो को नही । 
झत यज्ञ कराने का अधिकार वेदज्न ब्राह्मण को है और इसके द्वारा 
भपनी वृत्ति भी चलाने का अधिकार है। इसी प्रकार मह॒थि स्वामी दयानन्द 
जीन उदयपुर महाराणा को भेजे पत्र में लिखा है कि चारो वेदों के 
ब्राह्मणों का वरण करके यज्ञ करावे । 

यदि भन्य वर्णस्थ जन यज्ञ करावे तो यज्ञ की व्यवस्था भ्रवदय 
बिगड़ जावेगी झौर वेद विद्या की बहुत अधिक हानि होगी। अत. वेदश, 


घामिक विद्वान ब्राह्मणों से हो यज्ञ कराना चाहिये प्रन्यों से नही । (क्रमश » 


२६ जन १६६६ 


भार्यत्तर्याँदा साप्ताहिक €& 





७ ७ ६ रे 
॥ मृत्युंजयी होने का सर्वेश्रष्ठ मागें ॥ 
॥ ब्रह्मचय साधन ॥ 

जौ० किल्लतारास झार्य, तलानियां, लि० गंधानगर (राजस्थान) 

ब्रह्मचयें ही जीवन है भौर वीरयंनाश हो मृत्यु है । ब्र्मचय प्रेमी महा- 
पुरुषो का यह ग्रमुत वचन जितना सत्य है; उतना हो जरूरी भो है। प्रभु 
को सृष्टि की समी योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। इसलिये भादि 
सृष्टि में ईह्वर ने भपना ज्ञान (वेद) मनुष्य को ही दिया था । वेदो के 
परम पवित्र संदेश ब्रह्मचयंूूपी भ्रमृुत को पाकर मनुष्य निहाल हो गया । 
झसाधारण ज्ञान और दी जीवन प्राप्त कर मनुष्यों ने अदभुत कार्य कर 
दिखाया । लेकिन झ्लाज हम भपने ही पंरों पर कुल्हाड़ी मार कर दिन प्रति+ 
दिन पंगु होते जा रहे हैं। भ्राज राम कृष्ण को सन्‍्तान ब्रह्मचय पालन पे 
थक्षुओं से मी गिर चुकी है। कहाँ तो विध्वविख्यात, वीयंवान, प्रतापी, 
शक्तिसम्पन्न और दीघंजीवी हमारे पूर्वज जो पीढीदर पीढी वेदों को 
* * क्ंठाग्र किया करते थे; भ्रौर वेदानुकल पवित्र जोवन बिताया करते थे। 
कहाँ भ्राज हमारी गिरी हुई दशा है, बहुतों को तो कल-परसों की बातें 
भी याद नही रहती । फिर वेदशास्त्रों की बातों पर कंसे ध्यान दिया जावे। 
पादिसृष्टि से लेकर महाभारत पयंन्त हमारे देश ने जो उन्‍नति की उसका 
प्रथम श्रेय ब्रह्मच्यं पालन को ही है। चारों भाश्रमों में भी प्रथम प्राश्नम 
ब्रद्मचर्य श्राश्नम ही है। दूसरा गृहस्थ जो भ्राजकल की तरह पतित नहीं 
था । इस आश्रम में भी गृहस्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते थे, केवल 
सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ऋतु झनुकल वीयंदान अपनी पत्नी को दिया करते 
थे। इस सम्बन्ध मे जो सज्जन श्रधिक जानना चाहें व विद्वगुरु महृषि 
दयानन्द जी महाराज के भ्रमर ग्रन्थ सस्कारविधि को पढ़ तदनुकूल चल 
प्रपने ग॒ृहस्थाश्रम को सुखी बना सकते हैं- प्राचीन ब्रह्मचारी ( विद्यार्थी ) -- 
प्राचीन गुरुकुल एवं ऋषिकुलों के शास्त वातावरण मे रहकर ब्रह्मचारी 
विभिन्‍न विषयों की सांगोपांग विद्या प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना 
कर भपने देश का गौरव बढ़ाया करते थे। राजा, बक, भ्मीर, गरीब का 
कोई भेदभाव नही था। लड़के लड़की साथ नही पढ़ते थे । ब्रह्मचारियों को 
जहाँ इन्द्रिय निग्रह सध्या, हवन, प्राणायाम, व्यायाम करना जरूरी था 
वहाँ मनु के विधान--ब्रह्ममू हत्त में उठ नित्य क्रम से निवृत्त होकर गुरु की 
झाज्ञा से भिक्षान्न मांगकर लाना, यज्ञ के लिए समिथा लाना, गुरु घर में 
रहना। शहद, मास, चदन, इत्न, फूल मालाए, रस स्त्रियों भौर सब प्रकार 
के भ्रासवों से बचना, भ्रहिसक रहना, शरीर में तेल न लगाना, श्राँखों में 
सुरमा न डालना, जूते न पहना, छाता न रखना, काम, क्रोध, लोभ का 
त्यागन करे । नृत्य न करे, गीत न गावें, बाजा न बजावे, जुवा न खेले, पर 
खर्चा न करे भ्रकेला सोबे, वीयं पात न करे इन्ही ग्रुरुकुलों से निकले स्ना- 
तकों ने भ्रपनी विद्या से हमारे देश को जगदगुरु का श्रेष्ठ पद प्रदान संसार 
के देशों से कराया था। 

ब्रह्मसये क्‍या है ? ब्रह्मचय दो छ्ाब्दों के मेल से बना है-- (१) ब्रह्म-- 
इसका भर्थ है--ईश्वर, वेद, ज्ञान भौर वीर्यादि। (२) ब्रह्म-चितन, 
झ्रध्ययन, उपाजन भौर रक्षणादि। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के--(१) ईषश्वर 
चखितन (२) वेदाध्ययन (३) ज्ञान (विद्या) उपाजन भौर (४) वीयें- 
रक्षण भादि भथ हुए । जो मनुष्य विषय भोगों में फंसा रहता है वह वेद 
का अध्ययन, विद्योपाजंन भौर ईएवर चिन्तन नहीं कर सकता । इसलिये 
हमें हमारा उद्धार करने के लिए ब्रह्मचयं पालन करना जरूरी है । साधा- 
रणतया “वीये धारणं ब्रह्मचयंम्‌”--वीये धारण ही ब्रह्मचयं है। भ्रव हमें 
यह देखना है कि वोय क्‍या है, क॑से उत्पन्न होता है। हमारे ग्रन्थों में 
लिखा है कि वीये सोम्य, एवेत, स्निर्घ। बल झौर पुष्टि कारक है । यही 
शर्म का कारण है शरीर का श्रेष्ठ सार झौर जीवन का प्रधान भाश्रय है, 
तमाम शरीर में सूक््महूप में फैला हुआ है। जैसे [दूध में घी भौर ईल के 
रस से गुड़ ष्यापक है वेसे ही तमाम मशीर में वीये रमा हुआ है। जैसे 
दुग्ध से ममखन निकालने पर दूध सारहीन हो जाता है; भौर ईल का 
रस निकालने पर ईलख दंड खोखला हो जाता है वैसे ही वीयंहीन शरीर 
बल-बुद्धि, विद्या रूप यौवन उत्साह तेज, यश, धन भर स्वास्थ्य नष्ट हो 


जाते हैं। वीर्योत्पत्ति--वीर्य शरीर में जो सात,,घातु हैं इनका भन्तिम सार , 


. वीर और महापुरुषों की उम्मीद करना व्यर्थ नही भौर क्‍या है ? 2 


है। जो भी हम खाते, पीते, सूंघते, चलते भौर छारीर के लगाते हैं उसका 
पचकर प्रथम रस फिर क़मण: रक्त, मांस, भेंद, भस्थि मज्जा और वीय॑ 
बनता है | इन धातुशों के एक के बाद दूसरी धातु बनने में ५ दिन का 
घन्तर होता है। इस प्रकार वोय बनने में एक मास से भ्रधिक समय लगता 
है। १०० बूंद रक्त (खून) एक बूँद वोय॑ बनता है । प्रनुमानत: एक मन 
घनाज से एक सेर खून पैदा होता है। एक तोला वीय॑ एक सेर रक्त से 
बनता है । इस प्रकार एक तोला वोय॑ नष्ट होने पर १ सेर रक्त का घाटा 
शरीर को सहन करना पड़ता है। एक बार के वीये पात से १० दिन की 
उम्र घटती है। हमारे पृषज वीयंरक्षा में तन मन श्रौर धन से लगे रहते 
थे तभी तो हमारे देश में सो साल से पहले कोई मरता नहीं था। भ्रकाल 
झौर वाल-मृत्मु नहीं होती थी। वीयंधारणा (ब्रह्मचयें पालन) से मान- 
बोखित सभी गुण केन्द्रित हो जाते जेसे--सदाचार, विद्वान, बलवान, 
रूपवान, धेयेवान, यशस्वी, स्वतन्त्र, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, घा्िक, वेद- 
वेत्ता, साहसी, पराक्रमी, जनहितेषी, लोकनायक, परोपकारी झ्ादि गुण 
ही मनुष्य को महापुरुष बनाते हैं। वीयंवान बालब्रह्मचारी महापुरुषों के 
अदभूत कार्य--अभ्रथवंवेद में ब्रह्मचयं की प्रशसा करते हुए कहा है कि ब्रह्म- 
सये झौर तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया | महाराजा पवन के पुत्र 
हनुमान जी ने वेदो के उपरोक्स सदेश को सत्य कर दिखाया उन्होने अपने 
जीवनकाल में भ्रनेक कार्य किये जैसे समुद्र पार लका में जाकर सोता माता 
का पता लाना, अ्रक्षयकुमार वघ, लकादहन झनेक योद्धाश्रो के साथ श्रकेले 
युद्ध करना, एक घूसे मे रावण को मृछित करना. अयोध्यागमन के समय 
राम से एक दिन पहले महात्मा भरत को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सकु- 
शल प्ाने का संदेश देना, भ्रश्वमेघ यज्ञ में अदइव की रक्षा करना आदि । 
दूसरे पितामह भीष्म जो बालब्रह्मचारी होते हुए भो ससार के पितामह 
(दादा) कहलाये । महाभारत के घोर सग्राम में २६८ वर्ष को वृद्धावस्था 
में १० दिन तक कौरव सेना के सेनापति रहे श्ौर घमासान युद्ध करते हुए 
प्रतिदिन दस-दस हजार योद्धाओं को वीरगति प्राप्त कराते रह । श्राखिर 
में भ्रपनी मृत्यु श्राप बताकर इच्छित मृत्यु प्राप्त करते हैं । तीसरे प्ादित्य 
ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द जी महाराज ने अनेक विध्नवाधाओं को भेलते 
हुए भायंघरा में फिर से वेदों का सदेश सुनाया, आलस्य में डबी भोर 
प्रंधविश्वासों में गोते खाती हुई श्रायं संतानों को नया जीवन दिया और 
भारत की ड्वती हुई नय्या को पार लगाया प्ापकी मृत्यु ने गुरुदत्त जैसे 
नास्तिक को सच्चा ईइवर भक्त बना दिया। झाज जो भारत में अच्छे कार्य 
हो रहे हैं यह सब महथि दयानन्द की ही देन है। परशुराम, स्वामी 
शंकराचायं, पं० रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर ग्राजाद भादि हो चुके हैं । 
तथा प्रभुदत्त भ्ौर भाचायं भगवानदेव जो तो आज भी हमारे बीच में 
हैं। भाचाये भगवानदेव ने ब्रह्मचच्यं साधन पर भझनेकों पुस्तक लिखी है 
यदि हम उनके बताये साधनों पर चले तो हमारा बहुत भला हो सकता है। 
वीये रक्षा--जिस प्रकार मूल्यवान वस्तुभों के भ्ननेक चोर होते हैं । 
उसी प्रकार हमारे वीयंरूपी रत्न खजाने के हमारे शरीर के भीतर बाहर 
भनेक चोर मौजूद हैं। लेकिन जेसे चोर डाकुभों का दमन करने के लिए 
पुलिस, फौज की जरूरत होती है वेसे ही ब्रह्मचयं रूपी खजाने की रक्षा के 
लिये हमें व्यायाम, प्रणायाम, संध्या, हवन, स्वाध्याय झ्रोर संत्सग के द्वारा 
शरीर पर कट्रोल रखना होगा । 
सबसे प्रथम हमें लड़के लड़कियों के विवाह पर ध्यान देना चाहिए । 
बाल-विवाह भौर भ्रनमेल विवाह ने हमारे देश को भ्रवनति के गत्तं में 
ढुकेल दिया है। कम से कम १६ साल की लड़की और २५ साल का 
लड़का यह ब्याह भ्रथम माना जाता है। १७ से १६ वर्ष तक की लड़की 
झौर ३० से ३८ वर्ष तक का लड़का यह ब्याह करें तो मध्यम माना जाता 
है। २० से २४ वर्ष तक उम्र की लड़की और ४० से ४८ वर्ष तक की उम्र 
का लड़का यह ब्याह करें तो ब्याह सर्वोत्तम माना जायेगा । ये ब्याह तो 
प्राचीन भारत में होते थे । भ्राजकल तो शारदा बिल के अनुसार भी लोग 
नही चलते दूध मुंह बच्चों का ब्याह कर दिया जाता है। वही लड़कों से 
८वा १० साल तक की बड़ी उम्र को लड़की के साथ ब्याह होना यह 
कन्याझों पर भयंकर अत्याचार है। ऐसे विवाह हों, फिर राम, कृष्ण, 
भीम, भर्जुन, महाराणा प्रताप, सूरजमल, जवाहरमल और दुर्गादास जैसे 


५० 


अजकल क़ो ज्वलंत समस्याओं पर विशेष लेख 
“प्रार्यो सतबा आयंसमाज” की प्रतिष्ठा दांव पर 
( लेखक--एक दुःसो झात्मा ) 


झार्यसमाजो हल्‍्कों में एक घ्रजोबसी विक्षुब्धता, भस्थिरता, भविश्वास 
तथा भ्रनिश्चितता चारों और दिखाई व सुनाई पड़ रही है कारण चादे 
कुछ भी हो, दोषी चाहे कोई भी हो पर यह तो निष्िचत रूप से मानना 
ही पड़ेगा कि भायों तथा भायंसमाज को श्रतिष्ठा भ्राज दांव पर बनी हुई 
है देश भर की भ्राँखें इस भोर लगी हुई हैं कि ऋषि दयानन्द के परोकार, 
स्वामी श्रद्धानन्द जी, ५० लेखराम तथा गुददत्त विद्यार्थी के मकत जिनको 
सत्य, त्याग, निष्ठा भादि गुण विरासत में मिले हैं भ्रपने , निजी स्वार्थों, 
गुटबन्दियों तथा पदलोलुपता भादि को त्याग कर भायंसमाज की पासष्ड 
खण्डनो पताका को ऊंचा उठाकर उसे दिग्दिगन्त तक फहराते हैं या 
झापसी मनोमालिन्य, छुद्र स्वार्थों तथा भ्रधिकार लिप्सा के मोह में पड़कर 
सर्वनाश की झोर बढते हुए भपने को, समाज को तथा भायंजनों को पतन, 
बदनामी तथा प्रसत्य के गहन भन्धकार में पटक कर घर फूंक तमाशा 
देख, जग हंसाई के पात्र बनते हैं । 


वैसे तो प्रायः सभी जगह विशेषतः संस्थापों में भ्रष्टाचार तथा 
धापाधापी का बोलबाला है जो भी एक बार अधिकार की कुर्सी पर बेठ 
बाता है वह उस पर अपना दी एकाधिकार समझने लगता है। नेतागिरि 
का मोह तथा दाक्ति का मद उन्हे सत्य से भसत्य के, ओर त्याग से भोग 
की भोर तथा सेवा से मेवा की भोर भग्रसर कर रहा हैं । पर श्रायंसमाज 
की सदेव भपनी एक विशेषता रही है। श्रार्यों के परम श्रद्धेय तथा भायें- 
समाज के संस्थापक महथि दयानन्द ने समाज की बागडोर हमेशा चरित्र- 
वान व्यक्तियों के हाथों में ही दिये जाने का भ्रादेश दिया था। एक समय 
प्रारम में ऐसा ही रहा भी है जब कि प्रत्येक आयें, सत्याथंप्रकाशादि 
झादि आषं तथा ऋषि प्रणीत ग्रन्थों क्यू भली प्रकार भ्रध्ययन कर अपने 
को आ्रायं सेना का वीर सिपाही मान कर भसत्य, भ्रन्याय तथा भ्रन्ध- 
विश्वासों के नष्ट करने को सर्देव ही तत्पर रहते थे | परन्तु खेद हैं भाज 
हनके ही नाम लेवा शक्ति तथा भोग लिप्सा में पड़कर असत्यादि 
झवगुणों को प्रश्नय देने में एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं। “कृण्वतो विदव॑ं 
धायेम्‌ का नारा भ्रापसी कलह, विवाद तथा विधटनवाद में पढ़कर 
दब गया, भूलसा गया है । 


जब शरीर शक्तिहीन, क्रियाहीन हो जाता है तो कीड़े मकोड़े निशक 
होकर चढ़ने लगते हैं एवान, श्युगालादि भ्रपनी ताक में लगे रहते हैं तथा 
गिद्ध व कोवे चोंचें मार कर चमड़ी व मांस नोचने में लग जाते हैं, समाज 
के साथ भी यही हो रहा है दुष्ट प्रकृति के प्रथम व्यक्तियों की बन भाई है, 
ये स्वार्थ साधन में रत होकर चारों भोर भधिकारियों तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों 
को एक दूसरे के विरुद्ध मड़का रहे हैं, फूट में ही उनकी बन भाई है कमा के 
ये खा नहीं सकते, लूट का फोकट का माल वह भी तर माल उन्हें झगड़ों 
सथा भापसी कटुता व वेमनस्य द्वारा ही मिल सकता है बरबस कहना 
पड़ता है । “इस घर को भाग लग गई घर के चिराग से” यदि समाज के 
कर्णधार समय रहते नहीं जागे तथा उन्होंने विनाशकारी व्यक्तियों से भपने 
को झागा नहीं किया तो भापस की यह फूट उन्हें तो रसातल पहुंचावेगी 
ही झायंसमाज को भी भ्रन्धकार में गिरादेगी । 


झापसी सुकदमों तथा न्यायालयों के द्वार खटलटाते रहने, इन पर 
झनावश्यक प्रत्यधिक व्यय होते देखकर किस सच्चे झाय॑ का हृदय दुःखी 
नहीं होता, लोगों ने यहाँ तक ताने कस्ते कि झायंसमाज के उद्देश्यों में 
मुकदमा लड़ना व लड़ाना शौर शामिल कर दिया जाना 'चाहिये। भाय॑- 
जगत्‌ के नेताशों, ग्रधिकारियों तथा संचालको ! सोचो, समझो विभार 
करो इन सब बातों से जनता पर विशेषत: भायंजनों पर कया प्रभाव पढ़ा 
होगा ? महषि के मिशन के प्रति भ्श्चद्धा भ्रतास्था तथा भरुचि उत्पन्न 
करने का कलंक किस के माथे पर लगेगा ? भ्रब भी समम है उठो, बेतो 


धायंमर्यादा साप्लाहिफ 
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एक कार्य 


(भी सुययंकुमार पाण्डेय, _ 
2३, छोटा, चांदगंग,ललनऊ-- ७ 





यह देख सोच दुख होता है, हे मनु-सपुत, 

तुम सब में भी हा! फैला है यह छुप्राछृत ! 

क्या बेदों के उपदेशों को तुम गये भूल, 

क्या यही तुम्हारा धर्म भोर यह धर्म-पूल ? 
क्या कहते तेरे धर्म-ग्रन्य, है नहीं ज्ञात, 
तुम स्वयं लगाये बेठे हो यह एक घधात ! 
ठुकराते नीच जातियों को क्या सोच--सोच, 
क्यों ऐसा निन्दित कर्म किया, लाझो संकोच ! 

बस एक भाव तुम जिससे हो सकते महान, 

यह यही, कहो-/सब मनुज एक से, हैं समान ।' 

कोई न बड़ा, कोई छोटा सब लोग एक, 

बया इतना करो विचार ? नही तुम में विवेक ! 
जो भोग्य उसी का सब जन कई समान भोग, 
सारी जगती के होवें एक समान लोग 
क्या रचा नहीं ईइवर ने सब को एक भाँति ? 
जो बता रहे यह अमुक भौर यह भमुक जाति। 

इस भाँति सोचने से होगा तब धर्म नष्ट, 

क्‍या तब मन में होवेगा कुछ भी नही कष्ट । 

इस लिए बताता हूं, करना है एक कायं, 

सबको समान बतलाप्ो, बनकर स्वयं आये । 


थायो तथा भपने मनोबल द्वारा फिर से ऋषि के सच्चे प्रभुयागी बन कर 
जगत्‌ को दिखादो । भन्त में केवल यही कहना है कि घर की बात घर में 
ही निपटना उचित व श्रेयकर है यदि सब लोग थोड़ी नम्रता, विध्वास व 
सहयोग की भावना से काम लें तो बड़ी से बड़ो बात भी चुटकियों में हल 
हो सकती है । 

झायंजनों का सम्मान, प्रार्यंसमाज की प्रतिष्ठा, भ्रधिकारियों का 
ईमान भाज कसौटी पर है, भायंसमाज हर मोर्चे पर सदा विजयी रहा है, 
इस मुहयुद्ध के मो पर भी निदणय है सत्य व न्याय को स्थापना के लिये 
महृधि के मिशन के प्रसार प्रचार के लिये तथा ओरेभ की विजयी पताका 
को फहराने के लिये हम सब शान्ति, सद्भावना तथा सहनशीलता से काम 
सेकर क्‍ग्रायंजनों में एकता की स्थापना में ग्रवश्य ही सफल होगे । | 
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गुरकुल कांगड़ी विध्वविद्यालय, हरहार 
शुरुकुल कागडी, हरद्वार में नये (६ से १० वर्ष तक को प्ायु के ) 
भ्रह्मवारियों का प्रवेश १ जुलाई १६९६६ से प्रारम्भ होगा। शिक्षा 
नि छुल्क । सब विषयो की शिक्षा भाश्रम वास | विशेष देख-रेख | सीधा- 
सादा भारतीय जीवन । कडा भनुशासन । एकसा रहम-सहन प्राकृतिक, 
सुन्दर, स्वास्थ्यप्रद वातावरण । सात्विक भोजन । पालन-पोषण का साधा- 
रण व्यय । उपाधियाँ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त । नियमावली मुख्या- 
िष्ठाता गुरुकुल कागडी हरद्वार (जि० सहारनपुर) से मगाव । 
--भुख्याधिष्ठाता 
विध्वक्शिलय वन्दावन 
प्रीष्म कालीन भ्रवकाश के पश्चात्‌ ३ जुलाई ६६ को विद्यालय खुल 
खावेगा और नवीन शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो जायेगा प्रोर उसी समय से 
सदीन बालको का प्रवेश भी प्रारम्भ हो जायेगा। गुरुकुल शिक्षा प्रेमी 
झहानुभाव जो भ्रपने बालको को गुरुकुल मे प्रविष्ट कराना चाहे, वे गुरुकल 
अुन्दावन के कार्यालय से प्रवेश नियम तथा फार्म नि शुल्क मगाकर भरकर 
बैज दे भौर स्थान सुरक्षित करा ल । --भुख्याधिष्ठाता 
जिशासु सरलतम सस्कृत शिक्षण शिविर 
धाये जगत में यह समाचार बडी प्रसन्नता के साथ सुना जायगा कि 
अयाग मे १ जून से तीन मास के लिये जिज्ञासु सरलतम सस्कृत प्रचार 
समिति प्रयाग (भ्रायंसमाज चौक ) के तत्त्वावधान मे जो सस्कृत शिक्षण 
शिविर चलाए जा रहे हैं उसमे दो ढाई सौ नर-नारी बडी श्रद्धा व 
उत्साह के साथ नियमित रूप से भाग ले रहे हैं । इन शिविरों का विवरण 
इस प्रकार से है। इनमे भ्रनेक विद्वानो के इस सम्बन्ध मे भाषण हो रहे 
हैं। विशेष जानकारी के लिए जिज्ञासु सरलतम सस्क्ृत प्रचार समिति 
आयंसमाज चौक प्रयाग से पत्र-व्यवहार करे तथा लाभ उठावे। 
--सम्पादक ) 
हिन्दू यबती की करुण गाथा 
कानपुर के मूलगज के निकट फूस वाली गली के साथ एक मुस्लिम 
ओोहल्ले भ्रजीमबेग की गढिया स्थित एक बदनाम गुण्ड सलीम के मकान 
सै प्रायंनेता श्री देवीदास धाये ने पूर्णसाहस के साथ काम लेकर एक १६ 
वर्षीय अ्पहृत हिन्दु युवती सन्‍्तोष कुमारी को रहस्यमय ढंग से बाहर 
निकाला । पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी । सन्तोषक्‌मारी ने अ्रपनी 
ऋरुणा गाथा सुनाई उसके बताने पर दूसर दिन गगा भौर शीला को भी 
निकाला गया। पुलिस भ्रधिकारियों से भाग की गई है कि उक्त मोहल्ले 
की जाच की जावे, जिससे इसी प्रकार से हतभाग्य हिन्दू देवियो का पता 
शगाकर उन्हें निकाला जा सके । झाय॑ नेता श्री देवीदासजी भाय॑ के साहस 
की सवंत्र प्रशसा की जा रही है| --शिवदयाल 
८ नव मुस्लिसो के एक परिवार की शुद्धि 
शुद्धि समा के उपदेशक श्री प० गगालाल जी के परिश्रम से ग्राम 
अमर्रासह नगला जिला एटा मे एक मुस्लिम परिवार को श्री हरिप्रसाद 
थी वानप्रस्थी द्वारा वेदिक धर्म की दीक्षा देकर उनको पुरातन राजपृत 
आाति मे प्रविष्ट किया गया । दिल्ली से श्री हरिदत्त छ्षर्मा कार्यालयाध्यक्ष 
जथा श्री रामशरण दास जी मन्‍्त्री शुद्धि सभा ने जाकर भाग लिया। 
शुद्धि के पद्चात्‌ सहभोज में स्थानीय कई ग्रामो के सेकडो ठाकुर व ब्राह्मण 
अम्मिलित हुए । --हारकानाथ 
हावद्यक सूचता 
धायंसमाजो को सूचित किया जाता है कि सनन्‍्यासी भायंसमाजो में 
अचार करते रहते हैं। एक समाज मे दक्षिणा लेने पर उन्होंने कगडा 
किया उन्होंने यह पन्‍्धा बना रखा है। व्याख्यानो में कई सिद्धान्त विरुद्ध 
डातें कह जाते हैं । --मन्त्री भ्रायंसमाज 
(विशेष--हमने उन सन्‍्यासी जी शौर भायंसमाज का पता दोनो इस 
लिए छोड दिये हैं कि भायंसमाज स्वय उनको बुलाते हैं। भ्रच्छा यही है 


कि भायसमाज विचार कर उपदेशको को नियन्त्रित करें तथा भ्रपरिचित 
से व्याख्यान न दिलाव । --सम्पादक 
झ्रायंसमाज कोसली (रोहतक) का चुनाव 
प्रधान श्री जगमालसिह जी मन्त्री बाबू प्रमुतलाल जी, कोषाध्यक्ष 
श्री रविद्रकूमार जी । - भमृतलाल भम्त्री 
ग्रायंससमाज नया नगल का निर्वाचन 
प्रायंसमाज नया नगल (पञाब) का वा्िक निर्वाचन निम्न प्रकार 
हुआ । वी० पी० चावला-प्रधान श्री रतनलाल जारी-मन्ब्री, श्री 
सत्यपाल शर्मा- पुस्तकाध्यक्ष श्री देशराज चडढा--कोषाध्यक्ष ।--भग्त्री 


| १ [ 
आये समाज तपा मण्डी (संगरूर) 
पिछले कुछ समय में अकाली दल के कुछ वरिष्ठ सदस्यो व पंजाब के 
कुछ मन्त्रियो की तरफ से इस प्रकार से वक्तव्य प्रकाशित हो रहे हैं । जिनमे 
ऐसा प्रतीत होता है । कि उन्हे पंजाब के हिन्दी भाषियों की भावनाओं की 
कोई चिन्ता नही और न ही वह उनका सम्मान करना चाहते हैं। 
सच्चर फारमूले को समाप्त करने का इसके भ्रतिरिक्त और कोई भ्राभिप्राय 
नही, कि पेजाब मे हिन्दी के महत्व को समाप्त किया जावे । 
इस फारमूल के प्रनुसार माता पिता का यह भ्रधिकार मिला हुआ था 
कि वह अ्रपने बच्चों को जिस भाषा के माध्यम से शिक्षा देना चाहे दे सकते 
हैं। इस भधिकार से पंजाबी के महत्त्व मे किसी प्रकार की कमी नही झा 
सकती | पंजाबी फिर भी सबने पढनी होगी । परन्तु जो बच्चे हिन्दी के 
माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हे इस भझ्रधिकार से बॉचित 
कर दिया जायेगा। इस सभा की सम्पत्ति मे यह सीधी घक्केसाही है। 
पौर पंजाब के हिन्दी के सन्‍्मान और प्रतिष्ठा को एक चुनौती है। 
दीक्षान्त समारोह स्थग्रित 
व्याकरणाचाय के प्रमाण पत्र देने हेतु दीक्षान्‍्त समारोह की कार्यवाही 
२६ जून ६६ को होनी थी परन्तु कारण वशान वह स्थगित कर दी गई 
है ।-प्रस्तोता श्री महयानन्द भ्राष विद्यापीठ गुरुकुल भज्जर (रोहतक ) 
आरयंसमाज बनचारी (गुडगाँव) का वाधिक चुनाव 
प्रधान-- श्री खडगसिह जी वैद्य मत्री--श्रा नारायण विद्यार्थी 8 # , 
कोषाध्यक्ष--मा० बुद्धीसह पु० प्रध्यक्ष श्री खड़कसिह | 
-मंत्री झ्राथ समाज बनचारी । 


मानवता कौ पुकार 
(श्री प्ररण कुमार पाण्डेय, लखोलिया बलिया) 

मानवता कर रही पुकार । 

मानव-मानव मे भडकी है, द्वष भग्नि फुफकार ॥ 
करा रहा है लोभ जगत मे, यह मानव सहार। 
तृप्त नही नर मन होता है, चाह रहा तकरार॥ 
कोई नही शान्ति का खोजी, सब अद्ञान्ति श्रागार। 
विध्वपक हैं प्रस्त्र बन रहे, ले विज्ञान प्राधार॥ 
सबल जमाए राज्य हर जगह निबल कर चीत्कार | 
है मानव जग के तुमको है बार-बार घधिक्‍्कार।। 


मिटा स्वय को हमे विष्व को झाय बनाना होगा। 
देकर ज्ञान वेद का सबको, सत्य सिखाना होगा ॥ 
ऊेच-नीच भौ, छञ्माछृत का भेद मिटाना होगा। 
भूठ, दम्भ, छल, देव घृणा को हमे हटाना होगा ॥। 
सत्य, धैयं, विश्वास, सुजनता, पौरुष लाना होगा। 
दुख का कर भ्वसान, सुखी जीवन भो पाना होगा ॥| 
उस भझनादि ईश्वर भे रत हो, भव तरणी तरना होगा । 
तम को हटा प्रभा को लाकर ज्ञान दान देना होगा । 





“आयेभयोदा” साप्ताहिक १५४ हनुमान रोड नई विल्ली-१ दृरमाथ : ड८१४० २६ जन १६६६ रजि० नं० डी-१०५ 


ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार करने के लिये 
सत्या्ंप्रकाश के अग्तिम भाग स्वमन्तज्यामन्तव्य, 
आरयोहे इ्यरस्तमाला आयेससाज के नियम टिप्पणियों सहित 
१०० प्रतियों के लिये २५) , ५० प्रतियों के लिये १ श्र) 
२५ प्रतियो के लिए ८) ७५ , १० श्रतियों के लिए ४) 





ऋआरयमर्यादा | की तपूर्वमेराट 
बेद प्रघार सप्ताह के गप्रवसर पर प्रचारोपयोगी साहित्य 
बेब आविर्भाव पद्धति विशेषाक प्रकाशित हो रहा है 


झाय जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रतिवष की भान्ति 
प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से वद प्रचार सप्ताह श्रावणी पर्व पर 
















इस बार भी स्वाध्याय के लिये आयमर्यादा का वेद धाविर्भाव पद्धति विशे- बैदिक सम्प्या अब॑ सहित मुल्य १०) औकड़ा 

धांक बडी सजघज के साथ प्रकाशित क्या जा रहा है । इस विश्वेषाक मे बेदिकधर्म की विक्षयताएँ ट्रेक्ट लेखक प० हरिदेव ली १०) सैंकड़ा 

बेदों का ईइबरोय शान जारो ऋतियो हारा फिस पद्धति के झनुसार प्रकट आयंसमाज का सैंडान्तिक परिचय ०-३० पेशे 
महान्‌ दयानस्द ००-७५ दयागम्द चरिक १०५० ., 


ट्भा महत्व पूर्ण बिषय पर प्रकाश्न डाला जावेगा + प्रायसमाज के साहित्य 
इतिहास मे झ्ाज तक इस प्रकार का विशेषाक अ्रथवा ग्रन्थ प्रकाशित 


मु शुृक्ति के साथन १-०७ पं० लेखराम*सीकम करिक .. १-३० ,, 
नही हो सका । झायंजगत्‌ क उच्चकोटि के विद्वानो तथा लेखकों के लख द 


बंदिक सत्सम पद्धति व्यास्या सहित हिस्दी अग्रेची २-०० ,, 


बेद प्रभाराय बहुत ही उपयोगी सामग्री होगी। भत झायसमाजों भाये 

सस्थाओं भौर 5322 महानुभावों से प्राथना है कि वेद सप्ताह पर 2:82 00७23 हल 

इस विक्षेषाक को भारी सस्या में मगवाकर अधिक से अधिक हाथों तक वृश० श्मरणफाल ता केक हु हा 

पहुचा कर वेद प्रचार के पुनीत कार्य मे महयोग दीजिये । (आकाफु5०3 ्॑ $जबणा 79898 'च४7०0 है हि रै>०० ह 
--व्यवस्थापक श्रायंमर्यादा उप्जुल्ल १चशद्र ज ध्रल १८१85 (-०० ,, 


वप्र6 १७०७३ ००-१० 0/05090/9 ० ४०५४३ ०-५७ ,, 
अपना आदेश पत्र भेजकर शीघ्र मगवाइये । थोड़ी प्रतियाँ क्षेष हैं। 
प्राप्ति स्थान 


“सत्यार्थप्रकाश परीक्षाएं"” 


प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ७ सितम्बर, १६६६ को सारे देश 
में सत्मा्थ रत्न, मूषण, विशारद व श्वास्त्री की पराक्षाएं होगो। 
परीक्षा शुल्क, नाम मात्र, प्रमाण पत्र प्राकंषक तथा प्रत्येक परीक्षा भौर 
केन्द्रों में भ्रनेक पारितोषिक होगे । परोक्षा सम्बेन्धो सभी प्रकार की 
जानकारी के लिए श्रा चमन लाल जो एम ए० परीक्षा मन्त्रो स्‍भ्ाय- 
दरियागज, २ भ्रन्सारी रोड दिल्‍लो से शोध पत्र व्यवहार करे । 
देवब्रत घमन्दु श्रार्योपदेशक प्रघात 
झ्रोमृप्रकाश एस० एम० सी० प्रधान मन्त्रा 

झाय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली (रजि०) 
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शाय सहाविद्यालय किरठल (मेरठ 
ससस्‍्कृत जविदष्यविश्ञालय यवाराजसी से शास्त्री एवं झाचाय कक्षा 
तक मास्यता प्राप्त धार्य सद्राविद्यालय किरठस, (मेरठ) में नवीन 
छात्रों का प्रवेश १ जुलाई ६६ से होगा। प्रवेशार्थों उक्त कार्यालय से 
जानकारी प्राप्त करें । -मुख्याधिच्ठाता 








व्यदीयहु>-बकबुफ-. 





गुरुकुज्ञ कांगड़ी फार्मेसी से ही क्‍यों खरीदें ? 


क्योंकि-- 
ग्रीषम छगुरुकुल कागडो फार्मेसी विशुद्ध आयुवदिक आषधियो का 
ऋतु का उपहार निर्माण पूर्ण ध्यास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानो 
द्वारा करती है । 


काग्रडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति की जेब 

मे नही जाती, वरन्‌ जाप के हो बच्चों की शिक्षा जादि 

पर व्यय होती है। ७ 
0७७ गुरुकुल कागडी फामसो द्वारा निमित ओषधि क्रय करने 

पर आअ।प जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
कि ] न्‍&ल् ६ हैं बहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र 
ा ७ पु 5 न्‍ के निर्माण तथा जनता की सेवा मे खर्च होता है। 
॥॥ हर प्राप्ती > ७७७७६सलिए आप अपनी आयुवदिक ओषधियो तथा तेल 
हट 






| आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद फे समय ग्रुरुकुल 
| कागडी प्मर्मेंसी(हरिहार)का नाम अवध्य ही याद रखें. के 


४ 
आपका संतोष हमारा उत्त पय है। 


कत-यक-- >>-बी>-औ 4-4 0-4 0-4 
। 


नोट --१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध मे पत्र द्वारा या मिल कर 
सम्मति प्राप्त कर । 
२ गुझकुल कांगडी फार्मेसी की औषधियाँ बेचने के ७. 
लिये नियम मुफ्त मगावें । 
झाखा कार्यालय : 

१ ६३ मसी राज्मकेदोरनाथ, चावढी बाजार दिल्ली-६ 

२ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 

३ नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बालबिहार के पास भोपाल, मन भ्र० 


क गुरकुल कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 


+५>-च७०कै-- "पुन 
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3५६ 2 की. 


सुष्टि सं०-१९६०८४३०६६ 


२२ झ्राधाढ वि० २०२६, दयानन्दाब्द १४४ तदनुसार ६ जोलाई १६६६ रविवार, 


सम्पादक--अगदेबसिह सिद्धाम्तो श्लारज्ो पूर्व सोकसमा सदस्व 





वेदमन्त्राथे-प्रवचन 


भ्रथ यौ राजप्रजापुरुषों स्तस्तो कोद्शौ भवेतामित्युपदिष्यते ॥ 
भ्रव जो राजा और प्रजा के पुरुष हैं वे किस प्रकार के हो इस विषय 


का उपदेश प्रगले मन्त में किया है ।। 


हातं ते राजन भिषजः सहस्तभुर्वी गमीरा सुमतिष्टे भ्रस्तु । 


5 निएचय है कि इन 
विद्वानों के विरोध ही ने 
सब को विरोध जाल 


में फंसा रखा है यदि 
ये लोग भपने प्रमोजन 
में 


न फस कर सब के 
प्रयोजन को सिद्ध करना 
चाहे तो भ्रभी ऐक्धमत 





हे शी विदेश ऑं--२०) रु 


| बाविक शुल्क स्वदेश में--१०)२० 
एक प्रति का मृल्य--२० पेंसे 





महात्मा श्रो आनन्द स्वामी सरस्वती जी का 


देश 


(१) 


मेरे प्यारे सिद्धान्तो जो, सप्रेम नमस्ते । 
श्राज यह तार मेने प्रो० रामसह जो को दिया है कि वह 


कुकर नाग--२०-६-६६ 


आधस्व पूरे मिऋति पराचे: कृत खिदेतः प्र सुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥। 
च्ू ७ १.२४.६ | 


झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान के रुप में झपना करेंव्य 


पालन करें, जेसे मेरे चाज लेने से पूर्व आप प्रालय करते थेः ४ 
जाच घह सार आार्यच्ुआदा में दे दांजचैंरें सपा एप 


पदाथ.-- ( शतम्‌ ) भसद्या- 
तान्यौषधानि (ते) हो राज्ञ, प्रजा- 
पुरुषस्य वा (राजन) भ्रकाशमान 
( भिषजः ) सर्वेरोगनिवारकस्य 
वेच्स्य (सहसमम्‌) भसख्याता (उर्वी) 
विस्तीर्णा मूमि: (ग़भीरा) भगाघा 
(सुमति') शोभना चासो मतिविज्ञानं 
यस्य सः (ते) तब (भस्तु) भवतु 
( बाधस्व ) दुष्टशत्रुन्दोषान्या 
निवारय (दूरे) विभ्रकृष्टे (निऋ - 
तिम्‌) भूमिम्‌ ( पराचे ) धर्मात्प- 
राइमुर्खे: ( कृतम्‌ ) भावरितम्‌ 
(चित्‌) एब (एन) पापम्‌ (प्र) 
प्रकृष्टार्थ (मुमुग्षि) त्यज मोचय 
था। (भस्मत्‌) भस्माक सकाशात्‌। 


झन्वप:--है राजन प्रजाजन वा 
पस्म भियजस्ते तव शतमौषधानि 
सहक्षसंख्याता ग़मीरोर्षी भूमिरस्ति 
ती त्वं सुमतिर्भूत्वा निऋति भूमि 
रक्ष दुष्टस्वभार्व प्राणिन दुष्कर्म: 
प्रभुभुग्षि यत्पराचे- कृतमेनोउस्ति 
हदस्‍्मद्‌ दूरे रक्षेतान्‌ पराघो दुष्टान्‌ 


सम्पाग्विमोचय ॥ 
अताको:--भत्र इलेधालदूारः 5४ । 
शाजप्रजाथनो पापसन रोग- 
बुढिप्रदातारी शआाभिकेस्यो अन्न- 


प्रदानन दुष्टानां बाघनहेतु मवत- 
स्तावेब नित्यं समनन्‍्तव्यौँ नेव कस्य- 
जित्पापं भोगेन बिना निवत्तते 
किन्तु यदभूतवतंमानभविष्यत्काले 
जे पापंकृतवान्‌ करोति करिष्यति 
वा तन्निवारणार्था खलु प्रा्थनो- 
पदेदापुरुषार्था भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥। 


भाषायं-- (राजन) हे प्रकाश- 
मान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस 
(भिषज ) सर्यरोग निवारण करने 
वाले (ते) प्लराप की (क्षतम्‌) 
झसख्यात श्रोषधि श्रोर (सहस्तम) 
झसस्यात (गरभीरा) गहरी (उर्वी) 
विस्तारयुक्त भूमि है उस (निऋ- 
तिम्‌ ) मूमि की (त्वम्‌ ) आप 
(सुमति:) उत्तम बुद्धिमान्‌ हांके 
रक्षा करो जो दृष्टस्वभाव युक्त 
प्राणी को (प्रमुमुग्धि) दुष्ट कर्मों 
को छूडा दे भोर जो (पराच') धर्म 
से अलग होने वालो ने (कृतम्‌) 
किया हुआ (एन ) पाप है उस 
को (अस्मत्‌) हम लोगो से (दूरे 
दूर पीके भर उन इुष्टो दो व 
के कम के अनुकूल फल देकर क्‍झाप 
(बाधस्व) उन की ताड़ना भोर हम 
लोगों के दोषों को भी निवारण 
किया कीजिये ।॥। 

जावार्थ--हस मन्त्र में दसेवा- 
लख्यार है। मनुष्यों को जातना 
आहिये कि जो सभाध्यक्ष भौर प्रजा 


प्राप्त हुप्ा है । 


ह० +-आनरव स्वामी सरस्वती 


(२) 
मेरे प्यारे श्री प्रो० राषसिह जी, सप्रेस नमस्ते । 
श्राप तत्काल झा प्रतिनिधि सभा पंजाब का कार्यभार 
सम्भाल कर उचित कार्यवाही कीजिये श्ौर सब सम्बन्धित झाये- 
सम्राजो को सरकुलर लेटर भेज़ कर निर्वाचन कराइये श्रोर 


विधिवत कार्य करते रहिये । 


सेवक 
हु० :--भ्रानन्द स्वामी सरस्वती 


[विशेष--इन दोनो भादेशो से पूर्व पूज्य श्री प्राननद स्वामी सरस्वती 
जी ने जो तार प्रो० रामसिह जी प्रघान ३/३ रानो झांसी रोड, नई दिल्ली 
के पते पर भेजा था-- उसका प्रकाशन आायेमर्यादा के गत प्रंक में प्रथम 


पृष्ठ पर किया जा चुका था । 


--शम्पादक ] 


# छपते-छपते # 
महात्मा ओ झ्रानत्द स्वासों सरस्वतों जो का झायं जगत 
के नाम यक्‍तवथ्य अगले श्रंक में पढ़िये । क्योंकि छपते-छपरे 


के उत्तम मनुष्य थाप वा सवरोग 
निवारण और पृथिवी के घारण 
करने, भत्यन्त बुद्धि बल देकर दुष्टों 
को दण्ड दिलाने वाले होते हैं वे ही 
सेवा के योग्य है श्रोर यह भा 
जानना कि किसी का किया हुमा 
पाप भोग के बिना निवृत्त नही 
होता भौर इसके तिबारण के लिये 


--चम्पादक 





कुछ परमेश्वर की प्रार्थना वा अपर 
पुरुषाथं करना भी योग्य ही 
किन्तु यह तो जो कर्म जीव वत्तंम 
में करता वा करेगा उसकी निब| 
के लिये तो परमेदवर की प्रार्थ 
वा उपदेश भो होता है ॥। 


(ऋषि दयामन्द-- भार 





प्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


सिद्धान्त विमश्ञ-- 
जीव ज्लानस्वरूप है 
श्री चन््रमोहन जी द्ास्त्री (सलेड़ो, जि० सुजफ्फरनगर ) 
भायंसमाज के भी कुछ विद्वान 
जीव को ज्ञानस्वरूप नही मानते । 
इस कारण जीवात्मा के स्वरूप के 
विषय में इन भागे लिखी पंकियों 
में विचार किया जाता है कि जोव 
ज्ञानस्वरूप है भ्रथवा नही ।[ स्वा- 
घ्यायज्षील पूज्य दाश निक विद्वानों 
से निवेदन है कि भ्रपने विचार 
प्रकाशित करने का भनुग्रह करें। 
“श्ाय्येमर्य्यादा” में सहर्ष उन को 
प्रकाशित किया जावेगा | इस 
सरणि से तत्त्व का निश्चय होकर 
सभी प्राय बन्धुप्नों को एकमत 
होने में लाभ पहुंचेगा । -सम्पादक ] 
विषय का स्पष्टीकरण करने के लिये 
हम ऋषि दयानन्द तथा भन्य ऋषियों के ग्रन्थों से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं -- 
१--ऋषि दयानन्द-- 
(क) (प्रइदन) जीव झौर ईदवर का स्वरूप, गुण, कर्म भौर स्वभाव 
कसा है ? (उत्तर) “दोनों चेतनस्वरूप हैं ।--- 
सत्याथ प्रकाश--सातवाँ “समुल्लास' 
(ख) (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्‍न विभ्‌ है वा परिच्छिन्न ? (उत्तर) 
परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म संयोग, 
वियोग, जाना भाना कभी नहीं हो सकता, इस लिये “जीव का स्वरूप 
अस्पज्ञ, भ्रल्प” भर्थात्‌ सूक्म है भौर परमेश्वर अतीव सूक्ष्यात्सूक्ष्मात्सूक्मतर 
झनन्त, सर्वेज्ष भौर सर्वेव्यापक स्वरूप है ।--सत्याथंप्रकाश ७ समुल्लास ॥ 
(7 चे शल्छफ डेप, सुला) हुलल जोर. साथाए भुणयुक्त अल्पश" 
नित्य है उसी को जीव करता हूं । 
--सत्याथंप्रकाश (स्त्रमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ) 
(घ) जीव का स्वरूप--जो चेतन पग्नल्पज्ञ, इच्छा, ढ ष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख शोर ज्ञानगुण वाला तथा नित्य है वह जीव कहाता है ॥। स्वभाव-- 
जिस वस्तु का जो स्वभाविक गुण है” जैसे कि भ्रग्नि में रूप और दाह 
अर्थात्‌ जब तक वह वस्तु रहे “तब तक उस का वह गुण भी नहीं छूटता” 
इसलिये इस को स्वभाव कहते हैं। -अ्राय्योदिश्यरत्नमाला ॥ 
(ड) चेतन--जो पदार्थ “ज्ञानादि गुणों से युक्त है उस को चेतन 
कहते हैं । -आर्थ्योद्श्यरत्नमाला ॥ 
(च) भावाथ:--“यद्यच्चतनं ज्ञानादिगुणयुक्त वस्तु तज्‌ ज्ञातृ.*““यक्ष्च 
चेतन ब्रह्म विद्वदात्मस्वरूपं वा ।” (भाषा भावार्थ )--“जो जो चेतन 
ज्ञानादि गुणयुक्त वस्तु हैं वह जानने वाला““और जो चेतन ब्रह्म तथा 
विद्वान्‌ का आत्मा है ।--यजुवंद ग्र० ४० (ऋषि दयानन्द का भाष्य) ॥ 
“ज्ञानादिगुणयुक्तस्य चेतनस्थ सकाशाद्य उपयोगो भवितु योग्य: । (भाषा ) 
“ज्ञानादि गुणयुकत चेतन” से जो उपयोग होने योग्य है ।। 
--(यजुवेंद प्र ० ४० का ऋषि भाष्य) ॥ 
(छ) “यच्चेतनवत्त्वं तज्जीवत्वम्‌ । जीवस्तु खलु चेतनस्वभाव: ।” 
प्रस्येच्छादयोधर्मा: ॥ वेदाहमेत पुरुषम्‌ ॥ यजु० ३१.१८। इति ज्ञानं 
परम: ।। जीवश्चेतनस्वरूपत्वाद्यय्दनुक्‌ल तत्तत्सुखमिति विदित्वा सदेच्छति ।। 
इत्प्रतिकूल तत्तद्‌4:खमिति ज्ञात्वा सदा ढं ष्ट ॥ सुखप्राप्तये दुःखहानाय 
; सदा प्रयत॒ते ।। ऋषि दयानन्द के पत्र भौर विज्ञापन (५० भगवद्धत्त द्वारा 
'काशित ) भ्र्थात्‌ जीव का स्वमाव चेतन है। ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, 
'ब और प्रयत्न जीव के घमं हैं॥। 
(ज) तदा द्रष्टः स्वरूपेज्वस्थानम ।। योगदर्शन समाधि पाद ॥| जब 





१५ 
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योगी हैं बलतयों का निरोष करता है, बाहर झौर भीतर से उसी समय 
द्ष्टा जो भुत्मा उस के बेतनस्वरूप में ही स्थित हो जाता है भन्यत्र नहीं ॥ 
मो लेप गनन्द के पत्र और विज्ञापन (पं० भगवद्दत्त द्वारा प्रकाशित )॥ 

ऋग्वेद १.१३.११ “भस्तु चेतनम्‌” ऋषि भमाष्य (भस्तु)भवति 
(चेतनम्‌) चेतयति येन_तत्‌ (भाषाथं), (चेतनम्‌) विज्ञान को उत्पन्न 
करने थाला (भस्तु) होता है । 

(नि ि्फे १.१७०.४ “प्रमृतस्य चेतनम्‌”-- (ऋषि भाध्य (भमृ- 
तस्य ) 'शशिनों जीवस्य (चेतनम्‌) चेतति येन तत्‌ (भाषा) 
(भमृतस्य) विनाश रहित जीव मात्र के (चेतनम्‌) चेतन भर्थात्‌ जिस से 
अच्छे प्रकार यह जीव जानता है! 

(2) ऋग्वेद २.५.१०-होता भ्जनिष्ट चेतन: पिता ऋषि भाष्य-८ 
(होता) आांदुक्रा (भ्रजनिष्ट) जनयेत्‌ (चेतन:) ज्ञानादिशुणयुक्त: (पिता) 
पालक: (भाषथं) (होता) भादाता भर्थात्‌ गुणादिवा भन्य पदार्थों का 
ग्रहणकर्त्ता (बतन:) “ज्ञानादिगुणयुकत” (पिता) भौर पालन करने वाला 
जीव (भ्रज॒त्तिष्दू) उत्पन्न करे ॥ 

(5) ऋ० ३.३.८८-भ्रध्वराणा चेतनम्‌ ( ऋषि भाष्य ) (भ्रष्वराणाम्‌ ) 
प्रहिसनीयानाम्‌ (चेतनम्‌) सम्यग्शानस्वरूपम्‌ (भाषा ) भ्रध्वराणाम्‌) 
प्रहिसनीय व्यवहारों के बीच (चेतनम्‌) भच्छे प्रकार ज्ञानस्वरूप ।। 

(ड) ऋ०»- १.१२-२--(जिगाति चेतन:) (ऋषि भाष्य) (जिगाति) 
गच्छति प्राप्नोति (चेतन:) सम्यग ज्ञाता (भाषा ) (चेतन:) उत्तम 
रीति से जानने वाला (जिगाति) शरण को प्राप्त होवे ॥ * 

(ढ) ऋ० ४ ७.२ (देवस्य चेतनम्‌) ऋषि भाष्य-- (देवस्य ) सुखदातुः 
सर्वत्र प्रकाशमानस्य (चेतनम्‌) प्रनन्तविज्ञानादि--युक्तम्‌) (भाषा) 
(देवस्य) सूख देने वाले और सर्वत्र प्रकाशमान (चेतनम्‌) प्रनन्त विज्ञा- 
नादि से युक्त । 

(ण) यजुवंद भाष्य के आरम्म करने से पूर्व भूमिका रूप ऋषि 
लिखते हैं-- “जीवस्य चेतनत्वादकमंतया स्थातुमशक्यत्वात्‌ ॥ “(भावार्थ ) 
कोई जीव ऐसा नही कि जो***एक क्षण भर भी मन प्राणवायु इन्द्रिय भौर 
शरीर के चलाये बिना रह सके, क्‍यों कि जीव प्रल्पश् एकदेशवर्ती 
चिंतन है ।॥। 

(त) ऋ० १.५८.१ योज्नादि नित्यं चेतनोउल्यो 3ल्पन्नोइस्ति स एव 
39] ॥ जो प्ननादि नित्य चेतन भ्रल्प एकदेशस्य भौर प्नल्पज्ञ है वही 

व है। 


इनय प्रमाण 

(२) (क) प्रश्नोपनिषद ४.€ एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता प्राता 
रसयिता मता बोठ़ा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे5क्षर प्रात्मनि 
सप्रतिष्ठते ॥” भ्रर्थात्‌ यह जीवात्मा देखता, छूता, सुनता, सूंघता, रस 
ग्रहणकर्त्ता, सड्भुल्प विकल्प करने वाला, बुद्धि से कार्य लेने वाला, कर्मों 
का करने वाला विज्ञानस्वरूप पुरुष शरीर में रहता है। परमात्मा भ्रविनाशी 
ईइवर में सस्थिति रहता है । यहाँ “विज्ञानात्मा' का अर्थ विज्ञान स्वरूप 
है। उपनिषदों में प्रनेक स्थलों पर आत्मा का भ्र्थं स्वरूप ग्रहण किया 
जाता है। इस इलोक के भाष्य में स्वामी शद्धूराचायं भी भपने भाष्य में 
लिखते हैं ““विजानातीतिविज्ञानंकृतंकारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावो विज्ञातु- 
स्वभाव इत्यथ: भर्थात्‌ विज्ञान शब्द कतुकारक में प्रयुक्त हुआ “जो विदेष 
रूप से जानता है वह विज्ञान तथा विज्ञान जिस का प्रात्मा स्वभाव है वह 
विज्ञातृस्वभाव है भ्र्या _ जीवात्मा शानस्वरूप है । 

(ख) छान्दोस्योपनिषद्‌ ८.१२ ४. “यो वेदेद जिप्राणीति स धात्मा” 
भ्र्थात्‌ जो जीव इस शरीर में जानता है कि मैं इस सुगन्‍्ध का ज्ञान रखता 
हैं वह भात्मा है भर्थात्‌ जीव शानस्वरूप है । 

(ग) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४.३.७. “कतम प्रास्मेति योध्यंविज्ञान- 
प्राणेष हृथंत्ज्योति: पुरुष:” भ्र्थात्‌ कौन सा झात्मा है जो कि वह विज्ञान- 
मय है भर वह पुरुष शरीर में रहता हुभा प्राणों भौर हृदय की भन्तज्योति 
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क्या हम ईमानदार हैं? 


प्रत्येक व्यक्ति स्वय भ्रच्छी प्रकार से जानता है कि वह ईमानदार है 
वा नही भौर हम यह भी भनुभव करते हैं कि सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी 
जगदीएबर हमारे भीतर को सदा से ठीक-ठीक जानता है। हम उस से 
किसी अपने कार्य वचन झौर मन को वृत्ति को छिपा नहीं सकते। इस 
तथ्य को जानते हुए भी हम दूसरो को धोसे मे डालने का निन्‍ध कर्म करते 
हैं, मिथ्या बोलते हैं भौर मानसिक वृत्तियो को दूषित करते रहते हैं। ऐसी 
प्वस्था में हमारा आत्मा सदा लज्जित शख्रित झभौर मयभीत रहता है। 
फिर भी हम अपने निकृप्ट स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये दूसरो को धोसे 
मे डालने का दुषित कृत्य करने से नही भिककते । हमारा यत्न यही रहता 
कि हम चाहे कितने हो पत्तित हो परन्तु दूसरे हमे पतित न सममें भपितु 
हमे भ्रच्छा सम मे भौर हमारे काम को सत्य जान कर हमे सहयोग देवें । 
एक मठ बात को सत्य दिखाने के लिये भनेक भूठ बातो का भावरण हम 
दूसरे के सामने खडा करते रहते हैं। हो सकता है कि दूसरे लोग हमारे 
दुष्ट व्यवहार को गुफा मे न पहुच कर हमे भ्रच्छा समझे भर घोषित करें, 
परन्तु क्या कोई भी व्यक्ति हम में ऐसा हो सकता है, जो भपने दुष्कृत्य को 
झ्पने मन में भ्रच्छा समझ सके ? कदापि नहीं । फिर भी हम भपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए ऐसा करते हैं, तो हम क्‍या ईमानदार हैं? हगिज नही ! 
हम यह भी खूब जानते हैं कि ऐसे हमारे दुष्ट कर्मों का दुख दायक फल 
हमे परमात्मा द्वारा लागू की हुई जीव-कर्म-व्यवस्था से अवश्य भोगना 
पडता है। हम दु ख रूप फल भोगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं, 
पस्च्तु वाह री-हमारी हो पक । हुव॒ तुक्क ने फिर मी लिप्त रहत है। एसा दशा 
में क्या होता है भौर हो सकता है, प्रत्येक मनुष्य भपने हृदय पर हाथ रख 
कर जान सकता है। हमे इस का उत्तर देने की कुछ भी भावश्यकता नही । 


दो मित्र हैं। ऐसी भ्वस्था में दोनो एक दूसरे के गुणों को जानते हैं 
धर दुगुणो को भी । परन्तु जब तक मित्र हैं, तव तक एक दूसरे के दुर्गुणो 
को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते, अपितु एक दूसरे को साथ 
स्वभाव प्रकाशित करते हैं। परन्तु जब स्वार्थ सघर्ष में दोनो एक दूसरे के 
ग्रुणो को भूल जाते हैं तब परस्पर के दुर्गुगो को ही जनता के सामने रखते 
हैं। भपने-पपने दुर्गुणो को परदे के पीछे छिपाये रखते हैं तथा प्रपने को 
दूध का धुला हुआ प्रकट करते हैं भोर जनता भी हमारी बात को सत्य 
समझे, इस के लिए जोर-जोर से ढोल पीटले रहते हैं। बेशक इन दोनों का 
बाहरी रूप भ्रत्यन्त सफेद दिखाई पडता है, परन्तु इस मे सन्देह नही कि 
दोनो का भीतरी रूप कोयले के रत से भी काशा है। ऐसे लोग अच्छे भले 
सज्जनों को भी भपनी मायावी वृत्ति भौर चाटुकारिता से साथ मिलाने मे 
सफल होते देखे जाते हैं। फिर व्यक्तियो का मामला न रह कर पार्टियों का 
अ्रसाडा बन जाता है। भले लोग ऐसे दुष्टकर्मा स्वाधियों को समझाने का 
यत्न सी करतें हैं, परन्‍्त थक कर प्लग बेठ जाते हैं। 

इस से जनता मे भ्रविष्यास की लहर दोड जाती है और जनता भच्छे 
व्यक्तियों पर भी सम्देह झोर भविष्यास करने जब जाती है। समस्त बाजुड 
मध्डल दूषित हो जाता है ! 

पारस्परिक संघर्ष का भ्म्त तो हीना ही है, परन्तु जनमानस को तो 


भोश कर दिया जाता है। ऐसे दुष्कर्म क्या ईमानदारी की परिधि मेरा 
सकते हैं? बया इन कर्मों को करते हुए हम ईमानदार हैं ? अत्येक व्यक्ति 


लाएं एगे को उतर स्वयं समझ सकता हैं। 
हमारे इस व्यक्तिगत धोले के दुष्ट व्यवहार का प्रभाव हमारे परिवार 


आवश्यक निवेदन 
समस्त उपदेकशषकों को महात्मा! भ्रामन्‍द स्वामी सरस्वती जी 
के ग्राइेश का पालन करना चाहिये 


भाय प्रतिनिधि सभा पंजाब के कंगडे समाप्त करवाने के लिये झाय 
महा सम्मेलन हैदराबाद, सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली, भाय 
प्रतिनिधि सभा पजाब तथा श्री दीवान रामसरन दास भादि ने भद्दात्मा 
झानन्द स्वामी सरस्वती जी को पूर्ण अधिकार दिया था, उसके भनुसार 
उन्होंने भाय॑ प्रतितिधि समा पजाब के सघटन को स्थगित करके सभा के 
सचालन भादि के लिये ३१-३-६६ को एक प्रबन्धकर्शी समिति का निर्माण 
किया । उसमें वेद प्रचार कार्य को सारी जिम्मेदारी पूज्य महात्मा भ्रानन्‍्द 
जी को दो गई। प्रो० रामसह जी सभा प्रधान ने अत्यन्त सदभावना 
से मुझे परामर्श दिया कि मैं भौर मेरे भ्रन्य सभी साथी उपदेशक मडात्मा 
भ्रानन्द भिक्ष जी की भ्राशानुसार कार्य करे ताकि महात्मा भानन्द स्वामी 
जी को भपने पवित्र ब्क हेदय मे सफलता मिले । हम सब ने उपर्युक्त प्ाज्ञाभो 
का धर्म और निष्ठा के साथ पालन किया। अब श्री महात्मा प्रानन्द 
स्वामी जी ने प्रो० रामसिंह जी सभा प्रधान को दि० २०-६-६६ को तार 
तथा पत्र द्वारा भादेश दिया है कि वे झाय प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
के रूप मे भपना कर्तव्य पालन कर जैसे स्वामा जी के धार्ज लेने से पूर्व 
वे पालन करते थे । श्री स्वामी जी के प्रादक्षानुसार प्रो० रामसिहजी तथा 
उनकी अल्तरणग सभा ने पजाब सभा के प्रवन्‍त झौर नियत्रण का सारा 
कार्य यथापृष सभाल लिया। उपदशको का तथा धाये समाजों का मुख्य 
कार्य धर्म प्रचार करना है। इसी भझाधार पर उपदेशक महानुभावी की 
झनिवार ता० २८ जून ६£ को भाय॑ समाज मन्दिर फिललौर में एक 
झावष्यक बेठक हुयी, जिसमे यह सर्व सम्मति से निश्चय हुआा कि 
सभा के सभी उपदेशक तथा प्रचारक सघटन में रह कर प्रोफेसर रामसिह्‌ 
जी सभा प्रधान की देख रेख में कार्य करेंगे। सब उपदेशको, प्रचारकों तथा 
बकरे मजाओ से पाशेना है; मिि के बस्ती घक्ार चने अ्धिलन कण गाएए गए 
रहे भौर सघटन को दृढ कर । 


सभा का कार्यालय यथापूर्व आयंसमाज भड्डा होशियारपुर जालन्घर 
नगर मे रहेगा। इसी पते पर वेद प्रचार विभाग की डाक मेरे नाम से 
सथा सभा सम्बन्धी भनन्‍्य प्रचार-पत्र व्यवहार श्री नवाबसिह, कार्या 
लयाध्यक्ष के नाम से ही करे | सभा के प्रधिकारियो से पत्र व्यवहार यथ 

पूर्व १५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली के पते पर करते रहने की कुपा कर । 
.._निःजन देव, भधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग ग्रायंप्रतिनिधि सभा पजाः 
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पर पडना भ्रवश्यभावी है । इस से हमारे दुष्कृत्यो का भ्रनुकरण घर झ्ौ 
परिवार के दूसरे सदस्य तथा बालक करने लगते हैं। हम उन को भू 
व्यधद्वार पर डाटते है परन्तु बालक जानते हैं कि घर के बडे इन दुष्कृत्र 
को स्वय करते हैं, तब डाट डपट का उन पर ऊुछ प्रभाव नहीं पश्ता । इ 
का परिणाम यह होता है कि वे बालक अपने अभिभावकों से बढकर निर 
कम करने लग जाते हैं । 
हम साप्ताहिक सत्सभो मे जाते हैं, वहा व्यास्यान बाजी भी करते 
झौर सत्सग के पशचचात्‌ उसी कला बाजी के मंदान में उतर झ्ाते हैं। २ 
बातो को देख भौर सुनकर भार्येतरो को तो भ्रार्यसभाज मन्दिरों मे पहुँच 
का प्रदन हो नही रहता । भपितु भच्छे-परच्छे भाये भी इस कुप्रवृत्ति से 
रहना चाहते हैं तथा साप्ताहिक सत्सगो में भी नहीं पहुंचते । यह झुंद 
पहुँचते-पहुंचते आयेसमाज के प्रन्तिम छोर तक पहुच जाती है भौर 
को भी दूषित करने लग जाती हैं। एक व्यक्ति के दुष्कृत्य का परिण 
कहाँ तक जाता है-यह बात प्रत्यक्ष है 








ं धार्यर्यादा साप्ताहिक 
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जाये प्रतिनिधि समा पंजाब ११, हनुमान रोड, नई दिस्ली-१ 


समा से सम्बन्धित आये समाजों 


तथा शिक्षण संस्थाओं के नाम परिपत्र 


१--आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब में चल रहे संधर्ष को वास्तविकता को अब सब धायें भाई समझ ही गये होंगे। 
[ निविवाद है कि भ्री राम गोपाल शालवाले ने धार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि समा दिल्‍ली पर अधिकार बनाने 
नि की भावना से जान प्रतिनिधि सभा पंजाब के १९६३ के पाकसमा (रोहतक) निर्वाशव के बारे में ओ रतन- 
ले जी प्रधान सा्वदेशिक स्थाय सभा से अपने मतलब का तिशंय लिखना कर पंदाब सभा के निर्वाचन का 
बाला छावनी में ५-५-६८ को एक पढ़यत्र रगा तवा सद जज दिल्‍ली की निषेधाज्ञा का उल्हंधत करके विर्वाषन 
चेत कर दिय। और सार्वदेशिक समा के लिये अपने मतलब के १४ प्रतिनिथि भोषित करा लिये, जिससे उसका 
दिल्िक पर अधिकार बना रहे । दूलरी भोर समाताल्तर पंजाब सभा खड़ी करके उनसे पंज्ाव सभा के कार्यालयों 
| सस्वन्बित आर्य समाओं प्रोर शिक्षण तस्वाप्रो पर जबरदस्ती अधिकार करने के प्रयास किये। इसके अतिरिक्त 
लोगों से हमारे विदद्ध दिस्‍्लो तथा जालर्पर में अभियोव भी कराये यये जिससे बेद प्रचार के स्थान पर सचभर्ष 
वातावरण बत गया और पायें समाज का नाम बदनाम होने लगा जिससे सब विधारक्षील आये नेता चिस्तित हुए । 
२--हैदराबाद में ८-११-६८ को सावंदेक्षिक आये महा सम्मेलन--अ्री महात्मा आनत्द स्वामी जी को अध्यक्षता 
हायवेबाही आरम्म होते ही भाय॑ जगत के झागड़े समाप्त कराने का विषय प्रस्तुत हुआ। ४ भष्टे के विचार विमर्स 
उपरास्त निशयव हुआ हि महात्मा आनस्द स्वामी जी को आये जगत के झगड़े समाप्त कराये का पूर्ण अभिकार 
१ जावे । सा्देशिक समा के अधिकारियों ने स्य को महात्मा जी के अधिकार क्षत्र से तिकासले की भावना 
कक्त प्रस्ताव को बदल कर “प्रान्तीय समाओं के झगड़े सुलझाने तक ही सीमित रखा।” सार्वदेखिक सभा की 
रंग सभा ने अपनी बैठक दि० २३-२-६९ मे प्रश्ताव द्वारा महात्मा भ्रावस्द स्वामी भी को प्रास्तीय समाजों के 
है समाप्त कराते के पूर्ण अधिक्रार दिबे। पञाव सभा के दोनों पञ्नों ने भो इस प्रकार के महात्मा श्री को 
कार दिये। उनके आधार पर महात्मा जो ने सर्व प्रथम धभियोग वापिस कराड़े का प्रवशत किया। हमने सब 
योग बापस ले लिये परस्तु श्री बीरेस्द्र प्रादि ते महात्मा जी को केवल प्राक्ता पर ही रखा । 
३--३१-३-६६ को महात्मा प्रानम्द स्वामी जी ने पंजाब सभा के दोनों पक्षों के संघटन को भंग करके सभा 
बम व नियंत्रल के लिये अपनी अध्यक्षता में एक प्रबन्थकर्ती समिति का निर्माण किया | हमने जहाँ अपने सब 
बोग वापस लिये वहाँ महात्मा जी की सेवा में प्रपता कार्यालय, कर्मचारी, रिकार्ड तथा भनत शाति सब बुछ 


| कर दया परन्तु खा बाएव जाए ग॒ र जामयाद बापध् िक चत्रा ४ कन्‍्ण फिता मफारश सहयाग 7दया। 
मा जी ने १९-१-६९ को दीबान रामसरणदास जी ढ्रो आदेश दिया था कि वह अम्याला में वोषित एक पक्षीय 
किक के ११ प्रतितिषियों को पार्यदेशिक की २१-३-६६ की बेठक में ने क्षाते दें। उन्होंने तथा धार्वदेखिक समा 
5 आज्ञा का उल्लेघत करके महात्मा जी का घोर जपमात किया । महात्मा जी दुःखी तो हुए परन्तु समझोता 
की प्राशा न छोड़ो । अब आलन्वर कार्यालय भ्रम मूलक तथ्यों के भ्राघार पर खुलवां कर छसका भार्ज 
ग्र जी के साथ हुए निदषय के अनुसार महात्मा आनन्द भिक्ष, जी को न देकर स्वयं ही कब्जा कर लिया। 
महात्मा जी को काइमीर में पता लगा तो उन्हें उड़ा दु.ल हुआ ओर उन्होंने मुझे तार दिया कि “मेरे चाय 
पर्व जिस प्रकार आप आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान के रूप में कार्य करते थे, वही करतंब्य करें।” 
उपरान्त जो स्वामी जो का पत्र आया है उसमे निम्न आदेश भी उन्होने दिया है ॥ 
“पझ्राप सत्काल आयंप्रतिनिधि सभा पंजाब का कार्य संभाल कर उचित कार्यवाही कीजिये और सब सम्बन्धित 
शाजो को सरकुतर प” भेज कर निर्वाचन करा हये और विधिवत कार्य करते रहिए ।' 


सेबक--जानन्द स्वामी सरस्वती 

ँ १०-६-६९ 

मरा जी के उपरोक्त आदेक्ष शोर निर्णय ढ्वारा अब केवल मुझे तथा मेरी अन्तरंग सभा को ही आमंप्रतिनिधि 
आब के प्रवस्थ तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुमा है। इस प्रकार का अधिकार दीवाम शमंसरणदात 
+रद्र तथा श्रो मुरारीलाल आदि को महात्मा जो ने नहीं दिया। ऐसी अवस्था में इत महानुभावों को सभा के 
नियत्रण तथा अन्य किसी कार्य में हस्तक्षप करने का कोई अधिकार तहीं। आयंसमाणें कृपा करके सतर्क 
' केबल सभा ठपकार्यालव १३, हनुमान रोड नई दिल्‍ली तथा का्यलिस, द्वारा-आयंश्रमाज अढ्ढडा होशियारपुर, 
हे तगर से अपना समस्त पत्र व्यवहार करे। 


रामसिह्‌... प्रधान 


-६-६६ ग्रायंप्रतिनिषि सभा पंजाब 


आय॑ प्रतिनिधि समा पंजाब की 
सूचनायें 


१० ला० रामलाल जो गुप्त, सभा कार्यालय 
भ्रधिष्ठाता नियुक्त 


आये प्रतिनिधि समा पजाब के जालन्धर स्थित 
कार्यालय के प्रबन्ध तथा नियंत्रण के लिये झौर पंजाब 
में भ्रायंसमाज की गतिविधियों का ध्यान रखने के 
लिये भौर भ्रायंसमाजों की वेद प्रचार भादि की 
प्रावक््यकताएँ पूरी करने के लिये सभा ने लासा 
रामलाल जी गुप्त, म्युनिसिपल कमिश्नर जालन्धर 
को सभा के जलात्धर कार्यालय का श्रथिष्ठाता 
नियुक्त किया है। पंजाब की सब भार्यसमाजें तथा 
प्राय भाई आवश्यकतानुसार उनसे निम्न पते-पर 
सम्पर्क करने की कृपा कर | 
धर का पता :--€ विक्रमपुरा, जालन्धर तगर। 
फोन :-- ३९० ३, जालन्धर 
२: भरी देवदत्त कार्यालयाध्यक्ष पद से पृथक्‌ 
श्री देवदत्त जी कुछ वर्ष से सभा कार्यालया- 
ध्यक्ष के रुप में कार्य कर रहे थे, उन्हें सभा तथा 
उसके भ्रधिकारियों के विरुद्ध धातक गतिविधियों 
के कारण सभा की सेवा से पृथक कर दिया गया 
है। भव उन्हें समा तथा उससे सम्बन्धित भ्रायं- 
समाजों प्रथवा शिक्षण संस्थाप्रों के किसी कार्य में 
भी हस्तक्षेप करने का प्रधिकार नहीं रहा । 


३. भी नवाबासहु सभा कार्यात्रयाध्यक्ष नियुक्त 
श्री देवदस को कार्यालयाध्यक्ष के पद ते पृथक्‌ 
किये आने के उपरान्त रिक्त स्थान पर सभा गणक 
श्री नवाबसिह को भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
कार्यलियाध्यक्ष निमुक्त किया गया है। उनका 
कार्यालय यथा पूर्व, “भायंसमाज भ्रष्ट होशियारपुर, 
जालन्धर नगर” में रहेगा। भ्रार्यसमाजें तथा सभा 
उपदेशक महानुमाव उनसे उपरोक्त पते पर सम्पर्क 

स्थापित करने को कृपा करें । 
रघुवीरसिह झास्त्री संसद्‌ सदस्य 

मंत्री--भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाव 





कम्या युदकुल महाविद्यालय, हाथरस 
(जि० झलीगढ़) 3० प्र्० 

प्रथम से बी. ए. तक निःशुल्क शिक्षा संस्कृत, 

हिन्दी का विक्षेप शान। संगीत,सिलाई भ्रादि गृह- 

कार्यों की क्िक्षा। सीधा-सादा समान प्राथम 

जीवत । नपर से दूर स्वास्थ्यप्रद जलवागु। विद्या- 

लय, छात्रावास निःशुल्क । भोजन व्यय मासिक. 


मात्र । १ अुसाई से नया प्रवेश | 
भंगावे । -मस्पाविष्ठाजी । 


(घुड़ भी, हू, प्रातराश (नाष्ता) श 
शुढ़ सहित ३५) 


६ जोजाई ११३५ 


घार्मगर्कादा लत्काहिक 





मतारूु से शाये 
आओड्ार-जप-विधिः 
४) 

पासंजल-.. अप ला झोर उसका फल-२ 

(पं० जपरकुमार जी झारती “साथु सोमतीय देहलो) 
१--महथि पतंजलिजी धोझार-जप का विधान करते हैं :-- 

तम्यपस्तद्थ मावगम्‌ ।। [बोग-दक्लेत--१।२८] 
उस"“झोम्‌ नाम को जपना चाहिये भौर उसके प्रथं का विचार करना 


। 
30260 मा के मूर्थन्य विद्वान सामवेदभाष्यकार स्वर्मीव भी पं० 
तुलसी राम जी स्वामी मेरठ निवासी ने ध्पने गोग-दर्शंव के भाध्य में इस 
सूत्र के विषय में मह टिप्पणी दी है:-- 

“योगी को भोझ्शार का जप करना चाहिये भौर धोझूरर के श्र ईश्वर 
का परम प्रेम से मक्तिपूर्वक प्रात्मा में ग्रमुभव करना योग्य है। ऐसा करने 
से ईएवर की कृपा होती है भौर उसकी कृपा से योगी का चंचल जित्त 
भी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। चित्त के समाधान से पुरुष ख्याति 
[पुरुष का प्रकृति भौर उसके कार्यों से भेद समझे जाने] से वराम्य होता 
है। भौर वेराग्य से फिर भसप्रज्नातयोग सिद्धि बहुत समीप रह जाती है।” 

३--“झोम्‌” नाम के भर विभार को ही “झोम्‌” नाम की भावना 
झथवा विभावना भी कहते हैं। यह भावना किस भ्रकार करनी चाहिये ? 
इस विषय का थोड़ा उल्लेख इस लेख-माला में पहिले श्री महदि दमानन्द 
थी के ग्रन्थों के उद्धरण में तथा श्री स्वामी श्रोमानन्द जी महाराज के 
“वातंजल-योगप्रदीप” के उद्धरणों में हो ;बुका है। हस काये के लिये 
धोद्शार-विषयक छोटे-बड़े सभी ग्रन्थों से प्रत्यन्त सहायता 
प्राप्त होती है। प्रतः सुलभ होने पर ऐसे सभी ग्रन्थों को मनोयोग पूर्वक 
पढ़ना झौर उनका मनन करना चाहिये, जिनमें शोक ुर के अर्य दर्शाये भजे 
हैं। ऐसे ग्रन्थों में प्रतिपादनक्रम भौर भाषा-देली के भेद होने पर भी कोई 
तात्विक भेद नहीं है। 

४--ओोझूर के श्रथों का प्रतिपादन करने वाले कुछ ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) श्री पं० शिवशंकर जी काव्यतींकृत “झोझूार--निर्णय”। 
(२) भ्री स्वामी सत्यप्रकाक्ष जी कृत “झोम्‌ प्रत्यक्ष” (३) श्री स्वामी 
वैदानन्द जी कृत “साविन्नी-प्रकाश” (४) श्री स्वामी सत्यानन्द जी ऋत 
“झोद्ा रोपासना” (५) माम्ड्क्थोपनिषद्‌ (६) श्री स्वामी सर्वदानन्द जी 
कृत “सन्मार्ग-दर्शन” का पहिला पअ्रध्याय नाम-यति । श्री स्वामी श्रुवानन्द 
जी महाराज ने इसे बहुत सुन्दर रूप में पृथक भी छपवाया था भौर उसका 
सलाम “भप्रभव-परिचय” रखा था। (७) श्री स्वामी विवेकानन्द जी 
श्याकरणाचायक्ृत “झोझूारोपासना” [ संस्कृत में | (५८) श्री स्वामी 
झमृतानन्द भी कृत “झ्रोख्ार-स्तोत” (६) श्री स्वामी सलक्मणानन्द जी 
छुत “ध्यान योग--प्रकाश” (१०) श्री पं० राजेन्द्र जी कृत भाग संस्कृति 
के तीन प्रतीक” (११) भरी पं० प्रसादीलाल शर्मा कृत “झोदझुार-दर्शन” 
(१२) भरी स्वामी विद्यानन्द जी “विदेह” कृत “योग-पद्धति”। 

५--विद्यामूत्ति स्वर्गीय श्री पष्छित राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० 
थी० कालिज लाहौर ने योग-दर्शन का जो उत्तम भाधष्य रचा था, उसका 
एक तया संस्करण ओ्रो रामदिसा जी वानप्रस्थी होंदा-मगन, खन्‍्नानगर 
हरहार की झोर से बहुत उत्तम रूप में कुछ बर्ष पूर्व छपा है। उसके पृष्ठ -- 
३१ पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में योगिराज श्री स्वामी सिभाराम जी 
हारा निर्दिष्ट भोरझार-जप की एक सरल विधि का उल्लेख किया गया है । 

६-बह टिप्पणी इस प्रकार है :-- 26 

“ईहथर--इणियान के प्रसव में मह॒दि प्रजथ-अप का विधानेओरते हैं। 
केबल जप से ही योग को सिद्धि हो सकती है; परन्तु बिना किसी के 
झौर पढति के किया यया कोई भी काम ठीक फल को पैदा नहीं करता । 


जप से जिन महात्माझरों मे लाभ उठाया है झौर उनके मार्ग पर अलने 3! 
भसंस्य जिशासुओं को भी जिन मायों से लाभ हुआ है, उनमें से एक पर 
का उल्लेख यहाँ किया जाता है। यह वद्धति प्रातः स्मरणीय योगिर 
स्वामी सियाराम जी महाराज के द्वारा जिज्ञासुध्रों को बतसाई जाती ८ 
धोौर इससे प्नेक जिज्ञासुों को बहुत अल्द शान्ति, धानन्द भौर झाट! 
मुभूति होने लग जाती थी। पभ्रब भी जो व्यक्ति इसको भ्पनाता है $ 
विधिपूर्यक करता है, उसे लाभ होता है। “जप को भन करे भौर साः 
उसे सुने ।” इस प्रकार जप करने भोर सुनने वाले दो व्यक्ति पृथक-पृ' 
हो जाते हैं। जप करने वाला मन भौर सुनने वाली बुद्धि की पृथकता ह 
ही ब्रुद्धि शान्त भोर स्थिर होने से भात्म-साक्षात्कार का माने झपने ४! 
सहण स्वभाव से ही सूल जाता है। यह विधि प्रकृति से पुरुष को भर 
करने भौर भपनी सत्ता को झनुभव करने का एक सहज तथा सु 
उपाय है ।” 

७--भरी स्वामी सियाराम जी के जीवन-चरित्र मैं उनका एक पत्र २ 
है। उसमें भी भोद्भार-जापकों के काम की बातें हैं। यथा-- 


“न्रिय* ०७०७०००००००७ मैंने हुम को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा शा; ष 
तुम ठीक नहीं समझ सके | इससे यह सिद्ध होता है कि पत्र-ब्यवहार 
कहीं न कहीं सन्देह रह ही जाता है। इसलिये जब कभी मिलना हो 
तब सन्देहु निवारण कर लेना । तुम को पता है कि मानसिक जप सर 
श्रेष्ठ है, दूसरे दर्ज में घोरे-घीरे का जप होता है। तीन दफा कर सको 
झौर भच्छा है। शुद्धता के साथ होना चाड़िये। भीतर-बाहुर स्थार 
मतलब यह है कि गरमी के दिन होने को वजह से सम्भव है शाम 
या किसी समय भीतर न बेठ सको | बाहिर बंठने मे सुभीता हो तो द 
जगह बन्दोबस्त कर सकते हो।* -* । 

८--पूर्वे टिप्पणी में भोर इस पत्र में मानसिक कप की जो बढ़ाई 
बह भनुस्मुति--२।८५ के भनुसार है। यथा-- 

विविजक्षा्॑यपपरों,_ विशिष्टोी दशाभगृंणें: । 
उपांझुःस्याचछतग्रुण:, साहस्रो मानस: स्मृतः ॥ 
भ्रथं--ज्योतिब्टोम, भ्रद्वमेथ, भादि विधियज्ञों से जप-यज्ञ दछा 
झधिक श्रेष्ठ है। उपाशु भर्थात्‌ जिस मे 'झोम्‌” नाम को धोरे-धीरे य॑ 
जाये, वह जप सौ गुणा प्रधिक श्रेष्ठ है। भौर मानस-अजप, वह तो हा 
गुणा प्रधिक श्रेष्ठ है । 

६--गीता के विभूति-दर्शन प्रकरण [१०२५] का वचन है-- 

यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि । ४ 

यज्ञों में श्रेष्ठ जप-यज्ञ मैं हो हूं। यहां भी जप-यज्ञ की ही माँ 
दर्शाई गई है । 

१० 422] पतंजलि “भोम्‌” नाम जप का फल दशाति हैं-- । 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोःप्यन्तरायाउभावरण ॥ [योग-दर्न श॥र 

जद उपासक न्‍न्‍योगी “भ्रोम” नाम का जप करता है, भौर र 
भरोसे पर हो भपने जोबन के सब व्यवहारों को करता है, तब उ 
प्रत्येक भर्भात्‌ भीतरी चेतन [झात्म-स्वरूप] का ज्ञान हो जाता है। ' 
उसके जीवन में होने वाले विध्नों का नादा भी हो जाता है। 

११-मे विध्न कौन-कौन से हैं ? दशते हैं :--व्याधिस्त्पानर्ध 
प्रमादाल्लस्याविरतिआन्तिदर्शना&लब्ध भू सिकत्वानवस्थितत्वानि चि२र्ताः 
पास्तेउम्तराया: ॥ [योग--दक्षत--१।३० ] 

(१) व्याधि-ज्यर झादि, बात, पित्त, कफ की विषमता । (२)स्तय 
इच्छा होते हुए भी किसी काम को न कर सकना। (३) संशव--द्विति 
बहू करूँ, या वहू । (४) प्रमाद--ढील, यमनिययों के में प्रम' 
(५) धालस्य-सुस्ती, चित्त वा शरीर का मारीपन | (६) पबिररिं 
चित्त का धल्य कार्यों में फंसना। (७) भ्रान्ति-दक्षत--मिथ्या हे 
उसटा समफना। (८) प्रशव्धमभूमिकत्व--योग-साथन में असफलर 
(े भरन्रवस्थितत्व -- योग-साधन में सकूस होने पर भी साथन में स्थि 
बरभति का व होना । 
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पृ० ४ का शेष 


१२-चित्त को विक्षुब्ध करने वाले ये मौ विक्षेप भ्र्थात्‌ विध्म वा 
'तराय हैं, जोकि “झोम्‌” साम का जप करने भौर ईह्वरापंण बुद्धि से 
वन व्यतीत करने से दूर हो जाते हैं । 


१३--“भाम्‌ ' नाम के जप से भौर भी पाच दोष दूर होते हैं-- 
दु खदौम॑नस्याज़मेजयत्वएवासप्रसवासा विक्षेपस हभुव । 
(योग-दर्यंन ११३१) 

(१) दु ख-भाष्यात्मिक, भाधिभोतिक भौर भाधिदेविक भेद से 
न प्रकार के ताप । 

(२) दौम॑नस्य--किसी इच्छा की पूति के न होने से होने बाला 
त्त का विक्षोम | 

(३) भ्रगभेजयत्व--भासन भर मन का स्थिर न होना, कम्पन, 
हा, हाथ-पाव का दूटना । 


(४) श्वास--इच्छा न होने पर भी बायु का भीतर जाना । 

(५) प्रश्यास--इच्छा न दोने पर भी वायु क भीतर से बाहर भाना। 
का अभिप्राय यह है कि प्राणायाम, गायन एवं वातलिप के समय 
स प्रदवास की गति का प्रनियमसित होना । 

१४-उन नौ विक्षपो श्र उनके इन पाँच साथियों के निवारण के 
पे “भोम्‌” का जप शोर एकतत्त्य का भ्रस्यास--ईदवर-भक्ति का भनु- 
त प्रत्येक मनुध्य को भ्रवश्य ही करना चाहिए। “एकतत्व” केवल ईएबर 
है । जीवन तथा कारण रूप जड नाना है। 

१५--समल भर्थात्‌ भशुद्ध चित्त से ईए्वर की भक्ति का होना तो 
म्मय ही है। चित्त की नि्मंलता के कई साधन शास्त्रकारों ने बतलायै 

दो मुख्य उपायों का उल्लेख यहाँ करते हैं। प्रथम उपाय है-यथा- 
ये व्यवहार- 

मैत्रीकरुणामुदितोपिक्षाणां सुखदुखपुण्याधपुण्यविषयाणां मावनवात्तरिचत्त- 
दनम्‌ ॥ (योग-दर्शन--१।३३) 

सुखियो से मित्रता, दुःखियो पर दया, पुण्यात्माओं के प्रति हर्ष शौर 
ध्यात््माओरो कै प्रति उपेक्षा का व्यवहार करने से चित्त निमंल होता है। 
एण रहे मले लोगो को ही पृण्यात्मा भर पापियो--भ्रपराधियो को ही 
ग्यात्मा कहा जाता है| 

१६-चित्त की निर्मेलता का दूसरा उपाय है प्राणायाम-- 

प्रछदंनविधारणा+या वा प्राणस्य । (योग-दशंन--१-३४ ) 
झ्रथवा प्राणको बल से बाहर निकालने और यथाशक्ति बाहर ही 
ने से भी चित्त निर्मेल हो जाता है। 


१७--प्राणायाम के विषय मे मेरा विशेष वक्तव्य यह है-- 
(१) प्राणायाम के भ्रभ्यास से चित्त निमंल होता है, रक्त को शुद्धि 
वृद्धि होती है। क्षय झ्रादि रोगो का प्रतिकार भी होता है । 


(२) प्रात साय दोनों समय सन्ध्या के भारम्म में, भथवा सन्ध्या कौ 
न विधि के पश्चात्‌ और भघमषण की विधि से पूर्व, अ्श्नवा गायत्री 
| के बाद भोम्‌ नाम के जप से पूर्व प्राणायाम का विक्षेष प्रस्यास सभी 
कि-साधिकाओं की प्रवद्य ही करता चाहिए। सन्ध्या के साधारण 
पठान मे तो भनुक्रमानुसार यथास्थान प्राणायाम करना हीं चाहिये । 

(३) संध्या भौंर जप के बिना भी अभ्यास के लिये ध्राणायाम का 
प्लान किया जाये तो उत्तम है । साधक को अपने सभी कार्यों का यथो- 

कार्यविभाग कर लेना चाहिये । 

(४) प्राणायाम करने का स्थान सुन्दर, स्थच्छ झौर-ग्रतावरण भरी 
ल एवं कोलाहल रहित होना चाहिए । पृत्त, धुंम्ा, दुर्मन्‍्ध, सेज-बाु, 
5, सक्खियाँ, कोड-मकोड भादि उद्ध स्थान में न-हो + सता, विभ्कू, 

तथा किसी हिसक पशु का भय भी वहाँ न होना चाहिए 


(५) प्राणायाम के विषय में विद्वानों ने छोटे-बड़े कई भ्रन्ध रे हैं। 
उनसे कुछ विशेष जानकारी भी भिलतीहै। कुछ ऐसे प्राणायामों के 
उल्लेख भी मिलते हैं, जोकि जटिल हैं। उनके प्रभ्यास मे कठिनाई होती 
है। उनका करना सब किसी के लिये झावश्यक भी नहीं है। पुस्तकों से 
प्राणायाम के अभ्यासियों को बहुत ही कम सहायता मिल पाती है । पुस्तकों 
के उल्लेख भ्रौर उनके लेखक भी प्रायः सदिग्ब ही होते हैं। हा, भायें 
पुरुषों के उल्लेख तो सरस झौर झाषरणीय ही होते हैं। साथको को प्राणा- 
यास के अ्रम्थास में पुस्तकों का उपयोग बहुत सोच-सममक्तर ही करना 
चाहिए। अन्यथा हानि की ही सम्भावना है। 


(६) प्राणायाम सिखलाने वाले सुयोग्य शिक्षकों का मिलना भाजकल 
बहुत कठिन है। सथापि इस विषय में चिम्ता न की जाये । जो स्वाध्याय- 
शील॑, बहुत, उत्तम भावार-विचार सम्पूस्न साधक-साधिकायें हैं, उनका 
प्रपना भनुभव ही उनके लिए यथा समय शुरु का काम करेगा। योग-मार्भ 
का यह एक भचूक सिद्धान्त है। 

(७) दोड, दोडढने के खेलों में भाग लेने, गहरे सास लेने, घोड़ें को 
सवारी करने, मयरहित तालाबो में तेरने भादि से भी भ्राशिक रूप में 
प्राणायाम से लाभ प्राप्त होता है ॥ 

(८) प्राणामाम के विषय में मनु का वचन है-- 

दह्न्ते ध्यायमानाना, घातूना हि यथा मलाः। 

तथेन्द्रियाणा दह्मन्ते, दोषा: प्राणस्य निग्रहात ॥ (मनुस्मृति--६-६१) 

भ्रधं--भस्नि में तपाने से जैसे सुवर्ण भादि घातुप्ों के मल नष्ट हो 
४०४२ हैं, बेसे ही प्राणायाम के भ्रभ्यास से इन्द्रियों के मल भी नष्ट हो 

हैं। 

(६) प्राणामाम के प्रारम्भिक प्रकारो का निर्देश हमारे महृषि दयानद 
ली ने झपने ग्रन्थों में कई स्थानों थें किया है। “सत्याथंप्रकाश” के तीसरे 
सशुल्शास का एक श्रत्तण यह है -- 

“जैसे भ्रत्यन्त वैग से वमन होकर प्रन्नजल बाहुर निकजे हैं। देसे 
प्राण को बल से बाहर फेक के बाहर ही यभाशक्ति रोक देवे । जब बाहर 
निकालना चाहे, तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खीथ रखे । तब तक प्राण बाहर 
रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर भ्धिक ठहर सकता है। जब घबराहट 
हो, तब धीर-धीर भीतर वायु को लके फिर भी वैसे ही करता जाये, 
जितना सामथ्य भोर इच्छा हो भौर मन में (स्‍भोम्‌) इस का जप करता 
जांये। इस प्रकार करने से भ्रात्मा और मन की पवित्रता भौर स्थिरता 
होती है 2! 

( १० ) वे भागे लिखते हैं-- 


एक “मबाह्यविषय” भ्र्थात्‌ बाहर ही भ्रधिक रोकना । दूसरा “झाभ्या- 
तर” अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाये, उतना रोक के | तीसरा 
“ए्तस्भवृत्ति ” भ्र्यात्‌ एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक 
देना । चौथा “बाह्याम्यान्तरापेक्षी” भ्र्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकलने लगे । तव उसके विशद्ध न निकलते देनें के लिए वाहुर से भीतर 
ले और जब बाहर से भीतर जाने लगें, तब भीतर से बाहर की शोर प्राण 
को पक्का देकर रोकता रहे । 


(११) वे फिर लिंखते हैं-- 


“ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे, तो दोतो की यति रककर प्राण प्रपने 
बल मैं होने से मत भौर इन्हिय भी स्वाधीन होते हैं। बल, पुदक्षा्थ वड़कर 
बुड्धि तीव सूकम रूप ही जाती है कि जो बहुत कठिन भौर यूदम विवय को 
भी शीघ्र ग्रहण करती हैं। इससे मनुष्य शरीर में वौयंवृद्धि को प्राप्त 
होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रिता, सब शास्त्रीं को थोड़े ही कास 
दें सजककर हपतिबत कर सेभा। श्त्रों भी इस प्रकार यौगाम्मास 
करें।” * रा (क्रमशः), 


ऊ 
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विंचारविमशे--- 
गतांक से झागे-- 


यज्ञ कराने का अधिकार गृहस्थ को ही है 
(भो पं० बोरसेस जी वेदभमी, महारानी पथ, इन्दोर ) 
यज्ञ जिसे करवाया जाता है या जो यज्ञ करता है वह यजमान सज्क 
है भौर जो यज्ञ कराते हैं वे ऋत्विज्‌ सज्ञक है| इन्ही की पुरोहित, होता, 
ध्रध्वर्यु उद्बाता, ब्रह्मा, भाषाय॑ भादि सज्ञायें कार्य विदेष से होती हैं। में 
भी सपत्मीक, गृहस्थ होने चाहिये, जेसा कि महषि स्वामी दयानन्द जी 
सरस्वती के निम्न वाक्यो से स्पष्ट है -- 
(१) “उत्तम गहस्थ, धाभिक विद्वानो का वरण कर ।”(सस्कार विधि) 
(२) ' वेदप्रिय, पृजनीय, सर्वोपरि गृहस्थ को पुरोहित सज्ञा है। ( ,, ) 
(३) “बेदबित्‌, धामिक होता भादि सपत्नीक ब्राह्मण" ॥।॥”( ,, 
झत यज्ञ कराने वाले ऋत्विजो की पात्रता सपत्नीक यृहस्थ विद्वानो 
को है। भ्पत्नोक को नही तथा गृहस्थ के भ्रतिरिक्त ब्रह्मचारी, वामप्रस्थ 
एवं सनन्‍्यासियों को भी नहीं है । वेद मे इसकी पुष्टि का निम्न प्रमाण उप- 
अब्ध होता है -- 
ये देवाना ऋत्विजो ये थ यज्षिया येभ्यो हृव्य क्रियते भागधयम्‌ । 
इम यज्ञ सह पत्नोभिरेत्य यावन्तों वेवास्हविधा मादयन्ताम्‌ ॥। 
(प्रथर्व काण्ड १६।सूक्त ५८दाम० ६) 
इस मन्त्र में विद्वानों के ऋत्विजों को भो कि यज्ञो को भच्छे प्रकार से 
कराने में कुशल हैं उनको यज्ञ में पत्नी सहित झाने के लिए विधान किया 
है ' भ्र्थात्‌ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज्‌ भी पत्नी बासे गृहस्म ही होने चाहिये। 
अपत्नोक ऋत्विज्‌ कर्म कराने के लिये प्राह्म नहीं है--इसकी पुष्टि इस 
वूर्वोक्त मन्त्र से होती है । 
ऋत्थिजों को घन्य योर्मता 
सपत्नीक एव गृहस्थ होने के भ्रतिरिक्त ऋत्विजों की भन्य क्‍या योग्यता 
डीनी चाहिये, इस बारे मे महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ते लिखा है। 
(१) “भच्छे विद्वानू, घार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने मे कुसल निलोम, 
परोपकारी, दुव्यंसनो से रहित, कुलीन, सुशील वैदिक मत वाले 
(२) धर्मात्मा, शास्त्रोक्त विधि को पूर्ण रीति से जानने ह्वारा विद्वान्‌ 
रह 2 , निव्यंत्तनी, सुशील, वेदप्रिय, पूजनीय, सर्वोपकारी गृहस्थ 
की त सज्ञा है ।” 
(३) “ऋत्विजू, होता, श्रध्वर्य और ब्रह्मा का वरण करे जो कि धर्मा- 
समा विद्वान हो ।” 
(४) ' सुपात्र, वेदबित्‌, धामिक, होता भादि सपत्मीक ब्राह्यय |” 
(५) “उत्तम, गृहस्थ, धाभिक विद्वानों का वरण **'*।” 
(६) “'पुरोहितादि सद्धमी' *।/ 
ऋत्बिजो के सम्बन्ध मे उपरोक्त वाक्य सस्कारविधि में महृषि ने लिखे 
हैं। भ्रत उपरोक्त लक्षणों से युक्त मृहस्थ को यज्ञ कराने का भ्रधिकार है 
तथा भझविद्वान्‌, भ्रधामिक, पतित प्राचरण वाले गृहस्थ को यज्ञ कराने का 
हधधिकार नही है। क्योकि ऐसे अनधिकारी से यज्ञ कराने से वेद विद्या का 
माश तो होगा ही, साथ ही यज्ञ का भी नाश होगा । 


झविद्ान्‌ ऋत्विजों से यश् का नाक्ष 
भविद्वान ऋत्विजो से यज्ञ कराने से यज्ञ का नाश होता है इसकी पुष्टि 
निम्न वाक्य से होती है .-- 
“यह्दे ग्रे प्रकुशत्ता ऋत्विजों भवन्ति--यश्मस्य विरिध्टिमित्याचक्षते ।” 
- (गोपथ ब्राह्मण) 
भर्थात्‌ जब यज्ञ कर्म केन जानने वाले, भ्योग्य, भकुशस अ्यक्ति 
ऋत्विजू बनकर यज्ञ कर्म कराते हैं तो उसे यज्ञ का नाश ही कहा जाता है। 
इसलिये विद्धान्‌ वेदश, घामिक व्यक्तियों से ही मस्त कराना चाहिये क्योकि- 
“'विद्यो मुझ्नस्य साथत “ । (प्वामवेद ) 
। डे को झऋफ़बल्त कराते के जिग्रे दिप्र द्वी प्रमुख रूप से साधन है। विदा 
इस विप्र रूपी साधन के ब्ञ हो हो नहीं सकता । विद्वान, बेदबित्‌, घामिक, 
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कुलीन, ब्रह्मवेसा सद्धर्मी ब्राह्मण को ही विप्र कहा जाता है। परन्सु-- 


संस्यासी यश कराने का अधिकारी नहों है 

उपरोक्त विप्र लक्षणों से युक्त यदि सन्‍्यासी हैतों उसकोय ' 
ऋत्विजू बनने का अधिकार नही है। जब उसे ऋत्विज्‌ बनने का ही $ 
कार नहीं तो उसका वरण भी होता, उध्वर्य, उदगाता, ब्रह्मा * 
के रूप मे भी नहीं हो सकता है । इसका कारण यहो है कि यज्ञ करने 
कराने के अधिकारी के लिये यज्ञोपवोत घारण करना भावदयक बर 
गया है। जैसा कि -- 

“से सर्वे एव यज्ञोपवीतिनों भूत्वा इत्याय यजमानइच 

ब्रह्मा व परचात्‌ परीत पुरस्तादर्नीत ।” । 

(शतपथ ब्राह्मण २।४।२। 

प्र्थात्‌--ये सब ब्रह्मा, होता भ्रध्वर्य, उद्गाता, यजमान पश्रादि ? 
पवीती होकर यजमान भौर ब्रह्मा इस प्रकार पश्चिम दिशा को चल . 
झौर भाग्तीष्‌ पूर्व दिशा की झोर चलता है। यहाँ सबको यज्ञोपवीत 
कर भ्रर्थात्‌ बायें करधा पर यज्ञोपवीत धारण करके क्रिया सम्पन्न करने 
उल्लेख है। यदि सन्यासी यज्ञ मे होता, ब्रह्मा भ्रादि कुछ भा बनेगा तो ' 
बज्ञोपवीत धारण करना ही होगा--भन्‍्यथा यज्ञविधि होन तथा नि? ' 
हो जायगा | यदि सनन्‍्यासी यज्ञोपवीत घारण करेगा ता उसके यज्ञोप 
त्याग की भाश्रम मर्यादा का भग भौर श्रतिज्ञा की हानि होगी तथा) 
उसका असत्य व्यबहार भी माना जावेगा । भरत सम्यासियों को यज्ञ 
पर जेठाना प्रयुक्त ही है। इसी प्रकार लाटबायन श्रोत सूत्र मे लिखा 

“सर्वेषा यज्ञोपवीतोदकाचमने नित्ये कर्मोपयताम्‌ ।” (१।२।१४) 

“सर्वेधा सदबातु प्रमृुतीना चतुर्णामपि भात्विजि उपक्रम बेलाया ! 


यज्ञोपवीतमुदकाचमन च नित्य कर्मोपयता कर्म कुवंताम ।/” |। 
भ्र्थात्‌ यज्ञों ने जो होता, अध्वर्यू, उदगाता ब्रह्मादि रूपसे जो * 
किये गय ऋत्विज्‌ हैं उनको कार्य के प्रारम्भ में यज्ञोपयोत घारण, जल 
झाचमन झादि कार्स करने चाहिय । इसी प्रकार-- | 
“यल्लोपवीती एव--याजमेत्‌” (एतरेय ब्राह्मण) 
महू बच्चन भी यज्ञोपवीत धारी को ही यज्ञ कराने का भ्रधिकार प्र 
करता है । | 
सन्यास ग्रहण करने पर तो यजश्ञोपवीत का त्याग किया जाता है क्‍्य 
यज्ञोपवीत का सम्बन्ध बाह्य कर्मकाण्ड की प्नग्नियों से है। इन्ही « 
यज्ञाग्नियो को सन्‍्यासी त्यागता है श्रौर बाह्य कर्मकाण्ड को भी त्या 
है । प्रत इन बाह्य यज्ञो का प्रधिकार प्रदान करने वाले यज्ञोपवीत क' 
उसे त्याग करना पडता है | ऐसी स्थिति मे यदि वह उन्ही त्यक्त ये 
करता है तो उसका त्याग ही क्‍या हुआ और फिर उसका सन्यास भी, 
हुआ ? उसकी प्राश्रम मर्यादा भग हो जाती है तभा उसका सन्यास 
स्वाग मात्र रह जाता है। यदि उसे यज्ञ कराना हा अभीष्ट है ते 
सनन्‍्यास को छोडकर यज्ञोपवीत एवं शिखा को धारण करके सपत्मोक 
स्‍थ बनकर अधिकारी बन जाबे भौर यज्ञ मे ब्रह्मादि बनने को $ 
लालसा की तृप्ति कर ले । सन्‍्यासी को तो लोकंषणा एवं वित्तेषणा। 
वशोभूत होकर यज्ञादि कर्मों को कराना एव ब्रह्मादि बनना नितात $ 
है क्योकि बहु तो इस एपणाप्रो का भी त्याग करके सन्यात्तो बतता है 


श्रह्मा को यज्ञ मे भाहुतिया भी प्रदान करनी होती हैं। यह कार 
सनन्‍्पासी को मर्यादा के बिपरित है । यदि भझाहुति नही प्रदान करेगा तो 
की विंघिहीमता भौर भ्रपूणंता रहेगी | इस प्रकार दोनो हो स्थितिया २ 
लिये अतिकल हैं। गोषथ ब्राह्मण में ब्रह्मा को चुत की आहुति देने के २ 
में विधान भाता है तथा प्रन्यत्र भी पूर्गाहुति से पूर्व ब्रह्मा को प्रार्या 
झाहुति देने का भ्री विधान भाता है। ऐसी स्थिति में लोकंपणा 
वित्तेवणाओ के वशोभूत होकर सन्‍्यासियों का यज्ञ मे ब्रद्मादि के रू 
अस्म-सकंधा ऋयुक्त ही है । 

ऋसके अ्रतिस्कित सन्‍्यत्स लेते समय शिखा को भो त्यागना पडता 
शिखा रहित व्यक्ति ढाद्म किया ग्रया स्रज्ञ कम निष्फल होता है। 
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पृ७०७का सेष 

--“विशिखो व्यूपवीतश्च यरकरोति न ततकुतम्‌--मह कात्यायन स्मृति 
वचन निष्फलता की धोषणा कर रहा है। यदि कोईसपने यज्ञ को 
/ करना ही चाहता है तो उसे बिना यशोपनीत धारी, बिता शिसा वाले 
क्सयों से तथा जो प्राक्मम मर्यादा का उल्लंधन सोक॑धणा एवं वित्तेवणा 
गशोभूत होकर कर रहे हैं ऐसे जा प्रतिभा एव शत को मंग करने वाले 
और जो धर्म की मर्यादा उल्लंघन करने वाले संन्‍्यासी हैं उनसे यज्ञ 
ना चाहिए इसमें यदि कोई बर्ण समझता है तो यह निःसन्येह थर्ण की 
ते ही करता है। 

काठक गुहा सूत्र में लिखा है :-- 

“नि:शिखत्वं तु भमगलधर्मों भरिष्टहेतु:। तथा य पठन्ति 
“श्रम्ेध्यमतेत शिरों भ्रशिसम्‌--“यत्र बाणा: सस्पतन्ति कुमारा 
तखा इव--“इति निन्दाबाद: ।” 

अर्थात्‌ बिना शिसा का यज्ञ में होना प्रममल का तथा धनिष्ट का हेतु 
शास्त्रों में विना शिसा के शिर को ह्पवित्र, भ्रयज्िय कहा है। क्योंकि 
दे में--“यत्र बाणा: सम्पतन्ति कुमारा विशिला इब --यहू निनन्‍दा 
; भाक्य क्षिखा रहित शिरो के लिये कहा है। इसी प्रकार शिक्षा के 
बेद में प्रशसापूर्ण शब्द निम्त रुप में कहे गये हैं :-- 

“'ज्रिये शिखा” ॥ (गजु: १९॥९२) 

प्र्थात्‌ शिखा, ऐश्वर्य, श्री, शोमा, लक्ष्मी, ग्रादि के लिये होती है। 
यज्ञ को मंयलमय एवं श्रीयुक्त बनाने के लिये शिखा को जिनने त्यागा 
है ऐसे ही ऋत्विजों से यश कराना चाहिये तथा जिननें शिला का 
“कर दिया है ऐसे संन्यासी झादियों से यज्ञ नहीं कराना चाहिये। 
दि भनेक हेतुओं एवं प्रमाणों से संन्यासियों का अह्यात्व या यशाभ्यक्षत्व 
॥ भसिद्ध है झोर अमंगलजनक होने से त्याम्य ही है। इससे वास्तव 
मगल हुभा भी है। 
“नि:शिखत्य॑ तु भ्रमंगल धर्म:--की मान्यता भी शोक मैं विधमान्‌ 
हसलिये विवाहादि कार्यों के श्यसर पर संस्यातियों को निमन्भ्ित भी 
किया जाता है | यदि ऐसे भ्रवसर पर संन्यासी भा जाता है तो भणुभ 
ना जाता है। परन्तु अज्ञान से भ्रव तो संन्यासियों से विवाह संस्कार 
राते हैं। यह सब परिपाटी शास्त्र मर्यादा के विपरीत ही है । 
कुछ लोग कहते हैं कि वेद में--“यतीनां श्रद्मा मवति सारबि:-- 
| है । इसका अर्थ वे करते हैं कि ब्रह्मा तो केवल संन्‍्यासी ही होता हैं 
नही होता है। यदि यही प्र मान सें तो मह॒थि स्वामी दयानन्दजी 
पा सब ल्लास्त्रकारों ने बहुत भारी गलती कर दी है कि उमने गृहस्थ 
हि कर्म कराने का भ्रधिकार प्रदान किया है और शिखा सृत्र त्यागने 
| को यज्ञ के भ्रधिकार से वंचित किया है। परन्तु साधारण से साधा- 
व्यक्ति भी जान सकता है कि उक्त मन्व का यह भ्र्थ नहीं है कि 
सी ही ब्रह्मा होता है। प्र तो स्पष्ट है कि--यतियों का भर्थात्‌ 
सियों का सारथि भ्र्थात्‌ उनको योग मार्ग पर चलाने वाला ब्रह्मा 
” है। ब्रह्म को योग मार्ग से जानने वाला ही दूसरों को योग मार्ग का 
श करने वाला एवं मार्ग को बताने बासा भाष्यात्मिक साथना कराने 
ऐेग्यता बाला ही ब्रह्म पदवाच्य है। बही उन संन्यासियों का बह्मा 
प्र्थात्‌ उपासना काण्ड के साधक यति--यत्नशीलों का एवं संन्यासियों 
हानोपदेष्टा एवं आध्यात्मिक क्रियात्मक भ्रभ्यास मार्ग का थो श्रेष्ठ 
5 है बही उन यतियों का ब्रह्मा है क्योंकि सारधथि तुल्य वह उनको ले 
वाला, पथ प्रदर्शक, नेता तुल्य है। “यतीनां ब्रह्मा --का प्र मतियों 
झा यह होता है म कि मति ही ब्रह्मा होता है । 

कुछ सोय यह भी कहते हैं कि महृदि स्वामी दयागन्ध जी ने भी यश 
[ये थे। परन्तु उसका जीवन-चरिजं पढ़ने से शांत होता है कि उससें 
ही ऐसे प्रसंग झागे हैं जिनमें श्री स्वामी जी का यज्ञ के साथ सम्बन्ध 
उल्लेख है। उनमें एक प्रसन यश्ोपवीत संस्कार का है। वहाँ पर भी 
पहीं है कि उसने संस्कार का यज्ञ या विधि स्वयं ऋत्विय्‌ बमकर 


कराई। यलमान ने उनसे यज्ञोपवीत लेने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने 
अशोपवीत देना स्वीकार किया भौर यज्ञोपबीत विधिपूर्वक यज्ञ द्वारा दिया 
सया । इसमें संस्कार की विधि तो प्ल्य विद्वानों से ही सम्पन्त कराईं 
साकर यशोपवीत थी स्वामीयी हारा दिये जानें से गजमान तो गौरव से 
यही कह सकता है कि भी स्वामीजी ने मेरा यश्ञोपणषीत किसा है। क्योंकि 
स्वामी भी की प्रेरणा से यज्ञोपवीत हुआ झौर ये स्वयं उपस्थित भी थे भौर 
छनने उस यजमान को यज्ञोपवीत धारण भी कराया । ऐसी स्थिति में यज्ञ 
कार्य के लिए उसका ब्रह्मा होना प्रमाणित नहीं है भौर शास्त्र मर्यादा के 
पिरद्ध होने से वे उसके ब्रह्मा हो भी नहीं सकते थे । 

इसी प्रकार थ्री स्वामीजी ने गायत्री ध्नुष्ठान कराया था। उसमें भी 
उनने बाहर से ही पंडितों को बुलवाकर कराया था ऐसा लिखा है। 
दक्षिभा भी स्वामी जी में उनको दी थी। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि 
दे यथमान बनकर या ऋत्विज्‌ ब्रह्मादि वमकर बैठे थे। श्री स्वामीजी ने 
उस यज्ञ का व्यय बहन किया था भरत: श्री स्वामीजी ने कराया यही लोक 
हैं प्रश्यात हुआ | 

संन्यासी भपने व्यय से य। द्रव्य सं ग्रह करके या भ्रन्यों को प्रेरणा देकर 
यज्ञ करवा सकते हैं लोकोपकार के लिए, परन्तु शास्त्र मर्मादा का उल्संघन 
करके वे स्वयं यजमान, होता, भ्रध्वर्य, उद्याता, ब्रह्मा भादि नहीं बन 
सकते हैं । यदि संन्यासी यज्ञों में ग्रह्मा बन सकता है तो कम से कम संन्यास 
संस्कार के प्रकरण में तो वरण में भ्रवश्य मह॒षि स्वामी दयानन्दजी लिख 
देते कि संन्यासियों का वरण करके सस्कार करावे । परन्तु वहाँ पर भी 
स्पष्ट शम्दों में यज्ञ कार्य के लिये गृहस्थ का ही वरण करने को लिसा है ४ 
झातः स्पष्ट सिद्ध है कि महधि कही भी यज्ञ में ब्रह्मा आादि नही बने के 
झोर न ॒यह नबेद शास्त्रानुकूल ही है। 

इसी प्रकार उदयपुर महाराणा को प्र लिखते हुए श्री स्वामी जी ने 
लिखा--“भारोग्य श्ौर भधिक वर्षा होने के लिए एक वर्ष में दस हजार 
इपये के भवादि से जिस रीति से होम हुआ था उसी रीति से प्रतिवर्ष होम 
कराइये परन्तु उनमें से हार रुपयों के सुगन्धित धुत मोहन भोग का 
होम वर्षा ही में कि जिस दिन वर्षा का प्रार्द्रा नक्षत्र लगे उस दिन से लेके 
विजयदशमी तक चारों बेदों के ब्राह्यणों का वरण कराकर एक सुपरीक्षित 
घामिक पुरुष उन पर रखकर होम कराइयेगा ।” यदि संन्यासी से ही गज 
कराना प्रमीष्ट होता या संन्‍्यासी को यज्ञ कराने का भधिकार होता तो 
बारों वेदों के ब्राह्मणों का वरण करने के स्थान पर उत्तम, त्यागी संन्‍्या- 
सियों का वरण करके या उनके भअ्रधिष्ठातुप्त में यज्ञ कराने के लिये लिखते 
झथवा वे यह भी लिख देते कि मैं प्राकर के यह यज्ञ सम्पन्न करा दूंगा 
या मेरे निरीक्षण में यह होगा । परन्तु कोई भी ऐसा लेख स्वयं महृषि का 
नहीं है जो संन्यासियों को ब्रह्मादि बनाने का पोषक हो। पभ्रतः जीवन- 
अरित्र में जो कुछ भी यज्ञोपवीत या गामन्नी अ्रनुष्ठान की बात भ्राती है 
वह भी पूर्वोक्त रीति से स्पष्ट हो जाती है । & 

विशेष--“सपत्नीक ब्राह्मण को ही यज्ञ में होता भ्रादि बनाया जावे | 
झ्पत्नीक को नहीं” ऐसा विधान मान्य सेखक के लेख से सिद्ध भहीं होता । 
ऋत्विक्‌ रूप में मूहस्थ का वरण तो किया जाता है, परन्तु पत्नी सहित 
का ही 'ऐसा वहीं होता भादि सपत्नीक यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। यश्ञ में 
उनकी पत्नियों का भी भादर होता है, परन्तु उनकी पत्नियों को भी होता 
झादि के स्थान के लिए है ७०७८ ७४३०६ “जिस गुहस्थ की फ्त्नी मे हो, 
उसको भी ऋत्बिक बरण के लिये गम लिया थाने,” गहु भी विधान नहीं 
है। झभवंगेद ११-५८-६ में ऋत्विकों की पत्नियों का सत्कार लिया जाता 
है-यह भ्रथं है न कि पत्नी रहित ऋत्थिक का यज्ञार्थ निदेष किया 
यया है । 

तीसरे, बदि संस्यासी यज्ञ में मानाथं उपस्थित हों, तो उसका भी 
दानादि से सत्कार करना संस्कारनिधि में ह+४ ली हे शक 
प्रकरण) । भाशा है पृज्य विद्वान लेखक पुन है 
को यज्ञ कराने का प्रथिकार नहीं है, मम्तब्य पर मिचार करके प्रकाशित 
ऋराके कतार करेंगे । --अवदेधाल्शु घिड़ान्ती बारणी शम्यांदक) 
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झ्रार्यर्यादा सरप्ताहिक है 





गतांक से झागे-- 


मुस्लिम प्रचार-तन्त्र का ओऔचित्य ? 
(भी सुरेखसिह कादियाण 0//2 79 राजा पाक, दिल्ली) 


कुछ लोग प्रायः यह शका उठाते हैं कि जब तक हिन्दू-समाज का उच्च- 
वर्ग हरिजन-वर्ग से विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं करता तब तक हरिजत- 
उद्धार भ्रसम्मव है। इस सदर में यह ज्ञातव्य है कि इस प्रकार के वेवाहिक 
सम्बन्ध भें जो बाघा पड़तो है वह धर्म के कारण नही, बल्कि जातीयता के 
कारण है। उच्च वर्ग की विभिन्‍न जातियाँ भी एकाध भपवाद को छोड़- 
कर, परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित नही करती । ऐसी स्थिति में हरि- 
कतों की बात करना हास्यास्पद है। भगी जाति की तुलना में चमार जाति 
कुछ ऊँची समझी जाती है लेकिन ऐसा उदाहरण शायद ही कोई मिले 
जिसमें इन दोनों जातियों के वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की बात हो । 
भ्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का क्‍यों न हो भ्रपने में जातीय- 
अभिमान रखता है झोर भपने से नीची जाति को उपेक्षित दृष्टि से देखता 
है। इस जातोय-प्रभिमान के मध्य धर्म को घसीट लाना बुद्धिमत्ता नहीं 
है। लोगों में ज्यों-ज्यों जागति भाती जायेगी त्यों-त्यों यह स्थिति बदलती 
जायेगी। 
मनुस्मृति भौर भन्य शास्त्रों को दुह्ाई देकर भ्रमीन साहब हरिजनों से 
पूछते हैं कि 'क्या उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ कर स्वयं निर्णय नही लिया कि 
उनमें, उनके बारे में क्या सिखा है।' हिन्दू-धर्ंशास्त्रों में मनुष्य को एक 
इकाई मानकर उपदेश दिया गया है । हिन्दू धर्म ने मनुष्य-मनुष्य के बीच 
भ तो किसी प्रकार की खाई खोदने का प्रयत्न किया है भौर न ही दीवारें 
शड़ी करने की कोशिश को है | कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं । 
१. भज्येष्ठासो भ्रकनिष्ठास एते, संभ्रातरो वावृधु सौमगाय । 
युवा पिता स्वया रुद्र एषां, सुदुा पृष्िन: सुदिना मरुद्म्य:॥ 
झ० ४५)६०।४. 
२. सहृदय सांमनस्यमविद्देषं कृणोमि व: | 
झन्यो भप्रन्यमभिहयंत वत्सं जातमिवाध्ल्या ॥ भर० ३॥३०। १- 
३. समानी प्रपा सह वो भ्ननभाग: समाने योकवत्रे सह थो युनज्मि । 
सम्यंत्रोग्नि सपयेतारा नाभिमिवा्ित: भर० ६॥३०।६- 
४. मित्रस्य चक्ष॒षा सर्वाणि भूतानि समोक्षामहे भ० ३।३०१२ 
५. यस्तु सर्वाणि भूतानि आात्मन्येवानुपश्यति । 
सवंभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ईशोपनिषद्‌ 
&. सर्वमवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामया । 
सर्व भद्राणि पह्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खभाग्भवेत्‌ ॥ महाभारत 
इन उदाहरणों से शकराचाय्य तथा उनके समर्थकों भौर मुस्लिम भाइयों 
को विदित हो जाना चाहिए कि हिन्दू-षर्म में “वसुधेव कुटुम्बकम' की 
प्रादशंमयी भावना सदेव वतंमान रही है। हिन्दू-धर्म में यह विशेषता है 
कि वह प्रत्येक मनुष्य को माँ की ममता, बहन के स्वेंह, पिता के बात्सल्य, 
भाई के प्रेम भोर पत्नी के प्यार से भाप्लवित करने की शक्ति रखता है। 
झावष्यकता है पूर्वा ग्रहों से छुटकारा पाकर इस भोर भ्रभिमुख होने की । 


शास्त्रों में जिस वर्णव्यवस्था का विधान है वह जन्मानुसार न होकर 
शुण-कर्म-स्वमभावानुसार है। यह व्यवस्था मनुष्यों में फूट नहीं डलवाती 
अपितु समाज को सुचारू रूप से चलायमान करने के लिये एक भादक्ष, 
श्यायशील झौर वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत करती है। भाज जिस वर्णव्यवस्था 
का रूप जनता के समय रखा जाता है वह उसके प्राचीन रूप से नितान्त 
'भिस्न है। वर्तमान वर्णब्यवस्था निरुष्ट होने के कारण भ्रमानवीय भौर 
इवेज्ञानिक है। प्राचीन ब्जव्यवस्था में छूद्ध कुलोत्पन्न व्यक्ति यदि गुण-कर्म 
और स्वभाव में श्रद्मा सदश बन जाता था तो उसे समाज में ब्राह्मण कहा 
जाता था इसके विपरीत यदि कोइ ब्राह्म ण-कुलोत्पन्न व्यक्ति दुद् के समान 
कम करने लगता था तो उसे यूद्र पुकारा जाने लगता था। मनुस्मृति में 
नही व्यवस्था दी यई है; 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेव शूद्राताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्नेश्यात्तयंव च ॥ मनुस्मृति ॥|१०-६५॥ 
धब्यास दासी-पुत्र होने पर भी विद्वानों द्वारा सम्मानित हुए। भगवान्‌ 
कृष्ण भसुर-वंश की कन्या के उदर से उत्पन्न हुए फिर भी भारतीय समाज । 
ने उन्हें जो प्रादर दिया वह प्रव तक सुरक्षित है। विश्वामित्र, भ्राष्टिषेण, 
सिघुद्ीप, देवापि, भ्रादि क्षत्रिय ब्राह्मण हुए | इसी प्रकार राजा दिवोदास | 
तप द्वारा ऋषि बने । 
जब शक, यवन, काम्बोज, किरात भौर पहुव श्रादि क्षत्रिय 
जातियाँ प्रपना क्षात्र-धर्म त्याग बेठी तो इक्ष्वाकु-वश के राजा सगर ने ' 
उन्हें यथोचित दण्ड दिया तो वे क्षत्रिय जातियाँ शूद्रों में गीनी जानी लगी। | 
वायु-पुराण में शौनक के चार पुत्रों का कर्म-भेद के कारण ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य भर छूद्र होने का उल्लेख मिलता है। हरिवश पुराण में 
भार्गव-वश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा छूद्र वर्ण का वर्णन है। इसो 
प्रकार मत्यस्य पुराण में वामदेव के पुत्र भ्रपने गुणों-कर्मों भौर स्वमाव के 
कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्र शूद्र भादि हुय । 
हिन्दू-धर्म इतना सकुचित कभी नहीं रहा कि वह लोगों का जन्मा- , 
नुसार ब्राह्मण प्रथवा शूद्र का दर्जा निर्धारित करे । सभी मनुष्यों को प्रेरणा ' 
देते हुये हिन्दू-प्म भ्राह्नात करता है कि हे मानव तू शास्त्रों को काटने' 
वाला शस्त्र है, तू दृषणों को दूधित कर देने वाली मद्गाशक्ति है, तू चिन्ताशों 
का पहले से चिन्तन करने वाला भ्रनागत विधाता है। उठ ! जो तेरे साथ 
की पंवित में हैं उन्हें पीछे छोड़ भौर भ्रगली पक्ति मे हैं, उनपें जा मिल । 
--भथवे० २।११।१ 
उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म मे किसी 
मनुष्य को इस कारण दबाने की कुचेष्टा नही की गई कि भ्रमुक व्यक्ति ने , 
किस कोख से जन्म लिया है | । 
प्रमीन साहब पूछते हैं कि शकराचारयं जी ने क्या पाप किया है ? शकरा- 
चार्य जी का भ्पराध यही है कि उन्होने प्राचीन परम्परा पर पदप्रहार कर 
वर्णव्यस्थया को जस्मानुसार माना है जब कि उस व्यवस्था को गुण-कर्मे 
झोर स्वभावानुसार स्थापित करने का विधान है । 
निसन्देह क्षकराचायय जी ऐसे शास्त्रों का ढेर लगा सकते हैं जिनमें 
उनके मत की पुष्टि हो सकती है। परन्तु देखने की बात यह है कि वे 
शास्त्र किस काल में, किन लोगो के लिए, किन लोगों द्वारा, किस उदृष्य 
से रचे गये। यह भी देखना भ्रभाष्ट होगा कि बेल-गाडी के युग और राकेट 
युग में कुछ प्न्तर भी है भथवा नही । यह भी जानना प्रावश्यक होगा कि 
पहले की भपेक्षा श्राज के जनमानस का मस्तिष्क परिष्कृत हुझा ६ 
झथवा नही । 
शकराचाय जो गुरु भी हैं और शास्त्रो के मानने-जानने वाले भो 
परन्तु शब्दों पर कुडली मार कर बेठ जाना तो भ्रन्धविश्वास को पराकाष्ठ 
पर पहुचाना है। यह स्वय-सिद्ध है कि भन्धविद्वास से जगत का न कर्भ 
भला हुआ है भोर न ही भविष्य मे कमी होगा । हे 
शास्त्रों के रचयिता झ्राखिर हैं कौन ? यदि मनुष्य स्वयं है तो उ 
परिवर्तनशील समय को देखते हुए भ्रपना कदम उठाना चाहिए। र्या 
शास्त्र ईप्वरकृत हैं तो धर्माचायों को जनमत को नाड़ो पहचान कर शास्त्र 
में बेद-मावना के प्रनुकूल परिवतन करने चाहिएँ । उपनिषदों में मनुष्य व 
धोर से ईह्यर के समक्ष प्राथंना करते हुए कहा गया है कि, 
प्रसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, मृत्योरर्मा भमतं गमय 
खकराचाय जी का महत्तम पाप यही है कि वे जन्मानुसार बर्णव्यवस्ध 
को प्रोत्साहन देकर मनुष्य के इस मौलिक भधिकार को छोन रहे हैं। उच 
ब्राह्मण के गुणों से विभूषित शूद्र को भ्रन्त तक शूद्र कहे जाना एक ऐर 
भयानक मानसिक रोम है थो शूद्रों को सत्य भौर प्रकाश भरथ।त्‌ उन्नति १ 
धोर जाने से रोकता है एवं सम्य समाज के सामने निर्मयता से मस्त 
उठा कर चलने में बाबा डालता है । 
कैय पृ० १० पर 
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महषि दयानन्द सरस्वती काशी 
शास्त्राथ आयोजन 


सूचना एवं निवेदन 

धाये जयत्‌ के प्रसिद्ध पत्र झायंभर्यादा' ने अपने झग्नलेस दिनांक 
१५-६-६& में इस विषय पर भाग जगत्‌ की समस्त संस्थाझों, बिहानों 
प्रौर भायंजनों का ध्यान भाकृष्ट कर बड़ा उपकार किया है। हम इसके 
लिये 'झायंमर्यादा' एवं उसके विद्वान्‌ सम्पादक जी का हाभार मानते हैं। 
एमके कृतल हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। ध्रामअयत कृपाकर देखे कि 
यह कार्य कितना महान्‌, झ्रावश्यक एवं कठिन है। वेदों के प्रति महि को 
प्रान्यताझों पर पक्ष विपक्ष के विद्वानों के शोथ पत्रों को ग्रन्थ के रूब में 
विदव को भेंट करना, जिसमें संस्कृत, भ्रायंभाषा (हिन्दी) भौर इंगलिश 
दें भी लेख होंगे, एक महान उपलब्धि होगी। वि्यपिक्षी इस ध्वसर पर 
शास्त्रार्थ की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने काशी झाकर शास्त्रार्थ करने को 
लिखा है । यदि हम भसावधान रहे भौर हमारी किसी त्रुटि से हमारा यह 
प्रायोजन उस महान्‌ ग्रवसर के भनुरूष न सनाया जा सका तो इस से 
प्रायंसमाज की उज्जवल कीति को बट्टा लग सकता है भोर गहरी क्षति 
हो सकती है । 


हम बार-बार भाये जगत्‌ का एव शिरोमणि संस्थाभों का ध्यान इस 
प्रोर झ्राकृष्ट करते रहे हैं कि काशी के भ्रायंसमाजों एवं धायजनों के साधन 
पहुत सीमित झौर लघ हैं। वास्तव में यह काये तो पूरे भार्य जगत्‌ का है । 
काशी की भझायोपप्रतिनिधी सभा ने झपना करांव्य समझ कर, भायें- 
ग्रतिनिधी सभा उ० प्र० के झादेश पर भ्रपनी पूरी शक्ति इस शोर लगाई 
प्रौर कार्य को कुछ भागे बढाया, परन्तु यह काये तो इतना महान्‌ भौर 
कठिन है कि उसकी पूत्ति किसी भी दशा में काशी के समाणों की शवित्त 
हे बाहर ही थी, है भोर रहेगी भी । समय बहुत कम रह गया भव भागे 
एदि और उपेक्षा बर्ती गई तो बहुत बड़ा झमर्थ हो सकता है। 


हमारी भ्रन्तरग सभा ने निर्णय किया है कि हमारे माननीय प्रधान 
शी खेमचन्द्र जी भ्रव काशी छोड़ देश के बडे-बड़े समाजं में जावें, भाय॑ 
गत्‌ के धनी मानी सज्जनों से मिलें, शिरोमणि संस्थाों के अधिकारिभों 
मिले और यहां की स्थिति से झायं जगत्‌ को जानकारी करावें शौर 
:हायता की याचना करें। देरी तो बहुत हो चुकी है, परन्तु भ्रब भी यदि 
मं भायंजगत्‌ का सहारा मिल गया तो हम रात दिन जुट कर इस यज्ञ 
/ सफल बनाने में कुछ उठा न रखेंगे। ग्रन्थ के मुद्रण का काये प्रारम्भ 
गया है। मय लग रहा है कि कहीं धनाभाव के कारण बीच में बाधा न 


हि जावे । झायंजगत्‌ की सहायता के प्रनुरूप ही हम शास्त्रार्ों की योजना 
पूर्ण कर सकंगे । 


। हैंमें भायं जगत्‌ का पूर्ण विदवास है। हम काशी के झाग॑ तो भापके ही 
हुये में प्रापके सेवक की भाँति झ्रपना कत्तंव्य समझ कर तन मन धन से 
'टे हैं। हमारा प्रतिनिधि भापके द्वार पर झलख पुकारेगा झाप उसे 
इराश न करें, यह ही हमारी नजर विनय झायंजगत्‌ के प्रेमी श्रद्धालु ऋषि 
ि भाई-बहिनों से है। हमारा प्रतिनिधि सब स्थानों पर नही पहुंच 
फ्ैगा । दयालु भ्ायं भाई-बहिन उनके झाने की प्रतीक्षा न करें, बह भपना 
इत्विक दान हमारे इस निवेदन को पढ़ते ही मनीझाडंर द्वारा भेज दें । 


* महधि दयानन्द सरस्वती के यश की पताका विषय में फहरे, प्रभु 
|ती वेदों के प्रति जो असम भौर अान्ति फेसी हैं उनका निराकरण हो 
बु वेदों का शुभ कल्याणमय सन्देश विद के कोने-कोने में घर-घर पहुंचे, 
| यह हमारी अमिलाषा पूरी हो । 

भायंजगत्‌ के सेवक ४ 
प्रतरेंग सदस्थ-भ्र्यीपप्रतिनिधि, समा-वाराणसी 


डर 
“है 
| कार्थलिप्र-पायंसमांज मन्दिर भौजूबीर-बाराणसी छावनी 


अर न. 


घार्यसर्थादा ला्ताहिक 
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महषि दयानन्द काशी शास्त्रार्थे का सन्देश 


आारयभर्यादा' के प्रेमी पाउक इसी पृष्ठ पर ऊपर बाई ओर श्रायोपप्रति- 
निधि सभा वाराणसी को भ्रन्तरग सभा की भ्रपील पढ़ें ! श्रायं जनता को 
महधि दयानन्द के काशी शास्त्रार्थ शताब्दी का सन्देश सुनाने उससे सम्पर्क 
स्थापित करने झोर उस भनुफ्म पवित्र अञ्ञ में सम्मिलित होने शौर हाथ 
बटाने का धनुरोध करने, सभा का प्रधान मैं सेमचन्द्र समा के निरचया- 
हरयाणा घोर पंजाव की निम्नलिखित समाजों में जो तारीखे 
की हैं उनमें पहुंच रहा हैं! उन-उन समाजों के भधिकारियों से 
नज्ज निवेदन है कि ये अ्रधिक से अ्रधिक भ्रायं॑ माई-गहनों के दशन कराने 
की कृपा करें, प्रत्येक स्थान पर यदि सम्भव हो तो रात्रीं में मन्त्रे जी 
प्रपनी-प्रपनी समाजों में भाई-बहिनों को नियत समय पर बुला कर विद्रेष 
झधिवेशन की योजना बना लें ! यूँ मैं व्यक्तियके तोर भी भाय॑ भाई-बहनों 
के द्वारे-ढारे जाकर दर्शन करने का प्रयास करूगा परन्तु इसमें प्रत्येक भाई 
बहन के दक्षत न हो सकेगें ! झ्रतएवं मैं निवेदन करता हूं कि भ्ायं समाज 
मन्दिर में विज्ेष भ्रधिवेशन बुलाये जायें जेसा कि भ्न्तरंग सभा ने लिखा 
है यह यज्ञ सारे विदव के भाये भाई-बहनों का है ! काशी के भाय माई 
बहनों को तो सोभाग्य से यह भाय॑ जगत्‌ की सेवा करने व महर्षि की वेदों 
के प्रति मान्यताओं के प्रतिपादन का प्रभ॒ कृपा से सुभवसर मिल गया है, 
जिसे वह स्वशक्ति भझनुसार पूर्ण करने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु 
इस यज्ञ का पूर्ण भार उठा पाना उनकी शक्ति के याहर की चीज है। इसी 
कारण मुझ प्रधान को भापकी सेवा में भेजा जा रहा है ! मैं भ्रापके प्रेत 
की भिक्षा पाने के लिए भापके पास पहुंच रहा हूँ । बस इतना ही भेरा 
कत्तेग्य है ! मेरा प्रोग्राम इस पविज्न यश्ष की सफलता चाहने एवं पूर्ण 
सहयोग प्रदान करने वाले भाय॑ जमत्‌ के ऋषिभक्त प्रसिद्ध आय॑ बन्धुभों ने 
निम्न प्रकार बनाया है-- 
सास जुलाई सन्‌ १६६६--- 
५--नरेला शाम तक पहुंचना, ६--प्रातः सत्संग में भाग लेना 
७--सोनीपत, ८--पानीपत, £ भोर १०--करनाल, ११-- ममुना नगर, 
१२--शाहाबाद, १३--भ्रम्बाला छावनी १४--भम्बाला क्षहर, १५ और 
१६-- लुधियाना, १७--जालंधर छावनी, १८ भौर १९--जालंघर शहर, 
२०-पठानकोट, २१-दीनानगर, २२-गुरुदासपुर, २३--बटाला, २४-- 
झमृतसर, २५--फी रोजपुर, २६--मोगा, २७--रामामष्डी, २८-- हिसार, 
२६--भिवानी, ३०--रोहतक, तथा ३१ जुलाई को देहली पहुंचना । 
निवेदक--शेमअम्त प्रभाम 
प्रार्योपप्र तिधि सभा-वाराणसी 
[ हर॒याणा तथा पंजाब के भायंसमाजों तथा भाय॑ भाई-बहिनों से 
निवेदन है कि माननीय श्री खेमचन्द्र जी प्रधान भ्रार्योपप्रतिनिधि सभा 
वाराणसी को सब प्रकार से सहयोग देकर सत्कृत करें । महृ्षि दयानन्द के 
ऋण से भनृण होने में हमारा ही कल्याण होगा । ] 
--जगदेवर्सिहू सिद्धान्ती शास्त्री-सम्पादक भायंमर्यादा 
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शास्त्रों में सत्युरुष उन्हें माना गया है जो दूसरों के कल्याण के सिये 
जीते हैं। शक राचायं जी ने परोपकारिता को पराकाष्ठा पर पहुँचाते ते हुए 
यह उद्धोषणा की है कि वे शूद्रों का दंड. उठाने को भी हो हैं। 
भला कोई पूछे तो सही कि मल-पृत्र की शोर भाकषित कौन होता है। 
कया हिन्दू-धर्म में भ्रब भी मक्लियों का पोषण होता रहेगा ? यदि नहीं तो 
झंकराचार्य जी की इस घोषणा को सुन कर यही कहना पड़ेगा कि बकरी 
ने दूध तो दिया पर दिया बर्तन में मींगन डाल कर । 

प्रइन शूद्रो की बाह्य उन्नति का नहीं बल्कि प्रान्तरिक उन्संति का हैं। 
जब तक उनका हृदय विशाल नहीं होगा, उनका मस्तिष्क॑ परिष्कृत नहीं 
होगा, उनके झात्मा का उदय नहीं होगा तव तक हम बाहे उनके हित में 
वाणी द्वारा राई का पहाड़ कितना ही ऊँचा क्‍यों न उठा सें, उससे उनका 
लिल भर भी भला नहीं हो सकता । देर-संबेर हमें इस बात को गांठ बाँछ 
लेनी चाहिए कि हरिजनों की भलाई में ही हिग्दू-धर्म भौर हिन्द-बआति की 
लक मिहित्हैत। * 7 हे हु 
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है प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ७ सितम्बर, १६६९ को सारे देश 
| में सत्याथ रत्न, भूषण, विशारद व शास्त्री की परोक्षाएं होंगी। 
* परीक्षा शुल्क, नाम मात्र, प्रमाण पत्र भ्राकंषक तथा प्रत्येक परीक्षा प्रौर 
केन्द्रों में भ्रनेक पारितोषिक होंगे । परीक्षा सम्बन्धो सभी प्रकार की 
है जानकारी के लिए श्री चमन लाल जी एम ए० परीक्षा मन्त्री भाये- 
समाज दरियागंज, २ भ्न्सारी रोड दिल्ली से शीघ्र पत्र व्यवहार करें। 
देवब्रत: धर्मन्दु क्‍्रार्योपदेशक प्रधान 

झोमृप्रकाश एस ० एम० सी ० प्रधान मन्‍्त्रो 

भाये युवक परिषद्‌ दिल्‍ली (रजि० ) 


| 











स्वगंबास 


पं० देवकोतन्दन का ७० वर्ष की भायु में देहावपान हो गया। स्वर्गीय 
सहाशय ४० वर्षों से प्रायंसमाज शाहदरा (देहली) में प्रधान, मन्त्री तुथा 


कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते रहे थे। परमात्मा इनके ५ 
धीरज देये । ग्बाध 


“सत्यार्थप्रकाश परीक्षाएं?” 
,। 
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है-जो कि हृदय को प्रकाशित करता है। यहाँ भी जीव को विज्ञानमय--| 
विज्ञान स्वरूप कहा गया है। प० पश्रायमुनि जी ने भी प्रश्नोपनिषद्‌ के 
उपर्थुक्त प्रदन की व्याख्या में जीव को विज्ञानात्मा--विज्ञानस्वरूप ही। 
लिखा है । 

३-- भारतीय वेदिकदशनों में भ्पने विषयों के वर्णन करने की दो; 
पद्धतियाँ हैं। न्याय भौर वेंदेषिक एक समान चलते हैं तथा साँख्य, वेदान्त 
झभौर योग एक रूप मे वर्णन करते हैं, भ्रतः हम दोनो पद्धतियों का एक-एक 
स्थल भागे प्रस्तुत करते हैं ।-- 

( क) स्याय दर्शन-- “स्मरण त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌” ३.२.४१ इस , 
सूत्र पर वात्स्यायन मुनि अपने भाध्य में लिखते हैं “झात्मन एव स्मरणम्‌-** | 
शस्वभावत्वात्‌ । “ज्ञ इत्यस्य स्वभाव: स्वोधर्म:” भ्र्थात्‌ स्मृति जीव का 
ही गुण है। क्यों कि जीव का स्वभाव--स्वधम “ज्ञ” जानने वाला है। 
जीव ज्ञान स्वभाव--श्ञानस्वरूप है। इसी भाष्य पर विश्वनाथ भ्रपनी वृत्ति 
में लिखते हैं “शस्वाभाव्यज्ञानवत्स्वाभाग्यात्‌” भ्रर्थात्‌ ज्ञस्वभाव्य का ज्ञान ' 
वाला स्वभाव्य, स्वरूप है। इस वृत्ति का भी यही भाव है कि जीव 
स्वाभाविक रूप ज्ञानस्वरूप है । ! 

(ख) वेदान्त दशेन--“जशोज्त एव” २.३.१८ इस सूत्र पर स्वामी | 
शद्धुराचायं लिखते हैं-नित्यचेतन्योध्यमात्मा ।” भ्रर्थात्‌ जीव स्वरूप से 
चेतन है। सूत्र का भाषाथ यह है कि जीवात्मा श्ञानवान्‌ चेतन है। इसी 
सिये यह सदा ज्ञानस्वरूप रहता है । 

सामान्य विवेचन 


(३) कुछ सज्जन यह विचार रखते हैं कि जीवात्मा का ज्ञान बदलता 
रहता है, प्रतः उसका ज्ञान नित्य न होने से उस को झानस्वरूप नहीं कहा 
जा सकता । इस का समाघानत यह है कि जीव का जो स्वाभाविक ज्ञान है, 
वह सदा बना रहता है। यदि जीव में स्वाभाविक ज्ञान न होवे, तो वह 
जड हो जावे भौर जड में ज्ञान का कार्य कभी नही हो सकता तथा णीव 
चेतन होने से उस में ज्ञान भौर क्रिया सदा बने रहते हैं। जीव में ज्ञान 
स्वाभाविक होने से ही उसमें नेमित्तिक ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, 
पन्यथा वेदज्ञान ग्रहण करने का सामथ्यं तो दूर रहा, उस को गुरुशिष्य 
रूप में प्रध्ययन भ्रष्यापन क्रिया जन्य सामान्य ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं 
हो सकती | खेद है कि दशंनो की झाधुनिक टीकाझों से विद्वज्जन भी अ्राँति 
में पड़ जाते हैं। भाशा है स्वाध्याय प्रेमी पाठक महानुभाव इस लेख पर 
विचार करके उचित कौ ग्रहण करके क्रतार्थ करेगे । छ्ड 

“सा्वदेशिक श्रायं युवक परिषद्‌ का वाधिक भ्रधिवेशन 

सावंदेशिक झ्ायं युवक परिषद्‌ का वार्षिक भधिवेशन २० जुलाई 
रविवार को १२ बजे से गुरुकुल इन्द्र-प्रस्थ में होना निश्चित हुआ है। भाय॑ 
कुमार सभा, प्राय युवक परिषद्‌ तथा भ्रन्य आये युवक संघटनों के स्थानीय 
अधिकारियों से प्रार्थना है कि श्रधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से 
प्राथंना है कि भ्धिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची शीघ्र 
कार्यालय में भेज दें। 

विशेष :--ग्रुरुकुल इन्द्रप्रस्थ दिल्ली से मथुरा जाने वाली सडक पर १२ 
मील़ दूरी पर स्थित है। बल्लभगढ-पलवल को जाने वाली बसें बराबर 
चलती रहती हैं । --निवेदक, (बलबजीत प्राय) मन्त्री 

सावंदेशिक भार्य युवक परिषद्‌ /आयंसमाज मन्दिर मार्ग, नई दिलली-१ 

आयेसमाज जूवाँ (रोहतक) का उत्सव सम्पन्न 

उत्सव से एक सप्ताह पूर्व भायंयुवक परिषद्‌ के. व्यायाम शिक्षक ब्र० 
देवब्रतजी की देखरेख में भायंकुमारों का शिक्षण शिविर २१ को ग्राम में 
शोभा यात्रा निकाली गई २२ को प्रातः यज्ञ में ग्रामीणों तथा छात्रों ने 
यज्ञोपवीत धारणा किया श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती शास्त्रों, ब्र० इन्द्र- 
देंबजी मेघार्थी, प्रो० श्यामराव जी, श्री धर्मपाल जी आय कै व्याख्यान 
तथा दादा शिवनारायण जी, श्री विक्रमसिह जी, श्री विश्वमित्र तथा श्री 
मगेराम जी के प्रभावशाली भजन हुये । --कैदार सिह भाय॑ 
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धार्यसमाज, भण्डो झाहदरा-दिल्‍लो 
का भाथिक चुनाव निम्त ब्रकार हुआ-- 
प्रधान--श्री हरीचस्द, सम्त्री--ओ शोमप्रकादा, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
कीरचन्द, कोचाध्यक्ष-श्री हरपाससिंह तथा ५ भंतरग सदस्य --भल्‍्ती 
झायेप्रतिनिधि समा बंगाल-झासास 
साधारण सभा में श्रागामी कार्यकाल के लिये निम्नलिखित पदाधि- 
परी चुने गये | 
प्रधान--श्री मिहिरिचन्द्रजी घीमान्‌, कार्यकर्ता प्रधान--ओ राजेन्द्रसिह 
ते सलिक, उपकार्यकर्त्ता प्रधान--श्री जगीलाल जी भाये, उपकायंकर्त्ता 
बान--ओऔी प्रमासपाल जी, उपकायकर्सा प्रत्रान -श्री भ्रोकारनाथ जी 
कल, उपकार्यकर्ता प्रधान--श्री देशराज जी चौधरी, मन्‍्त्री-श्री बदु- 
धण वर्मन, सयुक्तमन्त्री- श्री गजानन्द जी भ्रार्यं, उपमन्त्री--श्री मोहन 
ग्रबाल, प्रचारमन्त्री--शआऔ जगदीश प्रसाद शुक्ल, प्रचारमन्त्री-श्री 
,ेन्द्रनाथ देव वन, कोषाष्यक्ष--थ्री चन्द्रवली ग्रुप्त, पुस्तकाध्यक्ष-- 
है सत्यतारायण जी शर्मा, हिसाब निरीक्षक--ओऔ शोनाथदास गुप्त । 
--शभा भ्रचार सम्त्री 


झायंसमाज राजी तालाब फिरोजपुर क्हर 
निम्न है--प्रधान--श्री डा० साधुचन्द जी, अन्त्री-- 
झाये, कोषाध्यक्ष-औ सोहनलाल कम्बोज, पुस्तका- 
--मन्‍्त्री 


बाधिक 


हाशय | 
प्रक---भी दृवनलाल महता तथा ४ भन्‍्तरंग सभा के सदस्य । 


आमंसमाज, असर कालोनी, नई दिल्लो 

चुनाव निम्नलिखित हुआ--प्रधान--प डित झानचन्द जी, मन्त्री-- 

हे मुलखराज जी वठेरा, कोषाध्यक्ष--श्री सुरेन्द्रनाथ जी सहगल, पुस्तका- 
प्रथा-ओी अयण कुमार जी । --मम्त्री 
। आयेससाथ चण्डोगढ़, सेक्टर २२ 
निम्नलिखित अधिकारी निर्वाचित हुए--प्रधान--श्री सन्तराम जी 
अवाल, मन्त्री--ओऔी जगन्‍्नाथजो श्र्मा वंच्य शास्त्री, कोषाध्यक्ष--श्री वेद- 
[काशजी प्रभाकर, पुस्तकालयाध्यक्ष--श्री राजकुमार जी तथा & प्रति- 
पऋ्रत सदस्य । --भग्त्री 





ग्रीष्म ऋतु का उपहार 

















झामेसभाज सहथि दयामन्द जाग शीफानेर 
इस झायंसमाज सें ४ दिन तक वेद प्रवचन प्रायोजित किया यया॥ 
इस झवसर पर आरयंप्रतिमिधि सभा पंजाब के वेदप्रचार अ्धिव्ठता पं० 
लिरंजनदेव जी के श्रोजस्वी एवं प्ररणाप्रद उपदेशों तथा ष० चुन्तीलाल 
के भजनों से नगर की जनता भप्रत्यन्त प्रभावित रही | “मस्ती 


शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त कन्‍्यामों की उच्चतम शिक्षा तथा 
सुरम्य आवास की सर्वोत्तम सस्‍्था । 


अन्तर आर्य विशासन्विर 
(बालिका उज्यतर माध्यमिक विद्यालय तथा छात्रावास) सन्त नगर, 
लाजपत नगर-४ नई दिल्‍ली का । 


प्रथम जाधथिक समारोह 


श्रीमती चन्द्रवती चोघरी के सप्तमस्मृति दियस पर छानिवार ५ 
जुलाई १६६६९ को प्रात: ८ बजे माननीय श्री के०के० शाह मन्‍्त्री स्वास्थ्य, 
झ्रावास व नगर निर्माण विकास की प्रध्यक्षता में मनाया जा रहा है | देश 
के गणमान्य नेताझों के दिक्षा-प्रद भावण तथा बालिकाओं के सुन्दर कार्ये- 
क्रम हंगे । श्रीमती चन्द्रवती चौधरी स्मारक लेख, भाषण, बाद-विवाद, 
मैचों तथा छेलों की प्रतियोगिताशों में विजयी बालक बालिकाों तथा 
टीमों को पुरस्कार तथा शील्ड़ें दी जायेंगी। 


सोट--छठी, सातवी, नवीं झर दसवी श्रेणियों में कुछ छात्राएं धन 
भी भ्रविष्ट की जा सकती हैं। --महेस्ाकुमार शास्त्री --सब्त्री 








झाय महाविद्यालय किश्ठल | 

संस्कृत विवयविद्ञालय वाराणसी से झास्णी एवं झाजाय कथा 
लक माम्यता प्राप्त ध्ार्य महाविद्यालय किरठल, (मेरठ) में गवीन 
छात्रों का प्रयेश १ जुलाई ६६ से होमा ६ भ्रवेज्ञा्नी उक्त कार्यालय से 
--मुख्याधि७ण्ठाता 


>> » 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें ? 
क्योंकि-- 
७गुरुकुल कांगडी फार्मंसी विशुद्ध आयुर्व दिक औषधियों का 
निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा सवंश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है। 
कांगड़ी फार्ससी की आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, वरन्‌ आप के द्वी बच्चों की शिक्षा आदि 


पर व्यय होती हैं। 
0७७७गुरुकुल कांगड़ी फामसो द्वारा निर्मित ओोषधि क्रय करने है 


पर आप जहाँ निदचय द्वी श्रेष्ठ औौषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में सच होता है । 
७७७७इसलिए आप अपनी आयुवदिक ओषधियों तथा तेल 
क्रादि सम्भन्धी किसी भी खरीद के समय ग्रुस्कुल 


कांगड़ी पार्मेसी (हरिहार)का नाम अवदय हो याद रखें. के 


_ आपका संतोद हमारा उहृ कय है संतोध हमारा उद्देक्षय है । 


लोढ ।--१. किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिल कर 

सम्मति प्राप्त कर । 

3. शुरकुल कांसड़ी फामसी की ओदवधियां बेचने के ७ 

के नियम मुफ्त मंगाने । 

५ दास! कार्यालय : 

१ ४5 गश्नी , चाबड़ी 3 दिल्‍ली-६ 

ऋषोविक्षमित्र सैड, पटना-४ ( 

प ड़ होड़, बेल्दारपुरा, दालबिहार के पास भोपास, म» प्र० 
शुरुकुल् कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 


- >>. 














कैफर वह वरुण कंसा है इसका उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥। 
, भय ते हेलो वरुण नसोभिरण यज्ञमिरोमहे हविर्भि । 
क्षयन्नस्मभ्पतसुर प्रणेता राजन्मेमांस क्षित्रणथ: कुतानि ॥ 


पदार्थ -- (भव) क्रिया (ते) 
तव (हेरक ) हिडचते विज्ञायते 
श्राप्यते य से (वरुण) (नमोभि ) 
प्केस्कारेरनन्‍्नेजलेया (भ्रव) पृथगर्ष 
ना ) कर्मपासनाज्ञान- 
कमंभि (ईमहे) बुध्या- 
( हृविभि ) दात्‌ ्रहीतुमह 
) विनाशयन्‌ (अ्रस्भभ्यम ) 
तभ्य (सुर) भणसुषु- 
तत्सबुद्धों स वा (प्रचेत ) 
चेतो विज्ञान यस्य तत्सम्बुद्ं 
शत प्रकाशमान (एनासि ) 
(शिक्रषथ ) विज्ञानदानेन 
करोतु (कुतानि) भनु- 

खतानि ।॥। 


झनन्‍्वय --हे राजन प्रचेतो5्सुर 
रस विज्ञानप्रदातो भगवन 
कृतान्येनासि क्षयन 
श्रथस्तस्माद्यय. नमी भियंज्ञ 
तव हेलछोवेमह मुख्यप्राणस्य 








ञ 


>यमनुष्येयथ्ञा परमे- 


समय मय अधि दिया पीडयित्‌ समर्थानि 
वेयम्‌ ।। 


--हग्वेद १ २४.१४ ॥॥ 
जावा् --हे (राजन) प्रकाद्य- 
मान (प्रचेत ) भत्युत्तम विज्ञान 
(भसुर) प्राणों भे रमने (वरुण) 
अत्यन्त अ्रशसनीय (अस्मभ्यम ) 
हम को विज्ञान देने हारे भगवन 
जगदीश्वर जिस लिये हम लोगो के 
( कृतानि ) किये हुए ( एनासि ) 
पापो को ( क्षयन्‌ ) विनाश करते 
हुए (भव शिश्रथ ) विज्ञान भ्रादि 
दान से उन के फलों का शिथिल 
अच्छे प्रकार करते हो इसलिये इम 
लोग ( नमोभि ) नमस्कार वा 
(यज्ञभि ) कर्म उपासना और ज्ञान 
भ्ोर (हविभि ) होम करने योग्य 
भ्रच्छे-पच्छे पदार्थों से (ते) भाष 
का (हेड ) निरादर (भव) न कभी 
(ईमहे) करना जानते भौर मुख्य 

प्राण की भी विद्या को चाहते हैं ॥। 


भावार्भ - जिन मनुष्यो न पर- 
मेह्वर के रचे हुए समस्तार मे पदार्थ 
करके प्रकट किये हुए बोघ मे किये 
पाप कर्मों को फ्लो से प्लिथिल कर 
दिया वेसा भ्रनुष्ठान कर । जैसे 
झज्ञानी पुरुष को पाप फल दु खो 


करते हैं वेसे ज्ञानी पुरुष को दुख 
नही दे सकते ॥। 


(ऋषि दयानन्द का भाध्य) 


जब श्रार्य्यावत्तस्थ 
मनुष्यों मे सत्यासत्य का 
९५ यथावत्‌ निर्णय करने 
+ वाली वेद विद्या छूट 
कर भ्रविद्या फंल के मत 
मतानतर खड हुए यही 
जन आदि के विद्याविरुद्ध 
मत प्रचार का निमित्त 
हुआ | 
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॥॥, 


शी नानक ध्य 
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हे सम्पादक---अगदेवसिह सिद्धास्ती शास्त्री पृव लोकसभा सदस्य 
वेदमन्त्रा्थे-प्रवचन झाय जगत्‌ स्वयं देख ले, कि इन ऋगड़ों का स्रोत कहाँ है ? 
अ्रद्देय महात्मा श्री आनन्द स्वामी सरस्वती जी 
पुन स कीद्रश इत्युपदिश्यते ।। 


का समस्त आये जगत्‌ के नाम वक्तव्य 


सबसे पूर्व मैं यह निवेदन करना श्राव- 
हयक समझता हूं कि मैं श्रपतो एक गलती 
का उल्लेख कर दूं और वह यह है कि 
सन्यास लेने के पर्चात्‌ मेरा क्षेत्र वेद प्रचार 
तथा योग साधना रहा भर बडो मस्ती 
के साथ मैं इस पथ पर चलता गया, परन्तु 
झाय जगत्‌ में एक आझातंनाद उठा 'कि 
झायें समाजो तथा सभाओ के पाउस्परिक 
भंगडे झायेसमाज को कलक लगा रहे है 
मुझे नाम ले ले कर पुकारा भया कि आय 
जगत मे झाग लगो है झोर तुम्हें योग 
साधना की पडी है तब ला० मेलाराम जी 
प्रधान ग्रायसमाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
के भवन में सा्वेदेशिक झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा तथा झाय॑े प्रतिनिधि 
सभा पजाब के मुखिया महानुभावो को श्री नारायणदास जो 
कपूर प्रधान केन्द्रीय प्रायसमाज दिल्लो ने निमत्रित किया--ऋगडो को 
मिटाने के लिए विचार हुभा ओर मेरे इन्कार करने पर भी सवसम्मति से 
यह निदचय हुआ कि आनन्द स्वामी सरस्वती को सव अधिकार दिये जाते 
हैं कि वह सभाग्नो के क्मड निपटा द और सावदेशिक सभा तथा पजाब 
सभा इसी विधय के प्रस्ताव भ्पनी प्रन्तरग सभाआ से स्वीकार कराय । 


पजाब सभा ने तो स्पष्ट शब्दो मे ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया औौर 
सावदेशिक सभा ने अपने बम्बई के भ्रधिवेशन मरे यह स्वीकार किया कि 
ऊंगड निपटा ने के सर्वाधिकार सावेदेशिक सभा के प्रधान को दिये जा चुके 
हैं वह आ्रानन्द स्वामी सरस्वती का सहयोग ले सकते हैं--परन्‍्तु मुझे इस 
सम्बन्ध मे किसी ने कभी नही पूछा हा यह सुना गया कि पजाब समा के 
मुकाबले मे एक नई पजाब सभा की स्थापना कर दी गई है। इस बग नें 
वेमनस्यथ की अग्नि पर तेल का काम किया--भ्रौर समस्या सुलभने को 
झपेक्षा अधिक उननझ गई। तब मुकदमे बाजी बढने लगी--स्थिति अधिक 
गम्भीर हो गई, आमंसमाज के इन झूगड़ो तथा भ्रभियोगो की चर्चा आय 
जगत से बाहर भी तीब्रता से होने लगी, तब हैदराबाद मे सावदेश्िक श्ञार्य 
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रे ध्रायंसर्यादा साप्लाहिक 





पृ० १ का शेष 

महा सम्मेलन में सबसे पूर्व इन भझगड़ो को समाप्त करने की बात चली । 
इस महा सम्मेलन मे कहा जाता है कि एक लाख से भ्रधिक आर्य नर- 
नारियों ने भाग लिया। भगड़ समाप्त कराने के लिए मेरे दुर्भाग्य से मुझ 
पर दृष्टि पड़ी-मैने कहा “मेरा पथ वेद प्रचार तथा योग साधना है, परन्तु 
बार-बार मुझे ही पुकारा गया-मैंने कहा ऐसा यत्न पूर्व भो हो चुका है 
किन्तु सफल नहीं हुआ । इस पर सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों ने स्पष्ट 
तौर पर यह स्वीकार किया कि मेरे ऊपर अरब कोई शर्त या पाबन्दो नहीं 
रहेगी। मुझे निर्णय करने का पूर्ण भधिकार होगा। इस स्पष्टीकरण के साथ 
मुझे पर्ण भ्रधिकार देने का प्रस्ताव सर्वेसम्मित से पास हुआा। 

इसके पद्चात्‌, मैंने सब सम्बन्धित पक्षों को श्रदालत में चल रहे सब 
झश्नमियोग वापस लेने के आदेश दिये जिसे सबने स्वीकार किया, परन्तु कोई 
झभियोग लौटाया नहीं गया । बार-बार जब ऐसा हुभ्ा तो फिर मैंने यह 
घोषणा की कि यदि एक सप्ताह के भीतर मुकदमें लौटाये न गये तो मैं 
तथा डा० मथुरा दास जी हनुमान्‌ रोड, झायंसमाज में श्रामरण-व्रत शुरू 
कर देगें, तब दोनो पक्षो ने मुकदमें लौटाने के हस्ताक्षर कर दिये । तब प्रो ० 
रामसिह जी के पक्ष ने तुरन्त सारे अभियोग वापस ले लिये, परन्तु दीवान 
रामसरनदास वाले पक्ष ने नहों लिये। 

मैने सम्बन्धित पक्षों की अनेक सम्मिलित बेठकं बुलाइं, जिनमें दीवान 
रामसरन दास तथा उनके सहयोगी बार-बार मुकदमें वापस लेने के भ्ाश्वा- 
सन देते रहे परन्तु कोई फल न निकला । 

इसी बोच मैंने ग्राय प्रतिनिधि सभा पजाब के दोनों पक्षों में सदूभावना 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों की भ्रन्तरंग सभाओं को मंग्र करके 
एक प्रबन्धकरन्रनी समिति बना कर ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की प्रबन्ध 
व्यवस्था का संचालन शुरू कर दिया । दोनों पक्षों के वेद प्रचार विभाग का 
कार्य इकट्ठा करने के लिये महात्मा प्रानन्द भिक्षु जी को इंचाजं बना कर 
दोनों से कहा कि अपने-ग्रपने उपदेशकों तथा प्रचारकों के नाम भेजिये-- 
प्रो० रामसिह पक्ष ने इस पर प्रमल किया परन्तु दीवान रामसरनदास पक्ष 
ने पत्र का उत्तर भी नहीं दिया । 

दोनों पक्षों से कहा गया कि श्रपने कार्यालय समिति के हवाले कर दें । 
प्रो० रामसिह जी ने इस श्रादेश को तत्काल स्वीकार कर दिल्‍ली का कार्या- 
लय. स्टाफ तथा सामान सहित समिति के सुपुर्दे कर दिया | परन्तु दूसरे 
पक्ष की श्रोर से मौन ही रहा । 

दोनों पक्षों से सारा हिंसाब किताब मागा गया। प्रो० रामसिह जी के 
वक्ष के कोषाध्यक्ष श्री रामनाथ भल्‍्ला ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
नाम एक लाख तीस हजार रुपया जमा करा कर रसोद समिति के हवाले 
कर दी, परन्तु दूसरे पक्ष ने उत्तर ही नहीं दिया । कि 

चूंकि मैं पजाब सभा के दोनों पक्षों की अन्तरंग सभ को भंग कर 
चका था इसलिए क्सी भी पक्ष का कोई प्रतिनिधि सावंदेशिक में जा नही 
सकता था अतः मैंने दीवान रामसरनदास को पत्र लिखा कि आपने जिन 
प्रतिनिधियों के नाम सार्वदेशिक में भेज रखे है उन्हें सूचना दे दीजिये कि 
वे सार्वदेशिक की बैठक में भाग न लें परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया। यहां 
मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने सावदेशिक में कोई हस्तक्षेप नही 
किया। न मैंने उनके नाम पत्र लिखा, केवल दीवान जो को इस विषय 
सम्बन्धी पत्र लिखा ताकि प्रान्तीय ंगड़ा अ्रधिक बढ़ने न पाये | भग हुई 
सभा के प्रतिनिधि हो ही नही सकते । 

६ मास व्यतीत हो जाने के पदचात्‌ भी दीवान पक्ष वालों ने जब मुक- 
दम नहीं लौटाये तो मैंने महात्मा आनन्द भिक्ष जी से प्रार्थना की कि वह 
जालन्धर जाकर महाशय वीरेन्द्र तथा दूसरे महानुभावों को प्रेरणा करें कि 
मुझमें समाप्त हो जाएँ । 

जो फौजदारी मुकदमा चल रहा था, उसमें यह समझौता हुआ कि 
सभा के कार्यालय को पोलिस का ताला नगा हुआ है, जब खलेगा तो उस 
कः चाज था प्रि सपन रामचन्द्र जावेद को दिया जावेगा । पोलिस का ताला 
खला परन्तु महात्मा श्रानन्द भिक्ष जी को जो वचन दिया गया था उसे 
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तोड़ कर दीवाब रामसरनदास पक्ष के किसी एक सज्जन को चार दे दिया 
गया । पिछले ६-७ मास से दीवान रामसरन पक्ष की भ्रोर से इतने वचन 
भंग हुए कि मैं निराश हो गया और समझ लिया कि यह काय॑ तो होने 
बाला नहीं । 

यहां यह तथ्य भो लिखना उचित होगा कि जब सवसम्मति से मुझे 
सर्वाधिकार दिया गया तो मैंने दो तीन सज्जनों को कह दिया कि मेरा 
मा यह कहता है कि “इस कार्य में सफलता नही मिलेगी भौर ऐसा 

हुआ । 

जालन्धर की इस घटना के पदचात्‌ मैंने उचित समझा कि जब एक 
पक्ष अपनो मनमानी कर रहा है तो मैं दूसरे पक्ष को दबाये क्यं रखूं । तब 
मैंने प्रो० रामसिह प्रधान श्राय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब को तार तथा पत्र 
द्वारा यह लिख भेजा कि आ्राप प्रधान कें रूप में झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब 
का भार उसी प्रकार सभालें जैसे मेरे चाजं लेने से पृंवे सभाले हुए थे और 
सभा के साथ जो संस्थाएं, गुरुकुल, कालेज, स्कूल इत्यादि सम्बन्धित हैं 
उनका चार्ज भी संभालें | क्याकि इनका प्रबन्ध श्राप ही से लिया गया था । 

अब तो इस भगड़े को निपटाने के सम्बन्ध में मेरा कोई कतंव्य दोष 
नहीं । मैंने सर्वाधिकार लने की जो गलती की उसका फल मैंने पा लिया 
है, प्रब भायं जगत्‌ स्वयं देख ले कि इन कंगड़ों का स्रोत कहां है ? 

प्रमाणित लिपि -हैं० ग्रानन्‍्द स्वामी सरस्वती 
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महात्मा श्री आनन्द स्वामी सरस्वती जी का पत्र 


कुक्कर नाग २५ जून ६६ 
मेरे प्यारे प्रो० रामसिह जी, प्रधान, प्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
सप्रेम नमस्ते । रे 
मेरा तार और पन्र भाप को मिल चुका होगा जिसमें मैंने यह निवेदल 
किया है कि प्राप भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब का कार्य उसी प्रकार करते ! 
रहें जिस प्रकार मेरे चाज लेने के पूर्व भ्राप अपनी भ्न्तरंग सभा द्वारा करते, 
थे जिन गुरुकुलों, कालेजों, स्कूलों प्रोर संस्थाशों का सम्बन्ध भाग प्रति-| 
निधि सभा पंजाब के साथ है उनका प्रबन्ध यथापूर्व श्राप करते रहें । इन 
पर धाप की सभा का भ्रधिकार था श्रौर मैंने एक समिति इनके प्रवन्ध, के 
लिए बनाई थी परल्तु श्रव मैंने श्री नारायणदास जी कपूर को लिख दिया 
है कि वे भन इन संस्थाओ्रों का प्रबन्ध करने का कष्ट न कर इनके 
का भ्रधिकार मैंने प्रो० रामसिंह जी प्रधान भाये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
दे दिया है क्‍योंकि उन्ही के हाथों से इन सस्थाप्नों का चार्ज हमने लिया कै । 
मुझे दुःख है कि हम सब का प्रयत्न सफल नहीं हुआ । जिस 
आपने और ग्राप की सभा ने मुझे सहयोग दिया-यदि इसी भांति 
पक्ष भी सहयोग देता तो भ्रायंसमाज का गौरव बढ़ जाता। भ्रब 
कतेव्य यह है कि झाये प्रतिनिधि सभा पजाब का साधारण भ्रधिवेशन 
शीघ्र बुलाएँ भौर सारे प्रतिनिधियों को सरकुलर लेटर भेज कर 
कराएँ । निर्वाचन में जो श्रधिकारी चुने जाएं उनको चाजं दे दें। जो 
कुछ वर सकता था झगड़े निपटाने के लिये किया । परन्तु मेरा त 
अधूरा प्रतीत होता है। इसी लिये भसफलता का मुंह देखना पड़ा । 
भगवान्‌ हम सब को सुबुद्धि दे ताकि हम सन्‍्मार्ग पर चलते रहें 
सेवक 
प्रो० रामसिह जो, हु० आनन्द स्वामी 
प्रधान--झाय प्रतिनिधि सभा पंजाब, १५, हनुमान रोड, नई 
महात्मा श्री आनन्द स्वामी सरस्वती का 
श्री दौनदयालु शास्त्री को गुरकूल कांगड़ी फार्सेसी के 
पृथक्‌ कर दिया गया 
गुरुकुल कांगडी फार्मेसी में सुधार को भावना से मैंने श्रपने मैं आदेश 


दि० १७-५-६६ द्वारा श्री दीनदयालु जो शास्त्री को गुरकुल कांगन फाममेसी 
शेष पृ० ११ पर 
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गताडु से भागे 


ओड्भार-जप-विधिः 
मानव--धर्म-शास्त्र के भादेश- २ 
(७) 
(प० जगत्कुमार जी क्षास्त्री “साधु सोमतोी्थ” देहलो ) 
१--जों युवक और यमुवतियाँ नियमानुसार यज्ञोपवीत घारण नहीं 
करते झौर गायत्री-मन्त्र का उपदेश ग्रहण नही करते, वे तो निन्दित एवं 
पतित हैं-- 
ग्राधोडशाद ब्राह्मणस्य, सावित्री नातिवतंते । 
भादाथिश्ात्‌ क्षत्रवनन्‍धोराजतुर्विदतेविज्ष: ॥॥ 
झथं--जो झपने लडके-लड़कियों को ब्राह्मण वर्ण का भ्रधिकारी बनाना 
बाहँ, उनको सोलह वर्ष की प्ायु से पूर्व ही उनका [यशोपवीत-- 
उपनयन ]संस्कार करवा देता चाहिये झभौर विधि पूर्वक गायत्री-मन्त्र का 
उपदेश दे-दिलाकर गुरुकुल में भेज देना चाहिये, थो भपने सडके-लड़कियों 
को क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी बनाना चाहें वे उन्हे वाइस वर्ष की भायु से 
पूर्व भौर जो वैश्य वर्ण का भ्रधिकारी बनाना चाहें वे चौंबीस वर्ष की भायु 
होने से पूवं ही उनका उपनयन-सस्कार कराकर,गायत्री-मन्त्र का उपदेश 
दे-दिलाकर गुरुकुल में भेज दें। इस भ्ायु तक ही उन का गामत्री-मन्त्रो- 
पदेश ग्रहण का भधिकार रहता है, इसके बाद नही । 
२-कालातिक़मण में दोष दशते हैं-- 


अत ऊध्व त्रयोष्प्येते, ययाक्रालमसंस्कृताः । 
साविश्रीपतिता व्रात्या, मबन्‍्त्यायंबिगहिता ॥ 


झर्थ--इस प्रवधि के व्यतीत होने पर भ्र्थात्‌ इस समय तक भी उप- 
नयन-सस्कार न करने पर वे भ्रसस्कृत लड़के भौर लड़किया साविज्नी-मन्त्र 
ग्रहण के प्रमाव में पतित झौर श्रेष्ठ पुरुषो द्वारा निन्दित होकर वे तीनों 
प्रकार के ब्राह्मणत्व इच्छक,क्षत्रियत्व-इच्छुक,वैब्यत्व-इच्छुक लड़के-लड़ कियां 
ब्रात्य सज्ञा को धारण करते हैं। थो लोग विधिपूर्वक धर्मानुष्ठान नहीं 
करते वे ब्रात्यन-ब्रत-हीन, भादशंघृन्य कहलाते हैं। ब्रात्य होना भार्य- 
जीवन-पद्धति के भ्नुसार बहुत बुरी बात है । 

३-टीकाकार महाशय इन इलोकों की टीका में प्रायः मूल किया 
करते हैं। वे रूढिवाद के वशीभूत होकर माता-पिता के वर्ण को ही मुख्य 
मान कर भ्रर्थ लिख देते हैं। माता पिता के वर्ण को नही, लड़के-लड़कियों 
के भावी वर्ण को लक्ष्य में रखकर हो इन इलोकों का भ्र्थ लिखना-- 
विचारना चाहिये । ब्राह्मण वर्ण के हृस्छुक की तेयारी सोलहयें वर्ष से पूर्व 
ही प्रारम्भ की जाये, क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक की बाइस वर्ष की भायु से 
पहिले भौर वेह्य वर्ण के इच्छुक की चोबीस वर्ष की भ्रायु से पहिले ही 
तैयारी भ्रारम्भ हो जानी चाहिये । 

४--बश्राह्मण-वर्ण की प्राप्ति श्रधिक कठिन है, उसकी प्राप्ति के लिये 
झपेक्षाकृत अधिक समय भपेक्षित है, क्षत्रिय-वर्ण की प्राप्ति के लिये उससे 
कुछ कम समय झपेक्षित है, वैश्य वर्ण की प्राप्ति के लिये कम समय 
झपेक्षित है ॥ भाजकल भी सरकारी, सैनिक, व्यवसाथिक, भ्रध्यापन, वका- 
लत भादि के कार्यों मे इस प्रकार भायु विचार होता है । 

५--ब्राह्मण का बालक नहीं भपितु ब्राह्मणत्व का इच्छुक बालक, 
क्षत्रिय का बालक नही, अपितु क्षत्रियत्व का इच्छुक बालक, वेश्य का 
बालक नही भ्पितु वैश्यत्व का इच्छूक बालक, ऐसी बालक की भावी बर्ण- 
सज्ञा का विचार यहाँ कत्तंव्य है। वर्णव्यवस्था का वेदिक ओर मानव- 
धर्म-शास्त्र सम्मत विधान तो गुण, कम, स्वभावानुसार ही चरितार्थ होता 
है। बेदिक समाज-व्यवस्था भर्थात्‌ वर्भाश्रम व्यवस्था में सवंत्र ही यह 
ध्यान रखना चाहिये। 0-8 । वर्ण” का सिद्धान्त तो पोराणिक, प्नवै- 
दिक, निन्दित, भौर हानिकारक्क है। भतः त्याज्यी ही है। 

६--सन्ध्या-कर्म द्वारा निष्पापता दशति हैं। 


ग्रार्मभर्वादा साप्ताहिक 





पूर्वा' सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्‌ नेशमेनों व्यपोहृति । 
पहिचिमां तु समासीनो मल हन्ति विवाकृतम्‌ ॥ 
अ्रं--प्रात.काल के सन्ध्या-वन्दन कर्मों में जब मनुष्य गायत्री- 
अथवा प्रोझार-भक्षर का जप करता है, तब उसके रात्री के पाप निवृतत 
जाते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य विधि पूर्वक सांयकाल का सन्ध्या-वन 
गायत्री-अनुष्ठान वा भोद्धू २-भ्रक्षर का जप करता है, तब उसके दिन 
किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । 
७--यहा जो पाप-नाश का उल्लेख है, इसका यही भ्रभिप्राय है 
जब मनुष्य की मनोवृत्ति सुधर जातो है, तब वह दोषो, पापो भौर 
राधों से बचचता है, फलत दु खो से भो बच जाता | विचारक जन श्र 
भूलों को स्वीकारते भी हैं, सुधारते भी है, भावी जोवन में मूलो से ४ 
भी हैं। बस, पाप-नाश यही है । 
८--योग के नाम पर शरीर-पीढन ग्ननुचित है-- 
वहशे कृत्वेन्द्रियप्रामं, संयभ्प व सनसस्‍्तथा । 
सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 
प्र्थ--बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उचित है कि श्रपने दशो इन्द्रियो के * 
को भपने वश मे करके, तथा मन का भी भली प्रकार सयम करके, 
शरीर को क्षीण ग्रथवा पीडित न करता हुभ्ा, योग-साधन के द्वारा 
प्र, काम भौर मोक्ष रूपी चार फलो को सम्यकतया श्राप्त करे । 
&-सन्ध्या-वन्दन का समय -- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्साथिश्नीमार्कबर्शनात्‌ । 
पद्चिमान्तु समासीनः सम्यगार्थ विभावनात्‌ ॥ 
प्रथं-प्रभात-काल की सन्ध्या मे गायत्री-मन्त्र वा “भोर्म्‌” ' 
का जप करते हुए सूर्योदय पंन्त बैठना चाहिये। इसी प्रकार साय 
की सन्ध्या में जप करते हुए सूर्यास्त होकर नक्षत्रों >तारों के उदय 
पर्यन्त बेठना चाहिये । यह सामान्य नियम सभी के लिये है। 
१०--उपासना--न करने वाले जनों का बहिष्कार-- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते ययहल पश्चिमाम्‌ 
स॒ शूद्रथद्‌ बहिष्काय: सर्वस्मावृद्धिजकर्मण: ॥ 
(यहां 'शूद्रवत्‌”! की जगह “साधुभि ” पाठ भेद मिलता है। ' 
प्र्थ यह होगा कि सज्जन ल्प्रेग उसको द्विज के कर्मों से पृथक्‌ कर देर 
झर्थ-जो नतो प्रभात-काल का सन्ध्या-वन्दन भौर जपार 
करता है, न सायकाल का ही सन्ध्या-वन्दन भोर जपानुष्ठान कर 
ऐसे उपासना--कर्म शून्य व्यक्ति का तो सभी द्विज-कर्मों से शुद्ध के 
बहिष्कार कर देना ही उचित है। ऐसा व्यक्ति तो उपासकों के शुभ 
को बिगाठता है! 
११-गायत्री-जप भी सन्ध्या के साथ ही करत्तेंव्य है - 
अपां समीपे नियतो, नेत्यक॑ विधिमास्थितः । 


साविन्नोमप्यधीयोत, गत्वारण्यं समाहिता ॥। 
प्र्थ--एकान्त जगल में जाकर, मन को एकाग्र शौर सार 
चिन्ताशो से रहित करके, किसी रमणीय जलाशय के समीप * 
सन्ध्या-वन्दन करने वाले उपासक को उचित है कि वह गायन्री-मन् 
जप भी उसी समय करे | यह नित्यप्रति दोनो समय करने का कार्य 
१२--सन्ध्या-वन्दनादि कार्यों मे भ्रवकाश का नियम नहीं-- 
बेदोपकरणे चेव, स्वाध्याये चेव नंत्यके । 
नानुरोधो उत्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि।॥ 
वेद प्रतिपादित धर्म के प्रनुष्ठान मे, वेश के नित्य प्रति स्वाध्य 
सन्ध्या-वन्दन, जप झौर हवन में तो कभी छुट्टी के दिन भी छूट्टी 
होती । यदि कभी कही किसी सामाजिक वा राजकीय नियम के अ 
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पृ० ५ का दोष 
| कोई दिन अवकाश का नियत हो जाये, तब उस दिन भी बेदों का 
ध्याय भौर सन्ध्या-वन्दन, जप, हवन झादि सब कार्य सामान्य नियम 
ननुसार ही कत्तंव्य है। इन कार्यों में भ्वकाश नहीं होता । 
१३--संयम और शास्त्र विधान की श्रेष्ठता--- 
सावित्रोमात्रसारोषि वरं विश्न:ः सुयम्त्रितः । 
नायन्त्रितस्त्रिवेदो६षि, सर्वाश्ी सर्वविक्रयों ॥। 
मान मनुष्य- 
ग्रभं--शास्त्रोय विधिविधान के भ्रनुसार आ्राचरण करने वाला यदि 
न गायत्री मन्त्र को ही भ्रथे सहित जानता झौर जपता है, तो श्तना 
पर्याप्त और उत्तम है ।॥ उसको तुलना में सब कुछ खाने भोर सब कुछ 
। वाला शास्त्र विमुख भौर संयमशुन्य मनुष्य तो चतुर्वेदी होने पर भी 


। 

गम न के के साथ हो जप भी कत्तंथ्य है-- 

झाचम्य प्रयतो नित्यमुमे सन्ध्ये समाहित: । 

शुच्यो देशी जपथ्अप्यधुपासोत यभाविधि ॥ 
प्रथं--प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि एकाग्रचित्त होकर, नियमपूर्वक 
मन ग्रादि के द्वारा स्फूरति का सम्पादन करके, पवित्र और एकान्स 
7 में दोनों समय विधिपृथक सन्ध्या करे भौर सन्ध्या के साथ ही जपने' 
" गायत्री-मन्त्र तथा--प्रोद्धार-प्रक्षर को जपे । 
१५-पंचमहायज्ञों की महिमा-- 

देवतासिथिभत्यानां, पित॒णामात्मानश्य यः। 


न निर्वेपति पंचानामुच्छवसस्तन स जीवति ॥ 
प्रथं--थो मनुष्य विधिपूर्वक ईश्वर की स्तुति, प्राथंना और उपासना 
करता, भतिथियों, नौकर झ्ादि आश्रितजनों, माता-पिता भादि पूज्य 
| को सश्कारपूर्वक भोजन-छादनादि से सत्कृत्य नहीं करता, स्वाध्याय 
सत्संगादि के द्वारा अपने मन को उत्तम विचारों से परिपूर्ण नहीं 
। और अपने कल्याण--हानि-लाभादि को भी नहीं विचारता, वह तो 
लेनें भ्ौर जीवित होने पर भो मृतक ही माना जाता है । 
ग़दि पंच यश-- 
झहुतं व हुतं चेव, तथा प्रहुतमेव च। 
ब्राह्म हुत॑ प्राशितं व पंथ यशान्‌ प्रचकते ॥ 
प्रथं--इन पाच महायज्ञों को ही अरहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्-हुत और 
त-यज्ञ भी कहते हैं । 
१७--पांच महायज्ञों को एक प्राचोन व्याख्या-- 
जपोजुतो हुतो होमः, प्रहुतो भोतिको बलि: । 
ब्राह्म हुतं द्विजाग्रयार्चा प्राशितं पितृतपंणम्‌ ॥ 
थं--जप-यज्ञ को ही भहुत-यज्ञ भी कहते हैं। हुत-यश्ञ ही हवन-यज्ञ 
हुत-यज्ञ ही बलिवेश्वदेव-यज्ञ यज्ञ भ्रथवा भूत-यञ्ञ है। ब्राह्महुत-यञ्ञ 
य-यज्ञ भौर विद्वानो के आदर-सत्कार को ही कहते हैं | प्राशित-यज्ञ- 
ज्ञका ही दूसरा नाम है । 
८--पाँच महायज्ञों को एक झौर व्यास्या-- 
अध्यापनं. ब्रह्ममल:, पितृयश्नस्तु_तपेंणम । 
होसो देवो बलिमो तो, नृयशोप्तिथिपृजनस्‌ ॥| 
थं--पअ्रध्यापन भी ब्रह्म-यजञ्ञ हो है। माता पिता भौर भ्राचायं भादि 
पुरुषों को आदर-सत्कार पूर्वक तृप्त भोर सन्तुष्ट रखना ही पितृ-यज्ञ 
[-तपंण है । हवन को हो देव-यज्ञ कहते हैं, कोबे, कुत्ते, कृमियों भोर 
ग्रियों को पालना, पोसना, भोजन-दान भ्रादि से सन्तुष्ट करना ही 
व है। भ्रतिथियों के भ्रादर-सत्कार को ही नृ-यज्ञ -नर-यज्ञ कहते हैं। 
नर क्यों कहते हैं? जो संसार में सुख को वृद्धि करता है। यही 
नाम का भधिकारो है। भतः शुभकर्मानुष्ठान हारा संसार के सुख- 
| को बढ़ाना सब मनुष्यों का सर्वोपरि कर्तव्य है । (क्रमशः ) 
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& सत्य पर ही बसा आज संसार है ७ 
(भी सूर्यकुमार पाष्डेव ५१ छोटा चान्द गंज, ललगऊ-७ ) 
स्वप्न में भी नहीं सत्य को भूलना, 
सत्य पर ही भ्राज बसा संसार है ॥ 
सत्य क्या कर रहा क्‍या करेगा प्रमी, 
यह हमें ज्ञात क्या हो रहा है नही ? 
सत्य का ही बसाना हमें विश्व है, 
हो रही है विजय सत्य की सब कहीं । 
सत्य दिखला रहा ज्ञान का द्वार है। 
सत्य पर ही बसा भाज संसार है ।। 
सत्य से ही सभी राष्ट्र होते जयो, 
इस कथन को सभी लोग है जानते । 
सत्य बोलो, रहो सत्य की छाँव में, 
सत्य में सुख यशझादिक झतुल मानते । 
जानते सत्य ही विश्व भाधार है| * 
सत्य पर ही बसा आज ससार है ॥ 
वेद में सत्य का गान गुजित सतत, 
झौर सब मानते सत्य को श्रेष्ठ हैं। 
कौन है सत्य महिमा नही जानता ? 
सत्य को हो बताते सभी ज्येष्ठ हैं । 
झाज करना हमें सत्य-विस्तार है । 
सत्य पर ही बसा भराज संसार है ।। 
सत्य में शक्ति है, सत्य से भक्ति है, 
सत्य में ईश को स्व अनुरक्ति है। 
सत्म ही मात्र सम्मान का पात्र है, 
नित्य पूजित सदा सत्य मय व्यक्ति है। 
क्योंकि सब सत्य में ही निहित सार है । 
सत्य पर ही बसा भाज संसार है॥ 


राही !, आगे बढ़ते रहना ! 

(भी सरबदस शुक्ल, उ्रध्यक्ष बेविक परिषद्‌, लगुजा, जि० कोरी) 
झागे बढ़ते रहना ! राही ! भागे बढ़ते रहना ! 
तम ने क्द्ध-मयंकर हो कर, ऋजु मग जटिल बनाया; 
झबरोधों तें भागे भ्रढकर, जो भर त्रास दिखाया; 
नये कल्पनाकृत महलों को, मन में गढ़से रहना ! 

राही ! भागे बढ़ते रहना ! ! 
पवन चल रहा, उमड़ रहा है--भव-सागर का पानी, 
महापतन का गत्ते देखकर, मति-प्रश्ञा चकरानी; 
उच्च शिखर पर, संबल लेकर, निर्मय चढ़ते रहना ! 
राही ! श्रागे बढ़ते रहना ! ! 
निशा गयी, है भोर हो चुका, छोड़ यहाँ का डेरा; 
रुक जाने का समय न झाया, नगर दूर है तेरा; 
अमर डगर है, भमर नगर है ! पद नित पढ़ते रहना ! 
राही ! भागे बढ़ते रहना ! ! 


हे दयानन्द ! 
(शी क्‍्ररुण कुमार पाण्डेय, लखोलिया-बलिया ) 
बार-बार करता प्रणाम तुकको मन, 
है दयानन्द तुम दया मूर्ति थे, कब भंगुर तन ? 
नव प्रकाश दे गए मनुज को, आलोकित करके जग जीवन । 
तेरे उच्चादर्शों से, दीपित है सारा जन-मत्र ॥ 


* मिटा द्वेष झौ, धृणा उरों से, सत्य प्रम को शाह दिए तुम । 


वेद ज्ञान से पूरित करके, सत्य-्सत्य को भाह दिए तुम ॥। 
”. अड़ां नत होकर प्रणाम करता तुझको मन, 
विदव वम्ध है देंगी । नए जीवन के जीयन | 


२० जोलाई १६६६ प्रह्तलयराना साप्काहिक 
वेदिक धर्म ही पूरा है को पूरी उन्‍नति का अ्रवसर मिले। निषछल होकर भ्रग्ति की, 


हि अगुआा भपने नेता की तथा ईश्वर की सेवा करो, झाज्ा मा 
(ले० ओऔ पं० बिहारी लाल जी झास्त्री रामपुर बाग बरेली) उपासना करो | जैसे पहिये के भरे (डंडे) पहिये की नाभि में (प ह 
कोई भी सस्था समाज वा समूह हो उसके नियन्त्रण के लिए कुछ जुड़े रहते हैं इसी प्रकार तुम भी केन्द्र से--नेता से जुड़े रहो ।., 
नियम निर्धारित किये जाते हैं। परन्तु पक्षी, कीट, पतंग वृक्षादि में ये... उक्त मत्र अथव ३।३० के हैं। ] 
नियम प्राकृत रूप से विद्यमान हैं। घोड़ा, बेल, बन्दर मांस नहीं खायेंगे यत्र ब्रह्म ज क्षत्रं थ सम्यठ्चो चरतः सह 
भोर भेड़िया, चीता भनन तथा फल नहीं खायेंगे। मनुष्य में इन सब से त॑ लोक पुथ्य प्रशेष यत्र देवा: सहास्निना । (* | 
बुद्धि श्रधिक है। प्रकृति से ऊपर भी वह काम कर सकता है। भतः उस «हूँ ज्ञान भौर बस सहयोग रखते हैं। जहाँ विद्वानों का भरा 
की उच्छू सलता एवं उददता को नियत्रित करने के लिए कुछ नियम जीवन पुरुषार्थ से सहयोग है वह देश पवित्र है, धन्य है। 
बनाये गये । और ये नियम उसी समय से होने चाहियें जब से मनुष्य 





सुष्टि प्रकट हुई है। ये नियम वही निर्धारित कर सकता है जिसे सृष्टि के यत्रेन्द्रत्य वायुइव सम्यञ्चौ चरतः सह 
नियम ज्ञात हों प्रोर जो नियमों के दूरगामी परिणामों का ज्ञाता हो, स॑ लोक पुण्य प्रश्ेषं यत्र सेविन विद्यते । (य 


सर्वकालज् स्वंज्ञ हो । भस्तु ऐसे नियम धर्म कर्मों के उपदेश का ग्रन्थ ऐण्वर्य नं व्त्ी को यह ' 
केवल वेद है। बह पे की बा से है भौर ईश्वरोपदिष्ट है। यह तो भव॒.__ जहाँ या जो कर अप मि वस्तुओं 2324 हे 
स्व॑मान्य सिद्धान्त हो गया है कि ज्ञान पुस्तकों में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद लत लक हैं। जहाँ कगाली मुखमरी नहीं है वह देश भाग्यश! 
ही हैं। ईएबरोपदृष्टि हैं भ्रथवा मानवीय ज्ञान का ही विकास हैं इस ४ हक ह 

विषय पर विवाद को स्थान है। परन्तु गहराई के साथ वेदाध्ययन करने. राजा की स्थापना क्‍यों की जाती है तो वेद बताता है कि : 
और भ्रंतमुर्खी होकर चिन्तन करने से यह भी विश्वास हो जाता है कि सभापना का लक्ष्य है-- 


भादि सृष्टि के ज्ञानियों के ृदयों में वेदशान को स्फुरणा उसो स्वव्यापक इय॑ देवा असपत्न सुवध्य॑ महते क्षत्राय 

चैतन तस्व ने दी है जिसने कि भादि काल में मनुष्य को भ्रक्षरमयीं वाणी महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्याय | (ये 
प्रदान को । (शास्त्रयोनित्वात्‌” वे० १।१॥३) तो वह वेद क्‍या उपदेश इस राजा को भजात शत्रु बनाओ। शत्ररहित हो, भहा 
देता है ? साधन के लिये, महान्‌ महत्व के लिए, गौरव के लिए भौर जः 


वेद मनुष्य को शारीरिक. पारिवारिक, सामाजिक राजनीतिक और लिए, जनता के राज्य के लिए । 
भ्राध्यात्मिक उपदेश तो देता ही है इससे भी ऊपर कुछ अलोकिक. राजा त्रधान हैं, जनता का। वह जनता की रक्षा केश 


वैज्ञानिक गूढ़ उपदेश वेदों में पाये जाते है। हमर सच सम्पन्न हो, देश के राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला है। जनतस्त्र १ 
वेदों में श्लारी रिक उपदेश-- : (य० वे० ) बनावे । फिर राजा कैसा हो-- 


हम स्थिर अंगों से संतुष्ट रहे। इसका उपाय भी वेद ने बताया-- विशस्त्या सर्वा वाठ्ठन्तु मात्यद्राष्ट्रमधिभ्रशत । 
अह्यवयं-- अहाचर्येज तपसा देवा मृल्युलुपाध्यत सदाबार भौर संयम- (प्रच० ६।९।६ 
जाई 33883. ७७७६७ ७७७७७०७५७ प् 3 सब प्रजायें तुझे चाहें भोर तेरा राजभंग न हो, जो राजा ! 
प्रब पारिवारिक शिक्षा देखिए-- होगा । उसका राज्य भ्रचल रहेगा ही । 


दे सम्नाडस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम्‌ । 


झनुन्नतः पितुः पुन्र:, सात्रा मसवतु समना; शक्तिशाली भौतिकता भक्तों का तू सम्राट हो । शासनक 


जायापस्ये सधुमतों बाज वदतु शान्तियाम्‌ । मनुष्यों का शिरोमणि हो, अधिष्ठाता हो, मननशीलों बुर्द्धि 

पुत्र पिता के ब्रत सदाचार के भन॒कल हो। माता के मनोरथों को प्रमुख हो, भर्थात्‌ शारीरिक बलयुक्त भौर बुद्धि विद्या संपन्न २ 
पूरा करने वाला हो । पत्नी पति से मीठी वाणी बोले । होना चाहिए । भौर वह स्वयं तथा उसकी 8 प्रुव हो, भचर 
मा धञ्ाता अआतरं हिक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा राष्ट्रपति भौर उसकी सभा के नियम अचल हों, विधान में ध्रुर 


राजनीति में निश्चयात्मक कार्य हों, जेसाकि-- 


सम्यण्चजः सव्ता भृत्या बाच वदत भव्रया। सर्वा विध्ः समनसः सप्नोच्षो श्रुवाय ते समिति: कल्पता 


भाई भाई, साले बहनोई, बहिन बहिन, दौरानी जिठानी भ्ापस में 


२ सीधे बोलें (भ्रथ० ६॥९६।८ 
लक उपदेक ह ५०23७0७७४७४३७४४७७०४ सब प्रजायें एक मन हों, राष्ट्रपति को मन से चाहने वाली 
 साम्मनस्यम विह्वेष॑ कपटरहित हों, सदाचार युक्त हों, राजसभा ध्रुव निश्चय वालो हो 
90 पक पिके- आर कृणोमि बः सभा की नोति ढुलमुल न हो, किन्तु भ्रटल हो । 
अन्योधन्यमभि हुयंत वत्सं जातमिवाध्न्या । सेना-- 
सहृदय रहो-अल्यों के दुःखों में दयालु होकर सहायता करो। उद्धघंन्तां समघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वोराणां जयतामेतु ६ 


भनों में एकता, समन्वय रखो, एक्र दूसरे को भावना का झ्ादर करो, घोषा उलूलयः केतुमन्‍्त उदोरताम्‌ । देवा इसपर 
ट्रेषरहित रहो, एक-दूसरे के श्रति ऐसा प्रेम रकखो जैसा गौ पपने सद्योजात “5 घोषा उलूलयः केतुमन्त ्‌ इस 


यत्स पर रखती है। सदतो यन्तु सेनया । ( भ्रच्च ० ३११९॥६) 
बोफतभाण: योक्‍त्रे हे इस्द्र घोड़े छिनहिनायें। यीरों का जयधोष उठे। जयए 
के पड लाल री सह बोहनभाषः, समाने योकत्रे सह यो _स्लास झोर ध्वजायें सिये हुए विद्यान्‌ राजा को प्लाने किये हुए: 
युवण्मि । सपरयतारा मश्भ्सिदामितः ॥ वेग वाले ममुव्य सेता को साथ लिये हुए चलें। प्रजा भौर विजविः 


अन्नभाग समात हो, समाज में भूखा कोई त रहे | पानी सओों का यह दृष्ष्य है। 


को मिसे । कोई प्यासा न रहे, नियम-विधान सबके लिए समान हों, सर लेष पृ० ८ पर 
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खूब कमाप्नो पर राष्ट्रहित में व्यय करो-- 
झतहस्त समाहर सहस्नहस्त संकिर (अथ्जे०) 
ने कहां सो हाथों से कमाझो भोर सहस्र हाथों से व्यय करो । एक 
क्त दस-दस का पालन करने योग्य कमाई करे । यह जनहित के 
नी चाहिए। “प्रणी“--पैसे वाले धनलोलुप जो पैसे के लिए पाप 
डाले पूरे भ्रथ॑ पिशाच ऐसों की वेद में निन्‍्दा की गई है । ऐसे 
(” यज्ञ विरोधी दानहीनों पर राजा पूरी दृष्टि रक्खे, इन्हें वश में 
हें दान के लिए प्रेरित करे । उनके हृदयों को शिक्षा से बदले । 
(दिल्सन्त॑ जिंदा घृणे पृथन्‌ दानाय चोदय परणेद्िचद्‌ 
। सनः । ३ 
(घि पणीमासारया हृदया के । भरथेसस्मम्पं रचधय । ५ 
विपृषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृवि प्रियम्‌ । 
झथेमस्मभ्यम्‌ रंधप । ६ (ऋग्‌ ६५३) 
प्रतापशाली प्रजा का पोषण करने वाले राजन्‌ भ्रदानी को दान के 
रेत करो, कृपण घनलोलुपों के मन को कोमल करो, है प्रजा 
एजन्‌ कजूसों के हृदय को कोड़ों से (भारों से) प्रेरित करो, 
हृदय प्रिय बने | भौर हमारे (प्रजा के लिये) इन्हें वश में करो । 
प कहेंगे कि ये तो प्रार्थनायें हैं । परन्तु वेदों की दौली है यह कि जो 
वेद देना थाहता है वही प्राथंना भगवान्‌ मनुष्यों से कराते हैं । 
पदेश भोर इच्छाओं की एकात्मा हो जाती है। वेद ने ऊपर राजा 
आय बताये कि मदि प्रजा के पोषक (पूृषन) होना चाहते हैं तो 
के हृदयों को नम़् करो । उनको दान देने की झादत डालो शोर 
दंड से भी उनके हृदयों को बदलो | 
प कह सकते हैं कि साम्यवाद होने से तो घनी कोई रहता ही 
रृजी सब की हो जाय राष्ट्र भी फिर दान न माँगे. ऐसा बेद में क्यों 
एन्‍्सु बेदों में ऊल-जसूल सामयिक उपदेश म होकर त्रिकालावाध्य 
है । मनुष्य की प्रवृत्ति है संग्रह की भौर सब सनुष्य एकसे बुद्धि- 
ही भौर न सबका पुरुषाथ एकसा है तो फिर धन में भी सब एकसे 
| सकते, भ्रत: धनी निर्धनी के भेद भ्वध्य रहेंगे । भ्रब यह काम 
का है कि धनियों पर नियन्त्रण रक्‍खे उनके हृदयों को दानशील 
। बृहस्पति स्मृति का वचन है-- 
सभा प्रपादेवगहास्तटाकारामसंस्कृति: तथामाथदरित्राणां 
रो योजनक्ितया पालनीया समर्थेस्तु यः समर्थो विसंबर्देत्‌ 
+हरणं दष्डस्तस्यथ निष्कासन पुरात्‌ । 
मा भवन, प्याऊ, देवमंदिर, तालाब, बाग भादि का संस्कार निर्माण 
तथा अनाथ और गरीबों के सस्कार पढ़ाना विवाह आदि तथा उन्हें 
र से लगाना यह सब काम समर्थ धनियों को करने चाहियें भोर 
गरी इससे उल८ा व्यवहार करे उसका सब कुछ छीनकर राजा उसे 
शज्य से (नगर से) निकाल दे। श्रद्धा से, राजभय से दान द्वारा 
को सहायता समर्थों से कराई जाये । 
| ही क्यो ? --दान प्रणाली से दान देने वाले हृदय में उदात्त भावना 
है ओर लेने वालों के हृदयों मे कृतज्ञता, नम्नता, विनयशीलता 
होती हैं। कम्युनिस्ट प्रणाली में ईर्षा, ढेष, क्षोम भोौर कटुता 
होगी तथा विलास प्रियंता बढ़ेगी। यह प्रव प्रत्यक्ष दीख रहा है । 
रेवार, समाज, देदा धौर दान पृण्य भ्रादि सब झुभ कर्मों का माध्यम 
में “ईदबर” इसीलिये सब धर्म कर्म पुण्य ईएवरापंण किये जाते 
विष्ण प्रीत्यर्थ थे ।” संकल्प में बोला जाता है। बह ईक्ष्वर क्या है-- 
ह 2 


“ग्रकायम्‌, अश्षणाम, अस्नाविरम, शुद्धमू श्रपापविद्म । 
« .. (य० ४०८) 
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शरोर धारी नहीं । उसमें कोई कण ठिद्ध दोष नहीं, वह सब बंधनों 
से रहित है| शुद्ध है, उसमें पाप अज्ञान नहीं है। प्रागे-- 
झोतः प्रोतद्ण स विभ: प्रजासु (अ० ३२) 
प्रत्यडःजनास्तिब्ठति स्वंतो मुखः (झ० ३२) 
झामाभूसी जतबन्‌ देव एक: (झ० २७) 
उक्त प्रतीक यजुर्वेद के हैं-“-वह सर्वंगत है। प्रजाभों में सत्र व्यापक 
है। प्रत्येक जन के सामने है। उसका मुख (ज्ञान-शक्ति) सर्वत्र है। वह 
स्वंञ्ञ है । 
उस ने ही भूमि शौर थो लोक को रचा है। बहू एक है। उस एक नें 
ही यह सब कुछ रचा है। ईदवर सत्ता के एकत्व की जो ठलील (युक्ति) 
वेद में है वह अन्य किसी धम्मंग्रंथ में नहीं। इस्लाम भौर ईसाइयत ईएवर 
को एकता (तोहीद) को बड़े जोरों से पुकार का प्रचार करते हैं किन्तु 
बाइबिल श्र कुरान में एक भी युक्ति ऐसी नहीं जिससे कि ईश्वर का 
एकत्य सिद्ध हो । हां, वेद ने युक्ति पृवंक बताया कि वह एक क्‍यों है ?-- 
ईदवर सर्वव्यापक, है (सपयंगात्‌ ) वह सब में है। जब वह सब में समाया 
हुआ है तो दूसरा ईदवर कहाँ ठहर सकता है? एक बराबर स्थान में एक 
सी दो वस्सुएँ नहीं रह सकतीं। जितने भाकाश को एक लोटे ने घेरा 
हुआ है उतने ही उसी झ्लाकाश में दो लोटे नहीं रह सकते । एक ग्रिलास 
पाव भर दूध का है उस में भ्राधा सेर नही समा सकता | हाँ उससे सूक्ष्म 
वस्तु उस में समा जायगी । जल पूर्ण एक घट में प्नौर जल नही समा सकता 
परन्तु वायु शौर उष्णत्व समा सकते हैं। ईदवर सूक्ष्मातिसूक्ष्मतत्व है 
निराकार है भत: वह सब में समा गया भव प्रन्य तत्व को अ्यापकता का 
स्थान ही कहाँ रहा ? दूसरा ईदवर्‌ तब समावेगा जब पहले व्यापक से 
सूक्ष्म हो । भौर जो तत्त्व सूक्मता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है वही 
ईएवर है। उसने सब भाकाश घेरा हुप्ला है अब दूसरे को ठौर कहाँ ? भरबी 
मन्तिक में माना हुआ है--“तदाखुल हमजिन्स मद्दाल है” एक सी वस्तुओं 
को एक बराबर स्थान में रह सकना भसम्भव है। 
इसीलिये वेद ने कहा-- 
स एवं एक एक वर्देक एब (अथ० १३।४।२० ) 
यह अहा एक ही है निश्चय एक ही है। 
निराकार साकार का प्रदन-- 
कुछ यदि मानते हैं वह निराकार भो है साकार भी उनके सामने 
वेदान्त का यह सूत्र है। इस पर विचार करें :-- 
अरूपबषदेवहि तत्प्रधानत्वात्‌ (३३२१४) 
ब्रह्मा अरूप वाला निराकार ही है क्‍यों कि--वेदोपनिषद्‌ की प्रधान 
श्रुतियाँ निराकार परक हो हैं। यहाँ सूत्र मे “एव” शब्द पर ध्यान दीजिये 
जिसका भर्थ “ही” है| ब्रह्म निराकार ही है “भी” नहीं । 
बेदों में श्रनेक देवता-- 
वेदों में भ्र्नि, वरुण, इन्द्र, वायु श्रादि भनेक देवताझ्रों की स्तुतियाँ हैं 
इससे विदित होता है कि वेदों के ऋषि प्रकृति की इन शक्तियों को ही 
ईइवर मानते ये एक ब्रह्म का झान उन्हें न था। यह ब्रह्मकत्व का ज्ञान तो 
उन्हें इस्लाम के भारत में भा जाने पर हुभा । श्री विनोवाभावे श्री हुमायूँ 
कबीर झ्ादि महान्‌ पुरुष भी ऐसा विचार प्रकट करते है-- 
हुमायूँ कबीर जी और विनोवा जी तो वेद पड़े नही परन्तु जिन पर ये 
लोग विद्वास करते हैं वे स्वयं वेदों को क्‍झ्राष॑शेली से नहीं पढ़े थे। ऋष्वेद 
के प्रथम मंडल में ही--एकं सद्‌ विप्रा बहुधा बदसम्ति--एक ही भ्रस्तित्व है 
(तत्त्व) है किन्तु ज्ञानीजन उसे बहुत प्रकार से कहते हैं। मन्त्र में बताया 
है कि इन्द्र मित्र वरुण भरग्नि भ्ादि से वही स्तुति किया जाता है। वस्तुतः 
ब्रहय का एकत्य, अस्तित्व और छुद्ध स्वरूप जैसा वेदों ने निरुपित किया 
बेसा सेमिटिक मर्तों (बाइबिल कुरान भादि) में नहीं है। वेद मिरूपित 
ब्रह्म का ही वर्णन उपलिषदों में हुआ । गुरु नानक देव जी, श्री कबीर जी 
शेष पृ० € पर ९5 
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का स्थायी रूप से व्यवस्थापक नियुक्त किया था । मुझ खेद है कि वह अपने 
कत्तंव्य का पालन करने मे भ्रसमथ रहे हैं भ्रत मैं उक्त श्रादेश को समाप्त 
कर के श्री दीनदयालु जी शास्त्री को गुरुकुल कागडी फार्मेंसी के सब पदों 
से मुक्त करना हू । उसके उपरान्त श्री रामनाथ जी भल्‍्ला व्यवस्थापक के 
रूप मे तथा प० घरंपाल जी विद्यालकार व्यवसायाध्यक्ष के रूप में यथापूर्व 
कार्य करेंगे । हु० झ्ानन्द स्वामी सरस्वती प्रध्यक्ष 
प्रतिलिपि सेवा मे, १--श्री दीनदयालु जी जास्त्री जस्सा राम रोड, 
हरदार (सहारनपुर) २-झआचाय॑ प्रियत्रत जी उपकुलपति, कुरुकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय (सहारनपुर ) 
३--प० धर्मपाल जी विद्यालकार, व्यवसायाध्यक्ष गुरुकुल कागडी फार्मेंसी । 
४--प्रो ० रामसिह जी, प्रधान श्राये प्रतिनिधि सभा पजाब | _ 
५- भी रामनाथ जी भल्ला, व्यवस्थापक, गुरुकुल कागडी फामसी । 
ऋआय प्रतिनिधि समा दिल्‍ली राज्य का चुनाव 
प्रधान--श्री भक्तराम ऐडवोकेट, उपप्रधान--श्री प्रो० वेदमित्र पी- 
शच० डी०, भ्रि० शान्ति स्वरूप, श्री लखपत राय श्री निरजन देव व श्री 
बरुशी ख़दहाल, मन्त्री--श्री विद्यासागर उपमन्त्री--श्री देवेन्द्र कुमार, 
श्री राममिलन सिंह, कोषाध्यक्ष-श्री प्रकाश चन्द्र, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
लीलाधर, भअन्तरग सदस्य--श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री, श्री दुली चन्द, 
श्री लक्ष्मणदेव, श्री धंवीर, श्री कृष्ण कुमार, श्री चन्द्र सिह श्री सत्यदेव, 
श्री सत्य काम, श्री चतुर सिह लुप्त, श्री लखनलाल कन्नौजोी श्री वासदेव 
तथा कमवीर । - विद्या सागर मनन्‍्त्री 








शोक समाचार 
समस्त प्राय जगत्‌ विज्षेषकर हरयाणा की जनता में यह दुखद समाचार 
एक दम वज़पात सदश सुना जायगा कि श्री ५० भगवदहत्त जी सिद्धान्त 
भूषण सालवन (जि० करनाल) निवासी का अचानक २१ जून को देहान्त 
हो गया है। भाप केवल सालवन समाज के प्रधान ही नही, सालवन और 
असन्धघ के भ्रास-पास की लगभग २०, २५ मील के क्षेत्र मे स्थित सभी 


समाजों की वेदप्रचार समिति के प्रध्यक्ष व भ्रथक काय कर्ता थे। बिना 
किसी वेतन भत्ता व किराया भादि के वानप्रस्थी रूप मे निष्कामभाव से 


दिन-रात वेदप्रचार मे सलग्न रहते थे | नई-नई जगह प्रचार करवाना, 
समाज स्थापित करना और आये प्रतिनिधि सभा से सम्बन्ध करवा के 
उत्सव भ्रादि की व्यवस्था करना आ्राप का जीवन लक्ष्य का। भ्रुरुकुल और 
उपदेशक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर लगभग १० वर्ष तक आप ने विधि 
पूवक सभा की सेवा की बाद मे स्वेच्छा से प्रचार दोली भ्रपनाई भाप के 
पूज्य पिता श्री चौ० शुज्धार सिह जी पुराने दृढ भारय॑ंसमाजी लग्नशील 
(मिशनरी स्पिरिट) के सज्जन थे। जिला करनाल मे सब से पहले राज- 
पूतो के गढ भपने सालवन गाव में भायंसमाज जी स्थापना और देहात मे 
बेदप्रचार का चक्र चलाना झाप का ही काम था। पिता की इच्छानुकूल 
व० भगवद्तत्त जी न भी उन की चलाई परम्परा को आगे बढाते हुए उन 
की भाशाशों और कार्य को चार चाद लगाए। प० भगवद्त्त थी जेसे 
निष्ठावान्‌, कार्यशील, शान्त स्वभाव निष्काम भ्रथक कार्य कर्ता का रिक्त 
स्थान प्रा होना भ्रसम्भव सा है | उन्हे इन दिनो में परिवार की भ्रपेक्षा 
समाज से अधिक प्रम रहता था भ्रत झ्रायंसमाज भौर हर॒याणा वेदप्रचार 
मण्डल सदा उन का ऋणी रहेगा | परमात्मा से याचना है कि दिवगत 
आत्मा को सदगति भौर उनके परिवार को धर्य तथा सान्त्वना प्रदान करे। 

--समर्रासह बवालकार --प्रध्यक्ष हरयाणा वेदप्रणार मण्डल (जीन्द) 

झोक समवेदन प्रकाशन 

इसी भ्रक मे पृ० ११ पर श्री प० भगवद्तत्त सिद्धान्त-भूषण के भ्रचानक 
देहान्त का समाचार जान कर हम भायंमर्यादा तथा झ्ाय प्रतिनिधि सभा 
पजाब की श्रोर से स्वर्गीय पण्डित जो के परिवार तथा यम्बन्धियों के प्रति 
शोक समवेदन प्रकाशित करते हैं। जब वह गुरुकुल मे अध्ययन करते थे, 
तब मैं वहा भ्रध्यापक था। वह प्रारम्भ से ही वेदिक धर्म भौर श्रायंसमाज 
के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे । उन के पिता जी का यह गुण मानो उन को 
दायभाग से मिला था। ग्र मीण क्षत्र मे काये करने वाला निष्काम और 


नि स्वार्थ भ्रार्य कार्यकर्त्ता हम से पृथक्‌ हो गया इस का हम सब का गहरा 
है । -जगदेवसह सिद्धान्ती शास्त्री 








श्रार्यर्यादा साप्ता'हद 


११ 


केदप्रचार विभाग की सूचनाएँ 
€ हमारे आयसमाज नगर (मध्यप्रदेश ) के विशेष निमनन्‍्त्रण पर भाये 
प्रतिनिधि सना पजाय क दा सुयोग्य उपदश्क महानुभाव--श्री प० हरिदेव 
जी सिद्धान्त भूषण तथा श्री प० वलराज जी सगीत रत्न वेदप्रचारार्थ 
पधारें | दोनो महानुभावो के प्रचार का जनता पर बहत अच्छा प्रभाव 
पडा | १६० रु० माग व्यय के अतिरिक्त २५१ रु० उक्त सभा को वेद- 
प्रचारा्थ मेट दिए गये । --युधिष्ठिर पाल प्रधान आर्यसभाज 


२ आयंसमाज बीकानेर (महषि दयानन्द म"ग) द्वारा सूचना पाकर 
प्राय प्रतिनिधि समा पजाब के वेदप्रचार विभाग के अ्रधिष्ठाता श्री प० 
निरजनदेव जी पधारे और ५ रित तक आये जनता के लिए विशेष प्रवचन 
दिए । साथ हा श्रो वुन्नीलाल जी भजनोपदेशक भा पहुंचे हुए थे। दोनो 
उपदेशक महानुभावा के उपदश भौर भजनो से जनता ने पूरा लाभ उठाया। 
झायंसमाज परमानन्द बस्ती क मधिकारी महाशय भी प्रम पूवक प्रचार में 
सम्मिलित होते रहते मार्ग व्यय के ग्रत्िरिक्त उक्त सभा को १०१) रु० 
बेदप्रचा राथ दिया गया । --रणजोत सिंह मन्त्री झ्रायसमाज 


३ आयसमाज कोका (तहसाल भज्जर जि० रोहतक) का उत्सव 
समारोह से मनाया गया। श्रो प० समर सिंह जी वेदालकार भ्रध्यक्ष हर- 
याणा वेदप्रचार मण्डल तथा श्री मुन्शालाल जो धमपाल जी को भजन 
मण्डली पधघारे | सभा को १०१ २० वेदपरचारा्थ दिया गया । 

--भन्‍्त्री आयंसभमाज 
आप तीनो झ्रायंसमाजा को सभा की तरफ मे घन्यवाद दिया जाता है। 
--निरजनदेव ग्रांधप्ठाता वेदप्रचार विभाग प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब 


हरयाणा वेद प्रचार मण्डल के समाचार 
विगत दिनो हरयाणा मे गर्मी और आधी का पूर्ण प्रकोप रहा। कुछ 
उपदेशक व प्रचारक महानुभाव साधिकार श्रवकाश पर भी रहे तथापि 
प्रचार कार्य पूरी तरह चलता रहा । मई जून मे निम्न समाजों के उत्तव 
हर॒याणा वेदप्रचार मण्डल द्वारा ध्रमधाम से सम्पन्न हए-भायंसमाज 
ग्रपलाना (करनाल) खुदकान कला (जीद), सोनीपत (रोहतक), बिठ- 
मडा (हिंसार) गोली (करनाल) रायचन्द वाला (जीन्द), सौंपल 
(करनाल) कोका (रोहतक), पाढठा (करनाल) । इन उत्सवो के प्रति- 
रिक्त शेष दिनो मे मजन मण्डलिया ग्रामों मे प्रचार करती रही । दालम 
वाला, धौड कापडो भौंगग चानत खोखा खरवाडी श्रोर जयसिंहपुरा 
श्रादिं ग्राम उल्लेखनीय है | 
इन उत्सवों शौर प्रचार काय को सफल करेे मे श्री मुन्शोलाल जी 
की श्लौर श्री जयलाल जी की भजन मण्डलियो ने विशेष का किया । 
उत्साह प्रशसनोय है । समरसिह वेवालकार 
भ्रध्यक्ष हरयाणा वेदप्रचार मण्डल (जीद) 


ग्रायं हायर सेकण्ड्री स्कूल लुधियाना, 

परीक्षा परिणाम निम्न प्रकार से रहा । 

१-मैडिकल ग्रुप मे १८ परीक्षार्थी बेठ--सब उत्तीर्ण हो गय। शत 
प्रतिशत परिणाम । २--ननमैडिकल ग्रप मे ८४ विद्यार्थी परीक्षा मे सम्मि- 
लित हुए जिन मे ६८ उत्तीर्ण हो गये । परीक्षा परिणाम 5८२ प्रतिशत 
रहा ।| ३- छा मैनिटीज-- ६८ बेठे जिनमे ८७ पास हुए । परीक्षा परिणाम 
६६ प्रतिशत रहा--१ विद्यार्थी राज्य भर में चतुथ नम्बर पास रहा। 
१५ लडके मेरिट लिस्ट पर भरा गये तथा २१ ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की । 
स्कूल का सामूहिक परिणाम ८६ २ प्रतिशत रहा । यह परिणाम लुधियाना 
जिला भर मे सर्वोत्तम है जब कि युनिवर्सिटी का परिणाम हमारे स्कूल से 
२२ प्रतिशत कम रहा है । इसी प्रकार खेल कद श्रादि में भी स्कूल का नाम 
अ्रग्रगण्य है । इस उत्तम परिणाम का श्रेय स्कूल की प्रबन्धकर्जी समिति, 
मैनेजर श्री विद्या भास्कर जा श्री प्रेसिपत साहिव और उन के सहयोग 
कोटै। -. “निज सवाददाता 

[नोट--कपया समाचार हिन्दों भापा-दवनायरी लिपि में भिजवाना 
चाहिए। झाणा है भश्खिय ४ इस बात का "पान रखा जावेगा ।-सपावक ] 


“आयेमर्यादा” साप्तादिक १५ हनुमान्‌ रोड नई विललो-१ बूरमाव : ४५१५० १३ जौलाई १६६६ रजि० नं» शो-२०७ 





जालन्धर आयेंससाज का याधिक चुनाव 
जालन्धर भायंसमाज श्रद्धानन्द बाजार (पझडडा छोह्यारपर) निम्न- 

लिखित अधिकारी चुने गए-- 

प्रधान- श्री प्रकाशचन्द बाहरी, 
उपप्रधान--श्री सेठ छिवचन्द, 
लाला जगन्नाथ मित्तल, डा० 
दुर्गादत ज्योति, अन्त्री-श्री 
योगेन्द्रपाल सेठ, उपमंत्री-सर्वे 
श्री प्रकाशचन्द कालडा, श्री दुनी- 

' बन्द थापर, श्री राजकिशन सेठ, 
कोधचाध्यक्--श्री रामलाल गुप्त, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्रो सोहनलाल सेठ, 
सय्वरंग सवस्य--सभभ श्री कृपा राम 
कोहसी, श्री लालचन्द सब्भरवाल, , 
ध्रो० ज्ञानचन्द सहगल, प्रो० “ . | 
सत्यपाल धीर, थश्रो रामलाल श्रा श्रकाशचन्द जो बाहरी 
भससीन, श्री हरनामदत्त पुरी, श्री भगतराम सहगल, श्रो टेकचन्द, श्री 
अगतराम सोघो | “- रामलाल गुप्त 

आयेसमाज सिरसा (हिसार) का उत्सव 
१८ १६ २० जुलाई को होगा । इस भ्वसर पर आये जगत्‌ के अनेक 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ संन्यासी, उपदेशक झौर भजनोक महानुभावों को निम- 
न्तित किया गया है । झास पास के क्षत्र के ग्रामवासी आये भमहानुभार्वों 
को भी उत्सव से सम्मिलित होकर घर्म लाभ उठाया चाहिये | 
--मनन्‍्त्रो आये समाज 
झायंसमाज बेवनगर सुल्तान नई दिल्‍ली वाधिक चुनाव 
प्रधान--हकीम नानक चन्द, मन्त्री--श्री प्रकाश बन्ध्‌ एम० ए० 
कोषाध्यक्ष--श्री श्रीमोपाल, पुस्तकाध्यक्ष-श्री घर्मं पाल । 
->मन्त्री भार्यसमाज 








ग्रीए्म् ऋतु का उपहार 


तु -गरद्ध४ बन 
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आयंयुवक दलों को सम्मिलित बेठक 
महात्मा आनन्द भिक्षुजी की अध्यक्षता में भायंवीर दल पंजाब-हर- 


» याणा, सार्वदेशिक झाय युवक परिषद्‌, आयंन यूथ लीग, प्रादेशिक भार्य 


युवक संघटन, झारययुवक सघ महाराष्ट्र के तत्वावधान में भाय॑युवक कार्य- 
कर्त्ताओं की सम्मिलित बैठक हुई, जिसमें जिम्नलिखित निदचय किये गये । 
१. सभी वत्तंमान युवक सथटनों का विलय होकर एक नया आर्य 
युवक संघटन बनाया जावे । इस के क्रियान्वित करने के लिये एक उप- 
समिति बना दो गई । 
२ झामंसमाज के दलगत 'मगड़ों के बारे में उचित पग उठाने के लिये 


रा "५५ झ्रानन्दभिक्षजो को भध्यक्षता में एक उपसमि,त बना दी 
गई है | 


३. १६७४ में होने वालो आरयंसमाज की शताब्दो के लिये श्रा्य युवकों 
का विदयव्यापी कार्यक्रम तेयार किया आगे । -- संयोजक दाम राय 


झोक समाचार 

गाँव लूखी (जि० महेन्द्रगढ़) भायंसमाजी गाव है| यहाँ के प्रसिद्ध 
आ्रायेसमाजी श्री सेठ तोखराम जो झ्ाय॑ का देहान्त हो गया | परमात्मा 
उनके परियार को धैये देवे । --बुधराम भायें--बिसोहा (जि० रोहतक) 
श्रो सेठ तोखराम जा आाय॑ प्रतिनिधि समा पञाब के बहुत पुराने कमेठ 
सदस्य चले झारहे थे। उनके देहान्त पर भायंमर्यादा के द्वारा हम सभा 
की ओर से शोक समवेदना प्रकट करते हैं ।--जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 

कादी के भी खेमचन्द्र जो १३ जोलाई लखनऊ पहुँचें 
भायोपप्रतिनिधि सभा काशी के प्रधान श्री सेमचन्द्र जी जो शास्त्रार्थ 
शताब्दो के कार्य से हरयाणा प्चान भ्रमण कर रहे हैं। ये तल्कषण १३ 
जोलाई रविवार झा प्रतिनिधिसभा यू० पीं० के कार्धचालय लखनऊ पहुंच । 
शताब्दी के सम्बन्ध में १३ जौलाई लखनऊ ब्रिदोष॒ बैठक है। भझब भागे से 

यू० पो० सभा क द्वारा शोर उसके नियन्त्रण में कार्य विभाग होगा । 
--महेन्द्रप्रताप शास्त्री संयोजक 
काशी शास्त्रार्थ कमेटी 


गुरुकुल् कांगड़ी फार्मेंसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्वॉकि-- 


“ छदुरुकुल कांगड़ी फार्सेसी क्शुद्ध आयुरवदिक ओषधियों का 
निर्माण पूर्ण झास्त्रोकत ढंग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 

७७छगुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी की भय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, वरन्‌ आप के ही बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है | हि 
७७ ७ गुरुकुल कांगड़ी फामसो ढ्वारा निमित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पंसा भी राष्ट्र 

के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 
७७७७इसलिए आप अपनी आयुवदिक औषधियों तथा तेल 
भादि सम्बन्धी किसी भी खरोद के समय गुरुकुल 
कांगड़ी फार्मेसी (हरिह्वार)का नाम अवश्य हो याद रखें 


जापका संतोध हमाश उहंशय है + 


नोट 7--१. किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र ढ्ारा मा मिल कर 
सम्मति प्राप्त कर । 
२- ग्रुर्कुल कांगड़ी फाससी की औषधियाँ बेचने के १] 
लिये नियम मुफ्त भगावें | 
धाखा कार्यालय : 
१. ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावड़ी बाजार दिल्ली-६ 
२. गोविन्द सिश्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३. नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बालबिट्टार के पास मोपाल, स» प्र० 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 





खार्थ धंतिथिणि कथा पंजाल के लिये जयदेवसिह सिद्धान्ती काशनी हारा सभात प्रेश, कहूदी औरण, फिलली-६ में सुद्तित और १५ हमुभरन्‌ रोड, नई दिल्‍ली-१ के प्रकाशित 





थर्ष २ । 
अंक३२ 


५ आवण वि० २०२६, बयानन्वाब्द १४५ तबनुसार २० जोलाई १६६६ रविवार, 
भ्ृष्टि सं०-१९६६०८५३०६९ 
गदेवर्सह सिद्धास्तो ज्षास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 


बेदमन्त्रार्थ-पवचन 


पुन स एवार्थ उपदिध्यते ॥ 


फिर भी झगले मन्त्र में वरुण शब्द ही का प्रकाश किया है । 
उद्समं जरुण पाहमस्सदवाधम थि मध्यम अथाय । 
शरथा वयमावित्य ब्रते तवानगसो अऋवितये स्थास ॥। 


पयार्थ --(उत्‌) भपि (उत्त- 
मम्‌) उत्कृष्ट दुढ्मू (वरण) 
स्वीकर्तमहेंश्वर (पाशम्‌) बन्धनम्‌ 
(वि) विज्लेषार्थ (मध्यमम्‌ ) उत्तमा- 
घमयोमंध्यस्थम्‌ (श्रथाय) शिथिली- 
कुरः (पथ) धनन्तरार्थ (क्यम्‌) 
मनुष्यादय प्राणिन: (प्रादित्य) 
विनाशररित (त्रते) सत्याचरणा- 
दावावरिते सति (तज्र सत्योपदेष्टु- 
स्सवंगुरो (अनागस ) भ्रविद्यामन- 
झागो5पराधों येषा ते (भ्रदितये) 
झखण्डितसुखाय (स्याम) भवेम ॥ 


इझस्वय --हे वरुण त्वमस्मदधम 
भध्यममुदुत्तम पाश  व्यवश्रभाय 
दूरतो विनाशयायेत्यनन्तर हे भादित्य 
तब ब्रत झ्ाचरिते सत्यनागस सन्‍्तो 
ययमदितये स्याम भवेम ।। 


भावार्थ -य ईएवराजा यथा- 
वत्पालयन्ति ते परबित्रा सन्त 
सर्वेम्यो दु खबन्धनेम्य पृथग्मृत्वा 
नित्य सुख प्राप्नुवन्ति नेतर इति ॥। 


ऋग्वेद १ २४.१५ ॥॥ 
भाधावः--हेै (बरुण) स्वीकार 
करने योग्य ईश्वर भाष (भ्रस्मत) 
हम लोगो से (अधमम्‌) निरृष्ट 
(मध्यमम्‌ ) मध्यम भ्र्थात्‌ निक्ृंष्ट 
से कुछ विज्वेष ( उत्‌ ) भौर 
(उत्तमम्‌ ) भति दढ भ्रत्यन्त दुख 
देने वाले ( पाशम्‌ ) बन्धन को 
(व्यवश्नथाय) भ्रच्छे प्रकार नष्ट 
कीजिये (भअ्रथ) इस के भनन्‍्तर, हे 
(आदित्य ) विनाश रहित जगदीश््वर 
(तव) उपदेश करने वाले सब के 
गुरु झाप के (म्रते) सत्याचरणरूपी 
ब्रत को करके (भनागस ) निरफप- 
राधी हो के हम लोग (अदितये) 
अ्रखण्ड भर्थात्‌ विनाश रहित सुख 
के लिये (स्पाम) नियत होवे ॥ 
भावार्थ --जो ईदवर की भाजा 
को यथावत्‌ नित्य पालन करते हैं ये 
ही पवित्र शौर सब दु ख बन्धनों से 
झलग होकर सुखो को निरन्तर 
ब्राप्त होते हैं । 


-- (ऋषि दयानन्द का भाष्य) 


प्रो० रामसिंह जी प्रधान आये प्रतिनिधि 


समा पंजाब का वक्तव्य 
दिस्सी १२ जुलाई-- जासन्धर के एक समाचार पत्र में छपे 
कुक 020" तथा जार घर टिप्पणी करने हुए झाये-प्रतिनिधि रकम 
के भुभाव श्रो० रामसिह ने कहा है कि इन लेखों तथा समाचा 
बह दिड करते का प्रवत्त किया गया है कि प्रार्य-सेमाजें, विरदेधे हुप से 
झाये अतिनिधि सभा पजाब पर जनसभ में कब्जा कर लिया है। भाग॑- 


जसे पढने से पणष्डित 
होता है वैसे सुनने से 
बहुश्रत होता है। यदि 
श्रोता दूसरे को नहीं 
सममा सके तथापि स्वय 
तो समझ हो जाता है, 
जो कोई पक्षपात रूप 
यानारूुढ होकर देखत 
हैं उन को न भ्रपना भौर 
न पराये गुण दोष विंदित 
हो सकते हैं । 
--सस्पाधप्रकादा 


शाथिक शुल्क स्वदेश सें--१०)२० 
। । विदेश में--२०) झ्० 
एक प्रति का सृूल्य--२० पसे 


सीनियर सब जज जालन्धर का आदेश 

दोवान रामसरण दास तथा श्री वीरेन्द्र आदि को प्राय प्रतिनिधि सभा 

पंजाब, के भ्रधिकारी घोषित करने तथा सभा के कार्यो व सम्पत्ति में 
हस्तक्षेप करने पर रोक--- 

जालन्धर दिनाक १४-७-१६६६ । झ्ाये प्रतिनिधि सभा पजाब के 
प्रधान प्रो० रामसिंह जी तथा मत्री श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री, ससद- 
सदस्य की प्रार्थना पर श्री निरजनसिह जी भल्ला, सीनियर सब जज 
जालन्धर ने दीवान रामसरण दाह्लू, श्री वीरेन्द्र तथा श्री मुरारीलाल जो 
को निर्षधभाज़ा द्वारा प्रपने भ्रापको झायें प्रतिनिधि सभा पजाब के भ्रधि- 
कारी घोषित करने तथा सभा के कार्य व सम्पत्ति मे दखल देने से रोक 
दिया है। 

सभा प्रधान तथा सभा मत्नरी जी ने प्रपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया 
है कि महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती जी को झायंजगत्‌ के सब 
सघटनो ने श्रायं प्रतिनिधि सभा पजाब के भगडे समाप्त करने का पूर्ण 
भ्रधिकार दिया था। उक्त भ्रधिकार के भ्राधार पर पृज्य स्वाभी जो ने 
प्रो० रामसिह जी को भाय॑े प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रबन्ध, नियत्रण 
तथा सचालन झादि का पूर्ण अधिकार दे दिया। परन्तु अधिकार न होते 
हुए भी दीवान रामसरण दास तथा वीरेन्द्र आदि सभा के कार्यों में हस्त- 
क्षप करने का प्रयत्न कर रहे हैं | भ्रत उन्हे रोका जाये । इसी कारण उप- 
रोक्त निषेध-भाज्ञा का भ्ादेश हुआ है । कै 





(प्रथम कालम का शेष ) 


समाज एक धाभिक एवं सास्क्रृतिक सघटन है। प्रत्येक व्यक्ति नियमानुसार 
उसका सदस्य बनने का भ्रधिकारी है। इसी कारण काग्रेस जनसघ, हिन्दू 
महासभा तथा भारतीय क्राति-दल राजनीतिक पार्टियों के प्रतिष्ठित 
व्यक्ति भी इस सघठन के सदस्य हैं। भरत ऐसी सस्था को किसी राख- 
नीतिक दल के साथ जोडना सभा के साथ भ्रन्याय करना है । 

महात्मा झानन्द स्वामी जी सरस्वती को आयंजगत्‌ के सब सघटनो 
द्वारा भाये प्रतिनिधि सभा पजाब के रगड़ समाप्त करते का पूर्ण भधिकार 
मिला था। उन्होने प्पने तार दिनाक २०-६-६६ तथा पत्र दिनाक 
२६-६-६६ द्वारा मुझे भाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब के सचासन का 
झधिकार सोंपा है। उक्त भ्रधिकार का भादर करते हुए श्री देवदत्त थी 
तात्कालिक कार्मालयाष्यक्ष ने हमारा स्वागत किया तथा पूर्ण चार्ज समाल 
दिया | उसी अधिकार के भ्राधार पर हमने १-७-६६ से मुख्य कार्यालय 
मुरुदशत-मबन जासन्धर में कार्य भारम्भ कर दिया। इसमें जनसथ तथा 
झकोलियों 'शादि का कोई सभ्यरथ नहीं । इसलिए उनको इस के में 
लपेटना उनके साथ प्रन्याय करना है । श् 


धार्यमर्यादा && ० 
२३ शाप्लाहिक 5... २० जोलाई १६६६ 


यज्न के लिये व्रती बनने कौ आवश्यकता 
[लि० भी पं० बौरसेन वेवभमी, वेद सदन, महारासी पथ, इन्दौर-२ ] 
व्रतों से शुद्धता एवं पविश्रता-- 

यज्ञ करने-कराने के भ्रधिकारियों को या इच्छुकों को यज्ञानुसार द्रतादि 
धारण कर के अपने को यज्ञ का ब्रती बनाना चाहिये । यजअमान यजमान. 
पत्नी, यजमान के परिवारिक जन, समस्त ऋत्विज गण तथा जो यज्ञ में 
भाग लेना चाहते हैं, उन सब को यज्ञ के पर्व दिनों से ही ब्रतादिका 
धारण झभौर पालन करना चाहिये | व्रतों से ही शारीरिक झान्तरिक तथा 
मानसिक शुद्धता और पवित्रता होती है। वेद ने कहा है :-- 


“झुद्भा: पृता भवत यज्षिया:” (भ्रथर्व १२२॥२० ) 
प्र्थात्‌ शुद्ध-पवित्र हो कर यज्ञ के योग्य बनो । इस प्रकार यज्ञ के लिये 
बाह्य भोर भान्तरिक दोनों प्रकार की शुद्धता झौर पवित्रता की भावश्यकता 
होती है। बाह्य भ्र्थात्‌ शारीरिक शुद्धि भावव्यक है ही ! परन्तु उसके साथ 
आन्तरिक पवित्रता भी परमावश्यक है | भान्तरिक पवित्रता के बिना केवल 
बाह्य शुद्धि का कोई महत्व नहीं है। इसीलिये कहा है :-- 
“ग्रन्तःस्नानविहीनस्थ बहिस्तानेन कि फसम्‌ ।/ 
भ्र्थात्‌ जिसकी भ्रान्तरिक शुद्धि नही हुई है, जिसके भन्दर के मलों का 
नाश नही हुआा है उसकी बाह्य शुद्धता से यज्ञादि प्रनुष्ठान या योगादि 
कार्यों में कुछ भी फल या लाभ नहीं | इसीलिये वेद ने--“शुद्धा: पृता:” ये 
दो प्रब्द कह कर शुद्ध और पवित्र होकर यज्ञ के भनुष्ठान करने योग्य बनने 
को कहा | शुद्धता का सम्बन्ध शरीर की बाह्य स्वच्छता से है भोर पवित्रता 
का सम्बन्ध शरीर के भप्न्दर के प्राण, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, एवं भहूं- 
कारादि की पवित्रता से है। इन दोनों प्रकार की शुद्धता भौर पविश्नता से 
यह शरीर यज्ञ सम्बन्धी बनता है ! 


यह शरीर भौ यज्ञ है-- 

शतपथ ब्राह्मण में--“पुरुषो वाव यज्ञ:“---पुरुष निएचय से यज्ञ हो-- 
कह कर जीवन को यज्ञमय बनाने का सकेत किया है क्यों कि वेद ने इस 
शरीर को यज्ञ के लिये बताया है, जंसा कि :-- 

“बय॑ ते यज्षिया तनूः । (यजुः भ्र० ४१३) 

भ्र्थात्‌ यह शरीर यज्ञ के निमित्त हे-यशज्ञ सम्बन्धी है। मनु ने भी-- 
“स्थाध्यायेम बते होमि: इलोक द्वारा झपने शरोर को ब्रह्म सम्बन्धी बनाने 
के लिये इस शरीर द्वारा ब्रतानुष्ठान एवं यज्ञाद के लिये भादेश दिया है । 


ब्रत का भादेश-- 
इस शरोर को यज्ञ योग्य बनाने का उपाय वेद ने निम्न शब्दों में कहा हैः 
“जरत्ं कृणुत ब्रतं कृणुत (यजुः झ्र० ४११) 

भर्थात्‌-ब्रत करो-ब्त करो क्योंकि ब्रह्माण्ड में प्रकृति से ब्रह्म पयन्त 
सभी देव ग्रपने-अपरे ब्रत पर स्थिर हैं। भगिन, वायु, सूये, चन्द्रमा भादि 
सभी प्रपने-भपने व्रतों पर झारुढ़ होने से ब्रतपति बने हुए हैं भौर ब्रतपति 
होने से हो--अपने व्रत पर दृढ एवं अटल होने से ही वे देव संझ्क है। 

व्तों से देवत्व की प्राप्ति-- 

यदि मनुष्य भी ब्रतों पर भारुढ हो जावे तो यह भो देवत्व को प्राप्त 

कर सकता है, जेसा कि कहा है :-- 
देवान्या एवं उपावत्तत्ते यो व्रतमुपेतिं' (शलपथ) 

धर्थात्‌ थो ब्रत घारण करता है वह देवों को सब भोर से प्राप्त करता 
है। क्‍यों कि श्रतादि कर्मों से ही मन, इन्द्रियादि की पविश्नता एवं शरीर 
की शुद्धता होती है | शुद्धता एवं पवित्रता में हो देव भावों का वास होता 
हैं भोर प्रपवित्र भावों में ही भसुरों का निवास होता है। भासुरी भावों 
की निवृत्ति से ही हमारी देवों पवित्रता सम्पादित होती है। भतः यज्ञ 
का के लिए ब्रतादि द्वारा अपनी शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता-पवित्रता 
सम्पादन करनी चाहिए--जैसा कि वेद के निम्न शब्दों में भ्रादेश है :-- 


"देव्याय फर्मणे शुन्धध्यं देवयज्याये 
यद्दोज्शुद्धा: पराजध्तुरियं वस्तच्छुत्धामि ।/ (यजू० १११३) 
भर्थात्‌ दिव्य कर्मों के लिये तथा यज्ञादि कर्मों के लियें यज्ञ द्वारा शुद 
होभो जिससे तुम में जो भश्ुद्ध तत्त्व हैं वे दूर या नष्ट हो जावें। हससे 
तुम को यज्ञ द्वारा घुद करता हूँ । 
व्रत के लिये तप को उपयोगिता-- 
यज्ञ के लिए ब्रतानुष्ठान कर्त्ता--ब्ती पुरुष को ब्रत में मानसिक एवं 
शारीरिक तप ही करने से शुद्धता एवं पवित्रता प्राप्त होती है। जो शुद्धता 
एवं पवित्रता है वही ऋत है--वही सत्य है।जो अशुद्धि है वहो भ्रनत 
है-भ्रसत्य है। तप की भग्नि से ही ऋत भौर सत्य का उद्धव या उप- 
लब्धि होती है। इस ध्रुव सत्य को वेद निम्न शब्दों में प्रकट कर रहा है-- 
“ऋतं थे सत्यं चामीद्धात्तपसोपध्यजायत ।” 
(ऋग्वेद १०११७०।१) 
इसी रहस्य का--“भो३म्‌ तपः | प्रो ३म्‌ सत्यम्‌”--में भो दर्शन हो 
रहा है| ध्र्थात्‌ तप से ही सत्य का उद्धव होता है। वह सत्य दो प्रकार 
का है। एक जो प्रकृति से सम्बन्धित है । दूसरा जो इससे भिन्‍न ज्ञान पर- 
मात्मा से सम्बन्धित है, वह सत्य विद्या है । इसी को परा विद्या कहते हैं। 
ऋत प्रौर सत्य. झपरा भौर परा, भ्रसंभूति भोर संभूति, भविद्या एवं विद्या 
संश्क हैं। भर्थात्‌ प्रकृति भौर पुरुष दोनों का सत्य ज्ञान तप पृ्वंक यज्ञा- 
नुष्ठान से देवत्व सम्पादन द्वारा होता है । अतः यज्ञ के वब्रतो व्यक्तियों को 
विविध प्रकार के व्रतों द्वारा--"ब्रतं चरिष्यामि”--.का संकल्प लेना ही 
पड़ता है। 
शेष पृ० ४ पर 





[ऋणग्वेद, १०११५१ के श्रद्धा सृक्त झाघार पर] 
अद्वा--माता 

(रचपिता--भी प० भगत्कुमार शास्त्रो “साथुसोमतोधं” ) 
श्रद्धा से जलता है भम्नि, श्रद्धा से होता ह॒विर्दान । 
भौतिक-धन से बड़ी है श्रद्ा, बतलाते हैं चतुर-सुजान ॥। 
जीवन में श्रद्धा को धारो, श्रद्धा से मिलते भगवान । 
श्रद्ा-माता मुद-मगलदा, सब का करती है कल्याण ॥ १॥। 
श्रद्धें ! तुझे जो घारण करके, रखकर देश-काल का ध्यान । 
श्रद्धामय सकल्पोंवाले,  सत्यशोल, दाता-यजमान ॥ 
भोजों श्रौर यश्ञों में देते, पात्रजनों को इच्छित-दान । 
सफल काज सब होवें उनके, उनका सब विधि हो कल्याण ॥२॥। 
जोवन के सब विषम-प्रसंगों में श्रद्धा से थो नर-नार। 
निज वोरों के सदल करो में, रख देते निज जीवन-भार ॥ 
सब यज्ञों में, सब भोथों में, सब युद्धों मे हे कर्त्तार ! 
ऐसे सब श्रद्धावालों का, बेड़ा तो भव-सागर पार ॥झ॥ 
श्रद्धाभ_ सकल्पोंवाले, शुभकर्मी तर जाते हैं । 
श्रद्धाभय संकल्पोंवाले, योगी सिद्धि पाते हैं ॥ 
श्रद्धा है जोवन की ज्योत्ति, श्रद्धा है जीवन का सार । 
श्रद्धा से धन-व्भव मिलता, होता शुभ सन्तति-विस्तार ॥४॥ 
सब गाझो श्रद्धा को महिमा, भाया है जोवन-ध्रमात । 
सब गापग़्नो श्रद्धा को महिमा, सुखमय मध्य दिदस में तात ॥ 
सब गाझो श्रद्धा को महिमा, सुखमय रजनी भाई है। 
श्रद्धा है. जिनके जीवन में, उनकी जोत सवाई है॥१॥ 
सांझ-सुवेरे, मध्य-काल में, हम गाते श्रद्धा के गाय । 
शुबे सुवरदे माठः श्रद्धें! सब का सबविधि हो कल्याण ॥ 
गुरुजनों की कृपा-दृष्टि हो, सुख की वृष्टि करें भगवान्‌ । 
शुभे सुबरदें मातः श्रद्धे! सब का सबविधि हो कल्याण ॥६॥ 


१३ जौलाई १६६६ 





सम्पादकोम-- 


ऋआर्यजगत्‌ से निवेदन 


यद्यपि भायंत्रतिनिधि सभा पजाब मे उसके प्रथम वाषिक अधिवेशन 
से ही पारस्परिक सघर्ष चलता रहा है, परन्तु सन्‌ १६५६ से पूर्व तक वह 
सघर्थष वाधषिक भ्रधिवेशन की कार्यवाही चलने तक हो रहता था, बीच मे 
नही । परन्तु १६५६ के निर्वाचन मे जिन विशिष्ट सज्जनों को भ्रधिकार 
प्राप्त न हो सके, तब से वाधिक अधिवेशनो भौर बीच-बीच मे भी यह 
सथर्ष समाचार पत्रो में प्रकाशित किया जाने लगा। इससे न केवल आझाये- 
जगत्‌, झपितु झायेसमाज से बाहर को जनता को भी यह बताया जाने लगा 
कि सभा की दशा चिन्ताजनक है। बीच-बोच मे सधर्ष को दूर करने 
करवाने में भायंसमाज के प्रतिष्ठित नेता, सन्‍्यासी और हितेषी यत्न करते 
रहे । कुछ वर्ष पूर्ण वे हो घिष्षिष्ट सज्जन अधिकार की लालसा पूरी न हो 
सकने पर झदालत मे गये, परन्तु ३ पृज्य सन्यासी महात्माशरो के बीच में 
पश्ने पर उस समय के पंजाब भ्रायंसमाज के लोह पुरुष मान्य श्री महाद्ाय 
कृष्ण जो के परामर्श पर उम्य पक्ष ने पूज्य श्री धनव्याम सिंह जो गुप्त 
को निर्णय के सर्व भथिकार दे दिये । श्री गुप्त जी का निर्णय उसी विशिष्ट 
पक्ष वालो के विरुद्ध हुआ । इस पर भी उन्होने उस निर्णय को स्वीकार 
नहीं किया और भपना प्रोपग॑ण्डा यथा पूर्व समाचार पत्रो मे चालू रखा। 
ऐसी अवस्था मे आयंजगत्‌ की फिर माग होने लगी कि उक्त सभा के कगडो 
को निपटाया जावे । कुछ दिन पीछे एक साधारण यत्न हुआ, परन्तु यह 
विफल द्वो गया । 

सार्वदेशिक हैदराबाद भाय॑ महा सम्मेलन मे सब से पूर्व सवंसम्मत प्रस्ताव 

होने पर पूज्य महात्मा श्री झानन्द स्वामी सरस्वती को किसी भी प्रतिबन्ध 
के लिना उक्त सघर्ष को निपटाने के लिये पूर्ण अधिकार दे दिये गये । इसी 
प्रस्ताव को सांवेदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा ने स्वीकृत किया । चूकि सावे- 
देशिक झाये॑ महा सम्मेलन समस्त भायंजगत्‌ द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
का वधानिक सम्मेलन था,भत वह धाभिक होते हुए भी सरकारी कानून की 
दृष्टि मे भी वधानिक था | खेद है कि पूज्य श्री स्‍प्रानन्द स्वामी सरस्वती जी 
का सत्न भय भी सफल न हो सका । इसोलिये भायंजगत्‌ ने सर्वंसम्भत रूप 
में जो ग्रुदुतम भार उन्हे सौंपा था, उसी के भनुसार भपने यत्न का विवरण 
भ्रायंजगत्‌ के नाम वक्‍तव्य रूप मे उन्होने प्रस्युत कर दिया है। भ्रब भाय- 
जगत्‌ का कर्तव्य है कि उसो के द्वारा स्वीकृत सबंसम्मत प्रस्ताव के भ्रनुसार 
पूज्य स्वामी जी के वक्तव्य से निश्चय करे कि दोधी कौन सा पक्ष है ? 
यदि पग उठाकर भागे का कार्य नहीं किया गया तो आयेजगत्‌ के निर्णय 
को कोई साधारण व्यक्ति भी क्यो मानेगा ? भरत अपने निश्चित निर्णय 
को न सालने बालो की शाब्दिक भत्संना पर ही इति-श्री (समाप्ति) न समझ 
ले, भ्रपितु इस के कार्यान्वित कराने के लिये पूरी व्यवस्था करे। यह पय 
केवल धाभिक ही नही है, भ्रपितु कानून द्वारा स्वीकृत्‌ भायंजगत्‌ के भाये- 
प्रतिनिधियों का सर्वेसम्भत निईुचय हैं। कोई भी एक व्यक्ति समस्त आय॑- 
जगत के निदचय का विरोध किसा मो बहाने से करे, तो उस को व्यवस्थित 
झूप मे भ्रवद्य विवक्ष किया जावे, जिससे भविष्य में इस प्रकार के स्वार्थ 
परक सथर्ष आयंसमाज मे उत्पन्न होने से रुक जायें हमने बडे नम्नर शब्दो 
में झआयंजगत के समस्त प्रतिनिधि महानुमावों से ठीक भ्वसर पर निवेदन 
कर दिया है | 

ऋषि दयानन्द के वेदिक मन्तथ्यों का प्रचारक और प्रसारक स्वय 
ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ झयंसमाज है। यह तो जीवित रहेगा 
झोर शान से बढता रहेगा, परन्तु इस समूह मे दोष पैदा करने वाले तुज्छ 
अनोवत्ति के सभव प्रिय स्वार्थी नाभधारी भायों को उचित शिक्षा भ्रवदय 
सिलेगो । साध्म को सिद्ध करने वाले साधनो मे यथा झ्रावदयकता परिकतन 
हो सकता है, परस्त सिद्ध पदार्थ भ्रवध्य बना रहेगा। 


[ विज्ेष--इस सम्पादकीय लेख को पढने से प्व ही इसी अभ्रक में 
अ्रकाशित पृ० १ तथा २ पर श्री महात्मा स्वामी झानन्द सरस्वती जी के 
झायजगत्‌ के ताम “बकतब्य' को पढ़ना पनिवार्थ है, जिसमे उनके अर्स्तम 
वाक्य को पढ़कर कतंव्य का निदशय करना बाहिये । ] 


झायंसर्यादा साप्ताहिक 





ग्राहक तथा पाठकों से 

भ्रायमर्यादा के ग्राहक तथा पाठका से हम निवेदन करना आवश्यक 
समभते हैं कि पूज्य महात्मा झानन्द स्वामी सरस्वती जी के वक्तव्य को 
अधिक से भ्रधिक भागे बन्धओ को पढावे झोर सुनावें । इस से भायंसमाज 
के क्षेत्र मे फैली हुई भनेक प्रकार की आन्तियाँ दूर होकर भायंसमाज का 
गौरव बढकर वेंदिक धर्म के प्रचार मे सहयोग मिलेगा। इससे मिथ्या 
प्रधार का बढना रुकेगा भौर स्वार्थी सघर्ष करने वाले लोगो का उत्साह 
गिरेगा, जिस से भविष्य मे इस प्रकार क सघ्ष से प्रायंसमाज स्वच्छ होकर 
सकंत्र एक रस शान्त वातावरण में बना रहेगा । 


श्री डाक्टर स्वामी महन्त जी 
जि० मेरठ, मुजफ्फरनगर भोर सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों मे बेदिक 
धर्म के प्रचार और झायंसमाजो की स्थापना मे सदा लगे रहने वाले 
झादरणीय डाक्टर स्वामी महन्त जो एक आ्रादर्श भ्राय॑ विद्वान है। 
झायुवेंद मे दक्ष, सरल जीवन और सास्विक वृत्ति के कर्मठ कार्य- 
कर्त्ता हैं । झायंसमाज के उत्सवो मे पण्डाल खड़ा करना, यज्ञ वेदी 
तैयार करना, दरी और फर्श बिछाना और उपदेशको की श्रद्धापृतंक भोजन 
व्यवस्था करना मानो इन की इजारेदारी है । छोटे से छोटा ऐसा कोई 
कार्य नही, जिसको स्वय नहीं करते, हवन कुण्ड की लिपाई के लिये गोबर 
लाकर उत्तम मिट्टी मे मिलाकर कार्य करना भपना गौरव समभतते हैं। 
झभिमान छ तक नही गया। उत्सव का कार्यक्रम स्वय बनाते हैं। सन्‌ 
१६३६९ के हैदराबाद भाय॑ सत्याग्रह मे हम जेल मे साथ रहे। हमे तो 
विस्मृति हो गई थी, परन्तु मान्य डाक्टर साहिब को जेल की कथा ऐसी 
उपस्थित है । मानो भाज हुई है । 
प्रत्येक वर्ष गावो मे अनेक आयंसमाजो की स्थापना उनका व्रत है । 
इन के वेश भूषा भर काये करने की लग्न को देखकर उन के उच्च झातमा 
को कोई जान नहीं सकता ! एक सौ झाय॑ समाजो के निर्माण की साथ 
लिये गरमी, सरदी भर चौमासे की चिन्ता किये बिना लोगो को प्राय- 
समाज में सम्मिलित होने के प्ररणा करते रहते है। इस समस्त क्षत्र में 
आपका नाम व्यापक है| मुख्य स्थान मवाना (जि० मेरठ) मे रखा हुभा 
है। आपके भादेश के सामने नतमस्तक होने मे हम तो भ्रपना हो सौभाग्य 
समभते हैं । भगवान्‌ दया करें हमारे भ्रायंसमाज में इसी श्रकार के 
नि स्पृह्ठ पवित्र आत्मा वैदिक धर्म के प्रचार मे योगदान करते रहे 
--जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 


कविवर बन्घुओं से 
हमारा सौभाग्य है कि आयेमर्यादा क लिये उदोयमान भ्रनेक कवि 
महानुभावो का सहयोग प्राप्त है। हमारा यत्न यही रहता है कि क्रमा- 
नुसार प्राप्त कविताझ्ो का प्रकाशन करते रहे। भरत कुछ देरी प्रकाशन में 
हो जाना अ्रसम्भव नही । छन्द शास्त्र मे निष्णात कवियों का जहाँ हमे 
प्रेम प्राप्त है वहा नड़युवको की बढती ज्योति का भी हम सहर्ष झाय॑ 
जनता के सामने प्रसत्त॑ ते रहते हैं, जिससे उन को प्रोत्साहन मिले और 
भविष्य मे वे भा वि हो सकंगे, ऐसो भ्राशा है। श्रत काव्य 
मर्मझो के सामने उन ७ कृति तुला पर पूरी न भी उतर सके, फिर 
भी उनको पझ्ायंमर्यादा क प्रभ, पौर कृपालु श्रष्ठ कवियो की उत्तम कृतियों 
से मार्ग मिलता रहता है । हम सभी क झामारो हैं । 
आ्रार्यमर्यादा क स्वाध्यायी शील ग्राहक तथा प्रेमा पाठक स्वय जानत 
हैं कि वैदिक धम क भिन्‍न-भिन्‍न मन्तव्यों झौर भिन्‍न विषयो के सम्बन्ध में 
उच्च कोटि क बिद्वान्‌ लेखकों क लेख प्रकाशित होते हैं। इसी कारण 
इतने ग्ल्प समय में “भरायंमर्यावा' का स्थान भायजगत्‌ मे उच्च बन चुका 
है। इस का श्रेय पूज्य लेखक महानुभावों को ही है । इनक प्रति हम भ्रोदर 
से नमन करने मे अपना प्रहोभाग्य समभत हैं । 


लेखक तथा कवियों को सूचना 


जो लेख वा कविता किसी पगन्य पंत्र मे जा चको हैं उन को भायेमर्याद' 
मे प्रकाशित नहीं किया जावेगा । इस से पत्र का स्‍तर गिरता है। 
-व्यवस्थापन 





प्रायंमर्यादा साप्ताहिक 
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सभा कार्यालय गुरुदत्त मवन जालंधर पर प्रो० 


राम सिह जी समा प्रधान का पूरों अधिकार 


सब उपदेश्षक तथा कर्मचारो प्रो० रामसह जी के साथ 
कार्यालय: में कार्य झ्ारम्भ 





श्री रामलाल गुप्त 
सभा मुख्य कार्यालय अधिष्ठाता 
जालधर नगर 


श्री लालचन्द जी सब्भरवाल एडवोकेट 
सभा उपप्रधान, जालन्धर नगर 


(प्रपने विश्लेष प्रतिनिधि द्वारा) 


जालधर ७-७-६६ सा्वदेशिक भाय॑ महासम्मेलन हैदराबाद, सावें- 
देशिक सभा दिल्ली पभ्ाय॑ प्रतिनिधि-सभा पजाब तथा श्री वीरेन्द्र 
झादि की झोर से झाय॑ प्रतिनिधि--सभा पजाब क झगड़े समाप्त कराने 
क पण भ्रधिकार मिलने पर महात्मा भानन्द स्वामो जी सरस्वती ने पजञाब 
सभा का ३१.३ ६६ को सघटन भग करके सभा का सब प्रयन्ध व 
नियंत्रण भ्रपने हाथ में ले लिया, ३ मास प्रयत्न करने के उपरान्त जब 
उन्होंने देखा कि श्रीवीरेन्द्र भऔर उनके साथी किसी प्रकार से भो उन्हें सहयोग 
देने को तेयार नही तय उन्होंने कशमीर से प्रो० रामसिह जी सभा प्रधान 
को भ्रपने तार दि० २०.६ ६६ व पत्र दि० २५.६.६६ द्वारा प्राय प्रतिनिधि 
सभा पंजाब तथा उसके अधीनस्थ स्कूलों, कालिजों, गृरुकुलो श्रादि के 
प्रबन्ध तथा नियंत्रण का यथापूर्व पूर्ण भ्रधिकार सौंप दिया। उक्त अधिकार 
के आधार पर प्रो० रामसिह जी ने जालंधर कार्यालय क॑ प्रबन्ध तथा 
नियंत्रण के लिए श्री रामलाल जी गुप्त स्युनिसिपल कमिशनर--भ्रन्तरग 
सदस्य भ्रार्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब को कार्यालय का भ्रधिष्ठाता नियुक्त 
कर दिया। उसी भ्रधिकार के भाधार पर वह ला० लालचन्द जी सब्मर- 
बाल एटडयोकंट-सभा उपप्रधान के साथ १७.६६ को सभा कार्यालय 
सुरुदत भवन में गये । कमंचारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया । उसी 
दिन से सव उपदेशक तथा भन्य कमचारी श्री रामलाल जी गुप्त की देख 
रेख में गुरुदत्त भवन कार्यालय जालंघर में विधिवत्‌ कार्य कर रहे हैं। 


२. और रघुवीर सिह जी शास्त्री ससत्सदस्य, सभा मंत्री भी शनिवार 
दि० ५७.६९ को दिल्ली से जालंधर कार्यालय में पधारे उनके स्वागत के 
लिए जालंघर तथा प्रन्य बड़ें नगरों से बड़ी सख्या में भ्रतिरिक्‍्त भाय भाई 
आये हुए थे। युरुदस भवन में हृवन झादि के पदचात्‌ श्री सभा मंत्री जा ने 
सभा की वतमान स्थिति पर प्रकाश डाला तथा सभा को पूर्ण सहयोग देने 
थर सब झाय॑ भाईयों का हादिक घन्यवाद दिया । 


३- सायकाल ४ बजे एक प्रेस कांफ्रेंस का भायोजन किया गया, जिसमें 
खबमग एक दर्जन पत्रकार उपस्थित थे । उन्होंने समा की गतिविधियों के 
सम्बन्ध यें बडे मड़त्वपर्ण प्रदन किये तथा श्री शास्त्री जी ने सन्‍्तोषजनक 
उत्तरों द्वारा सभा के सम्बन्ध में ए्‌र्ण रूप से प्रकाश डासा । उन्होंने पंचाव 
की गाषा नीति पर भी सभा की दष्टि से अपने विकार व्यक्त किये । ७ 


श्रो वीरेन्द्र तथा दीवान रामसरन दास ने एक 
महान संयासी को धोखा दिया है 


पंजाब सभा का संघटन ग्रथापूर्व रहेगा 


श्री रघुवीरसिह शास्त्री सभा मंत्री ने शनिवार दि० ५-७-६६ को 
भिन्न-भिन्न नगरों से जालधर कार्यालय में पषारे प्रतिष्ठित श्रायेबन्धभों 
द्वारा स्वागत के उत्तर में कहा कि आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब का संघटन 
एवं कार्य दश भर में शानदार माना जाता है. परन्तु हमें खेद है कि कुछ 
लोग इसे छिप्न-भिन्न करना चाहते हैं। लगभग १३ मास तक सभा के मुख्य 
कार्यालय पर पोलिस के ताले लगे रहे, यह कम लज्जा की बात नही । 


ग्राज १३ मास बाद कार्यालय खुलने पर मैं सभी उपस्थित श्राय 
बन्धुप्नों का स्वागत करता हूं । कार्यालय के खुलवाने में श्रा लालचन्द जो 
सब्भरवाल एडवोकेट उपप्रधान सभा, श्री रामलालजी गुप्त श्रो योगेद्रपाल 
जी सेठ श्री बाहरी जी तथा क्‍झायंसमाज जालन्धर के भनन्‍्य महानुभावों ने 
जो विशिष्ट सहयोग दिया है, उसके लिये न केवल सभा भ्रपितु समस्त 
ग्रांयजगत कृतज्ञ है। यह शुभ कार्य करके इन्होंने समा के साथ-साथ सारे 
झायंजगत्‌ के सम्मान एवं गौरव की रक्षा की है। क्योकि ८ नवम्बर सन्‌ 
६८ को सावंदेशिक पाये महासम्मेलन में उपस्थित लाखों भ्रार्यो ने पूज्य 
महात्मा भानन्द स्वामी जी को इस सभा के विवाद को निबटाने को पूण 
भ्रधिकार दिया था। उसी के अनुसार महात्मा भ्रानन्द स्वामी जी द्वारा 
दिया गया निर्णय वेघानिक एवं धाभिक दोनों दष्टियों से सारे भ्रायं जगत 
का निर्णय है, जिसे सभो प्रायंबन्धुभों को श्रद्धापूवषंक शिरोधायं करना 

चाहिये । 

श्री वीरेन्द्र तथा दीवान रामशरणदांस पक्ष के लोग यदि यह कह कर 
खशियाँ मनाते हों या कि उन्होंने बड़ी चालाकी से इस महान्‌ सन्‍्यासी को 
घोलखा दिया है तो इसका प्र्थ यही है कि वे सारे भायंजगत्‌ को धोला 
देकर यह गर्वोक्ति कर रहे हैं। इतने ऊचे स्तर पर हुए निर्णय की इस प्रकार 
झवहेलना करने वाले व्यक्तियों का संधटन में कोई स्थान न होना चाहिये । 


झ्राज के वातावरण से यह स्पष्ट है कि पंजाब के भायेबन्धु इस प्रकार 
छल-कपट का व्यवहार करने वाले लोगों द्वारा भ्रब अ्रम में नहीं डाले 
जा सकते । 

श्री सब्मरवाल जी तथा भायंसमाज जालन्धर के भ्रधिकारियों ने पीछे 
भी अनेक संकटमय क्षणों में समा के भ्रस्तित्व एवं सम्मान की रक्षा में 
प्रमुल्य सहयोग दिया है भतः मैं उनका पुनः सभा की ओर से हादिक 
झाभार प्रकट करता हूं । 


कुछ लोग अपने कुत्सित स्वार्थों की पूर्ति के लिये समा के संघटन को 
खार-पाच टकड़ों में बांटना चाहते हैं, परन्तु उनका यह दूषित मनोरण 
कदापि परा न हो पायगा । यह लोग वही हैं जो पंजाब के बटवारे का तो 
विरोध करते थे, परन्तु अब सभा को उसी प्राधार पर बांटना चाहते ये । 
सरकार से तो यह माँग करते थे कि यदि पजाव को बाटना ही है तो 
गवर्नर, हाईकोर्ट झादि इक्‍ट्ट रह जायें ताकि कुछ सामान्य सूत्र एकता के 
प्रतीक के रूप में बचे रह सकें, परन्तु वही लोग झब सभा रूपी धामिक 
सूत्र को तोड़ना चाहते हैं। मेरा निदियत मत है कि सभा का संघटन ख॑झूवथों 
का त्मों बने रहने में ही पंजाब के भागों एवं हिन्दुओं का हित है । 
तथा हरवाणा के आ्ायों में परस्पर वृभा एवं कटुता पैदा करने से भा 
समाज दु्दंल ही होगा । घुणा एवं कटुता के व्यवसायी श्रपने व्यवसाव की 
दृष्टि से ऐसा करते ही रहेंगे, परन्तु भ्रावबध्थशों को इस पड़यस्त्र का 
रहस्य समझना चाहिये । 
के 
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गताझू से भागे 
ऋओड्डार-जप-विधिः 


सानव--धसं-शास्त्र के श्रादेश-- १ 


(६) 
(प० जगर्कुसार औ क्षास्त्री “साधु सोमतोर्थ” बेहली) 
१--महर्षि मनु ने झोद्धार-जप और गायत्री-जप का विधान साथ ही 
साथ किया है। विशेष उपयोगी सममकर उस प्रकरण को यहा उद्धृत 
किया जारहा है। ध्यान रहे कि झोकार-जप और गायत्रो-जप मे स्वरूप 
भेद तो है, तात्त्विक-भेद नही । वेदिक-सन्ध्या मे विनियुकत प्रसिद्ध गायत्री 
वा सावित्री-मत्र तो 'ग्रोम्‌ू” की ही एक सुन्दर व्याख्या भौर भावपूर्ण 
गीतिका है । 
२-मनुस्मृति के दूसरे भ्रध्याय मे इलोक सख्या--७४ से महि मनु 
द्वारा निदिष्ट जप-विधान भ्रारम्भ होता है-- 
ब्रहमण: प्रणव कुर्यादादावन्ते ले सर्वेदा । 
ख्रवत्यनोंकृतं पूर्व, परस्ताच्थ विज्ञीयंति ॥। 
भर्थ--वेद का, वेद-मन्त्रो का पठन-पाठन करते समय [ प्रत्येक वेद- 
मन्त्र के| भारम्म मे भोर अन्त मे सदा ही “भ्रोम्‌” पद का उच्चारण 
करना चाहिये | यदि आरम्भ मे “भोम्‌” पद न बोला जाये, तो पढा हुआा 
बेद-विषय क्षीण हो जाता है। भ्रन्त मे “भोम्‌” पद, के न बोलने से वह 
क्षीण हो जाता है | 
[यहाँ विशीयंति' पाठ का पाठ भेद विशीयंते' भी मिलता है-- ] 
३--महथि दयानन्द द्वारा सन्ध्या-पद्धति मे निर्दिष्ट जप-विधान भौर 
उस का प्रकार मनु-सम्मत ही है । 
प्राक कूलान्‌ पर्युपासीन:, पविश्रेदंथ पावितः। 
प्राणायामेस्त्रिमिः पृतस्‍्तत  शोझु+रमहंति ॥। 
झथं--सामने भग्नभाग युक्त नूतन कुशाओ के झासन पर बैठकर, मार्जन- 
मन्‍्त्रो से शारीरिक पवित्रता का, भौर कम से कम तीन प्राणायामों के 
द्वारा भाम्मान्तर प्रवित्रता का भी सम्पादन करके, इसके बाद ही “ओम्‌”' 
नाम का जप आरम्भ करना उचित्त है। 
४--यह शभ्रोद्भार सम्पूर्ण वेदशान का प्रतिपादक है-- 
अकारं चाप्युकारं ल, सकारं व प्रजापति । 


वेदअ्यान्निरवृहदूु, भूभुवः स्वरिति ल॥। 
झर्--प्रजापालक परमात्मा ने “झ्ोम्‌” पद को तीन मात्राओ को -- 
झकार, उकार प्लोर मकार को तथा भू , भुव भौर स्व इन तीन महा 
व्याहृतियो को ऋग्वेद, यजुर्वेद भौर सामवेद का दोहन मन्थन करके 
निकाला है | जैसे कि दूध मे से मक्खन निकाला गया है । 
५--इसका भ्रभिप्राय यह है कि-- 
(१) जो भ्रकार है, वही भू है वही सत्‌ है, वही ऋग्वेद है। वही 
ज्ञान-काण्ड है | हि 
(२) जो उकार है, वही भुव है। वही चित्‌ है। वह्दी यजवंद है, वही 
क्म-काण्ड है । 
(३) जो मकार है, वही स्व है, वही भानन्द है, वही सामवेद है 
वही उपासना-काष्ड है । 
इस विषय का भ्रधिक विस्तार भी होता है । 
६--महथि गायत्री-मन्त्र विषयक स्पब्टिकरण करते है-- 
जिभ्य एवं तु वेदेश्यः, पाद॑ पादसबूबुहत । 
तवित्यूचोषस्या: साविश्या: परमेष्ठी प्रजापति ४ 


शर्थ--उस सर्वोपरि परमात्मा ने ही तीन वेदों -काण्ड-त्रयी मे से एक- 
एक पाद को लेकर “तत्सवितुव॑रेण्यमित्यादि” शब्दो वाली इस सावित्री 
अर्थात्‌ गायत्री-मन्त्र का भी समाहार कियो है । 
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७--जप का फल दर्शाते है-- 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌-व्याहुपूतिकाम्‌ । 
सन्ध्योवेंदविद्विप्रो, वेवपुष्येे  युज्यते ॥ 
अर्थ--वेद को जानने वाला, सदाचारी और श्रद्धावान्‌ जो कोई ९ 
मनुष्य इस विनाश तथा विकार रहित (अ्रव्यय) एक ' ओम” अक्षर 5 
विधिपूर्वक जपता है। प्रथवा “ओम्‌” पद भर तीन महाव्याततियो--म 


भुव भौर स्व को आरम्भ मे साथ मिलाकर, गायत्री मन्त्र को जपता है 


उसे वेद-पाठ का ही पुष्य प्राप्त होता है । 
८--विशेष जप का विशेष लाभ है-- 
सहस्रकृत्वस्त्वस्य, बहिरेतत्‌ त्रिकं हिज:। 
महतोः्प्येनसो सासात्‌ त्वचेया हिविसुच्यते 
भ्र्थं--जो कोई द्विज बाहिर--एकान्त श्रौर शुद्ध स्थान मे जाकर ती 
महाव्याहृतियो सहित इस गरायत्री-मन्त्र को विधि-विधान पूर्वक, दो* 
समय एक मास तक प्रतिवार एक-एक हजार के हिसाब से जफ्ता है, व 
बडे-बडे कष्टो, पापो, चिन्ताओ, भर रोगो से इस प्रकार छूट जाता 
जैसे कि कोई साप कंचूली से छूट जाता है । 
६--द्विजो के लिये चेतावनी-- 
एतयहू्ाँ विसंयुक्तः, काले ले क्रियया स्वया । 
ब्रह्मक्षत्रविट्योनिगंहेणां. याति साधुषु ॥ 
झथं--यदि कोई द्विज--ब्राह्मण क्षत्रिय भौर वेश्य इस गायत्री-मन 
का नित्य प्रति नियमपूर्वंक जप नही करता, झौर नियत समय पर नियम 
नुसार भ्रपने स्नान, सन्ध्या, हवन श्रादि नित्य--नैमैत्तिक करम्में भी ना 
करता, तब तो वह भ्रवव्य हो समय समाज मे निन्‍्दा का पात्र बन जाता है 
१०--सावीत्री की श्रेष्ठता-- 
झोड्ूारपूृविकास्तिलो, महाव्याहृतयोध्य्यया: । 
शत्रियदा चंव सावित्री, विशेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ 


झर्थ--भोड्धार को, भोद्धू रपूर्वंक तीनो शुद्ध, पवित्र शोर विकार रहि 
महा व्याह्ृृतियो--“भो इस मूमभृव स्व ” को, तथा “श्रोरम्‌ भूम॑व स्व 
तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्प धीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥” १ 
सावित्री श्रथवा गायत्री-मन्त्र को वेद का मुख समभता चाहिये। बयो 
बेद-पाठ के आरम्भ मे इनका पाठ भ्रावशयक है और वेदज्ञान का सार तर 
इन में बीजबत्‌ सुरक्षित है । 

११- अधिक जप का फल-- 

योज्धीतेःहन्यहन्पेतांस्त्रीणि. वर्षाष्यतन्द्रितः । 
सब्रह्मपरमभ्येति, वायुभूतः खमृत्तिसान ॥॥ 

प्रथं--जो द्विज तीन वर्ष तक प्रतिदिन नियमपूर्वक झोद्धार य 
श्रोड्भारपूर्वक तीन महाव्याहृतियों को, या श्ोड्भार भौर तीन महाहृतति 
सहित गायत्री-मन्त्र को [प्रात साय दोनों समय, कम से कम एक हज 
प्रतिवार के हिसाब से ] जपता है, वह सबल प्राण, और कारण-शरीर « 
घारण करके अवश्य ही उस परमपिता, विज्ञानस्वरूप, आनन्दमय परमार 
को प्राप्त कर लेता है । 

१२-- भ्रोड्भार” एक ही अक्षर है, श्रथवा यह ओझ्भार एक न 
रहित भक्षर है-- 

एकाक्षरं पर ब्रह्म, प्राणायामाः पर॑ तपः। 
साविश्यास्तु पर नास्ति, मौनात्‌-सत्यं विदिष्यते ॥ 

अरथ--जो एकाक्षर “भोद्भधार” का वाच्याथ है, वही परम्‌ भत्रह्म है 
सब से बडा तप प्राणायाम हीं है। साविद्नी-मन्त्र--गायत्री-मन्त्र से बढ़ग 
झौर कोई मन्त्र नहीं। चुप रहने से तो सत्य कहना, तथा सत्य का प 
लेना ही उत्तम है । 

जेष पृष्ठ ६ पर 
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खारणोीय प्रत्युपयोगी सुझाव-- 
आर्य संस्थाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में 


मेरा एक आवश्यक सुमाव 

(पूज्य भी अमर स्थासी परिश्राजक, संन्यास झाञमस, गाजियाबाद) 
झाये सभाझों, प्रान्तीय भाये प्रतिनिधि सभाओं भौर सार्वदेशिक झायें 
तनिधि सभा के निर्वाचन विषय में मेरा एक सुझाव यह है कि जो पायें 
जन एम० एल० ए० या एम० पी० आदि हों वे डन संस्थाओं के पदा- 
कारी न बनें । 

मेरा ऐसे सज्जनों के साथ कोई द घ नही है भपितु इनमें से भ्रधिकतर 
न्जन मुझ को बहुत ही प्रिय हैं समी सज्जन मेरा सम्मान करते भौर मेरे 
थ सदभावना रखते हैं पर मैं केवल झ्रायंसमाज के हित को सम्मुख 
ग़कर यह सुझाव देता झौर प्रार्थना करता हूं । 

यदि वे सज्जन स्वयं स्वेज्छया समार्ों व सभाझों के पदों को त्याग 
| तो मौरव बढेंगा ही घटेगा कदापि नहीं | जितना सम्मान उनका इन 
ते पर रहते हुए होता हैं उससे अधिक पदों के त्यागने पर होमा । इसमें 
& भी सन्‍्वेह नही है । 

भेरा सुझाव उन महानुभावों के भी हित में है भोर भ्रामंसमाज के 
'बकाधथिक हित में है । 

प्रत्येक धाभिक संस्था के कुछ मन्तव्य और कुछ भ्रमन्तव्य होते हैं 
का प्रचार करते हुए धामिक संस्था को कुछ मंडन भौर कुछ खंडन 
बष्य द्वी करना पड़ता है । भौर मन्तव्यों का मंडन भौर भ्रमन्तण्यों का 
इस किये बिना कोई धार्मिक संस्था किसी प्रकार भी शपने स्वरूप में 
कित नहीं रह सकती । 

राजनैतिक क्षेत्र में उतरने वासों को सर्य मतावलम्बियों से बोट सेने 
'बध्यक हैं। उनको अपने सिद्धान्त मानते हुए भी खड़न मंडन से सर्वथा 
क्‌ रहना ही पड़ेगा भौर रहना ही चाहिए भी । यदि वे ऐसा नहीं करेगे 
उनको वोट नही मिलेंगे । कोई भी झास्त्रा महारथी सुनाजिर भौर 
#स्‍हिस एम० एल० ए० या एम० पो० नहीं दन सकता है । 

इन पदों पर जाने वालों को खंडन मंडन करने याले उपदेशों के खंडन 
ग़स का उत्तरदायित्य मी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए । 

इन पदों पर जाने वालों के अधीन यदि कोई उपदेशक होगे तो उनको 
| केन प्रकारेण अपने उपदेशकों को खंडत मंडन से पृथक रहने की प्रेरणा 
एवं ही करनी पड़ेसी, ऐसा करने से समाज को शभ्रवश्य हानि होगी भौर 
रही है यह प्रत्यक्ष है। 

राजनीति में प्रयट रूप से जाने वाले आय समाजी ही नहीं रह सकते 
॥ मेरा मत कदापि नहीं है। मैं उन लोगों को भ्रन्‍्य भागेसमाजियों की 
ति ही भायं॑ समाजी मानता हूं। मेरे विचार में ऐसे लोगों को भाग॑ 
ग़ज से हूटा भी कोई कहीं सकता बशतें दे स्वयं ही प्रायंसमाज से न हट 


वें । 

यह घभी जानते और मानते हैं कि राज्य वही भच्छा है जिसमें न्‍्याय- 
भास, प्रशासन-विभाग के अथोन व होकर पृथक ही रहता है । यदि 
ग़स्न के भ्रधीन न्याय विभाग रहेया तो कभी न्याय नहीं हो सकेगा । 
ग़ासन का प्रभाव उस पर पड़ता ही रहेया और निर्णय नन्‍्यामविश्राम को 
गसन के पक्ष में ही सदा करना पड़ेगा । सरकार के भधीन न्यायविभाग 
कार के विरुद्ध निर्णय दे ही नही सकेगा । इसी प्रकार धर्मप्रचार-विभाम 
जनीतिक-विभाग से सदा पृथक ही होना चाहिए। 

ऋषि दयानन्द जी महाराज ने भी धमर्थि-सभा भौर राजायं-सभमा की 
सभायें पृथक्‌-पृथक मानी हैं, तीसरी विद्यायं-सभा की भी | 

धर्म-प्रयार विभाय राजनेनिक कार्य कर्सा्रों के भधीन नही होना 
हिए भौर धर्म प्रचारकों के प्रचार के ढंय का उत्तरदायित्व राजनीतिक 
येकर्ताधों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए । 

शेरा निवेदन आायंसमाज को भायेसमाज के रूप में जीवित रखने के 
ये यह है कि जो राजनीतिक कायंकर्त्ता भ्र्यात्‌ एम० एल० ए० या 
० पी हैं उनको किसो भी भायंसंस्था का पदाधिकारी नहीं बनना 
'हिए- के इस सभव हैं उनको सभमाध्रों के पढ़ों को तुरन्त स्वयं त्याग देना 
हिए। साथ हो मेरा निवेदन यह है कि कोई सज्जन जब राजनीतिक 
-ं के प्रत्याशी बनें उससे पहले स्वयं सभाभों के पदों को छोड़ दें । यदि 
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ऐसा नहीं करंगे तो उन पर यह आरोप लग सकता है कि उन्होंने धर्मंसभा 
के पद से राजनीतिक लाभ उठाया। किन्ही प्रत्याशियों को श्रीमती इन्दिरा 
जी आदि काँग्रेसी नेताओं से प्राशीर्याद लेना पडता है, किन्‍्हीं को श्री 
गोलवलकर जी से और, किन्ही को करपात्रियों भौर सभा कथित जगत्‌ 
शुरुभों के चरणों से भाशीर्वाद प्राप्त करना झावद्यक है, उनको आयेसमाज 
के प्रचार विभाग, झायंसमाजों, प्रान्तीय सभाझों, झौर सावंदेशिक समा 
की बागडोर पभपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए । जिनको ऐसे ग्माशीर्बाद नहीं 
लेने हैं उनको भी राजनीतिक नेता बनने के नाते इन संस्थाओ्रों के पदों पर 
नहीं जाना और नहीं रहना चाहिए | 

जो झार्य-समाज ऐसा प्रस्ताव पास करे वे भ्रपने प्रान्त की सभा को 
इसकी एक प्रति भेजें, एक सार्वदेशिक सभा को, समाचार पत्रों को भी 
इसकी प्रतिलिपि प्रकाशनार्थ भेजें यदि अपने प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि 
सुभक़ो भी भेजें तो झाभार मानूगा । हक 


पृष्ठ ५ का शेष 
१४--जप-यज्ञ ही सर्वे श्रेष्ठ यक्ञ है-- 
विधियश्ज्जपयक्तीं, विशिष्टो दश्मिगु जे: । 
उपांशु: स्पाण्छतगुण:, साहखो समानसः स्मृतः ॥॥ 
भर --ज्योतिथष्टोम भादि विधियज्ञों से जप-यज्ञ दसगरुणा भ्रधिक श्रेष्ठ 
है। उपांशु-जप--धीरे-धीरे बोलकर जप करना सौगुणा अधिक श्रेष्ठ है। 
झर मानसिक जप एक हजार गुणा प्रधिक श्रेष्ठ है । 
[यहां मानसिक-जप की श्रेष्ठता ही दर्शाई गई है । इस इलोक भौर 
इस विषय का उल्लेख पहिले भी हो चुका है । 
श्री कुल्लूक भट्ट इस इलोक के टीका-प्रसग में लिखते हैं : 
विधिविययों यश्ों विधियशों दर्शपोर्णमासादिस्तस्मास्प्- 


कुतानां प्रणदादीनां जपयलो बदगुजाधिक: । सो्युपांशुबबेवनुच्ठ- ठ- 
तस्तदा शतमुणाघिकः । यत्र जिल्लौष्ठ सनागपि ले स्‌ 
सानसः 

जप के यहां तीन भेद टोकाकार नें स्मृति के भ्नुसार बताये :-- 

(क) प्राकृत प्रणवादि जप--आरो ३म्‌, व्याहृति तथा सावित्री (गामन्रो) 
ऋचा का उच्वारण हूप ! 

(ख)--उन्हीं पूर्वोक्त का मन्द स्वर से चुपचाप जप, जिसे पास बेठा 
हुआ मनुष्य मी न सुन सके । 

(ग) मानस--उन्हीं ओइम्‌ आदि पूर्वोक्त का जिल्ला भौर भोब्ठ 
हिलाये विना मसन्त्रमात्र से । इसमें भ्ात्मा भौर मन का संयोग 
ही होता है। 

जप का मानस प्रकार ही सर्व श्रेष्ठ है । 

१४--फिर अप-यज्ञ की श्रेष्ठता दर्शाते हैं-- 

ये पाकयज्ञाइचत्थारो, विधिपलसमन्विता: । 
सर्वे ते जपयशस्थ कलां नाहँनति घोडशीस ॥॥ 

प्रथं--जो देव-यज्ञ (हवन) पितृ-यञ्ञ (श्राद्ध एवं तर्पण) भतिथि-यज्ञ 

और बलिवेश्वदेव-यञ्ञ ये चार पाक-यज्ञ हैं, तथा जो ज्योतिष्टोम प्रावि 
विधि-यज्ञ हैं, वे तो जप-यज्ञ --ब्रह्म-जप-यञ्ञ की सोलहवी कला के बराबर 
भी नहीं हैं । 

१५--स्मरण रहे कि जीवित माता पिता पश्रादि ग्रुरुअनों की सेवा 

सुश्रुषा को ही आठ झौर तपंण कहते हैं। शास्त्रीय माषा में एक वा अधिक 
वेद-मन्त्रों के पाठ को ब्रह्म-यज्ञ कहते हैं। सन्ध्या-कर्म को भी इसी दृष्टि से 
ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है । 

१६--फिर जप की श्रेष्ठता का कथन करते हैं-- 

जप्येनेव तु संसिद्धण द, ब्राह्मणों नाज संक्षयः । 
कुर्यान्यन्ष या कुर्यान्मेत्रों ब्राह्मण उच्यते ॥ 
भ्रथं--जो सच्चे वेदवादों भौर ईश्वर विश्वासो मनुष्य होते हैं, बे सब 
तो एक जप-यजञ्ञ के द्वारा हो अपने सब कर्मों को सिद्ध कर लेते हैं। किसी 
दूसरे यज्ञ को वे करें, या न करें। वेदज्, ईश्वर-विध्वासी और सवायारी 
मनुष्य तो भ्रपनें स्वभाव से ही प्राणी मात्र का मित्र होता है । 


१७-मनुस्मृति के प्रायदिचत्त-विधान झौर दष्डविधान प्रसंयों में भी 
जप करने के उल्लेख हैं । ( कमल: ) 
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भायंमर्यारा साप्ताहिक 





स्वर्गीय श्री परिठ्ठत बुद्धदेव जां विद्यालंकार 


विद्यामार्तराड 
विद्यामारतराड 
(थ्रो प्रोफेसर जनसेजय जो विद्यालकार एम० ए० झास्त्री ) 

गुरुकुल काँगड़ी सें-- 

श्री पणष्डित बुद्धवेव जी विद्यालंकार से मेरा परिचय ५० और ४, 
अर्थात्‌ ५४ वर्ष पुराना है। तब मैं गुरुकुल को सप्तम श्रेणी में पढ़ता था 
और वह चतुर्देश श्र णी में । बड़े ब्रह्मचारी कभी-कभी छोटे ब्रह्मचारियों को 
अध्ययनाध्यापन में सहायता देने के लिए उनको श्र णियों में झाते जाते थे । 
इसी क्रम में वह हमारी श्रेणी में झाने जाने लगे। मुझ पर उनका स्नेह 
और कृपा तभो से विशेष तौर पर होने लगी थी | हमारी श्रेणी को वह 
इलोक याद करवाते थे, इलोक गाना सिखाते थे, गुरुकुल की सब छोटी- 
बड़ी घटनाभों के समाचार सुनाते थे, बाहरी संसार के समाचार सुनाते 
थे श्रौर उन पर टीका-टिप्पणी करना भी सिलाते थे । भ्रपनी बनाई हुई 
हिन्दी या सस्कत की (कवितायें वह बड़ें उत्साह से हम लोगों को सुनाते 
औे। ऋषि दयानन्द के लिए और गुरुकुल के लिए ईमानदार भौर सच्चा बनने 
की प्रवल प्रेरणा मुख्यतया वह ही हमें दिया करते थे। उन्ही के साहचर्य के 
कारण हमारी श्रणी के अनेक छात्र प्रतिभाशाली तथा संवेदनाशील 
अन गये । 

स्नातक होने के प्चात्‌ शुरू-झुरू के दो तीन वर्ष उन्होंने गुरुकुल 
काँगड़ी में हो संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उन वर्षों में 
भीहिहमारी श्रणी पर उनका बहुत स्नेह रहा | हम लोगो ने महाकवि माध 
का शिशुपाल-यध काव्य तथा विशाखदत्त का मुद्राराक्षस नाटक संस्कृत में 
अष्टम नवम श्रेणियों में उनन्‍्हों से पढ़ा था। वह बड़े उत्साह से भौर बड़ी 
उमरज्भु से खूब रस ले लेकर पढ़ाते थे। हम लोग उनके प्रिय शिष्य थे । 

कुछ साल बाद उनका कायंक्षेत्र लाहौर बन गया, वह भायंत्रति 
निधि सभा के महोपदेशक होकर पठ्जाब चले गये। परन्तु उनका 
अन हमेशाईगुरुकुल में ही रमा रहता था। ग्रुरुकुल झिक्षा की प्राचीन 
यद्धति से उन्हें भ्रत्यन्त स्नेह था। वह वार-बार गुरुकुल पाते रहते । 
परन्तु [कार्यक्षेत्र भब लाहौर हो बया था झोर कार्य था “भायंसमाज 
का प्रजार।” धीरे-धीरे उन्हें क्‍भ्रायंसमाज के प्रचार कार्य में, विशेष- 
तया शास्त्रार्थों में, भानन्द भाने लगा और वह आायंसमाज के प्रकाण्ड 
पण्डितों में गिने जाने लगे। प्रायंसमाज के मूध॑न्य नेता भी वह शीघ्र ही 
माने जाने लगे । किन्तु प्राचीन गुरुकुल कांग्ड़ी विद्वविद्यालय सदा ही, 
अतिक्षण, सोते जागते, हर समय, उनके कल्पना-नेत्रों के सामने रहता था। 
आरीर से कहीं भी रहते हुए तथा कोई भी कार्य करते हुए उनका मन झौर 
आत्मा सदा ग्रुरुकुल में हो रहते थे । उनका अपना बनाया हुप्ा वह संस्कृत 
का एक एलोक, जो सेकडों बार उनके मुख से सुना था, आज भी मुझे 


स्मरण है । 
जिराय चतुरन्तमहोजिजेता, बादोस्प्रमूधंसु लजिर॑ं चरण निवेश्य । 
झाधाद धमंधुरसुद्भटक्षिष्यवर्गे, बुद्ध: करिष्यति पद पुनराअमे5८स्मिन्‌ ॥। 
“अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ को वेदिकधर्म प्रचार के द्वारा तथा शास्त्रार्थों 
के द्वारा जोतकर, और प्रतिपक्षी लोगों को शास्त्रार्थों में चिरकाल तक 
यथराजित करके, भोर फिर भपने सुयोग्य विद्वान्‌ शिष्यों के हाथों में घमं- 
अचार का कार्म सॉपकर, बुद्धदेव विद्यालंकार विद्यामातंबष्ड पुन: इसी गुरु- 
कुल कांगड़ो विववविद्यालय के झ्राअम में लोट झआएगा।” शोक है कि 
उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सको झौर झपने भन्तिम दिनों में वह प्पने 
स्वप्नों के उस प्रायोन ग्रुरुकुल के दर्शन तक नहीं कर सके, निवास की तो 
बात दूर ही रही | भब तो यह भी नहीं मालूम कि वेदिकधमं-प्रचार का 
कार्य अपने कौन से शिष्यों के हाथों में बह सॉपना चाहते थे, सौंपा भी 
था कि महीं । 
लाहौर सें-- 
मैं लाहौर में पूरे सत्रह वर्ष रहा, १६३० से १९४७ तक । पृज्य पंडित 
जी से हमेशा ही भेंट होती थीं। हर मामले में मुझे उनसे मार्ग-प्रदशन 


प्राप्त होता था, चाहे वह मामला आ्रार्यसमाजी हो, चाहे शिक्ष 
सम्बन्धी, चाहे सामान्य जन साधारण सम्बन्धी, चाहे बिल्कुल वै 
उन सत्रह वर्षों में मु पर भ्नेक दु ख भी पडे और सुख भी । मैंने 
के साथ झनुभव किया कि मेरे हरेक दु.ख में वह सम्समिहि 
मेरे दुखों की खबर न मालूम कंसे उन्हें मालूम हो जात 
वाणी द्वारा आदवासन देने के लिए वह तत्काल मेरे पास 
हो जाते थे, क्रियात्मक रूप से भी यथाशक्ति सच्ची सः 
भोर ठीक सहायता भव्य देते थे। कठिन समयों में उन्होने में 
प्रदशन किया। मेरा और उनका कार्य-क्षत्र कभो एक नह 
हमेशा ही भिन्‍न रहा। उनका कार्यक्षेत्र श्रायंसमाज थाओर 
शिक्षा-क्षेत्र में काय किया, भव भी कर रहा हूँ । बिलकुल पृथ 
क्षेत्र होने पर भी उनका सहयोग और स्नेह और झात्मीयता मु२ 
प्राप्त रही । 

लाहौर में वह भौर मैं एक ही मुहल्ले में रहते थे । मधिकतर ₹ 
उनके घर पर हाजिर हो जाता था, किन्तु कभी-कभी वह भी ह 
पर दछवन देने को कृपा कर देते थे । ईश्वर, जीव, प्रकृति से लेकर 
रिक नोन, तेल लकड़ी तक सब विधयों पर घष्टों मेरा और उनक 
लाप होता था। उनकी दोनों कन्याओ्रों के विवाह के अवसरों प 
उनके समीप ही था, सस्कार चाहे कोई भो करवाता हो किन्सु 
मन्त्रपाठ के लिए वह मुझे ही स्मरण करते थे । लाहौर से गुरुकल 
तक की यात्रा में तथा छोटी-छोटी भ्रन्य भी कई यात्राओं में सुर 
साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है किन्तु हमारे कार्यक्षेत्र सद 
पृथक्‌ ही रहे | गुरुदकत्त मवन के जिस कमरे में बेठकर वह शतपथ व 
लिखा करते थे, वह उनके स्नेह के कारण मेरे लिए भी हमेशा खुल 
था। “शतपथ में एकपथ” अधिकाश प्राय: मेरे सामने लिखा ग 
शतपथ के भाष्यकार की भपेक्षा मुझे तो वह कवि ही अधिक प्रती 
अ्रपने माष्य का परिचय देते हुए जो एइलोक उन्होंने उस दिन बन 
यह भब तक मुझे स्मरण है, वह मेरी उपस्थिति में हो बनाया ग 
झोह, कैसी सरसता झौर प्रतिभा थी पष्डित जी की कविताशों में- 

“गास्भोये यदि तस्छ , ते, रभिनयः पम्णा यदि स्वीकृत: पूर्वाणा 
कणों, यतिजरस्मानुग्रहः कस्यलित्‌ शालिप्रासमसुरो: कृपा, या 
पाण्डित्यलेशः क्यजित्‌, कि कि नाज परोपकारणनित बोवास्तु ये ते 

“अर्थात्‌ मेरे बनाए हुए इस शतपथ भाष्य में यदि पाठकों 
गम्भीरता दिखाई पड़े तो समभ लेना कि वह वेद को अपनी ६ 
प्रतीत हो कि प्राचीन भाचायों से भिन्‍न कुछ नया ही मार्ग मेने प 
तो इसका यहा मुझे नहीं, किन्तु ऋषि दयानन्द को देना चाहिए 
कुछ पाण्डित्य श्रोर विद्वत्ता इसमें दिखाई दे तो गुरुवर श्री पष्डित 
ग्राम जी शास्त्री का झाझीव[द सममना चाहिए, जो कि उस पुरा 
कल काँगड़ी में संस्कृत के उपाध्याय थे। भ्धिक क्‍या कहें, मेरे ग्रन्थ 
भी भ्रच्छाहयाँ पाई जायें वह सब अन्य महानुभावों का मुझ पर 
समभना चाहिए | हां, जो भी दोष इस भाष्य में पाए जाएं, वह 
निज समभने चाहिएं |” वाह, कितना सरल झौर कितना हृः 
इलोक है । 

लाहौर की एक बात ओर भी याद झा गई । सर गगाराम ट्रस 
सड्चालित विधवा विवाह सहायक सभा के एक उपदेशक महोद 
दिन गुरुदततभवन में पण्डित बुद्धदेव जी को मिलने के लिए झाए 
उस समय पण्डित जी के समीप ही बेठा हुआ था। पण्डित जीव 
पत्नी कुछ समय पूर्व ही स्वगंवासिनी हो चुकी थो। बातचीत 
उपदेशक महोदय ने पण्डित जी से कहा कि---अब तो भाप कृपया 
विवाह के पक्ष में प्रचार किया कीजिए ओर लेख लिखा कीजिए ।' 
में उपदेशक महोदय ने प्पनें इस शब्दआल की भाड़ में पण्डित 
पुनवियाह करने की सलाह दी थी। पण्डित जी तुरन्त उपदेशक २ 
के हादिक भ्रभित्राय को समझ गए झोर तत्काल बोसे--“भ्रव 
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पृ० ७ का शेष 


ववाह निषेध पर ही लेख लिखा करूगा।” पष्डित जो के इस 
चय को सुनकर उन उपदेशक महोदय का मस्तक पण्डित जो के 
मैं स्ववमेव कुक गया । 


में. 
| तो देहली में भी उनके साथ मेरी भेट भनेक बार हुई, थोड़ो- 
र के लिये भी, बहुत-बहुत देर के लिए भी । हर बार वही स्नेह, 
त्मीयता, वही मार्ग प्रदशन। किन्तु सन्‌ १६६१ की एक भेंट का 
तौर पर जिकर करना चाहता हूँ। प्रखिल भारतीय घमरंसघ को 
जो हर वर्ष सबवंवेदशाखा सम्मेलन देश के किसी स्थान विशेष पर 
, सो उस वर्ष देहली में हो रहा था। गत भ्रनेक वर्षों की भाँति 
भी में विशिष्ट भ्रतिथि के तौर पर निमन्त्रित होकर पूरे सात 
प॒ सम्मेलन में भ्ादि से भ्रन्त तक सम्मिलित हुआ था | सब कार्ये- 
कदम संस्कृत में होती थी। संस्कृत के ध्रन्घर विद्वान्‌ वक्ता लोग 
यूरा प्रयत्न कर रहे थे कि शास्त्रार्थों श्रोर विचार विनिमयों का 
दम शास्त्रीय रहे, गम्भीर विद्वानों की शान के भ्नुरूप रहे। सना- 
९ झ्ार्यंसमाजी, ऐसे दो पक्ष हरगिज न बनने पावे । तो भी सम्मे- 
तव॒तीय दिवस झधिवेशन में कुछ हलकी सी कटुता झा ही गई, घूम- 
! किसी प्रकार “सनातनी भोर भ्रायंसमाजी” दो पक्ष खुल्लमखुल्ला 
गए। जो पक्ष भ्रायंसमाजी कहा जाता था उसके प्रमख वक्ताओ में 
श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी झौर श्री वेदप्रकाश जी पातञज्जल 
भर । उस दिन के अधिवेशन के बाद मुझे अचानक सूका कि इस 
शहर में तो श्री पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालकार विद्यामातंण्ड जैसा 
: महाविद्वान्‌ मौजूद है, उन्हें बुलाना चाहिए। मेने सम्मेलन के 
ऊर्त्ाओं से परामर्श किया भौर विशिष्ट सम्मानित भ्रतिथि के तौर 
उन्त्रित होकर झगले दिन शी पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालंकार 
* उस महाविद्वत्सम्मेलन के मञच पर उपस्थित दिखाई दिए। 
न में नवीन स्फूर्त भौर नवीन जागृति झा गई। उस दिन का 
णीय विषय था. “वेदमन्त्राणां विनियोग: ।” पष्डित बुद्धदेव जी की 
वन्तित सम्भति थी कि विनियोग गोौण हैं भोर वेदमन्त्र मुख्य हैं। 
जारथों के पीछे-पीछे विनियोग को चलना चाहिए, न कि वेदमन्त्र 
गेग के पीछे-पीछे चलेंगे । सो मेने तथा प्नन्य कुछ वक्ताशों ने सलाह 
प्रपने प्रमुख प्रवक्ता के रूप में श्री पण्डित बुद्धदेव जी को खड़ा कर 
। पूज्य पण्डित जी का वही कवितापूर्ण ढंग, वही सस्क्ृत भाषा पर 
एपासेमीअधिक शझधिकार, वही तत्काल रचे हुए सरस सस्कृत- 
वही तेज, वही भोज । पण्डित बुद्धवेव जो ने बोलना, शुरू किया-- 
“स्वामी पीत्या प्रसुप्तो, धनतिसिरमयी यासिनी, 
मेघमालाधो रंवंज्यप्रहारेजनयति हृबये वेप्थ मानवानाम्‌ । 
भिलि स्वोयां समन्ति प्रतिपलसितरे, ये ब्वलिज्जागरूका:- 
ट्यामेवाप्यावलम्ब॑ इलययति न कर स्वायुधेदुर्गंपाल ।” 
झार्या, नास्तिकरदुराग्रहप्रहिले: वेदविध्व॑- 
समये महासमरेष्स्माक शास्त्रबान्धवा, ॥। 
दुष्ट्वा वेदस्य विध्वसं प्रव्तेरश्रुबिन्दुभि: । 
भक्‍तानामचेने जाता, स्घरा में करदयी॥।” 
हे वेदभक्त आये लोगो, नास्तिक लोगो ने जब वेदों का विध्वस करने 
ए युद्ध प्रारम्भ कर ही दिया है तब इस महायुद्ध में श्राप सब लोग 
त्रारे सशास्त्र मित्र हैं, बन्धु हैं साथी हैं।' बेदो का सवंत्र होता हुआ 
स देखकर मेरे आँखों मे आँसू था जाते है और में भाप सब वेद- 
को अपने हाथो से प्रश्र॒माला पहिनाता हूं । 
(स सम्बोधनमात्र से ही सभा मे एकता का वातावरण फल गया था। 
ने अपने पक्ष का खूब जोरदार समर्थन किया था किन्तु अधिवेशन 
आयेंसमाजी झौर सनातनी ” इन दो भेदो में विभक्त नही होने दिया। 
सस्कृत के ध॒रन्धर विद्वान लोग एक शास्त्रीय विषय पर गम्भी रता- 


पूर्वक विचार कर रहे हैं, यही वातायरण बराबर बना रहा । विद्धत्ता, 
वाग्मिता भादि गुणों के साथ-साथ शुद्ध निर्दोष परिहास का भी ऐसा 
बढ़िया पुट उनके व्याख्यान में था कि सब प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा 
कि वेदमन्त्रार्थ श्रौर विनियोग में जब भ्रसामअजस्थ होता है तब मन्‍्त्रार्थ 
को तोड़-मरोड़ कर भ्रथवा खीचतान कर विनियोग के भनुकल बनाने का 
प्रयत्न ऐसा ही हास्यापद है भौर भनुचित है जंसे यदि किसी के शरीर पर 
पाजामा ठीक फिट नही हो तो उसे (फिट) करने के लिए उस मनुष्य की 
टांगों को काटना | पण्डित बुद्धवदेव जी को यह अ्रपनी विशेषता थी कि 
अपने प्रतिपाद्य विषय का सर्वोत्तम और ठीक प्रतिपादन करते हुए भो वह 
सभा के वातावरण को ठीक भौर अपने झनुकूल बनाए रखने में सफल 
होते थे । लगभग एक घटे उनका व्याख्यान हुआ । उपस्थित मधन्य विद्वानों 
में स्वर्गीय महामहोपाध्याय गिरिघरद्षर्मा महोदय का नाम मैं यहां विशेष 
तौर पर लेना चाहता हूँ । उस समय उनको भायु नब्बे वर्ष से कुछ अधिक 
ही रही होगी । पष्डित बुद्धवेव जो ने भ्रपना व्याख्यान समाप्त करने के 
बाद कुछ भुककर तथा बहुत ही ऊंची भ्ाावाज में “भ्रभिवादये” कहकर 
महामहोपाध्याय जी को प्रणाम किया। महामहोपाध्याय जी गदगद हो 
गए झोौर उन्होने बुद्धदेव जी को भाशीर्वाद दिया। सम्मेलन के प्रमुख 
सज्चालक झौर भध्यक्ष श्री स्वामी करपात्रीो जी महाराज प्रतिथि सत्कार - 
में परम प्रवीण हैं, सो उन्होने पण्डित बुद्धदेव जो को खूब खिलाया पिलाया # 


उस महासम्मेलन में एक दिन “वेदभाष्यविषये पाव्चात्यविदुषा क्रिया- 
कलापा:” विषय पर विचार भी हुआ। उस दिन पष्डित भगवदत्त जो: 
रिसचेस्कालर भी सम्मेलन में पधारे थे भर पाँच मिनट उन्होंने एक छोटा 
सा भाषण भी दिया था। एक भ्रन्‍य दिवस जबकि “पाणिनोय व्याकरण 
यास्कीय निरु- क्तशास्त्रठच विषय पर विचार विनिमय था, भेरे प्रिय 
मित्र पण्डित युधिष्ठिर जी मोमांसक भो पधारे थे झौर उन्होंने “संस्कृत 
साहित्ये भ्रपाणिनोया: प्रयोगा:” इस विषय पर बड़ा भच्छा भ्रपना एक 
लेख पढ़ा था। ः 


कानपुर में... 
सन्‌ १६४७ से में कानपुर भा गया हूं । यहां भी भनेक बार मेरी में 

कर दुद्धदेव जी से हुई। शा कर शहर भी कल हद हे 
विशेष स्थान रखता था| १६४७ के बाद जब कानपुर में मेने उनके दर्शन 
किए तब वह गोरक्षा प्रादि भान्दोलनों के सिलसिले में यहां श्राये थे । 
फिर जब पज्जाब में हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन चल रहा था तब उसके सिल- 
सिले में पुन: उनका शुभागमन कानपुर में हुआ। दोनो बार उनके बहुत 
जोरदार भाषण हुए भौर कानपुर को जनता ने भी उनका खूब स्वागत 
सत्कार किया। इंधर कई वर्षों में कानपुर की भ्रनेक श्रायंसमाजों के 
वाधिकोत्सवो में भी उन्हें सादर निमन्त्रित किया गया और वे यहाँ भाए। 
उनके ओजस्वी माषणों की हमेशा ही धरम रही । खास तौर पर प्रा्य- 
समाजों के जलसों पर तो उनके भ्राते ही नवीन जीवन का सज्चार ह्दो 
जाता था। भायंसमाज की श्रतिष्ठा को इस नगर में भी उन्होंने बहुत 
ऊँचा उठाया । 


में तो हर बार ही उनसे मिलता था झौर यह मिलना प्रादरपूर्वक, 
सहुलियत से, शान्तिपूर्वक, घण्टों तक रहता था। बही पुराना स्नेह, वही 
झ्रात्मीयता, वही शुभ माग्गं-प्रदर्शन । भ्रन्तिम दो तीन बार सन्‍यासी के स्व 
में भी (श्री स्वामो समर्पणानन्द जो महाराज होकर) वह कानपुर की 
आयंसमाजों के उत्सवों में पधारे | तब भी घण्टों मिलने जलने का सौभाग्य 
मुऊ प्राप्त रहा। विशेषतया शास्त्रीय ज्ञानवृद्धि में उन्होने मुझे बड़ी ठोस 
सहायता दी । निरक्त, व्याकरण, दशशंन, वदिक-साहित्य, सभी विषयों पर 
गम्भीर और मूल्यवान्‌ निदेश उन्होने मुझे प्रदान किए। प्रतिभा, प्रत्य- 
त्पन्नम तित्व, गम्भी रज्ञान, विज्ञान आदि का ऐसा बढ़िया समन्वय मेने प्रन्यत्र 
कहो नही देखा । रि८ट८िा2४॥०८५ के विषय में, अर्थात्‌ प्रतीक निर्देश के 
विषय में, भ्र्थात्‌ अमुक पाठ किस ग्रन्थ का है और किस भ्रध्याय का है 
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शज्डा--समाधान 


(१) शद्भू-- 
, [क) सेद्धान्तिक रूप से शूद्र एवं द्विज कोन हैं ? 

(ख़) क्‍या बेद मन्त्र न पढ़ने एवं समभने वाला झूद्र है ? यदि हा तो 
जो न समभ सके उसे वेद पढ़ाने से क्या लाभ ? 

(ग) यथेमां वार कल्याणीमावदानि जनेभ्य: *“*इस मन्त्र का शाब्दिक 
एवं भावात्मक श्रथ बताने की कृपा करें कि यहां शूद्र को वेद पढ़ना चाहिये 
ऐसा क्यों है ? जब कि वह नहीं समझ सकता है । 

(घ) स्तुता मया वरदा**“अथवंवेद के इस मन्त्र का भी भ्रथ स्पष्ट करने 
को कृपा करें यहां द्विज शब्द स्पष्ट है शूद्रो के लाभ नही दिखाये हैं। 

(२) शदू-- 

सस्कारविधि में जन्म काल के नामकरण में महषि ने शर्मा वर्मा 
नामान्‍्त में लगाने का क्या भ्रभिप्राय है, क्या जाति जन्म सूचक नहीं है ? 
ये शब्द बच्चा तो कमंकाण्डी है नहीं, फिर जाति जन्म से मानी गई है, 
शोेसा प्रतीत होता है। 

(३) भद्भा- 

वेद मन्त्र का भर्थ न जानने वाले को चन्दन ढोने वाले गदहे से उपमा 
दी है भर्थात निरयंक है ऐसा भ्रभिप्राय समझ सका हू । दूसरे स्थान पर 
भदहृ्थि मन्त्र शक्ति में लिखते हैं कि मन्त्रों में शक्ति है तो मन्त्र पढ़ने वाले 
के मुख में क्‍्रम्नि भादि प्रज्वलित हो जाएं । मन्त्र का भ्रभिप्राय सोच समझ 
कर जीवन में ढालना है किन्तु इसी १५ जून के भंक में एक गूगी बच्ची 
अन्त्रों के प्रभाव से बोलने लगी यह क्या करिश्मा है सिद्धान्त युक्त कंसे हैं। 

--श्री भ्रोमप्रकाश क्षर्मा बिकित्सा भ्रधिकारी नरसेना (जि० बुलन्द शहर ) 
इन उपर्यक्त प्रश्नों का समाधान करने से पूव कुछ सामान्य सिद्धान्तों 
को जान लेना उचित होगा-- 

१. जन्मगत जाति झोर गुण कर्म नुसार वर्ण दोनों सवंधा पृथक्‌-पृथक्‌ 
मन्तव्य हैं। जाति जन्म के पभ्राधार पर मानी जाती है और वर्ण का चुनाव 
गुण कर्म स्वमाव के भ्रनुसार किया जाता है। 

२- भ्षिकार मनुव्य मात का एक समान होता है, परन्तु प्रधिकार 
की प्राप्ति मनुष्य के अपने सामथ्यं पर निर्भर करती है । 

३. मनुष्य एक सामान्य जाति है। उस के कर्म के भनुसार दो भेद 
सैते हैं, एक भाय॑ भोर दूसरा दस्यु, दो सहोदर भाइयों में एक श्रेकर्मा भाये 
अन जाता है दूसरा नीच कर्म करने से दस्यु हो जाता है। भाय॑ झभौर दस्यु 
भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ नहीं हैं। मनुष्य के ही दो भेद हैं। फिर भायों में गुण 
कम स्वभाव की योग्यता के भ्राघार पर चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य झायों में द्विज कहलाते हैं, क्योंकि वेद पढ़े भौर तदनुसार भ्ाचरण 
किये ब्रिना कोई भी भाय॑ द्विज पद का भ्रथिकारी नहीं बन सकता । भागों 
अं बोथा भेद शूद्र वेद पढ़ने के सामथ्यं न होने से वह शूद्र कहलाता है। 
वर्ण का जन्मगत जाति सम्बन्ध नहीं होता जन्ममात्र से कोई भ्ाय॑ वर्ण 
आद का पअ्रधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । शुद्र भी जन्म से पैदा नहीं होता, 

गुण कर्म स्वभाव से बनता है। झब शद्भुों के समाधान के करने 


और समभने में सुविधा हो जावेगी । 


(१) भकू का उत्तर 

(क) मनुष्य, वेद पढ़ कर ही द्विज पद का अधिकारों बन जाता है, 
जिसमें वेद पढ़ने का सामथ्य नहीं है । वह शूद्र बन जाता है । 

(स) वेद पढ़नें में प्रसमर्थ छुद्र होता है वेद को समझेगा तभी, जब 
शेद पढ़ने की उस में योग्यता हो--इस योग्यता के न होने से वह छूद्र बन 
जाता है। पढ़ने का उस को प्रधिकार है । पढ़ाने वाले भी उसको पढ़ाते हैं, 
परन्तु श्रपनी भ्रयोग्यता के कारण भ्रधिकारी होकर भी वह वेद न पढ़ सके 
हो झृद्र बन जाता है। यदि वह झूद्र बन जाते पर भौ फिर बेद पढ़ना चाहे, 
सो उसे बेद पढ़ने का भ्रथिकार प्राप्त है। यदि फिर बह बेद पढ़ गया, तो 


वह शूद्ध न रह कर द्विज बन जाता है, प्रत: शूद्र को भी वेद पढ़ने से बं्ि 


| नही किया गया । 


(ग) “यथेमा, ““वाचम्‌” मन्त्र का शब्दार्थ और भावार्थ यज 
भ्रध्याय २६, मन्त्र दो में ऋषि दयानन्द के भाष्य मे देखिये और विर 
कीजिये । वेद पढने का अधिकार मनुष्य मात्र को सदा रहता 
प्राय की तो बात ही क्‍या, दस्यु कभी भी वेद पढना चाहे. तो : 
को पढने का अधिकार है। ईश्वर रचित समस्त पदार्थ मनुष्य म 
के लिये एक समान हैं। चक्ष-हीन होने पर कोई मनुष्य सूर्य से लाभ 
उठा सकता। यदि रोग निवृत्ति होने पर फिर नेत्र ज्योति लौट श्रावे, 
सूर्य से लाभ उठा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता । वह पढ़ने 
झधिकारी है। वेद का उपदेश सब के लिये समान होता है। : 
में भेद नही होता । 

(घ) सस्‍्तुता मया वरदा वेद माता' अथवंवेद के इस मन्त्र का # 
अ्रत्यन्त स्पष्ट है जो वेद का स्तवन ग्रहण करता है, वह द्विज होता 
झोर वेद उस को ही पवित्र करता है। वेद ज्ञान रहित पवित्र नहीं 
सकता । 

(२) शड्भा का उत्तर-- 

नाम करण के समय जो बालक जिस गुण कर्म स्वभाव वाले वर्ण 
पैदा होता है, उसी के भनुसार शर्मा-वर्मा पद नामान्‍्त में लगाने का विध 
है। इस का प्रभिभ्राय यह है कि पढ़ाते समय झाचाय को भी ज्ञात रहे 
यह बालक अमुक वर्ण में पेदा हुआ है । तदनुसार भाचाय उस को विर 
दान देने का ध्यान रखता है। शूद्व वर्ण में पेदा हुए बालक पर विशेष ध्य 
गुरु देता है, क्योंकि उस बालक के माता-पिता वेद रहित होने से शूद्र 
वाले रह गये, परन्तु उन के बालक को आचाय॑ भ्पने निकट रखता 
यज्ञोपवीत देता है भौर पढ़ाता है, फिर पढ़ने पर शूद्र वर्ण का बार 
प्रपनी योग्यतानुसार वर्ण पद को प्राप्त कर लेता है, यह ध्यान चा 
कि भ्रष्ययन काल तक ही शर्मा वर्मा पद नामान्‍्त में रहते हैं। पढ़ने 
समावतंन के पश्चात्‌ यह नामपद छूट जाते हैं। भाज इससे विप 


दशा है, बालक को तो शर्मा वर्मा पद देते नहीं, हस्थ था 
करते हे । यहू सिद्धान्तहीन मन्तव्य है, शर्मा वर्मा दा जम शत ज्‌ 


सूचक नहीं हैं किन्तु उस बालक के माता-पिता के वर्ण के सूचक प्र् 
हैं। यहां जन्म जाति का प्रश्न ही नहीं उठता । 
(३) शक का उत्तर-.. 

यह ठीक है कि जो वेद मन्त्रों को तो पढ़ता है परन्तु भ्र्थ नहीं जार 
तो वह भारवाहक ही है। वेद पढ़ने का श्रथ तो करता है-परन्तु 
मन्त्र के भ्रथं का जो आनन्द हो सकता है वह उस को नहीं मिल सब 
झत: वह भारवाहक ही रहता है। वेद पढ़ना मात्र भी निरथंक नह 
पठन मात्र से वाणी पवित्र होती है भौर वेद मन्त्रों का स्मरण बना २ 
है, भरत: निर्थंक नहों । 

प्रसंग रहित प्रइन के उत्तर में भी निवेदन है कि गूगी बच्ची की 
पद्धति से चिकित्सा की गई है न कि केवल गायत्री मन्त्र के सुनने मा 
वाक शक्ति का पुनरुद्धव हुआ है| भाष तो स्वयं चिकित्सा भ्रधिकारी 
झ्राप भी प्रयोग कीजिये, १५ जून ६६ का अंक इस विषय में पुन: पा 
वहां चिकित्सा का उल्लेख किया गया है । 

(४) शक 'प्रोंकार जप-विधि' लेख में श्री पं० जगत्कुमार श 
जी ने लिखा है कि 'जप' केवल भोरम्‌ का ही होता है। भन्‍्य किर्स 
नहीं। इस में यह शद्गा है कि योग दर्शन २ पाद, १ सूत्र के भा 
सिखा है कि-- 

“स्वाध्याय: प्रणवादिपवित्रार्णा जपो मोक्षक्षास्त्राष्ययनं वा।” ' 
वादि पवित्राणां जप:' इस से यह प्रतीत होता है कि भो३म्‌' का ही 
अन्य का भी जप हो सकता है |” 

(१) शद्भा-सुस, दुःख, इच्छा, द्वंष ये जीव के स्वाभाविक गुण 
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उमित्तिक ? यदि नेमित्तिक हैंतो निमित्त क्या है ? यदि स्वाभाविक हैं 
गे कभी दूर न होंगे । स्वामी दयानन्द जी ने मोक्ष से भी इनको माना है 
रहां पर निमिस कया है ? 
ट --श्री मनुदेव जी मोमासक, गुरुकुलसिहपुरा सुन्दरपुर (रोहतक ) 
डे) शकु उत्तर--- 
झ्रापके दिये उद्धारण में जप का नही किन्तु स्वाध्याय' का लक्षण किया 
, कया है। यहां 'भ्ादि” पद का भ्रथ॑ “वगेरह” नही लेना चाहिये किन्तु 
ग्रारम्भ' लेना उचित है । इसका भ्रथं यह हुआ कि भो ३म्‌ जिन के भादि में 
प्रमावा हो ठन (पवित्रणाम ) वेद मन्त्रों का जप स्वाध्याय है । माननीय श्रो 
«० जग॒त्कुमार जी शास्त्री स्पष्ट कर चुके हैं कि वेदमन्त्रो का गायत्री भादि 
ग लप झो३म्‌ पूर्वक होता है। भतः केवल भो३भम्‌ पभ्रथवा भोरम्‌ पूर्वक 
दे मन्त्रों का जप होता है। कृपया इसी सूत्र की भोजवृत्ति देखिये-वहाँ 
गैखा है कि--'प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणा' जपः “अर्थात्‌ भोरम्‌ पूर्व करके 
त्जों के जप को स्वाध्याय कहते हैं। यहां 'जप' का लक्षण नही है, भपितु 
तबाध्याय का है । 
9) शद़ूगय का उत्तर-- 
सुख, दुख, इच्छा, हष जीव की सत्ता को बनाने वाले नेमित्तिक गुण 
9 जिन पदार्थों से पहिले सुख, दुःख दुआ था, उनको फिर भो देखना 
श, दुःख की स्मृति का कारण बन जाता है। ऋषि दयानन्द जी ने मुक्ति 
'सुख दुःख को नहीं माना । सत्याथ प्रकाश को फिर से पढ़िये । वहा 
स्व की शक्ति के २४ भेद गिनाये है, उन में इच्छा द्वष तो हैं, परन्तु 
क्त, दुःख नही । मुक्ति में तो झानन्द ही जीव भोगता है | कृपया इस 
5रण को पुनः ध्यान से पढ़िये, मुक्ति में इनका कोई निमित्त नही होता, 
र₹ ये गुण भी नही होते । 
' (६)क्द्भा-इज़जुलेष्ड के कुलुम्बस झादि पुरुष भ्रमेरिका में जन तक नहीं 
£ तब तक वे भी सहस्रों, लाखों, करोड़ों वर्षों से मूख भ्र्थात्‌ विद्याहीन 
: सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ हो गये हैं ।--(सत्याथंप्रकाश ७वाँ 
लाख) हंस वाक्य पर शद्भूा यह हे कि पुतंगाल के कोलम्बस के जाने 
न्ाखों ओर क्रोड़ो वर्ष पूर्व के मूर्ख कंसे थे, जब कि महाभारत भौर 
रियण में हम पाताल (अभमेरिका) जाने भाने का प्रसद्भ पढ़ते हैं । 
- अद्याचारो विरजानन्द देवकरणी गुरुकुल भकज्मर (रोहतक ) 
६) क्षका का उत्तर-- 
यहां इतिहास का खोज का प्रदन है, इस में सिद्धान्त का कुछ सम्बन्ध 
।। इतिहास को जैसे-जैसे खोज होती रहती है। वर्णन होता रहता है। 
ता होने पर भा ऋषि दयानन्द का वचन ठीक है। अमेरिका तो श 
-। भारत में श्राज भी भासाम, बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश 
क स्थानों पर जगलों में रहने वाले वनवासी मूर्ख बने हुए हैं, जब कि 
रत में पूर्व काल से विद्या चली भाई है। जहाँ मारत के क्षेत्रों में विद्या 
प्रसार है वही भरविद्या का डेरा झ्राज भी पड़ा हुआ है । इसी भाँति 
रिका भाठि देशों में था । शिक्षा मिलने पर लोग विद्वान्‌ हो ही जाते 
जैंसे अमेरिका में हो गये । ऐसे ही भारत में भी सत्र विद्या का प्रसार 
" से विद्वान हो सकते हैं । 
9) शरद्ा-- 
म॒त्यु के पपचात्‌ शव (मृतक का देह ) को घर में रखकर वेदमन्त्रों का 
कराना चाहिये ? 
४) शझ्रा-- 
क्या छझाव के ऊपर पुष्प चढाना वेदिकता है ? 
“शी चन्द्रशेखर प्रथान-- भायंसमाज भासनसोल (ई० रेलवे) बंगाल 
(७) उत्त र-दाह कर्म के पदचात्‌ “जब शरीर भस्म हो जावे पुनः 
जने वस्त्र प्रक्षालन स्नान करके जिसके घर मे मृत्यु हुआ हो उसके 
की माजत़, लेपन, प्रक्षालन भ्रादि से शुद्धि करके स्वस्ति वाचन, 
ते प्रकरण और ईह्वरोपासना करके इन्ही स्वस्तिवाचन श्र शान्ति 
एण के अन्त्रो से अच्चात्र में स्वाहा बोलते हुए सुगन्धादि मिले हुए 
की भ्राहुति देवे जिससे मृतक का वायु घर से निकल जावे । सस्कार 
पप्टि प्रकरण) ।” इससे सिद्ध है कि शव को दाह से पूर्व घर मे रख- 
मन्त्र पाठ नही करना चाहिए। किम्तु दाह कर्म के पश्चात्‌ घर में । 


5 प्रार्यर्यादा साप्ताहिक 
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भारतीय छात्र और छात्राझों में देश के प्रति सच्ची श्रद्धा हो सकेगी । 
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हनन नमी, 





(८) उत्तर--शव पर पुण्य चढ़ाना सर्वथा भवैदिक प्रथा है। 
--अमदेबसिह 


सिद्धान्ती चास्त्री 
पुस्तक समालोचना-- 
१. नाम पुस्तक--“फिट्सूत्रप्रदीप:” (झ्राचायंशान्तनु प्रणोत) । 
व्याख्याका र--श्री पं० सुदर्दात देव झाचाय एम० ए०, सम्पादक-- 
स्वामी बेदानन्द जी वेदवागीश, प्रकाशक--हरयाणा साहित्य संस्थान, 
गुरुकुल ऋज्मर (रोहतक) 

पृष्ठ संख्या ६०, मुल्य एक रुपया (प्रथमावृत्ति:) समालोचना--यहू 
छोटा सा पुस्तक व्याकरण शास्त्र के विद्याथियों तथा भ्रध्यापकों के लिए 
विज्वेष उपयोगी है, क्‍योंकि व्याख्याकार ने सूत्रों की व्याख्या उत्तम रीति 
से की है, वेदमन्त्रों के लिए स्वर प्रक्रिया का जानना भनिवारं है। सुयोग्य 
विद्वान्‌ ने स्वर रहस्य को बहुत उत्तम रीति से इसमें स्पष्ट किया है । 
जिससे समभने और स्मरण करने में सरलता झौर सुविधा हो गई है ॥ 
संस्कृत शिक्षणालयों के छात्रों को इस से लाभ उठाना चाहिए। कामज 
छपाई आदि उत्तम है, पुस्तक उपादेय है । 

एक निवेदन यह है कि फिट्सूत्रकार का परिथ्य झौर वंश का पता 
इतिहास के आधार पर दिया गया है, इसमें झाचाय॑ शान्तनु को महाभारत 
कालिक प्रतीप राजा का पुत्र बताया है। हमारे मत में हस सम्बन्ध में 
झभी झभौर खोज की झावश्यकता है । 

२. “सत्यनिरुपण” (मासिक पत्रिका झायंप्रेमी )का यह जून १६६६ कह 
विशेषादू है । एक भ्रति का मूल्य २५ पैसे है। इस अझू के लेखक पं० 
जगतप्रकाश शर्मा है भोर प्रकाशक वेशद्य मोहनलाल वीरूमल झाय॑ं प्रमो, 
गला बाजार भ्रजमेर हैं। इस अर्ूु में ऋषि दयानन्द जी सन्‌ १८७८ ई० 
में जब मेरठ ठहरे थे, उस समय का कुछ वृत्तान्त जो उदृ में उसी समय 
छपा था, उसी का यह हिन्दी पभनुवाद है। इसमें सिद्धान्त विषयक कोई 
नई बात नही मिलती, किन्तु इतिहास के खोजी सज्जनों के लिए यह 
बड़े काम का है। भायंसमाजों को इस भद्धू से जाम उठाना चाहिए। 
उनके लेखक तथा प्रकाशक इतिहास रक्षा के लिये बधाई के पात्र हैं । 


ऋये लोग मारत में बाहर से नहीं आये 
(स्थासी शिवाचाय जो इन्द्रलोक १६४, जवाहर स्ट्रीट झ्ाहदरा-दिल्ली ) 
भारत के स्वतन्त्र होने के २२ वर्ष पदचात्‌ भी सरकारी स्कूलों ओर 
कालिजों में यही पढाया जाता है कि भायं लोग भी विदेशी थे और मध्य- 
एशिया भादि स्थानों से भारत में पहुँचे थे । 
परन्तु यह मिथ्या प्रचार अ्रग्रेजों ने किया था, जिससे उन पर यह 
पभ्रारोष न रहे, कि वे भारत में बाहर से भाये-विदेशी हैं, भत: उनकों यहाँ 
से हटाना चाहिए | 
इस देश मे आयों से पहले कोई नही बसता था, उन्होंने ही इसको 


बताया था, इ्सीलिये सर्वप्रथम इस देश का नाम भार्यावत्त ही रखा गया था। 


भारत सरकार के शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस प्रमाणरहित 
ऐतिहासिक कलझू को शिक्षा विभाग में पाठ्यक्रम से निकलवा देंगे । तभी 
चकि 

पृ० « का दोष 

और किसने कहा है इत्यादि के विषय में, उनकी जानकारी अनुपम थी। 
“विद्या कण्ठ” वाली लोकोक्ति उन पर पूर्णतया चरिताथ होती थी । इधर- 
उधर की गपशप या अहानेबाजी करके किसी भी जिशासू का भ्टकाए 
रखने को भ्रथवा टाल देने की न कभी उन्हें भाव्यकता ही पड़ी, न कभी 
इच्छा ही हुई । जो कुछ भी उनसे पूछा, उसका ठोक उत्तर भौर नपा-तुला 
हुआ शुद्ध उत्तर तथा भ्रसली उत्तर तत्काल मिला। हाथ, भब ऐसा सर्वे- 
तोमुखो प्रतिभा का धनीं पण्डित कहाँ सिलेगा॥ भ्रब तो, बस उनकी 
सदगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना ही को जा सकती है। 

झोरमस्‌ तपसा ये प्रनाधुष्यास्तपा ये स्वर्ययू: । 

तयो ये चकिरे महस्तांदिक्रदेवापि गच्छतातु ।॥।१॥६ 

श्रो३म्‌ ये युध्यन्ते प्रधनेष॒ शूरासों ये तमृत्यज: । 
ये वा सहख़दलिणास्तांर्िचिवेवापि गचण्छतात्‌ ॥२। 
झोरम्‌ ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावुभ: । 

ऋषीस्तपस्वतो घस तपोों भ्रषि भण्फतात ३३. के 
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ऋआयेसमाजों से आवश्यक निवेदन 
बेद प्रचार सप्ताह को कथाएँ क्षीध्र प्रारम्भ होने वाली हैं 
झोर दो मास तक चलेंगो | क्षपते झ्रायंसमाज में तिथि निष्चितत 
कर के प्रथध के लिये शीघ्र लिखें। विनीतः-- | 


निरजन देव-वेद प्रणा" २७ 
। 


प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब १५४ हनुमान रोड 
भुर दत्त भवन जालधर म* 
सहूणि बयासत्द काशो शास्त्रार्थ शताब्दी 

१ डा० विद्यमित्र जी मयसूर से वाराणसी मे पहुच कर ग्रन्थ प्रकाशन 
काहुँकाये सुचारु रूप भे करवा रहे हैं। प्रव तक ४ फर्मो २८ रायल साइज 
पर भालेख छप चुके हैं । 

२ ३० जून तक कुल झाय २४६६-२५ पैसा इस में १०३७ २५ पैसे 
'कुल व्यय, १४५ ९० बेक मे, ८ रु० कार्यालय मे हैं-- 

झाय्य॑मर्यादा मे छप चुके विवरण से भागे प्राय-व्यय व्यौरा-- 

(क) प्रायंसमाज भोजूवीर बनारस छावनी से २५७ २० । श्रायंसमाज 
मुगल सराय से १०२ २० । गोरखपुर से २० र० | हमीरपुर ५१ रु० । 
प्रताप गढ़ १५४३ रु० | रायबरेली ५१ रु० । गोडा ५ रु० कुल ७३६ रु० । 
झाय की प्राप्ति गत भ्रद्भु तक १७६२ २५ पैसे | कुल मिला कर २४६९ 


२५ पैसे । 
कुल व्यय--६€ १५ लेखन सामग्रो, २८५७ रु० डाक व्यय, २०५-२५ 


टाइप मुद्रण नोटिस, २८४ २० ग्रन्थ प्रकाशनार्थ, विविध मार्ग व्यय ३१ 
<€६५, विशेष मार्ग व्यय प्रधान जी को १०० २०, ३० रु० श्री मन्त्री जी 
डाक व्यय । कुल व्यय १०३७ २५ पंसे । 

३ श्री प्रधान खेम चन्द्र जी हरयाणा-पतराब में धन सग्रहा्थ गये 
हुये हैं। --सानकराम अझ्न्तरग सदस्य, उपप्रधान झ्रार्यसभाज भोजूबीर 
एक पाठक का पत्र 

सम्पादक महोदय, 


ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन कार्य में जहाँ एक भोर इस्लाम शौर 
ईसाइयत से मोर्चा लिया था वही उन्होंने सनातनी हिन्दुओ को भी लताडा 
था। क्या मैं मान लूं कि ऋषि दयानन्द सच ही मर चुके हैं? कि भाय॑- 
समाज भी उनके साथ ही मर चुका है ? यदि नही तो क्‍या किसी भाये- 
समाजी पडित को पुरी के शकराचार्य (?) को चुनौती स्वीकार करने का 
सामथथ्यं है ” क्या भायंसमाज कोई दयानन्द, श्रद्धानन्द या लेखराम 
समाज को देगा जो भागे बढकर पुरी के शकराचार्य के शास्त्रार्थ के निमत्रण 
को स्वीकार कर उनके द्वारा खड़े किए गए हिन्दू धमं-ग्रथ-सम्मत भस्पृष्यता 
के महल को ढहा सके ? --झापका-एक पाठक [कृपया प्रायंसर्यादा के 
सभो अको को पढिये--प्तम्पादक ] 
झाय समाज करोल बाग, नई दिल्‍ली में अभिनन्‍्दन समारोह 
झरायंसमाज मदिर में पण्डित सत्यपाल शास्त्री, एम ए वेद वाचस्पति को 
बडे समारोह पूर्वक सस्कृत में भभिनन्दन प्रस्तुत किया गया तथा भावभरी 
बिदाई दी गई। श्री शास्त्री जी ने सात वर्ष तक बडी कुशलता से पुरोहित 
पदेन समाज की सेवा की। समाज के सभी प्रधिकारी तथा सदस्यों ने 
शास्त्री जी के पाण्डित्य एव कार्य-कुशलता की सराहना की । स्त्री समाज 
प्रधान ने कहा कि ' समाज के इतिहास मे यह पहला ही भ्रवसर है जबकि 
सम्मान भ्रोर भादर से श्री झ्षास्त्रो जी का भ्रभिनन्दन किया गया है '। श्री 
सत्यपाल जी शास्त्री भव १ जुलाई १६६६ से इष्टर कालिज, मेरठ कंण्ट मे 
लैक्चरार नियुक्त हो गये हैं । -बयालचन्द सम्त्री 
आयंसभाज श्रार्यपुरा सब्जी मण्डी दिल्‍ली का वाधिक चुनाव 
प्रधात--श्री सोमदेव आये, मसन्‍्त्री--श्री हरिसिह, कोषाध्यक्ष-- 
श्री रामचरण, पुस्तकाध्यक्ष-जगदीश शरण ।  --हरिसिह गुप्त भग्वो 
झार्य समाज 
१ वेद प्रचार साप्ताह दिनाक ११ से १७ जुलाई तक मनाया गमा। 
२ प्रागरामी वाधिकोत्सब १७ से२ १अदूबर १९६६ तक होगा । --मन्त्री 
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झायंसमाज गुलाढी जि० संगरूर की सुचना 

गाँव गुलाढी मे भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा वेदो का प्रचार किया गया । 
चौ० देवीसिह मजनोपदेशक के प्रचार का गाँव में भच्छा प्रभाव पडा। 
बडा हवन किया गया तथा समाज के पदाधिकारी चुने गये । 

प्रधान--श्री मनसाराम श्ायं, मन्त्री--श्री मॉगेराम भाय॑, कोषाध्यक्ष -- 
श्री रामस्वरूप भाय॑, पुस्तकाध्यक्ष--श्री जातीराम भाये ।--मांगेरास मन्‍ती 

आयंसमाज न्यू कालोनी गुड़गाथाँ का वाधिक जुनाव 

प्रधान--चौ० वजीर चन्द, मुख्य मम्त्री-द्यामलाल शा, कोषाध्यक्ष- 
श्री कुन्दनलाल भल्ला, पुस्तकाध्यक्ष-मास्टर रामलास जी, व्यवस्थापिका-- 
भारय॑ विद्या मदिर श्रीमती भ्ररुण प्रभा साहिनी, व्यवस्थापक-परोपकार 
झाय॑ होम्यो भोषधालय--बाबू गुरदास मल जी, एव भन्य भ्रधिकारी भौर 
अन्तरग सदस्य गण । -इमामसाल धार मम्तरी 
आपंसमाज कलकत्ता १९, विधान सरणी कलकत्ता का निर्वाचन 

नये वर्ष के लिये निम्नलिखित हुभा । 

प्रधान-श्री रूलिया राम जी ग्रुप्त, मन्त्री--श्री छबीलदास जी सैनी, 
कोषाध्यक्ष--श्री सत्यानन्द थी भाये, पुस्तकाध्यक्ष--श्री महाशय रघुनन्दन 
लाल जी तथा प्रन्य प्रतिष्ठित तथा भनन्‍्तरग सदस्य । --मन्री झ्रायंसमाज 

ग्रायंकुमार सभा गुरुकुल ततारपुर (सेरठ) का निर्याचन 

प्रधान--श्रो प०यदापाल दर्शन-व्याक रणाचार्य, मन्त्री--प० धर्मपालायं, 
पुस्तकालयाध्यक्ष--प० गोतमदेवाय कोषाध्यक्ष--प० विजयकुमारायं प्रथम 

-कु० धमंपालार्यों ब्रती 


गताक से भागे -- 


किसान 
७ 


्य््र्थ्ी योगोख पाष्डेय 2 
ग्राम लखौलिया,/( बलिया) 





हो तुम सब श्रम करते जितना, क्या कोई कर सकता उतना ? 
पर महत्व कुछ दिया न करते, सदुपयोग भी किया न करते, 
करते हो पैसा बेकार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 
कुछ तो ऐसे भी हैं लोग, करते हुक्के का उपयोग, 
भ्रपने गृह में पिया करें वे, भौरो को भी दिया करे वे, 
भले क्यो न हो रिए्तेदार, कुछ, सोचो कुछ करो विचार। 
'हुक्का-प्रथा' चला करती है, मादक वस्तु जला करती है 
लाभ समझते हो क्‍या इसमे ? तम्बाकू होता है जिसमे 
तम्बाक्‌ है क्षत्यागार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 
तन में लाने के हित फुर्ती, खाया करते हो तुम सुर्ती, 
नहीं घझिक्षकते, लेते माँग, खाते पीस-पीसकर भाँग, 
यह भी है कैसा व्यवहार ? कुछ सोचो, कुछ करो विचार । 
जाना करते हो यह मन में, भग नशा करती है तन मे, 
फिर भी बना बना कर गोली, साया करते समर ठिठोली, 
नही ज्ञात यह हु खाधार कुछ सोचो, कुछ करो विभार। 
शा १६. है 


ब्नज- छा 


“जाय मर्याद।" साप्ताहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ले-१ दूरणाव: ४८१५० २० जौलाई १६६६ रजि० नें० ढौं-२०८ 
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बेद सप्ताह के झ्रवतर पर प्रचारोपयोगी साहित्य 
ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार करने के लिये ऋडमयादा साध्लाहिक की आप मेचट 





सत्यार्थप्रकादा के अन्तिम भाग स्वसम्तव्यामन्तव्य, ५ 
आरयोह द्यरस्समाला आययंसमाज के नियम टिप्पणियो सहित बेब झा्विभभाव पड़ति विशेषाक प्रकादित हो रहा है 
अआायं जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी क प्रति वर्ष को भान्ति 
१०० पतियों के लिये २३) , २० श्तियों के लिये १२) रन 20 25 पजान की झोर से वेद प्रचार सप्ताह श्रावणी पर्व पर 
२५ प्रतियों के लिए ८) ७५ , १० प्रत्ियों के लिए ४) श्स ध्याय के लये झ्ार्ममर्यादा का वेद द्ाथिर्भाव पड़ति बिक्षे- 
करिक सम्थ्का अर्य कटित शूल्य १०) ठेंकड़ा बाँड के साथ प्रकालिसत-किया जा रहा है । इस वरक्षेघाक में 
ब्रेदिकायर्ण की विशेषताएं ट्रक्ट शेखक प० हरिदेव जी १०) सैंकडा केदों को ईइवरीय शाय चारों ऋतिक हरा किस पड़ति के ख़बुतार प्रकट 
आर्यतमाण का सैंद्धाग्तिक परिचय ०-५० पैसे हा महत्व पूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जागेगा। भायेश्तमाय के साहित्य 
अहाब्‌ दशानस्द ००-७४ दमानन्द चरिन १-४० ,, इतिहास हे झाज तक इस प्रकार का वश्षेषाक भ्रथवा ग्रन्थ प्रकाशित 
मुक्ति के साथन १-०० प० सेखराम जीवन चरित्र. रै-१० ,, नहीं हो सका । झायंजगत्‌ के उच्चकोटि के विदानों तथा लेखकों के सेख 
बैंदिक सत्सभ पद्धति व्यास्या सहित हिन्दी अन्लेजी._ २-०० » वेद प्रचारायं बहुत ही उपयोगी सामप्री होगी। प्रत भायंसमाजों भागे 
जीवन ज्योति ले० प० चमूपति जी एम ए ३-०० » सस्वाओं झभोर स्वाध्यायशील मदहानुमावो से प्रार्थना है कि बेद सप्ताह पर 
सोम सरोबर ,, हे # ३-०० » इस विदेषाक को भारी सख्या मे मगवाकर भधथिक से अधिक द्वाथो तक 
नृफ९ शिाक्रटाफ्रॉ०्ठ ० 4५858 » + . है-४० +» पहुचा कर वेद प्रचार के पुनीत कार्य में सहयोग दीजिये । 
(ठाफ्राएल्७३ इच्छा एड # ७... रैं-०० » --अव्यवस्थापक धभ्रायमर्यादा 
डप्रण्ण छहिएल जँ (6 ४6035 १-०७ ,+ र 3 कक के 
व॒फ8 पृ०088 ००-१० फॉंपो०8०फाफ गण एलवंड8.... ०-५० » भाय महाविज्ञासय किश्टल (मेरठ) 
अपना जादेक्ष पत्र भेजकर क्षीत्र मसनाइये । बोडी प्रतियाँ शेष हैं । ससकृत विवयविद्यालय भाराणसी से झास्जी एवं शाचाय कला 
तक जास्यता प्राप्त ध्रार्य महाविद्यालय फिरठलश, (सेरठ) में नवीन 
प्राप्ति स्थान छात्रों का प्रवेक्त १ जुलाई ६६ से होगा । प्रवेशाों उक्त कार्यालन से 
“आर्यमर्यादा” १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍्लो-१ जामकारी प्राप्त करें । --मुख्याधिष्ठाता 
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अटल कक की रिल त ह लत जल जी अल मल लर ३ 338 की एचपसाल 


पाकण कक फार्सेसी से ह्वी क्‍यों खरीदें ? . 


डा 


कषगुरुकुल कांगडी फार्मेसी विभुद्ध आयुर्गदिक ओवधियो का 
ग्रीष्म ऋतु का उपहार निर्माण पूर्ण क्षास्त्रोकत ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 


0७गुरुकुल कागडी फा्मंसी की आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, वरन्‌ आप के हो बण्चों की शिक्षा आदि 


पर ब्यय होती है। ७ 
0७ ७गुरुकुल कांगडी फामसो द्वारा निर्मित औषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं यहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा मे खच॑ होता है । 
0७७७७इसलिए आप अपनी आयुवदिक ओषधियो तथा तेस 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुल ७ 
कागडी फार्मेसी (हरिहार)का नाम अवष्य ही याद रखें 


__आपका संतोष हमारा उहृ ध्य है । 
लोट ।--१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध से पत्र द्वारा या मिल कर 

सम्मति प्राप्त कर । 

२ गुरुकुल कांगडी फासमसी की औदषधियाँ बेचने के े 
; लिये नियम मुफ्त मग्रावें। 
। कर झाक्षा कार्यालय : 
। १. ६३ गसी राजाकेदारनाथ, जावडी बाजार विस्सी-६ 
३ ग्रोविन्द मित्र रोड, प्टना-४ (बिहार) 

३ नेहरू रोड, बेल्दारपुरा, बालबिहार के पास भोपास, मन प्र० 


क गुरुकुश्ष कांगड़ी फार्मेली [हरिदार] 
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शार्ड धरशिविषि उचा काल के लिये जफरेबर्िह शिडान्ती शास्मी हारा उचाए बेल, पहाड़ी धीरण, दिल्‍ली-६ में भुत्तित जोर १५ हतुवावु रोड, गईं रिश्ती-९ से अफाकिक 










0] ६ | मस्तिष्क की सुरक्षारपे 


७ | । ते ८ ८] [स्मरणसक्ति के लिये 





जहँ 





१२ श्रावण वि० २०२६, दयानन्वाब्द १४४ तदनुसार २७ जोलाई १९६६ रखिव-र 
सृष्टि स०-१६६०८५४५३०६६ 
सम्पादक--अगदेबसिट सिद्धान्ती शास्त्री पृव लोकसभा सदर- 


वेदमन्त्रार्थ-धवचन 


पुन से कोदुश इत्युपदिल्यते ॥। 
किया है 


फिर वह [वरुण] केसा हैं इस विषय का उपदेश प्रगने भन्त्र मे 
॥ 


इस से वरुण श्ुधिहवमथा जभुर्य। स्वासवस्थुरालके ॥। 


० 
““ कुक “ई:प७ | 
कक व) गन. कग) ब्यो 
त्कुष्टअगद्दीपवर विह्स्दा (श्रुति) 
शरण (दब) आदातुमई स्टुति- 
समूह (भथ्य) अस्मिनदिने (च) 
समुज्चये (मत्तम) सखूय (त्वाम्‌) 
विद्वासम (अवस्यु ) प्रात्मनोरक्षण 
विज्ञान चेज्छ (झभा०) समन्तात्‌ 
(चुके ) प्रशसामि ॥ 

अम्बप --है वरुण विद्वन्तथा- 
वस्युरह त्यामाचके प्रशसामि त्व मे 
मम हव श्रधि शृणु मा च मृत्दय ॥ 

भाषाथ --यभेश्वर खलपासक 
सत्यप्रम्णा या प्रगुक्ता स्तुति सर्वज्ञ- 
तया यथावच्छ त्वा तदनुकलतया 
स्तप्वकेभ्य है: 3 तथेव 
विद्वद्धिराप हु 

पदाथ - है (१रुण) सब से 
उत्तम विपदियत्‌ [(भ्रथ) भाज 


ह ऋ० ३२४ १६९४) 
(प्रव॒स्प्ु ) भपती रक्षा वा विज्ञान 
को चाहता हुप्ा मैं (त्वास) प्रोप 
की (भा घके) अच्छी प्रकार प्रशंसा 
करता हूँ भ्राप (ये) मेरो की हुई 
(हवम्‌) ग्रहण करने योग्य स्तुति 
(श्रुधि) श्रवण कीजिये तथा मुझ 
को (मृक्तय) विद्यादान से सुख 
दोजिये ॥ 

भाषा्थे ->-जैसे परमात्मा जो 
उपासको द्वारा निश्वस करके सत्य 
भाब भौर प्रम के साथ की हुई 
स्तुतियों को अपने सर्वज्षपन से यथा 
वत्‌ सुनकर उतके भनुकूल स्तुति 
करने वालो को सुख देता है वैसे 
विद्वान लोग भो धाभिक मनुष्यों को 
योग्य प्रशसा को सुन सुखयुक्त 
किया कर |! 


--(ऋषि दयानन्द का भाष्य ) 


ऋाया था वह 

दयानन्द सुसाज्जंत हुए, जब देश भन्ध विश्वासी था । 
मिथ्या प्राइडम्बर फले थे सम्य समाज विलासी भा ॥ 

देश दक्षा पपने स्क्‍देश की, ऋषिगर को तब ब्लेश हुप्मा । 
स्थास सभी बुछ उस मह॒थि का, योगी जैसा बेश हुआ ॥। 

कर अध्ययन बढ़ शास्त्रों का, चला सत्य स्रिख़साने को । 
जगती को हुए सार वस्तु का, मूल मद कतलाने को ॥। 

ईएवर के उस .ओहम्‌ सास का; प्राउन-पठन कराने को | 
भाया बा बह दुयावश्य अम, जीवन मार्ये बताने को ॥ 


यहा सख्यनों की री 
है कि अपने वा पर 
दोषो को दोष अर 
गंणो को गुण जान १ 
गृणो का ग्रहण भ्र 
दोषो का त्याग कर श्र 
हठिया का [हुठ दुराग्र 
स्यून कर क्यो 
पक्षपात से क्या कर 
प्रनयथ जगत मेन हु 
और न होते हैं । 
--सस्या्थप्रका? 


वायिक शुल्क स्वदेश म--१०)₹० 
) विदेश में--२०) रु० 
एक प्रति का मुल्य--२० पसे 


पंजाब मे झयंसमाज के सघटन को सुदृढ करने के लिये पञाब, 
हर॑याणा, हिमाचल तथा दिल्‍लो के सम. बन्धूधो का 


जालन्धर में एक आवश्यक सम्मेलन 


झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित भायसभाजों के प्रधिकार्श्यिं, 
प्रतिनिधियों तथा प्रतिष्ठित सदस्यो की एक बठक रविवार दि० २७-७०६६ 
को प्रात १० बजे भायंसमाज॑ मन्दिर भट्टा होशियारपुर श्रासन्धर नगर 
में प्रौ० रामसिह ज़ी समा प्रधान की प्रध्यक्षता में निम्त विषयों पर विधार 
विम्श के लिये होगी -- ५३ 

१ महात्मा प्रानन्द स्वामी जी सरस्वती के निर्णय के उपरान्त पजाव 
में श्ायंसमाज के सघटन को दढ़ करने तथा प्रचार को तीव्र करने पर 
विधार । 

२ प्रजाब में हिन्दी भाषा को सम्मान पूर्वक स्थान दिलाने पर विचार। 

३ अन्य विषय श्री सभा प्रधान जो की झ्ाज्ा से । 

झ्रायेसमाजो के सब ग्रधिकारियो प्रतिनिधियों तथा प्रतिष्ठित सदस्यों 
से प्रार्थना है कि बेठक मे उपस्थित हो कर भाग लेने की कृपा करें । 

रघुवीरसिह ज्ञास्त्री ससत्सदस्य 
मन्त्री-भायं प्रतिनिधि सभा पजाब 


अआयेसमाजों को आवश्यक सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा पज्ाब की शोर से इस वै भी वेद प्रचार सप्ताह 
जुलाई अगस्त तथा सितम्बर १२ सप्ताह तक मनाया जावेगा । भायंसमात्रों 
से निवेदन है कि भ्रपनी सुविधा के भनुसार वेद सप्ताह के प्रबन्ध के लिये 
सभा के मुख्य कायोलय गुरुदत्त मवन जालन्धर नगर (फोन न० ४२५० ) 
तथा सभा के उपकार्थालय १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली (फोन न७४८१४० ) 
से पत्र व्यवहार तथा सम्पक स्थापित कर | 

शआावणी पर पर हो प्रबन्ध कराने का भाग्रह न करें क्योकि प्रचार की 
मॉय अधिक होंने के कारण सबका प्रबन्ध कर सकना कठिन होगा। सभा 
की भोर से सभो झायंसमाजों मे उपर्युक्त कार्यक्रम के भनुसार उसतम 
प्रबन्ध करने का यत्न किय जावेगा । 

विनीत--निरजनदेव सिद्धान्त सूषण 
बेद प्रधाराधिष्ठाता आय प्रतिनिधि सभा पजाब, 


कार्याणय गरुदस मवन जालन्धर नगर 
लि कट कर: 2 जआ -क इस जनककत जज पक नि: 


माष-विज्ञान के चमत्कार 


शेखक--थी गराशिहु कर्या प्रभाकर' थी एृ. शा० रता सि० सारणी, 
कोटा [राजस्थान ] 
विज्ञान के चमत्कारों से तो सामान्य जन मली भांति परिचित हैं ही, 
आवबा विज्ञान के अमत्कारों ते साधारणतमा सोम भ्रफपरिचित ही 
रहते हैं क्यों कि इसके क्वेत्र में अन सावपरण कह प्रवेश उसी प्रकार कठिन 
श्य दृध्कर है जिस प्रकार कुछ समय पूर्व हरिजय एम झछूतों का मस्किसों 
थे ब्रयेक्ष । बडें-बड़े माया-शास्त्री ही इस क्षीर-सागर में प्वगाहन करते हैं। 
जाया-विज्ञान, किसी भाधा का शास्त्र, क्रमबद्ध भ्रध्ययम प्रचदा शिलाग 
है जिसमें उस भाषा का तथा कई भस्य सामान्य भाषाशों का वृज़वात्मक, 
देशिहासिक, झोर तुसनात्मक दृष्टि से ग्ध्ययनन एव तद विषयक पिद्धान्दों 
का निर्धारण किया जाता है। भाषा-विज्ञान न केवल सहज कुतूहल एवं 
ज्ञान पिपास को ही शान्त करता है भ्रपितु काव्यानन्द की प्राप्ति करा चित्त 
को भाल्हादित भी करता है। भाषा का इतिहास बताने के साथ ही खान 
मानव समाज की मनोबृत्ति भाव विचार एवं परम्पराओों की झोर भी 
इंग्रित करता है। भाषा कौ उत्पत्ति स्थिति विकास एवं ह्ास का ज्ञान 
आषा-बिज्ञान से ही समव है ! शब्द, भर्थ भौर ध्वनि मे किस प्रकार परि- 
बलन होता है--“बेनरजी” महाशय बदर जी केसे हो गये भौर “बाजपेयी 
श्री' ब्राक्केकल धहाराज । हिस का सिह उपाध्याय का का क्र झाय॑' 
का 'जी' हो चेक शहँ जया ?े सस्कृत शब्द क्रमेल (क्रम से बेर रखने बासा 
(डंट) भ्रंग्रणी मैं शीकर कैमिल भूगोल! का “म्लोब माता से 'मदर' 
ही से 'सर 0. सुन (पुत्र)स 500 विशिष्ट' से 82८( उक्ष (बेल) 
से 05, 'दुह्वर' वें [08/ह7॥/ हस्त से पद्वा0, भ्रस्ति (है) से ४८४ 
छोसे कह ग्रका ? कश्ती जकार दुग्भाहार का दो गया हार' 'सुक्म' का 
शलुफ्दिस' 'सांप्पेवश' का 'संगापोगा' 'भठसव' का 'पतबल' “टिकट का 
धमाल 'अ्ंकर्ा का किमाय' 'क्लीदर' का 'कर्सीयर' भाड़ का वाट 
जाहड कह जादुए' ब्रहिन जी का 'बेंगू दी साई का “गई केते को बना 
जअह बानमा चाहते हो तो ध्ाप को भाषा-विज्ञान की करण ब्रेनी प्रड़ेडी। 
हक़ भाषा से दृद्धरी भाषा में शब्द किस प्रकार अपना रूप बदल कर छिप 
थाते हैं भौर फिर उनको पहिचानना भी बड़ा कठिन होता है जैसे कि बस्द्र- 
खुप्त का सेष्डाकोटस (यूनानियों के पास चकार ध्वनि न होने के कारण), 
आरक का सरक कोटपाल का कोटवाल, गोप (स्वाला) का गोवा, कौपीन 
का कफन, धनी का सती, चक़ का चस्ते, यदल का जरुम रूप अरबी भाषा 
में हो गया है। सस्कृत अ्षब्द गोधूम (येहू) का यधम, विस्टर का बिस्तर, 
अशुष्ठ (अमूठो) का श्रगुस्स, भप्पा का भब्बा, पितर (पिता) से पिदर, 
हरिद्रा (हल्दी ) का अरिद्र (जद) फारसी में किस प्रकार हो गया, इसका 
एक माह उत्तर भाषा-विज्ञान ह दे सकता है। द्रविड भाषा में पिल्ला 
शब्द (मनुष्य का बच्चा) हिन्दी मे भ्ाकर पिलला (कुत्ते का बच्चा) प्र 
माला कसे हो गया ? सस्कृत शब्द वसु बयाली मे जाकर बोस (क्यों कि 
बंगाली ब का व भौर भ्र का झो उच्चारण करते हैं। भ्ग्रेजी में 8056 
बना भोर इस तरह यह जब ग्रुजरात एवं महाराष्ट्र में पहुचा तो बोज 
(गुजराती मे) व बोक (मराठी) बन गया। क्योकि भगरेजी के दीज 
दट को सुजराती धीज देट कहते हैं । 
भाषा मनुष्य जासि के परस्पर विचार विनियम का सर्वोत्तम साधन है 
तथा बह कभी एक जैसी नहीं रहती । भाषा मन्धर गति से नदी की शरह्‌ 
सदेव प्रयाडित होती रहती है भर समुद्र (पूर्ण बिकास को प्राप्त होने 
तक) में मिलने से पूर्व वह अपने मे भ्रनेक भाषाप्रो, के जनपदोय बोलियो 
के शब्द जल को भिलातो औझौर प्रात्मसात करती रहती हैं। वास्तव में 
आपषा रूपी नदो की श्ब्द-राशि नदी की जल राशि को तरह जितनी 
झथिक होती है, वह भाषा भी उतनी प्रसारवती होती है। यदि कोई भाषा 
अन्य भाषाप्रो के शब्दों को भ्पने मे पौैद्चाने को शक्ति खो देती है या नवा- 
गन्तुक शब्द महाशयों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है तो वह शीघ्र 
ही मृत्यु को वर खेती है। जब तक शब्दों का भ्रादान, रूप परिव्तेग, भर्ण॑ 
ब्रिवर्तेन होता रहता है तो भाषा जोगरित बनी रहुती है। इस परिषतंत 


च्य कोश गर पानी सेदले-प्रतद्त कोश पर भागी 
बाजी कह/क्श के पी हो कट्टो सकोध तेल', अभ्यास ८३4 


खताके है धर्ष के पहुक डोज थ्रा परुतु ध्राज उम्का भर विसकुल गपल 
दया है। इसी प्रकतर आय काज़ में शिपुण (पृष्ण करने वास) गधेदया 
(गाय दूंढने के लिए), स्प्रही (इलेला) कत्रर (केदल गोषे के शोष्ठ के 
नि मगर भाव कब दोनों जोप्डों के प्रथं में), श्राथ (दोगा दादक के 


शब्द की भी इस बुच में कया हासत हुई है, यह थान कर हमें तोबा होता 
है । धाज कल गुर क्षम्द चासाक एक बदमाश का भर देता है। गुरु घटाल' 
का प्रथ॑ तो सभी सभमते ही हैं । 

भ्रय हम धथ सकफोद के बारे में अतलाते हैं । 'डियर' शब्द का बहुत 
प्रयोग होता है। प्रदणों का शब्द [9८7 शोर हिन्दी का पृग जानवर भर 
में प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में गया का भ्रभिश्राय दी विशेष से होता है समर 
मारठी में बह शब्द तदी का ही पर्यात्र है| प्रायीम काल मे श्रद्धा से किये 
जाने वाले हत्येक कार्य को भाड़ कहा जाता था मगर भ्राज केवल क्यार 
पश्ष हें कहहाभ हुक कौप्ों के सोश्न कराने को ही आड़ रुइते हैं। बृत का 
कक से * लक केक के. जब पायी को थो गहीं 

बा कहा बाता था ३८ ४ 
कम इकका धर परिती को झपा के है सके चंया है। करत के 
की बढ़ी रोषफ कया इस शक में है कि ब्राह्मण लोगों ते किस 
प्रकार ईर्ष्या गह्ष 'देधाना प्रिय' का मूर्ख श्र प्रचलित करा दिया । यौड्ों 
को ब्राह्मण भपने कट्टर विरोधी समझते थे श्रत उन्हेंने बोढ़ (महात्मा बुद् 
के झनुयाभी) शब्द का भय वृद्ध भ्र्यात्‌ भूख करना प्रारम्म कर दिया 
पौर कासान्तर मे यही धर्य देबानां-प्रिथ' शब्द के लिए भी रुढ़ हो गया। 

कुछ गिने चुने शंब्दो को “राम कहामी उनकी ही जवानी हो छुनिये, 
कि विचारों ने इस भूमडस की यात्रा यारद सुनि को तरह किस प्रकार पदस 
चल कर ही को है। इस कष्ट साध्य दीव यात्रा मे वे स्वय यह भी विस्मत 
कर चुके हैं कि मे पहले क्‍या थे शोर प्रक क्‍या हो गये हैं ? सब प्रथम हम 
दाम (पंसा) शब्द से ही प्रायंभा करते हैं कि वह भपनी श्राप बोती स्वय 
सुनायें । हमने “दाम शब्द को पहुले विचार प्रकट करने का भ्रवसर इस 
लिए दिया है कि भ्राज सवंत्र इसकी ही पहले पूछ भौर पूजा होती है । 

दास--प्राचीन काल में ग्रीक मे एक प्रकार के सिक्के को कलम 
(7279० 7779) कहा जाता था + ब्रोक से चल कर इस क्षब्द ने प्ररव प्रदेश 
में प्रवेश किया हो दिश्हूम्‌ (धरनी में) हो गया। भ्रब से निकल कर 
ईरान मे पहुँचा तो वहाँ तीन भ्रक्षर का दिरम्‌ (फारसी मे) हों गया । 
बेचारे को पुन भारत दक्षत को इज्छा था झ्त यह ग्रेन केन प्रकारेण 
परबंतमाला भोर रेमिस्तास को पार कर जब यहां लोट धावा तो भारत में 
वही पुराना दाम नाम हो गया । 

ऋमेल से कैमिल तक--पहुचते हि क़मेल महाराज को पदिया सर्भी भौर 
झापने बहूरुपिये की तरह देशकाल के ध्नुसार बहुत रूप भी बदसे । संस्कृत 
के क़मेस सन्द का भय है क्रम से पर रखने बता अबते ऊंट । यह प्रथ॑ 
यहुत सायंक है। इन महाशय का गन भारत में नही सगा तो पश्चिम दिप्ला 
की शोर विदेश यात्रा पर चल पड़े | पदिचमी एशिया में पहुच कर क़मेश 
से केमेल भौर कंमैस मैमेश यी शमेश्र हो गये । भरद वाली के दिए 'भाफ' 


(सच अभके अंक में] 








दराडं धर्म विदुर्बुधाः 

आयंमर्यादा के गत झक में सम्पादकोय लेख मे हमने लिखा थापुकि 
अपने दोष को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि मविष्य मे दोष 
से बचने के लिए स्वय प्रायश्चित्त करें। इससे श्रात्मा की शुद्धि होकर 
मनुष्य निर्दोष होने लग जाता है। परन्तु जो मनुष्य दोष करके भी दोष 
को दूर करना नही चाहता | उसके द्वारा किये जाते दोष का सामाजिक 
व्यवस्था पर भी कुप्रभाव पडता है। ऐसी श्रवस्था मे उसको भविष्य में 
दोष से बचाने तथा दूसरो को ऐसे दोष करने की कुप्रवृत्ति को रोकने के 
लिये दण्ड व्यवस्था भ्रनिवार्य होती है। इस लेख के शीषक मे हमने जो 
बचन दिया है यह मनुस्मृति का है तथा सत्याथंप्रकाश मे इसका अर्थ छठे 
समुल्लास मे ऐसे किया है कि “बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ।” 

दण्ड निपातन करने की दो रीतियाँ है--एक राजदण्ड और दूमरी 
समाज दण्ड | इस लेख में ”ःम समाजदण्ड पर ही श्रपने कुछ विचार प्रका- 
शिन करते हैं । 

समाज द्वारा दोषी को दण्ड दिये जाने के भी कई भेद है, उनमे पहिला 
यह है कि दोषी मनुष्य को सामाजिक पचायत मे बुलाकर उसको समकाया 
जावे कि तुम्हारे दोष का कुप्रभाव भ्रन्य लोगो पर भी पडता है, श्रत तुम 
अपने दोष को छोड दो । यदि वह दोषी पचायत की व्यवस्था को मान लेता 
है, तो बहुत उत्तम बात है श्रौर पचायत उस मनुष्य को भविष्य मे ऐसा 
दोष न करने की चेतावनी देकर छोड देती है। यह व्यवस्था एक प्रकार से 
उस दोषी को 'घिक' कहकर सामाजिक कार्यों में मिला लिया जाता है। 

यदि वह दोषी पच्रायत के बुलाने पर भी उपस्थित न होवे झौर दोष 
को निरन्तर करता ही रहे, तब समाज का कर्तव्य हो जाता है कि सामा- 
जिक रूप से उसके दोष की धोषणा करे भौर उस पर दण्ड की व्यवस्था 
करे । दण्ड के कई प्रकार हो सकते हैं। प्रमुख प्रकार यही है कि उसको 
सामाजिक कामो में न बुलाया जावे भोर उससे सामाजिक सम्पर्क तोड़ 
दिया जावे । प्रत्येक मनुष्य समाज का श्रावश्यक भग होता है । कोई भी 
मनुध्य अपने सब काम स्वय नहीं कर सकता। ऐसी दशा मे स्वेच्छा से 
सभी लोग उसके कार्यों में सहयोग करना छोड देते हैं। सहयोग हटा लेना 
एक सामान्य बात लगती है, परन्तु यह बड़ा प्रसाधारण प्रभाव रखती है । 
ऐसा मनुष्य चारो भ्रोर से घिर जाता है, भले लोगो मे बेठने से वज्चित 
हो जाता है, उसके परिवार के सदस्यों को भी सब प्रकार की भ्रसुविधा 
हो जाती है। यह व्यवस्था एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार का रूप 
भारण कर लेती है। कोई भी मनुष्य बहुत दिन तक समाज के सहयोग से 
पृथक्‌ नही रह सकता। भ्रत इच्छा भ्रयवा भनिच्छा से उस दोषी व्यक्ति 
को समाज के सामने रकना ही पडता है | 

कुछ मनुष्य ऐसे ढीठ भी होते हैं कि भ्रपने साथ कुछ लोगो को मिला- 
क्र एक दल खडा कर लेते हैं। तथा पच्रायत के काम में गडबड पैदा 
करते हैं। पचायत के नेताझो को भनेक प्रकार के प्रलोभन भौर भय दिख- 
लाते हैं। ऐसे दोषी समूह को दण्डित करने मे यद्यपि कूछ कठिनता हो 
जातो है, परन्तु पचायत के सदस्य भौर भ्रधिकारी स्वाथंहीन भौर निष्पक्ष 
झूप मे काम लकर अपनी व्यवस्था देते हैं, तब उस दोषी समूह को भी 
भुकना पढता है । समाज के सामने ठहरना हसी खेल नही, जबकि दोषी 
रूप मे वह खडा होता है। यह सामान्य विवेखन बड़-बडे लोगों भोर 
समूहो पर भी लागू होता है। समस्त समाज में दुर्नाम हो जाना और 
पचायती प्रादेश को न मानना दोषी लोगो के हृदयो मे कालिमा पंदा कर 
देता है। यह हठ भी दोषी लोग इसीलिये करते हैं, क्योंकि समाज दण्ड 
के साथ राजदष्ड नहीं होता | प्राचीनकाल मे समाज दण्ड को राजदण्ट 
ही माना जाता था, परन्तु अग्रेजी राज्य के शासन के समय पचायतों की 


भा्यमयोदा साप्ताहिक 





सामाजिक शक्ति को नष्ट करने के लिये राजकीय श्रदालतें खड़ी की गईं 
पचायती दण्ड को राजदण्ड से नोचा कर दिया गया । इतना होने पर भी 
भाज तक यह व्यवस्था बनो हुई है कि पत्रायतों दण्डव्यवस्था को विवश 
होकर दोषी व्यक्ति अथवा अपराधी समूह को मानना ही पडता है । 

मनु का तो यह कहना है कि सामाजिक और राजदण्ड दोनो धर्म का 
स्थान रखते हैं, भरत समाज विरोघा दोषो लोगो को घम-भााज्ञा के सामने 
सिर भूका देना ही एक उत्तम मार्ग है। 

॥॒ बहुरूपिया पेतरेबाजो 

भ्रायमर्यादा के पाठक महानुभावो को ठीक ठोक मालूम है कि श्रद्धय 
महात्मा भानन्द स्वामी सरस्वती जी ने वक्तव्य आ्रायजगत्‌ के सामने रख 
दिया है । उसको यहाँ दोहराना नहीं किन्तु उसके एक भाग की तरफ हम 
ध्यान दिलाना ग्रावश्यक समभते हे। प्रज्य श्रो प्रानन्द स्वामो जी 
ने पजाब सभा के विवाद को दूर करने क लिये दोनो पक्षो का व्यवस्था 
को भड् करके एक प्रबन्धकर्त्नी समिति बनायी थी जिसमे पृज्य महात्मा 
झानन्द भिक्ष जी महाराज को वेदप्रचार का सब उत्तरदायित्व दिया गया 
था। “इसी के गअ्नुपार महात्मा ग्राननदभिक्ष जो न दोनो पक्षो को आदेश 
दिया कि अपने प्रपन उपदेशका को एक हा जगह कर दिया जावे। 
एक जगह से ही सब प्रोग्राम दिया जावंगा। वेदप्रचार का पिछला सब 
हिसाब भेजे । जालन्धर का मुख्य कार्यातय खुलने पर मुझ उसे सौप 
दिया जावे। तब में श्री जावेदजी को कार्यालय का नियन्त्रण भार 
सभाल दू गा।” इस ग्रादेश का पालन प्रो० रामसिंह जो के पक्ष ने पूरी 
तरह किया | प्रपना १५ हनुमान रोड कार्यालय सब हिसाब किताब, 
सब उपदेशक और कार्यालय के कायकर्त्ता और रुपये महात्मा जी को 
तुरन्त सोप दिये परन्तु श्रो राममरणदास जा के पक्ष ने इन आदेशो को 
झवज्ञा ही नही, भ्रपितु महात्मा ग्रानन्दमिक्षु जो के पन्नों का उत्तर ही 
नही दिया। जालन्धर कार्यालय खुलने पर महात्मा जी को नही सौंपा 
गया, फिर श्री जावेद जी को कार्यालय का भार सम्मालने का प्रदइन ही 
नही रह गया | समाचार-पत्रो मे उलटे-सीधे वक्तब्य भी दिलाये गये। 

झवब वही लोग महात्मा झानन्दभिक्षु जी को भाश्वासन देने को चर्चा 
पत्रो में करने लगे है । यह्‌ एक बहुरूपिये की पेतरे बाजी नही है तो भौर 
क्या है ? उनझे प्रकाशित भ्रादवासनों का मूल्य तो तब होता, जब महात्मा 
जी के भ्रादेशों का पहिले पालन किया होता। ऐसे लोग महात्मा श्री आनन्द 
स्वामो सरस्वती भर समस्त अ्रार्यजंगत्‌ के निश्चय को ठुकराते हैं। 
महात्मा प्रानन्द्िक्षुजो को भाश्वासन देना यही है कि भ्रायजगत्‌ द्वारा 
श्री महात्मा भानन्द स्वामी सरस्वतो को दिये गये प्रधिकारो के प्रनुसार 
उनके भादेश का पालन कर । यह तो स्पष्ट पेतरेबाजी है कि भाय जनता 
को घोलें मे डाले कि महात्मा प्रानन्दमिक्षु जी को हम भाष्वासन दे रहे 
हैं। हम भायंजगत्‌ से निवेदन करते हैं कि इस पेतरे बाजी की कीच में न 
फसे | श्री महात्मा श्रानन्द्भिक्ष जी को आहवासन देना यही है कि श्री 
महात्मा आनन्दस्वामो सरस्वती के ग्रादेश का पालन किया जावे । 

झाये युवक परिषद्‌ के युवकों से 

यही लोग लिखने लगे हैं कि “भायंयुवक परिषद के युवक इस समस्या 
को सुलझाने मे भागे बढे ।” हम भाययुवक परिषद्‌ को सफल मनोरथ 
देखना जाहते हैं। भायंमर्यादा मे इस का हम स्वागत कर चुके हैं। २० 
जुलाई ६६ को भायंयुवक परिषद्‌ के निमन्त्रण पर में स्वय दशक रूप 
मे उन की बैठक मे सम्मिलित हुआ । मेरे मन पर उस कार्यवाही का जो 
प्रभाव पडा, उस से मैं भायंयुवक परिषद्‌ के युवकों को निवेदन करना 
थाहता हूँ, कि भ्रखाड बाज बडी नीति से ग्रापके पवित्र सघटन में दराड 
डालना चाहते हैं| भाप इस से बचें। सस्ती मान-प्रतिष्ठा के प्रलोभन से 
दूर रह कर भायतवित्त के भारययुवकों को एक सूत्र मे सघटित करना ही 
झापका उहेद्य है । यदि आयेयुवक परिषद्‌ ने बाह्य झगडे में हाथ डाला तो 
पार्टीबाज तो पहिले ही बिगड़ हुये हैं श्राप के सघटन को भी बिगाड़ देंगे । 
झभ्रत सावधान रहिये। हमने भ्रापके सघटन की सुदृढ़ता औौर सुरक्षा के 
लिये यह निवेदन कर दिया है! मानना भ्रथवा न मानना झ्रापका काम है। 

--जगदेवसह सिद्धान्ती शास्त्री 


न ऋष्बभराकः सकालाउकिक 
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पंजाब के मुख्य मन्त्री के नाम खला-पत्र 


पैवा मे, भाननीय श्री सरदार गुरनाम सिंह जी, रो 
मुख्य मन्त्री- पजाव राज्य चण्डोगढ 
झादरणीय महोदय, सादर नमस्ते । 
4. सुझे 'वीरप्रताप' जालन्धर दि० १६ ७-६६ मे श्री रामगोपाल शालवाले 
द्वारा आपको भाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के मुख्य कार्यालय गुरुदत्त मवन 
।जालन्धर के सम्बन्ध मे लिखा पत्र पढने का भ्रवसर मिला। पजाब के 
प्रत्येक व्यक्ति को भब भली प्रकार ज्ञात हो चका है कि श्री वोरेन्द्र और 
उसके समाचार पत्रो का दूसरो के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना तथा 
भसत्य प्रचार एक स्वभाव बन गया है। श्री रामगोपाल शालवाले भी 
उन्ही के साथी हैं भौर वह श्री वोरेन्द्र की प्रत्येक बात को सम्पुष्ट करने 
के लिये तत्पर रहते हैं। श्री शालवाले द्वारा लगाये भ्राक्षेपों के विषय मे 
वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है-- 
१--आायंसमाज के सब सघतनों द्वारा महात्मा आनन्द स्वामी जी 
सरस्वती को भ्रायं प्रतिनिधि सभा पजाब के भंगड समाप्त करने का पूर्ण 
अधिकार मिला था। उसी के पनुसार उन्होने सभा का सारा प्रबन्ध और 
नियत्रण अ्रपने हाथ मे ले लिया था श्री वीरेन्द्र तथा श्री रामगोपाल नें 
आदइयवासन देकर भी महात्मा जी की किसी प्राज्ञा का पालन नही किया | 
दुखी होकर महात्मा जी ने आय प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रबन्ध, नियश्रण 
तथा सचालन का पूर्ण श्रधिकार श्रपने तार दि० २०-६ ६६ तथा पत्र दि० 
२५-६ ६६ द्वारा मुझे सौप दिया। उसी के भ्रनुसार मेरी प्रेरणा भौर 
प्राथंना पर सभा के उप-प्रधान श्री लालचन्दजों सब्बरवाल एडवोकेट तथा 
जालन्धर कार्यालय के अधिष्ठाता श्री रामलाल जी गुप्त म्युनिसपिल 
कमिदनर १-७-६६ को सभा कार्यालय गुरेदत्त भवन में गये झौर कार्या- 
लयाध्यक्ष श्री देवदत्त को सारी स्थिति से श्रवगत किया। इससे प्रभावित 
होकर ओर देवदत्त जी ने दोनो भ्रधिकारियो का स्वागत किया तथा तथा 
सारे कार्यालय की चाबियाँ उनके सुपुर्द कर दीं । 
२-किन्ही गुण्डो द्वारा कार्यालय पर जनसबियो भौर भकालियों ने 
कब्जा किया--यह समाचार नितान्त भसत्य भोर दवषपूर्ण है। श्री लालचन्द 
सब्बरवाल एडवोकेट झौर श्रो रामलाल जो गुप्त म्युनिसपिल कमिहनर 


जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ग्रुण्डा कहना और लिखना पत्यन्त ही भशोभ- 
नीय भौर भनुचित है । 


कइे--श्री मनोहरसह जो दण्डाधिकारी जालन्धर के निर्णय के विरद 
शेशन जज जालन्धर की सेवा मे भपील को जा चुकी है भ्रत इस विषय 
मे हम किसी प्रकार की टिप्पणी करना आवश्यक नही समभते । 

४--श्री वीरेन्द्र जी अपने समाचार पत्र द्वारा स्थानीय पोलिस अधि- 
कारियो को बदनाम करने को खातिर ही यह प्रचार कर रहे हैं कि उन्होने 
श्री सब्बरवाल जो को इस काय में सहायता को है । वस्तुस्थिति यह है कि 
श्रौवारेन्द्र भ्रादि द्वारा को गई रिपोट के भाधघार पर श्रीलालचन्द सब्बरवाल 
तथा श्री रामलाल गुप्त के विरुद्ध पोलिस ने एक केस घारा ४४८।१०७ मे 
रजिस्टर किया है। यदि पोलिस का उक्त कार्य मे अशमात्र भी हाथ होता 
तो उनके विरुद्ध यह केस हो रजिस्टड क्यो होता । 

४- मेरी प्राथना पर श्री निरजनर्सिह जी भलला सौनियर सब-जज 
जालन्धर ने दि० ११-७ ६९ को निषधाज्ञा द्वारा दोवान रामसरनदास, 
श्री वीरेन्द्र तथा श्री मुरारीलाल भझादि को, श्रपने आपको सभा के अधि- 
कारी घोषित करने और सभा के कार्यों व सम्पत्ति मे हस्तक्षेप करने से 
रोक दिया है। ऐसो भवस्था मे उनको भाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के 
अधिकारी लिखना शोर कहना प्रवष तथा निषधाज्ञा ([एए्वाट०ण) के 
बिरस्दध है । 

६--श्री वीरेन्द्र जी अ्रवंध रूप से ग्रायममाज का नेता बनने तथा 
प्लटफामं प्राप्त करने के लिये वह जहाँ कई प्रनुचित कार्य करते हैं वहाँ 
भोल-भाल श्रायंबन्धुओ को भो ग्रुमराह करते हैं, जिससे पजाब का वाता- 
वरण दूषित ही होता है। 

उपरोक्त सारो स्थिति को ध्यान मे रखते हुए झाशा है, श्राव श्री 
वोरेन्द्र तथा उनके साथी श्री रामगोपाल शालवाल भादि के अममूलक, 
झसत्य और तथ्य के विपरीत श्रारोपो पर ध्यान न देगे । 

भवदीय 
रामसह 
प्रघान आय प्रतिनिधि सभा पजाब 
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ऋग्यजगत्‌ में: झन्क्ति स्थापित करने के लिये 


ऋषवश्यक सुफाव 
(० पूर्णेचता ओ, ट्डयोकेट धुर्य प्रंभस्‍्म शायदेशिक सभा) 

(१) मैंने ३३ जुलाई के भाय-मर्यादा बे मद्ात्मा भ्रानन्‍्द स्वाली जो 
का वक्तव्य पढा । पढ कर बडा दु ख हुआ, इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सावदेशिक सभा के वारधिक निर्वायन में पजञाब के १५ प्रतिनिधियों को 
सम्मिलित कर लेने से एक बडी भूल हुई है। इस से दशम झाये महा- 
सम्मेलन के प्रस्ताव भौर सावंदेशिक सभा के भ्रतरग सभा के निश्चय झौर 
महात्मा भानन्दस्वामी जी के भादेश की भ्रवहेलना हुई है, जो धर्म, मर्यादा 
झोर राजकीय विधान और भायसमाज के विधान के प्रतिकूल हुभा है | 

(२) भायंसमाज का सघटन नीचे से झारम्भ होता है स्थानिक भाये- 
समाजे पहले बनी फिर प्रान्तीय समाझो का निर्माण हुआ भौर सबसे भनन्त 
मे सार्वदेशिक सभा भ्रायजगत्‌ की शिरोमणि सभा का निर्माण हुआ। 
निर्माण नीचे से हुआ है खराबी ऊपर भाई है उपचार भी नोचे से होगा । 
उपचार के लिये दो विचार हैं । 


(क) ३ भगस्त ६६ को सारे देश मे प्रत्येक श्रायसमाज मे साप्ताहिक 
सत्सग के अवसर पर ये प्रस्ताव पास किया जाये कि सावदेशिक सभा का 
३१ मई का निर्वाचन अवेध और भ्रमान्य है भौर जब तक ग्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा पजाब का विधिपुवक नया निर्वाचन न हो जाये उस समय तक सावें- 
देशिक सभा का निर्चाचन पुन न हो भोर उस के साथ आय॑ प्रादेशिक 
सभा के प्रतिनिधियों को भी मान्यता मिलनी चाहिये श्रौर भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा ग्रुजरात के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित होने का अवसर मिले । 

महात्मा भानन्द स्वामो जी इस समय झायजगत्‌ की विभूति हैं उनके 
झादेश की भ्रवहेलना कभी सहन नही की जा सकती । 

(ख) जिन्होने सार्वदेशिक सभा के भ्रवेघ निर्वाचन मे भाग लिया है 
यह किसी न किसो स्थानीय समाज के भाय॑ सभासद भवद्य होगे जिन 


झाये समाजों के वे भाय सभासद हैं उनको झपनी समाज का नेमित्तिक 
साधारण भ्रधथिवेशन बुलाना चाहिये भ्ौर उन सज्जनों से अयुरोध 


कि वह प्रपनी भूल स्वीकार करें झौर सा्वेदेशिक सभा से श्रपना सम्बन्ध 
विच्छेद करें भौर यदि वह न मानें तो एक या दो वर्ष के लिये उनको 
झाये समासद के अधिकार से वचित करने का प्रस्ताव स्वीकार करे। 
(३) मेरी यह धारणा है कि आये समाज के कायकर्त्ता शौर सदस्य 
उत्साही हैं उनके अन्दर धर्म केलिये प्रम भौर लगन है वे मर्यादा की भ्रयहे- 
लनाको स्वोकार नही करंगे | मेरा यह भी अनुभव है कि केवल थोड़े से ही 
आदमी हैं जो पदो के लिये लालायित होकर भनुचित उपायो को प्रयोग मे 
लाते हैं भौर दलबन्दी का सहारा लेते हैं उनको मुकदमे बाजी से सकोच 
नही होता वे भो एकान्त में बेठ कर कभी-कभी उस दशा से दुखित होते 
हैं। परन्तु चक्कर मे फसे होने के कारण जाल से बाहर निकलना कठिन ही 
जाता है। साधारण समासदो को ऐसी दलबन्दों से न कोई लाभ होता है 
झौर न उनको इसमे कोई रुचि । मैं यह भो मानता हूं कि जिन सज्जनो ने 


सावंदेशिक सभा के निर्वाचत में प्रवंध काय किया है उन्होने भी भाय॑- 
समाज की कभी तो सेवा की है । 


(४) मैं झ्ायजगत्‌ के महानुभावो से क्षमा याचना करता हूं भौर 
झपने व्यबितिगत जीवन के सम्बन्ध भे यह निवेदन करना चाहता हूँ 
कि मैंने भपनी सामथ्यं शौर सुविधा के प्रनुसार भायंसमाज का सेवा ५०- 
५५ वष से भ्रधिक समय की है । सार्वदेशिक सभा का प्रधान भी रहा हूँ । 
सा्वेदेशिक सभा के तीसरे वर्ष के निव्चिन मे मेरे स्वामी ध्रुवानन्द जो के 
मुकाबले मे पाच सात बोट कम्र झाये भौर मैं हार गया परन्तु न मुकदमे 
थाजी की सूमत्रेन नोटिस बाजी को । भायंसमाज को छोडा भी नही, 


बराबर सेवा करता रहा हूँ । कई पुस्तक छप मई हैं कमी-कभी लेख भी 
प्रकाशित हुये हैं श्रौर प्रचार भो करता रहा हें । मुझे 
सका शत हे दे बह रहा हूं | मुझे दलबन्दी श्र मुककमे 


मेरे ये सुकाव प्रायंसमाज की झ्लान्तरिक सुधार के लिये हैं इन से 
आुकदमे आजी भी समाप्त होगी । घर की बीमारो का इलाज धर मे हो 
जामेगा और मुझे पूर्ण झालशा है कि आय जनता इसका स्वागत करेगी । 
जिन सज्ज़नो का मेरा सुछाव अरुचिकर हो उत्त से क्षमायाचना करवा हूं। 
मैंने डा० डी-राम जो को इस सम्बन्ध में तीन पत्र लिखे हैं भौर श्री प्रताप 
जी माई को भी लिखा है। कोई उत्तर ग्रभी तक प्राप्त नही हुमा है । ये 


_सुकझाव उनके लिये खुली चिट्टी समझी जाये । श्ु 
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शॉयसर्यादं सॉप्ताहिक | 





ओड्डार-जप-विधिः (८) 
[गौतोक्त-बिधान ] 
(१० बगत्कुमार जी क्षास्‍्त्री “साथु सोमतोज ' देहली) 
१-श्रीमद्भुगवदगीता के कई प्रसगो में भोदख्भारोपासना का प्रतिपादन 
बहुत उत्तमता से किया गया है। इस विषय मे गीता के छटे, सातवें 
श्राठब भोर नौव भ्रध्याय का विचार विशज्ञेष रूप से करना चाहिये । 
२>गीता के छटे भ्रध्याय का आरम्भिक भ्रश देखिये :--- 
ध्रनाक्षित कर्मफलं, कार्य कर्म करोति ये: । 
स संन्‍्यासी ख योगी थ, न निरग्नि ने चाक्रिय: ॥१॥ 


अ्र्थ--जो कर्-फल की कामना न करता हुआ | करने योग्य कर्म को 
करता है, वही सच्चा सन्‍्यासो है भर वही यथार्थ योगी है। जिसने भरिन- 
हीत्र का परित्याग कर दिया या जिसने शास्त्र विहित कर्म-काण्ड को छोड 
दिया [यह तो नाम मात्र का ही सन्‍्यासी वा योगी है।] वास्तविक 
सन्यासी वा योगी वह नही है । 
३--किसी कवि ने ठोक हा लिखा है-- 
झ्रगर तेरे दिल को है यकसूई हासिल। 
ता बाजार मे भी तू खिलवतनशों है ।॥। 
झगर दिल गिरफ्तार हो मखमभसो मे । 
तो जगल भी बाजआर से कम नहीों है ॥ 
यकसूई - एकाग्रता । खिलवतनश्ञी - एकान्तवासी । मखमसों में, -- 
उलभनो में त्क-विल्कों में | 
४--सं न्यास और याग एक हो है-- 
य॑ संन्यासमिति प्राहु, योगं त॑ं विद्धि पाण्डव । 
न हासंन्यस्तसंकल्प, योगी भवति कद्चन ॥२॥। 
भ्रधं-है भर्जून ! जिसको सन्यास-मार्ग कहते हैं योग-मार्ग भी वही 
है। इसे रहस्य को तू भली प्रकार समझ ले। भपने सकल्प--विकल्पो 
कामना जालो का परित्याग किये विना तो कोई व्यक्ति योगी हो ही नही 
सकता । 
५--सफलता का साधन कर्म-योग ही है-- 
झाररक्षोर्मुनेयोंगं, कर्म कारणसुच्यते । 
योगारुढहस्य तस्येव, दम: कारणमुख्यते ॥३।॥। 
झथं--जो मनुष्य योगारूढ होने की इच्छा करता है, उसके लिये कर्म 
करना हो सफलता का प्रधान साधन है। जो योगारूढ हो जाता है, भप्र्थात्‌ 
योग-साधन की प्रारम्भिक सफलताझों को प्राप्त कर लेता है। उसके लिये 
तो सच सकल्प-- किकलल्‍पो का प्रशमन--कामना जालो का परित्याम ही 
प्रधान साधन है । 
६--थयोगारुढ़ का सुद्भरूप दशते हैं-- 
यदा हि नेस्ड्र[णिंदु, न कमंखु+अनुषज्यते । 
सर्वेसंकल्प-संन्यासी, योगारुइस्तरोच्यते ।।४॥ 
झर्थ--जब काई मनुष्य इन्द्रियों के विषय-मोगों मे भ्ौर कर्म-फलों मे 
झासक्त नही होता भौर सब प्रकार के सकल्प-विकल्पों का परित्याग करू 
देता है, तब उसको ही योगारूढ कहते हैं । 
७-स्वावलम्बा झौर पग्रात्म-सन्मानी बनना चाहिये। परमुखापेक्षी 
कोई मे बने-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मालसथसादयेत्‌ । 
धरात्मव ह्वाट्पनों बन्धु:, झ्रात्मेव रिपुरात्मनः ॥४॥। 
भ्र्थं--मनुष्य को चाहिये कि अपना उठ़ार भपने साथनों झौर भपने 
पुरुवा् के द्वारा भ्रपने भाप ही करे | कोई किसो विषम परिस्थिति के 
वशोभूत होकर भी अपने हो हाथो से अपनी भ्रधोगति न करे । कसस्तव में 
तो मनुष्य--जोयात्मा प्रपने झ्राप हो ग्रण्ना बन्ध है, भौर अपने आप हो 
झपना छझत्र है । 


८--सयम का महत्त्व दर्शाते है-- 
बन्धरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मेवात्मना जित: । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्ततात्मंव झत्र॒वत्‌ ॥६॥ 
अभथ--भात्मा भ्पने आप ही उसका मित्र है जिसने प्रपने झात्मा द्वारा 
अपने मन और इन्द्रियो सहित शरीर को जीत लिया है । जिसने भ्रपने भाप 
को नहीं जीता उस के प्रतत तो उसका श्रपना आत्मा ही छषत्रु के समान 
व्यवहार किया करता है । 
६- परमात्मा के साक्षात्कार को युक्ति-- 
जितात्मन: प्रशान्तस्य, परसात्मा समाहितः। 
शीतोष्ण-सुख-दु खेषु, तथा मानापसानयों: ॥७॥। 
अर्थ--जिसने अपने भ्राप को अपने आधोन कर लिया है। और जिसका 
मन भी एकाग्र एव प्रशान्त हो चका है जो गरमी-सरदी, सुख-७ ख, भौर 
मान एवं ग्रपमान को भो एक समान शान्त चित्त से ही सहन कर लेता है, 
उस के ज्ञान में ही परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है । 
१०--योगी का लक्षण -- 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, क्टस्थो विजितेन्द्रिय: । 


युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाइसकांचन ॥॥६॥॥ 
अर्थ--जिसका प्रन्तरात्मा ज्ञान और विज्ञान से परितृप्त है। जिसको 
स्थिति निरन्तर समता पृर्ण हो रहती है जिसने अपनी इन्द्रियों को पूर्णतया 
जीत लिया है। जो मिट्टा पत्थर भ्रौर स्वर्ण श्रादि घानुभो को भी एक ही 
जैसी तात्त्विक दृष्टि से देखला है । वहों सच्चा योगी है। 
११-समबुद्धि की विशेषता 
सहन्सित्रायुं दासीन-मध्यस्थद्वष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च श समबुद्धिविज्विष्यते ॥६॥ 
भ्र्थं--जो सुहृद्‌, मित्र, शत्र, उदासीन, मध्यस्थ, हेषियों भर बन्धुओं 
के प्रति तथा घर्मात्माओं और पापियो के प्रति भी समता-बुद्धि रखता है, 
वह योगी श्रेष्ठ है। श्रर्थात्‌ सत्कर्मों मे श्रीति श्रौर पाप कर्मों से विरति-- 
यही समता कही जाती है । 
१२-ध्यान का विधान -- 
योगी युंजोत सतत, आत्मानं रहसि स्थित । 
एकाकी यतचित्तात्मा, निराशीरपरिपग्रह: ॥१०॥ 
झरथें--योगी को उचित है कि वह वासना रहित और सग रहित होकर 
भपने मन श्रौर इन्द्रियो सहित शरीर को जीत कर, एकान्त और शान्त 
स्थान में भ्रवस्थित होकर, भ्रपने आप को निरन्तर ही परमात्मा के ध्यान 
में लगावे । 
१३-स्थान और शभ्रासन-- 
शु्चोदेंशे प्रतिष्ठाय, स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युछितं नाति नीच चेलाजिनकुझोत्त रम्‌ ॥११।॥ 
प्रथं-- उपासक छुद्ध भूमि में अपने ऐसे श्रासन की स्थापना करके, जो 
कि न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो भ्ोर कुशा, मृगछाला, एवं वस्त्र 
जिसके ऊपर बिछा हो -- 
तत्रेकाग्र सनः कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुरुये : ॥१२॥ 
भर्थ --वहाँ मन को एकाग्र करके, चित्त को वृत्तियो झौर इन्द्रियो को 
सब क्रियाशरो का प्रपने बश मे करके ग्रासन पर बठ कर, योगी को चाहिये 
कि झात्म-शुद्धि के लिये निरन्तर भ्र+्यास--जप यौर ध्यान करे । 
सम कायशिरोग्रीवं, धारयन्नचल स्थिरः । 
संप्रेक्य नासिकाग्र स्व, दिशशचानवल्लोेकयन ॥ १३ 


झर्थ-अपने शरीर सिर और ग्रोवा का एक सीध में करके अचलता 
आर दक्ता केशीचेसस्थिर होकर, अपमे नाक के प्रग्रभाग पर प्रपनी दष्टि 


रे । आ्रार्यमर्वादा साप्ताहिक 





है जमा कर। इधर-उबर बिना देखे हो -- 

प्रशान्तात्मा विगतभी', ब्रह्मचारिव्रते स्थित: । 

मनः संयम्य सच्चित्त:, युक्‍त अ्रासोत्‌ सत्परः ॥१४॥ 
पैर [' यम्‌ शब्द 'झहम्‌ का रूप बनता है। यजु० ४०.१७ के झनुसार 

प्रहम्‌ झब्द से ईइवर का ग्रहण होता है - मोइसवहम्‌ “| 

भर पग्रथ--शान्त चित्त वाला भयरहित ब्रह्मचयंत्रत में सुस्थिर, [वेद को 
॥ ढने-पढ़ाने बाला, ईश्वर विद्वांसा सदाचारों और वीये का स्तम्भन करने 
*“दैवाला ] झपने मन को वश मे करके ईव्वर के गुण, कर्म भौर स्वभाव का 
।शविचार करते हुए, सवंतोभावेन ईश्वरापंण बुद्धि से सावधानता पू 'क 
'9बठ कर-. 
६ युंजन्रेव सदा सानं, योगो नियतमानस: । 


४ शान्तिनिर्वाणपरमां, मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
।.. पश्रथ-इस प्रकार निरन्तर ही अपने झात्मा को ईश्वर मे लगाने वाला, 
' स्वाघीन और एकाग्र मन वाला योगा परमानन्द की पराकाष्ठावाली -+ 
सर्वोपरि शान्ति को एवं ईइवर के दिव्य श्रानन्द को प्राप्त करता है| 
१४- भोजन श्रौर दिनचर्या-- 
नाति-प्रइनतस्तु योगोइस्ति, न चेंकान्तमनइनतः । 
न चाति स्वप्नशोलस्यथ, जाग्रतो नेव चार्जन ॥१६॥ 
प्रथ-हे भर्जन ! न तो बहत अ्रधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता 
है, न बिल्कुल ही न खाने वाले का। जो अधिक सोता है, या अधिक जागता 
है, उसका भी योग सिद्ध नही होता । 
युक्‍ताहारविहारस्थ,. युकक्‍तचेष्टल्थ. कर्संसु । 
युक्तस्थप्नाववोधस्थ, योगो भवति दुःखहा ॥१७॥। 
भथ--यथायोग्य रीति से प्राह्मर-विहार करने कत्तंव्य कर्मों में यथा 
योग्य रोति से पुरुषार्थ करने, यथायोग्य रीति से ही सोने भ्ौर जागने वाले 
का हो योग सिद्ध भौर दुःखों को नष्ट करने वाला होता है। 
१५--साधक के स्वरूप, साधना के स्वरूप भौर ईइवरभक्ति के लाभों 
का निहूपण गोता के छठे श्रष्याय में बहुत उत्तमता से किया गया है। 
साधकों को उसका विशेष मनन करना चाहिये । 
एक हांका बहुत प्राचीन है। भ्रज्ञु न उसे प्रस्तुत करता है- 
चंचल हि. मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवब्‌ दृढ़म । 
तस्थाहूं निग्नहं मन्‍्ये वायोरिय सुदुष्करण ॥३४।॥ 
भ्रथ--है कृष्ण ! मन बडा चचल है । वह तो प्रमथन करने बालाऊ-+ 
वध, नाश प्रौर दुःखो करने वाला, अत्यन्त दुढ ग्रौर बलवान्‌ है मैं तो 
ऐसा समभता हूं कि उसको वश में करना तो वायु को वश में करने के 
समान ही भश्रत्यैन्त कठिन है । 
१७--इस शंका का समाधान भी बहुत प्राचीन है। श्री कृष्णचन्द्र जी 
समाघान प्रस्तुत करते हैं-- 


नासिका, भृकुटि तालु वा कण्ठकृप भ्रादि स्थानों में ध्यान करने का 
उपदेश नये साधको को दिया जाता है। यह त्राटक विधि या संयम कह- 
लाता है। इस के भभ्यास से नये साधको को एकाग्रता सम्पादन में विशेष 
सहायता प्राप्त होतो है। मह॒थि दयानन्द जो का आदेश भी ऐसा ही है:-- 

“जब उपासना करना चाहे, तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, भ्रासन 
लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयो से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभि 
प्रदेश में, वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा भ्थवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी 
स्थान पर स्थिर कर, अपने प्रात्मा और परमात्मा का विवेचन करके, 
परमात्मा में मग्न हो जाने से सयमी होवे ।” वे श्रागे लिखते हैं-- 

“अब इन साधनो को करता है, तब उसका प्रात्मा और भ्रन्त:करण 
पबित्र होकर, सत्य से पर्ण हो जाता है। नित्य प्रति शञान-विज्ञान बढ़ाकर 
मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो भाठ प्रहर मे एक घड़ी भर इस प्रकार ध्यान 
करता है, यह सदा उन्नति को प्रप्त हा जाता है ।” 

[सत्याथंध्रकाश, समुश्लास सप्तम ] 
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असंक्षय॑ई महाबाहो, मनो बुरनिय्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय, वेराग्येण च गुह्यते ॥३४५॥ 
अर्थ--हे भर्जन ! तेरी बात सच है। नि: सन्देह मन बड़ा चंचल है, 
इसको वश में करना बहुत कठिन है, परन्तु प्रभ्यास और वेराग्य के द्वारा 
कठिन 
असर न बी है भी यह काय सिद्ध हो जाता है। मन को वश में करना 
१८-गोता के सातवें श्रध्याय के प्राठवे इ्लोक में भोझ्भार को हो 
चारों वेदों का प्रतिपाथ कथन किया गया है। यथा-- 
प्रणव: सर्ववेदेष । 
चारों वेदों का मुख्य प्रतिपाश् विषय “भो३म्‌ ही है । महर्षि दयानन्द 
जो का सिद्धान्त भी यही है, जो कि श्रागे इसी लेख की २३ वी कण्डिका 
के भ्न्तगेत लिखा गया है। 
१९--गीता के दसवें ग्रध्याय के पच्चीसवे ष्लोक में जप-यज्ञ को ही 
सब यज्ञों में श्रेष्ठ कथन किया गया है । 
यशानां जपयज्ञोउस्ति 
यज्ञों में जप-यज्ञ ही सर्व श्रेष्ठ है ! 
२०-श्रोद्धार की श्रेष्ठता का प्रतिपादन गोताकार ने ठीक उसी प्रकार 
से किया है. जैसा कि कठोपनिषद्‌ में किया गया है। भ्राठवे भ्रध्याय का 
ग्यारहवा श्लोक यह है-- 
यदक्षरं वेदयिंदों बदन्ति, 
विशन्ति यद्यतयों बोतरागा: । 
यदविच्छन्तोी ब्रह्मचर्थ चर॑न्ति, 
तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥॥ 
धथ--वेदो को जानने वाले विद्वान्‌ जिस विनाशरहित परम-सत्ता ८ 
श्रोद्भधार का कथन करते हैं, जिस में प्रयत्नशील ग्रौर श्रासक्ति रहित मुमु- 
क्षुजन प्रवेश करते हैं। जिस प्रमपद की कामना करते हुए ही साधकजन 
ब्रह्मचर्यादि कठिन ब्रतों का प्रतिपालन किया करते हैं, उसी पद --भ्रक्ष २-- 
नाम का कथन भव मैं तेरे लिये संक्षेप से करूंगा । 
सर्वदाराणि संयम्य । मनो हृदि निरद्धथ च। 


मूर्ष््याधायात्मनः प्राण झास्थितों योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
भ्रथं--सब इन्द्रियों के द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थिर करके 
प्राण की स्थापना अपने मस्तक में करके, इस प्रकार योग-धारणा में 
सुस्थिर होकर-- पु 
ओमित्येकाक्षरं बहा व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहें, स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ --"झो ३म्‌” इस एक अ्रक्षर--विनाश रहित ब्रह्म को बारम्बार 
जपता हुझा भौर “प्रो३म्‌” अक्षर के वाच्य ब्रह्म का ही निरन्तर ध्यान 
उद्धावन करता हुआ--स्मरण करता हुआ जो साधक पुरुष भपने शरीर 
को त्याग कर जाता है, वह भ्रवद्य हो परमगति को प्राप्त होता है। 
२१--गोताकार गोता के नौवे भ्रध्याय के सतरहवे दइलोक में प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है -- 
पिताहमस्य जगतः, माता धाता पितामहः । 
बेच पवित्रमोकुरर, ऋकसाम यजुरेव छल।। 
भ्र्थं-- ईश्वर ही इस जगत्‌ का पिता, माता, विधाता भौर पितामह 
आादि भी है। वही जानने और मानने योग्य है। वही पवित्र श्रोद्ार- 
भोरम है। चारों वेदों का प्रतिपाथ भी वही है । 
२२--महृधि पतजलि का सिद्धान्त भी यहो है-- 
स॒एप पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेवात्‌ ।॥। 
* [योगद््षक--११२६ | 
झ्रभ--वह यह ईक्ष्यर हो पूर्वोजों का भी गुरु है, क्योंकि वहू काल के 
बन्धन में नहीं जाता । 
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दाशंनिक दृष्टिपात-- 


“क्या इंश्वर है ??” 
[लिे० ब्र० वेदपाल (प्रभाताअम) टीकरो, जि० मेरठ ] 
[नवयुवक ब्रह्म चारी को दाशतिक लेख लिखने पर हम प्रोत्साहन देना 
झपना कत्तंव्य समझते हैं। प्रयास करते रहने पर लेखनशलो भी परिमा- 
जित रूप ले लेगी--सम्पादक | 
यह कोई सावेमौम नियम नहीं कि हमे सभी विषयों का ज्ञान केवल 
प्रत्यक्ष प्रभाण से ही हो परन्तु बहुत से ऐसे भी विषय हैं जो कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण से अ्रधिगम्य नही हैं । 
फिर शभ्रव विचारणा यह होती है कि ईद्वर के भ्रस्तित्व को कैसे 
स्वीकार किया जाये यह भी मान्य नहीं हो सकता कि जो पदार्थ हमे 
प्रत्यक्ष से नही दीखता परन्तु लोक में वह प्रसिद्ध हो उसको नेत्रबन्द करके 
'आजबायाक्य प्रमाणम” के न्याय से मान लिया जाये। और दाशनिक 
निकाय उसको भी स्वीकार नहीं कर सकता कि यह हमारे घर्मागमों मे 
यणित है इसलिये मानना ही पडेगा । इसलिए हम इस पर कुछ दाशंनिक 
दुष्टि से विवेचन करते हैं। में सबसे पहले पाद्चात्य दाशंनिक डेकार्ट 
का दृष्टिकोण रखता हूं । जिसकी विद्वत्ता को सुनकर स्वीडन की महा- 
रानी ने भ्रामन्त्रित किया था। एक ग्राक्षप जो कि भारतीय दाशंनिको 
पर लगाया जाता है वह यह है कि वे ग्रपने पृव प्रचलित धाभिक विचारो 
के दास थे, उनकी यह कल्पना की दौड कितनो सही है इस विवाद मे 
आज नही पडते। फ्रास देश के दाशनिक डकाट कहते थे कि हम किसी 
भी सिद्धान्त को इस प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते कि इसको हमारे 
पू्वंज मानते थे वा यह हमारे घम्म ग्रन्थों मे उल्लिखित है। उन्होंने एक 
नई विचार सरणी निकाली । उन्होने सोचना आरम्भ किया कि मै मान 
लेता हूँ कि मैं भी नही हूँ तथा ईश्वर भी नही है जो कुछ मै देखता हूं वह्‌ 
सब सशयात्मक है, परन्तु मैं सोचता हूँ सशय करता हूँ, इसलिये मैं हूं । 
इस प्रकार उन्होने एक स्वसिद्ध निकाला (0९200 ७९० 507 प्र्थात्‌ 
मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस सिद्धान्त से डकार्ट ने भात्मा की सिद्धि 
की, उन्होने कहा कि जेसे किसी को भूख लगो हो तो उसकी सिद्धि के 
लिये किसी प्रमाण को आ्रावश्यकता नहीं वह स्वयसिद्ध है।” इसी प्रकार 
झात्मा की सिद्धि भी स्वय हो जाती है । 
वास्तव मे यह डेकार्ट की कोई नई उपज्ञा नही है । इसकी मूल रूप- 
रेखा भारतीय दर्शनों मे विद्यमान है जैसाकि शद्भू राचाय जी ने अपने ब्रह्म- 
सूत्र भाष्य से लिखा है-- 


“सर्वो हि आत्मास्तित्व प्रत्येति, नाहमस्मीति हि नात्मास्ति- 
त्वप्रसिद्धि स्थात्‌ सर्वो लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌” 
वाक्यार्थ सुस्पष्ट है कि ग्रात्मा के अस्तित्व को सर्वंसाधारण भी 
स्वीकार करता है, यदि कोई कहे कि मैं नही हूँ तो किसी को किसी की 
प्रतीति नही होती । तथा भ्रन्यत्र शड्भूर ने लिखा है कि--“'य एवं निरा- 


कर्ता तदेव तस्य स्वरूपम' भ्र्थात जो आत्मा निराकर्ता है वहो तो 
भात्मा है । 


भस्तु डेकार्ट ने इसी प्रकार के तीन स्वय सिद्धों से ईदवर की सिद्धि 
को है। इस प्रकार है। 

१--सत्ता मूलक प्रमाण--ईइवर के भरस्तित्व का ज्ञान हमे प्रकृति की 
सत्ता से होता है। मुझे इस सृष्टि को देखकर किसी पूर्ण सता का विचार 
होता है । पूर्णंता बिना भस्तित्व के हो नहीं सकती इसलिये पूर्ण ईश्वर का 
अस्तित्व है। 

२--काय--कारण युक्ति--प्रत्येक घटना का कोई कारण भ्रवश्य होता 
है। कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कारण मे होती है। इसलिये कारण 
कार्य से प्रधिकतर नहीं तो बराबर जरूर होगा । इस जड भ्रकृति को कार्य 
रूप मे परिणत करने के लिये कोई निमित्त कारण होना चाहिये | जीव 
अपूर्ण है। प्रपूर्ण पूर्ण ससार को रचना नहीं कर सकता, इसलिए कोई 
धूजतम झ्षक्तिष्मान्‌ तत्व होना चाहिये जो पूर्ण होगा उसे भाप चाहे ईएवर 
कह लेबें अजवा प्न्य किसी नाम से । 


विश्व सम्बन्धी युक्ति--ससार के भ्रस्तित्व से भी ईहवर का प्रा 
होता है । प्रशन है कि हमको बनाने वाला कौन है, यदि मैं या मेरे 
पिता ही मेरे निर्माता हैं तो वे मुर्के पूर्ण बनाते परन्तु वे मुझे पूर्ण 
भ्रमर नहीं बना सके । इसलिये मुझ को बनाने वाला कोर्ट ग्रन्य है जि 
रचयिता स्वीकार करगे वही ईश्वर है । इस प्रकार डकाट ने ईइव 
सिद्धि को है। 
भ्रब हम भारतोय दाशनिकों को विचारमाला पर विमर्श करते 
भारतीय दर्शनों मे साख्य दशन प्राचीन एव महत्त्वपूर्ण है इसलिये 
कापिल दर्शन पर विचार करते हैं। कुछ लोग जो कि ऋषियो के मम 
न समझ सके वे कपिल को नास्तिक तक कहने का दुस्‍्साहस करते 
उनकी प्रगल्भता पूर्ण कुछ युकिया इस प्रकार हैं। प्रथम वे कहते हैं 
साख्य दर्शन मे ईश्वर विमर्श को स्थान नही दिया इसलिए वे नास्तिक 
भला विचारिये इन प्रक्षानुकारियों को प्रक्षा पर दुजनतोष न्याय से 
मान लेते हैं कि उन्होने भ्रपने दर्शन मे ईश्वर का विश्लेषण नही किर 
परन्सु इतने मात्र से तो कोई नास्तिक या आ्रास्तिक नही बन जाता । २ 
किसी ने भूगोल का ग्रन्थ लिखा श्रौर वह उसमे इतिहास नहो लिखता 
उस पर यह दोषारोपण तो नही किया जा सकता कि वह ग्रशोक भ्र 
ऐतिहासिक पुरुषों को सत्ता का स्वीकार नही करता । यह कल्पना मे 
ही तर्क की उपज नही अपितु महर्षि वात्स्यायन अपने न्याय दर्शन के भा 
को करते हुये चतुर्थ सूत्र के भाष्य मे सुस्पष्ट उल्लेख करते हैं । 
“परमतसपप्रतिसिद्सनुमतमिति हि तज्रयुक्ति” 
ग्र्थात्‌ शास्त्रकारो का यह नियम है कि जिस विषय क। “जिस सिद्धार 
का जो शास्त्रकार न तो विधान करता है न उसका प्रव्याख्यान करता 
तथा उस विषय का इतर सच्छास्त्रा मे विधान है तो उसका ग्रभिप्राय थ 
होगा कि तच्छास्त्रकार भी उस सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब ज 
कि वात्स्यायन की यह पक्ति वतमान है तो हम कंसे मानल कि कपि 
ग्रन्थ मे ईश्वर विषण्क विमर्श नहों इसलिय वे नास्तिक थे । इस प्रका 
शायद यह बात पूर्वोक्त प्रकथन स निर्श्रान्त हो गई होगी । इस पर $ 
यदि कोई गोपायसी--न्याय से श्राक्षेप करेगा तो उसका वह वाम्व्याया 
गगनरोमन्थ की तरह निरर्थंक प्रमत्त प्रलाप मात्र ही होगा। 
ईदवरासिदे (१--५६) इस कापिल सूत्र को लेकर भी कुछ लोग ज 
सूत्र रचना के महत्त्व को नही समभते अपने स्वतन्न मुख से मह॒षि कपिर 
को नास्तिक कह बैठते है। यदि सूत्र का सामान्य दृष्टि से भ्र्थ किया जादे 
तो भर्थ होगा कि ईश्वर अ्रसिद्ध है अर्थात्‌ ईद्वर नही है | भ्रब हम सूत्र 
पर सूक्ष्म बुद्धि से विचार करते है। सूत्रार्थ से पूर्व हमे सूत्र रचना को 
प्रणाली का महत्त्व देखना चाहिये । व्याकरण के ग्ननुसार सूत्र शब्द षिज' 
तन्तुसन्ताने धातु से बनता हैं इस प्रकार सुत्र शब्द का पश्र्थ हुआ 
“सीथ्यत्यनेनिति सूत्रम्‌” पभर्थात्‌ जिससे सीया जाये उसे सूत्र कह्ठत हैं। सीते 
समय हम क्या करते है दो कपडो का परस्पर सम्बन्ध जोड देते हैं इसो 
प्रकार सूत्रो मे भी भ्र्थों को परस्पर जोडा जाता है। इसी भाव को स्पष्ट 
करने के लिये पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र मे 'स्वरितेन भ्रधिकार ' का 
सूत्र परिणयन किया है। यदि सूत्राथ करते समय इस प्रक्रिया का श्राश्रय न 
लिया जाये तो सब सूत्र ग्रन्थो की श्रधोगति हो जायेगी श्रौर वे एक प्रमत्त 
प्रलाप की भाति प्रतोत होगे | प्रब हम श्राम्नान्पृष्ट , को विदारानाचष्टे” 
लोकोक्ति के शिकार न बनकर सूत्रार्थ पर विचार करते हैं। सूत्र के पृथ 
यह विचार उठाया गया है कि इस ससार का उपादान कारण कोन है तो 
कोई शद्भा कर सकता है कि ईश्वर को ही जगत्‌ का उपादान कारण मान 
लेना चाहिये | इसमे प्रनेक दोष भ्राते हैं । प्रत झाचार्य कपिल कहते हैं कि 
“ईहवरासिद्ध ” भर्थात्‌ इस जगत्‌ का उपादान कारण होने मे ईश्वर भसिद्ध 
है। भाव यह है कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नही है। इतने 
सुसम्बद्ध एवं सुस्पष्ट भर्थ को न समझकर लोगो ने कितना प्रनर्थ कर 
डाला इसको पाठक गण स्वय समभ गये होगें। साख्य दशन में कुछ भोर 
भी स्थल हैं जहाँ सन्देहू हो जाता हैं परन्तु शान्त चित्त होकर मनन करने 
से वे सब सन्देह दूर हो जाते हैं। हाँ, परन्तु जिनका लक्ष्य ही महषियों को 


अफ्रेसर्याद साथ्ताहिक 


२७ जोलाई १६६९ 


है.>.२.०-०.९-९-७७-३०-७+-क-क-कक-क+-क-३-%३क-%-३कक-७-क-कक-0-++--कनक-केक-8०केकेके कैककेपीनकनके के क-क%०क ७-७ कक के कै कक... के %-क०क-क-क-क-क-काक-१०३०३७-३-७-०क-३०कक काल्‍कपक 


पैक सिद्ध करना है | उनके लिये तो भर, की यही पक्ति ही उपस्थित 
सकती है कि-- 
“अज्ञस्य नास्त्योषधम”' 
पर्भात्‌ सत्यासत्य के जिज्ञासु एव बुद्धिमानों के लिए तो शास्त्रकारों 
वर कुछ अवगत करा दिया है परन्तु सत्य को जानना जिनका उद्देष्य 
कहीं है उनको समझाने के लिये कोई भ्रौषधि नही है । 
प्रस्तु उपर्यक्त लेख विन्यास से यह तो स्पष्ट हो गया कि कपिल 
र को मानते थे । क्योकि उन्होने श्रपने ग्रन्थ में ईश्वर का प्रत्यास्यान 
कया नहीं । भ्रव उनका एतदविषयक स्पष्ट निर्देश भी पाठकों को 
त हैं। एक बात हम सब वेदिक लोग मानते हैं कि महियों के मुखार- 
से उच्चारित शब्द विन्यास की भाव गरिमा को सामान्य जन नहीं 
रे पाते । इसलिय तो ऐसे लोगो के लिये परम कारुणिक शआराचार्य 
ज्जलि ने एक परिभाषा का उल्लेख करना प्रपरिहेय समझा । वह इस 
7 है ।” 
व्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌” 
इसका भाव यह है कि “ यदि कभी शास्त्रीय बात पर सन्देह हो जाये 
उस पर विचार करना चाहिये न कि सन्‍्देह मात्र से उसको भ्रान्त 
माना चाहिये। इस प्रकार सूक्ष्मता से विचार करने पर अनेक वचन 
द्‌ विषयक साख्य मूत्रों मे उपलब्ध हो जायेगे । यथा-- 
तत्सनिधानाद्धिष्ठातृत्व सणिवत्‌ । इस सूत्र मे महधि कपिल ईश्वर 
स्वरूप का वर्णन करत हैं। वैदिक दाशंनिक ईइवर को ससार का 
गदान कारण नही मानते, फिर प्रष्टव्य यह होता है कि ईश्वर का ससार 
साथ क्या सम्बन्ध है तो सूत्रकार कहते हैं कि ईद्वर इस जगत्‌ का 
चेष्ठाता है। भ्रब विचारना यह है कि इस जगत्‌ को भ्रथिष्ठातृत्व की 
वश्यकता क्यो पडी ? इसका उत्तर साफ छाब्दों मे यह होगा कि प्रकृति 
ड है, चेतन-विहीन है प्रकृति को गतिशील श्रथवा यूँ कहिये ससार को 
तर रूप मे लाने के लिए कोई शक्ति तो होनी चाहिये। यदि प्रकृति स्वय 
अतमती है तो उसमे जडता की हानि का दोष झायेगा । इसलिए एक परम 
;क्ति है जो इस ब्रकृति को गतिशील बनाये हुये है, साख्य के शब्दों मे उसे 
:धिष्ठाता या ईश्वर कहेंगे । इस में एक शड्भा यह होती है कि ईइवर इस 
सार को कैसे गतिशील बनाता है? उसके लिये सूत्रकार कहते हैं 'मणिवत्‌” 
'थात्‌ जैसे श्रयस्कास्त मणि (चुम्बक) प्रपने नेकटअ्र मात्र से ही लोहे में 
वक्रया उत्पन्न कर देता है, बस इसी प्रकार वह ईहवर अपने सामीष्य 
- व्यापकता) मात्र से इस प्रकृति को क्रियावती बना देता है। बुद्धि का घनी 
ऊह सकता है कि इस ईदवर के पचडे मे क्यो पडा जाये, जीव को ही ससार 
का प्रधिष्ठाता मान लेंगे, इस से लाघव भी भ्रायेगा जिसके लिए वेयाकरण 
नोग पुत्रोत्सव मनाते, लघृता एक गुण है इसको तो हम भी मानते हैं परन्तु 
क्‍या इस लघुता के लिये हम अ्रपने शिर को काट दें ? परन्तु इस लघुता के 
लिए तो कोई तंयार नहीं होगा । इससे सिद्ध हुप्ला कि लाघव गुण का 
“महत्त्व भी सब जगह नही । किसी प्रकार जीव को ससार का कर्ता मान 
भी ले, तो शिरच्छेदन जेसा महद्दोष श्रायेगा जो कि भ्रत्यन्त असह्य है । 
स॒प्रकार स्पष्ट एव युक्तित युक्त सिद्ध होता है कि कपिल ईश्वर भक्‍त 
एवं झास्तिक थे | परन्तु घन्य है उन मतिमान्नरों को मति पर जो इतने 
पर भी निर्दोष ब्रह्मध्यानपरायण महर्षि को भी नास्तिक कहने का दुस्साहस 
करते हैं। भौर तो और शद्भूर, सायण, उदयनादि भ्रादि सस्कृतज्ञ भी इस 
दलदल मे फस गये। भाशा हैं मेरा यह उपर्युक्त विवेचन उनके विचार 
प्रवाह को रोकने मे सेतु की एक ईंट का काम करेगा। 
नास्तिक दुग को दुगति करने मे जितने शद्भूर मान्य एव भ्रग्रणी हैं 
उतने नयायिक भी हैं। कहने मे शायद मैं भ्रान्त नही हूँगा | न्याय दर्शन 
के प्रणता महृषि गोतम थे वे पक्के भ्रास्तिक थे इसमे कोई विवाद नही । 
यहाँ तो हमे यह देखना है कि उन्होंने ईश्वर को सिद्धि किन तंकों से की 
है तथा उनके तर्को मे कितना बल है। उनका इस विषयक सूत्र यो है-- 


ईदश्र: कारण पुरुषकम फिल्थव्शेनात्‌ (४॥१।१८) 


नैयायिक ईश्वर की सिद्धि फल प्रदाता के रूप में करते हैं। उनका 
तक॑ इस प्रकार है। मनुंध्य बहुत सो क्रियाये अतिदिन करता है। परन्तु 
उन सब क़ियाओो का फल उसे तत्समय में ही उपलब्ध नहीं होता और 
सभी प्राणी चाहते हैं कि उनकी क्रियाओं का फल उसी समय ही मिलना 
चाहिए भौर यदि जीव फल लेने मे स्वतन्त्र होता तो वह स्वानुकूल फल 
को ले लेता एव प्रतिकूल का स्पर्श तक नहीं करता । इस प्रकार ससार मे 
कोई प्राणी सन्‍्तापित नही होना चाहिए । परन्तु व्यवहार में इसका बाघ 
हो जाता है। जिसका बाघ हो जाता है वह कभी सत्य नदी हो सकता, 
इससे सिद्ध होता है कि ससार के सभी प्राणी किसी महती शक्ति के भ्रधीन 
हैं जेसा कि सुगृहीत--नाम आ्राचार्य वात्स्थायन इसी सूत्र के भाष्य मे 
लिखत हैं -- 

“पुरुषोध्यं समीहमानो नावश्यकं कल प्राप्नोति तेनानुमीयते- 
प्राधीन पुरुषस्य कर्म फलाराधनसिति तस्येशवरः कारणमिति ।” 

इसमे एक शर्करा यह हो सकती है कि जब कर्म फल ईद्वर के प्रधोन 
है तो जोब परिश्रम क्यो करे । जंसा ईश्वर को फ्ल देना ग्रभीष्ट होगा 
वेसा फल देगा । इसके लिए महर्षि गोतम कहते हैं कि-- 

“तत्कारित्वावहेतु.” (१-११) 

सूत्रार्थ यो है कि यह हेतु ठीक नहीं क्योंकि ईशइवर जीव कृत कर्मो के 
फल देने मे अ्नुग्रह मात्र करता है भ्रथवा यो समभिये कि ईइवर मनुष्य 
विहित कर्मों के अनुसार यथोचित देश काल मे फल प्रदाता है। इसलिए 
यह युक्ति हम कम फल भोगने में परतत्र हैं इसलिये परिश्रम क्‍यों कर 
केवल कमंहीनो का ग्राश्रय स्थान है। इस प्रकार नंयायिको ने श्राकाट् 
युक्तियो से ईडवर को सिद्ध किया है । 

नास्तिक पुरुष भोग-वादिता मे फसा होता है यह एक सावेभौम नियम 
है। इसके उदाहरणाथ सारा नास्तिक जगत्‌ उपस्थित है । कुछ पण्डित- 
मानियो ने जिन्होंने ऋषियों की भाव-गरिमा को नही समझा वे कणाद 
को भी नास्तिक कहते हैं, परन्तु उनकी यह स्थापना बालु के सेतु की तरह 
विचार प्रवाह भे प्रवाहित हो जाती है। भला जो इतना नुद्धि-सम्बन्ध 
होते भी एक-एक कण को चुनकर अपना जीवन यापन करता हो वह कभी 
नास्तिक हो सकता है? तथापि कोई पण्डितमानी कह सकता है कि हमें इस 
से क्‍या प्रयोजन की वे कणभुक्‌ थे। तो हम उनसे पूछते हैं कि बताझो 
इसमें क्या प्रमाण है कि वे नास्तिक थे तो वे वहीं पूतिकृष्माण्णवत्‌ 
(गलासडा) प्रमाण देंगे कि उन्होंने स्वग्रल्थ मे ईश्वर का विवेचन नहीं 
किया जो कि पूर्वंबद्‌ हेय है । 

हम सब भारतवासियों को महषियों के मुखारविन्द से मुखरित हुये 
शब्दविन्यास पर बडी श्रद्धा है। परन्तु उनकी भावभरी गुत्यियो को 
समभने के लिये हमें ग्राष॑ भाष्य शेलियों को शरण लेनी पडेगी । उन्ही 
आषं-माष्य कर्त्ताओो मे एक पातञ्जलि हैं जिन्होने हमें ऋषि प्रोक्त ग्रन्थों 
की ग्रन्थियो को समझाने के लिए एक मार्ग रखा । वे महाभाष्य के सप्तम 
प्रध्याय के दूसरे पाद के तोसरे सूत्र में एवं सूत्रित करते हैं । 


“इहेड्ितेन खेबव्टितेत निमिथितेन समहता था सूत्रनिनन्धेत 
आाज्ाार्याणामभिप्रायो लक्ष्यते ।' 


बात बिलकुल स्पष्ट है कि भाचायों के सकेत से, चेष्टा से, भावः 
भज्िमा से या बड़े-बड़े सूत्रों से उनके भ्रमिप्राय जाने जाते हैं। इस 
दृष्टि से जब हम कणाद के दर्शन पर विचार करते हैं तो भ्रनेक स्थलः 
झास्तिकता प्रकट करने वाले मिलेंगे । वेदो मे उनकी भ्गाध श्रद्धा थी इस 
लिये तो उन्होंने इस “तद्क्चनादास्तामस्य प्रामाष्यम्‌ इति” सूत्र को अपने 
शास्त्र में दो बार सूत्रित किया। भला जो मनुष्य वेद को परम प्रमाण मानता 
हो वह कभी नास्तिक हो सकता है ? भौर भो छ -सात सूत्रों में वेद तथा 
झ्रागम का भ्राभ्य लकर महृधि कणाद ने आस्तिकर्ता को सुस्पष्ट प्रकट 
किया है। भला भ्रव रोयं या हसे उनको उच्चतम प्रतिमा पर जो इतने 
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थरिवार नियोजन धान्दोलन का प्रन्धकारमय पक्ष-- 


समाज चास-फुँस से मर जायगा ! 
(डाक्टर रामबरण महेन्द्र गवरंमेंट कालिज कोटा राजस्थान) 


१--तस्वीर का एक पहल्‌ 

“बच्ब्चे के मुंह से फक्राय निकल रहे हैं। बदन ऐंठ रहा है | 

“ऐसा मालूम होता है कि आपके पुत्र को किसी ने विष दे दिया है ।* 

“जल्दी करो ! इसे फौरन अस्पताल ले चलो | 

इजीनियर साहब घबडाये हुए थे। वे जिस मकान मे किरायेदार थे, 
उसी से उनका मकान (खाली कर देने के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा 
था। “मुए मकान मालिक ने मेरे पुत्र को कुछ कर दिया” उनकी धर्मंपत्नी 
अऋँभलाए हुए स्वर मे बोली । 

लडके की हालत खराब होती जा रही थी। इजीनियर साहब ने उसे 
फौरन भ्रस्पताल पहुंचाया । उसके मृह से लगातार भाग निकल रहे थे । 
थूरा शरोर ऐंठा जा रहा था। जान को खतरा था। 

“हट हज ए केस श्राफ पौएजन ! ' डाक्टर ने परीक्षा करके भ्रपना 
निर्णय दे दिया । 

“डाक्टर ! मेरे लडके को बचा दीजिए | यह मेरा इकलौता पुत्र है | 
जिन्दगी का एकमात्र सहारा ! “ रोते हुए इजीनियर साहब ने कहा । 

“हम झपना सा कुछ न छोडेंगे। प्रभी इसे कय कराते है जो विष 
दिया गया है, वह बाहर भरा जायगा। घबडाइये नहा । क्या आपके और 
झौलाद नही है ” ' डाक्टर ने पूछा । 

जी एक छोटी लडकी भौर है। 

“उसके बाद कोई और नही हुझा ? 

“परिवार नियोजन का आ्रापरेशन करा लिया था। बस, दो हो 
अन्तानें हैं। बडा लडका, छोटी लडकी । सुना है बस दो ही बच्चे भ्च्छे 
रहते हैं भीड-माड ठीक नही । लडके की हालत कंसी है भ्रब ? 

इजेक्शन सगाते हुए डाक्टर बोला-- 

“हुम कोशिश कर रहे हैं। भाप भेय रक्‍्से | सभी बच्चे को बचाने मे 
खचे हैं ।! 

'बरे | यह तो पीला पडता जा रहा है ! हाय ' द्वाय !! मेरे पुत्र 
को किसने विष दे दिया। मेरी तो जिन्दगी ही तबाह हो जायगी अगर इसे 
कुछ हो गया तो ।” 

इतने मे बाहर से किसी ने भाकर कहा-- 

“इजीमियर साहब, भापकी कन्या भी इसी तरह बीमार है। उसके 
मुँह से भी इसी प्रकार कराग निकल रहे हैं। भाषकी पत्नी उसे लेकर आई 
हैं। कन्या की हालत भो नाजुक है। बाहर झाकर देखिए ।” उन्होने सुना, 
तो दिल दहल उठा । अ्रध-पगल से भश्परेशन रूम के बाहर झाये । जनरल 
था में देखा तो सचमुच उनकी कन्या का भी वही हाल था, जो पुत्र का । 

पत्नी रोकर कहने लगी, “आपके जाने के बाद इसकी भी हालत वेसी 
ही हो गई। मुंह से जामुनी काग भाने लगे । गला बन्द हो गया। सारा 
शरीर ऐंठने लगा । मेर हाथ पेर फूश उठे । फोरन इसे भस्पताल लाई हूँ। 
हाय मेरे दोनो बच्चो को किसी ने कुछ दे दिया। भब क्‍या होगा ! ” 

इजीनियर साहब के काटो तो खून नही । 

वे भागे-मागे फिर डाक्टर के पास गये | वहाँ वे गुमसुम दु खी खडे थे । 

“डाक्टर | डाक्टर | जप क्यो हो ? बच्चा कंसा है ?* 

डाक्टर चुप रहा! एक आँसू उसके नेत्र से डुलक कर गाल पर 
आ गिरा | 

इजीनियर साहब समझ गये कि उनका इकलौता पुत्र चल बसा था। 
थे रोनें लगे । हाय ! मेरी दुनिया ही लुट गई |! झब क्या होगा ? 
लेकिन चर्लू, भ्रपती बिटिया को तो देखूँ ।” 

झंव वे बदहुवास से फिर पहल स्थान पर भाये । वहाँ उससे भो द्द- 
नाक दुदय था। उनकी पुत्री भी विष देने के कारण सदा सदा के लिए 
सो चुकी थी । उनकी पत्नी बिलस-बिलख कर रो रही थी । दृश्य करुणा 


से परिपूर्ण था। 


दोनो बच्चे भानन-फानन चल बसे थे । 

झब उनके सामने भन्धेरा ही भन्धेरा था। जिन्दगी ही सूनी हो चुक 
थी। मालिक मकान ने प्रसाद की मिठाई में विष देकर उनसे प्रतिशोः 
निकाला था। उसकी मार पडो थी, निरोह भ्रबोध बच्चो पर ! 

इंजीनियर साहब ने परिवार-नियोजन के हामी होने के कारण भ्पन 
ओऔपरेशन कराया हुआ है । भ्रव उनके कोई सनन्‍्तान न होगी । पति पत्न 
का जीवन शुष्क भन्धेरी रात्रि के समान अ्धकारमय हो गया है। भश्रर 
उन्हे समाज या भ्रपनी जिन्दगो मे कोई दिलचस्पी नही रह गई है । 


२- तस्वीर का दूसरा पहल्‌ 

“बचाशो | इस' बच्चे को साइकिल के भागे से हटाओ ! हाथ ये 

पाँव कुबल जाएगा ! कितने भ्रधिक बच्चे खेलते है इस सडक पर तौबा ' 

नास गये सारे दिन सडक पर मिट्टी पत्थरों से खेलते रहते हैं ! 
फटे कपडे, मिट्टी से सने सूभ्ररो जैसे गन्दे, बदबूदार गलियों में छोना 
भपटी करते हुए लडको को गाली देते हुए एक गडरियन बोलो । 

क्या बताऊ बाबू, ये बच्चे तो मुभसे सम्हलते ही नहीं, न मेरा कहना 
ही मानते हैं । ढेर के ढर है। कोई पतग उडाता है, तो कोई जुआ खलता 
है या मारपीट करता है। कोई पान खा सिगरेट मंह मे लगा छेला बना 
पान की दुकान के भ्रागे बाल संवारा करताहै। कमाते एक पैसा नही 
हैं। सब का रोटी देना मुहिकिल हो रहा है हमे ।! 

गडरियन के एक बच्चा गोदी म स्तन पी रहा था दूसरे ने उसको 
श्रेंगुली पकड रखी थी । 

“तुम्हारे कितने बाल-बच्चे है ? 

“मेरे तेरह हैं भोर मेरी सोत के ग्यारह कुल चौबीस हैं... भ्रजो 
बस पलटन है । हमारे यहाँ तो बच्चो की खेती होती है। मुए घास-फस 
की तरह बढते ही जाते हैं. भव बताशो किस-किस को सम्हालें । 

तुम्हारे पति ने परिवार-नियोजन का झापरेशन क्यो न करा लिया ? 
सब मुसीबत से बच जाते ”? 

४ न, न, हमे भ्ाने वाले बज्चो को रोककर या मारकर पाप नहों 
कमाना है। जो भाग्य मे होंगे, वे तो देर सवेर मिलकर रहेगे ही । गाँव 
में खेतीबाडी, मेहनत-मजदूरी, देखभाल, गाय या बकरियों को चराने के 
लिए हमे बहुत से आादमियों की जरूरत पडती रहती है। खेत पर मजदूर 
भी तो रखने होते ही हैं। फिर दो-चार लडके आवारा बदमाश या लफगे 
निकल जाये, या मर जाय, तो भी सात-प्ााठ तो बच ही जायेंगे फिर, 
क्यों कराये हम भाषपरेशन यह सब फालतू बेवकूफी की बात हैं। हम तो 
परिवार को बढाने भे विश्वास करते हैं. जिसने मृह फाडा है, वह भोजन 
भी देगा ही।' 

उसका उत्तर सुनकर में भ्रवाक्‌ रह गया | 

सोचने लगा, ' कैसी है, यह गवारिन जो अपनी या अ्रपनों सौत के 
बच्चो पर कोई रोकथाम नही लगाना चाहती ! इसे यह परवाह नही कि 
झधिक बच्चे होने पर उनके पालन-पोषण, शिक्षा भौर विकास मे कितनो 
झधिक कठिनाई उपस्थित होगी ! 'छोटा परिवार सुखी परिवार' के पक्ष 
में दिये हुए सारे तर्क बेकार सिद्ध हुए। उलटे वह मुझे मूल बताने लगी, 
क्योकि म प्रकृति को योजना में रुकावट पैदा कर रहा था। 

ओर भाज में सोचता हूँ कि एक ऐसः थुग भ्रानेवाला है जब हमारे 
समाज से सबसे बुद्धिमान्‌ू, योग्य, प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध वर्ग के लोग परिवार- 
नियोजन द्वारा बढिया किस्म को नस्ल समाप्त कर देगे। वे लोग, जो 
बडें-से-बडे इजीनियर, डाक्टर उद्योगपति, प्रोफेसर, वकोल, या मेधावी 
सन्तानें पैदा करते, भाज झपनो सन्‍्तान को कम से कम करते जा रहे हैं । 
योग्य और उन्‍नतिशील परिवारों मे नहीं के बराबर बच्चे हैं। बुद्धिमान 
लडको तथा योग्य कन्याओो की सख्या निरन्तर कप्र होती जा रही 
है। होते-होते यह मेघावी भौर भ्रच्छे लोगो की पीढी समाप्त हो जायेगी । 

दूसरी झोर अपढ, मूल, गवार, किसान, मजदूर, माँव वाले, भिखारी, 
झपग, बुद्धिहीन वर्ग के लोग, जिन्हे परिवार-नियोजन की प्रसली जरूरत 
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क्या थे कमी हम !! 
(श्री सुरेशासिहु कादियाणज राजा पाक, दक्र बस्ती, देहलो ) 
सा थे कभी हम भाज क्‍या जाना कभी है? 
कितने उठे कितने गिरे क्‍या आँका कभी है? 
वेद के अनुरूप रहते थे हमारे निज कम । 
सव भतानि सर्व सुखानि था सभी का शुभ धर्म | 
वसुधेवकुट्म्बकम्‌ को भावना थी सर्वव्यापक । 
परमार्थ को माना सवा थे सभी उसके भ्रराधक ॥। 
प्राचोनता को त्याग कर कितने गिरे जाना कभी है ॥ १॥ 
झुभाचरण श्यूगार था, थी सरस्वती लक्ष्मी यहाँ । 
मानते थे सत्य को सब लोग परमशक्ति यहाँ॥ 
राजा से लेकर रक तक सब घैेयें के पुज थे । 
।बुवा वृद्ध सबके हृदय में विनम्रता के कूज थे ॥ 
पच्छिमी गगन में भर उडारी कितने गिरे जाना कभी है।। २! 
ग्रालस्य का न नाम था, मिल कर सभी करते कम । 
स्वेद-कणो को घन समझ दिन-रात करते थे श्रम ॥। 
शत-हस्त से वे धन कमाकर सहस्न से थे बाँट देते । 
यज्ञों से लेकर साम्यभाव धन-पअ््न सभी मिल बाँट खाते।। 
भोगवाद के गद्धर में कितने गिरे जाना कभी है ॥३॥। 
एक कर में था श्रम दूसरे में थी सफलता । 
उनके वज्ञ हाथों समझ दम तोडती थी विफलता ॥ 
' श्रम उन्हीं का धर्म था, धर्म मे भगवान्‌ था। 
साहस और दृढता का प्रतोक वह इन्सान था ॥ 
प्रकमंण्यता को धर्म जान कितने गिरे जाना कभी है॥।४॥। 
पूर्वजों की परम्परा का समादर करते थे सभो। 
पाखण्ड को पर विष समझ समाप्त करते थे तभी ॥ 
रुढ़ियों को धर्म की शैगाल मान हटाते सभी । 
निज स्वार्भ से ग्रथित धर्म, न रहा उनका कभी ।| 
स्वार्थ को स्वधर्म जान कितने गिरे जाना कभी है ॥५॥ 
प्रजा रही थी पुत्रवत्‌ राजा पिता था देश का। 
था भार कंधे पर उसी के राष्ट्र के उन्मेष का।॥। 
यद्यपि राजतन्त्र रहा, पर लोग सब समृद्ध थे । 
लोकोपकारी राजगण विद्वव में प्रसिद्ध थे ॥ 
राजनीति को भक्ष कर कितने गिरे जाना कभी है ॥६॥। 
स्‍्वगं से बढ़ कर सभी थे मातृ-मू को मानते । 
झ्राख्ड होकर धर्म पर इसको सदा वे संवारते ॥ 
गव का भ्रनुभव थे करते भारत-भू में जन्म लेकर । 
झपवर्ग सा सुख उन्हे मिलता सर्वस्व त्याग कर ॥ 
राष्ट्रभक्ति त्याग कर कितने गिरे जाना कभी है ॥७॥। 
सयम का साम्राज्य था शिक्षास्थल थे मन्दिरों से 
रास-क्रीड़ा के कभी न क्षेत्र बने वे बन्दरों के । 
नर-नारी का मिलन वहाँ सर्वया निषेध था 
भारत की परम्परा का यही शुभ भादेश था ॥| 
सहशिक्षा को भली जान कितने गिरे जाना कभी है 
गुरुकुलों में मनोयोग से विद्याध्ययन चलता रहा। 
गुरुचरणों में देश मेरा पुत्रवत्‌॒ पलता रहा ॥ 
साग-भाजी की तरहन बिकते कभी थे गुरुजन । 
न घन की तुला मे तोल कर विद्या ले सके दुजंन ॥ 
गुरुकु्लो को छोड़ कितने गिरे जाना कभी है ॥६॥ 
सुरा-सुन्दरी ये भूलकर, न लुटता यौवन था कभी । 
कब्रिस्तान पशुओं कान उदर में पनपा कभी॥ 
सात्यिकता लक्ष्य था, सयम के थे महाघनी । 
सभ्यता को नग्न करना सोच सकते थे नहीं ॥ 
पच्छिम को स्वस्थ बेच कर कितने गिरे जाना कमी है।। १०॥। 


२७ ज्रौसाईं ११६६ 





प्राच्य के बल-शौय काध्यान धर तू भारतों। ' 
धान पर जो मर-मिटे उनकी उतारी प्लारतो ॥ 
संकल्प लेकर तू युवा उध्त परम्परा को याद रख । 
लड़ते रहे जो जिन्दगी से हथेली पर निज प्राण रख ॥ 
प्राचीनता को मूल कर कितने गिरे जाना कभी है ॥११॥॥ 

उठ-जाग ! कुछ काम कर ऐ देश के यौवन भरमर । 

देश को प्रसुप्त शक्ति को पुनः करदे उजागर | 

श्रम ध्लौर विवेक के सगम स्थल पर से युवा । 

प्राचीन प्रार्यावत्त को स्थापना कर दे वहां ॥ 


भोरत भाग्य भ्रस्ताचल को जा रहा जाना कभी है ॥१२॥। ्े 
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पृ७ ६ का शेष 
२३-महथषि दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त भी यही है। महर्षि 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदान्त-दर्शन के सूत्र--“तत्तु समन्वयात्‌” 
[१।१।४ | की व्याख्या के प्रसग मे लिखते हैं :-- 
“तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेदबाक्येष॒ समन्वितं प्रतिपावितमस्ति । 
क्यचित्‌ साक्षात्‌ क्वचित्‌ परम्परया च। श्रतः परसो््थो 
बेदानां ब्रह्म वास्ति ।' 
प्रथ-वह ब्रह्म ही सब वेदवाक्यों में समन्वित भ्रर्थात्‌ व्याप्तिख्प से 
प्रतिपादित है। कही साक्षात्‌ रूप में और कहीं परम्परा की रीति से । 
भरत: चारों वेदों का प्रधान भ्र्थ-मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो ब्रह्म ही है १ 
२४--गौताकार का कथन [ १७।२३ ] है-- 
ओ तत्सदितिनिर्देशो, ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ग्राह्मणास्तेन वेदाइच, यशाइच विहिताः पुरा ॥। 
प्रथें--वह “भो ३म्‌” एक वास्तविक भौर सर्वोपरि सत्ता है। यह कोई 
काल्पनिक कथन मात्र नहीं है। ब्रह्म के विषय में प्रकार, उकार शोर 
मकार [ध्र+उ-+म्‌--झो ३म्‌ ] यह तीन प्रकार का निर्देश तीन प्रकार का 
प्रसिद्ध है। इस तीन प्रकार के ग्रक्षर-बोध के भ्राधार पर ही प्राचीन कास 
में वेदों का प्रकाशन, ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण भोर यज्ञों का प्रचार हुआ 
था। इस इलोक को जो भ्रथ॑ पोराणिक करते हैं कि--“ग्रहा का कथन-- 


पल ज यह तीन प्रकार का माना गया है।” सो नासमझी को 
बात है | 


२५--सब कलाम के प्रारम्भ में ईश्वरोपासना भौर “झोरम्‌” 
नाम के जप का [१७।२४] करते हैं-- 
तस्मादोमित्युवाहुस्य,... यशदानतपःकिया: । 


प्रवत्तेन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥। 
ग्रथं-क्योंकि “भ्ो३म्‌” ही संब का उपास्य देव और इस सृष्टि का 
निर्माता [ निमित्त कारण] है। इसलिये सभी आस्सतिक पुरुषों, वेदवादियों 
झौर शिष्टजनों के धर्म-शास्त्रोपदिष्ट यज्ञ, दान, तप भादि सभी व्यवहार 
झारम्म में “भ्रो३म्‌ ऐसा बोलकर भर्थात्‌ विभिपूर्वक ईश्वर की स्तुति, 
प्रायंना और उपासना करके ही भारम्म होते हैं। 
 ओआ ने जो वाणी का तप बतलाया है, [१७१५ में] इस 
प्रकार है-- 
अनुद्ेगकरं वाक्य, सत्यं प्रियहितं ज यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेंज, वाइ मयतप उच्यते ॥ 
भ्रथं--जो क्रोध को न भडकाने वाला, प्रिय, सत्य भ्ौर हितकारक 
सम्भाषण, वेदों श्रोर ऋषियों के ग्रन्थों का पठन-पाठन तथा ईइ्यर के 
झो३म नाम का जप है। उस को ही वाणी का तप कहते हैं । 
२७-गोीता के प्रन्य प्रसगों में भी भ्रो३म्‌ नाम के जप झौर ईध्वर- 
भक्ति की भ्रत्यन्त गहरी और दोषरहित पुट विद्यमान है। गीता के विरुद्ध 
जो कुछ लिखा वा बोला जाता है, उसके कई कारण हैं। यथा--गीता के 
टीकाकारो की खीचतान, गोतामर्म को समभने में लोगों की भ्रसमयंता, 
गीता विषयक अमक प्रचार, पूर्वाग्रह के साथ गीता-विचार में प्रवृत्ति भौर 
गीता की पृष्ठभूमि का घोर भ्शान । इस विषय का विस्तृत प्रतिपादन 
फिर कभी होगा । (कत्रझ्: ) 


१9 भरीलई १६३६ 
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य्‌> £ कर केस 
६४४९१ यहूँ छादे प्रौर क्ृमाद को प्रतीस्‍्वरढ्ादी कहते का दुर्वार 
| 
दाशंमिक मिकाश में बेसेजिक दशन पर प्राशाणिक काष्य प्रलस्क मुति 
का जाना जाता है| जाणयकार सूभाभुशारी तक झ्ावाये के सृश्मातितृत्षम 
जाग को जानने वाले थे। इसलिये तो उस्होंने सृष्टि संहार प्रकरण में 


उल्लेश किया है-- 

“संसारखिन्तानां स्वप्राजितां तिक्षिजिभ्राभाय सकललूबन- 

७:४9 अप संजिहोर्धा समकाल शरोरेजियनहाभूतोपभिवन्य 
ऐ 

इससे स्पष्ट सिड होता है कि मह॒यि कजाद धौर उनके दर्शन के 
समझ भाधष्यकार सभी ईदबर की ससा को स्वीकार करते थे । वे ईश्वर 
को सिद्धि ईंदवर को संसार के कत्‌ त्य रूप में करते हैं। उनकी भसण्कनौय 
युक्तियाँ यूं हैं--इस संसार का कोई कर्ता होता चाहिए । क्योंकि “बबक्‍त्‌ 
बाय तत्‌ तत्‌ कात्‌ अन्य कार्थ॑त्वात्‌ धटवत्‌ ।” भ्र्यात्‌ जो भी किसी कारण 
से कार्यरूप में परिणति होती है। इसका कर्ता जरूर होता है। जेंसे कि 
मिट्टी से घड़ा बनाने के लिये कुम्मकार का होना झावद्यक है। ठीक इसी 
प्रकार प्रकृति रूप कारण से कार्यरूप जयत्‌ को बनाने बाला कर्सा जरूर 
होना चाहिये । कोई शस्क्रु कर सकता है कि जैसे भूमि में बीज स्वयमेष 
भदुरित हो थाता है उसके लिये किसी कर्ता को स्‍क्‍ग्रायइयकता हम नहीं 
देखते इसी अ्रकार इस संसार को म्रान लेंगे । परस्तु यह शर्ा दोषपूर्ण है। 
क्योंकि साथ्य कभी उदाहरण नहीं बन सकता। इस प्रकार मैंने यह कुछ 
दाक्षतिकों के दिकमाज विवम का उल्लेख किया है जो विकेद विचार 
करना भहें वह उनके भपकर ग्रन्थों में रमण करके सत्यासत्य निर्णय कर 
खबते हैं। करुषि वास्तथिकता यह है कि लिसने भी शास्तचित होकर 
शत्यासत्य के निर्णय के सिए चिन्तन किया है वे दाफ््षनिक इस स्तर पर 
पहुँच नये हैं, यैशाकि पारचात्य विज्ञान्‌ प्लेटो मे भाथीयन दद्धाचारी रहकर 
दोबमिक किन के बाद स्पष्ट उदधोषणा कौ-- 

(008॥8 ऐश 890 808 ॥8 ४:880% भ्रवात्‌ इस संसाद को 
संचालित करने बाली कोई सता है। तथा यूयय का प्रकाश उसकी प्रतिदिन 
याद दिलाता है। 

परन्तु इतवा युस्पष्ट तथा तक सिद्ध ईइबर के होने पर भी इसकी 
अनुभूति सबको बुद्धि में क्यों नहीं होतो । इसका उत्तर उपनिषद्‌ ध्रति 
सुन्दर तथा लधतम शब्दों में यो देती हैं-- 


एज सर्वेदु भूतेवु गूढोत्सा न प्रकाशते दृष्यते त्वच्या के 
आई । 


ही 





पृष्ठ € का क्षेष 

है, जो पास-फंस को तरह बड़ रहे हैं भौर साथ पदार्थों को लम-खाकर 
नष्ट कर रहे हैं, खेत में बढ़ती हुई जंगली भास को तरह लगातार संख्या 
में बढ़ते जायेंगे । 

होते होते एक ऐसा जमाना भायेगा, जब समाज में बुद्धिमान्‌ वग 
समूचा ही नष्ट हो जायेगा और मंगार मुख तथा प्रविकसित लोग छा 
जायेंगे । हमारी भ्रविकांश झागादी घास-फूँस जेसे बेकार के भादमियों 
को हो आयगी । 

झमीर समभदार झौर सुविधा सम्पन्न व्यक्ति प्रणिक सन्तानों को भो 
ओश्म बना कर समाज के उपयोगी प्रंग बना सकते हैं जबकि मूल भोर 
अंबार सभाज में कूड़ा-करकट ही पैदा करने । गाँवों तथा पिछड़े प्रदेशों में 
मूर्ख लोगों की भावादी उत्तरोत्तर भ्रमिवृद्धि पर है, जबकि ऊँचे तबके 
के बुद्धिमान्‌ लोग कम होते जा रहे हैं । 

इमारे समाज में उपयोगो भोर बृद्धिमान्‌ गर्ग हो बढ़ना चाहिए। 

अयंसभाज राजा प्रताप बाव दिल्‍सी का चुनाव 

प्रभान--श्री राषाकृष्ण धंथो, सस्जी-विदयावर वर्मा, कोदाष्यज्ष- 

करमचन्द कपुर, पुस्तकाध्यक्ष--मरेखकुमार मदांनग । --मरभी लावसभाण 


जायंधबादए सायाहिक॑ है २ आई 


] 


विश्यक्ति।सय युरकुल फांगड़ों में पी-एच०डो० को व्ययस्या 
इस कई पिस्वविद्यालय के तत्याथान में पी-टण० डी० (हिन्दी, 
संस्कृद, बेर,) की ज्रिशेष सुविधा प्रदान की मई है। पी-एच० डा० में प्रदेश 
इच्छुक शोधार्थी की न्यूनतम योग्यता एम० ए० हितीय श्रेणी भवदय होनी , 
साहिए। इस विषय में विशेष एव पूर्ण विज्प्ति 'प्रस्तोता कार्यालय, सुद- ' 
कुल कांमड़ी विश्वविद्यालन' के प्राप्त की जा सकती है। योग्य छात्रों को 
३५०) ३० शतिमास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा सकतो है । 


आंसनाज दयावन्द भार्ग (झक्र बस्ती) बिल्‍लो का चुनाव 
प्रधशान--ओ ज्यालाप्रसाद, मन्त्री--श्रो रामसह शर्मा, कोषाण्यक-- 
शा० भारतभूषण तथा पुस्तकाध्यक्ष-श्री हजारीमल चड्ढा भोर अन्य 
अन्तरंग सदस्य । मची 

अंगालका जि० मुअफ्करनमर को सुचना 

मेरे गांव संभालका (शामली) मे भायसमाज को स्थापना हो मई हैं। 
भआायसमाज का उत्सव बड़ समारोह से सम्पत्न हुआ । इसमें भ्रायसमाज के 
धनेक पृज्यसंत्यासी, वानप्रस्थी, पण्छित धोर भजनोपदेशक पथारे थे। 

साथ ही झागामो वर्ष के सिए निम्नसिश्चित निर्वाचन भी किया सया--- 
प्रयान--भा० वेदफलसिंह जी, मन्चो--प० जयभगवान्‌ जी शर्मा, 
कोषचाध्यज्ष-ब्रा० ईस्वरदिह जो तथा पुस्तकाध्यक्ष--थ्री देवराजजी झाय॑ । 
संस्थापक कु ० धीरेसा सिह “बोर” झाममोपदेशक 

झ्रायंसभाज बीधान हास दिल्‍ली का बाथिक मिर्वाजन 

प्रथान--श्री थासजुकुन्द थो प्राहणा, भन्जी--अओी पुरुषोत्तम वास जो, 
कोषाध्यक्ष--शा० परभानन्द जो, पस्तकाध्यक्ष-भ्री सरेन्द्रकुमार जी 
शास्त्री । --अब्ची साया 


झायंसभाज कौर (जिला रोहतक) का बाथिक चुनाव 

प्रधाव--उा० प्रेमनाथ थी ध्ार्य, मस्जी--औ जगदेव थी धाहूणा, 
कोषाध्यकू--ची 6 होन्‍्दाराम जी चुष, पुस्तकाध्यक्--श्री किशन चन्द थी 
सखीया | --अपरेय भक्तूजा 

झार्मससाज नके मांव (जिला उस्मानाबाद) का चुनाव 


प्रधान--शी रजानाथ राव शिकरे, मन्बी-श्ी काशीनाथ राव 

उ्यवह्वारे, कोषक्रमजा--भी हीरासाल थ्री कोष्डेकर, पुस्तकाध्यक्ष-बेद- 

एम-बारा-पायुवेदाबाम । -मम्जों प्रायंसमाल 
झजंसमाज कलकता का गो-रक्षा का विशेष कार्यक्रम 


परिचिम बय सरकार की भोर से समय-समय पर उन गायों बछड़ों को 
नीकयी की जाती है, जिन्हें सरकार अपने हरिधाटा ब कल्याणी पश्चू 
केस्ह्रों में गहीं रखना चाहती । यह नोलाम यद्यपि उन्हे ही दित्रा जाता है जो 
इन पश्ुओं को पालना चाहते हैं, किन्तु यह सहज झनुमान किया जा सकता 
है कि ये प्ु सरकारी केन्द्रों से निकल कर जीवन के ग्रन्तिम क्षणों को 
प्रतीक्षा कहाँ करते हैं। कई योमक्तों के परामझ्य से भ्रायंसमाज कलकत्ता 
ने सरकार से प्रार्थना की कि हन पशुझो के जीवन की रक्षा होनो याहिवे। 
झायंत्रमाज को इस प्रार्थना पर सरकार ने भायंसमाज को नोलामी के 
झाहरे पर इल पशुओं को देवा स्वीकार कर लिया। कलकतसा के गोमक्त 
समाज ते भझाजंसमाण के साय चेष्टा की धौर गोभक्त दानियों के पुष्य दान 
४ड००० ) बपये एक करके ६६१ पहुपों को सरकार से लेकर कलकत्ता 
फिर रस्ोश दोकाइटी क्रो ढोंर उनके यीकद को रा को गई। जिनमें 
काफी साय भर्भवती हैं तथा कुछ दूध भी देती हैं। गोभक्त समाज का यह 
कार्य प्रत्यन्त प्रतंसनीय है। यह कार्य चलता रहेगा लगभग ३०० पद्षु प्रति 
आस केन्द्रों से विक्रो किये जाते हैं। भाथिक सहायता प्रार्थनीय हैं । 

--छबोलदाश् 





मन्तो--प्रायेसमाज कलकत्ता 
१९, विधान सरणी, कलकत्ता-६ 
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ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के अचार काने के किये 
सह्याबंप्रकाश के अम्तिम भाग स्वभन्तथ्यामन्तव्व, 

उतर्योह दयरत्नमाला आर्यसमाज के निधम टिप्पणियों सहित 
जाकर 

१०० श्रतियों के लिये २५) ५० श्रतियों के सिये १५) 

२४ प्रष्तियों के लिए ८) ७५ १० प्रतियों के लिए ४) 
ही 
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वर्क सरुग पद्धति व्यास्या सहित हिटली अग्रजी २०० 
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अपना आदोा पत्र भेजकर शीघ्र मगवाइयें । थोड़ो प्रतियाँ शेष हैं। 


आपध्त स्थान 
व्यवस्थापक-- आय मर्यादा” १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍्लो- 


चर 


कर. मा 


बेद प्रचार सप्ताह के फ्रबसर बर प्रचारोपयोगी साहित्य 


' ञ्राय॑मर्यादा साप्ताहिक की अपूर्व मेरट् 
वेद आविर्भाव पद्धति विवेधांक प्रकाशित हो रहो है 

झाय जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी क प्रति बंद की सोम्ति 
भागे प्रतिनिधि समा पंजाव की झोर से वेद प्रचार सप्ताह श्लावणी पर्बंथर * 
इस बार भी स्वाध्याय के लगे झायमर्यादा का वेद ध्राधि२र्भाव पद्धलि जिशे- 
दांक बडी सजधज के आय अफरक्तित किया का रहा है।<छु बणेक्कक॑ मे 
वेदों का ईइबरीय शान बारोंहकृयों दरार किस पड, के परकुलाड ऑॉकिक 
हुआ महत्व पूण विषय पर प्रकाश डाला जावेगा । भ्रायक्षमाज के सपक्नक, 
के इतिहास मे आज तक इस प्रकार का वज्चेयाक भथवा फक्रथ अकारछत 
नही हो सका | श्रायजगत के उच्चकोटि के विद्वानो तथा जखको के लेखा ; 
वेद प्रचाराथ बहुत ही उपयोगी सम्म्मग्री होगी । झ्रत श्रायसमायो- कघ् 
सस्थाभो और स्वाध्यायशील मह्ःम्नुभावों से प्राथना है कि वेद सप्ताह पृष्ठ 
इस विधशेषाक को भारी सख्या में मग्नवाकर भा इक प्रधिक हाथो-दक. 


पहुचा कर वेद प्रचार के पुनीत काय मे सहयोग | 
--व्यवस्थापक आयमर्यादा 








पुरोहित की झ्रावद्यकता 
ध्ायसमाज करोलबाग नह दिल्ली को एक सुयोग्य विद्वान पुरोहित की 
आवश्यकता है--इच्छक सज्जन भ्रपनी योग्यता का परिच्षय देकर १०७० 
अग्रस्त तक प्राथना पत्र भेज देव--- 
मन्‍्त्री आायसभाज करोल बाग नई दिल्‍्सी 
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स्मरणसक्ति के लिये 8७७छगुरुकुल कांगडी फामसो द्वारा निभित ओषधि कब करने 


०-३० कोपनक मील करज9॥०० कमर ० कि मकर एप. तफम पक, 


पर 


4 
क्ल्क 





वर्ड कांगड़ी फुर्मेसी से ही यों खरीदें. , 


छतुरुकुस कांगडी फार्मेसी विधुद्ध आयुर्वेदिक जौषधियों का 
निर्माण पूेे क्षास्‍त्रोष्त ढेव से तथा सर्वश्षेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है| 
कांगडी फार्ससी की आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जांती वरन्‌ आप के हो बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। 


पर आप जहाँ निदचय ही श्रष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जैब से निकला एक-एक पेसा भो राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 
७९७७७हसलिए आप अपनी जायवदिक ओऔषधियों तथा तेल 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय मुरुकुल 
कागडी पार्मेसी(हरिद्वार)का नाम अवश्य ही याद रखें 


_ आपका सतोष हमारा उद् ध्वय है । सतोष हमारा उ््ृश्य है । 


नोट ।--१ किमी भी रोगी के सम्श ध में पत्र द्वारा या मिल कर 
मम्मति प्राप्त कर 
२ गुरुकुल कायडी फामसी की ओऔषधियाँ बेचने के 
लिये सियम मफ्त म्रमाव । 


शाखा कार्यालय 
१ ६३ गलो राजाकेटारनाथ चावडो बाजार दिल्‍ली ६ 
३ गोविल मित्र रोड पटना ४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड वेल्दारप्रा आलबिहार के पास ज्लेपडन, मन जन 


गुर्कूल काँगड़ी फार्सेलो [हरिदारी 


श् 
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भागे प्रतितिणि छ़मा पजाब के लिये जगदेवर्सिह सिद्धास्ती द्वास्त्री द्वारा सजाट प्स, पहाड़ी घीरण देहली ६ मे मुद्रित और १५ शनुमात रोड नई दिल्‍ली १ से अकाशित | 








झनुक्पणे (राजसि) प्रकाशसे(स ) 
(मरममि) बान्ति सल्छन्ति यस्मिन्‌ 
कालागमंजे प्रहरे तस्मित्‌ (प्रति) 
प्रतीताष (शूषि) शणु ॥ 
इस्थणा-हैं मेजिर वरुण त्व 
अथा मो जगंदीएंबरों शिवशच ग्मश्य 
जिददश्य यामनि राजति सोप्स्मार 
प्रतिशुणोति तबवन्मध्ये राजति 
शाम स्तुति प्रतिशृधि शुभ ॥ 
जाकाथ -अंत्र वाषकल० यथे- 
इवरेण स्वस्य जगंतो द्विभा भेद 
कुतोइस्ति । एक 328 
सुरस्याविद्धितीय प्रकाशरहित पृथि- 
ध्यादिक्त. यह्तगोरेत्पसिविनाश- 
चिधित्त, कालोउस्ति >वएकए स 
अरभेवा प्रानियिता सकस्पोत्पन्ना भर 
जार: जुंयोति शस्मान्नेव केवापि 
केरचिदप्रयािष्करानकल्वता. कर्ते- 
, ज्यासित तर्दुद उंकले मानव विज्ञा 


ऋीशुकरिसवण्यमिति ता 
... अजा्ले:--हे (मरेंषिर) भर्मन्त 





हैं (स ) सो हमारी स्तुतियों को 
सुन कर प्रानन्द देते है बसे होकर 
इस राज्य के मध्य मे (राजसि) 
प्रकाशित ट्रेजिये भौर हमारी 
स्तुतियों को (प्रतिधुधि) सुनिये ॥। 


भआावाओ'--हस भनन्‍्व में बाचक 
लु० जैसे परगरह्म ने इस सब ससार 
के दो भेद किये हैं एक प्रकाश काला 
सूर्य झादि और दूसरा प्रकाशित 
पृथियी झादि लोक जो इन की 
उत्पत्ति झोर विनाश का निर्मित्त 
कारण कान हैं उस मे सदा एक सा 
रहने बाला परमेश्वर सब प्राणियो 
के सकल्प से उत्पन्न हुई आतो को 
भी श्रवण करता है इस से कभी 
झधम के भनुध्ठान की कल्पना भी 
शनुख्यों को नहीं करनी चाहिये बसे 
इस सुध्टि क्रम को जान कर मनुष्यो 
को हीक-ठीक वर्तेता चाहिये क्ष 

- ऋषि दयातन्‍्द का भाष्य) 


सवतन्त्र सिद्धान्त भर्थात्‌ 
साज्ाज्य सावंजनिक 
घमें जिस को सदा से 
सब भानते भ्राये, मानते 
हैं भौर मानगे भी इसी- 
लिये उस को सनातन 
नित्यथम कहते हैं कि 
जिस का विरोधी कोई 
भीन हो सके । 


मु 


--सत्मायप्रकाश 


(ल हे सा 
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* कर्ण १ ) १६ श्रावण बि० २०२६, दयानन्दाब्य १४४ तदनुसार ३ श्रगस्त १६९६६ रविवार, ! बाधिक वो आह 
अंक३४ | सृष्टि स०-१६६०८५३०६६ एक प्रति का भृल्य--२० पसे 
सम्पादक--अयदेयासह सिद्धान्ती झास्त्री पूरं लोकसभा सदस्य 
वेदमन्त्रार्थ प्रवचन सोनियर सब जज जालंघर का निराय 
डर बी रेब कप दि थ्री वीरेन्र भ्रादि हारा अपने को शभायं-प्रतिनिधि समा पंजाब 
पुन स॑ र कोदुश इत्युपदिष्यत | 
फिर वह परमात्मा कैसा है इस विषय का उपदेश भ्गले मन्त्र भें के अधिकारों घोषित करने पर स्थायी रोक लगी । 
किया है । जालन्धर २८५ ७-६६ प्रा० रामसिह सभा प्रधान तथा श्री रघुवोरसिह 
। शास्त्री समा मन्त्री की प्रार्थना पर श्री निरजनस्चिह जी मल्ला सीनियर 
त्त विदवत्य 352 मे स्सप्च 30824! २५२० ४ सय जय अलशबर ने ३१-७-६८ करे आपनी निभेधभ आजा डा 
से यामनि प्रति श्रुधि ॥ १ २४- रामशरण दास, श्री वीरेन्द्र श्री सोमनाथ मरयाहू, भी रामदस 
बदाथें+-(त्वमू) यो वदुणों विज्ञान मुक्त वरुण विद्ान्‌ (त्वमू) डा० हरिप्रकाश, श्री मुरारीलाब वद्यरामलाल, श्री क्षितीशकुमार, पका 
( विष्वस्थ ) सर्वेस्थ आप जैसे जो ईश्वर (दिव ) प्रका- श्री विश्वनाथग्रोवर को झपने झाप को भार्य अ्रतिनिधि सभा पजाब के 
अयतो मध्ये (मेघिर) सेघाविन्‌ णवान्‌ सुर््यादि (च) वा धन्य सब अधिकारी घोषित करने तथा सभा कार्यो व सम्पत्ति में हस्तक्षेप करने से 
(दिव ) प्रकाशसहितस्य सूर्म्यादे लोक (ग्म') प्रकाशरहित पृथिव्यादि रोक दिया था। ३६-७-६६ को विपक्षी दल की झोर से उत्तर आने पर 
(क) भन्येषा लोकसोकाश्तराणां (विष्वस्य) सब लोको के (यामनि) दोनो वकीलो को बहस सुनने के बाद जज महोदय ने धोषित किया कि 
समुख्यये (ग्म ) पृथिय्यादे. (च) जिस जिस काल में जीवो का भाना. सा्वेदेशिक पाये महा सम्मेलन दि० ८-११-६५, सा्वेदेशिक भाये प्रतिनिधि 
जाना होता है उस मे प्रकाक्ष हो रहे. सभा, दिनाक २३-२-६६ तथा झायंग्रतिनिधि समा पजाब दि० ७-३-६६ 


के निदवययों के भ्राधार पर महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती को झ्रार्य 
प्रतिनिधि समा पजाब के विवाद का निणय करने का पूर्ण शभिकार था। 
उन्होंने कहा कि श्री देवराज सेनी एडिदनल सेशन जज जालधर के वि० 
२५-१-६६ के निर्णय का वतमान अभ्भियोग पर कोई प्रभाव नहीं क्योकि यहू 
झभियोग नई परिस्थितियों तथा नये झ्ाघार पर किया गया है। दि० 
२३-२-६६ के प्रस्ताव के भ्राधार पर महात्मा जी को सब भग़ड़े समाप्त 
करने का पूर्ण भ्रधिकार था। उपरोक्त निएचय के भाषार पर महात्मा जीं 
को पूण भ्रधिकार था कि प्रो० रामसिंह जी को झाये प्रनिनिधि सभा पजाव 
के कार्यों की देख भाल करने के लिये प्रधान नियुक्त कर दें। इस लिए 
जे 22 ग्रधिकार के भ्राधार पर प्रो० रामसिह जी की नियुक्ति वेधानिक 
है। ऐसी भवस्था मे ११ ७-६६ को दी गमी भ्रस्थाई निषेघाशा को माननीय 
जज भे स्थिर कर दिया। श्रव अम्बाला छावनो मे घोषित किये गये 
उपरोक्त तथा कथित अधिकारी सभा के कार्यों मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप 
ने कर सकगे । 





आयंमर्यादा साप्ताहिक का १० रु०) शुल्क 
मेज कर स्वयं ग्राहक बनिये तथा अपने मित्रों 
को बनाइये 


२ प्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


वेद को रक्चा केसे हुई 
(भी प० भगवान्‌ स्वरूप जो प्रधाव झा० प्र० मिथि सभा राजस्थान) 


सृष्टि के प्रादि में परम कारुणिक प्रभु ने मानव के कल्याण के लिये 
शान का मण्डार चारो वेदो के रूप मे प्रग्नि, वायु, भादित्य भ्ोर भज्जिरा 
ऋषियों द्वारा प्रदान किया जो लाखो करोडो वर्षों तक सारे ससार की 
झानव मात्र के लिए धर्म गन्थ के रूप में रहे। परन्तु महाभारत के पश्चात्‌ 
सारे ससार की स्थिति परिवर्तित हो गई भौर विद्वानों, विचारकों एव 
तशवज्ञानियों के कम हो जाने के कारण एक प्रकार से प्रन्धकार का वाता- 
ध्रण सारे ससार मे छा गया परिणाम स्वरूप अनेक मत मतान्तर वत्र- 
सत्र प्रादु्भूत हो गये । 

पिछले दो तीन सहस्र वर्षों मे पवित्र वेद के सम्बन्ध में कुछ जान बू 
कर झौर कुछ प्ज्ञानवश भ्रनेक अआराम्तियाँ फेला दी गयी। भारत के तथा 
कथित विहानों ने वेद मन्त्रों के ऐसे भर्थ किये जिससे बेदो के प्रति लोगो 
की भास्था क्षीण शीघ्र होने लगी । विदेशी विद्वातो ने तो यहाँ तक प्रचार 
करेना प्रारम्भ कर दिया कि वेद गडरियो के गीत हैं। विद्यालयों में पढाई 
ज्ञामे वाली इतिहास की पुस्तकों मे लिखा गया कि प्राय लोग मध्य एशिया से 
भारत में झाये, उस समय ये लोग गाय बैल भादि चराते फिरते भोर उजाड 
जगलो वाले देश भारत में बसे | भग्नि वायु जल, सूर्य, बादल, बिजली 
झादि को देख कर उन्हे देवता माने भौर उनकी स्तुति के गीत गाने लगे, 
वही वेद हैं। इस प्रकार हमारे देश के बालको के कोमल मस्तिष्क पर यह 
प्रभाव डाले गये कि वेदों का कोई महत्त्य नही । शोध के नाम पर देशी तथा 
विदेशी ये दोनों वेद मे पचनद भ्रयोध्या वशिष्ठ, जमदस्नि भादि नाम 
देख कर वेदों मे इतिहास है यह कह कर उसकी झपौरुषेयता पर कुठारा- 
भात करने लगे तो दूसरी धोर देश के भनेक पडित नामधारी लोगो ने यह 
प्रजार शुरू कर दिया कि वेद तो लुप्त हो भये । भ्ब तो श्रीमद्भगवद्‌ गीता, 
झादि हो बेद के स्थान पर हैं। भागवत को पंचम वेद बतला कर सव- 
आाधारण की दृष्टि से वेदो को परे कर दिया। इतना होते हुए भी ब्राह्मणों 
हु बदो के प्रति श्रद्धा प्रट्ट रही। उसे प्रध श्रद्धा कह सकते हैं, 
कहूँ भर वा ज्ञान बिल्कुल नही था परन्तु वेदो की रक्षा करने मे इनका 
अंडा मारी हाथ रहा। 

यवन शासन काल में भारतीय प्राचीन वाहयम को नष्ट करने का 
अभियान चलाया गया। नालन्दा विद्वविद्यालय का पुस्तकालय भ्रर्नि की 
ज्वाला में भस्म किया जिसमे महीनों लगे। इतना ही नहीं, जहा कही भी 
शस्‍्कृत का कोई ग्रन्थ मिला उसे जलाया गया। तब ब्राह्मणों ने यह 
मिदचय किया कि समस्त वेद को कठस्थ कर लिया जाये । इसके लिए चार 
यर्ग निष्ियत किये। एक-एक वर्ग ने एक-एक वेद को कठस्थ करने का 
दामित्व लिया। ये ही ऋग्वेदी यजुर्वेदी, सामवेदों भौर भ्रथवंवेदी ब्राह्मण 
ऋहुलाये । जब यह बात शासको को जात हुई तो जिन्हे वेद कठस्थ हैं ऐसा 
ज्ञात होने पर उसे मृत्यु के हवाले करना शुरू किया। इससे भयभीत बह्याण 
जप चाप छिप कर घरो मे वेद का पाठ करते जिससे कोई सुन न सके । 
इस प्रकार छिप कर वेद का पाठ करते भौर कराते कि किसी को पता न 
खये । भ्रागे खल कर यह एक रूढि बन गई। 


बहुत दिनों की बात है मैं दक्षिण महाराष्ट्र मे एक स्थान पर गया। 
ब्रहाँ एक वृद्ध दक्षिणी ब्राह्मण यजुबद के स्वर, पद, क्रम, जटा, माला, धन 
छठ में निपुण थे । उतके यहाँ मैं पाठ सुनने के लिए गया। उन्होंने पाठ 
ज्ञारम्म करने के पूव भपने शिष्य को भेज कर यह दिखलवाया कि कोई 
,जाहर है तो नही । जब उन्हे विध्वास हो गया बाहर कोई प्रब्राह्मण 
अद्टी है तब पाठ सुनाना भरारम्भ किया उनके मस्तिष्क मे यह बात घर 
कर गयो थी कि वेद पाठ केवल जाने माने व्यक्तियों के सामने हो करना । 
परिपाटी क्‍यों पडी थी इसको खोज करना उनकी विचार शक्ति के 
की बात बन गयी । ऐसा होता भाया है भ्रव वसा हो करते रहना 
222 बने गयी । 


३ अ्रवस्त १६६४, 


निस्ससदेह उन लोगो ने प्राणो को बाजी लगा कर देदो को रखा की 
इसके लिए हम सब छझुतज्ञ हैं गौर रहेगे। परन्तु जब वातावरण अनुकल 
हो गया तब गो बेदों को छिपाये रखने से बड़ों भारो हानि हुईं । केंद्रल 
कुछ गिनें चूमे लोगो में वेद रहे भौर वह भी केवल पाठ भांत्र करते उन्हें 
सनके पश्र्थ का कोई ज्ञान नहों । वे प्रथ की भावश्यकता भी नहीं सभम्धते 
थे, केवल पाठ मात्र तें हो भ्रभोष्ट को सिद्धि हो जाययो, यह मान्यता 
बत यो । 

जन्म के ब्राह्मणों के शनिरिक्त भ्न्य किसी को बेद मन्त्र के पढने सुनते 
का अधिकार नही, भव क्षत्रियों, बेश्यों तबा भन्‍यों के लिए मन घढम्त मंत्र 
बना लिए भौर सब के प्रलय-अलग मन्‍्त्र “नमो भगवते बासुदेवाय, भों 
नम शिवाय प्लादि द्वादशाक्षरी वभारक्षरों मन्त्र बना कर लोगो को दिंवे 
झौर वेद मन्त्र गायत्रों (गुरु) मन्त्र केंवल जन्म के ब्राह्मणों के लिए सुर- 
क्षित कर दिया | जन्म के ब्राह्मणो को भो गुरु मन्त्र जब गुरु जी देते तो 
भ्र्थ के सम्बन्ध मे कह देते कि यह वेद मन्त्र है। वेद मन्त्र का भर्थ नहीं 
होता । इस प्रकार वेद मन्त्र को निर्थंक बना कर रख दिया गया था। 
मुझे स्मरण है सत्तर वष पूर्व की बात है जब मेरा यज्ञोपवीत हुमा भौर 
गुरु जो ने गुद मन्त्र कान मे सुनाया तो मैंने उनको निवेदन किया कि 
इसका भ्र्थ मी बताइये । तो डाट कर उत्तर दिया, भूले कही वेद मन्त्र का 
प्र हुआ करता है ? मैं बालक था दस वर्ष को भ्रवस्था थो, चूप हो गया। 
परन्तु मन में यह उथल पुथल होने लगी कि वे मम्त्र किस काम के जिनका 
कोई भ्र ही नहीं । 

कुछ लोगों नें मन्‍्त्रों को भिन्‍न भिसन कार्य के लिए नियत मान लिया, 
रचा 'शन्नों देवी***** मन्त्र को नि का 'व्यम्बक यजामहे._ को महा- 
मृत्युजय मन्त्र बनाया भौर यह बताया कि इन के जाप करने से शनि ग्रह 
क प्रकोप शाम्त होगा एवं भहा मृत्युजय मन्त्र का जाप कराने से मृत्यु का 
योग टल जायगा इत्यादि | दूसरी शोर वाम मागियों ने बेद मन्त्र के ऐसे 
झर्थ करके प्रसारित कियें जिसके भ्नुसार यज्ञों में पशु बलि होने लगी, 


क्योकि भौर अ्हिसा का मूर्त रूप यज्ञ वधज्ञाला बन गया। इस जफन्‍य कुरस से 


भगवान्‌ बुद्ध के हृदय में विद्रोह उत्पन्न हुप्रा। उन्होंने हिसा युक्त यज्ञ का 
घोर विरोध करना शुरू किया। उन याज्षिकी ने कहा “इसका वेद में विधान 
है, कंसे विरोध करते हो ? बुद्ध में कहा मैं ऐसे वेद को नहीं मानता, जो 
निरीह पश्ुो के वध का विधान करता है। उन याज्षिको ने कहा “ वेद तो 
ईहबर की याणी है” तो बुद्ध ते कहा मैं ऐसे ईदवर को भी मातने को उद्यत 
नही जो इस प्रकार जधन्य कृत्य करने का प्रादेश देता है। इस प्रकार 
नास्तिकता का प्रचार शौर प्रसार हो गया । 


ऐसे प्रधकार के युग मे जब कि वेद के पवित्र ज्ञान के प्रकाश के प्रमाव 
में मानव जाति भटक रही थी, भगवान्‌ दयानन्द का ससार में भागमन 
हुआ जिन्होंने वेद के वास्तविक तत्व को सर्वंताधारण के सम्मुल प्रस्तुत 
किया और बताया कि वेद भ्रपौरषय प्रनम्त ज्ञान के भण्डार हैं। मानत डोगन 
पद्धति का पूरा-पूरा विवेषन इनके भ्रन्दर है। वशिष्ठ जमदस्नि भ्ादि जो 
शब्द मत्रों मे भागे हैं वे रढ़ि नहीं योगिक हैं। निरकत भोर निषब्दु के 
झाधघार पर यौगिक प्रक्रिया से वास्तविक भर्थ समझाया औौर भोभणा की 
कि बेद किसी वर्य विद्ेष के लिए नहीं मानव मात्र को हनके पढ़ने पढ़ाने, 
सुनने छुनाने का भधिकार है। बताया कि जिस प्रकार परमाह््मा ने सूर्य 
का प्रकाश वायु, वृष्टि किसी वर्ण विशेष के लिए सुरक्षित नदी को हैं, इसी 
प्रकार ईश्वरीय ज्ञान वेद सारे ससार के लिए हैं। इसको बोषणा महृति बे--- 

“ यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेस्य ? मन्त्र का ब्रमाण और मनार्थ 
शंथे करके को । इसी प्रकार ग्रनेक मन्त्रों के वास्तविक अर्थ करके महवि 
ने उन अआन्तियों का निवारण किया जो कि भछुद्ध भय के कारण हो रही 
थी। उदाहरणाय निम्न मन्त्र यजुर्वेद अ्रध्याय इडे का श्रवाँ मस्च 


प्रस्तुत है-- 
क्षेष पृ० ९ पर 


३ अगस्त १६६६ 
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१० झगल्त ६६ को रोहतक मे प्रतिनिधि सज्जन पूरी सस्या में पहुचें 


श्रद्धय श्रो प्रानन्द स्वामो सरस्वती जी महाराज के भादेशानुसार 
भ्रायप्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान प्रो० रामसह जी एम० ए० ने 
१० भगस्त १६६९६ रविवार को प्रात १० बजे उक्त सभा का वार्षिक 
साधारण प्रधिवेशन रोहतक मे बुलाया है। सभा से सम्बद्ध प्रायसमाजो 
के सभी प्रतिनिधियों की सेवा में झ्धिवेशन का एजण्डा और सभा में भाग 
लेने के प्रधिकार प्रवेश पत्र॒अण्डरपोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजे जा चुके 
है। भाशा है सबको मिल चुके होंगे। अधिवेशन में सम्मिलित होने के 
लिय भ्रपना प्रवेश-पत्र श्रवद्य साथ लाव । साथ लाना न मूल । भ्रधिवेशन 
सनी हाई स्कूल रोहतक में १० भ्रगस्त को प्रात १० बजे होगा। भ्रत 
वहाँ प्रात € बजे तक प्रवश्य पहुंच जाव। भ्रच्छा तो यह रहे कि दूर से 
पहुचने वाले प्रतिनिधि सनी हाई स्कूल रोहतक में £ अगस्त शनिवार को 
सायकाल तक हो पहुंच जाव | तिकट से पहुचने वाल भा ऐसा ध्यान रख 
कि रेल श्रथवा बसो से १० ता० को ६ बजे स पृव हा पहुच सक | यदि 
ऐस महानुभाव भा € ता० को ही पहच सक टा भश्रधिक भ्च्छा रहेगा। 

सनो हाई रोहतक शहर से देहला सोनीपत को जान वालो सडक पर 
दो फ्रलाग पर ही है। देहली को जाते बाये हाथ भोर देहलो से रोहतक 
पहुचत॑ दाय हाथ पर हे । पुलिस लाइन के पास रोहतक शहर का तरफ 
है। सडक पर संनी हाई स्कूल का बोड लगा हुआ है। वा सडक से 
स्कूल तक भो सड़क जातो है। सब प्रतिनिधिया के ठहरने भार भोजनादि 
का व्यवस्था स्कूल म हो होगी । रोहतक पहुचन के लिय सब ओर से रेल 
तथा बसो के मांग हैं। (१) देहली से रोहतक रेलव से भा झोर बसों 
द्वारा भी जा सकते हैं। दिललो की ओर से जाने वालो बस रोहतक की 
तरफ सनी हाई स्कूल के पास मे ही ठहर जातो है। 

(२) पानीपत को तरफ से पहुचने वाले सज्जन साध बस स रोहतक 
पहुच जाते हैं ।[३)तारनौल सिरसा हिसार भिवानों महेन्द्रगह चरखो- 
दादरी ओर रेवाडी से रोहतक को बस मिलती रहती हैं। (४)पटियाला 
से जीन्द होकर भी बस रोहतक पहुचती है। (५) जालन्धर झौर लुधि- 
याना से पहचने वाले सज्जन पानीपत रेल अथवा बस से पहुच कर पानापत 
से रोहतक पहुच सकते हैं। (६) लुधियाना से रेल द्वारा भो जाखल 
होकर रोहतक पहुच सकते हैं। फिरोजपुर से ट्रन द्वारा भठिण्डा जाखल 
नरवाना जीन्द होते हुए सीध रोहतक पहुच सकते है। (७) गरुडगावा से 
देहलो होकर रेल ग्रथवा बस से पहुच सकते हैं। भ्रच्छा यह रहे अपने- 
झपने स्थान से चलने स दो दिन पृव दून भौर बस भ्रडडो से पूछ लिया 
जावे जिससे सुविधा होवे भौर वंसे ही कर लिया जावे । (८) अम्बाला 
से पानीपत होकर हा पहुचना चाहिए । 

यह ठीक है कि वर्षा श्रभी देर में हुई है भौर हो रही है। किसानो पर 
खेता के काम का पूरा भार पड रहा है। एक फसन्ष को बिजाई भोर 
झगली फसल की तैयारी दोहरा काम है। परल्तु भ्रपने काम का प्रबन्ध 
करके जरूर ही १० भ्रगस्त को प्रात €बजे से पहले रोहतक पहुचकर सभा 
के भ्रधिवेशन मे भाग ल । सायकाल तक ही घर लौटने का ढग हो सकेगा। 

यह वाषिक श्रधिवेशन बहुत महत्त्वपृण है। इसमे भनेक कार्यों पर 
प्रभाव पडगा। चरखी दादरी के बाद जीन्द का भ्रधिवेशन विपक्षों दल ने 
अदालत स रुकवा दिया था। इसलिये विवशता मे कई वर्षो के बाद यह्‌ 
प्रधिवेशन किया जा रहा है | भ्रधिवेशन जल्दी इससिये बुलाया गया है कि 
पूज्य श्री श्रानन्द स्वामी सरस्वती जी महाराज का आदेश एसा हो है कि 
शीघ्रता की जावे । 

निवेदन है कि सब श्राय बन्धुवग प्रतिनिधि रूप में अभ्रवश्यमेव १० 
प्रगस्त को प्रात € बजे से पूव भ्रधिवेशन में भाग लेने के लिए रोहतक 
सैनी हाई स्कूल मे पहुच जावगे ढील बिल्कुल नही कर । 
पूज्य स्वासों श्रानन्द सरस्वती जो के श्रादेश का एक और उल्लघन 
प्रार्यामर्यादा के द्वारा समस्त 'पायजंगत को मालूम हो चुका है कि 


आयंसर्यादा साप्ताहिः 


हैदराबाद मे पूज्य स्वामी जी महाराज को पृण प्रधिकार श्रायप्रतिनिधि 
सभा पजाब के रूंगडा मिटाने के लिये दे दिये थे। परन्तु पृज्य स्वामी जी 


के पवित्र काय का प्रादेश श्री रामक्तरणदासजी के पक्ष ने नही माना । जिसमे 


उनके साथ सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा के तात्कालिक भ्रधिकारियो 
का स्पष्ट हाथ था। श्रब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जहाँ प्रो० 
रामसिंह जी प्रधान झ्रायप्रतिनिधि सभा पजाब ने पूज्य स्वामीजी के झ्रादेश 
का पालन करते हुए रोहतक मे १० भ्रगस्त को उक्त सभा का प्रधिवेशन 
बुला लिया है। परन्तु २१ ७-६६ को श्री ला० रामगोपाल जी शालवाले 
ससत्सदस्य ने पजाब के श्रायसमाजियो को रोहतक पहुचने से मना किया 
है भोर अन्त फंलाई है कि प्रो० रामसिह जी और श्री रघुवीरसिह 
शास्त्री श्रायप्रतिनिधि सभा पजाब क॑ प्रधान धौर मन्‍्त्री नही है। जबकि 
प्राय समाज व सभी वर्गो को पता है कि पृज्य स्वामी जो ने प्रो० रामसिह 
जो के पक्ष को उक्त सभा के पृण भ्रधिकार दे दिय और श्रधिवेशन बुलाने 
का भी आदेश दिया | श्री शालवाल जी ने भ्रम फलाकर प्रज्य स्वामी जो 
महाराज के आदेश का स्पष्”ठ उललघन क्या है। इससे यह मी सिद्ध हो 
गया कि श्री रामशरणदास जा के पक्ष को यहो सज्जन स्वामी जी क॑ 
श्रादेश को न मानने क लिय उभारत रहे है। इस बात को सिद्ध करने के 
लिये भ्रव किसी दूसरे प्रमाण का श्रावश्यकता नही रह गई । 5 


श्रावणी उपाक्रम वेदसप्ताह (२७ श्रगस्त से ३ सितम्बर पर) 
ऋर्यमर्यादा का वेदाविर्भाव विशेषांक 
२४ अगस्त को प्रकाशित होगा 

आयमर्यादा क गत अको म पाठका को सूचित क्या जा 
चुका हैं कि श्रावणी उपाकम वद सप्ताह के समय पर पाठका को 
स्वाध्याय सामग्री देने के लिए वेदाविर्भाव पद्धति विशषाक प्रकाशित 
किया जावेगा । इस विशषाक मे “बेदो का ईश्वरीय ज्ञान” चारो 
ऋषियो पर किस पद्धति के अनुसार प्रकट हुआआ' इस महत्त्वपूर्ण 
विषय पर प्रकाश डाला जावेगा । आयंसमाज के साहित्य के 
इतिहास मे आज तक इस प्रकार का विशेषाक अथवा ग्रन्थ प्रका- 
शित नही हो सका । आय॑ जगत क॑ उच्च कोटि क विद्वान्‌ लेखका 
के खोज पूर्ण लेख वेद प्रचार मे बहुत हो उपयोगी होगे । इस विशे- 
षाक में पुस्तकाकार २०,८३० १६ साईज में लगभग १०० 
पृष्ठ होगे । एक प्रति का मूल्य ७४ पैसे होगा । परन्तु ५० प्रतियो 
तथा इस से अधिक एक साथ भगाने पर एक प्रति का मुल्य ५० 
पैसे और २४ प्रतिया मगानें वालो को एक प्रति ६० पैसे के 
हिसाब से अग्निम मूल्य प्राप्त होने पर ही दी जावेगी । 

जिन का धन मनोआड्डर से १२ अगस्त तक कार्यालय में 
प्राप्त हो जावेगा, उन्हे भी यह विशेषाक २४ अगस्त से पूव भेज 
दिया जावेगा । 

अत आययेसमाजों आये शिक्षण सस्थाओ तथा स्वाध्याय- 
शील महानुभाओ से निवेदन है कि वेद प्रचार सप्ताह पर प्रचा- 
रार्थ अधिक से अधिक सख्या मे इस विशेषाक को मगवाकर लाभ 
उठाव । 

जो पुरान ग्राहक है उन्हें ग्राहक्त रूप मे ही अधिक मूल्य 
के बिना ही मिलेगा तथा जिन नये ग्राहकों का वार्षिक शल्क दश 
रुपये १२ अगस्त से पहिल पहिल कार्यालय भे पहुँच जावगा, उनको 
भी पुरान ग्राहकां की भाति यह विशेषाक मिल सकेगा । 

नोट--चेक किसो अवस्था मे स्वीकार नहों किये जावश । 

--व्यवस्थापक प्रायसर्यादा १५ हनुमान रोड नई देहली-१ 





श्रायमर्यादा साप्ताहिक 


ऋये प्रतिनिधि समा पंजाब द्वारा आयोजित 


सम्मेलन सम्पन्न 


महात्मा अ्ानन्द स्वामी जी द्वारा दिये गये भ्रादेशों की पुष्टि 
जालधघर, दिनांक २७-७-६६ 
श्राये प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से श्राज ग्रायंसमाज अ्रड्डा होशि- 
यारपुर जालन्धर में एक विशेष सम्मेलन १० बजे से लेकर १ बजे तक प्रो० 
रामसिह जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभापतित्व में सम्पन्न 
हुआ । उसमें श्री रघुवीरासिह जी शास्त्री संसत्‌ सदस्य ने सर्वप्रथम महात्मा 
झानन्द स्वामी जी के भ्रादेश के भ्राधार पर उत्पन्न हुई स्थिति का वर्णन 
किया और प्रायंसमाज को उन्नति, सघटन तथा हिन्दी भाषा की रक्षा 
आ्रादि के लिये विचार प्रकट किये। उसमे भिन्न भिन्‍न विषयों के संबंध में ४ 
प्रस्ताव सर्वंसम्मति से स्वोकार हुये । उक्त बैठक में लुधियाना, नवांशहर, 
शिमला, बटाला, सिरसा, गुरदासपुर, अ्रम्बाला, रोहतक, जीद, देहलो, 
पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा होशियारपुर तथा जम्मू काइ्मीर भ्रादि 
स्थानों से अधिकारी तथा प्रतिष्ठित श्राय॑ महानुभाव लगभग ५०० की 
सख्या में उपस्थित थे । 
प्रस्ताव संख्या-१ 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा श्रायोजित पंजाब के प्रायंसमाजों 
का यह सम्मेलन श्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब के विवाद के सम्बन्ध में 
महात्मा प्रानन्द स्वामो जी महाराज द्वारा दिये गये निर्णय का स्वागत 
करता है । जो थोडे से व्यक्ति स्वार्थवश इतने उच्चस्तरीय निर्णय को भी 
न मान कर सभा के कार्यों में अनुचित हस्तक्षप करना चाहते हैं, यह 
सम्मेलन उन की निन्‍्दा करता हुआ पंजाब » समस्त भ्रायंसमाजियों से 
भ्रनुरोध करता है कि भाय॑प्रमाज के संघटन की रक्षा की दृष्टि से महात्मा 
आनन्द स्वामी के निर्णय का प्र्ण. सम्मान किया जाय । यह भी स्पष्ट कर 
देना सामयिक होगा कि महात्मा आनन्द स्वामी जी के श्रादेश के भ्रनुसार 
ही सभा के प्रधान प्रो० रामातह जी ने सभा के मुख्य कार्यालय का काये 
भार सम्भाला है। झौर कमेचारियो ने स्वामी जो के ग्रादेश का सम्मान 
करते हुए कार्यालय का सारा चार्ज स्वेच्छा पूवंक सभा अधिकाररियों को 
सौंप दिया कुछ लोग भ्रपने समाचार पत्रो द्वारा यह प्रचार कर रहे हैं कि 
वह बलपूर्वक कब्जा किया गया उन का यह कथन मिथ्या एवं निराघार 
है। ऐसे मिथ्या प्रचार की यह सम्मेलन घोर निन्‍्दा करता है। 
प्रस्ताव संख्या-२ 
ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा आयोजित प्रार्यंसमाजों का यह 
सम्मेलन निश्चय करता है कि भ्रायंसमाज एवं हिन्दुभों के हितों का यह 
प्रबल भ्रनुरोध है कि ग्राये-प्रतिनिधि सभा पजाब का वतंमान संघटन जो 
कि पजाव, दिल्‍लो, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्म्‌ तथा काश्मीर में फैला 
हुआ्आा है यह ज्यों का त्यों बना रहे । जो कुछ थोड़े से लोग अपने स्वार्थों से 
प्रेरित हो कर इस सघटन का विमाजन करने का यत्न करते हैं, उस का 
यह सम्मेलन प्रायंसमाज एवं हिन्दुप्नों के हितों भ्रौर सघटन पर एक 
कूठाराघात है। अतः ऐसे यत्नों का पूरी शक्ति से सब श्रार्यों को विरोध 
करना चाहिए। 
प्रस्ताव संख्या-३ 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा भ्रायोजित पजाब में झाय समाजियों 
के इस सम्मेलन को यह निश्चित सम्मति है कि शिक्षा के माध्यम की भाषा 
क्या हो ? इस के चुनने का अधिकार बालकों के माता-पिता को है, सरकार 
को नही। विश्व में यह सिद्धान्त भ्राज सर्वत्र स्वीकृत है हो चुका है कि 
मातृभाषा को घोषणा का प्रधिकार केवल नागरिकों को है। 
इसलिये यह सम्मेलन पजाब सरकार से माँग करता है कि वह पंजाब 
के नागरिकों को अपने बालकों की शिक्षा के माध्यम की भाषा को चनने 
की पूरी छूट दे। यह सम्मेलन पंजाब सरकार को चेतावनी देता 
है कि यदि उसके माता-पिता ने इस मौलिक भ्रषिकार में हस्तक्षेप किया 


३ अगस्त १६६६ 


तो पजाब का झ्रायंसमाज उसका पूरी शक्ति के माथ प्रतिरोध करेगा । 
साथ ही यह सम्मेलन स्पष्ट करना चाहता है कि पजाब में श्रायेसमाज ने 
अपने जन्म काल से हो हिन्दी के प्रचार भौर प्रसार के लिये बहुत ठोस 
काम किया है। इसलिये पजाब में हिन्दी के प्रति श्रायंसमाज का विशेष 
उत्तरदायित्व है। यदि सरकार ने हिन्दी के शिक्षण एब प्रसार में कोई 
बाघा खड़ी की तो ग्रार्यसमाज इसे कदापि सहन न करेगा । 
प्रस्ताव संख्या-४ 

आय प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा प्रायोजित पतजात के झ्ाय समाजों 
का यह सम्मेलन चाहता है कि पजाव की निजो शिक्षण सस्थाय त्रिटिश 
शासन के समय से ही स्थापित एवं संचालित हैं इन सस्थाओं के कार्य भ्रथवा 
संचालन में ब्रिटिश शासकों ने कभी हस्तक्षेप न किया भर न इनके साथ 
किसी प्रकार का भेद भाव बरता। यह सस्थायें घामिक शिक्षा के साथ- 
साथ हिन्दुओं की सस्कृति के सरक्षण के उहू शय से स्थापित की गया थी । 
इन सस्थाप्नों को प्ननेक हिन्दू सन्‍्यासो, साधु सन्‍्तों तथा महा पुरुषों ने 
अपने बलिदान तप एवं निष्काम त्याग भाव से पाला पोषा है। हिन्दू जाति 
सदा इन सस्थाओ्रों को भपनो सस्कृति की प्रतीक मान कर पजतो रही है । 

इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन पंजाब सरकार 
को चेतावनी देना चाहता है कि हिन्दू जाति किसी भो दशा मे इन सस्थाग्रों 
की स्वतत्रता में किसी भी रुकावट को सहन नही करेगी । साथ ही यह 
सम्मेलन पंजाब सरकार का ध्यान इस तथ्य की श्रोर खीचना चाहता है 
कि सविधान के प्रन्तगंत सरकार द्वारा ली जाने वाली वित्तोथ सहायता 
भ्रादि मामलो में किसी सस्था के साथ भेदभाव का बरताव नही किया जा 
सकता। - रामलाल गुप्त, अधिष्ठाता सभा मुख्य कार्यालय जालन्धर 


श्री योगेन्द्रपाल जो सेठ मनन्‍्त्री 
झारयंसमाज जालघर भ्रहा हो शिया र- 
पुर ने इस श्राय॑ सम्मेलन में पधारने 
वाले सभी प्राय बन्धुश्नों का स्वाग्रत 
तथा भोजनादि से पूर्ण आतिथ्य 
सत्कार किया। इस के लिये आये- 
प्रतिनिधि सभा पजात्र इन के प्रति 
श्राभार प्रकट करती है । 


योगेन्द्रपाल जी सेठ, मन्त्रो प्रायंसमाज 
जालन्धर, - भड्डा होशियारपुर 





बालको ! बढ़े चलो 
[कुमारी सुधाबाला, चतुर्थ कक्षा, सुपुत्नो थो जगन्नाथ जो 
पुस्तकाध्यक्ष झ्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब ] 
बालको बढ़ चलो, बालकों बढ़ चलो, 
हाथ में ध्वज रहे, बच्चे दल सजा रहे । 
ध्वज कभी भूके नहीं, ध्वज कभो रुके नहीं । 
बालको बढ़े चलो, बालकों बढ़े चलो । 
चाहे सामने पहाड झ्रायें, चाहे शेर दहाडते रहें । 
बालकों डरो नहीं, बालकों हटो नहों । 
बालको बढ़ें चलो, बालकों बढ़े चलो! 
चाहे मेघ ग रजते रहें, चाहे बिजलियाँ चमकती रहे । 
चाहे ब्िजलियाँ चमकती रहे, चाहे पानो बरसते रहें। 
बालको बढ चलो, बालकों बढ़ चलो 
सुबह हो या रात हो, चाहे तुम भ्रकेले हो। 
सूर्य से बढ़े चलो, चन्द्र से बढ़े चलो। 
बालको बढ़े चलो, बालकों बढ़े चलो । 


है अगस्त १९६६ 








ओडार-जप-विधि--(&) 
(लेखक-थी प० जगत्कुमार शास्त्री “साधुसोमतीर्य  बेहली ) 

१- परम्परा से ऐसा प्रसिद्ध मत चला भाता है कि श्री भ्राद्य शकरा- 
चाये जी महाराज ने विभिन्न आावायों के मंतामतो को सक्षिप्त रूप मे 
दर्शाने के लिये ही-' नव-दर्शन-सग्रह नामक सुप्रसिद्ध दाशंनिक ग्रन्थ की 
रचना की थी । उक्त ग्रन्थ मे महर्षि पतजलि जी का योग-मार्ग भी बहुत उत्त- 
मता से दर्शाया गया है। ' पातजल-भोड्भार-जप-विधान” का उल्लेख इस 
लेख-माला में पहिले हो चुका है, तथा “नव-दर्शन-सग्रह के आधार पर 
पुनरपि उसी विषय का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। 

२-कर्म-योग का अआदेश-- 

क्रियायोगं प्रकुर्वोत, साक्षाह्योगप्रवत्त कम ॥॥१४॥ 
अ्र्थ-साधको का उचित है कि विधिपूर्वक कमंनयोग का भ्रनुष्ठान 
कर । क्योंकि कम-योझ के प्रनुष्ठान से योग-माग की उच्चतर भूमिकाओो 
की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। 
३--कर्म-योग का स्वरूप-- श 
क्रियायोगस्तपो सन्त्रजपों मक्तिद ढेदवरे । 
क्लेशकर्मविपाकादिशन्य सर्वेज्ञ ईइबरः ॥१५॥ 

अर्थ--तपस्या के भ्राचरण, ' शो ३भ्‌ नाम के जप भौर ईश्वर के प्रति 
वरम-प्रेम के समुच्चय को कमे-योग कहते हैं। वह ईश्वर सब प्रकार के 
क्लेशो, तथा कम-फल के बन्धनों से रहित है झौर सर्वज्ञ है। 

स कालेनानवच्छेदाद ब्रह्मादिना गुरुमंत । 

तद्ायक:ः स्यात्‌-प्रणवस्तज्जपो बाध्य भावनम्‌ ॥१६॥। 

झर्थ--क्योकि वह ईश्वर काल के बन्धन से परे है, भत ब्रह्मा भ्ादि 

प्राचीततम ऋषि-समुनियो भोर प्रसिद्ध विद्या प्रचारक गुरुपो का भी गुरु 
बही है। प्रणव भर्थात्‌ “झोरेम” उस का निजनाम है। साधको को इस 
“झीरम्‌” साभ का जप प्रेमपु्वक करना चाहियें। उस जप के साथ ही 
स्राथ “भोरम्‌” नाम के वाच्यार्थ -ईदवर का चिन्तन भी मनोयोग पूर्वक 
करना चाहिये । 

४--कर्म-योग के भनुष्ठान में समय-समय पर किसी न किसी कारण- 
वश्ञात नाना प्रकार के विध्न भी श्रा उपस्थित होते हैं। उनके निवारण 
का उपाय दर्शाते हैं-- 

ईद्यरप्रणिधानेन तस्माव्‌ विध्नान्‌ विनाशयेत्‌ । 

सेश्यादिभिन:--शुर्द्धि कुर्याशोगल्य साधनम्‌ ॥३२०॥ 

ग्रथं-- साधक को उचित है कि वह भपने ईश्वर-विश्वास श्रर्थात्‌ ईद्वर 

के प्रति परम-प्रेम को बढाकर, योग-साधन मे उपस्थित होने वाले विध्नो 
का निवारण करे । झौर मंत्री भ्रादि के व्यवहारों से भ्रपने मन को भी छुद्ध 
करे । यह मैत्री प्रादि व्यवहारों का भ्राचरण तथा मानसिक सशुद्धि का 
सम्पादन ही योग का वास्तविक साधन है । 

संत्री कुर्यात्‌ सुधो लोफे, करुणां दुःखिते जने । 

धर्मे5मुमोदनं कुर्यादुषेक्षामेष पापिनाम्‌ ॥२१॥ 

बे तब को उचित है कि बुद्धिमानो--सुखी जनो के साथ मित्रता 
झौर दु खियो के साथ दया का व्यवहार करे। धर्मात्माओों के घर्म कार्यों 
का भभुमोदन करना चाहिये । पापियो--दुराचारी जनो के प्रति उपेक्षा का 
व्यवहार करना ही उचित है । 

५-उपेक्षा उसे कहते हैं कि न मित्रता की जाय न शत्रुता । दुष्टो को 
शुधारने का निषेध यहा नही है। यदि कोई सुधरा हुभा प्रवल सुधारक 
किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार सके, तो वह उसे सुधारने की कृपा 
झ्रवश्य ही करे। दूसरो को सुधारना सब किसी के वश में नही होता। 
स्वय बिगड़े हुए लोगो को दूसरो को सुधारने का कार्य भारम्भ करने से 
पूर्व भपना सुधार भ्रवश्य ही कर लेना चाहिये। ऐसा भी न हो कि जो 
सुधार का बीडा उठाये, वह बिगड़े हुए लोगों के ससगे में जाकर स्वय भी 
बिगड़ जाय भौर विज्राइक बन जाये। 





झायंमर्यावा साप्ताहिक ; 
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६-ऐसा मी न हो कि जब बिगड़े हुए लाग सच्चे सुधा रक को भपना 
शत्रु समझे, तब वह सुधारक अपनी किसी दुबंलतावश हिम्मत हार बेठे, 
दुष्टो से समभौते करे, तुष्टिकरण की नीति भ्रपनाये भौर बिना आवश्यक 
तेयारी के ही सुधार-मार्ग मे पग बढाकर श्रशान्त बन जाय । अत योग- 
मार्य में यह उपेक्षा का उपदेश मध्यम-मार्ग के रूप मे ही दिया जाता है। 
एक सीमा तक तो दुष्टो की दुष्टता को सहन भी किया जा सकता है। 
सहनशी लता सबलता की निशानी भी है, सज्जन का आभूषण भी । यदि 
कभी भ्रावश्यक हो जाय तब उचित मात्रा मे अपनी शक्ति श्रौर नीतिमत्ता 
का परिचय भो साघको को दे ही देना चाहिये ।)< 

७--ठीक यही उपदेश महषि दयानन्द जी के शब्दो मे इस प्रकार है-- 

“सदा तमोगुण अथात्‌ क्रोध, मलीनता, झालस्य, प्रमाद, आदि रजो- 
गुण भर्थात्‌ ईर्ष्या, दव ष, काम, अभिमान, विक्षेप भादि दोषो से भ्रलग होके, 
सत्व भर्थात्‌ शान्त प्रकृति पवित्रता, विद्या विचार भ्रादि गुणो को घारण 
करे। (मंत्री) सुखी जनो मे मित्रता (करुणा) दुखी जनो पर दया, 
(मुदिता ) पृण्यात्माश्रो से हषित होना (उपेक्षा) दुष्टात्माप्नो मे न प्रीति 
झौर न वेर करना ।” [सत्यार्थ प्रकाश समुत्लास नवम] 


न हलवा बन कि चटकर जायें भूके। 
न कड़था बन कि जो चले सो थके ॥। 
८--कम-योग का प्रतिकल दश्शाते है. -- 
जपेन वेबताकषेः, समाधिस्त्वीरछासेवया । 
प्रासनं स्थात्‌ स्थिरसुख हन्द्रनाइस्ततो भवेत्‌ ॥३३॥ 


प्रथे-- ओ३म्‌ नाम का जप झरने से देवता (दिव्यगुण) का आक- 
चेण हो ता है, भ्र्थात्‌ ख्राधक पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईदवर- 
प्रणिधान से श्रर्थात पूर्णतया ईश्वर-विश्वासी--ईश्वर का परम-प्रेमी बन 
जाने से समाधि की सिद्धि बहुत शीघ्र ही हो जाती है। सुखपूर्वक सुस्थिर 
होकर बैठने का नाम ही भासन है। भासन की सिद्धि होने पर साधक 
गरमी-सरदी भ्रादि के इन्द्रों को सहन करने में कुछ विशेष समर्थ हो 
जाता है। 

६-योग-मार्ग की उच्चतर भूमिकाशो की प्राप्ति न होने पर किसी को 
घबराना न चाहिये। ईढदवर के प्रति परम-प्रेम के भरोसे पर ही भ्रभ्यास 
को पग्रागे बढाते रहना चाहिये। आवश्यक होने पर साधको का--अपना- 
भ्रपना भ्रनुभव ही उनका पथ-प्रदर्शन करेगा । 

१०--श्री प० राजारामजी योग दशशन के अपने भाष्य की भूमिका में 
लिसते हैं-योग के श्रनुप्ठान के लिय ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिये,जो स्वय 
इस मार्ग पर चलकर सब वुछ साक्षात देख चका हो । वही इस मार्ग का 
दर्शक हो सकता है। पर श्नुष्ठानकर्त | के लिये उसका प्ननुष्ठान भी गुरु 
का काम देता है। जंसा व्यासभाष्य [३।६] में कहा है-- 


भूमेरस्या इयसनन्तरा भूमिरित्यत्न योग एवोपाध्यायः, कर, 


एयमुक्तस्‌-- कर 
योगेन योगों ज्ञातव्यों, योगो योगात्‌ प्रवत्तेते । 


योउप्रमत्तस्तु योगेन, स योगे रसति चिरम्‌ ॥ 


यह भूमि इसके अनन्तर [व्यवधानरहित पीछे ] की है। इस विषय में 
योग ही उपाध्याय [ग्रुरु) है। जँसा कि कहा है--"योग से योग को 
जानना चाहिये । योग योग से प्रवृत्त होता है। [पहिला योग अगले योग 
की प्रवृत्ति का हेतु है । |जो यांग से भ्रप्रमत्त रहता है, वह योग मे चिर तक 
झानन्द मनाता है। 

११--इस योग-मार्ग का भ्रधिकारी वह है जिसकी श्रात्मा में श्र 
परलोक में श्रद्धा है। वह श्रद्धा शुभकर्मों के अनुष्ठान से बढती है। मोक्ष- 


५८ मैत्रोकरुणामुदितोपेक्षाण। सुखदु खपुष्यापुण्यविषयाणा भावनात- 
दिचत प्रसादनम्‌। [योग-दशशन-- १३३ ] 


६ आायंसर्यादा साप्ताहिक 





मार्ग को सुनते ही जिनके रोम खड़े हो जाते हैं । भ्रांखों में भांसू भ्रा जाते 
हैं। जिसने पू्वंजन्मों में शुभ कम किये हैं। वे इसके भ्धिकारी हैं। भौर 
जिनका हृदय शुभकर्मो को वासना से शून्य है, उनको इस भलौकिक विषय 
में ग्राक्षेप करने में ही रुचि हाती है । न कि निर्णय में । 
दोषाद येयां पृर्वपक्षे रुचिभंवति, भ्रुचिइथ निर्णये । 
दोष वश जिनकी पूर्वपक्ष [भर्थात्‌ कोई कर्मो का फल नही, न परलोक 
है, न कोई परलोक में जाने वाला है। इत्यादि] में रुचि होती है। और 
पच्चीस तत्त्वों के निणय में रुचि नहीं होती उसे भ्रमी न्याय, वेक्षेषिक से 
शिक्षा लेनी चाहिये । वे उसे योग का अधिकारी बत्नायेंगे ।” 
१२--यह “भ्राडभ/र-जप विज्ञान” वा “गायत्री-जप-विज्ञान” श्रति 
प्राबीन है। हमारे पूवज ऋषि मुनि महात्मा भोर श्री रामचन्द्र जी, श्री 
कृष्णचन्द्र जो श्रादि राजा-महाराजा भी श्रद्धा पूर्वक जपानुष्ठान किया 
करते थे। यह विज्ञान किसी मनुष्य विशेष का भ्ाविष्कार नहों है। सृष्टि 
के आरम्भ में स्‍्वय उस प्रानन्दमय झौर विज्ञातस्वरूप परमात्मा ने ही 
झखिल मानवता के कल्याण के लिये “ओझ्ोद्भधार-जप-विज्ञान” का प्रकाश 
बेदो के द्वारा किया था। इस विषय का विस्तृत उल्लेख आगे होगा । 
ऋषियों का कथन है कि जपानुष्ठान ऐसा हो है, जैसा किसी ड्बते हुए 
मनुष्य को जल-यान का सहारा । * 
१३--श्रो राम, लक्ष्मण और विद्वामरित्र प्रभूति भी जप करते थे-- 
तस्यर्ष: परमोदारं बच: श्रुत्वा नरोत्तमों। 
स्‍्नात्वा कृतोदकों वोरो, जपेतुः परम जपम्‌ ॥ 
[बा० रा० बाल० २३३] 
प्रथं--श्रो विश्वामित्र जो के परमोदार वचन को सुनकर राम भौर 
लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान करने के पश्चात्‌ परम-जप [पो इम्‌-जप ] 
किया । 
१४-जब श्रोकृष्ण जो और पाँचो पाण्डव, श्री भोष्म पितामह जो से 
उपदेश ग्रहण करने के लिये हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र को श्रोर गये थे तब-- 
यामसात्राधंशेषायां,. यामिन्यां प्रत्यवुष्यत । 
झवलोक्य ततः पद्चचात्‌ दध्यो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥॥ 
ततः उत्थाय दाशाहूँ: स्नातः प्रांजलिरच्युतः । 
जपृत्वा गुह्य' महाबाहुरग्नीनाश्रित्य तस्थिवान्‌ || 
[महाभारत, शान्ति पव श्र० ५३] 
भ्रथं- [श्री भोष्म जो से उपदेश ग्रहण करने के दिन युधिष्ठिर की 
राजधानी में सूखपूर्वक निद्रा लेने के बाद] एक पहर रात्रि क्षेष रहने पर 
श्रीकृष्ण जो जगे, तब प्रात स्मरणोय मन्त्रो से उन्होने सत्य-सनातन ब्रह्म 


का ध्यान किया । फिर स्नानादि से निवृत्त हांकर भ्रोद्धारूजप, सन्ध्या- 
वन्दन और अग्नि-होत्र करके वे वहा से रवाना हो गये । 


१५--जब श्रोकृष्ण जो और पाँचा पाण्डव श्री भीष्म पितामह जो से 
उपदेश ग्रहण करके लौटे, तब माग में सब दृषद्गवती नदी के किनारे पहुंचे । 
वहाँ-- 
दुषद्वतों श्रवगाह्मा सुब्रताः स्नाताः 
कृतोदकार्था: कृतजप्यमंगलाः । 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्‌ परंतपा: । 
ततः पुरं ते विविशुर्गजाह्ययम्‌ ।। 
[महाभारत, शान्तिपव झ्० ५८] 
श्रथं--दुपद्वती नदी में स्तान करके, उत्तमव्रतों का पालन करने वाले 


उन शत्रु सन्‍्तापकारी वीरो ने विधिपूर्वक ग्रोद्धार का जप किया । सन्ध्या- 
उपासना की, फिर वहाँ से वे सब हस्तिनापुर नगर में चले गये । 


हे अगस्त १९१६* 





१६--“गोपथ-बाह्मण' में कहा है-- 
झात्मभंघज्यसात्सकवल्यमोदधरः । 
अथ--भोख्र तो भात्मा को दवा--चिकित्सा और भात्मा को मोक्ष 
प्रदान कराने वाला है। 
१७-फिर लिखा है-- 
प्रमृतं वे प्रणव, भ्रमतेनंव मृत्यूं तरति । 
प्रथं-प्रणव--भो ३म्‌ तो प्रमृुत है, जीवन है। इस प्रमृत को प्राप्त 
करके ही तो उपासक मुत्यु को पार करता है । 
१८--योगिराज याज्ञवल्क्य का भ्रादेश है -- 
सांगल्यं पावन धस्य, सर्वकामप्रसाधकम्‌ । 
श्रोंकारं परम ब्रह्म, सर्वमन्त्रेष नायकम्‌ । 
प्रजापतेमु खोत्पन्नं, तपःसिद्धस्थ वे पुरा । 
जपेन वहते पापं, प्राणायामेस्तथा 5समम्‌ ॥। 
प्रथ--भो ३म मगलमय है पवित्र भौर प्रवित्रताकारक है। सब शुभ 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस को परमब्रह्म कहते हैं, यह भो३म 
उसी का वाचक है। सब मन्त्रों में श्रेष्ठ यह भोशम्‌ ही है। क्योंकि यह 
सभी वेद-मन्त्रों के आरम्म में बोला जाता है। श्रो३म्‌ के प्रकाश भौर 
जप-विधान को स्वयं परमपिता परमात्मा ने हो किया था। महषियों शौर 
सिद्ध पुरुषों ने ्रपने-प्रपने तप श्रादि शुभ कर्मो द्वारा ओद्धार के महत्त्व को 
स्वीकारा था भौर ओरोद्धार जप का भ्रचार किया था । श्रो३म के जप शौर 
प्राणायाम के भ्रभ्यास से सभी पाप दग्घ हो जाते हैं । हि 
१६--भाचाय॑ चमुपति जो को एक प्रचलित दोहा मिला था। उन्होंने 
उसे थोड़ा-सा परिवर्तित कर दिया । देखिये--- 
सुख से भों के कहत हो । निकसत पाय-पहाड़ । 
फिर आवन पावत नहीं | देत सकार कियाड़ ॥ 
कमश! 


ााणााांंधभंगााााक 





गतांक से झागे:-- 
ऋाज आर्य मूमि पर हो रही 
धम्म कम्म की होलौ ॥ 
श्री भ्रस्यादान झाय॑ कवि-कुटोर कुरडायां (राजस्थान) 
चाटुकार ईसा के चेले, दीन सहायता का ब्रत लेले। 
छाक्म वेष में फिर-गिरि-गेले, पेसों के बल देते हेले ॥ 
मसीह स्वप्न साकार रहे कर लखिं जनता बुद्ध भोली । 
भ्राज आये भूमि पर हो रही, घर्म्मं कम्मं की होलो ॥१२॥ 
हर झऔचित्य कूट नीति से, ले चंगुल में सद्‌ रीति से। 
प्रथम मुक्त कर भय भीति से फिर छीने सब्वस प्रीति से ॥ 
सारा दिया शरोर जकड़ पर देखा आँखन खोली । 
आ्राज भाय भूमि पर हो रही धर्म कम्म॑ की होली ॥ १३।। 
सत्य-सुय्यं कब होय प्रकाशित, झट से हो अझन्धड़ निष्काशित ॥ 
“भ्रायंमर्यादा सम्मानित, घर-घर हो सुख शान्ति सुशोभित ।। 
बहे ग्रसष्ठित जन-जीवन में भद्र भाव भर झोली । 
ग्राज झ्ाय भूमि पर हो रहो धम्मं-कर्म्म कं, होली ॥१४४ 
सारे जगत्‌ जगाने-वाला, भ्रान्ति भूत भगाने वाला ॥ 
“झ्रायं विद्व” बनाने वाला, ऐक्य प्राठ पढ़ाने वाला ॥ 
प्रलय ज्वाल बुझा सकती क्‍या ? दयानन्द की टोलीं ।॥ 
आज श्रार्य भूमि पर हो रही घम्मं-कम्म॑ की होली ॥ श्शञा 


है भ्रमस्त १६६६ 





अस्पृश्यता 
(लेखक --ओरी कालोच्ररण प्रकाश आयोपदेशक हैदराबाद) 
कुछ दिन पूर्व पुरी के शकराचाये श्रा निरजनदेव जो तीथ ने पटना मे 
एक भाषण दिया था जो भाज समूचे देश मे चर्चा का विषय बना हुआ है। 
इस प्रकरण को लेकर पक्ष-विपक्ष मे मनीषियो ने प्रपने-अपने विचार व्यक्त 
किए हैं। और बिहार राज्य ने श्रीशकराचार्य जी के इस भाषण को लेकर 
न्यायालय में जाच का विषय भी बना दिया गया था। 
पझ्रस्पइ्यता पर विचार किया जाए तो इसके तोन प्रकार हमारे सम्मुख 
झाते हैं। प्रथम जिसे धामिक दृष्टि से भ्स्पृष्यता कहा जा सकता है, वह 
मनुष्य के जीवन का भौर जीवनोत्यान एवं स्वास्थ्य का विषय है। दूसरा 
अस्पद्यता का वह रूप है जो पौराणिकता के झाघार पर मनुष्य से मनुष्य 
के लिए घृणा भौर द्व ष उत्पन्न करता है । भ्रस्पृश्यता का तीसरा रूप भाज 
के प्रशासक दल सघटन भर उसके जन्मदाता महात्मा गाघी द्वारा प्रस्तुत 
किया हुभा है। यदि इन्ही तीनो रूपो पर विचार किया जाए तो इस 
अस्पद्यता का वास्तविक मूल हमारे सम्मुख भ्रा सकेगा । भ्रन्यथा यह भूल 
भलियाँ है भौर रहेगी । 
> « भ्रस्पश्यता” “स्पश्यता” का उलटा शुद्ध सस्कृत भाषा का ठीक वसा 
ही है जैसा कि “प्रहिसा' ''हिसा” का विरोधी भाव वाला । भस्पृश्य का 
भर्थ न छुए जाने वाला बनता है, जो सर्व मान्य है। न छुए जाने वाली 
वस्तुओ में अग्नि भ्रदृदय पदार्थ एव मल-सूत्र वा ऐसे हो पदाय हैं जो 
स्वास्थ्य वद्धकता मे बाधक हो ॥ इस दृष्टि से सब सामान्य यही अ्रभिप्राय 
इस शब्द का लगे अन्य नही । इस मे एक ही मत होगा, मतभेद नही । 
व्यक्ति के लिए हिन्दु धर्म जो वैदिक धर्म का विक्ृत हुआ नाम है वण 
व्यवस्था पर आधारित है, जन्म पर नही । वर्ण की दृष्टि से चारो वर्ण ही 
हिन्दु धर्म के भविभाज्य ढंग हैं । इस दृष्टि से भी शूद्र धस्पृश्य नही बनता। 
वेदिक परिभाषा में मनुष्य शोर मानव समुंदाय के लिए यदि भ्रस्पु्यता 
दैेखनी हो तो वह नहीं मिलेगी । भपितु कम, पदार्थ भौर व्यवहार तथा 
जोवन गति में बाधकता की दृष्टि से इसका भ्रस्तित्व अवश्य मिलेगा । जैसे 
रजस्वला स्त्री, व कुष्ट भ्रादि रोगो से पीडित प्राणी, मल-मृत्र तथा कर्मों 
में पेशाचिक व चाण्डालिक आदि दुष्ट कम भ्रवश्य भ्रस्पृषयता का रूप घारण 
कर सकते हैं। इनके लिए युग निर्माता महधि दयानन्द के ग्रन्थ सल्यार्थ- 
प्रकाश भादि मे अनेक स्थान पर उल्लख मिल सकता है | 
बेदादि वेदिक शिक्षा के लुप्त हो जाने पर जहा भाय जाति भौर वैदिक 
शर्म का मूलाघार “वर्णाश्रम धर्म! “ मर्यादा का स्थान “जाति' ने ग्रहण 
कर लिया वही भ्रस्पृश्यता मनुष्य के साथ भरा जुटी, यह इतिहास सिद्ध 
बात है। वेदिक शिक्षा के भ्रभाव मे मनुष्यों के कम बदले भौर आचार- 
विचार की भ्रष्टता से कर्मो से भ्रष्ट होने वाला व्यक्ति और समुदाय को 
अस्पुद्य समझा जाने लगा। इसको दूर करने के लिए महृषि दयानन्द से 
पूर्व कई महापुरुषों ने प्रयास किया । जिसके फलस्वरूप वे कइयो को महान्‌ 
पद तो दिला सके परन्तु मानव समुदाय से यह कलक सर्वाश मे दूर न कर 
सके । एकमात्र इसे ठीक करने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है 
तो वह महृषि दयानन्द सरस्वती को । चूंकि महृथि का सिद्धान्त कम, गुण 
झौर स्वभाव से मनुष्य को ध्राचरण से बदलने का रहा है । 
तीसरा रूप प्रस्तुत काँग्रेस भोर काँग्रेस के नेता महात्मा गान्धी जी 
द्वारा शुद्रों को “हरिजन” सज्ञा देने का है। 
पौराणिक काल मे जिन लोगो ने पोराणिक मतानुसार पभपना आाचार- 
विचार नही रखा, उन्हे लोगो ने पृथक भावना से देखना प्रारभ किया। 
यही से प्रस्तुत भ्रस्पृश्यता का सृत्रापात होता है। समय ब्यतीत होते-होते 
इसका रूप बदला। तब एक-दूसरे वर्ग के लिए स्पृश्य और अस्पृश्य 
कहलाने लगे । जब गान्धी जी का सुधघारवाद चला तो इसके द्वारा इस 
ब्गे को “हरिजन” को सज्ञा दे दी गई। जो भ्रब भी इनके लिए एक विशेष 
भवस्था दर्दाती है । 
महात्मा गान्धी जी से पूव स्वामो श्रद्धाननद जी सन्‍्यासी ने जो दलितो- 
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था। ऋषि दयानन्द का मतथा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के कार 
मात्र से द्विज॑ बनने से नही रोका जा सकता। श्रवसर प्रत्येक मानव मा 
को मिलना चाहिए। अवसर श्राप्त होने के उपरान्त उसके लिए २ 
झनिवाय था कि यह आयमर्यादाप्रों का पालन करे और इसका जीव 
भ्रार्यों के जोवन सदुश हो । ऋषि दयानन्द को इस शैली के सदुश महातत 
गान्धी के हरिजनोद्धार मे यह बात नही मिलती । हरिजन के लिए खार 
पान औझौर ग्राचार भनाचार की श्तं नही दिखाई देती जो ऋषि दयानर 
के मन्तव्यों मे थी । 

जबसे देश मे इस प्रकार को बातों पर विचार न किया जाकर पाइ्चाट 
प्रणाली को लक्ष्य बना, मानव जीवन निर्माण किया जा रहा है उस 
परिणामस्वरूप लोगो की अस्पृश्यता का निवारण यदि हम करना चाहे १ 
इसके लिए एक झोर हमे बिना किसी जन्ममूलक जाति पाति भेद « 
प्रत्येक को शिक्षा धनोपाजन झोर झाचार-विचार * पालन मे प्रवसर देन 
होगा । तो दूसरी भोर जो ग्रस्पृश्य नही कहलाना चाहे उन्हे भी आवश्यब 
होगा कि वे स्वय भी द्विज कहलाने के लिए द्विजो की मर्यादा का प्राचरए 
करें। भ्रन्यथा इसका निवारण मौलिक नही हो सकेगा। निसर्ग का नियः 


है कि फटे पात्र मे पानी नहीं ठहरता । हु 
शझज्ला--समाधान 
प्रबन-- (क) इच्छा इंष और सुख दु ख का द्रव्य कौनसा है ? जिसवे 


ये स्वभाविक गुण है । 

(ख) मुक्ति मे इच्छा द्रष रहगे तो जोव को पृण झानन्द किस प्रका 
हो सकता है ” वहाँ पर इनका निमित्त कौन बन सकता है ” 

“श्री मनुदेव जी मीमासक, गुरुकुल सिह पुरा--सुन्दरपुर (रोहतक 

उत्तर- (क ) इन का द्रव्य जाव है | जीव के ये गुण हैं परन्तु स्वाभा 
विक नही । नेमित्तक हैं। दो विरोधी गुण एक साथ एक द्रव्य मे नही रह 
सकते । बाह्य कारण से जीव कभी इच्छा करता है, कभी द्ष. करता है 
प्रनुकूल पदार्थ के ग्रहण में इच्छा करता है। प्रतिकूल पदार्थ से अप्रीति 
करके उसको छोडना चाहता है । 

(ख) मुक्षित में इच्छा द्वेष जीव नही करता, भ्रत उस शभवस्था मे पूर्ण 
भानन्द प्राप्त करता रहता है। मुक्ति मे भो जीव की २४ प्रकार की जो 
शक्तिया --सामथ्यं हैं वे बनी रहती हैं, परन्तु उन से कार्य नही लेता । जैसे 
दण्डे मे घट बनाने की शक्ति है, परन्तु जब कुम्भकार (घडा) बनावेगा तभी 
दण्ड की शक्ति का प्रयोग करता है, भ्रन्यथा नही । 

जहा से ये प्रदन॒ उठाये जाते हैं सत्याथंप्रकाश को ध्यान से पढने पर 
उत्तर भी वही मिल सकता है। श्रत सत्याथंप्रकाश का स्वाध्याय मनोयोग 
पूर्वक करते रहना चाहिये | --जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


कै, 
शड्जा प्रेषक सज्जनों से 

यह सौभाग्य है कि आ्रायमर्यादा” में वेदिक सिद्धान्तो और ऋषि 
दयानन्द के मन्तव्यों पर पाठक सज्जन शड्भाए भेजते रहते हैं भौर यथा 
मति उनका समाघान भी दिया जाता रहता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना 
यह है कि शद्धा भेजने वाले महाशय एक बार मे भिन्न भिन्‍न्न विषयो के 
सम्बन्ध मे तथा प्रनेक शड्भाए एक साथ न भेजा करे। इस मे उत्तर देने 
में असविधा होती है श्रौर झायंमर्यादा का स्थान भी श्रधिक लेना पड़ता 
है। शद्भधाए भी सार रूप मे लिखनों चाहिये। विस्तार से नही। शद्भूा 
करना सरल होता है, परन्तु समाधान करने मे स्वाध्याय करने की भाव- 
इयकता होती हैं, दाशनिक ग्रन्थों श्रादि पुस्तको के प्रमाण भी उद्घृत करने । 
होते हो हैं, भ्रत विलम्ब हो जाना भी प्राइचय कर नही । 

साथ ही यह भी निवेदन है कि यदि आयमर्यादा में प्रकाशित किसी 
लेख पर छड्भा हो, तो अच्छा यह है कि अपनो शड्भू। लेखक महानुभाव के | 
पास भेज दी जावे, जिस से वह शह्या और उसके अपने समाधान को 
झ्ायंमर्यादा मे भेज सकेगे। इसमे सुविधा होतो है। आशा है स्वाध्याय 
प्रिय पांठक इस निवेदन पर ध्यान रखते रहेग । 
-व्यवस्थापक पझार्यमर्यादा । 
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काशी शास्त्रार्थ शताब्दी के लिए एक लाख 
रुपये की अपील 


आ्रायंजगत्‌ को यह भली भाति विदित है कि विरजानन्द दीक्षा शताब्दी 
उथरा भादि कई महत्त्वपूर्ण कार्य भ्रखिल भारतीय और सार्वेदेशिक स्तर 
पर भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने भ्रपने इतिहास में किये हैं। उसी 
प्रकार यह शास्त्रार्थ शताब्दी महोत्सव सा्वेदेशिक स्तर पर उत्तर प्रदेशस्थ 
काशी नगरी में १६ नवम्बर ६९ से २१ नवम्बर ६६ तक मनाने की 
ओोषणा झ्भी से की जाती है जिससे विदेश के झाय भाई भी इसमें भाग 
ज़ैने के लिए श्राने को तैयारी कर सरके। 
इस समारोह में कई विशिष्ट भाग हैं जैसे--(१) अन्ताराष्ट्रिय स्वे- 
बश्च विद्वत्सम्मेलन, (२) समस्त भारत में शास्त्रार्थ दिग्विजय यात्रा, (३) 
प्राचीन कोई यज्ञ, (४) सावदेशिक महिला सम्मेलन । (५) विशिष्ट 
प्रकार की शोभायात्रा काशी में, (६) शोधपत्र और सम्मति पत्र तथा 
अ्न्ताराष्ट्रिय सवंधर्म विद्वत्यम्मेलन निबन्ध प्रकाशन । 
इत्यादि कार्यो के सम्पादन में एक लाख रुपये का व्यय होना साधारण 
बात है। इस समय भारतवर्ष में दस आ्रायंप्रतिनिधि समायें हैं प्रत्येक सभा 
झौर उसको ग्रायंसमाजें पग्रपने क्षेत्र से दस-दस हजार की राशि संग्रह 
करके भेजें तो यह व्यय प्रा हो सकता है । 
विदेश के विश्वविद्यालयों से जो स्कालर पधारेंगे उन पर भी व्यय, 
स्वागत, प्रबन्ध आ्रादि पर होगा। झतः भारत से बाहर देशों में स्थित 
भ्रायंजगत्‌ का कत्तंव्य है कि उस व्यय को पूर्ति वे देश करने की कृपा करें। 
भायंजगत्‌ का कत्तव्य है कि इन चार मास तक सामुहिक शक्ति से इस कारें 
में जुट जावें । इस समारोह को सफलता से भायंसमाज विद्या झोर सिद्धान्त 
के संसार में शिरोमणि बन जावेगा। 
प्रेमथन्द दर्मा--आाय प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश लखनऊ 


काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समिति, के निश्चय 


भाये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ में ता० 
१३-७-६६९ मध्यात्ञष १२ बजे काशी शास्त्रार्थ समिति की बेठक हुई । जिस 
में भ्रा्योपप्रतिनिधिसमा वाराणसी के प्रधान श्री खेमचन्द जी तथा मंत्री 
श्री कंलाशनाथ सिंह जी तथा श्री केदारनाथ जी कोषाध्यक्ष वाराणसो 
से इस बेठक में भाग लेने आये थे। इस बेठक में नीचे लिखे निर्चय 
किये गये । 

(१) यह शताब्दी समारोह प्राय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश द्वारा 
आनन्द बाग वाराणसी में १६ नवम्बर से २१ नवम्बर तक मनाया जावेगा 
जिसमें देश-विदेश के तथा सवंधर्मालम्बी विद्वान भाग लेंगे। विधय-- 
(१)वेद ईश्वरोयज्ञान ।[२) १६ भ्रक्टूबर से १५ नवम्बर तक सारे देक्ष में 
श्रायं विद्वानों को शास्त्रार्थ यात्रा होगी | विषय मूर्ति पूजा वेदानुकूल है या 
नही । (३) प्राचीनकाल की शैली पर एक श्रोत्रयज्ञ | इस भ्रमृतपूर्व यज्ञ 
की रूपरेखा भी पृथक्‌ प्रकाशित को जावेगी। (४) सावंदेशिक स्तर पर 
एक महिला सम्मेलन भी होगा। (५) श्राज से एक सौ वर्ष पूर्व संसार 
की जो विचार घाराएं थी, उनमें हमने कितना परिवतंन किया है, उस 
पर ससार की सम्मत्तियाँ संग्रह करके प्रकाशित की जावेगी। (६) शोघ- 
पत्र जो जिला सभा वाराणसी ने मगाये हैं वे सब भार्य प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश, लखनऊ को काशी के लोग भेज देंगे, जिनका संपादन श्री 
प्राचायं विश्वश्नवा: जी व्यास वेदाचार्य करगे। (७) भागे से घन-संग्रह 
का कार्य भाये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के तत्त्वावधान में यू०पी० सभा 
द्वारा प्रकाशित रसीदो और नोटों से ही होगा । (८) जिला सभा वारा- 
णसी ने जो घन सग्रह भ्रव तक किया है उसका हिसाब यू०पी० सभा को 
दे दिया जावेगा। भ्रब भ्रागे धन-संग्रह का कार्य काशी के झाय॑ भाई भो 
यू० पी० सभा द्वारा करेंगे। (€) शास्त्रार्थ शताब्दी समिति के प्रधान 
श्री प० प्रकाशवीर जो शास्त्री ससत्सदस्य तथा प्रचार मत्री, श्री भ्रा० 
विश्वश्रवा: जी व्यास एम०ए० वेदाचायं निर्वाचित हुए। (१०) काशी 
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के पाँच विशिष्ट व्यक्ति शास्त्रार्थ शताब्दी समिति में रहेंगे। (११) 


स्वागत समिति के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जावे, फिर काशी में 
स्वागत समिति का निर्वाचन होकर कार्य विभाजन होगा, जिसमें सब 


प्रान्तों के प्रमुख कार्यकर्त्ता विशेषरूप से रखेंगे । ॥॒ 
महेन्द्र प्रताप शास्त्री संयोजक--काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समिति 
े 
गतांक से झ्ागे 


भाषा-विज्लान के चमत्कार 
लेखक-थो नाहरासह वर्मा प्रभाकर! बो० ए० सा० रत्न, सि० शास्त्रो, 
कोटा [ राजस्थान ] 

बोलना कठिन होता है और वे आज भी 'ग' की जगह 'ज' ही बोलते हैं । 
इस प्रकार गमल' का अ्रबो में जमल' बन गया। एक रूप इसका 'कैंमेल: 
से इंगलिस्तान में पहुच कर 'कैमिल' (:धगर्श बन गया किन्तु मुख्य धातु 
अर्थ ग्राज भी संस्कृत के शब्द क्रमेल में ही निहित है । जो ऊँट को 'गमल' 
बोले वह मिद्धी और 'जमल' बोले वह प्ररबी कह कर भेद किया जाता है। 

माता से संदर--माता शब्द सस्कृत को 'मा' घातु से निकला है माता 
का श्रर्थ जन्म देने बाली । फारसी में यही माता शब्द 'मादर' हो गया भौर 
अंग्रेजी में म्रकार का लोप होकर 'मदर' | यदि कोई यह कह्ढे कि फारसो के 
'मादर' शब्द से हिन्दी का माता शब्द बना है तो मान्य नहीं हो सकता 
क्योंकि फारसो में ऐसो कोई घातु नहीं है जिससे फारसी शब्द 'मांदर' 
बन सके । 

सौसो--सल्कृत शब्द मातृष्वसा (माता को बहिन) बिगड़ कर प्राकृत 
भाषा में 'माउसी' हो गया और फिर बिगड़ते-बिगड़ते हिन्दी में आकर 
मौसी बन गया । यह भाषा का नियम है कि वह सदेव कठिनता से सरलता 
की भोर बढ़ती है । प्रायः जो लोग संयुक्ताक्षरों का झुद्ध उच्चारण नहीं 
कर पाते हैं वे उन शब्दों को बिगाड़ कर ही बोला करते हैं। जैसे स्टेशन 
को टेशन, स्कूल को सकूल, स्त्री को हस्त्री “इन्सपेक्टर' को सिपटूर प्रादि। 
मौसी शब्द का इतिहास जानने से हमें अपनी प्राचीन परिवार व्यवस्था के 
विषय में भी पता चलता है कि प्राचीन काल में मौसी भौर फूफी को तो 
संयुक्त परिवार का सदस्य माना जाता था। इसी प्रकार स्त्री के लिए 
विधवा शब्द संस्कृत में है भ्ोर पुरुष के लिये विधुर शब्द है । 

इसी प्रकार भूगोल से ग्लोब, त्रिफला से फारसी में इतरोफल महां- 
राष्ट्रिक से मराठा, तमिल से द्रमिल झोर द्रविड़ झ्ब्द केसे बने झोर एक 
भाषा के शब्द दूसरी भाषा में किस प्रकार प्रवेश कर गये हैं यह सब बताने 
लगें तो एक रामायण ही बन जायेगो। 'पाव रोटी' एटलस, 'दुहिता', 
वायकाट', “न्‍यूज, गेस सेडोकट, गवाक्ष सेंघव (घोड़ा, नमक ), भ्रकादमी 
झादि शब्दों की रामकथा भी बड़ी ही मनोरंजक है। श्राप को यह जान 
कर भ्राएवयय होगा कि श्ररत्री के शब्द सिफर, जीरो, मंगजीन, एलवम 
किस प्रकार प्रंग्रेजी भाषा के स्थायी सदस्य बन गये हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि श्राज के दल बदल बिधायकों के प्रेरणा स्लोत ये शब्द ब्रह्म ही हैं जो 
कि प्राय: एक भाषा के दल को छोड़ कर ग्रन्य भाषा दलों में घूस पेठ 
करते रहते हैं। शब्द ब्रह्म की लीला भी परम ब्रह्म-परमेश्वर के समान 
बड़ी विचित्र और झ्रकथनोय है । 

[ विशेष--लेखक महानुभाव से निवेदन है कि समस्त संसार को मूल 
भाषा वैदिक सस्कृत है । उसकी घातुझों को भ्रवष्य ध्यान में रखते रहें। 
पाइचात्य भाषा विज्ञान सदोष एवं त्रुटि पूर्ण है। -सम्पादक | 


भूल सुधार 
झायंमर्यादा २७.७.६६ के अंक में पृष्ठ २ पर भाषा विज्ञान के 
चमत्कार के लेखक “श्री नाहरसिंह वर्मा” के नाम के स्थान पर “श्री 
नरसिंह वर्मा छप गया है। इस भूल का हमें खेद है। पाठक महानु भाव 
“ओर नरसिह' के स्थान पर “श्री नाहरसिह पढ़ें । 


३ भ्रगस्त १६६६९ 


महात्मा आनन्द भिन्न जी की सेवा में निवेदन 


श्रद्धय स्वामो आनन्द भिक्षुजी की प्रध्यक्षता म सावदेशिक श्राय युवक 
यरिषद का वाधिक अधिवेशन २०-७-१६६६ को गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की पुण्य 
भमि में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । युवको ने श्रद्धेय स्वामी जी एवं पूज्य 
पडित जगदेवसिह सिद्धान्ती के शुभ झ्ाशीर्वाद प्राप्त किए पडित जगदेव- 
सिह सिद्धान्ती ने युवकों को भ्रमूल्य एवं दूरदर््षिता पूर्ण सुझाव दिया कि 
युवकों की वाणों एव लेखनी मे कटुता के स्थान पर माधुय होना प्रत्यन्त 
ग्रावदयक है । उनके इस सुझाव का सहर्ष स्वागत किया गया । 

स्वामी भ्रानन्द भिक्ष्‌ जी ने भाये युवको को सघटित रहने पर बल दिया । 

साथ मे यह सकेत दिया कि भ्राय॑ समाज मे जो भंगडा चल रहा है यदि 
वह भंगडा समाप्त नहीं किया गया तो मैं इस को समाप्त कराने के लिये 
उचित प्रयास करूंगा । यदि मेरा बातचीत से कगडा सुलभाने का प्रयास 
विफल रहा तो मै श्रामरण झ्ननशन करूँगा । स्वामी जी से निवेदन है कि 
वे बातचीत द्वारा झगडे का सुलमाने का प्रयास करें) भामरण भ्रनशन 
करना वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उचित नही है। झ्रायंयुवक श्राप 
जैसे भ्रमल्य जीवन को खोने देना नही चाहते । ये शब्द सकेत रूप मे इस 
लिये लिखे जा रहे हैं कि झ्राप श्रौर पूज्य आनन्द स्वामी जी ने बातचीत 
के द्वारा कगड सुलभाने का प्रयत्न कर पर्याप्त भनुभव प्राप्त कर लिया। 
श्रायं समाज के दो वर्गों मे से एक वर्ग ने झाप का पूर्ण सहयोग दिया था 
और दूसरे वर्ग ने श्राप के पुण्य प्रयास को विफल कर दिया । जिस पर 
आनन्द स्वामी जी ने जो कि झेंगडे को सुलभाने के लिये सर्वाधिकारी 
थे, अपना सूमबूम पूर्ण निर्णय दे दिया है। जिस का भ्रार्य युवको ने स्वागत 
किया है। 

ऐसी प्रवस्था मे प्रापके सामने रंगडा करने वाले कोन है, यह स्पष्ट 
हो चुका है। उन लोगो को मनाने के लिये प्रामरण अनशन करेंग तो 
आप का जीवन सकट से खाली नही है । भ्रत विनम्र निवेदन है कि श्राप 
अनशन का विचार त्याग कर पुन बातचोत का हो ढग॑ अपनाएं । 


एक दो युवको ने हाँसी और महरोली श्रादि नगरो मे तथा जीन्द के 
क्षेत्र मे भायं समाज के सिद्धान्तो के विरुद्ध अनेक बातें कही है। उदाहरण 
स्वरूप “सध्या एड हवन कम्पनी प्राईबेट लिमिटेड को समाप्त करना है * 
भोर “सध्या करने की क्‍या झ्रावश्यकता है, ये युवक युवक-शक्ति के ठेकेदार 
बनने का स्वप्न ले रहे हैं भौर सिद्धान्तहीन बात कह कर झाय॑ समाज से 
झ्रास्तिकता को जड से उखाडने का प्रयास कर रहे हैं। युवा पीढी भ्ौर 
, पुरानी पीढी में मतभेद पेदा कर झगडा बढा रहे हैं। इन सज्जनो से 
निवेदन है कि भ्रपनी वाणी एवं लेखनी पर काबू पाश्नो भ्रौर राजधमं झादि 
पत्रिकाओो में गालियाँ न देकर उचित सुझाव एवं वेदिक मान्यताझो का 
प्रधार कर भ्रन्यथा झापका भ्रायं समाज की वेदों पर कोई स्थान नही 


होगा । 


माननीय ब्रह्मचारी इन्द्रदेव जी प्रधान, सार्वदेशिक भ्ायं युवक परिषद 
लोकप्रिय एवं युवकों के हृदय सम्राट हैं। भ्राप से युवको को भनेक 
झाशाएं हैं। भाप युवकों को सगठित कर भाये समाज के लिये बहुत वडा 
महान कार्य कर रहे हैं। भाष से निवेदन है कि जो एक दो युवक श्रा्य 
मान्यताओो का भ्रपमान करने का प्रयास कर रहे है उनको उचित मार्ग पर 
लाने के लिए उचित पग उठाएँ | झ्ाशा है ये शब्द जो निवेदन रूप मे लिखे 
गये है उन पर ध्यान देकर आये समाज के हित के लिये कार्यान्वित किये 
जावेंगे । 
मागेराम भार्य एम० ए० 
प्रधान आय समाज बाकनेर, दिल्ली । 


झ्रायमर्यावा साप्ताहिक & 


अहननजीनडरोलनयीि: 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र (करनाल) में आचाये 
प्रियव्रत जी को पघुननियुक्ति 


गुरुकुल कुरुक्षत्र आये प्रतिनिधि सभा पजाब के साथ सर्म्बान्धत ससस्‍्था 
है। जिसकी प्रबन्धकर्त्नीे सभा ग्रुरुकुल के समुचित प्रबन्ध के लिये आ्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा नियुक्त की जाती है। लगभग ३ वष हुए जो 
प्रबन्धकरन्नी सभा प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त है, की प्रधान श्रीमतो 
मानकौर जी अम्बाला छावनी निवासी श्रौर मुख्याधिष्ठाता श्री दलीपसिह 
झाये पानीपत निवासी और भ्राचाय श्री प० प्रियक्नत जो हैं जो गुरुकुल 
कुरक्षेत्र का प्रबन्धादि कर रह है । 

ग्रादरणीय माता मानकौर जी प्रधान गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने एक बेठक 
ग्रपने निवास स्थान भ्रम्बाला छावनी ३-३--६६ को बुलाई जिसमे निश्चय 
कर लिया कि ६० वष से अ्रधिक आयु वाले अध्यापको को सेवा से मुक्त 
कर दिया जावे पर उनका ऐसा करना सब प्रबन्धकर्ती सभा का निरचय 
नही माना गया श्रत १ बेठक २५-५-६६ को सभा को बेठक गुरुकुल 
सभा भवन मे पन रखी गई जिसमे इस पर विचार का निश्चय हुआ कि 
झाचाय जो को ५ वष काय करने का श्रवसर दिया जावे ग्न्य अ्ध्यापको 
की उनके प्रार्थना अनुसार १-१ वर्ष को झ्रवधि मे बद्धि की आ सकती है। 
उस बेठक मे माता जी नहीं पघारी बल्कि माता जी ने ३-७-६६ को 
गुरुकुल मे पधार कर स्वय बिना प्रबन्धकरत्री सभा की अनुमति लिये स्वेच्छा 
से भ्राचायं पद के लिये श्री सत्यप्रिय जी को नियुक्त कर उनको नियुक्ति 
पत्र दे दिया भ्रौर साथ हो सत्यप्रिय जो नये श्रात्ञाये ने भो बिना किसो 
सभा के नि३चय किये स्वय ही भ्रन्य भ्रष्यापको की नियुक्त कर डाली । 

यह सब जान कर गुरुकुल कुरुक्षेत्र को प्रबन्धकर्न्‍नी समा की श्रावश्यक 
बेठक १३-७-६६ को गुरुकुल सभा भवन मे अ्रधिष्ठाता द्वारा बुलाई गई 
जिसमे गुरुकुल की गम्भीर स्थिति पर विचार कर समुचित प्रबन्ध किया 
जाना विषय था, पर इस मीटिग मे माता जी नही पघधारी। प्रबन्धकर्त्ी 
सभा की बेठक १३--७-६६ को भध्याह्ल दो बजे गुरुकुल भवन मे श्री मेजर 
कपूर भ्रम्बाला निवासी की प्रधानता मे हुई, जिसमे सर्व सम्मति से निश्चय 
किया कि गरुरुकुल कुरुक्षेत्र का काय २५--५- ६६ के निश्चय अनुसार 
श्री प० प्रियव्रत जी ग्रुरुकुल के भाचायं का भार सभाले रहे और श्री प० 
सत्यप्रिय जी से पुन श्री प्रियव्रत जी को गुरुकुल का चाजे दिला दिया, 
गया, अन्य ६० वष से झ्रधिक आयु वाले भ्रध्यापको को भी २५--६-६६ 
के निशुचय भ्रनुसार एक-एक वर्ष की सेवा मे वृद्धि दे दी गई। 

साथ ही माता जो के इस अवधानिक काय की निन्‍दा की गई और 
उनके स्थान पर श्री मेजर कपूर को प्रधान बनाया गया। किसी भी 
भ्रध्यापक की नियुक्ति प्रबन्धकर्त्री सभा के दिये प्नधिकार पर ही हो सकती 
है भौर झाचाय॑ जी को नियुक्ति सभा द्वारा हो हो सकती है । 
दलोपसह भ्रा्यं १६--७--६६ 


कलननन । 


पृ० २ का शेष 
पञु्च नशा सरस्वतीमपषि यन्ति सस्रोतसः 


सरस्वती तु॒ पर्चघा सो वेशे5भवत्सरित्‌। 

इस मन्त्र मे पठझुच नद्य ' शौर सरस्वती शब्द देख कर लोगो ने इससे 
पंजाब और सरस्वती नदी की घारणा बनायी और श्रपोरुषेय वेद ज्ञान को 
एक देशीय तथा इतिहास युक्त बनाने मे प्रयत्नशील हो गये । यह नहो देखा 
कि कोई भो नदो भ्रपने स्रोत की ओर नही जातो । 

महषि ने बताया पाच ज्ञान इन्द्रियाँ रूपी नदिया श्रपने स्रोत को श्रोर 
जाती और फिर वहाँ से कर्मन्द्रय रूपी नदियों के द्वारा बाहर भ्राती है । 
भर्थात ज्ञानेन्द्रिय द्वारा सूचना मन के पास पहुचतो है श्लौर वहाँ से कमन्द्रिय 
को भादेश होता है। श्रॉव ने देखा सामने से मयकर पशु आरा रहा है, 
कमन्द्रिय हाथ को प्ादेश हुआ कि सम्भल जाप्रो । इसी प्रकार भ्रन्य ज्ञाने- 
न्द्रियो द्वारा भी सूचना जाती है और करे निद्रयो को आ्रादेश होता है। यह बात 
इस मन्त्र मे है ऐसा महर्षि के भाष्य से विदित हुआ । ऐसे श्रनेक मन्त्र है। 





दीच जीवी बनने की अदभुत रीति 


भ्रह्मचयं के साधन (वीयें रक्षा के उपाय ) 
खो० किशनारास झराय, ललानियां जि० श्रो गंगा नगर- (राजस्थान ) 
सर्व प्रथम हम परम पिता परमात्मा से विनययुक्त प्रार्थना करें, कि 


» घट-घटवासी दयालु प्रभ हमें सद्‌ बुद्धि प्रदान करे; जिससे सब नर नारी 
* संदाचारी तेजस्वी, यशस्वी, भोजस्वी, झौर वीयंवान्‌ होकर हमारे देश 
- भारत को विश्व का ब्रह्मचये पालन और सदाचार की शिक्षा देने में पथ 
' प्रद्शक बना सके। प्राचीन काल में हमारे देश के प्रत्येक घर में सदाचारी 


एवं एक नारीब्रती पुरुष और पतिब्रता नारी थी। वे शास्त्रानुकूल प्रजा 


' उत्पन्न किया करते थे। ग्राज भी यदि हम ब्रह्मचयं प्रेमी महापुरुषों के 


बताये रास्ते पर चले तो हमारा जोवन सुखी बन सकता है। श्राज जो 
निराशा का वातावरण छाया हुआ है। यह सब ब्रह्मच्यं का साधन न 
रखने का ही फल है। जीवन सुखी बनाना है तो सब प्रथम ता सब कुटेव 
छोड़ने होंगे। दूसरे अपनी दिन चर्या भ्राचार के नियमों के अनुसार 
बनानो होगी । 


(१) ब्रह्ममुहत में उठना:--बअह्मचारो हो भ्रथवा गृहस्थी झपने जीवन 
को उन्नत बनाने के लिए प्रात:काल उठने का अभ्यास करना चाहिये किसी 
कवि का कथन है भ्रमृत वेला जाग, पवित्र होकर आसन ले जमा । ईश्वर 
के गुण धारण करके, समीप दिन-दिन होता जा। (२) चक्षुस्तान और 
उष:पान :--रात को छान कर ताम्रपात्र में रखा हुआ्रा शुद्ध शोतल जल 
जितना मुख में श्रा सके उतना जल मुँह में भरले फिर दोनों श्राखो पर 
बारो-बारो से छोंटे मारकर आखें, घावें। इससे प्रायु पर्यन्त आँखों को 
ज्योति बनी रहेगी । पश्येमशरद: शतम्‌-हमें सो वर्ष तक आँख! से दिखता 
रहे। इसके बाद भलों प्रकार कुल्ला करके मुब नासिक आदि साफ 
करके नाक से जल पोव झोर मुँह से निकाल द, उसके बाद कुछ पानी 
प्रवश्य पोवे । आयुवेद में लिखा है खूब सबेरे प्रात. काल उठकर प्रतिदिन 
नियम पूवंक जो मनुष्य नाक द्वारा पाना का प्रयाग करता है। वह बड़ा 
बुद्धिमान्‌ होता है, उत्तके नेत्रां की ज्याति तेज हो जाती हैं। बुढ़ापे में 
समड़े का सिकुडन नहों होतो है, ग्रोर बाल जल्दा सफंद नहां होते । 
(३) प्रतिदिन कम से कम दो मोल का भ्रमण तो शोचादि से निवृत्त 
होकर भ्रमृत वेला में प्रवश्य हो करना चाहिये । भ्रमण के समय भ्ो३म्‌ 
का स्मरण करें तो श्रोर भी भ्रच्छा रहेगा। भ्रमण झाबादों से दूर खुले 
मेंदान में पेदल करना चाहिये। मोटर, रथ, गाड़ी, घोड़ा ऊँट आदि को 
सवारी से नही । (४) कीकर, नीम, पहाड़ी एरड, मोलसरी, जाल श्रादि 
की दातुन प्रति दिन प्रात:काल: शौच जाने के बाद करें। दातुन से दांत 
रोग दूर होगे नेत्रों की ज्योति बढ़ेगो । चित्त प्रसन्‍न रहेगा । (५) स्नान :-- 
शरीर के असख्य रोमकूपों के द्वारा जो रोजाना प्रतिक्षण पसोना निकलता 
है। उसके साथ मल भो निकलता है। पसीना तो हवा में उड़ जाता है 
लेकिन मल त्वचा पर रह जाता है। इसलिए शरोर को शुद्ध रखने के 
लिये प्रति दिन प्रातःकाल कुए के ताजे, शीतल जल से घर्षण स्नान करना 
चाहिए । घषंण स्नान:--पहले कोमल अंगों को छोड़ कर खह्दर के मोटे 
सूखे कपड़े से शरीर को रगड़ें, इसके बाद उत्तम जल से स्नान करे । साबुन 
की जगह मेट. उत्तम चिकनी मिट्टी, का प्रयोग श्रच्छा रहेगा। स्नान करने 
के बाद गीले कपडे से शरीर को थोड़ा जोर देकर रगड़े, इसके बाद सू्े 
वस्त्र से पूंछले ! कुछ देर शरीर के हवा लगने दे, बाद में वस्त्र धारण करे। 


(६) संध्या और प्राणायाम:--संध्या सुबह शाम दोनों समय करें। 
संध्या के लिए स्थान, एकान्त व शान्‍्त होना चाहिए। संध्या करते समय 
जब प्राणायाम मत्र ओ रम्‌ भू गो ३मभुव:भो ३म्‌ स्व:झो रेम्‌ जनः झो ३म्‌ तप: 
श्ो३म्‌ सत्यम । आवे तब कम से कम ३ श्र ज्यादा से ज्यादा प्रणायाम 
२१ करें। प्राणायाम योग्य गुरु से सीखे बिना शुरू नही करना चाहिये । क्यों 
कि यह योग विद्या के श्राठ भ्रगों.--यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्या 
हार, धारण, ध्याव ओर समाधि का चौथा अग है। नित्यप्रति प्राणायाम 


भ्रायंसर्यादा साप्ताहिक 
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करते रहने से लम्बे दवास लेने की उत्तम आदत पड़ जाती है । इससे उम्र 
बढ़ती है। और ब्रह्मचयं पालन में सहायता मिलती है। जो भाई बहिन 
बैदिक संध्या और प्राणायाम नहीं जानते हैं। उन्हें ईश्वर के निज नाम 
झो३म्‌ के स्मरण से ही संध्या करनी चाहिये | नाम का स्मरण ध्यान से 
करते रहें । (७) व्यायाम:--जो भोजन करता है उसके लिये व्यायाम 
करना जरूरी है।। ब्रह्मचय प्रेमी के लिये तो व्यायाम भोजन से भी जरूरी 
है । भ्रासन, कबड्डी. मुग्दर घुमाना, पानी में तेरना, रस्सा खेंचना, दोड़ 
लगाना, ऊँचा वा लम्बा कूदना परिश्रम करना भ्रादि ही श्रेष्ठ व्यायाम हैं । 


(८) भोजन.--दूध, फल, भन्‍्न, मेवा हरे शाक शब्जी श्रादि शुद्ध 
सात्त्विक नित मात्रा में श्राहदर करना चाहिये । भांजन दो समय कर। 
भोजन करते समय प्रसन्न चित रहें। आदमी के मूंह में ३२ दात होते हैं 
इसलिये भोजन की प्रत्येक कोर को कम से कम ३२ बार अवदय चबायें। * 
जल का अश अगर भोजन में कम हा तो भोजन करते समय घीरे-घीरे दो 
चार घूट शुद्ध जल पीवे, ज्यादा भोजन कर चुकने के घटा दो घटा बाद में 
जल पीवे । 


झ्रभक्ष्य:--मि्चं, मसाला, खटाई, चटनी, राई, प्याज लहसन, 
तेल की तली चीजें बासी, सड़ी गली चीज, मास मछली, अंडा, जरदा, 
चाय काफो, तम्बाकू, शराब, भग, श्रफोम, पोस्त चढ़ झ्रादि ग्रभक्ष्य पदार्थो 
का सेवन राक्षसी पन है। इसलिये ब्रह्मवय प्रेमी सज्जन इनसे बचते 
रहे। सद॒ग्रन्थो का स्वाध्याय विद्वानों के लिए तो वेद, शास्>, उपनिषद, 
स्मृतियाँ और ऋषि-महर्षियों के रचिता पश्नेक ग्रन्थ हैं, परन्तु 
साधारण जनता के लिये भो रामायण, महाभारत, गीता, महषि दयानन्द 
तथा आय विद्वानों के राष्ट्रभाषा में लिखे ग्रन्थ । विद्या प्रमी ज्ञानी एवं 
ब्रह्मचारी विद्वनां द्वारा लिखा पुस्तक । (१०) शशगार और सह शिक्षा:-- 
अग्रजी पहनावा, सूट, बूट, जुल्फ, तरह-तरह का तेल, इत्र, साबुन, क्रीम, 
सस्‍नो, पाउडर आदि के द्वारा कृत्रिम सीन्दय का प्रदर्शन, नग्न अद्धनग्न चित्र 
कमरो में लगाना । छात्र छात्राप्मा का साथ-साथ सिनेमा देखना, भ्रइलील 
गाना, महापुरुषों के जीवन में अनेक दोषारोपण करना असंयमी जीवन 
बिताना ये सब वेद सभ्यता झोर सदाचार के लिये घातक हैं। (११) 
सत्सग:--धर्मात्मा आर सदाचारो सज्जनों का सग करें जिससे हमें चरित्र 
बनाने में महान्‌ सहायता भिले। हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि कोमल 
बुद्धि बच्चों के सामने भ्रइलीलता न बरतें, गदे रेकार्डो को न बजायें रेडियों 
क भद्द गायन न सुनें व किस्से, कहानी उपन्यास, भ्रादि न पढ़ें सिनेमा 
सम्बन्धी पत्र पत्रिकाएं घरों में न रखें ब्याह शादियों में होने वाले भ्रढलील 
स्वांग नृत्य पद रोक लगावें, होली क त्यौहार पर भ्रइलीलतापूर्ण गेर 
(फाग) न खलें। शराब पीकर या ऐसे हो आपस में गन्दा हास्य विनांद 
न करे। जीजा साला, देवर भौजाई झ्ादि क गन्दे गीत गाना प्रादि हमें 
बन्द करके निम्नांकित बातों पर ध्यान देना होगा । 


ब्रह्मचारी, सदाचारो, परोपकारो महापुरुषों के सदुपदेशों का संग्रह -- 


(१) भपने जोवन में एकाग्रता, एकाग्रता में भात्म विश्वास, ग्रात्मा 
के विश्वास में व्यवहारिक योग्यता, इससे उत्साह फिर शक्ति, शक्ति में 
बोध और बोध में पूर्णता केवल ब्रह्मच्यं घारण से ही हो सकती है । 
(२) समय का सदुपयोग, मित्रों का सहयोग, सयम से भोग, झौर श्रात्मा 
से यांग करने से मनुष्य उन्नति करता है। (३) नित्य सत्संग, सत्सग से 
सदुभाव, सदभाव से सदबोध, सदबोध से सदाचार, सदाचार से सद्गुण, 
सदगुण सतकमं, सत्‌कम से संतोष, संतोष से सफलता भौर सफल मनांथं 
होने से सच्चा सुख होगा । (४) दुष्टों के संग से दुभाव, दुर्भाव से दुर्बोध, 
दुर्बोध से से दुव्यसन, दुव्यंसन से दुष्कर्म, दुष्कर्म से दुष्पारणाम,” इसस 
झागे दुख । (५) माता, पिता, भाई, बन्वु स्त्रो, पुत्र सबके पवित्र प्रेम स 
सुखी परिवार बनता है। प्रनेको सुखो परिवारों के सघटन से सभ्य समाज 
बनता है, सभ्य समाज के विस्तार से स्वतत्र देश बनता है। स्वतत्र देश में 


शेष पृ० ११ पर 
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विद्याथियों की काम की बातें 
ईशंकलनकर्सो-प्रवपसिह बो ० ए०, बी०टी०, बवानन्द मवन, मुजफ्फरनगर) 
विशादियों के दोष 


ग्रालस्थ, प्रभिमाव, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ हृधर उधर 
की झण्ड-बण्ड बातें करता, जड़ता कभी पढ़ना, कभी न पढ़ना, भ्रसिमाल 
और लोभ लालच ये सात विद्यार्थियों के लिए विद्या के विरोधो दोष हैं 
क्योंकि जिसकी सुस-चेन करने को इच्छा है, उसकों विद्या कहाँ प्रौर 
जिसका चित्त विद्या ग्रहण करते में लगा है, उसको विषय सम्बन्धी सुख 
चैन कहाँ ? इसलिए विषय सुख्ार्थी बिद्या को छोड़ें भोर विद्यार्थी, विषय 
सुख से भ्रवश्य भ्रलग रहे । 


किला आप्ति के उपाय 


विद्या धार प्रकार से भझाती है--झागम, स्वाध्याय, प्रवचन भौर व्यव- 
हारकाल | झाममकाल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढाने वाले से 
सावधान होकर ध्यान देके विज्ञादि पदार्थ भ्रहण कर सके स्वाध्यामफाल 
उसको कहते हैं कि जो पठनसमय में भ्ाचाय॑ के सुख से शब्द, भ्रभ भौर 
सम्बन्धों की बाते प्रकाशित हों, उनको एकास्त में स्वस्थचित्त होकर 
'यूर्वापर विचार करके ठीक-ठीक हृदय में दृढ़ कर सकें। प्रवचनकाल उस 
को कहते हैं जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याओं को पढा सकना । व्यवहार- 
काल उसको कहते हैं कि जब भ्रपने प्रात्मा में सत्यविश्वा होती है तब यह 
करना यह सन करना, बही ठोक-ठीक सिद्ध होके वैसा ही आवरण करना हो 
सके, ये चार प्रकार हैं। तथा भन्य भी चार कम विद्या प्राप्ति के लिए 
हैं>-अबय, मनन, निदिध्यासन भौर साक्षात्कार। श्रवय उसको कहते 
हैं कि भ्रात्मा मन के भौर मन थोत्र इम्द्रिय के साथ यथावत्‌ भ्रुक्त करके 
ध्ध्यापक के मुख से जो-जो भर्थ झौर सम्बन्ध के प्रकाश करने हारे शब्द 
भमिकलें उनकी श्रोत्र से मत झौर मन से झात्मा में एकत्र करते जाना । मनन 
खतको कहते हैं कि जो-जओो शब्द भ्र्थ भर सम्बन्ध भात्मा में एकत्र हुए हैं, 
झनका एकान्त में स्वस्थचित्त होकर बिचार करना कि कौन शब्द किस 
झर्थ के साथ भोर कौन भ्र्थ किस शब्द के साथ सम्बन्ध भर्थात्‌ मेल रखता 
है भोर इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि भौर उलटे होने में क्या- 
क्या हानि होती है ? इत्यादि । मिदिध्यासन उसको कहते हैं जो-जो 
-अर्भ झौर सम्बन्ध सने विचारे हैं वे ठीक-ठीक हैं वा नहों इस बात की विशेष 
भ्रीक्षा करके दुढ़ निदयय करना शोर साक्षात्कार उसको कहते हैं कि 
जिन भर्थों के शब्द भोर सम्बन्ध सुने विधार झौर निशणय किए हैं उन 
को यथायत ज्ञान झौर क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की सिद्धि से 
-अपना झोर पराया उपकार करना भादि विद्या की प्राप्सि के साधन हैं । 
“झायाग के साथ जिशार्थी कंसा बर्ताव करें 
मिथ्या को छोड़कर सत्य बोलें, सरल रहें, भ्रभिमान न करें, झाझा 
'वाणन करें, निन्‍दा न करें, नीचे भासन पर बंठे, ऊंचे न बेठें, शान्त रहें, 
अपलता न करें झांचार्य की ताइना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कमी न करें जब 
कुछ ने पूछे तो हाव जोड़कर नम्र होकर उत्तर देवें, भमण्ड से न बोलें जब 
थे शिक्षा करें घित्त देकर सनें, ठट्ठे में न उड़ावें। शरीर और वस्त्र शुद्ध 
रखें, मेले कं मी मे रबखें, थो कुछ प्रतिज्ञा करें उसको पूरी करे, जितेन्द्रिय 
होगें, लम्पटपन ब्यभिचार कभी न करें, उपकार मानके कृतझ्ञ होवें, किसी 
के भ्रनुपकारी होकर इृतध्म न होवें, पुरुषार्थी रहें, भालसी कभी न रहे, 
जिस-जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करते जायें, जो-जो बुरे काम- 
क्रोधन्शोभ-मोह-भय-शोक पश्रावि विद्या बिरोधी हों, उनको छोड़कर सदा 
उत्तम गुभों की कामना करें, बुरे कार्मो पर क्रोध, विज्याग्रहण में लोभ, 
सफ्जर्तों में मोह, बुरे कामों से भय, भ्ज्छे काम न ढोंने में शोक करके 
"विद्यादि शुभभ्ुणों से प्रात्मा और वोर्य आदि धातुपों को रक्षा से जितेन्द्रिय 
सही शरीर का बल सदा बढ़ाते जाग । 





प्राम्र्याबा साप्ताहिक 
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श्ष 





“प्रायंयुवक सभा हरयाणा'” की स्थापना शोर चुनाव 
हरयाणा के प्रगतिशील युवकों ने २० जुलाई ६६ को ग्रुदकुल भज्जस 
में सघटित होकर “आायंगुवक सभा हरयाणा” की स्थापना की | इसका 
मुख्य कार्यालय दयानन्द मठ रोहतक में हैं भौर जिला-स्तर के कार्यालय 
विभिन्‍न स्थानो पर रहेगे। प्रत्येक जिले के लिए सगोजक नियुक्त किए 
गये हैं। झ्ागामी वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रधिकारी सर्वंसम्मति से चुने 
प्रधान--श्री दरिग्रावसिहद जी रोहणा, रोहतक । मन्त्री--श्री सत्यवीय 
शास्त्रो गढी बोहर, रोहतक, कोषाष्यक्ष--श्री वेदव्रत शास्त्री, भ्ााषार्वे 
प्रिटिंग प्रेस रोहतक । भ्नन्तरंग सदस्यों का चुनाव प्रधान जी करेंगे। तथा 
अन्य महानुभाव सरक्षक चुनें गये । -सत्यवीर ध्ास्त्री 
सार्वदेशिक झाय युवक परियद्‌ का वाधिक अधिवेशन सम्पन्न 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में सावंदेक्षिक झ्रायं युवक परिषद्‌ का वाधिक अ्रभि- 
बेशन १० जुलाई ६६ को उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ । पिछले 
वर्ष की सफलतापों पर सभी घुवक प्रतिनिधियों ने सन्‍्तोष एव हषं व्यक्त 
किया। भागामी वर्ष के कार्यक्रम को पुरा करने के लिये दो लाख रुपये का 
बजट स्वीकृत हुआ । 
१--सा्वदेशिक स्तर के पदाधिकारी 
प्रधान-बत्र० इन्द्रदेव जी भेधार्थी, मन्त्री--प्रो० श्याम राव थी, 
कोषाध्यक्ष--श्री रामनाथ जी सहगल, पुस्तकाध्यक्ष--त्र० जगदीश जी 
“विद्यार्थी । 
२--हरयाणा प्रान्तोय स्तर के पदाधिकारी 
प्रधान--प्रो० उमेदर्सिह जो, मन्त्री--श्रो धर्मपाल जी भाय॑ कोषा- 
ध्यक्ष--थ्रो रामफूल जी | -सत्यत्रत कार्यालयाष्यक्ष 
आयंसमाज, नांगल राया, नई दिल्ली का वाधिक चुनाव 
प्रधान--चौ० रामचन्द्र जी वर्मा, मन्‍्त्री--भा० रधुराज शर्मा, सिद्धांत 
शास्त्री, कोषाध्यक्ष--भगवान दास भागे, पुस्तकाध्यक्ष--भ्रजीत कुमार 
तथा प्रन्य भ्रन्तरंग सदस्य । -मनन्‍्त्रो झायंसमाज 
झायंसमाज करोलबाग नई दिल्‍लों का चुनाव 
प्रधान--श्ी गोदड़मल जी सर्राफ, मम्त्री--श्री कुलभूषण जी साहनी, 
कोषाध्यक्ष--श्री हरिदास गाडी जी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री चेतनस्वरूप जी । 
-मन्त्री कुलमूषण साहनी 
निजामुद्दीन भ्रायेससाज नई दिल्‍ली का वाथिक चुनाव 
श्री सन्‍्तराम जो विद्यार्थी-प्रधान, श्री रामदेव मित्रा मन्‍्त्री, श्री 
जगदोशचन्द जी दामरा-कोषाध्यक्ष, श्री नरेन्द्रसह जी भल्ला--पुस्त- 
--मंत्रो झार्यतमाल 


कालयाध्यक्ष । 
आयंबोर दल का शिक्षण शिविर 

बीकानेर छोटी (ग्रुडगांवा) को भोर से लगाया गया, जिसमें स्वामी 

सनन्‍्तोषानद जी श्रादि सज्जन पधघारे, ब्र० इन्द्रदेव जी मेषार्थी का दीक्षात 

भाषण बड़ा ही प्रभावशाली रहा। --अ्यवस्थापक हीराजाल प्रार्य 


पृ० १० का क्षेष 

रहने से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। (६) ब्रह्मचयं से उत्तम 
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से उत्तम बुद्धि, उत्तम बुद्धि से सदभावना, सदभावना से 
शांति, शाति से प्रसन्‍नता भौर प्रसन्नता से बुद्धि दृढ द्वोकर जीवन को 
सफल बनाती है। (७) यौवन शरीर को समस्त शक्तियों को पूर्णता प्रफट 
करता है। जो उत्साह एक नौजवान में होता है वह फिर उसको भायु में 
होना ससभव है। (८) मन बुद्धि, चित और अहकार के चारों घोड़ो से 
जुते हुए । इस दिव्य रद रूपी शरीर को इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखने 
पर झात्मा निश्चय हो संसार में विजयो होता है। ब्रह्मचयं को कमी से 
झाज नौजवानों का चेहरा फीका पड़ रहा है। ये सब ब्रह्मचर्य, सदाचार 
झौर सयम की शिक्षा दो जाय तो देश के लिये युवक लाभ दायक रहेगा । 


चंद 
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ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार करने के लिये 
सत्या्ेप्रकाश् के अन्तिम भाग स्वसम्तव्यामन्तय्य, 
- आर्योहे इ्यरत्नमाला आयंसमाज के नियम टिप्पणियों सहित 


१०० श्रतियों के लिये २५) , ५० श्रतियों के सिये १४) 
२५ प्रतियो के लिए ८) ७५ ; १० श्रतियों के लिए ४) 


वैदिक सरध्या अथं सहित मूल्य १०) सँकड़ा 
है बेदिकचमे की विक्षेयताएँ ट्रेक्ट सेखसक प० हरिदेव जी १०) सैंकडा 

जायेसमाज का सैंड्धास्तिक परिवय ०-५० पैसे 

महान्‌ दवानत्द ००-७४ दमानन्द चरित्र १०४५० + 


मुक्ति के साधन १-०० प० लेखराम जीवम चरित्र १-४० ,, 
बैदिक सत्सग पद्धति ब्यास्या सहित हिन्दी अग्रेजी २-०० ,, 
जीयन ज्योति ले० प० चमृपति जी एम ए ३-०० ,, 
सोम सरोबर ,, 5 ह ३-०० , 
एल शारएफ्री०5 ०९ 2फएक5का 8] का १०५० +» 
(राएक८३ ण॑ कतज्शाा एचएथ2 िदात0 ,,|,, १-०० ,, 
इफ्ल्ण १ब्क्तता जी चाल प००45 १-०० , 
बपा& ०5858 ००-५० ए05०0%99 ०ए ४००७४ ०-५० ,, 


अपना आदेश्ष पत्र भेजकर क्षीत्र मगवाइये । थोडी प्रतियाँ छोष हैं। 


प्राप्ति स्थान 


व्यवस्थापक-- “आयंसर्यादा १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्ली-१ 





ग्रीष्म ऋतु का उपहार 





आयंसमाज विसय नगर (गई दिल्‍ली) का चुनाव 
प्रधान--डा० धर्म्चनन्द केसरवानी, मस्त्री--शडा० महेन्द्रभमाल सिह 
शास्त्री, कोषाध्यक्ष--श्रो ओमप्रकाश बहल, पुस्तकाध्यक्ष--श्लो 
लाल चौधरी । --म महेस्टपाल सिह प्राय (झाल्ती) 
झायंसमाज ग्ियानो का निर्वाचन 
श्री प० फूलचन्दजी शर्मा 'निडर--प्रधान, श्री मनीरामजी भाग-- 
मन्‍्त्री, श्री पूनसचन्द जो पसारी--कोषाध्यक्ष ।--अथान झार्यसभाज भियानी 
आार्म कन्या विज्ञालय' मियानी में 
मर सवबन लिर्माण का कार्य आरम्भ 
वबदिक छिक्षा प्रचारक ट्रस्ट की ओर से सेकडो प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
की उपस्थिति मे वेद मन्त्रो के साथ 'झाय॑ कन्या विद्यालय” के भवन निर्माण 
का कार्य झारम्भ हुआ | श्री मनीराम प्ाय॑ श्रध्यक्ष ट्रस्ट तथा ट्रस्ट के अन्य 
सदस्यो ने स्वय नोम खोदो तथा ट्रस्ट को भोर से सबको मिष्टान्नादि का - 
वितरण किया गया ।--निज संबावदाता 
आये ससाज कस्तुरबा नगर नई दिल्‍लो का वाषिक चुनाव 
प्रधान--श्री मागमल जी, मन्त्री--श्री हरीचन्द जी, कोषाध्यक्ष--श्री 
जतीन्द्रनाथ कपूर ।-समन्‍्त्री 


भ्रायं-स्पक्चल ट्रेन 

झजमेर के ऋषि निर्वाणोत्वव तथा गोझा के भाये सम्मेलन मे भाग 
लेने के लिए भाये केन्द्रीय सभा दिल्ली के तत्त्वावधान मे झाय॑ भाईयो को एक 
विशेष रेलगाडी जा रही है। यह गाडी १२ नवम्बर १६६६ की रात्रि को 
दिल्‍ली जक्सन से रवाना होगी श्रोर २ दिसम्बर १९६६ की प्रातः नयो 
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लौट आयेगो। इस सम्बन्ध मे सारी जानकारी 
झाये केन्द्रीय सभा १५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली (फोन न० ४३२८० ) 
तथा श्री रामलाल जो ५२/७८ रामजस रोड, करोल बाग (फोन न० 
६८०१७) से प्राप्त को जा सकती है। --रामलाल 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसी से द्वी क्‍यों खरीदें ? 
क्योंकि--- 


छमुरुकुल कांगडी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक ओषधियो का 
निर्माण पूर्ण धास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वेश्रेष्ठ उपादानों 

द्वारा करती है । 
७0७गुरुकुल कांगडी फार्मसी की आय किसी व्यक्ति को जेब 
मे नही जाती, बरन्‌ आप के ही बच्चों की क्षिक्षा आदि 


पर व्यय होती है। ७ 
७७७षगुरकुल कांगडी फामसो द्वारा निमित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता को सेवा में खर्च होता है । 
आप अपनी आयुवदिक औषधियों तथा तेल 
भादि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुल 
कागडी फार्मेसी(हरिद्वार)का नाम अवह्य हो याद रखें 


_आपका संतोष हुमारा उश्ध्य है। 
नोंट ।--१. किसी भो रोगो के सम्बन्ध में पत्र हारा बा मिल कर 
सम्मति प्राप्स कर । 
२ मुरुकुल कागडो फासमसी को ओऔषधियां बेचने के 
लिये नियम मुफ्त मगावें। 
झासखा कार्यालय : 
१. ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावंडी बाजार दिल्ली-६ 
३. गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड, वेल्दारपुरा, बालबविद्ार के पास भोपाल, म० प्र० 


गुरुकुश कांगढ़ी फार्मेसो [हरिद्वार] 


बर्त १ | 
अंक३५ 













२६ आरावण वि० २०२६, दयानन्दाब्द १४४५ तदनुसार १० श्रगस्त १६६६ रविवार, 


सृष्टि सं०-१९६०८५३०६९ 


बेदमन्त्रार्थ-प्वचन 


पुन: स॑ [परमेश्वर ] कीदश इत्यूपदिश्यते ॥। 
फिर वह परमेश्वर कंसा है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में 


क्रिया है ।। 


उदृत्तमं मुमुधि नो विपाशं सध्यमं चुत । श्रवाधमानि जीवसे ।। 


पदार्थ:--( उत्‌ ) उत्कृष्टार्थ 
क्रियायोगे वा (उत्तमम्‌) उत्कृष्टम 
(मुमुग्धि) मोचय (न) भस्माकम्‌ 
(वि) विविधार्थ (पाश्मम्‌) बन्धनम्‌ 
भअध्यमम्‌ ) उत्कृष्टानुष्टयोरन्त- 
है (चूत) नाशय (भव) क्षिया- 
(भ्रधमाति) निकृष्टानि बन्ध- 
नानि (जीवसे) चिरंजीवितुम्‌ ।। 

“ शनन्‍्वय:--हे वरुणाविद्यान्धका र- 
विदारकेल्यर त्व॑ करुणया नो&स्माकं 
लीवस उत्तम मध्यम पाशमुन्मुमुग्ध्य- 
बमानि बन्धनानि च व्यवचुत ।। 

भावाभं:--यथा धामिका : परो- 
पकारिणो विद्वांसो मूत्वेदवरं प्रा्थ- 
यम्ते तेषां जग़दीदववर: सर्वाणि 
इूलअन्धनादीनि निवार्य्येतान्‌ सुख- 
यूति तथास्मान्रि: कथ नानुचरणी- 
गन ॥। 


--ऋण० १.२५.२१ ।॥। 
भाषायं:-हे प्रविद्यान्धकार के | 
नाश करने वाले जगदोदवर प्राप 
(न. ) हम लोगों के (जीवसे) बहुत 
जीने के लिये हमारे (उत्तमम्‌) 
श्रेष्ठ (मध्यमम्‌) मध्यम दुःखरूपी 
(पाशम्‌ ) बन्धनों को (उन्सुमुग्धि) 
भ्रच्छे प्रकार छुड़ाइये तथा (भध- 
मानि) जो कि हमारे दोषरूपी- 
निकृष्ट बन्धन हैं उन का भो 
(व्यवचुत) विनाश कीजिये । 


भावार्थ:--जसे घामिक परोप- 
कारी विद्वान होकर ईहवर की 
प्रार्थना करते हैं जगदीएयर उन. के 
सब दुःख बन्धनों को छुड़ा कर सुख- 
युक्त करता है बसे कम हम सखोगों 
को क्यों न करवा चाहिये ।। 


समा का वार्षिक अधिवेशन 


झ्रायंप्रतिनिषि सभा पंजाब का वाधिक भधिवेशन १० भ्रगस्त ६६ 
रविवार को सेनी हाई स्कूल रोहतक में प्रात: १० बजे हो रहा है। पत: 
चुने यये समस्त प्रतिनिधि महानुभावों को १० भगस्त को प्रात: बजे तक 
वहाँ पहुँच जाना चाहिये। जिस से समय पर काय भारम्भ हो जाबे भौर 


सायंकाल के समय लौट सके । यह झधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि 
'ध्यर्या होने से आाय॑ किसान विदाई में लग चुका है, फिर भी प्रबन्ध करके 
एक दिन के सिये झ्रवध््य पहुंचना चाहिये । दूर बाले प्रतिनिधियों को तो € 
झमस्त को राजी तक पहुंचना उचित रहेगा। भासा है प्रतिनिधि ध्यान 
रहने 


स 


जहाँ-जहां सव्वज्ञादि 











/ विशेषण हो वहाँ-वहाँ 
परमात्मा और जहाँ- 
जहाँ इच्छा, द्वंष, 
प्रयत्न, सुख, दुःश्व 
झौर भ्रल्पज्ञादि बिशे- 

| (हि प्प् षण हों वहाँ-वहाँ 

| हे ० ८९ न्‍क ४2222 | सर कक कक हा 
हि 7 र्र कम समभना चाहिये। 
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सी विदेश में--२०) सु 


| धाथिक शुल्क स्वदेश में--१०)३० 
एक प्रति का भुल्य--२० पैसे 


सम्पादक--अगदेबसिह सिद्धान्तो झास्तञ्रो पूर्व लोकसभा सदस्य 


ऋयेसमाज नयाबांस, दिल्‍ली का 
महत्वपूरा निचश्य 


साधारण सभा की बेठक डा० रामस्वरूप जी प्रधान आयंसमाज को 
भ्रध्यक्षता में हुई। उसमें ६५ सभासद्‌ उपस्थि थे । बंठक में निम्न दो महु+ 
त्वपूर्ण निश्चय हुए:-- 

१. प्रधान जी ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया । “झ्रायंसमाज' नयाबांस 
का यह साधारण अ्रधिवेशन निश्चय करता है कि भायंप्रतिनिधि सभा 
पंजाब के सम्बन्ध में पूज्य महात्मा झानन्द स्वामी जो महाराज ने जो 
निणय तथा जो भ्रादेश दिया है उसकी पुष्टि करते हुए भ्रपना द्शांश भेज 
दिया जाये तथा १०-८-६६ को रोहतक में होने वाले चुनाव में भाग लेने 
के लिए प्रतिनिधि भेज दिये जायें। प्रस्ताव पक्ष में ६१ सभासद्‌ भौण 
विरोध मे केवल ४ ने वोट दिया । 

२. श्री राधेश्याम जी उप-मन्त्री ने प्रस्ताव रखा कि भाज को साधार 
रण सभा निश्चय करतो है कि श्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए भाज 
की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रतिनिधियों में परिवर्तन 
करके निम्न चार नवीन्‌ प्रतिनिधि भेजे जायें:-- 

(१) डा० रामस्वरूप जो शर्मा, (२) श्री दीपचन्द जी भाय, (३) श्री 


त्रिलोक चन्द जी भाये झोर (४) श्री धर्मपाल जी प्राय । उपरोक्त प्रस्ताव 
सव सम्मति से स्वीकार हुआ । सन्‍्त्रोी भ्रायंसभाज 


वेद सप्ताह पर आर्यमर्यादा का वेदाविर्भाव 
विशेषांक 


जंसा कि भायंमर्यादा के गत भको में सूचना दी जा चुकी है कि वेद 

एर वेदाबिसवि विश्लेदांक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। भाय॑ 
समाजों तथा संस्थाप्नों के भ्रधिकारियों से प्राथंना है कि भपना भादेश 
(प्राडर) १२ भ्रगस्त तक धनसहित कार्यालय में भेजने की छुपा करें।॥ 
इस विश्लेषांक का मूल्य मिम्न प्रकार रखा बया है:-- 

एक प्रति का मूल्य ७५ पैसे १० प्रतियों का मुल्य ७३७० 
२४६"१५००६ नग्न; “० श्घूरू० घ्रु० +००००० >०कण्नौ० ढ०७ ०० र२शढ७ 
“ अ्यवस्थापक भायंमर्यादा १४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्ली, १ 
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ग्राहक महानुमावों से प्राथना है कि अपना 
वार्षिक झुल्क १० रु० मेजकर कृतार्थ करें 


प्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


क्या यज्ञ में बकरे की बलि दें ? 
यजुर्वेद का एक प्रसंग 
महोधर तथा स्वामी वयानन्द के भ्रथों को तुलना 
(डा० रामनाथ वेदालका र, एम०ए०, पी-एच० डो० ) 

यजुरवेंद के षष्ठ अ्रध्याय के मन्त्र ७ से २२ तक कर्मकाण्डपरक पौरा- 
णिक व्याख्थानुसार प्रग्तीषोमीय पशु का प्रयोग झाता है। कात्यायन पशु 
से बकरे का ग्रहण करते तथा इसमें बकरे को देवताप्नों के लिए काटा 
जाता है। प्रथम भ्रध्वयु तृण ले उसे पशु के मुख के भागे कर पशु को 
झभोष्ट स्थान पर ले जाता है। उस पशु को सम्बोधित कर कहता है कि 
हैरी हवि देवताभों को स्वादिष्ठ लगे। फिर तीन लड़ वाली कुशा को 
रस्सी पशु के सीग में बाँध वधकर्त्ता के हाथ में पकड़ा देता है। फिर पशु 
को यज्ञस्तम्म से बाधा जाता है, उस पर जल छिड़कते हैं, मुख में पानी 
को बंद डालते हैं प्रोर ललाट, कन्धों तथा श्रोणियों पर घृत लगाते हैं। 
तदनन्तर प्रध्वयुं छ्रे को घत से लिप्तककर उससे पश्षु के ललाट को स्पर्श 
करता है तथा पशु काटा जाता है। फिर यजमानपत्नी पात्र से जल 
ले मृत पशु के मुख, नासिका चल्षु, श्रोत्र झ्रादि भंगों को जन छिड़क कर 
शुद्ध करती है। पदचात्‌ यजमान भर प्रध्वर्यू दोनों शेष जल से पशु के 
सिर, भुश्न आदि श्रगों को मन्त्रोच्चारण करते हुए धोते हैं।फिर सब 
झंगों पर जल छिड़कते हुए कहते हैं कि जो पकड़ना, बाँधना, काटना भप्रादि 
क्र व्यवड्वार हमने पशु के साथ किया है वहू शान्त हो। फिर मृत पशु 
की नाभि के भ्रग्ममाग में चार श्रंगुल के व्यवधान से त॒ण बांध, बद्ध स्थान 
में घो लगा, छरे से उदर के समीप की त्वचा भेदन करते हैं । 


तब नाभि के अग्रभाग में जो तृण बांघा था, भ्रध्वर्य बायें हाथ से 
उसका अगला भाग तथा दाहिने हाथ से मूल भाग पकड़कर उसे दुहरा 
“कर, नाभि के रक्त में भिगोता है। फिर कुछ चर्बी ले, उसमें घृत मिला, 
कुछ बू्दे प्राहवनीय भगिन में डालता है। फिर पत्नी सहित यजमान भौर 
आऋत्यिज सब एकत्र हो जल द्वारा मार्ज न करते हैं भोर जअलों से प्रार्थना 
करते हैं कि पशु के वध का जो पाप हमने किया है उसे दूर करो। 
तत्पश्चात्‌ पशु के हृदय को छरे से काट कर उस पर घारापात करता हुआ 
कहता है कि तेरा मन देवताश्रों के मन से मिले, तेरा प्राण वैवताप्रों के 
प्राण से मिले । फिर मांसपाकपात्र से भाज्यपात्र में चर्बी लेकर छुरे से 
उसे मिलाता है भ्रौर उसमें कुछ चर्बी भ्रग्ति में होम करता है। तदनन्तर 
मत पशु के सब भ्रगों को शरीर के भनुसार जोड़कर उन्हें स्पश कर कहता 
है कि दस पु के अंग-पंग में प्राण निहित किया भोर पशु को कहता है 
कि तुम जीवित होकर देवताओों के समीप जाप्नो । फिर काटे हुए पश्ु का 
हृदय-मांस जिस शत्राका पर पकाया था उसे शुष्क भौर भाद् भूश्रदेश की 
सन्धि में गाड़ देता है। प्नन्‍त सब ऋणत्विज झौर यजमान वरुण से प्राथना 
करते हैं कि भ्राप हमें भयमुक्त करें। 
यज्ञ में बकरे को बलि का यह सब विधि-विधान यजुरवंद के उपर्युक्त 
प्रसंग पर करमकाडियों द्वारा कल्पित किया गया है। परन्तु वस्तुतः इस 
५ संग में बकरे को बलि को कोई चर्चा नहीं है। हम भ्रपनों ओर से इस 
प्रसंग को कोई व्याख्या न करते हुए इसमें भ्राये कतिपय मन्‍्त्रों की महीधर- 
कृत तथा स्वामी दयानन्दकृत व्याख्या उपस्थित करते हैं, जिससे पाठक 
सत्यासत्य का विवेक कर सके । महीधर का भाष्य पशुदलिपरक है, जबकि 
स्‍्वामो दयानन्द भिन्‍न प्रर्थ करते हैं। इस प्रसंग का नवम मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5द्वनोर्बहुषयां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
झग्नोषोमार्भ्या जुष्टं नियुनज्मि। भ्रवभ्यस्स्थोषधीम्योथ्नु त्या 
साता सनन्‍्यतासनु पिताओनु भ्राता सगभ्योज्तु सला सपृध्यः। 
झग्नीषोमाश्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ॥ यजु० ६६ 
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प्रथम महीधरकृत भ्रथं देखिये । उसके भ्रनुसार इस मन्त्र का विनियोग 
बलि क॑ बकरे को यज्ञस्तम्भ से बाँधने, उस पर जल छिड़कने भादि में 
किया गया है। देवस्य त्वा' से भारम्म कर “नियुनज्मि' पयंन्त मन्त्र से 
बकरे को यज्ञस्तम्भ से बांधते हैं। प्र किया है-- “हे पशु, (सबितुः 
देवस्य प्रसवे) सविता देव को प्राज्ञा से (भ्रद्िवनो: बाहुम्याम्‌) भ्रइवीदेवों 
की भजाम्रों से (पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌) तथा पृषादेव के हाथों से प्र्यात्‌ 
प्रपनो भुजाओ्रों भौर द्वाथों में इन देवों की भुजाप्रों तथा हाथों की भावना 
करके (भर्नोषोमास्यां जुध्टं त्वा) भग्नि भौर सोम देवतामों के प्रीतिपात्र 
तुमको (नियुनज्मि) मैं बांधता हूँ ।” फिर 'अद्भ्यस्त्वा' आदि से उस 
बे हुए बकरे पर प्रोक्षणियों से जल छिड़कते हैं। भर किया है-- 
“(अद्म्यः झोषधी म्यः) जलों श्रोषधियों से (त्या प्रोक्षामि) जल छिड़क 
कर मैं तु पवित्र फरता हूँ । हे पशु, हस प्रकार जससेचन द्वारा पवित्र 
हुए, (त्वा) तुझे (माता भनुमन्यक््म) तेरी माता प्रनुमति दे, (पिता 
झनुमम्यताम्‌) विता भ्रनुमति दे, (सभ्यं: आता अनुमन्यताम) तेरा सभा 
भाई झनुमति दे, (सयूथ्य: सखा भनुमन्यताम्‌ ) तेरे साथ एक भूंड में रहने 
वाला तेरा साथो भनुमति दे । हे 

परन्तु स्वामो दयानन्द के प्रनुस्वर इस मन्त्र में बकरे को कोई चर्चा 
नहीं है, भपितु यह मन्त्र प्राचायं द्वारा शिष्य को उस भ्रवसर पर कहा 
गया है, जब बालक के माता-पिता विद्याध्ययनाथ उसे गुरुकुल में प्रविष्ट 
कराने लाये हैं। इस मन्त्र के स्वामिभाष्य में प्रन्वयाथ तथा भावार्थ इस 
प्रकार है। 

ग्रन्वयः--है शिष्य, भ्रहूं स्वितु्दंवस्य प्रसवे, अ्रश्विनों- 

वाहुभ्यां, पृष्णो हस्ताभ्यां त्वा त्वाम झाददे। प्रस्नोधोमास्यां 
जुष्टं सवा त्वां से ब्रह्मचयंधर्सानुकुला आपः झ्ोषधयदच सन्ति 
ताभ्योधृस्यः झ्ोषधीश्यो नियुनज्मि । त्वां सत्समोपे स्थातुं माता 
जननी धनुमन्यताम्‌, पितानुमन्यताम्‌, सगर्भ्यो श्रातानुमन्यताम्‌, 
सखानुमन्यताम्‌, सपृध्योध्नुमन्‍्यताम्‌ । भग्नीषोमाध्यां जुष्टं 
प्रीतियुकत त्वामहं प्रोक्षामि तदगुणरमिपिचामि । 


श्र्थात्‌ हे शिष्य, मैं समस्त ऐश्वरयंयुक्त, वेदविद्या प्रकाश करने वाले 
परमेश्वर के उत्पन्न किये इस जगत्‌ में, सूय॑ श्रौर चन्द्रमा के गुणों से वा 
पृथिवी के हाथों के समान घारण भौर भाकषंण गुणों से तुके स्वीकार 
करता हूँ, तथा भग्नि भौर सोम के तेज भौर शान्ति गुणो से प्रीति करते 
हुए तुमको जो ब्रह्मचय धर्म के 3:28 जल और भ्रीषधि हैं उन जल शोर 
गोधम भझादि भन्‍्नादि पदार्थों से करता हूँ। तुके मेरे समीप रहने 
के लिए तेरी जननी भप्ननुमोदित करे, पिता- भ्रनुमोदित करे, सहोदर भाई 
अनुमोदित करे, मित्र भनुमोदित करे, भौर तेरे सहवासी अनुमोदित कर। 
झग्नि भर सोम के तेज भौर शान्ति गुणों में प्रीति करते हुए तुमको उन्हीं 
गुणों से ब्रह्मचयं के नियम पालने के लिये भभिषिक्त करता हूँ। 


सावा्थ:--प्रस्मिन्‌ संसारे भात्रादिमिः पिश्रादिभिव॑न्धुकर्गे- 

सित्रवर्गदण स्वापत्यादीनि सुशित्य तंत्र हाचयं कारयितव्य॑ 
मतस्ते सदृगुणिनः स्पुरिति । 

भ्र्थात्‌ इस संसार में माता, पिता, बन्धुवर्ग भोर मित्रवर्गों को चाहिए 
कि वे भ्पने सन्‍्तान प्रादि को भ्रच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचय करावें, जिससे 
वे गुणवान्‌ हों। 

महोधर तथा स्वामी दयानन्द दोनों के भ्र्थ देखने के पश्चात यह 
पाठक स्वयं निर्णय करें कि बकरे के यज्ञ में बलि होने का उसके माता, 
पिता, भाई तथा मित्र झ्नुमोदन करें इस प्र्थ में चमत्कार है या विद्या 
ध्ययनाथ बालक के गुरुकुलबास का उसके माता, पिता, आता भौर साथी 
प्रनुमोदत करें, यह अथ च्रमत्कारणनक है। 

क्रमलः 
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नये नारे कौ चौरफाड़ 


झायसमाज मे फंले पारस्परिक झंगडो से सभी भ्राये लोग दुखी हैं, 
इस में कुछ भी सन्देह नहीं। इस विपत्ति को दुर करने के लिये उपाय 
किये जा रहे हैं। इन उपाय करने वाले सभी सज्जनो के प्रति हमारे हृदय 
सन्‍्मान का स्थान है । कक 
है कुछ सुझाव भी दिये जा रहे हैं। जिनमे-- (१) यह है कि सा्वदेशिक 
तथा भ्रान्तीय समाझो के प्रधान तथा भन्‍्त्री सघटन को २४ घण्टे का पूरा 
समय देने वाले हो। बात बहुत भ्च्छी है, परन्तु यह बात काम में कसे 
लाई जा सके, इस पर हम थोडा निवेदन करते हैं । 
झायंसमाज का सघटन ऊपर से नही, भ्रपितु नीचे से चलता है। भरत 
प्च्छा यह रहे कि प्रत्येक भायसमाज के प्रधान ओर मल्त्रो भी भ्पना पूरा 
समय भागंसमाज को देने वाले हो। फिर प्रत्येक भ्रायंसमाज भपने जिन 
प्रतिनिधियों को प्रान्तीय सभाभो में चुन कर भेजे, उन मे कम से कम 
एक प्रतिनिधि तो ऐसा भेजे जो श्रान्तोय सभा में जाकर श्रपना पूरा समय 
प्रान्तीय सभा के सघटन के लिये दे सके, जिससे प्रान्तीय सभा के प्रधान 
झौर मन्त्रो पद के योग्य वह समा की जा सके । ऐसे ही प्रान्तीय सभाग्रो 
के भो सा्वदेशिक सभा मे भपने प्रतिनिधि भेजते समय कम से कम एक 
प्रतिनिधि तो बसा ही भेजना चाहिये, जो रत समय झ्ायसमाज के 
सघटन के लिये दे सके इससे यह लाभ होगा कि सा्वदेशिक सभा को भी 
ऐसे दो मिल सकने मे सुविधा हो सकेगो कि उन मे से 
झपना प्रधान झोर मन्‍्त्री चुन सके। भत यह पवित्र कार्य भ्राये समाजों, 
की इकाई से भारम्भ होना चाहिये। ऐसे सज्जन किस वर्ण के हो, किस 
झाश्रम के हो, कितनी भायु हो, शिक्षा को योग्यता कितना हो, यदि बे 
गृहस्थी हो, तो उनके परिवार की भाजोविका का प्रबन्ध उन्होंने कर 
रक्खा है वा नही । यदि नही, तो उन के भरण पोषण के भार किस प्रकार 
पूरा किया जा सकेगा इन प्रधनो पर हम भ्रभी विचार ही नही कर रहे । 
(२) सुझाव यह है सावंदेशिक सभा, प्रान्तीय सभा भोर झायंसमाजो 
के भ्रधिकारो तथा भन्तरज़ू सदस्य भी भवेदिक राजनेतिक दलो के सदस्य 
न हो । यह सुझाव भी शिर भुकाकर मानने योग्य होना चाहिये, परन्तु 
इस घुत्र का प्रथम भाग भी स्थानीय भ्रायंसमाजो से आरम्भ होना भनि- 
बाय है। यदि भायसमाजों के सदस्य भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलो मे 
सम्मिलित हैं तो ऊपर कंसे राजनीतिक दलो से अ्रछृते प्रतिनिधि जा सकगे ? | 
क्या एक भी झायंसमाज दृढ़ता से कह सकता है कि उसका कोई भो भआार्य॑ 
, सदस्य किसी भी राजनीतिक दल मे सम्मिलित नही है। हम समभते हैं, 
कि कोई भी भायसमाज ऐसी स्वीकृति नही दे सकता । फिर ऊपर थ्रान्तीय 
झौर सा्वेदेशिक सभाओं से कैसे झाशा रखी जा सकती है, क्योकि उनका 
निर्माण करने वाले घटक हो राजनीतिक दल! मे बटे हुये हैं इस सुझाव के 
साथ राजनीतिक दलो के साथ भ्रवेदिक विशेषण लगा होना चाहिये । हम 
नजर शब्दों मे पूछना चाहते हैं कि राष्ट्र में कोई भी राजनोतिक दल ऐसा 
है जो वंदिक कहा जा सके ? पथवा कोई पृथक्‌ वेदिक राजनीतिक दल 
हैं? उत्तर नकारात्मक हो होगा । 
इस के साथ इस पवित्र सुझादो के भ्रस्तावक झ्ाय॑ बन्धुभो को क्या 
यह मालम नही है कि बहुत पूराने समय से सावदेशिक सभा मे ऐसा प्रस्ताव 
स्वोकृत किया हुआ कि ' भायंसमाज कोई पृथक्‌ राजनीतिक सघटन नहीं 
है,प्रत इसके प्रत्येक सदस्य को यह भ्रधिकार है कि वह भपनी इच्छा- 
नुसार किसी भो राजनीतिक दल मे सम्मिलित होकर राष्ट्र का कार्य कर 


सकता है । 
झत बे झावश्यक है कि सबसे पहिले सावदेशिक सभा के उस प्रस्ताव मे 


झ्रायमर्यादा साप्ताहिक 


रे 





रोका जा सकता है कि वह प्रमुक राजनीतिक दल मे भाग न ले । जब ऐसी 

व्यवस्था नही है तो सभाओो के प्रधिकारियों को कैसे रोका जा सकता है ? 
क्योकि वे भी मूलत आयंसदस्य ही है भोर भ्ायसदस्यो द्वारा चन कर 
ऊपर तक पहुंचे हैं। भ्रत सुकाव के रखने वाले सज्जन शान्त हृदय से इस 
वेघानिक झापत्ति को दूर करने के उपायो पर विचार करे । 

प्रत्येक भ्रायंसमाज इस बात पर विचार करे कि कया किसी की भ्रायं- 
समाज मे किसी न किसी वतंमान राजनीतिक दल में सम्मिलित आाये- 
सदस्यों का बहुमत नही है ? इस का प्रत्यक्ष प्रमाण उन उन भ्रायंसमाजो 
के उत्सवो से स्पष्ट चल जाता है कि किस भ्रायसमाज मे किस राजनीतिक 
दल के नेता (चाहे वे भायंसमाजो हो) बुलाये जाते हैं । 

उपर्युक्त दोनो सुझाव देने वाले सज्जनों के भायंत्व भौर भावना पर 
झाक्षप नही किया जा सकता परन्तु श्रच्छा होता, इन प्रस्तावों को कार्य 
रूप देने मे कोन-कौन सी बाघाएं हैं, जिन को पहिले दूर करने के उपायो 
को विचार पूर्वक काम मे लाया जावे । 

(३) तीसरे प्रस्ताव की भी भावना प्रच्छी है परन्तु इस को रोष 
पूवक भाषा में प्रकट किया गया है। भ्रायेसमाज साधारण सघटन नही है। 
दुर्माग्य से आज वेयक्तिक विघटन के चिह्न होने पर भो ऐसा शक्तिश्ञाली 
सुदृढ सघटन राष्ट्र मे और नहों है। खेद है कि तीसरे प्रस्ताव में इस सघ- 
ठन का जड पर कुठाराघात अनजाने मे किया गया है। इस प्रस्ताव मे कहा 
गया है--कि यदि प्रान्तीय झौर केन्द्रिय सघटन पार्टीबाजी छोड कर काम 
नही करेंगे तो श्रायेसमाज उन सभाश्रो से सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे बडे 
विनीत भाव से हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक प्रायंसमाज भपनी-ग्रपनी 
सभाश्रो से वंधानिक रूप से सम्बन्ध रखता | सभाएं रजिटस्ड सस्थान हैं। 
उनसे सम्बद्ध भ्रायसमाजो की सब चल श्रचल सम्पत्ति उन उन सभाझ्नरो के 
नाम पर रजिटस्ड है। यदि कोई श्रायेसमाज सम्बन्ध विच्छेद करने का विचार 
करेगा, तो उसको सभा की सम्पति से हटना पडेगा। सभा की सम्पत्ति को 
उन्हे काम मे लेने का तभी तक भ्रधिकार है जब तक कि वे सभा से सम्बद्ध 
हैं। यदि विच्छेद करने की बात की जावेगी तो उन विच्छिन्त समाजो की सभा 
को सम्पत्ति को छोड कर भ्रपना पृथक्‌ भ्रस्तित्व बनाना पढेगा | प्रान्तीय 
सघटन के कारण भत्तेक प्रायसमाजों को कानूनी सहयोग मिलता है। 
मुकदमे होने पर सभा ही खर्च करती है. समाज पर वह खच नही पडता । 
स्थानीय समाज तो सभा की सम्पत्ति के सरक्षक हैं । यदि वे दुर्भाग्य से 
ऐसा सम्बन्ध विच्छेद का विचार करेंगे, तो भ्रायेसमाज मे सम्पत्ति की 
भपार क्षति हो जावेगी । इस समस्या पर रोष पूर्ण भवस्था मे विचार नहीं 
करना चाहिये, अपितु भायंसमाज के सघटन को पूर्ण ध्यान मे रखनाहोगा । 

समाजो के भ्रधिकारी सदा बदलते रहे हैं। भागे भी बदलगे । कोई भी 
सदा नही रह सकता । 

भ्रत पार्टीबाजी को दूर करने तक पवित्र भावना का हम आदर करते 
हैं, परन्त झायंसमाज को ही छिन्न भिन्न करने के सुराव पर सहमति प्रकट 
नही कद सकते। यह तो ऐसी बात है नाक मे दोष होने पर नाक को 
ही काट देना । जगदेवासह सिद्धान्ती शास्त्री 

कवि बन्धुओ से निवेदन 

झायंमर्यादा पर मान्य कवियों की कृपा है। परन्तु एक निवेदन 
झ्ावश्यक है कि एक दो लम्बी कविताओं के प्रकाशित होने पर अनेक 
कवियों को कई-कई पृष्ठ लम्बी कविताएं कार्यालय में पहुंच रही हैं। 
झायंमर्यादा मे इतना स्थान नहों कि इतनी लम्बी-लम्बी कविताझो का 
प्रकाशन होता रहे | भ्रत निवेदन है कि २५ ३० पंक्तियों से श्रधिक की 
कविताए भेजने का कष्ट न करें। साथ ही सामान्य ढंग की कविता न 
लेकर भायंसमाज के किसी भी मन्तव्य शौर समाज सुधार सम्बन्धी होनी 
चाहिय । भाशा है, कवि महानुभाव इस निवेदन पर ध्यान रखते रहेगे। 

--श्यवस्थापक 


रेडियो भाषण की सूचना 
कुमारी सुशीला जी एम० ए० विद्या वाचस्पति का भाषण महिला 
कार्यक्रम मे भ्राकाशवाणी दिल्ली द्वारा १२ भ्रगस्त मगलवार दो पहर 


सशोघन-परिवर्तंन किया जावे भ्रन्यथा तब तक किसी झ्रायंसदस्य को कैसे बाद २-२॥ बजे के बोच मे १० मिनट के लिये प्रशारित किया जावेगा। 
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सा्वदेशिक-झाये-प्रतिनिधि-सभा 
२४-ई०, सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिलली-६ दिनांक २ भ्रगस्त, १६६६ 


आयें प्रतिनिधि समा पंजाब से सम्बद्ध समस्त 
ग्राय॑ समाजों की सेवा में आवश्यक विज्ञप्ति । 


श्रो प्रधान एव मत्री महोदय, 
झ्रायें समाज 
श्रोमान्‌, 

श्री रामगोपाल शालवाले के नाम से सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
दिल्‍ली की ओर से छपी एक विज्ञप्ति दिनांक २१-७-६६ हमें देखने को 
मिली । इस विज्ञप्ति से श्रायेसमाजों को कुछ अ्म हो सकता है, श्रतः 
निम्नलिखित रूप से स्थिति स्पष्ट को णाती है.-- 

१. श्री रामगोपाल शालवाले ने उक्त विज्ञप्ति निकाल कर भ्रनधिकार 
चेष्टा को है, क्योंकि झ्ब वे सावंदेशिक सभा के मंत्री नहीं हैं । 

२. सा्वदेशिक दशम भार्य महा-सम्मेलन हेदराबाद दिनांक ६-११-६८ 
तथा सार्वदेशिक सभा की अन्‍्तरंग सभा दिनांक २३-२-६९ द्वारा 
स्वीकृत प्रस्ताव के अन्तंगत प्राप्त अधिकार के भ्रनुसार महात्मा आनन्द 
स्वामो जी ने आरयंप्रतिनिधिसभा पंजाब के विवाद का जो निर्णय दिया है, 
श्रत्येक श्रायंसमाज के लिये वह मान्य है। महात्मा जी ने प्रो० रामसिह जी 
प्रधान तथा श्री रघुवीरसह जो शास्त्री मंत्री एवं उनको भ्रन्तरंग सभा को 
बेघ प्रायंप्रतिनिधि सभा पंजाब घोषित किया है झौर उन्हें ही सभा का 
सारा कार्य सौपते हुए साधारण भ्रधिवेशन बुला कर निर्वाचन कराने 
का भी अधिकार दिया है। भ्तः प्रो० रामसिह जो प्रधान द्वारा १० भ्रगस्त, 
१६६६ को रोहतक में बुलाया गया आर्यप्रतिनिधिसभा पंजाब का साधारण 
अधिवेशन सर्वथा वंध है। सभी झ्ार्यसमाजों एवं प्रतिनिधियों को इसमें 
श्रवश्य सम्मिलित होना चाहिये । 

३- गत कई वर्षो से चले आ रहे विवाद का एक बहुत उच्च स्तरीय 
सुन्दर निणय हुभा है, इस पर सब श्रार्यों को प्रसन्‍नता होनी चाहिये | खेद 
है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होकर भ्रमी भी इस विवाद 
को चालू रखना चाहते हैं। परन्तु महात्मा जी के निर्णय एवं वक्तव्य से 
सारी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट हो चुको है कि भ्रब भाये जनता को भ्रम में 
नही डाला जा सकता । सब प्रायसमाजो का कक्तंव्य है कि वे प्रो० रामसिह 
जी प्रधान तथा श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री मन्री भादि को भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के वध भ्रधिकारी मानते हुये पूर्ण सहयोग दें तथा महात्मा 
आनन्द स्थामी जी के भ्ादेशानुसार रोहतक में १०-७-१६६६ को रखे 
निर्वाचन में भाग लेने के लिये भ्रपनो आयंसमाज के प्रतिनिधियों को आग्रह 
थूबक प्रेरणा दें । “ महेन्त्र प्रताप शास्त्री मंत्री 

डगमग डगमग डोल न राही ! 

श्री भरवदत्त शुक्ल स्थान पो ०--लगुचा जि०--खोरी (3० प्रहैँ) 

बन घोर प्रभंजन गरजे, किचित्‌ ज्योति-प्रकाश नहीं है, 

शूल प्रहार कुटिलतम करते, गति-मति का विश्वास नही है, 

ऊबड़-खाबड़ भूमि-कलेवेर, 
शोभन स्वच्छ खगोल न राही ! डगमम डगमग डोल न राही ! ! 
जिसको तू ने प्यार'दिखाया, वही तु्के फटकार रहा है; 
जिसको दिल के पास बसाया, वही भिड़क-दुतकार रहा है, 
झपना अन्तर निडर बनाकर, 

मति-बल कुछ कम तोल न राही, डगमग डगमग डोल न राही! 

दोला पहने कालो साडी, भ्रांख दिखा भय गति सुनाये, 

करुणा कँपित-सहमी लगती, समय सभी यह बीत न जाये, 
साहस देता शान्ति-सान्त्वना , 

कामर-सा-रुक-बोल न राही ! डगमग डगमग डोल न राही ! ! 

बाधा सुरसा-सो मुख बाये, उससे डरना धर्म नहीं तेरा; 

अपना लक्ष्य धघवलतम तजना, भावन-शोभमन कम न॒तेरा, 
ध्रव तारा पथ दिखा रहा है, 

जोवन यों बे-मोल न राहो ! डगमग डगमग डोल न राही ! ! 


झायंमर्यादा साप्ताहिक 


१० अगस्त १९६९ 





सभा से सम्बन्धित आयेंसमाजों तथा उनके 
प्रतिनिधयों की सेवा में आवश्यक विश्वप्ति 


श्रायप्रतिनिधि सभा पंजाब उप कार्यालय १५ हनुमान्‌ रोड, नईदिल्‍ली। 
दिनांक ४ भ्रगस्त, १६६६ । 
श्री रामगोपाल शालवाले के नाम से सावंदेशिक भ्रायंप्रतिनिधि सभा 
की ओर से छपी एक विज्ञप्ति दिनांक २१-७-६६ देखने को मिली | सभा 
से सम्बन्धित सब झायसमाजों तथा उनके प्रतिनिधियों में जो भ्रम पैदा 
करने का यत्न किया गया है, उसका निवारण करना आवद्यक है । 


कक श्री रामगोपाल शालवाले गत ३१ मई, १६६६ से सावंदेशिक सभा के 
मंत्रो नहीं रहे । उनका और उनके साथियों का सा्वदेशिक सभा से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा । भ्रत. उनकी यह अनधिकार चेष्टा है। 


यह सर्व विदित है कि महात्मा आनन्द स्वामो जी ने सावंदेशिक. दशम 
प्राय महासम्मेलन हैदराबाद दिनांक ८-११-६८ तथा सा्वदेशिक सभा 
दिनांक २३-२-६६ द्वारा दिये गये प्रधिकार के भ्रनुसार भपना निर्णय देते 
हुए मुझे भौर मेरी भ्न्तरंग सभा को ही वेघ आअ्रायग्रतिनिधि सभा पंजाब 
माना है भोर इसी श्राधार पर मुझे आयेप्रतिनिधि सभा पंजाब का साधारण 
अधिवेशन बुला कर निर्वाचन कराने का भादेश दिया है । महात्मा जी के 
निर्णय भौर भ्ादेशों का पालन करते हुए हो मैंने श्रायप्रतिनिधि सभा पंजाब 
का साधारण भ्रधिवेशन १० भ्रगस्त, १६६६ को रोहतक में बुलाया है । 
उसमें समस्त झायंसमाजों के प्रतिनिधियों को भाग लेना चाहिए। 


शंका है किये लोग इसी ढंग से कुछ और भी भ्रम ग्रायंप्रतिनिधि 
पंजाब के इस भ्धिवेशन में विध्न डालने की नीयत से फेलाने को चेष्टा 
करेंगे, परन्तु श्रायंसमाज तथा प्रतिनिधि ऐसे मिथ्या प्रचार के भ्रम में न 
पड़ें । प्रतिनिधि महानुभाव भ्रधिक से भ्रधिक संख्या में भ्रधिवेशन में 
सम्मिलित होने का प्रयत्न करें । 


बिना तिथि के एक विज्ञप्ति दीवान रामसरनदास प्रादि के नाम से 
भी प्रसारित करके सभा के प्रतिनिधियों को रोहतक में १०-५-१६६६ को 
प्रातः १० बजे होने वाले अधिवेशन में भाग न लेने को प्रेरणा की गई है । 
यह सर्व विदित है कि दीवान रामसरनदास भ्रादि पर श्री निरंजन सिंह जी 
भल्ला सोनियर सब जज जालन्धर के निर्णय के अनुसार भपने झ्रापको 
सभा के भ्रधिकारी घोषित करने तथा उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने पर 
रोक लग चुकी है, अतः उन की इस प्रकार की भ्रवंध विज्ञप्ति को कोई 
महत्त्व न दें । --रामसिह सभा प्रधान 


आम संकीत्तेन 

शभो३म्‌ तेरा नाम प्रभु, भो३म्‌ तेरा नाम । टेक। 
तू सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु, सर्वेशक्तिमान्‌ ॥ भो३म्‌ तेरा० 
रहे तेरा ही ध्यान प्रमु, तेरा ही ध्यान । 
तू कपानिधान प्रभु, क्पानिधान ॥ झ्रोश्म्‌ तेरा० 
तू दीनों का दिन बन्ध॒, दुःखियों का दयालसिन्धु । 
तू सागर मैं एक बिन्दु, करता कल्यान ॥ झ्ोइम तेरा० 
तू न कभी राम प्रभु, तुनकभीध्याम |... 
नहीं तेरा ग्राम प्रभु, नहों तेरा घाम ॥ ओरो३्म तेरा० 
तू न रिमे झाल से, नाच व करताल से । 
ढोल पोल जाल से, प्यारा भगवान्‌ ॥ शझो३म्‌ तेरा० 
मिलता तू ज्ञान से, भोग पौर ध्यान से । 
झभ्राठों प्रमान से, वेदों का ज्ञान ॥ श्रोश्म तेरा० 
निराकार मान उसे, 'निविकार जान । 
मन में पहचान, छोड़ मूर्ति का ध्यान ॥ झ्रो३म्‌ तेरा० 
तू दाता अनादि है, नहिं भ्रन्त भौर आदि है । 
दूर करता दूःखादि है, विद्या की खान ॥ झो३म तेरा० 

--श्री गिरिधारीलाल जो भाये चौरों चौरा 


१३० भअ्रगस्त १६९६६ 


एकता : शक्ति विकास तथा समृद्धि का मूलमंत्र 
(श्री सुरेखासिह कादियाण ७//2. 79 राजा पार्क शक्रबस्ती दिल्ली) 


'सगच्छध्वम सवदध्वम” का सघटन मूृक्त भ्रार्यो द्वारा भुला देने करा ही 
यह परिणाम निकला था कि भारत को विदेशियों के दासत्व मे सेकडो वष 
व्यतोत करने पर बाध्य होना पडा । फारसी यूनानी शक कुषाण हण 
यवन ईसाई भ्ाद भ्ाये श्रौर इसके गौरव प्रतिमा शौय एवं शक्ति को 
मिट्टी मे मिलात चले गये । इन भ्राक्रमणो से भारत की राजनीतिक एकता 
ही भग नही हुई वरन घामिक तथा सामाजिक एकता भो नष्ट भ्रष्ट हो 
गई । भारत जिसने कभी त्िश्व भर में भ्रपनी सास्क्ृतिक विजय का डका 
बजाया था पदचात्ताप को भ्रग्नि में इस प्रकार भम्ुलस रहा था कि उसे 
झ्रपना रहा सहा गौरव बचाना भी कठिन प्रतीत हो रहा था । 


राम-कृष्ण श्रजन-भीम प्रोर शिवा-प्रताप की गौरवशाली मातृभूमि 
को यह दुर्दशा देख कर ऋषि दयानन्द ने खून के श्राँसू बहाये थे। झपने 
उज्जवल अतीत की तुलना जब ऋषिवर ने परतन्त्र भारत से की तो उनका 
हृदय पसीज उठा था| ऋषि के श्रात्मा ने भारत को पुन उस गौरवमयो 
श्रतीत की श्रोर ले जाने का शिव-सकल्प लिया । यह सकल्प ही आयंसमाज 
के रूप मे चरितार्थ हुआ । ऋषि की तीज इच्छा थी कि भारत पुन राज- 
नीतिक धामिक तथा सामाजिक एकता को प्राप्त कर उन्‍नत हो। यह 
कार्य उन्होने प्रायंसमाज के माध्यम से करना चाहा । 


एकता का महत्व सर्वविदित है। जीवन की प्रत्यक इकाई इसकी 
प्रावद्यकता पर बल देती है। जिस परिवार समाज तथा राष्ट्र को एकता 
भग हो जाती है उसका अ्रस्तित्व स्थायी रूप मे विद्यमान नही रह सकता। 
बौद्ध साहित्य मे एक स्थल पर एकता का भ्रत्यन्त सुन्दर उदाहरण मिलता 
है। वह उदाहरण शिक्षात्मक तथा प्ररणाप्रद भो है। यदि तुम उसके शनु- 
रूप तनिक भी चलने मे समर्थ हुए तो झायसमाज सुसघटित हो कर ग्रागे 
बढ़ता जावेगा । 


छठी शती ई० १० मे मगध पर भ्रजातशत्र शासन करता था। अजात- 
छात्र वीर तथा महत्वाकाक्षी शासक था। वह विजय प्राप्त कर भ्रपने राज्य 
की सीमाभो को विस्तृत करना चाहता था। परन्तु गगा के उत्तर मे स्थित 
वज्जियो का गण--सघ उसकी इच्छाझो पर तुषारापात कर रहा था। 
वज्जियो की शक्ति का रहस्य उसकी समझ में नहीं श्रा रहा था । ग्रजात- 
शत्र हतोत्साहित नही हुआ | प्राक़मण करने से पूर्व अजातशत्रु ने विचार- 
विमश के लिए महात्मा बुद्ध के पास अपने मन्त्री वस्सकार को भेजा । 
महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य झ्रानन्द को सम्बोधित करते हुए जो उत्तर 
बस्सकार को दिया उस पर ध्यान देने की स्‍्लावश्यकता है। बुद्ध ने भ्रपना 
झभिमत इन शब्दो मे प्रकट किया -- 

तब तक भानन्द | जब तक कि वज्जि लोग अपने परिषद का पूर्ण भौर 
सामयिक प्रधिवेशन करते हैं, उन का हास नहीं होगा प्रपितु वे समृद्ध 
बने रहेगे । 

तब तक प्रानन्द ! जब तक कि वज्जि लोग सौहाद से परिषद्‌ में 
मिलगे सोहाद से उठगे भौर सौहाद से सघ के कार्यों का सम्पादन करेंगे 
उन का हास नही होगा भपितु वे समुद्ध बने रहेगे । 

तब तक भ्रानन्द | जब तक कि वज्जि लोग ऐसा कोई अधिनियम नही 
बनायगे जो प्रतिष्ठित सविधान के प्रतिकृत हो ऐसा कोई भ्रधिनियम भग 
नही करेगे जो पहले से स्वीकृत हो भोर प्राचीन नियमो के भनुरूप काय 
करगे उन का हास नहों होगा, भपितु वे समृद्ध बने रहेगे । 

तब तक प्रानन्द | जब तक कि वज्जि लोग प्रपने श्रष्ठजनो का सम्मान, 
झादर झौर समर्थन करेंगे प्रौर उनके वचनों का पालन करना पपना 
कर्तव्य समभेंगे, उन का हास नही होगा, भ्रपितु वे समुद्ध बने रहेगे । 


झ्रायंसर्यादा साप्ताहि 


तब तक आनन्द जब तक कि वज्जि लोग अपने चत्यो (देवालयो । 
धमस्थानो) का सम्मान आदर और समथन करेगे उनका ह्वासन 
होगा श्रपितु वे भ्रमुद्ध ही बने रहगे। 


तब तक श्रानन्द | जब तक कि वज्जि लोग अपन अहतो (पृज्या) 
सरक्षण श्रादर श्रौर समयन करते रहगे उन का ह्वास नही होगा अर 
समृद्ध बने रहगे । 

आायसमाज के हम सदस्यां के समक्ष यही एक ऐसी कसौटी है जि 
प्रर हमे निष्पक्ष होकर अपने विचारों अ्रथवा स्वाथा का कसना चाहिए 
इसी मे हमारी तथा श्रायसमाज की भलाई व सुरक्षा निहित है । 


बुद्ध वाणो का श्रवण कर वस्सकार ने मन ही मन में निण 
ले लिया कि वज्जि सघ अनातशत्रु द्वारा अ्जेय है। उसने सारी बा 
भ्रजातशत्र का जा सुनाइ । दोनो ने मिलकर वज्जि सघ के विरुद्ध ए« 
घषडयन्त्र रचा | भ्रजातशत्र ने वस्सकार को अपमानित कर अपने राज्य २ 
निर्वासित कर दिया | कुछ समय उपरान्त वस्सकार वज्जि सघ की राज 
घानी बेशाली पहुच गया | वज्जिया को भी इस घटना का पता चल गय 
कि वस्सकार अपमानित व निर्वासित होकर वैशाली को शरण मे झाया ६ 
ताकि अजातशत्र से अपने भ्रपमान का प्रतिशोध ले सके । कुछ हो दिनो मे 
वह वज्जियो का विश्वास पात्र बन गया। फिर उसने प्रशसा निन्दा 
चुगली भ्रादि का सहारा लेकर वज्जियो में द्ए सन्देह सघष कलह श्रौर 
वर पैदा कर दिये। वस्सकार भर अ्रजातशत्रु का षडयन्त्र सफल हुआ 
वज्जियो की एकता भग हो गई थी । वज्जि सघ का नेतिक पतन हो चुका 
था। वस्सकार का सन्देश पाकर भ्रजातशत्रु ने वेशाली पर भाव्रमण कर 
दिया। भ्रन्त मे वज्जियो को रणभूमि में घुटने टेकने पर बाध्य होना पडा । 
यदि समय रहते श्राय-जनता ने उचित पग न उठाया तो बज्जि-सघ को 
भाँति हमे भी विनाश के झ्रागे घुटने टेकने पर बाध्य होना पडेगा। मह॒थि 
दयानन्द द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हम अभी शताश रूप में भी नहीं कर पाये 
हैं। ईसाइयो तथा मुसलमानो का काय उत्तरोत्तर भागे बढता जा रहा है, 
किन्तु हम कहा हैं ” इसी तथ्य को जान कर झौर तदनुसार प्राचरण कर 
के ही हम स्वय बढ सकते हैं स्‍भ्लोर श्रायसमाज को झागे बढा सकते हैं । 


गताक से भागे -- 


किसान 


श्री योगीन्द्र पाण्डेय ग्राम लखोलिया (बलिया) 
बीडी पीते हो छिन छिन मे, सौ-सौ तक पी जाते दिन में 
क्यो इसमे तुम रहे उलभते ? इससे क्षति को नहीं समभते, 
इससे होता व्याधि-प्रसार कुछ सोचो कुछ करो विचार ॥ 
घुआ सदा क्षति ही करता है उदर नही इससे भरता है, 
झोर नही ही स्वास्थ्य बनाता, वह बस हानि कार्य हित भ्राता, 
करता तन मे धूम्र विकार, कुछ सोचो कुछ करो विचार । 
चरस अफीमादिक पदार्थ भी होते क्षति के भ्र्थ हैं सभी 
इनसे दुबल तन होता है, व्यर्थ खर्च सब धन होता है, 
ये तन-वनहित हैं भ्रगार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार। 
गाँजा भर-भर 'चिलम' चढाकर अन्य नशीले द्रव्य मिलाकर, 
पीते तजते नहीं बानि को, सोचा करते नही हानि को, 
पोते दिन मे कितनी बार, कुछ सोचो कुछ करो विचार । 
चहिए फल-सब्जी ही खा्मो, स्वास्थ्य वध्य सव्ज्यादि उगाओ, 
बोओ ऐसा भन्‍त झादि भी भझावे जिससे नहीं व्याधि भी, 
हो मादक-पदार्थ-सहार, कुछ सोचो कुछ करो विचार । 


“कैम 


ः झार्यसर्यादा साप्ताहिक 





पृ० ६ का शेष 

२३- आ्रात्मा के एक भोर ससार के विषय-मोग हैं, दूसरी भोर ब्रह्म 
। जो ईश्वर-विमुख जन हैं, उन के लिये ससार जीवित है, ब्रह्म-मृत । जो 
मु के परम प्यारे हैं, उनके लिये ब्रह्म जोवित है, ससार मृत । भोदु।र 
) मात्रा का छ्यान ब्रह्म को जीवित कर देता है, भौर ससार को मृत बना 
ता है। ये मात्रायें भापस मे एक दूसरी से सटी हुई--मिली-जुली हैं। एक 
दूसरी मात्रा पर भ्रभ्यासी भक्त भनायास दही पहुच जाता है। इन 

त्राक्‍्नो में कोई काल्पनिक सीमा रेखा बनाना भी कठिन है । 

२४--जो पूर्ण ज्ञानी मनुष्य अपनी बाह्य, भाभ्यन्तर भौर मध्यम सभो 
क्रयाओ से--मनसा, वाचा, कमेणा-त्रिमात्र श्रोकार का जप--प्रयोग-- 
पान करता है, वह कम्पायमान नहीं होता, भ्पने मार्ग से विचलित 
ही होता । 

२५--महूथि उपदेश पूरा करते हैं-- 

“ऋग्वेद के परिशान से पृथिवी-लोक के भोग-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। 
जुवेंद से भ्रन्तरिक्ष के भोग ऐद्बयं प्राप्त होते हैं। यहो चन्द्र-लोक, 
ध्य-लोक वा सौम्य-लोक को प्राप्ति है, अर्थात्‌ मनोमय-जगत्‌ को 
एप्ति, सौम्य गुणो की उपलब्धि। कवियों का कथन है कि साम- 
द के परिज्ञान से उपासको को सूर्य का तेज प्राप्त होता है। यदि कोई 
गेकार को साधन बनाता है, तो वह ऋग्वेद, सामवेद की सहायता के 
बना भी प्रोकारोपासना के द्वारा ही ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 
योकि ऋग्वेद भौर सामवेद प्रतिपादित परिज्ञान प्राप्त कर चुका होता है । 
ग़ेकार की उपासना से उपासक उस शान्‍्त, भ्रजर प्रमर, भ्रमय, ब्रह्म को 
ग्प्त कर लेता है । 

२६--योगशिलोपनिषद्‌ मे लिखा है-- 

समनः सर्वत्र संयम्य, भोकारं तत्र चिन्तयेत्‌ । 
ध्यायेत सतत प्राशो, हृत्‌-कृत्वा परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
झर्थ--ज्ञानवान्‌ साधक को उचित है कि अपने मन का सयम करके 
प्रपने मन से “भोश्म्‌ का जप झोर चिन्तन करे । इस प्रकार परमात्मा 
को भपने हृदय में स्थापित करके, निरन्तर उसके जप भ्ौर ध्यान में हो 
मग्त बना रहे । 

२७--महषि श्वेताइवतर तो शभ्रोकार-जप को हो ईश्वर-दर्शन का 

साधन बताते हैं-- 
बहन यंधायोनिगतस्य मूत्तिः न दह्यते नेव ले लिगनाशः । 
स भूय एवेन्धनयोनिगृहा:, तद्वोभयं वे प्रणवेन वेहे ॥। 
“अवेताइवतरोपनिषद-- ११३ 

जसे अपने कारण मे लीन होने वाले भ्रग्ति को स्थल आकृति दिखाई 
नही देती और उसका भ्रत्यन्त-प्र भाव भर्थात्‌ सर्वनाश भी नही होता, वह 
भ्रग्नि ईप्नन--अ्रज्वलनशील तत्त्वो के योग से पुनरपि मृत्तंखूप में ग्रहण 
किया जा सकता है, उसी प्रकार हम दोनो--जीवात्मा भौर परमात्मा को 
भी प्रणव-जप--भर्थात्‌ श्ोकारोपासना के द्वारा अपने शरीर मे ही देखा 
और प्राप्त किया ज सकता है। 

२५--वे युक्ति बताते हैं -- 

स्ववेहमर्राणि कृत्वा, प्रणवं चोच्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मधना+यासाद देव पद्येन्निगृढ़वत्‌ ।। 
इवेतादवतरोपनिषद्‌-- १। १४ 
झपनी देह को नीचे की अरणि [यज्ञ मे रगड कर भग्नि को जलाने की 
एक विशेष प्रकार की लकडी ] बता कर भोर “झो३म्‌” नाम को ऊपर की 
झरणि बनाकर, ध्यान भौर जप रूपी रगड के द्वारा ईद्वर दर्शन को सिद्धि 
को प्राप्त कर लेना चाहिये। ज॑ंसे कि भ्रणियों की रगड़ से लकडियो मे 


निगूढ रहने वाले अग्नि को सुप्रकाशित किया जाता है। 
२६--वे निर्णय करते हैं-- 


१० अगस्त १६६६. 
क-क-0-+-३-%-क-क-क-फ-क-क--क-क-क-क--क-क-%-क-क-के-कनफ 


पृ० ७ का शेष 

बयोकि तप से ही ऋत भ्रर्थात्‌ सापेक्ष ज्ञान जो प्रकृति के पादर्थों से 
प्राप्त होता है भोर सत्य प्र्थात्‌ त्रिकालाबाधित ब्रह्म का सत्य ज्ञान प्राप्त 
होता है। जेसा कि--'झो ३म्‌ तप ।” के पदचात्‌ “झोर्म्‌ सत्यम्‌/--का 
क्रम है। तप से ही--“ऋत च सत्य चाभीद्धासपसोध्यजञायत--ऋत 
झौर सत्य प्रकट होते हैं-। उसो सत्य से--“सत्य पुनातु पृषच शिरसि -- 
प्रपनो मेघा को शुद्धि होतो है भौर उसी सत्य से “मन सत्येन शुष्यति-- 
मन की भी लुद्धि है। तथा इस सत्य विद्यारूप नप से विद्यातपोर्म्या 
भूतात्मा --- भात्मा की भी शुद्धि होती है। भरत वेद मे-- 

“हदमहसनतात्सत्यमपेसि” (बजुः १५) 

इस भन्त्र से--“मैं भ्रन त-प्रसत्य को त्याग कर सत्य को प्राप्य करता: 

है--यह प्रतिज्ञा-ध्रत करने का विधान किया गया है। 
सत्य से वेबत्य की प्राप्ति 

शतपथ में कहा है--“सत्य वे बेबा झनत सनुष्या । एतद् थे देवा व्रत 
भरन्ति यत्सत्यम्‌॥ तस्मात्‌ ते बशों यश्ों हु भवति य एवं विद्वान सत्य 
वदति “अर्थात्‌ देव सत्य बोलते हैं भर मनुष्य भसत्य बोलते है। इस 
सत्य भाषण के ब्रत का पालन देव करते हैं, भरत उनकी सर्वत्र यश-कीत्ति 
प्रतिष्ठा निश्चय से होती है । ऐसा सुनिद्चित जान कर जो इस व्रत पर 
भाचरण करते हैं उनको भी यश प्राप्त होता है। 


यज्ञ से देवत्व को साधना 

यज्ञ मे देव भाव को प्राप्त करने के लिये सत्य बोलना चाहिये । 
इसलिये वेद ने कहा--“वाय से शुन्धासि” (यजू ६।४)--यज्ञ के द्वारा 
तेरी वाणी की शुद्ध करता हू । वाणो की शुद्धि असत्य के त्याग से ही होतो 
है। इसी प्रकार 'सत्य मे श्रद्धा कर मे * *“' यश्ेन कल्पन्ताम्‌” (यजु 
१८५) “ऋत झा से ग्रश्शेनकल्पन्ताम-- (यजु १८।६)--“वाक्‌ू शा से 
मनइशण में '*'' यजश्ञेन कल्पस्ताम्‌” (१८।२)-शभादि मन्त्रो मे यज्ञ के द्वारा 
सत्य भाषण वाणी, मन, अद्धा प्ादि को समर्थ बनाने के लिये कहा गया 
है। यह सब यज्ञ के ब्रत कर्मों की साथना से ही सम्पन्न होता है । 

“मेभुनं वर्जय 

मंथन का त्याग तो ब्रह्मचयं के लिये परमावष्यक है। शास्त्रकारों ने 

मेथुन झाठ प्रकार का कहा है, यथा-- 


“दहोन स्पशन केलिः, कोत्तेन गुह्ामाषणम । 
संकल्पोउध्यवसायहच क्रिया निवृत्तिरेव व्‌ ॥ 
एतन्मेयुनसष्टाग प्रवदन्ति सनीबिणः ॥” 
अर्थात्‌ रागपूर्वक स्त्रियों का दर्शन,स्पशन, उनके साथ परिहास, उनके 
सौन्दय प्रेमादि का वर्णन, उनके साथ एकान्त में गुप्त वार्ता करना, उनके 
प्रति यह सकल्‍प कि यह मेरी हो भौर इसके लिये प्रयत्न करना भौर 


विषयानुभव करना भादि भाठ प्रकार का मेथुन त्याग करना मनीषियो ने' 
कहा है । इसी मैथुन त्याग के लिये भ्रन्य प्रकार से कहा है--. (क्रमश 





झग्नियंत्रासिमध्यते, वायुययंत्रामि युज्यते। 
सोमों यश्रातिरिध्यते, तत्र संजायते सनः ॥ 
एवेताइवतरोपनिषद--२६ 
जब भग्नि का मन्यन होता है, भगिनहोत्र किया जाता है, वा सब के 
झग्रणी--जीवन-ज्योति भौर जागृति प्रदाता ईहवर की स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना की जाती है, जहाँ सोमरस टपकाया जाता है, भ्रथवा [स+ भ्रोम्‌ 
#सोम्‌ ] वह भोम्‌ नाम वाच्य ब्रह्म ही गोष रह जाता है, तब मन भलो 
प्रकार शान्‍्त हो जाता है। 
३०--भोम्‌ और सोम का विचार यहाँ विकेषेष रूप से कर्तव्य है। 
जिस भ्रग्नि-मन्थन का यहाँ पर निर्देश है, वह पृर्वोक्स भ्रोकार--जप भौरा 
“श्रोइम्‌” नाम का अर्थ विचार ही हैं । (क्रमश 


१० भ्रमस्त १६९६९ 





परीक्षा प्रधान शिक्षा 

कु० प्रेमकुमारी वर्मा एफ० ए०, सस्कृत विद्यपीठ बडोत (मेरठ) 

एक युग था जबकि छात्र की शिक्षा का उद्दं इय आज की भाँति केवल 
प्रीक्षा मे उत्तीर्ण होना या डिग्री प्राप्त करना ही न था बल्कि घोर 
यातनाग्रों को सहकर सदा गुरु की छत्र-छाया में रहकर गूढ भ्रध्ययन करके 
भी सरस्वतो के मन्दिर को सुशोभित करता था । वे छात्र जब किसी विषय 
पर भपनो लेखनी चलाते थे तो उसकी सृक्षम विवेचना करते थे भौर जब 
ओलते थे तो ग्रल्पज्ञ मानव के जीवन में नवचेतना का सचार कर देते थे । 
क्योकि वे मलो-माँति जानते थे कि-- 

“सुखाधिन कुतो विद्या, विद्याथिनः कुतः सुखम्‌ ।” 

परन्तु खेद है कि भ्राज का विद्यार्थी उपर्युक्त तथ्य को भली-भाँति 
खानते हुए भी माँ सरस्वती को प्रनाथ किये जा रहा है। झाज यह भपने 
अध्ययन से मुख मोडकर, भ्रपनी कोर्स की पुस्तकों के पेसे बनाकर सिनेमा 
के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदता है। इसका जीवन विलासपूर्ण 
हो चुका है। भपनी भावारागर्दी के सामने यह चरित्र का कुछ मूल्य ही 
नहीं समझता । किसी कवि ने कहा है कि-- 

“मैट्रिक मरने से बचे बो० ए० का बेहाल। 
एमं० ए० कट गये रेल से, शिक्षा का यह हाल ॥” 

एक समय था, जबकि हमारे देश का चरित्र-बल विश्व मे ऊंचा था 

और हमी दुनिया को ललकार कर कहा करते थे कि-- 
“एतट्टेशप्रसुतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां स्वमानवा ॥॥” 

भ्र्थात्‌-है दुनिया के लोगों भ्राप्नों भौर हम से झपने चरित्र की 
शिक्षा लो । 

भला जो देश विश्व का गुरु कहा जाता था विश्व के लोग जिससे 
शिक्षा लेने भाया करते थे । ग्राज उसी देश के जिज्ञासु भ्रपनी जिज्ञासा 
शान्त करने के लिए विदेशो की राह देख रहे हैं। विदेशी स+यता का भनु- 
करण करके भपने को गौरवान्वित समभते हैं। अपना प्रध्ययन समाप्त कर 
लेने पर भी अपने विषय के पृण ज्ञानी नहो हो पाते । बन्धुपो ! प्रेरणा लो 
दीपक के टिमटिमाते प्रकाश मे काली रातें गुजार कर पढने वाले बमाल के 
ईदवरचन्द विद्यासागर के जीवन से, जिन्होने परिस्थितियों के प्रतिकूल 
होते हुए भी भपने गृढ भ्रध्ययन से एक दिन अपने को विद्व के महान्‌ 
विद्वानों की श्र णी मे ला खड़ा किया । 

झ्ाज शिक्षा का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है कारण यह है कि 
विद्याथियों की मनोवत्ति कुत्सित हो चुकी है। परोक्षा में उत्तर-पुस्तिकाभो 
से या भन्‍य किसी विधि से नकल करना उनकी लत बनती जा रही है। 
झपनी पाठ्य पुस्तको से याद कर तो करें केसे, उनके भात्म-विध्वास को 
तो कँसर का रोग लग जाता है। ये भ्रपने श्रात्म-विश्वास से हाथ थो 
बेठे हैं। ऐसी विकट स्थिति मे ऐसे परीक्षाथियों की परीक्षा केवल 'द्योर 
ग्ेस पेपस” पर हो प्राधारित रह गयी है । ऐसे छात्र बन्धुध्ो को मेरा यह 
सुझाव है कि वे नियमित प्रध्ययन की भोर ध्यान दें भर भपने प्रध्ययन 
में एकाग्रचिसता को महत्त्व दें । ईश्वर उनके परिश्रम का फल भ्रवदय देगा 


झाये हायर सेकण्डरो स्कूल पानीपत का परीक्षा परिणाम १६६६ 
इस वर्ष हमारे स्कूल के विद्यार्थी भ्रमरजीत सिंह बजाज ने हायर 
सेकण्डरी (प्रथम भाग) ७१८ अ्रक प्राप्त करके पञाब विश्वविद्यालय मे 
असम स्थाम प्राप्त करके विद्यालय के नाम को भार भाँद म्रगा दिये हैं। 
हायर संकण्डरी द्वितीय भाग मे ससम्मान उत्तीर्ण चार छात्रों ने छात्रवृत्ति 
प्राप्त की । हायर संकण्डरी प्रथम भाग में ८ छात्रो ने विशेष अक प्राप्त 

किये तथा मिडिल स्तर परीक्षा मे दो छात्रो ने उत्तम भ्रक प्राप्स किये। 
। इस उत्तम परीक्षा परिणाम के लिये क्री मिल्यानन्द जी एम ए: 


श्रायंमर्यादा साप्ताहिक 


१। 





प्रिसिपल, उनके सहयोगी भ्रध्यापक तथा प्रबन्धक समिति धन्यवाद के पा' 
हैं। छात्रो को भी हादिक बधाई । 


झायफालिज पानीपत का परोक्षा परिणाम १९६६ 


कालिज का परिभाम युनिवर्सिटी का परिणार 
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इस उत्तम दिक्षा परिणाम के प्राप्त करने पर सभी छात्र छात्राशो को 
बधाई तथा भायेकालिज के प्रिसिपल श्री ल० द० दीक्षित महोदय 
उसके सभी सहयोगी उपाध्याय महानुभाव एवं कालिज की प्रबन्धकत्री 
समिति के भ्रधिकारी तथा सदस्य महाशयो को भायेप्रतिनिधि सभा पजाव 

की भोर से धन्यवाद । 
--रघुवीरासह ज्ञास्त्री, ससत्सदस्य--भनन्‍्त्रो समा 


वेदिक साधु-प्राअ्रम, रोपड़ (पंजाब) मे वेद प्रयार 

इस वैदिक ससस्‍्थान के भ्रधिष्ठाता स्वामी वेदानन्द सरस्वती जी ने एक- 

एक सप्ताह भायंसमाज चमकौर साहिब तथा झ्ानन्दपुर साहिब मे प्रभाव- 

शाली रूप मे वेद मन्‍्त्रो का भत्युत्तम ढग से प्रवचन किया । श्रोताशो पर 

प्रवचनों का भ्च्छा प्रभाव पडा | इस से झानन्दपुर साहिब में भी झाय- 

समाज को स्थापना हो गई। जिसके प्रथान प० विष्णुदत्त जी शर्मा चुने 

गये। इन के भ्रतिरिक्त भाश्रम मे हो झ्ायंकुमारों का एक शिविर एक 

सप्ताह तक चला । कुमारो को ब्रह्मबय, व्यायाम तथा नित्यकर्म की शिक्षा 

दो गई, इस में भिन्‍न भिन्‍न नगरो तथा ग्रामों से ३८ बालकों ने भाग 
लिया । सभी सहयोगी सज्जनो का धन्यवाद । 

--दिलाराम प्रा ब्यवस्थापक-शिविर 


झजमेर में ऋषि मेला 
१० नवम्बर से १६ नवम्बर तक ऋषि उच्चान भ्जमेर मे ऋषि मेला 
झ्रायोजित किया गया है जिसमे प्राय जगत के नेता उपदेशक व भजनीक 
भाग लेंगे । --सभा मम्जो 


झायंसमाज (थी ब्लाक) गोबिन्दनगर (कानपुर) को स्थापना 

प्रधान--शी रामलाल जी झामन्द, मन्त्री--श्री श्रोमप्रकाश जी भाव, 

कोषाध्यक्-श्री रामजी दास । --मन्‍्त्री झा्मंसमाज 
गुरकुस सिकनआाज्ाद में 'बाग्यद्धिनी सभा” का चुनाव 

प्रधान-- भी भद्दावोर प्रसाद, मस्जी--श्र० सोमदत्त झाये, कोषाध्यक्ष- 

थ्री ग्र० मीलमणथि भाग । --मम्त्रो बा० व सभा मु० कु० सिकन्द्राबाद 
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समा अधिवेशन रोहतक में पधारने वाले 


मह॒नुमावों को सूचना 
झायंप्रसिनिषधि सभा पजाब के वाधिक क्‍्धिवेशन रोहतक 
१० अगस्त को पथारने वाले प्रतिनिधि, भ्रायंसमाजो के 
धकारी महानुमावो को सूचित किया जाता है कि सभा तथा 
पंसर्यावा का कार्यालय € भ्रगस्त को हो रोहतक पहुँच 
वेग! झ्त जिन झामंसमाजों तथा प्राहक सहानुभावों को 
र सभा का धन वेद प्रचार, वज्ांश, भायंसर्यावा का शुल्क 
पतम्य हैं योर जो महानुभाव झांसर्यादा के विशेषांक को 
शक प्रतियां संगवाना चाहते हैं, का धन भो अपने साथ 
हुतक लाने की कृपा करें। हस प्रकार सनीआझाडर तथा वी. पी. 
वि से कार्यासय में घन भेजने का अनावश्यक व्यय बच 
विगा । इस शुभावसर पर सभा के साहित्य विभाग की 
हिंत्य की बुकान भी लगाने का प्रबन्ध किया जावेगा | अतः 
मी झायंबन्धु ग्रबसर से लाभ उठा सकते हैं । 

--रघुवोरसह ज्ञास्त्री, मन्त्री भ्ायेप्रतिनिधि सभा पञाब 

77” /गर आर्यसमाज शाहदरा दिल्ली का निर्याचन 
प्रधान-श्री हरिदास भाय॑, मनन्‍्त्री--श्रो भोलाराम भ्ाये, कोषाध्यक्ष- 
निर्मल कुमार । -भस्त्री आयंसमाज 

“प्रायंसमाल खलोलपुर (गुड़माँव) का चुनाव 

प्रधान--श्री बुधराम झाये भूतपूर्व सरपच, मन्त्रो-महाशय चन्द्रसिह, 


वाध्यक्ष--अध्यापक बलबीर सिह भाय॑, पुस्तकाध्यक्ष-महाशय अमीलाल 
--बनवारीलाल उपमन्त्रो 





ग्रीष्म ऋतु का उपहार 


॥॥:, ४ लिवर मे जन 


हि स#कुछ कांगडी। कार्यगी *हागद्वाए 


कं 
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आयंसमाज लक्ष्मी बाई नगर (नई दिल्ली) का निर्वाचन 
प्रधान--श्री रघुनन्दन लाल गुप्त, मन्त्री-श्रो सत्यपाल घई, कोषा- 


ध्यक्ष--श्री रमेशचन्द्र गुप्त, पुस्तकाध्यक्ष--श्री राजसिह वर्मा । 


है अकबर --अन्जी झार्यसमाज 
झायंसमाज बस्तों टेकावाली फिरोजपुर छावनोका निवचिन 
प्रधान-श्री देवो राम शर्मा, मन्त्री--श्री गोवधन सिंह, कोषाध्यक्ष-- 


श्री शकरदास, पुस्तकाध्यक्ष--श्री अमरचन्द, तथा प्लाये स्त्री समाज प्रधान-- 
भायंसमाज 


जनक दुलारी, मम्त्री--प्रकाश कुमारी । ना 
बाग्वधिनी समा गुरुकुल झज्जर का वार्षिक निर्वाचन 
निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ । 

प्रधान->त्र० ऋषिपाल जी, मन्त्री--श्र० देवसेन जी, पुस्तकाध्यक्ष -- 

ब्र० राजपाल जी ।! --अम्जी ज्र० देवलेल 
झारयंसमाज फिल्लोर का वाधिक निर्वाचन 

प्रधान--श्री प्राणनाथ जी एडवोकेट, महा मन्त्री--वेद्य श्री श्रमीरचन्द 
जी पासी, कोषाध्यक्ष--श्री ला० टेकचन्द जी, पुस्तकाध्यक्ष-श्री इन्द्रजित्‌ 
जी तथा भ्रन्य भ्रन्तरज्भु सदस्य भादि । -अन्त्री हेसन्तकुमार 





झावश्यकता है 

परोपकारिणी सभा के प्रकाशन विभाग के लिये एक योच्य सस्‍्कृत के 
विद्वान की भावक्यकता है, जो ससस्‍्क्ृत व्याकरण, निघरण्ट, निदक्त आदि 
पर पूर्ण भधिकार रखता हो तथा महृथि कृत ग्रन्थों वेदभाष्य भादि का ज्ञाता 
झौर उन पर पूर्ण भास्था रखता हो । महर्षि कृत ग्रन्थों के शुद्ध प्रकाशन 
की दृष्टि से प्रावदयकतानुसार हस्तलेख का मिलान कर प्रेस कापी तैयार 
करना तथा तदनुसार मुद्रण हो, इसको देखरेख रखना होगा । प्रूफ सशोधन 
का भ्र+्यास होना भावद्यक होगा। भावेदन पत्र अपने पूर्व काये के भनुभव 
के विवरण तथा प्रमाण पत्रो की भधिकृत प्रतिलिपि सहित १५ भ्रगस्त तक 
भाना चाहिये। भावेदन पन्न मे यह भी लिखें कि न्यूनतम वेतन क्‍या 
स्वीकार करेंगे । --ओऔकरण झारदाः यम्ती 
पशैपकारिणो सभा, अजमेर 


ह। 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
बक्योंकि--- 
कगुरुकुल कांगडी फार्मसी विशुद्ध जायुबंदिक ओवधियो का 
निर्माण पूर्ण धास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वेश्रेष्ठ उपादानो 
हारा करती है । 
छकषधुरुकुल कायडी फार्मसी को आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नहीं जाती, बरन्‌ आप के हो बज्चो की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। ७ 
0७७कगुरुकुल कांगडी फामसो हारा निभित औदधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदयय दी श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ जाक्‍की जेक से निकला एक-एक पंसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है। 
७९७७ इसलिए आप अपनी आयसुवदिक ओषधियो तथा सेस 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय ग्रुरुकुल 
कागडी फार्मेसी (हरिडार)का नाम अवश्य हो याद रखें 


_ आवक संतोष हमारा उदद स्‍य है संतोष हारा उर्दृ न्‍य है । 
सोट ।--१. किसी भी रोगी के फजन्घ मे पत्र द्वारा या सिल कर 
सम्मति फ्राष्क-कर । 
२ गुयकुल काकसी फामसी की ओपधियां बेचते के छे 
सिये नियम मुफ्त मयावें। 
धाला कार्यालय : 
१. ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावडी बाजार दिल्ली-६ 
३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड, बेल्दारपुरा, बालबिहार के पास भोपाल, म> प्र० 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी [हरिदार] 
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जेसे परमेश्वर के सत्य 
न्याय, सर्वसामथ्य और 
सवज्ञत्वादि भनन्‍्त 
गुण हैं बसे अन्य 
किसो जड पदाथ 
वा जीव के नही है। 
जा पदाथ सत्य है 
उस के ग्रुण कम 
स्वभाव भी सत्य होते 
है । इस लिये मनुष्यो 
को योग्य है कि परमे- 
इबर ही की स्तुति 
प्राथना और उपासना 
कर ।|--सत्याथप्रकाद 








यर्ण १ | १ भावत्रधद वि० २०२६, दयानन्वाब्द १४५ तदनुसार १७ अ्रगस्त १९६६६ रवियार, | बाधिक से स्वदेश अर ३ 
5 ; हि 4 हू म--२०) <० 
अंक ३६ सृष्टि सं०-१९६०८५३०६६ एक प्रति का मूल्य--२० पंसे 

धम्पादक---अगदेवर्सिह सिद्धास्तो क्षास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 





वेदमन्त्रार्थ-प्रवचन 


् दस्त [मनुष्या परस्परम्‌] कथ वत्तरन्नित्यु दिव्यते।। 
फर वे [मनुष्य परस्पर ] कसे वत्तें इस विषय का उपदेश झगले मन्त्र 


में किया है ।॥ 


विक्केसिरस्से झरिनभिरिसं यश्मिंदं बज: | लनो घाः सहसो यहो।॥। 





है 


) विज्वासुशिक्षायुक्त बिद्वन्‌ 
(धम्निभि ) विद्युत सुय्यंत्रसिद्धे 
कार्यरूपेस्तरिभि (इमम्‌) प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्षम ( यज्ञम ) सगन्तव्यम्‌ 
(इदम्‌ ) भ्रस्माभि प्रयुक्तम (बच ) 
विद्यायुक्त स्तुतिसम्पादक वचनम्‌ 
(चन ) भव्ष्यभोज्यलेह्यचणष्याख्यम- 
स्लम (घा) हितवान्‌ (सहस ) 
सहते सहा वायुस्तस्य बलस्वरूपस्य 
(यहो ) क्रियाकोशलयुक्तस्यापत्य 
तत्सम्बुद्धों ॥ 

इनन्‍्वय --हे अग्ने यहो त्व यथा 
दयालुविद्वान्‌ सर्वेसुखार्थ सहसो 
बलाद्विश्वेमिरग्निभिरिम यज्ञमिद 
वचदचनव्चधा हितवास्तथा त्वमपि 
सतत धहि ॥। 

आबार्थ“--पभ्रत्र वाच ० । मनुष्ये- 
रेव स्वसन्तानानि नित्य योज्यानि 
य कारणरूपोउग्निनित्यो5स्ति तस्मभा- 
दोश्वररचनया. विद्युदादिख्याणि 
कार्याणि जायन्ते पुनस्ते+यों जाठरा- 
दिरूपाण्यनेकानि च तान्‌ सर्वानग्नीन्‌ 
कारणरूप एव धरति यावन्त्याग्नि- 
कार्य्याण सन्ति तावन्ति वायु- 
निमित्ततवव जायन्ते सर्व जगत्‌ 
तत्रस्थानि वस्तूनि च घरन्ति नवाग्नि- 
वायुभ्या विना कंदाचित्कस्थापि 
बस्तुनो धारण सम्मवतीति ॥ 

भावार्थ --है (यहो) शिल्पकम 
में चतुर के भपत्य कायरूप प्रर्नि 
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ही:,$,सासाक- ख्लारो:-अत्ते- _ (भरे) 


विहान्‌ जैसे श्राप सब सुखों के लिये 
(सहस ) अपने बल स्वरूप से 
( विदध्वेभि ) सब ( झग्निभि ) 
विद्युत सुस्ये और प्रसिद्ध का्यूप 
अग्नियो से (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष 
वा श्रप्रत्यक्ष ( यज्ञम ) ससार के 
व्यवहार रूप यज्ञ भौर (इदम्‌) हम 
लोगो न॑ कहा हुआ (वच ) विद्या- 
युक्त प्रशसा का वाक्य (चन ) और 
खाने स्वाद लेने चाटने और चूसने 
योग्य पदार्थों को (धा ) धारण कर 
चका हो वैसे तू भी सदा धारण 

कर ॥। 
भावार्थ --इस मन्त्र मे वाच० । 
मनुप्यो को योग्य है कि अपने 
सन्‍्तानो को निम्न लिखित ज्ञान 
काय्यं मे युक्त करे जो कारणरूप 
नित्य भश्रग्नि है उससे ईश्वर को 
रचना मे बिजली आदि काप्येरूप 
पदार्थ सिद्ध होते है फिर उन से जो 
सब जीवा के अन्न को पचाने वाले 
अग्नि के समान भ्रनेक पदार्थ उत्पन्न 
हांते है उन सब भग्निया को कारण- 
रूप हो भ्रग्नि घारण करता है जितने 
झरग्नि के काये हैं वे वायु के निमित्त 
सेही प्रसिद्ध होते है उन सब को 
पदार्थ घारण करते हैं भ्रग्ति और 
वायु के विना कभी किसो पदार्थ का 
धारण नहीं हो सकता है दत्यादि-।+ 
--ऋषि दयानन्द भाष्य 





अमृतसर में सर्वदलीय हिन्दी रक्ञा सम्मेलन 
को अमूतपूर्वे सफलता 


पंजाब के प्रमुख भाय॑ बन्घुश्रा की ओर से अमृतसर मे स्वेदलीय हिन्दो 
रक्षा सम्मेलन का १०-८-६९ को एक शानदार झायोजन किया गया, 
इस सम्बन्ध मे सम्मेलन के सभापति प्रो० रामसिह प्रधान सावेदेशिक भाये 
प्रतिनिधि समा का शनिवार &£ अभ्गस्त ६६ को एक बढा भारी जुलूस 
निकाला गया, जो नगर के बडे-बड़े बाजारो से होता हुआ रात्रि के € बजे 
समाप्त हुआ । हजारों की सख्या में तर-नारियों ने इसमें भाग लिया । 


अगले दिन १२ बजे कार्य निर्धारिणी समिति की स्थानीय टाउन 
हाल में बेठक हुई जिसमे पजाब, हरयाणा, दिल्ली, हिमाचल भादि प्रान्तो 
से लगभग ४०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । दिन को भारी वर्षा होने के 
कारण सायकाल ६ बजे खुला अधिवेशन कटरा जयमलसिह के चौक मे 
किया गया । उस में भी हजारों नर-नारियों ने भाग लिया | सम्मेलन में 
५ प्रस्ताव स्वीकार हुए। जिनमे निम्न प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं-- 


(क) भारत सरकार से प्रार्थना की गई कि अग्रेजी का स्थान प्रत्येक 
स्तर पर हिन्दी भाषा ले शौर विदेशों में भी हिन्दी के प्रचार का समुचित 
प्रबन्ध हो । (ख) जनता से प्रेरणा की गई कि वे श्रपने प्रतिदिन के काय- 
व्यवहार तथा व्यक्तिगत पत्र व्यवहार में हिन्दी का ही प्रयोग करे और 
अपने हिसाब हिन्दी मे ही रखे तथा उन्ही बंको के साथ व्यवहार रखें जो 
उनके हिन्दी मे लिखे पत्रो का हिन्दी मे उत्तर दे । (ग) पंजाब सरकार से 
कहा गया कि छात्रो को प्राइवे- तथा राजकीय स्कूलों मे शिक्षा का माध्यम 
चुनने का अभ्रधिकार दिया जावे तथा हिन्दी और पजाबी को स्कूलो में अनि- 
वार्य किया जावे परन्तु अग्नरेजी का पढना छात्रो की इच्छा पर रखा जावे 
(घ) पजाब सरकार से यह भी माग की गई कि बजट, बिल और नोटिस 
श्रादि हिन्दी में भी छापे जावें तथा हिन्दी के प्रचार के लिये काफी घन 
सुरक्षित रखा जावे । उपर्युक्त प्रस्तावों के समर्थन मे प्रसिद्ध प्रार्य नेता 
आाचाये भगवानदेव जी, श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती सम्पादक प्रा्ये- 
मर्यादा, डा० वेदोराम जी, मत्री-पार्य प्रादेशिक सभा श्री चुन्नीलाल जो 
नय्यर झादि आदि ने भाषण दिये। प्रो० रामसिह जी ने अपने १॥ घण्टे 
के भ्रध्यक्षीय भाषण मे पजाब सरकार से प्रेरणा की कि पजाब मे हिन्दी को 
समुचित स्थान दिया जावे । 

यह उल्लेखनीय है कि श्री वीरेन्द्र भादि ने भी उपर्युक्त सम्मेलन को 
झसफल करने की भावना से भ्रमृतसर में उपय्‌ रोक्‍्त सम्मेलन के समोप हो 
झपना एक सम्मेलन रख दिया परन्तू उन के सम्मेलन मे पास देकर हो 
अन्दर जाने दिया गया भोर किवाड बन्द रखे तथा खुला प्रधिवेशन वही 
किया गया । संचावदाता 
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भ्रायंमर्यादा साप्ताहिक 


गतांक से भागे-- 


क्या यज्ञ में बकरे की बलि दें ? 
यजुर्वेद का एक प्रसंग (२) 
महोधर तथा स्वामो दयानन्द के भ्र्थों की तुलना 
(डा० रामनाथ वेदालका र, एम०ए०, पी-एच० डी० ) 

आगे देखिये | इसो प्रसंग में ११ वें मन्त्र का प्रारभिक भाग यह है-- 
“चुतेनाक्तो पशुस्त्रायेथाम्‌” । कम काण्ड को विधि में छूरे झौर स्वरू को 
घृत से लिप्त कर उनसे बकरे के ललाट को स्पशे करते हैं। महीधर ते 
प्रथ किय। है- हे स्वरू शौर छरे, तुम दोनो घृत से लिप्त होकर इस पशु 
की रक्षा करो”। यहां शंका उठती है कि बलि का पशु तो एक ही है, फिर 
मन्त्र में 'पश्ुन्‌' ऐसा बहुवचन क्यो रखा ? इसका उत्तर महीघर ने दिया 
है कि वहुवचन यहां पूजा अर्थ में है। पर मुख्य गका का उत्तर तो महीघर 
ने दिया ही नहो । वह यह कि श्राप तो पशु का वद्ध करने की तंयारों कर 
रहे है और मन्त्र कहता है कि पशु की रक्षा करो । इसकी संगति कंसे 
बेठेंगी ? 

अब स्वामी जी का भ्र्थ लोजिये । वे कहते हैं कि प्राचार्य शिष्य का 
उपनयन ससस्‍्कार कर उसे यह उपदेश करे कि तुम्हे विद्या सुशिक्षाग्रहण 
प्रौर भ्रग्निहोत्रादि रूप यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करना है । इसी प्रसंग में 
यज्ञ के करने भर कराने वाले दोनों को सम्बोधन कर उक्त मन्त्रांश कहा 
गया है, जिसका भ्रर्थ है--“हे मज्ञकत्‌ कारयिताएं घतेनाकतों घृतमनस्को 
युर्वां पशुन्‌ त्रायेधास्‌, अर्थात्‌ हे यज्ञ के करने और कराने हारो, तुम घृत 
को चाहने वाले होते हुए गौ श्रादि पशुओं की रक्षा करो ! प्रकरण में यज्ञ 
को करने-कराने वाले शिष्य श्रौर भ्राचाय हैं, वे यज्ञायं घत को चाहते हैं, 
भरत: उन्हें प्रेरणा को गयी है कि तुम घृत देने वाले गौ झादि पशुभों की 
रक्षा करो। देखिये, महीघर के भ्रथ॑ में जो विसंग्रति प्रतीत होती थी 
स्वामी जी के भर में वह नहीं रही । स्वामी जी के भ्रथं में यह दोष नहीं 
रहा कि तंयारी तो कर रहे हैं पशु को काटने की, भौर बात करते है 
रक्षा की । 

भ्रागे १४ वाँ मन्त्र देखिये-- 


बाय ते शुन्धासि प्राण ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धासि ओत् 
ते शुन्धासि नाभि ते शुन्धासि सेढ्‌ ते शुन्धामि पायु' ते शुन्धासि 
बरित्रांस्ते शुन्धासि ॥ यजु : ६.१४ 
कर्मकाण्ड के पशु हिसापक्ष के भ्ननुसार यज्ञमानपत्नी उस मृत बकरे के 
समीप बेठ कर इन सन्‍्त्रभागों से मन्त्रोकत सुख, प्राण भादि भंगों का शोधन 
करती है, भर्थात्‌ उन-उन प्ंगों को जल से स्पर्श करती है। महीधर भर्थ 
करते हैं--' है पशु, मैं तेरे मुख का शोधन करती हूं, नासिका का शोधन 
करती हूँ, भाँख का शोधन करती हूँ, श्रोत्र का दोधन करती हूं, नाभि का 
शोधन करती हूं, जननेन्द्रिय का शोधन करती हूँ, गुदा का शोधन करती हूं 
तथा चरित्रों अर्थात्‌ पैरों का शोधन करती हूँ ।” पाठक विचार करें यह 
कंसा अ्रंगशोधन हुआ ! पहले पशु को काटा-मारा, फिर मृत पशु के प्ंगों 
का शोधत किया जा रहा है। पशु के ही श्रंगों का शोधन करना था तो 
जीवित के भ्रंगों का किया जाता । 
स्वामी दयानन्द के भनुसार यह मन्त्र आचाय॑ द्वारा शिष्य को कहा 
गया है। वे लिखते हैं--“भ्रथ कर्य ता गुरुपल्यों गुरवइे यायोग्यशिक्षया 
स्वस्वान्तेबासिन सद्गुणेष्‌ प्रकाशयन्तीस्युपिदश्यते” अर्थात्‌ वे गुरुपत्नी भौर 
गुरुजन यथा योग्य शिक्षा से अपने-अपने विद्याथियों को अच्छे-भ्च्छे गुणों 
भें कँसे प्रकाशित करते हैं यह इस मन्त्र में बताया गया है। पुनः भ्रन्वयार्थ 
यह लिखते हैं--'हे शिष्य विविषशिक्षाभिस्तेःं वात शुन्धामि, ते प्रा, 
शुन्धामि, ते चक्षुः शुन्घामि, ते धोत्रं शुन्धासि, ते नाभि शुस्घामि, ते मेढू' 
सुन्धामि, ते पामू शुन्धामि, ते चरित्रान्‌ शुल्थासि ।” अर्थात्‌ गुरु या गुरु- 
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पत्नी कहते हैं कि हे शिष्य या शिष्या, विविध शिक्षाप्रों से मैं तेरी वाणी 
को, तेरे प्राण को, तेरी भांख को, तेरे श्रोत्र को, तेरी नामि को, तेरी 
मृश्रेन्द्रिय को, तेरी गुदेन्द्रिय को श्रोर तेरे चरित्रों को शुद्ध, पवित्र, धर्मनि- 
कूल करता या करती हूँ । भावार्थ में लिखते हैं--“गुरुभिर्गुरुपत्नीमिइश्ञ 
वेदोपवेदवेदाज़ोपा डर शिक्षणा. वेहेन्ड्रियान्त:करणात्ममनःशु द्धिशरी रपुष्टि- 
प्राणसंतुष्टी: प्रदाय सर्वे कुमारा: सर्वा: कन्याइच्च सदगुणेषु प्रबर्तयितस्या 
इति ।” भ्र्थात्‌ गुरु श्र गुरुपत्नियों को चाहिए कि वेद भौर उपवेद तथा 
वेद के भ्रग भोर उपांगों की शिक्षा से देह, इन्द्रिय, श्रन्त:करण, श्रात्मा प्रौर 
मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की सतुष्टि देकर समस्त कुमार 
भौर कुमारियों को श्रच्छे-अच्छे गुणों में प्रवत्त करावें । 
प्गला मन्त्र इस प्रकार है-- 


सनस्त आअ्राप्यायतां वाक्‍त अप्यायतां प्राणस्त आ्ाप्यायतां 
चक्षुस्त आाप्यायतां श्रोत्रं त श्राप्यायताम्‌ । यत्ते क्रं यदास्थितं 
तत्त झ्राप्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः। ओोषधे 
आआयस्थ स्वधिते मनें हिसोः ॥ यजु : ६-१५ 
कर्मकाण्ड में इस मन्त्र से पांच विधियां को जाती हैं। महीधर की 
व्याख्यानुसार (१) प्रथम प्रध्वर्यं तथा यजमान मृत पशु के सिर श्रादि 
भ्रंगों को धोते हुए कहते हैं-हे पशु, (ते मनः श्राप्यायताम्‌) तेरा मन 
श्र्थात्‌ सिर शान्त हो, (ते वाक श्राप्यायताम्‌) तेरा मुख शान्‍्त हो, 
(ते प्राण: भ्राप्यायताम्‌ ) तेरी नासिका शान्त हो, (ते चक्षु: आ्राप्यायताम ) 
तेरी भाँखें शान्‍्त हों, (ते श्रोत्रम्‌ भ्राप्यायताम्‌) तेरे कान शान्‍्त हों । 
(२) फिर एक साथ अवशिष्ट सब अंगों पर ह्रल सिचन करते हैं-हे पश्चु, 
(यत॒ ते क्रम) जो तेरे प्रति बन्धन, निरोध श्रादि क़्र कर्म हमने किया 
है, (यत्‌ प्रास्थितम्‌। भौर जो छेदनकर्ता ने छेदन भादि कर्म किया है 
(तत्‌ ते भाप्यायताम्‌)' वह तेरा सब शान्त होवे, (निष्टयायताम्‌) संहृत 
होवे प्रथवा दोषशुन्य होने, (तत ते शुध्यतु) वह तेरा सब शुद्ध होवे। 
(३) फिर पात्र में बचे हुए जल से पशु के जधन प्रदेश पर सिचत करते 
हैं-भहोम्य:) सब दिलों में (शम्‌) हमें भ्रथवा पशु को सुख प्राप्त हो । 
(४) फिर पशु को उत्तान लिटा कर नाभि के भ्रग्रमाग में चार अंगुल के 
व्यवधान से तुणबन्धन करते हैं-- (भोषधे) हे भोषधि, (त्रायस्व) तू इस 
पश्ठु की रक्षा कर । (५) फिर घृताक्त भ्रसिधारा को तृण के ऊपर रख 
चुपचाप तृणसहित उदर की त्वचा का छेदन करते हैं--(स्वथिते) है 
खड़ग, (एन) इस पशु को मा हिसी: मत मार । 
यहां पाँचों विधियाँ हो विभारणोय हैं। प्रथम जब पश्षु के प्रंगों का 
हम ने निर्देयतापूर्वक छेदन कर दिया, फिर उसके मन, प्राण भादि के शांत 
होने की प्रार्थना व्यय है। दूसरी विधि में कहा है कि है पश्ुु, जो तेरा 
बन्धन, छेदन भादि कर कम हमने किया है वह शान्त हो ।' जब हम स्वयं 
समझ रहे हैं कि यह कर्म क्र है, तब यह कर्म किया ही क्‍यों ? भौर भव 
कर चुकने के पद्चात्‌ उसकी शान्ति कराने का भी क्या भ्रभिप्राय ? तीसरी 
विधि को करते हुये कहसे हैं कि हमें या इस पशु को सुख प्राप्त हो। पशु 
को जब हमने मार डाला तब भला उसे सुख केसे प्राप्त होगा ? झौर पश्षुर 
मारण रूपी क़्र कर्म करने-कराने वाले हम भी सुल के भ्रधिकारी क्यों कर 
हो सकते हैं? चोथी विधि में पशु का पेट फाड़कर चर्बी निकालने को 
तैयारी में हम उसकी नाभि के भ्ग्रमाग में तृण बांधते हैं, भौर प्राथता 
उलटी करते हैं कि हे भोषधि, तू इस पश्ु की रक्षा कर। रक्षा का मन्द 
बोलना है तो हमें रक्षा ही करनी चाहिये, न कि हिंसा | पाँचवीं विधि में 
उसी प्रकार क्रिया करते हैं छरे से पशु का पेट फाड़ने की और प्रार्थना करते 
हैं कि हे छरे, तू इस पशु को ह्िसा मत कर। यह सब विधि-विधान कहां 
तक संगत है यह पाठक स्वयं विचार | 
"5 क़िमश: [| 


१७ श्रगस्त १६६६ 


सम्पादकीय--- रा 
तीन महत्त्वपूर्ण पठे 
१- स्वतन्त्रता विवस-- जप 
जब से विदेशा झाक्रमणकारियो न भारत मे फंलो हुईं साम्प्रदायिक 
फूट को दख कर हमार राष्ट्र का पवित्र भूमि पर अभ्रधिकार करना आरम्भ 
कर दिया तथा क्षात्र शक्ति भी बौध झ्रोर जनमत के प्रचार के कारण 
शिथिल हा गई | तब गजनी शोर गोरी आदि विदेशियो के आक्रमणो से 
भारत मे विदेशी शासन की सत्ता जम गई पुन गौराड् विदेशियो ने 
समस्त भारत पर एक छत्र शासन जमा लिया | ऋषि दयानन्द जो ने सब 
से पूव विदशा सत्ता को भारत से हटाने क॑ लिये बल लगाया। तत्पश्चात 
भारतीय सेनाप्रा और जनता क श्रानन्दौलनों तथा भारताय सेंनिको मे 
बढते भ्रसन्‍्तोष और क्रान्तिकारियों के बढते हुए पग का देखकर ग्रग्रज न 
चाहता हुआ भो हमार राष्ट का दुबल बना कर छाड गया । इस प्रकार 
सन १६८७ वा १४ अ्रगस्त के दिन भारत परनन्त्रता का बेडिया का काट 
कर स्वतन्त्रता क॑ उन्मुक्त वातावरण मे विचरन लग गया है। अत समस्त 
राष्टवा।सयों का यह स्वतच्त्रतांदवस बड उत्साह से मनाना चाहिये। 
२--आवणो परे-- 
हमारे राष्ट्र मे घामिक स।माजिक और प्राकृतिक रूप स अनेक पव -- 
त्यौहार मनाय जाते है । श्रायसमाजा जगत मे श्रावणों पव स सवत्र वद 
प्रचार सप्नाह मनाया जाता है। वास्तव म यह पव सीधा वंद स्वाध्याय 
स सम्बन्ध रखता है। इस का प्राकृतिक आर घासिक रूप मे सदा से श्राय 
लोग मनात झ्ाय है। हूमा । मत है कि श्रावणों पद क समय हा सृष्टि 
को उत्पत्ति मानव आदि प्राय १ उत्त्ति और बंद का प्रादुभाव 
परमेद्ववर प्रत्येक सृष्टि के श्रारम्न मं करता है. दस सम्पच्च मं झ्यमयादा 
के स्वाध्यायशांल पाठका के सामन थमयानुसतार अ्रपन विचार रखग प्रार 
पूज्य भ्राय विद्वाना स भी अप अश्रपन विचार <खन के |लये नम्न निवदन 
करगे | इस समय आय व धाञ्मा का वद ग्रादि सत्यशास्त्रा क॑ पारायण आर 
मनत्‌ पर विद्येप ध्यान दंनी चा (य । «२. अगन्त का यह पव सबत्र मनाया 
जाता है उस समय पव पद्धति के झनुसार यज्ञ उपदेश तथा भाषण प्रत्यक 
झ्रायसमाज मे किये जाने चाहिय । इसा समय पझ्रायमयादा का वेदाविर्भाव 
विशषाडू प्रकाशित किया जा रहा है! यह अक श्रावणों पव से पूव ही 
स्वाध्याय स्वभाव ग्राहक तथा पाठक महाशया के पास पहच जावेगा। 
इसी पवर का रक्षा बन्धचन नाम से भा कहा जाता है। वास्तव में 
गुरुजन श्रपने शिष्या को वेदा+पास कराक उनक ज्ञान का रक्षा करत है । 
जमे गायत्रो मन्त्र मे शिखाबन्धन किया जाता है। परन्तु कालान्तर मे 
कारणवज्ञात भाइय। और बहिना का त्यांह।र भी इसा मे साम्मलित हांगया 
है। बहिन प्रपने भाईयो के हाथो में रक्षा सूत्र बान्धती हे और भाई अपना 
बहिनो को यथाशंकित द्र॒व्यादि पदार्थों से सत्कृत करत है । वतमान समय 
में इस प्रथा को भी विशेष रूप से मनाना चाहिय जिस स॑ सत्रा जाति के 
सम्मान की रक्षा का ब्रत लिया जाता रह । 
कृष्णजन्साष्टमो 
हमारे इतिहास मे श्रो कृष्ण का स्थान बहुत ऊचा है। उन्हा।ने सामान्य 
कृष्णि कुल मे जन्म लेकर बड़ बड़ राजाप्रो द्वारा भी सल्‍्कार प्राप्त किया । 
यद्यपि वह स्वय राजा नही थे । उनको महत्ता के दो प्रमाण उपस्थित करत 
है। [१| युधिष्ठिर के राजसूयज्ञ म जब यह प्रश्न आया कि किस को 
पूजा सबसे पहिले क॒ जावे तब गुरुकुल के पितामह महायोद्धा भर विद्वान 
भाष्म न कहा कि में कृष्ण का श्राज समस्त भूमण्डल में सब से पृज्य 
मानता हु। [२] ऋषि दयानन्द जा न सत्याथप्रकाश मे लिखा है कि 
दखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत मे भ्रत्युत्तम है उन का गुण 
वर मे, स्वभाव ओर चरित्र श्राप्त पुरुषों के सद्श है जिस मे कोई झ्रधम का 
भाचरण श्रो कृष्ण जा ने जन्म स मरण पयन्त बुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नही लिखा । झोर इस भागवत वाल न भनुचित मनमाने दाय 
लगाय है। दूसरे स्थान पर लिखा है कि १६१४ क बष मे तोपो के मारे 
मू्तिया भ ग्रजो ने उडा दीथा जो श्राकृष्ण के सदुश कोई होता तो 
इन क॑ घुर उडा देता भौर य भागत फ्रिते । 


झायंमर्यादा : 


१५ अ्रगस्त पर 
“याद करो “आजाद' ने कमी अपना 
लहू बहाया था”? 


(श्री ब्रजमृषण दुबे ३० गारा चन्द रोड़, व लक्त्ता-- (४) 

भूल रहे हां लाल जा न गारो का दहलाया था 

भूल रहे हा नता जा ने क्तिना जार लगाया था 

भूल रहे हो भगतसिह और इन्कलाब के नारे को- 

भूल रहे हो पडित को जा कफ्न व्यघकर आया था ।। १। 

भूल रह हो मदनलाल ने क्‍यों कजन को मारा था 

भूल रह हो हरदयाल का जनम दुश्मन हारा या 

भूल रहे हो कभा देश म जहर ब्रानन्ति की ग्राई या- 

मूल रह हो सावरकर ने अपना सत्र कुछ वारा था ॥२॥ 

भूल रह हा खदोराम का फास पर लटकाया था 

भूल रहे कन्हाईलाल का दुह्मन ने मरवाया था 

गीत शा ति के गान वाला याद करा कुछ वीर का-- 

याद करो प्राजाट न क्‍्भा श्रपना लहु बहाया था। २॥ 

सकेत-लाला जाजपनराय नता जा मुभाषचन्द्र बोस सरदार भगतसिह 

हुतात्मा रामप्रमाद विस्मित मदनजाव यीगरः लाला हरदयाल 
एम 7 वार सावरम्र घदोराम बांस कन्हारलाल दत्त पडित 
चन्द्रशेंखर प्राजाद ्े 


वेद व॒ष्टि 
(कविवर प्रणव शास्त्री एम ए फोराजाबाद) 
विश्व म॑ वेद घटा घन घार भान का बा जात है 
साम के सच्दर स्व जहरा मल्हार गाने बआराता है ॥ 9॥ 
श्रवण स श्रवण म सौन्दय मनन से मदिता आ्राई है 
आय जन मानस विःपा में मत ली जा झाठ | 
गजहवो भूले भटक। को नियहा जा कि लुभाती है ॥२॥ 
ईण या जोव प्रकृति य तत्त्व अ्नादा सदा कहाने है 
सूष्ट की उज्वल वाणा पर सुरचना राग सुजात है 
त्रिवेणी भूमणल रू यरी तातब्र त्रयताप मिटाती है ॥३॥ 
जाव का आ्रावागमन लताम जगत क! पुण्य पहलो है 
प्रकृति की शाना तित्य नवान सनाता सद्भ सहेता है 
ईश हैं यटा अज मा एक यता बस तान सूनाता है ॥४॥ 
कम-वचित््य हिलोले म भूलते सब हा प्राणा हृ 
भिन्‍न है रूप रज्भ मति भोग भूप है दासी रानो है 
कुशलता कर्मो को रानी सभी को नाच नचाती है ॥५॥ 
वेद है ऋक यजू्‌ साम प्रयव जो कि विज्ञान पिटारी हैं 
इसी को कहते है इलहाम इसी के सभी भिखारा हैं 
सृजन के आदि काल मे जिन्ह ऋषि को मेघापातों है ॥।६॥ 
मिटाता त्रयतापो को जीव मुक्ति मन्दिर मे जाता है 
झवधि मे श्रानन्दों को भोग गम मे फिर भी आ॥आाता है 
कम का यह है प्रटन विघान मुक्ति भा नित्य न थाती है ॥७॥ 
गुण या कम स्वभाव समेत वण है राष्ट्र व्यवस्था रूप 
व्यक्ति के जावन क आव र चार है आश्रम आधा अनूप 
व्यवस्था समुचित यहा अ्रनित्य शान्ति के स्रात बहाती है ॥५॥ 
यथेमा वाच कल्थाणोम ऋचा का सुनो सभा यनकार 
सभा का सतत प्राप्त है सत्यवेद के पढ़न का श्रधिकार 
घरा बन झ्राय पुकारे यही प्रणव का कविता भाती है ॥६॥ 


भत वेदप्रचार सप्ताह के ग्रतिम दिन ४ सितम्बर का कृष्ण जन्माष्टमी 
को राष्ट्रिय त्यौहार के रूप मे वड उल्लास से मनाया जाये । जहा श्रावणों 
पव से ब्राह्म शक्ति ब्रह्म वचस बढ़गा वहा कृष्णाष्टमी पव से क्षात्र शक्ति 
और क्षत्र तज का उद्धव होगा । -जगदेव्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 





झायंसर्यादा साप्ताहिक 


याज्ञिक आचार सहिता--(४) नि 
“व्रत कम?! 
(ले० श्री पं० वोरसेन वेदअभी, वेद सदन, सहारानो पथ, इन्दोर--२) 
“कामेन सनसा वाचा सर्वावस्थासु स्वदा । 
सर्वत्र मंथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥* 

प्र्थात्‌ शरोर, मन और वाणी से सब प्रवस्थाग्रों में सदा सब स्थानों 
में मंथन का त्याग ब्रह्मचर्य कहाता है। भरत: यज्ञ के ब्रती को इसके पालन 
करने पर प्रमुश्न रूप से ध्यान देना चाहिये । 

“उपरिदसय्यां च वर्जय 

पलंग, खाट भ्रादि पर न सोवे । यज्ञ के दिनों में नीचे भूमि पर ही 
शयन करना चाहिये । शतपथ में भी--स्‍झध:शयीत “यह भादेश यजमान 
एव यजमान पत्नो के लिये यज्ञ के दिनों में श्राहवनीयाग्नि को वेदी के पास 
नांचे भूमि पर शयन करने के लिये लिखा है। क्योकि यज्ञ का श्रनुष्ठान 
करने पर देवगण यज्ञशाला में भ्राते हैं। उनसे ऊपर भ्रपनों स्थिति नहीं 
होनी चाहिये अतः नीचे भूमि पर हो शयन और उपस्थिति रहनी चाहिये। 

“कौशीलवगन्धनांजनानि वर्जय” 

गाना बजाना, नृत्य, गन्ध लगाना तथा शआ्राँखों में भ्रजनादि के प्रयोग 
को छोडना चाहिये । इस का तात्पयं यह है कि व्यर्थ का गाना, बजाना, एव 
नृत्य जिसका यज्ञ, उपासना ग्रादि से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो केवल राग 
को ही तप्ति के लिये है शोर जो यज्ञ की क्रिया का अग नहीं है उसको 
छोड़ना चाहिये। ग्रर्थात्‌ लोक नृत्य, गोत, वाद्य श्रवण एवं दशन में मनो- 
रजनाथे भाग नहीं लेना चाहिये | 

इसी प्रकार यज्ञ क्रिया के अंग-भृत चन्दनादि सुगन्ध लेपन झादि कार्यो 
को छोडकर भ्न्य प्रकार के गन्ध जो शौकिया हो लगाये जाते हैं, उनका 
यज्ञ मे त्याए करना चाहिये । इसो प्रकार भस्मलेपनादि के झ्तिरिक्त श्यगा- 
रिक पाउडर, लिपस्टिक, रंजक आदि तथा श्रंजनादि का प्रदर्शनार्थ प्रयोग 
त्याग कर सात्विक वत्तियुक्त रहना चाहिये । 

“ग्रत्यन्तं स्नान, समोजनं निद्रां जागरणं निन्‍दां 
लोमसोहभयशज्ञोकान्‌ वर्जय 

अधिक स्नान, अधिक भोजन, ग्रति निद्रा, श्रति जागरण आदि यज्ञ के 
ब्रतो को नही करना चाहिये। किसी की निन्‍दा मन से भी नहीं करनी 
चाहिये। लोभ-वश भी कार्य नहीं करता चाहिये तथा शोक आदि में भी 
लिप्त नही रहना चाहिये । 

“क्षुरक॒त्यं बर्जय ” 

यज्ञ के दिनो में क्षौर कम (हजामत बाल, दाढ़ो आदि अनवाना) नही 
करना-करवाना चाहिय्रे ग्रपितु इनका धारण करना चाहिये | यजुबवेंद श्र. 
१६ म ५१ में लोमानि दश्पेबंहुधा दधु:” शब्द है। इनका भाव यज्ञ के 
लिये दाढ़ी वढ्ान से भी है, जेसा कि महपि स्वामी दयानन्द सरस्वतो इस 
भनन्‍्त्र के भाष्य में लिखते है;-- 

“जो बहुत काल पयेन्‍्त दाढी मूछ घारण पूवक ब्रह्मचारी अथवा, पूर्ण 
विद्यावाले जिसेन्द्रिय भद्रजन है, वे ही यज्ञ घातु के अर्थ को जानने योग्य 
प्र्थात्‌ यज्ञ करने पोग्य होते है | अन्य बाल बुद्धि, अविद्वान्‌ नही हो सकते | /” 
अ्रत “क्षरकत्य वजय पूर्वाचार्यो द्वारा उपदिष्ट श्रादेश वेदानुकुल है ॥ 
इसलिये यज्ञ के लिये जिन यजमान एवं ऋग्चविजों को दीक्षित किया जाता 
हैं उनको जब तक यज्ञानुप्डानादि काय पूर्ण न हो जावे तब तक क्षौरादि 
नहीं कराता चाहिये । 

यदि क्षोर कराते ह॑ तो ब्रत भग हो जाता है। ब्रत भग नहीं करना 
चाल्यि । ये क्षौरादि कर भा ब्रह्मचय के लाप करने मे पराक्ष रूप से सहा- 
यक ह'ते है । इसी लिये “ झ्रचरितिना ब्रह्मचर्य अपराग्या वा” जो ग्रत्रह्म- 
चारी हैं शौर रागश्व गारादि में लिप्त हैं ऐसे ऋत्विजों से * यज्ञस्य विरि- 
ष्टिमित्याचक्षते यज्ञ का नाश हाता है, ऐसा गोपथ ब्राह्मण मे लिखा है| 

“मांस रूक्षाहारं मद्यादिपानं च वर्जेय! 

मांस, रूखा-सूखा, भ्रस्निग्व भोजन, मादक द्रव, तमाख, बीडी, झिम- 
रेट, गांजा, भाग, ताडो, मद्रादि का मेवन या पान करना किसी भी प्रकार 
से नही करना चाहिये । यज के दिना में “भाजन मधुर स्निग्धम्‌” मधर 
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रस युक्त भौर स्निग्धता से युक्त घृत माखनादि पदार्थों से युक्त होना चाहिये 
और सात्विक होना चाहिये । 
“ग्रत्यन्त-अस्लातितिक्तकबायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व' 

भ्रत्यधिक खट्टे पदार्थ इमलो झादि, चरपरे पदार्थ लालमिर्च आदि, 
कसेले पदार्थ, क्षार, लवण झादि प्रौर द्रव्य इनका भी यज्ञ के दिनों में सेवन 
नहीं करना चाहिये । 

यज्ञ के विनों में नमक रहित मोजन करें 

संस्कार के लिये ब्रती को नमक भ्रादि से युक्त भोजन का निषंध महर्षि 
स्वामी दयानन्द जी ने संस्कारविधि में निम्न प्रकार किया है:-- 

(१) “तीन दिन तक क्षार, लवण रहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारो 
किया करें ।” -(वेदारंभ संस्क्रार ) 

(२) “वर्ध वर क्षार आहार रहित ब्रतस्थ होकर”-(विवाह संस्कार) 

(३) जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तोन दिन 
भथवा एक दिन पूर्व तोन वा एक ब्रत बालक को करना चाहिये । उन ब्रतों 
में*****दुग्घ-पान,''* यवागू -***“और प्रमिक्षा “ इन तीन ही पदार्थों 
का सेवन करे भ्रन्य पदार्थ कुछ न खायें पोर्वें। (उपनयन संस्कार ) ये 
तीनों ही पदार्थ नमक रहित एब मीठे हो हैं । 

इन लेखों से ज्ञात होता है कि यज्ञ के लिये ब्रतो होना चाहिये और 
व्रतो को नमक रहित भोजन करना चाहिये । शास्त्रकारों ने भी कहा है 
“क्षार क्षौर च लवण मधु मां च वर्जयेत्‌ ।” 


“अन्तर्ग्रामनिवा सो पच्छतश्रधारणं च वर्जय” 

प्र्थात्‌ ग्राम के भ्न्दर निवास, जूता का पहनना एवं छत्रादि का घारण 
नहीं करना चाहिये। यज्ञ के ग्रनुष्ठान करने वालों को ग्राम के श्रन्दर भो 
निवास नही करना चाहिये जिससे वे ग्राम की लौकिक प्रवृत्तियों के वशी- 
भूत या उनसे प्रभावित न होकर यज्ञ के ही अनुष्ठान कार में पूर्ण रूप से 
लगे रहे॥ यजमान एवं ऋत्विजों का सम्पर्क प्रनुष्ठान के दिनों में यज्ञादि 
में ही लगा रहना चाहिये । अतः प्रपने व्यवसाय से भी भ्रवकाश लेने के 
लिये ग्राम का निवास त्यागकर यज्ञ प्रदेश में ही निवास करना उचित है। 
इस प्रकार साधना की सिद्धि में ही मन लगाना उद्देश्य है 

यज्ञ के दिनों में चर्मादि के जूते, चप्पल, बूट भरादि का त्याग करना 
चाहिये धौर उन दिनों में काष्ठ की पादका, खड़ांऊ या कपड़े के जूते भ्रादि 
चरम रहित पगरखाओ्रों का हो घारण करना चाहिये ) ब्रह्मचयें के नियमों 
में जूता पहिनना वर्जित है श्रत. यज्ञ के दिनो में चर्म के जूते एवं भ्रन्‍्य भी 
चमंमय वस्तुश्रों का परित्यग हो करना चाहिये । 

“सुशीलो मितभाषो सभ्यो मय 

अर्थात उत्तम स्वभाव वाला, अ्रनावहयक न बोलने वाला और सभ्य 
होना चाहिये । ग्रत यज्ञ के दिनों में हास-परिहास, क्रीडा, ताश, चौपड 
आदि खेलना अनावश्यक एवं अधिक बोलना, ग्रनावष्यक गाना तथा किसी 
भी प्रकार की कुचैष्टा था अ्रसभ्यता, भ्रनादर, श्रश्मान्ति श्रादि नही करनी 
अआहिये तथा सभ्यता का बत्तवि सबमे करना चाहिये | 


“प्रतिदिन राज्रे: पद्चिचमे यामे चोत्याय झावश्यकं क्त्या दन्‍तधावन- 


सस्‍्नानसन्ध्योपासनेद्व रस्तुतिप्रार्थनोपासनायोगा भ्यास न्वित्यमाच र 

श्र्थात्‌ प्रतिदिन रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जागकर आवश्यक कर्म शीच, 
दन्तघावन, स्नान, सन्ध्योपासन, ईदवर स्तुति प्रार्थना और उपासना तथा 
योगाभ्यास का श्राचरण नित्य किया करें। प्रर्थात्‌ ब्राह्ममृहत्त मे ही यज- 
मान एवं ऋत्विज्‌ उठें। तभी स्नानादि से निवत्त होकर केवल सन्ध्यो- 
पामनादि कार्य में ही लग जावे । उन्हें प्रात'काल ब्राह्मम्रहत्ते में शयन नहीं 
करना चाहिये और उठने के वाद अन्य बाह्य क्सी भी चर्चा में सलग्न 
नही ह ना चाह्यि। प्रात उठते ही रेडियो सुनना या नौकिक प्रवृत्तियों 
में लगना उचित नहो है। मौन होकर जप, उपामता आदि में लग जाना 
चाहिये । 

पूर्वोक्त नियम ब्रद्माचारी के लिये ऋषियों ने पालन करने के लिये लिखे 
है । यज्ञानुष्ठाता यजमान एवं ऋत्वजों को भी ब्रह्मचय का पालन श्राव- 
इयक है भ्रत ब्रह्मचर्य को साधना के अमगर-भूत पूर्वोक्त नियमों का भी पालन 
उन्हे करना चाहिये। इनके भ्रतिरिक्त यज्ञ के लिये अन्य भी नियमों का 
पालन शास्त्रकारों ने बताया है । यथा-- (क्रमश ) 
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ओड्डार-जप-विधि:--११ 
[ वेदोक्त--विधान--१ ] 
(ले० श्री पं० जगत्कुमार शास्त्री “साथु सोमतीर्थ” बेहलो ) 
१--श्रोद्धार-जप का उपदेश, विज्ञान भौर विधान वेद में भी सृस्पष्ट 
रूप में विद्यमान है । विशेषज्ञों प्रोर झ्राचायों ने भोड्भारोपसना के उपदेश 
में वात्रता का विशेष ध्यान रखा था। बात तो उत्तम थी। परन्तु स्थिति 
ऐसी बन गई कि यह विज्ञान ही संकट में पड़ गया भौर लुप्त होने लगा । 
मह॒षि दयानन्द जो ने इस विज्ञान को पुनरपि जीवित भौर प्रचलित किया 
है। उनके ग्रन्थों के कुछ उद्ारण पहले लिखे जा चुके हैं। उनके वेद-भाष्य 
के दो प्रसिद्ध प्रसंग तथा कुछ भ्रन्य वेदिक सन्दर्भ भब दर्शाते हैं। 
२--यजुवेंद के चालीवें प्रध्याय का पन्द्रहवां मन्त्र हैं: 
वायुरनिलमसतमभेद॑ मस्सान्त ” शरोरम्‌ | 
भ्रोम्‌ कृतो समर, क्लोबे समर, कृत (9 समर ॥ 

३- श्रोड्भार-जप का साक्षात्‌ भ्रादेश यहां मौजूद है। इस मन्त्र के प्र 
निदेशन में विद्वानों ने ग्रच्छा कौशल दर्शाया है ! कुछ भ्रन्य विद्वानों के भ्र्थ 
भौर व्याख्यान भी झागे दर्शाये जायेंगे। अधिक गौरवपूर्ण समझकर 
उपर्यक्त मन्त्र का महृि दयानन्दकृत भाष्य यहां दशाते है । 

४--वे लिखते हैं :-- 

पदार्थ:-- (वायु.) घनज्जयादिरूप: (भ्रनिलम) कारणरूपं वायुम्‌ 
(भमृतम्‌ ) नाशरहितं कारणम्‌ (भथ) (इदम्‌) (भस्मान्तम्‌ ) भस्म भ्रन्ते 
यस्य तत्‌ (शरीरम्‌) यच्छीयंते हिस्यते तदाश्रयम (झो३म्‌) एतन्नाम- 
याच्यमीदवरम (क्रतो) यत्‌ करोति जीवस्तत्सम्बुद्धों (स्मर) पर्यालोचय 
(क्लिबे) स्वसामर्थ्याय (समर) (कृतम ) यदनुष्ठितम्‌ (समर) तत्‌ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्येयंथा मुत्युसमये चित्तवृत्तिजाबते शरोरादात्मनः 
पृथग्भावदच तर्थवेदानीमपि विज्ञेयम्‌ । एतच्छरीरस्य भस्मान्ता क्रिया कार्या 
नातो दहनात्पर' कश्चित्सस्कार: कतंव्यों वर्तेमानसमय एकस्य परमेश्वर- 
स्पेवाज्ञापालनमुपासन स्वसामर्थ्यंवद्धनड्चेव कार्यम्‌ । कृत कर्म विफल न 
भवतीति मत्वा घर्मं रचिरघमेउप्रीतिइच कतंव्या | 

५--पदार्थ और भावार्थ का हिन्दी ग्रनुवाद-- 

है (क्रतो) कर्म करने वाले जीव ! तू शरीर छूटते समय (ग्रो३म्‌ ) 
इस नामवाच्य को (समर) स्मरणकर | (कृतम्‌) अपने किये का (समर) 
स्मरण कर । इस सस्कार का (वायु:) घनजय रूप वायु (अ्रनिलिम ) 
कारणरूप वायु को (ग्रमुतम ) श्रविनाशीकारण को घारण करता (ग्रथ) 
इसके ग्रनन्तर (इदम्‌ ) यह (शरीरम्‌ ) नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय 
शरीर (भस्मान्तम ) अन्त में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो | 

भावार्थ :--मनुष्यों को चाहिये कि जेसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति 

' होती है, भौर शरीर से आ्रात्मा का पृथक होना ज्ञात होता है, वंसे ही 
इस समय भी जानें । इस शरोर को जलाने पयंनन्‍्त क्रिया करें। जलाने के 
पश्चात्‌ शरीर का कोई संस्कार न करें| वर्तमान समय में एक परमेम्वर 
की हो श्राज्ञा का पालन, उपासना भौर पअ्पने सामथ्य को बढ़ाया करें। 
किया हुआ कर्म विफल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म 
में अरुचि किया करे । 


६-यजवंद का अ्रन्तिम शौर उसके चालिसवें श्रध्ययाय का भी 
श्रन्तिम--सतरहवां मन्त्र यह है-- 
हिरिण्यमयेन पात्रेण, सत्यस्याविहितं मुखम्‌ । 
योइसावा दित्ये पुरुष: सोइसावहम्‌ । श्रोम्‌ । ख॑ ब्रह्म ॥ 
७--महर्षि दयानन्दकृत भाष्य-- 
पदाथ .--(हिरण्यमयेन) ज्योतिमयेन (पात्रेण) रक्षकेण (सत्यस्थ) 
भ्रविनाशिन: यथार्थस्थ कारणस्य (अ्पिहितम) (भ्राछचदितम ) (मुखम) 
'मुखबदुत्तमाज़म्‌ (य ) (ग्रसौ) (झादित्ये) प्राणे सूर्य मण्डले वा (पुस्प ) 


भ्रार्यमर्यादा साप्ताहिग 
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रू ४ (-दीफदु-ीबूकमब.5नदीक०४१००ुकु-नी)०>कि कम यु>-पु गए. 
पृूणण परमात्मा (स ) (ग्रसो) (भ्रहम्‌) (श्रो३ेम) योजव।त सकल जगत्त 
दाख्या (खम्‌) भ्राकाशवद्‌ व्यापकम्‌ (ब्रह्म) सर्वेम्यो गरणकमस्वरूपतो बृहत्‌ 


भावार्थ --सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रति ईश्वर उपदिशति । हे मनुष्या यो5ह- 
मत्रास्मि स एवान्यत्र सूर्यादी योउन्यत्र सूर्यादवस्मि स एवा5त्रास्मि । सर्वत्र 
परिपूर्ण: खबद्‌ व्यापको न मन्त: किडित्चदन्यद्‌ बृहदहमेव सर्वेम्यो महानस्मि 
मदीयं सुलक्षणपृत्रवत॒ प्राणप्रियं नाम ओमिति वतत्ते यो मत्त प्रेमसत्याचरण- 
भावाभ्याँ शरण गच्छति तस्यान्तर्यामिरूपेणाहमविद्यां विनाइय तदात्मानं 
प्रकाइय शुभगुणकमंस्वभावं कृत्वा सत्यस्वरूपावरणं स्थापयित्वा शुद्ध योगजँ 
विज्ञानं दत्वा सर्वेभ्यों दु.खेम्य पृथककृत्वा मोक्षसुख॑ प्रापयामीत्यों ३म्‌ ॥। 

८--पदार्थ भौर भावार्थ का हिन्दी प्रनुवाद-- 

है मनुष्यो ! जिस (हिरण्यमयेन) ज्योति: स्वरूप (पात्रेण) रक्षक 
मुझ से (सत्यस्य) भ्विनाशी यथाथ कारण के (श्रपिहितम्‌) ग्राच्छादित 
(मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता (यः) जो 
(प्रसो) यह (झादित्ये) प्राण या सूर्यमण्डल में (पुरुष:) पूर्ण परमात्मा है 
(सः) वह (भ्रसो) परोक्षरूप (भ्रहम्‌) मैं (खम) भाकाश के तुल्य 
व्यापक (बहा) सबसे गुण, कर्म भ्रोर स्वरूप करके श्रधिक हूँ (ओश्म) 
सब का रक्षक जो मैं उसका (झ्ो३म) ऐसा नाम जानो । 

भावार्थ --सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश देता है कि है मनुष्यों ! 
जो मैं यहा हूं, वही प्रन्यत्र सूर्यादि लोक में, जो प्रन्य स्थल सुर्यादि लोक में 
हैं, वही यहां हूं। सर्वत्र परिपूर्ण भ्राकाश के तुल्य व्यापक मुझ से बड़ा कोई 
नही है। मैं ही सब से बडा हूं। मैं सुलक्षणों से युक्त पुत्र के तुल्य प्राणों से 
प्यारा मेरा निज नाम “ओ्रो३म्‌” यह है। जो मेरा प्रेम और सत्याचरण से 
नाम लेता, उनकी भ्रन्तर्यामी रूप से मैं श्रविद्या का विनाश कर उसके 
श्रात्मा का प्रकाश करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्यस्वहूप का 
आचरण स्थिर कर योग से हुए विज्ञान को दे और सब दुःखों से अलग 
करके मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूं । 

९--ऊपर महषि जी ने “पात्रेण” पद का अर्थ “रक्षकेण” किया है। 
“पात्र, शब्द का यह “रक्षक” श्रथ भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह “पात्र” 
शब्द भी उसी रक्षण, पालन, पोषण अर्थ वाले “पा” धातु से बना है, 
जिससे पिता और पति शब्द बने । पात्र बतंन को भी कहते हैं आवरण 
वा आच्छादन को भी । इस मन्त्र का पूर्वा्ध ज्यों का त्यों 'ईदशोपनिपद्‌ 
में भो है। यजूवंद की काण्व शाखा का चालीसवां अध्याय “ईशोपनिषद्‌” 
कहलाता है। श्री शंकराचय जी के इस शाखा के भाष्य के कारण उसे 
विशेष प्रसिद्धि मिलो है। हम तो समभते हैं कि “ईशोपनिषद्‌” के रूप में 
भी यजूबद को माध्यन्दिन शाखा के चालीसवें ग्रध्याय को ही मानना और 
पढ़ना-पढाना चाहिये । क्‍योंकि काण्वशाखा में मूल यजुवेंद भिन्‍न बहुत-से 
पाठ-मेद श्रनुव्र म-भेद मौजूद हैं। शाखा होने के कारण काण्व-शाखा को 
गणना मूल वेदो में नहों है । भ्रस्तु । 

१०--कण नाम के इतिहास प्रसिद्ध ऋषि कई हो चुके हैं। उनमें से 
न जाने यह शाखाकार कणु कौन-सा था ? और उस का काल क्या था ? 
शाखकार ने मूल-पाठ क्‍यों बदले ? यह भी एक बडे विवाद का विषय है। 
शाखाओं को गणना वेदभाष्य श्रेणी में हो होती है। ऐसा हो होना भो 
चाहिये । श्रर्थात्‌ शाखायें स्वत: प्रमाण नही हैं। मूल वेद हो स्वतः प्रमाण 
हैं। ये काण्व आदि शाखायें परत. प्रमाण श्रेणों में हैं। वेदानुकल अ्रथवा 
वेद।विरुद्ध होने से ही शाखाग्रों को प्रामाणिक स्वोकारा जा सकता है। 

११-काण्व-शाखा श्रर्थात्‌ प्रवलित “ईशोपनिषद” में उक्त मन्त्र का 
उत्तराद्ध इस प्रकार है -- 


तत्त्वं पृषनपावुणु, सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
अ्र्थात हे सव के पालक पोषक तू उस [पद | को हटा दे-दूर करदे, 
सत्य-धम के दशन के लिये। इस उत्तराद्ध के अनुपार उस पूर्वाद्द मे वर्तमान 
“यात्रण” पद का अश्रथ आच्छादक, ग्रावरण वा पर्दा प्रसिद्ध हो गया श्रौर 
शेष १० ७ 
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“व्रत ऊ्घरर 
कल ७ 
श्री शंकराचाय के भ्रामक विचार 
(प्रा० हरिइचन्द्र रेणापुरकर एम० ए० भवनंमेंट कालिज गुलबर्गा ) 
झागे सब को परस्पर मित्र की दृष्टि से देखने का उपदेश करते हुए वेद 
हता है कि “मित्रस्थ चक्षृपा समोक्षामहे ।” इतना सब कुछ होते हुए भी 
ग्री० शंकराचार्य जी भ्रस्पृद्यता को वेद सम्मत होने का दावा करते है भौर 
फर तुर्रा यह कि शास्त्राथ को चुनौतों देते है। चार। वेदों में एक भी ऐसा 
ब्द नही है जिससे मनुष्यो में भ्रस्पृदयता का समर्थन होता हो। निषादाधि- 
पति गृह को भ्पनी छाती से लगाने वाले और परम भक्त भीलनी के 
बूठे बेर भो बड़े प्रम से खाने वाले हिन्दु धर्म के झाराध्यदेव भगवान्‌ राम 
के उपासक श्री शकराचार्य को यह कहते हुए जरा भी संकांच नही हुआा कि 
शूद्र को वे अपने चरण का भो स्पश करने नही दगे । सोमनाथ और संकड़ों 
हिन्दु मंदिरों का मुसलमान प्राततायियो द्वारा किया हुप्रा विध्वस देखकर 
भी शकराचाय को यह कहते हुए जरा भो पसोपेश नहो हुआ्ना कि शुद्रों को 
मंदिरों मे जा कर पूजा करने का काई प्रधिकार नही | उनको ता मदिर 
का कलश देखकर हो संतोष कर लेना चाहिए । 
श्री० शकराचाय जी को यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि अब 
तो उनके भनुयायी भी मंदिर में जाना नही चाहते; उन की सतान तो 
नास्तिकता का ओर तेज से बढ रही है । तब इन शूद्रों क मदिर प्रवेश का 
तो भ्रब प्रइन ही नही | वे तो भ्ब सभो प्रकार के मानवो अ्रधिकार चाहते 
हैं। प्राथिक भौर सामाजिक समानता को मांग कर रहे हैं। हमारे संवि- 
घान ने हां भ्रव इन अधिकारों को घोषणा कर दो है। भ्रब लाख शंकरा- 
चाय झाये, यह रुकने वालो बात नहा । 
हिन्दु धर्म के संरक्षक इन शकराचार्यों को यदि हिन्दु धमं की चिन्ता 
होती तो संकड़ों वर्षों से होते भ्राये हिन्दुधम ह्ास को रोकने का वे भ्रव- 
हय प्रथत्त करते । एक समय संसार का सब से बड़ा आर सब से प्राचोन 
कहलाने वाला हिन्दुघर्म प्राज कवल भारत तक हो सोमित होकर सब से 
छोटा धम्म हो गया है। इसका कारण वेदिक धम के यमनियमादि मूल 
प्रेरक तत्त्वों को भुला कर छत-छात जैसी भ्मानवोय प्रथाओ्रों को ही गलती 
से धर्म का अंग मान लेना है। करोड़ों हिन्दू छृत-छात के इसो झभिशाप के 
कारण मुस्लिम, ईसाई, जेन भौर बौद्ध बन गये और इसी कुप्रथा के कारण 
अज्ञात काल से प्रखण्ड प्रिय भारत माँ के दो टुकड़े हो गए। नागालंण्ड, 
मिजोलंड, फरारखण्ड जेसे इसाई स्थान झाज भो बन रहे हैं। किन्तु भाज 
भी हमारे तथाकथित यह घर्माध्यक्ष छृतछात को घममं का अंग मानने का 
बेसुरा राग भ्रालाप रहे है। हिन्दुधमं की विशालता और उदात्तता को 
इन्होंने कमो समझा ही नहीं। “यतो<्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि. स घर्म:” 
भ्र्थात्‌ जिससे इहलौकिक शोर पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है 
वही धर्म है । “चोदना-लक्षणो<र्थों घर: ।” श्र्थात्‌ वेद प्रतिपादित शुभ 
कर्मो की प्रेरणा देना ही घम का लक्षण है। भगवान्‌ मनु ने तो धर्म के दस 
लक्षण हो गिना दिये हैं । 
“प्रति: क्षमा दमोपतेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 
घोविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ।” 
भर्थात्‌ घृति, क्षमा दम, श्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य, 
प्रक़ोध, ये घम के दस लक्षण है। इन म ऋषि दयानन्द ने ११ वां 'प्रहिसा' 
भी जोड़ दिया । इन में कहो ग्स्पृष्यता का नाम भो नही | महाभारतकार 
व्यास जो ने ता स्पष्ट शब्दों मे घधम का सार बतलाते हुये कहा है कि -- 
“श्रूयतां धर्मंसवेस्वं श्रुव्वा चावधायंताम्‌ । 
श्रात्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥” 
झर्थात्‌ धम का सार सवस्व सुनिये और सुनकर उस पर आचरण 
कीजिए कि अपने ग्रात्मा के विरुद्ध किसी के प्रति कोई व्यवहार कदापि 
न करें । यजुवद के चालोसवे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेबानुपत्रयति । 
स्वभूतेष चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥” 


ध्रायंसर्यादा साप्ताहिक 
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भ्र्थात्‌ जो सब प्राणियों को अपने श्रात्मा में देखता है और 
सब प्राणियों में श्रपने झात्मा को, वह कमी संशय झौर दुःख को 
प्राप्त नहीं होता | परम पिता परमात्मा को इस विशाल सृष्टि में 
चारों वर्णों के साथ समता का व्यवहार होता है। भेदभाव भौर छतछात 
कही भी नजर नहीं झ्ातो । शुद्रों के घर में भी वंसी ही वर्षा होती है जेसो 
ब्राह्मण के घर में होतो है। जंसा ब्राह्मणों को भूमि में प्रश्न उपजता है बसा 
हो शुद्रों के घर में मी उपजता है। हवा यह नही कहनो कि मैं शूद्रों का 
स्पर्श नहीं करूंगी | प्रानी यह नही कहता कि मैं छूद्रों को प्यास नहीं 
बुभाऊंगा; भाग यह नहीं कहती कि मैं शूद्रों के धर में भोजन नहीं पका- 
ऊंगी। फिर क्‍या कारण है, कि मनुष्य हो श्रापस में छुतछात बरतता है। 
यह संकी्ण मनोवृत्ति वेदिकधमं का प्रग न होकर भ्र्वाचोन काल में उस 
पर लगा भयंकर कलंक है । 


वेदिक घर्मं इतना विशाल धौर सवसमावेशक है कि उसमें यवन, शक, 
सीथियन प्रादि सेकड़ो म्लेच्छ जातियाँ बिल्कुल समा गयी | कभी ये मो 
क्षत्रिय जातियाँ थो--वेदप्रचार के न रहने से भटक गई । उनका श्रलग 
प्रस्तित्व तक नही रहा । भ्रति प्राचोन काल में इसको गौरवमयों पताका 
को लेकर सेकडों ऋषि श्रोर उपदेशक देशदेशान्तर और द्वोप द्वीपान्तर में 
गये झौर वहाँ के निवासियों को वंदिक धर्म को दीक्षा दी। यदि वे छत- 
छात को धर्म का भ्रग मानते तो अपने घर से बाहर ही नहो 'नकनते। 
इसके विपरीत पौराणिक काल में समुद्र पार करना धम विरुद्ध समझा 
जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ्रा कि सार्वभौम वेदिक धम सकीण 
हिन्दुधमं बनकर भारत तक ही सोमित हो गया | विशाल वैदिक घर्मं इतना 
कच्चा धागा नहों है कि किसो के छू जाने मात्र से टूट जाय । इसको पाचन- 
शक्ति इतनो कमजोर नही है कि किसी के हाथ का खाते ही वह बत्रिगड़ 
जाय । वह पारसमणि हो कया जो लोहे के छू जाने से स्वयं लोहा बन जाय । 
वह प्रकाश का केन्द्र सूय हो क्या जो अ्रवकार के छूते हो स्वय अन्धकार 
में परिणत हो जाय । वह ज्ञान हो क्या जा गअज्ञानी के संपक में आने से 
स्वय अज्ञान में बदल जाय । विशुद्ध वंदिकबर्म पर लगे छतछात के इस 
भयंकर कलंक को समूल नष्ट करने के लिए हस युग के महर्षि स्वामों 
दयानन्द सरस्वती शोर गाँधा जो ने युगान्तरकारो महान्‌ का किया, 
जिसके लिए हिन्दुधर्म उनका सदंव क्ृतज्ञ रहेगा। महधि स्वामी दयानन्द 
जी ने वंदिक धम का शुद्ध स्वरूप ससार के सामने रखा भौर “क्ृण्वण्तो 
विश्वमायंम्‌” की वेदिक पताका को फिर से गगन में फहराया और वे दिक- 
धम्म के बन्द द्वार चाडाल और म्लेच्छों के लिए फिर से खोल दिये । उनके 
द्वारा प्रवातित इस धर्म चक्र का गतिमान करने के लिए उनके भअ्रनेक शिष्य 
स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेखराम, प० राजपाल तथा सकड़ों वीरों ने ग्रपने 
प्राणो की वलि चढ़ाई भौर वंदिकधमं को रक्षा और प्रसार का ऐतिहासिक 
महान्‌ कार्य किया जा सहस्नों शकराचाय मिलकर भा नही कर सके । 


“विद्वाविनयसंपन्न ब्राह्मण गवि हल्तिनि। 
शुनि सेब ए्वपाके जे पण्डिता: समदर्शितः ॥” 


जब गीता के इम इलोक का हवाला देते हुये उनसे पूछा गया कि क्या 
गोता के अनुसार सब मनुष्य मात्र समान नहीं हैं? तब इस समता का 
मजाक उडाते हुये उन्होंने कहा कि क्‍या ऐसा कहने वाले कुत्तों के साथ 
भोजन करगे ? माननाय शकराचायं को यह कहते हुये जरा भी संकोच 
नही हुआ कि उनक इस वक्तव्य से पददलित बन्धुओं को भावनाओं को 
कितनो गहरो ठेंस पहुंचेगो ” ऐसे गंर जिम्मेवार वक्तव्य श्रौर उस पर 
झ्राधारित गंर जिम्मेवार कृतियाँ ही करोड़ों पददलित भाईयों को हिन्दुघम 
से भ्रलग करने मे कारण हुई हैं। इसी कारण डॉ० प्राम्बेडकर भ्रौर उनके 
लाखों अनुयायी निराश भोर तग होकर बुद्ध को शरण गये । यदि कहो वे 
इसलाम या इसाईयत को शरण जाते तो भारत औौर हिन्दुधम को जिस 
भयंकर दुदिन का सामना करना पड़ता इसका इन तथाकथित धम््रवार्यों 

को जरा भो विचार नही । 
(क्रमश 


१७ अनस्स १६६६ 


कलकत्ता नगर के गोमक्तों के लिये स्वरों 


ऋवसर 
(रचनात्मक सेवा कार्यों मे सहयोग देकर सच्छो गोभक्ति का 
परिचय दें) 
गत दिनो यहाँ के देनिक अखबारो एवं देश के भ्रन्य भागो से 
प्रकाशित समाचार पत्रो के द्वारा आपने जान लिया होगा कि भ्रायंसमाज 
कलकत्ता भपनी रुचि व कतंव्यनिष्ठा की गरिमापूर्ण परम्परा के भ्नुकूल 
एक महान सेवा कार्य में जटा हुआा है । 
पद्टयम बज़ सरकार के दुग्ध भापूति केन्द्र क्रमश हरिनघाटा व कल्याणी से 
प्रतियष प्राय ४००० हंजार गाये बछढी एवं बछडे नीलाम किये जाते हैं । 
इसके लिये लगभग तीन लाख रुपये की भावश्यकता होगी । इनमे से प्रधिकाश 
की नस्ल भ्रच्छी व उपयोगी भी होती है भ्रापको विदित ही है कि इनमे से 
झधिकतर पश कसाइयो द्वारा खरीद लिये जाते हैं। इस काय को बन्द 
कराने द्वेतु आायेसमाज ने एक कार्मक्रम बनाया है। कायक्रम का प्रथम चरण 
गत दि० ८ जुलाई १६६६ को ४४००० ) रुपयो से कल्याणी केन्द्र से कुल 
६६१ पशु (जिनमे ४१७ गाये एवं २४४ बछड़े हैं) हस्तगत कर स्थानीय 
कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटो को देकर सम्पन्न किया है। इस तरह 
भविष्य मे नीलाम बन्द करवा कर सारे पशु लेने का निणय झायंसमाज ने 
किया है। 
बग सरकार से विक्षेष भ्ननुरोध एवं सम्पकं कायम कर इन 
परूणों को लेने के लिये कम से कम कीमत लगे इसकी व्यवस्था की गई 
है। सरकार इन पशुभो को नीलाम से भाषी कीमत पर देने के लिये राजी 
हो गई है एवं इस तरह पूर्ण सहयोग एव सौद्दादं का परिदर्शन किया है। 
यह कार्य निर्याध गति से किया जा सके इसके लिये एक कमेटी के 
अटन का निएथम भी प्रायसमाज ने किया है। यह श्ीघ्रातिक्षोत्र घटित 
की जायगी। 
झतिशीघ्र द्वितीय चरण को थालू करने का सकल्प किया गया है। 
इसके लिये ७०००) रुपयों की भावद्यता है। इस बार कुल १० २ पश्न 
लिये जायेंगे। भत भाप महानुभावो से प्रार्थना है कि इस पवित्र कार्य को 
आगे बढाने मे सहयोग प्रदान करें । 
ये प्राप्त किये जाने बाले पणु कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी को दिये 
खायगे | भगर कुछ पञ्षु सोसाइटी लेने में भ्रपने को भ्रसमर्थ पाती है तो 
उन्हे लेने को उत्तर प्रदेश भौर बिहार की भनेक गोशालायें तेयार हैं। इस 
झाशय के पत्र भी हमे मिल चुके हैं। जो सज्जन प्रथम चरण मे प्राप्त पश्न 
देखना वादे ने कलकता पिजरापोल सोसाइटी के प्रधिकारियो से सम्पर्क 
कर कचडापाडा केन्द्र में उन्हें देख सकते हैं। प्रापको भचम्भा होगा कि इन 
वणशओ में से ग्रधिकतर गायें गर्भवती होकर दूध देने लायक हैं जबकि बछड़े 
सुन्दर साड या बेल बन सकते हैं। 
शाशा है भाप लोगो का सहयोग प्राप्त होगा। विश्लेष जानकारी के 
लिये सम्पर्क करें -- 
ओी रुलियाराम भ्रुप्त २१,सीमामोग स्ट्रीट, कलकत्ता-१ फोन २२-३२४८, 
झो पुनमचन्द भाग २०, महृषि देवेन्द्र रोड, कलकत्ता-७ फोन ३३-५६६३, 
झार्यसमाज कलकत्ता १६, विधान सरणी, कलकत्ता-६ फोन ३४-२८०३ 
>--छबीलदास सेती-मस्त्री प्रायंसमाज कलकत्ता, विधान सरणी कलकतता-६ 


मोबिन्दनगर (कानपुर) में महिला भ्रायंससाज की फ्थापना 

झरार्य समाज गोविन्दनगर बी० ब्लाक क भन्तगंत स्त्री भाये समाज का 
भी घटन कर दिया गया है। इसक वेदिक सत्सग प्रति मगलवार दोपहर 
पदचात्‌ ३ बजे से ५॥ बजे तक ब्लाक १२९ बी मकान न १२४/२४६ में 
हुभा करेंगे --अन्‍्त्री झायंसमाज बी० ब्लाक, गोविन्दनगर 


ध्रायंस्र्यादा साप्ताहिक 


श्रीमदृदयानन्द आर्ष विद्यापीठ को 


उपाधियों की मान्यता 


झखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रान्तो के गुरुकुलो का एक सद्भुठन 
है, जिसका नाम श्रीमददयानन्द आ्राष विद्यापीठ है। यह सस्थान श्रपनी 
परीक्षाो को वरतंमान काल मे गुरुकुल भज्जर (रोहतक) मे कार्यालय 
बनाकर चला रहा है। इसकी उपाधियाँ केन्द्रोय सरकार दिल्‍ली राज्य, ] 
पजाबी यूनिवस्तिटी पटियाला और गुजरात विश्वविद्यालय अ्रहमदाबाद ने , 
तो पहले ही स्वीकार कर लो थी। ग्रब उक्त सस्थाप्रा के छात्रों को विश्व- ' 
विद्यालय गुरुकुल कागडी (सहारनपुर) ने पत्र स० ५१ १-६६ दिनाडू 
३० ७ ६६ से अपने यहा प्रवेश देने के लिये इस प्रकार की व्यवक्या की है 
कि--६१ प्रथमा (अ्रग्नजी सहित) विद्याधिकारी प्रथम खण्ड मे २ मध्यमा 
(अ्रग्रजी सहित) विद्याविनोद द्वितीय खण्ड मे, ३ शास्त्री (प्रग्रजी 
सहित), एम० ए० (सस्कृत दशनशास्त्र वेद) मे ४ झ्ाचायं एम० ए० 
(सस्कृत, दशनशास्त्र वेद मे ॥। - भ्रस्तोता वेदानन्द वेववागोश 


तथाकथित रामनारायरा शास्त्री से सावधान 

यह व्यक्ति भायेसमाज श्र महर्षि दयानन्द के नाम पर सारे देश में 
अ्रमण कर प्रार्यो की भावनाझ्रो के साथ खिलवाड कर डी० ए० वी सकल 
के मवन निर्माण आदि के नाम पर घन सग्रह कर रहा है। इस व्यक्ति के 
पास भरनेक प्रकार की जाली रसीद व रसीद बुक हैं। इससे झायं ननता 
सावधान रहे । 

स्मरण रहे, यही व्णक्ति विगत दो सप्ताह पूर्व इन्दौर भ्राया था और 
वेद-सुघा, तथा स्मारिका के नाम से घन सग्रह कर रहा था परन्तु भेद 
प्रगट हो जाने पर यह रातोरात यहा से भाग गया । 
उपमल्त्रो श्रायंसमाज, मल्हार गज, इन्दोर 

गुरुकुल खेडा खुर्द भे धर्म-प्रचार 

रबीवार १७ भगस्त १९६६ की मध्याह्न १२ बजे दिल्ली प्रान्त के भाय॑ 

मुवक तथा उनके हितेषी गुरुकुब खेडा खुद में धर्म प्रचारा् पहुंचेंगे । 
निवेदक-जलसिंह सयोजक भाय युवक परिषद दिल्ली 
झायंसमाज प्रेमनगर, करनाल का वाधिकोत्सब, 
१२, १३ एवं १४ सितम्बर १६६६ को सम्पन्त होगा । इस भवसर पर 


झाय॑ जगत्‌ के प्रनेक सुप्रसिद्ध सन्‍्यासी, महात्मा, विद्वान, सगीताचाय पधार 

रहे हैं। ईएवर चन्द्र मन्त्री 
अयेसमाज नरेला का चुनाय 

प्रधान प० टेकचन्द जी मल्त्री, श्री सुरतसिह थी कोषाध्यक्ष, श्री 

हरिचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष, श्री राजबीर जी शास्त्री तथा भन्‍्य प्रतरग 

सदस्य निर्वाचित हुए । -हरिचन्द 


पृ० ५ का शेष 


झधिक ग्ोरवपूर्ण रक्षक भर्थ लुप्त होगया। रक्षक भ्र्थ इस लिये भ्रधिक 
गौरवपूर्ण है कि “पव” घातु से निष्पन्न “भो३म्‌” पद का मुख्य भर 
रक्षक ही है। उपासक सरक्षण के प्रभाव मे, रोटी की चिन्ता मे उलमकर 
ही तो उपासना से विमुख हो जाया करते हैं। काण्य शाखाकार ने जो 
उत्तराद्ध दर्शाया है। उसके भनुसार भी पूरे मन्व का एक उच्चतर भ्रथ 
बन तो जाता है, परन्तु वह उच्चतम प्रथ॑ नहीं है। 


१२--भूल बजूवेंद जो उत्तराद्ध का पाठ है, उसके साथ ही पूरा मस्त्र 
उच्चतम भर्थों को दर्शाता है। तथा उत्तराद्ध मे “प्रो३म्‌” जप का विधान 
भी है। परन्तु शाख्ाकार ने इस झोड्ूरोपसना विधायक उत्तराद्ध को क्यों 
हटाया, निकाला या बदला ? क्या वह ओडूरोपासना का विरोधी था ? 
क्‍या यह प्रक्षेप किसी वेद विरोधी ने किया जो भी हो, काण्व-शाखा का 
गौरव तो इससे भटता ही है। (कम ) 


'आयेमरयांदा” साप्ताहिक १५ हमुमान्‌ रोड नई दिल्‍्ली-१ दूरमाव: ४८१५० १७ अगस्त १६६६ रजि० नं० डो-२०८७ 





वेद सप्ताह के अवसर पर 


सयेंसर्यादा का अगला झंक वेदाबि माव विशेषांक प्रकाशित होगा 
भायंमर्यादा के ग्राहकों एव पाठकों को जानकर प्रसन्नता होगो कि वेद 
प्ताह पर प्रकाशित होने वाले वेदाविभभाव विशेषांक की तेयारी पूर्ण हो 
की है। भ्रायंजगत्‌ के चुने हुये उच्च कोटि के विद्वानों के खोज पूर्ण लेख 
स॒ विदोधाक में झापको पढने को मिलेंगे । पुस्तक के रूप डँ इस विशेषांक 
गे श्राप श्रायंसमाज के बाहर के व्यक्तियों को भी वेदों के प्रति भ्राक्ुष्ट 
फ5रमें के लिये भेण्ट कर सकेंगे । इस विशेषाक में १०० से ऊपर पृष्ठ होंगे 
प्रहटलकवरभी दोरगा बढिया पार्ट पेपर होगा । 
झार्यसमाज तथा भाय॑ सस्थाग्रो के भ्रधिकारियों से प्रार्थना है कि इस 
विक्षेघांक को वेद सप्ताह के अवसर पर भ्रधिक से अधिक हाथों तक पहुंचा- 
कर वेद प्रचार के कार्य में सहयोग प्रदान करे । इसी विशेषांक की तंयारी 
के कारण हम प्रस्तुत अक को १२ के स्थान पर ८ पृष्ठ का ही निकाल सके 
हैं ताकि विशेषांक समय पर भापको सेवामें २० भ्गस्त को डाक द्वारा 
भेज सकें । 
विक्षेयांक का सुल्य निस्‍्त प्रकार है :-- 
एक प्रति का मुल्य ७५ पंसे १० प्रतियों का मूल्य ७.०० 
२५ प्रतियों का ,, १५रु० ५०  » » २४-०० 
व्यवस्थापक झायंमर्यादा १५ हनुमान्‌ रोड नई बिल्लो-?१ 
जनता सावधान रहे 
झामसमाज दयानन्द मार्ग ( रेल्वेरोड ) शक्रबस्ती दिल्ली ३४ के 
नाम के साथ इस समय किसी महिला विभाग भप्रथवा स्त्री झायंसमाज का 
कोई सम्बन्ध नही है। इसलिये जनता से प्रार्थना है कि, इस नाम से किसी 
को कोई दान भादि न देवे । शामसिह छर्मा मंत्री ध्रायंसमाल मन्दिर 
शबानम्दमार्भ (रेलवे रोड) क्षक्रथस्ती, विलली-६ 


येहतक में सभा का वाधिक अधिवेशन 


क्यों स्थगित हुआ 


भाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के सब प्रतिनिधियों को सूचित किया 
गया था कि महात्मा भानन्दस्वामी जो के भादेशानुसार सभा का बाधषिक 
झधिवेशन १० भ्रगस्त १९६९ को प्रातः १० बजे रोहतक में होया । 
परन्तु जालन्धर के दैशन जज महोदय सभा के विवाद के सम्बन्ध में 
समझौता करवाने का झुम॒ प्रयत्न कर रहें हैं। इसोलिये हमने उनका 
सुझाव स्वीकार करके उपरोक्त स्थगित करने का निदचय किया भौर 
सब प्रतिनिधि महानुभावों को जालन्धर कार्यालय से ही पत्र द्वारा 
सूचित कर दिया। हो*सकता है कि कुछ प्रतिनिधियों को सूचना न 
मिली हो 7705 प्रकार, जो उन्हें कष्ट हुआ होगा इसका हमें बड़ा खेद 
है। झाणा है शैशनज के शय्त्नों का कोई शुभ परिणाम निकलेगा 
जिसको सूचना भायंमर्यादा में देने का प्रमत्न करेंगे ।--शमसिह सभा प्रभात. 


आवश्यकता है आय नेता क्री 
झायंजगत्‌ को एक ऐसे त्यागी, तपस्वी, बुद्धिमान, विद्वान वेता की, जो 
कि स्वामी दयानन्द एवं स्वामी श्रद्धालन्द जंसा भाय॑ सामाज का नेतृत्व 
कर सके तथा प्रायंसमाज को पुनः: संघटित, स्वच्छ एवं प्रभावशाली 

संस्थान बना सके | दक्षिणा रूप में भायंजगत्‌ द्वारा सन्‍्मान । 
हरिचम्व पूर्य मंत्री शरार्यसमाज गरेला 

झायसमसाज टोंक मगर का बाधिक 

श्री फूर्सचन्दजी बजाज प्रभात, श्री प्यारेशालली चौथरी मन्‍ती, 
श्री लिलुराम जी कोषाध्यक्ष । --कैश्रजाल पक्‍चनो एलान 





ग्रीप्म ऋतु का उपहार 
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गुरुकुश कांगढ़ी फार्मेसी से ही क्‍यों खरीदें ? 
क्योंकि--- 


कषयुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी विशुद्ध आयुर्वेदिक ओषधियों का 
निर्माण पूर्ण श्लास्त्रोकत ढंग से तथा सबंश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 
0७गुरुकुल कांगड़ी फा्मसी को आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नहीं जाती, बरन्‌ आप के हो बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होती है। 
७७७षगुरुकुल कांगड़ी फामसो द्वारा निधित औषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष््र 
के निर्माण तथा जनता फ्ी सेवा में खर्च होता है । 
0७७७७इसलिए आप अपनी आयुवदिक ओषधियों तथा तेल 
आदि सम्वन्धी किसी भी खरीद के समय गुरुकुल 
कांगड़ी फार्मेसी्हरिद्वारका नाम अवध्य ही याद रखें 


_आपका संतोष हमारा उद्ं ध्षय है । 
नोट ।--१. किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिल करे 
सम्मति प्राप्त कर । 
२. गुरुकुल कांगड़ी फामसो की ओऔषधियां बेचने के 
लिये नियम मुफ्त मगावें। 
दाखा कार्यालय : 
१. ६३ गलो राजाकेदारनाथ, चावड़ी बाजार दिल्ली-६ 
२. भोविन्द मित्र रोड, पटना-४ बिहार 


गुरुकुल्ल कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 


रपट यह 
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है ४ सृष्टि सं>-१६६०६४३०६१ एक ग्रति का मूस्य--२० 
(हक अम्पांयक-- धंगवेयॉसह शिड्धाम्ती झारती पूर्व शोकतना सदस्य 
ई वेदसन्त्रार्थ-पव्यन पलाब से प्रार्थथमाज के सघ्टन को सुदृढ़ करने के लिये गरातक 
न 
हर कई है हरयाभा, हिमाचल तथा दिल्‍लो के झाये बन्धुझो का £ 
5" किए यह [अध्ण। कंता है इश् विषय का उपरेद प्रयते मद मे. जालन्धर में एक आवश्यक सम्मेलन 


$ 


हैं थे अक्म अुनिदेदभजा च मुक्त + सणामवरवुराणके ३ 


आह 
. _ [ओभिंम (दथ) संबी- 
स्कुष्टअपदीदवर बिहस्वा_ (अ्रृधि) 
झुण (हवम) भादातमइ स्तुति- 
समृह (भ्रद्य) प्रस्मिनदिने (च) 
समुच्चये (मत्तय) सखय (त्वाम) 
विद्वासम (भवस्यु ) श्रात्मनोरक्षण 
विज्ञान चेल्छ (आ०) समन्‍्तात्‌ 
(चुके ) प्रशसामि ॥। 

झम्यय --हे वरुण विद्वन्नथा- 
वस्युरह त्वामाचके प्रशसामि त्व मे 
मम हेव श्रि शुणु मा व मुक्य ॥ 

भमावाथ --यथेव्वर सलपासक 
सत्यग्रम्णा या श्रयुक्ता स्तुति सर्वेज्ञ- 
त॑या यथावच्छ _त्वा तदनुकूलतया 
स्तप्वकेल्य सूख प्रयच्छति तथंब 
विहांड्भूराप भवितवब्यम ।। 

पदार्थ - है (वरुण) सब से 
उत्तम विपश्चित (भ्रद्य) भाँति 


ऋण १ृश्श रह से 

न १ +.. कल रक्षा वा विशीते 
में (स्थाभू) जीष 

की (भा चके ) भच्छी प्रकार प्रससा 


करता हूँ भाप (ये) मेरो की हुई 
(हवम्‌ ) भ्रहण करने योग्य स्तुति 
(श्रधि) अवण कीजिये तथा मुझ 
को (मृत्य) विद्यादान से सुख 
दोजिये ॥ 

भावार्थ --जेसे परमात्मा जो 
उपासको द्वारा निदचय कर के सत्य- 
भाव भौर प्रम के साथ की हुई 
स्पुतियों को अपने सवजपन से यथा- 
बत सुनकर उनके भ्नुकूल स्तुति 
करने वालो को सुख देता है वैसे 
विद्वान लोग भो घामिक मनुष्यों को 
योग्य प्रशसा को सुन सुखयुक्त 
किया कर || 


--( ऋषि दयानन्द का भाष्य) 


ऋया था वह 
इयानन्द सुसाज्जंत हुए, श्रव देश प्रन्ध विददासी था । 
मिथ्या आडम्बर फलसे थे सम्य समाज विलासो था ॥ 
देश दशा पपने स्वदेश को, ऋषिवर को तब क्लेश हुधा। 
व्याम सभी कुछ उस महथि का, योगी जैसा वेश हुप्रा ॥ 
$ कर प्रध्ययन वेद क्षास्त्रों का, चला सत्य सिसलाने को । 


आयती को हुर सार वस्तु का, मूल मत्र बतलाने को ॥ 
ईदथर के उस शो३म्‌ ताम का, पाठन-पठन कराते को । 





झार्य प्रतिनिधि समा पंजाब से सम्यस्थित भायंसभाथों के अभिका। 


विमतरे कै फंये होगी -- के मा 

१ महार्मा भानन्द स्वामी जी सरस्वती के निर्णय के उपरान्त पजाब 
में प्रायंसमाज के सघटन को दढ करने तथा प्रचार को तीत्र करने पर 
विधार । 

२ पंजाब मे हिन्दी भाषा को सम्मान पूर्वक स्थान दिलाने पर विचार। 

३ अन्य विषय श्री सभा प्रधान जी की भ्राजा से । 

झार्यसमाजो के सब भप्रधिकारियों प्रतिनिधियों तथा प्रतिष्ठित सदस्यों 
से प्राथंना है कि बैठक मे उपस्थित हो कर भाग लेने की कृपा कर । 

रघुवीरसिह झास्त्री ससत्सवस्य 
मन्त्री-आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


ऋरायेसमाजों को आवश्यक सूचना 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब की भार से +स वष भी वेद प्रचार सप्ताह 
बुलाई भ्गस्त तथा सितम्बर १२ सप्ताह टक मनाया जावेगा । भाम॑समाणों 
से निवेदन है कि भ्रपनी सुविधा के प्रनुमार वेद सप्ताह के प्रबन्ध के लिये 
सभा के भुझुय कार्यालय गुरुदत्त मवन जालन्धर नगर (फोन न० ४२४०) 
तथा सभा के उपकार्यालय १५ हनुमान रोड गई दिल्ली (फोन न०४८१५० ) 
से पत्र आबहार तथा सम्पक स्थापित कर । 

प्रावजी पर्व पर हो प्रबन्ध कराने का ग्राग्रह न करें क्योकि प्रभार की 
माँग भ्रधिक होने के कारण सबका प्रवन्ध कर सकना कठिन होगा। सभा 
की शोर से सभो भ्रामसमाजो मे उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उत्तम 
प्रबन्ध करमे का यत्न किय जावेगा । 

विनीत--निरअनदेव सिद्धास्त मृषण 
वेद प्रवाराधिष्ठाता ग्राय प्रतिनिधि समा पंजाब, 
मुख्य कार्यालय गंरुदल गवन जालन्धर नगर 


«प्रा था वहू दगानन्द जम, लींबन मार्ग बताने को ॥ 
3०-३फ७-३५३०१-६:९-००५...५ माया का. ८ ||" +$. ८4 की < 





। माष-विज्ञान के चमत्कार 


+ सेखक-ओ भरातिह वर्मा प्रभाकर' यो. ए सा० रत्न लि० झार्वी, 
कोटा [ राजस्थस्त ] 

कक विज्ञाम के चमत्कारों से तो सामान्य जन सशी भाँति भ्रिचित् हैं ही, 
हैबसतु भाथा विज्ञान के समत्कारो ले साधारणतवा लोग अ्रफरेचित ही 
* शहुतें हैं क्यों कि इसके दोंत्र ये जत सानारण का प्रगेश उसी प्रकार कहिंग 
शक बृष्कर हैं जिस प्रकार कुछ समय पूर्व हरिजन एय अछूतों का नग्दिशों 
जे प्रवेश । बढें-बढें भाषा शास्त्री ही इस क्षीर साथर में प्रवगाहन करते हैं। 
भाया-विज्ञाम, किसी भाषा का शास्त्र, फ्ममद्ध अध्ययन झजता विज्ञान 

हैं शिसमें उस भांवा का तथा कई प्न्य सामान्य माषाहों का बननात्मक, 
ऐतिहासिक, भोर तुलनात्मक दुष्टि से भ्र्यमम एय तद विषयक सिद्धान्तों 
का निर्धारण किया जाता है| साषा- विज्ञान न केवल सहज कुतृहल एव 
ज्ञान पिपास को ही शान्त करता है अ्रपितु काव्यानन्द की प्राप्ति करा चित्त 
को प्राल्दाशित मी करता है। भाथा का इतिहास बताने के साथ ही साथ 
मासद समाज की मसोबृत्ति, माव बित्तार एव परम्पराशों की शोर भी 
इमित करता है। भाषा की उत्पत्ति स्थिति विकास एवं हास का झान 
आषा-विज्ञान से ही समय है | शब्द, प्र भौर ध्यनि में किस प्रकार परि- 
बतंन होता है--“बेमरली' महाशय बदर जी कंसे हो गये भोर 'बाजपेयी 
ली बॉसमेइल भहाराज । हिस॒ का सिह उपाध्याय' का का शौर झाव॑' 
का जी हो केसे रह यया ? ससकृत शब्द क़मेल (क्रम से बेर रखने बाला 
(डंंट) झग्रणी में भाकर कैसिल मूमोल” का ब्लोग” माता से “गदर 
बी से सर' (७7), घुन' (पुत्र)स 50॥ विशिष्ट से ऐ४६ उक्ष (बेल) 
से 05, दुद्ितर' से [8080८ हस्त से प70, भ्रस्ति (है) से इ८# 
फंसे बन गया २? इसी प्रकार दुग्धाहार का दो गधा हार' सूक्ष्म का 
'कुष्मस' 'छांकोपाय' का 'सेंगापोगा' 'मतलब' का 'मतबल' “टिकट का 
सीक्कय' 'स्तेडन' का 'टेशव' 'क्सीगर' का 'क्थीजर' भा का 'गाट 
वहल्टर का भाटूर' बहित सी का 'बेंमू जी याई का “गई' केसे हो गया 
देह चानना चाहते हो तो श्राप को भावा-पिशञाय की सत्य बेबी पढेयी। 
शक भाशा से दूसरी भाषा में शम्द किस भ्रकार भ्रपमा रूप बदल कर छिप 
बाते हैं झरौर फिर उनको पहिचानना भी बडा कठिन होता है जैसे कि चना- 
बुष्त का सेष्डाकोटस (यूनानियो के पास चकार ध्वनि न होने के कारण), 
अ्रक का सरक कोटपाल का कोटवाल, गोप (स्वासा ) का जोबा, कौपीन 
का कफनस, धनी का गनी, चक्र का चम् यक्ष्म का जरम रूप भरवी भाषा 
में हो गया है। सस्कृत शब्द गोधूम (मेहू) का गधम, बिस्टर का बिस्तर, 
अयुष्ठ (अभंगूठो) का भगुस्त, भ्प्पा का भ्व्बा, पितर (पिता) से पिदर, 
हरिद्रा (हल्दी ) का जरिद्र (जद) फारसी मे किस प्रकार हो गया, इसका 
एक मात्र उत्तर भाया-विज्ञान है दे सकता है | द्रयिड भाषा में पिल्सा 
खब्द (मनुष्य का बच्चा) हिन्दी मे भाकर पिलला (कुत्ते का बच्चा) भर 


याला कसे हो गया ? सस्कृत शब्द वसु' बगाली में जाकर बोस (क्यों कि हे 


बगालसी ब का व और भ का झो उच्चारण करते हैं। भ्रश्नेजी मे 8056 
बना झौर इस तरह वह जब गुजरात एव महाराष्ट्र में पहुचा तो बोज 
(गुजराती भे) व बोक (मराठी) अन गया । क्योकि अगरेजी के दीज 
देट को गुजराती धीज देट कहते हैं । 

भाषा मनुष्य जाति के परस्पर विचार बिनियम का सर्वोत्तम साथन है 
तथा वह कमी एक जैसी नहीं रहती । भाषा मन्धर गति से मंदी को तरह 


स्व प्रवाहित होती रहती है भोर समुद्र (पूर्ण विकास को प्राप्त होने 
तक) में मिलने से पूर्ण वह अपने में भ्रनेक भादाशो, के जनपदीय बोलियों 


के अण्द-जल को भमिलाती और प्रात्मसात करती रहती हैं। वसस्तव में 
मावा रूपी नदो की क्षब्द-राशि नदी की जल राष्षि को तरह जितनी 
अ्रधिक होती है, वह भावा भी उतनी प्रसारवती होती है। यदि कोई माया 
ध्रन्य मायाझरो के शब्दों को भ्रपने मे पचाने को शक्ति खो देती है वा नवा- 
अन्तुक शब्द महाशयों का प्रवेश निधिडध कर दिया जाता है तो बह शीघ्र 
ही मृत्यु को बर लेती है। जब तक शब्दों का भादान रूप परिवतंन, भर्य 
वृरियतंन होता रहता है तो भावा थीवित बनी रहती है। इस परिवतंग 
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कर है विस्ताँ हद है। आजीन कृत्त नें इस शब्दों का 
दें किया दाता का बया--- तेल ते केवल फिल शत तेल हो संगकां आता 
ना सभी हिलहनों के रस को तेज़ १हुंते हैं। “अभ्यास! बाड़ 


नील भर्य में बहुक्त ढौता था परन्तु ग्राथ रसकत भ्र्व 
बत्रा हैं। इसो प्रकार शीत काल में घिदुण (पुष्प करने दाला) यदेवणां 
(गाय ढूंढने के लिए), स्थाही (कराता) भथर (क्रेक्स तोये के श्रेष्ठ के 
लिए मगर झाज कल #नों जोब्ठों के धर्ण में), अवाण (बोमा अस्दक के 
खिए मजर भाज कश भतुर व्यक्ति के लिए) भ्रादि शब्द कुछ अन्य सर्च 
रखते ये भौर शव कुछ भोर। जपरचन्द, विभीषण नारद शब्दों कौ तो 
बडी मिट्टी कुटी है। सभी देश थातकों को शयच्न्द, श्रष्ट पुरुषों को 
विभीषण ओर वाचाल एक चुमल खोरो को गारद ही कहा जाता है। “गुरु 
शब्द की भी इस युग में क्या हासत हुई है, यह जान कर हमें तोषा होता 
है। भाथ कस मुद शब्द भासाक एवं बदमाश का भर्थ देता है। 'गुरु गटाल' 
का झर्ण तो सभो सममते ही हैं। 

झब हम श्रण सफोच के बारे में बससाते हैं । 'डियर' शब्द का बहुत 
प्रयोग होता है। भत्रजों का शब्द [0८८ धौर हिन्दी का गग जानवर प्रथ॑ 
में प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी मे यया का प्रशिग्राय नदी विशेष से होता है मगर 
मारटी में यह शब्द मंदी का ही पर्याव है। प्राचोन काल मे अद्धा से किये 
जाने वाले प्रत्येक कार्य को भाद्ध कहा जाता था मगर भराज केवल ककार 
पक्ष में ग्रहण एव कोन्ों को भोजन कराने को ही श्ाद कहते हैं + बुत का 
झर्च सींचनें बाला (पानी) किया ाता था परस्तु प्रद पानी को को महीँ 
कहा याता | ग्रशोक महान्‌ को देवातां प्रियः कहा दाता था व रैम 
कल इसका धर्य पड़ितों कौ कुया से 'मूर्ज! हो गया हैं। भारत के 
की बड़ी रोचक कमा इस क्म्द में शिहित है कि दाहाण लोगों मे किस 
प्रकार ईर्ष्या बद्च 'देवानां जिम का मूर्ख भ्र्थ प्रचलित करा दिया। ऑींडों 
को ब्राह्मण भपने कट्टर विशेधी समभते वे भरत उन्होंने बौड़ (महात्ता बुद्ध 
के झनुवायी) शब्द का प्र बूद्धू भ्र्थात्‌ मूल करना प्रारम्भ कर दिया 
भौर कालान्तर में यही घर्य शब्द के लिए भी रुड़ हो गया। 

कुछ गिने चुने शब्दों को “राम कहानी उनकी ही जवानी हो सुनिवे, 
कि विचारों ने इस मूमडल की यात्रा नारद मुनि को तरह किस प्रकार पदल 
चल कर ही की है । इस कष्ट साध्य दोव यात्रा मे वे स्वय यह भी विस्मृत 
कर चुके हैं कि वे पहले कया थे और भव कया हो गये हैं ? सब प्रथम हम 
दाम (पँसा) शब्द से ही प्राथंना करते हैं कि वह अपनी शाप बोती स्वयं 
यें। हमने 'दाम' शब्द को पहुले विचार प्रकट करने का भवसर इस 
लिए दिया है कि भाज सर्वत्र इसकी ही पहले पूछ भौर पृजा होती है । 

दाम--प्राचीन काल में ग्रीक मे एक प्रकार के सिक्के को लिखम 
([02००८७7४४) कहां जाता था। ग्रीक से चल कर इस शब्द ने प्रश्व प्रदेश 
में प्रवेश किया हो दिरहम्‌ (भरवी में) हो गया। भ्ररव से निकल कर 
ईरान मे पहुंचा तो वहाँ तीन भ्रक्षर का दिरम्‌ (फारसो में) हो सया। 
बेचारे को पुन भारत दर्लन की इच्छा था अतः वह बेन केस प्रकारेजण 
पबंतमाला झौर रेगिस्तान को पार कर जब यहां लौट ध्ाया तो भारत में 
वही पुराना 'दाम' नाथ हो यया । 

ऋमेल से केमिल तक--पहुचने में क्रमेल महाराज को यदिया लगीं शौर 
झापने बहूदपिये को तरह देशकाल के भ्रमुसार बहुत रूप भी अदशे । सस्कृत 
के क़मेल शब्द का भर्ष है क्रम से पर रक्षमे माला भर्थात ठोंट । यह धर्य 
बहुत साथंक है। इन महाशय का मन भारत में नहीं लगा तो पर्चिम दिशा 
की धोर विदेश यात्रा पर चल पड़े | परिचंत्री एशिया में पहुड् कर क्रयेश 
से कंमेल भौर कंमेश मैंमेंल या 'वमनल' हो ये । सरव वांसो के तिए 'कारू 


(ित्र अगले भ्रक मैं 


बिलकुल दस 
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->्मशिदीकिडट 
दराडं धर्म विदुर्बुधाः 
झायमर्यादा के गत भ्रक में सम्पादकोय लेख मे हमने लिखा थारकि 
अपने दोष को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि भविष्य में दोष 
से बचने के लिए स्वय प्रायश्चित्त कर। इससे श्रात्मा की शुद्धि होकर 
मनुष्य निर्दोष होने लग जाता है। परन्तु जो मनुष्य दोष करके भी दोष 
को दूर करना नही चाहता । उसके द्वारा किये जाते दोष का सामाजिक 
व्यवस्था पर भी कुप्रभाव पडता है। ऐसी भ्रवस्था मे उसको भविष्य में 
दोष से बचाने तथा दूसरो को ऐसे दोष करने की कुप्रवत्ति को रोकने के 
लिये दण्ड व्यवस्था भनिवाय होती है। इस लेख के शीषक मे हमने जो 
#उचन दिया है यह मनुस्मृति का है तथा सत्याथप्रकाश मे इसका श्रथ छठ 
समुल्लास मे ऐसे किया है कि बुद्धिमान लोग दण्ड ही को धम कहते हैं । 
दण्ड निपातन करने की दो रीतियाँ है--एक राजदण्ड और दूमरी 
समाज दण्ड | इस लव में €म समाजदण्ड पर ही अपने कुछ विचार प्रका 
शिन करते हैं । 
समाज द्वारा दोषी को दण्ड दिये जाने के भी कई भेद हैं उनमे पहिला 
यह है कि दोषी मनुष्य को सामाजिक पचायत मे बुलाकर उसको समभाया 
जावे कि तुम्हारे दोष का कुप्रभाव भ्रन्य लोगो पर भी पडता है श्रत तुम 
झपने दोष को छोड दो । यदि वह दोषी पचायत की ०यवस्था को मान लेता 
है तो बहुत उत्तम बात हैं भौर पचायत उस मनुष्य को भविष्य मे ऐसा 
दोष न करने की चेतावनी देकर छोड देती है। यह «्यवस्था एक प्रकार से 
उस दोषी को घिक्‌ कहकर सामाजिक कार्यों मे मिला लिया जाता है। 
यदि बह दोदो पंचायत के खुलानें पर भी उपस्थित न होवे और दोष 
को निरन्तर करता ही रहे तब समाज का कत्तग्य हो जाता है कि सामा- 
जिक रुप से उसके दोष की घोषणा करे भोर उस पर दण्ड की व्यवस्था 
करे। दण्ड के कई प्रकार हो सकते हैं। प्रमुख प्रकार यही है कि उसको 
सामाजिक कामो मे न बुलाया जावे भौर उससे सामाजिक सम्पक तोड 
दिया जावे । प्रत्येक मनुष्य समाज का झावदयक भग होता है । कोई भी 
मनुष्य भपने सब काम स्वय नहीं कर सकता। ऐसी दक्षा मे स्वेच्छा से 
सभी लोग उसके कार्यों मे सहयोग करना छोड देते हैं। सहयोग हटा लना 
एक सामान्य बात लगती है परन्तु यह बड़ा भ्रसाधारण प्रभाव रखती है । 
ऐसा मनुष्य घारो भोर से घिर जाता है भले लोगो मे बैठने से वड्चित 
हो जाता है उसके परिवार के सदस्यों को भी सब प्रकार की भ्रसुविधा 
शी आय है। यह व्यवस्था एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार का रूप 
| कक कर लेती है। कोई भी मनुष्य बहुत दिन तक समाज के सहयोग से 
पृथक नही रह सकता । भत इच्छा भ्रथवा भझनिच्छा से उस दोषी व्यक्ति 
को समाज के सामने मकना ही पडता है | 


मनुष्य ऐसे ढीठ भी होते हैं कि भ्रपने साथ कुछ लोगो को मिला 
कर गक बल कर लते हा तथा पंचायत के काम में गडबड पेदा 


। पचायत के नेताओं को भ्रनेक प्रकार के प्रलाभन भोर भय दिख 
हे । ऐसे दोषी समूह को दण्डित करने मे यद्यपि कुछ कठिनता हो 
जातो है परन्तु प्यायत के सदस्य भौर भ्रधिकारी स्वाथहीन भौर निष्पक्ष 
रूप में काम लकर भ्रपनी व्यवस्था देते हैं तब उस दोषों समूह को भी 
भुकना पडता है। समाज के सामने ठहेरना हसी खेल नही जबकि दोषी 
रूप में वह सडा होता है। यह सामान्य विवेचन बड़ बड़ लोगो शझौर 
समूहो पर भी लागू होता है। समस्त समाज में दुर्नान हो जाना और 
प्रयायती भादेश को न मानना दोधी लोगो के हृदयों मे कालिमा पदा कर 
देता है। यह हठ भी टोपी लोग इसीलिये करते हैं क्योंकि समाज दण्ड 
के साथ राजदष्ड नही होता | प्राचीनकाल मे समाज दण्ड को राजदबण्ड 
हीं माना जाता था परन्तु प्ग्मजी राज्य के शासन के समय पच्चायतो की 


झार्येमर्यादा साप्ताहिक ३ 


अ्कत-कान-अक-नक तय. 


सामाजिक शक्ति को नष्ट करने के लिये राजकीय प्रदालतें खडी की गईं । 
पन्नायती दण्ड को राजदण्ड से नीचा कर दिया गया। इतना होने पर भी 
भाज तक यह “यवस्था बनो हुई है कि पत्रायतो दण्डव्यवस्था को विवश 
होकर दोषी व्यक्ति ग्रथवा प्रपराधी समह को मानना ही पडता है । 

मनु का तो यह कहना है कि सामाजिक भौर राजदण्ड दोनो धम का 
स्थान रखते हैं, भ्रत समाज विराघा दोषो लोगो को धम ग्राज्ञा के सामने 
सिर भूका देना ही एक उत्तम मांग है। 

बहुरूपिया पंतरेबाजो 

झायमर्यादा के पाठक महानुभावों का ठीक ठोक मालूम है कि श्रद्धय 
महात्मा आन<द स्वामी सरस्वतो जो ने वक्तन्य प्रायजगत के सामने रख 
दिया है । उसको यहा दोहराना नही कि तु उसके एक भाग की तरफ हम 
ध्यान दिलाना प्रावश्यक समझते है। पृज्य श्रो ग्रानद स्वामो जी 
ने पजाब सभा के विवाद को दूर करन के तिये दोनो पक्षों का व्यवस्था 
को भजु करके एक प्रव धकरत्री समिति वनायी थी जिसमे पूज्य महामा 
प्रानन्द भिक्ष जी महाराज को वेदप्रचार का सब उत्तरदायित्व दिया गया 
था। इसो के श्रनुपार महात्मा ग्रान टभिक्ष जा ने दोनो पक्षो को आदेश 
दिया कि पझ्रपने अपने उपदेशका का एक हा जगह कर दिया जावे। 
एक जगह से ही सब प्रोग्राम दिया जावगा। वेदप्रचार का पिछला सब 
हिसाब भेज | जाल घर का मुख्य कर्यानय खलने पर मुझ उसे सौप 
दिया जावे। तब म श्री जावेटजी को कार्यालय का नियन्त्रण भार 
समाल दू गा। इस श्रादेश का पालन प्रो० रामसिह जो के पक्ष ने पूरी 
तरह किया | अपना १५ हनुमान रोड कार्यालय सब हिसाब किताब 
सब उपदेशक और कार्यालय के कायकर्त्ता और रुपये महात्मा जी को 
तुरन्त सौप दिये परन्तु श्री रामसरणदास जा के पक्ष ने इन आदेशो को 
प्रवज्ञा ही नही श्रपितु महात्मा आनन्दभिक्षु जो के पत्रों का उत्तर ही 
नही दिया। जालन्धर कार्यालय खुलने पर महात्मा जी को नही सौंपा 
गया फिर श्री जावेद जी को कार्यालय का भार सम्भालने का प्रदन ही 
नही रह गया । समाचार पत्रो मे उलटे-सीथ वक्तव्य भी दिलाये गये ।॥ 

प्रज वही लोग महात्मा भानन्दभिक्षु जी को आ्वासन देने को चर्चा 
पत्रो मे करने लगे है। यह एक बहुरूपिये की पतरे बाजी नही है तो भौर 
क्या है ? उनसे प्रकाशित भाश्वासनों का मूल्य तो तब होता जब महात्मा 
जी के आदेशो का पहिले पालन किया होता। ऐसे लोग महात्मा श्री झ्ानन्द 
स्वामो सरस्वती भोर समस्त झायजगत के निश्चय को ठुकराते हैं। 
महात्मा प्रानन्द्िक्षुजो को भ्राधवासन देना यही है कि भ्रायजगत द्वारा 
श्री महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वतो को दिये गये भ्रधिकारो के भ्ननुसार 
उनके पश्लादेश का पालन कर । यह तो स्पष्ट पतरेबाजों है कि भ्राय जनता 
को घोख मे डाल कि महात्मा भ्रानन्दभिक्ष जी को हम झादवासन दे रहे 
हैं। हम भ्ायजगत से निवेदन करते हैं कि इस पेतरे बाजी की कीच मे न॑ 
फसें। श्री महात्मा झ्रान दभिक्ष जो को श्राइवासन देना यही है कि श्री 
महात्मा भ्रानन्दस्वामी सरस्वती के प्रादेश का पालन किया जावे । 

झायें युवक परिषद के 5:४५ से 

यही लोग लिखने लगे हैं कि भ्राययुवक परिषद के युवक इस समस्या 
को सुलमाने मे भागे बढ । हम झाययुवक परिषद को सफल मनोरथ 
देखना बाहते है। भायमर्यादा मे इस का हम स्वागत कर चुके हैं। २० 
जुलाई ६६ को भाययुवक परिषद के निमन्त्रण पर में स्वय दशक रूप 
मे उन की बैठक मे सम्मिलित हुआ । मेरे मन पर उस कायवाही का जो 
प्रभाव पडा उस से मैं भ्राययुवक परिथद के युवकों को निवेदन करना 
चाहता हूँ कि भ्खाड बाज बडी नीति से भाषके पवित्र सघटन में दराड 
डालना चाहते हैं। आप इस से बच । सस्ती मान प्रतिष्ठा के प्रलोभन से 
दूर रह कर आझायवित्त के झाययुवकों को एक सूत्र मे सघटित करना ही 
झापका उदृष्य है । यदि आययुवक परिषद ने बाह्य कभगड में हाथ डाला तो 
पार्टीबाज तो पहिले ही बिगड हुये हैं प्राप के सघटन को भी बिगाड देंगे । 
झत सावधान रहिये। हमने आपके सघटन की सुदढता और सुरक्षा के 
लिये यह निवेदन कर दिया है। मानना अथवा न मानना भापका काम है। 

--अगदेबासह सिद्धान्ती झास्जी 
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पंजाब के मुख्य मन्त्री के नाम खुला-पत्र 
सेदा में, माननीय श्री सरदार गुरनाम सिंह जी, 
मुख्य सस्ती-- पंछाव राज्य चण्डीोगढ 
झादरणीय महोदय, सादर नमस्ते । 
सुमे “वीरप्रताप' जालन्धर दि० १६-७-६६ में श्री रामगोपाल शालवाले 
द्वारा झ्रापको भ्रायं प्रतिनिधि सभा पजाब के मुख्य कार्यालय गुरुदस भवन 
जालन्धर के सम्बन्ध में लिखा पत्र प्ररने का भ्वसर मिला। पजाब के 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रव भली प्रकार ज्ञात हो चुका है कि श्री वोरेन्द्र भौर 
उसके समाचार पत्रो का दूसरों के ऊपर मिथ्या झारोप लगाना तथा 
असत्य प्रचार एक स्वभाव बन गया है। श्री रामगोपाल शालवाले भी 
उन्ही के साथी हैं झौर वह श्री वीरेन्द्र की प्रत्येक बात को सम्पुष्ट करने 
के लिये तत्पर रहते है। श्री शालवाले द्वारा लगाये आक्षेपों के विषय में 
वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है-- 
१--भ्रार्यसमाज के सब सघटनों द्वारा महात्मा प्रानन्द स्वामी जी 
सरस्वती को भ्रायंप्रतिनिधि सभा पजाब के भगड़े समाप्त करने का पूर्ण 
भ्रधिकार मिला था। उसी के भ्रनुसार उन्होंने सभा का सारा प्रबन्ध भौर 
नियंत्रण भपने हाथ में ले लिया था। श्री वीरेन्द्र तथा श्री रामगोपाल नें 
झाइवासन देकर भी महात्मा जी को किसी प्राज्ञा का पालन नहीं किया । 
दुखी होकर महात्मा जी ने आय प्रतिनिधि सभा यजाब के प्रबन्ध, नियंत्रण 
तथा सचालन का पूर्ण भ्रधिकार भ्रपने तार दि० २०-६-६६ तथा पत्र दि० 
२५-६-६६ द्वारा मुझे सोंप दिया। उसी के प्रनुसार भेरी प्रेरणा भौर 
प्रार्थना पर सभा के उप-प्रधान श्री लालचन्दजो सब्बरवाल एडवोकेट तथा 
जालन्धर कार्यालय के श्रघधिष्ठाता श्री रामलाल जी गुप्त म्युनिसपिल 
कमिइनर १-७-६६ को सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन में गये और कार्या- 
लयाध्यक्ष श्री देवदत्त को सारी स्थिति से अवगत किया । इससे प्रभावित 
धोकर श्री देवदत्त जी ने दोनों भ्रधिकारियों का स्वागत किया तथा तथा 
सारे कार्यालय को चाबियाँ उनके सुपुर्द कर दीं । 
२-किन्हीं गुण्डों द्वारा कार्यालय पर जनसंधियों झोर भ्रकालियों ने 
कव्जा किया--यह समाचार नितान्‍्त भसत्य भौर द्वेषपूर्ण है। श्री लालचन्द 
सब्बरबाल एडवोकेट भौर श्रो रामलाल जो गुप्त स्युनिसपिल कमिश्नर 
जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गुण्डा कहना और लिखना भत्यन्त ही भशोभ- 
नीय भोर भनुचित है । 
३--श्रो मनोहरसिहू जो दण्डाधिकारोी जालन्धर के निर्णय के विरुद्ध 
शेशन जज जालन्धर की सेवा में भ्रपील को जा चुको है भतः इस विषय 
में हम किसी प्रकार की टिप्पणी करना भावश्यक नही समझते । 
४--श्री वीरेन्द्र जी भ्रपने समाचार पत्र द्वारा स्थानीय पोलिस भ्रषि- 
कारियों को बदनाम करने की खातिर ही यह प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने 
श्री सब्बरवाल जो को इस कार में सहायता की है। वस्तुस्थिति यह है कि 
श्रीवोरेन्द्र भादि द्वारा को गई रिपोर्ट के ध्राघार पर श्रीलालचन्द सब्बरवाल 
तथा श्री रामलाल गुप्त के विरुद्ध पोलिस ने एक केस धारा ४४८।१०७ में 
रजिस्टर किया है । यदि पोलिस का उक्त का में अश्षमात्र भी हाथ द्वोता 
तो उनके विरुद्ध यह केस हो रजिस्टर्ड क्यो होता । 
४-मैरी प्रार्थना पर श्री निरजन्सिह जी भलला सीनियर सब-जज 
जालन्धर ने दि० ११-७-६६ को निषधाज्ञा द्वारा दोवान रामसरनदास, 
श्री वीरेन्द्र तथा श्री मुरारीलाल भादि को, अपने झ्रापको समा के अधि- 
कारी घोषित करने और सभा के कार्यों व सम्पत्ति में हस्तक्षेप करने से 
रोक दिया है। ऐसो भ्रवस्था में उनको भ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रधिकारी लिखना और कहना प्रवंध तथा निषंधाज्ञा ( एशंपगदांणा) के 
विद्द्ध है । 
६--श्री वीरेन्द्र जी भ्रवंध रूपसे भायंसमाज का नेता बनने तथा 
प्लेटफार्म प्राप्त करने के लिये वह जहाँ कई पझनुचित कार्य करते हैं वहाँ 
भोले-भाल आयंबन्घुओं को भी गुमराह करते हैं, जिससे पंजाब का वाता- 
वबरण दूषित ही होता है । 
उपरोक्त सारो स्थिति को ध्यान मे रखते हुए श्राशा है, झाष श्री 
वोरेन्द्र तथा उनके साथी श्री रामगोपाल शालवाले झ्ादि के अममूलक, 
असत्य और तथ्य के विपरीत भारोपो पर ध्यान न देंगे । 
भवदोय 
रामसह 
दिनांक १७-७-६६९ 


प्रधान आाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 


' आर्यजगत्‌ में शान्त्रि स्थापित करने के लिये 


(का० पूर्चडरड को, एडबीफेट पूर्ण अशात़ कार्य हेहिल्क सका) 

(१) मैंते ३३ जुलाई के झय-मर्यावा मे महात्मा प्रनस स्वामी थो 
का वक्तव्य पढ़ा । पढ़ कर बच्चा दुःख हुआ्ला, इस से यह स्क्‍थ्ट हो जाता है कि 
सा्वदेशिक सभा के वाधिक निवर्चिन में पजाब के १५ प्रतिनिधियों को 
सम्मिलित कर लेने से एक बड़ी भूल हुई है। इस से दशम प्राय महा- 
सम्मेलन के प्रस्ताव झौर सावंदेशिक सभा के भ्रतरंग सभा के निदणय झोर 
महात्मा भानन्दस्वामी जी के भादेश की भ्रवहेलना हुई है, जो धर्म, मर्यादा 
पझ्लौर राजकीय विधान झौर भायंसमाज के विधान के प्रतिकूल हुभा है । 

(२) भ्रायंसमाज का सघटन नीचे से आरम्भ होता है स्थानिक भाये- 
समार्जे पहले बनी फिर प्रान्तीय सभाझों का निर्माण हुआ भौर सबसे भन्त 
में सावदेशिक सभा भायंजगत्‌ की शिरोमणि सभा का निर्माण हुआा। 
निर्माण नीचे से हुआ्ना हे खराबी ऊपर भाई है, उपचार भी नोचे से होगा । 
उपचार के लिये दो विचार हैं । 

(क) ३ भ्रगस्त ६६ को सारे देश में प्रत्येक भायंसमाज में साप्ताहिक 
सत्संग के भ्रवसर पर ये प्रस्ताव पास किया जाये कि सावंदेशिक सभा का 
३१ मई का निर्वाचन भवेधघ झौर भमान्य है भौर जब तक भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब का विधिपूर्वक नया निर्वाचन न हो जाये उससमय तक सार्च- 
देशिक सभा का निर्चाचन पुन: न हो भौर उस के साथ झाय॑ प्रादेशिक 
सभा के प्रतिनिधियों को भी मान्यता मिलनी चाहिये झऔौर झाय॑ प्रतिनिधि 
सभा गुजरात के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित होने का प्रवसर मिले । 

महात्मा भानन्द स्वामो जी इस समय भायंजगत्‌ की विमृति हैं उनके 
भादेश की भ्रवद्देलता कभी सहन नही की जा सकती । 

(ख) जिन्होंने सावंदेशिक सभा के पश्रवेध निर्वाचन में भाग लिया है 
यहू किसी न किसी स्थानीय समाज के झा्य॑ समासद अबदय हंगे बिन 


झाय॑ समाओं के के भार पास है सनको अपनी समाज का नेनिशिक 
साधारण घुशाना शोर उम सज्जनों से अनुरीक्ष करें 


कि वह अपनी भूल स्वीकार करें शौर सा्वदेशिक सभा से भ्रपता सम्बस्ध 
विच्छेद करें और यदि वह न मालें तो एक या दो यर्ष के सिये उनको 
झायें समासद के अधिकार से वंचित करने का प्रस्ताव स्वीकार करें। 

(३) मेरी यह धारणा है कि झायं समाज के कायकर्त्ता शौर सदस्य 
उत्साही हैं उनके भप्रन्दर धर्म केलिये प्रेम भौर लगन है वे मर्यादा की भवहे- 
लनाको स्वीकार नही करेगे । मेरा यह भी भ्रनुभव है कि केवल थोडे से ही 
भादमी हैं जो पदों के लिये लालायित होकर अनुचित उपायों को प्रयोग मे 
लाते हैं भोर दलबन्दी का सहारा लेते हैं उनको मुकदमे बाजी से संकोत्र 
नहीं होता वे मो एकान्त में बेठ कर कभो-क्रमी उस दशा से दुखित होते 
हैं। परन्तु घककर में फसे होने के कारण जाल से बाहर निकलना कठिन हो 
जाता है। साघारण सभासदों को ऐसी दलबन्दों से न कोई लाम होता है 
झौर न उनकी इसमें कोई रुचि | मैं यह भो मानता हूँ कि जिन सज्जनों ने 
सा्वेदेशिक सभा के निर्वाचन में भ्रवेष काय किया है उन्होंने भी भार्य- 
समाज की कभी तो सेवा की है। 

(४) में भायजगत्‌ के महानुभावों से क्षमा याचना करता हूं शौर 
अपने व्यक्तिगत जोबन के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ 
कि मैंने भपनी सामश्यें भौर सुविधा के भनुसार प्रायेसमाज का सेवा ५०- 
५५ वष से अधिक समय को है। सावंदेशिक सभा का प्रधान भी रहा हूं । 
सावंदेशिक सभा के तीसरे बर्ष के निर्वाचन में मेरे स्वामी शुवानन्द जो के 
मुकाबले में पांच सात वोट कसर श्राये भौर मैं हार गया परन्तु न मुकदमे 
बाजी को सूम्री न नोटिस १९०४४ । झायंसमाज को छोड़ा भी नहीं, 
बराबर सेवा करता रहा हूं । कई पुस्तक छप गई हैं कमी-कमी है: 
प्रकाशित झौर त्रचार भो करता रहा हूं। मुझे 
58४/8:५ दी गा हो या है के ता रहा हूं । मुझे दलबन्दी भौर अत 

मेरे ये सुकाव भायंसमाज को भान्तरिक सुधार के लिये हैं इन से 
मुकदमे बाजी “भी समाप्त होगी । घर की बीमारी का इलाज धर में हो 
जायेगा झौर मुझे पूर्ण भ्राशा है कि भाय॑ जनता इसका स्वायत करेदी । 
जिन सज्जनों को मेरा सुझाव भरुचिकर हो उन से क्षमायाचना करता हूँ 
मैंने डा० डी-राम जी को इस सम्बन्ध में तीन पत्र लिखे हैं धौर श्री प्रताप 
जो भाई को भी लिखा है। कोई उत्तर पभ्रभी तक प्राप्त नहीं हुमा है । ये 


_सुझाव उनके लिये खूलो चिट्ठी समझी जाये । | 
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आड्डार-जप-विधिः (८) 
[ गीतोक्स-विधान ] 
(प० जगरलकुमार जो झास्त्री “साथु सोमतो् देहली) 
१--श्रीमद्भूगवद्गीता के कई प्रसगो में भोद्यारोपासना का प्रतिपादन 
बहुत उत्तमता से किया गया है। इस विषय में गीता के छटे, सातवें 
झाठवे और नौव प्रध्याय का विचार विद्येष रूप से करना चाहिये । 
२-गौता के छटे भ्रध्याय का भारम्मिक भश देखिये *--- 
भ्रनाश्चित कर्मफल, कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी श्र, न निरग्नि ने चाफरियः ॥१॥ 


झथ--जो कमं-फल की कामना न करता हुआ । करने योग्य कर्म को 
करता है, वही सच्चा सनन्‍्यासो है भौर वही यथा योगी है । जिसने प्रग्नि- 
होब का परित्याग कर दिया या जिसने जास्त्र विहित कमे-काण्ड को छोड 
दिया [यह तो नाम मात्र का ही सन्‍्यासी था योगी है।] वास्तविक 
सन्‍्यासी वा योगी वह नही है । 
३--किसी कवि ने ठोक हो लिखा है-- 
झगर तेरे दिल को है यकसुई हासिल । 
ता बाजार में भी तृ खिलवतनक्षों है ।। 
झगर दिल गिरफ्तार हो मखमर्सो मे । 
तो जगल भो बाजार से कम नहीं है।॥ 
यकसूई - एकाग्रता । खिलवतनज्ञो --एकान्तवासी । मखमसो मे, ++ 
उलभनो मे तक वितकों मे । 
४--सन्यास श्र योग एक ही है-- 
य॑ संन्यासमिति प्राहु, योगं तं विद्धि पाण्डय । 
न हासंन्यस्तसंकल्प,, योगी मबति कश्चन ॥२॥। 
भर्म--हे भर्जुन | जिसको सन्यास-मार्ग कहते हैं योग-मार्ग भी वही 
है। इस रहस्य को तू भल्ी प्रकार समझ ले। भपने सकल्प--विकल्पो-- 
कामना जालो का परित्याग किये बिना तो कोई व्यक्ति घोगी हो ही नहीं 
सकता । 
५--सफलता का साधन कर्म-योग हो है-- 
झाररुक्षोमुनेयोगं, कर्स कारणमुच्यते । 
योगारूठस्य तस्येय, शमः कारणमुच्यते ।।३॥ 
भ्रथ--जो मनुष्य योगारूढ होने की इच्छा करता है, उसके लिये कर्म 
करना हो सफलता का प्रभान साधन है | जो योगारूढ हो जाता है, भर्थात्‌ 
योग-साधन की प्रारम्भिक सफलताध्रों को प्राप्त कर लेता है। उसके लिये 
तो सब सकल्प-- किकल्पो का प्रशमन>-कामना जालो का परित्याग ही 
प्रधान साधन है । 
६--योगारूढ का स्वरूप दद्ते हैं-- 
यदा हि नेर्द्रार्थेषु, न कर्मसु-भनुषज्यते । 
सर्वंसकलप-सन्यासो, योगारूढस्तदोच्यते ।४॥। 
भ्र्थ--जब काई मनुष्य इन्द्रियो के विषय-मोगों मे भौर कर्मे-फलो में 
झासक्त नही होता और सब प्रकार के सकल्प-विकल्पो का परित्याग कर 
देता है, तब उसको ही योगारूढ कहते हैं । 
७--स्वावलम्बा और प्रात्म-सन्मानो बनना चाहिये। परमुखापेक्षी 
कोई न बने-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानसबसादयेत्‌ । 
झ्रात्मेब ह्यात्पनो बन्धुः, प्रात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥। 
प्रथं-मनुष्य को चाहिये कि अपना उद्धार भपने साथनों झोर अपने 
पुरुषाथ के द्वारा झपने श्राप ही करे। कोई किसा विषम परिस्थिति के 
वजोभूत होकर भी भ्पने हो हाथो से भपनी भधोगति न करे ।। वास्तव में 
तो मनुष्य--जोवात्मा प्रपने झाप हो अपना बन्ध है, भौर भपने भाप हो 
झपना शत्र है । 
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८--सयम का महत्त्व दर्शाते है-- 
बन्धरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शज्रुत्वे, वर्तेतात्मेव शत्र॒वत्‌ ॥६॥॥ 
प्रथं“-श्रात्मा अपने भ्राप ही उसका मित्र है जिसने प्पने भ्रात्मा द्वारा 
भपने मन भौर इन्द्रियो सहित शरीर को जोत लिया है | जिसने अपने झ्ाप 
को नही जीता उस के प्र त तो' उसका भपना झआात्मा ही शत्रु के समान 
व्यवहार किया करता है ! 
६-परमात्मा के साक्षात्कार की युक्ति-- 
जितात्मन: प्रशान्तस्य, परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्ण-सुख-वु खेषु, तथा मानापमानयों: ॥७॥। 
झथ--जिसने भ्रपने श्राप को अपने आधोन कर लिया है। और जिसका 
मन भी एकाग्र एवं प्रशान्त हो चका है जो गरमी-सरदी, सुख-७ खं, भौर 
मान एवं अपमान को भो एक समान शान्‍्त चित्त से ही सहन कर लेता है, 
उस के ज्ञान मे ही परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है । 
१०--थोगी का लक्ष ण - 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कटस्थो विजिलेन्द्रिय:। 


युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाइमकांचन ॥॥५॥। 
ग्रथं--जिसका अन्तरात्मा ज्ञान और विज्ञान से परितृप्त है। जिसको 
स्थिति निरन्तर समता पूर्ण हो रहती है जिसने अ्रपनी इन्द्रियो को पूर्णतया 
जीत लिया है| जो मिट्टो पत्थर और स्वण आ्रादि घानुझों को भी एक हो 
जेसी तात्त्विक दृष्टि से देखता है । वहो सन्‍्चा योगी है। 
११--समबुद्धि की विशेषता -- 
सहस्सित्रार्युदासीन--मध्यस्थदृष्यबन्धुषु । 
साधुष्वषि घर पापेषु समग्रुद्धिविशिष्यते ॥६॥। 
झ्रथं--जो सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देषियों भौर बन्धुओं 
के प्रति तथा धर्मात्माभो भौर पाषियो के प्रति भी समता-बुद्धि रखता है, 
वह योगी श्रेष्ठ है। प्रर्थात्‌ सत्कर्मों मे प्रीति और पाप कर्मों से विरत्ति-- 
यही समता कही जाती है | 
१२-थध्यान का विधान -- 
योगी युजोत सततं, आत्मानं रहसि स्थित । 
एकाकी यतचित्तात्मा, निराक्षीरपरिग्रहः ॥१०॥। 
झभर्थ--योगी को उचित है कि वह वासना रहित भ्ौर सग रहित होकर 
झपने मन भर इन्द्रियो सहित शरीर को जीत कर, एकान्त और शान्त 
स्थान में अवस्थित होकर, भ्रपने श्राप को निरन्तर ही परमात्मा के ध्यान 
में लगावे । 
१३--सथान और आसन-- 
शुच्ोदेशे प्रतिष्ठाय, स्थिरमासनशात्मन: । 
नात्युछित नात नीच चलाजिनकुझोत्त रम्‌ ॥११॥। 
अर्थ--उपासक शुद्ध भूमि मे अपने ऐसे आसन की स्थापना करके, जो 
कि न बहुत ऊँचा हो न बहुत नीचा हो भौर कुशा, मृगछाला, एव वस्त्र 
जिसके ऊपर बिछा हो -- 


तत्रकाग्र मनः कृत्या, यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने यज्यात्योगमात्मविशुद्धये : ॥१२॥ 


भ्रथं-- वहाँ मन को एकाग्र करके चित्त को वृत्तियो भौर इन्द्रियो को 
सब क्रियाप्रो को भ्रपने वश मे करके श्रासन पर बठ कर, योगी को चाहिये 
कि भात्म-शुद्धि के लिये निरन्तर भ्र+्यास -+जप यौर ध्यान करे। 
सम कायशिरोग्रीव, धारयन्नचल स्थिरः । 
संप्रक्य नासिकाग्र स्व, दिददचानवलोकयन्‌ ॥१३॥॥ 
भ्रथं-अपने शरोर सिर झौर ग्रोवा का एक सीध मे करके झअचलता 
झौर बढता के साथ यूस्थिर होकर, अपने नाक के प्रग्नमाग पर अपनी दब्टि 
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को जमा करा इधर-उधर बिना देखे हो -- 
प्रशान्तात्मा बिगतभी', ब्रह्मचारिव्रते स्थित: । 
सन: संयस्य सब्खित्त:, युक्त झासोत्‌ सत्पर: ॥ १४॥॥ 
[' यम्‌ झब्द 'झहुसम का रूप बनता है। यजु० ४० १७ के झनुसार 
झहम्‌' दाब्द से ईदवर का ग्रहण होता है - योइसवहम्‌ । ] 
झथ--शान्त चित्त वाला भयरहित ब्रह्मचयंत्रत में सुस्थिर, [वेद को 
पढने-पढाने बाला, ईश्वर विद्वास। सदाचारा श्रौर वोये का स्तम्मन करने 
वाला | भ्रपने मन को वश मे करके ईश्वर के ग्रुण, कर्म भऔर स्वभाव का 
विचार करते हुए, स्वतोंभावेन ईश्वरापंण बुद्धि से सावधानता प्‌ क 
बठ कर--- 
यंजन्नव सदा सानं, योगो नियतसानसः । 


शान्तिनिर्वाणपरमां, मत्संस्थामधिगच्छति ॥॥१५। 
अग्रथ-इस प्रकार निरन्तर ही ग्रपन आत्मा को ईश्वर मे लगाने वाला, 
स्वाघोन और एकाग्र मन वाला यागा परमानन्द को पराकाष्ठावाली+-- 
सर्वोपरि शान्ति को एव ईइवर क दिव्य श्रानन्द को प्राप्त करता है । 
१४- भोजन और दिनचर्या-- 
नाति-अ्रइनतस्तु योगोइस्ति, न चेकान्तमनइनतः । 
न चाति स्वप्नशोलस्य, जाग्रतो नव चार्जन ॥।१६॥ 
भ्रथ-हे भ्र्जन ! न तो बहुत ग्रधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता 
है, न बिल्कुल ही न खाने वाले का | जो अ्रधिक सोता है या भ्रधिक जागता 
है, उसका भी योग सिद्ध नही होता । 
युक्ताहारविहारस्य,. युक्‍तचेष्टस्थ कमंसु । 
युकक्‍तस्वप्नाववोधस्थ, योगी मवति दु.खहा ॥१७॥ 
झभथ--यथायोग्य रीति से आहार-विहार करने कत्तंव्य कर्मों में यथा 
योग्य रोति से पुरुषार्थ करने, यथायोग्य रीति से ही सोने प्रौर जागने वाले 
का हो योग सिद्ध ओर दु खों को नष्ट करने वाला होता है। 
१५--साधक के स्वरूप, साधना के स्वरूप और ईश्वरभक्ति के लाभों 
का निरूपण गोता के छठे अ्रध्याय में बहुत उत्तमता से किया गया है। 
साधको को उसका विशेष मनन करना चाहिये । 
एक शंका बहुत प्राचोन है| श्रद्भु न उसे प्रस्तुत करता है- 
चंचल हि. सनः कृष्ण, प्रभाथि बलवद्‌ वृढ़म । 
तस्यथाहूं निग्रहूं मन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥३४॥ 
प्रथ--हे कृष्ण ! मन बडा चचल है| वह तो प्रमथन करने वाला-- 
वध, नाश झौर दु खो करने वाला, अत्यन्त दृढ झौर बलवान्‌ है। मैं तो 
ऐसा समभता हूं कि उसको वश में करना तो वायु को वश में करने के 
समान ही भ्रत्यन्त कठिन है | 
१७--इस शका का समाधान भी बहुत प्राचीन है। श्री कृष्णचन्द्र जी 
समाधान प्रस्तुत करते हैं-- 


नासिका, भृकुटि तालु वा कण्ठकप श्रादि स्थानों में ध्यान करने का 
उपदेश नये साधकों को दिया जाता है। यह त्राटक विधि या सयम कह- 
लाता है। इस के अभ्यास से नये साधको को एकाग्रता सम्पादन में विशेष 
सहायता प्राप्त होतो है | मह॒थि दयानन्द जी का आदेश भी ऐसा ही है -- 

“जब उपासना करना चाहे, तब एकान्त छुद्ध देश में जाकर, भ्रासन 
लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयो से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभि 
प्रदेश में, वा हृदय, कण्ठ, नेश्र, शिखा श्रथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी 
स्थान पर स्थिर कर, अपने भात्मा और परमात्मा का विवेचन करके, 
परमात्मा मे मग्न हो जाने से सयमी होवे ।” वे श्रागे लिखते हैं-- 

“जब इन साधनो को करता है तब उसका प्रात्मा और भ्रन्त:ःकरण 
पवित्र होकर, सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान-विज्ञान बढ़ाकर 
मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो झ्राठ प्रहर मे एक घडी भर इस प्रकार ध्यान 
करता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त हा जाता है।” 

[सत्यायत्रकाश, समुल्लास सप्तम ] 
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असंशर्म॑ महाबाहो, मनो दुनिन्नह चसम्‌ । 
अभ्यासेन तु॒कोन्‍्तेय, बेराम्येभ व गहाते ॥६५॥ 
भर्थ--हे भर्जन ! तेरी बात सच है। नि. सन्देह मन बड़ा चचल है, 
इसको वश में करना बहुत कठिन है, परन्तु श्रभ्यास मौर वेराग्य के द्वारा 


कठिन होने पर भी यह काय सिद्ध हा जाता है। मन को वश में करना 
असम्भव नही है । 


१८-गीता के सातवें प्रध्याय के झ्राठवे इलोक में श्रोद्भार को हो 
चारों वेदों का प्रतिपाथ कथन किया गया है। यथा-- 
प्रणवः सर्ववेदेषु । 
चारो वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “भो३म्‌ ही है । महथि दयानन्द 
जो का सिद्धान्त भो यही है, जो कि आगे इसी लेख की २३ वी कब्डिका 
के अन्तगंत लिखा गया है। 
१९--गीता के दसवें भ्रध्याय के पच्चीसवे इलोक मे जप-यज्ञ को ही 
सब यज्ञो में श्रेष्ठ कथन किया गया है । 
यज्ञा्नां अपयज्ञोइस्ति 
यज्ञों में जप-यज्ञ ही सब श्रेष्ठ है । 
२०-भोद्धुर की श्रेष्ठता का प्रतिपादन गोताकार ने ठीक उसी प्रकार 
से किया है. जेसा कि कठोपनिषद्‌ मे किया गया है। प्माठवे अध्याय का 
ग्यारहवा इलोक यह है-- 
यदक्षरं वेदविदों बदन्ति, 
विशन्ति यद्मतयो बीतरागा: । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति, 
तसे पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥। 
पभ्रथ--वेदो को जानने वाले विद्वान जिस विनाशरहित परम-सत्ता 
झोडदुर का कथन करते हैं, जिस मे प्रयत्तशील और आसक्ति रहित मुमु- 
क्षुजन प्रवेश करते है। जिस परमपद की कामना करते हुए ही साधकजन 
ब्रह्मचर्यादि कठिन ब्रतों का प्रतिपालन किया करते हैं, उसी पद ->भक्ष र-- 
नाम का कथन भव मैं तेरे लिये सक्षेप से करूगा । 
स्वद्वाराणि संयम्प । मनो हुदि निरद्धछण ज। 
मुरध्न्याधायात्मनः प्रार्ण झास्थितों योगधारणाम्‌ ॥१२७ 
अ्रथ--सब इन्द्रियो के द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थिर करके 
प्राण की स्थापना अपने मस्तक में करके, इस प्रकार योग-घारणा में 
सुस्थिर होकर-- 
ओमित्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्मासनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्वेहें, स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
झभर्थ--“भ्रो ३म्‌” इस एक श्रक्षर-विनाश रहित ब्रह्म को बारम्बार 
जपता हुआ झौर “ओइम्‌” भक्षर के वाच्य ब्रह्म का ही निरन्तर ध्यान -- 
उद्धावन करता हुआ्आा--स्मरण करता हुआ जो साधक पुरुष भ्रपने शरोर 
को त्याग कर जाता है, वह भ्रवष्य हो परमगति को प्राप्त होता है । 
२१-गोताकार गोता के नौके अ्रध्याय के सतरहव श्लोक मे श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है - 
पिताहमस्य जगतः, माता धाता पितामहः । 
वेश पवित्रमोकूतर, ऋक्साम यजुरेव ज॥। 
भथे--ईए्वर ही इस जगत्‌ का पिता, माता, विधाता और पितामह 
भादि भी है। वही जानने झौर मानते योग्य है। वही पवित्र भोद्भार-- 
झो३म्‌ है। चारो वेदों का प्रतिपाद्च भी वही है । 
२२--महषि पतजलि का सिद्धान्त मी यहो है-- 
स॒एष पर्वेधामपि गुर: कालेनानवच्छेदात ।। 
[ योगदर्शन--११ २६] 
अं --वह यह ईश्वर ही पू्वोजो का भी गुरु है, क्योंकि यह काल के 
बब्धन में नही आता । गे 
शेष पृष्ठ १० पर 
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दाशंनिक दृष्टिपात-- 


“क्या इंडवर है ??” 
लि० ब्र० वेदपाल (प्रभाताअम) ठटीकरो, जि० मेरठ ] 

[नवयुवक ब्रह्म चारों को दाशेनिक लेख लिखने पर हम प्रोत्साहन देना 
झपना कत्तंध्य समभते है। प्रयास करते रहने पर लेखनशलो भी परिमा- 
जित रूप ले लेगी--सम्पादक ] 

यह कोई सार्व मोम नियम नहीं कि हमे सभी विषयों का ज्ञान केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो, परन्तु बहुत से ऐसे भी विषय हैं जो कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण से अ्रधिगम्य नही हैं । 

फिर शभ्रब विचारणा यह होती है कि ईश्वर के अस्तित्व को कैसे 
स्वीकार किया जाये, यह भी मान्य नहीं हो सकता कि जो पदा् हमे 
प्रत्यक्ष से नही दीखता परन्तु लोक मे वह प्रसिद्ध हो उसको नेत्रबन्द करके 
'बानायाक्य प्रमाणम्‌” के न्याय से मान लिया जाये। भौर दाशनिक 
निकाय उसको भी स्वीकार नहीं कर सकता कि यह हमारे घधर्मागर्मों में 
वर्णित है इसलिये मानना ही पडेगा । इसलिए हम इस पर कुछ दाशंनिक 
दृष्टि से विवेचन करते हैं। मैं सबसे पहले पाइचात्य दाशेनिक डेकार्ट 
का दृष्टिकोण रखता हूं । जिसकी विद्वत्ता को सुनकर स्वीडन की महा- 
रानी ने झआमन्त्रित किया था। एक प्राक्षेप जो कि भारतीय दाशनिकों 
पर लगाया जाता है वह यह है कि वे अ्रपने पूव प्रचलित धामिक विचारों 
के दास थे, उनकी यह कल्पना की दौड कितनो सही है इस विवाद में 
झाज नही पडते। फ्रास देश के दाशनिक डकाट कहते थे कि हम किसी 
भी सिद्धान्त को इस प्रकार स्वीकार नहों कर सकते कि इसको हमारे 
पूवंज मानते थे वा यह हमारे धर्म ग्रन्थों मे उल्लिखित है । उन्होने एक 
नई विचार सरणी निकाली ! उन्होने सोचना ग्रारम्भ किया कि मै मान 
लेता हूँ हि मैं भी नही हूँ तथा ईश्वर भी नही है जो कुछ मैं देखता हूं बह्‌ 
सब सशयात्मक है, परन्तु मैं सोचता हूँ, सशय करता हूँ, इसलिये मैं हूं । 
इस प्रकार उन्होंने एक स्वसिद्ध निकाला “(०९00 ७8० $०॥/” श्र्थात्‌ 
थे सोचता हूँ इसलिए में हूँ। इस सिद्धान्त से डकार्ट ने झात्मा की सिद्धि 
की, उन्होंने कहा कि जेसे किसी को भूस लगो हो तो उसकी सिद्धि के 
लिये किसी प्रमाण की भावश्यकता नही वह स्वयसिद्ध है।” इसी प्रकार 
भ्रात्मा की सिद्धि भी स्वय हो जाती है | 

वास्तव में यह डेकार्ट की कोई नई उपज्ञा नहीं है। इसकी मूल रूप- 
रेखा भारतीय दर्शनों मे विद्यमान है जैसाकि शदधराचाय जी ने भपने ब्रह्म 
सूत्र भाष्य मे लिखा है-- 


“सर्वो हि आत्मास्तित्य प्रत्येति, नाहमस्मीति हि नात्मास्ति- 
त्वप्रसिद्धि स्थात्‌ सर्वो लोकों नाहमस्मोति प्रतीयात्‌” 
वाक्यार्थ सुस्पष्ट है कि आत्मा के अस्तित्व को सर्वसाधारण भी 
स्वीकार करता है, यदि कोई कहे कि मैं नही हूँ तो किसी को किसी की 
प्रतीति नही होती । तथा अन्यत्र शड्भूर ने लिखा है कि--” य एवं निरा- 


कर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌” भ्रर्थात्‌ जो भ्रात्मा निराकर्त्ता है वहो तो 
भात्मा है| 


प्रस्तु डेकाट ने इसी प्रकार के तीन स्वय सिद्धों से ईह्वर की सिद्धि 
को है। इस प्रकार हैं। 

१--सत्ता मुलक प्रमाण--ईहवर के भस्‍्रस्तित्य का ज्ञान हमे प्रकृति की 
सत्ता से होता है। मुझे इस सृष्टि को देखकर किसी पूर्ण सत्ता का विचार 
होता है। पूर्णता बिना भरस्तित्व के हो नही सकती इसलिये पूर्ण ईश्वर का 
झस्तित्व है। 

२--काय--का रण य्रुक्ति--अ्रत्येक घटना का कोई कारण भवद्य होता 
है। कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कारण मे होती है। इसलिये कारण 
कार्य से भ्रधिकततर नहीं तो बरावर जरूर होगा । इस जड़ प्रकृति को कार्य 
रूप मे परिणत करते के लिये कोई निमित्त कारण होना चाहिये । जीव 
प्रपूर्ण है। भ्रपूर्ण पृण ससार को रचना नहीं कर सकता, इसलिए कोई 
पूणतम शक्तिः्मान्‌ तत्त्व होना चाहिये जो पूर्ण होगा उसे भाप चाहे ईष्वर 
कह सेयें भथवा प्न्य किसी नाम से । 
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विश्व सम्बन्धी युक्ति--ससार के भ्रस्तित्व से भी ईदवर का प्रतिभा 
होता है| प्रघन है कि हमको बनाने वाला कौन है, यदि मैं या मेरे माः 
पिता ही मेरे निर्माता हैं तो वे मुझे पूर्ण बनाते परन्तु वे मुझे पूर्ण ए 
झ्मर नही बना सके | इसलिये मुझ को बनाने वाला कोई ग्रन्य है जिसव 
रचयिता स्वीकार करगे वही ईदवर है। इस प्रकार डकाट ने ईश्वर व 
सिद्धि को है। 

भ्रब हम भारतोय दाशनिकों को विचारमाला पर विमशं करते हैं 
भारतीय दर्शनो मे साख्य दशन प्राचीन एवं महत्त्वपर्ण है इसलिये ह 
कापिल दर्शन पर विचार करते हैं। कुछ लोग जो कि ऋषियो के मर्म क 
ने समझ सके वे कपिल को नास्तिक तक कहने का दुस्साहस करते हैं 
उनकी प्रगल्मता पूर्ण कुछ युकिया इस प्रकार हैं। प्रथम वे कहते हैं 
साख्य दर्शन में ईश्वर विमर्श को स्थान नहीं दिया इसलिए वे नास्तिक थे 
भला विचारिय इन प्रेक्षानुकारियो की प्रक्षा पर, दुजनतोष न्याय से हुर 
मान लेते हैं कि उन्होने अभ्रपने दशन मे ईश्वर का विश्लेषण नहीं किया 
परन्तु इतने मात्र से तो कोई नास्तिक या आस्तिक नही बन जाता । यद्षि 
किसी ने भूगोल का ग्रन्थ लिखा और वह उसमे इतिहास नही लिखता त 
उस पर यह दोषारोपण तो नही किया जा सकता कि वह ग्रशोक ग्रावि 
ऐतिहासिक पुरुषों की सत्ता का स्वीकार नही करता । यह कल्पना मेरो 
ही तक की उपज नही अपितु महृषि वात्स्यायन श्रपन न्याय दर्शन के भाष्य 
को करते हुये चतुर्थ सूत्र के भाष्य मे सुस्पष्ट उल्लेख करते हैं । 

“परमतमप्रतिसिद्धमनुमतमिति हि तत्रयुक्ति:” 

भ्र्थात्‌ ज्ञास्त्रकारों का यह नियम है कि जिस विषय का “जिस सिद्धान्त 
का जो शास्त्रकार न तो विधान करता है न उसका प्रत्याख्यान करता है 
तथा उस विषय का इतर सच्छास्त्रो मे विधान है तो उसका ग्रभिप्राय यह 
होगा कि तच्छास्त्रकार भी उस सिद्धान्त को स्वीकार करता है। श्रब जब 
कि वात्स्यायन की यह पक्तित वतमान है तो हम कैसे मानल कि कपिल 
ग्रन्थ मे ईद्वर विषण्क विमर्श नहीं इसलिय वे नास्तिक थे। इस प्रकार 
शायद यह बात पूर्वोक्त प्रकथन से निर्भ्रान्त हो गई होगी । इस पर भो 
यदि कोई गोपायसी--न्याय से प्राक्षेप करेगा तो उसका वह वाग्व्यायाम 
गगनरोमन्थ की लरह निरथंक प्रमत्त प्रलाप मात्र ही होगा। 

ईइ्वरासिडें (१--५६) इस कापिल सूत्र को लेकर भी कुछ लोग जो 
सूत्र रचना के महत्व को नहीं समभते अपने स्वतन्न मुख से महर्षि कपिल 
को नास्तिक कह बैठते है। यदि सूत्र का सामान्य दृष्टि से अर्थ किया जावे 
तो भर्थ होगा कि ईश्वर भ्रसिद्ध है भ्र्थात्‌ ईदवर नही है| भ्रव हम सूत्र 
पर सूक्ष्म बुद्धि से विचार करते है। सूत्रार्थ से पूर्व हमे सूत्र रचना को 
प्रणालो का महत्त्व देखना चाहिये । व्याकरण के श्रनुसार सूत्र शब्द पियें 
तन्‍्तुसन्‍्ताने घातु से बनता हैं इस प्रकार सूत्र शब्द का भर्थ हुआ 
“सोच्यत्यनेनेति सूत्रम्‌” भर्थात्‌ जिससे सीया जाये उसे सूत्र कहते हैं। सीते 
समय हम कया करते हैं दो कपडो का परस्पर सम्बन्ध जोड देत हैं इसो 
प्रकार सूत्रो मे भी भ्र्थों को परस्पर जोड़ा जाता है। इसी भाव को स्पष्ट 
करने के लिये पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र मे 'स्वरितेन श्रधिकार ' का 
सृत्र परिणयन किया है | यदि सूत्राथ करते समय इस प्रक्रिया का भ्राश्रय न 
लिया जाय तो सब सूत्र ग्रन्थो की श्रघोगति हो जायेगी झौर वे एक प्रमत्त 
प्रलाप की भाति प्रतोत होगे । अब हम “ आम़ान्पृष्ट , को विदारानाचष्टे” 
लोकोक्ति के शिकार न बनकर सूत्रार्थ पर विचार करते हैं। सूत्र के पूर्व 
यह विचार उठाया गया है कि इस ससार का उपादान कारण कौन है तो 
कोई शद्भू। कर सकता है कि ईह्वर को ही जगत का उपादान कारण भान 
लेना चाहिये | इसमे भनेक दोष भाते हैं । झ्त भाचाय कपिल कहते हैं कि 
“ईहवरासिद्ध ” भर्थात्‌ इस जगत्‌ का उपादान कारण होने मे ईद्वर भसिद्ध 
है। भाव यह है कि ई्वर जगत्‌ का उपादान कारण नही है। इतने 
सुसम्बद्ध एवं सुस्पष्ट शर्थ को न समझकर लोगो ने कितना प्रनर्थ कर 
डाला इसको पाठक गण स्वय समझ गये होगें । साख्य दर्शन में कुछ भोर 
भी स्थल हैं जहाँ सन्देह हो जाता हैं परन्तु शान्त चित्त होकर मनन करने 
से वे सब सन्देह दूर हो जाते हैं। हाँ, परन्तु जिनका लक्ष्य ही महरषियो को 
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सस्तिक सिद्ध करना है | उनके लिये तो भरत, की यही पंकित ही उपस्थित 
जा सकती है कि-- 
“झज्षस्य नास्त्योषधम' 
भर्थात्‌ सत्यासत्य के जिज्ञासु एव बुद्धिमानों के लिए तो शास्त्रकासें 
सब कुछ भ्रवगत करा दिया है परन्तु सत्य को जानना जिनका उद्देश्य 
) नहीं है उनको समभाने के लिये कोई भौषधि नही है । 
भस्तु उपर्युक्त लेख विन्यास से यह तो स्पष्ट हो गया कि कपिल 
इवर को मानते थे | क्योकि उन्होंने भ्पने ग्रन्थ में ईश्वर का भ्रत्याख्यान 
ते किया नही । भ्रब उनका एतद्विषयक स्पष्ट निर्देश भी पाठकों को 
इखात हैं। एक बात हम सब वैदिक लोग मानते हैं कि महृधियों के मुखार- 
बन्द से उच्चारित शब्द विन्यास की भाव गरिमा को सामान्य जन नही 
[मर पाते। इसलिये तो ऐसे लोगों के लिये परम कारुणिक आचार 
(तिऊजलि ने एक परिभाषा का उल्लेख करना भ्रपरिहेय समझा । वह इस 
कार है ।” 
व्याख्यानतो विधेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌ 
इसका भाव यह है कि “यदि कभी शास्त्रीय बात पर सन्देह हो जाये 
तञोउस पर विचार करना चाहिये न कि सन्‍्देह मात्र से उसको भअरान्त 
प्रमझना चाहिये। इस प्रकार सूक्ष्मता से विचार करने पर भ्नेक वचन 
इतद्‌ विषयक सांख्य मृत्रों में उपलब्ध हो जायेंगे । यथा-- 
तत्सनिधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ । इस सूत्र में महषि कपिल ईई्वर 
फे स्वरूप का वर्णन करते हैं। वेदिक दाशनिक ईश्वर को ससार का 
उपादान कारण नही मानते, फिर प्रष्टव्य यह होता है कि ईदवर का संसार 
है साथ क्‍या सम्बन्ध है तो सूत्रकार कहते हैं कि ईश्वर इस जगत्‌ का 
प्रधिष्ठाता है । भ्रब विचारना यह है कि इस जगत्‌ को भ्रधिष्ठातृत्व की 
प्रावश्यकता क्‍यों पडी ? इसका उत्तर साफ दाब्दों में यह होगा कि प्रकृति 
अड़ है, चेतन-विहीन है प्रकृति को गतिशील भ्रथवा यूँ कहिमे संसार को 
इस रूप में लाने के लिए कोई शक्ति तो होनी चाहिये। यदि प्रकृति स्वयं 
एतिमती है तो उसमे जड़ता की हानि का दोष भायेगा । इसलिए एक परम 
शक्ति है जो इस प्रकृति को गतिशील बनाये हुये है, सांख्य के शब्दों में उसे 
प्रधिष्ठाता या ईहवर कहेंगे । इस में एक शद्भा यह होती है कि ईदवर इस 
पंसार को कंसे गतिशील बनाता है? उसके लिये सूत्रकार कहते हैं “मणिवत्‌ 
प्र्धात्‌ जैसे भ्रयस्कान्त मणि (चुम्बक) भ्रपने नेकटथ मात्र से ही लोहे में 
क्रिया उत्पन्न कर देता है, बस इसी प्रकार वह ईव्वर अपने सामीष्य 
(व्यापकता ) मात्र से इस प्रकृति को क्रियावती बना देता है। बुद्धि का धनी 
कह सकता है कि इस ईइवर के पचड़े में क्यों पड़ा जाये, जीव को ही संसार 
का भ्रधिष्ठाता मान लेंगे, इस से लाधव भी भायेगा जिसके लिए वेयाकरण 
लोग पुत्रोत्सव मनाते, लधृता एक ग्रुण है इसको तो हम भी मानते हैं परन्तु 
क्या इस लघुता के लिये हम भपने शिर को काट दें ? परन्तु इस लघुता के 
लिए तो कोई तेयार नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि लाधव मुण का 
महत्त्व भी सब जगह नहीं । किसी प्रकार जीव को संसार का कर्ता मान 
भी लें, तो शिरच्छेदन जैसा महद्दोष झायेगा जो कि भ्रत्यन्त भसह्य है । 
इ्स प्रकार स्पष्ट एवं मुक्ति युक्त सिद्ध होता है कि कपिल ईदवर सक्‍त 
एवं भास्तिक थे। परन्तु धन्य है उन मतिमान्नरों को मति पर जो इतने 
पर भी निर्दोष ब्रह्मध्यानपरायण महथि को भी नास्तिक कहने का दुस्साहुस 
करते हैं। भोर तो और शझ्भुर, सायण, उदयनादि झादि संस्कृतज्ञ भी इस 
दलदल में फस गये । आशा हैं मेरा यह उपयुक्त विवेचन उनके विदार 
प्रवाह को रोकने मे सेतु की एक ईंट का काम करेगा। 
नास्तिक दुग को दुगति करने में जितने शद्भूर मान्य एवं भग्रणी हैं 
उतने नयायिक भी हैं । कहने में शायद मैं भ्रान्त नहीं हँगा | न्याय दर्शन 
के प्रणेता महषि गोतम थे वे पक्के भ्रास्तिक थे इसमें कोई विवाद नही । 
यहाँ तो हमें यह देखना है कि उन्होंने ईव्वर को सिद्धि किन तकोँ से को 
है तथा उनके तकों मे कितना बल है। उनका इस विषयक सूत्र यों है-- 


ईदबर: कारण पुरुषकर्मा फल्यदर्शनंतत्‌ (४।१। १८ ) 


नैयायिक ईइवर की सिद्धि फल प्रदाता के रूप में करते हैं। उत्तका 
तक इस प्रकार है। मनुंध्य बहुत सी क्रियायें अतिदिन करता है| परन्तु 
उन सब क्रियाप्रों का फल उसे तत्समय में ही उपलब्ध नहीं होता भौर 
सभी प्राणी चाहते हैं कि उनको क्रियाभों का फल उसी समय ही मिलना 
चाहिए भौर यदि जीव फल लेने में स्वतन्त्र होता तो वह स्वानुकूल फल 
को ले लेता एवं प्रतिकूल का स्पर्श तक नहीं करता । इस प्रकार संसार में 
कोई प्राणी सन्‍्तापित नहीं होना चाहिए । परन्तु व्यवहार में इसका बाघ 
हो जाता है। जिसका बाध हो जाता है वह कमी सत्य नदीं हो सकता, 
इससे सिद्ध होता है कि संसार के सभी प्राणी किसी महती शक्ति के भ्रधीन 
हैं जेसा कि सुगृह्दीत--नाम ग्राचाय॑ वात्स्यायन इसी सूत्र के भाष्य में 
लिखते हैं-- 

“पुरुषोष्यं समीहमानो नावदयकं फल प्राप्नोति तेनानुसीयते- 
प्राधोन पुरुषस्य कर्म फलाशधनमिति तस्येषवरः कारणसिति ।” 

इसमें एक शद्भा यह हो सकती है कि जब कर्म फल ईदवर के भ्रधीन 
है तो जोव परिश्रम क्‍यों करे । जेसा ईद्वर को फल देना भ्रभीष्ट होगा 
बेसा फल देगा | इसके लिए मह्थि गोतम कहते हैं कि-- 

“सत्कारित्यावहेतु:” (१-११) 

सूत्रार्थ यों है कि यह हेतु ठीक नहीं क्‍योंकि ईश्वर जीव-कृत कर्मों के 
फल देने में भनुग्रह मात्र करता है भ्रथवा यों समक्रिये कि ईद्वर मनुष्य 
विहित कर्मों के श्रनुसार यथोचित देश काल में फल प्रदाता है। इसलिए 
यह युक्ति हम कम फल भोगने में परतंत्र हैं इसलिये परिश्रम क्‍यों कर्र 
केवल कमंहीनो का श्राश्रय स्थान है। इस प्रकार नेयायिकों ने आाकाट'घ 
युक्तियों से ईई्वर को सिद्ध किया है । 

नास्तिक पुरुष भोग-वादिता में फंसा होता है यह एक सार्वभौम नियम 
है । इसके उदाहरणाथ सारा नास्तिक जगत्‌ उपस्थित है । कुछ पब्हित- 
मानियों ने जिन्होंने ऋषियों की भाव-गरिसा को नहीं समझा वे कणाद 
को भी नास्तिक कहते हैं, परन्तु उनकी यह स्थापना बालु के सेतु की तरह 
बिचार प्रवाह में प्रवाहित हो जाती है। भला जो इतना बुद्धि-सम्पन्न 
होते भी एक-एक कण को चुनकर अपना जीवन यापन करता हो वह कभी 
नास्तिक हो सकता है? तथापि कोई पण्डितमानी कह सकता है कि हमें इस ' 
से क्या प्रयोजन की वे कणभुक्‌ थे। तो हम उनसे पूछते हैं कि बताभो ! 
इसमें कया प्रमाण है कि वे नास्तिक थे तो वे वहो पृतिकृष्माष्डवत्‌ 
(गलासडा) प्रमाण देंगे कि उन्होंने स्वग्रन्थ में ईइ्वर का विवेचन नहीं 
किया जो कि पूर्ववद्‌ हेय है । 

हम सब भारतवासियों को महर्षियों के मुखारविन्द से मुखरित हुये 
शब्दविन्यास पर बडी श्रद्धा है। परन्तु उनकी भावभरी गुत्थियों को 
समभने के लिये हमें भाष॑ भाष्य शेलियों को शरण लेनी पड़ेगी । उन्हीं 
झ्राषं-भाष्य कर्त्ताओं में एक पातउ्जलि हैं जिन्होंने हमें ऋषि प्रोक्त ग्रन्थों 
की ग्रन्थियों को सममाने के लिए एक मार्ग रखा । वे महाभाष्य के सप्तम 
भ्रध्याय के दूसरे पाद के तोसरे सूत्र में एवं सूत्रित करते हैं । 


“इहेड्िसेन ेष्टितेत निमिषितेन महता वा सुत्रनिबन्धेन 
झ्ाचार्याणामभिप्रायो लक्ष्यते |” 


बात बिलकुल स्पष्ट है कि आाचारयोंँ के संकेत से, चेब्टा से, भाव 
मज़िमा से, या बड़े-बड़े सूत्रो से उनके भ्रभिप्राय जाने जाते हैं। इस 
दृष्टि से जब हम कणाद के दर्शन पर विचार करते हैं तो भ्रनेक स्थल 
झास्तिकता प्रकट करने वाले मिलेंगे ; वेदों में उनकी भ्रगाध श्रद्धा थी इस 
लिये तो उन्होने इस “तद्वच्चनादास्नामस्थ प्रामाष्यम्‌ हति” सूत्र को अपने 
शास्त्र में दो बार सूत्रित किया | मला जो मनुष्य वेद को परम प्रमाण मानता 
हो बह कभी नास्तिक हो सकता है ? भौर भो छ:-सात सूत्रों में वेद तथा 
भागम का प्राक्षय छेकर महथि कृणाद ने स्‍ास्तिकता को सुस्थब्ट प्रकट 
किया है। भला श्रबव रोयें या हसें उतको उच्चतम प्रतिमा पर जो इतने 
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गरिगर नियोजन भान्दोलन का धन्धका रमय पक्ष-- 


समाज घास-फूँस से मर जायगा ! 
(डाजहर रामचरण महेता गवर्ममेंट कालिज कोटा,राजस्थान) 
१--सस्वीर का एक पहल्‌ 

“बच्चे के मुँह से कराग निकल रहे हैं। बदन ऐंठ रहा है ! ” 

“ऐसा मालूम होता है कि भापके पुत्र को किसी ने विष दे दिया है ।” 

“जल्दी करो ! इसे फौरन अस्पताल ले चलो | 

इंजोनियर साहब घबड़ाये हुए थे। वे जिस मकान में किरायेदार थे, 
उसी से उनका मकान [खाली कर देने के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा 
था! “मुए, मकान मालिक ने मेरे पुश्र को कुछ कर दिया” उनकी धमंपत्नी 
ऋँमलाए हुए स्वर में बोली । 

लड़के को हालत खराब होती जा रही थी। इजीनियर साहब ने उसे 
फौरन भ्रस्पताल पहुंचाया । उसके मुँह से लगातार भाग निकल रहे थे । 
पूरा शरीर ऐंठा जा रहा था। जान को खतरा था। 

“इट इज ए केस आफ पौएजन ! ” डाक्टर ने परीक्षा करके भ्रपना 
निर्णय दे दिया । 

“झाबटर ! मेरे लडके को बचा दीजिए ! यह मेरा इकलौता पुत्र है ! 
जिन्दगी का एकमात्र सहारा ! ” रोते हुए इजीनियर साहब ने कहा । 

“हम भ्पना सा कुछ न छोड़ेंगे। भ्रभी इसे कय कराते हैं जो विष 
दिया गया है, वह बाहर भा जायगा। घबड़ाइये नहीं । क्या आपके भौर 
भौलाद नहीं है ? ' डाक्टर ने पूछा । 

“जी एक छोटी लड़की भौर है |” 

“उसके बाद कोई भौर नही हुआ ? ” 

“परिवार नियोजन का भापरेशन करा लिया था। बस, दोही 
सन्‍्तानें हैं। बड़ा लड़का, छोटो लड़की। सुना है बस दो हो बच्चे भ्रच्छे 
रहते हैं भीड़-माड़ ठीक नहीं | लड़के की हालत कंसी है भ्रव ! 

इंजेबकन लगाते हुए डाक्टर बोला-- 

“हुम कोशिश कर रहे हैं। झ्ाप धैय रक्‍्खें। सभी बच्चे को बचाने में 
सगे [! 

रे क ] यह तो पीला पड़ता जा रहा है ! हाथ ! हाय ! ! मेरे पुत्र 
को किसने विष दे दिया। मेरी तो जिन्दगी ही तबाह हो जायगी प्रगर इसे 
कुछ हो गया तो'। 

इतने में बाहर से किसी ने प्राकर कहा-- 

“इंजीनियर साहब, भापकी कन्या भी इसी तरह बीमार है। उसके 
मुँह से भी इसी प्रकार क्राग निकल रहे हैं। भापकी पत्नी उसे लेकर झाई 
हैं। कन्या की हालत भी नाजुक है। बाहर भाकर देखिए ।” उन्होंने सुना, 
सो दिल दहल उठा। भ्रघ॑-पगल से भापरेशन रूम के बाहर झाये । जनरल 
याड में देखा तो सचमुच उनकी कन्या का भी वही हाल था, जो पुत्र का। 

वत्नी रोकर कहने लगी, “भाषके जाने के बाद इसकी भी हालत वैसी 
ही हो गई। मुँह से जामुनी काग भाने लगे । गला बन्द हो गया। सारा 
शरीर ऐंठने लगा। मेर हाथ पेर फूल उठे । फौरन इसे भस्पताल लाई हूँ। 
ड्ाय भेरे दोनों बच्चों को किसी ने कुछ दे दिया। भव क्या होगा ! ” 

इंजीनियर साहब के काटो तो खून नहीं । 

वे मौगे-भागे फिर डाफ्टर के पास गये । वहाँ वे गुमसुम दुःखी खड़े थे । 

“डाक्टर ! डाक्टर ! घुप क्यों हो ? बच्चा कंसा है ? 

डाक्टर चुप रहा! एक प्राँसू उसके नेत्र से ढुलक कर गाल पर 
आ गिरा ! 

इंजीनियर साहब समर गये कि उनका इकलोता पुत्र चल बसा था। 
के रोने लगे ।” हाय ! मेरी दुनिया ही लुट गई ! भ्रव क्या होना ? ****** 
खेकिस चल, भपनी बिटिया को तो देखू ।” ॥॒ 

प्रथ वे बदहववास से फिर पहले स्थान पर झाये | यहाँ उससे भी दद- 
माक दष्ष्य था। उनकी पुत्री भी विष देने के कारण सदा स्वदा के लिए 

स्लो चुकी थी । उनको पत्नी विलल-बिलख कह रो रही थी । दृश्य करुणा 


से परिपूर्ण था। 


दोनों बच्छे आनन-फानन चल बसे थे । 

भव उनके सामने भस्‍्न्घेरा ही भ्न्धेरा था । जिन्दगी ही सूबी हो चुको 
थी। मालिक मकान मे प्रसाद की मिठाई में विष देकर उनसे प्रतिशोध 
निकाला था। उसकी मार पड़ो थी, निरोह भ्रबोध बच्चो पर ! 

इंजीनियर साहब ने परिवार-नियोजन के हामी होने के कारण अपना 
झोपरेशन कराया हुआ है । भव उनके कोई सनन्‍्तान न होगी । पति पत्नी 
का जीवन शुख्क प्रन्धेरी रात्रि के समान भ्रधकारमय हो गया है। प्रब 
उन्हें समाज या झपनी जिन्दगो में कोई दिलचस्पी नही रह गई है । 

२- तस्वीर का दूसरा पहलू 

“बचाझो ! इस बच्चे को साइकिल के श्रागे से हटाभो ! हाथ या 
पाँव कुचल जाएगा ! कितने भ्रधिक बच्चे खेलते हैं इस सड़क पर तौबा ! 

“नास गये, सारे दिन सड़क पर मिट्टी पत्थरों से खेलते रहते हैं ! 
फटे कपड़े, मिट्टी से सने सुझ्नरो जेसे गन्दे, बदबूदार गलियो में छोना- 
मऋषटी करते हुए लड़कों को गाली देते हुए एक गड़रियन बोलो । 

“क्या बताऊं बाबू, ये बच्चे तो मुझसे सम्हलते ही नही, न मेरा कहना 
ही मानते हैं । ढेर के ढेर है। कोई पतग उडाता है, तो कोई जुश्रा खेलता 
है या मारपीट करता है। कोई पान खा सिगरेट मुंह में लगा छेला बना 
पान की दुकान के भागे बाल संवारा करता है। कमाते एक पेसा नही 
हैं। सब को रोटी देना मुश्किल हो रहा है हमें ।' 

गडरियन के एक बच्चा गोदी म स्तन पी रहा था, दूसरे ने उसको 
झेंगुली पकड़ रखी थी । 

“तुम्हारे कितने बाल-बच्चे हैं ? 

“मेरे तेरह हैं भौर मेरी सोत के ग्यारह, कुल चौबीस हैं---**“अजो 
बस पलटन है । हमारे यहाँ तो बच्चों की खेती होती है। मुए, घास-फूंस 
की तरह बढ़ते ही जाते हैं” भब बताभो किस-किस को सम्हालें ।” 

: तुम्हारे पति ने परिवार-नियोजन का झ्रापरेशन क्यों न करा लिया ? 
सब मुसौबत से बच जाते ? 

“ जे, न, हमें भाने वाले बच्चों को रोककर या मारकर पाप नहों 
कमाना है। जो भाग्य में होंगे, वे तो देर सवेर मिलकर रहेंगे ही । गाँव 
में सेतीयाड़ी, मेहनत-मजदूरी, देखभाल, गाय या बकरियों को चराने के 
लिए हमें बहुत से भादमियों की जरूरत पड़ती रहती है। खेत पर मजदूर 
भी तो रखने होते ही हैं। फिर दो-चार लड़के झ्रावारा बदमात्ष या लफगे 
निकल जाये, या मर जाय, तो भी सात-आाठ तो बच ही जायेंगे “ फिर, 
क्ष्यों करायें हम भ्रापरेशन * यह सब फालतू बेवकूफी की बाते हैं। हम तो 
परिवार को बढ़ाने में विश्वास करते हैं “जिसने मुँह फाड़ा है, वह भोजन 
भी देया ही। 

उसका उत्तर सुनकर में प्रवाक्‌ रह गया ! 

सोचने लगा, “कैसी है, यह गवारिन जो प्रपनी या भ्रपनों सौत के 
बच्चों पर कोई रोकथाम नही लगाना चाहती ! इसे यह परवाह नही कि 
भ्रधिक बच्चे होने पर उनके पालन-पोषण, शिक्षा गौर विकास में कितनी 
अधिक कठिनाई उपस्थित होगी ! “छोटा परिवार, सुखी परिवार' के पक्ष 
में दिये हुए सारे तक बेकार सिद्ध हुए। उलटे वह मुझे मू्ख बताने लगो, 
क्योंकि में प्रकृति की योजना में रकावट पैदा कर रहा था । 

झौर भाज में सोचता हूं कि एक ऐसा युग भानेवाला है जब हमारे 
समाज से सबसे बुद्धिमान्‌, योग्य, प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध वर्ग के लोग परिकर- 
नियोजन द्वारा बढ़िया किस्म को नस्ल समाप्त कर देंगे। वे लोग, जो 
बड़े-से-बड़े इंजीनियर, डाक्टर. उद्योगपति, प्रोफेसर, वकोल, या मेधावी 
सन्‍्तानें पैदा करते, भ्राज श्रपनो सन्‍्तान को कम से कम करते जा रहे हैं । 
योग्य झ्ौर उन्‍नतिशील परिवारों में नही के बराबर बच्चे हैं। बुद्धिमान 
लड़कों तथा योग्य कन्याशरों की सख्या निरन्तर कमर होती जा रही 
है। होते-होते यह मेघावी भोर भ्रच्छे लोगों की पोढी समाप्त हो जायेगी । 

दूसरी झोर भ्रफ्ड़, मूर्ख, गंवार, किसान, मजदूर, गाँव वाले, भिखारी, 
झपंग, बुद्धिहीन बे के लोग, जिन्हें परिवार-नियोजन की झसलसी जरूरत 
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| 
। क्या थे कमी हम !! 
(भी सुरेशासिह कादियाण राजा पार्क, दाक्र बस्ती, देहली ) 

क्या थे कभी हम आज क्‍या जाना कभी है? 

कितन उठे कितने गिरे क्या झाँका कभो है? 

| वेद के भनुरूप रहते थे हमारे निज कम । 
सब भतानि सर्व सुखानि था सभी का झुभ धर्म ॥। 

न वसुधेवकुट्म्बकम्‌ को भावना थी सर्वव्यापक । 

परमार्थ को माना स्वार्थ थे सभी उसके भराधक |। 

प्राचोनता को त्याग कर कितने गिरे जाना कभी है ॥ १॥ 

! शुभाचरण श्गार था, थी सरस्वती लक्ष्मी यहाँ । 

। झ्ानते थे सत्य को सब लोग परमश्नक्तित यहाँ॥ 

| राजा से लेकर रक तक सब घेय के पुज थे । 

) शुवा वृद्ध सबके हृदय में विनम्रता क कुज थे ॥ 

पच्छिमी गगन मे भर उडारी कितने गिरे जाना कभी है।।२॥ 
झ्रालस्य का न नाम था, मिल कर सभी करते कर्म । 
स्वेद-कणों को धन समझ दिन-रात करते थे श्रम ॥। 
शत-हस्त से वे धन कमाकर सहस्र से थे बाँट देते । 
यज्ञों से लेकर साम्यभाव धन-अन्न सभी मिल बाँट खाते।। 
भोगवाद के गद्धर मे कितने गिरे जाना कभी है ॥३॥। 

एक कर मे था श्रम दूसरे में थी सफलता | 

उनके वजद्ञ हाथो समझ दम तोडती थी विफलता ॥ 

श्रम उन्ही का धर्म था, धर्म मे भगवान्‌ था। 

साहस भौर दढता का प्रतीक वह इन्सान था ॥ 

प्रकमंण्यता को धर्म जान कितने गिरे जाना कभी है।।४॥। 
पूजों की परम्परा का समादर करते थे सभो। 
पाखण्ड को पर विष समझ समाप्त करते थे तभी ॥ 
झूढियों को धर्म की दोवाल मान हटाते सभी । 
निज स्वार्थ से ग्रथित धर्म, न स्हा उनका कभी ।॥। 
स्वार्थ को स्वधर्म जान कितने गिरे जाना कभी है ॥५॥ 

प्रजा रहो थी पुत्रवत्‌ राजा पिता था देश का। 

था भार कंषे पर उसी के राष्ट्र के उन्‍्मेष का॥ 

यश्षपि राजतन्त्र रहा, पंर लोग सब समृद्ध थे । 

लोकोपकारी राजगण विश्व में प्रसिद्ध थे ॥ 

राजनीति को भक्ष कर कितने गिरे जाना कभी है ॥६॥। 
स्वर्ग से बढ कर सभी ये मातृ-मू को मानते । 
झारुठ होकर धर्म पर इसको सदा वे संवारते ॥ 
गव का अनुभव थे करते भारत-भू में जन्म लेकर । 
झपवर्ग सा सुख उन्हे मिलता सर्वस्व त्याग कर ॥ 
राष्ट्रक्ति त्याग कर कितने मिरे जाना कभी है ॥७॥ 

सयम का साम्राज्य था शिक्षास्थल थे मन्दिरों से । 

रास-क्रीड़ा के कमी न क्षेत्र बने वे बन्दरों के ॥ 

नर-नारी का मिलन वहाँ सर्वथा निषेध था | 

भारत की परम्परा का यही शुभ भादेश था ॥। 

सहशिक्षा को मली जान कितने गिरे जाना कभी है ॥।५।॥। 
गुरुकुलो में मनोयोग से विद्याध्ययन चलता रहा। 
गुरुचरणो मे देश मेरा पुश्रवत्‌ पलता रहा ॥ 
साग-भाजी की तरहन बिकते कभी थे ग्रुरुजन । 
न घन की तुला मे तोल कर विद्या ले सके दुजंन ॥ 
गुरुकुलो को छोड कितने गिरे जाना कभी है ॥९॥ 

सुरा-सुन्दरी ये भूलकर, न लुटता यौवन था कभी । 

कब्रिस्तान पशुओं का न उदर में पनपा कभी॥ 

सात्विकता लक्ष्य था, सयम के थे महाधनों । 

सभ्यता को नग्न करना सोच सकते थे नहीं ॥। 

पच्छिम को सर्वेस्व बेच कर कितने गिरे जाना कभी है।। १०।॥ 


शर्यजवर साप्ताहिक 
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प्राव्य के अल-झौव का ध्यान भर तू भारतो। 
झान पर जो मर-मिटे उनकी उतारी आारतो ॥ 
सकलप सेकर तू गुवा उप परम्परा को याद रख । 
लड़ते रहे जो जिन्दगी से हथेली पर निज प्राण रख ॥ 
प्राचीनता को मूल कर कितने गिरे जाना कभी है ॥११॥॥ 

उठ-जाग ! कुछ काम कर ऐ देश के यौवन भमर | 

देश को प्रसुप्त शक्ति को पुन. करदे उजागर ॥ 

श्रम धोौर विवेक के संगम स्थल पर से युवा । 

प्राचीन भार्यावत्त को स्थापना कर दे यहां ॥ 


भारत भाग्य अ्स्ताचल को जा रहा जाना कभी है ॥१२॥। थे 
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पृ० ६ का शेष 
२३--महषि दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त भी यही है। महर्षि 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मे वेदान्त-दर्शन के सृत्र--“तत्तु समन्वयात्‌” 
[१॥१।४ | की व्याख्या के प्रसग मे लिखते हैं :-- 
“तदेब बह सर्वत्र वेदवाक्येष्‌ समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । 
क्वजित्‌ साक्षात्‌ क्वचित्‌ परम्परया न । श्रतः परमोर्थो 
बेदानां ब्रह्म वास्ति ।” 
प्रथ--वह ब्रह्म ही सब वेदवाक्यों में समन्वित भ्र्थात्‌ व्याप्तिखूप से 
प्रतिपादित है। कहो साक्षात्‌ रूप में भौर कही परम्परा की रीति से | 
भ्रतः चारों वेदों का प्रधान भ्रथ--मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो ब्रह्म ही है 
२४--गीताकार का कथन [ १७।२३] है-- 
ओं तत्सवितिनिर्वेज्ञो, ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइच, यशाइच विहिता: पुरा ॥ 
प्रथें“-वह “भो३म्‌” एक वास्तविक भौर सर्वोपरि सत्ता है। यह कोई 
काल्पनिक कथन मात्र नहीं है। ब्रह्म के विधय में भ्रकार, उकार भौर 
मकार [भ+उ-+म्‌”-भो रम्‌ ] यह तीन प्रकार का निर्देश तीन प्रकार का 
प्रसिद्ध है। इस तीन प्रकार के भ्रक्षर-बोध के भाधार पर ही प्राचीन काल 
में वेदों का प्रकाशन, ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण और यज्ञों का प्रचार हुआ 
था। इस एइलोक को जो भ्रथ॑ पौराणिक करते हैं कि---“ब्रह्य का कथन-- 
3 यह तीन प्रकार का माना गया है।” सो नासमझी को 


२५--सब शत का के झारम्म में ईस्वरोपासना भशौर “भोरम्‌” 
नाम के जप का [१७२४ ] करते हैं-- 
तस्मादोमित्युदाहस्प,,.._ यशदानतपःक्रियाः । 


प्रवत्तन्ते जिधानोक्‍ता: सतत ब्रह्मबादिनाम्‌ ॥ 
भ्रथं--क्योंकि “भ्रो३म्‌” ही सब का उपास्य देव भशौर इस सृष्टि का 
निर्माता [निमित्त कारण ] है। इसलिये सभी प्रास्तिक पुरुषों, वेदबादियों 
झौर शिष्टजनों के धर्म-शास्त्रोपदिष्ट यज्ञ, दान, तप भादि सभी व्यवहार 
प्रारम्भ में “भो३म्‌” ऐसा बोलकर भर्थात्‌ विधिपूर्वक ईद्वर की स्तुति, 
प्राथंना भौर उपासना करके ही प्राश्म्भ होते हैं। 
अल ३0३80 ने जो वाणी का तप बतलाया है, [१७१५ में| इस 
बकार है-- 
अनुद्ेगकरं वाक्य, सत्य प्रियहितं ज यत्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव, बाह सयतप उच्यते ॥ 
भ्रथं--जो क्रोध को न भडकाने याला, प्रिय, सत्य श्ौर हितकारक 
सम्भाषण, वेदों झौर ऋषियों के ग्रन्थों का पठन-पाठन तथा ईव्वर के 
झो३म्‌ नाम का जप है। उस को ही वाणी का तप कहते हैं । 
२७-गीता के अन्य प्रसमो में मी ओ३म्‌ नाम के जप भौर ईइ्वर- 
भक्त की भत्यन्त गहरी और दोषरहित पुट विद्यमान है। गीता के विदद्ध 
जो कुछ लिखा वा बोला जाता है, उसके कई कारण हैं। यथा--गीता के 
टीकाकारों की खीचतान, गोतामम को समझते में सोगों की भ्रसमथंता, 
गीता विषयक अ्रामक प्रचार, पूर्वाग्रह के साथ मीता-विघार में प्रवृत्ति और 
गीता की पृष्ठभूमि का घोर भज्ञान । इस बिधय का विस्तृत प्रतिपादन 
फिर कभी होगा । (कमला: ) 
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की ला “पीतल पूछ थ हि केश के ६ कि 
पर गाद- खोदे कोर कुबाद को अरममाफ़्हादी कहने कप पुर्दार 


वाशमिक लिंकान के वंतेविक शत पर प्रामाजिक मध्य प्रशस्त मुनि 


का आका भाता है। भाष्यकार सूगतुर्ारी तका आवाने के यूदमातिसुक्म 
साय को आयेंगे बाते ये। इसलिये तो फूहोंते सृच्टि संहार प्रकरण में 


उत्लेशष' किया है--- 
“संसारखिस्तानां सर्वभाणिगां मिशिविभाभाज सफललबन- 
घ जेजक संजिहीोधां शमकाल शरोरेन्तियवभहाभूतोपतिवन्ध 
| 

इससे श्यथ्ट सिड होता है कि महृि कणशाद भौर उनके दक्शन के 
अर्मेज्ञ माध्यकार समो ईइैबर को सत्ता को स्वीकार करते थ । के ईएथर 
को सिद्धि ईएबर को ससार के कत्‌ त्य रूप में करते हैं। उनकी भलण्हनीय 
गुक्तियाँ यू हैं“-इस ससार का कोई कर्ता होना चाहिए। क्योकि मदक्‍त्‌ 
कार्य तत्‌ तत्‌ खत जम्य कार्यत्यात्‌ घटवत्‌ | भर्थात्‌ जो भी किसी कारण 
से कार्मरूप में परिणति होती है। इसका कर्ता जरूर होता है। जेसे कि 
मिट्टी से बड़ा बनाने के लिये कुम्मकार का होना भावश्यक है। ठीक इसी 
प्रकार अकुति रूप कारण से कार्यरूप जगत को बसाने बाला कर्ता जरूर 
होना चाहिये। कोई शस्ख्रु कर सकता है कि जैसे मूमि भे बीज स्वयमेय 
भजुरित हो याता है उसके लिये किसी कर्ता को भाषदयकता हम नहीं 
देखते इसी प्रकार इस ससार को मान लेंगे | परन्तु यह शद्भा दोषपूर्ण है। 
क्योकि साध्य कभी उदाहरण नहीं बन सकता। इस प्रकार मैंने यह कुछ 
इाक्षनिकों के दिहझमात्र वियम का उल्लेख किया है जो विज्षेष विचार 
करना चाह वह उनके झ्राकर त्रस्थों मे रमण करके सत्यासत्य निणय कर 
सकते हैं। यच्मपि वास्तविकता यह है कि जिसने भो शास्तचित होकर 
सत्मास्तत्य के तिर्भम के लिए चिन्तन किया है ये दाशंनिक इस स्तर पर 
पहुँच नये हैं, बैशाकि पाएचात्य गिद्ान्‌ प्लेटो ने भ्राथीगत अहयचारी रहकर 
सालविक चिस्तत के बाद स्पम्ट उपृधोषणा की--- 

(उ0तें ६ प्रण्त 00 ॥0४ 8 ४000७ भर्भात्‌ू इस तसार को 
शचालित करने वालो कोई सत्ता है। तथा सूर्य का प्रकाश उप्की प्रतिदिन 
याद दिलाता है । 

परन्तु इतना सुल्पष्ट तथा तक सिद्ध ईदवर के होने पर भी इसको 
अगुभूति सबकी बुढि मे क्यों नहीं होतो । इसका उत्तर उपनिषद्‌ भ्रति 
सुस्दर तथा लघुतम क्षब्दों में यो देतो हैं-- 


एव सर्ेदु भूतेयु मूढोत्मा न प्रफाते बृहयते त्वच्रया बुड़भा 
सुक्मदक्षिसि: । के 
पृष्ठ € का प्षेष 


है, जो बास-फंस की तरह बढ रहे हैं भोर खाद पदार्थों को खा-शाकर 
अध्ट कर रहे हैं, खेत में बढ़ती हुई जयली घास की तरह लवातार सश्या 
में बढते जायेगे । 

होते होते एक ऐसा जमाना भागेगा जब समाज में बुद्धिमान्‌ बग 
समूषा ही नष्ट हो जायेगा भौर भगार मूर्ख तथा भविकसित लोग छा 
जाये | हमारी अधिकाश भावादी धास-फूंस जेसे बेकार के भादमियों 
की हो जायती । 

अमीर समझदार झौर सुदिधा सम्पत्त व्यक्ति ँ्धिक सन्तानों को भो 
शोब्म बना कर समाज के उपयोगी श्ग बना सकते हैं जबकि मूर्ख शोर 
मंगार ससाल में कूडा-करकट ही पैदा करगे। याँतजों तथा पिछड़े प्रदेशों में 
आूर्थ लोगो को भावादी उत्तरोत्तर भ्रमिदृद्धि पर है, जबकि उेने तबके 
के बृद्धिमान्‌ लोग कम होठे का रहे हैं। 

हमारे समाज मे उपयोगी भोर बुडिमान्‌ बर्ग हो बढ़ना चाहिए। & 

जआरयशनत्थ राजा प्रताप जाय दिल्‍सी का चुनाव 


प्रधाम--थी राकफुण्ण कांधी, मन्यी--विद्ांवर वर्मा, कोफरवप्यक्ष- 
'करणकाद आपूर, मदाय | --अरनी अतजत्लबाज 








सरईइविफालल मुस्कुल कांगड़ी में पी-एच०हो० फो व्यवश्या 
इस दर्ष विश्यविधालय के तत्याथान में पो-एच० डी० ( 
संस्कृत, बेद/) की विशेष लुनिका प्रदान की यई है। पी एच० ड ० थे 
इच्छुक शोवार्षी की न्यूनतम योग्यता एम० ए० द्वितीय श्रणी अवश्य 
चाहिए। इस विषय मे विशेष एवं पूर्ण विज्ञप्ति 'प्रस्तोता कार्यालय, 
कुल कांगड़ी गिदवविद्यालन' के प्राप्त को जा सकती है। योग्य छात्रों को, 
२५० ) ₹० प्रतिमास की छात्रवृत्ति मी प्रदान की जा सकती है। हे 


आयेसमाज दयानन्द मार्ग (झक्तर बस्ती) दिल्‍ली का चुसाव ? 
प्रबान--श्री ज्वासाप्रसाद, भस्त्री--ओो रामसिह शर्मा, कोषाब्यक्ष--| 
डा० भारतमूषण तथा पुस्तकाष्यक्ष-ओ हजारीमल चड्ढा झोर अल 
अन्तरन सदस्य । -अ्के ३ 
लभालका जि० सुअफ्करममर को सूचना ३ 
मेरे याव समासका (शामली) में भ्रायसमाज की स्थापना हो गई है। 
जायसमाज का उत्सव बड़ समारोह से सम्फन हुआ । इसमें प्रायसमाज के 
अनेक पूज्यसन्यासी, यानप्रस्थी, पष्छित भौर भजनोपदेशक पथारे थे । 
साथ ही प्रायामो वर्ष के लिए भमिम्नलिखित निर्वाचन भो किया गया--- 
प्रधान--मा० वेदपालसिहु जी मन्त्रो--१० जयमगवान्‌ जो शर्*ों, 
कोवाष्यक्ष--बा० ईएवरसिह जो तथा पुस्तकाध्यक्--श्री देवराजली झादं। 
सस्थापक कु ० धोरेसा सिह बोर” शार्योपदेश्षक 


झार्यसभाज बीधास हाल दिल्‍ली का धाथिक निर्धाचम 
प्रधान--श्री बालसुकुन्द जो प्राहुआ मन्‍त्री--श्री पुरुषोत्तम दास जों, 
कोधाध्यक्ष-सा० परमानन्द जो, प॒स्तकाध्यक्ष-श्री सरेनद्रकुमर जी 
शास्त्री । -भम्जी भार्यशवाज 


झार्वसमाज भस्तोर (जिला रोहतक) का वाधिक चुनाव 
प्रधान--७० प्रेमनाव लौ शाये, मन्त्री--औओ लजगदेव ली भाहणा: 
कोषाध्यक्ष--वौ० होस्वासस जी चुभ, पृस्तकाध्यक्ष--भी किशन चन्द थी 
मणलीणा । --अवधेध प्रकूला 
झार्वसमाज भके भांव (जिला उस्मानाबाद) का चुनाव 
प्रधान--श्री रम्भानाथ राव शिकरे, मअन्जी--ओश काशीनाथ राग 


व्यवहारे, कोषाध्यक्ष--औी हीरालाल जी कोष्डेकर, पुस्तकाध्यक्ष--बद- 
एम-बषारा-आयुर्वेदाचाय । --मम्त्रो भाम॑समाल 


झायंसमाज कलकत्ता का गो-रक्ा का विशेज कार्यक्रम 


परदिचम बस सरकार की शोर से समय समय पर उन गायों बछडो को 
नीलामी की जाती है, जिन्हें सरकार भपने हरिधाटा व कल्याणी पक्षु 
केन्क्रों में नही रखना भाहुती । यह नोलाम य्चपि उन्हें ही दिया जाता है जो 
इम पश्ुप्रों को पालना चाहते हैं किन्तु यह सहज झनुमान किमा जा सकता 
है कि ये पल्मु सरकारी केस्द्रो से निकल कर जीवन के प्रन्तिम क्षणो की 
प्रतीक्षा कहाँ करते हैं। कई गोमक्तों के परामर्श से भायसमाज कलकत्ता 
ने सरकार से प्रार्थंवा की कि इन पशुओो के छीवन की रक्षा होनो चाहिये । 
झायंसमाज को इस प्राथंना पर सरकार ने भ्रायंसमाय को नीलामी के 
झाथे पर इन पलुप्ो को देना स्वीकार कर लिया। कलकत्ता के मोभक्त 
समाल ने भाव॑ंसमाज के साथ चेष्टा को शोर गोभक्त दानियों के पृथ्य दान 
डड४ड००० ) रपये एकञ करके ६६१ पश्चुओ को सरकार से लेकर कलकत्ता 
फ्थिरापोध सोसाइटी को सोंप उनके जीवन को रक्का को गई। जिनमें 
काफी गाय गर्भवती हैं तथा कुछ दूध भी देती हैं। गोमक्त समाज का यह 
काय अत्यन्त प्रससनीय है। यहू कार्य चलता रहेगा लगभग ३०० पश्लु प्रति 
भास केन्द्रों से बिक्री किये जाते हैं। भाथिक सहायता प्रार्थनीय हैं। 

--छ्योश्दाल 


मम्भो--प्रायसमाज कशकत्ता 
१९, विधान सरणी, कलकता-६ 


कि।वंसचोंदा” साप्ताहिक १४ हयुभान्‌ रोड गईं शिकी॥ पलक; ४०१५० २७ जौलाओं शशपं ६ सक अंक शी-१+र 


अं 


ऋषि दयानन्द के खिद्धान्तों के प्रचार करने के के देद प्रचार सप्तहु के सायकर पत' प्रयाकरेल्योजी लाहिएए 


श्र >आर्योह वयरत्ममाला आयंसभाज के मनिलम टशिप्यणियों सहित जेद आाधित्राय पद्धति विशेवाक अक्तरक्षित हो रहा है 





गत १०० प्रतियों के लिये २५) , ५० प्रतियों के लिय्रे १५) जाये जनता को कह सातकर प्रसण्यता होथी कर प्रति बर्य की ऋष्श 
२५ प्रतियो के लिए ८) ७४ , १० प्रतियों के लिए ४ ) भार्य प्रतिनिधि समा पांव की झोर से मेद प्रभार सप्ताद आानजी पे वह 
केक कम्मां धर्ष कॉल सुस्त १०) सैंकका इस बार भी स्वाध्याय के लगे भ्रायमर्यादा का वेद जाधिर्भाव पहली बिके, 
है _ जांक मंडी सथनल के साक प्रकाशित किया जा रहा है | इस वफेदाक में 
वेदिकपभ की विशेषज्ञाएँ ट्रंक्ट लेखक प० हरिदेश भी १०) सैंकहा. देसों का ईववरीय कान चारों ऋषतियों हारा किस पदधकि के पकुधर अबकः 
आवंसमाज का सैंडास्तिक परिचय ०-२० बैल हुभा महत्व पूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जावेगा । भारमसमाज के साहित्द 
महात्‌ दयानल्द ००-७५ दयागस्द चरित १-५० इतिहास में भाज तक इस ज्रकार का क्शेबाक भववा बरन्य अ्रकाशित 
रेल: साधन 20 प० लेखराम पहनकर से १58० नहीं हो सका | झायंजगत्‌ के उच्चकोटि के विद्वानो तथा लखकों के लेख 
कप हक हे व्यास्या कक ह्ष्दी बैत७०: ६ बेद प्रभाराव बहुत ही उपयोगी सामग्री होगी । ग्रत भायंसमाणों भार 
केरल ५० चमृपति जी एम ए कक सस्थाझों भौर स्वाध्यायशीस महानुभावो से प्रार्षना हैं कि वेद सप्ताह पर 
पद कप इस बेब मदकर मारी सखिया मे मगबाकर भ्रणिक से क्‍प्रधिक हाथों तक 
आम व हम बे पहुचा कर वेद प्रचार के पुनीत कार्य मे सहयोग दीजिये || के ले वकक 
प्राण डराधशांटर जज धा6 प९085 १-७० , 

बृूपाढ ४७083 ००-५० >चाठ4०फाए ण ए०028 ०-४० , पुरोहित की 
अपना आदेक्ष पत्र भेजकर क्षीत्र भगवाइये । थोड़ी भ्रतियाँ केव हैं। झायसमाज करोलबाग नई दिल्ली को एक सुयोग्य विद्वान पुरोहित को 
आवश्यकता है--इच्छुक सज्जन अपनी योग्यता का परिचय देकर १० 

प्राष्ति स्थान अगस्त तक प्रार्थना पत्र भेज देवें-- 

व्यगस्थापक-- “ आर्येसर्यादा १५ हनुसान्‌ रोड नई दिल्‍ली-१ सनन्‍त्री भायंसमाज, करोश बाग नई दिल्ली 


गुरुकुख कांगड़ी फार्मेसी से ही क्‍यों खरीदें ! 
क्थोंकि--.- 


ग्रीघ्रम उपहार छयुरुकुल कांमरो फार्भसी खिशुद्ध आावुर्वेचिक ओोयबियों का 
ऋतु का र्‌ मिर्माण पूर्ण झास्त्रोक्त दंग से तथा सर्थश्षेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 

७0पगुरकुल कागडी फा्ससी की आय किसी व्यक्ति को जेज 
में नहीं जाती, वरन्‌ आप के ही मच्यों की लिक्षा भावि 
पर व्यय होती है। 

७७७ गुरुकुल कांमडी फामसो हारा निर्मित मोषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निएचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्स करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 

आप अपनी आयुवदिक जौकधियों तथा तेश 
भादि सम्बन्धी किसी भी सरीद के समय बुरुकुल 
कागडी फार्मेसी (हरिह्ार)का नाम अयध्य हो याद रखें 


_ आपका संतोष हमारा उद्दश्य है । 


लोट 7--१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध मे पत्र द्वारा या सिल कय 
सम्मति प्राप्त कर । 


000. हे तक लन+रे ४€३:: 
22020 70/ 25% का ि। के ) ,0 न ची ./ २ भुम्कुल कागडो फाससी की औजधियां बेचने के 
# उतकांगडी फार्मेशी 'हदिवार) पु हि नियम जप: बना) 

हि शाखा कार्यालय * 





१ ६३ गलो राजाकेदारनाथ चावड़ो बाजार दिल्‍ली-६£ 
क मोविन्द मिज्र रोड पटना ४ (बिहार) 
३ नेहरू रोड वेल्दास्पुरा, आाशबिदार के पास आ्ेपाण, कह छ+ 


गुस्कूल काँगड़ी फार्मेशो [हरिद्वार] 
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बेदमन्त्राथे-प्रवचन 


तत्रादिमे इन्द्रशब्देन शुरवीरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
इस सूक्त के पहले मन्त्र में इन्द्र शब्द से शूरदीरो के गुणो का प्रकाश 


किया है । 


आ व इन्द्र क्रिणयि यथा वाजयन्तः शतकतुम्‌ । 


पदाबं--(भ्रा) सबंत. ( व. ) 





कम ए श्र झेल? की वतन पे.  नकृ हट “की 

महिष्यम्‌ ) अ्रतिशयेन महैत्सम्‌ 
(कम्ब) (इन्दुमि:) जले' । 

पझ्न्वय-हे सभाध्यक्ष मनुष्या 
यथा कृषीवला* क्रिवि कृप सम्प्राप्य 
तज्जलेन क्षेत्राणि सिचन्ति यथा 
वाजयन्तो वायव इन्दुभि शतक़तु 
महिष्ठमिन्द्र च तथा त्वमपि प्रजा 
सुखे सिच सयोजय । 

भावा्थ-अजोपमालद्धार । यथा 
मनुष्या पूर्व कूप खनित्वा तज्जलेन 
स्‍्तानपानक्षेत्रवाटिकादि सिचनादिव्य- 
यहार कृत्या सुलिनों भवन्ति तथंव 
विद्वाँसो यथावत्कलायन्त्रष्वस्नि योज- 
पित्या तत्सम्बन्धेन जल स्थापयित्वा 
बालनेन कार्य्याणि कुंत्वा 
सुखितो । 


मंहिध्ठं सिल्च इन्दुनिः ॥ ऋ० २१.३०.१ 







भाषाबं--हे 


कि 


ट 


१8 मे घर 
बड़े 
तू जाओ को सुलो से भभिविक्त 
कर । 
भाषाबं-- इस मन्त्र में उपमा- 
लड्भार है। जैसे मनुष्य पहिले कूएँ 
को खोद कर उस के जल से स्नान 
पान झौर खेत बगीचे भादि स्थानों 
को सीचने से सुखी होते हैं वेसे ही 
विद्वान्‌ लोग यथायोग्य कला यन्त्रो 
में भ्रग्नि को जोड के उस की सहा- 
यता से कलो मे जल को स्थापन कर 
के उन को चलाने से बहुत कार्य्यों 
को सिद्ध कर के सुखी होते हैं। 
(--ऋषिदयानन्द का बेदभाष्य ) 


“पूर्णमदः पृर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुवच्यते । 
पूर्णस्य पुर्णभादाय पूर्णमेबावश्िष्यते ॥* 


वह सम्पूर्ण है भौर यह भी सम्पूर्ण-सम्पूर्ण में से सम्पूर्ण निकाल लेने से 


भो सम्पूर्ण बच रहता है । 


यहू इनफिनिटी का सबसे प्रथम भ्राविष्कार “ईशोपनिबद्‌” के प्रणेता 
हमारे ऋषि ने लाखो वर्ष पूर्व किया था जब कि यूरोपीय विद्वानो ने भब 


किया है । 


--शी पूज्य घनह्यामसिह मुप्त, दुर्ग (स० प्र० ) 


समाध्यक्ष मनुष्य एम.ए. प्रथान कु 
) बैसे छत + 


"3 सच / दो हर हक) म 
के 
सूम्पे को सीचते यंसे 


तीन बार क्षान्ति पाठ का प्रयोजन यह हैं कि त्रिविध ताप 
भ्र्थात्‌ इस ससर मे तीन प्रकार के दु ख॒ हैं। 'एक आध्शुत्मिक' 
जो भात्मा शरीर मे भ्रविद्या, राग दें, मूखंता और स्थर 
पीडादि से होते हैं । दूसरा 'भ्राधिभौतिक' जो शत्र व्याप्न शोर 
सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा “भाधिदेविक” श्रर्थात्‌ जो 
भ्रति वृष्टि, भ्रति शीत, शभ्रति उष्णता मन श्रौर इन्द्रियो की 
प्रशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के वलेशो से परमेश्वर 
दूर करे। “सत्या्ंप्रकाश 


#. » विदेश मे--२० ) २० 


| वाषिक शुल्क स्वदेश मे--१०) ₹० 
एक प्रति का मूल्य --२० पैसे 


तक 3 2 2. 


वैदिक धर्म प्रचाराथ विदेश यात्रा 


भ्रायंजगत्‌ के सर्वेमान्य पृज्य 
श्री महात्मा स्वामी भानन्द सरस्वती 
जी महाराज वेदिक धर्म प्रचारा्थ 
अमेरिका के कई देशो मे यात्रा के लिये 
१४ भ्रगस्त १९६६ को हवाई जहाज 
से जा घके हैं। पालम (दिल्ली) के 
हवाई भड़्डे पर प्रो० रामसिह जो 









शुभा गणमान्य भागे 


बंदेैय' 













नमस्कार 


रचयिता--भी पं० जगत्कुमार क्षास्‍्त्री “साधुसोमतोर्थ” देहली 


दिक्‌कालादि-विमुक्त, ज्ञान मूरत, बे-प्न्त कर्त्तार को, 
निज-भनुभव-प्रधिगम्य, रम्यतर को, शकर, निराकार को । 
जगदाधार, प्रनाम, तेज--राशी, सर्वज्ञ, सर्वश को, 
वारम्वार प्रणम्य, विश्वधर को, मेरा नमस्कार हो ।।१॥ 
सच्‌ू-वित्‌-आनन्दरूप, न्यायकारी, भादित्य को, सोम को, 
शुचितर, शिवतर, नित्य, सर्वेरक्षक, तक्षक, परम, श्रोम्‌ को # 
व्यापकतम, गुणघाम, व्योम--वत्‌ जो, भ्रखिलेश है, एक हो, 
प्जरामर, करुणेश, पूज्यवर को, मेरा नमस्कार हो ॥२॥ 
भूपो का भी भूष, काल का भी, जो काल है, स्वेदा-- 
मनसा, वाचा, करमंणा मैं उसके हो गीत गाता रहू। 
मानव-तन अ्रनमोल, भोग-विविधा का दान जिससे मिला, 
गुरुओ के गुरुदेव, विज्वर को, मेरा नमस्कार हो ॥३॥ 


रचना-कौशल देख-देख उसका, जिसने भ्लख को लखा, 
भज-भज कर गुण-घाम नाम उसका भव से हुआ पार जो । 

उस साधु--समुदाय--सम--चलन की, है मेरी भी लालसा,» 
चिर-ईप्सित, निष्काम, प्रेम-धय को, मेरा नमस्कार हो ॥४॥ 
छूट जाये त्रय-ताप, पाप सबके, यज्ञों का विस्तार हो, 

प्रज्ञा का शुम-दान-मान जग का कल्याण करता रहे। 
मानवता, भारोग्य, मोद, मगल, सत्यथ-प्रदा-सम्पदा-- 

के दाता भगवान्‌, मान्यवर को, मेरा नमस्कार हो॥५॥। ६ 


झायंमर्यादा साप्ताहिक 





* ओड्ार--जप--विधि--१२ 
वेदोक्त--विधान--२ 
(लेखक क्री प० जगकुसमार जी शास्त्रों ' साधुसोमतोर्थ” बेहली ) 
१--यजबंद के दूसरे भ्रध्याय का तेरहवा मन्त्र है -- 
१--मनोजूतिजंबतामाज्यस्य बृहस्पतियेज्ञमिम तनोत्वरिष्टं 

यज्ञ समिस दधातु । विह्वे देवास5३ह मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ ॥ 

झ्रथ-पत्यन्त वेगवान्‌ (मन ) मन (आझराज्यस्य) ईश्वर क, ईश्वर की 
प्तुति प्रार्थना और उपासना रूपी यज्ञ के (जूति ) भानन्दप्रद ग्रावेगो को, 
प्रानन्द-धाराओ को (जुषताम्‌) उपयोग में लावे । [ईश्वर-भक्ति के 
प्रानन्द मे निमर्न रहे। | (बृहस्पति ) ज्ञान-विज्ञान का प्रशिक्षक गुण, 
कम और स्वभाव में सब का सर्वोपरि स्वामी"परमेशवर (इमम्‌) इस 
'यज्ञम) ईष्वर-भक्ति रूप ब्रह्मयज्ञ को (तनोतु) सम्पूण ससार मे प्रचारे, 
सारे । [वह सवत्र ] (भ्रिष्टम्‌) भ्रारोग्य, आनन्द, सरस एवं माघुय 
क्त जीवन को (समृदधातु) सम्यकतया विस्तारे, प्रदान करे! (विद्वे) 
|ब (देवास ) दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले देव--उत्तम नर प्ौर 
त्त्म नारिया (इह) इस ससार मे, इस जीवन मे तथा हृदय मे (मादय- 
ताम्‌) झानदिन्त रहे। [हे ससार के लोगो ! | (ग्रोम्‌ प्रतिष्ठ) ओम्‌ 
गे झरण में रहकर प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, भोड्भारोपासना करो । 


२--परोक्ष की प्रपरोक्ष-श्रनुभति प्राप्त कीजिये । 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्मिन्‌ देवा अधिविदये निषेदु'। 


फह्सश्न वेद किमचा करिष्यति, य इत्तद्विवुस्त इसे सभासते ।॥ 
ऋ%ऋण० १।१६४।२६३ 
इं-... पिस्मिन पघरमे) सर्वोपरि (अक्षरे) विनाश-रहित 
गत अर 6008 अदट जि तिल सब 
दिव्य जडतरंथ भौर सक्यज्ञानी उपासक ( बास 
लक झधिकार पूर्वक भाश्य पार्तहैं:*ऋईकत)#ठसको (य )जो (न 
द) नही जानता नही प्राप्त करता [उसके लिये] (ऋच ) ऋग्वे- 
दि मे प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान (किम्‌) क्या (करिष्यति ) करेगा ? 
उसके लियेतो ऋग्वेद का वा सब वेदों का पठन-पाठन व्यथ्थ हो हो 
।येगा।] भोर (य ) जो विद्वान्‌ उपासक (तत्‌) उस विनाशरहित 
'रम भक्षर “व्योमन” को (विदु ) जान लेते है, श्राप्त कर लेते हैं, (ते 
में ) वे ये सब प्राप्त पुरुष तो (समास्ते इत्‌) [उस सर्वोपरि ध्रविनाशी 
यामी की शरण मे [ सुख से रहते ही हैं।] 
३--वेदों मे यह “व्योमन्‌” पद कई प्रसगो मे दृष्टिगोचर होता है। 
सके भ्रथंवाद भी कई प्रकार के मिलते हैं। इसका विशेष विचार यहाँ 
क्तिव्य है। 
४-यह “व्योमन्‌” भरक्षर--पद तीन पदो के मेल से बना है--वि-+- 
श्ञेम्‌+भरन्‌ >-ब्योमन्‌ । इस समुच्चय अथवा समस्त पद का अ्रथ इस 
कार है-- 
वि>-विविध रूपा, विविध प्रकार के विज्वेषणो से युक्त विशेषों के 
प्राधार पर जानी जाने वाली विशिष्टा प्रकृति इस सृष्टि का उपादान 
हरण | दाझ्षनिक इसे प्रधान भी कहते हैं। 
झोम्‌-परम पुरुष परमात्मा, सर्वरक्षक, सर्व विधाता, गुण, कम भ्रौर 
प्यमाव मे सर्वोपरि एक, झखण्ड अमर विकार रहित, सत्ता, इस विश्व 
का निमित्त कारण। 
झन्‌--भनति, प्राणिति प्रकर्षण गतिशीलो भवति। चेतन जीवात्मा 
परमुदाय । 
[भाय जगत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ लेखक की “व्योमन्‌” पद की उपयुक्त 
पह “निरक्ति” आपके गहन स्वाध्यय भशौर सूक का परिचय देती है । इस 


७ सितम्बर १९६९ 





पर स्वाध्याय रत वंदिक विद्वानों को विचार करना चाहिये। हम इसे 
“निरुक्ति' के भाविष्कार के सिये लेखक महोदय के सामने नतमस्तक हैं। 
- [सम्पादक ] 
५-यह जड--जगम स्वरूप, नाम-रूपमय विश्व इन तोनो में ही 
समाविष्ट है। एक “व्योमन्‌” पद के कथन से ही सब का ग्रहण हो जाता 
है। इस विचार को ही “त्रेंतबाद” कहते हैं। इसके घनुसार इस सृष्टिरूपा 
पहेली का समाघान यह है कि जिस ईश्यर ने, कारणरूपा नित्य प्रकृति से, 
नित्य जीवात्माशो के लिये इस सृष्टि की रचना की है। जब सृष्टि-रचना 
की इस प्रक्रिया को कोई मनुष्य अ्रपने भन्तरात्मा की साक्षी से पूर्णतया 
यथावत्‌ रूप मे जान लेता है, तब वही पाप्त भ्रथवा तत्त्वञ्ञानी कहलाता 
है। वही सदगति झौर ईदवर-दर्शन की सिद्धि को पाता है। 
६--वेद का यह ४ सकेत देखिये--- 
तिस्रो वाचा उदीरते, गायों मिमान्ति धेमवः । 
हरिरेति कनिक्दत्‌॥ ऋ० ६३३४ 
प्रथ- (तिस्न ) तीन (वाचा ) वाणिया ध्वनिया, सत्ताये-प्र, उ, 
म्‌चज्श्रोम वि+शभोमू+अ्रन्‌ >-व्योमन्‌ ईश्वर, जीव, प्रकृति--विश्व मे 
(उत्‌-ईरते ) ऊँचे स्वर मे गूज रही है, पुकार-पुकार कर अपनी-प्रपनी 
सत्ता भौर महत्ता का पता दे रही हैं, मानो (गाव ) गौ्वें (धेनव ) दूध 
की कामना वाले बच्छडो को (मिमन्ति) पुकार रही है। श्रथवा मानो 
(घनव ) दुघारू गोव (गाव ) भ्रपने बच्छड-बच्छडियों को (मिमन्ति) 
पुकार रहो है। [जब भक्तों का भगवान्‌ के प्रति यह परम-प्रम का सम्ब- 
न्ध जुड जाता है ईहवर प्रणिधान सम्यक्तया हो जाता है, जब प्रम-पुकार 
होने नगती है तब] (हरि ) दु खह्दत्त ईश्वर (एति) [भक्त के हृदय 
दर्शन पथ मे] भ्राता है प्रत्यक्ष हो जाता है। (कनिक्रदत्र) यरजता हुआ, 
आनन्द बरसाता हुग्या, श्राववासन देता हुआ । 
७-यहू परम-प्रम हो भक्ति का उत्तम लक्षण है। गाये भौर बच्छ़े 
का पारस्परिक प्रेम ही प्रेम-योग का सर्वाधिक सुन्दर उदाहरण है। भक्तों 
को झपने हृदय मे भगवान्‌ के प्रति वैसा ही परम-प्रेम घारण करना चाहिये, 
जैसा कि बच्छडें-बच्छडियो के हृदय में भपनी-प्रपनी माताओं के लिये होता 
है। झ्थवा गौ-माताझो के हृदय मे अपने-भपने बछडे-बच्छड़ियो के 
मे होता है। इस परम-प्रेम को जगाकर झभोर भात्मसातू करके हो भक्ति- 
वाद द्वारा सफलता की भाशा की जा सकती है ! 
८--आवचाये चमुपति जी का कथन है-- 


खड़े मुक उपहार सम, मकत भौर भगवान्‌ । 
भक्त मूत्त भ्रचेन बता, प्रभु रूप बर-दान ॥ 
€--सन्त कबार का कथन है-- 
प्रेम न जाने नियम व्रत, प्रेम न बुध-व्यवहार । 
प्रेस-मसगन जब मन भया, कोन गिनु तिथिवार ॥। 
१०--एक लालची भक्त की लालसा देखिये-- 
यह लाहिश है कि हम तुम से, तुम्हों को मांग लें साहिब । 
हमारो आरजू तुम हो, हमारा मुदझा तुम हो ॥ 
११-भक्‍्तवरो ! श्र मपूर्वक झ्ोडगर भजो -. 


झोम्‌ झोम्‌, झोम्‌, भोम्‌, भ्ोम्‌, श्ोमू, भोमू, भोम, भोग, झ्रोम्‌, 
की का वह भू, भोमू, भोमू, प्ोम, प्रोम्‌, 


१८--एक झौर पावन-प्रसग है-- 
झोमासदचर्षणी घुतो, बिह्ये देवास झ्ागत । 


.. दाहवांसो वाशुधः सुतम्‌ ।। ऋ० १३७ 
.भय-कोई सदगृहस्थ छा उपासको प्रोर ब्रह्मवाद के प्रचारकों को 
प्रेम पूवंक अपने घर पर कर रहा है-- 


(विए्वे देवास ) हे सम्पूर्ण विद्वानों | (झागत) भाजाओो, [मेरे घर 
क्षेष पृ० ५ 


७ सितम्बर १६६६ 





सम्पादकीय 


छू 
आये जनता ध्यान देवे 

झाय॑ जनता को यह ठोक ठीक श्ञात हो चुका है कि भ्रायंसभाओं में फैले 
हुए विवादों को हैदराबाद भाये सम्मेलन में दूर करने की सवसम्मत मांग 
झौर आग्रह पर पूज्य श्री स्वामी आनन्द जी सरस्वतो ने बिना किसो शत 
के भ्राधार पर इन विवादों को निष्पक्ष रूप से दूर करवाने का कार्य झ्रारम्म 
कर दिया था। कई महिने के यत्न करने पर उन के हृदय मे जो भाव हुश्रा, 
उस को “प्रायंजगत्‌ के नाम वक्तब्य” में रख दिया । जब यह पविश्न भाव 
पूरा होता न जान पड़ा, तो पृज्य महात्मा भानन्द मिर्क्ष जी महाराज ने 
अपने प्राणों की बाजी को लगाकर इस उत्तम कार्य को करने के लिये यत्न 
प्रारम्भ कर दिया है। भगवान्‌ करे कि पूज्य महात्मा प्रानन्द भिक्ष्‌ जी 
महाराज भपने इस पवित्र यत्न में सफल हों, जिससे श्रद्धेय श्री स्वामी 
झ्रानन्द सरस्वती जी की असफलता पर इन महात्मा जी को हृदय पर लगे 
प्राघात से पायंसभाप्रों के नेता भ्रव मी संभल कर पूज्य महात्मा जी के 
प्राणी पर संकट न प्राने देवें । तथा महात्मा जी के भादेश पर चल कर उन 
की प्राशा के सामने शिर मुका देवें। जिससे दोनों पूज्य महात्माभों के छुभ 
भाशीर्वाद से भार्यसमाज फूलता फलता प्राभे बढ़ता रहे । 

पूज्य महात्मा झानन्द भिक्ष जी महाराज के इस काये के परिणाम स्व- 
रूप झभी तक जो हल चल हुई। आयंजनता को उस को जानकारी देने के 
लिये हमने इसी पृष्ठ पर सावदेशिक सभा नं० १ का प्रस्ताव दे दिय। है, 
जिसके विषय में पूज्य महात्मा आनन्द भिक्षु जी महाराज ने “वोर भर्जुन' 
दैनिक देहली में प्रपना वक्तव्य प्रकाशित कराया है, उसका भो हमने “वीर 
पर्जन” के प्रति भ्राभार प्रकट करते हुए प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ 
ही सार्वदेशिक सभा नं० २ के प्रधान का पत्र पूज्य महात्मा जी के नाम का 
भी दे दिया है। इन तीनों के प्रतिरिक्त 'प्रायंसमाज संगठन समिति” का 
वक्तव्य भी भन्त में प्रकाशित कर दिया है। इन चारों को भारयंजगत्‌ 
बढ़कर पिछलो जानकारी रसे जिससे भविष्य में लो होगा उस पर भाये- 
जगत्‌ श्रपना निष्पक्ष विजार वना सके ।_ लगवेबसिह सिद्धान्ती झास्त्री 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली नं०१ 


की अन्तरंग दिनांक २४-८५-६६ का प्रस्ताव 

हैदराबाद भांग महा सम्मेलन के निश्चयानुसार प्रान्तीय सभाझों के 
विवाद निपटाने के लिए श्री महात्मा प्रानन्द स्वामी जी ने दायित्व लिया 
था। खेद है कि श्री स्वामी जी ने पंजाब सभा के विवादों का कोई सम्भव 
हल निकालने से पूर्व इस दायित्व को बीच में ही छोड़ दिया जिससे यह 
विवाद भौर उग्र रूप में सामने झाने लगे । 

झतः यह सभा श्री झानन्द स्वामी जी द्वारा छोड़े गये अध्रे काय को 
पूर्ण रूप से निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का दायित्व निम्नलिखित तीन 
संन्‍्यासी महानुभावों को सॉंपती है कि वे न्याय सभा के निरणय तथा सावें- 
देशिक सभा के नियमोपनियम के झनुसार भाय॑ समाज में चल 9 
का हल निकाल कर सभा को सूचित करें जिससे उस निर्णव को वेधानिक 
रूप देने में भी अपने भ्रधिकार का प्रयोग कर सके । 

१ महात्मा प्रानन्द भिक्षु जी 

२. स्वामी रामेश्वरानन्द जी 

३. स्वामी विद्यानन्द जी विदेह 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा नं० २ 
३/३ रानी राँसी रोड, नई दिल्‍ली 
दिनाँक २५-५-६६ 
महात्मा जी, सादर नमस्ते । 
कशिक चला में चल रहे सथर्ष को समाप्त करने के सम्बन्ध में 
झाप के सब पत्र मिले। प्राप की भाँति हम भी बहुत इच्छुक हैं कि सावें- 
देशिक सभा का संघर्ष समाप्स हो भौर वहाँ शाल्त वातावरण उत्पन्न हो 


श्रायमर्यादा साप्ताहिक ३ 





ताकि भाये जगत्‌ में भी उससे शान्ति स्थापित की जा सके। महात्मा 
झानन्द स्वामी जी महाराज द्वारा दिये भ्रादेशों का जिस प्रकार श्री राम॑- 
गोपाल शालवाले झ्रादि ने उल्लघन किया है, भ्ौर उसके उपरान्त खुले पत्र 
छाप कर उनका निरादर किया है, उसे कोई भी झ्रायसमाजी सहन नही 
कर सकता । हमें उन लोगों की घाघलो-को देख कर ही सार्वदेशिक का 
दूसरा सगठन बनाना पड़ा हम सब सच्चे हृदय से सावंदेशिक के फगड़े समाप्त 
करना चाहते हैं। श्राप द्वारा इस विषय म॑ उठाये पयों का हम सब आदर 
भ्रौर सत्कार करते हैं तथा भ्राप को सावंदेशिक सभा की भ्रोर से पूर्ण 
भ्रधिकार देते हैं कि भाप कई वर्षो से सावदेशिक सभा में चल रही धाघली 
को दृष्टि में रखते हुये कगड़े समाप्त करा दे । इस विषय में जो भो हम से 
मार्गंगे हम निस्‍्संकोच प्रस्तुत करेंगे और भाप की सब आभाज्ञाओं का पालन 
करंगे । भवदीय--रामसिह 

श्री महात्मा ध्रानन्‍द भिक्षु जो, झायंसमाज, नया बांस, दिल्ली | 


१ 
आयेसमाज विवादों के निराकररा हेतु समिति 
महात्मा आानन्व भिक्ष द्वारा सदस्य होने से इन्कार 

नई दिल्‍ली २६ भगस्त | महात्मा भप्रानन्द भिक्ष्‌ ने एक वक्तव्य में कहा 
है कि सावंदेशिक भाये प्रतिनिधि समा के नाम से समाचार पत्रों में एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है कि उसने प्रान्तीय सभाझों के विवाद समाप्त 
कराने के लिये तोन व्यक्तियों को एक समिति नियुक्त की है। इस समिति 
में दो भ्रन्य संन्यासियों के भ्रतिरिक्त मेरा नाम भी दिया हुप्ना है। मैं स्पष्ट 
करना चाहता हूँ कि मैं ऐसी किसी समिति में नही हूं भौर न ही किसो 
सावदेशिक सभा को मैंने इस प्रकार की कोई स्वीकृति दो है। सावंदेशिक 
भाये प्रतिनिधि सभा को भ्पनी भोर से निर्णायक नियुक्त करने का कोई 
भ्रधिकार नहीं क्योंकि वह भी स्वयं एक वियादपग्रस्त पक्ष है। भत: जब तक 
सभी विवादस्रस्त पक्ष निर्णायकों को स्वीकार न करें तब तक किसी समिति 
का कोई मूल्य नहीं । --बीर अर्जुन से साभार 


महात्मा आनन्द मिन्न जी सर्वाधिकारी घोषित 


३१ भगस्त नई दिल्ली । भायेसमाज सगठन समिति द्वारा भायोजित 
एक विशाल बैठक महात्मा प्रानन्‍्द भिक्ष जी महाराज की प्रध्यक्षता में भागे 
समाज मन्दिर मार्ग में मध्याह्न २ बजे से हुई । जिसमें दिल्ली गुड़गावां, 
मेरठ, करनाल, श्रादि स्थानों के २५० भाय॑ समाजों के प्रधान-मन्त्रो तथा 
कार्यकर्त्ताभों के भ्रतिरिक्त पं॑० शिवकुमार जी शास्त्री लाला रामगोपाल जी 
शाल वाले पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री, पं० रघुवीरसिह जी शास्त्री, सोमनाथ 
थी मरवाहा, उमेशचन्द्र जी स्नातक, रामनाथजी भल्ला,स्वामी भखिलानन्व 
जी, स्वा० विज्ञानानन्द जो, प्रमर स्वामी जी, नारायणदास जी कपूर 
साला नवमीतलाल जी, माता विद्योत्तमा जी यति शभ्रादि झ्रायंसमाजों के 
प्रमुख नेताओों ने भी भाग लिया। सभो उपस्थित कार्यकर्त्त श्रों ने प्रायंसमा० 
में चल रहे पारस्परिक विवादों के प्रति दुःख प्रकट करते हुए भ्रतिशीष्र 
सर्वेसम्मत समाधान ढूढने के लिये नेताओं से प्रार्थना की । ४ धण्टे के विचार 
विमश तथा सुमाझ्ों के बाद सभी नेताओं तथा कार्यकर्त्ताम्ों ने सब विवाद॑ 
को सुलझाने के लिये महात्मा स्‍भानन्दभिक्ष्‌ जो महाराज से सर्वाधिकार 
बनने तथा भनशन का निदचय स्थागित करने की प्रार्थना की, जिसे महात्म 
जी ने स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने चारों पक्षों से प्राथंना को है वि 
वे अपनी भोर से अधिकार प्राप्त दो-दो व्यक्ति भ्रपने पक्ष के स्पस्टीकरए 
के लिए १० सितम्बर तक दे दें । जिन के सहयोग से वास्तविक स्थिति के 
जान कर भन्तिम निर्णय लिया जा सके । सब पक्षों को श्लोर से महात्म 
जी को सर्वाधिकारी स्वीकार करने के बाद आयेजगत में पुन: प्रसन्नता को 
लहर दौड़ गई है | हमारी सभी पक्षों से प्राथना है कि वे झायसमाज की 
प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए महात्मा जी को निर्णय करने में पूर्ण सहयोर 
करेंगे तथा उसे सर्वात्मना स्वीकार करके आर्योचित आ्रादर्श उपस्थित करें 

मन्त्री प्रायेसमाज संगठन समिति 
छल 


झायमर्यादा साप्ताहिक 
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महात्मा आनन्द भिन्नु जी का आमररा अनशन 
आये जगत्‌ में चिन्ता 


(श्री रामनाथ जी भलल्‍्ला, कोषाध्यक्ष, झ्रायप्रतिनिधि सभा पेंजाब ) 


झ्रायसमाज संगठन समिति की ओर से झ्रायंसमाजों को एक परिपत्र 
गया था उसमें कहा गया था कि अपने-अपने साप्ताहिक सत्सगों में प्रस्तावों 
द्वारा आये नेताओं से प्रेरणा करें कि वह झार्यसमाज के भंगड़े समाप्त 
करे । दूसरी विज्ञप्ति में सावंदेशिक सभा के दोनो सगठनों तथा आंप्रति- 
निधि सभा पजाब के दोनो सगठनो से प्रेरणा की गई थी कि वह महात्मा 
आानन्द-भिक्षु जी को भगड़े समाप्त कराने के २४-५-६९ तक अधिकार दे 
प्रत्यथा वह इस प्रकार का अ्रधिकार न देने वाले सगठन के विरुद्ध आमरण 
झ्रनशन २७-५-६६ से करेगे । प्राय समाजो से जो प्रस्ताव भरा रहे है उससे 
आययंजगत्‌ में महात्मा जी के श्रनशन से उत्पन्न हुई चिन्ता का पअ्रनुमान 
लगाया जा सकता है । वस्तुस्थिति यह है कि जिल्हें भधिकारों की लालसा 
नही वह महात्मा जी को सारे झगड़े सोपने को तंयार हैं जेसा कि अन्य 
पृष्ठ पर प्रो० रामसिंह जी, प्रधान, सार्वदेशिक सभा के महात्मा जी को 
लिखे पत्र से स्पष्ट प्रतीत ही होता है । इसके विपरीत श्री रामगोपाल 
शालवाले की सावदेशिक की अन्तरग सभा दिनाक २४-८-६६ का प्रस्ताव 
भो वही देख ले । उन्होंने महात्मा जो को कोई भ्रधिकार नही दिया । 


२. वास्तव में झगड़ा सावंदेशिक सभा पर कब्जा बनाये रखने का है। 
इसी लिये श्रीरामगोपाल श्रादि भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के षड॒यंत्र रचते रहते हैं। 
भ-५-६८ से पूर्व भायंप्रतिनिधि सभा पजाब के प्रतिनिधियों को सा्वदेशिक 
सभा की बैठकों में भाग न लेने देने को भावना से उसके प्रतिनिधियों को 
स्वीकार ने किया । फिर ५-५-६८ को न्यायालय को निषेषाज्ा के बावजूद 
एक समानान्तर सभा बनाकर पंजाब सभा के १५ प्रतिनिधि स्वीकार करके 
अपनी बंठक में बेंठा लिए। उनका गत ५ वर्ष का पंचमांश भी दिया तथा 
भ्रन्‍्य व्यय भो किये जो लगभग १२००० २० बनते हैं। प्रपनी यद्दी बनाये 
रखने के लिए पंजाब सभा के भषिकारियों के विरुद्ध अभियोग भादियें व्यय 
करके झारय प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम कर्ज में डाल दिये । इससे ज्यादा 
समाज के धन का दुरुपयोग भौर क्या हो सकता है? सारी भ्ाायंसमाजें, संस्थाय 
सम्पत्ति, घन तथा दोनों कार्यालय हमारी सभा के पास हैं। जालन्धर 
के सेशन जज के समक्ष केवल एक आझारयंसमाज तथा ३ शिक्षण संस्थाप्रों 
पर श्री वीरेन्द्र श्रादि भ्रपना कब्जा दिखा सके हैं भौर उनके विरुद्ध निषे- 
धाज्ञा लगी हुई है जिस कारण वह झ्पने भ्रापको न समा के भ्रधिकारी 
लिख सकते हैं तथा न सभा के कार्यों व सम्पत्ति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 
ला० रामगोपाल ने सा्वदेशिक सभा पर कब्जा रखने के लिये दूसरे पक्ष 
के प्रतिनिधि ले रखे हैं। इसो कारण ही उत्तरप्रदेश के नव-निर्वाचित 
१४ प्रतिनिधि भी नही लिये। इसके विपरीत श्री वाचस्पति शास्त्री तथा 
श्रीमती शकुन्तला गोयल जो उत्तर प्रदेश सभा के सदस्य भी नही उन्हें 
सावदेशिक सभा की भन्तरंग में ले रखा है। 


8. सावंदेशिक आये महासम्मेलन हैदराबाद ने महात्मा आनन्द स्वामी 
जो को प्रान्तोय समापों के कगडे निपटाने के सम्पूण अधिकार दिये थे । 
सावंदेशिक की झन्तरग ने भो २३-२-६६ को उसे स्वीकार किया था। 
२४-२-६६ का सार्वदेशिक सभा का जो प्रस्ताव धन्य पृष्ठ पर छपा है। 
उसमें निम्न बातें उल्लेखनोय हैं-- 


(क) सर्वप्रथम महात्मा श्रानन्द स्वामी जो को दोषी ठहरानें का 
यत्न किया गया है जबकि श्री रामगोपाल तथा श्री वोरेन्द्र झ्रादि द्वारा 
महात्मा भानन्द स्वामी के झ्रादेशों का उलघन तथा भ्रपमान ही होता रहा 

के महात्मा जो भपने निर्णय के अनुसार ने पंजाब सभा के प्रबन्ध, 
मर श निर्वाचन का भ्रादेश प्रो रामसह जो को देकर इस विवाद से 
गये । 


(ख) सार्वदेशिक सभा के झगड़े निपटाने का उक्त प्रस्ताव में कोई 
उल्लेख नहीं हालांकि झाय॑ जगत्‌ में कंगड़ों का मूल कारण सार्वदेशिक 
की पार्टीबाजी ही है । 

(ग) महासम्मेलन ने सावदेशिक के नियम उपनियम तथा न्याय सभा 
के निर्णयों की कोई शर्ते नही लगाई थो तथा न सावंदेशिक सभा में २३- 
२-६९ के प्रस्ताव में लगाई थी। भब यह नई शर्ते लगाकर महासम्मेलन 
के प्रस्ताव का महत्त्य ही घटा दिया है। 


(घ) महात्मा भ्ानन्द भिक्षु जी को प्रधिकार न देकर तोन संन्‍्यासियों 
की कमेटो बना दी, जिसमें स्वामी रामेश्वरानन्द कथित सावंदेशिक की 
अ्न्तरंग के हो सदस्य हैं तथा स्वामी विद्यानन्द जी विदेह से प्रतिबन्ध 
ह॒ठाते ही उन्हें इस कमेटी में डाल दिया। इसके विपरीत महात्मा झानन्द 
भिक्षु जो ने उक्त उप-समिति में कार्य करने से इन्कार कर दिया ॥ शेष दो 
व्यक्तियों की उप-समिति पर जिन्हें प्रत्येक दृष्टि से कथित सावदेशिक 
सभा के ५तिनिधि समझा जाता है, निष्पक्ष सिद्ध नही हो सकते । 

(ड) उपरोक्त उप-समिति पर स्वयं लाला रामग्रोपाल आदि को.- 
विश्वास नहीं इसी लिये उन्हें निर्णय का भ्रधिकार भी नहीं दिया । उसको 
रिपोट मंगाकर निर्णय सावंदेशिक स्वयं करेगी। जब वह प्रत्येक स्थान 
पर स्वयं मंगड़ा उत्पन्न कर रहे हैं श्रथवा करा रहे हैं तो उनसे न्याय की 
भला कौन भ्राशा कर सकता है । है 

४. महात्मा श्रानन्द स्वामों जी को भझंगड़े निपटाने के महासम्मेलन 
द्वारा पूर्ण प्रधिकार मिले थे। क्योंकि श्रो वोरेन्द्र म्रादि इसके पक्ष में नही 
थे इसोलिए यह भनुरोध किया कि सा्वेदेशिक न्याय सभा के निइचयों को 
दृष्टि में रखते हुए ही निर्णय हों। भ्रपने एक निकट सर्स्बा-ध के प्रभाव मे 
झ्राकर महात्मा भ्रानन्द स्वामी जो ने मंत्री सावेदेशिक समा को २५-३-६६ 
को एक पत्र लिख स्पष्टिकरण मांगा हालाकि महात्मा जो यह भनुभव 
करते थे कि उन्हें इस विषय में पूर्ण अधिकार है। ला० रामगोपाल ने 
उत्तर दिया कि वह जो भी निर्णय करें उसे सार्वदेशिक सभा के नियम 
उपनियम तथा न्याय सभा के निदचयों को ध्यान में रखें परन्तु महात्मा 
जी ने उसे कमी स्थोकार नहीं किया। भब उसी व्याब्या को ला० राम- 
मोपाल महत्त्व दे रहे हैं। परन्तु महासम्मेलन के प्रस्ताव को व्याध्या करने 
का महासम्मेलन को हीं अधिकार हो सकता है। सेशन जज जासन्धर 
ने लाला जी को व्यक्तिगत उपरोक्त व्याख्याइसी कारण भल्वोकार कर,दी 
थी । इसके उपरान्त लाला रामगोपाल को इस प्रकार की व्यास्या करके 
झ्रायें जनता को गुमराह करता तथा महात्मा जी का भपमान करना शोभा 
नहीं देता झौर इसका भायें जनता पर कोई प्रभाव पड़ने को भो सम्भावना 
नहीं । 

५. यह असत्य है कि महात्मा भानन्द स्वामी जो ने विवादों को सुलफाने 
का दायित्व लिया था | वह भगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। जेसा कि 
लाला रामगोपाल ने भपने खुले पत्र दिनांक २६-७-६६ में लिखा, समस्त 
विवादों को सुलझाने का दायित्व महात्मा जी पर डाला गया था। भतः 
२४-८-६९ का प्रस्ताव इस विषय में अम-मूलक है । 

६. लाला रामगोपाल भ्रादि बार-बार यह प्रचार कर रहे हैं कि स्‍्रा० 
प्र० नि० सभा पंजाब ने महात्मा जी को केवल निर्वाचत का अधिकार ही 
दिया था। वह प्रस्ताव लाला जी के मित्र श्री एन० डो० कपूर के पास भ्रब 
भी है जाकर देख लें। हमारी सभा ने सा्वदेशिक महासम्भेलन द्वारा पारित 
प्रस्ताव को स्वोकार किया तथा यहू भी निद्थय किया कि महात्मा जी 
भपनी देख-रेख में पजाब सभा का निर्वाचन करा दें । भाखिर झगड़ा तो 
निर्वाचन का ही था। 

७. साईक्लोस्टाइल विज्ञप्ति जिसको २६-७-६६ के पत्र में लालाजो बहुत 
महत्व दिया है उस विज्ञप्ति में महात्मा जी का न नाम है तंथा न उनकी 
झोर से छापा गया था भौर न वह जनता में बाँटा ही गया था। वहू सभा 
के निजो कार्य के लिए ही बनाया था। इसके भतिरिक्त श्री रामगोपाल 
तथा श्री वीरेन्द्र आदि ने प्रचार कर रखा है कि महात्मा जो की झोर से 

शेष पृ०१०प२र 
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ध्रायंसर्यादा साप्ताहिक भर 
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क्या यज्न में बकरे को बलि दें 


पजुदेंद का एक प्रसंग--३ 
(डा० रामनाण वेदासकार एम ए पी एच डो मगर थि वि कागडी) 
भ्रब स्वामी दयानन्द जी द्वारा प्रति- 
पादित इस मस्त्र का अर्थ देखिये-- 
“है शिष्य, सदोयश्षिक्षणेस ते तब मत 
झाप्यायता, ते प्राण प्राप्पायता, ते चदा 
राषप्यायतां ते श्रोश्र॒माष्यायतां, ते तत्‌ 
क्र पुश्चरित्र तत्‌ निष्दयायता बूँरो- 
भच्छतु यत्‌ ते तबास्थित निश्चित तब 
झाप्यायताम्‌ इत्थ ते सर्व झुष्यतु। 
झहोस्पो विनेम्यस्तुम्य शमस्तु । प्रण बम 
स्वस्थासिनि झिप्यलालनापर गुरुपत्नी- 8. 
बाषयम्‌-हे ओोषधे विश प्रवशाध्यापक | त्वसेम सझ्िष्य आयस्व मा हिसी । 
स थ स्‍्वपत्नीं प्रत्याह-हैं स्वधितेः्ष्यापिके ौछित्र | त्वमेतना त्रायस्व मा 
हिसीएचअ [8४ 
भाचाये शिष्य से कहता है किहे शिष्य, भेरो शिक्षा से तेरा मन पर्याप्त 
अं सकत हो, तेरा प्राण बलादिगुणयुक्त हो, तेरी चक्षु निमल दृष्टि वाली 
, तेरे कर्ण सदग्रुणव्याप्त हो, तेरा जो दुष्ट व्ययहार है वह दूर हो भौर 
लो तेरा निश्चय है वह पूरा हो । इस प्रकार से तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध 
हो भोर प्रतिदिन तेरे लिए सुख हो । फिर गुरुपत्नी अपने पति से कहती है 
कि हे प्रवर प्रध्यापक | श्राप इस शिष्य की रक्षा कोजिये प्ौर व्यर्थ 
ताड्सा मत कीजिये । फिर भाचाय॑ प्रपती पत्नी से कहता है कि हे प्रशस्त 
भ्रध्यापिके | तू इस सुमारिका शिव्या को रक्षा कर झोर इसको भ्योग्य 
ताड़वा मत दे | 


२० वें मन्त्र से कर्मकाष्डी भूत बकरे को स्पर्श करते तुमे उसका प्राण- 
बोधन करते हैं, अर्थात्‌ उसे देवापंण करते के लिए पुन ,जीवित करते हैं । 
भन्‍्त्र यह है-- 

ऐसा: प्राणो अंगे झंगे निदोध्यदेना उदानो अंगे प्ंगे निधोतः । 
बेव त्वष्टर्भूरि ते स॑ समेतु सलक्सा यद्‌ विषुरूप भवाति। देवत्रा 
यत्तमयसे सलायोप्लुत्वा सातापितरो मदन्तु ॥॥ यजुः ६.२० 


मद्दीधर के भनुसार पश्षु को स्पश द्वारा जिलाते हुये कहते हैं कि भात्मा- 
सम्बन्धी प्राण इसके अग-भ्रग मे निहित किया, ग्रात्मासम्बन्धी उदान इसके 
प्रग-भग में निहित किया। फिर त्वष्टा को सम्बोधन कर कहते हैं कि है 
त्वष्टा देव | पशु के जो सुडौल अग छेदन से विरूप हो गये हैं, वे श्राप की 
, छुपा से पुन सुरूप हो जायें । पुन पशु को कहते हैं कि देवो के पास जाते 
हुये हुक तेरे साथी भौर तेरे माता-पिता प्रभ्यनुज्ा द । 


यजुर्वद के एक हिन्दी भाष्यकार श्री प० ज्वाला प्रसाद जी मिश्र ने 
झपने भाष्य में इस मन्त्र पर निम्द टिप्पणी लिखों हैः: महथिजनों की 
प्रार्थना से उसके (पशु के) भ्रग उनकी सत्य भक्ति भौर तपस्या के कारण 
पूवंवत हो जाते थे। फिर उसमे प्राणो का सचार होने से सबके देखते- 
देखते वहू पशु देवलोक को गमन करता था। इस प्रकार यज्ञ का निर्वाह 
पोर पशु का उद्धार भो हो जाता था। ****'कालक़म से तप क्षीण होने के 
कारण महधियों का भभाव है, इस कारण वही मन्त्र होने पर भी उनकी 
शबित लुप्तप्राय हो रही है।'' स्वामी दयानन्द के जीवन काल में भी ऐसा 
कहते वाले भनेक श्रद्धालु (? ) लोग ये भतएव सत्याथप्रकाश के ११वें 
शमुल्लास मे भी स्वामी जी ने निम्न प्रदनोत्तर दिये हैं -- 
«  अहम--यशकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान भोर पशु स्वगंगामी 
तथा होम करके फिर पश्चु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है वा नही ? 

उत्तर--नहीं, जो स्वगं को जाते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार 
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के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता पिता स्त्री 
झौर पुत्रादि को मार होम कर स्व मे क्यो नही पहुँंचाते ? वा वेदी मे से 
पुन बयो नही जिला लेते हैं ? 


प्रनन--जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढते हैं। जो वेदों मे न 
होता तो कहाँ पढते ? 
उत्तर-मन्त्र किसी को कही पढने से नही रोकता क्योकि वहू एक 


शब्द हैं । परन्तु उनका भ्रथ ऐसा नही है कि पशु को मार के होम 
करना ।* 


वस्तुत उपर्युक्त मन्त्र मे मृत पशु मे प्राण सचार का वर्णन नही प्रपितु 
जीवित शिष्य के भ्रन्दर पूवपिक्षा द्विगुणित प्राणादि शक्तियों के प्रदान का 
उल्लेख है। झाचाय शिष्य को कहता है कि मेने गुरुकुल मे ब्रह्मचयं पूवक 
निवास करा कर तेरे झग-श्रग मे प्राण, उदान झ्ादि को निहित कर दिया 
है। पुन भ्रन्य जन प्राचाय से कहते हैं कि हे त्वष्टा प्र्थात्‌ गढ-छील कर, 
सुसस्क्ृत कर दिष्य को भ्रादमी बना देने वाले श्राचायप्रवर ! इस शिष्य 
में जो किसी कारण विषमरूपता श्रा गयी है वह श्राप की कृपा से दूर हो 
जाये तथा यह ससस्‍्क्ृत हो जाये | पुन आचार्य शिष्य को कहता है कि मैं 
तैरे भ्रज्ञान, कुसस्कर झादि को दूर कर तुझे विद्वानों की श्रेणी मे प्रविष्ट 
करा रहा हू, उस श्रेणी मे जाते हुए तुझे देख कर तेरे सखा, माता पिता 
भादि प्रसन्‍न हो । इस मन्त्र का सेनापति परक भर्थ भी है जो श्री स्वामी 
जी के भाष्य मे देखना चाहिए । 


इस प्रकार बकरे की यज्ञ में बलि का जो भ्रभिप्राय विनियोगकारो 
तथा भाष्यकारो ने लिया है वह वेदसमत नही है। --समाप्त 








पृ० २ का दोष 

पर पधारने की कृपा करो] (सुतम्‌ [यहाँ पर झाप के पान करने के लिये 
सोम-रस ] तैयार हो चुका है। [भाष तो (भोमास ) भोम्‌ के पास बेठने 
वाले, भोखुरोपासना करने वाले झोम्‌, प्रभु के सच्चे उपासक, (चपणी ) 
सदाचारी, ब्रह्मश्ानी, (घृत ) धेये पूवंक घारणा ध्यान श्रौर समाधि को 
धारण करने वाले, (दाइवाँस ) भ्पने भ्रन्नदान उपदेश दान श्रादि व्यवहारो 
से जनता का हित-साधन भौर मार्ग-दशन करने वाले, तथा (दाशुष ) 
निरन्तर दान शीलता का ही, परोपकार का ही विचार रखने वाले हैं। 


१३-यहा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि समय-समय 
पर गृहस्थ जनो को अपने अभ्रपने घरो पर पारिवारिक सत्सगों पारिवारिक 
सम्मेलनो, वा पारिवारिक उपासनाझो का भ्रायोजन करते रहना चाहिये । 
और ऐसे प्रसगो में भ्रपने मित्रो एव उत्तम विद्वानों को उपदेशादि के लियें 
झामन्त्रित करना चाहिये । सभी अ्रभ्यागतो का यथोचित भ्रादर-सत्कार 
भी करना चाहिये। 

१४-भायंसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पष्टित राज श्री आाचाय॑ 
विश्वश्रवा व्यास जी एम० ए की महाविदुषी घर्मशीला धर्मपत्नी श्रीमती 
सौमाग्यवती देवी वेद शास्त्री, वेदाचाय [वाराणसी ] ने “झोम्‌” पद को 
व्याकरणस्वरप्रक्रिया इस प्रकार प्रदर्शित की है -- 

“झोम्‌--अव्ययम्‌ अवतेष्टिलोपदच) उणा० १।१४२॥ इति भ्रवधातो- 
मन्‌ प्रत्यस्य टि लोपरच । भ्रव-+-म्‌ (ज्वरत्वर०) भ्रष्टा ६(४२०॥ इति 
धातोरूपधाभूतस्य भ्रकारस्य वकारस्य च ऊठ। ऊम्‌ । गुण । श्रोम्‌ । 
प्रकारान्तरेण सिद्धिस्तु सन्ध्याभीमासाया द्रष्टव्या । 


(भोमम्यादाने) भ्रष्टा० 5२।८७ इति स्वाध्यायारम्मे प्लुत । धातुस्वरे- 
णोदात्त ।” “सन्ध॒या पद्धति-मीमासा के पृष्ठ स० ३६७ से उद्धत्‌ । 





६ धार्यर्चाश शाब्ताहिक 





याज्िक भाचार सहिता-- (४) 
“व्रत कम?” 
(ले० भी प० वीरसेन वेदअमी वेद सदम महारानी बच इस्दोरं-२) 
“जेबाइनीयात्‌ 
यज्ञ के ब्रती जनों को झावश्यक है कि वे यज्ञ के पूर्व कुछ न खार्वे 
प्र्थात उपवास करें । उपवास का यहा तात्पयं प्रधान रूप से भ्रनशन से हो 
है। गही ब्रत है। इसीलिये शतपथ मे यज्ञ करने काले के लिये लिखा है 
कि--भनदशनमेव व्रत मेने--भर्थात श्रनशन-न खाने-निराहार रहने को ही 
ब्रत माना है। शरीर इन्द्रियो नथा मन को भ्रपने भपने दैनिक प्रवृत्तिमय 
झाहारो से पृथक रख कर उन्हे निराहार बनाने के लिये ही कहा है-- 
नवाइनीयात ।॥ यज्ञ में देवो की झाहुति देने से पृव भी कुछ भी नहीं 


खाना चाहिये | 
यज्ञ से पूर्व खाने से दोष 
यदि यज्ञानुष्ठाता यज्ञ से पूव खा लेते हैं तो महृषि याज्ञवल्क्य ने शत 
पथ में लिखा है-- य्युतदश्नाति यस्य हविन गृह्न्ति ते नो देवान्नात्य- 
इनाति --श्रर्थात यदि यजमान यज्ञ के पृव खा लेता है तो उसकी हवि को 
देवता ग्रहण नही करते हैं। अ्रपने यज्ञ को इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के 
लिये और उसकी सफलता के लिये बिना खाये ही यज्ञ मे देवो को हवि 
अपित करनी चाहिये । 
“अतिथि से पूर्व न खाबे” 
बिना खाये ही यज्ञ मे आहुति देने का अन्य प्रयोजन यह भी है कि वेद 
में ग्रतिथि को खिलाने के बाद ही ख़ानें का विधान है। यदि अतिथि से पूर्व 
खा लेता है तो उसको पाप का भागी बनना पडता है। 
> यज्ञाग्नि भी अतिथि है 
यज्ञ की क्‍प्म्नि को भी भ्रतिथि माना गया है। वह भतिथि रूप मे ही 
उपस्थित होती है। यह देव झतिथि है। मानुषी भ्रतिथि से देवी झ्रतिथि 
झोर भ्रधिक पूशननीय होता है। वेंद वे---' समिधारिन वुषस्वत चुंतेबोधयता- 
तिथिम --इस मन्त्र मे भ्रिनि को भ्रतिथि कहा है। भत इस भ्रतिथि रूप 
गज्ञारिन को हवि प्रदान करके ही जो खाता है वह गीता के शब्दों मे-- 
' यज्ञशिष्टाशिन सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विषे --भर्थात यज्ञाम्नि को 
भ्राहुति प्रदान करने के उपरान्त जो भोजन करता है वह सब पार्पो से मुक्त 
डोता है।मऔर इसके विपरीत भ्राचरण करने वाला-- भृजते ते त्वघ 
पापा ये पचन्तयात्मकारणात --भर्थात जो स्वार्थ परायण होकर भ्रतिथि 
को यज्ञ को--भाहुति प्रदात न करके स्वय मे ही भाहुति प्रदान करने वाले, 
झपने ही उदर को भरने वाले हैं वे पाप के ही भागों होते हैं भत यज्ञाम्नि 
में श्राहुति देने से पूव यज्ञ करने कराने वालो ने कुछ नही खाना चाहिये । 
यज्ञ से पूर्व खाना झासुरी सभ्यता है 
यज्ञ से पृव खाने की प्रवृत्ति भासुरी प्रवृत्ति या भासुरी सभ्यता है। 
यह अपने यज्ञ को नष्ट करने वाली भौर स्वय के लिये भी भ्निष्ट कारक 
है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये शतपथ ब्राह्मण (५१११) मे लिखा 
है-- तत असुरा भ्रतिमानेन एवं कस्मिन्‌ जुहुयाम इति स्वेष भास्येु 
जुद्ृत चेरू ।ते अतिमानेन एव परा बमूवु । --भर्थात भसुर अपने को 
सब से श्रष्ठ मानने एवं भ्रभिमान से यह सोचकर कि अन्य किसको हम 
खिलाव, वे अपने मुख मे ही भोजन प्रदान रूप यथेच्छ प्राचरण करने लगे। 
वे इसी भ्रतिमान से हो भग्नि मे पहले भाहृति न देकर भपने को ही उससे 
श्रष्ठ समझकर खाने के कारण ही पराभव को प्राप्त हो गये । 
इस झासुरी सभ्यता या «्यवहार से मानव जाति को पृथक रखने के 
लिये स्वय पर सयम का भ्रकुश स्थापित करने के लिये पूर्वाचायों ने निखा- 
अस्तात्वा स्वभल भुक्‍्ते द्वाजप्त्वा पुयज्ञो गितम । 
झजछू पइच कुमीस्कीटाने३ ऋ शकुसया ३ 
अर्थात्‌ भोजन करने से पृ भ्रनन्‍्य अतिथि क्रमि कीट पशु पक्षियों को 
भजन, भस्नादि का दान करना चाहिये--हसके भी पूथ भगिनि में हुथि को 
झपित कसा चाहिये। यज्ञ से पूर्व सन्‍्ध्या जपादि करना चाहिये भौर इचसे 
फूथ स्वान कदना चाहिये । इस प्रकार स्नाव, सन्ब्याजप, होम भोर भ्रतिधि 
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यज्ञ करके जो भोजल करता है वह पतविश मोजन--अंव्लासाव को प्राप्त 
करता है। जो बिना स्तान किये बिना ससध्या किये, बिता होम किये धौर 
बिना अतिथि को भोजन कराये भोजद करते हैं वे भक्त गहीं भ्रपितु मल, 
पीप कीट, विष्कादि को खाते हैं ऐसा संभकगा चाहिदे । भरत” यत्ञ से पूर्य 
कुछ बहू खाता भपाहिने । 
शापवाओ में खाना चाहिये कया ? 
उपवास हैं विस॒हार ओऔ रहता पढता है भौरस्थशरीर के बल को क्षीण 
न होते रैते के लिशे मियत धाहःर भो करना पड़ता है। इसीलिये गोमिल 
गुझ्म सूत्र में खिला है--“ उप्बासदिननियतसाल भोपदस थिकम्‌--भर्थात्‌ 
यश्ञ के द्विनों में उपकस कै छमम केवल नियत भाहार--खास् जो उपवास 
के नियमों के झनुकूल है बड़ी थोडी मात्रा मे ग्रहण करना चाहिये । 
सपवात ग्रे क्या खाना चाहिये ? 
उपवास के विय्नों मै हविश्याक्त फल, दूध, दही, यथागू प्रामिक्षा भादि 
लेना चाहिये । बिलकुल निराहार नही रहना चाहिये । हविध्य अस्त में यज्ञ 
शेष थौ का सत्तू तथा जो भ्रादि हैं। प्रन्यत्र भी ग्रन्थी मे यश्ञ के दिनो मे 
किन झश्नादि पदार्थों का ग्रहण करना चाहिये इस बारे में लिखा है-- 
क्लाय पय 
स्यामाकाइचेव मोबारा ब्रते हिता ॥ 
कह भर्यात ब्रतादि मे जो चावल मूंग मटर तिल प्रियगु पतइ के चावल, 
गेहूं भगदि कुलथी कन्दमूल श्रादि को अहण करना चाहिये। यह ब्राहार 
व्तों में हित कर हैं क्योंकि ब्रत कर्मों मे सात्विक लघू एवं सुपाच्य भ्राहार 
ही होना चाहिये। यह ग्राहार सूर्यास्त के पक्चात रत्रि के प्ररम्भ मे किया 
जाता है । भ्र्थात दिन में अन्न ग्रहण न करें-रात्रि के मध्य भी त कर 
अपितु राक्रि के प्रारम्भ में करें। झनुष्ठान कर्त्ताप्ों को *सतक्ताशिन * 
(ऋग्विषान )-- समतुयावक जैक्ाशी नक्त मनुज सत्तम” (ऋग्विधान), 
#हुविष्यव्त नक्ताद ब्रादि काय की सफलता के लिये रात्रि में मोजन 
करते का सकेत करते धोर 'नोरू रात कशचन ”--राति के मध्य में शाने 
का निषेष मी करते हैं । ऐसी स्थिति में वत मे दिलस के मध्य हब, २ कल, 
0 का अहण एक शा अनेक थार बोडी मात्रा में या या 
सकता है। 
परन्तु जो बीमार हैं उनके लिये बह्ल से पूर्व न खागे का वियम गहीं 
है वे भावश्यकतानुसार स्वास्थ्य की रक्षा के लिये यज्ञ से पूर्व भी भोषध, 
पथ्य अ्रादि ले सकते हैं भौर जो सस्काय बालक है उनको भी यज्ञ से पव 
कुछ खिलाकर बेठाना चाहिये जिससे वे झ्ान्तचित्त होकर यज्ञ मे बैठ ही 
यज्ञ के दिनों में त्याक्य श्राहार 
यज्ञ के दिनो में जो झाहार ग्रहण किया जाता है वहू नमक, क्षार, 
आदि रहित होना चाहिये। जसा कि-- लवण म्‌ मास चर क्षारात्ो येव 
भूयते । उषवामे नेव भुजीत नोरूराज कथचन--में भादेश है। हसी प्रकार 
मह॒षि दयानन्द जी ने सस्कारविधि में खिखा है कि--' क्षार लवण रहित 
पदार्थ का मोजन करें। इसी प्रकार जो प्रदांध तामसी प्रकृति के एव 
वातवधक हैं उतका भी त्याग करना चाहिये। त्रत मे निषिठ् शाकादि के 
बारे में एक प्रन्य लिखा है -- 
कुष्माण्डालाडुवार्साकपालकीज्यो त्स्निकांस्त्यजेत ? 
भ्र्थात ब्तादि के भवसरों पर कददु तूबी, बेगन, कुदरू चचरेडा भादि 
का सेवन न कर । 
यज्ञ के विमों मे मट्ट्ी के पाजों में भोजन भ करें 
यज्ञ के दिनो में मट्टी के पात्रों यें भोजन भादि नहो करना चाहिये। 
क्योकि जो यजमान या ऋत्विज्‌ हैं उनको गायत्री का उपदेण पहले दिया 
हभा होता ही है श्रौर जिनको गावज्नों का उपवेश हो चुका होता है 
उनको उसके पदचात्‌ मट्टी पात्र मे खान पान वर्जित है जेसा कि भोमिम 
गुझ सूत्र मे लिख़र है-“भारेशकात्‌ भ्रशृुति न मुध्यये अदकीयात्‌ न 
पिवेत --भर्थात सावित्री के उपदेश के पश्यात्‌ ये ही सट्टी के पात्रों में न 
काबे झोर गपीवे हो । भ्रत वज्ञ के श्रमसर पर हो इस पर आर करना 
चाहिये ही । फ् 
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लॉक से भाने-.- न्‍ 
" श्री अंकराचाय के म्रामक विचार 


(प्रा० हरिस्यसा रेचापुरकर, एम ए. मबर्यमेंट कालिज गुलबर्गा) 

भाग इसी सेंटवार्ता में उन्हंति कहा कि चातुर्वेष्य वेद शोर सभी धर्म- 
अथों के झमुसार गूणकर्मों पर प्राधारित भ होकर जन्म पर ही भ्वलबित 
हैं। उतके भरनूपार मबुष्यों कौ ही नहीं निजोव वस्तुपो की भी स्थिति 
उनके जन्म के साथ ही निष्चित हो जाती है। उदाहरणस्वरूप चदन, 
सलीम, देवदार भ्रादि लकडियों की भिन्‍म-भिन्‍म जातियाँ ही हैं। छत लकडो 
की साधारण कुर्सी बनाई जाय या राजा का सिदासन बसाया जाय उससे 
खकडी की स्थिति में कुछ फरक नहीं पढता। सममरमर के पत्थर का 
सडास बनाया जाय या मदिर बनाया जाय उसकी जातिगत स्थिति नहीं 
अदसती । जाति भौर जन्म समानाथ्ंक हैं। चातुववेध्य भी जन्म पर ही 
आधारित हैं। इससे भिन्‍न भ्र्थ करने वालों को हसका सही पर्थ मालूम 
ही नहीं इत्यादि । 

इस लवे उद्धरण की सक्षेप में मीमासा करनी है। पता नहीं शकरा- 
लायेजी के धमग्रथ कौन से हैं। वेदों मे तो जन्मपरक वणव्यवस्था का 
समथंक एक भ्रदार भी नही । गुणकर्मपरक वणश्यवस्था के भ्रनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । 

“ब्ाह्माणो तप मुखसासोव्‌ बाहू राजन्यः कृत: । 
ऊछू तदत्य यहेध्यः पदभ्यां शुद्रोहजायत ॥ यजु० ३१-११ 

मानव समाज मे भारों ४0 का विभाग करता हुमा यह मत्र 
अतलाता है कि धरीर न मुख भादि भ्रवयवो का है, वही 
कथान के कहने जो का है। मुख शभी झानेन्द्रियो का केन्द्र है। 
बाह्मण भी ज्ञान भ्ोर विद्या का केस्द्र होता है। समाज के भज्ञान को दूर 
करता उसका करोंब्य है। वह शातरी भौर विद्धान होने के साथ-साथ 
रपत्वी भी होता है। सुझ, दुःश भादि सभी ढत्डों को सहून करता है । 
आस भी हमेशा लुसा ही रहता हैं। सारा झरीर दकमने पर भी मुख को 
सहीं उकते | सर्दी, बर्मी सभी को यह सहता है । विद्वान्‌ भौर तपस्वो होने 
के साथ ब्राह्मण त्मागी सी डोता है । मुख भी भपने पास आया हुआ भन्‍्न 
पेट की शोर मेज देता है। इस प्रकार ब्राह्मण-ज्ञानी, त्यागी स्‍प्रौर तपस्वी 
होता है। इसी को भाजश्ा पर सारा सभाज कार्य करता है। पर जब इस 
पर भाक़मण होता है, तब हाथ रक्षा के लिए भागे बढते हैं। इन हाथो का 
काम ही भन्‍्याय से पूरे दारोीर को रक्षा करना है। समाज मे क्षत्रियो का 
भी यही कार्य है। भर्थात्‌ प्रन्याय का प्रतिकार करना। यश ही इसका 
अन होता है। पेट भौर जघाशो का काम सारे शरीर में शक्ति का सचार 
ऋरना है। यही पर भन्‍न भाता है भोर यही से रक्त बनकर सारे शरीर में 

पहुचता है। यदि पेट इस भ्रन्‍्न को भ्पने हो पास रख दें तो सारा शरीर 
रोगी हो जांग । यही प्तमाज मे वेह्य का काय है। भर्थात्‌ सपत्ति निर्माण 
कर उसको समाज के द्त में व्यय करता भौर सभी प्रकार के भभाव से 
समाज को बयाना | श्री ही इसका घन है। “श्री वह धन है जो किसो 
को प्रश्रय प्रदान करे । जो धन दूसरो को प्रश्नय नहीं देता वह “श्री” नही 
है। शरीर से चोथा स्थान पेरो का है। सारा शरोर ही इन पर भवलबित 
है। मुख बाहु भौर जधाप्रो की प्राज्ा का पालन करना इतका काम है। 
अहि देर सिरु की झाश्ा तमानें तो बडो भव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। 

शरीर जिप्त प्रकार इन अवययो के पारस्परिक सहयोग पर भवलबित 
है, उसी प्रकार समाज भी इन चार वर्णों के सहयोग झौर सहकाये पर 
अवलबित है। जिस प्रकार इस अबयबों में न कोई बडा है न छोटा है, सब 
ऋषने-परपते स्थान पर समान महर्व रखते हैं, उसी प्रकार समाज में वर्ण 
औी ऊंच-नीच के भाव से रहित समान महत्व के भागी हैं। ओ व्यक्ति 
अपर्थक्त तीन कार्यों मे से किसी भो कार्य को भह्दी कर सकता वह पुद्र 
आहाता है। भौर उसका कार्य केवल सयकी सेवा करना है । इससे वह 


झार्यजर्नादा लाय्साहिक 


दूसरे तीन वर्णों से किसी प्रकार भी कम महृत्त्य नहीं रखता। सिर या 
३ की प्राज्ा पाकर बाहू, जधथा भोर पेर दोड पडते हैं। उसी प्रकार 
में काच चुभते ही भाँखो मे भाँसू भाते हैं भौर हाथ पैर की धोर 
दौडकर काटे को बाहर निकालते हैं। यही स्थिति समाज में इन वर्णों 
की भी हैं। 
ब्ण का निदपयय ब्रह्मवारी, गुर के घर जाने पर गुरु उसकी प्रवृत्ति, 
रुचि भौर गुण कर्मों को देखकर ही करता था। वर्ण शब्द वन्र' धातु से 
बनता है, जिसका भर्थ है--चुनना । समाज के प्रन्दर वतमान, भ्रज्ञान, 
भन्‍्याय भौर प्रभाव इन तीनो मे से एक को चुनता भोर उसको दूर करने 
के लिए भ्रपने जीवन को भ्रपित करना यही इन तीनो वर्णों का रहस्य है ॥ 
जब तक यह का व्यक्ति के गुण भोर कर्म के भ्रनुसार होता था तब तक 
समाज में सुख, शाति व समृद्धि का साम्राज्य था, किन्तु जबसे इन वर्णों 
का भाघार जन्म ही माना जानें लगा तबसे से समाज का सर्वागोण पतन 
हो गया । चारो वेद, स्मृतियाँ और घम्मशास्त्र इसी बात का प्रतिपादन 
करते हैं। मनुस्मृति भर गीता का भी यही मतव्य है। इतना ही नहा 
जन्म से ब्राह्मण बालक यदि विद्यादि ब्राह्मगोचित गुण। को घारण न कर 
तो वह शूद्र बन जाता है भौर जब शूद्र बालक ब्राह्मणोचित गुण कर्म 
धारण करे तो ब्राह्मण बन जाता है। ऐसी व्यवस्था बनाये रखना राजा 
का काम है। मनुमहाराज लिखते हैं-- 
“शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मश्चेति शद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याहंश्यात्तथेव व ॥। 
भर्थात्‌-शुद्र ब्राह्मण भौर ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। इसी प्रकार 
क्षत्रिय श्रोर वेश्य से भी ब्राह्मण झोर शूद्र बन जाते हैं। जन्म से इस वर्ण- 
व्यवस्था का कोई सम्बन्ध नद्दी था। ब्राह्मण बनने के लिए किन-किन 
साधनो का भ्रवलवन करना पडता था इसका वणन करते हुए मनु महाराज 
लिखते हैं-- 
“स्वाध्यायेन व्रतहंहोसंस्त्र विद्वेनेज्ययासुतेः । 
महायलेश्थयश्ञेश्त् ब्राह्मोय क्रियते तनु. ॥ 
भर्थात्‌ ब्राह्मण का शरोर (माता-पिता के) जन्म से नही, भ्रपितु उप- 
युक्त जप तप प्रादि कठोर कर्मो से बनता था। झौर जो ब्राह्मण वेदादि 
नही जानता था वह इसी जन्म मे शूद्र बन जाता था इसी को स्पष्ट करते 
हुए मनु जी लिखते हैं-- 
“योध्नधोत्य. द्विजो वेदसन्यत्र कुसते अ्रमम्‌ । 
स॒ जोबन्नेव शृद्र॒त्वभाशु गल्‍्छति सान्वय ॥ 
गीता में तो स्पष्ट घोषणा की गई है |क ' चातुवण्य मया सुष्ट बुण- 
कर्मविभागश ।  प्रर्थात्‌ चारो वर्णों को सृष्टि मैंने गुण और कर्मों के 
प्रनुसार ही की है। उपनिषद्‌ ब्राह्मण, रामायण, महाभारतादि ग्रन्थों में 
ऐसे सेकडो उदाहरण हैं जहाँ पर गुण भोर कर्मों को ही वर्णव्यवस्था का 
झाघार बताया गया है। महाभारत में श्रजगर का रूप धारण किये हुए 
नहुष के द्वारा पूछे गये “ब्राह्मण को भवेद्राजन्‌ ।” इस प्रइन का उत्तर देते 
हुए युप्रिष्ठिर ने कहा है कि-- 
सत्य दान क्षमा शोलमानृशस्य तपो घुणा । 
दृश्यस्ते यत्र राजेन्द्र स ब्राह्मणः इति स्मृतः ॥ 
प्र्थात्‌ सत्य, दान, क्षमा, शोल, अहिंसा, तप दया जहाँ पर नजर भाते 
हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। सपप नें प्रघनो को भौर तेज करते हुए कहा-- 
“लोक भे तो चार वण माने जाते हैं। तुमने जो दान, दया, क्षमावि 
ब्राह्मणों के लक्षण कहे हैं, वे तो छुद्ध मे भी होते हैं। तो क्या शूद्र को 
भी ब्राह्मण कहेंग ? दुद्धि को झकझोर देने वाले भारतीय समाज व्यवस्था 
के इस शाश्वत महाप्रश्न का जो उत्तर महामति युधिष्टिर ने दिया है । 
वह सुनने योग्य है । 
(क्रमश ) 


बेठ शान्त-चित्त ! 


(श्री प्रस्वादान आये, कविकुटीर 


झायेसर्यादा साप्ताहिक 


सोधें !! सममें नेता बी 
ऋगर्यसमाज के. 


कुरडायाँ-राजस्थान ) | 
४ 


फसी भेंवर में डर मं नया । 
चप्पू कौन  लगाये-भैया ॥। 
लेऊं जिस को लाख बलया । 
पार करें तट दृढ हाथो से गहन “कुहर” से भ्ाजके ॥। 
बैठ शान्त-चित सोच | समझ ! नेता ग्रायसमाज के । १॥। 
फाड-फाड मच्छादि भाँखे । 
कर इन्तात दृष्टि से झाँखे।॥। 
छल छिद्रादि में भ्रति बाँके । 
झानन्द स्वामी जी भी रह गये हार खाय दिल दाजके ।। 
बेठ घान्त-चित सोचें | समभे| | नेता भायंसमाज के ॥२।। 
झायं॑ महा सम्मेलन भन्दर । 
सोच समभ; सारे मन भन्दर ।॥। 
पास किया भ्रस्ताव भो सुन्दर । 
देय ' स्व भ्रधिकार”--मुकरना क्या ? लक्षण यह जा के ।। 
बेठ शान्त चित सोचे | समझे! ! नेता भायंसमाज के ॥३।॥। 
प्रमुख स्वय श्रधिकार दिया क्यो | 
देकर फिर उपहास किया क्यो ।। 
व्यर्थ अमान्य निर्णय लिया क्यो । 
सब कछू देख रहा है ईए्वर घट-घट बीच विराज के॥ 
बेठ शान्त चित सोचे | समझ! | नेता भ्रायसमाज के ॥४॥ 
छुध हृदय निष्पक्ष वृत्ति का । 
किया भूल भ्रपमान यति का ॥ 
गया दिवाला निकल मति का। 


क्या ? शोभा देता है ऐसे जीना 'आये--बाज के ॥ 
बैठ शानन्‍्त चित्त सोचें ! समझे! नेता आयसमाज के ॥५॥। 
नियमों की खल हत्या करना ॥। 
डूब चललू भर जल मे--मरना ।। 
परमेश्वर से भी नहीं डरना । 
इस प्रकार कब तक ह॒थकण्डे होगे सफल शप्रकाज के ॥ 
बेठ शान्त-चित्त सोच ! समझ! | नेता भायसमाज के ॥६॥। 
वेद प्रचार 'सुचारु--का्ये । 
पडा झका सा भनिवायें ॥ 
रहे मकंगडो में पायें । 
हँसत विपक्षी मार ठहाका बन कर सिह भ्वाज के॥ 
बठ शान्त चित्त सोचे | समर्के| नेता ग्रायेसमाज के ॥७॥॥ 
प्रवाह किसे जो हो रही हानी । 
मिलकर धींगा मस्ती ठानी ॥ 
त्याग नियम करते मन मानी ॥ 
किस हक से वो कह सकते हैं शिष्य-' दिव्य ऋषि” राज के ।। 
बेठ शान्त चित्त सोचें ! समझें! ! नेता झायसमाज के ॥।८॥। 
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काशी शास्त्रार्थ शताब्दी के सम्बन्ध में मारतवर्ष 
की सब आर्य प्रतिनाधि सभाओं और जिला 
सभाओं से सादर निवेदन:--- 


काशी शास्त्रार्ष शताब्दी के प्रसग मे १६ भगट्वर से १५ नवम्बर तक 
झाये विद्वानों की समस्त भारत मे शास्त्रार्थ यात्रा होगी। भआार्य प्रतिनिधि 
सभाझों के पास और जिला समझो के पास कही-कही झपनी मोटर भादि 
हैं उनका कर्तव्य है कि वे भपती गराडियाँ उस शास्त्रार्थ यात्रा के लिये 


हैः है निश्चित रखें। कुछ प्रतिनिधि सभाएं भौर जिला समाए स्कीम बनाती रहती 
लत हैं कि प्रचारक भपनी गाडी खरीदगे उन्हे शीघ्र खरीद लेना चाहिये। 


प्रास्तीय समाभो से यह भी प्रार्थना की है कि वे भपने प्रान्त के उन 
झाये विद्वानों के नाम शीघ्र लिखें जो शास्त्रार्थ यात्रा मे सहयोग दे सके $ 
उनके नाम और पते झाने पर हम उन्हे विषय निर्देश करेंगे कि जिससे वे 
इन मासों मे उस विषय को तंयारो कर सकें भोर जो सुविधाएं उन्हें 
चाहिये वे सुविधाएं भाय॑ विद्वानो को देनी चाहियें । 


प्रान्तीय सभाए पग्रपने प्रान्त का मार्ग चित्र भी भेजें कि प्रधान रूप से भाष 

के प्रान्त में कहाँ कहाँ जाना चाहिये भौर उसका क्रम झौर मार्ग क्या हो। 

झ्राचाये विश्वश्रवा व्यास एम० ए० 

प्रचार मत्री काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समिति 
जिसने यह उद्यान 'लगाया' । 
सीच-सीय किस विधि बिकसाया ॥ 
सोचा किसनें कष्ठ--उठाया । 


सहलाते में भ्राग लगाना सक्षण दानव राज के ॥ 
बैठ शान्तचित्त सोचें | समझे! लेता भागसभाज के ॥९॥ 
शद्धावद लिस भाँति बढ़ाना । 
पण्चित लेखराम को भाया।॥। 
पूर्ण रूप की अपंथ काया । 
गुरुदस मित्यानद सरस्वती गये सुसज्जित साथ के ॥। 
बैठ शान्‍्त चित्त सोचें | समझें! । नेता भाये समाज के ॥ १०॥। 
पूज्य जहाँ नहिं पूजे--जाते । 
दुष्ट यहाँ पर राज्य जमाते ॥। 
गीत स्वार्थ सिद्धि के गाते । 
बनकर रह जाता जग शभ्रष्टा जालिम जुल्म जहाज के ॥। 
बैठ शान्‍्त चित्त सोचें | समर ! नेता प्रायंसमाज के ।। १ १॥॥ 
जो पदवी के रुखे-भूखे । 
जिन ढिग क्यो न सारदा कृके ॥ 
प्रकर एक हिये नहिं ढके । 
सत्य कहूँ उठाय मुजा मैं, भागे बन्धु भ्रस भाज के ॥ 
बैठ क्षात चित्त सोचें | समझे! ! नेता भायसमाज के ॥१२॥ 
इेष-हटा सद भाव जगावे । 
समता छुचिता को भ्रपनाने ॥ 
“ग्रायं/ साथक शब्द अनावे। 
“सुमानो प्रपा/--वेद मत्र को धारे उर में लाज के ॥ 
बठ शान्त चित्त सोचें | समर ! नेता भागंसमाज के ।। १ ३॥॥ 
झभाय॑ जगत्‌ से नजर निवेदन । 
भरा विवाद करे गढ़ भेवन ॥ 
हो कदुता सद्य सिर छेवम । 
सनेह सूत्र में बंधे समी जन “मने अ्रम्य सुस साज के ॥ 
बेठ शान्त चित्त सोचें |! समभ्भे! ! नेता भायंसमात के ॥ १४॥ 
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आचाये मगवानूदेव जी का सन्‍्मान 


सस्कृत के प्रकाण्डें विद्वात 
कमठ जन सेवी इतिहास वेत्ता 


सपस्वी त्यागों भ्राचाय भगवान 

देव जी को राष्ट्रपति ने सनन्‍्मान 
पत्र॒ द्वारा सत्कृत किया । 
२८ ८ ६६ को भत्तीपुर श्रद्धानन्द 
कालिज में दिल्ली राज्य के उप 

राज्यपाल श्रों झा की भ्रध्यक्षता 
में एक भव्य समारोह सम्पन्न हुआ 
जिसमे भ्रो भाचाय जो को उनकी 
ससस्‍्कृत एवं राष्ट्र सेवाशो के उप 

लक्ष्य में ताम्रपत्र भेंट किया है। 
सावदेशिक झायप्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री रामसिह जी भ्रादि # 

नेताप्रो ने श्री श्रावाय जो के गुणो का वणन किया श्रौर राष्ट्रपति का 
आभार प्रकट किया । --निजसवाद दाता 


हिन्दी सम्बंधी आदेश और कार्यालय साहित्य 


२६ जनवरी १६६५ से हिन्दी केन्द्रीय सरकार के काम काज की प्रमुख 
भाषा घोषित हो चुकी है । भ्रग्रजी का प्रयोग सह भाषा के रूप मे जारी 
रहेगा यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। ससद मे राजभाषा सशोधन 
अधिनियम १६६७ पारित होने के पहचात गृह मत्रालय ने ६ जलाई 
६६६८ को जो आदेश जारी किये हैं उनके भनुसार भ्रनेक सरकारी कार्यों 
के लिए हिन्दी को भ्रग्रजी के साथ भ्रनिवाय रूप से प्रयोग किया जाना है। 
कमचारियो को विभिन्‍न काम हिन्दी मे करने की यधोजित छूट दे दी गई 
है। फिर भी भनेक ऐसे कमचारी हैं जिन्हे हिन्दी के सबन्ध मे समय समय 
पर जारो किये गये भादेशो का पूरा ज्ञान होने के कारण वे भ्पना सरकारी 
कार्य हिन्दी मे करने से फिककते हैं। इसके लिये केन्द्रीय सबिवालय हिन्दी 
परिषद ने हिन्दी सबन्धी सरकारी भादेशों का सार तयार कर दिया है 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भ्रधिकारिक रूप से किन किन सरकारी कामो 
में हिन्दी का प्रयोग हो सकता है। यह सार कोई भी कमचारी परिषद 
कार्यालय (एक्सवाई ६८, सरोजिनो नगर नई दिललो २३) को डाक व्यय 
के लिये १४५ पैसे का टिकट भेजकर नि शुल्क मगा सकता है। 


कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो हिन्दो मे काम करना चाहते हैं, परन्तु प्रग्रजी 
में काम करने के लम्ब अभ्यास के कारण हिन्दो लिखते समय उपयुक्त शब्दो 
के लिए भ्रटक जाते हैं। उस कठिनाई को दूर करने के लिये विभिन्‍न विभागों 
के उपयोग के लिये वहा प्रयोग मे भाने वाली शब्दावली के पृथक्‌ पुथक चाट 
परिषद द्वारा तयार किये गये हैं। इन चार्टों को गत्त पर चिपका कर सभी 
की सुविधा के लिये दीवार पर टाग सकते हैं। इसकी प्रतियाँ सम्बंधित 
कार्यालय की लिखित मांग पर उन्हे नि शुल्क मिल सकती हैँ । 


भ्राज सरकारी काम काज मे हिन्दी के प्रयोग के लिये भादेश भी हैं । 

सहायक साहित्य भी है भ,ौर भनुकल समय भी केवल कमी है तो निजी सकल्प 

की । स्वतन्त्रता को वबग्राठ के पुनीत अवसर पर सरकारी कमचारी 

यह सकलप कर कि वे सकोच छोडकर अपने-पपने काय क्षत्र मे हिन्दी का 

प्रयोग भारम्भ करने । उन्हे जिस प्रकार की सहायता भ्रथवा सहयोग को 
आवदकता होगी वह उन्हें परिषद से मिलता रहगा। 

--राजेन्द्र कुमार वाजपेयी कार्यालय मत्री 

केन्द्रीय सचियालय हिन्दी परिषद 

एक्स बाई-६८ सरोलनी नगर नई दिल्‍लो-२३ 





झायंसर्यादा साप्ताहिक 


समालोचना 
“शार्यजीबन! का वेदविशेषाडु” 


भ्राय प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिणी का यह मासिक पत्र है। इसके प्रथम 
वष का ७ ८ वा सम्मिलित भ्रक वेदविशेषाडु: के रूप में प्रकाशित किया 
गया है। इस मे वेद के सम्बन्ध मे महषि दयानन्द के मन्तव्यों के अनुसार 
झ्राय जगत के कई लब्ध कीर्ति प्रकाण्ड विद्वानों ने उत्तम प्रकाश डाला है। 
इस के पढने से भली प्रकार प्रकट हो जाता है कि ऋषि दयानन्द को वेद 
भाष्य शली का वत्तमान मे वेदो के सम्बन्ध में भाष्य श्रथवा लेखो के रूप में 
लिखने वाले भिन्‍न भिन्‍न सम्प्रदाश्रों के विद्वानो पर गहरा प्रभाव पडा है । 
यह भड्ू ध्यान से पढने झौर मनन करने योग्य है । हम भ्रक के सभी सुयोग्य 
लेखक महानुभावों का अभिनन्दन करते हैं कि जिन्हो ने अपनी भ्रपनी श्रष्ठ 
कृतियों से इस विश्लेशाडू को विशिष्ट रूप प्रधान किया है । पत्र के मुख्य 
सम्पादक प० मदन मोहन विद्या सागर वेदालड्ार जी का प्रयत्न स्तुत्य 
है। इस के साथ ही श्री प० नरेद्र जो सभा प्रदान भी बघाई के पात्र हैं 
जिन के प्ररणा स्नोत का प्रवाह रूप यह अझ्रक है । स्वाध्याय प्रमी झआाय 
बन्धुओ को इस भ्रक के लेखो पर विचार करके लाभ उठाना चाहिये । 


पुस्तक--समालोचना 


१ नाम पुस्तक-यज्ञ और पुणंता । 

१ लेखक-श्रो बाबू पूणच द जी एडवोकेट, पृव प्रधान सावदेशिक झ्ाय 
प्रतिनिधि सभा । 

पृष्ठ सख्या ५६ मुल्य एक रुपया । प्रथम सस्करण । पुस्तक मिलने का 
स्थान बाबू पूण चन्द्र एडवोकेट द्वारा डा० एम सिंह सूद प्रिसिपल नारायण 
कालिज शिकोहाबाद (उ० प्र०) । 

इस छोटो सी पुस्तिका मे देवयज्ञ को मीमासा की गई है । इसमे सामाय 
हवनादि ५८ विषयो पर प्रकाश डाला गया है। लेखक महोदय झ्यसमाज 
के गण्य मान्य विद्वान नेतापो मे हैं प्रोर भ्रनेक पुस्तको के रचयिता हैं । 
इस पुस्तक से साधारण विद्यार्थी से लेकर सभो पेशे-धन्ध के लोग लाभ ले 
सकते हैं! भभिप्राय गूढ भौर भाषा सरल है। भाशा है स्वाध्याय प्रमी इस 
का पठन भौर (मनन करगे) । 

२ नाम पुस्तक जोवनामृत 

लेखक श्री प्रम प्रकाश जी मिलने का पता-भायसमाज घूरी (जि० 
सगरूर (पजाब) प्रकाशक भी यही है । पृष्ठ सख्या ७२ मूल्य ५० पसे, 
प्रथम वार इस पुस्तक मे १६ विषयो को निबन्ध रूप मे लिखा गया है । 
झाय बालक बालिकाओं तथा विद्यार्थियो के लिये विशेष उपयोगी है वसे 
सभी इससे लाभ उठा सकते हैं । 

३ नाम पुस्तक-आत्मध्यनी 

लेखक श्री प्रमप्रकाश जी प्रकाशक महाशय श्रो कुन्दन लाल प्रभ्न प्रका 
शक तथा मिलने का पता--भायसमाज धरी (जि० सगरूर) पजाब पृष्ठ 
सख्या १०८ मुल्य ७५ पैसे प्रथम वार । 

इस पुस्तक मे भी श्रो प्रम जी ने दूसरो उपयुक्त पुस्तक की भाँति १६ 
प्रस्ताव लिख हैं। पढने भौर मनन करने योग्य है। विशेष रूप से भाय- 
सज्जनों को भ्पने बाकल भौर समाजी बालिकाओं को इस पुस्तक को पढवे 
की प्ररणा करनी चाहिये । 


४ नाम पुस्तिका-बोर तरजू 
लेखक--उययुक्त श्री प्रमप्रकाश जो प्रकाशक प्रान्तीय प्रायवीर दल हरयाणा 
पजाब, मिलने का पता-प्रायवीर दल प्रम नगर करनाल (हरयाणा) 
झौर झायसमाज घ्री (संगरूर) पजाब । पृष्ठ सख्या ४० मूल्य ३० पसे 
प्रथम वार । 
इसके लेखक भी उपयुक्त श्रो भ्रम जो हो हैं। यह पुस्तक भां उपयुक्त 

दोनो पुस्तको को भाति सब के लिये लाभदायक है। इस मे भिन्‍न भिन्‍न 
विषयो पर ४३ भजन दिये गये हैं । --जगरदेवसिह सिद्धान्तो शास्त्र 


१० 





होनहार आये युवक को बधाई 


श्रो मनोहर लाल सेठ एडवोकेट 
इस वर्ष एम० ए० (एकोनोमिक्स) 
की द्वितीय वष परीक्षा मे ४६८ अक 
लेकर पजाब युनिवर्सिटी मे प्रथम रहे। 
केवल यही एक विद्यार्थी है जो कि 
प्रथम डिवीजन मे भाये हैं। यह बडी 
प्रसन्नता है कि भाप श्री सेठ योगेन्द्र 
पाल जी मन्त्री श्रायसमाज प्रडडा 
होशियारपुर जालन्धर नगर के सुयोग्य 
सुपृत्र हैं। भाप पी० एच० डी० के 
लिए प्रमेरिफा जा रहे हैं । 
--कैदा रसिह श्राय व्यवस्थापक 


शाय प्रतिनिधि सभा पंजाब के वेद प्रजार विभाग का 
संक्षिप्त का्य विवरण 


१ मुरादाबाद--भायंसमाज मुरादाबाद के वेद प्रचार सप्ताह में श्री 
प्रमरनाथ जी प्रमी शामिल हुए। कथा सफल रही। २ रादौर-आायें- 
समाज का वाधिकोत्सव बडी घम धाम से मनाया गया। श्री प्रेमी जी के 
भजन बहुत पसन्द किये गये । दोनो स्थानों से सभा को वेद प्रचार का धन 
दिया गया । ३ बीकानेर--बीकानेर (राजस्थान) के उत्साही भायें पुरुषों 
ने भ्रपनी केन्द्रीय, सभा बता कर प्रचार की नगर मे घूम मचा रसो है। 
प० रामनाथ जी सिद्धान्त विशारद ने बडी सफलता से वहाँ प्रचार किया 
२०१ रुपये वेद प्रचार मिला | भाजकल श्री ० बलराज जी भाय॑ सगीत 
रत्न वहाँ पधारे हुए हैं। खूब प्रचार हो रहा है। ४ मसहोटी-मलहोटी 
(हिमाचल) भायंसमाज का उत्सव धडी धम-घाम से मनाया गया। जिस 
में श्री प० निरजनदेव जी, श्री प० बलराज जी के भतिरिक्त श्री मुन्शी 
लाल की भजन मण्डली ने भाग लिया। उत्सव बडा सफल रहा। व्यवस्था 
का श्रेय श्री प० विद्यादत्त जो के भाइयों एवं उनको माता जी को है। 
१८६) रुपये वेद प्रचार मिला। ५ मुकेरियाँ--भायंसमाज मुकेरियाँ तथा 
निकट के ग्रामों में झाजकल श्री रामनाथ जी यात्री व ठा० शमशरसिह 
जी की भजन मण्डली बडी सफलता से प्रचार कर रही है। ६ सराहा-- 
(हिमाचल) मे श्री मुन्शीलाल की मण्डली ने कई दिन तक प्रचार 
किया । जनता बड़ी प्रभावित हुई । ७ करनाल तथा भ्रम्बाला--जिलो में 
श्री प० रामनाथ जी, प० तेजमानु जी सहित खूब प्रचार कर रहे हैं । 

इस वर्ष वेद प्रथार सप्ताह मनाने के लिए समाजो ने बडी लग्त दिखायी 
है । जालधर, करनाल जीद नरवाणा संगरूर, नीलोलेडी तथा नारायण- 
गढ़ ग्रुडमाव भादि का प्रबन्ध हो चुका है। शव झ्ाय समाजो से प्रार्थना है 
कि सितम्बर के प्रथम सप्ताह को छोडकर प्रन्य तिथिया निश्चित करके 
प्रबध के लिए मुझ सूचित करें । 

विशेष-आये प्रतिनिधि सभा प जाब का काये क्षत्र बहुत विस्तृत है । 
योग्य उपदेशक श्र भ्जनोपदेशक प्रपेक्षित हैं। इन दिनो सभा ने श्री प० 
जितेन्द्र जो बो०ए० को उपदेशक पद पर नियुक्त किया है। समार्ज उन 
की सेवा से लाभ उठावें। --निरणजनवेव वेद प्रचार ग्रधिष्ठाता 


मुफत 
प्राय समाजो को १६ वर्षों से नियमित प्रति मास प्रकाशित होने वाला 
मासिक साहित्य प्रचारक पचास पंसे घनादेश द्वारा भेजने पर दो वर्ष तक 
मुफत भेजा जायेगा--- पण्डित एण्ड क० आात्माराम मार्ग, बडोदा 





पंधर्यावा लाप्साहिक 





७ सितम्बर १६६९ 


त्रायविद्यापीठ, दिल्‍ली 


भारत सरकार द्वारा पजोकृत भ्ाये विद्यापीठ दिल्‍ली (भारतीय भाये 
साहित्य परिषद्‌ ) द्वारा साहित्य सुमन साहित्य भूषण, साहित्य विशारद, 
साहित्य प्रभाकर स्नातक पूर्व मानक की तथा साहित्य शास्त्री सा० वाच- 
पति टी० एच० डी० (डाक्टर आफ थियालाजी और डो० ए० लिट 
(डाक्टर भ्राफ भायन लिटरेचर) स्नातकोत्तर मानक की शोध उपाधि 
परीक्षाएं ली जाती हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक सस्था को दस शोध- 
ग्रन्थ-लेख प्राप्त हो चके हैं। 





स्नातक पूर्व मानक को परीक्षायें भ्रागामी भ्रक्तूबर १९६६ के दुसरे 
रविवार को समस्त भारत तथा विदेशों मे होगी । माध्यम हिन्दो है किन्तु 
शोध उपाधियो के प्रबन्ध हिन्दी के भ्रतिरिक्त सस्कृत, अंग्रजी, उदु , 
पजाबी, मराठी ग्रुजराती तमिल तेलुग, मलयालम कन्नड भाषाप्रो मे से 
किसी भी भाषा मे लिखे जा सकते हैं जो परीक्षार्थी के नाम से ही प्रकाशित 
कराये जाते हैं। स्मरण रहे कि विद्यापीठ को देश विदेश के भ्रनेक विद्वानों 
रिसच स्कालरो तथा उच्च साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त है। सस्था की 
स्मारिका तथा परीक्षा-नियमावलियाँ २५ पसे के डाक टिकट भेजकर 
नि शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। 
डा० दयामसह शक्षि-पअरवेतनिक मज्रो 
भाय विद्यापीठ (भारतीय पाये साहित्य परिषद्‌ ) 
एच० ४६ साउथ ऐक्सटशन पाट-१ नई दिल्ली-३ 





पृ० ४ का क्षेष 


जो भादेश तथा वक्तव्य छपे हैं बह मिथ्या हैं भ्रथवा उनमें भ्रपनी भोर से 
इन लोगो ने कुछ जोड दिया है। श्री रामगोपाल को प्रन्तरग के दो प्रति- 
छिठत महानुभावों ने जो भन्य प्रान्त के थे इस विषय में क््का की तो उनको 
महात्माजी के प्सली पत्र दिखाबे जिससे उन्हें पूर्ण सतोष हुआ साथ ही उन्हें 
उन तथाकथित सावंदेशिक सभा के प्रभिकारियों द्वारा भ्रममुलक प्रचार 
पर लेद भी हुआ । यदि किसी भ्रन्य को भी इस विषय में झका हो तो वह 
महात्मा जी के भ्रससी पत्र देख सकते हैं। 


८ श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री नें प्रपती सभा की झोर से महात्मा 
प्रानन्द भिक्षु जा को पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया है। सुना है कि 
श्री वीरेन्द्र ने भी ऐसा ही एक पत्र महात्मा जी को सिखा है। महात्मा 
झानन्द स्वामी जी को पहले इसी प्रकार का भ्धिकार देकर श्रो वोरेन्द्र 
मुकर गए थे हालाँकि इसी भ्रधिकार के झाघार पर वह ३ मास महात्मा 
झानन्द स्वामोणी द्वारा थुलाई बेठको मे भ्राते रहे। कौन जानता है कि वह 
कब फिर मुकर जावे । वेसे भी सभा का भ्रश भाग भी उनके पास नही है। 
इसलिए उनके झधिकार का महत्त्व भो कोई नही । श्री वीरेन्द्र भाज श्री 
रामगोपाल की तथाकथित सार्वदेशिक समा के उप-प्रधान हैं तथा ४ प्रन्य 
उनके साथी इसको भ्रन्तरग सभा के सदस्य हैं। यदि उनका मन साफ होता 
तो महात्मा भ्रानन्द भिक्षु जी की इच्छानुसार वे भ्पनो २४ ८-६६ को 
प्रन्तरग सभा से मद्दात्मा जो को भपनो भाँति झंगडे निपटाने के पूर्ण 
झधिकार दिलाते परन्तु ऐसा नहीं किया। उन्हे तो प्जाब सभा के प्रधि- 
कार की लालसा है ताकि पंजाब में लोगो को कोसने भोौर गालियाँ देने 
के लिए मच मिल बावे । 


६ श्रो रामगोपाल प्रादि महात्मा जी को प्रधिकार देने को तेयार नही | 
इसलिए चिन्ता है कि महात्मा भानन्द भिक्षु जी भ्रामरण क्‍झ्नशन करेंगे ९ 
इसका जो मयकर परिणाम होगा उसे सारे भाय॑ जगत को भूगतना पडेगा। 
झाज सब विधारशील प्रार्य नेताओों को महात्मा भानन्द भिक्षु जी की इस 


पवित्र कार्य में सहायता करनी चाहिए ताकि भ्रायं जगत्‌ का यह सकट 
टल जावे । फ्र 


७ सितस्थर १६६६ 


सर्वोत्तम ग्रर्थ पर १२००) पुरस्कार विया जायगा 
झाय॑ सिद्धान्तो पर साहित्य निर्माण करने, शोध सम्बन्धी कार्य मे रुचि 
उत्पन्न करने, सदग्रन्थो के पठन, श्रध्यपन भर मनन करने में सुविधा 
प्रदान करने एव प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की योजना 
अनाई गई थी । 
गगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार समिति की प्रबन्धक सभा ने दिनाक 
२० जूलाई १६६६ को निश्चय किया है कि गगाश्रसाद उपाध्याय-पुरस्कार- 
समिति द्वारा सचालित १२०० ) के पुरस्कार की घोषणा की जाय । 
लेखको को सूचित किया जाता है कि इस घोषणा के भनुसार भ्रपनी 
चुस्तक तेयार कर शीघ्र भेजने की कृपा करें तथा नियम मगवा लेव । 
--राधे सोहन मन्‍्त्री, गंगाप्रसाद उपाध्याय-पुरस्कार-समिति, इलाहाबाद 
मस्राअम में सम्पन्न विशेष शुद्धि एवं विवाह समारोह 
(१) सुश्री० एस० वायू० कोली नामक रोमन कंथालिक ईसाई 
युवतो ने हिन्दूध्म का स्वीकार किया। इसका नाम 'सुरेखा' रखा गया 
अया धारावो के तडफदार हिन्दू युवक वासुदेव कोली के साथ हुआ । (२) 
करीम महमद साहब नामक मुस्लिम युवक ने हिन्दूधम का भ्रगोकार कर 
करमजीतसिह नाम घारण किया। श्रीमतो हरचरण कोर (हिन्दू सिख 
ग्रुवती) एम० एस्‌० सी० के साथ शुद्धिकृत करमीजसिह का विवाह विधि- 
पूर्वक सम्पन्त हुआ । (३)वसईस्थित वहेरीनिका एफ्‌ लापिस नामक ईसाई 
का शुद्धिवरण कर रेवतो” नाम के साथ उसे हिन्दूधम मे समाविष्ट 
कर लिया गया । कर्नाटकीय वेष्णव ब्राह्मण श्री प्रकाश देशपाड नामक 
होनहार युवक की धर्मंपत्नो बनकर शुद्धिकृता रेवती श्रब हिन्दुसमाज मे 
सुप्रतिष्ठित हो गई है। (४) लब्हिनीया फेरेरा नामक सुशिक्षित कंथालिक 
युवति ने हिन्दूधर्म की दोक्षा ग्रहण करते हुए “मिनाक्षी' नाम धारण किया । 
तथा श्री मोहन पेंडपेकर नामक हिन्दुभण्डारी युवक के साथ मे इसका 
विवाह हुआ । (५) उपरोक्त सभी कार्यक्रम श्री हार्डीकर शास्त्री के 
थोरोहित्य मे झाश्रमीय बटुभो के सहयोग से शभाश्रमप्रमुख ब्रह्मचारी 
-विष्वताथ जी द्वारा सपन्‍न किये गये । 
| भहाला री विधववनाथ मसूराभस गोरेगाव (पूर्व ), मुबई क्र० ६३ 


वेदिक साधनाश्रम यमुना नगर का शझ्ठारह॒वाँ वाधिक शिविर 
इस वर्ष पहली से पाँच प्रक्टूबर १६६६९ ई० तदनुसार १६ से २० 
झाश्विन स० २०२६ विक्रमी दिन बुद्ध, वीर, शुक्र शनि तथा रविवार को 
अद्धा व समारोह पूर्वक लगाया जायेगा। गतवर्षों की भाँति वेदपारायण 
महायज्ञ मे ब्रह्मचारियो व विद्वानों द्वारा वेद-पाठ होगा । प्रभात को योग 
अ्रशिक्षण हुआ करेगा । इस शुभ अवसर पर उच्चकोटि के सन्यासी-वान- 
प्रस्थी प्रसिद्ध विद्वान्‌ पधार रहे हैं । ध्म-प्रेमी-सज्जनों को सादर निमन्त्रित 


किया जाता है । 
द स्थासी सत्यानन्द सरस्वती, 
प्रध्यक्ष, वेदिक साधन भ्राश्म, यमुना नगर (जिला श्रम्बाला) 


भायंसमाज होली मोहल्ला (करनाल) 
वा्षिकोत्सव ३ भक्टूबर ६६से५ भक्टूबर तक बडे समारोह से मनाया 
खलायेगा | इस भवसर,पर प्राय जगत्‌ के पूज्य सनन्‍्यासी, महात्मा, व्यास्य।ता 
झौर भजनोपदेशक पधारंगे । वेद प्रचार सप्ताह भी उत्साह पूर्वक मनाया 
गया। --भद्रसेन अग्रवाल प्रवन्धक 


झायें केस्रीय सभा दिल्‍लो राज्य का निर्वाचन 
प्रधान--श्री नारायण दास जी कपूर, मन्त्री-श्री देवराज जी चड्ढा 
एम० ए०, कोषाध्यक्ष-त्री बलवन्त राय जी खन्ना तथा भ्रन्य ग्न्‍्नतरग 
सदस्य । -ओोप्रैकाझ प्र० भन्‍्त्री 


आय॑ हाई स्कूल, तपा (संगरूर) 
जे० बी० टी० दूसरे साल का परोक्षा परिणाम बहुत भ्च्छा रहा है । 
कऔवल तीन विद्यार्थी कम्पारटंमैंट मे भ्राये। शेष सभी विद्यार्थी प्रथण और 
द्वितीय श्रेणी मे रहे, विद्यार्थीयो तथा श्री प्रस्पिल साहिब तथा उनके 
सहायक प्रध्यापक सज्जनो को बधाई । -निजण सवाददाता 


झायंसर्यादा साप्ताहिक 


११ 


झाय समाज समस्तिपुर का निर्वाचन 
श्री प० भात्माराम मिश्र-प्रधान, श्री प्रभुदीप प्रसाद वर्मा-मन्त्री, डा० 
हरिराम कोषाध्यक्ष तथा झन्य झ्रधिकारी तथा प्रस्तरगसदस्य. --मन्‍्त्री 


नगरझाय समाज, देहलो शाहदरा वयानन्न भमवनका चुनाव 
श्री गोविन्दराम प्रधान, श्री रघुवीरसिह मन्त्री, श्री रामकिशन कोषा- 
ध्यक्ष। --काशीनाथ गुप्त उपप्रधान । 
नोट --इस समाज के निर्वाचन की सूचना आायंमर्यादा में छप चुकी 
थी। इस सूचना से प्रतीत होता है कि यहा दो चुनाव हो गये हैं। इन 
दोनों सूचनाओं का हम पर कोई उत्तरदायित्त्व नही है। सम्पादक 


प्रतोवाद तथा निर्वाचन 
१७ ८ ६६ के भ्रक मे जनता सावधान” समाचार सखेद खण्डन 
किया जाता है, भाये स्त्रीसमाज मन्दिर-दयानन्दमार्ग, रेलवे रोड, शकर 
बस्ती (दिल्लो) भ्रम फंलाने वाले की निन्‍दा करती है इस स्त्री भाय 
समाज का निर्वाचन इस प्रकार हुआ-- 
प्रधान--श्रीमती विद्यावतों कालडा, मन्त्री--श्रीमती सनन्‍्तोष गुप्ता, 
कोषाध्यक्ष--श्रोमती राजरानी रखेजा, । 
--सत्यारानी, उप मन्त्री, ३१४ रानीबाग 


॒ समाचार का प्रतिवाद 

आयमर्यादा' मे १७ भ्गस्त ६६ के भ्रक में पृष्ठ ७ पर श्री मनुदेव 
झभय उपमन्‍्त्रों, श्रायेसमाज मल्हार गज, इन्दौर ने “तथा कथित राम- 
नारायण शास्त्री से सावधान” शोषक से एक सूचना प्रकाशित कराई है। 
इस का मैं स्वय प्रतिवाद करता हू मैं श्रख्लिल भारतीय झ्ाय युवक परिषद 
बम्बई का महासचिव हू, मैं परिषद्‌ के प्रचाराथे इन्दौर गया। मेरे कई 
व्याख्यान हुए। इस परिषद के आ्राधीन कई सस्थान चल रहे हैं । मेरे पास 
परिषद्‌ की रसीदे ध्रौर पड रहते है, काई जाली रसाद आदि नहीं थी 
न हैं। श्री उपमन्त्री, जी ने जिस कारण यह भिथ्या प्रचार मेरे विरुध 
किया है, उस को वह स्वय भौर उनके साथो जानते हैं। मुक इतना प्रति- 
वाद करना ही पर्याप्त प्रतीत होता है ।-रामनारायण शास्त्री, योद्धा, भवन, 
बम्बई-- ५४ 

नोट--इस सम्बन्ध में इसके श्रागे किसी पक्ष का कुछ समाचार आय 
मर्यादा में प्रकाशित नही किया जावेगा । --सम्पादक 


झाय समाज जसालपुर का वाषिक निर्वाचन 
झाये समाज जमालपुर का वार्षिक निर्वाचन दिनाक ३॥८।६६ को 
मानानीय श्री सुकदेव चोधरी जी की भअ्रध्यक्षता मे सम्पन्त हुआ जिसमे निम्न 
लिखित पदाधिकारी चने गये । 
श्री सुददेव चौधरी जी-प्रधान, श्री केराव लाला ग्रुप्ता--मन्‍्त्री, 
श्री बनारसी दास जी--कोषाध्यक्ष, श्री मुन्शी शर्मा जी--पुस्तकाध्यक्ष । 
-कैक्षव लाल गुप्त सन्‍त्री ग्रामंसमाज जमालपुर 
झारय॑ समाज भ्रजमेर का वाधिक भ्रधिवेशन तथा चुनाव 
भारत की कुछेक प्रमुख झाय॑ समाजो मे एक तथा राजस्थान की सबसे 
बडी झाये समाज भ्रजमेर का वाधषिक भ्रधिवेशन भ्रपनी गोरवशाली पर- 
म्परा के भनुरूप बहुत ही शान्त रूप में सम्पन्न हुआ, । 
तथा चुनाव निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ -- 
प्रधान-श्री दत्तात्रेय जी वाब्ले सनत्री श्री सूयेदेव जी शर्मा, कोशा- 
ध्यक्ष--श्री मक्खनलालजो शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष--श्री सदाविजय जी भाये 
तथा भ्रत्य सदस्य । --उपमन्त्री 
झाये समाज लुध्याना रोड़ फिरोजपुर छावनो । 
हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन के सत्याग्रही फिरोजपुर सेंट्रल जेल मे शहीद 
हतात्मा वीर सुमेरसिह जी का बलिदान दिवस बडे समारोह के साथ 
मनाया गया । जिसमे हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन के इतिहास पर प्रमावशाली 
भाषण हुवे भोर शहीद के प्रति भ्रपनी श्रद्धाजली भपित की ॥ 
--भम्त्री रोशनलाल 
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पूजनोय कुलपिता का स्वर्गवांस 


प्रत्यन्त शोक का विषय है कि झाय कन्या गुरुकुल तथा महिला महा- 
विद्यालय सस्थापक तथा सचालक परम पृज्य कुलपिता श्रीमान सेठ नानजी 
भाई कालिदास महेता का २५ भगस्त १६९६६ सोमवार को प्रात ६-४५ 
बजे उनके निवासस्थान शातिकुटीर मे स्वगवास हो गया । बे कुछ समय से 
बीमार थे १रतु किसी को ऐसी झआशका नही भी कि वे एकाएक ही हम से 
सदा के लिये विलग हो जायगे । महान परोपकारी धर्म सस्कृति, विशया 
झौर समाज के परम पुजारी झपने सत्कर्मों से पुण्यशालो हो गये। परम पिता 
परमात्मा उनकी दिवयत झात्मा को शाति झौर सुगति प्रदान करें। शोक 
सतम समस्त कुलवासो जन । 
प्रार्य कन्या गुरुकुल तथा महिला महाविद्यालय, पोरबन्दर 
ग्राय प्रतिनिधि सभा पजाब भी इस दुख समाचार पर झोक प्रकाशित 
करतो है--सभा मन्‍्त्री 


भ्रायंसमाज बिठसडा का चुनाव 
श्री मुन्शोराम जी प्रधान श्री सोताराम शर्मा मन्त्री, श्री पिडीदास- 
कोवाध्यक्ष श्री कासो राम-पुस्तकाध्यक्ष --मन्त्री 


ग्राहक महानुमावों से प्रार्थना है कि अपना 


वार्षिक शुल्क १० २० मेजकर कृतार्थ करें 


ऋ.ये प्रतिनिधि समा पंजाब के साहित्य 
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,दीअपकिनपी/नकीप-वी-बक नी. 


ऐ हे 





गुरकुस कांगड़ी फार्मेसी से ही.यों खरीदें ! 
क्योीकि-- 
कषगुरकुल कांगले फार्मसी बिसुद्ध आनुवंदिक औषधियों को 
निशौँद दु्े झास्तोगत ढप मे तवर सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
हांस करती है । 
कांयडी फार्मेसी को आय किसी यक्ति को जेव 
में नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चो की शिक्षा आदि 
पर व्यध होती है। 
0७७७गुरुकुल कांगडी फामसो ह्वारा निभित ओदधि क्रम करने 
पर आप जहाँ निएचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पंसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा मे खर्च होता है । 
आप अपनी आयुवदिक ओषधियो तथा तेल 
आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के समय हुरकुस 
कागडी फार्मेसीहरिद्वा रका नाम अवश्य हो याद रखें 


_आपका संतोष हमारा उद्दृ क्षय है|  शय है । 


नोट 7--१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा मा मिस कर 
सम्मति प्राप्त कर । 
२ गुरुकुस कामडी फामसी की औषधियां बेचने के 
लिये नियम मुफ्त भगावें। 
हाला कार्यासय : 


। 
१ ६३ गली राजाकेदारमाथ, भावड़ी बाजार दिल्‍्सी-६ 
३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ विहार 


गुरुकुज्ञ कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 
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जल: जरा नस सदा 
रा श्चि हा है. का पल अत नह स्पा 
है ता | कम प् 
८ _अककााकक ] 


की 





सम वय से भागे पुरुष भौोर २४वें वर्ष से आगे स्त्रो को 
ब्रह्मचये न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले 
पुरुष भौर स्त्रियों का है भोर जो विवाह करना ही न चाहे वे 
मरण पर्य॑न्त ब्रह्मचारी रह सके तो भले हो रहे परन्तु यह काम 
पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय शौर निर्दोष योगी स्त्री झौर पुरुष का 
है। यह बडा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के 
इन्द्रियो को अपने वश में रखना । --सत्याधंप्रकाश 











थर्ष २ । २६ भाद्रपद वि० २०२६ दयानस्वाब्द १४५ तदनुसार १४ सितस्वर १६६९ रविवार, । वाषिक शुल्क कक अर | बा 
बांक३९ सृष्टि सं०-१६६०८५३०६९ एक प्रति का मूल्य --२० पैसे 
सम्पादक--अगरदेवसिल सिद्धास्ती झास्जो पूर्व सोफसभा सदस्य 
कर कि 7 मल को मान से, नही तो तेरी मुक्ति कभी न होगी। खूब कमा 
बदसमन्त्राथ-पवचन सुई किया कर इसी में तेरा कल्याण झौर तुक पर ईश्वर 
अधेन्द्रशन्देन समासेनाध्यक्ष उपदिष्यते ॥। असन्‍्न होगा।” दास--“महाराज मुझको तो पढने की वहुत इच्छा है, क्या 
झवब झगले मन्त्र मे इन्द्र शब्द से सभा वा सेना के स्वामी का उपदेश विद्या का पढना बुरो चोज है कि दोष लग जाय। (वकवृत्ति) बस 


किया है 


स्तोत्र राधानाँ पले गिर्वाहो बोर यस्‍्य ते । 


विभूतिरस्तु सूनुता ॥ %० १-३०-५ ३ 


पदाथ.--( स्तोत्रम्‌ ) स्तुवन्ति 
बैन तत्‌ ( राधानाम्‌ ) राध्नुवन्ति 
सुखानि येषु परथिव्यादिषनेष तेषाम्‌ 
(पते) पालयित: (गिर्वाहः) गीभि- 
वंदस्थवाग्मिरह्यते के कि 

त्संबुद्धों (गोर) भजति वेद जाना 

श्रक्षिपति विनाशमति सर्वाणि दुःखानि 
वा यस्‍्तत्सम्बुद्धों (यस्थ) स्पष्टार्थे: 
[सैं)*तव (बिभूतिः)विविधमश्वयम्‌ 
(भस्तु) भवतु (सूनुत्ता) सुष्ठ ऋत 
प्रस्या सा । 

इझन्वण:-हे गिर्वाहो वोर राधाता- 
पते सभासेनाध्यक्ष विद्वन्‌ यस्य ते 
तब सूनृता विभृुतिरस्ति तस्थ तव हब्ड मे 
सकाशादस्थाभिम्‌ हीत स्तोत्र नोस्मार्क 
मदाय शुष्मिणेश्तु । 

आदाय:-- भत्र पूर्वस्थान्मन्त्रात्‌ 
(मदाय) (शुष्मिणे) (न) इति पदत्रय- 
मनुकत्तते । मनुष्यैयें: सर्वेस्थ स्वामी 
वेदोक्तगुणाधि७ष्ठानो विज्ञानरत: सत्य- 
श्वमे: यथायोग्यन्यायकाड सभा- 
ध्यक्ष: , सेनापतिरवा विद्वानस्ति स 
एवास्माभिन्यायाधीशो मन्तव्य इति ३ 


क्षद्रब॒ुद्धि और दाद्र 


क्षुदयुद्धि्वाच--/ सभी विद्रान्‌ 


सावार्ज:--हे (गिर्वाह ) जानने 
योग्य पदार्थों के जानने और सब 
दु.खों के नाश करने वाले तथा 
( राधानाम ) जिन पृथिवों श्रादि 
पदार्थों में सुख सिद्ध होते हैं उनके 
(पत्ते) पालन करने वाले सभा वा 
सेना के स्वामी विद्वान्‌ (यस्य) जिन 
(ति) भाप का (सूनृता) श्रेष्ठता से 
सब गुण का प्रकाश करने वाला 
(विभूति') भनेक प्रकार का ऐएवर्य 
है सो शाप के प्रकाक्ष से हम लोगों 
के लिये ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति (न. ) 
हमारे पूर्वोक्त (मदाय) भानन्द भौर 
(शुष्मिणे ) बल के लिये (भस्तु ) हो । 
भावा् --इस मन्त्र में पिछले 
तोसरे मन्त्र से (मदाय) (शुष्मिणे) 
( नः ) इन तीन पदो की भनुवृत्ति 
है। हम लोगों का सब का स्वामी 
जो कि वेदो से परिपूर्ण विज्ञाबरत 
ऐश्वयंयुक्त यथायोग्य न्याय करने 
वाला सभाध्यक्ष वा सेनापति है उसी 
को न्‍्यायधीश मानना चाहिये। 
(---ऋषिदयासन्द का साध्य) 


का संवाद 
हो जावेंगे तो हम को कौन पूछेंगे । 


झोर आप ही झाप सब पुस्तकों को बाय कर भर्थ समझ लेंगे, पूजापाठ में 


भीन बुलावेंगे। विशेष विध्य धनाद्य भोर राजाओों के पढ़ाने में है, 
क्योंकि उन लोगों से हम लोगों की बड़ो जोविका होती है ।” जब किसी 
झूद्र ने उनके पास पढ़ने को इच्छा से जाके कहा कि मुझको भाप कुछ 
पढ़ाइये' तो (भ्ल्पबुद्धि)--“तू कौन है? क्या काम करता है ? झोर तेरे 
भर में क्या व्यवहार होता है !” दास--“मैं तो महाराज ! आपका दास 
शूद्र हू, कुछ जिमीदारी खेतीबाड़ी भी होती है भौर घर में कुछ लेनदेन का 
भी व्यवहार है ४” (नष्टमति)छी! छी ! ! छी ! ! ! तुम को सुनने 
झौर हमको सुनाने का भ्रधिकार नहीं है, जो तू प्पना धर्म छोड़कर हमारा 
अं करेगा तो क्या नरक में न पड़ेगा ? हां, तुझको बेदों से सिन्‍्न ग्रन्थों 
की कथा सुनने का सो अधिकार है । जब तेरी सुनने की इच्छा हो तो हम 
को बुला लेना सुना देंगे परन्तु भाप से झ्ञाप मत बांच लेना नहीं तो भ्रधर्मी 
हो जावेगा | जो कुछ मेंट पूजा लाया हो सो घर के चला जा भौर सुन, 


बस तुझे किसी ने बहका दिया है जो हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर 
करता है। हाय ! क्‍या करे कलियुग भ्रा गया, विद्या को पढ़ कर हमारा 
उपदेश नही मानते, बिगड़ गये ।” (दास)--“क्या महाराज ! हमारे ही 
ऊपर कलियुग ने चढाई कर दो कि जो हमको ही पढने झौर मुक्ति से 
रोकता है।” (स्वार्थी)--“हा हा जो सत्ययग होता तो तू हमारे सामने 
ऐसा बर-बर कर सकता | ” (दास )--“अच्छा तो महाराज जो ! ग्राप 
नही पढाते तो हमको जो कोई पढावेगा उसके चेले हो जावेंगे ।” (अन्ध- 
कारी ) “खुन-सुन कुलियग मे ओर क्या होना है ।” (दास)--“झापकी 
हम सेवा करें उसके बदले झाप हमको क्‍या दगे २” (मारजारलिड्ी )-- 
“आशीर्वाद” (दास)--“उस झाशोर्वाद से क्‍या होगा ?” (घत्त)- 
“तुम्हारा कल्याण ।” (दास )--“जब झाप हमारा कल्याण चाहते हैं तो 
क्या विद्या के पठने से भ्रकल्यात्र होता है ?” (पोप उवाद) --“भव क्या 
तू हम से शास्त्रार्थ करता हैं ।* 


विद्या और शिक्षा की रीति 


भाचायं समाहित हो कर ऐसी रीति से विद्या भौर सुशिक्षा करे कि 
जिस से उस के प्रात्मा के भीतर सुनिश्चित भ्र्थ होकर उत्साह ही बढता 
जाये। ऐसो चेष्टा वा कर्म कभी न करें कि जिस को देख या करके 
विद्यार्थी अधघमंयुक्त हो जावें । दृष्टान्त, हस्तक्रिया, यन्त्र, कलाकौशल 
विचार भादि से विद्यार्थीयों के भ्ात्मा में पदार्भ इस प्रकार साक्षात्‌ करावें 
कि एक के जानने से हजारो पदार्थ यथावत्‌ जानते जावे | झपने भात्मा 
में इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार से ससार में विद्या घर्माचरण 
को बढतती ओर मेरे पढाये मनुष्य भविद्वान्‌ भोर कुशिक्षित होकर मेरी 
निन्‍्दा के कारण न हो जाये कि मैं विद्या के रोकने भौर भविद्या की वृद्धि 
का निमित्त गिना जाऊ | ऐसा न हो कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म 
स्वभाव मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझ को महा दुःख भोगना 
पडें। धन्य वे मनुष्य हैं कि जो भ्रपते झात्मा के समान सुख मे सुख भोर दुःख 
में दु:ख भन्य मनुष्यों का जान कर घारमिकता को कदापि नही छोड़ते, 
इत्पादि उत्तम व्यवहार आचाये लोग नित्य करते जायें। विधार्थी लोग 
भी जिन कर्मों से भाषाय॑ की प्रसन्‍नता होती जावे वैसे कर्म करे, जिस से 
उस का आत्मा सन्तुष्ट होकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त हो कर सदा 
प्रसन्‍न रहे, रात दिन विद्या ही के विचार में लगयकर एक दूसरे के साथ 
प्रेम से परस्पर विद्या को पढ़ाते जावें, जहा विषय वा भझधम की चर्चा भी 
होती दो वहां कमी खड़े भी न रहें । जहां जहा विद्यादि व्यवहार भौर 
धर्म का व्याख्यान होता हो, वहा से अलग कभी न रहें । मोजन छादन 
ऐसो रोति से करें कि जिस से कभी रोग, वीर्य हानि वा प्रमाद न बढ़े । जो 
बुद्धि के नाश करने हारे नशों के पदार्थ हों, उनको ग्रहण कभी न करें किन्तु 
जो-जो ज्ञान बढ़ाने भोर रोग नास करने ह्वारे पदाथ हो, उन्‍्हीका सेवन सदा 
हिया करें। नित्य प्रति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढाना, 
सत्य घ॒र्म की निष्ठा झौर भ्रपमं का स था त्याग करते रहें । जो जो पढ़ने में 
विध्नख्य कर्म हों उन को छोड़ कर पूर्ण विद्या को प्राप्त करें इत्यादि दोनों 


के मुण कम हैं । -- (ऋषि दयानन्द रखित “व्यवहारभानु' पुस्तक) 
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यतरक से झागे-- 


श्री टप ५ 
श्री शंकराचार्य के प्रामक्र विचार 
(प्रा० हरिदचन्द रेजापुरकर, एम. ए. गबर्नमेब्ट कालिज मुलवर्या 
'शद्वे तु यद्‌ भवेल्लक्म दविजे तक््च न बिलते । 
भ थे झूद्रों भवेच्छड़ो ब्राह्मणों त व ब्राह्मणः ॥ 
यत्रेतल्लक्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः। 
यत्रेतस भबेत्‌ सर्प तं शूद्रसिति मिदिशेत्‌ ॥ 
भर्थात्‌ शुद्र में यदि सत्य, दान, प्रक्रोध भादि झाचार के लक्षण हों तो 
वह शुद्र नहीं रह जाता | ब्राह्मण में यदि ये लक्षण न हों तो वह क्राह्मण 
नहीं होता | हे नागराज, जिसमें चरित्र है, वहो ब्राह्मण है, जिसमें चरित्र 
नहीं, वह शुद्र है। इसो प्रकार यक्ष युधिष्ठिर वार्तालाप के प्रसंग में यक्षद्वारा 
पृछे गये इस प्रइन का जन्म, भाचार, स्वाध्याय, भौर ज्ञान इन में से ब्राह्मण 
बनने में कोन कारण बनता है ? युधिष्ठिर ने जो निदचचयात्मक उत्तर दिया 
यह भी अवणीय है-- 
“अपूर्णु यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न थ श्रुतम्‌ । 
कारण हि दिजत्ये तु वृत्तमेव न संशवः ॥ 
वत यत्मेन न संरत््य ब्राह्मणंन विशेषतः | 
गरक्षोणवत्तो न क्षीणों वत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
चतुर्वेदोर्धषप बुबंसः स शूद्रादतिरिच्यते । 
योषग्निहोश्रपरो शान्तः स ब्राह्मण इति स्मृत ॥ 
अर्थात्‌ हे यक्ष ! ब्राह्मण बनने पें न जन्म कारण है न भष्ययन न ज्ञान । 
ब्राह्मण बनने में तो सदाचार ही कारण है। इस झाचार को प्रयत्नपूर्वक 
रक्षा करनी चाहिए भौर विशेष रुप से ब्राह्मण को । चारों वेदों का विद्वान 
भी पर दुराचारी ब्राह्मण, शूद्र से भी बदतर है भोर जो भग्निहोत्र करने 
याला संयमी भौर झाचारकन्‌ है, वही ब्राह्मण है । 
ये तो हुए भुणकमंपरक वर्णव्यवस्था के शास्त्र-प्रमाण | भारतीय इति- 
हास में ऐसे सेकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं। जहां पर इस शास्त्र मर्यादा 
का प्रत्यक्ष व्यवहार में पालन होता था । महीदास ऐतरेय मही नामक दासी 
के पुत्र थे । वह नीच जाति को थी इसीलिए उसको इतरा भी कहते थे। 
दासी पुत्र होने पर भी वेदों के इतने बड़े विद्वान्‌ हुये कि उनके रचे हुये 
“शेतरेव ब्राह्मण” ऐतरेय उपनिषदादि ग्रन्थ पड कर लोग भाज ऋग्वेद के 
रहस्य को सममते हैं भर ब्राह्मण बनते हैं। दूसरे ऋषि हैं कवष एलूय । 
बह जो एक दासी पुत्र थे जिनको इनकी झाचार अ्ष्टता के कारण ऋषियों 
मे यज्ञ में से निकाल दिया था। पर जब ये भ्ाचारवान्‌ बने, तब उनको 
बुलाकर यज्ञ का भ्राचाय बनाया गया । तृतोम उदाहरण है दासी पुत्र सत्य- 
काम जाथाल का | यह जबाला नामक एक दासी के पुत्र थे । केवल इनकी 
सस्यवादिता भीर छुद्धता के कारण महथि गौतम ने उनको ब्राह्मण वर्ण 
भ्रदान किया भोर बाद में विद्या पढ़कर वह बहुत बड वेदज्ञ पण्डित बने । 
स्वयं भ्ादि कवि वाल्मीकि भगु कुलोत्पन्न होते हुए भी पहले महादुराचारी 
ज्यक्ति ये जो बाद में बहुत बडे ऋषि बने । विष्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण 
बने । भहाभारत प्रोर पुराणों में ऐसे सेकडों राजाभों के नाम प्राते हैं जो 
ब्राह्मण से क्षत्रिय, वेध्य. शूद्र भोर इसके विपरीत शूद्र से क्षत्रियादि बने । 
उदाहरणार्थ पृषध्र, करूब, नाभाग, भम्निवेश्य, रथीतर, हारित, शौनक, 
बश्समति, वीतहृव्यादि | 
आदि काल में शूद्र का दर्जा दूसरे तीन वर्णों से किसो प्रकार कम नहीं 
था। वह भी सदाचारी झौर सत्कर्मी होता था । उसका भी उपनयन होता 
धत्र । किन्तु, कठोर शारीरिक परिश्रम कर वह समाज की सेवा करता था। 
इखोलिए घेद में कहा है “तपसे-शूद्रम्‌” वेदों में स्थान-स्थान पर तीनों वर्णों 
के सार्थ झूद्र को समानता का ग्रधिकार दिया गय। है भौर उसके लिए भी 
धार्षना की गई है-- 





“युद्ध नो थेहि ब्राह्मणेष्‌ रथं राजमु मस्कृधि । 
स्थं विश्येष शूद्रेपु मयि धेहि रुचा राचम्‌ ॥ यजुर्वेद ॥ 
प्रियं सा वर्स कृणु अ्रह्मराजन्याध्यां शुद्राय चार्याय च। 
यस्में जल कामयामहे सर्वस्मे ल विपश्यते ॥ अयवे० ॥ 
झति प्राचीन काल में जोर, डाकू भौर दुराचारी को दास, दस्यु भौर 
राक्षस कहते थे । 
बर्णग और जाति 
श्री० शंकराचार्य जी तथा कई पन्य विद्वान्‌ वर्ण भौर जाति को समान 
मानते हैं कह उनकी बड़ी भारी भूल है। वर्ण के विषय में हमने देख लिया 
कि बढ एक मनुष्यों के श्पने गुणकर्मों द्वारा निर्मित चीज है। उसका जन्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं । किन्तु जाति इसके विपरीत है। वह मनुष्यकृत न 
होकर ईहवर द्वारा निमित है। संसार में हम सेकड़ों प्रकार की भीजें 
देखते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पत्थर, लता, वृक्षादि । ये सब भिन्न-भिन्न 
जातियाँ हैं जो जन्म से ही पेदा होती हैं । शंकराचायं णी ने इन सब जातियों 
को झभौर वर्णों को समान रूप से जन्मसिद्ध माना है जो उनकी बड़ी भारी 
भूल है। महत्ि गोतम ने न्याय दर्शन में जाति की व्याश्या करते हुए लिखा 
है कि--“समातप्रंसबात्मिका जाति:” ॥ न्याय सू० ॥ हस सूत्र पर भाष्य 
करते हुये वात्स्यायन मुनि लिखते हैं--“या सभासां बुद्धि असूले भिन्‍्नेष्यषि- 
करजेदु, यया बहुनोतरेतो न व्यावतन्ते, योज्थों:्नेकन्र प्रत्ययानुवृत्तिनिमित्त 
तत्‌ शामान्यस्‌ । यज््च केयांजियमेद कुतदिचिवमेद॑ करोति सामान्यविशेषों 
बातिरिति ।” ध्र्थात्‌ जो भिन्‍न-मिन्‍न वस्तुओों में एकता स्थापित करती है, 
जिसमें कारण भिन्न-भिन्न वस्तुएं एक दूसरे से अलग नहीं समझी जातीं, भौर 
थो भनेक स्थानों पर रहते हुये मी एकत्व को प्रतीति करातो है वह सामान्य 
जाति है। ओर जो किन्हीं वस्तुों में भ्रभेद झोर किन्‍्हीं दूसरी वस्तुओं में 
भेद उत्पन्न करती है वह सामान्य विश्लेष जाति कहलाती है। उदाहरणार्थ- 
मनुष्य जाति, पश्चु, जाति, पक्षी जाति, वक्ष जाति भादि सामान्य जातियाँ 
हैं। क्योंकि वह-वह जाति उस वर्ग के सभी बस्तुभों में समान रूप से प्ययी 
जाती है जैसे चतुष्पादत्वादि-पश्मु जाति गाय, घोड़ा, ऊंट भ्रादि सभी पद्ुओं 
में समान रूप से पायी जाती है। किन्तु, योत्व, प्रद्वत्व भ्रादि सभी पश्चुझों 
में न पायी जाकर केवल गोवों भोर भह्वों भादि में ही पायी जातो हैं 
यद्यपि पशुत्व जाति सब में समान है। गो जाति सभी गौवों के साथ तो 
प्रभेद उत्पन्न करती है किन्तु, दूसरे पश्चु घोडों के साथ भेद उत्पन्न करती 
है, इसोलिए गाय, घोड़ा भादि सामान्य विद्ेष जातियाँ हैं। इसी प्रकार 
तोता, कौवा, मोर, चिड़ियां भ्ादि पक्षी विज्लेष और चंदन, नीम, श्राम्र 
भ्ादि वृक्ष विशेष, सामान्य विशेष जातियाँ हैं जो परस्पर भिन्न भी हैं 
भौर समान भी हैं। यह भिन्‍नता भोर समानता उनमें जन्म से ही पायी 
जाती है भौर इतनी स्पष्ट रूप से पायी जाती है कि छोटा-सा बच्चा भी 
पहचान सकता है कि यह गो है यह घोड़ा है, यह कौवा है, यह चंदन है 
इत्यादि। किन्तु मनुष्य जांति केवल सामान्य जाति है। उसमें सामान्य 
विक्षेष जाति का बिल्कुल भेद नहीं है । चारों वर्णों के मनुष्य समान रहते 
हैं। बिना बताये कोई नहीं कह सकता कौन किस वर्ण का है। यदि क्ंकरा- 
चाय जो के सामने चारों गर्णों के बालक रख दिये आयं, तो क्या वे पहचाव 
सकंगे कि कौन किस वर्ण का है ? शंकराचार्य तो कया बड़े-बड़े ऋषि भी 
नहीं पहचान सके । सत्यकाम जावाल के वर्भ को गौतम झौर एकलब्य के 
वर्ण को द्रोणाचाय नहीं समझ सके । हस प्रकार मनुष्यों को सामान्य जाति 
की पशु पक्षियों भ्रादि की सामान्य विशेष जाति से तुलना करना वस्तुतः 
बड़ी दाशनिक मूल है। कम-से-कम श्षकराचार्य जेसे दार्शनिक विद्वान्‌ को 
तो यह ज्षोभा नहीं देतो । 
वर्ण झोर जाति में भेद 
(१) वर्ण, मनुष्य के भ्पने ग्रुणकर्म से उत्पन्न होता है, किन्तु, जाति 
ईइवर द्वारा नियतिकृत हीने से जन्मजात होती है । 
(शेष पृष्ठ १० पर) 
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सम्पादकीय-- 


आचार को रक्षा धम ही कर सक़ता है 
कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दिन भारतीय कुमारी छात्राओों के 
साथ भइलीलतापूर्ण भ्रश्निष्टता की घटनाप्रों की चर्चा देनिक पत्रों में खेद 
एवं.वू:ख पूवक पढ़ने का न मिलती हो ! क्या ये छात्राएं हमारी ही बहिन 
प्रौर बेटियाँ नही हैं? कया ये छात्र हमारे ही भाई भौर बेटे नहों हैं ? क्या 
इन पढ़ने वाले लड़कों भ्ौर लड़कियों के माता-पिता--भ्भिभावक इन 
दुर्घटनाओं पर दुःखी नहीं हैं ? भ्रवश्य हैं ! फिर क्यों नहीं कुछ उपाय ऐसे 
किये जाते, जिन से ऐसी गन्दगी भरी घटनाएँ घटने न पाव ? शिक्षा के 
नाम पर भारतीय युवक भौर युवतियों में खुल कर भनाचार फंलाया जा 
रहा है। इस भ्नाचार की रोकथाम भश्रत्यावश्यक है। राष्ट्र को बलिष्ठ 
भौर भाचारवान्‌ रखना जहां सरकार का काम है, वहां जनता का भी 
कतंव्य है । दोनों मिल कर ही इस भयद्भूर बुराई को दूर कर सकते हैं। 
हम भागे की कुछ पंक्तियों में दो प्रकार के उपायो का सुझाव देते हैं, 
जिन में कुछ उपायों से बुराई को दूर हटाया जा सकता है तथा कुछ उपायों 
से भ्रच्छाई को ग्रहण किया जा सकता है। पहिले हम कुछ बुराइयों का 
नाम निर्देश करके उन से दूर रहने के उपाय लिखते हैं, क्योंकि बुराई को 
दूर करने पर ही भच्छाई ग्रहण की जा सकती है, भ्रायंसमाजी भाई बहिन 
प्रतिदिन “विश्वानि दुरितानि परासुव” इस मन्त्र गत इन पदों को स्मरण 
करते रहते हैं। इन का स्थूल भाव यही है कि हम दुर्गूण, दुव्यंसन भौर दुःसों 
को ईश्वरोपासना, सत्सग, उत्तम शिक्षा और सदाचार द्वारा हटाते रहें। 
वस्त्रों भ्रादि पर मेल भवश्य लगता रहता है भौर हम उस को हटाते रहते 
हैं। इसी प्रकार श्रात्मा मन भौर बुद्धि पर भी मल लगता रहता है, उस मान- 
सिक, बौद्धिक भोर भात्मिक मल को भी हमें दूर करते रहना भ्ननिवायं है। 
भारतीय प्रथम संविधान के श्रनुसार शासन करने वाला मनु कहता है कि 
“मन: सत्येन शुध्यति “बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति” तथा “विद्यातपोम्या भूतात्मा 
६ ” भ्रर्थात्‌ सत्य >+>ठीक-ठीक व्यवहार करने से मन का मंल दूर 
है। मन हो सब सद्भुल्प विकल्पों का मूल है ॥ इसी पर मेल की तहें 
जमती रहतो हैं, इन को दूर करना सर्वप्रथम कतंव्य है। इस का उपाय 
मन ,वचन भौर कम की एकता रख कर लोक व्यवहार करना है। यद्यपि 
यह देखने में दुःसाध्य है, परन्तु थोड़ा साहस करने में मनुष्य इस मल को 
दूर करने में समर्थ हो सकता है, कुछ कष्ट तो उठाना पड़ता ही है। गांव 
के साधारण भाई बहिन भी कहा करते हैं कि फाड़ के बेरियों से बेर चुनने 
में कांटे तो चुममे ही, परन्तु कांटो में हाथ डाले बिना बेर भी तो नही मिल 
सकते । इस लिये थोड़ा साहस कर के मन के मल को हटाना चाहिये । 
बुद्धि पर खगने वाले मेल को उत्तम धार्मिक शिक्षा से दूर किया जा सकता 
है, उच्च ओर उत्तम शिक्षा यही है कि जिस से मनुष्य प्रपनो माता, बहिन, 
बेटों के समान भन्‍य लोगों की माता, बहिन भोर बेटी को मान मर्यादा का 
पालन करे । मानसिक मेल के दूर हटाने पर बौद्धिक मेल सरलता से दूर 
किया जा सकता है। यद्दी नौद्धिक मल हमारे राष्ट्र के होनहार छात्र भोर 
छात्रों में भयद्भुर रूप से जड़ जमाये हुए है। इस को दूर करने के लिये 
माता-पिता भौर परिवार के लोगों को भ्पने बालक बालिकाओं की 
झारम्मिक भ्रवस्था में भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। भपने बच्चों को 
गलियों में गन्दो गोलियों के सुनने और देने से बचाते रहना चाहिये | इस 
मेल को हटाने की सीढ़ी का यह प्रथम डंडा है। यदि किसी भज्ञान, मोह 
झथवा प्रमाद वश माता-पिता इस बात पर भ्यान नहीं देते, वे स्वयं भपने 
बालक बालिकापों को कुमा्ग पर चलने भौर भागे बढ़ने की दुष्ट प्रेरणा 
करते हैं। स्‍भारम्भ ही में इस महामारी को सरलता से रोका जा सकता है। 
बढ़ने पर कोई भाग्य श्ाली युवक भौर युवती इस उन्मागं पर चलने से 
-बचा रह सकता है। इस उपर्युक्त दोनों मेलों को मन भोर बुद्धि से दूर 
रखने का सफल प्रस्त्र है-विद्या भौर तप | इन दोनों से हो बालक से 
लेकर वृद्ध तक का भात्मिक मल दूर होता रहता है। पदार्थ के स्वरूप को 


ठीक जान कर उस से उचित उपयोग लेना हो विद्या कहाती है। विद्या 
प्राप्ति का परम सहायक तप है । 42302 दुःख-सुख, गर्मी-सरदी को 
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डे 
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सहन करना ही परम तप है । तपस्वी बालक को सरल जीवन, सादा पहि- 
नावा, सात्विक भोजन भोर श्रेष्ठ चाल चलन के साथियों की संगति बहुत 
सहंयिता देती है। वास्तव में भात्म-शुद्धि ही परम लक्ष्य है। मानसिक 
भौर बौद्धिक शुद्धियां इस को ऊँचा उठाने में साधन हैं। ये कुछ बात हम 
ने व्यक्तिगत लाभ के लिये लिखी हैं। 

व्यक्तियों से ही समाज बनता है। समाज में भी मेल चढ़ता है, उन 
को भी हटाते रहना भ्रत्याव्यंक है। सामाजिक मेलों में पहिला जड़ रूप 
मेल कुसजु है। इस कुसझ्ु से भपने बालक-बालिकाझों को दूर रखते रहना 
माता-पिता भादि का काम है, इस सामाजिक मेल की जहरीली जड़ नाच, 
स्वांग भोर सिनेमा हैं। इन मर्लो में हमारे छात्र भोर छात्राएँ बुरी तरह 
लिप्त हैं। माता पिता इन मलों से दूर रलना तो एक बात है, भपितु स्वयं 
झपने भनोध बालक भौर बालिकाभों को लेकर शहरों में सिनेमा देखने 
जाते हैं। फिर यह भाशा रखें कि हमारे बालक भौर बालिकाएं शुद्ध मन 
वाले रह सके | नितान्त मिथ्या बात है, खेद से कहना पड़ता है कि सरकार 
द्वारा नियुक्त खोसला समिति ने सिनेमाप्नों के लिये ऐसे गन्दे सुकाव दिये 
हैं कि जिन को जान भौर सुन कर सिनेमापों के अ्रभिनेत्रियां भी शर्मा गई 
हैं भोर विरोध प्रकट करने लगो हैं। जब ऐसे गन्दे वातावरण से भरे 
सिनेमाओों के घेरे में छात्र ओर छात्राएँ इकट्ठे जावें, तो क्या कुछ कुकर्म 
नहीं हो सकते, कई निलंञ्ज माता-पिता यह कहते सुने जाते हैं कि हम तो 
भपने नौजवान लड़कों अथवा लड़कियों को इस लिये सिनेमाओं में जानें 
की स्वय प्रेरणा देते रहते हैं कि इन के विवाहों का उत्तरदायित्व हम पर 
नही रहेगा ! ! ! इस से बढ़ कर अपने होनहार युवक छात्रों भौर युवती 
छात्राओ्रों के गले को काटने के लिये कुन्द छरी कोई हो सकती है ? 

इसो मेल क कारण भनुशासन नाम को कोई चीज छात्र शोर छात्राप्रों 
में रह नही गई है । जब तक इन दुर्गुणों से छात्र भौर छात्राभों को दूर नही 
रखा जावेगा, तब तक इन राष्ट्र की नवपीढ़ियों में सदुगुण कंसे ढाले जा 
सकते हैं । 

मम मन्दिरों के साप्ताहिक सत्संगों में छात्र भौर छात्राएं दिख- 
लाई नही पड़ती । रविवार की छुट्टी है, तब छात्र भोर छात्राएँ कहाँ जाती 
हैं, कहने को बात नही है। मानो उपदेश सुनने भौर सुनाने के लिये वृद्ध 
पुरुष भौर वृद्धा देवियां ही रह गई हैं। 

झायंसमाज की स्थापना तो आदित्य ब्रह्मचांरो देव दयानन्द ने की है । 
उस महर्षि ने भ्पने सत्याथ्प्रकाश प्रादि सुप्रसिद्ध ग्रन्थों में छात्र भौर 
छात्रों को इन मलों से दूर रखने के लिये भ्रचूक नुस्खे वर्णित किये हैं। यदि 
नुस्खे को घोट लिया जावे शौर उस को मल-रोग दूर करने में काम में न 
लाया जावे, तो क्या कभी बीमारी दूर हो सकती है । 

पूज्या भाये देवियों >-माता झौर बहिनों से हाथ जोड़ कर प्राथंना है 
कि इस बीमारी को रोकने के लिये कोई सक्रिय योजना बना कर राष्ट्र 
देवियों का नेतृत्व करें । साथ हो हम प्रत्येक ाय॑ परिवार के भ्रभिभावका 
से साग्रह निवेदन करना भ्रावश्यक समझते हैं कि वे भी भपनी बढ़ती हुई 
जीवित पीढ़ो की सम्भाल सावघानता पूर्वक करे । 

इन पंक्तियों में हम ने केवल तीन मलों के दूर करने पर विचार किया 
है। ये तोनों मल सभी मलों की खान हैं। इन को दूर करने पर इन के 
प्नुषज्जी मल सरलता से दूर किये जा सकते हैं । 

पंजाब राज्य में प्राइवेट स्कूल 

जहाँ पंजाब में हिन्दी भाषा भर देवनागरी लिपि का घोर संकट मु ह्‌ 
बाये खड़ा है। प्राइवेट स्कूलों में भो हिन्दी को पढ़ाई पर ग्रतिबन्ध की 
कालो घटाएं छा रही हैं, जब कि उनमें मो पंजाबी गुरुमुखी लिपी में पढ़ाई 
जाना झनिवाय है। इस संकट का मूल साम्प्रदादिक मनोवृत्ति ही कहा 
जा सकता है । हिन्दो प्रेमी जगत्‌ में सब्वत्र भ्रसंतोष व्याप्त हो रहा है, जो 
कि स्वाभाविक है। यदि पंजाब में हिन्दी-देवनागरी को उपेक्षा को गई, 
तो स्वयं पंजाब को हानि होगी, क्योंकि पंजाब से बाहर कार्यव्यवहार 
जलाने के लिये हिन्दों देवनागरी का जानना भावश्यक है। हम पंजाब की 

(क्षेष पृष्ठ ११ पर) 
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सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा 
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(वराशा॥00ा4ा /४ए०7 7,088००) 

श्रोयुत मन्त्री जी, नमस्ते । दिनांक ८-९-६६ 
सममंदेखिक प्रायेप्रतिनिधिसभा देहलोकी अन्तरुंगसभाने निर्णय किया है कि : 

शविवार १४ सितम्बर १६६६ को हिस्दो-दिवस मनाया जाने 

झापको ज्ञात होगा कि भारतीय संसद द्वारा हिन्दी को भारत की 
श्ट्र-माथा स्वीकार किया गया था, परन्तु इतने वर्ष व्यतीत हो जाते 
वर भी व्यावहारिक रूप से हिन्दी को भ्रभी तक वह स्थान नहीं 
मिला । केन्द्र तथा भहिन्दी प्रदेशों की बात तो दूर रही, जो हिन्दी 
प्रदेश हैं उनमें भी भगी तक हिन्दी ने पूर्णतया अंग्रेजी का स्थान नहीं 
सिया । इससे भी भ्रधिक दुःख की बात है कि जन-साधारण में भी हिन्दो 
को उचित स्थान नहीं मिल रहा । इस लिये प्रावश्यकता है कि शासन तथा 
जनता का ध्यान इस तरफ खीचा जावे भोर हिन्दी को वास्तविक राष्ट्र 
भाषा बनाने का आन्दोलन किया जावे । 


समहूधि दयानन्व काशी श्ास्त्रार्थ शताब्दी 
झागामी नवम्बर मास में वाराणसी में भ्रायों का सावंदेशिक समारोह 
होगा, जिसमें महथि दयानन्द के प्रसिद्ध काशी शास्त्रा्थ की शताब्दी 
मनायी जावेगी । यह शास्त्रार्थ मह॒षि के रूढिवाद को उखाड़ने के लिये किये 
गये विशेष कार्यों में एक था। उसी कार्य को चालू रखना पत्यन्त भावश्यक 
है। महोत्सव का कार्यक्रम उपयोगी तथा रोचक बनाया जा रहा है। सब 
आयंसमाजों भौर भागे नर-नारियों को उसमें पूरा सहयोग देना चाहिये । 


गुर विरजानन्द निर्वाण शताब्दो 
भक्तूबर १६६६ में करतारपुर, जिला जालन्धर (पंजाब) में यह 
झतान्दी मनायी जावेगी । इसमें भी भाषको पूरा सहयोग देना चाहिये। 
इसी वर्ष भाठ-दस वर्ष से अरे पड़े “गुरु विरज्ञानन्द स्मारक, मथुरा” को 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश भायेजनता की सहायता से पूरा करने 
का यत्न कर रही है। 
उपयुक्त तोनों कार्यों के सम्बन्ध में भ्राप जो भी कार्य करे उसकी सूचना 
इस सभा को भेजने की कृपा करें । निवेदक-- 
रामसिह प्रधान महेन्द्रप्रताप शास्त्री मन्त्री 
सावंदेशिक भ्रा्य प्रतिनिधि सभा, देहली 


सावेदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍लो की 


ऋअन्तरंग सभा के विशेष निश्चय 


साववदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली ने भपनी प्रन्तरंगसभा की बेठक 
में भ्रायसमाज के संघटन को सुदृढ करने तथा भागामी १४ सितम्बर को 
“हिन्दी दिवस” मनाये जाने भ्रादि कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विशेष 
लिदचय किये -- 
१. भ्ार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा भाय॑ प्रादेशिक समा पंजाब को साये- 
देशिक सभा से सम्बद्ध किया गया । २. सभा की न्याय सभा, विद्या सभा 
एवं धर्माये सभा के निर्माण पर विचार किया गया । ३. जिन प्रदेशों में 
आये प्रतिनिधि सभायें नही हैं, उनमें सभायें स्थापित किये जाने का निश्चय 
किया गया । ४ निश्चय हुभ्ा कि भायंसमाजों को महृथि दयानन्द काशो 
शास्‍्त्रा्थ शताब्दी तथा गुरु विरजानन्द निर्वाण शताब्दी में पूर्ण सह- 
योग देने को लिखा जांवे | ५. भ्रायंजगत्‌ में १४ सितम्बर १९६६ को 
“हिन्दी दिवस” मनाया जावे । ६. निश्चय हुआ कि यह सभा, आयंेसमाज 
संघटन समिति के भ्रध्यक्ष महात्मा भानन्द भिक्ष जी को भायंजगत्‌ के 
कि को निपटाने मे पूर्ण सहयोग देगो भौर उनके निर्भय को स्वीकार 
। 
महेन्द्र श्रताप शास्त्री सन्त्री 


महात्मा आनन्द भिन्न जी को आर्य समाज 


० 
के झगड़े निपटाने का पूरो अधिकार मिला 
[ बिल्ली तथा आसपास के ५०० प्रतिष्ठित झायों का निश्यय 

केजल सार्थदेश्षिक सभा के घार व्यक्तितयों द्वारा विरोध ] 

नई दिल्ली १ सितम्बर ६६ :--भाये समाज संघटन समिति हारा 
दिल्‍ली तथा भास पास के भाय समाजों के भ्धिकारियों तथा प्रतिष्ठित 
सदस्यों की एक बेठक पाये समाज मन्दिर (अनारकली) रीडिंग रोढ नई 
दिल्ली में रविवार दिनांक ३१-८-६६ को मध्याह्लोत्तर २ बजे हुई । उसमें 
लगभग ५०० व्यक्ति उपस्थित थे। सर्व प्रथम प्रो० श्यामराव ते सारी 
स्थिति पर प्रकाश डाला तथा पंजाब की दोनों सभापों तथा श्रो प्रकाशवोर 
जी शास्त्रो की सावंदेशिक सभा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिनमें महात्मा भानन्द 
सिक्ष क्री को झगड़े निपटाने के भ्रधिकार दिये हैं, पढ़ कर सुनाया । श्री 
रामगोपाल छ्यालयाले की सार्वदेशिक सभा की ओर से महात्मा जी को 
कोई भ्रधिकार पत्र नही मिला परन्तु बाहर द्वार पर बट रहे उनके २४-८-६६ 
को छपे प्रस्ताव की प्रति पढ़ कर सुनाई, जिसमें कगड़ों का हल ढूढ़ने के 
लिये ३ संन्यासियों भ्र्थात्‌ महात्मा आनन्द भिक्षु जी, स्वामी रामेहवरा- 
नन्‍्द जी तथा स्वामी विद्यानन्द जी विदेह की समिति बनाई है, जो भपनोी 
रिपोर्ट सावंदेक्षिक को देगी । महात्मा भानन्द भिक्षु जी ने सेठ प्रतापसिदद 
शूरजी बललमदास से हुई बातों का ब्योरा दिया तथा सुझाव दिया कि उन 
पर (महात्मा भानन्द भिक्ष जी पर) इतना बड़ा बोक ने डाल कर सब पक्ष 
मिल कर हल ढूढें भयवा भपना-प्रपना प्रतिनिधि दें जो हल निकालें। 
झाय समाज दीवान हाल के सदस्य श्री विव्वचन्ध्‌ तथा झायेवीर दल के 
मन्त्री भ्रादि ने भायं समाज से संघटन समिति द्वारा झगड़े समाप्त करने के 
इन सब कार्यों को भ्रनधिकार चेथ्टा सिद्ध करने का प्रयत्न किया, जिसे 
सदन ने पसन्द नहीं किया। महाशय किशनचन्द जी ने श्री रामगोपाल शासल 
वाले की सावंदेशिक सभा दि० १४-८-६६ के प्रस्ताव की बहुत सालोचना 
की तथा कहा कि वह स्वयं मगड़ों में पार्टी हैं। भत: उनकी न्याय सभा 
तथा सा्वेदेशिक सभा पर किसी को न्याय को भाशा नहीं हो सकती । ला० 
दीवानचन्द जी ठेकेदार ने कहा कि श्री वोरेन्द्र ने हमें कई बार पूर्ण भ्रधि- 
कार का विश्वास दिलाया था तथा प्रभियोग भी वापस लेने का वचन दिया 
था । सा्वदेशिक के श्री सोमनाथ जी मरबवाहा तथा श्री रामगोपाल जी 
साक्षी हैं, परल्तु श्री बीरेन्द्र ते कोई वचन पूरा नहीं किया। उन्होंने सुझाव 
दिया कि महात्मा भानन्द भिक्ष जी को पूर्ण अधिकार दिया जावे बहु जिस 
की सहायता चाहे ले लें। कुछ व्यक्तियों के आग्रह पर श्री प्रकाशवीर जी 
शास्त्री ने भ्रपनी सावंदेषिक सभा के निर्माण का कारण बताया तथा निवे- 
दन किया कि महात्मा प्रानन्द स्वामी जी के भादेश के बावजूद ला० राम- 
गोपाल ने पंजाब सभा के १५ प्रतिनिधि स्‍्रबेध रूप से बेठक में बुला लिये। 
विरोध करने पर इन लोगों ने महात्मा जी के विरुद्ध भ्रत्यन्त भ्रपमानजनक 
शब्दों का प्रयोग किया। वह सहन नहीं कर सके तो ५८ में से ३१ प्रति- 
निधियों ने भ्रपना पृथक्‌ निर्वाचन कर लिया | श्री रघुवीर सिंह जी शास्त्री 
ने बताया कि ३१-१२-६७ को बंठक में महात्मा आनन्द स्वामी जी को 
पजाव सभा के निर्वाचन का भ्रणिकार देकर सावंदेशिक सभा के भ्रधिकारी 
मुकर गये। फिर पण्डित शिवकुमार ओ शास्त्री के प्रयत्न भी सावंदेशिक 
सभा के भ्रधिकारियों के द्वारा भसफल किये गये भर भन्त में झाय॑ महा- 
सम्मेलन द्वारा प्रदत्त भ्रधिकार पर भद्दात्मा प्रानन्द स्थामी जी ने जो प्रयत्न 
किये उन्हे भी सार्वेदेशिक सभा तथा श्री बीरेन्द्र भादि ने विफल कर 
दिया । भ्रब श्री रामगोपाल शालवाले की सभा ही विरोध रहो है। श्री 
सोमनाथ मारवाहा ने सारी घटनाप्रों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्तिगत 
झाद्षप का प्रयत्न किया, जो सदन ने पसन्द नहो किया। उन्होंने अपने 
भाषण में महात्मा प्रानन्‍्द स्वानी जी पर ही दोष थोपने का अ्रयत्त किया, 
जिससे सदन का वातावरण भ्रत्यन्त रोषपूर्ण हो गया, उन्होंने पंजाब सभा 


दोष पृष्ठ € पर 


२१४ सितस्‍्थर १६६६ 


पृ० ५ का झेष 


आर सभी कामनओों वाले लोगों को भ्रथे-दान, रस-दान भोर विज्ञान देने 
बाली है। यह बालकों का बाल-बोध मो है, विज्ञवरों का शास्त्र-बोध भी । 
भीतिकारों का नीतिज्ञान भी है, समाज-शास्त्रियों का समाज-विज्ञान भी । 
महू भौतिकता वादियों की रसायम-विद्या भी है, भ्रमोतिकतावादियों की 
4जह्य-विद्या” भी । यह एक ऐसो भद्भुत कुंजी है, जिस से मानव-जोवन 
विज्ञान के सभी ताले खल जाते हैं स्‍भ्रौर सहज में ही खल जाते हैं। संध्या 
का विग्रह--सम्यक्‌-ध्यान सारे रहस्यों को सहज में ही प्रगट कर देता है । 
आओ ध्यान कर्ता है सम्यकतया, उस के संशय मिट जाते हैं, उन्नति के द्वार 
उस के लिये सूल जाते हैं। 

३१-“गायत्री-मात्र” के ब्र॒थों का प्रतिपादन करने के प्रनन्तर महधि 
अ्यानन्द जी लिखते है, “वंदिक-संध्या पद्धति” में-- 

“एबं प्रातः सायं हयो:सन्व्ययोरेकान्तबेशं गत्वा शान्तों भृत्या 
_ यतात्मा सन्‌ परसेहवरं प्रतिदिन ध्याय्ेत्‌ ।” 

१०--इस संस्कृत वाष्य का भ्रथं मुद्रित पुस्तकों के हिन्दो-भाग में नहीं 
है, जोकि इस प्रकार होना चाहिये ;-- 

“इस प्रकार प्रातः सायं दोनों सन्धि वेलांभों में एकान्त देश में जा कर, 
आान्त चित्त हो कर, अपने झात्मा को चेता कर--विवेकारूढ होकर, प्रति- 
दिन ईदवर को ध्यावे भ्र्थात्‌ घारणा, ध्यान और समाधि का भनुष्ठान 
करे ।” मैं ऐसा समझता हूँ कि ऊपर के सस्क्ृत-याक्‍य में जो भ्रन्तिम पद 
“ध्यायेत्‌” है, यही धारणा, ध्यान, समाधि भौर भ्रोद्धार-जप का 
विधायक है| 

११--इस के प्रागे महर्थि जी लिखते हैं “प्रथ समपंणम्‌ -- 

“हे ईदबर दयानिधे ! भवत्कृपयाप्नेन जपोपासनाविकर्मणा 


अमर्थिकाससोक्षाणां सच्च:सिद्धिभंदेश्न: ।” 


अर्थात्‌ है कर दया के सागर ! आप की कृपा से इस जप और उपा- 
सना भाड़ि कम के द्वारा हम को शीघ्र ही धरम, भ्रथं, काम भौर मोक्ष की 
आप्ति हो । 


१२--ऊपर की प्राथंना में जो “प्रनेन'” पद है यह उस जप भौर उपा- 
सना भादि कर्म का निर्देशक है, जो उपासक ने भ्रभी-पभभो किया है । भरत: 
मेरा नञ्न सिवेदन भव यह है कि वंदिक-संध्या के प्रनुष्ठान में गायत्री-मन्त्र 
के पद्चात्‌ देर तक “भोरम्‌” नाम का जप करना चाहिये और 
जय कभी भी भोरम्‌ नाम का जप करना हो, तब विधि पूर्वक सभी 

संध्या-मन्त्रों का पाठ-प्राचमन, माजन, प्राणायाम भ्रादि-प्रादि करके 
गायत्री मन्त्र के बाद “झोरम्‌” नाम का जप हो तथा यह समपंण-विधि 
धौर नमस्कार के साथ समाप्त हो । 

१३--“योग-दर्शन”” के सूत्र “तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌” [१।२८] पर 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी भपने “योग-रहस्य नामक प्रसिद्ध माष्य 
में लिखते हैं-- 

“क्यो जप करना चाहिये ? इस का उत्तर यह है कि जप करने से 
ईहवर के दिव्यग्रुणों का प्रभाव जपने वालों के हृदय पर पड़ता है भौर 
पर्याप्त जप से यह मुण उपासक में भा भी जाते हैं। मनुष्य यदि प्राणायाम 
के साथ स्थिर भासन होकर तीन घण्टे निरन्तर जप करे भौर चित्त को 
ईदवबर के झ्नुभव करने में लगाये रक्खे, तो यह अनुभूत बात है कि उस का 
चिस ठहर जाता है । (समाप्स) छे 





मुफ्त 
प्राय सम्राजों को १६ वर्षों से नियमित प्रति मास प्रकाशित होने वाला 
मासिक साहित्य प्रचारक पचास पेसे धनादेश द्वारा,भेजने पर दो वर्ष तक 
>जुफत भेजा जायेगा--_ “पष्डित एण्ड कं० भात्माराम माग, बड़ौदा 


झायंसर्यादा साप्ताहिक 


पृष्ठ ४ का शेष 
के अधिकारियों के चरित्र की जांच करने के लिये कमीशन नियुक्त करने का 
सुझाव दिया । श्री रघृवीर्रासह जी शास्त्री ने तुरन्त सुकाव रखा कि भ्रभी 
तीन सन्यासियों का कमीशन नियुक्त किया जावे जो उनके (श्री शास्त्री के ) 
तथा श्री सोमनाथ मरवाहा के चरित्रों को जाँच करे । 
अन्त में श्री बालदिवाकर हंस तथा श्री द्यामराव जी ने सुझाव रसा 
कि महात्मा प्रानन्‍द भिक्ष जी को मंगड़े निपटाने के पूर्ण भ्रधिकार दिये 
जावें, वह चारों पक्षों भर्थात्‌ दोनों सार्वदेशिक समापों तथा दोनों पंजाब 
सभाप्रों के वरावर-बराबर प्रतिनिधि लेकर भ्रथवा जेसा उचित समभे 
झगड़ों का निर्णय कर दें। सावंदेशिक सभा के चार व्यक्तियों (श्री सोमनाथ 
मश्वाहा तथा श्री शिवचन्द्रगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं) के प्रतिरिवत 
सारे सदन ने हाथ खड़े करके तथा करतल ध्वनि के साथ उपरोक्त प्रस्ताव 
को स्वीकार किया । सार्वदेशिक सभा के चार व्यक्षितयों के विरोध में हाथ 
खड़े देख कर लोगों ने कहा इस सिण्डीकेट के भ्रतिरिक्त सब लोग महात्मा 
जी के साथ हैं। इसके उपरान्त ग्राशा करनी चाहिये कि श्री रामगोपाल 
भी महात्मा भानन्दमिक्षु जी को भ्रपनी प्रन्तरंग सभा से भधिकार दिलारे 
कृपा करें जिससे महात्मा जी को बल मिले तथा वह पअ्रपना कार 
कर सके । शान्ति पाठ के पदचात्‌ कार्यवाही ५॥ बजे समाप्त हुई । 
[ विशेष प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त] 4 


सो चुके जागो जवानो ! 
जा चुकी है रात, कहती मारतो ! 


तुम उलूकों के स्वरों से डर गये इतना कि उठना है कठिन 
हो गये बेसुष, विभव जो पास था सारा गया है हाय ! छिन 
रह गये ककाल केवल, रक्‍त का संचार सारा बन्द है 
हो रहे भालस्य, मल, दोबंल्य के श्राखेट तुम तो दिन बदिन 
क्लांति-संयुत क्लीवता पर क्रोध से भागीरथी घिक्‍्कारती ! 
सो चुके, जागो जवानों ! जा चुकी है रात कहती भारती ! ! 
कणंघारों ! तुम यहीं पतवार यदि हो छोड़ देना चाहते 
भूत के संबंध दढ़, बेकार ही हो तोड़ देना चाहते 
देश का विकलांग-चित्रण-वासना ही ध्येय श्रपता जानकर 
व्यर्थ ही कोई भपावन पंथ पर, पग मोड़ देना चाहते 
भर गयी वह खल-खटाई पुष्ट पावन दुग्ध को जो फाड़ती ! 
सो चुके, जागो जवानों ! जा चुकी है रात, कहती भारती ! 
एक दिन था : मातृभूमि को झान का अपमान हो पाया नहीं; 
विदुषियों, प्रिय जननियों का रंच भी सम्मान जा पाया नही, 
किन्तु भव तो प्राक़़मण हर--पक्ष पर होते दिखायी पड़ रहे; 
स्वाभिमानों भावना पर कुछ--तुम्हारा ध्यान जम पाया नही 
दुष्ट दुजन-मंडली दृढ मूल पर ही बढ़ कुल्हाड़ी मारतो ! 
सो चके, जागो जवानों ! जा चुकी है रात, कहती भारती ! ! 
यह सही है : ज्ञान के भालोक की कुछ-कुछ भ्रमी मध्यम किरण 
शान्ति का गत राज्य, जमते जा रहे श्रविवेक के दढृतम चरण 
एकता-बल-हीन जग के सिन्घ्‌ में वड़वाग्नि धधकी दिख रही 
लुप्त पावनता हुई, पथ कर चुका भ्ज्ञान-कर्मल का वरण 
किन्तु, देखो ! पूर्व में ऊषा दुलारी है संभाले भारती ! 
सो च॒के, जागो जवानों ! जा चकी है रात, कहती भारती ! ! 
-भरवदत्त 
/ भ्नध्यक्ष बंदिक परिषद्‌, स्थान पो० लगुचा, जिला खीरी (उ> प्र० 


-. आर्यमर्यादा साप्ताहिक का १०) वार्षिक 
शुल्क मेजकर स्वयं ग्राहक बनिये तधा अपने 
मित्रों को बनाइये 
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शज्ढा समाधान 


(प्रइन ) १-(क ) मह॒थि दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश के सप्तम समुल्लास के 
प्रन्तिम माम में लिखा है “इजुलंण्ड के कुलुम्बस भादि पुरुष जब तक 
झमेरिका में नह्ों गये थे ।” कुलुम्बस इज्ूलेण्ड का रहने वाला नहीं था-- 
ऐसा क्‍यों लिख गया है ? 

(ख) यज्ञ में मन्त्र बोलकर उत्तर दिशा में फिर दक्षिण दिशा में 
झाहुतियाँ दी जाती हैं, क्या इंसमें कोई वंज्ञानिक रहस्य है ? 

--भी झनृपसिह बो० ए, बी० टो० सुमफ्फरनभर 

उत्तर--(क ) यह ठोक है कि कुलुम्बस इज़ूलैब्ड का निवासी नहों भा । 

परन्तु जब उसके अपने देश ने आधिक सहायता नहीं दो, तब उसने 

इजूलेण्ड से सहायता प्राप्त की ओर अमेरिका को खोज के लिये गया । 
झत: सत्याथंप्रकाश का ऐतिहासिक वचन ठीक है । 

(स) उत्तर दिशा विद्यत प्रधान है भौर इस दिक्षा में बैठने वाले 
“आऋत्विज को देव” संज़्क माना जाता है। देव” बढ़तो हुई शक्ति का 
बोतक है, भतः पहिसे उत्तर दिशा में भाहूृति दी जाती है, तथा दक्षिण 
दिशा में बेठने वाले पितृसंशक होते हैं, जो घटती शक्ति का बोध कराते 
हैं। इस लिये पितसंज्ञा के लिये दक्षिण दिशा में भाहुति दी जाती है। यह 
पूर्बतया वशानिक भ्ाधार पर भवलम्बित है । 

(प्रदन) २--(क) ऋषिदयानन्द ने सत्याथंप्रकाश में मनुष्यों की रचना 
गुवा-अवस्था में बताई है, क्या इसमें वेदादि का भी कोई प्रमाण है ? 

(ख) ऋषि जी ने प्रकृति की ध्याख्या करते हुए मद्दत्तत्त्व बुद्धि श्रोर 
इससे भहंकार, किन्‍्त्‌ इसके विपरीत स्वामी दर्शनानन्‍्द जी महाराज ने 
प्ांस्य सूत्र की व्यास्या करते हुए सत्व, रज तम के पदचात्‌ मह्दत्तत्त्व को 

“ प्रन कहा है । किसको ठीक मानें किसी एक का प्रमाणों सहित पुष्ट कीजिये? 
८: (ग) ऋषि दयानन्द ने सुक्ष्म शरीर को सतरह तत्त्वों का बताते हुए 

(उाँच प्राण, पाँच सूक्ष्म भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन्र तथा बुद्धि इस्र प्रकार 

“हा है किन्तु स्वाभी दशोनानन्द जो ने साझ्य दशन का भपने भाष्य में 
'वाँघ प्राण, पाँच उपप्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा अरहकार लिखा है, 
कैसको मानें कृपा कर किन्‍्हों भकाट्य प्रमाणों द्वारा संशय निवृत्त 
होजिये ? 

(घ) ऋषि ने सुद्म शरीर के दो भाग किये हैं जैसे भोतिक अमोतिक । 
एसको भोतिक भोर भ्रमोतिक स्वरूप की लक्षणों द्वारा सिद्ध कीजिये। 
-भी पं० रामचना जो आर्य, मन्त्रो भायंसमाज भालौठ (जि० रोहतक) 
(उत्तर) २--(क ) 'तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयद्ल ये ॥। यजु० ३१.६ 
रर्थात्‌ सृष्टि भादि में विद्वान, योगाभ्यासी भौर ऋषि लोग एक साथ इसी 
पम्प मेंउत्पन्न हुये । यहो प्र इसी मन्त्र का ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में भी 
कया है। हससे भो स्पष्ट पभोर पुष्टप्रमाण ऋग्वेद ३.५५.५ का है । वहाँ 
बसा है--“सद्योजात।सु तरणोष्वन्त:” भ्र्यात्‌ एक ही समय में उत्पन्न 
ई प्रजाप्नों में युवतियाँ के समान वत्तंमान उत्पन्त होते औरः होती हैं। 


गषा्थ--समान दिन में उत्पन्न शोर युवा भ्रवस्था वालियों के सदृक्ष्य * 


त्तमान प्रजाभों के बीच में चारों झोर सवंत्र बसता है | ऋषि दयानन्द 
ग भाष्य भर्थात्‌ सृष्टि के भादि में समी जीवधारी युवा प्रवस्था में पंदा 
पते हैं-पूर्ण वेज्ञानिक है । 

(ख) ऋ० ३.५६.२ में 'गुहा' के भर ऋषि दयानन्द प्रपने भाष्य में 
महत्तत्वास्था समष्टिबुद्वों” भाषार्थ-“गुहा महृत्तत््व नामक सम्पूर्ण 
दि में करते हैं। ऋ० १.१६४.१५ में “सप्तथम्‌” का भथ ऋषि दयानन्द 
मी 'महत्तत्त्व' करते है।॥ यजूवेंद भ्रष्याय २३ के मन्त्र ५४ भौर ५६५ में 
रहव:' का भ्र्थ भह्तत्ततत्व करते हैं। इसी प्रकार सत्याथंप्रकाश में प्रकृति 


महत्तत्त्व भर्थात्‌ बुद्धि किया है। ८ म समुल्लास। भतः श्रो स्वामी * 


भतान्द जी का “मद्तत्तत्व' का श्रर्थ मन करना सर्वथा भथुद्ध है। श्री 
वामी दर्शनान्द जी ताकिक विद्वान थे परन्तु वेदमन्त्राम द्रष्टा, परमयोगी, 
ग॑तत्त्वन्ञ भौर महावेज्ञानिक ऋषि दयानन्द के सामने उनका कुछ भी 
मराण नही हो सकता । 

(ग) इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भर्थ ऋषि दयानन्द का ठीक है । 
एमी दर्शनादन्द जी का अशुद्ध है। एक दो जगह स्वामी दर्शनानन्द जी 


आयंभर्यादा साप्ताहिक 
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नें कपिल ऋषि के सांख्य सूत्रों को बदल भी दिया है। यह उनको भना- 
घिकार चेष्टा कही जा सकती है | । 

(घ) सुक्म शरीर के भौतिक भ्रभौतिक भेदों को ऋषि दयानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश के €वें समुल्लास में स्पष्ट किया है । 

[ विश्षेष निवेदन--कृपया ठांका भेजने वाले सज्जन एक ही विषय 
को एक हो शद्भ्रा भेजा करें। जिससे सुविधापूर्वक समाधान किया जा 
सके । यह निवेदन पहिले भी किया जा बुका है । एक सज्जन ने एक साथ 
हो ३०-३५ शंकाएं भेज दी थीं। उनको मैंने व्येक्तिक उत्तर भेज दिया 
था, क्योंकि भायंमर्यादा में भ्रनेक विश्वयों पर लेखादि देने पढ़ते हैं, भरतः 
स्थान थोड़ा-भोड़, दिया जा सकता है ] 

मासिक पत्र--समालोचना 

नाम पत्र--वेदस्वाध्याय । 

सम्पादक--डा० वेदमित्र जी एम० ए, पो०एच०डी० विद्यावाचस्पति/ 

प्रकाशक-- श्रोमती श्षकुम्तला रानी 

मिलने का पता--वेदस्वाध्याय मण्डल, भानन्दपुरी, टेक रोड, देवनगर,, 
करोल बाग, नई दिल्ली-५ 

वाधिक झुल्क--३ र० ५० पेंसे । पृष्ठ संख्या १६ 

भालोचना । पत्र का उहं श्य पवित्र एवं श्रेष्ठ है। छपाई तथा कागऊ 
उत्तम है। हमारे सामने इसके तीन भ्ंक हैं--(१) जुलाई १६६६९, (२) 
अगस्त १९६६९ तथा (३) भकटूबर १९६९ प्रत्येक भंक में स्वाध्याय के 
लिये वेद मन्त्रों, रामायण, महाभारत तथा प्रन्य नीतिग्रन्थों का अच्छा 
संकलन किया जाता है। विक्षेषतरा यह है कि वेदमन्त्रों का झ्रांगल भाषा 
तथा रोमन लिपि में भी भनुवाद दिया जाता है। सम्पादक मण्डल में 
स्वयं श्रो सम्पादक जी, पं० रामगोपाल जी ज्षास्त्री वेचमूषण तथ्या कुमारो 
स्वर्णकान्ता एम० ए, (पूर्व ) बी०टो० सम्मिलित हैं। 

वेद-भनुवाद-समिति में उपयुक्त सम्पादक जो तथा वेद्य रामगोपाल 
जी शास्त्रों के साथ-साथ श्रो प० युधिष्ठिर जो भोमांसक, पं० उदयवोर 
जो शास्त्री तथा प० चारुदेव जी शास्त्रो एम०ए-पी०एच०डी० भी सम्मि- 
लित हैं । पूज्य महात्मा भ्ानन्द स्वामो जो सरस्वती का भ्राशोर्वाद भी 
इस पत्र को प्राप्त है। हम समझते हैं कि पत्र का भविष्य उज्ज्वल है। 
प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि इस पत्र को प्रश्नय देवें । 
झौर स्वयं भी लाभ उठावें। --जगरदेबसह सिद्धान्तो शास्त्री सम्पादक 


(पृष्ठ २ का शेष ) 

(२) जाति की पहचान भाकृति शोर अवयव रुप लिडू से हो जातो 
है, किन्तु वर्ण की पहचान केवल गुणकर्मं से ही होती है । 

(३) दो समान वर्णों के मेल से समान वर्ण की उत्पत्ति भ्रावव्यक नहीं 
होती, किन्तु दो समान जातियों के मेल से समान जाति को ही उत्पत्ति 
होती है १ 

(४) यवादथ में विभिन्‍न जातियाँ एक दूसरे के कार्य को नकल नहीं 
कर सकती । जैसा मधुमक्षिका मधु बनाती है वसा दुसरी मक्खियाँ नहीं 
बना सकतीं । जेसा शब्द गाय करतो है, वैसा घोड़ा नहीं कर सकता । 
किन्तु, शूद्र वण का बालक ब्राह्मण वण का झनुकरण कर ब्राह्मण बन 
सकता है। 

(५) वास्तव में दो भिन्‍न ज़ातियाँ परस्पर कमी नहीं बदल सकतीं। 
लाख प्रयत्न करने पर भी एक थोड़ा गाम नहीं, बन सकता । वर्णे- 
परिवतंन होता है। हिन्दु से भुसलमान क्रिश्चियन भादि भी बनते हैं । 

(६) वास्तम में दो भिन्‍न जातियां एक दूसरे में संतान उत्पन्न नहीं 
कर सकतीं । जैसे, गाय झौर ऊंट के मेल से संतान नहीं होती, किन्तु, सभी 
वर्ण धर्मों के लोग परस्पर प्रीति करते भोर संतान उत्पन्न करते हैं। यद्यपि 
गधे और घोड़े से समान योनि धर्म होने पर सतान उत्पन्न होती है जिसे 
खज्वर कहते हैं, पर इस खच्बर से भागे संतान नहीं उत्पन्न होती । 

इस प्रकार संसार के मनुष्यों को केवल एक ही जाती है । उस में जाति 
भेद नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय भौद शूद्र भादि गुण कर्मों के आधार 
से उत्पन्न होने सै उन को तुसया जाति से करना नितान्त गलत है।. क- 

सै समाप्स ॥ 





१४ सितम्बर १९६६ 


शुर्कुश आभत्र भ्रमरसेना (उड़ोसा) में संस्कृत दिवस 

भमरसेना ग्राम में बिधिवत भ्रति उत्साह के साथ पहले यज्ञ पूर्वक थरावणी 
धर्व मनाया गया। लनता को चारों वेदों के घुस्तक दिखलाये झौर वेद मन्त्र 
आुगादे । तत्तपदचात संस्कृत दिवस का' भायोजन हुआ। ब्रह्मचारियों ने 
संस्कृत /भीतिका भौर हसोकों हारा लोगों को संस्कृत भाषा के माधुयं का 
अहत्स्थादन कराता झौर भ्राचा्म थमंदेव जी स्नातक तथा ब्र० जयकृष्ण 
थी उपाध्यात् मे शस्कुत एवं भारतीम संस्कृति की श्रेष्ठता भोर विशेशता 
बत्नाई | वेदप्रभार सप्ताह समारोह से सम्पन हुआ । --ध्ोदेव स्वातक 


इम्त:कुलोत्पन्त विवाह 

झायसमाज इटारसी (होशंगाबाद) में भिन्न भिन्‍न कुंलों में उत्पन स्त्री- 
पुरुष के जोड़े का विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ । नगर के भ्रनेक प्रतिष्ठित 
सज्जन इस समारोह में सम्मिलित हुए । साथ श्रावणी पर्व भौर हैदराबाद 
शत्याग्रह बलिदान दिवस भी मनाये गये । 

झायं इस्टर कालिज सुभाष नगर (देहरादून) 

में उपनयन संस्कार हुआ । जिसमें लगभग १५० छात्र भौर छात्राओों ने 
यज्ञोपवीत धारण किया । रघव॑शी प्रधानाचार्य 


झरायंसमाज यो. ब्लाक, गोविन्द नगर (कानपुर) 
में वेद प्रचार सप्ताह वेधानिक रूप से समारोह पृर्वक मनाया गया। 
पजत्री भायंसमाज में देवियों ने उत्साह पूर्वक भोग दान दिया । 
--मन्‍्त्री झा्मंसमाज 
आयंसामज मुरलीपुर (जि० कानपुर,) का वाथिक निर्वाचव 
प्रधान--डा० रामप्रसाद शर्मा, भन्‍त्री श्रो शिवनारायण भाये, 
कोषाध्यक्ष श्री देवकरण भाये तथा पुस्तकाध्यक्ष--श्री बाबू राम । 
वेदप्रधार सप्ताह भी धूम धाम से सम्पन्न हुआ । . --भअन्‍्त्री झायंसमाज 
आये समाज इटारसी (होशंगाबाद, सें कृष्ण जन्मोत्सव ) 
दि० ४।६।६९ को भाय॑ कन्याशाला में श्री कृष्ण जो का जन्मों- 
स्सव बड़े ही समारोह के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जी के जोवन 
अरित्र की मुख्य घटनाभों, उनकी नीति भौर निपुणता, निर्भीकता, 
शीरता, विद्वता, शालीनता भादि गुर्णों पर विस्तार से प्रवचन हुआ । 
काँतिपाठ के बाद श्री नाथूराम-मानकचन्द व प्ग्रवाल जो को भोर से 
प्रसाद वितरित किया गया । - चम्प्रमूषण हार्मा मंत्रो । 
बार प्रतियोगिता 
भाय कुमार सभा गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर (मेरठ) में श्रावणी 
के पुण्य भवसर पर श्राय॑ कुमारों की वाक्‌ प्रतियोगिता हुई जिसमें तिन 
अह्यचारियों का पारितोषिक मेट हुप्ा-- 
--मन्‍्त्री ब्र० धर्मपालाय्यों “व्ती” 
झामंसमाज रासनगर (अमेठी ) में संस्कृत दिवस 
जि० सुलतानपुर में वेद प्रचार सप्ताह के उपलक्ष्य में श्रावणी पर्व तथा 
रक्षा बन्चन दिवस पर श्री राजारणज्जय सिंह एम. एल. ए. की अ्रध्यक्षता 
में संस्कृत दिवस समारोह से सम्पन्न हुआ । श्री राजा साहिब ने संस्कृत में 
भाषण दिया तथा कई भ्रन्‍्य महानुभावों ने भपने व्यास्थानों में संस्कृत प्रचार 
के लिये बल दिया। --शैशवप्रसाद उपसनन्‍्त्री 
अआशलकालाफकालाक अपर ा कमला 





शोक प्रकाश 

ठाकुर सरदारसिह जी गांव भरणियां (जि० बुलन्दशहर ) का ८१ वर्ष 
की भवस्था में स्वर्ंवास हो गया। झश्याप ने पायु पर्यस्त करममंठ रूप में 
अंदिक धर्म का प्रचार भास पास के क्षेत्र में किया। पूज्य श्री भ्रमर 
स्वामी (श्रो प० भ्रमरसिह जी शास्त्र महारथी) के दिवगत ठाकुर 
साहिब बड़े भाई थे । भाष “उपदेशक'' पद से ही पुकारे जाते थे । झाप के 
देहान्त से भाय सामाजिक क्षेत्र में बड़ी क्षति पहुंची है। जि० बुलन्दशहर 
तथा थि० शझलीगढ़ दोनों क्षेत्रों में आप बड़े सन्‍्मान से देखे जाते थे । 

-ओोम्प्रकान्न श्राय पुरोहित, आ० स० दयानन्द वाटिका (देहली ) 


झायंसर्यादा साप्ताहिक 


पंजाब हरयारा तथा दिल्‍ली में वेद प्रचार 
सप्ताह सम्पन्न 


भार प्रतिनिधि सभा पंजाब के श्रबन्ध में भ्रगस्त मास हीसे प्र 

समाज लगातार वेद प्रचार सप्ताह मना रही हैं भौर भभी तक कायें % 
चल रहे हैं। २६ भगस्त से भ्रव तक निम्न स्थानों पर यह सप्ताह « 
उत्साह से मनाये गये । 

जालंधर--. भ्रायं समाज भ्रह्म होशियार पुर जालंधर में २९ भगर 
से लेकर ७ सितम्बर तक ६६९, तक श्री प० हरपाल शास्त्री के प्रभाव झ्ार 
वेद प्रवचन भौर श्री भ्रमरनाथ प्रेमी के मनोहर भजन होते रहे । 

सुजान पुर--..जन्माष्टमी महोत्सब भाये समाज ने बड़े उत्साह 
मनाया। इस झवसर ५० निरंजन देव जी के ३ भाषण हुये । 

नारायणगढ--२६ श्गस्त से ४ सितस्वण॒तक बेद प्रचार सप्ता' 
भ्रायं समाज मंदिर में बड़ी घूम धाम से सम्पन्न हुआ | श्री प० समर सि। 
जो बेदालंकार के प्रवचन भौर प० तेजभानु जो के मजन बहुत पं: 
किये गये। 

गांधी नगर दिल्लो--१ से ७ सितम्बर भाये समाज गांधी नगर 
दिल्ली में वेद प्रचार सप्ताह बड़ी सफलता पूर्वक मनाया गया। सभा की 
झोर से श्री जितेन्द्र जी बी, ए भौर श्री ० बलराज जी संगीत रत्न पघारे 

नरवाणा--प्रार्य समाज नरवाणा में २६ से ४ सितम्वर तक वेद 
प्रचार सप्ताह बड़ी शान से सम्पन्न हुआ । सभा की ओोर से श्री प० राम- 
ताथ जी भायोपदेशक भौर श्री मुन्शो लाल धर्मपाल मंडली ने भाग लिया। 
न्यूकालोनी गुड़गावां--२६ अगस्त से ४ सितम्बर तक श्री रामनाथ यात्री 


की मण्डली ने वेद सप्ताह में भाग लिया ! 
थ --निरंजनदेव सभा वेशप्रधाराधिष्ठाता 


पृष्ठ ३ का शेष 
समस्त हिन्दो प्रेमी जनता को भपनी पुरानी बात का स्मरण दिलाते हैं कि 
सम्प्रदाय, वर्ग, बिरादरी, राजनीतिक दल इनकी भिन्‍नताप्ों को भलग रख 
कर हिन्दी हित की रक्षा के लिये एक वेदी पर एकत्र हो जावें, परस्पर 
सहयोग भावना से चलें, एक दूसरे की उपेक्षा भथवा भ्रवहेलना से हिन्दी 
कार्य को हानि ही हो सकती है। भाशा है, पजाब की हिन्दी प्रेमी जनता 
हमारे निवेदन पर कुछ विचार करेगो । 
पंजाब में हुरिजन संकट 

न जाने इस हिन्दू नाम समुदाय में कंसी कंसी भिन्‍नता है, जिसके 
कारण इसके किसी एक भंग को नही, भ्रपितु समूचे भ्गी को हानि पहुंच 
रही है। सिख गुरुओं ने जिस पवित्र उ्ं श्य से सिख मत की स्थापना को 
थी, भाज हमारे वही सिख भाई उस पवित्र उद्देश्य से साम्प्रदायिक 
झाधार पर परे हट रहे हैं। खेद से कहना पड़ता है कि भ्रस्पृश्य--भछूत-+ 
हरिजन कहने वाले वर्ग को अपने ही धमंबन्धुओं से कितने कष्ट झेलने 
पड़े । इसकी साक्षी इतिहास के पन्‍ने दे रहे हैं। मजहब के नाम पर ही 
पौराणिक काल में इन पर अत्याचार हुए। मुसलमानी काल में भी इनके 
मत परिवततंन की घटनायें घटों | ईसाई लोगों द्वारा भी भपने सम्प्रदाय में 
इनको मिलाने के प्रलोभन दिये जाते रहे। दुर्भाग्य से वर्तमान काल में 
पंजाब से ऐसी सूचनाएं पहुंच रही हैं कि पंजाब के ग्रामों में इन श्रमिक 
हिन्दू हरिजनों पर मत परिवतन के लिये भ्नेक प्रकार के दबाव डाले जा 
रहे हैं। राजनीतिक षड़्यन्त्रों से भी काम लिया जा रहा है। हिन्दू वग 
झाज भी उन्हीं कुरीति और रूढ़िवाद में भ्रमी तक फसा पड़ा है। पौराधिक 
मतावलम्बो नेताभों के इस घोर“ विपत्तियों में भी ग्राँखें नही खुली हैं । 
केवल एक संघटन भायंसमाज को हो ऐसो चिन्ता हैं, परन्तु खेद से कहना 
पड़ता है कि बह भी झ्राज पारस्परिक रागद्वंष ईर्ष्या के कुचक्र में फसा 
हुआ है। फिर भी हमें पजाब के हरिजन संकट को दूर करने के लिये कुछ 
उपाय करने ही चाहियें। --जगदेवासह सिद्धान्ती शास्त्री 





येसयादा”? साप्ताहिक १४ हनुमान रोड नई बिल्‍ली-११४ सितम्बर १६६६ दुरमाथ : ड८१५० रजि० गं० डी-२०थ 





(शों में रहने वांले ग्राहक महाज्ठमावों से | 
।ए निवेदन | 
'आयोदिय को भान्ति हम सभी ग्राहक महानुभावों की सेवा 
प्रायमर्यादा” नियम पूर्वक भेज रहे है। हमें प्रसन्‍नता है कि 
भहानुभावो से अपना वार्षिक शुल्क बिना पत्र लिखे ही भेज 
अहक बने रहने की कृपा की है। 

जेल भ्राहक सहानुभावों ते अभी तक अपना शुल्क नही भेजा है 

3 विवेदव है कि अपना वाधिक शुल्क समुद्री डाक का २०)या 
पौंड ओर हवाई डाक का ३०) यथाशीघ्र भेजने का कष्ट 

॥ “आयेंसर्यादा” आयेप्रतिनिधि सभा पञजाब का पत्र होने के 


(ण इस का बेक मे पृथक्‌ू खाता नहीं है। अत अपना चेक 
उप्रतिनिषि सभा भ्रजाब॑ (१४० शक्कपणवा। 5%4 ?एणरढ) 


हस भेजने की ऊुपा करे । विदेशों की आयंसमाजो से निवेदन 
के अपने यहा के समाचार आययंमर्यादा मे प्रकाशनाथ भेज 
लाभ उठावे । 


व्यवस्थापक--झायंमर्यादा हिन्दी साप्ताहिक 
५ १४ हनुमान रोड नई बिल्ली -१ 
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चुनी शी का-पी--ित--5-२-+ सकी --की--की- ५ ०-प-०९००-३-०0--९. 


आये प्रतिनिधि समा पंजाब के साहित्य 


विमाग का सूची पत्र 


१ सत्याथ प्रकाश मया सस्करण--ले० स्वामी दयानन्द सुल्य ३-०७ 


२ धर्मवीर प० लेखराम--ले० स्वामी श्रद्धानन्द जो 


९१-२५ 


३ सुशोला गीत शतक--पभायंसमाज के गीतो का सग्रह १-०० 
४ शात्मानन्द लेखमाला--स्वा० झ्ात्मानन्द के लेखो का सश्रेह १-२५ 
५ स्वतन्त्रानन्द लेखमाला--स्था० स्वतन्वागन्द श्र 
६ वेदिक सत्सग पद्धति--सन्ध्या, हृवन मन्त्र अब सहित ०-१० 
७ कुलियाते भाय मुसाफिर--ले० प७ लेखराम जी ६-०। 
८ स्थमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश (टिप्पणी सहित ) ०, 
£ वेदायिभावे॑--(वेद ई्वरीय ज्ञान प्रकाशन विधि) ०्नछ्ड 
१० जीवन ज्योति--प० चमृपति जी एम-ए ३-० 
११५ सोमसरोवर ,,  » ३-० 
१२ शिह्रदफ्रञॉर जी #7फए9 धछाआड , ,; श्न्ध्र 
१३ 0॥779863 ० 9छक्षणा 70998 0७० १-० 
१४ $छछ०० फैदंल' अं १९७85 १००. 
१४५ आझायंसमाज का सेढ्धान्तिक परिचय ०-६० 
१६ मुक्ति के साधम--प० सनवमोहन विद्यासागर १-०० 
१७ वेदिक सिद्धान्त गम १०० 
१८ प० ग्रुरुदत्त विद्यार्थी--ले० प्रो० रामप्रकाश १-३५ 
१६ वेदिकधस की विशेषताएँ--प० हरिदेव जो १०) सेकडा 


व्यबस्थापक-- झायंसययादा” १५ हनुमान रोड नई दिल्‍लो. 


गुरुकुल् कांगड़ी फार्मेशी से ही कयों-जड़ीदें: 
क्योंकि--- 


छेगुरुकुल कागडो फार्मंसी विशुद्ध आयुबदिक ओवषधियों का 
निर्माण पूर्ण धास्त्रोकत ढग से तथा सर्वेश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 
७७गुरुकुल कागडी फार्मंसी को आय किसी व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, वरनु आप के हो बच्चो की शिक्षा आदि 
पर व्यय होतो है । 
0७७७गुरुकुल कांगडी फा्मेसो द्वारा निभित ओषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा मे खर्च होता है। 
आप अपनी आयुवदिक ओषधियों तथा तेल 
भादि सम्बन्धी किसी भी सरीद के समय गुरुकुल 
कागडी फार्मेंसी हरिद्वार कयूनाम अवश्य ही याद रखें 


प्रापका सतोष हमाशा उद्देदय है । 


मोट ।--ह१ किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या सिल कर 
सम्मति प्राप्त कर । 


गुरुकुल कागडी फाससी की ओऔषधियां बेचने के 
लिये नियम मुफ्त भगावें। 
शासख! कार्यात््य : 


१ ६३ गली राजाकेदारनाथ, वावडो बाजार दिल्सी-६ 
३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ विहार 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी [हरिद्वार] 





जाये प्रतिनिधि समा पश्चाव के लिये जनदेगसिद्‌ सिद्धास्सी झास्त्री द्वारा सज़ाट प्रेस, पहाड़ी घीरण, देहली-६ में मुद्रित और १५ हतुमात्‌ रोड नई दिल्‍्ली-१ से प्रकाशित 







[सप्लत संवाद दा कक्‍यस्तलल (>यग्वटे च्ग्चद 


बा 


0 


५ | केचशफम तल _ 
खिल खा 7] क्र . 
आप जकत >> ्आ ० -] का कि हाँ & 
#%०- |; 


[४० या . आ. 3 । हर का कक *। अमावात 
(०5 8३ ह४.. । 
0०5०९ 





सन्ध्या भौर भ्रग्निहोत्र साय प्रात दो ही काल में करे। दो 
ही रात दिन की सन्धि वेला हैं भ्रन्‍्य नही न्यून से न्यून एक 
बच्टा ध्यान प्रवश्य करें | जेसे समाधिस्थ हो कर योगी लोग 
परमात्मा का ध्यान करते हैं बेंसे हो सन्ध्योपासन भी किया 
करें। तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ भौर सूर्यास्त के पूव भगिनिहोत्र 
करने का समय है । -सत्याथप्रकाद् 





वर । 


पगडी विश्वॉन्द्याक" 









की डा 
८ पुनरय कीद॒श इत्युपदिदयते ॥ 
फिर यह सभाध्यक्ष वा सेनापति कसा है इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र मे किया जाता है । 
ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतबेषस्सिन्वाजे झ़तक्तो । समस्येषु ग्रवावहै ।। 


ऋण १२३०६॥ 





६ आश्यिन बि० २०२६, दयानस्वाब्द १४५ तदनुसार २१ सितस्थर १९६६९ रविवार, 
सृष्टि सं०-१६६०८५३०६९ 
सम्पादक---अमदेवसिह सिडाम्तो क्षास्त्री पृर्थ लोकसभा सदस्य 


पदाथ --( ऊध्वे ) सर्वोपरि 
विराजमान ( तिष्ठ ) स्थिरों भव 
(न ) भस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाथाय 
मअ, 2७3४ हश युद्ध 
( ) छातानि बअहुविधानि 
था बहुर्थिया प्रज्ञा यस्‍्प 


या है 
न : ऑफर ,, ५ 90. मठ 






5 बवावरर ) परर्परभप 
केशअन्जे नित्य कुर्य्यावहै । 
जप्यय -हे शतक़तो नोस्माकमृतगे 
ऊध्यस्तिष्ठेव सति वाजे>न्येषू कम- 
सु त्य प्रतिजनोह च दो ढ्वो सम्रवावहै। 
भावाणं --सत्याचारेध्यानाव- 
स्थिते रात्मस्थानान्तर्यासिजगदीश्वर 
स्पाशया सेनाधिष्ठात्रा समाध्यक्षण 
ले सत्यासत्ययों कतंव्याकतंव्ययोरच 
सम्मद निदपचय कार्यों नेतेन विना 





से ऊँचे (तिच्ठ)बेठ इस 


बुद्धियुक्त सभा वा सेना के स्वामी 
जो भाप के सहाय के योग्य हैं उन 
सब कार्यों मे हम (सब्रवावहै) पर- 
स्पर कह सुन सम्मति से चल भौर 
तू (न ) हम ज्ोगो की ( ऊतये) 
रक्षा करने के (ऊष्व ) सभो 
प्रकार भाप 





०.8. 


दडं. हा ; २2... हा फ के 





ह कर ( वजे / बुद्ध तथा 
( कर्तव्य जो कि उपदेश 
वा अवण है उस को नित्य करें । 
भावार्थ -सत्य प्रचार के विचार- 
शील पुरुषों को योग्य है कि जो भपने 
भ्रात्मा में भ्रन्तर्यामी जगदीश्वर है 
उस की भझाज्ञा से सभापति वा सेना- 
पति के साथ सत्य और मिथ्या वा 
करने और न करने योग्य कामो का 
निश्चय करना चाहिये इस के विना 


कदाचयित्कस्यचिद्विजयसत्यबोधो भवत । क्रभ्नी किसी को विजय वा सत्य बोध 
ये सर्वेव्यापिन जगदीएवर न्यायाधीश नही हो सकता जो सवव्यापी जगदी- 
मत्या घामिक शूरवीर व सेनापति हवर न्यायाधीश को मान कर घाभिक 
कृत्वा शत्रुभि सह युध्यन्ति तेषा झूरवीर को सेनापति कर के शत्रुओं 
प्रुवो विजयो नेतरेवामिति । के साथ युद्ध करते हैं उन्हीं का 
भसायाथ --हे (शतक़तो) भनेक निदचय से विजय होता है भौरो का 
प्रकार के कम या नेक प्रकार की नही ।--ऋषि बयानस्थ का वेदसाव्य 


वेदाविर्भाव विशेषाडु*” पर सम्मति 


मैंने भाप द्वारा सम्पादित झारयमर्यादा का वेद विभेष--अरु विहगम 
दष्टि से देखा है। भपने विषय का यह प्रथम भद्कु मेरी दृष्टि से निकला 
है। अत्यन्त उपयोगी है। सब आयंसमाजों भे इसका पाठ होना भाहिए | 
अत्येक झाय को यह भरू भपने पुस्तकालय में रखना चाहिए। विद्वानों के 
लिये भी यह स्थायो महत्त्य की पुस्तक है । यदि इसका कागज भौर भच्छा 
होता तो विषय व सामग्री के भनुरूप इस भ्रकू का झ्ाकार प्रकार भो 
क्षाकर्षक हो जाता । झापको इस सुन्दर वेदांक के लिए हादिक बधाई सेंट 
करता हू । प्रा० राजेन्द्र लिशासु एम ० वो. टी 

वयानस्द कालिज सिदडव्ड़ा अण्डी (पंजाब) 


>> >> 


१3 + विदेश में २० ० 


|क्‍ वाधिक शुल्क स्वदेश मे--१० २० 
एक प्रति का मूल्य २० पैसे 






सावदेशिक न्याय समा का निर्णय तथा 
उस आधार पर किया ५-५-६८ का तथाकथित पजाब समा का 
निर्वाचन भ्रवंध घोषित । 


सावेदेशिक समा की साधाररणा समा के निश्चय 


सावदेशिक न्याय सभा को झाय प्रतिनिधि सभा पजाब के पाकस्मा 
(रोहतक ) मे हुए २४ ११६३ के निर्वाचन की बैधानिकता का विषय 
निणयाथ दिया था। न्याय सभा के प्रधान श्री रत्नलाल ने भपने अधिकार 
क्षत्र से बाहर जा कर पक्षपात पूर्ण ढंग से जो १६-११ ६७ को निर्णय दिया 
डसे सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा ने अपनी बैठक दिनाक ३१ ५-६६ में 
भवेध होने के कारण भ्रस्वीकार कर दिया। उस भाधार पर भम्बाला 
छावनी भें ५-५-६८ को हुआ तथाकथित पजाब सभा का निर्वाचन भी अवेध 
घोषित किया । प्रस्ताव निम्न प्रकार है -- 


अस्ताय सख्या--१ १ 

श्री उमेशचन्द जी स्नातक सभा उप-मन्श्रों ने प्रस्ताव किया कि श्री रतन- 
लाल जो प्रधान सावदेशिक न्याय सभा का झाये प्रतिनिधि सभा पजाब के 
पाकस्मा (रोहतक ) मे हुये २८४ ११ ६३ के निर्वाचन के सम्बन्ध से दिया 
१६-११-६७ का निर्णय उसके अधिकार क्षत्र के बाहर होने तथा पक्षपात्त 
पूर्ण होने के कारण भ्रमान्य है। प्रत भ्रस्वीकार किया जावे । 


निदचय हुझा कि प्रस्ताव स्वीकार है। 


प्रस्ताव सख्या-१२ 


श्री धर्मेन्द्रसिह जी भाय॑ ने प्रस्ताव रखा कि झाय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के एक पक्ष ने ५ ५ ६८ को प्रम्बाला छावनी मे' ला० रतनलाल 
प्रधान सावदेशिक न्याय सभा के पक्षपात पृण तथा भमान्य निणय की झाड 
मे, दिल्ली के सनजज की निषधाजश्ा का उल्लघन करके झ्रवंध तथा भस्वो- 
कृत प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके एक नाटकीय ढग से जो निर्वाचन 
घोषित किया था वह भवैध तथा भमान्य होने के कारण भ्रस्वीकार 
किया जावे। 


निईचय हुभा कि प्रस्ताव स्वोकार है। 
महेन्द्रप्रताप क्षास्‍्त्री 


अस्त्री सावंदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा 


ग्राहकों तथा पाठकों को आवश्यक सूचना 
१२ अक्टूबर १६६६ के अक मे गुरु विरजानन्द जो महाराज 
के सम्बन्ध मे सम्बव १८५६ का एक सुसससान द्वारा हस्स- 


लिखित उर्दू पद्र प्रकाशित किया जायेगा । 
--व्यवस्थापक झायेमर्यादा 





र पर्यमर्यादा साप्ताहिक क्‍ 
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अछूतपन : एक संक्रामक रोग : 
लेखक--ओ बा० पूर्णचन्द्र जो एडवोकेट, (झागरा) 

इसको उत्पत्ति श्लौर उपचार पर मनोवेज्ञानिक भ्रध्ययन--- 

झछत कोन है--सब से बड़ा शोर पहला अच्छुत वह है जो दूसरे को 
झछत किसी अ्रम के कारण कहता है भ्रौर समभता है ! यह स्पष्ट है कि जो 
दूसरे को भ्रछत समझता है वह झपने को स्वयमेव झछूत घोषित करता 
है! में दूसरे को नहीं छऊंगा इसका भर्थ हुआ कि दूसरा मुझे नही छू 
सकता ! 

यह झछतपन श्रर्थात्‌ छुप्नाछूत का प्रइन एक पृथक्‌ करण, झलगाव शौर 
परस्पर की फट का बाह्य चिह्न भौर रूप है ! यह एक मानसिक रोग है। 
दूसरे शब्दों में यह दृषित भावनाओं का परिणाम है। भावनाप्रों का सम्बंध 
मन शौर हृदय की परिस्थिति से है। ओर इसलिये इस पृथक्‌ करण संबंधी 
रोग को उत्वत्ति भौर इसके ०४३५४ ५४९ ॥ ग्रेविज्ञान की दृष्टि से विचार 
करना चाहिये। ++ ++ “3७ 

रोग की उत्पत्ति--सारे भारत में महाभारत के युद्ध तक वेदिक धर्म 
का राज्य था झौर बेदिक मर्यादायें प्रचलित थी ! छोटे, बड़े, काले, गोरे, 
देशी, परदेशी, ब्राह्मण, भअव्राह्मण कोई प्रइन सामने नही श्राता था। [ महा- 
भारत के समय तक महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में संसार के भनेक भागों 
से प्रतिनिधि सम्मिलित होने शभ्ाये थे ! भ्रर्जुन का विवाह अमरीका में भी 
हुआ था । ] महामारत युद्ध के पश्चात्‌ बेदिक मर्यादाभों का लोप होने लगा 
और उसके स्थान में भनेक दूषित 5थायें प्रचलित होने लगीं ? वाम-मार्ग 
का प्रवार भी इसी का एक रूप हुआ। वाम मार्ग के प्रचार से भोग- 
विलास को भावना प्रज्वलित हुई भोर खान-पान को व्यवस्था नष्ट हो 
गई। बहुत से लोग शराब पीने भौर माँस खाने के भ्रभ्यासरो हो गये भौर 
इनको धर्म का रूप देने की चेष्टा करने लगे। मदिरा और माँस के प्रयोग 
से काम वासना प्रज्वलित हुई भौर दुराचार फेलनें लगा झौर यह दुराचार 
भो एक भेरवी चक्र का अंग बन गया । इससे जो परिवार झर व्यक्ति इस 
दूषित प्रपच से थोड़ा या बहुत बचे रहे उनके भ्रन्दर प्पनी सुरक्षा के लिये 
दृषित मनोवृत्ति वालों से बचे रहने की भावना उत्पन्न हुई शौर जब इस 
भावना ने जब एक विशाल क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न किया तो उसका 
परिणाम यह हुआ कि भपने को बचाने वालों का एक दल हो गया और 
दूसरा दल उनका रहा जो खाभो पियो और मोजे करो के मत के भनुयायी 
थे। इसके साथ-साथ यह प्रदन भी सामने झ्ाया कि किसके साथ खायें, 
किसके साथ न खाये, किसके हाथ का पका हुझा खायें और किसके हाथ 
का न खाय, भद्ष्य श्लौर प्रमक्ष्य का प्रइन भी उग्र रूप से सामने झ्राया ! 
खान-पान पर प्रतिबन्ध लगने के साथ-साथ विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी 
सम्मुख झाया | बेटी किसको दें और किसकी ले--यह एक विचारणीय 
समस्य। हुई और यह पृथक्‌ करण की भावना जो आरम्भ में सुरक्षा के लिये 
उत्पन्न हुई था, बढते-बढते एक भयानक फूट या भ्रनेकता क विस्तार का 
झ्राघार बनो । व्यक्तिगत जोवन में चौके का! प्रथा एक पारिवारिक मर्यादा 
का अग बन गई। कच्चो, पकको, के सवाल झाने लगे चिलम किसका द, 
किसको ले । 

जातीय विवादों के प्राधार--चार वर्गो के स्थान में हजारों जन्म सुचक 
जातियाँ एवं उपजातियों बन गईं भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसाय वाले भी पृथक 
उपजाति बन गये जैसे स्वर्ण कार, लुहार, कुम्हार, तेली, तमोलो, इत्यादि ॥ 
भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं मे रहने के कारण भी उप जातियाँ बनी जंसे दक्षिणो 
उत्तरोय, पहाडी, पुरबिये इत्यादि ! भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने वालों की 
भो पृथक्‌ जातियों बनी, मथुरिये, कनौजिये इत्यादि । 

इस परस्पर के पृथक्‌ करण का कई दृष्टि-कोण से बड़ा दूषित परिणाम 
हुआ और सामाजिक सघटन के क्षेत्र मे छप्नाछत का प्रइन इसी का परिणाम 
बिरादरी के चौधरी बिरादारी से निकालने के लिये तत्पर रहते हैं। किसो 
दूसरी बिरादरी को अपने मे सम्मिलित करने का विचार भी नही करते ! 
इस छम्राछत के दूषित विचार ने सामाजिक संघटन को ही दूषित नही 
किया, परन्तु आये हिन्दुओ की सख्या घटाने में यह एक प्रवल कारण बनो। 
ईसाई झौर मुसलमान उन आय हिन्दुओं को अपने में मिलाने के लिये उच्चत 
हा गये भोर हिन्दू सकुचित मनोवृत्ति के कारण अपने भाइयों को बचाने में 
झसमर्थ रहे और उनको बचाने का विचार भी नही आया केवल मुसलमानों 
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के साथ या उनके हाथ का खाने से ही हिन्दू, हिन्दू संघटन से पृथक नहीं 
किया ग्रया मुसलमानों का खाना सूंध लेने से ही उसको बिरादरी से पृथक्‌ 
किया गया। 

इस छपझ्माछत भौर संकुचित जातिवाद का प्रभाव प्राधिक उन्नति पर 
भी हुआ । व्यवसाय के लिये या ज्ञान उपार्जन के लिये विदेशी यात्रा पर 
प्रतिबन्ध लगा और देशी-परदेशी का प्रदन उग्र रूप से सन्‍्मुख झ्राया ! देश 
के भन्दर भी व्यवसाय और उद्योगों पर इसका दूषित प्रभाव पथा। चमड़े 
का व्यापार केबल एक समुदाय विशेष ही कर सकता है । 


इस पृथक्‌ करण भावना ने केवल समाजिक संघटन और झाधिक 
उन्नति पर ही बुरा प्रभाव नहीं डाला इसका प्रमाव धाभिक क्षेत्र में भी 
उत्पन्न हो गया । 

मन्विर प्रवेश--जिस प्रकार कट्टर पंथी हिन्दू भ्रपने घरों को रक्षा चाहते 
थे, वही भाव सावं॑जनिक मंदिरों तक पहुंचा ! देवता पतित पावन समझे 
जाते थे। इस दूषित मनोवृत्ति के कारण जो व्यक्ति भौर 
रूप से पतित समझे जाने लगे उनके दर्शन मात्र से पतित पावन देवता प 
स्वयं पतित माने जाने लगे,और मन्दिरों सें प्रवेश रोका गया । इसी प्रकार 
दूषित, संकुचित-भावना के कारण सावंजनिक स्थानों के प्रयोग में बाघा 
पड़ी ! जंसे कुएँ से पानी भरना भौर इसी के कारण ग्रामों और शहरों की 
प्राबादो में $287827०7 सेग्रोगेशन भ्र्थात्‌ श्रलगाव एक झावद्यक भंग 
हो गया । 

इस प्रकार यह विदित होता है कि यह 
की भावना का एक भयंकर रूप बन गया। 


इसका उफ्चार--रोग को उत्पत्ति समर लेने से उपचार के साधन 
भी सन्मुख सुगमता से झाजायेंगे ! 
महषि दयानन्द ने इस रोग को अनुभव किया भौर इसके दूषित परि- 
णामों से बचाने के लिये प्रनेक उपाय प्रस्तुत किये ! जन्म की जातियों का 
बहिष्कार करना भ्रावदयक समझा झोर व्णों की स्थापना भी जहकः 
इयक बताई ! ऋषि दयानन्द ने गये भाइयों को वापिस लेने के लिये लुद्धि 
की प्रथा बलाई भौर जो भाये हिन्दुों में सम्मिलित थे उनके संघटन के 
लिये दलित उद्धार का कार्यक्रम भ्रपनाया। खान-पान को मर्यादित करने 
के लिये उन्होंने केवल भध्य-अमद्ष्य के प्रदन पर ही बल दिया और यह 
कहकर कि चोके ने भारत पर चोका फेर दिया है। खान पान के प्रश्न को 
भनुचित संकोच से मुक्त किया है! महात्मा गांधी ने ऋषि दयानन्द के 
कार्य क्रम को अपनाया और भपने भान्दोलन का ह्रावश्यक भंग अछत पन 
के कलंक को मिटाना बनाया महात्मा गांधी के प्रचार झौर प्रभाव से 
काँग्रेस के कार्य क्रम का यह भ्रग बना झौर उनके ही प्रभाव से कांग्रेस 
वालों का बहुमत होने के कारण भारत के विधान में इस कलंक को मिटाने 
पर एक उचित स्थान दिया गया भ्ौर इसके साथ-साथ इसके मौलिक रूप 
जन्म की जातियों का भी बहिष्कार विधान में सम्मिलित किया गया। 
न केवल विधान परन्तु एक विज्येष विधि भो श्रस्पृष्यता निवारण के 
लिये बनाई गई अस्पृष्यता निवारण कानून । 
स्व॒राज्य मिले बाईस वर्ष हुये परन्तु ये रोग कभी न कभी भौर किसो 
न किसी स्थान पर प्रकट होता रहता है ! भाचाय॑ शंकर ने भाय॑ हिन्दुओं 
की रक्षा के लिये, झौर नास्तिकों एवं निदको के दूषित प्रभाव से बचाने 
के लिये भारत के ४ कोनों पर अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, उत्त र, दक्षिण में चार 
भठों की स्थापना की । दूसरे शब्दों में घामिक भौर सामाजिक सुरक्षा के 
लिये चार दुग बनाये । जिसमें एक-एक सेनापति या दुर्ग का अधिपति 
हर समय रहे ! जिससे देश के बाहर से भी आक्रमण न हो सके भौर देश 
के भ्रन्दर भी किसी प्रकार का उत्पात प्रचलित न हो ! पझ्राज देश का 
दुर्भाग्य है कि उनमें से एक दुर्ग के भधिपति ने भ्रछत पन के सम्बन्ध में बढ़े 
संकुचित विचारों को प्रकट किया। जिससे सारे देश में एक कोलाहल 
मचा हुआ है ! ऊपर रोग की उत्पत्ति पर विचार करते हुये यह दर्शाया 
गया है। कि यह पृथक करण की भावना का दूषित परिणाम है। इसका 
मौलिक उपचार एकता की भावना उत्पस्न करना है ! झाजकल मावना- 
त्मक एकता का प्रदन केन्द्रीय सरकार के और भारत के नागरिकों के रूप 
में एक गम्भीर विचार का प्रदन बना हुभा है। सम्मेलन और विचार 
गोष्टठियाँ हो रही है उपाय सोचे जा रहे हैं । (क्रमशः) 


छुप्राछूत का प्रइन पृथक करण 
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अनुशासनहीनता रोकने का प्रमुख सुझाव 


धनुशाब्नतहीनता सारे राष्ट्र मे एक व्यापक रोग हो चुका है | चाहिये 


तो यह था कि इस महामारोी को झारम्भ होते ही कठोरता से दवा दिया 
भाता | परन्तु इस को उपेक्षा करने पर यह दोष दु साध्य हो चला है । 
जस ग्रश्यि को भगुलियों से खोला जा सकता था, उस को खोलने के लिये 
झब मश्लीन को भ्रावक्यकता है। 
पहिले हमें यह जान सेना भाहिमे कि भनुशासनहोनता का मूल कारण 
ज्ष्या है? चब तक इस दोष को जड से नहीं उस्ाडा जावेगा, तब तक इस 
दोष को भरकुरे बार-बार फूटता रहेगा। जड के विनाश से ही इस दोष रूप 
वक्ष के टहने, टह॒मिया, पत्त, फूल भौर फल स्वय सूल कर गिर सकते हैं। 
पदार्थों के भायो मे मुनाफे के लालच से भ्रनुचित वृद्धि करना ही इस 
सैच्ट्र रोग की जड है। जब तक इस रोग पर पूरी शक्ति से कुल्हाडा नही 
खलाया जावेगा, तब तक भ्रनुशासनहोनता नहीं हटाई जा सकती । एक 
भुनाफालोर दस्थु--खले बाजार मे भावों को बढान की कुचष्टा करता है, 
तभी सरकारो तथा गर सरकारो कर्मचारियों मे हूल चल मच जाती है। 
कर्म बारी चाहे गाँव का चौकीदार हो झथवा शासन का उच्च भधिकारी 
हो, सभो बेचन हो उठते हैं। सरकारी प्रशासन को चलाने वाले पुरान 
दरें के उच्च अफसर झपने नता मन्त्रियो को भावों के गिरान की सलाह न 
दे कर कर्मचारियों के वेतन मे वृद्धि करने का सुझाव देते हैं, क्यो कि इस 
हैं उन का अपना मी स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। सरकार कहती है कि वेतन 
में दुद्धि करना सम्भव नही, तब ये उच्च भफसर कहते हैं कि प्रस्थिर रूप 
से महाईँ मसा वढा देना आाहिये। भति खेद से कहना पडता है कि वे 
मुनाफालोर ऐसे भ्रफसरों को यही परामर्ष देते हैं कि माब न गिरा कर 
महूनाई भत्ता देता ठीक रहेंगा। अब विवश हो कर सरकार महगाई भत्ता 
बढा देती है, तब मरीब कर्मचारी को तो कुछ शाभ नही होता भोर ये बड़े 
बड़े सत्ताथारी क्ेचारी पूरा लाभ उठा सेते हैं। साथ हो मुनाफालोर 
लोभ इन उञ्य भ्रफसरो की समय-समय पर मंट पूजा भी करते रहते हैं। 
खब-जम कुछ भान्दोलन महमाई बढ़वाने के लिये होता है, तब-तब यही 
>ईय बरता जाता है। 
कुछ समय प्रतीक्षा करके मुनाफाखोर देख लेते हैं कि सरकार, करमम- 
बारी भौर सामान्य जनता ने रो-धो कर बढाये गये भावों को सहन कर 
लिया, तब फिर वही सिलसिला चालू कर दिया जाता है। भाव बढाये 
गये महगाई बढाई गई । इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि गरीब 
पिसता मगा । कर्मचारी रोते रहते हैं परन्तु ये भाव बढाने वाले दिनधोले 
कशनाते रहते हैं, इनका कुछ बिगडा नहीं होता। यह मर्ज इतना बढ 
अुका है कि भाव बढाने बाले लोग सरकारी चेतावनी की कुछ परवाह 
नही करते, भ्रपितु सरकार को घमको देते हैं कि भाव नहीं गिराये 
जायेंगे । यदि भाव गिराने का सरकारी यत्न किया गया तो ऐसा पआझ्रान्दो- 
लग छिड जावेगा कि सरकार के होश गुम हो जावगे । बात भी ठोक ही 
है गे भाव बढाने वाले मुनाफालोर कहते हैं, क्योकि सरकारी शासन सत्ता 
का भाधार वोट पर टिका हुआ है। ये मुनाफाखोर उस राजनीतिक दल 
की सहायता कर देते हैं जो इनके भनुचित लाभों पर भकुश न डालें। 
राजनीतिक दल प्रपने-अपने चुनाव भ्राम्दोलनों में बडे-नड दमगज्ज 
7 लाते हैं, परन्तु वे जानते हैं कि तुम्हारी जड किसके सहारे टिकी हुई 
है। चुनाव समाप्त । सरकार बनी । नई घोषणा हुई भौर जनता को 
खजशहाली के सुनहरे स्वप्नो की धोषणा कर दी । परन्तु परिणाम मे वही 
सोकोशि चस्थिर्थ होती है कि “टाक के तीन पात ।/ 
इस कुछ पक्तियो में हमने रोग के मूल कारण का ही वर्णन किया है। 
इच्च कोष को दुर करने का एक प्रचूक रामवाण भुस्सा यही है कि साहस 
ऋरके प्रकार भावो को गिरावे। भागों के [गिरते हो महगाई छमनत्र हो 
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जावेगी । सामान्य जनता को भ्पनी देनिक भ्रावद्यकताभो की चीजें सस्ते 
दामों पर मिल्ल सकेंगी । 


हम समभते हैं कि इस प्रग को उठाने मे सरकार को भागे पीछे के 
हालात को देखना पडेगा परन्तु हम विध्वास से कह सकते हैं कि सरकार 
के इस साहस के साथ भारतीय जनता का €० प्रतिशत भाग है। सरकार 
प्रपने सलाहकारो को स्पष्ट कह देव कि भ्रब तक हमने तुम्हारी नेक 
सलाह मानी है, जिसका दुष्परिणाम राष्ट्र को श्राथिक सकट मे डाल रहा 
है। कृपया भव हमारी पद्धति पर शासन भार को उठाझो फिर पता 
धलेगा कि इसका सुपरिणाम राष्ट्र का कितना उत्थान कर रहा है। 
(विक्षेष--हमने जान-पूछकर उदूं शब्दों का प्रयोग इस पक्तियो मे किया 
है--सम्पादक ] 


६... 
गुरु विरजानन्द दिवस पर अपूव मेंट 

जेसा कि इसी अक के प्रथम पृष्ठ पर.>यवस्थापक द्वारा झ्ार्यमर्यादा 
के ग्राहक तथा पाठकों को विशेष सूचना दी है कि गुरु विरजञानन्द जी 
महाराज के स्मृति दिवस पर १२ भ्रक्टबर ६६ के अक में एक मुसलमान 
लेखक द्वारा उर्दू जवान फारपी लिपि मे लिखा सन्‌ १८५६ ई० का पत्र 
प्रकाशित किय॒ु/जावेगा । तदनुसार हम ने उस मूल पत्र का पूरा ब्लाक 
52026 लिगफहै। इस मे पर्याप्त व्यय हुआ है। परन्तु उस लाभ के सामने 
यह व्यग्र कुछ नही कि जिस को भाये जगत के सामने गुरु विरजानन्द जो 
महाराज क सम्बन्ध मे एक मुसलमान लेखक ने जो बहुमूल्य विचार प्रकट 
किये हैं, वे भायंमर्याद्रा द्वारा प्रकाशित होकर एक ऐतिहासिक अ्रमूल्य 
बिक मे होगी । पत्र का हिन्दी देवनागरी रूपान्तर भी साथ ही 

जावेगा | यह पत्र प्रकट करता है कि गुरुविरजानन्द जीं 

भ भारत को भ्रग्नेजी दासता से छुडाने क॑ लिये क्या कुछ कर रहे 
थे। मथुरा में उन का प्रभूतपूर्व सत्कार करने भौर भेट देने वाले लोगों 
में देहली क भ्रन्तिम बादशाह बहादुरशाह 'जफर” के बेटे तथा नाना 
साहिब पेशवा भादि भी स्वय उपस्थित हुए थे। उसी पत्र में गुरु विरजा- 
नन्‍्द जी महाराज का सक्षिप्त उपदेश भी दिया गया है। 

यह पत्र हमें जिस महानुभाव से प्राप्त हुआ है, उनका शुभ नाम, पता 
तथा ब्लाक भी भायंमर्यादा के उसो पक मे प्रकाशित किया जावेगा । 


इस भक की एक प्रति का मूल्य यही साधारण भक के रूप मे २० पसे 
ही होगा हम चाहते हैं कि प्रत्येक आर्य के घर मे यह झक पहुचे । अत' 
ग्राहक महानुभावों के अ्तिबित जो सज्जन इस झक को लेता चाहें, वे 
एक प्रति के लिये केवल २४ पेसे के डाक टिकट लफाफे मे झायमर्यादा के 
कार्यालय १५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली १ के पते पर ३० पितम्बर ६६ 
तक भवश्य भिजवा देवें। एजेण्टो को यथा पूर्व भेजा जावेगा । जिस 
सज्जन को अ्रधिक भ्रक मगवाने हो तो वे सख्या लिख देवें। निर्धिचर्त 
परिमाण मे अक का प्रकाशन होगा। बाद में मगवाने वाले इस ऐतिहा- 
सिक भवसर से लाभ उठाने में वज्चित रह जावगे। 


आयेंसमाजों तथा आयेनेताओं से निवेदन 


सितम्बर मास से झायसमाजों के उत्सव आरम्भ होने लग जाते हैं । 
सभी भायंसमाज अपने उत्सव को सफल बनाने के लिये पूण यत्न करते हैं । 
पूज्य सनन्‍्यासियो विद्वानों तथा श्रच्छे भजनोपदेशकों को निमन्त्रित 
किया जाता है। साथ ही भ्रायसमाज के राजनीतिक नेताओं को भी 
साग्रह पहुचने के लिये निवेदन करते हैं। हम श्रायसमाज के भ्रधिकारियो 
से प्राथंना करते हैं कि पूज्य सन्‍्यासी और उपदेशकों को भाषण तथा 
भजनो के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये । कई बार देखा गया है कि सभा 
के उपदेशको को समय ही नही दिया जाता । बाहर से बुलाये महाशय ही 
समय ले जाते हैं। हम झायसमाज के राजनीतिक नेताभो से भी निवेदन 
करते हैं कि वे भी यह ध्यान रखें कि भायंसमाज को वेदी को दलगत बातो 
से न घसीटें। भायसमाज के राष्ट्र मन्तव्यों पर राजीतिक भाषण देवें। 
इससे भायंसमाजो के उत्सवो की सफलता होगी। भाशा है, हमें झुदमाव 
से निवेदन पर झायसमाजों के भ्रधिकारी तथा शभाय नेता ध्यान देकर 
कूताय करेंगे । सिद्धान्तो श्ास्त्रो 


सहला साकरहिय 
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मो का महत्त्व 
(भी किक्षनाराम शायें भु० पो० ललानियाँ बाया नौहर लि० 


हमारे देश में माय को जननो भौर जन्मभूमि के सदुश्षय पूज्य माना 
गया है । वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ, रामायण भौर महाभारत इति- 
हास मे गौ-महिमा के भनेक स्थल भरे पडे हैं। बेदो में 'अम्न्या, पद का 
प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद मे गाय को माना है-“माता रुद्वाण दुह्ठिता 
वसूना, स्वसादियानाममुतस्य नाभि । प्रनु वोच चिकितुषे जनाय, मा गामा- 
नागामदिति वशिष्ट ॥” गाय रुद्र ब्रह्मचारियों की माता है, वसुभो की पुत्रो 
है, भादित्यों की बहन है, भमृत का केन्द्र है, भ्रत प्रत्येक विबेकी पुरुष को 
मैं यह कहता हूँ कि ऐसी भोली-भाली निरपराध तथा भ्रवध्य गाम का वध 
कभी मत करो । इतनी पूज्या होने के कारण ही ग्राय को सुरभि, काम- 
धेनु, भर्च्या (पूज्या) विद्वमाता विदव को झायु, यो, गाय, कऊ भौर 
गइश्या धादि भति महान्‌ यथा उत्तम नामो से भादर के साथ पुकारा जाता 
है। महाभारत के समय हमारे देश मे ६६ करोड गायें थो, उस समय जिसके 
पास १० लाख गाये होती थी, उसको वृषभानु कहते थे । नो लाख गायो 
का पालन करने वाला नन्‍्द पदवी से विभूषित किया जाता था। पाँच 
लाख गाय रखने वाला उपनन्द कहलाता था। गायें जहाँ भ्रधिक पाली 
जाती उस पवित्र मू देश (भाग) का नाम ही गोकुल होता था। हमारे 
देश मे गौ घन श्रेष्ठ घन माना जाता रहा है। मजबूत बेल हल गाडी 
मे जोते जाते थे । जमीन की जुताई, बुग्राई गहराई तक होती थी तभी 
अ्रन्न मे भ्रधिक शक्ति होती थी, कम वर्षा से ही उत्तमोत्तम प्रनाज पदा 
होता था। देश मे लूले-लगडे भ्रपाहिज गाय बेलो के लिये पिजरापोल 
तथा गोशालाय जरूरत के मुताबिक होती थी । 

खेतो मे गाय बैल, बच्छी और बछडो के गोबर को खाद प्रचुर मात्रा 
में उचित तरीके से डाली जाती थो। जिससे भूमि काफी उपजाऊ होती 
थी। धी दूध, दही की नदी बहती थी। घी, मक्खन, दूध दही, पनीर, 
खीर छाछ ही उस समय का सर्वेश्रेष्ठ भोजन था, भ्रन्न॒ का प्रयोग भति 
कम होता था। जिससे मनुष्यों का स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहता, बुद्धि लोगों की 
तेज होती थी । गो घी से प्रत्येक घर मे रोजाना दोनो समय यज्ञ होता 
था, लोग सदाघारी होते ये । ध्रापस मे बेर विरोध नही होता था। यह 
सब खुद्ध खान-पान का ही प्रभाव था। मुसलमानी समय मे भीएक रुपये का 
१६ सेर घी बिकता था। प्नग्रजो के राज्य मे भी एक रुपये का पाँच सेर 
तक घी बिकता था। झाइने भ्रकबरी का लख है कि एक याय के रोजाना 
२५४ सेर दूध होता था। गाय का मूल्य उस समय १० रुपया प्रति गाय 
था। बेल घोडे से तेज चलते थे। २४ घटे मे ८० कोस का सफर बेल 
किया करते थे । गौ हत्या होने की वजह से दुधारू गाय भौर बलवान्‌ बल 
नही के बराबर हैं भ्रब गाय का ग्रौमतन दूध भनुमानत दो सेर रहा है । 


(१) गो दुग्ध--दूसरे दुघारू पशुझो के दूध से माय का दूध प्रति 
लाभदायक होता है। गो दुग्ध मे शरोर के लिए सभी झावश्यक भ्रश 
जैसे- चिकनाई, मिठास, धातु विटामिन भादि मौजूद होते हैं । इसलिये 
कहा है -- 'गव्यहीन कुमोजनम्‌ ” यात्री बिना गव्य हमारा भोजन पूर्ण 
नही होता है। बैद्यक के ग्रन्यभाव प्रकाश में लिखा है कि “दूध दोपहर के 
पहले वीयंवद्धंक भौर भ्ग्निदीषक तथा दोपहर को बलकारक, कफ नाशक 
पित्त को हरने वाला और मदाग्नि को नध्ट करने वाला है। बालकपन में 
वृद्धि करते वाला ओर बुढापे मे क्षषनाक्रक तथा वोयंवर््धक है। रात्रि मे 
सेवन करने से बहुत से रोगो को दूर करता है। दूध सदा सेवनीय हैं।” 
गाय का दूध बच्चे, बृढे, मद, औरत, रोगो, नोरोग सभो के लिए उपयोगी 
है । पृथ्वो पर गाय के दूध के समान दूसरा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। 

(२) गाय के मक्खन, थी, से सातों धातुभो को पुष्टि होती है। 
नेत्रो को ज्योति स्थिर रहती है। वात, पित्त, कफ तोनों दोषों का नाशक 
है। मदाग्नि को दूर करता है। शारीरिक सौन्दय्य झौर तेज को बढाने 
वाला है। भायुवद्धंक, बलवद्धंक तथा ओेंष्ठ रसायन है। 


440 रा को गोबर सौड़वेशाक में झनेक गुआ हैं जैसे भोदर के कच्चे - 
मंकार: रोते पोते बाते है। धौवर को हू हैं जजेक बरसपरियों के कोठाशु, बेर 


भी गंगानगर) जाते हैं। कौक चरम रोग में गाक के भोगर ते कोश्का होके हैक के 


गोबर को इबान करे सेच करने के मठियावाह मैं फायक्ष होता हैं $ डाँप 
का विष मौँ कटे हुए स्थान एर बार-बीर ताजा गाक कातौगेर मे सबवा 
सर्प दक्ष बाले माय को गाय के ताजे योवर के ढेर में सम्दे भ्रस् तक रखते 
से साप का विष दूर होता है। गोमृत्र खुजलो, कोड, पेट भौर कान दर्द में 
उचित मात्रा में ढग से प्रयोग किया जाये तो फायदा करता है। कान 
बहता, झ्ांस दर्द, प्रांल का फूलां, मोतिया बिन्द्‌ में भी थोमूत्र फायदा 
करता है। दो तोन बू द योमूत्र की कान में भ्रगर बोला (महरा) भादनी 
डाले तो लगातार ४० दिन सुबह शाम दोनो समय ऐसा करने से बहरापन 
दूर होगा । गो मृत्र भ्रति पविन्न माता जाता है। 

(४)--गाय का दही--थजिकना, रुच्किर, पेट को भग्नि बढ़ाने वाला, 
बस,वीये वद्धंक, वायु हरता, तासीर में शोतल है। पेट के भनेक रोगों 
को दूर करता है । गाय की छाछ (मठा) तो मानी गरीबो के सिये दययसु 
प्रभु ने भमृत ही पेदा किया है । क्योंकि छाछ मे अनेक गुण हैं। 'सबरोग- 
हर तक्म्‌--छाछ मानव शरीर के सब रोगो को दूर करती है। 'न तक्- 
सेवी व्यथते कदाचन” छाछ का सेवन करने वाला कभी रोगो नही होता । 

(५) परिवार में गौ का स्थान--घर में गाय का व्यावन न हो, मगल 
गावती कामन न हो । गुणी जनो का भावन न हो, वह नगरो किस काम 
की ।। कहावत सत्य है। जो घर वेदों की ध्वनि से गूजता न हो गाय को 
बोली 'हम्बा” भ्रम्वा, भम्मा शब्द न सुनाई देंते हो। तो वह घर दमशान 
के समान है। घर मे क्रय के दृहने का कार्य मधिकतर पुत्री पर होता या 
इसलिये तो कुमारी कन्या का एक नाम दुहिता है। विवाह के समय बर 
कन्या प्रतिज्ञा वचन यद्ध होकर करते हैं उस समय कन्या एक यर गह भी 
मागती है कि 'घर के घी दूध पर मेरा भधिकार होगा । मुहस्थ जीनत में 
पाठ सुख माने हैं जिन थे सातवा सुत गाय को ही मातम गया हैक्या -- 
स्वस्थ शरीर, वरे में धन घान्य, पतित्रता नारो, पुज्ञ, पोने के लिये उचित 
मात्रा से मीख्य जल, राज्य कमचारी वर्ग से अल जोल, धर मे व्याई हुई 
गाय हो भोर गुरुकुलो मे सतान पढें इससे बढ कर भोौर सुख क्या होगा । 

झनगिनत गुणों की खान होदें पर भी गौ हत्या जारी है यह हमारे देश 
भायंधरा पर कलक है। झनेक सत्य!ग्रह किये गमे जेले मे से गो भर्तो नें 
सीने पर गोलीयाँ खाईं । घर बार उजडे । सर्व प्रथम मह॒वि स्वासी दया- 
तन्‍्द जी महाराज ने गो करुणानिधि नाम की हिन्दी (देवनागरी) में 
रचना (पुस्तक) प्रकाशित कर तथा योकृषि भादि रक्षिणों सभा, को स्था- 
पना की । महृषि दयानन्द जो महाराज ने बताया कि एक ग्राय के दूध से 
तथा बंलो द्वारा उत्पन्न श्रन्न से ४ १ ०४४० मनुष्यों को एक बार मे तृप्ति 
हो सकतो है। उन की इच्छा थी कि “भारत के राजाशो महाराजाझों, 
रईसो झौर प्रजा वग के तीन करोड हस्ताक्षर कराकर योवद्ध बंद कराने 
के लिये एक मेमोरेडम महाराणी विक्टोरिया की सेवा मे भेजा जाये। 
इस योजना के भनुसार कार्य करने मे विदेशी-शासत काल में जो बाधाए 
थी वे अब हट चुकी हैं। स्वतस्त्र-सारत भें इस योजना के अनुसार कार्य 
किया जाये, भौर इस कार्य के लिये विशेष उत्साह भारतीय जनता में 
उत्पन्न किया जाये, यह इस समय की सभ से बड़ी मांग है बात वास्तव 
में सत्य है। भगर भ्भवय फ्वा्थों को बन्द कर के गाय के थी दूध वही 
का सेवन किया जाय तथा उस्तोसतस फल सेवा और ध्म्म का ही भोजन 

किया जाय तो भारत फिर से संसार के देशों में सोने की चिड़िया भारत 
यह गौरव पूर्ण वद फिर से प्राप्त कर श्कता है । || 


२१ सितम्बर १६९६९ 
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डकर एक महान्‌ ताकिक (४७) 
(बेच भी गुरद जो एम० एस० सो० पंजाबी बाग, बिल्ली) 

शंकर एक महान्‌ ताकिक' श्यूंखला का यह चोथा लेख है। कुछ 
समय पूर्व भ्राययमाज वारशिया कालौनो--बड़ौदा के एक सज्जन ने मेरे 
पास एक कतरन, झाकाशवाणी झाषाढ़ १ शक सं० १८६१ तदनुसार २२ 
जन सन्‌ १९६६ को भेजी थो। वे चाहते थे कि मैं उसमें उद्धत लेख 
'शंकर एक समन्वय कर्त्ता' के विषय में भपने विचार लिखू॥ वत्तेमान लेख 
इस भाकाशवाणी के लेख से प्रेरणा लेकर ही लिख रहा हूँ । 


श्री स्वामी शंकराचायय भारत की एक विश्षेष विभूति हुए हैं। उन्होंने 
जहाँ भपने मत झद्व तवाद का घोरनाद दुदुभित किया है, वहाँ उन्होंने 
तात्कालिक प्रचलित मत-मतान्तरों का भारतीय समाज में समन्वय करने 
में भी भारी प्रयत्न किया था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों 
फार्य श्री स्वामी जी ने किये । कार्य तो उपाय थे, देश में रहने वाले लोगों 
को एक सूत्र में बांधने के लिये; परन्तु ये उपाय उद्देश्य पूर्ति में सफल 
नहीं हुए । 
जब कोई उपाय ईमानदारी से प्रयोग किया जाये और वह सफल न 
हो तो पीछे भाने वाले विद्वानों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि उपाय का 
निरीक्षण करें भौर देखें कि वह क्यो सफल नही हुपना ? 
स्वामो शंकराचार्य जी का 'पंचायतन” यह था कि तात्कालिक प्रचलित 
व -दे वताप्नो के पुजारियों में वेमनस्थ मिटा कर समाज में एकमयता 
उत्पन्न को जाये । विष्णु, शकर, दुर्गा, सरस्वती एवं गगा, नमंदा इत्यादि 
के उपासक अपनी-भपनो ढपली बजाते थे और अपने मत के अतिरिक्त 
दूसरों को निन्‍दा करते थे। ऐसा 'शकर दिग्विजय में वर्णन है। स्वामी 
जी का यह कहना था कि सब एक ही हैं। सब देवी-देवता ब्रह्म का रूप 
ही हैं। भत: किसी की भी उपासना ब्रह्म की ही उपासना है। उनका 
विचार था कि इस प्रकार के समझाने से समाज में उत्पन्न हो रहा विघटन 
मिट जायेगा भोर समाज में समन्वय उत्पन्न होगा । 2 
इस उद्दे इय की पूर्ति के लिये आपने “जहां सत्यं जगस्सिध्या, जोयो 
ब्रह्म व नापर:” के सिद्धान्त का प्रचार भारम्म किया | 
श्री स्वामी हांकराचायं जी भपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। इस 
विफलता में कारण, मैं यह सममता हूँ कि उनका सिद्धान्त मिथ्या था। 
एक मिथ्या बात के प्रचार से कल्याण नही हो सकता । यह निविवाद है | 


भारतीय समाज, जो आज हिन्दू समाज के नाम से विख्यात है, श्रो 
स्वामी जी के धोर प्रचार के उपरान्त भी वसा ही विलण्डित रहा, जेसा 
कि पहले था। यदि यह कहा जाये कि इंष भौर वेमनस्य कुछ भधिक ही 
हुआ तो भ्रधिक ठीक होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि एक भन्य मत, 
“अद्गेतवाद” जिसने समाज की जड़ों को खोखला करके रख दिया, प्रच- 
लित हो गया । पाँच पथों के स्थान यहाँ छः पंथ हो गये भर सांस्कृतिक 
> विघटन पहले से उग्र हो गया । सबसे बड़ी बात यह हुई कि स्वामी शांकरा- 
जाये जी के द्वारा कर्म की निन्‍दा करने के कारण समाज शकमंण्य हो गया । 

जब समाज के विद्वान्‌ लोग हो कर्म को निन्‍्दनीय मानने लगे ती समार्ज 
में भ्रकर्ण्यता का व्यापक प्रचार स्वामाविक था भौर कर्म अर्थात्‌ घर्मे-कार्य 
का स्थान स्वार्थ व्यवहार ने ले लिया। एक भंगी, चमार से लेकर राजा- 
महाराजा तक इस मन्त्र को माला जपने लगे “कबीरा तेरी फ्ोंपड़ी गल- 
कटयों के पास, जो करेंगे सो मरणगें तुम क्यों भये उदास ।” 

यह ठोक है कि अ्रद्वेतवाद पहले भी उपस्थित था, परन्तु यह भो सत्य 


है कि विद्वान लोग इसको अमान्य कर चूके थे। महाभारत भगवदगीता 
झादि ग्रन्थों में इसको स्वोकार नहीं किया गया। यहो कारण है कि श्री 


स्वामी शंकराचार्य को इस भिथ्यावाद के प्रचार के लिये भारतीय समाज 


के मुख्य ग्रन्थों पर भ्रपने नवीन भाष्य लिखने की आवद्यकता भनुभव हुई । 


श्री स्वामी शंकराचार्य जी के परिश्रम की तो प्रशंसा को जा सकतो 
है,परन्तु वह परिश्रम उतना ही मिथ्या था, जितना कि वतंमान युग के 
देवता श्री पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू का हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य 
उत्पन्न करने का प्रयास रहा है। श्री नेहरू जी का श्रयास सवंधा असफल 
हुआ है । हिन्दु भौर मुसलमान में भेद बढ़ता हो जा रहा है। भारत देश की 


एक निष्ठावान्‌ देश भक्त जाति विघटित हो देश द्रोहियों की संख्या में वृद्धि 
हो रही है। यह भो उच्च उदेह्य के लिये एक मिथ्या उपाय के प्रयोग 
का परिणाम है। ठीक वैसे हो जेसे कि श्री स्वामी शकराचार्य जी को 
झपने मिथ्यावाद के लिये उपनिषद्‌, गोता और ब्रह्मसूत्रो का आ्रान्त भाष्य 
करने को भावश्यकता झनुभव हुई थी । बसे ही श्राज श्री जवाहर लाल जी 
के चेले-चाष्टों को भारत के मिथ्या इतिहास को लिखने की आवश्यकता 
झनुभव हो रही है। 

इसी अर्थ भपने इस लेख अउंखला 'शंकर एक महान्‌ ताकिक' के लिखने 
को झ्रावस्यकता अनुभव हुई है। श्री स्वामी शकराचार्य जी के अन्त 
भाष्यों में से कुछ उदाहरण मैं श्रपने पूव लेखों में दे चुका हूं । वत्तेमान 
लेख में ब्रह्मसृत्रों में से एक भनन्‍य उदाहरण देकर यह बताने का यत्न किया 
है कि किस प्रकार एक भ्रयुक्ति-युक्त श्रप्रमाणित बात को श्री स्वामी जी 
ने समाज के सम्मुख उपस्थित किया है। ऐसी तकंहोन बात से समाज का 
कल्याण नही हुआ, वरच समाज मिथ्या दिशा में चल पड़ा श्नौर यह चलता 
जायेगा, जब तक समाज में बुद्धिवाद का प्रचार नही हो जाता। बुद्धि की 
बात तो किसी भ्रन्य लेख में लिखूगा | यहा बुद्धिवाद को छोड़ने से पश्रकल्याण 
की बात ही से प्रयोजन है । 


ब्रह्मसुत्र प्रथम भ्रध्याय के दूसरे पाद से 'सवत्र सिद्ध श्रधिकरण को 
झारम्म करते हुए श्राप लिखते हैं-- 


“अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतु- 
प्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मलिड गानि संदिहामा- 
नानि ब्रह्मपरतया निर्णातानि । पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्ट- 
भ्रहालिड गानि संविद्मन्ते--कि परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्थिदर्था- 
न्‍्तरं किचिदिति । तन्निर्णयाय द्वितोयतृतोयों पादावारभ्येते । 

इसका अ्रथ इस प्रकार है :-- 


दूसरे भ्र्थों में प्रसिद्ध कुछ वाक्‍्यों का ब्रह्म विषय के हेतु से प्रतिपादित 
कुछ वाक्य स्पष्ट ब्रह्म का वर्णन करते हैं, परन्तु फिर भी सन्‍्देह होता है 
कि वे ब्रह्म विषयक है झ्थवा नहीं । इनके अतिरिक्त कुछ वाक्य हैं जिनमें 
स्पष्ट सन्‍्देह है कि वे ब्रह्म विषयक नहीं है। भ्रत: इस बात का निर्णय 
करने के लिये इस (ब्रह्म सूत्रों के प्रथम भ्रध्याय) के द्वितीय और तृतीय 
पाद को भारम्म करते हैं ।' 


यह स्वामी शकराचाये जी ने प्रपनी बात बलपूर्वक पाठकों के समक्ष 
लाने के लिये लिखा है। इस लेख के दो परिणाम हुए हैं। एक तो यह कि 
उपनिषद्‌ वाक्यो में जहाँ जीवात्मा का उल्लेख है, उसको तोड़-मरोड़ करू 
परमात्मा परक करने का यत्न किया है। जहाँ जीवात्मा से प्रभिप्राय है 
झौर परमात्मा को जीवात्मा से प्रथक्‌ वर्णन किया है, वहां दोनों के एक 
होने प्रकट होने का यत्न कर दिया है। इस प्रकार उपनिषद-भ्र्थों को 
विकृत करने का यत्न किया है। इससे एक दूसरा परिणाम उत्पन्न हुआ 
है कि ब्रह्मसूत्र के प्रथम शअ्रध्याय के द्वितोय एवं तृतीय पाद का मिथ्या 
प्रयोजन वाला बना दिया है। 


वत्तंमान लेख में हम उपनिषदों में अर्थ भ्रष्ट करने की बात को छोड 
ब्रह्मसूत्रों में श्र के भ्रनर्थ की बात ही करना चाहते हैं । 
श्री स्वामी शंकराचाय जो लिखते हैं कि ब्रह्मसूत्र के प्रथम भ्रध्याय का 
द्वितोय पाद उपनिषदों में संदिग्ध अर्थों का निर्णय करने के लिये है भौर 
भ्रपनी बात को सिद्ध करने के लिये श्राप इस थाद के प्रथम सूत्र पर ही 
भपनी विशेष बुद्धि का परिचय देंते है। सूत्र है :-- 
“सर्वत्र प्रसिद्धोपदशात्‌ ॥।” 
सूत्र का भ्रन्वय है सत्र + प्रसिद्ध + उपदेशात्‌ । 


' श्रर्थ है--सब स्थान पर प्रसिद्ध अर्थात्‌ स्वय सिद्ध बात के कहने से । 
कहने से क्या होता है ? ज्ञान को उपलब्धि होती है। यह समस्या को पूति 
है, परन्तु श्रइन तो यह है कि प्रसिद्ध बात क्या है? स्वामी शंकराचाय 
झौर उनके पद्चिह्वों पर चलने वाले माष्यकार यह कहते हैं । 


(शेष पृष्ठ ७ पर ) 


भायंसर्यादवा सत्याहिक 


२१ सितम्बर १६६९ 





वेदों का आविर्माव--ईश्वरीय 
[लिखक झाचाय प० घमदेव जी विद्यामातण्ड (देवसुनि वानप्रस्थ) 
श्रानन्द कुटीर ज्वालापुर ] 
आर्यों का परम्परागत विश्वास-- 
१-वेदो के विषय में आर्यो का 
यह परम्परागत विद्वास रहा है कि 
व॑ मानव सुष्टि के प्रारम्भ मे परम 
पिता मगलमय परमेश्वर द्वारा 
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिये दिये 
हुए पवित्र ज्ञान के भण्डार है जिनमे 
| मानत्र मात्र को वयक्तिक पारिवा 
हे रिक सामाजिक और राष्टिय 
का 3 नति तथा विश्व शान्ति के सुचक 
मकर सब तस्‍्व पाये जाते हैं । 
<-वेद की शिक्षाए सावभोम श्लौर सावकालिक हैं । उन पर श्राचरण 
बरने से हो सारे जगत का कल्याण हो सकता है भ्रन्यथा नही । 
३--क्यांकि शारारिक मानसिक्र ग्रात्मिक सब प्रकार के विकास के 
लिय उत्तम उपदेश वदा में पाये जाते है और उन में न केवल प्राध्यात्मिक 
विषयो के उपरेश मे प्रत्युत विविध विद्याप्रो भ्ौर विज्ञानो का भी मूल उन 
म पाया जाता है अत उन क अध्ययन और प्रचार की भ्राज भी ससार को 
उसनी हो आवश्यकता है जितना पहिले थी ! 
४--ज्ञान कम और भवक्‍ित श्रद्धा और तक त्याग और भोग “«यष्टि 
वाट और समप्निवाद धम झौर विनान प्राध्यात्मिकतता और भौमिक 
विज्ञान इ यादि प्राय परस्पर विरुद्ध समझी जाने वाली बातो का युक्ति 
युक्त सम वय और सर्वोपयागी मध्यमाग का यथाथ प्रदशन वेदो के द्वारा 
ही प्राप्त हां सकता है | 
आार्या का यह परम्परागत विश्वास स्वय वेद भगवान के-- 
तस्माद यज्ञात सबहुत ऋच सामानि जज्षिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ॥ * 
(ऋग्वेद १० ६०, ८। यजु० ३१८) 
“ पदय दवस्यथकान्य न ममार न जीयंति। ' (अथवे१० ८ ३२) 
'यस्माट्चो अपातक्षन यजुयेस्मादपाकघन । 
सामानि यस्य लोसान्यथर्वाड्धिरसो मुखम्‌ । 
स्तम्भ त ब्र हि क्तम स्विववस ॥ (अथव १०७ २०) 
'होता दवो अमत्य पुरस्तादति मायया विदथानि प्रचोदयत । 
(कग्वढठ० ३ २७२ साम १४७७ ) 
इत्यादि बचनो रु प्र॒ म्+ हाता है जन मे वंदा को यज्ञ श्रर्थात पूजनीय 
परमेश्वर ( यज्ञो ब विष्ण शत० १०१ २१५१३ गोपयथ ब्राह्मण ३४६ 
ताण्डयब्राह्मण ८ ६ १०) से >7न और अतएवं उस सवसुखदाता सबज्ञ 
परमदेव का अजर शअ्रमर काव्य बताया गया हे । 
तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया । 
वष्णे चोदस्व सुष्टुतिसम ॥ (ऋग्वेद ८७ ६) 
इत्यादि मन्ज्रा म वेदवाणी को विरूप श्रर्थात विविध विद्याप्नो का 
निरूपण वा प्रतिपादत करने वाली और, नित्य कहा गया है। 
ये प्रमाण प्रारम्भ मे दने की इसलिये ध्रावदयकता हुई है कि रेर जैसे 
प्रनेक पाव्चात्य विद्वानो ने 0॥४8779 ॥९१०$ भ्रादि मे यह सिद्ध करने का 
दुस्साहस किया है कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने का सिद्धान्त पीछ से 
घडा गया स्वय वेदों मे उस का प्रतिपादन नही पाया जाता । 
इस पर कोई कह सकता है कि यह तो आात्मदलाघा वा अपने मुह मिया 
मिट॒द्‌ बनने वाली बात हुई । इस का क्‍या महत्त्व है ? 
इस के विषय में भ्रभी इतना ही कथन पर्याप्त है कि सवज्ञ भगवान ने 
मनुष्यमात्र के कल्याणाथ इन तथा भन्‍्य भन्‍्त्रो द्वारा वेदों के यथाथ स्वरूप 
का प्रतिपादन किया है जिसका न केवल पत्यन्त बुद्धिमान और दाह्षनिक 






आज >+. 


है 


तत्त्वज्ञानियो भोर शास्त्रकारों ने पूणतया समर्थन किया है भपितु जिसका 
तक और युक्‍क्तियो द्वारा भी भली भाँति ममथन किया जा सकता है। जेसा 
कि सक्षप से इस लेख मे दिखाया जाता है। 

ईश्वरीयज्ञान की श्रावश्यकता तक सम्मत-- 


ग्राजकल के श्रनेक सुशिक्षित जो डाविन हबट स्पेन्सर भादि द्वारा 
प्रसारित विकासवाद से विशेष रूप से प्रभावित है ईदवरीय ज्ञान को 
आवश्यकता से भी इन्कार करते हैं। वे कहते है कि ईश्वर की सत्ता को 
मानते हुए नो ईश्वरीयज्ञान मानने की भ्रावश्यकता ही क्‍या है ? क्यो न 
माना जाये कि मनुष्य को क्रम से ज्ञान प्राप्त होता जाता है। विकासवाद 
के अ्रनुसार मनुष्य के ज्ञान की स्वयमेव ब्रमश उनति हांती चली जाती 
है। ईश्वरोयज्ञान वा २ि०१९०।४०॥ मानने को आझ्रावश्यकता ही क्‍या है जब 
कि विकासवाद (5ए0ए॥ा॥ प्रशाढणा9) स ज्ञान की समस्या का हल हो 
जाता है । इस विषय मे हमारा कथन यह है कि जब तक कोई सिखाने 
वाला न हो तब तक स्वय ज्ञान की प्राप्ति नही हो सकती । इस बात को 
हम ससार मे स्पष्ट्तया देखते हैं। यदि ऐसा न होता तो विद्यालयों भोर 
महाविद्यालयों के खोलने को कोई प्रावश्यकता न होती । लोग अपने आप 
ही सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते ।॥ पर जब तक माता पिता आचाय 
वा भ्रन्य शिक्षक सिखाने वाले न हो तब तक बालक बालिकाभ्रो को ज्ञान 
की प्राप्ति नही होती यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस के विषय मे समय समय पर 
श्रनेक परीक्षण भी किये गये है जिनमे से भ्रसारिया के सम्राट श्रसुरवाणी 
पाल युनान के राजा सेमेरिकल सम्राट फ्रडरिकश्य स्काटलण्ड के जेम्स 
चतुथ और मुगल सम्राट भ्रकबर ने इस विषय मे जो परिक्षण किये वे कुछ 
अशो तक क़्रता पूण होते हुये भो महत्त्वपूण भौर विश्वास जनक हैं । इन 
लोगो ने कुछ बहुत छोटे बच्चो को जगलो मे रखवा दिया झौर उन के 
पालन पोषण क लिये गूगी दाइयो का प्रबन्ध किया | परिणाम यह हुआ्ा कि 
वे मानवीय भाषा को न सीख सके शोर उन का “यवहार तथा चाल चलन 
पशुओं जसा ही रहा । नीग्रो तथा अन्य सभी अस+य जातियो का इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि वे जब तक सुशिक्षित लोगों के सम्पक में नहीं 
भ्राये तथा उन को अ्रच्छ श्रध्यापको से शिक्षा प्राप्त करने का झ्वसर नही 
मिला तब तक वे स्वय ज्ञान प्राप्त करने मे हजारो वष व्यतीत होने पर भी 
समथ न हो सके । रामू नामक एक भेडिये द्वारा पोषित बालक का ५ 
अगस्त १६६० का समाचार छपा था। 

इसी प्रकार के भेडिया पातित बच्चो के अनेक उदाहरण गत वष 
१६९ सितम्बर १६६८ के नवभारत टाइम्स देहली के अड्भू मे भो थे बच्चे 
जिह भेडियो ने पाला है। इस शीषक स प्रकाशित हुये है । हमारे मान्य 
मित्र वेदों के स्वाध्यायशाल भ्रौर वेद विषयक उत्तम अग्रजी पुस्तकों के 
लखक मोरीशस वासी श्री वासुदेव विष्णुदयाल जी ने भी कई ऐसे हो उदा 
हरण पत्रों मे प्रकाशित कराये थ | 


इस लिये जसे पिता पुत्र के कल्याणाथ उपदेश करता है वसे ही सब के 
पित स्थानीय जादि गुरु परमेश्वर ने सब मनुष्यों क॑ कल्याणाथ अन्तर्यामि 
रूप से जीवों को घर्माधम पाप पुण्य शारीरिक मानसिक श्रात्मिक सामा 
जिक उनति के साधन मनुष्य जीवन का उह अ्य परमानन्द शाश्वत सुख 
और शा + का प्राप्ति इत्यादि विषयो का वेदों के द्वारा मानव सृष्टि के 
प्रारम्भ मे उपदश दिया यह बात सवथा तकानुमादित है । स्वय हैकल जसे 
जडवादो ने इस प्रकार ईश्वरीयज्ञान को सम्भावना को निम्न दाब्दो में 
स्वीकार किया है-- 


इस विषय मे कोई वेज्ञानिक बाघा नही है श्रथवा कोई कारण नही कि 
क्यो इस सम्भावना को स्वीकार न किया जाए। 


जब एक हैकल जसा जडवादी भी ऐसी बात कह सकता है तो सब 
झास्तिको के लिये ईश्वरीयजश्ञान की आवश्यकता को मानना सरल और 
स्वाभाविक है। इसी प्रकार एक सुप्रसिद्ध वज्ञानिक डा० फ्लेमिंग द्वारा 
ईश्वरीय ज्ञानवाद का समथन किया गया । जैसे कोई भो सभा ससस्‍्था बनानें, 
सरकार का काय चलाने श्थवा कारखाने इत्यादि चलाने से पूर्व उनके 
नियमो का बना डालना शझात्यावश्यक है इसी प्रकार ससार रूपी इस 
विशाल सस्था को नियमपुवक चलाने के लिये भगवान ने सब के हिता 


(भ्रेष पृष्ठ ७ पर) 








अनुशासनहीनता रौकने का प्रमुख सुझाव 

घनुशासनहीनता सारे राष्ट्र में एक ब्यापक रोग हो चुका है | चाहिये 
तो यह था कि इस महामारी को भारम्भ होते ही कठोश्ता से दबा दिया 
जाता। परन्तु इस को उपेक्षा करने पर यह दोष दु साध्य हो चला है । 
जस ग्रस्थि को भ्रगुसियों से खोला जा सकता था, उस को खोलने के लिये 
झब मश्षीन को भावध्यकता है। 

पहिले हमे यह जान लेना चाहिये कि भ्रनुशासनद्वोनता का मूल कारण 
क्या है ” जब तक इस दोष को जड़ से नही उखाडा जावेगा, तब तक इस 
दोष का भ्रकुर बार-बार फूटता रहेगा। जड के विनाश से ही इस दोष रूप 
यथा के टहने, टहुनिया, पत्त, फूल भौर फल स्वय सूख कर गिर सकते हैं। 

पदार्थों के भावों मे मुनाफ क लालच से भनुचित वद्धि करना ही इस 
राष्ट्र रोग की जड है। जब तक इस रोग पर पूरी शक्ति से कुल्हाडा नही 
चलाया जावेगा, तब तक अनुशासनहोनता नहीं हटाई जा सकती । एक 
मुनाफाखोर दस्यु--खले बाजार मे भावों को बढ़ान को कुचष्टा करता है, 
तभी सरकारों तथा गर सरकारी कर्मचारियों मे हूल चल मच जाती है। 
कमंचारी चाहे गाँव का चौकोदार हो भथवा शासन का उच्च अधिकारी 
हो, सभी बेचन हो उठते हैं। सरकारी प्रशासन को चलान वाले पुरान 
दर के उच्च अफसर अपने नेता मन्त्रियो को भावों के गिरान की सलाह न 
दे कर कर्मचारियों के वेतन मे वृद्धि करने का सुझाव देते हैं, क्यो कि इस 
में उन का अपना भी स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। सरकार कहती है कि वेतन 
में वृढ़ि करना सम्मव नहों, तब ये उच्च भफसर कहते हैं कि भ्रस्थिर रूप 
से महयाई भत्ता बढा देना चाहिये। प्रति खेद से कहना पडता है कि वे 
सुनाफाछोर ऐसे भफसरो को यही परामझ् देते हैं कि भाव न गिरा कर 
महमाई भत्ता देता ठीक रहेगा। अब वियज्ञ हो कर सरकार महगाई भत्ता 
बढ़ा देती हैं, तब गरीन कमंचारी को तो कुछ साम नही होता भौर ये बडे 
बडे सत्ताभारी कर्मचारी पूरा लास उठा लेते हैं। साथ ही मुनाफालोर 
लोग इन उच्च भ्रफसरो की समय-समय पर भेंठ पूजा भी करते रहते हैं। 
जय-जबय कुछ भान्दोलन महयाई बढवाने के लिये होता है, तब-तब यही 
डग बरता जाता है । 

कुछ समय प्रतीक्षा करके मुताफाखोर देख लेते हैं कि सरकार, कम- 
जारी धोर सामान्य जनता ने रो-घो कर बढाये गये भावों को सहन कर 
लिया तब फिर यही सिलसिला चालू कर दिया जाता है। भाव बढाये 
गये महगाई बढाई गई । इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि गरीब 
पिसता गया । कर्मचारी रोते रहते हैं, परन्तु ये भाव बढाने वाले दिनघोले 
दनदनाते रहते हैं, इनका कुछ बिगड़ा नहीं होता । यह मर्ज इतना बढ़ 
जुका है कि भाव बढाने वाले लोग सरकारी चेतावनी की कुछ परवाह 
नहीं करते, भ्रपितु सरकार को घमको देते हैं कि भाव नही गिराये 
शावेगे | यदि माव गिराने का सरकारी यत्न किया गया तो ऐसा झान्दो- 
सन छिंड जावेगा कि सरकार के होश गुम हो जावगे | बात भी ठीक ही 
है वे भाव बढाने वाले मुनाफाखोर कहते हैं, क्योकि सरकारी शासन सत्ता 
का भ्राधार वोट पर टिका हुआ है । ये मुनाफाखोर उस राजनीतिक द्ल 
की सहायता कर देते हैं जो इनके भ्रनुचित लाभो पर भकुश न डालें । 
राजनीतिक दल अपने झपने चुनाव भझान्दोलनों में बढ़े-वड दमगज्ज 
चलाते हैं, परन्तु वे जानते हैं कि तुम्हारी जड किसके सहारे टिकी हुई 
है। भुनाव समाप्त । सरकार वनी । नई घोषणा हुई और अनता को 

के सुनहरे स्वप्तो की घोषणा कर दी। परन्तु परिणाम मे वही 

लोकोरि वरितान होती है कि “ढाक के तीन पात ।” 

इन कुछ पंक्तियों मे हमने रोग के मूल कारण का ही वर्णन किया है । 
इस दोष को दूर करने का एक भ्रधूक रामवाण नुस्खा यही है कि साहस 
करके सरकार धावों को गिरावे । भावों के [गिरते ही महगाई छमस्त्र हो 
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जावेगी । सामान्य जनता को भपनी देनिक भावश्यकताओो की चीजें सस्े 
दार्मों पर मिल सकेगी । 


हम समझते हैं कि इस पग को उठाने भे सरकार को भागे पीछे वे 
हालात को देखना पडेगा परन्तु हम विध्वास से कह सकते हैं कि सरकार 
के इस साहस के साथ भारतीय जनता का €० प्रतिशत भाग है। सरकार 
भपने सलाहकारो को स्पष्ट कह देवें कि झ्ब तक हमने तुम्हारी नेक 
सलाह मानी है, जिसका दुष्परिणाम राष्ट्र को भाधिक सकट मे डाल रहा 
है। कृपया भय हमारी पद्धति पर शासन भार को उठाझो फिर पता 
चलेगा कि इसका सुपरिणाम राष्ट्र का कितना उत्थान कर रहा है । 
(विज्लेष--हमने जान-पूछकर उद्द शब्दों का प्रयोग इस पक्तियों मे किया 
है--सम्पादक ] 


रे पे 
गुरु विरजानन्द दिवस पर अपूर्व मेंट 

जैसा कि इसो अक के प्रथम पृष्ठ पर व्यवस्थापक द्वारा भाय॑मर्यादा 
के ग्राहक तथा पाठकों को विशेष सूचना दी है कि गुरु विरजातन्द जी 
महाराज के स्मृति दिवस पर १२ भक्टबर ६६ के अक मे एक मुसलमान 
लेखक द्वारा उ् जबान फारधी लिपि मे लिखा सन १८ भ्६्‌ ई० का पत्र 
प्रकाशित किया जावेगा। तदनुसार हम ने उस मूल पत्र का पूरा ब्लाक 
बनवा लिया है। इस मे पर्याप्त व्यय हुआा है । परन्तु उस लाभ के सामने 
यह व्यय कुछ नही कि जिस को श्रायं जगत के सामने गुरु विरजानन्द जो 
महाराज क सम्बन्ध मे एक मुसलमान लेखक ने जो बहुमूल्य विचार प्रकट 
किये हैं, वे भायंमर्यादा द्वारा प्रकाशित होकर एक ऐतिहासिक भ्रमूल्य 
सामग्री मे बृद्धी होगी। पत्र का हिन्दी देवनागरी रूपान्तर भी साथ ही 
प्रकाशित किया जावेगा। यह पत्र प्रकट करता है कि गुरुविरजानन्द जीं 
महाराज भारत को अग्रेजी दासता से छुडाने के लिये क्‍या कुछ कर रहे 
थे। मथ्रा मे उन का भ्रभूतपूर्व सत्कार करने भौर भेंट देने वाले लोगो 
मे देहली के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह जफर” के बेटे तथा नाना 
साहिब पेशवा भादि भी स्वय उपस्थित हुए थे | उसी पत्र में गुर विरजा- 
नन्‍्द जी महाराज का सक्षिप्त उपदेश भी दिया गया है। 

यह पत्र हमें जिस महानुमाव से प्राप्त हुआ है, उनका शुभ नाम, पता 
तथा ब्लाक भी भाय॑मर्यादा के उसी भ्रक में प्रकाशित किया जावेगा । 


इस भक की एक प्रति का मूल्य यही साधारण भ्रक के रूप में २० पसे 
ही होगा। हम चाहते हैं कि प्रत्येक भाय॑ के घर मे यह भ्रक पहुचे | अत 
ग्राहक महानुभावों के भ्रतिक्ति जो सज्जन इस भ्रक को लेना चाहें, वे 
एक प्रति के लिये केवल २५ पेसे के डाक टिकट लफाफ मे झायंमर्यादा के 
कार्यालय १५ हनुमान रोड नई दिल्ली १ के पते पर ३० सितम्बर ६६ 
तक भ्रवध्य भिजवा देवे। एजेप्टो को थथा पूर्व भेजा जावेगा । जिस 
सज्जन को भ्धिक भरक मगवाने हो तो वे सख्या लिख देव । निरिचित 
परिमाण मे भ्रक का प्रकाशन होमा। बाद मे मगवाने वाले इस ऐतिहा- 
सिक पग्रवसर से लाभ उठाने म वड्चित रह जावगे। 


हे यनेत 

ऋयसमाजों तथा आयेनेताओं से निवेदन 

सितम्बर मास से भ्रायसमाजों के उत्सव भ्रारम्भ होने लग जाते हैं । 
सभी भायसमाज अपने उत्सव को सफल बनाने के लिये पूण यत्न करते हैं। 
पूज्य सन्यासियो विद्वानों तथा अच्छे भजनोपदेशको को निम-न्त्रत 
किया जाता है। साथ ही झ्रायसमाज के राजनीतिक नेताओो को भी 
साग्रह पहुचने के लिये निवेदन करते हैं। हम भ्रायंसमाज के प्रधिकारियो 
से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य सन्‍्यासी और उपदेशका को भाषण तथा 
भजनो के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये | कई बार देखा गया है कि सभा 
के उपदेशको को समय हो नही दिया जाता। बाहर से बुलाये महाशय ही 
समय ले जाते हैं। हम भ्रायसमाज के राजनीतिक नेताभो से भी निवेदन 
करते हैं कि वे भी यह ध्यान रख कि प्रायंसमाज को वेदी को दलगत बातो 
मे न घसीट । झायसमाज के राष्ट्र मन्तव्यों पर राजीतिक भाषण देवें। 
इससे आायंसमाजों के उत्सवो की सफलता होगी। भ्राशा है हमे शुद्धभाव 
से निवेदन पर भ्रायसमाजो के भ्रधिकारी तथा आाय॑े नेता ध्यान देकर 
कृतार्थ करेंगे। सिद्धान्त झ्ास्त्रो 


अमन 





| एलर्बनर्बारए शस्फेशहिक ११ सिलम्कर १६६३ 
णौ का महत्त्व न व गाय के भोबर शौर पैशाद में ऋनेक शोयर के कच्ने 

॥॒ मकान लोप फोले बाते है। भोगर की ह्‌ हैं कौठायू. 
भी किहानाराम झा मु० पो० ललासियाँ बाया तौहर जि० भी गंगानवर) जे हैं ध्लेक, जमे बिक में गाली कर कक हो है कह“नअ 


हमारे देश मे गाय को जननो शौर जन्मभूमि के सदृश्य पृज्य माना 
एया है। वेद, क्षासत्र, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ, रामायण झौर महाभारत इति- 
इस मे गौ-महिमा के अनेक स्थल भरे पड़े हैं। वेदों में 'झधुन्या, पद का 
प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद में गाय को माना है-“माता रुद्राण दुहिता 
ब्रसूना स्वसादियानाममृतस्य नाभि । प्रनु वोच लिकितु्षे जनाय, मा ग्रामा- 
वागामदिति वधिष्ट ॥ * गाय रुद्र ब्रह्मचारियों की माता है, बसुभों को पुत्री 
है, भादित्यों की बहन है, भ्रमृत का केन्द्र है, भरत प्रत्येक विवेकी पुरुष को 
हैं यह कहता हूँ कि ऐसी भोली-भाली निरफ्राध तथा भ्रवष्य गाय का वध 
क्रमी मत करो | इतनी पृज्या होने क कारण ही ग्राय को सुरभि, काम- 
बेनु धर्च्या (पृज्या) विश्वमाता विश्व को भायु, गो, गाय, गऊ शोर 
गदया प्रादि भ्रति महान्‌, यथा उत्तम नामो से भादर के साथ पुकारा जाता 
है। महाभारत के समय हमारे देश मे ६६ करोड गायें थो, उस समय जिसके 
पास १० लाख गाये होती थीं उसको वृषभानु कहते थे । नौ लाख गायो 
का पालन करने वाला नन्‍्द पदवी से विभूषित किया जाता था। पाँच 
लाख गाय रखने वाला उपननन्‍द कहलाता था। गायें जहाँ भ्रधिक पाली 
जाती उस पवित्र भू देश (भाग) का नाम ही गोकुल होता था। हमारे 
देश में गौ धन श्रेष्ठ धन माना जाता रहा है। मजबत बेल हल गाडी 
में जोते जाते थे । जमीन की जुताई, बुआई गहराई तक होती थी तभी 
भन्न मे भ्धिक शक्ति होती थी, कम वर्षा से ही उत्तमोत्तम भ्रनाज पदा 
होता था। देक्ष मे लले-लगड़े भ्रपाहिज गाय बेलों के लिये पिजरापोल 
तथा गोशालाय जरूरत के मुताबिक होती थी । 
खेतो मे गाय बेल बच्छी और बछडो के गोबर को खाद प्रचुर मात्रा 
मे उचित तरीके से डाली जाती थो। जिससे भूमि काफी उपजाऊ होती 
थी । घी दूध, दहीं की नदी बहती थी। घी, मक्खन, दुध दही, पनीर, 
खीर छाछ ही उस समय का सर्वेश्रेष्ठ भोजन था, भ्रन्न का प्रयोव भति 
कम होता था| जिससे मनुष्यों का स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहता, बुद्धि लोगो की 
तेज होती थी । गौ घी से प्रत्येक घर मे रोजाना दोनो समय यज्ञ होता 
था, लोग सदाचारी होते थे । भापस मे बेर विरोध नही होता था। यह 
सब शुद्ध खान-पान का ही प्रभाव था । मुसलमानी समय में भीएक रुपये का 
१६ सेर घी बिकता था। भ्रग्रजो के राज्य मे भी एक रुपये का पाँच सेर 
तक घी बिकता था। झाइन प्रकबरी का लख है कि एक गाय के रोजाना 
२५ सेर दूध होता था। गाय का मूल्य उस समय १० रुपया प्रति गाय 
था। बेल घोडे से तेज चलते ये। २४ घटे मे ८० कोस का सफर बेल 
किया करते थे। गो हत्या होने की वजह से दुधारू गाय भौर बलवान्‌ बेल 
नही के बराबर हैं प्रब गाय का प्रोसतन दूध भनुमानत दो सेर रहा है । 
(१) गो दुग्ध--दूसरे दुधारू पशुओं के दूध से गाय का दूध भश्रति 
लाभदायक होता है। गो दुग्ध मे शरीर के लिए सभी भावश्यक श्रश 
जैसे-- चिकनाई मिठास, धातु विटामिन भ्रादि मौजूद होते हैं । इसलिये 
कहा है - गव्यहीन कुभोजनम ” यानी बिना गण्य हमारा भोजन पूण 
नही होता है। बैद्यक के ग्रन्थमाव प्रकाश में लिखा है कि 'दूध दोपहर के 
पहले वीयंवर्डक भौर भ्रग्निदीपक तथा दोपहर को बलकारक, कफ नाशक 
पित्त को हरने वाला भोर मदाग्नि को नष्ट करने वाला है। बालकपन में 
वृद्धि करने वाला और बुढापे मे क्षयनाश्क तथा वोयंवर्दधक है। रात्रि मे 
सेवन करने से बहुत से रोगो को दूर करता है। दूध सदा सेवनीय है।” 
माय का दूध बच्चे बूढ़े मंद, भौरत, रोगो, नोरोग सभो के लिए उपयोगी 
है। पृथ्वा पर गाय के दूध के समान दूसरा कोई खाद्य पदार्थ नही है। 
(२) गाय के मक्खन, घी, से सातो घातुओ को पुष्टि होती है। 
नेन्नो को ज्योति स्थिर रहतो है। वात, पित्त, कफ तोनो दोषो का नाशक 
है। मदाग्नि को दूर करता है। शारीरिक सौन्दर्य भोर तेज को बढाने 
वाला है। भायुवद्धक, बलवद्धक तथा श्रेष्ठ रसायन है । 


गोबर को उबाल करे सेफ करते से यठियामाह में कांपक होता हैं # काँप 
का विष म॑ौं काटे हुए स्थाभ पर बार-बार ताजा गाक का सौंगर मे भववा 
सप॑ दश वाले माग को गाय के ताजे गोबर के ढेर में सम्बे झर्् तक रखने 
से सांप का विष दूर होता है। गोमूत्र खुजली, कोंढ, पेट भौर कान दर्द में 
उचित माता में ढग से प्रयोग किया जाये तो फायदा करता है। कान 
बहुता, भाँख दर्द, भाँख का फूला, मोतिबा बिन्द में भी गोमृत्र फायदा 
करता है। दो तोन बू द गोमूत्र की कान में भ्रगर बोला (बहरा) भादमी 
डाले तो लगातार ४० दिन सुबह क्षाम दोनो समय ऐसा करने से बहरापन 
दूर होगा। भी मूत्र म्ति पवित्र माना जाता है। 

(४)--गाय का दही--चिकना, रुचिकर, पेट को भ्रग्नि बढ़ाने वाला, 
बल,वीरय॑ वर्धक, वायु हरता, तासीर मे शोतल है। पेट के भनेक रोगों 
को दूर करता है। गाय की छाछ (मठा) तो मानो गरीबो के लिये दयालु 
प्रभु ने भमृत ही पैदा किया है । क्योकि छाछ में भ्रनेंक गुण हैं। 'सबरोग- 
हर तक्रमू--छाछ मानव शरीर के सब रोगो को दूर करती है। 'न तक्- 
सेवी व्यथते कदाचन' छाछ का सेवन करमे वाला कभी रोगो नहीं होता । 

(५) परिवार में गौ का स्थान--घर में गाय का व्यायन ने हो, मगल 
गावती कामन न हो । गुणी जनो का भावन न हो, वह नगरो किस काम 
की ॥ कहावत सत्य है। जो धर वेदों की ध्वनि से गूजता न हो गाय को 
बोली 'हम्बा” अम्बा, भ्रम्मा शब्द न सुनाई देते हो । तो वह घर इमक्षान 
के समान है। घर मे गाय के दूहने का कार्य भ्रधिकतर पुत्री पर होता था 
इसलिये तो कुमारी कन्या का एक नाम दुद्धिता है। विवाह के समय वर 
कन्या प्रतिज्ञा वचन वद्ध होफर करते हैं उस समय कन्या एक वर बह भी 
मायती है कि 'घर के धी दूध पर भेरा भषिकार होगा। गृहस्थ जीवन में 
भाठ सुख माने हैं जिन मे सातवा सुस गाय को ही मात्रा गया है यथा -- 
स्वस्थ शरीर, घर में घन धान्य, पतित्नता नारो, पुत्र, पोनें के लिये उचित 
मात्रा मे मीठा जल, राज्य कमंचारी वर्ग से मेल जोल, घर में ब्याई हुई 
गाय हो भौर गुरुकुलो मे सतान पढ़ इससे बढ कर भौर सुख क्या होगा । 

झनगिनत गुणों को खान होने पर भी गौ हत्या जारी है यह हमारे देश 
झायंघरा पर कलक है । अनेक सत्याग्रह किये गये जेल में सडे गो भक्तों ने 
सीनें पर गोलीयाँ खाईं । घर बार उजडे । सर्व प्रथम मह॒धि स्वामी दया- 
नन्‍्द जो महाराज ने गो करूणानिधि नाम की हिन्दी (देवनागरी) में 
रचना (पुस्तक) प्रकाशित कर तथा ग्रोकृषि पभादि रक्षिणी सभा, को स्था- 
पना की । सहृधि दयाननन्‍्द जो भह्दाराज ने बताया कि एक गाय के दूध से 
तथा बेनो द्वारा उत्पन्न अन्न से ४2 ०४४० मनुष्यों को एक बार मे तृप्ति 
हो सकतो है। उन की इच्छा थी कि “मारत के राजाभो महाराजआभो, 
रईसो भौर प्रजा वग के तीन करोड हस्ताक्षर कराकर गोवद्ध बद कराने 
के लिये एक मेमोरेडम महाराणी विक्टोरिया की सेवा मे भेजा जाये। 
इस योजना के भनुसार कार्य करने मे विदेशी-शासन काल में जो बाधाए 
थी वे अब हट चुकी हैं। स्वतन्त्र-भारत मे इस योजना के भनुसार कार्य 
किया जाये, भोर इस कार्य के लिये विशेष उत्साह मारतीय जनता में 
उत्पन्न किया जाये, यह इस समय की सब से बड़ी माग है॥ बात वास्तव 
में सत्य है। भगर प्रभवय पदार्थों को बन्द कर के गाय के भी दूध वहों 
का सेवन किया जाय तथा उत्तमोत्तम फल मैवा झौर प्रन्‍्न का ही भोजन 
किया जाय तो भारत फिर से ससार के देशों में सोने की चिड़िया भारत 
यह गौरव पूर्ण पद फिर से प्राप्त कर सकता है । कक ए 


२१ सितस्थर १९६६ 
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दंकर एक महान्‌ ताकिक (४) 
(बेच भी गुरुद्स जो एस० एस० सो० पंजाबी बाग, दिल्ली ) 

शंकर एक महान्‌ ताकिक' श्यूंखला का यह चौथा लेख है। कुछ 
समय पूर्व भायसमाज वारशिया कालौनी--बड़ोदा के एक सज्जन ने मेरे 
पास एक कतरन, आकाशवाणी आषाढ १ शक स० १८६९१ तदनुसार २२ 
जन सन्‌ १६६६ को भेजी थो। वे चाहते थे कि मैं उसमें उद्धत लेख 
शंकर एक समन्वय कर्त्ता' के विषय में अपने विचार लिखू। वत्तमान लेख 
इस झाकाशवाणी के लेख से प्रेरणा लेकर ही लिख रहा हूँ । 


श्री स्वामी शकराचायय भारत को एक विशेष विभूति हुए हैं। उन्होंने 
जहाँ भपने मत भद्द तवाद का घोरनाद दुदुभित किया है, वहाँ उन्होंने 
तात्कालिक प्रचलित मत-मतान्तरों का भारतीय समाज में समन्वय करने 
में भी मारी प्रयत्न किया था । इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों 
काये श्री स्वामी जी ने किये । काये तो उपाय थे, देश में रहने वाले लोगों 
को एक सूत्र में बांधने के लिये; परन्तु ये उपाय उद्देई्य पूति में सफल 
नहीं हुए । 
जब कोई उपाय ईमानदारी से प्रयोग किया जाये श्रोर वह सफल न 
हो तो पीछे भाने वाले विद्वानों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि उपाय का 
निरीक्षण करें और देखें कि वह क्यों सफल नही हुआ ? 
स्वामी हंकराचाय जो का 'पंचायतन' यह था कि तात्कालिक प्रचलित 
देव -दे वताप्नो के पुजारियों में वेमनस्य मिटा कर समाज में एकमयता 
उत्पन्न को जाये । विष्णु, शंकर, दुर्गा, सरस्वतो एवं गगा, नमेंदा इत्यादि 
के उपासक अश्रपन्ती-अपनी ढपली बजाते थे और अपने मत के अतिरिक्त 
दूसरों को निन्‍दा करते थे । ऐसा 'शकर दिग्विजय” में वर्णन है। स्वामों 
जी का यह कहना था कि सब एक ही हैं। सब देवी-देवता ब्रह्म का रूप 
ही हैं। भत: किसी की भी उपासना ब्रह्म की ही उपासना है। उनका 
विचार था कि इस प्रकार के सम भाने से समाज में उत्पन्न हो रहा विघटन 
मिट जायेगा भौर समाज में समस्वय उत्पन्न होगा । 
इस उ्द श्य की पूति के लिये आपने “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जोवो 
अहम व नापर:' के सिद्धान्त का प्रचार भारम्भ किया । 
श्री स्वामी शंकराचायं जी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। इस 
विफलता में कारण, मैं यह समझता हूँ कि उनका सिद्धान्त मिथ्या था । 
एक मिथ्या बात के प्रचार से कल्याण नहीं हो सकता । यह निविवाद है । 


भारतीय समाज, जो आज हिन्दू समाज के नाम से विख्यात है, श्री 
स्वामी जी के घोर प्रचार के उपरान्त भी वसा ही विखण्डित रहा, जेसा 
कि पहले था । यदि यद्द कहा जाये कि द्वेष भौर वेमनस्य कुछ अधिक ही 
हुआ तो अधिक ठीक होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि एक भनन्‍्य मत, 
“अद्वेतबाद” जिसने समाज की जड़ों को खोखला करके रख दिया, प्रच- 
लित हो गया । पाँच पथों के स्थान यहाँ छः पंथ हो गये भोर सांस्कृतिक 
विधटन पहले से उग्र हो गया । सबसे बड़ी बात यह हुई कि स्वामी शंकरा- 
बाये जी के द्वारा कर्म को निन्‍दा करने के कारण समाज अकमंण्य हो गया। 


जब समाज के विद्वान्‌ लोग ही कर्म को निन्दनीय मानने लगे तो समाज 
में भ्रकमंण्यता का व्यापक प्रचार स्वामाविक था झौर कर्म श्रर्थात्‌ घर्म-कार्य 
का स्थान स्वार्थ व्यवहार ने ले लिया। एक भंगी, चमार से लेकर राजा- 
महाराजा तक इस मन्त्र को माला जपने लगे 'कबीरा तेरी फ्ोंपड़ी गल- 
कटयों के पास, जो करेंगे सो भरणगें तुम क्‍यों भये उदास ।” 


यह ठोक है कि भरद्वेतवाद पहले भी उपस्थित था, परन्तु यह भो सत्य 

है कि विद्वान लोग इसको भ्रमान्य कर चुके थे। महाभारत भगवदगीता 
श्रादि ग्रन्थों में इसको स्वोकार नहीं किया गया। यहो कारण है कि श्री 
स्थामी-शंकराचाय को इस मभिथ्यावाद के प्रचार के लिये भारतीय समाज 
के मुख्य ग्रन्थों पर भपने नवीन भाष्य लिखने की भ्रावश्यकता भ्ननुभव हुई । 
श्री स्वामी शंकराचाय जी के परिश्रम की तो प्रशंसा की जा सकतो 
है,परन्तु वह परिश्रम उतना ही मिथ्या था, जितना कि वर्तमान युग के 
देवता श्री पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू का हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य 
उत्पन्न करने का प्रयास रहा है। श्री नेहरू जी का प्रयास स्वेथा भ्रसफल 
हुआ है। हिन्दु भौर मुसलमान में भेद बढ़ता हो जा रहा है। भारत देश की 
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एक निष्ठावान्‌ देश भक्त जाति विघटित हो देश द्रोहियों की संख्या में व! 
हो रहो है। यह भी उच्च उदहंश्य के लिये एक मिथ्या उपाय के प्रये 
का परिणाम है । ठीक वैसे ही जैसे कि श्री स्वामी शकराचाय जी र*. 
अपने मिथ्यावाद के लिये उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसूत्रों का आआन्त भार 
करने को झावश्यकता भनुभव हुई थी । वेसे ही भ्राज श्री जवाहर लाल ९ 
के चेले-चाण्टों को भारत के मिथ्या इतिहास को लिखने की श्रावश्यकः 
भनुभव हो रही है। 

इसी अर्थ अपने इस लेख ख्यूखला 'शंकर एक महान्‌ ताकिक' के लिख 
की भावश्यकता भनुभव हुई है। श्री स्वामी शकराचाय जी के आर 
भाष्यों में से कुछ उदाहरण मैं अपने पूव लेखों में दे चुका हूं । बत्तम। 
लेख में ब्रह्मसूत्रों में से एक भनन्‍य उदाहरण देकर यह बताने का यत्न किर 
है कि किस प्रकार एक श्रयुक्ति-युकत श्रप्रमाणित बात को श्री स्वामी ₹ 
ने समाज के सम्मुख उपस्थित किया है। ऐसी तकंहीन बात से समाज 
कल्याण नही हुआ, वरंच समाज मिथ्या दिशा मे चल पड़ा भर यह चलर 
जायेगा, जब तक समाज मे बुद्धिवाद का प्रचार नही हो जाता। बुद्धि « 
बात तो किसी भ्रन्य लेख में लिखूगा | यहा बुद्धिवाद को छोड़ने से प्रकल्या 
की बात ही से प्रयोजन है । 

ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से 'सवन्र ५+सिद्ध अधिकरण ८ 
भझारम्म करते हुए श्राप लिखते हैं-- 


“अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेत 
प्रतिपादनेन कानिचिद्ाक्यानि स्पष्टन्रह्म लिड गानि संदिह्यमा 
नानि ब्रह्मपरतया निर्णातानि | पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्ट 
ब्रह्मलिह गानि संविद्यन्ते--कि परं बह्मय प्रतिपादयन्त्याहोस्थिदर्था 
नतरं किचिदिति । तन्निर्णयाय द्वितोयतृतोयों पादायारभ्येते ।” 

इसका भ्र्थ इस प्रकार है :-- 


दूसरे ्र्थों में प्रसिद्ध कुछ वाक्‍यों का ब्रह्म विषय के हेतु से प्रतिपादिः 
कुछ वाक्य स्पष्ट ब्रह्म का वर्णन करते हैं, परन्तु फिर मी सन्देह होता 
कि वे बह्य विषयक है भ्थवा नहीं। इनके भ्रतिरिक्त कुछ वाक्य हैं जिनः 
स्पष्ट सन्देह है कि थे ब्रह्न विषयक नही है। श्रत: इस बात का निर्ण 
करने के लिये इस (ब्रह्म सूत्रों के प्रथम श्रध्याय) के द्वितीय, श्ौर तृतीः 
पाद को झ्ारम्म करते हैं ।' 


यह स्वामी शकराचाय्य जी ने श्रपनी बात बलपूर्वक पाठकों के समः8् 
लाने के लिये लिखा है। इस लेख के दो परिणाम हुए हैं। एक तो यह 
उपनिषद्‌ वाक्‍यों में जहां जीवात्मा का उल्लेख है, उसको तोड़-मरोड क, 
परमात्मा परक करने का यत्न किया है। जहाँ जीवात्मा से पअ्रभिप्राय 
झौर परमात्मा को जोवात्मा से पृथक्‌ वर्णन किया है, वहां दोनों के एर 
होने प्रकट होने का यत्न कर दिया है। इस प्रकार उपनिषदु-भर्थों क 
विकृत करने का यत्न किया है। इससे एक दूसरा परिणाम उत्पन्न हुम्म 
है कि ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितोय एवं तृतीय पाद का मिथ्य 
प्रयोजन वाला बना दिया है । 

वत्तेमान लेख में हम उपनिषदो में अर्थ भ्रष्ट करने की बात को छोः 
ब्रह्मसृत्रों में प्र के श्रनर्थ की बात ही करना चाहते हैं । 


श्री स्वामी शकराचायें जो लिखते हैं कि ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय क 
द्वितोय पाद उपनिषदों में सदिग्ध श्र्थों का निर्णय करने के लिये है ओर 
अपनी बात को सिद्ध करने के लिये झाप इस पाद के प्रथम सूत्र पर हैं 
झपनी विशेष बुद्धि का परिचय देते हैं। सूत्र है :-- 


“सर्वत्र प्रसिद्धोपदशात्‌ ॥ 
सूत्र का भ्रन्वय है सवंत्र + प्रसिद्ध +उपदेशात्‌ । 


भर्थ है--सब स्थान पर प्रसिद्ध श्रर्थात्‌ स्वय सिद्ध बात के कहने से । 
कहने से क्या होता है ? ज्ञान को उपलब्धि होती है। यह समस्या को पूर्ति 
है, परन्तु भ्रबन तो यह है कि प्रसिद्ध बात क्‍या है? स्वामी शंकराचाय 
झोर उनके पद्चिद्धों पर चलने वाले भाष्यकार यह कहते हैं । 


(शेष पृष्ठ ७ पर ) 
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झ्रायंसर्यादा साप्ताहिक 


वेदाँ का आविर्माव--ईश्वरीय 


[लेखक-- झाचाय पं० धर्मदेव जी विद्यामातंण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ ) 
झानन्द कुटीर ज्वालापुर ] 
आरर्यों का परम्परागत विश्वास -- 
१--बेदों के विषय में भ्रार्यो का 
यह परम्परागत विश्वास रहा है कि 
वे मानव सृष्टि के प्रारम्भ में परम- 
पिता मंगलमय परमेश्वर द्वारा 
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिये दिये 
हुए पविन्न ज्ञान के भण्डार हैं जिनमें 
मानव मात्र की वेयक्तिक, परारिवा- 
रिक्र, सामाजिक झौर राष्ट्रिय 
उन्नति तथा विदव शान्ति के सुचक 
सब तत्त्व पाये जाते हैं । 
+--बैदों की शिक्षाएँ सावंभौम और सावंकालिक हैं। उन पर आचरण 
) से हो सारे जगत्‌ का कल्याण हो सकता है अन्यथा नही । 
३--क्योकि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार के विकास के 
उत्तम उपदेश वेदा में पाये जाते हैं भौर उन में न केवल आ्राध्यात्मिक 
यों के उपदेश में प्रत्युत विविध विद्याओ्रों और विज्ञानों का भी मूल उन 
या जाता है झ्रत. उन के अध्ययन और प्रचार की ग्राज भी ससार को 
नी हो आवश्यकता है जितनी पहिले थी ! 
४---ज्ञान कम और भक्ति, श्रद्धा और तक, त्याग और भोग, व्यष्टि- 
और समष्टिठाद, घ॒र्म और विज्ञान, झ्राध्यात्मिकता और भौमिक- 
न इत्यादि प्राय परस्पर विरुद्ध समझी जाने वाली वातो का युक्ति- 
| समन्वय श्रौर सर्वोपयोगी मध्यमार्म का यथार्थ प्रदर्शन वेदों के द्वारा 
ग्राप्त हो सकता है । 
ग्रार्यों का यह परम्परागत विश्वास स्वयं वेद भगवान्‌ के-- 
“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋच: सामानि जकज्षिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादुजायत ॥” 
(ऋग्वेद १०-६०, ८॥ यजु० ३१-८) 
“पश्य देवस्यकाव्यं, न ममार न जीयंति । (अथवे १ ०.८-३२ ) 
“यस्माद्चो अपातक्षन्‌ यजुर्येस्मादपाकघन्‌ । 
सामानि यस्य लोभान्यथर्वाड्धिरसों सुखम्‌ । 
स्तम्भ तं त्र्‌हि कतमः स्विदेव सः ॥” (अथवें १०.७-२०) 
होता देवो अमत्यं: पुरस्तादेति सायया विदथानि प्रचोदयत्‌ 
(ऋग्वेद ० ३.२७.२ साम १४७७ ) 
इत्यादि बचनो से प्रारम्भ होता है जिन में वेदो को यज्ञ श्रर्थात्‌ पूजनीय 
इवर (' यजो वे विष्णु ” शत० ११.२ १३, गोपथ ब्राह्मण ३.४६ 
घब्राह्मण ६६ १०) से उत्पन्न और अतएवं उस सवसुखदाता सव्वेज्ञ 
देव का अजर पझ्रमर काव्य बताया गया है । 
“तस्मे नुतनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया । 


वृष्णे चोदस्थ सुष्टुतिम्‌ ।।” (ऋणग्येब ८.७.६) 
इत्यादि मन्त्रों में वेदवाणी को विरूप अर्थात्‌ विविध विद्याओं का 
पण वा प्रतिपादन करने वाली और नित्य कहा गया है | 
ये प्रमाण प्रारम्भ में देने की इसलिये श्रावश्यकता हुईं है कि रेर जेसे 
5 पाइचात्य विद्वानों ने आक्ञा।॥। प०ह८४ ग्रादि में यह सिद्ध करने का 
[हस किया है कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने का सिद्धान्त पीछे से 
गया, स्वय वेदों में उस का प्रतिपादन नही पाया जाता । 
इस पर कोई कह सकता है कि यह तो श्रात्मइलाघा वा 'अपने मुँह मियां 
5 बनने वाली वात हुई । इस का क्‍या महत्त्व है ? 
इस के विषय में प्रभी इतना ही कथन पर्याप्त है कि सर्वेज्ष भगवान्‌ ने 
यमान्र के कल्याणार्थ इन तथा भश्रन्य मन्त्रों द्वारा वेदों के यथार्थ स्वरूप 
'तिपादन किया है जिसका न केवल भ्रत्यन्त बुद्धिमानू श्रौर दार्शनिक 
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तत्त्वज्ञानियों और शास्त्रकारों ने पूर्णतया समर्थन किया है भ्रपितु जिसका 
तक झौर युकतियों द्वारा मी मलोी-भाँति समर्थन किया जा सकता है । जैसा 
कि संक्षेप से इस लेख में दिखाया जाता है। 

ईश्वरीयज्ञान की झ्रावश्यकता तक॑ सम्मत-- 


आजकल के भ्रनेक सुशिक्षित जो डाविन, हबंट स्पेन्सर भादि द्वारा 
प्रसारित विकासवाद से विशेष रूप से प्रमावित है, ईश्वरीय ज्ञान को 
आवश्यकता से भी इन्कार करते है। वे कहते हैं कि ईश्वर को सत्ता को 
मानते हुए भो ईश्वरीयज्ञान मानने की श्रावश्यकता ही क्‍या है ? क्‍यों न 
माना जाये कि मनुष्य को क्रम से ज्ञान प्राप्त होता जाता है। विकासवाद 
के प्रनुसार मनुष्य के ज्ञान की स्वयमेव क्रमशः उन्‍नति हांती चली जाती 
है। ईश्वरीयज्ञान वा रि०ए207 मानने को ग्रावश्यकता ही क्‍या है जब 
कि विकासवाद (एणंणा॥ओ 7००७9) से ज्ञान को समस्या का हल हो 
जाता है | इस विषय मे हमारा कथन यह है कि जब तक कोई सिखाने 
वाला न हो तब तक स्वय ज्ञान को प्राप्ति नही हो सकती । इस बात को 
हम संसार में स्पष्टतया देखते हैं। यदि ऐसा न होता तो विद्यालयों भौर 
महाविद्यालयों के खोलने को कोई झावश्यकता न होती । लोग अपने भ्राप 
ही सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते । पर जब तक माता-पिता आचाय 
वा भ्रन्य शिक्षक सिखाने वाले न हों तब तक बालक बालिकाभों को ज्ञान 
की प्राप्ति नही होती यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस के विषय में समय-समय पर 
अनेक परीक्षण भी किये गये हैं जिनमें से असीरिया के सम्राट्‌ असुरवाणी- 
पाल, युनान के राजा सेमेरिकल, सम्राट्‌ फ्रेडरिकद्य, स्कॉटलंण्ड के जेम्स 
चतुर्थ भर मुगल सम्राट्‌ श्रकबर ने इस विषय मे जो परिक्षण किये वे कुछ 
अशो तक क़्रता पूर्ण होते हुये भो महत्त्वपृण श्रौर विश्वास जनक हैं। इन 
लोगो ने कुछ बहुत छोटे बच्चों को जगलो मे रखबा दिया और उन के 
पालन पोषण के लिये गूंगी दाइयो का प्रबन्ध किया । परिणाम यह हुआ कि 
वे मानवीय भाषा को न सीख सके ओर उन का व्यवहार तथा चाल चलन 
पशुओं जेसा ही रहा । नीग्रो तथा अन्य सभो श्रसभ्य जातियों का इतिहास 
इस बात का साक्षो है कि वे जब तक सुशिक्षित लोगों के सम्पर्क में वहीँ 
झाये, तथा उन को श्रच्छ अ्रध्यापकों से शिक्षा श्राप्त करने का प्रवसर नहीं 
मिला तब तक वे स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में हजारों वर्ष व्यतीत होने पर भी 
समथ न हो सके । रामू नामक एक भेड़िये द्वारा पोषित बालक का ५ 
अगस्त १६६० का समाचार छपा था । 

इसी प्रकार के भेडिया पालित बच्चों के अनेक उदाहरण गत वष 
१६ सितम्बर १६६८ के "नवभारत टाइम्स देहुली के अ्रद्धू मे भो 'ये बच्चे 
जिन्हे भेड़ियो ने पाला है।” इस शीर्षक से प्रकाशित हुये है । हमारे मान्य 
मित्र वेदों के स्वाध्यायशाल और वेद विषयक उत्तम अग्रमजी पुस्तकों के 
लेखक मौरीशस वासी श्री वासुदेव विष्णुदयाल जो ने भी कई ऐसे हो उदा- 
इरण पत्रों में प्रकाशित कराये थे । 


इस लिये जेसे पिता पुत्र के कल्याणार्थ उपदेश करता है वेसे ही सब के 
पितृ-स्थानीय आदि गुरु परमेश्वर ने सब मनुष्यों के कल्याणार्थ भ्रन्तर्यामि- 
रूप से जीवों को घर्माधर्म, पाप पुण्य, शारोरिक मानसिक आत्मिक सामा- 
जिक उन्नति के साधन, मनुष्य जीवन का उहं श्य, परमानन्द, शाश्वत सुख 
और शान्ति की प्राए्ति इत्यादि विषयो का वेदों के द्वारा मानव सृष्टि के 
प्रारम्भ मे उपदेश दिया यह बात सवधा तर्कानुमादित है। स्वय हैकल जेसे 
जड़वादों ने इस प्रकार ईश्वरीयज्ञान को सम्भावना को निम्न दब्दों में 
स्वीकार किया है-- हि 


की “इस विषय में कोई वंज्ञानिक बाघा नही है अ्रथवा कोई कारण नहीं कि 
क्यों इस सम्भावना को स्वीकार न किया जाए।' 


जब एक हैकल जेसा जड़वादी भी ऐसी बात कह सकता है तो सब 
आस्तिकों के लिये ईश्वरीयज्ञान की आवश्यकता को मानना सरल और 
स्वाभाविक॑ है। इसी प्रकार एक सुप्रसिद्ध वज्ञानिक डा० पलेमिग द्वारा 
ईश्वरीय ज्ञानवाद का समर्थेन किया गया । जैसे कोई भो सभा सस्था बनाने, 
सरकार का काये चलाने, भ्रथवा कारखाने इत्यादि चलाने से पूर्व उनके 
नियमों का बना डालना आत्यावद्यक है, इसी प्रकार ससार रूपों इस 
विशाल संस्था को नियमपूर्वक चलाने के लिये भगवान्‌ ने सब के हिताये 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


६९१ सितम्बर १६६६ 


(पृष्ठ ५ का शेष ) 


चलन 


इदमास्नायते--सर्व रूल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञान्त उपा- 
सोत । श्रथ खलु क्रतुमयः पुरषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों मवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्बोत; मनोसयः प्राणशरोरो 
भारूप: (छा०३-१४-१,२) इत्यावि । ततन्र संशयः ॥। 
झ्राप इस उपनिषद्‌ वाक्य को सदिग्घ मानते हैं । 


हमारा सत है कि यह उपनिषद्‌ वाक्य सदिग्ध नही है । उपनिषद्‌ का 
अथ करने मे स्वामी शकराचाये को फंलायी मूल से पभ्रथ सदिग्घ हो गये है । 


देखिये, उपनिषद्‌ वाक्य सदिग्घ कंसे हुए हैं ” उक्त (ब्र० सू०-- १- 
२-१) के अर्थ हैं कि प्रसिद्ध बात के विषय मे उपदेश हैं । 

क्या प्रसिद्ध बात है ? श्री स्वामी जो के मत से प्रसिद्ध परमात्मा है| 
बस भूल यहा से ही प्रारम्भ होती है। परमात्मा को सिद्ध करने के लिये 
तो दर्शन शास्त्र लिखा जा रहा है। यदि वह प्रसिद्ध होता तो इस शास्त्र 
के लिखने की झ्रावद्यकता क्‍या थी ? साथ ही यह भी निविवाद है कि 
परमात्मा को अस्वीकार करने वाले आदि सृष्टि से श्राज तक चले आा 
रहे हैं । 

परमात्मा है । परन्तु यह प्रसिद्ध (स्पष्ट सिद्ध) नहीं। इसी कारण 
लिखा जा रहा है । 


प्रसिद्ध बात है कि यह काये जगत्‌ है।यह चल रहा है। यह नष्ट 
होता भी देखा जाता है । यह प्रसिद्ध बात है । झागे (ब्रह्मसूत्र द्वितीय पाद 
मे) इसी प्रसिद्ध बात के विषय मे बताया जा रहा है । 


इस सन्‍्दर्म में यह लाभश्रद होगा कि महाभारत मे दक्ष-युधिष्ठिर 
सवाद मे इस विषय पर लिखा स्मरण करा दिया जाये। दक्ष ने पूछा था 
कि वार्त्ता (चर्चा) क्‍या है ? युधिष्ठिर ने कहा था कि चर्चा है इस मोह- 
मय ससार का कढाई मे काल सुूर्याग्नि द्वारा सब प्राणियों का पका रहा 
है। श्रत भ्रसिद्ध बात यह है। 

स्वामों शकराचाये समस्या को हो नही समक्त | शभ्रत उसको पृति में 
भो भूल कर बठ हैं । 

उक्त सूत्र काअर्थ है कि द्वितोय पाद मे प्रसिद्ध बात (श्र्थात्‌ कार्य 
जगत्‌ इसके मूल कारण इसके सचालक झौर इसके प्रलय) के विषय मे 
काय जगत्‌ से अधिक प्रसिद्ध कुछ नहो है । 


काय जगत्‌ एक घडे के कुम्हार के समान निमित्त कारण रखता है । 
घड को मिट्टी के समान उपादन कारण रखता है श्रौर घड के ग्राहक के 
समान जोवात्मा, जो कार्य जगत्‌ का भोग कर रहा है, रखता है। 

द्वितीय पाद में परमात्मा और जीवात्मा की समानता और विलक्ष- 
णता के विषय मे लिखा है। इसी बात का एक सूत्र है । 


“गुहां प्रविष्ठायात्मानों हि तहहोनात्‌ ॥ 


अर्थ है--गुहा मे प्रविष्ट हुए दो भात्मा है। उनके दर्णन से यह निश्चय 
होता है । 

झागे के सूत्र मे दोनो के पृथक्‌ पृथक्‌ दशन करने मे सहायता करते है । 

परन्तु स्वामी शकराचाय जी जगत्‌ को मिथ्या मानते है । जीव को 
ही ब्रह्म मानते हैं। यह बात न तो ब्रह्म सूत्रों से सिद्ध होतो है भोर न हो 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों से। वेद मे तो स्पष्ट जीवात्मा का परम्परा से पृथक्‌ 
उल्लेख है । 

श्रो स्वामी शकराचार्य जी उक्त मिथ्या धारणा को लेकर चले हैं ओर 
झपनी बात सिद्ध करने के लिये वेदो का तो बहिष्कार कर रहे है। उपनि- 
बंद मगवदगीता भौर ब्रह्मसूत्रो का भर्थ अ्रष्ट कर रहे है।इस पर भी 
वत्तमान युग के काग्रेसी नेता भारतवर्ष के इतिहास को भ्रष्ट कर हिन्दु- 
मुसलमान ऐक्य सम्पन्न करने का असफल यत्न कर रहे हैं, वेसे हो स्वामी 
जी ने “जीवो ब्रह्मंव नापर.” का भसफल प्रयत्न किया है| 


धायंसर्यादा साप्ताहिक 


पृष्ठ ६ का शेष 
वेदो के रूप मे नियमो का निदश कर दिया जिन पर चल से ही प्रत्येष 
नर-नारी का कल्याण हो सकता है अन्यथा नही । यह बात स्पष्ट है वि 
यदि किसी देश मे चोरी, मद्यपान, व्यभिचार श्रादि के विरुद्ध कायून न बस 
हो तो ऐसा करने वालो को दण्ड देना भा न्याय सद्भुत नहीं कहा ज 
सकेगा । इसलिये और नही तो व्यवहार सहिता, नियम ग्रन्थ (०96 ० 
[४७४७ ) या बेद के शब्दों मे ऋत और सत्य का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान 
का मानव सृष्टि के &रम्भ में मज्भलमय भगवान के द्वारा मनुष्यमात्र के 
पथश्रदशक के तोर पर दिया जाना बडा युक्ति-युक्त है । इसी लिये अफला 
तून भौर जमनी के काण्ट जेसे सुप्रसिद्ध दाशनिको ने भी घामिक तथा! 
नेतिक विषयो में पथप्रदर्शन के लिये ईज्वरीयज्ञान की आवश्यकता को 
स्पष्ट शब्दों मे अनुभव और प्रकट किया है । परमेश्वर क्याकि सर्वव्यापक 
और सर्वान्तर्यामी है श्रत उसे वेदों का जान देने के जिये मानव शरीर 
घारण करने अथवा कलम पेच्चिल कागज इत्यादि कसी साधन को 
आवश्यकता नहीं । सवव्यापक सवज ओर सवशक्तिमान्‌ हाने के कारण 
प्रस्नि, वायु, झ्रादित्य श्रौर अज्धिरा इन ऋषिया के पवित्र हृदया मे सर्वान्त- 
यामी रूप से प्ररणा कर दी आर उन के द्वारा ऋग्वेद यजर्वद, सामवेद 
शोर अथवंवेद का भ्राविर्भाव हञ्मा यह सव शास्त्र सम्मत सिद्धान्त स्वंथा 


युक्ति-युक्त है । है 


कविता 
श्री अ्रम्बादान झाय कवि कुटी र, कुरड़ायाँ (राज० ) 

पूज्य ! झानन्द स्वामा जी का, पढ वक्तव्य कष्ट हु्ा। 
दोषी कौन ? यह आयजगत्‌ को सत्यमेव” स्पष्ट हुआ ॥ शा 
गत-सर्वोच्च सभा भ्रधिकारो, की निर्वाचन मे हुई गलतो। 
प्रतिनिधि ल पजाब सभा के, शिर पर रखी झगीठो जलतो ॥२!॥ 
झाये सम्मेलन प्रस्तावों की, उड गई दुढ निश्चय को बुलबुल । 
आय जगत के सम्मुख भ्रा गये दोषी सत्य तुला से तुल तुल ॥३॥। 
स्वामी जी के आदेशो की हत्या को, मिल जिस प्रकार से | 
भमुकती है लज्जा से गर्दन, खिलबत्तियों के कार्य भार से ॥४॥ 
धम्मं-मर्यादा राज नियम से, काय सर्व श्रवेष हुमा है। 
देख 'स्वय' सच्चे “ झाये--को पढ सुन गहरा खेद हुवा है ॥५॥। 
पूज्यवरो के श्रपमानो को, आय समाज न सहन करेगा। 
ऋषि निर्धारित नियम बगीचा, भूल न कोई दहन करेगा ॥।६।॥। 
दु शाशन दुर्योधन दुजल सदभावों से वाजन आये। 
करिये ! श्रवलाकतन महाभारत दुराग्रह्ा को लाज न झाये ॥७॥। 
ग्रायममाज का सुधवेदा पर, कसा धीगा-मस्ती हो रहो। 
निकल कॉन ? होय ग्रुरु ॥विन्द श्रायजनता वाट जां रहो ॥5८॥ 
सत्य समालाचक कवि लखक, किस श्रकार बेठ चप साधा। 
कहा सरल शब्दा म ऋषि ने अधिक सहन करता अपराधा ॥।६॥ 
ईश्वर के सद्‌ श्रमृत पुत्रों आया श्रवसर न्याय दिला दो॥ 
होला के उस हूुड दगा को सबक अम्ब' अश्रविलम्ब सिय्रा दो ॥१०॥ 


मुझे रहे तुम्हारा ध्यान 
प्रो० श्रोम्‌ कुसार एम० ए० दयानन्द कालेज, दोलापुर 
मुक रह तुम्हारा ध्यान श्रभूजो रहे तुम्हारा ध्यान । 
विषय वासना म न खाऊ, लाभ मोह के वश न हांऊ । 
कभा न बीज बदा के बाऊ, श्रहकार का भार न ढांऊ। 
करू लोक कल्याण प्रभु जी करू लाक कल्याण ॥। 
वेद माग पर चलू चलाऊ, सत्कर्मो से नेह लगाऊ । 
वैर भाव मन में न लाऊ गीत मघुर भक्ति के गाऊ। 
यह वर दो कृपा निघान मुझे यह वर दो कृपा निधान ॥। 
यम नियम जीवन में धारू , दुर्गुग सभी नाश कर डांरू । 
सत्सग से निज चलन सुधारू , छवि तुम्हारी सदा निहारू । 
रख लक्ष्य महान्‌, प्रभु जो रख लक्ष्य महान्‌ । 
बस इतनी सी कृपा कर दो, दिव्य गुणो से जीवन भर दो । 
व्यथा पीर मम मन की हर दो, अ्रभयदान हे अ्रभयकर दो । 
करू तेरा गुणगान प्रभु जी करू तेरा गुणगान ।। 
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|. 
काशी झारताथ वेदी (आनन्द बाग) 
«  िलक-ओी यहतारायण उपास्याम, बी० ए० 
लगभग दो मास भब शेंथ रह गये हैं जब काक्षी के उस ऐतिहासिक 
हास्जाबं की शताब्दी मनायी जायमी जौ धपने ढग का अपूर्य था जिसमें 
अंसार शिरोंमलि सस्कृत विधा के प्रकाण्ड पब्डितो ने प्रतिमा पूजन पर 
विचार किया था, जिसमे एक झोर थे काशी के सर्वश्रेष्ठ पण्डित श्री बाल 
शास्णी तथा स्वामी विशुद्धानन्य श्रादि और एक भोर थे भकेसे मह॒वि 
चयानन्द 4 
यह ऐतिहासिक शास्व्रार्थ अमेठी राज्य के झानग्द बाग में कातिक झु० 
१२ स० १९२६ लि० (१६ नवम्बर १८६६) को हुमा था। उसी भानन्द 
जाग भे सहूथि दयानन्द लगभग एक मास से ठहरे हुए थे । समस्त काशो 
में कोलाहल मच गया था कि वेद विज्ञा का एक भ्रम्न्नर विद्ान भाया 
हुआ है जो कहता है कि प्रतिमा पूजन तथा मृतक श्राद्ध भ्रादि का विधान 
जैदों में नहीं है। उक्त सन्‍्यासी इन्हें भवेदिक कृत्य कहता है तथा ललखकार। 
रहा है कि जिसे इस विषय में बाद विवाद करना हो, सामने भावे । 


काशी नरेंश महाराजा ईदवरीनारायर्णास्रह ने पण्डित गण को दुलवा 
कर शास्वार्थ करने के लिये कहा तब विद्वान्‌ मण्डली ने १५ दिन का 
समय तैयार करने के लिये माया झौर तब छास्त्रार्थ का प्रबन्ध किया 
जया । 

उक्त दिग्विजय प्रदायक शास्त्रार्थ के स्मारक के रूप मे आनन्द बाग 
में एक शिला पट्ट लगवाने का प्रस्ताव मौलवी झभालिम फाजिल प्रो० महेश- 
असाद ने वत्तमान अमेठी नरेश राजा रणअयसिह जी से किया भौर 
उन्होंने भपने पूज्य पिता स्व० राजधि राजा भगवान्‌ बस्लसिंह जू देव से 
अनुमति लेकर भानन्द बाग के उस पवित्र स्थल पर जहाँ महर्षि दयानन्द 
विवास कर रहे थे भौर शास्त्रार्थ हुआ था, अमेठा राज्य के काशीस्थ 
सम्पत्ति के अंगन्‍्भक श्री गौरोशकर तिवारी को आदेश देकर १६५१ ६० 
हैं काशी शास्त्रा्थ बेदी का निर्माण करवा दिया। भव सोचा यह जाने 
लगा कि शास्त्रार्थ वेदी पर शिला पट लगवाकर किसी महापुरुषे से उसका 
झनावरण कराया जाय। 


प्रो० महेलप्रसाद जी का विभार था और श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
भी उनसे सहमत थे कि शिला पट्ट पर किसी की हार जीत न लिखी जाय 
जिससे कि झाये समाजी भ्रौर सनातन धर्मी सभी उसका समान भाव से 
झादर कद | 

दो वर्ष हुए साववंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा से अनुमति लेकर भारये 
जंगत्‌ के मूधेन्य सन्‍्यासी तपोमृत्ति महात्मा प्रानन्द स्वामी के कर कमलो 
हारा शिला पट्ट का भनावरण सम्पन्न हुआ। श्रीमान्‌ राजा रणजयसिह 
जी ने भपने स्वामत भाषण में कहा था कि इसी भानन्द बाग मे महृषि 
दयानन्द और स्वामी विशुद्धानन्द प्रभुति का शास्त्राय हुआ था। भ्रध्यक्षता 
दमानन्द बैंदिक महा विद्यालय के प्राचार्य श्री कृष्णानन्द कर रहे हैं, सयो- 
जक श्री भानन्द प्रकाश हैं । सभी भानन्द से सम्पन्न हैं, मेरे ही नाम में 
आनन्द नहीं है परन्तु मैं भत्यन्त भानन्दित हू। राजा साहिब ने यह भी 
कहा कि शिला पट्ट पर किसी की हार जीत नही लिखी गयी है, वह तो 
बैदिक प्रेस अजमेर में मुद्रित पुस्तक काशी शास्त्रार्थ से स्पष्ट ही हो जाती 
है। झापने यह भी प्रस्ताव किया किस ० २० २६ वि० (१९६६ ई०) में 
काशी शास्त्रार्ण शताब्दी विशेष रूप से समारोह पूर्वक मनायी जानी चाहिए 
झोर हु की बात है कि उसका भायोजन किया जा रहा है। भायपिप्रति- 
लिधि सभा वाराणसी के प्रधान श्री खेमचन्द्र जी उसकी सफलता के लिये 
झथक परिश्रम कर रहे हैं भौर भायें प्रतिनिधि सभा उत्तर भरदेश ने भी 
उसे श्णिल भारतीय स्तर पर मनाने का निर्णय किया है। 


लिसा पट्ट पर निम्नलिखित श्लोक प्रकित हैं भौर भाषा मे प्राय सभो 
शिद्वान्‌ मह्दानुमावों के ताम भी झकित हैं। 
झास्ज-हुम्दोक-चस्त्रे5व्दे जेकमे कातिके सिते । 
औने भास्वाजियो दिव्ये भूतिपुजा बिभिजेये ॥१॥। 


धर्य्विल?ंश सच्ताहिक है. 





झमेद्यानन्द-बागेस्सिन्‌ काशिराजसमापतों । 

जनींते विपुलें बावः प्रवृत्तः श्रुतितत्परः ॥२॥ 

विशुद्धासग्वसुप्रशेालशास्त्रयाविभिधेः । 

झास्जाथंसकरोत्साकं दयबातन्यों यतिसंहान्‌ ॥३॥ 

भगवान्गवलू्द-मपास-वचनात्तत्सुतः सुधीः । 

झलेखयणच्छिलालेख श्रीमान्‌ राजा रणंजय:ः ॥४॥ 

राजा रणजयसिह के पितामह महाराजा माधघवर्सिह बहादुर उर 

समय भ्रमेठी राज्य के भ्रधीदवर थे जब महथि दयानन्द कार्श 
पधारे थे, भानन्द बाग में निवास किया था और वह ऐतिहासिक शास्त्रार 
हुआ । राजा माधवर्सिह बहादुर मह॒थि दयानन्द के सम-वयस्क थे । स्वर 
विद्वान्‌ थे। प्रनेक ग्रन्थों के रचयिता थे भौर कविता में अपना नाम क्षिति 
पाल रखते थे सनातन घर्मी थे परन्तु साधु महद्दात्माप्रो का बडा सम्मा 
करते थे । तत्कालीन काशी नरेश महाराजा ईदवरीनारायणर्सिह जी २ 
उनकी घनिष्ठ मित्रता थो। 


काशी में यह बाग दुर्गाकुण्ड के समीप है । बडो रमणोक वाटिका है 

भ्रमेठी नरेश स्वर्गीय राजषि महाराजा भगवान्‌ बख्शसह जूदेव के ग्रु' 
परम योगी स्वामी भास्करानन्द जो इस झानन्द बाग मे रहा करते 
जिनके दर्शनों के लिये यूरोप तथा प्रमेरिका भादि से बड बडे लोग आय 
करते थे | झानन्द बाग मे स्वामी भास्करानन्द जी को समाधों है। सग 
मरमर का यह घवल मन्दिर काशी का ताअ कहा जाता है। नगर महा 
पालिका (वाराणसी) से पूर्व निगम की योजना थी कि इसका विस्ता 
किया जाय भौर प्रमेठी राज्य के दो भौर बाग (नीची बाग तथा गुलाः 
बास को मिला कर बहुत बडा उद्यान बना दिया जाय । निगम के प्रशास*- 
नें इसके लिये भमेठी नरेश को पत्र लिख कर इन्हें मोल लेना चाहा परन 
श्री रणजयसिंह जी ने तय किया कि काशी शास्त्रा्थे वेदी को कोई हां 
न पहुचे भौर इन तीनो बागो को मिला कर जो बड़ा उद्यान बने उसक 
नाम राजा मगवान्‌वस्शसिह्‌ भ्रमेठी पार्क रहे तब बिना मूल्य लिये ये सः 
बाग निमम को दे दिये जायगे महाराज भ्रमेठो ने दान पत्र लिख विया 
काशी के इस ताज के समीप ही भ्रति दर्शनीय सुरेता मानस मन्दिर है 
वह स्थान भी पहले भमेठी राज्य का दुर्गा बाग था। शताब्दी पर पधारु 
पर ऐसे भनेंक ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलेंगे। 


राजा रणजयसिंह का विचार था कि धानन्द बाग को बारहदरो १ 
एक वेदिक पुस्तकालय स्थापित कर दिया जाय। यदि प्रयत्न किया जायग 
तो नगर महापालिका सम्भवत इस सुन्दर योजना को स्वीकार कर लेगो 
हस विशाल पाक के दानदाता के उत्तराधिकारों राजा रणज यर्सिहू क 
तो प्रसन्‍नता ही होगी । है 

झाशा है कि झाये जन इस पर ध्यान देगे भौर विना मूल्य लिये इतन 
सम्पत्ति के दान दाता के विचारों को कार्यान्वित करके भाय जगत्‌ क 
महती सेवा करेंगे। काशी नगरी मे वदिक ध्वज फहरायेगा, विदेशों तर 
मे इसको कीति फेैलेगी और वेदिक साहित्य के प्रचार के लिए यह ए् 
केन्द्र बन जायमा ॥ 

बकि बे 


“क्या राहें उपदेश किया करती ??” 
थी बिनोद क्षाही, नरदाना (जीन) 

इस कंटक पर या फूल खिले, बने ऋजु राह जटिल चाहे, | 
मानव, स्वत प्रमाण मिले, करती उपवेश क्‍या राहे रै « 
बाह्य युति किसलेय कलेवर, क्या कमा सम सहसा झाए ? 

नही अभ्रवयव दोबेल्य यहा, मद ज्ञान भोर सयम पाए। 

घन घहर दामिनि ज्वाला सम, टूटे धुति क्षेवाश्रु भ्राहे, . + 
स्वर्ण नही हुर॒ चुति होती बने ऋज राह जटिल चाहें । 

नहीं भाहें, साहस, पारस, साहस, दुर्मेभ सकल्प गठन, 
जटिल हो भाहे, कुटिल नही, है कुटिल राह का झवगुठन । 

राष्ट्र बम की सेवा राह, मानव-मानव सेवक वाहें, 
दृढ़॒प्रतिश बन ज्ानवान्‌, करतीं उपदेश न राहें। «४ 





भ्रायंगर्काक साल: 


तरलन-अग्रत 


मोली मकक्‍्खो और मकक्रार मकडढ़ा 
(शी ५० जयत्कुमार द्ासत्री ' साथु सोमतोथ', देहली ) 
कभी पढो थी एक कहानी । हमको है यह याद जयायी ॥ 
भाभों बच्चो ! तुम्हे सुनायें। मोज मनायें शिक्षा पायें।॥ 
एक बहुत मगकार था मकडा । मोटा ताजा, चोखा तकडा ॥। 
पडी जो मक्खी उसे दिखाई । तब मकड़ ने बात चलाई ॥ 
श्राधश्रो प्यारी मौसी | झाभो | हसी खुशी की बात सुनाधो ॥ 
झाज सुनूगा एक कहानी। राजी तो है मेरी नानी ॥ 
पाकर भाज तुम्हारे दशन। सफल हुआ यह भेरा जीवन 4। 
नहीं हुष का मेरे ठिकाना | शुभ हो मौसी जी का भागा ॥। 
दिनो से सेज बिछाकर । तेरे पथ पर भाल लगाकर ।। 
इन्तजार मे हूँ मैं तेरी। हे कल्याणी ! भोसी मेरी॥ 
झाने मे क्‍यों देर लगाई ? बहुत विनो मे क्षकस दिखाई ! 
झ्राप्नो, भाज गले मिल जायें । लेलें, कूदे, नाचें, गायें।॥ 
मबखी बोली--भो शेतान ! लुच्चे | गुण्डे | | बे-ईमान | ! | 
तू प्रतिदिन मखियो को खाता । कुछ नही मेरा-तेरा नाता ॥ 
जन्म-जन्म के दुएमन मेरे। पास नहीं भाऊगी तेरै॥ 
सेज कहाँ ? यह जाल है तेरा मेल नद्दी कुछ तेरा-मेरा ॥ 
मीठी, लम्बी बात बनाकर | बहुका-फ्सलाकर, बहकाकर |। 
मुझे चाहता है तू खाना। भसली मतलब मैंने जाना।॥ 
जो बेरी की चाल न जाने । मित्र-पमित्र नहीं पहिचानें ॥ 
शत्र का विध्यास कर जो । वह पाता है महानाश्ञ को ॥ 
झपना तो है काम भलाई। कान खोल कर सुनले भाई | 
कोई काम हो तो बतला दे । दूर-दूर से ही जतला दे।॥ 
मकडा बोला--मक्खौ रानी । साना तुम हो खूब समानी ॥॥ 
तेरी बात ज्ञान भरी हैं। सच्ची, सीथी, लखरी-शरी हैं ॥ 
लेकिन मेरी कझथ-कहानी। शायद तूने है नहीं जानी ॥ 
बीवी-बच्चे मेरे प्यारे।जों थे, के सब स्वगं सिभारे ॥ 
जग से नाता तोड चुका ह्‌। मखिया खाना छोड चुका हू ।। 
कुछ रोना, कुछ राम भजन है। मेरा हुखपूरभ जीवन है ॥ 
गिनता हू जीवन की घड़िया । लगतो हैं आँखों से ऋटियाँ ।॥। 
कडवे, सखोटे बोल सुनाकर मुझे सताकर झौर ठकराकर || 
सेन नही पाश्ोगी प्यारी। मौसी ! सुनलो बात हमारी ।॥। 
मैंने था यह भाज बिचारा। सुन कर मीठा गीत तुम्हारा ॥ 
मूल सकेगा भपने दु ख को | भोग सकूगा थोड सुख को ॥। 
कोई जग में नहीं हमारा। झाया भेंद समझ में सारा।। 
शलो हटो भर भागो, जाभो । भ्रब मत खोटी बात सुनाझो ॥ 
सोचा था हम दोनो मिलकर । साथ रहेगे भव जीवन-भर ॥ 
तेरा कोई दोष नहीं है। पर मुकको भ्रफसोस यही है ॥। 
तूने मित्र को शत्र जाना। भल बुरे कोन पहिचाना॥ 
इस का फल तुम भी पाभझोगी । हाथ मलोगी पछताझोगी ।। 
तब बोली वह मक्‍खी रानी । मकड तेरी करुण-कहानी ।। 
सुन सुन कर फटती है छाती । दूरी मुकको नहीं सुहाती ॥ 
मिटे सभी भय-सशय मेरे मैं श्रब॒ झाती पास हू तेरे ॥ 
मिल करके गायेंगे गाना। कहा सुना सब भूल ही जाना ॥। 


शभिन भिन भिन भिन गातो गाती । देखी मक्खी थास जो शभाती ॥ 


मकडे ने झट उसे दबोचा । पकडा, जकडा कुछ-कुछ नोचा ।॥। 
नहीं जरा भी वह शर्माया। मकडे ने मक्‍्खी को खाया ॥ 
वे सन चिकडी-चृपडी बातें । थी सब उसकी चार्ले बातें ॥ 
उसने मकसखी को फुससाकर । मारा, खाया, पास बुलाकर ॥। 
खापलू्स लोगों से अच्कर | दुष्टजनो की सगत तजकर ॥। 
मित्रो | सत्पथ को भपनाकर | जीना सीसो ज्ञान बढाकर ॥। 
जो जन होते हैं मतवाले। निर्बृद्ध, या भोले-भाले ॥ 
उनको खा जाते हैं मकडें | खाकर हो जाते हैं तकडे ॥ 
मकडो की भरमार है जगमे । बचकर चलता कठिन है मगनें ॥ 
जिसे हो जीवन भपना प्यारा । चापलूस से करे किनारा ॥ 


साल समझ शत्र्‌ की लेना। नही किसी को धोका देना ॥. ० 


किन 


२६ जिला एक 





रण मन कैज के बोच हिन्दी 
पत्र-व्यवहार सम्बन्धी प्रतियोगिता 

हिन्दी माषी राज्यों और केन्द्र के बीच होने काले हिन्दी पृश-व्वगह्यार 
के श्राधार पर एक प्रतियोगिता का स्‍भायोजव केन्द्रोम सबि्कर्धय क्रिदी 
परिषद्‌, गई दिल्‍ली के हारा किया जा रहा है। अंतियोक्ता के ऋषौक 
हिन्दी मावी राज्यों के उन सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जमे, 
जो केन्द्रीय सरकार के कार्माघवी को भधिक्रतम पत्र हिस्दी में लिखेये 
राजपत्रित अधिकारियों भौर अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए भलम- 
झसय पुरस्कारों की व्यवस्था को [यई है । प्रशियोगिता की भ्वधि दिभाक 
१५ नवम्बर, १९६९ से १४ जनवरी, १९७० तक रखी गई है। इस प्रति-- 
योगिता से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार, दिल्‍ली, हिमाचल 
प्रदेश, हरमाणा, पभाव, युजरात महाराष्ट्र लासमों के सचियालम के सभी 
करंचारी और अधिकारी भाग से सकते । 

केन्द्रीय सरकार में हिन्दी के प्रयोग के ससस्‍्यन्ध में जुलाई, ११५६८ में 
आदेश मनिकासे थे जिनके भाधार पर हिन्दी भाषी राज्यों भौर केम्द्रीय 
सरकार के कार्यालयों के बीच होते वाले पत्र-व्यवदह्वार में हिन्दी का प्रयोग 
करने की छूट वे दी मई थी । नई व्यवस्था के भ्रगमुसार डाकतार, रेलने भ्रादि 
कुछ विभागों के लिये हिन्दों भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र मुतरूप 
से हिन्दी में ही भेजने का निमरय किया जा है ७. । इस प्रकार सभी 
हिन्दीभावी राज्यो के कर्मंचारो केस्द्र के साथ में पत्र-ध्यवहार करने 
में पूछ स्वतन्त्र हैं। परिषद्‌ को झाशा है कि में इस प्रतियोगिता में स्िक 
से अधिक सख्या मे भाग लेकर केन्द्र शोर राज्यों के कार्मालयों के मध्म 
होने वाले पत्राचार में हिम्दो के प्रयोग की मात्रा बढ़ायेंगे । 

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ इस प्रतियोगिता के भ्रलावा धन्य 
कई प्रतियोगितायें भी कई वर्षों से भावोणित करती भा रही है । 


--गहेगड भहति, अशियोग्कि चमहे,. 
एक्स० नाई० ६५८, सरोजिती नंधर, लई शिल्सी ॥_ 


न्वध 
[भी सूयंकुमार पाण्हंव, ५३ छोता चत्नवभंज, सखमेऊ- ७] 
पक्षु मुक और अनाथ है, रहता तुम्हारे साथ है। 
थी चाहते, तुम कर रहे, सब कुछ तुम्हारे हाथ है|! १४ 
अष हो रहा पश्चु मर रहे तुम भाज यह क्यो कर रहे । 
गयो झ्रवनितल से दुग्ध दि, साआआज्य को हो हर रहे ॥२॥ 
यो हो रहा सहार है, छुछ भो तुस्दे न विभार है। 
क्या भव नहीं तुममें रहा, कुछ जीव के प्रति प्यार है ॥३॥ 
क्या कुछ मनुजता श्रेष है या दसुजअता मय वेश है । 
कुछ तो विभारो, क्‍या यही, उस वेद का उपदेश है ॥४॥। 
यह व्यर्थ तेरी देह है, जिसमें नहीं कुछ स्तेह है। 
जा कर न सुख-बषंण सके वहू भधम मासव-मेह है ॥५॥ 
अजशान भी तुमसे हूटा, विज्ञान ज्ली तुमसे पटा। 
तो बात क्‍या जो विदव मे, पश्चु-हनन- एक वहीं घटा ॥$॥॥ 
यह सबल का ससार है, या हनन ही आषार है। 
क्या दीन जीवित रह सकें, उनको नहीं अधिकार है ॥७॥ 
यदि है, तुरत वध बन्द हो, सब ठौर मे झासन्द हो । 
जोवें सभी शुभकर्म कर, गति पाप-रथ की कद हो ॥। हवा 
जो भी जयत को प्राप्त है, भयवन्‌ श्वयमें व्याप्त है। 
वैसा त कोई दूसरा, वहू समाज जग में भ्राप्त हैं ॥श॥ा 
कोई भगर इसाम हों, देते उसे सम्भाग हो। 
फिर कष्ट क्‍यों देकर देते उसे, जिसमे भला ममयांत हो ॥१०॥३ 
तुम ज्ञान पूरित जोग हो, ऐसा करो सुख-योग हो ।. 
बश्चु-वध मिटे, पशु कर्म झौ, दुग्भादि का उपभीव हो 3/ १ हह 
७७७ राणा आल 


धोका नहीं किसी से साना। यही कवि कं है सम्रफागा ॥ 
हसवे को चट करते भूके। कक्दे को अर बूं-थू चुके ॥ 
बनो ने हसना, बनो ते कड़या । यूं देंखो सोगश का अलवा २ +- 
सब का भ्रव धादझ यही। आप जियो, सबको बीते दो 


हा 
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(पृष्ठ ५ का दोष ) | 


इृदमास्नायते--सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपा- 

सोत । भ्रथ खलु ऋतुमयः पुरुषों यथाकतुर्रास्मल्लोके पुरुषो मवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु” कुर्बोत; 'मनोमयः प्राणशरोरो 
आरूप: (छा०३-१४-१,२) इत्यादि । ततन्न संशयः ॥। 

आ्राप इस उपनिषद्‌ वाक्य को संदिग्ध मानते हैं । 

हमारा मत है कि यह उपनिषद्‌ वाक्य संदिग्ध नही है। उपनिषद्‌ का 
अर्थ करने में स्वामी शकराचाये को फेलायी भूल से भ्रथ सदिग्घ हो गये हैं । 

देखिये, उपनिषद्‌ वाक्य सदिग्ध केसे हुए है ? उक्त (ब्र० सू०-- १- 
२-१) के श्रथ हैं कि प्रसिद्ध बात के विषय म॑ उपदेश हैं । 


कया प्रसिद्ध बात है ? श्री स्वामी जी के मत से प्रसिद्ध परमात्मा है! 
बस भूल यहा से ही श्रारम्भ होती है। परमात्मा को सिद्ध करने के लिये 
तो दर्शन शास्त्र लिखा जा रहा है। यदि वह प्रसिद्ध होता तो इस शास्त्र 


>के लिखने की आवश्यकता कया थी ? स्राथ ही यह भी निविवाद है कि 


परमात्मा को श्रस्वीकार करने वाले आदि सृष्टि से आज तक चले झा 
रहे हैं । 

परमात्मा है । परन्तु यह प्रसिद्ध (स्पष्ट सिद्ध) नही । इसी कारण 
लिखा जा रहा है। 


- प्रसिद्ध बात है कि यह कार्य जगत्‌ है।यह चल रहा है। यह नष्ट 
होता भी देखा जाता है । यह प्रसिद्ध बात है। झागे (ब्रह्मसूत्र द्वितीय पाद 
मे) इसी प्रसिद्ध बात के विषय में बताया जा रहा है। 


इस सन्दर्भ में यह लाभप्रद होगा कि महाभारत में दक्ष-युधिष्ठिर 
संवाद में इस विषय पर लिखा स्मरण करा दिया जाये। दक्ष ने पूछा था 
कि वार्ता (चर्चा) क्या है ? युधिष्ठिर ने कहा था कि चर्चा है इस मोह- 
मय संधार को कढ़ाई में काल सुर्याग्नि द्वारा सब प्राणियों को पका रहा 
है। भत: प्रसिद्ध बात यह है| 

* स्वामो शंकराचार्य समस्या को हो नहीं समझे । भ्रत: उसको पूर्ति में 

भो भूल कर बठे हैं । 

उक्त सूत्र का भ्रथ है कि द्वितीय पाद में प्रसिद्ध बात (श्र्थात्‌ कार्य 
जगत इसके मूल कारण, इसके संचालक झौर इसके प्रलय) के विषय में 
काये जगत्‌ से अधिक प्रसिद्ध कुछ नहो है । 

कार्य जगत्‌ एक घड़े के कुम्हार के समान निमित्त कारण रखता है। 


घड़े को मिट्टी के समान उपादन कारण रखता है और घड़े के ग्राहक के 
समान जोवात्मा, जो कार्य जगत्‌ का भोग कर रहा है, रखता है । 


द्वितीय पाद में परमात्मा और जीवात्मा की समानता और विलक्ष- 


४»ता के विषय में लिखा है। इसी बात का एक सुत्र है । 


“गुहां प्रविष्दावात्मानो हि तहशेनात्‌ ॥ 

श्र है--मुहा में प्रविष्ट हुए दो भ्रात्मा है। उनके दर्शन से यह निश्चय 
होता है । हि 

भागे के सूत्र में दोनों के प्रथक प्रथक दहन करने में सहायता करते हैं । 

परन्तु स्वामी शंकराचायें जी जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं । जीव को" 
ही ब्रह्म मानते हैं। यह बात न तो ब्रह्मसूत्रों से सिद्ध होती है भोर न ही 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों से। वेद में तो स्पष्ट जीवात्मा का परम्परा से पृथक 
उल्लेख है। 

श्रो स्वामी दांकराचार्य जी उक्त मिथ्या धारणा को लेकर चले हैं और 


. भपनो बात सिद्ध करने के लिये वेदों का तो बहिष्कार कर रहे हैं। उपनि- 


बद्‌ भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्रों का भर्थ भ्रष्ट कर रहे है।इस पर भी 
वत्तेमान युग के कांग्रेसी नेता भारतवर्ष के इतिहास को अ्रष्ट कर हिन्दु- 
मुसलमान ऐक्य सम्पन्न करने का भसफल यत्न कर रहे हैं, बसे हो स्वामी 
जो ने “जीवो ब्रहव नापर:” का भ्रसफल प्रयत्न किया है| 


पृष्ठ ६ का शेष 
वेदों के रूप में नियमों का निर्देश कर दिया जिन पर चल से ही प्रत्येक 
नर-नारी का कल्याण हो सकता है भनन्‍यथा नही । यह बात स्पष्ट है कि 
यदि किसी देश मे चोरी, मच्यपान, व्यभिचार श्रादि के विरुद्ध कानून न बने 
हो तो ऐसा करने वालो को दण्ड देना भी न्याय सद्भुत नही कहा जा 
सेकेगा | इसलिये भौर नही तो व्यवहार सहिता, नियम ग्रन्थ (0006 
7.28७७) या वेद के शब्दों में ऋत और सत्य का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान 
का मानव सृष्टि के आरम्भ मे मद्भलमय भगवान के द्वारा मनुष्यमात्र के 
पथप्रदशक के तौर पर दिया जाना बडा युक्तित-युक्त है। इसी लिये अ्रफला- 
तून भौर जमनी के काण्ट ज॑से सुप्रसिद्ध दा्शनिकों ने भी धामिक तथा 
नैतिक विषयों में पथप्रदर्शन के लिये ईइवरीयज्ञान की आवश्यकता को 
स्पष्ट शब्दों में अनुभव और प्रकट किया है ! परमेश्वर क्योकि सर्वव्यापक 
ओर सर्वान्तर्यामों है श्रतः उसे वेदों का श्ञान देने के लिये मानव शरीर 
घारण करने भ्रथवा कलम पेन्सिल कागज इत्यादि किसी साधन को 
आवश्यकता नही । सर्वव्यापक स्वत और सर्वेशक्तिमान्‌ होने के कारण 
अग्नि, वायु, श्रादित्य श्रौर अ्रद्भि रा इन ऋषियो के पवित्र हृदयों में सर्वान्त- 
यामी रूप से प्रेरणा कर दो और उन के द्वारा ऋग्वेद, यजवेंद, सामवेद 
झौर अथवंवेद का आविर्भाव हुआ यह सब शास्त्र सम्मत सिद्धान्त सवंथा 
युक्ति-युक्त है । ्े 





कविता 
श्री भ्रस्यादान शाये कवि कुटीर, कुरड़ायों (राज० ) 

पुज्य ! “आनन्द स्वामो जी का”, पढ वक्तब्य कष्ट हुप्ना 
दोषी कौन ? यह झायजगत्‌ को सत्यमेव स्पष्ट हुआ ॥१॥ 
गत-सर्वोच सभा अ्रधिकारो, की निर्वाचन में हुई गलतो। 
प्रतिनिधि ले पंजाब सभा के, शिर पर रखी अगीठी जलतो ॥२॥ 
झ्ाय॑ सम्मेलन श्रस्तावों की, उड़ गई दृढ़ निदपचय को बुलबुल । 
भ्राय जगत के सम्मुख श्रा गये, दोषी सत्य तुला से तुल तुल ॥।३॥। 
स्वामी जी के आदेशों की हत्या की, मिल जिस प्रकार से। 
भुकती है लज्जा से गर्दन, खिलबत्तियों के कार्य भार से ॥४॥ 
धम्मं-मर्यादा राज नियम से, कार्य सर्व अवंध हुआा है। 
देख 'स्वय' सच्चे “झाये--को पढ़ सुन गहरा खेद हुवा है ॥५॥। 
पूज्यवरों के अ्रपमानों को, आये समाज न सहन करेगा। 
ऋषि निर्धारित नियम बगीचा, भूल न कोई दहन करेगा ॥ ६॥ 
दुःशाशन दुर्योधन दुजंन, सदभावों से बाज न भ्राये। 
करिये ! प्रवलोकत महाभारत दुराग्रही को लाज न आये ॥७॥ 
झायंसमाज को सुधवेदी पर, कसी घीगा-मस्ती हो रहो। 
निकले कोन ? होय गुरु गांविन्द आर्यजनता वाट जो रहो ॥८॥ 
सत्य समालोचक कवि लेखक, किस प्रकार बेंठे चुप साधो। 
कहा सरल शब्दा में ऋषि ने, अधिक सहन करता अपराधो ॥६॥ 
ईदवर के सद्‌ श्रमृत पुत्रो, श्राया ग्रवसर न्याय दिखा दो। 
होली के उस हुड़ दगों को, सबक 'अम्ब' अविलम्ब सिसा दो ॥१०॥७& 


मुझ रहे तुम्हारा ध्यान 
प्रो० भोम्‌ कुमार एम० ए० दयानन्द कालेज, छोलापुर 
मुझ रह तुम्हारा ध्यान प्रभूजो रहे तुम्हारा ध्यान । 
विषय वासना में न खोऊ, लाभ मोह के वश न होऊ । 
कभी न बीज बदी के बोऊ, अहकार का भार न ढोऊ। 
करू लोक कल्याण प्रभु जी करू लोक कल्याण ।। 
वेद मार्ग पर चलू चलाऊ, सत्कर्मो से नेह लगाऊ । 
बेर भाव मन में न लाऊ, गीत मधुर भक्ति के गाऊ । 
यह वर दो कृपा निधान मुझे यह वर दो कृपा निघान ॥ 
यम नियम जीवन में घारू, दुर्गुण सभी नाश कर डारू । 
सत्सग से निज चलन सुधारू', छवि तुम्हारी सदा निहारू । 
रखू लक्ष्य महान्‌, प्रभु जो रखू लक्ष्य महान्‌ :। 
बस इतनी सी कृपा कर दो, दिव्य ग्रुणों से जीवन मर दो । 
व्यथा पोर मम मन को हर दो, श्रभयदान हे भ्रमयंकर दो । 
करू तेरा गुणगान प्रमु जी करू तेरा गुणगान ॥। 
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आर्मर्यादा साप्ताहिक 


गतांखु से आगे -- 
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५ 
काझी झास्त्राथ वेदी (आनन्द बाग) 
मलेखक-भी वशनारायण उपाध्याय, यो० ए्‌० 
खगभग दो मास भव दोष रह गये हैं जब काश्षी के उस ऐतिहासिक 
कॉस्थार्थ कौ शतान्दी सनायी जायगी जी अपने ढग का भ्पूर्व था जिसमे 
अंसार शिरोमणि सस्कृत विद्या के प्रकाण्ड पष्डितो ने प्रतिमा पूजन पर 
उविचार किया था, जिसमें एक भोर थे काशी के सर श्रेष्ठ पण्डित श्री वास 
आास्ती तथा स्वामी विशुद्धानन्द भ्रादि भौर एक भोर थे भकेले महूदि 
ययानन्द । 
यह ऐसिहासिक छशास्त्रार्थ भ्रमेठी राज्य के भानन्द बाम में कारतिक छु० 
१२ स० १६२६ वि० (१६ नवम्बर १८६६) को हुआ था। उसी भानन्द 
आग मे मह॒धि दयानन्द लमंभग एक मास से ठहरे हुए थे । समस्त काशी 
ले कोलाहल मच गया था कि वेद विद्या का एक घ्रन्धर विद्वान आया 
हुआ है जो कहता है कि प्रतिमा पूजन तथा मृतक आाद्ध भ्रादि का विधान 
यैदों में नही है । उक्त सन्‍्यासी इन्हें भरवेदिक कृत्य कहुता है तथा ललकार 
रहा है कि जिसे इस विधय मे वाद विवाद करना हो, सामने झावे । 


काशी नरेश महाराजा ईदवरीनारायणर्सिह ने पण्डित गण को बुलवा 
कर शास्त्रार्थ करने के लिये कहा तब विद्वान मण्डली ने १५ दिन का 
समय तेयार करने के लिये मागा भोर तब शास्त्रार्थ का प्रबन्ध किया 
आया । 

उक्त दिग्विजय प्रदायक शास्त्रार्थ के स्मारक के रूप मे झ्ानन्द बाग 
में एक शिला पट्ट लगवाने का प्रस्ताव मौलवी भ्रालिम फाजिल प्रो० महेश- 
भ्रंसाद ने वत्तेमान भ्रमेठी नरेश राजा रणजयसिह जी से किया झौर 
उन्होंने भझपने पूज्य पिता स्व० राजधि राजा भगवान्‌बस्शसिह जू देव से 
झनुमति लेकर झानन्द बाग के उस पवित्र स्थल पर जहाँ महषि दयानन्द 
निवास कर रहे थे भर शास्त्रार्थ हुआ था, भमेठो राज्य के काशीस्थ 
सम्पत्ति के भ्रवन्‍्थक श्री जीरीशकर तिवारी को झादेश देकर १६५१ ६० 
में काशी शास्त्राथ वेदी का निर्माण करवा दिया। भव सोचा यह जाने 
सम्रा कि शास्त्रार्थ वेदी पर खिला पट्ट लगवाकर किसी महापुरुषे से उसका 
इझनावरण करावा जाय। 


प्रो० महेक्षप्रसाव क्री क्का विचार था और श्री पण्डित ब्रह्मदतत जिज्नासु 
भो उनसे सहमत थे कि शिला पट्ट पर किसी की हार जीत न लिखी जाय 
जिससे कि भाय॑ समाजी शोर सनातन धर्मी सभी उसका समान भाव से 
झादर कब । 

दो वर्ष हुए सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा से भनुमति लेकर भाये 
जगत्‌ के मूर्घेन्य सन्‍्यासी तपोमूर्ति महात्मा झानन्द स्वामी के कर कमलो 
द्वारा शिला पट्ट का भनावरण सम्पन्न हुआ | श्रीमान्‌ राजा रणजयसिंह 
जी मे भपने स्वागत भाषण में कहा था कि इसी आनन्द बाग मे महर्षि 
दयातन्द भौर स्वामी विलुद्धानन्द प्रभुति का शास्त्रार्थ हुआ था। भध्यक्ता 
दयानन्द वेदिक मद्दा विद्यालय के प्राचायें श्री कृष्णानन्द कर रहे हैं, सयो- 
जक श्री भानन्द प्रकाश हैं । सभी पभ्रानन्द से सम्पन्त हैं, भेरे ही नाम में 
आनन्द नहीं है परन्तु मैं भ्रत्यन्त भ्ानन्दित हू। राजा साहिब ने यह भी 
कहा कि शिला पट्ट पर किसी की हार जीत नही लिखी गयी है, वह तो 
वैदिक प्रेस भजमेर में मुद्रित पुस्तक काशी शास्त्रार्थ से स्पष्ट ही हो जाती 
हद | भापमे यह मीं प्रस्ताव किया किस ० २० २६ वि० ॥। १६६६ ई० ) में 
काशी शास्त्रार्थ शताब्दी विश्षेष रूप से समारोह पूर्वक मनायी जानी चाहिए 
ओर हर्ष की नात है कि उसका भायोजन किया जा रहा है। पार्येपप्रति- 
सलिधि सभा वाराजसी के प्रधान श्री खेमचन्द्र जी उसकी सफलता के लिये 
झथक परिश्रम कर रहे हैं भौर भाग प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने भी 
उसे भखिल भारतीय स्तर पर मताने का निर्णय किया है। 


शिला पट्ट पर मिम्नलिखित श्लोक अकित हैं शोर भाषा मे प्राय सभो 
बिद्वान्‌ महानुमावों के नाम भी भकित हैं। 
झास्ज-इल्दांक-चरतें व्ये जेकसे कातिके सिले । 
भोने भारवासियों विय्ये सू्तिपूणा विनिर्णये ॥११॥ 





भार्यनेयॉदी लॉप्हिश ९ 





झमेठ्यामन्द-बत्येस्सिन्‌ काशिराजसमापतों । 

जतींधे बिंपू्ें घादः प्रवृत्तः भुतितत्परः ॥२॥ 

विशुद्धानम्दसुप्रशंबलिशास्त्रयादिभिवृधे: । 

झास्त्राथंभकरोत्साकं दयानन्दों यतिसंहान्‌ ॥३॥ 

भगवान्‌गबल्त-भूपास-वचनासत्सुतः सुधोः । 

अलेक्षयण्छिलालेश्यं श्रीमान्‌ राजा रजंजयः ॥४७ 

राजा रणजयसिह के पितामह महाराजा माधवर्सिह बहादुर उस 

समय भमेठी राज्य के भ्रधीषवर थे जब महृ्षि दयानन्द काशी 
पधारे थे, भानन्द बाग में निवास किया था भौर वह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ 
हुआ । राजा माधवसह बहादुर महृथि दयानन्द के सम-वयस्क थे । स्वय 
विद्वान थे। भनेक ग्रन्थो के रचयिता थे भोर कविता मे श्रपना नाम क्षिति- 
पाल रखते थे सनातन घधर्मी थे परन्तु साधु महात्माप्रो का बडा सम्मान 
करते थे । तत्कालीन काशी नरेश महाराजा ईश्वरीनारायर्णासह जी से 
उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। 


काशी मे यह बाग दुर्गाकुष्ड के समीप है । बडो रमणोक वाटिका है। 
भ्रमेठी नरेश स्वर्गीय राजषि महाराजा भगवान्‌ बसर्शसिह जूदेव के गुरु 
परम योगी स्वामी भास्करानन्द जो इस झानन्द बाग में रहा करते थे 
जिनके दर्शनों के लिये यूरोप तथा भमेरिका भादि से बडें-बर्ड लोग आया 
करते थे | भानन्द बाग मे स्वामी भास्करानन्द जी को समाधी है। सग- 
मरमर का यह घवल मन्दिर काशो का ताज कहा जाता है। नगर महा- 
पालिका (वाराणसी) से पूर्व निगम की योजना थी कि इसका विस्तार 
किया जाय धौर भ्रमेठी राज्य के दो शोर बाग (नीची बाग तथा गुलाब 
बाग को मिला कर बहुत बडा उद्यान बना दिया जाय । निगम के प्रशासक 
ने इसके लिये भ्रमेठी नरेश को पत्र लिख कर इन्हें मोल लेना चाहा परन्तु 
श्री रणजयसिंह जी नें तय किया कि काशी श्ास्त्रार्थ वेदी को कोई हानि 
न पहुंचे और इन तीनो बागो को मिला कर जो बढा उद्यान बने उसका 
नाम राजा भगवान्‌बस्ससिह भमेठी पार्क रहे तक बिना मूल्य लिये ये सब 
बाग निगम को दे दिये जायगे महाराज भ्रमेठी नें दान पत्र लिख दिया। 
काशी के इस ताज के समीप ही प्रति दक््लनीय सुरेता मानस मन्दिर है। 
यह स्थान भी पहले भमेठी राज्य का दुर्गा बाग था। शताब्दी पर पधारने 
पर ऐसे भ्रनेक ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलेगे । 

राजा रणजयसिह का विवार था कि प्लानन्द बाग को बारह॒दरों में 
एक वेदिक पुस्तकालय स्थापित कर दिया जाय। यदि प्रयत्न किया जायगा 
तो नगर महापालिका सम्भवत इस सुन्दर योजना को स्वीकार कर लेगी । 
इस विशाल पाक के दानदाता के उत्त राधिकारो राजा रणज यसिह्‌ को 
तो प्रसन्नता हो होगी । 


झाशा है कि भाये जन इस पर ध्यान देंगे भौर विना मूल्य लिये इतनो 
सम्पत्ति के दान दाता के विचारो को कार्यान्वित करके शभ्ाय॑ जमत्‌ को 
मह॒ती सेवा करेंगे। काशी नगरी मे वेदिक ध्वज फहरायेगा, विदेशों तक 
मे इसकी कीति फेलेगी और वेदिक साहित्य के प्रचार के लिए यहु एक 
केन्द्र वन जायगा।॥ 


५ शक 
“क्या राहें उपदेश किया करती ??? 
श्री बिनोद झाहो, नरबाना (जीन्ड) 

इस कंटक पर या फूल खिले, बने ऋणजु राह जटिल चाहे, 
मानव, स्वत प्रमाण मिले, करती उपदेश क्‍या राहे ? 
बाह्य थुति किसलेय कलेवर, क्या रूमा सम सहसा भाए ? 
नही भवयव दौब॑ल्य यहा, मद ज्ञान भौर सयम पाए। 
घन घहर दामिनि ज्वाला सम, टूटे युति शेंषामु भाहें, 
स्वर्ण नही हर थुति होती बने ऋणजु राह जटिल चाहे । 
मही भाहें, साहस, पोरस, साहस, दुर्गंग सकल्प ग्रठन, 
जटिल हो चाहे, कुटिल नही, है कुटिल राह का भवगुठन । 
राष्ट्र प्म की सेवा राह, मानव-मानव सेवक वाहें, 
दुड प्रतिश॑ बन शानवान्‌, करतीं उपदेश न राहें। 





गमा<र्बादा ऋाप्यकिआ 


वबाल-मगपत्‌ 


मोली मक्खी और मकक्रार मकडढ़ा 
(ओऔ प० जमत्कुमार क्ास्त्री ' साधु सोमतोथ', देहली ) 
कभी पढ़ो थी एक कहानी । हमको है वह याद जबानी ॥ 
झाझो बच्चो ! तुम्हे सुनायें। मोज मनायें, शिक्षा पाये ॥ 
एक बहुत मक्कार था मकडा । मोटा ताजा, चोलखा तकड़ा ॥ 
पडी जो मकक्‍्खी उसे दिखाई । तन मकडे ने बात चसाई।। 
ग्राशो, प्यारी मौसी ! भाशो । हसी-खुशी की बात सुनाभो ॥| 
झाज सुनूया एक कहानी। राजी तो है मेरी नानी ॥ 
पाकर भाज तुम्हारे दशन। सफल हुआ यह भेरा जीवन ।। 
नही हर का मेरे ठिकाना । शुभ हो मौसी जी का झाना !। 
बहुत दिनो से सेज बिछाकर । तेरे पथ पर आल लगाकर ।। 
इन्तजार मे हूँ मैं तेरी। हे कल्पाणी ! मौसी मेरी ॥। 
झाने मे क्यो देर लगाई ? बहुत दिनों मे शकल दिखाई ! 
झाशझो, भाज गले मिल जायें। खेलें, कूदे, नाखें, शायें ॥ 
मकक्‍्खी बोली--भो शक_्षैतान | लुच्चे | गुण्डे | | बे-ईमान ! ! | 
तू प्रतिदिन मखियो को खाता । कुछ नही मेरा-तेरा नाता ॥ 
जन्म-जन्म के दुद्मन मेरे। पास नहीं झाऊगी तेरे ॥। 
सेज कहाँ ? यह जाल है तेरा , मेल नहीं कुछ तेरा-मेरा ॥ 
मोठी, लम्बी बात बनाकर । बहुका-फ्सलाकर, वहकाकर ॥। 
मुझे चाहता है तू खाना। भसली मतलब मैंने जाना।॥। 
जो बेरी की घाल न जानें। मित्र-प्रमित्र नही पहिचानें ॥ 
शत्र का विद्वास कर जो । वह पाता है महानाश को ॥ 
अपना तो है काम भलाई। कान खोल कर सुनले भाई ! 
कोई काम हो तो बतला दे । दूर-दूर से दही जतला दे ।॥। 
मकडा बोला--मक्खी रानी । माना तुम हो खूब सयानी ॥। 
तेरी बात ज्ञान-भरी हैं। सच्ची, सीधी, खरी-शलरी हैं ॥ 
लेकिन मेरी करुण-कहानी। शायद तूनें है नहीं जानी ॥ 
बीवी-बज्चे भेरे प्यारे।जों थे, वे सब स्व सिधारे ॥ 
जग से नाता तोड चुका हू। मखतिया खाना छोड चुका हू ॥। 
कुछ रोना, कुछ राम भजन है। मेरा दुखपूरण जीवन है ॥ 
गिनता हू जीवन की घड़िया । लगतो हैं जाँसो से कडियाँ ॥ 
कडवे, सोटे बोल सुनाकर मुशे सताकर झभौर ठकराकर || 
जैन नहीं पाश्मोगी प्यारी | मौसी ! सुनलों बात हमारी ॥ 
मैंने था यह भाज बिचारा | सुन कर मीठा गीत तुम्हारा ॥ 
मूल सकेगा अपने दु ख को । भोग सकूगा थोड सुख को ॥॥ 
कोई जग में नहीं हमारा। झाया भेद समभ में सारा।। 
सलो हूटो भव भागो, जाभो । भ्रव मत खोटो बात सुनाझो ॥। 
सोचा था हम दोनो मिलकर । साथ रहेगे प्रव॒ जीवन-मर ॥ 
तेरा कोई दोष नही है। पर मुझको पग्रफसोस यही है ॥। 
तूने मित्र को जझञत्र्‌ जाना। भले बुरे कोन पहिचाना॥ 
इस का फल तुम भी पाझभोगी । हाथ मलोगी पछतापोगी ॥॥ 
तब बोली वह मक्‍खी रानी । मकड॒ तेरी करुण-कहानी ।। 
सुन-सुन कर फटती है छाती। दूरी मुझको नहीं सुहाती ॥ 
मिटे सभी भय-सशय मेरे। मैं भ्रब झ्नाती पांस हू तेरे ॥ 
मिल करके गायेंगे गाना। कहा-सुना सब भूल ही जाना ।। 


भिन भिन, भिन भिन, गाती गाती । देखी मदखी पास जो भातोी ॥ 


मकडे ने फट उसे दबोचा । पकडा, जकडा कुछ-कुछ नोचा || 
नही जरा भी वह शर्माया। मकडे ने मक्खी को खाया ॥ 
वे सव चिकडी-चुपडी बातें । थी सब उसकी बालें धातें ॥ 
उसने भक्‍्खी को फुसलाकर । मारा, खाया, पास बुलाकर ॥ 
धापलूस लोगो से बचकर । दुष्टजनों की समत तजकर ॥। 
मित्रो ! सत्पय को भपनाकर। जीना सीखो ज्ञान बढ़ाकर ॥ 
जो जन होते हैं मतवाले। निर्बद्धि, या भोले-भाले ॥ 
उनको खा जाते हैं मकडे | खाकर हो जाते हैं तकडे ॥ 
मकडो की मरमार है जगमे । बचकर चलना कठिन है मयमें ।। 
जिसे हो जीवन भपना प्यारा | चापलूस से करें किनारा ॥ 
चाल समझ शत्र की लेना। नहीं किसी को घोका देना ।। 


० ७ अल >> >> >> तल ० छल ->- 
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केन्द्रीय सचिवालय हिन्दो परिषद्‌ द्वारा 


हिन्दी भाषी राज्यों और केन्द्र के बोंच हिन्दी 
पत्र-व्यवहार सम्बन्धी प्रतियोगिता 


हिम्वीमाथी राज्यो और केस के बीच द्वोने वाले हिन्दो पत्र-व्यवहार 
के भाभार पर एक अतियोगिता का भायोकत केंनद्रोय सचिवासय हिस्को 
परिषद्‌, नई दिल्‍ली के द्वारा किया या रहा है। प्रतियोगिता के शाधीक 
हिन्दीभाषी राज्यों के उस सरकारी कर्मंगारियों को पुरस्कार दिए वादे, 
थो केन्द्रीय सरकार के कामलियो को भ्धिकतम पत्र हिन्दी में लिखने | 
राजपत्ित शपिकारियो और भ्राजपत्रित कर्मचारियों के खिए सलस-- 
झलतन पुरस्कारों की व्यवस्था की [गई हैं। प्रधियोगिता की श्त्षति वियांक: 
१५ तवस्वर, १९६६ से १४ जनंवरी, १९७० तक रखी गई है। इस प्रति- 
योगिता में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ब्रिहार, दिल्ली, 
प्रदेश, हर॒याणा, पजाब, गुजरात, महाराष्ट्र शासतों के सचिवालय है ४३० 
करममंयारी भौर भ्रधिकारी भाग से सके । 

केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में थुलाई, १६६८ मेँ 
आदेश निकाले के जिनके झाधार पर हिन्दी भाषी राज्यों झौर केस्त्रीय 
सरकार के कार्यालयों के बीच होने वाले पत्र-ब्यवहार से हिन्दी का प्रयोग 
करने की छूट दे दी गई थी । नई व्यवस्था के प्रनुसार डाकतार, रेलने भादि _ 
कुछ विभागों के लिये हिन्दी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र मूलरूप 
से हिन्दी में ही भेजने का निर्णय किया जा भुका है। इस प्रकार सभी 
हिन्दीभाषी राज्यों के कर्मचारो केन्द्र के साथ हिन्दों मे पत्र-ब्यवद्वार करने 
में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। परिषद्‌ को भाशा है कि वे इस प्रतियोगिता मे प्रधिक 
से भधिक सल्या में भाग लेकर केन्द्र और राज्यों के कार्यालमों के मध्य 
होने वाले पत्राचार में हिन्दों के प्रयोग की मात्रा बढ़ायेंगे । 

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ इस प्रतियोगिता के अलावा भन्‍्य 
कई प्रतियोगितायें भी कई वर्षों से भायोजित कैब रही है । के 
एक्स० बर्ई० ६८, सेरोजियी बयर, नईं विल्‍मी 8 


पश्मचुवंध 

[थी सूबंशुमार पास्केय, ५३ छोटा ऑरदभंज, लखगऊ-%] 
पह्मु मृक भौर भनाथ है, रहता उतुन्हारे-साथ-है। 

जो चाहते, तुम कर रहे, सब कुछ तुम्हारे हाथ है ।॥।१॥ 
वध हो रहा पत्षु मर रहे, तुम भ्राज यह क्यो कर रहे । 

क्यो भवनितल से दुर्घ-दधि, साम्राज्य को हो हर रहें ॥२।॥॥ 
यो हो रहा सहार है, कुछ भोतुम्दे न विचार है। 

बया अब नही तुममे रहा, कुछ जीव के प्रत्ति प्यार है ॥॥३।॥॥ 
क्या कुछ मनुजता शेष है, या वनुजता मय वेश है । 

कुछ तो विचारो, क्या यही, उस वेद का उपदेश है ॥४।॥ 
यह व्यर्थ तेरी देह है, जिसमें नहीं कुछ स्नेह है । 

जा कर न सुख-वर्यण सके वह अवमस मानव-मेंह हैं ॥॥५४ 
झज्ञान भी तुमसे हटा, विज्ञान भी तुमसे पटा। 

तो बात क्‍या जो विश्व में, पक्ु-हनन एक नहीं घटा ॥६॥ 
यह सबल का ससार है, या हम ही झाधार है| 
क्या दीन जीवित रह सके, उनको नहीं अधिकार है ।७॥+ 
यदि है, तुरत वध बन्द हो, सब ठौर में झ्ानन्द हो । 
जोवें सभी क्ुमकर्म कर, गति पाप-रथ की मन्द हो ॥4॥ 
जो भी जगत्‌ को प्राप्त है, मगवन्‌ सबमें व्याप्त है| 
बेसा न कोई दूसरा, ग्रहु मात्र जग में झाप्स है शा। 
कोई भगर इसान हो, देते उसे सस्चाव हो। 
फिर कष्ट क्यो देकर देते उसे, जिसयें सला भयनान्‌ ही ॥१०॥३ 
सुम शान पूरित लोग हो, ऐसा करों सुझ-योग हो । 
पशु-वभ मिटे, पश्चु कर्म भौ, दुग्धादि का उपभोग हो ॥१ १४ 


घोका नही किसी के क्षाना + वही कवि का है शभकानी ॥ 
हखवे को 'चट करते सूकें। करके को जग बू-धू गूके प 
बनो ने हलमा, बयो ते कड़या 4 यू देशों लोगन को बषशना 
सक का भ्रव झावल यही। धाष जियो, सक्‍की जीने वो ॥ ._ 


२१ सितम्बर 


प्रा्यरर्थावा साप्ताहिक 


११ 





विश्ववारा-संस्कृति रक्वा- 

इस ससस्‍्क्ृति की समुचित रक्षा हो भोर भारत फिर भ्पनो प्राचोन उन्नति 
को दशा को प्राप्त हों इसलिये निधिको स्थापना को गई। इसके लक्ष्य 

हैं-- 

१-- श्विवारा सस्कृति के माध्यम से ससस्‍्कृत भाषा का प्रचार । व्यक्ति, 

अ्रिवार तथा समाण में सस्कृत के प्रचार का प्रयत्न । २--वेदिक साहित्य 
का प्रचार, वेदमतन्रो की व्यास्या, वेंदिक व्याख्यान प्रकाशन, उनके आधार 
पर वेदानुकल सरकृत साहित्य की रचना वेदिक साहित्य के ग्रयो को भन्य 
भारतीय भाषाझो मे भनुवाद कर या करवा कर प्रकाशित करता। ३-- 
अथम राष्ट्रमाषा हिन्दी मे उपर्यक्त साहित्य की रचना व उनका प्रकाशन । 
थदचात सस्‍्कृत को राष्ट्रभाषा बनानेका प्रयास। ४-प्रान्तोयभाषाओो मे 
उपर्यक्त साहित्य की रचना । ५--उपर्यक्त साहित्यका मुद्रण व प्रचार। 
६--मासिक पत्रका प्रकाशन, सस्क्ृत तथा भन्‍्य भाषाभो मे। आथिक 
सहायता । 

१--दानदाताप्नो श्लौर रक्षकोसे दान लेना । २--पुस्तकादिको बिक्रोसे 
श्राप्त लाभके द्वारा निधिकी वृद्धि । ३--सदस्यता जो इस निधिमे वाधिक 

१२) रु देंगे, वे इस निधि के सदस्य माने जाएगे । 

दानदाताझों एवं सदस्यो को निधिसभिति द्वारा प्रकाशित साहित्य 
ज्यूनतम मूल्य में दिए जायेंगे । 

झत दानदाताझो से हार्दिक प्राथना है कि वे यथाशक्ति दान देकर तथा 
इस समिति के सदस्य बनकर हमारी योजनाको सफल बनाने की कृपा कर । 

इस समितिका मुख्य कार्यालय “गोरी विदनूर' (मैसूर राज्य) मे होगा, 
झत कृपया दानदाता एवं सदस्य बननेके अभिलाषोी सज्जन अपना धन 
अध्यक्ष विदवयारा सस्कृति रक्षक-निथषि समिति, वेदोशान' मोरीविवम्र 

(0०००7०५४४ए!7 ) (सेसूर) के पत्तें पर भेजें, एव उस पर हस्ताक्षर करक 
अपने दानके साथ भेजनेको कृपा करें । सदस्यता क लिये कार्यालय से पत्र 


व्यवहार करना चाहिये । 

१ श्री भुब्बी बौरराणवाघायं, एम ए । निवृत्त शिक्षाधिकारो, बेंगलूर 
(उपाध्यक्ष) २७४ा विष्वामित्र वेश्वामित्र दयानन्द, प्रध्यक्ष गोरीबिदनूर, 
औसूर ज्य। ३ भी प सत्यपालक्षर्मा, वेदशिरोमणी, सा रत्म, एम. ए 

मेंत्री ) 


झायंसमाज शक्तिनग्र दिल्‍लो में नेत्र विकित्सा शिविर 


दयानद धर्मार्थ भौषधालय (भाय समाज शक्तिनगर) के तत्वावधान 
मे डा० मथरादास (मोगा वाले) भाखो का मुफ्त इलाज तथा भौपरेशन 
२८ ६ ६६ को भ्रग्रवाल भवन २१।५ शक्तिनगर में करंगे-ठहरने भौर 
ओजन का प्रबन्ध भी मुफ्त होगा । --धृतराम खोसला 
वेवप्रचार मण्डल नजफगढ रोड देहलो का चुनाव 
प्रधान म० सद्धारग प्लान्‍्तद, मन्त्रो प० लखपति श्षास्त्रो 
--सन्तराम झजमानो, मोतोनगर 
झायंसमाज थओ तलेया गंजोपुरा (जबलपुर) 

नगर का यह भायसमाज सब से पुराना है । इस के तत्त्वावधान मे 
झाय कार्यकर्ता शिक्षण शिविर, गोरक्षा विधवा श्रनाथ तथा भ्रछतोद्धार, 
शथोगाभ्यास शारोरिक व्यायाम, सस्वर वेद पाठ का सचालन तथा नवयुको 

में घम भाव प्रोत्साहन भादि ल्ुम कार्य समय समय पर होते रहे हैं। 
--रामलालसाह पा मन्त्र 

शाययंसमाज झ्व्तिनगर का १२वां वाषिकोत्सव 
वेदप्रचार सप्ताह द्वारा घूम घाम से मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी 
के दित धौर ७ सितम्बर को विशेष कार्य क्रम रहा ऋग्वेदोय यज्ञ सम्पन्त 
हुआ | श्री ब्रह्मानन्द जो सरस्वतो को राऊरकेला के वन वासियो ने 
अचाराथ ५३४-०० रु० का डाफ्ट भेंट किया गया । जिससे क्षुद्धि का कार्य 
धीमा तन पड । --भम्चो शायससाल 
झायंससाज देहरावून 

वेदप्रचार सप्ताह धम धाम से मनाया गया तथा श्री कृष्ण जोबन क 
महत्त्व पर भ्रोजस्थी मावण भी हुये। --विद्याभास्कर झास्त्रो उप सम्त्रो 


शा 


आयंसमाज कंथल का वाधिक चुनाव 
प्रधान--श्रो चौधरी सोमप्रकाश जी वकील, मन्त्री--श्रो मदनगोपाल 
यर्मा सर्राफ, कोषाध्यक्ष--श्री हरोराम जो बजाज, पुस्तकाध्यक्ष-श्री 
झोम प्रकाश जी मदान --मन्त्रो समदनगोपाल वर्सा 


महूधि स्वामी दयानन्द जो महाराज का ८६ यां निर्वाणोत्सव 


झाय केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के तत्त्वावधान मे दिल्ली राज्य को 
समस्त झाये समाजो तथा आझाय॑ सस्थाओरं की झर से श्री स्वामी दयानन्द 
जो महाराज का ८६ वा निर्वाणोत्सव रविवार € नवम्बर को प्रात ८से 
१२ बजे तक रामलीला मंदान मे मनाया जायेगा । इस उत्सव को सफल 
बनान के लिये भायकेन्द्रीय सभा ने पूरे जोर शोर से इसकी तेयारी भारम्भ 
कर दा है झोमप्रकाश--सभा सन्‍्त्री 
झायसमाज मुगलसराय 

वेद प्रचार सप्ताह बड घम-धास क साथ भनाया गया। अम्तिम दिल 

श्रो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भ्रन्त मे प्रसाद वितरण हुभा । 
--शिव प्रसाद भन्‍्त्रो 





पठनीय साहित्य--जब बादल बिखर गये (कहानो सग्रह) ३॥) 
कुरान दर्पण २) गुरूडम क पाखण्ड ४० पेसे, इसायत पोल खाता १४ पे ०, 
हनुमान्‌ बन्दर न थे १५ पै०, ईसाईमत का पोल०-१०, ईसाईमत का 
कच्चा चिटठ्ठा १० पै० कतंव्यदपंण ६० पे० हम क्या खाए ४० पै०, गहस्थ 
धम २५प॑ मुनिसमाज मुखमर्दन १॥) साहित्य प्रचारक ५० पे दो वर्ष 
तक पण्डित एंण्ड कपनी भात्मा राम माग बडोदा- 


आये समाजों को आवश्यक सूचना 


भायंमर्यादा के वेदाविर्भाव विशेषाक की थोडी प्रतिया शेष रह गई 
हैं। भायंसमाज के साहित्य के इतिहास में यह विशेषाक भपने ढंग का 
निराला तथा स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त (वेदईश्वरीय ज्ञान है प्लौर 
वह चारो ऋषियों द्वारा मनुष्य को मिला है) के प्रचार का साधन है। 
जिन आायंसमाजो ने भ्रभी तक इस विशेषाक को नही मगवाया है वे शीघ्र 
सगवाने का पभादेश भेजने को कृपा कर । इस का मूल्य निम्न प्रकार है-- 

एक प्रति का मूल्य ०० ७५ पेसे १० प्रतियो का मूल्य ७) ०० 

२५ प्रतियो का मुल्य १५) ०० ५० , » + २५) ०० 
व्यवस्थापक झायमर्यादा १५ हनुमानरोश नई दिल्ली 

६ ककया कलयलफछ 





शोक समाधार 
श्री स्वा० न्नानेध्वरानन्द जी महाराज दि० ६ € ६६ को स्वग सिधारे। 
स्वामी जी महाराज €० वर्ष से झायसमाज देवलाली का कार्य सपादन कर 
रहे थे | झाप ने अपना जोवन वेद प्रचार के लिये दक्षिण मे दे रखा था। 
७० वर्ष को आयु तक वेदप्रचार करते रहे, भोर झ्रायेसमाज के भी आन्दो- 
लनो मे भग्रणो रहे झपनो पूण झायु वेदप्रचार मे व्यतीत की । 
--मन्त्री ग्रायेसमाज देवलालो 


शोक समाचार 

झायसमाज क सुप्रसिद्ध विद्वान, वक्‍ता, प्रचारक, सामाजिक कायकर, 
एवं भ्रायसमाज लुणसावाडा (भ्रहमदाबाद गुजरात) के प्रमुख तथा सी 
एन विद्यालय अहमदाबाद क सस्कृत व हिन्दो क शिक्षक झौर गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कागडी-हरद्वार (उत्तर प्रदेश) क स्तातक श्री पडित सत्य- 
ब्रतजी वेदालकार (उफ ग्रुणवतलाल त्रिकमलाल ) का देहान्त (जुनागरढ- 

सौराष्ट्र मे जन्माष्ट्रमो क दिन हो गया । 
>“खैमचन्द भाई राईचन्द भाई आय 


आयेमर्यादा साप्ताहिक का १०) वार्षिक शुल्क 


मेजकर स्वयं ग्राहक बनिये तथा अपने मित्रों 
को बनाइये । 


“आयेमरयादा” साप्ताहिक १५ हसुमान्‌ रोड नई विल्‍ली-३ 2१4 सिसम्भर १६६६ दृरभाव : ४८१५० रजि० मगें० शै-२०< 





विदेशों में रहने वांले ग्राहक महाच्रुमावों से | आर्य प्रतिनिधि समा पंजाब के साहित्य. 


निवेदन 


जायोदिय को भान्ति हमर सभी ग्राहक महानुभावों की सेवा 
थे “आप्वंमर्यादा” नियम पूर्वक भेज रहे हैं। हमें प्रसन्‍नता है कि 
कुछ अहाभुभावों के अपना बगाधिक शुल्क्र बिना पत्र लिखे ही भेज 
कर ग्राहक बने रहमें की कृपा की है। 
जिन ग्राहक सहानुभावों ने अभी तक अपना शुल्क नहीं भेजा है 
उठसे विवेदन है कि अपया वार्षिक शुल्क समुद्री डाक का २० )या 
एक पौंड और हवाई डाक का ३०) यवाशीघ्र भेजने का कष्ट 
करें। “आरयेमर्यादा” आयेप्रतिनिधि सभा पंजाब का पत्र होने के 
कारण इस का बेक में पृथक खाता नहीं है। अत” अपना चेक 
झायंप्रतिनिधि समा पंजाब (7५० शंणंता 88908 एणणुं०४० ) 
के ताम भेजने की कृपा करें । विदेशों की आयेसमाजों से निवेदन 
है कि अपने यहां के समाचार जाय॑मर्यादा में प्रकाशना्थ भेज 
कर लाभ उठावे । 
व्यवस्थापक--झायंमर्यादा हिन्दी साप्ताहिक 
१४ हुमुसान्‌ रोड नई दिल्‍ली -१ 





वर्षा ऋतु का उपहार 


बह 


प्चन ०० 2२ 
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हि :“अमाउसक+ अदला, 2 हि है ागादओं | | (2दी। 
जे अआक | 5 
१ | 
3) 8.0" 7७ 25 
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 ॑िणंशिशओ 5 काम 


तु हे कै है! 
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१. सत्याश प्रकाश नया संस्करण--ले० स्वासी बमावन्द सूल्य ३०७७ 


र भमंवीर पं० सलेसराम--से ० स्वामी श्रद्धानन्द जो श्रह 
३. सुशोला गीत शतक--भ्रायंसमाज के गीतों का संग्रह १०७० 
४. भात्मासस्द लेखभाजा--स्वथा० झात्मानन्द के क्षेखों रा स्ंत्रहु ६०२४: 
ह्‌. स्वतन्यानन्द लेखवाला--स्वा० स्वतन्त्रायन्द श्न्श्कू 
६. देदिक सत्सग पद्धति--अनूया, हवन अ्न्‍न्त्र ग्र्य सहित कमल 
७. कुधियाते झा सुसाफिर-ले० प० सेलपब जी ६००७ 
८. स्वमन्तब्यामन्तव्य प्रकाश (टिप्पणी सहित ) ज्ल्डेक 
£. बेदाबिर्माब--(वेद ईक््यरीय जाम प्रकाशन विधि) ग्न्ज्श 
१०- जीवन ज्योति--१० चमूपति जो एम. ए. छू-० ७ 
श१श्सोमसरोवर ,,  » हि ३-० ०० 
१२. श7ग्रठंफरॉा6 ण 5798 $शाशं ,, ,, १-४७ 
३३. (जाप्रएु७68 ० $ज्रक्षया 709898 पंत १००७ 
रड 5एमंब्य चैट ऊज ४६०35 १-०० 
१५. झायंसमाज का सेद्धान्तिक परिचय पृ ००७० 
१६. मुक्ति के साधन--प० मनदमोहन विद्ञासागर १-०० 
१७ वेदिक सिद्धा त--प० चमृपति जी एम ए. १५०० 
१८ प० सुरुदत्त विद्यार्थी--ले० प्रो० रामप्रकाश श्न्रेश 
१६. वैदिकधर्म को विशेषताएँ--प० हरिदेव जो १० ) सेकड़ा 
२० पंजाब का झायंसमाज--ले० भ्रि० रामचन्द्र जावेद २०० 


उ्यवस्थापक--झ्रारयमर्यादा' १५ हनुमास्‌ रोड नई बिल्लो 





७७७७-७७ ७ आया आया साहस नो अल कक 


घरकुल कांमड़ी कार्मेसीं से दीओंयों खरीदें 3२.० 
कैश त्-- है ह पा 


ज्क 


शा 2 
क्षमुदकुस कांगडी फार्मसी विशुद्ध भाहहदिक ओपदियों का 
निर्माण पूर्ण क्षास्त्रोष्त ढग से तथा सर्वेश्रेष्ठ रुपादानों 
द्वारा करती है । 4 
कांगड़ी फार्मसी को आाय किसी व्यक्ति को बे 
मे नहीं जाती, बरन्‌ आप के ही बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होतो है। छः 


डर 


७७७षयुरकुल कांगड़ी फामंसो ढवारा निर्मित औषधि क्रव करने 


पर आप जहाँ निश्णय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 


0७७७७ इसलिए आप अपनी आयुवदिक औषधियों तथा तेल 


थादि सम्बन्धी किसी भी सरीद के समय मुस्कुस 
कॉगड़ी फा्सेसी हरिट्वार का नाम अजवध्य ही याद रखें ७ 


झापका संतोष हमारा उद्देक्ष्म है। 


मोट -- १. किसी भी रोगी के सम्बन्ध में पत्र हारा या मिल कर 


सम्मति प्राप्त करें । 
२. गुरुकुल कांगड़ी फार्ससी की जौषधियाँ बेचने के 
लिये निमम सुफ्त भमंगानें। छः 
बाहका कार्यालय : 
१, ६३ गली राकक्ेदारमाण, चावड़ो मबाजाद दिल्सो-३ 
४३. गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ विज्ञाक 
गुरुकुक्ष कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 


“महू न >-७०--कयकपनपवक कब 


भार्य प्रतिनिधि सजा पथाव के लिये जवदेवसिंह शिडान्ती कारती हारा सजाद प्रेस, पहाड़ी धीरण, देहसी-६ में मु और १४ हमुनान्‌ रोढ, गई विलली-१ से प्रकादित 








पा तो मन्त्र पढ के होम करने का क्या प्रयोजन है, 
(उत्तर) मन्त्रो मे वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने के 
लाभ विदित हो जायें और भन्त्रो की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ 
रहे वेद पुस्तको का पठन पाठन झौर रक्षा भी होवे । (प्रइन ) 
कया इस होम करने के विना पाप होता ? (उत्तर) हा क्‍्यो- 
कि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुुगन्घ उत्पन्न हो के वाश्ु 
झौर जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों 
को दु ख प्राप्त होता है उतना ही पाप उप्त मनुष्य को होता है । 
-सत्याथप्रकाश 













वर्ष १ 
अंक २ 
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77 वेद्मस्त्राथ वचन... अलोण अीकओ अ्वदनान उठ वचन 


भ्रथेदव रसभाध्यक्षयो प्राथंता सवमनुष्य कायत्युपदिश्यते ॥ 
झवब ईइवर और समाध्यक्ष की प्रार्थना सब मनुष्यों को करनी चाहिये 
इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


झरमु प्रत्नस्योकसो हुवे सुविधप्रति नरम्‌ । 
स ते पूर्व पिता हुवे ॥॥ ऋ० १. ३० ६ ॥ 





कु 2, किक हे... 


कं मैतारम्‌ (यम) 
कंबर सअआसेगाध्यक्ष या (ते) तय 
(यूवेम्‌) प्रथमम्(प्रिता)जनक झात्ा- 
य्यों वा (हुवे) गृद्वात्याद्ययति ॥ 
इझमन्‍्यय --हे मनुध्य ते पिता न 
प्रत्नस्योकस सनातनस्य कारणस्य 
सकाह्तुविभ्रात बहुकायप्रतिमातार 
नर परमेदवर सभासेनाध्यक्ष वा 
पूव हुवे लमेवाहमनुक्‌ल हुवे स्तौमि॥। 
भावार्थ --ईश्वरो भनुष्यानुप- 
दिशति । है मनुष्या युष्माभिरेवम- 
न्यान्प्रत्युपदेष्टन्य योइना दिकारणस्य 
कार्याष्युत्पा- 
बति कि च्‌ यस्योपासन पूर्वे कृतव- 
न्त, कुवन्ति करिष्यन्ति च तस्में- 
बोपासन नित्य कतेव्यमिति। अत्र 
कचित्यति कश्चित्ृच्छेत्व कस्मो- 
पासन छरोषीति तस्मा उत्तर दचात्‌ 
यंस्मीपासन तव पिता करोति यस्य 
विह्यास । य वेदा मिराकार 
अर्ेव्वापिन संशक्तिमन्तमनादिस्व- 
झरूप जगदीदवर प्रतिपाइयन्ति तमे- 
वाहू नित्यमुपासे ॥। 
भाषा --हे मनुष्य (ते) तेरा 
(पिता) जनक था झाचाये (यम) 


+पदाये -- (अनु ) पदचादथे ( प्रत्न- 





पक  ; व्का ८ 9-2५ 


- 


जिस (प्रत्नस्य) सनातन कारण वा 
है डा सी भा ्छ योग्य 





में सगाने वाले कक परमेद्वर वा सभा- 
ध्यक्ष का (पृवंम) पहिले (हुवे) 
झभाद्वान करता रहा उनका मैं भी 
( भनुहुवे ) तदनुकूल झाद्धान 
वा स्तवन करता हू 


भावार्थ -ईहवर मनुष्यो को 
उपदेश करता है, कि हे मनुष्यों तुम 
को झौरो के लिये ऐसा उपदेश करना 
घाहिये कि जो अनादि कारण से 
झनेक श्रकार के कार्यों को उत्पन्न 
करता है, तथा जिस की उपासना 
पहले विद्वानों ने की वा अब के 
करते भ्रौर भ्रगले करेंगे उसी की 
उपासना नित्य करनी चाहिये । इस 
मन्त्र मे फ्रेसा विषय है कि कोई 
किसी से पूछे कि तुम किस की उपा- 
सना करते हो उस के सिये ऐसा 
उत्तर देवे कि जिस को तुम्हारे पिता 
वा सब विद्वान्‌ जन करते तथा वेद 
जिस निराकार सर्वेथ्यापी सवंशक्ति- 
मान्‌ भ्रज और अनादिस्वरूप जय- 
दीदबर का प्रतिपादन करते हैं उसी 
की उपासना मैं निरन्तर करता हूं ।॥। 





ग्राहक महाचुमावों से प्राथेना है कि अपना 
वाधिक शुल्क मेजकर कृतार्थ करें । 


श 


| विदेश मे २० ० 


| वाषिक शुल्क स्वदेश मे--१० रु० 
एक प्रति का मूल्य २० पैसे 


जा 









आयेसमाज संघटन 
पद से पृथक्‌ 
प्रो० रत्नसह जी सन्‍्त्रो नियुक्त 


महात्मा आनन्द मिन्न जी का आदेश 
विशेष प्रतिनिधि द्वारा -- 


नई दिलली--२२-६-६९, महात्मा भानन्द भिक्ष्‌ जो की भ्रध्यक्षता में 
भायंसमाज सघटन समिति सावदेशिक सभा तथा भाय अतिनिधि सभा 
पंजाब के भापसो कंगडो को निपटाने का गत दो तीन मास से प्रयत्न कर 
रही है। महात्मा जी को श्री रामगोपाल शालवाले की तथाकथित सावे- 
किक सभा के भ्रतिरिक्त सब सघटनो से सहयोग का भाववासन मिल चुका 
कंमह लीक अजटनो ने अतीत के लिये २-२ प्रतिनिधि भी भैज दिये 
। श्री रामगोपाल शासवाले झादि को भय है कि महात्मा जो झार्य जनता 
मे सारी स्थिति रखेंगे तो उससे सिद्ध हो जायगा कि केवल श्री रामगोपाल 
शालवाले भौर उनके साथी ही भायजगत मे भगडा बढ़ा रहे हैं भोर उन्हे 
निषटाने के लिये महात्मा जी को कोई सहयोग नही देते | ऐसी झ्रवस्था में 
भाय जनता मे श्री रामगोपाल शालवाले के विरुद्ध रोष उत्पन्न होना स्वाभा- 
विक है। उक्त स्थिति को रोकने की भावना से ही श्री रामगोपाल भादि 
ने महात्मा झानन्द भिक्षु जी को ऋंगडे निपटाने का अधिकार न देकर 
स्वामी रामेश्वरानन्द (जो रामगोपाल की तथाकथित सावदेशिक के भ्रन्त- 
रग सदस्य हैं) तथा स्वामी विद्यानन्द विदेह (जिनके ऊपर भ्रायसमाज की 
वेदो का प्रतिबन्ध श्री रामगोपाल ने अभ्रपनी स्वाथपूर्ति के लिय उसी दिल 
हटाया) को इन कार्यो के लिय नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 
दो तीन सप्ताह से झ्रायसमाज सघटन समिति के भन्‍्त्री श्री जगदोष् विद्यार्थी 
(जिनका चिरकाल से श्री रामगोपाल शालवाले तथा झोम्‌प्रकाश त्यागी 
से गुप्त समझाता है। उन्हे उक्त सघटन समिति से हटाने का प्रयास कर 
रहे थे। विष्वस्त सूत्रों से पता लगा कि श्रो रामगोपाल शालवाले ने श्री 
जगदीश विद्यार्थी से परामाशे करके उनके घर पर श्री भगवान्‌देव जी शर्मा 
की भूख हडताल का एक षडयन्त्र रचा ताकि उसका बहाना बना कर श्री 
विद्यार्थी आायसमाज सघटन समिति को छोड सकें। महात्मा भानन्द भिक्षु 
जी को श्री जगदोश विद्यार्थो को गतिविधियों से तीन चार सप्ताह से सन्देह 
था परन्तु ज्यों ही महात्मा जी को उपरोक्त षडयन्त्र का पता लगातो 
महात्मा जी ने श्रो जगदीश विद्यार्थी को भायेसमाज सघटन समिति के 
मन्‍्त्री पद से पृथक्‌ कर दिया है, तथा उनके स्थान पर प्रो० रत्नसिह जी जो 
झाय॑ जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और कमंठ भाय नेता है उन्हें मन्‍्त्री बना 
दिया । श्री महात्मा जी द्वारा उठाये गये उपरोक्त दोनो पय्यो की भ्रामंसमाज 
सघटन समिति ने भपनी बेठक दि० २१-६-६६ से सम्पुष्टि कर दी है। 


श्रो रामगोपाल शालयाले के भसहयोग के कारण सघटन समिति की 


प्रगति में शिथिलता झा गई है परन्तु झ्राये जगत्‌ मे इसका बढा रोष है । 
श्री महात्मा जो सहयोग के लिये श्री रामगोपाल की सार्वदेशिक सभा को 
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ऋषिमाष्य-अध्ययनविधि 
(स्वर्गीय विहृद्दर थ्री पं० ब्रहमदत्त जो जिशासु ) 

[श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु आयंजगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वानों में बहुत 
उच्च स्थान रखते थे। उन्होंने महि दयानन्द के बेदमाष्य तथा मन्‍्तव्यों 
का प्रचार शौर प्रकाश करने के लिये अपना जीवन भपंण किया हुआ था, 
इसी पवित्र प्रयोजन मध्य उन्होंने यजुर्वेद के ऋषिभाष्य को समभने के 
लिये यजवेंद भाष्य पर विवरण-भूमिका लिखी, यह उत्तम भूमिका यजूवंद 
के ऋषिभाष्य के प्रथम दशा अ्ध्यायों के साथ प्रथम सस्करण रूप में सं ० 
२००२ वि० सन्‌ १६४५ ई० में ऋषि भक्त भोर ऋषि ग्रन्थों के प्रकाशक 
स्वर्गीय श्री रामलाल कपूर, मन्त्री रामलाल कपूर ट्रस्ट सोसाइटी (भ्रनार- 
कली, लाहौर (झब पदिचमी पाकिस्तान नें छापी थी। उसी विवरण- 
भमिका के पृष्ठ १२३ से १२५ तक “ऋषिभाष्य-अध्ययनविधि” प्रकरण 
दिया गया है। झाय॑मर्यादा के स्वाध्यायशील आहकों तथा पाठकों के 
लाभार्थ हम उस प्रकरण को झविकल रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। एतदथ 
हम “कपूर ट्रस्ट” के सचालकों के प्रति झाभार प्रकट करते हैं ।--सम्पादक ] 

“झब हम यहाँ ऋषिभाष्य के श्रध्ययन विषयक कुछ विशेष निर्देश कर 
देना भी आवद्यक सममभते हैं। जिससे इस माष्य का अ्रध्ययन करने वालों 
की बाघायें पर्याप्त दूर हो सकतो है। 

(१) ऋषिदयानन्दकृत वेदभाष्य का भ्रष्ययन करने वाले श्रनेक 
सज्जनों की एक ही जेसी शझ्कलाये हमारे सम्मुख समय-समय पर भाती 

(क) सरकृतपदार्थ देखने से मन्त्र का भ्रभिप्राय कुछ भो समझ में 
नही भाता । 

(ख) ससस्‍्क्ृत भौर भाषा मेल नही खाती । 

जिन महानुभावों को ऐसी शद्भा होतो है, वह उनका अममात्र है। 
मन्त्र का भ्रभिप्राय: भ्रन्वय से ही ज्ञात हो सकता है। इसलिये मन्त्रोच्चारण 
के पदचात्‌ श्र्थ समझने के लिये सबसे प्रभम भन्यय को ही देखना 
भाहिये । तत्पण्चात्‌ हो संस्कृत पदार्थ को देखने से ज्ञात होगा कि प्राचाय॑ 
(ऋषि दयानन्द) उक्त प्रभिप्राय मन्त्र के किन-कित शब्दों से और कंसे- 
कैसे निकाला । इसका रहस्य भ्रा्षशली से संस्कृत पढ़ें लिखे ही यथावत्‌ 
रोति से प्रनुभव कर सकते हैं । 

इस प्रक्रिया को न समझ कर बहुत से संस्कृत के पढ़े लिखे भी भूल 
करते देखे गये हैं, यह मो शत रहे कि भाषार्थ भाषा जानने वालों को सुग- 
मता को लक्ष्य में रल कर भ्रन्वय के प्रनुसार हो किया गया है। देखो 
“आन्तिनिवारण” पृष्ठ ६ में ऋरषि का लेख निम्न प्रकार है-- 

भाषा में संस्कृत का भ्रभिप्रायमात्र लिखा है। केवल शब्दार्थ ही नही, 
क्योंकि भाषा करने का तो यह तात्पय है कि जिन लोगों को संस्कृत का 
बोध नही उन को विना भाषा के यथार्थ वेदशान नहों हो सकता ।' 

इस भाषा को संस्कृत के पढ़ें लिखे भ्रपनो संस्कृत के भ्रभिमान में नहीं 
देखते, वास्तव में मन्त्र का प्रभिप्राय “भन्वय से यथावत्‌ ज्ञात हो जाता 
है। भाषा देखने से वह और भी स्पष्ट विदित हो जाता है। कुछ भो 
सन्देह नहीं रह जाता । श्री स्वामीजी महाराज के उक्त भर्थ का प्रमाण क्या 
है, तथा सब प्रक्रियाशों को लक्ष्य में रखते हुये तत्‌-तत्‌ पद का भर्थ क्‍या 
होगा ? बस इस के लिये संस्कृत पदार्थ है। ऋषि भाष्य में यह विशेष 
रहस्य की बात है, जिस को साधारण संस्कृत पढ़े लिखे समझ नहीं सकते । 
वास्तव में संस्कृत पदार्थ ही ऋषि दयानन्द का मुख्य वेदाय्थ है, भ्रल्वय उस 
का एक झंग है, इसो में भाचायं [ऋषि] की भ्पूर्व योग्यता भौर भ्रगाणघ 
पाण्डित्य का परिचय मिलता है । 

भाशा है विज्ञ पाठक इतने से समझ लगे कि संस्कृत पदार्थ भौर 
भाषाथ के मेल न मिलने को बात सर्वथा भज्ञानतापूण है, तथा 
संस्कृत में पदार्थ देखने का क्या प्रकार है, यह भी उन की समझ में झा 
कं जिन को इस विषय में सन्देह हो, वे सज्जन मिल कर समझ 
स 

(२) श्री स्वामी जो के सस्क्ृत पदार्थ में सब प्रक्रियाओं का पथ विद्व- 
मान है, यह समझना चाहिये, जहा दो प्रकार का अन्वय है, वहां भी कही 


तो भ्रन्वय सब का सब समान है, केवस अर्थ भेद दिखा दिया है जंसे 
यजु० १.८ पृ० ५६ । कहों-कही तीन प्रकार का भनन्‍्वय दिखाया है जेसे 
[यजु० ] १.११ पृष्ठ ६४, ६५ यहां तीनों भन्वय भिन्न हैं। 

(३) महुधिकृत भाष्य में जड़ पदार्थों के सम्बोधन में सब्बन्न व्यत्यय 
मानकर प्रथमान्त में श्र्थ किया गया है, यह बात प्रत्येक पाठक को ध्यान में 
रखनी चाहिये । कशेंमान आआन्त संसार को जड़ पदार्थों की पूजा वा उपा- 
सना से झभीष्ट कामनाओं को प्राप्ति होतो है, इस मिथ्या विचार को दूर 
करने की भावना से ऋषि दयानन्द ने जड़ पदार्थों के सम्बोधन में उपर्यक्त 
प्रकार वर्ता है, जो वत्तंमान भ्वस्था में तो सर्वोत्कृष्ट हो कहा जायगा 
हां वेदार्थ का सच्चा श्ञान होने पर सम्बोधन मान कर भी अर्थ किया जा 
सकता है। जब हम वेद सन्‍्त्रों का मुख्य भ्रथे झ्ाध्यात्मिक मानते हैं (जो 
वास्तव में मुख्य ही है), तो अमौतिक भर्थ मे स्वमायतः सम्बोधन पदों को 
प्रथमा में ही समझने से हमें वेद में सब सत्यविद्याश्रों का ज्ञान हो सकता 
है। नहीं तो जंसे विदेशी विद्वान्‌ कहते हैं कि वेद जज़ुलियों की भौतिक 
पदार्थ सम्बन्धी प्रार्थता मात्र है, यहो मानना पड़ेगा, चाहे इस के लिये उन्हें 
विग्रहवती (शरीरधारी) देवताभों की कल्पना ही करनी पड़ी, जेसा कि 
पिछले लगभग दो तोन सहस्र॒ वर्षों से की जा रही है, जिन विग्रहवती देव- 
ताझ्ों का मीमासा शास्त्र के भाचाय॑ कुमारिलभट्टादि ने भी स्पष्ट खण्डन 
किया है (देखो मीमासा €.१.५)। 

(४) यजु० १.२ पृष्ठ ३५ भादि में जहां-जहां “यज्ञों वे वसु” इत्यादि 
शतपथ तथा भन्य ब्राह्मणों के प्रमाणों में “व” शब्द का प्रयोग है, वहां 
कोई-कोई सज्जन शद्भा उठाया करते हैं कि यह “वे' शब्द भ्र्थ बोघक नहीं 
है। उन की जानकारी के लिये हम यहां केवल एक ही स्थल उपस्थित 
करते हैं। लौगाक्षिगृह्मसूत्र का भाष्यकार देवपाल प्रथ्ठ ३२ में लिखता 
है--“व' शब्दोध्वघारणार्थ: ।” 

(५) (क) पाठकों. को विदित होगा कि हम ने भाषा पदार्थ को संमति, 
जो संस्कृत संगति के साथ ही थी, पाठकों को सुगमता के लिये माषा पदार्थ 
से पहिले रखी है । इस विषय में यह विदित रहे कि तीन अ्रध्याय तक कौ 
“क' हस्तलेख कापी में भी भाषा संगति भाषा पदार्थ से पूर्व में दी है । 
(ख) भाषा (पदार्थ) के स्थान में 'पदार्थान्ययभाषा' ऐसे बहुत से मन्त्रीं 
में उपलब्ध होता है। भर्थात्‌ भाषा पदार्थ” झन्वेय के भाधार पर है॥ 
(ग) संस्कृत पदाथ में प्रत्येक व्याल्येय पद के पभ्न्त में [|] इस प्रकार के 
विराम हैं, सो वे यजु० ५-२४ तक तो हैं, भागे ४० वें श्रध्याय के भ्न्त तक 
नहीं । हाँ जहाँ प्रमाण भा जाता है, वह्दां तो प्रमाण के भ्रन्त में विराम है । 
भाषा पदार्थ में भी यजु० ५.३५ से भ्राभे विराम नहीं हैं। (घ) ट्वितोय 
अध्याय € वें मन्‍्त्र से लेकर २०व मन्त्र तक भाचाय [ऋषि] प्रदर्शित मंत्र 
को संगति विशेष देखने योग्य है । 

(६) वेद मन्त्रों में एक हो मन्त्र के भनेक भ्रथं होने में यह हेतु है कि 
यह सृष्टि जीव के ज्ञान को भपेक्षा भननन्‍्त है। कोई भी एक जीव इस का 
पारावार नहों पा सकता, कयांकि यह उस की शक्ति से बाहिर है, इस 
अनन्त [असंख्य | सृष्टि में अनन्त [ असंस्ुय ] पदार्थ हैं, उन में से यदि एक- ' 
एक का वजन होने लगे तो एक-एक ग्रस्थ बन जावे। केवल अग्नि, हू 
जल, मिट्टी, तुलसी को पत्ती वा पाक (मदार) का ही वर्णन करने लगें, 
एक-एक प्रथक्‌ ग्रन्थ की रजना करनी पड़े | परमात्मा ने जीवों का ऐसा 
ज्ञान [नेमित्तिक] दिया कि एक ही मस्त्र से जिस ऋषि को जिस विषय 
को प्रोढता प्राप्त थी, उख ने उस उस विषय का शान उस उस मन्त्र से 
उपसब्ध किया । इन्हीं से वेदाज़ू तथा उपाज़ों को रचना पृथक्‌-पृथक हुईं । 

इस प्रकार ही ज्ञान देने से विधव का शातव जोवों को दिया था 
सकता था । यह बात तमी हो सकतो हज जब एक-एक शब्द के भनेक झर्ये 
हों। प्रन्यथा “सर्वशानमयों हि स:” मनु के इस वचनानुसार सम्पूर्ण 
विद्याप्नों का समावेश वेद में हो ही कंते सकता है ? सब व्यवहार तंथो 
सवविध ज्ञान का भण्डार तो वेद हो है। वेद का स्वाध्याय करने वालों को 
यह बात पअ्रवद्य ध्यान में रखनी चाहिये । ;' 

(७) वेद के प्रत्येक मन्त्र का भर्थ प्राध्यात्मिक, भ्राधिदेविक और 
ग्राधियज्ञ परक होता है, यह हम पुृ० १८ तथा ३०,३१ पर सविस्तार 
निरूपण कर चुके हैं। याजिक भ्र्थ मुख्य भ्रयं नहों, यह भी कह चके हैं। 

शेष पृ० ६ पर 
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(ओ० रामसिह थी एस० (० परवान शा्य प्रतिनिणि सभा पजाब ) 

बिश्य के देशों में पारस्परिक व्ित्वास और सहिष्णता का ह्रास इस 
स्थिशि को पहुँच गया है कि भ्राधुनिक्र विचारक झोर वेज्ञानिक पत्यन्त 
किण्तित हैं पोर मयभीत हैं कि न जाने किस समय युद्ध का ज्वाला मुखी 
फट बड़े शोर ससार भर को सल्कृति सम्यता मानव-जाति सहित भस्म 
हो व्यम । हमे इस स्थिति पर कोई आदचयं नहीं । 

बड़े २ राष्ट्रो की बात क्या कहें प्रत्येक देश में शान्ति नाम की वस्तु 
झब दोख नहीं पड़ती । क्‍या भ्रमरीका क्‍या रूस क्‍या चीन और क्या पूव 
झौऱ पदिणम के देश सभी आन्तरिक कसह भौर वर्ग जाति धर्म के प्रान्त- 
रिंक व्रिवाद, लाई भगड़ो से ग्रस्त हैं । 

हमारा देश तो चिरकाल से इस मद्धामारी का शिकार होता चला 
था रहा है। ग्रहाँ हिन्दू मुसलमानो के झग़ड़ों का प्न्‍्त नही हुभा । ब्रिटिश 
राम्य की कृपा से झौर हमारी अकमब्यता से भारत का विभाजन भो हुझा, 
पर इस मयद्ुर राज रोग ने पीछा नहीं छोडा । 


अमो भददमदाबाद के दगे की सूचना मिली है। कितनी भयानक है वो 
हीं के लममन व्यक्ति मारे यये तथा इससे भी श्रथिक बायल द्वो गये। 
लाखो को बहुयूल्य सम्पत्ति वष्ट हो ययो भ्णवा जला दी गयी। लूट-मार 
का कोई ठिकाभा भ रहा । कानूत झोर आायस्या मंभ हो गयी । 


आपद इसारे ऋत्मके बार २ उसर कर आता है कि अलिर इस पकारू 
सी कादिएय धकवा पयगद् संप्रदाथिक मूर-काट का क्‍या कारण है? 
जिजाड के बुय मे इतनों सूझ-म्रु कयरे कहीं ? सरकार का धर्म-निर्षे्-रूप 
इुद दगो को क्यों यहीं. दवा सका ? सरकार भोर सथा कथित राजनीतिक 
वाटियों द्वारा साप्रदायिक एकत! असाये रखने के धनेको प्रयास भौर प्रय- 
त्नों के बारथजद विभिन्‍न वर्यों मे सर-फूटव्वल क्यों ? उन्हे शान्ति, प्रम भौर 
सौहाद बनाये रखने मे सफलता क्यो नहीं मिली ? इन प्रश्नों का उत्तर 
झासान नही । केवल समय २ पर सम्भ्रान्त ब्यक्तियो द्वारा भथवा शासन 
हारा यह कहने से काम नहों कल सकता कि कुछ अवाज्छनीय समाज 
विरोधी तत्व समय पाकर सक्रिय होते हैं भौर ऐसे दगो का कारण बन 
जहतें हैं। हमारी सम्मति में इतना कह देने से इस गम्भीर शोर भयावह 
ख्यिति की न रोक-थाम हो सकती है झौर न हो भविष्य मे होगी । 

इस समस्या के समाधान कें लिये निश्चय ही गहरे भ्रधष्ययन झोर पक्ष- 
पैसे रहित जिन्तन की भावश्यकता है। ऐतिहासिक घटनाय भर राज- 
सीतिक कान्तिया भी इन समस्याप्रों को उत्पत्ति मे अधिक सीमा तक 
किम्मेयार हैं! भरत उत्हें भी भोशल नही किया जा सकता) थामिक- 
सथय झोर मतानुरोध को मान्यतायें कहाँ तक विभिन्‍तता झोर वमप्द 
कर काश्ण क्यी हैं यह श्षोचना भी फ्टसया ही। 


उपरईक्त कारण तो गर्भ भोर जाति विहय के कारण निसस्‍्मन्देह हैं हो 
झौर इस को सामने रश्चकर पक-पात रहित सरकार कड़े कानून झोर 
थो कर सकती है; परन्तु यह सभायान भ तिर स्थायथो 


अ्यवश्या 
सफर न ही विभिन्न जातियों भोर सतावलस्नयों मे एकात्मता उत्पभ्य 
करते वाला । 


झनुशीसन के फदचात्‌ कतिपय वेज्ञानिक विद्वानों का मत 
है कस ब साम्प्रदायिक दगों कर कारण मतान्वता कड़ी जाने बाली 
मान्यता हैं। इस सदर्भ मे मुस्लिम मनोव॒त्ति कहाँ तक जिम्पेदार है यह्‌ 
जान कार व्यव्दियों से छपा हुआ नही ; हिन्दू स्वभावत प्रत्यन्त उद्वर 
है जोर उस को सहिष्णता से क्री किसी को इल्कोर गद्दी-गद्ा तककि 
झमेक राजनोतिश दिन्हूं को कमजोर डरपोक शोर दम्यू भी इसी कारण 
सामते और कडते हैं। इस लिये हमारा भतृरोष हैं कि मुस्सिम मतान्वता 


ख््क 


झोौर हिन्दू-कायरता का इलाज इन-दोनो सम्प्रदायो मे परिवतन से हो हो 
गया। एक को धाम्रिक संकीणेशा और ढूसरे का दव्यु पन अहुत पुराना 
है। सरजसर से यह राजयक्णा दूर होगे वालो महों। फिर भी यदि हमारे 
जामांजिक केशः धोर राष्ट्र भ्रौोसक सकने टूदय ते इसे ९ करने का 
क्रयात्त करें को (राष्टिय एकता अथनर भाजात्जेक-एकता) का मांगें मनो 
विज्ञाध के भाषरर पर ही मफत्त हो सकता है | के क्लिष को 0607(प 
(अश्प का) कै नाथ पर प्रभाथध्छतीय रिक्त देता जिभारी को अढावा 
देने के सदश हो है । पर्य निषैदातत बहुत भ्च्छो है भ्रौर उपदेय भी, परन्तु 
इसके माम पर किसी की दुष्प्रदत्तियों धर परका डालथा अमन भर शान्ति 
पर कुठाराधात है । 

झव प्रदन यही रह गया कि मुख्यतया भारत के हिन्दू भौर मुसलमानों 
में राष्ट्रिय एकात्मता कंसे हों भौर उन का मानसिक-परिवतेन किस प्रकार 
किया जाने । इस श्रश्न से वस्तुत दो ही भाग हैं। हिन्दुझओो कौ कायरता 
भौर धर्म के प्रति उदास्तीनता दूर को जाये प्रौर उन में प्राश्माभिमान धर्म 
के प्रति उत्कर भावना का सचार हो । इसो प्रकार मुस्लिम मतान्धता भौर 
मानसिक सकीणेता को सहिष्णुता झौर उदारता में बदलने के लिये कठोर 
पय उठाये जायें । 

सौभाग्य से यह कार्य 'भझाय समाज ने अपने कधो पर उठाया था। 
बहुत सीमा तक पश्ार्यसमाज इस मे सफल भी हुआ । यह उसी के प्रयत्नो 
का फल है कि वेंदिक धर्म पर अन किसो को सहसा प्रहार करने का साहस 
नही । हिन्दू में धर्म के प्रति प्रम झौर अ्रभिमान भो जागा है परन्तु दुदव 
से कुछ समय से भ्रायंसमाज जैसा भ्रपनी ही समस्याप्नों मे उलझ गया । 
भगवान शीघ्र ही भाये बन्चभो को सुमति प्रदान करें जिस से उन का भी 
मानसिक-परिकतेन हो भौर भपने कत्तव्य का पालन करने में पुन सन्‍्मंध 
हो सके । 

विशेष--यह लेख मान्य प्रो० रामसिह जो एम० ए० ने लिसा है। 

--जगवेवसह लिडाम्ती शास्त्रों 











पृ० १ का शेष 
दो रजिस्टर्ड पत्र लिख चुके हैं। उत्तर न देकर कुरुयात व्यक्ति 
आरतेन्रनाथ को समिति को गतिविधियों का भेद पाने तथा थी 
रामगोपाल झादि के विरुद्ध पग उठाने मे विष्न डालने के लिये भेजते रहते 
हैं। स्वामो विद्यानन्द विदेह भी इसी भावना से महात्मा आनन्द भिनल्षु जो 
के पास चक्कर लगा रहे हैं। भायसमाज सघटन समिति की एक प्रावदयक 
बंठक रविवार दि० २८ £ ७६ को झ्गली योजना पर विचार करने के 


लिये हो रही है । 


महात्मा धानन्द भिकु जो का श्रो जगदीश विद्यार्थों को 
पृथक किये जाने सम्बन्धो पत्र - 


श्रो' जगदीश जी विद्यार्थी, झायसमाज मन्दिर माग 
सप्रेम नमस्ते । १८-९-६६ 
झाप का पत्र मिला । बडा खेद हुआ | कि जिसे हम सोना समझते ये 
बह पीतल निकला। श्राप ने ११ दिन बिना सूचना के भनुपस्थित रह कर 
झनुशासनहोनता का परिचय दिया था। जिस कारण मैंने श्राप से ७ मित- 
स्वर को त्याग पत्र देने को कहा था परन्तु शाप ८ सितम्बर को कार्यालय से 
झाकर टटे दिल से काम करते रहे भौर कल को आने का बचन दे गय | 
झाप ने जो काय समिति के विरुद्ध कार्य किया है वह विश्वासघात क्या 
है। वह मिलने पर सब कह दूंग[। आप हस अनुशासनहीनता के कारण 
अब कि आप के कल दो फोन झायैष्ठो हमने भाप को एक पत्र सिस कर 
सूचित किया है कि भ्राप के कर्तव्य न पालन करने के कारण धाप को मो 
पद से पृथक किया जाता है। यह पत्र करू रात्रि को लिखा गया था। भरत 
शालीनता के नाते भाप को चाहिय कि यहा भाकर झपना चाजं 
अन्तरी को दे जायें। जाये झ्राप की मर्जी है। मैं तो अभ्पने साथियों से 
९ सितम्बर से कह रहा हू कि जमदोश जी को मन्‍्त्री पद से पृथक किया 
लाय । ऐसे झनुशासनहीन व्यक्ति का मन्त्रो पद पर रहना बडा घातक है । 
कुछ बातें मैं जुबानी भी कहूँगा । सझुभेच्छ 
झानन्य भिल्तु था० अ० प्रधान खमिति 
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आकाशवाणी द्वारा प्रसारित -- 


गॉवों की समस्याएँ---आपसी झगड़े 
(कुमारी सुशीला झार्थो एम ए विशज्ञातांचस्पति) 


ऊगड भोर बीमारी से बचना तो सभी चाहते हैं लेकिन इनसे छूटकारा 
पाना किसी के वद्य की बात नहीं । किसी भी समय का इतिहास उठा कर 
देख ल गाँव में जाएँ या शहर मे अ्नपढ से मिलें या पढ़े लिखों से सब मे 
प्रापसी क्ष।ड चलते ही रहते हैं। कहावत भी है--जहाँ चार बत्तन होगे 
खटकेंगे हो । फिर गाँवो मे तो ये मगड इतने बढ़े चढ़ हैं कि एक बडो 
समस्या का रूप घारण कर चुके हैं। सच तो यह है कि गाँवो की दरिद्रता 
पिछडापन जेसो सभो समस्याएं प्रापसो झगडो से हो पदा द्वोती हैं! यदि 
हमारे ग्रामीण भाई मिलजूल कर काम करना सीख लेते तो पता नहीं कहाँ 
से कहाँ पहुँच गये होते । किन्तु हम तो इतने नासमर हैं कि मुकदमे बाजी 
में भ्रपनी खून पसीने की कमाई बहा देने मे तनिक नहीं हिचकिचाते । मूमि 
के वाहे दस गज के टकड पर हो झगड़ा क्यो न हो भोर उस पर हवारो 
रुपये क्यो ते फूँकने पड जाएँ पर इतना नहीं सोचेंगे कि भापस में समझोते 
से काम ले ल । 


भाइयो के भापसी कंगडो से भी बढ कर समस्या है ग्रामीण बहिनों के 
मनड़ो को । पुरुषों के कगडो का कारण तो घर धरती या पामो भादि हो 
हो सकते हैं पर हमारी बहिनो के रूंपडे ये जात की बातों पर भी चलते 
हैं। घर धरती किसी का साफा न भी हो, गली मुहल्ला प्रागन एक हो 
अही काफो है | कहते हैं द्रोषदी के कारण महामारत का युद्ध हुआ पर 
हुमारी बहिनो के कारण तो महाभारत का कोई-न-कोई अध्याय रोज ही 
खुला रहता है । बच्चों को दी ले लीजिए। इन्हें चाहे भाप कितना ही 
रोको दकटठ खेलगे जरूर भौर खेलगे तो लेंगे भी। हम में इतना घोत्तज 
कहाँ कि उन्हे भपने कगडो का फसला भाप करने द । हम उनके छोटे मोटे 
ऋगडो में कृद पढतो हैं मह सोचने का कष्ट कमो नहीं करती कि झगड़ने 
का कोई कारण भी है या नहीं । उसके लड़के के मेरे बेटे को मारा । किस 
की मजाल है जो मेरे बेटे को हाथ भी लगा दें । भाने दें अब की बार टाँवें 
न तोड दूं तो । बस साधारण सी बात धर गासी-मलौल मार-पीट ताबे- 
मेहने । होने प्रनहोने दोष लगाये जाते हैं। पिछली सात पोढ़ियो का क्या 
चिट्ठा खोल कर घर दिया जाता है । 


झापस के ये कगड़ दो प्रकार के हो सकते हैं। एक भ्रड़ौस-पढोस गली- 
गर्वाँड या गाँव वालों के साथ दूसरे झपने ही घर में जेठानो सास 
बहू या ननद भावज अथवा भाई भाई पिता पुत्र के । पुरुषों के झापसी 
झंगडे होने पर भी स्थ्रियाँ बिना कारण एक दूसरे से बर क्ँचि लेती हैं। 
जहाँ तक पुरुषों का सम्बन्ध है भगर वे मेल प्ले रहना ही चाहँ तो हमारो 
बहिनें न उनकी भाषस मे बनने देती हैं भौर न खुद मेल से रह सकतो हैं । 
साँक का घर तो खाने पोने पहनने भराठने देने-लेने के कई माभसों पर 
ऊगड़ होते रहते हैं। घी दूध किसके हाथ मे रहे ? पीसने पासने का चौके 
चुल्हे का खेत क्यार का कौन सा काम किसने करना है यहू बंटवारा तब 
तो बडी भासनी से हो जाता है जब घर मे कोई बड़ा हो और उसकी संब 
झानते भी हो कि तु दुर्भाग्य से यदि माता पिता को न चलतो हो तो बडा 
भाई और उसको पत्नी औरो को दबाने लगती हैं। ऐसो दशा में हर चीज 
जो घरूसें शायी जातो है कगड का कारण बन जाती है चाहे खाने-पीने 





६० या कहुनने पं । 200 हक स-$न कली वर डी तो की 
बहू नमथ भाव को टक्कर स्वॉफि 
किसी की के गह रहुना है है । कक कु शत 


इस मे कई सस्केह तही कि पीपसी ऋपड़े मे कोईंएक पक दोषी नहीं 
होता | ताजी कमी एक हाथ से नहीं गज शक्षती । मंदि दोनों में से एड 


| करत तरफ भी कुछ सममझवारी हो तो काम चल सफता है | कई सास तो 
० है बूढा ओर शरीर से बेकार वो हुए मी बुसारी की चामो किसी को 


साँपने के लिये तेंबपर नहीं होती । है बस चले तो सास मगद को 
फूटो प्रॉलो देखता पसन्द नही जा सकता है कि इन द्यापती 
ऊगड़ों से बचने का उपाय यही है कि सव मलग भलग रहें परन्तु यह बात 
कहने में जितनी प्रासाम है उतनी करने में नही। भव सोचना यह है कि 
जब रहना एक ही घर में है तो कलह क्लेश से उसे नरक कक्‍्सो बनाया जाये * 


हमारे ग्रामोण लोगो में ऋगड़ों का सद से बडा कारण यही है कि हम 
में जबान का सयम नहीं । गन्दी यालियाँ बूरे शब्द जेसे हमारी जवान का 
हार बन गये हैं। भोर यह तो सभो जानते हैं कि जबान ही हाथो घढ़ाये 
जबान ही सिर कटावे । कमड बढ़ते ही इसलिए हैं जब एक दूसरे को कुछ 
न कुछ कह दिया जाता है। बस भम झंगठ का अससी कारण भूसा दिया 
जाता हैं भौर बात यहो भागे भ्राती है--तू मुझे ऐसा कहने वाली होती 
कोन हैं मैं तेरा यह कर दूगी वहू कर दूंगी । बस जाप जानो शडाई शौर 
छाछ का यढाना कौन कठिन काम है ? 


यवि ये लड़ाई कगड़ भापसी कहासुतों में हीं निवट जाते फिर भी कोई 
बात नही भो किन्तु इतके कई बार इतने बुरे परिणाम देखने सूमसे में भाते 
हैं कि इनका हस डूँढडया भ्ावध्यक हो यया है । इससे भाषस कई मपर्जूटाक: 
बढ़ जाता है। कई बार सार-पीट व दूसरी शुषटमाएँ भी हो बातों हैं। 
बदला लेते की भावना से राई का पहाड़ यया लिया जाता हैं| यहाँ तक 
कि कई बार ती एक दूसरे की जान लेने तक का कारव में 
बन जाते हैं। कमड़ा एक परिनार का हों या सारे गाँव का जुकओं सभ 
झकार को तरक्की दक जाती है क्योंकि सारा झूमय और शर्त इन्हीं भमडों 
37९, है इसलिए इन झमड़ों को दूर करना हमारे लिए बहुत 
आवश्यक है। 


इस विषय मे सथ से परहलों बात यही है कि हम भषनी समझे 

बढाएँ। नासमझी ही इन सद सम्मढों कलर था बातें ऐसी हैं 
प्र सब के वियार एक जंसे नदीं हो सकते ( पर उन्हें श्रापत में मिल बेड 
आए सुनाया या सकता है। बच्चों की भनवन थेसी छोटो बातें थोडी 
हा कड़ी द्वानि का जीज बोना कपडे के परिष्य्म को मिना 


हि शहर सदेकक्र केवल गेरदान से को 
| कैय्योंवदो। ४७0; 


समअ्दारों इसी में है कि झूगडे के भूल कारण को समझ कर उतहें हुर 
काने का प्रयत्त किया जाने । साँशे परिभार का कपड़ा है शोर शलण राहत 
जा सकता है तो सड झबड़ क्र इंकट्ठ रहने की बजाय प्यार सै-ससच 
रहना कही भ्रच्छा है। दपये पैसे का ऋमड़ा है तो गाँव के जाने हुए भोनों 
या पठ्चाय्त से फसला करा सेना चाहिए । किसी को कहो सुगी बातों पर 
विश्वास कर के कोई शपड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए कई बार विरोशों ोग 
तोड-फोड के खिए झूठी सज्को बातें सिला देते हैं। बच्चों का इल्कूलीं में 
पड़ने के लिए मेज देखा चाहिए। शिक्षा का प्रचार फपड़ों की बोसारी की 
सब से अच्छी दवाई है हमें भ्रपता समय किसी न किसो काम लें लगाना 
भधाहिए खाली पड रहने से ही लाई ऋणगषडे सूझते हैं। भिल कर रहने के 
लाभ भौर लडाई झयड को ड्रानियाँ हुमें सदा ध्यान में रखनी होंगी । ध्रश्त 
में हम यही कहेंग्रे-- 


लढेंगे-लिडंगे तो होगे शराब । 
लिलफर चर के आएगी शाव ४६ 










फक्कक, 


के 


अऋद सितम्बर १६६६ 
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माता गान्धारी का आशीर्वाद 

(सी पश्टित जयरकुमा रकु थो झास्त्रो “साधु सोमतीय देहली) 

जब दुर्योधन युद्ध के लिये कुरक्षेत्र की शोर जाने सभा, तब उसमें 
जाकर भपनी साता मान्धारों को चरण-वन्दना की झौर उससे 
विजय का भ्राक्षीवाद मागा । गान्धारी एक विदुधी, भास्तिक एवं घामिक 
नारी थी । यह न्याय-प्रायण भी थी, प्रसिद्ध पतिग्रता भी । अपने प्रन्धे पति 
राजा घृतराष्ट्र के भनुगमन के लिये वह भपनी भ्ाँखों पर पट्टी बांधे रहती 
थभी। माने पर यह भावष्यक ही था कि वह भ्रपने पुत्र को झाशीर्वाद दे 
दे। भपने पुत्र के पक्ष की दुबंलता को भी वहू भली प्रकार जानती थी। 
मिथ्या और भन्याय सम्मत वा पक्षपातपूर्ण आशीर्वाद देना उचित न था । 

बोली--“बेटा ! यदि तू सनन्‍्मागं पर चल रहा है, तो विजय तेरी ही 
हो । यही मेरी कामना है, यही मेरा झाशीर्वाद ।” 

कोई सच्चा झास्तिक नर या नारो, भगवान्‌ से यह प्रार्थना न करेगा 
कि मुझे विजय प्रदान कर | वह तो कहेगा कि यदि मेरा पक्ष पत्य है, तो 
हे मेरे प्रभु ! मुझे विजय प्रदान कर। वह झपनी इच्छा या पसन्द को 
ईदबर के ऊपर ला देगा नहीं | वह तो सदेव ईश्वर की इच्छा के भाषीन 
होकर ही रहेगा । वह तो प्रयत्नपृ्वंक बच्चो जेसे भोलेपन को धारण 
करेगा । कहेगा-- “परमात्मन्‌ ! मैं नहीं जानता कि मेरे लिये क्या डितकर 
है भौर क्या उचित ? भ्रत. हे मेरे मालिक ! जो कुछ मेरे लिये हितकर 
झौर उचित है, वही तू कर। यदि मैं कभी कोई भ्रनुचित प्रार्थना करूं। 
तो उसे तू भत्वीकार ही कर | जो कल्याणकारक है, वही तू कर । 


“गरद्भूब तन्‍न झासुष । के ।ए 


चाहिए क्या हमें कट्ठ ज्ञर्रों में विराम ? 
(भो भेरबदत्त जो शुक्ल, प्रष्यक्ष बेबिक परिवद्‌, लगुणा, लिं० खोरी) 


चेतना खो चुके देश के नव जवान, हो चुकी कुठिता तेज-तीखी कृपाण। 
खुप्त सद्‌ ग्रथ सारे, न है क्षेष ज्ञान, कंठ यत हो चुके भ्रंज के दीन प्राण । 
हाय ! 'ऊफ्‌' का न लेकर तनिक मूल नाम ! 
चाहिए क्‍या हमे कट क्षणों में विराम ? 
बाहु दोनों कटे बद्ध-सा दिव्य भाल, पर न चिन्ता तनिक सो रहे भाय॑ लाल | 
बध हो बन रहे विष भरे नोच व्याल, राग सबके पृथक्‌ कार्य की मद चाल । 
भ्रथं गत नीति गत 'भ्रन्य' के हो गुलाम ! 
चाहिए क्‍या हमे कटुक्षणो में विराम ? 
मूल शोभन सभी ज्ञान के स्रोत वेद, शर्म | छि ! व्याप्त हममें नही रच खेद । 
सीख दे विद्व को ला रहे खुद विमेद, रक्त सब चूस कर मर रहे व्यथ स्वेद । 
स्वावलबन भुला बुद्धि से ले न काम ! 
चाहिए क्‍या हमे कट क्षणों में विराम ? 
वे कुटिल कुप्रथाएँ हुई है न चूर, भूमि-वितरण-समस्या भरमी भोनदूर। 
'सूर' कब के बने रह सके कुछ न “'शूर, घोरतम बढ रहे छत्र, कपट, दभ कूर। 
देख कर इन खलों का हृदय घूत्ते श्याम ! 
चाहिए क्या हमें कटु क्षणो में विराम ? ७ 





पृ० २ का क्षेष 
यहां इतनो बात ध्यान में रखनी योग्य है, कि महथि दयानन्द ने “यज्ञ 
झब्द से देवपूजा, सगतिक रण शोर दात इन सीन भ्रथों के भाषार पर भति 
विस्तृत भर लिये हैं। ससार के समस्त छुम कार्य “यज्ञ” शब्द के झन्तगंत 
झा जाते हैं । इस भाष्य का स्वाध्याय करते हुये यह बात ध्यान में रखनी 
पनिवाये है, तभी इस भाष्य का स्वरूप समझ में भा सकता है । 

(च) भविष्य में वेदार्थ गवेषण का कार्य बहुत ही योग्यता झौर गम्भी- 
रता से होने की आवश्यकता है। इस के लिए थिपुल सामग्री भौर प्रौढ़ 
पाण्डित्य चाहिये, तथा भनेक श्रद्धापूर्ण विद्वानों द्वारा निरन्तर परिश्रम से 
ही यह कार्य हो सकता है। भावी में वेदा्थं की खोज में ऋषि का भाध्य 
प्रकाश का काम देगा, यह हमें पूर्ण विष्वास है। हमारा विवरण इस झोर 
एक छोटा सा यत्न है । विज्ञ पाठक महानुमाव हमारे इस विवरण को इसी 





दुष्टि से देखने का कुष्ट करें; तसी इस की उपयोगिता का जान हो 
सकता है। है 

आशा है पाठक ऋषि माष्य का अध्ययंत करते सलस हमारे इस सिरदेशों 
पर अवश्य ध्यान देंगे शौर उन से लाम उठायेबे 

(टकराव, स्‍7०त >बह० 5) 
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(तख्ते--ताऊस) मयूर सिंहासन 


(शो शत्ललिह्‌ जर्सा ना० सूजेदार-सोरम लि० सुजफ्करमगर ) 
नोट --जोश्पुर के महाराजा गजेसिदह की भ्ग्मरा स्थित हवेली में 
अनाया गया था । 
झाहयहाँ ने लाल किला दिल्‍लो, मोत्रो मस्जिद भागरा, जामा मस्जिद 
दिल्ली, ताज महल भागरा शाली मार उद्यान कद्मीर झादि बनवामे। 
चरन्तु सव प्रथम बहाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था क्यो 
कि राज्य की शोमा ताज तथा सिहासन से ही थी । 


(२) कोष--शाहजहाँ के कोष मे ५५ भरब रुपया इतने ही मूल्य के 
डरे वया इतने ही मूल्य का सोना कुल १६५ भरव रुपये के मृल्य का 

था। 

(३) व्यय कोच--शाहजहा ने भपने कोष से ८५६ लाख रुपये के बहु- 
मुल्य रत्न जी वजन में ६ मन २० सेर २ छटाक थे तथा ३१॥ मन सोना 
और १४ साख रुपयों की धन राशी पृथक्‌ रख कर शाही सुनार वेवदलखाँ 
को सिंहासन बनाने के लिये नियुक्त किया। इसके झतिरिक्त दयाराम 

सन्‍्त जरगर, भोला प्रसाद, कवि सुलेखक तथा चित्रकार भी इस 
कागर में सहायक थे । 

(४) आकार--इस सिंहासन का प्राकार ३॥ गज लम्बा २॥ गर्ण 
ब्वोडा तथा ५ गज ऊ्भा था। 

(५) बनाबट--यह मयूर सिहासन २॥ फूट ऊचे ६ पायो पर बनाया 
जया था। जो ठोस सोने के हीरो से जडा था। इसमें १०८ याकृत तथा 
१६० जमुरद जड़े हुये थे । सिहासन के चतुदिक मोतियो को झालर लगाई 
अई थी । हासिया सोने के तारो से बनाया गया था। हीरो के भ्रतिरिक्‍त एक 
शेतिहासिक दौरा साले यम इसके सध्य से जडा हुपा था। यह लाले यमन 
पद यादशात् के अधिकार में रहा उसी बादशाह नें उस पर अपना नाम 

इसलिये इस हीरे पर बहुत से बादशाहो के माम खदे हुये थे जिन 
में भ्रमोर, तेमूर, शाहदे किरान, मिजों शाहेसल, भिर्जा राफवेग, भ्रव्वास 
सकली शाह ईराय, प्राएि के नाम सूदे थे । शाहजहा ने भी भपना नाम 
-खुदबाया था | इस लाने यमन का मुल्य एक लाख रुपया था । 

(६) तकिमा--सिंहासन के मध्य भाग में सम्राट के तकिया लगाने 

के लिये बना था। इस तकिये के निर्माण में १० लाख रुपयो का व्यय 
! था । इस तकिये के मध्य में एक तारा जड़वायां गया था। जिसकी 
रण विद्युत को भाति अ्रकाशित थीं। यह कृत्रिम तारा घुमाया जा सकता 
था, चारो भोर को । 


(७) छत--सिहासन की छत गोलाकार बनी थी।जो १२ जमुरंद 
तथा जढित महूरावो पर स्थित थी। भ्रन्दर को शोर मीना का काम तथा 
याहर की घ्लोर लाल पतन्‍ना तथा माणिक लगे थे | चतुदिक सुन्दर ढलवाँ 
मोतियों की कालर लटकाई मई थी । स्थान स्थान पर मोतियों की लडियो 
के बस बने थे। जिन मे क्षाही शस्त्र, गदा तलवार कमान झौर खज् 
हत्यादि लटकागे गये थे । 

(८) मध्य को महराव पर एक वृक्ष चित्र बनाया गया था जिसमे 
खमुरंद तथा नीसम के फूल फल तथा पत्त बनाकर लगाये गये ये। इस 
युक्ष के इधर उधर दो मयूर पश्र॒ फलाये लड़ किये गये थे। शिल्प कारो 
से उक्त मयूरों को ऐसी उत्तमता से पस फेलाये हुये दर्शाया कि मानो नृत्य 
करने को उच्चत हैं। पश्षों भे भतिसुन्दरता से पिरोजे तथा पुखराज जडें 
ले तब जाति भाति के हीरो जवाहरातों से सुशोभित किया गमा था । 

(०) तस्थी--हन मयूरों की चोच में एक एक हस्मी (साला) जो 
१०६ दातों को थी । ऐसे सुन्दर ढग से लटकाई गई थो । कि जब बादशाह 
सिद्दासनाशु्य होते थे सो दे मयूर नृत्य करते दिखाई देते थे। तथा प्रत्येक 
भाग चमक उठता था। यह दुष्म बड़ा हो क्‍ग्राश्ययं जनक था । तस्वी 
हक का एक एक दाना चलता था तथा जाला घूमती हुई दृष्टि गोचर 

थी । अत्मेक दाने के साथ कठ से ध्यनि भ्ाती थी। प्रल्ला हो भ्रकबर, 
ओदइगू हरि हर । 

(१०) सीढ़ी--सिंहासन पर चढ़ने के लिये तोन सोढिया जो ठोस सोने की 
यूनी थी, जयाई गई तथा यह तस्त मिन्‍न भिन्‍त जागो से काया सया था । 
अर्थात्‌ सोज्ा-जोड़ो जा सकता या । 


(११) लिहासम व्यय--मयूर स्रिहासन के निर्माण करने का कुल व्यय 
उस समयनुसार २ करोड १४ लाख ५० हजार ४५५ (२१४५०४५५) 
रुपयों का व्यय हुआ्ला था । 

(१२) दरबार--इस मयूर सिंहासन पर बादशाह झाहजहा ने ३ 
फरवरी सन्‌ १६३४ दिन छुक़वार १२ बजे दिन के दोपहर प्रकबरा बाद 
झागरे मे दरवार किया था। इस हुभम भवसर पर १५५ उद्‌ शाईरो ने भपने 
क्षेर (कविता) से सिंहासन की प्रशसा में पाठ किया गया। बादशाह ने 
प्रसन्‍न होकर प्रत्येक शाईर का मुह मोतियों से भर दिया था । यह सम्मे 
जलन १० दिन तक मनाया गया था । 

सन्‌ १६४५८ ई० (सम्वत १७०५ व०) में राजधानों झागरा से दिल्ला 
स्थानान्तर को गई तो सिहासन भी लाल किले मे स्थापित किया गया ॥ 
३० वष पर्यन्त इस सिहासन पर बेठने के उपरान्त बादशाह शाहजहाँ को 
उसके पुत्र भौरगजेब ने बन्दी बना लिया तब यहू सिहासन भी झौरणजेब 
के भ्रधिकार म॑ झा गया था । 

सम्वत्‌ १७१६ वि० उतरते ज्येष्ठ (५जून सन १६५६ ई०) में यह 
सयूर सिहासन भौरगजेब के दरबार मे लाया गया। जो कि भौरगजेब के 
बरबार का पहला दिन था । 

(१३) धटना--झौरगजेब जब शने शन सिहासन पर बठने को जा 
रहा था तब खतीव बन्दी जनो ने भारी कण्ठ स्वर मे कहा- बा मुलाहिजे 
होशियार स्वगस्थ हुमायू स्वगाधिकारी श्रकबर स्वर्गीय ईश्यर कृपा पात्र, 
जहागोर स्वगस्थ (दो आलमजाविदानो झ्राकाश मृत्यु लोक के राजा) अ्रव 
शाहजहा का नाम झ्राया ता औरगजेब का मस्तक लज्जा से नत हो गया 
कि न जाने मेरे जांवित पिता को क्‍या कहा जायेगा। सहसा खतीव ने 
कहा शाहजहा ससार त्यागी के उत्तराधिकारी प्राप्त औरगजेव जिन पर 
ईहवर का छत्र छाया है। पदापण करते हैं । 

यह सुन भोरगजेब दप से ऊचा मस्तक किये सिंहासन पर जा बठा। 
इस घटना के दो चार वर्ष बाद औरगजेब नें सोचा कि सिंहासन में से २-४ 
रत्न निकाल देश के कामो में लगा दिये जाय । इस पर बन्दी शाहजहा नें 
क्रद्ध होकर कहला भेजा कि भौरगजेब ? देख युद्धिमत्ता तथा न्याय से 
राज्य का काय करता रह। यवि फिर ऐसा कहा तो सिंहासन को काटऊ 
छाट चूर्ण करा दूगा । औरगजेब चुप हो गया तथा सिंहासन पर बेठ कर 
इस्लामी नीति को ऐसी बर्बरता से प्रचालित किया कि प्रमुस्लिम सहम 
गये। मन्दिरो की दीवारे काप उठी परच्तु उसके मरने के बाद उसके उत्तरा 
घिकारी दुबलता गृहकलह स्वाथपरता तथा ग्लिासिता के शिकार, 
हो गये । 

(१४) लूट--झ्ौरगजेब के पोत्र मुहम्मदशाह रमगौले मिया के शासन 
काल भे नादिरशाह ने दिल्‍ली पर झ्राक्रमण किया ध्ौर उसे उजाड दिया । 
वहू दो मास पयन्त दिल्ली में रह कर ईरान को लौट भया। और श्रपने 
सग दिल्‍ली तथा लखनऊ के नवाबो के सव कोष मुगल बादशाहो के भ्रग- 
णित रत्न धन बेगमात के जेवरात भच्छे भ्च्छे घोड हाथो भारो मार 
की तोप बहुमूल्य भ्रतलस किखबवाब का यदिया आादि सत्तर करोड 
रुपये के लगभग ले गया । 


कोहनूर हीरा मयूर सिहासन भो ईरान भिजवा दिया बहुत सो सुन्दर 
स्त्रिया तथा ?गीले की पुत्री शेहनाज बानों हाथ लगी जिसका विवाह 
उसने भपने होनद्वार पुत्र मिर्जा नसडशलल्‍ला खा से कर दिया । 

ईरान जाकर उसने ४ जून १७५० के दिन सिहासल पर बठ कर बर- 
बार किया । सेलिंक युवाश्रो को मदिरा के ड्म खोल दिये गये ! परन्तु उन्हें 
वचन दिया गया था कि जो कुछ लूट का माल होगा सब सैनिकों को बरा- 
बर बाट दिया जायेगा परन्तु यहु वचन पूरा न होने के कारण सैनिको नें 
१७४७ को रात्री को क़ान्ति द्वारा नादिरक्षाह का वध कर कोष लूट लिया 
धन्य वस्तुभो के साथ मगूर सिहासन को हजारो लब्ड कर परस्पर बाट 
लिया। पीछे उसके खण्ट बाजार मे बेच कर भ्पनी घरेलू भावश्यकतायें 
पूर्णे की इस प्रकार यह ऐतिहासिक स्मृति ससार से सवदा के लिये मिट 
गई। [इस विषय में ऐतिहासिको का मत भेद है ।--सम्पादक ] 

यह मयूर सिंहासन सन १६२८ ६० से १७४७ ई० तक ११६ यघ 
तक रह सका | जो कि बहुमूल्य ऐतिहासिक सम्पति थी। जो नादिरशाह 
के वध के साथ साथ यह सम्पति भी ससार से उठ गई तथा भाज के युग 
में केवल नाम ही रह गया है। है 


आयरर्धाश साप्ताहिक 


ऋये युवक संघटन 
थी मांगेशाम आय एम०ए० प्रधान भायंसमाज बाकनेर (देहली) 
युवक-शक्ति किसी भी देक्न के इतिहास का मूल रूप है। युवकों के बिना 
देशा को उन्नति का स्वप्न लेना मानो बुन्दों को पकड कर झाकाश में चढना 
है। प्रत्येक विवेकश्षील मानव युवक-हाक्ति का उपासक है | देवता भी युवक 
(परिश्रमी) को ही चाहते हैं -- 
“इस्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयस्ति । 
यन्ति प्रसावमतन्त्रा: । ऋग्वेद ८-२-१८ | भ्रथबं०२०-१८-३ ॥ 
प्र्थात्‌ (देवा ) विद्वान लोग (सुन्वन्त) यज्ञ कम करते हुये की 
(इच्छन्ति) दृज्छा करते हैं, (न स्वप्नाय स्पृह्ठयन्ति ) निद्राशील सुस्तो को 
नहीं चाहते । (प्रतन्द्रा ) स्वय झ्रालस्थ रहित ये देव लोग (प्रमाद) गलती 
भूल करने वाले प्रभादीका नियमन करते है । 
झत दिव्यग्रुणी लोगो की भी प्यारी युवक-शक्ति का सघटन जनहित 
के लिए भत्यन्त भावदयक है। युवक भ्रवस्था लगभग २० वर्ष से भारम्म 
होती है । सघटित युवको ने ही भपनी युवा-भवस्था में इतिहास का निर्माण 
किया है। उदाहरणस्वरूप फ्रास मे नेपोलियन भादि युवकों ने १७८६- 
श्द०ह मे, इटली मे मजिनी गंरीबाल्ड ने १८३०-४०, १८४०-६० 
मे जमेनी में विश्वविद्यालयों के श्रध्यापको एव विद्याथियों ने १८३०-४० 
में, बिस्‍्मार्क भादि ग्रुवको ने १८५०-७० मे, रूस मे निकोलस द्वितीय 
(१८६४-१६१७) के भ्रत्याचारों के विरुद्ध लेनिन भ्रादि युवकों ने, इग्लेण्ड 
में भोलीवर क्रामवेल भादि युवको ने १६२९-१६४७ में अ्रपने-अपने देश के 
इतिहासो मे भ्पनी सघटित युवक-शक्ति के बल से अविस्मरणीय भध्याय 
जोड दिए । भारत के इतिहास में भी १९०७-२६ में लाला लाजपतराय 
झादि युवकों नें सबटित दाक्ति के बल पर प्रेरणात्मक भ्रष्याय जोड़ दिये 
हैं। किन्तु १६४७-१९६७ के बीच डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, साल 
बहादुर शास्त्री श्रादि महान्‌ व्यक्तियों के विरोधी झवसरवादी गुट ने भपने 
स्वाथपूर्ति मे दम आ0व३३४ को प्राय नष्ट करने का दुस्साहस किया 
है। सघटित युवक शक्ति के प्रभाव में इन २० वर्षों में चुसखोरी, हराम-.. 
खोरो, सीनाजोरी, दुराचार पराकाष्ठा पर पहुच गए । सत्य भौर ज्ञान का 
गला घोटा गया । गिने-चुने व्यक्तियो की जेबो मे धन जमा हो गया। देश 
की इस दयनोय भ्रवस्था को देखकर विवेकशोल युवको ने इतिहास को 
दोहराने का श्रीगणेश १६९६७ के निर्वाचन मे देश, जाति तथा धर्म विरोधी 
तत्त्यो को हराकर किया । इस उमडती हुई भ्रगडाई लेती हुई युवक-द्ाक्ति 
को देशहित से सघटित करना परमविचारणीय विषय है। भ्राज भारत में 
विभिन्न उद्देशयो को पूर्ति के लिए 'लोकसेना', 'शिवसेना', “गोपाल सेना', 
'लचित सेना', 'तमिल सेना, 'हरिसेना' भ्रादि सघटन युवक-शक्ति का 
छपयोग के लिए ही बनाये जा रहे हैं। 
युवकों के सघटन पर विचार करने से पहले युवक कंसे होने चाहिए 
तथा ये कंसे तेयार किये जा सकते हैं ? इस बात पर विचार करना झाव- 
हयक है। भ्रच्छ युवक से ही भ्रच्छा सघटन बन सकता है। एरण्ड की 
लडकी का यदि शहतीर चढाया जावे तो वहू विनाशकारी सिद्ध हो सकता 
है। प्रत युवक स्वय झादश युवक होना चाहिए। यदि स्वय नास्तिक 
स्वेच्छाचारी, पाखडी, भदकारी, मुख, विवेकशून्य तथा शान्तिहीन हो और 
दूसरों को शक्ति देने का दावा करें तो यह घारणा उपहास मात्र सिद्ध 
होगी । जैसे उदाहरण से स्पष्ट है --एक बार एक भुम्हार ने ज्यो ही यह 
मन्त्र घरती बाघू, भग्नि बाधू, जल बाघू, बाधू सारा झाकाक्ष” पढा त्यो- 
ही उसको दु सख्ती पत्नी ने कहा “पतिदेव | आकाश बाघने से पहले प्रपनोी 
टूटो छान तो बाघ लो ।” भरत सघटन के लिए वाछित भादक्ष युवक कसे 
तैयार किये जा सकते हैं ? पहले इस पर विचार किया जायेगा । 


॥ सातृसान्‌ पिलुसान्‌ आचायंवान्‌ पुरुषों बेद ।। 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है, युवक को बनाने वाले सीम उत्तम 
शिक्षक हैं- एक माता, दूसरा पिता तथा तीसरा श्राचाये । माता भौर पिता 
को रोगरहित तथा बलवद्धक मोजन करना चाहिए जिससे सतान बलवान्‌ 
धथा बुद्धिमान्‌ होते । बच्चे को पाच वर्ष की झायु तक माता उसका पालन 
प्रोषण उत्तम ढम से करे । पाच से झाठ वर्ष तक पिता बच्चों को देवनागरी 
तथा धन्य देशीय भाषाओं के प्रक्षरों का ज्ञान कराये | अच्छी शिक्षा, विद्या, 


२८ लितम्वर ११६६. 


धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, भाषा, विद्वानू, भ्रतिणि, राजा, प्रजा, 
कुटुम्बियों से कैसे-कंसे वर्ताव करे इन बातो के मन्त्र तथा सूत्र श्र्थ सहित 
कठस्थ कराये । झाठ से पणचीस वर्ष सके (विधा भ्रष्ययन काल) भाचार्य 
बच्चे को सत्याचार के अहण करने को शिक्षा करें, चोरी, जारी, भासस्य 
मिथ्या भाषण भ्रादि दोषों से प्यार तथा ताढना' द्वारा वूर रखें। इस 
झवस्था मे सताम झोर शिष्यो को ताडना श्रमृत पिलाने के तुल्य है, किन्तु 
जो बच्चे ब्रा विधालय मे न पढ़कर के सरकारी विद्यालयों में पढते हैं मै 
छ धष्टे विद्यालय मे भौर १८ धण्टे चर में रहते हैं । भ्त इस अवस्था में 
माता पिता का सो बडा उत्तरदायित्व है। बच्चे का देनिक जोयन बड़ा 
पवित्र होना चाहिए । सन्ध्या, व्यायाम तथा स्वाध्याय उसकी दिनचर्या 
का भावदयक झग होने चाहिएँ । समय-समय पर बच्चों को समस्याभों एवं 
सुविधाप्मों पर विचार करने के लिये माता-पिता भर बच्चों को बेठक होनी 
चाहिएँ । प्रवकाश के दिनो मे विशेषकर धामिक पुस्तकों का अध्ययन एव 
विद्वानों का उपदेश बच्चों को भर मे कराना चाहिये। बच्चे की ग्राह्य- 
शक्ति के लिए उपदेश एब भ्रष्ययन का सार लिखवाना चाहिए। धाभिक 
परीक्षा्रो, शिविरों, भाषण तथा लेख प्रादि प्रतियोगताभो एब उत्सव भादि 
का प्रवन्ध कराने में भाग दिलाना चाहिए। तथा उत्साहवर्धन के लिए 
पारितोषिक देना चाहिए। इस प्रकार बच्चे का भात्मिक, शारीरिक तथा 
सामाजिक विकास हो जायेगा और वह बच्चे (कुमार ) से मुवक बन जाएगें । 
बच्चे को इस झवस्था में वीयेरक्षा का पाठ उत्तम ढग से पढाना चाहिए 
क्योकि “यंद्वी सब सुधारों का सुधार सब उननतियो की उन्नति करने 
वाला कम है”--महथि दयाननन्‍्द । वृद्धि भ्रवस्था के बाद बच्चा युवक बने 
जाता है। ।जसमे निम्न गुण होने चाहिएँ - 

माता-पिता तथा भाचाय के परिश्रम से युवक को सिर्भीक होना 
चाहिये । उसे मृत्यु, मय तथा जीवन से मोह न होकर के कत्तेब्य परायण 
होना चाहिये। “बातकम तथा कास झ्थिक” के सिद़ान्त का अलु« 
यायी बतकर गुरुद्त विद्यार्थी, प० लेखराम तारायथ स्वानी, स्वामी 
झात्मानन्द, महरुमा॑ हसराज, स्वामी श्रद्धाभग्द प्रादि त्मागों एज परिश्रमी 
महानुभावो के अभूरे काम को पूरा करने वर तत्पर रहना भाहिये। बढ्ोढ 
के बहे रक्त की शात्र को बाद चाह भगाने काहियें।हहीद कमी बणक-. 
नहीं । उसका रक्‍त रग लाता है कवि के शब्दों में-- 


सरते विस्मिल रोक्षन, लहरो, भ्रदफाक श्रत्याचार से । 
होंगे पेदा सेंकड़ों इनके रघधिर को भार से॥ 
युवकों ! डरपोक भनेक बार किन्तु शहीद एक ही बार मौत का 
चुम्बन करता है । देकस्पोयर के शब्दों में-- 


“(00म्रऋ08 66 & (8५54॥03 प्रा॥63 एटणिए पद 06००, 
6 एशाक्यां (886 रण त6क्यी। छए0 जा०6 ” 


युवकों के पराक्रम को प्रतीक्षा में श्राज रोगी भारतवर्ष बेचेग है ॥ 
युवकों ! याद रखो भौधधि के होते हुए बीमार को मरने देना पाप है। 
झाप इस बीमार भारत की भौषधि हैं। भपने जोवन को भारत के भ्रपंण 
कर दो । आपत्ति काल मे आपके पैर न डगममायें। निर्जीवों मे जोवन 
डालने के लिए यह सन्देश घर घर में पहुचा दो कि-- 


“बस जियें भी तो ऐसे जियें, जेसे तूफां में जखते हैं दिये। 
युवक के लिये ईश्वर का ज्ञान कर्मयोग के विस्तृत भाकाश में शु्ता 
है। सेवा की झमर साधना में साक्षात्कार समय है। “7८ ॥ए७7७ 
06०१४ 970 70 70 #८क्ष४” की ब्रोको्ति को चरिता् करने के लिए 
गुवको को अपनी भायु वर्षों मे नही पुण्य कर्मों से ज़ितुसी चाहिये । 

“२० 8ञज़टथां, 0 8ज़ण०ट परिश्रम के बिता मीठा फल नहीं तया 
*4॥ छद्चाण्णए 00०8 ४55 गीला गज प्रशथपिों धाढा 8 #०्वएण्ड 
पट” निष्क्य विद्वानों से सामान्य कार्यकर्ता उपयोगी होता है भावि 
व्यवहारिक बातो को ध्यान मे रखना बाहिये | कुभिन्ता भ्ादि मनुध्यों के 
प्रबल झ्त्रुओं से दूर रहना चाहिवे। इस प्रकार से युवक्र भन्नि में तपे हुए 
सोने के मुल्य के समान होगा। ऐसे निडर पराक्रमी तथा कर्मसील युवकों 
की सूची भाय॑ यूवक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिए । ऐसे युवक 
झ्ायकुमार सभा झार्मवीर दल, बंप समाज तथा झागेसभाज के 

पृ० € पर 
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मेताक से साधे-- 
अछूतपन एक संक्राम्तक रोग 


ले० भी बा० पूजन चनन्‍्द जी एडनोकेडश (आगरा) 

सेसे सम्मति में भावनात्मक एकता के प्रचार का क्षेत्र और उसके 
बबैचार की सीमा आपस के लडाई रूमडो तक सीमित नदह्दी समझती जाती । 
ऋअसके क्षोत्र मे चरित्र तिर्माण भौर नंतिक उत्थान भी सम्मिलित करना 
झऔया । भौर इसके साथ-साथ जो पृथक करण-हूढिबाद (वश परम्परा 
होंती भाई है) के नाम पर किसी न किसी रूप में प्रचलित है। उस पर 
ओऔ गर्म्भीरता से बिचार करना होगा । एकता के प्रदन पर प्राचीन वेदिक 
ऋष्वेशो के भ्राधार पर विचार कश्ना आवदयक है। भौर इसके साथ ही 
प्रचलित राजनीति की दृष्टि से इस पृथक करण पर विचार करना 
आानद्यक है। राज॑नीत्षि के क्षेत्र में भ्राज पृथक या भलगाव की आवना 
झनेक रूपों में प्रथलित है जिसे हम भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद के 
हूप ते देश सकते हैं! इस सब विवादों में से देश की महतो हानि 
हो रही है । इन विवादों का एक प्रबल रूप सम्प्रदायवाद है। सम्प्र- 
डांगवाद का ही भग यहू भ्रछतपन की भावना है। इसका सम्बन्ध जाति- 
याद से निराकरण के लिये जुद्ध प्रालीन बंदिक सार्वजनिक धर्म को प्रणाली 
के विस्तार भौर प्रसार की आवश्यकता है। भौर जब तक इस विचार- 
आरा का विस्तार नहीं होमा वास्तविक रूप से मर्यादा की स्थापना नही 
होगी । राजनीति भीर भ्रश्चासन के दृष्टिकोण से भ्रछृतपन के कलक को 
झिटाने के लिये भ्रष्छा प्रयत्य किया गया है। परन्तु मैं लिखने के लिये 
विवश हूँ, कि मयोविशत की दृष्टि से जो विधि भ्पनराई गई है उससे 
अऑजिक रुप से व्ियार करने से पता चलता है कि उससे झलगाव को 
भृष्टि होती है । जेसा ऊपद बताना भका है कि महृषि दयानन्व ते भछूत 
चूत के कशक को मिठानें का दर शाथंजनिक भाषार कक 
कि कोईंजखुत नहीं $ सब वदावर हैं। सहात्मा गायों में भी 
सम अज्लोस्मा थी मैं हित कांगाम दिया प्र्तु अलगाव के 

कहीं, इंकले ओरेभ धोर सहानुआ्‌ति प्रकट करने के सिये दिया परन्तु यह्‌ 
जाज भी बूथक करण का कारण शाज बन गया है। महात्मा जी के जोबन 
में जब भछत कहे जाते काले साइय। को निर्वाचन की दृष्टि से पृथक पृथक्‌ 
सचणटन या समुदाय बनाते -का प्रस्ताव हुआ तो महात्मा जी वे उपयास 
किया झोर घ्पनी जान को बाजी सगा कर इस झलगाव को देश के लिये 
ऋत्यन्त हानिकारक मात कर ठुकरा दिया + स्वराज्य प्राप्ति के पदचात्‌ 
झुक नई विभार शारा इस प्रसय में सन्‍्मुख भाई यह बात सत्य है कि पिछसे 
#ई सी ययों से लिक माहयों को प्रशिकारों से वचित रखा जा रहा है भौर 
ऑस्याजिक व है खोेश में कई प्रतियभ सये हैं। उनसे छटकारा दिलाना 
झ्राषक्यक है| 


यह इस प्रकार पूरा होगा भाहिये था कि भल- 
« भाग की भावना बुढ़ न के राज्य के पश्चात्‌ पृथक सूचियाँ बनाकर 
मम्बरों शोर गौकरों के सम्यन्ध में विशेष अधिकार दिसांने को 


अवस्था की गई है । हस्‍्जिग साइयों को साम भ्रवदय हुभ्ा है परस्तु 
अवोविज्ञान की दृष्टि ते भसमाव शोर पुष्ट ही हुआ है। मेरा अभिप्राय 
जअह है कि हरिजनस नामक भाइयों को जिसे भभिकार शवदव सिर्लें--- 
शभके संम्भन्स के शव अधिवस्थ कानुन से हूटा सिने जायें शोर रतके हर 
अकार की अक अ अष्डनीय भ्रपराच हो ! परन्तु इस सूची बनाने को 
वि में व एकता को भावना लासे के लिये भवहम होंगे चाहिये । 
खह कंते हो” इसके सिये हरिजत कहे जाने वाले भाई विचार करके 
खुआाय दे सकते हैं; प्रशापन कसे भी सपने डग से विचार करें; मैं सो 
स्थतस्त विकारक होने के नाते परिल्थिति अनुकूल होगे पर अपने विचार 
अस्तृत करने का यरन करूँगा। शाजकल को प्रचलित राजनीति में प्रगय 
हैएे शब्द सुने चाते हैं। “मैं मी हरियम होता तो भच्छा था” 'ैंभी 
डरिकर्तों की सूची में काम लणिलाक्रया” "कमी हमारा भो यक्त आयेया , 
केकने” इससे आन्कृरिक कटुहा,का पश्िरिय मिलता है घौर उसका अदर्शल 
श्र्दी-कहीं देखने की. मिलता भी है? यह समस्या है, इसका थी समायाम 
किग्पभाहिदेत (8 - - मे 


जज 


धार्येश्याँदा साप्लाहिक 





पृ० ८ का क्षेष 
प्रतिनिधि के रूप मे प्रान्तीय मृवक परिषद्‌ भ्रौर भावी युवक सघटन के 
शायिक भधिवेशन में मतदाता के रूप मे भाग लें । 

प्रत्येक यवक सघटन के वाधिक अभ्रधिवेशन को तोन बेठकें हो | प्रथम 
भेठक पहले दिन सायकाल ८ से ११ बजे तक दूसरी बठक दोपहर बाद 
दो से पाच बजे होनी चाहिए । (परिस्थिति के भ्रनुसार हेरफर सभव है ।) 
प्रथम बंठक मे तीन विज्ेष विद्वानों के व्याख्यान होने चाहिय। दूसरी 
बैठक मे वाधिक कायंवाही पर विचार एवं अधिकारियों का निर्वाचन 
यथासम्भव सयसस्भमति से होना चाहिए । तीसरी बेठक में प्रतिनिधियों के 
प्रस्तावों एवं अगले वष के कार्यक्रम पर विचार होना चाहिये । 

वाधिक योजना में कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी शिविर व्यायाम प्रशिक्षिण 
शिविर, धामिक परीक्षाश्रो का श्रायोजन साहित्य प्रकाशन तथा सदस्यता 
झरभियान को विदेष महत्व देना चाहिए। केवल चन्दा मागकर काये- 
कर्त्ताओ को मुल्मवान्‌ समय एवं स्वाभिमान नष्ट नहीं करना चाहिये । 
सदस्यता घुल्क भाय का मुख्य साधन समझना चाहिये | प्रतिदिन कुछ न 
कुछ झपने यवक सघटन को योगदान देने का जीवन मे सत्यता लाने का 
ब्रत करना चाहिये । सत्य कंसे प्राप्त किया जा सकता है वेद के शब्दों मे-- 
झो३म्‌ व्तेन दीक्षाम्‌ आप्नोति दीक्षया भझाप्लोति वक्षिणास्‌ । 

वर्षिणा श्रद्ाम्‌ भ्राप्नोति श्रद्धया सत्यम्‌ आप्यते +। _ 
यजुमंद १६-३० १ 

ब्रत के द्वारा मनुध्य अधिकार को, अधिकार से चतुरता को दक्षिणा से 
श्रद्धा को प्राप्त करता है। श्रद्धा से सत्य को प्राप्त किया जाता है । 

सत्याचारी युवक ही सघधटन को सबल बना सकते हैं। यदि सघटन 
हारा देश को युवक शक्षित एक सूत्र में बध गयो तो देश १९८५७ तक 
अन्याय एव अज्ञाम से तथा १९६८७-२००७ तक झभाव रूपो दोष से मुक्त 
हो सकता है । सवत्‌ २०६५ (सन्‌ २००८) मे भारत महान्‌ राष्ट्रो की 
श्रेणी मे प्रथम नम्बर पर हो सकेगा । इस बीच भारतीय युवकों को चीन 
तथा फकिस्तान से निर्णायक युद्ध लड़ने पड सकते हैं। भावश युवक ही 
सचटित झपने पराक्रम हारा शत्रु को दबा सकते हैं। 

अासीस वर्ष बाद के स्मृद्धेशाली भारतवर्ष को युवकों की दो पीडियो 
के पराक्रम की भत्यन्त भावदयकता है। इस आवद्यकता को पूरा करने 
में झामे वाली कठिनाइबो का कारण उत्तर देने वाले युवको को वास्तव में 
युवक बनना ही पडेगा। 

“अर्सेग मिघत भेमों भ शय पापकसलज “--महाभारत के वचन को 
चरिताय करते हुये भागे बढने वालो को ससार में कोई शक्ति नही रोक 
सकती । कवि के शब्दों मे-- 

विपदाएं कल रोक सकी हैं भागे बढ़ते वालों को । 
जाधाएं कब बांध सकी हैं सरकर जोने बालों को ॥) 
युवक संघटन | अमर रहे |! 


किसान 

[भो योगीनड वाण्डेथ ] लखोलिया (बलिया) 
सब लोगो के सग मृदु बोल, बोले भ्पने मन से तोल, 
छुठछात का करके त्याग, टेरे 'सब समान! का राग; 
रख सबसे उत्तम व्यवहार, कुछ सोचों, कुछ करो वियार। 
रखें नित्य ही मन को छुद्ध, काय न होवें वेद-किस्द, 
मन बाहर हो एक समान, जिनको प्रिय हो सभी 7किसान, 
लडो जाति को तज दीवार, कुछ सोचो, कुछकरो विकन्‍र। 
अपना कर वेदों की लीक, रहें, मही होवेगा ठीक, 
ईश देय से ही लोग, करें, प्रेम से रह उपभोग, 
अन्य कार्य का तज विस्तार, कुछ सोभो, कूछ करों विसार। 
करते बहु बडो ही भूल, जो मित खाते हैं ताम्बुल, 
लाते हैं इसको सोल्‍लास,नहोीं सोबते जीवन-हास, 
कहते, 'यह मुख का श्यूगार', कुछ सोचो, छुछ करो विचार | 
मुख-ओो-बद्धि मले करता है, पर जोबन को यह हरता है, 
बह अवश्य तन दुख पाता है, जो कोई इसको खाता है, 
इससे बढ़ता दुर-अम्यार,कुछ सोचो,कुछ करो विचार ।--क़मश 





चुलशर्गादा सतबर्वदक हे 


रथ फ्िकाजकर 





मांसाहार पाश्विक मनोवुत्ति है 
(थी निहलासिह भाज बी० ए०, २७७४ भिनमर, देहली-३५) 
हमारे पमंशास्त्रकार मनीषियों में हमें सर्वागीण जोवन को सुखी एव 
शमुन्नत बनाने की सारी शिक्षाय दी हैं। उन्हीं में भ्राहार को भी उत्तम 
शिक्षा दो है क्योकि भाहार ही दस स्थूल मौतिक शरीर का प्रथम स्‍भाधार 
है । इसीलिए तो भाहार शरीर के भ्रननमय कोष की पुष्टि करता है। 
जितना हमारा प्राहार शुद्ध सात्विक होगा उतता हो हमारा मन, बुढि 
तथा शरीर भी शुद्ध एव सात्विक होगा । “भाहारकझुद्रों सत्वभुद्धि ” शास्त्र- 
वचन के प्मुसार भाहार को शुद्धि से हो हम सत्यगुजण प्रधान शातवान्‌ बन 
ककते हैं, अन्यथा नहीं । परन्तु भाजकल भवियद्या के कारण एक प्रवल 
आाभक विचारधारा भी समूचे देश ओर ससार से फंस रहो है कि मांस मी 
भाहार मे सम्मिलित है। बहुत से सोग प्रायः मास खाते हैं। कुछ तो 
स्वाद की पूति के लिए और कुछ भन्‍्न के भाव की पूर्ति के लिए मास 
थाते हैं। परन्तु यह विचारधारा सवथा निराधार एव निमं ल है। मास 
जोवों को हत्या के विना प्राप्त नही हो सकता भौर निरपफराधी उपकारी 
थजांतों की हत्या करमा महापाप तथा गअत्याचार है। इस विषय मे धर्म 
स्त्रकार महामुनि श्री महाराज ने कितना सुन्दर कहा है। 
झनुसत्ता विभ्रसिता निहम्ता ऋषिक्रयों । 


सस्कर्सा चोपहर्ता च सावकश्येति धातका ॥| 

धर्षात भ्रमुमति दाता, मारने वाला, काटने वाला, बेचनें-मोल लेने 
बाला, पकाकर तंयार करने वाला, परोसमे बाला क्‍ह्लोर खाने काला के 
झ्राठ भ्रकार के घातक-"-हत्यारे होते हैं। भ्नौर जीवों की हत्या करना 
पछुमों की मनोबृत्ति है। मनुष्यों का धर्म गही। महान्‌ परतेपकारी भतीय 
हिरकारी स्‍्ावित्व अद्यजारी महृति दकानवस्थ ते अपने अगर ब्रन्य सत्वाये- 
प्रकाक्ष की भूमिका में स्थष्ट कहा है कि “लेंसे प्सु बलकाप्‌ होकर मियंसों 
को सु स देते और मार भो डालते हैं। जब भगुष्य शरीर पाके बेसा ही कर्म 
कपते हैं तो ये मनुष्य स्वमावुक्त नहीं किशु फलुगर्‌ हैं। भौर जो वेशयान्‌ 
होकर निबसों को रक्षा करता है यही गनुण्ण कहुस्तर हैं। शोर थो स्काय- 
बश होकर परहानि मात्र करता है वह जानो वछुभो का भी कड़ा भाई है ।” 
बता भयने स्वाद पृति के लिए असमर्थ मिरीह भ्रलुभों का वध करके मास 
झरने वाले महा निन्‍्ध एव पापा हो तो हैं। धयय शास्त्रादेशानुसार “झत्मन. 
प्रतिकुलानि परेषाम्‌ न समाचरेत्‌” अपने भ्ात्मा के विरुद्ध दु खदामी 
व्यवहार भोरो के साथ भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा की सुष्टि मे 
अनेक योनियो के जीव निर्वाह करते हैं, उनमे से विना कारण किसी को 
भी मारना धर्म का ही हनन करना है। परन्तु सुष्टि के आदि विद्वान मनु 
जी के अनुसार रक्षा किया हुआ धम हमारो रक्षा करता है भौर हनन 
किया छुपा धर्म मी हमारा महाहनन कर देता है, यह भ्रकाट्य सिद्धान्त 
कभी मत भूलो । जब किसी दुघंठनावश एक मनुच्य भपने हाथ पैर में 
लगी हुई भोडी सी चोट के कारण हो पीडा से रोने बिल्लने समता है, 
वेद्य डाक्टरों के पास्त॒ पट्टो बधकाता फिरता है। किसो फोड़े झ्रादि के 
बीरा-फाडो (८70०) के समय पीडा के कारण प्रच्ेत करना पडता 
है। विशुचिका वा मलेरिया ज्यर के निवारणार्थ टीका लगाने वाले को 
देखकर छोटे बालक भाग जाते हैं भोर बडे पुरुष छुप जाते हैं। तो भला 
इन भेड-बकरियो झौर गाथो झ्ादि पश्ुभो के भात्मा चेतना शुन्य थोड़े 
हैं? ओ इनको काटते समेये दर्द ही नहीं होता । ऑयदय होता हैं भौर 
निरपराधी परोपकारी पौ्मु हत्यारे को क्रोशते रहते हैं। जिनका रोदन 
हिसक के विनाश का भी कारण बन जाता है। जो मनुष्य इन अत्यन्त 
सरलता भहिसक परोपका री मेड, अकरी गाय भादि--पश्ुुओं का वध करते 
हैं। वे सब झपने राष्ट्र की ही सम्पसी का नाञ्व करते हैं। मे राष्ट्रधातवक 
एव राष्ट्र ब्रोड़ी हैं। 

जिस देख में पश्षुझो का हनन झौर नारी का अनादर किया जाता है 
उस देश में दरिद्वता भा याती है और भाई भाई में ईर्ष्या हेष बढ़ चाता 
है जेसा कि झाजकल भी देखने में भा रहा है। भाज तक किसी भी गेंदिक 
हास्त्र व भाये ग्रन्थ मे पढने सुनने में नहीं भाया कि मास खजना धर्म है 
कोर उचित है। हा इन सूध्मदर्शोी विद्वानों सहाक्षयों के उपदेझ्यों में मास 


अक्षण का निषेभ तो अवश्य भागा है। जैसा मगु जी महाराज कहते हैं--- 


बर्जयेन्नचुमांसं कर प्राए्यं रसत्त्‌ स्थियः । 
क्षक्तानि यात्रि सर्वानि प्राजिनां चैन हिंसमम ।। सभु०२-१७७ 
भर्थात्‌ मनुष्यों को शराब, मांस, अति श्यूजार, चटपटे रस स्थियों कह 
छति सम समी प्रकर को छटाइया भौर सभो आलियों को (हिसा समंधाड 
छोड देती बाहिए। 


धर्म क्षमः संचिभुयाहस्मोकसिय पुत्तिकाः । 
परलोके सहायाय सर्वभूतानि प्रपीडयन ।। सभ्‌० ४-२ह७ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दोमक शते शने, थोडो-योडी [मिट्टी सक्ष्य करके 
पूरी बम्बी बना देतो है, इसो प्रकार मनुष्य को श्री किसो श्री भ्राणो को 
कोई पीडा देते टुये परसोक की सहायता्थ प्रतिदिन भ्राजीवन धर्म का 
सचय करना भाहिये। 
सबु ओ ने धर्य के बार प्रधान सदाणणों मे एक “स्वस्थ च॑ पिकम्टू 
झात्मन- की कहा है मतु० २-१२ तर्वात जो व्यक्द्यर भ्रपदे शात्मा के 
जिन समे केक्स बढ़ी दूसरो के साथ भो करना भ्रपेक्षित है। हय सर्वद 
ऋफ़हते हैं कि हम पूर्ण स्वस्थ, सुखी, सान्स और भिरोय रहे हो हुए भरी 
दुसरे प्राणियों को स्कस्थ सकुशल रहने द उन्हें कभी न मारे । 
आऋषणियश दवेवयश मूलयश्ं जे सदा । 
नयक्ष॑ पितमलं ज यवाक्षक्ति न हापवेंत्‌ ।। सन्‌ः ४-२१ 
अर्थात्‌ मनु जी ने प्रत्येक मनृष्य के लिए कत्तेव्य पाँचों महायशों में 
एक मूत यज्ञ भी बताया है जिसमें ये किसी भी (भूत) प्राणी को न मारे 
गाम, कुत्ता, कोंवा चींटी आदि प्राणियों को स्‍्रन्‍त दान और रहा 
अ सम्तुष्ट रख । 
धू्त जे जनवादं ज् परियाद हंयानुत्म । 
स्‍्त्रीा थ परल्य थे ।+ भ्रमु० २-३१७॥ 
सर्वात्‌ मनुध्य को जूँचए खेलना. बाते विक्की अगमंक कक, स्लिड़ 
करना स्जियो का कामुकदर्शन मोर दूसरे सभी प्राणियोंई की हिला का 
सर्यधा नियेध है । 


सत्यं तो्ष क्षमा तोर्थ तोर्थन्‌ इस्वियमिन्नहः । 
ब्रह्मसर्य पर तो्थ अहिसा तोर्ष उच्चते ॥ महाभारत 
प्र्थात्‌ इस मवरूपो सागर से पार करने वाले सत्यग्रत, क्षमा, इन्द्रियों 

पर विजय, ग्रह्मचयय भादि (नौका) तीभों के साथ भ्रहिसा भो एक तीर्षे 
है जिससे किसी मी जीव को हत्या नहीं करना सक्षित है। मह॒ति दयानन्द 
जो एक स्थान पर कहते हैं कि “ऐ मास्राहारी लोगो ! जब तुम को फ्लू 
पक्षो भ्रादि खाने को न मिलये तो क्या भनुष्यो को भी छह वा नहीँ 
एक बार महूृषि दयानन्द को किसी ने भोजन का सिसन्त्रण दे दिया । स्वामी 
जो ने झाग्रहवक्ष मान लिया परन्तु जब उसके घर भोजय समय पर गए तो *” 
प्रवेश द्वार पर मारे हुए पर्ुभों के सीग पृष्ठ भौंद हड्डी आदि को देख कया 
उलटे पैरों बल्ले भागे शोर कोई भाजन गदही लाया + जब इतने महान ग्रेजी 
परम तपस्थी वोतराम महू मांसाह्ार का निषंध करते हैं तो भाज के: 
इस घम्मदोन युग के रोगी मोमी जजंर लागों की माँस भक्षण की दात किस 
प्रकार मान्य हो सकती हैं ?सत्यावेप्रकाश के वृश्म समुल्लास में ऋषि से 
कितना सप्त उपदेश किया है “जो लोग मास अक्षय शोर मश्नपान करते हैं 
उनके शरोर भौर वीर्य भादि धातु भी एन से दूषित होते हैं इसलिये 
उनके सग करने से प्रायों भर्यात्‌ श्रेष्ठकंगों को भों यह कुलअमन न सग 
जायें // अत मांस भक्षण को दूषित एंव कुसक्षण कहां हैं। “हां इतका 
झगदन चाहिये कि मझ्य माश का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें 


साहु० कर, 
' हा, मुसलमान ईसाई भावदि मच मंक्ाह्रियों के हान के कं के 
झायों को भी मचमासाति खाया पीया अपराध पीछे सब पदता है 
सु अ० समु० १० 
“देशो ! जब ज्ञार्यों का राज्य का तब के महोपकारक गायशारि फ्खू 
हेक्शुक ११ पर 
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विदेश में रहने वाले हमारे एक पाठक का पत्र 


एथाथा।॥79७ 3 5९5७. ]969 2[9 7ज़द्याशा।ठएशा छापटडडॉ- 
गर्व आापाशार $. 8. उलद्मयक्षष्र :४]06. 
आयेमर्यादा की सम्पाक जी 

मैं भ्पनो सलीना चन्दा भेज रहा हु और साथ ही साथ अपनी भाई 
अंक, एिक्ात॥70॥॥0 की सालीना चन्दा जीस का पता है ?0॥0९ए- 
& £02& 4 आप के पत्र से हम सब पुरा लाभ उठा रहा हु यदि मैं 
कीसी तरह की सहायता झाप की कर सक्‌ तो मैं हमेसा तेयार हुं दयानन्द 
के सेवक के तरह । 

ईस देस में भायंसमाज स्थापना हुवे चालीस बसे 28 86ए८०ग४०५ के 
होगा ईस उपलछ में यहा बहुत समरोह के साथ ईस दिवस मनाया जायगा 
हम सब ईस सुभ काम के लिये भ्रन्दंस्वामी सरस्वती को भाते से मगाय है 
वेद प्रचार के लिये ॥ मैंने खुद प्राप से मिल ने भाते भाय थो गत ॥ ४7808 
969 लेकीन से मील न भाप सका श्राप के कारोबार मे कुछ बाघा था ईस 
पन्न के भन्‍्दर एक चेक दो पोन्दस्तेरलीग के भेजता हूं । में बिहारी कल्लु 


[ विशेष--विदेश में एक झ्ायं भाई का यह पत्र हम उन की ही लिखाई 
में प्रकाशित कर रहे हैं। इस से पता चलता है कि विदेशों में रहने वाले 
हमारे प्रवासी भाइयों को घमम भ्ौर भाषा से कितना प्रेम है। साथ हो 
झायंमर्यादा पर भी पूर्ण स्नेह वे रखते हैं -_ व्यवस्थापक 


कानपुर में कुरव्यात ईसाई पादरी का हिन्दू धर्म में प्रवेश 

झार्यसमाज गोविन्द नगर कानपुर में एक विशाल सभा में श्रायसमाजो 
नेता श्री देवीदास भाग नें कुरव्यात ईसाई पादरी (मिशनरी) श्री एलफरेड 
छाइनियल को छुद्ध करके हिन्दू धर्म में प्रवेश कराया । उन्र का नाम मनोहर- 
खाल बाली रखा गया । 

श्री डाइनियल ने बताया कि भ्न्तर राष्ट्रिय ईसाई सम्मेलनों में मुझे 
विदेशों में जाना पड़ता था वहां पर हम से एक ही प्रदन किया जाता था 
कि ६८ ईसाई देशों का करोड़ों रुपया. हक को लग रहा है फिर भी भव 
तक भारत ईसाई क्यों नहीं बना ? हम पादरी इस का जवाब 
दिया करते थे कि हमारे कार्य में सब से भ्रधिक रुकावट भायंसमाज है | 
हम जहां लाखों रुपया खर्चे किया करते हैं वहाँ भ्रायंसामज चन्द सो रुपया 
खर्च करके हमारे किये कराये पर पानी फेर देता है। इस समारोह के 
पदचात्‌ केन्द्रोय भाये सभा कानपुर के तत्वावधान में एक विशाल समारोह 
श्री देवीदास भार्य को भ्रध्यक्षता में लाजपतनगर में हुआ जहां श्री डाइ- 
मियल का स्वागत किया गया। --अन्त्रो आायससमाज 


कन्या गुरुकुल सहाविद्यालय हाथरस (जि० अलोगढ़ ) 
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में संस्कृत भाषा में भाषण इलोक, 
अन्त्याक्षरी, नाटकादि में भाग लिया। शिक्षक वर्ग के भी भ्ोजस्वी 
जमाषण हुये । 
कन्या गुरुकुल तथा स्थानीय झायंसमाज द्वारा आ्रावणो उपाक़म से 
कुृष्णजन्माप्टमी पर्यन्त प्रचार सप्ताह मनाया गया जिसमें प्रातः सायं 
यजूवेंद पाठ सहित बृहद्‌ यज्ञ किया गया । 


हुर॒यासा के आयंसमाजों में वेद सप्ताहों की धूम 


इस वर्ष प्लार्य समाजों ने बड़े उत्साह से वेद भ्रचार में भी प्रपेक्षाकृव 
झधिक धन दिया है झौर कार्य में बड़ी प्रगति हुई है। निम्न समाजों में 
जद सप्ताह सम्पन्न हुये । 

१. जींद--यहां के प्रतिष्ठित भाय परिवार में यज्ञ तथा कथा का कार्य 
क्रम रहा | सभा की शोर से श्री पं० समरसह जो वेदालकार, श्री पं ० 
रामनाथ जी झाय परदेक्षक तथा श्री पं० तेजभाभु जो ने भाग लिया । 
जनता पर बहुत भच्छा प्रमाव पड़ा । कु 

२. नीलोलेडो--भाय॑ समाज के शानदार मंदिर में वेद प्रभार सप्ताह 
बड़ी धूम धाम से मताया गया । सभा को शोर से श्री पं० निरंजनदेव जी 
वेदप्रधार अविष्ठाता तथा श्रो पं० भ्रमरनाथ जी प्रेमी ने भाग लिया। 
संख्या बहुत होती रहो , समाज का सेवा भाव भ्रति प्रसशनीय है । 


३. गोहाना-भायंसमाज का वेद प्रचार सप्ताह बहुत सफलता पूर्वक 
सम्पन हुआ | श्रो पं० हरिदेव थो श्री पं० विद्या निधि शास्त्री, श्री पं० 
रामनाथ जो प्रार्योपदेशक, श्री पं० तेजभानु जी तथा श्री प्रमरनाथ प्रेमी ने 
इस कार्य में भ्रच्छा योग दिया | 

४. पानीपत--नगर को पुराने भौर बड़े भायंसमाज में वेद प्रचार 
सप्ताह बड़े उत्साह से मनाया गया। श्री पं० ओमप्रकाश जी शास्त्री, तथा 
श्री प० रामनाथ जी यात्री मजनोपदेशक का कार्यक्रम बहुत पसंद 
किया गया । 

निम्नलिखित श्रायं समाजों के उत्सवों की स्वीकृति सभा को झोर से 
भेजी जा चकी है । बरनाला, जि० सगरूर कसोलो हिमाचल प्रदेश, 
जाखल तथा झ्ायसमाज होलीमोहल्ला करताल प्रादि। भनन्‍्य भाये 
समाजों से प्रार्थना है कि अपने उत्सवों की तिथिया शीघ्र निश्चित करके 
प्रबध के लिये मुझे लिखें। सभा की भर से उपदेशका तथा भजनोकों का 
उत्तम प्रबन्ध यथा समय किया जावेगा । 

। --निरंजनदेव वेदप्रशाराविधष्ठाता 
श्राय प्रतिनिधि सभा पजाब गुरुदत्त भवन जालन्धरनगर 








पृ० १० का शेष 
नहीं मारे जाते थे। तभो श्रार्यावत्ते वा श्रन्य भूगोल देशों में बड़े प्रानन्द 
में मनृष्यादि प्राणी वत्तते थे। जब से विदेशी मासाहारो इस देश में भ्राके 
गौ भझ्रादि पशुझों के मारने वाले मदग्यपानी राज्य भ्रधिकारो हुए हैं तब से 
क्रमश: भ्रार्यों के दुख की बढती होती जाती है कक्‍्योंकि--“नष्टे मूले 
नेव फल न पुष्पम्‌ ।” 

“एक गाय के शरीर से दूध घी बल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी 
में चार लाख पछत्तर सहस्न छः सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वेसे पशुओं 
को न मारें, न मारने दें । बकरी के दूध से २५९२० (पच्चीस सहस्त नो 
सौ बोस) आदमियों का पालन होता है। बंसे हाथी, घोड़े, ऊँट गधे, भेड़ 
आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुभों को मारने वालों को सब 
मनुष्यों को हत्या करने वाले जानियेगा--स० पु० समु० १० 

इन उपर्युक्त समो बचनों में महर्षि दयामन्द जो ने मांसाहार सर्वथा 
हानिकारक, दुखदायो निषिद्ध एवं पापाचरण ही माना है। भला जो गाय 
मेस, भेड़ बकरी भादि पश्चु और मुर्गी, तीतर कबूतर, शभ्ादि पक्षी मल-मृत्र 
त्यागने पर न तो कभी भपने अ्रपवित्र हुए गरुप्तागों को शुद्धि करते भौर न 
कभी स्नान भादि करते हैं भपितु अपने भौर दूसरों के भी मलमृत्र तथा 
कीचड़ भादि में पड़े रहकर घसे रहते हैं तों उनके इस रक्त मास भ्रादि 
धातुर्ये भी तो सवंधा मलीन विकृत होती हैं, भत: इनके मलोन मांस के 
अक्षण से मनुष्यों का शरीर, मन भौर बुद्धि भी तो भ्रति मलीन होने में 
कोई सन्देह नहीं है। कई लोग इतिहास के नाम से प्राचीन राजाशों के 
शिकार खेलने की बात कहते हैं परन्तु यह बात भी अ्रभपूर्ण है क्योंकि 
रामायण महाभारत भादि किसी मो भाषग्रन्थ में ऐसे प्रमाण नही मिलते। 
हां वे राजा लोग ढेर, चीता, भेड़िया, रीछ भादि हिंसक पशुझों को 
झवद्य मरवाकर गडवा देते थे । मांसाहारी मनृष्यों से तो ये गाय बकरी 
घोड़े भादि पशु लाख दर्जे अच्छे हैं जो हमारा उपकार करके भी भत्यन्त 
क्षुधत्ति होने पर भी मांस को मुंह तक नहीं लगाते हैं । सेर चोता रीछ 
प्रादि जिन पशुभों को या पंजे सम्बे मुड़े हुए हों भोर जिल्ना से चपल- 
सपल करके जल पोते हों वहीं मांस खाते हैं भौर जिनके दांत छोटे भोर 
सीधे ठथा पैरों में सुम, खुर हों, जो पूरी घूट भर कर पानी पीवें वे मांस 
नहीं खाया करते । मनुष्यों के पंजे लत होकर नाखून छोटे-सीधे, दांत भी 
सीधे भौर घूंट मरकर पानो पोते हैं। ये तो लक्षण ही साकाहारी के हैं 
झतः ऐ मेरे भायंबन्धुओ भोौर माताभो! जब परम पिता परमात्मा ने 
हमारे लिये भपनो उत्तम सृष्टि में भ्रति मधुर फल फूल कंद भन्‍न मेवे 
खाने को पुष्कल दिये हैं, तो इन निरीह पशुभों को मार इनका मांस खाना 
महामूखंता अष्टता तथा पाप है। परमात्मा हम सबको सुबुद्धि दें कि हम 
मह॒षि दयानन्द द्वारा प्रदत्त इस उपदेश को जीवन में चरिताथ कर 
झानन्दित हों । 

“प्रत्येक को भपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब 
की उन्नति में झपनी उन्नति समभनो ज़्ाहिये।” 


$+ कम्क 


पक कु सा पलक की आता का 


हब आर 


/'ऑयेमयौदा” साप्तादिक १५ हनुनान्‌ रोड नईं दिल्‍ली-१ २८ सितम्बर १६६६ दृरभाव : इ८१५० रखलि० ग॑० शै-२०७ 


झायेंसमाज नारनोल का जािक निर्माजन 

निम्न प्रकार से पदाधिकारों चुने गये । 

प्रधान--श्रो प्रमुदयाल जा, मन्त्रो--श्रो प्रद्माद जो, कोषश/आिय-- 
श्री तोताराम जो, पुस्तकाध्यक्ष--श्री डा० मगलसंन जी । 
१ --भन्‍्त्रो श्रा० स० नारनोल 
। आययंसमाज होलोमोहल्ला करनाल का वाधिकोत्सव 

झायंसमाज होलीमोहल्ला करनाल का वाधषिकोत्सव ३ से ५ भ्रकट्बर 
६£ को घम धाम से होगा। इस झुभावसर पर भायंमर्यादा के सम्पांदक 
थी प्रभदेवाधह सिद्ान्ती शास्त्रो श्राय प्रतिनिधि तभा पंजाब के मनन्‍्त्री 
थी रघजीर्यसह शास्त्री ससत्सदस्य सावदेशिक श्रायें प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान प्रो रामसिह जी एम ए एवं भार जगत्‌ के सन्यासी विद्वान्‌ भौर 
सभा की प्रसिद्ध मजन मण्डल्ियाँ पधार रहो हैं। --भन्‍्त्री झ्ार्यसमाज 


धार्मिक पुुचाए 


सरकार से रजिस्टड भाये साहित्य झजमेर द्वारा सचालित 
भारतवर्षोय आये विद्या परिषद्‌ को विद्या विनोद, विद्यारत्न, विद्या 
विशारद, विद्या वाचस्पति को परोक्षाय भागामी जनवरी मास में समस्त 
भारत में होगी । किसो भी परीक्षा मे कोई भी बेठ सकता है। प्रत्येक 
परीक्षा मे सुन्दर सुनहरो उपाधि पत्र प्रदान किया जाता है। इनमे धर्म के 
झतिरिक्‍त साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनोति समाज-विज्ञान भादि का 
कोर्स भी है। निम्न पते से पाठविधि व झावेदन पत्र मुफ्त मगा कर केन्द्र 
स्थापित करें। परोक्षा झुल्क भो बहुत कम है । कोई भी सज्जन कही पर 
ही केन्द्र बना सकते हैं । डा० सर्यदेव ध्र्मा झास्त्री, एम०ए०्डी० लिद्‌ 

परीक्षा मन्‍्त्री, भाये विद्यापरिषद, भजमेर | 











वर्षा ऋतु का उपहार 
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। विदेशों में रहने वांले ग्राहक महानुमावों से 


निवेदन 
आर्योदय को भान्ति हम सभी ग्राहक महानुभावो की सेवा 
में “आयंमर्यादा” नियम पूर्वक भेज रहे हैं। हमें प्रसन्‍नता है कि 
कुछ महानुभावों ने अपना वा्िक शुल्क बिना पत्र लिखे ही भेज 
कर ग्राहक बने रहने की कृपा की है । 
जिन ग्राहक महानुभावो ने अभी तक अपना शुल्क नही भेजा है 
उनसे निवेदन है कि अपना वाधिक शुल्क समुद्री डाक का २०)या 
एक पौड और हवाई डाक का ३०) यथाशीघ्र भेजने का कष्ट 
करे। “आयंमर्यादा” आयेप्रतिनिधि सभा पजाब का पत्र होने के 
कारण इस का बेक मे पृथक्‌ खाता नही है । अत अपना चेक 
शायप्रतिनिधि समा पंजाब (6798 शक्षावता 88008 ?०्णु७० ) 
के नाम भेजने की कृपा करे । विदेशों की आयंसमाजो से निवेदन 
है कि अपने यहा के समाचार जाय॑मर्यादा मे प्रकाशनार्थ भेज 
कर लाभ उठावे । व्यवस्थापक--झायेसर्यादा हिन्दी साप्ताहिक 
१५ हनुमान रोड लई दिल्‍ली -१ 
झ्रायंसमाज बस्ती शेख, जालन्धर में वेद सप्ताह 
जालन्धर की झोर से ८-६-६६ से १४-९-६९६ तक वेद सप्ताह पूर्ण 
उत्साह के साथ मनाया गया। --मअच्ची रामकुष्ण 





झुस्कुल कांगड़ी फार्मेक्री कि हूँ क्यों खरीदें ! 
क्योंकि--- 
छमुरुकुल कागडी फार्मंसो विद्ुद्ध आवुवदिक ओषधियाँ का 
निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त ढग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करतो है । 
कागड़ी फ्रामेंसो को आय किसो व्यक्ति को जेब 
में नही जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चों की शिक्षा जादि 
पर व्यय होतो है। 
७७७गुरुकुल कागडो फामसो दादा निभित औषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निश्चय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपनी जेव से निकला एक-एक पैसा भी राष्ट्र 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है। 


७७७७इसलिए आप अपनी आयुवदिक ओपषधिमो, तथा तेल 


*- आदि सम्बन्धी किसी भी खरीद के सम्रय भ्रुरुकुल 
कागडी फामसी हरिद्वार का नाम अवश्य हो याद रखें 


झापका संतोष हमारा उद्देदय है | 


नोट 7--१ किसी भो रोगी के सम्बन्ध में पत्र हरा या सिस कर 


सम्भत्ति प्राप्त करें । 
२ गुरुकुस कागडी फार्मेसी की औषधियां बेचते के 
लिये नियम मुफ्त भगाने । 
झाखा कार्यालय ४ 


१. ६३ गली राजाकेदारनाथ, चावडो बाया३ दिल्‍्सो-६ 
२३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ बिहार 


गुरुकुख कांमड़ी फार्मेली [हरिद्वार] ह 
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जायें प्रतिनिधि सभा पथराव के लिये लगदेवसिह सिद्धाम्ती शास्त्री द्वारा सआाट प्रेस, पहाड़ी घीरण, देहली-६ में मुद्रित और १६ हनुमान्‌ रोड, गईं दिल्‍ली-१ से श्रकाणित 











हि सुगन्धादिपदाथ एक मनुष्य खाता है उतने 
से लाखो मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो 
लोग धृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उनके शरोर भौर 
कल के बल को उन्नति न हो सके। ([(प्रइन) प्रत्येक] 
प्प कितनी झाहुति भौर एक एक आाहुति का कितना परि- 
माण है ? (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह सोलह आ्राहुति 
झौर छ: छ- माथे घतादि एक एक झाहुति का परिमाण न्यून 
से म्यून चाहिये शौर जो इस से अधिक करे तो बहुत भच्छा है ॥। 
सत्याथंप्रकाश 





| २०आश्थिग जि० २०२६, दयानस्दाब्य १४५ तदनुसार ५ अक्‍तुबर १६६६ रविवार, ( वाषिक शुल्क स्वदेश में--१० २० 
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बेदमन्त्रार्थ-पवचन 


तह्मात्किं कि स्थापयित्ना सर्वे. सुलयितव्यमित्युदिश्यते ॥ 
उस में कया क्‍या स्थापन करके सब मनुष्यों को सुखयुक्त होना चाहिये 
इस विषय का श्पदेश झमसे मस्त्र में किया है ॥। 


रैजती नें: समभत्व इस्त सन्तु तुविधाजा: । 
क्षुसन्‍्तों, पाभिर्संधेम ।! ० १. ३०.१३ ॥। 


पदार्थ:--(रेवती: ) रगि: शोमा 
चर्म प्रद्धित्त विंधते बातु ता: प्रजा: 


न) अंस्तकर्स (सथमारैे) मादे- 
सिहर 4६ अमर इसे ) 








रर्‌ )चहुविभ दयन्न दिश्वते 
ज्ेषां ते गा सामि:) प्रजासि: (मद्ेम ) 
झानस्द प्राप्तुयाम ।। 


झ्रस्यथ:--य्या क्षुमन्तो कय याभि 
प्रजाभि:सप्रमादि-मर्देम तुबिवाजा रेवती: 
देवत्य: प्रजा इन्द्रे परमेश्वम नियुक्ता 
सन्तु ॥ 

भावषायं:--भ्रत्न वायकलुप्तोपे माल 
झुूररः: । मनुखष्ये ससमासेनाध्यक्षेयु 
समासत्सू राज्यविद्यापम- 
प्रधारकराणि कार््पाणि सस्थाष्य 
प्रशस्सं॑ सुख मोज्य भोजयितथ्य न 
वेदाशया समाननिश्यारूपस्थभावानां 
शुवावस्थानां स्‍त्री पुरुषागा बरस्परा- 
मुमत्या स्वयवरों जिवाहों भवितु 
योग्यस्ते खलु गहकृत्ये परस्परसत्कारे 
2 प्रयतेश्न सब एते पक 
पासमे तदाज्ञाया सत्पुरषसभ 
कब सर्वेदा वर्सेरम नेतं॑द्धिन्ते व्यव- 
हारे कदाजित्‌ केनलित्पुरथेण कया- 
चित्‌ स्त्रिमा चर क्षणमपि स्वातु योग्य- 
जस्तीति ।! 


भावषा्:-- (क्षुमन्त:) जिन के 

झजेंके प्रकार के प्रञ्भ विंसमान हैं 
हम सोग (याति:) जिन प्रजाभों के 
बादे) जानस्वयुक्त एक 


जो बाली (रेवती:) दिन के प्रशंस- 
नीय धन है ने प्रजा (इन्द्रें) परमे- 
हयग्रे के निमित्त (सन्तु) दो ।॥ 


भावा्--यहा वाचक सुप्तोमा- 
सदझ्भरार है। मनुष्यो को समाष्यक्ष 
सेनाध्यक्ष सहित समाझो में सब राज्य 
विद्या भौर घम का प्रचार करने वाले 
कार्य स्थापन करके सब सुख भोगना 
था भोगाना चाहिये ओर वेदकी झावा 
से एक से रूप स्वमाव और एक सो 
विद्या तथा बुबा प्रवस्था वाले स्त्री 
झोर पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्व- 
यबर विधान से वियाह होने योग्य हैं 
और वे भपने घर के कार्मों तथा एक 
दूसरे के सत्कार में नित्य यत्न करें 
झौर के ईश्वर की उपासना या उस 
की पाक तेक्ा सल्पुर्षों की भाजशा 
सवाचिश देव किन्तु उक्त ब्यवद्वार से 
बिरुड व्यवहार में कमो किसी पुरुष 
जा स्त्री को क्षणभर मी रहनान 
आाहिये ।। 


ग्राहकों तथा पाठकों को आवश्यक सूचना 
१२ अकफ्टूेजर १६६९ के भ्रंक में गुद विश्थानग्द जी महा- 
रास के सम्बन्ध में सम्वत १८४५६ का एक सुसलमान द्वारा 


हस्तलिखित उर्दु पत्र प्रकाशित किया जायेगा । 


तन >> >> 4 


- व्यवस्थापक  आयमर्यादा 








श्री रामगोपाल शालवाले क़ो सार्वदेशिक समा 
द्वारा आर्यसमाज संघटन समिति के कार्याँ में 


विरुद्ध विषवमन 
जायंसमाज संघटन समिति के कार्यों में विध्न का प्रयास 


नई दिल्‍ली २९-९-६६ भागंजगत्‌ के रूगडे समाप्त कराने तथा शान्ति 
स्थापना कराने के महात्मा भझानन्द भिक्ु जी तथा उनको भा सघटन 
समिति के प्रयत्नों को श्री रामगोपाल शालवाले तथा उनके साथो परी 
शक्ति के साथ विफल करने पर लग गये हैं। “सायंदेशिक साप्ताहिक” 
दिनांक २१-९-६६ तथा २५-१-६६ मे महात्मा णी तथा उनकी सक्षटन 
समिति के विरुद्ध भ्रवांछनीय लेखों ढारा उन्हें बदनाम करने का पूर्ण प्रयास 
किया गया है । महात्मा थी द्वारा धार्यक्षणत्‌ को यता सग गया है कि शी 
ही भमड़े कर रहे हैं। करें 


“(१६ 


भोच स्थिति भाग॑जनती के भागे महात्मा जी द्वारा रखने पर श्री रामगोपाल 


झादि के सब भेद खुल जायेंगे इसलिए उन्होंने महात्मा जी तथा उनकी 
संघटन समिति के विरुद्ध ही भानदोलन आरम्भ कर दिया है। इस सारे 
घड्य॑त्र के लिए श्री रामगोपाल को झायंजगत्‌ के एक कुडुयात व्यक्ति श्री 
भारतेन्द्रनाथ को सेवाएँ उपलब्ध हैं झौर सावंदेशिक में कप रहे निम्नस्त 

रीय लेखों में उनका मुख्य हाथ है। श्री मारतेन्द्रनाथ का तो यह पेशा है । 
उन्हें चाँदो के कुछ सिक्के देकर जेसा मर्जो कार्य करा लें परन्तु ला० राम- 
गोपाल भूल गये कि श्री भारतेन्द्रमाथ जिसके साथ लगेगा उसे मीसे 
डबेगा । कल सघटन श्मिति की बेठक मे उपरोक्त लेखो क विरुद्ध बहुए 
रोष था । पता लगा है कि शीघ्र महात्मा जी सारो स्थिति भायजगत्‌ के 
समक्ष रखेंगे । हालाँकि सेठ प्रताप जो झूर बल्‍लमदास को व भर की 
२-३ भनन्‍्तरगो की बैठकों का समापतित्व करने के लिए हो श्रो रामगोपाल 
झादि ने साथ रखा हुआ है फिर भी महात्मा जो उन्हे भी सावंदेशिक पत्र 
में छपे लेखो द्वारा हुए नैतिक पतन को भोर उनका ध्यान आकवित करेगे 


१४-६-६६ को श्री रामगोपाल की सावंदेशिक के भतिरिक्त प्रन्य तोर 


पक्षों के प्रतिनिधि महात्मा जो को मिले थे। श्रो प्रकाशवीरजो शास्त्री ने त' 


श्री राजसिंह जी भ्रादि ने महात्मा जी को बताया था कि मंगड़ा सार्व 
देशिक सभा का है। भरत. जब तक वह समाप्त न होगा आन्तीय सभाप्र 
तथा झायंसमाजों में शान्ति न होगी । इस विषय में महात्मा जी प्रयत्नशीर 
हैं। भाम लोगो का मत है कि श्री रामगोपाल भौर उनके साथी महात्म 
औ की कोई बात न सुनेंगे । 


श्री वारेन्द्र को तथाकथित पजाब सभा को झोर से डा० हरिप्रकाश ४ 
उपस्थि थे । उन्होने कहा कि यह तो सा्वदेशिक सभा को मैलते ही नहों 
उन्‍हें तो सावदेशिक को गोद में घकेला गया हे । उन्होने भन्त में कहा £ 
झाचाय भगवान्‌ देव जो पजाब सभा के ऋगरों का जो फेसला कर द उन 
स्वोकार हू ) महात्मा जी क साथ डा० द्रिप्रकाश, शझ्राचायें जो के पा 
जाने को कह गये थे परन्तु अभी तक कोई प्रोग्राम नही बना । सघटन सर्मि। 
के प्रमुख सदस्यों का मत है कि डा० हरीप्रकाश पर न तो श्री रामगोपा 

शेष पृ० तोन पर 





२ श्ायंभर्षादा साप्लाहिक 


च् 


अमेरिका में मारतोय संस्कृति 
(डा० शिवपुजन सिह कुशवाहा एम.ए , साहित्यालद्भार, विधारद, कानपुर ) 
। अमेरिका एक महाद्वीप है भोर 
मुख्यतः उत्तर-अमेरिका, मध्य- 
भमेरिका तथा दक्षिणी-प्रमेरिका 
के नामो से तोन हिस्सो मे बंटा 
हुप्ना है । उत्तर से दक्षिण तक यह 
४६०० मील, पूर्ब से पदिचम तक 
३१२० मील तक लम्बा व चौडा 
है | भूपरिमाण आय ८३,१९,७११ 
वर्गमोल पय्यन्त है । भ्राज यह महा 
देश विश्व में सबसे घनी माना 
जाता है। 
अमेरिका के आदिम निवासी 
ताम्रवर्ण के होते हैं भाकार मे ये 
बौने, भ्रोठ और गाल मोटे तथा लम्बे-लम्बे काले बालो वाले हैं।ये लोग 
अमेरिका में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। भ्रग्नेज लोग इन्हे 'रेड इण्डियना 
(7२८० प्रात्ाक्या) कहते हैं। शरोर में लाल रग लगाने से ये लोग लाल 
(२००) इच्डियन कहे जाते हैं। ये लोग हिन्दू धर्म के महान्‌ भादि देव 
भगवान्‌ सूर्य के उपासक हैं। तेरह सो वर्ष पर्व 'तोलतेक' नामक कोई 
सुसभ्य जाति इस देश के उत्तर “झना-हु-याक' स्थान में बस गई थी। 
पना-हु-याक को इस समय 'मेक्सिको' कहते हैं । 


अमेरिका में नाग लोक निवास करते हैं। यहा नागलोक प्राज भी हैं । 
इनके भश्रायेत्व का बोध कराने वाला एक प्रमाण है कि प्रमेरिका में ये एक 
दैवता बनाते हैं जिसका शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का होता है। 
यह मूर्ति गणेश” से नितान्त मिलतो-जलती है। भ्रमेरिका में हाथी तो 
होता नही है भत यह देवता भारत से ही वहाँ गया है । इसको उत्पत्ति 
ओझशइम्‌ से हुई है, क्योकि यही प्रारम्भ में मजभजुलाअरण के लिये लिखा 
जाता है। यही लिखते-लिखते श्षीघ्रता के कारण 'गजानन' (गणेश) बन 
गया है। लोकमान्य प० बालगगाधर तिलक लिखतें हैं--“प्राचोन शोधको 
ने यह निदयय किया है, कि पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में 
स्वस्तिक चिह्न श्षुभदायक माना जाता था ।”! 


यह 'स्वस्तिक' कक भी भोरम्‌ का ही भ्रपश्रश है । “चरकपूजा' बगाल 
झौर दक्षिण अमेरिका के बहुत राज्यों मे मनायो जाती थो। किसी समय 
मेक्सिको, गाटेमाला, पेरू, बोलोविया, में भारत से भ्रधिक देवताभो के 
मन्दिर थे । मध्य भौर दक्षिण भ्रमेरिका में शिव॥ गणेश, सूर्य, इन्द्र, हनुमान्‌ 
विष्ण भौर कूर्मावतार तथा भरन्य हिन्दू देवताप्मों की पूजा होतो थी । पेरू 
में शिव, गणेश, डीगो ([220) के गणेश्ष मन्दिर, हनुमान्‌ भौर शिव 
गाटेमाला म्यूजियम में, मेक्सिको में वेराक़ज में शिवलिंग और विष्ण की 
मूत्ति मेबिसिको नगर के नेशनल म्यूजिम में है। मेक्सिको के विष्णु की 
मृि के हाथ मे गदा व चक्र है। मेक्सिको नेशनल म्यूजियम में इन्द्र शौर 
बामनावतार की मूर्ति सुरक्षित है । 
महाभा रत से ज्ञात होता है कि-- 
“ऐरावत्कुल्ते जात, कौरव्यों नाम पन्‍्नग: । 
तस्याहूं ढुहिता पार्य, उलूपो नासपन्‍नगों ॥ 
(महा० भा० भ० २०२ दइलो० १८) 
ऐरावत कुल मे कौरव्यो नामक पन्‍नग उत्पन्न हुआ। उसकी लडकी 
उलूपी थी | इसी उलूपी से भर्जुन का विवाह प्रायेरीति से हुआ था। इससे 
सिद्ध होता है कि कोलम्बस के भन्वेषण के पूर्व वहाँ प्रायंधर्म था। उम्र 
समय अमेरिका 'पाताल' कहलाता था। 
“अमेरिका के आदि वासो समाज में भगवान्‌ रामचन्द्र जी और 
साध्वी श्रेष्ठा माता सीता का उत्सव भरत्यन्त धूमधाम से मनाया जाता 
है। श्री उमंशचन्द्र विद्यारत्न लिखते हैं--“एलन उ दक्षिण भमे रिकाच 








४ अक्टूथर १६६९ 





रामसौतोया उत्सव सम्पन्न हुइया बाके ।* भ्र्थात्‌-ध्राज भी दक्षिण 
अमेरिका में राम सीता का उत्सव होता है। 

प्राचीन मेक्सिको में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की प्रतिष्ठा के लिये धामिक 
उत्सव मनाया जाता है जेसे मारत में पवंत शिखर पवित्र माना जाता है । 
भारत और प्रमेरिका दोनो मे तालाब की मछलियो को पवित्र समझ कर 
पूजा को जाती है। विष्णु के देश भ्वत्तारो मैं 'मत्स्य' अ्रवतार हिन्नुश्नों में 
प्रचलित ही है। मेक्सिको निवासो 'नाने याह' 'ईद्वर की पहाडो' कहते 
हैं। वे उच्च स्थानों को पवित्र गृह' भ्रथवा परमात्मा का गृह कहते हैं। 
हिन्दू लोग देवेली (देवालय), देव हवेली 'वेक्गृह कद्दते हैं । “ऋषि पुलस्त्य 
भ्रम प्रचार करने के लिये प्रास्ट्रेलिया गये, वेदव्यास प्रमेरिका और वलल 
को गए, बौद्ध सन्‍्यास्रो पेलिस्टाइन, ग्रोस भौर चोन को जाते रहें ।” 


प्रसिद गवेषक श्री कीम्मीक (िााा८ं८) भौर द्रक्षिण भ्रमेरिका 
का इतिहासझ ३० वर्ष पूर्व लिखता है--“मैं विध्वास करता हू कि वे 
(झाय ) मलाया के काटामार! (नाव के लिये तामील शब्द) जो एक सौ 
टन भार ले जाता था, के द्वारा अमेरिका में पहुंचे। मलाया के निवासी 
झौर उनके सम्बन्धी पोलिनेशियन इस नाव द्वारा सम्पर्ण प्रशान्त महासागर 
को पार किए भर पाचवी शताब्दी में मारकीसस द्वीप समूह भोर हवाई 
में भाये 

'ेरू शब्द तो भारत में बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। कुछ ऐतिहासिक 
विद्वान्‌ ऋग्वेद मे 'पेरः शब्द को देखकर पेरू के साथ भारतोयों का पुरामा 
सम्बन्ध स्थिर करते हैं। वेदो में कोई मौगोलिक व ऐतिहासिक नाम नही 
हैं। वेदों के समी शब्द यौगिक हैं। अतः ऐतिहासिकों की कल्पनामात्र ही 
है। वे मत्र यो हैं-- 


“बुक्तो हू यहां तौप्रयाय पेरुविसध्ये प्रणंसोधायि पत्रः ।” 
(कु० मण्डस १ सूक्त १५८ मत्र ३) 
सहूथि शयानन्द जो सरस्वतो--इस मन्त्र का $क्रष्फ करते हुए सस्कृत 
मेँ भर्य करते हैं--“ (पेरू:) पाता” भौर हिन्दी भाषा में “(पेक्त.. समों " 
की पालना करने वाला । हे 
नमो अरपानपात्पेरूरस्तु” (१5० मण्डल ७, सूकत ३५ मन्ज १३) । 
मह॒थि दयानन्यजो --“ (पेरू.) पारयिता ।” हिन्दी में--“पेरू.) पार 
करने वाला ।+ 
हापां पेरू जोबधस्थ” ('ऋ० मण्डज़ १०, सूकत ३६, मंत्र ८) । 
इस मण्डल पर महषि दयानन्द जो का भाष्य पं । पं० जयदेव 
क्र्मा, विद्यालडशार, मोमासा तोर्य--“(अपा पेरूम ) के पालक मेष 
वा समुद्रवत्‌ प्रजाभों, भौर प्राणों के रक्षक ।”९ 


इस प्रकार भमेरिका में भारतीय सस्कृति का प्रमाव है । 
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ग्राहक महानुमावों से प्राथेना है कि अपना 
शुल्क १० २० भेजकर कृतार्थ करें 


ऋ्रभाइक्त स्तर 


ऋश्याक्कीय :-.. हि 
राष्ट्र में या ऋअस्थिरता का एक कोरेरी 
777777207777 777 
सबंध । १ इस प्रस्थि- 
चुत का दॉव इस किसो व्योक्ति, गर्य, समाध्ष भोर ज्ासन पर नहों डालते, 
क्योकि भीवर भू कई हा दावे, .तो धप का कारण, हुस सब राष्ट्रवासो 
है। यवि राष्ट का विवासी झूपन ऋतकद को भली प्रकार समझ ले 
झोर वदयुतार झपने काम को इस ढंय से कि जिस से उस का 
झंप्ता राम माँ ठ्रीक होता 5 टोर हद पहोडी के कार में वो बाबा मे 
पढ़ें । इस एक व्यापक सामास्थ -भिम्म पर हुदय से श्ञाभरश् करने में राष्ट्र 
हें फंछो सत्र अकार की ध्रास्करता दूर हो शकती है तथा राष्ट्र सुदढ़ धाधार 
शंट आढा हो सकता है माने को इत दुछा परक्तियों सें केवल एक विशिष्ट 
बात की चर्चा करते हैं शोर उस के अन्तव्यों का विष्तेषण करते हुये राष्ट्र 
के स्रामान्य दित को प्रस्तुत करते हैं। 
जये और रूडियाइ--धर्म उसी तस्व को कहते हैं कि जिस का स्वरूप 
ही हाल मे कह इव पत  उदाहुस्थ के लिये इस वचन को 
शीविये--मात्मद प्रतिकूल।दि न समावरेत्‌” भ्र्भात्‌ जो बात 
झपने को भच्छी न लगे, तो वृंसी बात दूसरों के साथ भी न करे-यहो घम 
+ खा परन्तु हम पर्स के स्थान पर रृडियाद-- कुछ निजी परम्पराशों को घम 
अर्सने, सो हस से मानव संमाज में विभिन्नता फैंस थातो है । 
ईंसी विभज्नता ने धर्म को ब्दनाय किया है झौर मतवाद के कूमड खड़ 
किये हैं । इन्हीं मंतविवादों ये ससार में रक्त बहायां है भौर भाज 
नी बहाया था रहा है । इन रूढियादों को किसी न किसी 
भाधषिक भथना राजनीतिक स्वार्यों को तत्तद्‌ मतों के विद्वान हो बढ़ावा 
हैंठे हैं। स्वय पोले हट जाते हैं भोर निरोह जनता नर-हृत्याकाण्ड को 
अबकी में पीस कर भपने प्राणों शौर सम्पत्ति से हाथ थो बैठती हैं । ऋषि 
देयासन्द मे सत्या्य प्रकाश में शिक्षा हैं-- 
“जन विद्वान्‌ लोगों में सत्य भ्रतत्य का निदर्चम नहीं होता तभी भ्रवि- 





कदी को महा, भग्वकार में पड़े कर बहुत दुछ्ध उठाना पड़ता ई” ६“ थो 
इअ' हे सरड्ानि सात करता रहता हैं वह जानो पशुओं का मो 
बड़ा भ | 2 


रफब्ट्र के शासन का कर्तव्य है कि वह सभी मतमतान्तरों को ऐसी शिक्षा 
जिस से रूडियाद को डुर किया जानगे। चाहे कोई भी मत क्यों न हो, 
के यदि किसी मस्तव्य से राष्ट्र को हानि पहुचती हू. तो उस मन्तर्व्या 
आसन दच्ड से रोक दैये, भाहे उस मंत के मानने वाले मन्तब्य को 


झपुना कर्म कहकर $ कण सह 0-आसी न चाने बाला काम धर्म 
कंयों कर हो सकता है ” यांदि भारत सरकार इसी एक उद एय को सामने 
रैंस कर दंढता से काम सेंबें, ती निदयंय से कहा जा सकता हू कि राष्ट्र 
में फेली प्रशासन की प्रल्थिरता कम से कमे दूर हो सकती हू । 
हल चर विंदानों को एक स्थान 


पबिठोकर सत्य-असंत्य का निभयं झोर निंदयय करवाने को प्ररित ही ने 
जाये, भपितु शासेन झादेश से उन्हें विवश किया जाते, कि मे भ्रपने 
पुस्तकों की स्व भी जांच करें भर दूसरें मत बालों के साथने जान के 
लिये रखें । इस दाच के समम परस्पर हितसावना से काम लिया जाने। 
राष्ट्र हित से बिंदद्ध पाया जावे, उसको हु आतआ से डूर 
+ हिसी भी मसतवांदों का यह कुतिक से माना जाये कि उक्त मष्तव्य 
बर्भ का भंग हैं। दम भगो कह भुंके हैं, कि राष्ट्र को हानि करने 
(मकसद 8 कल नह माना जा संकता ॥ गे 
राष्ट्र नें कसी भ्रस्थिरता 02:83 एक भ्ूक उपाय 
फफि्यू इस में सरकार के साहमे है काम या ४ 
पिडाप्ती बास्नी 


आर 


के फेक पृ० ह यर्ई 

कि को आह थी इस विधेंयें 
कटे हब दास बाते हर ही है रन पी को यंतात्की 
हक स्वांनी को तका मद्याठए ज्रावस्दा भिस जी पर विषयास व रहा 
को झ्रायाव अयवाजदेव-औी (जो कि है पक्ष के एक स्तम्थ हैं? 


मन न्काः कान, 





ऑपमर्बादी शाप्ताहिक ड़ 





घुरानो सार्वेदोशक समा के रवेये की निन्‍्दा 


१ नई दिल्‍ली--भाज २८ सितम्बर को भाव॑ंसमाज सधटन समिति 
की बेठक हुई । अठक में सबंसम्मति से पुरानो सावदेशिक भाय प्रतिनिधि 
चुसा के उप-मस्त्री श्री क्‍्रोम्प्रकाक्ष जी त्यागी के दिनाक २८ ६ ६६ के 
शार्यदेशिक साप्ताहिक में प्रकाशित सेख की निन्‍दा की मई । समिति ने कहा 
कि यह लेख अ्रसत्यता एवं ब्रश्निष्टता से परिपूण है। समिति ने श्री 
झोम्प्रकाश॑ जी त्यागी की इस बात पर यडा झाइचय व्यक्त किया कि 
मद्ात्मा प्रानद मिश्रु जी सब विवादों के स्वयं ही सर्वाधिकारी बनना भाहते 
हैं। जब कि महात्मा डी प्रारम्म से ही वारो पक्षों से विवाद समाप्त करते 
की प्राभना कर रहे हैं। महात्मा जा का सुझाव स्पष्ट रूप से प्रकाश में 
का बका हैं क प्रत्येक पक्ष अपनी भोर से दो-दो प्रतिनिधि दें भौर के भाठो 
किसी भी सर्वंसम्मत व्यक्ति को अपना भ्रध्यक्ष मान लें । उस क बाद उस 
अध्यक्ष का निर्भय चारो पक्षों को सर्वेथा मान्य होना चाहिये। इतने 
स्पष्ट बततव्य के बाद भी मदह्दात्मा जी क प्रति छाटे स्तर क शब्द प्रयोग 
करना यह पुरानी रावदेशिक सभा क ठप-मन्त्री को शोभा नही देता । 

२ ओ भोम्प्रकाश जो त्यागी ने भपने उक्त लेख मे स्‍श्रायसमाज सघ- 
टम समिति को समाप्त करने की भी प्रवधिकार घोषणा की हूँ । समिति 
का निर्माण झार्य समाझों के वियाद समाप्त करान क्‌ लिए किया गया है, 
जब तक उक्त समाभो क विवाद समाप्त नही हू गे तब तक यह समिति 
निश्चय स काय करतो रहेगी और बिवाद समाप्त होने पर भायसमाज 
सघटन समिति उसी क्षण समाप्त कर दी जायेगी। पुराना सावदेधिक सभा 
जो स्वय एक विवाद ग्रस्त पक्ष हे उसे इस प्रकार का वक्तव्य देने का कोई 
झषिकार नहीं हू । उन के इस प्रकार क उतरदायित्वद्वीवन वत्रतव्य से 
सावदेशिक सभा क गौरव को हानि पहुचती है। 

३३ सघटन समिति ने पिछल तीन मास के प्रपने कार्य-क्रमो क प्रलि 
झाय॑ जनता हारा दिये गये सहयोगो की सराहुना की | तथा दोनों भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा पजाब झौर नई सार्वदेशिक भायें प्रतिनिधि सभा द्वारा 
दिये गये सद्भावना पृर्थ सहयोग के लिये उन के प्रधिकारियो का पन्यवाद 
किया । समिति ने चोने पड. अचल सावदेशिक समा स पुन प्राथना की 
हैं कि ये भी अपने दो ४ देकर प्रायेसमाज क विवाद सुलमाने में 
सहयोग दें। अन्त में समिति के सर्वाधिकारी महात्मा धानन्द भिक्षु जी ने 
झपनती पूर्व प्रतिज्ञा को पुन दोहराया कि यदि विवाद नहीं सुलझ तो मुझे 
भांगरण स्‍झनशत करना पडेगा। --अम्त्रो झ्ायतभाज सघटन समिति 


घर इसे विव्वास हो सकता हैं। भाचाय भगवान्‌ देवजओो का जब तक थो 


व रेन्द्र, दोवान रामसरनदास, डा० हरिप्रकाश, व श्रोतोमनाथ मरवाह 
झादि भ्रपती तथा कथित पञाम सभा को भोर से स्टम्प पेपर पर लिख 
कर अधिकार ने देंगे उन द्वारा इस कार्य मे पढ़ने की कोई समावना नही । 
परन्तु उपरोक्त महानुभावों से इस प्रकार का प्रधिकार पत्र मिलने को कोई 
समावना नहीं क्योकि पंजाब से तो इन महानुभावों ने महात्मा भ्रानन्द 
मिक्षु को भ्रथिकार दिया है भोर सावंदेशिक सभा में बठ कर वह भधि- 
कार स्वामी रामेदवरानन्दजो को दिया है भोर भ्रव महात्मा जो के विद्द्ध 
शझान्दोसन स्‍प्रारम्म कर रखा! हूं । यदि इन महानुमावो का महात्मा झ्रान- 
सद सिक्ष पर भशमात्र भी विश्वास होता तो वह सावदेशिक समा से भो 
ऐसा ही भ्रधिकार महात्मा जो को दिलाते। उनक इन सब कार्यों क पीछे 
लोग गहरा षडयत्र प्नुमव करते हैं। 

डा० हरिप्रकाश तथा उनके साथियों का मत हे कि आवामें मगवान्‌- 
देव जा से वह पजाब सभा कें विभाजन को योजवा स्वोकार करा लगे पर्‌- 
न्तु उनको पढ़ा नहों कि भव भायंप्रतिनिधि समा पजाब के अधिकारों 
सभा के विभाजन के भारे में कोई बात से करेंगे तथा न इस विषय में 
झथवा सभा के प्रबन्ध के विषय में किसो को कोई अ्रधिक्वार देंगे । झगड़ा 
केवल निर्वाचन का है । महात्मा भ्रानन्द मिक्षु जी भ्रपनी देंख रेख में निय- 
शन करा दें तो सारा ऋगषड़ा समाप्स हो जाबेगा । 

सा० रामगोपाल को साव्ववदेशिक समा के घृणित प्रवार के मायजूई 
महात्मा शानन्द विक्षु जो तथा उनकी झायसमाज संघटन समिति झाज- 
जग में शाम्द्रि स्कपित करने मे दढ़ सकत्व है । परमात्मा उन्हें सफ+ 
सता (बिश्लेष प्रतिनिधि हारा) 


डे शा्यसर्बादा सत्ताहिक 


है ग्रकटूकह- १६६६ 
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तग्रायजनता सावधान रहे 


[भी विद्यानन्द विदेहु पर प्रतिबस्धे यभापूष है] 


झ्रायंजमत के मध्य एक भ्रान्ति उत्पन्न की जा रहीं है कि श्री विद्या- 
भन्द विदेह के सम्बन्ध से सावदेशि क सभा ने पूर्व घोषिय प्रतिबन्ध समाप्त 
कर दिये हैं । 
समाचार पन्नों मे श्री रामगोपाल शालवाले के हस्क्षरों से जो विज- 
प्लिप्रकाशित की गई है, उस सम्बन्ध मे झ्रामजनंता को सावधान भौर 
सूचित करना हम प्रपना कर्तव्य समभते हैं कि सावदेक्षक सभा की ३१ 
झगस्त ६६ की भ्रन्तरग बेठक मे श्री विदेह पर लगाये प्रतिबन्ध को समाष्त 
करने का कोई प्रस्ताव पारित नही किया ग्रया है । प्रमो तक श्री विदेह 
पर १४ वर्ष पूर्व लगा प्रतिबन्ध यथापूर्व है । 
झायंजनता की जानकारों के लिये हम सार्वेदेशिक सभा के साधारण 
झधिवेशन मे श्रो विदेह सम्बन्धित पारित एवं सम्पुष्ट कायवाही को प्वि- 
कल रुप मे उद्धुत कर रहे हैं भोर हमे भ्ाशा हो नहीं पूण विदवास है कि 
झायजनता वास्तविकता को समझ सकेगी भौर प्रचारित अम से भपने 
को सावधान रखेगो | यह भी एक सम्बधानिक प्रक्रिया है कि जिस प्रति- 
बन्ध की पुष्टि साधारण सभा ने को हो, उसकी समाप्ति भी साधारण 
सभा की सम्पुष्टि से ही हो सकती है । इस तरह का कोई कार्य सावदेशिक 
सभा के ३१-५-६६ के साधारण भरपिवेशन मे नहीं हुभा । 
इसी के साथ हम यह भी स्पष्ट कर देता चाहते हैं कि जिन लोगो ने 
अतिबन्ध हटाने का विज्ञापन किया है वे श्री विदेह को १४ व के प्रति- 
अन्ध के बाद भायंस्तमाज के विवादों मे निर्णायक बनाने को धोषणा कर 
र₹हटे हैं। इसी से झायजनता समझ सकती है कि प्रतिवन्ध हटाने का नाटक 
किस भायना से युक्त हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिस पर से १४ यर्ष के 
भाद कृपा कर प्रतिबन्ध हटाने की बात हो वह कहाँ तक झौर कितना 
निस्पक्ष रह सकेगा बया वह कृतश्ञता के भार से दबा न रहेगा ? 
साथ ही भायंजनता को सोचना चाहिये कि भायंसमांज के बिवादो 
का निर्णय करते के लिगे ऐसा ही व्यक्ति उस्र वर्ग को मिला है कि जिसका 
१४ वर्ष से भ्रायंसमाज से सम्पक प्रतिबन्धित रहा है। कया अयसमाज के 
खीवनेतृत्व झोर विद्वानों का यह भ्रपमान नहीं कहा जायगा 
झत प्रायंजनता को भष्छी प्रकार समझ लेना चाहिये कि श्री विदेह्‌ 
- पर सावदेशिक सभा की झोर से लगा प्रतिबन्ध यथावत्‌ हैं भोर श्री विदेहृ 
सावदे।शक समा को झोर से भाय॑जगत के विवादों का निणय करने कराने 
मे किसी प्रकार भी निर्णायक नही बनाये जा सकते । 
उमेश चन्द्र स्नातक 
उप मन्त्री सा्वदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 


सावंवेशिक सभा का ४७ वां वा्िक वृतान्त 
(१३-५४ से २८-२-५५ तक) 

घर्मार्य स्मा--वष के भ्रम्त मे यह सभा ६६ सदस्यों का समुदाय थी । 
इस यथ्थ हस सभा की साधारण सभा का १ (३०-४-५४) और भ्रस्तरग 
सभा के ५ अधिवेशन (६ ३ ५४, २६-४-५४, भौर २७-६-५४ तथा १६- 
२-५५ को ) हुए । 

सभा के भ्रधिकारी झौर प्रन्तरग सदस्य निम्न प्रकार रहे-- 

सभा के अधिकारो-- १ श्री रामदत्त जी सुक्ल-प्रधान २-श्रीयुत स्वामी 
झ्ात्मानन्द जी उपप्रधान ३ श्री प० धर्मदेव जी विशद्यावाचस्पति-मन्त्री 
इ-श्री प० राजेन्द्रनाथ शास्त्रों उपमन्तरो। 

झन्तरग सदस्य -- 


३-शी रामनानन्द जी झास्त्री बिहार २-स्वामी प्रुवानस्द थी, 
शेप ४3 जी मा ४-झाचाय विध्यभवा जी, 
इ-प्रियश्रत वावस्पति, ६-भी यृहस्पति थी वेदशिरोमणी, 
र-ओी दिजेलानाथ जो शास्त्रो, ८-भो स्वामो भ्मदानरद थी, 
श्न्धी भोमसेन थी एम७ ९०, चुह, 


श्रो विद्यानन्द जो विदेह की पुस्तकों के सम्यन्ध में को विश्यत कुछ 
है बह इस अकठर है-- 
सायंदेशिक धर्मायंसभा को प्रन्तरम सभा का अधिवेशन २६-६-४४ 
को मध्याल्ु २ बजे भ्रो अ्रद्धानन्य विलदास सबने देहलों में श्री पृज्य स्वामी 
झात्मानन्द जी सरस्वती की भष्यक्षता में हुपा । श्रो विद्यानसन्द विंदेह मो 
उपस्थित थे । उसका १४-५-१६५४ का थी प्रधान जो सा्वदेशिक वर्मायें 
समा के नाम लिया पत्र णहु कर सुनाया थया। लो विद्यानन्द जो ने आर- 
सन्न में यह कहा कि मुझे जो दब्ड दिया गया है यह भ्रति कठोर हैं । उसे 
नरम किया जाएं, इस पर सदस्यों ने उनसे प्रशत किया कि भाप अपने को 
अपराधी समझते हैं शौर झपनी मूलों को स्वोकार करते हैंया वहीं रे 
दण्ड की कठोरता झावि के विषय में उसके पदचात्‌ हो विचार किया जा 
सकता है। इस पर भ्री विद्यानन्द जी विदेह ने ओशो प्रधान जी सावदेधिक 
धर्मार्वा सभा के नाम निम्नलिखित पत्र लिस कर दिया-श्रो श्रधाय थो 
भर्मायं सभा देहसो । 
सभा के ६-५-५४ के पत्र के साथ जो आपत्तिजनक स्थस उद्धृत किये 
गये हैं मैं उन्हें तब तक अभशुद्ध नहीं मान सकता जब तक कि मुझे यहू से 
समझभाया जाता कि वे भणुद्ध भ्ववा धिद्धान्त विरुद्ध हैं। मैं प्रभो धपनें 
किसो ग्रन्थ में मूल नहों मानता हु । ह०-विद्यानन्द विदेह २६-६-५४ । 
इसके बाद श्री विद्यानन्द जो को पुस्तकों के विषय में विधार प्रारम्भ 
हुआ । श्री बुद्धवव जी विद्याजकार विश्यामातेप्ड वे ' बिदेह मीताँगुलि” के 
पृष्ठ १२८ भजन स० १८४ को पढ़े कर सुनाया भौर थ्रो विद्यानन्द जो से 
प्रशन किया कि ऐसो बातो को क्‍या झाप आ्ायंसमाज में प्रचार योग्य भोय 
ठीक ममभसते हैं ? । 
एक पुरानी बात याद झा गई प्राज, मैं सोई थो प्रचेत, झाये तुम सचेत । 
धर प्रधरो पर भ्रधर तुमने चूमे भ्रधर, मैं उठो भर देखा इधर उपरद। 
सकुचाई देख, तुम्हें भधो दुग हुई भाई लाज 
रहो स्तब्ध खडो भभागिन बडो रहीयू निहारती दामन संवारतो। 
उठे नयन बोकल जब तुम हुए स्‍्रोकल, देखा हघर उमर न दोंसे विभ्राण। 
उमडा हृदय सन्‍्ताप करने लगो विलाप,प्राकाशवाजो हुई क्यो रोतो ज़डीडूई, 
यदि मिलने की चाह,मंत रो मत भर भाहू 
मुझ से चाहुतो मिलना, तो तज शोक साज 
इस पर श्री व्द्यानन्द जो ने स्वीकार छिया हि जिदेह गोताणञजर्ति में 
छपाई जायेगी । मैं इसे भूल मानता हू । इसके पदचात्‌ सावदेशिक बर्माओं 
सभा की अन्तरम सभा के ६-३-५४ के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव में 
झशों को एक-एक करके लिया मया। सबसे पहले “बेदिक योग पडति' 
के पृष्ठ ३ के निम्न वाक्य को लिया गया-- ग्ड 
'परमात्मा के समान भ्रात्मा भी भ्रणु, सूदम, शक्तिवान्‌, निथ्पाप, छूढ़े, 
पविन्न, भ्रकाय, भमर, कवि, मनोयो, प्रेरक भोर संचालक है, जो यूष 
परमात्मा में हैं वे ही भात्मा मे हैं इत्यावि । 
परमात्मा के समान धात्सा को मो भजु, पवित्र भ्रकाय भौर निष्पाप 
कहना ठोक नहों है। थ्री विधानन्द जी ने कहा कि मेरा तात्पयं प्रभु से, 
सूदम का हो था किन्तु लय विद्वान सदस्यों ने उन्हे बताया कि सुक्ष्म के 
साथ भ्रण शब्द का प्रयोग परिणाम वाचक हो जाता है थो भ्रनावश्यक 
झोर दाशनिक दुष्टि से अमोत्पादक है । थ्रो विशानन्द जो ने प्रपनी बूल 
स्वोकार को | 
. भात्मा को भ्काय कहना भो ठोक नही । श्री विद्वानन्ध जी में इसका 
भ्र्थ भ्रमीतिक बताया इसको भ्रशुद्धि का व्याकरण को दृष्टि से कब निर्देश 
पनेक सदस्य महानुभावों ने किया तब कहा कि मुझ व्याकरण का क्षाय 
नहीं । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मेरो दर्शन गति नंहों । मैं संल्कृत 
भी उतनो महीं धानता। भकाय में बहुत्रोद्र समास है। इस शब्द का 
थोवात्मा के साथ प्रवोष होने से यह अम उत्पन्त हो श्रकता है कि 
24828 कार्य बस्मन में नहों थाता। यहू 
झात्मा को निष्पाप कहना भी सिद्धान्त विरद्ध है । भ्रपापनिदम्‌, बह विशे- 
घन देदों में केकल बहा के लिये झाता है झात्मा के लिग्रे कहीं। शक ओोद 
पद़ति पृष्ठ ९, भात्मा भोर परमात्मा परिनावी धोर एक स्प-है / कहाँ 
केय ७ ६ पर 


आंधयादा साप्ताहिक भर 





भाका्शबानी हारा +सारित जाव्--- 
साइंस और सदाचार 


(जी जववेबरस्तिहु सिद्धान्ती शास्त्री, देहुओो) 
साइंस विदेशों साधा का दब्द है। भारतीय साया मे इस शब्द के लिये 
शाम, विद्या, तत्वश्ास, तत्वावया और विज्ञान क्षतद का प्रयोग किया जाता 
हैं। किसी भी पदाज के स्वरूप को ठोक-ठीक जानने के साधत का नाम 
आाइस है। जिस साधन से पदार्थ के स्वरूप को ठीक नहीं जाना जा सके, 
उस को विज्ञान मही कह सकते, किन्तु वह सिथ्या ज्ञान कहलाता है। 


विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार तिनके के ज्ञान से लेकर भात्मा के ज्ञान 
पयन्त है। नीस, पीपल, बड, झास झौर जाशुन झादि वृक्षो के पत्तो को 
हमे सभी साधारण मनुष्य जानते हैं, परन्तु इन पत्तों के रम रूप स्वाद, 
झाकृति, विस्तार और इन के बीच में पड़ी हुई भनेक लकीरो की मिन्नता 
का भति सुद्ष्मझ्ञान ही वस्तुत विज्ञान है, इस भिन्‍नता भोर विचित्नता को 
वैशानिक ही धान सकता है, साथारण मनुष्य नहीं। इसी भांति मनुष्य, 
पप्चु, पक्षी भ्रोर कोट पतग्रो के बाहरो शरीर को हम जानते हैं परन्तु इन 
सब ओऔब अजन्‍्सुशो के शरो रो भे जो भादचयये उत्पन्न करने वाली भिन्‍नता है 
>हस को जानना हसी खेल नहीं । हस भेद को जानने का एकमात्र साधन 
विज्ञान ही है । इन सब प्राणियों, जीवधारियों के शरीर की भीतरी रचना, 
अन्त करण भौर जीव के स्वरूप का बोध तो भत्यन्त कठिन है परन्तु 
वज्ञानिक महा विद्वान इस बोध को भी निरन्तर भभ्यास चित्त की एका- 
अता सूक्ष्म बुद्धि शोर बाहर भीतर के परीक्ष णो द्वारा जान सकता है। सदा 
से वज्ञातिक लोग इस समस्या को सुलझाने और समझते का यत्न करते 
आये हैं भाज भी करते हैं भौर भागे भी करते रहेंगे । 


घास के साधारण तिनके से ले कर सूर्य तक प्रत्येक पदार्थ में एक 
विशिष्ट वियम पाया जाता है। उसी को झाचार मान कर वेज्ञानिक लोग 
खोज कर सकते हैं भोर जिस तत्त्व को जानना झौर प्राप्त करना चाहते हैं, 
सस को प्राप्स कर लेते हैं।इस मौतिक ब्रद्माष्ड में सत्र एक, क़मबदध 
मियम अमुस्युत हैं, जिस के करण सम्पर्ण लोक एक दूसरे के साथ तथा 
सूद भौर बायु के द्ांय सम्दद रहते हैं4 सर्वान्‍्तमत, नियाभक, सर्वव्यापक, 
जबंशक्तिमान्‌ मूथच्षेतन तस्म के हारा यह निमत्र क्लाया जाता है। यदि 
ओऔतिक जगत्‌ के पदार्थों मे कोई नियम झौर शानपूर्वक रचना व होवे, तो 
विज्ञान एक पम भो आभे नहीं यह सकता । जगत्‌ मे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई 

वाली अर्थवस्था ही इस मिबम को नियन्त्रित करने वाली चतन झौर 

जड़ रूप शक्ति का पता देती है। यदि अयत्‌ में ऐसी व्यवस्था न होवे 
तो ससार में विज्ञान की गंसि एक क्षण के लिये भी प्राप्त नही की जा 
सकती है । 

सोभाग्य से पारचात्य देशो में ग्राज भौतिक विशान बहुत उच्च शिखर 
सक पहुंचा हुआ है तथा भाने ही बढता जा रहा है, परन्तु भ्राध्यात्मिक 
जयत्‌ की शरफ यंशज्ञामिको का ध्यान भरी तक नहीं गया है। भाशा है, इस 
कशा मे भी विशान प्रगति करेगा । 

गह नहीं समभता चाहिये कि प्राधीन काल में मौतिक विज्ञान का 
प्रसार नहीं था । प्राचीन कास के सस्कृत ग्रन्थों से पता बलता है कि मह॒णि 
विध्वाभित्र ने ब्रह्माण्ड मे सो मध्डलस की भनुकृति में एक नूतन कृत्रिम सोम 
मब्दश का निर्माण कर के भाकाश मे गतियुक्त कर दिया था। पहिले भी 
भौतिक जोर भात्सिक विज्ञान के बल पर हमारे पूनण भारतीय विज्ञान 
केता ऋषि युनि भिन्‍व-भिन्‍्न नक्षत्रों में झाते जाते थे । उसी के 
में अत्तमाभ कास में शमेरिकर शौर रुस के वज्ञानिक चन्द्रमा भादि नक्षत्रो 
म,धहुद् कर बहा का पता लकने के सिमे पर्याप्त भापे बढ़ चुके हैं। वह 
दिन सौभाग्य का होगा कि जिस दिन पृथिवी के वासियों का चन्द्र खोक के 
निद्लासियों के सा वेंशामिक सम्पर्क पर प्रकाश पड़ेगा । पृथियी के बेशा- 
जिक इस बात का पता लथाने के लिये श्रति सचध्ट हैं । 

पशपंदय विज्ञान सें मह बडी चर्चा है कि परमाणु के भो टुकड़े किये 

हैं । परन्तु परसाण उस भस्तिस टुकडे को कहते हैं जिस से भागे 


कै +अहिक से । जिस मौतिक पदार्थ की सत्ता है, उस का सबंधा 








अभाग नही हो सकता । जिन भत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वो से यह सूर्य भादि जगत 
बना है उन को परमाणु कहते हैं। प्राचीन काल के भारतीय वेज्ञानिक 
दर्शनकार ऋषियों की यह अपूर्व खोज है। उन मूल अ्रति सूक्ष्म तत्वों का 
नाश कभी नही हो सकता, वे तस्व-भवयव भ्रन्तिम टुकड के रूप में सदा 
बने रहते हैं, उत का सवा प्रभाव नहीं हो सकता । पादचात्य जगत्‌ मे 
परमाणु नाम उन का अपना रखा हुआ है, वह भारतीय दाद निक परमाण 
पर नही घटता । फिर भी पाद्चात्य वज्ञानिको द्वारा किये गये पभ्रौर किये 
जा रहे भाविष्कारो के प्रप्ति ससार उस का ऋणी है भौर सदा रहेगा । 

अब हम भाप को विज्ञान के दूसरे पक्ष के बारे मे बताते हैं। विज्ञान 
एक साधन है, हस के द्वारा बनाये गये पदार्थों का प्रयोग करना वैज्ञानिक 
के झाधीन होता है | वेज्ञानिक के विना विज्ञान का कुछ उपयोग नही लिया 
जा सकता । वंज्ञानिक का स्वरूप भो ज्ञान तथा काय युक्त चतन है। शरोर 
झादि जड पदार्थ इसी के साधन हैं। जीव भपने सामथ्य के प्रनुकूल काय 
करने मे स्वतन्त्र है। मनुष्य पश्ुु पक्षी भादि सभी अपने-भपने ज्ञान के 
झनुसार काये करते रहते हैं। मनुष्य चाहे भच्छा काम करे भथवा बुरा | 
यदि वह भ्रच्छा काम करता है, तो प्रपनी भलाई के साथ साथ दूसरों को 
भलाई भी कर सकता है। यदि वह बुरा काम करेगा तो प्रपनी हानि के 
साथ दूसरो को हानि भी कर सकता है । जब साधारण मनुष्य ऐसा लाभ 
अथवा बुरा काम कर सकता है तब वैज्ञानिक के लिये तो कद्दना द्वो क्‍या 
है ” क्योकि उस के पास भौतिक शक्ति का भण्डार है उस से वह जगत्‌ 
का उपकार भी कर सकता है झौर नाश भी | वह दोनो रूपो में भपनो 
वेज्ञानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। विशान तो एक शक्ति है। जब 
एक साधारण मनुष्य भी भपने छोटे से चाक्‌ से भ्रपने भोर दूसरो के भ्रच्छ 
काम कर सकता है झोर वह बुरा काम करन! चाहे तो उसी चाक्‌ से भ्रपनी 
गर्दन भी काट सकता है भौर दूसरो को भी क्योकि चाकू तो उस का एक 
साधारण हथियार है, उस को वह चाहे ज॑ंसे चला सकता है। इसी भाँति 
वैज्ञानिक भी भपनी विज्ञान शक्ति का सदुपयोग कर के जगत्‌ का कल्याण 
कर सकता है भथवा सदुपयोग कर के जगत्‌ का नाश भी कर सकता हैं | 
विज्ञान भी एक जड शक्ति है, वहू स्वयं बुरा भला नही कर सकती, किन्तु 
उस से कास सेने वाला वेज्ञानिक ही मला बुरा कर सकता है। 
जगत्‌ के समस्त कार्य रूप सूर्य भौर वायु प्रादि पदार्थों मे सवप्रथम भति 
सूधम मौतिक परमाणुप्नो को सघटित करने वाली भ्रत्यन्त सूक्ष्म बिजुली 
रहती है । इसी सघटन से ससार मे समस्त ब्रह्माण्ड के लोक लोकान्तर 
बनते हैं, एक दूसरे के साथ सम्पक रखते हैं भौर इस बिजुली के कारण रूप 
दक्ति के द्वारा सारे नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, वायु झौर सूयथ के साथ सम्बद्ध 
रहते हैं । विध्य का व्यवहार चलता रहता है। यही शक्ति जब परमाणुप्रो 
में विधघटन पदा कर देती है, तो समस्त ससार का नाश हो जाता है। 
व्यवहार के समय यह बिजुली सभी पदार्थों मे व्यापक रूप से रहती हुई भी 
कुछ बिगाड़ नही करती, परन्तु यदि उस में विकार भा जावे तो वह महा 
विनाश कर सकतो है इस शवित का अन्तिम नियन्ता सर्वज्ञ चेतन एक 
तस्व हैं। उसी के कारण बिजुली नियन्त्रित रहतो है। इसी प्रकार वज्ञा- 
लिक भो अपने द्वारा नियन्त्रित बिजली के द्वारा जगत्‌ का कल्याण कर 
सकता है, यदि वह इस शक्ति को विकृत कर दे तो ससार मे जगह-जगह 
राख की ढेरी ही दिखाई दे सकती है | भाज वंज्ञानिको मे अपनी शक्ति के 
उत्पादन में होड लगी हुई है । भत यह भावद्यक है कि विज्ञान का प्रयोग 
बगत की भलाई के सिये ही वेज्ञानिक करें न कि बुराई के लिये । 


इस का एक ही उपाय है, जिस से जश्ञानिक भलाई करें। वह यह है 
कि बेशानिक को झाचारवान होन” चाहिये। झ्ाचार का साधारण भाव 
यही है कि नेक चलन होना । जो मनुष्य सदाचारी होता है, वह भपने सुख 
दुख के समान हो दूसरो के सुस दु ख को समझता है। वह सुख को प्राप्ति 
और दु ख को दूर करने के लिये अपने साधनों का प्रयोग कर के स्वय सुखो 
शहता है भोर बूसरों को भी सुखी रखने के लिये भ्रज्छा काम करता है। 
झपने परिश्रम की कमाई से हो अपने कामो को करता है, दूसरो की कमाई 
पर लांलच की दुष्टि महो डालता । अपनी माता, बद्धिन धौर बेटो के समान 
ही दूसरों को माता, बहिन भोर बेटियो की तरफ अच्छी दृष्टि रख कर 
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भसकेकर्यादा दाप्ताहुक 
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सरमए सतत -सीेटमि।- कु, ०कक नर दम रहनपही>ीस्‍न री नहर जी 


तथाकथित योगिराज मगवानूदेव का तथाकथित 


अनशन एक पूर्व नियोजित षट्ट्यंत्र 
(भी झह्ोमप्रकाक्ष जो, भ्राजीयन सदस्य, सावदेध्तिक सभा) 


जब से भाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब से श्री रामग्रोपास शालवाले तथा 
उनके साथियों का सफाया हुआ तब से वह पंजाब सभा को किसी न किसो 
विवाद में फसाये रखने का पश्यत्र रचते चले भा रहे हैं। गत ४-५ मास 
में भ्ाय जनता ने भली भाति देखा झौर समझ लिया कि किस प्रकार इन 
तथाकथित नेताभो ने झ्रायसमाज के पूज्य सनन्‍्यासी महात्मा श्रानन्‍्द स्वामी 
जी का भपमान किया शौर हैदराबाद महासम्मेलन के प्रस्ताव को स्वय 
स्वीकार करके भी सफल नहीं होने दिया। इसका कारण स्पष्ट है कि यदि 
महासम्मेलन का प्रस्ताव सफल होता तो इन स्वय भूनेताशो का झाये समाज 
से झस्तित्व ही समाप्त हो जाता और इनके सहयोगियों का जो तरह तरह 
के वक्तव्य दे कर भाय जगत्‌ को भ्रम में डालते चले भा रहे हैं, सदा के लिए 
समाप्त हो जाते । श्री मह'स्मा भ्रानन्द स्वामी जी को पहले निर्णायक मान 
कर भर पोछे इकार कर उनका घोर क्‍्पमान करने की दुखद घटना को 
भायजगत अभी भूला नही भौर भव उसको पुनरावृत्ति यह स्वार्थी तत्त्व महा 
झानन्द मिक्षु जी के साथ भी दोहराने का पड़्यत्र रच रहे हैं। ये सावेदेशिक 
न्याय सभा के निणय की दुहाई देते हैं कि कोई भी निर्णय न्याय सभा के 
निर्णय के भाधार पर ही चल सकता है भ्न्यथा विवाद को सुलमाने-का 
झन्य कोई विकल्प नहीं । इनकी बुद्धि इससे भागे सोचने मे मसमथ है। 
सा्वदेशिक सभा का निर्णय क्याहै, इसका पूर्ण विवरण भायंजगत्‌ को आज 
तक नहीं दिया गया । फिर जिस विधि-विधान तथा निय्रमो की दुह्ाई यह 
गला फाड फाड कर देते हैं, उनका यह स्वय पालन नहीं करते । न्याय सभा 
की सारो कार्यवाही नियमो के सबंथा विरुद्ध हुई है। सार्वदेशिक न्याय सभा 
के प्रधान को किसी भी विवाद का निर्णय स्वय करने का कोई भ्रधिकार नही 
जब तक न्याय सभा के भन्‍्य सभी सदस्य उक्त विवाद को बंठकर न सुनें 
सेकिन उक्त सभा के प्रधान ने उन सारे नियमों का उल्लघन करके भपने 
नियोजको की इच्छानुसार एक झ्रवेध निर्मय लिखा दिया जो उनके भ्रधि- 
कार क्षेत्र से बाहर था | सबसे बडा भार तो यह है फि ऐसा अ्विवेक 
व्यक्ति भायंसमाज के सर्वोच्च सघटन की न्‍्वाय सभा का प्रधात हों सकता 
है ?कोई भी नि पक्ष विचारक किसो व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये किसी 
सस्थाको हानि पहुचानेका काय नही कर सकता । इसीलिये इन तथाकथित 
नेताप्रो ने ऐसे व्यक्तियों को न्‍्याग सभा का प्रधान बनाया जिसका अपना 
कोई प्रभाव नहीं। भ्रब तो सा्वदेशिक सभा के साधारण भ्रधिवेशन 
दिनाक ३१-४५ ६६ मे उक्त निर्णय को भ्रवंध घोषित कर दिया है । 


इसी तरह के परमुखापेक्षी व्यक्तियों को खोज में श्री रामगोपाल शाल 
वाले प्रपने व्यक्तिगत उह इयो को सफल बनाने में लगे रहते हैं । दिल्ली, 
वजाब राजस्थान हरयाणा हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश झ्रादि सभी प्रदेशों 
में शो रामगोपाल का भसली रूप प्रकट हो चका है । यहा की भायंजनता 
ने इन पर तथा इनके दल पर किसी तरह का विश्वास करना समाप्त कर 
दिया है और अपने भपने समाजो द्वारा प्रस्ताव पास करके इन्हें सूचित कर 
दिया है कि यदि महात्मा भानन्द भिक्ष जी द्वारा सस्थापित भायंसमाज 
स घटन समिति जो ग्रायंसमाज के विवादों को मूलत समाप्त करने के लिये 
कृत-सकल्प है उन्हे सहयोग न॑ दिया गया तो प्रायसमाज श्री रामग्रोपाल 
शालवाले स्‍भ्ौर उनके पदानुगामियों का बहिष्कार कर देगा । 


श्र श्री रामगोपाल शालवाले एक तथाकथित मगवानदेव नामी एक 
योगिराज को टकारा से पकड़ कर लाये हैं भौर शिसष्डो की भाति उसी के 
पीछे लडे होकर वह भपने असफल प्रयासों को सफल होने का दिवास्वप्न 
देख रहे हैं। यह योगिराज महाशय क्या है, इसे दिल्‍ली, प्षाव तथा उत्तर 
प्रदेश को आयंजनता नहीं जानतो है परन्तु इतमा जरूर पता है कि यह 
जी रामगोपाल द्वारा हो दिल्लो लाये गये है शोर इनके विल्‍्सी निबास के 
अड्डे भी कुछ विशेष शरारतों तस्वो से सम्बन्धित हैं। इन्हें आयंसनाण से 
कितना प्रम है इनको कितनतों झुद्धता है भगवा कितना झासडा मिला हुआ 
है यह तो समय हो बतायेगा । लेकिन इतल् स्पष्ट है कि जिस भायेसमाज 
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सघटन समिति के ऊपर यह तथाकथित योगिराज महाश्षय कम्मुत्िस्ट होगे 
तथा पनन्‍्य चुलित लाछत लगा रहे हैं, उन पर यहा की भाय॑ंजनता तमिक 
भी विश्वास न करेगे क्योंकि उक्त समिति के संस्थापक तथा प्रकान झार्ये 
जयत्‌ के तयोनिष्ठ महात्मा घ्ानन्द भिश्षु जी महाराज हैं। उस पर तथा 
उनके द्वारा सस्थापित किसो मो ससस्‍था पर इस तरह के शांछन 
लगाने वाला व्यक्ति भायंसमाज का शत्त ही हो सकता है, भ्हीं । 
श्री भगवानदेव नामी योगीराज जिस के द्वारा श्री रामगोपाल में 
श्री जगदीश विद्यार्थी, मत्रो प्राससमाज सघटन समिति कै चर १७-९-६६. 
को मरण ब्रत रखाया था वह प्राय ओ भारतेन्र नाथ, (जिन्हें भिन्‍म 
भिन्‍न दोषों के कारण प्रा्यमित्र, भ्रार्योदय तथा प्राये प्रतिनिधि 
सभा पञाब की संबाह्रों से पृथक किया गया था तथा जिनका भाज कस 
पेशा झमड़े बढ़ाता झौर पेसे कमाना ही है) उनके घर करोश बाय हर- 
ध्यानसिह रोड पर रहते हैं। यह भी सब्बिदित हैं कि श्रीजगदोश विचार्षी 
को सदा हो श्री रामगोपाल तंगा थो भोम्‌ प्रकाश त्यागी के साथ सहानु- 
नूति रही | भरत उन्हें समिति से तोड़ने के लिए ओी रेप हारा 
हडताल कराने का एक रखा गयां। १७- श्रात 
हे बे भूख हडताल की तथा इंगट के सिद्धि प्राप्त करके तोड दी। फिर 
उसका समाचार पत्रों में प्रवार किया गया। महात्मा ध्रानन्‍्द भिक्षु जी 
को ओ जगदीश विद्यार्थी की गतिविधियों का पूरे ज्ञान था इसलिए उनके 
इन धातक कार्यों के कारण भाग समाज सघटन समिति के मत्री पद से 
कर दिया। भायं-जनता को शीक्र ही इस वड्यत्र का पता सम 
जावंगा। खेद है कि श्री रामग्रोपाल भादि का यह पास्चण्ड भी भ्रस- 
फल रहा। 
यदि यह महाशय प्रायेसमाज के हित का ढोग रच कर कोई पड़यत्र 
रचते हैं तो यह केवल व्यक्ति विज्ेष की स्वाथंपूर्ति के लिए है न को भावे 
समाण के हित के लिए । ऐसे घड़यजत्र श्रो रामगोपाल शालवाले मे झाय 
जगत्‌ को अम में डालने के सिए पहले भी कई बार रवे। भत इन महा- 
क्षय को स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए कि यहा को भाय जनता ऐसे घड़यत्रो को 
हसेशा विफल करती रहो है। शो रामगोपास थो को भेतावनी देते है 
कि श्रो भारतेद नाथ तथा ओर मगवानदेव जी जंसे बदनाम व्यक्तियों के 
अहयोगय तथा समति से उनको बचो हुई प्रतिष्ठा भी समाप्त हो पाबेद्री ॥ 
समय है झन भी समसने का अयत्न करें । मदात्मा शानस्व मिक्षु जी को 
सभाप्रो के कगडे मिटाने के लिये सहयोग मे ही भायसमाण का जे 


सस्‍्वय उन का हित है। 
पृ० ५ का शेष एक 


चलता है किसो प्रकार कें दुब्येसन में नही फंसता। भच्छे सदाभारों 
सत्पुरुषों की सगति में रह कर भपतने भावरण को सुधारता है। मानव 
मात्र की सेवा को सदाचार समझता है। निर्धत, पीडित, शोषित दींगे 
दु लियो की यथा शक्ति सहायता करता है। उन को ऊपर उठाने में सह- 
योग देता है। झापत्‌ कास में नि स्वार्थ को छोड कर भी दूसरों की 
विपत्ति को दूर करने में जक्‍ना तने, मत भौर धने सगाता है। भपना, 
झपने परिवार का, भपने समाज का झौर अपने राष्ट्र का कल्याण कर के 
विदव मे मलाई का वातागरण पेदा करता है। मही तो सदाचार है । सदा 
से भाचारवान्‌ प्राप्त लोग इसो भागे पर चलते पाने हैं। इसी कारण ससार 
में मलाई होती रहतो है भौर बुरादयों में कमी होती है । 

जब साधारण मनुष्य के सदाचारों होने से इतना जनहित होता है, फिक 
वेशानिक का सदाचारों होना तो भत्यस्त क्‍झावश्यक है, क्योंकि जब यहू 
सदाचारी होता है तन झबनी वेज्ञानिक शमित का सदुपयोग कर के ससाश 
का मह्दान्‌ कल्याण कर सकता है । प्राय पापचात्य विशानवेशा अपने राष्ट्र 
की उन्नति का हो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। यदि वे सदाचारी बन करे 
झस्य॑ राष्ट्रों की भशाई का भी ध्याते रखते रहें श्रौर उत को भी उसर 
उठामे में सहयोग देते रहें, तो विशाग संसार के शिंये सुख का भरदान वर्ग 
सकता है इसमे सम्देंह धहीं कि विशोन सेर्वोत्तम वस्तु हैं, परन्तु इसको 
सादुपयोग मानव मात के लिये किया चाया अहिये | मह तभी सम्भन है जन 
कि शाइस भोर सकाचार इकंट्ठ हो कर एक साथ यसे । इसी में शोकहित 
सभ्चिद्धित है । ्ि 


इक्पार मिपके-- 
मुक्ति में जीवात्मा कौ शक्तियाँ 


(लिवर भो प० सहाभुति जो लास्त्री, श्राचा हरवाजा गुरकुलत विद्ापीठ, 
सेंसबाल--रोहतक) 


जीबात्मा में २४ प्रकार की शक्तिताँ ऋषिद्यानन्द थी मे मानी हैं उन 
नका $ “अप झौर पूंथ विकास मोगी सन्यासीजन जीवन्मुकत दंक्षा में 
नर सेते हैं। वे हो सब शुद्ध शक्तियाँ्न्‍सामर्थ्य मोक्ष मे भी जीवात्मा के 
स्राव रहुकर उसके झानन्द भोगने में यकावत्‌ सहायक होती हैं। 

जींग स्वभाव से पवित्र है भ्रत उसकी शक्तिया भी स्वभाव से 
पिन हैं। किन्तु सासारिक दशा में झविद्या-- (मिथ्या ज्ञान, भ्रपवित्र कर्मे- 
उपासमा) के कारण झात्मा में भलिनता के योग से दाक्ति भी मलिन 
5 हो जाती हैं। भछुम शक्ति से भ्रश्ुम कम ही होगे उससे दुख 

। 


सुख दु ख द्रव्याश्यी (झात्माञश्रयी) होने से यरुभ तो हैं परन्तु शक्ति 
जहीं है। सुस दु ख तो फल (परिणास) हैं। जीव की शुद्ध शक्तिया स्वा- 
आबिक हैं। सुख दु लू स्वाभाविक नहीं। शक्तियों द्वारा जीव शुभादुभ 
कर्म करता है उससे धर्माघर्म भणित होते हैं, बर्म-भणम से सुख दुख 
मिलते हैं। इस प्रकार सुख का निमित्त धर्म है, दुख का निमित्त भ्रषर्स 
है, जिस प्रकार शुद्ध ज्ञान जोवात्मा को स्वामाविक शक्ति है तथा द्रव्या- 
अगी (प्रात्माअयी) होने से भुण भी है हसी प्रकार इच्छा भी है । 


यथा भिध्याज्ञानेम मिथ्याकर्म (अक्षुभं कर्म ), ततो वुःखम्‌ । 


सत्यक्षामेन शुभ कर, ततःसुखम्‌, एयमसत्येच्छया ( मिथ्यसंकल्पेन ) 


रागादयों दोवाः जायन्ते ते प्रबतितो जीबो5क्षुमं कर्म भ्रनुतिष्ठति 
शत दुःखमागी भवति । 

भुक्ति मे यदि इच्छा न हो (वा इसस काय न लेबे) तो जोवात्मा 
ऊदासीनेवत्‌ एक स्थान पर पड़ा रहेगा, कही पर भी जाना झाना न 
होगा, न कोई चेष्टा करेगा, न किसी से मिले जुलेगा। जिस प्रकार 
इहँलीक में जीव (प्राणी) इच्छापृवंक हो सब व्यापार करता है उसी 
अंकार मुक्तात्मा भी सब कस (देखना भादि) इच्छापूंक ही करता है। 
आंकास्प भान इच्छा का ही है। मुकंत पुरुष का सकस्‍्पवमय शरीर (सकल्प- 
कप क्षरीर) होता है। उससे प्रानन्द भोग करता है | 

इसो प्रकार ढं५ भी शबिस है तथा द्रव्याअयी (झात्माश्रयी होने से 
शुष भी है, वह भी अपने छुद्ध रूप मे मुक्ति में यथावत्‌ रहता है, वह 
झानन्द के भोग मे बाधक महीं अपितु सहायक होता है । 

मुक्त पुरुष में मिथ्या द्वेष नहीं होता क्योकि वह पूर्ण ज्ञानी होता है। 

ढेंष क्रोध मन्यु पर्यायवाली हैं। सत्य क्रीष (अशुभ कर्मादिके प्रति 
कोष) रहते हुए भी मुक्तात्मा भानन्दित रह सकता है जैसे--ईदवर 
(परमात्मा ) । 

हम प्राथना करते हैं--'मन्युरसि मन्यु मयि श्रेहि' हे ईश्वर! भाप 
दुष्ट काम झ्ौर दुष्टों पर क़ोषकारी हैं मुशकों भी वसा ही कोजिये। इस 
प्रकार उचित क्रोध दुर्गूण मही सदगुण है। सदग्रुण सुख कारक ही होता है। 

किन बजा परभात्मा सर्वश होने से एक ही कास मे किसी पर क्रोध 
किसी पर प्रेम (भ्रमुप्रह) करमे पर भी एक रस रह सकता है तद्वत्‌ 

भी स्वकत्तन्य झकरत्तंध्य मे पूर्ण जानी होने से हेश्न करता हुमा भी 

शूकरस (आनम्दित) रह सकता है क्योकि मुक्तात्मा दे बबश १पकर्म तो 
वही करता जिससे यु श माभी हो 

“मुक्ति में भी जीक्की २४ प्रकार की शक्तियाँ-ससामस्यं हैं वे बनो 
रहती हैं, परन्तु उनसे कार्य नहीं सेता । 

इस सेल का क्या यही प्रंभिप्राय (भाव) है कि-जीव भी २४ प्रकार 
3३६ कब । ब्रह्मालोक में उसका कोई उप- 

प्ेरे क्थिर॒र में यह होक नही। मेरे विचार में तो उाधारिक दशा में 
उसकी शक्ततियाँ शुद्ध भ्रणुद्ध वा मिश्रित हो सकती हैं, होती हैं, परन्तु 


आग जेरूसलम में-धुआं कलकत्ता में 
झो सूथण “हिवेदोी” (कलकत्ता) 

मैं नहीं जानता कि धम या मजह॒ब राष्ट्र से भी श्रेष्ठ होता है ? 
मजहूब हन्सान को हैवामियत से दूर रखने वालो चोज का नाम है भौर 
उसका मतलब है समझदारी को तरक्की । २९ अगस्त को जेख्सलम के 
इस्लामी मजहब को एक पुरानी मस्जिद में किसी कारण से भ्राग लग गई 
झौर इमाम के पुराने तख्त के साथ ही मस्जिद की छत भी राख बन गई। 
इस घटना को लेकर जेरूसलम में जो कुछ हुआ वह भवर्णनोय है परन्तु 
सुदूर हिन्दुस्तान में रहने वालों के बौखलाने की भ्रजोब तस्वोर सामने 
झाई | हैदराबाद भौर बम्बई में एकत्र हुई भोटो के बारे मे चर्चा हो 
चुकी है। 'हिन्द्‌ विजय” के ८ सितम्बर के भक में हैदराबाद की लेदजतक 
घटनायो पर सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। मैं देशवासियों को जानकारी 
के लिये कलकत्ता को तस्वीर प्रस्तुत करना भाहूगा । 


२€ भगस्त ६६ को देश के दूसरे बड़े भ्राबादो बाले| शहर कलकत्ता 
में सावंजतिक हडताल मनाने की कोशिश तो सफल न हो सको भ्रत 
मस्जिद से सम्बन्धित सम्प्रदाय के लोगों ने अपना निजो कारोबार 
बन्द रखकर शोक प्रकट किया। शहर में व्यवस्था बनाए रसने के लिये 
सबेरे से ही सशस्त्र पुलिस के दस्ते तेनात कर दिये गये थे । शोक मनाया 
जा रहा था परन्तु वातावरण मे न॑ जाने क्यो प्रातक की गध फैल रही थी। 
यहाँ-वहाँ लोग आपस में खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। जगह-जगह 
काले रग के मातमी झड़े फहरा रहे थे। तगर को पभनेक प्रमुल सड़कें 
खाली नजर भ्ातो थी। दोपहर को मस्जिद के यम मे सम्दन्धित मजहब 
के लोगो ने मस्जिदों मे नमाज पढ़ना छुरू किया तो भ्रनेक स्थानों पर 
रास्ता बद हो गया । हम नहीं जानते कि मजहब के नाम पर भावाग्रमन 
के मार्ग को घटो अवरुद्ध करने की क्या झावद्यकता थी ? 


संध्या समय शहीद-मीनार के पास झ्रायोजित हुई शोक-सभा मे लाखो 
लोगो को भीड़ का जमाव वर्शनीय था। मुझे ही नही हिन्दुस्तान को भ्रपनी 
जन्मभूमि, मातुभूमि, पितृभूमि तथा धर्म-भूमि मानने वाले करोड़ो देश- 
भकतो को नाज होता यदि ऐसी भीड चीनी प्रथवा पाकिस्तानी हमसो के 
समय एकत्र हुई होती ? भजहूब के नाम पर इतना तूफान उठाने वालो 
में से कितने माई के लाल ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान की शोहरत के लिये कुछ 
करते हैं ? में नहो जानता कि २९ भगस्त को घौरगी-मेदान में एकत्र 
हुए लोगो का दृष्टिकोण किसी भी प्रकार राष्ट्रियता का द्योतक कहा 
जा सकता है ? भारतीय शासन से इजराइल पर दवाव डालने को बात 
इस देश की सम्पूण जनता की आवाज भी नही हो सकती । एक मजहब की 
माग राष्ट्रिय दायित्व भी नही बन सकती ? 


हम जानते हैं कि वोट से गद्दों पाने के विचार के कारण ही काग्रेस 
विगत २२ वर्षों से मजहृब-परस्तों की मालिक्ष करती भा रही हैं भौर 
२६ प्गस्त को पश्चिम वर्ग की युद्ध मोचें की सरकार ने भी सजहूब के 
दीवाने जमात को खुश करने के लिये ही मातम बनाने की छूट दी थी। 
यह तो हिन्दुम्नो का सौभाग्य ही था जोकि कलकत्ते मे शाति भग होने से 
किसी तरह बच गई । शक 


मोक्षदशा में उनमे (शक्तियों मे) मिथ्यात्व (भशुद्धिपने) का भ्रभ्नाव 


होता है । 

यदि मुबत भपनी शुद्ध शक्तियों से काय न लेगा तो भानन्द का उप- 
योग कंसे करेगा ? 

उसकी शक्सियो मे कुछ कर्मरूप हैं, कुछ गुण हैं। गुणों में भी कुछ 
सामान्य य्रुभ कुछ विश्लेष ग्रुणो मे परिगरणित हैं। ऐसा मैं ऋषि थी के 
ग्रन्थ पढ़ने से (अब तक ) समझा हू । 


[ विशेष--यह लेख-गत ३४ब भक में प्रकाशित शझकूा समाधान के 
प्रत्युश्तर में माननोय भाचाये वी ने लिखा है। विद्वम्जन विश्ार करेंगे ! 
झाशा हैं अन्य विद्वान महासुभाव भो भपने विद्वत्तापूर्ण नि चार प्रायेमर्गादा 
सें प्रकाशनार्थ भेजते रहेंगे ।--सम्पादक | (04 


महषि दयानन्द सरस्वती को अद्वितीय देन 
[जेलक--भी कालोचरण प्रकाप्ष आार्योपवेश्षक हैदराबाद शाम्त्र ] 


महृषि दयानन्द सरस्वती झाधषुतिक भारत के निर्माण में भ्रग्नवष्य महा- 
पुरुष कहे जा सकते हैं। भारत के भय महापुरुषों में जहा मारत के निर्माण 
में मकान-दुकान, सड़कों के निर्माण पर बल दिया तो महदि ने झासे बह 
कर इन सबसे प्रथम मानव निर्माण पर बल विया। चूकि मानव ग्राणी के 
उपयोगार्थ ही ससार के ये सभी पदायथ हैं। यदि मानव प्राणी बस्तुदो का 
सदुपयोग अपने सुख भोर समूद्धि के खियगे कर सकता है तो वह सुखी 
है भोर भन्‍्णे को भी सुखी बना सकता है। भन्यभा ससार की सारी वस्तुवे 
मनुष्य को सुखी बनाने को भ्रपेक्षा दु खो बनाने का कारण हो सिद्ध हो 
सकती हैं । ससार में भ्राज जो मानव के दु खो का कारण है उन सबका 
मूल रहस्य यही है कि भाज मानव-मानव नही है भौर वह देवी क्षक्तियो 
का लाभ उठाने की भपेक्षा उनसे हानि उठा रहा है । 
बहुषा देखा जाता है कि मानव निर्माण की दिला में प्रगति हुई है। 
जैसे मनुष्य वस्त्र-प्राभूषण, भाषा भौर भावास भादि सज्जित हैं। विज्ञान 
की कृपा से वह प्राकाश में उढ़ रहा है, गमन चुबी भ्रद्टालिकाशों मे रह 
रहा है। बोल-चाल में प्रवीण है और नाना प्रकार की वेश भूषाभो से 
विभूषित भी । परन्तु सवंत्र एक ही स्वर जो सुनाई दे रहा है, वह है दुख 
झौर मनुष्य का त्रस्‍्त होना । भाखिर क्‍यों ? यह इस लिये कि मानव का 
शरीर तो सज्जित हुवा है पर उसका मन मस्तिथ्क भौंर श्ात्मा सज्जित 
नही । प्राज मनुष्य की ठोक वही भवस्था है जैसे शव को नवोन वस्त्र 
झादि से सज्जित कर दिया जाता है पर विचारणीय है कि यह सुसज्जा 
शव के लिये कितनी झौर क्या लाभदायक है ? 
महर्षि दयानन्द सरस्वती चाहते थे कि परमात्मा की भ्रद्धितीम और 
श्रेष्ठ रचना मनुष्य का जहा बाह्य निर्माण हो वहीं भीतरी निर्माण भी हो। 
तभी उन्होने भायंसमाज के छठे नियम में कहा है कि शारीरिक, भात्मिक 
झोर सामाजिक उन्नति स्वयः करना शोर कराता । इसी चीज को साथ्थक 
करने के लिए ऋषि ने धोडष सस्कार चयन किए भौर उनकी विधि भी 
बताई जो सस्कार विधि के नाम से श्रस्यात होकर आज विद्यमान है । 
धौडपष सस्कार विधि का मदि विशलेषणात्मिक भध्ययन करें तो इसे तीन 
खण्डो मे निभगत द्वोवा पायेंगे | प्रथम खब्द गर्साकार से उपनयन धक 
शरीर निमाण खण्ड है जो माता-पिता के ड्ारा सपादन होता है | स्वस्थ 
प्रात्मा क॑ लिये स्वस्थ शरीर को भनिवायंता है । प्रस्वस्थ शरीर में प्रबस 
आत्मा प<ले तो रहना समद नही और यदि रह सी गई तो प्रगति-प्रात्म- 
छत के लिये इसकी कोई उपयोगिता मी नहों। ऋषि के इस संकेत पर 
याद विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि कंसे स्वस्थ झरीर को 
सम्तान उपलब्धि हो सकेगी ? ऋषि कहते हैं” जिन को पुत्र की इच्छा हो 
वे छठी भाठवीं दशवी, बारहवीं, चोदहवी, भोर सोलबीं राज्री मे व 
जिनको कन्या की इच्छा हो वे पाचवी, सातवी, नववी, भौर पन्द्रहवी रात्री 
में गर्भाधान किया जावे। तत्पए्थात्‌ गर्भिणी के सिये मोशन-छादन मे 
ऋषि कहते हैं कि” कोई मादक मद्यादि, रेचक, हरीतकी भादि क्षार, 
झतिलवणादि अत्यम्ल अधिक खटाई, रूख चणे भादि तीक्षण्र भ्रधिक लाल- 
मिच झावि स्त्री कभी ना खावे। किन्तु घृत, दुग्द्ध,मिष्ट सोमलता पर्थात्‌ भुड- 
ध्यादि श्रौषषि चावल मिष्ट द्धि, गेहू, उद, मूग, तूभर भादि धन्य भोर 
पुष्टिकारक शाक खावें। ' विशिष्ट इस सबन्ध में निर्दिष्ट ब्रात” युक्त 
झाहार विहार सदा किया करें” ध्यान देने योग्य है। इसका लाभ ऋषि 
बलदेव बताते हैं * जिससे सनन्‍्तान भ्रति बुद्धिभान, रोगरहित, घझुभ ग्रुथ स्व- 
भाव वाली होवे ।” 
तत्पएचात नामकरण, चौोलकम, कणवेध तथा उपनयनादि सस्कार 
शरीर निर्माण की दिशा मे प्रेरणा व मार्ग वर्शाने वाले हैं। बाद यहा से 
पझ्रन क्रम शरीर के उपरान्त मन भोर मस्तिष्क के बनने का भारम्ग होता 
है। देखेंगे कि ऋषि निर्देश करते हैं कि माता-पिता सन्तान को अपने पास 
ने रस बल्कि इसे झ्राचाय के प्राश्म झौर ग्रुरुकुल भ्ादि में उपनयत सस्‍्कार 
कर भिजवादें। यहा यही मुख्य हेतु है कि बासक को भति स्नेह गा 
ज्ञान प्राप्ति मे बाघकता न होने । भ्राचाय “मम ब्रते हृदस ते व्षामि” से 
श्ञारभ कर “बृहस्पतिदवा नियनवतु महूयस्‌” “द्वारा प्रतोझ्ागद्ध होकर 


मासक के अग भौर मस्तित्क को ततादे में कस एकदम होल है । पी 
बारह, भौवोस भवया रत्तीश था भ्रहतालॉस ग्द तक ब्रे।मक का मस झौर 
मस्तिष्क का निर्माण साँयोगलि वेबाध्यमन दास होता हैं बह हंस है कि 
जहाँ मनुष्य का निर्मोण शरोर, सन मस्तिव्क के निर्यात हारा हो रहा है 4 
झमी मह सब कम शानात्मक है, कसत्मिक यहां । क्मोत्मक्ष तो गह महुत्णों 
में पहुंच कर करेसा। क 

जो कुछ शातात्मक उससे आचार्य से दोध प्रास किया उसे फ्रियास्मक्क 
भी जानता है। इसका प्रयोग विवाह सस्कार से होया । परन्तु ऋषि कहते 
हैं कि दुबशेन्द्रीय गृहस्थाश्रम सें प्रविष्ठ न होये। तवावि बलवान्‌ शरो, 
धंर्यवान्‌ सन को लेकर जग वह यृहस्त्री में प्रविष्ट होगा तो झाने दाली ससी 
वाघाशो को शरीर, मन और बिचारो द्वारा सुकाकिता करेगा । गृहल्वाश्र्म 
भी श्रेष्ठाअम है। क्योकि यहाँ पहुच्ठ कर सेने के साथ देने का प्रस्माती 
बनेगा । क्योकि प्रव झाकें उसे देवा है। 


गृहस्थाश्षम के उपराग्त दो हो भागम भौर दो सस्‍्कार शेष 
रह बाते हैं। भाश्रमों में बानप्रस्थ एवं सम्यासी, घोर सस्‍्कारो में वान॑- 
प्रस्थ था प्रन्तयेष्टि, यह दोनी भी झाश्मम धौर सस्कार मनुष्य के भात्मा 
का निर्माण करने वाले हैं। शरीर, झोर मत, के निर्माण मात्र को पूर्ण 
निर्माण बैंदिक सस्क्ृत वही मानती । पूरे निर्माण तो मस्तिध्क भौर आत्मा 
के मिर्माणोपरात्त ही माना धाता हैं। जो कुछ भो मसुब्य “शानात्मक” 
प्रोर “कर्मात्मक' उसने भ्रपक्त निर्माण किया, उसे वानप्रस्थाश्रम में पहुच 
कर मतन द्वारा विचारों की दृढ़ता का रूप देता हैं। झौर जब हस प्रकार 
अपने बोष को ' नवनीत” रूप में सनत द्वारा पालता हू तो “सन्यासाथम' 
का रुप भ्रस्निमयय धारण कर ससार के कल्याण को दृष्टि से सब कुछ शरीश 
कुटुन वा राष्ट्र भर भपने पराए के भेद व मोह को समाप्त कर उपनिष्दों 
की भाषा में ससार के प्राणोमात्र को अपने क्‍्ात्या में शौर सस्ार के 
प्राणियों को भ्रात्मा मे अपने भापको देखता है। इस प्रकार आत्मा-पुर्वात्मा 
भर्थात्‌ भात्मा का निर्माण कर पाता हे। जिस मेन मोह है न हए | 
बल्कि “वसुधंव कुटुम्दकम्‌” की पूर्भात्मा वासी मावना। यही हे महक 
दयानन्द सरस्वती को ससार को भहान्‌ देव । 
महान्‌ ऋषि के उत्तराधिकारी ब्रायंसमाथ ने ऋषि दारा थो बढ़ि- 
तोय देन सस्कारों का बरदान प्राप्त किया हे. वह ससार के मानकों के 
कस्याभार्ण भविकाधिक फंसावे, गह उसका दायित्व हैँ। परस्तु इस छौइ 
संक्टन, नेता तथा विद्वायी भौर पुरीढ़ितों ड्रास कवाव प्रयाख नहीं किया 
जा रहा है । भव भावश्यकता हैँ कि हम ऋषि की इस भद्वितीय देन को 
झभिकाणिक प्रसारित कर ऋषि ऋण से ध्रनुण होनें। 8 


साथो ! पढ़ सत्याथे -प्रकाश । साथो पढ़! 
सत्याथे-प्रकाश ! 


[भी झ्रस्थादान झार्य कविकुटीर कुरड़ायां (राज०) ] 
वैदिक शान-सानु चमकेगा । दिव्य सुद्ददम भाव दमकेगा ॥ 
सम-दम श्रद्धा के सुमतोका, होगा पूृथ विकाश ॥ 
साथी ! पढ़ सत्याष॑-प्रकाश ॥ १॥१ 
प्रम॑ को गन बहेगी। हइर्वा-हव दिषार ढहेंगी ॥ 
“विदय वम्धुत्व --को चितमारी । पक उठेमी शाप ॥ 
साथी ! पढ़ सत्यायं-प्रकाश ॥२४ 


ईदवर भक्ति बेल बढ़ेगी । सह शझाकर भती उच्च चढ़ेगो ।। 
दानवीय दुर्मन्ध-हटेगी । परायसुगनथ अ्रकाल ॥ 
साथी पढ़ सत्याधधरकाश |! ३ 


नाना आात्त विचार हटेवा। दोदच-कोष के भ्ंक घटेस! ॥ | “$#.. 
स्वार्थ की सौभा समझोगे, परभाष॑-अभिनाव ह 
साथी ! पढ़ ध्वत्याने-प्रकाश धर 
जोबन को सद किम्मत होती । मरत-अम्ये हित हिम्मत होगी 
सच्चे भर्गों में भारमयसल, अभमेटेकर स्भ्यास मे 
ज्ावी | पढ़ पत्पा्य-प्रकाश ॥ ३7 
(कमछ') 7 





श अक्टूबर १९६७ खायंनर्याद! साप्ताहिक 
(पर दयात कक इतिहासजों के लिए शोक का विवय-- 
हे लव के  रेश्बार रा... पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरो 


है, माया प्रकृति प्रसत्य है, नितान्त भ्सत्य है, श्रत सब कुछ जओ मोतिक 
है मिथ्या प्रतत्य हैं““असत्य का सादशत्कार असत्य भ्रनित्चित धौर 
खंदिरव होता हैं। यह विद्धान्त विश्द्ध है । 
पृष्ठ २१ “प्रात्मा भौर शरोर व्यापक होने से हकाकार भौर भभिस्न 
है।” इसके विदय में उनके साथ विचार विमले के पदचात्‌ सभा ने निएचय 
किया कि यह सारा वाक्य सिद्धान्त के विरद्ध है। पृष्ठ २ पातञअजल योग 
के विषम में विद्यानन्द जी का यह लिखना कि “यह जअतिशय जटिल झौर 
अब साधारण के देनिक जोबन में सर्वथा प्रव्यवहायं है।” पर्याप्त समय 
शक उनके साथ विदार विमर्श के पश्यात्‌ निश्चय हुमा कि शो विय्यानन्द 
की का यह कथन श्नगंत है। पृ० २-३ “मगोगश्विसवत्तिनिरोध ' यह 
भोग की परिभाषा भ्रपूर्ण है। वास्तव में चित्ततत्ति निरोध योग का साथन 
है योग नहीं । इस पर धनेक सदस्य सडानुभात्रा ने व्यासमाध्य के उडरण 
शौर व्याकरण की प्रक्रिया को थी विद्यातन्द जो के सम्मुद रखा भौर 
ओ विद्यानन्द जो ने स्वोकार किया कि ठयाकरण प्रोर दर्शन का मुझे ज्ञान 
नहीं बेद ही मेरा विषय है । हस पर विचार विनिमय के पश्चात्‌ सभा ने 
सिश्विय किया कि श्री विद्यानन्द जो को योग विवयक यह कल्पना 
शास्त्रीय परिभाषा के विरुद्ध भौर अशुद है । 
सत्यनारायण को कथा पृ० २९ सत्यनारायण ब्रह्म को ज्ञानियो ने जो 
खाकार वर्णेन किया है। बह मो सत्य है। व्याप्य-व्याउक भाव से ज्ञानी 
लग ब्रहयुगत भ्रह्माष्ड को भ्रववा अरह्माण्डयुक्‍त शरह्म को सरकार अहम झयवा 
शवेण्ठ ब्रह्म कहते हैं। इस लेख के सम्बन्ध में श्री प० बुद्धदेव जो विद्या- 
आपतेण्ड ने ऋग्वेशादि भाष्य भमिका के प्रमाग से श्रो विशद्वानन्द जो द्वारा 
उपस्थित “यम ममि प्रामा इत्यादि मन्त्रों का बास्तविक श्र्॒थ महति 
के माध्यानुसार बताते हुए स्पष्ट किया कि विराट से तात्पयं वहाँ ब्रह्माण्ड 
से है जो ईक्वर सिद्धि में प्रमाूू्प से वर्णित है। वियार विनिमय के 
चश्चात्‌ निदियम हुआ कि श्री विद्यानन्द जो का साकार ब्रह्म शब्द प्रयोग 
विद्धास्त विदद्ध है। पृ० ३७ गदि तुम उस ' सत्यनारायण कथा” का साक्षा 
शकार करना चाहती हो तो उसके दसेत के लिये आाकुस-मस्याकुत्र श्रौर 
बिहुल हो जाओ यदि उससे एकाकार होना है तो तड़प उत्पन्न करो। 
निएचम हुआ कि गहाँ एकाकार शब्द का प्रधोग बड़ा अमजनक है। 
सत्यनारायण की कथा को यज्ञ पद्धति में जो केवल ३ श्राधना मत्र रखे गये 
है तथा 'पभत्पत्त इृष्प पात्मा' उडा दिया गया है भौर स्वस्ति वाचन शान्ति 
प्रकरण के कुछ थोड हो मन्त्र रखे मये हैं। निश्चय हुआ कि यह सब महर्षि 
अथानन्द कृत सस्‍्कारविधि में निर्दिष्ट पद्धति के विरुद्ध है श्रत सशोधनोग 
है । दिव्य मावना के “शिवोस्मि पूर्णाध्मि” तथा मुक्तोस्मि के विषय में भो 
विचार विनिमय के पर्चात्‌ सामदेशिक धर्मायंसभा को ६-३-५४ को 
झन्तरग सभा द्वारा स्वोकृत प्रस्ताव का समर्भन किया गया कि दिव्य भावना 
में शित्रोस्मि, पूर्याश्मि तथा मुक्तोत्मि हत्यादि कुछ भावनाझ्नो का सुझाव 
अबीन वेदान्त की ओर प्रतीत होता है यद्यपि ' शिवोरिमि का भर्ष थरो 
विद्यानन्द जो शुपकर्मा हैं महू कर रिया है | वल्तुत परमेश्वर के अतिरिक्त 
शुभ कोई नही । 
यह सब कार्यवाहो प्ाश्ोपान्त श्रो विद्याननस्द जो को उपस्थिति में हुई 
और धन्त में उन्होंने निम्नलिलित वाक्य कायवाहो पर लिख कर दियां-- 
“मैं इन सशोधतों को स्वीकार करता हूं ।” ह० विच्चानन्द विदेहू २ ९-६-४५४ 
यहा यह बात आययनता शो सूचना उल्सेंजनोग हैं कि ने सब 
सशोभधन वही हैं जो ६-३-५४ को धर्मायसभा को भन्तरग सभा मे स्वोकृत 
हुये ये प्लरौर जिनके विरद्ध उन्होंते भ्रपोल को की इतनो कार्यवाही होने के 
अफचात्‌ जी विधय के महर्य के कारण मध्याहु २ बजे से रात्रि पोने भाठ 
अजे तक चलतो रहो, समा प्रगले दिन ७ बजे के लिये स्वभित कर हो यई । 
२७-६-५४ को प्रात ७ बज से सार्वदेशिक भर्मायसभा को अन्तरय 
खा का भपिवेशन ओोस्वासा भात्मानन्द जा को प्रध्पक्षता में प्रास्म्म हुआ । 
का विशानरदओ का १४-४६-श४ का भापधातजो सावंदेशिक बर्मायसभा के 
जाम लिखा पत्र प्रविकल रूप मे पढ़ कर सुनाया सया | इस पर विभार 
आरम्भ हो हुआ भा कि विज्ञानन्द जो ने निम्नलिखित प्र लिख कर भो 
“अवाभ बर्मावसभा को पिवा--- 


(भी देवदस बालो थो ए पत्रकार देहरादूक) 

महृषि दयानन्द सरस्वतो लो ने मिला है कि यदि हमारे भाय सज्जन 
लोग इतिहास भौर विद्या पुस्तको का खोज कर प्रकाश करेंमे तो देश को 
बड़ा हो लाम पहुंचेगा, (सत्याभ प्रकाश, एकादश समुल्लास) । इसो ऋषि- 
वाक्य के भनुतार, इतिहास के शांध को मैं भत्वन्त महत्त्व देता हू । सत्य 
इतिहास का उद्वाटन इसलिए भावश्यक होता है कि उसका भ्रष्ययन कर! 
बतंमान पोढों यह जान सके कि हमारे पूर्वजों के क्या उपलब्धियाँ प्राप्त को 
झोर कहा-कहा ठोकर खाई, ओर भ्रध्ययन के पदचात्‌ शिक्षा ग्रहण कर सके 
४४१२९ पहले से भो भ्रधिक उन्नति झोर यश को प्राप्त कर भोर मूलों से 

। 


ऋषि दयानन्द मे 'सत्याथंप्रकाश' के एकादश समुल्लास मे लिखा है 
कि नाथद्वारा से प्रकाशित होने वालो पाक्षिक पत्रिकाशो 'हरिदयन्द्र चन्द्रिका 
और 'मोदहून चन्द्रिका' के सम्मिलित प्रकाशन में सवत्‌ १६३९ के मागशोर्ष 
झुक्ल पक्ष १९-२० किरण मे महाराज युधिष्ठिर से लेकर इन्द्रभ्रस्थ पर 
मुसलमानों का शासन स्थापित होने तक सभी भ्ाय॑ राजाप्रो की सूची दो 
है। सम्पादक ने प्पन किसो मित्र के पास बिद्यामान वि० स० १७८२ की 
लिखी हुई किसो इतिहास-पुस्तक से उसे लिया था। 

ऋषि ने उस सूचो को भावी इतिहासकारो के लिए सुरक्षित करने द्वेतु 
झमर अन्य 'सत्याथंप्रकाश' में भनुवाद करके दिया है।इस सूची की 
विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक राजा के राज्यकाल को वष मास, दिन 
में ठोक-ठोक अकित करने का प्रयत्स किया गया है। 'सत्यार्थ प्रकाश' में 
दो इस सूचो को पढ़ कर पता चलता है कि गोर के शहाबुद्दोन गौरी ने 
इन्द्रपस्थ का राज पृथ्वोराज से नहो छोना वा बल्कि पृथ्वीराज चौहाण के 
वश के पाचयें राजा यशपाल से छोना था। उस में लिखा है कि शहाबुद्दीन 
गोरो ने राजा यशपाल को पकड़ कर स० १२४६ में प्रयाग के किले में कंद 
कर दिया था। 

इतिहास के प्रचलित ग्रंथों में प्राय यहो पढ़ने को मिलता है कि पृथ्वो- 
राज चौंहाण को परास्त कर शहाबुद्दोन गोरो ने इन्द्रप्स्थ पर भषिकार 
किया जब कि उपर्युक्त सूची में पृथ्वाराज के बाद चार राजे भोर गिनाये 
गये हैं। यह शोज क॑ लिए एक महर्वपूण विषय है। 

क्या ही भ्रच्छा हो यदि इतिहास मे रुचि रखने वाले सज्जन प्रृथ्वोराज 
चौहान वाले विषय पर सरोज करें । हे] 


थो प्रधान जी धर्मायसभा देहलो--मैं भाप का लिखे १४-५-५४ के 
भपने पत्र को वापस लेता हू । हृ० विद्यानन्द विदेह २७-६-५४ । 
इस के पश्चात्‌ श्रो विद्यानन्द जा ने प्रधान जो धर्माय सभा के नाम 
निम्नलिखित पत्र लिख कर दिया--' मैं निवेदन करता हू कि मेरे ७-४- 
शूड के क्षप्रा पत्र को पत्रो में प्रकाश्नित न किया जाय ।” 
हैं० विद्यानन्द विदेह्‌ 
इन पत्रों को ध्यान में रखते हुए विचार विनिमय के परचातू निश्वय 
हुआ कि पत्रा मे कंवल सावेदेशिक धर्मायप्तमा को भ्रन्तरण समा की 
२६भौर २७ जून के भधिवशनो को कायवाहों हो प्रकाशित को जाए। 
साथ हो सर्वंसम्मति से निश्चय हुप्ना कि -- 
सावंदेशिक धर्मायं तभा का यह प्रत्तरग समा निम्नलिखित सम्जनों 
को एक उपसमिति नियत करतो दे जो श्रो विद्यानन्द जो को समस्त 
पुस्तको का अनुझालन करके उचित सशाधन प्रस्तुत करे झोर उपे धर्मायं 
सभा का सशाधन समझाजाये | इस संशोधित रूप में हो विदानन्द जी 
अपनो पुस्तकों के भ्ागामा सस्‍्करण निकालें प्लोर जब तक ऐसा न हो 
जाय तब तक उन पुस्तको का वितरण ओझोर प्रयार स्व॒मित रखें। 
ओर विद्यानन्द जो ने इसको स्वोकार किया। 


उप-समिति के सदस्य 
१- भरो स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वतो। २३- औी प० भर्मदेव थो 
विज्ाबायस्पति । ३- भी भाषांय विश्वश्रवा: । 





ईक़मशः) 


हू अपलुबर १९६६ 





हझायसमभमाज का प्रभण भासिक-पत्र 


मुन्शी बख्तावर सिंह का आयेदपेरा 
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हुई 


सीडंपा का। थी स्थामी दो मदासक का काक़ी के भुकादमत 
शरढ़ी (४ श० १३९६ शुइमार के आन हुएतका । कृत प्रक्सर पु 


लेखक पठ मोगसेन शर्मा के काम से एक, शोस्कार्स का आकुन परिफत 


(डा० सवानौसाश भारतीय एस ए पी एज ही भमेलट कस्तेज अजमेर) को किया का + गह विज्ञप्ति कप से अवालित करता का प्राहुतन 


झार्यशमाय को पत्रकारिता के क्षत्र में मुल्ती बज्तावरतिह सध्पादित 
शानयदबण की गणना सवश्रथम होगी ! यह मासिक-प जमवंरों श्णछ में 
भकाशित होना भारम्म हुआ । इसके मुर् पृ८ध्ठ पर विम्न इंबोरत 


छपरी भो-- 
शायदपंज सासिक-रज 
जिसमें केदादि सत्य शास्त्राभुकूस सनातन धर्मोपदेश विषय की बातों, 
ओीमह॒यानन्द सरस्वती के व्यास्यान भर उनके बबोन मत कालों से 
शास्त्राथ ध्रार्ययभाजों के वतान्त शोर ऐडिटोरिमल नोट्स इत्यादि प्रका- 
खित होते हैं। 
इस पत्र को एक विफेषता बह थी कि यह हिन्दी शवा उर्दू दोनों 
भाषाप्रो में छपता था। एक हो विषव के सेस दो पृथक्‌ू-पृथक्‌ कासमों में 
भामरोी भौर फारसी लिपि में प्रकाशित होते ये । 
ख्नवरी १८५० के भक में गायत्रों मन्त्र की व्याश्या प्रकाशित हुईं। 
लक्ष्मण प्रसाद, प्रभाव प्रामसमाज णडेजम का सिखा सृष्टि भर ख़ब्टा का 
अर्णन' शोष॑क लेख भी छपा है | इसी भक में स्वामी जी का काक्षी प्राना 
दया काशो में सबप्रथम १६२६ वि० में काशी के पष्डितों से शास्त्रार्थ का 
विंवरण छपा है। इस विवरण से शञात होता है कि भारतेन्दु हरिश्वनर 
हारा सम्पादित “कवि वचन सुधा में स्वामो यो के विरोध में कई लेख उस 
शमय सिले गये ये जिनका उत्तर झायमित्र' नामक किसी भज्र में छफ 
था। निंदचय हो यह भायमित्र इस प्रसिद्ध भावेमित्र से किस है जो उत्तर 
प्रदेशोय झार्य प्रतिनिणि समा का मुख पत्र हैं। काशीशास्त्राव के पश्चात्‌ 
पइच्डितं समुदाय नें स्वामी जी का पराजय घोषित करते हुये दगानस्द 
ब्रामूति' नाभक एक पुस्तक प्रकाशित को जो काशो नरेश के अस्त्राणय में 
छंपी थी। 'काशी शास्‍्त्रार्थ” सर्वप्रथम १६२६ वि० में मु्शों हरिवश्वलाल 
के साइट प्रेस में प्रकाशित हुप। सम्भवत अह अपने मूख रूप में केवल 
संस्कृत में ही छपा था। इसका हिन्‍्दो भौर उर्दू अनुवाद भ्रायदपण के इसी 
झक में छपा। भनुमान होता है कि दोनों भावाधों मे मूल सस्कृत लेख 
[_थो निश्चय ही स्वामो जो का होगा) का भनुंवाद मुल्शों बस्तावर्रातह 
मै किया भा। शास्त्राव के विवरण के पश्यातू सम्पादक की एक टिप्पणो 
भी इस पर छवी है । 
इससे पूब॑ तक स्वामी जी के ग्रन्थ तथा वेद भाष्य अस्थई कें प्रेसों में 
कुमते थे, परन्तु बंदिक यन्‍्त्रालय की काली में स्वापता के साथ-साथ इस 
प्र के झन्त में यह सूचना प्रकाछित हुई है कि भामि से स्वामी थी का वेद- 
भाष्य बेदिक यत्रालय से हो छपा करेया। उत्त समय उक्त मुंग्सी जो ही 
बजासय के प्रवन्‍्धक ये | इस झक के टाइटल के तीसरे पृथ्ठं पर स्वामी थो 
के बेदभास्य का विशापत अज्ञापन' शोर्षक से छपा है। इस में यह बात 
विश्वेष रूप से ध्याम देने को है, जियमे यह कहा गया हैं कि इस भाष्य में 
एक-एक मन्त्र की सात-सात प्रकार की व्याक्या द्ोती है। एक प्रत्येक मत्र 
के पूथ सस्कृत में भूमिका (मत्र का विषय निर्देश) दूसरो भाषा में मूमिका, 
होसरो सस्कृत मे प्रत्येक पदों के प्रभाण सद्दित झसमभ धलय भ्षंर्थ, चौथी 
हन्यय, पाचवीं मावाथ, छष्ठो पदार्थ शोर प्रन्वंय को मिंसा के भाषा में 
धथ झोर सातदो भाषा से मावाय । भर्वात्‌ चार प्रकार की सेस्‍स्क्रत और 
दोन प्रकार को साबा में व्यास्या होतो है । 
फरवरी के झक में विश्वानि देव” मत्र की 'जागप्रकराश' शीर्षक से भ्रा- 
कया छपी है । सत्याबंप्रकाश शीर्षक से एक पं 'स्थास' हन्द में कृपा हैं 
जिसमें स॒त्याथंप्रकाश के प्रथम रड पड सास के प्रारम्भ में 86 सैफ की 
व्यास्या को काव्य बद्ध किया गया है | एक केश नयायंप्रकाश स्पा 
हैंथोभ्रकोसर ऐप 2 ज अर मेँ की शीपंदड ( ध्टाभरग 
का भाषातुवाद छपा प९-पद्ानत्‌, 
पलक में दिया था । इसी भक में दा बज का विवरण छपा हैं 
हबत्‌-१६२९-में यामी जो तथा ग्राम ग्राटपाड़ा निवासी पर० ताराचरण 
कै बीच हुआ था। मंदी शास्त्राय विवरण कासात्तर में पृथक पुस्तकाकारे 





श्य्घ्ण् के में छपा है । 

हज 08 वलेडी/ 8838 के काशी सासंतार्य के पिषय ये "प्रेरित पर्धी 
शोक एक मंक्तव्य पाए है। मंह पत्र किस आ्यस्ति नें प्रज्पादपी के नाक 
कक आंत नहीं होता, क्योंकि पत्रात्त में पत्र ग्रेचक का नाम नहीं है। 
उन हितों में थी जाब की हो भाँति बाठक धपने निधार पंच्र के रूप में पृ 
शम्पादक' के पांस अकाशनार्भ जेलतें में। इसे भर्ष काली शास्वाए का 
शतान्दो गहोत्शय हैं, श्र प्रासमिक जरडे कर १हु पत्र यहाँ पाठकों के जाके 
बैंडि देतु उद्धृत किया चाता है-- 

अमस्ते-झाप ते थो गत मास के पंत्र में होस्तार्म काशी मुर्खित 
था उप्त में जो किसी को झुंछ सदेह फ्ा ही तो दिसम्बर पा बज 
कञनन्दिनी' पत्र (706 साओी) (०एशाल्पाआ0) में देखे येवे। 
की हम चपेट ब बहुत उत्तम रोधि से काशी वालो को बोर 

छापा है। यदि उठ गड़बड़ कर दी है परन्तु सत्व सपा 
पहीं है । उस मे से दो बार बाते बेची की तैसी ककर शोसलर उन पद 
कुछ नोट्य लिख कर भेजता हूं कृपा करके सुद्रित कर दें । 

दयासन्शे शाम साथु' सद़म्माविमविनासदम्मंपरिभोपने:हद्धत+ 
सकतप । 

वद्मानाथ स्व जी - स्वर्गादो इसादयो देवा सति न दा । 
बिजुंद्धानन्द स्वामी--मत्रमयों देवता [ महाराज आुखूबनम्‌' ] 
क० कथमुपासता ?ै 
वि० प्रतीकोपासना शासिग्रामादों? ॥ 


द्० है 

वि० एंकस्य हि सामवेदस्मेव सह छासा', भगठा संर्वा एव दुष्टा १० 

दूं शूंण शहसवर्त्पा सामगेद” सहसमर्थिक -इति-तस्वारंा 
शॉद्िता तु सर्वभ शाशाएँ शक एव । ४ 

वि०९ श्र एंद कवर । 

६० [उपह्सन | है ! स्-ए-ब-ई-स्वर । 

द७ भ्रसमनवरगिषारनणेत यटकरंन तहद । 
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१ यह पत्र क्‍्याथ् के बेदिक प० खत्यवंद तामंथमी 

कक ॥कें हो नक-सलांडफत रे ह७+४० की घोर से तेखक 
| 

१ यह एशेटर अत्मकर्जवर्ल्दितों की बाषग है। 5 

२ कब विशुदानूस्त जी से केंदेस मस्त मारे हो को देंगेता कतां दिया तो 
मंहाराजे कासों नरेश के समझो होथा कि प्रतिमे(मन का सभ्दन को 
अपनी ही भोर॑ से हों गया । 

| को वेदों के अंतर मात ही को देवता बतलाया शरद आऑॉलिग्रोर्न 
सर को देवा छदने घर परसउस हैं। किस को सटे गाने । 

४ झब प्रशत का उत्तर क दे सके ते प्रकरणफ़दर इस बात पर दोंड यदे । 
इससे इनका प्रभिप्रत यह थाने पदठ़ा है कि सुछ् थ बन्द हो ढॉ बाहो: 
झबच्ड-नण्ड कहते रहो | 

१ भहाँ कि वेदों के विषय पिंशुड्धाभग्द भी ते 24.22. 
का क्या संम्वस्धं $ अक प्रस्श्यानी थी में कहा था 
सम्बन्ध है) फिर थी ने कहा कि कर्म कारक 
बेंद नहीं रहूँ सकते। हत गर फरवाबर में थो' 

थी नही रहे सकता तो भारत में 2५४०६ के शैल्फका कूके 

22 यह कहा 7 से शेकिप; पिकुलाका: प्र शक ही. फ्े 

8४ ०१-१०: | -दकिय असीशाह्हं: को) भजगपिक 

हक अीरेत फ.सटारों मा बडे पा 


| अक्तूबर १९६९ 


झार्वनर्यादा सरल्ताधिक 


११ 





सफल धर्मोपदेश 
(ले० भी पं० अगर्कुमार झास्त्री “सरधु सोमतीर्ण बेहलो ) 


भगवान्‌ बुद्ध का एक शिव्य ध्ं-प्रचार करता था । धर्म के मम को वह 
अद्ुत ही सुन्दर, ललित, प्रमाव पूर्ण झौर सारगर्भित शब्दों में प्रस्तुत किया 
करता था। उसने एक व्यक्ति को देखा झोर जाकर अपना उपदेश उसे 
डैना भारम्भ कर दिया। 


उस व्यक्ति ने उपदेश की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया। शिष्य ने 
आरम्बार समझाया, मकंकोड़ा, फटकारा, कई-कई प्रकार के उपाय किये । 
उस व्यक्ति ने उपदेश को स्वीकारा नही | उसने तो उपदेश को ओर कुछ 
व्यान भो नहीं दिया। 

“ शिष्य ने जाकर भगवान्‌ बुद्ध को बतलाया कि किस प्रकार उस व्यक्ति 
ञें कुछ भी ध्यान नहीं दिया भौर उपदेशदान का उस का सारा आयोजन 
अयथ हो गया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--“जाझो, किठ्ती प्रकार उस व्यक्ति को यहां मेरे 
पास से भाभो । मैं उसे उपदेश दुंगा ।” 
लिष्य गया । समझा-बुका कर उस व्यक्ति को भगवान्‌ बुद्ध के समीप 
जे भाया। बुद्ध ममवान्‌ ने उस व्यक्ति की स्थिति और मनोदशा को 
समझा । भूख के मारे उस का बुरा हाल था। भपने शिष्यों से उन्होंने 
'ऊंहा - देखो, भोजन की कुछ सामग्री यहां होगी । उसे इस व्यक्ति के लिये 
से आाग्ो ।/” 
भोजन झा गया। परोसा गया। खा-पीकर वह व्यक्ति जाने लगा। 
आधीर होकर उस धर्म-प्रचारक शिष्य ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा-“मगवन्‌ ! 
यह तो जा रहा है। वह धर्मोपदेश भी तो इसे दे दो। भाप शायद मूल 
गये ।” 
उत्तर में भगवान्‌ बुद्ध बोले--“भद्र ! मै कुछ भूला नही हूं । छाज इस 
के लिये इतना उपदेश ही पर्याप्त है, शेष उपदेश फिर किसो विन दे दिया 
जायेगा ।” 


सुजानपुर जि० गुरदासपुर में वेद सप्ताह 
झायंसमाज सुजानपुर जि० गुरदासपुर में वेद प्रचार सप्ताह १४ से 
२१ सितम्बर तक सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भायें 
अतिनिधिसभा पंजाब के वेद प्रचार भ्रधिष्ठाता पं० निरजंनदेव जी तथा 
असिद्ध भजनमण्डली श्री रामनाथ जी यात्री के द्वारा प्रभावशाली 
--अम्त्री श्राय 


अचार हुआा । झ्रायंसभाज 
प्रांतीय आय सहिला सभा दिल्‍लो 
भारत सरकार से मांग करती है भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिगे 
खोसला भायोग की सिफारिशों को लागू होने से रोके भौर समस्त देश के 
लिये कानून बना कर कामोरोजक भदलील चित्रों पर प्रतिबन्ध लगाये । 
--अकुन्तला श्ार्या उपमम्त्रो 


गुर विरजानन्द निर्धाण क्षताब्यो महोत्सव करतारपुर 
४ भ्क्टूबर से १२ भकट्बर १६६६ तक करतारपुर (पंजाब) में बहुत 


ही समारोह से मनाया जावेमा। इस शुभ भवसर पर प्रति दिन प्रात: यज्ञ 
योग-साधना तथा प्रात: भौर सायम्‌ यजुर्वद यज्ञ किया जावेगा तथा इस के 
अतिरिक्त पनेक सम्मेलन--महिला, भाये युवक, वेद तथा वेद प्रचार, 
संन्यास, संगीत, हिन्दी रक्षा तथा कवि दरबार होंसे । सभो महाबुभावों को 
बड़ी संख्या में महोत्सव में माग लेना चाहिये । 
निबेदक सेठ शिवचन्द्र प्रधान स्वायत समिति 
बाधिक-उत्सव स्थगित 

अति वृष्टि के कारण बंदिक साधन झ्राश्मम यमुनानगर का १ से ४ 
अक्टूबर तक मनाये जाने वाला उत्सव स्थगित कर दिया गया । सब सज्जनों 

' को सूचनार्थ यह पत्र प्रकाशित किया गया है । 


.४«-ैं&....09.0-०->« 


पृ० १० काश्षेष 


वि० (पृष्ठ दत्तवामहस्त:)१ भरे बाबा, तू भ्रभो कुछ पढ़ा नहो कुछ 
दिन पढ़ । 

द० (हस्तबला दूरोकृत्य) मवता सव पठितम्‌ । 

वि० (प्रहस्य) स्व । 

द० (पुनः प्रत्युपविश्य) व्याकरणमपि । 

बि० तदपि। 

द० (रक्तेक्षण:) कल्मसंज्ञा कस्य ? (गजयन्‌) वद वद ? 

२- पं० बालशास्त्री--कल्मसंज्ञा महाभाष्ये-*****-। 

श्रीमन्ह्ाराजस्तु गभीरधोश्चारुचचक्षुद्‌ ष्ट्वाउप्चन्त॑विचारकोलाहल 
नहि तृप्तिजगाम । ततः: प्रकाशितवांदचक्रादिद स्वागतम्‌ । भस्तु। दया- 
नन्दो धृष्टोमूलंड्व! परं न स एकेन केनचित्कोविदेन पराजेय: संभाव्यते । 
स हि षड़्मि: करणो निपातित इति न्यायेन ध्वस्तबलो निरस्त: भ्रपि च॑ 
नहि तन्निरासेनेव विचार: शेषताँ गत: । उद्धभावयन्तु कोविदा मिश्रा: | 


खण्डनसणष्डनं॑ सण्डनसण्डनं च॒ ग्रन्थाकारेण' प्रकाशमेतु ले 
तत्समस्तं मदाज्षया इति । 


झपरे ! श्रीहरेकृष्ण व्यास, श्रो जयनारायण तकपंचानन्द:, श्रो 
शिवक्रृष्ण वेदान्तसरस्वती इत्येवमादयो विद्वदग्रगध्या: कतिपया वदन्ति 
विचारस्तु सम्यक न मूत परं दयानन्द: पराजित इति तु सत्यम्‌ । 
प्रत्वक्रमनन्दिनी के इस उद्धरण पर आायेदपण के सम्पादक को 
टिप्पणी 'एडीटोरियल नोट्स” शीष॑क छपी है, जिसका सार यह है कि 
यद्यपि स्वामी विशुद्धानन्द एवं बालशास्त्री झादि पष्छितों ने कई व्यक्तियों 
से एकान्त में कहा कि जो कुछ स्वामी दयानन्द कहते हैं, सब सत्य है, 
परन्तु क्या करें, यदि हम भी ऐसा ही कहने लगें तो लोग हमको छोड़ द, 
हमसे बेर-माव रखने लगें, फिर हम लोगों को जीविका कंसे चले । भ्ादि । 
इस भंक के टाइटिल के तीसरे पृष्ठ पर झ्रायंसमाज फरं खाबाद के 
मन्त्री ओ कालीचरण के नाम से एक विशापन छपा है जिसका सार यह 
है कि अति व्यस्तता के कारण भकेले स्वामों जी वेद भाष्य का कार्य नहीं 
कर पायेंगे भत: उनको सहायता के लिये दो पण्डित १०० रु० के मासिक 
वेतन पर लगाये जाने चाहियें। प्रायंपुरुषों से यह भ्रपील की गई है कि 
जो लोग इस व्यय को एक वर्ष या भ्रधिक के लिये उठा सके वे सन्त्री 
झायंसमाज फरुंखाबाद को लिखें। 








१. यह लो शास्त्राथ तो संस्कृत में हो रहा था, भाषा पर जा कूदे । सभा 
के बीच ऐसी प्रयोग्य बात कहना, भोर ऐसा काम भ्रविद्वानों के सदुश 
करना पण्डितों का कर्म नहीं होता । यहाँ स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
स्वामी विशुद्वानन्द जो से जब उत्तर न बन पड़ा तो क्रोध में भ्राकर 
ऐसा भनुचित काम किया । 

२. जब व्याकरण जानमे को प्रतिज्ञा करली तो फिर भाप हो उत्तर न 
दिया ? उस समय स्वामी विश्लुद्धानन्द जी का चुप रह जाता भौर 
स्वामी जी के प्रदन के उत्तर को पं० बालशास्त्री का उच्चत होना 
पाठकगण ही विचारें कि कया प्रसिद्ध करता है। 

३- ऐसे बड़े राजा महाराजाभों के मुख से ऐसे दुवंचनो का निकलना बड़ो 
शोक की बात है । 

४. जब तृप्ति तो हुई नहीं भौर भ्पने मुख से कहते हैं कि यह विचार 
ठीक-ठीक नही हुआ, तो फिर न जाने कि यह कंसे विदित हो गया 
कि स्वामीजी की हार हो गई, यहाँ पूर्वापर विरोध होने से कहने वालों 
का पक्षपात स्पष्ट ज्ञात होता है। जब प्राप लोगों के कथनानुसार 
विचार ठीक-ठीक नही हुभा तो इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि 
काशी के पण्डितों की द्वार हुई । पण्डितों को उचित है कि सवेदा सत्य 
ही कहें--किसी के दवाव से अन्यथा कहना योग्य नहीं है । 

१. जब यहाँ ही यह गड़बड़ है तो न जाने ग्रन्थ में क्या-क्या भरा होगा । 

२. यहाँ नोट संख्या ४ गत पृष्ठ का देखो--त० द० 

(क्रमशः ) 


आयेमर्यादा” साप्ताहिक १४५ हमुमान रोड नई बिल्खी-३ कं काक्सूमर १६६६ ग्रणाथ : ४०१५० रखि० मं ० औी-२०र 





प्राहकों तथा पाठकों को शुम सूचना 
आगामी गुरु विरजानन्द विशेषांक होगां 


झामंमर्यादा के ग्राहक तथा पाठक महानुभावों को सूचना दो गई भो 
कि १२ अधक्तूबर ६९ का भक भुरु विरजानन्द शताब्दी के उपलक्ध मे स्वामी 
विरणानन्द विज्ेषाक प्रकाशित होगा । सभी ग्राहको को सेवा में ११ भक्‍सू- 
बर तक पहुच्ष जाबेगा। इस भ्रक का मुल्य साधारण भ्रक काला केवल 
२० पैसे ही रखा है ल्स जो थायंसमाजें प्रभाराण मगवाना चाहें वे 
दुरन्त सूचित करें । -व्यवश्यापक 
१४--हनुमान रोड नई दिल्‍ली-१ 


धार्मिक परोक्षाएं 

सरकार से रजिस्टर्ड भार्य॑ साहित्म मध्छल अजमेर हारा संचालित 
भारतवर्धीय आम बिया परिषद्‌ की विधा विनोद, बिद्यारत्म, विद्या 
विज्ञारद, विदा काचस्पति को परीक्षायें श्रात्मामी थनवरी मास में समस्त 
भारत में होंगी । किसो भी परीक्षा में कोई मी बेठ सकता है। प्रत्येक 
परीक्षा मे सुन्दर सुनहरी उपाधि धत्र प्रदान किया जाता हैं। इनमें धर्म के 
भ्रत्रिरिफ्त साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनोति, सस्राल-विज्ञान भादिं का 
कोर्स भी है। मिभ्म पते से पाठविधि पत्र भुक्‍्त मगा कर केना 
श्यापित कर। परीक्षा शुल्क भी बहुत पक । कोई भी सज्जन कहीं पर 
जी फैल: बना सकते हैं।.. था० जूबंदेव प्र्मा फास्ती, एम०ए०डी० सिट्‌ 

परीक्षा मस्ती, झाये विद्ञापरियद, भजमेर । 
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वर्षा ऋतु का उपहार 


वि अर अर आई 
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७७७७इसलिए अप अपनी 


छत्कुल कांगड़ो फोमिती से हॉचकखलेह ! 
क्योकि--- 


छैबुरकुल कांगडी फार्यतो विशुद्ध आमुवदिक ओवधियों का 
निर्माण पूर्ण क्षास्त्रोषस इन से तथा सर्वश्रेष्ठ उपायर्नों 
हारा करती है। 
७७गुरुकुस कामडी फा्मंसी की जाय किसी व्यत्ति की जेंथ 
में नहीं जाती, बरन्‌ आंग के ही अज्यों कौ शिंशा आदि 
पर व्यय होतो है। 
&#0७छुरुकुल कांगडी फार्ससी हारा निभित जोषषि ऋम करने... ०» 
पर आप जहाँ निरणय ही श्रेष्ठ शीपणि प्राप्स करते 
हैं वहाँ आपकी बेब से निकला एक-एक पेसा भी राह 
के निर्माण तथा जनता की तेया में खर्चे होंता है । 
आयूर्वेदिक औषधियों तथा तेल 
भादि सम्यन्धी किसी भी शरीद के समय कुलकुल 
कांगडी फा्मेसी हरिद्वार का गम अपश्य हब पड़े... के 


आपका संशोध हुमारा शहेबम हैं। 


भोट 7--१ किसी भी रोगी कै ऋऑंकण में कभ हारा या निश्र कर 


समस्मसि ब्राप्स करें + 
२ युरुकुल कांमड़ी कफार्मेसी की औपषधियां बेचने के 
सिये नियम सुफ्त मनावयें। हे 
झाला! कार्याशनण 
१ ६३ गसी शजाकेदारनाथ, चागड़ी काभार दिलली-६ 


३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ विहार 


गुरकुछ कांगड़ी फार्मेसी [इरिक्वार] 
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अकड ३ 


सृष्टि स>--१९६०८५३०६९५ 


श्रीमत्परमहसपरिश्ा जकाचार््यणा परमविदुषा श्रीविर- 
जानन्दधरस्वतीस्वामिना. शिष्येण श्रीमहुयानन्दसरस्वतो- 


स्वाभिना विरचित स्वमस्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वित सुप्र- 


माणयुक्‍त सुभाधाविभषित सत्याथप्रकाशो ग्रन्थ ।। 
--सत्याथ प्रकाश का भ्न्तिम वचन 


विदेश में २० रु० 


वर्ष १ । २७अाद्िस थि० २०२६, दयानन्दाब्द १४५ तदनुसार १२ अपतुबर १६६६ रविवार, याथिक शुल्क स्वदेश मे--१० <० 
एक प्रति का मल्य २० पसे 


श्म्पाइक--जगदेबसिह सिद्धान्ती झ्लारजी पूर्व सोफसभा सदस्य 


बेदमन्त्रार्थे- प्रवचन 


पुनरोहबरों जोवेभ्य कि करोत्युपदिवयते ।। 


फिर बह ईदवर जोवो के लिये क्या करता है इस विषय का उपदेश. + 
विद्वान 


अयबले मम्ज मे किया है। 


तथ तसरते अमृतत्य उत्तमे भरत दधघासि अवबसे दिले विये। 
यस्तात॒ुवाण उसयाय अस्मने सय- कुजोषि प्रय आ च॒ सुरसे || 


कयत्ये -“- (त्वथम ) जनदीदवर. 
(तम्‌) परूर्वोक्त धर्मात्मानम्‌ (अ्रस्ले) 


-होकाशिदुकपबेस्वर (भमृतत्वे)भगु- भाषाओं: है (धरने) अमदीएयर 
| सरस्वती 


सुशम्‌ (कुणोषि) करोषि (प्रय ) 

औयते काम्यते यत्तत्सुसम्‌ 2९ 
बमनन्‍तात 

शमन्त हर समुच्चये ( 


इहाम्यय -हे भग्नें जगदीदवर त्व 
ये सूरिमेंधानों दिवेदिवे शवसे सन्‍्मोक्ष- 
मिच्छति त मत्त मनृष्यमुत्तमे धमुतत्वे 
मोक्षपदे दधासि म्रपथ आह व 
॥टमोक्षतुरवसनुभूय पुनरुभयाय जन्म 
संस्तस्मात्पदान्निवतते 
तने सूरये मय प्रयदयाकृणोति ।। 


भावाज--ये शातिनो धर्मात्मात्रो 
सनुष्या मोक्षपद प्राप्नुवल्ति तदानीं 
तेबाबाधार ईदवर एवास्ति । यज्ज- 
स्मातीत तत्मथम यज्चामामि तद्‌ 


आष्य मूगत्या पुनजणायते तद्‌ द्वितीय 
अम्मी तदुभयस्प घारणाय सब जीवा 
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ऋण १ ३१ ७१ 


प्रवत्तन्‍्त इतोय व्यवस्थेषवराधीया- 
स्वीति बेच्म्‌ 8 


प्रत्युतुम (भ्रमृतत्वे) मौक्षपद में 
स्थापन करते हो भ्ोर (यदच मोक्ष- 
सुखमनुमूय पून ) भौर जो बुद्धिमान्‌ 
झत्यन्त सुख भोग कर फिर (उभ- 
याय) पूर्व भौर पर (जन्मने) जन्म 
के सिये पाहना करता हुआ उसमोक्ष- 
पद से निवृत्त होता है (तस्मे) उस 
(सूरये) बुद्धिमान सज्जन के लिये 
(मय ) सुख भोर (प्रय ) प्रसन्नता 
को (भाकृुणोषि) सिद्ध करते हो ॥ 
भावाथ --जो जानो घर्मात्मा मनुष्य 
मोक्षवद को प्राप्त होते हैं उन का 
उस समय ईदवर ही भाभार है जो 
जन्म हो गया वह पहला भोर जो 
मृत्यु बा मोक्ष हो के होगा वह दूसरा, 
जो है वह तीसरा झौर जो बिद्या वा 
झाचाये से होता है वह चौथा जन्म 
है ये भार जन्म मिल के जो मोवा 
के पदचात होता है यह यूसरा जन्म 
है इन दोनो जन्मो को धारण करने 
के लिये सब जीव त्रव॒ृत्त हो रहे हैं 
मोक्षपद से छूटकर ससार की अ्राप्ति 
होती है यह भी व्यवस्था ईदवर के 
झाधीन है।। (ऋषि दयानन्द भाष्य ) 





छंपया इस विकेषाडू को सल्माल कर रखिये, क्‍योंकि आयंसभाज, 
शाब्टु तथा वेविक शर्म के ध्रनुयातियों के लिये यह ऐतिहासिक 
महस्थ का परिचायक है। 


परमहस 


गुरु 


विरजा- 


हा 
के ही ए+५' 


श्री 





(कथिवर ' प्रणव' क्षासत्री एम० ए० झार्यतगर (फिरोजाबाब) ) 
धन्य मुनि दण्डिन्‌ विरजानन्द गुणो के गौरवमय झभागार । 
तपोधन त्यागी विद्यानन्द नमन है तुम को बारम्बार ॥ श॥। 

भ्रथित प्रिय पावन पोरष ने प्रशसा पूरी पाई है। 
घरा के कोने-कोने में गूँजतो शुचि शहनाई है।॥। 
पूरातन प्रतिमा सागर का नहों कुछ भी है पारावार ॥२॥ 
जानते सब हो ज्ञानो हैं कि तुम थे भोतिक नेत्र विहोन । 
साधना श्रद्धा मे निष्णात ईश में तुप्त थे भ्रन्तर्लीन ॥ 
तुम्हारे सूक्ष्म निरोक्षण पर वारतें पण्डित नेत्र हजार ॥३॥ 
योग का था सुन्दर सयोग बने तुम योगीराज महांन्‌ । 
जय श्री शास्त्रार्थों मे चरण चूमतो थाने सकल जहान ॥ 
जिपकी पहिच हार का हार झाप को देते जय-उपहार ॥४॥ 
निगम भाव की सुन्दर सेतु आर महिमा के मञजमराल । 
कमे-कौशल के झद्भुत केतु तक के हिमगिरि उच्च विशाल ॥ 
व्याकरण विश्वा के मास्वान, मानता तुम को सब ससार ॥श५॥। 
मिरत निथ्काम निरीहि नितान्त नियति के निर्माता निर्मीक । 
सुकृति शोभा के छूर प्रशान्त धेय के श्रुवतम परमप्रतोक ॥ 
अतिष्ठा पूजा के भ्रभिषक नृप्रति मष्डल के देव उदार ॥६॥ 
जभागीरथ भूप समान सुविज्ञ वेद की ग्रद्धा ले भाये । 
पान कर ज्ञानामृत स्वच्छद जनो के मानस मुसकाये ॥। 
डूबती सस्कृति तरणों के, बने तुम दृढतम प्रियपतवार ॥७॥ 
तुम्हीं से पाकर ज्ञानमहान्‌ दयानन्द वेदो के विद्वान । 
धरा को देकर जीवन-दान होकर वेदी पर बलिदान ।! 
भूंजुता नम मे नित्य नवीन राष्ट्र जागृति का जयजय कार ॥ ८॥। 
झमर है जीवन मुक्त महान भमर है झविचल प्रविरल भक्ति। 
अमर है प्रणव पिता वरदान भमर है झविकल भनुपम झत्ति ॥ 


सान्‍्यवर मानी मुदित मुनीन्द करो शुभ श्रद्धाञ्जलि स्वीकार ॥९॥ । 


सेलेब 





महाँषि दयानन्द जौ का ही वेद माष्य क्यों 
ठीक है ? हैं 


(श्रो स्वासो बिवेकासस्द जो सरस्वतो अध्यक्ष, श्रसात-प्राण्ण, नेक, 
जि० भेरठ ) 


लिखक महोदय ने स्वर्मीय श्री स्वामी समर्पजानन्द सरहस्युती (प० 
बुद्धदेव विद्यालद्भार दिशा मारंप्ड) से शतपथ ब्राह्मण का विधि पूर्वक 
झध्ययन किया है भत पाठको को ध्यान पूर्वक लेख का मनन करना 
चाहिये । --सम्पादक ] 
भ्राज कुछ मन्द-मन्द ध्वनि में कट्टौ-कह्ी पर यह शब्द सुनाई 
दे रहा है कि मझायसमाज” पहले तो कुछ भ्रच्छा था पुरानी रुढ़ी भन्ध- 
परम्पराशो का खण्डन करके नये बुद्धिवादों मार्गों को दर्शाता था किन्तु क्‍्रव 
बह भी बुद्धि पर ताला लगा कर बुद्धिहीनों की तरह लकीर का फकोर होता 
हुआ ऋषि दयानन्द के लेखो को “वाया वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌” कह कर सत्य 
मानता जा रहा है जब सायण झौर मही धर दोनो ही वेदो के प्रकाण्ड विद्वान 
थे, झौर दोनो ने ही वेदभाष्य किये तथा मोक्षमूलर भादि पादयात्य विद्वानों 
नें भो वेदभाष्य किये हैं तो उनका वेदभाष्य ठीक नही है किन्तु जो वेद माष्य 
ऋषि दयानन्द का है वही ठीक है, यह मानना रुढ़िवादिता तथा पक्षपाल 
नहीं तो और क्या है भादि ? 
इस में पहला झाक्षेप जो भायं समाज के ऊपर किया गया है कि भाय॑- 
समाज ऋषि दयानन्द के वाक्यो वा लेखो, को बाबा वाक्‍्यम्‌ प्रमाभम्‌ कह 
कर सत्य मान लेता है। यह बिलकुल निराधार हैं बयो कि भायतमाज ऋषि 
दयानन्द को बातो को सत्य इसलिये नही मानता कि उस बात को ऋषि ने 
कहा है किन्तु बाताइस के ठोक क्िफ्रीत'है वह भेह कि “"जो-जो सत्य है 
उसी को ऋषि दखन>्त मे सिखा है घोर उसी बात को भागसभाज स्रत्व 
मानता है । हि 
शह्ठी बात वेदभाष्य की जो उदाहरण के रुप मे-अक्खुत किया दा तो 
धाज हंस इस शास्त्राय शन नदी के भगसर पर महोधर के वेदभाष्य के केवल 
एक प्रकरण की मीमासा करेंगे कि उसका भाध्य क्यों ठीक नहीं है भौर 
ऋषि का वेदभाष्य ही क्यो ठीक है वह #करंश है यजुवद का छठा भौर 
सातवाँ भ्रध्याय जिसकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण मैं सोमण्ग प्रकरण मे 
तीसरे तथा चौथे काण्ड मे को गई हे । शतपथ के अनुसार सोम ग्रुरुकुल से 
ग्रधीतविद्य निकले हुये ब्रह्मचारी को कहते हैं जो स्नातक बनने के पएचात्‌ 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने जा रहा हो “इस के लिये प्रमाण शतपभ के ही 
सोमयाग के प्रकरण का ही लीजिये (दीक्षा तपसोहें वा कुश्यीरन्तनिद्ित 
सोम भास” शत० पअर्थात दीक्षा भौर तपस्या के गमले में साम भ्रन्तर्‌ निहित 
था वही से लाया गया । दूसरा वाक्य--“सोंस करिमन्‌ प्रतिष्ठित दोक्षाया 
दीक्षा करिमन्‌ भ्रतिष्ठिता सत्य इति” सोम किस में स्थित था दीक्षा मे 
दीक्षा क्सि पर पझ्राधारित थी सरय पर। इन दो प्रमारणों से स्पष्ट हो 
दीख रहा हू कि सोम नाम गुरुकुल के ब्रह्मचारी का ही हूं क््यो कि ब्रह्मचारी 
हो दोक्षा भौर तपस्या के गमले मे पलता हूँ भौर वही से स्मातक होने के 
पदचात्‌ चर लाया जाता हू, दूसरो बात जो सोम के प्रतिष्ठा के विषय में 
कही वह सारी सोमयाग का प्राण है । सोम भर्थात्‌ ब्रह्मतारी किस मे प्रति- 
प्ठिस था दीक्षा में क्यो कि विना दीक्षा क शिक्षा उहे ए्य ह्वीन हो कर किसी 
काम को नही, झोर दोक्षा का भो यदि सत्य आधार नहीं हो तो इस दीक्षा 
का भी कोई सूल्य नही, क्यो कि दीक्षित हो कर ही क्या करेंगा ? जब उस 
पर दृढ़ ही नहीं रहेगा इस लिये दीक्षा का झ्राधार सत्य को बतलाया | “दीक्षा 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता सत्य इति” इसी स्‍झश्िप्राय को वेद में भी कहा” सत्ये- 
नोत्तभिता भूमि ” पृथिवी सत्य पर खड़ी है, इस सोमयान में यजवेंद के ४ से 
८ प्रध्याय तक क॑ मन्त्रों का विनियोग तथा उनकी व्याख्या की गई है जिस 
में विष्वविद्यासय का निर्माण तथा प्राचाय का व्यवहार, ब्रह्मचारी को क्‍या 
केसी शिक्षा मिलनी चाहिये उसका शारीरिक तथा मानसिक झात्मिक 
विकास कंसे झोर कितना होना चाहिये इसका विस्तृत वर्णन है, जिस प्रक- 
रण मे ब्रह्मचारी के शारीरिक विकास का वच्षम हे उसी प्रकरण को प्राधार 
मान कर सहीघरादि भाष्यकारों ने 'पशुयाग' बकरी के बच्चे को काट कर 
डक प्रगो अत्यदड्रों को हवि के रूप में देंगे के लिये लिखा | सस्त निम्न है : 
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त्वा जुष्टं प्रोक्षासि ॥। यजु० ६-९ ॥ 


महोघरकृत ध्य.--है यशों भ्रद्धिरोषभिसिश्क्, त्दां प्रोक्ाति मेध्य 
क्रोमि। कि भूत त्वा। प्रग्तीषोमास्या प्रीतेदेम रपाश्चुत्यृतृत्वद्योच- 
बीनामपि प्रोज़्भसाधनत्वमस्त्येव । बाद बलिगार वो तुथोदकाभ्यां 
भयेन प्रोक्षणम्‌ युक्तम्‌ | किच हे पशो, एव प्रोक्षित त्वां 
माता भूमिरनुमन्‍्यता तथा पिता घौरनुमन्यताम्‌, सग+य समानगर्मे उदरे 
भव सोदरो आता अनुमन्यताम्‌ । सयूध्य समानयूथे भव सला सुहृत्‌ 
प्रनुमन्यताम्‌ ॥६।। हे पश्चु पानी भौर भोषधि से तुझे पवित्र करता हू। 
किस प्रकार का तू है ? अरनो सोम से प्रेम किया गया है कुशा से जल के 
पवित्र होने से भोषधिया भी परवित्रे करने की साधन हैँ ही, भपनों माता 
से घास भौर जल पोये जाने से दो पश्चु के उत्पन्न होने से दोनों भोषधि भौर 
पानी से शुद्ध करना ठीक ही है भौर है पशु इस प्रकार लुद्ध किया हुभा तुझ 
को तुम्हारी माता भूमि भोर पिता धो तुमको धनुम्रति प्रदान करे, सहोदर 
भाई तथा मिज्र भी ध्रनुमति देवें। यह भनुभति किस लिए मांग रहे हैं, इसका 
उत्तर यह है कि इस से पहले मन्द्र का भरत महोघर ने यूप में बकरी के बण्ये 
को बाधा जाना बताया तथां इस से झगले मन्त्र के झ्र्भ में श्राप देवी को 
खिलायेगा उनको खिलाने के लिये बकरे के माता-पिता भाई साथी से स्वी- 
कृति से रहा हैं यह है महीधर का वेदा्यं। जिसके सत्य होने को कुछ लोग 
भूठी ककालत करते हैं। 
झब महलि दयानन्द जी ने जो इस अन्य का अय फिना है उसे केशिये ई४' 


हैं शिष्य ! में हरि सबस्त रेसकदुक रसनरुए ) गे 
करने वाले परमेहवर के (प्सके) उत्पन्न किये हुए इस जयतु-दें (अधिको:) 
पूम्ये सौर चन्मा के (वाहुस्याम्‌) गुणों से वा (पृष्ण.)पुविदी के 
भ्याम) हीथों के.अमान घारम भोर घाकदु ड़ --« . मी 
स्वीकार करता हू तथा (अम्तीवोभा+पाण) भग्वि भौर सोम के तेज धर 
( पिता ) भनुमोदित करे, ( सखा ) मित्र | भगुमन्यताम्‌ ) भौड़ 
शान्ति गुणों से (जुष्टम) प्रीति करते हुए (त्वा) तुझ को जो-अह्माचर कम 
के भनुकूल जल भौर भोषधि हैं उन (अभ्रदुभ्य ) जम शौर (झोषधीज़क) 
ग्ोघूम भन्नादि पदार्थों से (नियुनज्मि) चियुक्त करता हु तुफरे मेरे समीय 
रहने के लिये तेरी (माता) जननी (अनु-मम्यताम्‌) भ्नुमोदित करे भरे 
(सयूथ्य ) तेरे सहवासी (भ्रनुमन्यताम्‌ है 8०8 दित करें (अस्तीयोमास्याम्‌) 
झब्नि और सोम के तेज भौर शान्ति में ( बष्टम्‌) प्रीति करते 
(त्वा) तुझ का (प्र--उक्षामि) उन्ही थुणों से भ्रह्मनयं के नियम वाममे है 
लिये ग्रभिषिक्त करता हू ॥६॥। 

भव इन दोनो अर्थों मे ठीक कौन-सा है इस को जानते के दिये सदिग्द 
शब्दार्थ ज्ञान के निर्णय के लिये असेक कारच होते हैं जिनमे प्रकरश भी: है, 

देखिये शब्द शास्त्र के सबतन्त्र स्वतन्त्र विद्वान्‌ भसंरोहरि जी महाराज सपदे 

प्रन्थ वाक्यपदीय में क्या लिखते हैं--- 

सयोगों बिप्रयोगदण साहुचर्य विशेषिता, 

झा प्रकरण लिग दसू्दस्यास्पस्य सम्निधि ॥ 
सामध्यंमोजितो देश कालो व्यक्ति स्वरादय , 
इम्दारंस्यानवच्छेंदे विशेषस्मुविदेतव ॥ इति ॥ 

भ्रत हम पहले प्रकरण देखेंगे शोर. दूसरी बात है शतपण ब्राह्मण भोझ 
कात्यायन श्रोवसूत्र की जिध्के भ्राघार पर ही महीधर का वेदभाष्य कड़ी 
किला बना है। मह॒वि दयासन्द जो भी शतपथ ब्राह्मण को प्रभाग मागते हैं 
कक 3निक के अपने यजुवंद भाध्य के प्रारभम में ही लिखा --'प्रमानेनिष८द्ध शतपक 
नि ” तथा स्थान-स्थान पर इसका प्रमाण भी दिया। अत. 
उभयवाद समत ड्रोने के कारण हम शतपथ के झाधघार मान कर हीं ० 
भाध्वों की तुलना करते हैं। इस मन की व्यास्या से पहले प्राठवां 
जाजा- है. इज़की व्यास्य हम में-जयूप है. 
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देवं बृहस्पति स्वामिनं विरजानन्दं स्मरामः 
विद्यादिदिव्यगुणों से सुमृषित, बेदनिधिरक्षक, स्वामी विरजानन्द 
सरस्वतो का स्मरण हम पाय॑ लोग भपने हृदयस्थ मन रो चित्तवृत्ति के 


हारा करते हैं । 

जहा जहा ऋषि दयानन्द द्वारा रचित वेदभाष्य तथा सत्याथं प्रकाश 
शादि ग्रन्थ पहुचे हैं वहा वहा गुरु विजानन्द जी महाराज के नाम का यश 
भी पहुचा है। 

गुरु महाराज ने अपनी अभ्रगाध विद्या के रहस्यो को अपने निक्टतम 
हैक दयानन्द के हृदय में प्रकाशित किया जिन के कारण दयानन्द महषि 

को प्राप्त कर सके । ऋषि दयानन्द ने भ्रपनी अलौकिक गुरु भक्ति के 
साथ कतजझता भौर भात्मममपण करके गुरु के विद्या तेज को ससार में 
सूय-प्रकाश सम प्रस्यापित किया । 


विरजानन्द और दयानन्द का शुरु शिष्य रूप मे ऐसे समय मे सम्मि- 
लन हुआ “था जब कि भारत मे से वेदिक प्रार्ष ब्रह्मचयं शिक्षा प्रणाली लुप्त 
प्राय हो चुको थी । वेद के नाम पर अआ्ाह्यण ग्रथो एव उपनिषदो का प्रचार 
शबा प्रद्धार हे रहाथा । ईइवरीयज्ञान वेद को ऐतिहःसिक ग्रन्थ समझा 
कसने लगा था । वेद के भ्रध्यापन को तो बात ही ब्या,भ्रध्ययन का भ्रधिकार 
भी सब मनुष्यों को मही रह गया था । शब्द शास्त्र की प्राचीन भ्रक्रिया 
के स्थान पर नवीन ग्रन्थों को प्रमाण माना जाता था। षड़्‌ दर्शनों मे पर- 
स्पछुबिरोध बताया जाता था। कपिल ऋषि जैसे वेदवेत्ता भोर ईश्वर के 
आाक्षात्‌ किग्ने हैए परकबीगी को नास्तिक नाम दिया जा चुका था। व्यास 
ऋषि के वेदान्त दशंन को “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' का प्रतिपादक बन्ला- 
कर नवोन भडइ तयाद की घोषणा सर्यत्र विरक्‍त भझाश्रमियों में की जा रही 
थी। पातण्जल योग के स्थान पर तान्त्रिक भवेदिक हुठ योग की प्रणाली 
चलाई जा रही थी गौतम भौर कणाद का विज्ञान वाद प्रमाण पद से 
दूर कर दिया गया था। वेद के स्थान पर मतमतान्तरो द्वारा रचित पुराण 
झादिक ग्रन्थो को ही मुक्ति का सोपान समझा जाता था। वेदिक सिद्धा- 
मा झौर झाष॑ मन्तव्यों के नाम पर मूर्तिपूजा भादि झ्राडम्वरों ने घर कर 

या था। 


बोध झोर ज॑न साहित्य ने वेदिक कमवाद को धक्का देकर भ्रह्िसा वाद 
के नाम पर राष्ट्र का सब विध पतन कर डाला था । ब्राह्म भौर क्षात्र तेज 
अुते निस्वेज कर दिया गया जिस के दुष्परिणाम स्वरूप भारत विदेशी 
भाक़ान्ताभों के सामने मार खाकर परतन्त्रता की बेडियो मे दलात्‌ जकड़ 
दिया गया । ईसाईमत की मीठी साम्प्रदायिक गोलियो ने राष्ट्रवासियों मे 
थेदिक परम्परा और रोतियो को दूर कर के भारतीयो की बुद्धि मे विमोह 
उत्पन्न अं क दिया था। कहा तक लिखा जावे ऐसे राष्ट्रिय पतन के समय 
दो दिव्यविभूतिया मथुरा मे एकत्र हुई । दोनो  323388 ने सब दुखस्था 
पर विचार किया। इसी के परिणाम स्वरूप गुरु ने विद्या पूत्ति 
के समय में अपने दुढ-प्रतिश शिष्य दमानन्द से परम्परागत ग्रुददक्षिणा मे 
दैद प्रभार की प्रतिज्ञा कराई। गुरुमकत दयानन्द ने ग्रुद के चरणों मे 
झपना शीष धर के गुरु द्वारा भादेश का सर्वात्मना पालन किया। 

भाय्यंमर्यादा के इस विश्वेषांदू में राष्ट्र के पुनरत्थान के लिये गुरु विर- 
खानन्द महाराज के प्रति तात्कालिक राष्ट्र नेताप्रो को भ्रटूट श्रद्धा की 
एक प्रामाणिक ऐतिहासिक कलक का प्रकाश किया गया है । न जाने गुर 
विरयानन्द शौर शिव्य दयानन्द ने किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित 
करने की रूप रेखा तेयार की थी। उन योजनाओो का स्पष्ट उल्लेख व 


झोतें हुए भी ऋषि दयानम्द के प्रन्थों झोर तत्समय दिये गये भाषणों से 
मूदैद्ट परित्रय मिलता है। 
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गुरु विरजानन्द जी महाराज के महत्त्व का 


प्रकाशक “असली पत्र"? 
थौ० कबूलतिह महासन्त्रो सबलाप पच्ायत शोरम-जि० सुजफ्फरनगर 


परमहस ग्रुर विरजानन्द सरस्वती 
जी महराज के सम्बन्ध मे सन्‌ १८५६ 
में मीर मुतताक नाम के एक मिरासी 
द्वारा उर्दू फारसी लिपि में लिखा 
झायमर्यादा के इसी अक मे पृष्ठ ४ 
झौर ५पर 'भस्‍ली पतन्न का ब्लाक 
बनवा कर प्रकाशित किया गया है । 
मीर मुझताक मिरासी सवखाप पचा- 
यत के प्रतिनिधि स्वरूप लेखक रूप 
में मथुरा की पचायत में गयाथा 
जैसा कि उस ने अपने पत्र में प्रकट 
भी किया है। 
सर्वखाप पचायत जनतन्त्र के रूप 
में बहुत पुराना सघटन चला भा रहा ध्द्् 
है। झग्रजो राज्य में भ्रदालतो को सरकारो रूप दिय जाने के कारण इस 
सघटन की शक्ति को नष्ट किया गया परन्तु सामाजिक रूप में यह 
सघटन बना ही रहा | देहलो के चारो भोर १५०-१५० मील तक के क्षेत्र 
में स्वंखाप पंचायत का व्यापक प्रभाव रहा है। दक्षिण भारत तथा शभ्रन्य 
भागो में भी पचायत के योद्धा पहुंखवान सेनिक प्रशिक्षण देने के लिये जाते 
रहते थे। इसी पचायत का कार्यालय यचायती रूप में भाज भो जि० मुज- 
फ्फरनगर की बालायन खाप के सोरम ग्राम से है। इस पच्रायत के वतमान 
महामन्त्री चो० कबूलक्षिह जी सोरम निवासी हैं। इन के पूर्वेज इस सघटन 
के मन्‍्त्री रहते भाये थे। इसी कारण मोर मुश्ताक मिरात्ती ने प्रपना पत्र 
लाकर सर्वेखाप पचायत के तात्कालिक महा मन्त्री को द दिया था। इसो 
खाप का प्रसिद्ध गाव सिसौली जि०मुजफ्फरनगर मे ही है। सौभाग्य से अनेक 
बहुमूल्य कागजी सामग्री मे यह पत्र भी सुरक्षित रहा। कुछ कागजात नष्ट 
भी हो गय । चौ० कबूलसिह जो ने इस भ्रसली पत्र को हमे सोप दिया। 
यह पवित्र कार्य इन के भायेत्व भौर ऋषि भक्ति का द्योतक है । हम ने इस 
भमुल्य ऐतिहासिक पत्र का ब्लाक बनवाकर भ्रसली रूप में हो प्रकाशित 
कर दिया है । भार्य बन्धुओ के लिये तो यह पत्र गौरव का स्थान रखता 
ही है, साथ ही राष्ट्र को भ्रग्मजी दासता से मुक्त कराने वाले तातकालिक 
झग्रगण्य नेताओं मे गुर विरजानन्द जी महाराज भी प्रमुख थे--इस पत्र से 
यह भी राष्ट्र के सामने सुप्रकट हो गया है। चौ० कबूलर्धिह जो ने यह 
प्रमुल्य पत्र हमे ही क्यो सौंपा ? इस का कारण यह है कि इन पक्तियो का 
लेखक भाज कल सवखाप पचायत के प्रधान पद की सेवा पर निर्वाचित 
किया हुभा है । 
हम समस्त भायजगत्‌ भौर भारतोय राष्ट्र को झोर से बालायन खाप 
की सब बविराद रियो के नेताशों तथा चौ० कबूलथिंह जी के/प्रति शतश 
झाभार प्रकट करते हुए इन का फोटो भी यही प्रकाशित कर रहे हैं । 
-जगदेवसह सिद्धान्ती शास्त्रो 








स० १९१४ वि० के काल में भारत को प्रग्रजो दासता से मुक्त कराने 
के लिये जिन महापुरुषो ने माग लिया था, उनमे गुरु विरजानन्द सरस्वतो 
एक एसे परम विद्वान्‌ सन्‍्यासी थे, कि जिनके चरणों मे साम्प्रदायिक भेद 
भाव को छोड कर सभो जन श्रद्धा से शिर भुकाते थे। इस हमारे कथन के 
प्रमाण रूप में झ्राय्यमर्यादा के स्वाध्याय शोल ग्राहक तथा पाठक इसी भक 
में पृष्ठ ४-४ पर प्रकाशित मोरमुहताक मिरासो के प्रथम बार छापे गये 
उर्दू-फारसी पत्र को उसके देव नागरी लिपि धौर हिन्दी भाषा मे परि- 
धतित रूप मे पढें झ्ोर गोरव अनुभव करे । साथ हो इस बहुमूल्य पत्र को 
प्रकाशनाथ भेट करने वाले चौ० कबूलसिह भमन्‍्त्री-स्व-खाप पचायत के 
प्रति भो प्राभार ब्रकट करें। हम मीरमुह्ताक मिरासी के प्रति भी झावदर 
प्रकट करते हैं । --अगदेवरसिह सिद्धान्जो शास्त्री 
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गुरु विरजानन्द जी महाराज के सम्बन्ध में मीर 


मुशताक मिरासी के असली पत्र का ब्लाक तथा 


नीचे देव नागरी लिपि में इसका परिवर्तन 
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देवनागरी लिपि में परिवर्तित 

बिस्मिल्लाह उरंहमानुरंहीम 

सन्‌ १८५६ बमुताबिक सम्बत १६९१३ को एक पचायत मथुरा के तीथ 
गाह पर मुवंकिद हुई उस में हिन्दू मुसलमान भौर दूसरे मजहब के लोगो 
नें शरकत की थी इस पचायत मे एक नाबीना हिन्दू दरवेश को लाया गया 
था एक पालकी में बिठाकर उनके श्रानें पर सब लोगो नें उनका भदब 
किया जब यह चौकी पर बंठ गया तब हिन्दू मुसलमान फकीरों नें इन को 
कदम बोसी को इस के बाद सब हाजरीन पंचायत के लोगो ने उनका 
प्रदव किया सब के अदब के बाद नाना साहब पेशवा मौलवी भजीमुल्ला 
खान रगू बाबू और शहशा बहादुरशाह का शहजादा इन सब ने इन के 
झदवब में कुछ सोने की श्रशरफिया पेश की । इस के बाद एक हिन्दू एक 
मुसलमान फकीर ने यह कहा कि हमारे उस्ताद साहिबान को जबान भुबा- 
रिक से जो तकरीर होगी उसे तसल्‍ली के साथ सब साहबान सुने भर वह 
मुल्क के लिये बहुत मुफीद साबित होगी और यह वली अल्लाह शाघुू 
बहुत जबानो का भ्रालिसम और हमारा भौर हमारे मुल्क का बुजुर्ग हैं खुदा 
को मेहरबानी से ऐसे हमे मिले यह खुदा का हम पर बडा घहसान हैं। 


वरवेश की तकरीर का आगाज 


सब से पहले उन्होने खुदा की तारीफ की और फिर उर्दू में उसका 
तरजुमा किया इस बुजू्ग ने यह कहा था कि आजादी जन्नत है झोर 


की ५ 


६ >> 
(/०८:/४७//४ 
322०८ ७९ ०४,/१०..८ (००७८//८१५८..८ 
सर /92 ०. (४४3 ८ »>/ ० ८ >> 22२४८ आर] 
०४ <०(५.ल्‍१ 255 की 
<-८८ ०७:2४ ०८ है 2 हा / 0४.2०. 222५2 
| 22 >>  ४:6६॥। जा ५५०८ 
ही ४2222 ४72 0:०८2# 0७-०८ 
/७&((// ०...» 2८८८.-७८ ५2.०८ 
७४723 +2(, हा ८७ प्रा 
2#५००८//८:१ध/४५/५४।:६८/-2७ ० (४ 2? 
एड >-४.८०८ >7उ८ €९/॥०८७-(॥/ ८2274 ] 4 ४ ४:0०2९८ 
5 7८% "42 ५४०८०2४८ ०: 
72 2272 67९4-०४ 2७०-//<:2६०८८/८ 
८22 ०१००००४६० ००५८० 2६... ८:४००- 
22१५ ४००८: ०.५ ,४०(: कक आर 
ः्त्ा «4०-73 क(<८्‌ 


2 ०७222८८५४४४२ ८2० 
((०:०. 9 

557 धन्य 6:2० ,५ 7 /(२०० ७३५ थ्ट् <>ब 
2४५८, <..... (६6 १/० ४-८ (&(४ ० 4 
77222 /2 ८ ७८८ ० 52 प०/.५०2/८-- 
<ष्टम्ा ४८:22 20५ (८.2२(>4 ७५७०४ णजख्टट 
'/. ५2 ० ०2० & ७ (४७ 8 “4+४५८ 
(2४१2 ८-2५ ७7००० «।०? ८“ ,),.० ४ 


बज ट-#राब22०८८.२ (५८७ 


गुलामी दोजख है भपने मुल्क की हकमत गेर मुल्क की हक्मत के 
मुकाबले मे हजार दर्ज बहदर है दूसरो की भुलामी हमेशा ये इज्जती धौर 
बेशरमी का आयस है हमसे किसी कौम से शोर किसी मुल्क से कोई नफरेल 
नही हैं हम तो खलके खुदा की बहबूदी के लिये खुदा से रोज दुभा मांगते 
है मगर हुकमराह कोम सास कर फिरगी जिस मुल्क में हकूमत करते हैं 
उस मुल्क के बाशन्दो के । 


बिस्मिल्लाह उरंहानुरंहीम 
साथ इन्सानियत का बरताव नही करते भर कितनी ही भी भ्रच्छाई 


की तारीफ करें मगर उस मुल्क के बाशदों को साथ मवेक्षियों से गिरा हुभा 
बरताव करते हैं खुदा की खलकत मे सब इन्सान भाई-भाई हैं मगर गेर 
मुल्की हुकमराह कौम इन्हें भाई न समझ कर गुलाम सममती हैं किसी 
भी मजह॒ब की किताब में ऐसा हुक्म नही है कि अशरफुल्मक्ललूकात के साथ 


दगा को जावे भौर भल्लाह के हुक्म के खिलाफ वरजी की जावे इस वास्ते 


मातह॒त लोगों का न कोई इमीन हैं न कोई उन को शान हैं फिरंगियों मे 
बहुत सी भच्छो भी बात है मगर सियासी मसले में भाकर वह अपने कौल 
फेल को न समशकर फोरन बदल जाते हैं भौर हतारी अच्छाई शोर नेक 
सलल्‍्लाह को फौरन ठकरा देते हैं इस प्रसिल बजुहात यह है कि हमारे मूल्क 
को वह भपना वतन नहों समझते हैं हमारे सुल्क का अच्चा-बज्या उनकी 
खेर खबाडी का दम भरे फिर भी भ्रपने वतन के कुत्ते को हमारे इस्सानों 


पृ० ५ 


व खा 


कर भकहुबर १शचृश 
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के धच्छा समझते हैं मह सब कर्मा का बायस है हन्हें भपने ही वतन से मुह- 
शबत है इस छिये मैं सब बाशिन्दगान हिन्द से इलतजा करते हैं कि जितना 
बह अपने मजहंद से मुहब्बत करते हैं उतना ही इस मुल्क के हर 
इन्सान का फर्ज है कि वह वतन परस्त बर्ने ओर मुल्क के हर वाशिन्दे को 
आई-भाई जेसी मुहम्बत करे तब तुम्हारे दिसो के भ्रन्दर वतन परस्ती झा 
लांयमी तो इस मुल्क की युलामी यहा से शुद व खुद जुदा हो जायगी हिन्द 
हु रहने बाले संद सापस में हिन्दो माई हैं भ्रोर अहावुरशाह हमारा शह- 


| 
3 करदेह मी मुक्ताक मिरसी-कासिद सब खाप पचायत 
ऑट---महात्या सन्‍्यासी का सास मालूम किया तो इस का मास सुबामी 
लिश्मार्धन्द वां जीर बहुत भरते से भभुरा मे रहते हैं प्रोर सस्कृत की तासीम 
देहे है भर अल्लाह ताथ के मीतकिव हैं । 
उिस्सिल्साह उर्रइसानुरेहौन 
अम्बंतू १६१६ मिम्ेनो में बेह पचेययिंत दूर दराज जेंगेल में को यह थी 
भी ईुए भांदू की मौहं था मई पंचामत चै।र रोज तक मतवात॑रें होतों रही 
कहले दिन थाने वाले सब महमानों की एक दूसरे से घुलाकात कराई गई 
जौ दूसरे रिन इंचरत धादभ से सेकर इजर्त मुदम्सद रकूस सले सस्‍्साह 
संगेह भ तम तक शपाते सममर्सः ऊुंवाईंगई तीसरे बिन रामकिरेशन भौर 
तेज के सकई 
है २ सेल्स य श्तोती पर रैक मत ४ घोर 
करे भुर्की बतन परस्तों सीर खुदा परस्तों याद विलाई बई झौर चोदे दिन 
बीना सस्याती महात्मा? विस्णामन्द जी भौर मुससमात धाई मियां मह- 
-कुदेद कह से शुरु में गिरकानन्‍द थी की तकरीद से पदले सुसाययक्ध को भराज 


जवेमर्थादा साप्याहिक 





है कप 
! !' ८7४, 


(वध 
हक 4 ८०(६००० ०६५ ॥९०...८ 


९ हि 8७४०४ <०/)2 ५५ ४ ४ ०:४४ 
>यण्यटटरवं ४४:०७:०० ११०९ 
6637# '/ ०७ ७८८४१०५० ' ४०२८९ 
2/<2 (2; १/*& ८-५7 ८2.2 ७२ 
2० [9 (श्र 3 ५४ “८ ८&? 
कक ७, 224४८ 2७ )४०.५9/ ०२2 ८०0८ 22! 
7००५ 20० 5/७५ ७, (/६9। ७2२ 
2०४: ७४7७८० #ए ७८७०८ 
(2८७०४: ,) (8022६ ४०२४८ ४ 
७2/-५0०0० (८-० ०७०२० ८२-५२०८०९७ 
०७४८४ ८८: :2-००००० ४८ ०:24»: 
५८९७06९०/० ०८ ०-०००:८०२४०१८७ 
८१८७४८०० ०४ /7४>/8४५0:/ €(** “22 ४ 
"2 एण-द्णमट242० ४९ 
५: 2229 ७४2 ०/५ ८5 
के दिन तकरीर मे खास-खास लोगो की ही जमायत थी भौर न खुफिया 
सरकारी आदमी इसमे नहीं था। नाबीना महात्मा को तकरोर बहुत ही 


पुर जोर थी ओर हर मजह॒बी इल्म से ताल्लुक रखती थी भौर डेंढ 
चष्टे तक । 


बिस्मिल्लाह उरंरहमानुरंहीम 

तकरीर होती रही में ने इन की तकरीर के खास-खास इलफाज तहरीय 
किये हैं बाकी उन्होंने हर पहलो हर रोशनी डाली थी जब महात्मा विरजा- 
तन्‍्द को पालकी में बिठा कर लाया गया उस वंक्त हिन्दू मुसलमान फकीरो 
उन की खुशी में शल घढनावल नागफणी निकाडा तुरदी भौर नरसिणे 
बजावे थे भोर खुदा परस्ती भौर वतन परस्ती के गीत गाये ये यह नाबीना 
साधु हर इल्म के श्रमभने को ताकत रखता था झोर लखदा का जलने 
जुक्षाल इसकी जवान से जाहिर होता था में ने भी क्पनी रूह के तकाजे 
के मुताबिक ५ फूल इन के सामने पेश किये झोर उनकी कदमबोसी की 
पोर खुदा से दुआ मांगी कि खुदा ऐसी तेक रुूहों को खलकत की मलाई 
के लिये हमेशा पैदह कीजिये। 

ल्सनीफ करदह भीर भुझतांक सिरासो 

[ विश्ेष--पाठक-विजेषरूप में उर्द-फारसी लिपि को जानने वाले 
देखेंगे कि मोर मुशताक मिरासी की लशिखाई से लिखने की श्रनेक कमियाँ 
हैं, परन्तु हमने देवह्लामरी लिपि में भी उन कृमियो को ठीक इस सिये 
नहीं किया कि हिस्दी-बैवनाभरी लिपि को ही जानने थाले संज्जभ भी उसे 
को जान सके । 

बीर मुश्ताक मिरासी का स्वध हाथ का सिखा उर्द-फाश्सी लिपि का 
भूख पत्र हमारे फस सुरक्षित है। उसी के थो ब्लाक भतेवावे हैं-- वे भी 
हमारे पास हैं) यदि कोई सज्जन मूंलंपत्र को देखना चाहें, तो भ्रार्यमयादि 
के कार्यातन १४ इसुंभान्‌ रोड, मई दिल्‍ली? पहुंच कर देख सकते हैं।] 

--सम्पादक 


शायेलर्यादा साप्ताहिक 


मुन्शी बख्तावर सिंह का आयेदरपशा (२) 
(डा० भवानीलाल भारतीय, एस ए पो एच डो गवर्ममंट कालेज झजमेर ) 


पग्रायदर्पण क माच १८८० क झक के टाइटिल के द्वितीय पृष्ठ पर यह 
सूचना छपी है कि भ्रायसमाज भ्रमृतसर ने मुन्शी इन्द्रमणि के मुकहमे को 
सहायता के लिये ४०० रु० देने का प्रबन्ध किया है ! साथ ही उत्तर प्रदेश 
तथा पजाब के कई नगरो में भायसमाजें स्थापित होने की सूचना भी 
प्रकाशित हुई हैं। यह्‌ भी लिखा है कि स्वामी जी प्राजकल मेरठ विराज- 
मान हैं।' पभक के प्रारम्भ में 'तद्विष्णों परम पद इस मन्त्र की शान 
प्रकाश शीषक व्याख्या तथा सत्याथप्रकाशथ झौर यथार्थग्रकाश शीषक दो 
झन्य प्रध्नोत्तर परक लेख हैं। तदनन्तर सत्यधम विचार' शीर्षक से मेला 
चादापुर मे हुये स्वामी दयानन्द भौर ईसाई पादरियों तथा मौलबियों के 
शास्त्राथ का विवरण छपा है। यह विवरण बाद मे पुस्तकाकार छपा । 
इसका भाषालेख मुन्शी बख्तावरसिंह ने हीं तैयार किया ऐसा भनुमान 
होता है। भाज भी यह भ्रथ इसी रूप में वंदिक यत्रालय अजमेर से 
छपता है। 

इसो भ्रक में श्रायसमाज मुजरावाला के मत्री का एक प्रेरित पत्र छापा 
हें । स्वामी जी ने सत्याथप्रकाश के प्रथम सस्करण के द्वादश समुल्लास में 
जेन मत का जैसा खण्डहन किया, उसे देखकर गरुजरावाला के एक ठाकुर- 
दास नामक जैन ने स्वामी जी को लिखा था कि वे उन ग्रन्थों के नाम 
बलायें जिनके भाघार पर उन्होने जेनमत की भ्ालोचना को है। सतोष- 
जनक भोर समाधान कारक उत्तर न भाने पर उक्त व्यक्ति ने स्वामी जो 
पर भभियोग चलाने की भी धमको दी थी। इसी प्रसंग मे उक्त पत्र के 
लेखक ने लाहोर के मित्रविलास पत्र के १९ जुलाई १८८० के भक में 
प्रकाशित एक सूचना को झोर पाठकों का ध्याम भाकुष्ट किया है जिसमे 
लिखा था कि जन मतावलम्बों लोगो ने मिलकर दयानन्द सरस्वतो पर 
नानिश करने का बोडा उठाया है।” यह प्रतग काफी लब्बा चला था । 
ठाकुरदास का स्वामीजोी तथा प्रायंसमाज गरुजरावाला तथा भायसमाज 
भेरठ से जो पत्राचार हुप्रा था उसे उक्त सज्जन ने दयानन्द मुख चपेटिका' 
शीषक पुस्तक में छपाया। इसी प्रसंग का भालोचनात्मक उल्लेख प० 
योपाल राव हरि लिखित दयाननन्‍्द दिग्विजयकि' भाग २ मे भी हुभा है 
जो स्वामी जी के जीवनकाल मे ही प्रकाशित हुई थी। इसमे वस्तुस्थिति 
का यथाथ चित्रण किया गया है। जैनियो से हुये इस वाद मे जेन धम के 
एक प्रसिद्ध साध प० भात्माराम जो का नाम भी प्लाया था। 


मुरादाबाद निवासी मुन्शों इन्द्रमणि इस्लाम के म्मंञ्ञ विद्वान थे। 
उन्होने मुसलमानों द्वारा हिन्द्‌ धम पर किये गये भाक्षप्रो के उत्तर में 
“हुमलए हिन्द भौर 'समसाम हिन्द दो पुस्तक छापीं । इस पर मुसलमानों 
थे मुन्शीजी पर भपने घर्में का भ्पमान करने का अ्रभियोग चलाया तथा 
भ्रदालत ने मुन्शीजी पर ५०० रु० जुर्माना कर दिया । मुन्शो इन्द्रमणि के 
इस झभियोग का प्रसंग भायंसमाज के इतिहास मे विस्तारपूर्वक उल्लि- 
खित हुभा है । मुन्शीजी को कानूनी सहायता करने के लिये स्वामी जी को 
प्रेरणा से एक कोश बनाया गया था। इन्द्रमणि के मुकहमे के सम्बन्ध सें 
इस झक में तीन लेख छपे हैं। इसी प्रसग मे उन को सूचो भी 
छ्पा है जो मुसलमानो द्वारा हिन्दूषर्म को भ्रालोचना के रूप में लिखे गये । 
ऐसे ग्रथ निम्न हैं--रवहिन्दू, सोत)्नलहुअल जाबर, भलामत्नुलकफ्फार, 
रदनिसारहू, खिलग्रतुल हनूद, हृदोयतुलप्रसनाम, ऐजाज मुहम्मदो, 
दीन हिन्दजफरमल, तेगमित्र, शरहु हकगोई, मसनवों सलोई घादि। 
मुरादाबाद के जामेजमरोद नामक पत्र के १६ मई १८८० के भक में 
गवनमेट से यह प्राथता को गई थो कि मुन्शों इन्द्रमणि रचित उक्त दोनों 
पुस्तक जलवा दे भौर यन्त्रालय (जिसमें ये छपो थीं) बन्द करा दे। भायें- 
दर्षण के सम्पादक ने जामेजमदोद के विचारों को भासोचना को है तथा 
मुन्शीजो के लेखन कार्य को झौचित्यपूर्ण सिद्ध किया है । 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द से स्वामी जी का 'ब्राह्मण ग्रन्यों के 
वेदत्व” विषय को लेकर जो विचार हुआ था उसके सम्बन्ध में राजाजी 
ने निवेदन शोष॑क एक लघु पुस्तक प्रकाश्षित कर अपने दृष्टिकोण को 
स्पष्ट किया | इसके उत्तर में स्वामी जो नें भ्रमोच्छेदन लिखी । इस 


श्र अकक्‍्तुकर श्शइुष 


अमोच्छेत की पक्षपातपूर्ण समालोचना (२८८७ ) कवियचन सुथा 
(भारकेओ हरिइचन्द्र को पत्रिका) के २६ जुलाई तथा भास्तवध्‌ के ३७ 
जुलाई के भको में प्रकाशित हुई थो । एक सज्जन नें इन समालोयनाभों 
की समालोचना 'मिथ्याभाषण पक्षपात का कारण' स्लीष॑क से प्रायंदपंण के 
भई १८८० के भ्रक में प्रकाशित की । 

झायंसमाज और थियोसोफिकल सोसाइटी के सम्बन्ध विज्छेद को 
चोषणा इतिहास प्रसिद्ध है। चोषया का यह स्वामी दयानन्द के हस्ताक्षर 
युक्त विज्ञापन इस भक के टाइटिल के तृतीय झौर चतुर्थ पृष्ठ पर छपा है) 
विज्ञापन पर भ्रावण़ बदी ५ सोमवार सयत्‌ १६३७ वि० की तिथि भ्रकित 
है। श्री महाराज ने 'सस्कृत वाक्य प्रयोध' नामक जो तक लिखों उसमें 
मुद्रण जन्य प्रमाद के कारण कतिपय झणुद्धियाँ छप गई थी । काशो को 
ब्रह्मामुत वधिणों सभा ने इस पर कुछ झाकोप किये जो प० भरम्बिकादत्त 
व्यास तथा रामकृष्ण वर्मा के नाम से अवोधनिवारण' पुस्तक के रुप में 
छपे । इनका समाधान 'एक पष्डित' नाम से इस भक में दिया गया है। 
प० मुधिष्ठिर मीमासक के मतानुसार यह उत्तर स्वामीजी ने ही दिया था | 

जून १८६८० के झक में “सपयंगाच्छुक्रमू यजुमंन्त्र को व्यास्या छपी 
है। बाद में सत्याथ प्रकाश शीषक के प्रन्वगेत एक पोप झौर एक प्राये का 
वार्तालाप लिखा गया है। पुन यथाबं प्रकाश” शोषक में 'पुराण” विषय्रक 
चर्चा है। 'झागे मतमतान्तर विचार' शोषक एक वृहत्‌ लेख छपा है जो 
व्यादयान के रूप में एक सभासद ने आायंसमाज गुरुदासपुर में दिया 
था। इसमें भारत में व्याप्त मतमन्तारो का विस्तृत परिचय दिया गया 
है। पौराणिको ने ग्राराष्य देवताग्रों का भी वर्णानुतार वर्गीकरण कर 
दिया था, यह निम्नइलोक से स्पष्ट होता हैं-- 

विप्राां देवतं झमुः क्षत्रियाणां तु माधयः। 
सेध्यानां तु॒ भवेद शह्या झ़ाणां गजनायकः ।॥। 

यह लेख धारावाहिक रूप से झगते कई अझरको में छपा है। इसी भ्रक 
में शास्त्रां भजमेर शोथंक से एक शास्त्रा का विवरण प्रकाशित हुघा 
है जो स्वामी जो तथा पादरी ग्रे के खीच १८७५ ई० में हुआ था। यह 
विवरण पत्र सम्पादक के पास किसने भेजा, यह ज्ञात नहीं होता, परन्तु 
पाद टिप्पणियों मे 'स० द०” यह सक्षिप्त नाम छापा है। सम्भवत यह 
समर्थ दान का सक्षिप्त रूप हो । इसी भ्रक मे भुन्खोीं इन्द्रमणि के धसि- 
योग को पुत्र चर्चा हुई है। जिन समाचारपत्रों ने मुन्शो जी के पक्ष समन 
मे लेख लिखे उनके नामों का उल्लेख किया गया है। ये पत्र हिन्दी भौर 
उद्ूं दोनो भाषाभो के थे। भायेसामाजिक पत्रो मे भामेदर्पण के भतिरिक्त 
मेरठ से प्रकाशित होनें वाले भारयंसमाचार का नामोल्लेख हे । 

झगस्त १८८० का भरक हिरण्यगर्म इस यजुमन्त्र को व्यास्या से 
प्रारम्भ होता है । मतमतान्तर विषयक परिचयात्मक लेख इसमें मो छपा 
हूँ तथा विष्णु स्वामी द्वारा प्रवरतित केन्द्र सम्प्रदाय की विस्तृत भालोचना+ 
त्मक समीक्षा इसमें प्रकाशित हुई हैं। तत्कालोन पत्र-पत्रिकाप्ों में सस्कृत 
के प्रयोध चन्द्रोदय नाटक को अतीकात्मक छोली का अनुकरण करते हुये 
देल दक्षा का वर्णन करने वाले लेख भौर नाटक झादि सिखे बातें की 
परिपाटी प्रचलित थो। हस प्रणालों पद लिखा गया भाव में फूर्टा 
शोषंक एक लेख इस भ्रक में छपा है। इसी समम के भासपास मुस्खी 
बस्तावरसिह जो भ्रव तक नेदिक यत्रालय के प्रवन्धक ने, दिसाव सम्भस्धी 
झनियमितताभो के कारण यत्रालय से पृणकू कर दिये गये। भ्द्र उन्होंने 
शाहुअहां पुर में भपता पृत्रड़ प्रायवर्षणल प्रेत स्थापित कर लिया भ्ौर 
झायंदपण इसो प्रेत से छपने लगा। शव बैदिक यत्रालय को व्यवस्था 
प्‌० भीमसेन शर्मा के सुपुर्दे कर दीं गई । 

सितम्बर के भ्रक में बैष्णवों के ब्रह्म, सनकादि, रामानम्दो, राधा+ 
बल्लमी भादि सम्प्रदागों का विस्तुत परिचय दिया गया है जो भतो३ 
जशानवर्धक है। इसो जक में स्वामी थी की अऊान्तिनिद्ररण पुस्तक की 
समालोचना भो प्रकाशित हुई है। इस सथालोचता ते श्ञाव होता है कि 
प० गोकिन्दराम लामक किसों व्यक्त ने स्वामी थीं के वेदमाध्य का 
खण्डन करते हुये कोई पुस्तक जिखि थो भौर जाहौर के पं० शिवनारायण 
झग्निहोत्रों में भों कई लेख पपने 'ब्रिरादरे हिन्द तामक पत में लिखें 

केष पृ० ५८५ पर 


२ अक्तूबर १६६२ 
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पृ७० २ का शेष 
रेबती रमध्यं बृहस्पते धारया बसूति । ऋतस्य त्था देव हविः 
पादेस प्रतिभुड्यामि धर्षा मानुषः ॥यजु०६-८ ॥ 
पाक्ष ऋत्वा प्रति मुड्चति ऋतस्य त्वा देवहुवि पासेन प्रति मुझ्चामि 
अदष्या वा एवा यद्रज्जस्तदेनमेतदतस्येत पाक्षेन प्रतिमुझ्चति तथों हैन- 
मेथा वरुण्या रज्ज्‌नं हिनस्ति। धर्षा मानुष इति न वा एतमग्रे मनुष्योप्ष- 
इचोत्स यदेवष्तंस्थ पाश्षे न नेनद्ेवहवि प्रतिमुझ्यत्यथन मनष्यो घष्णोति 
तस्मादाह धर्षा मानुष इति ! शतण्थ ३-७-४-१ मन्त्र में भाये हुए प्रति- 
भुझ्चामि का भ्र्थ शतपथ सहीघर तथा सायण वध्नामि करते हैं किन्तु 
दयानन्द जो त्यजञामि करते हैं खो इन दोनों भिन्‍न भ्र्थों से भी प्रक- 
रणाथे मे कोई विरोध नहीं झाता क्योकि ऋषि नें वसूनि का सम्बन्ध ऋत 
के साथ जोडा है भोर भर्थ किया है बृहस्पते त्व तू ऋतस्य वसूनि धारय” 
सत्य न्‍्यायादि के घन को घारण करो, शतपथ कार तथा महीघर ने याश 
का सम्बन्ध ऋत के साथ किया है ऋतस्य पाक्षेन त्या प्रतिमुझ्चासि-> 
सत्य के याश से तुझे बाधता हूँ | यहा तक तो दोनो शब्दार्थ में विरोध 
"होते हुए भो प्रकरण मे कोई विरोध नहीं होता किन्तु भागे चलकर महीधर 
जिसको सत्य के बन्धन में दधवाता है उसे बकरी का बच्चा बतलाता हु 
झोर उसके भज़ी को प्रलग-प्रलग काटकर प्रग्नि में हवन करवाता है” 
इसलिये पहले ऋत के भ्रथ का निर्णय करें । ऋत शब्द सत्य के पर्याय में 
इतना प्रसिद्ध है कि इसके प्रमाण के लियें अन्य प्रमाणों को आवश्यकता 
नही तथापि एक प्रमाण हम महीधर का हो दे रहे हैं। ऋत --सत्यस्वरूप 
अजूयंद भाष्ये १७-२२ “जो सत्य के पाश से बाधा जाता हो वह बकरा 
कंसे हो सकता है क्‍योंकि बकरा बेचारा तो सत्य भसत्य को कुछ समझता 
ही नहीं तो रे सत्य भौर भसत्य के पाश को क्या समझेमा भत* सोम 
आग प्रकरण में पशु शब्द का भय या मनुष्य का बालक जो 
मैं अविष्ट हो घुरा है या प्रवेशार्थी है। स्वयं वेद ने हो मनुष्य को पशु कहा 
है “देवा पद्‌ यज्ञ तन्‍्वाना भप्रवध्तन्‌ पुरुष पशु” यजुर्वेद पुरुष सृक्त-देवता 
सोय जय यज्ञ का विस्तार करने लगे तब पुरुषरूपौ पशु को बाध। “ पुरुषों 
जै पचुना पराष्य ,, शत० पुरुष ही पशुझो मे श्रेष्ठ हैं, पाश का पथ भी 
शस्‍्सो न होकर यहा नियम होगा क्योकि 'पाशयति वध्नाति येन स पाश 
जिससे बांजा जाता हो वह पाश जेसे कोई कहे कि तू गृहस्थ के पाश में 
अंध गया मा सामाजिक पाश कठोर होना चाहिये तो इन दोनो स्थलो पर 
थाश या बन्धन का भर्थ तियम होगा न कि रस्सी, तो पाश का भर्थ नियम 
होने से मन्त्रार्थ यह होगा कि मैं तुझ्के सत्य के नियम से बाधता हैं भोर यही 
-भर्थ शतपथानुसार ठोक है इसी पाश और प्रतिमुड्चामि के मर्म को न 
समक कर महीधर ने जो धाघली मचाई वह उनकी भज्ञता का परिचा- 
थक है। भव रहो बात पादचांत्य विद्वानो की, सो उन बेचारे शब्दशास्त्र- 
जान हीनो को कया कहा जाय, उन्हें तो साधारण संस्कृत भी नहीं भ्राती | 
(भरदि भाती भी है तो गेदार्व को कलुषित करना वे भ्पना करोंव्य समझते 
हैं, उनका बेदार्थ क्या है यदि इसको एक वाक्य में कहा जाय तो उसे हम 
हों कह सकते हैं “पास्यात्य विद्वानो का वेद भाष्य सायण और महीधर का 
का प्रतिध्यति मात्र है । 
जिन इथलो पर शतपथ में भौ झादि पशुझो के बांधने या मारने का वर्णय 
है थीं इन शब्दों का शुछ भोर ही धर्य है भोर जो धर्म वहां होना चाहिये 
छसको याशवस्कय ने निर्जय के लिये पष्ठको के ऊपर नहीं छोड कि पाठक 
अल में पडकर ग्रनमानों कल्पना करते रहें किन्तु स्वयं उसे बतला दिया । 
वधुतस्रो थे दक्षिणा द्रिग्प नौ ्मासोइलो न ये तदवकल्पते यदश्वस्य पादमव- 
बासांसि हिरध्य प्रवध्यावधाय जुहोति शत० ४-३- 
०-७ हिरण्य गो बास! भश्यः का वास्तविक भर्णष याशवल्कय क्‍या मानते 
हैं सो पशु यागवादों भातों खोल कर देखें नहों तो फिर बैदिक साहित्यो 
अं बशुवों की हिंसा करने समेंगे । 
ऑआजुदि ह्रिब्यम्‌ श० ४-३-४-२४, प्राणो हि गौरप्ष हि गोरप्न हि प्राण! 
अत» ४-३-४-२६, त्वर्धि वास शत० ४-३-४-२४५, वद्यो वा भरय! खत० 
%४-३-४-२७, इतना स्पष्ट मो भादि शब्दों के पारिसाविकाय को बता देने 
पर औो बारतोम चेदिक' संस्कृति के घोर शत्र महीधर को जो वेद का 
। दान कह कर भायेत्रयाज को जो सकोर का फकोर कहते हैं इन बेदा 
९अक्दानायों को मैं सवाकरते हुए कहता हूँ कि क्या कोई है जो महीघर 


>> 





झार्येमर्यादा साप्ताहिक | 





गुरुवर विरजानन्द कौ सुशिक्षा 

(रचनाकार श्रो जगत्कुमार क्षासत्री, साधुततोमतो्भ' देहली) 
मात-पितृ-विहोन भन्ध बालक दर-दर भटकता फिरा, 
निर्घनता वचनोयता, बुभुकझा के ताप जिसने सहे। 
प्रश्षा का वरदान जिसने पाया करके प्रबल साधना 
गुरुवर विरजणातन्द दण्डधारों योगी महापुरुष था॥९५॥ 
जन्मा था करतारपुर नगर में हरह्वार में था पढा, 
सस्कृत का विद्यालय खुला था सोरो में उसका कभी | 
दर्शन वेद व्याकरण प्रभृति का सूप्षन्य ज्ञाता भहो, 
विरजानन्द यती श्रति स्मृति का रक्षक प्रशिक्षक बना ॥२॥ 
जिज्ञासवर्गों में उसके यश का प्रसार होने लगा, 
विद्या के ग्रनुरागी शिष्य विद्या का दान पाने लगे। 
झलवर का महोपाल शिष्य उनका करके प्रनुतय-विनय, 
झलवर में ले भ्राया उनको उनके चरणों में पढने लगा ॥॥३॥ 
बोता ये कुछ काल, फिर यतिवर जा कर भरतपुर रहे, 
फिर कर मथ रावास दान विद्या का जग को देने लगे। 
प्रेरा था जगदोश्वर ने उनको, सुस्पष्ट सब हो चका, 
मथुरा में सच्छिष्य भ्रागमन को प्रतीक्षा करने लगे ॥४॥ 
फिर आई वह शुभ घडीकि जिसकी वे इन्तजारी मे थे 
“खट-खट खट-श्लट द्वार की ध्वनि को सुनकर मुनो ने कहा । 
कौन झाया ? कया नाम ? काम क्‍या है ? उत्तर मिला खुश हुए, 
“जिशासु चरणनुरागी भगवन ! हु झाप का एक मैं” धशा 
जिज्ञासु के शब्द फिर मुनि के थे कणणगोचर हुए, 
“प्ष्टाध्यायी, वेद, योग-विद्या की है मेरी कामना। 
ज्ञानाजन पूरो, किवाड खोलो, सशय मेरे मेट दो, 
शरणागत हु, भाष का, दयानन्द, भगवन्‌ ! मेरा नाम है ॥६॥॥ 
झब जग मे करतारपुर की महिमा दिन-दुनी बढने लगी, 
गगा, हर का द्वार, सोरो, अलवर जग मे उजागर हुए। 
गुरुवर विरजानन्द को दयानन्द अ्रधिकारो चेला मिला, 
सदगुरु झौर सुक्षिष्य के मिलने से विद्या की शोभा बढी ॥७॥ 
अथूरा का सन्मान था कृष्ण ने जग मे बढाया कभी, 
अत्याचार-अन्याय -ग्रस्तनामी नूप कस को मार कर। 
सदगुरु भोर सुशिष्य ने पछाडे, भज्ञान-भ्रविद्या-भसुर, 
सस्यार्थ-प्रकाश जग में फंला, मथुरा का गौरव बढा ॥८॥ 


आर्षय-साहित्य का जगत्‌ में फिर मान होने लगा, ब 

चेदिक-धर्ं-विजय-निनाद गूजे, प्राशा के दीपक जले। 

मानवता सुख-वेन, ऋद्धि-सिद्धि पाकर सुरक्षित हुई, 

आरत-भाल विशाल जग मे ऊंचा गुर-शिष्य ने कर दिया ॥६।॥। 
शुरुवर विरजानन्द द्वारा प्रेरित ऋषिवर दयानन्द ने, 

थैदिक-धर्मालोक को प्रसारा, भन्धकार जग का हटा, 

फैलाकर नवचेतना ऋषि ने, स्वराज्य-सिद्धि-प्रवा, 

आरत के स्वादोन प्राक्‌ मुग का भायोग फिर रच दिया ॥॥१०॥ 

सद्गुरु भोर सुशिष्य के मिलन के देखो चमत्कार को, 

जग में यमल, मोद, शान्ति-पोरम की वृद्धि करते रहो । 

है यह मानवता, यही मनुज के जीवन का आरादक्ष है, 

मित्रो | ईश्वर साथ है तुम्हारे, कतंव्य-पालन करो ॥१ १॥ 

सदगुरु भौर खुशिष्य के समा को छोड़ना ना कभी, 

सत्यासत्य-विवेक को न खोना, मित्रो ! कभी भूलकर । 

जोबन का साफल्य बस यहीहै--“जय तो सदा सत्य को” 

गुरुवर विरजानन्द की सशिक्षा का सार है बस यही ॥१२॥ €७छ 
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बचायेंगा । महति दयानल्द का वेदा्थ सत्य भोर प्रवल प्रमाणों को 
चट्टान पर खड़ा है जिससे हजारो वेद विरोधों विद्वानों के जद्दाज टकरा 
कर चकना घूर हो जायेंगे । प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे जिससे इन बेद बिरो७ 
घियों के दरू का दलन कर दयानन्द के वेदार्थ ज्ञान प्रकाश को प्रसाक्ति कक 
नपगस्महि तमसो ज्योतिराबात्‌' का नाद गृजायें । छः 





जावधंभर्यादा सार्पाहिंक 


हमारा प्यारा आर्यसमांज 


[छा० सूर्यदेव छार्मा साहित्यालंकार एस०ए०डी० सिंट झजमेर ] 


(टेक)-हमारा प्यारा आयेसमाज । 
धघाक जमी थी जिसकी सब पर धर्मो का सरताज ॥ 
शास्त्राथ के मेदानों में जिसके जमे अखाड़े थे। 
मियाँ मौलवी, पोप पादरी, जिसने सभी पछाडे थे ॥ 
दिग्गज पडित पौराणिक, बुध जेन न झाये भाड़े थे ९ 
मगर नगर भरु देश विदेशों मे, विजय-ध्वज गाड़े थे ॥ 
गिरा जो भ्रध पर बनकर ग्राज | 
हमारा प्यारा प्रायंसमाज ॥१९॥ 
झमरीका के योगी एण्ड, जेक्सन ने पहचाना था । 
“घरती पर भ्रज्वलित भग्नि की ज्वाला जिसको जाना था ॥ 
दमन द्वेष का दाहुक, जग मे शान्ति प्रयाहक माना था। 
पाइयात्य विद्वानों ने भो जिसका विभव बखाना था॥ 
बनता जग का बिगडा काज । 
हमारा प्यारा भ्रायंसमाज ॥ २॥ 
फ्रास के रोमन रोलाँ ने जिसको “दृढ चद्वान” कहा । 
जिस पर टकराई यूरोप को ईसाइयत की लट्टर महा ॥ 
शूर चूर हो गई लहर पर दृढ समाज “चट्टान” रहा। 
विरोधियों के भाक़मणो को जिसने रहकर वीर सहा ॥। 
रखी भारत माता की लान। 
हमारा प्यारा भायंसमाज ॥३॥। 
जिसके प्रकाड विद्वानों ने साहित्य-सूजन स्वीकार किया ! 
शायक कवियों ने जन जन मे नव-जागृति का सचार किया ॥। 
जिसके उपदेशक सन्यासी ग्रण ने सद्धमे प्रचार किया । 
निज देश-धर्म की रक्षा मे कितनो ने जीवन वार दिया ॥ 
“शाये मर्यादा” की रखे लाज | ५ 
हमारा प्यारा भायंसमाज ॥४डा। 
क्या पुण्य पूर्वजों की गाथा, अब भाय॑े पुरुष सद भूल गये | 
क्या उनके ऊँचे लक्ष्य भाज, अम के भूले मे भूल गये।। 
क्या जग मे वेद प्रचार हुआ, क्‍या हट सब सकट शूल गये । 
“कृष्वन्तो विद्ववम्‌ क्‍झ्रायेम्‌” के नारे से हो बस फूल गये ।॥ 
सूर्य” क्या उदय वेद का झाज । 
बता दे प्यारे आयंसमाज ॥५।॥। 


स्वामी विरजानन्द ? 
[श्री प० योगीना जी पाण्डेय, व्यायास-विज्ञारद 
शाम सलखोलिया, पो० मरथाव, जि० बलिया--उत्तर प्रदेश] 


कही न तुमसा जग में भाज, जो रकक्‍्खे फिर सबकी लाज 
भर्यादा की सीमा तजकर, बढ़े जा रहे पल्ुता पथ पंरु॥ 
देव-ज्ञान से हीन हो चुके, निज पौदझुष का गयें खो चुके । 
करें हाय ! हम किस पर नाज ? कहीं न तुमसा जग में झाज! 
इज्जत बिकती बाजारों में, नहीं शिष्टता व्यवहारों में । 
सब में नीच-भाव फैला है, तन भी मैंलां, मन मेंला है । 
टूषित होता नित्य समाज, कट्दी न तुमसा जग में भाज ! 
सबमें फट-दंष की पीड़ा, भ्रधरों पर मिथ्या को क्रीडा। 
आर्य' देखते यह दुबंलता, रह जाता हर जन कर मलता, 
करता निज भ॑न्यायी गाज, कही ने तुरमेसा जग में भांज ! 
मिथ्या-भाषण से पूरित हो, रहते दुबल भातंकित हो। 
सबल भाज भ्रधिकार जमाए, जाते निर्बंस सतत संताए। 
नित होता अधम का व्याज, कही न तुम-सा जग मे भाज । 
पुझुु-बध, नर-बलि पाप हो रहे, समृति से शत भाष हो रहे | 
देख़ 'शाये करते मस्तक-न॒त, प्राज, तुम सी पड़ी जरूरत ॥ 
ऐसे मे फिर तेरा काज, कही न तुम सा जग में भाज ! 


प्र 
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पृ० ६ का दोष 

ये। ये प्रस्तिहोभी महाशय पहले ग्रहाशमाज के समासद्‌ थे तथा शाहोर 
में स्वामी जी के माकणों की व्यवस्था करने वालो मे भव्गापी ले, परन्तु 
बाद में वेद के भर्थ को लेकर स्वामी जी से हनका मतभेद हो गया। 
इन्होने 'दयानन्द सरस्वती के वेदसाष्य पर रिव्यू! शीबंक एक पुस्तक भी 
लिखी । बाद में उन्होंने देवसमाज' के एक ताम से पृथक्‌ सम्प्रदाय स्था- 
पित किया । ४ 

झक्टूबर १८८० के भक में देश के विभिन्‍न भागों म॑ ईद के भवसरा 
पर होने वाले गोबण को लेकर भरयन्त चिता व्यक्त को मई है। मत 
सम्प्रदाय विषयक लेख में बगाल के वेष्णव ग्रतो की समालोचना है ६ 
नवम्बर के भक में कलकत्ता में भायोजित भाय॑ सन्म्रा्ग सन्‍्दर्शिनों सभा 
का विवरण दिया गया है जो स्वामी दयानस्व के विरोध में प० मर्देशचनद्र 
न्यायरत्त के उद्योग से बुलाई गई थी। यह सभा २२ जनवरी १८८१ 
को कलकत्ता विश्वविद्यालय के सेनेट हाल मे झायोजित को गईं ॥ 
'सारसुधानिध्ि' नामक मासिक पत्र में इसका विवरण कछपा था । कलकत्ता 
सस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल प० मद्ेशचन्द्र न्याय रत्न के भतिरिक्त इसमें 
प० जीवानन्द विद्यासागर आदि बंगाली पण्डित तथा प० रामसुत्रह्मण्य 
शास्त्री नामक दक्षिणी विद्वान भी इस सभा में उपस्थित थे। कलकत्ता 
के प्रतिष्ठित पुरुषो मे महाराजा जतीन्द्र मोहन ठाकुर, राजा सौरीन्रमोहन 
ठाकुर, राजा राजेन्द्र लाल मल्लिक, क्ृष्णदास पाल भादि व्यक्ति भो थे । 
प० ईदवरचन्द्र विद्याखागर तथा भ्रात्य विद्या विशारद राजेन्द्रसाल मित्र 
७४ हुये, परन्तु अपनी सम्मति सभा के मत के भनुकल हो 
प्रद । 


सभा के समक्ष प० मदेशचन्द्र न्याय रत्न ते पाँच प्रन्‍न उपस्थित किये-..- 
(१) क्या वेद के सहिता भाम के तुल्य ही ब्राह्मण भाग का भी आसाष्य 
है या वही । मनुस्मृति की भाँति भम्य स्मृतियाँ भी प्रामाणिक हैं या नहीं? 
(२) क्या प्रतिमा पूजन, मृतकआद तथा तीज सेवन शास्वश्नम्पत हैं 
(३) भरिनिसीड़' इत्यादि ऋग्वेद के सत्र अग्तिपरक हैं या परमात्मा परकोँ 
(४) भग्रिहोत्र का विधान जलवाडु की घुद्धि के सिये है या स्वर्ग प्राप्लि 
के लिये। (५) गेदगत ब्राह्मण भाग की सिंदा करने मे दोष है या नहीं ? 
सब प्रन्‍नो के उत्तर दक्षिण के प७ रामसुब्रद्मण्य शास्त्री नें ही दिये भोर 
उनका भाव यहो था कि इन भ्रद्नों के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द की धार- 
णाय शास्त्रों से प्रतिकल हैं। प्न्‍्त में इन्हो शात्री जी ने स्वामी दयानन्द 
के विरोध में लिखी भपनी पुस्तक 'दयानन्द कष्टकोद्धार' पढ कर सुनाई । 
सभा का कार्य विवरण प्रकाशित कर भागंदपंण के सम्पादक ने भपनो 
सम्मति भी लिखो है। जिसमे यह स्पष्ट कर दिया है कि उक्त सभा के 
झायोजको का सम्पूर्ण काय पूर्वाश्नह युक्त तथा पक्षपातपूर्ण था, सन्‍्यभा 
३०० पण्डितो की सभा भत्यल्प समय में ही कुछ निर्णय करले, यह भ्रसम्मंग 
था। स्त्रियो के भधिकारो ठथा गोरक्षा पर भी दो सेख इस शक में छपे 
हैं। भन्‍्त में एक लेख ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक शूद्रा इतरा के पुत्र ऐतरेय 
के कथानक को सेकर लिखा यया हैं । ््क 








ये ग्रामा यदरण्य याः सभा अधिभुस्याम्‌ । 
ये सेंग्रामा: संभितर्यः तेबु भर बर्देंस तै! ! अरे ० १२-३६ ५६! !' 
व्यास्या-- (ये) जो (प्रामा ) प्रान, (व६) जो (भरष्यम्‌) कमाया 
जज ] सभाएँ बह "अर डर ह््धा “मकर औन 
(ग्रूम्यामधि) भू| ३) उन सेवे स्था्ों मैं है मे ष्र 
(वै) तेरी (बार) उत्तम स्तुति (वर्देम) हम करें। 
। ।पद्मानुवादा।ा 
समिति सभा प्राम मगर बन बुद्ध ले हे बीच भहांग्‌ » 
कर सईद “मंत्तुजूमि का. अमन से मि्भेय वेश्ीपान हे 
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याजिक प्राचार संहिता (६) 


यश्ञ के वस्त्र 
(भी 4० बोरसेन बेदअमी --वेदसइन, सहाराती पथ, इन्दोर-२) 
यश्ष में रेशमो अस्त्र पहने 
यज्ञ कार्य में विक्षेष प्रकार के वस्त्रों का विशिष्ट प्रकार से ही परिधान 
अर्थात्‌ उनको घारण करना होता है। महृधि स्वामी दयाननद जो ने 
संस्कारविधि में जो प्रमाण वस्त्र के लिये उद्धत किया है, वह निम्न 
अकार है :-५ 
पत्नी यजमानपरिधाना्थ क्षोमवासइचतुष्टयम्‌ । 
भर्थात्‌ यजमान पत्नी झौर यजमान के पहनने के लिये ४ रेशमी वस्त्र 
होने चाहियें। दो-दो वस्त्र दोनों के लिये होते हैं जिनमें एक-एक वस्त्र 
अ्रधोवस्त्र भर दूसरा उपवस्त्र होता है। भ्रधोवस्त्र को कटि के नीचे पहना 
जाता है, वह घोती कहाती है भ्ौर उपवस्त्र जिसको ऊपर शरीर पर 
दुपट्टा या चादर के रूप मे धारण करते हैं वह होता है । 
खब्डित, फाड़ा या फटा हुआ वस्त्र न पहनें 
पुन. ये वस्त्र कंसे हों, इसके लिये कात्यायन श्रौत सूत्र ४॥७।१२ में 
लिखा है :-- 
क्षौमे बस्त्रें ईसद्‌ धोते 
प्रथात्‌ यश्ञ के लिये जो दो वस्त्र धारण किये जावें वे रेशम के होने 
चाहिये । वे फटे हुए या फाड़कर बनाये गये या काट कर सीकर बनाये न 
हों भोर वे धुले होने चाहिये । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३५।१) मे भी लिखा है : 
पग्रहतं वास: परिषत्ते 
प्र्थात्‌ प्रखंडित वस्त्र घारण करे। फाड़ा हुआ या फटा हुआ न हो । 
झहत का तात्पयं बिना फटा हुप्रा भ्रसडित सम्पूर्ण वस्त्र है। जेसे कि 
चादर, घोती भ्रादि जो बनकर भपनो सम्पूर्णता के द्योतक हैं। वे भी 
मीन ही हों । गोमिल गुह्यूत्र में “प्रहतेन वसनेन” का भ्र्थ-भखडेन वस- 
नेन हो श्री पं० सत्यव्षत सामश्रो ने किया है। किसी के द्वारा पहने हुए भी 
से हों । किसी यान या बडे वस्त्र के खण्ड करके जो हल बनाये जाते हैं 
बाहे वे धोती एव चादर के समान ही लम्बे, चोड़े क्‍यों न हों परन्तु वे 
शष्ह भाव को प्राप्त हो जाते हैं । भ्रत किसी भी प्रकार से खण्ड भाव को 
ब्राष्त हुए वस्त्र यज्ञ में उपयोग में नहीं लेने चाहियें। भ्रखडित प्र्थात्‌ 
सम्पणे-माव देवत्व का बोधक है भोर खण्ड-भाव, भ्रसुरभाव का द्योतक 
है। यज्ञ में भसुरमाव का त्याग ही किया जाता है। जेसाकि “प्रत्युष्ट 
रक्ष ” (यज १७) ५ 
भन्‍्त्र में भ्रसुरभाव को नष्ट करने का सकेत है तभी--' उवन्तरिक्ष म- 
स्वेमि” (यज्‌० १७) भर्थात्‌ उन्‍वति के विस्तृत भवकाश को यज्ञ द्वारा 
आप्त होता है । है 
पहना हुआ वस्त्र न पहने 
झहत वस्त्र का यह भी प्रभिप्राय है कि धोने के पदचात भी किसी 
अकार से धारण न करके उसको भविक्ृत या सल रहित रखा गया हो । 
लैसा कि निम्न दलोक से शञात होता है --- 
ईथब्‌ धौतं नवं इवेतं सवर्श यन्‍न धारितस्‌ । 
झहत॑ तद्िजानीयात्सवें कमंसु पावनम्‌ ।। 
प्र्थात्‌ जो नया इवेत वस्त्र कुछ घोया जाकर उसके दोनो लम्बाई के 
प्रान्तों से घारण न किया गया हो भ्र्थात्‌ कटि पर धोती रूप से धारण न 
किया गया हो वह भहत वस्त्र सब पवित्र कार्यों में उपयोगी होता है । 
सिले हुये वस्त्र न पहनें 
शडित वस्त्रों को सीकर के भी वस्त्र बनाये जाते हैं भौर उनसे विविव 
कैशन के सुन्दर वस्त्र बनते ही हैं। परन्तु यज्ञ में इस प्रकार के सिले हुये 
वस्त्र भ्रहृत रूप से मान्य नही है । वे हत वस्त्र ही हैं, भरत. यज्ञ के लिये 
आह्य नही है जैसा कि कहा है :-- ेु 
न कुर्यात्‌ संघितं वस्त्र देवकसंणि भूसिप । 
न दरध न सर थे छिन्‍्न॑ पारकक्‍्यं र तु धारयेत्‌ ॥ 
देगकर्म भर्थात्‌ सन्ध्याग्निहोत्र यज्ञाद कार्यों मे सन्धि वाले वस्त्र 


आरयंमर्यावा साथ्ताहिक 


अर्थात्‌ सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग न करें । जले हुये वस्त्र, भलग किये हुये, 

हुए वस्त्र भी धारण न करे दूसरों के वस्त्र भी धारण न करें। भ्र्थात्‌ 
यज्ञ कायें में नवीन शुद्ध प्रसंडित वस्त्र ही घारण करें । इसी प्रकार के भाव 
को धन्यत्र भी निम्न प्रकार प्रकट किया गया है-- 


सूची बिद्धेन वस्त्रेण झ्ारदुदस्टेन वा दविजः । 
कटिशृन्येन देवेशि, स्बस्नानफर्ल हरेत्‌ (| 
भ्रर्थात्‌ सूई से सिले वस्त्र, चहे कीड़े भ्रादि के द्वारा कटे हुये वस्त्र धारण 
करके घामिक स्नानादि कार्य जो करता है भौर जो नग्न होकर स्नादि कर्म 
करता है उसके स्नान का सब फल नष्ट होजाता है॥ 


कि यह दक्शाने का प्रयोजन यही है कि यज्ञ में बिना सिले, सम्पूर्ण, 
ग्रखंडित वस्त्र ही घारण करने चाहिये। सिले हुये वस्त्र जेसे कुरता, 
कमीज, पाजामा, पेंट, कोट भादि को यज्ञ में घारण न करे भौर वस्त्रों के 
टुकड़ों को ही धारण करे जेंसा कि लोग यज्ञों में गले में छोटा सा टुकडा 
डान लेते हैं। संडित एवं सिले वस्त्रों के घारण करने से भ्पने मन पर 
तथा भाचार-विचार पर भी प्रभाव पडता है भौर वह प्रभाव धामिक 
भावनाझों के विपरीत पढ़ता है, भ्रत: इनका यज्ञों में पहनने का निषेध है । 


सिले हुए वस्त्रों का धर्म कार्यों पर कुप्रमाव 

सिले वस्त्रों का भ्रपने धर्म कर्म एवं शुभ विचारो पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है, ऐसा मह॒थि स्वामी दयानन्दजी मानते एवं झनुभव करते हुए 
जोधपुर नरेश को पत्र में लिखते है--'जैसे मुसलमान भौर ईसाई आादि 
के टोपो पाजामा, मुडे जूते, कोट पतलून, टोपी भ्रादि धारण से झाप भपने 
उत्तम विचारों से पृथक रहे हैं।” ये शब्द प्रत्यल्त मनन योग्य हैं भौर 
विचार करना चाहिये कि महथि दयानन्द इस प्रकार के सिले हुए वस्त्रों 
के कदापि पक्ष में नही थे। श्रत क्या हमे यज्ञों में ऐसे वस्त्र धारण करने 
योग्य हैं ? इससे स्पष्ट है कि यज्ञ मे सिले हुए वस्त्र जेसे पाजामा, कोट, 
पतलून, कमोज झ्रादि नहीं घारण करना चाहिये। यज्ञ के लिये सम्पूर्ण वस्त्र 
भर्थात्‌ बिना सिला हुआ वस्त्र ही धारण कर यश्ञ कार्य करना चाहिये । 
यज्ञ में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी तग वस्त्र मौजे, चूडोदार पाजामा 
धादि नही पहनें भौर न नेनोल, टेरालीन भादि के वस्त्र या फटे, कटे, जले 
और मेले वस्त्र ही धारण करे। 

बिना सिले भ्रखंडित वस्त्रों का साम 

यज्ञ में यदि सम्पूण वस्त्र अ्रखड्ित बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर 
भाग लेंगे तो शरीर ऐसा भश्रच्छादित नहीं हो सकेगा जेसे कि शरीर पर 
पट्टी सी बाघ दी हो । उसमें पर्याप्त अवकाश रहेगा जिससे कि यज्ञ की 
वायु का वस्त्र के भोतर प्रवेश एव निवास भी हो सके | यज्ञ के द्वारा जो 
झारोग्यप्रद वायु एव धम्र उत्पन्न होगा उसका यज्ञ कर्त्ता क वस्‍्त्रों के 
मध्य से शरीर क प्रचुर भाग से सम्पर्क हो सकेगा जिससे उसको विशेष 
लाभ होगा । यह लाभ तग वस्त्र पहनने वालो को नही हो सकता । 

नेनोल, टेरीलीन आवि यज्ञ में न पहनें 

टेरीलीन, ननोल प्रादि के वस्त्र तापको सहन नहीं कर सकते श्रौर 
झग्नि को तो बिल्कूल भी सहन नही कर सकते । प्रत' यज्ञाग्नि के पास ऐसे 
वस्त्रों को पहनकर कदापि नही बेठता चाहिये। इसके भतिरिक्त नंनोल 
सदृश वस्त्रों मे वायु के भ्रवरोधन की शक्ति होती है। छिठ्रों के प्रभाव के 
कारण उनमें यज्ञ का वायु प्रवेश न होने से शरीर को यज्ञ के प्रारोग्यप्रद 
वायु का स्पर्श का लाभ प्राप्त होनें से वचित रहना पडता है। (क्रमश ) 


दें गए सारे जग को नेत्र, स्वयं तुम होकर नेन्न विहोन ' 
(श्री सूप कुमार पाण्डेय, ५२, छोटा चांद गज लखनऊ ७) 


तुम्हारी अभिलाषा थी एक, राष्ट्र अपना न रहे परतत्र 
अत ऋषि के कानो में फूंक, दिया कैसा भ्दुभुत यह मत्र 
पूर्ण करने को गुरु की चाह, कि जिसने लिया यही ब्रत धार 
पुन फहरेगा-प्रायं निशान” चला ले कर मे सत्य-कटार 
वेद का तुमसे पाकर ज्ञात, जगा सोया उसका प्रभिमान 
प्रकाशित किया सत्यमय तेज, हो गया भ्रन्यायी पाषाण 
तुम्हें हम विस्मृत करके झाज, बने जाते हैं दिन-दिन दीन । 
दे गये सारे जग को नेत्र, स्वय होकर तुम नेश्र-विहीन ! 


१० श्रार्यसर्यादा सापर्शाहिक 


हि १२ अश्यूबइ ३९३७ 





हमारे कुछ सिरफिरे “लीडर” 
(भी ग्रद्मरत्त जो भारती, दिल्ली) < -_ 
लीडर पंग्रेजी का शब्द है । इसका अ्रथ है यह व्यक्ति भो दूसरे को 
रास्ता दिखाये, पेशवाई करे- झथवा पं्च-अददान करे । इस शब्द का हम 
सरल भपनुवाद भ्गुभा भथवा झागे चल कर उचित पथ्थ दिखाने वाला कर 
सकते हैं इसो परिभाषा को भपने ध्यान में रखंकर ही भ्राज हम कुछ कहने 
जारहेहैं। 
प्रत्येक देश में जन-साधारण को जटिल समस्याएं सुलझाने के लिए 
किसी न किसी भगुप्ा की भ्रावद्यकता सदा पड़ती रही है, भौर झागे चल 
कर भी ऐसे ही पड़तो रहेगी । महाभारत की कथा हमारे सामने है । पांडवों 
के पास सब कुछ हो था वह बड़ योद्धा भी थे परन्तु पथ-प्रदर्शन योगीराज 
करण ने ही किया। कौरवो का पलड़ा इसी कारण हल्का पड़ा कि उनका 
प्रगुझा ही उन्हें गढे को झोर ले गया सबनाश करबा दिया। कुछ ऐसी ही 
दशा भाज फिर भारत में दिखाई पड़ रही है | थोड़ा यह भेंद प्रवदय ही है। 
झ्राज मारत मे लीडर कहलाने वालो को कुछ कमी नही परन्तु बहुदा उनका 
काम जन-साधारण को सर्वनाश के गढ़े को भोर ले जाना ही है। इसो का 
कुछ सक्षिप्त वर्णन हम यहा करना चाहते हैं । 
जिस समय भग्रेजी सरकार ने १८५७ में भारत पर भ्रपना राजनो- 
तिक प्रम॒त्व जमा लिया तो भ्रेग्रेज जाति को भपने इस राज्य को स्थायी 
बनाने की चिन्ता सताने लगी । उसके लोडर इसी विचार-गोष्ठो में लोन 
हो गये कि किस प्रकार भारत को स्थायो राजनैतिक और मानसिक दास्ता 
में बांधा जाये । बहुत सोच-विचार के बाद उन्होने यह निर्णय किया कि 
झारतीयों को राजनोतिक, सामूहिक, मानसिक झोर भाभिक एकता के 
डे-टुकड़े करके उन्हें छोटी-छोटी टुकड़ियो में बाट दिया जाये। उनको 
यह पण विष्वास था कि यदि ऐसा न हुआ तो इस्लेष्ड के लिये जिसको आबादो 
१८५७ में केवल १७,६२७६०६ थी भारत को कबजे में रखता' जिसको 
छन-संख्या तब इससे कहीं प्रधिक थी, भसम्भव हो जायेगा । इसो हेतु सबसे 
पहिले भरंग्रेज जाति ने भारत में भाय॑ भौर द्वाविड़ का प्रदव उठाया। अस" 
विचार को शन:-शनः बच्चों और बड़ो के मस्तिष्क में डालने को कोशिश 
की, इसी लक्ष्य को लेकर पुस्तक लिखी गई, लेक्चर दिये गये भौर इस 
विचार को ग्रहण करने वालों को प्रोत्साहन दिया गया। यह दुर्भाग्य को 
भात ही है कि इस देश के लोडर कहलाने वाले कुछ लोग इस विशेले 
विचार को लेकर मानो हवा में हो उडने लगे । इस विष का जो परिणाम 
हुभा वह हमारे सामने है। 


एक सत्र पर भाग लगाने के बाद भव पग्रेज जाति ने भपना मुँह 
शूसरो शोर किया और भारत में ब्राह्मण झौर भ्रश्राह्मण का झगड़ा खड़ा कर 
दिया । पहिले की भान्ति इसे फिर कुछ पिछलग्गु लोग मिल गये जिनका 
काम ही विदेशी सरकार की हा में हा मिलाना रहा है। अपना स्वार्थ सीधा 
करने के लिये भ्रग्नेज सरकार ने ऐसे लोगो की फली हुई कोलियों मे फिर 
खुले हाथो रुपये-पेसे भौर प्रतिष्ठा की भीख डाल कर उनकी लालसा को 
झोौर भी तीब कर दी। जिन लोगों ने इस भग्रेजो चाल में योग दिया उन्हे 
रसचे-स्कालर कहा जाने लगा, वह प्रोफेसर बना दिये गये भथवा ऐसा 
कहलाने लगे । यही लोग जिन्‍्होने श्रग्रज जाति के मुंह से उगले हुए 
नियाले का उठा लिया था एक बार फिर लोडर बन बेठे । बिन समझे-बूमें 
कुछ दाम लेकर भथवा वैसे ही तालियाँ पोटने वालों की कमी राजनतिक 
दास्ता से ग्रस्त देश में कमी नही रहो न हो सकती है। ऐसे हो लीडरों में 
से कुछ ने इसी ब्राह्मण-प्रत्राह्मण वाद-विवाद का सहारा लेकर राजनीतिक 
पार्टीया बना ली भौर राज्य-समा झौर लोकसभा के सदस्य बन बँठे भथवा 
सदस्य बनने के स्वप्न देखने लगे । इन लीडरों ने अग्रेज को चाल में फंस 
कर एक बार फिर जन-साधारण को उल्टें रास्ते पर डाल दिया । 


हमारे देश के दो आँख वाले कुछ लीडरों की भाँखों पर जो विदेशों 
विचारों की पट्टी बंधी है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें शिक्षा क्षेत्र 
में मिलता है। जब किसो अग्रेज राजनीतिज्ञ ने यह कह दिखला कि अग्रेजी 
भाषा संसार की खिडकी है भौर इसके बिना हिन्दुस्तान पंग्रु हो जायेगा तो 
इन्ही रग्रे-सियारों (गीदडों ) ने सोते न हो कर भी बहकना शुरु कर 


ही 


मा 


दिया झौर प्रंग्रेज की तारीफ में पुल ही तो ब्रांस दिये। इन्होंते बह-वह 
खोज को बातें कह डालीं जिनसे प्रंग्रेजो के मालिक प्रंग्रेज स्वयं भो 
भनभिश ये । हिन्दु मो कहने से कि पंग्रेंजी की नाव बिन हिन्दुस्तान का 
बेड़ा पार नहीं हो सकता। प्रंंग्रेजी ही में भारत का उद्धार छिपा है। 
इन विचारहीन भौर विवेकहीन लीड़रों में कभी थोड़ो देर के लिये भी 
सबर से यह नहों सोचा कि ने जो कुछ टर्रा रहे हैं अंग्रेज उससे सहमत 
यहां । यह लोडर यह कहते भोर मानते हुए बिल्कुल दर्माते भ्रथवा लज्जाते 
नहीं कि अंग्रेजी तो भारतोयों को शिक्षित और सभ्य बनाने के लिये हो 
प्रंग्रेज सरकार ने शुरु को थी। इसके विरुद्ध भग्नेज स्वय यह कहद्दे जा रहे 
थे कि पंग्रेजी स्कूल इस लिए खोले गये हैं कि हिन्दुओं को ईसाई बनाकर 
संसार से हिन्दुत्व का नाम भौर निशान मिटा दिया जाये। कुछ भारतीय 
लोटर यह सब स्वोकार करने के लिए तेयार न थे। भारत में भग्रेजो शिक्षा 
की नीव लाड मेकाले ने १८३५ ई० में रखो थी। इन्ही लाड्ड मेंकाले ने 
भपने १२ भक्टूबर १८३६ ई० के पत्र में जो इन्होंने कलकत्ता से अपने पिता 
को लिखा था यह स्पष्ट कहा कि यदि हमारी भग्रेजी शिक्षा की स्कीम 
हिन्दुस्तान में सफल हो गई तो १८६६ ई० भ्राते-आते बगाल में शायद 
ही कोई हिन्दू बचेंगा। ईसाई मिदनरो संस्थायें बार-बार यह कहतो 

रहतो हैं कि इनके स्कूलों, पाठशालाओझो और कालेजों का उद्देश्य भार- 
तोयों को ईसाई बनाना ही है। इस पर भो हमारे यह लीडर जो कोल्ड 
के बेल से कुछ बढ-चढ कर नही हैं यह कहते हिचकचाते नही कि अग्रेज 
जाति ने भारत में भ्ग्नजी स्कूल इसलिए खोले कि भारतीयों को शिक्षित 

बनाया जाये। क्या ससार मे कमी झोर कही भी इससे बड़ा उदाहरण 
मुहई सुस्त गवाह चुस्त का किसी के देखने में झाया है ? 


झग्रेज जाति इतने पर हो सब्र करने बालो न थो, वह तो कारक 
भोर भारतोयों के टुकड़े टुकड़ करने पर उधार खाये बेठो थो । भ्रव उसने 
भारत में हिन्दु-मुस्लिम एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। इसमें भी 
भग्रेजी सरकार को अपने इशारे पर नाचने वालों को कुछ कमो नहीं 
रही । भग्रेजी राजवीतिज्ञों ने खूब रंग चढ़ाया भोर उसका फल यह मिशा 
कि एक देश के दो टुकड़े हो गये। १६६४ में भ्रव कुछ भ्रंग्रेज चालबाजों 
ने यह कहना छुरु कर दिया है कि मारत भोर पाकिस्तान का एक हो 
जाना ही ठोक है। क्‍यों ? उन्होंने यह देख लिया कि जिस चक्र-व्यूह को 
रचना उन्होने को थो शौर जिसके पोछे उनको यहु भाशा छिपी थी कि 
हिन्दु जाति का सर्वनाश हो जायेगा भौर वह मलियामेट हो जायेगो,. 
उनकी वह भाशा पूरो नहीं उतरो। हिन्दु जीवित रहूँ, अथवा चेन को 
नींद सो सके यह उसे एक भ्रांख भी नहीं भाता । इसलिए वह फिर एक 
बार इस उधेड़-बुन में लगी हुई है कि किस तरह एक बार फिर उसी 
हिन्दु-मुस्लिम झगड़े के कालेनाग को हिन्दुप्नों के गले में डलवा दें । 


झाज से बहुत वर्ष पहिले अग्रेज जाति ने हिन्दु भोर सिख माई-भाई 
में भी फूट डाल कर झगड़ा करवाने की कोशिश कों थी परन्तु उसे सफ- 
लता न मिलो । भंग्रेज जाति ने निराश होना नदी सोला। वह इस पाप 
कार्य में निरन्तर लगो रहो झौर इस ढंग का प्रचार भौर प्रसार छोटी- 
छोटी पुस्तकों द्वारा करतो रही कि खालसा खालिस्तान चाहता है, यह 
हिन्दु के भाधोन नही रहेगा। राजनितिक सत्ता का स्वप्न इस शतान्दी 
में बहुत से लोग दिन में भी देखते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने इस नई 
अंग्रेजी चाल में अपने पांव भौर पंख फसा दिये। भाज फिर एक नया 
प्रदत्त मारतवासियों के सामने खड़ा हो गया। यह बड़े हे को बात है 
कि जनता का पभ्रसिक भाग इस भग्रेजी चाल को खूब समझता है। खालसा 
भाई भी प्रमी यह भूले नही कि प्रंग्रेज जाति ने ही धोखा देकर महासज 
रणजीत सिंह के राज्य को हथियाना था। वह यह भी खूब समभते हैं कि 
इसके पीछे भ्रंग्रेजी को वही विध्नाजन नीति काम कर रही है जिस पर उसे 
सदा गये रहा है। वह केवल मारतीयों को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांट 
कर फिर एक-एक करके उन सबको नष्ट झरने के मंसूने लगाये बेटी हैं । 
ऐसी दशा में भी ऐसे लीडरों को कमी दिखाई नहीं पड़ती थो जनता को 
इसी भाग से खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो घर भोर धाट दोनों की: 

जला कर भस्मीभूत कर डासने वासी है । 
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ब्रह्नधि स्वामी विरजानन्द 
--करबवि कश्तुरणन्द “धमनसार झार्वश्माज पीपाड इत्हर 

जागृत ज्योति वेद-जआ्ञाग को--थी मथुरा में रही प्रकाश । 
झविद्या का निबिदडू भ्रंधेरा था, जिसमें नही शान सवेरा था। 
अन्यायि खलोका राज़ रहा, न प्ाय्यों का समाज रहा।॥। 
चोपांका पाप ॒प्रसारा था, सद्‌ वेदिक-धर्म विसारा था। 
न कर्म-घर्म सद्‌ नीति रही, देंश हुआ था निरस हतास ॥ 

जागस-ज्योति बेद-श्ञान कौ-थी मथरा मे रही प्रकाश ॥१)। 
बिरजानन्द स्वामी एक रहे, बह विपुल-विशभ्वाति विषाद सहे । 
अचपन मे प्रज्ञा चक्षु हुए, भें व्यवस्था थो वह भिक्षु हुए ॥ 
उपराम हुए चर छोड चले, सम्बन्ध का नाता तोड़ चले । 
कौन / जातते होगे ऐसे, वेद-श्ञान का विसल विकास | 

जागुत-ज्योति वेद-शाग कौ--थी मथुरा मे रही प्रकाश ॥२॥॥ 
ऋषिकेश की शोर प्रस्थान किये, वहाँ जाकर ईश्वर ध्यान किये । 
कनसल झ्रो काशो भ्रसंय॑ंर में, फिर पाये थे मथरापुर में ॥। 
वह भया गये कर अमण को, वेदों के हित सद्‌ स्मरण को । 
? बढ़े-पढ़ाते रहे भ्राप फिर--राजाों के भवन-निवास ॥। 

जागृत-ज्योति बेद-ज्ञान की--थी मथुरा मे रही प्रकाश ॥३॥ 
ड्याकरण के सूय्य कहलाते, वह मुमुक्ष जनों को सममाते | 
शपस्था की पावन प्रतिमा झाय्येवर्स की थी गरिमा।। 
आुतिका-ख्रोत बहाये थे, थर--वेदिक- नाग लगाये थे। 
फिर इसी बात को सिचन हेतु, दयानन्द को सौंपा सास || 

जागृत-ज्योति वेद-ज्ञान को--थी मथुरा मे रही प्रकाश ॥४॥ 
अद्वाधि थे वो निष्कामों, योगेश्वर पूरे सद्‌ स्वामी। 
थर वरिव्ठान सम्यासी थे, वेदों का पूर्णाम्यासी थे।॥। 
झसीम विद्वता भर भागे, भारत मे पीयूष वरषायें। 
अन-जन का जागृत जीवन हुआ-अम-प्रमादिक हो तम नाश ॥ 
« जडवतत-ज्योति बेद शाम की-थी मथुरा में रही प्रकाश ॥।५॥। 
शगापुर-पावन मूमि रहो, भायोँ का ग्रोरव मान सही। 
धन्य धन्य वही वत्तन रहे, जिसमे वर स्वामी जन्म लहे ॥। 
हार्यों का ठीक उत्थान हुभा, वेदों का जब से गान हुप्ा । 

घनसार ' भ्रपार-विचार बढ़ा, घर-घर अन्दर विद्याभ्यास ॥ 


जागृत ज्योति वेद ज्ञान की-थी मथुरा मे रहो प्रकाश ।।६॥। 


सजन 
(स्वर्गोय पश्डित बस्तीराम जो का बहुत पुराने सजन का एक झ्श्ष) 
टेक--नेता भारत के रोए दुर्देशा देख भारत की। 

हट कर शो भव सुलभोेगी हम कह्टे पुजारी पड़े से । 
ईएवर कृपा करें लब सुलभे हट डडे से। 
धर्म के पजे छूट जाय फिर भावें ठिकाने डडेसे । 
खेती करें किसान बेल को चलना झावे डडे से || 
धार गुल लकड़ो पर बकरा पर जमावे डड़े से। 
वेद बतावें शास्त्र बतावें मार्ग पायें डडे से ।॥। 
राजकुमार सयार चतुर घोडों को नचायें डडे से । 
सास का पानी भरतो मूसी चमक दिखायें डडें से । 
बेठ पिंजरे सिह मनुष्य को शीस भुकावें डड़े से। 
राजा करे इन्साफ नित प्रजा हुक्म बजावें डडें से ॥। 
माता पालन करें थुत्र का फिर सुख पहुचावें डडे से । 
नारी पुरुष के साथ नियम से प्रेम निभायें डड़े से । 
झाकाश से बादल पृथ्वी पर मेह बरसावें डड़ेसे। 
बड़ से बढ़े छोटे से छोटे दिक्षा पायें डडे से ॥। 
योगोदवर तप करें 033 लगायें हक । 

। मूर्ख को महा चतुर विद्वान्‌ बसाव डडें से ॥ 
कहे से माने मनुष्य मेवार की समऊ में भावे डडे से । 
जितने दुर्गूण सब ढष्डे ने खोए-- 
बस्तीराम बतिया सत को दुर्गण सब डडे ने लोए ।॥। 
दुर्दंशा देख भारत की-मेता भारत के रोए । & 


"का अं आओ 
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पृ० १० का केव 

जब १६४७ में भारत स्वतन्न हुआ-तो इसो भ्ग्रज जाति ने इस देश 
के ऐसे ही लोडरों के दिमाग में यहु विचार घुसेड दिया कि भारत को 
ब्रिटिश-काममबेल्य का सदस्य बना रहना चाहिए । बस इसो का सम शजा- 
पने वाले लीडर बरसात के मेड़क की तरह ने जाने कहा से तिकज झाये । 
जब तीन मास पहिले पाकिस्तान ने भारत पर भ्राक्तमण किया तो अग्नेजी 
पत्र और पत्रकारों ने यह लिखना छुरु कर दिया कि यदि इ ग्लेण्ड ने झपनी 
चाल-ढाल न बदली तो मारत कामनवेल्थ से बाहुर झा जायेगा । ऐसा 
पढ़ने भौर सुनने मर की देर थी कि क्विट कामनबेल्थ के नारे लगाने वाले 
कुछ लीडर पैदा हो गये । उन्होने कमी यह नहीं सोचा कि शायद इसके 
पीछे कोई गहरी चाल छिपी हो ? यदि ऐसा हो जाये तो इ लेण्ड खुले कल 
झौर बिना किसी शर्म भोर लिहाज पाकिस्तान का साथ देने लगेगा । हमारे 
कुछ लीडर जिनके मस्तिष्क में स्वतन्त्र रूप से सोचने की शक्ति के भ्रति- 
रिक्त सब कुछ परमात्मा ने दिया है शु के इन सुझावों पर इस मान्खि 
उछल पडते हैं जेसे मोली मछलो शिकारी के फेके हुए कंचुए पर । लीडर 
कहलाने वाले यह दुम कटे सियार (गींदड) शोर मां-मचा कर धपने 
पोछे तमाशा देखने वाले कुछ बच्चों को इब्रठ्ठा कर द्वी लेते हैं । 


इरपग्नेज जाति की इन सव चालो के पीछे ईश्लाइयत का बहुत बड़ा हाथ- 
है भीर इसे ईसाइयत का पूरा सहयोग प्राप्त है। ईसाइयत बराबर इस 
प्रयत्न मे लगी हुई है कि हिन्दुओं को देशभक्ति को नष्ट कर दिया जाये । 
इसी उहं दय से कितने हो ईसाई पत्रो मे इस बात का प्रचार किया-जा 
रहा है कि मनुष्य को देशभक्त न होकर भ्रतरराष्ट्रिय भक्त होना चाहिये ! 
देशभक्ति एक सकोचपूर्ण भादश्श है । जैसे हो भग्रज जाति भौर ईसाइयत 
ने यह नया निवाला फका कि लीडर कहलाने के शौकीन कुछ लोग इस पर 
लपके शभौर कुछ ने तो इन्ही विचारों को लेकर देशी पत्रो मे लेख भी लिख 
डाले | हमारे भादरचय की कुछ सीमा न रहो जब इन्ही चुराये हुए विवेशी 
विचारों की चर्चा हमने एक बार प्रायं समाज के एक साप्ताहिक में पढ़ा । 
लिखने वाले अपने भापको वेदो का भनुयायी कहते तो हैं परत वह वह यह 
भूल गये मालूम होते हैं कि वेदो ने मातृभूमि को सर्वेश्रष्ठ स्थान दिया है। 
इसी का एक रूप हमे झोर तब देखने को मिला जब १६९६२ मे चीन ने 
भारत पर भाक़रमण किया था। तब एक भारत य लीडर ने यहा तक 
कह दिया कि ओ लडाई में जाना न चाहे उप्ते मजबूर न किया जाये । लोडर 
भपने आपको भारतवासी न कहकर जगदवासी समझते हैं। उनका हृदय 
झौर दृष्टिकोण ऐसा विशाल है | इनका विचार है कि कोई भी यहाँ पेदा 
हो सकता है खा पी कर बडा हो सकता है रह सकता है, घन कमा सकता 
है भौर यहा इस देश के देशवासियों का लोडर भी बनने का शोक फरमा 
सकता है परन्तु यदि कोई शत्र्‌ इस देश पर भ्राक़्मण करे तो यह उसका 
कर्तव्य नहीं कि वह जरूर देश की रक्षा करने में भी देश को लीड करें 
क्योंकि वह तो सारे ससार को प्रपना देश मानता है। भला यह विचार 
कहाँ से झ्ाये ? लोजिये हम बताते हैं।ईसाईयो की एक टुकडी जिसे 
क्वेकर कहते हैं ने यह प्रचार खूब किया है कि यदि कोई किसी युद्ध मेन 
जाना चाहे तो उसे इसकी छूट होनी चाहिये | बस क्‍या था कायर लोगों 
के हाथ अ््तर राष्ट्रिय के नाम पर एक मूल-मन्त्र लग गया ईसाइयत का 
प्रयोजन सीधा ही गया भोर कुछ चतुर लोग सस्ते में ही जनता के लीडर 
बन बंठे । स्वय कुछ सोचना तो इनके हिस्से में भाया ही नहीं। जो मान- 
सिक विचार विदेशों लोग इनमे कूटनीति का प्रयोग करके फेला देते हैं, 
इन्ही ट्कडो पर ऐसे लोडर पलते रहते हैं । 
जिस समय भारत का सविधान बनाये जाने की चर्चा हो रहो थी उस 
समय ईसायत ने ही यहा सेकूलरिज्म का बोज बोया । इसको पानो दिया 
झौर सीचा उन लोगो ने जो भपने स्‍भ्ापको हरफन मौला (लीडर) समभते 
हैं। ईसाई लोग भाज यह कहते फिरते हैं कि भारत का संकूलरिज्म (घम्म- 
निरपेक्षता) ईसाइयत की बहुत बडी जीत है। ईसाइयत जानतो है कि 
उसने भारत को एक ऐसी मानसिक उलमन में फसा दिया है जिससे उस 
का छूटकारा कठिन है। क्‍या भब हम यह प्नुभव नहीं कर रहे कि सेकूल- 
रिज्म (घर्म-निरपेक्षताा) का मतलब समझे वाले इस देश में बिरले ही 
लोग होगे । 
(क्रमश ) 
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विदेशों में रहने वाले -प्राहक महानुनावों से |. आर्य प्रतिनिधि समा पंजाब का साहितय 


शआाक्रोदय को भान्ति हम सभी ग्राहक महानुभमाकों की सेवा 
मैं “आधंधर्यादा” नियम पूर्वक भेज रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि 
कुछ यहानुभावों ने अपना वाषिक शुल्क बिना पत्र खिसे ही मेज 
कर ग्राहक बने रहने की कृपा की है। 

जिम भाहक महादुभावो ने अरबी तक अपना घुश्क नहीं भेजा है 
उनसे सिगेदत है कि अपमा बाँविक शुल्क समुद्री शक का २०) वा 
एक पौंड और हवाई डाक का ३०) यथाक्षीत्र भेजने का कष्ट 
करें। “आयंमर्यादा” भ्रार्यप्रतिनिधि सभा पंजाब का पत्र होने के 
कारण इस का बेक में पृथक लाता नहीं है। अत अपना चेक 
ध्रायंप्रतिनिधि सभा पंजाब (6:४४ 'गलाएाता 54७08 एफ) 
के नाम भेजने की कृपा करें । विदेशों की आयंसमाजों से निवेदन 
है कि अपने यहा के समाचार शार्यमर्यादा में प्रकौद्यनाथं भेज 


कोर साभ उठायें । व्यवस्थापक--शभ्रायंसर्यादा हिन्दी साप्ताहिक 
१५ हसुनाभ्‌ रोड नई दिल्‍ली -१ 


वाले-- प्राहक महानुनावों से 
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गुल्कुछ कांगढ़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें 
क्योंकि--- 
क्षयुरकुल कांगडी फार्मसी विशुद्ध आयुर्वंदिक ओवधियों का 
निर्माण पूर्ण लास्त्रोक्त ढम से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 
कांगडी फार्मेसी की आय किसी व्यक्ति को जेव 
में नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चों की क्षिक्षा आदि 


पर व्यय होतो है ० 
0७७गुरुकुल कांगडी फामंसीद्वारा निभित जोषधि क्रय करने 


वर आप जहाँ निदचय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पंसा भी रा 
के निर्माण तथा जनता को सेवा में ल्च होता है । 
आप अपनी आयुर्वेदिक ओषधियो तथा तेस 
थादि सम्बन्धी किसी भी सरीद के समय ग्रुद्कुल 
कागडी फार्मंसी हरिह्वार का नाम अवध्य ही याद रशें 


आपका संतोष हमारा उद्देश्य है। 


नोट ॥--१ किसी भो रोगी के सम्बन्ध में पत्र हारा या सिस कर 
सम्मति प्राप्त कर । 
२ ग्रुरुकुल कागडी फा्मंसी की औषधियाँ बेचने के 
लिये नियम मुफ्त मगाबें। 


झाखा कार्यालय : 


१ ६३ गली राजाकेदारनाथ, भावड़ी बाजार दिल्‍सों-६ 
३ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ बिहार हे 


गुरुकुख कांगड़ी फार्मेसी [हरिद्वार] 
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| कषथथरतलल ग्ललदा €ऋग्खद) हर ऋग्वैद 
“8००८ पका 


है. 
उररररमकशिी, 3 


झाम वर शिरोमाण महाशय ऋषि, महांष, राजे महाराजे 
नोग बहुत सा होम करते झोर कराते थे। जब तक इस होम 
करने का प्रधार रहा तब तक शभार्यावत्त देश रोगो से रहित 
भोर सुखो से पूरित था, भव भी प्रचार हो तो बेसा ही हो जाय | 
ये दो यज्ञ भर्थात्‌ एक ब्रह्म मज्ञ जो पढना पढाना सन्ध्योपासन 
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना | दूसरा देव यज्ञ जो 
झग्नि होन्र से लेके भ्श्वमेघ पयन्त यज्ञ और विद्वानों को सेवा 
सग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्ययश भौर भग्निहोत्र का 
हो करना होता है ॥। --सस्यार्थ प्रकाश 
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बेदसन्त्रार्थ-प्रवचन 


पुनस्तदुपासक प्रजाय कोदश इत्युपदिश्यते ॥॥ 
फिर परमात्मा का उपासक प्रजा के वास्ते कंसा हो इस विषय का 


एपदेश भगले मन्त्र मे किया है!। 


रवं लो अरने समये धनानां यहासं॑ काद कृणहि स्तवानः । 
ऋष्याम कर्मापसा नवेन देजे्धावापुथिवों प्रावतं नः ॥। 


पदाय --( त्वम्‌) जगदोहवरा- 
पासक (न) भ्स्माकम (भम्ने) 
कीर्त्युत्साहआपक (सनये) सविभा- 
बाय (थनानाम्‌) विद्यासुक्णचक्र- 
बतिराज्यमसिद्धनामू (यशसम ) 
वश्चासस कीतियुक्तायि कर्माणि विश्- 
ब्ले यस्व सम (कायम) य उत्साहे- 
लोफस्तमालि कर्माणि करोति तम्‌ 
(इणुहि) कुरू (स्तवान )य स्तौति 
स (ऋष्याम) वर्धेंम (कर्म) क्रिय- 
झाजमीप्सितम्‌ (झपसा) पुरुवाथथ- 
युबतेन कमला सह (नवेन) नतनेन 
(देव ) विध्ृद्धि सह (शावापूर्यिवी) 

सूम्यप्रकाशा (प्र) प्रकृष्टार्थ 
2 झवतो रक्षतम (न) 
अस्मान्‌ ॥ 

झम्यय -हे भम्ने त्व स्तवान 
सन्‌ सौस्माक धनाना सनये सविमा- 
भाय यशस कार कृषुदि सपादम मतो 
बय पुरुषाथिनों भृत्या नवेवापसा 
सह कर्म कुत्वा ऋध्याम नित्य यद्धेंम 
विद्याप्राप्सये देवे पह युवा नो धस्मान 
जावापृणियो थ आवत नित्य रक्ष- 
तम्‌ ॥ 

आंबाय---मनुध्य रेतदर्थ परमा- 
हमा प्रार्थनीयः । है जमदोश्वर भवान 
छृपयाउस्माक मध्ये स्वासामुत्तम- 
अवबापिकाना.. शिल्पादिविद्यातां 
बैदिसुनुसमान्‌ विदृधो निवंतय बतो 
घन ते सह नवीन पुरुषार्थ कुत्या 
पूचिवीराज्य सर्वेध्य: पदानस्य उप- 


कार्राश्य पूछ्ोग्किति ॥ 





ऋण० १. ३हे१ ८ 

भावार्थ -हे भग्ने कीति शौर 
उत्साह के प्राप्त कराने वाले जमदी- 
इबर वा परभेश्य रोकासक (स्तवान ) 
भाप स्थृति को प्राप्त होते हुए (न ) 
हम लोगो के (धघनानाम्‌) विद्या 
सुबर्ण चक्रवतिराज्य प्रसिद्ध धमो के 
(सनये) वयायोंष्य कार्य्यों में व्यय 
करने के लिये (थशसम्‌ ) कीतियुक्त 
(कादम) उत्साह से उत्तम कर्से 
फरने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त 
(कृष॒हि ) कीजिये जिससे हम लोग 
(नवेन) नवीन (अभपसा) पुरुषाथ 
से नित्य नित्य (ऋष्याम ) वदियुक्त 
होते रहे भोर भाष दोनो विद्या को 
प्राप्ति के लिये (देव ) विद्वानों के 
साथ करते हुए (न ) हम लोगो को 
प्रौर (द्यावापृ्णियो ) सुयंप्रकाश भौर 
भूमि को (प्रावतम्‌ ) रक्षा कीजिये ॥। 


भागाण --मनुष्यो को परमेह्यर 
की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये 
कि है परमेदयर कृपा करके हम 
स्लोगों मे उत्तम बन देने वाली सब 
शिल्प विश्या के आानने वाले उत्तम 
विद्वानों को सिद्ध कीजिये जिस से 
हम सोग उनके साथ नवीन नवीन 
पुरुकाण करके पृथियों के राज्य भोर 
झब पंदार्थों से यथायोग्य उपकार 


ग्रहण करें ॥॥ 
(ऋषि दशानम्य का भांव्य ) 





ग्राहक्त महानुमावों से प्राथना है कि अपना 
वाधिक झुल्क मेजकर कृतार्थ करें। 


“अग्रार्य--लोक ! निज 


शक्ति जगा” 
(| 
(श्री विनोद 'शञाहों' नरवाना) 


५ 





भघकार छाया है जग में, घुटन व्याप्त है कण-कण मे, 
ऐसे मे भसहाय हुए, इस जग ने तुम्हे पुकारा, 
भाय लोक निज शक्ति जगा, भब तू ही एक सहारा, 
हाँ तु ही एक सहारा। 
भरे ! हाथो मे ले शो ३म्‌ ध्वजा, भ्रव जग को झाय बना दे, 
प्रस्तरा वरण कर भग, तोड तम, प्रकाश सिन्ध लहरा दे, 
भज्ञान ध्वस कर, धुटन फोड दे, रुद्र ! भेरवी नाद बजा दे, 
धायें युवा | बन भीषण रौख, प्रवढर सम प्रलय मचा दे, 
मुख में तेरे मधुर सत्य हो, तू वेद नाद का गुजन कर दे, 
एक हाथ भसि-गर्जन-ज्वाला हो, एक हाथ सयोजन कर दे, 
जहाँ मित्र हो मित्र रहे, पर रिपु का तू मद भजन कर दे, 
प्रियजन तेरा हर जन हो, कुछ ऐसा काय यहाँ पे कर दे, 
झाये लोक ! निज शक्ति जगा, अब तू ही एक सहारा, 
ऐसे मे असहाय हुए, इस जग ने तुम पुकारा, 

हाँ तु ही एक सहारा | 

भधकार छाया है जग मे घुटन व्याप्त है कण-कण में ॥ 

ध्रब तू हो एक सहारा, हाँ तू ही एक सहारा ! 
मोह त्याग, सघर्ष तू कर, वेगवान्‌  द्वुतवेग तू हो जा, 
टकरा राह को हर बाघा से तू, भब शोलो को भड़का जा, 
झरे ! हर शोले की भ्ररिन से तू, राहो पै नव दीप जला जा, 
झोौर उन्ही शोलो से फिर तु, निज को प्ररक दीप बना जा, 
झोह ! देख देख निद्या छाई है, तू श्रासमान की भोर देख, 
मोह त्यागमा तारक खडो ने, तू तारो की ही भोर देख, 
झति वेगवान्‌ हो तारक टूटा, सघर्यों को तू भोर देख, 
झौर देख तारक प्रकाश को, शिक्षा ले इसी भोर देख, 
झाये लोक ! निज शक्ति जगा, भ्रव तू ही एक सहारा, 
ऐसे मे भ्रसहाय हुए, इस जग ने तुझे पुकारा, 
हाँ तृ ही एक सहारा ॥ 
झधषकार छाया है जग मे, घुटन न्याप्त है कण-कण मे, 
झब तु हो एक सहारा, हाँ तू हो एक सहारा & 


एक प्रति का मूल्य २० पसे 





| भ्रार्यमर्याश साप्ताहिक 


१९ अपफदूधर ११६६ 





उपासना-प्रदीप---१ 
धात्म-बोध झोर परमात्म-पोष 
भो प० अपत्कुमार शास्त्रों “साधुसोमतोण ” बेहलो 
विशेष वक्‍तव्य 

उपासनावाद के भ्रधिकतर भ्रायोजन इसो लिय विफल हो जाते हैं कि 
उपासको को न तो भपने स्वरूप का परिज्ञान हो रहा है, न भपने उपा- 
स्यदेव का सम्यक बोध । उपासना के साधन-पद्च के विषय मे भो भावद्यक 
भानकारी उन्हे नही होती । कुछ क्षत्रो मे तो रूढियों झौर रस्मरिवाजो को 
ही साधन पथ माना जाता है। प्रत यह प्रावरयक प्रतोत होता है कि 
९४५४२३३ का छघिद्धान्त भौर साधन पक्ष भी सक्षप में झोड्भारोपासको 

सेवा मे प्रस्तुत कर दिया जाये। इस लेखन्माला को 'झादडू/र-जप- 
बच्चि” का परिशिष्ट ही समझना चाहिये। 

-अगत्कुमार श्ास्त्रो 'साधुसोमतोथ 

१- जिसने अपने भाप को नही जाना, भ्रपने स्वरूप को नही पहचाना, 
उपने कत्तव्य और झपनी भविकार सोमा का सम्यक बोध प्राप्त नहों 
कया | वह तो ईह्वर को भो जान न सकेगा । ब्रह्म बोघ की सिद्धि तो 
ग़त्म बोध के बाद ही प्राप्त होती है। जो जन-विधिपृूवक भपने कत्तव्यो 
ग पान करते हैं उनको उनके अधिकार भो मिल जाते हैं। कत्तव्य- 
वमुख होकर रोना, गिडगिडाना वा भंगडा करना तो भनुचित भी है, 
गकारी भी । 

२३--भात्म बोध के लिये, चतन्य को प्राप्ति के लिये, भपनो प्रसुप्त 
(छियो को जगाने के लिय भ्रव इस मन्त्र का पाठ भौर विचार करो । 


अहमिन्द्रो न पराजिग्य हव्‌ धम, न सुत्यवेप्वतस्थे कदाचन । 


त्रेमसिन्मा सुन्बन्तो याचता बसु, न में पुरवः सरव्ये रिघाथन ॥। 
ऋ० १०१४८।५ 


भथ-(भ्रहमिन्द्र ) मै इन्द्र हु। मैं भ्पनी देहपुरी का राजा 
। बना बार दो का निवारण करने मे मैं पृण समथ हू। मैं ऐद्वय- 
ली हूँ । मेरो इन्द्रियाँ मेरे वश में है। मैं भ्रपनो इन्द्रियों के वश मे 
ह्वीहू। 
न (र ) (इृद धनम न पराजिग्ये) नि सन्देह, भपने धन वेभव को मैं 
भो, कही किसी भी भवस्था में गया नहीं सकता, द्वार नहीं सकता । 

(३) (कदाचन मृत्येव न प्रवतस्थे) मैं कमी भा मर नहीं सकता । 
त्यु भी मुझ खा नही सकता । मैं तो भमर हूं । 

(४) सोम सुन्वन्तोइत्‌ मा वसु श्रा याचत) सोम का सवधन करते हुए, 
सार मे सुख भ्रौर क्षान्ति की भ्रभिवृद्धि करते हुए हो मुझसे धन-घान्य 
) कामना>-याचना किया करो । तुम पुरुषाथ शून्य बनकर प्रावनायें मत 
कया करो । 

(५) (पुरव ! में सख्ये न रिषाथन) दे ससार रूपो मह्दा नगरो के 
ववासियो | ससार के नर-नारियो ! जो मेरी मित्रता में रहेगा, जो 
त्म-बोध की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह्‌ न तो कभो भभाव-प्रस्त होगा, न 
स्‍्ट पायेगा, न नष्ट होगा । 


प्रवच्चन 
३--भोले साधको ! सुनो यह तुम्दारे घपने प्रन्तरात्मा की ही उद्धो- 
जा है। झपने शाप को जानो पदिचानों। निष्पाप, निर्मय, पुरुषए्थी, 
ग़गी भर मुमुझ्त बने! । 


सनातन नाम मेरा है इन्द्र, मैं निजवंभव सकता नहीं हार । 
पाप से करता नही हूँ मेल, मौत को भी देता हूँ मार ॥ 
यज्ञ है सुख-सम्पत्‌ का मूल, यज्ञ है कल्प तरु गुण-घाम । 
यज्ञ है भात्म-बोधप्रद ज्ञान, यज्ञ है कर्म योग निष्काम ॥ 
करो सब सोम-सुधाका पान, सुनो सब जगति के नर-नार । 
यज्ञ का करता हूँ विस्तार, मुझ है यजमानों से प्यार ॥ 
सोम का कर करके विस्तार, माग स्रो मल चाहे वरदान। 
थो नरवर करते मुमसे प्यार, सदा होता उनका कल्याण ॥। 


४--अपना-प्रपना दार्शनिक दृष्टिकोण ठोक करलो। उसझनपूर्ण 


दाशनिक-झान के कारण ही बहुत से साथक जपानुष्ठान गौर मक्तिवाद 
की सफलताझो को प्राप्त करने में ग्रसमर्य हो जाया करते हैं। 

५--“इस ” को जानो । यह सनातन प्रकृति, इसके सब विकार भोद 
इसके सब प्रवाह जड़ हैं; यह है तो भोग्म, परन्तु केवल प्रावदयकता- 
नुसार उपभोग की बस्तु | इस के साथ भधिक भनुराग बढ़ाना ठीक नहों । 

६--' मैं” को जानो । जो ' मैं” शोर ' मेरा” ऐता बोलता है, उसको 
जानो । अपने भाप को जानो । गह “मैं” ध्लोर “मेरा” बोलने वाला ही 
तो “भात्मा ” है । ऐसे प्रास्मा इस सुष्टि में श्रतझय हैं, बहुत हैं। भार्मा 
एक चेतन तत्त्व है। तथापि वह भल्पञ्, अल्प सामथ्ययान्‌ झौर एकदेशी 
है। यद्यपि भात्मा का काई रग, रूप या झाकार नहा है, तथापि ईश्वर तो 
इस श्रात्मा-जीवात्मा मे भी ब्यापक है। सत्न करने पर, थोड या भ्रघिक 
समय के लिए प्रात्मा का ज्ञान तथा सामथ्य कुछ बढ भो जाया करता है । 
इस यत्न को ही भक्तियाद कहते हैं । 

७-- उस” को जानो । वह परमात्मा है। इस दुद्य-जगत्‌ का निमित्त 
कारण वहो है। यह प्रकृति तो इस जगत्‌ का उपादान-कारण मात्र हो है । 
वह सर्वेज्ष सवशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु भौर प्रजर, भमर भावि 
प्रनन्त विशेषणों भौर अनन्त गुण, कम एव स्वभाव प्रादि से युक्त है। उस 
को कृपा से ही भात्मा के जपानुष्ठान--भक्तिवाद के सब प्रयत्न सफल 
होते हैं। ईश्वर भादि सब->उसके गुग, कम भौर स्वभाव सूचक प्नन्‍्त 
नाम--उप्त एक हो दिव्य सत्ता के प्रतिबोधक हैं । उसके भनन्‍्त नामो को 
देखकर कोई विज्वम मे न पड | 

त्रेतबाद 

८--ईश्वर ने प्रकृति से भ्रसख्य जोवात्माशों के लिय इस दुदय-जगत्‌ 
की रचना को है। वहो इसका उत्पादक है, वही व्यवस्थापक भौर वही 
इसका सहारक भी है। सहारक से डरने को क्‍या जरूरत है ? सहार तो 
परिवतन का एक खेल हो है। विभिन्‍न तत्वों के न्‍्यूनाधिक मात्रा मे मेल 
से नाना प्रकार के खेल सम्पन्न हांते हैं, उन्ही तत्वयो के वियोग स ये खेल 
बिखर भी जाते हैं । 

&--भपने स्वैरूप को सूचना, वह प्रभु स्वय ही हमे दे रहा है-- 

अमसस्मि जरितः पह्य सेह, विधवा जातान्य+पस्मि महा । 
ऋतस्प भा प्रदिज्ञो वर्धयान्ति, श्राददिरों भुवना ददरीसि ॥ 


ग़० ८&।१००।४ 

(१) (जरित ! मा-इहू पदय) भो मेरे भक्त  प्रों मेरे स्तुति 
गायक | सुझको इस जीवन में ही देख, इस ससार मे हो देख । 

(२) (भ्रयम भ्रस्मि) मैं तो यह हूँ। मैं तो तेरे पास ही हूं, प्रत्यक्ष ही 
हूँ । मुझ ढूडने के लिये तुझे कही दुर जाने की कोई जरूरत नही है। 

(३) (मह्ला विध्वा जातानि अभि-अ्रस्मि) झपने सामथ्य से मैं इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ को झोर नाम-रूप बासे इसके सभी पदार्थों को ध्पने वश में 
रखता हूँ । 

(४) (ऋतस्य प्रदिश मा वर्धयन्ति) सत्यशील, संत्य- के प्रधारक, 
सच्चाई भौर भलाई के मतवाले णो मेरो महिमा को गाते हैं, वे मुझे पा 
भी जाते हैं, भधिकाधिक था जाते हैं, वे दूसरो को जता भी देते हैं । 

(५) (भाददिर ) मैं तोडने-बखेरने, पोसने वाला भी हू। बिसको मैं 
बनाता हू, उसे उसके उपयोग के बाद मैं तोढ भी देता हू, बलेर भो देता 
हूं, पोस भी डालता हूँ । 

(६) (भृवता दर्दरीमि) मैं तो सोक-लोकान्तरों को भी पीस देता 
हू, बखेर देता हूँ, रोड देता हू, किसो छोटे मोटे पदा्य का तो कहना ही 
क्या है ? मैं विधाता भी हू भाषाता भी हू श्रौर सहारक भी हू । 

१०-सब प्रकार के दु सो का भन्‍्त तो स्‍झात्म-बोच के बाद परमात्मा- 
बोध को सिद्धि मिलने पर ही हो सकेया । क्योकि -- 

यदा असंबदाकाशं वेध्ठयिध्यन्ति सानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दु खस्यान्त भविध्यति ॥॥ 
हि (दवेताश्वत रोपनिषद्‌, ६।२० ) 
भ्रथ>-जब सोम भ्रननन्‍्त विस्तार वाले झाकाश को भमढडे में सपेट लेंगे, 
तब उस परमात्मा-देव को बिना जाने भी दुःख का भ्रन्त हो जाया करेसा । 
जेसे प्राकाश को चमड़े मे सयेटना भ्सम्भव है, देसे ही उस परमात्म-देंव 
को जाने बिता दु सरों से छुटकारा बिलना भी भ्रसम्भव ही है। [क्रमशः ) 


३३ अक्टूबर १९६९६ 








विजया-दशमी-महोत्सव 


स्थिरा व सन्‍्तु झासुषा 
बोरवर योद्धा क्षत्रियो को परमेश्वर उपदेश करता है कि--* तुम्हारे 


भ्रसत्र शस्त्र प्रत्यन्त स्थिर सुदृढ़ होवें। (ऋग्ेद) युद्ध भौर बल के 
विना शत्रु नही डरते --ऋषिदयानन्द वेदभाष्य । 
गुद्ध वे राजन्यस्थ वीय्यंम --शतपथ० १३११५ ३६। भ्र्थात जो 
राजा को युद्ध करना है वही उसका बल होता है। उसके विना बहुत घन 
झौर सुख की प्राप्ति कभी नही हो सकती । निषष्टु मे सग्राम ही का नाम 
महाघन है कि उससे बड बड उत्तम पदाथ प्राप्त होते है।' 
--ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका 
'बय जयेम त्वया ग्रुजा ।! 'ऋ० ११०२ ४ भर्थात हम वीर योद्धा 
सेनिक सुझ सेनापति के साथ मिलकर शत्रुओं को जीत । 
झा राष्ट्र राजन्य शुर इषय्योःतिव्याधी महारयो जायताम। 
यज ० २२ २२ ॥। 
भर्थात हमारे राष्ट्र में वीर ॒भ्स्त्र शस्त्रधारी शत्रुभो को नष्त करने 
झौर सब प्रकार के यानो का प्रयोग करने मे झद्वितीय क्षत्रिय हमारे राष्ट्र 
मरे सब भोर प्रसिद्धि को प्राप्त होयवें। जो क्षत्रिय भश्रहिसाब्रत को ग्रहण 
करता है वह स्वय तो नष्ट होन्‍ग ही है साथ ही झपने राष्ट को ड्बा देने 
का कारण भी बन जाता है। 
विजयादशमी पव इसी भाव को शिक्षा हमे प्रतिवष देता रहता है। 
सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर इस समय क्षत्रियो को भरस्त्र शस्त्र 
सचालन के प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहियें। शारीरिक बल के विना 
आत्मिक बल अधूरा द्वोता हैं। 
हमारे राष्ट्र का यह प्राचीन काल से चला झा रहा त्यौहार है। गावो 
में भब भी यह प्रथा है कि किशोर भ्रवस्था के लडके खाण्ड बनवा कर 
परस्पर भिरते हैं। यह भाव यूडविद्या के प्रशिक्षण का द्योतक ही तो है ८ 
दशभी नाम मृत्यु भौर १०० वष की भायु के लगभग भ्वस्था का है । 
हमारे क्षत्रिय वीरवर मृत्यु की कुछ भी चिन्ता न करके मुत्युझजयो होकर 
झति वद्धावस्था तक क्षात्र धम का पालन करते हुए युद्धों मे भाग लेते थे । 
महाभारत युद्ध के महारथ भदट्ठितीय योठा भोष्म आदि इसका प्रमाण हैं । 
भाजकल राम रावण के युद्ध के नाम पर भारत का करोडो रुपया 
रामलीला की कुरीतियो मे फंका जाता है। यदि इस प्रपव्यय को रोकर 
राष्ट्र के सभी राज्यों मे युद्ध विद्या की शिक्षा देने वाले महाविद्यालय खोले 
जाव तो राष्ट्र को इनसे निकलते वाले योद्वा ससार को चुनौती दे सकते 
हैं। परमेश्वर करे--हमे सुमति प्राप्त हो झोर हम भपने राष्ट्र को प्राचीन 
खंमय के समान वेभवशाली बना सकें । 


हरयाणा सरकार से 

हम हरयाणा सरकार से बलपूथक निवेदन करना चाहते हैं कि 
हर॒याणा का पृथक राज्य होने पर भी भ्भो तक राष्ट्र भौर राज्य भाषा 
हिन्दी को जो प्रोत्साहन मिलना साहिये था वह नहीं मिला है । भव भी 
दरयाणा के स्कूलो से पंजाबी गुरुमुली लिपि चल रही है । पजाब राज्य 
में पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ के शिक्षा बन्धन को तोडा जा चुका है। 
पजावी भाषा के विश्वविद्यालय का स्‍झ्लायोजन हो चका है। परन्तु न 
काने हरयाणा सरकार चण्डोगढ पजाब विष्वविद्यालय से क्‍यों चिपटी हुई 
है ? बसो नहीं उससे सम्बन्ध विल्छिन्न कर लेती ? १ नवम्बर ५६ को 
हरयाणा राज्य का स्थापना दिवस पुन मनाया जाने वाला है। यह 
झबसर है कि दहर॒याणा सरकार हरयाणा राज्य मे हिन्दी को ही सर्वोच्च- 
राज्य भाषा घोषित करके चण्डोगढ़ विधवविद्यालय से मुक्ति प्राप्त करे । 
तथा ऐज्छिक भाषाप्नों मे सस्कृत को प्राथमिकता देने की घोषणा करे । 

अर्मेससाल सगठन समिति 
इस समिति के अन्त्री प्रो» रत्नसिह जो एम० ए० ने उक्त समिति के 


झार्थमर्यादा साप्ताहिक ३ 


(मम 9० ० ० आ2 


विरुद्ध मिथ्या प्रदाद फेलाये जानें का निराकरण किया है जो आयमर्यादा 
के इसी भ्रक में पृ० ४ € १० तथा ११ पर प्रकाशित किया गया है। प्रो० 
रत्नसह जी के इस अरान्ति निवारण वक्तव्य से श्रनेक बातें स्पष्ट हो 
जाती है जिसकी जानकारों भाय जगत के लिये भ्रावश्यक है । यह भाय 
अगत को पता है ही कि इस समिति के श्रध्यक्ष पूज्य महात्मा श्रान-द 
भिक्ष जी महाराज हैं! 


समाचार सूचना भेजने वालो से 

प्राय आयसमाजो तथा झाय सस्थाप्रो के समाचार बहुत थोड समय 
पूव भेजते हैं भौर इच्छा करते हैं कि प्रायमयादा के आगामो अ्रक में ही 
इसका प्रकाशन हो सके । उन्हें यह ध्यान रखना प्रावक्दयक है कि भाय 
मर्यादा साप्ताहिक पत्र है। स्थिति स्पष्ट करने के लिये यह बताना 
झावश्यक है कि जिस रविवार की तारीख अ्रक पर प्रकाशित की जाती है, 
उससे पहले बुधवार को श्रक डाकखाने को दे दिया जाता है। वह भझक 
मगलवार को छप लेता है। एक-दो दिन मे सब पृष्ठो का कम्पोज नही 
किया जा सकता । इस लिये जो समाचार मगलवार से पहले बृहस्पति 
झथवा शुक्रवार तक कार्यालय में पहुचते हैं उनको हो प्रकाशित किया जा 
सकता है प्रर्थात प्रकाशित होने वी तारोख से १० ११ दिन पहले समाचार 
कार्यालय में पहुच जाने चाहिय । यह ध्यान रखने की बात है । 

समालोचनार्थ पुस्तको के लिये 

कुछ सज्जन ऐसी पुस्तिकाय प्रथवा पत्रिकाय भेज देते है जिनमे लेख 
का विषय झति यून होता है पर तु उसमे बीच बोच मे प्राय प्रत्येक पृष्ठ 
पर विज्ञापन होते है तवा बाहर से मगवाई हुई सम्मतिया होती है । ऐसे 
महानुभावों से निवेदन है कि इस प्रकार का पुस्तिकाग्रो को समालोचना 
करन पर उस पन्न का स्तर गिरता है। इसम अच्छे पत्रो को बचना पडता 
है ! वेदिक सिद्धान्तो और सामाजिक मन्तन्या पर जिस पुस्तक में सामग्री 
होती है उनकी समालोचना करना ठोक हांता है। समालोचना केवल 
समालोचना क नाम पर नहीं की जाती। झ्राशा है समालोचनाथ पुस्ति 
काओश्रो श्ौर पत्रिकाओं को भेजने वाले सज्जन इस निवेदन पर अ्रवद्य 
ध्यान दगे । इसत प्राय बन्धग्नो को भ्र छे पुस्तको का परिचय मिलता 
रहता है । समालाचनाथ दो पुस्तको का भेजना आवश्यक है । 

व्यक्ति विशेष को शिकायत 

ऐसी शिकायत भेजने वालो कनिराघार कोई ऐसी बात नही लिखनी 
चाहिये जिसका प्रतिपक्ष की ओर से प्रतिवाद भेजा जाने की आशका हो । 
स्पष्ट निवेदन है कि ऐसी शिकायतो के प्रकाशन का उत्तरदायित्व पत्र 


पर नही होगा । 
विज्ञापनों के लिये 

कई सज्जन विज्ञापनो की दर घटाने के लिये लिखते है । आयमर्यादा 
में ऐसी विज्ञापन दर निश्चित की जा चकी है। विज्ञापन भेजने वालो को 
ऐसी सूचना कार्यालय से मगवा लेनी चाहिये | कुछ सज्जन समाचार इस 
ढग से बनाकर भेजते हैं कि वह सुचना विज्ञापत का भी काम दे सके भौर 
बिना विज्ञापन शुल्क दिये प्रकाशित भी हो जावे । भ्रत ऐसी बात पर भी 
ध्यान रखना चाहिये । 


कुछ भ्रायंससमाजो से 

कुछ भायसमाज ऐसे भी हैं कि वे चाहते है कि उनकां समाचार कई 
बार छपता ही रहना चाहिये भोर लम्बे लम्बे समाचार भेजते हैं। खेद 
यह है कि वे प्रायमर्यादा के ग्राहक ब्रनना नही चाहते | चुनावों के समा 
चारो मे प्रधान भनत्रो कोषाध्यक्ष तण। पुस्र॑कछ्णकछ्ष कर रण हो शेजुनर 
चाहिये । उपप्रधान उपमन्‍्त्रों भ्रयवा अन्तरद्भ सदस्या के नाम नहीं। 
इससे प्नेक प्रायसमाजो के चुनाव दिये जा सकते है। साथ हो भाषण 
भ्रादि में यक्ति विशेषों के नाम का प्रचार इष्ट नही होना चाहिये | सार 
यह है कि समाचार सक्षिप्त होने चाहिय । 

विशेष 

क्योकि भार्यमर्यादा भायप्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख पन्र है 

झत सभा के समाचारों का प्रकाशन मुख्य स्थान रखता है। 


सिद्धान्ती शास्त्री 


॥$ आर्यमर्मादा साप्ताहिक 





आय्य समाऊ प्ंघटन समिति द्वारा भ्रम निवारण 


७प्रो० रस्नसह एस. ए. मन्त्रो जायं समाय संगठन समिति 

सत्यार्भ प्रकाश की भूमिका में महवि दयानत्द जी लिखते हैं:--““मनुष्य का आत्मा 
सत्यासत्य का जानने बाला है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह ओर 
झविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है” । महूषि का यह लेख जाये 
समाझ्रों के वर्तमान नेताओं पर अक्षरक्ष: चटता है । गत पांच बर्षों से इत जआाय॑े नेताशों 
की पद लोलुपता, हुठ व दुराग्रह के कारण आर्य सभाझों में उत्पन्न पारस्परिक 
विवादों व बेसनस्थ से आर्य जगत्‌ में एक विवित्र स्थिति थ्याप्त है। इन 
सभाओ के विरोधी पक्ष अपने को सत्य व दूसरे को असत्य धिद्ध करने में प्रहनिद्य- 
रत हैं। भाराप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है । विवाद सिद्धास्त का नहीं है ईदवर 
निराकार है या साकार, जीवात्मा विमु हैया परिच्छिन, मुक्ति से पुनरावृत्ति है वा 
नही, श्राद्ध जीवित का होता है वा मृतक का, इन बालो पर विवाद नही है । विवाद 
का विषय है केवल कुर्सी । आय॑ समाज के सभी रचनात्मक कार्यों के प्रति हमारे नेता 
सर्वथा उदासीन हैं। भ्रद्धालु आय जनता का दान में दिया हुआ पैसा निर्देयता के साथ 
सरकारी न्यायालयों मे चल रही मुकदमे बाजी मे पानी की तरह बह रहा है। समाों 
पर प्रपना प्रनना अधिकार जमाये रखने के लिए संविधान व नियम की दुद्वाई देने 
वाले ये नेता ऐसे भ्रसम्बंधानिक व भनैतिक हुथकष्डे प्रयोग करते जा रहे हैं कि जिनको 
सुनकर सर्व साधारण प्रायं जनता यह सोचने पर वियश हो रही है कि क्‍या सचमुच 
ये ही वे नेता हैं जो मह॒वि दयानन्द के स्वप्नों को साकार करने को तमन्ना अपने दिलों 
में सजोये रखने की दिन रात घोषणा करते रहते हैं। आये समाज की इस दुरवस्था 
से दुखी होकर आये नेताओं के पारस्परिक वैमनस्य को दूर कराने के कतिपय सज्जनों 
द्वारा कई प्रयास किए ग्रये, जिनमे से नवीनतम अश्रयास दक्षम प्राय महा सम्मेलन 
हैदराबाद में दिनाक ८-११-६८ को सर्थ सम्प्रति से आयें जगत के सर्व मात्य सन्‍्यासती 
पूज्यपाद महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज को समाओं के पारस्परिक विबाद निप- 
टाने का अधिकार दिमा जाना था । 

आये महा सम्मेसन में स्त्रीकृत तथा सावदेक्षिक झार्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली 
की अन्तरंग समा दि० २३-२-६६ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव निम्न प्रकार है :--“गह 
दर्षम भायं-महा सम्मेलन (हैदराबाद) प्रान्तीय आयें प्रतिनिधि सभाझ्ों में उत्पन्न 
विवाद तथा न्यायालयों मे चल रहे मुझुदमों के लिए बिस्ता प्रगयट करते हुए उनके 
निपटारे के लिए अभियोगो से सम्बद्ध व्यक्तियों को सानुरोष भ्रादेश देता है कि 
दे राजकीय न्यायालयों से भ्रविलम्ब मुकदमे वापिस लेबें साध ही यह सम्मेलन सर्व 
सम्मति से निश्वय करता है हि परम पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जो को पूर्णतः 
सर्वाधिकार देता है कि वे उपयुक्त सभी विवादों का निपटारा क्षीघ्र करा दें” | 

आये महासम्मेलन मे सर्व सम्मति से स्वीकृत उक्त प्रस्ताव के भाषार पर पूज्य 
भहात्मा जी ने पजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के दोनों पक्षों के पारस्परिक विवादों को 
निपटाने का प्रयत्न किया किन्तु सेद है कि वे जपने कार्य मे सफल न द्वो सके । महात्मा जी 
ने प्पने वक्तव्य दिनाक २८-२-६३ में इस असफलता को इन छाब्दों में स्वीकार किया 
है-+ “पिछले सगमग छ: महीनों सै मैं भोर मेरे साथी इस प्रयत्न में लगे रहे कि किसी 
प्रकार दोनो पक्ष संगठित होकर सभा का कार्य चलायें परस्तु ऐसा न हो सका | यद्यपि 
महात्मा जी से यह अनुमव किया कि दोनों पक्षों में से एक पक्ष भरी वीरेन्द्र पक्ष जान- 
बुक कर उनसे असहयोग कर रहा है। जिसके कारण सफलता प्राप्त नहीं हो रही, 
तथापि साधु सन्‍्तों को पद्धति का अगुसरण करते हुए महात्माई इंय से उन्होंने प्रसफ- 
लता का समस्त दायित्व इन धब्दों मे अपने ऊपर से लिया--“मैं शो कुछ कर सकता 
था भगड़े निपटाने के लिए किया । परन्तु मेरा तप अभी अधूरा प्रतीत होता है इसी 
लिए असफलता का मुह देखना पड़ा ।” 

पंजाब आयें प्रतिनिधि सभा के जिस पक्ष ने पृम्य महात्मा झानन्व स्वामी जी के 
साथ असहयोग किया, उस पक्ष को पुरानी सा्वेदेक्षिक आयें प्रतिनिधि सभा के अधि- 
कारियो का पूर्ण सहयोव व समर्थंभ मिलता रहा है । यही कारण है कि महात्मा जी 
के व्यवहार तथा भसफलता का साबंदेश्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के सम्त्री श्री राम- 
गोपाल जी झालवासे ने सर्वंधा विरोधी मूल्यांकन किया है। उनके ्ब्दों में “महात्मा 
झानन्द स्वामी जी ने एक पक्ष [अर्थात्‌ प्रो० रामसिंह पक्ष] का पूरी तरह साथ देकर 
जलती भाग बुफाने के स्थान पर तेल ही छिड़का है।'****“महात्मा जो स्वयं ही 
यह भनुमव करेंगे कि चन्द व्यक्तियों के बहकाने में आकर उन्होंने जो पर उठाया है 
उनसे आर्य समाज को कितनो महती क्षति हुई है ।****** ***हम आज आये समाज 
को विनाक्ष करने वाले व्यक्तियों पर महात्मा जी का घरद हस्त देखकर जाएचय चकित 
हैं। पूज्यपाद स्व्रामो जी के सम्मन्ध में की गई उपयुक्त आलोचना को पढ़कर अद्धालु 
आय समाजी का बुद्धि व्यापार कुछ देर के लिए शिवथिल हो जाता है । जित प्ानन्द 
स्वामी के प्रवचतों व पुस्तकों लथा लेसोने लाखों व्यक्तियों के हृदय में ग्रास्तिकता उत्पन्न 
कर उनहे भार्य समाज मे दीक्षित किया है. जिसकी कथाएं सुनते के लिए जनता रा 
प्रपर समद्र उमड़ पढता है, जिस स्वासी ने प्रपने कौवन काल में धार फ्रदेक्षिक समा 
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पंजाब के माध्यम से साखों जकास पीड़ितों को मृत्यु के मुह से निकाला जितने हथारों 
हिन्दुप्नों को विधर्मी होने से क्चाया, जिसने अ्रतेक वर्ष सच्चे योगियों के अरलों में 
बैठकर योग विदा प्राप्त की भौर अस्त में जिसने श्रपना हरा भरा परिवार तथा लाखों 
की सम्पति को त्याव कर देश-विदेश में दयागन्द के सिशन की अलख जनाई, जिस 
महात्मा के दंत मात्र से सच्चे झ्रास्सिक क्षाम्ति प्राप्त करते हैं, क्या सचमुच बहीं 
झानन्द स्वामी सरस्शती अब इतना पतित हो जाये कि बह अपना विवेक खोकर 
दूसरे लोगों के बहुकामे में आने लगे झोर तुल जाये यह श्रपने प्यारें दयानन्द के झार्य 
समाज का बिताश करने पर ? झतते आये सस्यासियों की इस प्रकार की आलोचना को 
देसकर सोचा सच्चा साधारण प्ा्य समाजी निराक्ष व हताश होकर अपने धर बैठ 
जाता है भौर यही,सो बने पर बाध्य हो जाता है कि भानम्द स्वामीजी की तरह दायद 
दवानन्द के तप में भी कुछ कमी थी जिसके कारण उसके द्वारा सबाया हुप्मा पोषा 
[भायं समाज] जपने जीवन के १०० वर्ष भी पूरे न कर पाया भोर मुरकाने सगा बब 
कि महात्मा बुद्ध, महात्मा ईसा के वृक्ष दो सहस्त बर्ष से फल फुल रहे हैं । 
अहात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज तो अपनी असफलता की घोषणा कर जाते 
वेताधो के आचरण से अति क्षुर्ध व दुःखी होकर अपने पूर्ण मिद्रिबत पुरोगम के असु« 
धार इस्सेप्ड ओर पमेरिका में वेदिक बर्म का प्रचार करते चले गये । उनके यहाँ 
भारत मे रहते हुए ही ३१ मई को आये जगव्‌ के लिए एक अत्यन्त सम्जाजनक घटना 
घटी । यह थी दो साबंदेशिक भाव प्रतितिधि समाझों का बनना । दोनो सावंदेधिक 
सभाए भपने निर्वावन को वेभानिकता का इंक्ा पीट रही हैं। आर्य जगत के नास 
दोनों के कार्यालयों से परस्पर विरोधी विज्ञप्तियाँ प्रसारित हो रही हैं। भारय जनता 
कि कत्त ब्य बिमूढ हो रही है। वह सोच रही है कि कौन सी सा्यदेशिक सभा का 
भ्रादेश माना जाये। कितने ही झाय समाज तो इन विशप्तियों को अपने साप्ताहिक 
सत्समो में सुनाते भी नहीं और उन्हे रही की टोकरी में फेंक देते हैं। यह है हमारी 
बतेमान क्षोचनीय ल्थिति ! 
आयेसमाज संगठन समिति का उदय 

आयंसमाज की इस दयनीय अवस्था को देखकर जायंसमाज के कुछ नवगुवरो ये 
निर्णय लिया कि अब हम आबंसमाज का मजक उड़ता देख नहीं सकते | यदि आये- 
समाज की यह स्थिति रहे तो “कृष्वस्शों विश्वमायंम्‌” का नारा हमारे लिए सबसे 
बड़ा पाखण्ट है। कृण्वन्तो विदवमायंम्‌ को साथ्थंक करने व वर्तमान पासष्ड का विनाण 
करने के लिए तथा आयेश्वमाओं के दलगतठ विवादों का निपटारा करा बिनाझोम्मुख 
आायंसमाज को रक्षा करने के लिए आये जगत्‌ के योरव परम तपस्वी, बीतराम पृम्पपाद 
महात्मा आनन्द भिश्षु जी महाराज की अध्यक्षता मे कतिफय आये युगक संगठनों ने ३० 
जुन ६६ की बैठक में निम्त निर्णेय लिया ॥ 

यह सम्मेलन सावेदेखिक एन भ्रान्तीय स्तर पर हो रहे बिधटनाटमक मेतृत्थ 
को आयंसमाज के पवित्र संगठन एवं जायों के लिए अत्यन्त दु:खद तबा सज्जाजनका 
समझता है। इस संदर्म में नेतिक मूल्यों को मुला कर साबेंअनिक प्रवार और पर- 
स्पर विवादास्पद मंगड़ों को सेकर राजकोय न्यायालयों में जाना संभठनत को हृष्टि से 
अत्यस्त घातक, भशोमनीय एवं अवछनीय है। सा्देश्िक सभा के बर्तमान निर्माबत 
मै दो सार्वदेशिक सभाओं के बन जाने से आये जमत्‌ के उक्षयतम नेतृत्व के पतन की 
भी धासंका दिलाई देने लगी है जो इस सम्मेलन की हृष्टि में सत्वर्त दुर्भाग्यपूर्ण है। 
इन परिस्थितियों में भुबकों की यह गोही आये जयत की प्रतिक्षियात्मक भाजमगाहों 
का सम्भीरतापूर्षंक प्रध्यवन करने के उपराग्त सर्वसम्मति से इन सभी विवादों को 
समाप्त कराने और छान्तिमय बातावरण निर्माण कराने की हृष्टि से महात्मा आानस्द 
भिक्षु जी महाराज को सर्वाषिकारी चोषित करता है जो अधिक से अधिक १४ व्यक्तियों 
की परामर्खदातु सर्वोच्च समिति बनाकर आयंजगत्‌ पर आये हुए भप्रत्वाक्षित संकट 
को झीजातिशीघ्र समाप्त कराने का प्रयरत करें। यह सम्मेलन स्वामी जी तथा इ्त् 
सर्वोक्ष्य समिति को पूर्ण विए्यास दिलाता है कि उसके आदेश एवं निर्देश पर सारे 
भारत की आये युवा शक्ति तथा भद्र आयंजन हर प्रकार का बलिदान करने के लिये 
उद्चयत रहेगे | 

स्वामी जी ते उसी समय १३ सदस्यों की समिति गठन की चोबणा कर दी | 
कुछ सदस्यों को स्वामी जी ने बाद में अपने श्रथिकार से मनोनीत किया है । इस 


समिति में ७ प्रोफेधर १ असिपल, ४ पत्रकार व कई सुयोग्य वक्ता व समाज सेवी 
हैं। प्रसिपल सगबान दास इस समिति के गौरव हैं। मत हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
संचालत में जापका बहुत बड़ा योग रहा। आपकी सोजस्यता, क्षालीगता, मथुरता, 
गम्मीरता व साधुता सर विदित है। इस समिति में एक जिन्दा झहीद भी हैं। ये ु 
श्री प्रो० राजेन् जी जिश्यासु। हिन्दी रक्षा आम्दोलत में क्षापकों करों सरकार के 
द्वारा जसड्टा कछ मेने पड़े । आपके हाथों की हयेलियों पर कुर्सी रखकर उस पश्च 
घश्टों तक पुलिस बाले बैंठे रहे । डिग्बे में पालाना भरकर धापके बने में लटकामा 
गया परस्तु यह वीर सेनानी भपने मार्य से बिचलित न हुआ । श्री ब्रद्माचारी इस्द्रदेव 
जी मेषार्थी ने अपना समस्त जीवस जावेंतमाज के लिए प्रवित किया हुमा है। बाप 
एक गम्मोर व सुलके हर विवारक हैं। प्रो” दवामराण भी एस. ए. एक विधाद- 
प्रस्ठ व्यक्तित्व हैं। कई नेसाओं के विवारानुसार धाप एक कम्पुनिस्ट हैं और आायें- 


१६ अक्तूबर १६६६ 


गंतांक॑ का दोष 
याशिक आचार संहिता--(६) 


यक्ञ के वस्त्र 
श्री पं० वीरसेन वेदअसोी वेदसदन, महारानी पथ इन्दौर--२ 


रेशमी यस्‍्त्रों की यज्ञ के लिये उपयोगिता 

सूती वस्त्र भी भग्नि को ग्रहण करने वाले हैं। यज्ञ करते समय यदि 
किसी भी भ्रसावधानता से वस्त्र में भ्रस्नि लग जावे तो वह इंधन के रूप में 
प्रज्बलित होने लगता है। इससे भी यज्ञ कार्य में हानि होती है। शुद्ध 
रेशमी वस्त्र तथा ऊनी वस्त्रों को भग्नि लगने का भय नही रहता है । 
यदि कोई पतंगा शभादि ऐसे वस्त्रों पर पड़ जाबे तो वह उतने ही स्थान को 
जला सकेगा परन्तु स्वयं वह वस्त्र भग्निमयय होकर होष वस्त्र को नही जला 
सकता है । प्रतः यज्ञ के लिये रेशमी वस्त्री का जो विधान ५ चीन ऋषि- 
मुनियों ने लिखा है श्रोर जिसको महृषि ने भी श्रमाण रूप में उपस्थित 
किया है वह झवदय मान्य करना चाहिये भौर इसमें किसी प्रकार का 
>बहाना नहीं ढुंढना (बाहिये। नकली रेशम का भी व्यवहार यज्ञ में नहीं 
करना चाहिये । उपासना के सम्बन्ध में रेशम के वस्त्र की उपयोगिता और 
भी है जि सका भभी यहां उल्लेख नहीं कर रहे हैं । 

किन वस्त्रों को धारण करें 

यज्ञ के जो भ्रधोवस्त्र भौर उपवस्त्र कहे हैं उनको केसे धारण करे-- 
यह भी प्रइन उपस्थित होता है । सबसे प्रथम यही सोचना चाहिये कि भ्रधो- 
थस्त्र किसे कहते हैं ?कोई कह सकते हैं जो कमर के नीचे पहना जाय । 
चाहे वह नेकर, पाजामा, पतलून, तहमद लूंगी भ्रादि कुछ भी हो, वे सब 
भधोवस्त्र ही हैं। परन्तु महर्षि स्वामी दयानन्द जी भ्रधोवस्त्र का श्र 
संस्कारविधि के समावत्तेन प्रकरण में “अ्रधोवस्त्र भर्थात्‌ धोती वा पीता- 
स्वर घारण”--यह कहते हैं। पीताम्बर नाम से यज्ञादि काये के लिये 
एक विद्येष प्रकार की रेशमी रंगीन व सफेद घोतियां आती हैं। उससे ही 
तात्पर्य यहां है । भर्थात्‌ यज्ञादि कार्य के लिये विशेष बनी हुई धोतियाँ 
जिन्हें पीताम्बरी कहते हैं, वह होनी चाहिये भ्रथवा उसके भ्रभाव में सूती 
घोती हों । इन्हीं की अधोवस्त्र संज्ञा है । इन्हें ही धारण करके यज्ञ करना 
चाहिये। 

उपवस्त्र से तात्पय ऊपर धारण करने वाले वस्त्र से है। सम्भव है कि 
ऊपर घारण करने वाले वस्त्र से कोई कमीज, कोट, बुशशर्ट भ्रादि ग्रहूण कर 
लें परन्तु महर्षि स्वामी दयानन्द जी संस्कार विधि में जातकमं संस्कार में 
“उपवस्त्र भोढ़ के ”-- इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उप- 
यस्त्र श्रोढ़ा जाता है। भ्ोढ़ा जाने वाला उपवस्त्र चादर, शाल, दुशाला 
आादि होते हैं भोर वे इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि वे केवल गले में लटका 
लिये जावें जो तौलिया या भंगोछे के तुल्य लम्बे हों । 
एक हो वस्त्र पहन कर कर्स न करें 

दो वस्त्रों का विधान बताता है कि नीचे का वस्त्र ऊपर न श्रोढ़ा 
जावे। भोढ़ने का वस्त्र पृथक्‌ ही रहेगा। भ्रतः एक वस्त्र को पहन एवं उसी 
को भोड़कर भी यज्ञ न करे । इसीलिये गोमिलाचाये ने लिखा-- 


“नान्तरीयकस्येकदेशस्य कल्पयित्योत्तरो यताम्‌ 
पर्थात्‌ एक ही वस्त्र को पहनकर उसी के एक अंश को झ्रोढ़कर भी 
क्रिया न करें । इसी को निम्न इलोक में भी कहा है। 
होमदेवाचेनाधासु क्रियासु पठने तथा 
नेकवस्त्रः प्रवत्तंत दिजो नाचमने जपे ॥॥ 
यज्ञ होमादि देवाचंन क्रियाझ्ों में अ्रध्ययनादि कार्य में, जप एवं 
झाचमनादि कार्यों को एक वस्त्र को ही पहनकर या उसी को ऊपर भी 
भारण करके नहीं करना चाहिये। भरत: दो वस्त्र यज्ञों में होने ही चाहियें। 
घोती को कंसे धारण करें 


झ्रधोगस्त्र भ्रर्थात्‌ पोताम्बरी या धोती को कंसा पहना जावे ? क्‍या 
तहमत या लुंगी बांध ले जंसा कि संन्यासी पहनते हैं भ्थवा मुसलमान 


.,- नमाज के समय पहनते हैं ? या एक लांग की घोती पहने या दो लांग की 


आंघ ? इस सब के समाधान के लिये शास्त्रकारों ने यह व्यवस्था रखी है। 


धार्यमर्यादा साप्ताहिक 


बस्त्रमुलं समुद्धत्य पृष्ठबंशे षडंगुलम्‌। 
दक्षायां त्र॒यंगुल त्यकत्वा नाभिसात्रे विनिदिशेत्‌ । 
दहाहोनं न कत्तंव्यं परिवत्तेनं कारयेत्‌ ॥। 
भ्र्थात्‌ घोती का एक सिरा पीछे कमर में छः: अगुल खोसे और सामने 
का दूसरा सिरा तीन अंगुल नाभी में इस प्रकार सामने लगावे कि आगे 
पीछे के दोनों सिरे जो वस्त्र की लम्बाई की समाप्ति के सूचक हैं वे दीखे 
नही । दोनों सिरों को सीकर के सिराहीन भी न करे, न लपेट ही । 
सिले बस्त्र श्रासुरी सभ्यता के जनक हैं 
कटा, फटा, श्रसम्पूर्ण', खंडित एवं सिलावस्त्र अ्रसुरविद्ध है। वस्त्रों को 
काट कर ही नाना प्रकार के फेशन, राग-रंग की वृद्धि से श्रासुर भाव एवं 
आासुरी सभ्यता की वृद्धि होती है जिनसे राजसिक एवं तामसिक भावनाओं 
का उदय तथा सात्विक भावनाग्रों का लोप होता है । य ही राग-जन्य 
प्रवत्तियां शारीरिक एवं मानसिक रोगों की जनक हैं श्रौर जन समाज को 
भी दूषित एवं प्रभावित करती हैं। यज्ञ में ये भाव त्याज्य ही हैं । 
यज्ञ में अतिश्रेष्ठ वस्त्र धारण करें 
बस्त्रों के बारे में महर्षि दयानन्द जो ने पूर्वाचायों का प्रमाण देकर 
रेशमी वस्त्रो का यज्ञ में विधान प्रदर्शित किया है महर्षि ने यजूवेंद भाष्य 
में ग्र०१६ के ८६ वें मन्त्र मे भी “रेशमी व ऊनी वस्त्र शाल भ्ादि का 
विधान किया है । उत्तम से उत्तम बस्त्रों में रेशमी और शालों की गणना 
होतो है। भ्रत: यज्ञ में इन्ही का उपयोग करना चाहिये । ईश्वरस्तुति- 
प्राथनोपासना के मन्त्रों के भाष्य में महर्षि स्वामी दयानन्द जी सस्कार 
विधि में लिखते हैं--“परमात्मा की उपासना अ्रपनी सकल उत्तम सामग्री 
को उसको शभ्राज्ञा पालन में समर्पित करके भक्ति विशेष करें --“परब्रह्म 
को प्राप्ति के लिये सब सामथरय से विशेष भक्ति करें -इन वाकयों में 
» उपासना के लिये अ्रपनी सकल उत्तम सामग्री श्र सब सामथये का 
उल्लेख प्रकट करता है कि यज्ञ में हमें सभी वस्त्र, पात्र, सामग्री भादि 
उत्तमोत्तम ही ग्रहण करनी चाहिये-सामान्य नहीं-अथवा श्रपनी 
सामथय से हीन कोटि के भी नही रखने चाहिये । 
संस्कार विधि में विविध संस्कारों के भ्रवसर पर भो जो वस्त्र धारण 
करने का लिखा है उनसे भी अतिकश्रेष्ठ, उत्तम वस्त्र ही यज्ञ में घारण 
करना चाहिये यह ज्ञात होता है । जेसा कि-- 


(१) “शुद्धवस्त्र -- ( नामकरण, वेदारंभ एवं विवाह संस्कार में ) 
(२) “उत्तमबस्त्र-- ( चूडा कर्म एव उपनयन संस्कार में 
(३) अतिश्रेष्ठ वस्त्र घारण-- ( समावतंन संस्कार में ) 
(४) “सुन्दर वस्त्र -- ( निष्क्रमण संस्कार में ) 


त्याज्य वस्त्र 

यज्ञों में कंसे वस्त्र नहीं होने चाहियें इंस बारे में थ्यपि ऊपर कै 
विवेचन से बहुत कुछ प्रकट हो जाता है तथापि इस विषय में श्रौर भो कुछ 
ज्ञातव्य विशेष है ही । निम्न प्रकार के वस्त्र धर्मकार्यो में वर्जित हैं । 

कटिवस्त्र धृतं तु यद्वसत्र पुरीषो येन वा कृत: । 
सूत्रमंथुनकृद्वस्त्र धर्मकायें विवर्जयेत्‌ ॥॥ 

ग्र्थात्‌ जिस वस्त्र को एक बार अ्रधोवस्त्र रूप में घारण किया हो 
उसको घोकर ही पुन: पहनना चाहिये। जिस वस्त्र को पहन कर मलमूृत्र 
का विसर्जन किया हो उस वस्त्र को भी नही घारण करना चाहिये--धोने 
के बाद ही प्रयोग में लिया जा सकता है। इसो प्रकार जिस वस्त्र को 
धारण करके मैथुन कम किया हो उसका भी घमंकाये में उपयोग नहीं 
लेना चाहिये । 

भाज सा्वंजनिक यज्ञों सें उपवस्त्र के रूप में गले में एक पीली 
सी चिन्दी स्काफ, पट्टी या टाईसदृश वस्त्र खण्ड यज्ञ के अवसर पर 
झाहुति-दाता भों के गले में डाल देते हैं भौर फिर उसी को उतारकर दसरे 
के गले में भी डाल देते है, पुन: उनसे भी उतार कर भौरों को क्रमश: 
पहुना देते हैं। यह प्रथा ठीक नहीं है । क्या इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी 
एक का दूसरे को पहनाया जा सकता है ? शास्त्रकारों ने तो--''बस्त्रम- 
न्यद्धतं चंव सदेव परिवजंयेत्‌”-भ्र्थात्‌ दूसरे का धारण किया हुआ वस्त्र 
यज्ञ में कमी भी घारण नहीं करे--यह भ्रादेश दिया है। प्रत: यह प्रथा 

शेष पृ० ७ पर 


ध्रार्मसर्यादा साप्ताहिक 





गतांक का शेष 
हमारे कुछ सिरफिरे “लोडर” 
(श्री ब्रह्मदत्त जो भारती, दिल्‍ली) 


जब पलैनिगकमोशन की नीव रखी गई तो किसी विदेशो एजेण्ट ने 
भारतीय दिमाक में यह डाल दिया कि विदेशी उद्योग को यहां पत्ती दी जानी 
चाहिये, इससे भारतोय उद्योग का घिकास होगा । इसी की चर्चा होने लगी 
झौर यही तूती बोलने लगी | इसकी रट लगाने वाले एक रात में ही लोडर 
झौर पलैनर बन गये और नौबत यहां तक पहुँचो कि विदेशी उद्योग को 
५१ प्रतिशत पत्तों देने की बात चलाई जाने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि भारतीय पलेनर॒स की सूक-बूक को दीमक चाट गई हो । उनको यह भी 
दिखाई देना बन्द हो गया कि जो ५१ प्रतिशत हिस्सेदार होगा वह्‌ मालिक 
समान ही हुझा । बच्चा भी यह बात समझ सकता है परन्तु लीडर तो 
फिर लीडर ही ठहरा । उसे समझ से कया वास्ता ? श्रब एक भौर दूसरा 
दौर चला है। किसी ने भ्रमरीका में यह कह दिया कि भारत कब तक 
दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसे अपने पाँग्नो पर खड़ा होना चाहिये । लीडरों 
को नई खुराक मिली भ्रौर उन्होंने भी यह रट लगा कर जनता का दिल 
मोहने की कोशिश प्रारम्म कर दी। लीडर-लीडर जो ठहरा, लीड करना 
उनका व्यवसाय है और अपना कारोबार चलाने का कुछ न कुछ नया ढंग 
लीडर कहीं न कहीं से ढूढ हो निकालता है। यही उसकी सफलता की 
कुंजी है । 

भ्रग्रेज जाति भौर ईसायत चेन से बैठने वाली नहीं | वह भी इसी ताक 
में लगो है कि किस प्रकार हिन्दु शोर हिन्दुस्तान को नष्ट किया जा सके । 
एक प्रग्नेज विशेषज्ञ ने एक बार कहा कि यदि इसो प्रकार इंगलंण्ड के लोग 
प्रिवार-नियोजन करते रहेंगे तो वह दिन दूर नही कि जब श्रग्रज जाति इस 
संसार से समाप्त हो जायेगी । इस विशेषज्ञ की इस खोज में अंग्रेज जाति 
को हिन्दुओं को नष्ट करने का एक झौर नया नुस्खा मिल गया । उसने यह 
प्रचार शुरू कर दिया कि हिन्दुस्तान के सब दुखो झौर कष्टों की जड़ इसकी 
बढ़ती हुई श्राबादी है । यदि भारत को प्रगति करनी है तो भ्रपनी आबादी 
को जल्द से जल्द कम करना होगा। भारत के मस्तिष्कह्वीन लीडरों का 
पथ-प्रदर्शन हुभा । भ्रंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूक्री । वह सोचने लगे 
कि वह तो भ्रभी तक बडी भूल में ही पड़े थे। सब प्रगति की कुजी तो 
यही है जो हमारे हितंषी अपनी जेब में छिपाये हुए थे । इन्होंने भी परि- 
बार-नियोजन का राग भलापना शझुद कर दिया । भारतीय पलनरस सब 
काम छोड़ इसी में जुट गये | जो इंगलेष्ड के लिए विष था उसे अमृत 
समझ यह भारतीय जनता को निःशुल्क खिलाने पर कटिबद्ध हो उठे। 
ईसाई पत्रों में परिवार-नियोजन की प्रशंसा में लिखे लम्बे-लम्बे लेखो ने 
सोने पर सुहागे का काम किया । जेसे-जेसे विदेशी बोन तीव्रता से बजने 
लगा हमारे लीडर नाचने ही तो लगे । इन दो भ्रांखों वाले भ्रंघों को यह 
दिखाई न दिया कि जिस परिवार नियोजन को बात ईसाई पत्र और पत्र- 
कार इतना बढ़ा-चढ़ाकर रहे हैं उसी परिवार-नियोजन के विरुद्ध ईसाई 
गिरजाघरों में दिन-रात समन (लेक्चर ) दिये जा रहे दिला, । हिन्दुस्तान सकट 
में है, खाद्य समस्या जटिल होती जा रही है । हिन्दुओं को अपने परिवार 
छोटे कर लेने चाहियें। क्या संकट भौर खाद्य समस्या का फिकर हिन्दु को 
ही खा जाने वाला है ? क्या दूसरों का यह देश नहों है ? क्‍या परिवारों 
को छोटा करना उनका भी कत्तेव्य नही है ? शायद नहीं है, ऐसा ही कुछ 
देखने में श्रा रहा है। केवल यही बात है, ऐसा भी नही है । इस परिवार- 
नियोजन के पीछे एक बहुत बड़ा झौर भयंकर ईसाई राजनीतिक षड़यन्त्र 
काम कर रहा है जिसका एक मात्र घ्येय है चुने हुए इलाकों में हिन्दुभों को 
बहुसंख्यक जाति से प्रल्पसंख्यक जाति में बदल कर राजनीतिक कठिनाईया 
पैदा करना। कनाडा में बिल्कुल यही हुआ ही चाहता है। वहां जो फेंच 
कैनेडियन कभी झल्संख्यक ये वे झाज दसरे लोगों में परिवार-नियोजन के 


कारण बहुसंख्यक बनने ही वाले हैं । यह फेंच कैनेडियन रोमन कैथोलिक 
ईसाई हैं जो परिवार-नियोजन को भ्रधर्म मानते हैं। यही रोमन कंथोलिक 
ईसाई इस देश में भी सरकार की परिवार-नियोजन की योजनाओं को 


स्वीकार करते हैं क्योंकि भपनी संख्या बढ़ाना ही इनका इस देश में भी 
लक्ष्य है । 


१९ अ्रक्तूबर १९६९ 


इस परिवार-नियोजन के कई पहलू हैं। ईसाई क्षेत्रों से हो यह बात भी 
चलाई गई है कि भारत में स्त्री डाक्टर (लेडो डा०) काफी संझ्या में 
पर्याप्त नहीं और इस कारण सरकार की यह भमूल्य योजना शायद सफल 
न हो सके । यह सत्यतः एक चतुर सुझाव सरकार को दिया गया है ताकि 
यह ओर स्त्री डा० के लिये इधर-उघर अपनी आ्राँख घुमाये। भ्रब बहुत 
शीघ्र ही एक और सुझाव मित्र देशों से भ्राने ही वाला है कि यदि भारत 
सरकार चाहे तो यह ईसाई मित्र देश कई हजार स्त्री डाक्टरों की सेवाएँ 
भारत सरकार को इस पुण्य कार्य के लिए ऋण दे सकते हैं। एक पन्‍्थ दो 
काज यानि एक पत्थर से दो प्रहार । इस पर्द को झ्ोट से कई हजार ईसाई 
(पादरी ) स्त्री डा० भारत के कोने-कोने में फंल जायेंगे। जहां से वे सर- 
कारी संरक्षण में ईसायत फैलने का काम हिन्दुओं की जनसंश्या कम करने 
का महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य भ्ौर घूसपेठ का काम एक ही साथ करें में 
समथ हो जायेंगे। यह सब क्‍या है ! हमारे लोडरों की दूरदर्शिता का 
नीलाम झौर इस नीलाम में सफल खरीदार होगी प्ंग्रंज जाति भौर उसकी 
सहकारो ईसाइयत । ३ 


ग्रभो तो झार+भ ही हुभा है, भागे-भागे देखिये क्या कुछ होता है भौर 
क्या-क्या नये रग खिलते हैं। ईसाइयत की प्रेरणा पर भौर इसकी सहायता 
से जो परिवार-नियोजन को विशाल योजना इस देश में खड़ी की जाने 
वाली है उसके भ्रस्तगंत इस पर उन इलाकों में विशेष जोर दिया जाने 
वाला है जहां अपनी मत-संख्या बढ़ाना ईसायत का पहिला लक्ष्य है। यह 
सब कुछ सिर-फिरों की सी बात दिखाई भले ही दे परन्तु यह सब है शत- 
प्रतिशत सत्य । हिन्दु जाति ने सदा यहा कह कर भोर सोचकर धोखा खाया 
झौर अपने आप को धोखा दिया है, कि “नहीं कहों ऐसा भी हो सकता 
है ?” जिसे वह एक स्वप्न समझे बेठी है, उसो स्वप्न को साकार बनाने के 
लिये समस्त ईसाई जगत्‌ तन-मन-घन को बाजो लगाये हुए हैं। भ्पने कथन 
की पुष्टि में हम यहां केवल एक उदाहरण देकर हो सतोष करेगे। दिल्ली 
से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी स्टेट्समेन देनिक पत्र ने १७ दिसम्बर 
१६६५ को पृष्ठ ११ पर यह समाचार छापा था। 


इसी समाचार में यह भी बताया गया था कि पूर्वोत्तरी भासाम के चाय 
के खेतों में काम करने वाली स्त्रियों में यह प्रचार खूब जोर से किया जा 
रहा है श्रोर इस काये में भारत-सरकार का स्वास्थ्य विभाग दिल खोल 
कर सहायता दे रहा है। क्‍या कुछ संदेह शेष रह जाता है कि इस कार्य के 
फलस्वरूप पूर्वोत्तरो सोमा पर हिन्दुओं को ईसाई बनाने के साथ-साथ उन 
की जन-संख्या कम करने के प्रयत्न जारी हैं। इसके फलस्वरूप इनको जन- 
संख्या घट कर अल्प संख्या में परिवर्तित हो जाने वाली है भौर ईसाइयों 
की संख्या वेसे ही बढ़तो रहेगो। हमारे लीडरों की भ्ांखें उस समय ही 
खुलेंगी जब उनको जनता के सामने एक बार फिर वाट लेने के लिये भिखारी 
बन कर अपनी भोली फैलानी पड़ेगी। फिर क्‍या होगा ? यह विवेकहीन 
लीडर जिनकी समझ का दीवाला निकल गया मालूम पड़ता है फिर ईसाई 
गिर्जाघरों की दहलिजों की राख चाटने पर और पादरियों से चुनाव संधियां 
करने अल हो जायेंगे प्न्यथा उनको कुर्सी उनके नीचे से खिसकती 
मालूम देगी। 


इस समय यह लोडर भले ही कुछ क्‍यों न कहें परन्तु यदि उन्होंने समय 
रहते प्रपनो भ्रांखें न खोलीं तो निस्सदेह यही होने वाला है। भावचय तो 
इस बात पर है कि हमारे इन सरकडे के लोडरों को यह क्‍यों नहीं खटकता 
कि केरल में मी तो चाय, रबड़ भौर काफी के खेत हैं, वहा भी तो आबादी 
घनी और निधन है, फिर वहां क्यों परिवार-नियोजन का यह पुण्य-कार्य, 
जिसे भासाम में ईसाइयत का सहयोग झौर भ्राशीर्वाद प्राप्त है, जोर से 
नहीं चलाया जाता ? वहां तो उल्टा यह कहा जाता झौर गिर्जाघरों में यह्‌ 
लैक्चर दिये जाते हैं कि ऐसा परिवार-नियोजन उनके धर्म के विरुद्ध है। 
जिनकी स्मरण-शक्ति भ्रमी ठीक है उन्हें याद होगा कि जब पोप पाल ३८ 
वीं भन्तर्राष्ट्रिय यूकी रस्टिक कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये दिसम्बर 
१६६४ में बम्बई भाये थे ता उन्होंने एक कंथोलिक को केवल इसलिए पदक 
दिया था कि वह पूरे १२ बच्चों का बाप था । क्या इसे ही नहीं कहते कि 
“हाथी के दांत खाने के भौर दिखाने के भोर ? ” 


होष पृ० ७ पर 
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पृ० का शेष 
समाप्त करनी चाहिये तथा यज्ञ के लिये उपवस्त्र जो कि पूर्ण चादर या 
शाल के तुल्य हो उसे हो घारण करना चाहिये । वह नवीन वस्त्र हो 
या श्रपने हो उपयोग मे पूर्व लिया हुआ हो । 
वस्त्रों के रंग का शरोर पर प्रमाव 
रगों का प्रभाव अपने शरीर पर होता है। अतः: यज्ञ में जिन वस्त्रों 
को धारण किया जाता है उनका भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। 
यज्ञ में ध्यान, शान्ति, सब के कल्याण झादि की कामना,[साटिविक भावों का 
उदय इत्यादि को प्रधानता प्राय: रहती है भौर देनिक यज्ञादिकर्मो में भी 
एक हो प्रकार की भावना रहती है भ्रतः देनिक सन्ध्योपासन यज्ञादि अनु- 
ध्ठान जपादि में इन्हीं भावनानुकूल बस्त्रों को घारण करना चाहिये । इन 
पूर्वोक्त भावना के भनुकूल द्वेतवर्ण के वस्त्र हैं जो शुद्धता, शान्ति, सात्वि- 
कंता, ध्यान एवं सर्व मांगल्य की भावना के उद्बोधक हैं। वर्णो से अपने 
झन्दर भी वर्ण की उत्पत्ति होती है। पीत रंग भौर केसरिया रंग भी 
उपयोगी हैं। उनसे सत्व एवं रज मिश्रित प्रभाव उत्पन्न होता है। परन्तु 
जिनसे रज तम मिश्चित या केवल तमोभाव उत्पन्न होते हैं ऐसे रग के 
बस्त्रों को पहनकर उपाप्तना करना निषिद्ध है। ज॑ंसा कि कहा है:--- 
न रंक्‍्तं मलिनं चेव न नील ज॒ प्रशस्यते । 
भ्र्थात्‌ लाल, नोला भौर मेला वस्त्र या मेलखोर वस्त्र यज्ञ में निषिद्ध 
माने जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को पहनकर शुभ देनिक धमम कार्य करने से मन- 
पर प्रभाव भ्नुकूल नहीं पड़ता है भौर मलिन, तामसिक भावों का उदय 
होता है भत: साधना विफल होती है जेसा कि कहा है:-- 
नीोलो रक्‍तेन वस्श्रेण यत्कर्म कुरुते ठिजः । 
स्नान दान जपं होम॑ तत्सवं विफल मवेत्‌ ।। 
(प्राणतोबिणी ) 
झभर्थात नीला या लाल वस्त्र पहन कर जो कर्म स्नान, दान, जप होम 
आदि का द्विज करते है वह सब निष्फन हो जाता है। चूंकी संन्‍्यासी 
होमादि सब को त्याम देता है भ्रत: वह रक्त वर्ण के ही एक भेद विशेष 
काथाय वर्ण के वस्त्रों को घारण कर इन कर्मों के प्रति श्रपनी अकत्तंव्यता 
को विज्ञापित करता है जिससे यज्ञादि कर्मों के प्रति उसकी भ्रसमथता एवं 
निष्फलता का ज्ञान भ्रन्यों को भो होता रहे भ्रौर वे उसे यज्ञादि कर्म 
कराने में लिप्त न कर सकें। परन्तु काम्य कर्मो में कामनानुकूल देनिक 
काय में निषिद्ध वर्ण के वस्त्रों का भी उपयोग करना होता है। स्‍्तः 
जहां ऊपर लाल वस्त्र का सात्विकता शान्ति श्रादि की दृष्टि से निषेध 
प्रदर्शित किया था वहां श्रब. राजसिक एवं तामसिक भावना के काम्य 
कर्मा में उसकी उपयोगिता “वहये रक्त '--के द्वारा प्रकट की गई है। 


वेद में वर्ण विज्ञान 

रंगीन परिधान का शरीर की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, इसका 
संकैत यजवेंद के भ्रध्याय २४ में विशद रूप से वर्णित है। वहां भिन्‍न-भिन्‍्न 
प्रकार के रंगों के पशुपक्षियों के रंगों के कारण ही उनमें भिन्‍न तत्त्वों एवं 
शुणों की प्रधानता का प्रतिपादन किया गया है। जिससे ज्ञात है कि उनमें 
तत्तत्‌ तत्वों की एवं गुणों की प्रधानता उनके विशिष्ट वर्णों के ही कारण 
है। यथा-यजु. भर. २४ म. १ में 
(१) कृष्णग्रीव भाग्नेय: +-कालीग्रीवावाले पशु भगिनि तत्त्व प्रधान हैं। 
(२) सौसापौष्ण: >-श्यामोनाभ्याम्‌ कालो नाभिवालो से सोम भौर पूषा 

तत्त्व प्रधान है । 

(३) सौयंयामौ ए्वेताएच ->कृष्णईंच पाइवेयो: श्वेत और काली पसलियों 

सदुश घारीवलों मे सूर्य भोर यम तत्त्व प्रधान है । 
(४) वायब्यः श्वेत: --शवेत रंग के वायु तत्त्व प्रधान पशु है। 

सन्त २ में:-- 

(५) रोहितो घ्‌म्नरोहितः कर्कन्धु--रोहितस्ते सोम्या: लाल या कपिल 

वर्ण वाले पशु सोम-शक्ति से सम्पन्न हैं । 
(६) बश्रुरुणबअ्: छुक बध्ुस्ते: --वारुणाः भूरे या लाल मिश्चित भूरे 

हरितवर्ण के साथ भूरे वर्णवाले वरुण तत्त्व प्रधान हैं। 

भन्त्र १६ में:-- 

(७ ) दवेता: सौर्या:--इवैत सूर्य तत्त्व वाले हैं । 


आयंसर्यादा साप्ताहिक 


श्र्थात्‌ विविध वर्णों के परिधानों का अपने शरीर, प्रकृति, मन, बुद्धि, 
विविध प्रकार की भावना एवं प्रवृत्तियों पर प्रभाव पडता है। जब वर्ण 
विशेष का प्रभाव पड़ता है तो उस वर्ण के विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव की 
उत्पत्ति का अभाव या शमन भी होता है, यह भी परिणामतः ज्ञात हो 
जाता है। जिस प्रकार रे बाह्य वर्ण के आवरण का प्रभाव अपने मन पर 
पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारी प्रान्तरिक भग्नि, तेज एवं मन को 
वृत्तियां जब हमारे वर्णात्मक परिधान से विश्व के मानसिक क्षेत्र में प्रवेश 
करती हैं तो उनका भी प्रमाव बाह्य जगत्‌ या भ्रन्य व्यक्तियों पर पडता है । 
वर्ण (रंग) का सम्बन्ध रूप से है। रूप का सम्बन्ध अग्नि से है। इस 
प्रकार वर्ण के रूप के माध्यम से एक श्रग्नि का दूसरी भ्ररिति में वण-रंजन 
रूप से प्रभाव होता है | वर्ण-शब्द में भी वर्ण-रंग है। उसको अश्रपने में से 
प्रसारित करने के लिये विशेष रूप से रंजित करने के लिये शरीर पर 
विशिष्ट वर्ण के वस्त्र घारण किये जाते हैं उनका भी प्रभाव उन पर होता 
है। भ्रत: यज्ञ में वस्त्रों के वण का भी अपना पृथक महत्त्व है। 3 


नाना कर्क ात्ाााााााणणणणणण्ण्ाकात्रणमनाबायआतत आज अआआ॥- पद - 





पृ० ६ का शेष 

यह सब हमारे देश में क्‍यों होता है ओर होता रहता है, यह प्रश्न 
प्रनिवाय उठता है ? लीजिये हम इसका उत्तर भी दिए देते हैं। इस देश में 
कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रपने श्राप को किसो न किसो प्रकार का लीडर 
मानते शौर समभते हैं। उनके पोछे तालियां बजाने वाले भी उन्हें इस 
पचास करोड़ की अ्राबादो वाले देश में मिल हो जाते हैं। कुछ लीडर ऐसे 
भी हैं जो तालियां बजाने वालों को योजनाबद्ध दाम देकर मजदूरों की तरह 
देनिक वेतन पर झपने साथ रखते हैं। ऐसे लीडरों को पंसा भी कही न कहीं 
से आ ही जाता है क्योंकि कुछ विदेशी देशों को भी ऐसे भारतोय लोडरों 
की जरूरत बराबर बनी रहती है जिनके मुँह से वे वह सब कहलाना चाहते 
रहते हैं जिससे भारत भौर भारतीयों में मानसिक विभाजन बढ़ता हो रहे । 
यह कहना ही सत्य नही कि हमारे सब लोडर हो ऐसे हैं। परन्तु यह तो 
विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बहुधा इन में ऐसे लीडर हैं जो प्रपने 
मस्तिष्क से कुछ सोच ही नहीं सकते । वे तोते की तरह उसी एक बात की 
रट लगाते हैं जो उनके दिमाग में बार-बार चालाको से प्रविष्ट करवा दी 
जातो है।फिर वे इसी को उनको खोज बता कर जनता को प्रभावित 
करने का प्रयत्न करने लगते हैं। वे इस देश में तो जनता के लीडर श्रौर 
भ्रगुआ होने का स्वांग रचते-फिरते हैं परन्तु स्वयं भेड़-बकरों की तरह 
विदेशी विशेषज्ञों के पीछे-पीछे दुम सिकोडे इसी लिए घूमते रहते हैं कि 
कब कोई उनको कुछ मानसिक विचारों को नई घास डाले कि वह झपनी 
मानसिक भूख मिटा सकें। कया श्रद्भुत हैं हमारे लीडर झौर क्या निराला 
है उनका ढंग जनता को लोड करने का ? वह भ्रंघे पथ-प्रदशंक की भान्ति 
जिसे रास्ता दिखाने का दावा करते हैं भ्रपने साथ-साथ उन्हे भी सर्वनाश 


के गढ़ें को श्रोर ले जाते हैं। ्े 


वह मी कोई देश कहाता !! 


(शी सूय कुमार पाण्डेय, ५३ छोटा चान्द्गंज, लखनऊ) 
जहाँ पाप-विस्तार हो रहा, पशुझ्नों का संहार हो रहा ॥ 
जहाँ वेद की ज्योति नही है, कुविचारों से व्याप्त मही है।। 
जहाँ नीति मय काम नहीं है, और सत्य का नाम नही है। 
जहाँ उपजते नित कायर हैं, तथा नही मुनि या ऋषिवर हैं ।। 
जहां न्याय से स्नेह नही है. सुख वर्षी मुख-मेंह नहीं है। 
जहाँ प्रथम शासन करते हैं, सबका दूषित मन करते हैं ।। 
जहाँ द्वेष है व्याप्त जनों में, क्रोध भ्रादि हैं भरे मनो में। 
जहाँ विवेकी लोग नहीं हैं, कोई कही रोग नहीं हैं ॥ 
जहाँ जनों में वेर-भाव है, कुटिल-क्रूर सबका स्वभाव है। 
जहाँ कलह है झौर भ्रांति है, नहीं शक्ति है नही शान्ति है ॥। 
जहाँ नहीं दानी उदार हैं, और न कत्तेव्याधिकार हैं। 
जहां न जन को ज्ञान प्राप्त है, ब्लेश आदि सर्वत्र व्याप्त है ॥ 
जहाँ सभी मिथ्या के वश्ञ में, कपट छिपा सबकी नस,नसमें। 
जहाँ न जन प्रसन्‍न होते हैं, सदा बुखित हो-हो रोते हैं॥ 
जहाँ नहीं उपकारी जन हैं, तथा नहीं-जन मन पावन हैं । 
जहाँ न उत्तम गुण रह पाता, वह भी कोई देश कहाता ॥७ 


ध् आधंंेंमर्यादा साप्ताहिक 


१६ झक्तुअर १९६९ 





सिनेमा-कुसंस्क़ार 
(भो सुरेन्दरसिहू कावियाण, ४४/2, 79, राजा पाक, धक्रबस्तो, विल्‍लो-३४) 


जिस समस्या की झोर मैं पाठकव॒ुन्द का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह 
यह है कि क्‍या धामिक स्थानों का अस्तित्व इस सिनेमा की कुप्रथा के 
प्रचार-प्रसार के लिये ही बनाये रखा जा रहा है। ऐसी बात नही कि 
मन्दिर ही इस विनाशकारी काये में सहयोग दे रहे हों भषितु जहाँ कहीं 
भी विभिन्‍न धर्मावलम्बियो द्वारा सावंजनिक रूप से कोई उत्सव या पव 
भनाया जाता है वहाँ सिनेमा के कुप्रभाव से ग्रसित भाइयों के दर्शन हो 
जाते हैं। गान-विद्या से हमें घृणा नहीं परन्तु गाने ऐसे होने चाहिएं जो 
हमें सन्‍्मागे पर चलने के लिये प्रेरित करे । ऐन्द्रियिक तत्त्वों को उभाडने 
तथा उद्दाम वासना को प्रदीप्त करने वाले फूहड़ गानो को प्रोत्साहन देना 
मानवीय दृष्टि से सर्वथा भनुचित है। नि:सन्देह इन गानों का श्रवण कर 
मानस में कुछ ऐसा परिवतंन भाता है कि जिस श्रद्धा झोर उत्साह से हम 
मन्दिरों प्रांदि की ओर पअ्रभिमुख होते हैं वह श्रद्धा क्षीण हो जातो है, 
उत्साह ठंडा पड़ जाता हैं । 

धामिक संस्थाझ्रों द्वारा पर्वे-उत्सवों के मनाने में क्या प्रयोजन है, उस 
का लक्ष्य क्या है, इस पर पुनविचार होना चाहिये। क्‍या हमारे धर्म 
प्रथवा पव-उत्सवों में इतनी पवित्रता एवं शक्ति नहीं रही कि जो ह्मे 
झपने मन्दिरों में या मंचों के सामने भीड़ एकत्र करने के लिये नग्नता के 
प्रसारक कामोत्तेजक गानों का झ्ाश्रय लेना पढ़ता है । 


सिनेमा को भ्रधिकांश भाई मनोरञ्जन व तरोताजगी का प्नुपम 
साधन मानते हैं। किन्तु बात इससे भागे बढ़ गई है। मनोरज्जन का 
प्रमाव भस्थायी होता है, कुछ क्षण उपरान्त वह विस्मृत हो जाता है। 
जिस क्रिया का प्रभाव स्थायी और जीवन धारा को बदलने वाला हो उस 
क्रिया को मनोरञ्जन के प्रन्तगंत न लाकर सस्कार रूप में माना जाना 
चाहिये संस्कारों से ही सस्कृति का उद्धव शभ्ौर विकास होता है। 
सिनेमा ने मानव जीवन को गहरे तक प्रभावित किया है, सो उसे मनो- 
रवञ-जन या तरोताजगी का साधन न मान कर एक ऐसी कुसंस्कृति का 
धसजनकरतोा मानना चाहिये जो हमें निएचय ही विनाश की झोर ले जा रही 
है | हमारे रहन-सहन, खान-पान पहनावे, वात्तालाप करने के ढंग, एक 
दूसरे से व्यवहार करने तथा घन कमाने के साधनों भादि मे जो परिवर्तेत 
विकार भा गये हैं वे सिनेमा की प्रवृत्ति के प्रभाव का स्पष्ट परिणाम हैं। 

मैं यह समभने में नितान्त भसफल रहा हूँ कि भ्रपार धनराशि को 
घमं-कम, शील-संकोच अथवा लज्जा-मर्यादा का नष्ट करने वाली फिल्मों 
के निर्माण में व्यय करना, वह भी केवल मनोरण्ज्जन के नाम पर, कहाँ की 
बुद्धिमत्ता है ? मैं यह्‌ भी जानने को उत्सुक हूँ कि जो फिल्में हमे जेब 
काटने, चोरी करने, डाका डालने की नवीन कलायें सिखातो हैं--बदमाशी, 
गु डागर्दी श्रौर उपद्रव मचाने के नये ढग सिखाती हैं--मांस-मदिरा तथा 
धूम्रपान के प्रति शौक जागृत करती हैं--निलंज्जता, निद्ृष्टता एवं व्यभि- 
चार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती हैं तथा यथेच्छाचार को बढ़ावा देकर 
सभी पारिवारिक, सामाजिक तथा धाभिक मर्यादाभ्नो का मुलोच्छेद करती 
हैं, उन फिल्‍मों के प्रदर्शन की भ्रनुमति, इस आध्यात्मिक देश भारत में, 
मनोर०ण्जन का साधन मानकर क्योंकर दी जाती है ? 


मनोरण्ज्जन व स्वाभाविक्रता के नाम पर खोसला-प्रायोग ने भारतोय 
फिल्‍मों पर लगे चुम्बन भौर झालिगन प्रतिबन्ध को विशेष परिस्थितियों 
में हटाने की जो सिफारिश की है, उससे तो यह भौर श्रधिक स्पष्ट हो 
जाता है कि सिनेमा का लक्ष्य मनोरञझजन न रहकर कुछ झौर ही है। 
खोसला आयोग की सिफारशों पर टिप्पणी करते हुये देनिक हिन्दुस्तान के 
सम्पादकोय में उचित ही कहा गया है कि-- 

“यदि इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो 
रजत पट पर भर्नंतिकता के लिये द्वार खल जायेगा। यों भी सिनेमा 
समाज में गन्दी प्रवृत्तियाँ पैदा करने भोर युवकों के चारिध्यिक पतन का 
बहुत बड़ा कारण है। भगर यह नई प्रवृत्ति उसमें प्रविष्ट हो गई तो 'नीम 
चढ़े करेले' वाली उक्ति चरिता्थ हो जायेगी । खोसला समिति ने यद्वपि 
शुम्बन भौर नग्नता की झनुमति वहीं देने की बात कही है जहां वह कहानो 


के चित्रण के लिये तकं संगत भौर भावश्यक हो। परन्तु इन शर्तों भौर 
सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा झौर कया कथानक को ही इस ढंग से 
ढाल कर कुरुचिपूर्ण नहीं बनाया जायेगा कि उसके लिए ये दोनों तत्त्य 
भनिवाय॑ दिखाये जा सर्के ? इसलिए यह भनिवाये है कि प्रारम्भ में ही 
कामुकता भड़काने वाले इन दोषों के रजत पट पर सामाजिक रूप से 
प्रदशन की भ्रनुमति न दी जाये, ताकि हमारे सिनेमाघर पदिचम के 
नाइट-क्लबें न बनने पायें । 


इसी सन्दर्भ में सावेदेशिक भायंवोर दल का वह वक्तव्य भी विचार- 
णीय है जिसमें कहा गया है कि भारतीय फिल्मों में इस प्रकार की बातों 
का लाना पाश्चात्य विचारों की नकल है। यह भारतीयता के विरुद्ध है । 
हमारे समाज के अन्दर प्रेम-प्रदर्शन ? को वासनापूरति का साधन न मान 
कर इसे पवित्र झात्मिक सम्बन्धों का भझाधार भाना गया है। यदि 
पारचात्य देशों के सामाजिक भाचारों का अंधानुकरण कर नम्नता प्रदर्शन 
को व्यापार का माध्यम बनाया गया, तो वहाँ की सामाजिक उच्छुखलता , 
का दुष्परिणाम हमारे देश को भुगताना पड़ेगा । 

प्रसिद्ध निर्माता--निर्देशक व्ही-शान्ताराम ने खोसला शभ्रायोग पर 
टिप्पणी करते हुए कहा कि चुम्बन भौर नग्न प्रदर्शन के मैं विरुद्ध हूं क्योंकि 
इस प्रकार के प्रदर्शन भारतोय संस्कृति के प्रतिकूल हैं। मेरा भनुभव 
बतलाता है कि भ्रच्छे कलात्मक चित्र बनाने में चुम्बन और नग्न प्रदर्शन 
की कतई आवश्यकता नहीं । ऐसे समय में जबकि पदिचिम के प्रनेंक देशों 
में भ्टलील-प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने की बात इस कारण चल रहो हो 
कि वहाँ का जन-जीवन बहुत भ्रष्ट हो चुका है तथा इस नेतिक पतन का 
प्रमुख कारण फिल्‍मो के नम्त-प्रद्शन को माना जा रहा है तो हमारे यहाँ 
उन्ही कमजो रियों को क्रियान्वित करना भनावश्यक सा लगता है ।” 

यदि खोसला श्रायोग की सिफारिशों को लायू कर दिया जाता है तो 
क्या उस स्थिति में पाष्चात्य सभ्यता में पालित-पोषित नग्नतावादी 
संतोषपूवक बेठ जायेगे। स्यात्‌ नही क्योकि उनका मुख्य लक्ष्य जनता को 
भड़का कर उनेसे पेसा एऐंठना हैं। पंसे का लोभ उनके मस्तिष्क पर इस 
प्रकार छा गया है कि उन्हें मले-बुरे की पहचान ही नही रही । झपने को 
प्रगतिशील मानने वाले ये भाई यह मूल रहे हैं कि उनका प्रत्येक कदम 
बाबा भ्रादम के युग की झोर जा रहा है। इंग्लेड के युवक फिल्‍मी निर्माता 
पीटर स्नेल का मन्‍्तव्य जान कर तो भौर झाश्थर्य हुआ । वे चाहते हैं कि. 
फिल्मों में नग्नता श्लौर संभोग का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उनका 
विचार है कि सिनेमाशों को यह न बता कर कि जनता कंसी हो, यह 
बताना चाहिए कि वह कंसी है । स्नेलपुर्ण विध्वास से कहते हैं कि सिनेमा 
के प्रेम-प्रद्शन के दृश्यों में संभोग इस लिए दिखाया जाना चाहिए क्योंकि 
यह प्रेम की चरम-परिणति है तथा जहाँ यह महान्‌ भावनात्मक भननुभव है 
वहाँ यह भागमोद भी प्रदान करेगा ।” 

सस्‍्नेल का स्वर ॒पाइचात्य सभ्यता की परिणति का साक्षात्‌ रूप है + 
यदि इसे पूव॑ भर्थात्‌ भ्रध्यात्मवादी भारत के मुंह से सुनना चाहें तो यही 
सूनाई पड़ेगा कि स्नेल का स्वर सम्पूर्ण मानव जाति पर अभिशाप स्वरुप 
है । प्रेम शाधवत सत्य है जो वासना प्रेम न होकर संयम एवं सात्विकता 
का प्रेरणा-स्तोत है । ढा० राधाकृष्ण ने एक स्थान पर प्रेम के विषय में 
बहुत हो सुन्दर लिखा है जिस पर पूर्व तथा पश्चिम के नग्नतावादियों को 
विचार करना चाहिए । डा० साहब लिखते हैं-- 

“जब काम की स्वाभाविक मुल प्रवृत्ति मस्तिष्क और हृदय द्वारा, 
बुद्धि भोर कल्पना द्वारा नियंत्रित रहती है, तब प्रेम होता है” “प्रेम न 
तो कोई रहस्यपूर्ण उपासना है भौर न पणु-तुल्य उपभोग--यह उच्चतम 
भार्वो की प्रेरणा के भ्राधीन एक मानव-प्राणी का दूसरे मानव-प्राणी के 
प्रति क्‍श्राकषण है--प्रेम केवल ज्याला का ज्वाला से मिलन नहीं झात्मा 
को आत्मा की पुकार है” “प्रेम एक न बुमने वाली ज्वाला है, जिसे 
हम अपने जीवन के भनन्‍्त तक बनाए रह सकते हैं। इस प्रकार के प्रेम का 
निम्न, पाशिविक, स्वार्थपूर्ण, उम्र या तुच्छ मानवीय लालसाझों या मंगुर 
ऊपरी तथा थकाने वाली मावनाप्नों से कोई मेल नहीं है |“ प्रेम पथ्िश्र- 
तम सम्बन्ध है, जो हमें प्रान्तरिक दृष्टि से पूर्ण भौर सन्तुष्ट बनाता है।” 
झामे चल कर डा० साहब लिखते हैं-- (क्रमक्ष:) 


इ€ अक्टूबर १६९९ 


( पृष्ठ ४ का क्षेय ) 
शमाण में विघटन उत्पस्त करना ही भापक्ा लक्ष्य है। हमारे सामाजिक जीवन मे 
इतना पतन जा चुका है कि किसी व्यक्ति के तनिक भी मतभेद होते हो हम उसे बद- 
माम करना शुरू कर देते हैं। ते वेशि यो यस्य गुर प्रक्षण पत सवा लिन्दत्ति 
शाम जिजम्‌ ।। पिछले दो मास से मुझे श्री दयामराव जी को बहुत निकट से देखने 
का धवसर भिला है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि व्यक्ति उनके जितना जितना निकट 
श्राता है उनके प्रति उतनी-उतनी अरद्धा बढ़ती जाती है। श्री क््यामराव जो कई वर्ष 
तक कलकता विद्वविद्यालय में कामसे के प्रोफेतर रह डुके हैं। वहा आयेसमाज के 
सम्पर्क मे ग्राये भौर आयंसमाज व इसके सिद्धास्तों के प्रति ऐसा आकयण हुआ कि 
अपनी सब्िस छोड़कर सर्वात्मना आयंसमाश की सेवा में जुट गये | आज-म अविया- 
हित रहने का सकल्प लकर अपने परिवार है भी सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । इन 
महानुभावो के अगिरिक्त आयंसमाज सगठन सम्तिति के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं-- 
सर्व श्री प्रो० रामप्रकाक्ष जी, प्रो० वेदीराम जो बीदराम जो एम ए रामनान 
सहगल पूर्व मन्‍त्री केन्द्रीय प्रार्य समा दिल्‍ली, बाल दिवाकर हस ईएवरी प्रसाद “प्रेम 


हुर प्रकाश बस्घु, कृष्णदत्त दीक्षित, धमंपाल जी आये दिल्ली, तिलोक चन्द्र शाय तथा 
हरिएचस्त जी बतरा भिबानी । 
यहाँ यह स्पष्ट फरना झावदयक है हि आयेंसमाज सगठन समिति का एक- 


आज्र उद्देई्य आये सभाओ के पारस्परिक विवाद समाप्त कराकर आयेपमाज को 
ाक्तिक्ाली बनाना है । झाय॑ समाभो पर प्रधिकार करना हमें अमीष्ट नही है । व्यपं 
हैं ही कुछ व्यक्ति भायंत्माज सगठन समिति से चिन्तित हो रहे हैं। सभाभो के 
अपने अपने विषान हैं। उन्हीं के भ्रनुसार निर्वाचित होकर अधिकारी बनते हैं और 
जनेंगे, यह सभी को सालूप है । 

संगठन समिति की प्रगति 


३० जून १६६९ को आयंसमाज संगठन समिति का गठन हुआ । १ है 35 
१६६६ से २ प्रगस्त तक पूज्य महात्मा आनन्द भिक्षु भी महाराज भौर समिति के 


खदस्यों ने वियादग्रस्त चारो पक्षों [पुरानी साववदेश्चिक समा जिसके मन्‍्त्री खाला 
रामगोपाल ली झाल वाल हैं। नई सार्वेदेशिक सभा जिसके मन्‍्त्री श्री ० महेन्द्र 
अताप जी पझ्ास्त्री हैं। तपा पुरानी भ्ार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब जिसके सल्त्री श्री 
रजुवी रतिद जी क्षास्त्री हैं, व नई भाय॑ प्रतिनिधि सम्रा पजाब जिसके मन्‍्त्री श्री डा० 
हरिप्रकाञ जी हैं] के तैताओ से मिलकर कोई सर्व सम्मत हल खोजने का मरपक 


ऋयत्न किया परन्तु सफलता नही मिली । अत समिति के सर्वाधिकारी श्री पृज्यपाद 
अहात्मा जाननन्‍्य 0 कक महाराज ने ३-८५ ६६ को समिति की एक आावदयक बैठक 
खछस समय तक को पर विभार करने के लिए जुलाई । समस्त परिस्थिति के 
आवलोकत के पदचात्‌ सभी सदस्पो को झत्यन्त आदचयं, खेद एव दुख के साथ पृज्य- 


बाव महात्मा जासनद भिक्‌ जी के आमरण अनक्षन के प्रस्ताव को बाध्य होकर स्वी- 


कर करना पडा | 
समिति में निम्त निर्णय हुए-- 
१ दोनों पक्ष £ जगस्त १६६६ तक अपने सावदेशिक एक प्रास्तीय समाओं 
बापस सें बोर नमे न करें। 

४५३४ उष्टीना पक्ष १४ अगस्त १ कक अपने कंगड़ों का कोई सर्बंसस्मत समा- 
आन धोषित करें। 

३ बदिये ऐसा करने में अध्मर्ण रहे तो १७ भगस्त १९६९ को ३ बजे 
आर्येसमाज तया बाँस में भार्यसमाज सगठन समिति द्वारा झायोजित एकता गोष्ठी में 

-आपने-अपते अधिकार प्राप्त ६-४५ प्रतिनिधि भेजें जो पृज्यपाद महात्मा आनन्द भिशु जी 

की अध्यक्षता में सि्ेय लेंगे। सभी पक्षों को सास्य होगा । 

किसी भी पक्ष हारा उपगुक्त सात्रों के म सानते सथबा झणहेखता करने की 
आ्थिधि में समिति के सर्वाधिकारी प्रृज्पाद महात्मा आनन्द मिल जी २७ झयस्त 
१९६६ श्रावणी पर्म से आमरख पनक्षन कर अपने प्राणो की जगाहुति बेंगे और यह 
क्रम थागे भी चरसेगा । 

झायंसमाज सयठन समिति की बेठक दिनाओु ३ ८-६६ में किये मये निश्थय 
के आधार पर चारों पक्षो को पत्र द्वारा सूचना दे दी गई। पुरानी सा्वेदेद्षिक भायें- 
प्रतिनिधि सभा ने १७ भगस्त १९६६ को होने वाली बेठक में अपने पाँच प्रति- 
लिधि भेजना स्मोकार त कर अपते प्रेक्षक के रूप में कुछ सउजत उस मीटिग में 
सेजे । सेव तीनो पक्षों ने अपने-अपने प्रतिनिषि भेजे । दिनाझु १७ अगस्त १६१४९ 
को अध्याह्ोत्त) ३ बजे जायेंसमाज मन्दिर मया बास, दिल्ली में समिति 
के सर्दाथिकारी पूज्यपाद महात्मा आभन्‍द भिक्‌ जी महाराज की अध्यक्षता में 
विवादश्रस्त खमाजो के प्रतिनिधियों की एक आावदयक बैठक अर्यम्त सदुमावना पूर्ण 
जातावरण में हुई। बैठक में प्रायंसमाल के अनेक शुभ चिन्तक भी एपस्थित थे । 
अठक में चोधरी देशरात जी, प्रो० रामसिंदह जी, श्री नवनीत लाल जी एडवोकेट, 
खाला रामगोपाल जी काशयाते, शुवर सुखसाल जी आय मुसाफिर, ली सत्यदेव 
क्लिलकार प० शिव कुमार छास्त्री स्वासी असिलानम्द, महाक्षय बीरेग्द्र, श्री बाल- 
-झुकस्द भाहूआा, थी शोमगाथ मरवाह भी ख्षिगचन्द्र जो, साला चतुरसेन मुप्त, भ्रादि 
के काम उस्लेखभीय हैं । 


आयेमर्यावा साप्ताहिक & 


पूज्य स्वामी जी महाराज ने समी उपस्थित व्यक्तियों से प्रार्थना की कि के 
समाओं के वर्तमान विवादों को हल करने के लिये अपने प्रपने उपयोगी सुझाव प्रस्तुत 
करें जिससे किसी सर्बसम्मत निर्जय पर पहुँचा जा सके। अनेक उपयोगी सुझाव 
प्रस्तुत किये गये । श्री वीरेस्द्र जी मे कहा कि मैं अपनी (नई) आयें प्रतिनिधि सभा 
की ओर से मिना किसी क्षर्त के महात्मा आनन्द भिक्षु जी को विवाद समाप्स कराने 
के सर्वाधिकार सौँतता हू । स्वामी जी महाराज का प्रत्येक निर्णय हमे धर्वेथा माम्य 
होगा । प्रो० रामसिंह जो [ प्रधान (पुरानी) पजाब आयें प्रतितिषि समा तथा (नई) 
सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा] ने ध्राववासन दिया कि वे दोनो सभाझो की अन्त- 
रग सभा की बैठक २४ अगस्त १९६६ तक बुलाकर उसमें यह निर्णय कराने का पूर्ण 
प्रयत्न करेंगे कि वे भाने सब विवाद पूज्य स्वामी जी को सौंप दें । लाला रामगोपाल 
जी छालवाले ने कहा कि (पुरानी) सावदेशिक समा के प्रधान श्री प्रतापसिह झुरजी 
से पूज्य स्वामी जी अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर उनसे आग्रह करें कि वे भी इस 
सम्बन्ध में कोई निर्णय लेझूर स्वामी जी महाराज को सूचित करें । 


पूज्य महात्मा आनन्द भिक्षु जी का आमरण अनशन 
इस बैठक की समाप्ति के पदचात्‌ आयंसमाज संगठन समिति की बैठक हुई 
जिसमें उपयुक्त सभा मे लिये गये निर्णयों पर सल्तोष प्रगट करते हुए निदयय किया 
गया कि यदि २४ अगस्त तक चारो पक्षो के विवाद समाप्त होने की दिया मे श्रनुकूल 
परिणास न निकला तो असहयोग करने वाले पक्ष के विरुद्ध अपने पूव घोषित निर्भय 
के अनुसार मड़ात्मा आनन्द भिक्षु जो २७ झ्गस्त १६६६ श्रावणी से अपना आमरण 
अनपझ्नन आरम्म कर देंगे । 
इसी मीच यह सूचना मिलने पर कि सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा (पुरानी) 
की अन्तरग समा की वेठफ़ रविवार दिनाड्ू २४ भगस्त को दिल्ली मे हो रही है, 
महात्मा आनन्द भिक्षु जी महाराज ने समा प्रधान श्री सैठ प्रतापरसिह घूरजो वल्लभ- 
दास को बस्बई पते पर पत्र लिखकर उनसे दिल्‍लो में २४ तारीख को मेंट करत का 
समय मागा । उन्होने २४ अगत्त को २ बजे दयाननद भवन गई दिल्ली में मिलने का 
समय दिया । स्वामी जी मद्धाराज की प्रधान जो से बातचीत हुई। बातचीत के 
प्रारम्भ में सभा प्रधान जी ने बिना हस्ताक्षर किया हुआ सावदेशिक सभा की धन्त- 
रग समा द्वारा उत्ती दिन की बैठक में पारित निम्न प्रस्ताव दिखाया । 
हैदराबाद भार्य महासम्पेलत के निएचयानुसार प्रान्तीय समभाधो के विवाद 
को नियटाने के लिए श्री महात्मा ग्यानन्द स्वामी जी ते दायित्व लिया था। खेद है 
कि ओ स्वामी जी ने पत्राव समा के विवादों का कोई सवसम्मत हल निकालने 
से पूर्व इस दायित्व को बीच में ही छोड दिया विवाद शौर उग्र रूप मे सामने आने 
सगे । भत यह सभा श्री आनन्द स्वामी जो द्वारा छोडे गये भ्रधूरे कार्य को पूर्ण रूप 
से निर्णायक स्थिति तक पहुँचाने का दायित्व निम्नलिखित तीन सन्यासी मसहानुभावो 
को सॉपती है कि वे न्याय समा के निशय तथा सावंदेशिक समा के नियमोपनियम के 
धमुसार आर्यत्षमाज से चल रहे विवादों का हल निकाल कर सभा को सूचित करें 
बिससे उस निर्णय को वेघानिक रूप देने में समा अपने अधिकार का प्रयोग कर सके । 
१ श्री स्वामी आनन्द भिक्ु जी । 
२ श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी । 
३ श्री स्वामी विद्वानन्द जी विदेह । 
इस प्रस्ताव को पढ़ कर पूज्य महात्मा जी थे उसी समय सभा प्रधान जी से 
निवेदन किया कि तीन अ्यक्तियों की सूची में उनका ताम न रकक्‍्खा जाये। क्षेष दोनों 
महानुमाबों को ही रहने दिया जाये और इसी प्रकार लेष पक्षों के भी दो प्रतिनिधि 
सेकर उन चारों की एक बैठक बुलाई बाये | बह समिति स्वय सर्बंसम्मत हल खोजने 
का प्रयत्न करे । मदि ऐसा करने में यह प्रसमण रहे तो वे अपने से पृथक्‌ किसी एक 
व्यक्ति को सर्व अधिकार सौंर दें योर उसका निणय सर्व मान्य हो । समा प्रधान जी 


ने स्वामी जो का यह सुभाव स्वीकार न किया। फलत स्वामी जी ने सार्वदेक्षिक 
सभा द्वारा नियुक्त समिति का सदस्य बनने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी | किन्तु 


दो दिन बाद सार्वदेशिक छभा की ओर से यह समाचार प्रकाशित हुआ कि प्रास्तीय 
सभाओ के विवाद निपटाने के लिए महात्मा आनन्द भिक्षु जी सह्दित तीन व्यक्तियों की 


समिति मिर्भित की है । महात्मा भान-द भिक्षु जी ने इस समाचार का निम्न प्रतियाद 
प्रकाक्षित किया । 


आयंसमाज वियादों के निराकरण हेतु समिति 


आनन्द भिक्षु द्वारा सदस्य होने से इन्कार 
नई दिल्‍ली २९ अगस्त । महात्मा भानन्द भिक्षु ने एक वक्तव्य में कहा है कि 


सार्वदेक्षिक झ्रार्य प्रतिनिधि सभा के ताम से समाचार पत्रो मे एक विज्वप्ति प्रकाश्चित 
हुई है कि उसने प्राम्तीय समाभो के विवाद समाप्त कराने के लिए तीन व्यक्तियो की 
एक समिति नियुक्त की है । इस समिति में दो भ्रन्य पन्‍्यासियों के भ्रतिरिक्‍त मेरा 
नाम भी दिया हुप्ता है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ऐसी किसी समिति में नहीं 
हैं और न ही किसी सार्वदेशिक सभा को मैंने इस प्रकार की कोई स्वीकृति दी है ॥ 


आमंमशर्यादर साप्ताहिक 


+#& अच्छूयर १९६४ 
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( पृष्ठ € का क्षेष ) 
सा्वदेशिक आम प्रतिनिधि सभा को अपनी ओर से निर्णायक निमुक्त करने का कोई 
अधिकार नही क्योकि वह भी स्थय एक विवादप्रस्त पक्ष है।प्रत जब तक सभी 
विवादग्रस्त पक्ष निर्णायक को स्वीकार न करें सब तक किसी समिति का कोई 
सूल्य नहीं । 
महात्मा आनन्द भिक्षु जो का अनशन स्थगित 

झार्यसमाज सगठन समिति ने १७ भगस्त को अपनी बेठक में यह सिदचम 
किया था कि विवादग्रस्त चारो पक्षों ने यदि २४ अगस्त तक बिवाद सम्पष्त करने की 
दिक्षा में सन्‍्तोषजनक प्रगति न की तो महात्मा आनन्द भिक्ष्‌ जो २७ प्रगस्त १९६६ 
आवशणी से अपना आमरण अनशन प्रारम्म कर देंगे । २५ अगस्त तक कोई सस्तोष- 
लनक हल सामने न जाने के कारण महात्मा जी २७ अगस्त को अनशन प्रारम्भ करने 
बालसे ये । यहाँ यह श्ञातव्य है कि पुरानी सा्येंदशिक समा के अलावा क्षेष तीनो पक्षो 
हे महात्मा जी को पूर्ण अधिकार के लिक्षित पन्र दे दिये थे । किस्तु २५ घगस्त को 
प्रात ४ बजे के समभग महास्मा जी के उदर में मयकर कूल उत्पन्न हुआ । डाकटरो 
के परामश्श से उन्हें दीवान नसिंग होम मे दाखिल करा दिया, जहाँ लगभग ८-१० दिल 
तक उनकी चिकित्सा होती रही । महात्मा जी की आकस्मिक अस्वस्थता के कारण 
२७ अगस्त को उनका अनशन आरम्भ न हो सका । सगठन समिति के अधिकारियों 
थे हस समय की स्थिति पर विचार करने वे लिए दिल्ली तथा आस-पास के स्थानो 
के सगमग २५० आय॑ंसमाथो के प्रधान, सन्‍्त्री तथा कार्यकर्ताओं की एक भावल्यक 
बैठक ३१ अगस्त को आयंसमाज, मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली में मध्यान्दहोत्तर २ बजे 
मुलाई । यद्मपि महात्मा जी अस्वस्थ थे, तथापि बठक की महत्ता को हृष्टि मे रखकर 
डाकटरो से विश्लेष आज्ञा प्राप्त कर महात्मा जी को बैठक मे बुलाया गया । बैठक में 
धर्बक्षी ५० शिवकुमार जी शास्त्री, लाला रामगोपाल जी दालयाले, प० प्रकाशधीर 
थी छास्त्रों प० रघुवीरसिंह जो छास्त्री, सोमनाथ जी मरवाहा, उमेक्षचन्द्र जी स्नातक 
रशामनाथ जी भलला स्वामी अखिलानन्द जी, अमर स्वामी जी नारायण दास कपूर, 
नवनीत लाल एडवोकेट झादि अनेक झाय॑ तेताशों ने भाग लिया। 

बैठक के आरम्भ में कईं सज्जनों ने आयंसमाज सगठन समिति की वेधानिकता 
का प्रइन उठाया । सावंदेक्षिक सभा के मन्‍्त्री श्री लाला रामगोपाल जी ने खडे होकर 
कहा कि ऐसे कार्यों मे वेघानिकता, अवेधानिकता का प्रइन उठाना नही चाहिए । 
प्रत्येक आयंसमाजी को भ्धिकार है कि वह भायंसमाज की भलाई व उत्क विवादों 
को निपटाने के लिए क!यें करे । आगे चल कर उन्होने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों 
का वह स्वागत करते हैं । 

सभी उपस्थित कायकर्ताओो ने भार्यसपाज में च्त रहे पहरस्फरिक विधादों के 
प्रति दुख प्रकट करते हुए अतिशीघ्र सवसस्मत समाधान दूढ़ने क॑ लिए नेताओ से 
प्रार्थना की । ४ घटे के विभार विमर्दो तथा सुकावो के बाद सभी नेताभो तथा कार्य- 
कृत्ताओं ने सब विवादों को सुलझाने के लिए महात्मा आनन्द भिक्षु जी मद्दाराज से 
सर्वाधिकारी बनने तथा भनशन का लिकुजय स्थगित करने की प्रार्थना की, जिसे 
महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया। भहात्मा जी ने चारो पक्षों से प्रार्थना की कि में 
झपनी ओर से अधिकार प्राप्त दो-दो व्यक्ति प्पने पक्ष के स्पष्टीकरस के लिए १० 
सितम्बर त* दे दे । जिनके सह्ट्योग से वास्तविक स्थिति को जानकर अन्तिम निर्णय 
लिया जा सक । सब पक्षो की ओर से महात्मा जी को पर्वाधिकारी स्वीकार करने के 
भाद झार्यजगत्‌ में पुन प्रसक्षता की लहर दोड गईं । 

३१ अगस्त को दिश्ली तथा झ्रास पास के सभी आये समाजो के गणमास्य 
झधिकारियो के निर्णयानुसार महात्मा आनस्द भिक्ष्‌ जी महाराज ने आरो पक्षो को 
शजिस्टडं पत्र द्वारा प्रा्थंना की कि वे अपती अपनी सभा से श्रषिकार प्राप्त दो दो 
प्रतिनिधियों के नाम १० सितम्बर तक भेज द और उनसे प्रार्थना कर दें कि वे १४ 
सितम्बर को प्रायंसमाज मन्दिर मार्ग में होने वाली बेठक में उपस्थित होने की कृपा 
करें । सावंदेशिक सभा (पुरानी) ने न तो पत्र का उत्तर दिया धौर न ही भपना 
कोई प्रतिनिधि बैठक मे भाग लेने के लिए भेजा । शेष तीनो पक्षों से अपने दो-दो 
प्रतिनिधि भेजे । नई सार्वदेशिक समा की ओर से सभा उप-प्रधान माननीय ओर प० 
प्रकाशवीर जी शास्त्री एव श्री घर्येन्द्र सिह जी, पुरानी पंजाब आर प्रतिनिधि समा की 
धोर से श्री जगन्नाथ जी एव श्री राबसिह जी तथा नई पजाब पाये प्रतिसिधि सभा 
की ओर से सभा मन्‍्त्री श्री डाक्टर हरिप्रकाश जी एवं सत्यदेव जी विद्यालकार 
छपस्थित हुए | उपस्थित प्रतिनिधियों ने बडो सदुभावता के साथ परस्नर वार्तालाप 


किया श्री प० प्रकाश्वोर जी क्षास्त्री ने मत प्रभिव्यक्त किया कि वर्तेमाव समस्त 
विवादों का मूल पुरानी सार्वदेशिक भायें प्रतिनिधि समा है। अत जब कि उसके 


बिवाद झान्त नही होते तब तक कोई स्थामी हस मिकलने की सम्मावता नहीं है । 
श्री डा० हरिप्रकाष्त जी व भरी सत्यदेव जी ने श्री शास्त्रा जो के मतसे असदमति 
प्रकट करते हुए कहा कि हम पजाब अतिनिधि सभा के दोनों पक्ष अपने विवाद स्थय 


हस कर लें, उसके बाद सा्यदेक्षिक सभा का विवाद हल करता सरल हो जावेया । 
शी डाक्टर हरिप्रकात जी ने मपनी समा की छोर से घोषणा की कि ने अपने सब 


विवाद निर्णय के लिए बिना किसी खर्ते के भी आचार्य जगवागदेग थी को डॉफ्ते हैं, ०.००. टच पथ ११) 


उत्तका कोई भी निर्णय हो बह उस्हें मस्य होगा । बुरी पेंगाव सभा से अतिनिवियों 
मे डाक्टर साहब की इस घोषणा का स्मायत किया और उन्होंने भी सब विवाद श्री 
प्राचायें मगवान्‌ देव जौ को सौंपा स्वीकार किया। दुर्माग्यकस श्री ध्राचाय जी कौ 
अति व्यस्वता के कारण झभी तक उनते दोनो पक्षों का मिलना सम्भव नही हो सका । 
श्री प० प्रकाद्मबीर थी शास्त्री के सुकाव पर निदचय हुआ कि पुरानी साबंदेश्िक 
सभा से सहयोग देगे कौ पुन प्रार्थना की जाये । 

१४ सितर्ढर की बेठक में किये सबे लिवययानुसार समिति के अध्यक्ष पूज्य 
महात्मा आबम्द सिक्षु जी ने पुनः पुरानी सार्वदेशिक सभा के मस्त्री माननीय श्री लासा 
रामगोपाल जी क्षालवाले से अपनी सभा की जोर से दो प्रतिनिधि भेजकर विवाद 
घास्त कराने के छुम काय मे सहयोग देने की पन् द्वारा प्रार्थता की । किन्तु शेद हैकि 
महात्मा जी हारा सहयोग की प्रार्यमा सा्वदेशिक सभा हारा ठुकरा दी गई । सभा 
की ओर से समा के उप मन्‍्जी श्री दिवजरद्र जी में जो उत्तर महात्मा थो के पास 
जेजा उसकी अविकल प्रति निम्न प्रकार है'-- 


स््‌ 
सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


स॒० १८८१/६६ 
मह॒दि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, 
रजि० ए्‌० डी० भई दिल्‍सी-- १ 
दिनाडू: २९०६-६६ 
आदरणीय महात्मा भरी, 


सादर नमस्ते, 

आपका १८-६-६६ का रजिस्टड पत्र मिला । 

निवेदन है कि इस समा की अन्तरग ने अपनी २४ ८-६६ की बैठक में पजावक 
सभा के बियादों के निपटाने के सम्बन्ध मे तीन सहानुमावी की एक समिति बना दी 
है जिसके आप भी एक सदस्य रखे गय हैं और श्री स्वामी विश्ञानन्द जी विदेह उसके 
सयोजक नियुक्त किये गये हैं। भापको इसकी नियमित सूचना दी आ चुक्रों है तथा 
सभा प्रधान के साथ वार्तालाप मे आपने इसके अयुसार कार्य करना स्वीकार भी कियह 
था | जायंसमाज के सगठन, अनुश्लासव एवं मान-मर्यादा का झादर करते हुए भापको 
35३ कं पूति के लिए उक्त समिति को ही अपना सहयोग देकर कार्य करना 
ता 

सभा के उक्त प्रस्ताव के द्वोते हुए इसके प्रकाश में यह स्पष्ट है कि यहू सभा 
किसी एक व्यक्ति को सर्वाधिकार के रूप में झवया किसी भ्रन्य कथित संभठन को जि्त 
की प्ार्यसमभाज के सगठन में कोई बैभातिक स्थिति महों है विवादों के भिपटारे के 
लिए नियमित उग्रचिकारो स्वीकार नहीं करती है। प्रेली अवद्या मे इस सभा हारा 
फिसो भी झज जाखिक कार्य के लिए प्रतिभिणि भेजने का कोई प्रइन हो महीं उठता है ४ 

झापके तथा झापकी झरबभानिक समिति द्वारा समस्या को हुल करने के प्रयास 
का ढंग झायंसमाज के सहान संगठत के णलिथि शोर विधाम के नितान्‍्त विपरोत है । 


श्रीयुत महात्मा आनन्व सिक्षु जी मवदीय 
जायंसस ज मन्दिर मार्गे लिवचनद 
नई दिल्ली--- उप मन्‍्त्री 


उक्त सार्वेदेक्षिक सभा के दूसरे उप-मस्जी ओऔी ओम्प्रकात् जो त्यांगी ने सामें- 
देप्षिक साप्ताहिक दिनाडु २८ सितम्बर १६६६ के सम्पादर्कीय मे श्री झिवचम्द्र जी 
से दो कदम आगे बढाते हुए आर्यसमाज समठनत समिति को सहयोग देना तो दूर रहा 
उन्होने तो स्पष्ट घोषणा कर दी कि ये लोग जआार्यसमाज के सबसे बढ़े सज्ु प्रभावित: 
हो रहे हैं और एन्‍्हें कोई मी धाये समाजी सहयोग न दो | सीजिए एम्ही के सिखे 
झब्द पड़ लीजिए --बहुत विचार करने पर भी यह निर्यय करना कठिन है कि. 
आखिर झपने को जार्य॑तप्राय का हितेषी कहने कासे ये व्यक्तित किस प्रेरणा से शर्म 
समाज के सबसे बडे शत्रु प्रमाणित हो रहे हैं । 

साबवेशिक सभा, झार्य समाज संगठत समिति नाम से गरठिल समिति के 
कार्यों और उनको गतिविधियों को झा सप्ताज के सिए अत्यमत हानिकर समझती 
है भोर यह घोषणा करना झपयो दायित्व समभतोी है कि झारय जनता झोर ब्रा 
सम्राज अनुशासन झोर सयठत की हृष्टि से इस ऋब्द में संघटन झ्र्षों में व्यवहार में 
विघटस असने बालो सथघटन सबलिति के कार्यों को प्रोत्साहन व दें ।”' 

उक्त साबंदेशिक सभा के उक्त पत्र एय भोपरा से यह स्पष्ट है कि सभादों 
के पारस्परिक विवादों को प्रेम पूर्वक निषटामे के लिए यह श्रमा किसी भी व्यक्त 
को असमबा सगठन को सहयोग देने के लिए तैध्यार गहों है / चहाँ तक कार्य सणाजय 
समठन समिति तथा उसके अध्यक्ष का सम्बन्ध है, उनके लिए तो इसने उपतक 
भाषणा कर इनको समिति तथा उसके अभ्यक्ष का सम्बन्ध है, उनके सिए तो इसके 
छफ्त चोषणा कर इनकी मौत का यारण्ट जारी कर दिया सा्यदेकिक सभा अवा-न 
पत्ति से विवाद गिपटाने का अवषिकार केजल किसी श्ेंघानिक संगठन को ही दे छकटी: 
है। शार्यवदेशखिक सभा तो नेंबाविक समत्य है ही, इसी गरकार आने अधिनिकि मजा- 
पञाव भी एक बेंबानिक समतत है। विनाद भी दुरुवत्ः दो ही पकों में है अर्काशु 

केक पृष्ठ ११) ५ 
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है भ्रक्कूबर १३१६९ 


( पृष्ठ १० का सेथ ) 
भुधनी सार्मदेशिक सभा और पुरानी पचाव जाये अतिनिधि सभा जैता कि सानंदेसिक 
काजा के सरभी भी लासा रामसोपाल थी शालवासे के द्वारा प्रकाश्चित एक पैम्फलट से 
अकट है प्रेस्फल्ेट का झ्ीर्षक है “आयंप्रतितिधि सभा पजाद भ सानंदेशिक भा प्रति- 
विधि के विवाद को वास्तविक स्थिति क्या है ?”' इस पेम्फलेट के होते हुए साथ देशिक 
खभा इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकती कि बह स्वय भो एक विवाद ग्रस्त पक्ष है 
अले ही उसकी हृष्टि में अधिक दोष प्राय प्रतिनिधि सभा पजाव का हो । गत हम 
डार्वदेशिक सभा के अधिकारियों से प्रा्ना करेंगे कि वे पजाव आये प्रतिनिधि समा 
के प्रतिनिषियों को बुलाकर उनके साथ वार्शालाप करें और पारस्परिक विवादों को 
समाप्त करें । यदि सावदेसिक समा मे ऐसा किया तो हमें अत्यन्त भ्रसम्तता होगी 
जौर उस अवस्था मे आय॑ समाज सगटत समिति का कार्य बहुत हसका हो जायगा। 
आार्यदेशिक सभा एक सर्मोज्य समठत है। इसकी सर्वोच्चतां का आदर करना 
अत्येक आये समालो का करांव्य है। परम्तु सर्वोच्च होने के नाते इसके कत्तव्य 
ज्जी सबसे बडे हैं सभाओं के रूमस्त बिवादों को निपटाबे की पहल इसी को करनी 
चाहिए । डिखु यह कार्य अपनी ओर से तोम व्यक्तियों की समिति बनाने से न 
अलेगा । दूसरे पक्षो के भी व्यक्षित निमन्त्रित कीजिए, उन्हें एक स्थान पर बिठाइए 
झऔर जिस जित दिन क्षण सावंदेशिक सभा पपने व प्रतिनिधि सभाओ के विवाद 
कर सौहाद पूर्ण वातावरण उत्पन्न करा सकेगी। उसी क्षण श्रार्थ समाज 
ऋणठन समिति को भग कर दिया जायेगा! 
अपने तीय मास के प्रयास करने के उपरान्त जाये श्रमाज संगठन सप्रिति ऐसा 
धमुनव करती है कि चारो पक्षों में समझौता कठिन नहीं है, क्योकि भार पक्षों मे से 
थुरानी साव॑ देशिक समा के भतिरिक्त शेष तीनों पक्षो ने अब तक विवादों को प्रमाप्त 
कराने के लिए अत्यन्त उदारता का परिचय देते हुए पूथ सहवोग दिया है। इस 
असतव में हम नई आये प्रतिलिधि सभा पंजाब के तेता श्री बीरेनट्र जो के साहस व 
उद्ारता की प्रकसा किए बिना नहीं रह सकते। संगठन सप्तिति के अध्यक्ष पूज्य 
आद्ात्मा आनन्द जिक्र जी को क्‍प्रपमी सभा की ओर से पूर्ण अधिकार व सहयोग देने 
की पहल उन्होंते दही की। पुरानी आयंप्रतिनिधि सभा पञाब के मन्‍्त्री श्री प० 
रज्ुवीरखसिह थो सास्त्री के भी हम आमारी हैं। उन्होने भपने पत्र दिनाक २५ अगस्त 
हाशा महात्मा जी को अधिकार देते हुए उन्हें विदवास दिलाया है कि “आय समाज 
के सभी ऋषमड़ो को निपटाने में हम उन्हें पूर्ण सहयोग देंगे तथा उनको आज्ञाभों का 
चालम करेंगे ।* अपने इस आएवासन को उम्होंने अपने पत्र दिनांक ११ सितम्बर 
११६९ द्वारा भूर्ते रूप भी विया है। ये सिश्ते हैं--“आये सभाओं के विवादों को 
आुशमाने के लिए आपके प्रादेशानुसार हम धपनी समा की ओर से निम्न दो महानु- 
आदों को १४-६-६६ को दो बजे अयंसमाओ अना रकलो में होने वाली बेठक के | ए 
अनोगीत करते हैं **" ।” हमे प्रसन्नता है कि नई सावदेशिक सभा भी हमें सहयोग 
औैते मे पीछे नहीं रही । इस समा के मम्त्री भी प० महदेन्व्रप्रताप जी क्षास्त्री अपने पत्र 
दिवाक ६-१-६६ में अपने दो प्रतिनिधियों के माम भेजते हुए महात्मा जी को लिखते 
हैं" 'भापके सटप्रयल्नो की सफलता के सिए प्रभु से प्रार्थना है। प्रभु आपको स्वस्थ 
मनोरब पूछे करें।” 
जे हम नहीं के पुरानी साबंदेक्षिक सभा को सहयोग देने में क्यों 
नसकोज़ व बयराइट है | हम पुन. इस सभा को विष्वास दिलाते हैं कि आय समाय 
-झयठन समिति का साथंदेश्क सका पर कब्जा करने का इरादा बिल्कुल नहीं है । 
-प्रासूम मदही समा अविकारियो को यह ऊअम केसे उत्पल्त हो मया | हम यह भी निवेदन 
“करना चाहते हैं कि विधान व नियम साथन होते हैं, साध्य नहीं । बाड़ खेतों के लिए 
होती है, श्ेत बाड के सिए नहीं । यदि बाड़ खेत को खामे सगे ठो ***"'। बंघानिकता 
की रट श्रम रही है ओर विवाद बढ़ रहे हैं। स्थिति गम्मीर है। क्षान्ति से बैठ कर 
विचार करने की आवश्यकता है। मे सब सभाए जाय समाज की रहा के लिए हैं । 
अदि आरयंतमाज ही मर गया तो समाए कंसे जीवित रहेंगी । 
शत सार्वदेशिक सभा के प्रथिकारियों से पुन प्रार्यगा है कि आये समाज की 
उक्षा कै लिए अपने दायित्व को अनुभव करते हुए आये समराजों के विवाद समाप्त 
कराने के लिए जाप जायें सनाथ सगठत समिति को अपना पूथ सहयोग देने की इुपा 
कीजिए | जाप से एक विनस्न प्रार्थता ओर है। भाप स्वयं भली भाति जानते हैं कि 
'धार्ग समाल में उच्चकोटि के सम्यासियों व वानप्रस्थियों का पहिले से ही अभाव है | 
बदि जाप सोम उन्हें जली कटी सुनाने लगे तो भविध्य में हथर कोस आएगा ? पृसुय- 
बाद आनन्द स्थामी थी के साथ थो व्यवहार हुआ वह तो हुबा ही, आपने तो महार्गा 
आनब्य भिक्षु श्री को भी गहीं छोड़ा | आपने लिखने से पूरे ततिक भरी तहीं सोचा कि 
बाप कर क्‍या रहे हैं । सार्यदेशिक साप्ताहिक में महात्मा थी के प्रति लिखे गए 


धार्यर्यादा साप्ताहिक 


११ 


झजसमेर में ऋषि मेला 
परोपकारिणों सभा के तत्वाधान मे महथि स्वामी दयानन्द सरस्वतों 
के ८६ वें निर्वाण दिवस पर इस वर्ष ऋषि मेला दिनाक १० नवम्बर से 
१६ नवम्बर तक ऋषि उच्चान, पुष्कर रोड, भजमेर मे समारोह पृथक 
मनाया जावेगा । उस समय यजूवेंद पारायण यश्ञ कवि सम्मेलन, याद-वाद 
प्रतियोगिता, ईसाई निरोध सम्मेलन तथा शोभा यात्रा का काय क्रम 
रखा गया है। --ओकरण शारवा सतन्रो 
आये विवाकर को ४० थों जयन्तो मे महात्मा झ्राननन्‍्द स्वामो 
सस्था झाय दिवाकर मृरिनाम को स्थापित हुवे ता० २९ सितम्बर 
को ४० वष हो गये । जिसकी जयन्तो समारोह शनिवार ता० २७ सितम्बर 
से ४ प्रक्टूबर तक वेद यज्ञ मजन उपदेश एवं विविध विद्वानों व महानु- 
भावों के भाषण द्वारा मनाया गया । इस अवसर में देशदेशान्त र के विद्वान 
व महानुभावो को आमन्त्रित किया गया था। हमारी वर्षों को योजना थी 
कि किन्हों शुभावसर पर भारत के पूज्य महात्मा भानन्द स्वामो सरस्वतो 
को यहा बुलाया गया । 
इज्य महात्मा भानन्द स्वामो जो शुक्रवार ता० १४ प्रगस्त को प्रात देहलो 
से अपनी यात्रा आरम्भ कर साम को जरमन पहुचे जहा झ्राप ५ दिन में ६ 
व्याख्यान दे ता० २० भगस्त को लण्डन के लिये रबाना हुवे । यहा भो 
सारा देश भ्रमण कर ७ व्याख्यान के बाद ता० ५ सितम्बर को भ्रमेरिका 
पधारे । यहां के मशहूर शहर निउ-याक॑ क्लेफलेण्ड पितसबगं, शिकागों 
प्रादि स्थानों में भ्रपना भाषण दिये। महात्मा जो को ता० २१ सितम्बर 
को यहा पहुचने को सूचना मिल गई थी । इस दिन महात्मा जी के स्वग्गत 
के लिये काफी जनता हवाई प्ड्ढा (सान्द्रई ) पधार ते जो पारामारिबो से 
३० मोल पर है। साम को ठीक ८ बजे महात्मा जो हमारे देश भूमि को 
स्पश कर पवित्र बनायें । सज धज से महात्मा जी को हम स्वागत कर 
संकडो मोटर के साथ रवाना हुवे। यात्रा पथ पर प्रान्तिक प्राय समाज का 
मन्दिर जो बन कर तंयार हुआ है (भौर निकट भविष्य भे महात्मा द्वारा 
उद्घाटन होगा) यहा पर महात्मा जो का स्वागत किया गया। रात्रो में 
१० बजे हम झाये दिवाकर पहुच गये जहा महात्मा जो का स्वागत भनाथ 
बच्चो द्वारा हु । सोमवार ता० २२ सितम्बर को प्रात सुरिनाम के गव- 
रनर से मुलाकात कराया गया भौर मगलवार ता० २३ सितम्बर को 
सोस्यल और वेलफार का मिनस्टर ओ विद्वामित्र जी से मुलाकात कराया 
गया इसी रात्रो मे स्वामी जो का पहला भाषण झाय दिवाकर मन्दिर मे 
हुभा जहाँ हजारो लोग भाग लियें। 
झाय॑ दिवाकर जयन्ती के बाद डढ महोने तक विविध स्थानों में उप- 
देश करने के बाद २ सप्ताह के लिये त्रिनिडाड भौर २ सप्ताह के लिये 
गयाना मे स्वामी जी पधारेंगे। विशेष सूचना वेद यज्ञ के बाद लिखंगा। 
--पझ्रार० शिवरतन । 


४७७ लाा्थ्ििण5> छान मम भातूत 2554 कक कक बल... आप अल टक्कर 
क्षब्द ये हैं--- 'मोर यह जानते हुए भी कि सहात्मा आनन्द भिक्षु ली प्राज प्रार्म 


समाल को हानि पहुँचाने बाले तत्वों के हाथ से खेल रहे हैं *'*** । हम आपके इस 
लेख पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं सममते। दोपहर के समय आकाश में 
चमकते हुए सूर्य के बारे में कया किसी को यह भी बतलाना पड़ेया कि इस समय सूर्य 


प्रकान्नित हो रहा है? इसी प्रकार क्या आज हमें पृज्य महात्मा भानन्द भिक्षु जी के 
सम्बस्थ मे जी यह सिद्ध करना होगा & के आये समाज को हानि पहुँचाने वाले 


तत्वों के हाथ में महीं लेस रहे हैं ? 
आये जनता से निवेदन 
हमने भावें समाज सगठत समिति द्वारा अब तक का कार्य विवरण आपके धामने 
कर दिया । हमें पूर्ख विश्वास है कि आप पृ्ष महात्मा आनस्द निलु थी 
महाराज तथा जब समाज समठन समिति के पश्ितर रहे दय हे साहस है । बत पाप 
है प्राबंना है कि आप पत्र हारा तथा परस्पर मिखकर ध्ार्य वेताओ से प्रा ना कीजिए 
कि प्रगिलम्ब अपने विवाद समाप्त कर आये समाव को शक्तिझ्नासी बनावें । हम सब 
मिसकर इनसे निवेदत करे कि :--- 
दिखुली सब कु बातें सूख जाइये । बीति ताहि बिसार दे आगे की सुध ले । और 
यह जानें 5. भाई को भाई मसारमे सने तो नाप होने में क्या सम्वेह ? बिनादा 
काले विपरीत । जब नाझ् होने का समय निकट जाता है तब उल्टो बुद्धि होकर 
रस्‍्टे काम का है। को शक शक बयकाबा उल्हा मान झोर उत्टा समझायें 
जसको सूभी मानें ।” (सत्यां प्रकाप्त समु० ११) थे 
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व्यवसाम पटल, कांगड़ी फा्मेसी का निर्माण 

शाये बविश्या सभझा ने भ्रपनी बंठक दि० २१-३-६९ को गुरुकुल कांगडी 
कार्मेसी के व्यवसाय पटल का निम्न प्रकार से निर्भाण किया है-- 

श्री नवनीत साल जी एडवोकेट, उप-प्रधान (चेयरमेन), श्री रामनाय 
कीं भल्या, कोयाध्यक्ष व्यवस्थापक तथा भाषार्य मगवान देव जो, धाचाये 
जियवत जी, वेदवाचस्पति, श्री रघुवोरसिह जी शास्त्री, सभा-मन्‍्त्री, डा० 
धाननन्‍्तानन्द जी, श्री जयननाथ जो एम ए, एस. एस वो, ओर कपिलदेव 
थी शास्त्रों, श्री तीय॑ राज थी बेच, मोगा, श्री देसराज जी चौधरी भौर 
कैमिस्ट मुरुकुल कामडी । --रधुवोरासह झास्भो सभा, मंत्री 


अंसनाज होली मोहल्ला (करनाल) 
बापिकोत्सव बडे समारोह से सम्पन्त हुआ। भ्राय्य प्रतिनिधि सभा 
अंजान के वेदप्रधार विभाग के भ्धिष्ठाता प० निरजन देव जो ने उपदेक्षको 
झौर मजन मण्डलियो का बहुत पध्नच्छा प्रबन्ध किया | प० समर्सिह जी 
बैदालरूर भध्यक्ष हर॒याणा वेद प्रचार मण्डल, प० जितेन्द्र जो गो ए, 
कै व्याख्यान भोर प० बलराज जी तथा प० मुन्शीराम जो झोर १० राम- 
करण जो को मजन मष्डलियाँ, प० तेजमानु भौर प० भमरनाथ प्रेमी के 
भ्रमाव शाली भजन हुए । स्वामी रामेदवरानन्द जी, प्रो० रामसिह जो एम 
एू, प्रधान सा्वदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा, भोर श्री जमदेवसिह सिद्धास्ती 
शास्त्री सम्पादक प्रार्यमर्यादा के भाषण वेदिक मन्तव्यो के स्पष्टीकरण के 

लिये हुए । सभा को ५१५ र० वेद प्रयारार्थ भेंट किये गये । 
--भव्यसेन धग्नबाल, प्रबरधक 

झायंसमाज नमा नंगल का उत्सव 

२५-२६-२७ भक्‍्तूबर १६६६ से मनाया जायेगा। प्रात यजूवेंद का 
बज हुमा करेया । --आओबामसन्द पर्मा 


बर्षा ऋतु का उपहार 
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सार्वेशभाज जींकामैर छोटी (रेयाड़ी) 
बाविकोस्सव गडे समारोह से शो. बाबु मंगर्तासह जी देंदी को धच्य- 
का में सम्पन्न हुधा । इस झवश्चर पर झा जयतु के कई प्रसिद्ध सम्याक्ष: 
महात्मा, पषच्छित और भजनोपदेश्षक बथारे। १६५० र० दान प्राप्त हुमा 
घोर १००० क्पने वेद प्रधार सम्मंन्ध मैं व्यय हुआ क्लरीमतो विदा देगी थी 

द्वारा श्रतिधिन्लाला को स्ाघार शिला रक्षी मई । 
--डीरालाल धागे, अचार गो ? 
लआश्रमान मोौखुर (रेबाड़ो) 

मार्थिकोत्सन सकता से मगाया सका । आर्मसमाज के विड्ाान्‌ क्या 

महात्मा, उपदेशक और प्रचारक पधारे झच्छा प्रमाव हुपा । 


-म्भी सायालण ४ 
जिला झा महा सम्मेशय 
१२ १३,१४ अक्टूबर ६६९ को भावसमाज मन्दिर खालापार में समा- 
रोह से मनाया गया। इस समय अनेक योग्य सनन्‍्यासों, वानप्रस्थी, उप- 
देशक झोर प्रचारक पधारे । --शजेन्द्र भ्रसाद आय गजी 


आयंसमाज अबस्तो हरफ्लसह बेहसी 

बाधिक निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ अभ्रधात--श्री नानक चन्द हाँडा, 
सन्तचरी--ओऔ रामनाथ सहगल, कोषाध्यक्ष श्री सेठ मुरारी खाल, तथा स्त्री 
झायंसमाज की प्रफ़रन--श्ओोमती सुशीला वर्मा, सन्‍्त्री--श्रीमती बानको 
देवी । ञ --शमनाथ सहगल, मर्जी 

कानपुर आय सभा कर बाथिक झधियेशत 

फमिम्नलिखित ही एवं भ्रस्तरग समभाक्द स्व सम्मति से निर्या 
चित हुए --प० जो, मनन्‍त्री श्री योगेन्द्र जी सरीन, कोंचाष्यक 
ला० बन्‍शोी लाल जी हंगी। ११ भन्‍्तरंस्र, सदस्य । --मोगमेसा सरीम मरने: 


गुस्कृल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीदें 


छैयुदकुल कांयडो फामसों विशुद्ध आशुवतिक ऑवयर्थियाँ का 
निर्माण पूर्ण क्षास्त्रोषत हम से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
द्वारा करती है । 
0७छयुरुकुस कागडी फा्ससी को आय किसो व्यक्ति को जेब 
में महीं जाती, वरन्‌ आप के हो बच्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होतो है । 
७७७गुरुकुल कांगडो फार्मसीद्वारा निसित जोधषि क्रय करने 
पर आप जहाँ निएणय ही श्रेष्ठ भौषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ जापकी जेब से मिकला एक-एक पैसा भो रा 
के निर्माण तथा अनता की सेवा में खर्च होता है| 
७७७७इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक औषधियों तना तंल 
सम्बन्धी किसी भी खरीद के समग्र गुरकुस 
कांगडी फार्मेंसी हरिहार का माम अवस्य ही याद रखें 


_ग्रावका संतोष इसारा शहेश्य है। संतोध इस सहेध्थ है है 


चोट ॥+-- १. किसी भी सोनी के सम्बन्ध में पत्र हारा वा विश कर 
सम्पति प्राप्त कर | 
२. युदकूल कांभड़ी फार्म की औयिधियां बेचने के 
सिके नियम मूफ्त मभावें । 


झाला! कार्यासय ॥ 


१. ६३ गसी राजाकेदारनाथ, भावड़ी बाजार दिल्‍्लो-६ 
६ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ विहार 


गुरकुश कांगड़ी फार्मेशी [हरिदार] 


आय प्रतिनिषि तभा पाव के सिये बगरेपसिह दिडाग्तो कारबी हा दजादू अेच, बहाड़ी गीरण, अुडी॥ मे दृतित कोर 33 बहुत मीए, गई अलसी! ६ जे उसोथक:... 













ऑअकड ५ 


श्वम्पादक--अनदेजसह सिद्धास्ती क्षारछो पूर्व सोफतभा सदस्य 


धर्य १ | १० कातिक लि० २०२६ बयानन्दाब्द १४४५ तदगुसार २६ अक्टूबर १६६६ रवजियार, 


सृष्टि सं>-१६६०८५३०६९ 


वेदमन्त्रार्थ-प्रवचन 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते ॥। 


फिर वह कसा है इस विषय का उपदेश झगले मन्त्र में किया है ॥। 
स्वस्‍्नों झग्ने पिन्रोदपस्थ आ। देजो देवेष्यमणण जागृविः । 
शन्‌कृदुबोधि प्रसतिदत कारबे त्वं कल्याण बसु विश्वसोपिषे ३ 


पदार्थ --त्व सर्वबभगलकारक: 
सभाध्यक्ष: (न ) भस्मान्‌ (अस्ने) 
विज्ञानस्वरूप (पित्रों ) जनकयों 
(उपस्थे)उपतिष्ठन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
(पा) भ्रभितः (देव) सर्बस्य न्‍्याय- 
बिनयस्थ चोतछः (देवेषु) विद्वत्सु 
झंब्ध्यादिव वा 
(धयदतल) तन मिझ्तते व्य निन्य 
कसम यस्मिन्‌ तत्सम्दुदधों (जाथुवि') 
यो नित्य धम्य पुश्वा्थ जामति सः 
(उनूइत्‌) गस्तनूषु पृथिब्यादिबि- 
स्तुतेष्‌ लोकेषु विद्या करोति सः 
(बोधि) बोधय (प्रमतिः) भ्रकृष्टा 
मतिर्ज्ञान यस्यस (थ) समुच्चये 
(कारवे)शिल्पकायंसम्पादनाय(त्वम्‌ ) 
सवंधिद्यावित (कल्याग) कल्याण- 
/ क्वारक (बसु) विद्याचक्रवर्त्यादिरा- 
ज्यसाध्यननम्‌ (विष्वम्‌) सवम्‌ 
(भा) समन्‍्तात्‌ (ऊपिष) वपसि ॥ 

झम्वय --भ्रनवशद्यास्ते कमा 

जाग विदवस्तन्‌ इरव 

सम नोस्मानोपिषये तपसि 
शबंत प्रादुर्भाव॑ंयसि हे कल्पाण प्रम- 
उिस्सक कारवे महा विद्वमाबोधि 
समनन्‍्ताह्रीचय ।॥ 

भाजाज जगदीदवर 
स्आार्यतीयः हे मगवन्‌ वदास्माक जन्म 
दर्यास्तदा ठदा विद्शमाना सम्पर्क 
अन्य दफचासरतत्रास्मान्‌ बा - 
क्तोब बगुख्यती बय सर्वाणि अनाति 
-प्राप्य खदा सुखिनो भवेमेति ।। 


-ऋ० १ ३१- ९ 0 

भावांय --हे (भनवद्य) उत्तम 
कमंयुक्त सब पदार्थों के जानने वाले 
सभापते (जागृवि ) धम्मय्रुक्त पुरु- 
बाय में जायने (देवः) सब प्रकाश 
करने (तनूकृत्‌)भर बड़े-बड़े पृथिवी 
झादि बडें ल को मे ठहरने हारे भाप 
(देवेव)विडातू गा भस्नि भादि तेज- 
स्वी दिव्य गुणयुक्त सोकों मे (पित्रो ) 
माता पिता के (उपस्थे) समीपस्थ 
व्यव्रह्दर में (न ) हम लोगो को 
(ऊपिषे) वार-वार नियुक्त की जिसे 
(कल्याण) है प्रत्यन्त सुख देने वाले 
राशन (प्रमति ) उत्तम श्ञान देते 
हुए भ्राप (कारवे) कारीगरी के 
चाहने वाले सर को (वसु) विद्या 
श्रक्तवर्ति राज्य भादि पदार्थों से सिद्ध 
होने वाले (विष्वम्‌ू) समस्त घन 
का (झावोधि) भच्छे प्रकार बोध 
कराइये ॥ 

भावाज --फिर भो ईएवर को 
इस प्रकार प्राथंना करमी चाहिये 
कि हे भगवन्‌ जब-जब पाप जन्‍म द 
तब सब श्रेष्ठ विद्वानों के सम्बन्ध में 
क्न्‍्म दें शोर वह्दा हम लोगो को सर्व- 
विद्यायुक्त कीजिये जिस से हम लॉय 
सब धनो को प्राप्स हो कर सुखो 


ग्राहक महानुमावों से प्राथंना है कि अपना 
* ५० २० वार्षिक शुल्क मेजकर कृतार्थ करें । 





स्‍कक-क पाप का कतक केक कक ०क०क-क- कक दी -क-क-हैल्क-३-%०$-कं:क-क०क-क०क ३०३० $»क लीक -क-क-कै-क-$०5-७-७-७-॥-३०७-क-३-३०७-७-३-३-३-३-६१-२-३-७-७-३-३-क-३०३-७-६-७-३-७-७-३-७-३-७-६-३-३-७०-३-७-३-७-३-३-३-३-२-२-७०३-३-७-७-३० 





पल झार्यावत्त के राजपुरुषों की स्त्रिया धनुवेद भ्रर्थात्‌ 
युद्धविदया भी भ्रच्छे प्रकार जानती थी क्योकि न जानती होती 
तो केकयी भादि दशरथ झादि के साथ युद्ध मे क्योक्रर जा 
सकती ? झौर युद्ध कर सकती ? इस लिये ब्राह्मणी भौर 
क्षत्रिया को सब विद्या, वैद्या को व्यवद्दार विद्या भौर शुद्रा 
को पाकादि सेवा की विद्या भ्रवदय पढनी चाहिये । जेसे पुरुषों 
को व्याकरण, धर्म भौर भपने व्यवहार की विद्या न्‍्यून से न्यून 
झवदय पढनी चाहिये वेसे स्त्रियो को भो व्याकरण,धर्म, वेद्यक, 
, शिल्पविद्या तो भवदय ही सीखनी चाहिये ।-सत्पाय 


8 श् विदेश में २० रु७ 


शत शुल्क स्वदेश मे--१० रु० 
एक प्रति का मूल्य २० पसे 





ग़ुरुकुल कांगड़ी के सम्बन्ध में म्रामक प्रचार 
प० प्रियत्रत जो वेदबाचस्पति, उपकुलपति, गुरकुल कागडो विध्यविश्यालय 


गुरुकुल कागडी के सम्बन्ध में कुछ लोगो द्वारा बडा आमक प्रचार किया 
जा रहा है भौर गुरुकुल के भ्रधिकारियो के बारे मे तरह तरह की गलत 
बातें कह कर उन्हे बदनाम किया जारहा है। एक प्रचार यह किया जारहा 
है कि गुरुकुल के अधिकारी पिछले कई महीनों से करंचारियों को भ्रपती 
ह्ठर्मी के कारण वेतन नही दे रहे हैं । गुरकुल के भधिकारो किसी प्रकार 
की ह्ठघर्मी कर रहे हैं भौर जानबूक कर कर्मचारियों को वेतन नही दे रहे 
हैं, यह बात बिल्कुल मिथ्या है। गुरुकुल के भ्रधिकारो कर्मचारियों को 
वेतन देना चाहते हैं भौर उनके पास वेतन देने के लिये रुपया भी है पर 
झधिकारियो की लाचारी यह है कि वे बेक से रुपया नही निकलवा पा रहे। 
पंजाब भायें प्रतिनिधि सभा में चुनाव को लेकर दो दल बने हुए हैं। एक 
पक्ष पुराने चले भारहे समा प्रधान प्रो० रामसह जी भौर उनके साथियों 
का है भोर दूसरा पक्ष ओ दीवान रामसरन दास जी भौर उनके साथियों 
बे अ । दोनो पक्षों का यह ह.//प शक संक विवाद न्‍्ययालय में पहुचा हुआ 

र्‌ चल । चाहिये तो यह था कि 86 3 0520: 

विवाद इर के कक रहने दिया जाता, पर श्री दीवान दागसरन 
दास जी भौर उनके साथियो ने प्रो० रामसिह जो भौर उनके साथियो पर 
दबाव डालने भोर उन्हे परेशान करने के लिये ग्रुरकुल कागडी को भी इस 
विवाद में घसीट लिया । श्री दीवान रामसरन दास' जी भादि ने गुरुकुल 
के अधिकारियों के लिये बेक बन्द करवा दिये भौर बेको ने पजाब समा 
के दोनो पक्षों के चुनाव सम्बन्धी मुकहमों का फंसला होने तक गुरुकुल के 
भ्रधिकारियो को रुपया देना बन्द कर दिया । जब एक बेक को रुपया देने 
के लिये गुरुकुल के भ्रधिकारियों ने मिल जूल कर कुछ तंयार कर लिया तो 
श्री दोवान रामसरन दास जो के पक्ष के लोगो ने उस बक पर भी मुकहमा 
कर दिया कि बेक गुरुकल के अधिकारियों को रुपया देना चाहता है, उसे 
ऐसा करने से रोका जावे । यह समस्या है, जिसके कारण ग्रुरुकुल के 
झधिकारी कर्मचारियों को वेतन नही दे यारदे । शेक मे रुपया है, गुरुकुल 
के अधिकारी कर्ंचारियों को वेतन भी देना चाहते हैं, पर श्री रामसरन 
दास जी प्रादि द्वारा बेक एकाउंण्टो का क्‍झ्रापरेशन बन्द करवा दिये जाने के 
कारण गुरुकुल के भधिकारी वेतन नही दे पा रहे । उनकी लाचारी है, 
कमंचारियो को वेतन न देंनें में गुरुकुल के भ्रधिकारियों की भ्रनिच्छा या 
हठधर्मी का सवाल हो नहीं उठता । विरोधी पक्ष के लोग यदि झाज बेक 
खुलवा दें तो गुर्कूल के भ्रधिकारी झ्राज ही कर्मेचारियो को उनका बचा 
हुआ वेतन बाटने के लिये तयार हैं । 


एक प्रचार यह मो किया जारहा है कि भारत सरकार के शिक्षा 
मन्त्रालय द्वारा ग्रुरुकुल विदवविद्यालय के प्रोफेसरो के ज़िये उनके वेतन 
ग्रेड देने का निदहणय कर लिया जाने पर भी गुरुकूल के भ्रधिकारी हठधमी 


हो॥ (ऋषि दवानन्द का भ््य) के कारण उतह ग्रेड उ हे नहो द रह हैं। यह बात भी बिल्कल मिथ्या है। 
&-0७-कव्क-क०३.-९क-क-क-4-क-३०के-क-क-क-क-प-क की -के-क-क-९-९०%-३७-३-६-३-.७-+-३--७-३-७-0--३-9-6-0-0-३-७-७५ 


झब तक गरुसुकल में प्राध्यापको की २५०-१५-५०० तथा विभागाध्यक्षो को 
३५०-२०-८०० का ग्रेड मिलता रहा है प्रोफेसर चाहते हैं कि प्राध्यापको 
को ४००-से ६५० का तथा विभागाध्यक्षों को ७००-१२०० का ग्रेड मिले | 


केष पृ० २ पर 





२ शावयंसर्यादा साप्ताहिक 


२६ भ्रकतूबर १३६६३ 





श्री रामनाथ॑ जी मल्ला, कोबाध्यत्न आयें प्रति- 
निधि समा पंजाब के सुपुत्र प्रदीप कुमार का 
झुभ विवाह सेंस्‍्कार संम्पन्न॑ 


श्री प्रदीप कुमार का पाजिग्रहण 
सस्‍्कार कुमारी श्वैलबाला सुपुत्री भरी 
झैमरमाथ जी सिमल कें साथ रविवारें 
दिनाक १२-१०-१९६६ को पूर्ण बेदिक 
रीति के साथ सम्पन्न हुआ । उष्त 
भवसर पंर भाग जगत के प्रतिद्ध नेता, 
विद्वान तथा कार्यकर्ता बडी सख्या में 
उपस्थित में, जिसमें ला० हसंराज जी 
गुप्त, महापौर दिल्ली, प्रो० रामसिह 
जी सभा प्रधान, जी रधवी रसिह जी 
झास्त्री ससत्सदस्य, सभा-मत्री, भ्रायाग मगेदान्‌ वेव थीं, वांनेप्रस्थी रामपत 
जीं, भाचाये | यत्नतजी प० धर्मपाल जी विद्यालकार, श्री जगदेवर्सिह जी 
पिड्ञास्ती त्रिसिपल लक्षमींदत्त जी दीक्षित ला० दिलीपसिहू जी मिलप्रोंनर 
पानीपत, लाला हसराज जी ढाडा (लुथियाना), श्री विद्वामास्कर जी 
(लुधियाना) , श्री देवेन्द्रकुमार जी (नवाशहर ), ला० देसराज जी चौधरी 
भादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके झतिरिक्त पानीपत, नवाक्षहर, जालधर, 
लुधियाना गुरुकुल कागडी रोहतक कपूरथला, मटिडा भावि-झादि स्थानों 
से कई प्रतिष्ठित महानुमाव भी बड़ी सश्या में उपत्यित थे। श्री महला 
जी को उस दिन सेकडो मित्रों तथा झाय॑ माश्यो से छुम काममा व झ्ाशी- 
बाद के तार प्राप्त हुये । 
श्री भल्ला जी ने भ्रपनी दोनों सुपुत्रियों का विवाह पहले ही कर दिया 
था। भपने इकलौते सुपुत्र का विवाह करनें के उपरान्त भव वह पॉरवारिक 
बिम्ता से मुक्त हो गये हैं तथा वे भारत सरकार की सेवा से भी दिसम्बर 
मास में मुक्त हो जायेंगे । तब जीवन का हेष सारा समय भायंसमाजं की 
सेवा में ही लगाने क। उनका दृढ सकल्प हैं। औ प्रदीप कुमार ने २३ वर्ष 
की भ्रांजु में जारटेड एकाउध्टस की परीक्षा पास कर ली थी । भव वह एक 
बहुत बड़ी कम्पनी में सेक़ट्री के रूप में १३९०० ३० मासिक वेतन परं॑ काम 
करते हैं। विवाह सस्कार ठीक समंयं पर समाप्त हींने के कारण संब 
भ्रतिथियों का मोजन कार्य भी राजी ८ बजे तक सम्पूर्ण हो नया था । वैध 
पक्ष ने सब भ्रतिथियों का उत्तम भोजन तथां फल भादि से संत्कार किया 
जिसकी सब प्रतिथि भूरि-भूरि प्रशसा करते गये। श्री भल्ला जी ने 
सिन्‍्न-भिन्‍न सस्थाओो के लिए १०१ रुपये दान॑ की घोषण की । 
--निव सव।ददाता 
विषेष--भाये फ्रतीनिधि सभा पजाव के समसस्‍्य मष्डल की झोर से श्री 
जभल्ला जी को बवाई तथा वरवध्‌ को प्राशीर्वाद ।-- सभा कांगाँसवाधष्यल 


ग्राहकों तथा पाठकों कौ सैवा में नश्ननिवेदन 

३० मबम्बर तक एक नैया ग्राहक बनाकर सहयोग बीजियें 
भायेमर्यादा के ग्राहक तथा पाठक महानुभावों को सूचनाथ्थ निवेदन है 
कि ३० नवम्बर १९६६ को अ्रपकें सहयोग से ब्रायंमर्यादा का एक वर्ष 
थूरा हो रहा है। हमें प्रसन्‍नता है कि एक वर्ष के भीतर ही भागंमर्यादा ने 
हिन्दो साप्ताहिक पत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है। इसके 
विशेधाकी की भाव विज्ञानो तथा जनता में ध्रशसा को हैं। बे दिक सिंद्धान्तो 
के प्रचार एव प्रसार के लिये यह अ्रावश्यक हैं कि इसको ग्राहक सल्या में 
शृद्धि हो । भंतः प्रत्येक ग्राहक तथा पांठक से सम्ननिवेदन है कि ३० नवम्बर 
तक के कैम से कम एक नेये। ग्राहक बनाकर वेद प्रचार के काये में सहयोग 
दैंने की कृपा करें। नये ग्राहक बनने वालो की इस वर्ष के विश्वेषाक मुफ्श 


दिये जावेंगे । वाधिक शुल्क १०) मनोभाडर द्वारा भेजने की कृपा करें। 
विनीत--जगदेवरतिह सिद्धास्ती झास्जो--सम्पादक 





पृ० १ का सेव 

सर्कल के भ्रधिकारियों ने इसके सिये पूरा प्रवत्त किया। लगभग तीस 
बे तक सरकार से पत्रग्यवह्ार और बातचोत होती रही । सरकार के 
हमारी माग के अनुसार ग्रंड त देकर प्राध्यापकों के सिये ३००-२४५-६०० 
का तथा विभागाध्यक्षों के लिये ४००-४०-६४५० का ग्रेड स्वोकार किया । 
भुरुकुल के भधिकारी यह ग्रेढ देने के लिये तो तेयार हैं ही यदि सरकाक 
पुनविचार करके प्रेडों को भौर अधिक बढाने के लिये तेयार हो सके तो 
भुस्कूल के भधिकारों उसके लिये प्रयत्म करने के लिये भी तेयार हैं भोर 
इस कार्य में अपने शिक्षको का सहयोग लेने के लिये भी उचत हैं, पर जब 
तक सरकार भौर भ्रणिक ऊचे ग्रेड देना स्वोफार भ कर से तय पा इक 
के प्रषिकारी के ग्रढ़ नहीं दे सकते । क्यो कि मुख्कत तो वे ही ग्रेड 
खतता ही बेतन दे सकेगा जितना उसे सरकार से मिलेगा । 

ईंसी प्रकांर श्रौर मों कितनी ही मिन्या बातें मुस्कुल धार उेंतके 
अधिकारियों के विद फेलाई था रही हैं। जनता को उनसे सावधान रहना 


भाहिये । विरोध के वातावस्ण में प्राम' मिथ्या बातें फेला दी जागा करती हैं 


यह दुख की बात है कि सारी स्थिति का स्पष्ट पता होने पर भी मुरुकूत 
के कमेचारो भी क्रोध मे ग्राकर इस प्रकार की मिथ्या बातें फंलाते हैं तथा 
हडताल झोर भूख हड ताल का मार्ग प्रपनाते हैं। उतके हडताल भोर भूल 
हडताल करने पर भी बेक नहीं खुल सकते जब तक के लोग नेक न खुलवा 
दें जिन्हनि बेक बन्द करवा रले हैं। यदि कर्म बारियों ने हडताल धोर भूख 
हडताल का मार्ग हो भपनाना है तो उन्हें उन लोगों के यहा जाकर 
हडताल करनी चाहिये जिन्होंने बेंक बन्द करवा रले हैं यो हडतील भादि 
का रास्ता ठीक नहीं है। इसो प्रकार हडताल भौर मूल हडताल से ग्रेड भी 
नहीं बढ सकते । बेक खुलवाना भौर ग्रेड बढ़ाना गुस्कूल के भ्रधिकारियों 
के वक्ष को बात नहीं है। यह तो जित लोगो ने बेक बन्द करवाये हैं उनके 
तथा भारत सरकार के बल को बात है कर्मचारी गुरुकूुल के अधिकारियों 
के विकह सन ताल ल कर रहे हैं यह समझ में नहीं भाता। उन्हें शान्ति 
पूर्वक सारी पर विचार करना चाहिये भोर हडताल तथा भूल 
हडताल का रास्ता त्याग दना चाहिये। कै 
“राजा मौज का संस्कृत प्र॑ज' 
(स० रामदेव भरा, इहेंदे वेयंद 
अपने राज्य में नो ने यह बाबा 
“कुम्मकारीशंपे थी विंदान्‌ सं शिष्ठतु ढुरें भस | 
स्राह्मंगशंयापि मो सूखे स बभ्हतु दरार बह के. 
शर्भात्‌ शुम्हार भी जो बिहान्‌ हैं यह मेरे राज्य में रहे, भौर बाहों 
भो जो मूल है वह मेरे राज्य से बाहर हो थबें ॥। 
राजा भोज के राज्य में विहानो कवियों को बड़े-बड़े 
दिये जाते थे कहा जाता है कि साजा मौज के सम॑य॑ में लकड॒हारों तंक की 
कबिता बनाने का चाव पेंदा हीं गया था | 
एक बार राजा भोज घूमने के लिये जा रहे वे, तो किसो सकड्डहारे की 
इन्चन के सार से भ्रति श्ाम्त हीते हुये देश कर राजा भोज ने पूछा कि :-- 
/ मूरियारभराक़ाम्तस्तव स्कन्‍्धो न बाबति ?” 
कै बहुत भार थारण करने के कारण तेरे के को दु ख नहीं हो 
रहा है क्‍या ? 


श्षाह्ाण में उत्तर दिया -- 
“ते तथा बआाषते राजन | गणा बाधति बाधते ।” 
प्रात हे राजन्‌ | वंधा दु ख नहीं हो रहा जेत्े 'बाधते' के स्वान पएश 
'बाबति' पीडा दे रहा है। इस घटना से पता चलता है, कि राजा भोज के 
काल में सस्कृत का भच्छा भोर साधारण प्रचार वा | 


विज्ञापन दाताओं से 

“पायंमर्यादा श्राये प्रतिनिधि सभा फ्जान का पत्र है भौर यह अर्वाय 
सस्या में छपकर मारत के कोने-कोने में प्रत्येक शेंगी तक पहुचता है। 

हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों में येहूँ सर्वेजिनग बन रहा है 
भैत॑ विशापन दाताभी से निवेदन हैं कि अपने व्यापार का विज्ञापने 
बैंकर व्यापर में वृद्धि कीजिये । विज्ञापन सम्जन्धी पंत्रम्यवह्र निम्भ 
पते वर कीजिये । जबयल्यरयका जिज्ञायस विज्तान “लायनर्यादा' 
१६४ हुवय बागू रोड मई दिल्‍लो- १ 
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दीपमाला त्योहार 


बदिक सस्कृति किसों देश, सम्प्रदाय अथवा वर्म विज्लेष से हो सम्बन्ध 
भहों रखतो, किन्तु इस का रूप सार्वभौम है। इस के भिन्न-भिन्न प्रकार 
के सामाजिक चित कतंमान काल में मो विश्व की मातव जाति में न्यूना- 
जिंक रूप में सबंध मिलते हैं। मनुष्यों में ओ्रेष्ठकर्ता श्राव॑ लोगो ने भपनी 
झशाय सभ्यता का आधार भारम्म से डी वेदिक सस्‍्कृति को माना था। 
मनुष्यों में भुधकर्म भोर स्वस्ावों में लिन्‍नता के भनुरूप सामाजिक कतंग्यो 


के वालन करते के लिये भागों ने दराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य स्‍भ्ोर शुद्र व में 
झपने क0र्मों का विभाजन कर लिया था। इसो पद्धति के रूप में भायों ने 
प्राकृतिक नियमों के झनुंसार समाज को सुव्यवस्थित, छुद्ध, उन्नत तथा 
हर्षोउल्लास सहित बताये रखने के लिये अनेक पर्वों (त्योहारों) को नीव 
डाशी थी । वद्यपि सभी पव सभी लोगों से सामान्य रूप मे सम्बन्ध रखते 
हैं, परन्तु कार्य विभाजन के कारण हन त्योहारों में वर्णों के भ्ननुसार 
विधिष्टता देखी जाती है । 

श्रावणी पर्व का विशेष सम्बन्ध ब्राह्मण वर्ण से है, क्यों कि उस में वेद 
विद्या. के पठन-पाठन का माव मिलता है । इस मे ब्रह्मवर्चेंस का वे शिष्ठय 
है । विज्यादशमी का सम्बन्ध विदेष रूप से क्षत्रिय वर्ण के साथ है। वर्षा 
ऋतु बीत जाने पर भमनागमन के साधस ठीक दो- जाते हैं। इसी लिये 


इसमंसर्यादा साप्ताहिक 





अध्यात्म उपदेश के उपदेष्टा 

.. भायंसमाज के क्षेत्र मे जिस ऊंचे स्तर का प्रचार कार्य होना चाहिये, 
वसा सम्प्रति हो नहीं रहा है, इस के कुछ कारण हो सकते हैं, परन्तु 
प्रध्यात्म विदा को शिक्षा भोर उपदेश का प्रचार सर्वोपरि समभता 
चाहिये । यद्यपि कुछ सस्थान ऐसे हैं, परन्तु उन मे वैदिक सिद्धान्तों को 
आधार नही रखा जा रहा, प्रपितु समस्त परिपाटी का भनुकरण किया जाता 
है । इस दिला में गिनती के दो यार हो भाग विद्वान व्यक्तिगत कार्य कर 
रहे हैं। यद्यपि प्रन्य भो अनेक विद्वान्‌ इस कार्य को करने में समर हैं, 
परन्तु उन्होंने मिन्‍न-भिमन कार्यों को सम्भाल रखा है। भायेंमर्यादा के 
स्वाध्यायी पाठकों के सामने ऐसे पृज्य विद्वानों के लेख यदा-कदा पढने को 
मिलते रहते हैं, परन्तु इतने से तो भधिक काये नहीं हो सकता, झ्त कुछ 
अद्वेय भ्रध्यात्मविद्या के उपदेशक भ्रायं विद्वानों से भ्रायसमाजों को लाभ 
उठाने का यत्न करते रहना चाहिये । प्रपने-भपने समाजो में इन के एक- 
एक मास, पन्द्रह-पन्द्रह दिन भथवा कम से कम एक-एक सप्ताह वेद भोर 
उपनिषदो पर प्रवचन तथा रामायण भौर महाभारत के भनन्‍्तगंत भप्रध्यात्म 
अशो की कथा होवे । साथ ही दर्शन भादि झ्ाष ग्रथो भौर ऋषि दयातन्द 
कृत वेदमाष्य, ऋग्वेदादिमाष्य भूमिका प्ार्याभिविनय झौर सत्याथंप्रकाश 
के उपदेश शझ्भा समाधान पूर्वक होते रहने चाहियें। यह प्रचार कार्य 
झाडम्बर शुन्य हो कर शान्‍्त रूप मे श्रद्धा से किया जाना चाहिये | बाह्य 
झनावदहयक व्यय रोक कर पृज्य विद्वानों को सेवा भौोर सत्कार मे भ्रपने घन 
का सदुपयोग करना उत्तम है। हम भ्रायसमाजो के भ्रधिकारी महानुभावों 
को सुझाव देते हैं कि इस पर विचार कर । इस से वैदिक धर्म का स्थिर 
प्रचार होता रहेगा । 

हम समय-समय पर ऐसे पूजनोय विद्वानों से निवेदन करते रहते हैं, 


क्षात्र कार्यों के लिये इसी समय गिजय यात्रा का कार्य भारभ्म किया जाता कि झपना बहुमूल्य कुछ समय इस परिपाटों के भनुधार भायसमाजों को 
है । शस्त्रास्त्र ठोक कर लिये जते हैं, प्रतः विजेभादशमी को विशिष्टता देते रहने का प्रनुग्रह करते रहें | सोभाग्य से दो विद्वानों ने हमे ऐसा वचन 
क्षाचद्रेज” के साथ स्वीकार की गई है। दीपमाला त्यौहार को दिवालो दिया है कि यदि भ्रायंसमाजो के प्रधिकारी चाहेगे, तो हम इस प्रकार से 
आदि नामों से कहा जाता है प्र्थात्‌ प्रकाश को पक्ति का भायोजन इस भ्ध्यात्म विद्या का प्रचार करते रह सकते हैं। इन उच्चकोटि के उपदेष्टाओ 
समय होता हैं.+ इस-पढ़ें-का जियेद-प्रम्कन्ध ब्रेष्य बर्श के साथ है । प्राचीन , के नाम ये हैं-- 

काल में वर्ष क ऑरभ्स कात्तिक से माना जाता था। दुकानदार लोग (१) श्रो प० मदन मोहन जो विद्यासागर | यह गरुरुकुल कागडी विश्व- 
अपते खातों का हिसाज जाच कर तया हिसाब चलते थे। नये उद्योग विद्यालय के पुराने स्नातक हैं। इन्होने स्वदेश, ब्रह्मा भोर परिचमी भफीका 
झादि कार्यों मे घन लगाते ये। श्रावणी को फसल कट कर प्रश्न सब के सेमी पहुच कर उपदेश किया है। कई उत्तम ग्रथो की रचना की है। 
धरों ने पहुच जाता था३ अपषाढ़ी की फसल की गिजाई हो जाती थी। यद्यपि यह पजाब क निवासी हैं, परन्तु इन्होने भपने प्रचार कार्य का केन्द्र 
प्रसन्‍नता के खोतक प्रदीषों की पक्तिया घर-घर में रात्रि के प्रन्धकार प्रान्ध्र राज्य की राजधानो हैदराबाद मे रखा हुआ है-इनका पत्र व्यवद्गार 
को चीर कर प्रकाश फैसाती हैं । चारो वर्णों मे सह्या की दृष्टि से वेदद करा पता यह है--श्री प० मदन मोहन जी विद्यासागर, श्रम मन्दिर-- 
वर्ण का बहुमत होता है। 'विश' शब्द से केदय शब्द बनता है श्लोर नारायण गुडा, सहुि दयानन्द माय हैदराबाद (प्रान्ध)। इन के द्वारा 
विश का प्र्य जनता भी है, इस कारण जनता में उल्लास का छोतक लिखित किसी वेद विषय पर प्रायमर्यादा अपना विशेषाद्ध भो प्रकाशित 


प्रकाश होता है | यद्ठी येश्य वर्ण की विश्लेषता है ॥ करने का विचार रखता है || 
ग्राज कुरीतियाँ समाज मे फेस गई हैं, इन के कारण स्वोहारो (२) दूसरे उपदेशक महानुभाव हैं श्रो १० जगत्कुमार जी शास्त्री साधु 
३ हमारे ं हे सोमतीय | इन के उत्तम लेख 'झोकार जप विधि पर प्रार्यमर्यादा में 


का वास्तविक स्तरुप हमारे सामने वहीं रह गया। पृम्य भार्योप्देशक 
सन्यात्ियों का कतंब्य है कि जततत को इस का शुद्ध स्वरूप बतलावे। 
कोई भो सबण्छा कार्य ऐसा नही है, जिस को यज्ञ के नाम से कहा जा सके । 
आह का सर्वेसामान्य रूप हवन प्रत्येक पथ में किया जाना -आवश्यक माना 
शया हैं। देनिक यज्ञ तथा पचमहायज्ञों से लेकर भाय॑ लोग सावसौम यश 
करते ये । इसी लिये सभ्षार सुख का धाम बना हुआ था । इसारा यह कतंव्य 
है कि हम अपने झुद्धपवित्र वेदोक्त मांगे पर स्वय चले तथा:अभन्‍्यों को चलावें। 


दिवाली के समय मी पर्व पद़ति के अनुसार क़ट-घ्र मे ब्रेयक्तिक यश् 
किना जावे तथा सा्ूहिक #ुप में विज्षेष समारोह किया जाने । 
इस त्योहार में-्हेल्दातिक विज्वेंदतों भो जुड़ गई है कि बेंदिक धर के 
युनरद्धारक प्रायक्षमाज के प्रवर्तक्‌ महधि स्वामों दयानन्द श्र॒स्कती जो 
मात्र को गेद प्रतिपादित कल्याण का उपदेश देते हुए विश्व 
>के दिलाने सपते प्रार्थो की बसि चढ़ा कर प्रमरत्व को प्राप्त हुए थे। धार्य- 
जयत्‌ का इस प्रवे के साथ यह भति सम्बन्ध हैं। इस सभ्य ऋषि 
जीड़य से शिक्षेशेक्ट उन पर आचरण करने का व्रत सभी भारषों को लेता 
आएिये । €स़ी से हमार कल्याण होगा । 


महीनों से प्रमो पाठक पढ़ कर लाभ उठा रहे हैं तथा भभो यह लेख प्रवाह 
हसी सम्बन्ध मे क्रमश भागे चलेगा। हमारा विचार है कि भ्रायमर्यादा 
का एक विशेषाक इन के द्वारा लिखित विषयपर भी प्रकाशित किया जावे। 
यह विद्वान्‌ उपदेशक भी कई बार भारत भर में उपदेश देते भा रहे हैं। 
इन का पता यह है--श्री ५० जगत्कुणरजो शास्त्री साधु सोमती्य, ३६ ए. 
रामनगर नई देहली-१। यह दयानन्दोपदेशक महा वियालय लाहौर के 
पुराने स्नातको तथा पूज्य स्वामी स्वतन्जानन्द जो महाराज के प्रमुख 
शिष्यो में से एक हैं। इन्होने भी ध्रनेक ग्रत्व लिखे हैं । 

एक निवेदन हम धायंसमाजो के भ्रधिकारी महानुभाभो से कर देना 
भावद्यक समभते हैं कि यदि ऐसे श्रेढ्थ उपदेशको क्ये निमन्त्रित किया 
जावे, तो उन के रहने, मोजन भौर भातिथ्य का पूरा ध्यान रखा जावे । 
झायंधरो में भीति पूर्वक मोर्जन कराया जावे न कि होटल पर । प्रवचन 
समाप्ति पर भ्रण्छी घन राशी भेंट स्वरूप दो जावे । यदि इस प्रकार की 
पवित्र परिपाटी प्रायंसमाजों मे चल जावेगो, तो बडा लाभ होगा | इस से 
प्रेरित होकर भन्‍्य पुजनीय विद्वानों को भी हम भागंसमाज के प्रचार कार्य 
में ला सके । --अतदेवसह सिद्धाग्ती झास्त्री 


ड शा्यंजर्जादा सातप्सशहिक 
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राजनोतिक पार्टियों के सवस्थ समाओ के अधिकारों न बनें । 
गुरु विरजानन्द शताब्दी समारोह का निश्चय | 
सावेदेशिक समा विधान में आवश्यक 
संशोधन करे | 


जालधर- १५-१०-६६ गुरु विरजानन्द शताब्दी समारोह का कार्य- 
क्रम करतारपुर में ५ भ्रक्तूबर से १२ भक्तूबर तक हुआ । सगीत सम्मेलन, 
युवक सम्मेलन हिन्दी रक्षा सम्मेलन, गौ रक्षा सम्मेलन तथा झाये सम्मेलन 
हुये। सगीत सम्मेलन के श्री नन्दलाल वानप्रस्थी युवक सम्मेलन के प्रो० 
रामप्रकाश, हिन्दी रक्षा सम्मेलन के ला० रामगोपाल तथा झाये सम्मेलन 
के डा० दुखनराम सभापति थे । इन सब मे से युवक सम्मेलन प्रधिक सफल 
रहा और भाय॑ भाइयों ने उसकी कार्यवाही में बडी रुचि ली। उस में 
प्रस्ताव द्वारा निशपुचय किया गया कि राजनीतिक व्यक्ति जो सरद्‌ अथवा 
विधान सभाग्रो के सदस्य हो उन्हे सार्वदेशिक सभा ग्रयवा प्रान्तीय सभाझो 
के अधिकारी न बनाया जावे तथा इसके लिये ग्रावश्यकतानुसार सावेदेशिक 
शाय प्रतिनिधि सभा विधान मे सशोधन का प्रवन्ध करे | प्रो० रामप्रकाश 
जी ने भपने प्रभावशाली भाषण में बताया कि राजनीतिक व्यक्ति समाभो 
का प्रपने व्यक्तिगत हितार्थ लाभ उठाते हैं । इसीलिए वह उनके श्रधिकारों 
के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । यही कारण है कि सभाग्रो के रूगड़े समाप्त 
नही होते | सभाओं तथा ग्रायंसमाजो मे शान्ति स्थापन करने का एकमात्र 
यही उप य है कि राजनीतिक व्यक्तियों को सभाओ्रो के भ्रधिक्तारी बनने से 
वबचित किया जावे । झ्रायंसमाज सघटन समिति के वर्तमान कार्यक्रम का 
उल्लेख करते हुये उन्होने कहा कि इस समिति का निर्माण केवल समाओरो 
के भगड समाप्त करने के लिए किया गया है। ज्यो ही वह समाप्त हो 
जावगे सघटन समिति को समाप्त कर दिया जावेगा। प्रो० इ्यामराव 
एम ए ने श्री रामगोपाल शालवाले की सावेंदेशिक सभा द्वारा झायेंसमाज 
सघटन समिति तथा उसके भ्रधिकारियो के विरुद्ध “साप्ताहिक सावेदेशिक 
पत्र दिनाक २१-६-६६ तथा २२ ६-६६ भौर विज्ञप्तियो द्वारा मिथ्या व 
अ्रम-मूलक प्रचार का उल्लेख करते हुये उन सब का खण्डन किया तथा 
बताया कि वह न तो सावेदेशिक सभा पर अधिकार जमाना चाहते हैं तथा 
न झायें जगत के नेता बनने की कामना रखते हैं। उन्होंने कहा कि गो 
रक्षा भध्रान्दोलन की श्राड़ मे ससत्सदस्य बनने वाले व्यक्तियों ने गो रक्षा 
का कार्य भुला दिया श्लौर ग्रन सिवाए समाझो मे क्षणड़े कराकर सावंदेशिक 
सभा पर अधिकार बनाये रखने के उनका प्रन्य कोई उदे दय नही । उन्होने 
खेद व्यक्त क्रिया कि ला० रामगोपाल तथा उनकी सार्वेदेशिक सभा 
महात्मा श्राननद भिक्ष्‌ जी तथा श्रायंसमाज सघटन समिति के झगडे 
निपटाने के पर्वित्र काय मे केवल सहयोग ही नही देते श्रपितु उनका विरोध 
कर रहे हैं। प्रो० इयामराव के भाषण की ३-४ हजार उपस्थित झाये नर- 
नारियो ने बार-बार करतल ध्वनि करके बडी सराहना की । भ्रन्त मे वह 
प्रस्ताव सर्वंसम्मति से स्वीकार हुआ । झाये सम्मेलन में बोलते हुये कहा 
कि सार्वदेशिक झा प्रतिनिधि सभा में कोई भ्रधिकारी भी पूरा समय 
देकर कार्यालय में नहीं बेठता तथा न कोई उपयोगी कार्य करता है केवल 
बिल्डिंग ही खडी है। जब तक लग्नभील सारा समय देने वाले व्यक्ति समा 
के प्रधिकारी न होगे, भायेसमाज की उन्नति रुकी रहेगी । 

१२-१०-६६ को एक भव्य जुलूस निकला जिसमे पंजाब के भिन्‍न- 
भिन्‍न नगरो से पश्राये नर नारियो के प्रतिरिक्त दिल्‍ली के भी लगभग २०० 
भाये भाई जो ४ लारियो द्वारा ग्राये थे उन्होने भी भाग लिया। भागे 
जनता मे बडा जोश था। प्रत्येक साधारण व्यक्ति का मत था हि झाय॑- 
समाज यथापव जीवित है कमी है तो झायं-नेताओ की । यदि वह पूरी हो 
जावे तो महर्षि दयानन्द का उहं इय सरलता से पूरा हो सकता है । हिन्दी 
रक्षा सम्मेलन मे पजाब में हिन्दी की रक्षा तथा गौ रक्षा सम्मेलन मे योप्ो 
की रक्षा के लिये प्रस्ताव स्वीकार हुभा । -विशेष प्रतिनिधि द्वारा 


ध्रायंसमाज इटाश्सो 
में गुर विरजाननद दिवस बड समारोह से मनाया गया । 


-असाभवण हर्मा मनी 








१६ भकतुकर १६३६९ 


2#५हएफकेन बुक 


भारत कैशरी नै 'मारत-मीम ग़ुज” मी जीता 


गाची-छताब्दी समारोह के भ्रयस्तर पर लखनऊ में भ्रत्लल भारतीय 
“भारत-भीम' दगल का झ्रामोजन किया गया था। इस दमल में एक भोर 
महाराष्ट्र के उद्यीमान पहलवान चना मुतनाल मोतोबाब तालोम कोल्हा- 
पुर ने क्रमश निर्मेलसिंह सवोषत्तिह तथा महीन्दरसिह को भपनो शानवार 
लड़त के भाषार पर पोछे धकेलकर निर्णायक दोर में प्रवेश किया तो 
दूघरी भोर भास्तीय कुदतोी के माहिर मा० चदमोराम ने क्रमश लेरसिह, 
सरवणासहु, जीतसिहु, सथा नवोदित पहलनान सृलवर्तासहु को प्रल्प 
समय मे पराजित करके निर्णायक चक्कर मे प्रवेश किया। कुद्ती प्रेमी इन 
दो भच्छे पहलवानो की निर्णायक टक्कर देखने को स्टेडियम में बंठ हुए 
थे । चकमुतनाल ने कुदतो छुरू होते द्वी भारत-केशरी पर भाक्रमण करने 
की जेष्टा की तथा चौथे मिनट में मा०चन्दग्रीराम को नोचे लें छिया। 
मुतनाक् की इस फुर्ती को देखकर ददोक वाह-वाह कर उठे । कुछ लोगो ने 
सोचा कि फिल्‍मी-दुनिया मे चल जाने से समवत मा चदगोराम लड़ना 
भून गये हैं परन्तु दूसरे हो क्षण मा० चदगीराम निकल कर सामने प्रा गए 
भोर कुश्ती खडें-खड भागे बढने लगो। सात मिनट समाप्त द्वोते-होते 
सुतनाल ने मा० चदगी राम की फौलादी पकड़ से घबरा कर मेहरदीन के 
समान भखाडा छोड दिया श्रौर पराजय स्वीकार कर ली । मा० चदगीराम 
को विजेता घोषित करके जब भारत-भीम को उपाधि तथा “गुज' प्रदान 
किए तो तालियो की गडगडाहट से स्टेडियम गूंज उठा। हम भायंमर्यादा 
के मच से मारत भीम' का हादिक भभिनदन करते हैं । 


--अज भूषण डुंडे एम० एस० सो० कलकतसा 
स्ाबटजेेलयाबदा उप राय 


शोक समाचार 


गुरुकुल विदववविद्यालय 

वुन्दावन के २२ वर्षीय 
ब्रहवारी अभवनीन्‍द्र कुमार 
का स्वर्गंवास र८ सितम्बर 
६६ को ग्रुरुकुल भूमि मे हो 
गया । स्नातक बनने में 
२-३ महीने की ही कमी 
रही थी । थोडी रुग्णता पर 
ही खिलती कलि मुरफाकर 
सूस गई। ब्रह्मचारी के 
पिता प० निरजनदेव जी 
शास्त्री ग्राम भयीसा जि० 
मुजफ्फर नगर के निवासी हैं, 
दयानस्द उपदेशक विद्यालय " 
लाहौर के पुराने स्नातक हैं। ह ; ध 
झ्रायंसमाज के दृढ़ स्तम्भ और शिक्षक हैं। श्रह्मयवारी की माता श्रीमती 
लद्ष्मी देवी जी कन्या मुस्कुल हाथरस की पुरानी स्नातिका हैं। ब्रह्मचारी 
के देहान्त से उसके परिवार भौर रिक्तेदारी मे हीं शोक वही छाया, अपितु 
जिला मुजफ्फर नगर तथा मेरठ के झा परिवारों मे वक्काघात के समान 
दुख हुभा। 

हम भझायंसर्यादा के द्वारा स्वरगंस्थ ब्रह्माचारी के समस्त परिवार के 
साथ शोक सहानुमूति प्रकट करते हैं। प० निरजनदेनग जी शास्त्री क्‍यों 
प्रायंप्रतिनिषि सभा के उपदेशक रहते रहे हैं भ्रत श्ला्ये प्रतिनिधि सभा 
के समस्त उपदेशको के द्वारा भी शोक समवेदना प्रकाशित की जाती है। 

मेरा उक्त भाय॑ परिवार के साथ १६९३० से वर्ष सम्बन्ध रहता 
भाया है भरत मैं वैयदितिक रूप में भी प०७ निरजनदेव जी शास्त्री के 
समस्त परियार के साथ शोक सहानुमृति प्रकट करता हू। चरमात्मा 
भ्रह्मचारी को उसके कर्मफल न्यायनुसार श्रेष्ठमति देवे भौर उसके परिवार- 
माता-पिता भादि जनो को धीैयें देवे, जिससे वे इस मर्माचात दु स्र को 
सहन कर सकें + - भोक समवेदक जगदेवाँ/हु सिद्धास्ती शास्ती 
० कल ८ अल थम ४ 5० 23% 22323: 32 9300. 00222 700. 
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२६ भ्रक्‍तूबर १६९६६ 


गतांक से भागे 
सिनेमा-कुसंस्कार 
(भो सुरेखसिह कावियाण, 9//2: 79 राजापाक द्क्र बस्ती विल्‍्ली-३४) 


“परम किसी पुरुष या स्‍त्री से प्रेम नही करते, भ्रपितु उसके भन्दर 
निहित व्यक्ति से प्रेम करते हैं, पद या सम्पत्ति, नौकरी या सुन्दरता, चारुता 
या लालित्य से प्रेम नहीं करते वरन्‌ हनके पीछे छिपे व्यक्ति से प्रेम 
करते हैं।” 

स्‍्नेल ने जिस प्रेम का वर्णन भपने वक्तव्य में किया है, पूर्व में उसे 
बासना कहा जाता है। इसी की शोर संकेत करते हुए डा० साहब ने एक 
झाददा स्थापित किया है : 

“अब हम वासना की शबकित के भ्धीन होते हैं तो हम भपने झाप में 
नहो होते । वासना मनुष्य का भपने हृदय में हो बेठा हुआ क्षत्र है, जिससे 
उसे संघष करना है। यह एक दूषित भतिरेक है प्रकृति की एक ऐसी शक्ति, 
जो प्रेमियों को जकड़ देतो है भोर सामान्यतया उनका विनाश करके ही 
समाप्त होतो है। प्रेम कोई दौरा नही है, यह तो भपने प्रियतम के अति 
गम्भीर भात्मसमपण भौर उसके साथ एकात्मीयकरण है। हमें परमोच्च 
वस्तु को तुच्छ वस्तु से समता नही करनी चाहिए। वासनात्मक प्र म की 
उत्तेजनामो का गम्मीर प्रेम के साथ घपला नहीं करना चाहिए । 


नारी को विषय जन्य सुख का साधन समझ कर उसकी कोमल भाव- 
ताझों से जहाँ क्रीड़ा की जाती है वहाँ मानवता सुन्दर रूप में मुखरित नहीं 
हो सकती । स्नेल जिस प्रेम का राग भलाप रहे हैं उस के भरस्तित्व में 
नारी नारीत्य के सर्वोत्तम भंश को कमो भो भरभिव्यक्त नहो कर सकती । 
यह नारी जाति के लिए ही नही वरन्‌ पुरुष-जाति के लिये भी कलंक है | 
पादचात्य कुसंस्कृति के दबे-घुटे नग्न वातावरण की दुर्गेन्ध से बचने के लिए 
कुछ महानुभाव भारत को भोर भागे भा रहे हैं ताकि यहाँ शुद्ध वातावरण 
में खल कर दवास ले सके। परन्तु हमारे तथाकथित सिनेमा की विक्ृत 
संस्कृति के पोषक यदि भारत में पादचात्य-विकारों के पौधों का रोपन कर 
बैसा ही विश्वेला वाताबरण तेयार कर देंगे तो न जाने मानव-जाति कहाँ 
झाश्य इंढ़ेभी ? 

युवकों द्वारा अपने जीवन में उठाये बये कदम ही किसी देश के भविष्य 
की नीय के पत्थर हैं। देश का भविष्य कंसा होगा, यह समाज पर निर्भर 
है झौर नागरिक समाज के रूप में अपने को भभिव्यक्त करते हैं। भादश 
नागरिकों के पारस्परिक सहयोग से द्वी भ्रादर्श समाज भ्रोर भादशो राष्ट्र 
की स्थापना होती है। जब तक भारत में यह मर्यादा पूर्णखूपेण सुरक्षित 
रही तब तक भारत को विदव भर ने भाध्यात्मिक गुरु के रूप मे सम्मान 
दिया | परन्तु भांघुनिक भारत उस मर्यादा के भग हो जाने से विकट 
परिस्थितियों में से गुजर रहा है। इसका भात्मबल क्षीण होता जा रहा 
है। जहाँ वासना झोर उच्छ खलता के गीत गाये जाते हो वहाँ ऐसी 
बीभत्स और लज्जाजनक स्थिति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सिनेमा 
विक्ृति का हमारे युवा भाईयो पर जो दुष्प्रभाव पडा है, उसके परिणाम- 
स्वरूप ही उनके झौर सात्विकता के मध्य जो कड़ी थी वह टूट गई। यह्‌ 
परिवतंन जिस तीज गति से हुआ उसका कारण युवकों का सस्कारद्दीन 
होना तथा उनका नवीन के प्रति उत्साह है। युवाभों की ग्रहण-शक्ति 


झसंयमित होती है। भले-बुरे का निश्चय वह बाद में करती है लेकिन भव 
निर्णायक घड़ी भा पहुचो है। इस सद्भ में विचार-विमर्श को प्रोत्स।हन 
देना सासयिक है । 


उत्तरप्रदेश के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री श्री हरगोविन्दर्सिह्‌ जी से 
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर घटित घटना का उल्लेख करते हुये जो कहा 
उस पर चिन्सन करना भपेक्षित है। उनके शब्द इस प्रकार है: 

“इलाहाबाद स्टेशन पर एक फिल्म अभिनेत्री की जय के नारे लगा 
कर विद्यार्थियों ने जिस शिक्षा भौर नेतिक स्तर का परिचय दिया है कया 
बही प्राजकस की शिक्षा का उददेत्य है ? यदि हाँ, तो मैं समस्त विधव- 
विद्यालयों भौर कालिजों का सदंव के लिये बन्द किया जाना ही श्रेयस्कर 
समझूंगा। क्या हम 'ऐसी जय' बोलने के लिए ही उन्हें तेयार कर रहे हैं? ” 

वास्तव में यह स्थिति बड़ी हो दुर्मास्यजनक है। ऐसे वातावरण में 
झ्रादशश झोर प्रमुकासम धपना महत्य सो देते हैं। खेद है कि छात्रों का 
झावक्ष राम-कृष्ण दयानन्द-गाँधी न रह गये विद्याथियों का समूचरा जीवन 


झारयंग्र्यादा साप्ताहिक 


इन कलाकारों के फिल्‍मी जीवन के इददे-गिदं घूमता है। उनक मंछों, बालों 
झौर कपडों का स्टाइल, चलने-फिरने, वार्तालाप तथा व्यवहार करने का 
हंग, सो चने-समझने एवं निर्णय करने का प्रकार, सभी पर फिल्‍मी-सितारों 
का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भभिभावक तथा प्रबुद्ध भ्रध्यापक- 
गण इस झसमंजस में पडे हुये हैं कि शिक्षा का वास्तविक उ्दं श्य क्या है। 
जब समाज में जागृति भ्राती है तो वह शुभ फल ही लाती है परन्तु यह 
जागृति कंसी भाई है जो सरस्वती-मन्दिरों की भव्यता भौर पवित्रता को 
ही क्लुषित किये जा रही है। 

झाध्यात्मिक भारत के लिये तो यह सौदा भर भी महंगा पड़ता जा 
रहा है कि कुछ दिशाहीन भाइयों को बहनो का समर्थन व सहयोग मिल 
रहा है। पत्नोमुख इस दोड़ में बहनो का भाग लेना शायद ही कभी भारत 
के भतीत में घटित हुप्रा हो । बहनों पर समाज के झ्लादर्श को जीवित रखने 
का जो महान्‌ उत्तरदायित्व है, उसके महत्त्व को, ग्रुदुता को ध्यानावस्थित 
करके ही उन्हे कोई नया कदम उठाने का निर्णय लेना चाहिए | 


'मातुदेवो भव कट्ट कर जिस भारत ने नारी को अपने सर-प्ाँखो पर 
बिठा कर गये झनुभव किया था, वह गयव॑ नारी के तामसिक रूप घारण 
कर लेने से नष्ट हो रहा है। प्रगति अर्थात्‌ श्राधुनिकता का भ्रथ धर्म 
विमुस्तता लगा कर नारीत्व ने स्वय. को एक भझनजाने झभिशाप से ग्रसित 
कर लिया है। इस विघटन में सिनेमा प्रमुख योगदान दे रहा है । नारी पर 
ही भादर्शों को क्रिया रूप देने का गम्भीर उत्तरदायित्व झाया है, क्योकि 
वह जननी भर्थात्‌ वसुन्धरा का साक्षात्‌ रूप है। भादर्शों को केवल पुस्तक 
का विषय मान कर जीवनयापन करने वाली बहनों को देख कर तो यही 
झनुमान लगता है कि उनका मानस शायद इतना जजंरित हो चुका है कि 
इस दायित्व को वहन करने से वे घबराती झौर संकोच करती हैं । 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्याथथंप्रकाश के तृतोय समुल्लास के 
प्रारम्भ में ही लिखा है कि, “सन्‍्तानों को उत्तम विद्या, शिक्ष), ग्रुण, कर्म 
भोर स्वमावरूप प्राभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचाये भौर 
सम्बन्धियों के मुख्य कम है***''*क्योकि झा भूषणो के धारण करने से केवल 
देहाभिमान, विषयाशक्ति श्लोर चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी है।” 

ऋषिवर के उपर्युक्त कथन मे भारतीय परम्परा के महान्‌ भादशें, 
जीवन उच्च विचार की स्पष्ट कलक दृष्टिगोचर है । किसी ने सच ही 
कहा है कि विद्वानों का आभूषण सात्विक गुण तथा कर्म है ध्ौर मूर्खों का 
झाभूषण कृत्रिम-प्युगार सामग्री तथा दुष्कृत्य | सिनेमा से प्रभावित युवा- 
वर्ग इस परम्परा की नितान्त भ्रवहेलना करता हुप्ना दिखाई पड़ता है, 
जिसके फलस्वरूप नित्य ही समाचार-पत्रो मे हमें ऐमे लज्जाजनक समा- 
चार पढने को मिलते हैं जिससे मानवता शर्म ला भुंक जाती है । 

सिनेमा के विस्तृत प्रचार के कारण ही भादर्शो से हमारी भास्था उठ 
चुकी है। भोगवाद के गह्नर में हम इतने नीच तक चले गये हैं कि धममे- 
प्रकाश वहाँ पहुंचते-पहुंचते क्षीण हो जाता है। उत्तर वियतनाम के 
दिवगत राष्ट्रपति डा० हो ची मिह्न ने इस सन्दर्भ मे उचित ही कहा था 
कि, “विलास एवं रसभोग वस्तुत फोलाद के कवच हैं जिन्हे बड़े से बड़े 
सिद्ध पुरुष के वचन भी भेद नहीं सकते |” - 

पाद्यात्य जगत्‌ के वे महानुभाव जो भोगवाद का स्वाद भली-माँति 
चख चके हैं निराश व परेशान होकर श्रध्यात्याद की भोर भक रहे हैं 
परन्तु पभ्राश्वयं है कि भारत की युवा-पीढी इस प्रयत्न रूढिवाद की झोर 
प्रस्थान समझती है । भर्थात्‌ भ्रन्धकार से प्रकाश की भोर अ्रसत्य से सत्य 
की जे और मृत्यु से भमरता की झोर जाना उनकी दृष्टि में गहित 
कृत्य हैं । 


यूनान के महान्‌ दाह्षनिक प्लेटो का कथन है कि मनुष्य सुन्दर वस्तुझों 
से सुन्दर विचारों की भोर झौर सुन्दर विचारों से सुन्दर जीवन की झोर 
अग्रसर होता है भोर सुन्दर जीवन से सर्वंनिरपेक्ष परम सौन्दर्य की शोर 
बढ़ता है। विचारणीय है कि हमारी फिल्में इस छा्त को कहाँ तक पूर्ण 
करती हैं। मनोरञ्जन के नाम पर यदि मनुष्य को कुत्सित भावनाभों को 
जागृत किया जा सकता है तो क्या मानवता के नाम पर मनुष्य की सात्विक- 
वृति को चेतन नहीं किया जा सकता ? मनोरण्जन के नाम पर जब 
मनुष्य को प्रभिनेता-भभिनेत्री बनने के लिए उत्साहित किया जाता है तो 

झेष पृ० ६ पर 


अइलील सिन॑मां 


हॉकैमयीका सरज्यकलिक 
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पृष्ठ ५ का क्षेष 


(कवि रस्त्रचन्द घनतार, उपाध्यक्ष ग्रायं समाज बोपाड़ कटर-राजस्थान)._ पा संस्कृति के नाम पर उन्हें शादर्द व्यक्तित्व के निर्माण की प्रेरणा नहीं 


पावन ध्यारों मर्यादा भारत को होती भेज । 
आयं-नीती से बन्धे हुए हैं, भाग्य उज्जवल देश। 
पालन करे धर्म-सन्मानव, मरपत्ति विश्व-सुरेश ॥ 
जिसका रहा सूयश विश्वमे, सयम था जिश साथ । 


विचलित कमी न होते थे वहू, रोति-प्रीति-त्रिय साथ ॥| 


झाज बदलते जा रहे हैं, विश्वद-ध्यवस्था रज़ु | 


पावन प्यारी मर्यादा-भारत को होती भज्भू ॥१॥ 


लज्जा होन चारित्र सामने, चले सिनेमा आज! 
मा बेटी भी देखें जाकर, तनिक न लगती लाज ॥ 
विद्यार्थी बच्चो का जीवन, डूब रहे ममझघार। 
होते नही कहीं देश सधार, बढता है व्यभिचार ।॥ 
निलेज्ज बन आता भगिनी को, ले जाते हैं सज्भ । 


पावनं-प्यारी-मर्यादा-मारत को होती भद्ज ॥२॥ 


भ्रदलीलें के हावभाव मे, चढें-बढें हैं लोग। 


“बोले राधे !' बोल कहतै-कब होगा संयोग ॥” 


प्रोत्साहन इनकों फिर देवे, नेता हैं कर्णघार। 
कैसे ” होगा देश सुधारा, भ्राता परम विचार ॥ 
स्वतश्रन्ता में दिखा रहे हैं, बरबादी के रज्ज। 


पावन-प्यारी मर्यादा भारत को होती भज्ु ॥३॥ 


राम पुरुषोत्तम, मर्यादा को, झायंभूमि ये देश | 
कृष्ण कलाघर नरपति नेता, ब्रह्मवेत्ता योगेश ॥। 
महर्षि तपे दयानन्द इसमे, मर्यादा ले मान। 
जिस भूमि में दिखा रहे है ये पाश्चात्य विधान ॥ 
नृत्य-नग्न नारियाँ करती, भाँचल बिना कुढज़। 


पावन प्यारी मर्यादा-भारत को होती भज़ू ॥४॥ 


भारत के कर्णघार सुधारक, इन्द्रकुमार गुजराल । 

य के सूचना मन्‍्त्री, अवश्य करें समाल॥ 
सिनेमा समिति के प्रमुल, जो० डी० खोसला साहब | 
गन्दे-मीत झ्दलील सिनेमा, बन्ध हो बिगडे भाव ॥ 
सूल यही है सब विध्नों का, रचे इसी से जग। 


पावन-प्यारी भारत की-मर्यादा होती भज़ ॥५॥ 


फिल्‍मी जहर 


(गजल ) 
(जी गिरधारो लाल प्रार्य, चोरो चोरा) 


फिल्मवाले फिल्‍म में श्र, चुम्बन दिखानां चाहते।॥ टेक ४ 


भारतोय ससस्‍्कृति सभ्यता, को मिटाना चाहते ॥। 
नग्नता भइलोलता और गनदे गानों से भरी। 
ऐसी फिल्‍मों को दिखा, हमकी गिराना चाहते ॥ 
शोरबा सिगरेट श्लरौर, श्ौको शराबे जाम से। 
हालीऊड़ की राह पर, हमको चलाना चाहते॥ 
लब इन टोकियों' स्पाई इन रोम” की भी सम्पुल देखिये । 
झोल्ड वाइम इन न्यू बाटलं से, रंग ज॑माना चाइते ॥ 
भाँव में भ्रग्रजियत, माषा मेँ भी अप्रग्रेजियत । 
इस तपो भूमि को, वे लन्दन बनाना चाहते ॥ 
देखे कर फिल्‍मो को हुम॑, कंसे बर्च भ्रभिद्ञाष से । 
जब कि वे विषयो का प्याला, हमको पिलाना चाहते ॥। 
देख कर इनके तमाले, हम बन बचे तमाकशाई। 
जये जमाने वी तरक्की मे, हमकों डबानर चाहते ॥| 
फिल्‍म के होरो हिरोइन, सेर करते रूस को। 
फूंक कर दोलत वतन की, 'पिकतिक' मनावा चाहते ॥ 
धरकार भोर सेंसर सभो, उनके लिए कुछ भी नही | 
बेकर के वे थोथी दलोलें, सबको भुकाना चाहते॥। 
देश के झरए नोजवानो, प्यारे बच्चो | तुमे सभोव+ 
छोड दो फिल्मो मे जाना, मर भौरव बचाया चाहते | 


दी जा सकती ? मनोरणन के मान पर जब फिसी फूहुड और सॉानचिरेत्री 
तत्त्व को उमार-उमार कर चित्रित किया जाता है तो क्या सभ्यता के नाम 
पर झादव सामाजिक मांनदण्डों को स्थापित नही किया जा सकता ? 

झावंेश्वकता इस बात को है कि हपारी फिल्‍मों में यथा के साध-साथ 
झादझ्श का भी उच्च प्रतिनिधित्व हो, सयम पर बासना हावो न होने दाकें, 
शिष्य मनोरठजन के साथ-साथ प्रध्यात्मिक भौर मानसिक तृप्ति भी होती 
रहे, मन में शिव-सकल्प जायुत हो 'ाकि जीवन में भाने वालो भंसफलदाभों 
को देख कर घबरा न उठें, सत्वता जोषन में साकार हो उठे, सपयय की 
कठिन घडियो में भी कल्याण का सृजब द्ोोता चला जाये । प्रत्येक विधा 
जो मनुष्य को गिराती है कभी भी ग्राह्म नही हो सकतो | यदि ऐसा होता 
भी है तो वह अ्रस था स्वाथ के कारंण होता है। यह दोनों कमजोरियाँ 
षहाँ भ्रपना प्रमुत्व स्थापित कर लेतो हैं यहाँ बिवाश के भतिरिकक्‍त पधोर 
क्या मिलेगा । 

जब तब सिनेसा-परिपाटो के रक्षकों भौर पोषको को स्वच्छन्दता पर 
झकुश लगाते की चर्चा को जातो है तो भारतोय सविधान को दुहाई देकर 
वे कहते हैं कि हमारे विचार-प्रकाशन के स्वातन्त्य पर निरकुश प्राक़नण 
किया जा रहा है। झावश्यकता यह्‌ जानने की है कि स्वतन्त्रता भौरा 
स्वच्छन्दता में अन्तर क्या है। एक मनुष्य यदि वंध ढंग से धन भजित 
करता है तो उसका श्रम स्वतन्त्रता के भनन्‍्तगंत माना जायेगा, लेकिन यदि 
वह मनुष्य अ्वष ढग भर्वात्‌ 'चोरी-बदमाशो द्वारा धनाजन करता है तो 
उसका यह प्रयत्न स्वच्छन्दता के भ्रन्तगंत माना जायेगा। स्वतन्त्रता भादश 
समाज को पोषक है जबकि स्कव्छन्दता विनाशमूलक क्रिया है । 

यदि कोई जेबकलरा पुलिस के हस्ताक्षेप को भपनी स्वतन्जता पर 

समझे भारतीय सविधान का सास लेकर पुलिस पर भ्भियोग 

लगाता है वा उसके कार्य की निन्‍दा करता है तो उसे हास्यास्थद था बाल- 
कीडा मात्र हो समझा चायेगा । 

विज्ञार-प्रकाशन के स्वातस्त््य का भय यह बढ़ीं कि किसो को इसे काल 
की पू् स्वीकृति जदान कर दी जाये कि वासना को मड़काने वाली, भरित्र 
के अष्ट करने बाली, समाज-विरोधी तश्वों को उमारने काली, पामिक 
भावनाभों पर प्रठार करने वाक्ो, आध्यात्मिक प्रंवत्ति पर कुझाशभात 
करते बालो फिल्मी का स्वेज्छा से निर्माण किया जाये। 


पादचात्य-प्रणालो के नग्ततावाद के सम्थंको के हथकर्डों से भपने धर्म, 
अपने भादझशे भपनो भेसस्थाश्ों भथवा भपनी सस्कृति एवं सभ्यता की रक्षर 
तभी सम्भव है अब सभी धर्मावलम्बी, समाज-सेवक तथा साहित्यकार एक 
अच पर एकत्र होकर विचार-विमर्श करे। रूप शौर रूपये का यह दुष्प्रभाव 
सम्मिलित प्रयत्नो से ही नष्ट होगा । कै 


चत्स अब उठो आज ललकार 
(मो अरुण कुमार पाण्डेय (सलोलिया, लि० बलिया) 
छोड वसुधा का भाया मोह, चल धैव यों विचार कर मूल । 
सत्य को पथ सोजभा 5से, भांग में फूल सिलेंयां खुल) 
बुलाती एक भ्रजा् पुकार । बंत्स जेब उठो प्राज लसकार ॥) 
छोड़ दो जग की भव यद नीति, नहीं है इसमें कुछ भी भ्रार 
मंघुर है किन्सें जहर का भूट, भन्त में जाओमे तुम हार। 
बुलाती है भाभो इस पार । वत्स झब उंखो धभ्राय लसकार ॥ 
घमं है भ्राज पतन को प्रोर, सवा है करा रहा पिशोड़ । 
विदय नें वस्टु-दुरासय जांभ, बरजना चाह रहे हैं भोई॥ 
बुलाती है भणान और्कार। यत्से भेव उठी भाध॑ संसेकार ॥। 
मूर्ति पृजां को फैसा राज्य, पढ़े है सभो मोह के शौच । 
प्रापियों के पक्षों ये भालू, बढ़े हैं गली ऊलो भौ वौष। 
बुलाती है गई हाहाकर । पत्स जग उसरे प्रात भलफकार सह 
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खलांक पे शागे--- 


उपासना-प्रदीप--- १ 
भात्म-ओल और परसात्स-बोभ 
(ओो ए० जनत्कुकर जी जास्की “सापुतोमतीर्णय देहली) 
११--हुछ लोग, बातें बनाकर, वाग्जाल फैलाकर भौर व्याज्यान 
आजी बंढ़ा कर ही उसे प्राप्त करने का दम्भ करते हैं। यह मार्ग ठीक 
महीं । धनुभवी ऋषि बतसाते हैं-- 
मायमात्मा प्रबंचेनन लम्यो, न सेघया न अहुना शुतेन । 
भरंबेथ व॒जुते तेन लप्ष्य स्तस्येष झात्मा बणुते तनु स्थाम्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌्-२।२३॥। मुण्डकोपनिषद्‌ू--३॥३ 
झथ--यह परमात्मा प्रवचन करने या बहुत पढ लेने से नहीं जाना 
खाता, वोद्धिक चमत्कारों से भी नहीं, बहुत कुछ सुनने से भी नही, जिसको 
अह ब्रह्म चनता है, पसन्द करता है, प्र्थात्‌ जिसका वह स्वयं वरण करता 
है, उसे ही यह परमात्मा प्राप्त होता है। उसके लिये तो वह भपने स्वरूप 
को स॒प्रकाशित ही कर देता है। 
१२-प्रमु का यह वरण भक्त वा भक्त-सभुदाय की पात्रता के भ्राघार 
अर ही होता है। इस पात्रता की प्राप्ति निरन्तर साधना से की जाती है। 
आप झौर उपासना के ये कार्यक्रम ही साधना कहलाते हैं। परमात्मा का 
एक नाम “वरुण” इसी रूप में साथंक है कि वह वरण करने योग्य भी है 
और बरण करने वाला भी है। भक्त डसका बरण करते हैं, तथा जब भक्तों 
की पात्रता प्रमाणित हो जाती है। तब परमात्मा भक्तो का वरण करता 
है। आचाय चम्पति जो ने इस प्रेम-मिलन का सुन्दर शब्द चित्र प्रस्तुत 
ईकैया है-- 
खड़े सूक उपहारसम, भक्त झौर भगवान्‌ । 
भक्त मर्स अचन बने, प्रभु रूप वरबान ॥ 
१३--मसुख्दकोपनिषत्कार धक बात झोर कहते हैं-- 
आजमभात्णा अलहीमेमलस्यों न थ प्रमादात्तपसों जाप्यलिगात्‌ । 
एसतैकपरपेनंतते भस्तुविद्रांस--तस्वेष भ्रात्मा विक्षते ब्रह्मपाम ॥॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌--३।४ 
झर्थ--दुबंल, शरीर दुर्बल मन वाले भौर भात्मिक-बल-छुन्य जन इस 
थरमात्मा को प्राप्त 3४4 अप । जो अभिमानी या प्रमादो हैं, | वे भी 
चहीं, जो शिखा-सृत्र भ्रादि का परित्याग करके तपस्वी या संन्‍्यासी होने के 
डॉम रचते हैं, वे थ्रो नहीं। जो शानी ब्रह्मचय भादि व्रतों भोर वेद प्रति- 
प्रादित उपायों से विधि पूर्यक प्रयत्त करते हैं, केवल वे ही प्रभु की कृपा से 
प्रभु को जानने शोर मोक्ष त्राप्ति में सफल होते हैं । 
2४--गीताकार का कथन है-- 


थः झास्त्रविधिमुत्यूश्य बर्तते फामकारितः । 

भ स सिद्धिमबाप्रोति, न सुर, न परां गतिभ्‌ ॥ गोता-१६॥२३ 
झ्थ--जो लजुष्य शास्त्र को विधि का परित्याग करके भ्पने भनमाने 

इन से उच्छ खलंता पूर्ण व्यवहार किया करता है, उसको सफलता महीं 

झिशतीं, झौर श्रेष्ठयति भी नहीं । 

हैेल्‍न्नाएवि अनु का कथन है-- 

खैदास्त्मागाइथ यशाइच, नियमांदचेद तपांसि च | 

थ बिप्रयुधभरवस्य, सिंदिं गण्छम्ति कहिचित्‌ ॥ सत्र ० २६१ 

ब्जलि--- 

करें तब, त्थाग, पशे, शत, तियस, फिरें आा बेद ऋस्त बह्ले? 

शो होते दुष्टमाव के विप्र, महों थे सिद्धि को पते ७ 


--भोदु र-जप का कार्म कोई महीने-बीस दिन का, दो-थार मास, 
जा दो भरे मेंपे में धूरा होगें वाली कांये भहीं हैं। यह तो भ्राजीवन चलने 
[आला भरदुष्ठान है। वह तो एक ऐसी यात्रा है, फेलेल अब: 2 आ३25 
[डर । गह जीवन ही नहीं, ट्लो सकता है कि भागामी दो-बारे जन्म भी 
इस कार्य में प्रतीत हो जाये ६ याद गिरन्तर प्रगति होती रहे भौर दो-चार 


धार्यभ्र्धादा साप्ताहिक 


जन्मों में भी यह खिठि मिस सके, सब भी इसे भहंगा-सौदा ते समझना 

चाहिये । हां, सिद्धि तो मानव-योनि में ही मिलेगी । प्पने इस मानव-जन्म 

का पूरा-पूरा लाभ हमें उठा लेना चाहिये । 

१७-योग-दशंन का वचन है-- 

स तु दोघकालनेरन्तयंसत्कारासेवितों वृढभूसिः ॥--१११४ 
भ्रथं--वह भ्रभ्यास दीघे-काल-पयंन्‍्त, निरन्तर, व्यवधान-रहित, ठीक- 

ठोक, श्रद्धामक्ति पूर्वक किया हुआ ही दृढ़ भ्रवस्था वाला--सफलता 

प्रद होता है । 

१८--गीताकार का कथन है--- 


प्रयस्नाव्‌ यतसानस्तु योगो संशुद्धकिल्विषः । 
झनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌।। गोता--६।४५ 

प्रबं--प्रयत्नपूर्वंक भ्रभ्यार्स करने वाला योगी सम्पूर्ण पापों से भच्छी 
प्रकार सबघुद्ध होकर भनेको जन्मों में सिद्धि को प्राप्त हुआा--हुआ परमगति 
को प्राप्त करता है। 


१६--कैनोपनिषद में चेतावनी दी गई है-- 


इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति, न चेदिहावेदोन्महति विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विधिन्त्य थोराः प्रेत्यास्साल्लोकादसूता भवन्ति ॥ 
--कैनोपनिषद्‌ू-- २१४५ 
प्रथें--यदि इस जन्म में हो परमात्मा को जान लिया गया, तो बहुत- 
भ्रच्छा है। मानो प्रमृत की प्राप्ति होती गई। यदि आत्म-बोध भौर 
परमात्मा बोध की ये भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धिया इस जन्म में न मिली, 
तब तो निएवय जानो कि बहुत बडी हानि हो गई | घोर पुरुष सभी तत्त्वों, 
सभो प्राणियो >-सभी भूतों में लोज-सोज कर, बारम्बार विचार करके, उसे 
भली प्रकार पहिचान करके, इस लोक में--इसी जन्म में उसे भात्म तत्त्व 


झभोर परमात्म-तस्व को भान लेते हैं, भोर देह का परित्याग करके मुक्त 
हो जाते हैं। (3) 





परिनियोजन 


(डा० भवानोलास भारतोय एस ए पो. एच. डी, प्रा० गवरनंसेष्ट 
कालेज प्रजमेर ) 


धाज हमारे देश में परिवार नियोजन का सतवत्र शोर सुनाई पड़ता है। 
अमरीकी सहायता से प्राप्त धन का उपयोग लोगो को पृसत्यह्दीन बनाने में 
किया जा रहा है देश की अनशक्ति का हास करने का यह एक नियोजित 
वड्यन्त्र है भोर खेद है कि सरकार के द्वारा ही इसका प्रयार किया जाता 
है। यह सत्म है कि भ्राथिक स्थिति का सुधार तभी सम्भव है जब कि 
परिवार के सदस्यों की संख्या मर्यादित हो, परन्तु सन्‍्तान का कम उत्पस्भ 
होता कृत्रिम उषायों को काम में सामे पर उतना निमर तहीं है मितना 
झात्म संयम से । बात-बात में महात्मा गाँधी की दुह्ाई देने वाले शोग यह्‌ 
शूल जाते हैं कि गाँधी ओ परिवार नियोजन के लिये कुत्रिभ उपामों को 
काम में लाने के भोर विरोधो के ६ 


परन्तु समस्या का एक दूसरा पहलू भी हैं। यह परिवार नियोजन को 
विषार भाज भारत में हिन्दुओं में ही प्रधिक व्यापक हों रहा है । मुसलमान 
और फकंयोलिक ईसाई उसे मंपनों घामिक मान्यताभों के विरोध भें होने के 
कारण स्वीकार नहीं करते। ऐसी दशा में यह सोचना पड़ेगा कि यदि 
परिवार नियोजत के कार्यक्रम को एकांगो रूप से केक्‍स हिन्दुओं ने ही 
स्थीकाद किमा तो इससे उसका भल्पमत में हो जाना सुनि््ियत है। 
हिन्दुओं को तो कानूसन एक पत्नोन्रतों होने के लिमे बाध्य किया जाता 
है जब कि सुस्लिम सामाजिक विधान में संशोधन करने में सरकार को 
हिचकिबाहट होतो है। यद्पि श्रो मुहम्मद करोम छ्मगसा जंसे सुशिक्षित 
और प्रभतिशील मुसलभान यहू स्पष्ट कर चके हैं कि कुछ कट्टर पंथो सुस्सा 
भौलतियों को भिस्ता किये बिना ही सरकार को मुस्लिम कानूनों में संशो- 
धन करना ही चाहिये । कि 


झा्पमर्यादा साप्ताहिक 


ऋआयें और आयेसमाज--एक विश्लेषरा 
(भरी सत्पेल्वसिह श्लायं एम० ए० स्टेष्ट बेक भोफ इण्डिया--धामपुर ) 
वत्तमान समय में पाह्चात्य विद्वानों के प्रभाव के कारण हमारे शक्ट्र 
में अधिकांश राष्ट्रवासी भाय शब्द के वास्तविक भ्रथ और समुचित प्रयोग 
से भअनभिज्ञ से हैं। भ्रायंसमाज के सघटन के प्रति भी उनकी भावना उदा- 
सीनता की है भोर फलत: बहुत भ्रश्ों तक भ्रान्त एव पक्षपातपूर्ण भी है । 
झंग्रेज शासकों ने अपने शासनकाल में सदेव यही प्रयत्न किया कि भारतोय 
विक्षेष रूप से हिन्दू (भायं) भपने धर्म भोर सस्क्ृति को भूल जायें। 
झपनी इच्छा को मूतंरुप देने के लिए उन्होने यहाँ के इतिहास में वास्त- 
विकता के विरुद्ध फेर बदल करके यह लिख दिया कि झाये लोग भारत में 
बाहर से आये । यह भ्रसत्य बात इतिहास में उन्होंने इसलिए प्रचलित की 
कि जिससे भारतीयों में पारस्परिक विद्वेष पेदा करके (॥)ए06 ॥ए0 
7एो० की नीति के सनुसार) यहां पर चिरकाल तक शासन करते रहें । 
झायंसमाज के प्रवत्तेक महर्षि दयानन्द ने भपने महान्‌ ग्रंथ “सत्याथंप्रकाश” 
में भ्ग्रज शासकों द्वारा फेलाई गई इस अभ्रान्ति का निवारण भकाटथ तके 
झौर प्रमाणों से किया है। भपने वास्तविक नाम भाय॑' के सम्बन्ध में भपने 
पौराणिक भाईयो ने तो यहाँ तक कह दिया कि झाये और आयेसमाज 
नाम का नया मत स्वामी दयानन्द सरस्वती ने चलाया है। झाये विद्वानो 
ने सदेव इन निराघार बातों का बड़ा विद्वत्तापूर्ण उत्तर दिया है। जहां तक 
प्राय शब्द का सम्बन्ध है यह तथ्य स्पष्ट करना झ्रावद्यक है कि सृष्टि के 
धारम्भ से महाभारत के समय तक समस्त भूमण्डल पर प्लायों का ही चक्र- 
वर्ती साम्राज्य था। यह शब्द कोई नया नहो है । जो लोग वेद से दूर रहे 
हों उन्होने भी संस्कृत के रामायण भौर महाभारत महाकाव्यों का नाम 
झवदय सुना होगा । दोनों महाकाव्यों में झाय शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ, गुण- 
वान्‌ सदाचारी, विद्वान्‌ यशस्वी लोगों के लिए हुआ है। शब्द के साधारण 
झर्थ का संस्कृत के एक एइलोक से ही पता चल जाता है । 
झान्तः दान्ततथ तितिक्षुण सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
दाता दयालु नेस्रदय झ्ायें: स्थादष्टमिगु लेः । 
झाय यह है जो स्वभाव से शान्त हो, भकारण ही विवाद, कसह, द्वेष, 
शोक न करता हो । विपत्ति के समय भी घबराता न हो प्रत्युत धंयपुर्वक 
उसका सामना करता हो । श्री रामचन्द्र जी महाराज के जीवन में यह गुण 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अपने जीवन के प्रथम चरण में ही 
राज्य प्राप्ति से वचित हो जाने पर भी वे शान्त ही रहे, लेशमात्र भी 
उद्विग्नता उनमें नही भाई। झाये का दूसरा गुण यह है कि वह दमनशील 
हो । भात्म संयमी हो । तितिक्षा भी भाय॑ का एक निजी गुण है । स्वजनों 
धोर श्रेष्ठ भायों के प्रति सहनशीलता भोर सद्भाव का दृष्टिकोण भी 
झाय॑ में भ्रवद्य होना चाहिये। भाय॑ का चोथा ग्रुण है सत्यवादी होना । 
धार्यसमाज का चौथा नियम भी यही है कि सत्य के ग्रहण करने भौर 
पसत्य के छोड़ने मे सवंदा उद्यत रहना चाहिये। भहिसा भादि बहुत से 
गुण पाप से बचने के लिए हैं परन्तु सत्य सबका भूल है| जो मनुष्य सत्य 
को त्याग देता है उसके जीवन में पाप भौर दुर्गुण बिना बुलाये ही समा- 
विष्ट द्वोते चले जाते हैं भौर जो मनुष्य भ्रपने जोवन में सत्य का भझाश्रम 
ले लेता है उसके व्यवहारिक जीवन में दुर्गुणों, दुग्यसनों भ्रौर पापों की 
दाल नही गल सकता । सत्य के सम्मुख भ्रवग्रुण टिक ही नहीं सकते । मन, 
यचन शोर कम से सत्यनिष्ट होना भागयंत्य की चौथी पहचान है। भाये का 
पाँचर्वां गुण जितेन्द्रियता है। भाये भौर जितेन्द्रिय लगभग पर्यायवाची हैं । 
भ्लार्य शब्द का तो एक प्रर्थ भी “इन्द्रियों का स्वामी होता है। तप भौर 
सदाचार के भगाव में मनुष्य इन्द्रियों का दास हो जाता है भौर भायंत्व से 
गिर जाता है। यदि इन्द्रियों के सुख की प्राप्ति को ही जीवन में लक्ष्य बना 
लिया जाय तो फिर व्यक्ति किसी भी प्रकार का पापाचरण करने में नहीं 
| इन्द्रियो का स्वामी होने का साधारण भ्रथं यही लिया था 
सकता है कि इन्द्रियों से वहो काम लिया जाना चाहिये जिससे धात्मा की 
उन्नति हो, उसका पतन न हो । जो इस प्रकार का भाचरण करता है बही 
झा है। दानबीर होना भी झायंत्व की प्रमुख पहचान है। यथा समय 
झपनी सामर्थ्यानुसार पात्र की पात्रता को देखते हुये दान करते रहना 
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चाहिये । मनुस्मृति धौर बेद में कितने ही एलोक भौर मन्त्र झाते हैं जिनमें 
दान की महिमा झौर भनिवायंता पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य ने 
तो दान को धर्म की संज्ञा तक इसी प्रभिप्राय से दी कि लोग इस गुण को 
कही त्याग न दें। दया का भाव भी मानवीय गुणों का प्रतीक है भौर 
नञ्जता का भी महस्य कुछ कम नहीं। इन दोनों के भाव में मनुष्य भाये 
तो क्‍या साधारण मनुष्य की कोटि में भी नहीं रहता । क़्रता, क्कंशता 
भादि के विरुद्ध नज्जता भौर दया होनी चाहिये। चाहे संसार के किसी भी 
कोने में कोई क्यों न रहता हो परन्तु यदि किसा मनुष्य में ये गुण हैं तो 
वह भाय॑ है उसकी राष्ट्रियता या वर्ण इसमें बाधक सही हो सकते । 


(22२ एक भर्थ ईदवर पुत्र भी है। वेसे तो सभी मतसतान्तरों के 
मानने वाले ईएवर को पुत्र होने के दावेदार हैं। परन्तु पुत्र कहलाने का 
भधिकारी वही है जो पिता की झाज्ञा मानता हो अब कोई धषते को 
ईहवर का पुन्र कहता है तो. उसका यह कत्तंग्य बनता है कि वह ईह्वर की 
झााज्ञा भौ मानें । ईदवर की झश्ाज्ञाएं मनुष्यमात्र के भनुपालन के लिये वेद 
में हैं। जो कोई भी वेद की प्राश्ञाओ्रों के भनुकूल जीवन यापन करेगा वही 
भाय कहलायेगा । वेदानुयायी भौर भाय॑ समानार्थी है। 
जेसे जमंनो में रहने वाले जमंस भौर ईटली में रहने वाले ईटेलियन 

हैं उस प्रकार भार्यावत में रहने वाले सब लोग बाद कहला सकते 
क्योंकि भार्य शब्द गुणवाचक है, जातिसूचक या राष्ट्रियतावाबक नहीं: 
है। 'भाये' के सम्बन्ध में एक वेद मन्त्र भी विचारणीय है। 


विजानोह्र्यान्‌ ये च वस्पवो, बहिष्मते रन्धय झासवश्रतान्‌ । 


मनुष्य मात्र के लिये वेद का भादेश है कि यदि सुख, समृद्धि भौरा 
क्षान्ति चाहो तो भ्रायों को जानो भौर जो दस्यु (अनाय) हैं उनको भी 
जानो । ईदवरीय नियमो का पालन न करने वाले जो श्रव्रतो लोग हैं उन 
पर नियत्रण रखो। भ्रभिश्राय यही है कि मनुष्य प्राय भौर दस्यु (भनाय॑) 
के भेद को जान लेवें। भायों की सर्देव वृद्धि करें। उन्हें झ्रायंत्व से न 
गिरने दें भौर जो भाय॑ नही हैं उन्हें भाय॑ बनाने का प्रयत्न करें। दस्यु का 
भय है जो बिनाशकारी भ्रकृति झौर प्रवृत्ति का हो जेसे--समय का नाश, 
घन का नाश, बल का नाश, राष्ट्र का नाश | ऐसे लोगों के वुर्गुण समाप्त 
करके उन्हें भाये बनाता आहिये ) यदि ने भ्रपने कुसंस्कारों के कारण झाये 
न बन पाये तो प्राय लोग उत पर कठोर नियंत्रण रखें जिससे वे राष्ट्र भौर 
समाज की हानि न कर सके । 


अब प्रदन उठता है कि भागे कंसे बनें भौर बनायें। इसका बड़ा सरल 
उपाय है कि हम अपनी झ्ारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आात्मिक 
झणछुद्धियां भोर मेल प्रयत्नपुर्वंक दूर करें। मनुस्मृति का एफ हलोक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने भपने भमर ग्रन्थ 'सत्याथंप्रकाश में दिया है। 


अद़्दूर्गात्राणि शुध्यस्ति, सनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोष्यां भूतात्मा, शुद्धिशनित शुध्यति ॥। 


शरीर भौर तत्सम्बन्धी वस्त्र श्रादि की (बाह्य) शुद्धि जल से हो 
जाती है, कपड़े घोना, स्नान करना भादि इसके भन्तगंत हैं। मन सत्य के 
झपनाने से शुद्ध होता है। मन निर्मल हो जाने पर भाय॑ बनने में कोई 
लम्बी-चोड़ी कसर नही रह जाती। झात्मा की शुद्धि विद्या भर तप से 
होती है। जो जेसा है उसे वसा ही जानना और मानना ब्िल्ला है। योगसूतष 
के अनुसार-भनित्य में नित्य बुद्धि, भ्नात्मा में भात्मा की बुद्धि, प्रशुक्ि 
में शुचि की बुद्धि, दुःश में सुस की बुद्धि प्रविद्या हैं भर्थात्‌ इसके प्रतिकूल 
बुद्धि को ही विद्या मानना चाहिये। तप का भ्रर्थ भी स्वामी वयानन्द 
सरस्वती ने सत्याथेप्रकाश के ११वें समुल्लास में तेतिरीम० का वाक्य 
लिखकर स्पण्ट कर विया है । 


ऋत तपः सत्य तपः शर्त तपः 
झान्तं तपो दमास्तपः स्वाध्यायस्तप: । 
यथार्थ छुड़भाव, सत्य मानता, सत्य बोसना, सत्य करना, मन को 
झथमं मे न जानें देना, बाह्य इन्द्रियों का भग्याय-प्राचरणों में जाने से 
शेष पृ० १० पर 


क्री 
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काशीशास्त्रार्थ समारोह के अन्तर्गत एक सुझाव 


स्र० बेवतत सोसांसक, मुदकुल सिहपुरा (रोहतक ) 

आरत के विद्या केन्द्र काशीनगर मे काझी शास्त्राथ शताब्दि समारोह” 
जाम से पावन समारोह होने जा रहा है। वास्तव में यह ऋषिवर का 
दिग्विजय है । हमारे लिये यह एक सस्मरण वा उद्बोधन है । इसका 
झावभौस स्तर से मनाया जाना भायंसभाज के लिये गौरव का विषय है । 
शैद धर्म का प्रचार ऋषिवर का लक्ष्य था। विलुप्त वेद-घर्म के पुनद्धार 
और उसी का धिस्तार प्रसार करने मे उनका सवस्व समध्धित हुआ । वेदा- 
भंशान के लिये पठन पाठन का निर्देश किया है यह क्रम सत्याथंप्रकाश , 
ससस्‍्कारविधि, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका और सस्क्ृत वाक्य प्रबोध मे लिखा 
है | वेदार्थ ज्ञान के लिये ज्योतिष्‌ का भ्रध्ययन आवद्यक ही नही भपितु 
अनिवाय है। ऐसा ही परम्परागत मत है भौर ऋषिवर को भी भ्रभिमत 
था इसीलिए पठन पाठन में स्थान दिया है। इतने महत्वपूर्ण शास्त्र की 
अपेक्षा भायंसमाज ने क्यों को है यह विचारणोय है । 

सक्षिप्तरूप से ज्यातिष्‌ शास्त्र के निम्न प्रयोजन हैं.-- 


(६१) वेदार्थ की त्रिविध प्रक्षिया में से प्राधिदेविक प्रक्रियापरक भ्रथ सृष्टि 
को उत्पत्ति स्थिति गति प्रलय के ज्ञान से ही हो सकता है। उस पब्रथ को 
ज्योतिष शास्त्र के भ्रध्ययन के बिना कंसे जान सकेंगे वेद को कसे पढ वा 
पढा सकगे ? (२) ज्योतिष काल विषयक शास्त्र है। काल से सम्बद्ध 
आोवन को कालशास्त्र की ग्रनभिज्ञता से कैसे साथंक किया जा सकता है ? 
दिन, दिनमान, अहोरात्र, वार, तिथि, मास, भ्रधिमास, क्षयम।स, सत्रान्ति, 
अयन, ऋतु, वष झौर युगादि की गणना किस आधार पर करगे ? इस 
ज्ञान के बिना नित्यकम, सन्ध्या, श्रर्निहोत्नादिक, पर्व, नेमित्तिक, इष्ट- 
यादिक, ऋतुसम्बद्ध पर्व, सक्रान्ति, उत्तरायण, दक्षिणायनादिक कर्म किस 
झाधषार पर कर सकंगे ? (३) सिनीवालो, कुहू, भ्रनुमति राका, द्श- 
भौ्णमास, उपाकर्म, अश्विनो, भरणी, ससप, भ्रहसस्पति इत्यादि वेदिक 
आब्दो का वेद में भौर लोक मे किन-किन भ्रर्थों मे ग्रहण होता है इसका ज्ञान 
किस से होगा ? (४) ब्रह्माण्ड, ग्रह, नक्षत्र, तारकाभो का ज्ञान इत्यादि 
सृष्टि का ज्ञान कैसे होगा ? यथा पिण्डें तथा ब्राह्माण्डे, तथा ब्राह्माण्डे तथा 
पिडे का भर ज्ञान कंसे होगा * (५) फलित ज्यौतिष क॑ भाघार पर जो 

स्वार्थी ज्योतिविदाभास ससार को किस प्रकार गर्त मे डालते हुवे स्वार्थ 
को सिद्ध कर रहे हैं इसका ज्ञान और इसके निराकरण का क्या उपाय है ? 
(६) कि बहुना मानवमात्र दिन-मास, तिथि वर्ष ऋतु का परिगणन 
कऋरता है। तब इतने महत्वपूर्ण शास्त्र की उपेक्षा भायेसमाज द्वारा क्यो ? 
अया ऋषि मक्तों का इस विषय में कोई समाषान है ? ज्योतिष्‌ के भ्रध्ययन 
के बिना इस अन्धपरम्परा-पक-मग्नों का उत्थान नहीं हो सकता । विद्वानों 
मे इसकी उपेक्षा की है किन्तु सस्थाप्नो ने भो कोई सफल प्रयत्न नही 
किया। ऋषिभक्तो का यह कतंव्य है कि ऋषि के निर्दिष्ट माग का झनु- 
सरण करके भपना भोर ससार का हित करें। ऋषि के दिग्विजयो इस 
समारोह मे इस पर विचार किया जाकर ज्योतिष्‌ शास्त्र के भ्रध्ययनाध्या- 
थन को मूर्तरूप दिया जाना चाहिये। एतदर्थ एक सम्मेलन रखा जाय भौर 
अस्ताव बनाकर इसके लिए प्रयत्न प्रारम्म किया जाय जिससे भ्रायंजनो 
को इसका दिखक्ञान खिले भ्लौर इस विषय में भो भागों का मत्न प्रारम्भ 
हो। ऐसे भवसर पर ज्योतिष्‌ शास्त्र के विषय मे लोगो का जिज्ञासुदय 
करना हमारा करतंय्य है| 

यदि कोई इस भवसर पर यह भझाक्षेप करे कि -- 

(१) ऋषिदयानन्द के सिद्धान्त के भनुसार वेदागो के भ्ध्ययन के बिना 
आयेसमाजियों का वेंदार्थ अमपूर्ण है भ्रथवा भरपूर्ण है। (२) ज्योतिष 
शास्त्र का भ्रध्ययन ऋषिवर को अभ्भिमत था तो क्‍झ्ा्यंसमाज से इस शास्त्र 
हे क्या प्रमति की है ? तो भार्मसमाज को ओर से इसका क्या समाधान 
किया जायगा 

आशा है ऐसे स्वर्ण भवसर पर ऋषि के वेदोढ्ार सूत्र के एक झाव- 
अयक भरण को मूतंरूप दिया जाने के प्रयत्व का प्रारम्भ होथा जिससे भविष्य 
का इतिहास हमे दोषी सिद्ध न करे | इस शास्त्र को उपेक्षा करते हुए हम 
जेदशान के प्रभार में बाधक न बनेंगे । इसके लिये प्रमात्मा हमे श्रक्ति दे । 

--अ० वेदसत सोमांसक 


प्रायमर्यादा साप्ताहिक 


रथ तह. 
बादशाह खान अनगेल बातें न करें ? 
(शो सूषण * दिवेदी' (कलकत्ता) 

गाधो-शताब्दो समारोह के श्रवसर पर सीमातग्राघोी के नाम से विख्यात 
गाधोवादो परुतूनी नेता खान प्रब्दुलगफ्फार खा का भारत की राजधानी 
दिल्ली मे विशेष रूप से भागमन हुआ है। राजघानो के विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर बादशाह खान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। स्वाधीनता 
सग्राम के एक तपस्वी नेता का स्वाघीन भारत की जनता द्वारा जो हादिक 
स्वागत किया जा रहा है वह भ्वर्णनीय है । यह सब भारतीय जनता की 
महतो उदारता का द्योतक ही कहा जाएगा, जो कि एक छोटे से भूखड के 
नेता को ५५ करोड प्राबादोी वाले देश में राष्ट्रिय-स्तर पर सम्मानित 
किया जा रहा है । 

बादशाह सान शायद यह भल बंठ हैं कि वह विश्व के एक बडी प्रावादी 
वाले देश मे सम्मानित हो रहे हैं । गाधी शताब्दी के ग्रवसर पर बादबाह 
खान का स्वागत करके भारतीय जनता ने भ्रपनो शाति प्रियता एव उदारता 
का महान्‌ परिचय दिया है, परन्तु बादशाह खान ने दिल्ली को सभाओं में 
काशमीर की समस्या पर कुछ ऐसा झापत्तिजनक बयान देना आरम्भ कर 
दिया है जिससे कि जयपरकादनारायण जंसे शात स्वभाव वाले नेता का 
मिजांज भी गरम हो उठा है । जनसघ के अध्यक्ष श्रो वाजपेयो तथा 
भारतीय क्रातिदल के महामत्रो श्रो प्रकाशवीर शास्त्री ने बादशाह खान के 
आपत्तिजनक भाषण की कटुतम श्रालांचना करते हुए काशमोर के सम्बन्ध 
मे भारत का दष्टिकोण स्पष्ट किया है। 

कांग्रेसो नेताओ्रो ने हमेशा ऐसी भूल को हैं जिनके दुस्परिणाम इस देश 
को जनता को भोगने पड हैं । गाधी-शताब्दी के भवसर पर बादशाह खान 
के भ्रागमन से यदि देश को शात्ति को किसो भी प्रकार को क्षति हुई तो 
उसकी जिम्मेदारी देश के उन गाघीवादी नेताप्नो के सिर पर होगो 
जिन्होने बादशाह खान को निमत्रित करके इच्छानुसार वक्तव्य देने को 
छूट दे रखो है । 

बादशाह खान को इस देश को जनता ने स्वतत्रता प्रेमी, स्वाभिमानी 
तथा कष्ट सहिष्ण नेता के रूप मे स्वीकार करके ही इस विदेष भ्रवसतर पर 
प्रामत्रित किया है। बादशाह खान का कत्तंव्य हे कि वे जनता को उदार 
भावना एवं भ्रवसर की उपयोगिता का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी हो बातें 
कहे जिससे कि उनके प्रति हमारी भावनाये पूर्ववत्‌ हो बनी रहे । यदि 
बादशाह खान ने सकी्ण साप्रदायिकता से प्रभावित होकर किसी जाति या 
वग के समर्थन में कुछ भ्रनावश्यक दलोलें देना प्रारम्भ कर दो तो उन्हे एक 
बड़े पमाने पर प्रपमानित होने को श्राशका हो सकती है। झ्त समय की 
माग है कि बादशाह खान भारत की शाति एवं सुरक्षा को क्षति पहुचाने' 


वाली ऐसी काई भो बात झब न कहे जिससे की स्वय उनका सम्मान 
दाव पर लगता हो । 8 





गसताक से भागे -- 


किसान 


[जो योगीस्त पाण्डेय, लखोलिया, पो० भरथांव जि० बलिया (3० प्र०)] 


करते हैं मासादिक भरक्षण, नहीं सोचते सबका रक्षण, 
नही जानते सब समान हैं पशु हैं वा मानव महान्‌ हैं 
सबमे एकमेव कर्त्तार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार ॥ 
जीयो का वध करते रहते, इसी भाति सब मरते रहते, 
कहते हैं हम सब हैं भाय, पर करते भ्रष पूरित काये, 
यह भी है कंसा भाहार ? कुछ सोचो, कुछ करो विचार ॥। 
उचित भाय॑ जन फिर से जागे, हनन दीन पशुभो का त्याग, 

उनके हित वध भनुचित होगा, इससे कभी नही द्वित हांगा, 
यह न जीव के प्रति है प्यार, कुछ सोचो कुछ करो विचार ॥ 
दुगः्ध-सुधा जो देती गाय, उसका भो वध करते हाय, 
मातृ तुल्य यो को भी खाते, फिर भी इसे नही तज पाते, 

निज मा पर हो चला कटार, कुछ सोचो कुछ करो विचार ॥| 
उचित, माध्॒ष क्षण तज देते, भोजन तथा उचित ही लेते , 
दि दुग्धादिक को ही खाते, हनन जोव का हा ! तज पाते, 


वत्मान झायंसमाज, उज्जेन (मध्यप्रदेश) (0. भक्षक को शत-शत घिकक्‍्कार, कुछ सोचो कुछ करो विचार ।। (ऋमप्ष 


१० 


शबड्डा समाधान 


(प्रएन) झाज से दो भार वर्ष बाद मैंने जो कांम करना है, क्या ईश्वर 
उसे जानता है। यदि जानता है तो मैं कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं हू । 

--श्रो राजरूप, सभासद्‌ प्रायंसमाज करोल बाग, देहसी 

(उत्तर) झाप अपनी स्वतन्त्रता से कार्य करते हैं भौर ईश्वर भपनी 

सबज्ञता से जानता है, इससे जीव के कर्म करने भोर ईएवर के जानने में 

कोई कार्य कारण भाव नहीं । दोनो बातें निरपेक्ष हैं। इसलिये ईश्वर के 

जानने पर भी जीव स्वतन्त्र ही है। ईश्वर के शान से जीव के कर्म पर कुछ 


झावमर्योंदा साप्ताहिक 


5६ अपेधुबर १३६९६ 


(पूँ० ८ का केच ) 
रोकना भपर्थात्‌, शरोर, इन्द्रियो भोर मत से झुम कर्मों का भ्राचरण करना 
झादि उत्तम भर्मंयुक्त कर्मों का नाम तप है, धातु को तपा के चसडी को 
जलाना तप नही कहाता । 
झौर बुद्धि की शुद्धि शान से होती है। महा शात्र का तात्ययं भात्म 
ज्ञान से है। जब भात्म ज्ञान कों फलक हुमारे शुण, कर्म, स्वमाव में भा 
जातो हैं तभी बुद्धि नि्मंश हो थाती है। ; 


हस उल्ापोह से स्पष्ट है कि भागे जातिसूचक नहीं, गुशसूचक शब्द 


बन्धन नही । यह प्रश्त बडे बड़े विद्वानीं को भी उसझाये हुए है, क्योकि ने है। बेद के मानने वाले भागे कहीं बाहर से नहीं भ्राये, म यह कोई नया 


सत्याथप्रकाश को ध्यान से नहीं पढते। शाप कृपया 
सातवें समुल्लास मे दिये (प्रइन) “परमेश्वर त्रिकालदर्शी है. “इससे जीव 
स्वतन्त्र नहो ”--तथा इसका (उत्तर) “ईक््यवर को जिकालदर्शी कहना भू्ंता 
का काम है हा जीवो के कर्मों की भ्रपेक्षा से तरिकलशता ईहवर में है, 
स्वत नहीं इसलिये इसमे कोई दोष नहीं झाता ।” 


सत्याथंप्रकाश के इस प्रकरण को ध्यान से पढ़ना भ्रत्यस्त प्ावश्यक है। 
इससे प्रश्नरूप शद्ख्रा का उत्तर रूप समाधान हो जावेगा । 


पुस्तक समालोचना 


(१) पुस्तक--मास मनुष्य का मोजन नही । 
लेखक--भाचाय भगवान्‌ देव जी । 

गुरुकुल भज्जर (रोहतक) के मासिक पत्र “सुधारक” का यह 
विशेषादु, है। इस भक का मूल्य एक रुपया है।पुृ० १०६, मिलने का 
पता--गुरुकुल भज्जर, जि० रोहतक | 

भालोचना--श्री लखक ने प्ंपने विषय का प्रतिपादन भ्च्छी प्रकार 
से किया है। मास खाने के विरुद्ध बहुत सामग्रो पुस्तक में दी मई । सभी 
को पुस्तक से लाभ उठाना चाहिये । 

(२) “सामाजिक पद्धतिया (५ म सस्करण ) लेखक--महेशंव मदनजित्‌ 
जो भायं, प्रकाशक--डा० साधभुचन्द विनायक, प्रधान--भायसमाज गुरुकुल 
विभाग फिरोजपुर शहर पृ० ११६, मुल्य एक रुपया 

झालोचना--लखक मंहोदय आयंसमाज के तपेमजे विद्वान सखक हैँ। 
पुस्तक के ५ सस्करण निकलने से सिद्ध होता है कि भ्रायजनता में इसकी 
मांग है। इसमे विशेषता यह है कि सामाजिक लौकिक रीति रिवाज की 
सिद्धि के लिये वेद-मन्त्रो के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। भाशा है भाय॑- 
जनता पुस्तक से यथापूण लाभ उठाती स्हेगी। 

(३) कन्या दान भौर उसके घर का खान-पान” यह कुल १६ पृष्ठ की 
पुस्तिका है। इसके लखक प्राय जगत्‌ के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ सन्यासी श्री 
स्वामी मुनीश्वरानन्द जी गुरुकुल ततारपुर (जि० मेरठ) हैं। प्रकाशक--- 
ला० रामजीदास जानको नाथ सुभाष बाजार, मेरठ हैं। मूल्य १० पैसे । 

इसमे सिद्ध किया गया है कि कन्या के विवाह के पश्चात्‌ उसके पतिकुल 
मे पिता भादि को भोजन करने मे कुछ दोष नही है। पुस्तिका प्रमाणों से 
परिपुष्ट है । गृहस्थ लोगों को इसे पढ़ना चाहिये । 

(४) गुरु शिष्य सवाद” (दस भाग) मूल्य १ ५० पैसे 

(_ ) नित्य कमविधि, मूल्य ४० पेसे । 

(६) आयसमाज के लोकोपकारी काय म० ७४ पैसे । कर 
(७) सुमगली मूल्य एक रुपया। 

(५८) सत्याथप्रकाश (एक मूल्याकन) म्‌ृ० ३४ पैसे । 

(६) पतन के कारण, मू० ३५ पंसे । 

(१०) प्यारा ऋषि, मू० ७५ पेसे । 

झालोचना--पुस्तक सख्या ४ से १० तक के मिलने का पता--बारत- 
थर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद्‌ असीगढ़ है। यल्पि लेखक इसके भिन्‍्स हैं, 


परन्तु पुस्तक उपयु क्त परिषद की ही हैं। श्री भाचाय मित्रसेन जी एम ए. सहयोग देंवें। 


के मत है| सृष्टि के भारम्भ से महाभारत काल तक दो ही प्रकार के लोग 


थे एक शा भोर दूसरे वे जो अपने अज्ञात और प्रमांदवश भारंत्य से 
गिरकर झनाय॑ (दस्यु) बन गये । उस समय समस्त भूमध्ड पर झाषों का 
ही चक्रवर्ती साम्राज्य था। परन्तु महामारत काल के पश्चात्‌ ससार में 
झनेक मत सतास्तर प्रचलित हो गये, ल्लोग वर्ण व्यवस्था जन्मना मानने 
लगे झोर वेदिक घमंलुप्त प्राय हो गया। उस भ्रधकार झौर निराशा के 
समय में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने हम भागों को 
हमारा वास्तविक स्वरूप बताया भौर वेदों तथा वेदिक धर्म को पुन 
प्रकाश में स्थापित किया । 

झय प्रश्न रहता है भाये समाज का । स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने 
जीवन काल मे ब्रह्म समाज के तात्कालिक नेता केशझवचन्द्र सेन से कलकत्ता 
में मिले थे। ब्रह्म समाज ने भी सती-प्रथा बाल-विवाह आदि सामाजिक 
कुरोतियो को टह्विन्दू-समाज से द्वर करने का प्रयत्न कित्रा था। महषि की 
इच्छा थो कि यदि इन ब्रह्मसमाज वालो ने हमारे सोचे हुयें वेदानुकूल ढग 
से समाज सुधार के कार्यों मे सहयोग देना स्वीकार कर लिया तो सत्रटित 
रूप से कार्य करने पर हिन्दूु-समाज का बहुत बडा उपकार द्वोगा। परल्तु 
बदिक मन्‍्त््यों पर ब्रह्मसममाज वालों के मतभेद के कारण महधि को यह 
सद इच्छा पूर्ण न हों सकी । कलकत्ता से महयि वेदप्रचार करते-करते 
बम्जई पहुंचे। तगर मे स्थास स्थान पर बेंदिक धर्म पर बिदलापूर्ण 
व्याख्यान देकर जब मह॒पि बभ्यई से भागे जाने सर्गे तो महपि के बेद शव 
झौर वंदिक घर्म की श्रेष्ठता सम्बन्धी व्याध्यानों से प्रभावित लोगों ने 
महर्षि से कहा कि यह वेद भाष्य, वेद प्रथार भौर समाज सुधार का कार्य 
झति भावश्यक है शोर झापके जोवनोपरास्त, भी चलता रहना चाहिये 
इसलिये भाप कोई ऐसा सघटन बना देदें जो भाषके पश्चात्‌ भी भापके 
द्वारा भारस्म किये गये महान्‌ कार्य को सर्देव करते रहने का उत्त रकयी 
हो | तब मह॒पि ने यह 'झावसमाज” नाम का सघटन स्थापित किया । 
इसमे समाज शब्द तो “ब्रद्ासमाज” मे पहले स ही समाज सुथार के पक 
सघटन में प्रयुक्त था। क्योकि महृवि ने श्रेष्ठ सोंगो का सगठंत बनाया था 
झौर सबको श्रेष्ठ (भाये) बवारा इस सघटन का उद्देश्य था तो महृषि ने 
इस सघटम का नाम झारयंसमाज रख दिया। सघटन के उद्दंश्यों को 
श्रेष्ठता ध्रौर नि स्वार्ता के कारण शीोध्र ही सारे देश भर में भर बन 
बिदेशों भे भी बहुत बडी सश्या में भावंसमाजों की स्थापता हो गईं। भव 
झ्रायंसमाज का उद्देश्य महर्षि दमानस्द सरस्वत्ती के मन्तव्यों को पूति 
करना ही है उसी में समाज लगा हुआ भी है। यह दूसरो बात है कि कुछ 
प्रान्तरिक विवादों केकारण इस महानू कारये में कुछ बाधा झा गई हैं । 
परमात्मा हम सबको सदयुद्धि दे कि हम पारस्परिक विवादों से ऊपर 
उठकर महृथि के मस्तव्यों को पूरि में तन, मन, धन से जम-जावें।_ 


बाजार पतला कल आकपाक्र2पमआआबकब2कत «८८ 
इस परिषद के प्राण हैं। भार्यशभाज के प्रसिद्ध कमंठ विह्ान्‌ हैं। उक्त सथा 


ने पुस्तकों को परोष्षा के लिये तंयार किया गया हैं, जिचते ही आकर 
कुमारियों मे प्रायंत्व के भाव जागृत होगे शोर सिद्धात्सों से ह 
झाय समाजों को काहिये कि इश वुस्‍्तकों से शाम उठाकर परिक्द को 


२६ भषतुबर १९६६ 


झ्रायर्मादा साप्ताहिक 
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+- 
पुस्तिका समीक्षा 
“परिवार मिमोजन राष्ट्रीय सकट” सब्ह कर्त्ता श्रो छगनलाल 
क्राध्मप। प्राप्ति स्थान--भगत झायुवंद गृह उपयोग सदन, झाना सामर 
कृष्णगज, झजमेर, भूल्य ३० पेंसे । 
थी कदयपजी ने इस पुस्तक में परिवार नियोजन से उत्पन्न राष्ट्रिय 
विभीषिका का उयलन्त चित्र उपस्थित किया है । इसमें भनेक नेताशो तथा 
बर्माचायों की सम्मतियों का सग्रहु कर इस सथु पृस्तिका में स्पष्ट कर 
दिया गया है कि परियार नियोजन के क्रियान्वित होने से हिन्दुओं के 
छाप धाते वाले भासम्म सकट को समावना कम नहीं है। भंभिक सख्या 
३ बितरण करेंगे के लिये भांवें स्ंस्थाभो तथा दागीं संज्जनों को लागत 
अभि पर ११) र० संकड़ा के भाव से यह (स्तक उपयु क्त पते पर भ्रववा 
कैदिक बत्रासय केसस्गज अजमेर से उपलब्ध कर सकते हैं । 
डा० भसवानीलाल भारतोय एम०ए० पी०एस०डो० 
प्रध्यापक गबर्नमेंट कालेज, झजमेर एव मन्त्री 
शायंप्रतिनिधि सभा राजस्थान 
एक जटिल समस्या 
2 श्री रमीलाल भाये, एम० ए० साहित्यरत्न पों० जसमोर, जिसा 
सहारनपुर ने एंक विज्ञापन प्रकाशित किया है, इसमे भार्यस माज को भात्म- 
क्ष्यालोचन करने का परामर्श दिया है। जिससे जाति-पाति उन्पूलन, शुद्धि 
सना सघटन की दिशा मे एक सरल भौर सफल भ्ान्दोलन का सुझाव 
दिया है। विशापन बिना पेसे वितरित किया गया है। हम समभते हैं कि 
भीयिंसमाजों को इस विज्ञापन को मगवा कर पढना चाहिये। सुझाव के 
किसी अश भौर उसके उपाय से मतभेद हो सकता है, परन्तु एक जटिल 
समस्या का समाधान प्रवद्य करना चाहिये | हम लेखक महानुभाव के 
पवित्र भाव के प्रति क्‍ग्राभार प्रकट करते हैं ।--सम्पादक 
पंजाब तथा हरयाणा प्रांत मे जेद प्रचार को घूम 
इन दिनो प्रभु कृपा तजा झाय॑ भाईयो के सहयोग के कारण प्रचार कार्य 
में बडी वृद्धि हुई है। निम्न स्थानो के उत्सव बड़े उत्साह से मनाये गये । 
१ अरमाला--समा को शोर से श्री प० हरिदेव जी महोपदेशक थी प० 
जितेन्द्र जी तथा श्री ५० अमरमाथ जो प्रेजी पथारे | समा को १५०) ६० 
औैद प्रचार मिला। २ जालल--वेद प्रचार भ्धिधष्ठाता श्री प० निरजनदेव 
थी, भी प० बलराज जी के अतिरिक्त थ्री रामनाथ श्री झ्मफ्षेरसित्‌ जो 
पधारे | खूब प्रचार हुआ । २ कर्सोलौी--८ वर्ष के पश्चात्‌ यह उत्सव हुमा 
झौर बहुत ही सफल रहा | सभा को झोर से ५ रामनाथजी प॒जितेन्द्रजी, 
प्‌० बलराज जो त-  प० तेजमानू जो उपस्थित वे | समा को ३००) रु० 


दैद प्रथार निधि में र्जीओ | --बेद प्रचार श्रध्िब्दाता 
( बेंद प्रधार भण्डल ) 


हर॒याणा बेद प्रचार मण्डल की झोर से पूर्ववत्‌ बिगत सप्ताह भी पा 
झौर मष्ठलिया तथा ५ उपदेशक भोर बानप्रस्थी महानुभाव 
मिडम्तर श्रामों शोर समाजों में प्रवार करते रहे। उल्लेखनीय स्थान 


॥ 

भागा शरकाली, कोर्मर बरतोला, कोंब, कमोंपुरा, दहा (बजोदा) 
झादि जिसा करनाल झौर जींद के भ्न्तगंत है बधानो, सुरंहृती भाषादमढ़ 
श्ोद खुद शोर कलों तिहाड व पहाब गण भादि गांव जिला रोहतक के 
हैं। उमरा, भगाना, डोबी, साडबा शौर जुगलान भादि जिला हिसार के 
शार्यों से प्रचार हुआ । भभानी में शहीदी मेले पर प्रचार हुआ | भुवाना में 
ओम मत बालो से सम्बाद तथा शका ससाधान हुआ । कोभर गाव में हसा 
अम्प्रदाम का प्रभाग था उससे शका समाषान हुआ । विरोध के बावजूद 
शहां बेविक धर्म का तीन दिन तक निरन्तर प्रचार हुआ । परिणाम स्वरूप 
वहां के राजपूतो ने यशोपच्रीत धारण कर बेदिक धर्म की दीक्षा ली। 
(विधि पूर्वक भायंसमाज का सवटन कर समाज के ्धिकारियों का चुनाव 
हुभी । इसो प्रकार गोदर में बढ़ते हुए हसा सम्प्रदाय के प्रभाव को नियक 
करने के लिए तीन दिन प्रचार करवाया यया। योदर मे पुराना समाज है । 
इस प्राम प्रचार के भतिरिक्त यथा समय होते वाले उत्सवों मे भी उप- 
औैशको ने भाग लिया । प्रभार के इब्छूक समाजो को झायंसमाज जींद के 
आते पर सूचना देनी चाहिए । --समर्रासह वेदालकार 

अध्यक्ष ह्रयाणा वेदप्रचार मण्डल 


दा 


आयंसमाज मन्दिर पर जवरदस्ती कब्जा करने के 


प्रयत्न की निन्‍या 
झार्यसमेयर्थ मन्दिर दयानन्द गंगर में सार्वियाबाद के समी झायंसंमाजँ 
व श्राय॑ सस्थाझों को एक विज्ञाल सभा प्रो ०रत्नसिह की भ्रध्यक्षता मे हुई 
कुछ स्वार्थी तत्व भायसमाज मन्दिर पर कव्जा करने के पड़यन्द्र कर रहे 
हैं। गत सप्ताह भायंसमाज के साप्ताहिक सत्सय में कुछ गुण्डो ने भाकद 
उत्पात मत्राने का प्रयत्न किया | 
सभा ने सर्व सम्मति से घोषमा की कि यदि भायंसमाज की सूमि पर 
झनधिकृत कब्जा करने का कुछ शरारती लोगो ने फिर प्रयत्न किया तो 
उनका हटकर विरोध किया जायेगा भौंर झायंसमाज मन्दिर की रक्षा के 
लिए भप्रत्येके बलिदान किया जावेगा । साप्ताहिक सत्सग में विष्न डालते 
की मुख्हागर्दी की भी निन्‍या को यई। -हरिचिन्द बत्ता प्रधान 
झामंससमाज चोक, मथुरा 
रजत जयन्ती समारोह दि० २४ से २८ शभकटूबर तक बड़े उत्साह के 
साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर शोमा यात्रा, शास्त्राथ, भर्राष्ट्री 
तत्व निरोध, शिक्षा, महिला, वैदिक राष्ट्र निर्माण, वेद, भध्यात्म, तर्चा 
शार्य युवक (भायवोर), सम्मेलन होगे) । 
मथूरा जिले के प्तिरिक्त भ्रन्य कई जिलों तथा श्रान्तों के भ्राये माई- 
बहिन, भाये जगत्‌ के मूघ॑ंन्य तपस्वी महात्मा, विद्वान, मंहोपवेशक, भाव 
भजनोपदेशक एव मान्य नेतागण इस भायोजन मे पधार रहे हैं। इस विरादू 
आये सम्मेलन में सभी भायनण सादर भामन्त्रित हैं। 
हे --ईश्वरीप्रसाद प्रेम एम ए, 
आयें युवक विद्यार्थी सभा थिरपाली (राजस्थाम) 
मिर्बाचन सव सम्मती से हुआ जिसके प्रधान-श्री भ्रमरसिह थी, 
सन्त्री--भी ईदवरसिह जी, कोषाध्यक्ष--श्री भास्सूर्सिह जी । 
विरजानन्द निर्वाच शताब्दो 
सुखानन्द भाये हाई सकल तपा की भोर से समारोह से मनाया गया । 
इसी उपलक्ष में सकल में छट्टी रही । --हैडमास्टर झा० हा० स्कूल 
झायसमाज, परसानन्द अस्तो (र्यशाना), बोकामेर 
जाधिकोत्सब २६ भ्कटूनर से २ नवम्यर ६९ तक यज्ञ तथा कथा के 
झायोजन के साथ सम्पन्न होगा । इस समय भाय॑ जगत्‌ के भ्रनेक संन्‍्यासो, 
वानप्रस्थी महात्मा विद्वान उपदेशक भौर भजन प्रचारक प्रधारगे | 


“बावथिकोत्सव 
झ्रायंसमाज (बी० ब्लाक) गोविन्द नगर कानपुर का वार्षिकोत्सव 
दिनाझु १ से ४ नवम्बर ६९ तक बडे ही धूमधाम एवं समारोह पूवंक 
सनाया जायगा जिसमे भ्ाययं जगत्‌ के उच्चकोटि के सन्यासी, भूर्षन्य 
विद्वान्‌ एव भजनोपदेशक पधार रहे हैं । --मन्त्री भायंसमाज 
झाय युवक संघटन नारनोख 
सहाशय ताराचन्द जी प्राय के प्रयत्न से सघटन किया गया है । भागे 
लिसे प्रमुसार निर्वाचन हुआ | प्रधान--ओ भम रसिह सेवरा, मन्त्री--श्व ७ 
यादव, कोवाध्यक्ष--श्रो रामनरेश | प्रायसमाज के मन्‍्त्री श्री 
प्रह्ाददत्त जी का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । --निथ सवाददाता 
झायें जनता सावधाम 
झायंसमाज बडोदा के मन्‍्त्री जो ने किसो विनोद दूबे उपनाम श्रुति 
मिक्षु के विरुद्ध सूचना प्रकाशित करवाई है। पायंसर्यादा का सम्पादक 
समाचार के प्रकाक्षन के प्रति उत्तरदायों नहीं है । --व्यवस्थापक 
समाचार 
झावसमाज शक्ति नगर दिल्ली मे कुमारी मेरी एन मरियम्स को बेदिक 
धर्म की दोक्षा देकर 'तोना' नाम रखकर “मनमोहन कुमार कपूर” माडल 
टाउन के सथ विवाह सम्पन्न हुप्रा । --भर्जीभायंसभमाय 
मे शुद्धि समारोह 

शार्यसमाज मदिर मे सुशोला नामक ईसाई युवती को उसके लिखित 
झमुरोध पर हिन्दू धरम में दोक्षित करके उसका वही पुराना नाम सुशोला 
रबखा गया है प्रौर उसका विवाह होशगाबाद निवासी थ्रो मरेन्द्र कुमार 
मालवीय के साथ वेदिक रीति से कर दिया गया ।-अम्प्रभूषण क्षर्मा सत्री । 
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अं कक: कक 
बर्षा ऋतु का उपहार कान की हा हीक्योंखरीदें? 


छमुरुकुल कांमडी फामसो विषुद्ध आयुवर्दिक ओपधियों का 
निर्माण पूर्ण श्ास्तोक्त ढग से तथा सर्वश्नष्ठ रुपादातों 
द्वारा करती है। 
छ७छषपुरकुत कागडी फांसी को आय किसो व्यक्ति को जेब 
मे नहीं जाती, वरन्‌ आप के हो बज्चों की शिक्षा आदि 
पर व्यय होतो है। 
0७७७गुरकुल कांगडी फा्मसीदार निर्मित ओषधि कय करने 
पर आप जहाँ निदयम ही श्रधष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं यहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेसा भी रा 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में सब होता है। 
आयुर्वेदिक ओषधियों तथा तस 
आदि सम्बन्धी किसी भी सरीद के समय गुरकुस 
कागडी फार्मेसी हरिह्वार का नाम अवश्य हो याद इसे 


80% 7 मन्नत संतोष हमारा शह्देहप है ॥ 
बोट ।--१ किसी के सम्नन्ध में पत्र द्वारा वा मिस कर 


सम्मति प्राप्त कर ॥ 
मुर्कुंल कागड़ी फांसी की औषधियां बेचने के 
लिये नियम मुफ्त भगायें। 


झाखा कार्यालय | 


१ ३३ यली राधाकेदारनाथ, भावंडी वाणार दिल्‍्लो-६ 


& गृरकुल् कांमड़ी फार्सेसी [हरिदार] 








१७ कातिक थि० २०२६, दयामस्वाब्द १४४५ लदमुसार 
सृष्टि सं०-१९६६०८४३०६९ 


वेदमन्त्रार्थ-पअवचन 


पुनः स कीदश: कि कुर्यादित्युपदिश्यते ॥। 
फिर बह केसा है और क्या करे, इसका उपदेश अगले मन्त्र में किया है” 
त्वाससते प्रथमसायुसायथे देवा अक्ृष्वस्नहुबवस्थ विश्पतिम्‌ । 
इंटामकरुब्थन्मनुषस्य शासनों पितुयंत्पुश्नों समकस्य जायते ॥। 
--ऋ० १. ३१. ११॥ 


भाषाणे:--है अग्ने विज्ञानयुक्त 
समाध्यक्ष (देवा:) विद्वानों. ने (नहु- 
घस्य) मनुष्य की (झायवे) विज्ञान 
वृद्धि के लिये इस (हृत्ठाम्‌) वेदवाणी 


पदा्ज:-- (स्वाम्‌) प्रजापतिम्‌ 
(अभम्मे) विज्ञानान्वित (प्रथमम्‌) 
सर्वेध्बग्रगन्तारम्‌ (भायुम) य एति 
भ्यायेन प्रजांतम्‌ (भागने)यथ। विज्ञा- 


वि्ांस: (झकृष्वन्‌ 


कती_ दाम (अकव्वत। - कुर्य: ,प्वन्‌ ) प्रकाशित किया भशौर (यत्‌) 
सनुषस्थ) मंनुष्यस्थ (शासनीसे जैसे (ममकस्य) हम लोग (पितु-) 


शास्ति सर्वानु विद्या्षर्माचरण- 
शीलान्‌ यया सत्यनीत्या ताम( पितु:) पिता होते हैं उनका (पुश्र:) पुत्र भ्रपने 
ध हब शील से पितृवर्ग को पवित्र करने 


लअनकस्य सकाशात्‌ (यस) यथा 
वाला (जायते) उत्पन्न होता है 


(पुश्र:) यः पितृपावनशीस: (सम- 
बेसे राजवर्गों के प्रजाजन होते हैं।। 


भावाओे:--ईद्वरोक्त व्यवस्था 
करने वाले वेद शास्त्र ओर राज- 
नीति के बिना श्रणा पालने हारा 
सभापति राजा प्रजा नही पाल सकता 
है भोर प्रया राजा के भ्रञ्ञ सन्तान 


४ हक. 2! 


९ ६ ७; ;६+०:-..: : अकििंय 





शम्माध्यक्ष देवा नहुपस्यायव इमामि- 
छामकुण्वन्‌ विशवामकुवन्‌ मनुष्यस्थ 
झासनी- सत्य शिक्षां चाकृष्कत्‌ प्रजा 
ले यतृ-यथा समकस्य पितुः पुत्री 
जायते तथा भयति 
भझावार्थ:--नंवेश्वर प्रणीतेम व्य- 
थे पिता पधावासकल्तपरथों पाल पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा 
यितु शकक्‍मोति प्रभाजनइय :424%4 देवे ॥ 
अशसन्तान वद्धवत्यतः  स॑ 
शाजाशपुत्रमित प्रजां शिव्यात ।॥ (ऋषि दयानम्द के बेदसाण्य से ) 





झार्येम्र्यादा साप्ताहिक का १० रु०) शुल्क 
मेज कर स्वयं ग्राहक बनिये तथा अपने मित्रों 
4] को बनाइये 


श्र 





को /झकपफ्न) पररारव ु श्री 






जेसे ऋगू यजु: साम और भ्थव चारो वेद ईदवर कत्‌ हैं, 
वैसे एतरेय, शतपथ, साम झौर गोपथ चारो ब्राह्मग, शिका 
कल्प, व्याकरण, निचष्ट्‌ निरुक्त छन्द भौर ज्योतिष छः बेदी 
के भग, मीमांसा भादि छः शास्त्र वेदो के उपाग, भायुवेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्व वेद भौर भ्रथंवेद ये चार वेदो के उपवेद इत्यादि 
सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं इन मे भी जो जो वेद विरुद्ध 
प्रतीत हो उस उस को छोड़दे ना चाहिये। . --सत्पायं प्रकाश 








२ नवम्बर १९६६ रविवार, दिल मे 


| वाधिक शुल्क स्वदेश में--१० रु० 
एक श्रति का मूल्य २० पेसे 


धम्पादक--जयधवेबसिह सिद्धाग्ती क्षास्ज्री पूृ्ष सोकसभा सदस्य 


की जतकॉोकनऋ-नकम्मयक: 


हैदराबाद में झगड़ों को निपटाने का दायित्व मैने स्वयं नहीं 
लिया था अपितु मेरे ऊपर डास दिया गया था। 
मेरे साथ (ओ रामगोपाल की सा्वदेशिक सभा द्वारा) अन्याय 


पर भन्याय हो रहा है झ्ोर मे संन्यासो होने के कारण चुप हूं । 
महात्मा आनन्द स्वामी जी का कथन 


महात्मा भ्रानन्‍्द स्वामी जी को 
सार्वदेशिक सभा की अन्तरम दिनाक 
र४-८-६६ का निम्न प्रस्ताव सूचनार्थ 
भेजा था तथा यह भी बता दिया था 
कि महात्मा भ्रानन्द भिक्ष्‌ जी ने 
निम्न उस समिति मे रहने से इन्कार 
कर दिया है । 
अ्रस्ताव--“हैदराबाद आाय॑ महा- 
सम्मेलन के निश्चयानुसार प्रान्तीय 
सभाभों के विवाद को निपटाने के लिये 


-+ - #& ..&.. बस व न 


सर्व सम्मत हल निकालने से पूर्य इस 
बायित्व को बोच मे हो छोड़ दिया * 
जिससे यहू विवाद ओर उग्र रूप मे सामने झाने लगे। 
अतः यह सभा श्री आनन्दस्वामी जी द्वारा छोड़े गये अधघरे कार्य को 
पूर्ण रूप से निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का दायित्व निम्नलिखित तीन 
संभ्यासी महानुभावों को सौंपती है कि वे न्याय सभा के निर्णय तथा सावं- 
देशिक सभा के नियमोपनियम के अनुसार झायंसमाज में चल रहे विवादों 
का हल निकाल कर सभा को सूचित करे जिससे उस निर्णय को वेधानिक 
रूप देने मे सभा भ्पने भ्रधिकपर का प्रयोग कर सके--.. 
१- श्री स्वामी प्ानन्दभिक्ष जी, २. श्री स्वामी रामेद वरानन्द जी, 
३. श्री स्वामी विद्यानन्द जी “विदेह । 
उपयु क्त अस्ताव की भाषा से दु खी होकर महात्मा जी ने निम्न पत्र 
लिखा :-- (“सत्य प्रतिलिपि”) 
झाय॑ दिवाकर, वानिका स्ट्रीट, २१० पारमारबो (सुरिनाम), साऊथ 
प्रमरीका, १५-१०-६६ 
मेरे प्यारे श्री मल्‍्ला जी, सप्रेम नमस्ते । 
पत्र जपका मिला, हजारों मील दूर में पाताल देक्ष में बेठा हूं और 
वेद सन्देश सुनाने में निरन्तर लगा हू। मेरी गैर हाजरी में सावदेशिक 
सभा ने यह गलत भौर अधूरा भ्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मैं तो इधर 
सावंदेशिक सभा के ग्रुणगा रदा हू भौर वह मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर 
रहे हैं। 
हैवराबाद में कगड़ों को निपटाने का दायित्व मैंने स्वयं नहीं लिया 
था, भपितु मेरे ऊपर डाल दिया गया था--फिर मुर्के सफल होने में बाधा 
किससे डाली-यह भी तो लिखना चाहिए था, मेरे साथ भ्रन्याय पर भप्रन्याय 
हो रहा है, भोर मैं सन्यासी होने के कारण चुप हू । मैं जब से इधर भाया 
शव पृू० ४ पर 


भार्यजर्यादा साप्ताहिक 


झाकाशवाणों द्वारा प्रसारित-- 


ग्रामोसा जीवन में रहन-सहन 
(लै०--शु० सुझोसा झार्या एम० ए० विद्यायाचस्पति 
राजकीय उच्च० मा० कन्या विद्यालय, चरखी दादरी ) 

रहुन-सहन मनुष्य जीवन का एक भावदयक अभग है। कोस मनुष्य 
कितने पाती में है वह पढा लिखा है या भनपढ निर्धन है या धनी, इसका 
झनुमान बहुत बार हम उसके रहत-सहन को देसकर ही करते हैं। देसे तो 
कई बार जेब कतरे भी भले भादमियों की सी वेशभूषा मे देखने को मिल 
सकते हैं भौर भच्छे धनी व्यक्ति भी उचित रहन-सहन की कमी में कंगाली 
दिलाते नजर झाते हैं। फिर भी किसी की योग्यता झाथिक दक्षा या कुल 
के लिए रहन-सहत का महत्त्व मलाया जा 

बता कह मे जीवन की तीन झावश्यकतायें रोटी-कपडा और 
मकान की गिनती की जाती है । 
गाँव के लोगो का रहन सहन मुख्य रूप से सीधा सादा होता है । वे 
केवल शरीर की रक्ष। के लिये कपड़े पहनते हैं, सजावट के लिए नही, 
किन्तु हमारी ग्रामीण बहिनो में ऐसी बात नहीं। वे अपने लहगे, चोणी 
या चूनरी के रगो या गोटे सितारे की चमक दमक के चुनाव मे नवे- 
से नये फ़ैशन वाली शहरी बहनों से किसी भी प्रकार कम नही हैं किन्तु 
झवहय कहना पडेगा कि हमारे गावो के लोग कपडो की सफाई पर बिल्कुल 
ध्यान नही देते । रूमाल भोर तोलिये का प्रयोग करना तो ये बहुत कम 
जानते हैं इसलिये घोती या भोढने के ही एक बल्ले से बत्तंतों को पोछ 
लेना झाम रिवाज है। इस काम में बच्चे भी बड़ो का ही भनुकरण करते 
हैं। वे कमीज से हाथो का मेल स्पाही झौर नाक तक पोछ सेना साधारण 
बात समभते हैं एक तो इन कपडो का प्रयोग ही गलत ढंग से किया जाता है 
फिर हमारे ग्रामीण भाई बहिन कपड़ों को घोते भी जल्दी से नहीं | कुछ 
लोग तो ऐसे हैं जो कपड़ा पहन लिया सो पहन लिया, फट भले ही जाए 
पर घलेगा नहीं। खास तौर पर स्त्रियों के भारी-भारी सहगे घोए जा 
भी नहीं सकते । उनमे नाक॑ को चुभने वाली गन्ध श्राती रहती है। भाई 
भी कपड स्लिसाठे,द्रमय्‌ घुघ्ू आठ का ध्यान नहों रखते कि ये चलाई में 


कते रहेंगे । 

ग्रामीण गहनरे का सहस्य खूब बढ़ा बढ़ा हैं, हमारी 

बहिन तो हर भागु में सिर से पर तक महनो की जजीरों से जकडी रहती 
होता ही है क्योकि सेरो अआान्‍्दी का बोध 


हैं इनसे धन का व्यर्थ खर्च तो 
जो हम शरीर पर लादे फिरती हैं यह धन यदि देश के उद्योग धन्धो में 


लगाया जाता तो कितना लाभ होता। साथ ही ये गहने शरीर के लिये 
रोगो को निमन्त्रण देते हैं। हमारी ग्रामीण अहतो के हाथ, पैर, नाक, 
कान, कमर, भरंगुलियाँ सर गहनो से जकडी रहती हैं। शरीर पर काले 
दाग पड़ जाते हैं। हाथो के गहनो में मेल फंस जाता है। जो खाना बनाने 
साने में भीतर जाकर हानि करता है इतना जरूर है कि ग्रामीज के रहुन- 
में एक भर्यादा है। स्त्रियों के पहलावे से प्राप उतकी स्थिति का पता 
भ्ासाती से लगा सकते हैं। लडकियों की पोशाक की सादगी के विषय मैं 
हमारे ग्रामीण समाज में एक कहावत है--बावे बेटी गरुदढे सपेटी । बूढ़ी 
स्त्रियाँ स्रथवा विधवा का पहुनावा भी भ्रलग होता है जैसा कि शहरी 
समाज मे भब नहीं रहा। इस सादमी में कोई दोष नहीं परन्तु मैल से 
छटकारा पाना भावष्यक है । 

कपड़ो की भाति ही खान-पान की थे प से भी ग्रामीण लोग पिछड़े 
हुए हैं! हमारे ग्रामो में सोन्दर्य की नही किन्तु वह निखरने नही 
पाता । कारण एक तो ग्रामीण लोग खान पात के नियमो का पालन नही 
करते । रातबासी दलिया या खिचडी खा लेने में उन्हें कोई सकोच नहीं 
होता जिनके सयोग से थी दूध का प्रयोग मी बेकार हो जाता है। खाने के 
बर्तन मैले रखना भी हम ग्रामीणों का स्वभाव सा हो यया है। इनमे बना 
भोजन स्वास्थ्य के लिए द्वानिकारक होंता है। बडे छोटे सभी रोग का 
शिकार होते रहते हैं। बच्चो को प्राय चरम रोम घेरे रहते हैं। हुबका 
धोर दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करने से बूढ़ें दिन-रात खो-सो करते 
है। फूल से सुन्दर कोमल बच्चों को खुरदरे मेले कपडो में ख़पेटे रखना, 
उनके स्वास्थ्य व सफाई का स्याल न करना प्राम बात है। ग्रामीणों के 
रहन-सहन के स्वर को भिराने में मुकटमेबाजी का भी बड़ा हाथ है। 
बयोकि उनके धन गा बहुत सा भाग इन्हीं पर खर्च हो जाता है । 
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मकान का रहन-सहन से सहरा सम्बन्ध है| किन्तु हमारे ग्रामीण भाई 
मकान बनाने में भी ज्यादातर ना समझी बरतते हैं। हमारे माँवों में करे 
मकातो का स्थान तो पक्के घरो ने ले लिया है किन्तु एक तो वें स्थाक 
बहुत घेरते हैं। दूसरे उनमे किसी काम के लिए स्थान नियत नहीं। जहाँ 
देखो वही चारपाई बिछा ली, जहा बेठे वही सेना राने सगे | साफ सुधरी 
घरती पर ओरी या झासम बिछा कर खाना ला सेवा फिर भी इतना 
खटकता नही किन्तु खाट पर ही भाली रक्त कर खाने बेठ जाना हमे को - 
फूटी प्राँखो नही सुदाता ! इससे छाट भी खराब, खाता सी भौर गिर 
जाये तो खाने की चीज भी बेकार गई। 


सच पूछे तो ग्रामीणों के रहन-सहन मे कोई तरतीब नहीं । बस जीवेने 
की गाडी धसीटी जा रही है। जिन्दगी है कि गले पडा ढोल बजाना पढ़ 
रहा है। बिना योजना का हर काम है। कभी लौटे भर दूध तो कभी 
रुखी रोटी ही सही । कुछ बातो में हमार ग्रामीण भाई बहन शहर के 
लोगो का अनुकरण भी करते हैं तो भ्रधकेवरापन रह जाता है। जैसे कि 
गावों में चाय का प्रचार बढ़ा है। किन्तु एक प्याला नही बल्कि लोटा मर 
चाय पी जाती है। जो भ्रधिक मात्रा से होने के कारण हानि करती है । 
बसो में गाड़ियो में हमने झपने ग्रामीण माइयो को बडल के वहल बीडी 
पीते देखा है । कहने पर वे किसी की सुनते भी तो नहीं। फिर भी वें 
लोग स्त्रियो का सम्मान करते हैं। माही या बस में स्वयं खड़े होकर 
महिलाभो को स्थान दे देना उनके लिए साधारण बात है । 

ग्रामीण पारिवारिक जीवन छिन्स-भिन्‍न सा है । बच्चे भी बडो की देखा- 
कैसी बुरी भादत सीख जाते हैं । सवेरे उठते ही न हाथ मुह धोयंगेन 
कुल्ला करेंगे, जब देखें तब खाने लगगे । स्कूल मे पढ़ने जाय तब भी बस्ता 
कहीं पटक दिया। हमारे प्रामीण घरो में रस्सियो पर मेले कपडे मूल रहे 
हैं तो चक्की पर बिस्तरो का ढेर। हमारी बहने बाल इस ढग से बाधती 
हैं कि न जल्दी धोए्‌ जाय, न साफ हो । बोलने का ढग भी बहुत बार का 
को अंक अब 0 के दरयाजे बन्द रखना मुह सिर 

: सोना, धूएू से सारे घर को काला करना, च्तो पर जे मु... मु हु 

रहवा, केसे अनेक दोष प्रामीणो के रहुन-सहन में पाए जाते हैं + 

हम भाहें यातर में रहते हैं या शहर में पढ़े-लिके हैं था प्रवपृढ्ठ अपने 
भायो को सुधारने का सयी को यत्न करना चाहिये । भारत की भात्म 
गांवों पे बसती है। जब तक हम स्रासीण जीनन में रहन-सहन के स्तर की * 


नही सुधारेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। छे 
नया-तराना 
(लेखिका--जु० सुल्तीजा क्लार्या एम० ए* चरओ दावरो) 
विश्वेष--महेन्द्रईढड़| छिला के राजकीय कम्वा विशज्वालमों को वार्यिक 


सांस्कृतिक कार्मफ्रम प्रतियोगिता मैं सकेत-मीत के रूप में प्रथम प्रस्कात्त 
प्राप्ड जान । 
झाया नया प्रभात, तशता संया सुभायेति, 
किश्य के सब भुस्कायेंगे। 
हम में गया का गौरव, हिमगिरि की ऊँचाई, 
हम लाए सूरज की ग्रात किरण की भरुणाई, 
भारत मा का भाग, जगातमें सब मिल जानेंगे, 
भरा पर स्वर्ग बसायेंगे। आशय नया: * 
हम सुग बदले, युग की भाषा बदल दिखा देंगे, 
मानव को मानव बन कर, जीमा सिलला देंगे, 
भूल चुके जो राह उन्हें भी राह दिखागेंगे, 
तभी मज्जिल को पायेंगे । ओया संया*** 
भाँच देश पर भाए जिससे वह न काम करें, 
तोह-फोड हिंसा से न भारत बदनाम करें, 
तगर डगर भर 0022-50 का दीप जयारेबे, 
दूर भगायेंगे। भावा * 
तद्याई के अ्तरहााई सु प्रम्यति अप 
हो भाराम हराम, सफ़लता पर कह मात, 
देकर भअम का दाग, नई इद्ियाली लावेंगे, 


भददारें पास बुसायेगे | भ्ाया तया *-_ 


में भकस्मर ११९६६ 


झायंत्र्यादा साप्ताहिक ई़े 
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सम्पादकोय 
राष्ट्रिय एकता का आधार 


१--“यथपि मैं भार्य्यावत्त में उत्पन्न हुआ झौर बसता हू तथापि जैसे 

इस देश के मतमतान्तये बी भटी बातों का पक्षपात न कर यायातथ्य 

प्रकाश करता हू जसा स्वदेश यालो के साथ मनुष्यो नति के विषय में 

केक बेसा विदक्षियो के साथ भ्ो। तथा सब सज्जनो को भी वत्तंना 
|| 


२--“गहू निदच्य है कि इन विद्वानों के विश्व ही ने सव यो विरोध 
बास में फ्सा रकसा है। यदि ये लोग भपने प्रयोजन में न फस कर सब के 
प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे थो भ्रभी ऐव्य मत हो जायें।” 

३--* जब विद्वान लोगो में सत्य-भसत्य का निदचय नही होता तभी 
झविद्ानो को महा अन्धकार में पड कर बहुत दु ख उठाना पडता है ।” 

४-- जो जो सर्वमान्य सत्य विषय है वे तो सब मे एक से हैं भगडा 
भूठे विषयो मे होता है। भथवा एक सच्चा भौर दूसरा झठा हो वो भी 
कुछ थोडा सा विवाद चलता है । यदि सत्य-प्रसत्य निदचय के लिये वाद 

बाद करें तो प्रवश्य निदचय हो जाय ।” 

४५--“सज्जनों वी यही रीति है कि झपने वा पराये दोषों भोर गुणो 
का मुण जान कर गुणो का ग्रहण भ्ौर दोधो का त्याग करें भ्ौर हठियो 
का हट दुराग्रह न्यून करें करावें क्योकि पक्षपात से क्या क्‍या अनथ जगत्‌ 
न हुए भौर न होते हैं ।” 

€६-' हम तो यही मानते हैं कि सत्यमाषण, भ्रहिसा, दया आदि शुभ 
शुण सब मतो मे भच्छे हैं। बाकी वाद, विवाद, ईर्प्या, द्व ष, मिथ्यामाष- 
णादि कर्म सब मतो मे बुरे हैं ।” 

७--“मनुष्य उसी को कहना कि सननशील होकर स्वात्मयत भ्रन्यों के 
सुख दु स शौर हानि लाभ को समझे, भ्रन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे 
धोर धर्मात्मा निबल से भी डरता रहे । 

८-- “सत्य थोलना सबके सामने भ्रच्छा झौर |मथ्या बोलना बुरा है 
ऐसे लिद्धान्तो को स्वीकार करता हू भौर जो मतमतान्तर के परस्पर वि्द्ध 
अऋमड़ें.हुँ उन को मैं प्रसन्‍न [पसन्द ] नही करता क्योकि इन्टी मत वालों 
में अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फसा के परस्पर शत्रु बना दिये 

। इस यात को काट सर्व सत्य का प्रथार कर सब को ऐक्य मत में कस 
है छडा परस्पर में दृढ प्रीति युक्त कराके सब से सब को सुख लाभ पहु- 
जाने के लिये भेरा प्रयत्न भोर भ्रभिप्राय है ।।” 

वे उपर्युक्त भ्राठ सन्दमं-वचन सम्बत्‌ १६३९ विश्नमी मे अर्थात भ्राज 
है ८७ यर्ष पृ ऋषि दयानन्द ने भ्पने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश मे लेख 
बढ़ किये थे। 

भ्राज हमारे राष्ट्र में जो बाह्य भौर प्रान्तरिक 6 थध भौर पारस्पारिक 
विरोध फैला हुआ है, इसके समाघान के ये ऋषि के उपर्युक्त भ्रक्षर 
बूड्ुंथा भाज भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं। जब तक हमारे राष्ट्र के नेता 
धत्य-असत्य को नही पहिचानेगे भझोर पहिचान कर सत्य पर आचरण नही 
करेंगे, तब तक बाहरी झौर भीतर झगड़े कभी शान्त नहीं हो सकते । 

राजनीतिक नेता लोग कितना द्वी निष्पक्षपात होने का राग झलापें कितना 
ही ढोन पीटें कि राष्ट्र मे से साम्प्रदायिकतार-मजहबी उन्‍्माद को मिटा 
कर रहेगे। परन्तु दो भौर दो चार ध्टल धिद्धान्त के भ्राधार पर निदचय 
से कहा जा सकता है कि यें कभी हस साम्प्रदायिकता के विष बी बेल की 
थडो को उसाद नही सकते । दिखावटी राष्ट्र एकता सम्मेलनों का बार 
बार भायोगन किया जाता है भौर बाह्य झाडम्बर के प्रस्ताव पास करके 
श्ट्टी पा लेते हैं। झोर यह महारोम उसी प्रकार फूलता फ्लता रहता है 
समय-कुसमय इस रोग के बीज बलेर दिये जाते है । जब तक रोग के 
कीटाणुप्नो को कठोर चीर फाड़ के द्वारा राष्ट्र शचोर से बाहर करके नष्ट 
नहीं कर दिया जावेगा तब तक ये सम्मेलन केवल ढौंग ही बने रहेगे। 
विरोधी सम्प्रदायों के विधय मे समान रूप से निन्‍दा कर देने से कभी 
काम नहीं चल सकता। कोन सम्प्रदाय राष्ट्र की एकता पर खल कर 
छुस्हाड़ा चलाता है, जय तक उसके विरोध में खल कर घोषणा नहीं की 
लावेगी भोर उस के विस्द्ध कटोर कार्यवाही नहीं वी जावेगी, तब तक 
एकता का नाम भी सेना ध्राकाश् से फूल तोडने के समान है। 
““सैंद मत सब्चे मही हो सकते । सल्य बातों मे सब का ऐक्य हो 


सकता है, परन्तु फरस्पर विर्द्ध मतो मे दोनों कभी सच्चे नहीं हो सकते । 

खेद से कहना पडता है कि वत्तमान जन शासन प्रणाली मे मतों उ+ 
वोटो के भाधार पर शासन सूत्र कभी निष्पक्ष रूप मे समाला नहींजा 
सकता । वोट भागते समय साम्प्रदायक भौर बिरादरी वाद के नग्न ताण्डव 
में सब राजनीतिक खिलाडी खल के खेलते हैं। जिन के वोट लेकर सफल 
शोर शासन सूत्र सभाला, उन की माग के विरोध में उन का मुख कदापि 
खुल नही सकता । 

भारतीय राष्ट्र के वासियो ! पढिइये- इस महा भपराध को दूर करने 
का भी एक ही उपाय है--लीजिये- 

“भिन्न भिन्‍ने भाषा पृथक्‌ पृथक शिक्षा भलग व्यवहार का ।वरोध 
छटना भ्रतिदुष्कर है। विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार झोर 
प्रभिप्राय सिद्ध होना कठिन है ।” --सत्याथं प्रकाश 

यदि हमारे राजनीतिक नेताशो में ऐसा साहस होता तो देश ।वरदेश में 
प्रपमान के कडवे घूंट बार बार पीने को न मिलें । हमे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस प्रशासन प्रणाली के थैले कई जगह से उधडे हुए हैं। पढिले इन 
पुराने बिसे पिटे राजनीतिक थैलो को परे फेक कर नये सुदृढ़ आघार नहीं 
ढूढे जावेगे, तब तक देश वी नैया ममधार में श्धर उद्दर डोतती ही 
रहेगी। समय भा सकता है कि शासन सूत्र की पद्धति में परिवर्तन करना 
पडें, जेसा कि नमूने के रूप मे राष्ट्रपति के वत्तंमान निर्वाचन राष्ट्र देखे 
चुका है । 

जिन मतमतान्तर रूपी पौधों वृक्षो वी जडे खेत मे गुप्त रूप से भन्यत्र 
फेली हुई हैं, उन जडो को जानना ही एक कठिन समस्या है | जो अपना 
नही है' उस से भलाई की क्‍या भाशा वी जा सकती है ? ग्रामीण लोकोक्ति 
में कहा गया है कि प्रपना मारेगा, तो भी छाया मे ठो डालेगा ही ।/ 

झाशा है राष्ट्र बी एकता के चाहने वाले देश वासी इन पक्तियों के 
भावों पर बुछ विचार करेगे । 


लेखक शोर कवियों से पुननिवेदन 

कई महानुभाव एक हो लेख भथवा कविता को भिन्‍न ।मन्‍्न भ्रार्ये 
पत्रो मे प्रकाशनाथ्ं भेज देते हैं। झाये पत्रो मे लेख भेजना पत्रो को पूरा 
सहयोग देना है इस को हम हृदय से स्वीकार करते हैं। परन्तु लेखक महा- 
नुभाबों को बाहिये कि ध्रनेक पद्यो मे अपनी रचना भेजते रहें, परन्तु मिस 
भिन्न पन्नो में भिन्न भी रखना भेजें। एक ही रचना भनेक पत्रों में नहीं, 
इस से यह होता है कि उनकी रचना यदि ।कसी पत्र में बाद से प्रकाशित 
होठो है, छो जो पाठक भ्रनेक पन्नों को पढ़ते हैं, तो उनकी दृष्टि में पीछे 
छपने वाले पत्र के प्रति अरुचि हो जाती है | इस से पत्र का स्तर कम हो 
जाता है ' यह प्रकाशन तो एक प्रकार की मूठन लिलाना है, ओ कि दोव 
नही । कई बार ज्ञात न होने पर एक प्रकाशन हो जाता है भौर दूसरे पत्र 
में भी उस को प्रकाशित हुए देखा, तो हमे भी खेद होना स्वामाविक है । 
कुछ पृज्य विद्वानो गी रचनाए शध्नेक पत्रो में प्रकाशित होती हैं, परन्तु 
भिन्‍न भिन्न विषयो पर । इस परिपाटी में कुछ दोष नही भ्राये तो पाठक 
बन्धुओ के लिए लाभ ८ होता है। आशा है हमारे भादरणीय लेखक तथा 
कवि सज्जन हमारे पुननिवेदन पर ध्यान देकर क्ुतार्थ करेंगे। 


श्री झोमृप्रकाश शर्मा को सहयोग दीजिये 

स्वर्गीय प० मेहरचन्द जी शर्मा भ्रार्य बीर के नाम से पजाब हरयाणा 
झौर देहली के सभी श्रायंसमाज तथा झाये माई परिचित रहे हैं। पजाबक 
में उर्दू का गढ होते हुए भी उन्होंने अपने मासिक झाये वीर” जालन्धर 
हिन्दी देवनागरी मे बदल दिया था। श्री भोमप्रकाश जी उन्ही के सुपुत्र 
हैं । इन के पिता जी कई वर्ष बीमार रह कर स्वर्ग धिधार गये। इन पर 
ही सब बाल बच्चो का भार पड गया है। पिता जी वी बीमारी मे सक 
जमा पूजी खर्च कर दी | इस का काम पुस्तके बेचने का है। भव पुन अपने 
धन्धो मे लगे हैं। हम समस्त भायंसमाजो से निवेदन करते हैं कि पुस्तकें 
खरीद कर इन्हें भपने पाव पर खडा होने मे सहयोग देवें। दुकान पुनः 
बालू करने से बुछ भाधिक सहयोग भी चाहिये। भ्रत स्वर्गीय पण्डित जी 
के प्रेमियो से बुछ झ्ारथिक सद्दायता की भी भपेक्षा है! भ्राशा है भ्रायं भाई 
बहिन इन्हे सहयोग देकर एक आये को अपने पाव पर खडा होने का भव- 
सर देंगे । - जगदेवसह सिद्धान्तो शास्त्रों 


प्रशशेषफउलः शकलंफीलिश 


अधिकारियों द्वारा सहायता का आइवास देने पर 
कुयकुश कांदड़ो विश्वविद्यालय के प्रश्शएस्कों छ््यडि 
हारा झतसन आन्दोलन समत्य। 

सुरकुल कौयडी विश्वविद्यासय के कुछ प्राश्मापकों तथ) भन्‍्य कलेंचा- 
रियों ने १६-१०-६६ को वेतन न मिलने तथा प्रेडों की उभ्नति के लिये 
प्रनशन झारम्म किया था। प्रो” रामसिह जी कुलबति गरुदकुल कागडी 
विश्वविद्यालय ने डा० स्‍नन्तानन्द जी प्रितिफ्स प्रामुेंद कालेज हारा 

उन्‍हें नखित भादवासन दिये हैं कि बेकों के खुलते ही उन्हें बैतन वे दिया 

जावेगा तथा शिक्षा मन्त्रालय द्वारा उन्नत ग्रेड स्वीकार होने पर लागू कर 

दिये जावेंगे। उपयुक्त भाश्वासन के भाघार पर सबने शनिवार दि० २५- 

६०-६८ ब्राय् प्ननशन समाप्त कर दिया है। भद वहा वातावरण दान्त 

है| एमरच रहे कि श्री दीतान राखसरनदास तथा थी दीमदबालु श्रत्स्जी 
को रिपोर्टों के झ्राधार पर मेको ने गुदकुस कामडी तथा फारयेसी के रुक 
एकाउष्ट बन्द कर रखे हैं। जब भी कभी एकाउष्ट खुलने को झाशा होती 
है, श्री दीनदयालु शास्त्री तथा भन्य कुछ स्नातक एका उष्ट बन्द रखने के 
लिये वेको के भ्रधिकारियो को तार तथा पत्र लिखना भारम्म कर देठे हैं । 
फिर भी नेक वाले धन देने को तैयार हैं पर-तु खेद है कि श्री दीनदयालु 
क्वास्त्री ने रंडको न्यायालय मे भ्रभियोग करके बेंको का धन निकालने मे 
रोक लगवा रद्दी है। सभा प्रधिकारियो द्वारा प्राध्यापको तथा स्‍भन्य करे- 
बारियो को सारी स्थिति का पता लगने पर वहा भब श्री दीनदयालु शास्त्री 
तथा उनके भनन्‍्य कुछ साथियों के उपर्युक्त अनुचित कार्यों से सब करमचारी 
झत्यस्त क्षब्ध हैं। भाशा है कि वह भव श्री दीनदयालु शास्त्री को बेब को 
लिखी रिपोर्ट वापस लेने तथा बेक एकाउण्ट खलाने के लिये बाधित करेंगे । 
“ [जिशेक प्रतिनलिध्ि-ह्रद्वार, २७ १० ६६) 


ओर मुद विस्जानन्द छो महाराज के सम्बस्द में 
ओर सुकशाक के पत्र का हिन्दी में 


पर पद्मानुवाद ॥ 

(सी शस्मादान हाय, कवि, कुटिर ) कुरणाओ (रम्मासान ) 

तीथें गादू पर मथुरा मध्य, हुई विशाल एक प्रचायतत! 
कुत्तेदान साल पुनि तेरह, था उन्‍नीस लिक्रमी सम्वत ॥ १॥। 
टिन्दू झुस्लिम सब सजहनो के, बेठा शाप्रिल हुए विशेष ६ 
साया एक इसी सम में, बिठा अलकी में क्रयेश ७३२३) 
झाने पर मजलिस मेंसब नें, बड़े प्रेम से सकथ किका। 
मजहूबी सभी फ्कीरो ने मिल, कर अगयानी शौंत्र खिना | शी 
विद्यमान प्रदायत के सब, लोगों ने सत्कार किमा । 

था वो दृद्य देहने लायक, हो हृषित अयकार किया।॥ड॥ 
प्रथम नाना साहब पेशवा, मौलवी भुम्मी मूल्लालान। 
इयू कामू दाद्ादुरशाह का, साथ सत्य झहुबादा भलल भरत 
इन्हें सबड़े सोने की मोदरें, करी गेंढ खादसर के सत्क | 
नत मस्तक दो नम भाव से, परम प्रेक से कर ऋणिपात ॥६॥॥ 
मुस्लिम एक फ्कीर खडा हो, हिन्दू सन्त उठ कर एक। 
कहा-हमारे पृज्य गुरु की, सुने शान्ति से बानौं नेक ॥७छा 
देश बासियोँ के द्वित होगी, “सत्य सिद्ध” यों कड्ा बरान | 
बहुत जबानों का यह धालिस, मिला हमें प्रयु | का झट्सान ।४%/ 
अथम उसने प्रभु स्तुति, असन्‍्न चित्त की मली प्रकार | 
किर उर्दू ने कर भाषान्तर, समकराय। चुजमें ने सार।।शत 
कहु; कि प्राजादी जन्मत है, दोजल है रहना परतंत्र। 
ब्राहुस भरे सरल शब्दों मे, निकसा उन्हें मुख से यह मत्र ॥ १०॥ 


| आलयर १६६६ 


नपाहुचर्य'! 

[ब्र० रामदेव झा मण्पतता गुस्कुत शासंतर पोक फुरड़ी (टिसार)] 

“कुह्ववर्य ” यह पद दो स्थानों से दता हैं! ब्रह्म सौर चर्द, बढ़ा का 
श्र है ईरटर, बेद, झाव, बी भोर “दइर्इ का भर्द है विन्ठन, भ्रष्डकछ 
सकाजंन घोर रकच्सदि । इस श्रकार जहागकें के जय पंश्यार निन्स्‍क, 
वेदाध्ययन, विद्योपा्जन बीये रक्षणादि हुए । 

बेते बह्ाचर्य का भर्द लोग बोय-रफ़ग ही उपकते हैं फितु इसके कक 
ही ईश्वर विन्धशन, ब्रेदाध्मपत्र श्रत्ा झाव, किला, सपाड़ेंद करने का गाक 
थी बद्ा कयें है / जो स्यत्ित खो की रखत नहीं सत्ता होर स्किय में रुसा 
रहता है, यहू ईश्वर पिन्तन, वेबफ़वयन धोर विदोपाजजन कभी मी सहों कर 
सुक़ता । श्रीयं गया वस्तु है “--मोजन, रस, रक्त मांस, ग्रेद हड्डी, मज्शा, 
दीडे। एक एन मोजन से एक सेर रक्त भौर एक सेर रक्त से एक द्रोे 
से कम गौर । सौ बंद रक्त से एक बूद के । इस दीप की स्फा करना 
ही करफ भर है। गीये रका जोवर भोर कोये गाझ् ही मृल्यु है। यदि एक 
तोना बीये छरीर से निकल जाए तो एक सेर सकल आर्वात्‌ एक मण मोजन 
का सार समाप्त हो क्या) हकारे परवेज सदा वीयें-रक्षा में करे रहते ये + 
इसीलिये पदले हमारे देश में १०० वर्क श्ले पुन कोई भी गहीं गरता था । 
झंत श्रह्मनयें के पालन फर पूरा ध्यान स्थना ग्ाक्स्पक है । [६ 


वंदिक साध भ्राभ्रम रोपड़ के रछपन शिविर 


#७ से ३९ भ्रवत्‌क्र तक सखगाया गया, जिसमें भारी सश्या में सम्मि- 
लिश होकर साथको के मोफारवास रूपी क्‍स्ाध्यप्िित्क गा में स्कान करके 
झानन्द उठाया, श्री स्वामी वेदानन्द सरस्खतो ने वेद काणी के अनतपान 
के साथ साझ साथको को प्रायम्खम, योवाज्यात, कोग्रासनल, सथा ध्यान 
सदाने की किन-मिन्क किकियों वर कक अल! तब क्रिया सिकाईं। 
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शानन्द स्वानों का कथन 
हू जारत तथा आारयतमाज का कोई समाचार बहों भिलता-ऊपर के पते १९ 
सें १५ नवम्बर तक रहकर फिर प्रियाना और तिनिडाड घल दुंगाः--नहां से 
मैं यू०एल०ए० पहलो दिसम्बर को पहुँच कर बेद कंथायें कुक गा । 
ही रामनाथ मल्ला, सेवक * 
&-सी, मीरदद्द रोड, गई दिल्‍ली, इण्डिया हु आनन्द स्वामी सरस्वतों 
झाय सम्मेलन हैदराबाद के प्रस्ताव दिनांक ८-११-६४ के भाप्ार पर 
सार्मदेशिक दमा की झस्तरंग समा ये भपनी बैठक दिकुंक २३-२-६१ को 
निम्न प्रस्ताव स्वीकार $िया था । ४. 
प्रस्ताव--' गह दशम आयें महासस्मेसन प्रास्तीय' भाये प्रतिनिद्ि 
समाझों के उत्कत विवाद तथा न्‍्मामालय में चल रहे मुकदर्मों के सलिगे 
बिस्ता प्रकूट करते हुए सनके निषटारे के लिये भभियोगों से सम्बद्ध व्यक्तियों 
को सानूरोष झादेक देता हैं कि वे राजकीय म्याग्रासजरं से ग्रविदग्द 
मुकदुमे वापस लेदूं। साथ ही महु सम्मेलन श्रदृंसस्मत स्रे >ंचय द्रता 
हुआ परम पूल्य भरहारमा प्रानग्द स्वामी जो करे पूर्णत! सर्वाधिकार देदुा 
हैक़ये ब शुका धर्मों, विवादों का निपदारा क्षौत्र कर दूं।* 
उपयुक्त भ्रस्ताद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भ्रायेमहासम्मेलन उषा सादें- 
देशिक सभा ने महात्मा थी को छूमड़े निपटाने के [लग्रे पूर्णव' सर्वाधिकाई 
दिये ये ; परन्तु महात्मा जी के विदेश चसे जाने के बाद यहू कहना श्ि 
महात्मा थी ने विवादों को व्पिटाने का दायित्व स्थय लिया वा वह पर 
बीच में छोंढ गयें--यहू ग्रह्मत्मा जो के साथ भोर भ्रन्याव है। इस प्रस्ताव 
को हजारों की ससया में छाप कर सारे मारतबर्षें में बांटने पर महात्मा थी 
के विरदध मिध्या प्रचार से उनका धुरुप, होता स्वामारिक हैं। सम्वासियाँ 
का दो पहुले हीं भमाद है बरम्तु. श्री रामयोपाले प्रावि हारा धाये जुकदूँ 
के सर्वोच्च सन्‍्याद्धीं के खाद इस भव्यर का व्यवहार प्र कीन थक 
कज दजेमा तथा भपवेंद्आाक का अचार करेगा ६ धार्यें धैनता स्वर 
| 


के 


३ भकंाह २४६६ 


उपासना-प्रदीप--२ 
रिखित्यार्थ--अकाज्त के सातनें समुल्लास के जाधार पर] 
(प० अपरकुमार थी शारत्री' ” साधु सोगतीय" देहलो ) 

६- जो सक दिव्यगुल, कर्म, स्वभाव विद्यायुकत और जिसमें पृथिवी 
* अब झोक स्थित हैं, भोर थो भाकाक्ष के समान व्यापक, सब देवो का 

भेश्यर हैं, उस को जो मनुष्य म जानते, न मानते भर उसका ध्यान 
न करते, वे तास्तिक मन्दमति सदा दृ.श् सागर मे इबे ही रहते हैं। इस 
जलिंपे सबंदा उसी को. जानकर सब मनुष्य सुर्ती द्वोते हैं। 

२--(अ्रए्व) बेद में ईस्वर नेक हैं। इस बात को छुम मानते हो 
था मही ? 
(उत्तर) नहीं माक्ते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा 
शिससे स्नेक ईव्यर सिद् हों । किन्तु यह तो लिसा है कि ईवदर एक है। 

३-- (प्रएन) बेशें में थो भनेक देवता सिसे हैं, ठस का कया 


>भैभित्राय हैं 


(उत्तर) देवता दिव्यग्णी से मुक्त होने के कारण कहाते हैं। जैंसे कि 
वृतचियी । ओह कहीं ईएचर वा उपासनीय नही माना है | परमेश्वर 
हैयो का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है कि वही सब जगत्‌ की 
शत्वत्ति, स्थिति, प्रलयकर्तता, न्यायाधीश प्रषिष्ठाता हैं । 

४--( प्रइन) झाप ईदवर-ईदवर कट्ते हो, परन्तु उस की सिद्धि किस 
प्रकार करते हो” (उत्तर) सब प्रत्यक्षासि प्रमाणो से । 


४-- (प्रदन) ईववर झे प्रत्यक्षाधि प्रसाण कभी नही घट सकते । 

(उत्तर) जो भोत्र, त्वचा, चल जिल्ला, स्राण भोर मन का शब्द, 
इपशं, रूप, रस, भंन्ध सुस्त, दु स, सत्यासत्य, विषयों के साथ सम्बन्ध होने 
हे शान उत्पन्न होता है, उस को प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु बह निश्नेम हो । 
झब विचारना चाहिये कि इन्द्रियो और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, 
शुणी का नही | जैंसे चारो त्वचा आदि इन्द्रियो से स्पर्श, रूप, रस भौर 
कक्षका शात होने से शुंणी जो पृथियी उस का आत्मामुफ्त मन से प्रत्यक्ष 
किया जात? है, थेसे इस प्रत्यक्ष सध्टि से रथना-विज्वेष, ज्ञानादि गुणों के 
प्रत्यक्ष होने से परमेद्वर का भी प्रत्यक्ष हैं। 

६--जब शभ्रात्मा मत, शौर मन इन्द्रियों को किसी' विषय में लगाता वा 
बोरी भादे बुरी या परोपकार प्रादि भ्रन्छी बात करने का जिस क्षण मे 
शझारम्म करता है, उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय 
वर भूक जाती है। उसी कोण में भात्मा के मीतर से बुरे काम करने में 
अय, शंका और लज्जा, तथा स्‍भ्च्छे कामो के करने मे भ्रमय, नि दाकता 
धौर भानन्दोत्याह उठता है, वह जीवात्मा की भोर से है। भोर जब 


लींवात्मा झुद्ध हो के परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उस 


को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष दोते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, 
सो झनुमानादि से परमेत्वर के शान होने में क्या सन्देह है ” क्योंकि कार्ये 
को देश के कारण का भनुमान होता है । 

फत- भर्वालीन युग: के झाचाय नाना प्रकार के अ्रान्तवादों के वक्षीमूत 
झो-कर “ईद्दर-पत्यक्षवाद” के छप भद्टाव्‌ सिद्धान्त को विस्मुत कर बंठे 
के ।-दे केवल अनुमान. भोर शब्द प्रभाशो का ही झ्ाश्रम लेते थे। महर्षि 
ख्यानन्द ने पपने योद्र-कत कर देदूस्य के हाय इस छुद्ध सिद्धान्त को 
घुनरपि युफ्रतिष्टिक कर दिग्रा है । ॒ ऋ ४ 

छ--संत्वाभ्रप्रकादा के प्रथम: समुल्लास के पझ्ारस्मथ में महृषि दयानन्द 
सी ने तैत्तिसेप उपतिषद्‌ का महू काठ उद्धत किया है -- 

मन्नो श्रह्मणें नमस्ते भागों त्वग्रेव प्रत्यक्ष ग्रह्माति । त्वामेव 

भ्रहादं ब्रह्म ददिष्ययणि, ऋत वरिष्यासि, सत्यं बविष्यासि । 
सम्यरगकहु तहकतारमथलु जयतु भ्लभवतु कतारस 

६--इस का झर्ण इस प्रकार है :-- 

ब्रद्ा को मेरा नमस्कार । हैं सवेशक्तिमन्‌ | प्राणशूप परमात्मन्‌। तुझे 
दशा तमस्कार । तु ही प्रत्यल ब्रद्मा है। मैं तुझ को हीं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। 


इहनेकर्नायर डामकर्शकुदा ढ़ 





में ऋछ ही बोलू्‌या । पैं उत्प ही बोलूँगा। मेरी रक्षा कर । वक्‍ता की रक्षा 
कर । मेरी रक्षा कर | ऋत भौर सत्य के उपदेशक की रदा कर । 


१०-- सत्याथे प्रकाश” के प्रस्त में मंहपिवर फिर उद्धोंषित करते हैं 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते थायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास | 
त्वामेव प्रत्यक्ष ग्रह्मावादिषयम्‌ । ऋतमवादिवम्‌ | सत्यमवादिषम्‌ 
तन्‍्मासाबीत्‌ । तहक्तारसावीत्‌ । जावीस्माम्‌। भ्रायोदषतारस्‌ ॥ 
११--इस का झर्ण भी ऊपर लिखे प्र्थानुसार दी होता है । यहा हमारे 
महथि जी की यह भाषं-पड़ति और विलक्षणत्रा ध्यान देने योग्य है कि 
जिस ईइवर-प्रत्यक्षवयाद का कथन करके उन्होंने सत्याथं-प्रकाश को भारम्म 
किया, उसी ईश्वर-प्रत्यक्षवाद के साथ उन्होने सत्याथं-प्रकाश को सम्पूर्ण 
भी कर दिया । यह्‌ वास्तव में एक बहुत बडी बात है। 

१२--(प्रशन) ईदवर व्यापक है या किसी देश-विश्वेष में रहता है ? 

(उत्तर) व्यापक है, क्यो कि जो एक देश में रहता, तो सर्वान्तर्वामी, 
स्ज्ञ, सं नियन्ता, सब का रूंष्टा, सब का धर्त्ता भोर फ्रतयकर्ता नहीं हो 
शकता | झप्राप्स देश मे कर्ता की क्िया प्रसम्भव है । 

१३-(प्रदन ) परमेदवर दयालु झौर न्‍्यायकारी है, वा नही ? उस्त र-है 8 

१४-- (प्रइन ) ये दोनों ग्रुण परस्पर विरुद्ध हैं। जो न्याय करे तो दया 
झौर दया करे तो न्याय छूट जाय । क्यो कि न्याय उस को कहते हैं कि जौ 
कर्मों के म्मुसार, सम झधिक, न न्यून सुख दु ख पहुचाना। झोर दया उच्च 
की कहते हैं कि जो भपराधी को बिना दण्ड दिये छोड देना । 

(उत्तर) स्याय भौर दया का नाम मात्र ही भेद है। क्योड़ि जो न्याग्र 
से प्रयोजन धिद्ध द्वोता है, वदी दया से | दण्ड देने का प्रयोजन है कि 
मनुष्य अपराध करने से बन्द हो कर, दु खो को प्राप्त न हो। वही दया 
कहाती है, जो पराये दु स्लो को छुडाना। प्रोर जेसा भर्थ दया झौर न्‍्याव 
का तुमने किया, वह ठीक नही! क्यो कि जिसने जेसा जितना बुरा कर्म 
किया हो, उस को उतना वेसा ह्वी दण्ड देना चाहिये । उठी का नाम न्‍्यायृ 
है। भोर जो भपराधी को दण्ड न दिया जाये, तो दया का नाश हो जयय । 
क्योकि एक भपराधी डाक को छोड देने से सहस्रो धर्मात्मा पुरुषों को दु से 
देना है। जब एक के छोडने से सहस्ती सनुष्यो को दु ख आरप्त होता हैं, वह 
शया किस प्रकार हो सकती है ? दया वद्दी है कि उस डाकू को कारागारु 
में रख कर, पाप करने से छड़ाना डाक्‌ पर भौर उस डाकू को मार देने से 
भनन्‍्य सहस्रो पर दया! प्रकाशित होती है । 

१४- (प्रदन) फिर दया भोर न्याय दो हान्द क्यो हुए ? क्योजि उन 
दोनों का भर्थ एक द्वी होता है तो दो शब्दों का होना व्यथं है। इस लिये 
एक शब्द का रहना तो भच्छा था। इससे क्या विदित होता है कि दया 
झौर न्याय का एक प्रयोजन नही । 

(उत्तर) क्या एक भर्थ के भनेंक मास झौर एक नाम के धनेक प्र 
नहीं द्वोते ? 

१६--(प्रधन ) होते हैं । उत्तर-तो पुन तुम को झ्का क्यों हुईं ? 

१७--(प्रइन) ससार में सुनते हैं, इस लिये। 

उत्तर--ससार मे तो सच्चा झूठा दोनो सुनने मे भाते हैं। परन्तु उस 
का विचार से निदपचय करना भपता काम है। देखो, ईश्वर की पूर्ण दया 
तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के भर्थ जगत्‌ में 
सकल पदार्थ उत्पन्त करके दान दे रखे हैं। इस से भिन्‍न दूसरी बडी दया 
कौन-सी है ? भब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीलता है कि सुख दु ख की व्यव- 
स्था भ्रधिक भौर न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनो का 
इतना ही भेद है कि जो सन में सब को सुख होने झौर दु ख छूटने की 
इच्छा और किया करना है [वह दया] भोर बाह्य चेष्टा पर्थात्‌ बन्धन 
छेदनादि यवावत्‌ दण्ड देना न्याय कट्दाता है । दोनो का एक प्रयोजन यह है 
कि सब को पाप भौर दु खो से पृथक कर देना । 

१८--( प्रदन )-- ईश्वर साकार है, वा निराकार ? 

उत्तर-निराकार, बंयोकि जो साकार झेता, तो व्यापक नहीं दो 

क्षेष पृ० ६ पर 
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टेलीविजन द्वारा कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी 


दिल्‍ली के चारों झ्लौर स्थित ८० गांवों में पहली बार वैज्ञानिक विधि 
से खेती करना सिलायाजा रहा है। इन सभी गांवों में एक एक टेली- 
विजन है भोर यहा फे किसानो को टेलीविजन द्वारा कृषि सबधी नवीनतम 
बानकारी दी जाती है । 
टेलीविजन सेट भ्रणुशक्ति विभाग द्वारा दिए गए हैं, जिसने कृषि- 
विकास में टेलीविजन का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम शुु 
किया है । साक्षरता भौर सचार के उपयुक्त साधनों की कमी के कारण 
किसानों ने खेती के बेशानिक तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार के 
साधन की बहुत झावश्यकता थी। 
टेलीविजन सेट दिल्‍ली के चारो झर स्थित उन ८० गाँवों में सगामे 
गए है जहा बिजली है। ये सभी गाव दिल्ली से २३ मील की परीधि में 
हैं। इन सभी गावो मे किसानो के फार्म गोष्ठी दल गठित किए गए हैं । 
इंस दल के सदस्य रोज टेलीविजन कार्यत्रम देखते हैं भोर बाद मे उस पर 
बिचार विमर्य करते हैं। विचार विमशं की रिपोर्ट, प्रश्न और सुझाव 
जाकाशवाणी को भेज दिए जाते हैं, जो उन पर यथोचित कारंवाई करता 
है तथा प्रश्नों के उत्तर देता है। 
प्रत्येक बुधवार ओर झुक्रवार को २० मिनट तक हिन्दी में 'कृषि दर्शन' 
कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में पहले किसानो के प्रइनो 
के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद गावो मे चालू किए ग़ए कार्यक्रम की 
रिपोर्ट सुनाई जाती है। इसके बाद उस दिन का कार्यक्रम प्रसारित क्रिया 
जाता है। आकाशवाणी ने इस कार्यक्रम के लिए दो प्रोड्यूसरो की विशेष 
रूप से व्यवस्था की है, जो कार्यक्रम के तकनीकी पहलू के बारे में भारतीय 
कृषि अभुसघान परिषद्‌ और दिल्ली प्रशासन के विज्वेषज्ञों से विचार विभश्न॑ 
करते हैं। कार्यक्रम मे अनाज भ्रौर साग सब्जी की खेती भोर बागवानी 
के सबध में उपयोगी जानकारी आदि दी जाती है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों 
के भाषण झादि बहुत ही कम द्ोते हैं। भषिकाक्ष कार्यक्रमों में दिल्ली के 
पक कै के किसानो के जीवन, सघषं भ्ौर सफलता की कहानी पेश की 
आतो है। 
कार्यक्रम के मूल्यांकन से पता चलता है कि टेसीविजन कार्यक्रम रोज 
दैशने वाले किसानो ने इससे कांपो लाभ उठाया है। जिन डिसानों से इस 
धबध मे भेंट की मई, उनमें ६३ प्रतिशस का कहूना है कि हमें 'कृषि वर्सन' 
क्रायंक्रम से फार्म विधियों के बारे मे उपयोगी और सामयिक सूचना मिली । 
ध्श्नह प्रतिशत किसानो ने बताया कि हमे कार्यक्रम से ऐसी महत्वपूर्ण सूचना 
मिली थो अन्यत्र उपलब्ध नही है। इस कार्यक्रम के पक्ष मे एक बात यह्‌ 
है कि इससे वे अपड और छोटे किसान लाम उठा सकते है, जन तक छेती 
की नवीनतम जाकारी सामान्यत नही पहुचती है । 
--(पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार ) छे 


यह लाटरो 


पहू लाटरी यह लाटरी, यह लाइरी यह लाटरी। 
हर तरफ है लाटरी के, पोस्टरों की ठाठरी॥ा 
हो गये दो चार दोलतमन्द सेकर शाटरी। 
बिन कमाये लाखो पायें, बढ़ती जाती बाटरी॥ 
भर लगाती देवस तो सरकार स्ाती डाटरी॥। 
हम उसे देते हैं पेसे, भ्रव बजरिए साटरी ॥ 
था खरीदा मेने भी, एक बार दो की लाटरी । 
इन्तजारी मे कटे थे, किस तरह दिन साठ री ॥ 
धफसोस । पाया मैं नहीं, ईमान में इक छाँट री। 
मैं ध्मागा ही रहा, है घर मे टूटी खाट री॥ 
था भुकहर मे लिखा, खाने भारी शाट री॥ 
धूछता हूं तुमसे भगवन्‌, केसे सोलूँ ग्रांठ री॥ 
क्या गरोबो के लिए, बेकार है यह लाटरी। 
सक थे भी भागे बढी है, लेडिया फर्राट री॥ 
छोड धन्धा बन निटल्ला, ड्रा की जोहूं बाट री। 
हवाट मिस्टर ब्लाटरी की गाट री कि नाट री॥ 


>निरिथारीक्षात्र हार्थ चोरो चोरा है 


पृ० ५ का सेप 

सकता। जब व्यापक मठ होता, तो सर्वज्ञ भ्ादि गुण भी ईश्वर में न बठ 
सकते । क्योकि परिभित वस्तु मे गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते 
हैं। तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, भोर रोग, दोष, छेदन, भेदन झाड़िये 
रहित नही हो सकता | इस से यही विद्चित है कि ईदवर निराकार है। 
जो साझार हो, तो उस के नाक, कान, भाँख भादि झवयवो का बनाने द्वारा 
दूसरा होना चाद़िये । क्योरि जो सयोग से उत्पन्न होता है, उस को सयुक्त 
करने वाला निराकार चेतन प्रवह्य होना चाहिये | जो कोई यहा ऐसा 
कहे कि ईहवर ते स्वेच्छा से घ्राप ही प्राप भ्रपना शरीर बना लिया । दो 
भी यही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व [ईदवर[ निराकार था। इस 
लिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। किस्तु तिराकार होने से 
सब जगत्‌ को सृदम कारणों से स्थूलाकार बना देता है । 

१६-- (प्रश्न) ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है, वा नहीं ? 

(उत्तर) है, परन्तु जेसा तुम सर्वक्षाक्तमान्‌ शब्द का प्र जानते 
हो, पेसा महीं। किन्तु स्वशक्तिमान्‌ शब्द का यही भ्रय है कि 
ईदवर भपने काम ध्र्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय भादि भौर सक जीवों के 
पुण्य-पाप की यथ्ायोग्य व्यवस्था करने में #िचत्‌ भी किसी की सहायता 
व न; । प्र्यात्‌ प्रपने ्रनम्त सामध्यं से ही सब झपना काम पूरा कर 

। 

२०--(प्रधन) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईदवर चाहे, सो करे, क्योंडि 
उस के ऊपर दूसरा कोई नही है। 

(उत्तर) वह क्‍या चाहता है ? थ्रो तुम कहो हि सब कुछ चाहता भौर 
कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर झपने को मार, धनेक 
ईश्यर बना, स्वय अविद्वान [हो |, चोरी ब्यमिचार झादि पाप-रर्म कर 
झोर बु सी भी हो सकता है ? जंसे ये काम ईश्वर के गुण, कर्म्मं, स्वभाव 
से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है हि यह सब कुछ कर सकता है। यह 
कभी नहीं घट सकता । इसलिये स्वशक्तिमान्‌ शब्द का भर छो हमने कहा, 
बडी ठीक है । 

२१--( प्रश्न) ईश्वर सादि है, वा भनाकि ? 

(उत्तर) अनादि, भर्थात्‌ जिसका भ्रादि कोई कारण वा समय वही; 
उस को भनावि कहते हैं। इत्यादि सब जर्म [सत्पादं-प्रकाश के ] प्रबम 
समुल्लास में किया है, देख सीजिये । 
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उत्तर) सब की भलाई भ्ौर सब के लिये । परन्तु 
स्वतन्धता के साथ किसी को विना पाप किसे बहाव बह करता ॥ कं 

२३- (प्रश्न) परमेदवर की स्तुति, प्राथंथा भौर उपासना करनी 
चाहिये, वा नही * 

(उत्तर) करनी कादिगे । 

२४--( प्रदन) क्‍या स्तुति झादि करने से ईदकर झपना नियम छोड़ 
स्तुति, प्रार्थना करने वाले का पाप छूडा देक ? (उत्तर) नहों । 

२५--( प्रध्न) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? 

(उत्तर) उन के करने का फस भ्रन्य ही है । 

२६--(अ्रदन ) क्या है ? 

(उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उस के गुण, कर्म स्वभाव से अपने भुण, 
कर्म, स्वमाव का सुधारना, प्रार्थना से निरमिमानता, उत्साह भौर सहाय 
का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल शोर उस का सालात्कार होना। 

२७-वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी, झौर प्रतन्त बलवान्‌, 
जो शुद्ध, सर्वेज्ष सब का झन्तर्यामी, सर्वोपरि विराणमान्‌ सनातन, स्वयसिद्ध, 
परमेदवर भपनी जीव रूप सनातन झनादि प्रजा को, प्रपनी सनातन विद्या 
से यथावत्‌ भ्र्थों का बोष वेद द्वारा कराता है। यह सग्रुण-स्तुति भर्थात्‌ 
जिस-जिस गुण से सहित परमेह्वर की स्तुति करना वह समुण, यह कभी 
शरीर धारण वा जन्म नही लेता, जिस मे छिद्र नहीं होता, नाड़ी भादि के 
बन्धन में नहीं भाता, शोर कमी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, 
हू ख, झञझ्ान कभी नहीं होता । हत्यादि बिश्व जिस अल पर से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है, वह निर्मुज-स्तृति है । रसे बहू 
ल्यायकारी है, तो भाप भी न्यायकारी होने। झोर जो केवल भाष्ट समान 
परमेद्वर के युण कीत॑ंन करता जाता, झोर भपने चरिभ नहीं सुधारता, 
उसका स्थुति व्यय है। (क्रम: ) 
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शास्त्र प्रमाणवाद और ऋषि दयानन्द 
(डा० सवानोलाल भारतोम, एम० ए०, पो० एच० डो०, भ्रअमेर ) 
मैंने भ्पनी पुस्तक 'महथि दयानन्द धौर राजा राममोहनराय' में इन 
दोनों महापुरुषों के शास्त्र श्रमाण विषयक विचारों की बिस्तृत तुलना की 
(है। ऋषि दयानन्द ने सर्वाधिक बस वेद के स्वतः प्रमाणत्व पर दिया। 
| पुशातनकाल के ऋषि मह॒र्थियों ने एक स्वर से वेद के सर्वोपरि प्रमाण होने 
के सिद्धास्त को स्वीकार किया है। स्मृतिकारों के शिरोमणि भंगवान्‌ मनु 
कहते हैं--वेदोएखिलो धर्ममलम्‌' भ्र्थात्‌ बेद ही भर्म का मूल है। घर्म 
के विषय मे श्रुति को दी परम प्रमाण सानना मनु को इष्ट है। 


'धरंजिशासमानानां प्रमाण परसं श्रुतिः ।' 


इसी प्रकार समस्त दर्शनकारों ने भी वेदप्रमाण को धर्मनिर्भय में 
अथम स्थान दिया है। मीमांसा का तो झाधार ही 'वेद' है। धर्म का 
अक्षण करते हुये महवि जेमिनी लिखते हैं कि वेद जिन कर्मों के करने की 
ओरणा करता है, वही धर्म है। वेदान्त दर्शन में मह॒षि वादरायण ने अदा 
» को ऋग्वेदादि शास्त्रों की योनि बताया है--'शास्त्र योनित्यात्‌' भौर उनके 
निरयत्य की धोषणा की है--'अतएव व नित्यत्वम्‌ । (बेदान्त १. ३. २९) 
स्याय दर्शन ने भायुवेंद का दुष्टान्त देकर वेद की प्रामाणिकता का उद्धोष 
किया है (न्‍्याय० २.१.६७) भौर वेक्षेषिक भी 'तदवचनादाम्नागस्य 
प्रामाष्यम्‌ः (१.१ ३) सूत्र के द्वारा वेद को ईदवर का यचन मान कर उस 
को प्रमाण मानता है । 

बेद के स्वतः प्रमाणत्व की धिंद्धि में अन्याय भ्रन्थों-गरथा उपनिषद, 
ब्राह्मण, स्मृति, इतिहास झोर पुराणों के प्रमाण भी दिये जा सकते हैं, 
(प्राय जगत्‌ जालन्धर में प्रकाशित लेख का “शास्त्र प्रमाण” लेख ) परन्तु 
ग्न्ज की कलेयर वद्धि के भय से ऐसा नहीँ किया जा सकता। वेदों की 
आमाणिकता के विषय में जो सिद्धान्त इन ऋषियों का था, यही स्वामी 
श्यानन्द का भी था। कुल्लूक अट्ट मे अपनी मनुस्मृति टीका में यह स्पष्ट 
कर दिया है कि जहाँ श्रू्ध भौर स्मृति का विरोध होता है वहाँ श्रृति 
अचन का भावर करता चार्दिने स्मृति का नहीं | जाबाल स्मृति, मीमासा 
बृष्षेत भोर भविध्यपुराण के बवनों को उद्धुत कर उन्होंने इस |बवय की 
अम्पस् रीति से मीमांसा की है जो दर्शनीय है ।९ 


१. “धर्म भर ज्ञातुभिच्छतां प्रकृष्ट प्रमाणं श्रूतिः। प्रकंगोषनेन न 
तिविरोधे स्मृत्यें: नादरणीय इति भाव:। भ्रतएवं जाबाल-- 

“आुतिस्मृत्यथं विरोषेतु भरूतिरेव गरीयसी । पभ्विरोषे सदा कार्य समा 
औदिकवत्‌ सदा।(” भविध्यपुराणेअप उक्तम्‌-“श्रुत्या सह विरोबे तु 
शाध्यते विषय विना।” जैमितिरप्याहु--“विरोधे त्वनपेक्ष स्थादसति हानू 
आनम्‌ ॥ १३ हक तविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्यम्‌ भ्रप्रमाणम्‌ भनादर- 
भीयम्‌ । भसति मूलवेदानुमानम्‌ इत्यबं: ।' कुल्तूक कृत मनुस्मृति 
' डीका २१३॥॥/ 

स्वामी दयानम्द के शास्त्रप्रमाण विषयक धिद्धास्त की दो विशेषतायें 
हैं... प्रथम तो यह कि स्वामी जी ने इस विद्धान्त को केवल तिद्धान्त तक 
ही सीमित नहीं रक्‍्सा, प्रपितु उसे उन्होंने भ्रपने धमन्दोलन का भाधार 
आनाकर इसे व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया। शास्त्रार्थों में स्वामीजी 
की विजय का यही रहस्म था। जब जब मूत्तिपुजा, भ्रवतार बोर भ्राद 
भादि भ्रवेदिक धघिद्धान्तों पर उनके विपक्षियों से शास्त्रार्थ हुये तब तब 
धन्होंने इन सिद्धास्तों की यथार्थंता के लिये वेदों के प्रमाण माने । काशी 
के पब्डित वर्ग की परेशानी भोर हैरानी दर्शनीय थी, जब प्रथम बार वहां 
लाकर वयानम्द ने उन्हें सृतिपूुजा के समर्थन में बेव का 
झरने के लिये झाहुत किया ? काशी नरेश द्वारा शास्त्रार्थ के लिये प्रेरित 
किये जाने पर पण्छित मण्डली ने झपनी विवशता इस शब्दों में व्यक्त की -- 
#संन्यासी मूतिपूजा की सिद्धि के लिये बेदप्रमाण मांगता है झोर बेदों से 
बैमाल देना तो दूर रहा हमने उनके दर्शन भी नही किये हैं ।”” 


स्वामी दयानन्द के वेदप्रमाण वाद की दूसरी विक्षेषता है उनका 
आंदिता भाग को ईस्व कृत, अ्रपोस्षेय मानकर ब्राह्मण शोर उपनिषदों 
को उनसे पृथक करना | कुछ शताब्दियों से यह विचार चल पड़ा था कि 
औद के प्रत्वमंतर ब्रद्मण भोर मंत्र दोनों ही भाते हैं। इस आान्ति के मुस 


में कात्यायन के नाम के प्रध्चिद्ध एक सूत्र है (मन्त्रवाह्मणयों वेदनाम- 
घेयम्‌) जिसकी आलोचना स्वामी जी ने सत्याथंप्रकाश के सप्तम 
समुल्लास मे की है। स्वामी जी ने भनेक युक्तियो झौर प्रमाणों से यह्‌ 
घिद्ध किया कि ब्राह्मण भाग को मंत्र भाग का महरव नहीं दियाजा 
सकता धयोकि ब्राह्मणो की रचना याज्षवल्क्य ऐतरेय महीदास भादि 
ऋषियों ने की है भ्ौर उनमे भ्रनेक उपास्यान, इतिहास भादि मनुष्यकृत 
रचनाओो का समावेश हो गया है । स्वामी जी द्वारा प्रवरतित यह 'सदहिता 
प्रमाणवाद' का 0िद्धान्त यद्यपि कुछ लोगों को भ्रटपटा सा लगता है, 
कल्याण के वेदान्त भ्रक में प्रकाशित भारती कृष्णतीर्थ (क्षकराचाये) ने 
झपने एक लेख में स्वामी जी के इस 0धिद्धान्त की भालोचना की है। 
त्थापि उसकी सत्यता में कुछ भी संशय नहीं है क्‍योंकि वह शास्त्रानु- 
मोदित तथा युक्ति-तर्क समन्यित है। 


इस प्रकार स्वामी दयानन्द के शास्त्र विदयक सिद्धान्तों का भनुशीलन 
करने के पदचात्‌ हम केशव के एतव्‌ विषयक विचारों से उनकी तुलना 
प्रारम्म करते हैं। ब्राह्मममाज के संस्थापक राजा राममोहनराय की दृष्टि 
में वेदो के प्रति भ्रत्यन्त झादर का भाव था, यह हम भपनी पुस्तक में बता 
जुके हैं। यद्यपि वे स्वय बेदों के तत्वज्ञान से प्रनिजञ्ञ थे, तथापि उपनिषदों 
से ध्रच्छा परिचय होने और शास्त्रीय परम्परा के जानकार होने के कारण 
वे धर्मालोवना मे वेदादि शास्त्रों के सर्वोपरि महस्व को स्वीकार करते 
थे। मह॒षि के नाम से विश्यात ब्राह्मसमाज के द्वितीय नेता श्री देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर भी शास्त्रो के विषय में पर्याप्त श्रद्धामाव रखते थे, यद्यपि वेदिक 
सहिताप्रों की प्रामाणिकता को वे भ्रस्वीकार कर चुके थे | देखो परिश्िष्ट 
मे देवेन्द्रनाव ठाकुर के विचार उपनिषदो के प्रति उनकी श्रद्धा भावना 
वेसी ही दृढ़ थी जेसी उनके प्व॑वर्ती की, परन्तु ईसाई मत के ग्रन्थों के 
प्रति इनका विश्लेष भ्रनुराग नही था। 
केशवचन्द्र तक भाते-भाते ब्राह्मममाज की शास्त्र विषयक घारणाओं 
में परिवर्तन हो बला। राममोहनराय की मृत्यु के पश्यात्‌ ब्राह्मसममाज ने 
स्पष्ट रूप से वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने से इन्कार कर दिया | 
२. मेक्समूलर ने लिखा है--थैलाएट३ ्॑ छाशोीक्ाा। 5५ भीषट 
छ6 ०णाएं।ड एलशाडटए 2०पुएश्चं॥०त जात एथ्ः ०ज्रा। 84ट60 जरात- 
988 प्राक्क प्राठप्र €एलछा 80 ए८शा एथण का0ण्रांत 80820रए ॥4876 
06० 9 &6 एच 7850 छात्रा परा० ठंश। जी एंड तंफ्ंक- 
लए )छञाहत ००6 ॥0 ]ग्राहइल' 6 गात्वंधराभागाल्त वर श्िएणाए 
णी त6 ॥ए703$ ० फ्चागन्राड ० प्र6 ए९०त३/ एेदा। ला) (0 
सिक्ात4 देतंशाआा5 ?. 64 
सत्येन्द्रनाथ ठाकुर ने भपने पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर की भात्मकथा के 
झंग्रेजी भ्नुवाद की भूमिका में लिखा है-- “#६ 8 ह९ाटाद। परञ०८7ा१8 
्ण॑ प6 फोाथांग्रा85, 70 ३ ०66 8 [6 ४९०88, प्रणतांश905 
बग0 णाढाः छालंशा जांपरा25 ज़्ा6 छ0 0 ७० इ००थ्ए/०4 
83 ॥7 थिं॥06 8१6३5” पराए०0/लठए कध्क(०-.) 
झास्त्र विषयक ब्राह्मममाज के मत का निर्देश करते हुये केशव ने एक 
स्थान पर लिखा है--“सारा विदव ही परमात्मा का मंदिर है। बुढि ही 
पवित्र ठीर्य स्थान है। सत्य ही भ्नन्‍्त शास्त्र है। विव्वयास ही सम्पूर्ण 
धर्म का मूल है। प्रेम ही सच्ची प्राध्यात्मिक दिक्षा है। स्वार्थ त्याग ही 
सब्या बे राग्य है, ऐसा ब्राह्मममाजयों का सत है।” केशवचन्द्र सेन-- 
ले० एक भारतीय प्रात्मा । 
झपनी 'जीवनवेद' नामक पुस्तक में केशव ने लिखा है--' किसी पुस्तक 
विशेष का दास बनकर मैं वंदना नहीं कर सकता ।” जहाँ एक झोर हिन्दू 
धर्म के शास्त्रों के प्रमाण मानने को वे पुस्तक विशेष का दास बनना 
कहते हैं वहाँ ईसाई मत पुस्तक बाइवल के विषय में उनकी सम्मति सुनिये-- 
+905868560 ् ए€ छछा6 थशातव छाव्वांटट2ु०८७७९, & गाया 48 
07८ 06 ज्ण०0” भर्थात्‌ बाइबल झौर छेक्सपियर को लेकर एक 
मनुष्य संसार से ऊंचा उठ जाता है। 
उन्होंने वेदों की श्रपौस्षेयता का विरोध किया। थेद को प्रमाण 
स्वीकार करने का भ्र्थं उन्होंने यह लगाया कि इससे शास्त्रों को सीमित 
क्षेष पृ० ८ पर 





ऋयंसमाज के विरोमरि संघटनों की दल- 


बन्दी हल करने हेतु एक सुझाव 
(जी रानेक्करस्थाल कुल को० एस्रल सो» इस्जोनिबर प्रधान श्रामंतमात 
काझोपुर, कमका-२) 

ब्रान्तीय प्रायेप्रतितिधि समाप्रों के शौर्ष पर हमारे देश में मारतवर्षीय 
धह्पंप्रतितिधि सभा नहीं है। सावंदेशिक सभा भवश्य है भौर उसमें 
भारतवर्ण के बाहर की प्रतिनिधि समायें भी सम्मिलित हैं। पर बेढ प्रचार 
के झतिरिफ्त जो कुछ भी कार्य सा्वेदेशिक समा हारा कारतवणे की साथा- 
जिक भौर राजने तिक परिस्थिति के कारण होता हैं, उसके कारण भारत 
के बाहर की धार्यतमालों की स्थिति यहाँ की श्रकारों के सामने कुछ 
धजीक हो जाती है। विदेद-प्रचार हेतु इसीलिके सा्वदेशिक सभा कुछ 
नहीँ कर पाती है क्योकि वह इस देश को राजनीति में उल्मी रहती है + 
गाव का प्रदन, हिन्दी का प्रढम सिनेमाओं में श्ररलीलता का ब्रदत शक्ना 
शराब-बन्‍्दी विषयक राज्य सरकारों के कानून-इन सब समस्याप्रो से 
क्देश की भ्रयेसमाजोी का कोई सम्बन्ध नही है भौर न यह स्थिति ठीक 
है कि विदेशों के प्रतिनिधि खावंदेशिक समा मे बढ कर इन विषयों पर 
निर्णव सेने से भपनी स्थिति को फसादें। दूसरी झत यह है कि एक-एक 
विदेश का सादुद्य भारतक्ष के एक सूबे के समान ही रह जाता है जो 
कि झनुचित है। तीसरे सा्वदेशिक समा का सीमित बजट भारत में भारय॑ 
धंघटन में सच करके विदेश प्रचार के लिए जन-धन बचा ही नही पाता 
है। भरत मेरा सुझाव है कि सा्वदेशिक सभा प्रतिक्षीत्र भारतवर्षीय 
शायेप्रतिनिधि समा का निर्माण करे (ऐडह्रोक रूप मे) सब एम०पी० 
एवं एम०एल०ए० जो भायंसमाज से रुचि रखते हैं, इस समटन मे पहुच 
कर अपने जोहर दिखावें भौर भाये राज्य स्थाफ्ति करने का यत्न करें। 
हमारे नये उदीयमान युवक भी इसी सघटत से सख्बद्ध रहें । इस भारतीय 
झायेप्रतितिधि सभा को राजनीति में माग लेने की भी कुछ-कुछ स्वतन्त्रता 
विधान में दी जावे । 

झौर फिर सायंदेशिक सभा विद्वानों को सौंप दी जावे । दयानन्द मवत 
के किराये मे से एक पडित जी ८००) मासिक ले लेंगे तब भी लगभग 
६०,०००) मासिक बचेगा जो विदेश प्रदार तथा भारतीय प्राय प्रतिनिधि 
सभा पर साधारण कन्ट्रोल के लिये यथेष्ट होगा। आचाये विध्वश्रवा जी 
इसमे घवद्य रहे भोर सारे सं द्वान्तिक विद्वान्‌ इसमें चले जायें । 

इस काये-पार्थकय के सिद्धान्त को अपनाने से प्राय के जिन स्रोतों पर 
जो कब्जा जमाये रखना याहते हैं, उतको कब्जा बना रहेका | भाद्धिर 
भही से प्रेम का कारण झाय के स्लोतो पर कब्जा बताये रखना ही है। हो 
शकता है कि सशस्घारी व्यक्ति यहू सममते हों कि उनके हटने से:उन 
श्ाय स्रोसों को उनके उत्तराधिका री दुरुफ्योग करेंगे । श्मयद यह ठीक भी 
ही । कार्यकर्ताभो को सोचना चाहिये कि उनके कठ में लक्ष्मी बसती 
है.। यह भाग खोन इस पीढ़ी के घाघ सोमे को मुगारिक दो । नई पीड़ी 
पपनी कर्तंत्य निष्ठा से नये स्रोत का निर्माण कर लेगी | 

पर दोनो सबटनों की ऐडहोंक सत्तावान स्थिति ६ मास के लिये ही 
होगी । भायेसमाज के सघटन क्षेत्र के बाहर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
कि वा किसी भारत के बाहर स्थित झायेप्रतिनिधि सभा के प्ध्यक्ष को 
अनाव प्रधिकारी घोषित करके चुनाव करवाये जा सकते हैं। निष्पक्ष 
बाहर के घुनाव भ्मिकारसी के तत्वावधान में हुये चुनाव द्वारा यह प्राय 
विद्जित है कि जिनका बहुमत दकास्तबिक है उनका यत्र-सत्र भ्रधकार 
बना रहेगा। जब तक चुनाव की प्रजातान्त्रिक प्रणस्री हमारे विधान्पे मे 
है, कोई साध सन्‍्यासी या युवक अुन्द बहुमत प्राप्त दल को उस-उस 
स॒स्था पर क्‍प्रधिकार बनागे रखने से वचित नही कर सकते । धाशा है नेता 
मण इस पर विचार करेगे । ७ 


इमेल! शलशमहिक 


॥ चमम्कर एल 


यताक के काबे--- 
किसान 


| जे क+ ओषोमा पाप्हेश, ऋाझण लसोशिया स्े० भरभांक, 
खिला बलिया (स० ४०) 3; 

मामा सम काथों में कक, पर व कभी रह फाते स्वच्छ, 
रखो सदा ही साफ़ शव बेहू, रहे मेल से मरी ग देह, 
करो पुष्ठ भोजन-ठफ मोक जिसले तुम रह सको भी रोक, 
होथो कमी क्हों बाणार; कुछ सोचो, कुछ करों विभार 

बच्चा रख में सोंट रहा है, मर से भूति वोट रह। हैं; 

अगर यहीं कुछ व्यक्त यभर है, यह रसे है.कह्टां, किघर है, 

रूमी धुल मुख मे भर सेशा, कभी उसे सिर पर धर सेता,- 

र्ह्क्पा बार, पड बेकार , कुछ सोचो, कुछ करो विचार 
जे खोल में: के समझो, कहा न केशो उसे बताशो, 
जल को कर लाकर महुसाभो, लोठ न प्येः पुनः बचाधो, 
फ्ड़े लगाकोे उख्झक ध्यान, बदे हथ्प दोने विकान, 
क्योंकि देश का-बह छापार, कुछ छोयो, कुछ करो विचार 

के जो सड़कें कच्ची सारी, वर्षा में दुछः देते भत्ते. 

सभी जयंह कीचछ हो जाता, कोई रही कहीं जा पातऋ, 

समझ रहे क्य इसमें हित है,तुमकों तो बस यदौी उचित, 

“इनका मिलकर करो सुधार, कुछ सोचो, शुकू करो क्र ४ 
प्रभर सदा तुम स्वष्छ रहोगे, व्याधि भावि को नही सहोधे, 
इसी भाँति बलवान बनोंगे,गयोम्य सुकर्मों के भी होते, 
बनो संयमी त्याग दुश्यंसत, रखो पवित्र सदा भ्रपना मन, 


करने छोडो सभी कुचार, कुछ सोचो, कुछ करो विचार। --क्रमश८ 





पृ० ७ का शेष 


किया जाता हैं। इसलिये उन्होंने लिखा है-- “6 उततीका 
इल्राफफालड शर गण लंठबल्तं, तरिलए जीबएछ|टारए आ0. आवक 
€एशए ज्ञोॉ।ड7७ जा ५४० [99 जक्षा] 76ए८वां 0 0938 श (हक़ 
अछ्वा'3 तरल जोी।0 उक्का उम्र ७त्वएा। वजाधला (००७०६ का 
श674॥5 0०7 0६88 ४78॥73., . [>> 


झर्थात्‌ भारतीय शास्त्रों का ढ्वार बद नहीं हो गया हैं। इसमें तकें 
झध्याय सदा जोड़े जाते हैं। ईदवर के झ्तिरिषत्त यह कोग कह सकता: हैं 
कि आगामी दस वर्षों में वहु हमें क्या भ्राजा देगा ? ऐसा प्रतीत होता है 
मानो केशव इस बात को मानते हैं कि ईश्वर समय-समय वर मनुष्यों के' 
नये नये इल्हाम प्रचारित करता है भोर नई-नई भाज्ञावें जारी करता हैं। 
यह तो इस्लाम की इस वारणा से अधिक मिलता जुलता है, विसमें कहूँ 
माना जाता है कि खुदा ने इजील, तोरेत, जबूर भ्रादि झआसमागी किताबों 
के रुप में समय-समय पर अपने शोदेश भेज हैं न्‍्लोर कुरान उतका श्रम्तिम 
इल्हाम है जिसके भवतरण के खाद-साथ पुराती फितादें रह हो' काती हैं # 
मिन्‍नता केक्‍्ल इसनी ही हैं कि केशव ऐसे किसी शन्तिम इहातः कोल 
स्वीकार नही करते ,भर के प्रतिक्त॒ण ईदवरीन धादेश के भवषतरक ये 
सम्मावना स्वीकार करते हैं। परन्तु केशव की यह घारभा मिताल्त ऋषुक 
है। यदि ईववर सर्यश्ष है तो कब्र इससे उसको स्बेश्ञता फ्शम्टा-गही 
सगता कि वह प्रतिक्षण भपने भझादेश्ञों में फरिवर्तेन करेंता रहता है बाद 
उसे समय-समय पर मदष्यों के लिए आजायें प्रेधिक करते की भावश्यकता 
रहती है। धाय लोग तो अपने इस परम्परागत विरकाफ को माय का 
ही सतुष्ट भोर भाववस्त हो जाते हैं कि येद ईश्वरीव शात है जिसे परक 
कारणिक, मगलमय, संश, सगयान्‌ से केः कश्याणार्ष सृष्टि के 
शारम्म में ऋषियों के अन्त करणों में आकुर्युक्न किये का। कोई भी 
विचारवान व्यक्ति इस बात को नहीं मावेमा कि परमात्मा की भाआयें. 
क्षण मे बदतोी हैं । 


केशव ने न केवल वेदों की भ्रषोस्येकता का सतत ही किया, भतिकु 
उनकी भ्रप्रामाणिकता शौर अ्रमान्यक्ष को इवंतानारण के समक कोजिक 


करने में भी उन्दें,कोई उम्पेष नहीं हुमा; - 


शक 


3३ कम्यश रन 


नई पोढ़ी और चरित्र निर्मारात 
(स्र० ओगानन्द स्तातक, थुककुस सक्मर--रोहुतक ) 

किससे भी समाज श्रणना राष्ट्र का सविध्य उठी भ्रपती धाने बाली 
को बरींढी पर निर्भर होता है। (रूसी पिता का खड़का यदि भच्छा भला 
अ्रितवान्‌ और योग्य है तो फिर उसको मह जिस्ता करने की भावदयकता 
मंँहों रह जाती कि इसके लिये मैं श्रथिकू से सभिक भन इकट्ठा करू, बडे 
से बड़ें भकान हनेलियां डी कर दू, जिससे कि इसका जीवन सुख से बीत 
$ कट: सुज्जनो की विचारधारा के भसुसार तो सन्‍्तान का चरित्र 
कर देना ही उसके लिये सर्वेस्व ज्टा देना है। यह एक धव सत्य 

है कि यदि सनन्‍्तान भच्छी भली है तो माय दिखा देने पर वह स्वय भपने 
पेंरें पर सडी हो आयेगी और यदि सम्तान भच्छी नहीं बन सकी तो 
बाता पिता की है की कमाई भी बेंकार ही हो जाती है । ठीक 
इश्धी प्रकार देश है नई पीढी ग्रदि चरित्रवान्‌ कत्तेंब्यपरायण प्रौर प्ात्म- 
विस्यासी है तो उस देश का भपना मविध्य महाम्‌ है। राष्ट्र की वत्तेमान 
रत नि के यदि विपशि भथवा प्रन्धकार के बादल भी मडरा रहे हों 
पत्त गदि उसकी मभाजी पीढ़ी वास्तव में भरित्रवान्‌ हो तो राष्ट्र के कर्ण- 
क्ाार्रों को मत्रिष्य के प्रति सदा प्राशावान्‌ बना रहना चादिगे | दूसरी झोर 
दुर्भाग्य से यदि हम नई पीढठी का ठीक ढग से अरित्रिनिर्माण नही कर पायें 
झोर राष्ट्र के बाह्ानिर्माण मे ही लगे रहे तो ये सव बढी-बडी गमनचुम्बी 
, सम्दी कोडी सुन्दर सड़कें झोर बडे-बढ़ें बाघ नई पीठी के 
अइलके शभिमात की वस्तु बनकर भजिशाफ भिद्ध हो सकते हैं। भाप सब भी 
छुछ बात को भगदरक स्वीकार करेंगे कि जडप्पन इस बात में नही कि कौन 
सो बीज प्च्छी है अपितु बढाई तो इसमें है कि कोन उस चोज का कितने 
-छुल्दर कब से उपयोध् कर सकता है कि वह सब के वित्त को हर से भोर 
शुक्र दुशरी भण्छी सुन्दर चीज का निर्य॑द्धि व्यक्ति ऐसा रूप भी बना सकता 
है कि दूसरे व्यक्ति उसको बुरा ही समझे भोर कहे । इस अकार भोग्य की 
-सुफेशा शोक्क का शधिक मश्रण है। गदी कारण ना कि अ्ाचीनकास से 
डबारे केक में कालक के चरिभ्रति्माण पर बहुत भविक बल दिया जाता 
चह् है ६ कातकपरन के खाठा-पिता ते “जम पुत्# शत्रहृणोत्यों में दु्टिता 
विशट' कहकर अपनी लोरियों में बक्लकः का भरिकरतिमाँक करते दी के 
साय ही यह ये बालक को! भाषाके के पास मुक्कुल में विया बढ़ने के लिये 
केक मे तो दुरु जे बासकः को प्रतविष्ट करते समय ही 'चरिक्ररते घुन्धाति: 
अहुहुर कामुक के करिशरनिर्याण-करने की प्रति करते के । प्राचीतकास 
शुपुरु को कायाडे कहा जाता का । साकायें शब्द का प्रथ॑ है जो जस र भल्म 
ऑंसफक-कय रद चरिभरनिर्माण की शिक्षा' देकर बुद्ध को स्वस्थ बनायें । 
इवतन्ववर पिसने दे पढ्िले मढकि दवानन्द दे को, शिक्षः मे. दे विक मूल्यों 
की शिक्षा देने दर बोर दिया ही, साथ हहे पहुउपा पान्‍्दी लोकर्ान्य तिलक 
शौर सरदार पटेल झ्वादि देवाशो ने भी चालू शिऋूपम प्रषाली दे स्पाप्त 
सदायार की शिक्षा की कमी को दूर करने पर कुल दिया + पर दुर्माग्ए से 
ऋषकजर मिसके ही: कुछ ऐसी' सुमस्वात्रों के सुखउने में इतनी गहराई से 
खलझ्ष सवे कि हुमें इस ध्ोर ध्यान देंने का भवसर ही नहीं मिला जब छि 
नस भोर सब ते पढ्िले ध्यान जाना चाहिये था। यही भुल कारण हैं कि 
आज जब कभी हमें अपनी नई पीढ़ी में असन्तोंव भौर निसशा छाई दिख- 

शाईंकेही है। 

पौधा कब तर नया एक छोर रहता है तो उसका प्रकिक प्यात रखना. 
५ साली देखता है इस नये परदे में. ुुदू पए्ी की कमी दो 
घी र , खाद तो परेड: नहीं बाड़ तों छोटी नदी है घोर कही करेई दूसरा: 
अड़ा पेंड इसकों बढ़ने दे तो रोक नही रहा है मर अब पौधे के दध्ल- 
कपन मे ही फिया जाता है। इस प्रकार यदि पोषे की. ठीक देख साख कर 
कीियाव तो मह शीत ही बड़ा धोकर दखको घपने फर देता हैँ। 
जीके इसों प्रकार बालक कें बचपन में ही आता“ घोर सुरुजनों को 
झसके श्रित्र॒निर्माण के लिये हर उचित म्ादश्यक साम्रप्री छोर शिक्षर का 
आक्म्य करने पडेंग8 । तभी इम. राष्ट्र को ऐसी भरिकवान्‌ नई पोद तैयार 
करे दे से, को गफ्ीक अरे हुक्रें, राष्ट्र को प्रद घादफ प्र बहाव 


दाह है 
' ईपोछ के लक सलएक है, कि इक कृक पिसकर खाते लिये एक 


रलमेज्ीद! अम्तिक 


ऐसा स्वस्थ बातायरथण सेमार करें जिससे रहुकर बहू सरसता से सपना 
ऊंचा चरित्र था सके। इसके लिये यह जरूरी है कि हम भपनी उन पुरानी 
हढ़ियों को छोड दें थो बहुत पहिमे से ही हमारे सोचने विचारने भोर 
दूसरों को समझाने का सूल श्राधार जन कई हैं। हमारे समाज में कई ऐसी 
गलत मान्यतायें चल रही हैं जो देखने और सुनते मे तो बडी ही सुन्दर भौय 
कल्याणकारी लगती है किन्तु गहराई से देखा जाये तो के हमारी नई पीढी 
के लिये भौर देश के लिये बडी ही भातक दिद्ध हो रही है। इनमें सब से 
मुख्य है हमारा “ माग्यवादी दृष्टिकोण “तकदीर में जो जिखा है गह दी 
होगा” यह वाक्य प्राय झाये दिन हमे धघपने बड़े दूढो से सुनने को मिल जाता 
है। 'होंता वही जो राम रवि राखा” ग्रह कहकर हम प्रपने मन को थोड़ी 
देर सन्तोद भले दी दे लें, पर इसका स्वयं हमारे जीवन पर झौर विशेष 
कर नई सन्तति पर बहुत बुरा प्रभाव पडता हैं। इस कहने का मतलब तो 
गह हुमा कि सनुष्य को परिश्रम करने की कोई बडी झावश्यकता नहीं है। 
क्योकि झ्राश्विर मेहनत करोगे तब भी झौर न करोगे तब भी द्वोगा तो वही 
लो भाग्य मे लिखा है। विधाता के भ्रक टारे तहीं टरते यह प्राय प्रतिदिन 
हमारे घरो में कहा जाता है | कहने को तो हम कह देते हैं किन्तु यह नहां 
विचार करते कि हसका कितना बुरा प्रसर बच्चों पर होगा। ये विचार 
हमे पुरषाथे करने से रोऊते हैं भौर हमारे चरित्रतिर्माण में बाधक होते हैं । 
यह ठीक है कि प्रारब्ध एक चीज है। दाशंतिक विचारधारा के प्नुसार 
प्रारब्ध पिछले जन्म के उन कर्मों के फल को कहते हैं जो हम उस समय न 
भोग सके और प्र भोगेंगे। प्रारव्ध पुरुषार्थ का फल है। इस प्रकार पुरे 
धार्थ कारण होने से कार्यरूप प्रारब्ध से बढा है भौर फृदषाय करने से प्रच्छा 
प्रारब्ध न होते हुये भी ऊचा चरित्रतिर्माण करके महान्‌ बनाया जा सकता 
है। श्री लालवहादुर शास्त्री का उदाहरण हमारे सामने है। दुनियावी 
दुष्टि से उनका प्रारब्ध बहुत अभ्रच्छा कहो कहा था सकता।॥ बह केवल 
एक साधारण से फ्राईमरी स्कूल के भ्रध्यापक पिता के घर जन्मे, भनेक 
कष्ट सहकर पढे ओर पपने पर्याय से सतार के सर्वोच्च व्यक्तियों की' 
श्रेणी मे कहुच बये। उन्होने घिद्ध कर दिया कि प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा है। 


ठीक ऐसी ही' एक सुमावनी विचार धारा हमारे समाज में अचलित 
यह है कि “यह जगत्‌ भिष्या हैं यह ऋभड़ा झूठा हैं भौर मत्वांजाल है। 
कई बुजुर्ग कहते सूने जाते हैं कि के अगुक का महल है, दे भ्कवर का किला 
है, यह उसका दरबार है, कहु एबं भंक लाली पड हैं। बढे-क्टे राजे महा- 
राजे खाली हाथ पसार कर चले मके, हम हैं किल काडी के कबरे ,हमे भी 
एक दिन देखे भाफे ने केसे ही झाना है» कया रुखस है इंट भा जोडने में 
यह सब धसत करे धरा रह झायेमा ।” फिर इसका यह मतलब निकाला 
जाता है कि मकान भौर महल क्नाने वालो को भी एक दिन खाली हाथ 
जाना है तो महनत करने से कप तप £ खडढकि अफ्रेपडी मे रहकर भी दिन 
काटे जा सकते हैं। 


इन सबका हमारी नई पीढ़ी वर वहीँ प्सर पड़ता है कि मेहनत करने 
की कोई ऋरूसत गदी है, कपेकि मेहकद करो कह ने करे; यहा से को सबको 
जाना ही है । हमारा यह विश्वास हमे घोर हमारी पीढ़ी को पुरुषा्थ 
करने से रोकता हैं भीर समाज मै निठल्लेपन को जन्म देंता है। कुछ का्से- 
निको का मत जनत भसिष्या है भ्ौर थोवी दसील को कुछ देर के लिये 
सामने रखें, तक भी सामाजिक दुष्टि से इतकट प्रचार बडा ही भातक है। 
सामाजिक सभाओं, बैठकों भौर समूदो में इस प्रवत्ति का प्रचार भ्रष्छा 
नही । क्योकि ऋषिक झकदमी इससे उसठा अर्थ लेकर परिश्रम से उदासीन 
हो जाते हैं। कह हमको सहन्भ हो! उसको मूझा कहने से क्या लाम ? यदि 
हम दुनिया के छोडना में चाह्ढे लो भी दुनिका हमको नहीं छोकिसी + हम 
जगत्‌ को मन के घन्दर मूठ मानके रहें भोर हमे भ्राचरण करना पडता है 
कि जगत्‌ सज्या है। पन मे कुछ झोर, भोर कद कुछ झोर हमे उठाने पढ़ें 
तो हमे कमी मी दफबता नहझ्छे मिलेगी 

इन प्रवत्तियो से केवल नई पीढ़ी ही नही; श्रषितु छृमृषाः समाज कमें- 
हीन भौर निकम्मा बनता हैं। फिर जो व्यक्ति. निठल्ला हो! जायेगा उसे 
खाली मन ऐे कान भा चर बाली कातः के झनुलार बाड जिकाड़े ही कूपेंके | 
राष्ट्र की भागी कर्ण भर मई पीढ़ी को तो ऐसी शिक्षा देना ही; जिनाश की 


क्षेष पू॥ ६+ पर. 











झार्थजर्णादा साप्ताहिक “९ मशम्यर १६३६ 
कौन कह प्रज्ञा चच्च्‌ ? "सुषुम्शा रश्मि ओर चन्द्रभूमि 
(कवि भी कस्त्रणग्य ' घनसार” उपाध्यक्ष, आयंत्रमाण (भो उमादस लो सो० पो० भोनिहों जि० फतहुपुर ) 
पीपाडक्षहर राजस्थान) सूर्य की पुररूपा किरणों में एक की सज्ञा सुवम्ण' है । सु+सुम्न +-सुबम्भ[ 


झाय्यवत्त भझविया से रहे थे भावत जब, 

पासण्ड-पसार थे भसार गहे भूल से 

सस्कति विशद-विचार वेदानुकूल सद, 

धम-रीति नीति प्रीति छूट चली मूल से ।। 
रसातल देश पहुँच गये श्रक्रिम बन, 
मिथ्याचारी बने थे व्यवहार प्रतिकल से । 
एक ही सहारा मथुरा मे जब रह गये, 
बही विरजानन्द बचाया दु ख सूल से ॥१॥ 


पौराणिक पाहन पुजारियों का पाठ रहा, 

भ्रम भव सिन्धु में लगाते कभी गोते ना ' 

प्रधर्म भ्न्याय पाप-पोप दम्भ स्वा्थियों के 

वशीभूत होके सद सस्कृति खोते ना ! | 
मानव मानव साथ घ॒णा कर दूर रखें, 
झविद्या भ्रेंधघरी दुख यामनी मे सोते ना | 
वेदों का प्रकाश ब्रह्मथि बदौलत झाज, 
विरजानन्द होते न तो दयानन्द होते ना ॥२॥॥ 

व्याकरण के मातंण्ड सस्कृत के सिन्धुवर, 

इन्दुवर  येदामृत योगी निषकामी थे! 

बटू दक्यताचा्य निपुण ब्रह्मवता वर, 

विद्याघर वर वरिध्ठान वेद गामी थे !! 
भाषं ग्रन्थ भ्रध्यापकफ महान विभूति एक, 
परिव्रजकाचाय यो सद सुख धामा थे॥ 
कौन ? कह प्रज्ञाचक्ष चक्ष दिव्य ज्ञान के थे, 
सगोट-कोपीन घारी विरजानन्द स्वामी ये ।१३॥ 

प्रजाव भूमि मे एक विभूत्रि प्रकाश सेके, 

झयतरे एक मभद्ा-वेद-विद्यावान्‌ ये! 

“सर्द भवन्तु सुस्िन सर्वे सन्‍्तु निरामया.” 

यही था हृदय में भज्य-भाव पवमान थे !! 
भारत ध्नाथ बने आय॑े बनाने भाये, 
भरदाज ऋषिकूल-कल्याण की खान थे ! 
धन्य “धनसार” देश धन्य धन्य तपोमूमि, 
कलित कर्सापुर का वत्तन महान्‌ थे | ! ४॥ 


शशि-किरणों से 

(कथिवर “प्रणव” क्षासत्रो एम०ए० प्लार्यगगर, फोरोजाबाद) 
धुषा विन्दु दे सको न यो ही शशि किरणें बदनाम हुईं ॥१॥ 
प्रबल प्रतीक्षा थी किरणों से भ्रमृत स्रोत भरेगा, 
मानवता के गठजू महल की भविकल तपन हरेगा। 
प्रगति कल्पतर महाकाव्य की, प्रविचल प्रद्धं विराम हुईं ॥२॥ 
घतुर चकोरो के चित्तों में छाई घोर उदासी, 
भक्तिभाव भरी घरा यह रहो भाज भी प्यासों। 
धाक्षाप्रो की सुघड सहेली मृगतृष्णा सी वाम हुईं॥३॥ 
भावोदधि मे उल्लासो का उठा ज्वार सा भाया, 
किन्तु तरड्रो ने पूनम में केवल शोषण पाया। 
इृदय कालमा को रेखाएं मावस की सी शाम हुईं ॥४॥ 
मनोविभाजन कालकूट को पा न पाया कोई, 
झत भाज तो महादेव भी कहा न पाया कोई। 
झालिजुत जीवन, इतिश्री से, इवासें ही सर साम हुईं ॥शा। 
कीति हसनो स्व पक्ष के यक को नही वरेगी, 
मानत की परावनता इनसे शत विद्रोह करेगी। 


सु उपसर्य झतेकार्थक है । सुम्न पद यास्कीय निषष्टु के सुख नामो में 
पठित है। इस का भत्त्वथं महषि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने यज७ 
१८।४० मन्त्र के भाष्य मे निम्नाकित किया--सु--शोमन सुम्न सुख यस्मा- 
तूस । जिस से उत्तम सुख हो वह 'सुषुम्ण' है। 
इस विशिष्ट रश्मि का पृथिवी के धत्यन्त समीपलथ लोक चन्द्रमा दे 
भनिष्ठ सम्बन्ध है। एतद्‌ विषयक प्रमाण हम निम्नाकित करते हैं-- 
“अथाप्यस्मेको रश्मिचन्द्रमस प्रति दोप्बते ।'” निरकक्‍्त शाह 
झत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ इत्था चन्द्रससो गहे । 
७0 *हँ 
(अन्न) यहा (झह ) निएचय पूर्यक (यो) गतिशील एक कप गम 
रण) को (भरमन्वत ) माना स्वीकार किया । (नाम) (80#0778 ००प5०) 
नेमन-"-मुकने प्रतिहृत कर परावतंन को (त्वष्टु ) भादित्य की (भपी-, 
ज्यम ) धन्तहित प्रन्दर स्थापित (प70८० [.2ञ८) में गई हुई प्रन्य रफ्मियों 
ने (इत्या) इस प्रकार (चन्द्रमसो ) चन्द्रमा के (ग्रहे) मण्डल में । 
अआी० स्कन्द स्वामी ने भी भपने वेद भाष्य मे लिखा है--- 
“सुबुम्गो नाम सूर्य रश्मिद्चन्द्रमस गतः झस्मयत्थात चर्डमण्छ- 
लस्य । तत प्रतिहत. सन्‌ परावृत्य ज्योत्स्नारुपेण पृथिव्यां दोष्यते ९ 
इन वचनो से यह भाव प्रभिव्यक्त होता है कि सुधुम्ध रद्िम चन्द्रमा को 
पारित तथा विवर्धित करती है। सूर्य की सहस्त्र रह्मियों में से एक मात 
यही रदिम चन्द्रमण्डल (चन्द्रगृह)से प्रतिदित होकर ( 7२९(॥८८४) परावतित 
होती है । तब प्रकाश रुप में पृथिवी मे प्रकाशित होती है । भग्य रश्मियाँ 
भन्द्रमण्डल में भन्तहित हो जाती हैं । 
प्रथत्-- चन्द्रमा की मृत्तिका इन्हें भपने में स्वायस कर लेती है। सूर्य 
की हब को 80500 कर खेने से चन्द्रमा की मिट्टी में क्या परि- 
बतन होते हैं यह तो भज्ञात है। परन्तु इतना निश्चिचत है कि 
(507) में &05070८7 मुण ध्रत्यषिक है । है इक 
चन्द्रमा की मिट्टी सूय की एक किरण को छोड़कर भस्य (रिव्वानं.. 
073) की शोषक धिद्ध दोती है, तब तो इस को ( (7४) को 0०४० 
लक (8 हक कलह 77०८०) की बाहुलय से निध्ित होनी चाहने 
क्योंकि 8870७ €९८५४० नाम की' के पृष्ठ ४१८ में 
लिया है--* 8 000८८ ० ॥080, 8 है रेब09छ 
णाड 5 #705 ” । दी कप ४ 
या हस की मिट्टी इसी प्रकार के ।कसी दूसरे भ्रदभद तस्‍्वों से विभिक 
हो ऐसी सभावना की जा सकती है। यह ख्रोज का विषय है । 
[विशेष - रदिमबाचक *“सुषुम्श” पद है झौर द्षरीरान्तगंत नाडी॥। 
वाचक *सुषम्णा ” बालक व्यवहार दोनो को सुष॒म्भक' कहते हैं। ]09 


पृ० & का धेष 
झोर ले जाना है। नई सन्तति के उच्च घरित्रनिर्माण के लिये हमें उसको 
सदा कमंशील रहने का स्वभाव करना पडेगा। उसको विश्राम प्रौर सनो- 
रजन के समय भी हमे ऐवा वातावरण तैयार करना पडेगा कि उससे भी 
उसे देश भक्ति, चशित्रिनिर्माण, झात्मविद्वास झोर राष्ट्रितता की विक्षा 
मिले। शिक्षा मे भी नैतिकता पर जोर देना पडेंगा । तभी नई पौष का 
ऊचा चरित्रनिर्माण हो सकता है । चरित्र शब्द मे वे सब भ्रावध्यक गुण 
विद्यमान हैं जो एक प्रच्छे मले ईमानदार झादमी मे होने चाहियें । चरित्र 
एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जडें भ्रवदय मनुष्य के प्रपने व्यक्तित्व मे ग्रडी 
होती हैं किन्तु जिसका विकास समाज के खुले भ्राकाश मे होता है जिसकी 
शाखायें खुली हवा मे फेलती हैं भोर जिसक फल ससार के दूसरे सोग भी 
भानन्द से खाया करते हैं। 
ऊचा चरित्र बनाने के लिये बच्चो को दबवाना तो भच्छा नहीं 

खुली छूट देना भी उचित नही | छूट द्वो किन्तु मर्यादित हो । कई बार है 
बाप अचपन से ही बच्चों में दीनता का बीज वो देते हैं। जिस बासक कहे 
माता पिता का मर्यादित प्यार हो जिसे खद गिरकर चलने का भ्रभ्याक्ष 
न डाला गया हो । इस प्रकार बालक के चरित्र निर्माण के लिमे पूरी साकं+ 
घानता रखनी प्रावदयक है ॥ ] 


श भवम्बर १६३६९ 


झत्मंजर्यादा साध्लाहिक 
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महंषि दयानन्द काशी शास्तार्थ शताब्दी 
इस भझवसर पर “प्रायंसमाज के शास्त्रार्थ महारथी” नाम से पुस्तक 
सैयार करनी है | ध्रायंधमाज के भनुमवी लेखक श्री प० शिवदयालु जी ने 
उसका सम्पादक बनना स्वीकार कर लिया है। इस सम्दन्ध में विभिन्‍न 
झीयंप्रतिमिधि समाभों, भ्रायंसमाजों तथा स्बंसाधारण में जो भी सुझाव 
और मसासा ने दे सके, अ्तिशीघ्र पण्डित जी के पास “झायें वानप्रस्था- 
खम पो० ज्यालापुर, जिला सहारनपुर” के पते पर भेजने की कृपा कर 
इस सम्बन्ध में ग्रदि कोई पुस्तक छपी हुई हो, या शास्त्रार्थ महारचियों के 
शीका, कार्म झादि के बारे में ज्ञात हो, सब मेज दें । 
--भहेन्द्र प्रताप झास्त्री समोजक 


काशी शास्त्रार्थ शताब्दी के संबंध में 
आवश्यक सूचनाएँ 
ससारोह की तिथियों में परिवतेन 
पूर्व प्रकाशित सूचनाों के भाधार पर काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समा- 


सह की तिथियां १८-२१ नवम्थर निर्धारित की गई थीं। भ्रव तिथियो 
से परिवर्तन कर दिया गया है| शताब्दी समारोह प्ब २३ दिसम्बर से 


२८ दिसम्बर ६९ तक हो गया है। हे 
(२) पुस्तक विक्रेताओों ओर प्रकाशको की दुकानें 
झास्त्रा्थ शताब्दी पर विक्रेताभों तथा प्रकाश्को को दुकानें लगाने 
को विशेष सुविधा दी जाएगी। शताब्दी पर पुस्तकों की दुकान लगाने 
याले सज्जनों से भनुरोघ है कि वे इस सम्बन्ध में भावश्यक पत्र व्यवहार 
कर धपना स्थान स्रक्षित करवा लें ताकि बाद मे उन्हें प्रसुविधा न हो । 


(३) शताब्दों कार्यालय 
आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के नारायण स्वामी भवन लखनऊ में 
शह्ावदी कार्यालय खोल दिया गया है ताकि शताब्दी सबन्धी समस्त पत्र 
व्यवहार सुममता से किया जा सके । शताब्दी समारोह सम्बन्धी पत्रों के 
शीघ्र उत्तर देते की व्यवस्था की यई है। पत्र व्यवहार करने वालो को 
लाहिए कि वे पत्र पर पूरा पता पर्थात्‌ 'काशी सास्त्रा्श्रतास्दी कार्यालय, 
मारायण स्वामी भवन, ५ सीराबाई माय, लखलभऊ--१ लिखे। 


(४) घन संग्रह के सिए नोट 
शताब्दी समारोह के लिए घन सगम्रह के १००) २५) १०) ५) व 
३) के नोट प्रकाशित किये जा रहे हैं। समस्त भार्ग समाजो को भाहिये 
थे प्पनी भावदयकताझमों से तुरन्त सूचित करें ताकि उन्हे नोट मिजवाये 
था सके । 
कृषया स्मरपफ्र रखें कि काशी शास्त्रायं शताब्यों समस्त प्रायं जगत्‌ 
की झपनी शताब्दी है। इसमें तन मत थन से पूर्ण सहयोग देना प्रत्येक 
शाार्य तरन्‍गारो का नैतिक करेंग्य है । रे 
सन्भी, काशी जास्थाय दतावदी समिति ५ भोराबाई मा्म, लखतऊ 
अबोहर में लि तथा निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन 
झायं युवक समाज श्रयोहर की शोर से इस वर्ष ऋषि निर्वाण पर्व 
(दीपावली) पर चित्र प्रदर्शनी तथा निवन्ध प्रतियोगिता का भ्ायोजन 
किया गया है। जिसका गम्तज्व जनसाधारण में फेल रहे नमन चित्रों के 
धति भनुराग दूर करके महापुरुषो, महात्माप्ो, शहीदो भादि के शिक्षा- 
भ्रद चित्र सगाने की प्रेरणा देना है। जिसके फलस्वरूप हम सब में ने ति- 
कता, राष्ट्रीयता एव सच्चे स्वाभिमान की भ्रावता बलवति होगी। 
इस बियय के प्रत्येक पाठक से हमारा निवेदन है कि बह न केवल 
झपने मकान दुकान या कार्यालय झादि से भ्वाकृतीय थित्र उतार कर 
उत्तके स्थान पर महापुरुषों के चित्र सबानें। हन प्रतियोगिताभो में भाप 
डयबितगत तथा किसी ससस्‍्था के रूप मे माम ले सकते हैं । 
इस सम्बन्ध में सदर जानकारी नीचे लिखे से मगवाई जावे । 
व्यवस्थापक, भाये युवक समाज दयानन्द कालिज क्‍्बोहर 
(क्शिव--सूचना देर से पहुंचने के कारण २६-१०-६६ वाले भंक में प्रका- 
छित नही दो तकी। --व्यवस्थापक झायंमर्यादा 


आपंसमत्ज समस्तीपुर, जि० दरभंत्रा (बिहार) 
उत्सव की तारीखो मे परवर्तेत कर दिया गया है। भब दाधषिकोत्सव 
१३ दिसम्बर से १७ दिसम्बर ६६ तक मनाया जावेगा। इस से पूर्व 
घोषित तारीख रह कर दी गई हैं। -मन्त्री आयंसमाज 
झायसमाज गोरखपुर (० प्र०) 
वाधिकोत्सव १ नवम्बर से ५ नवस्वर ६९ तक समारोह से मनाया 
जावेगा | इस समय भायंसमाज के झनेक पृज्य सन्यासी वानप्रस्थी, पण्डित 
झोर मजनोपदेशक पधार रहे हैं । --मन्त्री आार्यसमाज़ 


गोरखपुर शहर में श्रामंसभाज को प्रगति 


भायंसमाज के कार्य को बढ़ाने के लिये गोरखपुर शहर के समस्त 
धायंसमाजो की बैठक भायंसमाज गोरखपुर मे हुई। भनेक प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया भोर केन्द्रीय भायंससाज का सघटन किया गया । भागे 
लिख भ्रध्िकारी चुने गणे-प्रधान-श्री मोहनलाल जी मन्‍्त्री श्री तिलेश्वण 
प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष श्री बाबुलाल जी ।--सुरेशचन्द्र वेदालद्थार-मन्त्री 
जिला भाय॑ प्र नि सभा गोरखपुर 
झायंसमाज नारनौल (जि० महेन्द्रगढ़) 
भायंसमाज नारनौल मे कुछ समय से चले भा रहे मत भेदो को दूर 
करने के लिये ६-१०-६६ को नगर के लब्घ प्रतिष्ठ वकील चौ० भ्रजायब- 
राम जी ने अपने निवास स्थान पर स्थानीय प्रमुख भायें सज्जनो को 
भामन्त्रित किया | पारस्परिक विचार विनिमय के पश्चात सर्वेसम्मति से 
श्री जगत्‌ प्रिय थी वेदासदखुूगर जिला भाषा भ्रधिकारी को सर्वाधिकार देकर 
प्राथंना की गई कि वह सभी पक्षो से विचारों से ध्रवगत हो कर समाज के 
हित मे १९-१०-६५ को साप्ताहिक सत्सग में अ्रपना जो निर्णय प्रस्तुत 
करगे वह हम सभी को मान्य होगा। तदनुसार श्री वेदालडद्भर जी ने 
उभय पक्ष के प्रधानो के परामझे एवं सहमति से तये चुनाव होने तक 
झायंसमाज के कार्य को सुचारु रूप से सचालना निम्न सम्मिलित कार्य 
कारिणी परिषद्‌ एवं भ्न्तरज्भू सभा के घटन की घोषणा की । 
कार्यकारिणी 
प्रधान--चौ० भ्रजायबराम जी वकील, उपप्रधान-प्रो० प्रभुदयाल जी 
यादव सहायक, प्रधान-श्री हनुमान जी वकील, मन्‍्नत्री-भी प्र्धाद जी भागे, 
उपमन्‍्त्री-वंद्य हरिएचन्द्र जी, कोषाध्यक्ष-श्री गयाराम जी बकसेलर, पुस्त- 
काध्यका-ला» ब्रजलाल जी | 
झन्तरज़ी सदस्य 
प्रिसिपल श्री जगदीश भित्र क्षर्मा, श्री उदमीराम जी वकील, ला० 
देवराज जी, मा० जवाहरलाल जी भाय॑ पर्चिक, थ्रा भगवानूदास जी 
भाटिया, डाक्टर मगलसिह जो, श्रो रामेश्वर दयाल जी, महाशंय दीन- 
दयाल थी शौर मा० टेकनन्द जी मोहल्ला जोहुडन पर । 
--मा० प्रल्लादरायथ, भन्‍्त्री 
विल्लेष--प० जमतृप्रिय जी वेदालदझ्भार के इस सद्भावना पूर्ण दिये गये 
मिर्य को सभा ने स्वीकार कर लिया है । 
-भगतसिह (महाशय) उपमन्त्री भार्म प्रतिनिधि सभा पान 
आये दिवाकर (सुरीनाम) की ४० थीं जयन्ती 
झाये दिवाकर का ४० वी जयन्ती का समारोह ता० २७ सितम्बर से 
४ झक्ट्बर तक वेद यज्ञ के साथ कुशल पूर्वक मनाया गया। इसके बाद पूज्य 
महात्मा क्‍्लानन्द स्वामी जी का बेदिक प्रवचन विविधि समाजों में जोरशोर 
से हो रहा है। भ्रमी तक भायंसमाज क्वाटा, श्री सनातन धमं, भाय॑समाज 
हसु, भायंसमाज लैदेग मे वेदिक प्रवचन हो चुके हैं। महात्मा जी के वेदिक 
प्रवलननो का प्रोग्राम ता० २२ नवम्बर तक का बना है । 
इसके बाद स्वामी जी गयाता झ्ौर तिनिडाड पधारेगे । यहा 
झपना प्रचार प्रोग्राम बना कर स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
झाय॑ [दवाकर की जयन्ती विवरण मैं सा्वदेशिक सभा को पठाया हूं । 
कुछ भाषण व भ्न्य विवरण छप रहे हैं जिसे मैं भ्रापको शीघ्र पठाऊगा। 
प्रान्तिक भायंसमाज का भव्य मन्दिर का उदधाटन ता० २ नवम्बर 
को होगा भौर ८ दिवस तक वेद यज्ञ का पनुख्ठान भी हुप्ता है । 
शिवरत्न, सुरानाम (ड्च गायना ) 


री लोग 


“जायमर्धादा” साप्लाहिक १५ हनुमान्‌ रोड नई बिश्ली-३ २ नवम्बर १६६६ दुरणाव । उन १४०रखि०बैं० ही. एथ० 
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१८ प० गुरुदत विद्यार्थी जीवन 
१९१ वेदिकधम की विशेषताएँ--१० हरिदेव जो भाचाय.. १०) सेकडा 


२० पंजाब का भायंसमाज--ले० भ्रि० रामचन्द्र जावेद २०० १५ हनुमान्‌ रोड नई विल्लो-१ 


शरद ऋतु का उपहार हस्कृछ कांगड़ी फार्मेसी से ही क्यों खरीद॑ ? 
क्योंकि-- 


जा १630 है ९७ ह छगुरुकुल कांगडो फामसो विशुद्ध आमुवदिक ओोपषधि्ों का 
तर्ज, 2: निर्माण पूर्ण ध्षास्त्रोक्त ढग से तथा सबंभष्ठ उपादानों 
; हारा करती है। 

छ७षगुरुकुल कागडी फार्मसी को आय किसो व्यक्ति को जेद 
मे नहीं जाती, वरन्‌ जाप के हो बच्चों की छ्िंक्षा जादि 
पर व्यय होतो है। 

७७ क्षेगुरुकुल कांगडो फामसोहारा निर्मित औषधि क्रय करने 
पर आप जहाँ निषणय हीं भ्ेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकलता एक-एक पंसा भो राहु 
के निर्माण तथा जनता की स्रेवा में खर्च होता है । 

0७७७७इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक बौधधियों तथा तल 
आदि सम्बन्धी किसी सी खरीड के समय यगुयकुल 
कांगडी पामेसी हरिहार का नाम अवध्य ही याद रखें 


झाषपका संतोष हमारा उद्देश्य है । 


नोट ।--१ किसो भो रोगों के सम्बन्ध में पत्र द्वारा या मिल कर 
सम्मति प्राप्त करें । 
२ ग्रुल्कुल कागडी फाम्मसी की औषधियां बेचने के 
लिये नियम मुफ्त खगादें। 


झाला कार्यालय ; 


१ ६३ गली राजाकेदारनाथ, भावडो बाजाब दिल्‍लो-£६ 
ऐ गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ बिहार 


पुरुकुल् कांगड़ी फार्मेसी [हरिहार] 
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या ६ केनकयल्तलदा: (ऋग्यढद॥ 8 हक ज. 
हा धर | चत् मम पट पर 
२0 बीटा का 
व 


' आकर 


आय श्ि 


व्यामरककबाक 3 





हि 'जो त्याज्य ग्रन्थों में सत्य है उस का प्रहण क्‍यों 
नहीं करते ” (छत्तर) खो-जो उन में सत्य है सो-सो वेदादि 
सत्य शास्त्रों का है भौर जो मिथ्या है वह उन के घर का है 
वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता 
है ओ कोई इन मिथ्या प्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना भाहे तो 
मिथ्या भी उस के गले लिपट जावे इस लिये “असत्यप्रिश्नं 
सत्य दूरतस्त्याज्यमिति” स्‍्रस॒सय से युक्त प्रन्थस्थ सत्य को मी 
बेसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त भन्‍न को ॥--सत्यायप्रकाक 












“बई १ | २४ काधिक बि० २०२६, दमानत्दाव्द १४४ तदनुतार हज 5 है कि 
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. बेदमन्न्रार्थ-प्रवचन 


धुन: से एगा्ओ: अकाएवते ॥ 


धमले सन्‍्त्र में भी उसी भर्थ का प्रकाश किया है| 
इमामरते क्षरणि सीमदों न इसमध्वानं यमगास दूरात्‌। 
'झापिः पिता प्रमतिः सोस्‍्यानां भृमिरस्यधिकृस्मर्त्पानास ॥| 


बदाज:-- (इमाम्‌) बदयमाणाम्‌ 
(बर्तन ) 
विज्ञाम (भीमवः) भत्यन्त तिवार- 
बति (न: ) प्रस्माकम्‌ ( इमस ) 
शृदयमाणम्‌ (अध्वानम्‌) धर्मेमार्मम 
(यम्‌) मार्मम (मास) जानीयाम्‌ 
प्राप्नूयाम वा (दूसत्‌) विदृष्टातू 
( जापि. ) यः प्रीत्या प्राप्नोति शः 
औषिता) पालक: (प्रमति ) प्रहृष्टा 
झतियेत्य ( सोम्यानाम्‌ ) ये सोमे 
साधवः सोमानहुन्ति तेषा पदार्थानाम्‌ 
(भुमि ) थो नित्य भ्रमति (मिक 
( ऋषिहृत्‌ ) ऋषीन्‌ झ्ानवत्त 
आऋतीन ज्ञानवतो मन्त्रा् द्रष्टूनू कृपया 
ब्यामोपदेशा स्या करोति (मर्त्यानाम्‌) 

भनुध्यानाम्‌ ॥। 
झध्यय:--हे भरने विद्॑स्त्व॑ 
झ्ोस्यानां मर्त्यनामापिः पिता 
हमतिभृभिकऋ पिकृदति न इमां शर्रानि 
सौमुंदो बयं दूरादध्वोदाभतीत्यागाम 
कस्यममिगणछेम त॑ त्वं बर्य च 
शैवेमदि ॥ 
हि कब पक अनुष्या: सत्य- 
सम्भांव प्रॉप्पुमिषछन्ति तरा 

+झरषदीआयतेचा 


भ्रन्तोउतिवृरेंइपि बसत धाप्ताम ये 
किन अम्वेधी: अल कैंक 


लोभ प्राप्य 
॥ 


॥ ऋ६० १.३१.१६॥॥ 
भावाण:- हे (भग्ने) सब को 


हम) ३०० *+ कक, सहने वाले शर्योशिम विकुस्त जो भाप 


( सोस्मानाभ्‌ ) शाम्त्मपरदिमुण 
(मश्यनिम्‌ ) बम को (भाषि:) 
प्रीति से प्राप्त (पिता) भौर सर्व- 
पालक (प्रमति:) उत्तम विद्यायुक्त 
( भृमिः ) नित्य अमण करने भोर 
(ऋषिकृत ) वेदार्थ का बोध कराने 
वाले हैं तथा (न:) हमारी (इमाम) 
इस (शग्णिम) विद्यानाशक भविया 
को ( मीमृष: ) भत्यन्त दूर करने 
हारे हैं वे भाप भौर हम (यम्‌ ) जिस 
को हम लोग ( दूरात ) दूर से 
उल्लंघन कर के (भध्वानम्‌ ) धर्म- 
मार्ग के (प्रगाम) सन्मुख झावें उस 
की सेवा करें ॥ 


भावार्थ:--जब मनुष्य सत्यभाव 
से भच्छे मार्ग को उत्तम ज्ञान का 
प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग 
होने के लिये प्रीति भ्ौर जिशासा 
भर्थात्‌ उन के उपदेश जानने की 
उत्पन्न करता है इस से वे श्रद्धाल 
हुए पतान्त दृए भी असने वाे ब्रत्य- 
क्षादी योगी विड्ानाँ के समीप जाय 
उनका संग कर अर्तीष्ट सोष को 


'अप्य हो - कर धम्मात्मा होते हैं।॥। 
ईशथि बयानाद-्देदसाथ्य ) 


"झायेमर्यादी साप्ताहिक का'१० रु०) शुल्क 
हप्रेजन्नाहकर्नानये तथा अपने मत्रों को बनाइये 








दिवाली अंक 





(ओऔ० कवियर “प्रणव क्षासत्री एम. ए. फोरोबाबाद) 
दिवाली लिए दिव्य दीपक करों में भेंधेरा मिटाती चली प्रा रही है ॥ 
घमण्डी धनों ने रमासी भ्रमा को दिया योग पूरा सुहागिनि बनाया । 
भुलावे मे भले भटकते रहे ये सदा देव-मार्गों को घृंघला बनाया॥ 
किरण किन्नरी किन्तु कोमल स्वरों में 7्रभाती सी गाती चली पा रही है।१॥ 
सजी सृष्टि की सीढ़ियों में चढे नो यहाँ पीडियों ने करामात की है। 
विषय वासनाओं के झासन डिगाये यहाँ योग ने भोग को मात दी है ॥ 
निधन की भजायें भमर झात्म जय का कि डड्सू बजाती चली आ रही है।२॥ 
हुई मोन थी वेद की जो ऋचाएं उन्हें भ्राज फिर से मिली वाद्यावाणों । 
थरुगों के पिपासु हुए धन्य ध्यारे निराले कुती पी पीयूष प्राणी ॥ 
द्विजों की प्रतिष्ठा पुरानी प्रथा को संदेशा सुनाती चली श्रा रहो है।हा। 
श्रली शास्त्र-सम्मान की चारु चर्बा कि झर्चा यहां वर्ण ध्राश्रमों ने पाई । 


' हुए ब्॒धभों के सुदर्शन जनों को मानों ने मुनि स्मृति की सुस्मृति जमाई॥ 


युनों से पड़ी सो रही संस्कृति को सहेली जगाती चलो भा रही है 
झर्नादित्व प्रास्था लिए जीव, ईहवर प्रकृति कों धिली ये तरवित त्रिगेणी । 
तुला तऊ में जो तुली मान्यताएँ मिसी धर्म को हो प्रथम एक श्रेणी ॥ 
मतों की थनी जो कि मीनार ऊंजी उन्हीं को गिराती चसी प्रा रही है।& 
करोड़ों सहे कष्ट योगी न ऊसे भले जाम कोई विषेते पिला दे । 
उंसी को दयानन्द थोसने ज्ञानी सुधाथार प्यारी धरा को पिसा दे ॥ 
'प्रणव' नास्तिकों को तु ध्ं।स्तिक बना दे कि लादू चलाती चलो भा रह प्ए 
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अनोखादाप 
(भी सत्यभूषभ जो वेदालकार एस ए ) 
पीडित मानवता दुर्दम्य दानवी प्रहारों से झभिमृत, कलुषित विचारों 
सै दोलायमान, भन्धविश्वासो से विमूढ, पथआआन्त, बैषम्य के कुठाराधात 
से अ्रियमाण मानव समाज, पग-पय पर मन विधलित भ्रन्त चेतना मूछित, 
स्‍्वरलहरी विकृत, त्राहि त्राहि की करण पुकार--व्यभा, वेदता के हाहाकार 
मै मजायमान जल थल भ्रम्बर । 


नितान्त तिमिरावृत्त वेला मे नैराष्य घन कुहर जाल मे गरुग युग 
बीडित भभिश्चप्त भानव के उद्धार के लिए नैराध्य की सन्ध्या मे एक 
दीप चाहिये था जो प्रपने आलोक पुज्जसे तप पृत ज्वाला से दिव्यालोक से 
धवतरित होकर, पूर्ण श्रद्धा एव ज्ञान का सबल लेकर समष्टि की मगल 
कामना के स्नेह से भूतल के कगकण को पुन भ्रालोकित कर सके । 


दासता पराघीन॑ता भात्महीनता की निबिड पश्ूखलाझो से वह भार- 
तीय समाज, पोष-पारू श्डियो के प्राडम्बर मिथ्या विश्वासो से विवेक शून्य 
क्रुप्रथाशो से जजरीमूत जन समूह को पुन प्रानदोलित कर सन्‍्माग पर 
शाने के लिए उस दिव्य दीप दवानन्द ने झपना सवस्व बलिदान कर दिया। 
ध्रसिल घन वभव प्रतिष्ठा को ठकराकर कई बार विष पीकर भी स्नेह 
दान कर जन जन को भपने प्ालोक स भनुप्राणित कर कृताथ किया । उस 
परम तेजस्वी दीप की ज्वाला न केवल भारत में भ्पितु अमेरिका, यूरोप 
के विशाल क्षेत्रों, भ्रफ्रीका के जगलो रेगिस्तानो में भी प्रज्वलित हुई । इस 
सतत पवित्र जाज्यल्यमान ज्वाला को बुमाने के लिए भात्मीयों तथा प१२- 
कीयो की शोर से कितने ही तृफान कजावात चले, किन्तु दीपक भ्रविचल 
हप से जलता ही रहा । 


प्रनोखा भनुपम॒ दीप था वह । उसके मधुर माधुरी मूत्ति तेजस्विता, 
अचंस्विता भ्रदम्य भाकाक्षा वित्त पर हृदय पटल पर सदा के लिए अकित हो 
थई है। उसकी छाप अधिट है. मिटाए नही मिटती । दीपक बुझ चुका है, 
अर ज्योति शाइवत है, साधना बिरन्तन है। विदव के कोने कोने मे उसकी 
धालोक पुण्ज की रद्मिया विराजमान है | काल के महागत में कौन नहीं 
झमाया, किन्तु काल की गति को नया मोड देने वाले, नई क्रान्ति का शख- 
भाद करने वाले, नव जागरण के सदेशवाहक उस दीप को कोन भूस 


धबता है | ्छ 
दीप वह बुझने न पाए 
(से० भ्री सत्यभूषण” बेदालकार एस ए मई-दिल्‍्सो) 
दीप वह बुभने न पाए। 


थो कि शाध्यत साधना से, विश्व का निर्माण करने । 
प्रजवलित हो युग युगो से, भनवरत उत्थान करने ॥ 
प्रवतरित द्वो नव-प्रभा से, विससती भनुपम विभा से । 
भ्योति पुज विकीर्ण करता, पाप ताप भनन्‍्त हरता ॥ 
दैसना उसकी प्रगति क्षण भर कहो रुकने न पाए। 

दीप यह बुभने ने पाए ॥ 


एक भनुपम दीप अन्तर, में भ्रमित अभभिलाष लेकर । 

दलित पीडित मानयों को, सदयता का हाथ देकर ॥ 

विषमता जग से मिटाने, सुप्त मनुओ को जगाने। 

थो कि तिल तिलकर जला, उसकी शिखा मुकने न पाए।। 

दीप वह बुभने न पाएं॥ 
काल को भी सार ठोकर, जो बना था वीतरागी। 
दाग कर सुख-विभव सब, जिसने लगाई थी समाधि ॥ 
थो कि नव-भालोक देकर, वेद का सदेश देकर। 

काल गद्धर में समा चेतन्य नूतन भर गया है। 

पोप, पासखणष्डी न जाने, शक्ति से किस दल यया है ॥ 

धाज भी उसका सुनहली, कान्ति वह लुटने न पाए ॥ 


दीप यह बुकने ने पाए ॥ 





दिल के दीप 
दिल में वेदिक-दीप जगाले-सिठे झंधेरा धार ! 
(थरों कबि: घनसार, उपाध्यक्ष ँ्रायतमाथ पोंपड शहर ) 
अम-मूतका रहा भ्धरा, प्रविद्या-प्रावरण कछाय रहा ! 
क्यों ? भव इसमे भटक रहा है, सुपथ-सूझ न पाय रहा | / 
बढता रहे द्वष का-प्रावरण प्रमभाव, 
जगा हुप्ा था दिव्य दीप ये, जिसको भाज बुझाय रहे ! | 
झाज यही हैं जगाने वाले, चल रहे उलटी धारा । 
दिल में बेंदिक दीप जगाले मिटे झ्थरा सारा ॥१॥ 
बेदिक-दीप, जगाये ये यह, द्वधाज्ञान, हटाने को। 
भाया था वह ऋषि दयानन्द,“सत्याथं प्रकाश बढ़ाने को | ! 
जन-जन घट प्रकाश हुआ है, भावरण सभी सगांय चले ! 
यहू था ऋषिवर महामेकावी ज्योति एक जयाय चले ! ! 
जिससे भ्राज प्रकाश बढ़ा है,हुआ विमल है उजियारा । 
दिल में वेदिक दीप अगाले-मिटे अधेरा सारा ॥२॥ 
स्वय सदन में, भरा अधेरा, क्‍या ? प्रिटावे भौरों का | 
क्या ? भाशा है करते उसकी, जोर दिखावें झौरो का ! ! 
ऐसे नहीं सुधरा होगा-ठलटा धसे शभघधेरा ये ! 
भायंमातपण्डोदय, हुप्रा है, उल्लू म जाने सवेरा मे |! 
नैन खोल कर देख दीवाना, कितना पावन है प्यारा । 
दिल में बेदिक दीप अगाले-मिटे भधेरा सारा ॥४॥॥ 
मेधावी सद्‌ लक्ष्मी विराजे, बढती रहे दिव्य-ज्योति ! 
दीपक वेदमन्त्र रहे जलते, सद विचार चमके मोतों ! 
निशीय महातम छाई हुई-जिसमें यह दीप जगाले ! 
सदाचार-व्यवहार श्रेष्लोत्तम, भाग परिवार सजाले !! 
“घनसार” दीपाली जब माने, वें गौरव रहे हमारा । 
दिल में बेदिक दीप जगाले, मिटे भ्घेरा सारा ॥४॥ 


महर्षि दयानन्द के उपकार 
(थ्र० बल़्वीर व्याकरण स्ास्त्रो, भुरकुल फल्जर) 

महवि दयानन्द ने जो उपकार ससार के मानव नहीं, प्राणी सात के 
लिये किये हैं, ठन की गणना करना इन प क्तियों में सभव नहीं, उन उप- 
कारों में से कुछ का निर्देश झागे नाममात्र रूप में किया जाता है वेद के 
धाधार पर ही सत्य अ्सत्य का निश्यय करता। चार भूल सददिताएं ही गेद 
से कही जाती हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जीव का कल्यान ईदवर की 
उपासना वेद के झ्ञान भोर श्रेष्ठ कर्म करने से ही हो सकता है। 

वर्णव्यवस्था का आधार जन्म से नही किन्तु थरुण कममे स्वभाव से है। स्त्री 

झोौर छू सब्र को गेद पढ़ने का भ्रषिकार है। भनाथो, विधवाओों धौर 
पीडितो की रक्षा भौर पालन के उपाय बतलाये । 

श्राष शिक्षा ब्रह्मचयं प्रणाली का पुनरुद्धार किया । स्थात-स्थान पर 
गुरुकुल खोलने का आदेश दिया। बाल विवाह का निषेध किया। शुद्ध 
कर्म काण्ड करने के लिए सस्कारविधि पुस्तक की रचना की। गोहत्या 
बन्द करने का पूर्ण यत्न किया। इसीलिये गोकरुणा निधि पुस्तक भी 
लिखा। भछतो को समाज में समान प्रधिकार देने पर बल दिया। ऋषि 
के उपदेशो का प्रभाव देश विदेश पर सभी जभह हुआ । स्वराज्य को भोष 
सब से पूर्व ऋषि ने ही दिया । 

यहू बतलाया कि मनुष्य जाति एक है। इस के भारय भोर दस्यु दो भेद 
हैं जो कि कम के भ्ाधार पर हैं। हमारे देश का सर्व अथम नेम श्ार्ये- 
यत्त हैं। भायें लोग बाहर से नहीं भावे। राष्ट्र की रखा ब्राह्म और 
क्षात्र शक्ति मिलकर ही कर सकती है। कुरीतिमों को 4र करके समाज में 
इच्छी येतिया चलानी चाहियें। 

युवा प्रवस्था भे स्वय वर विधि से वियाह होने श्राहिये । 

सभी मत मातान्तरों की भसत्य बातो का खब्डन करके सत्य वेशमत 
पर चलने को प्रेरणा दी । 

कहा तक कहें सारा विश्व उनके ऋण से दवा पड़ा है । को उनकी 
भाज्ञाओो के प्रनुसार चलेगा-बही बढ़ेगा, चाहे किसी देश का हा । 

हमे व्रत लेता भादियें कि उनके हाशा अरदशित देटिक कचामतों इसे 
स्वय भाष रण करें शोर दुसरों को ऐसा करने के लिये उत्साहित करें। ७ 





४ 
देव दयानन्द-दिव्यदडोन 

दयानद्ध ऋषि उसी कोटि के महापुरुष हुए हैं, जिस बोटि में वत्तमान 
थ्रृष्टि के भारम्भ से ब्रह्मा से लेकर महाभारत काल के जैमिनि पयन्त ऋषि 
भुति होते प्राये थे। उन्हीं बी भांति ऋषि दयानन्द ने भी भपने मन्तव्यों 
का प्राधार घार मूल संहिताशों (ऋग्वेद, यजवेंद, सामवेद झौर भश्रथर्व॑ वेद ) 
को स्वत: प्रमाण के रूप मे स्वीकार किया। भ्न्‍्य ऋषि मुनियों के वचनों 
को वेद से भनुकूल होने पर परत: प्रमाण रूप में साक्षियत्‌ माना । ,, 


यद्यपि महाभारत के पद्चात्‌ भी विद्वान्‌ होते रहे, जिन्होंने वेदों, 
ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों, षड़ंगों और उप|ऊड्ों पर अपने भाष्य भौर 
टीकाप्नों की रचनाएं की हैं। परन्तु ये भ्र्वाचीन भाष्य एवं टीकाकार ऋषि 
कोटि के नही थे । यह तथ्य उनके रचित ग्रन्थों के पढने और मनन करने 
से स्पष्ट हो जाता है, “ऋषि” शब्द का निववंन निरक्‍त में “दर्शनात्‌” 
क्रिया से किया है-'स्नोमान ददशे” प्रर्थात्‌ जिस महापुरष ने योग द्वारा 
वृथिब्री से लेकर ईध्वर परययन्त सभी तत्वों को साक्षात्‌ क्या, वेदमन्त्रों के 
वास्तविक भ्रथों को जाना भौर उन का लोकहित के लिये प्रचार किया 
वही ऋषि पद को प्राप्त हुआ । 


झागे हम उन प्रवविन भाष्य और टीकाकारों के कुछ मन्तव्यों को 
प्ररत्तुत करते हैं भोर उनके बेदों भौर दर्शनों के विरुद्ध प्र्थों का वर्णन 
करते हैं, जिन को उन्होने ऋषियों के नाम पर व्याद्यात किया। 


१--मुक्ति से लौटकर जीव फिर ससार मे जन्म नही लेता। (२) 
मुक्ति से पूर्व सब कर्म झोर उनकी वासनाझो का नाश हो जाता है। (३) 
मुक्ति का साधन वेवल ज्ञान ही है। (४) ईश्वर भौर जीव प्रभिन्‍्न हैं। 
(३६) जीव प्रौर ईध्यर का सयोग सम्बन्ध है। (६) जीव सर्वज्ञ हो जाता 
है। भर्थात्‌ उस का ज्ञान अनन्त हो जाता है। (७) गृहस्थ मे रहता हुमा 
मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता । (८) जब तक स्त्री किसी जन्म 
से पुरुष का शरीर घारण नही करेगी भौर पुरुष होकर भी सनन्‍्यास भाश्रम 
मे नही जावेगी, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । 


(६) ईश्वर को सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से मही हो सकती | (१०) ईश्वर 
विभ है भ्रतः ईइवर मे ब्रिया नही हो सकती। (११) जीव भी स्वरूप से 
विभ है। ( १२) बे वल उपासना से ही जीव मुक्ति को पा सकता है, उस 
को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। (१३) वर्णध्यवस्था का प्राधार 
श्नन्‍्म मात्र ही है। इत्यादि अनेक प्रवेदिक प्यौर भनाषं वचन इन भाष्य 
भोर टीकाकारों की कवियों में मिलते हैं । 


/. ऋषि दयानन्द ने वेद विरुद्ध इनके मतों का स्पष्ट खण्डन करके शुद्ध 
बैंदिक मन्तव्यों को पपने ग्रन्थों मे प्रकाशित किया है। इस तथ्य को जानने 
के लिये प्रायेमर्यादा के स्वाध्यायी भाय॑ बन्धुप्रों को सत्यार्थप्रकाश, ऋणग्वे- 
दादिभाष्य भूमिका, भार्याभिविनय, सस्कारविधि और ऋषि दयानन्‍्द कृत 
बेदभाष्य को पढ़ना भौर उन पर मनन करना चाहिये । इन कुछ सम्पाद- 
कीय पंकक्‍्तयों में हम उपरि लिखित भ्रवेदिक मन्तथ्यों के खण्डन विषयक 
ऋषि के वबचनों का पूर्णतया उदधत नहीं कर सकते, क्योकि ए$- एक मन्त- 
ब्य एक-एक विस्तृत सेल की भपेक्षा रखता है। फिर भी ऋषि के वचनों 
का साररूप में दिस्दर्शत करा देना उचित समझते हैं। क्रमशः पढ़िये-- 


(१) जीव मुक्ति प्राप्त करके परान्त काल की भवधि के पदचातू देंगे 


, फिर संसार में जन्म सेता है। परान्त काल को प्रवि ३६ हजार बार 
शृष्टि गो उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रसय के काल की बराबर है भर्थात्‌ एक 
सृष्टि भौर प्रलय के काल ८ धरव ६४ करोड़ वर्ष गो ३६ हआर से गुणा 
करें, तो इतने कास तक जीव मुक्ति में झानन्द भोगकर फ़िर संसार में 
“जंस्म बेता है । 


(२) मुक्ति से पूर्व सब कम भौर वासनाएं नष्ट नहीं होती, केवत् 
दुःख़दायक कर्म भौर उन की वासनाभों का नाश होता है। जिन पुण्य 
दायक कर्मों का फल मुक्ति मे भोग लिया जाता है भौर जिन कर्मों का 
फल ससार मे ही जन्म लेकर भोगा जाता है, उन के कारण परमेश्वर पुन। 
जीव को ससार मे भेजता है। (३) मुक्ति के साधन कर्म भर ज्ञान दोनों हैं, 
केवल ज्ञान नही। ज्ञान कर्म के स्वरूप का प्रकाशक है भौर कर्म ज्ञान का 
पूरक है। (४) ईश्वर भोर जीव भपनी प्रपनी भिन्‍न सत्ता रखते हैं । 
(५) जीव भौर ईहवर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। ईइवर जीव से सूक्षम 
है। जीव चेतन सत्ता है, प्राकृत नही, भरत: ईइवर उस में व्यापक होते हुए 
भी जीव में सावयवता नही होती । (६) जीव स्वरूप से भल्प भ्ल्पज्ञ है । 
परमावधि तक ज्ञान बढ़ने पर भी जीव का ज्ञान भौर सामथ्यं प्रसीम नहीं 
हो जाता । भ्रत: जीव सर्वाज्ञ नही हो सकता और न ही उन का ज्ञान भन- 
न्त हो सकता है, हा योग।भ्यास से जीव ने मित्तिक ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्स 
करके तत्त्वन्ञ हो सकता है। एक काल मे जीव सब कुछ को नही जान 
सकता। (७) मुक्ति प्राप्ति के योग्य ज्ञान, कर्म-उपासना करता हुप्रा 
गृहस्थ भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। (८) स्त्री भी स्त्री रूप मे ही 
मुक्ति प्राप्त कर सकती है। न उस को पुरुष शरीरघारण करने की प्राव॑- 
श्यकता होती है भौर न द्वी संन्यास भाश्रम मे जाने की । वह भी शुद्ध ज्ञान 
करम को प्राप्त करती हुई मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। (६) ईइव३ 
की सिद्धि भ्ननुमान भौर शब्द प्रमाण के साथ-साथ प्रत्यक्ष प्रमाण से भी 
होती है, यदि किसी भी जीव को किसी भी अ्रवस्था में, झिसी भी काल में 
भोर किसी भी देश में प्रत्यक्ष ज्ञान न होवे तो उस को पनुमान प्रमाण भी 


नही हो सकता । (१०) ईश्वर विभु है, परन्तु चेतन होने के कारण उसमें 
क्रिया भी है। अन्यथा सृष्टि बी उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय झ्ादि क्रियाएं 
ईदवर नहीं कर सकता , (११)जीव स्वरूप से भल्प है विभ नही है। जीव 
का सब सामथ्य भल्‍्प एक देशी है, भ्तः वह विभु नही हो सकता। (१२ ) 
जीव को ज्ञान भौर कर्म दोनों के करने से मुक्त प्राप्त होनी है। उपासना 
भी ध्रान्तरिक दव्विया विशेष है ज्ञान विज्ेष नही। प्रत: कर्मोंपासना प्रविया 
होने से जड है, इस कारण ज्ञान विद्या भी मुक्ति के लिये प्रावश्यक है। 
(१३) वर्ण शब्द के भ्रथं से ही प्रकट हैं कि वर्णव्यवस्था का मूल जन्म 
नही है । जन्म से सब मनुष्य उत्पन्न होते हैं और गुण, कर्म तथा स्वभाव 
के कारण भिन्न भिन्‍न वर्णों के प्रधिकार को प्राप्त होते हैं। इत्यादि स्नेक 
झवेदिक मन्तव्यों के खण्डन भ्लौर बेदिक मन्तव्यों के मण्डनाथथ ऋषि दया* 
नन्द प्रणीत ग्रन्थों का बार-बार पारायण करते रहना चाहिये। क्योडि 
ऋषिदयानन्द वेद मन्त्रा्थ द्रष्टा, परम योगी, पूर्ण तत्त्वज्ञ और महावैज्ञानिक 
थे वह ईए्वर का प्रत्यक्ष कर चुके थे । 


राष्ट्रिय एकता का शुद्ध उपाय 


भारत सरकार यदि राष्ट्र में साम्प्रदायिक मत भेदों को प्रिटा कर 
वास्तविक एकता स्थापित करना चाहती है, तो एक सरल उपाय यह है 
कि सभी मतों धौर सम्प्रदायों के विद्वानों को एक जगह इकट्ठा करे । उन 
में परस्पर वार्तालाप कराये। शास्त्रा्थ की योजना चलाये । तथा सभी 
मतों सम्प्रदायों के तत्त्वों को जानने वालों को भी उपस्थापित करे भौर 
सभी मतों के सहयोग से (क प्रष्नावली तैयार करावें उस प्रए्नावली के 
लिखित उत्तर उन उन मर्तों के विद्वानों से लिये जायें। उस प्रइनावली में 
वे प्रइन रखे जायें जिन से प्रायः साम्प्रदायिक झगड़ें लड़े किये जाते हैं । 
स्पष्ट रूप में निवेदन करना चाहते हैं कि यही एक शुद्ध उपाय राष्ट्र 
एकता का है। राजनीतिक धभाधार पर एकता कभी नही हो सकती, जैसा 
कि हम पूर्व एक भंक सम्पादकीय स्तम्भ में लिख चुके हैं। भारत सरकाइ 
साहस करे तो यह पवित्र कार्य हो सकता है। प्रन्यथा लीपा-पोती से स्थि३ 
ऐक्य कभी नहीं हो सकते । हम पृनः कहते हैं कि इस समस्या को राज 
नीति का क्षेत्र नही बनाया जावे । -अगदेबसित्‌ सिद्धान्त क्षास्त्री 





गुरुकुल कांगड़ी के बारे में मिथ्या प्रचार 
(प० प्रियवत जो वेद चाचस्पति, उपकुलपति, 
धुरुकुल विदव विद्यालय काहूडो) 

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के बारे मे कुछ लोग तरह तरह की 
भ्रम मे डालने बाली बात फैला रहे हैं। भौर भाति भांति की मिथ्या बातें 
लिख कर गुछकुल के भ्रधिकारियो को बदनाम कर रहे हैं । यह लोग इस 
बात पर निर्भर करते हैं कि मूठ को ही बार-बार दोहराया जाता रहे तो 
शोग उसे सत्य समभने लगते हैं। श्री निगम शर्मा ने २६ प्रक्तूवर ६६ के 
मवभारत टाइम्स मे इसी प्रकार का एक वक्‍तव्य प्रकाशित कराया है । यह 
बहले भी इस पत्र मे ऐसी बातें लिखते रहे हैं । पाठकों को उनकी मिथ्या 
अंतशो से भ्रम मे नही पड़ना चाहिये। 


एक थति बार बार यह कदी जाती है कि पिछले कई मास से गुरुकल 
के भ्रधिकारियों ने कर्मचारियों को उनका वेतन नही दिया है। कुछ प्रसतुष्ट 
सोगो ने अवेघ चुनाव करा के गुदकल की एक पअवेध भोर बोगस प्रबन्ध- 
क्षत्री सभा बना कर गुदकल के अधिकारियों के लिये बेक वन्‍द करवा दिये 
हैं। नेक बन्द करवा दिये जाने के कारण गुरुकूल के भ्रधिकारों रुपया नहीं 
निकलवा पारदे हैं। जिन लोगो ने बंक बन्द करवा रखे हैं यदि वे लोग 
प्राज बेक खुलवा द तो गुरुकुल के भ्रधिकारी प्राज ही वेतन बाटने के लिये 
धद्यत हैं। श्री निगम शर्मा को मालूम है कि किन लोगो ने बेक बन्द 
क्षरवाये हैं उन्ह उन लोगो पर बेक खुलवाने के लिये जोर डालना चाहिये। 
मामला कोट में है कोट को भ्राज्ञा से बेक खुलते ही कमचारियों को वेतन 
धाट दिया जावेगा । गुरुकून के प्नधिकारियों न तो इस विकट परिध्यिति मे 
भी कुछ कछ वेतन बाटन वी व्यवस्था की है । 


इसी प्रकार कर्मचारियों के वेतनमानों की बात है। भारत सरकार ने जो 
जैतनमान स्वीकार किये है उन्हें देने मे गुरुकूल के भधिकारियों को जरा भी 
प्रापत्ति नही है | ग्रुरकल के वतमान उपकलपति पर श्री निगम शर्मा प्रादि 
जो भ्रन्य भारोप लगाते हैं वे भी सब मिथ्या हैं भौर व्यक्तिगत नाराजगी के 
कारण वे वसा करते हैं। उपकलपति ने भपनी भायु कभी कम नही लिख- 
बाई । उपक्लपति ने अफ्ती प्रोवीडेण्ट फण्ड का घन भी स्वेचसहन्ले नहीं 
लिया | भपनी पुरानी सेवा समाप्त हो जाने पर उस सेवा काल में जमा 
प्रोवीडण्ट फण्ड का धन नियमानूसार सभा के उच्चअधिकारियो की स्वीकृति 
प्त लिया है। उपकलपति के रूप मे उनका प्रोवोडेण्ट फण्ड कटता ही नही 
है। भन्‍य लोगो को भी भ्रोवीडेण्ट फण्ड का धन नियमानुसार ही दिया भया 
है। जिन दो एक कर्मचारियों को प्रोवीडेण्ड फण्ड का धन नहों दिया 
जा सका है वह बक बन्द हो जाने के कारण नही दिया जा सका | बेक 
घुलने पर दे दिया जावेगा। गरुकुल के भधिकारियों ने किसी पर कोई 
मुकदमा नहीं चला रखा उल्टा विपक्ष के श्री दीनदयातु जी शास्त्री ने एक 
मुक्हमा स्डकी में गुरुकुल के भधिकारियों पर कर रखा है। उसमे बचाव 
के लिये गुरकुल के भ्रधिकारियो को कोर्ट मे जाना पढता है। गृरुकुल के 
प्रधिकारियो द्वारा मुक्हभेबाजो मे रुपया बद्माते रहने का सवाल हो नही 
छठ्ता। 


कमचारियों को उनके प्राप्तव्य भ्रवकाश नियमानुसार भौर सुविधा- 
मुसार दिये जाते हैं। इस मे किसी प्रकार बी जाति या गुट की भावना को 
स्थान नहीं दिया जाता! एम एस सी की कक्षाएं परीक्षण के रूप में 
प्रारम्भ की गई थी । विचार था कि थोड़े खबं से ही काम चल जावेगा । 
पर प्रनुभव से पता चला कि प्रति वर्ष एक लाख से ऊपर रुपये की व्यवस्था 
किये बिना वे कक्षाएँ नही चतप्यी जा सकती । गुरुकुल भ्रपने साधनों से 
इतन भ्धिक धन की व्यवस्था नहीं कर सकता था। इस कारण प्रबन्धकर्त्री 
सभा के श्रधिकारियो के परामझ् से उक्त कक्षाएँ बन्द करनी पडी | साइस 
कालेज पहले प्रागरा और मेरठ यूनिवर्धिटियों से सम्बन्धित था। भब उसे 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के भन्तर्गत ले लिया यया है भौर यू० जी ० सी० तथा 
भारत सरकार से उसके लिये धन प्राप्त करने का प्रयत्न हो रहा है। 
करकार से घन मिल जाने पर पुन एम एस सी की कक्षाएं प्रारम्भ कर 


दो जादवी । गुरुुल में निशुक्तित कमो मो ऋति और दल के अछार परे 
नहों को जाती | कमो दिलों आर्य दे उसछो जाति नहो पूछ जाखों:। 
नियमानुसार बनी हुई चुदाव समितियाँ, जिसमें उ-उस पिएय के विशेष 
बाहर से बुलाये जाते हैं, उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करती हैं डिल्े 
व्यक्ति को अधिक बढ़िया देकर रखने की सिफारिश मी चुनाव समिति ही 
करती हैं। ऐसा सभी सस्यां में होता है । ४-५४ -- ५१८५ द््प्द्‌ 3. । 
ओऔी निगम शर्मा मे यू० जी० सी० के डिस पत्र स० एफ । १-१३ श्न्प्ड्रा 
सी डी एन का उल्सेख किया है उसक़े प्रनुतार सिक्षकेतर कर्मचारियों, 
पेड़ वृद्धि करने के सम्बन्ध मे भारत सरकार के दिखा भम्ताणय 
अयवहार भौर बातचीत चल रही है। क्योंकि उसका रुपया ब्िक्षा मे 
ते देना है शिक्षा सन्‍्त्रालय से उत्तर भाया है डि इस सम्जन्य में 
हो रहा है धकृपकुलपति धौर रजिस्ट्रार मे स्वर ऋडने बेशक सोक३ कक 
बढावे हैं । अधस्थकर्ओीं सना ने उन्हें यह वेंठन साग दिये हैं। क्वीन 
रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रवेघ नही है, वहू सबंधा बेघ है | फिर, उनकी नियुक्ति 
८ कक उपकुलप्रति ने नही की है। उनकी विवुक्ति हो बम उप- 
2 हक हिलके 30 श्री ४ सत्यत्त यो विद्धान्तालकार 
के समय र थी। ह काम घटा » | जहा: प्रा - 7 कराकर: व्दुटा> दर ] 
श्री निगम शर्मा भौर उनके साथियों को ग्ईकुल के भर्िकौरेयो 
बारे मे इस प्रकार की भिथ्या बाते फैला कर उन्हें बदनाम करने की बेष्टा 
करना शोमा नह देता छा ५ 


७ । अकसर 0 आम नम १ मरे सका न>५ मे (रूम 


३० नवस्थर तक एक नया प्राहक बनाइये 


ग्राहकों तथा पाठकों से आवश्यक निवेदन 


झायंमर्यादा १ दिसम्बर १६६८ को प्रकाशित होना भारम्म हुभा था। 
पत्त २० नवम्बर ६६ तक एक बवं पूरा हो जाबेगा। हमें प्रसन्‍नता है कि 
एक वर्ष के समय मे हो श्रार्यमर्यादा ने हिन्दी साप्वाहिक पत्रों में प्रपना 
विश्वेष स्थान बना लिया है। इसके विशेषाकों की झायंजमत्‌ के विद्वानों में 
भूरि-भूरि जलता एन सराहनों को है। पैदिकवर्भ के प्रचार'एव प्रधार के 
लिये यह भ्रावक््यक है कि हसकी ग्राहक सख्या मे वृद्धि को जावे । ध्रत हय 


झपने सभी पाठकों तथा ग्राहक महानुगावो से विनम्र निवेदन करते हैं कि 
पायंमर्यादा के नव वर्ण के उपलक्ष में एक-एक नया प्राहक बना कर १७) 
वाधिक शुल्क ३० नवम्बर तक भिजवाने को कृपा करें। नये ग्राहकों को 


इस वर्ष के “ विज्षेषाक स्वमन्तव्यामम्तव्य प्रकाश” तथा वेदाविर्भाव' 
भरेष्ट किये जावेगे। 


विनी त--जमझे 


मुफ्त 








झोक समाचार 


शी प्रहलाददत्त श्री मन्‍्त्री प्रायंसमाज नारनौल के पिता 
चोघरी श्री हेमराज जी का चार पाय दिन की बीमारी के बाद मेडिकल 
कालेज, रोहतक के हस्पताल में भ्रकस्मात्‌ ही देहावसान हो गया । स्थानीय 
प्रायेसमाज नारनौल के साप्ताहिक सत्सग के पदचातु २६-२१०-६६ को 
दिवगत प्रात्मा की शान्ति एवं सदगठ्षि के लिए परम पिता बरमात्मा से 
प्रार्थना की गई तथा एक शोक प्रस्ताव द्वारा स्वर्यीक शौसरी जी के शोक 
सन्तप्त स्वजन परिजनों को इस भ्रसह्या वज़पात को सहने तथा उनक़े 
त्यागमय जौवन से श्रेरणा लेकर देश व जाति के ह्वित के लिए अपने 
को उत्सगं कर देने के लिए प्रार्थना की गई। चॉबरो जो सजमेर 
के प्रवसर पर ऋषि दयानन्द के भादों के प्रति आकृष्ट हुए भे । तब से 
जीवन पयन्त भापने एक करमठ ऋषि भक्ति के रुप में अपना साश जीवन 
सामाजिक सेवा कओं में अपित किया । भाप कै तिधय से इस क्षेत्र को जी 
हानि हुई है वह सुगंमता से पुरी नहीं की जा सकती । रे 


_-शोकातुर__बैंद दृरिश्कमण, उपम्नो, हरिश्कन्ड, उपभरनाँ 


है भकादर १३६६ 





भपमान--रामायस का नहीं कुरआन का हुआ 


>+, 
(जौ सुरेशलितू कादियाण,डबहपु-जेड-७ १ राजा पाक हक्र घस्तो,दिल्‍ली-२४ 
+  भहपि दयानन्य रजित सत्याधें- 
प्रकाश का प्रस्य मतावलस्बियों पर 
औए स्पष्ट प्रभाव पड़ा यह था अपने- 
झपने धर्मप्रन्थों पर पुनः विचार 
करते के लिये प्रेरित करना । पुराण, 
आाईबिस झौर कुरान भादि प्रन्थों के 
आष्य-भगुवादों का अ्रदलोकन करने 
से हम सहज दही इनमें हुए परिवर्तन 
का अंभुमान लगा सकते हैं। वास्तव 
में बाईबिस झौर कुरशात की व्या- 
श्याशों में हतना झ्धिक सशोधन 
हुआ है कि हम कल्पना भी नहीं कर 
सकते कि धर्मप्रचार के सिये ईसाई- 
मुसलमानों ने हिंसा का कभी भ्राअय लिया था। ईसाई भौर सुस्लिम धर्म 
निरन्तर उदार होते जा रहे हैं जो नि:सन्देह मानव-जगत्‌ के लिये प्रसन्नता 
फ्रैयें संतोष का विषय है। परन्तु समय-समय पर कुछ पथभ्रष्ट लोग ऐसा 
कदम उठा जाते हैं जिससे धर्म का प्रशुद्धणम रूप उभर कर मनुष्यत्व को 
चुनौती दे जाता है। 
अहमदाबाद का समाचार प्रकाशित हुभा है कि जन्माष्टमी के दिन 
बहरामप्रा क्षेत्र के रामायण-पाठ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर श्री शेख ने 
पाठ करने याले श्री बाल-कृष्ण भहाराज और श्रोत्राप्नों पर लाठीचार्ज 
किया तथा रामायण को लात से ठोकर भार कर फेंक दिया। उक्त महा- 
राज तथा श्री सेवकराम टक्कर ने भनशन कर यद्यपि दस्पेक्टर महोदय 
को निलम्बित कर! दिया है परन्तु कोई भी स्वाभिमानी एवं साम्प्रदायिक 
भावना से विमुक्त व्यक्ति इतने भर से सन्तुष्ट नहीं हो जायेगा । 
निसम्बित कर देने भ्थवा उक्त भाई को दण्ड या सजा दे देने से वह 
भाव तो समाप्त नही हो सकता जिसके वशीमूत होकर यह दुष्काययं किया 
भया। न जाने मेरे प्रिय मुस्लिम भाई यह क्योंकर भूल जाते हैं कि हिन्दू 
ख्नता की श्रद्धा रामायण के प्रति उससे कम नही है जितनी कि मुस्लिम 
श्वनता की प्रस-प्रक्सा मस्जिद के प्रति। मेरी दृष्टि में यदि हिन्दू जनता 
मे रामायण के प्रति हुए प्रनादर को लेकर उस प्रकार का उग्र प्रदर्शन 
नहीं किया जैसा कि स्‍भल-प्रक्सा प्रस्तिकॉड को लेकर हुप्रा तो इसका कारण 
हिन्दुधों की धामिक सहिष्णुता है। हिन्दुओं का भादशश सनावन-काल से 
विश्व-आतृत्व की उपलब्धि रहा है भ्ौर इसकी सफलता हसी में निद्वित 
है कि वे स्वयं को सभ्य भौर सुमंस्‍्कृत रूप में विश्व-मंच पर उतारें। 
धघामिक सहिष्णता के कारण ही हिन्दु जनता को कक बार क्षोम 
झपमान के घूंट पीने पर बाध्य होना पड़ा, सत्य घमविलम्बियों की धर्म- 
गिरुद्ध ने सिर-पैर की बातों को स्वीकार करना पड़ा ओर प्रधाभिक तत्वों 
का सल कर सब्डन भी सम कर सके। इसी घामिक सहिष्णता ने हिन्दुओं 
के ध्रहिसक भाव को पराकाष्ठा पर पहुंचा कर उन्हें सकुचित स्वभाव का 
प्राणी बना दिया जिसके कारण वे प्रध-सभ्य भोर दब्यू किस्म के मनुष्य 
भाने जाने लगे। इसी घामिक सहिष्णुता के कारण वेदिक धर्म न जाने 
कितने सम्प्रदारों की क्षिबटी बन गया भर विदेशियों को दृष्टि में भार- 
सीयों के उच्च शान एवं भ्रादर्श परम्पराप्रों का महत्व नमण्य रहा । 
इतनी भारी हाति यदि हिन्दु जनता को घामिक सहिष्णुता के कारण 
छठामी पढी तो इसका कारण तो यही है कि भ्पयाद रहित सहिष्णुता को 
*हिप्दु सम्यता का मूलमूत !सद्धान्त माना हुआ है। किसी हिन्दु-धम विल- 
स्खीनेन तो भाज तक किसी पर धर्म सादने की भुष्टता की प्लोर न ही 
किशही भन्‍्य घर्मावलस्बी को धर्म से विमुल करने के लिये बाध्य किया है। 
धपयाद रुप में मदि एकाघ उदाहरण ऐसा मिल भी जाये तो उसे हिन्दु- 
बर्म को मूल-भावना के विपरीत ही समझा जाता है। यह निदिखत रूप 
से कहा जा सकता है कि हिन्दु-धर्म में किसी स्यगित पर बलातू भर्म लादने 
का ने तो उपदेश दिया मंगा है भोर न ही प्रेरणा । 
ऐसा इस कारण सम्भव हो पका कि भारत में धर्म को आत्मा का 
विनय मात कर अ्रहुण किया गया। मनुष्य को धर्म की भोर ग्राकधित 





भिरमकामी, 


झायत्रयाँदा! सा्याहिक ्‌ 





करने के जितने भी ढोंग भाज हिन्दु-धर्म में प्रचलित हैं उनका भारम्भिक-कास 
में भ्रस्तित्व नहीं था। उस समाज के मनुष्य प्रात्मप्रेरणा से शान-मिक्षा लेने 
हेतु महात्माभों की धारण में जाते थे । उस काल में धर्म को उदरपूति का 
साधन बनाना कोई जानता ही न था । 
महाभारत युद्धोपरान्त ही जबकि शिक्षा का घोर ह्ास हुआ भोर 
जनता का बौद्धिक स्तर नीचे गिर गया ते ढॉग श्रपना प्रस्तित्व कायम 
रखने में सफल हुए। पझ्नताय॑ लोगों से समझौते के कारण जो भ्ननाय पर- 
म्पराएँ भायों में मिल कर उसे हिन्दु भ्रथवा पौराणिक धर्म बना बेठी, वे 
वैदिक धर्म बी मौलिक विश्वेषताएँ नहीं मानी जा सकती। विदेशी भाक़- 
मर्णो ने भी विशुद्ध बेदिक धर्म से विघटन की स्थिति उत्पन्न को, परन्तु 
दयानन्द जी मद्दाराज की कृपा से वेदिक-घर्म का विशुद्ध रूप भाज हमारे 
सामने है। भस्तु झारम्भ से ही मनध्य द्वारा स्थापित विचारों, प्ास्थाग्रों 
झौर परम्पराप्रों में परिवर्तन होता प्राया है भनेक झाचायों एवं महा- 
त्माओं ने धर्म को अपनी बुढ़ि द्वारा परिभाषा मे बाँघने का प्रयत्न किया, 
तो भी मूलभूत उद्देश्य सब का समान रहा। किन्तु ऐसा कहीं नहीं 
हुआ कि अभ्पने मत को सिद्धान्त बनाने के लिए प्रथवा प्रपने विचारों 
को दूसरे में ठुसने के लिये हिसा का मार्ग अपनाया गया हो । 
पद्चिम के विदेशी आाक़ान्ता लोगों ने ही सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप में तलवार 
की धार पर धर्म को झारूढ किया। ऐसा विद्वानों का कथन है कि इस्लाम 
धर्म के प्रारम्मिक खलीफाओं के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे मे 
कुरप्रान रहती थी । महात्मा यीशु भौर जरथस्त्र के भ्नुयायियों ने भी इसी 
प्रकार हिसा से समझौता किया। 
भाज स्थिति बदल चकी है और उन सम्प्रदायों के लोग उदारता हे 
काम ले रहे हैं। फिर भी कही कहीं ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया जाता है, 
जिससे मानवता सिहर उठती है भौर धर्म कलुषित हो जाता है। भ्रक 
अकक्‍सा की लज्जास्पद घटना के समाचारों दी स्याही प्रभी सूखने भी नहीं 
पाई थी कि एक मतान्ध भावक मुस्लिम ने रामायण पर पदप्रहार कर मुह- 
म्मद सलल० का झाशीर्वाद प्राप्त करना चाहा । 
विचारणीय बात यह है कि एक घमविलम्बी का दूसरे धर्मावलम्बियों 
के प्रति मानवीय व्यवहार का माप दण्ड क्‍या होवे ? हम मुस्लिम भाईयों 
से यह नहों पूछना चाहते हैं कि श्री शेख ने क्या सोचकर रामायण का 
झपमान किया, किन्तु करवद्ध हो यह झवश्य पूछना चाहेंगे कि क्या इस 
भसमभ्य $त्य का कुरझान समर्थन करती है ? मुस्लिम जनता से हम यद्द नहीं 
जानना चाहते कि उनके एक भाई ने रामायण पर वक दृष्टि क्योंकर ढाली 
किन्तु उनसे यह जानने का भाग्रह अवश्य करेंगे कि क्या कुरआन यह भादेश 
देती है कि उसके स्‍भ्तिरिक््र जहां कही भी ज्ञान है, वह शान ने हो$३ 
भ्रज्ञान है? मुस्लिम भाईयों से हम यह प्रइन नहीं करते कि उनके एक 
मतान्ध भाई ने रामायण पर पदप्रहार कर कौनसी विजय-सश्री प्राप्त करलो 
परन्तु हम यह जानने के जिज्ञासुक हैं कि क्या कुरभान अपने प्रनुयायियों 
के बौद्धिक-स्तर को ऊंचा उठाने में कही तक सफल सिद्ध हुई है ? मुत्लिम 
भाईयों से हम यह भ्राग्रह नही करते कि वे हमें बतायें कि उनके एक बन्घु 
के हृदय मे रामायण के प्रति भ्नादर का भाव कैसे उत्पन्न हुमा किन्तु 
हमारी उनसे सानुरोध प्रार्थना है कि वे हमें इस तथ्य से भ्रवगत करायें कि 
इस प्रकार का झमानवीय व्यवहार एक घर्मशील मानव पर क्‍या स्वस्थ 
प्रभाव डाल सकेगा ? झौर कया ऐसे व्यवहार की दुराशा कुरभान से भी रखी 
जा सकती ? 
हमे खेद है कि एक भोर तो मुस्लिम साहित्य प्रपनी उदारता का 
ढिदो रा पीट रहा है तथा दूसरी झोर मुस्लिम भाई इस प्रकार के भौचित्य- 
हीत कदम उठाने में भी संकोच नहीं करते, मितव्ययता भ्रथवा कृपणता 
से काम नहीं लेते । इससे तो यही सिद्ध होता है कि कथनी भौर करनी 
क्रमश: भाकाश-पाताल को छू रहे हैं। इस भ्रन्तर को जब तक मिटाया 
नहीं जाता तब तक दिल का मेल कंसे छूटेया ? काफिर भौर जिहाद के 
रूढीवादी भ्र्थों से मुस्लिम साहित्य ने यद्यपि निजात पाने का प्रयत्न किया 
है परन्तु कुछ मुस्लिम भाई इस उदारवादी दृष्टिकोण को काफिराना समझ 
कर इसके विर्द्ध ही जिहाद छेड़ने पर तुले हुए से प्रतीत होते हैं। इन विध- 
टनकारी तत्वों से धर्म को रक्षा कंसे हो यह विद्वानों को परामझ्ध द्वारा 
निर्णय सेना चाहिए । 
क्षेष पृ० १२ पर 


महाधषि और देश का आथिक विकास 

(भाचाय प्रियवत जी वेदबाथस्पति उपकुलपति ग्ुदकुल कांयडों विश्वविद्यालय ) 
महधि दयानन्द मनुष्यों के तीनो ल्न्दा 

ब्रकार के दु खो को मिटा कर उन्हे 
पूर्ण सुसी बनाना चाहते थे। भाध्या- 
ल्मिक, भाधिदेविक और प्राधिमो- 
तिक यह तीन प्रकार के दु ख प्राणियों 
को सताते रहते हैं। दु लो को यह 
तीन मोटी श्रेणिया हैं। इन तीनो 
अणियो की श्रलग पभ्रलग पनेक शाला 
प्रशाखाए हो जातो हैं। भोर इस 
प्रकार प्राणी अनेक प्रकार के दु सो 
मैं फसते रहते हैंजिन से उनका 
जोवन भशान्त रहता है भोर भांति हे * 5 
भाति के कष्ट भोगता रहता है। > 
महधि दयानन्द मनुष्यों के इन सभी श्रकार के दुखों और कष्टो को दूर 
करके उन्हें सदा भानन्द की गया भे गोते लगाते हुए देखना चाहते थे । 
ऋषि ने वेदादि शास्त्रों के भाधार पर अपने सत्यायंप्रकाश भादि ग्रन्थों 
मैं जो कल्याणकारी उपदेश दिये हैं, यदि मनुष्य उनके अनुसार अपना 
धीवन बिताने लग जायें तो उनके जीवन भे से सभी प्रकार के दुख दूर 
हो सकते हैं भौर उनके जीवन में सदा भ्रानन्द ही भानन्द की घारा बहती 
रह सकती है। ऋषि यह चाहते थे कि मनुष्य के जीवन मे किसी प्रकार 
का पाप और प्रधर्म न रहे, उसका जीवन पूर्ण रूप से पवित्र हो जिसके 
कारण वह प्रपना यहा का जीवन पूर्ण सुख मे बिता सके तथा मरने के बाद 
पझोक्ष में जाकर परमानन्द को प्राप्त कर सके | ऋषि ने यह झादकझे स्थिति 
कैसे प्राप्त की जा सकती है इसके क्रियात्मक उपाय भी बताते हैं। इन 
हपायो को जानने के लिये हमे ऋषि के ग्रन्थ पढने चाहियें । 


स्रोदुस हमे पत्रमृतो से बने पदार्थों की कमी से प्राप्त होते हैं भ्रववा 
झ्ूसरे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं उन दु खो को भाषिभौतिक दु.स कहते 
हैं पहनने को पर्याप्त वस्त्र ने मिल सकना, रहने को सकान न होना, खाने 
कै लिये भोजन उपनब्ध न हो सकना, रोगी होने पर दया प्राप्त न हो 
खकना आदि पश्राधिभोतिक दु ल हैं । दूसरे शब्दो मे निधंनता शोर भरीबी 
के कारण प्राप्त होने वाले दुख भी एक प्रकार के भाधिभोतिक दु श हैं, 
यों भाधिमौतिक दु ख झौर भी भनेक तरह के होते हैं । ऋषि दयाभन्द ने देश 
के एक कोने से दूसरे कोने सक झनेक बार अ्रमण किया था। उनका देश 
की सर्वे साधारण जनता से व्यापक सम्पर्क रहता था झौर उन्होने जनता 
की स्थिति को गहराई से अनुभव किया था। उन्होने विदेशी राज के कारण 
अनता भें फेली प्रसीम निर्धनता के कृष्टदायक परिणामों को भपनी झाखों 
से देखा था। देश वो सर्वताधारण जनता बी जो दयनीय दशा निर्घनता 
के कारण हो रही थी ऋषि उससे विचलित हो उठे थे ॥ एक बार ऋषि 
गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे उसी समय एक देयी फटे पुराने चीयडे 
पहने हुए वहा आई, उसकी गोद में एक मरा हुआ बालक था । उस देवी 
मे उस बालक को गगा मे प्रवाहित कर दिया परन्सु जिस कपड़े में बालके 
के शय को लपेट रखा था वह कपडा उसने नालक के शव पर से उतार 
लिया। ऋषि यह देख कर प्ाइधर्यान्तित हुए भौर उन्होंने उस देवी से पूछा 
कि माता | तुमने शव पर से कपडा क्‍यों उतार लिया ? उसे शव के साथ ही 
नदी में क्यो नही प्रवाहित किया । देवी ने उत्तर दिया कि बाबा जी | मैं 
बडी गरीब हू। मैं अपने बच्चे के लिये कफ़न का कपड़ा नहीं खरीद सकतौ 
थी। मैंने प्रपनी फटी पुरानी घोती ही भ्ाधी फाड कर मृत बालक को 
डसमे लपेट लिया । शव को मैंने प्रवाहित कर दिया है पर झपनी भाधी 
धोती बचा लो है उसे सीकर घोती पूरी करके, फिर मैं झपनी लाज ढकूगी। 
ऋषि यह देख झौर सुन कर स्तब्ध रह गये थे । ऋषि ने निर्धनता को 
इस प्रकार के दहला देने वाले दुएय अनेक बार झोर देश के कोमे-कोने मैं 
मेड ये । 
ऋति ने अपने वेद भाष्य भादि विविध ग्रन्थों में मनष्यों की व्यक्तिमत 
धौर सामूदिक या सामाजिक रूप में भ्राधिक स्थिति को उन्नत करने के 
सम्बन्ध में भरतेंक उपायो का उल्लेख किया है। कृषि भौर व्यवसायों की 
उम्नति करके व्यक्ति शोर समाज की झाविक स्थिति को उत्तम बनाने के 
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है नकवरं १३३३ 





किसान 


अचओयोगोन्ड पाण्टेय के, 
व्यायाम विश्ारथ, 

शाम लखोंलिया डा० भरथाँक, 
जिला बलिया (उ० ॥० )3 


के 





शखल-सुणकर होता है लेद-तुमम जन्मादिक का भेद, 
यह अखूत है, कह है मौथ, किया विभाजन सबके जीच, 
हैं क्यम यह भी भण्छी कत, कहो कभी न भिन्न हर मात, 
तजो हृदय से यह प्याचार, कुछ सोनो कुछ करो विचार ।। 
कुछ तुममे से ऐसे लोग, जो नित करते हैं नव ढोम, 
ठगते सबको सीधा जान, समझ रखा तुमको भ्रज्ञान, 
रच रच फर नित नये उपाय, करते तुम पर सब भन्याय, 
होते उनके तुम्ही शिकार, कुछ सोचो कुछ करो विचार ॥॥ २ ॥। 
वेद-शास्त्र का तनिक न ज्ञान, पर बनते निज को विद्वान, 
पढ़ पुराण-वायबिल-कुरान, प्राप्त किया सारा भ्रशान, 
ऐसे ही प्रज्ञा से दीन, होते गुरूपद पर झास्ीन, 
करते सबको उसी प्रकार, कुछ सोचो कुछ करो विचार ॥ ३ ।॥ 
अन्य और जिनमें भ्विवेक, एक नहीं हैं, कई भनेक, 
शुद स्लेज्छ, नीच, गुभहीन, इन पर करना नही यकीन, 
जब तुममे हैं ऐसे लोग, फिर फैलेगा कैसा रोग * 
करो सतत उसका उपचार, कुछ सोचो कुछ करो विचार।। ४ ४ 
जगन्नियन्ता है! मभवन, दो सबको तुम ऐसा शाम, 
होवें जम में नहीं कुकक, सबका हो बस पेदिक घम्म 
करें सभी जन भित सत्कायें, वेद-ज्ञान-पूरित हों भागे, 
यही प्रचणुना आरम्बार, कुछ सोचो कुछ करो विचार | ५॥ 
विशेष-- भी प० योगीन्द्र जी पाण्डेय सुशिक्षित योग्य विढांनू लेखक 
है। भाग 'मर्यादा' के लिए आपने “किसान” वग को कुरीतियो से दूर हटा 
कर सन्मा्म पर चलने की झपनी श्रृद्वुला बद्ध उत्तम कविता द्वारा भेरित 
किया है। यह कविता प्रसग इस माला का भ्रस्तिम मणि है। हमें थी 
पाध्डेय जी के प्रति भायंमर्वादा के द्वारा हादिक प्रामार प्रकट करते हैं। 
झाशा है, इसी प्रकार झायंमयौदा' पर कपा बनवायें रखेंगे । 
_  ॒विनीत--जगदेबलिह सिटास्ती शास्त्री, सम्पादक ] सिद्धास्ती शास्त्री, सम्पादक 


सम्बन्ध मे ऋषि ने अपने प्रम्थों मे बडे उत्तम उपदेश किये हैं। करायप उप> 
देशों शक ही सौमित नहीं रहे यें, इस सम्यन्ध में क्रियात्सेंक परम भी उससे 
रहे थे, थे भारत में विविध प्रकार के स्येगंताय झोर कारणाने खोलने के 
के सम्बन्ध में मी सोंथ रहे ने । ने इसके लिये विंदेशों से प्र व्यवहार फेरवे 
की बांत भी शोच रहे मे। भर्मनी के ऐक अतिच्टित विहाभ्‌ डा७ वोच 
भंहोंदव से उन्होंने पत्र व्यवद्धार भी अारम्म कर दिशा था । ऋषि को 
विचार था कि भारत से कुछ युवकों को जबेंगी मेज कर उन्हें कोई उचोगे 
पिखाये जायें, मिन्‍्हें वापस झाकर के भरते में चाम्‌ करें सतोर वेश की 
झाथिक स्थिति को उन्नत फरनें को कार्य करें। रा० भीस महोदय ने ऋषि 
को सलाह दी थी कि पहले भारत में भढियों का एक कारखाना भारण्ये 
करना ठीक होगा। ऋषि ओर ढा० बीस जहोदय का पत्र आधार अभी 
अल ही रहा था कि ऋषि शोगी पढ़े गये शोर उनका वेहास्त हो गया २ 
आदि ऋषि कुछ भषं भोर जीवित॑ रह पाते ठो ये देश की अधिक स्थिति 
को उन्नत करते को दिशा में जो भो कुछ कर खाते उसे देख कर जीन 
भर्चाम्मित रह भते ! 

ऋषि की प्रतिमा निराती थीं । शयकी प्रतिना की भहि सभी दिक्ाजं 
5 थी। वेप्मशुष्य जीवन के हर दके सी पहकुतों पर विकार करते जे सोट 
सन्‍्हें सुधारने भोर उत्मत करने के कंवाय भतार ये! सदि इय अर ्षण एकयी 
हक पर चसने का श्रत मे में हो हमारे श्रम स्मेश दूर शो 
सकते हैं। (2) 


तक 


न्त्करि 
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प्रकाशोपासना और झात्म-निरोक्षरा 
(शो पष्चित अगत्कुमार झास्त्री “साधु सोमतोर्थ” श्ार्योपदेशक, 
२९ एू, रामनगर, नई देहंलो-२५) 
५--मैं भही चाहता कि बोई मुझे 
लिराशायादी कदढ़े। मैं मही जानता कि 
इस फेख को पढ़ने के बाद बोई मेरें 
जिश्वय मे अपली क्या धारणा बनागेगा ? 
अब मैं लगभग भट्ट रह वर्ष का था, तभी 
धार्यंसमाज के सम्पर्क में भ्राने का अवसर 
झु्भ मिला था। भ्रायंसमाज क्‍या है ? 
बह जानने में पर्याप्त समय छगा । कोई 
कहता था-भायंसमाज गह है, कोई 
कहता था--वहू | कोई कहता था-- 
पैसा है, भायंस्माज, कोई कहता था-- 
शैंसा । 
२--मैं विनम्रता पूर्वक भपने भनुभण के आधार पर गह प्रगट करना 
लाहता हूँ कि आयंसमाज के विशुद्ध स्वरूप के देखने भौर उसके मुख्य 
#वेस को समझने में बहुत-से लोभ उसी प्रकार से विश्वम ग्रस्त हो गये हैं, 
जिस प्रकार से कि प्रसिद्ध कहानी के चार भनन्‍धे हाथी के वास्तविक स्वरूप 
को समझने मे विश्वम ग्रस्त शोर असमर्थ हो गये थे, धौर फिर एक दूसरे 
को अनजान कहने लगे थे । 
३--शुछ लोग जोश में होश को लो येठे भौर, विज्षम से पड गये। 
कुछ लोगो ने अपने किसी विशेष स्थार्थ भी सिद्धि के लिये झ्रायसमाज को 
झअवसे किसी मन चाहे रूप में विजित करना चाह | किसी ने भ्रपनी भल्प- 
शति सति के झनुसार भत्यंसभाज को एक साधारण सुधारक--लहर के रुपमें 
हैंखा । किसी ने प्रार्यसमाज की किसी एक धच्छी बात को स्वीकारा, शौर, 
इर्मंस्भाज की भ्रस्य विशेषताशों को भूलाकर अथवा शभनदेसशा-सा करके, 
ऋंप्ी पसन्द की उस एक विशेष बात में ही सीमित कर दिया। ऐसी भी 
हुआ कि ससय-समय पर कुछ सेव अपने झाप को ही अभय सब से बढ़त 
बेह-भक्त, ऋषि-भक्‍त भ्रौर सच्चा आर्य भुरुष अ्रकट करते रहे । 
४--महूवि दग्रातन्‍द सरस्वती के जीक्न शौर उनके जीवन के मुख्य 
शहेश्य को समझने मै मेरे सामने वे सभी कठिनाइया भाई, जो कि झाय॑- 
खमाज के स्वरुप भौर ध्येय को समभने में भ्राती रही तथापि यह बताना 
दैरो कसंव्य हैं कि मह॒थि दमानन्द सरस्वती के विषय मे बिश्लेष जानकारी 
बाप्त करने का भवसर मेरे जीवन में सभी भावा था, जब कि प्रायंसमाज 
प्लौर उसके सिदधान्तो का कुछ-कुछ परिचय मुझे मिल चुका था धौर, मेँ 
ऊपर भ्रायंतमाजी-पन का गहरा रव चढ़ का ्तो 
१--इस समय मेरी भाधु ५७ वंध की है। मैंने झपने जीवन का € 
समथ धौर भ्रम भागेसमाज के स्वरूप भौर उसके ध्येय को जानने पर 
अंहबि दयासन्द ली के जीवन एवं उनके मुख्य उदंद्य को समझ 
' शनाया है। झपने इस प्रयास में मैं एक ध्रपना पूरा समय लगाने कृत्त 
धायोपदेर्षक भी धर्म चुके हैं भौर भाग सेलक भी | किसी भन्य झान्द+ये 
के विचार-भीरी ते मुँस्रे भपनी भोर ऐंसां भाकधित नहीं किया जैसार 
झार्यंसमाज में । इसी प्रकार॑ किसी पधंत्य मेहॉपुरवे से भी सुर्क अपनी भर 
अकॉयेत गहों डिंयां, जैती कि भहति देवानस्दे सरस्वती में 
६--मैंने ससार के विभिन्न मत-मंततान्तरों की अध्ययन पुणे ससेग्गतो 
के साथ किना है भोर उ्नके विदय ने विस्तार के साथ बहुत कुछ लिखा 
शी है ९ मैंने रस्‍्स, झण्ण, महावीर, चुढ़, भ्रशोक, ईसा; मुहम्मद, कैबीर, 
अरणक, दकायाद, रास-कृष्ण प्रणहत, विवेकाभन्क रामतीय, बान्वी, 
आवधरकर, मोसगल्कर, कार्समाग्, चामगण, कुक रात भोर देवी जोन भाफ 
हक के जीवन-जरिन समय-समय पर लिखे भौर ये हपते भी रहे । मैंने 
अडुत-से भारतीय भौर विदेशी कीरो, महापुरुषों, सुधारको, मत-पन्जे- 
अव्सकों और साहित्यकारों के जीवन-भरित्र एवं श्रण्ष और इतिहास भी 
अक्षापुर्णनक पड़े और समझे । पुर भार्मोपदेशक धौर लाये साहित्यकार के 
कप में विभिन्‍्य धायिक एक साप्राजिक प्रमतियों का भ्रध्ययन करना मेरा 
शक धायश्यक करोंव्य भी था, शधिकार भी तथापि ऐसा कमी नहीं हुभा 
आंब कि मेरे प्राम-समांज-प्रेम में प्रथदा मेरे सहयि दबानन्द सरस्वती के 
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झनुगमन के उत्साह में कभी कोई ढील प्लाई हो । मह बात मैं अपने हृदय 
को भली साति टटोल कर, भोर, झपने सम्पूर्ण जीवन-क्रम का सम्यर 
विचार करके लिख रहा हू । इसमें मेरी बनावट कछ भी नहोीं है। 
७--गद्धपि मेरा जीवन श्ायंसमाज झौर महर्षि दयानन्द के विषय में 
झधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने, उनके मुख्य उदय को समझने भौर 


झपती समझ एवं शक्ति के प्रनुसार स्‍प्रायंसथाज के विद्धान्तों तथा महदथि 


दयानन्द के मन्तष्यो का प्रचार और व्यवहार करने मे ही बीता है भोौर 


के व्यतीत हो रहा है, तथापि मैं ऐसा कहने वा लिखने की (्पिति में 
की नहीं हू कि मेने भायसमाज भौर महथि दयानन्द के विषय मे सन कुछ जान 


लिया है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि जो कुछ मैंने जाना, बद्ढी पूर्णतया 
ठीक है। भपनी झल्वगति मति के कारण, झपनी जानकारी मे त्रृटियों की 
सम्मावना को मैं स्वीकार करता हूँ । फिर भी मैं यह नही चाहता कि कोई 
मेरी ईमानदारी पर किसी प्रकार का सन्देह करे । 

--समय-समय पर मेरे जीवन में भी पारिवारिक, 
झाथिक, सामाजिक, व्यावसा।यक झौर कानूनी भेद से कई प्रकार की 
कठिनाइया भाई थी । के की कृपा से मैं अपने जीवन के सभी क्षत्रों में 
ऐसी सफलता प्राप्त की है, जिस पर भरुझे सन्तोष है। भायंसमाज के 
सिद्धान्तो की जानकारी भायंपुरुषों का ससगें भौर सहयोग एव मह॒वि 
दयानन्द सरस्वतती जी का जीवन मेरे लिये निरन्तर ही ज्योतिस्तम्भ का 
काम करता रहा है । यहा भपनी जीवन कथा लिखना मेरा स्‍झभिप्राय नहीं 
एक पुराने भाय पिदेशक के रूप में यह मेरा विनञ्जतापूर्ण भात्म-निवेदन है 

है--मैं फिर लिखता हूँ भ्रायंसमाज भोर महृषि दयानन्द के सम्पर्क में 
झाकर मैंने धर्म प्रचार तथा समाज सेथा को ही भ्रपने जीवन का लक्ष्य 
बनाया भा । प्रभु की कृपो से ओमहयानन्दोपदेशक विद्यालय गुरुदतत भवन 
लाहौर मे पूज्यपाद श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द थी महाराज के घरणों में रहे 
कर झावदमक तैयारी करने का श्वसर भी मुे मिला भा । जंसे मेरे धन्य 
सेकडो गुरु भाई विभिन्‍न सेवी क्षेत्रों में विभिन्‍ने प्रकार के सेवा कार्य कर 
रहे हैं, उसी प्रकार मैं भो श्रमत्नशील हूँ। मैंने पैसे को कभी भी झपेनो 
मुस्य-उहं दव नहीं बनाना था। फिर भी मैंने देश! कि गरीबी भोर नि्घंनता 


श्षे 


[ भी सहधि दयातन्द सरस्वती के खोबन को एक घटना ] 


“ब्रह्मचर्य की 
अदूमुत शक्ति” 
७ 


भी हस्मादान शा, 
कबि कुटोर कुरडायां (राजस्थान) 


बालघर में एक दिवस को धटना प्राज सुनाता हू। 
विश्य यन्द्य महृथि जीवन की दिव्य झाँकी दरषाता हू।। 
विक्रमासह की सदिच्छा से देख गुरु भक्ति प्रधिकाई। 
श्रुति सम्मत यथार्थ ऋषि ने ब्रह्मणय की महिमा गाई ॥ 
बत्किचित नही मिथ्या इस में समझो सत्यमेव शास्त्रोक्त । 
किन्तु ठर सतुष्ट हुवा नही सुन सरदार कथन उपरोक्त ॥ 
सत्सग के पदचात्‌ लोग सब जाने लगे हव॑ के साथ । 
जला उठकर विक्रमसिह भी झुका ऋषि को सादर माथ ॥ 
कोअबान हेरान हो गया टस से मस नहीं होते घोड़े । 
झैते नहीं नाम बढ़ने का छिन-हिनात वही खाकर कोड ।। 
बेठा स्वय सरदार बरधी मे सुड-उसमे पीछे को देखा। 
लड़ ऋषि पकडे गाड़ी को पूरा हुवा हृदय का लेखा ॥ 
बाय प्रत्यक्ष प्रमाज अपूर्व चकित हो गये कोटिश व्यक्ति ॥ 
कहने लगा भ्रम्ब निज मूल से- ' ब्रह्मचयं को भदभुत शक्ति ॥ 
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॥ गकाओंर १३६8 


देदिक योगाश्रम झुफताल जिला भुअश्करमजर 

भगा के ती्य धाम में भगा समान के मेले के भ्रवतर पते 
बेदिक योगाश्रम के विशाज़ प्रागण से १८ से २३ नवस्वर १६६६ ई० तक 
विशाल भाये महासम्मेलन बडी धूम धाम से सम्पस्ध होता ! जिसमें अनेक 
उच्चकोटि के नेता, विद्वान, महात्मा तथा ग्रायक प्यार रहे हैं। इस समय 
ऋग्वेद से महायश्ष योगाभ्मास प्रश्षिक्षण तथा भनेक सम्मेलन होगे । 

मौट --भोजन भौर ठहरने की व्यवस्था भ्राश्मम की भोर से रहेगी । 
ऋतु धनुसार वस्त्र, पात्र श्रादि साथ सावें+ निवेदक --बलदेव ने ष्टिक 





पृ० ३ का स्षेष 
हम यह सभझने में निताम्त स्ससम्े हैं कि रामायण में ऐसा कोमसा 
स्थल है जिससे मुस्लिम भाईयों के थामिक भषिकारों का हनन होता है 
या उनकी धासिक साबना को भाभात पहुँचता है । महर्षि दयानन्द ते 
मुसलमानों की भलाई हेतु मान लेते हैं कि कुरान के मत को शासोचना 
की, परन्तु रामायण तो दुरशझान के प्रविर्माव से पूर्व हो प्रस्तित्व में भा चुकी 
थी, तय इससे चिढ़ किस बात की ? 


रामायण को मुस्लिम भाईयों ने किस कारण उपेक्षित श्रमझा है ? 
क्या रामायण पर इस कारण पदप्रहार हुआ कि इसमें माँ-बेटे, पिता- 
पुत्र, भाषाय शिष्य, भाई भाई, पति-पत्मी मित्र ।मत्र, देवर-माभी, सास- 
बहू भादि के पावन सम्बन्धों का यश्ोगान हुआा है ? 


मानवीय दृष्टिकोण को महत्ता देकर यदि हम इस भ्रशोमाजनक भटना 
पर धैयें से विचार करें तो भ्रन्ततोमत्वा यही निर्णय निकलेगा कि क्षेख 
साहब ने पदप्रहार द्वारा रामायण का नहों प्रत्युत कुरभान का ही भपमान 
किया है। ऐसा निकृष्ट जीवन ब्यतीत करने वाले प्राणी यदि अलझगसा 
झस्निकाँड पर विलाप करते हैं तो उसे हास्यास्पद ही माना जायेगा। यो 
घमविलस्बी किसी भन्‍य धमविलम्बी की धार्मिक भावना को ठेस पहुभाने 
का दुष्प्रयास करता है उसे यह नेतिक भ्रधिकार भाप्त नहीं हो सकता कि 
यह स्वय भी उस स्थिति मे पडकर झासमान छिर पर उठासे झौर क्रोषा- 
वेश मे धरती को फाड डालने का दम भरे । 


अन्त में मुस्लिम जनता से हमारा विनअ निवेदन है कि बह कोई ऐसा 
प्रयास करे जिससे इस प्रकार की निलेज्ज घटनाप्रो की पुनरावृति भविष्य 
में न होने पाये। सौहादंपूर्ण वातावरण में ही धर्म को व्यावद्ारिक जीवन 
में उतारा जा सकता है । ऐसी घटनाप्रो से तताव भौर फिर इस तनाव से 
सघय् उत्पन्न होता है जिससे धर्म की पवित्रता वर आँच भाती है भौर धर्म 
"रा विव्व-अतुत्व स्थापित करने का दावा मृठा पड जाता है। पारस्प- 
“प्रलन-सहयोग भौर प्रेम द्वारा ही धर्म मुखरित होता है 3था जीयन 
। भणु मे प्रवाहित होकर उसे उल्लासमय बनाया जाता है। कटूता- 
हे सधषे की स्थिति मे ज्ञान शिसायें प्रस्फूटित होने से बचित हो 
| हैं। 

इमारा यह सौभाग्य है कि विश्व के प्राध्यात्मिक मुरु भारत का 
लय हमे जन्म छुट्टी के रूप मे भिला । इस प्रमु-कृपा को हमे व्यर्थ नहीं 
+ देना है। हमें ऐसा जीवन व्यतीत करने का शिव सकत्प लेना चाहिए 
(जससे मनुष्यत्व का ससार को बोष हो । जिसे निज भावनावश होकर हक 

इन्सानियत को दाँव पर न लगा बेठें। 


हमारा मबुध्य योनि में जन्म लेता तभी सार्थक होगा जब हम इस घबरा 
पर बहिए्त भ्रअवा स्वर्ग को पुनर्जोवित कर सेंगे। बहिध्त शणवा स्व को 
भोतिक वस्तु या स्थान विशेष न मानकर एक ऐसा भादर्स सिद्धान्त मानना 
भ्रधिक भवपूर्ण रहेगा कि जिससे ऐसे समाज का निर्माण सम्भव हो सके ३ 
इसमे सन्देह नहीं कि भादर! मानवीय गुणों से विभूषित ममुष्य ही देवतादों 
की कोटि में झाते हैं। सो मानवीय गुर्गों को भपने जीवन मे प्रमुखता देकद 
ही इस रमसुन्धरा की गोद में स्वयं को साया जा सकता है किन्तु यह निश्चित 
है कि स्वमं:ग्रह करते हुए हुम समठ्धि के लोपान पर भारुदध नहीं हो सकदे 8 
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आयप्रतिनिधि समा पंजाब, गुरुदत मवन. 
शर्ट है जालन्धर नगर 


> र्ड 


द उपन्‍कायॉलतिग : 

१४ हमुमान्‌ रोड, शई दिल्ली-१ 

कि दिनांक ४-१ १-६६ 

* उ्ा्मप्रतिनिधि सप्ता पंजानब से सस्बन्धित झ्रायथें समाजों की 
सेया में भावध्यक परिपत्र 


आमतोम महोदय, सादर नमस्ते । 
दीवान रामसरतदास, डा० हरिप्रकाश तथा श्री मुरारीतास शर्मा 
के माय ते दिनांक १३६-१०-६६ का प्रार्यत्माज़ पक्‍काबाय.जालन्दूर से 
ऋप कर मिम्न-भिन्‍न स्थानों में भेजा यया परिपत्र हमें देखते को मिला । 
पैसा कि हम पूर्द मी भाय जनता को बता चुके हैं कि उपरोक्त महानुमाव 
शी निदजनसिहु जी शल्ला सीनियर सब-जज जालन्धर के निर्णय दि० 
२६-७-६५ तथा साननोीय_ सेशन जज जालन्धर के निर्णय दि० १-८-६९ 
कै अनुधार न भ्रपने आपको प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी 
लिख सकते हैं तथा न पञ्जाब सभा के कार्यों में भोर सम्पत्ति में हस्तक्षेप 
और सकते हैं। फिर भी इन महानुभावों ने प्रायंप्रतिनिधि समा पजाब से 
(किसी प्रकार का सम्बन्ध तथा भ्रधिकार न टोने के बावजद अपने भाषकों 
शा जनता के समक्ष पंजाब सभा के भ्रधिकारी घोषित करके विज्ञप्ति 
द्वारा यह प्रवत्न किया है । जेसे स्वामी विरजानन्द जी निर्वाण शताब्दी का 
करतारपुर में हुमा उत्सव इन्होंने ही किया है। वस्तुस्थिति यह है कि 
यह सारी को सारी सम्पत्ति भ्रा्येप्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम है भोर 
जस सारे समारोह का प्रबन्ध एक स्थानीय रजिस्टर्ड सोसायटी ने किया 
हैं जिसे सभा के करतारपुर स्थित भवन में कार्यक्रम करने की भाय॑ प्रति- 
निधि सभा पंजाब ने सहर्थ आश। दे रखी है। ऐसी धवस्था में उपरोक्त 
थो द्वारा उस उत्सव को सफलता के बारें में परिपत्र छाप कर 
बांटने से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस लोगों को समा का अधिकारी नहीं 
आन. मेय । पताव में धारयंसमाजण जीवित है इसमें किसी को क्षंका नही! 
हो जालन्धर का 'प्रताप' तथा “वीर प्रताप ”-ही भ्रायंसमाज को प्रायः 
अंजाब में समाप्त होने की भोषणा करता रहता है भौर स्वयं दी उसको 
खीवत रखने के उपायों को डोण्डी पीटता रहता है परष्तु इस समाचार 
भत्र शौर इसके मालिक श्री यीरेन्द्र के इम हथकण्डों का पजाब की भाये 
आनता पर न कभी प्रभाव हुआ न होगा। झायंजनता की सहि दयानन्द 
झोर उसके गुरु परमपूज्य स्वामी विरजानन्द जी के प्रति असीम श्रद्धा थी 
जिस कारण उसमें वह इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुई। यदि इसका 
श्रेय भ्री वीरेन्द्र भौर उनके धन्य साथी लेने का भ्रनायास प्रयत्न करें तो 

अह व्यर्थ की यात है। 

झार्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के ग्रधिकारी भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर 
अयस्त रहने के कारण उन दिनों उपस्थित न हो सके भोर वैसे भी प्रबन्ध 
(करने वाली समिति ने उन्हें निमंत्रित करने का कोई सम्माननीय भश्रयत्न 
सही किया। समा के अधिकारियों को पंजाब समा के ऊपर कब्जा बनाये 
रखने की कोई इच्छा नहीं वह सब तो निर्याचन करके समा का संचालन 
भये अधिकारियों को देना चाहते हैं परन्तु खेद है कि अब भी निर्वाचन 
'का एजेब्का तिकाता जाता है तो श्वी वीरेन्द्र शौर उनके साथी न्यायालय से 
छप्तके दिरद्ध निषेधाज्ञा से आते हैं। भी वीरेन्द्र भादि तो न्यायात्रयों 
की सिषेषाज्रंध करने में निपुण हैं परन्तु हम उसे भंग नहीं कर 
आंकते इसलिये हमें निर्वाषचन स्थगित करना पड़ता है भोर इसी कारण 
किसी फ्र्य को सभा का संचालन भी नहीं सांप पासे। भागे जनता 
शव देख ले कि भरी बीरेन्द्र भादि पंजाब सभा के अधिकारियों को बदनाम 
ऋषणते के लिये १३ वर्ष पे कम हथकण्डे अपना रहे हैं। गत मास से प्रचार 
किया था रहा हैं कि सभा के अधिकारी, समा मुख्य कार्यालय से रिकार्ड 
ज्रषा साहित्य व पुस्तकालय की पुस्तक ट्रक सर कर से भये। वस्तुस्थिति 
हेड है हि भी वीरेमट सावि की कृपा से सभा कार्यातशाय १३-१४ सास 
उम्द रहा जित कारण हजारों रुपये सृत्य की पृस्तक तथा साहित्य का 
वाह दोगे श्या । उसे बचाने तथा सादित्य प्रचार की भावना से उसे हम 


कि 


नह 


यहाँ से ले भागे हैं भोर प्राज उस साहित्य का सारे भारत में प्रवार किया 
जा रहा है| 

श्री रामगोपाल शालयाले ने निर्षेषाज्ञा के बावजूद कुछ लोग इकट्ठा 
करके भम्बाला छावनी में ५-५-६८ को पंजाब सभा की भोर से सा्वदेशिक 
सभा के लिये १५ प्रतिनिधि मनोनोत कराने की भावना से एक पडयंत्र रच 
कर भ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब का निर्वाचन भोषित क्रिया भौर उन 
१५ व्यक्तियों को भवेघ रूप से अपनी बेठकों में बिठाने का प्रयत्न किया | 
नियम के विरुद्ध स्वनिभित पंजाब सभा का चार वर्ष का पचमाश भी सातवें 
देशिक सभा के कोष से दिया झौर प्न्‍्य कई प्रकार के व्यय भी उनकी प्ोर 
से करके भायं प्रतिनिधि समा पंजाब के ऊपर १२००० रुपया ऋण चढ़ा 
दिया। यदि श्री वोरेन्द्र श्रादि को अपने पह्ापको भायें प्रतिनिधि समा 
पंजाब का अधिकारी कहलाने का इतना नाव है तो इनके लिये, सावे« 
देशिक सभा के कोष से दिये गये १२०००) के 'ऋूण को क्‍यों नही उतार 
देते | श्री रामगोपाल भादि ने श्री वीरेन्द्र के साथ मिलकर साव॑ंदेशिक 
सभा पर कब्जा बनाये रखने का जो षड़यंत्र रचा इससे भाय॑ जनता में 
बडी निराशा उत्पन्न हुई जिस कारण सार्वेदेशिक सभा के बहुपक्ष ने भपना 
निर्वाचन करके भ्रधिकारी घोषित कर दिये। 

झन्त में हम पून' सभा से सम्बन्धित समस्त झायें समाजों को बताना 
अपना कत्तंव्य समझते हैं कि उपरोक्त महानुभावों का भायें प्रतिनिधि 
सभा पंजाब से कोई सम्बन्ध नही भर न उनका कोई सगठन है। श्रो 
वीरेन्द्र पजाब में भ्रपनी स्थिति बनाये रखने के लिये कोई प्लेटफार्म 
चाहते हैं। खेद है कि न कांग्रेस ने उन्हें भपनाया भोर न जनसंघ ने भोर 
न सदाचार समिति ने तथा न हिन्दुप्रो ने ही । उनका प्रतिदिन का काम 
सिखों, प्रकालियों, जनसचियों, कांग्रेसियों प्रादि को भ्पने समाचार पत्र 
द्वारा केबल गालियां देना है। यदि समाचार पत्र में कुछ स्थान बच जाये 
तो फिर वह भाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के भधिकारियों को गालियां देने 
के काम में भाता है। स्मरण रहे कि प्रायप्रतिनिधि सभा पंजाब के 
सम्बन्ध में जो मी समाचार प्रताप में छपते हैं तथा परिपत्र भेजे जाते हैं 
यह सब भरी वीरेन्त्र द्वारा ही बनाये हुए द्वोते हैं भोर ऐसे मिथ्या प्रचारों से 
श्री वीरेन्द्रजी मानसिक सतोष का झुनुमव करते हैं। 

यह भी वि्लेष ध्यान देने की बात है कि सभा का कार्यालय गुरुदसत 


भवन जालन्धर में है, पक्काबाग में समा का कोई कार्यालय नहीं है प्रतः 
समाजें उत्त पते पर कोई पत्र व्यवहार न करें। सभा के सभी कर्मचारी 


गुरुदत भवन के कार्यालय में ही कार्य करते हैं। समाजों के उत्सवों का 

प्रबन्ध तथा भन्य सभी प्रकार की व्यवस्था के लिये गुरुदतत भवन, जालन्धर 
के पते पर अथवा १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्ली के पत्ते पर पत्र-ण्यवहार 

करने की कृपा करें । भवदीय-- (रघुवोर्रावह झ्ात्त्रो) सभा-मन्त्री 
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पृ० ११ का शेष 


विस्तार बहुत अधिक कर लिया है भौर संस्थाओं के संचालन के लिये 
झर्थोपार्जन के प्रनुचित उपाय भी यहां काम में लाये जाने लगे हैं। तोधरे 
यह कि हानिकारक संस्थाड्रों को तोडने पोर भप्रवाच्छनीय सम्पर्कों को 
छोड़ने का वह नेतिक बल पझब यहां किसी में दिखाई नहीं देता, जिसके 
झाधार पर महधि दयानन्द ने भपेक्षित परिणामों के नहोने पर भपने 
संस्कृत के विद्यालय तोड़ दिये थे, बहुत से घनी, मानी भौर विद्वान्‌ पुरुषों 
के सम्पक्क छोड़ दिये थे भोर बड़े-से-बड़े राजाओों, महाराजाझों, शासकों - 
ब्रशासकों के सामने भी महरषिवर सत्य का ही पक्ष ग्रहण किया करते थे । 
मेरा विश्वास है कि भात्म-निरीक्षण द्वारा हमें मी वह उत्साह, प्रकाश झौर 
नैतिक बल प्राप्त हो सकता है, जो कि हमारे महर्षि दयानन्द जी को प्राप्त 
हुआ था भौर बड़ी-बड़ी सफलताओं को श्राप्त करने के लिये जिसकी इस 
सभी को नितान्त प्रावद्यकता है । थे 


कफूल का... आफ आआतकः का के ऋःष् छू भत 





दयानन्द का 


जय जयकार 
[(रबयिता- भी रजेस्र विज्ञालु 
एम०ए०बी०्टी० 
प्रा्यापक दयानन्द कालेज, 
झ्रयोहर (पंजाब) ] 
७ 





जिसके तेजोमय जोवन से भाग उठा सारा ससार॥ 
उस मर नामी योगी ध्यानी दयानन्द का जयजयकार ॥ 
घीरण सयम साहस विद्या थे जिसका शगार। 
उस नर नरनामी योगी “जहा 
प्रबल युक्तिया सुनकर जिसकी हुए विरोधी सब लाचार । 
भागे पोगा पथी ढोगी जिसकी सुनकर के हुकार ॥॥ 
जिसने सण्डठन खड़्ग चलाकर किया भ्रविद्या का सहार । 
उस नर नामी योगी ॥रा। 
जिसने तोले तक॑ तुला पर सब ग्रन्थो के सकल विचार । 
जिसने भद्दे भेद भगाए सिखला करके सद॒व्यवह्यार ॥ 
जिसने बिछड गले लगाए पाए जन जन ने अधिकार । 
उस नर नामी योगी 
जिसने पीडित दुश्चिया दीतो का कीना भ्राक र उद्धार । 
भारत ने नवजीवन पाया, जिसके पाकर विमल विचार ॥ 
कौन सुनाएं कोन मभिनाए जिज्ञासु' उसके उपकार । 
उस नर नामी योगी 


॥रे।। 


'प४॥ के 


इस युग का सूय ऋषि दयानन्द 
(प० रामचन्द्र भ्राय पुरोहित भ्रायंतमाज भालोठ-रोहतक ) 


जिस प्रकार रात्रि के भ्रन्धकार को दूर करने के लिये प्रात काल सूर्य 
का उदय होता है उसो प्रकार विदय मे सब प्रकार के फेले भ्रविद्या अधकार 
को ऋषि दयानन्द ने दूर किया। ससार के अनेक महापुरुषो ने ऋषि के 
हस गुण की मुक्त कण्ठ से सराहना की, चाहे उन्होंने ऋषि की सब बातो 
को नही माना | परन्तु उन्होने भपने प्रपने विचार के भ्रनुसार ऋषि के प्रति 
पधपने भादर भाव प्रकट किये थे ये महानु भाव भिन्‍न भिन्‍न सम्ध्रदायों से 
सम्बन्ध रखते थे उन मे से कुछ देशी तथा विदेशों सज्जनों के नाम भागे 
दिये जाते हैं । 


महात्मा गान्धी, माता कस्तुरबा, ला० लाजपतराय, कवि सम्राद 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मौलाना हसरत मोहानी, श्री एन सी केलकर, ला० 
हरदयाल एम ए, श्री एस एल पोलक, "नेता जी' श्रो सुमाष चन्द्र बसु, 
परि मोहम्मद यूनिस श्री पाल रिचार्ड कनंल प्ल्काट श्री रमजे मेकेडा- 
मल्ड लोक मान्य तिलक, राजधि पुरुषोत्तददास टण्डन, प्रजीडेंष्ट विद्ठल 
भाई पटेल सरदार पटेल, डा० स्वपल्लि राधाकृष्णन, महात्मा सी एफ, 
एष्डू ज, प्रो० मेक्‍्समुलर, योगी स्‍्रविन्दघोष, डा० डी डी स्टाक इत्यादि। 


यदि पक्षपात रहित हो कर ससार का बुढ्धिवादी वर्ग ऋषि दयानन्द के 
शुओों भोर कामो पर विचार करे, तो विद्वानों मे ऐकमत्य हो सकता है। 
इसी उपाय से ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदत सन्‍्मा्ग पर ललने भौर चलाने से 
धबंत्र सुख प्रोर शान्ति का साथ मौम राज्य स्थापित हो सकता है। 








स्चकात्रर आई 





श्री स्वामी मीष्म जी कवांश्वर 


भ्राप निरत्तर ६४, ७० वर्ष से वेदिस- 
धर्म का उपदेश देते झ्रा रहे हैं व तो भारत के 
सभी भागों में प्राव की कविताओं के रस का 
पात भायें बन करते रहते हैं परुतु उत्तर 
भारत मे ठो झाप के भजनोपदेशो को सुनते के 
लिये ध्रामीण जनता सदा प्रतीक्षा करती रहती 
व है। भाप म केवल कवि शोर भजनोपदेशक ही 

हैं, भपित वेदिक सिद्धातो तथा ऋषि दगानम्दे 
हक के बन्तव्यों के विदात्‌ विधारक हैं । भाप ने 


इससमय झाप की ध्ायु ० वर्ष से ऊपर है, 


ऐसा हम समभते हैं। भ्रायंसमाज के भाप वास्तव में दादा भीष्म ही हैं 
प्रायंमर्यादा भापके प्रति कृतशता प्रकाशित करता है। 

[विज्ञेष-इसी अ्रकार भ्न्‍्य झा उपदेशको का भी परिचय समय समय 
परभझाये मर्यादा में प्रकाशित होता रहेगा ।] -संम्पादक ये 





पुस्तक समालोचना-- 


(१) नाम--अ्रष्टाज योग प्रकाश । लेखक भाचायें भगवान्देव शर्मा # 
प्रकाशक--मह्षि दयानन्द योग भाश्रम, टडारा (गुअरात) मूल्य १५० 
पैसे । पृष्ठ सस्या ८२ सबित्र । मिलने का स्थान प्रकाशक का ही है । 

झालोचना--लेखक महोदय स्वय योगाभ्यासी हैं। पुस्तक के भीतर 
भिन्‍न मिन्‍न भासनो के थित्रों से पता चलता है कि भाप भासनो की प्रक्रिया 
मे बहुत उत्तम जानकारी ही नहीं, भ्पितु इन पर भ्रधिकार रखते हैं। 
पुस्तक बहुत उपयोगी है। भ्रासनो के चित्र लाभ और विधि भी सक्षेप में 
निखी है बालक बालिकाप्रों से लेकर, युवक, युवतियों तथा वृद्ध एवं युद्धों 
देवियो को इसका क्रियात्मक भ्रभ्यास भौर मनन तभी हो सकता है कि जब 
क्रिया के सोथ पुस्तक मे लिखे विवरण को आवरण में धोरणे किया जाने। 
हम नि सकोच निवेदन कर सकते हैं कि पुस्तक से समी को साभ उठानौ 
चाहिये । इस में सम्प्रदाय भौर देश भेद नही होता । लेखक महानुभाव इस 
उत्तम कृति के लिये बधाई के पात्र हैं। सचित्र होने के कारण मूल्य सर्वथा 
उचित है। छपाई कागज भादि उत्तम है । 

(२) नाम पुस्तक--भासन प्राणायाम । यह पुस्तक सा्वेदेशिक भायें- 
युवक परिषद्‌ के पाक्षिक पत्र “राजधघम” के विश्लेषादुः रूप मे प्रकाशित 
किया गया है। इस भ्रक का १ <० मूल्य है। पृष्ठ सख्या-१२० । धनेकः 
चित्रों से चित्रित है । 

पुस्तक प्राप्ति का स्थान--सावंदेशिक भायंयुवक परिषद्‌, मन्दिर मार्म,. 
नई दिल्‍लो--१ 

झालोवता--इस पुस्तक का प्रायोजन ब्रह्म वर्य साधता के लिये बताया 
गया है, जोकि सर्वेधा ठीक है। पुस्तक में भ्रनेक भासनो के चित्र, विधि तथों 
लाभ बताये गये हैं। भ्रासनो के भतिरिक्त कई बन्धो की रीक्षि लिखी गई है 
तथा प्रन्य उपयोगी व्यायामों के भ्ध्यास के लाभ भी दिये गये हैं। इस के 
द्वितीय भाग मे प्राणायाम की विधि रीति साम और प्राणायाम करते समय 
सावधानता पर पूरा प्रकाश ढासा गया है। योग दक्षत, साथ प्रकाश भौर 
ऋग्वेदादिमाध्यमूमिका में लिखे उपासना प्रकरण से यवेष्ट उद्धरण 
दिये गये हैं। प्रथम भाग (ग्रासन) के लेखक (ब्र० देवग्रत व्याकरणाचार्य 
हैं भोर दूसरे माग (प्राणायाम) के सेशक सा्वदेशिक भा कुमार पा वप 
के प्रधान, सस्कृत के प्रकाण्ड बिद्वान्‌ गोगास्थासी अ्रह्मबारी इसादेव 
मेषार्थी हैं। दोनो सेखकों को इस उत्तम कृति के लिये हम बधाई वेते हैं # 
इन पुस्तक से न केवल युवक भत्तु सभी भ्रवस्थाभों के पुरुष तथा देवियाँ: 
साभ उठा सकती हैं। हम इस पुस्तक का भ्रथिक से भधिक प्रयार चाहते हैं। 

उपर्युक्त दोनों पुस्तकों को खरीद कर ध्मदय पढ़ना चाहिने भौर इस में 
वबणित साभो का प्रत्यक्ष करमा चाहिये | --जथदेवरतिह सिडान्तो भात्तो 


बंद प्रचार विम्ाग आर्य प्रावर्निचि समा पंजाब 
+ ईै-आउ्रंशसाफ़ अस्दी गुजां जालन्थर का वाधिकोत्सत्र 
4 खायेसमाज बस्ती गुजा जालधर का २ या वाधिकोत्सव भ्ब के बड़ी 
चूम घाम से सम्पस्त हुमा | उत्सव पर सभा की झोर से श्री प० निरजन- 
हेगू जी, श्रौप जितेन्द्र जी श्रीप समरसिह जी बेदलकार, श्री प॒ बन्न- 
राज की स्रमीत रत, सी प प्रमरनाथ जी प्रेमी रेडियो कलाकार, पधारे। 
“हत्सब पर इन सब महानुमावो के भ्रतिरिक्त श्री मनमोहन कालिया (मत्री 
बंबाब बरकार,) थी सालचन्द जी सअवाल (उप प्रधान भार्य प्रतिनिधि 
सजा पजाथ) भी डा० दुर्गादत ज्योति (उप प्रधान भायंसमाज भड्ड। होशि- 
यारपुर) दत्मादि महानुमाव विशेष श्पेण निमत्रित थे। उत्सव भत्यन्त 
अफल रहा। समाज की भोर से संमर का भटा शानदार प्रबन्ध था। समा 
को ३५०) ० वेदपअचार मे दिये सये । भायंसमाज के भ्रधिकारियो का 
बहुत २ धन्यवाद 
सभा द्वारा ऋषि निर्वानरे्सव तथा ध्रन्य प्रचार प्रबन्ध 
मारायणगढ, -श्री जितेन्द्र जी भायोपदेशक, श्री प्रमरनाथ जी प्रेमी 
अद्दित ६ से £ नवम्बर ऋषि निर्वाणोत्सव मे। कुल्ल,श्री प निरजनदिव जी, 
शऔीप बलराजं जी सगीत रतन सहित, € नवम्बर तक भारयंसमाज में 
अचार | लुहारी राघो - (हिसार) श्री प रामनाथ जी उपदेशक तथा श्री 
श्री प तेजमानु जी भजनोपदेशक, २४ नवम्बर से ऋषि निर्वाणोत्सव तक 
बैहो प्रचार करते रहेगे उनका प्रचार आरम्भ हो चुका है। सुजानपुर - 
ऋषि निर्वाणोत्सव पर श्री प० मुन्शीलाल घर्मपाल मण्डली, सुजानपुर 
श्रायंसमाज में कार्य करेगी । दसूहा-भायंध्रमाज के उत्सव के सम्बन्ध में श्री 
प० रामनाथ जी याज्नी मण्डली कथा कर रही है| पठानकोट, शोर दसूहा 
के उत्सव मे श्री प जितेन्द्र जी के भाषण होगे । 
आयंससाओं को झावदयक सूचता 
ईएबर की भ्रपार कृपा से सभा के पास इतने उत्सवो का कारें क्रम 
है कि सभी की माग का पूरा करना भ्रसम्भव हो गया। जिन झाये- 
समाज के कार्य कम नहीं लिये जा सके उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हू। निम्नलिखित 
थानों की भागंसमाजों के उत्सवों का उनकी इच्छानुसार प्रबन्ध हों गया 
है। भारीदाल, पठानकोट, (गुरदासपुर ) सुहाना (रोपड ), फिल्लोर (पजाब ) 
जींद, सोनीपत माड्स टाऊन यमुवानग्रर, (हरयाणा) भायंसमाज बिरला 
-शाईन दिल्ली । देववगर, दिल्ली, रात प्रताप बाग दिल्ली, हत्यादि । 
--निरणनदेव वेद प्रचाराधिष्ठाता 
धायें प्रतिनिभिसभा पजाब, ग्रुरूदस भवन, जालन्धर 
झामंसमाज सुध्याना रोड़ फिरोजपुर के समाचार 
१ भायंसमाज द्वारा श्रीदी हुई भूमि पर भवन निर्माण का कार्य चल 
रहा है इस कार्य के लिये, प्रमी तक भिन्न-भिन्न सज्जनों से ५८०२ २० 
प्राप्स हुभा है । 
, --मनन्‍त्री रोशनलाल झायंसमाज सुध्याना रोड, फिरोजपुर छावनी। 
।. २-भायंससाण का यारिक उत्सव ३१११०।६६ से ३।११।६९ तक 
नफलता से हुमा । --मन्त्री 
5 झायंसमाज फोडगल (हैदराबाद) 
+ विजयदशमी पर्व सफलता पूर्वक मनाया गया। भ्नेक महानुभावों के 
भाषण हुए । --भीमराब हिन्दी पष्डित | 
झाये कप्या काला में विजय दह्मो महोत्सव 
बड़े ही उल्लास के खाम मनाया गया । --भागे वन्द्रभषण॑ शर्मा मम्त्री । 
झाभार प्रदर्शषत 
भेरें पुत्र वीरेन्द्र कुमार के स्वयंवास होने पर प्रायंमर्यादा' ने जो झात्मी- 
बठा पूर्ण शोक सहानुभूति प्रकट की है, इस से हमारे परिवार को थैयें 
आर सान्स्वना मिली है। 'भायेंगर्यादा के द्वारा दी मैं प्पने परिवार की 
ओर से आय प्रतिनिधि पंजाब, उस के उपदेशक बन्धमो और स्लाट्‌ प्रस 
जे प्रति धाभार प्रकट करता हू। 

-“निरजनदेव शास्त्री, भवीसा (मुजफ्फरनगर) 
झारयसमाज हरिनगर (घंटाघर) नई दिल्ली का चुनाव 
काबिक निर्षायन निम्न प्रकार हुआ-प्रधान-भी सोहत लाल जी मत्री 

आग धाननद प्रकाश, कोमाष्यदा-ती शमजवास शर्सा, पुस्तकाध्यक्ष-श्री 
आतानाव कोविंद । 


सहूथि दयानन्द सरस्वतों 
(भो भक्‍तराम-प्रफ्रोका बाले-हिल्लो ) 
महृषि दयानन्द के प्रचार का ही परिणाम है कि सब मतों में खलबली 
मच गई। प्रत्येक मत अपने विचारों को वदिक धम के अनुकूल बनाने में 
प्रयत्नशील है। भ्रजील कुरान और पुराणों के दीपक वेदरूपी प्रकाश से मर्द 
पड गये । वेदों को मडरियों के गीत कहने वाले बैदिक धर्म की शरण में भा 
रहे हैं। वे सब सचाइयाँ जो सम्प्रदायों में पायी जाती हैं वे वेदो से ही सी 
गयी हैं परन्तु उन मतो की सख्चाइयों में बुछ भपना कीचड मिल गया है । 
अनादि सज्याइयाँ शुद्ध अवस्था मे वेदों ही मे पायी जाती हैं जो उन का 
झादि स्रोत हैं । 
प्रोफेसर मेक्‍्स मूलर, जी वेदो को बचक्ष्चों की विलबिलाहट बताते थे 
भौर वेद की शिक्षा को पाशविक शिक्षा कहते थे, महर्षि दयानन्द कृत 
ऋग्वेदादि-माष्यभूमिका पढ़ कर लिखते हैं-'सब से उत्तम पुस्तक” दयानन्द 
सरस्वती की” ऋग्ेदादि भाष्यभूमिका है। दयानन्द का दष्टिकोण ठीक 
है। भमरीका के डाक्टर ऐड्रि+यू जौकसन के शब्दों मे योगी दयानन्द की 
शिक्षा की भट्टी में भ्रतत्य भौर भ्रविद्या का विनाश हो जायेगा ) दयानन्द 
ने जो गति चलाई है वह रोके भी रुक नही सकती समय पश्ायेगा जब ससास 
महथि दयानन्द को पूर्ण रूप से समझेगा झोर एक स्वर से बोल उठगा 
' वैदिक धर्म को जय * 
झार्यसभाज अमर कालोनो लाजपतनगर नई दिल्‍ली 
वािकोत्सव ११ से १३ प्रक्तूवर बडी धूम धाम से मनाया गया एक 
सप्ताह पूर्व कया होती रही जिस मे सभा की भोर से प० भमरनाथ जी 
प्रेमी ने भाग लिया। उत्सव में प० हरिदेव सिद्धान्त भूषण १० जितेन्द्र 
बी ए, प० निरजनदेव जा प्रधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग प० बलराज 
जी सगीत रतन ने भ्पने मनोहर भजनो से प्रभावशाली प्रचार किया। 
को उत्सव हर प्रकार से सफल रहा। इस भ्रवसर पर श्री जगदेव- 
सिंह सिद्धान्ती जो सम्पादक झायंमर्यादा ठथा श्री रघुवीरसिह शास्त्री 
एमपी सभा मन्‍्त्री के भी भाषण हुए। भधिकारी महानुभाभो ने जहां 
उदारता से वेद प्रचार दिया वहाँ सेवा मे भी कोई त्रुटि नही छोडी, इस 
सफलता का श्रेय श्रा प० ज्ञानचन्द जी प्रधान भायंसमाज तथा उनके 
साथी योग्य भ्रधिकारी मद्दानुभाओो को है । 
--निरजनदेव वेदप्रचाराधि७ष्ठाता 
झायंसमाज बांकमेर दिल्‍लो का प्रस्ताव 
“बुवको में झ्रायंसमाज के सिद्धान्त-परिचय एवं गोरव की रक्षा हेतु 
ावंदेशिक भाय मुवक समाज” नाम का समठन बनाया जावे । जिसके 
विधान निर्माण के लिये एक समिति बनाई जावे ।” झार्यसमाज बाकनेरु 
ने प्रत्येक आयें समठन तक कायेक्रम पहुचाने के लिये एक समिति बनाई, 
जिसके संदस्प श्री मामेराम एम० ए० (सयोजक ), श्री जयप्रकांश वर्मा 
एमए श्री भोमप्रकाश गुप्त बी ए, भरी प्रोमप्रकाश भाये एम ए, थी 
रणघधीर सिंह जी बोए हैं। प्रत्येक श्रायेसमाज, भाये ,गुंढकुल, भागे 
विद्यालय के प्रधिकारयो से निवेदन है कि भपने यहा भाये युवक समाज 
की स्थापना करे फिर प्रान्त स्तर पर सगठन बनाया जाय । इसके पदचात्‌ 
सब प्रान्त मिलकर सार्यदेशिक युवक समाज नाम का सगठन बनाय । इस 
सगठन के लिये विधान समिति भी उसी समय बनाई जावे । इस सम्बन्ध 
मे सहयोगी जन पत्र व्यवहार मे निम्न पते पर करें । 
मागेराम भाय एम ए सयोजक, भाय॑ युवक समाज बांकनेर दिल्‍्ली-४० 


दीवालो के अवकाश के कारण अगला अंक 
बन्द रहेगा 

पाठकों तथा प्राहको को सूचित किया जाता है कि दोवालों 
के अवकाश पर प्रेस के कार्य कर्ता भ्रवकाश पर रहने के कारण 
झायंसर्यादा का भगला झ्क १६ नवम्बर को बन्द रहु कर २३ 
नवम्बर को प्रकाक्षित होगा । 

दोवालो पर प्रस्तुत अंक १२ के स्थान पर १६ पृष्ठ का 
दीवालो अक के रूप मे भेंट कर रहे हैं। प्राहक तथा ऐजण्ट 
सहानुमाव झंकित कर लेवें। --व्यवस्थापक 


“पशिवल्यादा” लाप्याहिक १४ हयुनाव्‌ रोड नई चिल्ली-र॒ ६ नवम्बर १६६ दूरणाव ) उंए३०पविव्य० की एसक 





जार्थ प्रतिनिधि समा धघंजाब का साहित्य 





२१ सम्ूया क्‍या, वंयों केसे, से पें> मकर सोध्याथ. २-०० 





९२ मैं भौर मेरा भगवान, मन पु चु० 
है भ्रत्यान प्रकाश गया सस्करण--से० स्वामी दयावन्द मुस्य ३-०० | र३ सनातन चर्म, की हि गत नयी 
३. भर्मबीर प० सेशराम--सै ० स्वाभो अद्धानन्द जो १-२५ | २४ फेज्ता॥ 4 एच 
है. सुश्लोसा गीत शतक--झायंसमाज के गीतों का सत्रह १००० | २५ तीोहारिकाबाद भौर उपनिवषर्दे सै० प० चुत ही शक: शु. अग्डं 
४. धात्मानन्द सेखमासा--स्वा० भात्मानन्द के लेखों का सबह १-२४ | २६ काया कल्प से० प० कुकिंग को. िलं।र्यकार 259० 
8 स्वतस्थानन्द केखमाला--स्था० स्वतन्वानन्द श्नरश २७ आल कहानियाँ पार्यक्राकाणिक 
६ बेदिक सत्सय पद्ति--सन्ध्या, हुयन मन्त्र भय सहित ०-० 
#ककूनियाते झाय गरुसाफिर-ले० प० लेखराम जी ६-००..| रेंब मर्यादा पुस्योत्तम शंधथ_ मे० कु-तुकीसा सादा एन. €ू,. | 
व प्रकाश (टिप्पणी सहित ) ०-४०. २६ भोयेंसभाज क्या मं!भिंताओ ? शै> २४० करभभी शव विकाआफर २ लक 
गेंद ईइबरोय ज्ञात प्रकाशन विजि) ०्न्ड्ज्‌ ३०. सौकदणारमिथि, 4 0 
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१४. ह्म्श्न्ल काडाटा ७ ०५७३ १-०० ३६ मांस ममृष्य का ओजन नहीं 3 हर म्ड मम श्‌घ्ड० 
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>.. *अुक्ति के सापन--प० सनदमोहन विद्यासागर १-०० इ८ वेद्कि कर्तव्य शास्त्र ले० प० धर्भवेव सिद्धाम्ताशकार २०७+ 
एल. ० पुरुूदतस विद्यार्थी जोगत ब रित्र-ले० प्रो० रामप्रकाश १-३५ व्यवस्थापक--साहित्य विभाग शा्ये ग्रतिनिधि सभा पंजल 
१६५ बैदिकथम को विशेषताएं--प० हरिदेव जो झांचायं १०) सेंकेडा १५ हनुमान्‌ रोड गई दिस्लो-२ 
७ पंजाब का शार्यसमाज--सले० प्रि० रामचन्द्र जानेद २०० 
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शरद ऋत का उपहार 
2, ह्‌ एस्कूक कांगढ़ी फार्मेसी से ड्री क्यों खरीद ! 
0 गन तथा 929 क्कगुरकुल कांसडों फामसों विशुद्ध आायुवदिक भोषधिर्या का 
9४) * 2. निर्माण पूर्ण क्ास्त्रोक्त हम से तथा सर्वषेष्ठ उपादानों 
हू बारा करती है | 
में नही जातो, बरनत्‌ आप के हो बज्चों को शिक्षा भादि 
पर व्यय होतो है। 
0७७७ गुरुकुस कांगडो फामसोढाश निर्मित ओषधि क्रय करने हि 
पर आप जहां निकथय हो अष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकसा एक-एक पेसा भो रा 
के निर्माण तथा अनता को सेवा में सर्च होता है । 
४08७ इसलिए आप अपनो जौषधियों तथा तस 
छ जादि सम्बन्धी किसी सी खरीद के समय भुरुकुंस 
बांगड़ी पाससों हरिहार का माम अवध्य हो याद रखें ७ 
आपका संतोष हसारा उद्देश्य है | 
थोट ।-- १ किसो भो रोगों के सम्वस्ध में प्र हारा था मिल कप 
प्राप्त करें । 
७ डुब्कुच कांगड़ी फार्मेसी को ऑगजियाँ कैंबेदे' के 
नियम सूंपेत संगायें। *ब् 
लाजा कार्मालय 8 


१ ६३ गली रामाशेदार्न, चावड़ो कामार दिश्हो-३ 
शे बोबिस्द मित्र रोंड, पटना-४ विहार 


मुराकुल कांगड़ी-फर्मेंसोी (इशिह्लर] 





आफ क्धिमिधि कहा संजाव के लिये जगरेबसिह दिडास्ती शास्ती हारा सआाट शेस, पहाड़ी भौरण, देहली-६ में मुफ्त थौर १५ हकुगाग्‌ रोट, गई पिलली-१ के । 





(प्रषन) तुम्हारा मता क्‍या है ” (उत्तर) वेद भर्थात जो- 
जो मेद मे करने शौर छोड़ने की शिक्षा की है उस-उस का हम 
यथावत्‌ करना छोडना मानते हैं जिस लिये वेद हम को मान्य 








(ले - का. उ वह दुहढाट,.. कर 
“सा दे 22; २८४, 4 है इस लिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यो 
229 207 72६4 े को विशेष भाग्मों को एकमत्य होकर रहना चाहिगे । 
कवें १) «८ भामंजोथ जि० २०२६, वयानन्दाज्य १४४ तदसुसार २२ भयम्बर १६६६ कट का कक ० हः 
४443 हृष्टि सं०-१९६०८५३०६५ है दर्क्ीत का मूल्य मर पतले 
सरभ्यादक+--अयदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री पूर्ष लोकसभा सदस्य 466* कक हि 
न 
वेदसन्त्रार्थ-पवचन .  पोरेक ब गुरारो लाल प्रादि के विद निषेषाशा ययापूर्व रहे 
आये प्रतिनिधि समा पंजाब के कार्यों में 
“कल ७ कोड भवेदितयाह ॥ हस्तक्षेप पर रोक 


फ़िर यह कैसा हो इस का प्रकाझ् भगले मन्त्र मे किया है । 
एतेनाग्ते ब्राह्मणा बावुधसथ धावतो था यतते अकुमा विदा 
था। उत प्रणेष्यभि बस्यो अस्मान्त्स नः सृज सुमत्या वाजवत्या ।। 
॥ ऋ० १३११५ |॥। 
बदाय -- ( एतेन ) ववयमाजन भाषा्थ -हे ( भग्ने ) सर्वो- 
(अ/32230220४7%४६0-४: के विद्मू हल ब्रह्मणा ) बेद- 

अं रत वाजवत्या) उत्तम जन्म 

पलक (कप कक औ त ब  ग जप 
कद (ते) तय ( यकुम ) कुमंहे विचार धौर (शक्ती) शक्ति से (न ) 
का उस मन रन कम हमारे लिये ( वस्य ) अत्यन्त घन 
हैरत (सर मर 50 कप 4 अ्यव ) कद बल े 


09%, ++ ६ अत कल कद: 


(सूज) (है) भाष का ( यत्त ) जो प्रेम है 


हा २ मरे 3मेजेकक जाधक बह हम लोग ( चहुम ) करें झौर 


दाज प्रशस्तमन्त युद्ध विज्ञान वा भाप ( भस्मान्‌ ) हम सोमो को 

दियते बस्या तथा ।। ( भ्रणेषि ) भ्रेष्ठ बोध को बत्राप्त 
सम्यय .--हैं भग्ने विदढर्य के कीजिये ॥ 

अकका बानकाम है" दापकक.. चाय - शो भनुष्य बेद की 


गश्कमिसृत ] त्वमुत विदा वादृथस्थ 
है तर बत्‌ प्रियाचरण तद़य चकुम सवा रीति से धमंगुक्त व्यवहार को करते 


पहस्मान्‌ प्रेजेि सहोष जापयदि । है दे शानवान भौर श्रेष्मति बाले 


आाधार्थ -ये भमृष्या बेदरीत्या हो कर उत्तम विद्वान्‌ की सेवा करते 


कार्य व्यवहार कुर्वेम्ति ते श्ानवन्तः यामय्ये 
धुल्धयों धामिका भूत्या व धानिक- है बह जे ॥ कर जप 3 
सेबन्ते स तान्‌ श्रेष्ठ- उत्तमनिधा सयुक्त करता है ।॥। 


जामस्मंतद्विचायुक्तान्‌ सम्पादयतीति ॥ -- (ऋषि शबान*ऋ-लाध्य) 
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साप्ताहिक का १० २०) शुल्क 
ग्राहक बनियें तथा अपने मित्रों को बनाइये 
' “कर टिन कम कल कमल की न 





के 


ई्‌ 


>मेंज 





किए पशु 


गुरदततमवन कार्यालय से प्रवेश बन्द | शेसन जज जालन्धर का निर्णय 


जालन्धर १५ ११-६६ श्री निरजनसिह भल्ला सीनियर सब-जज 
जालन्धर ने श्री वीरेन्द्र, श्री मुरारीलाल तथा श्री दीवान रामसरन दास 
झादि को स्थायी निषधाज्ञा द्वारा झपरे आपको प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब 
का भ्रधिकारी घोषित करने तथा उसकी सम्पत्ति व कार्यों में हस्तक्षेप 
करने से रोक दिया था। उसके विरुद्ध उनकी श्री सुखदेवर्सिह शेसन जज 
के न्यायालय मे १ ८-६६ से भपील चल रही थी । इस बीच मे श्री वीरेन्द्र 
झादि की प्रेरणा पर सभा के निर्वाचन के लिये निददियचत १०-८५-६६९ की 
बेठक पर रोक सगा दी गई थी | क्षेसन जज महोदय ने १४-११-६६ को 
अपने निर्णय द्वारा सोनियर सब-जज महोदय द्वारा लगायी निषेधाज्ञा को 
यवापूर्व रखते हुए थ्री वीरेन्द्र भादि की भ्रपोल खारिज कर दी है । परन्तु 
उन्हे, केवल प्रोगा के दो कासेज झोर शिमला की समाझ व पाठशाला के 
सथॉलन की मुस्य प्रभियोग के मिर्णय तक ,, न्‍ 






देना गधा है शेसन जज महींदय ने मह भी स्पष्ट कर दिया 

घस्वायी निषेषाशा का वर्तमान झभियोग पर 
कोई प्रभाव नही है भ्ब प्रो० रामसिह जी प्रधान भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब तथा भनन्‍्य भधिकारी सभा का प्रबन्ध व नियन्रण भ्रधिक स्वतत्रता 
से कर सकेंगे तथा सभा का निर्वायन करा सकगे । 





के 





झास्त्री 
मन्‍्त्री भ्रायं प्रतिनिधि समा पजाब 


श्री वीरेन्द्र आदि न्यायालय द्वारा दण्डित 


भी अफ्शीक्षसह सब-जज जालन्धर का प्ार्देश 

लासम्धर १७-११-६१ भाग महासम्मेलन हैदराबाद के निश्चय 
दिनाक ८०११-६५ के भनुसार महात्मा झानन्द स्वामी जो सरस्वती ने जब 
झार्मे अतिनिधि सभा पंजाब के कगड़ो को निपटाने का कार्यभार सम्भाला 
दो सर्वप्रथम उन्होने दोनो पक्षों को भादेश विया कि एक दूसरे के विरुद्ध 
खल रहे भ्रभियोग वापिस लिये जाने। प्रो० रामसह जी समा प्रधान में 
धल्यरता पवित्र मावता से दिल्‍ली तथा जालन्धर के सब प्नभियोग दो तीन 
दिन के भीतर वापिस से लिये तथा श्री वीरेन्द्र शादि हारा श्री सेनी भ्रति- 
रिक्त सेशन जज जालन्धर से प्राप्त भस्थाई निषधाज्ञा के विरद्ध पजाव 
हाई कोट मे चल रही अपनी भपोल भी वापिस से ली। परन्तु भहात्मा 
झावस्द स्वामी जी तथा महात्मा भानन्द भिक्षु जी के बार-बार प्रेरणा करने 
पर भी भ्रो वीरेन्द्र भ्रादि ने आलन्धर के न्‍्यायालयो के दो अभियोग बापिस 
न लिये | भ्न्त मे महात्मा झानन्द स्वामी जी के भादेशानुसार श्री नवनीत- 
स्मल जी एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट ने श्री वीरेन्द्र ध्ावि द्वारा हस्ताक्षरयुक्त भमि- 

झेष पृ० २ पर 


२ झायंसर्यावा साप्ताहिक हा 
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महात्मा आनन्द स्वामी जी द्वारा विदेशों में प्रचार 
कई देशों में देद संदेश तथा प्रवलनों की घ्म 


च्क्क 4 


महात्मा आनन्द स्वामी जी सर- 
स्वती विदेशों मे प्रायंसमाज का प्रणार 
करने तथा बेदों का सदेश सुनाने के 
लिए जून मास में भारत से गये। 
झावंसमाज बडा भाग्यशाली है कि 
महात्मा भानन्द स्वामी जी जैसे उच्य 
कोटि के सनन्‍्यासी ने ८५ वर्ष की भायु 
में वेदों का प्रचार विदेशों मे करने के 
लिए इतनी लम्बी यात्रा का कष्ट 
उठाया है| झायंसमाज महांत्मा जी 
द्वारा किये उपकारो को कभी भूल न 
सकेगा । महात्मा जी ने इस विषय में 
जो पत्र श्री रामननाथ जी भल्ला 
कोषाध्यक्ष, भायंप्रतिनिधि सभा पजाब | 
को लिखा है वह निम्न प्रकार है -- ् 


झोरम्‌ 
पारामारी वो, (सुरीनाम) 
सऊथ भ्रम रीका, दिनाक ५ ११-६६ 

औरे प्यारे श्री भल्‍ला जी सप्रेम नमस्ते । 
कृपा पत्र भी मिला तथा भायंमर्यादा के अक भी मिले--ध्यान से पढा। 
सारी गति विधि का पता लगा। यह भी पढ़ा कि झापके सुपुत्र का झुम 
विवाह भी समारोह से सम्पन्न हुआ--मेरा हादिक क्‍झ्राशीर्वाद । यह भी पढा 
कि प्रव झ्राप रिटायड होने वाले हैं। भाप कर्ंठ योगी हैं भौर समाज की 
सेवा कर रहे हैं भोर भ्रव तो सर्वेथा समाज सेवा ही मे लगे रहेगे । सेवा 
करने वालो का विरोध हुभा ही करता है।गरालिया तो उनके लिए 
झाशीर्वाद होती हैं-भत इनबी परवाह न करके झार्यसमाज की सेवा 
निरन्तर करते रहिये। साथ ही प्रतिदिन भात्म निरीक्षण झात्म चिन्तन तथा 
प्रभ मजन मे भी समय लगाया कीजिये। परमात्मा भापको शक्ति भक्ति 

प्रदान करते रहें । 


में श्रब यहा से १७ नवम्बर को यायना तथा तरिनिदाद में जाकर वेद 
कथाय २७ नवम्बर तक करूगा--फिर १८ नवम्बर को यू० एस० ए० में 
पहुच कर २२ दिसम्बर तक भ्रमरीकन लोगों को वेद सन्देश सुनाकर लद॒न 
चल दंगा--योरोप मे लगभग एक सास सेवा करके फिर से भमरीका जाकर 

कथाय करूगा--भारत तो शायद फरवरी मे पहुच सके । 
सेवक--ह ० आानस्व स्वामी सरस्वतों 





पृ० ? का शेष 

योग वापिस लेने के प्रार्थता पत्रो को स्वयं २-६-६६ को जालन्धर जाकर 
न्यायालयों मे दाखिल कर दिये । वह दोनो झभियोग भव श्री बक्‍्शीशसिह 
जी सब जज जालन्धर के न्यायालय मे पडे हैं। श्री वीरेन्द्र आदि किसी-न- 
किसी बहाने नई तिथियाँ लेते रहते हैं ताकि उन्हें भभियोग वापिस न लेने 
पड । इसी बीच ७-८-६६ को श्री वोरेन्द्र भादि ने सेशन जज जालन्धर के 
समक्ष भ्रायें प्रतिनिधि सभा के १० ८-६६ को रोहतक मे होने वाली बेठक 
पर रोक जगाने का प्रार्थता पत्र दे रला था। सेशन जज को प्रसन्न करने 
की भावना से उनके वकील ने श्री वक्सीशसिह के न्यायालय के दोनो 
अभियोगो को वापिस लेने के लिए पुन सब के सामने प्रार्थना पत्र दिये। 
उस दिन से कई पेशिया पड चुकी हैं परन्तु प्रभियोग लगने नही देते । 
११-११-६९ को जज महोदय ने १५-११-६६ की तिथि लगाते हुए भादेक्ष 
दिया कि अभ्रभियोग करने वाले चारो व्यक्ति अपने वकील के साथ 
१५-११-६६ को उपस्थित हो परन्तु वह उपस्थित न हुए तो जज महोदय 
ने उत पर दण्ड लगा दिया भोर पुन १ १२-६६ की तिथि निश्चित करते 
हैए भ्रादेश दिया कि उस दिन मअहस होगी | यदि पुन्न वह भनुपस्थित रहे 

तो जज महोदय को इकतरफा निदचय करने का भषिकार होगा । 
--विक्ञेष प्रतिनिषि हारा प्राप्त 


हर भैण्ट किये जायेगे । 





३० भदम्भर तक एक सकर हुक बनाइये 


ग्राहकों तथा पाठकों से आवश्यक निवेदन 


श्रार्ममर्यादा १ दिसम्दर ११६६ को ब्रकाशित होता भारण्म हुआ था। 
झत ३० भवस्‍्यथर ६६ तक एक वर्ष पूरा हो जावैगा। हुमें प्रसस्‍्तता है कि 
एक वर्ष के समय में ही झायंमर्यादा ने हिन्दी साप्ताहिक पत्रों में अपना 
विद्षेष स्थान बना लिया है। इसके बिक्षेदांकों की भाष॑जगत के विद्वानों ते 


है म्री-भूरी प्रससा एव सराहना की है। बेदिकर्म के प्रभार एव प्रसार के 


सिये यह भावदयक है कि हसकी प्राहक सस्या में वृद्धि की जावे प्रत हम 
अपने सभी पाठकों तथा ग्राहक महामुमाकों से विनद्न निवेदन करते हैं कि 


है. झायेमर्यादा के नव गण के उपलक्ष में एक-एक नया ग्राहक बना कर १०) 


बाधिक ३० नवम्बर तक मभिजवाने को कृपा करें। नये ग्राहको को 
इस वर्ष कै 'विजेषाक स्वमन्तव्यामस्तठ्य प्रकाश तथा वेदाविर्माव” मुफ्त 


विनीत--अगवेबसिहु सिद्धास्तो क्षासत्री--सम्पादक 





शोक समाचार 


प्रिंसिपल रामनारायरा कपूर का स्वर्गवास 


राघा कृष्ण झाये कालिज नवाशहर 
( जालस्घर ) के सुयोग्य तथा सर्वप्रिय 
प्रिसिपल श्री रामनारायण जी कपूर के 
शनिवार दि० १५-११ ६६ को प्रात ३॥। 
बजे मेडिकल इस्टीटयूट नई दिल्ली मे हुये 
देशान्त के सम्बन्ध मे जब ८ बजे फोन भ्ाया 
तो विश्वास न हुप्ला, परन्तु क्योकि फोन करने 
वाले प्रिसिपल कपूर के सुपुन्र थे इस लिये 
समाचार को सत्य मान कर सभा के भनन्‍्य 
झधिकारियो को सूचित किया भोर ट्क 
काल द्वारा लुधियाना तथा नवाशहर के । 
झधिकारियो को दु खद समाचार दिये तथा 
वहा की शिक्षण सस्थाएं बन्द, करने की 
प्रेरणा की। ७ 
श्री कपूर साहिब गत ७ जुलाई को ६३ वर्ष को झागु के हो सभे के 
झभौर नियमानुसार उन्होंने दो वर्ष भौर सेवा करनी थी । बुगत्तु बरस त्त्सा को 
स्वीकार न था। १९६४ से हमे नवाशहर कालिज के लिये कोई सुयोग्य 
व्रिसिपल नही मिलता था जो स्थायी रूप से वहा कार्य करे तथा कालिज 
की स्थिति को सुधारे। प्रिसिपल कपूर ने भाय॑ कालिज लुधियाना का 
निर्माण किया भौर सर्वप्रिय बने । इच्छा न होते हुए भी नवाशहर कालिज 
के हित में दो वर्ष पूर्व उन्हें नवाशहर भेजा । उन्होने शीक्म ही कालिय की 
स्थिति में सुधार कर दिया झौर पूर्ण शान्ति स्थापित की। सितम्वर मास 
के भनन्‍्त मे मानसिक कष्ट हुआ तो ३-१०-६६९ से भ्रवकाश से लिया। 
मेडिकल इस्टीट्यूट नई दिल्‍ली में मस्तिष्क का भापरेशन किया गया ३ 
१५-१६ दिन बेहाश रहे। थोड़ासा होशझाये २-३ दिन ही हुए थे कि 
१५-११-६६ की प्रात ३॥ बजे परलोक सिधार गये । उनके स्वगंवास से 
प्राय प्रतिनिधि समा पजाव एक सुयोग्य शिक्षा विध्ेषज्ञ से रहित हो गई। 
ऐसा व्यक्ति भ्रव भाग्यशाली सस्‍्वा को ही मिलेगी। 


प्रिसिपल कपूर कई वर्ष समा के झ्राधीन ढडी० एम० कालिज सोगा, में 
साइस के प्रोफेसर रहे। फिर उसी पंद पर झार्य कालिज लुधियाना में प्रा 
गये । बाद में प्रिसिपल सूरी के रिटायडं होने पर उन्हे प्रसिपल बना दिया 
गया । गत « वर्षों में छात्रो की सख्या ३०० से १३०० कर दी | कासिल 
को अपने पैरो पर खड़ा कर दिया । इतनी भ्ल्प धायु में उनका हमसे विदा 
होना अत्यन्त दु खदायी है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत 
झात्मा के परिवार व इच्ट मित्रो को ये तथा उनके झ्रात्माकों सदुषति 


प्रदान करे । 
(रामगाय भरता, अस्तोता धार्य विज्ञापरियद्‌, प्ाण] 





२३ मवस्थर १६६६ 





गआयेसमाज का शक्ति केन्द्र 


१७ नवम्बर ६६ को भारतीय संसद के वर्तमान प्रधिवेशन के प्रथम दिन 
ही हरयाणा निवासियों ने चण्डीगढ़ के भ्रधिकार की भपनी माग के लिये 
भारत को राजधानी पुरानी तथा नई निल्‍्ली में भभूतपूर्व प्रदर्शत किया । 
यह प्रदर्शन राजधाट, पुरानी देहलो के रेलवे पुल से भारस्भ करके लाल- 
किले के पीछे रिंगरोड के सहारे से चल कर नई दिल्‍ली ससद भवन के 
सामने बोट क्लब पहुंचा। पहिलो कड़ी बोट क्लब के मैदान में जाकर 
शाल्ति पूर्वक बेठी चुकी थी भ्लोर शेष चलने वाले राजघाट से प्रदर्शन की 
प्रतीक्षा में चलने की तेयारी मे थे । कई मील लम्बा प्रदर्शन देहलो के इति- 
हास मे भ्दूभुत और झनोला था। रेडियो भौर भारत के पत्रकारों की यह 
सब्लैसम्मत स्वीकृति थी, कि इतना बड़ा प्रदर्शन देहली के इतिहास में नही 
पतकला । भारत को प्रधान मन्त्री ने स्वय बोट क्लब के मेदान में पहुंच कर 
हरयाणा वासियों का ज्ञापन स्वीकार किया । 

यह भ्रति सक्षिप्स वर्णन हम ने 
इस लिये दिया है कि इस प्रदर्शन 
के स्त्रोत भौर नेतृत्व का पता चल * 
सक । दर॒याणा सघर्ष समिति के 
बतुत्व मे भोर भाद्वान पर यह 
झांत बिशाल प्रद्मन का भायोजन 
सफलता स॒सम्पन्न हुआ । यद्यपि 
इस सघष में रुमी राजनीतिक 
दलो क नेता सम्मिलित रहे, परन्तु 
हम भायंजगत्‌ को यह सुनाने मे 
भ्रत्यन्त हृप दे, कि इस सब सफ- 
खता का केन्द्र है अत का झाग- 
समाज है + भाषसमाज को प्रधण्ट जन! 
शक्ति हृस्याणा के 6 
समस्त क्षेत्र पर्‌ व्यापक रूप से छाई हुई है। झायंजगत्‌ के प्रख्यात कमंठ 
हपस्वी त्यागी विद्वान पूज्य भ्राचाय भगवान्‌ देव जी इस सघर्ष समिति के 
श्रष्यक्ष, सघालक भोर नेता हैं । ह रयाणा के भ्रायेसमाज की समस्त शक्ति 
एक है । उसी के परिणाम स्वरूप यह झति विशाल प्लायोजन पूर्ण सफलता 


को प्राप्त हुभा है । 

- «हर्याणा में भ्रनेक राजनीतिक दल हैं, परन्तु यह शत प्रतिशत सत्य हैँ 
कि कोई भी राजनीतिक दल झायंसमाज के सहयोग के विना सफलता 
पक भागे नहीं बढ़ सकता । मारत भर के प्लायंसमाजों के लिये यह गौरव 
का स्थान है कि वह शिर ऊंचा उठाकर कह सकता है कि हरयाणा राज्य 
का भाभार भायंसमाज की प्रचण्ड भोर वेगवाहिनी शक्ति है। इस राज्य में 
शाँव की मोपड़ी से लेकर नगरों की भर्टालिकाप्मों तक भायंसमाज की शक्ति 
बहुंची हुई है। हरयाजा की बसतियो भौर जगसों में ऋषि दयानन्द की 
शिक्षा रूपी जय की ध्वनि सुनाई देती है। जिस कार्य में भ्रायंसमाज हाथ 
छासता है, भन्‍य सभी जन मष्डस विश्वास पूर्वक उस में सहयोग देते हैं। 
जिस कार्य को भायंसमाज उचित नही समझता, उस कार्य की सफलता 
हरयाणा में हो ही नही सकती। इस बिशाल देहली प्रदर्शन में हजारों ओश्म्‌ 
के झष्टे लहरा रहे ने। सेकड़ों भायंसमाज के बोर्ड दिखाई दे रहे थे। 
बासक भोर बालिकाओं के गुरकुल, कालिज झोर भ्रन्‍्य भाय॑ सस्थानों के 
झोइम्‌ ध्वज के साथ भाकाश में फहरा रहे थे। भारत के भायंसमाज 
को समभ; लेना चाहिमे कि भारत भर में सर्वप्रथम भायंसमाज की राज्य 

शरकार हरमाणा में बन सकती है। 
हम भायंसमाज के नेताशों से निवेदन करना चाहते हैं कि ये इस 
, झनिवार्य भौर मम्मीर समस्या पर पूणतया विचार करें भारत 
के राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव ढासने का यही एक प्रथम मार्ग है कि जहाँ 






श्रायंमर्यादा साप्ताहिक 


हमारी शक्ति का पूज है, वहां सब सामथ्यं लगा कर यत्न कर, जिससे हम 
भागे बढ सके । 


झायंसमाज के लिये विचारार् 

प्राय. यह देखा जाता है कि आयेसमाज अपने उत्सवों प्रादि में गेर 
झायंसमाजी नेताभों को प्रादर पूर्वक बुलाता है भौर उनके विचार प्राये- 
समाज को सुनाने के लिये भ्रवसर देता है । ऐसे सज्जन श्राते हैं भ्रायेसमाज 
के मन्तव्यों के विरुद्ध बोलते हैं। ऐसी ३ घटनाझ्रों में स्वयं उपस्थित था । 
एक गैर भायंसमाजी नेता ने एक शिक्षण सस्था के उत्सव में बोलते हुए 
कहा है कि वेदों को ऋषियों ने बनाया । अच्छा किया गया कि उसी वेदी 
पर एक प्रायंसमाज के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ने स्पष्टी करण कर दिया कि 
'वेद ईह्यरीय ज्ञान है ।' ऋषियों के द्वारा वेद नही रचे गये। दूसरी एक 
जगह एक नेता गैर भायंसमाजी ने कहा कि गीता में भहिसा का उपदेश 
दिया गया हैं। उन का उत्तर भी एक भायंसमाज के विद्वान ने नम्रता 
पूर्वक दे दिया भ्रभी एक विशाल उत्सव में एक गैर भागंसमाजी नेता ने 
कहा कि “ऋषि दयानन्द ने कट भाषा में दूसरे मतों का खण्डन किया ।” 
हमें मालूम नहो कि किसी विद्वान्‌ भागे पण्डित ने इस का उत्तर दिया या 
नही, क्योंकि उस उमय हम वहा उपस्थित नही थे। यदि निराकरण हो जाता 
तो भच्छा था। इम घटनाप्नों के लिखने का हमारा प्रयोजन यह है कि 
झायंसमाज प्रथवा ऋषि दयानन्द के व्यक्तित्व के लिये किसी गेर से प्रमाण 
पत्र लेने की आावदयकता नही। प्रत' हमारे उत्सवोी की परविन्न वेदी को 
सावधानता से वर्तता चाहिये। किसी नता को भादर देना ओर बात है 
झौर भ्रवेदिक मन्तव्यों की बातों का भ्रपनी ही वेदी से प्रचार करवाना झौर 
उसका उत्तर देना भनन्‍्य बात है। श्रार्यसमाज के भी विद्वान्‌ नेताभ्रो से 
निवेदन है कि वे इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे, अन्यथा झाये- 
समाज की साधारण जनता मे भ्रान्ति फैल जाना भ्रसम्मव नहो । 


सत्य - झ्सत्य--विवेक 
कुछ झभाये महानुमाव भावुकता वश हमे भनेक बातों के सम्बन्ध में पत्र 
लिखते रहते हैं । हम उनके बड़े भश्रभारी हैं। इससे यह भी पता चलता है. 
कि हमारे ग्राहक सज्जन तथा पाठक महाशय प्रायंत्र्यादा को ध्यान से 
पढ़ते हैं। पढ़ने पर यदि उनके हृदय में कोई भाव उत्पन्नत होता है, तो 
नि सकोच रूप में पत्र मेज कर हमें कृतार्थ करते रहते हैं । इस सम्बन्ध 
में हम विशेष रूप से नियेदन करना भ्रावदयक समझते हैं कि यदि घटना 
विज्षेष के सम्बन्ध में कुछ लिखना होवे, तो पत्र भेजने से पूर्व उस घटना 
की सत्यता भ्रथवा भ्रसत्यता के विषय में ठीक ढग' से जांच कर ली जावे । 
झायेंसमाज के इस नियम कि “सत्य के ग्रहण करने झौर असरय के छोडने 
में सबंदा उद्यत रहना चाहिये” के झ्ाधार पर जाच कर लेना उत्तम है । 
इससे यह लाभ रहता है कि कई बार अरान्ति में पड़ कर झ्न्यथा बोला 
तथा लिख दिया जाता है। फिर सत्य प्रकट होने पर स्वय चित्त में खेद 
झनुभव होता है, तथा दूसरे के सम्बन्ध मे अन्यथा लिखने मे लज्जा भनु- 
भव होती है। ऋषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश में कहा है कि ससार में 
सच्चा ओर भूठा दोनों सुनने में झाते हैं, परन्तु विवेक से उनकी जाच 
करना अपना काम है। इस ऋषि निर्देश का पालन करने से हम प्रायः 
भ्रसत्य मार्ग से हटकर सन्‍्मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह मार्ग सज्जन पुरुषों 
के लिये होता है। परन्तु जिन महाशयों ने ईष्यो भोर दर षवश सच्चे को 
भऋूठा और भूठे को सच्चा बतलाना पभ्ौौर लिखना ही भ्रपना प्रयोजन बना 
लिया है, तब ऐसी भवस्था में युप रहना भी भसत्यता को फैलने में सह- 
योग देना है भ्रत: उस समय शिष्ट शब्दों में झ्रसत्य का खण्डन करके सत्य 
की स्थापना में भवद्य योग देना चाहिये | भन्यथा जनता का भरद्ित होकर 
जो परिणाम निकलता है, उस का उत्तरादायित्व उन सज्जनों पर भवद्य 
होता है जो कि जान पूछ कर असत्य की उपेक्षा करते हैं भोर सत्य का 
पक्ष नही सेते हैं। यह ध्यान रखना भाहिये कि प्रत्येक भाय॑ निजी उचित 
कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु जनता के हितकारी नियमों में चलने में 
परतन्त्र है। यह परतन्त्रता दोष उत्पन्न नहीं करती, अपितु सामाजिक 
नियमों के पालन करने झौर करवाने में सहयोग देती है। भत: हम विनीत 
रूप भाय॑ महानुभावों से निवेदन करते हैं कि सत्य-प्रसत्य को स्वयं विवेक 
से जांचते रहें । 
--जगदेवर्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


झायंमर्थावा साप्ताहिक 


श्री दीनदयालु शास्त्री गुरुकुल कांगड़ी के 
विनाश पर उतारू 
गुरुकुल के बैंक एकाउण्ट बन्द रखने पर 
कटिबद्ध 


कर्मचारियों मे घोर चिन्ता तथा भसनन्‍्तोष 
(विक्षेष प्रतिनिधि द्वारा) 

हरढार, दि० १७-११-६६ ओ दीनदयालु शास्त्री ने २७-७-६६ को 
संसिफ रुडकी के न्यायालय में गुरुकुल काराडी के बेक एकाउष्ट बन्द 
कराने के लिये भ्रभियोग द्वारा निषेधाज्ञा मागी । वह तो न मिली परन्तु 
मुसिफ महोदय ने निषेधाज्ञा मिलने तक यथापूर्व की स्थिति” रखने का 
झादेश दिया। बेक वाले उसमे अम में पड़ गये तथा मुसिफ महोदय से 
इसका स्पष्टीकरण पूछा। मुसिफ महोदय ने ८-११-६६ को स्पष्टीकरण 
ह्वारा साफ कर दिया कि अभियोग से पूर्व जो महानुभाव बेको के एका- 
उष्ट झ्ापरेट करते थे केवल उन्हे ही घन निकालने का झ्धिकार होगा 
पझनन्‍्य किसी को नही | इस भादेश के प्नुसार थांचारये प्रियत्रत तथा प० 
धर्मपाल विद्यालकार बंको से घन निकालने का प्रबन्ध कर रहे थे कि भरी 
दीनदयाल शास्त्री ने सेशन जज सद्दा रनपुर के न्यायालय से मुसिफ महोदय 
के उपरोक्त निर्णय पर १३-११-६९ को रोक लगवा कर बेको से धन 
निकालना पुन कठिन कर दिया | 

२--भार्यमजनता को यह पता होगा कि भायप्रतिनिधि सभा पजाब ने 
श्री रामताथ जी भल्‍्ला को गुरुकुल कागडी फार्मेसी का व्यवस्थापक तथा 
प० घर्मपाल विद्यालकार को व्यवसायाध्यक्ष बना रखा था। श्री दीनदयाल 
शास्त्री भादि को बोगस पंजाब सभा ने गुरुकुल कागडी का उपकुलपति 
घोषित कर रखा था परन्तु उन्हे न कोई गुरुकुल मे तथा न फार्मेसी मे 
मे घुसने देता था। समाभो के फगडे समाप्त करने की भावना से महात्मा 
झानन्द स्वामी जी सरस्वती ने ३१-५-६९ को पजाब समा का सघटन 
भग करके उनके सचालन के लिये एक एडह्ाक कमेटी का निर्माण कर 
दिया । ग्रुरुकुल तथा फार्मेसी का प्रबन्ध भी वही करने लगी । इससे पूर्व श्री 
दीनदयाल शास्त्री ने बेको को रिपोर्ट करके गुरुकुल व फार्मससी के एकाउष्ट 
बन्द करा रखे थे। भाचाय प्रियत्रत जी उपकुलपति का मत था कि यदि 
दीनदयाल शास्त्री भ्रपनी रिपोर्ट बेको से वापस ले लें तो एकाउण्ट खुल 
सकते हैं। श्री नारायणदास कपूर महात्मा आनन्द स्वामी जी के दामाद 
होने के नाते भपने को उस समय सर्वेसर्वा समझे हुये थे । उन्होने भाचार्य 
जी का सुझाव श्री सत्यदेव विद्यालकार ब्रादि के समक्ष रखा जिसका उन्होने 
दुरुपयोग किया श्रर्थात कहा कि यदि श्री दीनदयाल शास्त्री को फार्मेसी 
का व्यस्थापक बना दिया जावे तो बेको को खुला दगे ॥ पूज्य मद्गात्मा जी, 
श्री कपूर जी तथा स्नातकों की कुटिल नीति मे फस गये तथा १७-५-६६ 
को श्री दोनदयाल शास्त्री को फार्मेसी का व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया 
ओर नियुक्त पत्र भे उन्हे ही व्यवसायाध्यक्ष भी घोषित कर दिया । सब 
व्यवस्थापक भ्राज तक निशुल्क कार्य करते रहे परन्तु स्नातको ने श्री 
दीनदयाल शास्त्री को ५००) मासिक वेतन, निशुल्क मकान, पानी 
बिजली का लाभ महात्मा जी से लिखा लिया। उपरोक्त शर्ते पूरो होने पर 
उन्हे एकाउष्ट खलाने के लिये लिखा तो शास्त्री जी ने कहा कि उन्हे बेको 
का झापरेटर नियुक्त करें तो वहू एकाउप्ट खुलावें गे । यह,कार्य केवल 
सीनेट द्वी कर सकती थी | शास्त्री जी कर्तेग्य का पालन करने मे भसमथे 
रहे इसलिये महात्मा जी ने २०-६-६६ को उन्हें फार्मेसी के सब पदो से 
मुक्त कर दिया। तब शास्त्री जी ने कहना भारम्म कर दिया कि उन्हे तो 
दीवान रामसरनदास ने नियुक्त किया था, महात्मा जी ने तो निमुक्ति की 
पुष्टि की थी । स्वामो श्रद्धानन्द के सुयोग्य शिष्य के धरित्र का इससे बता 
सता है । 


३--भाचाय॑ प्रियव्रत जी को झसफल करने के लिये व्यवाय पटल के 
पूर्व निश्वयों के विरुद्ध फार्मेसी से गुरुकुल को मिलने वाली २००००) 
मासिक सहायता बन्द कर दी । छात्रों के सक्षको को लिख कर उनके फीस 
भादि के मनिशार्डर भी बन्द करा दिये। फिर डाकखाने वालो को लिख 
कर गुरुकुल की डाक भी बन्द करा दी। इससे भो सतोष न हुप्ना तो गु- 
कुल में हडताल करा दो । बाद में कुछ अयक्तियों को प्रोत्साहित करके 
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आये विद्या परिषद्‌ पंजाब 
(झार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ) 
उप-कार्यालय १४ हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ 
श्रार्य विद्यासयों के मुख्याध्यापकों व सुख्याध्यापिकाशों के नाम 
ऋावश्यक परिपत्र 
१४५ जनवरी १६७० को होने वाली धर्मप्रवेशिका धर्माघिकारी व पर्मे- 


ज्ञानी परीक्षाशो मे बेठने वाले छात्रों एवं छात्राप्मों के नाम मर कर भेजने 
के लियेफार्म भेज रहा हूं । 


नियम- 

१--हस वर्ष भागे विद्या परिषद्‌ की धामिक परीक्षाएं १५ जनवरी 
१६७० को होंगी । 

२-परीक्षा-फार्म भली-माँति (कार्बन पेपर के प्रयोग से) भर कर 
प्रत्येक स्थिति मे ५ दिसम्बर १६६६९ तक कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। 

३--अ्म प्रवेशिका का परीक्षा-छुल्क १), घर्माषिकारी का १५० व 
घममंज्ञानी का २) प्रति परीक्षार्थी है । 

४--धमं प्रवेविका का प्रश्न-पत्र १०० पभ्को का तथा पघर्मांधिकारी व 
धमंशानी का १५० भ्रको का होगा । 

४- प्रत्येक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तुतीय श्रेणों में भाने वाले 
परीक्षार्थी को विद्या परिषद्‌ को झोर से पारितोषिक दिये जायेंगे । 

पाठ-विधि 

घमंप्रवेशिका (पूर्णांक १००) 

१--धर्मं कथा (भाग ५वाँ) भ्रक ८० मूल्य ० ९० पेसे नया सस्करण 

२-स्वामी दयानन्द का जीवन ,, २० ,, ०७४५ , 
धर्मा घिकारोी (पूर्णांक--१५० ) 

१--धर्म कथा (भाग ८वाँ) 

२-वेदिक शिष्टाचार 
घसंशानों (पूर्णॉक--१५० ) 

१-घधर्म कथा (भाग श०्वाँ) ,, १०० ,, ०€० ,, नया सस्‍्करण 

रे --छात्रोपयोगी विचारमाला 7 ४० » ०६४8२ ,, 

नोट * १--धर्म कथा पुस्तक दस भागों में प्रकाशित है झोर प्रथम से 
ददाम कक्षा तक क़मानुसार धर्म-शिक्षा विषय के लिए परिषद की झोर से. 
निर्धारित है। २--धर्म-कथा का मृल्य--प्रथम माम २५ पैसे, हितीम भाय 
३४ पैसे, तृतीय भाग ५५ पैसे, चतुर्थ भाग ७५ पैसे, पत्रभ भाम €० पैसे, 
छठा भाग ७५ पेसे, सातवाँ भाग १० पैसे भाठवाँ भाग १), नवाँ भाक 
&€० पैसे, दसवाँ भाग €० पैसे । 

पुस्तकनप्राप्ति-स्थान--( १) भ्रस्तोता भाय॑ विद्या परिषद्‌ पजाकं, 
१४ हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली-१ (२) परजाब पुस्तक भण्डार, १४७३ 
फैजगज, दिल्‍ली- ६ 

झावदयक प्राथना कक्षा ५ के छात्र-छात्राओं को धम्मप्रगेदिका में, 
कक्षा ८ के धर्माधिकारी मे झौर कक्षा १० के धर्मेज्ञानो मे भ्रधिक-से प्रधिक 
सल्या मे बेठाने की कृपा करे । झभी से तेमारी भारम्भ करा दें । इसके साथ 
ही प्रत्येक कक्षा मे घर्म-कथा के क्षिक्षण का प्रवन्ध स्‍प्रनिवायं रूप से किया 
जाये । सब छात्र-छात्रास्‍श्रो के लिए धर्म-क्था भादि पुस्तको का प्रवन्ध करने 
की भ्रभी से व्यवस्था कर । --शमनाथ सल्ला, प्रस्तोता ( 

भाये विद्या परिषद्‌ पञाव 


भनशन सत्याग्रह करा दिया। गुरुकुल तथा सभा के भ्रषिकारियों के विद 
विज्ञप्तिया छपवाने में पूर्ण सहायता हो रही है । 

ड--झायंजतता को सम्मवत पता होगा कि शास्त्रों जी फामसी के 
कई वर्ष पूव मेनेंजर रहे थे । ६० वर्ष की भागू हो जानें के बाद जनकि उसे 
सन्यास से लेता चाहिये था सभा के कगडों को दुरपयोग करने की मावता 
से पुनः ५००) मासिक का उन्होने फार्मेसी पर बोझ डाल दिया। परन्तु 
दूसरी झोर प्रतिदिन गुरुकुल का नाश करने वाले कार्य करते रहते हैं। बहू 
झपने आपको गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक होने का भौरव रखते हैं। जिस 
सस्‍्था में किसी ने शिक्षा प्राप्त की, सब उसकी सहायता ही कंदो 
हैं। उसे हानि पहुंचने का कोई साहस नहीं करता परन्तु गुरकुल रह 
कराने का मोरव श्री दीनवयालु कास्जी तथा उनके कुछ सहयोगी 
थो दिल्‍ली से बेठे हैं को ही मिलेगा। गुरुकुल कामडी ऐसी भवतका 
में बन्द हो जावे तो उसे पाप के भागी यही स्वासक होगे । ऊ 


| रे 3 २९०० रु० नया सस्करण 
७ रे४ +» ०२४ पंसे 
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ईसाईयत पतन की कगार पर 
(भी सुरेमासिहु कादियाण, डबल्यू जेंड १७ राजा पाक, 
हाक्रबस्ती, दिल्‍्ली-३४) 
समाचार प्राप्त हुआ है कि स्वीडन के उदारवादी पादरियों ने भाक विशप 
कै नेतृत्व में एकश होकर एक ऐसे भ्रान्दोलन को हवा दी है, जिसका 
उद्दंदय बाईबिल की नैतिक झाचार संहिता से सम्बन्धित कुछ मूल तत्त्यों को 
लडमूल से उसाड़ फंकना है। इन मूल तत्त्वों के भ्न्तगंत विवाह तथा 
लेंगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित चर्च की मान्‍्यतायें भाती हैं। प्ात्म-निर्णय 
धौर विचार-स्वातान्त्रय की दुह्ाई देकर द्वी इस प्ान्दोलन को सफल बनाने 
का धडयन्त्र रचा गया है। 
पाठक-वुन्द की सुविधा के लिये मैं समाचार के महत्त्वपूर्ण भंशो को 
'काम्ति-साप्ताहिक' से यहाँ उद्धत कर रहा हूँ ताकि यह निर्णय लिया जा 
सके कि ईसाईयत का रुख किधर है और ईसाई भाई विगत १६६६ वर्षों 
दें महात्मा यीशु को कितना समझ सके हैं :-- 


१. बाईबिल-भवतरण के समय भौर भाधुनिक समय में गम्भीर परि- 

तन हुए हैं भौर दुनिया एक तरह से बिल्कुल बदल गई है। मानव जीवन 

तथा मानव-सम्बन्धों को समझने के लिए जितनी सामग्री भ्राज उपलब्ध है, 

उतनी उन दिनों नहीं थी। सो हमें चर्च द्वारा स्थापित मान्यतापों को 
बदसना होगा । 

२. समलेंगिक-सम्बन्धों का निषेध बाइबिल में इसलिए किया गया था 
कि इनसे जनसंशुया बढ़ने में बाधा उपस्थित होती थी । परन्तु भ्राज स्थिति 
भिन्‍न है, सभी राष्ट्र बढ़ती हुई भाबादी से चिन्तित हैं। जनवृद्धि को रोकने 
का समुचित उपाय सहजातीय-मेथुन है। इस उपाय को लोक-प्रसिद्ध 
बनाने के लिये चर्च द्वारा समले गिक-सम्बन्धों को मान्यता प्रदानकर देनी 
चाहिए । 

हैः विवाह करना, तलाक देना भोर पुनविवाह करना ये दायित्व व्यक्ति 
के हैं, व कि किसी सामाजिक व्यवस्था के ॥ सो इस विषयान्तगंत जितने 
भी नियन्त्रण बाईबिल ने मनुष्य पर लगा रखे हैं उन्हें समाप्त किया जाये 
ताकि वह इस धामिक-यन्त्रणा से मुक्त हो सुख की साँस ले । 

४. वियाह से पूर्व होने वाले सम्मोग को पाप नही समझना चाहिए 
श्रन्‌ यह समभना चाहिए कि जब दो व्यक्ति परस्पर गश्भीर प्रेम का 
धानुमग करते रहते हैं तो लेगिक-सम्बन्ध उसका भनिवायं परिणाम है । 

उपरोक्त उद्धत अंशो मे मूल भावना को पूर्णरूपेण सुरक्षित रखने का 

प्रयास किया है। केवल शब्दों के परिवर्तेन का कारण यह है कि पाठक- 
बन्द भासानी से वस्तुस्थिति के निकट जा लगें। स्वीडन के उदारमना 
पावरियों द्वारा रसे गये इन विचारों से हम सहमत नही हैं। इन्हे जानकर 
थो शंकायें हमारे मन में ठठनी स्वाभाविक हैं वे इस प्रकार हैं । 

५. ईसा-युग भोर भाधुनिक-युग के मानव मे जो परिवर्तेन दिखलाई 

+ +पड़ता है वह केवल बाह्य है भ्रयवा भ्रान्तरिक भी ? इस परिवतंत के फल- 
स्वरूप क्‍या मनुष्य के भ्रात्मा में भी कोई परिवर्तन भ्रथवा विघटन हुआा 
है? धर्म का वास्तविक सम्बन्ध मनुष्य के झान्तरिक जीवन से है भथवा 
बाहा जीवन से ? बया केवल भौतिकवाद पर ही यह संसार भाश्चित है या 
ध्ध्यात्मवाद पर भी ? जब बाईबिल ईदवरीय पुस्तक है, फिर इसमें भभाव 
की सम्भावना क्यों कर व्यक्त की गई ? क्‍या ईसाइयों का प्रभु कोई मान- 
थीय भाकृति है जो समयानुकल भपने कुत्यों में परिवर्तन भ्रावश्यक समझता 
है, भ्र्थात्‌ गया वह इस लोकोक्ति में विध्वास रखता है कि गंगा गये तो 
शअंधादास, जमुना गये तो जमुनादास ? यदि ईश्वरीय-सामग्री में भी प्रभाव 
खछटकने लगे तो वह सामग्री ईध्वर-प्रदत्त कंसे हुई ? चर्च ने जो मान्यताये 
स्थापित की थीं क्या वह बाईबिल की शिक्षा प्रथवा यीशु के भ्ाचरण के 
प्रतिकूल थी ? यदि हां तो प्रब तक संसार को घोखा क्यों दिया जाता 
रहा ? यदि नहीं तो मनुष्य को ईव्वरीय पुस्तक में परिवर्तन करने का 
झधिकार कंसे, किससे, कयोंकर प्राप्त हुआ ? यदि उत्तर 'हाँ या “न' में 
मही बनता तो क्‍या यह मानने पर विवश हो जाय॑ कि बाईबिल श्रपूर्ण 
पुस्तक है जो मानवीय समस्याझ्रों का उचित समाघान प्रस्तुत करने में 
झसमथं है ? भपूर्णता के कारण बाईबिल ईद्वरकृत-रचना नही मानी जा 
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सकती, यदि मान भी ली जाये तो साथ ही साथ क्‍या यह भी स्वीकार 
करना नहीं पड़ेगा कि ईसाइयों का ईइवर मानवीय बुद्धि, गुण, स्वभाव 
झोौर कर्म से परिपूर्ण होने के कारण भल्पज्ञानी भर अदृरदर्शी है? यदि 
यह सब भी नही है तो क्या हम यह मान ले कि बाईबिल के चिन्तन-मनन 
भौर यीशु का नाम रटने से स्वर्ग पृथ्वी के निकट नहीं श्रायेगा ? क्या भोग- 
लिप्सा के जागृत होने से यह सम्भव है? पादरी ही जब बाईबिल भोर 
ईसा पर हावी होने की धृष्टता कर रहे हैं तो सामान्य ईसाई-बन्धु किधर 
जायेंगे ? बाड़ ही जब खेत को खाने लगे तो फसल कितनी हाथ लगेगी ? 
गड़रिया ही जब फ्ाड़ियों को काट कर इंघन बनाना शुरू करदे तो उसकी 
बकरियों की क्या ध्वस्था होगी ? मानव जीवन तथा मानव सम्बन्धों को 
इन उदारवादी पादरियों की दृष्टि में जब ईदवर हो पूर्णतया नद्दी जान 
सका तो ईसा के ये शिष्य-गण किस प्रकार जान लेगे ? कया ये पादरी ईसा 
और इसके पिता (ईदवर ) से भी भ्रधिक योग्य हैं ? 


२. बाईबिल के भनुसार ईसा (यीशु) ने एक सीमित क्षेत्र का भ्रमण 
किया था--सो ईसा को कंसे पता लगा कि ससार में जनवृद्धि की भावश्य- 
कता है ? जनसंख्या बढ़ाने का प्रयोजन क्या था, साम्राज्यवादी शासकों 
की लिप्सा पूर्ण करना भ्रथवा कुछ भौर ? जनवृद्धि से पूर्व क्या उनके 
पालन-पोषण का प्रबन्ध ईशा ने कर लिया था, यदि हाँ तो क्या, कैसे ? यदि 
जनवृद्धि का मुख्य कारण बाईबिल है तो ईद्वरीय नियन्त्रण का क्या 
भौचित्य रहा ? जनवृद्धि रोकने के जो साधन भाज प्रयुक्त हो रहे हैं क्या 
वे ठीक नही हैं ? यदि नहीं तो किस दृष्टि से सहजातीय मैथुन भादक्ष है ? 
क्ष्या इससे उत्तम उपाय भझात्म-संयम भ्रथवा इन्द्रिय-निग्रह नही है ? सम- 
लेगिक सम्बन्धों से जो भयावह भ्रष्टाचार भौर भ्रसाध्य विकार क्रमश: 
मनुष्य के जीवन तथा उसके शरीर में उत्पन्न होंगे, कया उनका उपचार 
बाईबिल में है ? क्या ऐसी मयांनक और महाविनाशक स्थिति में नारी का 
गौरव झौर पुरुष की नैतिकता स्थायी बनी रह सकेगी ? समलेगिक 
सम्बन्ध का भौचित्य उस समय तो सम में भ्रा सकता था जब सृष्टि में 
केवल नर या केवल नारी उत्पन्न होती, यदि नही तो ईश्वर ने इन दोनों का 
निर्माण एक साथ क्‍यों किया ? स्वीडन के पादरियों ने घामिक जगत्‌ में 
जो नग्न-प्रदशेन किया है क्या उसके द्वारा बाईबिल की पवित्रता भौर 
ईसाई-बन्धशोों का नेतिक-मानदण्ड सुरक्षित रह सकेगा ? क्‍या पदिचम की 
अ्रध्यात्मिकता मोगवाद से उदित होगी ? क्‍या तुच्छ और नग्न-का मोगवाद 
निर्माण करना ही ईसाईयत का भागामी उद्देश्य बनेगा ? 

३. विवाह करना यदि मनुष्य का श्रपना दायित्त्व है तो क्‍या उसे 
गान्धवं, राक्षस भथवा पैशाच विवाह करने की भी छूट दे दी जाये ? क्‍या 
किसी संभ्रान्त कुलोत्पन्न नारी को किसी चरित्रहीत, विश्वासघाती, भसत्य- 
बादो नास्तिक, चोर, बदमाश, लटरे, शराबी भ्रथवा जुआरी शभ्रादिसे 
वेवाहिक-सम्बन्ध स्थापित करने की भप्रनुमति दे दी जाये ? क्या विद्या, 
विनय, शील, रूप, श्रायु, बल कुल झौर शरीर की परिभाषा का भलि-भाँति 
निरीक्षण करने से पूर्व ही वेवाहिक-सम्बन्ध स्थापित कर लेना उचित 
होगा ? माता-पिता, आचाये ध्ौर धर्म सदेव अपनी सनन्‍्तान, शिष्य और 
अनुयायी को सन्‍्मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करते हैं तो यदि वे वेवाहिक 
सम्बन्धों में तनिक बुद्धि भ्रथवा विवेक से कार्य करने का झाग्रह करते हैं, 
उसमें बुराई क्‍या है ? 

तलाक औझौर पुनविवाह से नियन्त्रण हटा लेने का प्रत्यक्ष परिणाम क्‍या 
यह नही निकलेगा कि नारी भ्रपना नारीत्व और पुरुष भ्रपना पुरुषत्व खो 
देगा ? धर्म का आग्रह है कि पथभ्रष्ट लोगों को उपेक्षित कर मुंह न मोड़ो 
बल्कि उनका हाथ पकड़ कर सन्‍्मा्ग पर घसीट लाझो। क्‍या तलाक और 
पुनविवाह से इस मर्यादा का पालन हो सकता है ? क्‍या तलाक श्रौर 
पुनविवाह का भर्थ पारिवारिक समस्याओ्रों से पलायन करना नही है ? 
समस्याप्रों से भयभीत हो भ्ात्मसमपंण करना क्‍या कायरता नहो है ? 
वेधव्य-अवस्था (अथवा पत्नी के मरणोपरान्त) में पुनविवाह करना एक 
पृथक्‌ मत है परन्तु पति या पत्नी के जोवित रहते किसी अन्य पुरुष 
झथवा नारी के सौन्दर्य पर रीक्ष कर उससे विवाह करना नितान्‍्त मुखंता- 
पूर्ण कृत्य तथा सामाजिक दोष होने से सवंदा भ्सझ्य है । इस भ्रसह्य को 
किसी निलेज्ज कृत्य द्वारा सहाय बनाना क्या बुद्धिमत्ता की बात होगी ? 

शेष पृ ६ पर 
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पृ० ५ का शेष 

४ विवाह से पू्व यदि सम्भोग क्रिया सम्पन्न हो जाती है तो क्या इस 
घृणित कम से विवाह का उद्दृश्य ही समाप्त नहीं हो जाना ? विवाह 
सयमित सम्भोग की मौन स्वीकृति है सो विवाह से पूर्व टी जधन्य पाप रूपी 
सम्भोग करना क्‍या ग्रपनी कामेच्छा और अपने विवेक को घोर पतन रूप 
में प्रकट करना नही है ? इस क़्र कम द्वारा उत्पन्न वणसकर सनन्‍्तान कया 
समाज मे मस्तक ऊचा उठा कर चलने का साहस करेगी ? क्या घर्म द्वारा 
मनुष्य को इतनी छट देना श्रेयस्कर रहेगा कि वह (मनुष्य) वासना रूप 
में साकार हो उठ ? यदि हाँ तो क्या हमे धम श्ौर मनुष्य के मध्य नये 
झायामो की रचना नहीं करनी पड़ेगी ? क्या ये झ्रायाम निक्ृष्ट कोटि 
के न होगे ? 

क्या गम्भोर-प्रम को प्राभव्यक्ति लेगिक-सम्बन्ध द्वारा ही होगी ? यदि 
हाँ तो एक नर, दूसरे नर के प्रति अथवा एक नारी दूसरी नारो के प्रति, 
ग्रथवा माता पिता या गुरु अपनी सन्‍्तान एवं शिष्य के प्रति या एक मालिक 
प्रथवा मालकिन भपने प्यारे कुत्ते के प्रति प्रथवा कृषक अपने पालतू 
पशुओ के प्रति श्रपने गम्भीर प्रेम को किस प्रकार प्रकट करेगा ? मनुष्य 
के प्रम की सीमा नही । एक मनुष्य वक्ष-लताशो से गहरा प्रम रखना है तो 
दूस रा मनुष्य पत्थरों या हीरे-मोतियो से एक मनुष्य पुस्तको से प्रेम रखता 
है तो दसरा किसी भप्नन्य वस्तुओं से, इस स्थिति में मनुष्य प्रपने गम्भी र-प्रेंम 
का प्रदर्शन किस रूप में करेगा ? एक पुत्र अपनी माँ से गस्भीर प्रम॒ करता 
हैं एक भाई भपनी बहन से गम्भीर प्रेम करता है, एक ईसाई अपने मार्गे- 
दश्षक यीशु से गम्भीर प्रेम करता है तो इस गम्भीर प्रेम का भ्निवाये परि- 
णाम क्‍या होगा ? 


इसी प्रकार शभ्रन्य श्काय भी मन में उठ सकती हैं जिनका समाधान 
उन लोगो को ढृढ़ना चाहिए जो स्वीडन पादरियो के समर्थक हैं। यदि 
हम बाईबिल की नैतिक भ्राचार सहिता और महात्मा यीशु के सदाचारमय 
जीवन का मनन कर तो स्वीडन पादरियो द्वारा चलाये गये इस नरन म्रभि- 
ग्रान को सूर्ख शोर पथश्रष्ट लोगो का प्रलाप ही समका जायेगा। एक 
पवित्र ईसाई आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करता है। 


“अपनी पवित्र सत्ता की सत्प्रेरणा द्वारा हमारे मन के विचारों को 
पवित्र बना ताकि हम पूर्ण रूप से तुझे प्यार कर सके तथा तेरे पवित्र नाम 
की सुयोग्य रीति से स्तुति कर सके ।” 

पहाडी पर दिये गए अपने सुप्रसिद्ध उपदेश मे यीशु लोगो को कहता हैं, 
“परस्त्री से व्यभिचार करना पाप है। केवल इतना ही नहीं किसी स्त्री 
को अपने मन में बुरे विचार रख कर देखना भी उतना ही बडा पाप है ।” 


एक अन्य स्थल (६- २२-२३ मत्ती रचित सुसमाचार) पर यीशु 
कहते हैं शरीर का दीपक भ्राँख है, इसलिए यदि तेरी प्राख निर्मल हो, 
तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा | परन्तु यदि तेरी भ्राख बुरी हो 
तो तेरा सारा शरीर भी अन्धियारा होगा । 


तलाक और पुनविवाह सम्बन्धी नोतियो का स्पष्टीकरण देते हुए मत्तो 
रचित सुसमाचार १६ € मे कहा गया है कि “जो कोई व्यभिचार को छोड 
झोर किसी कारण से, प्रपनी पत्नी को त्याग कर, दूसरी से ब्याह करे, वह 
व्यभिचार करता है भौर जो उस छोडी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यमि- 
चार करता है। ” यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों मे इस नीति का महत्त्व 
नग्न है परन्तु फिर भी उस पविन्नता का इससे बोध होता है जिसे महात्मा 
यीशु ईसाई समाज में लाना चाहते थे । 


उपरोक्त सभी बात जो बाईबिल में कही गई है इनका उद्ृश्य एक 
स्वच्छ समाज का निर्माण करना रहा है। इतना जानते हुए भी यदि स्वीडन 
के पादरियों ने नग्न-स+्यता के निर्माण की झोर अपना कदम उठया है तो 


उसका प्रमुख कारण यही समझा जा सकता है कि बाॉईबिल मे किसी 
जिज्ञासुक को सत्तुष्ट करने का पूर्ण सामथ्यं नहीं है । पाश्चात्य सस्कृति 
भथवा स+पता भे जो विकार उत्पन्न हुए तथा हो रहे हैं, उसका कारण भी 
बाईबिल की भ्रपूर्णवा में ढूढा जा सकता है । स्वीडन के पादरी वासना, 
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उच्छ खलता, भप्रनुशासनहोनता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार भौर पतनपर से जोः 
घ॒र्मं का नियत्रण हटा देना चाहते हैं, उसका तात्पर्य भी यही है कि उन्हे 
भली भाँति धर्म बोध प्राप्त नही हुप्रा, ऐसा इसी कारण सम्भव है कि 
बार्टविल मे धर्म तत्वों का भ्रमाव है। 


स्वीटन के जो पादरी मर्यादा-अ्मर्यादा, विवेक-भविवेक, सयम-वासना, 
प्रादय निक्ृष्ट श्रौर उत्तम-अष्ट के भेद को मिटा कर जिस स्वतन्त्रता को 
प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे यह बतलाया ही नही गया कि घाभिक 
परतन्त्रता में कितना प्रातन्द है। समभवत बाईविल में यह बतलाने की 
शक्ति ही नही। स्वर्ग का लोभ अज्ञानियोको आक्ष्ट कर सकता है उन लोगो 
को नही जिन्होने विश्व की विस्तृत ज्ञान शिला पर भ्रपनी भ्राँख खोलो हो। 


सक्षप मे हम इतना प्राग्रह करते हैं कि घर्मं मे परिवतन नहा हुआा 
करता क्योकि घम शाहबत सत्य है। मजह॒ब प्रथवा सम्प्रदाय को बात भिन्‍न 
है क्योकि उन्होने भ्रपना भ्रस्तित्व धर्म के विरुद्ध जाकर स्थापित किया होता 
है। ईश्वरीय-पुस्तक म परिवतन लाना हास्यास्पद प्रपमानजनक और 
चष्टता है । 


समले गिक-सम्बन्धों का विधि-विधान धर्म-शास्त्रों मे नढढ़ कर काम 
शास्त्रों मे ढंढा जाना चारिए | धम पवित्रता का स्त्रोत है नकि बोलना 
का। इस मर्यादा की प्रवहेलना करना कम्र से कम किसी घर्मावलम्बी के 
लिये तो शोभाजनक नही हो सकता । जनवद्धि को रोकने का सबसे उत्तम 
उपाय प्रात्म-सयम है। इस सयम को धारण करने का उपाय यदि कोई 
धर्म नहो बनलाता हो तो वह धर्म श्रपूण समझा जाना चाहिए । सहजातीय- 
मैथुन प्रप्राकृतिक होने से महाविकारो का स्त्रोत सिद्ध होगा जिसके भयकर 
परिणाम मानव-जाति को सदियों तक भुगतने पड़ेंगे । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है सो उस पर समाज का भार वहन करने का 
दायित्व स्वथमेव भ्रा पटता है। प्र-येक भ्रादर्श समाज की यह आकाक्षा 
वर्तमान रहती है कि उसके सदस्य चरित्रवान्‌ हृष्ट-पुष्ट और सम द्शाली 
बने रह । प्रपनी इस भ्ाकाक्षा पूर्ति के लिये वह जो मार्ग प्रशस्त करता है, 
उस पर हम बिना घूल उडाये एक सभ्य मनुष्य की तरह चलते रहना 
चाहिए । नि सन्देह: विवाह मनुष्य की व्यक्तिगत-समस्या है जिसका समाधान 
ढूढने के लिये वह पूर्ण स्वतन्त्र है, परन्तु क्या इस स्वतन्त्रता के प्रह में उसे 
उन परम्पराभो के उल्लघन को स्वीकृति प्रदान करना उचित होगा यो 
भादश-समाज की भाधारशिला हैं ? 


लेगिक-सम्बन्ध को गम्भीर-प्रेम का प्रनिवार्य परिणाम नही माना जा 
सकता क्योक्रि प्रेम (मोह )एक उन्माद है पर उस उन्माद में मी विवेक-रूपी 
माघुर्य बिखरा पढा है-प्रेम एक ज्वाला है पर उसमे दहकते हृदयों को शान्त 
करने की क्षमता भी है--प्रेम एक वासना है परन्तु सयमख्पी स्वच्छता के 
परिधान मे लिपटी हुई-प्रेम एक विष है लेकिन सहस्रों को जीवनदान देने 
वाला अमृत भी । 


प्रेम का भ्रथं भोतिक-सुख नहो, भ्रध्यात्मिक शान्ति है। प्रेम दो शरीरों 
का बन्धन न होकर दो भ्रात्माओ्रो का मिलन है। प्रेम का रास्ता अवनति 
का नही प्रगति का हेतु है। पाश्विक प्रेम मनुष्यत्व को कलबित ही करता 
है। पशु धौर मनुष्य को एक दूसरे से विभाजित करने वाली रेखा को मिटा 
कर ही यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो धर्म का जीवन मे कुछ महस्य 
नही रह जायेगा । पशु भी योनिज कार्यों का उल्लघन नही करता परन्तु 
मनुष्य अब पश्ु कोटि से भी ग्रिरना चाहता है। 


कहते है महात्मा यीशु ज्ञान की खोज मे भारत भाये थे, परन्तु लगता 
ऐसा है कि उतके हाथ भध्रा ज्ञान ही लगा, क्यो कि उस समय भारत के 
वदिक-घर्म मे बहुत से विकार भ्रा गये थे । भाज स्थिति भिन्न है- महथि 
दयानन्द की कृपा दृष्टि से उन विकारों का समूलोच्छेदन हो गया है । 
महात्मा-यीछु का भोतिक-शरीर तो झाज हमारे मध्य नही, सो हम विचार- 
वान्‌ ईसाई बन्धओो से ही भाग्रह करेंगे कि यदि वे सच्चे शान की प्राप्ति मे 
भपना जीवन लगा बैठे हैं तो उनके लिए यह श्रेयस्कर रहेगा कि वे यीधु 
का भनुसरण करते हुए पूर्व की शरण ल । ७0 


२३ नवम्बर १६६६ झायंसर्यादा साप्ताहिक 


उपासना-- प्रदीप-- ३ झात्मा को परमेश्वर की प्राज्ञानुकुल समर्पित कर देवे। इन पांच 
३ के सातवें के नियमों को मिला के उपासना- योग का दूसरा अग कहाता है। 
[सत्याथंप्रकाश के सातवें समुल्लास के झ्राघार पर] ८--जब उपासना करना चाहें, तब एकान्त शुद्ध देश में 
(श्री पं० जयत्कुमार जी श्ञास्त्रो “साधुसोमतोर्थ” देहलो ) प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभि प्र 
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ही प्राप्त होते हैं। प्रार्थना-योग का अनुष्ठान विशेष समभृदारी के साथ ने जाने से सं हे होवे १ परे 
करना चाहिये। यथा- मग्न हो जाने से संयमी होवे । 
१--प्रार्थना-- €--जब इन साधनों को करता है, तब उसका आत्मा भर अन्त 


४; हे पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान-विज्ञान बः 
प्रसतो मा सद्‌ गमय,तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माज्मृतं गमय । 5 पल 5 


5 मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो श्राठ पहर में एक घड़ी भर इस 5 
है परमगुरो परमात्मन्‌ ! श्राप हम को भ्रसत्‌ मार्ग से पृथक्‌ कर ध्यान करता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है । 


सन्‍्मार में प्राप्त कीजिये। भ्रविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यास्प सुयं की. _ (०--वैदिक भौर महषि दयानन्द सम्मत “प्ात्मा” विषयक सिर 

श्राप्त कीजिये। शौर मृत्युरोग से पृथक्‌ करके मोक्ष के भानन्दरूप भ्रमृत जैनियों एवं वेष्णव, शैव, वेदान्ती भ्रादि पौराणिक सम्प्रदायों से 

को प्राप्त कीजिये। है । नीचे की पक्तियों में “भ्रात्मा के भीतर-बाहर व्यापक” शब्दो के वि 
२--जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है, उस को वेसाही से यह स्पष्ट हो जाता है-- 

वतेमान करना चाहिये । भर्थात्‌ जेसे सर्वोत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति के लिये “वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेक्वर की उपासना करनी स 

परमेद्वर की प्राथना करें। उस के लिये, जितना भपने से प्रयत्न हो शौर 


द ; ढ़ ष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म प्रा 
सके उतना किया करे । अर्थात्‌ भपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी के भीतर बाहर व्यापक परमेहवर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्ग णोपार 


योग्य है । कहाती है।” 

३-ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये श्यौर न परमेश्वर उस को स्थी- ११- इस का फल--जसे शीत से आ्रातुर पुरुष का अग्नि के पास ज 
कार करता है कि जैसे-हे परमेश्वर ! आप मेरे दात्रओं का नाश, मुकको से शीत निवत्त हो जाता है, वैसे परमेइवर के पास प्राप्त होने से सब द 
सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा, भौर मेरे भ्राधीन सब्र हो जाये । इत्यादि, ई ले छटकर, परमेइ्वर के गुण, कम, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गु 
क्योंकि जब दोनों शत्र॒ एक दूसरे के नाश के लिये प्राथेना करें। तो क्या * में, स्वभाव पविन्र हो जाते हैं।इस लिये परमेश्वर की स्तुति, श्रार्थ 
परमेदवर दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम ग्रधिक, भर उपासना अवदय करनी चाहिये। इस से इस का फल प्रथक होगा 
उस की प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते है कि जिसका प्रेम रन्‍्तु श्रात्मा का बल इतना बढ़ेगा [कि] वह पर्वत के समान दुःख प्रा 
न्‍्यून हो, उसके शत्रु का भी न्‍्यून नाश होना चाहिये । ऐमी मू्खता की होने पर भी न घबरावेगा, और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छो८ 
प्रार्थना करते-करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा-हे परमेश्वर ! झ्राप बात है ? भौर जो परमेद्वर की स्तुति, श्रार्थना शोर उपासना नहीं करत 
हम को रोटी बनाकर खिलाइये । मेरे मकान में काडू लगाइये । वस्त्र धो. हे ऊँतघ्च भोर महामूर्ख भी होता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने इः 
दीजिये। भौर- खेती बाड़ी भी कीजिये। इस प्रकार जो ईइवर के भरोसे जगत्‌ के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं, उस का गुण भर 
झालसी होकर बेठे रहते हैं, वे महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की जाना, ईएवर को ही न मानना, कृतघ्नता भौर मूखंता है। 
पुरुषार्थ करने की श्राज्ञा है, उस को जो कोई तोडेगा, वह सुख कभी नहीं १२--(प्रएन) जब परमेश्वर के शओोत्र, नेत्रादि इन्द्रियाँ नही हैं, फि* 


चआावेगा । इन्द्रियो का काम केसे कर सकता है ? 
४--उपासना -- (उत्तर )-- 


समाधिनिर्धृतमलस्यथ चेतसो, निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । भ्रपाणिपादो जबनों ग्रहोता, पद्यत्यचक्षु: स श्रुणोत्यकर्ण: । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, स्वयन्तवन्त:करणेन गृहाते ।। से वैत्ति विद न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्ूयं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 


[मेत्रायणीयोपनिषद्‌ ४३।६ | [श्वेताइवतरोपनिषद्‌ ३।१६| 
यह उपनिषद्‌ का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से भ्रविद्यादि परमेश्वर के हाथ नही, परल्तु, श्रपती शक्ति रूप हाथ से सब का 
सब मल नष्ट हो गये हैं, भात्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया रचने ग्रहण करता, पग,, नही, परन्तु व्यापक होने से सब से भणिक वेग- 
है, उस को जो परमात्मा के योग का सुख होता है, वह वाणी से कहा तन, चक्ष का गोलक नही, परन्तु सब को | यथावत्‌ देखता, श्रोन्न नहीं, 
जहीं जा सकता । क्योंकि उस प्रानन्द को जीवात्मा भपने भ्न्तःकरण से उथापि सब की बातें सुनता, भ्रन्तःकरण नहीं, परन्तु सब जगत्‌ को जानता 
प्रहूण करता है । है। और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को 
रे 5 _ सनातन, सब से श्रेष्ठ, सब मे पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों 
पा हा हल रे कि गिग बजो शा बहोत पह झौर भन्‍्त:करण से होने वाले सब काम भपने सामथ्ये से करता है । 
शअह सब करता चाहिये । १३-- (प्रश्न) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं । 
६-जो उपासना का झ्ारम्भ करना चाहे उसके लिये यही ध्रारम्भ (उत्तर) अप किक कर, 
है कि वह किसी से वेर न रखे सबंदा सब से प्रीति करे । सत्य बोले, ." तस्य कार्य करण च विद्यते, न तत्समइचास्यधिकदच वृदयते । 


मिथ्या कमी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च ७ 
खम्पट न हो, शौर निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। [ये] पांच [श्वेताइवतरोपनिषद्‌ ३।८] 


भ्रकार के यम मिलके उपासना-योग का प्रथम भंग है । परमात्मा से कोई तद्गूप कार्य भौर उस को करण भर्थात्‌ साधघकतम 
७--राग--ह ष छोड़ भीतर भौर जलादि से बाहर पविन्न रहे, धर्म दूसरा भ्रपेक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य भौर न भ्रधिक है । सर्वोत्तम 

से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्‍तता भर हानि में न भ्रप्रसन्‍नता करे। शक्ति भर्थात्‌ जिस में भ्रनन्‍्त ज्ञान, भ्रतन्‍्त बल और अनन्त क्रिया हैं, वह 

अ्सन्‍न होकर, झालस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे । सदा दुःख सुखों स्वाभाविक भर्थात्‌ सहज उस में सुनी जाती हैं।जो परमेदवर निष्क्रिय 

का सहन झौर धर्म ही का भ्रनुष्ठान करे भ्रधस्ं का नहों । स्वदा सत्य होता, तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय न कर सकता। इससिये 

शास्त्रों को पढ़े-पढ़ावे, सत्युरुषों का संग करे भोर “झोरम्‌” इस एक पर- वह विभु तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है । 

मात्मा के नाम का भ्रथं विचार कर नित्य-प्रति अप किया करे। भपने झेव पृ० € पर 


क्जतच्न्बबंक, 


आपयंसर्यादा साप्ताहिक २३ गवम्बर १६६९ 


नक-प्रतारक तो उनकी विद्वत्ता भी ज्ञात होती | भादरणीय पं० ब्रह्मदत्त जी जिम्नासु ने 
अपने “यजववेंद भाष्य विवरण” के दश झध्यायों तक महर्षि जी के बेंद- 
'पं० दीनानाथशास्त्री का व्याकररशा ज्ञान बे मिशिर जी के ५५ पुष्ट किया है । एक दा हद 
हिल्याण पृं० जी मीमांसक ने “मह्ि दयांनन्द की एद-प्रयोग ५ 
शिव पूजनसिह कुताबाहा एम ए.पो.एच. ४3७७३७७७७७४३ नामक पुस्तक में व्याकरण की त्रुटियों पर विद्वतापूर्ण विच्वार किया है। 
श्री घनश्याम शर्मा ने “ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका” की क्‍्रालोचना संस्कृत 
व हिन्दी में “भूमिकाभास” नामक पुस्तक में की थी जिसकी प्रत्यालोचना 
प्रत्यन्त विद्व्तापूर्ण पं० द्विजेन्द्रनाथ शर्मा 'सिद्धान्त शिरोमणि ने “मूमिका- 
प्रकाशः” नामक पुस्तक में सस्‍्कृत भाषा में की थी। यह पुस्तक प्राज से 
४५ वर्ष पूर्व पं० राजेन्द्रनाथ वेशभूषण, ३२० कालबादेवी रोड, बम्बई २ 
द्वारा प्रकाशित हुई थी उसके प्रत्युत्तर देने में समस्त पौराणिक पण्डितो की 
लेखनी टूट गई । 
भ्द श्री दीनानाथ सास्त्रा में विद्वत्ता है तो भूमिका-प्रकाश: का भ्रत्यु- 
सर देना चाहिए। भब वे 'भालोक' (६) (८०) पृष्ठ ५४२ से ५५० तक 
में झाक्षेप करते हैं:-- 
“-“-श्रीमस्भागवतादि पुराणों में जो भशुद्ध प्रयोग भ्रादि बताता है 
उसमें उसे याद रखना चाहिए कि--वे पाणिनि से पूर्व भय व्याकरणों का 


शी 


ध्ंगत प० काल्राम शास्त्री, कद 
प्रखिलानन्द शर्मा कविरत्न, 
माज व महृधि दयानन्द जी 
ती को गालियाँ प्रदान करते 
श्री काल्राम शास्त्री का 
त ज्ञान नाम मात्र का था, पर 
ह धूत्त व कुतकाचार्य थे। कवि- 
जी सस्कृत के विद्वान्‌ थे पर 
सामाजियों से मतभेद होने 
कारण प्रायंसमाज से भ्रलग 
र 'रमा-महि-सम्बांद' भादि 
उन्‍त अदलील व शरारतपूर्ण 
के लिखी थीं। इस समय श्री | 
मी हरिहरानन्द जी सरस्वती दण्डी (करपात्री जी) महाराज, श्री भर्जेय लिये हुए थे; 
नाथ शास्त्री, श्री माधवाचाय्य, श्री प्रेमाचार्य प्रमुति वेदिक सिद्धान्तों पर ४----- व्यास जी का पुराणों में माहेन्द्र-श्याकरण के भनुसार चलने से 
प्रराधात करते रहते हैं। श्री माधवाचार्य तो सस्कृत के नाम मात्र के उन पाणिनि विरुद्ध पोराणिक प्रयोगों को झपाणिनीय तो कहा जा सकता 
न्छडद्धल जाता हैं भौर गाली देने वालों में शिरोमणि हैं। मैंने प्रायः सभी है, पर भछुद्ध नही ।”... 
लेखों का उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं सरकारी कमंचारी हूं भौर समीक्षा- भाष ने मेरे “श्रीमस्भागवत महापुराण में अशुद्धियाँ” के 
मे भवकाश कम मिलता है फिर भी प्रायंसमाज की सेवा करता हूँ। उत्तर में टाल मटोल किया है । केवल “माहेन्द्र-व्याकरण” नाम ले देने से 
गेमती सावंदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के नेताप्नों को चाहिए श्रशुद्धियाँ ठीक हो गईं ? आपने “पाणिनि विरुद्ध/ लिख कर उन प्रशु- 
हक इन लोगों से 30९४-३३ करें । द्वियों को स्वीकार कर लिया है। 
लगभग २० वर्ष दीनानाथ शास्त्री से भ्रकेले टक्कर लेता 'हेन्द्र व्याकरण' यों 
थराया हूँ। श्री माधवाचार्य की तो लेखनी टूट गई है, पर श्री दीनानाथ पृष्ठ ५४४, (१, २, हे लक जम /8 400 /0/48%32. 
ऑस्त्री श्री सनातनधर्माशोक” नामक प्रन्थ के द्वारा महृषि दयानन्द जी भतकतु” के भ्र्थ पर भाक्षेप किया है। 
पक कि झाय॑ 3५9227 व्यक्तिगत प्राक्षेप तथा वेदिक सिद्धान्तों समीक्षा-( १) “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में तैत्तिरीय भरारण्यक के 
शी स्वॉगो कप थी  अ ने “बेद का स्वरूप भौर प्रामाष्य” भोर 'सस्कारविधि' गहाश्रम प्रकरण में 'पष्टम प्र० मुद्गित 
गों ं है | प्रमाण तो सही है। क्या झ्ापके श्री माधवाचाये के प्रन्थों में प्रमाणों 
मामक दो भागों में पुस्तक लिख कर वैदिक सिद्धान्तों की आलोचना की .। क्षत्रेकों प्रणुद्धियाँ नहीं हैं जिनको मैंने “नीर-क्षोर विवेक' व 'बेदिक 
हित के 83398 पार्क 38 हम आज केक का है न !. सिद्धान्त मातंण्ड' में प्रदर्शित कर दिया है। भत: यह भाक्षेप निर्मूल है । 
उनकी पुस्तक यभाग में “ब्राह्मण त्व पर च्ट हि ४ 
विचार” का उत्तर मैंने अपने लेख ' ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट-विचार- (२) 'नौ' द्विवचनान्त है,पर स्वामी जी ने द्विवचन का अथ नहीं किया 
पर्यालोचन” में मासिक पत्र “परोपकारी” झजमेर के फरवरी १६६६ ई० स्वामी जी ने बहुवचन प्र किया है। रे झाक्षेप बाज ] न 
से भगस्त १९६७ ई० तक के भ्रद्धों में दिया है। मेरे लेख की झालोचना ध्यायी (५।१।२०) न्व्युष्मदस्मदो:““सूत्र के भनुसार महंत जी के 
करने की शक्ति न तो श्री स्वामी करपात्री जी तथा अन्य किसी पौराणिक सही है। भाष हिन्दी भ्रथ पर व्यय प्राञषप करके झपनी भयोग्यता प्रकट 
पष्डित में है। लगभग ४ वर्ष हो रहे हैं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कर रहे हैं, क्योंकि हिन्दी में केवल एक वचन वे बहुव चने होता है, द्विवचन 
समस्त लेख में कोई त्रुटि तो मिली नही पर श्री दीनानाथ शास्त्री को मार्च नहीं होता । सस्क्ृत में जहां द्विवचन का उसका हिन्दी भनुवाद बहु- 
१९६७ ई० में “कस्यचित्‌ खलु महर्ष: वह्लाः..... |” के हिन्दी भनुवाद में वचन ही होगा । झापके ३, ४, ५ प्राक्षप्री का उत्तर भी इसी में भा गया 
मुद्रण की भशुद्धि को लेकर श्री सनातनधर्मालोक (१०) के मुखबन्ध (ख) (क) भूज्‌ धातु के “” खाना, भोगना, रक्षा करना । ““आत्मनेपद है । 
““ कण्डिका में 'भनक्तु' परस्पैपद है, सो इसका भ्र्थ 'रक्षा' “स्वामी जी 


में कटूक्ति करने की सूफी । 
श्री माधवाचार्य भौर श्री दीनानाथ जी शास्त्री का कई अछुद्धियों की ते यहां 'भोगना' अर्थ किया है'““भोगना झर्थ होने पर भात्मनेपद होता ॥ 


धोर मैंने ध्यान दिलाया था । श्री माघवाचार्य ने तो चुप होकर भ्पनी अशु- यह भाक्षेप भी निर्मूल है । 

न मान ली श्रौर शास्त्री जी ने भी भ्रशुद्धि मानी । इससे चिढ़कर नमजोब्नवने” (अष्टा. १३।६६) के अनुसार वेदिक व लौकिक 

उन्होंने मुद्रण भशुद्धि पर टीका-टिप्पणी की है। सनातन--धर्म के ठेकेदार साहित्य में परस्पैपद व भात्मनेपद दोनों होते है। कई स्थलों में ऐसा 
श ४३8 200 क्यों नहो मेरे लेख की सम्यता पूर्ण भालो- प्रयोग है । महधि जी ने “ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका” में 'भोगता' भर्भ किया 
५५४२ है पर 'सस्कारविधि' में “रक्षा” भ्थें करके परस्पेषद का प्रयोग किया है 

मैंने मासिक “परोपकारी” भ्रजमेर के नवम्बर १६६३ ई० के भंक में श्नत: दोनों स्थलों के भर्थ उचित हैं । 

“श्रीमड्रागवत महापुराण में अशुद्धियाँ” शीबंक लेख में पाणिनि के व्या- (७) भ्रष्टा० (२४३६, ७३,७६ )--'बहुल॑ छन्दसि' भौर “ ्यत्ययो बहु- 
करण से त्रूटियाँ प्रदर्शित की थी। श्री प्रेमाचाय ने मुझे गाली देकर भपना जम! (३।१।८५) के भनुसार महर्षि जी का भ्र्थ सवंधा उचित है। 





हू 


क्रोध प्रकट कर दिया था | पर श्री दीनानाथ शास्त्री ने श्री सनातधर्मालोक 5 

मे माय मी 5 जा राज हक तत5 झ्रायंसमाजानुसार यह वेद का मंत्र नहीं,“““यह कृष्ण यज्‌- 
(6) में महर्षि दयानन्द जी कृत” ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका व सस्‍्कार- जद पा 32224 व्यत्यय करने वाले को कृष्णयजवेंद को भी वेद मानना 
विधि में झाए एक ब्राह्मण बचन के हिन्दी भ्र्थ पर व्याकरण की त्रूटियाँ. (टेगा-----। हु 
लिखकर श्रपना पाण्डित्य-प्रद्शन करने का प्रयास किया है। महर्षि दया- होष पृ० € पर 


नन्‍्द जी सरस्वती के सस्कृत वेदभाष्यों में व्याकरण की त्रूटियाँ दिखलाते 


२३ नवम्बर १९६६ 


महूथि दयानन्द काशी शास्त्रार्थ शताव्दो 

(२३ दिसम्बर से २८ विसम्बर तक 

(१) महर्षि द्वारा हरह्वार के कुम्भ के भ्रवसर पर गाड़ी गई पासण्ड 
खब्डिसी पताका को भी एक सौ वर्ष हो गये हैं। इसलिए निश्चय किया है 
कि झास्त्रा्व शताब्दी के साथ सांथ (पासण्ड खण्डिनी पताका झाताब्दी) 
भी मनायी जावेगी । यह सौभाग्य की बात है कि यह घटना भी उत्तर 
प्रदेश की है। भत: भागे प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश द्वारा उसका भरायोजन 
करना उचित ही होगा । 

(२) बाराजसी में स्वागत समिति का तिर्माण हो रहा है उसके कई 
सौ सदस्य बन भ॒के हैं एक हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य है। वहां के भाय॑ 
भाई तथा आये समाजे उत्साह से कार्य कर रही हैं । 


(३) शताब्दी के भ्रवसर पर कई प्रदशंनियां लगाई जावेगी। एक 
प्रदर्शनी में महृषि दयानन्द के हस्तलिखित ग्रन्थ, उनके खड़ाऊ, वस्त्र भादि 
रखे जावेगे । दूसरी में आयंसमाज से सम्बन्धित साहित्य का प्रदर्शन 
होगा । 

भन्य भाकषंक तथा शिक्षा-प्रद झ्रायोजन करने पर विचार किया जा 
रहा है, जिसकी सूचना यथा समय दी जावेगी । 

महेन्द्रप्रताप झास्त्रो संगोजक 





पृ० ८ का शेष 

यह ठीक है कि भायंसमाज 'कृष्णयजुर्वेद” को सहिता भाग के भ्रन्तगंत 
नहीं मानता है। उसका यह वचन वेद सहिता के विरुद्ध नहीं है । क्या भाप 
झारण्यक व कृष्णयजुवेंद को वेद नहीं मानते हैं ? जब भाप मानते हैं तो 
झ्रापका प्रदन भी व्यथ है । 

(८२) “स्वामी पहले ब्राह्मण भाग-भारण्यक, उपनिषद्‌ तथा सभी 
शाखापक्‍ों को वेद मानते थे, पीछे बदल गए। 

(क) ऋ. भा. भू., सस्कारविधि, सत्याथंप्रकाश में भारण्यकादि का 
क्यों मंगलाचरण किया है ? 

समीक्षा--क्ष्या भापकों इलहाम हुआ था कि महर्षि दयानन्द जी सर- 
स्वती पहिले ब्राह्मणभाग, भारण्यक, उपनिषद्‌ तथा सभी झाज्वाभों को वेद 
सानते थे। उन्होंने इन्हें कमी बेद संहिता नहीं माना भोर त किसी ग्रन्थ 
है लिखा है। यह तो भापकी कपोल कल्पना मात्र ही है। उन्होंने 'ऋषग्वे- 
दादिभाष्यभूमिका' सत्यायंप्रकाश में केवल चार संहिता भाग को ही 
बेद माना है। राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द' के ब्राह्मणों को वेद सिद्ध 
करने पर उन्होंने 'भ्रमोच्छेदन' तथा पं० भीमसेथ शर्मा ने 'अनुभ्रमोच्छेदन' 
भामक पुस्तकें लिखीं । भ्रतः भापका भाक्षेप व्यर्थ है । 

वे सदिताभाग को स्वतः प्रमाण औझौर भन्य ग्रन्थों को परत: प्रमाण 
मानते थे। ऋ. भा, भ्‌. 'संस्कारविधि' 'सत्याथप्रकाश” में जो मगलाचरण 
“९ किया है वह वेदानुकूल होने से उचित ही है । जब वे प्रमाण वेदों के विरुद्ध 
नही हैं तब भापको झाक्षप करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? 

इस प्रकार झापके व्यर्थ भाक्षेपों का निराकरण कर दिया है । 

झरब में प्रा भो जकूराचायं जो महाराज के भाष्यों में कुछ व्याकरण 


की झणुद्धियां प्रदर्शित करता हूं । भाशा है भविष्य में भाष दुर्नीति छोड़ देंगे । 


(क) छान्दोग्योपनिषद्‌ १।६।१ के भाष्य में:--“ “ * ऋक्‍सामनी नात्य- 
अन्स भिन्‍ने  ““ है + 
यह भ्र्थ भछुद्ध है । पाणिनि ऋषि के भअष्टाध्यायी (५॥४७७) 5 
अचतुर विचतुर -” के प्रनुसार “ऋकसामे होना चाहिए। 
(ख) छान्दोग्योपनिषद्‌ ८।८ा४ड़ ,के भाष्य में ““गच्छेयाताम्‌““- है, 
बो 'गच्छेतां होना चाहिए । >< 
(ग) छान्दोम्योपनिषद्‌ ८।१२।३ में “प्रहमसुष्य पुत्रों जातो जीणों म- 
'रिप्ये इत्येवं प्रकार “० है। परन्तु यहां 'म्‌' घातु के भविष्यकाल में पर- 
स्मेपदी है, इसलिए 'मरि्ये” के स्थान में 'मरिष्यामि' होना चाहिए। 
ः न+द्रध्टव्य--'छान्दोग्योपनियद्‌ (सानुवाद शाझ्कुर भाष्य सहित) पृष्ठ 
[९० (संवत्‌ २०१३ वि. में, गोता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, ततीय 
संस्करण ) 
-+ >यही, पृष्ठ ८दड़, 
०बही, पृष्ठ ६२५. 


आयंमर्यादा साप्ताहिक 


पुृ० ७ का शेष 


१४- (प्रदन) जब वह क्रिया करता होगा, तब भ्रन्तवाली क्रिया 
होती होगी, वा भ्नननन्‍्त ? 


(उत्तर) जितने देश-काल में क्रिया करनी उचित समझता है, उतने 
ही देश-काल में क्रिया करता है । न ग्रधिक, न न्यून, क्योंकि वह विद्वान है। 
१५--(प्रइन) परमेश्वर प्रपना भप्रन्त जानता है, वा नही ? 


(उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान उस को कहते है कि 
जिससे ज्यों का त्यों जाना जाये भ्र्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो, 
उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेदवर श्रनन्त है, तो उस को 
झनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध जानना भज्ञान श्रर्थात्‌ भ्रननन्‍्त को 
सान्‍्त और सान्‍्त को भमनन्‍्त जानना भ्रम कह्ाता है। “यथार्थ दर्शनं ज्ञान- 
मिति” जिस का जेसा गुण, कम, स्वभाव हो, उस पदार्थ को वेसा ही जान 


कर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है। [इससे | उलटा भ्रज्ञान । 
१६- ( प्रइन ) ईदवर भ्रवतार लेता है, वा नहीं ? 
(उत्तर) नही । वेद-वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नही लेता । 


१७--( प्रघन) जो ईश्वर प्रवतार न लेवे, तो कस रावणादि दुष्टों का 
नाश कंसे हो सके ? 


(उत्तर) प्रथम जो जन्मा है, प्रवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, जो 
ईश्वर अभ्रवतार शरीर धारण किये बिना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय 
करता है। उस के सामने कंस और रावणादि एक कीडी के समान भी 
नहीं ' वह सर्व व्यापक होने से कस, रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण 
हो रहा है। जब चाहे, उसी समय ममंच्छेदन कर नाश कर सकता है। 
भला इस प्नन्‍्त गुण, कम, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के 
मारने के लिये अर 8 क्त कहने वाले को मू्खेपन से भ्रन्य कुछ विशेष 
उपमा मिल सकती है ? जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने 
के लिये जन्म लेता है, तो भी सत्य नही । क्योंकि जो भक्त जन ईइवर की 
झाझानुकूल चलते हैं, उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । 
क्या ईहवर के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ को बनाने, धारण भौर प्रलय 
करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का वध भौर गोवघंनादि पवंतों का 
उठाना बड़े कम हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार 
करे, तो “न भूतो न भविष्यति” ईश्वर के सदृहय कोई न है, न होगा । 


१८-भोर युक्ति से भी ईद्वर का जन्म सिद्ध नहों होता । जेसे कोई 
प्रनन्त भ्राकाश को कहे कि गर्भ में भाया, वा मुट्ठी में घर लिया, ऐसा 
कहना कभी सच नहीं हो सकता । इस से न झ्राकाश बाहर झाता, स्‍श्रौर 
न भीतर जाता, वैसे ही भ्रनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का 
भाना, जाना भी सिद्ध नही हो सकता । जाना वा झाना, वहां हो सकता 
है, जहां न हो । क्‍या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नही था, जो कहीं से भागा ? 
भौर बाहर नहीं था, जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में 
कहना भोर मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह शौर मान सकेगा ? 
इस लिये परमेश्वर का जाना-झ्ाना,जन्म-मरण कभी सिद्ध नही हो सकता। 
इस लिये “ईसा” ग्रादि भो ईश्वर के प्रवतार नहीं, ऐसा समझ लेता । 
क्योंकि राग, द्वष, क्षपा, तथा, भय, शोक, दुःख, सुख, अन्म-मरण भादि 
गुण युक्त होने से मनुष्य थे। ] 

१६--( प्रधन) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है, वा नहीं ? 


(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे, तो उसका न्याय नष्ट हो 
जाय भोर सब मनुष्य महापापी हो जायें। क्‍योंकि क्षमा को बात सुन ही 
के उन को पाप करने में निर्भंयता भौर उत्साह हो जाये । जैसे राजा भ्रप- 
राध क्षमा कर दे, तो वे उत्साह पूर्वक भ्रधिक-प्रधिक बड़े-बड़े पाप करें । 
क्योंकि राजां भ्रपना प्रपराध क्षमा कर देगा, और उन को भी भरोसा हों 
जाय कि राजा से हम हाथ भोड़ने भ्रादि चेष्टा कर भपने भपराधष छड़ा 
लेंगे । और जो भपराघध नहीं करते, वे भी प्रपराध करने से न डरकर पाप 
करने में प्रवृत्त हो जायेंगे । इस लिये सब कर्मों का फल ययावत्‌ देना हो 

कक 


छ ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं !। 


रे 


आपय॑सर्यादा साप्ताहिक 
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कं बोतक हू. पे 


बिदाई समारोह 
प्रायतमाज कटूभा के शग्नशील युवक नेता प्रो० प्रभुभूर जी एम एस 
सी. मन्जी भायंसमाज का स्वानास्तर जम्मू को हो यया। उनको भार्य॑- 
झमाण की झोर से विदाई पार्टी दी मई । --वैदप्रकाश मन्त्री 


जायंससाज की स्थापना 

ग़ाब ज्ोहारी राधो में जामंप्रतिनिधि समा पंजाब के उपदेशक श्री प० 
रामगाथ जी तथा प० तेजमानु जी के सफल प्रचार से स्‍प्रायंसमाज की 
स्थापना की गई। जिसका चुनाव मिम्न प्रकार है-- 

प्रधान-थ्री ज्यालादास, मन्त्री--श्री प्रभदत्त, कोषाध्यक्ष-डा० घन- 
क्यासदास, पुस्तकाध्यक्ष-श्री राजेन्द्र । -अ्रमृदत्त प्रायुरवेदालद्भार 

नाम करण संस्कार समारोह 

श्राम बनार (जयपुर) श्री छाजूराम भाये भ्रध्यापक के पुत्र का नाम 
करण ससस्‍्कार प० ताराचन्द वेदिक तोप तथा श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी ने विधि 
पूर्वक कराया। इस झुभ भ्रवसर पर १३७ र० सस्थाभो को दान दिया 
जया । इसमे २५ ₹० भायेप्रतिनिधि समा पजाब को भी दिये हैं । 

--निज सवाददाता 
ऋषि दयानन्द निर्वाभ दिवस 

निम्नलिखित स्‍झायंसमाजो मे सब जगह बडे समारोह से मनाया गया। 
प्रत्येक स्थान पर पायंसमाज के पूज्य सनन्‍्यासी, पण्डित भौर भजनोपदेशक 
बधारे । प्रचार का भच्छा प्रभाव रहा-- 

१ भायंसमाज गाजियाबाद (सत्र समाजो द्वारा) । 

२ भायंसमाज, न्यु कालोनी गुड गावा । 

३ भायंसमाज गोविन्द नगर (बी ब्लाक) तथा वार्षिकोत्सव भी 

धूम-धाम से मनाया गया । 
४ झआयंसमाज इटारसी (होशगाबाद) 
%५ भागंसमाज जवा (रोहतक ) 


झ्रायंसभाज दसूहा का वाधिकोत्सव 

बडे समारोह से मनाया गया। प्रायं॑ जगत्‌ के नेक सन्‍्यासी विद्वान्‌ 
यानप्रस्थी, पण्डित भौर भजनोपदेशक पधारे । इसी समय तहसील वेदप्रचा- 
एरैणी समा को स्थापना भी की गई । जिस का निर्वाचन यह है--प्रधान 

शो स्वामी विचारानन्द जी तथा भन्त्री श्री हरवसलाल मुजरिम । 
-सुरेन्द्रमोहन भन्‍त्री भ्रायंसमाज दसूहा 

आझापंसमाज रजपुर (मेरठ) का वाधिक उत्सव 

+ १२ १३ १४ दिसम्बर ६८ को बडे समारोह से होगा | इस भ्वसर 
धरार्येसमाज के पूज्य सम्यासी, पण्डित सजनोपदेशक तथा नेता पधारेगे। 


क्षय सम्मेलन श्री डा० स्वामी महन्त जी की सरक्षता में होगा । 
--मन्त्री ग्रायेसमाज 


। 


ई 
५ झुद्धि समारोह 
| झायेंसमाज जामनगर मे न्‍्युयार्क (पमेरिका) के एक भमेरीकन यहुदी 
भौमरिक श्री स्टेनली जहरोफका जो की भ्मेरिकन गुनिवर्सीटी के समाज 
झ्ासस्‍्त्र के स्नातक हैं। शुद्धिसस्कार समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। उनका 
थी सुमाष नाम रखा गया। --मन्‍्त्री भायंसमाज-जामनगर 
हरिजन बम्धुभों को पुनः स्वथर्म में खायें 

झापके सम्मानित पत्र द्वारा बलिया जिला आर्योपग्रतिनिधि सभा का 
इयाव बासडीह तहसील के भ्रतगंत करसी पो० भरथाँव ग्राम के ईसाईयो 
की झोर भाकषित करना याहुता हू | यहाँ के हरिजन लोमवश ईसाई मत, 
सकीकार कर साशिक रूप से बहुत लामान्बित हुए, लेकिन वे लोग भव सब 
छुद्दावताप्तों से वचित हो जाने तथा सामाजिक मान्यताभों के प्रभाव से 
कल व्यक्षित हैं। ये लोग मार्ग भ्रष्ट होकर घोर पश्चात्ताप कर व्याकुल 
हे ॥ बर्तेमान हरिजन समाज उनसे घृणा करता है तथा निर्घनता व भाधिक 

विपचता के फलस्वरूप वे लोग अान्ति मे पड़े हुये हैं। 
स्वधाति में लेने का उपक्रम कराना भायंसमाज का परमदायित्व है । 
शयभप १५० हरियण सकुदुस्य पुनः हरिजन हों कर ईसाई स्रद से मुक्ति 
आप्त कर लेंगे यह कार्य भत्यन्त भावश्यक तथा शीघ्र ही करने के योग्य 


आयंसर्यादा साप्ताहिक 


११ 


है। ऐसी स्थिति में झाये उपदेशक, सन्‍्यासी तथा महात्मा आनन्द स्वामी 

सदृश्ष व्यक्ति श्राकर शुद्धि कर उन्हे स्वधर्म में विलय करने में सहयोगी 

सिद्ध हों। --योगीन्द्र पाण्डेय ग्राम लखौलिया, पो० मरथाव, जि० बलिया 
भी पं० साधवाचाय जी को खुला चेलेंज 

प० साधवाचार्य जी ने “क्यो ?” नाम को एक पुस्तक छपाई है उसमें 
व्यर्थ ही भायंसमाजियो को दकियानूस दयानन्दी आदि गालिया स्थान- 
स्थान पर लिखी हैं उन गालियो का उत्तर तो हम नही देंगे, पर शास्त्रार्थ 
सम्बन्धी जो बातें हैं उन पर लिखना तो प्रावश्यक ही है। 

क्यो ? के पूर्वाद्ध पृष्ट ५० पर लिखा है कि-- 

“झ्ायेसमाज भी यदि किसी एक दर्शन को भी मानले तो उसकी रेत 
की दीवार धम्म से गिर जाय, सभी दर्शनो मे--मृर्तिपुजा, ईश्वर का श्व- 
तार, मतक के श्राद्ध, जन्मना वर्ण व्यस्था तीर्थ भौर छुवा-छत भादि विषय 
भोत प्रोत हैं।” 

प० माधवाचार्य जी इन विषयो को न कभी येदिक सिद्ध कर सके न 
कभी कर सकगे । भव इन विषयो को दक्षंनों मे भोत प्रोत बताते हैं। 

मैं भ्रमर स्वामी परिव्राजक और प० बिहारी लाल शास्त्री काग्यतीय॑ 
हम दोनो इन विषयों पर शास्त्रार्थ करने को उच्चत हैं, पहिला शास्त्रार्थ 
मूर्ति पूजा पर होगा दूसरा ईश्वर के भ्रवतार पर भोर तीसरा मृतक श्राद्ध 
पर होगा, इसी प्रकार भ्रन्‍्य विषयो पर होगे । 

रजिस्ट्री पत्र प० माधवाचायें जी को भेज दिया गया है। यदि वह 
शास्त्रार्थ करने से कतरायेगे तो उनकी पराजय मानी जायेगी । 

भमर स्वामी परिब्राजक बिहारीलाल शास्त्री काव्यती् 

सनन्‍्यास भाश्रम गाजियाबाद रामपुर गा्डन-बरेली 

काशो शास्त्रार्थ श्ताब्दो के सम्बन्ध में एक सुझाव 

झब से सौ वर्ष पूर्व महर्षि दयानन्द जी महाराज ने काशीः के पण्डितों 
से पूछा था कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान कट्दा है ? उस समय काशी 
के मूघेन्य विद्ान्‌ महर्षि के सम्मुख भाये पर मूति पूजा के विधान का एक 
भी मन्त्र वेदों से वह लोग न दिखला सके । इसको सो वर्ष बीत गये, भ्रव 
प्रायेसमाजी पण्डितो को काशी में पहुच कर काशी के शीर्ष स्थ विद्वानों से 
कहना चाहिये कि--इन सो वर्षों मे आपने वेदों मे मृति पूजा विधायक 
मन्त्र यदि ढूढ लिये हैं तो हमको दिखाइये भोर बताइये । भौर यदि हमारी 


तरह भाष भी यह मान गये हैं कि-वेदो मे मूर्ति पूजा का विधान नही है 
तो हमारे साथ मिलकर एक बार ऋषि दयानन्द जी की जय बोलिये | 

काझ्ली को छोडकर इधर उधर शास्त्रार्थ के लिये भ्रमण करने की इस 
समय विश्वैष भ्रावश्यकता नही है। 

सारे देश भे झायेसमाजो के उत्सवों पर सभी उपदेशक जाते हैं ॥ मूर्ति 
पूजा का खण्डन झौर शास्त्रार्थ के लिये श्राहवान भी करते हैं देश मे बहुत से 
शास्त्राथ हुए भी हैं। मार्यंसमाज की विजय दुन्दुभी ऐसी बज गई कि-- 
भझ्ब मृ्ति पूजा ईश्वरावतार, मृतक श्राद्ध, जन्म की वर्णन व्यवस्था धादि 
विषयों पर शास्त्रार्थ करने को एक भी पौराणिक पण्डित नही उठता है। 


मैंने तो कई कई सहस्न छ्वास्त्रार्थ चेलल छपा कर कई बार बाटे पर 
एक भी पौराणिक पण्डित का साहस मूर्ति पूजा श्रादि विषयो पर शास्त्रार्थ 
करने का न हुप्ता । 

फरुंखाबाद में मैंने मनादि कराई कि-पौराणिक पण्डित भ्राज नियोग 
पर शास्त्रार्थ करे । कविरनन्‍न प० भविलानन्द जी भौर श्री माघवाचाये 
जी दोनों हमारे सम्मुख शास्त्रार्थ ही के लिये लाये गये थे । नियोग पर 
शास्त्रार्थ करने से दोनो ने इन्कार कर दिया । सत्याथंप्रकाश वर ७ प्रदन 
माधवाचायय जी ने किये मेंने उनके कडे उत्तर दिये तो पौराणिको ने उस 
समय के सिटी मजिस्ट्रेट को कार में लाकर शास्त्रार्थ बन्द करवाया । 

झब तो मूति पूजा झादि विषयों पर प्षास्त्रार्थ करने से पोराणिक 
पणष्ित कोसो दूर भागते हैं। केवल काशी के पण्डितो से पूछ लेना चाहिये 
इभर उधर घूम कर समय, धन झौर शक्ति का भपव्यय करना व्यर्थ है । 

--वैदिक धर्म का सेवक-प्मर स्वामी परिव्राजक 
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(१) भावदयकता है एक ४५ अर्वीय जाट कितान के लिये जिसके 
पास सलगसमसय १०० बीना खगोग, पक्का सकान अाुदि सम्पति है, 

विधवा भणवा तलाक कुदा २०,३४६ यर्षीया सिक्तताम जीवन सर्यनि 
की सजातयीता को प्राथमिकता दी जागेबी | 


पत्रव्यवहार का पता 
हारा झामंमयोदा साप्ताहिक (५) १५ इसुनकर्‌ रोड़ गईं शिशकी-१ 
(२) ३१ नर्षीम ब्राह्मण झा्ये विधुर के लिए एक 
विधवा चाहिए, बर सरकारी कर्मचारी, मासिक झाज २८०) २, जाति ग 
दहेज अम्धम गद्ीं, साधारण विवाह ढ्वारा स्वीकार । 
शायमर्थादा साप्लाहिक (६) १४ हसुनान रोड़ गईं शिल्ली--॥ 
(३) उञर ४५ य्य, गोर वर्ण, मझसा कद, वक्ता प्राइवेट डामटरीं, 
झाय ३००) र० मासिक, बीमा दस हजार का जाति महाजन के लिए धर्म 
पत्नी चाहिए, प्रौढ उम्र गृहकाये कुशल विनभीत हो, दहेज जाति पाति का 
। पता 


प्रतिबंध नही 
डा० पन्‍नालास मणि भार्म॑ (रतलाम वाले) पोस्ट बादसा स्टेशव-- 








इल्कुल कांगड़ी फार्मेसी से ही करों खरीद ? 
क्योंकि--- 


क्षयुरकूल कांगड़ो फामसो विशुद्ध आवुवदिक जॉयाियाँ रा 
निर्माण पूर्ण क्षास्त्रोकत ढंस से तथा स्वभ्ेष्ठ उपादानों 
हारा करती है। 

७७ मुस्कुल कांमडों फार्नंसी को जाम किसो व्यक्ति को मेद 
में महीं जाती, वरम्‌ लेप के हो गच्चों की शिक्षा बावि 
पर ब्यय होतो है। 

0७७ ७गुरुकुल कांगड़ी फामंसीहारा नि्रित औषधि क्रय करी क 
पर आप जहाँ निरचम ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक पेंसा मो चाह 
के निर्माण तबा जनता को सेवा मैं ले होता है। 

जोषधियों तथा तसे 


कायडी फांसी हरिहार का नाम अनद्य ही भाव रखें का 


झात्पका संतोष हमाश उद्देश्य है । 
मोट ।/--१ किसो मो शेधी के सम्बत्य में पत्र द्वारा भा मिल कर 
सम्भति प्राप्त कर । 
३ युश्कुश कांगड़ी फांसी की ओऔषधियां केकते के 
लिये निमम मुफ्त सगायें। 


शत्ता कार्यालय | ध 


१. ६३ गली शायाकेदारताथ, चावढ़ो दालांर दिललो-£ 
६. भोविन्द मित्र रोड, पटमा-४ विद्ञार कु 


युरकूख कांगड़ी फार्मेसी [इरिहार] हि 


० ३,७७७ >«व्शअड शिड्धास्ती बारली हारा बचयांद शेख, पहाड़ी जीरण, बेहवी-३ में थुद्िद धर १६ इृदुकानु रोड, गई विल्मी-१ के बिक, 


हि. 







तो 
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अंकर ६ 


ऋण का » 
कण हे ० 


बडे १ | १४ मा्गकझ्ोीव वि० २०२६ दयानन्‍्दाब्द १४५ तदनुसार 


है जय अक. 


मा पआय का मुण्व पेज 


सृष्टि स>--१६६०८४३०६६ 


६ ३० मलस्यर १६६६ रविवार, 


जो महाशय महू्थि लोगो ने सहजता से महांन विषय भपने 


करी प्रो में प्रकाशित किया है वेसा इन क्षद्राशय मनुष्यों के कल्पित 


कह. उन्धों मे बयोकर हो सकता है। महर्षि लोगो का भाशय जहा 
पक तक हो सके वहां तक सुसम भोर जिस के ग्रहण मे थोडा समय 
लगे इस प्रकार का होता है भौर क्षुद्राशय लोगो की मनसा ऐसी 
होती है कि जहा तक बने कठिन रचना करनी जिस को बड 
वरिश्रम से पढ़ के झल्प लाभ उठा सक । >सत्याथप्रकाश 


विदेश में २० 


! वाधिक शुल्क स्वदेश मे--१० 
एक प्रति का मय २० 


सह सिद्धाम्ती ध्ास्त्री पूर्ष शोकसभा सदस्य 





बेदमन्त्रार्थ-प्वचन 


४ इसाशब्देग पून स एयाव [स्रूरवीरमुणा ] उपदिश्यते || 
झगसे सन्त्र ते इन्द्र शेब्द से उसी के गुणों का उपदेश किया है ।। 
वधीहिं दस्यु धतित घनेन एकदअरन्नुपशाकेमिरिन्दर । 
धनोरणि विवृणक्ते व्यायक्षयक्वानः सनकाः प्रेतिसीयु ॥ 


पदाण - (वर्भी ) हिन्धि(हि) 
निरेकषया्थ (दस्युन) बलान्यायभ्यां 







आ#रशकक कि बा!) उपशमपन्ते मे 
मछहिस्ते.( इन्द्र ) ऐश्क्यमुक्त शूर- 
“और (घनो )पघनुषों ज्याया (अ्रधि) 
उपरिभावे ( विषुणक ) वेविषत्य- 
धर्मेण ये ते विववस्तान नाशयति स 
(है) ठव (वि)विशेषाथ (भावन) 
यॉँन्‍ते प्राप्तुवत्ति ( भ्यज्वान ) 
झग्राक्ष॒स्त यज्वानों न यज्वानो- 
अयम्वान (सतका ) सनन्ति सेवन्ते 
परपदार्थान ये ते (भ्रतिम ) प्रयन्ति 
स्रिमन्ते बेन त मृत्युम (ईंयु ) 
*प्रहब्तेषु ॥ 
इाल्थय --है इन्द्र शूरवीर यंथे 
क्वेर हे 
कंद्खरम दृष्टान हिनस्ति तथेकाकी 
त्व भनेले दुस्पु वधीदिधि विनाशय 


विषवृणक स्तर हक सृत्वा 
कह दसवलोकरय अनिन वर्धव। यवेध्य रस्म 
ख़शवका झत्रणो धनेन 


सानश्थेंन वा नाश 
व्यायन्‌ वियन्ति तथा हिते तबाय- 
श्याम” सनका। प्रेतिमीयुयंथा प्राप्नु- 


सा 






प्र धमिनम) पामिक 
|+००पे २११३ 


॥ ऋ० १३३४ ॥। 

आधाध -है (इन्द्र) ऐश्वसयुक्त 
सूश्वीर एकाकी झ्राप लेसे ईए्वर वा 
उपशाकेमि 


कह 
65 आय है 

औ, 6 ,&- आर क 
जा ऑटभ 2 





९. ९ 


(दस्थुम) बल झौर प्नन्याय से दूसरे 
के घन को हरवे वालें दुष्ट को 
( बभी" ) भमाश कीजिये भौर 
(विषुणक) झ्रधम से धर्मात्माओं को 
दुस देने वालो के नाश करने वाले 
श्राप ( घदों ) धनुष के ( भ्रि ) 
ऊपर याणो को निकाल कर दुष्टो 
को निवारण कर के ( घनिनम ) 
घाभिक धनाठय को वद्धि कीजिये 
जैसे ईएवर की निन्‍दा करने वाले 
तथा सूख्यलोक के झत्र मेघावयव 
(घनेन) सामथ्यं वा किरणसमूह से 
नाश को (ध्यायन) प्राप्त हेते हैं 
वैसे ( हि) निदच्रय करके ( ते ) 
तुम्हारे ( प्रयज्वान ) यश को न 
करने तथा ( सनका' ) भ्रथमं से 
औझौरो के पदार्थों का सेवन करने वलि 
अनुध्य (प्रतिम) मरण को (ईंयु ) 
ब्राप्त हों बेसा यत्न कीजिये ।। 
जाॉयाज --इस मस्त में वायक» 
सुप्तोमालकार है। जैसे ईप्वर शत्रुओं 
से रहित तथा सूर्य लोक भी मेच से 
नियत्त हो जाता है वैसे ही मनुष्यों 
को चोर डाक, वा शत्रुओं को भार 
और धन बाने पर्मात्मात्तों की सका 
कर के शत्रभो से रहित होगा भ्रवस्‍्य 


७2 (ऋषिदयानन्द का भव्य) 


हारा मुझ समा बस अर के रूप में यभापुरं उमा +७ऋरएअंआि 


न न 2 28. 22 28... 


भ्रण्डर पोस्टल सटिकफिकेट 


ऋ्रार्य प्रतनिधि सभा पंजाब 


गुरुदत्त मवन, जालन्धर नगर 


साधारण सभा के सदस्यों कि सेवा में 

धीभ॑न्‍्नमस्ते | 
झाय महा सम्मेलन हैदराबाद सावदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
आय प्रतिनिधि सभा पजाब तथा दीवान रामसरन दास द्वारा महामा 
झ्रानन्द स्वामी जी सरस्वती को श्राय प्रतिनिधि सभा पजाब के रगड़ 
समाप्त कराने का जिला था । उक्त अधिकार के भ्राधार 
पर महात्मा जी ने २०७ ६« ६६ तथा भरज दि० २४-५६ ६ 




















हऔं 


हम ; शा 4 0 न 334 ४ 

प्रेथ. २१ १२ ६९ रविय प्रक्ध ११ कट ॥-हराम*शकालिये मे 

एजूकेशन रोहतक में होगा। सब प्रतिनिधियों से प्राथना है कि बेठक में 

निदिचत समय पर पधार कर महारमा जी के भादेश का पालन कर । 
विचारणीय--विषय 

१ गत भधिवेशन तिथि २८ २€ नवम्बर ६४ की कायवाही सम्पुष्टि । 

२ स्वग॒वास हुए सभासदो तथा प्रतिष्ठित झाय महानुभावो के वियोग 
पर शोक प्रस्ताव ॥ 

३ वार्षिक वत्तान्त । 

४ सभा मुख्य कार्यालय वेद प्रचार विभाग दयानन्द उपदशक 
विधालय गुरुकुल काँगडी तथा कन्या ग्रुरुकुल देहरादून झादि सस्‍्थाओं के 
सम्बत २०२५ के झाय-व्यय के व्योरे तथा सम्वत २०२६ के लिए 
प्रस्तावित बजट । 

५ सम्वत २०२४ के शझ्रन्त का श्षेष पत्र । 

६ सम्वबत २०२६ २७ के लिए भ्रधिका रियो भ्रन्तरग सभा न्याय समा 
राजाय सभा सीनेट ग्ररुकुल काँगडी विश्वविद्यालय भ्रादि के सदस्यों 
का चुनाव | 

७ भ्रन्‍्य भावश्यक विषय श्री सभापति जी की भाजशञा से । 

नोट --(क) प्रवेश पत्र एजंडा के साथ प्रषित है भ्रधिवेशन में 
सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र श्पने साथ लाव इसके बिना प्रवेश में 
कठिनाई होगी । 

(स) अपनी भ्ायसमाज का वेद प्रथार तथा दर्शांश तुरन्त सभा 
उपकार्यालय, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली भिजवाने की कृपा करें 

(स) झ्लावश्यकतानुतार कासवाही के क्रम में परिवतन किया जा 








पे 


॥ 
(घ) उपरोक्त बैठक किसी प्रवस्था में भी भ्ब स्थगित न की जावेगी। 
भवदीय- राससिह सभा प्रधान 
दिनांक २०-११ ६६ 





फर्यंभर्यादा साप्ताहिक 


केशवचन्द्र सेन का नवविधान (7:०७ एक्रन०४४6०7) 


ऋर अआयेसमाज 


( डा० भवानोसाल भारतोय एस० ए० पी० एच० डो० 
सन्‍्त्रो राजस्थान भाय प्रतिनिधि सभा भ्रजमेर ) 
शो केशवचन्द्र ने ब्राह्मममाज में उस समय प्रवेश किया, लब श्री 
देबेन्द्रनाथ ठाकुर समाज के भावायं पद को सुशोभित कर रहे वे। बृद् 
भाचाय॑ देवेल्‍द्रनाथ नतवयुवक केशवच॒न्द्र से भ्रत्यस्त सुहृदभाव रखते थे । 
उन्हें केशव से बड़ी भाशायें थी, परन्तु केशव के प्रत्यन्त प्रमतिशीस 
विचारों से पुराने ब्राह्मों का मत नहीं मिलता था। धीरे-भीरे देवेन्द्रनाव 
को ऐसा भास होनें लगा कि जिस व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण सिद्धाम्तों 
में प्रन्तर होते हुये भी भभी तक ये दोनों व्यक्ति जड़े हुये हैं, वह ऐक्य का 
क्षीण तन्तु क्षीत्र ही भंग होने वाला है भौर एक दिन वह परिस्थिति 
सामने भा भी मई। देवेन्द्रनाथ ने भपने पुरातन पंथी मित्रों के भाग्रह पर 
पूृव से हटाये हुये यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मणों को एकदिन: पुनः ब्राह्मबेदी 
वर ग्रासीन कर दिया । यज्ञोपवीत के विरोधी केशव भौर उनके मित्र इसे 
सहन नहीं कर सके, फलस्वरूप वे ब्राह्मममाज के तात्कालिक संधटन से 
पृथक हो गये भौर उन्होंने सर्‌ १८६६ के ११ नवम्बर को जिस नये 
सघटन की नीव डाली वह कहलाया--भारतयर्षीय ब्राह्ममाज ( 9७- 
शा बक्ा8[ ० 770॥9 ) इस दिन से देवेन्द्रनाथ का समाज भादि 
ब्राह्ममाज कहलाने लगा। 


झपनी पुत्री के वियाहू को लेकर एक बार झोर केशव तथा उनके 
साथियों में संधर्ष हुआ | कूच-विहार वियाहू काष्ड से असंतुष्ट ब्राह्म- 
छमाजियों की एक सभा २२ मार्च १८७८ भुत्बार को हुई भोर उसमें 
यहू निश्चय हुप्ला कि केशवचन्द्र ने भ्रपती पुत्री का विवाह ब्राह्म मेरिज 
विस से निर्धारित छातु से पूर्व किया हैं भौर उस विवाह में मूतियुजादि 
धतेक अनुचित कृत्य हुये हैं भतः स्वत म्मति से स्वीकृत हुमा पैक वे झाचाये 
वद पर रहने हैं योग्य नहीं"हैं । 
“घ6 ऋषड बल 4 (0 ०0णाधंधा6 7 06 ००९ ् फ्रॉपंडांल 
परिणाम स्मरूप केशव को भपना सम्बन्ध इन लोगों से तोड़ सेना 
पड़ा | भव केशव ने भपने पनुयायियों भौर भक्तों की सहायता से नव- 
विधान ( 776 (प्रप्ताल् 0 7रट्ज़ एॉंफ्था३इभां०ा ) को जन्‍म दिया 
और उनसे पृथक हुये साथियों की समाय “साधारण ब्राह्मममाज” कह- 
न्लाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े ही समय के भीतर ब्राह्मसमाज 
को धोर पस्‍्रान्तरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 
उसका सघटन कमजोर हो गया झौर सार्वदेशिक रूफ धारण करने की 
झपेक्षा यह भानन्‍दोलन बगाल तक ही सीमित रह गया। राममोहन राय 
जसे युग-पुरुष ने जिस महान्‌ क्रान्तिकारी सुधार श्रान्दोलन को जन्म 
दिया, उसकी यह भ्सामयिक मृत्यु किसे कष्ट नहीं पहुंचायेगी ? 
हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिये जिनके परिणास स्वरूप 
ब्राह्मममाज का यह करुणापूर्ण प्रन्त हुभ्ना । इसका प्रधान कारण है ब्राह्म- 
समाज हारा ईसाई आादशों की स्वीकृति | राममोहन राय ने स्वय भी 
ईसाई भादशों को ग्रहण करने में सर्वाधिक उत्साह प्रदर्शित किया था। 
झागे चलकर केशव में यह मनोबत्ति इतनी घनीमृत झौर केन्द्रित हो गई 
कि उन्होंने तो हसाइयत को ब्राह्मसमाज में श्रधिक से पभ्रधिक प्रविष्ट 
कराबा ही भपना उहूंदय बना लिया था। 
]. “(आता प्रवठ ६0एलालव धागा, शत ग ३४ (0 ९ दि ग्रांडधंणा 7 ॥60 
पता०0008 गंगा ॥ 60 परोल ऐिल्ाब्ता0 87.7 परो0 हिरण फेदा: 
ए्तंडंगाब एफ रि08३ पिणा॥0 ? 5 
केसव पर व्यक्तिगत रूप से ईसा का प्रभाव कितना प्रसर था, हम 
इसकी चर्चा एक विगत प्रध्याय मे कर चुके हैं। प्रस्तुत: भ्रध्याय में तो 
यह देखना है कि केशव द्वारा स्थापित नव विधान में ईसाई ठत््व किस 
प्रकार प्रविष्ट हुये भौर उसके प्रस्तित्व भोर उसकी सोकत्रियता के लिये 
किस प्रकार हानिकर सिद्ध हुये 
केशव ने भपने नव विधान को ईसाई परम्परा पर स्थापित किया। 


उसने कहा-- 


३० गवम्जर १९६९ 


व्रह० ०6 पृद्यदकलाई चबड #० गिर फफ्टराडडधए, फ० ऐिटक-.  0वंदाव३एई 
प्री0 #००णाएँ; पाए० पढ था 0।०७8 04895 ॥88 फशा ए0फपंड्डाल्त 089 प्राांढ 
छं०७.” 
[००१०७ 40 709. एल, ता ?. 43. 
झर्मात्‌ यहूदियों का पुराना भ्रहदनासा प्रथम प्रादेश था, ईसाइयों 

का नवीन भहदनामा दूसरा विधान था, श्रव हमें शव वियान के 
रुप में तीसरा विधान प्राप्त हुआ है। नवविधाम में केशव ते ईसा की 
भविष्यवाणी को पूरा हुआ देखा । 


“6 फरल्चछ एजाइुथाब्दांजा # (08 शण्फाण्ण जँ (ातंत शिधा०6,९ 
हता&0'8 इ०णाएण्ा : छथाज06 ० 740४ ० सत्ाफ्छ 79 79074., 2. 875, 


ईसाई प्रादर्शों' पर प्रतिष्ठित होने के कारण केशब के भववियात के 
सम्बन्ध में श्री दिनकर नें घपनी पुस्तक संस्कृति के चार धध्याय में एक 
व्यंजनापूर्ण पच्त लिखा है-- 
शेख ने काबा बना भिस्मार बुतलाना किया । 
तब तो इक सूरत भी थी, भब साफ वीराना किया ॥। 


त्रित्ववाद के ईसाई झादक्श को स्वोकार कर केक्ाव ने किस प्रकाण 
एकेश्व रवादी ब्राह्मसमाज के मूल पर हीं कुठाराभात किया या, यह पूरे 
अध्याव में दिखललाया जा चुका है। यह भी बतलाया जा चूका है कि 
ईसाई आचारों भौर ईसाई कर्मकाण्ड को भ्रहण करने में केसव ने कुछ भी 
बिलंब नहीं किया। साक्षियों से यह भी प्रमाणित हो सकता है कि शग+ 
विधान समाज में भी केशव ने ईसाई भाचारों को प्रतिष्ठित कर दिया 
था। फकुंहर के मत से बपतिस्मा श्रौर 'लाइल सपर' ( .00%58 
$7एए/7० ) दोनों ही नवविधान के कर्म-काणए्ड में प्रविब्ट कर दिये वे | 
ऐसी स्थिति में मेब्समूलर ने यदि केशव के उत्तराणिकारी प्रतापचाए 
मजूमदार से नवविधघान को ईसाई चज भोषित कर देने की प्रेरणा की हो 
तो इसमें कुछ भी भाश्चयं गहीं। वस्‍्तुतः सवविधान सो ईकाई नाम व 
रखते हुये सी ईसाई संघटन का ही रूप वारण कर चुका बा। ०४“ 

नववियान की दूसरी कमजोरी शी, उत्तके संस्थापक केकन के व्यक्तित्व 
को विफ्ेषरुप से प्रतिष्ठित करना झौर उन्हें एक भ्रसोकि केंशेतल पर 
पहुँचा कर ईदवर द्वारा प्रत्यादिब्ट पैयम्बर का पद प्रदान करता । स्वर्स 
केशव इसके सिये धत्यन्त उत्सुक रहते थे । उन्होंने कहा,--- 
साशंडा!ढ एक्रुभाइबांज |8 डब8 40 ७० तांसंए0,. 9 8 2 एड 70फणा- 
हैडॉजा 48 ध्युपशार तांकल, 

अर्थात्‌ ईसा का विधान देवी कहलाता है। मैं कहता हूँ कि यहू 
विधान ( पि०फ़ 9८5४०) ) भी उतना ही दैवी है। एक भम्व 
स्थान पर उन्होंने कहा-- द 
ग्गूफह बक़ंत! गण (0व बाते कर इंधाशहश।ा क्र 40 (०७-०३. ॥ एएए प2ए७ 
20९७ ९, एणा ॥4ए2 8९९७ पजांगा.” 

मेरा आत्मा ईश्वरीय प्रात्मा से सम्बद्ध हो चुका है। यदि तुमने मुझे 
देख लिया, तो समझ लो भगवान्‌ को देख लिया | 

केशन के हम वक्तव्यों को पड़कर कौन यह कहने का साहस करेया 
कि इससे गुरुडम शोर 'अंधविद्वास की वृद्धि नहों हुई है। एक भोर तो 
भ्रध श्रद्धा को प्रथ्य देने के लिये प्रपमे भ्रापको प्रत्यादिष्ट पुरुष मानना 
झौर दूसरी भोर ईसाई तत्वों की स्वीकृति । परिभाम स्वरूप केशव का 
यह संघटन हिन्दू भर्म से मिरन्तर दूर ही होता गमा। इसके संस्थापक 
को भी यह चिता नही थी कि हम समारत की प्राचीन परम्पराशों से दूर 
हटते जा रहे हैं। इसके विपरीत इन्होंने तो प्रफो मत के विषय में स्पष्ट 
चोषणा कर दी । हि 
एफ क्याहंगा 8 8 ातंभरांडआंक0: पाकतीपराओ ०0 4. वादवंदांडण्त एत:- 
जज, था।ए | व्या झाज तडां चाह 276 एज सांततडड, 

झर्वात्‌ हमारा धर्म ईसाइयत लिये हुओे हिन्दू थ्ज है ध्थवा दिल्दूपय 
लिये हुये ईताई मत है। इतना झवस्य कह सकता हूं कि हम हिन्दू गहीं 
हैं। इस प्रकार साहस के साथ अपने आपको अहिस्यू घोषित करता 
ब्राह्मममाज की समाप्ति का एक प्रमुख कारण बता, यह बार-बार कहना 
झागदयक है। (सब अगले पं में) 


३० धथस्थर १३६६ 
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१---श्रार्यमर्यादा के प्रथम वर्ष का अन्तिम अंक 


आयंमर्यादा' का प्रथम पभ्ंक १-१२-६९ को प्रकाशित हुआ भायें प्रति- 
निधि सभा पंजाब का यह सुख पत्र है। सभा ने जिस कारण से इस को 
वास किया, उस उदृस्य को यह पूरा करता भरा रहा है। इसका कारण 
हम से इस के प्रथम पक में ही प्रकट कर दिया था। उस को दोहराने 
की भावदयकता नहीं । 
हमें यह मिवेदन करने में प्रसन्‍नता है कि जहां भ्रादरणीय लेखकों झोर 
कवियों ने इसको अपती-भकती रचनाओं से भलडू त किया, वहां स्वाध्याय 
प्रेमी ग्राहकों भौर कवियों ने मी इस को अपनाया । सभी लेसों भोर कवि- 
ताभूँ. थें वेदिक सिद्धान्तों धौर भाष॑ मन्त्यों की पुष्टि की गई है। साथ 
ही कई विकेषाणु भी प्रकाशित किये गये।जो भायंसमाज के स्थिर 
साहित्य सें स्थान ग्रहण कर चुके हैं। हमने यह पूरा ध्यान रखा है कि पत्र 
में मौलिक सामग्री ही प्रकाशित की जावे । पुराने लेखों को कहीं से संग्रह 
कर के पृष्ठ पूरे करना प्रयोजन नही रहा । गुरु विरजानन्द,ज्ी महाराज के 
शम्बन्ध में तात्कालिक एक लेख को प्राप्त कर के उस को प्रकाशित किया, 
जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गुरु विरजान-द जो मद्दाराज विदेशी शासन 
को भारत से हटाने का यत्न करने वाले नेताझों में प्रमुख स्थान रखते थे। 
-बह ऐतिहासिक पत्र राष्ट्र की बहुमूल्य निधि है। यह गत वर्ष कंसा रहा, 
इस को झायेमर्वादा के स्रान्‍्य ग्राहक और पाठक स्वयं जानते हैं। इस पर 
हमें कुछ भधिक लिखने को भावद्यकता नही । 
३...अवितभाजियों को सत्यगी का अनुक रण 
_ के सलिखते हुए धत्यन्त दुख है कि झायसमाजियों में जो पारस्परिक 
कट की गन्दगी घुसी, बह भरी तक झायंस्माज के पवित्र नाम भौर काम 
को कलखित कर ही रही है । भाएचरयं है कि इसी गन्दगी के ढेर के भनु- 
करथण ने कांग्रेस को मी गन्‍्दा कर दिया है । झब तक कांग्रेस में इस गन्दगी 
का थो कुछ गन्दा धंधा उठ रहा है, वह ठीक भायंसमाजियों के मनदे धुएं 
का धन्धा भविवेक पूर्ण छाया चित्र है। जानने वालों को स्पष्ट पता है कि 
ठीक वही मनन्‍्दंगी दोहराई गई है। हमें दूसरी किसी संस्था के भगड़ों में 
टाँय भड़ाना नहीं, परन्तु बड़े खेद से कहना पडता है कि हमारी गन्दगी का 
इुष्मभाव अन्यत्र भी फंल गया है। भायंसमाज का इस मे कुछ भी दोष 
मेहीं, फ्रर पु भ्रायंसमाजियों का पाप इस में कारण है। इस बारे में झाय॑- 
४८6 ध्रत्यों को गन्दगी दूर करने के लिये क्या कह सकते हैं, जब कि 
<« ही मुख पर काल़िभा पोत रखती है। भगवान्‌ दया करे, हमारे मुख 
यथा पूर्य उज्ज्वल होगें | कंसे होंगे, इस का ज्ञान प्रत्येक सजय भ्रायंसमाजी 
को है, उस की यहां लिखने को कुछ मी भावश्यकता नही । 


३--वैदिक साधम भाअम यसुनानगर 
योगारूढ तपस्वी प्रकाष्ड विद्ानू धीतराम स्वर्गीय स्वामी भास्मानन्द 
ली सरध्यती ने इस भाशम की स्थापता की । झार्य प्रतिनिधि समा पंजाब 
मे सी भाथिक झादि सत् प्रकार का सहयोग दिया। यह अरश्रत्त विषेष 
कप में झाय बन्भओं में योग पद्धति के प्रयार का पविज्ञ कार्य करता भाया 
हैं। इस के वत्तमान भ्रध्यक्ष शोर संचालक पूज्य श्रो स्वामी सत्यानत्द जी 
झंरस्वती हैं। इस को स्वर्गीय ध्वासी भात्मानन्द जी महाराज ने स्वयं भपना 
छत्तराणिकारी नियुक्त कर दिया बा, यहै नियुक्ति सर्वा बेघानिक और 
उचित थी। सास ही कार्ये सचालत के लिये श्री स्वामी सत्यानन्द जी को 
हायक सम में एक दो धन्य मदहानुभावों को भी स्थान दे दिया था । खेव है 


कि इस उत्तम भ्राथम में सी भीतर से कुछ प्रसन्‍्तोष खड़ा करके धा्यंजवत्‌ - 


ह द्ााम्ति-फेसाई था सढी है। में व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर सकता हूं 
कि पूज्य भी स्वामी सश्पाकेद थी भ्हाराज एक उत्तम कोटि के निःस्वार्थी, 
शःसपह, राष्ट्रभक्त कर्मेठ गिद्वान्‌ संत्यात्ती हैं। पंचाय के हिन्दी आनन्‍्दीलन 


झार्यर्थादा साप्ताहिक 


के समय इन्होंने स्वयं घण्डीगढ़ पहुंच कर मुझे जो परामझ्ञे दिया भा, उसी 
एक पराम् से मेरा मस्तक इन के भरणों में झक गया था। फिर यह भय 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के दो वर्ष तक प्रधान रहे भोर इस की भाधीनता मे 
रहते हुए मैंने इन की भाशानुसार सभा के मन्त्री का कार्य किया है। मैंने 
निकट से इन को परखा है| झायंजगत्‌ में सर्वात्मना विश्वास पूर्वक निवेदन 
कर सकता हूं कि पूज्य स्वामी जी महाराज के काये में कोई भी सज्जन 
विध्न न छाले, भ्पितु यथा पूर्वक इन की प्राज्ञा में रह कर प्राश्रम को 
उत्तम बनायें। श्रद्धेय श्री स्वामी भ्रमृतानन्द जी तथा माननीय विद्वान्‌ 
स्नातक पं» विद्याघर जी जैसे उच्चकोटि के सहयोगियों से भी मैं प्रार्थना 
करता हूं कि वे मी यथा पूर्व डा० राजारामसिह जी के नियन्त्रण में प्राश्न सम 
के कार्य को भ्रग्रसर करते रहें। किसी भी सस्था को बिगाड देना सरल है 
झौर बनाना बढा ही कठिन है। परस्पर भत भेद होने पर आपसी शदडएँ 
निर्मुल रूप में हृदयों के स्थान था लेती हैं । उन को दूर करना ही उचित 
है भाशा है वेदिक साधन भाश्रम भागे बढता रहेगा । 


४--खेद जनक वुघेंटना का कुछ पता नहीं चला 


भाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुख पत्र भायंजगत्‌' साप्ता- 
हिंक के सम्पादक प्रकाण्ड विद्वान माननीय श्री पं० त्रिलोक चन्द्र जी 
शास्त्री बी. ए. महामहोपदेशक के प्रिय सुपुत्र का दो नवम्बर ६८ से कुछ 
पता नही चला । उन का नाम श्री दयानन्द एम. ए है ॥ महथि दयानन्द 
का दृढ़ झनुयागी है। योग्य भाग युवक है। झायंसमाज का दीवाना है । 
माननीय विद्वद्वर भाचाये पं विद्व बन्धु जी शास्त्री के नेतृत्व मे चल रहे 
बेदिक पभनुसन्धान भप्राश्रम होशियारपुर (पंजाब) में वह युवक कार्य करता 
था। २-११-६८ के पदचात्‌ श्री “ दयानन्द” एम ए. युवक का कुछ भी पता 
नहीं चल रहा सभी,गृहस्थी प्नुभव कर सकते हैं कि उन के पुत्र का पता 
न चलने के कारण उन के पिता, परिवार भर रिप्तेदारों को कितनी बिम्ता 
होती है। सब कुछ सरकारी गैर सरकारी यत्न किये गये, परन्तु कुछ पता 
नहीं मिल रहा । झायें प्रतिनिधि समा पंजाब के मन्त्री श्री प० रघृवीरासह 
ली शास्त्री लोकसभा सदस्य ने पजाब राज्य के मुख्य मन्त्री सरदार 
शुरुनामसिह को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा, उन का खोज करने 
विषयक उत्तर भी वापस पहुँचा । दोनों पत्र श्री पं० त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री 
के पास भेज दिये गये थे। परन्तु न जाने कया कारण है कि सरकारी 
मशीनरी भी क्‍यों नहीं कार्य कर रही ? हम सरदार गुरुनामसिह जी से, 
पुन: साग्रह निवेदन करते हैं कि इस को खोज दुढता से करावें। वह तो 
स्वय न्यायाधीश रह चुके हैं। सरकार चाहे तो खोज कराने में पूरी शक्ति. 
लगा सकती है। यह भारोप पंजाब सरकार को झपने ऊपर नही लगने 
देना चाहिये कि सरकारी तोर पर खोज नही हो रही । भारत सरकार 
का भी कतंव्य है कि केन्द्र की सी. भाई. डी. द्वारा गुप्त जांच करावे । इस 
सम्बन्ध में में आये ससत्सदस्यों से प्रबल झनु रोध करता हूं कि वे मिल कर 
इस दुःखद दुर्घटना की जाच कराने मे अपना बल लगावे । तप्त-द्ृदय पिता 
को सान्त्वना देता हम सब का कतंव्य है। 


५--काज्ञो क्षासत्रार्थ शताब्दो समारोह 


भारत तथा विदेशों में रहने वाले सभी आये बन्धुमों को यह शुम 
समाचार पहुंचाया जा चुका है कि महषि दयानन्द काशी शास्त्रार्थ 
शताब्दी समारोह बड़े विशाल रूप में भ्रागामी २३ दिसम्बर से २८ दिसम्बर 
१६९६६ तक वाराणसी में मनाया जा रहा है। सोभाग्य से यह भ्रवसर 
श्रायों को मिस रहा है, भ्रतः इस समारोह को पूर्ण सफल बनाने के लिये 
सभी स्थानों से भायों को वाराणसी पहुंच कर सम्मिलित होना चाहिये । 
शताब्दी समारोह समित्ति की भोर से कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा 
हम सभी भाय॑ बन्धूृपों से नज़ तथा प्रवल भनुरोध करते हैं कि शताब्दी 
समारोह के भारी व्यय को पूरा करने के लिये भ्रवदय घन भेजे । ऐसे 
झवसर बार-बार नही भाते। भ्ाशा है भाये सज्जन धन भेज कर समारोह 

को सफल बनाने मे पूर्ण सहयोग देंगे । 
-अगदेवसह सिद्धान्तो शास्त्री 
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एक ऐसिदासिक शर्तुसन्‍्धात 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी का बनवोस 


न्जिय-- 
से आगमन काल का निर्जय-- 
£ शो पं० महासुनि थी क्ासत्री विश्वा सॉस्केर 

सातजाये हर॒याजा विशज्ञापोठ बुककुल जेंसबाल-- (रोहतक) 

झ्राजकल भपठित तथा ससस्‍्कृत साहित्य से विशेष भपरिधित पठिश 
जनता को भी भाम (स्‍धिकता से) धारणा बनी हुई है कि विजया दक्षमी 
के दिन लकापति रावण का श्री रामचन्द्र जी ने वध किया था तथा 
दिवाली के दिन अयोध्या में भाये थे। इस कारण तभी से ये पर्व उसी रूप 
में भ्राग॑ जनता द्वारा प्रसन्‍नता प्रदर्शन के लिए मनाये जाते भा रहे हैं। 
किन्तु यह धारणा ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा आन्त है । किसी भी सस्कृत 
भाषा की वा प्राकृत भाषा की पुस्तक से इस बात की पुष्टि नहीं होती । 
मैं इस विषय में धाल्मीकीय रामायण के भाधार पर कुंछ प्रकाश डालने का 
यत्न करूँगा । झाशा है इस पर पाठक मण मम्भीरता से विषारेंगे । 

यह ठो स्वंजन विदित है कि श्री रामचन्द्र जी को चोदह वर्ष का बन- 
वास तथा उनके स्थान पर श्री भरत जी को चोदहू वर्ष का युवराज कंकेयी 
(भरत की माता) ने तात्कालिक राजा दशरथ जी से मागां था । जिस दिन 
श्री राम जी के युवराज बनने की घोषणा हुई उससे झगले ही दिन राम 
सींता भौर लक्ष्मण ने वनवास के लिए प्रस्थान कर दिया था । 

चित्रकूट पर्वत पर जब श्री मरत तथा समस्त मन्‍्त्री मण्डल के भाग्रह 
करने पर भी बनवास त्याग कर राज्य करने को उच्चत नहों हुए तब थी 
राम जी के प्रति श्री भरत थी नें कहा था 


“जतु्धे हि सम्पुर्णेफहनि रघुत्तम: । न द्रल्‍्यासि यदि त्वां तु 
प्रवेक्यर्मसि हुतादानस्‌ ।। झयोध्या काण्ड, सर्भे १ १३, इब्लोक २५-२६ 
भर्यात्‌ है रणुदुस श्रेष्ठ राम! यदि चौदह वे पूर्ण होने पर भगसे 
दिन ही मैं तुम्हारे क्शेन न करूँगा। (यह स्मरण रखना) राम ने भी 
“स्वेति”प्रतिज्ञातम्‌ । अगले ही दिन भाने का वचन दिया । 
इस से यह बात सिद्ध होती है कि राम को जिस मास की जिंस तिथि 
को बनवास हुआ था उसी मास की उसी वा उस से प्रश्मिम तिथि को बन- 
वास से लौटना हुआ था। (वापस भाना हुआ था। ) 
भव विंचारणीय है उनको बनवास कब हुमा ? 
इस वियय में वाल्मीकीय रामायण भ्रयोध्या काष्ड से कुछ प्रकाश पडता 
है। जैसे-- श्री राचचन्द्र जी के समस्त राज्य की प्रजा द्वारा सब सम्मति से 
बुवराज” निर्वाचित हो जाने पर महाराजा दक्षरथ कहते हैं - चैत्र श्री 
मानय मास पुण्य पुष्यितकानन । ” संग ३ इलोक ४ 
भर्थात यह श्रीमान (प्रदास्त क्षोभा वाला) पुष्य (पवित्र) का हेतु पृष्पित- 
वनो वाला चेत्र का महीना है । 
“इथ एव पुष्यो भविता इजो5भिषेच्यस्तु मे सुतः । सर्ये ४ -इलोक २ 
“कुल को पुष्य नक्षत्र है इसलिए कल ही मेरे पुत्र का भंभिषेक कर 
देना चाहिए। है 
इस से सिद्धहै कि राचन्द्र जो भादि का बनवास चेत्र मास में हुआ था । 
तदनुसार झागमन काल भी चेत्र मास ही होना आाहिये | भनन्‍य मास नहीं । 
झब दोष बात विजचारणीय रह जाती है पक्ष तथा तिथि सम्बन्धी ! इस 
बिधय में लका (युद्ध) काण्ड से कुछ प्रकाश पडता है। जैसे--सकमण द्वारा 
मेघनाद उपनाम इन्द्रजित के वध को सुनकर रावण को महात्‌ दुख भौर 


क्रोष हुआ तथ्य था 
तस्य क्रद्धस्य नेत्राम्या प्रापतन्नश्रुविन्दव' । दीपाध्यामिय दीप्तास्था 


साथिथ स्नेहबिन्दद ।/ लका काण्ड भ्र्थात्‌ क्र हुए रावण कौ भाँखों 
से भ्रश्नु कण इस प्रकार गिरने लगे जिस प्रकार भत्यस्त प्रदीष्त दो दीषकों 
से भासमाम तेल बिन्दु गिरते हैं। 

इस प्रकार क्रोध के वशीभूत हुआ रायण इन सब भ्नर्थों का कारण सौता 


को समर कर तलवार से उसका वध करने को उच्चत हो गया । मह देखकर “ 


उसके (रावण के) सुयोग्य मन्त्री सुपावर्व ने रावण को समऊझाया ' बेद- 
विद्याव्रतस्नातः स्वकमंनिरत सदा । 
स्त्रिया कस्माद यध तीर मन्यतसे राक्षसेश्वर ॥ 
भर्थात्‌ है राक्षसेदवर रावण ! भाप विद्याव्रत स्नातक होकर तथा धर्म से 
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प्रभोपालन करते हुए भी सजीव रूपी पाप कर्म को किस प्रकार करने पर 
उद्यंते हो गये ? ६४ 20: 
“तस्मिस्तेंव सहास्मामिराहवे क्रोषमुत्स॑ज 
सर्वात्‌ टरेंस सब के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में ही सपने क्रोध की सुस्य शैच 
राम पर उतारिये ) युद्धकाष्ड सगे ६३, इसोक ६३ से ६५ 
“प्रभ्युत्यानं । छ्लेत्था सिर्मा- 

हयमा वास्‍्यां विजयाय बलेंबुत ॥ सर्ग ६३-६६ 

प्र्यात्‌ भ्राज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है इसमें भाष॑ युद्ध की देगारी 
करें कल भ्रमावस्था को समस्श सेना के धाथ ्पनी विजय डे लिए प्रस्थाव 
(अयाण) करें। राम भोौर रावज का भोर सग्राम है। लो दिन भीण 
रात मैं भविराम गति से होता रहा । तथबा--- 
नेव रात्रि ने दिवस न मूहतं ने श्र क्षणम्‌ | रामरागणयोर्गुदध 


सरापुपपच्छे का तब भहए डूढ स्वराभमंब्ंत।” 
रावण के दाहकर्म कर चुने तंबा सीताओी के था थाने पर विंमिव॑र् 


से राम जी से केहा-भाप भी धब स्‍्नानादि करके उत्तम वेस्वीसंकुर 
बा कीजिए भीर यहीं १र (सेका मैं) वास कौजिये । तर्क थी राकसा 
कहा: 
“स तु ताम्मति धंर्मत्ति मर्भ हेतो: सुशोचितं । 
सुदुमारों महाबीहुसेरत: संत्य॑भयः ॥” सं १२-३४ 
ते बिना कैकेयी पुत्र मरत धर्म चारिणम्‌। 
न में स्नान बहुमत वस्त्ाष्याभरणानि च ॥ ६॥। 
धर्वात्‌ मेरे कारण से सुख पाने योग्य सुकुमार महायाहु धर्मात्मा सत्म सल्य 
(सत्य पर भाश्चित) भरत जी दुख उठा रहे हैं। उसके (देखें) बिना 
मुझे अब स्तान वस्त्रालकार धारण करना भ्रच्छा नहीं लगता ॥ 
“एतत्वश्य यथा क्षित्र प्रंतिंगल्‍्छाम ता पुरीमू ;७॥ 


तलु में भ्रातर द्रष्ट्‌ भरत मत्र' । 
मां निब्तेयितु योश्सो है ४-२ ॥ ६ ॥ 
भव तो झोर्प ऐसा कीजिए शौध्र ही भर्योष्या नगरी में पहुंच 


जावें। मेरा मन मरत को ज्षीधाति शीघ्र देखना चाहता है। थो मरत भुक्ते 
बनयास से बापिस से जाने के लिए चित्रकूट पंत पर भाया या। इसलि ए--- 
“उपस्थापव से झ्ीक्र विमान राक्षसेशथर । 
छुत कार्यस्य में बासः कथ्थ स्यविह सम्ततः ।। सर्ग-द्लोक १२३-२२ 
भर्थात्‌ है विभिषण भाष मेरे लिए विमान शीघ्र. ही उपस्थित कीजिये । 
कुतकार्य मेरे लिए यहां रहना प्रथ क॑से सम्मव हो सकता है । 
ऊपर वणित बातो से सिद्ध होता है कि रावण का वध (युद्ध कौ हलक 
झमावस्या को हुआ | वह भ्रमावस्या फाल्मुन मास की भी हो सकती हैं 
चत्रमास की भी सम्भव है। इसकी यथार्य शान मक्षत्रों से हो सकता है। 
मक्षत्री का भी रामयण में निर्देश यत्रतञ्ञ मसिसता है तिथि विवंदंक विंचार- 
“पूर्ण चतुर्ती बर्थ पंठ्येस्पां शदमंजाप्रं्ज' । 
भरदाजाअर्स प्राप्प बबन्दे नियतो मुनिम्‌ ।| शुद्ध १२६-१, 
बनवास के चौदह बर्ष पूर्ण होने पर पठ्चमी तिथि को राम ने भारहाजं 
ऋषि के भाश्रर्म में श्राकर उस को नमस्कार किया । 
भारठाज ऋषि ने कही -- 
“कृ्ध्य प्रति गृहाणेद॑ मयोध्यां क्यों वमिष्यति | घुढं० १९५७-१७ 
हे राम तुम प्रयोध्या कल जाना भाज हमारे कहने से यहीं रहो भौरें 
हमारा प्रातिव्य सेत्कार स्वीकार करो। 


तब रामचन्द्र जी ही पं -- 
भयोध्यां है४मन३ किन का प्सयकथयलसभ । 
पीकर 4 कंजनास्तम ॥ 
शस मो तर्स्मे कक हैः अं. । 
हे हनुभाग्‌ तुम शीघ्र ही धंधोध्दा बाह्मी और मंरत थी को हसारों 
तीनो की कुशलता कहो तथा' में जिस उसे कर्धास संबा या उसकी 
सफलता का भी वर्जने करता । 
इस से राम लंदभण भौर सीता के। वनर्वासे को जेचा एअञवओ सियिं 


को ही सिद्ध होता हैं भौर भ्योध्या में सौट कर झाना छटी तिथि को हुआ । 
देय श्गसे धक में 


॥० भवसार १६६६ 


उपासना-प्रदीप--४ 
[ “सत्याथे-प्रकाह' के सातवें समुल्लास के भ्राधार पर ] 
( पं» जमकुमारणी शास्त्री “साथु सोमती्थ” देहली ) 

१ प्रदन--जीव स्वतन्त्र है वा परतन्श्र ? 

उत्तर--भ्रपने करसंव्य कर्मों में स्वतन्त्र भौर ईहवर की व्यवस्था में 
परतन्त्र है। 'स्वतन्त्र कर्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का [ १४४५४ ] 
हू है। जो स्वतन्त्र ध्र्थात्‌ स्वाधीन है, वही कर्ता है। 

२. प्रशन--स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? 

उत्तर--जिसके भ्राधीन शरीर प्राण, इन्द्रिय भौर भ्रन्त करण भादि 
हों । जो स्वसन्त्र न हो, तो, उसको पाप-पृषण्य का फल प्राप्त कभी नहीं 
हो सकता । क्योकि जेसे भुत्य, स्वामी भौर सेना, सेनाध्यक्ष की आज्ञा 
प्रथवा प्रेरणा से युद्ध भें प्रनेक पुरुषों को मार के भ्रपराधी नही होते, वेसे 
परमेदवर की प्रेरणा भौर भ्रधीनता से काम सिद्ध हों, तो जीव को पाप 
वां पुष्य न सगे। उस फल का भागी परमेदवर होवे। जेसे किसी मनुष्य 

यु कस्त्र विज्लेष से किसी को मार डाला, तो वही मारने वाला पकडा 
जाता है भोर वही दण्ड पाता है, शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव 
पाप-पुण्य का भागी मही हो सकता। इस लिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म 
करने में जीव स्वतन्त्र, परन्तु जब वहू पाप कर चुकता है, तब ईएवर 
की व्यवस्था में पराधीन होकर, पाप के फल भोगता है। इस लिये कर्म 
करने मे जीव स्वतन्त्र शोर पाप के दु खरूप फल भोगने में परतन्त्र 
होता है । 

३ प्रन्‍न--जों ईदवर जीव को न बनाता और सामध्ये न देता, तो 
लीव कुछ भी न कर सकता। इस सिये परमेद्वर की प्रेरणा से ही जीव 
कम करता है। 

उत्तर--जीब उत्पन्न कभी भ हुआ, भ्वनादि है। जेसा ईएवर भौर 
बग्रत्‌ का उपादान कारण नित्य है। भोर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों 
के भोसक परश्मेटवर के बनाये हुए हैं, परन्तु वे सब जीव के श्राधीन हैं। 
को कोईभर्भ: कमें, वचन से पापन्कृष्य करता है, वही भोक्ता है, ईएवर 
नही । जैसे किसी ने पहाड से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी ध्यापारी 
ते लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी 
सिपाही ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मार हाला। प्रब यहा 
शैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनाने वाले भोर 
तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता, किन्तु जिसने तलवार से 
मारा, वही दण्ड पाता है, इसी प्रकार शरीर भादि की उत्पत्ति करने वाला 
परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किन्तु जीव को भुगाने वाला 
द्वोवा हे । जो परमेश्वर कर्म कराता होता, तो कोई जीव पाप नही 

क्योकि परमेदवर पवित्र और घाभिक होने से किसी जीव को पाप 

रू है. प्रेरणा नही करता । इस लिये जीव भपने काम करने मे स्वतन्त्र 

जैसे जीव भपने कर्मों के करने मे स्वतन्त्र है। वेसे ही परमेश्वर भी 
झपने कर्मों के करने मे स्वतन्त्र है| 

४ प्रदन--जीव झौर ईदवर का स्वरूप, गुण, कर्म, शौर स्वभाव 
कसा है 

उत्तर--दोनो बेतनस्वरूप हैं। स्वभाव दोनो का पविन्न, अविनाशी 
झौर घामिकता भादि है। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, 
असम, सबको नियम से रखना, जीवो को पाप-पृण्य के फल देना भ्रादि 
भर्मयुक्त कर्म हैं। भौर जीव के सन्ताभोत्पत्ति, उनका पालना छशिल्पविद्यादि 

कम हैं। ईश्वर के नित्य, ज्ञान, भानन्द, भ्रनन्तवल भझादि गुण 
हैं। भोर जीव के (इच्छा ) पदार्थों की भ्रभिलाषा, (५ ) दुख 
भादि की भनिच्छा, ( प्रयत्न | पुरुषार्थ बल, ( सुख ) आनन्द, (दुख ) 
बिलाप, भ्रप्रसन्‍नता (शान ) विवेक, पहिचानना, ये न्‍्याय-दर्शन के 
ध्रभुसार तुस्य हैं। परन्तु वेज्षेषिक में (प्राण ) श्राणवामु को बाहर 
निकालना, [ ध्पान ) प्राज को बाहर से भीतर को सेना, ( निमेष ) 
झांश को मीचना, ( उन्मेष ) भाल को खोसना, ( मन ) निदचय, 
स्मरण घौर झहकार करना, ( गति ) चलना, ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों 
को चलाना, ( भ्न्तर-विकार ) भिन्न-भिन्न क्षघरा, तृषा, शोकारददियृक्त 
होगा; ने जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्‍न हैं| इन्हीं से झात्मा की प्रतीति 
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करनी, क्योकि वह स्थल नही है । जब तक झात्मा देह मे होता है, तभी 
तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं, भौर जब शरीर छोड चला जाता है, तब 
ये गुण शरीर मे नहीं रहते । जिसके होने से जो हो, भौर न होने से त 
दो, वे मुण उसी के होते हैं। जेसे दीप भौर सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि 
का न होना, भोर होने से होता है, वैसे ही जीव भौर परमात्मा का विज्ञान 
गुण द्वारा होता है । हु 

५ प्रदन--ईएहवर त्रिकालदर्शी है। इससे भविष्यत्‌ की बात जानता 
है । वह जेसा निएचय करेगा, जीव वेसा ही करेगा, । इससे जीव स्वतन्त्र 
नही । भौर जीव को ईदइवर दष्ड भी नहीं दे सकता। क्योकि ईहवर ने 
झपने ज्ञान से जेसा निश्चय किया है, वेसा ही जीव करता है । 

उत्तर--ईदवर को त्रिकालदर्शी कहना मूखंता का काम है। क्योकि 
जो होकर न रहे, वह भूतकाल, भौर न हो के होवे, वहू मविष्यत॒काल 
कहाता है। क्या ईद्वर को कोई ज्ञान होके नही रहता, तथा न होके होता 
है? इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस, अरखण्डित वर्तेमान रहता 
है। भूत, भविष्यत्‌ जीवो के लिये हैं। हाँ । जीवो के कर्म की प्रपेक्षा से 
त्रिकालज्ञता ईइ्वर मे है, स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से कर्म जोब करता 
है, वेसा ही सर्वज्ञता से ईएवर जानता है । भौर जेमा ईश्वर जानता है, 
बैसा जीव करता है। भर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के ज्ञान भौर फल 
देने मे ईश्वर स्वतन्त्र भौर जीव किंचित्‌ू वर्तमान भौर कम करने में 
स्वतन्त्र है। ईएवर का झनादि ज्ञान होने से जैसा कम का ज्ञान है, वैसा 
ही दण्ड देने का भी ज्ञान भनादि है। दोनो ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म 
ज्ञान सच्चा भौर दण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ” इस लिये इसमे 
कोई भी दोष नही झाता । 

६- प्रदन--जीव शरीर मे भिन्‍न विभु है वा परिच्छिन्न । 

उत्तर--परिच्छिन्न, जो विभु होता, तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, 
जन्म, सयोग, वियोग, जाना, धाना कभी नहीं हो सकता | इसलिये जीव 
का स्वरूप झल्पज्, भल्प भ्र्थात्‌ सूकष्म है झौर परमेश्वर अतीव सुक्ष्मतर, 
झनन्त, सर्वज्, झौर स्वव्यापक स्वरूप है। इमोलिये जीव भोर परमेश्वर 
का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । 

७ प्रशन--जिस जिस जगह मे एक वस्तु होती है, उस जगह मे दूसरी 
वस्तु नही रह सकती। इस लिये जीव और ईइवर का सयोग सबन्ध हो 
सकता है, व्याप्य-व्यापक नही । 

उत्तर--यह नियम प्राकार वाले पदार्थों मेघट सकता है, भ्रसमानाकृति 
नही । जैसे लोहा स्थूल, भगिन सूद्षम होता है, इस कारण से लोहे मे विद्यृत 
झग्नि व्यापक होकर एक ही भ्रवकाश मे दोनो रहते हैं। वेसे जीव परमेष्वरु 
से स्थल भौर परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमे।इवर व्यापक भोर जीव 
व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईहवर का है। वैसे ही 
सेव्य-सेवक, भाघाराधेय, स्वामी भुत्य, राजा प्रजा भौर पिता-पुन्र भादि भी 
सम्बन्ध है। 

८ प्रदन-परमेश्वर को श्राप निराकार मानते हो, वा साकार ? 

उत्तर--निराकार मानते हैं । 

€ प्रश्न--जब निराकार है, तो वेद विद्या का उपदेश विना मुख के 
यर्णोक््चारण कैसे हो सका होगा ? क्योकि वर्णों के उच्चारण मे ताल्वादि 
स्थान, जिद्ठा का प्रयत्न भवश्य होना चाहिये । 

उत्तर--परमेदवर के सव॑ शक्तिमान्‌ और सर्वेव्यापक होने से जीवो 
को भ्रपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने मे कुछ भी मुखादि की 
झपेक्षा नही है। बंयोकि मुख जिद्ठा से वर्णोच्चारण भपने से भिन्‍्तन के 
बोध होने के लिये किया जाता है. कुछ भपने लिये नहीं। क्योकि मुख 
बिद्दा के व्यापार करे बिना ही मन में भ्रनेक व्यवह्ारों का विचार भोर 
शब्दोच्यारण होता रहता है । कानो को उ गलियो से मद के देखो, सुनो 
कि बिना मुख, जिद्धा, ताल्वादिस्थानो के कंसे-कंसे शब्द हो रहे हैं ? 
वैसे जीवो को भरन्तर्यामी रूप से उपदश किया है। किन्तु केवल दूसरो 
को समझाने के लिये उच्चारण करने की श्रावश्यकता है। जब परमेदवर 
निराकार, सर्वंव्यापक है, तो भ्रपनी भ्रखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ 
स्वरूप से जीवात्मा मे प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपन मुख 
से उच्चारण करके दूसरो को सुनाता है। इसलिये ईश्वर मे यह दोष नही 
झा सकता । ५ । 
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आर्य युवक समाज 


(श्रोमांगेराम शाम एम० ए० सयोजक हार्मयुवक समाज, आंकनेर, दिल्ली ।) 
स्वस्ति पत्यामनुचरेम सुर्यायन्त्रससाविय । 


पुनर्वेदताध्नता जानता सड्धमेमहि ॥ऋ० ५॥५१।१५॥ 

“सूर्य भौर चन्द्र की भांति हु म कल्याणकारी मार्ग पर चले भर दानी 
झहिसक तथा विद्वान पुरुषों का साथ करे ।” वेद हमें स्पष्ट भाज्ञा दे 
रहा है कि हमारा कल्याण, गोरय, देव पुरुधों के साथ रहने में, उनके 
द्वारा सुझाए गए भार्ग पर चलने में है। झाय युवको ! इस गोरव की रक्षा 
हेतु महत्त्वपर्ण कल्याणकारी मार्ग पर चसने का ब्रत ले । 


दानी, भहिंसक तथा विद्वान तीनों देव हैं। दाता हैं। 'दान' पर 
टिप्पणी करते हुए सहति दयानन्द सरस्वती सत्यावे-प्रकाश के तृतीय 
समुल्लास के पृष्ठ ६५ पर लिखते हैं कि “ससार में जितने दान हैं भर्थात्‌ 
थल, अन्न, गौ, प्रृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण भौर चुतादि इन सब दातों से 
वेद विद्या का दान भ्रति श्रेष्ठ है--जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मणयं विद्या 
भौर वेदोक्त घर्मं का प्रचार होता है वही देश सोभाग्यवान्‌ होता है” 
स्पष्ट है कि वेदिक विद्वान के साथ रहना ही श्रेयस्कर है । 
इसी में हमारा भौर देश का सोभाग्य है। भत' बेलगाम भ्रवेदिक 
वक्ता का साथ न करके, शिष्ट वेदिक विद्वान के साथ रहकर 
आयें युवक समाज” को शक्तिशाली बनाकर आये समाज रूपो माला में 
उपयोगी, यश्स्थी मनके का रूप धारण करें। 


'झाय॑ युवक समाज' का मुख्य उद्देश्य भरायंसमाज के सिद्धान्तों, सघटन 
तथा क्षक्ति का परिचय प्रत्येक भाय॑ युवक को कराना है। तभी तो वह 
इसका उपयोगी सदस्य बन सकता है। १६ वी शताब्दी में तिराशा की 
लहर में भारतीय गाढ़ निद्रा में सो रहा था। इस सुद॒प्त समाज को 
जागृत कर क़ान्ति लाने के लिए १८७५ ६० में मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
ने 'प्रायंधरमाज' को स्थापना को, जिसे अमेरिकन विद्ानू डा० एफबू 
जक्सन ढेविस ने “पग्नि” तथा महात्मा गांधी ने “जीवन-ज्योति” की 
सज्ञा दी । ऐसे प्राणप्रद सघटन का सौभाग्य बढ़ाना 'भाय॑ युवक समाज' 
का काम है, किसी एक का नहीं। भ्राययंसमाज का प्राधार वेद है । यह 
एक झात्तिक, बुद्धिवाशे, घामिक तया सामाजिक संस्था हैं । झायंसमाज 
के सामाजिक स्वरूप को इसका छटा नियम स्पष्ट बतला रहा हैं--'संसार 
का उपकार करना' । इसमें राजनीतिक तथा अ्राथिक दोनों स्वरूप निहित 
हैं। तमो तो इतिहासकारों ने देव दयानन्द को राष्ट्र निर्माता कहा है। 
कोई कितना हो करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता हैँ | महधि 
जो के ये शब्द उनके शिष्य स्व० दयामजीकृष्ण वर्मा का मार्ग प्रदर्शन 
करते रहे। आधिक क्षेत्र में गोकरुणानिधि' पुस्तक ने महत्त्वपूर्ण मार्ग प्रदशन 
किया । प्रायंसमाज घामिक, सामाजिक झौर राजनीतिक क्षेत्रों में मार्ग 
दर्देक का काम करता रहा है, कर रहा है भौर करता रहेगा । ऐसे पवित्र 
सघटन को “सन्ध्या हवन एण्ड कम्पनो, प्राइवेट लिमिटेड” कहने वाला 
तथाकथित युवक नेता अम में है। उन्हें कुछ समय के लिए भ्रवकाद 
वाकर किसी भज्ञात स्थान में सत्याथं प्रकाश के छठे समुल्लास की भपेक्षा 
७,८, श्या समुल्लास भधिक पढ़ना चाहिए। जिसको पढकर स्व० स्वामी 
श्रद्धानन्द जो भाय॑ समाजी बने थे । 


ससार में लगभग ५००० भ्ायं समाज २२ भायंश्रतिनिधि सभाएं; 
भ४० आायंवीर दल; २०० युवक तथा कुमार सभाएं; हे फेस 
है: ६० ; ४०० भरछत पाठशालाएं; २०० ; 
गला ५०० प्रेस तथा पत्र पत्रिकाएं;। १००० उपदेशक 
आयंसमाज' के भिद्धान्तो का प्रचार एव प्रसार, वेदिक सस्‍्कृति के मौरव- 
की रक्षा में जुटे हुए हैं । झायंसमाज के इस पवित्र कार्य में योगदान देने के 
लिए भाग युवक समाज” को संघटित रूप से का करना झपना परम 
करंव्य समभना चाहिए। भर्यात्‌ लगभग दस हजार झाय॑ संघटनों के 
अहरी के रूप में दस हजार “भाग युवक समाज बनाए जायें भोर उनके 
मार्ग दशेन के लिए “सा्वदेश्िक आयें युवक समाज” का घटन शीघ्र 


होना चाहिए । 


करना चाहिये । 
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भायंसमाज के स्वर्णमय इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि डालते रहना 
झाये युवकों का महान्‌ कत्तेव्य है। दयानन्द-जन्म-क्षताब्दो ( फरवरी 
१९२५ ) मथरा में, दयातन्द निर्वाण भ्रंशताब्दी ( भक्टबर १९३३ ) 
अजमेर में, दयानन्द-दोक्षा-शताव्दी ( दिसम्बर १६४६ ) भभ्रा में 
मनाए गए सफल समारोहों ने झायेसमाश के इतिहास को मौरयशालो 
बनाया है। काशोनयरी में २२ से २८ विसम्बर १६६६ को काशी- 
शास्त्रार्थ शताब्दी मनाई जानी है। इसको सफलता में झाये ब्रुवक समाज 
को योगदान करना चाहिये। भागयंस्रमाज द्वारा चलाए गए हैदराबाद 
सत्याग्रह ( १९३६ ), सिंध सत्याग्रह ( १९४७ ) पजाव में हिन्दी रक्षा 
सत्याग्रह ( १९५७ ) तथा [गोरक्षा भानदोलन ( १९६६-६७ ) ने 
आयंजगत्‌ में बहुत जाभृति फेलाई। ८० से भ्रधिक बलिदान हुए, जिनके 
रक्त नें भायंसमाज के इतिद्वास को स्वर्णमय बनाया । संगमस ८० साहित्य- 
कारों और ५० से भ्रधिक क्षास्त्रा्थ महारधियों ने बेव के ज्ञान को जन- 
साधारण तक पहुंचाया। इस जीवित, प्रकाशप्रद, संस्था को बल देने का 
समस्त उत्तरदायित्व भागे युवक समाज पर ही है। ३ 


झ्राज भ्रधिकतर युवक धर्म को तिलाञ्जली देकर साम्यवाद-रूसो- 
चीनी साम्यवाद के पुजारी बनने का झसफल प्रयास कर रहे हैं। पाये 
युवकों की जानकारी के लिए यहां पर यह उल्लेख करना स्‍झ्रावद्यक है 
कि उपयु क्त साम्यवाद धनी व्यक्तियों के निभनों पर किए गए अत्याचारों 
के कारण प्राया। उदाहरण के लिए-शिकार से सौटकर दासों को मारकर 
उनके रक्त से पांव घोने में झ्वानन्द समझना, गरीबों के मुहल्लों में श्राग 
लगाकर तमाशा देखना; दासों को सिंहों से शड़ाकर उनको मरवाकरा 
प्रसन्‍न होना इत्यादि वीमत्स भत्याचारों के प्रतिवाद स्वरूप मिर्षभ बनता 
ते साम्यवाद-अर्थ-साम्यवाद का नारा लगाया। किसी सीमा तक यह 
नारा रूस तथा चीन देशों में निर्धनों को सुल कौ संस दिलाने में सफल 
रहा। किन्तु केवल भ्र्थ पर ही झाधारित यह साम्मवाद स्थिर न रह 
सका ।॥ भाए दिन .कोई न कोई भीति बदलती रहती है भौर धर्म की 
ओर जाने के संकेत मिल रहे हैं। वेदिक साम्यवाद तो सदा स्थिर रहता 
है क्योंकि यह धमम-प्र्भ दोनों पर स्‍्राधारित है। बेद में स्पष्ट कहा है ।--- 
झ्रज्पेष्ठासों भ्रकनिष्ठास एते संज्ञातरों वाबुधु: सोभागाय । 
युवा पिता स्थपया रह एपां सुदुधा पृश्िः सुदिता सरव्रध्यः ॥ 
० ॥१।६०१४ 
“सब मनुष्य भापस में माई-भाई की तरहु सिलकरा सौभाग्य के सिशु 
यूद्धि करें। इनमें कोई बढ़ाया छोटा नहीं है। सर्वशक्तिमान्‌ ( रू ) 
परमेहवर इन सबका पिता धौर भनेक प्रकार के भोजनादि ( धन धान्य ) 
देने वाली पृथिवी सबकी माँ है।” बेदिक साम्यवाद कितना सरल, समानता 
लाने वाला, सोमाम्य को बढ़ाने बाला प्रेम उत्पस्त करने बाला, भहिंसा 
पर भाधारित है। भाई-माई की तरह मिलकर चशने का भादेश देवे 
वाला, कोई छोटा या बड़ा ने बताने वाला साम्मवाद इस तथाकथित 
साम्यवाद से कितना भच्छा एवं सुखदायी है। धता झाये मुबकों को मानव 
हित में वेदिक साम्यवाद को ग्रहण कर इसका प्रचार एवं प्रसार करना 
श्रेयस्कर हैं, इन उद्दे क्यों की पूर्ति के लिए हम सबने गास्तिक, स्वेच्छा- 
बारी, पांखडी, मूल, भहंकारों श्रथर्मो युवकों के भ्‌नगल में त फंसकर 
झास्तिक परोपकारी, संयोजकवृति बाले एवं भोजस्वी थ्रुषकों के सहयोग 
में रहकर भाग युवक समाज का कल्याण करना है। भाये युवक समाथ 
को इस भाशा को पूर्ण सफल बनाने का यत्न भायें युवकों को मिलकर 


भू हू 








हैक 
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शिजार बिमके-- 

“नग्रायेसमाज धारमिक-एकता आन्दोलन चलाए' 
(भी जयदेव आम्यं एम० ए० छाज्राम स्मारक जाट महाविद्यालय, हिसार ) 
(लेखक के मत से सम्पादक का सहमत होना भावश्यक नही है |) 

आज साम्प्रदायिक विवादों के कारण सारे देश का वातावरण क्षुब्ध हो 
उठा है भौर इस के समाधन के लिए सब झोर से विभिन्न प्रकार के सुझाव 
दिए जा रहे हैं। बहूां प्रनेक महान्‌ पुरुषों, मतमतांतरों तथा सचघटनों के 
शैताशों के विचार विविष सम्राचारपन्नों तथा क्रियाकलापों के माध्यम से 
जनता के सामने रखे जा रहे हैं, वहां भायेसमाज और मह॒थि वयानन्द के 
विचार किसी सावेंष्रनिक सभा प्रथवा समाचार-पत्र है. (कक 0243430%: नहीं 
होते--यह बड़े खेद की बात है।[भायेमर्यादा के गत दो भकों में सम्पादकीय 
सुझाव दिये जा चुके हैं खेद है कि लेखक महानुमाव ने उनको देखने का कष्ट 
नहीं किया--सम्पादक ] महथि दयानन्द ने आज से लगभग सो वर्ष पूर्व ही 
देक्ष में मावात्मक तथा राष्द्रिय एकता के लिए गम्भीर प्रयास किया था, 
को चर्चा झार्यसमाजो पत्रों के श्तिरिक्त शन्यत्र कह्टी भी नहीं होती, 
' किस से सारे देश की विशाल जनसंख्या भायेसमाज के दृष्टि कोण को जान 
सके । इससे प्रायंत्रमाज के प्रमाव उसके दृष्टिकोण की श्रेष्ठता एवं उसके 
झस्तित्व को भ्नुभुति की भावना विना देश में एक निराशाजनक वातावरण 
बन रहा है भौर बनता रहेगा। यह स्थिति भायंसमाज के विस्तार के 
लिए भत्यन्त हानिकर है। परत: भाय॑ विद्वानों, नेताओों तथा जनता-सभी 
का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे भाये-समाज मन्दिरों तथा पत्रों की चार 
दोवारी से बाहर निकल कर समाज के विस्तृत क्षेत्र में पदार्पण करें भौर 
विभिन्न भाषाओं के देनिक, साप्ताहिक, मासिक भआादि उन प्रञ-पत्रिकाशो 
तथा सार्वजनिक समाझ्रों एवं मों के माध्यम से महधि दयानन्द एवं झाये- 
समाज को विवारधारा जनता के सम रखें, जिन्हें सब प्रकार की सामान्य 
खुमता पढ़ती, सुनेती तथा गुनती है, उससे पूर्व इस विषय में प्राय विद्वानों 
तषा नेताम्रों को अपने घर में मो कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए भौर 
फिर उतेबंबता एवं देश के तेताभ्ों के सामने बलपूर्यक प्रस्तुत करना चाहिए, 
ऐसी मेरी मान्यता है। इसी दृष्टि से कुछ विभार यहां प्रस्तुत कर रहा हूं । 
झाशा है, भन्य भाये विद्वान भो इस विषय पर ऊहापोह कर भपने 
विचार प्रस्तुत करेंगे । 
झाज सव ओर से 'सर्वंधमंसमभाव' के मगन मेदी धोष सुनाई पड़ रहे हैं 
झौर नेता लोग इस नारे के बल पर शभ्पनी नेतागिरी चक्षमका रहे हैं। पर 
अ्षया इस घोष से साम्प्रदायिक शान्ति की स्थापना में कोई सहांयता मिल रही 
हैं! महीं। महृधि दयानन्द इस विचार को भांक्षिक रूप से ठीक मानते थे । 
उन्होंने सत्याभंप्रकाश के एकादश समुल्लास में एक जिज्ञासु, एक प्राप्त 
पर सम मतवादियों के सम्वाद के सन्दर्भ में सत्यमावण, विद्याध्ययन, 
/ सत्संग, पुरुषार्थ, भदिसा भादि कार्यों को सब धर्मों के प्रनुकूल स्वीकार 
किया है, फिर भादहे वह्‌ ऊपर ऊपर से ही क्यों न हों। इसी प्राधार पर 
उन्होंने घामिक एकता का प्रश्न उठाते हुए 'स्वमन्तव्यामन्तव्य' के 
भारमिभिक वाक्य में ही “सर्वेतन्त्र भर्थात्‌ साम्राज्य सावेजनिक घममं जिसको 
सदा से सब मानते पाये, मानते हैं भोर मानेंगे मो, इसीलिए उसको 
सनातन नित्यघर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी ने हों सके इन 
शब्दों में सवंतन्त्र या सावं मौम या मानव धर्म की बात कद्दी है मनु के दश 
शक्षण भी इसी मानव धर्म की व्याल्या करते हैं। एक रुप में इस प्रकार 
के पामिक मियम के भाजकल के राजनीतिक दलों की सामान्य आभार 
संहिता या न्यूनतम सामान्य काये क्रम' ()सीयंचराएश/ ९7०76) 
को तरह सब मतों के सामान्य तियम हैं, जिनके स्वीकार करने में किसी 
को भी भापतति नहीं हो सकती । जो भी थ्यक्ति, भाहे वह झाप को 
झधामिक ही क्यों नकहतां हो, इन नियमों का पालन करता है, वह 
बस्तुतः बाभिक है, मनुष्यधर्म से युक्त है। महृधि दयासन्द के भनुसार झाये' 
है। इस दृष्टि से हम इस नियम पर पहुंच जाते हैं कि भ्रषामिक व्यक्ति 
जो इन मियमों को म माने उसके साथ हमारा समभौता कभी नहीं हो 
सकता, न हम उस के साथ किसी काये में सहयोग कर सकते हैं हमारे 
झमुंसार वह वष्डतीय है, समाज का शत्रु हे, भ्वांछनीय है | 
| इस सिद्धान्त पर पहुंच जाने पर हमारे समक्ष महर्षि दयानन्द के १८७७ के 
इुँकता प्रयास के ओऔचित्य की परीक्षा का प्रदन उपस्थित होता है। धन तक 


आर्वर्यादा साप्ताहिक 


मेरे देखने मे यह नही भाया कि महुषि दयानन्द ने दिल्‍ली दरबार के भवसद 
पर कया भाषण दिया था । जुलाई ६९ के “जनशझान' में पृ० २३ पर शी 
सन्‍्तराम )/ $ (.. द्वारा यह भाषण प्रस्तुत किया गया है, पर कहां से ? यह 
समस्या है। इसकी भाषा शैली सर्वया इसे सन्दिग्ध बता रही है। यवि 
किन्हीं महानुभाव को उस समय के सर सैय्यद भ्रहमद आदि के लेख से या 
धन्य किसी स्रोत से उप्तका पता लग सके, तो उन्हें इसको खोज करनी 
चाहिए, भ्रस्तु ! प्रदन यह है कि इस सामान्य घम्मं की जात मान लेने पर 


झायंसमाज का वेद' के स्थान के सम्बन्ध में क्या दृष्टि कोण 
बातें स्पष्ट हैं । यथा ई 2 5 


१. वेद ईश्वरीय ज्ञान है--यह मान्यता सब मतों की नहीं है । 

२. वेदिक दर्शन, इतिहास, पश्ुह्िसा, वेदकत त्व प्रादि प्रदन 
विवादास्पद हैं । 

३. जिन लोगों का वेद के सम्बन्ध में दृष्टिकोण झार्य समाज या ऋषि 
दयानन्द के प्रतिकूल है, सब स्वार्थी, भ्रविवेकी तथा पक्षपाती नहीं हैं। 
इनमें प्रनेक लोग ऐसे हैं, थो ऋषि दयानन्द के श्रद्धालु हैं या भायंसमाजी 
रहे भी हैं पर किसी मतभेद के कारण भायंसमाज से भलग हो गए ! 

४. ऋषि का कथन है, “देस ! जिस बात में यह सह एक मत हों, 
बह वेदमत ग्राह्म है। भौर जिसमें परस्पर विरोध हो वहू कल्पित ऋठा, 
धथमं, भग्राह्य है। पुन: “जो पक्षपातरहित न्यायावरण, सत्यभाषणादियुक्त 
ईद्वराज्ञा, वेदों से भविरद्ध है, उसको “घर” [प्ोर जो .....ईष्वराजाजु, 
बेद विरुद्ध है [ उसको “झथमं” मान्रता हूं। पर सत्य भाषणादि में सब 
एकमत होते हुए भी 'वेदमत' में एक मत नहीं हैं तक 'वेदप्रामाण्य” सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त न रह कर 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त की कोटि में भाता है जो भायों के 
लिए स्वतः प्रभाण है, पर विदेशी मतो के लिए नहीं | भतः ऋषि ने इसे 
'भममं के लक्षण में क्यों रखा ! मनु के दश लक्षणों में 'बेद” कही नहीं है । 
'मुक्ति से पुनरावृत्ति' सृष्टि की भाड़ न्द्रमा में मनुष्य, भादि विषय 
विवादास्पद हैं ध्ता ये 'मानवधमं' के झन्तसंत न माने जाकर “मत' के 
भन्दर माने जाने बाहियें। ये विषय दार्शनिक हैं। यदि इन्हें भ्नौर फलत/) 
शेद' को हम 'एक धर्म: के मुलभूत सिद्धान्त मान कर सब मतों में एकता 
बाहँ तो यह ऐंसी ही बात है, जेसे दस झंगड़ते हुमों में एक व्यक्ति भ्पनी 
बात मान कर सबको एक हो जाने की वात कहे | इस भाधार पर तो सभी 
व्यक्ति श्रपनी-प्रपनी मान्यता के स्वीकार किए जानें पर ही बल देने के 
झधिकारी हो जाएगे। झ्त: ' वेद' का स्वत. प्रामाण्य भ्रायंसमाज के सदस्यों के 
लिए मूलमूत सिद्धान्त हो सकता है, सब मतों के लिए नही । कहा जाता है, 
ऋषि वेद को छोड़ने को तेयार न हुए, भरत: वार्ता भस फल हो गई । प्रदन 
यह है, कि सर सै य्यद प्रादि से यदि वह कुर्प्रान का प्रामाण्य छड़वाना चाहते 
थे तो स्वय वेद का प्रामाण्य छोड़ने को उद्यत क्यों न हुए ! भायंसमाज के 
विद्वान्‌ इस विषय पर प्रकाश डाले । 


मेरे विचार में इस ग्रन्थ-प्रामाण्य को 'धर्म”' की परिधि से निकाल कर 
यदि 'मत' की परिधि में रखा आवे तो 'एकधमं' की स्थापना के लक्ष्य की 
झोर बढ़ा जा सकता है भोर वेद का प्रचार तभी हो सकता है। [ (प्रहन) 
तुम्हारा मत क्‍या है ? (उत्तर) बेद भ्र्थात्‌ जो जो वेद में करने भौर 
छोड़ने की शिक्षा की है उसका हम करना छोड़ना मानते हैं। जिस लिके 
वेद हम को मान्य है इस लिए हमारा मत वेद है ऐसाही मान कर सक 
मनुष्यों को विश्वेष भायों को ऐकमत्य हो कर रहना चाहिए। सत्याब- 
प्रकाक्ष ३ समुल्लास ।--सम्पादक | जैसे यदि कहा जाए कि सत्य, भहविसा 
झ्रादि धर्म हैं तो सम्प्रदायी उत्तर देगें 'हां'। तो बस, जो व्यक्ति जिस बात 
को भसत्य समझता है, उसे उसका सण्डन करने भ्रर्थात्‌ भपने विभार रखने 
की स्वतन्त्रता मिल जाएगी भोर हर व्यक्ति को अपनी समझ के भ्रनुसार 
बने की । फिर जो सम्प्रदायी किसी को ऐसा करने से रोकेगा, वह भ्रध्म 
करने के कारण राज्य से दण्ड का भागी होगा। इस नियम से मुसलमान 
को वेद का खण्डन करने की प्रनुमति होगी भौर ध्रायंसमाजियों को कुर्मान 
का खब्डन करने की । साथ ही का चाँद तोड़ने” 'हनुमान्‌ का 
सूर्य को मुंह में रखने! 'ईसा का मुरं जिलाने' भादि बातें घाभिक मान्यताओं 
की परिधि से बाहुर निकलने के कारण उनका खण्डन 'घरम का खण्डन' व 
कहलाएगा भौर विचार स्वतन्त्रता का सिद्धान्त मान्य होगा । इसी प्रकार 
झहिसा' के सिद्धान्त के मान लिए जाने के कारण सब मतवादियों की 

होव पृष्ठ € पर 


झ्रायमर्मावा साप्ताहिक 


सत्याथेप्रकाश ऋषि को इक अनमोल निशानी है 
(जी निर्मोक अमवाल ) 


(धृन:- प्राभो बच्चो तुम्हे दिखाये फाँकी हिन्दुस्तान की ) 
सब धर्मों की छान बीन कर, लिलसा ग्रन्थ लासानी है, 
सत्याथंप्रकाश ऋषि की, एक भ्रनमोल निशानी है। 
सिशा गया है श्रन्थ समूचा, कुल है कि 322 स॒में, 
सब धर्मों का सार दिया है, शश में, 
किया दूध का दूध है जिसमे, भोर पानी का पानी हैं, 
सत्याथं प्रकाश ऋषि की, इफ भनमोल निशानी है |। 
भर मतों के ग्रन्थ खोज कर, सनी बात है बतलाई, 
टीका टिप्पणी उन पर कर के, खोल के रख दी सच्चाई, 
ब्रह्यातारी की तक शक्ति, सब विद्वानों ने मानी है, 
सत्याबं प्रकाश ऋषि की, इक झनमोल निशानी है।॥। 
ऋषि नें इसके लिखने का, उद्देश्य है पहले सम'राया, 
सत्य भ्रसत्य का निर्णय करना, परम धर्म है बतलाया, 
इसके हर इक शब्द में देखो, कंसी साफ बयानी है, 
सत्याथंप्रकाश ऋषि की हक भ्रनमोल निशानी है ॥। 
दिया प्रभु ने आदि सृष्टि में मानव को जो शान है, 
रूसी वेद का मडन इसमें किया गया ग्रुण गान है, 
जिसको पढ़ कर हर जिज्ञासु बनता पढित ज्ञानी है, 
सत्याथंप्रकाश ऋषि की इक झनमोल निशानी है।। 
उत्तम नाम है भोभ्‌ प्रभु का, वेद ईश्वरी ज्ञान है, 
बेद के पढ़ने का अधिकारी, विषध्व का हर इन्सान है, 
दयानन्द ने सिद्ध किया यह परमेदवर की बाणी है, 
सत्याथ प्रकाश ऋधि वी, इक भनमोल निशानी है, 
ईश उपासना, सन्ध्या वन्दन, इसने हमें सिखाया है, 
जन्‍म मरण ते रहित ब्रह्म को निराकार बतसामा है, 
कबरें, मढ़ी मसान जो पूज़े, जड़ वृद्धि भज्ञानी है, 
सत्यार्थ प्रकाश ऋषि की, हक भनमोल निक्षानी है || 
भदिरा, भाँस नशों का सेवन, इसमें निन्दित बतलाया, 
क्या खाये हम, भद्षय अभक्ष्यका, निर्णय करके समझाया, 
ब्रह्मचय गृहस्थ को महिमा, इसमें खूब बखानी है, 
सत्याथं प्रकाश ऋषि की इक अभनमोल निशानी है।॥ 
जन्म से कोई नही ब्राह्मण, ऊच नीच इन्सान है, 
वर्ण फा निर्णय करने वाला, कर्म धर्म बलवान्‌ है, 
छवा छूत जो करे कसी से, स्वयम्‌ नीच भ्रभिमानी है, 
सत्याथप्रकाश ऋषि की इक श्रनमोल निशानी है॥ 
मानव चोला मिला हमें यह उत्तम कर्म कमाने को, 
जन्म भ्रमोलक नहीं यह पाया, खाने और मर जाने को, 
सब जीवों में तभी कह्ाता सबं श्रेष्ठ यह प्राणी है, 
सत्याथं प्रकाश ऋषि की इक भ्रनममोल निशानी है।। 
नारी दिक्षा, गो रक्षा में छुपा हुआ इक मर्म है, 
स्वतन्त्रता पर मर मिटना हर देश भकत का धर्म है, 
भ्ाज देश के सब लोगों ने बात ऋषि की मानी है, 
सत्याथ प्रकाश ऋषि की इक भ्रनमोल निशानी है॥ 
फिर शुद्धि की रीति चला कर, लाखों का उद्घार किया, 
पतित हुए बिछुड़े भाइयों पर, खोल वेद का द्वार दिया, 
लेखराम भ्ौ श्रद्धानन्द ने, दी इस पर बलिदानी है, 
सत्यार्थ प्रकाश ऋषि की इक प्रनमोल निशानी है।। 
पाप दुर्ग की नीव हिला दी, खंडन की तलवार से, 
सत्याथं की शिक्षाप्रों से जगा सकल ससार है, 
हूर फरिकक्‍ते भूत प्रेत का, किस्सा खतम कहानी है, 
सत्यायंप्रकाश ऋषि की इक झनमोल निशानी है॥ 
पाखडों का इसके भागे टिकना अहुत महाल है, 
झाय जाति पर करे भाक़मण किसकी झाज मजाल हैं, 
सुप्त हिन्दू को होश में लाने वाला यह सेनानी है, 


सत्याथं प्रकाश ऋषि की इक प्रनमोल निशानी है।। ७ 


३० नवभ्थर १६६६ 


“ऋषिराज” 
(भी--विद्यनाय प्रसाद, बरारो (भामलबुर ) 


ऋषिराज तेरा भारत सम्मान कर सका ता। 
तूने दिया थो भमृत जग पांत कर सका गा॥ 


वेदों की सत्यता को तूने किया प्रकाशित । 
सच को बता के जग, होता होगा हथित ॥ 
तेरे एक सत्य रबि से भें दिश निशज्ञा थी कंपित | 
वा करके प्रदभृत्‌ क्षक्ति फिर भी गयित ।॥ 


तेरी महतृता का जग ध्यान कर सका ना । 
ऋषिराण तेरा मारत सम्मान कर सका ता।। 


पाखंड के विरोधी, हे सत्य के प्रयारक । 
झुचिता स्वधर्म रक्षक दुखियों के तुम थे तारक ।॥१ 
तेरी दहाड़ सुन के पाखंद काँपता था | 
मत पंथ स्वार्थ का धर सब बगल माँकता था ॥ 
तेरी पवित्रता पर भ्रभिमान कर सका मा । 
ऋषिराज तेरा भारत सम्मान कर सका ना॥ 


स्वदेश के पुजारी परतंत्रता के नाशक । 
तुम धर्म के सुधारक हे! सत्य के प्रचारक ।॥ 
निज जाति की ददा पर तेरा नमन तरल था। 
लाने को जागरण नव त्‌ भी तो झ्ठल था ॥ 
रुढ़ियों में फंसा देश, सद-ज्ञान मर सका ना । 
ऋषिराज तेरा भारत सम्मान कर सका ना ॥ 


परतंत्रता से बढ़कर भपमान्र कुछ नहीं है । 
स्वतंत्रता से बढ़कर सुसंक्षान कुछ नहीं है ॥+ 
तैरी इस स्पष्ट वाणी से अंग्रेज मी चकित ने ? 
पर देश भक्त तुझ पर मन प्राण सभर्पित थे ॥ 


लोभ भौर भय से तेरा ईमान मर सका ना। 
ऋषिराज तेरा भारत सम्मान कर सका ना ॥ 


जड़ पूज-पृञज कर नर अज्ञान में फंसा था । 
पासंड कुचालों के दल-दल में वह धेंसा था।+ 
भारत जगत्‌ गुरु था जब भाये कहाते थे । 
जब जान की गंगा हर घर में बहाते थे ।॥+ 
ललकार सुनी सबने पर कान धर सका ना | 
ऋषिराज तेरा भारत सम्मान कर सका ना |। 
लोभी छली जगत्‌ ने तुझकों बहुत सताया ! 
पर “सर्वे भवन्तु सुखिन:” का पाठ ही पढ़ाया ॥ 
ज्ञानामृत के बदले तूनें लिया ग़रल ही | 
ज्योति जगा के जग में भपना दिया बुझाया।॥ 


रोशनी दी फिर भी दृगू पाव कर सका ना । 
ऋषिराज तेरा भारत सम्मान कर सका ना।| # 


माँ 
(पं० धूर्षकुमार पाण्डेय, २३ छोटा चान्द गज, सलनऊ) 
जो बढ़ सके निज शक्ति से, 
चाहूं न मैं धन की लता; 


जो भोग्य भनन्‍्य पदाथय हैं, 

वहु राज्य आदि न चाहता ।+ 
बस एक द्ाक्ति प्रदान कर, 

कर दो इृतार्थ जननि ! मुझे » 
जग काव्य पूर्ण रहे सदा, 

कबि कीति दीप नहीं बुके ।। (७ 


ई० नेवस्थर ६६६६ जार्येर्थाई धपप्लाहिक 


((फडआमल्वे 0१ फरमांगक आन) 

ई७ पि8ए००, इजप्शाए शाए०एाबढतत शज॑ब्शंबांड ॥0 0चयाबाज,.. परगांड 
खह8 वधांला0९0 ६0. €क००एच०३० प्राशण्डां एजरापिल छातव॑ साथ 0 
इउ्राब४ए, 57४ फिए ६0० उजदाच्मन बैल, पएंड एगांस एल त्रांफी झाप्ड। 
डछ50588... 65 जब, ॥8 चर हँशी 22९, ऊेरे। ऋद्य रण (06 ज़णहां 

था तल्लाओभ्राए,  रणा ए्ग्रां0०त॑ कैश. 


38. . एशत्रात ॥., फ्रवार्णल ग॑ 06 धरणातादा॥509, ऐाॉंव्त ए० धणओ 
ह० फांरोट्डक णी घठ लोएलड 85 तर 88 पी० ए० र्योडांगा,.. गि० बचत 
क७ इण्फव्चाग-हनावन पर 0ज० ज 228, भी0 ॥48 ७०००० (40008 
छा फंड ०एएश्चके00 भा जाक्याए,.. 76 पापुरणंडंध्00 जाड ०डांबोजेंड)०पे 
ब56 3 *3006-ए०्क्राला” चक्र हथा। पएप्रद्शावेड ६0 8 हांडोटट ०. प्र8 
$00#0०१0. 

69. [6 उड एजेंट #ा. (एशाड07 ५0० ०णरफ़े० णएफए छंलप्फ्ट 
गुफालए० 2४8 8 थर्श0९ ठंशी हा लहर डिएणा 68 (० 648, 
छ० प्रथा फ्च्या॥ जब, 50 तांग्र जग --फ्ांड |88070 07 
एध्धाह ३ शदक्राार काएे तध्डाएटएएप्रजा बाएं ०जह ह8णण्ट का 
कुछ ऑटि एत्छा. नृछकल ००ाांत 0० #006 05" ॥0 (८४66 ; फशल ०06 ० 
'चृछडाताए धार एफंप्रेशाॉतिा,. #7080 फशल कस्७४ [०8 ६00 ॥९58 [0०4, 870 
च976 880 घाण७ अंडारबी।कत,. #फते छह जँ ००ए्ा३2 इरध्डए0०९ 9 90076 
छतेडुका03 200 :फणर एएगांग्ड,.. .थकापरए ए००४४० 8 दां00 णीं प्रणशशप 
30... |[ 8 (्कछएत 00 (थी एएए ॥एणालाएग़ १07० हट नटणड, जएा 
प्‌ चाचडई 7०बाएओं। गराएलथ,.. (घ०0ए, ए०क्ररण, इदथरंडई होरांएड़ एण0 8200९ 
च्याएतस वुएण॑हांगाड 70% (॥6 380०णँर% जज धा० 207098फ०७० फरक्राणक्षां०5 
नुफा;ं। ०एगरंग्ड द्वार जज विए हाष्यंथ पव्ांपट चादा॥ पा०्ल रे /7अकवग नह 
जात ६5 का्ों। 40 7लाल्काएशट पैड: पटए चरण हाच्छ | 
#फक 9००४७8० 4० 06 900 ए०००७० 8 (एड. क््ता कप 
चाब *प66०0 ॥6 क&8 8 काका ह।78 ; ि 986 छल्ज एज फे० हर 
श्पॉद & 6 न्ञा0 एना स्ण्ाशधाएं, झंखप्रॉ०००ड५, पा ०005०6ीथा००, 
च्लआएचए, ०० (0२6 80वें 6 दिल जी 8 धाणृन्ज 
3]... 5 09४७ +००, ६७ हाँबहड4ठ07 ्॑ 'बा० 4 ता ऐिगड्डोब्ाा0, 
अहंगष्पूररण ०. 7्कव। उबफड्“ॉग3 0०ण४ 0. 6]5, 80 98 पथ 
(पा0च्ॉगड एक ० खिाकुलज 300 [रात 006 लिपावंकपंणफ जज 
ईंडाई फीड (णाफुबओ8 धथत॑०,. ॥0 629 पौधा चव8, पा छ्ड्राक्तण्था 
डॉकि। उडडका 00 6. ?जाण्डए८5० | उिष्डा। हैं 2 दो क2पतथका कक 
छाटा'ग्राणड ०3 8 एल्डडणेंशा धं४२० 595० 800 जा िबंटजड़ ००४७ न्‍ 
फ्ज०03 00० (फएंड्रांबए,.. पण्डी न व्याएवत ऐप जैण्डगब5 शीश 8 
डैंश्ा॥६ 4००००. नुत6 मंचा० ८०र्राप्र जँ ऐगाणडव ज8४ दडबए8०0 
छए रैं॥09० एष्कृषथ०0 जधा8४,.. चं॥० ए्लाएच गिफा व6 ०0घॉध्डझ जि छ्ाएां(द, 
शा ह० लैणाए था 004 थावे 8 िज़ जीरा ए०७. 
32. "6 फावुएंशनंपणा 2एंएबआए 00042॥60 7 08 #धा।2000 [8 
*+48 थ ७० फ्रांलरजीक्षाड अ॑ पा विलथरिकतंडह 0 १6087 88 ॥श०४०5, 
2 8 सिर ब्रश दजण्थ्कृपंणा४.,.. गीडठ छड8 था ब्ाब्टांए४ 8०्चांला०० 
है( «२० फनणए--काक्0 ज  गिएा वाल व्णातव्यागांघड 3,000,.000 
है 
छ्रंपश प्लांड्डॉणएड जब्राड एथफल्ला (थ१0॥0 8फएव 7045४97, 
४० 6 कि पल (जद: बाते 756: (डर: बज पि० 
इतकुएंथं४00, था! त्लगराल्त गएए चंड फल पांड/008 धाएँ ०एशजप्राबो 
#म॥०० ४. नुफ़ांध: ज॑ ६! हिवै्ाए फैप्श्तारत रण सठताला 20 बात (० 
है“ छँंचशा एएणा मा रिंड्ाणए० 88 तंएक्‍ला, तातथेए एए एएं7075, 2स्तन् 

॥ थ #ठी८ा०७ सर्थ0 हए5छैऐर8#०0ं. 0004४552 0000. चक्‍छ 9 ०0 
अत 8 (एज राट्च ण फंग,.. 9६ चर5 8 डॉडॉस्‍0, 80 ध्रयद्माणरांण्ड 
कंक्ाा भ॑ 60; पंआ७ अबड 9० परुषन्माजा जे एएणड्टा०्ड, गम 

ला्ा40. सांधंलंडनत॑ (रांज॑#ज।५, 0०. कह8 गिधाण्लेए 
आना (कफरांडधंड2७ 294 त&8 क्ा[जी४0%2८0 2570. ऐश्शांड।८४, दशक इ जञ७ 
साफिकाआंटांफ ग०० 2४ एशएवड़ एटथ (िलाररा. 

34. ॥8 ४ नाता 50764 (20 था (6 ध्याए बराएंडुए० ण पलों 
एस फिडाक 0०प्राॉल्ड फरडछ टक्रगाल्त 0 एकण्फडी- एिकला जोड्डांत्थवरल., 
रड/ंड ० 96४० तराड्फिगाबरंटला अडड बलाशाएट्एँ 0 त2ढ9 (जि 8006 70805 
से जान, 

35, एढाहरिंक्क रंडड ९ एडलेप्हाएफाते जे 08. इएायाफथशा५, नाव 
इंडिट 0मिटांडॉंड अधा०छ आ0की फ्रांडडंएलकांश कराध्र फफीकाक, ॥ पड 
छब्दक व्माल्ठ 4 फएंडक्‍ं०७ब्टोल एिक्रकुंअ०!,.. ० आप्थाकुर अब5 ग&90० 90 


*7/50226%4%0%%2430 2098७ 5॥४७४४४७॥७७४७७४४४४४४४४४४४४७४०७४७४७४४७७७७४७७००० 








गाफःएसड 0 ७ण०॥6ाह्मणा ज॑ 6 ए००90०.. गराद्ाल नभ58 प्राइड्ू0१थ्याताणा॥ 
400 0०क॒फाल्डडा0ा ढाव॑ ॥०8र५ पैव:20070, 2806 दटाफञांड & जिएफते 0-ा- 
एशडा078 (० (्राइएबजोए,.. पदक 0७809 580ए7६।ए '€यं [0 जय 
हहए0णी5.,.. #8 पाए 7८850 [0 ७७006 ("लंडकं्राड, 79852227९0 रण (कक 
छ€शड जएडा॥22८0. 


३36, प्राछ्ाच ऋषार टबधगाठ 00णा€3, &004 ०0०४2 जात0०९ फू 
(बए8॥९८7 700॥05 ॥04 एशइ्डक्षात &70 (घट? ठणेगांड-?66च8एरशान 
एड गब्तालत क्रीटा 6 (एफ्रॉपल एडशजा. परधरछ ज0 शॉ80. फल: 
णाधा, बफी उलायक्राह बाव॑ ऐश्ला० क्रात 80९ फिरलालकाशला, पल 
चटा0 8 पांडट60 40, फऐचा: ऐए झि पाठ झाध्यांट। व्रणणांश जज प्रो 
जलरट साह्ञांशो वागाडांड. 6 ए॑ंला 7णा0०१ 8 07 870 ८्वॉ20 ॥! 
गेपेल्ज #ाधंधतंशा।). जहा 6 साहाड ००८ धाड 907 पर८ए जीौशाइवटव 
पाल गधा: ६0 'चिटज 0:--50 जथें। त0ज़ा 7०क 06 
पाल चाद्या रण ए्थाह्ाणा, ज्ञॉ0 शार ड07०5८० (0 ७९ घ्रालफ ण 7920८ भटा७ 
38 ए००१वांरा-0, ० लस्‍था प्रण6७ 3०, 88 प्रा6८ 028... एक छ्वणडडिंड 
बाप ३०जंबरडडिंड [0ढ एशी केटब08 850 णिड्ल्‍ण॑ परी फगञाठफॉ०-.. #-- 
छा 704 बुएणं( की. 3 धंबर खरंशगराए पा € या धाएी 003705 
इरफछल०ए॑ 0 ०००ए७॥० एएथथांल्शी, 870 ज़0०एंत 704 80णएण एशफए३लर४ (0 
88 8पादंट॥ एफ एंड ऋद्या' ठप, 7767 जछाछ उंध्दालत 3 300 ०४॥०४ 
€0०च्र॥05, ब्रद्ष0 ॥326₹ छः ८रथ्ाक हटाए ६0 छा800 (0: उथीण्कों ६० 60० 
आधा इटाराएदह 5076 ० ८82 ढाट 500ब्राहांड, &0॥० जकऋद्धाट 72892008 
7००४०, ॥४6 (शाधेटटा३, जरी।0 ॥8ए९ ००7इटांगा ध05 काँल्लांण७ 40 ऋधा 


३7. प6 धाड्डाषी-०0००७४/८रंणप 0888 क्वाल्च डांएजोए 79 (60 टाफब, 
0 ह ही6 अधा० पा8 3 एल हरांतत]6 टोबइड &05९ 00788 कक >क छ970- 
ल्द्ांठवकं एट०फऑ०-- फेक ॥, चज्एदाड, बाते 80लंजड 800 (0० ॥852०, 306 
एदाणाभ्रा। क्रात धवतंशह वलठ वह छलका, ण ०0परशट, 4. 7766॥6 
९885 40 (6 9857, ००६ फ्रां5 छ१8 ।॥2थए टाप्क्न०्त एज प्राट ठक्ॉ्र हैशांतिडड 
एणांल 6 ए८चक्न एणाह०0ांधां2, ०7 प्रांव005 02358, भ्रदह 8 ता।90 0०ए- 
९णा९ जी फ्रांध पपरॉल गा पता, ;0 8 228० (४2४ ना ॥06 #क्षाइदाउ-जा 
भी घाड त्यांट "6ए शाधारत 0 बजा।। लाता 0 फ़ैछ लाएणिबाए ज॑ 
पी 39428 , 69 0007 ध6 टाफंह 90 जि, ए7णा एल शरद पेंडतला 
प्बए06० एी छाठट म्रापंडा वरणाणह जंहम७, 7! अऋशार एनए जीडएांबाड 
हधफ़ांगड चर ४6 छत(४ी एाप्रंगरांहााइ्रपंजा णी, 6 0००प्राह्ए , 79 कटा 
[8 ऋएटा३ बक४0॥ 70 6 चकरदाएड ए चाट ॥॥ए जाणांड क्रात॑ क्0नचााड़ - 
पल एज #ंपंडा0ा ; बढ पर सार लय हैरत फिछ इएफंट्राज़ण्टआ5 
छवंएशा प्रच0० ड00 60209, १० 800 ल  अककुल लि ॥ फाजी एज 
त्ण्ाधंश्धंठप ॥क्वीट अऑध्याधमा हसन आए #5४9३ ७०एचश 
ज प्रा परबडहटड , घल्थ्तं5... (प्डाधांत 2. करवा] कं थ80 
937९0 (था रह डिंगशारट एी ल्‍णाएशहॉंएणा# 

प्रशाए०००--रोफरथटा्वी53 तबांभाबंशा। तऋ&8. पांतरतड त6०5- 
शा, 800 ॥0 ॥807 ४ 700०8 ॥॥ पाता उलाइंजा 8060 टपल, 7908७ 
नशा 0398 रण शा बराशध्या।ह ००शाव06०0ांफए 800 8००4-चां)। धाणाए प0 
छझ्ातएड 9 अफिएफाड ०0 चाय, 300 ऐरढ धध्याक्रंब02९ डाड्ो। स8ड 
क्ता०5820 0 5जष्यां 3न्राताशाब्रात, 4 दया दितला 0 (6 47फ8- 
इक, 804/शहआड 09222 ६एपरशाएटड का (6 विधात्पड उद्याव० कॉैडशृत 0 
छाई 05 ४ ३4, चाल छजा०० 300 ग्रांधर ०6 (0 09एट2ए९ 
चोट ड्ाल्यां अठत्रात8 ॥ 6 क किस महा 804 &६ 06॥॥, ॥0॥॥79 8072 


कया आशक्षदाकाबाव॑, 
शश0, 4020 ज्ांपि 05 जाट 4 प्रयतियाएड ॥007 (6 फेवनर०ैल 
रण पल ठफदा&8 ॥7 6० एक्षाकां (002 पा6 8्पारंण्वत फऐला, धव6 
दी चछछ ततऑ68 छए छै86 ॥0ठला। , फए धार ध्इुल्तर थ॑ ॥0 8 प्रो 
३९58 88 शां8॥0 फल्थाड )86 06 ज़8 ध४०0॥०70037 ४४०0 (ह0) ६० 
दलभी एए 3 'रपशाओ शिक्व00, 88 76 वि ० कां3 डंड-७०90.. 0जालउतवत 





पूंष्ठ ७ का दोष 


बलिप्रथा सिद्धान्त रूप से भषर्म मानी जाकर प्रतिबन्धित हो सकेगी भौद 
उन्हें मा तो भपने ग्रन्थों के उन स्थलों को निकालना पड़ेगा या उनका 
अर्थ में परिवर्तन करना पड़ेगा जिनमें हिसा का विधान है। तब 'कुर्भान' का 
सब्जम पमंसब्डन म कहलाकर मतसण्डन कहलाएगा भौर इस पर कोई 
झापत्ति व कर सकेगा ।इसी प्रकार दार्लेनिक मास्यताएं 'घमं' का क्षेत्र 
छोड़ कर शुद्ध 'तकं' के क्षेत्र में प्राजायेंगी भोदर इस प्रकार 'बुद्िपूर्वा 
वाक्यकुृंतिवंदे' के सिद्ध करने का क्षेत्र बढ़ जायेगा भौर इन बातों पर 
सम्प्रदाों के ऋणड़े करने का अवकाश न रह जायेगा । यदि एक स्थान 
पर इकट्ठे हुए के लोग इस 'सामान्य मानव बम” को स्वीकार न करेंगे तो 
उस भवस्था में भी भ्ायंसमाजियों का पक्ष भणिक ऊंचा भौर झाकर्थक 
सिद्ध होगा । इस दृष्टि से मेरे विचार में प्रायंसमाज के विद्वानों को शीघ्र 
ही, निश्चय कर देश में जोर-शोर से सामान्य झाबार संहिता की तरह 
शसुमान्य मानव भर्म' के विकास के लिए जनमत तैयार करने भौर सरकार 
द्वारा इसके लिए सम्मेलन बुलाये जाने के लिए प्रबल भान्दोलन 
चलना चाहिए । के 
घक्े-नक:नेन्‍बेकतपरीनकग्परिप्कि कप नफीएज कक न बा इक आल आह के का अर पक आल | 








लाडे मैकाले उवाच 


(भो ० सत्यभूषण वेदालकार 
एस७० ए्‌७० नई दिल्ली ) 


# 





हम शासक हैं शासन सत्ता स्थापित करनी है शीघ्र हमे, 
तो ऐसा माध्यम प्रस्तुत कर भधिकार बढ़ाना उचित हमे । 
ये कोटि कोटि जन इसित पर, नौकरशाही के नाथेगे, 
वे फतफली बनकर के निज उत्तम सस्कृति से भागेंगे। 
हो हाड-मास भौ रक्त आाय॑ या भारतीय परवाह नही, 
गौराग बन झाचार विचारों से मन स है चाह यही। 
मेकाले ने प्रस्ताव नया पृष्पित पन्‍नो पर लिख डाला, 
जो खड़ग न कर पाई मुस्लिम, उसने क्षण भर मे कर डाला ॥॥ 
महृि दयानन्द उवाच-- 
प्राचीन सभ्यता, ससकृति का उद्भधार शीघ्र दी करना है, 
जिसने सोया है स्वाभिमान उसका जीना भी मरना है । 
हम भारतीय हैं प्राय प्रथम भाय॑त्व हमारी नस नस मे, 
है रमा हुआ भागों की है वह पृण्य घरा भपने बश में ।। 
शिक्षा, भाषा, भूषा सब पर वैदिक सस्कृति की छाप पडी, 
होवें कगाद, योतम फिर से मेरे मन में भभिलाण यही! 
कितना सुन्दर पर-राज्य रहे भो मात-पिता सम हितकारी, 
हो पक्षपात से शृम्य सभी सुख मिले, मिठे भाषद सारी |) 
परी हो स्वराज्य कितना दुःखद कितने ही ब्लेश मिलें उसमें, 
है उत्तम वह परकीय राज्य से सत्ता जब अपने वश से । 
ा ऋषि ने यह उद्धोष किया ,भागे मेकाले-मतवाले, 
गुरुकुल खूल गये और जागे फिर युगन-युग से सोने वाले । 
प्राणो भे रक्त नया छाया, बिजली सी मानो कौंध गई, 
फिर दास्म भावना भूत्त भगा, ऋषिवर ने छेड़ी तान नई ॥ 
भाता है हमको याद पुन दीपावलि का सदेश सुनो, 
जो दीप जला जन-जागुति कर, उसका हितकर उपदेश सुनो | & 


वाड्डा-समांधान 
१ शद्भा--(क) क्‍या झात्माझ्ो को बुलाया जा सकता है ? 
(ख) क्या झागयंसमाज भूत प्रत भादि पर विध्वास रखता है ? 
--श्री सत्यप्रकाश जी 
उत्तर-- (क) मृत झात्माओं को नही बुलाया जा सकता | 
(ख) भूत प्रत पर भायंसमाज विश्वास नही रखता। 
२ प्रदन--(क)मन और हृदय मे कया भन्तर है ? 
(ख) हृदय का शरीर मे स्थान कहा है 
(ग) अगुष्ठ सात्र हृदय का कया प्रथे है ? 
(घ) क्या हृदय रक्त सचालक है ? --डा० धर्मदेवजी धर्मशाला 
( कांसडा ) 
उत्तर-- (क ) मन, बुद्धि चित्त और भहकार ये चारो भन्‍्त करण 
हैं। इनमे मत सकल्प विकल्प का साधन है! 
(ख) मन का स्थान हृदय है-देखिये यजुरवेद भ्रष्याय ३४, मस्ज ६ 
मूल मन्त्र मे ही है दृत्मतिष्ठम्‌” भय में भी मन हृदय मे प्रतिष्ठित है । 
(ग) भगुष्ट मात्र का भर्स सूद्म है। दोनो स्तनों के बीच में, नाभि 
से ऊपर ? झोर कष्ठ के नीचे हृदय का स्थान है। देखिये--ऋषि दयानन्द 
कृत ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका (उपासना प्रकरण) मे छान्दोम्योपनिषद्‌ 
८०१-१ के भाध्य में 
(घ) हृदय का प्राकृतक भाग रक्त का सछ्यप्तन करता है, परन्सु 


आयंसर्यादा श्ष्ताहिक 
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श्री स्वामी नित्यानन्द जी 


शाप की झायु इस समय 
८०-८२ वर्ष के लगभग है । 
सम्यासी होने से पूर्व प्रापका 
नाम चौ० न्यौनन्वरसिह था 
झारम्भ से ही भाष निर्लोभी 
नि स्वार्थी, कमंठ तपस्वी 
जीवन व्यतीत करते भा रहे 
हैं । हर॒याणा, राजस्थान 
तथा उत्तरप्रदेश के पक्चियमी 
जिलों में प्रापका प्रचार 
कार्य विधेष रूप से रहा 
है । ग्रामीण भाय॑ जनता 
झापके प्रचार से प्रभावित 
होती है| भायंसमाज गो रक्षा 
झोर काग्रेस के सभी भान्दो- 
सतो में आपने सक्रिय भाग 
लिया भौर भनेक बार जेल 
यात्राए की हैं। पंजाब के 
हिन्दी भान्दोलन में श्राप 
मई की तपती घप मे नग्रे पड ्् 
शिर और केवल एक भासन पर चड़ीगढ़ मे सत्याग्रह कश्ते रहे हैं । श्राप त्याग 
खूप से रहते हैं। हरयाणा के सभी गरुरुकुलो को सहयोग देते भा रहे हैं । 
५४-६० वर्ष से झायंसमाज झौर राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। के 
आये जनता से भ्रपोल 
वेदिक वाहुमय के भ्रद्धितीय विद्धान्‌ स्थ० स्वामी समर्पभागन्द थी 
द्वारा लिकित अभूस्य साहित्य का प्रकाशन स्वामी जी का उत्तराभिकारी 
वर्णाश्षम सभध करा रहा है जिसमें लगभय १ लाख रुपये का अयग होगा 
रुपये एकत्र करने का मार प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री भाषाने कुष्णबणी को दिया 
गया है झायं जनता से निवेदन है कि आनार्य जी को अ्रचिक से अधिक 
घनराशिमेंट कर इस उत्तम कार्य को सफल बनाये। झाजायें जी के पास 
वर्णाअम सघ की रसीद भी हैं । --विवेकानन्द सरस्यती भ्रष्यक 
वर्णाश्रम सच प्रभात भाश्रम, पो० टीकरी, (मेरठ) 


झवकाश रूप भाग प्रकाशित स्थान है, यही योगियों को ईदवरका प्रत्यक्ष 
होता है | प्रमाण वही जो ऊपर दिया अया है । 

३ प्रएन --(क) भो वाक्‌ू-वाक भादि * ये वचन वेद भ्रभवा किस 
ग्रन्थ के हैं ? 

(स) 'भू पुनातु शिरसि याले बचनों में कानों का नाम क्मो 
नही भाषा ? 

(ग) वक्षों भें जीव है वा नही ? 

(घ) परमाणभो मे धाकाश है था नही ? 

--श्री भद्रसेन चन्द्रसेत भाढति हुसनपुर (जि० गुड़गावा) 

उत्तर--(क) बाक्‌-बाक भादि वेद भन्‍्त्रों के पदों को प्रतीर्क लेकर 

ऋषियों ढारा बनाये गये वचन हैं। ऐसा करते का विघरन वेद, उपनिषद्‌ 

झोर महाभाष्य में लिखा है। टंसी के भाधार पर मुहं यूजों केके 
वचन हैं । 

(स) सब अगों के नाम से होने पर भी उपलक्षण से उनका भ्रहण हो 
जाता है। पहिले में "श्रोतर” शब्द भागा है। तथा पहिले मे जिन अगों के 
नाम गिनाये हैं, उनमें कई दूसरे मन्त्र यें यहीं है। सिल्लाकर देखिये एक 
में दूसरे मन्त्र से ग्रहथ हो जाता है| 

(म) वृक्षों में जीव है। बेलिये भरवयंगेद ६ काब्फ, ४४ सूच्त का 
पढ़िला सन्‍्त्र * का ऊन्यस्वप्ना:” भ्र्यात वक्ष भहरी नीम्इ से खड़े 
हैं। नीन्द ( स्वप्न ) जीव को ही भाती है। जड को नहीं । 

(घ) प्रस्माणभों मे भाकाश नहीं हैं। 

[ विश्वेष--विस्तुत जानकारी के लिये ऋषि दयॉोतनन्‍्द के अ्रन्‍्योंकर्त 
स्वाध्याय करता भरावदयक है । ] --धमवेबसिह फ्िड्धान्ती 
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धार्यभर्यादा साप्ताहिक 
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महषि दयानन्द काशी शास्त्रार्थ एवम्‌ 


पाखण्ड खण्डिनी पताका शताब्दी 


अत दो सप्ताहों में हमें क्षताब्दी के सम्बन्ध में लखनऊ, वाराणसी, 
अश्रा, दिल्सी सभी स्थानों के भायों में शताब्दी के लिये उत्साह को 
शहर का संचार देखा | भाय जन तन, मन, धन से सहायता करने को 
'उच्यत देखे । भ्नेक स्थानों पर जाने वालों की सूची तेयार की जा रही है 
और दान एकत्रित किया जा रहा है। वाराणसी में स्वागत समिति तथा 
असके झथीन विभिन्न प्रबन्ध कार्यों के लिबे उपसमितियों की स्थापना हो 
जअई है । स्वागत समिति का सदस्यता.पुल्क १०) र० से १००) र० तक 
'रकखा गया है। ५१ २० देने गासे प्रनेक सदस्य बन चुके थे । स्वागत 
समिति का ४०,००० २० का बजट रखा गया है। यात्रियों के ठहरने का 
अबन्द ही० ए० बी० डिग्री तथा इन्टर कालेज झादि में किया गया है । 
ज्‌५-३० हजार नर-मारियों के बैठने के लिये सभा मणष्डप बताने का 
मनिश्णषय किया गया है । 

सखनकऊ में झामे प्रतिनिधि सभा के कोषाष्यक्ष श्री मदनलाल जी, 
(१ कुष्ण बसदेव जी भादि धन-संग्रह भादि में सहयोग दे रहे हैं यहां से 
कम से कम तीन एक-एक हजार रुपये की दक्षिणा देने वाले यजमान बन 
जहे हैं। शताब्दी का कार्यालमय-५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ में-सल गया है, 
लहूं से सब प्रकार की सूंचनायें मिल सकती हैं । 

देहली में तो भाकष्षातीत उत्साह देखा। सर्व श्री प्रकाक्तवीर शास्त्री, 
'शिवकुमार शास्त्री, रामनाथ जी सहगल डेपुटेशन के रुप से प्रतिध्ठित 
डानी महानुभावों से मिल रहे हैं। उन्हे ध्राशा से भ्राधिक सफलता मिल 
रहीहै । कई सज्जन यजमान बमने अतिथियों का पातिथ्य करने को 
सैयार हो गये हैं । उनकी सूखी भगले सप्ताह दी जावेगी ! 

स्वागत समिति का कार्यालय “झायसभमाज बुलानासा, वाराणसी” 
में खुल जया है। प्रायेसमाजों को चाहिये कि भ्पने यहाँ से जाने वाले 
अर-मारियों की संख्या पहुनने के दिन, समय झादि की सूचना भेज देनी 
आहिये। व्यक्तिगत रूप से जानें बालों को भी ऐसा ही करना चाहिये। 

भहेया प्रताप शास्त्री, संयोजक (सग्जी काक्षी क्षास्जार्ण शताब्दी समिति 


कैसीय सचियालय हिन्दी परिषद, सरोजनी नयर, 
नई दिल्‍ली हारा जायोजित प्रतियोगिता 


१५ नवम्बर १६९६८ से १४ जनवरी १९७० तक सरकारी काम-झाज 
में हिन्दी का भधिकतम प्रमोग करके, भ्र्थात--फाइलों पर टिप्पणियाँ 
लिलकर, पत्रों, शापनों, परिपत्रों भादि के प्रारूप तेयार करके, ध्नुस्मारक 
( रिमाइंडर) भेजकर, झावेदन (४7070८४४078) देकर रसीदें काट कर 
हसस्‍्टाकर करके, परमिट, लाइस स, पौ० टी० भो० भश्ादि के फार्म हिन्दी 

//शकर, लिफाफों पर पते लिखकर, नवके अनाकर, झावदयक पुरस्कार 

् ॥। सरकारी कामों मे लिखे यए प्रति १० हिन्दी शब्दों के लिए 

झंक दिया जाएगा। भको की अधिकतम सश्या केझाधार पर ही पुर- 
स्कार दिए जाएगे । 


हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता 
( सरकारों काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की माता पर धाधारित ) 
शवधि :--इस प्रतियोगिता की श्वदथि १५ नवम्बर, १६६९ से १४ 
आन बरी, १६९७० होगी । इस भ्रवणि में किए गए हिन्दी कार्य की माता 
भर ही विजेतापों का मिर्ञेय किया जाएवा । 
पुरस्कार :--सर्वाधिक भझक प्राप्त करने वाले व्यक्षितयों को निम्न- 
सिखित पुरस्कार दिए थाएगे :--(क) अखिल भारतीय रूप से (१) 
अथम पुरस्कार १०१ रुपये, द्वितीय पुरस्कार ५१ रुपये, तृतीय पुरस्कार 
२४ रपये, (२) इसके भतिरिक्त प्रति ५० प्रतियोगियों के पीछे एक के 
अनुपात से भ्तेक प्रोत्साहन पुरस्कार | (३) पाथ विशेष पुरस्कार उन 
अधिकारियों के लिए जिनके श्रधीव कमंचारियों को इस प्रतियोगिता के 
आम्यन्ध में मिले अकों का लोड़ सबसे मधिक होगा । (ल) जिन शालाओों 
में कम से कम २० व्यवित प्रतियोगिता में भाग लेगें वहां प्रथम, द्वितीय 
धौर तृतीय स्थान पाने बालों को क्रमशः १५ रुपये, १० रुपमे, तथा ५ 
झुपये के पुरस्कार दिए जाएगे । इनके श्रतिरिक्त भय कार्यास्यों के प्रति- 
ही भो पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। (य) जिन प्रत्षियोगियों के श्रक 
१००० से अधिक होगे उन सब को प्रशह्ति-पत्र दिए जाएगे । 


चाहिये । --उश्चमेजमा 


ऋआर्थ प्रतिनिधि समा पंजाब के वेद प्रचार 
विमाग कौ सूचनाएं 


सभा के सभी उपदेशक महानुभावों तथा भजन मण्डलियो द्वारा भाय- 
समाजों के उत्सवों तथा झन्य झवसरो पर पूर्ण लग्न एब निष्ठा से प्रवास 
किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्‍न-भिन्‍न उपदेक्षक पधारे 
यथा पं ० निरजनदेव जी झ्रधिष्ठाता बेद प्रधार विभाग, प० समरसिह जो 
वेदालझुर भ्रष्यक्ष हरयाणा वेद प्रथार मण्डल, प० हरिदेवजी सिद्धान्त 
भूषण, प० जितेन्द्र जी बी० ए०, प० रामनाथ जी यात्री, १० प्रमरनाथ 
ली प्रेमी कलाकार, प० बलराज जी सगीत रत्न, प० रामनाव जी, ठाकुर 
शमसेरसह जी, पं० मशीराम-धर्मपाल जी की मण्डली, १० रामकरण जो 
की मण्डली तथा प० तेजमान जी । इन्होंने पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप में निम्नस्थ 
झायंसमाजों के वाधिकोत्सवों ऋषि-निर्वाण समारोह यथा भ्न्य ध्वसरो 
पर प्रधार किया--भायं समाज नारायण गढ( जि० भ्रम्बाला ) से १०१ 
रु० भेंट प्राप्त्त ( २) भायंसमाज कुल्लू ( कायड़ा ) से ५५१ २० 
प्राप्त । यहा श्री स्वामी विवेकानन्द जी को श्री रोशनसाल जी ने पूर्ण 
सहयोग दिया | ( १) भायंसमाज सुजानपुर ( जि० ग्ुरुदासपुर ) से 
३०१ ९० प्राप्त हुये । यहाँ दयानन्द मठ दीनानगर के अध्यक्ष भरी स्वामी 
सर्वानन्द जी भी पधारे। (४ ) भायंसमाज मोडल टाउन सोनीपत 
( जि० रोहतक ) से ३०० ० प्राप्त । ( ५) झायंसमाज मोडल टाउन 
यमुनानगर ( जि० अम्बाला ) से १४५० २० प्राप्त (६ ) भायंेसमाज 
बाघड़ ( जि० जीन्द ) से १२१ २० प्राप्त। ( ७ ) देहली मे भायंसमाज 
बिरला लाइज तथा (८) प्रायंसमाज देवनगर ( मुलतान ) करोल 
बाग के उत्सव पूर्ण सफलता से सम्पन्न हुए। इनमे सभा के माननीय 
भ्रध्रिकारीयों तथा भन्‍्य विद्वानों के भी भाषण हुए। झायंसमाज देवनभर 
के उत्सव पर काशीशास्त्रा्थ योजना मे सनांतन धर्म के विद्वानों से 
शास्त्रार्थ हुआा । इस की कार्यवाही प्गले अक में जायेगी। 


सभा के उपदेशकों को मै भरागेसमाज भी निमत्रित करते हैं, थो कि 
सभा से सम्बद्ध नहीं हैं। इस प्रकार भ्रायंसमाज देहरादून (उत्तर प्रदेश), 
झायंसमाज कपूरथला तथा झायंसमाज सुलतानपुर ( पञाब ) में भी 
सभा के उपदेशक पधारे और प्रमावशाली प्रचार किया । 
-वेद प्रचार विभाग-प्रषिष्ठाता 
सा्वदेशिक झाय प्रतिनिधिसभा देहली का निदचचय 
सावेदेशिक झाये प्रतिनिधिसभा देहली की प्रन्तरगसभा ने निदणय 
किया है कि २३ से २८ दिसम्बर १६६६ को होनेवाले महृधि दयानन्द 
काशी शास्त्राथ एब पाखष्डट सण्डिणी पताका हाताब्दी समारोह भारयों के 
सावंजनिक सावंमौम महोत्सव हैं। उन्हे सफल बनाने के लिए झाय जनता 
को तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिये झोर झाय समाज को शक्ति का 
विराट प्रदर्शन करने के लिए वहा भधिक से भ्रधिक संख्या में पहुंचना 
स्मातक उपमन्‍्जी सभा 
झायंसमाज देहरादून का €० वां वाधिकोत्सव 
इस भबसर पर झाय॑ जगत के कई प्रतिष्ठित नेता, विद्वान महोपदेशक, 
सन्यासी ओर मजनोपबेशक प्रधारे, उत्सव पूर्ण सफलनें से सम्पन्न हुआ । 
--मन्त्री क्‍ग्राय्रमाज 
झारयसमाज पानोपत 
वाधिक मिर्वाचम निम्न रूप में स्ब-सम्मति से सम्पन्त हुआ-- 
प्रधाम--भ्री दिशीपसिह जी भाये, मन्जी--अी मेघधराज झाय, कोशा- 
ध्यक्ष-- “ईश्वरचम्द निरमोही -मेभराज क्‍झाय॑ मन्‍्जी ,भायं॑समाज पानीपत 
युदकुल झाथम झमरसेना ( उड़ोसा )' 
खरियार रोड में दशहरे भर दिवाली पर होने वाले, विशाल, मेले में 
गुरुकुल की धोर से वेदिक धर्म का प्रचार समारोह से किया गया । 
इसी समय सुरुकुल की शोर प्रायाये घमंदेव जी ने निर्धन व्यक्तियों 
को वस्त्र प्रदान किये। विद्याथियो ने भासन तथा योग क्रियाझों के 
प्रदर्षत किये। साथ ही यज्ञ भी किया । --रामसेवक दास व्यवस्थापक 
गुरकुल भमरसेसा ग्रा० पों« झरियार रोड, जि० कालाहांडी (उड़ीसा ) 


आयमर्पादा” साप्ताहिक १६ हनुमान रोड नई दिल्‍्ली-३ रे० नयम्कर १६६६  पुरचान | उम१५०रलिल्म० डी एज 
इंतर्य प्रतिसिधि समा पंजाब का साहित्य काशी झासजर्थ झताब्दी पर दिल्‍लो... 










१ सत्याथ प्रकाश नया बह पै कमा 22४2 कु मूल्य ३-०० स्रे बखयात्रा का कार्यक्रम 
२ धमंवीर प० लेखराम-लैे० स्तामी भरद्ध १-२५ झाय॑ जनता को यह जान कर प्रसभता होंगी कि विल्सी के पिशेद्र बेसें 
सुशोला गीत शतक--भायसमाज के गीतो का सम्रह १-०० | काशी शताब्दी के लिये जावगी जिनका कार्यक्रम निम्न 07] 
४ आत्मानन्द लेखमाला-स्वा० भात्मानन्द के लेखो का सभ्रह १-२४ | गया है--२४-१२-६६ को ये दस दिल्ली की मिस्त-जिस्म 
॥ स्वतस्थासन्द लेसमाला--स्वा० >4+॥ व आ !रे४५ | दोबजे चल कर ६ बजे मुरादाशद पहु्चेंगी। कहां म्रायेशमाज की 
६ बेंदिक सत्सन पढ्ति--सन्ध्या दृवद मल्त्र जे *-१० | से स्वागत तथा भोजन का प्रबन्ध होगा । यहाँ से रात्ि के £ ददे पंवार 
७. खुलियाते धराभ मुस्राफिर- सें० १० लेख राम कांक ११ बजे छाहुजहानपुर पहुचगी भोर कहाँ राशि में विश्वाग्र ऊडके ऋष य 
स्वमासब्यामस्तव्य प्रकाश (टिप्पणी सहित) ०-४० दिल प्रात चलकर ११ बजे लक्षमऊ हुं ऋदिदी + २४ हट 
९ वेदाजिर्भाव--(ब्रेद ईइवरीय शाम प्रकाशन विथि) ०-७र को लखनऊ रहेगी भोर २६ को प्रात जमकर हयोध्या ११ बज | 
१० खोकम ज्योति-प० चभूषति जो एम ए ना जावगी। वहाँ से चलकर ४ बजे वाराणमी पहुत्र जावेगी कहाँ २६ से 
श्र 7... ए अर २८ दिसम्बर तक शताब्दी समारोह मे भाग बये । वापसो पर इस्राहबाद 
१२ अंकिक सिद्धाब्त-- १०० | तथा कानपुर होते हुये ३० को प्रात दिल्ली पहुंच जागेंगे। इस यात्रा का 
श्श सितारा ण॑ शहैफएन $न्का गा १०१० भाने जाने का माग व्यय ४३ र० ५० पैसे होगा। कृपया भ्बनी सौठ 
१४ (आएए३८3  5त्ग्यात (0298 $ 238 १०-१२ ६६ तक १५ हनुमान रोड नई दिल्ली भ्रामंसधाज कीर्ति नगर 
११६ उपण०्ण हक्ञशध ण इट४85 १९०० झामंसमाज करोल बाग, भायसमाज नया बास, झ्रार्ययमाज शक्ति नझुर 
३६ धायसभाज का सेद्धान्तिक परिचय-ले० स्वा० अनुमवानन्द ली ०-५० दिल्‍ली के पते पर सुरक्षित करवा लीजिये | 
१७ मुक्ति के साधम--प० मनदमोहन विद्यासागर १-०० निवेदक-- शिवदुलार झास्त्री एम० पो० 
१८ पल गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन चरित्र--ले० प्रो० रासप्रकाश १-३५ ७ भीना बाय गई दिहनी-] 
१९ बढिकिन्म को विज्वेवताएं--ध० हुर्रेंदेव जो भानाये.. १०) सेकडा ग्रायसमाज गोघ्डा ( ४० श्रं० ) 


२० पंजाब का भायंसमाज--ले० प्रि० रामचन्द्र जावेद २०० भायसमाज गोण्डा अपनी कर अंक २ ३०-१ १०६६ 
< से ४ १२ ६९ तक बड धूम भाम से मनाने था रहा है। इस पधवसर पत् 

ध्यकस्थापक--साहित्य विभाग प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब वश के बड़ बड़े विद्वान भाग ले रहे हैं। प्रसिद् मजनोपदेशक जी 
१५ हसुझाम्‌ रोड नई दिललो-१ पहुचेग । -मन्त्री भार्यसभाल 
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अपचन तथा 0षमुरुकुल कागडो फामसो विशुद्ध आयुवदिक ओषधियाँ का 
दर्ज ६४०. निर्माण पूर्ण झास्त्रोकत दग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 


69 | ्टे द्वारा कस्ती है। 
पे 0७७धुरुकुल कागडी फार्मंसी को आय किसो व्यक्ति को जेव 
क। में नहीं जाती, बरन्‌ आप के हो बच्चो की क्षक्षा आदि 


पर व्यव होतो है । 


एक्ग्ाबफएी 0७७गुरकुल कांगडी फामसीदारा निमित ओोषषि ऋय करने. ९), 
पर आप जहाँ निदणय ही श्रेष्ठ औषधि प्राप्त करते 
हैं यहाँ आपकी जेब से निकला एक-एक्र पेंसा भो राह 
के मिर्माण तथा बनता की सेवा में खर्च होता है । भर 
७0७७७ इसलिए आप अपनी आयुर्वेदिक ओवधियों दया तने 
थादि सम्बन्धी किसी सी लरोद के समय 
कॉयडी फा्मंसी हरिद्वार का नाम जवद्य हो पाद रखें 


झापका संतोध हमारा उद्देश्य है । 
मोठ ।--१ किसी भो रोगी के सम्वस्ध में पत्र हाशा या मिल रू 
आपस करें । 
२ गुस्कुल कॉंगमडी फाग्रसी को ओषधियां बेचने के 
लिये नियम्र सुपत अवायें | 


छझाखा कार्यालय 3 
१. ६३ भली शाजाकेदारनाथ, चागड़ी आायाए॑ दिल्सोीं-६ 
३ गॉविम्द मिश्र रोड, पटना-४ विद्यर 


के हस्कुश कांगढ़ी फार्मेसी [हरिशार) 






+3/ आपके स्वास्प्य 
न रक्षा करती है 





धाय अतिरिि तभ्ता पंजाक के किवे धबरेवरतिह तिडान्टी दारवो हारा सप्ादू केश, कहाड़ी पीरण, देहरी-६ में गुर्टिल बोर २९ इशुनाव रोड, गई िली-१ हे अकाशिड "्ज 





थे २ | २२ मार्गझीयं वि० २०२६, दयानम्दाब्द १४५ तदनुसार ७ दिसस्वर(१६६६ रविवार, |; 


न बच्च और झोषधो की भावश्यकता रोगी के लिये होती 
है वसी नीरोग के लिये नही । इसी प्रकाद जिस पुरुष वा स्त्री 
को विद्या धंबृद्धि भौर सब ससार का उपकार करना ही 
प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पच्रशिखादि पुरुष भौर 
गार्मी भादि स्त्रिया हुई थी, इसलिये सल्यासी का होना भ्रधिक 
उचित है भौर जो भ्रनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो 
झाप डयेगा भोरो को भी डबावेगा। --सत्यायप्रकान्ष 


सा 
ब्कल 5 


_0..0.५.०-७७-क-क-क-क-७-९-७-५-७-६-३-%३-७७०७७०७०००४४” 


वाधिक शुल्क स्वदेश म-१० <० 
8... 99 विदेश मे-२० य्् 


कस अजिफमिी शा पदक्धाम्गा। ड़ सृष्टि सं०-१६६०८५३०६६९ एक प्रति का मूल्य ० ०-२० वैसे 
सम्पादक--जगदेजासह पूर्व सोकसभा सदस्य 
[5 
बेदमन्त्र्यमवचन न तीर्थ-विवेचन (ऋषि दयानन्द) 
(रे न्नणि (प्रइन ) जिस से मनुष्य लोग तर जाते हैं भर्यात जल भौर स्थान 
झथ उपदिश्यन्ते ।। ७ विशेष वे क्या तीर्थ तहीं हो सकते ? (उत्तर) नहीं, क्योकि उन में तारने 
करणकारकयुक्त लिया जाता है, जो 


अज पगले सन्‍्त्र भें सुय्यंलोक के गुणों का उपदेश किया है॥ 
झा कुष्णेन रजसा वरॉसानो मिवेशयन्नमृत सत्य ल। 
हिरच्ययेन सबिता रजेना देवो याति भुवनामनि पहयन्‌ ॥ 
॥ऋ० १३५२ हे 
भावार्थ - पत्र इलेपालसुार । 
यथा पृथिव्यादयो लोका सर्वान्‌ 
मनुष्यादीन्‌ घरन्ति सूय्येलोक भाकष॑- 
णंन पृथिव्यादीन धरति । ईहवर 
रा स्वसत्तया सूर्यादीन्‌ लोकान्‌ घरति। 
) 


बबाथ --( भा ) समन्तात्‌ 
(कष्णेन)कर्ष ति गेत स इष्णस्तेन । 


एवं क़मेज सर्वेसोकधारण अवत्तंते 


भाषा -यह (सविता) सब 
जगत को उत्पन्न करने वाला (देव ) 
सब से भषिक प्रकाशयुक्त परमेश्वर 
(झाकुष्णेन) भ्पनी झाकवषक शक्ति 
से (रणसा) सब सूर्ग्यादिलोकों के 
साथ व्यापक ( वत्तमान ) द्पा 
पझन्तर्भासिरूष या बेद- 


(सबिता) सर्ववा प्रसबिता अ्रकाश- 

ले प्रसविता ( रथेन ) 

८02 गरुछति गमयंति वा 

की (जरा) समन्‍्तात्‌ (देव ) 
प्रकाशयतीति 


डीव्यूति ( बावि ) 
आप्नोति प्रापमति वा 
अऋवत्ति मूतानि येषु तानि (पदयन्‌ ) 
प्रेक्षमाणों दर्शपन्‌ वा ॥ 

झाथम --भय सबिता देव 


श्रमेहबर भाकुष्णेन रजसा सद्दामि-  (निवेशमन्‌ 









सर्बानू देखता हुभा (प्रायाति) 
सब पदार्थों को प्राप्त होता है॥(१) 


विजन अप 
को ब्रष्टि द्वारा भ्रमृत स्वरूप रस (च) 


का सामथ्यें ही नहीं भौर तीथे शब्द 


झथवा हाथ शौर पग से तरते हैं। इस 
नही हो सकते, कस लिये, कि जो जल में हाथ वा पा न चलाव वा 
नौकादि पर न बैठे तो कमी नही तर सकते । इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, 
गऊ्जा यमुना, समुद्र ग्रादि तीर्थ सिद्ध नही हो सकते । इस कारण से सत्य- 
ज्ञास्त्रोक्त जो तीर्थ हैं, उन्ही को मानना चाहिये, जल /भौर स्थान विशेष 


को नही । 
(प्र) (इम में गज) यह मच्त गऊ्जा भादि नदियों को तीर्थ विधान 


करने वाला है फिर इन को तीर्थ क्यो नहीं मानते ” 

(उत्तर) हम लोग उन को नदी मानते हैं भोर उन के जल मेजों 
जो गुण हैं, उन को भी मानते हैं परन्तु पाप छुडाना भौर दूं सो से तारना 
इन का सामस्ये नहीं, किन्तु सामथ्य तो पूर्वोक्त तीर्षों मे ही है। तथा इस 
मन्त्र में ग॒गा झादि नाम इका पिला, सपम्णा, कर्म भोर जाठराग्नि की 
शाडियो के हैं, उन में योगाम्यास से परमेष्वर की उपासना करने से मनुष्य 
लोग सब दु वो से तर जाते हैं। क्यो कि उपासना नाडियो दी के द्वारा 


करनी दोती दै। इस हेतु से इस मन्त्र मे उत की गणना की है । इस लिये 


उक्त नामो से नाडियो ही का ग्रहण करने योग्य है । सिंतर-इंडा झौर 


झसित--पिद्धला, ये दोनो जहा मिली हैं उस को सधुम्गा कहते हैं। उस 
से योगाम्यास से स्नान कर के जीव छुद्ध हो जाते 
मेदबर को प्राप्त दो के सदा भानन्द में रहते हैं 
प्रमाण है कि सिंत भौर झसित शब्द झौर कृष्ण शब्द हि 
इस ध्िप्राय से विद मिथ्या भर्थ कर के लोगो ने नदी भादियों का तीर 
नाम से ग्रहण कर लिया है।। _..ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका । 





झपने भाक्षण से प्रथिवी झादि 
से लोको वा ईइवर भपनी सत्ता से सूर्य 
झादि सब लोको का धारण करता 
है । ऐसे क्रम से सब लोको का धारण 
होता है, इस के बिना भ्रन्तरिक्ष में 
किसी भ्रत्यन्त लोक का 
का भपनी परिधि मे स्थिति होने का 
समव नहीं होता भौर लोको के 
घूमने विना क्षण, मुहुत्ते, प्रहर, दिन, 
रात, पक्ष, मास, ऋतु और सवस्सर 
झादि कालो के भवयव नहीं उत्पन्न 
हो सकते || 


तथा ( मत्येत्‌ ) काल व्यवस्था 
मरण को ( निवेशयन ) झपने भपने 





का भाथ्य) 





रा 





२ झार्ममर्यादा साप्ताहिक ७ विश्रस्वर १६६७ 
विचाराय-- हे छुम कामनाभों सहित -- 
“गआर्यंसमाज का संघटन केसे ?? “आर्यमर्यादा” ! स्वायल तेरा नूतन बर्ष 
(थो जयदेव प्राय्य एम ए छाबराम स्मारक जाट महाविश्वालय हिसार) [भी मिरियारी लाल झाये, औौरो शोर) 


कई वर्षों से भायंसमाज मे चल रहे पारस्थरिक विवादों ने आयंसमाज 
के सघटन को कमर तोड कर रख दी है। इस स्थिति से हर प्रायंसमाजी 
खिनन्‍न है । भनेक प्रकार के प्रयत्न इन विवादों को सुलझाने के लिये किए 
ग्रये हैं और सुझाव भी दिए गये हैं--पर समस्या सुल्ी नही” गत दो 
वर्षों से मैं भी पभपने कुछ विचार कई बार लिख कर भायंसमाज से सम्बन्ध 
रखने वाले कई पत्र और पत्रिकाशो मे मेजता रहा हू, पर खद है कि किसी 
न किप्तो कारण से ये लेख प्रकाशित नहीं हों पाए। प्रव २ नवम्बर के 
आझायंमर्यादा' मे श्री रामेदवर दयाल गुप्त के लेख को देखकर पुन अपते 
वार 'पार्यमर्यादा' के लिए लिखते का उत्साह भाया, ध्त इनके प्रकाशन 
की भाशा लिए हुए पुन उन पिचारो को यहा रख रहा हू । 
हम प्रायंसमाजी इस बात पर गवं करते हैं कि हिन्दुओ का कोई एक 
धर्मग्रन्य तवा एक उपास्य न था, प्रायेसमाज ने एक सधघटन का ह्रादश 
हिन्दु समाज के प्रागे रखा । यह बात तो ठोक है, पर खेद यह है कि हमारी 
झव स्वय की भवस्था यह हो गई है कि हमारे घर का कोई एक नेता नहीं 
है। उदूं शायर के शब्दों में--लोडरो को धूम है, भोौर फॉलोवर कोई नही । 
सब तो जनरल हैं यहा भाशिर सिपाही है ? भोर ऐसे देश, घर या 
समाज की पग्रवस्था सस्कृत कवि के शब्दों मे--- 
“सर्वे यत्र विनेतार, सर्वे चाउइभिमानिन | 
सर्वे महत्वमिच्छन्ति, कुल तदवस्तीदति ॥” 
प्र्थधात जहा सभी नेता हो भ्रभिमानी और महत्त्याकाक्षो हो, वह हुल 
बिनष्ट हो जाता है| तब सारी दुनिया को एकता के सदेदा का ठेका लेने 
याले हम स्वय एक न हो, एक सर्वमान्य नेता के पोछे न चल सके तो क्या 
यह हमारे लिए लज्जा को बात नहों है ? नेतृत्वविहीन हम लोगो की 
भवस्था उस किस्तान के समान नही है ? जो भपने बिना नकेल के परिवार 
को लेकर भूत' को बाघने का भय दिखाकर उससे धन लेने गया था शोर 
उसकी काड खाकर पग्रपना सा मुह लेकर वापस लौट झाया। महर्षि ने 
लिखा है कि जिसके देवता मार खाते हो, भला उसके भक्तो को मार पड 
तो इसमें भादवयं क्‍या है ? फिर भला जब हमारे नेता ऐसे हो कि जिन्हें 
हम अपने से भी हीन समझें, स्वय हमारे ही मल में उनके लिए झादद का 
भाव न हो, तो उन मेताभो भौर हम उनके भ्नुयाइयों को कोई भी घास 
डालने को तैयार न हो, तो इसमें कोन भावचर्य ? जो लोग उन व्यक्तियों 
को प्रपना नेता मान कर चलें, जिन्हें वे भपने से भी हीन समझते हो, तो 
उन व्यक्तियों से हीन व्यक्ति कोन हो सकता है ?उन लोगो का क्या जोवन 
है, जिन लोगो के नेताप्रो का हर ऐरा-गरा नत्यूखेरा, अब चाहे, जैसे, 
अपमान कर दे | घिककार है उन लोगों को ! 
तो हमें चाहिये ऐसा नेता, जिसका व्यक्तित्व हिमालय को तरह ऊँचा 
हो, शुश्र हो, जिसके सामने पडते हो हर व्यक्ति का सिर उसके चरणों में 
मक जाये, जिसको बात टालने का किसी को साहस न हो, जिस पर कोई 
भी भग्रुली न उठा सके भोर यदि कोई भनुचित रूप से उस पर भगुली 
उठाये तो वह भगुली तोड दी जाए, यदि कोई उसके लिए भ्रपशब्द प्रयोग 
करें तो उसकी जयान बन्द कर दी जाए । हा! स्वाभिमानी समाज भौर 
उसका नेता ऐसा हो होना चाहिए । उसी समाज का सदत्य बनने में हर 
व्यक्ति को गयवें होता है, आनन्द होता है। फिर उस नेता का चनाव केसे 
हो ? इस पर विचार करें। 
मह॒धि दयानन्द ने लिखा है कि एक विद्वान्‌ का मत हजार मूर्सों के मत 
से भ्धिक मान्य है, परन्तु इस ग्रादेश का पालन हमे प्रायंसमाज में कहों मी 
दिखलाई नहीं पडता | फिर भला हम कंसे ऋषिभक्त हैं? प्रायंसमाजी 
हैं ? भ्रत हमारे सघटन के नियमों में आमुल चूल परिवर्तन होकर इस 
नियम के प्रालन का मार्ग निकालना चाहिए। मेरे विचार में सा्वदेशिक 
सभा का प्रभान--सन्यासी हो, पोप की तरह भाजीवन प्रधान रहे, वेद- 
शास्त्र का विश्यात विद्वान हो, मोग और प्रध्यात्म-विश्वा में भ्रच्छी मति 
रखता हो, मितग्रापी हितमाषी तथा मघुरमाषी हो, प्रच्छा हो--भन्‍्म 
भाषाओो सम्यताभ्ो देशविदेश के इतिहास तथा मान्यताग्रों में मो यति 
रखता हो भर्धात्‌ जिसे हम 'सर्वतत्तस्वतन्त्र' कह सके, तथा गर्सभान राज- 
नीति से दूर हो । 
प्रश्न हो सकता हैं कि ऐसा सज्जन कहां से झाए ? येरा प्रति-अह्म है 
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“पझायेसर्वादा” का यह, भारम्भ नूतन बर्ष है।। 
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227, 


/“आायंमर्मादा का घुम, भारम्भ दूजा वर्ष है। 
करते स्वायत भाज हमको, हो रहा भति हव॑ है| 

नाम पैवा कर दिया, पान के इस “पत्र” ते। 

हर अगह पाशष्डियो से; ले रहा सब ह ।॥ 
दे रहा सबंत्र यह सन्देक्ष ढ्रेदिक धर्म का । 
लोगो में भक इसका ही, होता विधार-विमस्ष है ॥ 

है बधाई हादिक ! “सिद्धान्ती जी” धापको ? 

झ्ापके हाथों में ही, इस “पत्र” का उत्कये है।॥। 
प्रा परमोल्लास से, इसका है यह शुमागमन | 
नव वर्ष के इस भस्भु का, यह हो रहा दिव्द्स है ॥ 

५ है भ्राज से प्रभियान“ग्राहक वृद्धि” का चालू यहा । 

लाभ फूर्सत का उठाएं, यह काम चित्ताकर्ष है ४ 
>--+.-+-.......ै..0... 
कि शद्युराचार्य को गद्ो पर ऐसा व्यक्ति केसे धाता है? पोष की गही पे 
केसे भ्राता है? यदि रामकृष्ण मिश्वन में योग्य व्यक्ति भा सकते हैंतो 
आायंसमाज में क्यो नहीं ? क्या भावेसमाण सब से गया गुजरा है ? बच 
प्रावव्यकता इस बात की है कि हमारे दिलों में ईमामदारी हो। केसे २ 
यह प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन की पद्धति समाप्ठ कर प्रायंसमाज के उच्च 
स्तर के विद्वानों को एक सर्वोच्च समिति घटित को जागे। बह परिषद्‌ 
सर्वेसम्मति से सर्वोच्च नेता को चूनें। यदि सन्‍्यासी न हो, तो उस्त समय 
सन्यास सेकर प्रधानपद पर प्भिविक्त हो | उस पर किसी प्रकार से सावे- 
जनिक रूप में दोषारोपण करवे वाले व्यक्ति को प्रायंसमाज की प्रारस्थिक 
सदस्यता से भी तुरन्त निम्म्बित कर दिया आय । यदि किसी को उसके 
किसी झाषरण पर झापत्ति हो तो वह गुप्त रूप से सर्वोच्व परिषद्‌ के वास 
उसे भेजे भ्रोर यदि उसमें तनिक भी सत्कता का झश हों तो वह विद्धत्‌- 
परिषद्‌ उसे पद-ध्युत कर दे । भ्रन्यभा परिवाद-कर्ता का समाधाक कर दे । 
पर सामास्य जनता को उस शिकायत का पता तिज॑य के बाद से, पूरे 
नही । झायंसमाज के सघटन की दृढ़ता के लिए यह नियम बहुत भावदयक 
है। इसी श्रकार का नियम सर्वोच्च-विद्तत्‌-परिषद्‌ के सदस्यो पर भी साथ 
हो । वह प्रधान जहा थाए, वही उसे विशिष्ट रूप से सम्भानित किया 
जाए, 8-8 3 हो, भावों के बरों में विशेष उत्सव हो शोर 
झायंज पारस्परिक विवाद उन के भागे रख कर उनके 
झन्तिम स्वीकार किमा जाये । 35204 

हम सोग देश में #ल्तंडवा 3एअंदा। (सथोय प्रभामी) को समाप्त 

कर एकात्मक प्रणासो (एग्राधाए एठणा ०€ 507६.) चाहते हैं, तो फिर 
पपयो इस मान्यता को हम पहले प्रायंसमाज में क्मू क्यो त करें ? प्रवान 
प्रत्येक प्रान्त में एक गवर्नर मिमुक्त करे भ्रीर समाजों द्वारा चुने गये अति- 
लिधियों को सभा उसकी सलाहकार-परिषद्‌ रहे। यदि किसी समाज में 
कोई जवाछित व्यक्ति अधिकारी बत थाए तो गयनेंत उसे पदच्युत करतें 
का अधिकारी हो। श्रभात के पासः श्रपील करने का उसे अ्रधिकार हो, 
इसके झागे कुछ नहीं। विशेष उत्सवों में ही राजनीतिक सम्मेजन रखें 
जाएं, जिनमें गिशेद पूर्व निश्वारित समस्याभों पर ही भपने-सपने विकाव 
प्रस्तुत करने के लिए विभिन्‍त राजनीतिक दसों के एक समान स्वर के 
नेताशों को भानस्वित किया जाएं, इसके भ्रतिरिकत अम्यत्र कहों भी राज 
तीतिक नेताओं के स्वायत सत्कार की प्रथा को धार्ममाज से बन्द किदा 
जाए। झायंतमादों में शिक्षाक्षेत्र के विद्याग्यसनी लोगों को विशेष अधि 
कार दिया जाए ओर उते को विद्या क्षेत्र में पद दिकें जाएं तथा शचातों 
की सलाहकार परिषद के लिए उन्हें प्रतिनिषि बताया जाए। ऐसे ही वर्ष 
और राज सभा के धोश्य सदस्य ने थायें। भ्रजछा हो, इस अकार ही 
व्यवस्था के लिए झ्ागामो किसी भाये सम्मेसन में या भरत किसी ज्जंज 
से सा्वदेशिक समा में अस्तान काय। ऋए, जनता को बयाया जाने शोव 
जो लोग इस कल्याभमी व्यवस्था का भिरोब करें, उनको का 
किया जाए। इस प्रकाश ज्यवस्पांजों के अ्रन्तर्यृत हीं 
समाभो के गिकाद- उदा-सर्वद! के लिए शास्स हो अबते हैंऔर:प्रच्छे 
व्यक्ति बागडोर संभासपे के लिए के जैदाद ये की पैक कूए. 7 ७. 


अर. लिए 


ध्रार्यमयोंदा साप्ताहिक 








आ्यंमर्यादा का द्वितीय वर्ष-आरम्म 


(१)१ १२६८ से झारम्भ हो कर ३० ११६६ को आयेमर्यादा का 
प्रथम वर्ष सम्पन्न हो गया । इस मत एक वर्ष मे पश्रायंमर्यादा को द्वारीकृत्य 
हमने सम्पादकीय लेखो द्वारा भूलें भी की हैं। जीव स्वभाव से झत्पज्ञ 
होने के कारण अपने कतंव्यो को करने और झ्कतेंव्यों के न करने मे शुद्ध 
भाव रखने पर भी मूल कर सकता है । हम जैसे भल्पमति की तो बात ही 
बया है ? फिर भी हमने यह ध्यान रसला है कि हमारे लेखों से चेदिक 
सिद्धान्तों भर भाष॑मन्तव्यों का भ्न्‍्यथा प्रतिपादन न हो कर यथार्थता का 
प्रकाश होता रहे । किन्ही विशिष्ट सज्जनों के मन्तव्य से मत भेद प्रकट 
करते हुए भी यह ध्यान रखा कि उनके व्यक्तित्व के प्रति भ्शिष्ट शब्दों 
कुफ्ोगन हो जावे | 

हमारी प्रार्थना पर समयाभुसार भायंजगत्‌ के सुप्रतिष्ठित विद्वानो और 
कवि महानुभावो ने झपने सपने उत्तम भावों का भायंमर्यादा द्वारा प्रकाश 
करके हमे तो कृतार्थ किया ही है, इन्होने भायं जगत भोर राष्ट्र के हित 
को सदा भागे रखा है। हम उन सभी पभ्रादरणीय सज्जनो के प्रति भझाभार 
प्रकट करते हैं, तथा पुननिवेदन करते हुए भाशा रखते हैं कि इस ध्रागामी 
वर्ष भी यथा पूर्व भायेमर्यादा पर कृपा बनाएं रखेंगे । 

झाम॑प्रतिनिधि खभा प्जाब का यह मुख पत्र है। सभा ने बहुत भाधिक 
भार उठा कर भी सभा के हितो की रक्षा के लिये इसकी स्थापना की । 
हमने भी सभा के नियमों मोर उद्देश्य को सामने रख कर सभा के माननीय 
इसिकारिसे की भाशा का पालन करते हुए इसको आगे बढाते रहते का 
भ्रथा सम्भव योग किस है।सभा जहां इस पत्र की स्वामिनी शक्ति का 
झायार है, वहां सम्पादक के सी झपने कुछ करांव्य होते हैं। जहा तक हमसे 
हो सका है, सम्पादकीय भान को टेस़ न पहुंचने दी तथा सभा के हितो को 
रका भी करते रहे हैं। 

झायंबर्यादा का प्रथम यह वर्ध सबधे का काल रहा है आयंजगत्‌ को 
पूंजतया इस भीतरी सथप का शान है, इसके विषय में कुछ भी कहने की 
इसनश्यकता नहीं | हमने झपने कलंव्य का पालन करते हुए सत्य के 
बरकाछ्षत का हार बन्द नहीं होने दिया, जिससे भायंजन्धझो को सघद के 
बीज और विस्तार का ज्ञान होता रहे। सत्य को किसी कारण-विदेष से 
प्रकट न करना भी दोष है । सत्याथंप्रकाश की भूमिका ये ऋषि 
आनन्द लिखते हैं-- 
(/< मिथ्या बात न रोकी जाय, तो ससार में बहुत से भ्ननथ प्रवृत्त 
|| | 
[ सज्जनों का मत होता है कि बत सत्य भी हो, परन्तु लोक हित 
हैं उसका प्रकाश न किया जाय, परन्तु ऋषि के इस उक्त वचन से मह 
अबना ठीक नहीं। हा सत्य बात के प्रकाश को करते हुए भी यह ध्यान 
रखना उत्तम है कि किसी प्रकार की भषिष्टता का प्रयोग भाषण भवका 
कैसो में न किया जाने + यह शिष्टमर्यादा है। हम समभते हैं कि गत कर्य 
सथर्द होते हुए भी इस प्रवृत्ति का ध्यान रखा यया है। 

वस्वस्ति नो वहस्पतिदंघातु” (चेदे) बृहस्पति सब सुष्टि का 
रखपिता है, सब जीवों के कल्याणायं सृध््ट के शारस्म में सदा बेद का 
इय्देश देता रहता है के में अं सगयान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि 

आज प्रकार के ममल से युक्त रखे | 
; ०“इश्तें नये सुपथा राये अस्मान्‌” (बेदे) हे स्श्ष सर्बान्तर्यामी 
प्रकाशस्थरूप परमेह्वर | हमे लोक हित के ऐष्वर्य को बढ़ांते रहते के लिये 
निंध्कण्टक श्रेष्ठ मार्य पर चलते रहने का स्लामथ्यं देते रद्धिये भाषदही 
बाहतचिक रूप में जीव है व के मेता हैं । 

“बूल अरिव्यामे” (चिंदे) हम परवैदवरोप॑दिध्ट भार्य पर चसते हुए 
बेवते ब्रेतों ०«लेच्ट क्रीशक कंतेथ्शो का संदावालन करते रहेंगे 

“ऋत यदिष्म “” (उपनिुद्रि)े रमन अपने करतंव्यो के पालन के लिये 
है पिल्चका का अग्रोन, अांवी प्रौर मेक-ढाय.कठते रहेंगे 
है ड्ी बेदोक्त भावनाओं को अपने हृदय में स्ल कर आयंगर्यादा के 


प्ायामो प्रकाशन को निरन्तर चालू रखने का श्रम करत रहेगे । यही 
निवेदन हम भंपने सहयोगी माननीय लेखक तथा कवि महाशयो से भी 
करत हैं कि वे भी यथापूर्व गतवर्ष की भान्ति इस आगामी द्वितीय वर्ष मे 
भी हमारे श्रति प्रेम भाव बनाए रखगे भौर भ्रार्यमर्यादा को सप्रकाशित 
रखते रहेगे । 

“झसतो मा सद गमय” (शत«वब्राह्मण) हे परम गुरो परमात्मन 
भाप हमको भसत्‌ माग्ग से पृथक कर समन्‍्मार्ग में प्राप्त कीजिये।' 
(सत्याथं प्रकाशन ) 


(२)-भ्रार्य समाजो से निवेदन 

कुछ झायंसमाजों के भ्रधिकारी सज्जन हमे लिखते रहते हैं वि उनके 
समाचार पूरे रूप मे प्रकाशित नही किये जाते। उनकी बात ठीक है । कि 
उनके समाचार इतने लम्बे और विशिष्ट सज्जनो के नामों से भरे रहते हैं 
कि प्रति सप्ताह केवल २-३ समाजो के ही समाचार झ्मायमर्यादा मे दिये 
जा सकते हैं। यह बात सम्भव नही है । हमारा निवेदन है कि सक्षिप्त 
समाचार ही भेजने चाहिये जिससे उन उन समाजो का नाम भाय॑ जगत्‌ 
के सामने भा जावे । इसी प्रकार समाजो के निर्वाचनों मे भी प्रधान, मन्त्री 
फोषाध्यक्ष भोर पुस्तकाध्यक्ष के नाम ही भेजने चाहिये, समाचार मे कोई 
ऐसी बात न होवे जिससे उसको विज्ञापन समझा जा सके । इस प्रकार 
समाचार प्राप्त होने से भ्रधिक भायंसमाजो के समाचार प्रकाशित हो सकते 
हैं। कुछ झायंसमाज झोर सस्थान ऐसे भी हैं, जो प्रति सप्ताह भपने समा- 
जार भेज कर भात्ना करते हैं कि उनके समाचारो को प्राथमिकता दी जाय, 
खेद से सिखना पडता है कि जब उनको प्रार्यमर्यादा का ग्राहक बनने को 
लिखा जाता है, तो निषेध कर देते हैं। कुछ वी पी को भी लौटा देते हैं। 
इसका तो भाव यही प्रतीत होता है कि ऐसे ससस्‍्थान पैसे खर्चा किये बिना 
प्रपणा नाम का विज्ञापन चाहते हैं, यह प्रवत्ति शोमा जनक नही कही था 
सकती, भागेमर्योदा में प्रकाक्षित वियाहो के समाचार और चित्रो का प्रका- 
शन देखकर ऐसे समाचार भी भेजते रहते हैं, परन्तु उन्हे ज्ञात होना 
भाहिये कि ऐसे समाचार भौर चित्र उनके ही प्रकाशित होते हैं जो कि शुभ 
झंवसरों पर सभा को भपना दान देते रहते हैं। भत ऐसे मगल समारोहोँ 
के समय सभाघार प्रेषित करने वालो को सभा को दान भेजने की प्रवृत्ति 
भी रखनी उचित है | सम्भव है कि कुछ सस्थानों को यह बात प्रप्रिय लगे, 
परन्तु भायंमर्यादा के हित के रूप में आदर पूर्वक नियदेदन करना उचित 
सबभा है । --ज गवेबसिह सिद्धान्ती शास्त्रों 


ऋामार-प्रकाश 
पाठको के हाथ मे दूसरे वर्ष का प्रथम भक भ्रस्तुत करते हुये हमैं हर्ष 
झो रहा है। जब १ दिसम्बर १६९६८ को प्रथम भ्रक निकाला गया था तो 
हम एक प्रकार से खाली हाथ थे। भझायोदय का सभी प्रकार का स्टाक 
(रजिस्टर, ब्लाक लेखन सामग्री ग्राहकों के पते एवं फाइल ग्रुम हो 
गया वा) । हमे सभी प्रकार की झावष्यक सामग्री सप्रह करने मे कितना 
चरिश्रम करना पड़ा उसे लिखना झआावर्थक नहो समझते । ३,४ मास तक 
हमे झायेमर्यादा की एक प्रति पर डाकघर मे २ पसे के स्थान पर १० पैसे 
की टिकटे लगानी पडी श्र जिन ग्राहकों ने शुल्क श्री भारतेन्द्र नाथ के 
घर के पते पर पभायोंदय के नाम पर भेज दिया था उन्हें भी वर्ष भर 
झार्योदय के स्थान पर भ्रायंमर्यादा भेजा गया। 
हम उन ग्राहको के धभ्राभारी हैं जिन्होने भ्रार्योदय की भाति प्ायं- 
मर्यादा का ग्राहक बनना सह स्थीकार किया। हमारे मार्ग में अनेक 
प्रकार की बाघाए भाई परन्तु ईइवर की दया से तथा ग्राहकों के 
सहयोग से श्रागरे हो बढते गये । शोध्र ही प्रायंमर्यादा ने भाय जगत में 
झप्रना स्थान बना सिया ) 
झायोदिय के ऐजण्ट भमहानुभावो ने भी भ्रायंमर्यादा का ऐजप्ट अब 
कर उदारता का परिचय दिया । 
हमारे अनेक हितोधियी ने नये ग्राहक बनाने में भी भमृर्य सहयोग दिया 
श्री सत्वेन्दरसिह भाव जिजनौर, महाशय तारावना झाये नारनौल, श्री गिर: 
बारी साख भाये चोरी चौरा एव कई ह्ायंतमाजो के तथा प्राय सस्थाप्रों 
«के भ्प्निकारियों ते ग्राहक सद्या मे वढ्धि करके भायंस्र्यादा को अपनाया ऊँ 
हथ सभी सहयोगियों के हुदय से ग्राभारी हैं। --अयवस्थापक 


है इा्ममर्वाबा शॉप्लाहिक 
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३ दिसस्वर जिनका स्मृति दिवस हैं-- 
ब्रार्यसमाज के गगन मंडल के चमकते सितारे 


झाजाये रामदेव जी 
(प० दीनानाथ जी सिद्धान्तालकार १५।४७ पजाबी धाय, दुर्गा निवास 
नई दिल्ली--२६) 


जालन्धर से शिवालक के जंगल में 


इस शती के पहिले दो दशक 
हिमालय की धाखा शिवालक को 
पहाड़ियो की उपत्यका-क्रम में 
चडी की पहाडी की तराई में 
हरद्वार से लगभग ६ मील गया 
पार नीलधारा तट पर घने जगल 
मे एक सिरफिरे, दीवाने, भोग 
साधनो के प्राचुर्य को सहज ही 
ज्ञात मार देने वाले व्यक्ति जिसने 
चमकाती हुई वकालत के जूए को 
फक कर प्रग्नज्या का वेश धारण 


कर लिया था--के भ्रटल भोर प्रवियनित दुृढ निएचय का प्रतीक-गुरुकुल 
काँगडी । भनोखे व्यक्ति का नाम था, उस समय, महात्मा मझ्तीराम, बाद 
में अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से भारत के इतिहास मे देदीप्य--- 
मान । लोकोत्तर व्यक्ति जब कही प्गद के पेर की तरह ढट जाता है, 
तब लग्नशील सहयोगी, चुम्बक को भोर लोहे की तरह भ्रतायास ही 
उधर भआाक्षष्ट हुए चले आते हैं। पभाषचायं भ्री महात्मा मुशीराम जी द्वारा 
सचलित तात्कालिक उलटी गगा से पपमने को भाप्लावित करने हेतु थो 
सहयोगी इस दिशा मे प्राये, उनमें प्रमुख रामदेव जी थे, जिन्हें उस समय 
ग्ुरुकुल के हम छात्र-मास्टर जी कहा करते थे। हस ससस्‍्था में भाने से 
पहिले वे विक्टर हाई स्कूल, बासन्धर, छावनी में प्रधानाध्यापक थे । 
महात्मा को के त्यागमय भौर सास्यिक जीवन से प्रभावित हो पुत्र रूप 
में भ्रपने को उनकी सेवा में भ्रपित कर दिया। पर, भाषा श्री उन्हें 
झपना कनिष्ठ बन्धवत्‌ ही समझते थे । 


गुरुकुल को पड़ित सडलो से सुक्ति 

एक विशिष्ट विचारधारा की उन दिनो ग्रुरुकुल में प्राधान्य पडित 
मडली का था जिसमे झामिल ये, प० मगादस जो शास्त्री ( बाद में 
श्री स्वामों शुद्धयोघपतोथ ) प० भीमसेन जो प० नरदेव जी शास्त्री, 
प० पद्मरसिह शर्मा इत्यादि । यह पडित वग गुरुकुल को मात्र ऊच स्तर 
की एक ससस्‍्कृत पाठशाला का रूप देने हेतु दुढ्सकल्प था। मास्टर रामदेव 
जी वेद और प्राचीन भारतीय वाइमय की शिक्षा के साथ अग्नेजो, विज्ञान 
झौर प्राधतिक नव्य विद्यात्रों के कट्टर पक्षपाती थे । सचव स्वाभाविक 
था। यह पडित वग पपने को हारा हुआा समझ सामूहिक रूप से गुरु- 
कुल से पृथक हो ज्वालापुर ( हरद्वार के पास ) स्वामी दशनानन्द 
छी के विद्यालय मे चला गया। इसी का नाम झाजकस्त ग्रुयकुल 

महाविद्यालय” है जो उस समय नि शुल्क कहा जाता था। 


झाचाय जो गुरकुस के मुधधेन्य 

गुरुकुल कागडी का द्रुतमति से विस्तार होने लगा। विश्वासव की 
१० कक्षाओं के साथ महा विद्यालय की चार कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। 
फिर इसने विदव विद्यालय का रूप धारण कर लिया। भ्रव मास्टर 
रामदेव जो १६१२ में गुरुकुल के प्रथम भायाय पद पर झासीन हुए। 
महात्मा मुशीराम जी सस्था के कुलपति झौर मुख्याधिष्ठाता के रूप में 
सस्था के मृन्धय ये। १६१८ में जन महात्मा भमुशीराम जी ने मायापुर 
वाटिका ( कनसल ) मे श्रो स्वामों सत्यानन्द जो महाराज से सन्यास्त 
झाश्म की दोक्षा ली तब झाचाय रामदेव जी गुरुकुल विध्वविद्यालय के 
मुख्याधिष्ठाता भी बने । भव भाचाय जी गुरुकुल के सर्वोच्च अधिकारी 
ये। भ्रावाय जी का गुरुकुल के साथ झायोबन धनिष्ठ सम्बन्ध रहा, 
झाचायं भोर मुख्याधिष्ठाता के रूप में, फिर, इस दायित्व से मुक्त होकर 





पाये प्रतिनिधि सभा, पञाब, के प्रधान के रुप में) ११२४-९३ ये अंक्ष. 
में भयकर बाढ़ भाने के कारण जब पवापार भुस्कुस के भरत, धकररवीय 
रूप में, भमूमिसात्‌ मर पराशायी हो गये, तब सिशचम किया जया कि 
भुस्कुल को सगापार से उठाकर कनखल भौर ज्यालंपुर के बीच, मक- 
नहर के पास लाया जाए। मुसझुल का गहू एक प्रकार से दृसश कत्म 
था। इसके लिए विशाल धनराशि शौर धन्य साथनों की प्रायइयकता 
थी। इस भागीरश प्रयत्न मे सफलता का श्रेय सु्यत श्राचार्ँं रामदेव 
जी को ही है। स्वामी अ्द्धानन्द थी महाराज का तो २६ विसम्बर, 
१९२६ को दिल्ली में बसिदान हो चुका था। इस अकार प्राचार्य जी ऐसे 
विदव विश्यात महापुरुष के नेतृत्व से गबचित होते हुए भी हतोत्लाह गहीाँ 
हुए । गुरुकुल कागडी के निर्माता होने के भ्रतिरिक्त आाचामे जी कन्या 
मुरुकुस देहरादून के भ्रादि सस्थापक थे । वर्षों तक भाप इस सस्वां के 
मुख्याधिष्ठाता रहे । 
ऋषि के परम भक्‍त 

झाषाये रामदेव जी महथि दयानन्द्र के प्रत्यन्त कट्टर भक्त ये झोद 
उनके सिद्धान्तो मे भविचल विध्वास इतना अटूट भा कि कई बार लोग 
उन्हे, मूल से अन्धविध्वासी समक लेते! उसके जीवन का प्रत्वेक कण 
दयानन्द झआायसमाज, भौर गुरुकुल के प्रति भ्रपित था। ऋषि के घिद्धास्तों 
का प्रचार करने के लिए उनके सम्पादकत्य में “बदिक मैगजीन” नामक 
पग्रेजी मासिक पत्र, पहिले मुर्कुल से फिर, लाहौर सना कार्यासस से 


“अआ होता था। देश-विदेश के शिक्षित वर्ग मे. यह पन्न पर्याप्त लोक- 
था। 


भ्रमत्म विद्वान और शझोजस्थोी बक्ता 

झाचाय जो प्रगल्म विद्वान्‌ स्वाध्यायशील, विचारक और प्रभावशाली 
वक्ता थे। इतिहास, दर्खत, साहित्य, विश्व के धर्मो का तुलधात्मक 
जध्ययन--हत्यादि विषयों पर-विज्षेषतः पाइचात्य कृष्टिकोण सै-- 
आचार्य जी के भाषण ओतामो को संजमुस्थ कर देते थे। ग्रुकुस कांग्ड़ी 
भौरा बच्छोवाली लाहोरं झ्रायंसमाज के वार्षिकोत्सवों पर भाषायं वी 
के भाषण प्रति वर्ष नवीनता सें मरपूर होते णे। झारयसमाण के उत्सवों 
में श्राप के साथण, प्राय", रविवाश को, १ या ४ बजे के बीच होते जब 
हणारो की सस्या मे जनता--विजेषत युगक--केंदल झाप के ही व्याश्यान 
सुनने के लिए भाते थे । भाषाय थो लव मच पर व्यास्यात देने के लिएु 
झाते, तब, मेज पर एक भोर पृष्ठ बिल्ठो से पूरित सस्कृत, हिन्‍्दी, भग्नी 
पुस्तको के अबार लग जाते भोर दूसरी झोर दूध भरा याज्नेकेव्ल पानो का 
गिलास रख दिया जाता । आाषाय जी के मंच पर आते ही सतपाक्षण 
भरा हुआ प्रदाल जोरदार करतस ध्यनि से गूज़ उठता। उन दिनों 
उच्चध्वनि यत्र तो होते नही ने पर भावायें श्री की ऊंची भ्रावगाण पडाल 
के बाहर तक धुतावी देती थी + भाषाय जी की स्मरणशक्ति गजब की 
तेज थी। अनेक बिढ्ानो के सस्वे-लम्बे उद्धरण भापको कठत्थ ने। 
झाप की वाणी अभ्रसाधारण रूप से द्वतगति से चलती थी। सामस्यत) 
झगर १ मिनिट में एक वाक्य बोला जा सकता है, तब आचाय॑ जी की 
झोजस्वी वाणी १ मितिट में तीस वाक्य बोस जाती थी। अंच पर झाए 
मेज के तीनो भोर घूम-भुम कर भाषण वेते थे। भ्रापके भावणों में, 
सिद्धान्त की पुष्टि में, नयी से नयी लिखी ये उपलब्ध पुस्तकों के प्रमाण 
झभोर उद्धरण होते थे। उस दिनों भ्रधिकाश भॉसतीय युवक टांबिन के 
“विकास वाद” से विज्ञेष प्रभावित थे, येद को ईप्वरीवल्ञान भौर भ्रपौस्वेध 
नही मानते ये, भारतीय सभ्यता की अपेक्षा पाइचात्य सभ्यता की नकल 
करने में मोरद मानते के तथा गहृथि दइवावत्द के महत्व का समुचित 
मूल्याकन नही जानते थे । भाभाय थी के तर्क ग्ोर प्रमाणों से भरपुर 
झोजस्वी भाषण श्रोताओं को ऋषि दवानम्द, झार्मंसभाण, वेद, भुस्कुसेन 
शिक्षा पद्धति, आचीन भारतीय सध्यता, राष्ट्रप्रेम, तप्रोमव जीवन, उन 
ग्हस्थी, सस्यास बर्मं--इस्वादि विययों का परम गिश्यासी शोर दढ़ धहूं- 
गामी बना देता था । 


जावण के-पत्यचात्‌ शव की वर्षा 
हमने कई बार शेखा कि दूध व पानी कोने के काक्मुद शावाएँ जी का, 
(कैश पृ० १० पर) ते | 


७ शिसम्वर१६६६ 


आयंसर्यादा साप्ताहिक भू 
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उपासना-प्रदीप--५ 
(सो प० जपरकुमार लो क्षाल्त्री “साधु सोमतोथ” बेहलो ) 
१--'सत्याजं-प्रकाश के सातवे समुल्लास के झ्राधार पर, महर्षि 
दइयासन्द जी के [लगभग ] अ्रपने छब्दो मे ही साधन-पथ विषयक मुख्य- 
मुक्ष्य बातों का उल्लेख पहले हो चका है। कुछ झन्य बातो को भव 
बशति हैं। 
प्रात जागरण 
२--महूषि वयानन्द लिखते हैं-- 
दाह मुह बरुष्येत, धर्माणों जानुचिस्तयेत्‌ । 
फायक्लेशॉइच तन्सूलान, वेशतस्थाथमेथ ल। सनु०--४।९२ 
रात्रि के चौथे पहर भथवा चार घड़ी रात से उठे। आवश्यक कार्य 
करके धर्म भोर अर्थ, झरीर के रोगो का निदान और परमात्मा का ध्यान 
करे | कभी भधम का झाचरण न करे । [सत्याथे-प्रकाश, चौथा समुल्लास ] 
धर्म के दस लक्षण 
औ--पाच यसो और पाच नियमों का प्रतिपालन सभी साधको को 
झायीवन करना वाहिये। मह॒षि मनु और महृषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
धर्म के दस लक्षणों का उल्लेख यहा करते हैं। ताक्त्विक दष्टि से यम्रनियमों 
झौर धर्म के लक्षणों मे कोई भेद नही है । 
धृति क्षमा दसोषस्तेब, शोचमिस्रिय-निग्रह । 
धोविद्या सत्यमक्रोधो, दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ सनु० ६६१ 
(१) धृति -सदा धेये रखना । (२) क्षमा- जो कि निन्‍्दा, स्तुति, 
मानापमान, हानि-लाम भादि दु खो में भी सहन शील रहना । (३) दम-- 
मन को सदा धर्म मे प्रवत्त कर भ्रधम से रोक देना, भर्थात्‌ अघर्म करने की 
इच्छा भी न उठ । (४) भ्स्तेय--चोरी, त्याग, भर्थात्‌ विना झ्ाज़ा वा छल, 
कपट, विदवास-धात तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर-पदार्थ को ग्रहण करना 
बोरी शोर उस को छोड देना साहुकारी कहाती है। (५) शोच--राग- 
दे ष, पक्षपात छोड के मीतर भोर जल मत्तिका मान भादि से बाहर की 
पवित्रता रखना । (६) इन्द्रिय-निग्रह--अधमाचरण से रोक के इन्द्रियो 
को धर्म मे ही सदा चलाना। (७) भी --मादक-द्रव्य, बुद्धिनासक भन्‍्य 
पदार्थ दुष्टो का सग, भालस्य-प्रमाद भादि को छोड के श्रेष्ठ पदार्थों का 
सेवन, सत्पुरुषो का सग, योगास्यास से बुद्धि को बढाना। (८) विज्या-- 
पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्येन्त यथार्थ-श्ञान भौर उस से यथायोग्य उपकार 
सेना। [सत्य] जैसा भात्मा मे वेसा मन मे, जेसा मन में वेसा वाणी मे, 
जेसा वाणी मे केसा कम में वर्सना विद्या, इससे बिपरीत श्रविय्या है। 
(६) प्रत्य--जो पदार्थ जैसा हो, उस को वैसा ही समझना, वेसा ही 
अरकया, भोर वेसा ही करनां भी। (१०) भ्रक्रोष- क्रोधादि दोषों को 
के छान्सि भादि ग्रुणो को ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस दश 
(2. युक्त पक्षपात-रहित न्‍्यायाचरण धर्म का सेवन चारो भाश्रमो वाले 
' । शोर इसी वेदोक्त धर्म ही मे भाप बलना शोर दुसरो को समझा कर 
शसाना सन्यासियों का ब्रिदोष यर्म है। [सस्कार विधि में इन दशा के साथ 
श्शृनाँ अदिसा को भी ऋषि दयानन्द ने सम्मिलित किया है। ] 


सश्ोधन-विधिः 
४--ब विज्ञत्ता के प्रभाव में तो उपासना का कोई भी कार्यक्रम सफल 
गहीं हो सकता । पवित्वता से प्रेस करना तो मानों परम पावन भगवान्‌ से 


जम करना ही है । 
सर्वधामेब क्ौजामाम्बछोच परस्मृतम्‌ । 
योज्वें शुचिहि स झुचि से सहारिशुलि शुलि ॥ ममु० ५-१०६ 


जो शाविक [लेन-देव प्रौर ट्रसाब-किताब की] पवित्रता है, वही 
भ्रवृश्नेष्ठ पवित्रता है। जो भाधिक रूप में पवित्र, हिसाब भौर लेन-देन का 
सच्चा तथा पंवित्र कमाई करने वाला है, वही पवित्रात्मा है। मिट्टी या 
दानी ऊै पवित्रता करने वाला उससे बढकर नही। 
५--एममेव--सनु० ५।१७ से भी लिखा है-- 
आरतमा झुध्यन्ति चिह्रांसो, दातेताकार्यकारिम । 
प्रत्छत्तपापा लप्येन, तपसा वेबविस्तम्ता॥ 
झान्ति--क्षमाशीसता से विद्वान, दान से पापी, जप से भुप्त-पापी औौर 
! हंप से बेदश झुद्ध होते हैं। अर्थात्‌ अ्माशीलता से ही विदेती की भौर 


तपस्या से वेदज्ञो की शोभा निरन्तर बढती है । 


5 आया । ० प्राह०६ 
भडिगाजाणि झुम्मन्ति मत सह्येग शुध्यति । 


विशातपोम्या भूतात्मा, बुद्धिलनित शुध्यति ॥ 
शरीरादि जल से शुद्ध होते हैं। मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या भौर 
तप से जीवात्मा छुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । 
७--भहृषि दयानन्द जी लिखते हैं -- 
नाथमे €च रितो लोके, स्॑य फललति गोरिय । 
झनेरावतसतंमानस्तु, करुमलानि शुन्तति ॥ सनु० ४।१७२ 
किया हुआ अधर्म निष्फल कसी नहीं होता, परन्तु जिस समय 
अधर्म करता है, उस समय फल भी नहीं होता। इसलिये अज्ञानी लोग 
झधर्म से नही डरते । तथापि निएच्य जानो कि वह भ्रधर्माचरण धीरे-धीरे 
कर्ता के सुस्त के मूलो को काटता चला जाता है । 
छ--वे फिर लिखते हैं -- (मनु० ४१७४) 
झ्रधमंणेश्ते तावसतो भव्राणि पश्यति । 
तत सपत्नाञ्जयति बिनदमति ॥। 
जब भ्रधर्मात्मा मनुष्य धम की मर्यादा छोड [जैसा तालाब के बन्धन 
को तोड़ जल चारो प्रोर फैल जाता है, वैसे] मिथ्यासाषण, कपट, पासण्ड, 
प्र्थात्‌ रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन भौर विश्वासघातादि कर्मों से 
पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढता है, पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान, 
पान, वस्त्र, प्रामृषण यान स्थान, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, 
भन्याय से शन्रुप्नो को भी जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे 
जड़ कटा हुआ वक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे श्रधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 
€--चेतो ! चेतो ! !, भोले लोगो | चेतो ! ! 
प्रथम होता पापी विस्तार, भोगता भोग रचाता रास । 
यह लेता शत्रु-दल को जीत, शीघ्र फिर उस का नाश ॥। 
कहाँ है रावण का परिवार ? कहा है बली ? कहा है कस ? 
सुयश्ञ है राम-कृष्ण का शेष कलकित हो गये पापी बस ॥॥ 
जगत्‌ का यही सनातन धमर, सत्य का होता बेडा पार | 
सग्र पापी की भर कर नाव, डूब जाती है बीच मझघार ।॥ 
कर तप, त्याग, यज्ञ, ब्रत, नियम, फिर या वेद-शास्त्र गाते । 
जो होते, दुष्टभाव के विप्र, नही थे घ्िद्धि को पाते ॥ 
१०--ढोग से भी बचो, ढोगियो से भी -- 
झबिद्यायासस्तरे बतंमाना , स्थय धीरा पश्थितस्मस्पमानाः | 
जजु-यमानाः परियन्ति मूढ़ा, अध्नेनेव नीयमाना ययाध्ना ।' 
-सुष्डकोपनिवद्‌--२।८ 
जो भविद्या के भीतर खेल रहे, भपने को घीर भोर पष्डित मानते हैं, 
वे नीच गति को जाने हारे भूढ जेसे अन्ध के पीछे प्रन्धे दुदंशा को प्राप्त 
होते हैं, वैसे दु खो को पाते हैं। --[सत्याथं-प्रकाश पाचवा समुल्लास ] 
११--फिर लिखते हैं -सुष्डकोपलियद्‌ --२।६ 
झविश्यायां बहुधा बसेमाना, वय छृतार्था इत्य भिमन्यस्पन्ति बाला ॥ 
यत्कलसिणों न प्रवेबयन्ति रागात, तेनातुरा क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ 
जो बहुधा भ्रविद्या मे रमण करने वाले बालबुद्धि, हम क्तार्थ हैं, ऐसा 
मानते हैं, जिसको कमंकाण्डी लोग राग मे मोहित होकर नही जान भौर 
जना सकते, वे झातुर होके जन्म-मरण रूप दु ख मे गिरे रहते हैं। 
-- सित्याथे-प्रकाश, पाचवा 
१२--किसी कवि ने ढोगियो का बाका उडाया है-- शी अदुत्लास | 
भोता पुस्तक हाथ साथ विधवा, माला विशाला गले, 
शोपोचन्दन अजित सुललित, भाले नर यक्ष स्थले। 
मेरागो लटवा कलाल, पटवा धथोबों घुना थोवरा, 
हा बेशाग्य !! कुतो मत ? कलियुग गुण्डा पर वेष्नवा ॥ 
१३--गीताकार का कथन है-- भीता--७।३ 
समुष्याणां सहख थु, कदिचरातति सिद्धये | 
यततामवि सिद्धानां, कदिचन्मा वेति तत्वत ॥॥ 
प्रथं--ईदवर-दर्शन की सिद्धि को प्राप्त करने के लिये हजारो मनुष्यों 
में से कोई एक-झाध ही प्रयत्त करता है। झौर, जो प्रयत्न करते हैं, उस 
साधकों में से भी कोई एक-भ्राध ही ईएवयर को तात्तविक रूप में जान लेने में 
सफल होता है। थे 


इहार्थंसर्यावा साप्ताहिक 


झाकाहवाणी द्वारा प्रसारित-- 


सुचघड़ गृहिसी-पारिवारिक आधिक व्यवस्था 


( ले०--कु० सुशीला श्रार्या एम० ए० सुख लियास, अरक्षी दादरो ) 
हमारे या एक पुरानी कहावत है “बिन धरनी धर भूतों का डेरा | 
इसका नमूना आप किसी भी ऐसे घर में जाकर बडी भझासानी से देख 
सकते हैं, जो दुर्भाग्यवश घरवासी से सूना हो । सच तो यह है कि गृहिणी 
ही घर है। विना उसके घर नही, उसे मकान भले ही कहले। फिर 
यूहिणी यदि सुघड हो तो क्या कहना ? उसके राज्य मे हर चीज ठिकाने 
पर मिलेयी । एक-एक पैसा ठोक स्थान पर खर्च होगा। यहा तक कि 
बेकार वस्तुए भी घर की शोभा बढाने का कारण बनेंगी। ऐसी कुछ 
व्यवस्था होगी कि देखने वाले दान्तो तले धगुलि दबाए । 
इसमे कोई सन्‍न्देह नहीं कि परिवार की आ्िक व्यवस्था सुघड गृहिणी 
ही करती है। चाहे वह धन खुद कमाए या घर के पुरष उसे कमा कर 
दे उस पैसे को ऐसे ढग से खर्च करना कि परिवार सुख से बसे हमारी 
बहिनो के ही हाथ मे है । 
भ्राज के जमाने में यह शिकायत हमे भ्राम तौर पर सुनने को मिलती 
है--क्या करें हाथ तग है गुजारा नहीं होता । घर में कमाने वाला एक 
हो या कई, भामदनी ज्यादा हो या कम, पैसे की तगी ने सब को तस कर 
रखा है। क्योकि सोभाग्य ते जिनकी भाय काफी है उनके खर्चे भी बढें 
बढ़े हैं। इस बदलते युग मे हमारी भ्रावदयकताए बहुत बढ गई हैं। केवल 
रोटी कपड़ा झौर मकान ही समस्या का समाघान नहीं रद्द गया, बल्कि 
पूरा भाषनिक साज सामान भी साथ ही चाहिए। एक समय था जब एक 
झादमी कमाता था भोर भ्राठ दस का परिवार सुख से खाता था किन्तु 
भब तो जंसे भ्र गुलियों मे छेद हो गए हैं। पेसा है कि दीखता है । वस्तु 
है कि दीसती ही नहीं । घन को हाथों से फिसलते देर ही नही लगती । 
लक्ष्मी की चडन्चलता जसे पहले से कई गुणा बढ गई है । कुछ हनें गिने 
लोगो की बात जाने दीजिए साधारण लोगो की यह्‌ दशा है कि महीना 
पूरा भी नही हो पाता भौर रकम छूमन्तर हो जाती है। सचमुच यह 
सुघड गृहिणी के लिए भरिन परीक्षा का समय है। उसे अपने परिवार की 
झाथिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार से करनी है कि इस बढ़ती महगाई भोर 
जरूरतों के दो पाटो के बीच मे झ्ाकर भी उसे ठेसन पहुचे। परिवार 
की हरियाली भोर खुशहाली घन की ठीक व्यवस्था पर ही निम॑र है । 
इस विषय में सब से पहली बात यह है कि सोचे विचारे बिना यह 
व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। यदि हम धन्याघन्द खर्चे करते ही 
श्ले जाए तो बडी से बडी रकम भी हाथो से निकल जाएगी भौर हम 
देखते ही रह जाएगे। इस लिए पहले से ही हमारे दिमाग में एक नक्शा 
होना चाहिए। अपनी आमदनी झौर खर्च की पूरी जानकारी सुघड़ 
गृहिणी को हो | फिर यह मी कि धन का कितता भाग किस काम पेर खर्जे 
करना है। भूलना नहीं है कि घत कमाना जितना कठिन है उसे ठीक खर्च 
करना उससे भी ज्यादा कठिन है। हमारे कितने ही परिवार ऐसे हैं जो घन 
की कमी से दू खी नहीं उलटें बिता विचारे खर्च करने से परेशान हैं। 
सुधड गृहिणी को चाहिए कि अपने परिवार के खर्चों मे सन्तुलन पैदा 
करे । न तो किसी वस्तु पर बहुत भ्रधिक खर्च हो न बहुत कम । हमारे 
जीवन मे दो प्रकार को जरूरते हैं। एक वे जो टाली नहीं जा सकती । जैसे 
रोटी, कपडा, पढाई भौर स्वास्थ्य भादि पर होने वाला खर्च भादि । दूसरी 
जो सब के लिए एक सी जरूरो नहीं होती। जेंसे कौमती फर्नीचर, नित्य 
नये बदलते फेशन के कपडे व गहनें और दुसरा प्वाज समान । ये चीजें 
हमे मिल सक तो बडी खुशी से खरीदें लेकिन चादर देख कर ही तो पेरु 
पसारे जाते हैं। यह कोई समझदारी नहो कि देखा-देखी की धुन में हम 
परिवार की भाथिक व्यवस्था छिन्त-भिन्‍न कर दें। पदौसिन ने इस नमुने 
की साडी ली है देवरशनी ने क्‍प्रमुक डिजायन के रमके बनवाए हैं भेरे 
जूते नई टाइप के नही, हमारा फर्नीचर बदले हुए फेशन का नहीं भ्मुक 
के यहा बिल्कुल माडने बत्तंतो का सेट है--यहो वे माभे हैं-जो हमारा 
दिवाला निकाने था रही हैं। सुघड गृहिणी का कत्तंव्य है प्रव्मों कमाई 
के हिसाब से नई पुरानी हर चीज को उपयोगी बनाकर रखना। कौन 
नही जानता नया नौ दिन पुराना सौ दिन | कई बहिनों में तो ऐसी बुद्धि 
द्वोतो है कि पुरानी चोजो में द्वी कुछ फेर बदल करके उसे नया रूप दे 
देतो हैं यहा तक कि नई के खरीदने की जरूरत ही न रहे। टूटी फूटी, 
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पुरानो, बेकार सी दीखतने वाली वस्तुओ से भी कुछ साम उठा अकट * 
हमारी सुघड़ता की निशानी है। बनी बनाई सजश्रज बाली तों रा 
चीजें बाजार में मिलती ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने 
खूस पसीने की कमाई का धन इन पर खर्ज कर दें और बच्चे दूध के सिए 
मु ह साकते रह जाए। बीमार को दवाई न मिल सके। या स्कूल कालिण 
को फीस समय पर न दी जाए , बिजली पानी का बिल॑ देर से चुकाने 
के कारण जुर्माना भगताना पड़े । 

विज्लेष ध्यान देने की बात यहीं है कि हममें इतनी समझ होनी भाहिए 
हमारी सब से महत्त्वपूर्ण भावप्यकता कौस ठी है ” क्योंकि सके की सभी 
जरूरतें पूरी होना बडा कठिन है जरूरते ज्यादा हैं साथन कम । एक तरफ 
तो खानें, पहनने, पढाई झौर बीमारी पर सर्च जैसी पावश्वकताए हैं दूसरी 
तरफ केवल मनोरण्जन या लोक दिलाने के लिए सामने भ्राने बाली 
जरुरते हैं। इनमें से पहला स्थान उन घीओं को मिलना चाहिए जिनके 
बिया हम जिन्दा नही रह सकते, स्वस्थ नही रह सकते | 

इसके साथ हो भाथिक व्यवस्था में समानता हो | यहू नहीं कि कभी 
“ थी घना, कमी सुट्ठी चलना प्ौर कभी वह सी सना ।” या फिर विवाह 
छादी तीज त्योहार को तो खब रग मोज उडे पीछे हाथ मलते रह गाए । 
महने कपड़ो पर ताकत से बडढकर खर्च करें फिर कभी भोजन के भी लाले 
पड़ जाए । महीने के पहले दस दिन वो होटलों झौर रेस्वरा के दरवाजे 
खटसखटाते रहें भोर पिछले दस दिनो उधार का पेसा मागने वालो की 
शर्म से सेर के लिए निकलना भी बन्द हो जाए। हमारा अ्भिष्राय यही 
है कि घर के सब खर्चों को ठीक ठीक चलाने के बाद भी कुछ न कुछ बचा 
लेता ही भच्छी क्‍्राथिक व्यवस्था है। इस प्रकार हमे न किसी के भागे 
हाथ फंलाना पढेगा, न ही पछताना होगा । क्योकि ओोवन में जहा है 
हैं वहा काटे भी जहा कमाने के दिन हैं यहा हारी बीमारी बेकारी 
सकट भी हैं। उन्हे आखो से भोकम करके हम सुखी नहीं रह सकते । 

कौन नहीं चाहता कि हम अधिक से भ्रधिक कमाए ? किन्तु वह 
पारस पत्थर कहा है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है? उत्तर- 
मिलेगा--हम शरीर या बुद्धि या दोनो से ही काम सेकर धन कमा सकते 
हैं। इसलिए भ्रधिक कमाने की हच्छा है तो गृहिणी को इस ढेग से धन 
खर्च करना चाहिए ताकि परियार के सब शोमो का शरीर स्वस्थ रहे। 
जुद्धि बुरे कामो में न सये । ऐसी बचत किसी काम को नहीं जो हमाते 
कमाने की शक्ति को ही कम कर दे । 

झाथिक व्यवस्था मे और भी कई बातें ध्यान रखने की हैं जेसे पधरका 
जरूरी समान ठीक समय पर जूटाना, फसल के मौके पर नाल सरीदना 
उभार पर कोई वस्तु न लेना, बचत के,घन को ऐसे काम में लगाना कि बने 
भी बढ़े भोर देश को भी काम हो । “शाम के धाम युठसियों के दाम ।” ऐेसा 
भी न हो कि घर के किसी सदस्य की तो सभी जरुरतें पूरी हो जाएं भोद 
कोई भपना सा मु ह लेकर रह जाए। परिवार में कई खर्च ऐसे मी होते 
हैं जिनसे लाभ कुछ समय बाद मिलता है। जेसे बच्चो की पढ़ाई पर होने | 
वाला ल्त। ऐसे सर्चो से कभी-कमी नहीं करनी चाहिए। इसे भागे के 
समय के लिए बचत समझता चाहिए। इसी श्रकार स्वास्थ्य पर होके 
वाले जरूरी खर्च में मी कटौती करनी ठोक सहीं । 

सच पूछो तो ध्च्छी पाश्यारिक स्‍भ्राविक व्यवस्था यही कहलाएगी 
कि न तो हम पैसा-पैसा दाग्तो से पकडें न इतना खुला हाथ हो कि ऋण 
लेकर मोज उडाए। न 36५ पलक पर इतना कम खर्त करे' कि सोच 

फटेह्ााल कहें, न 

है जप है बारे करे मं जवती बुक हो के इह विष्ण 

एक बात भौर भी घर से काहुर काम करने माली महितों के लिए 
परिवार की प्राधिक व्यवस्था को ठीक रशना यरें! ्रचिक कटिग हो भाता 
है। ऐसी दशा मैं नौकरों पर नियस्वण में बडी सलामधानी होगी + थो बहिनें 
कोई स्थायी वौकरी यही भी करती हैं वे भी परिवार की अरूरतें पुरी करने 
के लिए घर में कोई छोटा मोटा कलछा करने का यरने करें । मेहनत से 
कसाता, भारें खोलकर खर्च फरमा भौर बचत से पुरा शाभ उठाना यही 
परिवार की श्राभिक व्यवस्था की कृष्दी है। वह हम धनपड़ है या पढ़ी 
लिखी, याव में रहती हैं या शहर में, हकारी $माई कम हैं दी ज्यादा हुपें 
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का 

करती जा हम सुभड़ बुद्धिनों कटलाने का गोरक नशा 
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वांक से भामे--- 
कैशवचन्त्र सेन का नवविधान (४०४ एफक्रवफथा०ण)) 


और आयेसमाज 
( डा० भवानोलाल भारतीय एम० ए० पी० एच० डो० 
सन्त्री राजस्थान श्रा्य प्रतिनिधि समा प्रजमेर ) 


इधर तो ईसाई विचारों को प्रधांनतां दो यई भौर उधर हिन्दुभो के 
अचलित रूढियाद से समझोता करने का यत्न किया गया। नव विधान 
बू का मुरब्य बन मगया। ब्राह्मसमाज की क्रान्तिकारिणी विचार- 
जारा को धीरे धीरे तिसाब्जलि दे गई झौर मू्तिपूजा बहुदेवोपासना 
खथा धन्य थामिक भ्धविदवासों झौर रूढियों की नई-नई व्यास्याय की 
खाने लगीं । प्रवरामकृष्ण परमहस के सम्पर्क और चेतन्य के' प्रभाव के 
फलस्वरूप केशव एक भावुक प्रक्त के रूप मे जनता के समक्ष भ्वतरित हुये । 
खसकीतेन भजन नृत्यगान भादि का खूब प्रचार होने लगा। केशव ने 
: समझा कि झब मेदान मार लिया। रूढिवादी हिन्दुओ को प्रसन्न करते 
'का सबसे भासान तरीका यही दीख पडा कि उनकी बांतो को भ्रपना 
सता चाहिये | परन्तु हमारी सम्मति मे भनुचित तुष्टीकरण की नीति 
जहा जहा भी ध्रपनाई गई है, उसका परिणाम विपरीत हो हुआ है। न 
सो केशव के भनुयायी ही इससे सतुष्ट हो सके भौर न केशव कट्टर पथी' 
को हो भपनी भोर भाकुष्ट कर सके । 
रौमा रौला ने केदाव की इस नीछि के विद्लेषण के अनन्तर लिखा है-- 
+ पु6 छलाल्एवत ॥8 ॥6 ॥86 00776 [86 ६९४ (0 ६6 कृ०कृषोंदा ७०7कशड्मा 
50 इ९एच्ल्लाभाई १० फी8 फट्शामा0 5408] बात पा ॥6 ०0ए० शारडंट० क्ा& 
पब्ना८९ फऐश॑पर्शा ॥ बाप छतार शीद्दा प्र ज़बड ०ञाइवत 00 ०णाएा०८ 
इआए#्ला (06 स्िंल्त॑ १० ७जाए॥०० ९ एणज़ाल#5) 08 पालाए 8०08 करा 
या 900ण॥ 7ण०त0ाव३ णा। ध6 घ्ा65 ज॑ धलिलाई बांध्राँएंटड जी 6 जाल 


6०7 
४. अर्थात उन्हें यह विश्वास हो भया था कि बे प्रभलित बहुदेवतावाद 
की व्याख्या करने की कड़ी पा गये हैं, वहू बहुदेवतावाद जो ब्राह्मसमाज 
के लिये इतना भसहनीय है। श्रव वे छुद्ध एकेदवर भोर बहुदेवोपासना के 
बीच समझता करा सकेंगे । उन्होंने भपने भापको तो यह कहकर समझा 
लिया कि ये देवता ईएवर के विभिन्‍न भुणो के ही प्रतीक हैं, परन्तु दुर्माग्य- 
इश यह सिद्धान्त उन लोगो को माल्य नहीं हो सका जो स्वय बहुदेवादी 
हे । घनुचित तुष्टीकरण की नीति का तो यही फल होना था। वस्तुत 
प्राप पौराणिक भधविश्वासों को कितनी ही नूतन व्यास्यायें करें, हससे 
_ सोग-सतुष्ट और प्रसस्त नहीं होगे जो भ्धविदवासों को प्रधविदवास 
है इ में ही मानते हैं भोर मावना चाहते हैं। वे झपने विश्वासो को 
के आधार पर खड़ा करना नही भाहते। ऐसी स्थिति में केशव 
५ को समर्थेन “मुहई सुस्त गबयाह चुस्त' वाला दृष्टान्त उपस्थित 
़|रला है। केशव के लिये यह नीति घातक लिद्ध हुई। जिस पौराणिक 
में को सतुष्ट करने के लिये केशव ने मूर्तिपुआ भौर बहुदेवताबाद से 
मझौता किया था, उसका तो मिकट झाना दूर, उल्टे उनके द्वारा इस 
दिभेद जवित व्यामोह उत्पन्न किये जाने के कारण उनके बुद्धिवादी 
पतन हीं उनका स्राथ छोड बेठे । 
देसी शोंचनीय स्थिति में गवविध्ञान के सार्वदेशिक रूप धारण करते 
की तो सम्भावना दी नहीं थी। केशव की मृत्यु के परचात प्रतापचन्त्र 
जैंसे उनके इने-गिने उत्साही भक्तो ग्लोर साथियों को छोड़कर 
संस्क का साम ही दोष रह गया। काशाल्तर में नवविधान में भी फूट 
चड गई। ब्राह्मसमाज के इतिहाल लेखक के भ्रनुसार १९१२ ई० में नव- 
विधान के भनुयायियों के चार विभिन्‍न दस थे । 
40 १४७ । एभांड8० ९870 (00 76 /0व0७ एक (फ) पी पेंए्यइ- 
ऋदाएं॥ ऐड (एच 7 हत्यापं 5एाफएधयाए हब ] 72 ए इ्रका4 
पलिखित 'द रेनेसां भ्राफ हिन्दृइज्म' के पृ० ११० पर उद्धृत । क्षेष लोग 
ईसाई हो गये भार भ्राइ्ासमांज छिस्तं-मिन्‍त हो यया। 
7 क विकेशन में उर्वाविधान के वतन के जिम कारणों का विश्लेषण 
किया गया है उन्हें साराशरूप में हम इस प्रकार उपस्थित कर सकते हैं । 
६ (१) नवद्धिधात वर ईसाइन का अभाव + 


(२) केशव का प्पने स्‍प्रापको पैगम्बर पद पर प्रतिष्ठित करना । 
(३) हिन्दू रूढिवाद से समझौता करना ।--प्रसिद्ध किया । 

प्ब हमे यह देखना है कि भ्रायसमाज का इन बातो के प्रति कसा 
रुख रहा ? सवप्रथम ईसाई प्रभाव की समस्या को लीजिये। भायसमाज 
ने ईसाईमत प्रचार को भारतवष के प्रति विदेशियों की भाक़मण नीति का 
भग समझा । भत ईसाइयो से प्रभावित होना तो दूर भायसमाज ने 
उनके प्रति प्रारम्भ से ही कडी नीति का व्यवहार किया | इसमे उस मत 

के प्रति किसी प्रकार का दर बभाव किचितमात्र भी नही था। दयानन्द 
की राष्ट्रिय विचारधारा ईसाइयो के प्रभत्व को सहन करने मे प्रसमर्थ 
थी। दयानन्द ईसाइयो के ऐसे किसी सावभौम चच के समक्ष झात्म- 
समपण करने के विरुद्ध थे जो राष्ट्रियता का घातक हो भौर जो जाति के 
स्वाभिमान को कुचल कर उसे प्रत्येक बात में यूरोप वालो का 
परमुखापेक्षी बनाये । रौमा रौला ने भायसमाज को राष्ट्रियता भौर उसके 
सस्थापक के व्यक्तित्व का वजन करते हुये लिखा है-- 
साताभा पधाह्ा008 धणाशा। ग्ाइ20 8 - एजलए पाताशा कगाध] 88073 
वा] ॥(०४॥08७ 8 छाधावा0 इ्ाश] 3887780 ॥/व7फ & जे 68०या5श्राणा ०एटछ 
वग्राष्चह त8 शा शत 8 ॥080 8३ 8 एशबह्णाशाए ० 86 गर्ा०४8 5050 
ए4४६॥8780 885 एशए 

केशव के जीवनकाल में ही भारत की धामिक चिन्ता ने एक विशुद्ध 
मारतीयसमाज का सघटन किया जो ब्राह्मममाज झौर उसकी पाएचात्यी- 
करण को सभी प्रवृत्तियो के विरुद्ध था। इसका प्रधान था सर्वोच्च 
व्यक्तित्व वाला पुरुष दयानन्द सरस्वती । 

दयानन्द द्वारा किये गये ईसाईमत के विरोध में जहा भोर भ्रनेक 
भावधाराय काय कर रही थी, वहाँ उनमे सवप्रमुख थी ईसाइयत की 
प्रराष्ट्रिय मनोवृत्ति का विरोध करने की मावना। दयानन्द की राष्ट्रियता 
सकुचित नही थी इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि उन्होनें ईसाइयत 
का जो विरोध किया वह किसी पूर्वाग्रह भोर पक्षपात से युक्त होकर किया । 
यदि दयानन्द की राष्ट्रियता की यह समझ कर ही व्याख्या की जाय कि 
उन्होने विज्ुद्ध भारतीय परिस्थितियों भौर समस्याभो को ही प्रपने दुष्टि- 
पथ में रख कर भपना कायक्रम बनाया था तो यह सम्भवत उनके साथ 
अन्याय होंगा । वस्तुत दयानन्द के मानवयादी सिद्धान्त का राष्ट्रिता 
तो एक भग मात्र है। उससे प्ररणा पाकर किसी भी देश का निवासी 
अपने राष्ट्र का निष्ठावान भक्त बन सकता है। भत दयानन्द के राष्ट्रवाद 
की व्याख्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिये, ग्रन्यथा 
उसके वास्तविक स्वरूप का पता लगाना कठिन हो जायगा क्योकि राष्ट्रि- 
यता का एक भथ--र/ ००एरा५ किया 07 जाणा३ भी होताहै। 
दयानन्द ऐसे सकुचित राष्ट्रवाद को पसद नही करते थे तभी तो उन्होंने 
सत्याथं प्रकाश की भूमिका मे पभ्रपने द्वारा किये गये परमत परीक्षण की 
सफाई देते हुये लिखा है-- 

“यद्यपि मैं भार्यावत देश मे उत्पन्न हुआ भोर बसता हूं तथापि जेसे” 
इस देश के मतमतान्तरो की ५०२३४ का पक्षपात न कर याथातथ्य 
प्रकाश करता हू बेसा ही दूसरे वा मतोन्‍नति वालो के साथ वतता 
है जेसा स्वदेश वालो के साथ मनृष्योन्नति के विषय में वर्तता हू वसा 
विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनो को वतंना योग्य है। क्योकि मैं 
भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे भाजकल के स्वमत की 
स्तुति मध्डन धोर प्रथार करते भौर दूसरे मत की निदा, हानि भोर बद 
करने में तत्पर होते हैं बेसे ही मैं भी होता परन्तु ऐसो बात मनुष्यपन 
से बाहर हैं।” यह है दयानन्द की उत्कृष्ट मानवता । 


जब झायंसमाज का भाधार ही विशुद्ध मानववाद भौर समग्र ससार 
के प्राणियों को सेवा जेसे उदात्त भावों से परिपृण है तो उसके सस्थापक 
पथवा उसके किसी भ्रनुयायी द्वारा गुरुडम को प्रश्रय देने या भपने आपको 
प्रदुभुत प्रमृत्व सम्पत्न और भलौकिक शक्तिशाली देवदूत या पैगम्बर सिद्ध 
करने की झावद्यकता ही नही थी । स्वामी दयानन्द यह मलीभाति जानते 
ये कि जो लोग ऐसा पाखण्ड रचते हैं उनकी एक दिन कलई प्वश्य 
खुलती है | प्रत उन्होने आयंसमाज की नोव व्यक्तिवाद के स्थान पर 

खेष पृष्ठ & पर 


दे अयमर्यादा साप्ताहिक 





गताक से भागे-- [एक ऐतिहासिक अनुसन्धान ] 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी का बनवास 


से आगमन काल का निशोय-- 


(थों ५० भहासुति जी क्षास्‍्त्रो विद्यामास्कर 
प्राचाय हरयाथा-विज्ञापोठ गुरकुल भेसबाल- (रोहतक )] 

इसको पुष्टि के लिए प्रन्य घटनाप्रो का काल ज्ञान भी सहायक होगा । 
शत उन पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना उचित है। 

जेसे सीता हरण कब हुआ * पर्थात कोन से बर्ष मे तथा किस ऋतु मे ? 
रावण की कंद में सीता कितने समय तक रही ? सीता की खोज के लिए 
बानरो का प्रस्थान किस वष में किस ऋतु में हुप्रा ? 

वानरों भोर राक्षसों का युद्ध किस समय भारम्भ हुआ भौर कितने 
दिन तक होता रहा ? भर्थात्‌ युद्ध कितने दिनो में समाप्त दो गया ? इत्यादि । 
चित्रकूट पर्वत से प्रस्थान करके श्री राम दण्शकारण्य मे ऋषि मुनियो के 
प्राश्रमो मे दस वर्ष तक घूमते फिरते रहे । किसी भाश्रम मे चार मास 
किसी मे दस मास किसी में वर्ष भर इस प्रकार दस वर्ष हो जाने पर 
उनका (श्री रामचन्द्र जी का) विचार भगस्त्य ऋषि को देखने का हुभा 
जो सब ऋषियो से सुदृर दक्षिण मे निवास करते थे। सुतीदण मुनि के 
निर्देशानुसार भगस्त्य जी के प्राश्रम मे गये। श्रगस्त्य ऋषि से मिलकर 
बशनयास काल के क्षेष दिन व्यत्तीत करने के लिए उनसे भपने निवास योग्य 
स्थान पूछा | प्रग्स्त्य जी ने सोच विचार कर उनको परञथ्चवटी मे स्व 
शांश्रम बनाकर रहने का परामर्श दिया | तदनुसार श्री राम, लक्ष्मण प्लौर 
सीता जी ने यहा जाकर लगभग तीन वर्ष तक निवास किया । 

चौदहव वर्ष के स्‍भारम्म मे तेरहव वर्ष के भ्रन्त मे सीत) जी का रावण 
हारा भ्रपहरण हुझा । इस में निम्नलिखित प्रमाण हैं-- 


तत्र सबसतस्तत्र भमुनीनामाअमेष वे । 
रमतइयानुक्ल्पेन ययु सम्वत्सरा दशा ॥” 
झरध्य काण्ड सर ११, इलोक २६ 
प्रस्मिश्चरष्पे भगवश्नगस्त्थों सुनिसत्तमः । 
बसतोति सया नित्य कया: कथयतां भ्रुतम्‌ ॥ 
न तु जानामि त॑ देंदां वनस्यास्य महत्तया” । 
अरष्य० ११-३०, ३१ 
भ्रर्थात ३ के एक भ्ाश्रम से दूसरे भाश्रम मे निवास करते हुए 


रामचन्द्र जी के दश वर्ष व्यतीत हो गये । परन्तु भश्रगस्त्य मुनि का भाश्म 
नहीं भाया, तब सुतीक्षण जी से उनके भाश्रम की जिज्ञासा की । 


“बसतस्तस्थ तु सुद्ध॑ राघवस्य महात्मन: । 
शरद्‌ व्ययाये हेमन्त : ऋतुरिष्ट प्रव्तते ॥' झ्रष्य० १६-१, 
त॑ देश राक्षसों काचिदाजगाम यदच्छया ॥॥ 
सा तु सूर्पणलानाम दह्षग्रीवस्थ रक्षस । 
भगिनो राममासाध्च ददर्श त्रिद्षोपसम ॥। 
झरष्य० सगे. १७-५-६ 
पञ्चवटी मे सुख पृर्वक निवास करते हुए रामचन्द्र जी के एकदा 
शरद ऋतु के व्यतीत हो जाने पर हेसन्‍त ऋतु का भ्रागमन हुझा। उन 
दिनो मे भ्रचानक ही एक दिन रावण की बहन सुूर्पणखा घूमती हुई वह भरा 
गई। सीता जी का भन्वेषण करते हुए जब लक्ष्मण सहित रामचन्द्र जी 
शवरी तापसी से मिलकर पम्पासर पहुचे तब वसन्‍्त ऋतु का भागमन हो 
बका था | यथा -- 


“अदुदयसाना बेदेहो क्षोकं बर्घयतोह से । 
दृश्यमानों बसन्तश्य स्वेद्संसंपुंकः है 


वसन्‍्तो यदि तन्रापि यत्र मे बसति प्रिया। 
मूर्त परवक्षा सीता सापि क्षोचवत्यहूं यथा ।। कि० सर्ग १-४७ 
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७ विसस्वर १९६६ 


गुग्रीद से मित्रता के पदचात्‌ बालिवध होते तक वर्षा ऋतु का प्रागमन 
हो गया था| जैसे -- 


पुर्दोच्यं वाधिको मास. श्रावण: सलिश्ानमः । 


प्रवृत्ता: सोम्य चत्वारों सासा वाथिकसंज्रा: | 
कि० सर्ग २६०१४ 
नायमुघोगसमयः प्रविश्ष तवं पुरोमिमाम । 
प्रस्मिन अत्स्याम्यहूं सोभ्य पत्ते सहु लक्ष्मण: ॥ २६-१५ 
कातिके सभनुप्राप्ते त्वं रावभदधे यत । २६-१७ 
रामचन्द्र जो ने सुप्रोव से कहा--है प्रिय भातुर्मास प्रा गया है जिसका 
यह प्रथम (प्रसिद्ध) मास श्रावण है। झब उद्योग काल का समय नही है-- 
इस लिए तुम भ्रपनी नगरी किब्किधा मे जाकर रहो में यहां पवत पद 
लद्भण सहित निवास करूगा' कातिक भास के भरा जाने पर तुम रावण के 
निवास भादि का पता ज्ञात करके उसके नाश का यत्न करना । 


हसो प्रकार वर्षा के धार मास व्यतीत हो जाने चन्द्र 
शधनज वे बडा है| जाने पर श्री रामचन्द्र जी ने 


खत्यारो धाविका माता गता बधंशतोपमाः । 
सम झोकासितप्तस्य तथा सीतामपदश्यतः ॥' 
किल्किधा काण्ड सर्ग ३०-६७ 
वर्षा समयकालं तु प्रतिशाय हरीह्वरः । 
व्यतीतांश्यतुरोमासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते ॥ 
कि० सर्म ३०-७५ 
पर्चात्‌ हे लक्मण ! सीता के वियोग मे वर्षा ऋतु के चारो मास व्यतीत 
हो गये परन्तु सुग्रीव वचन (प्रतिज्ञा) देकर भी झभी तक नही झाया । 


वह भभी तक समझा ही नही कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। मुझे सीता 
का पता लगाना चाहिए। 


“सयस्य साया विहित॑ गिरिदुर्य बिचिन्चताम्‌ । 
तेयां भासो व्यतिकान्तो यो राज्मा समयः छुतः ॥ 


कि० सरभ्म ५३-२ 
ततः पुष्यातिभाराप्रान्‌ लताशतसमावतान्‌ । 
बुसान्‌ वासन्तिकान्‌ दृष्टवा अभूवुमंयविक्लुला: ॥ कि० ५३-४ 


ते वसन्‍्तसनु प्राप्त प्रतिदेश परस्पर 
नष्ठसन्देश । कालार्था निपेतुर्घेश्णीतले ॥ कि० ५३-४५ 
वयमाश्वयुजे सासि काससंख्याब्यवस्थिता: । 
प्रस्थिताः: सो४पि चातीत किमतः कार्यपुत्तरम ।। कि० ५३-६ 
झगद हनुसान्‌ झादि प्रमुख बानर गण दक्षिण दिछा में सीता जी के 
अन्वेषणाय भेजे गये थे । सामान्य रूप से एक मास के घन्दर-पन्दर समस्त 
दिशा का भवलोकन करके भाना था। दक्षिण दिला में ही रावण का निवास 
स्थान था, उसका पता इनको नहीं हुमा । समुद्र पर्मन्त ये भन्वेषण कर 
चुके । भन्त में इनको ज्ञात हुआ कि रावण का निवास स्थाम यहां से सौ 
योजन दूर समुद्र के मध्य मरे त्रिकूट पर्वत पर शक्रका तामक मबरी है जो 
१० (दक्ष) योजन चौड़ी झोर बीस (२० )योजन सम्दी है वहा पर धींता 
जी हैं। तब हनुमान्‌ सका नगरी में गये प्रौर सीता जी से मिलकर पाये । 
३3: 823 हल कक न 2 पक्ष के तथा जब रामचन्द्र जी 
दि सहित सका भ्ाये, तब पूर्णभासी 
ऐसा रामायण से विदित होता है। 2 2200७७४७७ 
हनुमान्‌ जी जब सका में दये तब सीता जी को बहा मिवासर करते हुए 
इस मास हो गये थे। रावण से सोता जी ने एक बपे की भ्रवप्ति मांसी थी + 
इस सब के लिए निम्न प्रमाण हैं- 


चज्तोर्भप साचिब्यसियास्त कु्वस्तासायणमंध्यमतो विराजत्‌ 8 
ददर्स चकस॒कपिप्रयोरः पीप्लूयमात सरशोध हंसल । 
सुदर काया सर्ग २-ससीक ५७-शथ 
स्षिव पृष्ठ ६ पर) कह 
#-अहक 





ज> 


दिसम्बर १६६६ 


धारयमर्यादा साप्ताहिक ९ 
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(पृष्ठ ८ का क्षेष ) 
ड्ोता थी का हनुमान्‌ के प्रति कथन--- 
स॒ बाध्य: संत्यरस्वेति याबदेंव न पूयते । 
अर्थ सस्थत्सर काल: ताबदि मम जीवितम्‌॥। 
सुन्दर० ३७-०७ 
जतंते दक्षमो भासो हो तु दोषों प्लयगम । 
शाबभेव नकझ्ंसेन समयो यः कृतो मम ॥। 


सुन्दर० ३७-८ 
दाबण का सोता के प्रति कपन-- 
“ते मासो रक्षितज्यों मे योज्वधिस्ते मया कृतः ।” 
हास्यासूध्यंग्तु सासास्यां भर्तार सामनिष्छतोीम्‌। 
सस त्थां प्रातराह्षार्थ सुवाइछेत्स्पन्ति खड़ण्दा, ॥ 
सुन्दर० सर्ग २२-८५,६. 
- शावण का प्रहस्तादि के प्रति कपषन--- 
“सा सु सम्बत्सरं काले सासयालत भासमिनों 
'हन्सया चारतेज्ायाः प्रतिशातं बचः शुसम | 
युद्धकाष्ड सर्ग १२ इलोक १८-१६: 
अुद्धायं प्रायाण करने के लिए सुग्रीव के प्रति रामचन्द्र जी का कथन-- 
“गस्मिन मुह्से सुप्रीय प्रयाणमभिरोचये ॥ 
गुक्तो सुहर्तो बिजये प्राप्तों सध्यं दिवाकरः ॥॥ 
उत्तराफा्मुनी हवा धबसस्‍्तु हस्तेत योक्यते । 
क्रभिप्रयाम सुप्रीय सर्वानोकससावुताः 0 
युद्धकाष्डें सर्ग ४ इलोक ३-५ 
इसी प्रकार के प्रमाण के समय भ्रन्‍्य नक्षत्रों की भी स्थिति का वर्णन 
किया गया है। जिनको देख कर स्योतिविशावित्‌ काल निर्भय कर 
शकते हैं । 
वहां पूर्वोिक्त चचन-- 
शाप्तो मध्य दियाकर ' यह वाक्य विधारणीय है यहा वक्ता का क्या 
झजभिप्राय है? यहा दक्षिणायन और उत्तरायण की सन्धि का प्रतिपादन 
तो नही किया गया ? 
युद्ध से प्रभम्त दिन राम चन्द्र जी ने सुग्रीव भौर विभीषण से कहा-- 
|. “ुबेल साधु धलेल्रमिमं धातुशतेश्चितम्‌ । 
#भ्रध्यासेहामहे सर्वे बत्स्पामोषत्र मिशामिसाम्‌ ।। युद्ध.सर्गे.३८-३० 
लतोध्स्तमंगरात्‌ सूर्य: सन्धयथा प्रतिरओ्जितः | 
पूणंचनाग्रदोप्ता न क्षपा समत्यवतेत ॥। 
पुदू, सर्ग ३८-इलोक १९६. 
साराश-- 
इस समत्त लेख ते सिद्ध हुआ कि-थी रामबना जी-का बनवास-ममन 
चैन शुदि पत्मी को हुआ था। झोर धयोध्या मे पुतराममन चैत्र सुदि बब्ठी 
को हुआ । जिनके. संत सें मास पभ्रसावस्था को समाप्त होता है तदनुसार 
बुद्ध समाप्ति का दिन फाल्गुव बदि ३० (तीस) भ्रमावस्‍्या थी । जो कृष्ण 
पक ते मास भारम्भ करके घुकच" पक्ष-की पोजेंसासी को मास समाप्त 
करते हैं दधशुसार युद्ध की समाप्ति चेज की भ्रमावस्या को हुई । तातकालिक 
फिम्तु इसका भी विशिष्ट जाम ग्रह अक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति गति 
से किया थो सकता है! क्ष 


पृष्ठ ७ का शेष 


प्रजातत्र के सिद्धान्तों पर ही रक्‍्खी। भायंसमाज का विधान हो यह्‌ 
बताने के लिये पर्याप्त है कि यहाँ किसी प्रकार की धामिक तानाजाही 
या पोपलीला के लिये कोई सम्भावना नहीं है। प्रायंसमाज में स्वामी 
दयानन्द का महत्त्य केवल उतके झ्ायंसमाज के सस्थापक होने के नांते ही 
है। इसके अतिरिक्त बे उतने ही पृज्य भौर वरेण्य हैं जितने पुरातन काल 
के प्रन्यान्य ऋषि मह॒थि । दयानन्द के लिये भपने प्रापको ईश्वरीय दूत 
कहलाना तो दूर रहा, वे तो पैगम्बरवाद के सिद्धान्त के द्वी विरोधी थे, 
और जब जब उन्हें भवतार या छकराचाय का स्थानापन्न घोषित किये 
जाने का लालच दिया गया, तब तब उन्होने ऐसे भाकबंक प्रतोमन को 
तिरस्कारपुर्वक भस्वीकार कर दिया। क्‍झत कोई झाएचय नही कि प्रजा- 
तात्रिक विधान में विद्वास रखने वाले भ्रायंसमाज ने ब्राह्मममाज के सभी 
वर्गों से भधिक सफलता, लोकप्रियता भ्ौर ख्याति भजित की हो । 


केशय के विरोधियों को ब्राह्मसमाज मे प्रजातात्रिक मावों का प्रभाव 
जोरो से खटकने लगा। साधारण श्राह्मसमाज के भ्रनुयायियों ने श्री 
पधानन्द मोहनवोस के नेतृत्व मे ब्राह्ममाज के विधान का निर्माण किया। 
इन्होने केशव की तानाक्षाही एवं एकतत्रात्मक प्रधान हरकतो का विरोध 
करते हुए निम्न वक्तव्य दिया--- 
गुड ००८ पा फ शा][0फालां ० णाल्णाएणी०6 8्ाा०तांए एज 8 क्राह० 
प्राधाएताओं प्र बाप क्याह्वाणए8 ०णाणापराप 88 38 ०बांब्धाए फैश ८५ 
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(000 0 पारा 88 8 एथार्ण प्राक्षणपाए ०3 पगालहा 
झर्थात्‌ किसी भी घाभिक ससस्‍्था मे एक व्यक्ति की पझवियत्रित, 
स्वेज्छाचारी सत्ता को हम दुखपूर्ण मानते हैं भोौर एक व्यक्ति द्वारा यह 
कहा जाना कि वह ईएवर [पौर मनुष्य के बीच की भ्यूखला है, भास्तिको 
के विद्वास के प्रतिकूल है । 


झब रूढियों से समकोते वाली समस्या पर विचार करे । दयानन्द ने 

तो भपने सम्पूर्ण जीवन में ही कभी भसत्य से समझौता नहीं किया। 

“सत्य को प्रहण करने भौर भ्रसत्य को त्यागने के लियें सदा सबंदा उचत 

रहना चाहिये ।” प्रायंसमाज क इस नियम का निर्माण कर उन्होने प्रवसरू» 
वादिता भौर समझौता परस्तो को सदा के लिये समाप्त कर दिया। 
उनका मह कभन था कि यदि मूर्तिपूजा भोर बहुदेवतावाद के सिद्धान्त 
श्रटिपर्ण हैं तो त्रिकाल मे भी उनकी सत्यता या उपयोगिता सिद्ध नहीं 
की जा सकती । ऐसी परिस्थिति भे दुर्जनतोष न्याय की झाड लेकर भथवा 
झन्य किसी प्रकार से उनका समर्थन करना प्रात्म हनन के हछुल्य है। 
झत, दयानस्द ने पौराणिक सम्प्रदायों का भी खसण्डन प्रन्य विदेशी मतों 
के तुह्य ही किया परन्तु किसी द्व षमाव से भ्रनुप्राणित होकर नही, भ्रपितु 
सत्याग्रह के लिये भौर सत्य के प्रचार के लिये। फलस्वरूप उनकी स्वस्थ 
झालोचना भोर उनके दुष्टिकोण की ईमानदारी को बुद्धिमान लोग समझ 
सके और उन्होने दयानन्द भौर भायसमाज का सम्मान किया । 


झन्त में निष्कप रूप में हम इतना ही कह सकते हैं कि ब्राह्मसमाज के 

स्थांपित होने पर समाजसुधार भौर देशोननति की जो एक क्षीण भाशा 
रेखा उत्पन्न हुई थी, वह नवविधान के ईसाईयत से प्राक्ान्त भाडम्बर- 
पूर्ण घटाटोप से छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई। लोक जीवन में उसकी प्रतिष्ठा 
नहीं हो सकी भोर न भविष्य के लिये ही उसने कोई भाशाप्रद सदेश प्रदान 
किया । मेक्समूलर की इस भविष्यवाणी में हमे कोई सार दिखाई नहीं 
देता, जब वह कहता है कि यदि कोई भारत का भावों घम होगा तो वहू 
शममोहनराय स्‍भौर उसके सुयोग्य शिष्यो--दैवेन्द्रनाथ ठाकुर घौर के शव- 
बन्द्र सेन से प्रमावित होगा-- 

ग्गु हटाए 45 ०स्‍्छ (0० 06 8 ह०्त तलाहाणाव॥। वावा। ॥ क्षा । एथाटरए0, 098 
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है० 


पृ० ४ का कैद 
भला बठ जांता पर ऋषि दयानन्द झोर आझार्यसमाज का परम॑भक्‍त फिंर 
जी, जबरन बोलता ही जाता । 
फिर, झाप के झोजस्वी भौर विद्वत्तापूर्ण माषण के पदचांतू हम देखते 
थे कि महिलाए भझपने भामपषण झौर पुरुष भ्रपनी जेनों से सिक्‍को शोर 
भोटो को गठिठया स्वय सेवकों की बाल्टी में स्वत डालते जाते थे + 
भाषण में जनता के उत्साहपूर्ण जयकारें 
झापके भाषण मे एक भौर विक्षलेषता होती थी। गम्भीर से गम्भीर 
विषय को भी भ्राप इतने सरल भौर सहज ढग से उपस्थित करते कि 
सामान्य श्रोता भी समझ लेता। बीच-बीच में श्राप विषय से सम्बद्ध 
एक-दो चटकले भी सुना देते--वे भी शिक्षा पूण जिनसे श्रोता कभी ऊबता 
नहीं था। भ्रापषके भाषण के बीच जनता स्वय इतने जयकारे लगाती 
झौर धार-बार करतलध्वनि करती जिससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि 
झापके शब्द जनता के भ्रन्तस्तल मे गहराई तक पह्ुच रहे हैं। 
शिक्षक रूप से भाचाय जी 
भाचाय॑ जी एक शिक्षक के रूप में भी बडे सफल थे। गुरुकुल में 
हमारा ऐच्छिक विषय प्राय सिद्धान्त ' था झौर यह प्राचाय रामदैय जी 
हमे स्वय पढाते ये श्राप प्रपने पाठय विषय को खबर तैयार करके लातें 
झौर हम छात्रो की ज्काओ का भ्रण्छी प्रकार समाधान करते । 
शह्याचारियों के प्रात व्यवहार 
सस्था के भाचाये भौर मुख्याधिष्ठाता के रूप में भ्राचायें रामदेव जी 
भत्यन्त प्रनुशासन प्रिय पर साथ ही ब्रह्मवारियो के प्रति स्नेह भौर सहानु- 
भूति का भाव रखते थे | छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयीं का हले, भाप 
हमददों के साथ करने के लिए सदा तत्पर रहते थे । 
अत्यन्त सादा, तपसनी जीवर्भ 
झाचाय॑ें जी का व्यक्तिगत जीवन झत्यन्त सादा, तपोमय भौर त्याग 
पूर्ण भा। बढ़िया कपड़े पहनने, चेहरे मीहरे का श्र्‌ गार करेंगे, वालो को 
कैयारियों की तरह बनाने व फैशन से कटवाने--इत्यादि मामलों में शा 
हामदेव जी एकंदम उलट ये । उनकी पोशाक गर्मियों में कर्मीण, धोती 
झौर सदियों में कमीज के ऊपर पंटट्‌ का अभ्देगसे का कोट, भीचे धींती-- 
पही प्राय होती थी । धोती तो वे ऐसे दम से बाघते थे जिसमें बह घुटनों 
शक । प्रतीत होता था कि यद््‌ वयश्सि अपनी पोशाके के प्रति अगर शभ् 
नहीं, तो, लापरवाह तो भव्टय है। जहाँ तक हमें! स्मरण है, हंगभे 
झायाय जी को कभी पायजामे पहने नही देखा । 
गुरुकुल से विदेशी यात्रियों पर प्रभाव 
गुरुकुल में जब विदेशी यात्री भथवा देश का कोई प्रमुख, भंग्रगण्य 
व्यक्रित भाता तब भाचाय रामदेव जी उसे गुरुकुल, भाषसमांथ, स्वामी 
दयानन्द आय स+भ्यता--इत्यादि का मकक्‍त बनाये बिना कभी न छोडते । 
दीनबन्ध सी ० एफ० एण्डूज ने अपने सस्मरणों मे एक जगह लिसा है 
कि जब वह पहिली बार दिल्‍ली से हरद्वार गुरुकुल जाने के लिए भावे 
सब स्टेशन पर जिस ०्यक्षित ने उनका स्वायत किया भौर भुरुकुल भूमि 
तक ले गये, वह सारे रास्ते वंदिक घम ऋषि दयानन्द गुरुकुल, भारतीय 
सभ्यता--एत्यादि के सम्बन्ध मे इतने बोलते रहे कि मेरे लिए सिवाय-- 
हा ' कहने के भन्य कोई चारा ही नही रहा था। 
भायंसमाज का चलता फिरता प्रधारक 
वस्तुत भाचाय॑ रामदेव जी ऐसे भायंसमाजी नही थे जो केवल फेंशन 
के लिए इस सस्था में भा जाते हैं भधवा जिनकी घमडी की पहली सतह 
तक ही झार्यसमाज का प्रगेश होता है। भ्राचार्य जी ऐसे भायंसभाज के 
दिलदादा भौर ऋषि के ऐसे परम भक्त थे कि जिन के रक्त के एक-एक 
कण में भोर नस नाडी के एक-एक अश में झआयंसमाज भौर ऋषि के शब्द 
अकित थे जो झ्ाापादमस्तक चलते-फिरते प्रायसमाज के प्रचारक, उपदेशक 


भौर व्याख्याता थे । 
दो पुस्तकों के लेखक 
झाचाय जी ने भ्रपने गम्भीर स्वाध्याय के झ्राधार पर"-भारेतेकाी 
श्राचीन इतिहास दो भागों में तथार-प्रुराण मत प्रयश्येत्रव--अन्य किले: 
जिनमें भमुल्य सामग्री मरी पडी है । 


कपसंयोश ताकलॉहिए 


१ श्लिम्बर १४: 


शास्ता्थ-अभियान-- 


आर्यसमाज मुलतान-देवनगर मई दिल्ली 


वाधिकोत्सव के भवसर पर काछ्ी शास्त्रां शताब्दि के सम्बन्ध में 
प्रथम शास्त्रार्थ झभियान श्री प्रो० शामसह जी एम ए की भ्रध्यक्तता में 
श्रायेसमाज के विशाल एवं भव्य पडाल में सनातन घमर्म के साथ मूर्तिपूणा 
के वियय पर ८ बजे से १० बजे तक बडे उल्लासपूर्ण वातावरण में सौहाे 
एव प्रेम पूर्वक शास्त्रार्थ सम्पन्न हुप्ना 
झायंसमाज के मच से श्री अमर स्वासी जी भपने पक्ष का प्रतिपादन करे 
रहे थे भोर उनके सहायक श्री झाचाय॑ विद्वश्रवा तथा उनकी वेदाचार्या 
घमपत्नी श्री प० सुरेन्द्र शर्मा गोड तथा प० द्यामसुन्दर जी शास्त्री 
(लखनेऊ) मच पर प्रशोभित थे, एव विपक्ष के मच पर श्री रामेदवराबारयें 
जी भपने पक्ष के प्रमुख वक्ता थे उनके सहायक थे श्री प० बालकुृष्ण शर्मा 
तथा भ्राचायें जगन्नाथ जो। आरम्भ में झ्रामसमाज देवनगर के प्रधान जी 
ते आाग॑न्तुक सनातन धर्मी विद्वानों को मालायें पहिनाईं इसके बाद मूलि 
पूजा “वेदानुकूल है” इस विषय का पुवष पक्ष स्थापित करते हुए भरी 
रामेब्वराचायं जी ने १० मिनट तक वर्तमान समम से शास्त्रा्थ का झआायो- 
अन मनोमालिन्य पैदा करता है--तथा सघटन विच्छेद करता है भ्ता। 
धनावदयक है इत्यादि का उल्लेख करते हुए “भा० स० की कौन-कौन से बेव 
मान्य हैं ?' प्रइन किया--भा० स० की झोर से श्री भ्रमर स्वामी थी ने 
उत्तर देते हुए बताया कि भ्रा० स० की मान्यता सर्व विदित है, ध्लाप कृपया 
चारो वेदो मे से कोई भी मन्त्र प्रस्तुत कर सिद्ध कर कि आप के मन्दिसे 
मे जो यूरिया विभिन्न प्रकार की रखी हैं भौर जिनको ईइबर की सूत्ति 
मान कर प्लाप लोग पूजते पुणजवाते हैं, उनका वर्णन वेदों में है, सनातनी 
विद्वान्‌ ने केवल सस्‍्कारविधि के भन्दर छुरे स्‍्ोरे भूसल की पूजा का 
प्रसग उपस्थित कर मूल प्रश्न को टासनी चाहा भौर बारभ्वार मूसल भौर 
छूरे का उत्तर पाने पत्र भी उस से भडिन रहे बहुत काल प्पचात्‌--- 
* सत्मारिश्यूसा तथा “न तस्य प्रतिमा भ्रस्ति” “सबत्सरस्य त॑ त्वाँ 
राजिम्‌” इत्यादि भन्‍्भों से सूलि पूजा बेदानुकूल सिद्ध करने की भ्रसफल 
बेध्टा करते रहे इसके उत्तर में स्वामी जी में भनेको पौराणिक दसोकों से 
भी मुत्ति पूजा भुणित कार्य है” सिद्ध कर दिसाया भौर वेद के उपर्युक्त 
सन्‍्नों का समुल्रित भ्र्थ मता कर जनता को झपने प्रमाणो तना विद्धत्तापूर्ण 
युक्तियों से प्रभावित कर दिखाया--भन्तत पौराणिक बिद्वात्‌ कोई मन्त्र न 
प्रस्तुत कर केवल वामृविलास में समय काटते रहे भोर उपस्यिस जनसा 
मन ही मन खूब उमयपक्ष को समझ कर प्रमुदित हो रही थी दो चक्की 
का समय बीस भाने पर सानमन्‍्द समा-विसर्णित हो नई भोर सभाध्यक्ष 
श्री प्रोफेसर महोदय ने उमय पक्ष को हादिक कन्यवाद दि्क---] 
- हरप्रकाश् बन्धु एस० ए० मन्त्री श्रायेसमाँच देचनभर शुलतावा 
सेला कपाल सोचअन में वेदिक धर्म अचार 


सदा की भाति झाय प्रतिनिधि सभा पै्ात। के उपदेशक 
ते व्यास्यानों मजनों भौर यज्ञ द्वारा मेसे मे प्रचार का धायोबन किया, 
यह प्रचार शिविर सभा की झपनी भूमि पर ही सदा लगाया धाता है। 
प॒० रामनाथ जी, प भज नदेव जी उपदेशक तथा १० रामकरणजों की 
सब्दसी ने प्रवार में भाम सिया | सभा के उपदेशकों के भतिरिरू प्रन्य 
उपदेशकादि प्रचार में सम्मिलित हुए । --नमिरजयनदेय, भ्रधिध्टाक 


सम्तानों की शिक्षा गुरुकुल में 

झोचार्य जी ते धपने दोनो पुत्रों को गुरकुल कांमड़ी में पढ़ाया भौहे 
क्रप॑ती चारों पृत्रियों को भाय॑ सस्थाभों में ही शिक्षित किया। भौर जात- 
बाते तोड़कर विवाह किये उस समम तक कन्या वृरकुण स्थापित भहों 
हुआ था। प्रापके ज्वेष्ठ पत्र ५० यह्ष'भाल जो सिद्धाम्तासकार भाफकीयणक 
झार्मसमाज के उपदेशक झौर वर्षों तक थ्रार्य अतिनिषि सभा मष्छव के. 
बैंद प्रचार के भ्रधिष्ठाता रहे। यश पाल जी का देहास्त हो चुका है। 

“आउयकपाय शवमदेव अरे अत स्वरचतत ९“र्सिस्कर- १४१४ को पक्षोषाह 
से देहरादून क्या मुर्कुल में हुआ । 





न 


३ विसस्वर १११६ प्रायसर्यादा 


आदंका को आर्य निमू'ल कर देवें 

थी इस्द्रसेन जो गुलाटी, हरिपुरा-मेनरोड, शुरत-३ एक स्वाध्यायशील 
और बेंदिक सिद्धात्तों के दृढ़ अनुयायी हैं। भ्राप आयंमर्यादा के ग्राहक हैं4 
समय-समय पर क्षकाएँं तथा सुझाव भेजते रहते हैं। इस भवसर पर भी 
आप ने एक स्‍भ्ाक्षका भेजी है। भाप लिखते हैं-- 

“ऋषि दयानन्द ने जो शास्त्रार्थ “मूत्तिपूजा” के सम्बन्ध मे वाराणसी 
के प्रग्मगष्य पौराणिक विद्वानों के साथ किया था, उस के उपलक्ष मे काशी- 
शास्त्रा्य श्वताब्दी समारोह मनाया जा रहा है--यह बहुत उत्तम प्रायोजन 
किया जा रहा हैं। इस शुभ झवसर पर जहा धनेक सम्मेलन झौर प्रदर्शनियो 
का कार्यक्रम सम्पन्न किया जावेगा। वहा ऋषि दयाबन्द द्वारा रचित 
पुस्तक, पत्र भौर चित्रों की प्रदर्यनी होगी, तथा उन के सामान वस्त्र भौर 
शडाऊं भादि बस्तुएं भी प्रदर्शनी में रखी जावेंगो । यहा पर यह भाशका 
हो सकती है कि प्रन्षश्रद्धालू भ्रायं लोग इन खडाऊं भादि जड़ वस्तुओं के 
झागे माथा टेकें भ्थवा हाथ जोड कर सिर भुकावें । तब ऐसी व्यवस्था की 
' 'जाबे कि समारोह के समय वहा कोई झाय॑ ऐसी प्रवेदिक प्रथा न कर सके । 
जिस जड़ पूजा को ऋषि दयाननन्‍्द ने जड से उखाड़ फंकने के लिये पूर्ण बल 
लगाया, उसी जड पूजा को प्राय लोग भ्न्धी भक्ति मे फस कर कर, तो 
यह काये शास्त्रा्थ समारोह के वास्तविक उहू एय को ही जड से काट देने 
के समान होगा। झत समारोह के मान्य झधिकारी महानुभावो से साग्रह 
निवेदन है कि हस झादाका को ध्यान मे रक्त कर पहिले ही ऐसा प्रबन्ध 
आर देवें कि यह कुप्रथा पड ही न सके ।” 

थी मान्य गुलाटी जी की यह भझाश्षका निर्मल नही है । भजमेर में 
ऋषि-निर्वाभण भ्रण॑ शताब्दी के समय ऋषि के खडाऊं भौर पलम भादि 
थदार्थ रखे हुए थे । हम ने स्वय देसा कि ऋषि के कई अन्धे भक्त चारपाई 
के जारो झोर हाथ जोड कर चक्र लगाते ये। भत काशी शास्त्रार्थ शताब्दी 
समारोह में मी ऐसी भाशका हो जाना भझ्राद्यर्य की बात नहीं। हम भी 
सधारोह के प्रवन्धक महोदमो से निवेदन करना ग्रावरयक सममते हैं कि 
कस झाशका को स्थान ही न मिल सके--ऐसी योजना पहिले ही करने का 

--जपदेबलिह सिद्धान्तो शास्त्री 


करें । 

फ साप्याहिक पत्र समामोचना 
१ सनातन-ज्योति-साप्ताहिक हिन्दी पत्र, दूसरे वर्ष का १९-२० याँ 
झंक ( दीपावली विशेषाद ) ४-११ नवस्थर ६६ का सस्मलित झक 
है। केन्द्रीय सनातन घमं महासभा का यह प्रमुख पत्र है। बाधिक मूल्य 
१०९०, मासिक १ र० तथा एक प्रति का २५ पैसे है। इस सम्मिसित भरक 

१४पृष्ठ हैं। पता क्षिव मन्दिर, फेजरोड, करोल बाग, नई दिल्ली है। 

“और तकंभास्कर थी का सम्पादकीय, लेख सामयिक, 
/उ:: मानवोत्यान के लिये उपयुक्त है। सम्प्रदाय मतमतान्तर 
ह॒ माय के बिता सभी सत के लोग इस से लाभ उठा सकते हैं। धन्य 
लैखसामग्रो भी सनातन भमविसम्बी सज्जनों के लिये पठनीय एव 
मजनीय है। हम हृदय से अपने सहयोगी पत्र की उन्नति के लिये शुभ 





कामना करते हैं। --अगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 
मा पुस्तक समालोचना 
नाम “हीरा हर-गीत 
रचयिता--ञऔी वराभाज सरबाल, सर्वजन कल्याण कार्यालय, फोर्ट 


, रीवा ( म० प्र० ) ! बिना मुल्य रचयिता से मिल सकती है । 
बह कह भजतो झौर दोहों में लिसी गई है। इसमें 
किसी मत मतास्तर के भेद बिना भांचार-वयव्ार, सुधार, भक्ति शोर 
आस्‍्टू के लाभ के लिए कविताएँ दी गई हैं। 2:02: की. नसन्तो की 
जाजी-की तरह सचना है। सब मत वादियो को प्रसन्न का यरन 
पिया गया है जे -- 

+तुमरी, बम योविन्द मुरारो, ठुमी हो ईशा, तुम हो सूसा, तुमी 
सुहम्मव मारी। धच-कृष्ण तुम, हरि-ताराणु नर्खशरहनाव, साहरी, 
काकछ-मच्छ-बाराह, आदि तक, समुण निमुभ-वपु धारी। 
इन क्यों में ईदवर के रूप में सभी मर्तों के भ्रवतार पीर पैगम्बरों के 
अहुं छू मिना दिये हूँ। भत मेदिक शिड्धास्त की दृष्टि से यह पुस्तक सदोष है। 


झण्का होता; सवि रधकिता-अत सुघार का ही कुछ लिखते । स्वाध्यामशीस- 
सुरकानों को पिमा भूसा मिलने पर भी अलुपयोगी है। 
33300 >' #अध्रेबजिड डिद्ान्दी वारप 
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झायंसमाज श्रद्धानन्द बाजार 
अड्डा होश्यारपुर जालन्धर के मन्त्री 
श्री योगेन्द्रयाल सेठ की सुपुत्री 
सरोज का शुभ विवाह भायंसमाज 
माडल टाउन के उप प्रधान श्री 
साईदास जी के सुपुत्र श्री प्रशोक 
कुमार के साथ वेदिक रीति के भनु- 
सार सम्पन्न हुआ । 


काशीशास्त्रार्थ शताब्दी भ्रभियान 
पायंसमाज (बी० ब्लाक) गोविन्दनगर (कानपुर) के तस्वावधान में 
उक्त भ्रभियान का भायोजन किया गया तथा श्री भन्त्री जी ने तन, मन, 
धन से सहयोग देनें को प्रपील की । -+ओमप्रकाश भाय॑ मन्त्री 


कात्ो शास्त्रार्थ शताब्दी 

श्री प्रकाशवोर शास्त्री ससद सदस्य के भावास पर देहली के प्ायोँ 
को एक सभा हुयी । श्री झास्त्री जी तथा शताब्दी के सयोजक प० महेन्द्र- 
प्रताप शास्त्री ने शताब्दी का महस्व बताया, समारोह की खूपरेखा 
रखी और देहली के भ्रायों को भारी सस्या मे शताब्दी के भवसर पय 
( २३ से २८ दिसम्बर ) वाराणसी पहुचने को स्‍झामन्त्रित किया। उत्तर 
में भायं समाजो के उपस्थित प्रतिनिधियों ने तन मन, धन, से सहयोग 
देने का प्रादवासन दिया । वही पर निम्नस्थ दान घोषित किये -- 


५०००) भायंसमाज प्रनारकली, मन्दिर माग, नई दिल्‍ली। 
११००) भायंसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली। ११००) प्रायंसमाज 
नया बास, दिल्ली । १०००) श्री रतनलाल जी सूद । 

भायंसमाज, करोल बागसे ५०००) की भाशा है । लखनऊ के श्री कृष्ण- 
गलदेव जी, प्रधान भा० स० श्रगार नगर १०००) दान देकर २८ बिस« 
स्वर को यजमान होगे। श्री रतनलाल सूद २४ दिसम्बर को यजमान 
होंगे। सबका हादिक धन्यवाद है। --महेन्द्र ताप शास्ती, सयोजक 


'वाद विवाद? एवं संस्कृत वाक्‌ प्रतियोगिता? 
२८ दिसम्बर ६६ को मध्याद्वोत्तर ३ बजे “प्राधनिक सिनेमा भहित- 
कर है? ” विषय पर वाद विवाद तथा ' शिव सद्धूल्प” मन्त्र पाठ की सस्कृत 
वार्‌ प्रतियोगिता भायंसमाज चूना मण्डी पहाडयज में होगी वाद विवाद 
में पक्ष तथा विपक्ष मे एक एक बच्चा हर ससस्‍था से भाना चाहिये । दोनों 
प्रतियोगिताभो में झलग-भलग सर्व प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय को पारितो- 
पिंक भी दिये जावगे। भाग लेने वाले बच्चों के नाम श्री गुमानसिह जी 
भागे १७९७ वजी रसिह स्ट्रीट चूना मण्ही, पहाडगज, नई दिल्ली के पास 
२७ दिसम्बर तक भेज दिये जायें। 
स्त्री-झार्य युषक परिदद्‌ १६५४, कूचा दल्िनो राव, वरियागज, विल्‍ली-६ 


“वैदिक योगाआश्रम शुक्रताल (मुजफ्फरनगर) 

कातिक गगास्वान के मेले के प्रवसर पर वेदिक योगाश्रम सुक्रवाल 
का पचम वार्थिकोत्सव वडी घूम घाम भौर सफलता के साथ सम्पन्न हुआ, 
जिसमे हजारो नर नारियो ते श्रद्धा भक्ति के साथ भाग लिया 

उत्सव में भाये युवक, भ्राष्ट्रिय धर्म निरोध, गोरक्षा, तथा शिक्षा 
सम्मेलन भादि का झयोजन किया गया था । साथ ही साधना प्रेमियों को 
योगाभ्यास का प्रशिक्षण भी दिया गया । योगासन, प्राणायाम, व्यायाम 
के प्रदर्शन ब्रह्मचारियों द्वारा दिखाये गये। मोजनाथं ऋषि लगर चक्षता 
रहा, जिसमें सब नर नारियो के लिये भोजन का सुप्रवन्ध था । ठहरने की 


सुव्यवस्था की गई। 
ऋग्वेद से महायज्ञ की पूर्णाहूति प९ विदृद्वर श्री विद्याघर जी “स्ना- 
तक वेदिक साधना भाश्रम यमुनानगर के द्वारा यज्ञसाला की भ्ाधार 
शशिकला रखी गई। दानी महाभावो ने यश्षशासा के निर्माण के लिए बढ कर 
दान दिया। ज० बलदेद नेष्टिक, सस्यापक तथा सचालक 
देदिक योपालस शुधताल (मुजर्करतयर ) 
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ऋ्रार्य प्रतनिधि समा पंजाब का साहित्य 


१ सत्याथ प्रकाश नया सस्करण---ले० स्वामी दयानन्द सूल्य ३-०० 


ए बमयवीर प० लेसराम--ले० स्वामी अद्धानन्द शो श्न्रर 
है सुशीला गीत शतक--भायसमाज के गीतों का सम्रह १-०० 
ह., धात्मानन्द सेसमाला--स्वा० भात्मानन्द के सेखो का सभ्रह १-२४ 
2 स्व॒तन्जभानन्द सेखसमाला--स्वा० स्वतन्त्रानन्द १-२५ 
६. बंदिक सत्सग पद्धति--सन्ध्या, हवन मन्त्र भर्थ सहित ०-४० 
झट सडक -3 मुसाफिर--ले० प० सेखराम जो ६-०० 
च् प्रकाश (टिप्पणी सहित) ०-४० 
& बेढाबिर्भाव--(बेद ईएवरीय औने प्रकाशन विधि) ०-७१ 
व्यवस्थापक--साहित्य विभाग झा प्रतिनिधि सभा पंजाब 
१५४ हनुमान्‌ रोड मई दिल्‍लो-१ 
देवसागरी से तार 


कैन्हीय सचियालय हिन्दी परिषद्‌ एक्स० वाई० ६८ सरोजिनी नगर, 
थई दिल्‍ली २३ के हारा “देवनागरी में तार ३२ पृथ्ठ की पुस्तिका छापी 
गई है। इसका मूल्य ३० पैसे है। उपयुंक्त पते से मिल सकती है । इसमे 
बताया गया है कि देवतामरी सिपि में तार भेजने पर अग्रजी में भेजने की 
धापेक्षा कम दाम सगते हैं। भ्रवब. भनेक तारघरों में देवनागरी लिपि में 
धार भेजने शोर प्राप्स करने की व्यवस्था है। यह लाभ तभी मिलता 
इदेगा कि जब इस प्रक्रिया से तार भेज जाव। विभिन्‍न विषयों पर 
बहुभा भेज जाने वाले तारो के कई तो नमूने भी इस प्स्तिका में दे दिय 
ययग हैं। इससे कोई भी साधारण पढा लिखा अ्यक्ति स्वय तार लिख 
झकता है। व्यापारियों को इस पुस्तक को सगवाना तथा इस सुविधा से 
धबदय शाम उठाना चाहिये--महासन्जो केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिवद्‌ 


झायंससाज दातापुर का € श्थां जाधिकोत्सण्त. 
उत्सव बडे समारोह से सम्पन्न हुप्ला | इस शुरु पर भायजयत्‌ 
के भनेंक पूज्य सन्‍्यासी विद्वान व्यास्याता, मजनोपदेशंक झौर नेता पभारे | 
विशेष यज्ञ के साथ-साथ बेद धार्यमहिला-राष्ट्ररक्षा तथा आर्यकुसाद 
सम्मेलन हुए । झड्भा समाधान का भ्यसर दिया यया | यौगिक क्रिया का 
प्रदर्शन तथा छात्र छात्राओं की वाद विवाद प्रतियोगिता भी हुई । खत्सके 
का उत्तम प्रभाव पड़ा । -शुरेनपरकुमार सिह ' सुनील” 
३३० ईसाईयों की झुक्लि 
भारतीय हिन्दू शुद्धि समा दिल्‍सी को भोर से सभा के उपदेशर्की के 
ग्राम लढोरा (जिला० सहारमपुर) में २०० हक 2 
मृजफ्फरनग़र) मे १३० ईसाइयों को छुड़ करके थम कोर 
--हारका नाथ प्रधान 





दोक प्रस्तार है 

झार० के० भाव कालेज नवाणघहर के प्रिसप्ल श्री रामतारायण क॒झुत 

जी के झाकस्मिक देहावसान पर हम, झ्ायंसमाज नवाशंहर_ (जालन्धर) 

के सब सदस्य, हादिक शोक प्रकट करते हैं। विवगत प्ात्मा को परमात्मा 

शान्ति व सदगति प्रदान करे तथा उत्तकी शोकग्रस्त धर्मंपत्नी श्र अन्छ 
बन्ध जनो को इस भसह्य दु स को सहन करने की शक्ति दे । 


--मम्त्री अायसमाण 
जोक प्रस्ताव 


झायससाज हनुमान्‌ रोड नई दिल्‍ली भपने प्रतिष्ठित अन्तरग शदस्थे 
तथा दिल्‍ली के मेयर श्री ला० हसराज जी जुप्त की पृज्या माता जी के 
देहान्त पर हादिक शोक तथा सहानुभूति प्रकट करता है। परम पिता 
परमात्मा से प्राथना है कि दिवमत झात्मा को सदगति तथा श्री सासा थी 
के दुखित परिवार को घेय तथा शान्ति प्रदान करे । --भल्‍्नी शायस्भाक 





शरद्‌ ऋतु क। उपहार 





69% 7५७७४ बल मक ट 


न बदन गाली 
मरी 
च्ी 
रर जे 


पर के 4 





हे रक्षा करती है 





ढ़ 





। 
है| 
! 
| 
<, आपके स्वास्थ्यक 





शुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी से ही क्‍यी खरीद 
क्थोंफि--- 





रु २. 


क्षयुरकुल कांयडो फायतों विशुद्ध आमुवदिक ओवधियों का 


निर्माण पूर्णे क्षास्त्रोकत ढग से सथा सर्वश्रष्ठ उपादा्भों 
हारा करती है । 


0७७गुस्कुस कांगडी फार्सेसी की आय किसो व्यक्ति को जेव 


में नहीं याती, वरन्‌ आप के ही बच्चों की धिक्षा आदि 


पर व्यय होतो हैं ० लक 
0७७0७७गुरुकुल कांगड़ी फामसीड्वारा निर्मित ओवधि कय करने छ 


पर जाप जहाँ निफयय ही श्रेष्ठ औषधि आ्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेव से सिकला एक-एक थेंसा थो चाह 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में खर्च होता है । 
आप अपनी आयुर्वेदिक त्रीषषियों तथा तभ 
भादि सम्बन्धी किसी भी सरीद के समय 
कांगडी फाममसी हरिद्वार का नाम अवैेध्य हो याद रखें 
झापका सतोधष हमारा उद्देश्य है । ७ 


मोट ।--१ किसो भो शोगो के सम्यन्ध में पंज हारा या मिल कर 


सम्मति प्राप्त कर । 
है कांगड़ी फासमसी की ओवधियाँ बेचने के 
नियम मुफ्त बयावयें। 


झासा कार्याश्य ॥ 


सिर रोड, पटना-४ विहार 


युरुकृक्ष कांगड़ी फार्मेसी [ईरित्ाइ] 
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<. २७.७... >कयहर बन्कक कि भिती 





सर कहा मेल, जाओ खेत और १६ शधयपेद 
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धाल कस के सप्रदायों भोर स्वार्थो ब्राह्मण स्‍प्रादि ओ दूसरो 

को विद्या सत्सम से हुटा और भ्रपने जाल मे फसा के उन का 
तन, मन धन नष्ट कर देते हैं मोर चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि 
वर्ण पढ़ कर विद्वान्‌ हो जायगे तो हमारे पालण्ड जाल से छूट 
झौर हमारे छल को जान कर हमारा भ्रपमान करगे इत्यादि 
(विध्नो को राजा भर प्रजा दूर कर के भपने लडको भौर लड- 


किखाओ कियो को विद्वान करने के लिये तन, मन, घन से प्रयत्न किया 


करें । --पत्पाथप्रकाश 








वाधिक शुल्क स्वदेश मे-१० रु० 
कह... $#9 विदेश भे-२० रू 


१६६६ रविवार, | 
एक प्रति का मुल्य ००-२० पैसे 


सम्पादक--जगर बसिह सिद्धाग्ती शास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 





वेदमन्त्रार्थ-पवचन 


4 कर भी पके मल 


रजकार्म्य का उपदेश किया ॥ 


यो ] दृष्टास्तेन राजइत्यमुप दिल्यते ॥। 
मन्त्र में उन दोगो (वायु झोर सूय्ये) के दृष्टान्त से 


क्षभीयृतं कृषानेथिश्यरूप हिस्ष्यदास्थ भणतों बृहन्तम्‌ । 
झास्याद्थ सबधिता चित्रभानुः कृष्णा रलजांसि तथिषों 


बधानः ३ 
पदार्थ -- (भमीबतम) भमित 
सर्वत साथने पूर्णो वत्तंते सोध्सी- 
कियादई  हिरजेरिवित स्पा 
किर ९ ध आन स्पेर्या 

हैं विश्वरूपम्‌ ) विश्वानि बहूनि 
झूपाधि यस्मिन्‌ प्रकाज़े तम्‌ (हिरध्य- 
वा 


कम्यस (। 
ण्योतीषि शम्यानि कमितु योग्यानि 
गस्थिस्तम्‌ (यजत ) सम्भुतिप्रका- 
क्योर्दाता (बुहन्तम्‌)महान्तम्‌ (भा) 
अमनन्‍्तात्‌ (भस्थात ) ता दब ) 
अस्मित्‌ रमते तम्‌ (सविता ) > 
आम्‌ राजा सुम्मेलोको वायुर्वा ( चित्र- 
शानु ) चित्रा भानवो दीप्तयो यस्‍्य 
यस्माडा स (कृष्णा) $द्णात्याकर्े- 

उेयूक्तासि पुलिव्यादीति ( रजा- 
( तबियोम्‌ ) बलम 


झन्‍्बव -दे सभेश राजस्त्य यथा 


ऋ० १.३६५-४ ।। 


भाषा् --हे सभा के स्वामी 
राजन शाप जैसे ( यजत ) सगति 
करने वा प्रकाश का देने बाला 
(चिजसानु ) चित्र विचित्र दीप्ति- 
रे ( सबिता ) सुझंलोक वा वायु 
कुशने ) तीक््य करने वाले किरण 
था विविध रूुपो से (बृहन्तम्‌) बडे 
(हिरष्यकम्यम्‌) जिस मे स्वर्ण वा 
ज्योति शान्त करने योग्य हो (अभी- 
बृतम्‌ ) चारो भोर से वत्तेमान (विध्व- 
रूपम्‌) जिस के प्रकाष्ष वा भाल से 
बहुत रूप हैं उास (रथम्‌) रमणीय 
रथ (कुष्णा) प्राकर्षण वा कृष्णवर्ण 
गुक्त ( रजासि ) पृृथिव्यादिसोको 
झौर (तवियीम) बल को (दान ) 
धारण करता हुआ ( भास्थात ) 
झच्छे प्रकार स्थित होता है येसे 
झपने वर्ताव कीजिये ।। 
भावाये -इस मन्त्र में श्लेष 
झोौर वायकलुप्तोमालड्रार है| जेसे 
पूर्स्सदि की दत्वत्ति का निमित्त, 
यूर्साद्रि सोक का बारण करने वाला, 
बलवान्‌ू, सब सोको झोर भाकबंन 
रूपी अंस को धाश्य करता हुभा 
४४८ शुमकख है भोर जैसे सृय्येश्रोक 
अड़ीप शवों को शारण शौर 
सब्र कृप विषक को प्रकट करदा कृपा 
बच भा भ्रारवंच शक्ति से सब को 
बारण करता है भक़ेश एव दोनों के 
विनः किसी स्थृस या शृद्म बस्तु के 
बारख का सभय वही होता वेंसे ही 
रासा को होमा चाहिये कि रतन 
शुओं से बुत हो कर राज्य का 
धारण किग्रा करे 
-- अआजिवयान मत का साध्य) 


पंजाब हरयाणा हाई कोटे में मी श्री वीरेन्द्र 
आदि को न्‍्यायधीश ने निषेध आश्षा 
देने से इन्कार किया 


श्री निरजन सिह, सीनियर सब जज जालन्धर ने अपने निणय विनाक 
२६ ७-६९ द्वारा श्री वीरेन्द्र शादि को भ्रपने झापको प्ायं प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के भ्धिकारी घोषित करने तथा सभा के कार्यों व सम्पत्ति में हस्ता 
क्षेत्र करते पर रोक लगा दी थी। श्रो वीरेन्द्र भ्रादिने श्री सुखदेव सिंह 
सैशन जज जालन्धर के न्यायालय मे उपरोक्त निणय के विरुद्ध अपील की 
परन्तु उन्होने भी भपने निणय दिनाक १४ ११ ६६ छारा श्री भल्ला के 
निर्भय को सम्पुष्ट किया । इसके उपरान्त श्री वीरेन्द्र भदि ने पजाब हर- 
याणा हाई कोट ्ण्डीगढ मे भ्रपील की भौर प्राथंना की कि सेशन जज 
जासन्धर के निर्णय को कार्मान्वित करने पर रोक लगा दी जाये परन्यु 
अस्टिस नरुला जी ने उनकी इस प्रार्थना को मत ४-१२-६६ को अस्वीकाण 
कर दिया | उनकी भ्रपील की सुनवाई ११-१२-६६ को चण्डीगढ में होगी। 


शी बीरेनन झादि को सोनियर सब जज जालन्धर का नोदिस 
निषेधान्ञा का उल्लंचन करके बेठक क्यों रखी । 


स्यायालय की सानहानि की कश्यंवाही क्‍यों न की जाने | 

जालन्धर ८-१२-६६ श्री वीरेन्द्र शादि के विरुद्ध श्री निरजनसिह जी 
भसल्ला सीनियर सब जज जालधर के निणय दिनाक २६ ७-६९ तथा थ्री 
सुखदेवर्सिह जी सेशन जज जालघर के निर्णय दिनाक १४-११-६ के 
झनुसार ओऔी वीरेन्द्र भ्रादि पर अपने झापको भाये प्रतिनिधि सभा पजाक 
के भधिकारी भोषित करने तथा सभा को सम्पत्ति व कार्यों मे हस्ताक्षेप 
क्रमे पर स्थायी निषधाश्ञा द्वारा रोक लगी हुई है, फिर भी उन्होने ढा० 
हरिप्रकाश के हस्ताक्षरों से एक एजण्डा द्वारा २१-१२-६६ को दिल्‍ली 
में समा की भरवेधरूप से बेठक बुलाने वी घोषणा की है। प्रो० रामसिह 
जी सभा प्रधान ने सीनियर सब जज जालधर को उपरोक्त बैठक को 
रोकने तबा न्यायालय की मानहानि में उन्हें दोषी घोषित करने के लिए 
पग्राथना पत्र दिया है। जिसके प्राधार पर सीनियर सब जज ने दीवान 
रामसरनदास, श्री वीरेन्द्र, भी सोमनाथ मरवाहू, श्री रामदत्त, डा० हरि- 
प्रकाश, भ्री मुरारोलास, श्री रामलाल वेश्च, श्री विषवनाथ गोवर तथा भी 
कितीक्षकुमार को भाज भोटिस द्वारा भादेश दिया है कि वह १४-१२-६९ 
को न्यायाय में प्रो” रामसिह थी के स्‍भावेदन पत्र का उत्तर दें कि उनके 
विरद्ध क्यो न कार्यवाही की जाव । (विशेष प्रतिनिधि द्वारा ) 


ऋआयेमर्यादा साप्ताहिक का १० रु०) शुल्क 


भेज ग्राहक बनिये तथा अपने मित्रों को बनाइये 


२ झायंजर्यादा सह्याहिक. * 


43-%-.७०-७७-३--३०-६-न-+---%-4७-३०-8-4१०%-%-१-२७-२७०%-००३०-ह/०"क-पी० कम" कन्यए--प-फी-प-पे-गी-प>-३शपुहि-प पिन १-३० 7-० कुबी 40-49 -क-९-$--पी०4$०३-ब१०कै-- कैप) मके "की क- 4 एट०फर यु जह-ब पहन पीमदी पक कै जीमकमनकुत- 








महात्मा आनन्द स्वामी जी द्वारा विदेश में 
प्रचार 


सोमवार ता० १७ नवम्बर को प्रात पृज्य महात्मा भानन्द स्वामी जी 
हमारे सुरिनाम देश मे ५८ दिन रात तक कल ७० अ्यास्यान देने के बाद 
गयाना देश पषारे हैं । 

यहा महात्मा जी केवल ४ दिन तक वैदिक प्रचार कर/ता० २१ नव- 
स्वर को जिनिडाड पधारे जहा एक सप्माह तक बेदिक 'झवजार कड़े 
ता० २१ नवम्बर को नोथ प्रमेरिका स्थित डालास नगर में पहुचे । 


टंड पिसम्धर १९६९ 


अमदान न किये होते शो निससदेहु सर्च अधिक बढ़ जाता । पंविर का 
सौंदर्य इतना झाकर्षक है कि वेशवेंशास्तर के लोग देखने व फोटो बनाते 
भाते हैं। उदवाटत में पं० लिवरत्न जी ने सस्पूर्ण चारों मेंद दान किये | 
मंदिर का चित्र झायेमर्यावा को अकाशनाथ लव से पठा रहा हूं | 
उपदेशक विद्यालय 

सस्था भाये विवाकर का कार्यक्षेत्र ।वशाल होते हुओ केवल (० उप- 
वेश्क सलम्न हैं जिन्हें केवल यज्ञ ससस्‍्कार से भंवकाश नहों मिन्नती कि ये 
ब्ययत्यापक प्रचार कर सकें। हमारी वर्षों को मोजना हैं कि मारत से एक 
सुयोग्य बेतनिक शाचाय बुलागे जाय जो यहा व्यवस्वापक प्रचार क रते हुवे 


हमारे देश मे स्वामी जी को भाने से यहा के भारतीय जन- एक उपदेशक विद्यालय द्वारा देशीयं म्च्ारक तेयएर करे । जब तक भारत से 


समाज मे नई जागृति भौर भन्‍यो में उत्तम प्रभाव पडा है। श्री सनातन 
धर्म महा समा के प्रधान जो ने अपने भाषण में यहा तक कहा--इस से 
पूर्व इतने महान्‌ विद्वान और सन्‍्यासी के रूप मे हमारे देश तो क्या तमाम 
वेस्ट इण्डोज में नहीं भाये | भगर इसी तरह भनन्‍य विद्वान भी शिलशिले- 
वार यहा भाते रहे तो निसन्देह हम सुरिनाम देश को वैदिक क्षेत्र बना 
सकगे । 

महात्मा झानरद स्‍्वासों | 

जो सरस्थती 
सुरतिम क गवनेर महोदय हि 
थरो सोहनफेरयई 
उनके साथ भाय॑ दिवाकर क 


प्रधान थ्रो वेतरामसिहजो 


महात्मा प्रानन्द स्वामी जो 
सरस्वती 


सुरिनाम के प्रधान भन्त्रो 
नो भ्र० ये० यई जो 


झौर भाये दिवाकर के उपप्रवान 
शी आर० भटोत् जो 


(०९ हि 

स्वामी जी के भाषण मे सहस्तों को सख्या झभामंसमाजी सनातन घर्मी 

व भ्नन्‍्य लोग भाग लेते रहे हैं। स्वामी जी का प्रचार भ्रोग्राम इतना बढ 

चला था कि सासकर सस्यथा प्राय दिवाकर के ८ समाजों भोर कई महत्व 

सुदूर स्थानों में प्रचार नही होने पाया | योग साधन क- प्राणायाम दीक्षा के 
लिये कूल ६० व्यक्ति भाग लेते रहे हैं 

सन्विर उद्घाठत 
श्रोमतो प्रान्तिक भाय॑ प्रतिनिधि समा का भव्य सन्दिर का उद्धाटन 
सजघज से हुआ भोर ८ दिन तक गायत्री महां यज्ञ सहेखों की उपस्थिति 


में होता रहा । इस मन्दिर निर्माण में १२ वर्ष लगे जिसमें लगमग एक 
लाख गिल्डर खच हुये हैं। इस निर्मीण में यदि सोग व्रण्य दाम के साथ 








उपयुक्त भाचाय॑ नहीं उपस्थित हैं तक तक उक्त विधासय का संभासम- 
भार श्री प० सत्यक्रत दातादीन, श्री प० शिवरत्न, श्री प० विष्वेश्वर थी 
पर महात्मा जी ने सौंप कर इसका उद्घाटन किया है! स्वामी जी से कूल 
१० पृरुष भोर ३ स्त्रिया यज्ञोपवीत सस्‍्कार से भ्रव उपदेशक बनने की 
तेयारी कर रहे हैं। रविवार ता० १६ नवम्वर को श नीग्रो जाति ने भी 
शुद्धि भोर यज्ञोपवीत सस्कार लिया है जो १० शिवरत्व से उपदेशक क़म 
की दीक्षा डच भाषा में ले रहा है । इसने सन्‌ १९६० ई० में सत्याजं प्रकाश 
को भग्रेजी से डच में भाष्य किया है, केवल इसे प्री हिन्दी पढ़ना है । 
जन्म का नाम हम्फ्री प्रेद से बदल कर भव घमंदेव नाम पडा है । डच व 
झग्रेजी मे जब्र यह बेदिक सिद्धान्त से उत्तीण होगा तब इसे इनके गिरोह 
का प्रयारक नियत किया जायगा। --प० भध्रार० शिवरत्न-पुरिनाम 


पुस्तक समालोचना 
१ नाम पुस्तवक--बेद ज्योति [॥780 ० ५६०७७] 
प्रकाशक --श्री रामलाल जी, ७१ रिगरोड, लाजपतनयर श॥!१, नई दिल्ली 
२४। पृ० १५० पक्‍को बढ़िया जिल्‍द १ ७५ साधारण १ २श्पे० । पुस्तक 
श्री प्रकाशक जी के पते पर मिल सकती है । 
झ्रासोचना श्री मान्य रामणाल भी से भिमन मिन्‍न विषयों के सम्मम्ध 


है में वेद सन्‍्त्रो का अयन करके उनका हिन्दी में सरल भाभाण दिया है । 


साथ ही घाष्टाईं से भी भ्रक्षराबं को न लेकर हिन्दी भागा को भ्रण्छे 


हि शब्दों में प्रस्तुत कर दिया है। हम समझते हैं कि भागल भाषाविज्ञ 


स्वाध्याय प्रेमी सञ्जनो के लिगे वेद मन्त्रा्थ को महत्ता को समझने के 


है लिये सराहुनीय प्रयास किया गया है। कागज बढ़िया झौर स्वच्छ है। 


छपाई उत्तम है। मूल्य भी कम हो रखा गया है। हम इस पुस्तक का 


नबी प्रधिकसे स्धिक प्रचार चांहते हैं । प्रत्येक सायंसमाज को भी झपने 
आओ पुस्तकालय मे इसका सप्रह करना चाहिये । साथ ही पअग्रेजी पड़ने वाले 
कई विचाधियों की वादव्याद प्रतियोगिता में पुरस्कार रूप उसका वितरण 


करना सलामदायक घिद्ध होगा। श्री रापसास जो को ऐसे उत्तम पुस्तक के 
प्रयार के लिये दृुदय से बधाई देते हैं। साथ ही एक परामझ्ष देगां भी 
उचित समझते हैं कि भ्रगसी झावत्ति में उस वेद मन्‍्त्रों का सावार्य ऋषि 
दमानन्द के भाष्यानुसार विया जाबे, जो कि इस पुस्तक में संग्रह क्रिये 
गये हैं। दाह्लतिक शब्दों का कि द करते समय गुण शोर गुणी वाचक 
का भागल भाषा मे करते समय ध्यान रखा थावे, तो 

उत्तम होया | 
२ काझ्ी शास्तार्ज (हताओ्दो सस्करण) 

प्रकाशक परोतकारिणी सभा ऋजनेर पृ० स०४० मूल्य २७ पैंसें । 
सुन्दर रगीन कवर । ._ 

झालोचना-स* १९६२६ गि० से ऋषि दयानन्द का काशी के विहानों 
के पक कह पूआ पर थो शास्त्रार्थे हुआ था भौर वह वैदिक मस्दाल 
द्वारा हो चुका था । भय ठीक एक सो वर्ण प्रशचात्‌ उत्ती पुस्तक 
का परिष्कृत रूप में पुत छापा गया है। मानतीय शा० जवाधीलाल थी 


2822 कक जम एम० छू० पी० एच७ ढी० धबमेर ने मह़ी खोम के द्वाव तात्कासिक 
संर्माचार पत्रों से शास्थार्थ कृत्तान्‍्त को एक फ़िम्रा है धीर उस समय 
आये प्रास्तोय सभा का के सस्कृत के उद्भठ विहान ५० सत्यप्रत जी सामभ्मी के लेख को जो 
कार्मालय इसमें स्थाम पिया हैं सी सामणी ली उस फास्वप्न यें स्वयं उपस्वित में 
जिसका उद्घाटन € कर रन्हींने दासस्थार्ण को जेल धद़ भी किया था हक सस्करण को 
महात्मा थी ने किया “ सर्वेबा मनी रूप उत्तर ढंग से मिल गया है| हुम कही हैं कि अजी आर्य 
है । महानुमाव इस' संस्करण को अ्यकर, आरीड लेवें। 4 कह :24 कं 








जो बह देतिदासिक अप्रह हो हो भावेगा । --अंपशशाधह 
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सैस्पाधकीज-- 
राष्ट्र ब्रोही को गोली से उड़ाया जाना चाहिये 


हम नही जानते कि राष्ट्रद्रोही का भपराध सिद्ध हो जाने पर हमारे 
राष्ट्र के भ्याबालय उसकों कितना दण्ड ये सकते हैं। हमारी प्रवल माग 
होनी चादिय कि राष्ट्रहोही को कानून से गोलो से उढाये जाने की सजा 
से कम दण्ड नहीं होगे । राष्ट्र हत्यारे धर किसी मी प्रकार से नरमी दिखाना 
रैपप्ट में विद्रोह करने वालों की सख्या में वृद्धि करना हो सकता है । 
यद्चपि राष्ट्रहोह के कई प्रकार हैं, परन्तु इनमे दो महा मयसछुर भपराष 
हु १) राष्ट्र की गुप्त बातो विश्षेषतया सैनिक रहस्यों का पता शत्रु देशों 
पहुंचाना । (२) राष्ट्र के मीतर भ्राजकता को फैता कर हत्याए 
करना झौर करबाने के लिये वड़्यन्त्रों का जाल रचना । हमें प्रति गहरे 
सॉनसिक लेद के साथ लिखना पड़ रहा है। कि वत्तमान समय में हमारे 
राष्ट्र मे उक्त दींतो अकार के मयरूर भपराधों की जड गहराई तक पहुची 
हुई हैं। समय समय पर ऐसे राष्ट्र द्रोह के काण्डो के दु खद समाचार हमारे 
राष्ट्र के पश्रो मे प्रकाशित होते रहते हैं । दनका पता भी दिनो नहीं महीनों 
०. अपितु वर्षों तक चल पाता। लोक सभा की कायवाही मध्ये यह्‌ 
हुमआ है कि चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रिय वैज्ञानिक उपकरण सघटन के 
कासयलिय से सेना के महत्वपूण नक्शे उडाय जा चुके हैं। यह पता भी कब 
बेला इस को राष्ट्रवासी खेद से सुन-- चण्डीगढ़ के केन्द्रिय वज्ञानिक 
उपकरण सघटन के निदेशक ढा० पी०एस० गिल ने बताया कि शस्त्रास्त्रो 
में काम भाने वाले एक सामरिक उपकरण के महत्त्वपूण नदशे --काग 
जात इस सघटन के कार्यालय स चुरा लिये गये। भ्रत्यन्त आएचय का 
बात प्लोर सुनिये। उक्त डाक्टर साहिब का यह भी कहना है कि ये 
केन्द्रिय रक्षा मन्त्रालय मे अनुमान ३ व पूर्व इस चण्डीगढ स्थित सघटन 
को दिये थे । श्राशका है कि सथटन के किन्‍्ही कमचारियों ने ये नकझे 
झत्रु देश को सोंप दिये हैं । डा० सादिव यह भो बतलाते हैं कि इस नकशो 
कें थरुम होने का सबसे पट्विले पता उन्हे तब सगा जब रका मनन्‍्त्रलय ने इस 
सैणटन से ये नकसे वापस साग्रे ।' द्वा ! राष्ट्र के दुर्भाग्य! ! राष्ट्र द्रोह की 
ऐसी घटना का पता केन्द्रिय रक्षा मन्‍्त्रालय को भी चण्डीमढ सघटन से 
वापस मासने पर चसे | ! | हस ससावबधानसा के प्रति कौन जिम्मेदार है? 
पता नही, कि कानून किसको उत्तरदायी ठहरा सकता है परन्तु हम दढता 
पृथक कह सकते हैं कि विदेशों मे ऐसी दुघटना का पता मिलते ही तात्का- 
लिक सरकार का पतन हो जाना भ्रवश्यमावी है हमारे राष्ट्र मे एक 
दूसरे पर भारोप ढाल देने की प्रथा है क्या हम पूछ सकते हैं कि इस राष्ट्र 
ड्ोह काण्ड का सूल उत्त रदाता कौन हो सकता है ? 
इन पत्तियों के लेखक का स्वभाव नहीं कि भपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध 
में स्वव कुछ लिखे । परन्तु एक घटना का उल्लेख करना इस प्रकरण के 
द्रा के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है, भत नि'सकोब लिखता हू। 
*५८ शोक सभा का सदस्य था, उस समय एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास 
(और कहा कि मेरा लड़का सरकार के गुप्त भेद देनें के आरोप मे 
पकड़ लिभा बया है, तुम उसको छड़काने में मेरा सहयोग करो | मैंने उस 
की बात पूछी भोर उत्तर में कहा कि झापके सड़क का अपराध खिद्ध होने 


आायंधर्यादा सत्ताहिक ३३ 
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हमारी भीतरी दुबंलता से दुस्साहस होता है। न जाने कब कौन शत्रु देश 
हमारे राष्ट्र की भोर झ्ाख उठा लेबे । राष्ट्र के भीतरी षडयन्त्रकारी सभी 
सरकारी कामो में घुसने का कुकृत्य करने लगे हैं। राष्ट्र मे तोड फोड झौर 
नर हत्या तथा राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट करना इन भीतरो राष्ट्र के 
शत्रुओं के राष्ट्र घातक श्रचार का कुफल है। राज्यो की सकार सूखा 
गजन वाले मेथो की भान्ति निषक्रियता का प्रतिरूप हैं। क्‍्रापसी सघष में 
ड्ब कर सरकार जनता के हित मे काम करने की इच्छा रखती हुई 
भी नही करे शकती । रह जाती है केन्द्रिय राष्ट्र सरकार उसके हाथमे राष्ट्र 
की सब प्रकार की शक्ति निहित है। उसको चाहिये कि दृढता से काम 
लेकर इन अराजक तत्त्वों को रिममता झौर निदयता से कुचल डाले। 
भीतरी धडयन्त्रकारियो के नष्ट किये जाने पर बाहरी शत्र देश पड़िले 
सी बार सोचगे घोर तय हमारे राष्ट्र की शोर देखगे । 
३--साम्प्रदायिकता का अभिशाप 
राष्ट्र के प्रशासक भली प्रकार जानते हैं कि साम्प्रदायिक का स्वरूप 
क्या है ? परन्तु राजनीतिक कुचक्र मे फस कर जबान से कहने मे भरसमथ 
हैं कि कोन साम्प्रदायिक है ” ऊपर ऊपर से घोषणा होती रहती है कि 
साम्प्रदायिकता को कुचल डालना चाहिये। उनके सामने साम्प्रदायिक 
धतनाओो का चित्र भाजाता है परन्तु उस चित्र के परिणामों से राष्ट 
को बचाने के लिये साहस नहीं किया जाता । जगह जगह साम्प्रदायिक 
दगे होना भो साम्प्रदायिक षडयन्त्र हैं। जब दोषियो के विरुद्ध ककोर काय 
वाही नही की जाती तो ये साम्प्रदायिक रूुगड जगल की झ्ाग की तरह 
राष्ट्र की सर्म्पत्ति को नष्ट कर डाल तो प्रचम्भा क्‍या है ”? गत दो बार 
हम सम्पादकीय पक्तियो मे लिख भी चके हैं कि यह साम्प्रदायिक रोग 
राजनीतिक भौषधोपचार से कभी दूर नही हो सकता। इसका एक हो 
उपाय है कि सरकार भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के मतो के विद्वान नेताझो को 
झनिवाय रूप से बुलाकर उनके सामने राष्ट्र के उत्थान और सरक्षण के 
सम्बध मे तेयार को हुई प्रदनावली रखे तथा उन उन के मतानुसार उन 
की स्पष्ट स्वीकृति लेवे । यदि कोई सम्प्रदाय ऐसो स्वीकृति देने मे ननुनच 
करता है जो कि राष्ट्र के हित में है तब ऐसी अवस्था में स्पष्ट 
घोषणा करे कि कौन सम्प्रदाय राष्ट्र के हित के काम में अपने 
सम्प्रदाय को प्ररित नहीं करना चाहता। साथ ही उस प्रदनावश्ली 
झौर मतवादी के उत्तरो को भी सवसाधारण के लिय प्रकाशीत कर 
दे। हमारी सम्पति मे यह सरल स्‍झ्ौर झ्ननिवाय उपाय है। सरकार को इस 
पर विचार करके उचित पग उठाना चाहिये। 


४---हरयाणा के झार्य जागते रहे 

चण्डोगढ के सम्बन्ध मे हरयाणा की जनता का जो भमूत पृव अ्रदर्शन 
देहली में हुआ | उस का प्रकाश विदेशों मे भी पहुचा। झब पजाब का 
झ्रकाली तत्त्व भग्नि से खेलने लगा है। सनन्‍्त फतहसिह जी चण्डोगढ को 
लेने के लिये भात्मदाह को धमकी दे रहे हैं। पजाब के मुख्यमन्त्री सरदार 
मुरुनामसिह जी भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा जी पर दबाव 
डाल रहे हैं। एक भकाली नेता कहते हैं कि चेष्डीगढठ को पजाब में 
सम्मिलित नही किया गया तो राष्ट्र के सामने एक भयकर भ्रनथ खड़ा 


यर मैं उसे छूडाने की बात को तो सहन दी नहीं कर सकता, भ्रपितु यह कहता हो सकता है। 


हू कि ऐसे राध्टरढोही सरकारी कर्मचारी को कानन के श्मुसार कठोर से 
कठोर दष्ड दिया जाये, यह भेरे अस्त करण का भांव हैं। न जाने शापको 
किसने मेर पास पहुचने को कडूं दिया ? मैंने न उनका नाम पूछा और न 
ही उनके लडके सरकारी कर्मचारी का । चांते समय उनको कह विया कि 
छफ़ी घर बेठ जाइये, ऐसे नीच राष्ट्रद्ोही के पिता होने को भी 
जादमे 37 इस घठना के लिक्षते का भपमिप्राय यह है कि हमारे राष्ट्र 
शाध्ट्रहोहिफो को पेस केस अ्रकारेश छड़वाने का मत्म करने बाले भी 
झौर हो सकता. है, कोई वीच व्यक्ति इस भीच कर्ये में सहयोग देने वाला 
जिम वादे राप बाती बाद ! राष्ट्र रक्षा के लिये सदा सचेत रहिये 
३--अराजकता के वश्मन्भ 
इस भें भास को जी सम्देह सही कि शाथ देश में सराजकता कैलाने के 
इंड्ंमरण बदुत भोर से हो रहे हैं । विन यहाड़े हो रहे हैं धोर प्रशासन के 
हसपयादी व्यक्ति बड़मरत करने काले राम्टरथसतकों को अबय दे रहे ह। 
की जनता को बिल्न-भित्त राधनीतिक दल व्यामोड़ में फसा रहे हैं, 
:६- राब्ट्र-अुकत जनता भी समझ पाती कि दास्तविक बात क्या है ? 
कायकता को दुष्परिणाम यह झो रहांई कि राष्ट्र की जीतरी 












है: अल शाती ओच देवों को, इसनी चाहिये । 


इधर हरयाणा राष्ट्र का दुढ प्रहरी हैं। राष्ट्र की सम्पति को सुरक्षित 
रखता है । कोई झनुचित दबाव झथवा धमकी देना हरयाणा के स्वभाव में 
नहीं है। परन्तु भपने स्वत्व की रद्वा के लिग्रे हरयाणा प्रणापण से स्ेष्ट 
है। भ्काली अन्धूभो को जान लेना चाहिमे कि हरयाणा सामने है । 
हरमाणा का नेत॒त्व राजनीतिक रूप मे नही किन्तु जनता रूप में भायें- 
समाज के हाथों मे सुरक्षित है। सभी राजनीतिक दलो में तपे मजे झ्ार्व- 
समाणजी सम्मिलित हैं। सभी दल हरयाणा के स्वश्व की रक्षा के लिये एक मत 
है। भायेंसमाज का व्यापक प्रभाढ़ हरयाणा की ग्रामीण जनता पर है। उसके 
झाद्धान पर सालों हरयाणा वाले तुरन्त उपस्थित हो जाते हैं। प्रत हम 
हरयाणा के धाये बन्धओ से निवेदन करते है कि सावधान रहे। मारतसरकार 
है कि अगयामी यजट से पूर्व चण्डीगढ6़ का निणय कर दिया जावेगा । 
हम कड़ते हैं चण्डीजढ हर॒माजा का भर है । इसक) पञाब को सॉंपने के 
थो दुष्यरिणान हो सकते हैं, उन का ध्यान पंजाब का अ्रकाली दस भौद 
भारतसरकार भी रखे । हरवाणा झपने स्वत्य को कभी नहों छोड सकता । 
अण्हीयढ़ राजनीतिक समस्या है। राजनीति में किसी भी व्यक्ति विक्षेष के 
झादवासभ का कुछ मूल्य नहीं दोता, अत हरयाणा को यह बात सन नें 
--अनदियाँतहु लिडान्ती सा 


ड आयंमर्धादा साप्ताहिक 
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उपासना-प्रदीप--६ 
(प० जगत्कुमार श्री लास्त्री “साथु सोमतीण ' बेहली) 
भोजन-विवेक 


१--सभी योगायायों ने भोजन के विषय में साधको को भावदयक 
निर्देश प्रदान किये हैं।गीताकार ने गीता के »७वे भ्रध्याय मे, महषि 
क्यानम्द जो ने “सत्याथं-प्रकाश ” के दसवें समुल्लास मे विशेष अकाश 
डाला है। भोजन विषयक कछ उत्तम पुस्तके भी बाजार मे मिलने लगी 
हैं। उनको देखना झोौर भोजन विषयक उत्तम सिद्धान्तो का दृढ़ता के साथ 
करियालन करना चाहिये | परन्तु मास-मदिरा शोर मछली-भ्रण्डा-प्रवारक 
सरकारी झोर गैर सरकारी सभी भायोजनो से सभी सज्जन पुरुषा को दूर 
रहना चाहियें। यह विषय बडे परिताप का है कि विदेशी शिक्षा में 
निष्णात्‌ भोर विदेशी खान-पान-पहिरान में मिमरन भारत के देशी शासक 
विदेशियों भौर भ्रधामिक जमो का भअन्धानुकरण करते हुए भारत में नाना 
प्रकार के उपायों से मास, मदिरा, मछली, भ्रण्डा भादि झमक्ष्य एव हानि- 
कारक पदार्थों का प्रसार कर रहे हैं, भारत के पशु-घन का नाश कर रहे हैं 
न्थ भोजन छादम की उसम झोर सात्त्विक प्रणालियों को बिगाड रहे हैं । 
तो पाठक्यालाशो के भवोध बालकों को भी नाना प्रकार के भनुचित 
साधनो से मास-भक्षी बनाने के भायोजन होने सगे हैं। इन दोषो का निवा- 
रण करने के लिये धामिक ध्ौर सहृदय सज्जनो को कोई प्रभावी पग प्रय 
शीघ्र ही उठाना चाहिये । 
२--साधक उपासको को उचित है कि विना भूख भोजन न कर । 
जितनी भख है, उस से अधिक भोजन न करे । भोजन का हल्का, सात्विक, 
शीघ्र बाला और सन्‍्तुलित होना झावद्यक है । दूध, फलो, शहद एव 
ऋतु-ऋतु को शाक-माजियों आदि का उपयोग रुचि शौर सुविधा के भनु- 
सार करना चाहिये। नशो, नशीले पदार्थों, तमोगुणी भर रजोगुणी मोजनो 
हे प्रयत्म पूर्वक बचना चाहिये। एक विद्वान से किसी ने पूछा कि भोजन 
कम करना ? उसने उत्तर दिया कि--“झमीर को जब भूख लगे 
झौर गमरोब जे मिले ।” 
३इ--भवीण, मन्दारिन, भफारा, उदर-शूल, कोष्ठ-बयदढ़ता, विरेचन, 
भरोड और आालस्य-प्रमाद, निद्रा-तन्द्रा झादि को बढाने वाले पदार्थों को 
ने खाये । जपयोग झौर प्राणायाम के साधको को भधिक समय तक बैठना 
पढ़ता है। भत भपच और मन्दाग्ति झादि के खटके तो लगे ही रहते हैं। 
अन्दारित तो मानो सब रोगो की खान ही है । इस का नियारण जरूरी है। 
धावश्यक होने पर जप झौर प्राणायाम के भ्रस्यास खडे होकर भी किये जा 
सकते हैं । 
४--मीता में अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण जी का कथन है -- 
'आत्वद्मतस्तु योगोइस्ति, न चेकान्तसनइनतः । 
में. चातिस्वप्यशोलस्य, जाप्रतो नंव चाजु न ॥ 
बुक्ताह्ञारविहारस्प, युक्तजेष्टस्य कर्मसु । 
ग्रुक्तस्वप्तावशोधस्य, योगो भवति दुःखहा ॥ ६१६, १७ 
हे भजन! यह योग न तो बहुत खाने वाले के लिये है, न बिल्कुल न 
खाने वाले के सिये, ते बहुत 203 बहुत जागने कक हा हे । जिस का 
-बिल्लार युक्त भर्यात्‌ झोर सात्विक है, जिस की भ्रन्य सब 
क्षेष्टाये भी उचित, म्रक्त एवं खिष्टजनानुमोदित हैं तथा जिस का सोना, 
आागना भी युक्तियूक्त है श्र्यात्‌ जिस का समय-विसाम सुनियल्नित है उस 
है लिये ही यह जप भौर ध्यान भादि का अनुष्ठान दु स निवारक, भारोग्य 
अर्घक झोर सफलताप्रद होता है) 
४-भामु, उत्साह, बल, श्ारोम्य सुख झौद प्रीति को बढ़ाने वाले, 
शझीले, स्तेंह सयुक्त, सारवानू, सुरुचिवर्धक भोजन सपत्विक स्वभाव बालो 
को जिय होते हैं। [बीता--१७८ | 
६--कक्षने, खट्टे, सम्रकीन, अधिक यम, तीचे, तेज, चरपरे, खुले भौद 
अुस्हुकारक ग्राहार रजोबुणी सोयो को प्यारे होते हैं। इन से दुःख, शोफ 
झौैंर रोग बढ़ते हैं । [मींता-- १७६ | 
“० ,,..देश का बना हुभा, रस रहित, दुर्यन्धमुक्त, बाती सड़ा हुआ भोर 
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झपवित्र भोजन तमोगुणीजनो को प्यारा होता है। [गीता--१७॥१० ] यह 
तीसरा प्रकार भ्रधिक हानिकर है । 

८--जिस को मन वा भन्‍्त करण कहते हैं, वह तो प्रकृति का पुत्र है। 
झत थह साघको की प्रवृत्ति को प्रकृति की ओर ही धकेला करता है । 
जैसा खाये भन्न, वैसा बने मन । जो सात्विक भोजन करते हैं, उन का मन 
सत्विक होता है।जो रणजोग्रणी भोजन करते हैं, उनका मन रजोगुणी 
भोर जो ४ णी भोजन करते हैं, उन का मन तमोगुणी होता 
है । भपने अझनन्‍्त करण को निमलत्ा का सम्पादन करने के 
लिये रजोगरुुणी श्लौर तमोगुणी भोजनो से बचना सभी साधको क लिये 
परमावश्यक है । 

६-मनुष्य को चाहिये कि भ्रन्न की निन्दा न करे प्रश्न वी उपन्न बढाने 
का प्रयत्न सभी नर-तारियों को मिल-जुल कर करना चाहिये। खाने के 
समय परोसने वाले भ्धिक न परोस । खाने वाले भावश्यकतानूसार भोजन 
ले झौर उसे कूठा न छोडे । मूठ न खाने-पीने से बच तथा भूठन खाने- 
पीने के दूषित व्यवहारों को बटावा न द | हाथ पाव झौर मुह घोकर 
भोजन करें। भोजन के पश्चात भो हाथ एवं मुह भली प्रकार धो ल । 


१०- रसोई भोर भोजन बनाने के पात्र पूणतया शुद्ध हो । पाक-शाला 
के कमंचारी यदि कोई हो, तो वे सब भी साफ सुथरे एवं उत्तम झ्राचार 
विचार वाले तथा श्रपनें भ्रपने कार्यों मे सुदक्ष हो । जन्म की जात-पात के 
भाधार पर छूत-छात या सखरी-नखरी भ्रादि के बखेड फैलाने उचित नही, 
परन्तु पवित्रता का पूरा ध्यान खान-पान श्रादि के सभी आायोजनों मे 
धावश्यक है। मासाहारियो के साथ खान पान न कर । उन से ससग करना 
भी ठीक नही । 


११--जो भन्‍याय या छल-कपट से भ्राजीविकोपाजंन कर। उन का 
झन्न-जल ग्रहण करनें से भी पवित्रता झौर साधना नष्ट हो जाती है। 
भोजन का स्थान भी छुद्ध-पवित्र हो भोर भोजन परोसने वाले भी, भोजन 
के परोसने का प्रकार भी । भोजन के समय यदि कभी कोई वार्तालाप हो, 
वो वह भी उत्तम ही हो । 

१२-गृहस्थियो भौर गृहस्वामियो को भतिथियों के पदचात्‌ ही भोजन 
करना चाहिये। बच्चो, बूढी, रोगियो झौर गर्भवती स्त्रियो को भी भोजन 
पहिले ही करा दे । स्वाद वस्तु को अकेला न खाय । यथाशक्ति बाटकर ही 
खाये । मिलकर रहे । पाक-शाला के कर्मंचारियो को सन्तुष्ट रख । खान- 
पान मे दो-मान्त न रखे । भ्रपनी भाजीविका यथाशक्ति अ्रपने ही सात्विक 
पुरुषार्थ से प्राप्त करे । भोजन के विषय में पराधीन या परमुखापेक्षी न 
बनें । उपकारियों का धन्यवाद कर । झ्भिमान को हटाने के लिये विरक्तो 
को भिक्षा माग कर खाने का विधान उत्तम है। परन्तु भिक्षावृत्ति को ही 
भ्रपना पेशा बना लेना किसी के लिये भी उचित नही है। 


१३--उपकारियो का किसी न किसी रूप मे प्रत्युपकार भी भवदय ह्ी 
करें। भतिथि, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी शौर सनन्‍्यासी जो दूसरो का प्रदान 
किया हुआ्ना भन्न ग्रहण कर वे भी प्रियाचरण, लोकोपकार, श्रात्म-साधन 
भौर उपदेश-दान प्रादि द्वारा ससार का निरन्तर हित-साधन भ्रवदय ही 
करते रहें । 

१४--भनुसन्धान द्वारा पता चला है कि भ्रधिक भोजन करनें से भ्रायु 
घटती है भोर मिताह्ाार से झायु की वृद्धि होती है ।भ्रत विशेषज्ञों का 
कथन है कि जो भ्रधिक भोजन करता है, वह थोडा काम करता है, जल्दी 
मरता है। इस के विपरीत जो थोडा भोजन करता है, वह भ्रधिक काम 
करता है, शोर भधिक काल तक जीवित रहता है। उपासको को कभी- 
कभी विता भोजन के भी रहना चाहिये। भोजन मात्रा और उसके ग्रहण 
करने का समय नियमित होना चाहिये । विश्षेष भ्रवस्थाशो में ऐसे नियमों 
को कुछ ढोला भी कर सकते हैं । 


१५--भोजन के विजय में साधको का विद्ेष दृष्टिकोण होता है। ने 
जीने भौर काम करने के लिये ही भोजन ग्रहण करते हैं, न कि खाने के 
लिये ही जीते हैं। काम करने, सास लेने से शरीर की जो शक्ति क्षीण होती 
है, मोजन से उसकी पूर्ति होती रहती है। भोजन का पूर्णतया परित्याग 
सम्भव नहों । 
दोष पृष्ठ € पर 
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भारतोय-- 
युवक और क्रान्ति 


(तपोनिष्ठ भी झाचाय भगवानरेव जो, गुरकुल भम्जर, जि रोहतर) 
युवक भौर क्रान्ति इन दोनों का परस्पर अत्यन्त मेन होता है। प्रायः 
सभी युवक क्रान्तिप्रिय द्ोोते हैं। श्राज भी कुछ सधटत क़ान्ति का कोला- 
हल करते हैं, उन्हें रूत के क्रान्तिकारियों के अनुमव से शिक्षा लेनी 
चाहिये | रूस के प्रसिद्ध क्रान्तिकारों प्रिस क्रोपाटकिन के सश्मरणों पर 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी नें इस प्रकार प्रकाश डाला हैं-- 

“सन्‌ १८६०-६५ में भाज से ६५ वर्ष पुर्वे रूसी नवयुवकों ने जो कार्य 
कर दिखाया था, वह भभी हमारे यहां प्रारम्भ ही नहीं। क्रोपाटकिन 
लिखते हैं--'हजारों ही रूखी नवयुवक सादा जोवन व्यतीत करते हुए 
सर्वेताघारण की सेवा कर रहे ये। उनका ध्येय था जनता की शोर चलो 
सर्वेसाधारण की तरह रहो । (70 06 9००7०, 86 (6 7००9०) उस 
समय झूस के भमीर घरानों के माता-पिताझों तथा पुत्र-पुत्रियों में एक 
तरह का संषर्ष-सा छिड़ा हुआ था। मता-पिता यह चाहते थे कि हमारे 
लड़के तथा लड़कियां प्राचीन परम्परा को बनाये रक्‍खें, यह नई पीढ़ी 
झपने जोवन को प्रादशशों के ढांचे में ढालना चाहती थी। नवगुवकों ने सेना 
की, नेकों को तथा दुकानों को नौकरो छोड़ दो भोर वे उन नगरों में 
झाकर इक हो गये, जहां विश्वविद्यालय थे। बड़े-बड़े घरानों को 
लड़किया तिना पैसे के सेण्ट पोट वर्ग तथा मास्‍्को "को भाती थीं भौर 
वहा भ्राकर कोई ऐसा घधन्धा सोखतो थीं, जिससे उन्हें स्वाधीनता 
मिले | बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बाद उन्हे यह स्वाधीनता मिलो, पर यह 
स्वाधीनता उन्होंने भपने सुवोपमोग के लिये प्राप्त नही की थी, बल्कि वे 
यही चाहती थो कि उस ज्ञान को वे साघारण जनता तक--गरोब किसान 
मजदूरों तक से जाये, जिसने उन्हें. पराघोनता से मुक्त किया था | रूस के 
प्रत्येक नगर में झ्ोर सेटपीटसं-बर्ग के प्रत्येक मुहल्ले में लड़कों तथा 
लड़कियों के छोटे-छोटे समूह बत गये थे, जिनका उह्दे इय था--भात्मशिक्षण 
तथा आात्मोन्नति | 

घीरे-धीरे ये युवतियां भोर नवयुवक इस परिणाम पर पहुंचे कि 
साधारण जनता की सेवा करने का एक ही उपाय है, भर्थात्‌ उतके बीच 
में जाकर बसना भौर उन्हीं जेधी जिन्दगी व्यतीत करना। यें नवयुवक 
डाक्टर, कम्पाउंडर, शिक्षक, लुद्दार, बढ़ई तथा मजदूर इत्यादि बनकर 
थ्रामों में पहुंचे भौर गांववालों के साथ रहने लगे । लड़कियों ने शिक्षिकाप्रों 
तथा दाइयों भौर नतों का काम सीखा और सेकहों की संडुया में गांवों में 
पहुंचकर वहा गरीब से गरोब मनुष्यों की सेवा करने लगीं। ये नवयुवक 
झौर युवतिया समाज सघटन या क्रान्ति के विचारों के उद्देश्यों से ग्रामों में 
नहीं गये थे । उस समय उन्हें इसका ध्यान भी नहीं था । तब तो उनका 
उहं श्य केवल यही था कि जनता को लिखना-पढ़ना सिखाया जावे, बीमार 
पड़ने पर उसके लिये दवा कर प्रजन्ध क्रिया जाये। तथा भज्ञानान्धकार से 
उन्हें निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाया जायें। साथ ही ये युवक भ्राम- 
वासियों के विचारों से भी परिचित होता चाहते भे। वे यह जातना 
चाहते थे कि समाज-सुधार के विषय में इनकी क्या भावनामें हैं ? 

हमारे भारत के नवयुवक विस क्रोपटकित की इन बातों को पढ़ें भौर 
फिर सोचे कि क़ान्ति किस चोज को कहते हैं भोर उसके लिये प्रारम्मिक 
तेयारी किस तपस्या तथा त्याग के साथ की जातो है। क्रान्ति का नारा 
लगाना भ्रासान काम है, किन्तु सच्ची क्रान्ति की तेयारी में योग देना बड़ा 
ही कठिन है । 
सत्साहित्य का प्रचार 
उन दिनों रूस को ठोक वेसी हो हालत थो, जेसोी हि कुछ वर्ष पहले 
भारतयर्ष की थी। षड्यन्त्रों का सफलतापूर्वक सझ्चालन करना सम्भव 
मही था। सन १८६६ में नोचेफ नामक एक रपसियन ने एक पड़यरव्- 
कारिणी सस्था स्थापित को थी, पर उसे सफलता नहीं मिलो । जितने 
सदस्य इस सभा के बने थे, सब पकड़ लिये गये भोर रुत के सबंश्रेष्ठ 
घुवको को देशनिकाला देकर साइबेरिया भेज दियां गया। बेचारे कुछ 
काम भी न कर पाये । 
पड़यन्त्रकारियों को प्राय भ्रसत्य और धोसेबाजी का भी भाजव सेना 
पड़ता है भोर नीचेफ के साथी भी उन सब धूत्तंतावों से काम लेते थे। 


उन्हीं दियों इन पड़्यन्त्रक्ारी युवकों को कार्यपद्धति के बिरोध में दुधरे 
मरुवकों ने एक झौर संस्था बनाई थी, जिसका साम था चेकोवस्कों का 
सत्संग ।' इध सत्संग ने रूप के सामाजिक झान्दोलन में काफी भाग लिया 
था और इसके द्वारा भागे चलकर बड़ा जबरदस्त काम हुप्रा। विस 
क्रोपाटकिस इस सत्संग के सदस्य बन गये । इस सस्था का उहू एयं था-« 
झात्मशिक्षण । इस संस्था के सदस्यों ने यहू बात पहले ही समझ सी थो 
कि यदि हम किसी संस्था को विरस्थायी बनाना चाहते हैं तो उसकी नींच 
सच्चरित्रता पर रकखी जानी चाहिये। प्रिस क्रोपाटकिन से इसकी चर्चा 
करते हुये एक बड़ा महत्त्यपूर्ण वाश्य लिखा है, जिसकी भोर उन सबको 
जो भारत में संस्थाप्रों के सऊबालक हैं, ध्यान देगा चाहिये। ये लिखते 
“उन थोड़े-से मित्रों नें, जिन्होंने चेकोवस्की के सत्संव को स्थापना की 
थी, यह बात भज्छी तरह समझ सी थी भौर उनकी यह समझ दिल्कल 
ठीक भी थी कि प्रत्येक संस्था के मूल में नेतिक दृष्टि से विकसित 
(सल्बरित्रयुक्त) व्यक्तित्व होता चाहिये, प्राये चलकर उप संस्था का 
चाहे जो राजनोतिक रूप हो भोर भविष्यत्‌ में वह चाहे जो कार्मक्रम 
निश्चित करें ।” 

प्रिस क्रोपाटकिन की यह बात कितने भ्नुमद की है। जो लोग मूझू 
दगाबाजो भोर फरेव का झ्राश्नय लेकर देश का उद्धार करता चाहते € 
झोर जो अपने विरोधियों के फ्तन के लिये किसी भी तरह के हेव उपाय 
काम में ला सकते हैं, वे इन पक्तियों को पढ़े । 

चेकोवस्की के सत्सग में ऐसे ही व्यक्ति थे, जो नीतिवान्‌ थे। क्रोपाट- 
किन लिखते हैं--'यही कारण था कि चेकोवस्की के सत्सग का कार्यक्रम 
घोरे-धी रे काफो व्यापक बन ग्रया श्रौर उसको शाखायें सारे रूत देश में 
फेल गईं | भ्रागे चलकर जब सरकार के घोर प्रत्याचारों के कारण देश 
में क्रान्सिकारी सप्राम शुरु हुआ, तो इस सत्सग ने कितने ही ऐसे स्त्री झौर 
पुरुष उत्पन किये, जिन्होंने रत को जारशाही के विरुद्ध युद्ध करते हुये 
झपने प्राण भ्रपित कर दिये ।” 

“प्रारम्भ में सन्‌ १८७२ में इस सत्सग के सासने कोई क़ान्तिकारी 
कार्यक्रम नहीं था। उ्त समय उसका एक मात्र उहे तय था आत्मशिक्षण', 
पर मदि इसका उद्द श्य यही तक परिमित रहता, तब तो 'जेसाकि प्राम! 
मर्ठों में हुभा करता है, उसकी उन्‍नति रुक जाती, पर सदस्यों नें एक उपयुक्त 
कार्य भपने लिये चन लिया था और वह था सत्साहित्य का प्रचार। 
सत्सम के सदस्य इन पुस्तकों को खरीदकर प्रान्तीय नगरों के पाठकों तक 
पहुंचाते थे । थोड़े दिनों में यह कार्य इतना व्यापक हो गया कि रूस के 
३८ प्रास्तों में एक मो प्रान्त ऐसा नहीं बचा कि जहां इस प्रकार के 
साहित्य के प्रचारक न हों। धीरे-घीरे यह सत्सग शिक्षितजनों में साम्य- 
वादी साहित्य के प्रवार करने का केन्द्र बन गया । भागे चलकर विद्यार्थियों 
तथा कितानों भौर मजदूरों के बीच सम्जन्ध स्थापित करने में यह सत्संग 
बड़ा सहायक हुभा । हे 

इस सत्सय में प्रवेश संस्कार करते समय मुर्झे क्या-क्या रस्मे झदा 
करनी पढ़ों भौर कौन-कोन-सी शपरयें खाती पढ़ों, पर ऐसे पाठकों को 
निराश ही करना पड़ेमा। इस सत्संग के कोई विक्षेष नियम नहीं थे, 
केवल एक बात का ध्यान रक्‍्ख्ा जाता था, वह यह कि केवल उन्हीं लोगों 
को इसका सदस्य बनाया जाय, जिनकी परीक्षा संकट में की था चको हो 
झौर जो कष्टों की कसौटी में खरे उतर चुके हों । 

किसी नये सदस्य को सम्मिलित करने से पूर्व उसके चरित्र को पंथू 
स्पष्टता तथा गम्मीरता के प्वाथ भालोचना की थांती थी। स्पध्टता तथा 
इमानदारी निहिरलिस्ट सोगों का विशेष गुण था। यदि किसी व्यक्ति में 
थोड़ा मी फरेब या भ्रहुंकार पार्यी जाता तो उपक़ा प्रविध्ट होना भसम्भव 
था| सत्संग वालों को इस बात की बिस्ता नहीं थी कि उसके सदस्यों 
की संख्या खूब बढ़ जावे, सत्संग गह भी महीं चाहता था कि देश की सिख 
भिम्त संस्थायें जो काम कर रही हैं, बह सब इमारे द्वारा ही हो। जस 
समय रूस में श्रतता की सेवा के लिये डिततने ही गिरोह काम कर 
रहे थे। भेकोबस्को का सत्संग यह वहीं चाहता या कि ये हमारे श्रधीय 
हो जावे। भविर्काश संघटवयों के साथ स्त्संथ का सित्रतापूर्ण सम्बस्ध या। 
सत्संग उनकी सहायता भी करता था झौर के भी सत्संग केसहायक ये । 

परन्तु एक दूधरे को स्वाधीनता में कोई वि! नहीं था। (क्षेत्र पृष्ठ १० कर) 


१४ दिसम्बर १६६६ 


उपन्यासकार श्री गुरुदत्त वेद्य 


भी रामझकर झस्निहोजी, मण्डी हाउस, मई दिल्‍लो, 
कुछ लोगों के हस कथन में प्राज के 
साहित्य-गगत्‌ का एक बढ़ा तथूय छिपा 
हुआ है कि यदि उपन्यासकार ओर गुरुदतत 
थी ने साहित्य में सोहेद्यता का तिरस्कार 
किया होता तथा सचरास, कुष्ठा, विफलता 
झादि के जालो से बुत्तो भतुप्त भोग-लास- 
साझो द्वारा सामाजिक मुल्याकन की दिशा 
झाकने वाली प्रचलित कला का पलला पकड़ 
लिया होता, यदि श्री गुरुदत्त जी ने भी भोगे 
हुए क्षणो की स्मृतियों के चित्र० भोर 
निष्कषंदीन भ्धरे पात्रों के भसम्बद्ध भन्सईंन्ध्रों के शब्द-विस्फोटो को ही 
प्रधानता दी होती तो उनका भी एक समा होता, जिसे प्रगतिशील लेखक 
कहा जाता। 
दूसरी भी एक बात कदी जाती है कि यदि उन्होने भपने विचार-साहित्य 
में भारतीय जीवन दर्शन तथा मुल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का 
रास्ता न पकड़ा होता, धर्म, सस्कृति, समाज एव राष्ट्र की ऋषि प्रणीत 
डयाबपाओों को छोड कर मिलो-जुलो सभ्यता, सामाजिक सस्कृति, खिचडी 
राष्ट्रवाद भौर भ्रवसरवादी राजनीति की ढफली पर थापे देते हुए जन- 
जीवन मे फंले हुए भ्रम, भनास्था, भरस्थिर विचारो के सुर मे ही भपना 
सुर मिला दिया होता तो कभी का उन्हे साहित्यकार मान लिया गया होता । 
उपरोक्त दोनो बात भिन्न-भिन्न प्रवसरों पर भ्रलग-प्लग तरीको से 
कही जाती रही हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि श्री गुरुदत्त जी ने 
सीक-लोक चलने से इन्कार किया । वे भ्पनी बात को कितने जोर से कह 
पाये, कितनी सारगर्भिता, स्पष्टता, सरलता भौर तक सगतता से कह पाये ? 
यह बिल्कुल झलग विषय है। इस पर जिज्ञासु पाठकों भौर चिन्तमशील 
विद्वानों के मत भिन्‍न हो सकते हैं, किन्तु यही एक सत्य कि उन्होनें साहित्य 
थे प्रचलित हो हल्ले से मुक्त अपना भलग स्वर दिया, उनके भ्रयत्नो की 
यथाजंता सिद्ध कर देता है । उनकी निर्भयता, अडिगता का बोध कराता 
है। विचारों में उतके विश्वास को स्पष्ट करता है। 
सशक्त शब्द लित्र 
वेसे किसी भी साहित्यकार को उसकी साहित्यिक मान्यता की स्वी- 
कृति पाठक गण हो प्रदान करते हैं । रश्ननाये पाठकों के बीच समादुत होती 
हैं भोर साहित्यकार के विचारों की गमृज उठने लगती है। श्री गुरुदत्त जी 
को यह मान्यता सन्‌ १६४२ के 'स्वाधीनता के पथ पर' उपन्यास से लेकर 
१९५३ के “देश की हत्या” तक दक्ष वर्षों में भली भाति प्राप्त हो चुकी 





८ # उसके बाद तो उन्होंने इतना लिखा है कि लोग भादचय करते हैं। 
श 


१४ के लगभग उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे ऐसे कई परिवारों 
का पता है जो थी गुद्दत्त जी के नये उपन्यास की बाट जोहा करते हैं। 
उन्होंने इस प्रकार एक विशाल पाठक-वर्ग का यह विश्वास सम्पादित कर 
लिया है कि उनके द्वारा खींचे गये शब्द वित्रो भे ऐसी शक्ति होती है थो 
समस्याप्रों को कथी करती है धृधलको को फटकारती है भोर बारो झोौर 
की मिरथंकता मे व्याप रही खीस को समेटकर एक साथंकता का पुट 
निर्माण करती है। श्री भुददस जी की इस सफलता से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता । 

श्री भुरुदतत जो का भाम वेसे मेनें भी पहले सुत लिया था, जब कि 
उत्तके साथ भेंट बारता का भवबसर सुझे सन्‌ १६५२-५३ में सर प्रथम प्राप्स 
हुआ । भारतीय जनसघ के संस्थापक ढा० ध्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व 
हे सचालित “कश्मीर भान्दोलन' की वेला थी। दिल्ली से 'क्‍प्राकशवाणी' 
मामक एक सान्थ्य देनिक के प्रभान सम्पादक के नाते उन दिनो लयमग दो 
यय सुके दिल्‍ली में रहने का सोमाग्य प्राप्त हुआ था। सत्याग्रह को सर- 
अर्मी के शीच एक तेजस्वों व्यक्तित्व और भोवस्वी वक्‍्सा के रूप में श्री 
मुददस जी का परिषय मुझे प्राप्त हुआ था। दिल्‍्सी में स्थान स्थान पर 
समायदें होती थीं । कई बार भ्रो गुरुततत जी के विवारों का भ्रध्यमन करने 
का प्रवपर मिस । 


ायंमर्यादा साप्ताहिक 


“ग्रयमर्यादा” साप्ताहिक के सम्पादक 
को बधाई 


रविवार ३० नवम्बर १६६६ को प्रकाशित अक के साथ भायंप्रतिनिधि 
सभा पजाब के मुख पत्र 'पायेमर्यादा' साप्ताहिक का एक वर्ष पूर्ण हो 
भ्या है। विपक्ष के द्वारा खडी की गई भनेक बाधा्ो के होते हुए भी पूरे 
य्ष आायंमर्यादा' के माध्यम से वैदिक सिद्धान्तो का प्रचार भौर प्रसार 
भतिउत्तम ढग से होता रहा है। पत्र के विद्वान्‌ सम्पादक भी प० जगदेव- 
सिंह सिद्धान्ती शास्त्री वेदिक सिद्धान्तो के मर्मज्ञ भौर पा।ंग्रन्थों के 
प्रकाम्ड पण्डित हैं भौर उन्होने पहले भी वर्षों तक 'सम्राट्‌', 'भाये', 
झायोदय' पश्ावि स्‍झायंसामाजिक पत्रों का सम्पादन किया है। श्रद्धेय 
सिद्धान्ती जी ने भायंजगत्‌ मे सम्पादन का एक विद्षिष्ठ मार्ग प्रशस्त किया 
है जो कि झायंसमाजी पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकों के लिये भनुकरणीय 
है। पत्र के विद्वतापूर्ण सफल सम्पादन कार्य के लिए हादिक बधाई है। 
--सस्येद्धर सिह एम० ए० पभायंठपदेशक 
साहित्य यात्रा का दशंत 


उसके बाद ग्लाज तक मैं बढे च।व से उनकी साहित्य यात्रा का दर्शक 

रहा हूँ | साहित्य में प्रचलित वादो भौर भान्दोलनो के घेरो से ऊपर उठ 
कर उन्होने भपनी एक विशिष्ट होली द्वारा विगत २०-२५ वो में भ्रनेक 

पड़ाव डाले । होक्षणिक उपाधि मे विज्ञान की एम० एप्० सी० की डिग्री, 

व्यवसाय मे आयुर्वेद चिकित्सक, मुख्याध्यापकी भौर भमेठी राजा के 
निजी सचिव भादि के सघर्ष पूर्ण उतार चढाव के चीच उनके भनुभवों का 
भण्डार बढता गया । इसलिए उन्हें उपन्यासो मे पात्रों के चयन मे सरलता 
प्राप्त होती है। उनका यह कहना कि उपन्यास लिखते समय किसी न 
किसी अध्ययन का प्रतीत चित्र मेरा निर्देशक बन बैठता है भोर मेरे लिए 
मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसो भषधिकराधिक घटनाय हुई हैं, जब कि कोई 
झपरिचलित, भनजाना व्यक्ति मेरे सन्मुख झा खडा हुप्रा हो भोौर मुझे भपना 
परिचय मेरे किसी उपन्यास के किसी पात्र के रूप मे देता रहा हो। उनकी 
जीवन भ्ध्ययन को क्षमता का ही प्रमाण है। सामान्य पाठक तक सरल 
झोर प्रचलित भाषा मे प्रवाह्मत्मक शेलो के मध्यम से वे जब भपनी कथा- 
वस्तु को पहुचाते हैं तो वे कभी इस बात को नजरभन्दाज नहीं करते कि 
वे अपनी विशज्लेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतना ही नहो, 
श्री मुखदत्त जी का उपन्यासकार खुले प्लाम घोषणा करता चलता है कि 
कथानक का चुनाव विचारविशेष के लक्षानुसार ही किया गया है। उनकी 
इसी विशेषता को कुछ लोग उनका प्रचार तत्र कह कर मुह पिचकाने का 
यत्न करते हैं, किन्तु भ्राइचर्य तब होता है, जब रेलगाडी, फूटपाथो वफ्तरो 
झौर घरो मे लोग उनके उपन्यासो को प्रचार की पुडिया जेसा नहीं, भपने 
भीतर की भूख जैसी घनिष्ठ भात्मीयता प्रदान करते हैं । 


हिन्दुत्व के प्रति व्याप्त उपेक्षा को बोबारों को हिला विया 

झाज जब कि सम्पूर्ण देश मे ही शुद्ध राष्ट्रवाद प्लौर धर्म, सस्कृति, 
सभ्यता की भवहेलना करना फैशन बन गया है, उसमे झाश्चयं करने जेसी 
बात नही है कि श्री गुरुदत्त जो जेसे स्पष्ट वक्ता की जानबुझ कर उपेक्षा 
की गयी। हिन्दू, हिन्दुत्व इतिहास भौर चिरतन जीवन पूल्यो के प्रति उप- 
हाठ करने की प्रात्मघाती प्रवृति मे जकडा हुआ तथाकथित विचारक यदि 
उनकी उपेक्षा न करता तो क्या करता ? हमे प्रसस्‍्नता और गौरव तो 
इसी बात का है कि उन्होने स्वय के प्रति हुई उपेक्षा को पिया झौर हिन्दु- 
हिन्दुत्व के प्रति व्याप्त उपेक्षा की दोवारो को हिला दिया। हम उनका 
सम्मान कर उनके प्रयत्नो की दिशा का ही सम्मान कर रहे हैं । परमात्मा 
उन्हे दी बंजीवी करे भोर भारतीय समाज को उनसे वेचारिक क्षेत्र में 
झसीम चेतना प्राप्त होती रहे । “मुगवार्ता 


[थ्रद्धेय विद्वद्वीर आयंमर्यादा के समस्त ग्राहक तथा पाठकमहाशय- 
मष्डल की भौर से भापके जन्म दिवस के झुभ झवसर पर हादिक बधाई 
देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेदवर झाप को जिरायु करे, जिस से 
वेदिक धर्म, वेदिक सस्कृति, वेदिक समाज भौर वेदिक राष्ट्र समस्त 
विएव में यथा पूर्व स्थान पा सके । 


[ विनोत जगदेबासह सिद्धाग्ती झास्त्री --सम्पादक ] 


केशवचन्द्र सेन और शास्त्र प्रमासावन्द 
(शा० भवानीजाल सारतीय एस० ए० पो? एच० डी० अजसेर ) 
स्वामी वदयानम्द के शास्त्र प्रभाण विषयक दृष्टिकोण के भ्न्‍्य पहलुभो 
पर भी विचार किया जा सकता है परन्तु वह हमारे झालोच्य विषय से 
कुछ झधिक सम्बन्ध नही रखता । भब हमे केशव की शास्त्र विषयक 
घारणाशों का भ्रध्ययन करना है। केशव ब्राह्मममाज के नेता थे, अत 
उनके दष्टिकोण को देखने से पूव ब्राह्मसमाज की शास्त्र विषयक दृष्टि का 
सिहावलोकन कर लेना भी पझनुषयुक्त न होगा। ब्राह्मसमाज के सस्थापक 
राजा राममोहन राय की दष्टि मे वेदो के प्रति भ्रत्यन्त भादर भाव था। 
यद्यपि वे वेदो के तत्त्वज्ञान से पुणतया परिचित नहीं ये तथापि उपनिषदो 
के दादानिक सिद्धान्तो से भ्रच्छा परिचय होने तथा शास्त्रीय परम्परा के 
जानकार होने के कारण वे धर्मालोचना म वेदादि क्षास्त्रो के सर्वोपरि 
महत्त्व को स्वीकार करते थे। ब्राह्मसमाज के द्वितीय नेता देवेन्द्रगाव ठाकुर 
भी शास्त्रों के विषय मे पर्याप्त श्रद्धा भाव रखते थे यद्यपि वैदिक 
सहिताझो की प्रमाणिकता को वे भ्रवीकार कर चुके थे (देखें परिशिष्ट मे 
देवे द्रनाथ ठाकुर के विचार) उपनिषदो के प्रति उनकी श्रद्धा भावना वेश्ती 
ही थी जसी उनके पूववर्ती राजा महोदय की परन्तु ईसाई प्रन्थो के प्रति 
उनका विक्षेष झनुराग नही था। 
केशव तक भाते झाते ब्राह्मसमाज की शास्त्र विधयक घारणाझो मे 
परिवतन हो चला। राममोहन राय की मत्यु के पश्चात ब्राह्मसमाज ने 
स्पष्ट रूप से वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने से इन्कार कर दिया। 
इस सम्बन्ध मे सुप्रसिद्ध जमन विद्वान मैंक्समुलर की सम्भति द्वष्टन्य है-- 
ैलशा०2ट$ ण छाधंग्रा० 509] भीलश ॥600ग्राए एलाकश 
2८चुप्रश्मा|्त छाती धीशा ०एा 54००० ज्ापराए४- धाक्षा प6ए 
€6ए९७ 80 920 9शगहर शा0०00 80शाएओए #8ए6 त62टैक्ा९त पा 
॥6 ए९४ 850 (& 6 टाभफ् एण ए0शाए ताशालंत् प्राष्लञा।श्त 
6०0०पञॉव 70 क्‍08थ 96 ग्राक्षप्रा7०0 ॥ चएगा ०76 एफग्राएड 
० #श्यागाधाड$ 57 06 ए९त08 रिक्त गरागाला (० रिक्ाप्राहा।। 
64 
हर झर्थात ब्राह्मसममाज के सदस्यो ने अपते पविन्न धम ग्रन्थों से भधिक 
परिचय प्राप्त करने के भ्रनन्‍्तर १८५० में स्पष्ट घोषणा कर दी कि 
ब्राह्मण ग्न्धो या वेदो को ईदवर प्ररित ग्रन्थ नही कहा जा सकता | 
भारतवर्षीय ब्राह्मममाज के शास्त्र विषयक मनन्‍्तण्यो का उल्लेख करते 
हुए केशव ने एक स्थान पर लिखा है सारा विदव ही परमात्मा का मन्दिर 
है। बुद्धि ही पवित्र तीथ स्थान है| सत्य ही भनन्त शास्त्र हैं। विश्वास ही 
सम्पूण धम का मूल है । प्रम ही सच्ची भ्रध्यायत्मिक शिक्षा है। स्वाथ त्याग 
ही सच्चा वेराग्य है। ऐसा सत्येन्द्रगाथ ठाकुर ने भपने पिता देवेन्द्र नाथ 
ठाकुर की भात्मकथा के भ्रग्रजी भनुवाद को भूमिका में सिखा है-- 
# 4 एृ०्कशव! ग्राध्टााए ण॑ धो एया700 ६ 88 387०2व (॥8६ (6 ए2८085 
एफ़ब्राशाबत5 800. 0-ऐटा छगटाशाए जावाऑफए28 शा ॥04 (0 ए८ 2०ए:ए/९ए 88 


7्रि।06 8ण0 
कं भर्थात ब्राह्ससमाज के भनुयायिशों की एक साधारण सभा में यह 


निदवय किया गया कि वेद उपनिषदव या अन्य कोई पुराना ग्रन्थ स्वत 
प्रभाण न माना जाय । 
ब्राह्मममाजियो का मत है” (केशवचन्द्रसेन एक भारतीय हृदय पु० 

फएाध्व०्शए०७ गा प्राआव0 रेशाए्टणा ? 348) 

झपने ब्राह्यघम के झाषार ( छ855 ए छार्राएाणक्ता ) घामक 
ट्रक्‍्ट में केशव ने यह स्पष्ट घोषित किया कि ब्राबश्ममत किसी 
लिखित छ्षास्त्र का भाधार लेकर नही चलता । एक भन्य ट्रक्ट में पुस्तकीय 
इलहाम की सम्भावनाझो के विषय स्वय ही प्रदन उठा कर समाधान 
करते हैं- ( छ8थ्रा0ण38क उ९्डां3 णा 90 जांदशा उल्एटैआणा 
ए079087०९5 ०॥ म्राव070 रथाप्टाणा के पृ० ३४६ पर उघत )आहवा 
लोग किसो ग्रन्थ के ईदवर रचित होने को क्यो अस्वीकाद करते है ” इसके 
उत्तर में वे स्वय ही लिखते हैं इलहाम $प0०८४ए७ होता है ०ज&लाए० 
नही । (वही) (86ए87586 ३९एशाणा ॥8  धाणल्लाए&८ आ० 
00]००7४6४७ ) 

झपने जावन वेद नामक ग्रन्थ मे केशव मे लिखा है किसी पुस्तक विक्षेष 

का दास बन कर मैं बन्दना नहीं कर सकता । (केशवचन्द्र सेन एक भारतीय 
हुदय पृ० ) जहाँ एक पोर हिन्दू षम के शास्त्री के अमाण मानने को वे पुस्तक 
विदोष को दास बनना कहते हैं यहाँ इसाई मत के ग्रन्थ याइबिल के विषय 
में उनकी सम्पत्ति सुनिये-- 70856582८6 ७ ४.९ छाति6 छत ड8४65$- 


९थार, 8 79॥ 78 ४0072 06 जछञर्त भर्थात्‌ भबाइवित धौर पेक्सपियर 
(के नाटकों) को सेकर एक सनृच्य ससार से ऊचा उठ जाता है। 


केशव के उपर्युक्त कबनों का जब हम झाशोंचतात्मक विश्तेषण करते 
हैं तो हमे ज्ञात होता है कि सम्भवत उन्होंने वेद के प्रमाष्य के सिद्धान्त को 
याइबिल झौर कुरान के इत्हामी ब्रन्थ होने के सेमेटिक सिद्धान्त के तुल्य ही 
समझा । बस्तुत: इन दोनों को एक ही तुला पर रख कर तोसवा मिताब्स 
झनुचित है। केशव जब लिखित इल्‍्हाम की प्रामाणिकता को अस्वोक्ात 
करते हैं तो उऊतके समक्ष बाइविल भौर क्रान का बह तथाकथित प्रुस्तक 
रूप में निबद्ध ईश्वरीय ज्ञान होता है विषय में सेसेटिक मतों के 
भनुयायिश्रो की यह भारणा है कि वह उन्हें पैगस्केरों के माध्यम से प्राप्त हुआ! 
है। परन्तु बेद के भ्रपोर्षय भौर ईदबरीय ज्ञान होने का सिद्धान्त उक्तमत 
से पूर्णत भिन्न है। भारतीय परम्परा के झमृस्तार ईप्व्र की घरह वेद सी 
झाश्वत घोर भनादि ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारम्म में सनुष्यो के कल्याणाथ 
ऋषियों के हृदय मे अ्रस्फूटित होता है। क्रान के विदय में मुसलमानों की 
धारणा यह है कि मुहम्मद साहब के द्वारा परमात्मा ने भपना भादेश कुरान 
के रूप मे भेजा, यह्‌ उनका अन्तिम भादेश है। करान के भ्रस्तित्व में भा 
जाने के कारण उसके पृथ की इल्हामी पुस्तको तौरेत जबूर बाइबिल को 
झन आवश्यकता नहीं रही | कहने का भमिप्राय यह है कि समेटिक विश्वस 
में जो भहाँ ईप्वरीय पुस्तको की प्रामाणिकता एक निरिचित भवधि तक झे 
रहती है ओर उसके पश्चात वह समाप्स हो जाती है उस प्रकार को 
मान्यता वेदों के विषय मे वेदिक धर्मियों की नही है। उनकी दृष्टि मे वेद 
झादि भ्नन्त से रहित पूण ईव्यरीय शान के प्रतीक हैं जिनकी महत्ता शोर 
उपयोगिता सावकालिक सावदेशिक भौर सावजनीन है। यह ईददरीय 
अपोरुषय ज्ञान ऋक यज , साम झौर भ्रथव० सज्ञक है। वेद पुस्तक 
ध्रपोरषय नहीं हैं । 

केशव जब लिखित शास्त्र या पुस्तकीय इल्हाम का विरोध करते हैं तो 
उनके मस्तिष्क से यही भ्रान्ति उपस्थित रहती है कि क्रान भौर बाइबिल 
की भाति ही वेद भी एक सीसित भौर साम्प्रदायिक भ्थ में ही प्रयुक्त होता 
है तब वे यह लिखने के लिये बाध्य हो जाते हैं-- 

भारतीम छास्त्रो का द्वार बन्द नहीं हो गया है। भ्रति त्रण 

इनमे नये भ्रष्याय जोंड जाते हैं। ईंदवर के भ्रतिरिक्त यहु कोन कह 
सकता है कि भागामी दश वर्षों में वह हमें क्‍या श्राशा देगा ? 

(6 पाठक ध्छाएणरच्ड ॥6 ॥0 सए॥८|ए गत्त 272४... 070 486०6 
फल्या जञी्धा छी० ।.गरए जाई 7९फ्रक्व८ (0 03 पर ला. जध्या३ पार जी0ए तय 
369 7००७६ परणब्टा ? (०००० 77 ४8 7.46 ० हे 7 7 (8) 

इस कथन का उल्लेख कुछ झ्न्दों क परिवतन क साथ 798॥0&65 
०7 9767 उल्ाष्टाणा क १० ३५५ पर इस प्रकार मिलता है-- 

007 इल्ाएएए्ट ३38 7र्ण ठठ्श्त एच एचडी जावफडा 8 ६26 27 फेकनए 
चारा) 897 8&038९06 ॒६ढ7 बल? फथ्का जी४६ फ० .070 जि एशशथ्यां 0 पड़ 
पथ0 पए्रध्चाड #टाएट जञा0 पत0त्र5ड हएट ॥6 0फ फकक्ााओ बात एफ्शादा00 
#्रात्ाश्शइताए 3067९88. !876 ) 

मानो केशन इस बात को मानते हैं कि ईएबर समंय समय पथ 
मनुष्यो के लिये नये नये इलहाम प्रचारित करता और नई नहीं 
अज्ञायें जारी करता है । केशव के इस कथन में ईदवरीम शाम श 
नित्यभ्रति गये नये भ्रध्याय जोड़े जाते हैं भौर ईसाई मुसलमानों की इस 
कल्पना में कि खुदा ने इजील तौरेत जबूर, कुरान भादि के रूप 
मे समय समय पर भयने झादेश भेजे हैं--कहाँ घस्तर रह जाता है * अगर 
कोई भनन्‍्तर है तो बहू केवल इतना हीं कि केशव ऐसे किसी झन्तिस 
इलहाम को स्वीकार नही करते भोर वे मंतिकषण ईएवरीय भावेश के अवत- 
रण की सम्भावना स्वीकार करते हैं अब कि मुसलमानों के भतूसार कुरान 
झाखिरी झासमानी किताव है। कं 
परन्तु केशव का उक्त कथन भी तके का अहार सहन करने में समर्थ 
है यदि ईदवर सर्वश्ञ है(उसे ऐसा सभी मानते हैं) तो क्यों इससे उत्तकी 
सर्वेज्ञता में कुछ भी क्षति नहीं फहुचती छि यह प्रतिकंण झपने भादेशों में 
परिवतेन करता रहता हैं भीर उसे सिन्न-तिन्न समयो में अभुष्यो के सके 
झाशायें प्रथित करने की प्रायहयकता रहती है। इससे तो महू वैदिक 
मान्यता हीं क्‍ग्रतिक विंदंक्सनीय लंगतो है कि वेद शिवरीश औोन 
जिसे परम काठणिके प्रमेशमय सर्मह् भगवान ने प्रानन जाति के दितावे 
इस सृष्टि के आदि में ऋषियों के भन्तकरनों में प्रादुर्गंत कियए का । कोई 
भी विवारवान्‌ व्यक्ति इस बात की वहीं पर्तेशा कि 
क्षण कण बदलती हैं। इशेक्फ्स्ठ € पर) “ 


परमातार की अखाि, न्क्री 


2४ विसम्बर १६६९ 


परार्यश्र्यादा साप्ताहिक 





पृ७८का दोष 


केशव को "केवल बेदों को भ्रपोरषेयता का निषेघ करने से ही सतोष 
सहीं हुमा भ्रपितु उन्होंने निस्सकोच भाव से उनकी भ्रप्रामाणिकता भौर 
झमान्यता की घोषणा की। सरकार के समक्ष ब्राह्य विवाह प्रषि- 
लियम विषयक ज्ञापन (४८॥07थ70ण7) प्रस्तुत करते समय उन्होंने 
थेदों के प्रति भ्पनी अश्रद्धा को बलपूर्वक व्यक्त किया | 

“बाह्य लोगों की गणना हिन्दू” शब्द के भ्न्तंगत नही की जा सकती 
क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता को भस्वीकार करते हैं, वे ब्राह्मण घम 
के प्रत्येक रूप के विरोधी हैं भ्रोर हिन्दू मुलमान ईसाई तथा भ्नन्य लोगों 
को भपने मत में सम्मिलित कर लेते हैं ।” 


(“पुृद्रण् प्राइतए तए&७ 79 #70ए6८ छ/.503, ज्ञाल्‍0 ठंटाए 06 #0000- 
रंए--00 पं ए००७४, 8702 ०9708७( (0 ९शथए गिए जे छाथाकक्रा।एव 
एलाइंण्य 8906 एशाड €९८धएएाए, बाय छाजलीग्राल्ह विणा छांह्रठएड, 'र्ैणी- 
&7॥०69॥8, (56378 800 00807 7लाहा0०58 ३९०४ ??) 


इसका उल्लेख करते हुये सुप्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ रोमा रौलां लिखते हैं-- 
केशव ने भपनी ससस्‍्था के द्वार सब देशों भौर युगों के लोगों के लिये खोल 
दिये तथा प्रथम बार ब्राह्मममाज के उपासना विषयक सग्रह मे बाइबल, 
कैड्ान भोर जेंदावस्ता के उद्धारण भी सम्मिलित कर लिये । 


(“मर6 फ्ाल्ज ०छुआ ग5 (फ्पाणी (0 शधटा छा 4! ००प्रगा९8 का 8] 82%, 
बाते ॥0040००९ 07 (06 शिह ध्रदा० €7एबलड खिजा 6 ठि06, दि 4078, 
ई6 726&008-4 एल 70 6 गाए छी 62ए00989 258808 0िी 6 पी५९ 
जी प्र छाब्याणर ब्णक ? 7677०० ३ & ? 42. 


यह बात नही कि स्वामो दयानन्द ने भ्रन्य मत के लोगो के भाये धम मे 
प्रवेश के अधिकार को स्वीकार न किया हो, इसके विपरीत हम देखते हैं 
कि उन्होंने भपने जोवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के पदचात्‌ उनके स्थाना- 
पन्‍न भायंसमाज ने ईसाई मुसलमानों के हिन्दू धर्म ग्रहण (शुद्धि) करने 
के झान्दोलन को बलपूर्वक सचालित किया, परन्तु उन्होंने इसके लिये 
केशव की भांति वेद प्रमाण को तिलाअ्जलि देने की झ्रावदयकता भनुभव 
नहीं की भौर न भागों की उपासना प्रणाली में कुरान बाइबल भादि 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों के उद्धारणों को ही समाविष्ट किया । फेशव की तरह 
महात्मा गांधी की प्रार्थना में भी कुरान भोर बाइबिल की भायतें पढ़ी 
थाती थी परन्तु स्वामी दयानन्द से यदि इसके विषय मे पूछा घाता तो 
उनकी सम्मति प्रतिकूल ही होती । कारण कि उनकी यह घारणा थी कि 
बेदों भौर तदनुवर्ती उपनिषदादि प्रन्थों मे ईदवर के स्वरूप का जो वर्णन है 
बहू नितान्त उदात्त, मावपूर्ण भौर उच्च है। उतकी तुलना मे बाइबिल 
झौर कुरान में जिस जेहोवा या खदा का वर्णन है वह एक स्वेच्छाचारी 
शासक के तुल्य है जिसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न न होकर भातक का 
भाव ही पैदा होता है। ऐसी दशा में बेद मन्‍्त्रों भौर उपनिषद्‌ वाकयों के 
समकक्ष कुरान और बाइबिल की भागतों को रखना कहाँ तक युक्ति युक्त 
हो सकता है ? 
4. चसके विपरीत केशव ने १८७६ में दिये गये भपने वाविक भाषण में 
“२० ३४ पबित्र झात्मा भौर उपनिषदों के परम ब्रह्म में ऐक्य के दकलन 
7 &६ उसका प्रतिपादन भी किया | मर कम कक कि 
65 का वनणपरा हद । य० शण्डप था सपा 
इलाका 2. 355.) है 
यो देखते के लिये तो एकता के दर्दन भाषाततः विरोधी प्रतीत होने 
वासी वस्तुओं में भी किये जा सकते हैं परन्तु उससे कुछ तात्बिक लाभ 
नहीं होता । भस्तु । 
लादे केशव ने पुस्तकोय दृल्हाम को स्वीकार त किया हो परन्तु उन्होने 
इल्हाम के सिद्धान्त को ही एक भन्य रूप में प्रतिपादित किया! अपने 
(37थ4४क्‍७८॥ क्षीपंक भाषण में उन्होंने तीन प्रकार के ईश्वरीय इल्हाम 
को स्वीकार किया | उनके अ्रनुसार सर्वप्रथम ईश्वर की भभिव्यक्ति हमें 
अ्रकृति में दिल्लाई देती है । 


(छक्नैल्ज० धा6 5प्कृचा० (फश्ाएज क्षात॑ रिपो०४ र्ज 06 पएश्ाएशडल पतन 
जा 


अलाएं ता करा, 
दूसरों भिम्यक्ति है इतिहास में ता ४५० हाथ ४० 
किक फर्क 
हर भधीक हटज क 2 
धोर तीसरी है मनुष्य की प्रात्मा 0 जरोशथक उजांगों। या 
(476 नीच" हक हि एक «2 सील छअन्यभण लिए पक ही % न एड५००४४ 
शा 27: ॥्रण्व्पक) कर 


की >> बन > 


इस सिद्धान्त से ही उनका ईएवरीय प्रेरणा या झादेश का सिद्धान्त 
जडा हुआा है जिसकी चर्चा हम भागे चलकर करेगे । 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि केशव ने भारतीय शास्त्रोय 
परम्परा को कोई भद्ृत्त्व या स्वीकृति प्रदान नहीं की । महत्त्व देना तो 
दूर, वे उसकी उपेक्षा तथा अ्रवहेलना करते रहे । हिन्दू शास्त्रों की भ्रपेक्षा 
बाइबिल के प्रति उनकी धारणा भ्रधिक श्रद्धा समन्वित थी | इसके विप- 
रीत स्वामी दयानन्द ने शास्त्र विषयक परम्परामत विचारो को स्वीकार 
करते हुये भी इस बात का ध्यान रक्‍्खा कि श्रद्धा पौर बुद्धि, शास्त्र क्‍्रोर 
युक्ति का समन्वय होना अत्यन्त भ्रावश्यक है। उन्होंने वेदों के ईए्वर कृत 
होने तथा भ्रन्य ग्रन्थों के वेदानुकल होने पर ही प्रमाणिक माने जाने के 
सिद्धान्त का बलपूर्वक समर्थन किया, परन्तु उनका यह पिद्धान्त भ्रंधविशध्वास 
को भित्ति पर टिका हुआ ने होकर पृर्णत. युक्तियुक्त, वैज्ञानिक झोर 
स्पष्ट था, जिसे स्वीकार करने में भारतीय समाज को कोई भ्रापत्ति नहीं 
हो सकती थी । फिर वह उनकी परम्परागत मान्यताझो भौर विदवासों 
के भनुकूल तो था ही अभ्रत उसे पूर्णतया मनोवैज्ञानिक भी कहा जा 
सकता है । 

परवर्ती ब्राह्मामाज तथा कंशव की भ्रसफलता का एक कारण यह 
भी है कि उन्होने शास्त्रप्रमाणवाद के इस पहलू पर कभी गम्भी रतापूर्वक 
विचार नही किया झौर न यह सोचने का कष्ट ही किया कि भारतीय 
समाज मे शास्त्रप्रमाणवाद की जड़े कितनी गहराई तक गडी हुई हैं । 
स्वामी दयानन्द की सफलता का एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने शास्त्र- 
हक की दृढ भाधार शिला पर ही भपने विचारों के भवन का निर्माण 

ग। 





पृ० ५ का लेष 
कबिरा क्षुपा है कूकरो करे मजन सें भंग। 
इस को टुकड़ा डालकर, करिये मजन निसंग ॥। 
साई इतना दीजिये, जा में कुटुम्थ समाय । 
में भी भूखा न रहूं, साध न भूला जाये।॥ 
साधु गांठ न बांधता, उदर समाता सेय। 
झागे-पोछे हरि खड़े, जब मांगे तब देय ।॥। 
झाधो भोर रुखो भली, सारो सों सन्‍्ताप। 
जो चाहेगा चपड़ो, भ्रधिक करेगा पाप ।॥॥ 


१६-दाल, भात, रोटी भादितो प्रसिद्ध भोजन है ही, भाखों का 
भोजन रूप है, शोत्र का भोजन शब्द है, नाक का भोजन गन्ध है, त्यचा का 
भोजन शीतोष्ण स्पष्श है, रसना का रस ।॥ यह पांच प्रकार का भोजन भी 
छुद्ध, सास्विक, (पोषक भोर सुरुचिवर्धक ही हो । इस विषय में भी पूर्ण 
सतकंता होनी ही चाहिये । 

१७--भौषधोपचार का भत्यन्त निषेध तो नहीं है; परन्तु भोषधियों 
के भरोसे पर कपथ्य करना तो बुरा है हो। रोगादि की भ्रवस्था में भनु- 
भवी चिकित्सकों से परामर्श करके दवा ले लेनी चाहिये। विना दवा 
प्राकृतिक साधनों से ही रोम-निवृत्ति का भ्रम्यास करना चाहिये । रोग तो 
होते ही तब हैं, जब भ्राह्र-विहार के उत्तम नियमों को तोड़ा जाता है । 
रोगों से बचना सौर दूसरों को बचाना भी आवश्यक है । जो वकीलों के 
भरोसे पर भपराध शोर वेश्यों के भरोसे पर कृपथ्य करें, वे मसले लोग 
नहीं हैं। 

१८--साधारणतथा एक स्वस्थ मनुष्य को नित्यप्रति तीन भौर घार 
सेर के बीच छुद्ध जल पी लेना चाहिये। इस की रीति ऐसी है कि सात या 
झाठ भ्वकाशों में लग-भग भाष-भाध सेर जल पी लिया [माये। जल-पान 
के समय भी नियत किये जा सकते हैं । शुद्ध जल का सचय कर रखमा 
छाहिये, विक्रेष रूप से उन स्थानों में जहां जल की कमी है, या जल भछुद्ध 
होता है। दुग्ध-पान भौर रस-पान को जल-पान से पृथक ही मानें । जल- 
पान के प्रत्येक प्दसर पर कुछ न कुछ खाना जरूरी नहीं। यह जल-पान 
तो बस जल-पान ही है। बिहर-बंसाल वाला ताइ्ता या वि्षेष-मोजन यह 


नहीं है। छ 
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इस प्रकार हमारा सत्सग थोडें से मित्रों का दृढ़ समूह था। बिन 
पन्द्रह-बीस स्त्री-पुरुषो से मेरा परिचय इस सत्सग में हुमा, वैसे नीतिबान्‌ 
झोर सच्चरित्र व्यक्ति मुझे जीवन मे भ्न्यत्र नहीं मिले । 


ऋ्रान्तिकारणी लडकिया 


उस समय रूस मे जो लडकिया वेशोद़्ार के लिये सेवाकाये कर रही 
थीं, उनके चरित्र का वृत्तान्त सयमुत उत्साहप्रद है। प्रिस क्रोपाटकिन 
सिलते हैं-- 

* एक लडकी का नाम था सोफिया पीरोवस्काया । यह एक प्त्यन्त 
उच्च घरानें की थी । इस लडकी का पिता पहले संट पीटसंवर्ग का फोजी 
शवर्नेर रह चुका था, इस लडकी की माता उसे बहुत प्रेम करती थी। 
पह उससे भ्ाज्ञा लेकर हाई सकल मे पढ़ने चली भाई थी। इसने भन्‍्य तीन 
लडकियों के साथ “झ्रात्मशिक्षण” का एक सघटन बना लिया था। इस 
लडकी के धर पर हमारी प्रनेक मीटिंग हुआ करती थी। यह लड़को 
पहल सेटपोटसंवर्ग के ऊचे-ऊचे भवनों में भच्छो से भ्रच्छी पोक्षाक पहने 
हुये दीख पडती थी। भरत यह बिल्कुल मजदूर लडकियों की भाति रहती थी। 
बह मोटे सूती कपडे पहनती थी । पुरुषों के समान जूते पहनती थी झभौर 
जब वह प्रपने कन्ध पर पानी के भरे हुये डोल रख कर लाती थी, तो उसे 
देखकर यह कोई भी नही कह सकता था कि यह किसी उच्च घराने की 
लडकी है। नेतिक दष्टि से वह बडी सयमशील थी, किन्तु वहू उपदेश देने 
वाली नही थी । जब उसे किसी सदस्य की कोई बात भनुचित लगती, तो 
वह बड़ी कठोरता से उसको प्रोर दृष्टिपात करती। चरित्र सम्बन्धी 
मामलो मे वह बडी कठोर थी । एक व्यक्ति की चर्चा करते हुये उसने 
कहा था-- 


“ यह तो जनखा (नपुसक ) है ।” उसमे येशब्द इस ढंग से कहे थे, वे 
मुझ भब तक मली-मांति स्मरण हैं भौर मैं उन्हें कभी नहीं मूल सकता । 
उसकी वह मुद्रा भेरी स्मति में जमकर बेठ गई है। यह लडकी क्ान्तिकारी 
विचारों की थी ओर बडी दृढप्रतिश्ञ तथा वीर प्रात्मा थी। किसानो भौर 
सजदूरो के लिये कार्य करना ही उसके जीवन का एकमात्र ध्येय था। एक 
दिन उसने मुझसे कहा--' हमारे समुदाय ने बडा भारी काय उठाया है, । 
इसके पूर्ण करने मे दो पीढिया बीत जावेंगी, पर यह कार्य होना भ्रवश्य 
भाहिये भौर पूर्णरूप से ।” 

हमारे साथ कार्य करने वाली लडकियों मे एक भी ऐसी नही थी जो 
फासी से डरती हो । समय झाने पर सभी फासी तख्ते क पर हसी खुशी क 
साथ चढ़ सकती थी । किन्तु जिस समय हम सत्साहित्य के प्रचार मे लगे 
हुये थे, उस समय हम में से किसी को यह विचार भी नही था कि फासी 
का झवसर भी झायेगा । जब भागे चलकर यह लड़की पीरोक्स्काया पकडी 
गई भौर उसको फासी का दण्ड मिला, तो उस समय मुत्यु के कछ घटे 
पहले उसने जो पत्र भ्पनी माता को लिखा था, वह बडा ही करुमाषनक 
है भौर उसमे एक देवो की प्रेममय प्रात्मा का संज्चा स्वरूप 
प्रतिबिम्बित है । 

इसी प्रकार एक दिन झ्राधीरात के समय तक वूसरी लंडकी से मिलने 
के लिये क्रॉपाटकिन भपने एक मिश्र सहित गंये। वह लडकी अभी बाग 
रही थी । उसके कभरे में दीप जल रहा था। वह अपने सघटन के 
कार्यक्रम की नकल कर रही थी। क्रोपाटकिन ने उससे उस समय एक 
भजाक किया । वे बोले--हम लोग तुम्हें बुलाने के लिये भायें हैं । बात 
यह है किल में हमारा जो साथी कंद है, भाज हम छापा मार कर खसे 
छुडाना चाहते हैं उसी के लिये तुम्हारी श्रावद्यकता बढ़ी है।” उसमे 
हमसे एक भी प्रएन नही पूछा । तुरन्त ही लेखनी रखकर कर्सी पर से उठ 
बेठी झौर बोली--“तो चलो । ये शब्द उसने इतनी सत्यता भौर मोलेपन 
के साथ कहे थे कि मुझे भ्पनी मजाक की मूर्खता पर लम्जित होगा पडा । 
क्षय मैंने उसे बतलाया कि हमने तो केबल भजाक कियां था तो बह लषपनी 
कर्सी पर बठ भई । उसकी भाँलो में भासू आायये और मिराशा पुर्वक उसने 
कहा-- क्या सचमुच तुम्हारा यह सजाक ही का ? जला ऐसा मजाक क्यों 
करते हो ”? “ उसका यह उत्तर सुनकर मुझे लगा कि मैंधे कैशा विदंवता 
पूर्ण कार्य किया है । 





आर्यर्यादा शाप्ताहिई 


श्ड विलाओेर (५६६ 


ज्ख्क 


न्भ््ण्मा थी रासनाच थी सस्ता 


भाय्रतिनिधि शभा पंशाव 
जाप ८ दिसम्बर १६१६६ को 
सारत शरकार की सेबा से मिक्स 
हो गये हैं। धापने सकश्प कियो 
हैं कि भागे भी यथापु भायशमाव 
को सेवा करते रहेंगे। 
--मिज सकादवाता 


छः 
सभा के अधिवेशन में रोहतक पहुंचें 


श्राय प्रतिनिधि समा पजाव का महस्वपूण वायिक साधारण भविवेशन 
२११२ ६६ को रविवार के दिन ११ बजे छोट्राम कालिच अली. 
केशन मे होगा । अत सभी प्रतिनिधियों को ११ बजे से पृथ ही लणास्शर 
पर पहुच जाना चाहिये । यह ध्यान भजदय रखें कि छोट्राम कालिण रोह- 
तक से देहल़ी जाने वाली सडक पर जाट कालिज से पहिले ही मिलता 





हुआ है। छोट्राम पाक मे भ्रधिवेश्वनंका स्थान नहीं है, बल्कि छोटराम कालिय 


में है। छोटूराम पाक भर है भोर छोदूराम कालिज शौर है । देहली की 
तरफ से पहुचने वाले सज्जन छोटूराम कालिज के पास सामने ही उतर 
लेव । भौर स्थानों से पहुचने वाले रोहतक पहुचकर छोट्राम कालिय में 
पहुच । (ध्यान रहे दिल्ली में समा का कोई भअविवेशन नही हो रहा) ८) 
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उपर्युक्त कथम से ज्ञात होठा है कि उस समय रूस की लडकियों कें 
कितमे ऊये चरित्र ये। उनके द्वदय मे स्वायंत्याम तथा आत्म--बलिवान 
के भाव किस प्रकार कूट-कूट कर भरे वे । 

इसके विपरीत भारत के युवक है जो बात तो क्राग्तिक की करते हैं, 
किन्तु ' देश की सेवा करेंगे लेकिन झाराम के साथ” के ध्भुवार भोवदिं- 
लास का जीवन है, नारे क्रान्ति के हैं। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी ब्र० रामप्रसाद 
बिस्मिल से इसका बडा अच्छ चित्रण भ्रपती झात्मकथा में किया हैं। 
के लिखते हैं-- 

“मारतवर्व में सब से बडी कमी यही है कि इस देश के युवकों में शहरी 
जीवन व्यतीत करने की बाण पड़ गई है । गुवरुबुन्द साफ सूथरे कपडे पहनमें, 
पक्की सडको पर चलते, मीठा, सट्टा तथा चटपटा भोजस करने, विदेशी 
सामग्री से सुसज्जित बाजारों में घूमने, मेज कर्सी पर बेठने तथा बिलासितां 
में फसे रहने के स्वभाव वाले हो ग्रये हैं। ग्रामीण च्ीवन को वे मितान्य 
नीश्स तथा शुध्क मानते हैं । उत्के विचार मे आमो मे प्रधंसस्व वा जंगली 
लोग नियास करते हैं । “उनपर इतनी बुरी तरह से फैशन का _ 
भूत सवार हो जाता है कि उसके मुकाबले में फेशन बयाने ही कि्ता 
किसी को भी नहीं । स्कूल के सन्‍्दें सर्दकों के हाथों में पढ़कर बंडी ब्री- 
ब्री कूटेवों (भादतों) के घर धन चाते हैं। उनसे जीयम पर्ेन्स अपना. ही 
चुकार | नहीं ही पाता, फिर वे अक्रमवक्तियों का सुझ्ारे क्या शाक कब 


ये लिखते हैं--“जिसके हचय में मारतवर्ष की सेवा के भाव उपस्कितें 
हीं, उसे उचित है कि ग्रामीय संभटंग करके कृषकों झोर अमजोविंदीं के 
शिखा तथा शंदाचार का प्रसार करें मैं इस समय इस परिया फट 
पहुचा हूं कि यदि हम लोगों नें ब्रानाषंण से धनता को शिकित बसे से 
पूर्ण प्रवत्न किया होठा, तो हमारा उचोय काम्तिकारी भाग्दोसन्र में क्द्दीं 
झभधिक लाभदायक होता, जिसका वरिणाम श्यायीजोतां! अति उत्तः 
होगा वदि भारत की जांबी सस्ताग तथा बुन्द कान्तिकारो 
सघटन करने की भपेशा भगता की प्रवृति को देश सेवा को शोर भवाने 
का प्रयत्न करें ।” 

निष्कर्ष यह है कि त्यागी, तफतनी, सदाकरों श्रौर 
ग्रामों में जाकर सेवा करें तथा शिक्षा, शरकेंटा स्ाजरर, सबके. 
अपने पवित्र श्ीवन के डटस करें; तु कोई ऋम्त हो सकते 
बातों धो बनाकर्टी जीवन ते कुछ वहीं दबंका । 


-आ, » .... > +- - +- हन 
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*«. ज्याये प्रतिनिधि समा पंजाब वेद प्रचार 
विमाग की सूचना 


ह#व दिनो हरयाणा की दोनो भजन मणष्डलिया श्री मुन्शीलाल घमंपाल 
ओऔ तब्ा श्री रामकरण मण्डलसी ने हरयाणा के भ्रनेक ग्रामो मे प्रचार 
किया। दादरी विध्ालय के उत्सव पर श्री जयलाल की सण्डली पहुची । 
कह अतिरिक्त निम्न स्थानों पर उत्सव सम्पन्न हुए । राणा प्रताप बाग 

के उत्सव मे प० तेजमानु जी मचनोपदेशक उपस्थित हुए। झायें- 

समाज दिसली केन्ट का वाबिकोत्वव २८ से ३० नवम्बर को बडी घ्म- 
आम से सम्पस्त हुग्मा । सभा की शोर से प० जिलेन्द्र श्री भोर प० भमर- 
याष जी प्रेमी ने उत्सव मे भाग लिया । झार्यससाज जोंद का वाविकोत्सव 
अबकी बार बडी यूस-घधाम से सम्पन्त हुआ, सभा की झोर से निम्न महा- 
झुभाव पयारे। १० समर्खिह जी वेदालकार, प० निरजनदेव जी वेद- 
भ्रचाराबिष्ठाता, प० हरिदेव जी सिद्धान्त भूषण, प० रामनाथ जी सि० 
वि०, १० मुशीलाल धर्मपाल जी की मण्डलो, प० रामकरण तथा श्री 
जअयलाल ज्री उपस्थित बे। लगर का प्रवन्ध एक ही दानी श्री जियालाल 
ली नें किया | समाज के अधिकारियों ने बहुत भ्रच्छा प्रदध किया। वेद- 
हुीचार मे ३५०) ० सभा को प्राप्त हुआ । सारा दिसम्बर मास भी उत्सव 
खलारी रहेगें। --निरजन देव, वेदप्रचार प्र धिष्ठाता 

हरयाणा वेदप्रचार मष्डल के समाचार 
वाधिकोत्सवो के झ्तिरिक्त निम्न ग्रामो मे विज्लेष्र प्रयार कर के नये 
समाज बनाने का प्रयत्त किया गया तथा कुछ पुराने समाजो मे प्रचार कर 
उन को उत्साहित किया -- 

गगनशेडी, केखुपुरा, नहला, सिवानी, किरमारा करोंडी, डोबो, किर- 
“खान, साडवया बरवाला, हासी, डाबडा कणष्ड्ल शोर पाबडा भादि जिला 
हिसार भौर महेन्द्रमढ के गाबो मे प्रचार ओशो जयलाल जी की मण्डली ने 
किया | जिसा करनाल के सालवन छू डा भोर कूडलान भादि गावो मे 
श्री ली की मण्डली नें प्रथार किया, श्री डरामकरण जी को मण्डली 
थै जीन्द के प्रास-पास तथा श्री रामपत जी वानप्रस्थी तथा प*० भर्जुनदेव 
ली नें जिसा रोहतक में प्रधार किया। यथासमय इत मष्टलियो ने शहर 
कस्मो के उत्सवो में साग लिया । वेदालकार-अध्यक्ष 

दिल्‍ली से स्थासी अद्धानन्द बलिदान जथन्तो 

झमर हुतात्मा करी स्वामी श्रद्धानन्द जी की ४३वो बलिदान -जयन्ती 
श्ृदस्पतिया र, २५ दिसम्बर, १९६६ को राजघानी को.छुमी भार्य समाजो 
सवा भाये सस्‍्थाझों की भोर से झ्राये केन्द्रीय सभा के तत्वावधान मे पूरी 
शान से मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्म में मत वर्षों की माति एक विश्ञास 
लअलूस मध्याक्ल १२ बजे श्र दानन्द बलिदान सवन, श्रृद्धतन्द बाजार (नया 
बाणार) से झारम्भ होगा झोर नया बाँस, लाला कुशा, चावडो बाजार, 
नई सडक, चादनी चौक, फथ्वारा, दरीबा होता हुआ ४ बजे साय भाधी 
अत पत्र होगा। बहा उसी समय एक विराद सावजनिक सभा 
पाइबाक- झमेक महानुभाव भ्रमर शहीद के प्रति शपनी श्रद्धाजलि 


(१) सब अहन-भसाहयो से पध्रनुरोध है कि वे २५-१२-६९ को प्रातः 
ध्यारह बजे अद्धानन्द बलिदान मवन, श्रद्धानन्द बाजार के सामने पहुच 
खाए। (२) २१-१२-६६ के सापताहिक,सत्सद्भ में स्वामी श्रद्धानन्द ली के 
ओऔीमन के सम्बन्ध मे ही भजन, व्यास्यान तथा प्रन्‍्य कार्य-क्रम हों । 
(॥) २५-१२-६६ से पहले कम से कम तीन दिन प्रात" अपने-अपने क्षेत्र 
में प्रभात-फेरियो को झायोजन फर जनता को जगयन्ती का सन्देश दें । 
(४) गगर कीतंस मे माय लेने के खिए सब सदल्य छपरिवार अपने-अपने 
झमाज-मन्दिर अथवा सस्‍्था में एकत्रित हो कर बस ट्रक से झथवा जलूस 
कै रूप में बलिदान भवन पहुँचें भौर वहां से पूरे झनुशासन से जलूस में 
जले ३ (५) प्रत्येक भायंसमाज तथा स्कूल झादि को भपने माम-पट्ट के 
साथ अलत-झलग मष्डली हो, जिततसें आये केल्ीय सभा को घोर से 
निश्चित गीत ही गागे जाये। (६) पक झाये ससस्‍्यादों तथा समायो के 
बाल 'चोइतफेकण हों | (७)पुरंथ केसरी पगड़ी मां टोपी भौर महिलाएं 
केसरी साड़ी या दुपट्टा पहन कर भाने की कुपा करें। (८) स्वामी 
अडनन्द जी के चित वाले वेज उत दि भपनी छाती पर भवस्य जयाए। 


आायें के पास दे के झागे-आगे अलते 
है डक आर भोर अपनी हैं. 332 अत बह के पते सहित क्षीघ्र 
आंगा-हैकार्यातक में मेज हें ..... . , ह ८ र्मिलियओ प्रछान संत्जी 


झायंमर्यादा साप्ताहिक 


११ 


तलाब (रोहतक) में सदाचार स्िक्षण शिविर 

झाय॑ युवक सभा (हरयाणा) के तत्वाववान मे तारीख २४ से २८ 
दिसम्बर (१६६६) तक सदाचार शिक्षण शिविर का झायोजन किया जा 
रहा है। जिसमे नवयुवकों विश्षेषतया विद्याथियों को सदाचार-शिक्षण का 
भ्रच्छा प्रवन्ध किया गया। इस शिविर में उच्चकोटि के सनन्‍्यासों त्यागो 
तपस्‍्वी विद्वान्‌ एक उत्साह़ी नवयुवकों को निमन्त्रित किया गया है| इस 
में भाग लेने वाले विद्यार्थी की क्‍्रायु १४ वर्ष से अधिक होनी चाहिगे। 
प्रत्येक विद्यार्थी अपनें साथ ऋतु झनुकल वस्त्र, २ लगोट, थालो, कटोरो, 
लोटा, थी, कापी, पेसिल साथ लावे । भोजन की नि छुल्क व्यवस्था शिविर 
की शोर से की गई है। प्रवेश शुल्क २) रु० है। शिविर में भाग लेने वाले 
छात्र अपने पहुचने को सूचना पूरे पते सहित नोचे लिखे पते पद देने का 
कष्ट करें । --प्त्यवी र शास्त्री 
राजकोय उच्च विद्यालय, तलाव त० मज्मय जि० रोहतक 


बेदिक योगाअम शुक्राल (जि० सुजप्फररगर ) 
इस झाश्रम में वेदिक धर्म के प्रधार झोर प्रसार के लिये उपदेशक 
सहाविद्यालय तथा गुरुकुल प्रारम्भ हो गया है। पुरी जानकारी के लिये 
तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये निम्न लिखे पते पर पत्र व्यवहार कर। 
--अ० बलदेव नेष्ठिक सस्थापक गुरुकुल महाविद्यलय शुक्रताल 
(जि० मुजफ्फरनगर ) 


योग प्रसार सभा यघुना नगर (जि० अम्बाला ) 

तीसरा वाविकोत्सव समारोह से मनाया गया । बाहर से भनेक सज्जन 
उत्सव में पघारे। योग क्रियाप्नों का प्रदशन किया गया। योग पर उत्तप 
भाषण दिये गये | इस ससस्‍्थान को राज्य ग्रधिकारों तथा कई प्रतिष्ठित 
महानु मावो को सहयोग प्राप्त है। कविराज रार्मासह जी वद्यवाचस्पति 
हस सभा के सस्थापक एब सचालक हैं। --निज सवाददाता 

झायेंसमाज पोपाड शहर का निर्वाचन 

बडे ही उत्साह व शान्ति के साथ सवस्तम्मति से सम्पत्त हुआ जिप्तमे 
निम्न पदाधिकारी निर्वात्ित किये गये । 

प्रधान--श्री भानी राम जी लड़्ढा, मत्नी--श्री रामरख जो भाय (पुरो- 
द्वित) कोयाध्यक्ष-श्री भवरलाल जी वेष्णव पुस्तकाध्यक्ष--श्री हीरालाल 
जी झाये । --उप मन्री भारयंसमाज मन्दिर, पीपाड 


श्री प्रभुवयाल चेरिटेबल ट्स्ट, द्वारा छात्र वत्तियाँ 
श्री प्रभदयाल चेरिटेबल ट्रस्ट को ओर से दस-दस रु० मासिक की दो 
2 ४०३ त्तियो के खिये निर्धन, परिश्रमो योग्य एवं सच्चरित्र स्कूल छात्र- 
से आवेदन-पत्र श्रामत्रित किये जाते हैं जो प्रमाण पत्रो सहित 
३१ दिसम्बर १९६६ तक सन्‍्त्री श्री प्रमुदयाल चेरिटेबल ट्रस्ट ५७ मौडल 
बस्तो दिलली-५ के पास पहुच जानें चाहिए । --मन्‍्त्री हरिदत्त 


शुद्धि सस्कार 

राची जिला भन्तगंत सिमडगा थाने मे श्रो रामरेखा धाम पवित्र तोर्थ 
के मेले मे ५४ व्यक्तियों के £ परिवारों को शुद्ध करके भाये धर्म मे दीक्षित 
किसा गया। श्रो गोविन्द प्रसाद भाये ने सस्कार कराया। श्री महन्त 
जयराम जी प्रपन्न भोर ब्र० देशपाल जी दीक्षित के यत्न का यह शुम फल 
है। मेले में उपल्चित २० हजार व्यक्तियों ने सस्कार में भाग लिया । यह 
मेला प्रति बर्षे कासिक की पूर्णणाणो को लगता है। --निज सवाददाता 

ग्राहक वृद्धि भ्रभियान भारम्भ है 

प्रायंमर्यादा के गत भझको में अनेक ग्राहक तथा पाठक महानुमावों की 
सेवा मे अपील की गई थी कि भायमर्यादा के दूसरे वष प्रारम्भ के उपलक्ष 
में नये सदस्य बनाये जायें । हमे प्रसन्‍नता है कि हमारे ग्राहको तथा हिते- 
पियो ने झ्ाम्रेसर्यादा के नये सदस्य बनाने का पझ्भियान भारम्म कद 
दिया है । 

शो भर्जन जो झग्मवाल ने मरिया से २ नये ग्राहकों का शुल्क २०) 
जैया है। इसी प्रकार श्री सत्येन्दर सह जी प्राय तथा श्री बनवारोलाल भायें 
ने हमे सये ग्राहक बनाने की झुम सूचना भेजी है । हमारो सभा के उपदेशक 
एवं भजनोपदेशक भी यटनशील हैं । 

झाज्ा हैं कि हमारे धन्य ग्राहक भी इस सतियान में हमारा हाथ बटा 
कर भावेगरयादा को सपनावयेगे --व्यवस्थापक 
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“झआायमर्यादा ! साप्ताहिक ४ हनुरु न गोड मई ड्लली-१ हैं दिसम्बर १६६६ 


आयंसमाज दीवानहाल 
८५ याँ माधिकोत्सव १६ २० २१ दिसम्यश ६६ को त़ान्धी मेदाय में 
समारोह पूर्यक स्म्पस्त होया। तगर कीतन का भव्य झलूस १४ दिसम्बर 
शकियार मध्याह्लु २।। बजे निकलेगा--सन्जी स्रा्यतमाज दीबास हास विसली 


वारासासो में शतान्दी सम्रिति की बेठक 
३२,००० उपसे से भ्रधिक के दानों की घोषणा 
कि तदम्दद १६६६ को प्रायश्वमाज बुलावाला वारालसी से शास्त्रार्थ 
सम्तिति की बेठक प० अका्ादीर श्री छास्त्री की प्रध्यक्षता से 
॥ श्री प० शिगकुमार दो शास्त्री १० प्रमचत्द छर्मा श्री केसाशनाथ, 
थी भादि के स्‍प्रतिरिक्त वाराणसी धौर गोरलपुर मष्डलो के समभन 
«० भतितिधि उपस्यि दे । सव प्रथम समोजक तथा उप सयोजक ने भव 
तक हुये कार्य का विवरण तथा भावी कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की । 
उसके परचात स्नेक प्रतिनिधियों ने भ्रपनें सुझाव दिये। भन्‍्त में प्रधान 
जी नें घत के लिगे भ्रस्यवंना की, बिसके परिणाम स्वरूप वही पद 
३२००० रुपये से अधिक की घोषणाएं की गई। उनका विवरण अलग से 
दिया जा रहा है । रात्रि को दूसरी बेठक हुई, जिसमे शताब्दी समारोह 
का विभिन्न कार्यक्रम निश्चित किया गया। यह शीघ्र हो प्रकाशित कर 
झामंसमाजो में भेजा जावेगा । 
२--शास्तमाव शताब्दी कार्यालय काक्षी को-- 
शताब्दी का कार्याशलय ८ दिसम्बर १६६९ से लखनऊ से वाराणसी 
बला गया है। भत समस्त भाय अन्यभो को सूचित किया जाता है कि 
शताब्दी सम्बन्धी पत्र-ध्ववहार नीचे लिसे पते पर करने की कृपा कर । 
--महेस्राप्रताप क्षास्त्री सयोजक भामंसमाज--ब सानाला वाशणसी 
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कम्पा को कट एक 
२४ वर्षीय थी कास झागें दुबक में एकाउ्ट्रेट क्वरस के 
प्राफिस में ३५०) पर सिपिक है। तदर्थ एक सुयोस्ग बी० एं० बीं० टी० 
कम्या की आवश्यकता है भायु २२ से भरणिक न हो । 
पत्र व्यवहार का पता-रचिदेव झासरी श्राहर महाविज्ञालय हिसार 
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काशी शास्मा शताब्दी की शोर ते रोहतक सेंल्‍ओी यातियों की 
सुविधा के लिये २४ दिसस्वर ६८ को प्रात १० बज बल कार्यो रवाना 
होगी | भत जो महावुमाव काशी शतारदी में भाय सेना जाड़ें वे ४३.) 
॥० पैसे दयानन्द मठ रोहतक में जमा करवा कर भ्रपतवा स्थान सुरक्षित 
करवा सेन । निवेदक 
लकिवकुमार शास्त्री 
सदस्म लोक सभा 


४० है. 


झोक प्रकाक्त 
झायंसमाज मोगरमा, जि० उस्मानाबाद (महाराष्ट्र राज्य) के प्रधान 
क्री माणिकराव जी पाटील की ब्रुद़धा माता श्रीमती फेवन्ता बाई थो 
पाटीस का देहान्त हो गया | भ्रछ्लक्षमाज मोगरगा इस दु खद भवसर पद 
श्री प्रभान जी शौर उनके परिवीर के साथ सोक सहानुभूति प्रकाक्षित 
करता है। परमात्मा से प्राथंना करता है कि मृतात्मा को सद॒गति प्रदान 
_कर। ४ 0 फ ै0४202/<!"ै07ऑ_इल्दरलित कुमार मन्‍्ची 
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हो 


+7* २२६७०-+पमुककसपकालगकर- 
छुस्कुलत्कांगड़ी असली से ही क्‍यों खरीद ! 


क्योंकि-- < 


कषमुरकुल कांगडो फससों विशुद्ध आयुवदिक ओवधियों का । 
भिर्माण "शा हंग से तवा सर्वंभष्ठ उपयायों | 
हारा 


७७ ूस फामेंसी की बाय किसो को जेव 
पी, वस्तु भाप के ही बच्चों 39४8५ जादि 
बल डरे के बदोस निर्मित औषधि कम करते 
पर आप जहाँ निश्चय ही शेंष्ट औषधि पप्त करते ० 
हैं वहां आपकी जेब से तिकला एक-एक पेसा भो राह 
के निर्माण तथा जनता की सेवा में ल्च होता है। 
आप अपती आयुर्वेदिक भौषधियों तवा तस 
शभादि सम्बन्धी किसी भीशरीद के समय 
कांगडी फार्ससी हरिहार का भाम अवश्य हो बाद रंखें 
झापका सतोष हसारा उद्देश्य है। 


थोठ ।--१ किसी भो सोनी के सम्दत्ण में पक हाय या बिल कप 


४४४४/+”४+३७६७३-३७७-७७७३-७७३०३७-७-६-६७७+-६+७३-०-७.३॥+७+-३-३:-+नजी-कककक कक कक--३क-कैनकककत 
जब 
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थावयें परतिमिष्ति जद इजाव के शिये शरटरेकॉिंह शिक्षाप्ती करती दाय अलाद, बेह: चाही पीरण, देंडटीन, में युक्त जोर ३३ इशुकान रोक क बिल्नी-ए के आलोक 7 





नाल की बता जा मा भा अं ५ 





७ पोज जि० ९०२६, दसामम्याम्द १४४ तवभुसारे २१ शिसस्थर १६६६ रजियार, |; 
* सृद्ित लं००१९६६०८४५३०६१ 


ईद था उपाय लिन्द जया हो उसको भी भब्राह्मण क्यो नही मानते ? 
ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये 
सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि 
झोर भी नीष भी उत्तम 
तो उसको भी उत्तम बर्चे 
वर्णस्थ होके तीज कास को उसको नीच 

सत्याध प्रकाश 


2 कु 
/:क। 
बैल 
है! 

हि 





वाधिक झुल्क स्वदेश मे-१० ६० 
हे 3 विदेश मे--२० छ्७ 
_एक प्रति का सूल्य ० ०-२० पेसे 


सम्पायषक-  यदेबर्सिह सिड्धास्तों झास्त्री पूरे लोकेसभा सदस्थ 





बेदमन्त्रा्थं-पवचन 


अशयुपूम्नंयोर्धूणा उपदिशयन्तें श् 
ग्श पक पा पर खपत के थुशों का उपदेश भवधे मस्त में किया है। 
> सिललो जाथः सवितुईा सपस्था शका अर्मत्य भुवंते विरावाद्‌ । 
सोजि म॑ रज्जनंजताजितस्युरिह अ्रकेतु थ उ तब्चिकेतत्‌ ५ 
ऋण १:३४०६ ॥ 


कीिककललकीी हा जझह_ट__/__ $ अडावन्द तथा सभा अधिवेशन पक्ु * 


स्ाययंप्रतिनिधि पंजाब के प्रतिनिधियों को अत सें डाले के 


घुणित प्रयास 
दीवान हाल दिल्‍ली में पंजाब समा का कोई 
अधिवेशन नहीं हो रहा 


झा तो बह भाग जगत्‌ को भशी-भाति ज्ञात है कि थ्रो रामगोपाल 
झादि की तथाकथित सावंदेशिक सभा के साप्ताहिक पत्र में भाये प्रतिनिषि 
सभा पञाब के प्रतिनिधियों तथा झायंसमाजों को अ्रान्ति से डालने का 


। प्रयास कई वर्षों से चल रहा है, परन्तु भार्वजनता ने सदा सघटन के 


सहत्य को समक्ता ओर इन भिश्या समाचारों की सदा उपेक्षा की । 
प्रशिनिधि महानुभावों को स्मरण होगा कि आायंप्रतिनिधि सभा पजाव 

का माथिक साधारण भ्रधिवेशन प्रति ज्थ निश्चित होता रहा है शौक 

उसका एजैभ्डा भी प्रतिनिधियों को सेवा में नियमामुसार भेजा पका, 


भा घटा रा ॥ मद्वात्था श् 





| 
न 


प्रकाश 

तस्थु:) स्थित होते हैं (जः) जो 
मा कम दिशा शव तब्झान हैः कि ५223 बहुल (3) वादबिकद से इनको 
आकर -अशेपकाबकरू । को (हद) भच्छे बजाए उपदेश 
अलरेव 2०: “22900%००४ वापकोरजाशियों: रे उप है दमा होऊे इसको 

ह /च झरा आल इस आकर सदुभुभों का सपदेश किया कर ३। 
है /22 सदा ये जोभा: शंतेस- साकार्य:--इस मम मैं उपमा 
सज त्यपंतक! बस्ए असस्‍्थ स्थार्न परवसुरे है। लिंस ईश्वर मै भरत 
3 +ंज जी अप + हुए आरण से भूरे, भ्र्ति शौर 
उपकातात स्पी है किसके डा कब कर 

हर हारा संग 

(लेकअकए सिड़ होते हैं शव कोई ऐसा पूछे कि 
गा ४ जीवन भपने शरीदों को फोड़ के गिल 
ट :ऋष्त होते-है- बह 





>कौन है? तब उत्तर देने वाला भन्त- 


होते हैं बेंसे मरे भौर जीते हुए थोष 
कम 
६७3%७-६-३-३-७-३-७-३-३०७-३-७०३-क--३-क-३३-७-३-३-७-७३-३-क-७-३-७-७-७-७-७कक-क-क-३क-॥-क०क-क-७-क-क ७ 
अ्र्यमयादी साप्ताहिक का १० २०) झ्रुल्क 
| मेज आहक जनिये तथा ऋपने भित्रों को बनाइये 


इंध्यक्ष अल मम मा अल स् का 
लिधि सभा पंजाब का वाविक साथारण भ्रधिवेशन २१-१२*१२६६ की 
छोटूराम कालेज भाफ एजकेशन रोहतक में ही रहा है, जिसका एचेंग्डा 
अतिनिषियो को भेजा जा चुका है। ठीक इतके विपरीत डा० हरि प्रकाश 
के याम से अम मूलक सम्तचार निकाले जा रहे हैं के सभा का झवि- 
बेशन वीयान हाल दिल्लीं में होगा 

श्री महात्मा भागन्द स्वामी जी के भ्रदिश, सीनियर सब-जज तथों 
सैजशन जज जाल धर के निर्णय के अनुसार डा० हरिप्रकाश क्‍झ्रादि को 
अपने शापको झार्य प्रतिनेषि समा पंजाब के अधिकारी भोषित करने 
तथा समा के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई झंधिकार नहीं है भतः इनके 
हारा झायंप्रतितिधि समा पजाब का कोई क्‍्धिवेशन भी नही बुलाया था 
सकता । यहू सब पड़य तर भाय प्रतिनिधि सभा पंजाब के रोहतक अधिवेशन 
को झंसफल करने का ओी रामगोपाल झादि का दृषित प्रचार मात्र है । 

प्रतिनिधि महानुभावों को भ्रम में डालने तथा २१ दिसम्बर ६९ को 
रोहतक प्रधिवेशन मे सम्मिलित होने से रोकने का ही यह सब घड़यत्र 
है। ध्रत- सभी प्रतिनिधि महासुभावों को सूचित किया जाता है कि 
२१-१२-६९ को छोटराम कालेज आफ एजकेशन रोहतक मे प्रात: ११ 
बजे प्रारम्भ होने वाले पण्षाथ समा के साधारण ह्रपिवेशन में ही सम्मिलित 
हों। गह बैठक किसी भी स्थिति में स्थगित न होगी । 


का कह. झारत्री, संलत्सवस्य-सभा भत्री 


इ प्रकाश के 
रिका में रहने वाले बायु को प्राप्त सूव झाश्रय से स्थित होते 
होते हैं, ऐसा कहे । जैसे युद्ध में रण 
भत्याढ़ि सेता के भ्रगों में स्थित इसलिये सनुष्यो को भूख भर्थात्‌ 
झनाप्त के कहने में विव्वास झोस 
विद्वानों के कथन में झश्द्धा कभी 
में करनी चाहिये ॥। 


गम 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधियों को चेतावनी 
प्रम मूलक विशज्वप्तियों से सावधान रहें 


शी रापपोपांल नाम के कितो व्यक्त द्वारा सार्वदेक्षिक्त शा 
प्रतितिधि समा को ओर से €-१२-६६ को पंजाब को पाये 
समाओं के लास भेजो एक विज्ञप्ति सुश्े वियाई गई जिसमें झाय॑ 
प्रतिनिषि समा पंजाब को झोर से दिल्‍लों में होने जाले तथा- 
कथित अधिवेशन में २१-१२-६९ को उपस्थित होने के लिये 
लिखा है । मेंने इस विधय में पू्ण जांच को हे । पंजाब समा का 
अधिवेशन २१-१२-६६ को प्रातः ११ बजे छोट्राम कालेज 
झाफ ऐजुकेशन रोहतक में हो होगा भ्रतः सबको उसो में माग 
सेवा होगा । दिल्‍लो में झायें प्रतिनिधि सभा पंजाब का कोई 
झ्रधिवेशन नहों हो रहा । कुछ ग्यक्तित प्रतिनिधियों को च्ञाम्ति में 
डालने को हो इत प्रकार के घड़यंत्र कर रहे हैं वास्तविकता यह 
है कि सोनियर सब-जज जालन्धर तथा सेशन जज जालग्धर के 
लिरंयों ऋ्रश, २६-७-६६ तथा १४-११५-६६ द्वारा भो बीरेस 
झादि पर निषेषाशा लगी हुई है प्रतः वे न अपने भ्रापकों सभा 
का प्रधिकारो घोषित कर सकते हैं तथा न सभा के कार्यों य 
उसको सम्पत्ति में हस्तकेप कर सकते हैं। इस लिये जो भो उन 
द्वारा बुलाई किसो भो बेठक सें माग लेगा वह भो उनके साथ ही 
स्थायालप की सानहानि का बोधी होगा। सा्वदेशिक सभा ने 
ओभी आओ थोरेन्द्र आदि का ५-५-६६ का ओगस निर्वाचन भ्रवेध 
' बथा झमास्य घोषित कर रखा है । ऐसो भ्रवस्था में सब प्रति- 


निधियों को रोहतक में २१-१२-६८ को होने बाले पंजाब सभा 

के श्धिदेशस में हों माग लेगा चाहिये । उससें लंगभग ७०० 

प्रतिनिधि उपस्थित होंगे --भहेसा प्रताप शास्त्री 
मन्त्री सा्वदेशिक भागे प्रतिनिधिसभा 


खअमर दयाननन्‍्द 
थरो सूथ पाण्डेय, ४३-छोठा चांद गंध, लखवऊ-७ 

ऐसा किया है काम, धन्य भाये-प्रभिराम, 
सबको जिद्धा पर नाम वेद-उद्धारी का। 

करके झायें-धर्म का प्रचार, दिया आभाधार, 
सबही पर उपकार उस उपकारो का॥। 

सबही से सत्य कहा, भाय॑-स्तम्भ रहा, 
कोई कया बिगाड़ सका बाल-ब्रह्मचारी का। 

वेश-मक्ति में लगाकर तन-मन-जो, 
ऐसा सुपुत्र था करसन जी तिवारी का॥ १॥ 

भली भाँति ईशका स्वरूप बतलाया हमें, 
सारा द्वी सुकाये किया वेद के विचार से । 

लोहा जो लेता रहा सतत जग-वेरियों से, 
डरा जो कभो न भ्ष-पाप के प्रहार से |॥। 

सदा के लिए दोप जलता हुम्रा छोड़ गया, 
स्वये तो चला जो गया इस संसार से। 

हम कंसे भूलें उस ऋषि के उपकारों को, 
धातक को प्यार दिया जिसने उपकार से ।॥।२॥। 

जिसको प्रधत्य देश भागता था बड़ी दूर, 
धर्म भौ प्रथर्म का एक मात्र यह कस था। 

सारे भ्रपमें-कार्य क्षण भर में मेंट चला, 
वेद प्र राहियों के लिए खिला फूस या ॥ 

शोधित प्राणियों को करण गाथा सुन जागा, 
येद के विरोधियों के लिए तीवण भूत या । 

इसमें तो रथ भविरोध हो हो सकता न, 


गया 


२१ किसिप्वर १४३६ 


धन्यवाद 

“शक्रागंमर्यादा दिनांछ १४-१२-६६ में मेरे ४-१२-६१ को भारत 
सस्‍कार को सेवा से नियत होने के समाचार को पड़करा दिल्‍ली तथा भ्रमण 
सयरों से कई मित्रों ने भाएचय प्रकट किया । इस सब का मत था कि मैंने 
निदियत धायु से पूर्द हो भ्रवकाश प्राप्त कर दिया है। जरु उनको पता 
सतगा कि मैं ६० बर्ष को भायु पार करके ही मुक्त हू हे उन्हें बड़ो 
प्रसस्तता हुई लथा सब झोर से बभाई ॥ ०-१२-६६ 
को जब मैं दफतर के झपने साथी प्रफसरी से विदाई लेते गया तो उन्होंने 
भी कहा कि प्रापको झायु तो ४५-५० बये से भधिक नहीं सती, भाप 
रिटायर केसे हो गये । मैंने बताया कि मेरी आयु तो ६० वर्ष की हो ये 
है, परन्तु स्वय मुझे भी ४०-४४ बर्य से अधिक नहीं लगती । प्रायेमाइयों 
को प्रसन्नता है कि मैंने लेव शायु भायंसमाज की मथापूर्व सेवा करने का 
संकल्प किया है। इसी कारण सब भोर से झ्ाशियांद प्राप्त हो रहे हैं । मैं 
उन सब का हादिक धन्यवाद करना प्रावक््यक समझता हूं। मैं उस परम- 
पिता परमात्मा का सो कोटिश: घन्यवाद करता हूं जिनको प्रतोम कपा 
तथा अनुग्रह से मैं स्वस्थ रह कर ६० वर्ष को झायु समाप्स कर पाया हूं । 
मुम्े नोकरों मिलते समय इतनी प्रसस्नता नहों हुईं जितनी सेवा से निवृत 
होते समय हुई है। में भनु मव करता हूं कि बास्तव में मुझ स्वयं को प्राप्ति 
हुई है। मन तथा जवित्‌ दोनों प्रसत्न रहते है। उस दिन से सभा 
कार्यों मे मेरा सन लगा रहता है। सगवान्‌ ले चाहा तो १०० यर्य को भायु 
तक ऐसे ही चल सकता है, उसको दया पर सब कुछ निर्भर करता है । 

-शाममाथ मल्ला, सभा कोवाण्यद 
झायंसमाज रजपुरा (मेरठ) का वाधथिकोत्सव 

पूर्ण सफलता से सम्पन्न हुआ । थी जनदेव सिह जी स्िद्धास्तो, जो ठा0 
यशपालसिह एम. पो. श्रोमती सत्यवत्रों जो, चो० वेगराजधिहु जो भोर 
थी गजराजतिह बरी अवनोपदेशक पघारे मे + श्रो ढा० स्वामो महन्त थी 
को इस सफलता का श्रेय है । चौ० सालसिंह जो प्रधाना के घर से हो उत्सव 
को उत्तम अवल्य था। निगसंगलवाता 
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922६ बन >-ानगशिविसमसला 
अ्रयेसमाज के नेता स्वाम श्रीद्वानन्द 

झायंसमाज का नेतृत्व सवप्रथम स्वामी श्रद्धानन्द जी सन्‍्यासी नें ही 
खफलतापृवक किया था। उनका जीवन सर्वाज्जीण रूप मे विकसित था। 
बशेदिक धमप्राय्यवित्त राष्ट्र और भाग्यसमाज के लिये उनका कार्यक्रम 
खतुदिग्‌ रूप में प्रबल वेग से खलता था । 

उनका जन्म नाम मृशीराम था। उन्होने भपने पिता ला० नानकलन्द 
शहरा कोतवाल बरेली के समझने पर ऋषि दयानन्द के व्याव्यान सुने । 
ऋषि के प्रति शद्धा जगी । कुछ प्रदन पूछे । उस वार्ता का यह प्रभाव हुआ 
कि घूबक मुशीराम ने भपने दुव्यंसनो को छोड कर सन्मर्ग पकड़ लिबा । 
थही मुशीराम धागे सलकर महात्मा मशीराम शोर भ्रन्त मे स्वामी श्रद्धा- 
छुल्द सम्यासी बने । 


है 
प् “5 हा ्क 
” उन्होने ऋषि दयानन्द रचित सभी ग्रन्थों का गहन भ्रध्ययन किया 
धोर तदनुसार कार क्षेत्र मे उत्ते। उनके कार्य क्षेत्र का सक्षिप्त विवरण 
धागे की पक्तियो मे दिया जाता है । 
१--सत्या् प्रकाश के श्य समुल्लास में श्रद्मचयं शिक्षा प्रणासी को 
पढ़ा भीर मारतभर में भार्ष ब्रिक्षा पद्धति को चलाने के लिये गुरुकुल 
कागडी की स्थापना की । सबसे पूर्व अपने दोनो सुपुन्रों को गुरुकुल में 
प्रविष्ट कराया, येही दोनो सुपुत्र हरिइचन्द्र शोर इन्द्र नाम से विख्यात हुए । 
द० हरिश्चन्द्र जी राजा महेस्द्रप्रताप (प्रसिद्ध क्रान्तदकशशों नेता) के साथ 
विदेशों में चले गये | वहा से मारत में नही लौटे, न जाने क्‍या हुआ । प« 
इल्द्र जी कांग्रेस के भारतीय नैताशों में भग्रगष्य रहे । भनेक पुस्तकों की 
रचना कौ । मुस्कुल विव्वविद्यालय क्रांपंडी का अनेक वर्षों तक सच्यालन 
किया । बुस्कूस ने सारत में पुराती शिक्षा शद्धति को पुनः श्रन्म दिया । 
२--शलामी थी ने उर्दू मे सद्मं प्रचारिक पत्र मिकाला, उससे धर्म 
शोर राष्ट्र सम्बन्धी लेख होते थे । भागे चसखर उसको ह््मेभावा में परि- 
अतिय कर दिया । 
३--युंकलुंस पर्दावशीर को देखने के शित्रे ऋारत के तारकालिक वायसराब, 
8 मे जा तल के 5 8 5 नल कु अब कम 








उत्तर प्रदेश के गवंनर ही नहीं, भपितु इग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री रेमजे मेक- 
डासन भी पहुचे थे। ईसाई विद्वान सी० एफ० एण्ड्रज स्वामी जी के बहुत 
घनिष्ट सम्पर्क में झा गये थे । 

४--पजाब मे रोलट एक्ट के कारण जलिया वाला बाग में अग्रजी 
शासको ने हत्या काण्ड किया । पंजाब को उठाने के लिये भारतीय नेताभो 
में स्वामी जी ही भागे भाये, भमृतसर काग्रेस का सफल भधिवेशन किया । 
स्वामी जी द्वी हिन्दी सम्मेलन के भ्रध्यक्ष बनाये गये भौर उन्होने हिन्दी के 
स्थान पर भायंभाषा शब्द का प्रयोग किया । काग्रेस को भी जीवन मिला । 


ए- पटियाला राज्य मे झायंसमाजियों पर षड्यन्त्र के नाम पर मुक- 
दमा चलाया गया तब स्वामी जी ने सब प्रकार की पैरवी की झोर भाय- 
समाज को जीत दिलाई । 

६-गरुरु का बाग “प्रमृतसर” मे स्वामी जी ने सिखो के साथ सत्याग्रह 
में जेल यात्रा की । 


७-- खिलाफत प्रान्दोलन में स्वामी जी धागे झाये । भारत के इतिहास 
में एक ही भवसर है कि देहली की जामामस्जिद के मम्बर से स्वामी जी 
मे वेदमन्त्र द्वारा माषण दिया। 

८--महात्मा भान्‍्धी की गिरफधारी के समय स्वामी जी ने देहली का 

सभाला । घषष्टाघर के सामने विक्षाल जलूस का नेतृत्व करते हुए 
मोरला सिपाहियो की सगीनो के सामने छाती तान दी थी । 

३--पीडित दलित भछतो के उद्धार के लिये दल्ितोद्वार सभा स्थापित 
करके बडा कार्य किया | 

१०--काग्रेस को मुस्लिम परस्ती को देखकर स्वामी जी काग्रस से हृठ 
गये तथा शुद्धि भानदोलन बडे जोर से चलाया। लाखो मलकाने राजपूर्तो 
को वापस झाये चर्म मे मिलाया वा । 

११--आयंप्रतिनिषि समा पंजाब को स्थापना की झोर क्यों इस का 
संचालन किया। अपने ही साथियीं ने स्वामी जी पर भ्रनेक धृणित लांख्म 
लगाये और कोट में क्ये | स्वामी जी विजयी हुए तथा श्रारोपष जगाने गाने 
साथियों को कुछ नहीं कहा । इसी भाति गुरुकुल कामडी मे महात्मा मुशी- 
राम जौ के रूप मे गुरुकुल का सचालन करते हुए भ्रपने साथियों के धज- 
यस्ज से खेद मानकर सन्यास ग्माश्रम से प्रवेश किया परन्तु विशेषियों को 
भुछ मही कहा | 

१२--वकालत करने के समय भाप भूठा मुकदमा नहीं लेते थे । एक 
बार इनके मुहरिर ने किसी भुवक्किल का भूठा मुकदमा ले सिया शौर 
जल्ला० मुशीराम वकील साहिब की डायरी मे लिख दिया। तारीख भाने पर 
वह मुदक्किल भाया | वकील साहिब ने अपने भुहरिर से पूछा । कि इस 
मुकदमे को लेने से मैंने मना कर दिया था। इस पर मुहरिर ने वकालत- 
नामे पर वकील साहिब के हस्ताक्षर दिखा दिये। उसी समय मुशीराम मे 
वकालत, छोड दी । 

१३--स्वामी जी निर्मीक्र, पक्षपातहित और स्पष्ट वक्ता नेता थे। 
महात्मा गाधी भ्रादि से इसी कारण पृथक हो गये थे। भौर हिन्दू रक्षा 
के कार्म मे जूट गये थे । 

१४--अति कार्य-मार से स्वामीजी रुग्ण हो गये । देहली मे नया बाजार 
में ऊपर के कमरे मे रहते थे। निमोनिया से कुछ छुटकारा पाया था कि 
अब्दुल रह्मीद हत्यारे ने छाती मे गोलिया मार दीं। हत्यारा पकडा गया। 
उधर भासाम मे काग्रेस का महासम्मेलन हो रहा था, इधर स्वामी जी 
को साम्प्रदायिक जनन ने शहीद कर दिया। सारे भारत मे हलचल मची । 
हत्यारे को फासी हुई। 

१५ स्वामी जी वास्तव में झोगंजगत्‌ में भ्पनें समय के एक मात्र 
सच्छे मेंता थे । किसी भनुचित दबाव में श्राकर समभोता नहीं करते थे । 
झन्त में भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का ध्यान रहा | राष्ट्र शौर सामाजिक 
कार्य करते हुमे भी भ्रनेक सुरुकुलो की स्थापना की । कर ०७ 

१६ खाजा हसन निजामी ने 'दाई-इस्लाम” नाम की एक जहरीली 
किताब सिखी थी। स्वामी जी मे खोज के परचात्‌ उसको भ्फरीका से 
समकमया ।सलका मष्ठहा फोड किया। राष्ट्र भोर वेदिक सस्कृति की रक्षा 
के लिये भपने प्राणों की भ्राहुति दे बगे | उस कमरे को बलिदात भवन 

सेव १७० ४ पर 
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मक्ति 
(भो “सत्यभूषण” “बेदालंकार” एम० ए० नई दिल्ली ) 

जिन पृष्यशोल, सुझुतो पुरुषों के नितान्त निमंत्र स्वास्त में प्रेमरूपिणो 
भक्ति का पावन पोयूष प्रवहमान होता है, जिनके गम्मीर प्रशान्त मस- 
मानस में कण-कण व्यापी, देवाबिदेव परब्रह्म पल-पल में ललित लोला 
दिखाते हैं, जो भहनिश निलिललोकठ्यापी मुवन-माबन भगवान्‌ को 
झचना में दत्त चिस होकर गायत्र-गायन किया करते हैं, उन्हें देहि ऋ-देविक 
भौतिक तयतापों में से एक मो ताप एवं क्लेश कवलित नहीं कद पाता । 

प्रहा ! वह कोन सो मनोहर मधुर वेला होगी जब सवंमृतान्तरात्मा 
“झो३म्‌” का नाम लेते लेते मन-मयूर नरीनृत्यमान होया। प्रेमवश् नयनों 
से भविरल प्रश्ुधारा उमड़ पड़ेंगो, गदमदवाणों से आनन झाप्लाबित हो 
जाएया। “नयन गलदअ्ुघार॒या वदनं गदगदरुद्धया गिरा। पुलकेनिचितं 
क॒दा वपुस्त व नाम ग्रहणे भविष्यति ॥ 

है भाधि व्याधि प्रस्त, दुःखदावानल दग्ध त्रयतापसंतप्त विषयम्‌ग- 
मरीजिका में पदे पदे मुहामान मानव ! यदि तुम इसी क्षणभंगुर जीवन 
में प्रमरत्व लाभ करना चाहते हो, सब्चिदानन्द कन्द को छत्रछाया में शान्ति 
प्राप्त करना चाहते हो, मगवान्‌ के कृपा-कटाक्ष से जन्म-मरण के कुलि- 
शोपम पाश से उन्मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें घ्रन्धर पंडितों को 
बादिनमंरिणी में भवगाहन करने की, तकं एवं ऊहापोह की भ्रान्ति में 
विज्ञान्त होने की किचिन्सात्र भ्राववयकता मही। क्योंकि “वाम्वेजरी 
झब्दफरी शास्मव्याय्यात कोशलम्‌, वैदृष्य विदुर्षा तद्वत्मक्तये न तु 

| 

परात्पर ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तो केवल मक्ति को 
झमन्द मन्‍्दाकिनी में स्तान करना होगा । सर्वव्यापक प्रभु को 
सर्बथा भात्मसमर्पण कर उसकी भ्रनन्त छवि में प्रपने को सीन कर देना 
होगा । सांसारिक विन्‍्ताप्रों, मोह, ममता के बन्ध्नों को दुकरा कर परम 
बद को प्राप्ति का मगोरण प्रभास करता होगा। भद्दा ! किसो कवि ने 
क्या हो भच्छा कहा है--या बिस्ता बनभात्यमूरियशर्ता लाभे सवा जायते। 
या चिस्ता सकलत्रमित्रभरणव्यापारसपादने। सा बिन्ता यदि “शो श्म्‌” 

सकृत्‌ । का चिन्ता यमराज भोतिमवने प्राजप्रयाणे 

तदा | ऋग० १-९४.१३ में भो तो यहो प्रेरणों दो गई है ।” देवों देवाना- 
मध्ति मित्रो भ्रदूभुतों वरधुवेशुवामधि चाररघ्वरे | शमत्‌ स्पाम तव सप्रथस्तमे 
भरे सते मा रिवामा वय तव 4 “परम पिता परमात्मन्‌ ! तू देवों का 
देव, भद्भुत मित्र सर्वे धतों का घन है। यज्ञ में शोमायमान है। हम तेरी 
बिस्तृततम शरण में होवें भोर तेरी मित्रता से नष्ठ न हों । 

यहो तो भायों को सच्चो प्रार्थना है। भक्ति भार्वों से भरपूर क्या हम 
भी इस मन को उसमें समपित कर देंगे। प्रभ वह दित कन होगा | 


७ च 
प्रश्ञान ननमाप्नुयात्‌ 
(श्रो सत्यमृषण वेदालंकर एम ० ए० नई दिल्‍लो) 

बिल्कुल शुद्ध पवित्र हृदय जो पाप हैं, 

जानिए तो भगवान्‌ आपके पास हैं। 

कर से करिए कर्म सभो जग के विविध, 

मन से किन्तु समझिए उसके दास हैं॥ 
झांख उठाकर तनिक देखिए सब जगह, 
प्रकृति नटी कर रही भमित उल्लास है। 
कण कण उसकी सत्ता नित्य बखानता, 
फिर क्यों केवल तेरा चित्त उदास है ॥। 

जिसने जगत्‌ रचा है उसको याद कर, 

मत भपनी घड़िया यों ही बरबाद कर । 

उजड़ चुका जो बाग उसे भाबाद कर, 

वही दूर से दूर भोस नित पास है।। 
करनो का फल पाना झ्राप जहर है, 
फिर क्यों छाया तुक पर भरे यरूर है। 
तेरा मन यदि पापों से भर पूर है, 
कुछ भी पूथी नहीं बटोरी हाथ है॥& 


“ पृ० ३ का शेष । ४ 
याम विका यया । नसे बाजार का नाम अडद्धानन्द बाजार रखा पया। 


उनके जीवन की इतनी विज्लेष घटताएं हैं, जिनका छोटे ते सम्पादकीय सेल 
वर्जन नहीं हो सकता । हमने केवल कुछ धटनाप्रों का दी दि्दक्षम कराया 
है । शहोद दिवस पर देहली में प्रति वर्ष बलिदिवस मनाया जाता है । 


क्या वतेमान प्रायनेता स्वामी जी के जीवन से थोड़ी भी शिक्षा लेंगे ? 
हम चाहते हैं-लेवें ।। - जगदेव्सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


रोहतक में सभा के झ्रथिवेक्षन में पहुंचे 

झायंप्रतिनिधि समा पजाव से सम्बन्ध रखने वासे समस्त भ्रायंसमार्णो 
तथा सभा के प्रतिनिधियों को नियमानुसार यह सूचना भेजो जा चुको है 
कि प्रा्यप्रतिनिक्षि समा पंजाब का याधथिक साधारण अधिवेशन २१- 
दिसम्बर ६६ को रविवार के दिन ११ बजे होगा। भ्धिवेशन का स्थान 
छोट्राम कासिज है | छोट्राम कालिज रोहतक से देहली को जाने बाली 
सड़क पर है। जाट कालिज से मिलता हुप्ता है। देहलो को तरफ से बरसों 
द्वारा पहुंचने वाले प्रतिनिधियों को छोट्राम कालिज के सामने ही उसर 
ज्ेना चाहिये। रोहतक पहुंचने को भावश्यकता नहीं । रोहतक की तरफ से 
पहुंचने वाले सज्जन देहली वालो सड़क पर छोट्राम कालित के सामने 
उतरें । रोहतक से छोटूराम कालिज तक नई बस्तियां बस चुकी हैं। रो. 
तक यस झडड़ें से उतरने बाले सज्जन देहली को जाने वाली बसों भजवा 
लोकल बसों से पहुंच सकते हैं ' रेलवे स्टेशन पर उतरने वालों को स्टेशन 
पर ही तांगे भौर रिक्षा मिल जाती हैं। भ्रम्बाला की तरफ से पहुंचने 
वालों को पानीपत से रोहतक पहुंचना चाहिये । सिरसा, हिसार, हांसी, 
भिवानी, महेन्द्रगढ, वारनौल, रेवाड़ी, दादरो (चरली) सब जगहों से बर्से 
रोहतक पहुंचती हैं । ग्रुडमावां तथा होडल पलबल की तरफ से देहली 
होकर पहुंचना चाहिये । देहलो पहुंचने बालों को यह स्यान रखना चाहिये 
कि देहली से भाहुर मुख्य वस भड़डे से द्वो रोहतक को बसे मिलेंगी । 
देहलो से रोहतक को हिसार, जीन्द भौर मिवीनो की बसे भी गुजरती हैं। 
हमने प्रतिसिधि वम्धओों को सुनिधत के लिसे मार्य कर-विकरण सिख दिया 


महत्वपूर्ण है। इसमें पहुंचना स्‍्रवष्य ॥ 

जिन भायंसमाजों को प्रतिनिधियों के प्रवेश पत्र पहुंच भके हैं, के पे 
प्रतिनिधियों का ध्यान दिला देवे कि भ्पने प्रवेश पत्र भ्रवस्य साथ 
रखें। भूल न करें। हु 

किसी व्यक्ति की तरफ से कोई मिथ्या समाचार भसबारों में निकसे 
तो इसकों बिल्कुल मूठ समझे । प्रधिवेशन रोहतक में भ्रवत्ष्य होगा । मे 
झब्द इसलिये लिखने पड़े हैं कि पीछे दो वार ऐसा हो चुका है। 

अच्छा यह रहेगा कि २१ दिसम्बर ६६ को रविवार के दिन प्रात) 
३-१० बजे तक सभा स्थान छोट्राम कालिज में पहुंच जानें, जिससे 
११ बजे ठोक कार्य वाही भारम्भ हो जावे । 

एक ध्यान रखना झ्ावए्क हैं कि सरछोट्राम पार्क भौर हैं भोय 
छोटराम कालिज अलम है। छोटराम पार्क ॥ 
छोट्राम कालिज व इतआ बईर से १॥--२ भोभ आर ही अं, 

यदि किसो प्रतिनिधि को डाकसाने भादि की गड़बड़ी से प्रयेश पत्र ते 
भी पहुंचे, तो भी उनको अपने भायंसमाज का प्रमाण पत्र लेकर पहुंच 
जाना चाहिये । प्रवेश पत्र यहां मिल जावेगा ।--जगवेवरसधिह सिद्धान्ती शास्त्रों 


सभा अभ्रधिवेज्ञन रोहतक में पधारने वाले महातुभावों को सुचना 

झायंप्रतिनिधि सभा पंजाब के वाधिक साधारण भ्रधिवेशन रोहतक में 
२१ दिसम्बर ६६ को पधारने वाले को प्रतिनिधियों एवं भ्रांसमाजों के 
प्रधिकारो महानुमावों को सूचित किया जाता है कि सभा तथा “प्राये- 
मर्यादा का कार्यालय २० विसम्बर को रोहतक पहुंच जावेगा । भत्ता 
जिस भायंसमाजों तथा जआायंमर्यादा के ग्राहक महानुभावों की शोर सभा 


के वेदप्रयार दशांश तबा भाय॑मर्यादा का छुल्क प्राप्तव्ध है, ने प्राप्टव्यधन 
अपने साथ रोहतक लाने का कथ्ट करें । 


इस झुभावसर पर बैदिक साहित्य के प्रथार हेतु सभा के साहित्य 
विमाग को दुकान भी लगाई जावेगी । भतः शार्यंसमाजों तभा संस्यापों 
के म्थिकारी साहिलथव अरीद कर शाम उठायें। 

यह सभा का प्वियेशन 'ोटूराम कालेज रोहतक में हो रहा हैं। 
कालेज दिल्सी रोहतक मारे पर स्थित है ।-रचुनीदसह शास्त्री, सभा भन्‍्हरो 


£ २१ विसभ्यथर १६६६ 





उपासना- 9 
(पं० जगत्कुमार थी जारतजी “साथ सोसतीर्ण” बेहली) 
आसन और व्यायाम 


१--भोदखुार-जप, उपासना-योग वा दीरघधकाक्षीन सन्ध्या करने वालों 
को झांखे मूदकर सिद्धासन वा पद्मासन की मुद्रा में दही बेठना चाहिये। 
पातंजल-योग में हम भासनों की विशेष उपयोगिता स्वीकारी गई है। 
शन्‍्य झासनों में बेठने का निषेध तो नहीं है, तथापि दीधपेकाल तक 
चेष्टारहित भम्यास तो चलेगा ही, भरत: सुविधा की दृष्टि से भी ये दो 
झासन ही उत्तम हैं। टांगोों में कष्ट होने, या भनन्‍य किसी विक्षेष कारण से 
अन्य झासनों का भी उपयोग किया था सकता है | जप लेटकर भी हो 
सकता है। शड़े होकर भी, चल-फिर कर भी, परन्तु जपानुष्ठान की 
उच्चतर भूमिकाशों में तो सुस्थिरता को ही भपनाना होगा। तब तो 
एकान्तवास भी होगा, मौनावजम्बन भी। कोलाहुल से दूर किसी सुन्दर 
और शान्त स्थान को तब खोज लेना चाहिये। सदगृहस्थियों को भ्रपने- 
झपने घरों में भी जप कर सन्ध्या-वन्दन पश्रादि के लिये स्थान की यथोचित 
व्यवस्था करनी चाहिये। उपासकों के पास कोई वार्तालाप वा कोलाहुल 
या छट-पट न होने पाये | ऐसे पझ्बसरों पर बच्चों को शास्त रहने की 
सुशिक्षा भ्रवद्य ही देनी चाहिये। बालकों को छोटी भायु से ही भाशा- 
पालक, भरनुक्षासन प्रेमी भौर कत्तेव्य-परायण बनायें । | 

२--बैठने का स्थान ऊचा-तीचा, ऊबड़-लायड, भ्रधिक गर्म, अधिक 
ठष्डा, धसुविधाजनक वा यदबू-मरा नद्ों। बेठने के लिये कुशा, ऊन, 
रूई के गहे या शुद्ध बस्तर का उपयोग सुविधा शोर भावदयकता के भनु- 
सार किया जाये । जीन-अन्तुओं, मविशयों, मच्छरों, कीड़े-मकोड़ों का 
सकटा वहा न हो | जहाँ कोलाहल या किसी प्रकार के विध्न की भाशका 
हो, यहां से दूर रहना तथा हट जाना ही उपासकों के लिये हितकर है। 
'ऋतु-ऋतु के भमुसार शरीर पर वसभ धारण किके जायें | स्थान का 
वातावरण झौर उसका तापमान भी शरीर की सहनशक्ति की सीमा के 
धन्दर ही हो । 

३- अब भ्रांस मूद कर एक ही झासन से विना हिले-इसे, जप करते 
हुए साढ़े तीम घण्टे तक बेठने का भ्रप्यास परिपव हो जाये, तो समझें कि 
शासन की झरम्मिक सिद्धि सिल गयी है। 

४--यदि मकान खुला झोर हवादार हो तो मकान के किवाड़ बन्द 
करके बेठने में भी कोई हानि नही है। स्थान में शुद्ध हवा का संचार भाव- 
दयक है । जप, ध्यान शोर सन्ध्या-वन्दन, हवन झादि के दिखावे तो लाभ 
के स्थान में हानि ही किया करते हैं। बेठने पर कमर की हडडी [रीढ़] 
को तान कर इस प्रकार रखें कि सिर का पिछला भाग, कमर झोर कमर 
के मीचे का भाग एक्ही सीध में रहे शोर घरती पर समकोण बने । झारम्भ 
में यह कार्य किसी सीभी दीवार के साथ खूब सट कर बेठने से साथ सकते हैं । 
किसी प्रकार की शाज या सरसराहट को भी भ्रपनें स्वाभाकि रुप में ही 
शान्त होने दे । हाथ से शरीर के स्ाज वाले भाग का स्पक्ष न करे । बैठने 
के भ्रम्यास को भ्रधिक बढ़ाना ही ठीक है । 

भ-शरीर की भीरोगता दुढ़ता, स्फूति, संशुद्धि सबलता, कार्य-क्षमता, तेज- 
स्विता भौर बुद्धि की उत्तमता के सम्पादन के लिए अपनी-धपनी स्‍झावश्यकता 
झौर सुविया के भरनुस्तार प्रति दिन नियत समय पर कोई भी हल्का व्यायाम 
झथवा योग के झआसनों का व्यायाम करें । योग के शासनों से शरीर में सफ- 
लता के साथ ही सचकीला पन भी बढ़ता है। रक्त श्ंचार ठीक द्वो जाता 
हैं। रोमों से बचने भौर रोगों के निवारण में सहायता भी मिलती है। 
सुविधा होने पर प्रति दिन व्यायाम के कांयरेक्रम दोनों समय भर्थात्‌ दो 
मार भी भपनाये जा सकते हैं। दौड़ने, तेरने, तेज चसने झोर घोड़े की 
सवारी के व्यायाम भी भच्छे हैं। भासतों के भ्रभ्यास में उत्तम 
झर शुद्ध थित्रों से भी भारम्मिक सहायता श्री जा सकती है। योग के 
झासन तो हैं। शीर्षासन, सवामासन, जानुपादासन, मयूरासन, कुबकु- 
टासम , की झशावि सामान्यतया सभी के लिये हिसकर हैं। व्यायाम 
या हम्य प्रकार की बकाबट को दूर करने के सिये सर्वांसन सर्य श्रेष्ठ है। 
बांच-सात मिनट के झनुष्दात से ही थकावट मिट जाती है। क्ाकत एवं 
क्कूरि मिलती है। 
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६--ब्िक्षेष-वि ले झासनों से विशेष-विशेष रोगों का नियारण तो होता 
ही है, परन्तु कुछ परिस्थितियों में कुछ साधन वजित भी हैं भासनों को 
साली पेट ही करना भाहिगे | मोजन करने के तुरन्त बाद नही। साँझ 
सवेरे स्नान के बाद, सन्ध्या- बन्दन भौर जप के भ्रनुष्ठान से पहले व्यायाम 
हैं भोर योगासनों के भभ्यास के स्िये सुविधा हो सके | तो भच्छा है। 


७- भतिदिन वा एक-एक दिन छोड़ कर शरीर मे सरसों के तेल की 
मालिश झपने ही हाथ से करना बहुत हितकर है 


८-- जंगल की लम्बी सेर, दण्ड, मुग्दर, बेटकं, नियमित रूप में हाथ- 
पाँग को घुमाना, हिलाना, उच्छलना-कृदमा, भार उठाना भस्छे व्यायाम 
पझसाड़े की देशी कुदती का प्रभ्यास भी द्ितकर है। यदि ये व्यायाम, 
मालिश, स्नान झादि के अभ्यास नियमित रूप में न हो सकेगे, तब तो 
शरीर भी जपानुष्ठान में धरा-पुरा [साथ न दे सकगा। कई प्रकार के रोग 
उभरेंगे झोर भभ्यास को बिगाड़ देंगे। व्यायाम शोर साधारण शारीरिक 

झमवाहेव ० का परिष्याण कोई न करे । साधको के लिये तो यही सबसे 
उत्तम है कि अपने सब काम झपने भाप ही करें । दूसरों वा नौकरों के 
भरोसे पर रहना तो एक बड़ा दोष है । 


खेती, पाती, बीनती, झोर घोड़े का तंग । 


अपने श्राप सम्मालिये, लाख लोग हों संग ॥॥ 
६--जप-योग की श्रेष्ठता और उपयोगिता में तो सन्देह का कोई 
स्थान ही नही है, तथापि सफ्लता तो श्रद्धा-सम्पत्ति भौर साधन शीलता 
के झाधार पर ही मिलती है। धेय पूर्वक निरन्तर पुरुषाथ केद्वाराही 
साधक उच्चतर शारीरिक, मानसिक और धभात्मिक-सम्पदापों को प्राप्त 
किया करते हैं। संसार में तो मोगी, विलासी, बातुनी, उमय-अष्ट लोगों 
की भरमार हो रही है। शोक ! महाशोक ! ! प्रभ दया करे । 


झोम्‌ नास कड़वा लगे, सोठा सागे दास । 
दुविधा सें दोनों गये, साया. सिली न मास । ७ 


(शी गुरुबिरजामन्द जी महाराज के सम्बन्ध सें-मी रमुद्यताक के 


पन्र का हिन्दी सें) 
॥ पद्मानुवाद ॥ 
(श्रो भम्बादान भाये, कवि कुटीर कुरढ़ायाँ (राजस्थान ) 
गेर हकूमत से बढ़कर है, राज्य देश का दृढ़ विदवयास ॥ 
“यही शब्द ऋषि ने दुहराया, पढ़ देखो-सत्यायं-प्रकाश” ॥ ११॥ 
किसी देश के प्राणी वर्ग से, यत्किचत्‌ भी द्वष नहीं है । 
हो सब सुख समृद्धि से सम्पन्न, नित्य प्रभु से विनय यही है ॥ १२॥ 
है किन्तु फिरंगी जहाँ कही भी, बेठें राज्य-जमाय प्रभाव | 
उन्ही देशवासा लोगों से, करते पशु जेसा बरताव॥ १४/॥ 
ईदवर पुत्र भाई-भाई सब, समझे नहीं विदेशी खास। 
मजहनी किसी ग्रन्थ में ऐसा, लिखा न स्वयं सिवा सब दास ॥ १४॥ 
पराधीन पुरुषों की रहती, नहिं धम्मं-घारना श्ान। 
इन्हे फिरग्रियों बीच बहुत सी, है भच्छी बातें मतिवान्‌ ॥॥ १५ ॥ 
किन्तु स्वयं के भावों में बहू, भातुर रंग बदल खेते हैं। 
हम लोगों की भ्रच्छाई को, बिना फ्रिमक ठुकरा देते हैं॥ १६ ॥ 
कारण कि इस भरत खब्दह को, नह सम झता झपना देश । 
बच्चा-बच्चा सेर सवाही, चाहता फिर भी पाता क्लेश ॥ १७॥ 
स्वयं देश के कुत्तों से भी, इज्जत भाज हमारी कम है। 
कहें कर्म का फेर तथास्तु, निकल गया हम में दम-खम है॥ १८॥ 
जितना प्रेम बतन का इन्ह्‌ को, उन्हें से जादा 'वतन परस्त' | 
देशवासी भाई-माई का, भ्रेम पुजारी बनें समस्त ॥ १९॥ 
बतन परस्ती-ठर भानें से, पराधीसता भाग जायगी। 
सुनो! शीक्ष बोरिया-बिस्तर, करत किरंगी दृष्टि श्रायमी ॥ २० ॥ 
क्रमश* 
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झायवज्ञानिको के लिये-- 


चन्द्रलोक का स्वरूप 
और यात्रा 


७ 
(सहवि दवानन्द का तस्वश्ञान) 


देवधि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित वदभाष्य, ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका झोर सत्याथं प्रकाश भादि प्रा ग्रन्थों का स्वाध्याय करने वाले 
विद्वान्‌ निरिचत रूप 4 इस परिणाम से पहुबते हैं कि वे बेदमन्जाथंद्रष्टा, 
परमयोगी, पूर्णतत्त्वज्ञ ओर महावेज्ञानिक थे । 


प्रमेरिकन वेज्ञानिको द्वारा चन्द्रनोक का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
जो साहप्तिक कार्य किये जा रहे हैं, उत पर ससार भाज चकित है। 
वास्तव में भ्रमेरिकन वेज्ञानिक प्रश्सा के पात्र हैं। परमात्मा करे भोतिक 
विज्ञान शोर भागे बढता चला जाने । 


भारतवासी प्राय इस बात को कहते भोर पूछते रहते हैं कि क्या 
प्रायोन काल मे हमारे ऋषियों को इतना उच्च ज्ञान नहीं था ? हम 
निश्चय से उत्तर देते हैं कि इससे भो बढ़कर हमारे उन पूवजों को ने 
केवल मोतिक झान, भपितु देविक भौर झात्मिक शान भो था। यह बात 
तश्नो मालूम को आा सकतो है, जबकि वेदों भोर भाष॑ं प्रन्थो का पारायण 
किमा जाने । ऐतिहासिक घटनाश्ो के कारण ससस्‍्कृत को बहुमूल्य निधि 
नष्ट कर दो गई थो । बहुत से दुष्प्राप्प सस्कृत के ग्रन्थों को पादचात्य 
विदेशी विद्वान सारत से भपने भपने राष्ट्रों में ले गये। फिर भो बहुत 
कुछ ग्रन्थ बचे हुए हैं उन पर खोज को जानी भावश्यक है । 


कुछ लोग यह बात मो कहते लज्जित नहीं होते कि जितना भौतिक 
विज्ञान आज प्रभ्रओ भ्रन्यों से उपलब्ध हो सकता है, उतना प्राचीन भ्रन्थो 
से नहो भरत विज्ञान के लिये भग्नजो पढ़नी भनिवाय है। 

इन दूषित मतो का उत्तर महृि दयानन्द दे चुके थे, जो कि कोई भो 
विदेशों भाषा नही जानते थे। सस्कृत भाषा पर उनका पृण भ्रधिकार 
था । वेदादि सत्यशास्त्रों के व पूण ज्ञाता थे। उन्होने अपने ग्रन्थों मे हम 
लोगा के जानने के लिये बहुत कुछ लिख दिया है । हमारा कत्तंव्य है, उस 
ज्ञान को खोज कर बहुमूल्य विद्यारत्नो को प्राप्त कर। हमने जो ये 
पक्तिया लिखों हैं ये निराधार नहो हैं । पुष्टि के लिये ऋषि दयानन्द द्वारा 
लिखित उच्चकोटि के विज्ञान को आनने के लिये हम प्रव भागे उनके 
लिखे ग्रन्धो वदमाष्य श्रादि से लेकर केवल एक तसव का उल्लेख करते 
हैं। भायमर्यादा के स्वाष्यायशील ग्राहक एवं प्रेमी पाठक इन पक्तियो को 
पढ और लाभ उठाव ।--प्रम्पादक 


चन्द्र का स्वरूप 


(१) चन्द्रमा प्प्स्वन्तरा सुपर्थो घावते दिवि । न वो हिरण्यनेमय पद, 


विन्दान्त विद्यतो वित्त में धस्य रोइसो ॥ ऋ० १।१०५॥१ ॥ 

पदाघच--( चन्द्रमा ) प्राहक्नादकारक इन्दुलोक (भप्सु) प्राणभूतेष॒- 
यामुषु (अन्त ) (आ) (सुपषण ) शोमन पर्ण पतन गमन यस्य (घावते) 
(दिवि ) सुथ्य्रकाशे (न) तिषध (व ) युष्माकम (हिरष्यनेमव ) हिरण्य- 
स्वहूपा नेमि सीमा यासा ता (पदम) विचारमय शिल्पव्यवहारम्‌ 
(विन्दन्ति) खमन्ते (विद्यत ) सोदासिन्य (वित्तम) विजानीतम्‌ (मे) 
मम पदाशविद्याविद सकातात ( भस्य ) (रोद्सी) द्यावापृथिव्यायविव 
राजप्रज जनसमूद्दो ॥। 

आषाथ-हे (रोइसो) सुयप्रकाश वा भूमि के शुह्य राणा धोर प्रजा 
जनसमूह (मे) मुझ पदाधविद्या जानने वाले की उत्तेजना से जो (भप्सु) 





प्राणरूपी पवर्नों के (प्रस्त ) बोच (सुपणे:) भ्रण्छा यमन करने या 
(चन्द्रमा ) भानन्द देके बाला कल्द्रलोक (दिजि) सूर्य के प्रकाश में (झा, 
धाबते) भतिशोन्न घूमता है भोर (हिरष्प्रनेमय ) जिनको सुवर्भख्वों 
चमक दमक जिलचिलाहट है वे (विश्वत ) बिजलो सलपट ऋषट से दोडतो 


॥ हुई (व ) तुम लोगो की (पदम्‌) विचार शिल्यचतुराई को (न) नहीं 


(विन्दन्ति) पाती हैं भर्थात्‌ तुम उनको यथोक्ित काम में नहीं लाते हो 
(भस्य ) इस पृर्वोक्त बिधय को तुम (वित्तम्‌) थानों ।। 

भावाथं--हे राजप्रजापुरुषों यदचसद्रमसदछायान्तरिक्षजलसयोगेन 
झोतलत्वप्रकाशस्त विजानोतम्‌। या विद्यत प्रकाशन्ते ताश्यन्षुग्राह्मा 
भसवन्ति या प्रसीतास्तासा चित्त भक्ष॒वा प्रहोतमशक्‍्यम्‌। एतत्सवं 
विदित्या सुख सम्पादयेतम ॥ 


भाषा भावार्थ-हे राजा भोर प्रजा के पुरुषों ! जो चन्द्रमा को छाप 
झौर प्रस्तरिय्ष के जल के सयोग से शोतसता का प्रकाश है उसको जानो 
तथा जो जिजली, लपट रपट से दमकती हैं वे भासो से देखने योग्य हू 
भोर जो विलाय जाती हैं उनका चिह्न भी भाद से देखा नहों था सकता 
इस सब को जानकर सुख को उत्पन्न करो। 
(२) अन्द्रमा भप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। राग पिशजु बहुल 
पुरुस्पुद्द हरिरेति कनिक्दत्‌ ॥मज० ३३।६० 
पदाथ--( चन्द्रमा ) क्षेत्यकर (अप्सु) व्याप्तेड्तरिक्षे (भ्न्त ) मध्ये 
(झा) (सुपण ) शोभनानि प्रणनानि पतनानि यस्थ से (घावते) सद्यो 
यच्छति (दिवि) सूम्यंप्रकाशं (रश्षिम) सख्रियम्‌ ( पिशजुम्‌ ) स्वर्गांदिव- 
द॒णयुतप्‌ (बहुलम्‌) पुष्कलम्‌ (पुरुस्पृहम्‌) बहुभि स्पृष्णीयम्‌ (हूरि.) 
पझ्दव इव (एति) गज्छति (कनिक्रदत्‌) भृश्ष शब्दयन ॥॥ 
भावा्ज--है मनुष्य यथा सुस्येण प्रकाशितारबन्द्रलोका भन्तरिक 
गज्छन्त्यायस्छान्ति यथोत्तमो5एव उच्चे शब्दयन्‌ सच्ो भावति तथामूता 
सस्तो यूयमतीवोत्तमामतुला श्रिय प्राप्य सर्वात्‌ सुबयत ॥ 
भाधाबे-हे मनुष्यो ! तुम लोग जेंसे (सुपण ) सुन्दर चालो 
(चन्द्रमा ) शीतकारी घम्द्रमा (कनिक्दत्‌) शीघ्र शत्त्द करते हट 
हुए (हरि ) धोडो के तुल्य (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (भ्रप्सु) भ्रन्तरिक्ष 
के (भन्त ) बीच (प्रा, घावते) भ्रच्छ प्रकार शीक्र चसता है भौर 
(पुर्स्पहण) बहुतो से चाहने योग्य (बहुलम) बहुत (पिल्जुम ) सुवर्ध 
झ्रादि के तुस्य वणयुक्‍्त (रयिम) शोभा कान्ति को (एति) प्राप्त होता 
है वेसे पुरुषार्थी हुए वेग से लक्ष्मी को प्राप्त हो भो ॥ 
भावायं --हे मनुष्यो ! जसे सूय से प्रकाशित चन्द्रादि लोक पश्रन्तरिक्ष 
मे जाते भाते हैं जेसे उत्तम घोडा ऊचा शब्द करता हुआ शीघ्र भागता है 
वेसे हुए तुम लोग भत्पुत्तम भपूर्वे शोमा को प्राप्त हो के सब को सुखी 
करो ॥। --(ऋषि वेदभाष्य ) 
(३) दिवि स्ोमो भ्रधिश्चित ॥ भथर्व १४ १ १॥॥ 
दिवि थोतनात्मके सृय्यप्रकाशें सोमदचन्द्रमा भ्रधिश्चित श्राश्रित -- 
भर्थात सूर्य के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित होता है । 
(४) सोमेनादित्या बलिन सोमेन पूृथिवी मही । भ्रथों नक्षत्राणामेवा- 
मुपसथे लोक भाहित ॥ झथवं० १४१२। 
सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्या किरणा स्ग्ुज्य ततो निवृत्य मर ९. 
प्राप्य बल्िनो बल कत्तू, शीला भवन्ति, तेषा असप्रापकश्ीलत्यात्‌ । 
बन्द्रसस प्रकाक्षेन सोमाद्योषष्यादिना च पृषियों मही बब्रवतों पुष्टा मवति 
अथो इत्यतन्यरमेषा नक्षत्राणामुपस्थे समीपे भन्द्रमा झ्राहिद स्थावित, 
सन्वत्तते इति विशयम । भ्र्थात्‌ जब भझादित्य की किरण चन्द्रमा के साथ 
यूक्त होके उससे उलट कर भूमि को भ्रांप्त होके बम्वती होती है, तभी दे 
शीतल भी होतो हैं। चस्रमा के प्रकाश भौर दागु से सोमबत्ता भादि 
भोषधिया भी पुष्ट होती हैं झौर उनसे पृथि्री पृष्ट होती है। ईदबर के 
नक्षत्र लोको के समीप भब्द्रमा को स्थापित किया है । 
“है ग्वेदा दि भव्य भू सिकट 


चन््र लोक भूमि 
(१) (प्रश्व) सूं, कन्द्र शौर तारे क्या वस्तु हैं। उनसे भभृष्काहि 
(केश मू७ ७ पर) 


ए१ शिसस्थर १९६६ 


पृ० ६ का सेव 
सुष्टि है वा नही ? (उत्तर) ये सब भूगोल लोक झौर इनमें प्रयुष्यादि 
प्रथा भो रहती है ।--सत्याथ प्रकाश 
(२) येनेश्वरेबान्तरिक्षे पुथिव्यस्तत्समीप चन्द्रास्तत्समीपे पृथिय्यो- 
अम्योन्य समीपस्थानि नक्षत्राणि सर्वेधां मध्ये सुय्येलोका एलेष विविधा 
भजाइब रचयित्वा स्थापिता ॥ भ्र्भात जिस ईएयर ने क्रम से भ्न्तरिक्ष 
थे पृथिविय, पृथिवियों के समोप चन्द्र लोड, चन्द्र लोको के समीप प्‌थिवियें, 
छक दूसरे के समीप तारालोक झौर सबमे नाना प्रकार प्रजा रचकर 
स्थापना की है ।--यजूववेद १ २८ का ऋषिभाष्य भावार्थ 
(३) एक-एक ब्रह्माण्ड मे एक सुर्ये प्रकाशक झौर दूसरे सब लोक- 
झोकान्तर प्रकादय हैं ।--सत्याथं प्रकाश 
(४) सुर्यंलोक सर्वेम्यों लोकेभ्यो महृत्तमो5स्ति ॥ भर्थात्‌ सूर्यलोक 
खब लोको से महान बडा है। (ऋग्वेद १६ १०) --ऋषिभाष्य 
खन्द्र-पात्रा 
(0 १) त्रय पवयो मधुवाहने रथे सोसस्य वेमासनु बिहज इद्धिढु । श्रय 
स्कलितास भारमभे त्रिनंक्त यांयास्त्रिवेदिवना दिवा० ।॥ 
-+ऊऋ० १ ३४ २।॥। 
पदार्थ-- (त्रय ) त्रित्वसश्याविशिष्टि (पवय ) वज्तुल्यानि चाल- 
भार्थानि कलाचक्राणि (मध॒वाहने) मघरग्रुणयुक्ताना द्रव्याणा वेगाना वा 
थाहन प्रापण यस्मात्तस्मिन्‌ (रथे) रमन्ते येन यानेन तस्मिन्‌ (सोमस्य) 
ऐदवर्वस्थ खनन्‍दलोकस्य था (वेनाम) कामिना यात्राम्‌ (भनु) भानुक्ल्ये 
(जिहये) सर्थ (इत्‌) एवं (बिढुं ) जानल्ति (त्रय ) त्रित्वसख्याका 
(स्कम्मास ) धारणार्था स्तम्भविश्षेषा (स्कभितास ) स्थापिता धारिता 
(धारमभे) झारब्धे गमनाग्मने (त्रि ) त्रिवारम (नक्तम्‌) रात्रों (याथ ) 
प्राप्लुतम्‌ (त्रि) जिवारम्‌ ( ) वितक (भ्रद्विना) अध्वनाविव सकल- 
छिल्पविश्वाम्यापिनों (दिवा) दिवसे । 
भाषार्थ--है भव भर्थात्‌ वायु शौर ड्रिजुली के समान सस्पूर्ण स्षिल्प- 
विद्याधों को यधावत जानने वाले विद्वान्‌ लोगो ! भाप जिस (मधुवाहने) 
भधरगुणयुक्त द्रव्यो की भ्राप्ति होने के हेतु (रथे) विमान से (त्रय.) तीन 
(पदय ) वज्म के समान कला घूमने के चक्र झोर (अ्रय)तीन (स्कम्मास ) 
बम्धन के लिये खम्म (स्कभितास ) स्थापित और धारण किये जाते हैं, 
छनसे स्थित भग्नि और जल के समान काय्यं सिद्ध करके (त्रि ) तोन 
शार (नक्‍्तसम्‌) रात्रि शोर (त्रि ) तीन बार (दिया) विन से इच्छा किये 
हुए स्थान को (उपयाथ ) पहुचो वहा भो झाप के विता काय्यंसिद्धि 
कवापि नही होती । मनुष्य लोग जिसमे बेठ के (सोमस्य) ऐद्वर्य की 
(वैमाम्‌) कान्ति को प्राप्त हुई कामना वा चन्द्रलोक की कान्ति को प्राप्त 
जोते भोर जिसके (प्रारभे) आरम्भ करने योग्य गमनागसन व्यवहार भे 
4/9०क) सब विह्ान्‌ (इत्‌) हो (बिड़ ) जानते हैं उस (उ) भ्रदृभुत रथ 
की टोक-ठोक घिद्ध कर झ्रभीष्ट स्थानों मे क्षीत्र जाया आया करो ॥। 
भावार्थ-भूमिसमुद्रान्तरिक्षममन चिकीर्षुभिमंनुष्यै स्त्रिचक्रारन्यागार- 
बिमानावोनि यानानि रचपिस्वा तत्र स्थित्वेकत्मिन्‌ एकस्पां 
शात्रो मूगोलसमुद्रान्तरिक्षमा्मेभ जिवार गन्तु झक्मेरन्‌।ततद्शास्त्रय- 
स्लकस्मा रचतोया यत्र सर्वे कलावयवा काण्ठलोष्ठादिस्तम्भावयवा 
था स्थिति प्राप्नुयु । तत्राग्विजले सप्रयोज्य चालनीथानि। नैतेविनता 
कदिचत्सदो भमोसमुद्रेउन्तरिक्षे वा गन्तुमागन्‍्त व शकक्‍्नोतीति तस्मादेतेषा 
खिड्ये विशिष्टा प्रयस्ना कार्सा इति॥ 
भावाथ--भूमि समुद्र भोर भन्‍्तरिक्ष में जाने को इज्छा करने वाले 
अमुष्यों को योग्य है कि तोन-तीन चक्रयुक्त भग्ति के घर भौर स्तम्भयुक्त 
शान को रखकर उससे लेंठकर एक दिन रात मे भूगोल समुव्र श्रन्तरिक 
भाग से तोगय तोत बार जरते को समय हो सझ । उस यान मे इस प्रकार 
के खम रघने भाहिय कि जिसमे: कलावयव भर्थात कोष्ठ लोध्ठ आदि 
खभो के भवयव स्थित हो फिर वहा भरत जल का सयोग कर चलाव । 
क्योकि इनके जिना कोई मनुष्य क्षीध्र भूमि समुद्र प्रन्तरिक्त मे जाने झाने 
को समर्थ नहीं हो सकता । इससे इनको सिद्धि के लिये सब मनुष्यों को 
बड़ें-बडे यरन अवश्य करने चाहियें।। 
७०४ ऋषि दयानन्द के बेदभाष्य से भागे लिखो बातो पर स्पष्ट प्रकाश 
पढ़ता है-- 
सार 
(शो) भोकाश से आुब्त सााध्विक्प अ््नवादू देंचुवे के अकाश में 


धार्यब्र्धादा सह्लाहिश 


चन्द्रमा भ्रमण करता रहता है । 

(२) चन्द्र की परिधि सुवभ वण युक्त झोर स्वच्छ है । 

(३) चन्द्रमा के प्रवलोकन के लिये सभी इच्छा करते हैं । 

(ड) चन्द्रमा से दो प्रकार की बिजुलिया सुर्ये की किरणों द्वारा 
पहुचती हैं। एक प्रकार की बिजुलियो को हम देखते हैं, परन्तु दूसरे 
प्रकार की चन्द्रमा के लोक मे दिखाई नहीं देतो । विद्वानों शिल्पकारों का 
कतेव्य है कि दोनो प्रकार की बिजुलियो को जानकर उनका उपयोग लेव । 

(५) सूर्य की किरण श्रन्तरिक्ष मे होती हुई चन्द्रमा पर पृथ्िवी की 
झौर लोटती हैं। चन्द्रा की छाया भौर भन्‍्तरिक्ष मे भरे हुए जल के सूक्ष्म 
परमाणुश्रो से वे शीतल प्रतीति देतो हैं भोर पृथिवी पर भन्‍नादि भौषधियो 
को पुष्ट करती हुई फिर लौट कर सूर्य को किरणों को बलवती कर देती 
हैं जिनसे सूर्य की किरण भी यथा पूरवंबलिष्ठ बनी रहती हैं । 

(६) चन्द्र का स्वरूप सुन्दर है। यह मी भूमि की भात्ति भूगोल है । 
इसमे भी मनुष्यादि प्रजा का निवास है। उनका धन चन्द्रलोक को 
भौतिक स्थिति के झनुसार होता है । 

(७) चन्द्रमा की यात्रा सुदृढ यानो के द्वारा की जा सकती है । एक दिन 
झौर एक रात्रि मे तीन-तोन बार भूमि, समुद्र भोर भ्रन्तरिक्ष मे शिल्प विद्या 
के जानने वाले विद्वान्‌ भ्रतिशीघ्र यानो के द्वारा गसनागमन कर सकते हैं । 
इसके लिये यत्न करना चाहिये, तथा यत्न द्वारा चन्द्रोक की प्राप्ति से 
यहा के पदार्थों से सुख उठाना चाहिये । 

(८) भन्तरिक्ष में वायु भग्नि, जल भोर पृथिवी के अत्यन्त सुक्मकण 
सर्वत्र भरे हुए हैं। इनसे ब्रह्माण्ड का कोई स्थान खाली नहीं है । 

(६) इन्हो अणुओ से सूर्य का ताप और प्रकाश सदा पूर्ण रहता है । 

(१०) प्रत्येक ब्रह्माष्ड मे एक सुर्यलोक भ्रन्‍्य सब लोको से बडा है 
झौर सब लोको के बीच में है| ब्रह्माण्ड प्रसख्य हैं । 

(११) सूर्य भोर वायु के भाकषंण शोर घारण से सब लोक लोकान्य र 
झपनी परिधि में घूमते हुए स्थिर हैं । 

दम प्राय वैज्ञानिकों से निवेदन करते हैं कि ऋषि के वेदमाष्य का 
पारायण करके भ्रमूल्य मोतिक तत्त्व ससार के सामने रख । बेद में सम्पूर्ण 
विश्यायें हैं । --जगरदेवा वह पिद्धान्ती शास्त्री 


महान्‌ साधक 
(कविवर प० झोकार सिथ्र “प्रणव दास्त्री एम० ए० फीरोजाबाद ) 


गीत कोई गा गया है, साधना सिखला गया है ॥ १॥ 
घर सी भज्ञान ने झुत्ि ज्ञान वेभव की हवेली | 
घेर कर जिसको खडी हो वासनाभो की सहेली ।। 
दे सुजन-सन्देश तो भी नथ्य जीवन की पहेली | 
मन्त्र यह महिमा मनोहर विश्व को श्रतला गया है ॥२॥। 
मेनका सनसौज लेने को उंढी तम की सवारी । 
झग्रोर जिवसडुल्प सोगे तान चादर स्वय कारी | 
हारता हिम्मत न फिर भी साधना-पथ का पुजारी । 
शौय की सडझजीवनी सी शूर सत्य पिला गया है ॥॥३॥॥ 
भाग्य भूलो ने जिसे निद्वन्‍्द्र निर्भेय था ग्रसा। 
जो धरातल पर पडा था पद्धु पिजर मे फेंता ।॥। 
मुक्त मठजमराल वह हिम ज्युड्र पर जाकर बसा । 
झात्म-दक्षन की धरोहर, दिव्य जो दिखला गया है ॥॥४॥॥ 
प्रमति प्रतिभा प्रावनी के थाव थे उखड हुए। 
सये गौरव गीत के थे बाग ही उजड हुए ॥। 
एकता की वोणा केथे तार सब बिछड़ हुए। 
शुद्धि के सरगम स्वरो मे, बार बार मिला गया है ॥५॥। 
झात्म सयम शीलता से देश होवे शक्तिशाली । 
राष्ट्र के निर्माण मे दे योजनाप्रो की उजाली ॥ 
जो भगी रथ स्वच्छ लाया गुरू सो ग्रुरुकुल प्रणाली । 
कीति का बत कलाघर, कोमुदी मे छा गया है ॥६॥। 
राष्ट्रअद्धातन्द मे झापाद जो कि चिमग्तन था। 
दीन दुखियो के लिए तत्काल जो उद्विम्त था।॥। 
ध्ाय भर्यादान्पुकृति में जो झदा सलस्न था। 
सत्य ्रस्कृति का वधीयि, प्रणव -पद वह वा भया है ।७९७ 


जामंमर्यादा सत्ताहिक 
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२१ दिसस्यथर ३५६७ ... 


जीत बेदास्ती-- 
झथास्य वेदमुपअच्यतरज , जपुलतुभ्सां थोत्प रिपूर्णम्‌ ॥। इति ॥ 
संवति चर वेदोच्चारणे बिद्धाच्छेदो बारणे शरीरभेद ॥ इति ॥ 
(विंदान्स सूत्र शांकरमाष्य १३३८) 


झा जिद्वान्‌ हारा खब्डनाथ प्रमाण उद्धत-- 


१. यथे्भा वार्य कस्याणीमाबदानि जनेभ्य:। ब्रह्मराजान्याम्यां पृद्राय 
भार्याय व स्वाय चारणाय !““ यजु ०२६-२ 
२: ब्राह्ममोर्यय मुखमासीढादह राजन्य: कुत:। ऊरू तदस्य यह दय: पछुमा 
झजायत ॥ यजु० ३१-११ 
३. नमो अय्रेष्ठाय श्र कतिष्ठाय व गस: पु्मंजाय जापरणान कर नमो _ 
सध्यमाय नाप्रबल्‍्माय चर नमो जशन्याय व आुध्नयाय च यज० १६-१२ 


४. समानी प्रपा सह यो अ्यभाग: समाने योबन्रे सहु युनण्मि । सस्यल्त्रों 
अस्निं सपर्यंतारा नाभिमिवाभितः झयवें७ ३३३ हर र्ष 

५. शादी ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणल्थेति क्षूद्रताम्‌ । क्षत्रियाज्जातमेय॑ तु 
विद्याद वेध्यात्तबंय य | मनु० १०-१२ 

६. वेदाभ्यासो ब्राह्म णस्य क्षत्रिय्य च्॒ रक्षणम्‌ | वार्ता कर्मेव वेश्यस्थ 
विशिष्टानि स्वकर्मंसु ।। मनु० १०-१६ 5 

७. तन्न राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा: निवादलात्यो बलवान्‌ स्थण 
पतिए्नेतिविश्वत: भुजास्यां साधुवत्ताल्‍या पडियन्याबयमश्रबीत्‌ ॥ 
दिष्टया त्वां गृह पद्याथि नीरोय॑ सह वान्धबे: बाल्मीकि-रामामण« 
झयोध्याकाण्ड । 


८. न विशेषोउरित वर्णानां सब ब्राह्डामिदं अमत्‌ । ब्रह्मणा पु 
कमेंभिवेणंतां मतम्‌ ॥-“ महाभारत शान्ति पर्य ० अे 5 

९. न योनिनंपि सरेकारोम॑ थुतियें संतति | कौरिंगामि हिलत्वस्थ धरायेंक 
बतु कारणम्‌। सर्वोष्मं ब्राह्मणों सोके वृत्ते न तु विभीयते । बत्ते 
रिथितोपि शूओ्रो<पि, ब्राह्मणत्वं समश्छति। | ब्राह्म पुराण झ० २३३ 

१० ब्राह॒स्यं प्रवरमिद क्लि ऋुज़िमत्यात्‌ कुत्रिमं गति साममिकर्थड 
योगात्‌ । सकितिक सकुतसेशविक्षेदसन्धं वाईणिव्यभ्रेषण | इृतासिय 
जातिभेव:मविश्यपुराण भ्र० ४० | 





श्रद्वानन्दं महात्मान॑ प्रसामामः पुनः पुनः 
(कविवर: श्रोमान्‌ अनसेजय: विशालकारः ) 
विवेद न भय क्यापि में: सिहुससविक्रमः । 828 
यरय मामाषि संस्मृत्य बलवान्‌ लायते मरः ॥१॥ 
विध्वासभूमिरा्याणां मातुमुमेष्य रक्षिता। 

नेताउमूद भारतीयानां भयदों मारतहुह्माम्‌ ॥२॥॥ 

व्जादपि कठोर: सन्‌ कुसुमादषि यो मदु:॥ 
क्षाभेण तेजसा दीप्स: प्रदीप्तो ब्राह्मतेशसा ॥३॥॥ 

व्यूडोरस्के वृषस्‍्कम्घे शासप्रांशझो महाभजे। 
दुष्टमाभें5पि सोकानां यस्मिन्‌ भ्रड़ा प्रणायते ।।३॥ 

मात॒कध्प: पितकल्‍पों दयालू: करणामिधिः। 
दीनानों गतिहीयानां यः शरब्यों महानभूत ॥१॥ 

प्याभिनां धुरि यस्लिष्ठन्‌ तपस्विश्नवरो5मगत्‌। 
समुद्र इब साम्भीयें चेंज द्विमवानिव ।।६।। 

ऋषिकर्त्प तमाचार्य अद्धानन्द महोथसम्‌ | 
है अदया परबोगेता: प्रभभामः पुनः पुनः ॥ढाग 

जगुसत्तु॒ तकेवायें मणा व अबतेमहि। 
तथा विक्षतु भो थाने भपदान्‌ अपदीश्मरः (८६ 
कक 


आिरा--: 


११ विसस्मर ११६६ 


विवारणीय समस्या--- 


ही] 
साम्प्रदायिक वैमनस्थ-कारण और उपचार 
श्री सुरेन्दरॉसह्‌ कादियाण ७/2/79 राजा पाकं, क्षक्र बस्ती, दिल्ली 38 ) 
एकता हो प्रमति एव समुद्धि का सूसमत्र है। मारत की प्रायोत परम्परा 
में इसी मार्ग का भनुशीलन करते हुए हमारे पूबंजों ने प्रेम, न्याय झौर 
समता का मार्य प्रक्षस्त किया। भारत की जलडता बनाये रखने में धर्म 
धत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता रहा, यह निसकोच रूप से कहा 
था सकता है। किन्तु साम्प्रदायिक वेमनस्य के कारण वह परम्परा टूट 
कर किसी प्रन्धकप में जा पडी | परिणाम स्वरूप इतिहास को पहली बार 
भारत का स्थायी विभाजन स्वीकार करना पडा । 


साम्प्रदायिक उपद्रवों का जब विदलेषण किया जाता है, तो लगता है, 
कि ये उपद्रव भ्रष्ट भाचरण, कुत्सित स्वार्थ शोर भ्रविवेक के मद मे मड- 
कतै हैं। इन उपद्रवों का कारण एक दूसरे के प्रति भविष्वास, एक दूसरे 
की मान्यताझो से विरोध, एक दूसरे की झ्ास्थाभों मे शका, एक दूसरे पर 
हावी होने का उपक्रम और एक दूसरे को न समझने की हठ में विद्यमान है 


"है €थति ऐसी है कि झधिकाँश लोग धर्म के निकट जाना नहीं चाहते 
क्योकि पेगम्बरी पुस्तको पर कु डली मारकर बेठ जाना ही उन्हे भ्रभीष्ट 
झगता है| दूसरे, धर्म का माग कुछ दुर्यम है। शाब्दिक निष्ठा दिखाने भर 
से वहाँ काम नहीं चलता । वहाँ तो स्वार्थ का विनाश्ष परमार्थ से करने को 
प्रेरणा मिलती है, घृणा का उपचार प्रम से करने को कहा जाता है, भूठ 
को सच्याई से परास्त करने का भ्रादेश मिलता है, एक दूसरे को तक- 
वितक द्वारा ठोक-बजा कर परखना पडता है ओर वैज्ञानिक उपलब्धियो 
से समनन्‍्यय स्थापित करने का झाग्रह किया जाता है। 


साम्प्रदायिक वैसनस्य ने भारत की सुरक्षा एवं शॉँति को निगसने की 
लेसे ठान सी हो, ऐसा सगता है। पाकिस्तान बन जाने पर लोगो ने एक 
बुन्दर मारत की कल्पता की थी, किन्तु लगता है बह कल्पता तब तक 
खाकर नहीं हो सकती जब तक इन साम्प्रदाकि उपद्रयो के मुख कारणों का 
स्थायी रूप से उन्मूलन नहों कर दिया जाता । ऐसा निम्नलिखित तथ्यों से 
स्वतः सिद्ध हो जाता है। 

पाकिस्तान की सनोवत्ति 

भारत में साम्प्रदायिक वेमतस्य की जब झाग भडकती है तो प्राय 
यह चर्ा सुनी जाती है, कि यह सब पाकिस्तानी पैट्रोल से सम्भव हुप्रा है । 
हो सकता है इस ध्राशका के कारण, साम्प्रदायिकता की नींव पर पाकिस्ताम 
का निर्माण शर भारत से उसके कट सम्बंध रहते हो । किन्तु अहमदाबाद 
के उपद्रवों भोर उनके सम्बंध में दिये गये, श्री जयप्रकाशथ नारायण भौर 
ग्रीमान्त गाँधी के वक्तव्यों नें इस श्राशका को तथ्य रूप प्रदात कर दिया है । 


यह कहने वी भावदयकता प्रतोत नहीं होती कि गत दो दश्षको से 
है यर४ में धर्म तथा मानवीय भादशों का जनाजा निकालने की तेया- 
हो रही हैं। रबात में तो कग्र भी खोदी जा चुकी है। क्‍भ्रावश्यकता 
केवल उन्हें दफनाने को रह गई है । किन्तु सभ्य ससार के भय से वह 
इस भझन्तिम सस्‍्कार मे भारत को सामीदार बनाकर कुछ स्‍झ्ात्मिक-शक्ति 
अधित करना चाहता है, ताकि ससार की हाय-तोबा को भ्ाधा-भाषा 
बॉट सके । भारतीय मुसलमानों व हिन्दुओ की स्वेदनशील प्रकृति के 
कारण पाक-पड़यन्त्र प्राय सफलोमूत हो जाते हैं । वास्तव में पाकिस्तान 
ही गूल-रूप से साम्प्रदायिक उत्तेजना का कारण है। भारत-विभाजन के 
कट सस्मरण भ्राज भी गैर मुसलमानों के हृदय में समाधि लिये बैठ हैं। 
वाकिस्तान मे हिन्दुप्रो को दुदेशा के प्रति क्रिया स्वरूप भारत के हिन्दुभो 
थे भी उत्तेजना एव आक्रोश बढ जाता है । सम्प्रदाय, जाति शोर पारिवा- 
शिक सम्बधो के कारण जिन भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति पाकि- 
स्तान के साथ है, उन्हें देखकर शका एव भविद्वास को बल मिलता है। 
जत भारत- पाक युद्ध में भारतीय मुसलमानों की शिथिलता एवं केरल मे 
आुस्लिस धहुण जिले के रूप में छोटे पाकिस्तात का निर्माण, इस क्षका शौर 
झाविष्वास की दोबारों को भौर ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध हुभा है । 


समय समय पर पाकिस्तानी तत्वों का भारत प्रवेश, पाकिस्तान के 
बेस झौर रेडियो का अनयगंस प्रयार, भारत में हुए छूट-पुट दगो को 
- 'शिसंजित रुप ते प्रकाशित व असारित करने का उपक्रम, श्राप्तम के 


आयंसर्यादा साप्ताहिक 


नागाझो से साँठ-गाँठ, ये सब बातें पाकिस्तान को मनोव॒त्ति को परिचा- 


यिकाए हैं । 
पाकिस्तान के विषैले प्रभाव को रोकना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ॥ यह 
कायें दो चरणों भे पूर्ण किया जा सकता है | पहला चरण सरकार से भौर 
दूसर सम्राज से सम्बन्धित है। पहले चरण के भ्रन्तगंत भारत सरकार को 
पाकिस्तान-सरकार से इस विषय में विचार-विमर्श एवं सन्धि करनी 
चाहिए । जो फल प्राप्त हो उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया 
जाये, ताकि भारतीत जनता के समक्ष पाकिस्तान का सड़ी मुखोटा भा जाये । 
दूसरे चरण मे भारतीय गुसलमानो का भारतीयकरण भ्रनिवायं है 
जैसा कि सीमान्त गाँधी जी ने भनेक स्थानों पर इस सम्बन्ध में कहा भी 
है। दूसरे चरण की पृति मे गेर मुसलमानों का सहयोग भापेक्षित है । प्रेम 
समता झौर अ्रातृत्व का मार्ग प्रशस्त करके ही इस चरण को पूर्ण किया 


जा सकता है। 
तुष्टोकरण को नोति 

अष्ट राजनीति तुष्टीक रण को नीति का भनुसरण करना राजनीतिज्नो 
के लिये अपरिहायं समभा जाता है। तुष्टीकरण की नीति किसी भादर्स 
राजनोति का परिणाम न होकर स्वार्थ से उठने वाली भीषण चिनगारिया 
है जिसमे समाज की पावनता हो नही वरन्‌ राष्ट्र को भव्यता भी दग्ध हो 
उठती है। इस नीति के कारण हो आज भारत मे स्थान स्थान पर स्वार्थ 
रूपी विषधर खड़े फुंकार रहे हैं। 

तुष्टीकरण की नीति नेही राष्ट्रिय नेताशों को भारत विभाजन 
स्वीकार करने के लिये बाध्य किया था । भाख मूंद कर मुस्लिस बहुल जिले 
का निर्माण करने वाले नम्बुदरीपाद को जिस रहस्यमय नाटक का शिकार 
होना पढा वह तो सर्वविदित है। भव कुछ विज्ञ-जन पुलिस विभाजन में 
साम्प्रदायिक भ्ाधार पर पचास प्रतिशत स्थान मुसलमानों को देना चाहते 
हैं। भारत की गलियो मे 'पाकिस्तान' जिन्दाबाद' का नाद उदधोषित 
करने वाले देशद्रोहियो का जब तक समूलत उन्मूलन नही हो जाता, क्या 
दब तक राष्ट्र की सुरक्षा एव भ्रखढता से इस प्रकार को खिलवाड़ उचित 
मानती जा सकती है ” 

यह सिंड है कि तुष्टीकरण की नीति से किसी समस्या का स्थायी 
समाधान नहीं निकलता झ्पितु इसके विपरीत साम्प्रदायिकता भोर दल- 
बन्दी को भप्रत्यक्ष रूप से प्रथय एवं प्रोत्साहन मिलता है। कोन नहीं 
चाहता कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रिय जीवन मे उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो किन्तु समस्या का हल सम्प्रदाय भ्रथवा गुटके बजाये यदि योग्यता स्‍ह्लोय 
अनुभव के भाषार पर हो, तो सोने मे सुहागा मिल जाये । 

समय रहते यदि हमारे देश के राजनीतिश्ञ इस सत्यता को ग्रहण करलें 
कि भ्रम्नि शमन घृत से नहो जल से होता है, तो साम्प्रदायिक वेमतस्य को 
कम करने का भाषार खोजा जा सकता है। इसके लिये दूरदर्शिता पूर्ण 
कुत्सित स्वार्थों का त्याग भ्रपरिहायं है। राष्ट्रिय जीवन मे प्रात्मशुद्धि की 
जो स्‍भनिवायंता को हमे भूला नही देना चाहिए । निष्पक्ष-नीति द्वारा ही 
इसका प्रतिकार सम्भव है । जन-मत को भ्रवहेलना समूचे राष्ट्र का भ्पमान 
है भौर जतता कभी भी इसका प्रतिशोध ले सकती है । 

धर्म और सम्प्रदाय 

कुछ विद्वान सर्वंधमं-एकता की बात कहते हैं किन्तु प्रदन उठता है कि 
घममं तो धादि से भझनन्‍्त तक एक रहता है फिर किन धर्मों की;समन्वयता पर! 
जोर दिया जाता है ? क्‍या विश्लेष प्रचार के भाचार-व्यवहार, रीति-नीति, 
रस्म रिवाज भौर विधि विधान का ही नाम धर्म है ? धर्म तो मानव की 
झन्तरात्मा से प्रस्फूटित होने वाली ज्ञानधारा है बाहर से दसने वाला 
भौतिक पदार्थ नही | धर्म भौर सम्प्रदाय यही आकर एक दूसरे से विछिन्न 
हो जाते हैं । 

सम्प्रदाय, धर्म न होकर धर्म की उतरन है । धर्म से पूर्व जब कोई 
विश्लेषण प्रयुक्त होने लगता है तो वह धर्म न होकर सम्प्रदाय बन जाता 
है । सम्प्रदाय एक यर्गविज्षेष को वपौती होते हैं जबकि धम समूची मानव 
जाति का प्रतिनिधित्व करता है| भधिकाँश सम्प्रदाय विज्ञान के विरोधी 
बन कर प्रकट हुए हैं। उन्होनें तक, विधार-विनिसय झोर अन्वेषण करने 
वाले ब्रुद्धजीवियों को भूल कर भी प्रोत्साहन नहीं दिया। अनेक सम्पदाबों 
के विषय में प्रसाजिक रुप से यह कहा जा सकता है कि जहाँ उनका उज्भुव 
एम विकास हुआ बहां स्वार्ण, ढोग एवं भाडम्यर प्रतिष्ठित तथा 
पुरस्कृत हुआ । (फ़मश ) 


असयंसमाल मन्विर ओहरी चोक जटाला पर 
भी धर्मपाल जो बजाज, प्रधान समाज का पूर्ण ग्रधिकार 
प्रो० रामसिंह सभाप्रधान की जिला अधिका- 
रियों को चेतावनी का परिणाम 


झायंसमाज झोहरी चौक बटाला (ग्रुरदासपुर) के प्रबन्ध झ्रादि के 
सिए प्रो० रामसिह थी समा प्रधान ने गत दो तीन वर्ष पूर्व एडहाक कमेटी 
का निर्माण किया तथा श्री ओमप्रकाश को उसका प्रधान बनाया । परन्तु 
यह थी वीरेन्द्र भादि के कुचक़ मे फस गये तथा सभा विरोधों गतिविधियों 
मै पड़ गये । इस प्रकार के कार्य में श्री वीरेन्द्र ने भी अपने समाचार पत्रों 
से उनकी प्रससा करके सभा विरोधी काय कराये । इस कारण सभा अ्रधान 
जी ने १४-७-६६ को झायसमाज तथा उसको शिक्षण सस्थाझो के प्रबन्ध 
के लिए एक नई प्रबन्ध समिति का निर्माण किया तथा श्री घ्ंपाल जी 
बजाज को प्रधान व थश्री ्षजानदास को मन्री बताया । शो वीरेम्द्र की 
उत्तेजना पर थी झोमप्रकाक्ष भादि ने एक दिन झायंसमाज के भधिका- 
शियों पर सत्सग करते समय पुलिस की उपस्थिति मे क्‍्राक़मण कर दिया । 
दोनो पक्षो के वियद्ध कई केस रजिस्टर हो गये । शान्ति स्थापना करने 
की भावना से स्थानीय एस० डी० एम० ने समाज मन्दिर पर ताले खगा 
दिये तथा सत्सम भी बन्द करा दिया। सेशन जज जालन्धर मे भपने 
निर्णय दिनाक १४-१ १-६९ द्वारा भायंममाज भोहरी चोक तथा शायंगल्स 
स्कूल धटासा का प्रवन्ध भौर नियत्रण प्रो० रामसिंह को दे दिया। उसके 
बाद सभा अधात जी ने स्थानीय मेजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कमिएनर को 
खैतावनों दी कि यदि उन्होने भायंसमाज के सत्सग मे हस्तक्षेप किया तो 
भंबकर स्थिति उत्पन्न हो जानेबी और उसकी जिम्मेवारी उनको होगी, 
क्योंकि घामिक कार्यों में हस्तकोप करमा विधान के गिरद्ध है। इसके फल- 
स्वरूप धभिकारशियों ने श्री धमंपाज बजाज और उनके साथियों को रविवार 
दिनांक ७-३२-६६ को सत्सम करमे दिया। उस दिनसे श्री.घर्मंपास 
दजाज भादि का समाज झादि पर पूर्ण भ्रप्निकार है । न 
बड़ो प्रसंचता की थात है कि श्री भ्रोमप्रकाश के विचारों में सी परि- 
बर्तेन हुआा है तथा उन्होंने श्री रामनाथ थी मल्ला, सभा कोपषध्यक्ष को 
खहयोग देने का पूर्ण भांदवासन दिया। श्री भोम्‌भ्रकाश छो ने भी भल्सा 
री को पत्र सिसा है उसका कुछ झश निम्न प्रकार है-- 
अत में मैं भ्रापकों पूर्ण रूप मे यह विश्वास दिलाता हू 
कि मैं जीवन पयंन्त भाप के द्वारा फिये गये मेरे ऊपर 
उपकारो को नही भूलूगा। मैं भागे श्रापका साथी था 
झब भी हु भौर भविष्य मे भी रहूंगा । जहा भो चाहे 
आप परशख सकते हैं। मैं सिद्धान्त वाक्षा भ्रादमी हू। 
हर रोज पक्ष नहीं बदलता।” 
झाशा है कि उपरोन्द स्थिति के बाद भायंतमाज भोहरी चौक बटासा 
में शान्त वातावरण रहेगा तथा भी ओमूप्रकाक्ष जी भी श्री घर्मपाल जी बजाज 
को सहयोग देते रहेंगे ।--निज सवाददाता ७ 


झार्यसमाज विभय नगर नई विलसीके लिये तदर्थ समिति का निर्माण 
आयंसमाज विनय नगर--- नई दिल्‍ली में मत २-३ मास से सपर्ष खल 
रहा है। भायसमाज के भ्रधिकारी सभा की झ्राज्ाओं भयवा व्यवस्था का 
स्पष्ट भ्रथवा निरन्तर विरोध तथा भवदहेलना कर रहे हैं। स्थानीय भायें- 
समाज मे भव्यवस्था हो गई है जो समाज तथा सघटन के लिये अत्यन्त 
हानिकारक है। यदि उस पर तुरम्त रोक न लगी तो स्थिति भौर भी 
बिगड जावेगी । सारी स्थिति को ध्यान भे रखते हुए मैं समा के विधान 
की घारा २४(६) द्वारा प्रदत्त अधिकार के भाधार पर भायंसमाज विनम 
नगर के सथटन को एक वर्ष के लिये स्थगित करता हू तथा उसके प्रबन्ध 
व नियत्रण के लिये निम्न महानुमावों को एक एडह्ाक कमेटी बनाता हू। 
१ डा० कृष्ण लाल जी प्रानन्द--प्रधात २ श्री भोम्‌ प्रकाश जी 
भेहता--उप प्रधान ३ श्री क्ृष्णलाल जी गुप्त-मम्त्री ४ श्री यगा देव 
जी शर्मा--उप-मन्त्री ५. श्री सत्यदेव जी कुमार--कोवाध्यक्ष ६ औ धमत 
लाल जी वर्मा--सदस्य ७ श्री तीषेराम जी दश--सदस्प ८ 
थी शर्मा--सदस्य £ थी औ७ पी» यहुल--सदस्य 





जाजंमआबा) अल्याईशिक 


२१ दिलाजर, १६३६६ 


उपरोक्त समिति को बहू सब भधिकार होंगे जो प्रा्यंदमाण के उकत 
निय॑मो के भनुसार भायंसमाज की भ्रस्तरम सभा को है। यह उपसमिति 
समाज के साथीन शिक्षण सस्वाधों का जी प्रदन्‍्भ करेगी। 

भायंसमात्र विवय गगर के बेंकों तथा डाकशाना झादि में एकाउप्ट 
झोपरेट करने का भ्रधिकार डा० कृष्णसलाल थी (प्रधान)ओी कुष्णसास नी 
मुप्त (मन्जी) तथा श्री सत्यदेव जी कुमोर (कोषाध्यक्ष ) को होगा। इनमें 
से दो के हस्ताक्षरों से घत निकाला ला सकेगा । 

प्रतिस्षेपि--१ डा० कृष्णजाल जी धानन्द दुकान न०-१७६, सरोज॑नी 
तगर, नई दिलली-२३ २ जी इष्णसाल जी य्रुप्त वो-७३१ सरोजनी 
नयर, नई विल्ली-२३ । (भाष उससमिति के सदस्यों को सूचित कर दे) 
३ श्री सत्यदेव जी कुमार सी-१६३ सरोजनी नगर, नई विल्ली-२३, 
४ डा० धर्माननद जी सेखानी (भूतपूर्व प्रधान भायंसमाज) बाई ब्लाक 
सरोजनी नगर नई दिल्‍ली ६ मुख्य कार्यालय, जालन्धर,। ७ श्री सम्पादक 
जी “भायंेमर्यादा” साप्ताहिक | छ्की 


श्रद्धानन्द नाम था उनका, 
उनको सौ सौ बार प्रणाम 


(कजियर प्रोफेसर जमसेजरम चि९च्वासलकार एस०ए० शास्त्री) 

रोम शोम मैं रखा हुआ था उनके ओर३म नाम का राग । 

सख से शिस तक पूर्ण हुआ था उनके मातृभूमि भनुराग ॥॥ 
अद्वितीय पावन था उनका भव्य देहू महिमा का धाम । ४ 

अद्वानन्द नाम था उनका उनको सो सी बार अणाम ॥ १॥॥ 
कान धन्य थे जिनमें उनका सिंह गाद सुन पाया था। 

बड़ मागो थे नेत्र जिन्होंने दर्शन साम कसाया था ॥ 
झहो धन्य वहू मस्तक जिसने उनकी चरण घूलि पाई। 

स्परुण शक्ति वह वन्य न जिसने कमा पुरानी विसराई ॥२॥॥ 
एक बार यो उनसे, मिल से धघृम्य घन्‍्य हो जाता यां। 

कायरता सब छोड़ उसी क्षण भहांगीर बने चांता था ४ 
उन्तकी द्यादष्टि को पाकर सब निहाल हो जाते थे। 

रोते रोते जो भाते थे हसते हसते जाते थे ॥१॥१ 
माता का सा प्यार पिता सा स्नेह सदा उनमें पाया। 

सदा छभ्नछायां में धमकी जगस में मगल पाया ॥॥ 
उसके ही दम से बअमका था शिक्षा का आचीमन विधान । 

सनके तप से सदा सुरक्षित रहता था यह देश महान्‌ ४ 
कुछ तो सीखो त्याग रापस्था ऐ कविता पढ़ने वालो । 

मिमेयता साहस कुछ सीखों भारत के रहते वालों ॥ 
सुख से भही, शाचरण से तुम ईद्वर पर विश्वास करो। 

श्रद्धामन्द सदश बन जाझो पुण्यकाम निधष्काम करो 8४४ 


देव दयानन्द 
[कवि कस्त्रणन्द “चनसार” प्रचार मम्ती शार्यसमाण पीषाड़ बह 
राजस्थाव ] 
सदाचार सदातन सत्य कर्म सदालन्द, 
सत्य ब्रत, सदम सचेत सतृ-स्वाभोथा | 
सत्यवादी, सत्यवाक्‌ सत्मराह सत्यपन, 
समदर्शी सुमुचित सनू-निषुकामीया ॥ 
सुशील सुमद्र, सर्व लौकिक सुमुल सुर, 
सौन्दर्य स्वरूप सोम, सुथा सुख-घामीया ! 
स्वातिक स्वभाव झुति सुथान समाय सेवी, 
सचाखक दयानन्द, बेद-भनुयासीया ॥ 
वयानन्द देव दीप्ति दीक्षित दीषिति दिव्य, 
दम्भ-दुराजार दुद्-दमय  बिनेक्षे ये! 
देवब्रत देवबाणी, द्रविभ अं / कर 


एरे दिसव्यर १३६५ 





श्री मद्‌दयानन्दाषे विद्यापीठ ७.१२.६६ की 
बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये 


१--भाष॑ बिश्वा पीठ को स्थापना होंने के पहचात्‌ जिन छात्रों ने भ्पने 
विद्यालयों में ही ब्याकरणाचाये किया है, यदि के भाव विख्वपीठ को व्याकर- 
धाषाय॑ परीक्षा उत्तीर्ण करना भांहें, तो उन्हें व्याकरणाचार्य के दोनो 
हण्डो की परीक्षा देनी होगी। यह नियम केवल २०२८ विक्रमी चेत्र तक 
ही हैं । २--अ्रथमा तुतीय खण्ड तथा कक्षा ८या उसके समक्षक्ष अन्य 
परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र मध्यमा प्रथम खच्छ में बेठ सकेगा । इससे 
छल्छ योग्यता का छात्र मध्यमा के प्रथम दो सच्डो की भो एक साथ परीक्षा 
दे सकेगा । ३--पंजाव विश्यविद्यालय से विशारद एव वाराणसेय सस्कृत 
विश्वविधालय से प्रायीत व्याकरण सेकर मध्यमा उत्तीर्ण छात्र शास्त्री 
थे तथा ऐसे हो सास्त्रो उत्तीर्ण व्याकरणाचार्य मे बेठ सकेगा। भाषं॑ विद्या- 
चीटठ से सम्बद्ध भ्रपेक्षित विध्वालयों को ही ये सुविधाए दी गयी हैं। ४-- 
धाठविधि-सशोधन का कार्य शिक्षा पटल को विया गया है। तब तक परो- 
क्षाए पूर्ववल्‌ चलती रहेंगी । ५--दोकषान्त समारोह वर्ष के भन्त मे (चेत्र को 
परीक्षा के पदचात्‌) परिणाम निकलने पर यथासूधना हु प्रा करेगा । --६ 
कराना, कल्लात्मक निबन्ध सिखाना भादि परीक्षको के सुकाव सभी 
विद्याललों के भाचायों को भेजे जाया करें। ७--सफल-भसफल 
छत्रयविध छात्र पाच रुपये प्रतिपत्र शुल्क देकर पुनरीक्षण (अको का जोड़ 
जात) करा सकते हैं। प्रशुद्धि पाये जानें पर दिये गये शुल्क का प्राधा लोटा 
दिया जायेगा । ८--जो विद्यार्थी छह महीने में तीन पत्रों की परीक्षा देते 
हैं। ये पहली पारी में १, ३, ५ तथा दूसरी में २, ४, ६ पत्रों को परीक्षा 
देगें। यह नियम धाएिबन २०२७ मे होने वाली परीक्षाओं से लागू होगा । 
सब कोई पत्र किसी को छूटता दीसे, तो वह उसे भी सम्मिलित कर लें । 
६--अपसा तृतीय सण्ड के व्याकरण पत्र में ६० प्रतिक्षत भक झाने पर ही 
इत्तीणेंता समझी जायेगी। १०- छह महीने में परीक्षा देनें का नियम 
ही है । मदि किसी वा किन्ही पन्नों में ६० प्रतिक्षत से कम अक हैं, 
डो उनमें अधिक धभक प्राप्त करने के लिये (ग्रदि छात्र घाहे तो) उस पत्रों 
की पुणः परीक्षा की था सकेगी। ११--आाद्विन भौर चैत्र (दोनो) परी- 
क्षाधो में जो भी एक छात्र स्वेप्रवम झोर एक सर्व द्वितीय उत्तीर् होना, 
झते बर्ष के प्रम्त (परोक्षा की वृष्टि से)चैत्र में पुरस्कृत किया जायेगा । 
१२-- विद्यापीठ से सम्बद्ध विद्यालयों के कम से कम क्षास्त्री उत्तीर्ण छात्रों 
की व्याकरण भादि में प्रतियोगिवाएं हुआ करेगी । 


सुथना:- 

कू--प्राचायों से निवेदन है कि वे भनिवाये रूप से भ्रनुवाद भौर भच्छे ढग 
हे निबन्ध लिखवाने के लिए भध्यापको को प्रेरित कर। ख--चैत्र सुक्ला 
हितीय २०२७, ध्राठ भप्रेल १९७० की परीक्षा में बैठने देतु सचुल्क प्रपत्र 
भरकर प्रस्तोतु-कार्यालय में पहुक्‍ने की भन्तिम तिथि ५ जनवरी १६७० 


॥ 
के वेदानन्द वेदवागीश, प्रस्तोता 
श्री मददयानन्दाष विद्यापीठ, कार्यालय--मुदकुल ऋज्जर (रोहतक) 
झायंबालगृह व झ्रायंकम्यासदलन 
झाय हनाभासय पटोडी हाउस, दरिसागज, बिल्ली 
आनभ्यवर मन्त्री जो, नमस्ते ! 
झापक धभायंबालगृह और कन्यासदन में बआासकों तथा कन्याश्रो की 
संख्या बढ़ते-यढ़ते ६६० तक पहुच गई है । उनके लिवास, भोजन,वस्त्र, 
छिक्षम तथा धार्मिक बातावरण में स्वानसम्दी बनाने के लिये इस वर्ष ५ 
साथ रुपए व्यय होंगे । 
इन बालको को वही ध्रायश्यकताएं हैं णो बरो पर पलने वाले बासको 
की होती हैं। भ्रतः इनकी भोर भी प्रत्येक भाग को उतना हो ध्यान देना 
चाहिये जितना कि भपने वासको के श्रति देते हैं। सर्दी झुझू हो गई है । 
सिम्तलिखित बस्तुम्ों की तुरम्त भावस्‍्पकता है :-- 
शलाईयाँ १००, कम्मल १००, भर्म कोट ३७०, 5 गर्म कौटी 8७०, स्वेटर. 
००, ठगा बूठे ४०० । 
बढ़ो हुई सकया के लिए नई समि में कमरो की ली महतो जावगश्यकता 


झार्येमर्यादर साप्ताहिक 


प्रतिनिधि सथा पदाक सबेदना प्रकट करती है । 
तेवर आर: अअ ते कीव जप 260%% 2: 


११ 


है । उसके लिए घन भो चाहिए भौर भवन सम्बन्धो सामान भो | भाषतते 
सानुरोध प्राना है कि जो कुछ भो हो सके प्रपने समाज की झोर से प्नु- 
दान देने को कृपा करें। झपने साप्ताहिक सत्सग में घोषणा करक कृपया 
झपोल करें कि समों सदस्य अधिक से अधिक सामन अथवा धत भेजकर 
पुष्य क भागी बनें । देनिक व्यप को पूर्ति के निए पपने इलाके के सज्जनों 
तथा देवियों को हुमारा मासिक सहायक बनाकर सस्थाप्रो को सहायता करें 


मिडिल और हायर सेकष्डी कक्षाम्रों मे पढ़ रही १६ से १९ वध को 
झायु की गृह कार्य में खतुर १० विवाह योग्य ग्रुवति कत्याएं हैं, जिनके 
लिए योग्य वरो को झावदयकता है। हनकी भी घोषणा पपने सत्सग में 
करने की कुपा करे । 
देसराज चौधरी -- शिवज रनदास -- महेन्द्र कुमार शास्त्री 
प्रधान मन्त्री झ्रधिष्ठाता ॥ 


शार्यंसमाज पठानकोट का वाविकोत्सव 

आयेंसमाज पठानकोट पजाय की प्रमुश्ष प्राय समाजो में विश्वेष स्थान 
रखती है। भवको ५, ६, ७ दिपम्बर तक समाज का उत्सव बडो धूम 
घाम से सम्पन हुपा । उत्सव से पृथ श्री पृम्य स्त्रामी प्रानन्‍द भिश्नु जो 
महाराज पहलो दिसम्बर से यज्ञ भ्ौर उपदेश का कार्य क्रम चलाते रहे । 
सभा को धोर से उनके साथ श्री प० बल राज जो सगोत रतन, श्री जितेन्द्र 
जी, त्तथा रामनाथ यात्री मष्डली नें सहयोग दिया। १७ दिसम्बर से 
ही श्री पं० रामनाथ जी व ठा० शमसेरधिह जी मण्डली ने १५ दिन तक 
लगातार पठानकोट के भिन्न भिन्न मुहलो मे प्रवार किया। इस झुम भव- 
सर पर थ्री स्वामी सर्वानन्‍द जी महाराज श्री भ्राचाय प्रियव्रत जी वेद 
वायस्पती ग्रुरुकुल काग्रढी, प० निरजनदेव जी वेदप्रचारधिष्ठाता जी 
प्रो० श्यामराव जी, श्री प० तेजमानु जी मजनोपदेशक तथा श्री मुशीलाल 
धमंपाल मण्डली भी पधारे । वेद प्रचार निधि मे ५०० रु० नगद दिया तथा 
२००) रु० पुन भेजने का वचन दिया । सभी भ्रधिकारी श्री ला० छिव- 
दयाल जी श्री दीवान माधोराम जी तथा मंत्री ली चरणदास जी बधाई 
के पात्र हैं। 

झार्यसमाल थारीबाल का बारषिकोत्सबः-. 

धारीवाल प्रायंसमाण का वार्षिकोत्सव बड़ा सफल रहा सभा की भोर 

से श्री १० धमरनाथ जी प्रेमी रेडियो कलाकाश पथारे । 
निरजन देव, वेदप्रचार भ्रधिष्ठाता 
रेडियो भाषण को सूचना 


कु० सुक्षीला भ्रार्या जी एम०ए० विश्वायवाचस्पति का रेडियो भाषण 


“ श्रामीण बहिनो के कार्यक्रम में ३० १२- ६९ मगलवार को दिल्‍ली 4 पर 


श्से २॥ बजे दोपहर के मध्य सुना जा सकता है। --सिद्धान्ती 


वेदिक साधन भ्राअम यसुनानगर (जिला भ्रम्याला) 

(१) पूज्य श्री स्वामी सत्यानन्द जी सचालक प्ाश्रम मे वापस पहुंच 
चुके हैं। (२) श्लोमददयानन्दोपदेशक विद्यालय की पढाई का कार्य नियम 
पूर्वक चल रहा है। जो विद्यार्थी प्रविष्ट होना त्राहँ वे नियमावली मगवा 
कर निश्चय करके भा जावे । प्रवेश शुल्क ३५ रु० है। निवास, बिजसी 
पानी तथा भोजन का प्रबन्ध भाश्रम की भोर से है। यहा शास्त्री तक 
शिक्षा नि शुल्क है। भ्रध्यापन कायें क लिये एक योग्य विद्वान चाहिये 
जो प्राश, विशारद तया श्षास्त्रो क विद्याधियों को पढ़ा सके । इच्छक 
सज्जन ध्राश्म से पत्र व्यवहार करें।. डा« राजारामसिंह भ्रषिष्ठता 

झोक समाचार 

प्रायंसमाज पठानकोट के प्रतिष्ठित सभासद श्री ला० सोमराज 
की १२ वर्भीय कन्या ६ दिसम्बर रात्री के १० बजे अब कि अब हो रह 
था, भपने धर पर खेलती द्द्दय गति रुक आने से तत्काल स्व सिधार 
गई। खेद की बात है इससे पूर्व भी भी ला जी के तीन बच्चे इसी तरह 
क्षण भर के धन्दर ही गठ वर्षों मे स्वम॑ सिधार चुके हैं। ई्वर उनको 
इस महान्‌ कष्ट को सहन करने को शक्षक्ति दें। उनके इस दुल में भार्य 

वेदप्रचाराषिष्ठात! 






हा 8 5 5 8 38 ५. 2000 था आाआा आयाम आआबण मनमणा था भा जल 


बे २ 
आक ४ 
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शड पोव जि० २०२६, वयाधग्वाब्य १४५ तदनुसार २८ विसस्थर १६६६ रविवार, 
चुष्दि सं००१६६०८५३०६६ 





८233 के ७... 


(प्रदन) जो किसी का एक ही पुत्र या पुत्री हो बह दूसरे 
वर्ण भे प्रविष्ट हो जाय तो उसके मा बाप की सेवा कौन 
करेगा भौर वशछेदन भी हो जायगा इसकी क्या व्यवस्था 
होनी चाहिये। (उत्तर) न किसी की सेवा का भज्भ भोर न 
वशछेवन होगा क्योकि उसको अपने लडके-लड कियो के बदले 
स्वयर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्यासमा झशौर राजसमा की 
व्यवस्था से मिलेगे इससिये कुछ भी प्रव्यवस्था न होगी ।। 
--सस्यार्थ प्रकाश 








वाषिक शुल्क स्वदेश मे-१० ८० 
». » विदेश में-२० रु० 
एक प्रति का सूल्य ० ०-२० पसे 


अम्पादक--जगर्देवरसिह सिद्धान्तों क्ास्त्री पूर्व लोकसमा सदस्य 


बेदसन्त्रार्थ-प्रवचन 


0 


ओके भी सृम्ये शोक के धुणों का 


रस्म शरृग्यंशीकस्म युजा उपदिश्यम्ते । 


उपदेश धगसे मन्त्र में किया है । 


वि सुपर्णो अन्तरिकाव्यक्यद्‌ यभीरवेषा झसुर सुमीत्रः। 
पे २ दातीं छुर्झ: कश्चिकेश कशमां थां रदिनरस्थाततान ३६ 


प्रदा.- (वि) विप्िषार्भ (धुपर्ण:) 


॥ रश्यमो यस्‍्य (झन्त- यह 
सिये 


रिश्षात्रि) हलन्प पक सर्वाणि 
भूजताति ( धस्यत्‌ ) स्पापयति 
#-+>े>्काह 3 गचीरो- 





मद भार, रकते वा (सुमीष )- 
प्द भीजा: पंदावेशप्सवो यस्मात्‌ स. 
(गण) कुच (इदानीम्‌ ) मस्मिन्‌ धमये 
शत्तेमाधागां राजों (सूर्य:) (कः) 
विद्वान (चिकेत) कैतति ज़ानाति 
2:22 पृथिवीनां मध्ये 

(रह्षिम:) 


हित. का ५ 


० श१येश ७ है 
भावार्थ:--है विद्ज्जन जैसे 
सूयंशोक जो (भसुर.) सबके 
प्राथदाता धर्थात रात्रि में सोये 
हुओं को उदय के समभ चेतनता देने 
| के. पर खेप! को कंपन 


/ ४ के 4६५ 






कराने शौर (सुपर्ण:) उत्तम वर्तम- 
स्वभाग किरणयुक्तसू्य (भ्न्तरि- 
क्षाणि) भ्न्‍्तरिक्ष भे ठहरे हुए सब 
सोकों को (व्यस्यत) प्रकाकित 
करता है (इृदानीम्‌) इस गसंमान 
समय राज़ि में (क्य) कहा है। इस 
बात को (कः) फोन (चि७कैत) 
जानता तथा (करामाम्‌) बहुतों में 


इस सूम्यें के ( रष्टिम ) फिरण 
(भाततान) व्याप्त हो रहे हैं। इस 
बात को भी कौन जानता है भर्वात्‌ 
कोई-कोई थो विह्ान्‌ हैं वे ही थागते 
हैं सथ साधारण पुरुष नहीं इससिने 
सूध्यलीक का स्वरूप शोर भति भांँदि 
को तू जाग ॥ 
मैषभाभकार लगा नह 

ल््प्द | है। जरा यह 
अयीश धपने अमज से कुर्म्य के 
अकाश का भाज्छायन कर शम्पक्ार 
करता है तब साभ्रारण मशुव्य पूछते 
हैं कि श्रम धह सूथ्य कहां ममा उस 
फ्तय का ससःर समाधान करे 


(ऊँ दा (5 ३] 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का निर्वाचन पृष्ठ २ पर 


श्री वीरेन्द्र आदि के जालन्धर के दोनों 


ऋअभियोग खारिज 


की जवदीकॉसह सब-जअण जालस्थर का मिर्मव 
लासन्धर २१-१२-६६, श्री वीरेन्द्र झादि की भोर से श्री बक्शीशसिह 
सब-जथज जासन्धर के न्यायालय में प्रो० रामसिह जी झादि के विरुद्ध दो 
झभियोग गत वर्ष से चल रहे थे । एक झभियोग के विरुद्ध उन्होने श्री डी० 
झार० सेनी अतिरिक्त सेशन जज जालन्धर के न्यायालय मे भपील करके 
२५-२-६९ को प्रो० रामसिंह जी भादि के विरुद्ध एक भस्थायी निषेधषाशा 
भी प्राप्स की थी जिसका श्री वीरेन्द्र स्थान स्थान पर प्रचाद करते रहे, 
परस्तु भी ब्रुद्ददेवर्सिह्ड सेशन जज जालन्धर मे भपने निर्णय दि० १४-११-६६ 
हारा उसे सहत्यहीन कर दिया । हेदराबाद झाय॑ महारुम्भेलन के निष्चय 
दि० ४-११-६८ के धनुसार महात्मा शानन्द स्वासी जी के भादेशानुसार 
हि > 8४ अं में भ्पवे झपने ध्रभियोग वापस लेमे के प्राथंगा पन्न महात्मा जी 
को मार्च ६९ को दिये । परन्‍्सु ओऔी भीरेन्द्र शादि ने उसे वापस लेने में 
धानाकानी की। १७-१२-६६ तथा २०-१२-६६ को दोनों पक्षो के वकीलों 
को यहस सुनने के बाद २०-१२-६६ को श्री बकशीश सिंह सब-जज ने दोनों 
अभियोग खारिष्य कर दिये । उसके साथ ही श्री सेनी की तथाकथित 
निषेधाज्ञा भी सम्राप्त हो गई भोर भव उन द्वारा हाई कोर्ट चण्डोगढ में 
किया अभ्रियोग भी स्वयमेव ही समाप्त हो जावेगा । स्मरण रहे कि 
महात्मा ध्ानगद रवामी जो सररवती तथा महात्मा आनन्द भिक्ष जी की 
बार-बार प्रेरणा पर भी उपरोक्त प्रभियोग श्री वीरेन्द्र श्रादि ने वापस नहीं 
सिये थे, जिस कारण उन्होने निराश होकर झायें प्रपनिधिसभा पंजाब का 
पूर्ण प्रबन्ध व नियत्रण श्रो० रामसह जी भौर उनकी अतरगसभा को 
संभ्भास दिया था भौर स्वय वेदप्रचार के लिये विदेश चले गये | (७ 


पंजाब, हरयाणा हाई कोर्ट चराडीगढ में 
श्री वीरेन्द्र की याचिका अ्रस्वीकार 


शोहतक में सभा की २१-१२-६६ को बेठक पर शोक 


ग्रई दिस्‍ली २२९-१२-६६, श्री बोरेन्द्र ने पजाब हरयाणा हाईकोट में 

$ १- १२-६४ को एक यांत्रिका द्वारा प्रार्थना की थी कि भाय॑ प्रतिनिषि 
सभा फ्थाव के निब जिन बाद के लिये रोहतक मे २१-१६-६६ को दुलाई 
बैठक पर रोक लगा दी जाबे। इसकी सुनवाई १६-१२-६६ को जस्टिस 
पोछ७ सखी» पण्लित गे की। ओआ्री मीरेमा की ओर से श्री बमन्नाथ कौशस 
शुडणोकेे खबा प्रो० रामसह जी की भोर से भी झ्ानन्द स्वरूप जी भूत- 
कूद एडवोकेट जनरस हरयाभा सथा श्री मनमोहनसिह एडवोकेट उपरिकित 
हुए । दोनो पक्षों के बकीलो की बहस सुनने के बाद जज महोदय ने भरी 
मीरेप्ह की माजिका भस्वीकार कर दी तथा याचिका खारिज कर ो। 
खसके उपरान्त छोटू्राम कालेज प्राफ एजुकेशन रोहतक मे प्रो० रामसह 
फीकी अध्यक्षता ये धाय प्रतिनिधि सभा पजञाब का निर्वाचन सफलता- 


पू्वंक सम्पन्न हुआ । 


झायंसर्यादा साप्ताहिक 


झ्रायप्रतिनिधिसमा पंजाब का निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ 


प्रोण रामसिह जी पुनः सर्वसम्मति से 
प्रधान निर्वाचित 


श्री रामनाथजी मल्ला मंत्री बने 


झारय प्रतिनिधि सभा पंजाब को वाधिक बे 55 ५ वर्ष के बाद रविवार 
२१-१२-६६ को छोट्राम कालिज आफ एजकेशन, रोहतक में प्रो० 
रामसिंह जी की भध्यक्षता में भारम्भ हुई। इससे पूर्व गत वर्षों में पांच 
बार बेठक रखो परन्तु श्री वीरेन्च भादि द्वारा निषेषाज्ञा लगवा देने तथा 
महात्मा भानन्द स्वामी जी के ग्रादेशानुसार स्थमत करनी पड़ी थी। 
इसलिए यह बेठक बहुत महत्त्वपूर्ण समझी गई) उसमें ४६० प्रतिनिधि 
दिल्‍ली, पजाव, हरयाणा, हिमाचल शादि प्रान्तों से उपस्थित हुए । उसमें 
बेद प्रचार, भायमर्यादा, उपदेशक विद्यालय, भायंविद्या परिषद्‌, गुरकुल 
कांगड़ी तथा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून के सं० २०२४ के भाय- 
व्यय व बैलेंस शीट तथा सं० २०२६ के २७ लास रुपये के बजट स्वीकार 
हुए । इससे पूर्व के ४ वर्षों भर्वात्‌ सं० २०२१, २०२२, २०२३ तथा 
२०२४ के झाड़िट हुए प्या-व्यय तथा बैलेस शीट जो सभा की बेठक न 
होने से पहले प्रस्तुत न हो सके थे वह भी स्वीकार हुए । 
२. भागामी वर्ष के लिए निम्न प्रकार से भधिकारियों तथा भन्‍्तरंग 
सभा के सदस्यों का निर्वाचन सर्वंसम्मति से हुआ-- 
१. प्रो० रामसह जी, २२ बीडनपुरा, करोल बाग नई दिलली-५-प्रधान 
२ ला० नवनीतलाल जी एडवोकेट, १६।१, निजामुद्दीन, इस्ट नई 
दिश्ली-१३ उपभ्रवान 
३. महाशय भरतसह जो द्वारा, दयानन्द मठ, रोहतक--उपधान 
४. ला० लालचन्द जी सम्मरवाल एड वो कैट, जासन्धर---उपप्रभान 
५ श्री रामताथ जो भल्ला, ६-मीर दर्द रोड, नई दिल्‍ली--मंभी 
€. श्रो तीथंराज जो वेद, म्युनितिपल कमिश्मर, मोगा (फिरोजपुर) 
--उपमन्‍्दी 


७. श्रो कपिलदेव जो शास्त्री, मुसुयाधिष्ठाता, गुरुकुल भेसवाल 
(रोहतक ) -- उपमन्‍्त्री 
८ श्रो जगन्नाथ जो, सी-६७ नानकपुरा, (साउथ मोती बाग) नई 
दिल्ली--कोषाध्यक्ष 


९. श्री देवेन्द्रकुमार जी, पुरानी मंडी, नवांशहर (जालन्धर ) -पुस्तकाध्यक्ष 
१०: भाचाये भगवान्‌ देवजी गुरुकुल कज्जर रोहतक--सदस्य 
११. भ्रो जगदेवर्सिह्‌ जो सिद्धास्तो, सम्राट प्रेस, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६ 
--सदस्य 
१२. श्री देसराज जी छन्‍ना, ४२ कोटला रोड, नई दिल्‍ली --सदस्य 
१३ डा० रामस्वरूप जी प्रधान भायंसमाज नया बांस, दिल्ली-६- सदस्य 
१४. श्री रामलाल जी भरुप्त, म्युतिसिपल कमिएनर, € विक्रमपुरा जालन्धर 
--सदस्य 
१४. भाचायं प्रियव्रत जी उप-कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी--सदस्य 
१६. श्री विद्याभास्कर जो, सरोन इलेक्ट्रिकल स्टोर, वोडा बाजार, 
लुधियाना--सदस्य 
१७. श्री रघुवोरसिह जो शास्त्रो, संसद्‌ सदस्य, १० महादेव, रोड, नई 
- सदस्य 
१८. ओी देशराज जी चौधरी, २४ दरियागंज, दिलली-६--सदस्य 
१६९. ला० दलीपसिंह भायं, मिल झोनर, पानीपत--सदस्य 
२०. श्री राजपिह जी भल्ला, २७ घरा, मोती बाजार, चान्दनी चोक, 


५ दिलली--सदस्य 
२१. भ्री मदनगोपाल जी द्वारा भायंसमाज, देवनगर, करोलबाग, दिल्‍्ली-६ 


-सदस्य 
२२* भी ज्ञानचन्दजो वानप्रस्थी, गुरुकुल मटिन्ड, पो० सरलोदा, (रोहतक ) 


२५८ वित्तस्थर १६६६ 
पेपर के 

२३० श्री शिवकर्ण जी भाषाये, श्राये हिन्दी महाविद्यालय चरलों दादरी 
(महेस्नघढ़) - सदस्य 


उसपर 





२४. थो धमंपाल जी पाये, नरवाना मण्डो (जीन्द ) --सदस्य 

२५. श्री पं० महेश्वर सिह जो झास्त्रो, जाट, हायर से केग्डरो रकूल रोहतक 
--सदस्थ 

२६. श्री शिवदयाल जी प्रधान, शायंसमाज पठानकोट--सदस्म 

२७. ओ भव्नसेन जी प्रग्रवाल, द्वारा भ्रारयमाज होलो मुदश्ला, करनाल 
-खदस्य 


रए८. ओऔरी धर्मपाल जी भाये, बो० ए० जूभां (रोहतक )--सदस्य 

२९. श्री दरियाऊ सिंह जी, रोइना (रोहतक )--सदस्प 

३०. भरी मांगेराम जी, एम«ए«, बांकनेर, विलल्‍्ली--सदस्य 

३१. श्री रणवीर सिंह जी चौहान, बी०ए०» पो० वनचारी, ग्रुढगांवा-सदस्य 
३२. श्री उदमीराम जी अग्रवाल, एडवोकेट, नारनोल (महेन्द्रगढ़) --पृदस्य 
३३. ठा० भगवन्त सिह जी, लोहारु, (हिसार)--सदस्य 

३४. श्री बेदब्रत जो शास्त्री, दयानन्द मठ रोहतक--सदस्य 

३५. पं० सोहन साल जो, पो० लूखी (महेन्द्रगढ़) सदस्य 

३. भाय॑ विद्या सभा के लिए निम्न महानुसाव निर्वाचित हुए--- $ 
१: भाषाये भगवान्‌ देव जी, गुरुकुल भज्जर (रोहतक ) 
२: प्रि० होशयार सिह थी, 

३. हा० रणजोत सिंह थी, प्रिसिपल गांधी स्मारक कालिल, हांसी(हिसार ) 
४. छा० रामस्वरूप थी, पिष्डी स्ट्रीट, लुधियाना 

५. श्री लक्षमीदत्त जी दीक्षित, प्रिसिपल झाय कालिज, पानीपत, 

६. भी पं० विष्णु मित्र जी शास्त्री, जाट हायर सेकेण्डरी स्कूल, रोहतक 

७. श्री रघुवीरसिह जो शास्त्री, संसद सदस्य, १० महादेव रोड, नई दिल्‍ली 
८. भ्री सत्यदेव जी शास्त्री, मंत्री, भायंसमाज सोनीपत (रोहतक ) 

९. श्री सुखदेवजी शास्त्री, धासन (रोहतक ) 

४. गुस्कुल कांगडी विध्वविद्यालय की सोनेट के लिए निम्न महानुमाव 
कतीलील हुए -- ५ की 
१. भगवान्‌ देव जी गुरकुत्र कम्जर 
२. श्री रघवीर सिंह जी शास्त्री, १० महादेव रोड, नई दिल्ली 
३. श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित, प्रिसिपल, पभाय कालिज, पानीपत 
४. ढा० रामस्वरूप जी, पिण्डी स्ट्रीट, लुधियाना 
५. डा० रणजीत सिंह जी, प्रिस्रिपल गांधी स्मारक कालिज, हांसी (हिसा९) 

४. भायंसमाज प्रदड्शा होशयारपुर, जालन्धर के प्रधिकारियों ने यो 
सभा को आपतकाल में सहयोग दिया उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की मई 
तथा उनके उपस्थित भ्रधिकारियों भर्थात्‌ श्री प्रकाशचन्द्र बाहरी, श्री 
योगेन्द्रपाल जो सेठ तथा श्री रामलाल जो गुप्त का परिचय कराया गया। 
ला० लालचन्द जो सम्भरवाल एडवोकेट, सभा उप-प्रधान ने भपने प्रयत्नों 
से जो समा को रक्षा की उतके लिए सदल नें उनके प्रति हादिक प्राभार 
प्रदर्शित किया । दे । 

६. यह भी निएचय हुआ कि यहू सभा उसी सावदेशिक सभा को 
मानती है जिसके प्रधान प्रो० रामसिह जी तथा मंत्री श्री महेन्द्र प्रताप 
थी दास्त्री हैं। उक्त सा्वदेशिक सभा के लिए १५ प्रतिनिधि मनोनीत 
करने का पूर्ण भ्रधिकार सभा प्रधान प्रो० रामसिह थी को दिया गया । 

७. प्रान्तीय स्पाय सभा तथा राजझाय सथा भ्ादि के निर्माण का भी 
प्धिकार सभा प्रधान जी को ही दिया यया । _ 

८. एक प्रस्ताव द्वारा पंजाब में राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रसार के सिए 
बल दिया गया तथा राज्य सरकार से भनुरोध किया कि वह हिन्दी भाषा 
को प्रत्येक स्तर पर मान्यता ब्रदान करें। भन्‍्य प्रदेशों में भी राष्ट्र मावा 
के प्रजार के लिए भारत सरकार से प्राथंना की गई । 

€ डी०ए०वी कालिज अबोहर में क्षरारती तस्वों ड्वारा हवन कुष्ड की 
प्रपवित्रता करने तथा छात्राओों से दुर-व्यवहार करने के कुक़मों की भोर 
निन्‍दा की गई तथा राज्य सरकार से भ्रभुरोध किया गया कि गह सम्ब- 
न्धित व्यक्तियों को उवित दण्ड दे तथा भविष्य में शान्त वातावरण करवे 
की घोषणा करें। 

शान्ति पाठ के उपरास्त कार्यवाही श। बजे समाय हुई । & 


“शथ विसम्भर १९६६ 


झायमर्यादा साप्ताहिफ 





शब्पांदकीय-.. 


प्रार्यप्रतिनिाचि समा पंजाब का सफल अधिवेशन 


शायंप्रतिनिन्ि समा पंजाब के भीतरी पक्ष विपक्ष के दुष्परिणाम 
स्वरूप कई वर्षो तक अधिवेशन बुलाया जाता रहा, परन्तु विपक्ष के द्वारा 
अदा नर्तो से निषेध आज्ञा सेकर बन्द करवाया ग़या। इस वर्ष भी उसी 
भांति विपक्ष ने पंजाब हरयाणा हाईकोर्ट से निषेध भाज्ा लेने के लिये 
प्रार्थना पत्र दिया । परन्तु हाईकोर्ट ढ्वारा खारिज कर दिया गया भौर 
विपक्ष को अधिवेशन के स्थमित कराने की स्वीकृति नहीं दो गई। 
शायेप्रतिनिधि सभा के ग्रामीण सदस्य प्रति वर्ष अधिवेशन में निमन्त्रण 
पाकर और समय पर अधिवेशन न होने की सूचना न मिलने पर निमन्त्रिठ 
स्थान पर पहुंचते रहे । विपक्ष ने इस प्रकार कई वर्ष आरयंबन्धुझों के हजारों 
रुपये मार्गव्यय में नष्ट कराये भौर काम छड़वाया । इस बार भी जब 
सभा ने प्रतिनिधियों के पास एजण्डा भेजा, तब भी विपक्ष ने भिथ्याप्रचार 
किया कि इस बार भी भधिवेशन की भाज्ञा नहीं मिलेगी, परन्तु सदा को 
आंति प्रतिनिधि भहानुमावों ने उस मिथ्या प्रचार को परवाह नहीं की 
झौर यथा समय बहुत बड़ी संख्या में वा्िक भ्रधिवेषन में पहुंचे । पठान- 
कोट से लेकर (गुड़गावां) तक के सदस्य बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए 
पयोर कई वर्षों के पदयात्‌ परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न शौर उत्साहित हुये । 
पंजाब भौर देहली के प्रसिनिधि सज्जन अपनी अपनी बसों द्वारा पहुंचे । 
सभी सदस्यों ने सभा की वास्तविक स्थिति का परिचय प्राप्त किया | 
मौसम बडा साफ रहा भोर छोट्रामस कालिज रोहतक को छात्रापों के 
डोस्टल के बोच के खले मेदान में अधिवेशन हुझा । 
अ्रद्धेय प्रो० रामसह जो एम. ए. भारत विख्यात नेता को हो पुनः 
सर्वंसम्मति और तालियां की गड़गड़ाहट के बीच झागामों वर्ण के लिये 
सभा का प्रधान चुना झोर उनको निर्वाचन के सब अ्रधिकार दे दिये। 
झधछिकारी तथा भन्तरज़ु शभौर विद्या सभा के सदस्यों को नाम सूची पृष्ठ 
२ पर दो जा चुको है । इस वर्ष अधिकारियों तथा अन्तरज् भादि समाओों 
के सदस्यों में पर्याप्त फरिवतंन हुआ है। यह सौमास्ये का चिद्ध है । इस 
थरिपाटी से भये-नये सदस्यों को समा की नीति विधि.का पता चलता, रह 
सकता है । पंजाब, हरयाणा देहली के महानुभाव भधिकारी भार भ्रन्तरज् 
सदस्य चूने गये। विपक्ष सदा भञान्ति फेैलाता रहता था कि सभा पर हर- 
याणा के भ्रपठित लोगों ने भ्रधिकार किया हुझा है| भ्रधिकारी € चुने 
जाते हैं । इस बार € अधिकारियों में ४ देहली राज्य के, ३ पजाब राज्य 
के भौर < हरयाणा राज्य के चने गये हैं । इस निर्वाचन पर हरयाणा के 
झाये बन्य बड़ें प्रसन्‍न थे। यह भी मिथ्या प्रचार फेलाया जाता था कि 
हुर॒याणा के जाट ही सब भधिकारों पर छाये हुये हैं। £ भधिकारियों में 
केवल एक भधिकारी जाट है | यद्यपि आयेसमाज के सामने बिरादरी का 
कुछ प्रदन नहीं होता, परन्तु विपक्ष ञआान्ति पेदा करता रहता है, झ्रतः 
7 छासे यह बात भी लिख दी गई है। सभा प्रधान जी ने सब प्रति- 
/ कुिनें का द्वादिक धन्यवाद किया । जालन्धर के भट्टा होशियारपुर के 
”6, उंसमाज के भविकारो जो प्रतिनिधि रूप में पधारे, उन का सभी सदस्य 
अहानुभावों ने हर्ष पूर्वक स्वागत किया, क्योंकि सभा के मुख्य कार्यालय 
की सम्भाल में उन्होंने सब प्रकार का योग दिया । भ्रधिवेशन की सफलता 
पुवंक समाप्ति के साथ सभी प्रतिनिधि परस्पर बड़े प्रेम से मिले झौर 
झपने-अपने स्थानों को लोट गये । रोहतक के भझाय भाइयों और उक्त 
कालिज के प्रोफेसर महानुभावों ने भोजन झादि सत्कार का उत्तम प्रबन्ध 
किया । सभा उन सभी के प्रति झ्लाभार प्रकट करती है । 
& थेरमात्मा दया करे कि भगले वर्ष सभा अपने काम में झौर अ्रग्रसर 
ड्ोकर बेदप्रचार की गति को तीत्र के |. ७ 
२--पंजाथ सरकार ओर भमारत सरकार ध्यान में 
पंजाब राज्य में राज्य बन्द के दिवस पर भनेक स्थानों में बन्द नहीं 
, डी. एू; यी. कालिज .भवोहर में कुछ सिख छात्रों ने गुण्डा गदीं की 
झौर पवित्र यज्ष वेदी को अच्ट करने की दुस्साहुस किया। हंस पर वियाद 
आड़ा हो गया। राज्य अशासक भौर भ्रधिकारी भी पहुंचे । ५ प्रतिष्ठित 
सज्जनों की एक समिति को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। कालिज के 
पिसिपल श्री नारायणदास ली ग्रोवर बहुत सुयोग्य तथा सुलफे हुये 
झास|स्थ्रदायिक मनोयुत्ति के विद्वान हैं। हम पंजाब सरकार से निवेदन 
“- जहे हैं कि साम्प्रदायिकता रोग एक पक्ष को ही नहीं उभय पक्ष को नष्ट 
कर सकता है, भतः सोच समझ कर बिगड़ती स्थिति को सम्भासे। यह 
-छूक कालिल का मामसा नहीं, भपितु सारे झ्रायंसमाण का है। भारत सर- 
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गुरुकुल कांगड़ो के बैंक अकाउण्ट बन्द 


के सम्बन्ध में 


श्री प० दोनवयासु ली शास्त्रों का असत्य प्रयार 
(पं० प्रियत्रत बेदवाचस्पति उपकुलपति गृरुकल कांगडी विश्वविद्यालय) 
आयेष्रतिनिधि सभा पंजाब के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद भोय 
झगड़ों में गुरुकुल कांगड़ो को नहों घसीटना चाहिए था। गुरुकुल को इन 
भंगड़ों से भलग' रखाजाना चाहिए था। गुरुकूुल का शोर उसके कर्मचारियों 
का इन झगड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु दीवान रामशरण दास जी 
झोर उनके साथियों ने जान बूक कर गुरुकुल कांगड़ी को भी इन भगड़ों में 
घसीट लिया । इन लोगों के कहने से श्री पं० दीनदयालु जी शास्त्री ने 
बेंकों को लिख कर गुरुकुल के भ्रधिकारियों के लिए बेक एकाउप्ट का 
झापरेशन रुकवा दिया झौर इस प्रकार बेकों से गुदकुल के लिए रुपया 
मिलना बन्द करवा दिया, जिससे ग्रुरुकल के अधिकारियों के लिए मृरुकूल 
के संचालन में बेहद कठिनाईयां पैदा हो गई हैं । जिनसे मृरुकल को भारी 
नुकसान पहुंच रहा है शोर भविष्य में झौर भी भ्रधिक नुकसान पहुंचने का 
खतरा है। जब गृरुकल के अधिकारियों ने पजाब नेशनल बेक के 
उच्च अधिकारियों से मिलकर उन्हे गुरुकूल को रुपया देने के लिए तेयार 
कर लिया तो श्री प० दीनदयालु जी शास्त्री ने रुड़की के मुसिफ के यहां 
गुरुकल के भधिकारियों और पंजाब नेशनल बेक पर मुकदमा चला दिया, 
जिसमें मुसिफ से प्राथंता को गई कि गरुकूल के पुराने चले झ। रहे झधि- 
कारियों पर रोक लगा दी जाय तथा बंक को गृरुकल के भ्रधि कारियों को 
रुपया देने से रोक दिया जाय । मूंसिफ महोदय ने मुकदमे का फैसला होने 
तक यथा-पुर्व॑ स्थिति रहने का प्रंतिम फंसला दिया | इसके आधार पर 
गुरुकल के भधिकारियों ने बेंक से मांग को कि वह यथापूर्वे गुरुकल के 
पुराने अधिकारियों को रुपया निकालने दे | बेक को कुछ संदेह था, भरत: 
बक ने मुसिफ मह्दोदय से प्रार्थना की कि वे यथापूर्व स्थिति का भर्थे 
स्पष्ट करें । म्‌ सिफ महोदय ने ८-११-६६ को यथापूर्ब स्थिति का भर्थ 
स्पष्ट करते हुए भावेश दिया कि प० दीनदयालु जी ज्वास्त्री द्वारा मुकदमा 
दायर करने की तिथि से पहिले गृरुकल के एकाउण्ट के जो भापरेटर थे, 
वे ही एकाउणष्ट को झापरेट करते रहें | मुत्रिफ के इस भादेश के विरुद्ध 
श्री प॑० दीनदयालु जी शास्त्री ने सहारनपुर के जिला न्यायाधीश से 
अस्थायी निश्षेघाज्ञा ले ली ओर इस प्रकार गुरुकल के लिए बेक खुलने की 
जो झाशा बंधी थी, उसे फिर मिटा दिया। श्री पं० दीनदयालु शास्त्री 
गरकल के लिए बेक बन्द रखवान को हर कोशिश करते हैं। मुसिफ 
महोदय के ८-११-६६ के उक्त भादेश के बाद श्री शास्त्री जी के मन में 
विचार आया कि बेंक से फार्मेसी का रुपया निकलया लिसा णाय। 
इसके लिए फार्संसी की चेक-ब॒क पर मेरे शोर श्री प० धर्मपाल जी विद्या- 
लंकार के हस्ताक्षर कराने के लिए १३-११५१-६९ को शास्त्री जी ने अपना 
भादमी हमारे पास भेजा । हमने चेकों पर हस्ताक्षर कर दिए । बाद में 
हमें पता चला कि श्री शास्त्रों जी ने तो १३-११-६६ को ही सहारनपुर 
के जिला न्‍्यायधोश से मुसिफ के ८5-११-६९ के प्रादेश के विरुद्ध निषष 
भराज्ञा लेली है। इस पर मैंने १४-११-६९ को स्थानीय पंजाब नेशनल 
बेक को लिख दिया कि उक्त चैकों को मेरा भ्रगला पत्र मिलने तक कंश न 
करें| श्री शास्त्री जी यह असत्य प्रचार कर रहे हैं भोर “वीर भर्जून” 
भादि कई पत्रों में उन्होंने ऐसा वक्तव्य भी प्रकाशित किया है कि बेक को 
मेरे द्वारा उक्त पत्र लिखे जाने के बाद उन्होंने सहारनपुर से निषधाज्ञा 
प्राप्त की । उनका यह कहना सरासर मिथ्या है। मैंने बेक को उक्त पत्र 
१४-१ १-६६ को लिखा था। श्री शास्त्री जी ने १३-११-६६ को सहारनपुर 
से निषेघाशा ले लो थी । उन द्वारा निषेधाज्ञा ले लेने के बाद मैंने नेक को 
उक्त पत्र खिलना आवश्यक समझा । मुझे श्री कझ्ास्त्री जी के इस व्यवहार 
में कुछ चालाकी प्रतीत हुई । थे ऐसा सरासर मिथ्या प्रचार क्‍यों कर 
रहें हैं, यह समर में नही भाता है। शायद इसका कारण यह है कि उन्हों- 
ने गुरुकूल के अधिकारियों के लिए बेक तो बन्द करवा ही रखे हैं, लोग 
उनसे पृंछते हैं कि भ्राप गुरुकूल के स्नातक द्वोकर गरुकल के लिए ऐसा 
विनाशकारी कारये क्‍यों कर रहें हैं, तब झ्पनी सफाई के लिए उन्हें इस 
प्रकार की भिथ्या बातों का सहारा लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
श्री शास्त्री जी से ऐसे व्यवहार की झागा नहीं थी। 

कार को भी इस सम्म्रन्ध में उचित पथ उठाना अनियाय॑ है। भन्‍यथा इस 
के परिणाम भअ्रण्छे नहीं रह सकेगे। आशा है दोनों सम्प्रदायों के नेता 

तथा सरकार भविष्य में ऐसो दुघंटना न द्वोने पावे-ऐसा काय करेंगे। &छ 
सिद्धान्ती झास्ती 
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॥ ््सि 
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५ झायेसमाज के प्रमुख नेता झाचाय मगवान्देव जी प्रतिनिधियों को 
वेद डे के कार्य को उन्‍नत करने की प्रेरणा कर रहे हैं। मच पर सभा 
प्रधान प्रो० रामसह जी श्री नवनीतलास एडवोकेट भादि बेठे हमे हैं ॥ 
१-उपस्थित प्रतिनिधि महानुभावो का प्रथम दृश्य हे 


पोछे श्री जगन्नाथ जी कोधाध्यक्ष दिखाई दे रहे है । 


६ दिल्‍ली के प्रसिद्ध भाय॑ एडवोकेट श्री नवभमीतलास जी 


" पा हे 
“प्रतिनिधि सदस्यों का दूसरा न्‍्यायासय सभा उपप्रधान अ्रतिनिधियोँं को भायंसमाज की कोर्य भागे 
के अं बढ़ाने का सन्देश दे रहे हैं । 





३ श्री रघुवीरसिह शास्त्री गत प्रधिवेशन की सम्पूण । 7 ट कद ह कर 


७ वाधिक चुनाव के अवसर पर श्री जगदेवर्सिह्‌ सिद्धान्ती शास्त्री” 
सम्पादक झायेमर्यादा प्रधान पद के लिये श्री प्रो० रामसित जी का भाम 
प्रस्तुत कर रहे हैं। मच पर, श्री रघृवीरसिह शास्त्री ससत्सदस्य श्री राम॥ 
नाथ जी भल्ला प्रो० रामसिह जी भादि दिलाई दे रहे हैं। 


कार्यवाही पढ रह हैं। मच पर आधघायं प्रियव्रत थी उपकुल- 
पति ग्रुदकुलकागडी विद्यविद्यालय प्रो० रामसिह थी सभा- 
प्रधान १० धर्मपाल जी विद्यालकार आदि दिखाई दे रहे हैं 
पीछ की शोर श्री आचाय भगवानदेव जी तथा सभा उपप्रधान 
महाशय भरतसिह, परामझ्भ कर रह हैं । 


४ सभा के सुख्य कार्याक्षय ग्रुरुक्त भवन जालन्धर को 
रक्षा का श्रेय वहा के प्रमूस झायंसमाज झड्डाहोशियारपुर 
की है। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने श्री प्रकाशचन्द्र बाहरी 
प्रधान, श्री योगेन्द्रपाल सेठ मन्त्री तथा ओर रामसाल गुप्त 
कार्यालय ध्षिथ्ठता का स्नेह भरा स्वागत किया । 
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२८ दिसम्धर १९६६ झायंमर्यादा साप्ताहिक भू 
(०२००० १० क-बफ- 4३०4 क-ब&-ब$३-43ल्‍०8>-4-बुरटफ 
५, ..ध् द्वारा निर्दिष्ट वेदिक-सन्ध्या प्रचलित थो ? 
उपासना-प्रदीप उत्तर--प्राचीनतम काल की कोई सन्ध्या पद्धति भ्रव सुलभ नहीं है । 
[कुछ झंकाओं का समाधान ] बेदों के धन्य मन्त्रों का बिनियोग भी सन्ध्या-कर्म में सम्मव है। किन्तु 


(पं० जगत्कुसार ली झास्त्री “साधु सोमतोर्थ देहली) 
१--वर्तमान युग के महान्‌ वेदोपदेशक महू्ि दयानन्द जी ने भोद्धारो- 
पासना-बिज्ञान को पुनः जीवित और प्रचलित करने के लिये भपने लेखों 
झौर उपदेशों में बड़ा पुरुषार्थ दर्शाया है। यदि महर्षि जी के सभी भनुयायी 
यत्न करेंगे, तो भोद्भारोपासना का प्रसार होने पर, सम्पूर्ण विष्व में एकता 
झोर सुख शान्ति का प्रसार हो सकेगा । उन का भादेश है :-- 

“झो इम्‌” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर नित्यप्रति 
अप किया करे। अपने आत्मा को परमेदवर की झाश्ञानुकूल समर्पित 
कर देवे। [सत्यार्थ-प्रकाश, सातवां समुल्लास ] 

२--भहि दयानन्द जी ने ईए्वरके सम्यक-ध्यान भौर ओडू रोपासना 
का अनुष्ठान करने के लिये ही भ्रपनी “वेदिक-सन्ध्या-विधि:” नामिका 
भक्तिवाद-प्रवेश्का रची भी । उस की भनुष्ठान विधि ऐसी है :-- 

“एकान्त भौर शान्त स्थान में छुद्ध भासन पर बेठकर सर्वप्रथम गायत्री- 
मन्त्र से शिखा-बंधन, फिर कम से कम तीन प्राणायाम, फिर भाचमन-मन्त्र 
34३ झगाचमत, फिर इन्द्रिय-स्प्श, इन्द्रिय-मार्यध भोर प्राणायाम का 

झभ्यास, फिर अधुमघंण-मन्त्रों से पाप-विभोचन और सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं भ्रलय का विचार, फिर तीत झाचमन, फिर गायत्री- 
मन्त्र का पाठ भोर विचार, फिर मनसा-परिक्रमा के छ: मन्त्रों का पाठ, 
विचार, ईदेवर की स्वव्यापकता का बोध झौर प्राणिमात्र के प्रति वेर 
त्याग, फिर उपस्थान के चार मन्त्रों से ईद्वर की सत्ता भौर समीपता की 
झनुभति, फिर गायत्री मन्त्र के पाठ भर झनुष्ठान पर्थात्‌ वारम्वार पाठ 
भोर अथं-विचार से बुद्धि का संवर्धन, संशोधन भौर ईषएवरी-प्रेरणाओरों का 
झधिग्रहण, फिर कम से कम भाघे घण्टे तक प्रणव-जप भर्थात्‌ “भोरेम्‌”' 
नाम का भर्थ विद्वार पूूवंक जप। फिर निम्नलिखित श्ाष॑-वाक्य द्वारा 
समर्पंण-विधिः, “हे ईद्वर ! दयानिधे !! भवत्कृपयानेन जपोपासनादि- 
कमंणा धर्माथकाममोक्षा्णां सथ्य: सिद्धिमवेस्न: ।--फिर नमस्कार-मन्द्र 
का फौठ; बिज्ञार औद्र सृन्ध्या-क्ं क) समाप्ति | 

का इस आर >मायता भादग- है ईहवर ! दयानिये ! ” भादि 
की रचना किसने की है ? 

उत्तर--महृधि दयानन्द सरस्वती जी ने । 

४--प्रदन--हस में झोद्धार-जप का विधान कहां है ? 

उत्तर--इस वाक्य में “जप” शब्द मौजूद है। शास्त्रीय-विधान के 
व जप केवल “झोइम्‌” नाम का ही द्वोता है भोर किसी नाम का 

। यथा-- 

तस्य वालकः प्रणबः | तज्जपसतदथंभावनम्‌ । 
[योग-दर्शन--२।२७, २८ ] 
प्रोश्म्‌ (प्रणव) ईश्वर का नाम है| 

झो३इम्‌ नाम का जप भोर भ्र्थ विचार कर्तंग्य है। 

प- -प्रष्न--क्या सन्ध्या-मन्त्रों का पाठ ही जप नहीं है ? 

उत्तर-नहीं । 
६--प्रइन--क्या सन्ध्या-कर्म में जप भावदयक है ? 
उत्तर--हां, इस जप के साथ ही तो सन्ध्या का “सन्ध्या” नाम साथ्थक 


होता है । 


७--प्रइन--क्या यह जप दोनों समय की सन्ध्या में कत्तंव्य है ? 

उत्तर--हां । 

छ--प्रश्न--यदि सन्ध्या-मन्त्रों का पाठ न किया जाये भौर केवल 
“झो३म्‌” नाम का जप ही किया जाये, तो कंसा है ? 

उत्तर-भोद्ूर-जप जैसे उत्तम कर्म को आरम्भ करने के लिये--- 
सम्यक्‌-ध्यान, सम्यक्‌ू-उपासना, भौर भोड्भार की भनुभावना करनें के 
लिये-पूरी-पूरी तेमारों पहले ही होनी चाहिये । सन्ध्या-मन्‍्त्रों का पाठ 
झनुक्रम भौर उन-उन सन्‍्त्रों से जो भाचमन, इन्द्रिय-स्पशे, मार्जन, प्राणा- 
याम भादि कर्म किये जांते हैं, वे सत तो भोद्भार-जप की तेयारी स्वरूप 


हो हैं । 


६--प्रधन--क्या प्राधीनतम काल में भी यही महयि दयामन्द सरस्वती 


महृधि दयानन्द सरस्वती जी की व्यवस्था वेदों भौर घ्यान-योग के उपासना 
विषयक सिद्धान्तों के प्नुसार है। भत: यह हम सब के लिये ही सर्वथा 
सान्‍्य है। [भापइवलायन गुद् सूत्रों में यही पद्धति देखी जा सकती है। 


--सम्पादक 

१०- प्रदन-- उपासना प्रादि महत्वपूर्ण कर्मों में तो प्रत्येक उपासक को 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। फ़िर यह बन्घन क्‍यों ? 

उत्तर-यह बंधन नहीं, यह तो प्रशिक्षण भोर मार्ग-दर्शन है। ऐसा 
भाषे-बिधान ही मानने योग्य होता है । इस भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य के लिये 
साधारण मनुष्यों द्वारा संकलित पद्धतियां प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं । 
क्योंकि साधारण मनुष्यों की रचनाझों में तो मूल, चूक, प्रमाद, राग, द्वेष, 
कुसंस्कार भोर पूर्वाग्रह भादि त्रुटियों का होना भी सम्भव है। तथा भिन्न- 
भिन्‍न पद्धतियों से साम्प्रदायिकता के बढ़ने, उच्छुद्धुलता होने भौर संघ- 
शक्ति के टूटने की भी सम्मावना है । 

११- प्रदन- क्या सन्ध्या-भन्‍्त्रों के विना केवल “शो३म्‌” नाम का 
कप करने में कोई दोष है ? 

उत्तर--नहीं, दोष तो नहीं है । विना सन्ध्या-्मन्त्रों के पाठ के भी जप 
हो तो सकता है, परन्तु आवश्यक तैयारी के भभाव में वह कम लाभदायक 
ही रहेगा। भरत: मन्त्र-पाठ, विचार भौर भाचमन, प्राणायाम भादि पूर्वक 
ही भोंकार-अप करना उत्तम है! 

१२- प्रधत--भोंका र-जप गायत्री-मन्त्र के बाद ही क्‍यों किया जाये ? 

उत्तर--उपरोक्त झाषं-प्रार्थंना-वाक्य में जो “भअनेन” पद प्रयुक्त हुप्रा 
है, वही इस सद्य: सम्पन्त कार्य का नियामक-निर्देशक है। इससे ध्वनित 
होता है कि पूरी तंयारी कर लेने भौर सविता-देव की प्रेरणा से बौद्धिक 
प्रेरणा झ्योर विकास को प्राप्त करके ही भोंकार का जप किया जाये। 

१३--प्रशन--द्वेताववतरोपनिषद्‌ में तो प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति का 
विचार है । क्‍या उपासना क्रम में यह भी झ्रावश्यक है ? 

उत्तर--हां, भ्रावश्यक है। बेदिक-सन्ध्या-पद्धति में भी “भघमणंण” 
नामक प्रकरण ऐसा ही है । सूष्टि-रचुना का विचार ईए्वर-सिद्धि, ई्वरीय 
महिमा के निरद्शन भौर पाप-निवारण में विशेष रूप से सहायक होता है । 

१४-प्रश्न--वेदिक-सन्ध्या-पद्धति के ध्न्स में जो नमस्कार-सन्त्र भौरु 
ईहवर के प्रति नमस्कार विधान है, क्या निराकार ईदवर के प्रति वैसा 
नमस्कार झोर पात्म-समपंण सम्मव है ? 

उत्तर--यह एक मानसिक क्रिया है। वहां नमस्कार का प्रर्थ भात्म- 
समपंण भी है, ईएवर भौर उस के गुण, कम, स्वभाव का ' प्रगाढ भ्र्थात्‌ 
तीव्तम झनुभावन भी । भ्रपनी भ्ल्पन्ञता भौर सभी मानवी-भाषाप्रों की 
असम्थंता वा दरिद्रता के कारण उपासकों के पास ईश्वर के प्रति झ्ात्म- 
समपंण, भात्म-निवेदन झौर उसके अनुभावन का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं 
है। यह विधान उचित भी है, निर्दोष भी झौर आवश्यक भी। भोंकार- 
जप के बाद झाष॑ं प्रार्थंना-वाक्‌ के उच्चारण पूर्वक ईववर के प्रति भात्म- 
समपंण करते हुए ही उपासकों को अभपना-प्रपना प्रतिवार का वेदिक्‌- 
सन्ध्या-प्नुष्ठान शोर जप समाप्त करना चाहिये। “झो३म्‌” नाम के भर्थों 
का बोध विस्तार पूवंक किसी पुस्तक की सहायता या किसी जानकार के 
सहयोग से प्राप्त कर लेना चाहिये । 


चुनौती करो, श्रार्य ! स्वीकार 


(भी सूर्यकुमार पाण्डेय, ५३ छोटा चांद गंज, लखनऊ-७) 
झाज विदव का कण-कण करता, देखो, हाहाकार। 
चुनौती करो, आये ! स्वीकार ॥ 

पनप रहे हैं विषम माव भ्रब, सोये हो, जागोगे तुम कब ? 

बाट जोहता सकल जगत ही, दो नवोनतम प्यार। 

चुनौती करो भायें ! स्वीकार ॥ 

सब बातों में ही फैला भ्रम, इसको बस तुम कर सकते कम; 

क्योंकि तुम्दी में ऐसी क्षमता, कर सकते उपकार। 

चुनोती करो, भाय॑ ! स्वोकार ॥ 

सुनो जग भर की करुण पुकार । चूनौती करो, प्राय | स्वीकार ॥ _ ६ 


६4 अवेदिक 
संसार में अवेदिक मतों क्रे उद्मव के 
कारण 
” (श्रो सस्येनर्सिह एम. ए, धामपुर ) 
भास्तिक जगत्‌ में प्रचलित मतों की सख्या कोई कम नहीं हैं। बाह्य 
रूप से सभी मत बड़ी गोल माल भोर अ्रच्छी लगने वाली बातों से पूर्ण हैं, 
परन्तु भान्तरिक रूप से उन मतों के सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध हैं झौय 
साम्प्रदायिकता एवं कलह का कारण हैं। विभिन्‍न मतों की पुस्तकों के 
स्वाध्याय से एक निष्पक्ष पाठक इसी निष्कर्श पर पहुंचेगा कि ससार के 
सभी मतों में जो “चोरी न करना, सत्य बोलना, परोपकार झादि” मनुष्य 
मात्र की भलाई को अच्छी बातें हैं, वे सब वैदिक धर्म से ली गई हैं भोर उन 
दातों के प्रचार के लिए किसो भी मत की स्थापना की भावश्यकता नहीं 
थो, क्योकि वे बातें तो सृष्टि के भारम्म से वैदिक धर्म में ही विद्यमान हैं । 
इन सामान्य भच्छी बातों के भतिरिक्त मतो मे जो मत विधेष की निजी 
बात हैं उनके कारण हो मर्तों की स्थापना हुई है। वे बातें वेद वियृद्ध हैं 
झोर स्थान-स्थान पर बुद्धि विदद्ध एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के भी 
प्रतिकल हैं । इन्ही बातों पर मतों को स्थापना हुई है । जिन-जिन कारणों 
से इन मतों की स्थापना हुई है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं । 
१-अज्ञान--वेदिक घ॒र्मे गहन स्वाध्याय की वस्तु है। वेद को भाषा 
स्थान-स्थान पर ध्ालंकारिक है, भी जिसको स्वाध्यायशील विद्वान्‌ जन ही 
समझ सकते हैं, भनन्‍्य नही । बाईबिल झोर कुरान शरीफ में जो मूल कहानी 
इस प्रकार दी जातो है कि एक ज्ञान का वक्ष था। उसका फल खाना 
वर्जित था । धादम की इच्छा तो उस वक्ष का फल खाने को नही थी परन्तु 
हौव्या ने उसका फल तोडकर खा लिया इत्यादि । यह सारी कहानी एक 
वेद मन्त्र का भ्र्थ न समझ सकने के कारण उन मतों के सस्थापकों ने गढ़ी 
है । मन्त्र इस प्रकार है । 
दा सुपर्णा सयुखा सखाया समान वक्ष परिषस्थजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाइत्मनझनम्वन्यो5भिच्ाकद्योति ॥ 

मन्ज का साधारण सा भर्थ इस प्रकार है कि सुन्दर पंखों यासे, सदा 
साथ रहने वाले, एक दूसरे के मित्र, दो पक्षी (भात्मा भौर परमात्मा) हैं। 
दोनों एक ही वक्ष (प्रकृति) पर बंठे हैं । दोनों में से एक पक्की (जीवात्मा) 
वो उस वक्ष के सुस्वाद फलों को खूब खाता है किन्तु दूसरा पक्की नहीं 
खाता, वह केवल मात्र देखता ही रहता है| ये दो पक्षी हैं--ओवात्मा और 
भरमात्या । वृक्ष है प्रकृति । जोवात्मा कर्मफलों का उपभोग करता है। 
व्रमात्मा केवल साक्षी मात्र ही रहता है। भशानवश् इस मंत्र के अर्थ का 
शनर्थ करके ईसाई भोर इस्लाम मत खड़े किये गये हैं । 

“सलिसस्य पृष्ठे” वासे वेद मंत्र का भर्थ न समझने के कारण हो बाई- 
बिल में लिखा है कि परमेदबर का झात्मा जल पर तेरता था। पंच महा- 
गशञ्न का ठीक-ठीक झ्रभिप्राय ने समकने के कारण ही इस्लास में पांच समय 
की नमाज का विधान है। इस प्रकार के शौर बहुत से येदिक मन्तव्य लोगों 
के प्रशानवश बिगड़ते-विगझ़ते मर्तों के रूप में परिणत हो गये। प्रत्येक मत 
की सब बातो को देखने पर और गहराई से सोचने पर यह फता लगता है 
कि उस मत के उद्भव के कारणों में एक कारण यह भी है कि मत प्रवर्तक 
में अज्ञान (सृष्टि के आरम्म से प्रचलित बंदिक मन्तब्यों को न समझ 
सकना) विद्यमान था| 

२--स्वार्ण--स्वार्थपरता भी मतों के उद्मव का मूल कारण रही है । 
मूत्ति पूजा के मूल में स्वार्थ की भावना निहित है । हम वेंदिक धर्मियों का 
कहना यह है कि निर्जीब मूर्तियों की पूजा करना कोई बुद्धिमत्ता का कार्ये 
नही है। होना यह चाहिए कि हम सब माता, पिता शौर भाषायं जो कि 
जीवित (मृत्तियां) हैं उनकी पूजा (भादर सटकार) करें झौर अन्न तथा 
वस्त्रो से उनकी सेवा करे । परन्तु स्वार्थ में लिप्त मठाधीशों का कहना यह 
है कि चाहे कोई माता, पिता भौर भाषचाये की सेवा करे या न करे परन्तु 
उनके द्वारा उनके मन्दिरों में स्थापित मूत्तियों पर अवश्य भेट पूजा (घन, 
झनन्‍्न, मिष्टान्न और वस्च॒) अपेण करे । इस मान्यता में निहित स्वार्थ तो 
स्पष्ट है। यदि मठाघोश माता, पिता भौर झा चाय की पूजा (सेवा, सल्कार ) 
करने का उपदेश करने लगे तो उनके पल्ले तो कुछ भी न पड़ेगा । इसलिए 
मूर्ति पूजा- प्रधान मत प्रचलित हुए भर प्रवत्तंकों ने यह मान्यता प्रच- 
लित कर दी कि जिस मूत्ति की मन्दिर में स्थापना करके वे प्राण प्रतिष्ठा 
कर दें उसकी ही सब प्रकार से पूजा उपासना करने में भक्तों का कल्याण 
है। मतक पितृ-श्राद्ध की प्रथा का प्रचलन स्वार्थ परता का दूसरा डदाहरण 
है। वेदिकधर्म का झादेश यह है कि श्राद्ध करना चाहिए भौर जीवित 
माता पिता को सेवा सत्कार करना ही श्राद्ध है; मतकों की कदापि नही । 


वेवज्ञ विद्वानों की भांति यदि मठाधीश या जन्मया अपने को ब्राहण कहने 
वाले लोग भी इस भान्‍्यता का प्रतिपादन करने सर्वे तो उनके लिए तो 
घाटे का सौदा रहेगा। भपना भाग बिना कुछ कार्य किये ही प्राप्त करने 
के लिए उन्होंने यह मान्यता स्थापित कर दी कि चाहे कोई जीवित पी 
पिता को तो भोजन झादि की सेवा से तुप्त करेया न भी करेप 
मरणोपरान्त माता पिता भौर इनसे भी पूर्व के पूवेजों का श्राद्ध जन्मना 
बाह्य णों को भोजन कराकर, धन तथा अस्त्र का दान देकर अवदय करें। 
इससे घधिक स्पष्ट स्वारथंपरता मतों के मूल में भौर क्या हो सकती है ? 
फलितज्योतिष, भवतारवाद का प्रचार भी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हुआा 
है। जिस प्रकार ईसाई भोर इस्लाम मतो के प्रादुर्माव में भशान सहायक 
सिद्ध हुआ उसी प्रकार पौराणिक मतों का मूल स्वाथंपरता है । 


प्रभाद--जनसाधारण का प्रमाद भो भवेदिक मतों के प्रयार भौर 
प्रसार का एक प्रधान कारण है। यदि सब लोग स्वाध्यायशील, पुरुषार्थी 
झ्रोर बुद्धिमान होवे, तो स्वार्थी झौर भज्ञानी लोगों के अभ्रमजाल में भोर 
उनके द्वारा प्रचलित मतों और वादों में कोई भी न फंसे । परन्तु जैसे-जैसे 
लोग प्रमादवश स्वाध्याय झौरु प्रवचन के सिद्धान्त से परे हटते चले गये 
हपों-त्यों बढ़ते हुए भ्रज्मान के वातावरण में स्वार्थी झोर दम्भी लोगों को 
झपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए वेद-विरुद्ध मत खड़ा करे में सुविधा हो 
गई | आजकल झास्तिक लोगों में भ्रधिकांश व्यक्ति सस्ते ढंग से ईष्यण 
प्राप्ति चाहते हैं। घर्म, भर्थ काम भौर मोकत की प्राप्ति के लिए के 
(विद्या-प्राप्ति), पुरुषाथ और सदाचार का जो वेदिक मार्ग था, उस 
स्थान पर मतवादियों ने भ्रपनी-भपनी चालाकी के भनुसार सस्ता सा 
जादुगरी का सा ढौंग का मार्ग प्रचलित कर दिया। राधास्वामी मत, 
झेव भर वेष्णव मत जनसाधारण के प्रमादवश ही फंले हैं। यदि कोई 
व्यक्ति एक बार वेदिक मान्यताभों को मोटे रूप में भी स्वाध्याय या 
प्रवचन के साध्यम से समझ लेवे तो हो नहीं सकता कि फिर वह किसी 
भवेदिक मत के भमेले में पड़ जाय ! यदि सब लोगों ने स्वाध्याय भौर 
सत्संग ढारा वेदिक मन्तव्यों को समझने के लिए प्रभाद को त्याग दिया 
होता तो समस्त ससार के लोग भाज वेदिक धघर्मके दुढ भनुयायी 
दोते । किसी भी भवंदिक मत के प्रचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठ 
सकता था। जनसाथारण का प्रमाद भी मतों के उदभव का कारण 
रहा है | भौर धागे भी रहेगा । 

४--व्यक्तित जिक्षेत का शस्णल--प्रत्यकके मठ के साथ किसी न किलो 
व्यक्ति विशेष का नाम भ्वश्य जूड़ा हुआ है । यदि उस मत अबत्तेक व्यक्ति 
में इम्म का भंश न होता ठो वह वेद प्रतिपादित शौर सष्टि के ग्रारस्म 
से प्रचलित मानवीय सिद्धान्तों के प्रधार झौर प्रसार ही में ग्रपणा जीवन 
लगाता, जन-कल्याण की मावना से काम करता परन्तु ऐसा करने से 
शायद उसकी प्रसिद्धि होने में उसे शंका का भ्रनुभव हुआ हो इसीलिए 
झपनी प्रसिद्धि की इच्छा से भ्पनी इच्छानुसार मत प्रचलित कर दिये। 
वेदिक घर्मं के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। कपिल, 
कणाद झौर दयानन्द का माम न लेने से वेदिक धर्म पर कोई थआांच नही 
झाती । इन ऋषियों ने तथा भन्‍य प्ाय॑ विद्वानों ने तो केवल वेद प्रतिपादित 
सत्य, स्याय, परोपकार, झ्रास्तिकता पश्रादि शादवत मानवीय सिद्धान्धों का 
प्रचार जन-कल्याणा्थ किया है। भ्रपनें नाम का तथा भयनी जीगन कक... 
का गठबन्धन वैदिक धर्म के साथ नहीं किया है। बेवानुकूल सध्या, यक् 
भोर योगाम्यास आदि में भी कहीं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं 
प्राता है | परन्तु भन्य मतों में ऐसी बात नहीं है । गहां तो मत के संस्था- 
पक का नाम तथा जीवनी का उस मत से अनिवाय गठबल्धन है जिसको 
झलग करने पर मत में बचता ही कुछ नही हैं। ईसाई मत से ईसा का 
नाम, इस्लाम से मोहम्मद हजरत का नाम हटाने पर बहां बचता ही कुछ 
नही । वेदिक धर्म का सीधा सम्बन्ध ईएवर से और सत्य, सदाचार, न्याय, 
भादि ईश्वरीय नियमों से है। मतों का सीधा सम्बन्ध ईदवर से या इन 
ईदवरीय नियमों से नहीं है, मत के संस्थापक भोर उसकी जीवनी तथा 
देश काल की ऐतिहासिक घटनाओं से है। यदि मतों के संस्थापकों में 
भहं भाव (दम्भ) न होता तो ने जीवन पर्यन्त भनचच्छें-भच्छे लापक्श 
सिद्धान्तों का प्रचार ही जनसाधारण की भलाई के लिये करते । साम्प्र- 
दायिकता एवं विवाद की जड़ जो मत हैं उनको उदभव न हो पाला । 

वर्तमान समय में प्रचलित झजेदिक मतों के उदमव के अ्रतेक कारणों 
में से वार प्रमुख कारणों का मेने निवेदन किया है । किसी ढ वमाव से नहीं, 
सच्चाई के विचार से ही लिखने का प्रयास किया है। यदि मतों के झमेले 
से बयकर सब लोग वेविक धर्म की शरण झाजयावें, तो संसार में ढ व मत- 
भेद विवाद झादि बहुत सीमा तक कम हो जावेंगे शोर मनुष्य जाति" 
सुख-शान्ति से रह सकेगी । 8 


शथ विसम्बर १६६६ 


“म्रारत के देदीप्यमान राष्ट्रपुरुष अमरगहीद 


स्वामी श्रद्धानन्द 
(ओर प० दोनानाथ जओ सिद्धान्तालकार १५/४७ पंजाबी बाय, 
शुर्गा निवास, नई बिल्ली-२१) 

“सरकारी लोगों के लिए गुरुकुल एक पहेली है। भ्ध्यापकों में एक 
भी अंग्रेज नहीं है। भग्नेजी पढ़ाई भर उज्ब शिक्षा के लिए पंजाब यूनि- 
वर्सिटी द्वारा नियुक्त पाठ्य पुस्तकें यहां काम में नहों लायी जातीं, सरकारी 
विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए यहां से किसी भी विद्यार्थी को बाहर 
नहीं भेजा जाता प्लौद विद्याथियों को विद्यालय से भ्रपनी उपाधियां दी 
जाती हैं। सचमुच यह सरकार को भ्रवज्ञा है। घबराये हुए सरकारी प्धि- 
कारी के मुह से इसके लिए पहली बात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट 
राजद्रोह है *““। जहां तक मुझे माजूम है, गुरुकुल के संस्थापकों के सिवाय 
किसी गौर ने उस भसनन्‍्तोष को मूतंरूप देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नया 
परीक्षण नहीं किया है । 

ब्रिटेन के मूतपुर्व प्रधानमन्त्री भोर ब्रिटेन में मजदूर दल के संस्थापकों 
हक अ्न्यतम रेमजें मेकडानल्ड ने १६१४ में झपनो भारत यात्रा के समय 

देखने के बाद स्वदेश लोटकर वहां के प्रमुख पत्र “डेली क्रानिकल” 

नै शुंदकुल भौर भायंसमाज के सम्बन्ध में लिखे एक भावपूर्ण लेख में उप- 

क्त शब्द कहे थे । गुरुकुल में भपने दलसदहित रेमजे मेकडानल्ड जब भाये, 

तब उनका स्वागत जिस महान्‌ पुरुष ने किया था, उन महात्मा मुशीराम 

जी (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जो) के सम्बन्ध में इस राजनीतिज्ञ के निम्न 
शब्द कितने धनठे भौर भत्यन्त भपनापन लिये हुए हैं-- 

“एक समहान्‌ भव्य मोर झान्दार मूर्ति जिसे बेखते हो उसके प्रति आवर 

का भाव उत्पन्न होता है, हमारे भागे हमसे मिलने के लिये बढ़तों है । 

झाजुनिक चित्रकार ईसाससीह का चित्र बताने के लिए उसे अपने 
सामने रख सकता है और सध्यकालोन चित्रकार उसे देखकर सेंट 
प्रीडर का चित्र अम! सकता है। यद्यपि उस सछियारे को प्रपेक्षा बह 
सूछि कहीं अधिक भव्य झोौर प्रभावोत्पादक है ।” 

हापता घर फूंकाये वालों के सगुझ्ा 

जरा भाज से ७०-७४ बय पहले के भारत को कल्पना तो कोजिए | 
विदेशी शासन को कड़ी जंबीरों से सारा देश जकड़ा हुथ्ला था। किसी 
प्रकार का भी संघटन भोर किसी प्रकार का भी भान्दोलन--भतते ही वह 
सर्बंधा भराजनीतिक भौर बिशुद्ध सामाजिक हो--विदेक्षियों की क्र भोर 
झत्यस्त संकुचित दृष्टि से बच नहों सकता था। चारों भोर पाशों से ध्रावद्ध 
झौर सतत प्रहारों से जजरित भारत माता को सवंथा उन्मुक्त भर स्वतंत्र 
करते के लिए जो महापुरथ सम ठोक १६वों सदी के भन्तिम चरण भोर 
उस सदी के प्रारम्भ में हो विदेशियों की पाशविक शक्ति के सम्मुख मेदान 
|| इतरे थे, स्वामी श्रद्धानन्द जो (महात्मा मूंशीराम ) उनमें पश्ग्रगष्य हैं । 
| जा क के विशाल भाल को देदीप्यमान करने भ्ौर पभपने को नींव 
+। के रूप में आत्मसात्‌ करने वालों के लिए ही कबीर ने कहा था-- 
कदोरा खड़ा बाजार में लुकारो लिये हाथ। 

लो घर फुंके झपना, सो जले हमारे साथ ॥। 

इस महापुरुष के जीवन की विविध घटनाओं को--जो भ्रत्मस्त रोचक, 
शिक्षात्रद और स्फूरतिदायक हैं-जिस एक सूत्र में गूंथा जा सकता है, वह 
है “अद्धा के साथ आत्मसमपंण भोर लिमेयता तथा उत्साह से भ्रग्नसर 
होना ।” इन गुणों को सजीव मूर्तिमान्‌ देखकर जनता नें मुंशीराम को 
महात्मा मुशी राम” के नाम से विभूषित किया भौर इसी श्रद्धा से प्रेरित 
हो इन्होंने चतुर्थ भाश्रम में प्रवेश्ष करते समय भपना नाम “ज्रद्धानन्द 
रखा । १९१८ मार्च मास में मायापुर (हरद्वार कनखल के बीच ) वाटिका 
में हुआरों की जनता के सम्मुख जब महात्मा मुंशीरास केश हमश्रु से 
मुंडित शोर कवाप में विनस्र भाव से यज्बेदी पर भाये, तब 
अमता-अनादेत का प्राप्त करने की कामना करते हुए उन्होंने 
जो शब्द कहे ये, बे श्राज मी हमारे कानों में गूंज रहे हैं क्योंकि हम स्वयं 
यहां भाचाय वर के स्विष्य होने के नाते उपस्थित थे। शाप ने कहा -- 

“मेरा सारा जीवन अद्धां पर झभाधारित झा रहा है। बड़े से बड़े 
संकट में भी मैंने इस अद्धामाता का अभ्रंचल नहीं छोड़ा है। इसलिये भाज 


््‌ 





झायंसर्यादा साप्ताहिक 


जीवन के इस तुरीय पाश्रम में प्रवेश करते हुए में “श्रद्धानन्द” नाम 
ग्रहण करता हूं । जगन्माता प्रभु भौर जनता--दोनों का हृदय के भम्तस्तल 
से झाशीर्वाद की कामना करता हूं। 


जीवन को नया सोड़ देते वालो--दो घटनाएं 


मुशीराम का जन्म देक्ष के प्रथम स्वातन्त्य युद्ध से ठीक एक बर्ष पहले 
१८५६ में पंजाब के जालन्धर जिले के तलवन ग्राम में हुआ था । इनके 
पिता उत्तर प्रदेश मे उच्च पुलिस भ्रधिकारी थे । इनकी शिक्षा-दीक्षा बना- 
रस भौर इसाहाबाद के स्कूलों-कालेजों में ही हुई। तत्कालिक पादचात्य 
छिक्षा की चकाचोध भौर घर में समस्त भौतिक सुखों की बहुलता झोर 
सहज उपलब्धि ने युवक मुंशीराम को पर्याप्त पथश्रष्ट कर दिया था। 
इनकी जीवन दिशा बदलने में दो व्यक्तियों ने सर्वाधिक प्रेरणा दी, संयोग 
वश, प्रेरणा की स्रोत दोनों घटनायें बरेली में हुईं। एक रात यार लोग 
जब शराब में प्रत्यन्त मदहोश इन्हें घर के दरवाजे पर छोड़ गये भौर 
उलटियां करते हुए भी पयिपरायणा पत्नी शिवदेयी ने सारी रात विना आंखें 
ऊऋपके इनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ी, तो प्रातःकाल से हो, पत्मी की 
इस मूक तन्‍्मयता ने जीवन दिशा बदल दी। श्र मुंशीराम इन ऐन्द्रियिक 
व्यसनों से मुक्त हो चुके थे । 

परनारियकता का जबदंस्त पंजा प्रभी तक दिलोदिमाग पर कब्जा किये 
हुए था । उन दिलों मुंशीराम के पिता ला० नानकचन्द बरेली में कोतवाल 
थे। इसी समय आदित्य ब्रह्मचारी महृ्थि दयानन्द का वहां झागमन हुआ 
था । स्वामी जी के व्याख्यानों भौर उपदेशों से सारे देश में एक नवजागृति 
झा रही थी । स्वामी दयानन्द भारत का स्वतन्त्रता के प्रथम उदगाता थे । 
विदेशी सरकार इन पर कड़ो नजर रखे हुए थी। युवक मुशोराम इस 
महापुरुष के सान्निध्य में प्राया । भाधे घटे से, शायव, भ्रधिक देर बातनोत 
नहीं हुईं । परनारियकता भौर पश्चिमी सन्देहवाद के हृदय भौर मस्तिष्क 
पर भाज्छादित सारे बादल छिन्न-भिन्‍व हो गये। भास्था झोर समर्पण 
का बालमानु उदित हो गया। “सत्संगति: कथय कि न करोति पु साम्‌” 
का अ्वलन्त उदाहरण उपस्थित हो गया । भव मुशीराम ऋषि दयानन्द के 
कटुर मश्त शौर भविचल अनुगामी बस गये । 


गुरकुस की स्थापना का निदजय 


जब मुंशीराम जालम्धर में जहां एक 'बोटो के वकीलों में के, बढ़ां 
भायंसमाज के भ्रथक सेवक झोर प्रचारक भो ये। पोराणिकों भोर कट्टर 
पल्थियों से इन्होंने कई शास्त्रा्थ भी किये। पंजान भायंप्रतिनिधि सभा के 
वह प्रधान थे । अब जनता ने इन्हें ला० मुंझीराम से महात्मा मुंशीराम बना 
दिया था। ऋषि दयातन्द के “सत्याथंप्रकाक्ष” का स्वाध्याय करते हुए 
महात्मा जी ने गुरुकुल स्थापना का निदवय किया। दो समस्‍यायें थीं-- 
माता-पिता से दूर जंगल में झपने बजुचों को कोन भेजेगा भोर घन कहां से 
आएगा ? सूऋूबूक के घनी महात्मा जो ने पहली समस्या का हल इस 
निदयय के साथ किया कि सबसे पहले मैं भपने दोनों लड़कों का गुरुकुल में 
दाखिल करूँमा ।” दूसरी समस्या का हल इस घोषणा के साथ किया कि 
जब तक में ३० हजार र० गुरुकुल के लिए इकट्ठा नहीं कर दू गा, तब 
तक घर में वापस नहीं धाऊंगा।” जननायक महात्मा मुशीराम में अब 
सिक्षुक बनकर सारे देश का अमण किया। ६ मास में ही घन इकट्ठा हो 
गया। बिजनौर के एक बिलकुल भपरिथित दानी मुंशी भ्रमनसिह ने 
हरद्वार से गंगा पार विस्तुत भूमि गुरुकुल स्थापित करने के लिए शोर 
साथ में कांगड़ी ग्राम दान कर दिया । 


इस प्रकार झाज से ६७ वर्ष पहले फरवरी मास में इस सदी के प्रारम्भ 
में ही न केवल मारत किन्तु विदव के लिए एक नया सन्देश लेकर पभपने 
दोनों पुत्रों सहित १४ ब्रह्मचारियों भोर ला० शालीग्राम भंडारी तथा 
पं० विध्वमित्र के साथ शाम को ४ बजे के लगभग धनघोर जंगल में, गंगा 
के पवित्र तट पर, पवित्र यज्ञ के साथ महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल की 
स्थापना कर दी । भर महात्मा मुंशीराम आाचाये मुंशीराम के रूप में 
मुरकुल के सब ब्रह्म वारियों के लिए माता-पिता की कमो को भी पूरा 
करते मे । 

(झेष पृष्ठ ८ पर) 
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| (पृष्ठ ७ का क्षेष) 

भांधो जो के साथ प्रथम 

१६१६ के प्रारम्भ में गांधी जी का सत्याग्रह झान्दोलन छुरू ही हुभा 

था। स्वामी जी गांधी जो के दायें हाथ पश्रोर सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पर 
हस्ताक्षर करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। गांधी जो स्वामीजी को “बड़ा 
भाई” कह कर पुकारते भौर बड़ा भ्रादर-सम्मान करते भे | स्वामीजी का 
स्थिर निवास नया बाजार स्थित तत्कालीन सा्वदेशिक सभा भवन हो 
था। तगर के हिन्दु-मुसलमान आपको दिल्‍ली का “बेताज बादशाह 
समभते थे । जामामस्जिद के इतिहास में बिम्बार से बोलने वाले भाप 
पहले हिन्दू थे, जिन्होने उन दिनों लाखों की जनता के सम्मुख वेद मंत्रों का 
पाठ करने के बाद भाषण दियाथा। वहां से स्वामी जी के नेतृत्व में 
वापस भा रही शान्त निहत्थी जनता को जब घंटाधर के पास रोक कर 
उस पर गोली चलाने के लिए गोरे सिपाही अन्दुक तानकर सामने भा 
धमके, तब इस वीर संन्यासी ने अपनी छाती खोल कर जिस निर्भयता से 
उन्हें ललकारा, उसे सुन गोरे सिपाहियों को बन्दू्कें नोचले झुंक गयीं। 
इनके शब्द वे -- 

“में संन्यासी हूं। यह मेरी छाती खुली है, चलाओ इस पर पहले 
गोलियां, मेरे पीछे लड़ी इस निहत्वी, बेकसूर जनता को भूनते से क्या 
झ्ञाभ ? ” इस भनोखी भह्िसक वीरता पर कोन मुग्ध नहों होगा । 

झमुतसर कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष 

झोडवायर झौर डायर की नादिरशाही से पीडित, १३ भप्रेल १६१६ 
को जलियां वाला बाग हत्याकांड से भ्ाहत पंजाब को सुष लेने मई के पहले 
सप्ताह में ही सबंप्रथम स्वामी जी ही लाहोर पहुंचे भौर पं०* मदनमोहन 
मालवीय जी के सहयोग से “पंजाब सेवा समिति” के नाम से पीडितों की 
सेवा सहायता कार्य प्रारम्भ कर दिया था। गुरुकुल की १३वीं. १४वों 
कक्षा के ब्रह्मदारियों को भी सहायता वितरण के लिए बुला सिया गया 
था। इन पंक्षितयों के लेखक को भी उस समय प्रपने भाषायंश्री के चरणों 
में उपस्थित हो सेवा का सोमाग्य मिला था। पंजाब के सब नेता तो जेल 
में थे। उस बर्ष कांग्रेस का भधिवेशन ध्मृतसर में होना था। वह काम 
कोन करें ? पंजाब के प्रमुख नेदाभ्ों ने ग्रांघी जी को, संदेश भेजा कि 


“स्थामो अरद्धानन्द श्री से इस भ्रधिवेशन का दायित्व संसालते की प्रर्थिता | 


की जाए (” गांधी जी के विशेष भ्रनुरोध पर स्वामी जीने एक भोर 
जनता में व्याप्त मिराशा शोर दूसरी भौर गोरी नौकरशाही का दमन 
चक़ इस विपरीत स्थितियों के बाजजूद यह दायित्व सेमाला। कांग्रेस 
का इतिहास बतलाता है कि भ्रमृतसर के इस भ्रधिवेशन के सद्॒ बहुत 
कम सफल झौर शानदार तव तक झौर उसके बाद भी कई वर्षों तक नहों 
हुए थे। स्वामी जी को केवल १५ दिन की तेयारी का ही भवसर मिला 
था। इन दिनों भ्रधिवेशन दिसम्बर में, क्रिसमिस की छुट्टियों में होते थे। 
उस साल कड़ी सर्दी में ्रधिवेश्षन से ठीक एक दिन पहले जोरदार वर्षा 
झमृतसर में हुई जिससे सारी व्यवस्थाएं भ्ररत-ब्यस्त हो गयीं ।” 
कांग्रेस मंच से प्रथम हिन्दी भाषण 
कांग्रेस के इतिहास में उसके मंच से स्वागताध्यक्ष के रूप में बेदमन्त्रों 
के साथ शुद्ध हिन्दी में सबसे पहले दिया गया भाषण स्वामी जी महाराज 
का ही था | स्वामी जी कितने दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, इसका परिचय एक 
इसी तथ्य से मिलता है कि भपने भाषण में सबसे पहली बार इस महा- 
पुरुष ने ही, भछूतों को गले लगाने भोर भ्रछृतपन दूर करने को पैरवी की 
थी। गांधी जी का “हरिजन शान्दोलन” तब तक किसी की और उनको 
झपनी कल्पना तक में भी नहीं था । 


कांग्रेस के नेतृत्व का त्याग 
कांग्रेस का शीर्षस्थानीय नेतृत्व करते हुए भी स्वामी जी भपने धार्मिक 
सिद्धान्तों का किसी भी मूल्य पर त्याग करने को तेयार नहीं थे। कांग्रेस 
के तत्कालीन नेता मुस्लिम धर्मान्धता के सामने सदा झूके रहते थे भौर 
हिन्दुमों को शुद्धि व संघटन के भधिकार से बंचित रखते थे । स्वामी जी 
ने इसके विरोध में कांग्रेस छोड़ दी भौर भपना सारा समय औझौर शक्ति 
हिन्दुओं में भस्पृश्यता निवारण, छुद्धि उनके संघटत की दिशा में 


सगा दी । 





२८ विसस्यर १६६६ 


झब्दुलरणीद हारा हत्या 
स्वामी जी के इस कार्य से तत्कालीन मुस्लिम कांग्रेश़ी नेता मौलादी” 
६ शक शोकतझली तथा प्रन्य मोलवी-मुल्ला उनसे बहुत नाराण 
गये, उनके विरुद्ध श्रानदोलन करने लगे झोर मुसलमानों को भमड़काते 
लगे । स्वामीजी दिसस्वर १९२३ के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश का दौरा करके 
जब गापस आये तब निमोनिया से पीडित हो गये | कुछ आराम भा रहा 
था। २३ दिसम्बर को दोपहर करीब दो बजे जब वह वृद्ध सिह रोग से 
कुछ आराम था विश्राम कर रहा था तब पव्दुल रक्षीद नामक गुंडा साय» 
देशिक सभा के कार्यालय में स्वामीजी से धर्म चर्चा करते के लिए उनके 
सेवक धममथिह से झाग्रह करने लगा । जब धर्मसिह ने कहा कि जरा ठहर 
कर भा जाना, तन स्वामी जी की नींद टूट गयो धोर बे बोले--"उसे प्राने 
जो, मत रोको । अब्दुल रक्षीद ने स्वामी थो के कमरे में प्रवेश करते ही 
पानी माँगा । घर्मस्िह ज्यों ही पानी लेने रसोई घर की भोर गया, इस 
हत्यारे ने इस निर्मीक पर रुग्णा संन्यासी पर शीन गोलियां दाग दीं । बह 
भागने का प्रयत्न करने लगा पर सेवक धर्मंस्चिह भौर स्वाभी जी के निद्यी 
सचिय पं० धर्मपाल विद्यालंकार दोनों ने भपनी जान की तनिक भी 
परवाह न कर इस हत्यारे को पुलिस के झाने तक बड़ी जहोबहुद के बायजूद 


पकड़े रखा । 
अमर बलिदान ई, 


इस प्रकार समस्त श्रायु श्लोयंजाति धोर मातृभूमि की सेवा में प्पते 
प्रापको पूर्णरूप से समपित करने वाला यह संन्यासी इस बलिदान द्वारा 
इतिहास में यावच्यन्द्रदिवाकरो अमर हो गया ! ! 
झाज झायंसमाज कहां है ? 
झाज भायंसमाज सोचे कि वह कहां तक इस भम रशहीद संभ्यासी के 
बताये मार्ग का भ्रनुसरण कर रहा है? ७ 


ऋषिराज ! वन्दन बारम्बार 
(शी राधेक्याम भ्रीबास्तवप्मा्य बा मायलाल, बलीपुर 
हे झा , ... .ज० सुलतानपुर-... ० प्र७ 

गहद॑ 'तमिल्तों मंहां पंके में दबा था भारेत सारा। के 
यवत ह28/4%7: में था डूब चका रविधर्म हमारा ॥। 

मूला दिया था भाय॑ जनों ने गेंदों का शुचिदिव्यादेश । 

वर्णाअम की पुष्य व्यवस्था, ऋषियों का पावन संदेश ॥ 
ृष्प धरा पर पड़ा हुआ था निर्मम वेड़ो का बस्धन। 
दिल दहलानें वाला उठता सदा चतुदिक था क़न्दन ।। 

विधवा क्या सब अभवलाएं इस पृष्पघरा पर विलख थीं ॥ 
लाखों गौवें दया दृष्टि पाने को उत्सुक निरख रहो ॥ 

हो भनाथ लाखों बच्चे थे मारे इधर-उधर फिरते। 
वेद क्षास्त्र श्रुति ग्रन्थ हमारे यवत्र क्रोध भग्नि में जलते ॥ 

बढ़ा देश था नास्तिक पथ पर पास्नण्डों ने घेरा था।॥॥ 

रश्मिरथी के दिव्य देश में चारों भोर भंथेरा था॥ 
विपन्न समय भारत का था यह पतन पराणय की वेला ॥। 
दानवता का शंखनाद कर, लगा भनृत्य का था मेला ॥ 

भारत माता का क्रन्दत यह नहीं सहन कर पाए | 

गुजर की उस दिव्य धरा पर, देव बल तु थे भाए॥ 
मुरकायी बम देश की तुमने निर्भय हो सींबा। 
प्रतीत की पावन संस्कृति को भागे बढ़ कर या खींचा ॥| 

फिर से झाय जनों को तुमने वेदों का संदेश विया । 

मानवता पथदर्शधक बन कर, हरा भरा यह देश किया | 
जाग उठी भारत की जनता ज सदियों से थी सोइ। 
निर्भय क़न्दन झाडम्बर मिथ्या प्रादि सभी खोई।। 

हे भारत के उद्घारक ! है कोटि तुम्हारा भभिनन्दन । 

हे भाय॑ जनों के उठारक | है कोटि तुम्हारा ही बन्दन ॥ 





६ । 
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गतांक से भागे--- 
विसारणोय समस्या--- 


साम्प्रदायिक वैमनस्य-कारणा और उपचार 


“ओ सुरेशासिह कावियाण ए/2/79 राजा पाक, क्षक्र बस्ती, दिस्‍ली 38) 
उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मनुष्य की मुस्कराहुट । जबकि 
पंथ, मजहय झथवा सस्प्रदायों का आस मे शताब्दियों पूर्व ही हुआ 
है। सम्प्रदायों का सक्ष्य स्थान विशेष के को सन्‍्मागें पर लाने तक 
ही सीमित रहा है। सम्पूर्ण मानव जाति की सुरक्षा एवं शांति का भार 
बहुम करने की योग्यता उनमें कभी नहीं भागी। बब जब सम्प्रदायों ने 
ऐसा करने की ठानी तब तब मानव जाति भयानक रक्त-पात देख कर 
सिहर उठी । उस काल के ध्रमानुथिक भत्याथारों को स्मरण कर झाज भी 
अनुष्य के रोंगटे सड़े हो जाते हैं | 
साम्प्रदायिकता का प्रभाव धर्म से ही घट सकता है। विभिन्न सम्प्र- 
दायों में समान दीसने वाले तथ्यों का एकीकरण होगा तो धर्म पुनः मानव 
जीवम पं प्रतिष्ठित हो जानेगा। सम्प्रदायों के तुलनात्मक भ्रध्ययन से यह 
एकीकरण सम्भव है । ज्यों ज्यों प्राध्यात्मिक उपसब्धियों का जनता से 
परिचय बढ़ेंगा त्यों त्यों साप्मदायिकता का ध्स्त हौर धर्म का उदय होता 
खलायेगा | 


धाभिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जो महत्य धर्म प्रथवा भ्रध्यात्मवाद 
का है, वही महत्व राष्ट्रिय जीवन में धर्मनिरपेक्षातबाद का है। सर्व सम्प्र- 
दाय एकता को ठोस आधार प्रदान करने वाला यह प्रनुपम एवं उपयोगी 
स्ोत है। वास्तव में घमंनिरपेक्षतावाद विभिन्न सम्प्रदायों की भच्छी-बुरी, 
सभी बातों के भागे लोकतंत्र का झात्मसमपंण है। 

घमंनिरपेक्षतावाद का भ्रथ है साम्प्रदायिक कट्टरता त्याग कर धामिक 
सहिष्णुता ग्रहण करना, पारस्परिक दंष त्याग कर भ्रातुत्व ग्रहण करना, 

हंका त्याग कर विश्वास ग्रहण करना, धृणा त्याग कर प्रेम ग्रहण करना, 
संकीणंता त्याग कर बिराट भाव अहण करना, दुराभ्रह त्याग कर 
समन्‍्वयता ग्रहण करनी झौर स्वार्थ त्याग कर परमार्थ ग्रहण करना । किन्तु 
उदात्त दृष्टिकोण का परिण्ञायक होते हुए भी घमंनिरपेक्षतावाद को जम- 
साधारण में भ्रपेक्षित -लोकप्रियता प्राप्त नही हुई। इसके कुछ कारण 
इस प्रकार हैं। 
१. ईश्वरीय भथवा पेगम्बरी सम्प्रदाय प्पने को झन्य सम्प्रदायों से सबं- 
श्रेण्ठ ्र्थात्‌ सर्वोच्च मानते हैं, जब कि धर्मनिरपेक्षतावाद इस प्रहूं पर 
कुठाराणात कर सभी सम्प्रदायों को समान महत्व तथा गौरव प्रदान 
करता है । 
२. घमं निरपेक्षतावाद को धर्म से विमुखता समझ उसे उपेक्षित कर 
दिया गया । 
३. धरंनिरपेक्षतावाद में घिष्टित सहिष्णता का भर्थ मलत 
क्षगाया गया । 
४. इसके झधरे ४घार एवं प्रसार ने इस भय को जन्म दिया कि धर्म- 
इनरपेक्षतावादी न हिन्दु रहेगा भौर न मुसलमान ही । 
५ ४. किसी एक साम्प्रदायिक दस की देखा-देखी भ्नन्य दल भी इसकी 
मे पना करने में अपनी सुरक्षा समझ बेठे । 

६- धर्मनिरपेक्ष तावाद को भ्रल्पसंख्यक सम्प्रदायवादियों का सुरक्षात्मक 
हथियार समझा गया। 

७. राजनीतिजश्ञों द्वारा चनाव प्रभियानों में इसकी पवित्ता को विजय 
का मोहरा बना कर कलुथित किया जाता है भोर कभी कभी शासकों द्वारा 
इसकी भाड़ में मह राजनीतिक खेल सेले जाते हैं। 

८. धर्मनिरपेक्षतावाद, उपद्रवकारी सम्प्रदायवादियों को कठोर दष्ड 
से मुक्ति दिलयाता है। यह शासनतन्त्र की तत्परता में हील लाता है भौर 
कठोर सुरक्षात्मक कार्यवाही में विध्न ढासने का दोषी बना रहता है । 

इन उपरोक्त कारणों के निराकरण से ही धर्मनिरपेक्षतावाद को व्यव- 
हारिक रुप प्राप्त होया। राष्ट्रिय जीवन में यदि इस सिद्धान्स को अपना 
सिया जाता है, तो इससे देश का राजनीतिक मंत्र ही पवित्र नहीं होगा वरन्‌ 
समाथ में सदूभाव का बातावरण उत्पन्न होकर धर्म भें मी अभिवृद्धि होगी। 


झार्य्र्यादा साप्ताहिक 


बेरोजगारो 

श्रम मनुष्य का भाभूषण है। किन्तु बेरोजगारी मनुष्य के उत्साह को 
ठंडा बना देती है। बेरोजगारी दारिद्रध भोर बुभूक्षा की जननी है। 
मनुष्य के समक्ष जब कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए नहीं रहता तो 
उसमें भसंतोष भौर खीझ पैदा हो जाती है । भूख भोर गरीबी से हो उपद्र्वों 
की कोपलें फूटली हैं। साम्प्रदायिक उपद्रयों में भचिक लूट-पाट बहुमूल्य 
बाजारों में होती है। भटटमदाबाद की सिन्धी-माकिट की लूट-इसका ताजा 
प्रमाण है । 

भारत में व्याप्त बेरोजगारी न तो समाजवाद से दूर हो सकती है 
भौर न ही समष्टिवाद से । भारत में इन दोनों वादों के लिये उपयोगी 
झाधार नहीं है । यहाँ बढ़ रहे पू जीवादी का शमन भौर बेरोजगारी का 
प्रतिकार गाँधीवादी भथंनीति से ही सम्भव है । 

गाँधीवादी अर्थंनीति से व्यक्तिवाद, समाजवाद झोर भ्रादक्षेवाद का 
समन्वय है। गाँधीवादी भर्थनीति की मुख्य विशेषता भ्रात्मनिर्भरता, 
विकेन्द्रीकृत उत्पादन भोर न्याययुक्त वितरण है। गाँघीवादी भ्रथ॑नोति में 
आधुनिक भोद्योगिक-क्राम्ति का तात्पयं निम्नस्तर का भोतिकवाद, भ्धि- 
कार सिप्सा, युद्धोन्माद, सेनिकवाद भोर साम्राज्यवाद से है। 

एक मशीन भनेक कामगारों को बेरोजगार बना देती है जिससे 
शोषण भोर पूजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। मशीन लगने से पूर्व 
बेकार होने वाले कारीगरों के लिये यदि कोई अन्य कार्य खोज लिया जागे 
तो मशीन लगाने की बात समझ में भा सकती है। प्रगति में भ्रन्ध-श्रद्धा 
रखने वालों के पास यह सब सोचने का समय नही रहता । उनके एकपक्षीय 
निर्णय पर प्रंकुदा रखने के लिये ही गाँधीवादी प्रयनीति का जन्म हा, 
किन्तु उसकी सबसे भ्रधिक उपेक्षा गाँधीवादियों द्वारा ही हो रही है । 
झन्‍्ततोगत्वा गाँधीवादी प्रथंनीति को व्यवहारिक बनाना ही पडेगा क्योंकि 
उसी से सही भर्थों में बुभक्षा भौर दरिद्रता का परिवर्जन सम्भव है। 


इझनन्‍्य कारण 
भारत में हुए भनेक साम्प्रदायिक उपद्रवों का कारण सामान्य जीवन 
की नितान्त छोटी घटाएं हैं। राह चलते किसी बात पर हिम्दु-मुसलमान 
का भगड़ा, स्वधर्मी का किसी विधर्मी दुकानदार से झगड़ा जमीन सम्बन्धी 
फौजदारी, किसी विधर्मी से कन्या के पाणिग्रहण करने, राहु चलती 
महिला से किसी विधर्मी के ध्रभद्र व्यवहार को प्रायः साम्प्रदायिक रंग दे 
दिया थाता है । 
उपद्रवों का कारण साम्प्रदायिक भावना से सिलवाड करना है । 
थ्रो हत्या, मरिजिदों के सामने जलूस की गति मध्यम कर सामान्य से भ्रधिक 
छोरगुल करना, मन्दिरों या चोराहों पर गाय के ट्कड़े डालना, मस्लजिदों में 
सूभर का मांस फेंकना या भाग लगाना भौर एक दूसरे के पवित्र ग्रन्थों का 
भ्रपमान करना या उनपर तेल छिड़कना भादि उपक़म साम्प्रदायिक वेमू« 
नस्य को भड़काने में काफी उत्तेजना पहुंचाते हैं । 
जाति, सम्प्रदाय भौर भाषा का मोह राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्ये- 
कर्ताश्ों, साहित्यकारों भोर पत्रकारों तक को भ्रष्ट कर देता है . चनाव 
झ्रभियानों में जातीयता को विश्लेष रूप से उमारा जाता है। छूटपुट साम्प्र- 
दायिक दंगों को, भ्रफवाहों के भाधार पर बढ़ा-चढ़ा कर, हमारे कुछ पत्र- 
कार प्रस्तुत करते हैं। भाषा को लेकर तो जब-तब वातावरण उत्तेजनात्मक 
हो ही जाता है। इन सब भूठी- सच्ची गतिविधियों को भाव॒क साहित्यकार 
लेखनीबद्ध कर देते हैं, जो स्थायी रूप से साम्प्रदायिक वेमनस्य का प्रमुख 
कारण बनता है । 
उपरोक्स कारणों के सन्दर्भ में यह कहना प्रपेक्षित ही है कि कानून 
का बन्धन साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने में हतना सहायक सिद्ध नहीं 
होगा जितना कि किसी नागरिक प्राचरंण-संहिता का तेयार होना। यह 
संहिता सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगी, साहि- 
त्यकारों की भावकता पर रोक लगायेगी, राजनीतिज्ञों शौर पत्रकारों को 
निर्णयात्मक पग उठाने की प्रेरणा देगी। ऐसी संत्याओं का निर्माण भो 
सामायिक होगा जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर सानवीय भादशशों को 
व्यावहारिक रूप देने में कटिबढ्ध हों । 
(सेष पृष्ठ १० पर) 
#-३-$-क०%$०३३-१%-३०%-$-$-३०३०३७३-$-३-$-क- 
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हरयाणा का शहीद शिरोमणि वलल्‍लमगढ 


नरेश महाराजा नाहरसिह 
(तप: पुत्र श्राचाय भगवान्‌ देव जो गुरकुल भम्जर रोहतक ) 

१८५७ ईस्वी में जो भारत का प्रथम स्वातन्त्य समग्राम लड़ा गया। 
उस में भारत के लांखों वोरों ने भाग लिया था। वीरमूमि हरयाणा ने भी 
उसमें बढ चढ कर भाग लिया था। यदि यह कह दिया जाय कि इसका 
झारम्भम झोर समापन भी हरयाणा में ही हुभा, तो भत्युक्ति न होगी | इसका 
प्रारम्भ हरयाणा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर मेरठ (मयराष्ट्र ) से हुआ 
झौर समाप्ति मी हरयाणा के प्रसिद्ध नगर दिल्ली के पतन के साथ होतो 
है। यह ठीक है भनेक छोटी मोटो घटनाये इसके पदचात्‌ भी भारत के 
कोने कोने में होती रही । किन्तु यह भी सत्य है कि जब सारे देश में शान्ति 
हो गई तब भो सबसे पीछे तक हरयाणा की पण्चायती सेनाये चरखी 
(दादरी) माणकावास भादि स्थानों पर श्रग्रेजों के हिमायती जीद भादि 
के सिख राजाझों के साथ युद्ध करती रहो । 

इस स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम में जहा हरृबाणा की जनता ने दिल खोल 
कर भाग लिया वहां इस वीर मूमि के राजा श्ौर-भवाब भी पीछे नही रहे । 
वललमगढ नरेश राजा नोहरधिह, रावशाजा तुलाराम रेवाड़ी (रामपुरा) 
मरेश, राव कृष्ण गोपाल रेवाड़ी, झज्जर, बहादुरगढ़, भौर फरुंखनगर के 
मवात भी किसो से पीछे नहीं रहे । दिल्ली के बहादुरणाह को तो इसके 
सझुख्य नेताप्रो में गिनती होती है। ये सभी हरयाणा मूमि के सुपूत थे । 
इस युद्ध में भाग लेने के कारण ही हरयाणा को पग्ननेक भागों में टुकडे टुकड़े 
करके इसकी समाप्ति कर दी गई और इसे इसी का दष्ड मिला कि भारत 
के मानचित्र (नक्शे) से ही हरयाणा का नाम व निशान मिटा दिया गया । 
तब कही भ्रज्रेजों के कुछ सुख के धवास झागे। हजारों लोगों को क्षों पर 
लटकवाया, फासियां दी और हजारो को पक्तर्यों में खड़ कर गोलियों से 
भून दिया गया, हजारो को काले पानी अण्डमान भेज भपने दिल की भड़ास 
मिटायी । उनमें से कोई लोट कर नहीं प्राया | हथारों की जमीन छीनकर 
उन्हें नेघरबार करके भूखा मरने को छोड दिया । सेकड़ों गांवों मे झाग 
लगाई गई। धन माल पछु सब लूट लिये स्‍प्रोर भूमि छोन कर झपनी भोर 
से भिखारी बना दिया । 

ओ थीर इस संग्राम मे झद्दीद हुए, भाज मैं उनमें ते एक शहीद शिरों- 
मणि वलल मगढ नरेश महाराजा नाहरखिह की चर्चा करता हूँ । इनको £ 
क्षनवरो १८५८ को दिल्ली में फाँसी पर लटकाया गया। इनको दणष्ड देने 
के लिए पअंग्रेजो ने एक फोजी न्यायालय में झपने न्याय का ड्रामा किया था । 
देसको एक सत्य प्रतिलिपि (7४7४८ ८०%) एक मित्र को कृपा से मुझे 
मिलो है | जो पूरे कागज के ११८ पृष्ठों में है। उससे जहां राजा नाहरसिह 
को उस समय की रीति नीति का ज्ञान होता है, वहां भग्रेजों को बदला 
लेने को दुर्भावना का भ्रच्छी प्रकार से पर्दाफाश हो जाता है । 

इसकी नकल ((5ए) के पोलटिकल न०(?९०॥४०७४ ४० 920, 
92) १६२० तथा १९२१ हैं । यह-- 

(९.8. $48770655 ए807, 0०४ एजशणफ़रंगाल 0०४7४ ने 
६० 7 पलाफा6 5डदफ्रो&8, $#€ललाक्ाए 0 6 (कार्ट एजापयां- 
छांजाला णा ह6 शुभ 7आणल को 0/06०0 #फ्ता ॥7 
(06 858, १७ भ्रप्रेल 958 को भेजी गई है। 

इस फौजो भ्रदालत के प्रधान (?6छंतला। फ्रा783806 ठलथाशत्रा 
(#था0००7७ं॥) ब्रिमेडियर जनरल चेम्बरलेन थे। इसके सदस्य बार 
झन्य फोजो अफसर भी थे। ये सभी योरोपियन थे । इस न्थायलय का नाम 
(शा थ्राशक्‌वका शीत एगाएंफंएाणल) था। यह भ्रदालत 
दिल्ली में बेठी । इसी के भागे १८५७ के देक्ष भक्तों के मुकदमें पेश किये 
गये । दिल्ली में १९ दिसम्बर १८५७ को राजा माहरसिह पर ध्भियोग 
अलाया गया, उसकी सुनवाई प्रारम्भ हुई भौर २ जनवरी १८४५८ तक यह 
मुकदमा चला भौर उसो दिन इसका निर्णय सुता दिया गया । उसके छब्द 
निम्न लिखित हैं 

गुफा 60णा ॥8 एढ&० 59577०ए०त0ं का0त ०णगाएहरत 56] ऐः, एलपाफ़ 
खंडाण एशाधब! (07708 'ैगाप्रा 7साडाणा 8980 जलसाएं 720 ए0708- 


पृछछ ७०००७ 0०. ०रांएल॥०७ एल प्रल्या डा० ज कंग्रांफा ए्रवा 70 
छ08076 उसाश 5हड्ठी), रि4]॥॥ ज॑ 8प॥प08477 8 8एाए ० ४06 शाड्ाएर 


सार्येधरयाँदा प्राप्ताहिक 
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छएाचनाण्व 88908 गरांक ज्रांगी ९६००४०७३ 0 79 जठत्त *१४0907" ० ज़ंशंजी 
ध6 ०णा 60 #०पुणं६ पा. रा 

पर ०००४ फशाड िवार्व ताल फबजाक "उजोए? ० चा० कराई 
एएवरावव बढुच्ा।॥ जंग (0 00० दा(लए॑ क्षोएा० हए९एछी०ऐं, च० #धयापाए० छांक,' 
क्क्रो॥म डा रेशुंगा ० छत्तावँहुडाफे क्‍0 ऐलट ककाडुणंं छछ 60 ०्छों: परणरो 
क८्ात भात॑ फिक्िय 00 णिजों भी हं3 छणुनाए क्राव शीव्णड ० ताप तरंड- 
छाफ़ाएणा. 


एथाएं उ्यण्दाज 270 858. $/0. उरल्यो।६ (पडालाबंत, 
मगर 0गा, शहातंटाएई, 
8/0. इपवत सक्रंगा धकुण 
एज. उप्86 304व. ठगाकतवा 
#फक॒फाएव्व 800 ००एशणाए्ट6, 


5/0. ९. एथाए 568०० (६0०4), (१०७ताह वह. 
फहलत (0. था तय ए0०० 
प्दालत साक्षी भादि सेकर इस निर्णय पर पहुंचो है कि कंदी नाहरसिह 
बललभगढ नरेश दोषी है। इस लिए उसे फाँसो पर लटका कर भव्यु दण्ड 
दिया जाये तथा उसकी सब सम्पत्ति राज्य भांदि छीन ली (जब्त करसी ) 
जाय | २ जनवरी १८५८ को यह सजा दी गई भौर € जनवरी १८५८ 
को प्र्यात्‌ ७ दिन पीछे ही उसे फाँसी पर लटका दिया गया 4 वह ४ $4 
का वीर फांसी की जयमाला पहन कर शहद्दीद हो गया भौर वीर भू! 
हरयाणा ही नहीं ऋषियों की भूमि मारत के यश्ञ कोति को भी वह चार 
चांद लगा गया। 


११८ पृष्ठ के मुकदमे की “सच्ची कापी” नाम के विवरण से वीर 
नाहरसिह के कार्यों पर प्रकाश पडता है वह इस प्रकार हैं। (शेष). & 


पृष्ठ € का शेष 
प्रशासनिक-अंकुश 

लोकतंत्रीय सरकारों का अ्रकुश कठोर होता है, किन्तु वह दिखसने भर 
का होता है, प्रयोग में लाने वाला नहो । ऐसा इस कारण होता है कि झप- 
राघी को भी मानवी इकाई के रूप में प्रतिष्ठित बनाये रखने के ढोंग को 
अमध्यकता से भष्छिक तुलू,ढी जाती, है।। -लोक्तज्ोश प्रशासानिक मियमों . 
के विषय में त्रख्द्ध है कि के समयानुसार कठोर झौर लचोले हो जाते हैं । 
किन्तु उनको यह विफेषता मात्र शब्दों को कलाबाजियाँ प्रतीत होती हैं । 
ऐसी विचित्र स्थिति में यदि शासक भी पक्षपातो, भनन्‍्यायी झौर भयोग्य 
हों तो नीम चढ़े करेला वाली उक्ति चरिताथथ हो जाती है । 

साम्प्रदायिक उपद्रयों पर कठोर भकुश रखना इस कारण भी दुविधय- 
पूर्ण हो जाता हैं कि शासक-दल को भागामी-चुनाव को विजय-लिप्सा 
भीतर ही भीतर कुरेदतो रहती है। जितनो भी नीतियाँ इस सम्बन्ध में 
निर्धारित की जाती हैं बे इसी दूरबशितापूर्ण स्वार्थ में डबी होती हैं। इन 
नोतियों का तात्कालिक लाभ तो मिल जाता है। किन्तु समस्या का स्थायो 
समाधान नहीं निकलता भ्र्थात्‌ चिनमारियों को राख के ढेर में दबा भू 
दिया जाता है, मल छिड़क कर बुकाया नहीं जाता । 


इसमें सन्देह नहीं कि अनमत की रक्षा करना लोकतंत्रोय 
का परम धर्म है, किन्तु लोगों की साम्प्रदागिक गतिविधियों पर प्रसिबम्य 
लगाना भी इन सरकारों का परसावह्यक कर्तेंव्य है। विजय-लिप्सा का 
शामन तभो हो सकता है जब शासकों को झात्मशुद्धि के लिये प्रेरित किस 
जाये 


उपरोक्त कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि साम्प्रदापिक वेमनस्य का 
उपचार कठोर भ्रश्मासनिक अंकुश, हक त्मक प्रणासी, बेरोज- 
गारी दूर करने, धर्मनिरपेक्षतावाद को » सम्प्रदायों पर धर्म का 
प्रभुत्व स्थापित करने, तुष्टीकरण को भोति को त्यागने भौर पराकिस्तॉती 
प्रभाव को नष्ट करने से हो होगा। विद्वेष फेलाने वाले युण्कों भौर साम्भ- 
दायिक विष उगलने वाले भसभाजिक तत्वों का मुलोच्छेद, माषभ झाड़दें, 
कमीशन बंठानें भौर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से नहीं होगा। राष्ट्र को भोज 
शागरूक प्रहरियों, कमंठ कार्यकर्ताभों, निष्पक्ष नेताभों भौर न्यायत्रिय 
न्यायाधीशों की भावदयकता है। क्या भारत ऐसे रत्न उगलेगा ? 


शृ८ विसम्थभर १९६६ 


७७-कीगफल की 


८ आवान हाल दिल्‍लो में श्री वीरेन्द्र आवि का षड्यंत्र 
घ ;। पंजाब सभा के कथित निर्वाचन का पुत्ः नाटक रचा 
- नई दिल्ली २२-१२-६९, पाये प्रतिनिधि समा पंजाब के रोहतक के 
९१-१२-६६ को होने वाले वाधिक भधिनेशन के महत्य को कम करने तथा 
उसे भसफल करने को भावना से जालन्धर के न्यायालयों से स्थायी निषे- 
जाशा सगने के बावजूद श्री वोरेन्द्र भ्ादि ने डा० हरिप्रकाश से भाय॑ प्रति- 
सभा पंजाब का कथित एजेण्डा निकलवा दिया । इसके साथ हो सभा 
के भ्रधिकारियों के विरुद्ध पंजाब हरयाणा हाई कोर्ट चण्डोगढ से रोहतक 
में होने वाले पंजाब सभा के अ्रधिवेशन को रुकवाने के लिये निषेधाज्ञा प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया परन्तु सफलता न मिली | २१-१२-६६१ को झाये- 
शमाय वदीवान हाल का वाधिकोत्सव था, झतः दद्ंको को झपनी कथित 
[बैठक की संख्या बढ़ाने के उहं ए्य से ही दीवान हाल में बेठक बुलाई । 
विष्वस्त सूत्रों से शात हुआ है कि ६०-७० तो उनके ग्रुट के व्यक्ति ही 
)झौर इतने हो दोवान हाल का उत्सव देखने झ्ाये दकशकों की संख्या 
॥ सम्मिसित कर सी । झाय जनता में भ्रम पैदा करने की भावना से 
)८८ भा समाचार पत्रों भर्थात्‌ वीर भर्जुन नई दिल्ली में ४०० प्रति- 
हे मै की उपस्थिति लिख दो और जालस्धर में वीरेन्द्र ने अपने वीर प्रताप 
.” ४५० की उपस्थिति सिख दी। इनका एक रजिस्टर हमारे पास है 
जिसमें इनके कुस प्रतिनिधियों की संख्या ३०२ है | उसमें से भी ७० प्रति- 
शत नोगस हैं । अब झाय जनता इसका स्वयं भनुमान लगा सकती है कि 
३०२ की कुल संख्या इनके रिकार्ड में है तो ४०० या ४५० प्रतिनिधियों 
की उपस्थिति केसे हो गई ? 
उनका इसमें कोई झपराध नहीं । क्‍योंकि उनके पास न तो कोई 
रिकार्ड है तथा न सभा का कोई नियमित कार्यालय । प्रतः उन्होंने सोचा 
होगा कि यदि भसत्य प्रचार ही करना है तो जरमंनी के गोयबल्स से पीछे 
क्सें रहें। यह भी उल्लेशनीय है कि श्री ममोहर विद्यालंकार जिन्हें इन्होंने 
छप-प्रधान घोषित किया है, उन्हें उनके भायंसमाज नया बांस दिल्ली से 
बह निर्वाचन में प्रतिनिधि ही नहीं बनाया | ऐसे भी भौर भी कई नाम 
धलाको भूठे मिल जावेंगे। इस प्रकार प्रतत्प, कौर अर्जुन भथवा वीर 
घताप में मिथ्या प्रचारों से आबंजनता सावधान रहे । इनका पंजाब समा 
हें कोई सम्बन्ध नहीं है | --शामनाथ भसहला--सभा-सन्‍्त्री 


सहात्मा आनन्दभिक्षु जो ने श्री वीरेन्द्र आदि द्वारा 
सिला अधिकार वापस कर विया 
झसहयोग का परिणाम 


बह दिल्‍ली २३-१२-६९, भरी वीरेन्द्र श्रादि ने महात्मा स्‍्ानन्द स्वामी 
थी तथा महात्मा भानन्द भिक्ष्‌ जी की किसी भी बात को स्वीकार न 
'कैया तथा न कोई सहयोग ही दिया जिस कारण महात्मा झानन्द स्वामी 
8 ने भायभंतिनिधि सभा पंजाब का संचालन प्रो० रामसिह जी तथा 
क झन्तरंम सभा को पुन: सम्माल दिया। 

। श्ब सारे भागंजगत्‌ में इन्हें बदनाम किया जानें लगा भौर सभा का 
(टिमर कार्यालय सुस्दत भवन जालन्धर भी इनके पास नहीं रहा, तो श्री 
धरिन्त्र ने महात्मा भानन्द भिद्त जी के भागे पीछे फिरना भारम्भ कर 
ण था। उनको प्रत्येक प्रकार के सहयोग भौर भाव्वासन देने लगे। 
किस कर भी अधिकार दिया कि महात्मा भानन्द भिक्षु जी जो भी निर्णय 
देंगें, उन्हें स्वीकार होगा । परन्तु दूसरी शोर श्री रामगोपल की कथित 
सार्वदेशिक समा में बेठ कर श्री वीरेन्द्र तवा उनके पांच साथियों ने इसी 
धकार का ध्थिकार स्वामी रामेदवरानन्द झोर स्वामी विद्यानन्द विदेह को 
दे दिया । ऐसी धवस्था में महात्मा प्रानन्द्िक्षु जी के लिये बड़ी कठिनाई 
कैवा हो मई । बह फिर भी बिवाद समाप्त कराने का हल दू ढ ही रहे ये 
किझी वीरेन्द्र ने श्पना श्रधिकार वापस मांस लिया, जिसे महात्मा जी ने 
विदश होकर वापस कर दिया। प्रव इस वात से सभी भाय संन्यासियों 
की विदवास हों गया है कि भरी बीरेन्द्र भादि विबाद को समाप्त न करके 
पी झौर बढ़ादा चाहते हैं। इन्हें सायंजगत्‌ में किसी सी निष्पक 
पर विश्यास महीं है। स्मरण रहे कि श्री रघुवीरसिह भी शास्त्रो 
धारयप्रशिमिधि सभा पंजाब की झोर से तथा प्रो० रामसिह जी हारा 
सभा की शोर से दिये भ्रधिकार यहात्मा भ्रानन्द भिक्ष जी के 

सब घुरक्ित पड़े हैं। उन्हें मयापुर्वे महात्मा जी पर पूर्ण विदयास है। 


धार्यसर्यादा साप्ताहिर 
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रजिस्टार आफ फर्म्ज एण्ड सोसायटीज पंजाब द्वारा 
प्रो० रामसिह तथा उनकी अन्तरंग सभा को मान्यता प्राप्त 
५-५-६८ को भम्बाला छावनो में एक षड्यंत्र रच कर नाटकीय ढंग 
से जो श्री वीरेन््र आदि ने भायंप्रतिनिधि सभा पंजाब का कथित निर्वाचन 
घोषित किया था उसे अममूलक ढंग से रजिस्ट्रार आफ फर्म्जं सोसायटीज 
पंजाब चण्टीगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करके उन्होंने रजिस्ट्रार से एक प्रमाण- 
पत्र ले लिया था तथा उसके आधार पर भपने झाप को स्थान स्थान पय 
सभा के भ्रधिकारी घोषित करते रहे । प्रो० रामसह जी सभा प्रधान ने 
जब सारी स्थिति स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष रखी तो 
उन्होंने भपने प्रमाण पत्र सं० ८६१२९ दि० १७-१२-६६ द्वारा भब प्रो 
रामसिह जी प्रधान आयंप्रतिनिधि सभा पंजाब तथा उनकी भ्रन्तरंग सभा 
को मान्यता प्रदान कर दी । इसके फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र आदि का वह प्रमाण 
पत्र तथा उसका भाघार समाप्त हो गया है ।--रामनाथ भल्ला सभा-मन्त्री 
स्वर्गीय प्रिसिपल रामनारायण जो कपूर की स्मृति 
में ५००) दान 
जाथिक व्याज से घामिक परिक्षाओं में प्रथम आने बाले छात्रको 
पाश्तोषिक 
सस्‍्वर्मीय श्री रामनारायण जी कपूर प्रिंसिपल भायें कालिज नवांशहण 
की स्मृति में उनके भाई श्री कर्मनारायण जी कपूर ने भायंप्रतिनिधि सभा 
पंजाब को ५००) रुपये दान में दिये हैं। उक्त स्थिर निधि से प्राप्त 
ब्याज से प्रति वर्ष तीनों परिक्षाप्रों में प्रथम निकलने वाले छात्र छत्राप्ों 
को पारितोषिक दिया जाया करेगा। रामनाथ भल्‍्ला समा-मनन्‍्त्री 
डी० ए० जी० कालेज क्‍झबोहर में गुंडागर्दी की पंजाब सरकार 
से जांच करवाने को सांग 
पंजाब बन्द के दिन जिस गुडागर्दी का प्रदर्शन अकालो छात्रों ने 
झबोहर में किया है ऐसी आशा उनसे कदापि न थी | ढी० ए० वी» 
कालेज स्‍प्रबोरह के कुछ प्काली छात्रों ने यश्शाला को तोड़ा तथा स्कूल 
की छात्राह्मों के सामने उस पर पेशाब करके उसकी पवित्रता को भंग 
करने की कोशिश की । उन्होंने कालेज मवन पर पत्थर मारे जिससे 
भवन का भी नुकशान हुझ्ला। कालेज के हिन्दू छात्रों ने इस लज्जास्पद 
बात को सहन ये करते हुए यज्ञ के पदचात्‌ घरना दिया। हस घटना से 
सब धर्म प्रेमी सज्जनों के दिलों को ठेस पहुंची है । 
सब झ्रार्यंसमाजों व शिक्षण संस्थाझों से निवेदन है कि यह रविवार के 
साप्ताहिक सत्संग में इस भ्रंधेरगर्दी के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके श्री वी० 
वी० मिरी, श्रीमति इंदिरा गांधी, श्री वाई०वी चब्हान तथा भुरुय मन्‍्त्री 
पंजाब को भेजें कि इस अभ्रक्षम्य अपराध की पूरो तरह जांच करवाई जाए। 
--डा० वेदीराम महामन्त्री भाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब 


भूल सुधार ५ 

झ्रायेमर्यादा दिनांक २१ दिसम्बर ६६ में पृष्ठ १० पर शझायंसमाज 
विनयनगर नई दिल्ली का समाचार प्रकाशित हुमा है उसमें कुछ भण्ु« 
द्वियां रह गई हैं । 

१-यह समाचार प्रो० रामसिह सभा प्रधान भायंप्रतिनिधि सभा 
पंजाब की भोर से था । 

२--श्री सत्देवजी कुमार के स्थान पर श्री,सत्देवजी कुमरा पढ़ा जावे। 

३--डा० पर्मानन्द जी सेखानी के स्थान पर डा० पर्मानन्‍नद जी 
कैेसरवानी चाहिए। हु 

४- इसी प्रकार पृष्ठ ३ पर सम्पादकीय लेख में प्रायंसमाज के नेता 
के साथ स्वामी श्रद्धानन्द चाहिए ।--व्यवस्थापक 


शोक समाचार 
झायंसमाज दीवानहाल तथा साअपतनगर के भृतपूर्व पुरोहित श्रो पं७ 
रामचन्द्र जी जिज्ञासु का देहान्त १८० दिसम्बर ६६ को हो गया। परमात्मा 
दिवंगत झात्मा को अपनी अ्यवस्थानुसार शुभ गति प्रदान करे तथा उस 
के परिवार को धीरज देवे, जिससे वहू इस वज्ञसम दुःख का सहन कर 
सकें। स्वर्गीय जिशासु जी एक स्वाष्यायशील घाभिक वृत्ति के विद्वान्‌ 
ये | जब वह देहली सरकारी सविस में थे तभी से हमारा उनके साथ 
सम्यन्ध बला भारहा था, भायंमर्यादा तथा भायंप्रतिनिधि "भा दंजाव कौ 

शोर से हम शोक प्रकाशित करते हैं । --सम्पादक 


चहँ के आसन सी. 


कि के कक ऋं-क के चाप 
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. शस्व्या, क्या, क्यों, कैश, मे० प० अंगाभताड सवाध्याव.. ६ 
झार्य प्रतिनिधि समा पंजाब का साहित्य बज सो अववालित 
?. सत्याण प्रकाश नया सस्फरण--सले० स्वामी दयानन्द यूस्य ३-०० २३ . सनातन धर्म, हि र्सि हि 
९. धर्मवीर पं० लेखराम--ले० स्वामी अद्धानन्द थो श्न्श्श्‌ २४. 9प0॥8 & 0898 ग्रधती ,, ही श् 
--भागंसमाज के गीतों का +०० ० भमृषत्ति 
धर कल जम हवा भात्मानन्द के लेखों का संश्रह अब १३१३ हा काबाद और ४0२ बल बी वध हू: 
४. स्वतन्वामन्द लेसमाला-- स्या० स्वतन्त्रानन्द १-२श | ५: काया कह्य ० पं० जुददैव की विधासकार १ 
६. बेदिक सत्सग पद्धति--सन्ध्या, हृवन मन्त्र करण सहित नकल २७. बास कहानियाँ ध्रायसामाजिक कहामियो का संग्रह ० 
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>/*हए ही 


ए्कुक्ष कांगड़ी फामेंस्टी से ही क्या खरीद॑ ? 
क्लॉकि--..0 


छबुरकूल कांमड़ो फणसो विशुद्ध आयुवदिक आऑवधियां का 
निर्माण पू्ण झास्जोक्त हग से तथा सर्वश्रेष्ठ उपादानों 
हारा करती है । 


७कपुर्ूत कांगड़ी फार्मसी की आय किसो व्यक्ति को मेज 
नही जातीं, का दी बच्चों की शिर्ता आदि 
पर व्यय 


0७७ ७षगुरुकुल कांमड़ी फामसीद्वाश निमित जोंव॑धि क्रय करने 
प्र आप जहाँ निए्यय ही श्रेष्ठ औौषधि प्राप्त करते 
हैं वहाँ आपकी जेय ले निकला एक-एक पेसा थो शाह 
के निर्माण तथा जनता को सेवा में खर्च होता है । 


७९७७७ इससिए आप अपनी बे. अ ओषधियों तथा तल 
भादि सम्बन्धी किसी रीद के समय भुंदछुल 


कांगड़ी फामंसी हरिद्वार का नाम जयध्य ही धाद इसलें 
हत्पका संतोष हमारा सद्देक्ष्य है। 


साढ ।-- १, किसी भो श्ोगी के सस्यम्ध में पत्र हारा या मिल कक 


सम्मति प्राप्त करे ॥ 


साला! कार्पात्य $ 


१. ६३ गसी सजाकैदारमाणय, चावड़ी मजा दिश्ली-६ 
२९. गोबिन्द मित्र रोड, पटना-४ विहार 


मुरुक॒क कांगड़ी फा्मेंशी [इरिहार] 


हि 
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